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वर्ग संख्या 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 


चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 
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पुस्तकालय 
गडी. विष्रवर्विद्यालस 


छर्ाय 
५८०७ ** © क आ. सं. | | 
ब. नीचे अंकित है। इस 

वतरण की तिथि नी | 


तिथि सहित १९वें दिन तक टे Fs. hg ` 
` क्त वापिस आ जानी चाहिए । स्यथा प 
ह हिसाब से विलस्व-दण्ड लगेगा । 


\ र (982 म्हा. |. | | 
जच्छ द र 
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(भार क्‌ ~ क्‌ ङ्‌ क्र ७» अ मु रक्‌ 

हक 2 भाग्यका निष्कलङ्क मयंक अस्ताचलमें अस्त हुआ है, जबसे भारतलक्ष्मी अन्ताः 
च ~ 

हुआ हूँ आर जबसे राजनीति, समाजनी- 

>. PVE / 

यसे आय्य ऋषिग्रोक्त प्रायः सम्पूर्ण हिन्दू्झय 


| 
| 
| tC ~ ® ~ 
| और धम्मैनीतिमें विशेष विष्ठव (गोलमाल ) हुआ है उस सम 
| छुप्स हो गये और उन्हींके साथ भरताका महाधरत्त उरे 
उससे हो गये और उः का महाघरत्न आर समस्त प्रश्त्रीका गौरवस्वरूप हमारा आई 
शाख भा आतेशय शोचनीय अवस्थाको प्राप्त हो गया । क | 


हिन्दूराजाओके समय समस्त शाखोकी चर्चा थी, विदा ड 
Ae चा था, उज्ज अ ७०. 
शः क ¢ का अपक्षा श्रछ आर भारतसन्तानकी 
| स्वास्थ्यरक्षाका एकमात्र अवर Se नक 
| र र ब समझा जाता था । आयुर्वेदीय चिकित्सा सरु पूर्ण चिकिस्साओंकी मल 
\ आर भारतसन्तानकी माताके समान हितकारिणी विकि नक आय बम चुळ 


| ८, ` आयु्ेदीय चिकित्साके प्रभावस शारीरिक औँ य पूर्वकालमें हमारे पूवपुरुष 
Fs रिक आर मानसिक स्तास्थ्यळाभ करके धस्मे, अ, काम और > 


ho थे क्‌ ध ~ ७१ ७ 
| पु ङ्स उसुषाथचतुष्टयका साधन करते हुए दीघकालतक सुखपूवक खसारयात्राको 
र द्य [नयमानुसार चळनेसे यहाँ कदापि रोगसंकट उपस्थित नहीं 
| A हा गया तो एक बार उससे युक्त होनेपर फिर कक्षो भी किसीको 
"ळू पड़ते थ। आयुर्वेदीय चिकित्सा पूर्ण होनेके ने 
a >. "क कारण भारतसन्तानको कभी किसी विदेशी चिनि कर 
) छेता पडता था । इस देसे सा वदेशी चिकित्साका आश्रय नहीं \ 


_ पडता था । इस दशमे उसपन्न होनेवाली साधारण बनस्पतियोंके के रो किये 

| हमार देशे उत्पन्न हुई आंषाधेयां हमारी प्रकृतिके अनुकूल 

| ` न हा आयुर्वेदशाखकी रचना की थी। र्‌ 

(कन इ मह पोट जाल नहीं साहा जाता या; बल्कि बडी 

EA अत एव आपके पवित्र ने। "उच आसन महण किया था । उ | 
नम चूण थे, जब परने रोम और मीक देश , 


(भाषाटीकासमेत वहूसेन  मन्थे | 5 
प्रेम, सादर और सविनय 
सुपरर्पित किया == 


> = यों र 
हनक कारण प्राचीन महार्षियोंने ठीक हमारे | 


"लया 3 | र: RA 530.0ANANN | जवी ! 
CI 
FE I विनयावनतः शा 
| शङ्करलाल हरिशङ्कर. 


— DO 


| नि ड 
{ Lobe 
CC-0. In Public Domain.|Gurukul Kant St ollection, Haridwa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


घ्य 
न्प्ठ 
डं 

{= 

hj 
Ei 


के 


डत Collection 
GNSS 


ee 


| 


Domain. Cer 


"RRR 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


7 _ भ्रूमिका। 


oe 
[oS 


जबसे हिन्दूसे'भाग्यका ।नष्कलक्क मयक्र अस्ताचलमें अस्त हुआ है, जबसे भारतलक्ष्मी अन्ता 
हुई हे, जबसे आ येभूमिमें वारंवार यवन छोगोंका पदापण हुआ हे आर जबसे राजनीति, समाजनी- 


TN 


और धम्मैनीतिमें विशेष विषुव (गोलमाल ) हुआ है उस समयसे आय्य ऋषिप्रोक्त प्रायः सम्पूणं हिन्दूझय 


ON 


छुपस हा गयं आर उन्हांक साथ भरताका महाघरत्न आर समस्त प्रथ्राका गारवस्वरूप हमारा आह | 
शास्र भा आतंशय शोचनीय अवस्थाका प्राप्त हो गया । 


बृ 
हून्दूराजाआक समय समस्त शाख्राका चचा था, विद्याकी उज्ज्वळ आभा भारतवषकां प्रकाश 


करता था, उस ससय हमारा आयुवद्शास्त्र सम्पूण ॥चाकत्साशासत्राकी अपेक्षा श्र आर भारतसन्तानकी 
स्वास्थ्यरक्षाका एकमात्र अवलम्ब समझा जाता था । आयुवदाय चिकित्सा सम्पूण [चाकेत्साआका मूल 
आर भारतसन्तानकी मातताके समान ॥हूतकारणा चाकेट 


सा समझी जाती थी । पूवकाळमें हमारे पूवपुरुष 
आयुवदीय चिकित्साके प्रभावसे शारीरिक और मानसि 


क स्त्रास्थ्यळाभ करके धस्म, अथर, काम आर साक्ष - 
ङ्स पुरुषाथचतुष्टयका साधन करते इए दाधकालतेक सुखपूवक खसारयत्राको व्यतात करते थ । आयर्च- 


दाय नियमानुसार चलनेसे यह कदापि रोगसंकट उपस्थित नहा हाता था | कदाचित्‌ कोई रोग उत्पन्न 
हा गया ता एक बार उससे मुक्त होनेपर फिर कक्षो भी किसीको रोगकी भीषण मूतक दशन नहीं करने 

नडत थ। आयुवदीय चिकित्सा पूण होनेके कारण भारतसन्तानको कभी किसा [वदेशी चिकित्साका आश्रय नहीं 
छेना पडता था । इस देशमें उत्पन्न हनवाळा साधारण वनस्यातियांके द्वारा उसके रोग दूर किये जाते थे ! गे 
दमार दशन उत्पन्न हुई आंषधियां हमारी प्रकातेके अनुकूल हनक कारण प्राचीन महार्षयोने ठीक हमारे 
लिये हा आयुवदशा्रकी रचना की थी। 
_ झयुवेंदशासत्र केवळ भारते ही सवोत्कृष्ट चिकित्साशास्र नेहा समझा जाता था, बल्कि कभो 

| | समस्त प्रथ्वाभरके चिकित्साशास्रोंमे आयुर्वेदशास्रने अत्युच्च आसन ग्रहण किया था । 
हा], जिस समय अरब ओर मिश्रदेश प्राचीनताके अभिमानमें चूण थ, जब पुराने रोम और ग्रीक देश 
भ्यताका शखाम नेमम्न थ, जिस समय सभ्याशिरोमागि प्रथ्वीका आभूषणस्वरूप यूरोप देश अस. 


भ्यताक घोर अन्धकारले आच्छादित था, .तबसे ही हमारा आयुर्वदशास्र सम्पूण चिकित्साशास्रोंमें प्राचीन... र 
आर सवात्कृष्ट समझा जाता हे । 


आउवदका प्राचीनता आर उत्कृष्टताके विषयमें कातिपय वि 
अनस अमान तेरहसों वर्ष पहले भुवनविजयी कदेश 
रांगाका ।चाकेत्साक लिये भारतपर्घीय वेद्योको सद्व बड़, 


a 


दृशी विद्वानांके मत नीचे लिखे जाले हे ) ह 
४ २->.«ए्हावीर एलेकजेंडर झसाध्य i 


परके सा अपने यहाँ ' 

रखता था । र 

| बारहूसा वर्ष पहल बुगदादपाते खलीफा हारूरा र यरमन्तकज्ज्वर: 7 प्रथ्वाभरकी सस्पूणे र ग 

| चिकित्साओंमें अछ समझकर अपनी शरीररक्षाके लिये सदेव भारतर. अयन्त द अपन राजमांदेरसे | 
उपस्थित रखता था । 


ष्ट अयुढ उछ नामक प्रासिद्ठ अबी. भाषाके ग्रन्थम लिखा हे कि अष्टम दीमें भारतव 
| लोग बुगदादको राजसभामें उपास्थत होकर आयुर्वेद और ज्योतिषश्ञास्रकी शिः ञ्च Ee 


` और वेदान? यह तीन भारतवर्षसे अरबदेशमे छाये गये । माळूम होता है कि 
| कुश्रत, निदाने इन तीनोके अपभ्रंश नामान्तर्‌ हत ` 

| हकीम जार्लनूस अपने रिसालेमें लिखते- हु कि, आ. 
फिर मिसरसे यूनान और अरबदेशमें गई । वह यह भो 
| पम जाकर काउज्ञानके २६ लक्षण और -बहुतसे या 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Ke 
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' भूमिका । | | || 


| क 
“पर लिखाकर सदैव अपने गछेम जाम भीतर पहन रहते थ आर कमा 

उनको मृत्युका समय समीप आ गणा तब उन्होंने अपनी खीसे कहां 

हे षको अत्यन्त गुप्त रखना । खीने उनकी 


प्रगट नहीं हाने दते 
कि, इस तख्ताका मेरी कबरम गाड़ देना आर इस I लनी ्तीका 
| थ कबरम गाड दिया । इस प्रकार उर 


ठाक सा 
' सार उस. तख्तीका पातका ला 
\ ह मुझे अत्यन्त आश्चर्य हुआ आर मन॑ विचार किया कि, गुरुजा आप ता मर ह 
| ग विद्याको भी मार गयें। तव मेने गुरुजीकी कबरको खा रकर तरख्ताको [नकाल ल्या । 
| व [त्‌ उस्त विद्याम गने अच्छ प्रकार योग्यता प्राप्त को; फिर मेरी देखादेखी अरसतू आद विद्वानाने 


\ कया | 
7 दुस्तानमें जाकर आयुवेदका अध्ययन ८ पु ५ 
रि र सुप्रसिद्ध डॉक्टर ओयाज भा आयर्वेदोय चिाकत्साके विषयमे कहते हूँ ।क; हन्दुस्तानका ( 


आर्य्यचिकित्सा सम्पूर्ण चिकित्साओंकी मूळ हे ऑर समर संसार उसका ऋणी ह । 

केसर जेः एफ, रायळ. डी, आर. एल, एमू. जी, सा. जा कि, प्रथम बंगाळकी सेनाके डॉक्टर 
४ ५ और एशियाटिक व मेडिकल व फिजीकल सोसायट उडन और मेडीको सर्जीकल सोसायटी लंड |! 
` नके मेम्बर थे वह अपने व्याख्यानम कहत हैं कि-हिन्दुओंका आयुर्वेदशाड् बहुत प्राचीन ह, अरब 67 
में आयुर्वेदीय चिकित्साका विशेष प्रचार था। 


"और यूनानवालोंसे कहीं पहला हु । किसी समय अरबदेशमें र 
अरबवालोने पहले आय्येचिकित्सासे ही चिकरित्साको शक्षा प्राप्त क थी । अभीतक उस देशमें श्वासरोगस 

९ धतूरेके बीज ओर कमिरोगम कोंचके बीज व्यवहार किये जाते हैं । 
ह सुप्रसिद्ध संस्कृतशास्त्रके पूण विद्वन्‌ प्रोफेसर हरस, हैमन, विळसन्‌ एम्‌. ए. एफू. आर. एस. | प्रत 

१ | प्रसीडेन्सी मेडिकल सोसाइटी कलकत्ता आर प्रोफेसर आफ संस्कृत यनिवार्सटी कॉलेज ऑफ फोर्ट जो 

| कि,अत्यन्त विख्यात और संस्क्रतविद्याके पूण पारगामी मान जाते ह, उन्हात लिखा हे कि-भारतवषमं अः 
+ बहुत पुराने समयसे चिकित्सा, ज्योतिष आर दशन आद्‌क पारदशी विद्वान विद्यमान है । 
5 जिस समय यूरोपदेशमें शरीरविद्या ( एनाटमी ) का प्रादुभोव नहीं हुआ था उस समय भारतवा 
। कि- 


५ [सयांन जषा औषधिचिकित्सा आर शास्त्राचाकित्साम पारदाशता [द्खाड था उसी प्रकार शरारावद्याका | 


र 
भी उन्नाते का थी । | दृश्‌ 
है" 


इत्यादि प्रमाणोंसे सिद्ध हांता हे कि,हमारा आयुर्वेदशाख सम्पूण चिकित्साशाल्रोंका अपक्षा श्रेष्ठ ह। र 
£ हमारा आयुरमैदशा जिस गम्भीर सत्यके ऊपर प्रतिष्ठित हे उस प्रकार अन्य चिकित्सा शास्त्रोकी "१ 


नोव नहीं है | कारण कि-जिनका ज्ञान, भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान इन तीनां काळक (वषयका [नरः | हा 
स्तर हस्तामलकवत्‌ अवछाकन करता हे, आयुवदशास््र उन्हा त्रिकालद्या सुनरन्दाका असाधारण अन्बेः | 
गाका अपूव फल हैं । A 
 _ यद्याफे देशके सो? 'यर्वेदेकी आलोचनाका समय आ गदा हे । इस समय मतप्राय के. 
. आय्यचिकित्सा मी येर आकार्थठ देखकर फिर जीवित होना चाहती है । यद्यपि 
अनेक भारतवासियों« 2५९ फिर दिनपर दिन प्रीति बढ़ती जाती हे परन्तु इसे 


जितनी उन्नति होनी चा. + 3५. »अभी शतांश भी नहीं हुई जो लोग देशमें शिक्षित ओर सभ्य संसारम जान 


अग्रसर समझे जाते हैं उन.की देशी चिकित्सामें कि्चिन्‌ भी श्रद्धा नहीं है । उनकी दृष्टिमें देशी चिकित्सा 
' अतीव घृणाके योग्य सम i । जाती है.। 


स्थानमें बडे बड़ विशाळ मेडिकलहॉलखुले हुए हे । उनमे लाल)” 
शियां नवीन भारतकी दृष्टिमें अपूव चकार्चोंघ उत्पन्न कर रही द), 
बेव्छायत ५ मज,टेबुल, कुर्सी, विलायती बन हुए अनेक प्रकारक अ | 
यमें अद्भुत चमत्कार उत्पन्न कर रही हैं । सर्वत्र सभ्यस '. 
ठोग विचारे मूर्ख या निरे गवार समझे जाते हैं है 


पाला,हुरा,अत्तक प्रकारका सुन्दर का चकी शी 
सुन्दर दीधाकृति साइनबॉड, 
ह्य रचना 


/ | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
है 


F | | भूमिका । . Ee 
~ | 
७ क भारतवपेके प्रत्येक प्रान्तमें कितने ही मेडिकल कॉलेज,कितन ही अस्पताल, और कितने ही चिकरि 
कह पसाळय प्रतिष्ठित है । परन्तु हमारी आयदोचिकित्सा इन सर्वै साधनोंसे शून्य होनेपर भी अन्य चिकिल्सा- 
नकी आका अपेक्षा अभीतक सवोत्कृष्ट पदर प्रतिष्ठित दै । प्रायः देखा जाता है कि जबतक रोग सहज दोता 
बा अही, ए बेळ मांसका क्षय नहीं होता और जवत रोगजड नह पड दा तबतक रोगको दूर करनेके 
' ह 'उय अनेक डाक्टर समर्थ होते ह, किन्तु जब रोग सांधातिyु आकार धारण कर लेता है और जब शरीर- 
या। "तरस, रुधिए, मांत, मञ्जादि सप्त धातुर्मे विशेष रूपसे विकृत होकर आयु क्षीण हो जाती है उस समय 
नाते कोई भी डॉक्टर रोगको दूर करनेके लिये समर्थ नहीं होता, केव 5 एक वेद्यमहाशय ही समर्थ हो सकते हैं । 

॥ ५... इसमे संदेह नहीं कि यदि अब भी आयुबॅद्शास्रकी अच्छे प्रकारसे आलोचना कीजाय एवं 
[नकी (शाक्षत समाज आयुर्वेदीय चिकिः 


साका अनुसरण करे तो सम्पूर्ण जगत अवश्य सुक्तकंठसे आयुर्वेद्की 
सन्त पक्षपाती बन जायगा । 
खलु रोगविशेपज्ञानं भत्रति। तदू यथा-आ।प्तोपदेशः 


माप्तोपदेशात्‌ ज्ञानं ततः “त्यक्षाचुमानाभ्यां परीक्षोपपयते । किं हयनु्वष्ट- 


शता स्वीकार करके उप्तका एकर 
[क्टर चरकमें लिखा है-“त्रित्षिय 
छड- नाने. त्वस्मिन्‌ ज्ञानसमुदाये पूर्व 


ब es ATS UPI | जप 42 CN ४9 [oS 
अरब पट "४००७०, लास्यां परीक्ष्यमाणो विद्यात्‌? ( चरक-विमानस्थान-चतुथ अध्याय ) | 

था। अथांतू/ऐंगका ज्ञान ताने जरग्से होता है जैसे-आप्तोपदेश-प्रत्यक्ष और अनुमानस्ते । 

रोगसें 


इन तीों उपायोंमें प्रथम आप्तापदेशके द्वार! 
अनुमानके द्वारा उसकी परीक्षा होती है 
एस,  अत्यक्ष और अनुमानक्रे 
टे जो चरकक इस मह्दावाक्यके द्वारा यह क 


( रोगका ) ज्ञान प्राप्त होता है. फिर प्रत्यक्ष और 
देशके द्वारा जाना नहीं रप्छा नसकी 


रापि सम्भव नहीं हासकता कि आप्तोपदेशवाजत, प्रत्यक्ष और 


म प वर्षो८ जगतको बृथा विज्ञानके अंके द्वारा उद्धासित करनेपर भी 
जतक परकृतसत्यतक पहुँचकर कृतकाय हुए हों । 


रतवा देखो ! आप्तोपदेशके द्वारा किस प्रकार ज्ञान माप्त होता है उसको यहां दिखार्त ह।आप्तगण कहते | 
[nS ha ha 
्याकी | किर्‍यह रोग रोगका प्रकोपक है, 


इसप्रकार रोगका पूवेरूप, रूप, साध्यासाध्यलक्षण आदि प्रथम आप्रोप- 


स्वप्नमे काक, शुक और मयूरादिके दडीनका ज्ञानका होता है, परन्तु 
~ = ~ ~ ~ 

तान्तको किस प्रकार जान सकते है? और रोगीके निकट किस- 

घे- छँ कि राजयक्ष्माके पूवेरूपमें उपरी 

अन्वे”। ` यक्ष्माक वेरूपम उपयु 


ho 


फे काक, शुकादिक पक्षी दिखाई देते हैं तब तो किंचित्‌ लक्षण प्रतीत 


| त्र ~ पूण ~ a > हर हे निण्थय | 
_> होते हो व नसम्बन्धी सम्पूण विषय रोगीले अच्छे प्रकार माळूम करके राजयक्ञ्माका सहजम. निण्य | 
मृतप्राय | क सकत ह । | द 
~ 3 भू ले हे ऱ्य 

यद्यपि । _ औप्तगण कहते ह कि-“ असाध्यो बळवान्‌ यच केश धमन्तकृज्ज्वरः १? 
इसकी । नेवात्‌ जिस ज्वरमें रोगीके बाळसं गांठेंसी गुंद जाती हे बह ज्वर अत्यन्त बळ्वान्‌ 
पसाणमें ke । से ॐनम 

Om ~ ~ ॒ ध 
[किसा ॥ पहले हम यदि आप्तोपदेशक द्वा 


, निके समय उसके बालोंकी ओर कभी 


। ४ लक्ष्य नहीं देत ? हहे 
सभ्यस/| हर्षे कहते हे-- ४: > 
मं लाल) : ct Rn RS ~ र 
रही है| - वायु: पित्त कफश्चोक्तः शरीरे दोषसंग्र 
ठे ह °. CS £ 
क | _ सानस; पुनरूदिशों रजश्च 
सभ्यस « अथातू- आत, पित्त और कफ यह तीन शारीरिक दो 
|. अण शारीरिक और मानसिक दोषोंके विकृत हानेसे सज 
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भूमिका । | 
तस्व नहीं माळूम होता ती बात, पित, कफ (शारीरिक | 
हि त प्राप्त कर सकते है , अतएव 


(६) 


Sam 


रा पहलेसे ही यह 

ते हैं । जो आप्तोपदेशर्क 8 ह्‌ ) के विषयमें किस प्रकार हम ज्ञा । + 
दोष ) ओर रजस्तम ( मानसिक दधि _ अन्धकार, होनेसे अन्यान्य चिकित्साशाब्लाने उपर्थुक्त ह 
इनके प्रकोप और शमनादिके सम्बन्धम राहे | ९ 
दि कया डे ॥ न 
| दोषोके विषयमे कुछ भा उल्लेख नहीं ड आप्तोपदेशका परिहार करके केवल प्रत्यक्ष आर अनु || ` 
। रोगोल्पत्ति होनेसे पहले ही रोगका कह. सम्भव नहीं हो सकता। | ` 
कदापि सुम ५ ड य 
मानके द्वारा रोगका ज्ञात प्राप्त करन! र्‍ द्‌ क्र पिथ्या आहार और विहारादिके हारा वातपित्तादि || 

{ ्रेदाचाय्य महात्मा महग कहत ६. ` i. 

"i म्य अथवा अनेक प्रका , || 
पतधातुओको विकृत करके घाठुनन 0. 
) दोष विकृत अथवा बर्त हकर रसरक्तांदे स 
~ SL j |; 

| रे रोगोंकी उत्पत्ति करते € ~न नहीं होनेसे किसप्र कार रोग ऑर [चाक 

| डत मुख्य दाषाक विषयम अच्छ प्रकारस पारचय नहा हा |] 
। ९ Tः 
॥ ताका ज्ञान होना सम्भव हो सकता है आ या प 
आज दश ग्यारह वर्षेसे देशक़ा सर्वताश करनवाठ पुंगळी चिकित्साक र्य म चा ओर रि 
| कोलाइळ मच रहा है । इसको किसी प्रसिद्ध रांगक नामके साथ जोड़ देने एवम इसम वात । बाकिचे, प्‌ 
|; त्साकी अन्वेषणाके लिये आज कितनेक वर्षा गवपैमेन्टके द्वारा उळलीहित किये हुए बहतस विज्ञान: | य्‌ 
बे्ारद डॉक्टर नियत हुए है । वे अपने अपने कार्ट, उपायोका अवम्त्रन करके अनेक प्रकारक यत्न ४ 
` | उधर -जठैरीधष्पेसे.करपता कर रहें 6 )-स्किन्तु उनका चिकिस्सासे ऐेगके रोगियोका अभीतक, कुछ भा 
| हितसाधन नहीं हुआ । टॅ | ह 
जहे 'चाकिस्साका नाग सुनकर असाध्य रोगी भी, एकवार निराशाको त्यागकर शय्यासे उठ | ! 
श्रठते हैं वहाँ. आज उक्त चिकित्साके तामसे रोगी एकदम भयभीत हा जाते है । स्‌ 
| रन्तु आयुदज्ञ वैद्य प्रथम आप्तोपदेशके हारा इसका ज्ञानक अधीन करके पश्चात्‌ इसकी . ४ 
। 
` चिकित्सा करनेम जरा भी विचाछत नहीं हत | | च 
महापे चरकाचार्य्य अपनी संहितामें लिखते हे के- टा 
विकाश्नाम|कृुशला न [जदहायात कदायन । स 
नहि सवेविकाराणां नामतोऽस्ति शुवा एस्थातः ४४] त 


वेद्यको उसमें लाजत नहा हाना पः 


अथात्‌ जा कभा [कसा रंगका नाम ससझम नहा आव ता 
। उन सबका व्यक प्रथार्म भा स 


वाहय क्याक शास्त्रम कुठ रोगाके नाम [लखे नहा ह। राग अनन्त हे 
विवरण मिलाना सर्वथा असम्भव हे। इस विषयमे महाषे चरक कहते हक 

5 “व एव कुपितो दोषः ससुत्यानावेशेषतः । । 
स्थानान्तरगतश्चेव जनयत्यामयान्‌ बहून्‌ !! ह...) 
तस्माद्विकारभ्रकृतिरधिष्ठानान्तराणे च । हर पुर 
es बुद्धा कम्मं समाचरेत’ ॥ 
पृत्‌ हकर कारणावशबष 4 शरारक [सन्न २ स्थानांम जाकर नाना प्रकारक रोगाः | 


हो 
हो 
पा 
ऽ वि 
वैः 
[रण रोगकी प्रक्काति, स्थान ओर निदानको विशशेष्टतापर विशेष ध्यान रखकर = 
स 


= ह्‌ 
नयः स्वदिक्षु परिपतन्तः स्वच्छायां-नाविवतन्ते . तथा स्वथाठुन 
ऊफा नातिवतेन्ते । वातापैत्तकफानान्तु पुनः समुत्थानसंस्थानप्रकातावरापान ; 
नेवोपदिशान्ति बुद्धिमन्तः ?? है 
परिभ्रमण करनेपरभी अपनी छायाको उल्लघन, करच 
2 विक्त SS t 
हत होनेसे उत्पन्न इए हानपर भी बात, 


gpain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. | 


सकी 


> करक जगतका महान्‌ उपकार किया हे । कितने हा मनुष्याका कहना ह ।[क-जिस प्रकार डाक्टर लॉग 


- पुक्षा करके झाब्दक तारतम्यको जानना काठन आर सूक्ष्म नहा ह। इसक अतिरक्त संहाष= 


: होती है । छोमस्थानमें विद्रधि होनेसे पियास,मुखशोष और गलस्तम्भरोग उत्पन्न होता है। यकृतूमे विद्रधि 


` १०३. १०४ डिग्री तक हो जाती है, जीभ पीली पड : 
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भूमिका । (७) 
पित्त और कफके उलंघन करनेको समर्थ नहीं होते । इस देशके विद्वानोे वात, पित्त और कफका निदान, - 
यान, लक्षण, प्रकृति और समयके विचारको हृदयङ्गम करके समस्त रोगोंकों वात, पित्त आर कफ इस 
दपित्रयक अन्तगत किया हे । इस कारण देश, काळ और पात्रके भदस रोग चाहे किसी प्रकारका 
नव[न आकार क्या न धारण करे किन्तु वह वातज, पित्तज अथवा ऊष्मिक, इन्द्रज, अथवा सान्निपातिक 


इनमर्स [कसा न [कसा प्रकारका अवश्य होगा | आरयुवदाय ॥चाकत्सक एसे नवीन रोगाका देखकर 
कदााप भयभात नहा हात । महांषयाने समस्त रोगाको वात, [त्त आर कफ इन तांन दोषाक अन्तर्गत 


अनेक यन्त्राक द्वारा सहजम ही रोगोंका निणीय करते हैं, उस प्रकार वैद्यलोग कदापि सहजम रांगका 
निर्णय नहीं कर सकते । किंतु उनकी यह बात कुछ युक्तसंगत नहीं जान पड़ती। क्योंकि-डेखो ! राजयक्ष्मा 
या हृदयरागम डाक्टरळांग (स्टेथासूकोप) नामक यत्रक्े द्वारा शब्रक तारतम्यसे रोगका सिद्धान्त 
नश्चय करते हू । किन्तु वेद्यळोगोंका केवळ नाडीपरीक्षाके द्वारा स्पर्श मात्रके तारतस्यसे रोगका 
नणय करता जतना (ष्ट ऑर सूक्ष्म है उतना स्टेथासूकोपके द्वारा वक्षस्थळ या हृदयकी 


यान अ.युवदाय पचाकरसकाक छिय एक ओर भी उत्तम सुभाता कर [द्या हूं के उन्हाने प्रत्येक 
रागक इस प्रकार वशाषक लक्षण वणन किये ह्‌ कि जिनके हारा नाड़ीके विना स्पश किये हा वद्य 


महाराय यदसा आर हृद्य आद शागांका सहजमें ही निश्चय कर सकते हं । एकन्तु डाक्टर महादयः 


स्ट्यालकायक सवाय अन्य [कसी प्रकार भी उक्तरोगोंके निणय करनेमें समर्थ नहीं हो सकते | अत एव . 
जिन डोक्टरोंको श्रवणशाक्ति नष्ट होगई है, 


उनक लय राजयका आर हृदयरांगका [मणय करना 
सवया असस्मत्र जान पड़ता ह । विशेषकर जिस स्थानमें विशेष कोलाइळ होरहा हो अथवा चित्ती 
तशात कसा अन्य विषयम छपी हं ऐले अवसरपर डक्टर महोदय कदापि उक्त रोगकी परीक्षा कर-- 
नम कृतकायये नहीं हा सकते । अतएव स्पष्ट सिद्ध होता हं कि आयुर्वेदीय वैद्योका रोगपर्यक्षाका प्रकार 
अत्यन्त समीचीन हे । ठ 
अन्तविद्राधे ( यावसेस्‌) रोगके विबयमें कुछ चरकके वचन लिखते हृ । “ अथासां विद्रधीनां ` 
साध्यासाध्यत्बविशेषाविज्ञानाथ स्थानकृतळिंगविषपुयदेक्ध्याम: । तत्र प्रधानमभजायां विद्रध्या हृद्धचचन- ` | 
तसकप्रम'हकासा: छोमजायान्तु विपाका मुखशाषगलग्रहाः, यक्नज्ञायां वासः फ्रीहजायां मुखधासो- 
पराध: रक्जाया पाञ्वप्रछठकाटिग्रहः, नाभिजायां हिकः, कुक्षिजायां काक्षपाश्‍वोन्तरांसशूल, वक्षणजायां 
सकूथस।दः, बास्तजायां कृच्ठ्रमूत्रपातिव चस्त्वर्‍्चाति- 


वात हृदयम द्रव होनेपर हृदयत पीडा, तमक, श्वास, इन्द्रियोमें अज्ञान और खांसी उत्पन्न. 

होनेसे श्वील और प्रीहाके स्थानमे बिद्राषि हानस इवासांच्छासका अवरोध, इक्करेशमें विद्राव होनेसे 
पाश्च, पूछ और कटिप्रदेश स्तव्य हाजाता हृ । नाभिमें विद्रधि होनेसे हिक्कारोग उत्पन्न होता है । 
विद्रावि होने कोख, पवाडे और स्कंध प्रदेशो शूछ होता हे । वक्षणमें विद्रधि होनेसे 
सन्नता होती हे | बस्तिमें विद्रधि होनेसे मूत्रका कठिनतासे डहरना और विष्ठा 
बैशेषिकलक्षणोके दारा वतेमान आयुर्वेदीय चिकित्सक स्थानीय अथवा त्रि 
जलम नहें। हो सकते | किन्तु यहां यह अवश्य स्वीकार करता होगा कि, 
समस्त राग आर भी स्पष्टरूपसे विदित हो जाते हैं। 


शरत्कालमें जब पित्तञ्वर कुपित होता है उसमें टेस्परेच 


है Se 
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(८) 


हो दे क्टर भ्रममे पड़ जात हु । परन्तु वच्य | 
शोगीकी तात्कालिक अवस्थाका देखकर केरळ ळक्षणदशी डाक्टर ह त र 
रोगीको देखकर तत्काळ पितर प्रकोपका समय समझकर च ~ 
| p RE । शरत्काछम पित्तज्वर प्राक्त हाता ह अतएव वह उसस कुछ भा बचालत नहा ह. 
| बच्च करवे है स्का हमें 
| होते । क्योकि “प्राकृत: सुखसाध्यस्तु वसन्तशरदुद्भवः? अथांतू-यसन्य अथवा शरत्कालमें प्राक्ृतञ्वर सु हर 
दोष ध्य होता है । अब प्रसावश ग्राकृतज्वरक लक्षण यहां लिखत है र थे 
है ५ बर्बाशरद्रतम्तेष वात चि! प्राक्ृतःक्रमात | हा दो 
| दोषा! थरात वर्षाकालमें वातज्यर, शरत्काल्म पित्तज्यर आर वसन्ाझतुमें कफज ज्वर प्राकृत होते ह्‌ | नि 
तए जव शरत्काळमें तितञप्रए कुपित होता हे तब वह चाह किला हा भयकर आकार क्योंन [फि 
सारण करे किन्तु गन्धवतगरके समाव शीघ्र हा चष्ट ह जाता ह । इस विषय चरक किस प्रकार अपना 
दोषं चज्ञानिक सत प्रकट करते हे, यहां उध् उद्धूत करत हैः” द्र 
रके ५ ज्वरे तुल्यत्तदो षत्वं प्रमेह ठुल्यद्‌ष्यता। धे 
१) । ह 
रक्तणुर्म पुराणत्व छुखसाष्यस्य लक्षणम्‌ ॥ हे | 
त्स अर्थात्‌ ज्वरमें यदि दोषोंके साथ ऋतुकी तुल्यता हो, प्रमदभ दाषाक साथ दूष्यक्रो तुस्यता. 


हो और रक्तगुल्म यदि पुरातव होजाय तो उपयुक्त उपर, प्रमेह आर रक्तगुस्म यह त.ना छुखसाध्य । 
का होते हे । किन्तु अन्यान्य राग दाषाक साथ ऋतुकी तल्यता होनेस दोबाके साथ दूष्यः! तुल्यता | 
। रू होनेसे अथवा पुरातन होजोनेस अत्यन्त कष्टसाध्य होजात हु । यश ऋतुक साथ दाषाका तुल्यता क्या | 


हे उसको .संक्षपरूपसे लिखते ह्‌ । शातकाळम सूर्यका [करणाका सदुत)॥दुनका अस्पता,रात्रक समयका | द 
खराद्वि आर चन्द्रमाको किरणाकी प्रबळता आदके ह'नस उत्पन्न हुए शात्तक प्रभावस मनुष्याक्र शरारम कफ | रोर 


संचित होता है फिर पौषके महीनेसे सूर्य्यके उत्तरायण होनेसे सूर्य्यकी किरणोंके द्वार मनुष्योंके । ज 
है दारीरम संचित हुआ कफ क्रमलेद्रवाभूत हाकर वसतऋतुम कुपत हाता हृ इस कारण वसन्तकतुका आ 


NNN 


` कफक़ा समय निश्चय किया है। अतएव कफदोषके साथ वसन्तऋतुकी तुल्यता होनेसे बसन्तकालोत्पन्न / 
कफज्वर प्राकृत हे । प्राकृतज्वर चाहे कितना ही भयंकर रूप क्यों न धाएण करे किन्तु वह सुखः ह 
साध्य ही होता है । इसप्रकार वषाऋतुके शीतसे अभ्परस्त मनुष्योंका शरीर शरद्काढमें हठात्‌ सूय्येकी ' इर 


ककिरणोंसे सतापित होजाता है । रि 
बषाें संचित हुआ पित्त झारत्कालमें प्रकुपित होता हे इसकारण शरत्काछ पित्तक्ा समय है । | अन 
| ` ` अतएत पित्तदोषके साथ शरदतुकी तुल्यता होनेसे शरस्काळमें पित्तज्वर प्राकृत दै । इसलिये इसकी चाहे | कष 


प  बँकेतनी हा भयंकर आकृति क्यों न हो किन्तु प्रकृत आयुर्वेदीय चिकित्सकगण उसको देखकर किचितु 
|) सात्र भी भयात नहीं हाते । यह रोग अन्य ऋतुओमें उत्पन्न होनेसे चैक्रत और अत्यन्त | ओ 
दुःसाध्य होता हे । दर 
उक्त साधारण रांगाम डोक्टरांके भयभीत होजानका कारण केरल वात पित्त ओर कफी भन- | आ 


£ 


तथा रोगको अत्यन्त गहन बतान रगत हू । किन्तु वय मुझाराय शकरणाको देखकर कदापि आकुलित । अर 
जी होते । कारण कि-वह अच्छे प्रकारसे जानते हैं कि-कफजनित दश प्रकारके प्रमेहंमे शर्करा प्रमेह | परः 
होता है सो अत्यन्त सुखसाध्य है । प्रे 


इस समय पञ्चिमीय उ क्चचिकिस्लाकी इतनी उन्नति देखकर अनेक भारतवासी कहते है| 

पीय झख्च्षिकित्सा सम्पूर्ण चिकित्साओको अगेक्षा अधिक फलप्रद एवं सवोत्कृष्ट चिकित्सा 

"उ चरक) सुश्वते प्रशत आयुर्वेदीय ग्रंथोके पढनेसे उत्का यह भ्रम सहज? ही दूर हो| १ 
- कभी आय्यअख्चिकित्साने विशेष उन्नति की थी । सुद्रतके मतसे| 

आंकी अक्षा आयुर्वेदीय अस्क्रीकित्सा अतिशय श्रेष्ठ सम 


EE «4 
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व ; पूर्वकालमें अखचिकित्साने इतनी उन्नति की थी कि जिसकी रामायणःदि पुराणोंमें अभीतक कथा 

५” ए सुनाई पढ़ती है । 

हे हर पूर्वकालमें अख, खद्ड, गदा, मुष्टि ओर प्रस्तरादिके द्वारा युद्ध होता था। एक योद्धा क्रमसे अट 

i दश [दनपय५न्त युद्ध करता रहता था । उस समय धनुषके द्वारा छोड़े हुए बाण सम्पूण शरीरभे -बिंधजाते 
थे । शस्जाघाठसे 


यु 

शरीरमें अनेक प्रकारके क्षत होजाते थे एवम्‌ अस्थि चार्णित, भग्न और स्फीत होकर घोर 

पीडा उत्पन्न होजाती थी।उस समय हमारे पूवोचिकित्सक हाल्यो द्वार, न्नणरोपण,त्रणशोधन, भग्नसंधानादि 

चिकित्साआंके इ!रा तत्काळ ब्रणकी पीडाका शमन कर देते थे। यहाँतक कि दूसरे दिन ही योद्धा लोग 
न फिर स्वस्थ और सबळ शारीरसे संग्राम करनेमें तत्पर होजाते थे। - 

इस प्रकार अनेक प्रकारकी घटनाओंको देखनेसे स्पष्टरूपसे विदित होता है कि प्राचीन समयमें इस 

देशम अखचिकित्साने अत्यन्त उन्नति की थी । रामायणम लिखा है कि-जत्र रावणने लक्ष्मणके हृदयमें 

शाफि(शेल)का प्रहार किया था उस समय लक्ष्मणे वक्षस्थळमें क्षत और अस्त्रि भग्न होकर रुधिरका'वमन 

| होने लेगा था।तब सुषेण वैद्येन विशस्यकरणी,अस्थिसंघानकारिणी आदि कई एक औषधियोके द्वारा तत्काळ 

रधिरकी बद करके अस्थिसंघान और त्रणरोपण क्रिया करी थी । यह्‌ रीति आज तक भी हमारे देशे 


[IS MRR > र 
7 ंचस्डत है | रुधिरा वमन या रुधिरका 


यु त बा स्राव होनेपर विशल्यकरणी व्यवहारं की जाती है और आघा- 
तजानत क्षतयोगमं अस्थिसंहारिणी व्यवहृत होती है । 

है. | अब आयुर्वेदीय अल्नचिकित्सा किस क्रमस अवनतिको प्राप्त हुईं सो कहते हैं। पहले इस दे शके समस्त 

ख | ऋषि, साने, महात्मा, योगी,बडे बडे विठ्ठ 


की | छि) सुनि, ह न: पंडित,वैद्य और सत्रेसाधारण सनुष्योको देशी उता वृक्ष आदि 

हि | गुण ज्ञात थे । अतएव वे अत्यन्त भयंकर क्षत और अस्थिभम्रादि- 
5 ` रोगोंमें आश्चर्य और प्रत्यक्षफलप्रद साधारण रताइक्षादि वनोषथियोंका प्रयोग करके सदजमें ही बड़े २. 
४ । जटिल रोगोंको दूर कर देते थे । केव 


र छ अस्रचिकित्साके लिये कभी किसी भारतवासीको अन्य वैद्यका- 
| आह्वान नहीं करना पडता था । 

पन इस प्रकार जब साधारण वनौषधियोंके द्वारा विना उस््रचिकित्साके ही बड़े २ भयंकर व्रणादि रोग 
२ | अहजमें आरोग्य होने लगे तव अद्ाविकित्स'से भारतवासियोंको अश्रद्धा ओर भय उत्पन्न होने लगा | 
पका इससे यहांतक अश्रद्धा हुई कि, वैद्यमदाशय भी क्रम २ से अख्चिकित्साको बिळकु ङ भूछ गये ऑर अञ्ज-_ 
र शिक्षाके पठन पाठनका सर्वथा त्याग कर दिया। इस प्रकार पूर्वोक्त कारणोंसे देशी अश्वाचकित्साकी इतनी 


है | | अवनति होगयी । अभी कुछ काळ पहले इस देशमें बड़ २ श्रेद्य विद्यमान थे 


| - वह्‌ अनक दुस्तर और भयंकर, 

चाहे | त णैगों च ण NN ww = ~ ~__ र ~ (८९ क्ते ~ 
=) क्षतादि रांगांको एकमात्र साधारण वनौषधियोके द्वारा आराम कर देते थ । किन्तु समयके . पारवित्तेनसे. 

~ | NA _७ TN € > A NS &€ ws > 3 6५ ~ + 

चतु | उक्त वद्योकों संख्या क्रमक्रमसे अल्प होती गई। एवं देशी औषधियोंके ऊपरसे उच्चश्रेणीके लोगोंका विइवास 
>> ~ © ~ Ar > 

यन्त / और श्रद्धा उठती गई । सर्वत्र डॉक्टरी चि 


५ देशी औषधियाँ छिप गईै। आजकल डॉक्टर लोग जिन बड़े २ ब्रणाकों 


|| ` 


विना अख्चिकित्साके द्वारा | 
Et र न 


| 2 AN ~ oe _ ~ >> 
। परन्तु आयुर्वेदीय वैद्य सब प्रकारके त्रणोमें. मुख होजानेपर या बिना मुख हुए 
| पादिकी आपषार्धयोंस आरोग्य कर देते थे । र | 


भारतवर्षमें नाना जातिके ळता वृक्ष विद्य सान हा बह्‌ केवल प्रकृतिकी शो* 
ह रके अनन्तगुणसम्पन्न दिव्य वनौषधियाँ हैँ । पहले इन ही वनौष 

भकारके रोगोंसे बंचित रहकर स्वस्थ शरीरसे सुखपूवैक जीवन सतं 
| यॉंकी आलोचनाके अभावसे भारतवासी चिररोगी, कायः 
| के ऊपर स्थित हैं उनकी वार वार अवनति होनेपर भी अ 


{oy 


eRe 
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ग वि 


$ (१०) 
वेंकी उन्नातिका सम 
नियमानुसार अब फिर आयु क़ 
को दयप्र करके आयुरवेदशा्ञ अब फिर घीरे २ उन्नातिकी अरुण किरणाक पका" करन |||) 
ढगा है । भारतके प्रत्येक प्रांतमें आयुर्वेद्शाखकी यत्किंचित चचा सुना इग त व र हक रः 
वैश्चिमीय चिकित्साके चाकचक्यपर मोहित होनेपर भी एकबार फिर निराधार आय्याचाकत्साकी आर | 


झुकते दिखाई देते हैं । 
वगद्शवासा पाडतळ 


य परिवर्तित होता दीखता हे । अवनतिके 


J 


[ग आय्यीविकित्साको भारतकी मुख्य चिकित्सा बनानेका यत्न कर रहे है । 
| उन्हीके सद डद्योगसे भारतके अनेक स्थानॉमें आज अनेक आयुर्वेदीय विद्यालय, पाठशाड़ा॥ चिकि 
स्सालूय, शिक्षालय और औषधालय स्थापित हो रहे हैं । जिस प्रकार वगदेशी विहवन्मडढा हो 
वास्तविक उद्धार करनेमें सर्वथा कटिबद्ध हो रही है उसी प्रकार दाक्षिण, महाराष्ट्र, शुजरात)- भ चः 

प्रदेश और पश्चिमोत्तरदेशके मनुष्य भी आयुर्वेदके प्रचारके लिये धीरे धीरे अप्रसर होने ळग हँ। 4 
| इस प्रकार क्रमश: हमारी भारतकी प्राचीन संस्कृत .विद्या फिर उन्नतिके मार्ममें पद स्थापन करती 
दिखाई देती है । अनेक प्रकारके प्राचीन और. अर्वाचीन संस्कृत ग्रथ मूळ ओर टीका समेत सुद्रेत |: 
` होतेटजोत हैं | एवं चरक, सुक्त, वाग्भट, भावप्रकाश, माधवनिदान, शाङ्गेधर, चक्रदत्त आ 
हारीतसंहिता आदि कितने ही आयुर्वेदीय मथ भी संस्कृत टोका आर भाषाटीका रः पत |) पे 


छपकर प्रकाशत हा रहे ह) ~ 3 
यद्यपि आजतक उपयक्त चिकित्साशास्त्रसम्मधा चरक, सुश्रुताद अनेक प्राचात आषयत्थ (६ वध अः 


प्रकारसे अनेक स्थानोमे छप चुके हैं और छपते जाते हैं किन्तु इनके द्वारा सवसाधारणको अधिक लाभ 
होता नहीं दीखता । कारण कि, चरक, सुश्रुतादि ग्रन्थ विषयांके बाहुस्य ओर गहनतास आज” | f 
कलेक अह्पबुद्धिवाल मउुष्यांको अधिक उपयोगी नहीं हो सकते । एवं भावप्रकाशादि अवार्चीन ग्रंथ वि 
उक्त ठिषयोंकी संक्षिप्तता और अस्पता होनेके कारण सबको लाभकारी नहीं हासकते। अतएव इसी अभा | पः 
वको दूर करनेके लिये आयुर्वेद भण्डारके उज्ज्वळरत्नस्वरूप इस ““वंगसेन” अथका प्रादुभाव हुआ हे । .ए 
वद्यकभण्डारमें बङ्गसेत बहुमूल्य महाधरत्न है । इसकी चिकित्सापद्धति अन्य चिकित्साश(स्रोंकी 
अपेक्षा अतिशय अष्ठ है । जो विषय अन्य चिकित्साशास्रामें अपूण हे वे इसमें पूणरीतिसे वणन किये गये 
ह्‌ । आर, जा विषय अन्य ग्रथोर्मे अत्यन्त हिष्टतासे वणित हैं वे इसमं अत्यन्त सरळ रीतिसे निरूपण किय 
गय है । भ्रथकारने इसम कितन ही नवीन रोगोंका निदान ओर चिकित्सा लिखी हे जो क्रि आजकल इस थो 
देशसं आधकतासे पाये जाते ह । कितु अन्य वद्यकप्रंथोमें उन रोगोका कहीं नामतक भी नहीं लिखा है ॥ | उर 
मथकारने विशेषकरक इसम प्राचीन आष ग्रथोके क्रमसे अनुभूत सिद्धयोग कहे हे । | वि 
ना 

ञ्‌ 

अ 


SATO et dot 


PA 


RATS PRIS +: 


जिस प्रकार इसका ।चाकत्साका क्रम अतिशय श्रेष्ठ हे उसी,प्रकार रोगनिणय, वातपित्तादिदोषानिरूपण, | 
रघरक्ताद सप्तवातानछू बण, वात,१त्त आर कफ? क्रमस दर, काल एव रूग्ण प्रक[तका व7न,वसन्ता द 
छ, दिनचय्या, रानिचय्या, ऋतुचय्या, आषाधियाके गुण दोष, निघंडुखंड, काछज्ञान, अष्टाविधपरी- 


ह, वे इसम कवळ एक दो स्शकोमें अत्यन्त सुगम रीतिसे कहे हैं । इस भ्रथके प्रयोगोके | घ 
ने ३ अ्रथोर्म संग्रह करते हैँ इससे भी इस ग्रंथकी उत्कृष्टता सिद्ध होती है ॥ षै 
जिसेनन ठीक आजकलके मनुष्यांकी प्रकतिक अनुसार ही इसका रचना की है । इस | 

। अ 


रच, भवज्यरत्नावला आद्‌ अनक ग्रथोम पाये जाते हे । आयुर्वेदीय विद्यालयॉम यह 
पढ़ाया जाता है। .. ै सः 


नाजाता ह दि 


इसक बनानवाळ [भषग्वर वगसेनक्रा जन्म विक्रमर्क | 


शतक वास या कान्तिनगरमें गदाधर वैद्यके घर हुआ था । वगसेनक ) 
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| भूमिका । (११) 
~ । अर 

के । प चक्रपाणिदत्त वीरभूमे देशवासी प्रसद्ध रोधरवळ नामक दत्तकुलमें उत्पन्न नारायणदुत्तका 
` | पुत्र और नरदत्तका शिष्य था और वह वैद्य भानुदत्तके अन्तरंगभावसे गौड़राज्यकी पाकशाळाका अध्यक्ष 
इ ' हुआ था । इसका प्रादुभाव ७५० के लगभग जान पड़ता है | 

र कितने ही वैद्य कहते हैं कि वंगसेन वैद्य अबसे अनुप्तान५० ० साँ वषे पहले मुंजफ्फरपुर 'जिलेके कांति 
। | नगरमें विद्यमान थे । हमारे प्रियवर मित्र वैद्यराज रामेश्वरानन्दजीने विशेष अनुसंधानके द्वारा निश्चय किया 
| || है कि बंगसन अबसे ४०० वर्ष पहिळे धगालके पूर्व विभागके श्रीपुर राज्यमें उपास्थित थे। हमने भी, 
वार वंगसनका जीवनकि लिये बहुत प्रयत्न किया, किन्तु शीघ्रताके कारण ठीक ठीक उनकी जाति,कुळ,- समय 
का. आर्देंका पता माळूम नहीं होसका इसका हमे खद्‌ है । 

र यद्यपि यह्‌ अन्थ अबतक संस्कृतमूळ दो तीन स्थानोसें छप चुका है, किन्तु केवळ मूळ मात्र होनेके 
| कारण सर्वेसाधारणकों उपयोगी नहीं होसकता ऐसा विचारकर सुप्रासद्ध विद्वदर्य्य ्भरामदायुर्वदोद्धारक 
ती कतिश झाला शालिग्रामजीने इस वगसेनका अनुवाद करना प्रारम्भ किया, किंतु उसकी समाप्तिके 
र्‌ hE 


ही जाप यक्ष्मारोगसे पीड़ित होगये। छालाजीने यक्ष्माके एक दो लक्षण प्रतीत होते ही आठ नो महीने 
प्र. हव ही मुझसे कह दिया था कि “* अबकी बार मुझे, 'जराजनित शोष? हुआ है, अतएव मेरे शरीरका : 

| चेश्वास मत करना और इस वङ्गसेनका अनुवाद पूर्ण करदेना तथा अन्यान्य भषज्यभास्कर प्रभृति मेरे 
|| अदूर्ग-भथोकी पूत्त कर देना? । मैंने उक्त कविराजकी आज्ञाकों सर्वथा शिरोधारा समझकर इसका 
वेध || अनुवाद पूर्ण किया और यथा अवकाश लालाजीके अन्यान्य ग्र्थोदी सी पूत की जायगी । 


गभ ' छाला शालेग्रामजीका जन्म वैक्रमीय संवत्‌ १८८८ आदिवन झुक्ळ तृतीयाको,सुरादाबाद के सुप्र= ` 
ज़. | सिद्ध सेठ लाला आनन्द्स्वरूपके घर हुआ | आपकी रुचि वाळकपनसे ही विद्या आर कला कौशलम 

र्र | विशेष जान पडती थी.। यद्यापे आपकी अवस्थाका बहुतसा पूवभाग बाल्यक्रीडामे हा व्यतीत हुआ था; 

भा: परन्तु पीछे थोडे ही समयमें आपने सम्पूर्ण कार्थोसें अपूवे दक्षता प्राप्त कर ळी थी । 

ज परिणाम यह हुआ कि आप थोडे ही समयमें अच्छे विद्वान्‌ बन गये । आप बडे परोपकारी 

की थे । केवळ परोपेकारकी दृष्टिसे आपने अपने जीवनमें बहुतेरे काम किये जिनका उल्लेख करनेके लिये यहां 
गये स्थान नहीं है । 

केय । लाडाजीका अपूर्व घेय्य, अतुल साहस, असीम उद्योग और अद्भुत कलाकोशल आदि गुण 
इस ` थोड़े समयमें ही सम्पूर्ण संसारमें विख्यात होगये । आप जिस प्रकार सत्यप्रतिज्ञ और धीरचरित थ, 
हे | | उसी प्रकार धमोत्माओमें अग्रगण्य और सञ्जनोंमें माननीय समझे जते थे । जो २ गुण लालाजीमें 


| विद्यमान थे, त गुण आजकलके बडे र धीशा क्तेसम्पन्न विद्वानोंमें भी नहीं देखे जाते । आप राज- 
ण, | नीति, धम्संनीति और समाजनीतिके पूर्ण ज्ञाता एवं देश और कालके जाननेम प्रसिद्ध पंडित थे । पूवे - 

| “वेस्थास हा आपको नीति, धम्मंशास्र, वैद्यक, ज्योतिष और साहित्यक संबधी ग्रंथोंकों पढनेका विशेष 
री- | अनुराग था । आपने अल्प समयमें कितने ही नाटक, उपन्यास, धम्मेशासत्र ओर वेद्यकके विविध ग्रन्याकी | 
[२ | रचना की। आपके अबतक वैद्यक प्रन्थोमें से आयुर्वेदीय औषधिकोष, राजवह्भानेघण्डु, शाहिग्रामनि- | 
के गण्डुभूषण, रसरत्नाकर, भावप्रकाश, धन्वंतरि, अर्कप्रकाश, द्रव्यगुण, बोपदेवशतक आदि. ग्रन्थ छप चुके" रः 
हे ॥ | ६! ऑर शेष जो अपूर्ण ग्रन्थ हैं वे भी पूर्ण करके शीघ्र ही प्रकाशित किये जायँगे । 
इस लाहाजीके यद्यपि कोई पुत्र नहीं था परन्तु वे अपने दौहित्र भाई हरिशंकरको 
यह | अधिक प्रिय समझते थे, अतएव इनको वे सदैव अपने निकट रखते थे । हरिशंकर 

| पष रहकर उनके अनेक रुणोंका अनुकरण किया । संवत्‌ 

[की | एक आयुर्वेदोद्धारक नामक औषधालय स्थापन क्या और 
का. ] “र हेरिशकरको प्रदान किया । आजतक हम दोनों. 

FR ह (जस प्रकार प्रातःकालके छ; बजेसे दश बजेतक और स 
` इस आषधाल्यमें नित्य उपस्थित होकर समरत अभ्य 
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च्यवस्थाद्‌ प्रदान कया करत थ, उसा प्रकार हम दाना भ्रातः छः बजस दश बजतक आर सन्थ्याका 
चार बजेसे छ: बजेतक औपधालयमें उपस्थित होकर समस्त अभ्यागत रोगियोको विना मूल्य औषारि 
और व्यतरस्थादि प्रदान करते हे । | 

जब यह वंगसन मुझ लालाजीने अनुवाद करभेके लिये दिया था, तब इस ग्रन्थको देखकर जितनी 
मुझे प्रसन्नता हुई थी उतना ही दुःख भी हुआ। कारण कि-यह मूल्य़न्थ इतना ही अशुद्ध था कि इसमें कहीं २ 
इलाकका आशय भी अच्छे प्रकारस समझम नहा आता था । यद्याप सच इसका यथामाते शुद्ध किया है 
तथापि इसमें-अशुद्धियां अवश्य रह गई होंगी अत:सहृदय पाठक मुझे अल्पज्ञ समझकर क्षमा करेंगे औ पत्र- 
द्वारा सूचित करनेकी उदारता दिखायेंगे । 

| ` इसके अनुवाद करने तथा वगसनकी जीवनी भादिके खोज करनेमें श्रीयुत-वेयराज पण्डित दुर्गाद- 
| त्तजी-प्रान्त, मुरादाबाद । श्रायुत, वेधराज-भोढानाथजी शर्म्मा, लाहोर । श्रीयुत वैद्य-रामश्वरानन्दजा, 
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श्रीः। 
अथ भाषाटीकासाहेतो वङ्गसेनः प्रारभ्यते । 
———————— CED 
मङ्गलाचरणम्‌ । 
नत्वा शारदपादपझयुगलं मत्त्वाप्तवाचां चयं . 
गत्वा पारमशेषपूर्व भिषजां तद्गन्धवाराँनिधेः। 
श्रीमत्पण्डितवङ्गसेनरचितां तन्नामिका संहितां 
शाल्ग्रामपदा भिधानकलितो व्याख्याति विद्वन्सुदे ॥ १॥ 


यन्थारम्भः। | 
घ्यात्वा गिरीशामपहाय वचःप्रपश्चे 
बुद्धाचपास्य भिषजस्तंडुदाहतीश्च । 
श्रीवङ्गसेनभिषजा खलु वेद्यवृद्धसिद्ध- 
प्रयोगनिवहो बहु लिख्यतेऽस्मिन्‌॥१॥ 
श्रीबङ्गसेन वेद्य, प्रथम श्रीमहादेवजाका ध्यान 
कर आर राव्दाडम्बरपूण वचनाका छांडकर एव 
वद्ध वैद्योंकी उपासना -.कर और उनकी उक्तियोंको 
विचार कर वृद्ध वैद्योके सिद्ध किये हुए प्रयोगोंको 
इस ग्रन्थमें लिखिता हूँ ॥ १ ॥ 
सञ्जनप्रारथना । 
नत्वा डिड प्रथमतः प्रणिपत्य चण्डी, 
बाग्देवतां तदतु तातपद गुरू च। 
संग्ह्यमते 'किमपि यत्खुजनेस्तदत्र वेतो 
विधालुसुचितं तदतुग्रहेण ॥ २॥ ` 
प्रथम शिव, पावेती ओर सरस्वती देवीको 
वन्दना कर पश्चात्‌ पिता और गुरुके चरणकमलोंको 
प्रणाम कर उनके अनुग्रहसे में इस ग्रन्थमें जो कुछ 
संग्रह करता हैँ उसको सज्जन कृपा कर ध्यान 
दकर्‌ पढ ॥ २ || 
दुजेनप्राथेना । ह 
हेतुर्जनँः परगुणेषु भवादशानां द्वेषः 
किमेष सहजो गुणितापहारी याच्ञापि 
(१ )तत हद्वतांश्न इति पाठान्तरम्‌ । ( २ ) इत्यस्वार 
सिकः पाठइति केचित्‌! __ : 


>. 


देन्यफलभूरिफला तदानीं ताहग्वि- 
धस्य मिथुनस्य विमोचनाय ॥३॥ 
जब दूसरोंके गुणॉमें आप सरीखे मनुष्योंका 

हरनेवाळा स्वाभाविक द्वेष हे तब आपसे दीनताके ही 
महान्‌ फलको प्राप्त करना इस प्रकारके मिथुन (द्वेष) 
आर याच्ञाके लिये कया यह जन अथात्‌ ग्रन्थकार 
सफल हा सकता ह अयात्‌ नहीं हा सकता ॥ ३ ॥ 

कान्तकावासानजातश्रागदाधरस्ूः 

लुना । कियते वड़सेनेन चिकित्सा- 

सारसग्रहः ॥ ४॥ ` 


“ कान्तिकावास ? नगरमें उत्पन्न श्रागदाधरकाः 
पुत्र म वङ्गसेन, इस चिकित्सासारसंग्रहको बनाता 
ने ॥ ४॥ 


हदि तिष्ठति यस्येष चिकित्सालत्त्वः 
संग्रहः । सनिदानचिकित्सायां न 
द्रिद्रात्यसी भिषक ॥ ५ ॥ 

जिस वेद्यके हृदयभे यह्‌ चिकिस्सातत्वसंग्रह रि 
रहता है वह वेध्य निदान और चिकित्साके 
कदापि दरिट्रताको प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ 
सहित चिकित्साके जाननेमें निपुण हो 
उसको किसी आर शाकी निदान: 
आवश्यकता नहीं रहती, यही पर पर्याप्त है 


ती.“ 
है 


(२) 
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आरोग्य है और रोग उसके, कल्याणके ओर जीवच 
a के हरन वाल ह ॥ ६ ॥ 
तेषां प्रशमनोपायमतिइवाररंहसम्‌ | 
, ब्रमहे नातिविस्तीण सनिदाने 
चिकित्सितम्‌॥ ७॥ 
उन अत्यन्त ढुाचवाय्य वेगवाळं रांगाक [निदान 
आर चिकित्सा साहेत शमन करनवाल उपांयाका 
अनावश्यक विस्तार राहत पूण रूपस कहते हैं ॥७ ।। 


निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशय- 

स्तथा । सम्मातिश्चति विज्ञान रोगाणां 

पञ्चधा स्मृतम्‌ ॥ ८ ॥ 

॥नदान, प्रवरूप, रूप, उपराय आर सस्प्राप्त यह 
रोग जाननंक पाच कारण ह अथात्‌ इनक द्वारा 
` रांगकाज्ञान हाता ह )। ८ ॥ 


येनाहारविद्दारेण  रोगाणासुद्धवो 
भवेत । क्षयो वद्धिश्व दोषाणां 


निदानं हि तद॒च्यत ॥ ९ ॥ 
जिस आहार और विहार के द्वारा रोगोंकी 
उत्पत्ति तथा वातादि दोषोंका क्षय और वृद्धि होती है 
उसको निदान कहते हैं ॥ ९ ॥ 
निमित्तहेत्वायतनप्रत्ययोत्यानकारणेः; 
* निदानमाहुः पर्य्यायेः प्रागरूपे थेन 
लक्ष्यते ॥ १० ॥ उतित्सुरामयो 
दोषविशेषणानधिष्ठितः । लिङ्गम 
व्यक्तमल्पत्वाद्वयाधीनां तद्यथाय- 
_ थम ॥ ११ ॥ तदेव व्यक्ततां यातं 
रूपमित्यभिधीयते । संस्थानं व्यञ्ननं 
लिङ्गं लक्षणं चिहमाक्ृतिः ॥ १२॥ 
जस लक्षणस उत्पन्न हानवाळ रोगका ज्ञान हा 
उसको पूवरूप कहते हे जसे कि, ज्वरके पेने श्रम 
जादका हाना ज्वरका पवरूप ह्‌ । 
अब चदानक पर्याय वाचक राव्दाको कहत ६- 
निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान और कारण ये 
निदानके पर्यायवाचक शब्द शास्त्र व्यवहारके अर्धे 
नीश्वरोंने रोने कहे ह। इनके कहनेका कारण यह है 
व्यवहा रके छिये अथात्‌ शास्त्रमे इन छदे धाच्दोंमेंसे 


- 


) 


) 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


| 


— 


घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को उत्तम सूल (जड) | कोई शब्द आवे तो उसको निदानवाचक ही जाने। | 
£) 3 


| 
| 


जिस जम्भाई आदिसे उत्पन्न होनेवाली व्याधिका 
ज्ञान हो उनको पूवेरूप कहते हू। फिर वह व्याधि दोष 
(वात पित्त कफ ) से बहुधा अप्रगट हो । शंका-- 
यादि वातादेक दोषोस अप्रगट होगी: तो व्याधिका 
प्रगंट दोना असम्भव है क्योंकि कारण तो वाता. 
दिक दोष हैं । जब दोषं ही नहीं तो रोग केसे प्रगट 
हो सकत हैँ । उत्तर--इस पदका यह अर्थ है कि 
दोष ( वात पित्त कफ ) का व्यापिके अल्प होनेसे 
अप्रगट रूपं होना अथात्‌ थोडा २ होना, अतएव 
तत्तत्‌ ज्वरादिव्याधिका अपने अपेते अप्रगट छक्षण | 
पूवरूप बसे वेस ही होते हे । अब कहते हे कि पूवरू 


0 


| दो प्रकारंका हे, एक सामान्य दूसरा विशिष्ट । 
सामान्यप्रात्रप ( पूवेरूप ) उसे कहते ह जैसे दोष 


( वात' पित्त कफ ) से दूषित धातु उसके विगड़नेसे 
प्रगट होनेवाले ज्वरादि व्याधिमात्रहीकी प्रतीति 
हो ऑर वात आदि -दोषॉके चिह्न न माळूम हों जस 
श्रमाऽराताववणत्वासात” अथात्‌ ज्वरम श्रम हो, ' 
सनका न ळगना, देहका विवण इत्यादि लक्षण । 
और जिसमें होनहार . रोगारस्भक दोष उनके चिह्न 
उसके एक अकी प्रतीति हो उसको विशिष्ट प्राप्रप 
कहते हैं, जसे “ ज़ंभात्यथ समीरणात्‌ ? अर्थात्‌ 
जंभाइका आना केवळ वातके दोपस ही है। इसमें 
होनहार रोग कौन ज्वर, उसका आरम्भक दोष 
कौन वात, उस वातका एक अश कौन ज॑भाई, ऐसे 
और भी जानने चाहिये । 
जभा३ आदि रूप देखकर कदाचित्‌ पूर्वेरूपको रूप 
न समझना चाहिये । क्‍योंकि यह तो केवल व्याधिके 
आरम्भक दाषमात्रका सूक्ष्म चिह्न हे । इस बातको 
दृष्टांत देकर समझाते ६--इान्त । जैसे 


(चु ) मात्र प्रकट देखकर हाथ, वस्न आदिके 
मारनस हा शात कर सकते हू, परन्तु जब अग्नि 
एक साथ जारस प्रज्वालत हो गई तब शान्त नहीं 
हासक एस हा विशिष्ट पूवरूपके अल्प, होनेसे 
चिकित्सा करनेसे शांति कर सकते हैं, परन्तु जब रूप 
होगया तव उसका उपाय नहीं हो सकता हे इसी 
से पूर्वरूप आर रूपसे भद है । अब कहते ह पूर्व” 


रूप और रूप इन दोनोंमें कोइ शारीरिक अथात्‌ * 


इस विशिष्ट पूवेरूपसे 


तणक |! 
ससूहका छाटा आरनका चिनगारी गिरनेसे धम . 


शरीरसे सम्बन्ध रखते हैं ओर कोई मानसिक | 
बँ | 
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क नेदानाधिकारः । (३) 

र , अर्थात्‌ मनसे सम्बन्ध रखते हैँ । शारीरिक जैसे | जेसे श्रम ऑर वाते प्रगट ज्वरोंमें मांसका रख . 
घ॒/” ज्वरमें मुखका विरस हाना, देह भारी, नत्रांस | आर चावल । इसम॑ हतु कान श्रम आर वांत,य कब 
: जळ गिरना इत्यादिक ऑर मानसिक जसे सनका | शान्त हा जव श्रम आर वात-हरणकत्ता पथ्य 
र एक जगह न गना और अपने हितकारक वचनोसे | मिले, ऐसा पथ्य कोन है मांसरस और चाबलोंका 
- शांति न होना तथा खट्टं चरपर पदाथ पर कर | आक्त हु न आर वातक विपरात ह्‌ अथांतू सास 
चलना । जब पूवोक्त माञझूप प्रगट जा यत्र चक | हा हेंलुविपरीत विहार कहिये आचरण कोन 
र रूप कहते हँ । ओर सस्थान, व्यञ्जन, लिंग, | जस दिनके सोनेसे प्रकट कफपर रातमें जागना, यहां 
से लक्षण, चहू आर आकांत य छ #ब्द रूपक पयाय- | हलु कान हुआ कि दिनका सोना, उससे प्रगट दाप 
वाचक हें ॥ १० ॥ ११॥ १२॥ | कोन कफ है,यह्‌ कफ कब यान्तं हो जब जिस हेलुसे 
§ उपक्षायः । प्रगट हुआ उस हेलुसे विपरीत आचरण किया जाय, 
हेतुव्याथिविपर्य्यस्तविपय्यस्ताथकारिः | तो दिनके सोनेपरं उलटा आचरण कोन हे रातमें 
है णाम्‌ । ओषधांन्रविहाराणासुप- | जागताः तो यह हेतुविपरोत आचरण हुआ । इला 
ब 36 योगं सुखावहम्‌ ॥ १३ ॥ विद्याड- | परकार ग और उदाहरण व्याधिबिपरीत आदिक 
से पायं व्याधेः स हि सात्म्यामाति | की डक स्वयम उससे का ल वीत 
ति मृतम्‌ । विपरीतो5तुपदायो व्याध्य- (क य क त 
ळी र को ह | पशयके हैँ और व्याधिका असात्म्य अथात अस- 
व्ह सात्म्यामाते स्मृतः ॥ २४ ॥ | सान नाम उसी अनुपशयका पर्यीयवाचक दाब्द 
वो अब उपशयके लक्षणको कहत ह:-देतुविपरीत, है ॥-१३॥ १४॥ 

| व्याधिविपरोत, हेतुव्या[धाविपरात, हेलुविपयत्ता- | बिह) 

चहू | कारी, व्याथिविपयस्ताथकारी, र कल | सम्मा । 

प्रप । पर्यस्तार्थकारीऐएसे जो औषध अन्न ( पथ्य ) विहार | RSM लट» 
त्‌ ( आचरण ) इनका सेवन सुखकारक जानना | क en पायया चाडावसपता। 
म्भे उसको व्याधिका उपशय कहते हैं । इसका तात्पय | एलटततरामयरुपासा । ससार 
रोष यह हैं कि, रोगी और रोगका हेतु इनको सुखकारक | 'तिरागातः ॥ १६ ॥ 

उस जो औषध प्य आचरणरूप प्रयोग उसको उपशय | दोष काहिये वात पित्त कफ इनका दुष्ट होना 
प्रें ` कहते और व्याधिसात्म्य य पयोयवाचक नाम उसी | नाम कुपित होना अनेक प्रकारका हे अथात्‌ स्वका- 
प > उपशयके हैं । सखकारकके कहतसे यह्‌ प्रयोजन ह | रण या दूसरेके कारण करके ऐसे कुपित 'दाष अपन 
त्रके कि दाह ओर प्यासयुक्त नवीन अ्यरम शातछजळका | स्थानको छोडकर देहमें ऊपर नीचे तिरछे बिचरते न 
को पाना व्याधिका वढानेवाला हे इससे शीतळ जल | हैं ड है बिचरनेसे जो रोग प्रकट हा उसको सम्प्राप म 
णके सखकतो न हुआ अतएव शीतळ जलको उपशय न | कहत हे आर जाति तथा आगति य दोनों पस्याय- 
घम _ ` ` समझना चाहिये परंतु दाहयुक्त प्यालमें शीतळ जळ | बाचक नाम उसी सम्प्राप्तिके है. तात्पयाथ यह हे 
के पशय साना जायगा क्या[क सुखकारक ह्‌ ।। , | दि मनुष्यक देहस वात [पत्त कफ य सम्पूण दाष 
ञ्च. ( अब कमसे उदाहरण लिखते हैँ ।) | बढकर जैसे रोगको प्रगट करेंवसेही उसको सस 

नहीं | हतुतिवरीत औपध-जेसे शीतकफब्बरसें सोठ, तो | कहते ह । उदाहरण-जेसे कुपित दोषोका आसांझ- [ 

जसे ' इसमें प्रथम समझना चाहिये कि, यहां हेतु कोन है | यसे प्रवेश होनेस ओर उस स्थानमं इतस्ततो 

रूप | कि, सर्दी उसका शीतळ धर्म है तो अब शीत कफ | करनेसे और पकाशयमें रहनवालो अभिका 

इसी ॥ यह कब शान्त हो जब कि सदी ऑर कफसे विपरीत | निकाळनेसे तथा उसी जठर अभ्निसे सब दे 

पव-' 3 आषध सिङ एसा आपषध झुठा सर्दी ओर कफ होनस यह ज्वर्‌ हू, एसा जा । 
गो शात करी दे यो दक्र देः | लल 

सक | परीत औषध सोंठ हुई । एसे ही हतुविपरीत अन्न | संग्राप्ति 


} 
` 
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वङ्कगसेने भाषाटीकासहिते- 


(४) 


संख्याविकल्पप्राधान्यवलकालाबिशे- 
षतः । सा भिद्यते यथात्रेव वक्ष्य- 
न्तेऽष्टा ज्वरा डात ॥१६॥ 
अब संप्राप्तिके भेद कहते हैं, सा काहय स 
संख्यादि विशेषण करके पांच प्रकारकी हे जसे १ 
संख्या २ विकल्प ३ प्राधान्य ४ बल काल. 
जैसे इसी ग्रंथभें आगे आठ प्रकारका ज्वर, पांच 
प्रकारकी खाँसी कही जायगी अर्थात्‌ रोगोंकी 
गणनाको ही संख्यारूप सम्प्राति कहते हैं ॥ १६ ॥। 
दोषाणां समवेतानां पिकल्पाऽशा- 
कल्पना । स्वातन्त्यपारतन्त््या- 
भ्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत॥ १७॥ 
मिल हुए दोष काहिये वात पित्त कफ इनके 
भंशांशका अनुमान करना उसको विकरुप- 
रूप सस्प्राप्ति कहते हे, जसे धूएँके निकळनेसे यह 
पबत आग्निवाला है, ऐसे ही इस रागकि देहमें वात 
का अंश विशेष हे काहेसे कि वातके अंश विशेष 
मिळनेसे इसी अनुमानकों विकल्पसप्राप्ति कहते है । 
उदाहरण--जसे रूखी शीतळ हलकी ओर फला- 
नेवाळी इत्यादि गुणयुक्त जो पवन उसका रूक्ष 
आद्‌ गुणयुक्त कसला रस वातको सत्रांश करके 
बढानेवाला हे । एसे ही कटुरस सर्व भाव करके 
पत्तका बढानवाला हे अथात्‌ कटु, उष्ण, ती&णत्व 
करक हग पित्तको बढाने वाली हे । ऐसे ही मधुर- 
रख जस भरका दूध यह सवे भाव करके कफ 
बढाने वाढा हू इत्यादे । इसमे““दोषाणाम्‌? जो बह- 
वचन है सां दषॉके प्रथक्‌ पथक्‌ ग्रहणके वास्ते हे 
` आर “समवतानाम्‌” यह्‌ पद जो है सो हद्रज और 
पश्यपातक अ्रहुणानोभित्त धरा है । व्याधिकी स्वत- 
न्येता आर परतत्रता करके प्रधानता और अप्र- 
' धानता कह्‌। हू. जसे स्वतत्र ज्वरको प्रधानता हे आर 
ज्वराधीन श्वास आदि रोगको अप्रधारता हे । अथात 
व्या(4क। स्वतत्रतासे प्रधानता ओर परतंत्रतास 
अप्रधानता जाननी चाहिये ।। १७ ॥ 


हत्वा[दकात्स्त्यावयवबलाबलाविदठो 
बणपू ॥ १८॥ 
हेतु आद शब्दोंसे लक दाना उप पल टी पूर्वरूप और रूप इन 
क सर्व अवयव ( लक्षण ) मिलनेसे व्याधिको बल- 


जानना जस रागक प्रति जो निदान कहा है बह 


निदान सम्पूण रोगोंको उत्पन्न करनवाल्य ह या. 
एकदेश, ऐस ही पूव॑रूप भा समस्त अवयवा करके - 
व्याविका प्रकाशक है या एकद्रास इत्यादे ॥१८॥ 


नक्तंदिनठंसुक्तांदाव्याविकालो यथा- 
बलम्‌ ॥ १९॥ 

नक्त ( रात्रि ) दिन ( दिवस ) ऋतु (वसः 
न्तादि ) भुक्त. ( आहार ) इनका अंश काहेये .एक- 
देश उसको यथादोष ( वात, पित्त, कफ ) के अनुः 
सार व्याधिका काळ अथात्‌ रोगके घटने बढनेके 
हेठुका समय जाने। उदाहरण दिखाते हैं । जैसे 
रात्रिके तीन भाग करे प्रथम, मध्य और अन्त्य, 
तो रात्रिका प्रथमभाग कफका, मध्यभाग पित्त 
का, अन्त्यभाग वातका हैँ । 
तीन भाग करे तो पूबोहू कफका, मध्याह्न पित्तका, 
अपराह्न वातका ह्‌ । ऐसे ही ऋतु, जैसे वसंतक्ततु 
भें कफ, शरदऋतुमें पित्त और बर्षामें वात कुपित 
होता है । ऐसे हा भोजनका, जैसे भोजन करनेंके 
समय कफका काळ ओर अज्ञके पचनेके समय 
पित्तका काळ ओर जब भले प्रकार परिपक्क होगया 
तब वातका काल, इसके जाननसं यह प्रयाजन & 
कि, जिस दोष ( वात, पित्त, कफ) का. जां 
काळ कहा ह उसका उसी २ काल में जान लेना 
कठंन मालूम नहा हाता ॥ १९ ॥ 


इति प्राक्ता निदानार्थस्ततद्वघासेनो 


पादिश्यते ॥ २० ॥ 

इति कहिये यह संक्षिप्त प्रकारसे जो निदानबर्थ 
कहा उस [वस्तारपञवक प्रातणागक [नदान पूवरूपांदि 
करके कहेंगे ॥ २०।. 

सवेषामेव रोगाणां निदान कुपिता 

मलाः । ततूकोपस्य ठु शोक्तं विबि- 

द तसे सेब 

थाहितसेवनम्‌ ॥ २१ ॥ 

यर पूवे कहे निदान के दो भेद कौन सन्निकृष्ट 
आर बिप्रकृष उसमें सन्निकृष्ट कौन वातादिकु 
समीपके कारण करके सर्व रोगोंका कारण ह सो 
कहते हूँ “सर्वेबामिति?? कुपित हुए जो मळ ( वात, 


कफ ) ये सम्पूर्ण रोगोंके कारण होते हैं और .३ 
पित्त, कफ दाषोके कोपका कारण _ 


उन वात, 


) 


~ क के ¢ कटा 
ऐसे ही दिनके भा > 
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~ 
> 
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वान्‌ जानना और थोड़े लक्षण पमिळनेसे निल | अनेक प्रकारका अपश्यसेवन करना ही हे ॥ २१॥ | 
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. निदानाधिकारः। | (५) 


अब उसी रोग उत्पन्न करनेवाली व्याधि 
विचित्रता दिखाते हैं, जेल कोई एक रोग दूसरे 
का कारण हो अर्थात्‌ दूसरे रोगको प्रगट कर आप 
शांत हो जाता है । जैसे ज्वरके संतापसे रक्तपित्त 
होता है उस समय ज्वर दूर हो जाय और रक्तपित्त 
रह जावे । और कोई रोग दूसरे रोगको प्रगट कर 
आप जैसाका तेसा बना रहता हे, जसे बवासीर 
नहीं जाय और गुल्म तथा उद्ररोग पदा होते है । 
इस प्रकार मनुष्योंके घोर छेशादायक मिले हुए 
रोग देखनेमें आते हैं । विशेष करके चिकित्सा 
विरूद्ध हानेसे ये रोग कृच्छतम होते हैं ।।२४।! , 
तस्माद्यत्नेन सद्वेद्रिच्छाद्विः सिद्धिः 
मुत्तमाम्‌ । ज्ञातव्यो वक्ष्यते योऽय 
ज्वरादीनां विनिश्चयः ॥ २५॥ 
अब कहे हुए निदानादिपिचकट्ार रोगनिर्वात्त 
रूप सिद्धिकी इच्छा करेक अवच्य जानने योग्यको 
कहत ४ “तस्मात” इति इसी कारण उत्तम सिद्धि 
हमको प्राप्त हो एसी जिन सट्टेयोंकी इच्छा 
को उवरादि रोगोंका निदान जो आगे कहते 
यत्तस जानना चाहिये ॥ २५ ॥ 
रोग्मादो परीक्षत ततोऽनन्तरमोषधम्‌। 
ततः कम ॥निषळू पश्चाज्ञानपूव समा- 
चरत ॥ २६॥ 
वेद्यको चाहिय कि प्रथम रागको परीक्षा कर 
पीछे औषध की परीक्षा करे फिर ज्ञानपूचक 
चिकित्सा करे ॥ २६॥ 
यस्तुरोगमविज्ञाय कर्माण्यारभते भिषळ! 
अप्योषधविधा नज्ञस्तस्यसिद्धियरच्छणा॥ 
जो वेद्य रोगोंको विना जाने चिकित्सा करता 
हे चाहे वह औषधमें प्रवोण भी हो तथापि उसको | 
सिद्धि ग्रारब्धके अधान है ॥ २७ ॥ 


निदानार्थकरो रोगो रोगस्याप्युपजा- 
यते । तद्य॒था ज्वरसन्तापाद्रक्तपित्त- 
मुदीय्यते ॥ रक्तपित्ताञ्ञ्वरस्ताभ्यां 
श्वासश्चाप्यपजायते ।  फीहाभि 
बुद्धया जठरं जठराच्छोफ एब च ॥ 
अशांभ्यो जाठरं दुःखं शल्मश्चाप्य़॒प- 
जायते ॥ प्रतिश्यायाद्ववित्कासः 
कासात्सञ्रायले क्षयः। क्षयो रोगस्य 
हेठत्वे शोषस्याप्णुपजायते ॥ २ 
कोई प्रश्‍न करे [कै जो, पर्व कह आये हैं यह्‌ 
हा [नदान ह अथवा इसक व्यातारक्त आर इसार 
कहेत हे रोगका रोग भी निदान होता हे अथात ला 
[निदानसे काय होता है वह ही रोगसे री होता ह, 
इसवास्त दृष्टांत देकर कहते हं “तथेति” जैसे 
ज्वरसंतापसे रक्तपित्त प्रगट होता है और रक्तपित्तसे 
ज्वर और रक्तापत व ज्वरसे इवास प्रगट होता हे 
और प्रीहाके बढनेसे जसे उदररोग और उदररोगसे 
लूजन. बवासीरसे जस उदररोगः और गुल्म 
(गोला ) रोग, दिनमें सोने आदिकोंसे जुकाम 
हाता ह आर जुकामंस खासा तथा खासास आज- 
प्रश्चाति धातुओंका क्षय होता हे। यह क्षयरोग (राज 
यक्ष्मा ) संपर्ण रोगोंमें राजा हे आर शोषको भी 
प्रगट करता है !। २२॥ 
ते पूर्व केवला रोगाः पश्चांद्वत्वथका- 
रिणः । उभयार्थकरा दृष्टास्तथैव 
कार्यकाश्णिः ॥ २३॥ 
वे रोग प्रथम स्वंतत्र हात हैँ और पीछे जब बळ 
मिल गया तो वे ही हेत्वथकारी अर्थात्‌ रोगके उत्पन्न 
करनेवाले होते है; जैसे ज्वरस रक्तापत्त हाता हे । 
इस प्रकार रोग उभयार्थकारी अर्थात्‌ कायकारण 
रूप हैं,सारांश यह कि स्वतंत्र रोग हानेसे कार्यरूप हैं 
और अन्य रोगका कारण होनेसे कारणरूप हैं॥२३॥ 
कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेत॒भूत्वा 
निवर्तते । न प्रशाम्याति चाप्यन्यो 
हलुत्व ङुरूतऽप च ॥ एव कृच्छतमा 
' नणां श्यत व्याधसकरः ॥ २४॥ 
१ 'शोषरच ' इति पाठान्तरम्‌। 


CN 
हू उन 
है वह 


y 


Digitized by Arya Samaj Foundation „आ and eGangotri 


बङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


DISTT SOT ASTI I 


' भेषज्याहारचेष्टानां यो न वाति उणा 
गुणम्‌ । ने वेत्ति भिषक्सम्यकलस्य 
स्वास्थ्याहिताहितम्‌ ॥ २९ ॥ 
जो वैद्य औषध, आहार और  रोगीकी 
गुण अवगुणोको नहीं जानता वह उसके स्वास्थ्य 
संबन्धी हित और अहितको भी अन्छेप्रकारसे गढी 
जान सकता ।। २९ || | 
आदावन्ते रुजां ज्ञानि शयतेत चिजि- 
सके । साध्यालाव्यावभाग 
कुय्यांज्चिकित्सितम्‌ ॥ ३० ॥ 
साध्य और असाध्य रोगको जाननेवाळा वेग प्रथम 
रोगको अच्छे प्रकारसे जाने फिर उसकी चिकित्सा 


चेत्राके 
वाक 


9 
स्तलः 


करे ॥ ३० ॥ i 
यस्तु रोगविशेषज्ञः सवेभेषञ्यको- 
विदः । देशकालग्रमाणज्षत्तस्य 


` सिद्धिन संशयः ॥ २१ ॥ | 
जो वद्य सम्पूणे रोगों ओर सव ओषाधियोके 
विधानमें प्रवीण. हे तथा देश ओर के 
प्रमाणक जानेवाला हे, उसको नित्संदेह :सिःट्े 
होती है॥ ३१ ॥ ॥ 
ददानस्पर्दानप्रश्नेव्याधिस्ताने द्विधा | 
मतम्‌ । आदो दृशस्ततः स्पर्शाच्छी- | 
तादुशश्षतॉउपरम्‌ ॥ ३२ ॥| 
` दशन (देखना), स्पश छूना और प्रश्‍न ( पुना) ` 
इन तान प्रकारसे रोगका ज्ञान होता है, वहां प्रथम 
सळ, सूत्र, जिन्वादकका द्ख्‌, पश्चात्‌ रांगाक शारी. 
श्का छूकर शातादकको जाने फर उससे सम्पण 
. हाळ पूछे ॥| ३२ ॥ 
| कृच्छोपायः सुखोपायो द्विविध 
| साध्य उच्यते । असाध्यो द्विविधो 
नेयो याप्यो यश्चामतिफ्रियः॥ ३३ ॥ 
 कट्साध्य आर सुखसाध्य ऐसे साध्य दो 


काठ 


“>. 


A 


« At | 


न र 


| 


-कारका ह तथा असाध्य भो दो म्रकारका हे, एक 
चाप्य आर दूसरा आचाकत्स्य अथात त्याज्य ।। ३३।। 


याप्याः केचित्मक्ृत्येव साध्या 
याप्या उपेक्षिताः । स्वभावाट्टञ्ा- 
: isd केचिद्याप्या उपोक्षि- 
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कोई रोग तो स्वभावसे याप्य हो 
साध्यकी उपेक्ष याप्यहो जा 
स्वभावसे ही असा याप्यरोग 
उपेक्षा अर्थात्‌ उनकी चिकित्सा नहीं करनेसे 
असाध्य होजाते हें ॥ ३७ || 
साध्या याव्यत्वमायान्ति याष्याश्चा- 
साध्यतां तथा । घ्रन्ति शाणानसाध्या- 
स्तु नराणां निष्कियावताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
चाकत्सा नहा करनवाळ सअनुष्याक साध्यरोग 
[प्य हाजात ह, याप्यराग असाध्य होजाते और 
असाध्यरोग ग्राणोंका नाश करते 


चरण ह | २३५ ।। 
जातमानल्वाकत्स्यस्ठु नोपक्ष्याऽह्प- 
तया 


[/ 
५ 
Fe 


70 


गदः । वहिदाडविषेस्तुल्यः 
स्वल्पोऽपि विकरोत्यसो ॥ ३६ ॥ 


>> [oN 


रागके उत्पन्न होते ही उसका यत्न करना चाहिये 
न समझे कि, रोग तो अभी उत्पन्न हुआ, साध्य 
वा जरासा ही उपेक्षा न करे । क्या 
5, थोड़े दिनांका उत्प अल्प हो रोग, अग्नि, 
प्रकारके विकारोंको 


> /0% 


| 


~ 
Re 


शर विषके ससान अनेक 
उत्पन्न कर देता ह || ३६॥। 
च शकुपितों दोषः ससुत्यानविज्ञे 
बतः | स्थानान्तरगलश्चाप Tविव्यारा- 
न्कुछूले बहून्‌ ॥ ३७ ॥ 
वहा दोष कालान्तरमें अनेक कारणोसे कापत होकर 
पश्चात्‌ स्थानान्तर में जाकर बहुतसे विकारोंकी उत्पन्न 
कर देता है ॥ ३७॥ 
निद्वततो$पि पुनव्याधिः स्वल्पेनायाति 
हैलुना । क्षीणे मार्गे कृते दोषैः शोषः 
खुक्ष्म इवानलः ॥ ३८ ॥ 
आराम हुआ रोग, दोपाक द्वारा क्षीण किये 
हुए मागम शष रह जाने पर अल्प कुपथ्य करनेसे ही 
जरासा आर्नकी चिनगारीके समान फिर प्रचण्ड 
हॉ जाता हं ॥ ३८॥ ` 
कम्मजा व्याधयः? कातवदाोषजा* 
सान्त चापरे । कम्मंदोषोद्धवाश्वान्ये 
कम्मेजास्ते स्वहेतुकाः ॥ ३९ ॥ 
_ ॐ।३ व्याधि कमज होती है और कोई दोषज होती 


हे और कोई व्याधे कर्मज और दोषज दोनों मिला 
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निदानाधिकारः । (७) 
होती है । पहिले जन्ममें किये हुए जो पापकम उनके | यथा विषं यथा दार यथाप्रिरशानि- 
उद्यसे जो रोग उत्पन्न होता है उसको कमज राग । येथा । तथोंषधमविज्ञालं विज्ञातः 
कहते हे । वात,पित्त, कफ इनसे उत्पन्न हुए रोगीका ` ममृतं यथा ॥ ४५॥ 
दोषज कहते हैं और कोई ऐसे राग होत है कि,पहिले 


जन्मक [कय हुए जा पापकम वह उदय हा हा रह 
कि,उसी समय कारण पाकर दोष भी कुपित होगये 
तो उसको कमज आर दांषज दाना Iमाश्रत जानना, 
कमंज व्याध अपन कारणस हा उत्पन्न हाता ह| ९] 
थाशा्त्रं तु निर्णीतो यथाव्याधि 
चिकित्सितः । न शासं याति थो | 
व्याथिः स ज्ञेयः कम्मजो बुघेः॥४०॥ | 
जिस रोगका शास्त्रानुसार निदान कर यथोक्त | 
चिकित्सा कीजावे किन्तु उस चिकित्सासे रोग शांत | 
न हो ता उसका कमंज व्याध जानना ॥। ४० ॥ | 
स्वल्पद्टोषो गरीयान्यः स ज्ञेयः. 
करस्नहाबषजः ॥ ४१ ॥ | 
जस रागम अल्प दाप हा आर वह बहुत गम्भार | 
रीखे उसको भी कमेदोषज जानना ॥ ४१ ॥ | 
कर्म्मक्षयात्कम्मक्रतो दोषजः स्वं 
स्वमोषधेः । कम्मेदोषोद्धवो याति 
कम्मेदोषक्षयात्क्षयम्‌ ॥ ४२ ॥ ` | 
कर्मज रोग कर्मके क्षय होनेसे शान्त होते हैं| 
| 
$ 


२ ७) घे 


आर दाषज राग चिकित्सा करनस शान्त हा 


be 


क्षय होनेसे शान्त होते है ॥ ४२ ॥ 
नास्ति रोगो बिना दोषेरयस्मात्तस्मा- 
चिकित्सकः । अवुक्तमपि दोषाणां 
लिड्रैव्यो घिस॒पाचरेत ॥ ४३ ॥ 
दोषोंके विना रोग उत्पन्न नहीं होते, इसकारण 
जो रोग शाखमें नहीं कहे हैं उन रोगोंकी दोषोंके 
लक्षणोंके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये ॥४३॥ 
विकारनामाकुशलो न जिहीयात्क- 
दाचन । नाह सवावकाराणां नास- 
तोऽस्ति धवा स्थितिः ॥ ४४ ॥ 


| राणाका चारा करता 


रोगके नामका निश्चय न हो सकनेपर वैद्यव। | 


जिस प्रकार विष, शस्त्र, असि और वज्र प्राणौका 
नाश करते हैं, उसीप्रकार विना जानी हुई औषाधि 
और जानी हुई ओषधि 
अस्ूतकी समान गुण करती है ॥ ४% |) 
याभिः क्रियाभिर्जायन्ते शरीरः 
धातवः समाः । सा चिकित्सा विका” 
राणां कम्मे तद्विषजां मतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जिस क्रियासे मनुष्योंके शरीरमें रसादि धातु 
गम होते हे वही रोगांकी चिकित्सा है ओर वहीं 
यका कम है ॥ ४६ ॥ 
न चेकान्तेन निर्दिष्ट शा्त्रेऽपि 
निविशेद्‌ बुधः। स्वयमप्यत्र भिषजा 
नेये इद्विमता भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
विद्वान वैद्यको एक मात्र शास्रमें कहे हुए वाक्य 
पर ही आग्रहपूंबक नहीं बठ रहना चाहे, किन्तु 
अपनी वुद्धिस तर्क वितर्क कर सब हाल जानना 
( एसे स्थानमें दाषादका न्यूनाधकताक . 
चाकेत्सा करे ) ॥ ४७ ॥ 


उत्तद्यते हि सावस्था देशकालबल 
ति । यस्यां काय्यमकाय्य स्यात्क- 
म्मकाय्येच्व बाज्जितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
देश, काळ और बलाबळकी अवस्थाको. विचारः _ 
कर जो! रोगीको औषधि दीजावे यादि वहू औषधि 
रोगीको विकार छावे तो उसको त्यागदेवे- कारण यह 
हे कि अनेक रोगेंम देश, काळ और बलके अदुः 


[र करने योग्य काम भो नह्‌! करन याॉग्य' होजाता' 
ओर न करने योग्य काम करनयाग्य्‌ हो 


जाता है ॥ ४८ ॥ 
व्याधेस्तत्वप शिज्ञानं 
निग्रहः 
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वङ्गसेने भाषार्टीकासहिते- 


® 


ग 


ब | ऋतुम्रकरण । 


दुजर होता है । जो ऑटाकर बत्तनमें ही गह ढक 


नभोनभस्यो तु तत्र वायुः अङ्कु- | कर शीतल किया गया हो ऐसा झुतशीतळ जळ 
वषा [ 


प्यात । पत्त आायण रक्तश्च शारदा 
श्विनकात्तिको ॥ ५० ॥ 
श्रावण आर भादाका वषाऋतु कहत ह, वषाऋ- 
हमें वायु कुपित होती ह्‌, आरिवन ओर कार्तिको 
शरद ऋतु कहते हे, रारट्ऋतुमें प्रायः पित्त और 
रुधिर कुपित होते हे ॥ ५० ॥ 
हमन्तो मार्गपोषों हु वातलो रूक्ष 
एव तु । तद्वच शिशिरों माघः 
फाल्णुनश्च प्रकीत्तितः ॥ ५१ ॥ 
मागशिर और पौषको हेमन्तकऋतु कहते हैं. हमन्त 
ऋतु बातकारक और रूश है । माघ और 
'फाल्गुनको शिशिरक्ततु कहते .हैं, शिक्षिरऋतुके 
गुण भी उसीके समान हे | ५१ ॥ 
वसन्तश्त्रवशाखा तस्मिञ्क्लुप्मा 
£वत्तते । ज्येष्ठाषाठो च विख्यातो 
निदाघः पित्तवानपि ॥ ५२ ॥ 
चत्र आर वेशाखका वसन्तऋतु कहते हे, वसन्त- 
ऋतु कफ कुपित होता ह । ज्येष्ठ और आपाढको 
आमप्मकऋतु कहत हे. गाप्मऋतुमें पित्त कुपित होता 
ह ॥ ५२ ॥ 


| जलमकरण । 
अथतुक्रमानादए जल छाशथ्य॑ न्च 
वक्ष्यत । वषॉसूद्कमादाय पचेत्तत्स- 

। . सभागिकम्‌ । अष्ट भागावाशाष्ट लु 

' निदोषसुदक पिबेत्‌ ॥ ५३॥ 

` 'जसम्रकार ऋतुआंमें जलके काथका क्रम कहा ह 

 इझसीको अव कहता हू,चषऋलुमें जळ लेकर ओटावे 

.' जब पचते २ सात भाग जछ जाय अथात्‌ सरभरका 

. आधपाब बाकी रह जाय तब उस अष्टावशष निर्दाष 

| | जळको पीवे ॥ ५३ ॥ 

डि आारापातन 'विष्टास्भ दुज्जरं पवना- 

' हतम्‌। शृतशीतं विद्ोषन्न॑ वाप्या- 

` -न्तर्भावितं वि ॥ ५४॥ i 

Er आटा हुआ जळ धारारूपसे पातित हानपर 


विष्टभकारक होता है आर वायुस ताडित हानंपर | जळक 


है 


| 


त्रदाषनाशक हाता ह ॥ ५४॥ 


| प्रादट नभोनभस्यो च इषोजो तु 
शरन्मता । मार्गेपौषो तु हेमन्तः 


शिशिरों माघफाल्गुनौ ॥ वसन्तश्रे- 
'अरवशाखा  निदाघः शुचिश॒ुकू- 
भाक ॥ ५५ ॥ 

श्रावण ओर भादोको प्राइट्ऋतु कहते है, कार 
आर कातिकको शरदऋतु कहत ह, मागीश्वर और 
षको हेमन्तऋठु कहते हैं, माघ और फाल्गुनके 
| शिशिरकऋतु' कहते हैं, चैत्र और वैशाखको बसन्त 
ऋतु कहते हैं, ज्येछ और आपाढको ग्रीष्मऋतु 
कहत है ॥ ५० || | 
आबटकाले शतं तोयं दद्याचाष्रगण 
जलम्‌ । अष्टभागावशिए्ट तु निर्दो- 
षसुदकं पिबेत्‌ ॥ ५६ | 

प्रावट्‌ऋतुमें अष्टावशेष अथात्‌ सेरभरका आधपाव 


| शष रहा आर आटाकर शीतल कियाहआ नद(ष 


जल पाना चाहिये ॥ ५६॥ 

शरांद षड्गुण तोयं दत्त्वा छथित- 
माचरत्‌ । षष्ठभागावाठाउभ्त पिवे- 
दाषहर जलम ॥ ५७ ॥ 

च शरदऋतुम पष्ठावशष अथातू तान पाव जळका 


आटाव, जब आटत २ आध पाव रह जाय तब उस 
दापनाशक जलको पोवे ॥ ५७ ।। 


हमन्त च शल तोयं दत्त्वा पञ्चग॒ण 
जलम्‌ । पश्चभागावारिष्ठन्त निर्दो- 
षसुद्क ।पबेत्‌॥ ( १ ) 

हमन्तकतुम सवासेर जलको आटावे जब 


आटत ५ पावभर जल बाकी रह जाय तब उस 
पचावशेष निर्दोष जलको पोवे ।। (१) 


शाहशार॒ ख सात तोय दत्त्वा 
तरुण जलम्‌ । चतुर्भागावश्राष्टन्तु 
एनदाषसुद्क पिबेत्‌ ॥ ( २) 

शिशिरकऋतुमें चतुर्था शेष अथात्त एक सेर 
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समय होता हे. एक; दो, तीन इन भागोंसे दुष्ट 
दोषोंको कमसे शोधन करे ।। ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
शीते शीतभतीकार मुष्ण चेवोष्णवा- 
रणम्‌ । कृत्वा कुर्यात्क्रियां प्रात्तां 
क्रियाकालं न हापयेत ॥ ६३ ॥ 
शीत कालमें शीतका प्रतिकार करते हुए आर उष्ण 
कालम उप्णताका प्रतिकार करतेहुए चिकित्सा करे: । 
किन्तु समयके विपरीत. कदापि चिकत्सा न करे | 
तथा क्रियाके कालको न जाने दे अथात्‌ समयपर 


,- जाय तव शीतळ करके उस निर्दोष जलको 
पीवे | (२) 
वसन्ते त्रिशुणं तोयं दत्वा कथितमा- 
` रेत । ततीयभागशिष्टन्तु पिवेदोष- 
हरं जलम्‌ ॥ ५८ ॥ ( ३) 
वसन्तक्त तुम तीन भागका एक भाग जळ बाका 
रह जाय अर्थात्‌ तीनपाव जळको आओटाव जब 
भोटत २ एक पाव रह जाय तब उसको शीतल करके 
पान करे ॥। ५८ ॥ ( ३ ) 


५.“ दोषहरं जलम ॥ ५९ ॥ 


ग्रीष्मे च द्विगुणं तोयं दत्त्वा वापि | 
भिषग्वरः । अधोंदकावशिष्टन्तु पिबे- 


ग्रीष्मऋतुमें अद्धावशेष अर्थात्‌ एकसेर जलको 
औटावे जब औटते २ आधासर वाकी जळ रह जाय 
तब उसको शीतळ करके पान करें ॥ ५९ ॥ 


कोपः  शारदसन्तबु बइुकालेबु 
रशान्तितः ॥ कफपित्तानिलाः पूर्व- 


मध्यान्तेषु व्यवस्थिताः । बयोहोरा- 
त्रि्ुक्तानां सन्धिष्वपि कफानिलौ ॥ 
॥६०॥ वायोः प्रत्यूषसायाहे जीणान्ते 
च विसपेणम्‌ । पित्तस्याहो निशकश्चाँं 
जीणमाने च लक्षयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
शुक्तमात्रम्रदोषे तु पूवाहे केष्मणो 
भवेत्‌ । एकद्वित्रिविभागेन दुष्टान्दो- 
षान्विश्ोधयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
शरद और बसन्तऋतुमें कुपित हुए बातादिदोष 
बहुत काछमें शांत होते है. कफ, पित्त आर वात ये 
तीनों दोष अवस्था, दिन, रात्रि आए भोजन, इनके 
प्रथम, मध्य आर अंतभागम व्यवस्थित ह अथात्‌ 
प्रथम बाल्यावस्थामें कफ, दूसरी तरुणावस्थामें 
पित्त और अंत अर्थात्‌ इद्धावस्थामें वायुका ससय 
होता हे, दिनके प्रथमभागसें कफ,मध्यमे पित्त, अन्तमें 
वातका समय होता हे, रातके प्रथमभागमें कफ 
मध्यभागमें पित्त और रात्रिके अंतमें वातका समय 
होता है । भोजन करते समय कफ, भोजनके पचते 
` समय पित्त ओर भोजनके पच जानेपर वायुका समय 
होता है तथा इनकी संघियोंमें कफ ओर वायुका 


चिकित्सा करे || ६३ ॥ 
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अभातते वा क्रियाकाले शक्ते वा न 
कृता क्रिया । क्रिया होनातिरिक्ता 
च साध्येष्वपि न सिध्यति ॥ ६४॥ 
जो वद्य अप्राप्तसमयमें वचिकित्साको करता है आर 
प्रापसमयमे अथवा क्रियाके समयमें क्रिया नहीं करता 
है वह क्रियाहीन वैद्य साध्य रोगोंको भी नहीं सिद्ध 
कर सकता ॥ ६४॥ न 
यात्युदीण शामयलि नान्यव्याधिं . 
करोति च। सा क्रिया नतु या 
व्याधि हरत्यन्यसुदीरयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
जो बढे हुए रोगको शमन करे तथा दूसरे रोगको 
उत्पन्न नहीं करे उसको चिकित्सा कहते हे. किन्छु 
उसको चिकित्सा नहीं कहते कि जो एक रांगको ता 
नष्ट करे और दूसरेको उत्पन्न करे ॥ ६% ॥ 
प्रकृतिलक्षण । 
शुक्राउग्गभिणी भोज्यचेष्टा . गर्भाश- 
सान्तरे । `यः स्यादोषोऽधिकस्तेन 
प्रकृतिः सञ्तवोदिता ॥ ६६ ॥ 
पुरुष और खीके संयोगके ससय वीर्य, रज, 
खीका भोजन, स्त्रीकी चेष्टा और गभाशय इनमें 
जौनसा दोष अधिक हो उसी दोषके अनुसार गर्भमें | 
जोत्रकी प्रक्राते होती है. इस . प्रकार वह परति _ 


~ 


वातादेदोषस सात प्रकारको कहो हू॥ ६६ ॥ 
कुरा स्क्ताऽलपकरशाश्च चल चित्ते 
च स्थर बहुवागव्य 


स्थित नहीं रहे, बहुत बोलनेवाले और स्वप्रम॑ आका- | 
झामें जानेवाले अर्थात्‌ प्रायः सुपनेमें आकाशमें गमन 
करते हे ॥. ६७ ॥ 
अकालपलितो गोरः पस्वेदी कोपनो 
बुधः । स्वप्नेऽपि दीतिवत्मेक्षी पित्त 
प्रकृतिकी नरः॥ ६८॥ 
पित्तप्रक्रतित्राले मनुष्य बिना समय. ( थोडी- 
अवस्था ) में सफेद बाल्ोंबाले,गौरबर्ण, अधिक पसी- 
नवाळे, क्रोधस्वभावी, पांडित और स्वप्नमें सूर्य, | 
चन्द्रमा, . अग्नि इत्यादि दीघध्र पादार्थीकों देखते 
है |। ६८॥ 
स्थिराचित्तः सुबद्वाङ्गः सुबतः स्तरिग्ध- 
मूद्धजः । स्वने जलादायालोकी 
्रप्मत्रक्कातका नरः ॥ ६९ ॥ 
कफप्रक्रतिवाला मनुष्य स्थिराचित्तबाला, गठीले 
शरीरवाला, सुडीळ, सदाचारी, चिकने बालोंसे य॒क्त 
और स्वप्रे जलाशयको देखनेवाळा होता हे ।।६९।। | 
'सामश्रलक्षणशया  द्विविदोषातुगा 
नराः । दोषश्चेट्रससङ्गावे व्याधित- 
पअकृतिः स्मृतः |! ७० ॥ 
दो दोषोंके लक्षणोंके होनेसे इन्द्रज प्रकाते और 
तीन दोपोके होनेसे त्रिदोषज प्रकृति होती है, दोघ 


i 3, 


आर रसभावके होनेसे रोगीकी व्याधित प्रक्ाति क 
है॥७०॥. 
प्रकृतिमिह नराणां भोतिकीं कोबि- 
दाहुः पवनदहनतोयेः कीर्तित 
स्तास्तु तिस्रः । स्थिरविपुलदारीरः 
पाथवश्व क्षमावान्‌ शुचिरथ विर- 
जीवी नाभसः खेमंदहाद्विः ॥ ७१ ॥ 
काई २ वद्य कहते हे कि, मनुष्योकी प्रकृति पंच 
महाभूतास वनी ह जसे कि पवन ( वात), अग्नि 
(पित्त) और जळ (कफ) इन तीन म हाभूतोंवाले 
मनुष्याकी प्रकृति तो ऊपर कह चुके,अब दो पशथ्वी 
आर आकाश ग्रकृतिवाले मनुष्योंके लक्षण कहते हैं 
जो मनुष्य स्थिर और पुष्ट शरीरवाला हो तथा 
` क्षमावान्‌ हो उनकी पृथ्वी प्रकृति जानना । जो शुद्ध 
नान कि नया 20 हा आर बहुतकाल पर्य्यन्त जोवे उनकी 
आकाशग्रक्तात जानना ॥ ७१ ॥ - 


| 
| 
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दाहको उत्पन्न करता है 


विषजातो यथा कीटो न विषेण 
विपद्यते । तद्वत्मक्कलयो मर्त्य दाकतु- ! 
वन्ति म बाधितुम्‌ ॥ ७२ ॥ | 
(जस प्रकार विषसे उत्पन्न हुआ काडा विषके / 
द्वारा पीडित दाता उसी प्रकार प्रकात्रित 
दोष उसी प्रकृतिवाले मनुष्यको पीडित 
करते ।। ७२ ।| 
वायुः सासा 7 बन्धाञ्रसादस्तम्भन- 
कूजन, । बेदनाशोीरफा गस्ताद्‌* क्रम- 
शोऽङ्गानि पीडयेत्‌ ॥ ७३ 
आयुक्त वायु--विबन्ध, असिक मंदता, स्तम्भ 
कूजन, पीड़ा, सूजन, तोडनेके समान वेदना और 
कमसे सब अंगोंको पीडित करता है ॥ ७३ ॥ 
'वेचरेछुगपचापि गहाति ङुपितो 
भ्टुशाम्‌ 2 प्ट्र्मायात मंच 
सूय्योद्य निशि ॥ ७७ ॥ 
एकसाथ सब अंगोंमें विचरण करती हे और 
वारंवार कुपित होती है तथा ज्लेह्मदिक ( वेछादि ) 
पदार्थाल वृद्धिको प्राप्त होतीहे एवं मेघके समय, सू्यी- 
दय ओर रात्रिमें बढ जाती है ।॥ ७४ ॥ 
निरामो विशदो झूक्षो निविबन्यो- 
ऽल्पवेदनः । बिपरीलशुणेः शान्ति 
स्वग्थयात ॥विठोंषतः 
निरा मवायु-विशद, रूखी, विबन्धरहित, अल्प 
वेदना युक्त, सामवायुसे विपरीत गुणोंवाळलोी और 
विशेषकर एस्नग् पदार्थोसे शांत होती है || ७५ 
दुगन्ध हरितं श्यावं पित्तमम्लरस 
शुरू । अ्लकाकण्ठहदाहकर सामं 
विनिदिशेत्‌॥ ७६ ॥ 
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सामापत्त-दुगोन्धत, हरित, इयामरंगका, खट्टे | 


रसवाला, भारो तथा खट्टापन ब कंठ और हृदयः 

॥ ७६ ॥ 

आताऊम्र फपत्तमत्युष्ण रसे कटकम- 
स्थिरमू । पक्क विगन्धि विज्ञेयं रूचि 
वाह्नबलप्रदम्‌ ॥ ७७ ॥ [ 

[राम पत्त-ताम्रवण, अत्यंत उष्ण, रमे कडु 


और चंचल होता है एबं पक्क, गंधरहित, रुचिः 
कारक, आफ्ने और बलकारक होता हे ।। ७७॥. 
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[नदानावकारः । | 


फेनिलस्तंतुलः श्यावः कण्ठदेळो$व- | 
तिष्ठाति । सामो बलाकी इुगन्धः 


क्षुदु्रारविघातक्कत्‌ ॥ ७८ ॥ 
साम कफ-फेनिळ (झागोंसे मिला हुआ ),तेतुवार, 
उयाव, कंठम रुकनेवाळा, ठुगीन्धित तथा छींक आर 
इकारको रोकनेवाला हे ॥ ७८ ॥ 
फेनवान्पिण्डितः पाण्डानेःसारोऽगन्ध 
एव च । पक्क! स एव विज्ञेयः स्वेद 
वान्वक्धशुद्रिकृत ॥ ७९ ॥ | 
पका हुआ कफ झागोंदार, गांठवाला, पांडुवर्ण 
सारहीन, गंघराहित, पसानेसे युक्त ओर मुखको शुद्ध | 
करनेवाला होता है ॥ ७९ ॥ 
डेठापरकातेलक्षण । 
बहूदकसगोऽतूपः कफमारुतरोग- 
वान । जाङ्गलोऽल्पाम्डुशाखी च 
॥८०॥ 
जलाशय और पेत हों उसको 
नू हे, अनूपदेश--कफ और वायुके 
रोगोको उत्पन्न करता हे. जिसमें थोडे जेळादाय 
और थोडे दक्ष हों उसको जांगलदेंश कहते हैं, 
जांगलदेश--एक्त ओर पित्तके रोगोंको उत्पन्न करता 
है || ८० | उ | 
संश्िष्टलक्षणोपेतों देशाः साधारणो 
मतः । समाः साधारणे यस्माद्व्षा- 
शीतोष्णमारझताः । समता तेन 
दोषाणां तस्मात्साधारणो वरः ॥८१॥ 


उचिते वर्तमानस्य नास्ति ददाकूत 


भयम्‌ । एरस्वप्नचेष्टादो तदैः 

शास्य गुण सात ॥ ८ ३ '॥ 

जो मनष्य उचित आहार ओर विहार करत ह 
उनको ठुष्टदेशका कुछ भी भय नहीं, इसाख्य जल 
देशमें रहे उसके अनुसार ही आदार निद्रा आर 


चेष्टा करनी चाहिये ।। ८ ॥ 


मिथ्याहषा विकारा हि इराख्याता- 
स्तथेव च । यथा दुष्परिपष्ठाश्व माह 


जन रोगोंको वश्ने अच्छ प्रकारस नहा द्खा 
आर जिन रोगोंका समस्त हाळ रोगान वद्यस ठाकत 
नर्ह[ कहा तथा (जन रांगाका हाल वेद्यन रांगास 
अच्छे प्रकार नहीं पूछा एसे रांग बसका माहत क्रत 


~ x 


ह,इसालिय वेद्यको उचत हू [क,अच्छ प्रकारसे राग 


| का चेष्टाको देख और समस्त व्यवस्था वूझ 
| तथा रोगी भी वैद्यको अच्छे प्रकारसे सब हाळ 


खुना दे ।। ८४ ॥ 
चिकित्सापाद्चतुष्टय । | 

वद्धो व्याध्यपछ्ष्टश्च भेषञ्यं पांरेचा- 

रकः । एते पादाश्वीकत्सायाः कम्मं 

साधनहेतवः ॥ ८९ ॥ 

वद्य, रोगी, औषध ओर परिचारक य चिकित्सा- 

के चार पाद चिकित्सा कर्म हें और येही ( काय्य ) 
साधनके हेतु है ॥ ८५ ॥ | 


वद्यलक्षण । 


जिसमें दोनों देशोके लक्षण मिलते हो उसको 
साधारणदेश कहते हैं. साधारणदेशमें वर्षा, शीत, 
उष्ण ओर पचन समान होते हे, इस कारण साधारणदे' 
सब दशाम उत्तम ह ॥ ८ १॥ 
स्वदेशे निचिता दोषास्त्वन्यस्मि- 
न्कोपमागताः । बलवन्तस्तथा न 
स्युजेलजा वा स्थलाहताः ॥ ८२॥ 


अपने देशमें संचित हुए दोष अन्य देशामें कुपित . 
हों तो वल्वान्‌ नहीं होत, उखीप्रकार जलदेशके . 


दोष स्थळमें आर स्थटदेशके दाष जळमें कुपित 
~ ® 
होनेपर बलवान नहीं होते, ८२ ॥ 


तत्त्वाधिगतद्यास्त्राथो दृष्ठकम्मो स्वयः 
कृती । लघहस्तः शुचिः शूरः सबों 
। पश्करभेषजः ॥८६॥ अत्यत्पन्नमलिर्थीः कि ०. 
मान्व्यवसायी शियवदः। सत्यध्मेरत् 
यश्च स भिंषक्रपद्भश्तुते ॥ ८७ ॥ 
` जो. आयवद शास्त्रक ततक्त्वाथंद. 
जानता हा, जसन अन्य वचक शी 
अनकबार देखा हा आर अपन 
नया क्रियाम कुशल हा, हलक 
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वद्गसन भाषाटाकासाहत- 


NA 


युक्त हो, अत्यन्त ताक्ष्णबुद्धिवाला, सहाबुद्वेमान्‌, वक [वना [चाकत्साक ताना पाद गुणवान्‌ भी. 
उद्योगी, प्रियवचन बोलनेवाळा आर सत्यधममें | होंतो भी व्यथ हे,जेसे अध्वर्युके बिना यज्ञमें उद्गाता | 
तत्पर ऐसा वैद्य उत्तम होता है ।। ८६ ॥ ८७ || हाता आर ब्रह्मा नरथक ह ॥ ४३ ॥ 


रोगाके लक्षण । वद्यस्तु गुणवानेकस्तारयेदातुरं सदा । 
आयुष्मान्सत्यवान्साध्यो द्रव्यवाना- | पुव प्रतितरेहींनं कर्णधार इवा- 
त्मवानपि। उच्यते व्याधितः पादो | म्भाति॥ ९४॥ 
वेद्यवाक्यकृदास्तिकः ॥८८॥ 
आयुष्मान्‌, सत्यधमंपरायण, साध्य, द्रव्यवान्‌, 
इष्टामेत्रोसे युक्त, वैद्यक आज्ञाको माननेवाला और 
आ।स्तिक एसा रोगी अच्छा कहा हे ।। ८८ ॥ 
ओषधलक्षण । ह 
रशस्तदेशसम्भूतं मरास्तऽहनि चोदः | Ty 3 
तम्‌ । अल्पमात्रं महावीय्य गन्धवण जालान्तरगते भानो रजो यदण 
रसान्वितम्‌ ॥ ८९ ॥ दोषप्रमछझानिक- | दृश्यते। तेश्चतु भिर्भवेलिक्षा लिक्षाषडू- 
रमंविकारि विपर्यये । समीक्ष्य काले | भिश्च सर्षपः ॥ ९५॥ 
द॒त्तं च भेषज्यं पाद उच्यते ॥ ९०॥ 
। उत्तम देशभें उत्पन्न हुई, शुभ दिनमें उखाडी हुई, 
अल्प मात्रा वाला आर अत्यन्त वायवान्‌ तथा गध 
वण आर रससयक्त. दाषनारक,ग्लाने आर विकार 
नहा करनवाठा आर विचारकर उत्तम समयस 
दागइ एसी आओषध उत्तम होती ९ त ८९ ॥ ९०॥ | षट्सषपयवस्त्वेको गश्रेका च यवं- 


एक गुणवान्‌ वद्य ही संदव रागिर्याको रोगरूप 
सागरस तारता हे जसे प्रतितर ( भोतरसे सहारा 
लगानवाल अन्य मनुष्यो) के बिना अकेला महाह ही 
नावका पार लगाता हे ॥ ९४७ ॥ 


सूय्यका किरण जो घरके जाळी, झरोखे, रोसन- 
दान ओर धमालांम पडती है और उनमें जो 
रजक त्रसरेणु दाखते दं उन चार त्रसरणओंकी एक 
लक्षा हाता हे,छ: छिक्षाकी एक सरसों होती है ९५ 


पारचारकलक्षण । स्त्रान । गुभञाभिडठाभिः शोक्तो 
स्विग्वाउजुगुसुबलवान्यक्ती व्याधि- | साषका ब्रह्मणा पुरा ॥ ९६ ॥ | 
| तरण । वद्यवाक्यक्रदश्रान्तः पाद्‌ छः सरसॉका एक जो होता है, तीन जवोकी एक ^ 
' परिचरो मतः॥९१॥ सुजा, दश गुजाका एक मासा होता है॥ ९६॥ | 
| | | स्नहयुक्त, ग्लानिरीहृत, बलवान, रोगोकी रक्षा | चेत्वारा माषकाः शाणार्तट्टय | 


| 
| 
करन चतुर आर वद्यके वचनोंमें श्रद्धा करनेवाला एसा 
| | परिचारक उत्तम होता ह्‌ ।। ९१ ॥ 


शअणवाद्वाश्वाभः पादेश्वतर्थो शुणवा- 


कोलसशितम्‌ । वटकं द्रेक्षणं चेव 
कषस्ताद्वगुणी भवेत्‌ ॥ ९७ ॥ 


| | ची ना ॥ काळत | एक कोल होता है, वटक और देक्षण यह कोके | 
[Ng व - है, दा कोलका एक कष होता है ॥ ९७ || |“. 
| | आपय, रांगा आर पार्रचारक य तीनों गुणवान्‌ | 

. ड जार्चाथाशुणवान्‌ वथ ये चारों पाद अल्पकाळ | अक्षः पिचुः पाणितलं कर्ष तञ्च ` | 

। हा वड २ रोगोको आरोग्य कर देते हैं ।। ९२॥ सुवणेकम्‌ । बडालपदक तुल्य 


| ण यामा ह्यः पादा गणबन्तो- |` किञ्चिच कवलग्रहम्‌ ॥९८॥ 5, 
. उद्ातृहोठृतरह्माणे 


काः । 
| | अक्ष, पिचु, पाणितल, 
 गथाऽध्वशं [विनाऽव्वरे ॥ ९३॥ \ छ, कप॑, सुवणक, बिडाळपद, . 


घुल्य, काीचतू ओर कवछग्रह थ कर्षके पर्याय हं।९८॥ | 
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दो पटका एक प्रसरत होता है, उसको षोडशक भी 
हैं, पोडश द्रोणकी एक .खारी होती दे, दछ 
धरणकी एक लुळा होता ह ॥ १०५ ॥ 


चत्वारः कुडवः प्रस्थः स शारावद्व्य 
मतम्‌ । पलानि चेव विद्वद्धिः षोड- 
शेव मकीत्तिताः ॥ १०६ ॥ प्रस्थाश्च- 
स्वार एव स्युराठकोऽष्टरारावकः । 
कसः स एव वित्ञियः स तु पात्रं च 
पण्डितेः ॥ १०७ ॥ आपि मानविदो. 
ह्येष चठुष्षष्टिपलो मतः । चत्वारश्चा- 
ठको द्रोणः स द्वार्रिराच्छरावकः- 

_ ॥ १०८ ॥ ज्षपांद्ध नल्बणं चेव कलशं. 
घट एव च । अयं च पलसंख्यातः 
षट्पश्चाशच्छतद्ठयम्‌॥ १०९ ॥ 

चार कुडवका एक प्रस्थ होता हं,उसको शराव- 
ठ्य आर घाडशपळभा कहत ह । चार प्रस्थका 
एक आढक होता है, उसको अष्टशराव,कस, पात्र 

। आर चतुःपाष्टे पल भी कहते हँ। चार आढकका 

एक द्राण हाता ह, उसका द्वात्रशच्छरावक, शुपाद्ध 

नल्वण, कलश और घट कहते हे । इसकी पलसंख्या 

२५६ होती है ॥ १०६॥ । १०७॥ १०४ 

॥ १०९ ॥ 


द्राभ्यामर्धेपलं ताभ्यां शुक्तिश्चापि 
तदुच्यते । स्याचतुप्कार्षिक चेव पलं 
सर्वत्र निश्चितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
दो कषका आधा पल होता हैँ, उसको शुक्ति भी 
कहते हू, चार कषंका एक पळ हाता हु।॥ ९९ ॥। 
ग्रत्मकुश्वं पलं मुष्टिस्तथा बिल्वं 
चर्ताथका । षोडशिका सञ्चुदिष्टा 
पलमेकं अमाणलः ॥ १०० ॥ 
प्रकुश्च, पल, मुष्टि, विस्व, चतुथिका ओर पोड- 
झिका यह पळके नाम हैं ।। १०० ॥ 
रक्तिकादिषु मानेषु यावत्सु कुडवेषु 
= । शझुष्कद्रवाद्रद्रव्याणां तुल्यमानं 
प्रकीलितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
रत्तीसे ळकर कुडत्रपरय्येत सूखे, गीले और 
पतल पदाथ समान लन चाहंय ।। १० १ ॥। 
क्राथद्रव्यस्य बाहुल्यादुदकं स्वल्प- 
मेव च । सम्यक्पाकं न मुञ्चन्ति 
हीनवीरय्येन्ठु केवलम्‌ ॥ १०२ ॥ 
काथद्रव्यीके अधिक और जळके अल्पहोनेसे अच्छे 
प्रकारसे पाक नहीं होता अर्थात्‌ केवल हीनवीर्य्य 
गता ह ॥ १०२ ॥। 
आद्रैद्रव्यद्रवद्रव्यपलेरष्टाभिरेव च । 
शुष्कद्रन्यचतुष्केण कुडवः संमुदा- 
हतः ॥ १०३॥ ` 
गीळे पदार्थ ' और पतले पदा्थॉका आठ पलका 
कुडव हाता हे और सूखे पदार्थोका चार पलका 
कुडब होता है ॥ १०३ ॥ 
नचतुष्पलस्लु कुडवः स शारावाळू 
उच्यते । मानिकाष्टी पलान्येब अरणं 
दशाभिः पलेः ॥ १०४ ॥ 
चार पळका कडव हाता ह उसका अद्धशराव भा | 
कहल है, आठ पलका सानका हाता ह, दस पटका 
धरण होता ह ॥ १०४ | र 
द्वाभ्यां पलाभ्यां प्रतं तच षोडशकं ` 
विद) । खारी च षोडश द्रोणा दरा- 
भिधरणेस्तुला ॥ १०५॥ े 


द्रोणद्वयं च शूपेः स्यात्स* कुम्भ 

इति चोच्यते । चतुष्षष्टिशरावोऽसो 

व्यवहाराथसुच्यते ॥११०। 

दा द्रोणका एक शूर्प हाता है। उसको कुम्भ ओर 
चतुष्षाश्रे शराव भो व्यवहारक लय कहते हो ११० | 
स द्रादशपलानाह्‌ शतानां पञ्च 
चोच्यते । गोणी द्रोणाश्च चत्वारः 
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वङ्गसेन भाषाटाकासाहते- 


इसकी पल्संख्या ५१२ होती ह्‌, चार द्राणका एक 
गोणो हे, उसके एकसो अट्टाइस ( १ झाराव 
तंथा १०२४ पळ होत हे, प्रस्थसे लकर आगंका जा 
द्रब्य लता हो तो ढुगुना लेना चाहूय जस क, दता- 
घृतमें लिये जाते हैं। ॥ १११ ॥ ११२॥ 
तु चतुर- 


वेणवाक्षायसादीनां भाण्डं 
कुडवं 


गुलम्‌ । विस्तीर्णमथ वृत्तं च 


ANON SAS 


तं विनिर्दिदोत्‌ ॥ ?१३॥ 
कुडवपरिमाण--वाँस, काठ और लोहे 
चार अंगुल चौडा, चार अंगुल गहरा ऐसा एक 
गछ पात्र सामान्य वस्तु डाळनेके लिये बनाया जाता 

को कुडव पार्‌माण कहते हे ॥ ११३ ॥ 


त्याज्य रोगी । 
बण्डः साहसिको भीतः कृतधो 
व्यग्र ` एव च। यो वेद्यनृपतिद्रेष्टा 
सट्टा शोकपीडितः॥११४॥ याह- 
च्छिको सुसूर्षुश्च विहीनः करणेश्च 
यः । वेरी वेद्यविदग्धश्च श्रद्धाहीनः 
खुझाङ्कितः ॥ ?१५॥ भिषजामभिधे 
यश्च नोपक्रम्या भिषग्विधाः । एतान- 
पाचरन्वद्या बहून्दोषानवाप्ुयात्‌ ११६ 
. एभ्याङ्ये समुपक्रस्या नराः सर्वेरू- 
पक्रमः । नव कुबात लोभेन चिकि- 
त्सापुण्यविक्रयम्‌ । ईश्वराणां बसु- 
मतां (ठप्सेताथन्तु वृत्तये ॥ ११७॥ 
जा अत्यन्त ऋ धा, दुस्साहसक काम करनवाला, 


हम मन 


डरपाक, उपकारक न मानेनेवाला, हठे करनेवाल्य, वैद्य, 


सजन आर राजास द्वप करनेवाला, शाकस पाडत, 
स्वच्छाचारा, मरनेकी इच्छा करनवाला, शिथिल 
इन्द्रया वाला, वरा,वद्यपर विश्वास नहा करनवाला, 


/ व्क चिकित्सा नहीं करनी चाहिये तथा 
जा वधक समान हो आर जो वधको ठगनेवाला हो 
ऐसे रोगीकी भी चिकित्सा नहीं करे क्योकि ऐसे 

रोगियॉकी चिकित्सा करनेसे वेद्य अत्यन्त अपवादका 
प्राप्त होता हैं, इनके सिवा अन्यान्य सर्व प्रकारके 


आदिका 


रागयाका [वाघपूवक चाकत्सा कर. वद्य राभस 


निधन एुरूवास धन छूकर चिकित्साक पुण्यको बेचे. / 
नहा ' कन्लु जा मनुष्य समथ आर धनवान हो 
उनस आज॥वकाक लिये धन लेने की इच्छा करे 
११४॥ ११५ || ११६ |॥११७ || 


श्र 
नम 


चिाकात्सतं शारीरं यो न निष्की- 
णाति दुम्मोतिः । स॒ यत्करोति 
सुक्त तत्सवं भिषगश्लुते ॥ ११८ ॥ 


जा दुष्टबुद्धि मनुष्य, अपने झारीरकी चिकित्खा 
कराता हे ऑर वद्यको उसका कुछ बदला नहीं देता 
तो उसका उस शरीरके द्वारा किया हुआ समस्त 
पुण्य वध्यको प्राप्त होजाता हे ॥ ११८॥। 
काचदर्थः कचिन्मेत्री कचिद्वम्मः ˆ 
कबचिद्यशः । कम्माभ्यासः क्चिज्चेद 
चिकित्सा नास्ति निष्फला ॥ ११९ ॥ 
चिकित्सा करनेसे कहीं धनकी प्राप्ति होती है, 
कहा मित्रता होती ह, कहीं धम्भ, कही यश और 
हो क्रिया करनेका अभ्यास बढ़ता हे; इसप्रकार 
चाकित्सा करना कहीं भी निष्फ नहा होता? १९।| 
कुचल: ककशाः स्तब्धो ग्रामीणः 
स्वयमागतः । शास्यते यश्च वेद्यो न 
धन्बन्तारेसमो यादि॥ १२०॥ 
जा वद्य मल कुचेळे वस्नचाला, अआप्रिय' वचन 
बाळनवाळा,सूरन, व्यवहारमें अकुशल, ग्रामका रहने- \ 
वाळा, विना बुलाये अपने आप आयाहुआ धन्वतरिके * 
समान हा तो भी उसका आदर नहीं होता।। १२०।। 


~ 


स वद्यो नहि योऽसाध्यानारभेत 
चाकात्सतुम्‌ । अवेद्यजीविकासि- 


(हः स्याद्घुणाक्षरवत्कचित ॥१२१॥ 

जा असाध्यरागको चाकत्सा करना आरम्भ । 
करता ह वह वद्य नहीं अथात्‌ कुबध ह। एसे कुत्र- 
यका जाविकासाद्. कदाचित्‌ घुणाक्षरन्यायक । 
समान हाजाता ह ॥ १२१ ॥ वि 

माषान्नं विड्ग्रहे मेहे यबमद्यं मदा- |. 
त्यय । आबद्धिपूर्वमप्याशु सेवितं 
भषज भवत्‌॥ १२२ ॥ & हु 
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ज्वराधकारः 


ennai and 8९०8॥५0(॥ 


(१५) 


जेसे कि सूख मनुष्य भी शीघ्र ही विडय़ह आर | 
प्रमेहरोगमे प्रथम मापा ओर मदात्यय रोगमें जाकी 
भादेरा सेवन करे तो ओषाधे होजाती ह ॥ १९२ | 
आग्वेंदोदिलां याति कुवान्ति स्वहिः 
लाय य । पुण्यायबाद्वसशुत्ता द्विसयक्ता नारा- 
गास्त भवान्त ते ॥ १२३॥ 
जो मनुष्य अपने हितके लिये आयुर्वेदोक्त युक्तिको | 
पालन करते ह्‌ वे पुण्य, आयु ओर बुद्धियुक्त होकर | 
सदैव नीरोग रहते हैं ॥ १२३ ॥ | 
आजुवेंदलक्षण | | 
आुंहिताहितं व्याधेर्निदानं शमनं | 
तथा । विद्यते यत्र विद्वद्भिः स ` 
चाझुर्वेद उच्यते ॥ १२४ ॥ 
जिसमें आयुका हित, अहित, रोगका निदान 
और उसके शसनके उपाय विद्यमान हे उस शासत्रको 


विद्वान्‌ आयुवद कहते हे ॥ १९४ ॥ 
रा[गगणना । 


~ 


ज्बरोऽतिसारो ग्रहणी चाशोऽजीण 
विएत्चिका । अलसः सविलम्बी च 
क्मिरूक्पाण्डकामलाः ॥ १२५ ॥ 
हलोमक रक्तपित्तं राजयक्ष्मा उरः- 
क्षतम्‌ । कासो हिक्का तथा श्वासः 
स्वरभेदस्त्वरोचकः ॥ १२६ ॥ 
छादिस्तृष्णा च मूच्छ च रोगाः 
पानात्ययादयः । दाहाख्यस्त्वपरो- 
न्मादश्वापस्मारोऽनिलाभयः ॥१२७॥ 
'वातरक्तसुरुस्तम्भष आमवातोऽथ 
शूलरूक । पडङ्क्तिजं शूलमानाह 
उदावत्तोऽथ शुल्मरूक ॥ १२८ ॥ 
इद्गोगो मूत्रकृच्छ्रे च मूत्राघातं तथा- 
ऽश्मरी । प्रमेही मधुमेहश्च पिरटिकाश्च 
प्रमेहजाः ॥ १२९ ॥ मेदोदोषोद्‌रं 
शोथो वृद्धिश्ष गलगण्डकः। गण्डमाला 
'लतो ग्रान्थिरब॒दं छीपद ततः १३०॥ 
` विद्रघिन्रणशोफो च दो त्रणो भनना- 


डिको । भगन्दरोपदंशो च झकदोंष- 

स्त्वगामयः ॥१३१॥ शीतपित्तझदर्देश्ट 

कोटश्चेवाम्लपेत्तिकः । विसर्पश्च स- 

विस्फोटः सरोमन्ती मसूरिका ॥१३२॥। 

क्षुद्रास्पकर्णनासाद किछर *ख्री बालका- 

मयाः । विषं चेत्ययमेवात्र ज्ञेय 
उदेशासंत्रहः ॥ १३३ ॥ 


( सब रोगोंकी गणना लिखते हैः) 


ज्वर्‌, अतिसार, संग्रहणी, अशे ( बवासीर ), 
अजीर्ण, विपूचिका, अलस, विळस्विका, कसिरोग, 
पांडुरोग, कामला, हळीमक, रक्तापित्त, राजयक्ष्मा, 
उरःक्षत, कास ( खासी ), हिक्कारोग, श्वास, स्वर- 
भद, अरोचक, छार्दे ( वमन ), तृषारोग, मूच्छारोग, 
पांनात्ययादिरोग, दाहरोग, उन्सादराग, अपस्मार, 
वातरोग, वातरक्त, ऊरुस्तम्भ, आमवात, शूळ्शेग, 
पंक्तिशूछ, आनाहरोग, उदावत, गुस्मरोग, हृदयरोग, 
| मूत्रकृच्छ्र, मूत्रावात, अच्सरोरोग, प्रमेह, मधुमेह, 
प्रसेहपिटिका, मेदोरोग, उदररोग, शोथरेग,५ अंड- 
वृद्धि, गलगण्डरोंग, गण्डमाला,ग्रंथिरेग, अबुदरेग, 
| ज्लीपदरोग, विद्राधि, त्रणशोफ, ्रणसेग, नाडीजण, 
भम्नरोग, भगन्दर, उपदंदाराग, झूकदोष, छुष्ठादि 
| त्वचाके रोग, झीतापित्त, उद्‌, कोठरोग, अम्लपित्त, 
| विसपरोग, रोमान्तिक!, मर्सूरिका, शुद्ररोग, सुखरोग, 
कणेरोग, नासारोग, - नेत्ररोग, शिरोरोग, स्वारोग, 
| बालरोग, विषरोग ये रोग इस ग्रंथमें कहे जायेगे 
| ॥१२५॥।१२६॥१२७।।१२८।।१२९॥१३०॥१३१॥ 
| ॥१३२॥१३३॥ 
| इति निदानाघिकार: । 


न 


अथ ज्वराधिकारः । 
वट 9 
ज्वरः समस्तरोगाणां यतो राजाते 
विश्वतः4 । अतः प्रथसतस्तस्य 


ज्वर सकळ रागाका राजा हू ए 
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[सह्‌ तॅ- 


पलव ~ 


दक्षापमानसंळुद्ध रूद्र नःशवाससम्भवः। 
ज्वरोऽष्टया एथग्द्वन्द्रः सङ्ातागन्तुजः 
स्मृतः ॥ १३५॥ 
उवर दक्षके अपमानसे क्रोधित हुए महादेवके श्वा- 
से उत्पन्न हुआ हे ओर वह पृथक्‌ (वातज, पित्तज 
कफज ), इन्द्॒ज-( वातापेत्तज, कफापत्तज, वात- 
कफज ), जिदोषज-( सन्निपात जिसमें वात, पित्त, 
- कफ तीनों सिळे हुए हों ) आर आगन्लुज-( आभे- 
थातादिजनित) इन भेदोस आठ प्रकारका ह। १३। 
दुष्टाहारावहाराभ्या दाषा ह्यामाश- 
याश्चयाः बाहानरस्य क्छान्न 
ज्वरदाः स्यू रसालुगाः ॥ १३६ ॥ 


दुष्ट आहार ओर दुष्ट विहारके करनेसे वातादि दोष 
आमाशयमें स्थित हाकर कोठेके अभ्रिकी गरमाको | 


वाह निकालकर रसमें प्राप्त होकर ज्वरको उत्पन्न 
करते ॥ १३६ | 


श्रमोऽरति विवणत्बं वेरस्यं नयनझथः। 
इच्छादेष। सहुश्चापे शीतवातात- 
पादिषु ॥१३७॥ जुम्भाङ्गमदों गरूता 
रोमहषोंऽरूदिस्तमः। अम्रहर्षश्च शीतं 
च भवत्यपत्स्याते ज्वरे ॥ १३८ ॥ 
विना परिश्रम किये श्रम माळूम होना,कहीं चित्त 


_ त छाना, शरीरका रंग वदळ जाय,मुखमें नीरसता, 


नेत्रोंमे जळ भर आला, शीतवायु और धूपमें वारंवार 
च्छा ऑर बारबार -अप्रीतिका होना, जम्भाइयोंका 
आना, अंगांका टूटना, रारीरसें भारीपन, रोमांच 
हाना, भोजनम अशचि, अंधकारदशेन, ह्षेका नाश 
आरशीतका ढगना ये ज्वरके पूर्वरूप हैं अर्थात्‌ 
ज्वरक पाहूल य लक्षण होते ह ॥ १३७॥ १३ ८॥ 
सामान्यता [वरुपात जुम्भात्यथं स- - 
एत्‌ । {पत्तान्नयनयाोदाहः कफा- 
~ 
दत्रारुतचसततथा ॥ १३९ ॥ 


य॒ सामान्य पूव लक्षण कहे, अब कुछ विदो 


` कहते हैँ । वःतब्बरमें प्रथम जम्भाई अधिक आती meg 


पित्तज्वरमें नेन्रोंम दाह होता है और कंफञ्वरमें अन्नसे 


NNN 


अझाच हाता ह ॥ १३९ ॥ 
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सवेदोषप्रको- 


सर्वलिड्रसमावांयः 
पजे । रूपेरन्यतराभ्यां च संसष्ठेद्रे- / 
न्द्रं विदुः ॥ १४० ॥ 

त्रिदाथज ज्वरम ताना. दाषाक लक्षण हात ह | 


और द्वन्ट्रजञ्वरके पूवमें अन्यान्य दोदोषोके मिले इए 
लक्षण होते ह ॥ १४० ॥ 
ज्वरस्य पूर्वरूपेषु वत्तेमानेषु बुद्धिमान! 
पाययेत्सपिरेवार्त ततः 
सुखम्‌ ॥ १४९ ॥ विधिमारुतजेष्वेष 
पेत्तिकेबु विरेचनम्‌ । भूदमच्छदनं 
तद्वत्कफजपु विधीयते । सर्व बिदोष- 


स्वेदावरोधः सन्तापः 
तथा । शुगपद्यत्र रोंगेतु स ज्वरो 
व्यपदिश्यते ॥ १४३॥ दोषेः सर्वेगेबे- 
हुवा सप्द्धाम्तेविमार्गगः । विक्षिप्य- 
मानोऽन्तर ञ्चिभवत्याशु ब हिश्चरः१४४ 


रूणाद्वे चाप्यपां धातुं यस्मात्तस्मा- | 


ज्ज्वरालुरः । भवत्यत्युष्णगात्रश्न स्वि- 
द्यति न च सर्वेदाः ॥ १४५ ॥ परिषे- 


काम्म्रदेहांश्च स्रेहान्सशोधनानि च । 
दिवास्वप्ने व्यवाथश्च' व्याथामं 


शिशिरं जलम्‌ । कोधप्रवातभोज्यांश्र 

वर्जयेत्तरूणज्वरी ॥ १४६॥ 

अब ज्वस्के पर्वेहपकी चिकित्सा कहते हे । वातः 
ज्वरके पूर्वरूपमें रोगीको घी पिळावे तो उसको सुख 
प्राप्त होता हे । पत्तज्वर्के पवरूपमें मद विरेचन ६ 
और कफके पृवरूपमें शरद वसन करावे । त्रिदोष ज्वर 
के पूर्वरूपभें दोषोंकी कल्पना कर यथादोषानुसार 
कम कर । ज्वरके छक्षण--पसानेका : न आना, 
सन्तापका होना और सम्पूण अंगाम पाडाका होना 


ये सब लक्षण जिसमें एक साथ हो उसको ज्वर कहते 
हे । वातादेदोपे वेगवान्‌ हो इधर उघर फळकर एव 


तियग्गामी होकर भीतरी आग्निको बाहर . निकाल 
देते ह। उस आग्निके निकलनेस पसीना रुक जाता & 
इसकारण सब शरीर गरम हो जाता हे तव. उसका 


ज्वरातुर कहेत हैं।ज्वरमें परिषेक(जरादिकसे शरीर 


EY” 


स लभते | 


जवूक्त यथादोषं विकल्पयेत्‌ ॥ १४२॥ `. 
सर्वाङ्गग्रहणं * 


Adj 


; 


खान) चाहिये, क्योंकि वह उसकी आयु आर सुखके 
लिए हितकारक नहीं होता ॥ १५० ॥ 


बे 


[- ` सचना ) चन्दनादिका शरीरमें लेप करना, 
> „ तेल घृतादिक स्निग्ध पदाथाँका सवन, वमन, विरेच- 
द नादि कर्म्म, दिनमें सोना, मैथुन करना, दंड कसरत 
तह आदि करना, शीतळ जलका सेवन, ऋध, वायुका 
तेह, सेवन और भोजन ये सब, नवीन ज्वरवाला मनुष्य 
हुए, त्याग देवे ॥१४१॥ १४२॥ १४३॥ १४४॥ 
१४५॥ १४६॥ 
| शोथश्छदिमंदो मूर्च्छा तृष्णा श्रम- 
ते. मरोचकः । घाप्नोत्युपद्रवानेतान्परि- | 
ष्‌ षेकादेसेवनात्‌ ॥ १४७ ॥ | 
ने यदि नवीन अ्वरवाला उपरोक्त परिषेकादि 
¢ सेवन करे तो उसके शोथ ( सूजन), वमनं, मद 
॥ `. मूच्छी, तृषा, अरम और अरुचि आदि उपद्रव उत्पन्न 
+ होतेहे ॥ १४७ ॥ 
„  ज्वस्तिं ज्वरसक्तं वा भोजयलछुमो- 
- नमू । ल्प्मक्षये प्रवृद्धोष्मा बलवान- 
- नलत्तदा' । वेगापायन्यथा ताळ 
; ज्वस्वेगामिवद्धेनम ॥ १४८ ॥ 
5 जो ज्वरसे पीडित हो अथवा जो उ्वरसे सुक्त हो 
4 गया हो उसको अवश्य हलका भोजन कराना चाहिये। 
ह क्योकि कफके क्षय-होनेसे गरमी वढजाती है और 
- उससे जठराग्नि प्रबल हो जाती हे इसलिये वेगेक 
हलके होने पर पथ्य देना चाहिए नही तो दोष वेग 
- को प्राप्त होकर ज्वरके वेगको बढा देते हे ॥ १४८॥ 
र ज्वरितो हितमशनायायदयप्यस्या5रु- 
AC च ~ 
$  चिर्भवेत । अन्नकाले ह्यशजानः क्षी- 
SMHS el 
अतएव ज्वरवाले मनुष्यको यादे अरुचि भी हो 
ग तो भी हितकारक पदार्थॉको भक्षण करावे, क्योंकि 
| अन्न देनेके समय भोजन नहीं करंनेसे ज्वरणोगी 
वर श्षीण हो जाता है अथवा मर जाता है ॥१४९॥ 
परा गुर्वभिष्यल्यकाळे च ज्वरी नाद्या- 
र |. त्कथश्चन। न तु तस्याहितं सुक्तमा- 
तच युषे वा सुखाय च ॥ १५०॥ 
|) उवररोगीको भारी ऑर आभिष्यन्दी पदा- 
!' शोक भोजन तथा बिना समय कदापि भोजन नहीं 
| क 


दूना डाचत ह्‌ ।। 


आनद्धः स्तिमितेदोषिर्यावन्तं काल- 
माठरः । तावत्कालन्तु लघ्वन्नमश्ची- 
यात्तु विरिक्तवत्‌ ॥ १५१ ॥ 

जवतक ज्वररोगी दोषोंसे घिरा रहे बतक उसके 
हलका अन्न विरिक्त ( जुळाव लिए हुए) के समान 


५१ ॥ 


सातत्यात्स्वाद्यमावाञ्च पथ्यं द्वेष्य 
त्वमागतम्‌ । कल्पनाावाधाभस्तस्तः 
प्रियत्वं गमयेत्युनः ॥ १५२ ॥ 
बहुत दिनोंतक निरतर सवन करने आर स्वादि 
न होनेसे पथ्य डेषभावको प्राप्त हो जाता है-अर्थात्‌ 
उससे असाचे हो जाती है तब उसको वैद्य अनेक 
प्रकारकी करपनाओंसे सुन्दर करें ॥१०२॥ 
अरूचो मातुलुङ्गस्य केसरं साज्यसै- 
न्यवम्‌ । वात्रीद्राक्षासितानां बा 
कल्कमास्येन धारयेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
इति तरुणञ्वरावेधिः । 
जो ज्वरमें अराचे हो तो बिजोरे नींबूकी केशर 
घी ओर सधे नोनमें मिलाकर अथवा आमले. 
दाख और मिश्री इनके कल्कको सुखभ धारण 
कर ।। १५३. । 
विनापि भषजेव्यायिः पथ्यादेव तिव- 
तते। न ठु पथ्यविहीनस्य भेषजानां - 
शंतरपि ॥ १५४ ॥ 
केवळ पथ्य सवन करनेसे ही विना औषधके 
भी रोग नष्ट हो जाते हैं किन्छु कुपथ्य सवन करने 
वाले मनुष्यके सकडों औषधियोंके सवन करतेस भी 
आरोग्य नहीं होते ॥ १५४ ॥ ह 
शालयो रक्तशाल्याद्याः शास्यन्ते 
बष्टिकादयः । यवारवोदनलाजार्थ 
ज्वरितानां ज्वरापहाः ॥ १५५ ॥ 
झािघान, लाळ झाछिधान, षश्टिकधान ( 
ये सब धान ओदन ( भात ), खीळे. ओर 
बनानेके लिये लेवे । ओदन ( भात) 
यवागू ये सब अ्वरणेगियोंके 
हैं ॥ १५५ ॥ 


~ 


० SLU साठी ४ 
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मुद्वान्मख्रांश्वणकान्कुलित्थान्समकुष्ठ- 

कान्‌ । यूषार्थे यूषसात्म्यानां ज्वरि- 
तानां प्रकल्पयेत्‌ ॥ १५६॥ 

मूँग, मसूर, चने, कुलथी और मोठ ये यूषक 

[लिए दन चाहिए ।इनसस जानसा शूष । ज्वरराागाका 

' सात्म्य (माफिक) होवे वही उसको देना चाहिएं। १५६ 
पटोलपत्रं सफलं कुलक कारवेछकम्‌ | 
ककोंटक॑ कठिल्ठ॑ च विद्याच्छाक ज्वरे 


हितम्‌ ॥ १५७ ॥ 
पटोळपत्र, पटोलफल, मीठे परवल, 


'ककोडा और पुननेवा इनका शाक अ्वरमें हित- 


कारी है || १५७ ॥ 
लावान्कपिञ्नलानेणांश्चकोरानुपचक्र- 
कान्‌ । सङुरङ्गान्कालपुच्छान्हरि- 
णान्पषताञ्ळशान्‌ । प्रदद्यान्मांससः- 
त्म्यानां ज्वरितानां ज्वरापहान्‌॥१५८॥ 
लवा, कपिंजल ( तीतर ),एण ( काला हिरन ), 
चकोर, चकवा, कुरंग, कालपुच्छ, पषतम्र॒ग॑ और 
शरक ( खरगस ) इन जोवाका मांस (मांस 
भोजी ) ज्वररोगीको देना चाहिये । . परन्तु जिस 
रागक [जस जावका मांस सात्म्य (माफिक) हो वही 
उसका देना चाहिये,ये उवरको हरतवाले हैं,जो मांस 
| खाते उनके लिये यह विधि नहीं है ॥। १५८।। 
न कषायं प्रशंसन्ति नराणां तरूण- 
ज्वरे । कषायनाङलीभूता दोषा जठ . 
सुदुस्तराः ॥ १५९ ॥ ` 
नंबान अ्वरवाछ रोगियोंको क्वाथ नहीं देना 
चाहिये क्योकि क्वाथसे दोष आकऊकुलित हो जाते हैं 
अकर उनका जोतना अत्यन्त दुस्तर हो जाता हे१५९ 
दाषा व्रृद्धाः कषायेण स्तास्नतास्त- 
रुणज्वर । स्तभ्यन्त न विपच्यन्ते 
कुर्वान्ति विषमज्वरम्‌ ॥ १६० ॥ 
, नवान ञ्वरम काथके देनेस दाप वाद्धका प्राप्त 
है कर स्ताम्भतहा जात ह्‌, स्तम्भित दोष न पचते 


7 वाला न शमन होते हैं किन्तु विषम ज्वर्को उत्पन्न 
करते हैं | १६० |) ः 


Cn 


न च्यवन्तन पच्यन्त कषाथस्त स्मिता |. = 
मलाः । तिर्यग्विमार्गगाः स्थित्वा. , न 
घोरं छय्रनेवञ्वरम्‌ ॥ १६१ ॥ ञ्‌ 
क्वाथस स्तम्भित हुए दोष न निकलते हैं ओर न 
पचते हे ।केन्तु तियग्गामी होकर घोर न ज्वर ' पो 


को उत्पन्न करते हैं || १६१ | .. स्त्री, 


आमाशयस्था हत्वार्थ्निसासो मार्गान्‌ ' मड 
पिधापयन्‌ । विदधालि ञ्यरं छोर ` इए 
तस्माछङ्घनमादिशित्‌॥ १६२ र 
वाताददाष आमाइायसे स्थत हाकर आमके 
साथ मिलकर जठराग्निको नष्ट कर शरारक स्त्रोत न 


को रोक करके ज्वरको उत्पन्न करते हे इसकारण 
आमको पचनेके लिये, जठराग्निकों दीपन करनेके ४,» 
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लिये ओर खरोतोंको शुद्ध करनेके लिये ज्वरसें अवश्य ६ 
लेघन कराने चाहिये || १६२ ॥ ub 
लङ्घनेन क्ष्यं नीते दोषे संधाक्षिते 
ऽनले।विज्वरत्वं लघुत्व च क्षुचेवास्यो- 
पायत ॥ १६३ ॥ 5 
लंघन करनेसे वातादि दोष क्षय होकर जठराम्ने ,  : 
दापन हाता हे तथा ज्वरका ह!नता, ठघुता आर क्षुधा 
उत्पन्न हाता ह ॥ १६३ ॥ 
शराोरलाघवकर यद्वव्यं कम्म बा न्न 
पुनः । तलछ्कङ्कनामेति ज्ञेयं बृंहणं तु. आ 
पृथग्विधम्‌ ॥ १६७ ॥ { ह 
> - श्चुः 
जा द्रव्य या कम्म शरीरम लघुता उत्पन्न कर ७ कि 
उसका छघन कहते हे आर बृंहण इसके पथक .अथात्‌  _ &: 


विपरीत ह ॥ १६४ | 


बलाावरांधनाथन लञ्घननापपाद- 

यत्‌ । बलाधि्ठानमारोग्य यदर्था हि 

क्र्याक्रमः॥ १६५ ॥ 

वद्यका चाहये कि, इस प्रकार ळघन करावे 
जिससे रांगीके शरीरका वळ नष्ट नहो, क्योंकि 
बलक अधान आरोग्य ह, जिस आरोग्यके लिये यह 
सब [क्रयाकल्पं कहा गया हे ॥ १६५॥ 


ताद मारुतक्षत्तष्णाप्रखशोषश्रमा 
न्विते। कार्य न बाले वृद्ध वा गभिण्यां 


०७ ज्वराधिकारः ! (१९) 
[५ न च दुबले। न तथाध्वश्रमक्रोधकाम- | उतरता, मनम वारस्वार श्रमका होना, सदेव 
शोकभवे ज्वरे ॥ १६६ ॥ ऊध्ववातके उपद्रवोंका होना,हृदयमें ग्लानिका होना; 
एन. वह लंघन-वातरोगी, तृषास पोडित, क्छुधासे देह, जठराभ़ आर वळका नाश होना; थ सब लक्षण 
चर ` पीडित, मुखशोषी, अऋमरे।ग, वाळक, र गर्भिणी | | हे I ॥ १७६ ॥ 
.. स्त्री, दुबल मनुष्य और मागके चलनेसे थे हुए ज्वरन जला \ 

नुष्यको तथा श्रम, क्रोध, काम आर शोकस उत्पन्न दुष्यतः सालल चाष्ण दद्याद्वातक- 
` ` हुए ज्वस्म नहीं कराने चाहिए || १६६॥ फज्वरे । तद्धि मादेवकृदोषखोतसां 

सद्यो शुक्तस्य बा जाते ज्वरे सामे | शीतमन्यथा॥ १७२ ॥ 
के विशेषतः । वमन वमनाहँसस्‍थ पथ्य- | वात कफज्वरमें तृषा लगनपर रोगीकों उष्ण जळ 
फ. मित्याह वाग्मटः ॥ १६७ ॥ | देना चाहिये गरम जळ दोषोकों शमन ओर शरीरक 
रा वाग्सूटने कहा हे कि भोजन करनेके पश्चात्‌ ना के करनेवालाहे। शीतळ जळ इससं[वपरात 
नेक > तत्काल ज्वरके आ जाने पर विशेष कर आम उवरके व: ह्‌ UU Re F 
इय ^ 3 ह बसन कराने योग्य रांगोको वमन कराना "पत्तमद्यावषा त्थणु पपत्तकेः श्तशा- 

हितकर हैं ॥॥ १६७ ॥ तलम्‌ । सुस्तापपेटकोशीर'वन्दनोदी 
, ` उत्तम लंघन हेनिक लक्षण । च्यनागेरेः । शतं शीत जल दद्या- 
वातमूचरपुरीषाणां विसर्गे गात्रला- | चडदाहज्वरशान्तथ॥ १७३ ॥ 

22 योदारकण्ठास्यशुद्धॉ तन्द्रा- पित्तरोग, मझंवकार ओर (वचक उत्पन्न हुष् 
ह ना जते सची | भ 
न वात्‌ शी पीनेको देवे 
धा चेव क्षृत्पिपासासहादय । कृत ऊञ्खन | पित्तपापडा, खस, ज सुगन्धवाला और 

मादिश्यं निर्व्यथे चान्तरात्मानि॥१६९॥ | सोठ इनको जलसे औटावे, जब औट चुके तब खुब 

अपानवायु, मूत्र और . मलका यथानियमसे | झोतळ करके छान लेवे. यह जळ तषा, दाह 
निर्गत होना, देहमें हलकापन, हृदय, डकार; कठ | उबरको शांत करनेके लिये देव ॥ १७३ ॥ 
और मुख इनका शुद्ध होना; तन्द्रा और ग्ल्यानेका साध्यः 
_ -न होना, (i आना  ऋचिका उत्पन्न होना, | , उ BON ट क तिक, 
. \ क्रुधा और तृषाका एक साथ टगना ऑर आत्मा डके5स्मास । कथलाऽन्तः षडङ्गा 
हरे ~ क्केसी प्रकारकी पोडा न होना, ये सब लक्षण उत्तम | दन (नापद्धा नवज्वरे ॥ १७४ ॥ 
तू. छघन होनेवाले रोगीके हे ॥| १६८ ॥ १६९ || जिस्म काथ द्रव्य सोलहगुने जलभ ' पकाकर 
ता लए व य चतुर्थाश शष रकन जॉय उसको कषाय कहते हे । 
त्यात उचत हात । इसकारण पडङ्कादि जळ तरुणज्वरमे निषिद्ध नहीं 

. पर्वभिदो5ड्रमदेश्व कासः शोषो सुखस्य | है ॥- १७४ ॥ RES: 

ञ्च । क्षूणाशा रोंचस्तृष्णा दाबल्य _ ज्वरमें पेया देनेकी विधि | 
३. श्रोक्‍नेवयोः ॥ १०८ ॥. मतसः | रला लि 
वे | . सैश्रमो$भीक्ष्णमूध्ववातः छमा हाद | -पांचनेः कृता । दीपनी पाचच £ 
त | a लङ्कनेऽतिकृते | ज्वरात्तोनां ज्वरापहा ॥ १७५॥ 

| भरवत 9: 
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अत्यन्त लंघन करनेके दोष-शरीरकी सब 
सन्धियोंमें पीडा, शरीरम हडफूटन, खासी, सुखशोष 


१! 
ह 


छुधाका नाश, अशाच आर तषा, कान - भार 


और 


यथास्वं _ 


लघना पश्चमूलेन पिप्पल्या सह धा- 
न्यया । महत्या पश्चमूल्याथ व्याघ्री 
दुस्पशगोक्षरेः। १७६ ॥ संसिद्धं भिष- 
गाहार प्रथुजीत तथाक्रमम्‌ । वात पित्त 
ेष्मा्त्ते कफवाते त्रिदोषजे ॥१७७॥ 
लघुपचमूल-- ( शालिपर्णी, प्रिनपणा, 
कटेरी, बडी कटेरी और गोखरू ) क हारा पया 
बनाकर वातांपत्तञ्वरमं दच । पापळ आर धानयक 
| द्वारा बनाई पेया कफापत्तञ्वरम हितकारा ह । 
बहत्पंचमूल--(बेल, श्योनाक, कुम्भर, पाढर, अरणी ) 
के द्वारा [सद्ध का हुई 'पया क फवातञ्बरस दव 
कटेरी,' जवासा आर गाखुरू इनक . काथक द्वारा 
सिद्ध कियेहुए अन्नको त्रिदोषञ्वरमे देव || १७६ ॥ 
॥ १७७॥। 
वांत वा सकफे पित्त सामे वा तरू- 
णज्वरे । आद्यमण्ड प्रशसन्ति पटो- 
लमगधान्वितम्‌ ॥ १७८ ॥ 
वातञ्चर, कफज्वर अथवा पित्तञ्वर, आमञ्वर, 


किवा तरुणज्वरम प्रथम परवल आर पीपलके द्वारा |, 


सिद्ध किया हुआ मंड देना अत्यन्त हितकारी है 
'॥ १७८ ॥ 
पेयां वा रक्तशालीनां बस्तिपाश्वे- 
शिरोरुजि । श्वर्दष्टाकण्टकारीभ्यां 
सद्वा ज्वरहरी पिवत ॥ १७९ ॥ 
राळ शालधानाका पयाका बारत, पाश्वराग आर 
शरारागस दव । गोखरू ओर कटेरीक हारा [सद्ध 
को हुई पेया ज्वरमं देवे ॥ १७९ ॥ 
विबद्धवचाः सयवां पिप्पल्यामलकेः 
श्ृताम्‌ । सपिष्मती 'पिबित्पेयां ज्वर- 
दोषातुलोमिनीम्‌ ॥ १८०॥ = 
मलबद्धताम-जा; पापल आर. आमलाके द्वारा 
[सद्ध का हुई पया पान कर। ज्वर आर बाताद 
दाषाका अनुलामन करनक [लये पेयामें घी [मळाकर 


- पाव ॥ १८० ॥ 


कासे श्वासे च मिय पश्चमूली- 
श्रृतां पिबेत्‌ ॥ १८१ ॥ 
खासा, उवास आश [हकारागस पचमूळक द्वारा 


सिद्ध की हुई पेया पीवे॥ १८१ ॥ 


शालिपर्णी 
पीनेसे पसीनेका न आना, ' निद्रा 
~ >.) 2.. 

पीडा. दूर होती हे ॥ १८२॥। 


बलादृक्षाम्लकालाम्लकलञङ्गाधाब- 
नाशताम्‌ । अस्वेदनिद्वालृष्णार्त्तः 
पिवेत्पेयां सशर्कराम्‌॥ १८२ ॥ 
खिरेटी, इमली, वेर, पु 
इनकी पेया बनाकर मिश्री मिलाकर 
और तपाकी 


[a 


आमले, ' पश्चिपणीं, 


कित्ता यवां मम्दाग्निपिपासार्नान्न 


पाययेत्‌ । मदात्यये मद्यनित्ये ग्रीष्मे 
पित्तकफोत्थिते । ऊर्ध्वगे रक्तपित्त 


च यवागूर्न हिता ज्वरे ॥ १८३ ॥ 


मंदाग्नि ओर? तबातुर रोगीको यवागू नहीं देंनी.. 5. 
चाहिय तथा मदात्ययरोगी, FS 
मनुष्यको ग्रीष्मऋतु, पित्तकफोद्भवरोग, 
रक्तपित्तरोग और 
चाहिये ।। १८३॥ 


सदेव मदिरा पीनेवाले 
ऊध्वगत 
ज्वररोगमें यवागू नहीं देनी 


तत्र तपंणमेवाग्रे देयं स्याछाजसक्त- 
गमिः । ज्वरापहेः फलरसेसेक्त सम- 
घुशकरेः ॥ १८७ ॥ 

ज्वस्म प्रथम खीलोंके सत्तुओंके साथ ज्वरनाशक 


फलोंका रस, शहद और मिश्री मिलाकर तर्पण 
दे ॥ १८४ ॥ 


स्याद्वितः साधितो यूषस्त्वष्टादचा- 
गुणे जले | शृतं पश्चशुणे भक्त विलेपे _ , 
च चतुशुण॥ १८५॥ क्वाथ्यद्रव्याखाळे ~ 
क्षुण्ण श्रपयित्वा जलाढके । अधेशतेन 
तनाथ यवाग्वाद्यव कल्पयेत्‌ ॥ १८६ ॥ 


अठारह गुन जलम सद्ध किया हुआ यूषाहतकारा 


ह तथा भातको पाचगुने जलमें सिद्ध करना चाहिये 
आर [वढपा चागुने जछमें सिद्ध करना चाहिये । 
काथ द्रव्य चार पळ लकर खूब कूटकर एक आढक 
जळम पकावे, जब आधा भाग जळ बाकी रह जाय 
तब उसका यवागू कल्पना करे ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 


वृद्धवैद्याः पलं द्रव्यं प्राहयन्त्याठके 
जले । भेषजस्यातिबाहुल्यात. कदा- 


& 


चिद्रूचिर्भवेत्‌ ॥ १८७॥ 


न्ये =~ क्र), at 


3 
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ज्वराधिकारः । > 


_ वृद्धवेद्य एक पल द्रव्यको लेकर एक आढक जलमें 

“` बकाते हे । कदाचित्‌ ओषधिकी वाहुस्यतासे असाचे 
होजाब तो-॥ १८७॥ 

तदप्लु शृतशीतासु षडङ्कादि प्रयु- 

, ज्यते । कषेभात्रं ततो. द्रव्यं साधये- 


i । ॥ \ 


स्मस्थिकेऽम्भाति । अधेशतं प्रयोक्तव्यं 
पानपेयादिसाविधा ॥ १८८ ॥ 

घडगादिक द्वारा आटाकर स्वयं शीतळ किया हुआ 
पीनेको देवे । एक कष औषधि लेकर एक 
स्थ जलम पकावे, जब आधा जळ बाकी रह जाय 
ब उसका पान पयादक कासम लाव ॥ १८८॥ 


| कर्षार्धं पिष्पलाशुण्ञ्योः कल्कद्रव्यस्य 


2 


ज जा पलम्‌ । विनीय पाचयेशुक्तया . 
.. वारिप्रस्थेन चापरान्‌ ॥ ९८९ ॥. 
पीपल और सोंठ आधा २ कर्ष और कल्क द्रव्य 


एक पल लेकर विधिपूर्वक एक प्रस्थजलमें 
पकाव ॥ १८९ ॥ 
यूषांश्च रसकांश्रेव कल्केनानेन साध- 
यत्‌ । बिल्बशमाणा घृततलमकटा 


यूषो रसो वाप्युपकल्पनीयः ॥ कषा- 
यपानपथ्यान्नेद्वी दशाहेऽतिलङ्ठिति । 
सर्पिदेद्यात्कफे क्षीण वातपित्तोत्तरे 
ज्वरे ॥ १९० ॥ 
” फिर इस कल्कके साथ यूष ऑर रसादे सब सिद्ध 
करे । यष और रसादिको एक पल तेल अथवा 
- घतादस शूननो चाहूय, बारह (दन ळघन करनक 
पश्चात्‌ वातापित्तज्वरमें कफके क्षीण होनेपर काथ, 
यान आर पथ्यादिके साथ घत दना चाहहय ॥१९०॥। 
पक्केषु दोषेष्वमूत तद्विषोपममन्यथा । 
दशाहात्परता दान ज्वरापद्रवदाद्ः 
कृत ॥ १९१ ॥ ॒ 
घत दस 'दिनके. पश्चात्‌ - अवरकी वक अवस्थामें 
- देनेसे अम्ृतेके समान गुण करता हे, अपक्क 
। अवस्थामे विषके समान अवशुणोंको उत्पन्न करता 
है तथा ज्वरके उपद्रवोको बढाता हे ॥ १९१ ॥ 


= बहुदोषस्य मन्दाग्नेः सप्तरात्रात्परे 
नुक 
ज्वरे । लडुनाम्बुयवागूभियंदा दोषो 
न पच्यते ॥ १९२ ॥ 


/ अ 


क 


याद्‌ बहुत दोषवाळ आर मंदाग्नवाल रांगाक 
सात दिनक पश्चात्‌ ज्वर रहे आर उसमे ळघन, : 
उष्ण जळ तथा यवागू आदक दनंस भी दाब न पच 
ताज ॥ १९२ ॥ 


नदा तं मुखवेरस्यतृष्णारोचकनाशा- 
~ ज्र चट (चट .। > 
नः । ज्वरघेः पाचनहद्यः ' कषायः 
ससुपाचरेत ॥ १९३ ॥ | 
उसको मुखकी विरसता, तुपा,असुचि और ज्वर- 
नाइक तथा हृदयको हितकारी ऐसे काथरूपी जरन्न 
पाचन दे ।। १९३ ॥ 


आमज्वरके लक्षण 


लालाशसेकहछासहदयशुद्वचरो च- 
काः । , निद्रालस्याविपाकास्यवैरस्यं 
गुरुगात्रता ॥ १९४ ॥ छुत्राशों बहु | 
मूत्रत्वं स्तब्धता बलवाञ्ज्वरः। आम- 
ज्वरस्य लिङ्गानि न दद्यात्तत्र भष- 
जम्‌ ॥ १९५ ॥ भेषजं ह्यामदोषस्य 
भूयो वर्धयति ज्वरम्‌ । शोधनं. शामः 
नीयं वा करोति विषमज्वरम्‌॥१९६)॥ 
आमञ्वरके लक्षण-मुखस लारका गिरना, उब- 
काईका आना, हृदयमें ग्लानि, अराचि, निद्राका आधिक 
आना,आलस्य, दोषोंका अच्छे प्रकारसे नहीं पचना, 
सखस ॥वरसता, शरारम भारापन, छुपाका नारा, 
बहुत पशाबका आत्ता, दंह्स जडता आर ज्वरका 
बलवान्‌ हाना यं सब आसञ्वरक लक्षण हू । आस- 
ज्वरम औषध नहीं देना चाहिये, आमज्वरमें ओषध 
दनेस- ज्वरका वाळू करता ह तथा शोधन आर 


शामन औषध देनेसे विषमञ्वरको उत्पन्न करता है 


॥१९४॥ ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ 


आमज्वरमें ओषध देनेसे हानि । 
दापयेदोषहरणं मोवा च तु 
यः। स सुत्तं कष्णलप वा 
परामृशेत्‌ ॥ १९७ ॥ 


जो आमज्वरमें मोहके 
ओषध देता हे, वह सोते हुए 


x OP ( २२) _ Digitized 'बलसेने? भाजषादीकहसटिल्वेष०/ - 


वातज्वर सात दिनमें, पित्तज्वर दस दिनमें और | 
उ्ृषष्मिक ज्वरं वारहै दिनमें पचता है ॥ २०२ ॥ 
पेत्तिके वा ज्वरे देयमल्पकालसस्-  * 
'त्थिते । आविरज्वारितस्यापि भेषजं 


पच्यमान ज्वरके लक्षण । 
| ज्वरवेगोऽधिका तृष्णा मलापश्चसनश्र- 
| माः। मलम्रवृत्तिरुत्क्ेदाः पच्यमानस्य 
लक्षणम्‌ ॥ १९८ ॥ दोषपाकतः ॥ २०३॥ 
उवरका वृग आधेक दो, तूषा, अढाप, | अल्पकालके उत्पन्न हुए पित्तज्वरमें दशवे दिन 
अम, मलमूत्रादका म्ररात्त आर उवकाड हा तो | ओषाधि देनी चाहिये. और जो वही पित्तज्वर बहुत ' 


पच्यमान ज्वरका लक्षण जानना चाहिय || १७८ | कालका उत्पन्न हुआ हो तो दोषोंके पचनपर औषा घे 
निरामज्वरकेलक्षण॥ - [देनी चाहिये ॥ २०३ ॥ „, 
क्षुत््षामता लघुत्व च गात्राणा जवर | पाययेदातुरं सामं पाचनं सत्तमेऽहनि । 
मार्दबम्‌ । दोपस्रवृत्तिरत्साही निरा- | शामनेनाथवा दृष्टा निरामं समुपा- 
| BEN चरेत्‌ ॥ २०४॥ 
f अब निरामञ्वरके लक्षण कहता हूँ-क्षुधाका लगना, 
शरीरमे लघुता, ज्वरका मंद होना, वातादि दोषोंकी 
ग्रवत्ति होना और उत्साह होना, ये निरामञ्वरके 
लक्षण जानन ॥ १९९ ॥ 
ज्वरम आषध देनका समय । पातास्डुलाङ्गतः क्षाणोऽजाणा सुक्तःः 
मृदो ज्वरे लघो देहे प्रचलेषु मलेषु | पिपासितः । न पिबेदोषधं जन्तुः 
च। पक्क दांष विजानीयाज्ज्वरे देयं | सशाधनमथतरत्‌ ॥ २०५॥ 
तदाषधम्‌ ॥ २००॥ जिसने तत्काळ जळ पिया हो, जो ळघन करनंसे 
जब उवर मंद हाजाय, शरीर हलका होजाय,मल | शग होंगया हो, अजाणे रोगी, जिसने तत्काळ 
चायमान हाजाय तब दापांको पक्क जानकर औषध | भोजन किया हो ओर प्याससे व्याकुळ ऐसे मनुष्योंको 


आमञ्वरवार्] रागांका वद्य सातवे दिन पाचनं+2+\.- 
आपषाध दव आर [चरासञ्वरवाळल रांगीको तत्काळ 
शमनाय आषांध दवं ॥ २०४ ॥ 


देवे || २०० ॥ कदाप संशोधन ( वमन; विरेचन) औषधि नहीं 
_दाषमक्रतिवेक्ृत्यादेतेषां पक्कलक्षणम्‌। | ९१॥ १०५॥ | 
'पक्को$प्यनिहतो दोषो देहे तिष्ठन्महा- ' वातज्वरके लक्षण| . 
व्ययम्‌ । विषम वा ज्वरं कुऱ्यांदल- | वेषथुर्विषमो वेगः कण्ठोष्ठपरिशोष- » £ 
. व्यापदभेव वा ॥ २०१ ॥ ` | णम्‌। निद्रानाशः क्षवस्तम्भो गात्राणां 

बात, [पित्त आर कफ इन तीनो दोषोंकी प्रकृतिकी राकष्यमेव च ॥ २०६॥ शेरो- 


विकृति हो जाय तव पकके लक्षण जानने । जो 
दोष परुग्व गाट 
पक हागया हो, परंतु शरीरमेसे न॑ निकाला गया हो a अलवर स्प दावट्कता १ 


“ती बहु रासरसे रहता हुआ अत्यंत हानि करता हया | 5. माने जुम्भणे च भवत्यानिलजे 
ता मिषमञ्वरका उत्पन्न करता है अथवा .बळका | ज्वरे ॥ २०७ ॥ 
नाश करता है॥ २०१३) 70" अब वातञ्वरके लक्षण कहते हे-कंप होना, 
 . __  ज्वरपचनेकीअवधि। | परका विषम वेग, कंठ और होठोंका सूखना, 
र वातिकः सप्तरात्रेण | दशरात्रेण न कानन) छींकका न आना, झारीरमें रूखापन, 
५ पत्ति 3२ | > आर 
 पत्तिकः। छेष्मिकों द्वादशाहेन ज्वरः मलका गाढा दा i ताह ह ~ 
पाकं नियच्छाति ॥ २०२॥ Ci 


पक यम स्य स तथा जम्भाईका आना ये क्षण में. | 
क्य णा या ६ सब लक्षण वातज्वरमेंछ 
“दोषप्रवत्तिरशद्वों निरामज्वलक्षमू” इत्यपि पाठः। ` | होते हैं || २०६॥ २०७ ॥ BS क. 
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ळ| हि ज्वराधिकारः । ( २३ ) 
श _ वातज्वरपर साधारण पाचन। काथद्रव्यपले वारि द्विरष्टुणमिष्यते । 
नागर देवकाष्ठं च धान्यकं बृहतीद्व- | चतुर्भागावंशिष्ट तु पेयं पलचत॒ष्ट- 
यम्‌। दद्यात्पाचनकं पूर्व ज्वरितानां | यम्‌॥ २१३ ॥ 
ज्वरापहम्‌ ॥ २०८ ॥ एक पळ काथकी औषधि लेकर सोलह गुन जलमें 
पे साठ, देवदारु, धनियाँ, कटेरी और बडी कटेरी जव चौथा भाग बाकी रह जाय तब उस. 

त इनका पाचन (काथ ) बनाकर ज्वरवाळे रोगीको | चार पळ काथको पान करें॥ २१३॥ 

ह देवे तो ज्वर दूर होता है ॥ २०८ ॥ दीत्तानलं महाकायं पाययेदञ्जलिं 
हिमवाद्विन्ध्यक्ञलाभ्यां प्रायो व्याज्ता | जलम्‌ । अन्ये त्वद्ध परित्यज्य प्रसरति. 
वखुन्धरा । सोम्यासौम्यं हिमं हेम- | ठ चिकित्सकाः ॥ २१४ ॥, 
माग्नेयं वेम्ध्यमोषधम्‌॥ २०९ ॥ जिन मनुष्योकी जठराग्नि दीपन है, जिनका 

SO हिसालेय और विध्याचळ पर्वतसे प्रायः सम्पूर्ण | शरीर वडा ओर हृष्ट पुष्ट हं उनको एक कुडव परि 

"५० ५०४ प्रथ्वी व्याप्त ह । हिमाळय पवेतपर उत्पन्न होने | माण काथ देना चाहिये, परन्तु अन्य आचाय 

ठ वाली औषधियाँ शीतल और सौम्य होती हैं एवं | कहते हैं कि उनको आधा कुडव परिमाण काथ देना 


विंध्याचल पवतपर उत्पन्न होनेवाली ओऔषधियाँ 
आग्नेय अर्थात्‌ गरम ओर असौस्य होती हैं।॥।२०९॥ 
द्रव्याण्यमिनवान्येब भशस्तानि 
कियाविधो। ऋते गुडघतक्षोद्रधान्यकू- ` 
- च्णाविडङ्गलः॥ २१०॥ 
| चिकित्सा-कर्ममें सम्पूर्ण द्रव्य नवीन हो लेने 
| उत्तम होते हे | परन्तु गुड, घी, शहद, पीपल 
और बायडिबंग ये पुराने हा उत्तम होते हैं ॥२१०॥ 
यत्र यन अधानन द्रव्य समतुगह्यत। 
तत्सज्तकः स वे योगो भवतीति 
विनिश्चयः ॥ २११ ॥ 
जिस योगमें जो द्रव्य प्रधानरूपस ग्रहण किया 
जाता है बह योग उसी द्रव्यक नामसे कहा जाता 
है ऐसा निश्चय हे ।॥२११॥ 


मात्रोत्तमा पलेन स्यात्‌ तरिभिश्चाक्षेश्च 

| मध्यमा । जघन्या स्यात्पलाधन स्नह- 

' . क्राथोषधेषु च॥ २१२॥ 

 _ स्नेहकाथादि ओऑषधियोंकी एक. पलकी मात्रा 


बि... 


| मात्रा जघन्य होती. हे ॥ २१२ ॥ 


DS 


5 . १ गुड़, घी, शहद कषणम पुराचे लेते 
[ छेने चाहिये ऐसा शिष्ट सम्मत है। 


और बहणसें नवीन 


क 


cies 


उत्तम, तीन कर्षकी मात्रा मध्यम और दो कर्षकी. 


चाहिये ॥ २१४॥ 
काथत्यागमनिच्छन्तस्त्वष्टभागावशे- 
बितम्‌। पारम्पर्योपदेशेन बृद्धवेद्या 
पलद्वयम्‌ ॥ २१५ ॥ 

किन्तु अरुचि होनेके कारण प्राचीन वैद्य काथके 
भागको पचाकर अष्टावशेष अर्थात्‌ आठवाँ भाग 
बाकी रखते हे और उस दोपल काथको पिछाते. 
हैं ॥२१५ ॥ { 
ओषधप्रादानमंत्र। A 
ब्रदक्षाशिरूद्रन्द्र भूचन्द्राकानिला- 
दयः । ऋषयः सोषधिग्रामा भूतस- 
ङ्काश्च पान्तु व॥ २१६ ॥ 
ब्रह्मा, दक्ष, आश्विनीकुमार, रुद्र, इन्द्र, पृथ्वी, 
चन्द्रमा, सूर्य, वायु आदिदेवता, ऋषि, सस्पूण 
औषधियाँ और भूतोंके समूह ये सब तुम्हारी रक्षा | 
करें ॥ २१६ ॥। ' i Aad 
रसायनमिवषींणां देवानाममृतं य 
था । सुधेवोत्तमनागानां भषज्यमि 
मस्तु ते ॥ २१७॥ 
जिस प्रकार ऋषियांको रसायन 
अमृत ओर नागेंके [छिये सुधा 
औषाधि तुम्हारे लिये 


(२४ ) 
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अथोषधप्रादानावाध । 
तत्रोपविश्य विश्रान्तः प्रसन्नवदनः 
क्षणः । ओषधान्हेमरजतमृद्भाजन- 
परिस्थितान्‌ ॥ २१८ ॥ पिबित्मसन्नः 
हृदयः पीत्वा पात्रमधोसुखम्‌। निःक्षि- 
प्याचम्य सलिलं ताम्बूलादययुपयो- 
जयेत्‌॥ २१९ ॥ 
प्रसन्न हैं मुख और नेत्र जिसके ऐसे 
आरामसे बठावे । पश्चात्‌ औषधिको सोना चाँदी या 
भिट्टीके वत्तनमें करके देवे । रोगी. उसको पीकर 
बत्तनको उलटा करके गेर देवे, फिर जल लेकर कुला 
करके सुखशुद्गेक लिये पान आदिको चावे ।।२१८।। 
॥२१९॥ 
वीरय्याधिकं भवति भषजमन्नहीनं 
हन्यात्तपामयमसशायमाशु चेव । 
तदवालवृद्वयवतीमृदभिश्च पीतं ग्लानिं 
परां सम्रपयाति बलक्षयं च ॥ २२०॥ 
अन्नराहत ऑषाधि आधिक वीर्य्यवाली होती है 
आर वह निःसंदेह शीघ्र ही रोगको दूर करती है 
जां उसी अन्नरहित ओषधिको वाळक, वद्ध, खरी 
` 'और कोमल प्रक्तिवाले मनुष्य सवन करें तो. उनके 
ग्ला उत्पन्न होकर बलका नाश होता है ॥२२०॥ 
अडुलामोऽनलः स्वास्थ्य क्षुत्षष्णा 
सुमनरुकता । लघु॒त्वामानद्र यो हार- 
शुद्धिजीणीषधाकातिः ॥ २२१ ॥ 
५ वायुका अनुलोमगतिसे संचार होना, . शरीरमें 
स्वस्थता, क्षुधा ओर तषाका छूगना, मनकी प्रस 
शब्द्रियोंमें हठकापत्त और शुद्ध डकारका के 
आपाय जाण होजानेके लक्षण हैं ॥२२१॥ | 
आषधरश्ाष श्रक्त पातश्च तथाषध स 
राषाने। न करोति गदोपशामं प्रको- 
पय॒त्यन्यरोगांश्व ॥ २२२॥ 
जो मतुष्य प्रथम औषाधिको पीकर पश्चात्‌ उसके 
ऊपर भोजन न करता है अथवा जो प्रथम भोजन कर 
पश्चात्‌ उसके ऊपर औषधि पीता हे वह औषधि 
$ रागक शमन नहीं करती, किन्तु अन्यान्य 
रागाको उत्पन्न करती हं ॥२२२॥ 


शीघ्रं विपाकमुपयाति बलं न 
हिस्यादन्नाड्टतं न च झुहुवेदनान्निरेति। 
प्राग्शक्तसवितमथी षधमतदेव दद्याञ्च 
वृद्धराशभीरुवराङ्गवास्थः ॥ २२३ ॥ 


परन्तु वृद्ध, वाळक, भीरु ( डरपोक) ओर स्त्री 
इनको भोजनस पहिळे सवन कराई हुई औषधि 


शाप्र पच जाती ह ओर बळको भी नहीं घटाती, 
तथा अन्नस आवत ( आच्छादित ) होनेके कारण 


वारंवार मुखसे भी नहीं निकलती है इस कारण उक्त 
मनुष्यांको ओजनसे पहले ही ओ . करासी 


ण 
षिविसे 
चाहिये ।। २२३ || 
वातज्वरचिकित्सा । 
Tनल्वादः पञ्चमूलस्य काथः स्थाङ्वा- 
॥तकज्बर । पादन [पप्पलासूलशुडू- 
चावत्वजाऽथवा ॥ २२४ | 
बल, च्योनाक, कुम्भेर, पाढर और अरणी इनका 
काथ बनाकर अथवा पीपरामूल, गिलोय और-सोंठ 
इनका पाचन बनाकर वातज्बरमें दे || २२४ ॥। 


न शावयात यद्दोषानस्समात्नोदीरय- 
त्याप । समाकरणात विषमांस्तत्सठा 
मनसुच्यत ॥ २२५ ॥ 


जा बगड दोषांको शुद्ध नहीं करे तथा समान 
दोषांको बढावे नहीं और विषम दोषको समान 
कर्‌ उसका संशमन ओषधि कहते हे ॥ २२५ ॥ 


कराताव्दामृतोदीच्यबृहतीद्वयगो- | 
क्रः । सस्थिराकलशीविश्चैः काथो 
वातज्वरापहः ॥ २२६ ॥ 

पचरायता, नागरमोथा, गिलोय 


आर साठ इनका काथ बनाकर पोनेसे वातज्वर दूर्‌ 
हाता ह ॥ २२६ ॥| 


पश्वमुलीबलारास््ाकुलत्यैः 
पोष्करे पर्वभेद्‌ 
एनहान्त पवनज्वरप ॥ २२७॥ 


सह = 
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ज्वराधिकारः । र 


\ \ ४ [a TANS NR ~ र 
400७८ पचसूलका सव आपाधय, खिरटो, रायसन्त ऱ्य व्‌ ट्ट 
कि सूर पित्तज्वरचिकित्सा । 
कुली और पोहकरमूळ इनका काथ बनाकर पान 
करनंसे सान्धयाको पोडा, शिरका कापता आर 


— ६208 a 
— ज, a पाय 


वातज्वर नष्ट होता हे ॥२२७॥ पित्तञ्वरके लक्षण । 
दय SY ° बक ची तीक्ष्णोष्णदाह तण्मूच्छामदास्यकटुला- 
मतीत कट ति हा बशः | श्रमाः । प्रलापो घाणकण्ठाष्ठुख- 
RL pS USE पाकोऽक्षिसाश्चता ॥ २३३ ॥ शीता- 
जात पपर जिना रिन भिलाषिता पीतमलनेत्रनखत्वचः । 
गीपछ, उसबा, दाख, खिरटी आर शझाळपणा पित्तोद्वारातिसारौ च पोत्तिकञ्वर- 
इनका काढा वातज्वरको अवश्य नष्ट करता है॥२२८। | लक्षणम ॥ २३४ ॥ 


ज्वरका अत्यंत तीक्ष्ण और उष्ण वेग, दाह, तषा, 
मूच्छ, मद, मुखमे कटुता, ्रम,प्रलाप (बडुकी बात ) 
| नासका, कठ, हाठ आर सुखका पाक, नत्रास 
आसुआका भर आना, शातका आभमलावधा मल, नत्र, 
नख आर त्वचा इनका पाळा हाना, पत्तका डकार 
आना और पीछा अतिसारका होना ये लक्षण 
पित्तज्वरके जानने चाहिए ॥२३३॥२३४ ॥ 
चिकित्सा । 
दाइवम्यर्दितं क्षामं निरत्न॑ तृष्णया- 
न्वितम्‌ । दकेरामधुसंयुक्त पाययछा- - 
जतपेणम्‌ ॥२३५॥ 
दाह और वमनसे पीडित, कृश, क्षुधा ओर तृषास 
पीडित ऐसे पित्तञ्वरवाळेको खीलोके सत्तमे मिश्री 
और सहत मिलाकर सेवन करावे ॥२३५ ॥ 
कॉलिड्रं कटूफलं सुस्त पाठा कटुकरों- ` 
हिणी । पक्क सशर्करं पीतं पाचन 
पोत्तिके ज्वरे ॥ २३६॥ | 
इन्द्रजो, कायकळ, नागरमोथा, पाठ ओर कुंटकी 
इनके काथमें मिश्री सिलाकर पान करे तो पित्तज्वर 
दूर हा ॥ २३६ ॥ 


शाकैरामधुरो हन्ति कषाय 
ज्वरय । 
कमधूकजः ॥ २३७ 


'द्राक्षा गुड्चा काश्मय्थ त्रायमाणा | 
5४ ५ सणारिवा | निष्काथ्य सगुडे काथ | 
पबेद्वातकृत ज्वर ॥ २२९ ॥ 
दाख, गिलोय, कुस्भेर,धमार, बनपसा और उ परवा 
इनके काढेमें गुड मिलाकर वातज्वरमें पीवे।॥२२९॥ 
दल बला गाक्षुरक एपबृत्पादावशा[ष- 
तम्‌ । शाकेराघृतसंयुक्तं पिवेद्ातज्व- 
रापहम्‌ ॥ २३० ॥ 
डाभ, खिरेटी और गोखरू इनका चतुथोश शेष 


अथात्‌ सरभरका पावभर जळ बाका रखकर उसम 
मिश्री आर थी लाकर वातज्वरम पानकर।।२३०॥ 


| शार्करादाडिमाम्याश्च द्रोक्तादाडम- 
~ योस्तथा । वरस्य धारयत कटक 
गण्डूषश्च तथा हितम्‌ ॥ २३१ ॥ 
मिश्री और अनार अथवा दाख ओर अनार इनका 
कल्क बनाकर सुखमें गण्डूष (कुछा) धारण करनसे 
मुखकी विरसता दूर हाती हे ॥ ९२ ७ > 
आम पचेदूनिलजे हितो नित्य रसा 
दनः । मुद्वामलकयूषस्तु गाठविट्‌ः 
_ विधीयते ॥ २३२॥ ` , 
वातञ्वरमें नित्य रसोदनका सेवन करता आसको 
| पचाता है । वातज्वरमें यादि मछविबन्ध होवे तो मूंग 
| श और आमलोका यूष देवे ॥ २३२॥ ` 
इति वातज्वराचाक्रेल्सा । 


५३ 
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वङ्गसेने भाषाटीकासहिते 


गुड्चीपन्नरोभ्राणा शाारवात्पलया- 
| स्तथा । शर्करामधुरी क्वाथः पीतः 
 पित्तज्वरापहः॥ २३८ ॥ 
गिलोय, पद्माख, लोध्र, अनंतमूल और 
या कमळगट्टेकी गिरी इनके काथमें मिश्री डालकर 
पान करनेसे पित्तञ्वर नष्ट होता है ।। २३८॥ 
दुरालभापपंटकमियंग भूनिम्बवासा- 
कटुरो हिणीनाम्‌। जलं पिबेच्छर्कर या- 
बगाटं तृष्णास्रपित्तञ्वरदाहयुक्तः२३९ 
धमासा, पित्तपापडा, मेंहदीके फूल, चिरायता, 
अडूसा और कुटकी इनके काथमें खड मिलाकर 
पोवे तो तृषा, रक्तापित्त और दाहसहित अवर. दूर 
हाता हैं ॥ २३९ ॥ 
-द्राक्षाभयापपटकाब्द तिक्ता कार्थं स- 
शम्याकफल पवद्व्यात्‌ । प्रलापसू- 
च्छात्रमदाहमाहतष्णान्बत पपत्तभवे 
ज्वर तु ॥ २४० ॥ 
| दाख, हरड,. पित्तपापडा, नागरमोथा, कुटकी 
| एर अमळतासका गूदा इनका काथ बनाकर पीनेसे 
जाप, सूच्छा, भ्रम, दाह, माह, ओर तृषायुक्त पित्त- 
ज्वर दूर होता है। २४० ॥ 
पटालयवधान्याकमधक मडुसयुलंस्‌ । 
हन्त पत्तज्वरं दाहं तृष्णाञ्चेव प्रमा- 


Mथनाम्‌ ॥ २४१ ॥ 
ES इन्ट्रजा, धानयों ओर मुलेठी इनके 
झहद 

ह र Ei पित्तज्वर, दाह 
पटालयवानष्काथो मघुना मसचरा- 
कृतः । तीत्रथित्तज्वरोन्मदी पानतड- 
दाहनारानः ॥ २४२ ॥ 

वि क और इन्द्रजो इनके काथमें शहद डाल- 
लनन स्नान ME र पित्तज्वर, तृषा आर दाह दूर होती 


> गुडूच्यामलकेर्युक्त केवलो वापि 
पर्षटः। पित्तज्वरं हरेचर्ण दाहशो- 
बन्नमान्वतम्‌ ॥ २४३ ॥ 


I 


गिलोय ओर आमलेका अथवा केवळ पित्तपाप- 
डेका ही काथ पानेसे दाह, सुखशोष और अ्रमयक्त 
पित्तञ्वर दूर होता हे ॥ २४३ ॥ 
रोधोत्पलामृतापअ्चशारिवाणां : सठा- 
करः । क्काथः पित्तज्वरं हन्यादथवा 
पर्षटोद्भव्‌ः ॥ २४४ ॥ 
लोध्र, कमळ, गिलोय, पाख और अनंतमूळ 
इनके काथं मिश्री मिलाकर पीनेसे पित्तञ्वर दूर 
हाता है। अथवा केवळ पित्तपापड़ेका ही काथ पीनेसे 
पित्तञ्वर दूर होता है ॥ २४४ ॥ 
पपटासुतधातूणां क्राथः पित्तज्वरं 
जयेत।द्राक्षारग्वथयोश्चापि काश्मय्याँ 
अथवा पुनः ॥ २४५॥ 
पित्तपापड़ा, गिलोय और आमले इनका काथ 
पित्तञ्वरको दूर करता है । अथवा दाख, अमलतास 
और कुम्भरका काथ भी पित्तज्वस्को दूर करता 
ह ॥ ९२४५ ॥ 


एकः पर्षटकः श्रेष्ठः पित्तज्वरविना- 
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शनः । कि पुनर्यदि युज्येत चन्दनो- 
शारनागरः ॥ २४६ ॥ 
इकला पित्तपापड़ाही पित्तज्वरका नाश करनेके 


"ल्य उत्तम ह्‌ । यादं उसमं लाळचन्दून, खस आर 


साठ मिलाकर [द्या जावे तो क्या कहना हे २४६।। 


। विश्वपप्टकाशोरघनचन्द्नसा।धतम्‌ | 
दद्यात्खशीतलं वारे तृटळदिं-. 
ज्वरदाहबुत ॥ २४७ ॥ 
सोंठ, पित्तपापड़ा, खस, नागरमोथा और ळाळ- 
चन्दन इनका काथ बनाकर खूब शीतल करके पान 
करे तो तृषा, वमन, उवर ओर दाह दूर होता 
है ॥ २४७ ॥ 
गुड्चा सुस्तधान्थाकं मधूक कटरा- 
हणो । तृष्णाशूलारुचिच्छीदपत्त- 
` ज्वरहरा गणः ॥ २४८॥ 
गिळीय, नागरमाथा, धनियां,-मुलेठी और कुटकी, 


इन ऑषपियांका समूह तषा, झूल, असावे, वमन ' 


और पित्तञ्वरको नष्ट करता है॥ २४८॥ ` 


५ 


Pe 


कु ४ Arya Samay ०७ र 
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ज्वरावकारः । (२७) 


ग किराताम्ृतवान्याकचम्दनोदीर- सुगन्धवाळा,धनियाँ, नागरमोथा, चन्दन, मुलठी, 


७! 

hi 

{ba पपटेः । सपञ्चकेः कृतः काथो हन्ति आर खस इनकी काथमं मिश्री ऑर शहद 
पित्तभवं ज्वरम्‌ । दाहहछासमरूचि- | मिलाकर पान करनेसे घोर रक्तपित्त, तपा; दाह . 
सुत्क्केशवमशुक्कमान्‌ ॥ २४९ ॥ We ता 


मिम्बतिविषालोअम स्तके 

चिरायता, गिलोय, धनियां, लाळचम्दन, खस, | न्वू(गम्बी।ले। नजाळामसुस्तकन्क्रयला | 
पित्तपापड़ा और पद्माख इनका काथ-पित्तञ्वर, दाह, | मृताः । वासक नागरं बिल्व कषायो 
उवंकाई, अरुचि, उत्केश, वमन और कुम ( ग्लानि) | माक्षिकान्वितः । श्वासं कासे 


को दूर करता है ।। २४९ ॥ ~ Cs eR 
MOR bs विड्भेदे रक्तपित्तज्वरं जयेत्‌ ॥ २५४॥ 
सासेतो निशि पर्युषितः प्रातर्धान्या- चिरायता, अतीस, लोध, - नागरमोथा, इंद्रजी, 
कतण्डलक्काथः । पीतः शमथत्यच्चि- | गिलोय, अडूसा, सोंठ और वेळगिरी इनके काथमें 
रा ~ ~ ON 
रादन्तदोहे ज्वरं घोरम्‌ ॥ २५० ॥ शहद मिळाकर पान करनेसे इवास, खासी, मळलभद 


और रक्तपित्तञ्वर नष्ट होता है॥ १५४ ॥ 


` 3 रात्रिभं धनियेके चावलोंको भिजो देवे । पश्चात्‌ क्या है & 
सुबहको क्ाथ बनाकर मिश्री मिलाकर पीनेसे बहुत | ॥तेक्तावालकभू।नग्ब॒श्यामापषटवा- 
दिनेंकी भीतरी दाह और घोर ज्वर दूर होता | सके? । शृते जले सितायुक्तं रक्त 
5 [| २१० | पित्तञ्बरं जयेत्‌ ॥ २५५॥ 
चन्दनं मधुकं द्राक्षां कटुकां सदुरा- |. इटकी, सुगन्धवाला, चिरायता, अनंतमूळ, 
लभाम्‌ । चन्द्नादिगणः मोतो | पितपापडा भौर असा इक कायम श ह 
हंन्यादाहज्वरारचिम्‌ ॥ २५१ ॥ - क पानक ० ला ति 
पथ्यां तलघृतक्षोंद्रे लिहदाहज्वराप- 
लाल चन्दन, मुलेठी, दाख, कुटकी ओर जवासा हाम्‌ । कासास्ळापेत्तवीसपेश्‍वासान्‌ 
इन सब ओषधियोंको चन्दनादगण कहते हे, यह वड Po ८६ 2 
चन्दनादिगण दाह, ज्वर ओर अरुचिको नष्ट दावत ७0 BN 
| करता है ॥ २५१ ॥ हरडको पिसकर तेल, घी ओर शहदके साथ 
क मिला कर चाटनेसे दाह, ज्वर, खांसी, रक्तपित्त, 
| ब सुद्र चूण => श्र NN 
ऱ्ध ६ न RE ST विसपे, श्वास ओर वमन दूर हातो हे ॥ २५६ ॥ 
| तम्‌। पाक्यं शीतकाषायं वा पेबे- हा 
त्पत्तञ्वरापहम्‌ ॥ २५२ ॥ ह्म्य श्स्राख्रसकाश शशाककरशे 


तले । मलयादको 
भूगका चूर्ण १ कुडव और मुलेठीका चूर्ण १ द्कोसक्त वा खुप्यात्पि- _ र 


कुड़व; दोनों को मिलाकर काथ बनावे फिर शीतळ |. नेरे” Vo 
| हो जाने पर उसको छानकर पानेसे अथवा उपय्युक्त मनोहर और अत्यन्त निर्मळ आकाशके 
| चूंणकी रात्रिमें. शीतळ - जलमें भिजाकर सवेरेको | स्वच्छ चन्द्रमाकी किरणांसे शीतळ ओ 
; छानकर पानिस पित्तज्वर नष्ट होता हे ॥ २५२ ॥ | चन्द्नादंका जळ छिड़का गया ह 


द्रीबेरं धान्यकं मस्तं चन्दनं मधुय- 
| ष्टिका । वृषोशीरयुतः काथः शर्करा- | { 
`` मघुसंयुतः। रक्तापत्त:जयत्यरग्रं तष्णा- 

` दाहज्वरापहः॥ २५३ ॥ 
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वड़सने भाषाटाकासाहत- : र 


जो जिह्वा, ताळ, गला, 
_ ( पिपासास्थान ) और मस्तक इन स्थानोंमें शोष हो, 


। नो विजोरे नाधूकी कसरको शहद आर सध नमकक 
. | ` साथ मिलाकर सेवन करावे ॥ २५८॥। 
' ` हरातका '्रयङ्शश्चापप्पला लाघ्रमव 
च । दावा हारद्रा तजाद्वा सक्षाद्र सुखः 
धावने ॥ २५९ ॥ एतन कटनावाच 
मख्रागश्च शाम्यत । वक्त्र वशद्ता- 
मात भक्तच्छन्द्श्च जायत ॥ झहयूपा- 
दना देयः [सतया पात्तक ज्वर ॥२६०॥ 
हरड, फूलप्रियंगु, पीपल, लोध, दारुहलदी , हळदी 
और तेजबळ इनको जलमें भिजोकर छान ठेवे फिर 
-शाहदभें सिलाकर वारंवार ऊुल्ले करे, इस प्रकार मुख 
थोनेस सुखको कटुता ओर समस्त मुखरोग नष्ट 
होते हं तथा मुखमें निभळता ओर अन्नमें राचे 
उत्पन्न होती है । पित्तज्वरमें मूँगका यूष और भात 
खाँडक साथ मिलाकर सवन करे ।। २५९ || २६० ॥ 
, इति पित्तज्वराचिकित्सा । 


 कृफञ्व्रचिक्कित्या। 


ह 0) थक 


कफज्वरलक्षण | 


` कासश्वासप्रतिश्यायप्रसेकारु चिछ- 
द्रंयः। निद्रा गुरुत्व हछासः स्तेमित्सं 
मधुरास्यता ॥ २६१ ॥ शीतरोमा- 
चता शाक्य मलाक्षिकरजत्वाचे । 
उप्णानलाषिता चोति छ्लेप्मिकज्वर- 
लक्षणम्‌ ॥ २६२॥ 

खाखी, श्वास, प्रतिइयाय ( जुकाम:) आर परि- 
षुक्‌ ( नासकासखादकसे पानाका गरता hs 


अराचे, वमन, निद्रा और शरीरका भारी होना, 
उबकाई आना, भीजे कपडेसे ढके हुए तमान 


का हीना, मट, नेत्र, नख और त्वचाका सफेद होना 
आर उष्णता (समी ) की अभिलापाका होना य 
कफज्वरक लक्षण जानन | २६१ ।। २६२ ॥। 


सुख, कंठ; छोम 


देहका हीना, मुखमें मधुरता, शीतका छगता, रोमांच 
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माठुळु ङ्गशिफाविश्वका यस्थारन्थिको- 


द्रवम्‌ । कफज्वरेषु सक्षारं पावनं 
वा कणादिकम्‌॥ २२३॥ 
विजोरे नीवूकी जड़, सोंठ, हरड और पीपलामूल 
इनके काथमे जवाखार डालकर पीनेसे अथवा पिप्प- 
ल्यादि पाचन पीनेसे कफज्वर नष्ट होता हे ॥ २६३ ॥ 
त्रिफला त्रिवृता सुस्त कटुकं सकलि- 
ङ्कम्‌ । पटोलारग्वर्धं चेव रोहिणी 
चित्रकं समम्‌ । काथः . क्षोद्रणुतः 
छेष्मज्वरकासगलामय ॥ २६४ ॥ 
त्रिफळा, निसोत, नागरमोथा, त्रिकुटा, इन्द्रजो, 
पटोळपत्र, अमळतास, कुटकी और चीता इनके 
काथमें शहद डालकर कफज्दर, खाँसी और गळरोग 
में पोवे ॥ २६४ ॥ 


निम्बविश्वासृतार्भारुशठी भूनिम्बः 
पाप्करम्‌ । पिप्पली बृहती चिति 
काथो हन्ति कफज्बरम्‌॥ २६५॥ 


नीमकी छाल, सोंठ, गिलोय, झातावर, कचूर, 


| चिरायता, पोहकरमूळ, पीपल और बडी कटेरी इनका 


काथ कफज्वरका नष्ट करता हे || २६५॥ 
कुष्ठमिन्द्रयवं मूर्वा पटोलं वापि 
सावतम्‌ || ॥पबन्मारवसअक्त 
सक्षाद्र कफज ज्वर ॥ २६६ ॥ 

कूठ, इन्द्रजा, मूवा(चरनहार) ओर पटोलपत्र 


इनके काथम, कालो मिर्चोका चूण आ[र शहद 
मिलाकर पानस कफञ्वर नष्ट होता ह । २६६ ॥ 


नरफलापटालवासाछन्ररुहातिक्तरो- 
हिणाषडप्रन्या । मधुन्ता क्रेष्मसस-. 
त्थ दशमूलावासकस्य वा काथः ॥ 
मानाक्षाद्रघ्रतादानां काथ सह खुचू- 
णवत्‌ ॥ २६७ ॥ 

जिफडा, पटोळ, अडूसा, गिलोय, कुटकी और 


वच इनक काथमं शद्ह डालकर अथवा दर्शमूळ 


आर अड्सेके काथमें शहद मिलाकर पीर्व। काथ 
आर खदामें शहद ओर घतादिकी मात्रा चूणके 


समान जाननी ॥ २६७ ॥ 
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ञवराधक्ारः । 


5 ण 


सतच्छदं गुड्वी व निम्बं स्फूर्जकमेव 
च । क्वाथयित्वा प्बित्तायं सक्षोद्र 
कफजे ज्वर ॥ २६८॥ | 
सतवन, गिलोय, नीमकी छाल और तेंदू इनका 
काथ वनाकर और उस काथमें शहद मिलाकर पानसे 
कफज्वर नष्ट होता है ।। २६८ ॥ 
आमलक्यभया कृष्णा चित्रकश्वेत्यये 
गणः । सर्वज्वरकफातड़े भेदी दीप- 
नपाचनः ॥ २६९ ॥ 


आमले, हरड, पपिळ और चीता, यह 'आमलक्या- 
[oS ‘® ~ ~ ~ ~ 
दिगण सवेप्रकारके कफज्वरमें देना चाहिये।यह भेदन, 
दीपन और पाचन है ॥ २६९ ॥ 


तिक्तानिस्बाविषाव्योषशकाह्वाभिः 


शर्त जलम्‌ । पिबेत्कफज्वर॑ घोर 
हुन्ति काससमानितम्‌ ॥ २७० ॥ 


कुटकी, नीम, अतीस, त्रिकुटा और इन्ट्रजौ इनका 
काथ पान करनेसे खांसी साहित घोर कफज्वर नष्ट 
होता है ॥ २७० ॥ 


सिन्ड॒वारदलक्काथं कणाठचं कफजे 
जवरे । जङ्गयांश्च बले क्षणे कर्णे च 


पाहतं गपबत्‌ ॥ २७१ ॥ 
सम्हाळूके पत्तांक काढंको पापलका चूण ।मळाकर 


-कफज्वर ,जघाआक बळका क्षाणता आर बाधरताम 


पावे ।। २७१ ॥ 

सुस्तं मधुकबीजानि त्रिफला कट्रो- 
हिणी । परूषकाणि निष्क्काथः कफ- 
` ज्वराविनाशनः ॥ २७२ ॥ 

नागरमोथा, महुएके बाज, त्रिफला, कुटकी ओर 
फाळंसेकी छाल, इनका काथ कफज्वरको नष्ट 
करता है । २७२ ॥ 


चतु्भेद्रावलेहिका । 
कटूफलं पौष्करं कृष्णा शृङ्गी च 
मुना सह | श्वासकासज्वरहरः 
श्रेष्ठो लेहः कफान्तकृत्‌ ॥ २७३ ॥ | 


कायफळ पाहकरमूळ पापळ आर काकडा 
शृंगी इनका चूर्ण करके शहदमें मिलाकर चाटे तो 
इवास, खासी, ज्वर आर कफ दूर हाता है ॥२७३॥ 
लिहेञ्ञ्वरात्तस्िफलां पिप्पली सम- 
माक्षिकाम्‌ । कासे श्वासे च मुना 
सपिषा च सुखी भवेत ॥ २७४॥ 
कफञ्वरवाला रोगी त्रिफला . और - पीपळकेः 
चू्णको शहदमें मिलाकर चाटे तथा खाँसी और 
सवासमें येही अवलेह शहद और घीमें मिळाके 
चाटे ॥| २७४ ॥ 
कट्फल पाष्कर शङ्गा झुत्तक कटक 
शठीम्‌ । समस्तान्येकशो वापिः. 
सूक्मचूणीनि कारयेत्‌ ॥२७५॥ आद्रे- 
कह्वरसक्षोट्रैलिह्यात्कफाविनाशनस्‌ । 
शूलानिलारू चिच्छदिकासश्वासक्ष- | 
यापहम्‌ ॥ २७६ ॥ 
कायफळ, पोहकरमूळ, काकडासिंगो, नागरमोथा, 
त्रिकुटा ओर कचूर इन सबको समान भाग लेकर 
बारीक चूर्ण करके उस चूणको अथवा एक २ के 
चूर्णको अद्रखके रसमें और शहदमें मिलाकर चाटे 
तो कफ, झूल, वात, अराचि, वमन, खॉसी और » 
क्षयरोग दूर होता है ॥ २७५ ॥ २७६ ॥ 
क्षोद्रोपकुल्यासंयोगः श्वासकासञ्व- , 
रापहः । फीहानं हन्ति हिक्काश्चः 
बालानाश्च प्रशस्यते ॥ २७७॥ 
पीपलक़े चूणेको शहदमें मिलाकर चाटे तो स्वास, 
खाँसी, ज्वर, प्रीहा ओर हिचकी दूर हाती है । यह 
बालकाको अत्यन्त हितकारी ह ॥ २७७॥ hs 
कषेश्चूर्णेस्य कल्कस्य एटिकानाश्वच _. 
सवशः । द्रवः शक्त्यावलटव्यः 
व्यश्च चतुद्रेवेः ॥ २७८॥ ` 


तालाप्रमाण प्रयाग करना चा 
सवन करना हाता द्रव प 
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वङसेने भाषाटीकासहिते- , 


मात्राया नास्त्यवस्यान दाषम। अबल 
वयः । व्याध द्रव्यञ्च काच वाक्य 
मात्रां प्रयोजयत्‌ ॥ २७९ ॥ 
ओवषधिकी मात्राका कोइ निश्चित नियम नह ह 
किन्तु दोष, अग्नि, बल, अवस्था, व्याधि, ऑषधि 
. ओर कोठा इन सबको अच्छे प्रकारसे देखकर आष- 
धिकी मात्रा देवे॥ २७९ ॥ 


अजाजाशकरायुक्ता दाडमास्वरसन 

लु । राचष्या मधुना य्रक्तः कतव्यः 

कबलम्रहः॥ २८० ॥ स॒द्गयूषोदनश्चापि 

' देयः कफसश्षत्थि ॥२८१॥ 

|| जीरा, खाँड और अनारका स्वरस इनमें शहद 
मिलाकर सुखमें कवळ धारण करे। यह रुचिकारक 


~ 


ह । कफञ्वरभे मूँगका यूप और भात 
देवे ॥२८०॥ ॥ २८१ ॥ 
इति कफज्वरचिकित्सा । 
k, वातपित्तज्वरचिकित्सा । 


| ` वातपित्तज्वेर देयमोषधं पश्चमेऽहानि । 
| | पचछष्मज्व देयमौषधं सत्तमे 


जहान ॥ २८२॥ अत ऊध्वं च सताहा- । 


' , दातळप्मज्वरे पिबेत्‌ ॥ २८३॥ 

i वातापत्तञ्वरमं पांचवें इन आषाध दना चाहिय हेये, 
' पपत्तकफ्बरमें सातवें दिन ओषधि देनी 
चाहंय । और वातकफञ्वरम नवमे दिन आपाध 
दव ॥ २८२ ॥ ॥ २८३ ॥ 

वातापत्तञ्वरके लक्षण | 
तुप्णा मूच्छा भ्रमो दाहः स्वप्ननाशः 
शिरोरुजा | कण्ठास्यशाषो वसथ 
' णंमहपाऽह।चस्तथा। पवद्भेदश्च जम्भा 
च बातपित्तज्वराक्रातिः॥ २८४॥ 
अब वातपित्तज्वरके लक्षण कहते हैं-तषा, मूच्छा 
भ्रम, दाह, निद्राका न आना, शिरमें पोडा,कंठ ओर 
युखमं शाष, वमन,रोमांचोंका होता, अरुचि, सर्वि- 


">>> 
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योंमें पीडा और जम्भाइयाका आचा ये सब लक्षण 
वातपित्तञ्वरके जानने ।। २८४ ॥। ५ 
चिकित्सा । 
ससष्टदोषेष हितं संछुष्ठ/यपाचनम्‌ । 
निद्ग्धिकाबलारास्थावायभाणामु- 
Da ~ ७७ ha 
तायुतः । मसूरोवदळलः काथा वात- 
पित्तज्वरं जयेत्‌ ॥ २८५ ॥ 
इन्हज दोषोंमें सिश्रित अर्थात्‌ उन २ दोषोमें कही 
हुई औषधियोंको मिलाकर पाचन देवे |कटेरी,खिरेटो, 
रायसन, त्रायमान, गिलोय और मसूरकी दाळ 
इनका काथ वातपित्तज्वरको दूर करता है | २८५॥ >. 
४” ~ 
अफकलाशाल्मलाणास्वाराजबक्षाडश्- 
बकः । श्ृतमम्डु हरत्याशु वातपित्त 
भव ज्बरस्‌ ॥ २८६॥ 
त्रिफडा, सेमल, रायसन, अमलळतास और 


अडूसा इनका काथ वातापत्तञ्वरको नष्ट करता 
हे ॥| २८६ ॥ 


किरालतिक्तममृतां द्राक्षामामलकीं 
Lo ~ A ~ ¢ 
शटाम्‌ । निष्काथ्य पित्तानिलजे ते 
कार्थ सगुडं पिबेत्‌ ॥ २८७ ॥ 
चिरायता, गिलोय, दाख, आमले ओर कचूर हर 


इनके काथम गुड मिलाकर पीनेसे वातपित्तञ्वर नष्ट 
हाता ह।। २८७ || 


मधुकादिकाथ । , 


सडक शारवा द्राक्षा मधूक चन्द-- 
न।त्पलम्‌ । काश्मरीफलकं लोध्र 
निकला पद्मकेशवरम्‌ ॥ २८८ ॥ परू- 
बक झुणालश्च न्यसेडुत्तमवारिणि । 
मधुलाजसितायुक्तं तत्पीतसाषिलं- | 
एनाश ॥ २८९ ॥ वातपित्तज्वरं दाह | 
वप्णामूच्छाराचश्रमान्‌ । शमयेद्रक्त | 
पित्तव जोमतमिव भारूतः॥ २९० ॥ | 
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ज्वराधकारः 


Ns ~ र 
सुरटी, सरिवन, दाख, महुआ, लाळ चन्दन,कमळ, 


कुस्भेरका फल, लोध, त्रिफळा, कमलकेशर, फालसे 
और कमलकी नाळ इन सबको समानभाग लेकर 
स्वच्छ जळमें रातको भिजो देव फिर प्रातःकाल छान 
कर शहद खीळें ओर मिश्री मिलाकर पीनेसे यह वात- 
पित्तञ्वर, दाह, तृषा, मूच्छ, अरुचि, श्रम और 
रक्तपित्तकों नष्ट करता हे, जिस प्रकार पवन वादलोंके 
सम्ृहको नष्ट कर देता है॥ २८८ ॥२८९॥२९०॥ 
दिश्वामृताब्दभूनिम्बेः पश्चमूलीस- 
मन्विलेः ।. कृतः कषायो हन्त्याशु 
वातपित्तोत्तरं ज्रम्‌ ॥ २९१ ॥ 
सोंठ, गिलोय, नागरमोथा, चिरायता और पेच- 
मूलकी समस्त ओषाधियें, इन सवका काथ बनाकर 
पानसे शात्र हा वातापेत्तञ्चर दूर हाता ह ॥२९९ ॥ 
बलाभाड्र्वमृतेरण्डचन्दनोशीरपपटेः 
उंपकुल्याब्दद्वावर* कषायश्च (पब- 
सततः । पर्वेभेद्शिरःकम्प वातपित्त- 
ज्घरं जयेत्‌ ॥ २९२ ॥ 
खिरेटी, भारंगी, ीलोय,अंडकी जड़,छाछ चन्दन, 
खस, पित्तपापडा, पीपळ,नागरमोथा और सुगंधबाला 
इनका काढा सन्धियोंकी पीड़ा, दिरका कांपना और 
वातपित्तञ्वरको नष्ट करता है ॥ २९२॥ 
गुडूची पर्पटं सुस्त किरातं विश्‍वभे- 
षजम्‌ । वातपित्तञ्वरे देय पश्चभद्र- 
मेदं शुभम्‌ ॥ २९३ ॥ 
गिलोय, पित्तपापडा, नागरमोथा, चिरायता और 
सोंठ यह पंचभद्गनामक काथ वातपित्तञ्वरेम देना 
चाहिये ॥ २९३ ॥ 
नालात्पलघुशाराण बला पद्मकमव 
म्य । काश्मरा मडुक द्राक्षा मधूक सः 
परूषकम्‌ ॥ २९४ ॥ पेयः शीतकषा- 
याऽथ वातापत्तज्वरापह* । सप्रलाप 
समोहश्च शमयत्पात्तक ज्वरम्‌॥२९॥। 


नीलकमल, नोलेफर, खस, खिरेटी,पद्याख, कुम्भेर, 

मुलेठी; दाख,महुआ ओर फाळसे इनका हिम बनाकर 

पीचे तो यहः वातापत्तञ्वरको नष्ट करता हे तथा 

' प्रलाप और 


मोहयुक्त 


पित्तथ्वर दूर 
है ॥२९४।२९५॥ | 


। आर 


आरग्वधफल झस्त यष्टामघकमव च 
उंशोरमभया चब हारिद्रा दारुसांद्वः 


या ॥ २९६ ॥ पटोलं पिडुमन्दश्च 
तथा कटकरोहिणी । एभिः सिद्धः 


कषायः स्थाद्वार्तपित्तमवे ज्वरे॥२२०॥ 
अमळतासका गूदा, नागरमोथा, मुळैठी, खस, 

हरड, हल्दी, दारुहस्दी, पटोळपात, नीसकी छाल 

गैर कुटकी इनका काथ वातपित्तञ्वरमें हितकारी 

है ॥ २९६॥ २९७ || 

कफपित्तहरा झ॒द्गाः कारवेछादय- 

सतथा। प्रायण नठुते देया वात- 

पित्तोद्धवे ज्वर। शूलोदावत्तविष्टम्भ- 

जनका ज्वरवधेनाः ॥ २९८॥ 
मूग, करला आद पदाथ प्राय: कफापंत्तन्ताशक 

हं अतएव इनका वातापत्तञ्वण्स नहा दना चााहय, 

| क्याक इनका दनस शूळ, उदावत आर तवष्टम्म 

| इनका उत्पन्न करत ह तथा ज्वरका बढाते हू ।।२९८॥ 


बदाडमामलछछहाना यूषस्त्वानलप- 


हातां 


त्तिके । झुद्रामलकयूषस्लु वातफित्ता- 
त्मके हितः ॥ २९९ ॥ 
अनार, आसल आर सूगाका यूष वातपित्तज्वरम 
दना चाहूय, सूर आर आसळाका सूघ भा वातापत्त- . 
ज्वर्म हितकारी है ॥ २९९ ॥ 
महादाहे विधातव्यो ; यूषश्चणक- ` 
सम्भवः ॥ २०० ॥ 
जो वातपित्तञ्वरमें अत्यंत दाह हो तो चनेका यूष 
देना चाहिये ॥ ३०० ॥ 


इति वातपित्तञ्वरचिकित्सा। | 
पित्तछेष्मज्वरचिकित्सा । | 
>> ३-9: | > 


पित्तकफज्वर के 
सहुदाहा सहुः शात 


ळू कफ PR ० जन ताकि | 
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अब कफपित्तज्वरके लक्षण कहते हैं, वारंवार दाह 
हो, वारंवार शीत छुगे, वारंवार पसीना आन, वार 
वार शरीर जकड़ जावे, बेहोशी हो, खासा, असाच, 
तुषा, कफ आर पत्तका गिरना, मुख कफस छपासा 
4 रहे तथा पित्तसे मुखमें कड़वापन हो ओर तन्द्रा हा; 
[| ये पित्तकफज्वरके लक्षण है ॥ ३०१ ॥ 
चिकित्सा । 
[| गुडूची निम्बधन्याकं पञ्चकं चन्दनाः 
|| न्वितम्‌ । दृष्णादाहज्वरच्छांदापत्त- 
श्रेष्मज्वरापहः ॥ ३०२ ॥ 
गिलोय, नीम, धनियाँ, पद्माख और ळाळचन्दन 
इतका काथ तषा, दाह, ज्वर,वमन और पित्तकफड्व- 
रको नष्ट करता हैं ॥ ३०२ ॥ 
' ` गुडूची निम्बधन्याकं पद्मकं चन्दः 
hi! नाने च। तृष्णादाहारूचिच्छार्दिसवे- . 
ज्वरहरो गणः ॥ ३२३॥ 
गिलोय, नीम, धानियाँ, पद्माख ओर लाळचन्दून 
इन सब औषधियोंका काथ तषा, दाह, अरुचि, वमन 
आर सव प्रकारक ज्वरांका हरनेवाला है || ३०३॥ 
पटोलं पिचुमन्द्ख त्रिफला मधुक 
ब थे ~ + ~ 
ला | साधताऽय कषायश्च पपत्त- 
लप्मभवे ज्वरे ॥ ३०४॥ 
पटोळपात, नीमकी छाळ, त्रिफला, मुळेठी और 
खिरटी इनका काढ़ा पित्तकफज्बरमें देना चाहिये 
॥ ३०४ ॥ 
दापनं कफावेच्छोदे पित्तवातालुलो- 
मनम | ज्वरघ पाचनं भादि सुष्ट 
धान्यपटालयाः ॥ ३०५ ॥ 


धानया आर पटालपातका काथ-आञ्चका दोपन 
 करनवाढा, कफनाशक, पित्त और वातको अनुळो- 
मन करनवाला, ज्वरनाशक, पाचन आर भदक 
ह्‌ || ३०५ ॥॥ 


| ' पटाल चन्दनं मूवातिक्तापाठामृता 
ig गणः ॥ पित्तछ्लेष्मारुचिच्छदिज्वर- 
कण्ड्राविषापहः ॥ ३०६ ॥ 
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पटोळपत्र, चन्दन, चुरनहार,कुटकी, पाढ और 
गिलोय इनका काथ पित्तकफंज्वर, अरुचि, वमन,उवर 
और खुजला तथा विषका नाइक हैं ॥| ३०६ ।। 

सशर्करामक्षमात्रां कटुकासुप्णबा- 

रेणा । पीत्वा ज्वरं जयेज्जन्तुः कफ- 


' पित्तससुद्भधवम ॥ ३०७॥ 


एक तोला प्रमाण कुटकीके चूर्णकों लेकर मिश्री 
मिलाकर गरम जलके साथ पान करे तो कफपित्तजन्य 
ज्वर दूर होताहै ॥ ३०७ ॥ 
त्रिफला त्रायमाणा च मुद्रीका कट 
रोहिणी । पित्तक्लेष्मज्बरे हां 
कषायो हातुलोमनः ॥ ३०८ ॥ 


त्रिफला, त्रायमान, दाख और कुटकी इनका ८४४ 


काथ पित्तकफब्वस्में अनुलोमन करनेवाला है३०८॥ 
वासक पद्मकाष्ठध नागरं चन्दना- 
मते । पटोलं धान्यकश्चैच काथो 
मधुसमायुतः । कफापित्तञ्बरं शूलं 
दाह हन्त्या्रपाणंबु ॥ ३०९ || 
 झुडेको छाल, पद्माख साठ, लाङचन्द्न, गिलोय, 
पटोळपत्र ओर धानियाँ इनके काथमें शहद 
मिलाकर पान्‌ करनेसे कफापित्तञ्वर, शूळ और हाथ 
पावाका दाह दूर हाती है ॥ ३०९ ॥ 
पटाल वालकस्चंब मस्तक रक्तीवन्द- . 
नम्‌। पाठा मूबांमृता शुंठी चोशीरं 
कटुरोहिणी । समभागेः शते तोयं 
सवज्वरहर [पबत ॥ ३१० | 
पटोलपत्र,सुगन्धबाला, नागरमोथा,ळाळ चन्दन, 
पाढू, मूवी, गिलोय, सोंठ, खस और कुटकी इन 
सबका समान भाग लेकर काथ बनाकर पीनेसे सर्व 
प्रकारक ज्वर नष्ट होते हे ॥ ३१० ॥ 
सनागर पपटक पिबेद्वा सदुराल- 
भम्‌ । ।कराततिक्तकं सुस्त गुडूची 
वबमेषजम्‌ । पाठासुशीरं सोदी- 
च्य पब ज्वरशान्तये ॥ ३११॥ 


ज्वरन्नां दापनश्वंव कषायो दोषपा- _ 
' चनः। तृष्णाराविप्रशमनों मुखंवे- ˆ 


रस्यनाशनः॥ ३१२॥ 
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ज्वरांधकार* । . 


(३३) 


सोंठ और पित्तपापड़ा इनका काथ अथवा धमासा; 
चिरायता. कड़वा, नागरमोथा, गिलोय, सोंठ, पाढ, 
खस और खुगन्धवाळा, इनका काथ कफपित्तञ्वर- 
को शमन करनेके लिये पीवे। यह काथ ज्वरनाशक, 
दीपन, दोपपाचक, दषा, अराचि और मुखकी नीर- 
सताको दूर करवा है ॥ ३११ ॥ ३१२॥ 
. » ७ . 
थवं पपटकं धान्यं पटाळं निस्बसा- 
श्र ल्‌ oN र्‌ २७ & # = 
` तन | पबेतसशकराक्षांद् पपत्तेः 
प्मज्वरापहम्‌ ॥ ३१३ 
इन्द्रजी, पिन्तपापड़ा, धानियाँ, पटोलपत्र और 
छाल, इनके काथमें शहद और सिश्री 
मिलाकर पीवे तो पिन्तकफब्वर नष्ट होता है।३१३॥ 
अमृताष्टक 
> प्रि छ DE) >> 
अन्कूतृन्द्रयवाएरष्ट पटाल कटुरा- 
Lo | ना र + भ्च्‌ क ५ + ~ tt 
- हिणी । नागर चन्दनं झुस्तं पिप्पली- 
भसय eS भृ LA CaN 
` चुणेसयुलम्‌ । अघृताष्टकमित्यितत्पि- 
त्तक्लेष्मञ्वरापहम्‌ ॥ ३१४॥ 
गिलोय, इन्द्रजौ,नीमकी छाल, पटोळपत्र, कुटकी, 
साठ, लाळ चन्दन और नागरमोथा, इनके काथमें 
पापलका चूर्ण डालकर पान करनेसे पित्तकफञ्वर 
नष्ट होता है। इसको आमृताष्टक कहते हैं ॥ ३१४॥ 


s 


कफपित्तवामिकण्ड्ज्वर्वीसपंदाहलुत । 
कषायः परिपीतस्ठु शृङ्गवेरपटो- 
लयोः॥ ३१५॥ 
अद्रख और पटोलपत्रका काथ पान करनेसे | 
पित्त, वसन, खुजली, ज्वर, त्रिसप और दाह दूर 
होता है ॥ ३१५ ॥ 
. कण्टकाय्यादे । 


कण्टकार्य्यसृता भाङ्गीं नागरेन्द्रयवा- 
सकम्‌ । भूनिम्बं चन्दनं सुस्तं पटोलं 
कट्रो हिणी ॥ ३१६॥ कषायं पाथयेदेः 
-- तत्पिसक्लष्मज्वरापहम्‌ । दाहतृष्णा- 


रूचिच्छार्दिकासहद्रोगशललु॒त ॥ ३१७॥ 


३” 


चिरायता, चन्दन, नागरमोथा,पटोळपत्र और कुटकी 
इनके काथको पान करनेसे पित्तकफज्वर नष्ट होता है 
तथा दाह, तृषा, असच, वमन, खाँसी, 


और शूल राग दूर होता है॥ ३१६ ॥ ३१७ ॥ 
4 


इनका काथ आठों प्रकारके ज्वरोको नष्ट करता 


x 


बड़ी कटेरी, शालिपर्णी, पारिनपर्णी और सोंठ इन 
को भांग्यादिक कहते हैं। यह भांग्यादिगण पित्तकफ- 


कटेरी, गिलोय, भारंगी, साठ, इन्द्रजा, जवासा+ 


द हृदयरोग | 
पश्चतिक्तक्काथ। 

क्षद्राथृताभ्यां सह नागरेण सपुष्करं 

चेव किराततिक्तम्‌ पिबेत्कषायं 

त्वय शपश्चतित्तं ज्वरं निहन्त्यष्टविधं 

समस्तम्‌ ॥ ३१८॥ 

कटेरी, गिलोय, सोंठ,पाहकस्मूल आर ।चरायता. 


॥३९८॥ 
भाङ्गचोदिगणो | 

भार्ड्गी एप्करमूलश्च सुस्तकंकण्टकारि- 
का -। न्रिकण्टकऴहत्यो च कणिनी- 
नागरे? शुतः।३१९॥।एष भाङ्गवोदिको 
नास्रा पित्तल्लेष्मज्वरापहः । हछासा- 
रोचकच्छदितप्णादाहाविबन्धलुत्‌ २२० 

भारंगी, पोहकरमूल, नागरमोथा, कटेरी, गोखरू, 


ज्वरनाशक तथा उबकाई, अरुचि, वमन, तषा, दाह 
ओर विबन्धनाशक हे ॥ २१९ ॥ ३२० 0 


नागरेन्द्रयबं सुस्त चन्दनं कटुरो- 
हिणी । पिप्पलीचू्णसंयुक्तं कषायन्तु 
पिवेन्नर। ख्रममूच्छोरूचिच्छादेपित्तः 
क्रेष्मज्वरापहः ॥ ३२१ 0 


` सोंठ, इन्द्रजो, नागरमोथा, लाल चन्दन आर 
कुटकी इनके काथमें पीपलका चूण डालकर पातः 


करनेसे भ्रम, मूच्छो, अराचि, वमन और पित्तकफ 
ज्वर नष्ट होता ह्‌ ॥ ३२१ ॥ 


ता जज शा. 


क और पीपलामूळ इतका काथ उदावत, शूल आर पित्त 
। । '"कफज्वरको नष्ट करता हे ॥ ३२२ ॥ 

| पटीलयवधान्याकसुहामलकचन्दनम्‌ 
| पेत्तिक. क्लेष्मपित्तोत्ये ज्वरे तृट्छ- 
॥ दिंदाहठ॒व्‌ ॥ ३२३ ॥ 

| | _ 'पटोलपत्र, इन्द्रजो, धनियाँ, मूंग, आमळे आर 
'छाल्चन्द्न इनके काथका [पंत्तज्वर आर ' कफापत्त- 
उवरम पानस तषा, वसन आर दाह दूर हाता 
है ॥३२३॥ 

सकत्रपुप्पपासाया रसः क्षोट्रसिता- 
य॒तः । कफपित्तज्वर हन्ति साएुङापित्त 
सकामलम्‌ ॥ ३२४ ॥ 


| 
| ` पत्ते और फूल सहित अडूसेका रस 
कर पश्चात्‌ उसमें मिश्री ओर. शहद - 


निकाल 
मिलाकर 


पान करे तो कफ--पित्त--ज्वर, रक्तपित्त और | 


कामला रोग दूर होता है || ३२४ ।) 


| पटोले "पिचुमन्दश्च. त्रिफला मधुकं 
| यवाः । साधताऽयं कषायः स्था त्पि- 
। तल्नष्मभवे ज्वरे ॥ ३२५॥ 

पटोलपात, नीमकी छाछ, त्रिफळा, मुलेठी और 


Fe कु 
, इन्द्रेणी इनका काथ पित्त कफज्वरस देना 
 चाह्य ॥ ३२५ || 


 सुस्तपपटकरातानयूहेण प्रसाधित! । 
ककापत्तज्वरहरो यषो झान्यषटो- 
लयाः ॥ ३२६ ॥ , 


नागरमोथा, पितपापडा और चिरायत्ा इनका 
सिद्ध किया हुआ निथूह अथवा धानियाँ और पटोळः 
पत्रका यूष कफपित्तज्वरनाशक है ।। ३२६ ॥ 


` एनम्वकालकयूषर्लु हितः पित्तकका- 
त्मक ॥ ३२७ ॥ 


_ नामका छाळ आर पटोळपन्न इनका यूष भी पित्त- 


दाख, अमळतास, धाचया, छुटका, नागरमाथा 


चसाखा, इनका काथ वातकफ, अर्झाच 
शाब आर अ्वरको दूर करता है ॥ ३२९ ॥ 


कम्‌ ॥ ३३०॥ 


वातंकफञ्वरचिकित्ष्ा । 
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बातकफज्वश्लक्षण । 
स्तेमित्य॑ पर्वणां भदो निद्रा गौरवमेव 
चू । शिरोग्रहः अतिश्यायः कासः 
करस्पोऽरचिस्तथा । सन्तापो मध्य- 
वेगश्च वातक्ेष्मज्बराक्कतिः ॥ ३२७॥ 
शरीर गीळे कपड्से ढकासा मालूम हो, संधियोंमें 


पीडा हो, निद्रा अधिक आवे, देहमें भारीपन, शिरफें 


पीड़ा, जुकाम, खासी, कम्प, अज्नमें अशाचि, संताप 

और ज्वरका वेग मध्यम हो, ये वातकफञ्वरके लक्षण . 

जानने ।। ३२७ ॥ वी बह 

चिकित्सा । 

क्षुद्रासृतानागरपुष्कराहृयेः कृतः 
कषायः कफमारुत्तोतरे | सश्वासका- 
सारुविपाश्‍वरुवकरे ज्वरे विदोषभभ- 

बाप शस्यत ॥ ३९८ ॥ 
कटेरी, गिलोय, सोठ और पो 

काथ बनाकर कफवातज्वरमें पीवे इस 

असाचे, पसलियोंकी पाडा और ब्रिद 

भा दूर हाता है ॥ ३२८॥ 
सस्ताप्पंटकं शुण्ठी शडूची सहुरा- 

लभा । कफवालाङचिच्छदिदाहशो- ® 
बज्वरापहः ॥ ३२९ ॥ ह 
नागरमोथा, पिन्तपापडा, सोंठ, गिलोय और. 


हकरभूर 


से इवास 
दोषजरि 


इनका 
, र्डसी, 
त अवर 


मातलछुद्भफलकेसरोडतः) सिम्धुजम्म- 
-मारचान्वितो संख । हन्ति वातकफ 
रोगमास्यगं शोषमाशु जडतामरोच 


बजार नाबूका केशर, संधानोन ओर मिरच हन 


कफज्वरमं ॥हतकारा हे ।। ३२७ || 
इत पत्तदळष्मज्वराचाकित्सा । 


का एकत्र पीसकर सुखमें धारण करनेसे, वातकफजन्य _, 
सखशोप, मुखकी जड़ता, विरसता और अराचे शीघ्र | 
दूर होती है ॥ ३३० ॥ े 
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आरम्दधग्रन्थिकुस्तातिक्ताहरीतकाभिः 
थितः कषायः । सामे सशूले 
कफवालथुक्ते ज्वरे हितो दीपनः 


पाचलश्च॥ ३३१ ॥ 
असळतास, पीपळामूल, नागरमोथा, ङुटका आर 
-हर्ड इनका काथ-आमशूळ ओर कफवातयुक्त उवरस 
हितकारक हे तथा दीपन आर पाचन ह॥ २३१ ॥ 


अरोग्यपश्चक | 
'पिष्पली पिप्पलीमूलं चव्यचित्रक- 
नागरे? । दीपनीयः शृतो वगः कफानिल- 
गदापहः ॥ ३३२ ॥ 
पीपल, पीपछामूछ, चव्य, चीता ओर साठ इन- 
काथ दापन आर कफवातक रणागाका नाशक 
हे || ३३२॥ 
चातुभद्रक। 
'किराततिक्त सस्ते च गडची विश्वभष- 
जस्‌ । चातुभंद्रकमित्याहुवातळृष्म- 
-ज्बरापहम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
चिरायता, नागरमोथा, गिलोय ओर साठ | 
चातुभद्रक कहते ह्‌ । यह वातकफक ज्वरका नष्ट करता 
है ॥३४३॥ 
चिप्पलीभिः शात तोयमनाभष्याद्‌ 
दीपनम्‌ । वातक्ष्मविकारघ्नं ज्वरध्न 
फीहनाशनम्‌ ॥ ३३४ ॥ 
पीपल्का काथ-अनाभिप्यन्दी, दापन; वातकफक 
-विकारका नाशक, ज्वस्नाश क आर पळाहाका नष्ट 
"करता है ॥ ३३४ ॥ 
'निम्बासृता विश्‍वदारू कटूफलं कटुः 
“की बचा। कषायं पाययेदाझु वातछे- 
च्मञ्बरापहम्‌ ॥३३५ ॥ पवेभिद्‌ः शिरः- 
शूलकासारोचकपीडितम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
नीमकी छाछ, गिलोय, साठ, देवदार कायफल, 


थोकी पीडा, रिरःशूल, 
. 'पीडित मनुष्यको पिलर ॥ ३३७ ॥ ३३६॥ 


“कुटकी ओर बच इनका काढा वातकफज्वर, सान्य- 
खासी आर अराच इनस 
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दारुंपपटसाड्गयव्दवचाथान यककटफ- 
लः। साभयावित्वपूताक* काथा हिंग 
मंधत्कटः ॥३३७॥ कफवातज्वरे पीतो 
हिक्काशोषगलम्रहान्‌ । श्वासकासश्न- “ 
अंहांश्व हस्यात्तदामवाशान ४६३ १) 
देवदारू, पित्तपापडा, भारंगी, नागरमोथा, वच; . 
घानेयॉ, कायफछ, हरड़, सोंठ और दुगन्धकरंज 
इनके काथमें हींग और शहद डालकर पीचे तो कफ- 
वातज्वरमें पिया हुआ हिक्का, शोष, गलग्रह, वास, 
खाँसी और प्रमेह इतने उपद्रवोंको नष्ट करता हैं 
जैसे वक्षको वज्र नष्ट कर देता है ॥२३३७॥३३८॥ 


दशल्तूळारस' पातर कणाटबश्व कफा- 
निल । अआविपाकशतानद्वाया पारव- 
रूकश्वासकासक ॥ ३३९ || 

कफवातज्वरसें दशमूलके कार्थम पीपलका चूर्ण 
डाळकर पीनेसे उवर, अजीण, अतिनिद्रा, पसलीकी 
रडा, स्वासं ओर खाँसी दूर होती हे ॥२२५॥ 

दशमूल । 

पण्यो बृहत्यो गोकण्टो बिल्वोऽग्निमः 
थनोऽरलुः । काश्मरी पाटला चात 


सन्निपातहरो गणः ॥ ३४० ॥ 
शालपण।, पाइनपणा, कटरा,बडा कटरा,गचखुरू, 
बलगिरी अरणी, इयोनाक, कुम्भर आर. पाढळ इन 


औषाधियोंके समूहको दशमूल कहते हैं, यह दशमूल 


सन्निपातनाशक हैँ ॥ २४० ॥ 
हष्णान्वत वातकफातशूल सश्वा- 
सकासासराचंबद्धाविट्क । हत जळ 
दीपनपाचनश्च पटोलशुण्ठीयवपिप्पः 
लीनाम्‌ ॥ ३४१ ॥ 
पटोळपत्र, सोंठ, इन्द्रजों और पीपल, 


आर पाचन हु ॥ ३४१ ॥ 
पीनसश्वासबाधिय्ये 


करनस या बना समय भाजन कणनस आर अनक 


पीनसरोग, श्वास, बधिरता, जंघा, सांधे 


अस्थिशूळमें तथा कफवातञ्वरमं विधे जानचेवाला करनेसे 


प्रकारके मिश्रित पदार्थोके सवल 


सन्निपात. 


सेद कभ करावे || ३४२ ॥ 
वाळ्कास्वेद्‌ । 
खपरेश्ष्टपटास्थतकाञिकससिक्तवा- 
लुकास्वंदः। शामयति वातकफामय- 
मस्तकशूलाङ्गभंगादीन्‌॥ ३४३॥ ` 
एक खीपड़ेमें बाळूको भरकर उसको खूब गरम 
करके रोगीके समीप धरे और रोगीको वख्रसे ढक 
देवे ।वश्चात्‌ वाळके ऊपर काँजीके छींटे देदेकर 
पसीना निकाले । यह बाळुकास्मेद्‌--वातकफके रोग, 
शिरकी पीड़ा और सब दारीरकी पीड़ाको शांत 
करता हे अथवा वाळूको खीपडेमें. खूब तपाकर 
पश्चात्‌ उसकी कपड्ेमें पोटली बनाकर उसे पोटळी 
को काजीमें भिजोकर स्वेद देवे, इसको भी वाळूक 
सवेद कहते ह ॥ ३४३ ॥ 


स्रोतसां मादवं कृत्या नीत्वा पावक- 
माशयम्‌ । हत्वा वातकफस्तम्भं 
स्वेदोज्वरमपोहति ॥ ३४४॥ 
वाळुकास्वद्‌--शरारक स्नातांका मदु अथात्‌ शुद्ध 
करता ह, अग्न्याशयका यथास्थानमें स्थापत करता 
हैं; वातकफका स्तम्भताको आर उ्वरका दूर करता 
हैं ॥ ३१४४ ॥ 
पुष्करमूलयूषस्तु वातछेमादिके हितः 
बातकफज्वरसे प[हकरमळका थूष (हतकारक ह्‌ | 
डत वातकफज्वराच कित्सा । 


सन्निपातचिकित्सा । 
— ° 
 सत्रिपातानिदान। 
वेरोविकेरत्रपानैरजीणाध्यशनेन च । 
व्यामिश्रसेवनाच्चापि सन्निपातः प्रकु 
कमि मि ॥ ३४५ ॥ 
विरुद्ध ( समयविरुद्ध, संयोगावेरुद्ध, स्वभाव- 


देशविरुद्ध ) ऐसे अन्न ऑर पानको सेवन करनेसे, 
अर्जाणिमें भोजन करनेसे अथवा भोजन पर भोजन 


कुपित होते हैं ॥ ३४५ ॥ 

अब संत्रिपातके लक्षण कहतेहे । 
क्षणे दाहः क्षणे शीतमस्थिसान्थि- 
शिराझजा। संखावे क्षे रक्ते तिये 
चापि लोचने॥३४६॥ सश्वनो सरजौ 
कणो कण्ठः झूकेरिबाडलः । लन्द्रा ` 
मोहः म्रलापश्चं कासः सोऽरू- 
चनन ॥३४७॥ पारढग्या खरर्पश्प 
जिह्व ख्स्तांगला परम्‌ । छीवनं रक्त 
पित्तहय कफेनोन्मि्रितस्य च ॥३४८॥ 
शिरसो लोठनं तृष्णा निद्रानाशो 
हाद. व्यथा । ` स्वेदमुतरपुरीषाणाँ 
चिरादर्शनमल्पशः ॥ ३४९॥ कृशत्वँ. 
नातिगात्राणां सततं कण्ठकूजनम्‌ । 
कोठानां श्यावरक्तार्ना मण्डलानाख् 
दर्शनम्‌॥ ३५० मूकत्वं स्रोतसां पाको 
गुरुत्वसुद्रत्य च । 'चिरात्पाकश्च 
दोषाणां सन्निपात उ्वराकातिः॥३५९॥ 


ग, हूडा, 


~ 


क्षणम दाह हो, क्षणमें शीत संधि. 
(जोड) और शेरमें पीड़ा हो, 
कळुषित ( गँदळे ), लाळ और टेढे. 


शब्द और पीड़ा हो, कंठ काटोंसे घिरा हु 


कर] 


हो 


तन्द्रा ( ऊना ), मोह (बेहोशी ), प्रलाप ( वथा 


बकवाद्‌ ), खाँसी, श्वास, अराबि और भ्रम हो, 


जीभ आगनस जलीहुई सी मालूम हो तथा खरखरी 
हो, सम्पूण अंग शिथिल हो जाये, कफ मिले हुए 


रक्त आर पि'्तको थूक, शिरको इधर उधर लुढकाचे,. 
तषा हो, निद्रा न आवे, हृदयमें पीड़ा, पसीना मूत्र 
आर मळ य बहुत काळमें थोड़े २ निकलें, शार्र 
अत्यन्त कृश ( दुबला ) न हो, निरन्तर कंठ बोले, 
शरारन काळ, पाठ आर छाल मिल रङ्गके गोळ २ 
चकत्त पड जाय, मूकता ( गूगापन) हो, . कान 


नासिकादि शरीरके स्रोतोंका पकना, उदरमें भारी- 


पन आर वातादे दोषोंका बहुत कालमें पकना ये सब 
सान्नपातञ्वरक लक्षण जानने चाहिये ॥ २४६ ॥ 
३४७.॥ ३४८ ॥ ३४९ ||. ३५० ॥ ३५१ ॥।- 
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ज्वरायिकारः । 
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(३७) : 


Se 6 


» दोषे विबद्धे नष्टेऽग्नौ सर्वसंपूणलक्ष्णः 
सान्नेपातज्वरो साध्यः कृच्छुसाध्य 
स्ततोऽन्यथा ॥ ३५२ ॥ 
जिसमें सर्वदोष बढे हुए हो, जठराग्म्रि नष्ट हो 

गाइ हा आर सम्पण लक्षण [मलत हा वह सान्नपात 
ज्वर असाध्य ह-आओर इसस अन्यथा अथांतू दाष बढ़ 
न हों, अग्नि कुछ दीपन हो ओर थोडे क्षण हों तो 
वह कृच्छ्साध्यह्‌ ३५२ | 
वातापित्ताथिक बच्चु सन्निपात 
ज्वरके लक्षण । - 


.... , „बातपिताथिको यस्य सन्निपातश्च 
_ कृषप्यात लस्य ज्वरा मद्र्तुष्णाङुख' 
शोषम्रमीलिकाः । आध्मानारूचित- 
न्द्राश्व कासश्वासञ्रमक्माः। मुनिभि- 
बे्ुनामायं सन्निपात उदाहतः २५३॥ 
जिसके वातापेत्ताधिक सन्निपात कुपित होता है 
उस सनुष्यके ज्वर, सइ ( बेहोशी ), तृषा, सुख- 
शोष, नेत्रोंका मिचना, अफारा, अरुचि, तन्द्रा, खांसी, 
श्वास, भ्रम और क्लम( ग्लानि) ये सब लक्षण होते 
हे । इसको सुनयान ब्सान्नेपात कहा ह ॥३५३॥ 
Tपत्तकफाधथंकसान्नपातक लक्षण। 
पित्तक्लेप्माधिको यस्य सन्निपातः 
म्रकुप्याति। अन्तदाहो बाहिः शीत 
= तस्य तप्णा प्रबद्धेते ॥ ३५४॥ तुद्यते 
दक्षिणं पाश्वं सुखशोषगलग्रहाः । 
छीवति रक्तपित्तं च कृच्छ्ठात्कण्ठश्च 
दूयते ॥३५५॥ विड्भेदश्वास हिक्काश्च 
वद्धेन्ते सप्रमीलिकाः । विधुः फल्गुश्व 
तो नाम्ना सत्रिपातावुदाहतो ॥३५६॥ 
जिस मनुष्यके पित्तकफाविक सन्निपात कुपित 
' ` होता है उसके शरीरके भीतर दाह हो और बाहरसे 
| शीत लगे, तषा बढ जावे, दहनी पसरे पीडा हो, 
सुखशोष, गला रुक जाय, रुधिर मिला पित्त थूके 
-काठिनतास कठंसे बोला जाय, दस्त होने लगे, श्वास 
हा, हिचकी आवे आर नत्र [मेचस जाव इनको 


| 
है 
ही 
4 


है ॥३५४ ॥ ३५५ ॥ ३५६ ॥ 


)विद्ठातोंने बिघु और फल्गु नामक सन्निपात कहा हे. 
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थात्‌ प्रवोक्त वश्चुनासक सान्नपातका नाम वध 
आर पित्तकफाधिक सान्निपातका नाम फल्शु कहा 


कफवाताधिक शीघ्रकारी 
सन्निपालके लक्षण । 


छेप्मीीनलाधिकों यस्य सन्निपातः 
प्रक्ुप्यांति । तस्य शीतज्वरो मूच्छौ 
क्षत्षष्णा पाश्वसंग्रहः ॥३५७॥ शूलम- 
स्विद्यमानस्य हिक्का श्वासश्च जायते। ' - 
असाध्यः सन्निपातोऽय शीघ्रकारी- 
ति कथ्यते ॥ नाहि जीबत्यहोरात्रमः 
जेनाविष्टबिग्रहः॥ ३५८॥ 

जिस सनुष्यके कफवाताथिक सन्निपात कुपित 
होता है उसके शीतञ्वर, मूच्छी, तुषा क्रुधा और पस 
लियोंमें पीडा, शूल, पसीनेका न आना, हिचकी . 
आर श्वासका आधेक बढ़ना, य सब लक्षण 
असाध्य हू, इसको शाघकारा सान्नपात कहत ह. 
इस सान्नपातवाला रांगा एक ॥द्नरात भा नहा 
जीता ॥ ३५७ ॥ ३५८ ॥ ० 


वातोल्बण विस्फोरक सन्नि 
पातके लक्ष्ण। 
कासः श्‍वासस्तमो मूच्छो प्रलापो | 
मोहवेपथू । पाश्वयोर्देदना जम्भा ॥ 
कषायत्वं सुखस्य च । वातोत्तररँय 
रूपाणि सन्निपातस्य लक्षयेत ॥२५९ 
एष विस्फोरको न्रा सन्निपातः 
सुदारूण$॥ | 
खाँसी, श्वास, अंधकारदशन, मूच्छो, प्रलाप, 
मोह, कस्प, पसलियोंमें पीडा, जम्भाइका अधिक 
आना आर सुखम कसलापन, य सब लक्षण 
हां उसको बातोल्बण दारुण विस्फोरक सान्नपांत 
जानना ॥ ३५९ ॥ 


पितोल्बण आशुकारी सात्नि०्के 


आतसारणा भमा 
थव च! गात्र च 


Er 
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स्तीव्र! जायते ॥ ३६० ॥ पित्तात- 
रस्य रूपाणि सन्निपातस्य लक्ष्यत 
भिष्वाग्मिः सन्निपातोऽयमाशुकारा 


AO 


| प्रकीतितः॥ ३६१॥ 


सन्निपात जानना ॥ ६१ ॥ 
कफोल्बण कंपनसन्निपातक लक्षण । 
| 
| जडता रङ्गा वाणीरात्रो निद्रा भव” 
| त्यपि। प्रस्तब्धे नयने चेव सुखमाध- 
| य्येमेव च॥३६२॥ कफोत्तरस्य रूपा'णि 
| सन्निपातस्य लक्षयेत्‌ । सुनिभिस्सन्नि- 
| पातो$यसुक्तः कम्पनसज्ञकः ॥ ३६३ ॥ 


सन्निपात जानना ॥ २६२ ॥ ३६३ || 
हीनवात मध्यापित्त और आधिककफ 
वैदारिक सन्निपातके लक्षण। 
हीनमध्याधिकेयेस्य वातपित्तकफैः 
क्रमात सान्नेपातः प्रभवाति पीडयन्दो- 
बद्शेनात्‌॥ ३६४ ॥ अल्पशुल॑ कटी- 
| तोदो मध्ये दाहो रुजा श्रमः । भ््रशं 
ˆ क्लमः शिरोवक्रमन्याहद्यवाश्ुजः॥ 
| ॥ ३६९ मालकाः श्वासहिक्का का- 
सजाव्यविसंत्ञताः । प्रथमोत्पन्नमेतत्त 
साधेच कदाचन॥ ३६६॥ एतस्मि- 
fF Rl ` न्सन्निपाते तु कर्णमूले सुदारुणा । 
पिटिका जायते जन्तुयंया कृच्छेण 
जावाते॥ ३६७ ॥ सवेदारिकसंत्ञोऽयं 


सात्निपातः खुदारुणः । तिरात्रात्पर- 


मेतस्य व्यर्थमोषधकल्पनम्‌ ॥ ३६८॥ 


Fy 


| जानने । मध्यदाह, पीड़ा और भ्रम ये 
| लक्षण जानने तथा 


जिसके हीनवात, मध्यपित्त और अधिक कफके « 


कोपसे सन्निपात होता हे, उसके ठन्हीं दोषोंके कमसे 


| पीड़ा करतेहुए लक्षण होते हें अथात्‌ उसमें बातजन्य 


[a « ञ्‌ RN ४ 
उपद्रव अल्प, पित्तजन्य उपद्रव मध्यय और कफ- 


| 5 | जन्य उपद्रव अधिक तथा अधिक पीड़ा करते हैं, जैसे 
hi अतिसार (दस्तहों), क्षम, मूच्छ, सुखका पकना, | 

| | शरीरमें छालबिंदुओंका पड़ना और तीत्र दाहका होना 
| ~ Os 5 00. य आशक ~ 
| ये लक्षण जिसमें हों उसको पित्ताल्बण आशुकाणा 
| 

{ 

| 


कि अल्पशूछ और कमरमें पीड़ा य हीनवातेक लक्षण 
अत्यंत ग्लानि यह अधिक कफका: 


लक्षण हे इत्यादि । एवं शिर, मुख, मन्या, हृदय और 


| जिह्मं पीडा हो, नेत्र मिचेसे जावें, सवास, हिचकी, 
| खासी, जडता हो, बहाशी होवे।इसके उत्पन्न होतेही 
| यदि चिकित्सा की जावे तो कदाचित्‌ आराम होजाय 
| पश्चात्‌ नहीं, इस सन्निपातमें कानकी जड़में दारणः 
-| सूजन उत्पन्न होती है, जिसके प्रभावसे मनुष्य बड़े. 
| दुःखसे जीता हे । इस दारुणसन्षिपातको वेदारिक 
| कहत ह; तीन राजक पश्चात इसका जपाव करना: 
र्न कन | इथा हे ॥३६४।३६५।।३६६।३६७।।३६८॥ 
शरीरकी जडता, गठ्ठद बोलना, रात्रिमें नींद आना, | 
नेत्रौकी टकटकीसी लगी रहना और मुखमें मधुरता, | 
ये सब लक्षण जिसमें हों उसको कफोल्बण केपन | 


मध्यवात, हीनपित्त, अधिककफ- 
ककॉटक सन्निपातके लक्षण 


मध्यहीना।थिकियस्य सन्निपातो यदा 


भवेत । तस्य रोगास्त एवोक्ता यथा- . 


दोषबलाश्रयाः॥ ३६९ ॥ अन्तदाहो 
विशषोऽत्र प्रवक्तुं न च शक्यते । रक्त- 
मालक्तकेनव लक्ष्यते सुखमण्डलम्‌ ॥ 
॥ ३७० ॥ यत्नेनाकर्षितः छेष्मा हद 
यान्न सिच्यते । इषुणेवाहतं पाश्वं. 
तुद्यते खन्यते हादि ॥ ३७१ ॥ प्रमी- 


लिकाश्वासहिक्का वघेन्तेत दिने दिना. 


जिह्व दग्धा खरस्पर्शा गलः शकैरि- 
वाब्वतः॥ ३७२ ॥ विसमे नामिजा- 
नाति कूजते च कपोतवत्‌ । अतीव 
छैष्मणा पूर्णः शुप्कवक्त्रोष्ठतालुकः ॥ 
॥ ३७३ ॥ 
हतबाहेह॑लद्यालः । न चाते भजते 
ग्लान विपरीतानि यच्छाति ॥३७४॥ 
आयम्यते च बहुशः सरक्त छीवते- 
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मध्यपित्तके.. 


द्रानिद्रातियोगात्तो. 
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_ ज्वरावकार्‌ः । र 


इल्पशः | एव कर्कोटको नाझ्ना सन्नि- 
पालः खुदारूणः ॥ ३७५ ॥ 


जिसके मध्यवात, हीनपित्त और अधिक कफसे 
सन्निपात होता है उसके उन्हीं दोषोंके अनुसार क्रमसे 
हीन, मध्य और अधिक रोग होते हैं, शरीरके भीतर 
दाह होना,वोळनेमें असमर्थता, मुखमण्डलका आळके 
रंगके समान लाळ होना, बळपूर्वेक आकर्षित किया 
हुआ भी कफ हृदयसे बाहर नहीं निकलता, पर्सालि- 
योंमें तीर चुभनेकीसी पीडा, हृदयमें खोदनेके समान | 
पीडा,नेत्र मिचिस जायँ,श्वास और हिचका,दिन प्राति” 
दिन बढ़ते जायँ, जाम जलीहुईंसी और खरखरी हो, 
कंठमें कांटे पड जायँ,बेहोशीमें मळ मूत्रको त्याग देवे, 
अधिक कफसे परिपूण हो जानेसे कण्ठ कबूतरके 
समान कूंजे, सुख, ओछ और ताछ सूख जाय, तन्द्रा 
और निद्रा होवे, जठराम्नि नष्ट होजाय, कांति ( शरी- 
रका शोभा ) जाती रहे, अधिक ग्लानि न हो, विपरीत 
चेष्टा करे और थोड़ा २ रुधिर मिला थूके, ये दारुण- 
सन्निपात “ कर्कोटक ? नाससे प्रसिद्ध है॥ ३६९ ॥ 
॥।३७०।।३७१ ॥३७२।।३७३।३७४।२७५ ॥ 


अधिकवात, मध्यपित्त और हीनकफ- 
संमाहकसन्निपातके लक्षण | 


प्रबृद्धमव्यहीनिश्च सन्निपातो यदा 
भवेत । तस्य रोगास्त एवोक्ता यथा- 
दोषबलाश्रयाः ॥ ३७६ ॥ प्रलापाया- 
ससंमोहकम्पमूच्छारतिख्रमाः । एक- 
पक्षाभिघातस्तु तत्राप्येताद्विशेषतः । 
एष संमोहको नास्ता सन्निपातः 
सुदारूणः॥ २७७॥ 
अधिकवात, मध्यपित्त और हीनकफके कोपसे 
जो सन्निपात होता है, उसमें उन्हीं दोषोंके अनुसार 
क्रमसे अधिक, मध्य और हानरोग होते है. । प्रलाप, 


श्रम, बेहाशी, कम्प, मूच्छो, चित्तका कहीं न लगना, | 


` अम और एक ओरका अंग रह जाना इंन विशेष 
लक्षणोंसे युक्त दारुण सन्निपातको ' समोहूक ? कहते 
हे ॥ ३७६ ॥ ३७७ ॥ > 
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हनवात, इंद्धापत आर मव्यकफां- 
ल्बण सन्नपालक लक्षण । 
हीनातिड्टद्धमध्येस्ठ॒ ्न्नपाता यदा 
मवेत्‌ । तस्य रोगास्त एवाक्ता यथाः 
दाषबलाश्रयाः ॥ ३७८॥ हृदय दह्यत 
चास्य थक्ृत्ट्ीहान्तफुफ््साः । 
चच्यन्तेऽत्यर्थमूध्वा धःपूयशोणित- 
नेगम ॥ ३७९ ॥ 
हीनवात, इद्धापित्त और मध्यकफके कोपसे जो 
साञ्नेपात होता है, उसमें उन्हीं दोषोंके क्रमसे हीन; 
अधिक और मध्यम रोग होते हैं हृदयमें जलन, 
यकृत, छीहा, आँतें और फेफड़ा यह्‌ पक जाते हैं 
ऊध्ये और अधोसारीसे राघ और रुधिर निकलता 
हे ॥ ३७८ ॥ ३७९ ॥ 
अधिकवात,हीनपित्त ओर मध्यकफ- 
जन्य सन्निपातके लक्षण । 
प्रवृद्धहीनमध्येस्ठु वातपित्तकफेश्च यः! 
तेन रोगाइत एवोक्ता यथारागबला- 
श्रयाः । प्रलापायाससंमोहकम्पम्ूः 
च्छारतिभ्रमाः॥३८०॥ मन्यास्तम्भेन 
मृत्णुश्च तत्राप्येताद्विशेषणम्‌ । | 
अधिकवात, हीनापित्त और मध्यमकफके कोपसे 
जो सन्निपात होता है, उसमें उन्हीं दोषानुसार 
क्रमसे रोग होते हैं । तथा प्रलाप, श्रम, मोह्‌, कम्प, 
मूच्छी, बेचैनी, ञ्रम और मन्या नाड़ीके स्तम्भसे 
मृत्युका होना ये विशेष लक्षण होते है ॥ ३८० ॥ 


मध्यवात, अधिकपित्त ओर हीनक- 
फोल्बणसन्निपातके लक्षण । 


मध्यप्रबृद्धहीनेश्च सन्निपातो यदा 
भवेत्‌ । तस्य रोगास्त वाता _ 

रोगबलाश्रयाः॥ ३८१ ॥ मं 
पमूच्छाः स्सु स्तम्भकम्पाश 


Digitized घने यादया || वा टक Chemaivand eGangotri 
वाटीकासहिंत 


| तिरात्रान्मृत्यश्व तन्द्रा वा | सब प्रकारके ज्वरोंमें जो जो लक्षण होते हैं 
चनः। एषां त्याणां नामाने याम्य- | य सब लक्षण इस कूटपाकळ सन्निपातमें होते 
`| हैं । यह्‌ दारुण व्याधि-वज, शस्थ आर अत्निके 


NN आप 


F ऋकचपा ॥ ३८३ ॥. 

|| कला* ॥ ३ म `. . | समान भयंकर हैँ । इस सन्निपातरोगीके केवल 
| मध्यवात, आधिकापत्त आर हॉनकफर्क कापस | इवाससात्र ही आता हे, सब शरीर जकड़ जाता 
| + 

| 

। 


जो सन्निपात होता हे, उसमें उन्हीं दोषोंक बाडुसार | है और नेत्र पत्थरके समान स्थिर होजाते हैं । तीन 
ऋमसे रोग होते हे । मोह, प्रलाप, सूच्छा, अधकार- | दिनके पश्चात्‌ यह मनुष्यको मार देता है । इस सन्नि- 
| दर्शन, कम्प, शिराराग, खासी, श्वास, भ्रम, तन्द्रा, | पातरोगीको देखकर सूखलाग नानाप्रकारकी कपोळ- 
| "अचत होजाना, हृदयभ्न पीडा, सुखनासिका आदस | कल्पना करते हे । कोई कहता हे कि,-यह कुसमय 
'रुधिरका निकलना,तन्द्राका होना और नेत्रोंका पथ- | ( आधीरातके समय ) चौराहा, इसशानभूसि आदि- 
'राना ये विशेष लक्षण है । यह सन्निपात तीन दिनमें हा | स्थानोंमें गया इससे वहां राक्षसोंने दबाडिया हो 
मंतुष्यको मार देता हे । उपरोक्त तीनो 'सन्निपातोफे | कोई कहता है कि-इसको देवीने अस लिया है, कोई 
रमसे याभ्य, क्रकच ओर पालक नाम जानने ॥ | कहता है कि यक्षिणीने रसा है, कोई त्रह्मराक्षसकी 


| है| कर ॥ ३८२ ॥ ३८३ ॥ बाधा बताता ह, कोई पिशाचयासत आर कोइ गुह्यर 
त्रिदोषोल्बण कूटपाकल सन्निपात क्रासत कहता हैं । काइ कहता हे के, इसके शिरसे 
ज्वरके लक्षण। चाट छगी हु, कोडे कहता हे कि, इसने कुळदेवताका 


3 सर्वेदोषि र e+ लड » A ७ पूजन नहा [कया था अतः अब उन दः 
षिः प्रकुपितं सन्निपातं निबोध हे स नकी होने इसे दवाछिया 
मे। त्रयाणामापि दोषाणां सर्वरूपाणि | इ; डा कहता हे, कोई कहता हे कि 

इसन ।वषभक्षण करालया है, इसप्रकार सूढलोग 


'लक्षयंत ॥ ३८४॥ यानि ज्वरचिकि- | अनेक प्रकारकी कल्पना करतेहैं परन्तु वे्लोग इसको | 
त्साया रूपाण्यक्तान कत्स्वदा। तः कूटपाकळ सान्नपात कहत ह ॥ ३८४॥ ३८० 


सर्वेरेव सम्पूणविज्ञेयः कूटपाकल!॥ २८६ ॥ ३८७ || ३८८ ॥ ॥ ३८९ ॥ ३९० || 
॥ ३८५ ॥ब्याधिर | 

३ । ब्यावभ्यो हासाय हटस्थजायतदाषिबलाभः्कूटपाकलम। 
वञ्रशस्त्राश्निसन्निभः । केवलोच्छा- द्‌ 
भी व नयोद्शावेध॑ प्रोक्तं सन्निपातस्य 
° स्तब्धाङ्गः स्तब्घलाचनः ॥ लक्षणम्‌ ॥ ३९१ ॥। 
॥ ३८६ ॥ तिरात्रात्परमेतस्य जन्तोः 
हरति जीवितम्‌। तदावश्यन्तु तं दष्टा 
मूढा व्याहरते यतः ॥ ३८७॥ धितो 
° तेर चरन्ति थ । 

॥ अव द्रि चि 
EF छुवति केचिद्यक्षिण्या बहारा- अथ साज्नेपातचिकित्सा। 
'' क्षः ॥ ३८८ ॥ पिशाचेगैह्मकेशेव 
थार न्यमस्तके हतम्‌ । कुलदेवाचना- वध्यत वाष हानस्य ह्यत ह्ाच्छ- 
दीनं धर्षित्तं कुलदेवतेः। ३८९ ॥ नक्ष- | तस्य च । कफस्थानालुपूव्या वा 
त्रपीडामपरे गरकर्माते नापरे । सन्निपातञ्वराक्रिया न्निपा लज ज्वराक्रिया ॥ ३९२ ॥ 


नालम | सन्निपात - 
नेपातन्ठु पभषजाः कूटः अब सान्नपातकी चिकेत्सा कहते ह्‌--हान दोषको 


यह्‌ बलवान्‌ कूटस्थ दाषेस उत्पन्न होता हे इसर 
कारण इसको कूटपाकल सन्निपात कहते हैं । इस 
मकार तेरहप्रकारके सान्नेपातोंके लक्षण कहें ३९१॥ 


बाकलम्‌ ॥ ३९० 
लम्‌ ॥ ३९०॥ _ | नढाकर आर बढ़े हुए दोषको घटाकर कफके स्थानसे . 


8. 


उल्बण 
तीनों दोषोंके उल्बण होनेसे जो सन्निपात ऊत | प्रारम्भ करके सान्नेपातकी चिकित्सा करना उत्तम | 


हाता हे उसमें तीनों दोषोके सव लक्षण होते हैं । हे॥ ३९२ ॥ 
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ड कार | 


° 


( ४१) 


हीनस्य बधनाद्धानिदेद्धयोंरिति 

निश्चयः। हापनादतिबवृद्धस्य हीनयो 

बद्धिसम्भवः॥ ३९३॥ ` 

र सन्निपातमें हीन दोषको बढ़ाना और बढ़ेहुए 
दोषको घटाना अथवा अत्यंत बृद्धको हीन करना और 


'हीनको बढाना इस रकार क्रिया करनी चाहिय३९३ 


ततः समत्वं दोषाणामाघस्थानं 
कफस्य तु । तत्रस्थानां क्रिया तद 


NAC 


दाल ज्बरावानणयः॥ ३९४ 
पश्चात्‌ सव दोषोंमें प्रथम कफ और आमक स्थानसे 
चिकित्सा प्रारम्भ करनी चाहिये अथात्‌ प्रथम कफ 
और आमको दूर करना चाहिये, एसा सव ज्वशोंमें 
निश्चय है ॥ ३९४ ॥ 
यथा दोषोच्छ्यय्वव ज्वराञ्छषाङ्पा 
वरेत्‌ । निहेरेत्पितमेवादो ज्वरेषु 
समवायषु । इ!नवारतर ताळ ज्वरा 
तष वशेषतः ॥ ३९५ ॥ 
जिस प्रकार दोष वढे हुए हो उसी प्रकार सम्पूर्ण 
ज्वरोकी चिकित्सा करे । समवायि ( मिलेहुए ) ज्वरमें 
प्रथम पित्तको शमन करना चाहिये. कारण, पित्त 
अत्यंत दर्निवाय है और ज्वररोगपोड़ित शरीरम 
विशेष कर दुनिवाय हो जाता है ॥ ३९५ ॥ 
सात्रिपाते क्षयाल या भाज्यात्पाशा- 
तोदनम्‌ । स कथं भिषगाख्यांत 
लभन्मदो नराथमः ॥ ३९६॥ 
जो नराधम सन्निपात ज्वरमें रोगीको क्षुंधाक 
समय मांस और सात खानेको देता हे, वह सूख 
[किस प्रकार वेद्य कहा जा सकता हे ? ॥ ३९६ ॥ 
सन्निपाते तु दाहाथ यः सिश्वेच्छी- 
'तबारिणा । आहुरः स कथं जीवेः 
द्विषग्वा स कथं भवेत्‌ ॥ ३९७ ॥ 
सन्निपातरोगमें दाहसे पीडित मजुष्यको जो वेद्य 
शीतळ जलसे सींचता हु ता वह रागी कस जी सक- 
ता है? और वह वेद्य वद्य कसे होसकता है ३९७ ॥ 


सन्निपातेन महज विळपन्तन्ठु यो 
घृतम्‌ । पाययेद्धोजयद्वापे तो चः 
स्यातामुभो वधम्‌ ॥ ३९८॥ 


SS 


जो मनुष्य सन्निपातरोगमें प्रलाप करते इए मुर 
ष्यको घतपान करावे, अथवा भोजनमें घत देव ता 
इन दानां [वाधयांसे रागी सरजाता हे ॥ ३९८ ॥ 
सन्निपातेन तप्यन्त पाश्वरुक्तालशों- 
षिणम्‌। यः पाययज्ञलं शीतं स सुत्यु- 
नरविग्रहः ॥ ३९९ ॥ 
सन्निपातरोगमें तपासे पीड़ित तथा पसळियोकी 


NANTES 


पीड़ा आर ताळशाषस पाडत रागाका याद झातळ 


जळ [पलठाव ता उस वद्यका मत्युरूप जानना ३९९ 
सस्ुद्रतरणं ह्यातद्वदन्ति भिषगी- 


शवराः । मृत्युना सह योद्धव्यं सावि” 
पातचिकित्छु ना ॥ ४०० ॥ 
जो सन्निपातकी चिकित्सा करता है वह वैद्य 
साक्षात्‌ सृत्युके साथ युद्ध करता है, उसको घराची 
वद्य समुद्रस तारनेवाला कहते हैँ ॥ ४०० ॥ 
सन्निपाताणेवे मग्न योऽभ्यद्वरति 
मानवम्‌ । कस्तेन न क्तो अम्मा 
काश्च पूजां न सोऽहलि ॥ ४०१ ॥ 
सन्निपातरूपी समुद्रभं डूंबहुए रोगीको जो उद्धार 
करता है उसने कौनसा घम नहीं किया ? और वह 
कौनसी पूजाको प्राप्त नहीं होता है ? ॥ ४०१ ॥ 
केष्मानिग्रह मेवादो कुर्या दया था दोः 
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बजे | निरस्ते छेष्मणि ह्यस्य स्रो तस्सद्धा- 
'टितिषु च । लाघर्वं जायते ह्यस्य तृष्णा 
चैवो पशास्याति ॥ ४०२॥ 
सन्निपातञ्वरमें प्रथम कफको दूर करे, क्याफे 
जब कफ निकल जायगा तब सब शरीरके छिद्र शुद्ध 
होजायँगे और शरीर भी हलका हो जायगा फिर तषा 
भी शांतहा जायगी॥ ४०२ _ 
लङ्घनं वालुकास्वेदो नस्यं निष्ठीवः 
तथा । अवलेहां ऽजनश्चेव प्राक्प्रयो 
त्रिदोषजे ॥ ४०३ ॥ : 
लंघन, वालुकास्वेद, ( बाळसे 
निकालना), नास देना, निर्ठावन(' 
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बड़सने भाषाटीकासाहत- 


त्रिरालं पञ्चरात्रं वा दशरालमथाप 


शस्तं सुलङ्वितस्यादौ विधाय कव- 


वा।लड्कनं संनिपातेषु कय्यादारोग्यद्‌- | लग्रहम्‌॥ ४०९ ॥ x 
शनात्‌ ॥ ४०४॥ सन्निपातमें अच्छेप्रकारसे लंघन किये हुए मनुः 
तीन या पाँच रात्रि अथवा सात रात्रि किंवा | BE ह विट वारणा कराना चाढय ४०० 
रात्रि या आरोग्य हेनिपय्यत सन्निपातमे लंघन करने _ लाजसरुकपथ्यं स्यात्सेन्ववेनावचू- 
चा: ० कका की हर णितम्‌ । तज्षेज्जीयंत्यविधेन रोगी 
दोषाणानव सा शाक्तलच्डन या साह जीवेत्तदा झबस ॥ ४२०॥ 
प्यता । नाह Fi asd खीलोंके सत्तुओंका सैंघे नमकके साथ मिलाकर 
लडनादकम्‌ ॥ ४० / | सन्निपातरोगीको देवे,जे बह अच्छे प्रकारसे पचजाय 
जितने दिनेतक रोगी ठ॑घन सहसके उतने दिनों- | और कुछ विकार न ळावे तो रोगी निश्चय जीता 
पर्यंत दोषोंका बळ जानना चाहिये क्योकि दोषोंके | है ॥ ४१० ॥ ; 
झा होनेपर ऐ जे | जो ५ ho स पि वन > च्छ १ 
च क. एसा कान मनुष्य ह्‌ जा लघनका संह रक्त पेततह्रत्वेन दाहईज्वरकते तथा / Pr 
ठेवे || ४०५॥ | सक्तवः शीतवीर्य्याः स्युलांजपूवा 
कफपिते द्रवे धातू सहेते लङ्कनं महत्‌। | "हेता न ते॥ ४११॥ 
आमक्षयादू्ध्वमपि वायुने सहते खीलोंके सत्त,रक्तपित्त और दाहज्वरको नष्ट करते 
क्षणम्‌ ॥ ४०६्‌॥ ` हे इसकारण शीतर्वाय्य हैं, शीतवीय होनेके कारण 
कफ और पित्त ये दोनों पतले पदार्थ हैं; इसकारण सान्नपातम [हेतकारा नहीं हे ॥ ४११ ॥ [ 
ये बहुत छवनोंकों सह सकते हैं। आमके क्षय होनेपर | पाचनो दीपनो लाजमण्डस्तेनो ष्ण 
2 वाई शष रहजाता ह, वह एक क्षण भी छंघन | इष्यते । अतोऽयं दशम्लादिस्ायि- 
[| T सह क + 6. Re 
EE ४ | तोऽयं भिषग्मतः ॥ ४१२॥ 
उत्तम, हीन ओर अधिक लंघन खीलोंका मांड-पाचन, दीपन और उष्ण है। इस- 
होनेके लक्षण । लिये इसको दशमूलादि औषधियोंके काथमें सिद्ध 7 
रान्यद्गगोरवे शद्धावक्ालहानला ङ्कः हह एत. > ४ 
ते । प्रकाक्षालाघवो छानिः स्वस्थता | पथ्वसुष्टिकसेंषण त्रिकण्टकळुतेन च। 
खमसन्नता ॥ ४०७ ॥ उपद्रवनिवृ्तिश्र | विदोषशमनाश्यर्थ त्रिकण्टेनेव साध- 
थि सम्यशद्धितलक्षणम्‌ । संमोहः सनि यंत ॥ ४१३ ॥ यवकोलकुलत्थानां | 
शावल्य वातरूक्चांतिलद्विते) ४०८॥ | श्द्लामलकशुण्ञ्ययोः । एकेकं सुष्टि- | 
शरारभ ग्लानि; भारीपन, अश्रद्धा ये विकार | मोदाय पचेदष्ठणणे जळे॥ ४१४ ॥ | 
हीनलंवनके है । भोजनमें इच्छा, शरीरमें | पश्चसुष्टिक इत्येष बात पित्तकफापहः | 
हुळकापन, ग्लानिका नारा; स्वस्थता, प्रसन्नता और शस्यत शुल्मशूल च श्वासे कासेक्ष्ये 4 
4४ उपद्रवाका नत्त ये अच्छे प्रकारसे लंघत होनेके | ज्वरे॥ ४ १५॥ | हः. 
लक्षण हृ । माह, संघियॉमें रिथिलता और वातके |“ 


चरमुष्टकयूपको ओषधियाका गाखुरूक काथमें 2 
डालकर विधिपूवक यूष सिद्ध कर त्रिदोषहामनकरनेके | 
लिये देवे । जौ, बेर, कुलथी, मुंग और आमले: | 


~ 


' राग ये लक्षण अत्यंत ठवन करनेमें होते हैं । ४०७॥ 
। ॥ ४८८ | | रः 
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ज्वशावकार$ । 


प्रत्येकको एक २ सुट्टी लकर अठगुने जळमें पकाबे, | 
जब यूष पककर ।स हाजाय तव उतारकर छान 
लवे फिर उसम थोडासा साठका चूण डाळ दंव । 
इसको पंचसुष्टिकयूष कहत हे । यह पंचर्माष्टकयूप 
वात, पतत आर कफनताशक हे तथा गुल्म, शूल; इवास, 
खासा, धवय आर ज्वरम [हतकारा 80४१ ३।।४१४।। 
॥ ७४१७५ ॥ 
यवकीलकुलत्थेश्व सुद्वामलकसंयुतेः । 
धामग्याकाविश्वयक्तेश युषो वातकफा- 
पहः ॥ ४१६॥ सत्त्मष्टिक इत्येष साचे 
यातञ्चरापहः । कफवातामदाषघ्नः 
कण्ठह्दक्रशोघनः ॥ ४१७॥ आद्रँकः | 
स्वरसोपेतं सैन्धवं सकटुचयम्‌ । आपः 
कण्ठं धारयेदास्ये निठ्ठीवेच पनः पु 
नः ॥ ४१८ ॥ तेनास्य हदये छेप्मा म- | 
न्‍्यापाश्ेशिरोगलछात । लीनोउप्याकू 
च्यते शपष्की लाघवं चास्य जायते४९९ | 
पर्वमेदो ज्वरो मूच्छ निद्रावासगला- | 
मयाः । सुखाध्तिगारवं जाड्यसत्ळेरा | 
तपश्ाम्यत्ति॥४२०॥ सकृद्दित्रिच छुः 
कथ्याइट्टा दोषबलाबलम्‌ । एता 
परमं भाहुर्भेषज सन्चिपातिनाम्‌ ४९२९ 


मुँ, आमले, घाच्या 
और सेठ प्रत्यकको ४-४-तोले लकर पूताक्त 
विधिसे यूष बनावे । इसको सप्तसाष्टिकयूष कहत 
ह । यह सप्तमुष्टिकयूष वातकफनाशंक तथा सान्ने 
पातज्वर, कफ, वात ओर आमदाषनाशक हे एव 
कंठ, हृदय और सुखको शुद्ध करता ह । संधानोन, 
सोंठ, मिरच;, पीपल इनके चूणको अद्रखक रसम 
मिलाकर सुखमें धारण करे,जो कफ आवे तो उसको 
वारेवार थूकता रहे। इस प्रकार करनेस हृदय,मन्या, 
पसली, शिर और गलेमें लिसाहुआ भी कफ खिचकर 
बाहर निकल जाता है और शरीर हलका हो जाता है, 
संधियोकी पीड़ा, ज्वर, मूच्छा, निद्रा, रवास, गलरोगा, 
मुख तथा नेत्रोंकी गुरुता, शरीरका जडता और | 
' काड दूर होती है । इसप्रकार दोषोंका बलाबल 
विचार कर दो, तनि या चार बार करे, यह साने 
पातरोगियेंकी उत्तम औषाधि है ॥ ४१६-४२१॥ 


| 


कल्या, 
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सुरसाजकनियोसः समड॒व्यावलन्धः 
वः । महा छिप्माननिलोंद्रेकसज्ञानाश- 
विमोक्षणः ॥४२२॥ 

तळसीका स्वरस, राहद,णळ, त्रिकुटा और सिधा-' 


नोन इन सबको एकत्र मिलाकर चाटे तो बढ हुए कफ 
वात नष्ट हों तथा चैतन्य उत्पन्न होता हे ॥ ४२२ ॥ 


मधळसारसिन्हृत्यवचोषणकणाःसना*. 
छक्षणं पिष्ठाम्भसा नस्यं कुय्यात्सला 
प्रबोधनम्‌ ॥ ४२३ ॥ 


महएका सार, सेवानोंन, बच, काली ।सरच आर 


पीथळ इन सबको समान भाग ळकर जलम बाराक ._ | 
पीसकर नास लनेसे संज्ञाका ज्ञान हाता है ॥। ४२३. 


'स्वन्नमामलकाान्पट्ठा द्राव्यया सहसप्र-` 
जेत्‌ । गवेश्वनषजसंयुक्त सञङना सह 
लेहयेत ॥ ४२४ ॥ तेनास्य शाम्यतत 
अच्छा कासः *वासस्तंथव च 0७२ 
सीजेहुए आमले, सुनका और सोंठ इन सबको | 
एकत्र पीस शहदके साथ चाटनेसे मूच्छो, खाँसी | 
और इवास ये सब दूर होते. हैं ॥ ४२४ ॥ ४२५॥. | 
अष्टाङ्ग नघुना 'ल्यादाद्रकस्वरसंन 
वा। समोह दारूण हीन्त तन्द्राकासः 
समन्वितम्‌ ॥ ४२६ ॥ 
अष्टांग अवलेहको शहद अथवा अदण्खके रसम 
मिलाकर चाटनेसे तन्द्रा और खाँसी संयुक्त बेहोशी 
दूर होती ह्‌ ॥ ४२६ ॥ 


कट्फलं पुष्कर नाड व्याच यासश्च 


कारवी । श्लक्षण चू्णीक्ृत्वैतन्मधुना 
सह लेहयेत्‌ ॥ ४२७ ॥ एषावलेदिका 
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वङ्गसेने भाषाटाकासाहिले- 


कायफल, पोहकरमूळ, भारंगी, त्रिकुटा, | 
और कलोजी इन सबको एकत्र महीन पीसकर शह- 
दमें मिलाकर चाटे तो दारुणसन्निपात, हिक्का, रवास, 
_ खासी और कंठरोग नष्ट होते हैं। इस चूर्णको 
'कफकी अधिकतामें अदरखके रसमें मिलाकर सेवन 
करे । जो अवलेह अर्ध्वेजघ और अधोगत रोगोंको 
: हरण करनेवाले हैं उनको सन्ध्याके समय भोजनसे 
'अथस देना चाहिये ॥ ४२७ ॥ ४२८ ॥ ४२९ ॥ 


स्फुटिलां जिह्वासुच्छुष्कां मचापिष्ठ या | 
द्राक्षया साज्यया चास्यं लेफ्येत्स 
[नपातन ॥ ४३५ | वषाज्जह्वं जडां 
सिन्ध॒न्यूषणः सास्लबेतसेः ॥ ४३६॥ 
जब अल्पवात आर कफके आश्रित ताछ और छो#; 


होते हे तब अधिक शोष उत्पन्न करते हैं तथा जी 


को खरखरी और फटीसी कर देते हैं । इसपर मनक्का 


मारच पपप्पला शुण्ठा पथ्या लाधर 
सपुष्करम्‌। भानंम्वक टका कुछ यवा- 
ना कट्फल तथा ॥ ४३० ॥ एतान 
'ससभांगान सूकष्मचूणाान कारयत्‌ । 
प्रस्वेदे कण्ठरोधे च सन्धो मदनमि- 
ष्यते । एतदुद्धूलनं प्रोक्त सन्निपातहरं 
परम ॥ ४३१ ॥ 
त्रेकुटा, हरडू, छोध, पोहकरमूल,चिरायता, कुटकी, 
"कूठ, अजवायन और कायफल इन सबको समान 
भाग लेकर बारीक चूण करले, इसको अधिक पसी 
नेक आनम, कंठरोध ओर संधियोंकी पीड़ा होनेपर 
शरीरें मदन करे । यह उत्तम उद्भछन सान्निपात- 
-माशक है ॥ ४३० ॥ ४३१ ॥ 


सवउ सात्रपातषु नक्षाद्रमवचारयेत। 
शातापचार क्षाद्रं स्याच्छील चातर 
विर्च्यत॥ ४३२ । 


सम्पूण साज्नपातोंमें मधु नहीं देना चाहिये। कारण 
यह हूं कि, मधुभक्षण करनेके पश्चात्‌ शतिळ उप- 
| चार करनेका आवश्यकता होती है, किन्तु सन्निपातमें 
`. शीतळ उपचार वर्जित हैं ॥ ४३२ ॥ 


कियाभिस्तुल्यस्ूपा'मिः क्रियासांक- 
यामष्यत । भिन्नरूपतया तास्ठु न 
' कवन्ति हि दूषणम्‌ ॥ ४३४ ॥ 
[| । न र जा एक समय एकसी दो चिक्रेत्सा की जाती 
|. द उनको संकरक्रिया कहते हैं, उक्त क्रिया पृथक्‌ 
"पृथक करनेस दोषकारक नहीं होती हे ॥ ३४४ ॥ 


यदा स्वल्पानिलकफा ताल्छोमगतो 
श्रिता। कुय्यातामधिक शोषं जिह्ा- ` 


| 4 EES 
f याः शकु खरां 


रतां तथा ॥ ४३४ ॥ तदा ता. 
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शहद अथवा घीमें पीसकर जिह्वापर लेप करना 
चाहिये । जो जिह्वा जड़ होजाय तो सैंधानोत और 
त्रेकुटेके चूणको अमळवेतके रसमें मिलाकर जीभपर 
घिसे ॥ ४३४ ॥ ॥ ४३५॥ ४३६ ॥ 
व्वेदों हमे ट&लत्थयनयूण निपालन 
शस्तामाते डुवान्ति ! पृत्मुश्च तरि 
न्बहुपाच्छलत्वाच्छातस्य जन्तो 
पारतः सरत्वात्‌ ॥ ४३७ ॥ 
सन्निपातञ्वरमें बहुत पसीना आवे तो भुनीहुई 
कुलर्थाको पीसकर शरीरमें मर्दन करना चाहिये। इस 
पसोनेसे बहुत विच्छिछता होनेके कारण और उससे 
शीघ्र ही शीतके फेळजानेसे तत्काळ रोगीकी भू युहो। 
ह॥ ४३७॥ 
चूणे यथा कट्फलकूप्णजीरकं लोध्र 
गवां काननविद्पुरातनस्‌ । तिक्ता 
सपथ्या लबण तथांजनमसद्ध लन स्वेद- 
वकाराजत्परम्‌॥ ४३८॥ 


कायफळ, कालाजीरा, लोध, पुराने आरने उपले, 
कुटकी, हरड, नमक और अछून इन सबको बारीक 
पीसकर शरीरमें मलनेसे पसीनेका आना बंद होजाता 
ह्‌ ॥ ४३८॥। 

सूनेम्बः कारवी तिक्ता वचा कट्फलजं 

रजः । उलन विदोषोत्थे ह्याभिष्य- 

न्दान च ज्वरे ॥ ४३९ ॥ 

'चरायता, कालाजीरा, कुटकी, बच और कायफल 

इन सबकी बाराक पासकर उद्धूलन करे. यह त्रिदोष- 
उदर आर आभेष्यान्दिञ्वरमें हितकारी है ॥ ४३९ | 


'बल्वोऽश्चिमन्थः स्योनाकः काश्मरी 
पाटला स्थिशा । त्रिकण्टकः पृष्ठुपर्णी 
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ज्वराविकारः 
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` . बृहती कण्टकारिका। दशमूलामिद॑ 
| श्वाससत्रिपातज्वरापहम ॥ ४४०॥ अ- 
विपाकानिलक्वष्मतन्द्रापाश्वार्तिकास- 
बुत्‌ । पिष्वळीचूणसंयुक्त हृत्कण्ठग्र- 
हनाशनम्‌ ॥ ४७७१ ॥ महान्ति यानि 
मूलानि काछठग्ानि यानि च। तेषां 
ठु घर्कलं ग्राह्यं दृ्वमूलाने 
क्ुल्ह्ञशः ॥ ४४२॥ 
` बछगिरी, अरणी, सोनापाठा, कुम्भेर, पाढल, 
लपर्णी, प्रर्निपर्णी, गोखरू, बड़ा कटेरी और 
कटरा इन सब आषाधयाक ससुदायका द्शसूर क ह्ते 
हैं । यह दशमूल, इवास, सन्निपातञ्वर, अजीणे, वात, 
कफ, तन्द्रा, पादववद्ना आर खासाीका नष्ट करता हे) 
इसम पापका चूण रला ल्याजायता हृदय आर 
कठवराधका दूर करता हैँ । इनसे . [जन आषाधः 
योंकी बडी जडे हं ओर जो छालसे लिपटी हुईं ह 
उनके छाल लेने चाहिये आर जिनकी छोटी 
उनका सवांग लेना चाहिये) ४४०--४४२ ॥ ` 
दशमूलस्य निर्यूहः कट्फलादिरजी- 
युतः । लुल्याद्रकरसोपेतो मृत्युकल्प 
ज्वरं जयेत्‌ ॥ ४४३ ॥ 
दशमूलके निथूहमें कायफळ आदेका चूर्णे ओर 
समानभांग अदरखका रस ।सळलाकर पान कर ती 
सृत्युकल्पक समान ज्वरका भी नष्ट करता ह॥४३३॥ 
| पञ्चमूलीकिरातादिगणो योज्यस्त्रि 
#! ` दोषजे। पित्तोत्कटे च मधुना कणया 
| वा कफोत्कडे॥ ४४४॥ 
त्रदाषज्वर्स परचसलक क्वाथम कराताद 
आषधियो का [मळार प्रयाग कर एव पत्ताधकसान्न- 
पातमें पञ्चमूलके कवाथको झहदके साथ और कफा- 
घिकमें पञ्चमूलके कवाथको पापलके साथदेवे ॥४४४॥ 
चिरज्वरे वातकफोल्बण वा तिदोषजे 
| + वा दशमूलामेश्रः । किराततित्त्तादि 
गणः प्रयोज्यः शुद्धयाथने वा त्रिवृता- 
विमिश्रः ॥ ४४५ ॥ न्‍ 


AY 
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हो तो निसोतका चूण डाळ कर देवे ॥ ४४५ ॥ 


धमासा, भारङ्गी, इन्द्रजो, पटोळपत्र और कुटकी इन 
सब औषधियोंको अष्टादशांग कहते है) यह अष्टादशांग 
क्वाथ साञ्नेपातञ्वर, खाँसी, हृदयरोग, पसलियाकी 
पाडा, इवास, हिचकी और वमनको दूर करता है ॥ 
॥४४६॥ ४४७॥ 


चूणे डालकर इवास, खांसी आर तृषा युक्त सन्निपा-- 
तञ्वरमें देना चाहिये ॥ ४४८ ॥ 


दशमूल, चिरायता, नागरमोथा; गिलोय और 
' सोंठ इनका कवाथ पुराने वातकफोर्बणंज्वरमें अथवा 


ज्वरम दव, याद दस्त ठानका आव्यकता 
दशमूली शठी शङ्गी पोष्कर सडरा- 
लभम्‌ । भाड़ छटजबीजैशच पाल 
कटुरोहिणी ॥ ४४६ ॥ अष्टादशाङ्ग 
इत्येषः सन्निपातऽवरापहः । कासह- 
दृहपाश्ां तिश्वासहिवकावमी हरः४४७॥ 
दशमूल, कचूर, काकडाशिंगी, पोह्करमूल, 


दशमूलीकषायन्तु पुष्कराहकणासुत- 
म्‌ । सन्रिपालज्वरे देय श्वासकारतृषा- 
न्विते ॥ ४४८ 0 

दशमलक क्वाथमं पाहकरसळ आर पापलका 


बृहत्यों पुष्कर भाड़ शठी शड़ी दुरा- 
लभा । वत्सकस्य च बीजानि पटालं 
कट्शोहिणी ॥ ४४९ 0 बृहत्यादिगणः 
प्रोक्तः सन्नपातञ्वरापहः।शवासाद- 
षु च सवषु [ईतः सापद्रवणु न्च ॥ ३९०६ अ 
बडी कटरी, कटेरी, पोहकरमूल, भारङ्गी, कचूर; 
काकडा शिंगी,धमासा,इन्द्रजौ,पटोलपातःऔर कुटकी 
इन ओषधियोके समूहका ब॒हत्या[देगण कहते ह्‌।यह्‌ 
बहस्यादिगण सन्निपातञ्वरनाशक हे तथा श्वासादि सब 
उपद्रव सहित त्रिदोषञ्वरमें हितकारी ह४५०।।४४९।| ४ 
शठीपुष्करमुलं च व्याघ्रीं शृङ्गी दराल-- 
भा। गुडूची नागरं पाठा किरा 


रोहिणी॥४५१॥ एष शट्यादिको : 
सन्निपातज्वरापह्‌ः । कासहृद्र 


छठ __ 
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थेट 
_ स्बनागरैः ॥ ४५७॥ भाईनैकलिड्क- 
 टुकाशटाकचुणधान्यकेः । 
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वङ्गसेने भाषाटाकासाहत- 


शरएणरथ्यचडसरछरप्च्ःस्पयच्ारुः दर 


औषधियोंके समूहको शब्यादेवग कहत ह । यह्‌ 

ज्ञट्चादिवर्ग सन्निपातञ्वरनाशक हैं, तथा खासी, 
हृदयरोग, पसलियाँकी पीडा, श्वास जर तन्द्री 

हितकारी हे ॥७४५१॥ ४५२ ॥ 

शटी पुष्करमूलन्ठ उडूचा व्‌श्वम्ूषः 
ब्रु । पत्रकण्टक व्रायमाणा [पप्पला 

सदुरालभा॥ ४५३ ॥ व्याघ्रा पपट्क 


_ रास्ता(मया कट॒करो हिणी । देवदारु 


बचा भाडी समभागाान कारयत्‌ ॥ 
॥ ४५४॥ एष शव्यादेको वगः साते" 
`'पालज्वरापहः। कासं श्वासं दिवा- 
निद्रां रावो जागरणं तथा । झुखशोषं 
तृषां दाहं त्रिदोपश्च नियच्छाति॥४५५॥ 
कचूर, पोहकरमूल, गिलोय, सोंठ, गोखुरू, बन- 
`पसा, पीपल, धमासा, कटेरी, पित्तपापडा, .रायसन, 


` हर, कुटकी, देवदारु, वचं और भारङ्गी इन सब 


आषाधेयांके सभुदायको बृहच्छट्यादिवग कहते है। 
यह्‌ शट्यादिवग सन्निपातञ्वर, खांसी, इवास, दिन 
सं सोना, रात्रिभें जागना, मुखशोष, तपा, दाह और 


| द्वायफल, तारारमोथा, वच, पाठ, पोहकरमल, 
जीरा, पित्तपापडा, देवदारु, गकडाशिंगी 
पापळ, विरायता, साठ, साणजङ्गा, इन्द्रजा, कुटका 
कचूर, सुगन्धतृण और धनियां इन सबको समान 
भाग लेकर क्वाथ बनाकर हाङ और अदरखका 
रस सलाकर पान कर ता कणसूळात्पन्न सूजन, 
गलाश्रित शोथ, कफवातञ्बर, खांसी, इवास, हिचकी. 
आर हनुस्तम्भादिरोग दूर होते हैं । इसमें दशमूछक 
काथ मिलाकर पीवे तो यह सन्निपातञ्वर और 
सर्वप्रकारके अभिन्यास ज्वरको दूर करता है । 
॥ ४५७॥ ४५८॥ ४५९ || ४६० ॥ 
दारुनागरभूतिस्बधान्यतिक्ताकलि- 
ङ्गैः । गजाहादशभूलाब्देसुत्युकल्पं 
ज्वरं जयेत्‌ ॥ ४६१ ॥ अष्टादशाङ्ग 
इत्येष सन्नेपातञ्बरापहः । कास 
इञ्रहपार्चीत्िः्घासहिकावमीहेरेत४६२॥ 
सोठ,चिरायता,धानियां, कुटकी, इन्द्रजौ, 
गजपीपछ, दशंसछ और नागरमोथा, इनके 
काथको अट्टादशांगक्काथ कहते हैँ । यह अष्टादशांग 


कायफळ, नागरमोथा, 
हरड, 


[| । 0 ८. व न दवाई तथा वासा 


'पत्ताधक्यं तु शव्यादेद्वहत्यादः 
केफाथक । वात्तात्तर सान्नपाते कड- 
फलछाद+प्रशस्यते ॥ ४५६॥ 
॥वत्तावकसान्नपातम शव्यादिक्काथ, क्रफाधिक 
सा्चनातम बहत्यांदे आर  वाताधिक्सन्निपातमें 
कद्र्क्शादकवाथ हितकारी हे ॥ ४५६ ॥ 
.ऋटफलाव्दव्चापाठापुष्कराजाजिप- 
दवदावनयादाडाकणा थाने 


समांशे? 
साधितः काथो हिंग्वाईकरलेयुतः॥ 
॥ ४५८ ॥ कणैमूलोद्गवं शोथं हन्ति 
सस्यागलाश्रयम्‌। कफवातज्वर श्वासं 
कासं हिक्रां हतुग्रहम्‌ ॥ ४५९ ॥ 
दशमूलयुतो ह्येष सन्निपातज्वरं 


जयेत अभिन्यासं समस्तश्च कटफ- 


'लादिरतियच्छति॥ ४६० ॥ 


हृदयकी पीडा, पसलियॉोकी पाडा, श्वास, हिचकी 
आर वसनको दूर करता ह ॥ ४६१ ॥ ४६२॥ 
शुडूची चम्दनं पद्मनागरेन्द्रयवास- 
वम्‌ । अभयारग्वदों शीरपाठा थाब्या- 
ब्द्रोहिणी ॥४६३॥ कषायं पायये- 
देतात्वप्पलीचूणसंयुतम्‌। तन्द्राकास- 
ज्बरश्वासपिपासादाहनाइनः।४६४॥ 
विण्नूत्वानिल विष्टर्भात्रिदोषभ्रभवस्य 
च । शुड्च्यादिगणो होंष पाचनो 
दीपनः परः ॥ ४६५॥ ' | 
गशळाय, लाळ चन्दन, पद्याख, साठ; इन्द्रजा, 
जवासा, हूरड, अमळतास, खस, पाढ, घातियां, 
नारारमाथा आर कुटकी इनक काथमें पीपळका 
चूण डाळकर पान करानसं तन्द्रा, खांसी, उवर; 
श्वास, ।पयास, दाह, त्रिदोषक कुपित होनेसे मळ, 


मूत्र ओर वायुका अवरोध ये दूर होते हैं। यह गुडू- क 


च्यादिगण पाचन और दीफ्त है ॥ ४६३ ॥ ४६४ ॥ 
७४६५6. के 
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ज्वरााधकार, 


_ अछताद्शमूलीभ्यां साधित विथिः 


~ 


वञ्जलम्‌। सन्निपातज्वरं हन्यात्वरयोद- 
शविधं नृणाम्‌ ॥ ४६६॥ 
गिठोय आर दशसूलक हारा विधिपूवक सिद्ध- 
किया हआ क्लाथ तरह प्रकारक सानपाताका नेष्ट 


करता है ॥ ४६६ ॥ 
'विषशुण्ठी दुशमूला छन्ना पाठा च 
चेप्पळाद्रयवः । साकरातालत्तवासा 
शानयात हतीज स सद्यः ॥४६७॥ 
अतसी, सो, दशसूळ, गिलोय, पाढ, पीपल, 
डन्द्र्जो, चिरायता और अडूसा, इनका क्वाथ 
ज्वरसे क्षीणरोगीको तत्काल आरोग्य करता ह ४६७ 
=घूषणद्शमूलुण्ठाभाङ्गािन्नाद्वः 
वोट्गवः काथभपीतः शमयति सहस 
ज्वरसुत्रे सन्रिपाताख्यम्‌ ॥ ४६८ ॥ 
त्रिकुटा, दशमूल, सोंठ, भारंगी और गिलोय 
नका क्वाथ पान करनेसे शीघ्र ही सान्नपात ज्वर 
दूर हाता है ॥ ४६८॥ 


'द्विवश्चमूली पड्यंथा विश्वा शधनखी 

द्रयम। कफबातहरः काथः सन्निपातः 

हरः परः ॥ ४६९ ॥ 

दशमूल, बच, सोंठ, बेर आर झडबर ( किसीके 

मतसे कौआठोडी ओर मकोय ) इनका काथ | 
घात ज्वरको नष्ट करता हे ॥ ४९९ ॥ 

सिंहास्यपपटा रिट याटेथान्याकनाग- 
. रस । दाख्मगन्यन्द्रयवा: “वद टा. 

अस्थिक तथा ॥ ४७० ॥ एषां कषायम- 

हानि सन्निपातज्वरे पिबत्‌ । बासाते- 
 झारकासन्नं शूलारुचिहुरं परम्‌ ४७१॥ 


अडूसा; पिम्तपापडा, नास, मुलैठी,घानियां, सोंठ, 
देवदारु, बच, इन्द्रजो, गोखरू ओर पीपलामूल 
इनका काथ बनाकर दिनसें पान करनेसे सन्निपात- 

` उवर,शवास,अतिसार,- खासी, शूल ओर अरुचि दूर | 


होती हे ॥ ४७० ॥ ४७१॥ 
कट्फल [फला दारु चन्दन संपरूष- 


कम्‌ । कटकं पश्चकोशौर विपचेत्का- . 


दाषोंके बलावळको विचार कर अधिक उष्ण अथवा - 
संदोष्ण वातोस्बण सज्निषातज्वस्स दव ॥ ४७४ ॥ 


प “त 
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[पिक जलम्‌ ॥ ४७२ ॥ तत्सतान्नपादद 
ह्लं पानबाते प्रपाजतस्‌ । दाघकाल- 
प्रयुक्तानां ज्वारणामरूतोपमम्‌॥४७३ | 


कायफल, त्रिफला, देवदारु, चन्दन, फाल्सा; 
कुटा, पद्माख ओर खस इनका काथ वनाकर पान 


रनेसे सन्निपातञ्वर और उसकी दाह दूर होती हे । - 
यह क्वाथ बहुत . दिनोंके ज्वण्वाले मनुष्यके लिए 


सतक समान हैं ॥ ४७२ ॥ ४७३ ॥ ढ 


सञ्ञस्तं पश्चमूलश्व दद्याद्lातात्तर गद! 
म्रशोष्ण वा छुखोष्ण वा हट्टा दाषः 


बलाबलम्‌ ॥ ४७४ ॥ 
पचसूछ आर नागरमोथा इनका काथ वनाकर 


कफोत्तरे बृहत्यादिगणश्च दशमूलज* 
चस्ूषकाणि त्रिफला देवदार सकट- 
फलम्‌ । पित्तोत्तरे नृणामेतत्सन्निपाले 

चिकित्सितम्‌ ॥ ४७५॥ 

कफाधिक सन्निपातमें बहत्यादिगणकी ओषावं, 
दझमूलकी ओऑषांध, फाळसेकी छाळ, त्रिफला, देवदारु 
ओर कायफल इनका काढा दुव ॥ ४७% ॥ 
सुस्ता पपंटकोशीरदेवदारमहाष- 
धम्‌ । त्रिफला चन्वयासश्च नाली 
कांपिछक॑ त्रिव॒त्‌ ४७६ किराताते- 
सहक पाठा बला कटकरोहिणी । मक 
पिप्पलीमूलं झुस्ताद्यो गण उच्यत 
॥ ४७७ 0 अष्टाद्शाङ्गसुदक सानप 
तज्वशपहम्‌ 0४७८ ॥ पित्तोत्तरे सान्ने- 
पाते हितसुत्ते मनाषिभिः । मर 
स्तम्भ उरोघाते हव॒स्तम्भे 
गदे 0 ४७९ ॥ | 

पित्ताधिक सन्निपातमें नागरमोथा, पि 
खस, देवदारु, सोठ, त्रिफला,धसासा,चा 
कंबीला, निसोत, चिरायता, 


५०% Digitized by Arya Samal 


बड़सेने भाषाटीकासहिते 


[विशष कर ।पत्ताल्बण सोञ्चपातस स्या वक्ष्याम लक्षणम॥ ४८६॥ उन्मी- 


तउवरनाशक है, 


अतीच हितकारी है तथा मन्यास्तम्म, ऊर्स्तम्भ,हनु- | (िितविानि्छुग्ने परिवार्तिततारके। ` & 

| स्तम्भ ओर झिरोरोगमं अत्यन्त ।हतकारी ६४०६ | शअ्वतस्तस्य नयने ललिते चलपक्ष्मणी 

| ॥ ४७७ ॥ ४७८ ॥ ४७९॥ 

| ॥४८७॥ [नव्ताननवदन्ताष्ठाा स 

| व्योषाह्वत्रिफ्ला रिष्टपटोलीतिक्तव- Es र डर 

| 2. नशायनम्‌ | पाॉच्छलछ)।च्छत्ञ लब्त श्र 

| त्सकः । सभानम्बाङृतापाठास्त्रदाष 

| ज्वरजिज्जलम्‌ ॥ ४८०॥ कण्ठ छेप्मास्य गच्छालं ॥ ४८८ ॥ 

| ऊः CA लसी चर ¢ न्य २२ 

| छ पगा लं क्र श्च वव त्‌ न्य ज्ञ्‌ T 

| त्रिकुटा,त्रिफला, नीमकी छाल, पटोळपत्र,कुट की, व द पायि | 

| इन्द्रजी, चिरायता, गिलोय और पाढ इनका काथ | सोऽवोवत्ररातर साध्यः स्यादसाध्य- 

| त्रिदोषजानित ज्वरको नष्ट करता है ॥ ४८०॥ सलु ततः परम ॥ ४८९ ॥ 

| नर ° ~ ¢ ~ 

| बिल्वक तिव्रता दन्ता समूल चतुर- आमाशयमें आम और कफके संचित होनेसे जो; 

hid डलम्‌ । पक्क कषायं विस्राव्य नीली- | दृढ़ सन्निपात ज्वर उत्पन्न होता है उसके शांत हे।नि- 

| चू्णविमिश्रितम्‌ ॥ ससर्पिष्कं पित्रे- | पर शीघ्रही तम्हा उत्पन्न होती है । पतले रस और 
दूध आदे पदाथाँको सेवन करनेसे, दिनमें सोनेस 


a [aS ~ 
तण सान्नेपाले विरेचनम्‌ ॥ ४८१॥ 
बेलगिरी, निसोत, दंती और अमलतास, इनकी 


>) 
Os 


दुबळ ऑर अस्पवायुवाले सनुष्यके कफ कुपित होकर 
श 


| जडके काथमें नीलका चूर्ण और घी मिलाकर पान वायुके मागको रोककर धमनिये में प्रवेश करके घोर 
| करे तो सन्निपातरोगीको अच्छे प्रकारसे ।विरचेन हो | तन्द्राका. उत्पन्न करता ह । अब ञ्स सन्द्राक लक्षण 


हर 
Fr 


जाता है. ॥ ४८१ || ह कहता हू. । तन्द्रावाळे मनुष्यके नेत्र अ 


किमत अस्यसंज्ञानाशश्च दारु. | ज जड़से हो जायें तथा गिरेसे मालूम हों, प 

पल तश्च कालिक: ङ्स ह्‌ प हा, पलक 

हार ळाववतद्व कलिङ्गः शेश | स्थिर हो जाय,होंठ ऊपरको सिमट जाउँ, दांत बाह- 

तित्तिरः WR र तपयत्माक्युराणन | रसे दीखने लगें, वारंवार चित्त होकर सोवे,चिपकता 

सापगा०भ्यजयदाप। बलारास्ताशुडू- | हुआ गाढे कफका टेंट मुखसें आवे और उससे . 

च्यात्वस्तेलेश्व परिषेचयेत्‌ ॥ ४८३॥ कठमाग रुक जाय, इसप्रकार अनेक विकार होते हैं । 

| जिस रोगीके कम्प हो, प्रलाप करे और संज्ञा | यह तन्द्रा तीन दिनतक तो साध्य हे पश्चात्‌ असाध्य 

जाती रहे तो उसको लवा, बटेर, चिढ़ा, कबूतर | हो जाती है ॥ ४८४॥ ४८५।४८६।।४८७।४८८॥ . १. 

और तीतर इनके मांसरसको पिळावे, पश्चात्‌ रोगीके | ॥ ४८९ ॥ र i ह 

| रारारख पुरानं धाका मठकर तपण करे तथा ख्र्टा, ज्योतिप्मत्याहलथा तेलं मूल पिण्डा- 

; रायसन और गिलोय इत्यादिक हारा सिद्ध किया न्द्राविनाशनं अड 

हुआ तेल शरीरमें लगाव ॥ २८२ ॥ ४८३ ॥ कि सातिना ~ पऱ्या 
कर्माण योजतम्‌ ॥ ४९० ॥ सलन्चव ॥ 


| ४5८0० वेतमारिच सषपः कुछमेव च । मूत्रेण . 
| आचतामाशयकफ सनिपातञ्वरे | चिष्ट्रा बस्तस्य नस्यं तन्ड्राविना i 
| ढे । शान्ते$प्यवश्यं तस्याशु तन्द्रा | शनभ्‌॥ ४९१ ॥ न " 


Eo सझुपजायतं॥ ४८४ ॥ आभेद्रवरस- ताळकागनीका देल जर थि ह नो | 
| Br ir क्षीरदिवास्वम्नानिषिवणात। दुर्बलस्या- एकत्र पीसकर तए नसे त दूर होती हे) सैंथा | . 

ल्पतातस्य जन्तोः लेष्मा म्रकृप्यति नोन सैंजिनेके बीज सरसं और कूट इन सबको (|. 
॥ ४८५ ॥ वायुमार्ग समावृत्य धमनी- | एकत्र बकरेके मूत्रमें पीसकर नास लेनेसे तन्द्रा दूर ४ 
रबुस्टृत्य सः । तन्द्रा खुघांरां जनथत्त- । हाता हे ॥ ४९० ॥ ४९१ ॥ 


£3 
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है, 


ज्वराधिकारः । . 


=$ र 


0९ 


अखुराद्वयगन्थस्य विटचूर्णमधुसंयु- 
तम्‌। अञ्जनाद्वोधयेन्सुर्धं तन्द्रितं स- 
त्रिपातिनम्‌ ॥४९२॥ जातीपुष्पं प्रवा- 
व मरिचं रोहिणी वचा । सेन्थवं व- 
स्तमूत्रेण तन्द्रानाशनसुत्तमम॥४९३॥ 
गंधक और विडळवणके चूणको शहदमें मिलाकर 
कांसके पात्रमें घिसकर नेत्रोमे अंजन लगानेसे 
तंन्द्रावाळा रोगी चैतन्य हो जाता है | चमे- 
लकि फूल, भूँगा, काळीमिरच, कुटकी, बच और 
सेंधानोन इन सबको एकत्र बकरेके मूत्रमें पीसकर 
नास दनस तन्द्रा दूर हाता ह ।। ४९२॥ ४९३॥ 
अयोरजश्वेतलो प्रमखने मरिचं तथा । 
गोपित्तेन समायुक्ते तन्द्रानाशनसुत्त- 
मस्‌ ॥ ४९४७ ॥ 
लोहेका चूण, सफेद लोघ, अंजन, काली मिरच 
और गोरोचन इन सबको एकत्र पीसकर नेत्रोमें 
आंजनेसे तन्द्रा दूर होती है ॥ ४९४ ॥ 
सन्निपातज्वरोत्पन्नां युक्त्या तन्द्रां 
जमे द्विषक्‌। उपद्रवः कष्टतमो ज्वराणां 
. साविशेषतः॥ ४९५ ॥ 
सन्निपात ञ्वरमें उत्पन्न हुई तन्द्राका वेद्य बडी 


` युक्तिसे जीते, क्योंकि ज्वरमें विशेषकर यह अत्यंत 
कष्टतम उपद्रव है ॥ ४९५ ॥ 


ऊआभन्यासज्वरक लक्षण | 


त्रयश्च कापता दोषा उरःस्रोतोईनुगा 
भृशम्‌ । आमा विबद्धा ग्राथिता 
बुद्धी न्ट्रियमनोऽनुगाः ॥ ४९६ ॥ 
जनयन्ति महाघोरमभिन्यासं ज्वरं 
नृणाम्‌ । र्तब्धगात्रस्त्ववाग्मी नष्ट 
चष्टा,न काक्षत॥ ४९७॥ न च इष्टि 
भवेत्तस्य समर्था रूपद शने । न च गन्ध- 
| मास्क) बुध्यते॥४९८॥ 
शिरो लोठयतेऽभीक्ष्णमाहारं नाभि- 


` नन्दति । कूजते तुद्यते चेवं प्रतिप- 
` त्तिश्च हीयते ॥ ४९९ ॥ कलं. प्रभाषते 


3 क 


अभिन्यांससन्निपातसे पीडित रोगीका शी 


कल की 
ह क १. 


किविदभिन्यासः स उच्यते । प्रत्या- 

ख्येयः स भूथेष्ठ काश्चिदेवात 

सिध्यलि ॥ ५०० ॥ 

वातादि तीनों दोष कुपित होकर हृदयके ख्रोतर्मेः 
प्राप्त होकर आमसे विवद्ध और ग्रथित होकर बुद्धि, 
इन्द्रिय ओर मनके अनुगामी होकर घोर अभिन्यास 
ज्वरको उत्पन्न करते ह । इसके होनेसे रोगीके शरी- 
रमें निश्चष्टता, वोळनेमें असमर्थता, नेत्र और कानेंमिं 
जडता, देखने, सूँघने; छूने और सुननेमें असमता . 
होती हैँ । तथा वह शिरको इधर उधर पटके, शयन 
करनेपर वारंधार करवटें लेवे अर्थात्‌ किसीप्रकार चेन 
नहीं हो, आहारमें अरुचि, कूजे, उसके झारीरमें. 
तोडनेकेसी पीडा हो और कंठसे थोडा बोळे, इसको 
अभिन्यास सन्निपात कहते ह्‌ । वह सन्निपातरोगा . 
प्रायः नष्ट हो जाता है, कदाचित्‌ कोई नोरोग. 
होता है ॥| ४९६-५८०० ॥ 


सताह वा दशाहं वा द्रादशाहमथा- 
पि वा । ते घ्रान्ति संहता- धातोः 
पाकान्सुश्चान्त चान्यथा ॥ ५०१ ॥ 

इस सन्निपातरोगमें सात दिनमें या दश दिनसें 


या बारह दिनमें धालुओका पाक होनेसे रोगीकी 


मृत्यु हाती हे ओर दोषोंका पाक होनसे रोगस मुक्ति 
होती है ॥ ५०१ ॥ 


एतज हारीलस्त्वाह घ्रन्ति मुञ्चन्ति 


. वा नरम्‌ । दिवसेद्विगणः सतनवेका- 


दर्शाभिः कमात्‌ ॥ ५०२ ॥ | 


अन्य आचार्य्य कहते हैं कि-धातु और दोषोंके 
पचनेके अनुसार सन्निपात १४ या ९ अथवा ११ 
दिनमें सबुष्यको मारदेता ह अथवा छोड देता है५०२ 
दुगऽभसि यथा मशञ्नं भाजनं त्वरया 
बुधः। गही यात्तळमभात्तं तथाभिन्यास- ` 
पीडितम्‌ .॥ ५०३ ॥ निद्रोपेतमभि- 
न्यासं क्षिप्रं विद्याद्वतोजसम्‌ 0५०४ 


जिसम्रकार अंथाह्‌ जलमें गिरे हुए बतेनको तीस 
पहुँचनेसे पहले ही पकड लना चाहिये, उसी 


ह“ > क... Digitized by Arya Samal 
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वड्गसेने भाषाटीकासहिते- 


तत्काल हतवीय हो जाता हू 
| चिकित्सा । 


| कारंचीपुष्करेरण्डंत्री यन्ती नागरामृताः 
।दशमूला शटा शरङ्गावासानाङ्गा 
चुननंवाः ॥ ५०५ ॥ तुल्या मत्रेण 
'निष्काथ्य पीता खोतोविशोधनम्‌ । 
'आनभिन्यासज्वरायासमाश घ्रान्त 
*समुद्धतम'॥ ५०६॥ 
| कलौंजी, पोहकरमूळ, अंडकी जड, वनपसा, 
` “सङ, गिलोय, दशमूल,कचूर, काकडाशिंगी, अडूसा, 
भारंगी और पुननवा इन संबको समान भाग लेकर 
“गोत्रे काथ बनाकर पान करे तो सब शरीरके 
' सोत शुद्ध होजात हैं और शीघ्र ही अभिन्यास ज्वर 
नष्ट हो जाता है ॥ ५०५ ॥ ५०६ ॥ 


मात लुड्भाश्मभिद्विल्वव्या प्री पाठारु- 
बूकजः । काथो लवणमूत्राटचोऽभि- 
न्यासानांह शललुत ॥ ५०७॥ 
[बजार नाबूका जड,पाषाणभद्‌, बळागरा कटरा, 
चाढ आर अडका जड इनक काथंस गासूत्र आर 
| असैंधानोंन मिलाकर पान करे तो अभिन्यासञ्वर, 
“शक F “आनाह आर झूल दर हाता ह ।। ५०७॥। 
2 व्याघ्रीडुरालभाभाङ्गीशंटीशरङ्गीसपो- 
प्करम्‌। पक्काम्चु क्ेष्महरेयमभिव्यास- 
| . प्रशान्तये॥ ५०८॥ 


£ कटेरा, धमासा, भारंगी, कचूर, 'काकडारिंगी 
आर पोहकरमूलछ इंनेंका काथ 'पान करनेसे कफ 
और अभिन्यासञ्वर दूर होता है ॥ ५०८॥ 


भाडी पुष्करमूलश्व रास्ता बिल्वं समु- 
| | स्तकम्‌ । नागर दशसूलश्व [पेप्पली- 
 _वबिषसाधितम्‌॥ ५०९॥ हिंग्वाद्रक- 
| रोपितं पिप्पली-चूर्णसँयुतम्‌।सन्निपा- 
क बेन नमन घोरमभिन्यासश्च दारूणम्‌ । 

'हत्पाश्वञ्ूलमानाहं सद्यः पीतं निय 


# + 


करना चाहिये, क्योंकि इसम निद्राके आनेपर रोगी | 
॥ ५०३ ॥ ५०४ | मोथा, साठ, दशमूल, पापळ आर अतास इनके /' 


नागर- ¦ 


भारंगी, पोहकरमूल, रायसन, बेळगिरी, _ 


काथमें हींग ओर, अदरखका रस तथा पीपळका 
चूण डालकर पीवे तो घोर अभिन्यांस सन्निपातञ्वर 

हृदय ओर पसलियोंका शूल एबं अफारा तत्काल दर 
हाता ह ॥ ५०९ || ५१० ॥ 


बीजपूर ककिल्वाश्मभेदकबुहतीठयम्‌। 
सकाशकं तथेरण्ड जले चाष्टगणे 
स्मृतम्‌ ॥५११॥ पक्त्वा गोमूत्रसंपृक्त 
विडसोवरचलान्वितम्‌ । हद्वास्तिशूल- 
मानाहममिन्यासे ज्वरे हितम्‌ ५१२॥ 
[बजार नावूका जड, बढागर।,परापाणभद, कटरा, चले, 
बडा कटरा, कास आर अडका जड इन सबका 
समान भाग लेकर अठगुने जलमें पकावे । जब 
काथ तयार हा जाय तब उसम गासू त्र, [व लवण 
आर काला नान [सठाकर पान कर ¦! इसस हृदय 


| ओर बस्तिका शूल, आनाह तथा आभन्यासऱ्वर नष्ट 


होता है ॥ ५११ ॥ ५१२ ॥ | 
दन्तीं द्रवन्तीं डृहतीमेरण्डं बीजपूर- 
कम्‌ । श्यामां व्याघ्रीत निष्क्काथ्या- 
भिन्यासे बहुबचेसि ॥ ५१३ ॥ 
दंती, सूसाकर्णी, वडी कटेरो, अंडका जड विजौरे 
नींवूकी जड, अनंतमूळ और कटेरी इनका कांथ 
पान करनेसे अभिन्यास ज्वर और मलकी अधिकता 
दूर्‌ होती हैं ॥ ५१३ ॥ 
सिंही व्याघ्यमृता द्राक्षा अजाजी 
'सकटत्रिकंम्‌ । शाङ्गी विडङ्गञ्च समं 
पक्त्वा वद्ञाव्य साधयत्‌ ५१४ 
"धताक्तस्तण्ड्ळभटटः पयामुष्णा ज्वरा 
गपत्‌ । हिक्काश्वासा च कासा च 
'तथाभिः्यांसपीडितः ॥ विबद्ववात- 
“विण्मृत्रः पानभेतत््रयोजयेत ॥५१५॥ 
कटाई, बंडी कटेरी, गिलोय, दाख, जीरा,त्रिकुटा, 


काकडशिंगी और वायविडंग इन: सबको समान | 
भाग लेकर काथ बनावे । फिंरीमें भुने हुए चाव- | 
लोकी पेया बनाकर उस 'काथमें 'मिळाकर रमा || 


यह __00-0. In 200॥00074ा7. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 


> 


i ज्वराधिकारः । (५१) 


> 


> 


गरम पीवे इससे हिचकी 
वायु, मळ ओ 


१) ५१० || 
“बृहती पोष्करं भाडी शटी शृङ्गी 
दुरालना । पक्त्वा पानं प्रशंसन्ति 
ष्मा तेनोपशाम्याति ॥ ५१६॥ 
बडी कटेरी, पोहकरमूल, भारंगी,कचूर, काकडा 
॥शगा,वमासा झाया काथ बनाकर -पान करनसे 
कफ शात हाता है ॥ ५१६ ॥ 
जिवृद्धिशालाकंटुंकाजिफला रग्वधेः 
कृतः । सक्षारो भेदनः काथः पयः 
_ सर्वज्वरापहः॥ ५१७॥ 
निसोत, इन्द्रायण, कुटकी, त्रिफला और अमळ- 
तास इनक क्राथस ज डात पान १8: \ 
यह भदन आर सवश्रकारक ज्वराका हरनंवाला 
है॥ ५१७॥ 
तिक्ताभयानित्वदन्तीफलं वे राजवृक्ष- 
जम्‌। क्षाराठयः सेन्धवोपेतः काथो 
भेदी ज्बरापहः॥ ५१८॥ 


गि,शथ्ास, खांसी, अभिन्यासज्वर, 
( सूत्रकी बद्धता दूर होती हे ॥५१४॥ 


कुटकी, हरड, निसोत, जमाळगोटा ओर अमल= | 


तास इनक कोथम जवाखार आर संघानांन डालकर 
पान करनेसे विरेचन होकर ज्वर दर होता ह॥५१८॥ 
आद्रकस्वरसेपितं सिन्ट्रत्थं सकटुतरिः 
कम्‌ । प्रबोधाय मुखे दद्यान्नस्यश्च 
मर्चिन वे ॥ ५१९॥ 
अद्रखक रसस सधानान आर [त्रकटक चूणका 
गमळाकर च चतन्य करनके [लये मुखभम धारण कर 


अथवा काला सरचाका अदरखक रसम पोसकर 


ज्ञास लवे ॥ ५१९ ॥ 
मातलुड्ाद्रकरसं॑ कोष्णं त्रिलवणा- 
नन्वितम्‌। अन्यद्वा सिद्वविहितं नस्यं 
'तीक्ष्ण योजयेत ॥ ५२०॥ 
[बजार नायू आर अद्रखक रसस ताना ळवणाक 
चूशका! ॥[मठाकर कुछ गरम करक उसका अथवा 
अन्य़ान्य तीक्ष्ण आषधियोंका नास दवे ॥.५२०॥ 


» गशाराषाजगामूजरकृष्णामारचसन्ध्रवः। 


i Mt os | स्यात्खावाय सरसानाशला- 
वचः ॥ ५२१ ॥ 


~ स. A > ) 2 

शिरसके बीज, पीपल, काळी मिरच ऑर संधा- 
नोंन इन सबको एकत्र गोमूत्रम पीसकर अंजन 
वनावे । इस अजनको नेत्रोंमें लगानेसे अथवा लान, 
मनसिट और बच इनका अंजन बनाकर नेत्रे 
ळगानेसे चैतन्य उत्पन्न होता है ॥ ५२१ ॥ 


शरीषबीजं मरिचं बस्तमूत्रेण तत्स- 
मस्‌। अञ्जनं तदाभम्यास सत्ताबाधन- 
भिष्यतले ॥ ५२२ ॥ 

शरसके वीज और काळी मिरच इनको एकत्र 


र 


सूत्रमें पीसकर नेत्रोंमें जनेस संज्ञा उत्पन्न | 


है ॥ “५२२ ॥ 


बकरक 
हात 
मातुलुङ्गरसं. तस्य हिंशुशुण्ठीयुत 
मुख । दद्यात्मघमनं तीक्ष्ण कटातिक्तो- 
पस्तंहितम्‌ ॥ ५२३ ॥ 
विजोरके रससे हींग ओर साठ मिलाकर मुखमै 
धारण करे तथा तीक्ष्ण और चरपरी एवं कडवी 
औषधियोको नेत्र, नाक और कानभें फूँके ॥५२३॥ 
पटोलपत्रं सुषवी. बहती ` कण्टका- 
रिका । मरिचं पिप्पली बिल्वं चिर 
बिल्व सचित्रकम्‌ ॥५२४॥ करञ्जबीजं 
मजिष्ठा वायन्ती विश्वभेषजम्‌ । 
गलम्रबोचन--श्रेष्ठमभिन्यासज्बरा 
पहम्‌॥ ५२५ ॥ 
परटाळपात,करला,बडा कटरा,कटरो काळामरच, | 
पीपल, वेलगिरी, करंज, चीता, करंजबोज, मर्जीठ, 
त्रायमाण ओर साठ इनका काथ कठका शुद्ध कस्ता । 


हे आर अभिन्यासञ्चरको नष्ट करता हे ॥ ५२४ 
॥ ५२५ ॥ 


करभो बिल्वमञिछे त्रायस्त्य्रिः 

पटोलकम्‌ । ब्रुहत्यो सुषवी योषं 

काथः स्यादहलशोधनः ॥ ५२६ ॥ ` 
करंजकी छाळ,बेलगिरी, सजोठ, त्रायमाण, चीता, 
पटोलपात,बड़ी कटेरी, -कटेरो,. करेला ओर त्रिकुटा 
इनका काथ केठको शुद्ध करता ह ॥५२६॥ 


4 लशुन सैनकः और बचेको उपरोक्त 
ऑषधियोंम ही मिलाकर अजन करावे). 


५८४ 


€ _ Digitized by Arya Sama 


(९२) वङ्गसेने भाषाटाकासहिते- त: 


लये यस्य संता न अभिघात (तलवार, लाठी आदिकी चोट ळगनेसे 


वक्ष, पवता[दस [गिरनस, आभचार(शञ्च क हारा / 
जायते । ललाटे पादयावान ह किये हुए मरणादि प्रयागोक सेत, यी (गुरू & 
दाहः प्रशस्यत ॥ 5२७ _ | आदिके शापसे ) और अभिषंग( भूतादिककी बाधा 
इन सब उपरोक्त अंजन नस्य आदक प्रयाग | और कामादिक वेगसे )इन सब कारणस वातांदेक 
करनेसे भी संज्ञा उत्पन्न न हो अर्थात्‌ बेहोशी . दूर | दोष कुपित होकर आगन्तुक ज्वरको उत्पन्न करतेहे,वह | 
न हो तो लोहेकी सळाईको अझिमें तपाकर रोगीके | आगन्तुक ज्वर-वात, पित्त और कफ इन भेदोसे तीन 
दोनों पाँव और लळाटमें दाग देव ॥ ५२७ ॥ प्रकारका ह जिस दोषकी अधिकता हो उसे जाने || ' 
सन्निपातज्वरस्यान्ते कणेंमूल सुदा | शयावास्यता विषकृते दाहो5तीसार 
| रूणः । शोथः सञ्जायते तेन का्थदव | एबच। भक्तारुचिः पिपासा च तोदश्च 
[ih ह तार हा EE Sr | ला [eg UPR अ 
> उत्पन्न होती है,उस सजनसे कोई रोगी बचता हे%२८ 5? "०. ॥ ५३५ ॥ रग 
| तं जयेच्छोविलस्नावैः सर्पिःपानप्रे- | विषके योगसे उत्पन्न हुए ज्वरमे सुखपर काठा- _. 
`. नेः अदाहेः कफपित्तप्नैवमनैः कवल- "न? दाह, अतिसार, भोजनमें अशचि, तषा, तोडने ' 
Bt: ग्रहेः ॥ ५२९ ॥ केसी पीड़ा और मूच्छ यह सब लक्षण होते है ५३४ | 
उसको रुधिरखाव (जोक आदि लगाना), घृतपान, RRR SRE ST 
दाग देना, कफपित्तनाशक वमन और कवलग्रह सिसा सए उसे सब लक्षण होते हैं। ५३५] | 
आदि उपचारोंस जीते || ५२९ || कामजे [चत्तावस्रदासतन्द्रालस्यसभो- 
जीणानां रक्तशालीनां ज्वरप्रकाथ- | जनम्‌ । हृदये वेदना चास्यं गावच 
'साथितः । प्रझृतस्त्वोदनों द्विस्तरिः | पारंशुप्यात॥ ९३६॥ 
कार्य्यों यूषादिकोऽपि बा॥ ५३० ॥ कामज्वरमें चित्तभ्रम होना, तम्द्रा, आलस्य, 
स चेज्ीर्यत्यविघ्रेन ज्वरी जीवेत्तदा | भोजनमें असाय, हृदयमें पीडा और शरीरका सूखना || 
धुवम्‌ ॥ ५३१ ॥ य सब लक्षण होते ह ॥ ५३६ ॥ | 
ज्वरनाशक काथमें पुराने लाळ झालिचावलोंका | भयात्प्रलापः शाकाञ्च भवेत्कोपाञ्च | हन 
| भात अथवा भूषादिक दो या तीन प्रसृत परिमाण | बेपशुः। अभिचाराभिशापाभ्यां मोह- `? "` 
| (| र च जायते ॥ भूतामिषङाः | 
. गोरिव पांशुके शुण्टीवचाकट्फलका- ढुद्गगों हास्यरोदनकम्पनम्‌ ॥५३७॥ | 
१५ स्कः भय ओर शोकसे उत्पन्न हुये उ्वरमें रोगी प्रलाप | 
i ३ कणेशोथहरो लपः सान्नपाल- | करता है, कोपसे उत्पन्न हुये ज्वरमें काँपता है, अभि- 
| (म्‌ ॥५२२॥ ` | चार और अभिशापसे उत्पन्न हुये ज्वरमें मोह और 
क अ 'गेरु, धूल, सॉठ, बच कायफल इन सबको एकत्र | तूषा होती हे, भूतबाधासे उत्पन्न हुये अभिषंग ज्वरम 
` कॉजीमें पीसकर गरम करके कानकीज डमे लगावे, | उदेग, हास्य, रोना और कम्प होता हे || ५३७ ॥ 
री दर दता दै॥ (३२ कामशोकभयाद्वायः क्रोधात्पित्त 
ग चया मलाः । नूता।भषङ्गात्कुप्यान्त ड 
भूतसामान्यलक्षणाः॥ ५३८॥ 


~~ हे; E 
“काम, शोक और अयसे वात कुपित होती है, 
कोधसे पित्त कुमित होता है, एवं भूतबाधासे . तीनों 


, मानसेः ॥ ५४० ॥ 


ज्वराधिकारः । 


[aN NN 


दोष कुपित होते ह और वे ही भूताके सामान्य 
लक्षण होते हैं, (जिस भूतका जैसा लक्षण हो तत्समान 
लक्षण हो जाता है) || ५३८ ॥ 
आभिचाराभिशापोत्यो ज्वरो होमा- 
दिभिजेयेत । दानस्वस्त्ययनातिथ्ये- 
रूत्पालग्रहपीडजो ॥ ५३९ ॥ 
अभिचार और अभिशापसे उत्पन्न हुये ज्वरको 
होम, दान, स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन और अतिथि 
यूजनस जीते ॥ ५३९ ॥ 
भूतविद्याससु दिष्टेबन्थावेशनताडनेः। 
जयेद्वताभिषङ्गोत्य मनःस्वास्थ्येश्च 


सूतासिषंगोत्थ ज्वरको बंध, आवेशन और ताड- 
नादि कर्मोसे जीते और मानसिक उ्वरका मनको 
स्वस्थ करनेसे जीते ॥ ५४० ॥ 
आषधीगन्धाविषजो विषपित्तप्रबा- 
अन्नैः । जयेत्कषायेर्मलिमान्सवंगन्ध- 
कतेभिषळ॥ ५४१ ॥ 
औषधि और विषकी गन्धसे उत्पन्न हुये ञ्वरको 
विष और पित्तनाशक औषाधियोंसे अथवा सम्पूण सुगं- 


NA 


न्वत आपाधरयांक काथस जीत ॥ ५४१ ॥ 
कऋाधज गपत्ताजत्काम्य नाय्या+ संद्वा- 


विसर्पेण ज्वरो यश्च यश्च॒ विस्फोटकं- 
ज्वरः । तत्रादौ सर्पिषः पानं कफापे- 
तोत्तरे भवेत्‌ ॥ ५४४ ॥ निम्बदारू- 
कषायं वा हितं सोमनसं तथा । श्रमः 
क्षयोत्ये सुगोत घृताभ्यक्तं रसोदः 
नम्‌ ॥ ५४५॥ 
जिसंक विसपसे अथवा विस्फोटकसे कफपित्ता- 
धिक ज्वर उत्पन्न हो तो उसको प्रथम घत पान 
करावे, पश्चात्‌ नीमकी छाल और देवदारुका काथ 
पिछावे अथवा चमेलीके पत्तेंका काथ पान करावे 
श्रम और क्षयसे उत्पःन हुये ज्वरमें घतसंयुक्त रसोदन 
को भक्षण करे ॥ ५४४ ॥ ५४५ ॥ 


रोगोत्यानप्रकोपाभ्यां यो ज्वरो 
जायते नृणाम्‌ । शामयेत्पण्चयेद्वापे 
यथायोगेश्चिकित्सकः ॥ ५४६॥ 
RT रोगोके उत्पन्न: होनेस अथवा कुपित 
हानस जा ज्वर उत्पन्न हाता ह उससे यथादाषाबुसार 
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शमन आर पाचन >गैषाधि देव ॥ ५४६ ॥ 
स्त्रीणामप्यप्रजातानां प्रजातानां 


तथाऽ।हतः। स्तऱन्यावतरण चव ज्वराः 
दाषः शळुप्यात । तस्य परदामन काय्य 


क्यमेव च। आश्चासेनेष्टलाभेन वायोः 
प्रशामनेन च । हर्षणेश्च झामं यान्ति 
कामशोकभयज्बराः ५४२ ॥ कामा- 
त्कोधज्वरो नाशा क्रोधात्कामससु- 
द्ववः । याते ताभ्यासुभाभ्याथ्व भयः 


. शोकससात्यितः ॥ ५७३ ॥ 


क्राधस उत्पन्न हुये उवरमें पित्तनाशक क्रिया 
और कामज्वरमें सुन्दर स्त्रियोके मधुरवचनोंके द्वारा 
उपचार करे । समझानेसं--धी रज,बंधानेसे, इष्टपदा- 
| 2 मिळनेसे, वातनाशक यरनोंसे और हषेजनक वाता 
अथवा अन्य हषजनक पदार्थोसे फाम, शोक और 
अयसे उत्पन्न हुआ ज्वर दूर होता हे । कामसे कध- 
उवर नष्ट होता हे और क्रोधस फासञ्वर नष्ट होता 
इ तथा काम आर काघस भयज्वर एव शाकज्वर दूर 
होता दै ॥ ५४२॥ ५४३ ॥ 
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क क 
यथादाषावधानतः ॥ ५९४७ ॥ म च्छ 
पुत्रवाली अथवा विनापुचवाली स्त्रियाके अहित- 
कारक कारणेंस ओर स्तनोम दूध प्रवतन होनेसे दोष 
कुपित होकर ज्वरको उत्पन्न करते हे, उसमें यथा- 
दोषानुसार ओषध देनी चाहिये ॥ ५४७॥ 


< 
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आभधातज्वर्‌ कूया।त्कयासुष्ण- 
~ Lexy I 
'वंवाजंताम्‌ । कषाथमडुरास्त्रगधा 


यथादाषमथाप वा ॥ ९४८ ॥ 


अभिषातज्वरमें उष्णवार्जत अर्थात्‌ शीतल क्रिया 
तथा दोषानुसार कैली, मधुर और खिर औषध 
देवे ॥ ५४८ : 
अभिघातज्बरो' नश्येत्पानाभ्यङ्गेन 
सापेंषः । मेध्येद्रेव्येश्व सा त्म्यश्च 
मालर सान ॥ ५४९ ॥ द 


म 
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वड़सेने भाषादीकासहिते- ' 


अभिषातज्वरमें घतपान करावे आर उसक शरीर 
पर घतकी माठरा कराव तथा रागांका प्रद्वातक 
| अचसार मेधाजनक आर सात्म्य मांसरस और भात 
| 


आदे द्रव्य देव ॥ ५४९ ॥ 
व्यधबन्धश्रमात्यध्वभड़श्रेशसमद्धवा व। 
« ज्वरातुपाचरेत्पूर्व सुस्निग्धक्षीर 
.भोजनेः ॥ ५५० ॥ 
व्यध .( वध, छेदन, भेटन ), बन्धन ( बाँधना ) 
परिश्रम ( अधिकमागका चलना ) ऑर गिरनसे 
शारीर भंग होने पर इन कारणोसे उत्पन्न हुए ज्वरमें 
प्रथम ख्रिग्ध और दूधका भोजन देवे || ५५० ॥| 
इति आगन्तुकञ्वराचिकत्सा । 


विषमज्वर । 
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दोषोऽल्पोऽहितसम्भरतो ज्वरोत्सृष्टस्य 
वा पुनः। धातुमन्यतमं प्राप्य करोति 
_ विषमज्वरम्‌ ॥ ५५? ॥ 
ज्वरसे युक्त हुये मनुष्यके अल्पदाष भी कुपथ्य 
आहाराद द्वारा कापत हाकर रक्ता द कसी घातम 
|! ग्राप्त हाकर [वषसज्वरका उत्पन्न करत हैं ॥ ५५१] 


| संततः, सततोऽन्येद्यस्तृतीयकचतु- 
| थकी । सन्ततो रसधातुस्थः सततो 
. रक्तधातुगः। भिषजा चेव. विज्ञेयः 
सोःन्येद्यः पिशिताश्रितः ॥ ५५२ ॥ 
भदोगतस्ततीयेऽद्वि ह्यस्थिमज्जागतः 
पुनः । ऊय्यांचचाठार्थेकं घोरमंतकः 
रोगसंकरम्‌ ॥ ५५३॥ | 
वह विषमज्वर, संतत, रुतत, अन्येद्युष्क, तती- 
यक आर चातुथक इन भदास पांच प्रकारका ह्‌ । 
(_ | रसम ग्राप्त हाकर संततञ्वरको उत्पन्न करते 
तुम प्राप्त होकर सततज्वरको उत्पन्न करते 
होकर अन्येद्युष्कञ्वरको उत्पन्न करते हैं, 
तृतीयकञ्चरको उत्पन्न करते हैं, अस्थि 
होकर मृत्युस्वरूप रागसंकर चातु- 
॥ ५५२।। ५५३ ॥ 
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सक्षाहं वां दशाहं वा द्रादशाहमथा- 

पिवा । सन्तत्यायोऽविसगीं स्या- 

त्सन्ततः स निगद्यते ॥ ५५४ ॥ 

सात या दरा अथवा बारहादनम ज बराबर एक 

सा चढा. रहे; घटे' बढ़े नहीं उसको संततञ्वर कहते 
हैं ॥ ५५४॥ 

अहोरात्रे सततको द्वोकालावलुवत्तते! 

अस्येद्युप्कस्त्वहोरात्रादेककालं प्रव- 

तते॥ ५५५ ॥. ततीयकस्तृतीये द्वि 

चतुर्थेऽाद्नि चतुथकः । केाचिद्धतामिष- 
डज्रोत्थ जुवते विषमज्वरम्‌ ॥ ५५६ ॥ 


सततज्वर दिन. रात दो समयमें दोबार आता ह, 


अन्येद्युष्कज्वर रातादिनमें एकबार आता है ! तृतीयक 
ज्वर तीसरे दिन आता है और चातुथिकज्वर चोथे. 
दिन आता हैः । कोई वैद्य भूताभिषंगोत्थ ज्वरको 
विषमज्वर कहते हैं ॥ ५५५ ॥ ५५६ || 


यः स्थादानियतात्कालाच्छीतोष्णा- 

भ्यां तथैव च । वेगतश्वापि विषमः स 

ज्वरो विषमः स्मृतः॥ ५५७ ॥. 

जो अवर शीत और उष्ण कारणोंसे विना समय 
आ.जाय और जिसका वेग भी विषम. हो उसको 
विषम. ज्वर कहते हैं ॥ ५५७ ॥ 

कफपित्तात्रिकग्राही पृष्ठाट्रातकफा- 

त्मकः ।. वातपित्ताच्छिरोग्राही 

[ञाव्रघः स्याचतायकः ॥ ५५८ ॥ 

अब तृतीयकज्वरक तीन भेद कहते हैं, जो .तती- 
यक ज्वर कफापित्तसे उत्पन्न होता है वह प्रथम त्रिक- 
स्थानस प्रकट हाकर सम्पूण झारारम व्याप्त हा 
जाता हे । जो वात कफसे उत्पन्न होता है, वह 
प्रथम पाठसे प्रकट होकर सब इारीरमें फल जाता हे 
आर जा तृतीयकज्वर वातापित्तसे उत्पन्न होता है वह 
प्रथम शिरसे प्रकट होकर सवेहारीरमें विस्तृत हो 
जाता है ॥ ५५८ ॥ 
चाठुर्थिको दर्शयति प्रभावं द्विविध 
ज्वरः । जङ्घाभ्यां केष्मिकः पूर्व शिर- 
साञनलसम्भवः॥ ५५९॥ रक 
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ज्वराघकारः । 


चातुथिकज़्वर अपने प्रभावको दो .प्रकारसे दिखा- 
ता है, कफजज्वर पहले. जंघासे उत्पन्न होकर पश्चात्‌ 
सब शरीरमें फेलता है और वातज चातुथिक उवर 
प्रथम शिरसे उत्पन्न होकर पश्चात्‌ सब शरीरमें व्याप्त 
होता है ॥ ५५९ ॥ 
~~ (39४ ~ 
विषमज्वर एवान्यश्चातुर्थिकविप- 
रर्खयः। अस्थिमञ्ञागतेदोषेश्चाठार्थक- 
विपर्य्ययः । स मध्ये ज्वरयत्यह्नो 
द्यादावन्ते विमुश्चाति॥ ५६० ॥ 
एक और चातुर्थिक उवरसे विपरीत विषमड्वर 
होता €, वह चातुथिकज्वर विपरीत विषमज्वर अस्थि 
।र मज्जामें जव दोप प्राप्त होते हैं तव उत्पन्न होता | 
वह ज्वरं पाहिले और पीछेके दो दिनोंको छोडकर | 
के दो दिनामे आता हैँ ॥॥ 5५६० ॥ 


| 
र | 
समो वातकफी यस्य हीनपित्तस्य | 
> A क्‌ = KAS 
देहिनः । भवेत्तीक्ष्णो मुढुवाष ज्वरः | 


स्तस्य तु रात्रिजः॥ ५६१॥ 
जिसके गरारम वात आर कफ समान हा आर 
पित्त हान हो उसका रानम ताक्षण अथवा मद ज्वर | 
आता हैँ ॥ ५६१ ॥ 
ज्वरास्तु विषमाः सर्वे सन्निषातसमु- 
द्ववाः । यथोल्बणस्य दोषस्य तेषां 
कार्य्यं चिकित्सितम्‌ ॥ ५६२ ॥ 
सम्पूण विषमज्वर सान्नपातसं उत्पन्न हांत ह-। | 
उनम ज दाष आवक हा उसीक अनुसार [चकल्ला 


| और पान; लंवन. और उष्ण. औंषधियोंकेः काथ 


| काथ बनाकर सततादि 
| दूर करनके लिये देवे॥५६६॥ 


अन्येद्युष्क ज्वर दूर होता है ॥ ५६७ ॥ # 


करनी चाहिये ॥ ५६२ ॥ 

विषमज्वरनाशाय चिकित्सा वक्ष्यतेऽ 

घुना । वातप्रधान सापाभबरितानः 
-सालुवासनः । स्मग्धाष्णरन्नपानेश्च 

शमयेद्विषमञ्वरम्‌॥ ५६३:॥ 

अब विषसञ्वरको नाश करनेके लिये चिकित्सा 
कहते हैं-वाताधिक विषमज्वरका घतपान और अलु- 
वासन बस्ति तथा स्रि और उष्ण अन्नपानोसे 


_ झांत करे ॥ ५६३ ॥ 


| ०2... बिरचनेन. पयसा सपिषा संस्कृतेन 

» “>>. CaN OT 
च. । विषमं तिक्तशीतेश्व ज्वर पित्तो- 
त्तरं जयेत्‌ ॥ ५६४॥ 
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पित्ताधिक (वेषसज्वरमे गरम दघम ६. शसिळाकर 
विरेचनक लिये देवे; तथा तिक्त आर झावळपदाथार्स 
पित्ताविक विषमञ्वरको नष्ट करें ॥ ५६४ ॥ 


वमनं पाचनं रूक्षमत्नपानं विलंघ- 
नम्‌ । कषायोाष्णन्लु विषमे ज्वरे शास्त 
कफोत्तरे ॥ ५६५ ॥ < 
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कफाधिक विषमञ्वरमें वमन, पाचन, रूख अन्न 


सब विवमञ्वरमें हितकारक. हैं ॥ ५६५ ॥ 
तरायन्तीकट्कानन्तासारिवाभिः शृतंः 
जलम्‌ । सन्तताद्ये ज्वरे देयं वाता- 
दीनां निवृत्तये ॥ ५६६॥ 
त्रायमाण, कुटकी ,अनंतमूछ और गौरीसर इनका: 
ज्वरोंमें वातादि दोषको. 


ट्राक्षापटो लानम्बाब्दशक्राह्मात्रिफला- 

शतम्‌ । जलं जन्तुः 'पिबेच्छीतम- 

न्येद्युज्वरशान्तये ॥ ५६७॥ 

दाख, परवल, नीमकी छाळ,नागरमोथा, इन्द्रजा 
और त्रिफला इनका काथ शीतल करके पान करनेस 


पटोलारिष्टमुद्रीकादाम्याकं त्रिफला 
वृषम्‌ । काथ ऐकाहिकं हन्ति शकरा- 
मधुयोजितः॥ ५६८ ॥ | 
पटोळपत्र, नीसकी छाल,दाख, अमलतास, त्रिफळा - 
आर अडसा इनक क्राथम [मश्रा. आर शहद [भला-. 
कर पान करे तो एऐकाहेकज्वर दूर होता हे ॥ "५६८. 


षोडशाष्टचलुभीगं वातपित्तकफाः ` 
'त्तिषु। क्षाद्रं कषाये दातव्य ॥वप्रशता _ 
तु शकरा ॥:५६९ ॥ कक 


वातोल्बण विषमंज्वरकों नष्ट करनके लिये काथमे 
मधु सोलह भाग डालना चाहिये। पित्तोएबण विषम: 
उ्वरमें शहद आठ भाग डाळना चाहिये ओर कफ़ो- 
ल्बण विवमज्वस्मे शहद चार भाग डालना 
ओर मिश्री इससे विपरीत डालनी:चाहिये॥ 


ized by Arya Sa 


वङ्कसेने भाषा टीकासहिते- 


कुडेकी छाल, पदोळपत्र, और कुटकी इनका काथ ® 
kh 


ब्तापथ्यारिष्ठामुताज- ट s हर टॅ 
पटोलेन्द्रयवानन्तापथ्य स्ट टु (१) पटोळपत्र, अनंतमूळ, नागरमोथा, पाढ़ और 


कड 0 030 ४ कुटकी इनका काथ ( २ ) नीमको छाल, त्रिफळा रडी 

४॥ प्रयोजितम्‌-॥ ५७० ॥ दाख,नागरमोथा और कुडेकी छाल इनका काथ 
|| पटोळपत्र, इन्द्रजो, अर्नतसूर, हर, नामका | (३)चिरायता,गिलोय,चन्दन और सोंठ इनका काथ 

' छाल और गिलोय इनके काथको पान करनेसे सतत- | (४)गिलछोय, आमरे और नागरमोथा इनका काथ 
' ` उव्रनष्ट होता है ॥. ५७० ॥ (५)यह्‌ पांच काथ कहे ह, इनमेंस किसी एक काथको 

| उशीरं चन्दनं मुस्तं गुड्ूचीधान्य- | पान करने पाँचों भकारके विपमञ्वर दर होते हैं 
||| 'नागरम्‌ । अम्भसा कथितः पेयः शर्क- |॥ ५७३॥ ५७४ | ५७५ ॥ ५७६ ॥ 
| रामध॒योजितः। ज्वरे तृतीयके एंसां | कर्कः शिरीषपुष्पस्य रजनीद्रय- 

| तृष्णादाहसमन्विते ॥ ५७१ ॥ संयुतः । नस्यं सपिःसमायोगाञ्ञ्वरं 
||| खस, लाल चन्दन, नागरमोथा, गिलोय, धनियां | चालार्थिकं जयेत्‌ ॥ ५७७ ॥ 
| और सोंठ इनके काथमें शहद और मिश्री मिलाकर | सिरसके फूल, दारूहछदी और हळदी इनका ७ . |. 
रि आहि करमेसे तषा और दाहसंयुक्त तृतीयक अवर दूर | कल्क बनाकर घी मिलाकर नास लेवे तो चातथिक 
| - होता ह॥ ५७१॥ ज्वरे दर होता है ॥ ५७७ |) 
| स्थिरासामलकीदारुशिवावृषमहो- अगस्त्यपत्रस्वरसेन नस्यं ` निहन्ति 

षधः। शत शात जल दद्यात्सतामड- चातुर्थिकसुम्रवीर्य्यम ॥ ५७८ ॥ 


[वामाश्रतम्‌ । चाठांथक ज्वर तात्र अगास्तियाके पत्तोके स्वरसका नास लेनेते चालु- 
मन्द चवाथ पावक ॥ ५७२ ॥ | थिंक ज्वर दूर होता हे ॥ ५७८ ॥ 
_ सालपर्णी, आमले, देवदार हरड, असा ओर | सहदेवाया मूलं विधिना कण्ठानेबद्ध- 
-सांठ इनके काथमें मिश्री और शहद मिछाकर पान च MM Nr 
_____ करे तो चावुर्थकज्वर और मंदाभ्नि नष्ट होती हे५७२ अ _ | त 
5: खूतज्वर पुसाम्‌ \9 
5 लूषमण 'ए - भ 
| R न्स र वयसाङ्रूप शुभ्रा सहदेवीकी जडको विधिपूर्वक कंठमें बाँधनेसे 
Is जनत्ससुरभापयसानपीतम्‌ । आद्‌ | रेकाहिक,इ्याहिक, च्याहिक और चातुर्थिक ज्वर दूर 
Hf त्यवारभवपालांदेने नरेण चालुर्थिकं | होता है ॥ ५७९ ॥ a 
ह. शा जयाति क्षणेन ॥ ५७३ ॥का- 'सितवषाभूमूलं पयसा पीतं च पोरिकं 
लिङ्गकः पटोलस्य पत्रं कटुकरोहिणी । | जयाति । चातुथिकं खुचिरजं ताम्डू- 
पटाळ शावा सुस्त पाठा कटक- लनव भक्षणादथवा ॥ ५८० ॥ 
राहणा ॥ ५७४ ॥ निम्बः पटोलं -| सफेद विषखपरेकी जडको दूधके साथ पान कर- 
फला मुद्राका सुस्तवत्सको । किरा- | नेसे अथवा पानम रखकर भक्षण करनेस बहुत 
ह आ | ततिक्तममृता चन्दनं विश्वभपजम्‌ | दिनाका चालुर्थकञ्चर दूर होता हे ॥ ५८० ॥ 
_॥ ५७५ ॥ गुडूच्यामलक॑ मुस्तमधक्लो- कृेष्णामलकारामठदावीवचाराजसर्ष- 
पना: । कषायाः शमयन्त्याशु | परसोनेः । छागलमृत्रखुषिष्टे्नरुयं 
~ te 
त्वकाहकादघम ॥ ५८१ ॥ 
पापळ, आमल, हींग, दारुहल्दी, वच, राई ओर ` 
लहसुन इनको एकत्र बकरीक मूत्रमें पीसकर नास 
लेनेसे एकाहिक ज्वर नष्ट होता हे ॥ ५८१ ॥ 


= | 


ज्वराधकार 


वन्दाकं ७५. = AS 
न्दाक विषजातश्च तक्रेण विषमज्वरे। 
हर LeN ७ La } 
सापषा दाधिमण्डेन हिंगुना च प्रयो- 
जयत्‌ ॥ ५८२॥ 
विषके वृक्षस उत्पन्न हुये बंदेको लेकर तक्रके 
` साथ, घीके साथ या दहीके तोडके साथ अथवा हींग 
के साथ सवन करे तो इससे विषमज्वर नष्ट होता 
है॥ ५८२॥ 
पिप्पली शर्करा क्षोद्रं श्रतं क्षीरं घ्र॒तं 
नवम्‌ । खजेन मथितं पेयं विषमज्वर- 
नाशनम्‌ ॥ ५८३ ॥ 
पपिळ, सिश्री,शहद,औटाया हुआ दूध और ननी 
- ॐ घी इन सत्रको करछीसे एकत्र मिलाकर पान करनेसे 
वेषमज्वर नष्ट होता है ॥ ५८३ ॥ 
क्षीराविकार जनिमद्‌कसत्रयाणां मूलं 
ज्वरापहमवश्यमिदं शिखायाम्‌ । 
७ ४0) he ~ 
बद्धं दिवाकर दिने ऽप्यथवाष्ट मीषु रातरि- 
ज्वरंह्रति रञ्जितसूत्रबद्रम्‌ ॥ ५८४॥ 
दुद्धी, हल्दी ओर कसौंदी इन तीनोंकी जडोंको 
रंगे हुए सूतमें लपेट कर आदित्यवारके दिन अथवा 
. अष्टमीके दिन चोटोमें बाँधनेसे रात्रिञ्वर दूर होता 
हैं॥ ५८४ ॥ 


- 


घृतं पयः शर्करा च पिप्पल्यो मधुस- 
पिंषा । पश्चसारमिदं देयं मथितं विष- 
# ` ` मज्वरे ॥ क्षतक्षीणे क्षये कासे हद्रोगे 
: ` चापि शस्यते ॥ ५८५॥ 
घी, दूध, मिश्री, पीपल और झहद इनको घी 
मदेन कर सेवन कर ते विषमज्वर दूर होता हे, 


पचसार क्षतक्षीज, क्षय, खसी और हृदयरोगमें भी 
हितकारी ह्‌ ॥ ५८% ॥ 


मुस्तामलकगुडूची विश्वो षधिकण्टकां- 


+\ | 


| न न । पीतः सकणाचूणः समधु* 


विषमज्वर हन्ति ॥ ५८६-॥ . 


$ ` नागरमोथा, आमछे, गिलोय, साठ ओर कटेरी 
| 
इनके काथमें पीपलका चण और शहद मिछाकर पान 
करे तो विषमज्वर नष्ट होता ह ॥ ५८६ ॥ 


RE हि i 


रसोनकल्क तिलतलामश्र याउश्रात 
नित्य वषमज्वरात्तः । प्रमुच्यत सा5- 
प्यचिराज्ज्वरेण वातामयेश्चापि खु- 
घाररूपः ॥ ५८७॥ 
लहसुनके कल्कको तिलके तेलमें मिलाकर नित्य 
सेवन करनेसे बहुतादिनोंका पुराना घोर विवसञ्वर 
और वातरोग दूर होते हैं ॥ ५८७ ॥ | 
जीरकं गुडसंयुक्त विषमज्वरनाश- ` 
नम्‌ । अग्निमांद्यं जयेच्छीघ्रं वातरोगा- ` 
पहं मतम्‌ ॥ ५८८ ॥ 
जीरेको गुडमें मिलाकर सवन करे तो विषमज्वर 
नष्ट होता है तथा मंदाग्रि और वातरोग नष्ट होते 
हैं॥ ५८८ ॥ 
वद्धमान पिप्पलि । 
क्षीरेण पथ्ववृद्धया वा डुग्धान्नाशी 
कणां पिबेत्‌ । यावत्पूण शतं तत्स्या- 
त्तथा चेवापकषेयेत्‌ ॥ वातास्रश्वास- 
पाण्डुशाशुल्मशाफोदरापहमी। ६८९ ॥ 
पहले दिन दूधके साथ ५ पीपलोंको पोसकर पीवे 
फिर दूसरे दिन १० पीपलोंको दूधके साथ पाव; 
इसोप्रकार प्रतिदिन ५-५ पीपल पीव और इस 
पर दूध और चावल भोजन करे. जब सौ पीपळें पूरी 
होजावें तो उती ऋमसे पच २ घटाता जाय, इससे 
वातरक्त, श्वास, पाण्डु, बवासीर, गुल्म, सूजन, 
उद्ररोग आर विषमज्वर चष्ट होते हैँ ॥ १८९ ॥ 


| हाता इ ॥ ५९० ॥ 


विषमज्वरेषु कत्तेव्यमूरध्वं चाधश्च 
शोधनम्‌ । शान्ति नयेत्रिृच्चापि सक्षो- 
द्रा विषमज्वरम्‌ ॥ ५९० .॥ 
सब प्रकारके विषमञ्बरोमें प्रथम ऊध्वेशोधन (बंसत) 
ओर अधःशाधन ( विरेचरनाद्‌) कराव । निसोतक 
चणेमें शहद मिलाकर भक्षण करनेस विषमज्वर नष्ट 


सुरा समंडाः पानाथ भक्षाथे चरणा 
युधाः।तित्तिराश्च मयूराश्च प्रयोज्या 
विषमज्वरे ॥ ५९१ ॥ 
विषमञ्वरसे रोगीको पौनेके लिये मदिरा 
मांड देवे आर भोजनक लिये मुरगा, 
मोर इनका मांस देव ॥ ५९१ 0 


श 7 34 टर > 


वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


अङ्गवङ्गकलिङ्गेछ सोरष्टमगधिडुः चः। 
वाराणस्याश्च. यत्त तत्तदेका हक 
स्मरत ॥ ५९२॥ 
अंग, वेग, कलिंग, सौराष्ट्र, मगव और वाराणसी 
( बनारस ) इन नगरोंमें दियेहुए'दानका स्मरण कर- 
नेसे एकाहिक विषमज्वर दूर होता है ॥| ५९२॥ 
याऽस सरस्वतात।र अपुत्रस्तापसा 
मुतः । तस्मे तिलोदकं दद्यान्मुश्वत्य- 
काहिको ज्वरः ॥ ५९३॥ 
सरस्वतीनदीके तीरपर जो पुत्रह्मीन तपस्वी मरा हा 
उसके लिये तिळा जाळे देनेस एकाहिकज्वर दूर हाता 
हे ॥ ५९३ ॥ ` 
एतन्मन्त्रेण वाश्वत्यपत्रहस्तः 
यत्‌ ॥ ५९४॥. 
अथवा. “योऽसौ सरस्वती तीरे”-इत्यादि इस संत्र 
से हाथमें पापळके पत्तेको लकर तर्पण करे।।५९४।। 
आम्लोटजसहस्रेण दलेन सुकृतां 
[पबत । पया घतप्ळुता जन्तश्चाठ- 
गथकहरा च्यहम्‌॥ ५९५ ॥ 
अरमन्तक गक्षक एक हजार पत्तांको घी चुप 
i जळर्भ पासकर पान करनेसे चातुर्थिक और त्याहिक 
| ज्वर नष्ट होता हे ॥ ५९५ ॥ 


ff सन्यब [पप्पलानाश्च तण्डुलाः समनः 


प्रतपे- 


[वषमज्बर॥ ५९६ ॥ 
सैधानोन, पीपळके चावल ओरमैनशिल इनको 
एकत्र तेलभ पीसकर अंजन ळगानेसे विषमज्वर दर 
होता ह ॥ ५९६ ॥ 
|  उणनाभेश्च जालेन कजलं ग्राहये- 
 च्छनः। | अअयेन्नेत्रयुगुल द्रचादिकन्तु 


म ल ' वा शाकच्छृष्ठं वेपमा- 
५९९ ॥ सहदेवी वचा 


नस्य a : धूपने ५१४३७ ती. ; 2228 hf नशे 
झि eres. 32085: 
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गशलाः। नत्राजन तेलापष्ट शास्यते 


भद्रानाकुली भिः प्रधूपनम्‌प्रदेरो द्वत्तनं 
कुस्योंदेभिर्वा ज्वरशान्तये ॥ ६००॥+ 
मकडीके जालेको जलाकर कञ्जळः बनाकर. नेत्रों 
मे लगानेसे इयाहिकञ्वर दूर होता हे । नीमके पत्ते, 
बच, कूठ, हरड, सफेद सरसों और गूग छ इन सबको 


एकत्र पीसकर घीमें मिलाकर धूप देवे तो विषमज्वर . 


दूर होता है । अथवा बिलावकी विष्ठाकी धूनी देनेसे 
कम्पप॒क्त विषमञ्वर दूर होता है । सहदेइ,बच, अपरा 
जिता और नाई इंनकी शारीरमें धूप देनेसे अथवा 
इनका उबटन करनेसे सबप्रकारके ज्वर शांत होते हैं 
॥ ५९७ || ५९८ ॥ ५९९ || ६०० ॥ 
मयूरचन्द्रकेयूपः सवेज्वरग्रहापह्‌ः ६० 
भोरको पूँछके चांदकी धूप देनेसे उवप्रकारके ज्वर 
ओर ग्राहवाधा दर हाता ह॥ ६०१ ॥ 
पलंकषावचाळुछेनिम्बपत्रथवे्लेः ।. 
पथ्यासिद्वार्थकेशूपः शस्तः सर्वज्वरा- 
पहः ६०२॥ 
गूगल, बच, कूठ, नीमके पत्ते; जौ, घी, हरड़ 
आर सफेद सरसां इनकी धूप देनेसे सव प्रकारक 
ज्वर दूर होते है ॥ ६०२ ॥ 
पुरध्यामवचासर्जनिम्बार्कागरुदा- 
रूभिः। सवेज्वरहरो धूपः श्रेष्ठी$यमप- 
राजितः॥ ६०३॥ 
गूगल, रोहिषतण, बच,राळ, नीम, आकके पत्ते, 


अगर आर दवदारू इनका धूप दनस सवग्रकारक ' 


ज्वर दूर होते. हैं 
ह॥ ६०३ ॥ 


इसक। अपराजिता धूप कहत 


माहेश्वरधप । 

रूद्रजटा गोशंग बिडालविष्ठोरगस्य ' 
निमोकः। मदनफलभूतकेश्योः वंश 
त्वशुद्रनिर्माल्यम्‌ ॥ ६०४॥ घतयव- 
मय्रचन्द्रच्छागलकरोमााणिः सरषेपाः 
सवचाः। हिंग॒गवास्थिमरिचाः समः 
भागाश्छागमूत्रसंपिष्टाः ॥ ६०५. ॥ 
इपनवियिना शामयन्त्येते. सरवा5्ज्व- 

णन्नियतम्‌ । ग्रहडाकिनीपिशाचभेत- 

विकारानयं धूपः॥ ६०६॥ 


. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Te 


hr | 


हक 


शर्ट 


3 


> फ 


_ उ्वसाधकार 


रुद्रजटा ( इंशमूल ), गायका सींग, बिछावकी' 
ब्रष्ठा, सांपको कचली, मेनफळ, भूतकेशी, बॉसकी 
छाल, शिवका निमाल्य, घी, जो, मोरकी चाँद 
बकरेके रोम, सरसों, वच, हींग, गोरोचन और 
कालीमिरच इन सबको समान भाग लेकर बकरेके 
मूत्रमें पीसकर विधिपूर्वक धूप देनसे सवप्रकारके 
उवर, एवं डाकिनी, पिशाच, प्रतआदिकी बाधा दूर 


होती है इसको माहेश्वरधूप कहते हैं. ॥ ६०४ ॥ 
॥ ६०५ ॥ ६०६॥। 
ज्वरवेगस्य कालश्च चिन्तयञ्ज्वर्यते 


यः उ च क्ट ~ 

लु यः। तस्यधरदुतवाापावषयनाका- 
be ~ 

ग्रेत्स्मातिम्‌ ॥ ६०७॥ 

ज्वरके बढनेके समय ज्वरको स्मरण करनेसे जिस 
मनुष्यका ज्वर चढ़ जाता है, उसको इष्टपदार्था 
और अद्भुतवाताओंके द्वारा स्मृतिको नष्ट कर 


देवे || ६०७ ॥ 
सततं विषमं वापि क्षी णस्य खुचिरो- 
स्थितम्‌ । ज्वरं सम्भोजनेः पथ्येज्वरच्नेः 
ससुपाचरेत्‌॥ ६०८ ॥ 
क्षीणमनुष्यके बहुत दिनांके उत्पन्न हुए सतत या 
विषसञ्वरको ज्वरनाशक पथ्य भोजनांसे जोत ६०८॥ 
ज्वराः कषायेव॑मनेलंङ्कनेलंघुभोजनेः । 
रुक्षस्थ ये न शाम्यान्त सपिस्तेषां 
भिषङ्गमतम्‌ ॥ ६०९ ॥ 
रूक्षमनुष्यके जो ज्वर फषाय, वमन, लंघन और 
हलके पदार्थोसे शांत नहीं हो तो उसको घृतपान 
करावे ॥ ६ २ 
वलाम्निमन्थत्रिफलाक्काथे दधा घृतं 
पचेत्‌ । तिल्वकावापमेताद्धि विषम- 
ज्वरनाझानम्‌ ! ६१० ॥ 
खिरेटी, अरणी ओर त्रिफला इनका काथ बना- 
कर उसमें दही, घी. और लोधका चूर्ण डालकर 
सेवन करे तो विषमज्वर दूर होता हे॥| ६१० ॥ . 
| आप का 
चन्दनं चित्रकं सिंही वत्सकं मुस्तना- 
गरे । कटुका त्रायमाणा च धाज्युशीरे 


द्वशारिवे॥३९११॥द्राक्षाउद्ध पछमात्रा- 
णि सोम्यवारेपु संहरेत । क्षीराठकस- 
मायुक्तां सर्पिषो5द्धंदलां पचेत्‌ ॥६१२॥ 
चातुर्थिक॑ हरेत्पीतमुन्मादं विषमः 
ज्वरम्‌ । त्याहिकं श्वासकासौ च 
सवीपस्मारमेव च ॥ ६१३॥ 


चन्दन, चीता, कटेरी, इन्द्रजौ, नागरमोथा, 
सोठ, कुटकी, त्रायमाण, आमले, खस, दोनो सारिवे,- 
गोरीयासांऊ ओर दाख ये प्रत्येक दो दो ताळ. लेकर 
साम्यवारके दिन काथ वनावे, फिर उसमें एक 
आढक गोका दूध आर २०० तोळे घी डाळकर विधि- 
पूबक घूतको सिद्ध करे । यह चन्दनाद्यघूत, चातुथि- 
कञ्वर, उन्माद, विषमज्वर; त्र्याहिकड्वर, इवास, 
खाँसी ओर सबप्रकारके अपस्मार रोग दूर करता 
हें॥६११)॥ ६१२ ॥ ६१३ ॥ 


कल्याणघृत । 


विडगसुस्तविफलामाजष्ठादाडिमो- 
त्पलेः । श्यामेलवाळ्केलाभिश्चन्दनाः 
मरदारुभिः ॥६१४॥ बार्हिषठकुछरजनी- 
पाणनीशारिवाद्वयेः । हरणकात्रेद्वह- 
न्तावचातालाशनागरः ॥६१॥ बलाः 
विशालबृहतीमालती पृष्ठिपणिनिः । 
एतेश्व कार्षिकेः कल्केघतमस्थं विपाच- . 
येत्‌॥ ६१६॥ चतुगणेन पयसा द्विग- 
णेन जलेन च । एतत्कल्याणकं नाम 
सार्पेः पक्त, त्रिदोषनुत्‌ । विषमज्वरश्वा- ` 
सकासणुल्मोन्मादज्वरापहम्‌॥६१७॥ | 
वायविडंग, नागरमोथा, त्रिफला, मजीठ, अनार, 
कमल, पीपल, एलुआ, इलायची, लाळ चन्दन, देव-- 
दारु; सुगन्धवाला, कूठ; हळदी, शालपर्णी, प्रश्षिपर्णी, . 
श्वेत सारिवा, कृष्ण. सारिवा, रेणुका, निसोल, दंती E 
बच,तालीसंपत्र, सोंठ, खिरटी, इन्द्रायण, बड़ीकटेश,. | 
चमेली और पृष्टिपर्णी ये प्रत्यक ओषधि एक २ कषी | 
लेकर जलके साथ पीसलेवे फिर उत्तम गोका 
सर, गोका दूध ८ सेर ओर दूना जळ ठवे. 
यथाविधिसे सिलाकर घूतको पकावे. यह: 
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बङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


घृत त्रिदोषनाशक है तथा विषमज्वर, इवास, खाँसी | थियोका एक २ पळ कल्क डालकर प्रतको सिद्ध 
गुल्स, उन्माद और ज्वरनाशक है ॥ ६१४ ॥ |. करे । यह पट्पलघत विषमज्वर, उवास, खाँसी, अभ्नि- 
| ॥ ६१५॥ ६१६॥ ६१७ ॥ की मंदता, प्रतिश्याय, एीहा, ऊध्वेवात, सूजन और 
SHE  महाकल्याणघृत । | पाण्डुयंगका नष्ट करता ह ॥ ६२१ ॥६२२।।६२३।। 
| i एतदव हविः पक्कं जीवनीयोपसंस्कृ- _  अमृतषद्पलघत । 
गी, ' तम्‌। डविपव्वसूलकाथन शतावय्या | 
|  ससेनच ॥ ६१८ ॥ चतुर्गणन पयसा | नागस्वविकाक्षारः पिप्पलीसूल चित्र 
| मदाकल्याणसुच्यते । अपस्मारग्रहं | कम्‌। कृष्णा च पलिकाः्भागान्ट्रत- | 
____ शोषंक्लेब्यं कार्श्यमजीवितम्‌॥ ६१९॥ | अस्ये विपाचथेत॥ ६२४॥ श्रंगवेररस- 
' पघ्रृतभतन्निहन्त्याछ ये चापि विषम- स्थ मस्तुप्रस्थं तथैव च । ऐकाहिकं 
. ज्वराः। जीवनीयगणत्वेन काकोल्या- | द्रवाहिकश्व च्याहिकश्च चतुर्थकम्‌ ॥ 
ti दिगणग्रहः | महाकल्याणके काय्यों | | ६२५ | \ एतान्सवञ्वराः हन्त स्थलत्ब 
घृते तु दशकार्षैकः॥ ६२०॥ । कुरुते भृशम्‌ । दुनीमश्वासकासङ्ग 
कल्याणघ्रतकी समस्त औषधियें, जीवनीयगणकी | बलवणाधिवद्धंनम ॥ ६ ६। 
समस्त आषधिय, दरसलकी समस्त ओषधियें और 
जीवनीयगणको ओषध दश २ कर्ष लेनी, इन सबका 
काथ शतावरका रस चोगुना दूध और उत्तम गोका घी 
पूनाक्त ळकर सबको यथाविधिसे पकावे। इसको म 
कल्याणघत कहत हैं | यह महाकल्याणघत अपस्मार, 
शोष, छीबता, कृशता और विषमज्वर आदिको नष्ट 
करता ह॥ ६१८ ॥ ६१९ ॥ ६२० ॥ 


पापळ य प्रत्यक चार २ तोळे लकर काथ बनावे | 
फर उत्तम गांका था ६४ तोळे अद्रखका रस ६४ 
ताल आर दहाका तोड ६४ तोळे ठव, सबका 
यथावावरत ।सळाकर वावणूवक घृतका [सद्ध कर | 
यह्‌ असतषटूपलघत ऐका। हेकञ्वर, ठयाहिकञ्वर 
च्याहिकञ्वर, चाताथकज्वर, बवासार, श्वास 


पडपलघत । आर खासी इन सबको नष्ट करता 
हू तथा स्थूलता, 
शुण्डा कणा वितरक चव्य ग्राथकमव | बळ, वर्ण और उयाभका बढ़ाता ह । ६२४।।६२५।। 
च! कुय्यात्पश्चपलान्भागानेकेकर्य लु |॥ ६२६॥ 


न ६२१ ॥ जलद्रोणे विपक्तव्यं सुवाचकानागरकुष्ठसूव्वालाक्षानिशा- 
प $ न्तम्‌ ।तेस्ठु पलिकः | लोहितयाटकाभिः ।! तेलं ज्वरे 
है * संघवेन समन्बितेः ॥ ६२२ ॥ पद्गुणतक्र।सिद्धमभ्यश्नाच्छी ताविदा- 
पल नाम (विख्यात विषमज्वर- हलुत्स्यात्‌ ॥ ६२७ ॥ 
_ नाशनम्‌ ।श्वासकासा प्िदौबल्यप्राति- 
हे च! प्ीहोध्वंबातश्चधथः सञ्ञा, साठ, कूठ, मूवां, छाख, हरदी और सजीठ 
॥यत्वमंव यत मे | न सब आष 
पाण्डुरागाँश्च नाठायेत ॥ ६२ ३॥ र ठ ह की 
साठ, पापळ, चीता, चव्य, पीपलामूल ये प्रत्यक 


३-९ मिलाकर यथाविधि तेल र्‌ तेळको 


शरार पर मदेन क र] अ ता 
व, जब चाथाभाग जळ राप रह जाय तब तिशी 070 


ह्‌ ॥ ६२७॥ 
काथम सधानान खं उक्त आष- 
ळेती ५ तोडेका पढ ठेवा यदि दधः सलारकस्यातर तकं कट्टरार्भष्यते। 


__.यह्या दहाका सार जो तक्र उसको कट्टर कहते है 


साठ, चव्य, जवाखार, पीपछामूछ, चीता और _ 


तळल 2. गुना गोके दहीका सार सबांको एकत्र | 


` 


Fh 


हः | क (६१) 


3 , शुक्तारनालैदृधिमस्तुतक्रेः फलाम्ब- | लाक्षारसाठके त्रस्थं तैलस्य विपचेः 
सम हितेलम । कृष्णादिकल्के- द्विषक । मस्त्वाढकं समादाय पिष्टा 
चात्र विानशक्षपेत्‌॥६३३॥ शतपुष्पा 
= न हरिद्रा च मूवी कुछ हरेणुकम्‌। 
ज्वराणाम ॥ ६२८ 'काहको % | कटुकंमधुकंरास्ता अश्वगम्धा च दारू 
चठ्येकानां मासाद्वैमासद्वयमासिः | च॥ ६३४॥ समुस्तं चन्दनं चैव एथः 
कानाम्‌ । हा ताद्रषमज्व राणा गक्षसमानकेः । द्रव्येरेतेस्तु 
तेलन्त षट्कट्टरकं महत्स्यात ॥६२९॥ | तत्सिद्धमंभ्यड्रे मारुतापहम्‌ ॥६२५॥ 
ठाक्त( सिरका ), कांजी, दहाका ताड़ ,तक्र,बिजो- | विषमाख्याव्ज्वरान्सवानाश्‍वेव प्रशम 
रनींवूका रस और तेल ये प्रत्येक१-१सेर ठेवे! सबको | नयेत्‌ । कासं श्वासं प्रातिश्यार्थ 
एकत्र मिलाकर उसमें पिप्पल्यादिगणकी औषधियोंका | कण्डूं दोगेन्ध्यगोरवम ॥ ६३६ ॥ 
` _ ५ कल्क डाळ कर मंद २ अग्निसे तेलको सिद्ध करे। | त्रिकपष्ठग्रहं शूळ गात्राणां स्फुटनं 
इस महाषट्कट्टरतैछको शरीर पर मालिश करनेसे, | तथ( । पाप्मालक्ष्मीप्रशमन सवेग्रह- 
वातकज्वर,ऐकाहिकज्वर, छवाहिकज्वर, ज्याहि- | निवारणम्‌ ॥ ६३७॥ आशिम्याँ निमिः 
कज्वर, चाहुयिकज्वर, पाक्षिकज्वर, मासिकज्वर, | तं सम्यक्तेलं लाक्षादिकं त्विदम्‌ ॥ 
द्वेमासिकज्वर और सबप्रकारके विषमज्वर दूर होते 

हैं ॥ ६२८ ॥ ६२९ ॥ लाखका रस २५६ ताठे, दहीका पानी २५६ तोळे 

ल्ल टर | चोंसठ तोळे तिळके तेळको मिलाकर पकावे 

कृष्णा 'वत्रकषड्य़न्या वासक [वषः | फिर उसमे साफ, हल्दा, सूचा, कूट, स्थुका, कुटका, 

काघनम । ग्रन्थिकेले चातिविषा मुलेठी, राखा, असगंध, देवदारु, नागरमोथा ओर 


रेशकश्व कट्त्रयम्‌ ॥ ६३०॥ यवानी | त मेक जातत (ल 
MDS JCS IoC कल्क वनाकर एकत्र मिलाकर तेळको सिद्व करे ।. 
गोस्तनी व्याघ्रा भानम्ब Iबट्वचन्द्‌- | यह लाक्षादितेल शरीरपर मदन करनेसे वातरोग, 
नम्‌ । भारङ्गी श्यामा शिवा थाती | सवेभ्रकारके विषमञ्वर, श्वास, खाँसी, प्रातिइयाय, 
स्थिरा मूवी सजीरका ॥ ६३१ ॥ | कण्डू, ढुगेन्ध, गुरुता, निकशूळ, पठण शरीरका 


की २०) > रळ ह फटना, पाप, अलक्ष्मी ओर सवप्रकारको ग्रहबाघा 
। हुक ठ श्च हर 5 डी ८ Ne 3०0 
3 भ (रारा क कल दूर होता है।यह महालाक्षादितेल श्रोअध्विनोकुमारान 


| शकम्‌ । एष कृष्णादका नासा गणा | निमाण किया है॥६३३॥ ६३४ ॥ ६३५॥ ६३६ 
| ज्वरविनाशानः॥६३२ ॥ ॥ ६३७ ॥ ः 
भज अब उस कृष्णादि अर्थात्‌ पिपल्यादिगणकी ओष- सोमं सातुचर देव समातृगणमा- 

i . घियोंको कहते हे-पीपळ, चीता, बच,अडूंसा, अतास, | श्वर॒घ्‌ । पूजयन्भ्रयतः शाश्र मुच्यते 
नागरमोथा, पीपलामूळ, इलायची, दूसरे प्रकारका | विषमज्वरात्‌ ॥ ६३८॥ a 
अतीस (बड़ीगांठवाळी ), रेणुका, 'त्रिछुटा,अजबायन, पावती,अनुचरगण और मातगणसहित शिवजीकी गवः की 
दाख, कटेरी, चिरायता, वेळगिरी, चन्दन, भारंगी, | झाकत पूर्वक पूजा करनेसे विषमज्वर शीघ्र ही नष्ट 
अनंतमूल,हरड, आमले, शालपर्णी,मूवा, जीरा,सरसां | होता हे अथवा ' सोमंसानुचरम्‌? इत्यादि मंत्रके 
हींग,कुटकी और वायविडंग ये सब्‌ औषधियाँ सम- पढनेंस विषमज्वर नष्ट होता हे ॥ ६३८ ॥ पे 

, भाग लेवे । इंन सब ओषधियोंकों ऋष्णादिगंण या : 
- पिप्पल्यादि गण.कहते हे(यह्‌ ज्वरनाशक ह)।६३०॥ दाहः स्वेद भ्रमस्तृष्णा कंपो वडा 

 ॥ ६३१॥ ६३२ ॥ i 

त 


gE SN NV 


मुंदुबद्विसिद्धमभ्यब्नरनं वातकफः 


> 


ह, 


®» 


वङ्कसेने भाषांटीकासहिते- - 


( ६२.) 


की Gain 


-क्रतिज्वरमोक्षणि ॥ ६३९ ॥ त्रिदोषजे 

-ज्वरे ह्यतदन्तर्वेगे च धाठुंगे । लक्षणं 

मोक्षकाले स्यादन्यस्मिन्स्वेंदः 

'दरशानम्‌ ॥ ६४०॥ 

दाह, -स्वेंद, श्रम, तषा, कंप, मलभेंद, संज्ञाका 

नाश, कूजना और अत्यन्त गन्धका आना ये सब 
लक्षण ज्वरके माक्ष हानंक हू, यह लक्षण पत्रदाषज- 
ज्वर्‌, अन्तवगाञ्वर आर धालुगतञ्वरक् माक्ष सम- 
यम हात ह । किन्तु अन्यान्यज्वराक माक्षक समय 
कवल पसीना हा आता ह ॥ ६३९॥६४० ॥ 

नित्यं मन्दज्वरो रूक्षः शूनः कृच्छेण 
सिद्धयति । स्तब्धाङ्गः छेष्मभूयिष्ठी 
नरो वातंबलासकी ॥ ६४१ ॥ 

"सदेव मंदज्वर बना रहे, शरीरमें रुखापन, सूजन, 
शरीर जकडासा रहे,कफकी अधिकता हो ये वातब- 
लासकज्वरक लक्षण जानन । यह वातबलासकञ्वर 
कष्टसाध्य ह ॥ ६४१ ॥ 

अलिपान्निव गात्राणि घर्मेण गोरवेण 

-च। मन्दज्वराविलेपी च स शीतः 

. स्यात्रलपकः॥ ६४२ ॥ 

जसम रागा पसांनास व्याप्त रह्‌, ररारम भारीपन 
ह, उ्वरका वग मद्‌ हो ता प्रलेपि ज्वर होता है और 
इसाम सदा लग तो उसको अलपकज्वर जानना 
ज्चाहिये ॥ ६४२ ॥ 


कफवातज्वरध्रोक्तां ।क्रेयां वातबला 
सक । प्रयुज्ञात भिषळ क्ेष्मज्व 
' रघातु प्रलेषके ॥ ६४३ ॥ बिदग्धेऽन्न- 
` रस दह #प्मापत्ते व्यर्वार्थत। तेन द्र 
. शीतल देहमद्धमुष्णं भजायेत॥६४४ ॥ 
„ _ चातवछासकञ्वरमं कफवातज्वरोक्ताक्रया और 
त्रलपकञ्वरमं कफञ्वरन्नचिकित्सा करनी चाहिये । 
“शारारम अन्नरसक दूषित होनेसे कफ पित्त कुपित 
ब्होकर आधी देहको शीतळ और आधी दृहकां गरस 
करते ह्‌ ॥। ` क अमस ॥ ६४४ ॥ 


काये इष्टं यदा पित्तं छ्लेष्मा चान्ते 


जव रार।रके भोतर पित्त कुपित होता हे ओर कफ । 
उस / 


ON 


हाथ पर आदिमें दुष्ट होकर स्थित होता है 
समय सब शरीर गरम हो जाता हे ओर हाथ पाँव 
शीतळ हा जात ह ॥ ६४५ | 

काये छेष्मा यदा दुष्टः पित्तं चान्ते 

व्यवस्थितम्‌ । शीतत्वं तेन गात्राणा- 
'मुष्णत्वं हस्तपादयोाः॥ ६४६ ॥ 

जव शरीरके भीतर कफ कुपित होताहै और पित्त 

हाथ पाँव आदिमे दुष्ट होकर स्थित होता है तच सब 
शरीर शीतळ हो जाता हे ओर हाथ पाँच ररम हो 
जात ह ।। ६४६ ।| 

त्वक्स्था क्ेष्मानिलो शझीतमादा 
जनयतो ज्वरम्‌ । तयोः अशान्तयोः 

पित्तमन्ते दाहं करोति च॥ ६४७ ॥ 

प्रथम कफ ओर वायु त्वचामें स्थित होकर शींतज्व- 

रके उत्पन्न करते हैं, जब शांत हो जाते हैं तव पित्त 
दाहका उत्पन्न करता हे ॥ ६४७ ॥ 

करात्यादा तथा [पत्त त्वकङ्स्थ दाह 

मताव च। तास्मन्पशाहले वितरो 
कुरुतः शातमन्ततः ॥ ६४८ 

प्रथम पित्त त्वचासें स्थित होकर दाहयुक्त ज्वरको 
उत्पन्न करता हु, जब वह शांत हो जाता है तब 


कफ आर वायु अन्तमें शीतको उत्पन्न करत 
हैं ॥ ६४८ ॥ 
द्वावेता दाहशीतादिज्वरों संसगजों 
मतो । दाहपूर्वस्तयोः कष्टः कृच्छसा- 
ध्यतमश्च सः ॥ ६४९ 
उक्त दोनों दाहपूबक और शीतंपूर्वकड्वर त्रिदोप- 
जानत ह, इनम दाह्पूचक कष्टसाध्य आर शीतपूचक 
अत्यन्तः कष्टसाध्य है ॥ ६४९ ॥ 
शुण्ठाबराब्दांशारश्च'पिबेत्तोयं सुसा- 
धतम्‌ ।. दाहशीतज्वरहरं पाचन 
(भषजा मतम्‌ ॥ ६५०॥ ` 


साठ, त्रिफळा, नागरमोथा :आर खस इनका काथ 
बनाकर पान करनेसे दाहपूंवकञ्चर और शीतपूचक- 
उवर दूर हाता ह । यह काथ उत्तम पाचन हे एसा 
| वद्याका मत ह्‌ ॥ ६५० ॥ di 
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| कि ज्वरांधिकारः (६३) 
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A DE शीताभिभूते पुरुष कृय्याच्छीतहरीं सौवार धुळे घीकी मालिश करनेसे, जा” 
/ ल ~ Re ज' ळर 
क्रियाम | दाहाभिभूते तु विधि | सत्तञअ[का जलम सानकर लप ha 5 
SD ra और आमलोंको जोकी कांजोमें पीस र 
कुय्यादाहविनात्ानम्‌ ॥ ६५१ ॥ 
ईत्वे पी ब „~ | राठेके पत्तोंको कांजीमें पीसकर लेप करनेसे या ढाकक 
तज्वरके पीड़ित मनुष्यकी शीतनाशक चिकित्सा 
र पन्तोंको कांजीमें पीसकर लप करनेसे, किवा वराक 
करनी चाहिये और दाहज्वरंपीडित मनुष्यको दाहूना- 
पत्तोंके झागोंका लप करनेस अथवा नीमके पत्तांक 
शक्र चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ६५१ ॥ > नल 2 वा और मच्छी 
झांगोंको शरीरपर लेप करनेसे दाह, तषा आर मूच्छा 
-जदुकाणतामश्रण [नम्बपत्राम्भसा- दर होती ऱ्ह || ६५० ॥ ६५६ ॥ ६५७ ।। 
वपे वा । दाहज्वरात्त मातेमान्वाम- | | | 
योत्क्षिप्रमेब च ॥ ६५२ ॥ दाडिमं बदरं लोधं कपित्थं बीजपू- 
नीमके पत्तोंके काथमें शहद और फःणित (राव) | 'रंकम। पिष्टा साधि प्रलेपोऽय ॥पिपा- 
“मिलाकर दाहज्वरंवाले रोगीको शीघ्र - वमन | -सादाहनाशनः ॥ ६५८॥ 
च & कराव ३0२७ 


` ५४ उत्तानसुत्तस्य गभीरतास्रकास्यादिः अनारंकी छाळ, बरीकी छाल, लोघ; कथ व 
बहुलं पतन्ती निहन्ति दाह त्वरित | नदा हे ६६८ ॥ ह 
सुशीता ॥ ६५३॥ 

I 2 आर यात कः RP अप कालायबद्रानन्ता यष्टाचन्दनका- 
दाहवाले रोगीको चित्त सुलाकर, उसकी नाभिके | के: । संघे? स्याच्छिरोलेपस्तः 
उपर काँसेका अथवा तांबेका पात्र रंखकर, स्त 


उसमे दूरसे शीतळ जलकी धारा छोडे इससे तत्काछ | “गादादीर्विनारन* ॥ ६६९॥ 


दाह दूर होती हे ॥ ६५३ ॥ कलंम्वक, वरीकी छाल, . अनन्तमूल, सुलेठी 
` वाप्यः कमलहासिन्यो जलयन्त्रणहाः | और चन्दन, इनको कांजीमें पीसकर घीम मिला 
'शुभाः । ना्यश्चन्दनंदिग्धाङ्गधो | कर शिरपर लेप करनेसे तृषा और दाह दूर 
“दाहदैन्यहरा मताः ॥ ६५४॥ | ह ॥ ६५९ || 


जा जिन वावडियोंमें कमळ और कुमुद खिल रहे हैं | स्वरस माउळङ्गस्य सयुक्त मघस 
9 ^ उउनमे स्तान करनेसे'तथा जिन घरोमें शोतटजलके | पिषा । ताळुशाष झदहा$्य साध 
'कुहारे -लग रहे हैं उनमें रहनेसे ओर जिन स्त्रियांके | दाहे ससेन्धवः ॥ ६६० ॥ 
अंग चन्दना[दस चाचत ह उनका आालगन करनसं 'बिजोरे नीबूँके स्वस्सको झहद्भे और घास 
उग्र दाह आर द/नता दूर होता हूं ॥ ६५४ ॥ मिलाकर सवन करनेसे तालुशोष “दूर होता ह, 
'शतधोतंघ्रताभ्यक्तं दिह्याद्रा यवस- । तथा मस्तकमें दाह हो तो उक्तयागको संध क जी 
क्तुमिः । कोलामलकसंयुक्तेः शूक- | साथ मिलाकर लेप करे ॥ . ६०॥ A 
ान्याम्लसंयुतः ॥ ६५५ ॥ अम्ल करवीरस्य पत्राणि चन्दनं साश्वा 
“पिष्टः सुशीतेश्च फेनिलापछवेस्तथा । | तिलाः । तृष्णान्नः शिरसा5लिप 
अम्लापष्टः सुरशातश्च पलाशतरूज- "आरनालेन पाषतः ॥ ६६९२ 0 
2222. 'गैदहंत ॥ ६५६ ॥ बदरापछवात्थन कनेरके पत्ते, चन्दन, अनन्तमूल और 
! फेनेनारिष्टकेन वा । लिमेऽङ्गे दाह- | इनको कांजोमें सिकेर जिसपर केप = 
तृण्मूच्छा सर्वथैव प्रशाम्यति ॥ ६५७॥ ।दूरहाती है ॥४६९॥ 
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करे ऑर सुखोष्ण जलमें शिरसे डबकी 
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वड्ठसेने भाषाटीकासाहिते- मना | त 


वारे शीतं मधुयुतमाकण्ठाद्वा पिपा- 

सितम । वामयेत्पाययित्वा तु तेन 
तग्णा प्रशाम्यति॥ ६६२ ॥ 

तषासे व्याकुल मनुष्यको शतिळ जलम शहद. 
मिळाकर कठपय्यन्त पिळावे फिर वमन करा देव 
इसप्रकार बार २ कठपय्यन्तापलाकर वमन करानस 
तषा शांत हो जाती हे ॥ ६६२ ॥ 

पद्मकतेळम्‌ 

पद्मक्कोत्पलकल्हारमृणालबिसपोष्क- 
रेः । कुसुदोशीरमजिष्ठापद्मगेरिक- 
कट्फलेः॥ ६६२ ॥ शारिवाद्रयलो- 
धाब्दक्षीरीखजेरसुस्तकेः । धात्रीशतः- 
वरीयुक्तः क्वाथे कटके प्रयोजितेः 
॥ ६६४ ॥ सलाक्षाम्मः पयः शुक्तस्व- 
 च्छकाञ्जिकमस्तुभिः । पक्क तेलमिदं 
त्वच्यं तृष्णादाहज्वरापहम्‌ ॥ ६६५॥ 
पश्चप्रभाते यत्र स्युद्रव्याणि स्लेहस- 
स्वधा । तत्र स्नेहसमान्याहुरर्वा- 
कस्याच चलगणम्‌॥ ६६६॥ 


पाख, कमळ, ला कुमुद, कमलकी. नाल, 


स्नान करावे एवं रेशमी, पट्ट, पत्र और ऊनी बस्नोंसे : 
उसको ढक कर निर्वातस्थानमें बैठाकर काळी अग- ^ 


रकी धूप देव ॥ ६६७ ॥ 
कायस्थानाङुलीतिक्तावयस्थापुरचो- 
रकेः । सहदेवीवचाकष्ठेः शीतच्नै- 
भूपलेपनेः ॥ ६६८॥ एतेरेवो षघेः पिष्टे- 
ल॑वणक्षारसंयुतेः । साम्लेविपाचितं 
तेलमभ्यङ्गाच्छीतनाशनम्‌ ॥ ६६९॥ 
हरड़, नकुळकंद, कुटकी, आसला, गिलोय, गगल 
चोरक ( सुगन्धित द्रव्य )सहदेइ, बच ओर कूठादि 
शातनाराक आपषावयाक[ धूप दव । अथवा उक्त 
आपाधयाका नमक आर जवाखारक साथ पासकर 


शीतपूर्वक ज्वर दूर होता हे ॥ ६६८ ॥ ६६९ ॥ 
खुखोष्णेमस्तुगोमूत्रशुक्तेः सेको5ति- 
शीतहा । खुरसाजेकशिग्रूणां प्रलेयो 
दलसम्मवई॥ ६७० | 
तुळसा, वनतुलसी और सेंजिनेके पत्तोको दहीके 
तोड, गोमूत्र अथवा शुक्त पीसकर सुखोष्ण करके 
लेप करनेसे शीतज्वर नष्ट होता है ॥ ६७० ॥ 
रसादिधातुगतज्वरोंके लक्षण । 
गरूता हृदयोत्केशः सदन छद्यरोच- 


कमलकन्द ( ससीडा ), पोह्करमूल, कमोटनी, खस, 
मजाठ, नालकमळ, गरु, कायफल रक्तसारिवा, 
दष्णसा।रवा, रोघ, मोथा, ठुद्वी, खजूर, नागरमोथा, 
आमरु आर शतावर, इन सव औषधियोंका कल्क 
आर कार्थ, टाखका रस, दूध, सिरका, दहीका पानी 
आर तय सच समान भाग ले सबको यथाविधिसे 


' मलाकर बिधिपूवक तेलको सिद्ध करे यह पद्मक 


तल स्वचाका ।हुतकारी तथा तृपा और दाहञ्चरना- 
शक हूं || ६६२ || ६६४ ॥ ६६५ || ६६६ ॥ 
शातस्तस्य तु वातत्तं सुखाष्णाम्भाऽ- 
वगाहइनस्‌। पट्टकाशयवासोभिः पत्रा- 
णादीनरादृतः । [नवाते मान्दरे 
स्थाप्य कृष्णाशुरुसुधापते॥ ६६७॥ 
शीतपूवक ज्वरवाळे रोगीकी वातनाशक [चाकत्सा 
2गाकर 


को । रसस्थे तु ज्वरे लिङ्ग देन्यश्चा- 
स्योपजायते ॥ ६७१ ॥ 


शरीरमें भार्रापन, हृदयमें उबकाइ,वमन, भोजनमें 


अराचि ओर दीनता य सब लक्षण रसगत ज्वरके 


जानने ॥ ६७१॥ 
रक्तानेष्ठीवने दाहो मोहश्छदनविश्व- 
मा। प्रलापः पोडकास्तृष्णा रक्तप्रात्त ` 
ज्बरे नणाम्‌॥ ६७२॥ 
राधरका थूकना, दाह, मोह, वमन, भ्रम,प्रलाप, 


फुन्सयाका निकंठना आर तथा ये लक्षण रुधिरगढ 
ज्वरक हाते हे ॥ ६७२ ॥ 


पाण्डिकोद्ेष्टनं तृष्णा सृष्टमत्रपुरी- 
षता । उष्मान्तर्दाहविक्षेपों शानिः 
स्यान्माँसगे ज्वरे ॥ ६७३ ॥ 
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काजाम [सळाकर त॑ळका पकावं इस तलका मळनेस "न - | क 


>” 


tii RATS 


4 गाँठोंका 


मष्ट 


| (६५) शै 


पिण्डलियोंका ऐंउना, जकडना वा पिण्डलियोंम 
डजाना, तृषा; सूत्र ओर मलका 
अधिक ता, गरमी, अन्तदोह आर इारीरको इधर 
उधर पटकना तथा शरीरमें ग्लानि ये मांसगत 
ज्वरके लक्षण जानने चाहिये ।। ६७३ |) 


भृशं स्वेदर्तषा मूच्छा प्रल्ापश्छार्दि- 
रेव था दोगन्ध्यारोचकों हानिर्मेट्स्थे 
चासाहिप्णुता ॥ ६७४। 


पसीनेका अधिक आना, तृषा, सूच्छा, प्रळाप, 


वमन, ठुग।न्ध, असाच, ग्लानि आर असहिष्णुता ये 
मेहगतञ्वरक छक्षण जानने ।। ६७४ ॥। 
~ क LS 
“नने भेदो५स्थ्नां कूजनं श्वासो विरेकश्छदि 
~ ~~ he 
रख च । 'वक्षपणश्च गात्रा क्र 
दस्थिगल ज्वर्‌ ॥ ६७५ ॥ 
हड़ियेंमें भेदनेकेसी पोडा, हड़ियोंका बोलना, 
श्वास, विरेचन, वमन और शारीरके अंगोंको इधर 
उधर पटकना ये अस्थिगत ज्वरके लक्षण हे ६७५] 
२७. 3) ~ व्ह स छो क ञ्‌ ~ 
तमःझवेदाने (हेका कासः शत्यं बाभ- 
स्तथा  अंन्तदाह। बास 
ए त्र "य्यम 
मम्मभडत्व नजगे ॥ ६७६॥ 
अंधकार दीखना, हिचकी आना, खाँसी, शीत 


NA ७ > श्‌ म 
लगना, बसन,सीतरी सागमें दाह, महाश्चास और मर्म्म 


क स्थानोमें भेदनेसरीखी पीडाका होना ये मज्ञागत 


ज्वरके लक्षण जानने ॥ ६७६ ॥ 
मरण आप्लुयात्तत शुकस्थानगते ज्वरे! 
शफ्सस्तब्धता मोक्षः झुकस्य ठ 
बिशषतः॥ ६७७॥ 


जब झुक्रके स्थानमै ज्वर पहुँचता है तब प्राय 
रोगी मर जाता है,तथा उसका लिंग जकड जाय और 


[oS 


विशेषकर वीय्यका क्षरण होता है ।। ६७७ || 
रसरक्ताश्रतः साध्यो मांसमेदो- 
+ गतश्च यः । आस्थमज्जागतः कच्छ: 
शुक्रस्थाशप न जाबात॥ ६७८ ॥ 
५ 


आ. 


| गतज्वरसें मेदनाशक 


ठे ~ च साध De 

रस, रक्त, मांस और मेदगत ज्वर साध्य ह; 
अस्थि और मञ्जागत कष्टसाध्य हे, एवं झुक्रगतञ्वर 
असाध्य हे ॥ ६७८॥ 


सक्तथाठुगलञ्वरकी चिकित्सा | 
~ = ~ C 
रसस्थे लु ज्वरे तस्मिन्ळुय्याद्वमन- 
लङ्गने। सेकः संशमनो लेपो रक्तमो क्ष- 
मस्त ॥ ६७९ ॥ 
रसगतंज्वरम वमन आर लघन कराने चाहूय, 


रक्तगतञ्वरमे जळसे सींचना, संशमन ओषधि, लेप 
आर रक्तमोक्षण कराना चाहिय ॥ ६७९ ॥ 
तीक्ष्णे विरेकः्च तथा कुय्योन्मांस- 
गते ज्वरे । मेदःस्थे मेदसो नाश- 
मस्थिस्थे बातनाशनम्‌॥६८०॥ बस्ति- 
कम्मं घयोक्तव्यमभ्यङ्गोद््तनं तथा । 
मज्जाशुक्रे क्रिया नोक्ता मरण तत्र , 
भाषितम ॥ ६८१ ॥ 
मांतगतज्वरसें तीक्ष्ण विरेचन करानी चाहिये,मद्‌- 
चिकित्सा करनी चाहिये । 
अश्थिंगतज्वरमे वातनाशक चिकित्सा करना चाहिये) 
था बस्तकम्म,अभ्यंग( तत्यादिमदन)ओर उद्धतनये 
सव कराने चाहिये।मज्जा ओर शुक्रगतज्वरकी चिकि- 
त्सा नहा कहा कवल सरण ही कहा ह॥६८०॥६८१॥. 


कटुका रोहिणी मुस्ता पिप्पलीमूलमेब 
च । हरीतकी च तत्तायमामारायगलेः 
ज्ञज्र ॥ ६८२ ॥ 


कुटकी, नागरमोथा, -पीपळामूल और ह्रड इनका 
काथ आमसाशयगत उ्वरोसें देव ॥ ६८२ ॥ 


वषाशर द्वसन्लेबु वाताद$ भाळूतः 
कमात्‌ । वेकृतोः्यः स इसाध्यः _ 
भाळतश्वानिलाद्ववः ॥ ६८३॥ 
वषान्ह तुस वातज्वर, शरदऋतु ।पत्तञ्वर 
वसन्तक्ततुमे कफज्वर उत्पन्न हो तो प्राकृत जाः 
gn इनसे विपरीत उ होतो घि 
कतज्वर दुःसाध्य ह और प्राकृत वातज्वर 
ह॥६ अ | ह Es 


वर्षाखु मारुतो इष्टः पित्त छे ष्मान्वितो 
ज्वरम्‌ । कुस्योत्पित्तत दारदि तस्य 
` चालुबलः कफः॥ ६८४ ॥ तत्मकृत्या 
विसर्गाच्च तत्र नानशनाद्भयम्‌! कफो 
वसन्ते तमपि वातपित्तं भवेदलु॥६८५॥ 
वर्षाऋतुम वायु दुष्ट होकर पित्तकफका साथ छकर 
ज्वरका उत्पन्न करता हु, शरत्काठम [पत्त दुष्ट हाक 
कफकी सहायता पाकर ज्वरको उत्पन्न करता ह, उस 
। उवरस दाषाक स्वभावस आर विसपकाळक हानस 
| {| | ढंघन करानेमं कुछ भय नहा ह; एस हा वसन्तऋतुमस 
कफ दुष्ट हाकर वातापत्तका सहायता पाकर ज्वरका 
उत्पन्न करता है॥ ६८४ ॥ ६८५ || 


काले यथास्वं सवेषां प्रवृत्तिवृद्धिरिव 
-च। निदानोक्तालुपशयों विपरीतोंप- 
शायिता ॥ ६८६ ॥ कै 
जिस प्रकार काळ दोषोंकी प्रशत्ते और वाद्विका 
हेतु है उसी प्रकार उपशय और अनुपशय भी जानने 
जैसे कि दोषोको बढानेवाले आहार विहारादेक जो 
आचार हैं उनको अनुपशय जानना और दोषोंको 
नष्ट करनेवाले आहार विहारादि जो आचार हें 
उनको उपशय जानना ॥ ६८६ ॥ 


 अन्तदांहोईधिका तृष्णा पलापः 
स्तनं भ्रमः । सन्ध्यास्थिशूलमस्वेदो 


` दोषवचोविनिग्रहः ॥ ६८७॥ अन्तः 

~ 5. [कप च ~ 

वेगस्य लिङ्गानि ज्वरस्येतानि लक्ष- 

यत्‌॥ ६८८ ॥ 

शरारक भातर दाह हा, अत्यन्त प्यास, बकवाद 

रवास, भ्रम, सान्ध आर हाइयाम श््ल्का पाडा, 
घसानका न आना, वायु आर सळका अच्छे प्रकारख 
ने उतरना य अन्तवग ज्वरक लक्षण ह । ६८७ ॥ 
ह ॥॥ चः =: ।। 


दवम्‌ | बाहवगस्य लिङ्गानि सुखः 
वमेव च ॥ ६८९॥ 


वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 
i 


बलवत्स्वल्पदोषिषु ज्वरः साध्योऽनुप- 

द्रवः॥ ६९० ॥ 

बलवान रोगीक अल्पदोष ओर उपद्रचराहित ज्वर 
हा ता साध्य हू ॥ ६९० ॥ 


» 


ज्वर लुल्यत्तुदूष्यत्बं प्रमेहे तुल्यदूष्य- 
- ता! रक्तगुल्मे पुराणत्वं छुखसाध्यस्य 
लक्षणम्‌ ॥ ६९१ ॥ 
वरम ऋतुक अनुसार दूष्यता आर प्रमेहमें दोषोके 


समान दूष्यता ओर रक्तगुल्ममें पुरानापन ये 
सुखसाध्य लक्षण ह ॥ ६९१ ॥ 


जाण्ज्वरक लक्षण | 


न शाम्यति ज्वरो यस्य पक्षादूध्व ' 
शरारणाम्‌। मन्दवगाठुचारा चस 
जेयो जीर्णतां गतः ॥ ६९२ ॥ 
जो ज्वर पन्द्रह दिनके पश्चात्‌ भी शांत न हो और 
मंदेवगसे स्थिर रहे वह जीणताको प्राप्त होता है . 
अर्थात्‌ पन्द्रह दिनके पीछे जीणज्वर हो जाता है६९२ 
आसत्तरात्रात्तरुणं ज्वरमाहुमनी- 
षिणः ॥मध्यं चतुदंशाहम्तु पुराणमत 
उत्तरम्‌॥ ६०३ ॥ 
ज्वर सातदिनतक तरुण होता हे पश्चात्‌ चौदह 
दिनतक मध्यम होता हे और इसके उपशान्त पुराना 
हो जाता है ॥ ६९३ ॥ 
पुराणेऽपि ज्वर दोषाः यद्यपथ्यः 
एनस्तथा । लड्कयत्तत्र ल पश्चाद्यथाक्ता 
कारयेत्‌ क्रियाम्‌ ॥ ६९४ ॥ 
पुराने वरमें यादे कुपश्य सवन करनेसे वातादि 
दोष फिर बढजावें तो प्रथम लंघन कराकर पश्चात्‌ 
ज्वरोक्त चिकित्सा करे ॥ ६९४ ॥ 


निदिश्थिकानागरिकासृतानां तोर्य 
A नमि ~ ~ ^ र 
एपबान्म/श्रतपिप्पलीकस्‌। जीणेज्व- 


क्रिसीका ऐसा भी मत है कि तीत सप्ताहके पीछे ज्वर 
जीणेहो जाता है । 


° 
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अरुाचि नष्ट होती है ॥ ६९७॥ 


ज्वराधिकारः ॥ | * 


(६७) 


रारोचककासशूलश्वासा श्निमान्द्या- 

दितपीनसे तु ॥ ६९५ ॥ हताः्त्यूध्य- 

जान्गदान्प्रायः सायं तेनोपयुज्यले ॥ 

पिप्पलीचूर्णसंयुक्तः काथश्छिन्नोद्भवो- 

द्ववः । जीणज्वरकफव्वसी पञ्चमूलः 

कुतोऽथवा ॥ ६९६ ॥ 

कटरा, साठ आरारळाय इनक काथका पापलक T 

चूण [सलाकर पान करं तां ज!णञ्वर, अराच, खासा? 
रूळ, श्थास, सदाम, आदत आर पानस राग नष्ट हात 
ह। याद अध्वगत रागाको चष्ट करनक [ळय सवन 
कर तो इसका संध्याके समय पाना चाहय।।६९%।। 
रिलोयके काथं पापका चूण डालकर पान करू 


» नेसे जोणज्वर और कफ चष्ट होता हे ॥ ६९६॥ 


पिप्पलामडसंमिश्रं  शडचीस्वरसं 

पिबेत॥ जीणज्वरकफड्रीहकासारोच- 

कनाशनम्‌ ॥ ६२७ ॥ 
गिलोयके स्वरस्भें पीपछका चूण और शहत डाळ 
कर पान करे तो जीणज्वर, कफ, पीहा, खांसी और 


जीणज्वरेऽन्निमान्दे च शस्यते जुड़ 
पिप्पली । कासाजीणोरुत्चिश्‍वासह- 
त्पांडुकामिरोंगलुत्‌ ॥ ६९८ ॥ | 
ऐणउबर और संदास्निमे गुडके साथ पीपळका | 

चूणे सवन करना अत्यन्त श्रेष्ठ हे । यह खांसी, | 


अजीण्‌, अशाच, श्वास, - पाण्ड्रांग आर झसरांग- 
नारक हे ॥ ६९८ ॥ 
असुताया* कषाय तु शत चव झुशा- 
तलम्‌ | मघुपादयुत पात जाणज्ब्र- 
हर परसू ॥ ६९९ ॥ 


गिलोयके काथको शीतळ करके उसमें चौथा 
साग शहद मिलाकर पान करनेसे जीणंज्वर तष्ट 
होता है ॥ ६९९ ॥ 
अनन्तं बालकं सुस्तं नागरं कट्रोहि- 
णीम्‌ । सुखाम्डना प्रागुद्यात्पिबेदक्ष- 
समं श्वेः! एष सदज्वरं हान्त दीपय- 
त्याशु चानलक्ष ॥ ७००॥ 


अचतमूल, सुगन्धवाला, नागरमाथा, साठ आर 


कुटकी इनका काथ बनाकर सूयादयस पहल सन्दाष्ण 


पान करे । यह सब प्रकारक ज्वरोको नष्ट करता तथा 
अप्निकों दीपन करता है ॥ ७०० ॥ 


ट्राक्षादिक्काथ । 


द्राक्षासृता शर्टी जड़ी सुस्तकं रक्तः 
चन्दनम्‌ । नागरं कटुकं पाठा भूनिम्बं- 
सढुरालभम्‌ ॥ ७०१ ॥ उशीरं 
धान्यकं पद्मं वालकं कण्टकारिका । 
पुष्कर पिचुमन्दश्च दशाष्टराङ्गमिति 
स्मृतम्‌ ॥७०२॥ जीणञ्वरारूदिश्वा- 
सकासश्वयथनाशनम्‌ ॥७०३॥ ` 
दाख, [गाळाय, कचूर, काकडाशगा,नागससाथा, 
छाळचन्दन, साठ, कुटकी, पाढ, चिरायता, धमासा, 
खस, चनिया, पद्माख,सुगन्धवाला, कटेरी, पोहकर- 
सळ आर नासका छाळ इनका क्वाथ बनाकर पानस 
जीणञ्वर, अरुचि, श्वास, खांसी ओर सजन दूर 


होती है।॥ 7०१ ॥ ७०२॥ ७ ०३ ॥ 
| 


शिरोविरेचन । 
शिरोगोरवशूलन्नमिन्द्रियभातिबोध ॥ 
नस्‌ जीणज्वरे रूचिकरं दद्याच्छीष- 
विरेचनम्‌ ॥ ७०४॥ मधुना वाथ तेलन 
ज्वस्घेन प्रयोजयेत्‌ ॥ ७०५॥ 


जीणज्वरमें शिरो विरेचन (अर्थात्‌ नस्य देना) शिर- | 


क भारपिन आर शिरकी पीडाको हरता है इन्द्रि" 


योंको चैतन्य करता और रुचिकारक है,इस कारण 
जीणड्वरमे शहद अथवा तेळके झारा नास देना | 


चाहिय ॥ ७०४ ॥ ७०५ ॥। 


म्यास्डु । कलकः सुखोष्णो लेपो ज्वरेषु 
` शिरसो रुजं जयाति ॥७०६॥ 


| 
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वङ्गसेने भाषाटाकासाहते 


हिड्यसेन्धवसंयुक्त नस्यं स्यादनवं 


घतम्‌ ॥ ७०७ ॥ 
अथवा हींग और सधानोनको पुराने घाम भिला- 


कर नास देसेसे शिरकी पीड़ा शांत होती ६।।७०७॥। 
कणामधुकमुद्रीकाबलावन्दनशाररवा॥ 
निष्क्काथ्य पयसा पाता जाणज्वर- 
विनाशनः ॥ ७०८ ॥ 

पपिल, सलेटी, दाख, खिरैटी, चन्दन ॐ 
सारिवा इनके क्वाथमें दूध मिलाकर पीवे तो जी 
ज्वर नाझ होता है ॥ ७०८ || 

३वेतजयन्तीमूलं वार्थना बद्ध शि- 
he Na ~ CT . >> 
खान्तर हान्त । जाणज्वर नराणा 
 खलइव दुरितेन चात्मानम्‌ ॥ ७०९ ॥ 
सफेद अपणाजिताकी जडको -विधिपूबक चोटमिं 
बांधनेसे जीणञ्वर इस प्रकार दूर होता है जिस 
प्रकार दुजन, मनुष्य पापसे अपने आत्माको नष्ट 

करता है ॥७०९॥ 
तिक्ता पपटभूनिम्बौ मुस्तां छिन्नरुहा 
[पबेत्‌ । अभ्यासेन जयत्येष ज्वरमा- 
मृत्युसातुरः ॥.७१०॥ 
छुटका, [पत्तपापडा, चिरायता, नागरमोथा ओर 


गळाय इनका कवाथ नित्य पान करनेसे असाध्य 


रागा भा आरधग्य हा जाता है ॥ ७९० |] 
नावनं लड़ने चिन्ता व्यवायं शोक- 
भीकुधः । एभिरेव च निद्राया नाशः 
छेष्मातिसक्षयात्‌ ॥ ७११॥ 

_ नस्य, रुंघन, चिता, मेथुन, शोक, भय और क्रोध 


Bx 


इत्यादि कारणोंसे ओर कफके अत्यन्त क्षय होनेसे 


हा नाश होता ह ॥ ७११ | 

झुडं पिप्पळीमूलस्य चू्णनालोडितं 
लिहन्‌। चिरादापि च सन्नष्टां निद्गामा- 
_ प्रोति मानवः॥ ७१२॥ सायं स्विन्नः 
 मंशेषं कृत्वा वात्ताकमेव पूर्वाहे। 


। अवद्य आता 
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र 


मचुयुतमश्नन्नाचरात्रटासपष्याप्तुयाक्ल 
द्राम्‌ ॥७१३ hi 
पीपलासूळके चूणको गुडमें 
नेसे बहुत दिनोंकी नष्ट हुई निद्रा आजाती है. बगनकों 
सन्ध्यासमय उबालकर उसमें शहद ।मेलाकर प्रातः- 
काळ भक्षण करे तो बहुत दिनोंकी नष्ट | 
॥ ७१२॥ ७१३ ॥ 


च 


वायक्षजङ्काभूल मूल वा शिरा 
कमाच्याश्व। विधृतं निद्राकर 
मूलं वाऽशतं सशुद्मू ॥ ७१७ ॥ 
काकजवा (सिसी ) की जड़ अथवा 
जडका शिरपर धारण कश्नस अथं 


5 


का गुडक साथ भक्षण करनस अवद्य 


~ 


सकायका 


नद्रा आता 


छागक्षीरेण विजयां पिष्टा पादी मले- 
पथेत्‌। लेनायाति पुननिद्वा चिरका- 
लगता ७१६॥ 


भांगकों वकरीके दृधमें ,पीसकर पाँवोंमें प्रलेप 
८ ७७ ८५ ° ~ 
करनेसे बहुत दिनोंकी गई हई भी निद्रा अवश्य आ 
जाती हैं ॥ ७१६ ॥ 


9 


सुस्वरं आवशेज्ञापि संगीत मधुरस्व- 
₹९ + ४” # >>. # 
नम्‌। कणसंप्रणाद्वापि निद्रामाप्नों लि 
मानवः ॥ ७१७ ॥ 
सुन्दर २ स्वर्का श्रवण करनेस तथा सगात 


आए नानाप्रकारक राग, रागेनयाको सुननसे एवं 
कणपणस भा तद्रा आ जाती है ॥ ७१७ ॥ 


मारच लालया दृष्ठा करतूयाजन- 


मष्यत । विरावादापे सत्रष्टा निद्रा“ 


माप्नात मानव ॥ ७१८ ॥ 


यूहरका जडः .. 


॥ (>> < 
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क्षीणकफवाळे, जीणज्वरवाले, अल्पदोषवाले, 
तपासे पीड़ित ओर दाहसे पीड़ित इतने सनुष्योका दूध 
पिलाना अत्यन्त हितकारी है परन्तु वही दूध नवीन 
ज्वरमे विषके ससान अपकारी हे ॥ ७१९ ॥ 


श्वांसात्कासाच्छिरःशूलात्पाश्वेशू- 


लात्सपीनसात । सुच्यते ज्वश्तिः । 


Las 


त्वा पशाद शल च्थ£ ॥७२० || 


255 


पंचमूळ ( साळपर्णी, पृञ्निपर्णी, कटरा, कटाई । 


कावाधर्स पकाकर पान 


पाश्वशूछ ओर 


और गोखरू ) को क्षीरप 
करनेस रवास, खासा, शिर:शूरू, 
पीनसरोग दूर होता हे ॥ ७२० ॥ 


क्षीरपाककविधि । 


द्रव्यादष्टशणं क्षीरं क्षीरातोयं चतुर 
णम्‌ । क्षीरावशेषः कर्तव्यः क्षीरपाके 
त्वयं विथिः ॥ ७२१ ॥ 


एरपाककी विधि कहते हैं । काथद्रव्योंसे 
आउभाग तो दूध ठेव और दूधसे चगगुना जळ लवे 
फिर यथाविधिसे पकांव जब जळ जळजाय केवळ 


दूध बाकी रहिजाय तब उतार लेवे ॥ ७२१॥ _ 
सिताउ्यविश्वसजूरीबृद्रीकाभिः श्रतं 


पयः । शीतं मधुयुतं पीतं 
दाहज्वस्नाशनम्‌ ॥ ७२२॥ | 
चीनी (सफेदखांड), घी, साठ, खजूर और दाख 
इनको क्षोरपाककी विधिस पकाठे, जब शीतळ होजा- 
बै तब सहद डालकर पान करे तो. तूषा, दाह और 


लइ 


ज्वर नष्ट होवै ॥ ७२२॥ 


ल्रिकण्टकबलाव्याघीएडनागश्सा- 
भितम्‌। वर्चोमूत्रदिबन्न्ं शोथज्व- 
शहर प्यः ॥ ७२३॥ 


ad खिर गुड रे Ee 4 

गोखरू, खिरेटी, कटेरी, गुड और साठ इनका 
दूधमें औटाकर पान करनेसे मळमूत्रका विवन्ध, सूज- 
न आर ज्वर नष्ट होता है॥ ७२३ ॥ 


बल्ववषा नूपयश्वादकमवब 
। क्षीरावशिष्टं तत्पीतं लद्धि सर्व 
ज्वरापहम्‌ ॥ ७२४॥ 
बडी इलायची, वेलगिरी ओर सफेद पुनसवा इन- 
को क्षोरपाककी विधिसे दूध और जलमें पकांचे जब 
केवळ दृधसात्र बाकी रहजाय तव उतारकर 
करके पान केरे यह सव प्रकारके ज्वशें 
हे ॥ ७२४ ॥ 
वूणे ख्रिवृत्कणाश्याभाजिफलानां 
सितासमम्‌ । भेदि कोघरूजादाह- 
गोश्बज्बरनाशनम्‌ ॥ ७२५ ॥ 
निसोत, पीपल, अनंतमूळ, त्रिफला और मिश्री 
इन सबको एकत्र पीसकर चूणे करले वह चूर्ण भेदक 
कोठेके रोग, दाह, गुरुता और ज्वरनाशक हे७२५॥ | 
साधित बिल्वपेंशीभिमूलेनाऽमण्ड- 
कस्य च । सद्यो हन्ति पयः पीतं ज्वर 
सम्परिवत्तिकस्‌ ॥ ७२६॥ 
'बलगिरी और अंडकी जड़को क्षीरपाककी विधि- 
से पकाव इसको पान करनेसे जीणेज्वर दूर होता 
ह ॥ ७२६ | 


मधुकारग्वधद्राक्षातिक्तायासफल- _ 
जिकेः । सपडोलेजेलं भेदि ज्वरं हन्ति 
'जदाषजस्‌॥ ७२७॥ | 
सुळेठी, अमलतासका गदा, दाख, कुटकी 
(फला आर पटाळपत्र इनका कथ ब 
करनेसे अच्छे प्रकारसे विरेचन होती 


ज्वर दूर होता है ॥ ७२७॥ 


छ 


(७०) वड़सेने भाषार्टीकासहि क 


=== यण क DAS 


ज्वरसे क्षीण मनुष्यको न वमन हितकारी आर | पश्चम्दूल मतत्साडासद्तवजञाय शुन है. | 
विरेचन हितकारी है उसको इच्छानुसार दूध | कण्डे निधापयेत्‌ ॥७३६ तस्य काले 


[oS 


मिटावे अथवा निरूह बास्तिके द्वारा मलको निकाल | (चेब्नन्मात्रां बल॑ दोषमवेक्ष्य च । जीणे 


॥ ७२८ ॥ तस्मिंस्तु दुञ्जीत रक्तशाल्योद्न तथा 
अरोचके गात्रसादे वेवण्येंद्रमला- | ॥ ७३७॥ जीणेज्वरोपसूष्टानां शुष्य 
दिए । शान्तज्वरेऽपि शोऽ्यः स्थादल- | तां ासकासिनाम्‌। ्रयोज्य कोक्कुट 
बन्धभयान्नरेः ॥ ७२९ ॥ सपिरयाक्ष्मिणां विषमज्वरे ॥ ७३८ ॥ 


लेख ५ नं > Ce ee ] 
ज्वरके शांत होनेपर भी जो असाचे, अंगर्लाने, लेखन कुहणीयश्च बलवणा्चवधनस्‌ । 


विवर्णता और अंगमें मछादिक जम गया हा तो | एक उत्तम तरुण युरगेको लेकर उसके पाँव और 
अनुबन्धक्रे भयसे वमन विरचनादेकस शाधना | आंतें प्रथकू करदेवे पश्चात्‌ उसके मांसको साफ करके 
चाहिये ।। ७२९ ॥ ४०० पळ जळमें पकावे जब जळ १०० .पल बाकी : 
ज्वरोष्मणा ज्वरेऽजीणे वायुः कुप्यति | रहजाय तब उतारकर छानलेवे, पश्चात्‌ कटाई, | - 
रूक्षिते । घृतं संशमनं तस्य दीत्तस्ये- | क्टेरी, काकडाशिगी, बेर, कुली, भारंगी आमले, 
नीही कचूर, पोहकरमूल और वृहत्पंचमूळ यह्‌ सब १०० 
gE H+ UCT वता पळ लेकर दो द्रण जळमें पकावे, जब जळ चौथा 
MO ल | भांग बाकी रहजांय तब उतारकर छानलेवे, फिर 


वर NN व्र ५00 nO ( 
यु -ह उ ल्ये ' 
ह 23 क क क 4 छरुना दघ लव आर एक आढक उत्तम थी लव आर है 
, घत पलाना चाहये [जस प्रकार जळते हुए घरकी 


> Re स्वल्प पेचसूलका कल्क बनावे सबको एकत्र मिला- 
जलसे सेचना चाहिये ॥ ७३० ॥ 

कर उत्तम विधिसे घृतको सिद्ध करे । पश्चात्‌ उत्तम 

कल्याणक कट्फलक घृतं जीणज्वरे | चिकने बासनमें भरके रख देवे; फिर शुभदिनमें 


पिवत ॥ ७३१॥ समय, बल ओर दोषोंका विचार कर मात्राका निरू- 
जीणज्वरमें कल्याणघ्त और कटूफलक घतसवन | पण कर पान करे, जब यह घृत जीर्ण होजावे तब छाल 
करना चाहिये ॥ ७३१॥ शाल्धानेंके चावलॉंका भात भोजन करे । यह 
कीक्कुटघत जीणञ्बरसे पीडित, शोष, श्वास, खाँसी 
कोक्कुटघृत । राजयक्ष्मा और विषसञ्वरमें प्रयोग करे । यह-लेखन _.. 
जे पुष्टिकारक तथा बळ, वणे ऑर जठराभिको दीपन “ 
कुक्कुट तरुण सद्यः कृत्वा पादान्त्रब- | ऋस्नवाठा ह ॥ ७३२।७३३।७३४।७३५।७३६॥ 


जितम जिप मांसस्य कुवींत श्रतं | | ४ ॥ ५३८ ॥ । 
पलशत भिषळ ॥७२२॥ बृहती - सादि ह | 
कारी च शङ्गी कर्कटकस्य च हि ह 
£ रा कुलित्थानि भाङ्गी ह्यामलकी | वासां शुड्ची त्रिफलां त्रायमाणां दु- 
त्था ॥ ७३३ ॥ शटी पुष्करमूलख | रालभाम्‌।पक्त्वाऽनेन कषायेन पयसा 
पव्वसूळ महत्तथा । एतत्तलाश संगह्य | द्विगुणे च ॥७३९॥ पिप्पलो सुस्तम्ुद्वी- 
द्द्रोण त्वम्भसः पचेत्‌॥७३४॥ पाद्‌- | काचन्दनोत्पलनागरेः । कल्की कृतेश्च 
शेष परिस्राव्य कषायं ग्राहयेद्धिषक्‌ । बिपचेद्यृतं जीणज्वरापहम्‌ ॥ ७४०॥ 


0०00. 
FEE 
Fe) 
FE) 
] "म द 


१ अडूसा, गिळोय, त्रिफला त्रायमान और धमासा ` 
॥ल्‍कक्वित द्द्यादस्वल्प॑ | इनके काथमें दूना दूध मिलाकर और पापैछ,नागरसोथा 
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ज्वराधिकारः । 


2 दाख, चन्दन,कमळ और साठ इनका कल्क मिला 
कर उत्तम गौका घी मिलाकर इस वासाय घतको 
करे यह वासाय घत जाणज्वरनाइक ह७३९॥ 
| ७४० ॥ 
( पृत्तक्नाथदुग्धविधि ) 
अत्र चाष्टयुणे तोये कथिते क्काथइ- 
ग्वयो! | प्रत्येकं द्विगणं भागं प्रथक्स- 
पिंषु निक्षिपेत्‌ ॥ ७७१ ॥ हूँ 
यहाँ अठगुने जलसें काथ दनाकर ओर दूध प्रत्येक 
दो भाग लेकर घीमें डाठन चाहिये || ७०१ ॥ 
कल्काचतुरणः स्तेहः खेहात्काथश्वतु- 
~ गुणम्‌ । क्वाथाचतुगुंगं वारि क्वाथः 
काथ्यसमो मतः ॥ ७४२ ॥ मृदो 
चठुशण दय कांठने$ष्टगुण तथा ।काठ- 
नात्काठनं द्रव्य दय षाइाशक जलम 
| ॥ ७४३ ॥ मृद्वादिक्काथ्यसङ्घाते मान- 
| ` मुक्त चिकित्सके? । मध्यस्योभयभा- 
गित्वादिच्छन्त्यष्टशुणं जलम्‌ ॥ ७४४॥ 
पलेः षोडशाभिः प्रस्थं शुष्काणां 
तद्विदो बिदुः। द्विगणं स्वरसाद्राणां 
तेलक्षीरपृताम्भसाम्‌ ॥ ७४५ ॥ 
कल्कसे स्नेह (घृत ) चोगुना, स्नेहसे काथ 
चौगुना और काथसे चोगुना जल तथा काथके 
जलके समान आषाये म्रद॒द्॒व्योंमें जळ चौगुना 
कठिन द्वव्योंमें अठगुना और अत्यंत कठिन द्रव्योमे 
सोलहगुना जळ डालना चाहिये। यह म॒द्गादि दव्याके 
भेदसे काथ बनानेके लिये वेयोंने मान कहा है 
(धर मध्यद्रव्योंके दो भाग होनेसे अठगुना जल डालता 
४ चाहिये सूखे द्रव्योंका सोलहपल प्रस्थ माना जाता 
| है! स्वरस गीले पदार्थ तेळ घत और जळ यह दुगुने 
| लेने चाहिये ॥ ७४२ ॥ ७४३ ॥ ७४४ ॥ ७४५॥ 
न लभ्यत रसा यषा काथन्तषान्लु 


तत्पतञ्जलेः ॥ ७४६॥ 


चाहये यह पतजालका मत ह ॥ ७४६ ॥ 


| पधियोंके कल्क और काथके हारा घृतको सिद्ध करे। 


निक्षिपेत्‌ । त्रिफलाव्यातिरेकेण मतमे- ` 


| जिन ओ/षधियोका स्वरस न मिले उनका क्राथ 
| लेना चाहिये परन्तु त्रिफलका सदव काथ ही लेना 


पिप्पल्घादिध्रतम्‌ । 
पिव्पल्यश्चन्दनं सुस्तमुशीरं कटरो- ` 
हेणी । कलिङ्गका त्वामलकी शारि- 
वातिविषे स्थिरा ॥ ७४७॥ द्राक्षाम- 
लकबीजानि त्रायमाणा निदग्धिका। 
सिद्धमेतद्वृतं सद्यो जीणेञ्वरमपो- 
हाते ॥ ७४८ प-क्षयं कासं "शिरःशूलं 
परश्वशूलमरोचकम्‌ । अङ्गाभिता- 
'पमश्निश्च विषमं सन्नियच्छाति ॥७४९॥ 
पीपल, ळाळचन्दन, नागरमोथा, खस, कुटकी, 
इन्द्रजौ, आमले, शारिवा, अतीस, सालपर्णी, दाख, 
इमळाके बीज, चायमान और करेरी इन सब ओ- 


यह्‌ पिप्पल्यादि घृत तत्काल ही जीर्णज्वरको नष्ट करे 
ह।तथा क्षय, खासी, शिर शूळ, असाचि,पाउवशूळ, शरी- 
रसंताप ओर मन्दास्िको दूर करे हैऽ४७।।७४८।।७४९ 
जलमस्नेहोषधानान्तु प्रमाणं यत्र नेरि- 
तम्‌ । तत्र स्यादोषधात्स्लेहः स्नेहा- 
तोयं चतुर्गुणम्‌ ॥ ७५०॥ 

जहाँ जळ, स्नेह अर ओषाधियोंका प्रमाण नहीं 
कहा वहां औषधियोंसे स्तेह चोगुना और खर्ेहसे 
चोगुना जळ लेना चाहिये ॥ ७५० ॥ 
` पिप्पल्याद्यमिदं क्कापि तन्त्रे क्षीरेण 
पच्यते । यत्राधिकरणेनोक्तिगणे रहें 
हस्य संविधो । तत्रेव कल्कनियूहा- 
विष्येते स्रेहवेदिंना ॥ ७५१ ॥ एतद्वा- 
क्यबलेनेव कल्कसाध्यपर पृतम॥9५२७ 

किसी २ ग्रंथकारके मतसे इस पिप्पल्यादि घतस 
दूध भी डाला जाता हे । जिस स्नेहपाके करक _ 
और काथका विधान नहीं कहा, वहां खेह्को जा 
नेवाळे वेद्योंको उसी खेहकी आओषाधियोंका कल्क र 
और काथ बनाकर डालना चाहिये इस वचनके | 
अनुसार इस घृतको कल्कके हारा सिद्ध करना 
चाहिये ॥ ७५१ ॥ ७५२ ॥ 


क्षीरडक्षादि तेल । 


Ff: 
क 


( ७२ ) वङ्गसेने भाष [टीकात्सहिते- 


CE PR | 
कृषकेः ॥ ७५३ ॥ कटुकापपंटो- । सांपःघस्थं शलं प्रीह- ४» | 
शीरवचातेजोवतीघनः । साधित SF h र , 

०“ छळ छ्‌, छळ चव्य, चीता 
“i क सौंठ ) और दैंथा नान यह प्रत्येक चार चार तोळे 
क्षीरत्रक्ष ( बहू, पीपल, गूलर, | डर, तय प्र क कि दूध तथा घी 
पाखर, सत्तान ) विजयसार, नीमकी छाल, जामु- ल्य हि. रे कम 2 झा फर्‌ & वतको 
नकी छाल, अजुनकी छाल, सिरसकी छाल, खरक र RS हे | | । त--प्रीहा आर विषसज्व- 
छाळ, अपराजिता ( कोयली ) गिलोय, अङ्कसा, डा टत: हः 
'छुटकी,पित्तपापडा, खस, वच, तेजबळ आर नागर- | अ३ने दरवान्तरातुक्ता क्षारमेव चतु हु 
मोथा इन सब औषधियोंके द्वारा तेठको सिद्ध करे। | णम्‌ । इदान्तरेण योगे हि क्षीरं छे- 
इस तेळको शरीरपर मालिस करनेसे शीघ्र ही जाण- | हसम॑ भवेत ॥ ७५९ ॥ 
[ 
| कन्या पी लेहपाकमें जहां कोई द्रव्य पदार्थ नहीं कहा हो _, 
| SU । क केवळ दूधसे ही पाक करना होय तो खेहसे 5 
'चन्दनाद्यं हितं तेल शोषाधिकार- | चोगुना लेना चाहिये और जो कोई दवद्रव्य कहा 
कातितम्‌ । तथा नारायणं तेल जी- | हो तो खेहके समान दूध डाळकर पाक करना 
णेज्वरह्रं परम्‌ ॥ ७१५॥ चाहिये ।। ७५९ ॥ 
शाषाधिकारमें कहा हुआ चन्दनादितेळ और वात- न त “७ | 
च्याधिसें कहा हुआ नारायण तेल जीणेज्वरमें प्रयोग गुशास्ूलाध्ति।रषट्पल धुल | | 
डोर ० अं यह जीण॑ज्वरकों हरने- दृशमूली र्से ह सि क्षीर पक्षी 
जीणज्वरेषु सवे दोषे पकाशयाश्रित । | पन्ति तत्सिं ज्वर- 
सेहबस्तिः प्रयोक्तव्यः सनिरूहे ले ST ST 
| यथाविधि॥ ७५६॥ व्याघान्प्लाहान चापकषाले। ७६०॥ 
__ संब प्रकारके जीणज्वरोमें वातादि दोष जब पक्का- | (३ र PS री कद] 
शम प्राप्त हॉजाव तब ख्लेहवास्त और निरूह वस्ति केर वतका सिद्ध करे । यह घत--उवर, खाँसी | 
अयाग कर्‌ ॥ ७५६ ॥ श चात, [पत्त आर कफके रोग एवं पीहाको # £ 


| गुडूच्यादिप्रत | नष्ट कर ह्‌ ॥ ७६० ॥ 

` शुङूच्या रसकस्काभ्यां त्रिफलाया- कक वता! | 

अस्य वा । मुद्ोकाया बलायाश्च | बलः श्वदंशं बृहन्ती कलशीं धाव- | 
क्वा. जहा ज्वरच्छिदः ॥ ७५७ ॥ | नीं स्थिराम्‌ । निम्बं पर्पटक॑ जुस्तं | 


गिलोयके स्वरस अथवा कल्कके हा 
रा 
फेके काथ अथवा कर्के द्वारा था अ र लायसाणां दुरालभाम्‌ ॥ ७६१ ॥ 


गौर “a या खिरेटीके काथ और न ता दद्यादामल- 
आतकी सिद्ध करै थंह--ब्ूत--सवश्र- साय 'करमूलय्य 

गी पयश्च तत्सिद्ध॑ सर्पिज्वरहर॑ परम । 

क्षथकासप्रशमनं शिरःपा्श्वेरूजा- 
हेम ॥ ७६३॥ - 


Sh ७ MMMM eS 3 _CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ‘Haridwar वि 
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ज्वशाधिकारः । 


(६४) 


खिरटी, गोखुरू, बड़ी कटेरी, प्ररिनपर्णी, कटेरी, 
॥ शालपर्णी, नीमकी छाछ, पिप्तपापड़ा, नागरमोथा, 
त्रायमाण और धमासा इनका काथ एवम्‌ आसछे, कचूर, 
दाख, पोहकरमूछ, मदा ओर आ!मले इनका कल्क 
तथा दूध ओर घी, सबको यथाविधिसे मिलाकर सिद्ध 
करे | यह वळायघृत-क्षय, खाँसी, शिर आर पछ- 
लियोंकी पीडाको नष्ट करता ह॥७६१॥७६२॥७६३॥ 
अवाप्यष्टगुणेस्तोयेः क्लाथितः काथड 
ग्ययोः। प्रत्येकं द्विगुणो भागः कर्ते" 
व्यो भिषजा छुते ॥ ७६७ ॥ 
यहॉपर भी अठगुने जलमें छाथ बनाकर, काय 
और दूध प्रत्येक दो भाग घृतमें डाळ कर पकाने 
- चाहिये ॥ ७६४ ॥ 
बृद्दद्वासादि वृत 
वसामताारशयाङ्गाप्मूलफ्लाचः 
कः । सपायसमदुद्राक्षाक्ाश्माररः 


क्षसन्मितेः ॥ ७६५ ॥ घृतमस्थं वि- 


पक्तव्यमेभिमोात्रामतः पिबेत्‌ । बूह- 

द्वाताइत प्राक्तमतत्सवन्वरापहस्‌ ७६६ 

अडूसा, गिलोय, नीसकी छाछ, भारगी,पचभूल, 
त्रिफला, क्षीरकाकोली, झुलेठी, दाख ओर कुम्भर 
ये प्रत्येक दो दो कषे लेकर काथ बनावे उस काथभें 
दूध और घी भिलाकर घतको सिद्ध करे । यह वासा- 
द्यघत सवेप्रकारके ज्वरोको हरनेवाळा हे ॥ ७६% ॥ 
॥ ७६६ ॥ 


8 वं मञ्जिष्ठादि घरत । 


मञिष्ठालिविषा पथ्या वचा नागर- 
रोहिणी। देवदारु हरिद्रा च द्रोणे 
ऽपां पालिकान्पचेत्‌ ॥ ७६७॥ छाथेऽ- 
स्मिन्साधये त्पिष्टेपतप्रस्थं पिचून्मितेः 
 अड़वेरकणाहिड्ग॒ द्वक्षारपटुपश्चक ॥ 
॥ ७६८ ॥ तत्ककफावृतसबेकज्वारिणा- 
ममतोपमम । वध्महिव्माझाचिश्वास- 
याण्डुरोगाबिकारिणाम्‌ ॥ ७६९ ॥ मल 
ग्रहप्रमेहाशेःफ़ीहापस्मारशाषिणाम्‌ । 
उदावत्तपरीतानां 
कुष्ठिनाम्‌॥ ७७० ॥ 


हे 


मंन्दानक्ाम- 


रुजीठ, अतीस, हरड़, वच, साठ, कुटको, दव- 
दारु आर हल्दी य.प्रत्यक चार चार तोळे लकर एक 
द्राण जळम काथ बनावे उसमें आद्रक, पथिल, हींग, 
जवाखार, सञ्जी आर पाँचों नमक इन प्रत्यकका 
कल्क एक एक तोला तथा घत ६४ तोळे मिलाकर 
यथावधिस घृतका सिद्ध करे । यह भोजष्ठादिघृत- 

फज्वरवाले रोगियोको अमृतक ससान गुणकारी है 
तथा वध्मणोग, हिध्म, अरुचि, श्वास, पाण्छुरोग,मल- 
बघ, प्रमेह,बवासीर, छीहा ओर अपस्मार,शोपशेग 
उदावत, मंदामे, कामे आर कुष्ठरोगियोको अत्यन्त 
हेतकारा ह्‌ ॥ ७६७ || ७६८ ॥ ७६९ || ७७० || 


छुलि्थादि घल । 

कुलित्यकोल त्रिफलादशमुल्यवान्प- 

चेत्‌। द्विपलान्सालिलद्वोणे घले पि- 
घाक्षकान्कषिपत १ ७७१ ॥ पश्चको- - 
लकसत्ताहा वयस्या हिड़शत्म्बरू। 

शटी पुष्करमूलाकेमू्ल प्रतिविषा 

बचा ॥ ७७२ ॥ किराततिक्तकं मस्तं 
कर्कटाख्या दुरालभा । नक्तमालमभ 

पाठे कटुका शिच तेजनी ॥ ७७३ ॥ 
सोमवल्क ट्रिरजनी कटकी कण्टकाः 

रिका । पटोलनिम्बगोजिहाकस्डुका 
मदनो जटा॥ ७७ लवणानि फलां- 
शानि क्षारानद्वेपलोन्मितान्‌ । प्रस्थ... श 
चाज्यस्य तत्सिद्धं दीपनं कफवात 
जिव ॥ ७७५॥ | 

कुलथा, बर एज्रफळा, द्शसूल आर इन्द्रजा थ . 
प्रत्यक दा दा पल लकर एक द्राण जळस पकाव फर र 


चतुथाश शेष रहेन पर उतार ले | तथा पंचकोल | 
(धापल, पीपलामूल, चव्य,चाता ओर र) 
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ण्य 


अरि चन्दन इनके कल्क और काथके द्वा 
सको ६ भाग तक्रके साथ मिठा 


सिद्ध करे इस तेलको शरीरादिमन मळनेसे दाह और 
शीतञ्वर नष्ट होता ह्‌ ।। ७७८ ॥ 
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बङ्गसेने भाषाटाकासाहत- 


७७३ ॥ ७७४॥ ७७५ | 
` हत्प्रीहुग्रहणीशुल्मश्वासकासार्शसां हि- 
तम्‌ । दीधज्वशभिभूतानां ञ्वरिः 
णामम्ृतोपमस्‌ ७७६ ॥ - 
यह कांडत्थयादघत-दापन आर कफवातनारक ह 
हृदय, पीहा, संग्रहणी, गुल्म, इवास, खाँसी आर 
बवासीरमें अत्यन्त हितकारी है । एवं दीधकालके 


NIA ON 


ज्वरणोगेयाका असतक समान हितकारा है।७७६।। 
hes 
षट्चरण लेल । 


लाक्षामधूकमभिष्ठामूवाचन्दनसा- 
रिवाः । तेलं षट्चरणं नाम ह्याभ्य- 
ड्गाज्ज्वरनाशनम्‌ ॥ ७७७ ॥ 
लाख, सुळठी, मजीठ, चुरनहार, चन्दन और 
सावा इनक कल्क आर क्वाथके द्वारा तेलको सिद्ध 
करे । इस पटूचरणतटकी शररारादिमें मालिस 
करनेसे ज्वर नष्ट होता है || ७७७ ॥ 


षट्तक्र तेल | 


लाक्षा नशा कुष्ठशुण्यो मंजिष्ठा च 

सुबाचका । मूर्वाचन्दनसंसिद्ध तेलं 

तक्कथ षड्गुण अभ्यङ्गन अशाम्येत । 

दाहं शीतज्वरापहम्‌ ॥ ७७८॥ 

शाख, हल्दी, कूठ, सोंठ, मजीठ, सजली, मूर्वा 


रा? भाग 
छाकर विधिपूवक 


अङ्गारक लेल । 
म्वा _ पपतच हार दे मंजिष्ठा सेनद्र- 


२ दहती सेम्धवं कुष्ठ राखा 


ला शतावरी [॥ ७७९ ॥ आरनाः 
ला दकन ऱ ह 
कनात तलप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
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घी? प्रस्थ लेवाफिर सबको उत्तमप्रकारसे 
विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे । ७७१ ॥ ७७२ ॥ 


तलमङ्गारक नाम सवयज्बरावना दा 
नस्‌ ॥ 9८० 
मू्वा, लाख, हरदा, दारुहर्दा, मजाठ, इन्द्रायन 


बड़ी कटेरी, सेधानोंन, कूठ, रायसन, वाळछड़ और 


शतावर इनके क्राथमें एक. आढक काजी और ९ 
प्रस्थ तेळ मिलाकर विधिपूवक तैलको सिद्ध करें.यह 
अङ्गारक तैल--सरवेप्रकारके ज्वरोंको हरनेवाला है 
॥ ७७९ || ७८० ॥ 


४“) ७९७ 
लाक्षाद तल । 


लाक्षारससमं तेलं तेलान्मस्त चल- 
गुणम्‌ । अश्वगल्धानिशादारुकोः 
कुछ।ब्द्चन्द्नः ॥ ७८१ ॥ समूवारो 
हिणीरा्राशताह्वामछकेः समे? । 
सिद्ध लाक्षादिकं नाम तेलमभ्यंज- 
नादिना ॥ ७८२ ॥ सर्वज्वरक्षयो- 
न्मादसवीपस्मारवातडुत । यक्षराक्ष 
सभूतन्नं गनिणीनां प्रशस्यते ॥७८३॥ 
लाखका रस या काथ एकभागा, तळ १ भाग 
आर दहाका तांड ४ भाग एव असगध हर्दा, दवः 
दारु, रणुका,कूठ, नागरसांथा, चन्दन सवा, कुटका, 
रास्ना, रातावर आर सुलठा इनका कल्क समान भाग 
FF] [सलाकर वाधपूवक तलका [सद्ध करे । इस 
तलका झयारपर सदन करनेस सवेप्रकारके ज्वर; 
शय, उन्माद सचप्रकारका अपस्मार, . यक्ष, राक्षस 


आर भूतबाधा नष्ट होत! ह । एवं गार्भणी छियोंकों - 


यह अत्यत !हुतकारी ह्‌ । ७८१॥ ७८२ ॥ ७८३ ॥ 
महालाक्षादि तेल । 


लाक्षा हरिद्रा मंजिष्ठा फेनिलं मधुक 
बला । लामजकं चन्दनश्च शेरिकं 
नालसुत्पलम्‌ ॥ ७८४ ॥ एषां भागाः 
न्समान्छृत्वा पक्त्वा तोये चतर्शुणे । 
चतठुभागावशेषि च गर्भे चेन समावपेत्‌ 
॥ ७८५ ॥ रेणुका पद्मकञ्चैव वाजि 
गन्धा तथेव च । वेतसं चोरकं कुछ 


देवदारु नखत्वचम्‌ ॥ ७८६ ॥ आत्त 


/ 


` प्रलाप, तुषा, 
. पीडित हैं. और राक्षसबाधासे 
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ज्वराधिकारः । 


(७५) 


पुष्पा पुण्डरीकं मसी मधुकसेव च । 
एभिरक्षसमेः कर्कः पाषाणेनेद 
चेषितेः॥ ७८७ ॥ मस्तुशुक्तारनाला- 
नामाढकाठकमावपेत्‌ । क्षीराटकस- 
मायुक्तं तैलप्रस्थं -बिपाचयेत्‌। तदः 
भ्यंगातक्षपथाते तेलं दाह न संशयः 
॥ ७८८ ॥ वातपित्तमवं क्षिप्रं ज्वर" 
मेतान्नियच्छाति । सभरलापश्च तुष्णाश्च 
ताळुशोषणसमुल्बणम्‌ ॥ ७९९ ॥ ग्रहो- 
पस्टष्टा ये बाला रक्षःसन्दूषिताश्च ये 
तेषां कष्टं प्रशमयेत्तेलं लाक्षादिक 
महत्‌ ॥ ७९० | 

लाख, हल्दी, मजीठ, रीठा, युलेठी, . खिरेंटी, 
लामञ्जक, तृण, च-दन, गेरू और नीळ कमल ये 
सब समान भाग लेकर चोगुने जलमें पकावै जब 
चौथाई भाग जळ शेष रहूजाय तब उतारकर. छान- 
लेवे फिर उसमें रेणुका, पद्माख, असगन्ध, वेत, 
चोरक, कूठ, देवदारु, नखद्रव्य, दाळचीनी, सौंफ, 
पुंडारया, वाळछड़ और सुलैठी ये प्रत्येक एक एक 
कर्ष लेकर सिलपर पीसकर मिला देवे,तथा दहीका 
तोड? आढक, शुक्तकांजी १ आढक, दूध १ आढक 
और तेल एक प्रस्थ । सबको मिलाकर विधिपूर्वक 
तेळको सिद्ध करे । इसको शारीरादिमें मळनेसे 
नेःसंदेह दाह दूर होती हे । तथा वातापित्तोत्पन ज्वर, 
तालुशोष, जो बालक ग्रहबाधासे 
दुःखित हैं उनके 
कष्टको दूर करनेके लिये यह महालाक्षादि तैल 
अत्युत्तम है ॥७८४ ॥ ७८५ ॥ ७८६ ॥ ७८७॥ 
७८८ ॥ ७९९ | ७९० ॥ 


स्वजिकादि तेल । 
स्वाजकाङुछमाजछ्ठालाक्षामूवामहा- 
षथः। सक्षीरः सायत तळमभ्याङ्गा- 
शिया ॥ ७९१ ॥ 
सजी, कूठ, मजीठ, लाख, मूवी और सोंठ 
इनके कल्ककेद्वारा दूध ओर तेलको एकत्र मिलाकर 


त॑लको सिद्ध करे । इसको झारीरपर मर्दन करनेसे 
दाह आर शात दूर होता ह ॥ ७९१॥ 
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बलादि तेल । 
बलामडुकमञ्जिष्ठापन्नपश्चकचन्दनेः। 
समुद्रफेनङ्वीबिररजनीगेरिकोत्पलँः ॥ 
॥ ७९२ ॥ पपिष्ठेरेतैः पचेत्तलं मस्तु- ,ः 
क्षीरं चलुर्शुणम्‌ । वातपित्तञ्वराज्जी- 
णोतेनान्यक्तः प्रजुच्यते ॥ ७९३॥ 


~ N~ चे ~ ~ ट 
खिरेंटी, झुलेडी, मजीठ, कमल, : पद्माख, 
- ~ + कप >. 
चन्दन, समुद्र फेन, सुगंधवाल!, हल्दी, गेरू ओर 


कुमोदनी (बबूला) इन सबको समभाग लेकर 
एकत्र पीसकर कल्क बनावे फिर तिलका तल ९ 
भाग दहीका तोड ४ भाग और दूध ४ भाग 
लेवे । सबको यथाविधिसे मिलाकर तैळको सिद्ध करे 
इसको शरीरादिपर मर्दन करनेसे वात, पित्त और 
जींणज्वरादि सत्र रोग दूर होते हैं॥ ७९२।७९३ ॥ 
पटोलादिस्डेह १ 
पटोलापिचुमन्दा््याँ  गुड़च्यामलके- 
न च । मदनेश्व शतः स्नेहो ज्वरपक्षमलु- 
वासनम्‌ ॥ ७९४॥ # 
पटोलपांत, नीमकी छाल, गिलोय, आमले 
और मैयफल इनके काथके द्वारा तलको सिद्ध 
करके पिचकारीके द्वारा गुदामे चढानेसे ज्वर नष्ट 
होता हे ।। ७९४ ॥ 
पटालादबुवासन । 
पटोलमदनाररिष्टणडूचीमधुकेः शतम्‌ । 
दष्ठामदनशङ्गीमडुकारिष्टवासकेः॥ 
॥ ७९५ ॥ अश्वगन्थात तलस्य 
द्याषिकैराटकं पचेत्‌ ॥ अतुवासनक 
तेलं सर्वज्वरविनाशनम्‌ । कत्ला- 
न्वातविकारांश्च नाशथेद्‌पि चोत्यि 
तान्‌ ॥ ७९६ ॥ 
पटोलपन्र, मेनफल, नीमकी छाछ, 
मुलेठी अथवा गोखरू,मिनफल, काकडशिंगी: 
नीमकी छाल, आडूसा और असगांध, प्रह 
तोळे लेकर एक आढूक तेळमें पकावे Pe पि 


गिल 
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{ ७६) | बड़सेने भाषाटीकासहि 


उ TI TU TiN CRT AR FT 


क 
शस 


° एततेलगुडादीस्तु चेकाहेनेव साध- भ्‌ 
येत | उषितास्त परकुवेस्ति विशेषेण 
गुणान्बहून ॥ ८०२॥ 
घृत, तल और गुडादिको एक ही दिनमें सिद्ध न 

करे, क्‍्योंके ये घृत तैछादि बासी होनेपर विशेष 

गुण करते हैं || ८०२ ॥ 


क्रियायास्त गुणालाभे क्रियामन्यां 

प्रयोजयेत । पूर्वस्यां शान्तवेगायां न 

क्रियासंकरो हितः ॥ ७९७॥ 
/_ प्रथम रोगीके लिए जो क्रिया की जाय और 
गुण न करे तो वैको उचित है कि, अन्याक्रियाको 
प्रयाग कर परन्तु जबतक पहला 'क्रियाका वग शात 
हाजाय तबतक दूसरा क्रिया नहा करना चाहिए 
क्या।क भिश्लित क्रिया रागांका [हतकारक नहा ह 
|। ७९७॥ ; 

षड्भिः केविदहोरातेः केचिदष्टाभे- 
रेव च । वक्ष्यान्लि मुनयः घायो रस- 
स्य परिवर्तनम्‌ ॥ ७९८ ॥ परिवृत्त्या 
रसस्येब शाम्तवेगा क्रिया भवेत । 
राणालानं कत्तव्या ।वश्राघ्ाब्ल- 
रितक्षया । सेव न स्थाद्यथा तस्यां 
"पूर्ववत्संकराद्वयमा ॥ ७९९ ॥ ज्वरे 
पुराणे संक्षीणे कफपित्ते हद्वाम्नये। 
रूक्षबद्धपुरीषाय प्रदृधादवुयास्तनस्‌ 
८००॥ 


sy 


स्रेहकल्को यदाडगुल्या वर्सितो बर्सि- 
वद्धवंद । बला क्षतं तु नो 9 ॥६.स्त- | 
दा सिद्धि विनिर्दिशेत || ८०३॥ 
जब तल, घृतादिके ओबधियोंका करकके पकते 
समय उससेंसे निकालकर अँशुळीसे मलनेपर बत्तीके ४ -. - 
समान हो जाय और तेलको अभिमें डाळेसे चिर 
ग्चर्‌ शाब्द न ह्‌ त 
चाहए [[ ८ 


~ 


ता उसको सिद्ध हआ समझना 
} 
t 


नस्ये मुडुः खरोऽभ्यङ्गे स्नेहे क्िट्टन्लु 
सव्यम्‌ । नातिस्थिरं पचेद्वस्तो 
स्वर्सभ्यञचने पचेत |॥ ८०४॥ 


नस्यके लिए स्नेहका सूद पाक करता चाहिए 
अभ्यंग ( मालिश ) के लिए खरपाक करना चाहिए 
आर मध्यम पाक जब तक किट्ट न हो तबतक करना 
चाहए । वस्तकस्समके लिए बहुत गाढा पाक न 


कोई अचार्य छ दिनरात और कोई आठाशनसे 
रसका पारवतेन हाना कहते हैं। जब रसका परि- 
ह. वतन हाता हू, तंब क्रियाका वग शांत हजाता 
` ह जब फक्रया गुण न करे तो कुछ काळ विश्राम 
केर उसका नाश कर देने परन्तु जबतक उसका 
वेग शात न हो तबतक संकरताके सयसे दूसरा क्रिया 
जयांग न करे । जीणज्वरमें, कफापित्तके क्षीण होन 
पर दीत आग्रि वाळे भजुष्यका रूक्ष आर सलबंधरोगी- 
नासनबारत देनी चाहिए || ७९८ || ७९९] 


| 


श्र डर ह १ 


तत्र खेहतदाघेविवेकमात यल भेषजं 
स खडः । मधघूच्छिट्टनिव विशदम- | 
बलोपे थत्र भेषजं त मध्यमः । 
कष्णम्‌ 'षाद्रशदं चिक्कणञ्च 
यत्र भषज स खरः ॥ स्नेहपाकोऽथ 
कल्क स्यान्मृदुरङ्गलिलेपिनि । न 
गहात्यड्शुल मध्यः शीर्यमाणः खरः 


चन्द्नायङवासन । 


चन्दनात्पळकाऱ्मय्येमधुकागुदुक- 
केः ॥ सिद्ध तेलं बिधालव्यं बसतो 


छ, झुर, सुटठा आर अगर इनके 


` सघृतः ॥ ८०५॥ 
सिद्ध करके वर्तिकस्ममें प्रयोग | सहप 
कक लक्षण--जब स्नेहपाकके समय कल्क 
2 सब प्रकारके उ्वरोंको हः र क 


रन | आवार पतली हो और करछीस छगजाय तव उसको र ह | 
| शड्ाक जायना (जब करकी ओपधि सोसके समान 
in Public Domain. Gurukul 


ट 


वि 


धन 


रछीस न टगेरसको मध्यमपाक जानना 
अजि परम कल्ककी, ओषावि काछी होकर काठिन किंचित 
वशद आरचकन.पड़जाय उसको खरपाक कहत ह। 
मन्यान्यग्रथामे भी कहा है जिसमें कल्क अंगळापर 
चपट जाय उसको सुदुपाक, जिसका कल्कअराळीपर 
न।चपटं परतु नरम हा उसको मध्यमपाक और जिसमें 
कल्क गलकर कठिन हो जाय उसको खरपाक कहते 
है || ८०%।। 
परं पाको मृडः कार्यों द्रव्यस्य न- 
खरा सलः । किथिद्वीय्स समादत्ते त- 
जहाल खरः पुनः ॥ ८०६॥ 
द्रव्यपाक मृदु केर खर न करे क्योंकि, 


खरपाक किंचित्‌ o_O NM ८ 
गरपाक (काचतू वाय्यकारक ह अर फर वह छूट | 


*“ञता है ॥ ८०६॥ 
तेलपाकाबिधि । 


शब्दस्थोपरमे प्राप्ते फेनस्योपरसे 
तथा । गन्धवर्णरसादीनां संपत्तौ 
खिद्धिभादिशित्‌ ॥ ८०७ ॥ उतस्यैवं 


विपक्तस्थ जानीयात्छुशलो भिषळ । 

मानं तेलस्य शेषं घतवदादि- 
॥ ८०८ ॥ पक्कतेलाद्वेद्वीयं 
हीनमब्दाद्धतः परम्‌ । घृताद्वीब्दा- 
त्परं पक्क गडादेस्त्वव्दतः परम्‌ ॥८०९॥ 


शन्नहपाकेक समय जब उसमें चिर चिर शब्द बंद 
हो जावे झाग भी न रहे। तथा उसकी, गंध वण और 
होजाय तो उस घृत अथवा तेळको पंकाजाने 
बाकी घत 
वत्‌ है पकतेछठ छ मासके पश्चात्‌ चोर्य्यहीन हो 
और पक्क घत एकवधमें वीय्यहीन हो जाता 
पदाथ एकवषेके पश्चात्‌ हीन 


- रस शुद्ध 
परंतु तळके पाकमें फेणा अधिक आता 


जाता 

है और गुड आदि 
[य्य होजाते ह ॥ ८०७ ॥ ८०८ ॥ ८०९] 

आरग्वधानरूहबार्त । 

` आारग्बधसुशारख मदनस्य फलानि 
च । पर्प्यश्चतस्जो मकं निरूहमुपक- 
ल्पयेत ॥ ८१० ॥ प्रियडःगुमदनं मुस्तं 
मडुकश्च शताहूया । कल्कः सापः 
डक्षो ट्रेज्वेरघ्रो बस्तिरुत्तमः॥ ८११ ॥ 


रर 


१कहीं ऐसाभी कहा है कि फेण आने लगे तो-तैल सिद्ध होता 


दै और फेण नाश होने पर घृत सिद्ध होने पर आता है। 


~ 


अमळतासका गूदा, खस, मेनफळ, युद्रपर्णी 
माषपर्णी, शाळपर्णी, पृरिनपर्णी और मुलेठी इनक 
काथको निरूह वस्तिके द्वारा प्रयोग करे अथवा 
प्रियंगु, मैनफळ, नागरमोथा,मुंलेठी ओर सतावर 
इनका कल्क घी, शुड ओर शहद सत्रको एकत्र 
कर वास्त लगावे यह "जवरनारक है॥८१०॥ ८१९॥. 
निरूहमात्राकल्पनाविधि । * 
एकादशाष्टो षट्कथ्व कषायस्य पलं 
मतम्‌ । कफाफ्तानिलोत्येषु विकारेषु 
यथाकमम्‌ ॥ ८१३ ॥ स्नेहस्य विचतुः- 
षष्ठाश्वत्वारो मचुनस्तथा । पलद्वयं तु 
कल्कस्य कर्षः स्यात्सेन्ववस्य च 
॥ ८१४ ॥ सरसक्षीराम्लमच्राणामेके्क 
प्रक्षिपित्पलम्‌ । निरूहकत्पना मात्रा 
कथितैषा महषिणा ॥ ८१५ ॥ 
निरूहबस्तिके विषय कफमें ११ पळ, पित्तमें ८पळ 
और वात“ जो स्नेह लेना 
तो कफमें तीनपळ पपिन्तमें ४ पल और वातमें& 
लवे ओर सहत 2 ,पल, कल्क २ पळ, सेधानोन 
षे और जो मांसरस, दूध कांजी और मूत्र ये 
| डालना हो ता प्रत्येक वस्तु १-१ पळ डाळे 
रुहवास्तिमें यह महार्षियोंने सात्राकी कल्पना कह 
है॥ ८१२ ॥ ८१३ ॥ ८१४॥ 


४” 


विष्णुं सहस्रमुद्धानं चराचरगुरू विः 
सुम्‌ । स्तुवन्नामसहस्रेण ज्वराग्सवा- 
न्व्यपोहलि॥ ८१५ ॥ 
जिसके हजार दिर हैं ओर जो चराचरका गुरु 
है, उस विष्णु भगवानके हजार नामको पढकर 
स्तत करनस सब प्रकारक ज्वर्‌ नष्ट होत ६॥८१९०॥ 


NN 
छ परु काढा ळव 


घानेष्ठादिनश्षत्रोत्पन्नज्वरावाधि । 
ज्योतिश्चक्रं धानेष्ठादि वक्ष्यते दिन 


भवति देहिनाम्‌ ॥ ८१६ ॥ वारुणे 
ऽपि दशाहेन मृत्युमामञोति मानव र्क 
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वा रेवत्यां वर्तते ज्वरः ॥ ८१८ ॥ 
अधिनीष्वापि षडावात्खख भवाति <` 
हिनाम्‌। यमदेवे सङुत्पन्न भर" 
श्वमेईहॉने ॥ ८१९ ॥ कात्तिकाल "व्हा, 
तस्य सहरात्रं भवेज्ज्वरः । न सुवः 
` द्यादे साप्ताहादेकर्बिंशतिमे .खुखम्‌ । 
अत ऊध्ब विपदेत 'जिपक्षात्सशया 
भवेत ॥ ८२० ॥ रोहिण्यामष्टरात्र॑ण 
सुच्येदेकादरोऽहान । मृगं च षडह 
जञेयं नवरात्रमथापि वा ॥ ८२१ ॥ 
आद्रीयासुपछुष्टस्य पश्चाहान्छृत्युमाः 
दिशेत । ऊध्वं यद्यापे वत्तेत ।त्रपक्षा- 
त्संशयो भवेत ॥ ८२२॥ एुनवेसूपस्ट- 
छेन ज्वरेण परिपीडनात। त्रयाद्शा- 
हान्सुच्येत सत्तावेंशेऽथवाहनि ॥ 
॥ ८२३ ॥ पुष्ये त्रिरात्रं ज्वरितः 
'सत्तरात्रान्निवत्तेते । आश्लेषासु भवेः 
न्यृत्युदीघकालक्रमातथा ॥ ८२४ ॥ 
` मघाखु द्वादशाहेन मृत्युर्भवंलि देहिः 
न! । ऊध्वं याति मघाथान्तु पुनरेव 
सुखी भवेत्‌॥ ८२५ ॥ पूवासु चोपरू 
टस्य फाल्गुनीपु भवेहश । उत्तरासु 
तथा चाष्टो नवरात्रमथापिच। एकि 
शहततरातजादा ज्वरः साख्यत्वमूच्छ- 
ति॥ ८२६ ॥ हस्ते च सप्तमे मोक्ष- 
'्वनायामष्टमऽहाने । ऊध्वं प्रपलूमा- 
नो वा सुच्येचित्रागने पुनः ॥ ८२७॥ 
स्वातयाग दशाहेन मुच्यत वथ त्रयेण 
बा। विशाखास भवेन्मरत्युरेकविश- 
तिमे हाने ॥ ८२८ ॥ ज्वरस्त दिवसा- 
) वत्तत । अत उध्च न 
उक्त स्यान्नारत तस्य चिकित्सितम्‌ 
॥ ८२९॥ ज्येष्ठायां पञ्चमे मृत्युद्वादः 
. शाहुन वा छुखम्‌ । स्वास्थ्यं दशाहा- 


न्मलन ।त्रसत्ताहे तथा गते॥ ८३०॥ 


~ 
ह 
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अपषाटायाः्ल पूर्वायां नवभेष्हाने झु- 


श्यत्यसशयर । उऊॐरष्टमानवमान्मासा- 
सतो ऽस्य खुखमादिशेत॥ ८३१॥ श्रव- 
णेनाष्ठरात्रम्लु क्विश्यन्ति जवरपीडि- 
लाः ॥ ८३२ ॥ एतद्वगवता परोक्तं 
नक्षराणां विचेष्टितम्‌ । य एवं वोत्ति 
तत्त्वेन स राज्ोऽचनमहीति ॥ ८३३ 
अब घनछादि ज्योतिश्रक्रको दिनके निश्चयसे 5 
हता हूं धानेष्ठा नक्षत्रमें उत्पन्न हुवा ज्वर दक्ष दिन 
रहता है । शतभिषा नक्षत्रभे उत्पन्न हुआ उवर 
दशदिनमें मारदेता हे । पूर्वीभाद्रपदामें उत्पन्न हुआ 


उवर छ: अथवा बारहदिनमें सार देता है। उत्तरासा- : 


द्रपदामें उत्पन्न हुवा जवर चौदह दिनक पश्चात 
नष्ट होजादा है। रेवतीनक्षत्रभें उत्पन्न हुआ ज्व 
चार अथवा आठ दिनतक रहता है। जावितीन 
छत्रस उत्पन्न हुआ ज्वर छः [दिनस आराग्य दाजाता 


है। भरणीनक्चत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर पाँचवें दिन 


मार देता है ।कृत्तिकानक्षत्रसें उत्पन्न हुआ ज्वेरं सात 
द्नितक रहता हे ओर जो एक सप्ताहमे आरोग्य न 
हो तो २१ दिलमें आराम होजाता है।और जो इससे 
ती अधिक देन बीत जाय तो तानिपक्षमें संशय 


| नक्षत्रम उत्पन्न हुआ ज्वर आठ 
थवा ग्यारह दिनमें छूट जाता है । 
भा ज्वर छः दिन अथवा नो 
क रहता है। आद्रोनक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर 
मार दता ह आर जा इससे आधक 
पक्षस संशय होजाता हे । पुनवसुनश्षत्र्स 
आ उवर तरह देन अथवा सत्ताइस दितसें 
जाता ह*। पुष्यनक्षत्रमे उत्पन्न हुआ ज्वर 
अथवा सात देनम नेर होजाता हे। आह्ोषा- 
त्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर बहुतकालतक रहकर 

चात्‌ सारदता हे । मघानक्षत्रमे उत्पन्न हुआ ज्वर 
बारह [दनम मार देता .हे । इससे आधिक दिन 
बात जाय तो फर सुखी होजाता हे । प्रवाफाल्गुनी 
नक्षत्रम उत्पन्न हुआ ज्वर आठ अथवा ना दिनतक 
किंबा २१ दिनतक रहकर दूर होजाता हँ या 
आरदंता ह । हस्तनक्षत्रमें उत्पन्न हुआ उवर सातवे 
(टन आर [चेत्नानें उत्पन्न हुआ ज्वर आठवें दिन मोक्ष 
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ज्वराधिकारः । 


(५९ ) 


/ कर देता हे जो आठ दिनसे अधिक बीत जावे तो 


यी ज्वरस सुक्त हाजाता हे । स्वातोनक्षत्रमं उत्पन्न हुआ 


ज्वर दश दिन अथवा तीन ' दिनमें दूर होजाता 
है | विशाखानक्षत्रमे उत्पन्न हुआ ज्वर २१ दिनमें 
सारदेता है । अनुराधानश्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर 
आठ दिनतक रहता हे इसके उपरांत न तो वह 
एनद्वित्त होता हे और न उसकी चिकित्सा हे । जेष्ठात- 
क्षत्रसें उत्पन्न हुआ ज्वर पांचवें दिन मारदेता हे । 
अथवा इसके पश्चात्‌ १२ दिनमें सुख होजाता है । 
सूलनक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर दश अथवा तीन सप्ता- 
हमें दूर होजाता है । पूर्वाषाढानक्षत्रमें उत्पन्न 
हुआ ज्वर तो दिनसें दर होता है । उत्तरापाढा- 
नक्षत्रे उत्पन्न हुआ ज्वर एक महीनेतक दु:ख देता 
हे, फिर आठ अथवा नो सहीनेके परुचातू छूट 
जाता है | श्रवणनक्षत्रसें उत्पन्न हुआ ज्वर आठ दिन- 
तक छुश देता है । यह भगवाबकी कही हुई नक्षत्रों 
ही चेष्टा कही, जो वेद्य इनके तत्त्वको जानता है, वह 


~ 


राजआसे पूजा जाता ह।॥ ८६६-८३३ ॥ 
धनिष्ठादि स्वस्त्ययन । 
बछ्ुराश्गारोति धनिष्ठायां वटशुङ्गमो- 
दुम्बर वा जुहुयात्‌ ॥ १॥ 


धानेष्ठानक्षत्रमें वसुरपक्‍्ि:?ः--इति इस संत्रको पढ- 


कर बढ़के अकुंर ओर. गलरकी छकडीसे आहुति 


देवे॥१॥ 
तत्त्वायामीति शत्तभषजि जलपुष्पं 
जुहुयात्‌ ॥ २॥ ४ 


“तत्वायामीति” इस सत्रको पठकर आातभिपान- 


क्षत्रमे कमलकी आहुति देवे ॥ २॥ 
उत्तरत्राहे गोहि दे इति पूर्वानादरप- 
दारु शाल्योदमं जुहुयात्‌॥ ३॥ 


“उन्तर्त्राह्‌ गाहेड इति? इन दोनों मंत्रॉंको पढ 
कर पूवाभाद्रपदाम शाछचावळांक भातकी आहति 


| 8 ॥ ३ ॥ 
आहिरिव भोगेरिति उत्तराभाद्रप- 
'दासु इतोदनं जुहुयात ॥ ४॥ _ 


उत्तरासाद्रपदासे “ अहिरिवभोगेरित ” इसको 


'पढृकर घी ओर .भांतकी आहुति देवे ॥४॥ 
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पूष्णो ग्राश्योति रेवत्यां फलान्यक्ष- 
तानि जुहुयात॥ ५॥ 
रेवतीनक्षत्रमे “ पृष्णो प्राच्येति ” इसको पढकर 
फल ओर अक्षतकी आहुति देव ॥ ५ ॥ 
आशश्‍्वनातेजसेत्यश्विन्यां गुडोदनं 
जुहुयात्‌ ॥ ६॥ 
अङ्विनीनक्षत्रमें “ अश्विना तेजसेति ”--इसः 
मंत्रको पढकर गुड़ ओर भातकी आहुति दव ॥ ६॥ 
आस यम डात भरण्या तण्डुलाच्ञु- 
हुयात ॥७॥ 
भरणी नक्षत्रमें कु असि यम ?--इस सत्रको पढ़- 
कर चावलोंकी आहुति देवे ॥ ७॥ 
अश्लिमूद्धां इति कृत्तिकासु घत जुहु- 
यात ॥८॥ 
कात्तेकानक्ष्रमे “` अभ्निमूद्धा इति!?-इस मंत्रको 
पढकर 'घृतकी आहुति देवे ॥ ८ ॥ 
रण्यगभे इति रोहिण्यां सवंबी- 
। जानि ज्ञुहुयात्‌॥९॥ 
रोहिणीनक्षत्रमं “ हिरण्यगभ इति’ इस सत्रको 


(2. 0००० 


पढ़कर सबबीजेंकी आहुति देवे ॥ ९ ॥ 
त्वम्भसामोति मृगाशिरासे पाथसं जु- 
- इयात्‌ ॥ १० 0 
|  खृगशिरनक्षत्रमे,“तवस्भसामेति”-इस संत्रको पढ- 
| कर खारका आहुति दव || १० ॥ 
। अहेपितुमरूतामित्याद्रायां कृसरों 
इुनत्‌॥ ११ ॥ 
आद्रानक्षत्रसं “अहे पितुसरुतामिति”-इस मत्रका 
। पढ़कर खचड़ाका आहते देवे ।। ११४७ 
महीमूषमातरमिति पुनवसो तण्डु- 
लाञ्ज्ञहुयात्‌ ॥ १२॥ 
पुनवेसुनक्षत्रमें “महीमूषमातरामेतिः-इस सत्रको 
पढ़कर चावलोकी आहुति देवे ॥ १२॥ 
बृहस्पत आतंयदय्य डात पुष्प घल | 
पायस जुहुयात्‌ ॥ १३॥ | 
पुष्यनक्षत्रमें “ बहस्पत अतियदय्य इत 
संत्रको पहकर घी मिलाकर खीरको 
हि 


Ee 
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नमोऽस्ठु समेभ्यो इति. आकेषारु 
सर्वोषधीजुंडुयात ॥ १४॥ 


सवोंषधिवगे । 


कुछ मासा हरिद्र हू खुररालयप- 
्चकः । वचाकचूरसुस्तश्व संवाषान- 
कसुच्यले॥ १ ॥ 
आश्लेषानक्षत्रम “ नमोस्तु सपन्या झरत ” स 
मंत्रके पढकर सवॉपाधे ( कूठ, वाल्छड, हर्द 5 
दारुहल्दी, देवदार, भूरछरीला, वच, कचूर आर 
नागरमोथा इनको स्वोषाधि कहते ह) को आहुति 
दंव ॥ १४॥ 
इदं पितभ्य दाति मघाखु शालितण्डु- 
` लाञ्छुइुयात्‌॥ १९॥ 
मघानक्षत्रमं “इदं पित॒भ्य इति? -इस मंत्रको पढ- 


OA 


कर शाठचावळाकी आहात देवे) १५ ॥। 
मालाजत भगसुम्राते पू्वाफाल्गुनी- 
प्यक्षताउजुहुयात ॥ १६॥ 

. पूर्वाफाल्ुनीनक्षत्रमे “परातजतं भागमुग्रेति? 

मंत्रका पहकर अक्षतकी आहुति देवे ।। १६॥ 


ल्य 


इस (८ 


तत्सवितुवेरेण्यमिति उत्तराफाल्युनीप 
घतें जुहुयात॥ १७ ॥ 


उतर कारगुनानक्षत्रमे “तत्सवितुवेरेण्यमिति ?? 
इल भन्रको पढकर घतकी आहुति देवे || १७ || 


. आकृष्णनोत हस्ते रक्तपुष्पं जुहु- 
 याव्‌॥१८॥ 44 
हस्तनक्षत्रस 'आकृष्णेनति!?--इस संत्रका पढकर 
लाठ फूलांका आहाति देवे ॥ १८ ॥ 


` दुवस्य त्वा सवितारोते चित्रायां मध 
पायसं डुहुयात्‌॥ १९ ॥ 


` खित्रानक्षत्रमें देवस्य त्वा सचिलुरिति?--इस गं- 
bi र शहद और खीरकी आहति देवे] १९॥ 


® 
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स्वातिनक्षत्रमें “वायुरभ्चजा इति ?-- इस सत्रको 


पढकर चावलोंकी आहाति देवे ॥ २० ५] 


इंद्राने आर्गताभाते विशाखायां 
यवघृत जुहुयात्‌ ॥ २१ ॥ 


विशाखानक्षत्रमें “इन्द्रानि आगतामेति सः 
~ क्‌ जे > 
मंत्रको पढकर जो आर घीकी आहुति देवे ।। २१॥ 
अलुराधासु म- 


आनोामेत्रो वरूणेति 
सूरं ज्हुयात्‌ ॥ २२ | 
अनुराधानक्षत्रमें “ आनाोमित्रो 
मत्रको पढकर मसूरकी आहुति 
इन्द्रा छुत्रामाते ज्येष्ठाखु 
भावे वीलपुष्व जुहुयात्‌ 


वरुणेति!?-इस 
२२॥। 
व्नक लद- 


व्हन्‌ 
२३ ॥ 


६६ Fo 


ज्यष्टानक्षत्रमें इन्द्रासत्रामात इस सत्रको पढ- 
| सुवणका आहात देवे ओर जो सवण न मिले तो 
पाळ फूलका आहात देव ॥ २३ ॥ 


मूलाय स्वाहोते नुले तिलित्रीहाएज्या- 
निजहुयात्‌ ॥ २४ ॥ 


मूलनक्षत्रमें “ सूलायस्वाहोति??-इस संत्रको पढ- 
कर [तल आर ग्राह धानांका आहुति देव ॥ २४ ॥ 


अपाघशुषाकास्विषमिति पूवाषादे 
घृतादन जुहुयात ॥ २५ ॥ 
पूर्वाषाढानक्षत्रमे “अपाघसुपकिस्विषमिति?--इस 


भत्रक्ती पढकर घी ओर चावलोंकी आहुति देवे२०॥ 
व्द्यामालः उत्तराषा सुरांचे 
जुडयात्‌॥ २६॥। 
उत्तराषाठानक्ष्रमे  विश्वेड्याभिति!?--इस भंत्रको 
पढकर सधुर भोजनकी आहुति देवे ॥ २६ ॥ 
इंद वष्णाराते श्रवणे भूवास्तदभावे 
ले ण्डला5्ञुयात ॥ २७॥ 


अवणनक्षत्रमे इदं विष्णुरिति??--इस मंत्रकी पढ- 


ता ओषधिको आहुति देवे और जो मूवा न. छु 
भले तो चावलोंकी आहुति देव ॥ २७॥ | 


| 


{ 


N. 


९ 


| ज्वरायकारः। 


उरगवरुणरूद्रा बासवन्द्रात्रपूवा 
यमनहुतावशाखाः पापवारण युक्ताः 
[ताथ नवामषष्टाद्वादशाभश्वत॒थ्या 
सरणसाहतयांगा रोगिणां सत्युरव 
॥ ८३७॥ 
आइलेबा, शर्ताभषा, आद्रा, धनिष्ठा, 
यूवाभाद्रापदा, पूवांषाढा, पूर्वाफाल्गुनी, 
तका आर विशाखानक्षत्र ये पापवारोंसे युक्त हों 
एव नवमी, प४, द्वादशी ओर चतुर्थी यह तिथि भी 
दाता इसको मरण कहना अर्थात्‌ इन योगोंमें 
उत्पन्न हुआ राग रोर्गाके नाश करनेके लिये होता 
है ॥ ८३४ ॥ 


ज्येष्ठा 
रणी, कु- 


पथ्यापथ्य । 
सज्वरो ज्वरसुक्तो वा विदग्धानि 
गुरूणि वा । असात्म्याम्यन्नरपानानि 
विरुद्वाध्यशनानि च ॥ ८३५ ॥ 
व्यायाममतिवेष्टां चाऽभ्यङ्गं स््ञानं 
विबजयेत्‌ । तेन ज्वरः शमं याति 
शान्तश्च न पुनर्भवेत्‌ ॥ ८३६॥ 
वरसाहत या वरराहत सनुष्य विदग्ध 


अपनी प्रक्ृतिके प्रतिकूल हों ) अन्नपान, विरुद्ध 
ओर अजीणमें भोजन, व्यायाम ( दंडकसरत ) 
अत्यन्त चलना, फिरना, तेलादिका मर्दन ओर 
/ लान ये सब छोड़ देवे ।इस प्रकार करनेसे ज्वर शांत 
` होता हे ओर शांत हुआ ज्वर फिर उत्पन्न नहीं होता 
॥ 2३३ ॥ ८हह 5 
व्याथाथच्व व्यवायश्व सथान चक्रम 
णान च । ज्वरमुक्तो न सेवेत याव- 
ब्रा बळवान्भवत्‌ ॥ ८३७॥ 
व्यायाम ( दडकसरत ), व्यवाय ( मैथुन ) 
. खान ओर अधिक भ्रमण करना इन सबेको ` ज्यर- 
। युक्त मनुष्य जबतक बलवान्‌ न हो जाय तबतंक 
न कर ॥ ८३७ ॥ 
_'वायमाणो दिवा स्वमन कत्वा यः सेवते 
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गत, 
' । ' . १ आउेलेषा । २ शतभिषा। ३ आद्री । ४ धनिष्ठा । 
१ ` ७ ज्येष्टा। भरणी । ७ कृत्तिका । हक 


६ ¦ 


a 


अन्न 
4 दाहकारक भोजन ) भारी पदार्थ, असात्म्य (जो | 


नरः । तस्मात्तन्द्रा जडत्वश्च मोह- 
श्वाप्युपजायते ॥ ८३८॥ 


ज्वरस मुक्त हुए मनुष्यको भोजन करके दिनमें 
सोना नहीं चाहिये, क्योकि दिनमें शयन करतेस 
तन्द्रा जडता ओर मोह उत्पन्न होता है ॥ ८३८ ॥ 
न जातु तपयेत्माज्ञः सहसा ज्वरक- 
गशलम्‌ । तेन संशमितोऽप्यस्य पुनः 
रव भवज्ज्वरः॥ ८३९ ॥ 
ज्वरस कृश हुए मनुष्यको कदापि एकसाथ तर्षण 
( तृप्तिकारक पदार्थ ) न देवे, क्योंकि ज्वरसे छूटा. 
हुआ ज्वर [फर आजाता हु ॥ ८३९ ॥ 


शासो मूच्छा रुचिश्छर्दिस्तष्णाती- 
सारविडग्रहाः हिकाकासाड़- 
भेदाश्च ज्वरस्थोपद्रवा दश ॥ ८४० ॥ 

` सवास , मूच्छा, अरुचि, वमन, तृषा, अतिसार 
मलराध, ॥हचका, खासी ओर शरारम हड़फूटन य 
वरके दश उपद्रव हे ॥ ८४० ॥ 

हठ भेबहुभिजातो वलिभिबहुलक्षणः ॥: 
ज्वरः पाणान्तक्गद्यश्च शीघ्रमि- 
न्ट्रियनाशनः॥ ८४१॥ 

बहुत कारणास उत्पन्न हुआ, बळवान्‌, बहुत 
लक्षणावाला ऑर जो उत्पन्न होते ही एक किसी 
इान्द्रयका नष्ट करदंव॑ उसको शात्र प्राणनाशक. 3 


जानना ॥ ८४१ ॥ 
ज्वरः क्षोणस्य शूनस्य गम्भीरो देघ्य- 
रावकः । असाध्यो बलळवान्यश्च ' 


कशसामन्तकुज्ज्वरः ॥ ८४२ ॥ 
जो ज्वर क्षीण मनुष्यके बहुत दिनास उत्पन्न | 
हुआ हो तथा शरीरमे सूजन आ गई हो, ज्वरबळत्रान. 
हो आर रोर्गाक शिरपर बालेंकी मांगसी गुथ जावे 
उसको असाध्य जानना ॥ ८४२ ॥ 


विसंज्ञस्ताम्यते यस्तु शेते नि 
तोऽपि वा । शीतादिँतों- 
ज्वरेण स्रियते नरः ॥ 
जो मनुष्य ज्वरस व्याकुळ होकर 


> 


जिससे साकर 
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न्यं अमे तल्य = रोगी | ज्वरे त॒ल्यतेदोषत्वं प्रमेहे लुल्यडुष्टता 


और भीतर दाह हा १९ 2 कक न ह 
बाहुरसे सर्दी लगे होता है | ८०३॥ | रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य ^ 


अवश्य ज्वरक द्वारा सत्यका प्रात 
ण्‌ ८९९ ॥ 
यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो. हाद सङ्घातः ET र के प 
शूलवान्‌ । वक्रेण चेवोच्छासात त ज्वरमं ऋतुके अनुसार दाषाका तुल्यता हानसे 
॥ ८४४ ॥ साध्य होता हू । प्रमेहमें दोषोकी दृष्यता समान र 
ERIE मानवम _ | होनेस साध्य होता हे । और रक्तगुल्म पुराना होनेसे 
जिस ज्वररोगोके रुयें खडे रहें, आंख छो , | सुखसाध्य होता है ।। ८४९ ॥ 

[तके समान पीडा ओर ऊचे सुख : स्वेदो श्रमस्तष् ~ 
हृदयम र Rr itt ct | | दाहः दडा तुष्णा कम्पा (वड 
2 पेदसाज्ञिता । कूजनं चातिवेगम्ध्य- 

दिक्का्वासतृषाडक्त मूठ विश्रान्तः | माकृलिर्ज्वरमोक्षणे ॥ ८५० ॥ 


न्तत सत क्षाण तर he हे 
लोचनम्‌ । सन्ततोंच्छासत क्ष दाह, पर्सनिका आना, भ्रम, तषा, कम्प और 


क्षपयलि ज्वरः॥ ८४५॥ उल्का त जनों और दर्द ता 
जो उ्वररोगी हिचकी,श्वास और तृषासे युक्त हो, | ये लक्षण ज्वरमुक्त होनेसे पह होतेहे ॥ ८५० ॥ 

मूढ़ हो, नेत्र विश्रान्त ( चपल ) हा जाय, निरन्तर 

इासं लेव और क्षीण हो जाय वह पुरुष सर जाता: हैं अन्यञ्ञ। 

॥ ८४५ ॥ a RR £ 
Se आटा SRT RTT 

न्द्रि डे- हि 
न विगत ज्वरितं | >> च । सवडश्वान्नालप्सा च्‌ 
ई 
परि ह ज्वरसुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ८५१ ॥ 


पारवजयत्‌ ॥ ८४६ ॥ he a | 
पसीनेका आना, शरीरें हल्कापन आना, शिरसे 

जिसकी कांति (दारीरकी शोभा) नष्ट हो गई हो, | खुजलीका चलना, सुखका पकना, छींकका आना; 
इन्द्रिये. अपने २ कार्य करनेमें असमथ हो ,अन्नमें | और भोजनमें रूचिका होना,ये सब ज्वरमुक्त होनेके 
अत्यन्त अराचे हो, ज्वर तीक्ष्ण ओर उसका वेग | लक्षण जानने ॥ ८५१ ॥ | 
गम्भार हो ऐसे उ्वररोगांको वेद्य त्याग दे ॥ ८४६॥ देहो लघुव्यंपगतळममोहतापः पाको _ | 
अरोचके गात्रसादे वैवप्येऽङ्गमला- | मुखे करणसौछवमव्यथत्दम्‌ । स्वेदं ~ 


दिषु । शान्तञ्वरोऽपि शोध्यः स्या- क्षवः परकृलियोगिमनोऽन्नलिप्सा 
दलुबन्धभयाज्नर्‌ः ॥ ८४७ ॥ कण्ड्श्च मुञ्चि विगलञ्वरलक्षणाः | 
ञ्चरके शांत होनेपर सी यदि अरुचि, शार्रारमें नि॥८५२॥ | 
ग्लानिं, अंग और मलादिमें विवर्णता ये लक्षण हों | शरार हल्का 0 अमल ग्लानि और सन्तापं | | 


तो उसको अलुबंधके भयले फिर वमन. विरेचनादिसे 


2 इनका दूर होना, सुखका पकना, कर्णेन्द्रिय स्पष्ट 
शुद्ध करना चाहिये [८४७ |॥ 


श्रवण करने लगे, सब शरीरकी पीडा दूर हो, पसीन . , 
बळवान्सर्व दोषेषु ज्वरः साध्योऽङप- का आना, प्रक्षतके अनुसार छांकका आना, अन्नः 


द्रवः ॥ ८४८ ॥ राच आर शरमं खुजलीका चलना, ये सब लक्षण [ 

A TS ० को 2 र अ्वरसुक्त हनक ष्‌ ॥ ८५२ ॥ ई } 

' रांगा वळवांन्‌ हा आर ज्वर उपद्रव राहित हो तो के आही .., 
साध्य जानना ॥ ८४८ ॥ ी इत श्रावंगसने भाषाटीकायां ज्वराधिकार: । 
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5 अधातिसाराधिकार । 


co “८83३ jes 
referee ि 


अतिसारानिदान । 


शु स्नग्थस्लाप्णद्रवस्थलात- 

शीतलेः । विरुद्धाध्यशनाजीणेर- 
सात्म्थश्चाप नाजनः॥ १ ॥ ख्हा- 

झरतियुक्तेश्च मिथ्यायुक्तेविषेर्भयेः । 
शोकदुष्टाम्ड॒मद्यातिपानेः सात्म्य- 
लुपर्ययेः ॥ २॥ जलाभिरमणेबेंगाविः 

बात; क्रामदाषतः। नणां भवत्य- 

ष तासारा लक्षण तस्य वक्ष्यत ॥ ३॥ 
अत्यंत भारी, अत्यन्त चिकने, रूख, गरम, 
अत्यंत पतले, स्थूळ ( कठिन ), अत्यन्त शीतल, 
विरुद्ध ( संयोगजिरुद्ध, स्वभावविरुद्ध, देशविरुद्ध, 
“समय विरुद्ध ), अध्यशन ( भोजनपर भोजन) एय 
भोजनकी अजीर्ण अवस्थामें भोजन करनेसे अथवा 
कच्चे पदार्थोको भक्षण करनेसे, प्रकृतिके विपरीत 
भोजन करनेसे, ख़हा.दि कम्मोंको अधिक करनेसे 
अथवा कुविधिस करनेसे, जिषको भक्षण . करनेसे, 
अयसे, अत्यंत झोकसे, दुष्टजलको पान करनेसे, 
अत्यंत मदिरा पीनेसे, स्वभावके विरुद्ध और ऋतुके 
विरुद्ध आहार विहारादि करनेसे, अधिक जलसे 
कीड़ा करनेसे, मळमूत्रादेके वेगोंको रोकनेसे और 
(पेटमें कसि होजानेसे मनुष्याके! अतिसार रोग उत्पन्न 

` होता है । अब उसके लक्षण कहता हूँ ॥ १-३॥ 

अतिसारकी सम्प्रात्ति । 


संशम्यापां धातुराश्नें प्रवृद्धं वर्चो- 
मिश्रो वायुनाथः प्रशुन्नः। सरत्यती- 
वातसार तमाहुव्याध वार षडाब- 
धल वदान्ल॥ ४॥ एककशः सवश- 
 श्ापिदोषेः शोकेनान्यः ष्ठ आमेन 
|  चोक्तः॥ ५॥ 
उपयुक्त कुपथ्यादे सवन करनसे,अपांधातु (रस 
, जल, रुधिर, -मूत्रादि) उदरकी अत्यन्त बढ़ी हुई आमनि 
को मंद करके अके साथ मिलकर अपानवायुसे 


R= 


4 
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प्रेरित होकर नदीके वेगके समान गुदाके द्वारा 
निकलती है,इस कारण इसको आतिसार कहते हैं । 
इस दारुणरोगको छ प्रकारका कहा है, जसे 
वातातीसार पित्तातीसार कफातीसार सन्निपाताती= 
सार झोकातीसार और आसातीसार ॥ ४ ॥ ५ || 
अतिसारक पूर्वरूप । 
ह्त्रानपायूदरङुाक्षतादगातरावसादा- 
॥नळसान्नराधाः । वट्सङ्ग आध्मान व 
मथाविपाको भविप्यतस्तस्यपुरः ` 
सराणि ॥ ६॥ 
हृदय, नामि, गुदा, उदर ओर कोख इनमें तोडन 
सरीखी पीड़ा, शरीरमें अप्रसन्नता, अपानवायुका 
अवरोध,मळका सुकना,अफारेका होना और भोजन- 
का न पचना, थ आतसारक पूवेळक्षण ह ॥ ६ ॥ 


चिकित्सा । 
हितं लङ्कनमेवादो पूर्वरूपेष देहिनः । 


काय्यश्चानशनस्यान्ते सद्रवं लघ॒भो 
जनम्‌ ॥ ७॥ 


अतीसारक पूर्वरूपमें रोगीको. प्रथम ठघन करन 
अत्यंत हितकारी हैं, जव लंघन हो चके तव पतले 
आर हलके पदाथॉका भोजन करावे ॥ ७ ॥ 
व्ाद्च्यादक पान लड्न चास्य 
शस्यते । हरिद्रादि वचादि वा पिबे- 
चामेषु मानवः ॥ ८ ॥ त्य 
प्रथम लद्बन करना,पश्चात्‌ सोठ ओर सुगन्धवाला sl 
इनके काथको एवं हरिद्रादि अथवा वचादि औषधि- . 
यकं काथको पान करना चाहिये । य सब आमयुक्त 
अतिसारमें हितकारक है ॥ ८ ॥ 
खण्डयष । 
खंडयूषंयवागूभिः 'पिप्पल्यादि प्रयो- 


संयुतम्‌ । खंडयूषमिति प्रोत्तं 
वेन समन्वितम्‌॥ ९ ॥ अः 


ह्य 


| 2 राने 


न| ss Digitized by Arya Samaj Foundation RN eGangotri 


:(८४) वङ्कसेने भाषाटीकासहिते- 
३३३३३7 
तक्र, धचियाँ,जीर ओर सेंधानान इन सबका एकत्र je ठु संग्रहणं दद्यात्पूर्वेमामातिसा- न 
भिलानेसे खंड़यूष सिद्ध होता है । यह खंडयूष अभि- | रिणे।दोषा ह्यादौ बध्यमांना जनयन्त्या- * 
को दीपन करता,संग्रहणीको नष्ट करता तथा अराच | मयान्बहून्‌॥ १६ ॥ छोथपाण्डामय- 
ज्वर और प्रवाहिकारोगमें अत्यन्त हितकारक है ह माव दएका 
ह.“ लसकाध्मानम्रहण्यशोगदास्तथा ॥१७॥ 
षडगयूष । आमातिसारमें रोगीको प्रथम कदापि संग्राहक 
बिल्वं सधान्यश्च सजीरकश्च पाठा च | मळ रोधक ) औषधि न देवे क्यों कि, प्रथम ही 
28 तलसयता च। पिष्ठा षडङ्गः | मळरोधक औषधि देने से दोष बड़ होकर सूजन, 
खुक्रतो नराणां यूषो ह्यतीसारहरः | पाण्डरोग, हीहा, कष्ट, गुल्म, उदररोग, ज्वररोग, 
प्रदिष्टः ॥ ११ ॥ I सह जोर नत्रासीर 
बेलगिरी, धनियाँ, जीरा, पाढ, साठ और तिळ | जी Bs UTR FT त ॥ १६ ॥ १७५ 
इनको एकत्र पीसकर थूष बनावे । यह पडंगयूष, | डिम्भो यः स्थाविरो वापि वातपि- 
अति सारको हरनेवाला दै! १९॥ | तात्मकश्व यः । क्षीणधालुनलात्त॑स्य 
तृष्णापनयनी लघ्वी दीपनी बस्ति | बहुदोषोऽलिविश्रुतः ॥ १८ ॥ आ- 
^ शोधनी । ज्वरे चैवातिसारे च यवागूः ` | मोऽपि स्तम्भनीयः स्यात्पाचनान्भरणं 
CR RD ब्रजेत्‌ ॥ १९ ॥ स्तोकं स्तोकं विग 
oe बरितिशोय हू । ह ER बा सशूलं योऽलिसार्यते । अभयाः 
क व | पिप्पलीकल्के सुखोण्णेस्तं विरेचयेत्‌२०॥ 


GSN किन्तु वालक, इड और जिसकी प्रकृति वात 
आमपकक्रम हित्वा तातसार (या | पित्तकी हो, वळहीन, धातुक्षीण और जिसको बहुत 
हिता । अतः सवातसारेषु शेय | दस्त होचके हों ऐसे आमातीसारवाछे रोगीको मळ- 
पक्कामलक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ रोधक ओषधि देवे । पाचन ओषधि कदापि न देवे 
आमको पक करनेवाली क्रियाके सिवा इनको | कारण कि, आमके पचनेस रोगी दुबछ होकर मृत्यु- 

आलेसार रोगमें अन्य क्रिया हितकारी नहीं है | को प्राप्त होता हे। थोड़ा २ या बहुत शूल्युक्त मल उतरे 

इस:कारण सब प्रकारके अतीसारमें आम पक्क हुई | तब उसको ह्रड़ और पापलके कल्कको किंचित्‌ 

हे या नहीं यह जानना चाहिये || ¦ ३॥ उष्णजलके साथ पिलछाकर दस्त करावे १८।१९।२०॥। ५ 
हि आमपाचनविधि । दीत्ताश्निबहुदोषश्च विबन्मतिसाय्यते। 
| ससरुथ्मामदाषस्तन्यस्तमाश्ववसीदाति वडञ्गा्रफलाकष्णाकषायस्ल विरे" 


entice 


> 
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॥ पुरष हशदुगान्ध पिच्छिलं चामसं- चयत्‌ ॥ २१ ॥ | 
ज्ञतम्‌॥ २४ ॥ एतान्येव तु ॥लेड़ाने जिसका आम्न दापन हो ओर बहतसे दोषोंके साथ । 


विपरीतानि : यस्य वे । लाघवञ्च विबन्ध कब्जस मळ उतरे उसको वायाविडंग, त्रिफला 
'बिंशेषेण तस्य पक्क विनिर्दिशेत १५॥ | ॐ पीपल उनके काथको पिलाकर विरेचन करावे२१ 
आमदापयुक्त मछ जलमें डाळनेस शीघ्र डूब जाता | श्यामस्य विरेके लु पेयां युंज्यादि- 
ह बा अत्यत दुगाथत ऑर पिच्छळ होता है उसको | चक्षणः । भषजेर्मारूतघ्ेश्च दापनाथश्च 
आम कहते हूं । जो इसस विपरीत लक्षणों युक्त काल्पताम्‌ ॥ 
हे जज ही, (वच्छ न हो और | जिसके श्षुधाकी पीड़ासे दस्त होते हों उसको" 
दका हा अर्थात्‌ जलम डालनेसे न वातनाशक: और अम्निप्रदीपक ओऔषधियोंके द्वारो 
पक्रमळ जानना चाहिये। १४ ॥ १५। | सिद्ठकी हुईं पेया देवे ।।२२ || 


® 
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- ४-८ चमन हो जाती 


रः a 


आतसारावकारः। 


(<५) 


चाचा 


९ योऽतिद्रवं प्रभूतच पुरीषमतिसार्यते । 
तस्यादो. वमनं योज्यं पश्चाछडन- 
मेव च॥ २३ ॥ 

जिस रोगोके अत्यन्त पतले और बहतसे दस्त 
हात हा उसको प्रथम वसन. पश्चात्‌ वन करणाच 
चाहयं || २३ ॥ 

शूलानाहप्सेकार्त वामयेदतिसारि- 

णम्‌ । पिप्पलीलवणाभ्याश्च साथि- 

तेन जलेन वा ॥ २४ ॥ 

शूळ, आनाह आर अतिसारवाले रोगीको पीपल 
आर नसकका पाना बनाकर पिळावे उसके ठाण उत्तम 

॥ २४ ॥ 

द्वितीय आमपाचनविधि । 
पथ्यादारूवदासुस्तेनागरातिविषा- 
न्वितेः । आमातिसारनाशाय काथ- 
मेभिः पिबेन्नरः ॥ २५ ॥ 
हरड़, देवदारु, वच, नागरमोथा, सोंठ और 
अतीस इनका काथ बनाकर अमातीसार नष्ट करनेके 

ढिये पान करे ॥ २५॥ 

पाठहिंग्वजमोदोग्रापश्वकोलाब्दजं 
रजः। उप्णाम्बुपीतं सरुजं जयत्यामं 
ससैन्धवम्‌ ॥ २६॥ 

पाढ, हांग, अजसोद, वच, पीपल 


# 


पीपलामूल, 


{ चव्य, चता, साठे आर नागरमोथा इनको एकत्र 


पीसकर संघनानस [सलाकर गरम जळके साथ पान 
करे । इससे पीड़ायुक्त दोष नष्ट होता है ॥ २६ ॥ 
च्यूषणतिबिषाहिङशरवचा सोवर्चला- 
-भया । पातोप्णेनाम्भसा जह्या- 
दामातीसारसुद्धतम्‌ ॥ २७ ॥ 
निंकुटा, अतास, हाग, वच, कालानोन ओर 
हण्डर इनका चूणे उष्णजलके साथ पान करनेसे 
अबल आमादीसार नष्ट होता ह ॥ २७ ॥ 
वचा ।बल्वकणा विश्वाकुलक कष्ठदी- 
प्यकम्‌ । सावडङ्ग जयेत्पीतमाममु- 


® एणांबनां शतम ॥ २८ ॥ 


बच, बेलगिरी, पीपल, सोंड, पटोळपत्र, कूट 


अजमाद आर वायावडण इन सबका एकत्रपासकर 
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गरम, जळके साथ पान केर | इससे आम परिपक 
होतो है ॥ २८ ॥ 
हरीतकी सातिविषा हिड़गुसोवर्चल 
बचा । सन्धवं चोति पिष्टानि पायये- 
दुष्णबारिणा । आमातिसारयोगोऽयं 
पाचयित्वा चिकित्साति ॥ २९ 
हरड्‌, अतीस, हाँग, कालानोन, वच और सँधा- 
नोन इन सबको एकत्र पीसकर गरम जळके साथ 


पान करनस आम दाष पचता ह । यह अत्यत्तम 
यांग ह ॥ २९ || 


आमातिसारो योगेन _ यद्चेतेन न 
शाम्याते । न ते योगरतेनापि 
चिकित्सति चिकित्सकः ॥ ३० ॥ 
जो इस योगसे आमातीसार नष्ट न हो तो सैक- 
डा योगांसे भी नष्ट नहीं होगा । ३० ॥ 
एरण्डरससापेष्ट पक्कमामश्च नाग- 
रम्‌ । आमातिसारशूलघ्न दीपनं 
पाचनं तथा ॥ ३१ ॥ 
कच्ची और सुनी हुई सोंठको अंडके रसमें पीस- 
कर भक्षण करे । यह योग आमातीसार और शूळ 
का नष्ट करता हू दापन आर पाचन हे ॥ ३१ ॥ 
चित्रकं पिप्प्कीमूलं वचा कटुकरों- 
हिणी । पाठावत्सकबीजानि हरी- 
तक्यो महौषधम्‌ ॥ ३२ ॥ एतदाम- | 
समुत्थानमतीसारं संवेदनम्‌ । कफा- ` 
त्मकं सपित्तश्च सवातं हन्ति. 
बे धवम्‌ ॥ ३३॥ 


चीता, पीपलामूल, वच, कुटकी, पाढ, इन्द्र्जा. 
हरइ आर साठ इनका काथ वेदनायुक्त आमातीसार, 
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बड़सेनें भाषाटीकासहिते १ 


>"्ख्स्स्च्न्न्न्न्न्व्न्व््न्् क NNN ग्रम _ 
गोखरू, अडेकी जड़, धनियां, इन्द्र आर पाहकर- | साठ, अतास आर नाः [था अथवा धाचया < 
> ओर सोठ इनका काथ तषा, शूल आर अतासारका 


मूल; इन सबको एकत्र पीसकर जीका काजीममिला- क 
कर सेवन करे। अथवा हरड़को शहदमें मिलाकर | नष्ट करता है तथा रोचन,दीपन ओर हलका हे] ३९॥ 


भक्षण करे तो शूळ और अ्रंथियुक्त आमे नष्ट होती | धान्यकातिविषोदीच्ययवानीमुस्त- 


ह्‌ ॥ २४ ॥ | नागरैः । बलाड्रिपणी बिल्वञ्च दद्यादी- 
नागरातिविषासस्तैः काथः स्यादा | पनपाचने ॥ ४०॥ 
मपाचनः ॥ ३५ ॥ धानियां, अतीस, सुगन्धवाळा,अजवायन,नागरमोथा 


सोठ, खिरेंटी, शाळपणी, पष्टपणी ओर वेळगिरी 


साठ, अतीस और नागरमोथा इनका काथ आम 
इनका काथ देवे । यह दीपन और पाचन है॥ ४०। 


को पचाता है ॥ ३५ ॥ 


बिल्वं मोचरसं पाठा गुडूची विश्वः चतुः्समा गुटी । 
मुस्तकम्‌ । गुडतक्रेण दुवार पीतं ह- | अभया नागरं सुस्त शुडेन सह्‌ यो- - | । ` 
न्त्युदरायमम्‌ ॥ २६॥ जितम्‌ । चतुःसमेयं गुटिका त्रिदो- 


बलगिरी, मोचरस, पाढ, गिलोय, सोंठ ओर | षध्नी प्रदीतिता ॥ ४१ ॥ आमाति- 
नागरमोथा इनके काथमें गुड और तक्र मिलाकर | सारमानाहं सर्विबन्ध विपूचिकाम। 
पान करनेसे दुस्तर अतीसारादि उदर रोग नष्ट होते | कृमीनरोचक हन्यादीपयत्याशु चा- 


बे > हु 
00.२. | नलम्‌ ॥ ४२॥ 
च्ान्यपःवक | | हरड, सोंठ और नागरमोथा इन सबको समान 


धान्यनागरमुस्तश्च बालकं बिल्वमेव | भाग लेकर एकत्र पीसकर गुड़में मिलाकर गोली 
च। आमशलविवन्धन्न॑ पाचनं वाढे- बनावे, यह्‌ गुटिका त्रिदोषनाशक हे तथा आसाती- 
ससा क्रामिरोग और 
दीपनम्‌ ॥ ३७॥ पित्ते धान्यचतुष्कस्च दा करक यी gr 
शुण्ठीत्यांगाट्रदन्ति हि । : 


॥ ४१॥ ४२॥ | 
धत्तियां, सोठ, नागरमोथा, सुगन्धवाला और के द | 
बलगिरी इनका काथ आम शूळ और विवन्धको नष्ट | दलात्थः स्वरसः पया हजलस्थ स- । 


' करता है एवं पाचन और अभ्निप्रदीपक है ॥ ३७॥ | 'माक्षिकः । जयत्याममतीसारं क्वाथो ˆ 
` साद पपत्तार्तासारमं इसको देना हो तो इसमेंसे | वा कुटजत्वचः ॥ ४३॥ 
 सोंठको निकाळ और धनियां र के पत्तों के में 
यथानुरूप बढा देवे । हिल (समुद्रफल) वृक्षके पत्तोके स्वरसमें शहद 
दवदारुवचासुस्तनागरातिबिषाभ- मिलाकर अथवा छुड़ेकी छालके काथमें शहद मिला 
याः । सवाजीणप्रशामनं , पेयमेतेः | कर सेवन करनेसे आमार्तासार नष्ट होता है॥ ४३।॥ 
श्तं जलम्‌ ॥ ३८॥ | 
है __ देवदारु, वच, नागरमोथा; सोंठ, अतीस और 
_ हरढ़ इतका काथ सबप्रकारके अजीर्ण रोगको नष्ट 
[इ ॥ ३८॥ 


गरा तिविषामुस्तेरथवा धान्यना- 


पयस्युत्काथ्य मुस्तानां विशार्ति 
त्रिगुणेऽम्भसि । क्षीरावशिष्ट॑ तत्पीतं 
हन्त्यामं शूलमेब च ॥ ४४ ॥ 
दूध १ भाग, नागरमोथे २० ओर जळ ३ भाग 
लकर सबका आटा । जब पकाकर केवल दूध i) 
हजाय तव उतारकर पान कर । यह काथ 


रत 
2 


अतिसाराधिकारः । 


(८७) 


काञजिकहरीतकी । 

एरण्डमूलेः सकणेरारमाले विमिश्रि- 

ते सयवेः। स्विन्नां खादेदभयामा- 

मातासारशूलात्ते: ॥ ४५॥ 

अडका जड आर पापल इनको पीसकर जोकी 

काजाम [मळलाकर उसस्‌ हरड डाळकर पकाव जब 
वह साज जाय तब उस हरडका सवन कर तां इससे 
आसातासार आर शूल नष्ट हाता हैं ॥ ४५ ॥ 

कऋरुराजखुानषण्णकश्चटं दाडिमस्य 

फलमजञ्जनोद्भवम्‌ । क्वाथ एष पारिशी- 


- \7 लितो नुणा हान्त साममथ झशूलम- 


ठतम्‌ ॥ ४६॥ 

काळा भारगरा,ारारायारा, जळपीपळ या चोला 
अनारक \छलके ऑर अजुनको छाल इनका काथ 
सवन करनस आमरूल नष्ट हाता हे ॥ ४६॥। 


कलिङ्गागद्‌ चूण । 
कलिड्गातिविषाहिङ्गपथ्यासोवचलं 
वचा । झूळस्तम्भी वबबन्धन्न पय दाप- 
नपाचनस्‌ ॥ ४७॥ | 
कुडेकी छाल, अतीस, हींग, हरड, कालानोन 


आर व॒च इनका क्राथ दापच आर पाचन है तथा रल 


स्तम्भ आर वबन्धका नष्ट करता हं ॥ ४७ ॥ 


'स्वन्नाम्लाबिल्वयवगोक्षुरकोरूङ्गकाछि- 

त्रोद्धवा ठुषजलेमेधुनाबलीडा । बद्धा- 

ल्पविटकमलिसारमरुर्विमिश्र 

मामातिसारमापे हात्ति हरीतकी - 
यम्‌ ॥ ४८ ॥ 

काजा, बलागरा, जा, गाखरू, अडका छाल 

आर [गलाय इनके काथ्म हरइ डालकर सिजान, 
पश्चात्‌ उसका शाहदर्भ [सलाकर काजीके साथ सवन 
करे । यह हरड--मलकी बद्धता, मलका अल्पता, 
रक्तातीसार ओर आमातीसारको नष्ट करती है।४८।। 


* निरामरूपं शूलात्त लद्वनादेश्व कशि- 


नम्‌ । नरं रूक्षमवेक्ष्याम्नें सक्षारं 
पाययेद्घतम्‌ ॥ ४९ ॥ 


CC-0. In Public Domai 


कामराहत झूळरागोको जो ळंघन करनेसे कृश हो 
गया हो तथा रूखे झारीरवाला हो तो उसकी अझ्निके 
बलाबलको विचारकर क्षार (जवाखारादि) के साथ 
घृतको पान करावे ॥ ४९ ॥ 
चांगेरीघ॒त । . 
क्तारनागरचाङ्गेरीकोलद्ध्यम्लसा- 
धितम्‌ । सार्पिःपक्कं पिबेद्वापि शूला - 
लीसारशान्तये । झुण्ठीक्षारतकल्का- 
भ्यां विशिष्ट द्रव्यामिष्यते॥ ५० ॥ 
जवाखार, सोंठ, चांगेरी ( अम्ल नोनिया),बरका 
क्वाथ, दहा, काँजी ओर घी इनमें साठ और जवा- 
खारके कल्कको डाळकर घृतको सिद्धू करे । यह 
घृत--शूछातासारको शमन करता है ॥ ५० ॥ 
इति आमातिसार | 
अरळत्वकू भियङ्गुश्च मधुकं दाडमा- : 
डूकुरान्‌ । अवाप्य पिष्टा विपचेद्यवागू 
~ >. >> [नती 
दाभे तां पिबेत्‌। एषा सरवांनतीसा- 
रान्हन्ति पक्कानसंशयः॥ ५१ ॥ 
्यानाककी छाल, फूर्ल्रियगु, सुलैठी और अनारके 
अंकुर इनको एकत्र जळमें पीसकर यवागू सिद्ध करे । 


इसको दहीमें मिलाकर पानसे सब प्रकारके पक्ता- 
तासारको नष्ट करती ह ॥ ५१ ॥ 


सलोध्रं धातकीबिल्व मुस्तास्रास्थि- | 


कॉलेङ्गकम्‌ । पिबेन्माहिषतकेण पक्का- 
तीसारनाशनम्‌॥ ५२ ॥ 


लाघ, वधायक फूळ,चलागरा, नागरमाथा, आसका ७ र 


शुठळा आर इन्द्रज़ा इनका एकत्र पासकर असक 
तक्रक साथ सवच करता पक्कातासार नष्ट हाता 


अम्बष्ठावातकालाथसमङ्गापञ्चकसः 
रम्‌ । मधुकाऽरळ्बिल्वश्च 
रहा गणः॥ ५३॥ | 
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बड़सेने भाषाटीकासहिते- 


क आय सय मम मम 


पद्म समङ्गा मधुकं बिल्वं जम्बु सला- 
टकम्‌ । पिवित्तण्डुलतोयेन सक्षो 
द्रमगदकरम्‌ ॥ ५४॥ 
कमल, लज्ावन्ता, मुलठा; बलागरा आर कचा 
जामुन इनका चावलाक जछक साथ पासकर शहद 
मिलाकर पान करनंस अतासाररागा नरागा हा 
जाता है ॥ ५४ ॥ 
पक्कातिसारिण देयो 


समाक्षिकः ॥ ५५॥ 
नागरसाथक काथम शहद [सठाकर पक्कांतासारम 


-देबे ॥ ५५ ॥ 
समङ्गादिचूर्ण । 
समङ्गा धातुकीपुष्प मञ्जिष्ठा लोध- 
` मेव च।चाह्मलीवेष्टकं लोधवृक्षदा- 
“डिमयोस्त्वचो ॥ ५६ ॥ आस्रास्थि- 
मध्यं लोधथ्व बिल्वमध्य प्रियड्ग च। 
मधुकं श्रङ्गवेरश्च दीघंबृन्तत्वगेंव च ॥ ` 
॥ ५७॥ चत्वार एते योगाः स्युः ` 
पित्तातीसारनाइानांः । उक्ता य उप- 


याज्यास्ठु सक्षट्रास्तण्डलाम्बना 

॥ ५८॥ 

लज्जावती, धायकं फूल, मजीठ और . लोध 
, अथवा समलका गोंद ( मोचरस ) छोध और अनार- 
“की वक्कळ किवा आमकी गुठळीकी मींग छोध 


मुस्ताकाथः 


हरड, जीरा, धमासा और वेर ( किसके मतसे 
सुपारी ) इनका काथ अथवा कल्क पक्कातिसारना- _ 
शक है || ६० ॥ 

नवचूतस्य पर्णानि कापित्थफलमेव 

च । पिष्ठा तण्डुलतोयेन पक्कातीसा- 

रशान्तये॥ ६१ ॥ 

आमके कोमल पत्ते और कैथके गुदेको चाव- 
छोंके जलमें पीसकर सेवन करनेसे पक्कातिसार नष्ट 


होता है ॥ ६१॥ 
कुटजं वाद्विचूणश्च मधुना सह लेहये- 
त्‌ । चिरोत्थितमतीसारं पक्कं पित्तास्म- 
जं जयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
इन्द्रजा और चीतेके चूर्णको शहदके साथ चाटे 
तो बहुत दिनांका अतीसार, रक्तातिसार ओर पित्ता- 
तिसार नष्ट होता हे ॥॥ ६२॥ 
पक्कः कृदतीसारों ग्रहणी मादेवा- 
ठचता । प्रवत्तते यदा कार्य्यः क्षिपं 
सांग्राहिकी बियिः ॥ ६३ ॥ 
जब अतोसारमे मळ पकजाय ओर ग्रहणी कलासें 
मृदुता होकर मलकी प्रद्वीत्त हो तो शप्रि मलरोधंक 
ओऔषाधि देनी उचित है ॥ ६३ ॥ 
कच टजम्बदाडमश टङ्गाटकपत्राबल्ब- 
हीबेरम्‌ । जलधरनागरसहितं गङ्गा 


' बगेरी आर फूराप्रेयगू या लेठी, सोंठ और 
र्योनाककी छाल इन चारों योगोंका चूण पित्तार्तासार- 
' नाशक ह,इनमसेकसी एकके चूणको चावलेंके जळ- 
क साथ शहद मिलाकर पान करना चाहिये 
. ॥ ५६॥ ५७ ॥ ५८ || 
पिष्टा तु दीघवृन्तत्वड्महोषधसमर्वि- 
ता॥ पाता तण्डुलतोयेन पक्कातासा 
रनाशिनो ॥ ५९ ॥ 
_ स्यानाकको छाछ आर सोंठको पीसकर चावलों- 
छक साथ सेवन करनेसे पक्कातिसार नष्ट होता 


CC-0. In Public Domain Gurukul 


माप वाहना रून्ध्यात ॥ ६४ ॥ 
जळपीपळ, जामुन, अनार, सिंघाडेके पत्त, बल- 
गिरी, सुगन्धवाला, नागरमोथा और सोंठ इनका ~ 
काथ गंगाके समान वेगबाले अतांसारको भो नष्ट 
कर देता है ॥ ६४ ।। 
माचरससुरु्तानागरपाठाशालूक- 
वातकाङुखुभः चूण माथतसमत 
रूणाद्ध गङ्गाप्रवाहमपि ॥ ६५ ॥ 
मांचरस, नागरमोथा, सोंठ,पाढ, कमळकंद और 
वायक फूछ इनके चूणको तक्रके साथ सवन करनेसे 
i समान वगवाला अतीसार भी नष्ट होता है 


झुर्तावत्सकर्बाज मोचरसं बिल्वधा- - 
तका लोधम्‌ । गुडमथितसमयुक्तं -ग- . 
ङ्गामापे वेगवाहिनीं रून्ध्यात्‌ ॥६६॥ 
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अतिसारा धिकारः । 


` 
नागरमाथा, इन्द्रजा, मोचरस बढलागरा, धायक 


क्छ आर लांध इनक चूणका तक्र आर गुड़क साथ | 
सवन कर ता गङ्गाके समान प्रवाहवाळे दस्त भी 


बन्द हा जात ह ॥ ६६ ॥ 
अड्डोटमूलकल्कः सक्षोद्रस्तण्डला- 
स्थुना पीतः । सेतुरिव सरिद्रेगं झ- 
गटात नरून्ध्यादतासारम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अंकोलके कीचड़के कल्कको चावलोंके जलके साथ 
शहद डाळ कर पीनेसे जिस प्रकार नदीके वेगको 
पुल रोक देता है उसी प्रकार यह अतीसारको तत्काल 
रोक देता हे ॥ ६७ ॥ ' 
कृत्वालवाल सुटटं पिष्टेरामलकेभि- 
पक । आद्रेकस्वरसेनाशु पूरथेन्नाभि- 
मण्डलम्‌ ॥ ६८ ॥ नदीवेगोपमं घोरं 
प्रवृद्ध डेरे नृणाम्‌ । सद्योऽतीसारम- 
जय नाशयत्येष योगराद ॥ ६९ ॥ 
आमलांको जळमें गाढ़ा पीसकर छुगदी बनावे, 
फिर उस रोगीकी नाभिके चारों ओर गाढ़ा गाढ़ा 
लेप करके थामळासा बनादेवे जव सूखजावे तब नाभि- 


सडलको अद्रखके रससे भर देवे। यह योगराज- 
'नदीके वेगके समान घोर दुद्धेर और अत्यन्त बढ़े 


हुए अतीसारको तत्काळ रोक देता है ॥६८ ॥६९॥ 
सोवीरपिष्टः सहकारकल्को - नाभे- 
म्रलेपादतिसांरहन्ता ॥ ७० ॥ 

कच्चे आमको सौवीरनामक काँजीमें पीसकर नाभे- 


सडळपर प्रलप करनेसे अतीसार रोग नष्ट होता है७० 


अरूण फेनिलं रूक्षमल्पमल्पं मुहुसे- 

हुः । शक्कदामं सरुळ दाब्दं मारूते- 

नातिसाय्येते ॥ ७१ ॥ | [ 
वातातिसारभे--मल लाळ,झागोदाए, रूखा, बारबार 
थोडा २ उतरता है एवं कच्चा और उतरते समय पीडा 


संहित गुड गुड शब्द होता है ॥ ७१॥ 
णु 


लड्डनमेक॑ मुक्ता नान्यद्धवतीह भेष- 
जं बलिनः । समुदीर्णदोषनिचयं 
रमयति तत्पाचयत्येव ॥ ७२ ॥ 
 अतीसाररोगम बलवान्‌ रोगीको लंघनके सिवा 
और कोई ओपषधि हितकारी नही हे । क्योकि, 
ढघन दोषोंको शमन करके पचा देता हे ॥ ७२॥ 
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यथा दोषोषधेः सिद्धो यूषो मण्डादि- 
कः कमात्‌ । लाजमण्डः कृतो योगे- 
स्तः कृता हस्तमण्डिका ॥ वस्ता 
यवागूवा मख्तक्षुद्रभक्तकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
__यथादोषालुसार यूष औषधियेंके द्वारा और मंडा- 
दिको कमसे सिद्ध करे, तथा फिर उन्हीं औषधियोंके 
द्वारा लाजमंड और हस्तमीडकाको भी सिद्ध करे । 
यवागूको वस्त्रमे छान लेवे आरे छुद्रमंडका जळ 
नचाड़ दव ।। ७३ ॥ 
सवेषु मलभेदेष लवण न प्रयोजयेत। 
तद्वि तेक्ष्ण्यात्सरत्वाच दोषक्षोभाय 
कल्पते ॥ ७४ ॥ 
सब प्रकारके अतीसारोंमें लवणका प्रयाग कदापि 
न करे क्याफे लवणकी तीक्ष्णता और सारकतासे 
वातादेदोष क्षोभित होते हें ॥ ७४ ॥ अ 
सुनिषष्णाकवात्तोळुं कश्चटं हितसुच्य- 
ते॥ ७५॥ 
शिरियारीका शाक, बैंगन और कंचट (जलर्चो- 
लाई )ये सब अतीसाररोगमें हितकारक हैं॥ ७५ ।। 
कपित्थबिल्वचाङ्गेरी तक्रदाडिमसा- 
घिता । ग्राहिणी पाचिनी पेया वा- 
ते वा पश्चमूलिका॥ ७६॥ 
केथ, बेल, चांगेरी,( अम्ल नोत्तिया ) मद्रा और 
अनार इनके द्वारा सिद्ध की हुई पेया अथवा पचमूलके 
द्वारा सिद्व की हुई पेया वातातिसारमें हितकाररणी 
ह्‌ ॥। ७६ ॥ 
पश्वसूली बला 'बिल्वधान्यकोत्पलबि- 
ल्वजा । वातातिसारणे देया शुक्ते 
नान्यतमेन च ॥ ७७॥ 
पचमूळ, सिर्‌टी, बेलको छाल, धनिया, | 


ओर बळगिरी इनकी बनाई हुई पेयाको 
साथ वातातिसारमें देना चाहिये ॥ ७' 
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(९०) बङ्गसेने भाषाटीकासहिते-, | 


जारा re 
बच, अतीस, नागरमोथा और इन्द्रजो इनका | बिल्वछाक्रयवाम्भोदवालकातिविषा- ^ 
ाथ वातातिसारमें हितकारी है ॥ ७८ ॥ युलः । कषायो इन्त्यर्तासारं साम - 


पूतिक मागधी शुण्ठा बला धान्य पित्तससुद्धवम्‌ ॥ ८४ ॥ 
हरीतको । पक्वाम्डना पपबत्साय 


वातातीसारशान्तये॥ ७९ ॥ 
दुशन्धकरंज, पापल, साठ, खरंटा, वानया आर 


।  वेलगिरी, इन्द्रजो, नागरमोथा, सुगन्धबाला और 
अतीस इनका काथ आमसहित पित्तातिंसारको नष्ट. 


हरड इनका काथ सन्ध्याके समय पान करनेसे वाता- GU 
तिसार अवश्य नष्ट होता है ॥ ७९ ॥ बिल्वविश्वघनोदीव्यधान्यकेः कथितं 
अथ पित्तातिसारकी चिकित्सां । | जलम्‌ । सामपित्तातिसारध्नं दीपनं 
कदा = धान्यपश्चकम्‌ ॥ ८५॥ 


पीतं रक्तासितं नीलं दुर्गन्धि हरितं io NT र 
हर थ गा न्धवा छळ S 

द्रवम्‌ | दाहपाकपिपासा न्च शाक्त Pe 7 साठ, क US Rd आर 
घानया इनका काथ आमसाहत (पत्तातसारकां नष्ट 


TT ॥ टर ॥ 3. करनेवाळा और दीपन है । अधिक पित्तमें सोंठ न. 
'पित्तातिसारमें-मळ पीछा, लाळ, सफेद, नीला, | देवे ॥ ८५ || 

दुगेधियुक्त, हरा, पतला, दाह, गुदाका पकना और 

प्यास होती हे ॥ ८० ॥ रसाभनं सातिविषं कुटजस्य फलत्व- 
आमान्वयमतीसार पेत्तिक॑ लड़नेज- | चम्‌ । धातकीं श्द्न्‍भवेरथ्व पाययेत्त- 
येत । छाड्डतस्य यथासात्म्यं यवागूं | ण्डुलाम्डना ॥ ८६ ॥ मसाक्षिकेव 
मण्डतपणः ॥ ८१ ॥ ` युतां हन्याात्पत्तातासारङुल्बणब । 
आमउुक्त पत्तांतसारमं लंघन करावे, , पश्चात्‌ | मन्द्‌ सन्दापयेदाञ्च शूल वाळु निव" 

रागाका जा सात्म्य हो एसी यवाग, भड ओर तपण तयेत्‌ ॥ ८७॥ 


१. 


देवे ॥ ८१ ॥ 
श्रता चन्दनम्ुस्ताभ्यां पटोलोदीच्य- रसौत, अतीस,कुड़ेकी छाल, इन्द्रजो, धायके फूल 
नागरः । पेयामम्लामनम्लां वा सोंठ इनका चूण करके चावलोंके जळके साथ ..._ 
` पाचनी ग्राहणीं पिबेत्‌ ॥ ८२॥ शहद मिलाकर पान करावे। यह योग अत्यंत दारुण - 


चन्द्‌ पित्तातिसारको नष्ट करनेवाला, अभिको दीपन औँ | 
न्दन, नागरमोथा, पटो ळपत्र,स॒गन्धवाला ओर र » जका दापन आर | 


साठ इनके काथसे बनाई हुईं पेया इमळीके साथ सको SI OR 
' अथवा तक्रक साथ सेवन करें | यह पेया पाचक | मधुक कटूफलं लोधं दाडिमस्य फलं 
| आर संग्राहक है। ८२ ॥ त्वचम्‌ । पित्तातिसारे मध्वाक्तं 
सारवान्‌ । ताभ्यामेव सपाठाभ्यां > | 
_ सिद्धमाहारमाचरेत्‌ ॥ ८३॥ कवडा गक. नाका अका 
ह हर ड्‌ चावलोंके जलके साथ शा 
र न कप न दाह | डाळ कर पित्तातितारमें सेवन करनेको देवे ॥ ठ 
सारय धनियाँ 


९ पाठा इनक द्वारा सिद्ध किया | समङ्रा धातकीपुष्पं बिल्व सौवचलं 
बिडम्‌ । सक्षोद्रं दाडिमं चेककल्क 
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आतसाराधकारः । 


(९४५०) 


^ तण्डुलवारणा ॥ ८९ ॥ पीतं पित्ता- 


लज्जावती, धायके फूल,वेळगिरी,कालानोन, विरिया- 
सञ्चर नोन और अनार इनको एर्कत्र पीस चावलोंके 
जळके साथ झहद मिलाकर पान करे तो पित्तातिसार 
और पित्तज उदररोग नष्ट होता है ॥ ८९॥ ९० ॥ 


धान्यंक उत । 


| 
हैँ 
तसाःरक्न सपत्त जठरामयम्‌ ॥ 5५० ॥ 


/2 


धान्यकल्केन संसिद्धं चठुशुणजले 
घृलम्‌ । पित्तातिसारे सरूजे देयं दी- 
पनपाचनम्‌॥ ९१ ॥ 
धनियिका कल्क ४ तोल, थी १६ तोळे आर जल 
१ सेर लेवे, फिर यथाविधि घृतकों सिद्ध करे । यह 
घतपित्तातिसारकी पीडाको नष्ट करता ह तथा दीपन 
आर पाचन 8 ॥ ९१ ॥] 
पित्तातिसारमे क्वाथ ! 
मुस्लं बत्सकबीजानि भूनिम्बं सर- 
साञ्जनम्‌। दावी दुरालभा बिल्वं 
बालकं रक्तयन्दनम्‌ ॥ ९२॥ बालक . 
चन्दन सुस्ते भूनिम्बं सदुरालभम्‌ । 
उशीरं चन्दनं लोध्रं नागर नीलमु- 
. त्पलम्‌ ॥ ९३ ॥ पाठा सुस्त हारिद्र 
{ पिप्पली कौटजं फलम्‌ । फळत्वचं 
वत्सकस्य श्रङ्गवेर घनं वचा ॥ ९४॥ 
षडेते पाठिका योगाः पित्तात्तीसारः 
नाशनाः । 


नागरमोथा, इन्द्रजो, चिरायता और रसात १, 
दाँर्हर्दी, धमासा, बेलगिरी, झुगन्धवाळा आर 
लाल चन्दन २, सुगन्धवाला, चन्दन, नागरमोथा, 
चिरायता और धमासा ३,खस, चन्दन, लोध, सोंठ 
आर नीले कमळ, ४, पाढ, नागरमोथा , हल्दी, 


` क दारुहल्दी, पोपट और इन्द्रजौ' ५, एवं इन्द्रजा, 
कुडेकी छाल, सोंठ,नागरमोथा आर वच ६, ये छ 
याग कहे । इनमेसे प्रत्यकका काथ पित्तातिसारना- | 


शक हें ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 
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को सर्वदा सेवन करनेस रक्तातिसार उत्पन्न होता 
ह ॥ ९५ ॥ 


करनी चाहिय ॥ ९६ ॥ 


कषायो मधुना पीतस्त्वचा दाडिमव- 


अथ रक्तातिसारकी चिकित्सा । 


SD‘ 
पित्तक्गन्ति यदात्यर्थं द्रव्याण्यश्चाति 
पेत्तिके। तदोपजायतेऽभीक्ष्णं रक्ताती- 
सारमुल्बणम्‌ ॥ ९५॥ 
पित्तातिसारमें पित्तको कुपित करनेवाले पदाथा- 


व तण किया काय्या रक्तपित्तनि- 


बहिणी ॥ ९६ ॥ 
रक्तातिसारमें झाघ्र रक्तपित्तनाशक चिकित्सा. 


छागे चाद्धोंदके क्षीरे नागरोत्पल- 
बालकेः । पेया रक्तातिसारत्नी एछ- | 
पण्या च साधिता ॥ ९७ ॥ \ 
वकरीके सेरभर दूधमे सेरभर पानी तथा सोंठ, 
कमल, सुगन्धवाला और पृष्ठपर्णी डालकर पेया वना- _ 
कर रक्तातिसारमे देवे ॥| ९७ ॥ 


त्सकात ! सद्यो जयेदतीसारं रक्तं 
दुनिबारकम्‌॥ ९८ ॥ 

अनार आर कुडका छाळक काथम शहद डालकरु 
पान करनेसे तत्काल दारुण रक्तातिसार नष्ट 
हाता हें॥ ९८॥ | 

ह्रीबेरादि । 

द्रीबेरातिविषा मुस्ता बिल्वाधान्य 
कवत्सकम्‌ । समंगा धातकी लाएं. 
विश्वं दीपनपाचनम्‌ ॥ ९९ ॥ हुन्स्यः 
रोचकपिच्छामं विबन्धं सातिवेदन- 
म्‌ । सशोणितमतीसारं सज्वरं वाथ 
विज्वरम्‌ ॥ १०० ॥ 


(९२) 
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बिल्वं छागीप्रयः सिद्धं सितामोचः 
रसान्वितम्‌ । कलिङ्गचू्णसंयक्तं रक्ता- 

_ .तीसारनादानम ॥ १०१ ॥ 
बेलगिरीका बकराक दूधस आटाव [फर उसस 


तो रक्तातिसार नाझ होता हं ॥|१ ०१ ॥ 

शुडेन भक्षयाङ्ल्वं रत्तातासारना- 

शानम्‌ । आमश्चलविबन्धन्नं कुक्षिरो- 

गव्रिनाशनम्‌ ॥ १०२ ॥ 

गुडमें बेळगिरीके चृणको मिलाकर भक्षण करनेसे 
रक्तातिसार चष्ट होता है तथा आम, शूळ, विबन्ध 
और कुक्षिरोग नष्ट होता है॥ १०२॥ 

धातकीबदरीपत्रकपित्थरसमाक्षक- 

म्‌ । सलाघ्रमकता दंधा [पबान्नवाो- 

॥हकादतः॥ १०३॥ 

_ वायक फूल, वेरक पत्ते, कथका रस, शहद और 
'छोध इनको दहीके साथ पान करनेसे प्रवाहिका रोग 


“नष्ट होता है ॥ १०३॥ 
पयसा पिप्पलीकल्कः पीलो वा 


रिचाद्गवः । व्याहान्निवाहिकां हन्ति 
 'वरकालालुबान्यनीम्‌ ॥ १०४ ॥ 


पापळके कल्क अथवा भिरचके कल्कको दूधके 
| साथ सवत करनेसे त(न [दनम बहत पुराना प्रवा- 
हिका राग नष्ट होता हे ॥ १०४ ॥ 
रसाञ्जनं चातिविषा कुटजस्य फल 
तस्वचव्‌। धातकीश् द्रवेरख पिथेत्तण्ड 
लवारणा ॥ १०५ ॥ क्षोद्रेण युक्त 
 जुदात रक्तातासारमुल्बणम्‌ ॥ १०६॥ 


शहद [मळाकर पान कर तो रक्ता।तसार 
(4 
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मिश्री, मोचरस आर इन्द्रजाका चूण डालकर पाव 


5 इन सबको एकत्र पोसकर -चावलोके ¦ 


गिरिमलिकादि घत । 


निष्काथमूलममलं गिरिमाठिकायाः 
सम्यक्फलं द्वितयमम्ब चतुःशरावे । 
तत्पादशेषसालेलं खलु शोषणीयं 
क्षीरे पलद्वयमिते कुशलेरजायाः ॥ 
॥ १०७ ॥ पाक्षिप्य माषकानष्टो 
मधुनस्तत्र शीतले । रक्तातिसारी 
तत्पीत्वा नेरूज्य मिट्ट विन्दाति ॥ १०८॥ 
कुडका छाळ ८ ताळे, लकर चार शराब ( १२८ 
तोळे ) जळमें पकाते, जव चौथाई भाग जल शेष 


रहजाय तब उतार लव;फेर उससे ८ तोळे दृध ओर 


शातळ हानपर ८ ताळ शा ।सळाकर पान कर 
इसस रक्तातेसार नष्ट होता हे | १०७ || १०८ ॥ 
बद्रीसूलकल्कन्लु लिलकल्कं तथैव 
च। संगह्य स्वरसं लेषामजाक्षरिण 
याजयेत्‌ । तर्पिबेन्मडुना युक्तं रक्ता- 
तीसारनाशनम्‌ ॥ १०९ ॥ 
बरका जडका कल्क आर [तलका कल्क इनका 


स्वरस लकर बकराक दूधम मिलाकर शहदके साथ 


पान करे तो रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ १०९॥ 
यष्टीमडातिलाः कृष्णा पञ्चकेसरः 
सुत्पलम्‌ । क्षोद्रमत्स्यण्डिकायुक्तमा- 
ज्येन पयसा पिबेत्‌ ॥ ११० ॥ 


मुळेठी,काले तिछ,कमलकेशर और कमळ 
पीसकर शहद आर मिश्री डालकर वकरीके दके 
साथ पान करे ॥ ११० ॥ | 

पात्वा शतावरीकल्क पयसा क्षीरं- 

भाजनम्‌ | रक्तातसार पोत्वा वा 

लया सद्ध उत नरः ॥ १११॥ . 

दूयक साथ शतावरका कल्क भक्षण कर आर 

उसके उपर दूध मिळला भोजन करे। अथवा झातावर 


क कल्कक हारा सिद्ध किया हुआ घत रक्तातिसार- 
रागभ पान करे ॥ १११॥ 


शरापष्ट पेबेळीध यष्टचाह्वोत्पलमि- = 
'अ्तम्‌। रक्तातिसारशमनं शार्करा- 


मडुयाजेतस्‌॥ ११२ ॥ 


नको _ 


तो 


Bt 


UL SC TMG Se दर 


oundalpen 


Digitized by ध्ध्ष पारा वकारः 


22200: 3322 23202 


ennal and 
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ही. र छाव, मुळठा आर कमळ इनको दधे पीसकर 
# चीनी ओर शतावर मिलाकर पान करे तो रक्तातिसार 
रामन होता है ॥ ११२ ॥| 


पीतः भियड़गुनः कल्कः सक्षोद्रस्तण्डु- 
लाम्डुना । रक्तस्राव जयेच्छीत्रं धन्व- 
या सरसान्वितः ॥ ११३ ॥ 

फूळाप्रियंगूके कल्कको शहद और चावलोंके जळके 
साथ अथवा धमासेके रसके साथ पीनेसे शीघ्र ही 
रुधिरका गिरना बंद होता है ॥ ११३ ॥ 
कल्कस्तिलानां कृष्णानां दाकराप- 
ववभागिकः । आज्येन पयसा पीतः 

5 ४7० सद्यो रक्त नियच्छाति॥ ११४॥ 


| 
व्या 
| 

A 


काळे [तलाक कल्कमें पाँच भाग मिश्रा मिलाकर 
बकरीके दूधक और घतके साथ पान करे तो तत्काळ 
टर ~ चि र ब 
रुधिरका गिरना बंद होता हे ॥ ११४॥ 


सह्कीबद्रीजम्बूधियाोलासाजुनत्व- 
चः । पीताः क्षीरेण मध्वाठयाः 
पृथऋशो णितवारणाः ॥ ११५॥ 
सालई, वरा, जामुन,चराजाःका वक्ष, आम आर्‌ 
अजुन इनमंस कसा एकका छाळ पासकर दघ आर 
शहदक साथ पान कर ता राधरस्राव बद हाता 
है ॥ ११५ ॥ 
£“ सास्वन्नकंचटं बालाबिल्वं सनवनी- 
3 तकम्‌ । लिह्याद्रक्तातिसारे च सशूले 
| ग्रहणीगहे ॥ ११६ ॥ 
कंचट (जळचौलाई) और कञ्चीबेल,. इनको उबा- 
ळकर नना घा [मलाकर सवन कर ता शूळ्युक्त समग्र- 
हणा आर र्क्तातंसार चष्ट हाता ह ॥ ११६ ॥ 


वयस्था शारिवा लोधं शर्करा मधु- 
याष्टिका । पीतः शातिन पयसा स- 
१ क्षोद्रो रक्तनारानः॥ ११७॥ 


आमले, सारिवा, लोध, मिश्री और मुलेठी इनके 
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सेवन करनेसे रक्ताति सार होता है ॥ ११७ ॥ 
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है ॥ १२१ ॥ 


एकत्र पीसकर शहद मिलाकर शीतळ जलके साथ | 


सुस्तकन्द्रयरवः काथं सुशीतं मधुना 
युतम्‌ । रक्तापत्तातिसारघ्नं ग्रहणीदो- 
षनाशनम्‌ ॥ ११८॥ 


नागरमोथा ओर इन्द्रजा इनका काथ शीतल 
करके झहद मिलाकर पानकरे तो रक्तपित्तातिसार 


और संग्रहणी राग नष्ट होता हे ॥॥ ११८ ॥ 
नवनीतं मधुयुतं लिह्येद्रा सितया 
सह । नागकेशरचूणे वा रक्तसंग्रह- 
ण परम्‌ ॥ ११९॥ 
चचा धाका शहदक साथ या चीनीके साथ अथवा 
नांगाकरारक साथ भक्षण कर तो राधरका गिरना 
बद होता हैं ॥ ११९ ॥ 
केदराजससुद्धता जलेन शुटिका. - 
कृता । जयेत्साममतीसारं सशलं 
सास्माश्ु च ॥ १२०॥ 
कुकुर भांगरेको जळमें पीसकर, गोठी बनाकर. 
सवन कर ता आसातासार, शूल आर रक्तातिसार 
नष्ट हाता ह ॥ १२० ॥ 
कुष्णामुन्मदुक शक कागज तण्डु 
लाबुना । पातमेकतर सक्षाद्र रक्तस- ` 
ग्रहणं परम्‌ ॥ १२१॥ 
काळा सट्टा, सुळठा, कुडका छाळ आर इन्द्र्जा 
इनका एकत्र पासकर चावळाक जलके साथ शहद 
सलाकर पान कर ता राधरका गिरना बन्द हाता 


पात्वा सशकराक्षाद् चन्दन तडलांब- 
ना । दाहतष्णाम्रमेहेभ्यो रक्तस्रावा- 
ख सुच्यते ॥ १२२॥ 
मिश्री, शहद, चन्दन और चावलोंका पानी इनको : 
एकत्र पीसकर पान करे तो दाह तुषा प्रमेह और 
रक्तल्लाव निवारण होता है ॥ १२२॥ | 
कुटजस्य पले ग्राह्ममष्टभागे 
तम्‌ । तथेव विपचेद्धयो द्‌ 
सयुतम्‌॥ १२३ ॥ 
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वड्कसंन भाषाटाकार्‌ 


allon 


वश्यमरणायाऽाप मृत्यायात न गाः 
चरम्‌ ॥ १२४ ॥ 
कुडेकी छालको एकपल लकर आठ भाग जलमें 
F दकावे, फिर उसमे अनारका रस डाळ देवे जब 
gh पकते २ खूब गाढा हो जावे तव उतार लेवे, पश्चाद 
Fl उसमें आठ मासे तक्र मिलाकर पान करे तो मुत्युका 
प्राप्न हआ भी रक्तातेसार रोगी बच जाता ह्‌ १२३। 
॥ १२४ ॥ 
iB || कुटजक्काथलुल्योऽत्र दाडिमस्य रसो 
ह || मंलः॥ १२५॥ 
hl यहां कुडकी छालके समान अनारका रस लूना 
$| ' चाहिये ॥ १२५ | 
यो रक्तं शकृतः पूर्व पश्चाद्वा प्रति- 
साय्येते । सपलवेवेटादीनां: ससरपिः- 
साधितं पयः ॥ १२६ ॥ पिवेत्सशके- 
'राक्षोद्रमण चेवातिमन्थितम्‌ । नव- 
नीलं पिबेहक्त्या तक चालुपिबे- 
ब्ररः ॥१२७॥ 
जिसके दस्तमें पहले या पश्चात्‌ रुधिर गिर, वह 
बडक नवीन पत्तोंके कल्क ओर दूधके द्वारा घतकों 


सिद्ध करके पान करे अथवा घोलकर मिश्री ओर 
शहदस मिलाकर पानकरे या नेती थी पान करे 
किम्वा तक्र पान करे ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ 


पिच्छ बस्ति | 


अल्पाल्प बहुशो रक्त सशलमपदे- 

क्ष्यत । यदा वाडुववद्धश्च पपच्छब 
स्तिस्तदा हितः ॥ १२८॥ 

जो थोड़ा २ या वहुतसा रुधिर शूल्युक्त निकले 
. और वायुका विवेन्ध हो तो पिच्छल वस्ति लगाव १२८ 


नियास सम्पग्गहीया 
श्रते ॥ १२९॥ गृहीत्वा च पलं 


रसे । भाजेयत्पयसा वाप [पत्ताता- 


सरपीडेतम्‌ ॥ १३१ 
संसळक गाळ फूल लकर पुटपाकावाधस पकाचे 


फिर उनको खरलम पीसकर दूधस आदाव, पञ्चात्‌ 


उसमेंसे एक पल घी ओर तेल वारह २ ताळे एवं मुळे- 
डी और शहद बारह २ तोळे लेव, सबको सिलाकर 


पिचकारीके द्वारा प्रयोग करे परन्तु. प्रथम शर्रारपर 


तळकां माठल्य करळव । जब यह रस चस्तासस 


निकल आवे तब दूधके साथ भोजन कराव । 


पित्तातिसारपीडित मञुष्याके यह पिच्छळवास्ति अत्य- 
न्त ।हतकारा हैं ॥ १२९ ॥ १३० ॥ १३१॥ 
क्षारट्रुमाणाश्च रस वपक तज्जख 
कल्केः पयसा च सर्पिः । सितोपलाद् 
मधुपादयुक्त रक्तातिसारं शामय- 
त्युदीणम्‌॥ १३२॥ 
क्षीरट्रक्ष ( बड़, गळर, पीपल, . बेलियापीपल, 
पाखर) के स्वरस अथवा काथ आर कसकसे दूध 
घी डालकर पकावे । जव घत सिद्ध होजाय तव उसमें 
सिश्री २ तोले ऑर शहद १ तोला मिलादेवे 
घतको सेवन करनेसे रक्तातिसार नष्ट होता है१३२॥ 
दाहे पाके हितं वाजं पयः क्षोद्र 
सशकरम्‌ । गुदमक्षालने सेके प्रशस्तं 
पानभोजने ॥ १३३ ॥ 
गुदामें दाह हो, अथवा शुद्दा पकजाय तो बकरीकें 
धर्म शहद और सिश्री मिलाकर गुदाको धोवे या 
सांच अथवा पान आर भोजन कर ॥ १३३ ॥ | 


-चाङ्गरीघुत । 
स्वेदोऽथ मूषिकामांतिर्तद सा 
ण्‌ तथा। गुदानिस्सरणे शास्तं चाड़े- 
रीवृतसुत्तमम्‌ ॥ १३४॥ 


जा गुदा बाह्रको निकल आवे तो सूषेके मांसका 
स्वेद ( बफारा ) देवे अथवा उस्तीकी चर्बीको गुदाके 


ऊपर बाध । चागरा घतका गुदाक निकछनेमं सेवन . 


उत्तम है ॥ १३४ ॥ 
शबूकमांस खास्वन्न सतललवणान्‍न्व 
तम्‌ । इषदघतन चाभ्यज्य स्वद्यत्तन 


इस . 


शक 


यत्रतः ॥ १३५॥ गुदलब्ंशमणेषेण ना- 
शयेत्क्षिममेव वा ॥ १३६॥ 
शम्बूक ( घोंघे ) के मांसको सिजाकर तेल और 
छवण तथा किंचित्‌ घीमें मिलाकर प्रथम गुदामे तेल 
सळकर पश्चात्‌ उसका स्वेद ( बफारा ) देवे, इससे 
गुद्श्रशको सम्पूण पीड़ा नष्ट हाती हे॥ १३५॥ 
॥ १३६॥ 


भघनादस्य मूलानि मधुना सितया 
सह। [नेहान्त शाणतस्त्राब तड- 
लठाद्कपांनतः ॥ १३७॥ 

चीळाइको जड़को पीसकर शहद, मिश्री और 


चावलोंके जळके साथ पान करनेसे रुधिरका गिरना 
2 |> \तबंद होता है॥ १३७ ॥ 


प्र 


अथ कफातिसार । 


चल विस्नड्टन स्लविग्ध शीतलं मन्द- 
 बेदनम्‌। गोरवारूचिहछासेः पुरीषे 
सार्यते कफात्‌ ॥ १३८॥ 
कफातिसारमें मळ सफेद, आमगन्धयुक्त, गाढ़ा, 
चिकना, शीतळ, अस्पपीडायुक्त, शरीरमें भारीपन, 
अराचि और उवकाई ये सब लक्षण हात हैं ॥१३८ 
क़ष्मालिसारे अथमं हितं लङ्नपा- 
यमम्‌ । योज्यश्वामातिसारघो यथो- 
क्तो दीपनो गणः ॥ १३९ ॥ ै 
कफातिसारमें प्रथम लंघन कराना ओर पाचन 
देंना हितकारी है; पश्चात्‌ आमातिसारनाशक दीपन 
औषधि देनी चाहिए ॥ १३९ ॥ 


गाने! । योजयेत्संस्कृतेयूषः छेष्मा- 
तासारनाशनः॥ १४० | 
` दुगेधकरंज, त्रिकुटा, बेलगिरी, चीता, पाढ, 
3 अनार और हींग इनके काथका यूष बनाकर पान करे 
ता कफातासार नष्ट हाता हूं ॥ १४०॥ 
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पूलिकव्योषविल्वाञ्चिपाठादाडिमहि- - 


| वच इनको एकत्र पीसकर चूर्ण करले, इस चृणको 
| गरस जळके साथ पान कर तो आमर्साहत कफातीसार 


| और कफातीसारको नष्ट करता है ॥ १४३ ॥ 


सार नष्ट होता हे ॥ १४५ ॥ 


गोकण्टक गुहाव्याघ्रीकषायं खतं 
'पिबेत्‌ । आमलेप्मातिसारन्न दीपनं 
पाचन परम्‌ ॥ २४१ ॥ 

गोखरू,पिठवन और कटेरीका काथ आमातिसार 
नाशक है । एवं दीपन, और पाचन है ॥ १४१ ॥ 
पथ्या सोवचलं दिंगसेन्धवातिदि- 
षा बचा । आमालिसारकफजं पी- 
लझुष्णाम्बुना जयेत्‌॥ १४२॥ 

हरड, कालानोन, हींग, सेंधानोन, अतीस और 


नष्ट होता है ॥ १४२ ॥ 
चव्यं सातिविषं कुष्ठं बालाबिख्बं स- 
नागरम्‌ । वत्सकत्वक्फले पथ्या छोटे 
ेप्मातिसारबुत्‌ ॥ १४३ ॥ 
चव्य, अतीस, कूट, कञ्चेबेलका गूदा, साठ, 
कुडका छाळ, इन्द्र्जा आर हण्ड इनका काथ वसत 


पथ्याग्रिकटुकापाठावचागरन्थिकवत्स- 

केः । सनागरेजय्रेत्काथः कल्को वा 

छैप्मिकी खतिम ॥ १४४ ॥ 

` हरङ, चीता, कुटकी, पाठ, वच, पीपलासूळ, कुडे: 
काछाळ आर साठ इनका काथ कफातेसारका नष्ट 
करता हे ॥ १४४ ॥ 

पाठा वचा निकटुकं कुष्टं कटकरोहि- 

णी । उष्णांदुपेयान्येतानि शो 
Bs ॥ १४५॥ 

पाढ, वच, त्रिकुटा, कूठ, और कुटकी इनका) 

चूण करक गरस जलक साथ पान करसं कप्फाते- 


हिङ्गु सोवचेलं व्योषमभयालिवि 
वचा । पीतमुष्णाम्बुना चूर्ण छे 
तीसारशान्तये ॥ १४६॥ 


` हींग, कालानोन, त्रिकुटा, हर, 
इनके चूणेको गरम जळके 
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वद्धसेन भाषाटाकासाहत- 


कुष्ठं पाठा वचा मसुस्तं विक कड 
रोहिणी । पीतझुष्णाम्डना चूर्ण 


क्ेष्मातीसारनाशनम्‌ ॥ १४७ ॥ 

pF} कूट, पाढ, वच, नागरमोथा, चीता, और कुः 
| इनका चूण गरम जळके साथ पान करनेसे कफाते- 
१ 


सार नष्ट होता है ॥ १४७ ॥ 


चव्यं सातिविषं कुष्ठं पाठा च कटरो- 
| हिणी । अभयाम्डुधरा शुण्ठा बिल्व- 
| कर्कंटिकायुता॥ १४८॥ चित्रक पि- 
प्पलीमूलं पिप्पली गजापेप्पली । 
क्रमिशड्वचा बिल्वपेशीधानस्यकक 
ट्फलम्‌ ॥ १४९ ॥ छोकाधेविहिता 
योगाश्चत्वारः कण्टकाः स्मरताः । 
र शेष्मातिसा्रणे देया हेते. वर्णबल- 
प्रदाः॥ १५० ॥ 
१ चव्य, अतीस, कूट, पाढ और ` कुटकी, २ 
हर्‌ड, नागरमोथा, सोंठ, वेळगिरी और काकडारिंगी 
३ चीता, पीपळामूल, पीपल और गजपीपछ, ४ वाय- 
वडग, वच, बलागरा धानय आर कायफळ, इन 
चार योगोसेस किसी एकका काथ पान करनेसे कफा- 
[वसार नष्ट हाता ह तथा वणं आर वळकी वाड 
ताचा ह ॥ १७४८ ॥१४९॥ १५०॥ 


नागरादिवटक । 
नागरातिविषा झुस्तं यवानी चित्र- 
| कं वचा । शठी पुप्करमुलश्च पाठा 
[| कटकरोहिणी ॥ १५१ ॥ भल्ठातका- 
| स्थान्यभया धातकी कोटजं फलम्‌ । 
| ' 'हङ्गुसावचलं क्षारं विडङ्गं विडसे 
न्थवम्‌ ॥ १५२ ॥ मूत्रपिष्टान्समाने- 
तान्वटकानक्षसम्मितान्‌ । छायाशु- 
प्कास्ठु ताण्ज्ञात्वा दद्याठ्ेष्मातिसा- 
रिण॥ १५३ ॥ कृमिश्वपधुपांडतिछ़ी 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सोंठ, अतीस, नागरमोथा, अजवायन, चीता, , 
वच कचूर, पोहकरमूळ, पाढ, कुटकी, भिलावेकी ^ 
मींग, हरड, धायक फूल, इन्द्रजो, हींग, कालानोन 
जवाखार, वायविडंग, विडियासंचरनान, और सेंधा- 
नोन इन सबको समान भाग लेकर गोमूत्रमें पीसकर 
एक एक तोलेके बडे बनाकर छायामें सुखा देवे। । 
इनको सेवन करनेस कफातिसार, क्रमिरोग, सूजन, 
पाण्डुरोग, एीहा, गुल्म, उदररोग संग्रहणी और 
बवासीर नष्ट होती है और अभिसंदीपन होता हे॥. 
॥१०१॥ १०२॥। १०३ || १०४॥ 


तिदोषातिसार चिक्रित्सा।  . 
तन्द्रायुत्ां माहसादास्यशांषा बच! 
कुयाचकरूप तषा: । सवाद्वतः स 


वबालङ्गापपात्तः कुच्छासाषव्यो बाल- 
वृद्धासहानास्‌ ॥ १५ 
तन्द्रा, मोह, शारीरमें ग्लानि सुखशोष, मलका 


रंग तीनों दोषोंके लक्षणोंवाळा हो और तषाका अ 
धिक लगना, इसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हैं ।. 
यह कृच्छ साध्य है, पर बाळक, बद्ध और कमजोर . 
सनुष्योंके उत्पन्न हो तो असाध्य जानना ॥ १५५ ||; 


हच्छालिपण्यादि । 


शालिपर्णी पृश्षिपणी बृहती कण्टः ॥ | 
कारका । बलाश्वदष्टाबिल्वानि 
पाठा नागरधान्यकम्‌ । एतदाहार 
सयाग हेत सवातिसारिणाम्‌॥ १५६॥ 
शाळपणी ( सारेवन ) पृश्निपर्णी ( पिठवन) बडी- 
कटरा, खरटा गाखरू, बळागरा, पाढ, साठ आर | 
णून नका पया बनाकर आहारके साथ सवन iE २... 
कर | यह्‌ पया सवातसार अथात्‌।त्रदाषातांसारवाल | 


| 


रागाका अत्यत हितकारा ह ॥ १५६ ॥ | 

यत्र कल्केन संसेद्धा प्रसारिण्याप्रि- 
मन्थयोः । यवासूं प्राश्यमानोऽपि अख | 
वातसारी सुखी भवेत्‌ ॥ १५७ ॥ है 
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/ प्रसारणी ओर अरणी 


इनक कल्कद्वारा यवाग 
क. | बने कर ता जिदोपातिसार रोगी सुखी होता है १५७ 


अजमादा समङ्गा च वालक पञ्चके- 


सरम्‌ । यवागूं साधयेदेतेः 
सारनाशिनीम्‌॥ १५८ ॥ 
अजमोद, लञ्जावंती, स॒गन्धवाला 


सवात।- 


स 


क्प 


है १५८ || 
शावरकमद्रसुस्ताविश्वोषधबिल्वधा- 
तंकीपुष्पेः। सिद्वा तत्र य्रवाशदेया 
सवातसारप च १५९ ॥ 
छाथ,नागरमाथा,सांठ, वेळगिरी और धायके फूल 
इनके छारा यवागू बनाकर सवन करनेसे सब प्रकारके 
अतासार नष्ट होते ह ॥ १९ ॥ 
स्वन्न छुतृहलदहने चाङ्गेरीपत्रसश्च- 
य युक्त्या ।सन्धूद्गवेन मिश्र हरत्य 
राच जठर्रागय ॥ १ 
चांगेरी ( खटकल ) के पत्तोंको थाक्तपूर्वक अच्छे 
भकार आञ्चम पुटपाकावाधसे पकाकर उनका रस 
चकाळकर [फर उस रसस सवानमक मिलाकर सेवन 
कर ता अराच आर उदरराग दूर होता हे ॥ १६० ॥ 
कट्वङ्गमाचाह्घनाम्बाबल्बः ससा- 
रिवावत्सकनागरश्च । जल शत सव- 
भब नराणा !नहन्त्यलासारमस्तक्तवे- 
र गम्‌ ॥ १६१ ॥ 
श्यानाकक! जड़, मोचरस, नागरमोथा, सुगन्ध- 
बाला, बळागरी, अनन्तमूल, कुडेकी छाळ ओर सोंठ 
इनका काथ पान करनेस सब प्रकारके अतीसार नष्ट 
होते हे ॥ १६१ ॥ 


पश्चमूल्या दि । 
पञ्चमूलीबलाबिल्वगुड्चीसुस्तनाग- 
` , रेः पाठाभूनिम्बहीबेरकुटजत्वक्फळँः 
झातम्‌ ॥ १६२ ॥ हन्ति सवोनतीसा- 
राञञ्वरदाष वाम लथा। सशूलाप- 


अद्रवं श्वासं कास हम्यात्छुदुस्तरम्‌ १६३ 
णकर + पचमूळ, खिरंटा, बलागरा|, गलांय, नारारमाथा. 


el 


६० ॥ 


POO DROBO - --- --- -- 
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कमलकरार | 
इनका यत्राग सब प्रकारक अतीसारको नष करता | 


सोंठ, पाहू, चिरायता, सुगम्धवाला, - कुडेकी छाल 


और इन्द्रजौ इनका काथ सर्व प्रकारके अतीसार, 
| ज्वरदोष, वमन, शूल, श्वास आदि दुस्तर उपद्रबों- 
का नष्ट करता ह। १६२ ॥ १६३ ॥ 
पश्चमूलीते सामान्यात्पित्ते योज्या 
कनीयसी । महती पञ्चमूली च बात- 
कैष्माधिके तथा॥ १६४ ॥ 
पित्तातीसारमें तो ळधुपंचमूल और वातकफाती- 
सारम बहत्पचमूछ लना चाहिये ॥ १६% ॥ 
| समङ्गातिविषामुस्तं ह्रीबेरं विश्वः 
धातकी । कुटजत्वकफलं बिल्वं क्काथः 
संबातिसारतुत ॥ १६५ ॥ 
मर्जाठ, अतीस,नागरमोथा, सुगन्धवाला, सोड, 
पयके फूल, कुडी छाळ,इन्द्रजी और वेळगिरी 
का काथ सबप्रकारके अतीसारको नष्ट करता ह १६५ . 
अभया नागर सुस्त गुडन सह यो- 
जितम्‌ ¦ चलुःसमेयं णुटिका त्रिदो- 
'षघ्ची प्रकीर्तिता ॥ १६६॥ आमा- 
| तिसारमानाहं विविधां च विष 
चिकाम्‌। कृमीनरोन्नरकं हन्याहीपः 
यत्याशु चानलम्‌ ॥ १६७ ॥ 
हरड, सोंठ और नागरमोथा इनको एकत्र पीस- | 
कर गुडमें मिलाकर गोली बनावे ।यह चतुःसमगुटि- FE 
का त्रिदोषातीसारको नष्ट करती है,तथा आमातीसार, 
आनाह्‌, अनेक प्रंकारकी विपूचिका, कृमरोंग और 
अरुचि इनको नाश करती हे एवं जठरासिको दीपन 
करती हैं ॥ १६६ ॥१६७॥ 


बिल्वाब्दधातकीपाठाशुण्ठी मोचरसः 
- संमः। पीतो सून्ध्यादतीसारं शुडत- 
करेण डुज्ञेयम्‌ ॥ १६८॥ 


बळारारा,नागरमाथा, धायक फूळ,पाढ, साट 
माचरस, इनके काथमे गुड ओर तक्र सिलाकर 


SENS Ta 
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वङ्गसेने भाषाटीक!स हिते- 


पर्युषिताम्बुना दिनसुखे पात एनह 
- -्यान्दणां नानावर्णशु्जातिसारकगद्‌ 
प्रोवाच धन्वन्तारः॥ १६९ ॥ 
दौना, नीलेकमळ, कुकुरझगरा, चिरचिटा, डुद्धा, 
अजबायन, हुलहुळ, जीरा और कालाजीरा,इन सब- 
को विधिसे खोपडेमं भूनकर बासी जलम पीसकर 
प्रात:काल पीवे तो अनेक प्रकारका पीडा युक्त अती- 
सार नष्ट होता है ऐसा धन्बन्तरिने कहा है ॥१६९॥ 
पलमङ्कोटमूलस्य पाठादाव्योश्च पेषः 
येत्‌ । यष्ट्याम्डुनाक्षमात्रस्य वटा 
सरव्वातिसारहा॥ १७० ॥ 
सम भाग सुछैठाके जलमें पीसकर एक २ तोलेको 
गोळी बनालेवे । यह गोळी सब प्रकारके अर्तासारों 
को नष्ट करती है ॥ १७० || 
अकोटमूल तक्रण ह्यातसारह्र पर 
म | माहेषेण ठु तेक्रण पाठापन्र 
तथेव च॥ १७१॥ 
अकाटका जड़का तक्रक साथ सवन र करनेसे अता< 
सार नष्ट होता है। एवं पाढके पत्तोंकी भैसके तक्रके 
साथ सेवन करतस अतासार नष्ट हाता ह १७९ ॥ 
कुटजत्वक्फल सुस्त कार्थाथत्वा 
जलं पिबेत्‌ । आतिसारं जयत्याशु 
शर्कराम॒संयुतम्‌॥ १७२ ॥ 
कुडेकी छाल, कुडेके बीज ( इन्द्रजौ ) और नाग- 
रमोथा इनका काथ बनाकर मिश्री. और शहद मिला- 
कर पान करे तो शीघ्र ही अतीसार नष्ट होता है१७२ 
'बिभीतकफलं दग्धं हन्याछवणसंयु- 
तम्‌ । महान्तमप्यतीसारं चक्रपाणि- 
रिवासुरान्‌॥ १७३ ॥ 
बहेड़ेके फलको भूनकर नमक मिलाकर सवन 
करे तो महाघोर अतीसार नष्ट होता है जैसे विष्णु 
| | असरॉको नष्ट करते हैं ॥ १७३ ॥ 
_ वदप्राह सपष्य छकण तडुलवारे- 
णा तं पिबेत्तक्रसंयुक्तमतिसारहरं 
परम ॥ १७४ ॥ 


११5 


चार यूष । AN 


धातकी नागरं बिल्वं सलोधे पञ्चके- 
सरम्‌। जम्बूत्वङ्नागरं धान्यं पाठा 
मोचरस तथा ॥ १७५ ॥ समंगा धा- 
तकी बिल्व मध्यजंब्वा्रयोस्त्वचः। 
कपित्थानि विडंगानि नागर मरः 
चानि च ॥ १७६ ॥ चागिरी तत्र कोः 
लाम्ळं चत्वारस्ते कफोत्तरे । छोका- 
द विहितान्दात्सल्गेहलबणान्शुडा- 
न्‌ ॥ १७७॥ 


धायके फूल, सोठ, बेळगिरी, लोध, कमळकेशर - 


१, जामुनकी छाळ, सोंठ, धनियां, पाढ और मोच- 
रस २, मजीठ, धायके फूल, वेलगिरी, जामुन और 
आमकी छाळ ३, कथ, वायबिडिंग, सोंठ, भिरच, 
चांगेरी ( खटकल) और खट्ट बेर ४? इन योगोंमेंसे 
किसी एक योगका यूष बनाकर, घृत, नमक और 
गुड़ मिलाकर सवन करे तो कफाधिक अतीसार दूर 
होता है ॥ १७५ ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ 
कुटजपुटपाक। 
अवेदन छुसम्पक्कं दीत्ताम्नेः ख्राचिरो- 
त्थितम्‌। नानावर्णमतीसारं पुटपा- 
केरूपाचरत्‌ ॥ १७८॥ | 
पीड़ारहित, पक, दीप्ताम्रिवाळे और जिसके अंती 
सार उत्पन्न हुए बहुत दिन होगये हैं, उसके नाना 


प्रकारके रंगका अतीसार हो तो उसकी पुटपाककी | 


विधिक द्वारा चिकित्सा करे ॥ १७८ ॥ 
स्निग्धं धनं कुटजवल्कलजन्त्व जग्ध- 
मादाय ततक्षणमलीव च पेषयित्वा | 
पलाशदलतण्डलतायासेक्त बद्ध 
कुशेन च बहिघनपकलिल्तम्‌ ॥ १७९ ॥ 
सुस्विन्नमेतदवपीड्य रसं गहीत्वा क्षौ 


द्रेण युक्तमलिसारवत प्रदद्यात । छ; F 
ष्णातिपुत्रमातिपाजित एष योगः सवा” | 
'तिसारहरणे स्वयमेव राजा ॥ १८० ॥ । 
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५ चिकनी, भारी और जिसको कीडे न लगे हो ऐसी 
कुडेकी छाळको छकर चावलोंके जलमें खुब बारीक 
पीसकर गोठी बना लेवे, फिर उस गोलीको जामुन 
और ढाकके पत्तोंमें लपेटकर कुशासे वेष्टित कर 
ऊपरसे गारेका छेपकर सुखा देवे, पश्चात्‌ पुटपाक 
की विधिसे पकावे । फिर उसकी मट्टीको और पत्तों 
को अलग करके रस निकाल लेवे उस रसमें शहद 
मिलाकर सवन करनेसे अतीसार रोग नष्ट होता है 

ह कृष्णात्रेयका कहा हुआ सवे योगोंका राजा है 


॥ १७९ ॥ १८० ॥ 
श्योनाकपुटपाक । 
काश्मरीपञ्पत्रेश्च पक्त्वा कट्ङ्कव- 
४7 इकलम्‌ ! सपद्मकेसरो आही स्याद्रः 

सो मधुसयुतः॥ १८१॥ 

ञ्योनाककी छाळको बारीक पीसकर, कुम्भेर, 
कमळपत्र और कमलकेशरसे वेष्टित करके पुटपाक 
विधिसे पकावे, पश्चात्‌ उसका रस निकालकर 
शहद मिलाकर सवन केर तो इससे अतिसार रोग 


नष्ट होता हृ ॥ १८१ ॥ 
त्यग्रोधादिपुटपाक । 
त्यप्रोआाडिंगणापूर्णपुटपाकश्च लित्तिरे। 
द्रवो मधुसितोपेतः पीतो 


हन्त्युदरामयम्‌ ॥ १८२ ॥ 
न्यग्रोधादे गणका समस्त आषाधया लकर उत्त- 


4 को खूब बाराक पासकर तातरक पटभ भरकर पुट- 


पाक विसे पकाचै । फिर उसका रस निकालकर 
शहद मिलाकर पान करे तो अतीसार रोग ष्ट 
होता है ॥ १८२॥ 
झुण्ठीपुटपाक। 
शुण्ठामल्पद्ठतान्वता पारवा गा- 
धमापटष्रस्ततः । सद्या गामयवाष्ट- 
तान्तु विपचन्मन्दालना चालुर, ॥ 
.' शाताकृत्य [सतासमा बातादइुन 
भक्षेन्नरः. पथ्यभुळ । सवोपद्रवसंयुता 
नाप जयेटाघातसारामयान ॥१८३॥ 


के सोठके चूणका कुछेक घीमें मिलाकर [फेर गहूँके 
आटेका गोला बनाकर उसके मध्यम रख देवे पश्चात्‌ 
उसको डोरे आदिसे बांधकर ऊपरस गोंबरका लेप 
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करके मंद २ अग्निसे पकावे, जव शीतळ होजावे 
तब वराबरकी मिश्री मिलाकर प्रतिदिन वलाइखार 
भक्षण केर और पथ्य भोजन करें | यह सव उपद्रव 
साहत आर बहत [दनोक पुराने अतासारका भा नष्ट 
करता हं ॥ १८३ ॥ 
पुठपाकलक्षण । 
पुटपाकस्य पाकोऽयं बहिरारक्तवर्ण- 
ता । भेषजत्वात्पलस्यास्य पानामिष्टं 
चिकित्सकः ॥ १८४॥ 
पुटपाककी यह विधि है कि, जब पुष्टपाक ऊपर 
से लाळ हो जाय तव उसको निकालकर औषधियों 
में रसको निचोड लेवे इसमेंसे एक पळ लेकर पान * 
करना चाहिये ॥ १८४ ॥, 
कुटजावलेह्‌ । 
कुटजत्वत्क्क्तः काथो घनीभूतः सुशो- 
भनः । स लीटोऽतिविषायुक्तः सर्वो- 
तीसारतुद्धवेत ॥१८५इच्छन्त्यत्राष्ट- 
मांशिन काथादतिविषारजः ॥ १८६॥ 
कुडेकी छाळको जळमें पकावे जब पकते २ जळ 
गाढा हा जाय तब उसस आठ भाग अतांसका चूण 
डालकर सवन कर यह सब प्रकाणक अतीसारको 
नष्ट करती ह ॥ १८५ ॥ १८६॥ 
मूल त्वचः पलशतं रक्तस्य कुटजस्य 
च । जलद्रोणे विपाच्येतत्पाद्‌शे- 
षमथोद्धरेत्‌ ॥ १८७ ॥ भूयस्तद्वि- 
पचेत्तावद्यावत्सरन्द्रत्वमोति च । से- 
न्वाक्षविङक्षारकृष्णेनद्रयवधातकी 
.॥ १८८ ॥ जीरं चूर्ण समं कृत्वा 
मध्वक्तं विलिहेत्ततः । ततो महिषः ` 
दक्षा च भोजयेच्च तमातुरम्‌ । 
वारमतीसार जयेदेतदसंशयः॥ 
- लालकुडंका जडका छाळका १०० पल 
द्राण जलम ,पकाव जब चांथाइई भाग जळ 
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बड्गसेने भाषाटाकासाहित- 


ITER OEYOUT UO SL CSCS 7 
ए्छराक्भरःााङकर््यसप्ट > 


चाटे आर इसके ऊपर भसका दहा भाजन 
इसस निःसन्देह ढानवार अतासार दूर 
॥ १८७ ॥ १८८ ॥ १८९ || 


द्वितीय कुटजावलेह । रट 
शतं कुटजमूलस्य क्षुण्णं तोया$मणे 
पचेत्‌ । क्राथे पादावशेषेऽस्मिंछेही- 
भूतः पुनः पचेत ॥ १९० ॥ सावचलः 
यवक्षाराविडसेत्थवापिप्पली । धातकी 
खयवाजाजी चूर्ण दत्वा पलद्धयम्‌ ॥ 
॥ १९१ ॥ लिह्याद्वदरमालनन्ठु तच्छीतं 
मधुसंयुतम्‌ । पक्रापक्रमतीसार नाना" 
ब संवेदनम्‌ ॥ इुर्वारग्रहणीटोषं 
जयेच्चेव प्रबा हिकाम्‌॥ १९२॥ 
कुडका जडका छाळ ९०० पल लकर कूट छत्र 
फर उसका ९ द्राण जछस पक्ाव, जब चाथाइ जळ 
रष रह जाय तब उतार कर छान ळव [फर दबारा 
प्चल्ह पर रखकर पकाव जव पक्त २ गाडा हो जाय 
तब कालानान, जवाखार वाइयानमक, संधाडवण, 
पापळ, धायक फूल, इन्द्रजा ओर जीरा इनका दो २ 
पळ चूण [मळा देव, जब शीतल होजाय तब शहद 
[मळा दव, आताइन एक कषे इससंसे भक्षण कर । 


र 
|] 
+५ 
र 
१ 


इससे पक ओर अपक्क दोनों प्रकारका अतीसार 
अनेक रंगकी पीड़ायुक्त दुनिवार संग्रहणी और 


प्रवाहिका रोग नष्ट होता है ॥१९०॥॥१९१॥ १९२] 
लेहे यत्रास्ति नो भागो निर्दिष्टो द्र- 
व्यकह्कयोः । तत्रापि पादिकः का 
य्यो द्रवात्कल्को विजानता ॥ ?९३॥ 


जिस ठहम द्रव्य आर कल्ककी मात्रा नही कही 
बहा द्रव्यस कल्क चाथाइ भाग लेना चाहिए।।१९३ 


तृतीय कुटजावलेह । 
कुटजत्वक्पलशतं कषायसपकल्पयेत । 
वस्त्रपूतले पुनः क्वाथ्यं यदा लेहः 
त्वमागतम्‌ ॥ १९४ ॥ भल्लातकं विड- 


लेकर चूणे करक [मला दव । इसम शहद oR 
कर ता 

Nd 
हाता हू 


पाठा मोचरसस्तथा । बालकश्च समः 
ड्रग च प्रत्येक तु पल पलम्‌ ॥ १९६ 
त्रिशत्पल गडस्याथ चूर्णाकृत्य प्रदा- 
पयेत्‌ । मधुनः कुडवं दत्वा घतस्य 
कुडव तथा ॥ १९७ ॥ एष लेहर्तु 
शमयेदशो रक्तसमुद्भधवम । वातिक 
पा्तिकश्चव क्ेष्सक साल्िपातिकम 
॥१९८॥ ये ब दुनोभजा रोगा- 
स्तांस्ठु सवान्‌ व्यपोहाले । रक्तपित्त- 
मतीसार पांड्रागघरोयकम्‌ ॥१९९॥ 
ग्रहणा सादवं काश्य श्‍वयथं कामला- 
मोप | अवुपाने च तं इद्यादावि तक्क 
छत प्यः ॥ २०० ॥ 


कुडेकी छालको १०० पछ लेकर काथ बनाकर 
कपडेसे छान लेवे, फिर दुबारा चूल्हे पर॒ चढाकर 
पकावे. जव पकते २ लेहकी समान गाहा हो जाय 
तब उसमें भिलावे,बायविडग, न्रिफला, त्रिकुटा, रसौत, 
चीता, इन्द्रजो,वच, अतीस, वळागिरी,पाह,मो'चररु 
सुगन्धवाळा ओर मजीठ प्रत्येकका चण चौर २ तोळे 
आर गुड ३० पल भिला देवे शहद ३२ .तोले और 
घी ३२ तोले,शीतळ होनेपर मिला देवे। इस छे 
चाटनेसे रुधिरकी बवासीर, पित्तकी बवार्सार,कफ- 
को बवासीर, सान्निपातकी बवासीर और सब प्रकार 


| को बवासीर, रक्तपित्त, आतिसार, पांडुरोग,अझीच 


सम्रहण।, मढुता, कृशता, सूजन ओर कामला रोग | 
यह सत्र नष्ट हाते ह्‌ । इसपर अनुपानमें तक्र, दही, 
दूध आर था इनको दव। १९४-२०० ॥ 


कूटजाष्टकःबलेह । 

लुलामथाद्रांगरमाछिकायाः सकुट्य 
पक्त्वा रसमाददीत । तस्मिन्‌ सुत्त 
पलसामलान सचूण्य द्द्यात्सह झाः 
. ल्मलन ॥ २०१ ॥ पाठां समङ्गाऽलिः 
वर्षा समुस्तां - बिल्वञ्च पुष्पाणि च 

धातकानाम्‌ ॥ प्रक्षिप्य भूयो विष-. रः 
चञ्च तावद्‌ दावीप्रलेपः स्वरसस्य 
यावत ॥ २०२॥ पीतस्त्वसौ काल- 


i Collection, Haridwar. 
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अआतसारावकारः। 


(१०१) 


५ विदा जलेन मण्डेन वाऽजापयसाथ 
वापि। निहन्ति स्तव त्वतिसारसम्र 
कृष्णँ सितं लोहितपीतकश्छ॥२०३ ॥ 
दोषश्च गाद्रिविधे सरक्तं पित्तं 

लथाशासि सशोणितानि असखूग्दर 
खवमसाध्यरूप निहन्त्यवश्यं कुटजा: 
छकोऽयस्‌ ॥ २०० ॥ तुलाद्रव्ये जल- 
द्रोणो द्रोण दृब्यतुला मताः । जीणे 
त्वपथ्यभोजी स्यादशोध्यः शतिसु 
च्यते | रोगानीकादिनाशाय कोटजो 
लेह इरितः ॥ २०५ ॥ 


हन्य 


ओखळीमें 
डॉळकर कूटे, पश्चात एकद्रोण जळमें पकावे जब 
चौथाइ भाग जळ शेष रहजाय तब उतारकर छानळेवे 
फिर दुबारा चूल्हें पर रखकर पकावे जव पकते २ 
खूब गाढा होजाय तब समळकी गोंद, पाढ,मजीठ, 
अतीस, नागरमोथा और घायके फूल इन प्रत्येकको 
चूण चार २ तोळे मिळाकर तवतक पकावें जबतक 
करछोसे न चिपकने लगे फिर इसको जलमंड अथवा 
बकरीके दृधके साथ सेवन कर ।यह सब प्रकारक उग्र 
अतोसार, कृष्ण, स्वेत, लाळ ओर पीले रंगके दस्त 
रक्तापित, रुधिरकी ववासीर ओर असाध्य रक्तप्रदर 
को रुष्ट करता है । जव यह जीण होजाय तब पथ्य 
भोजन करे । यह कुटजांबलेह रोगमात्रको नष्ट कर- 

-नेके लिय कहा हे॥ २०१-२०५ ॥ 


* अंकाटवटक । 
सदाव्यंकोटपाठान! मूल त्वक्छुटज 
स्थ च । शाल्मलीशालनियासं 
धातकीं लोघदाडिमस्‌ ॥ २०६॥ 


पिष्ठाक्षतमितान्‌ कृत्वा वटकांस्तंडु- 
 लाम्झुना | तेनेव मड॒संडुक्तानेकेका 
न्‌ प्रातरत्यितः ॥ २०७॥ पिबेदत्य- 


यम्ञापन्नो !वडाबसगण मानवः । 
अङ्कोटवटको नासा सरवातासारना- 
ee शनः ॥ २०८ ॥ 9 


दारुहलदी, अंकॉळकी जड़, पाढका जडका छाल, 


____ कुडेकी छाळ, सेमलको जड, सालका गोंद( राळ), 
_____ धायके फूल, लोध ओर अनार ये प्रत्यक समान भाग 


SS 


लेकर चावलोके जळमें पीसकर एक २ कर्षक वडे 
वनालेवे प्रतिदिन प्रातःकाल एक वडेको शहदमें मिला , 
कर भक्षण करे, इससे सर्वप्रकारके अतीसार नष्ट होते 
हैं ॥ २०६ ॥ २०७ ॥ -२०८ | 
वत्सकाद्या डुाटका । 
वत्सकस्याऽमृतायाश्च द्वे पले प्रस्थ- 
मोदकम्‌ । श्रपयित्वा रसे तस्मिम्‌ 
पादशषे$बलारिते. ॥ २०९ ॥ अष्टौ 
पलानि शक्रस्थ यवांश्यूणीकृतानि 
नु। शुद्धपाके विदित्वा तु यथा व- 


हावतारितस्‌ ॥ २१० | सद्यः स- 
वालिसारांश्व सश्च प्रहणीगदान। 
नांश्यदीपयेखासि क्रुष्णात्रेयस्य 
। शासनात ॥ २२१७ 
। कुडेकी छाल आर गिलोयको दो पळ लकर एक 
| प्रस्थ जळम पकाव जब पककर चांथाई भाग जल 


शेष रहजाय तब उतार छान लवे पश्चात्‌ उसका चूल्हे 
प्र्‌ उड उसस शुद्ध इन्द्रजाका चूण टपर डाळ 
| कर्‌-पकाव जब पककर गाढा हाजाय तब उतारकर 
शांत हानपर गालया वना ळवीयह गाला सबप्रकारक 
| अतासार आर सवश्रकारका संथहणाका नष्ट करता आर 
अभिका सदापन करता ह्‌ । यह गुटका कृष्णाश्रयका 
कही हुई है ॥२०९॥ २१०॥ २११॥ 

| अकोटगुटिका । 

। पलमंकोटमूलस्य पाठां दावी तः 

' त्समाम्‌। पिष्टः तण्डुलतोयेन वटका- 
नक्षसामितान्‌ ॥ २१२॥ छायाशुष्कां 
पिंबत शिण पिष्ठा तंडुलवाश्णा। 
वातापेतकफमहायान्‌ इन्द्रजान साः 
न्निपालिकान्‌ ॥ हन्यात्‌ . सर्वान 


सारान्‌ गॉटक्य भ्रयाजता ॥ 
अंकोल, पाह और दारुहल्दी इन 
२ तोळे लकर चावलोंके जळमें पीसकर 


रया 


(१०२ ) 
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वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


| 


___ अपराजितावलेह। 
पलाद्व॑मरूणायास्तु द्विपलं कुटजस्य 
च । केशराजस्य मूलं तु कषे तत्सवं 
मेकतः ॥ २१४॥ संझुटय सालिलत्रस्थ 
दि ||: पकत्वा पादस्थिते रसे।पूतेऽस्मिन्नध॑तः 
खण्डं छागक्षीरं चतुष्पलम्‌ ॥ २९५ ॥ 
$ ||  बिल्वातिविषयोाश्चूण मुस्तस्येन्ट्रयवः 
ह | स्यच । प्रत्येकमक्षमात्रं ठु क्षिप्त्वा 

| पक्ता च भक्षयेत ॥ २१६॥ शुद्ध 
तदनशञ्जीत काञ्जिकाम्बप्रसाविः 
तम्‌ । माषगोक्षुरसिद्धं वा छांगक्षी 
` रं प्विन्नरः ॥ ग्रहण्यतीसारहरो ले- 
होऽयमपराजितः ॥ २१७॥ 


भांगरेकी जड एक कषे प्रमाण लेवे, सबको एकत्र 
कूटकर एक प्रस्थ जलमें पकावे जब पकत २ चोथाइ 
भाग जळ शष रहजाय तब उतार कर छान लेवे फिर 
उसमें खाँड ३२ तोले, बकरीका दूध १६ तोळे, बेळ- 
गिरी, अतीस, नागरमोथा और इन्ट्रजौ इन प्रत्यकका 
चूर्ण एक २ कर्ष डालकर पकावे जब पककर शीतल 
हो जाय तब अभ्निका बलाबल विचार कर बसन विरे- 
चनादिके द्वारा शुद्ध होकर भक्षण करे। अनुपान- 
काजाक जलम सिद्ध किये हए उडद अथवा बकराके 
दूध ओटाये हुए गोखरू पान करे। यह अवलेह संर 


षडङ्गघ्रत । 


वत्सकस्य च बीजाने दाव्याश्रेव 
त्वशुत्तमां । ।पप्पली शरङ्गवेरश्च लाक्ष 
कड्करोहिणी ॥ २१८: ॥ षड्भिर 
` द्वृतं सिद्धं पेयं मण्डाविमिश्रितम्‌ । 
आतेसार जथेच्छीघे त्रिदोषमापि 


के बीज, दारुहस्दीकी छाल, पीप, आद्रक 

छुटको इन छः ओषधियोंके काथ और 

घतका सिद्ध करे।फिर इस घतसे खाँड 

वन करनेसे त्रिदोषज दारुण अतीसार 
८ ॥ २१९ || 


~ ~ ~ ~ UE दः के र 
अतीस २ तोळ, कुडेकी छाळ ८ तोळे आर कुकुर- | 


कुटजादि घृत । A 
कुटजत्वक्फलं लोध्रं कृष्णादाबींम 
होषधम्‌ । कटुका चोति तेः सिद्ध घत 
सवातिसारनुत्‌॥ २२० ॥ 

कुडेकी छाळ, इन्द्रजो, लोध, पीपल, दारुहर्दी, 
सोंठ और कुटकी इनके काथ और कल्कके द्वारा 
घृतको सिद्ध करके सवन करे । यह सब प्रकारके अती- 
सारको नष्ट करता हे || २२० | 


सताङ्ग्त । 


दावी सलाक्षाकट्का साविश्वा त्व- 
टजा शक्कयवः सळृष्णः । एभिः 
वपक्कं तमाशु हन्ति मंडन पीतं 
सकलातिसारम्‌॥ २२१॥ | 
दारहल्दा, लाख, कुटका, साठ, कुडका छाल 
इन्द्रजा आर पापळ इनक काथ आर कर कक्‌ द्वारा 


हणी ओर अतीसारको नष्ट करें हे ।।२१४-२ १७ || | 
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वतका [सद्ध कर । इसका सडक साथ सवन करनेसे 
सव प्रकारका अतीसार नेष्ट होता हे ॥ २२१ | 
महाबिल्बतेल । 
तुला सळुट्य बिल्वस्य पचेत्पादाव- 
शाषेताम्‌। सक्षार साधयेत्तेलं छू 
हणापेट्टारमः समेः ॥ २२२ ॥ घातुकी 
बिल्वळुछ्च रास्ता शुण्ठी पुनर्नवा । - 
दवदारुवबा सुस्त लोधं मोचरसा- . # 
न्वितपू ॥ २२३॥ मृद्श्चिना साथितश्च 
ग्रहण्यशाऽतिसारबुत । बिल्वतेलामि 
ति ख्यात महदात्रेयपाजितम्‌ ॥ २२४॥ 


सा पछ वळक गादका लकर कूट लेवे, फिर उसको 
चागुन जळमं पकावे जव चोथाई भाग जळ शेष रह 
जाय तब उतारकर छानळेवे फिर उसमें दध और 
तेळ तथा धायके फूल, बेळगिरी, कूट,रायसन, सोंठ, 
पुननवा, देवदारु, वच, नागरमोथा, लोध और मोच- 
रस समान भाग लेकर बारीक पीसकर मिलादेवे । 
विधिपूवक मंद २ अझिसे तलको पकावे । यह तैल-- ' । 
संग्रहणी, बवासीर ओर अतीसारको नष्ट करता ह॥ * | 
यह तछ-महतआज्रयसे पूजित किया हआ हैं । २२२ | 
२३॥ २२४॥ ०0000 आकि 
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A प्रहण्यशोविकारे थे स्महाद्या उपकः 
^ल्पिताः। तेपि चात्र प्रयोक्तव्या 
यथादोषं विजानता ॥ २२५॥ | 
जो संग्रहणी और अशरोगमें घरत तैळादिक कहे 
हें, उनको यथादोपानुसार इस अतीसारमें प्रयोग 
करता चाहिये ॥ २२% ॥ 


वातपित्तातिसारके लक्षण | 


कप्मादिभी रसेः क्रद्े: पवृद्धों पित्त- 
मारुती । व्यासाद्य ग्रहणीं नुणाम- 
तीसारकरो स्मृतो ॥ २२६॥ सशा- 
ह ) द फेनिल सक्ष कषायोदकसत्नि- 
भम्‌। पक्काम्लरसवणीभे हरिद्राभ- 
तिमं घनम्‌॥ २२७ ॥ विण्मुत्रका्ष्ण्ये 
सजाति सशूलं दाहपाकवान्‌। वि- 
द्यात्तदाहशोषान्तवातपित्तातिसारि- 
णाम्‌ ॥ २२८ ॥ 
कडु आदि रसोंको अत्यन्त सेवन करनेंसे, | 
पित्त कुपित होकर दृद्धिको प्राप्त होजते हैं । फिर वे 
ग्रहणी कलामें प्राप्त होकर मनुष्यांको अंतीसार उत्पन्न 
करते हैं । जिससे पेटमें गुड़गुड़ शब्द हो, मळ झागों- 
दार, रूखा, काथके समान वर्णवाला, पक्की इमळीके 
रसके समान या हल्दीके समान रंगवाला, भारी, 
तथा विष्ठा और मूत्र काळे रंगका,शूल और दाहयुक्त 
उतरे, गुदा पकजाय, दाह और शोप हो ये लक्षण 
' वातपित्तातीसारके जानने चाहिय ॥ २२६-२२८ ॥ 


| वातपित्तातीसारकी चिकित्सा । 

| लघुना पश्चमूलेन पिप्पल्या सह धा- 
न्यया। आहारो :भिषजा योज्यः 
सर्वदा हितमिच्छता ॥ २२९॥ ` ` 


MN RE SHE . :.. 


प्रयोग करता चाहिये ॥ २२९ ॥ 

~ कट्फलं मधुक लोध्रं त्वग्दाडिमफ- 
लस्य च । वातापित्तातिसारन्नं पिषेः 
त्तण्डुळवारिणा ॥ २३०॥ . 


लघुपेचमूळ, पीपल और धनियाँ इन औषधियोंके 
द्वारा सिद्ध हुआ आहार वातपित्तातीसारमें सदैव 


कायफल, युँडेटी, लोघ और अनारके फलका 


वल्कल इनका कल्क बनाकर चावलोंके जलके साथ 
सवन करे तो वातपित्तातीसार नष्ट होताहै ॥२३०॥ 


कलिङ्गकं वचा मुस्तं दारू सातिवि- 
षासमम्‌ । कल्कं तण्डुलतोयेन पिवे- 
त्पित्तानिलामयी ॥ २३१ ॥ 


इन्द्रजां, वच, नागरमोथा, दवदार ओर अतीस 
इनका कल्क चावलोंके जळके साथ पान करेसि, 
वातपित्तार्तासार नष्ट होता है ॥ २३१ ॥ 
केनिलं बहुशो रक्तं सकलं वेदना- 
~~ A AS CT 
न्वतम्‌ । विविध सायमाणश्च वात- 
~ ~ 
पित्तातिसारिणाम्‌ ॥ २३२ ॥ 
मल झागोंदार, अधिकतर रीघरका खाव, अत्यन्त 
वेदना और अनेक रंगके दस्ता का होना य वातपित्ता- 
तीसारके लक्षण जानने ॥ २३२ ॥ ज 
कफपित्तातीसारके लक्षण । 


कट्वम्ललवणस्निग्धशुरूमिष्टोपसेव- 
नात्‌ । क्ेष्मपित्ते भ्रकुपिते वह्नि 
संछाद्य देहिनाम्‌ ॥ २३३ ॥ कषाय- 
न्तं द्रवं स्त्िग्णं मन्दवेगं संवेदनम्‌ । 
घनं छाल्मलिपिच्छाभं पञ्चपत्रनिभं 
कर्चित २३४ ॥ पिच्छिलं शङ्कवः 
णाभं रक्तबिन्दभिराचितम्‌ । क्षुत्तष्णे _ 
चातिबहुले छैप्मपित्तातिसारिणाम्‌ 
॥ २३५ ॥ 
कडु (चरपरे ), अम्ल ( खट्टे ), लवण ( नम- 
कौन ), स्तिग्ध (चिकने ), गुरु ( भारी )ओर सधुर 
रसोंको अधिकतर सवन करनेसे कफ और 
कुपित होकर जठराप्मिको आच्छादित करलेते 
मनुष्योंके क्राथसदृश, पतला, स्तिग्ध, र 
अदपीड़ायुक्त, गाढ़ा, समलके गोंदकेसमान 
कमळके पत्रके समान चिकना, शैखके 
और लालबिन्दुसंयुक्त मल एवं छुधए 
धिक लगती हे । ये सब छ 
होते हें।॥ २३३॥ २३४ ॥ ` 
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वङ्गसेने भाषाटी कासादिते- 


कफपित्तातीसारचिकित्सा । 


यथा दोषप्रशामनी दद्यादीपनपाचनी । 
यवाणूर्बद्वदोषाणां केष्मापत्तातिसा- 
रिणाम्‌ ॥ २३६ ॥ 


यह दाषाक विबन्धका दूर करनेवाला है ॥| २३६ ॥ 
-गालपणाबलाबल्व: प्रथळूपणा च 
साधिता । दाडिमाम्लयता पेया छे- 
व्मपित्तातिसारिणाम्‌ ॥ २३७ ॥ 
शालिपंर्णी, बेलगिरी, खिरेंटी और पुश्निपर्णो 
इनके काथसे पेया बनाकर उसमें अनारका रस और 


पिछावे ॥ २३७ ॥ 
कुटजातिविषा मुस्त हरिद्रा पर्णि- 
नोठूयम्‌ । सक्षोद्रशकर दास्तं छ्लेष्म- 
पित्तातिसारिणाम्‌ ॥ २३८ ॥ 
इन्ट्रजौ, अतीस, नागरमोथा, हल्दी, शालपणी 
आर पारनपणा इनके काथम शहद आर मिश्रा [सला- 
कर पान कर तां क फापत्तातासार नष्ट हाता ह 
अस्ता सातावेषा मूर्वा वचा च 
ङुट्जः समाः। एषां . कषायः सक्षौद्र 
श प्मापत्तातिसारहृत॥ २३९ ॥ 


नागरमोथा, अतीस चुरनहार, वच ओर कुडेकी 


|| छाल इनक काथमें शहद भिलाकर पान करनेसे कफ- 
| परत्तातासार नष्ट होता है ॥ २३९ ॥ 


सुस्त हरिद्रे मधुकं पृष्टपणी सवृक्ष- 


|| कम्‌ । मधुयुक्तं निहन्त्याशु शेष्मपित्त- 
| समुद्भवम्‌ ॥ २४० ॥ सवेदनं सरक्तश्च 
पुरीषं सन्दधाति 


न्च । @ष्मापत्तालि- 
सार्न रक्तं चाशु नियच्छति ॥२४ १॥ 


३ a चागरमाथा, हरदी, दारुहल्दी, सुलठी, पिठवन 

इुड़का छाल इनके क्राथमें शहद मिलाकर पान 

ह कफपित्तातीसार नष्ट हाता ह तथा 

॥थरसाहेत मलका गिरना बंद हाता 
|| 


कफपिम्तनाहक औषधियोंके द्वारा . दोपन आर 
पाचन ऐसी यवाग बनाकर कफपित्तातीसारमें देव। 


इमलीका रस डालकर कफपिन्तातीसारधाले रोगीको | 
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पाठावत्संकबाजानं [चवत्रक 


विश्वभे- . 


षजम्‌। पिबेत्रिःकाथ्य चूणीनि कृत्वा „` 


चोप्णेन बारिणा ॥२४२॥ पित्तक्रेप्मा-. 
तिसारन्न ग्रहण्यां शूललुद्वितम।२४३॥ 

पाढ, कुड़ेके बीज, चीता और सोंठ इनका कथ 
अथवा इनका चूण बनाकर उष्णजळके साथ पीबे 
ता कफापेत्तातासार, संग्रहणी आर शूळ रोग नष्ट 
होता हे ॥ २४२ ॥२४३ || 

लोधे वन्दनयष्ट्याहृदावीपाठा$नि- 
लोत्पलम्‌ । लण्डुलोइकसपिष्ठं ढी- 
घवन्तत्वगांन्वेतम्‌ ॥ २४४ ॥ पूर्ववत 
काथतादस्माद्समादाय शीतलम्‌ 
मध्वक्त. पाययेचेलत कफपिसोत्तरा- 


२४५॥ 


लीव, चन्दन, मुळठो, दारुहल्दी, पाढ, सांगोन, 
कमल ओर स्यांनाककी छाल इन सबको चावलोके 
जलक साथ पीसकर पूर्वाक्त पुटपाककी शीतिसे 
पकावे, जब शीतल हो जाय तब उसमेसे रस 
निकालकर शहद मिळाकर पानकरे इससे कफः 
पिन्तातेसार नष्ट होता है || २४४ ॥ २४५ || 


वातकफादिके लक्षण । 


हु 


रसेः श्वाठुकठुआयेरूमों वातकफौ 
नृणाम्‌ । कुरूतस्तावतीसार कदी 
वाहि निरस्य च ॥ २४६॥ 


स्वादष्ठ आर कडुरसोका अधिकतर सेवन 
करनस सनुष्यांक वात ओर कफ कुपित होकर आशी- 
का शामन करके अतीसारको उत्पन्न करते हैं २४ 


द्रव सफेन पुरीषं तसुल्यमामगसि्धि- 
कम्‌ । सदाब्द वेदनावन्त न चामं 
पारेपच्यते ॥ २४७ ॥ नित्यं गडग- 
डायन्तं तन्द्रामूर्च्छान्रमक्लमेः । प्र 
सक्त सान्धिकटट्टरूजालुपृष्ठास्थिञू- 


लिनः ॥ २४८ ॥ 2 


जसम पतला झागादार,आमगन्धवाला, 


शब्दयुक्त, 
वेद्नासाहेत आर आमयुक्त नित्य 


>. 


गुडगुडाहटके साथ ह 
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आतसारावकारः । 
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4 मळ उतरता ह एवं उसमें तन्द्रा, मच्छी भ्रम, ग्लाने 
तथा सान्ध, कमर घुटने जॉब आर पाठका हड्डाम 
शूलका पांडा हाती ह!!! २४७॥ २४८ ॥ 

चिकित्सा । 
आाव्यपश्चकसंसिद्वो धान्यविश्‍वळूतो- 
ऽथवा । आहारो भिषजा योञ्यो 
बाल्लेप्मातिसारिणाम्‌ ॥ २४९ ॥ 
चान्यपचकक काथम, अथवा धाचया जार साठ- 
के छाथमें सिद्ध कियाहआ आहार वातकफतासा- 
रवाळ सङुष्यका [हत्तकॉरा ॥ २४९ ॥ 
पश्वेकोलं. पुन- 
नेवा ! विदारिगल्याबृहतीबिल्वाद्य 
खण्डिठान्यवाव । काथो यवारूयूषं 
वा बातळेष्मातिसारिणाम्‌ ॥ २५० ॥ 
करंज, वच, देवदारु, पंचकोल, ( पीपल, पीप- 
लामूल, चव्य, चीता, सेठ ) पुननेबा, शाळपर्णी, 
बडाकटरा, बलागरों आंद आषाध आर कुट हुए जौ 


इनका काथ या यवागू अथवा यूष बनाकर वातक- | 
3 CN ~ ~ 

और शहद मिलाकर पान करनेसे वमन और अती- 

| सार नष्ट होता है॥ २५६ ॥ है 


फातीसारवाछे रोगीको पान करावे ॥ २५० ॥ 
बिल्वं बत्सकबीजाने पाठा हिंगु- 
शिवात्वला । वातक्ेप्मातिसारेषु 
कषायं पाचनं पिबेत्‌ ॥ २५१॥ 
 न्रलगिरी, इन्द्रजो, पाठ, हींग और हरड इनका 
4 काथ वातकफातासारमे पाचनरूपस पान कर २५१ 
चित्रकातिचिषा सुस्तं बालविल्वं 
सनागरम्‌ । वत्सकत्वकूफलं पथ्या 
बातशरेष्मातिसारतुत ॥ २५२ ॥ 
चीता, अतीस, नागरमोथा, कच्चा बेळ,सोंठ, कुडे- 
.कीछाळ इन्द्रजो और हरड इनका काथ वातकफातीसा- 
रको नष्ट करता है ॥ २५२ ॥ | 
पूतिदारुत्वचं रोधं कट्वङ्गमथ नाग- 
रम्‌ । दाडिमोम्लयुतं दद्याद्वातळे 
प्मातिसारिणाम्‌ ॥ २५३॥ 


दर्गन्धकरंज, देवदारुकी छाल, लोध, इ्यानाक 


और साठ इनके काथमे अनारका रस मिलाकर 
पीवे तो वातकफातीसार नष्ट होता हे॥ २५३ ॥ । 


y NS x 
क 


पित्तयुक्त कफवातातीसारमें भी प्रयोग करे॥२५४॥ 


वातातिसारे यज्चोक्त: पाचनं आहि 
भेषजम्‌ । तदत्रापि प्रयु्जीत सपित्त-: 
कफमारूते ॥ २५४ ॥ ! 


वातातीसारमें कहीहुई पाचन और ग्राह औषाधि- 


छर्ेतीसारकी चिकित्सा । 
बिल्वचृतास्थिनि पीतः सक्षो- 
द्रशकंरः । निहन्याच्छद्यतीसारं वे- 
श्वानर इंवाहुतिम्‌ ॥ *५५॥ 
वेलगिरी ओर आमकी गुठलीके रसको शहद 
और मिश्री मिळाकर पान करे तो वसन और अती- 


he 


सार नष्ट होता है ॥ २५५ ॥ [ 
पटोलयवथान्याककाथः पेयः सुशी- 
तलः । शाकेरामधुसंयुक्तः छत्चेतीसा- 
रनाशानः ॥ २५६ ॥ 


पटोळपात , इन्द्रजौ और धनियेके काथमें मिश्री 


प्रियंग्बंजनमुस्ताहं पाययेत्तु यथाब- 
लमू । त्‌ष्णातासारछादन्न सक्षाद्र 
तण्डुलाम्बुना ॥ २५७ ॥ 

फूलप्रियंगु, रसोत और नागरमोथा इनके चूणकी 
शहदमें सिलाकर चावलोंके जळके साथ शररारके 
बलानुसार सेवन करे तो तृषा, अतीसार और वसन 


दूर होता हू ॥ २५७ ॥ 
कषायो भष्टसुदस्य सलाजमधुदा 
करः । ठछद्येतीसारतू 


संप्रकाशितेः ॥ २५८ ॥ 

भुनीहुइ मूँगके काथमं खील ओर 
पीवे तो वमन, अतीसार, तृषा आर 

होता दे ॥ह५८॥ 


सह योजितम्‌ ॥ २५९ ॥ छादेज्व- 
रमतीसार मूच्छौ तृप्णाव दुजथाम्‌ । 
, नियच्छत्याचिराद्रक्तच्यांत वाऽनकह 
तुकाम्‌ ॥ ५६० ॥ 
जामुन आर आमक नवीन पत्ते, खस और बड़के 
अंकुर इनका स्वरस अथवा काथ [कवा चूण शहदक 
साथ सेवन करे तो वमन, ज्वर, अतासार, भूछा, 
दुजय तृषा, अनेक कारणोंसे उत्प हुआ अतासार, 
ओर रुधिरका गिरना ये सब दूर होते है ॥ १५५॥ 
॥ २६० ॥ 
शोथातिसारचिकित्सा । 
वडङ्गातावषा मुस्त दारूपाठा 
 काळङ्गकम्‌। मारचन समायुक्त शा 
थातीासारनाशनम ॥ २६१ ॥ 
` बायविडंग, अतीस, नागरमोथा, देवदारु, पाढ 
और इन्द्रजी इनके काथमें काली मिरचोंका चूर्ण 
डालकर पान करनेसे शोथातीसार नाश होता 
है ॥ २६१ ॥ 
किराताव्दामृतोदीच्यमुस्तचन्दनधा- 
न्यकेः । शोथातिसारहछासतृड्‌- 
दाहुज्वरनाशानः। २६२ ॥ 
_ चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, सुगन्धवाला, 
माथा, चन्दन और धानियाँ इनका काथ शोथातीसार, 
उबकाइ, तुषा, दाह ओर ज्वरनाशक ह ॥ २६२॥ 
विश्वोषधस्य गर्भेण दशामूलजले छा 
तम्‌ । घृतं निहन्त्यतीसारं ग्रहणीं 
पाण्ड्कामलाम्‌ ॥ २६३ ॥ 
साठक कल्क आर दशसूरक काथक द्वारा घतको 
पकाकर सेवन करे तो अतीसार, संग्रहणी, पाण्ड 
और कामलारोग नष्ट होता है || २६३ || 
शोक आर भयातिसारकी। 
चिकित्सा । 
तस्तर्भावः शोचतोईल्पाशानस्य बाः 
. प्पाष्मा व वहिमाविश्य जन्तोः । 
कोष्ठं गत्वा क्षोभयेत्तस्य रक्तं तच्ञाध- 
शकणः्ती प्रकाशम्‌ ॥ २६४॥ 


गच्छे ` विडूविमिश्रं द्याविडू वा 


श्र 


निगन्थं वा गन्धवच्चातसारः । शा 
कोत्पत्नो दुश्चिकित्स्योऽतिमात्रं रोगो 
बद्यः कष्ट एष प्रादेछः ॥ २६५ ॥ 
धन, पुत्र, मित्र, स्त्री इत्यादि इष्ट चस्तुओंके नष्ट 
हार्नेस जव मनुष्य अत्यन्त खद [खन्न हा जाय तब 
उसकी क्रुधा मद होकर उसके बाष्प ( जळधालु ) 
और उष्मा ( गरमी ) यह दार्ना काठम जाकर 
जठराम्रिको मंद कर रुथिरको क्षोभित करती ह । 
फिर बह रुधिर गुंजाके समान लाळ, गुदाके हारा 
मर्ळभिश्रित अथवा मळराहित दुगेन्धसाहित अथवा 
विना गन्धवाळे दस्तके साथ आताहे इसको दोकाती- 
सार कहते हैं । यह अत्यन्त दुश्चिकित्स्य वैद्योसे कट 
साध्य हे ॥ २६४ ॥ ९६५ ॥ 
मथशााकससुद्रता ज्ञया वातातसा- 
रवत | लथावातहरा काथ्या हषणा- 
श्वासमेः क्रिया ॥ २६६ ॥ 
भयसे और शोकसे जो उत्पन्न हुए अतीसार 
उनकी चिकित्सा वातातीसारके समान करे । तथा 
वातनाशक औषधियों, आनन्दजनक वस्तुओं और 
धीरजके द्वारा उनको दामन करे ॥ २६६ ॥ 
विषा्शशक्रमिसंभूते हिता चोभय- 
शर्मदा ॥ २६७ ॥ 
विष अर्श ओर कृमिसे उत्पन्न हुए अतीसारमें 
हितकारक और सुखकारक दोनों प्रकारकी चिकित्सा 
करे || २६७॥ 
कल्याणावलेह । 
शाकराधातुकीलोधरेः पाठारलकपि 
प्पला । समद्राभ्माचरसपसच्चकूसर- 
संयुतः ॥ २६८ ॥ अशः प्रभावकृमिजं 
विरुद्धपानान्रदी षबसम्भूतम । आति 
सारमय दामयाते लेहः कल्याणको 


नास्रा ॥ २६९ ॥ 


मिश्री, धायक फूल, ळोध, पाढ, व्यानाक, पीपल, 
मजाठ, मोचरस ओर कमलकेशर इन सबको समान 
भाग लकर विधिपूवक अवलेह बनाव। यह कल्याण 
नामक अवलह बवासीर आर कामेरोगसे उत्पन्न हुए 


तथा ॥वरुद्ध अन्नपानके सवन करनेसे उत्पन्न हुए. 
 अतासारको शमन करता ह ॥ २६८ ॥२६९ ॥ 


________ (20970. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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वङ्गसन भाषाटाकासाहत- 


ढ़ 
< 


ती 


| 


- टडसको वातनाशक दीपन औषधियोंके द्वारा सिद्ध 
कीहइ पेया पान करनेको देवे ॥ २७१॥ 


: दीप्ताभ्चिबेहुदोषो यो विबन्धं वातिः 


क बवन्ध साहेत सळ उत्तर ता वायांवडंग, [फळा 
अर पापळ इनका काथ ॥पळाकर [वरुचन कराव 
॥ २७० ॥ 


if क्राथको पीना और लंघन करना हितकारी ह 
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आतसाराधकारः ! (१०७) 


आमपाचनविधि । 


नागरातिविषा मस्त हिंखवत्सकाचि- 
त्रकाः । घनतेजोवतीपाठापिप्पली- 

यवाः समम्‌ ॥ २७६ ॥ सेन्धवं 
कौटजं बीजं: वचा कट्करोहिणी । 
विडं पाठामतिविषां कुटजं विश्‍वभे- 
बजम्‌ ॥ २७७ ॥ एलाकुटजबीजानि 
,लोघ्रं सावरकं न्यसेत्‌ । वत्सकाति 
विषाशुण्ठीबिल्वहिंग॒यवाँडदाः ॥ 
॥ २७८ ॥ क्वोकाद्वेविहिता योगाः 
षडेते पाचना मताः । उष्णाम्बुम- 
दाधान्याम्ले$ पीता वा छक्ष्णचार्णि- 
ताः ॥ २७९ ॥ 


साय्यते । विडङ्गत्रिफलाक्गप्णाक- 
षायेस्त विरेचयेत्‌ ॥ ३७० ॥ 
दीप्रान्ञि और बहत दोपयक्त अतीसारवाले रोगी 


क्षुत्क्षामस्य विरिक्तस्य युङज्यात्पेयां 
विचक्षणः । भेषजेर्मारूतघ्रेश्च दीपनैः 
सेप्रकल्पिताम्‌ ॥ २७१.॥ 

जिसके क्रुधाकी व्याकुळतासे दस्त होने लगे, 


अन्नाजाणात्म्रद्रताः क्षाभयन्तः काष्ठ 
दाषा चाठुसङ्ान्मलाश्च । नानावण 
नकशाः सारयान्त शूलापत षष्ठमन 
वदन्ति ॥ २७२ ॥ 
भोजन किये हुए अन्नके अजीण होनेसे, वाता- 
दिदोप क्षोभित होकर अपने मागको छोडकर, कोठे- 
जाकर ओर कोठेको विगाड कर रस रक्तादि 
घात और मलादिको गुदाके द्वारा निकालते हैं वह 
अनेकरंगका और शूल्युक्त होता है उसको छठा 
आमातीसार कहते हें ॥ २७२॥ 
तब्राप वमन काय्य लङ्घन च यथा 
क्रमम । शुलानाहत्रसकान्त वामय- 
दतिसारिणाम्‌ ॥ २७३ ॥ [पष्पलाल- 
वणाभ्याश्च साधतन जलन वा | 
गवेश्वादाच्याद्क पान लङ्गन वाप 
शस्यते ॥ २७४ ॥ पपप्पल्यााद+ प्र 
योक्तव्यो यूषः सह षडादिभिः।२७५॥ 
इसमें यथाक्रमसे वमन ओर ठंघन कराने चाहिय 
तथा शुळ, आनाह और प्रसेक रोगको शमन करनेके 
डिये पापल और लवणके द्वारा सिद्ध केये हुए जल 
से वमन करावे फिर सोंठ ओर सुगन्धवाला इनके | 


सोंठ, अतास, नागरमोथा, हींग, कुडेकी छाल 
ओर चीता १, नागरमोथा, तेजबळ, पाढ, पीपल 
और इन्द्रजौ २, संधानोन, इन्द्रजौ, वच और कुटकी 
३, बिडनमक, पाढ,अतीस,कुडकी छाछ ओर सोढ 
४, इलायची, इन्द्रजो और सफेद लोध ५, किवा 
कुंडकी छाल, अतीस, सोंठ, बेळगिरी, हींग, इन्द्रजो 
और नागरमोथा ६, इन छः योगोंमेंसे किसी एकके 
काथको अथवा किसी एकके चूणको गरमजळ,मादिरा 
यां धानोंकी काँजीके साथ पान करेतो आम पचकर 
आमादीसार दूर होता हे ॥ २७६-२७९ ॥ 


वायुः प्रवृद्धी निचितं बलासन्तुदत्य- 
धस्तादाहितादानस्य । प्रवाहतोऽल्प 
बहुशो मलाक्तं प्रवाहिकां तां प्रवद- 
न्ति तज्ज्ञाः ॥ २८० ॥ 


पेप्पल्यादिगणकी औषाधियोंके साथ पडङ्गादि यूष |. 
प्रयोगा करना चाहिए || २७३ ॥ २७४॥ २७५ ॥ | 
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(१०८) बड़सेने भाषाटीकासहिते- | 
माक PS ENN ERE ज्य 
| हर म शक 
वातजप्रवाहिकास शूल हाता ह पित्तजप्रवाहिका- | पयसा. एपप्पलाकल्कः पाता वामा , , 
में दाह होती है, कफकी प्रवाहिकामे कफ आता ह| रिचोद्धवः । ज्यहा।न्रिवाहेकां हान्त 
और रापिरकी प्रवाहिकामें रुधिर आता है, यहप्रगा- | चिरकालानुबन्थिनीप्र ॥ २८७॥ 


हिकाराग स्तह आर रूक्ष पढाथाक सर्वच करनंस 
उत्पन्न हाता हे || २८९॥ 


| पापछक कलकका अथवा कालासरचाक कल्कको 

। दक साथ पान करनस बहुत दनाका प्रवाहका 
तासामतीसारवदादिशेश्व लिङ्गं क्रम | तीन दिनमें नष्ट होती है ।। २८७ || 
चामाविपक्कताश्च ॥ २८२ ॥ तेलं | धातकीबदरीपत्रं कपित्थरसमाक्षि- 
सापिदेधि क्षोद्रं सिता विश्वं सफाः | कम्‌ । खलोध्रमेकतो दधा पिबेन्निरवा- 
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| णितम्‌ । सर्वमालोड्य पातव्यं सद्यो | हिकादितः॥ २८८॥ 
ग “हिका जयेत ॥ २ RR RIE 
। | निर्वाहिका जयेत ॥ २८३ ॥ धायक फूल, बरीके पत्त, कथका रस, शहद, 

| | री ~ | शोधका चूण ओर दही इन सबको एकत्र करके 

| इस प्रवाहिकाके विशेष लक्षण क्रमसे आतिसारकी | न त ०८% डर काता 

[|` आम और पक्कावस्थाकी समान जानने चाहिएँ । | . प 0 पानकर ता. पवा हा 

रोग नष्ट होता हे | २८८ ॥ 


तेळ, घी, दही, शहद, मिश्री, सोंठका चूण आर राव 
इन सबको एकत्र मिलाकर पान करनेस प्रवाहिका | त्यूषणाच्य घत । 
रोग दर होता ह ॥ २८२ ॥ २८३ || 


| 
Rn च्यूषण त्रिकला मुस्तं चित्रको ह 
करकः स्याडालाबेल्वानां लिलक- | स्तिपिप्पली । बिल्वं कर्कटिका हिंगु- 
। ल्कश्चतत्समः । दध्नः सारोऽम्लस्व्े- ङ्ग सानिदग्धिकाम ॥ २८९॥ घत 
ना हाढयः सद्या हन्यात्रवाहिकामू२८४॥ . | प्रस्थं प्चेदेमिगवां मूत्रे चतगेण । त- 


डा कच्चे बेलक कल्क ओर उसके समान तिळका | त्प्रयोगं पिबेत्कोळं हन्यात्तेन प्रवा- 
कल्क, दृहीकी मलाई, खटाई घी और तेछ इन हिकाम्‌ ॥ २९० ॥ 

| सबका एकत्र मिलाकर सेवन करे तो तत्काळ प्रवा- 
हिका रोग नष्ट होता हे ॥ २८४ ।। 


[त्रङुटा, \ फळा, नागरमांथा, चीता, गजपीपळ 
बलाशरा कांकडाशगी, हग, वायाविडग ओर कटरे 
इनक काथ आर चांगुने गोसूत्रके द्वारा प्रस्थ घ्रतक 

सिद्ध कर | प्रातादन इसमस १ ताला खानेसे यह /^ 

अवाहका रांगको नष्ट करता ह॥ २८९ ॥ २९०॥ . व 


बलाबिल्व गुड तेलं पिप्पली विश्‍व 
भषजम्‌ । 'लह्याद्वातप्रातहते सशले 
सप्रवाहिके ॥ २८५ ॥ 


| पिच्छाबरि 
| खरेदी, बेटगिरी, गुड, तळ, पपिळ आर सोंड बास्ल । 
. झन सबका एकत पीसकर लेह बनाकरसवन कर तो | थेवाः सुश्च लाजानां मूलं पुष्पश्च 
| शूलयुक्त बातज्रवा दाल्मरे |: 
| हक्का राग नष्ट होता हं।२८५।। | शाल्मलेः । न्यप्रोधोदुम्बराश्वत्थः | 
|| 


बिल्वपेशी गड लाश्र तल मारेचयो ल Mn | 

जितम्‌ ।' लीट्रा प्रवाहिकाक्राःतः नभे PO nN या | 
ता आती त्‌ । क्षीरशेषं कषायश्च पूलं कृ- 
कं ` | त्वा क्षिपेदयम ॥ २९२ ॥ कल्कः 

गुड, टाथ, ते आर काछी मिरच इन शाल्मलिनिय्योसः समङ्गा चन्द- ७ 
[ पीसकर भक्षण कर ता भरवाहिका | नोत्पलम्‌ । वत्सकस्य च बाजान 
गदे २८६॥ मियगुः प्षकेशरम्‌ ॥ २९३ ॥ पि 
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(१०९ 


च्छाबात्तिरियं सिद्धा सध्रतक्षौद्वा” 
करा । प्रवाहिकाशदस्रदारक्तस्रावः 
ज्वरापहा ॥ २९४ ॥ 


ज, खालाक सत्त, ससळका जड आर फूल, व 


गूछर ओर पीपळके अंकुर ये सव दो पळ, तीन प्रस्थ | 
जल और एक प्रस्थ दूध लेकर सबको विधिपूर्वक |' 


पक्रावे जब पककर केवल दूध वाकी रहूजाय तब 
उतारकर छानळेवे । फिर उसमे सेमळका गो।द,मजीठ, | 

न्द्न, कमळ, इन्द्रजो, फूलाप्रेयगु और कमळके शर | 
इनका कल्क मिलाकर पकावे जब पककर गाढा हो 
जाय तब उतारळेवे इसके पिच्छा बस्ति कहते हँ । 
इसको घी, शहद और मिश्री मिलाकर बास्तिद्वारा 
प्रयोग करे । यह प्रवाहिका, गुद भ्रश, रुधिरका गिरना 
और ज्वरका नाश करती हे ॥ २९१-२९४ ॥ 


पुरीषक्षणकी चिकित्सा । 


दाप्ताश्नानष्पुपरषा यश सायत फान 
ले शक्त । ख पिवत फाणल शुण्ठ। 
दाथितेलसमन्वितम्‌ ॥२९५॥ 
जक्ष दाप्राञ्नबाळ मनुष्यक झागयुक्त आर [बष्टा- 
राहत दस्त आता हा वहू राब, साठ, दहा आर तळ 
को एकत्र मिलाकर सेवन करे ॥ २९५ ॥ 
घ्रा ससारेण समाक्षिकेण अजीत 
निःसा रिकपीडेतस्तु । झुतत्तकुष्य- 
क्थ्विन वापि क्षीरेण शीलेन 
मधुप्लेतन ॥ २९६ ॥ 
दहीकी मलाईमें शहद मिलाकर भक्षण करे 
अथवा जस्तका जलम बुशाकर उसऊरू शातल दूध 
ओर शहद डालकर पान करे ॥ २९६ ॥ 


बलाविश्‍वशतं क्षीरं गुडतेलातुयो- 
जितम्‌ | दीप्तानि पाययेत्मातः खुखदं 


वचसः क्षये ॥२९७ ॥ 
। क खिरटी ओर साठको दूधभ आटाकर उसस 


[पछावं ता पुरीषक्षय दूर होता ह ॥ ९९७ ॥ 
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गुड समान कृष्ण आर राहत 
और तेल मिलाकर दीप्ताग्निवाले पुरुषको प्रातःकाल | भे 


- शशामांसं सहायेर समंगा सघत द 


घे । बिपाच्य खादेत्संवेच मदन 
शकृतः क्षये ॥ २९८ ॥ 
खरगोशका मांस आर. रुधिर, मजीठ, घी ओर 


दही इन सवक्तो पकाकर सवन करें । ऑर इसके 
ऊपर सटु आहार करे यह पुरीपक्षयको दूर करता 
हे॥ २९८ ॥ 


विबन्धवातविट्शूछपरीतः स्ञमवा- 
दिकः । सरक्तप्ततिश्च पयः पिव्रेत्ष्णा- 
समन्वितः ॥२९९.॥ 

वाताविवन्ध, मळरोध, शूळ्युक्त प्रवाहिका, रक्त 


पित्त और तृपासे पीड़ित रोगी दूध पाव ॥ २९९ ॥ 


जीर्णेऽमृतोपमं क्षीरमतीसारे खुयो- 
जितम्‌ । स्वचिरोत्थे च तत्पेयमपां 
भागेस्त्रिनिः शतम्‌ ॥ ३००॥ . 
जीण अतासारमें दूध असतके समान है, एक भाग 
दूधक्रो तीन भाग जलमें औटावे,जब पाना जलजाय 
केवळ दूध ही बाकी रहजाय तब इसको बहुत दिनके 
पुराने अतासारमं पान करे || २००॥ 
` असाध्य लक्षण ।. 
पक्कजञाम्बबसंकाहां यकूृत्पिडानिम ` 
लबु । घततेलवबसामज्ञावेशवारं - 
पयो दाथि॥ ३०१ ॥ मांसधावनतो- 
याभे क्ष्णं नीलारूणप्रभम्‌ । कबर 
मतचकं स्निग्ध चन्द्रकोपगल घनम्‌ ॥ 
॥ ३०२ ॥ कुणपं मस्तुळुङ्गाभ सगन्थ 
क्राथत बहु । तृष्णादाहत्रमासाहः 
क्रापाश्वास्थिशालनम्‌ ॥ ३०३ । 
मूच्छाऽरतिमोहेश्च युक्तं पक्क 
इम्‌ । प्रलापयुक्त्च भि 
सारिणम्‌॥ ३०४॥ 
जिसका मळ पक्की जामुनके 


oS LS Dns 


| 
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बड़सेने भाषाटीकॉसहिते- 


Fi SS 


लाळ,चित्राविचित्र अनेक रंगका, थांडा काळा आर 
रुक्ष चिकना मथूरपुच्छ चन्द्रके समान रंगवाला 
गाढा,युरदेके समान गंधवाला सस्तुळुंग ( मस्तकको) 
सञ्जा के समान, और बहुत ठुगन्धवाला ऐसा दस्त 
आता है उस रोगीके तृषा,दाह, श्रम, इवास, हिचकी 
पसालियों में शूल, मूच्छो,बचनी ऑर मोह ह, गुदाका 
बली पक जाय और प्रलाप: करे तो इन लक्षणोवाले 
अतीसाररोगीको त्याग देवे || २०१-१०४ ॥ 
असबृतगुद्‌ क्षाण शूलाध्मानसुपद्रः 
तम्‌ । गद्‌ पक्क गलाष्माणमातसार 
णमुत्छ॒जेत्‌ ॥ ३०५॥ 
जिस क्षीणमनुष्यकी गुदा मळ उतरनेके बाद बद 
न हो; शूळ ओर आध्मान इत्यादि उपद्रव हों, गुदा 
पक जाय और उसके शरीरमें गरमी न रहे वय ऐसे 
| ` अतीसार रोगीको त्यागदेवे ॥ ३०५ ।। 
7 शासशलपिपासात्त क्षीणं ज्वरनि- 
| पीडितम्‌ । विशेषेण नरं वृद्धमात- 
सारो विनादायेत ॥३०६ ॥ 
स्वास, शूळ, तषा, ज्वरसे पीडित ओर क्षोण इन 
उपद्रवोसहित और विशेष कर वृद्ध मनुष्यको अती- 
सार नष्ट करदेता है ॥ ३०६ ॥ ` 
'लिङ्गैरसाध्यो ग्रहणीविकारो येस्ते- 
रतीसारगदो न सिध्येत । वृद्धस्य 
नूनं ग्रहणीविकारोऽहत्वा तलुं नेव 
 निवतंतेठु॥३०७॥ 
i डू जिनलक्षणोंसे अतीसार रोग ' असाध्य होता है 
. और वही लक्षण संग्रहणीमें हा तो संग्रहणी भी असा- 
[ननी। विशेष कर इद्ध मनुष्यके उत्पन्न हुआ 


क 


। छांद तष्णाच्च हिक्काश्व 
ट्ठातीसारिणं त्यजेत्‌ ॥ ३०८ ॥ 


वृषा आर हिचकी इन छक्षणोंसे युक्त 
| त्याग देवे ॥ ३०८ ॥ 


लग तो  वद्यांका उत्तम वावचिस गचाकेत्सा करता _ 


जिसकी हाथ और पाँ्वोकी अंगुलियोकी संघि,' 
पकती हों, मूत्र ओर मलका अवरोध हो एवं सलमें ' 
अत्यंत उष्णता हो तो ऐसा अतीसारवाला. रोगी नहीं 
जीता है॥ ३०९ | 
विगत अलीसारके लक्षण! 
यस्योचारं विना मूत्रं सम्यग्वायुश्च 
गच्छाते । दीप्ताग्नेलेघुको छस्प स्थित- £ 
स्तस्थाद्रामथः ॥ ३१० ॥ | 
जिस मनुष्यके मूत्र उतरनेके समय मळन आबे, 
वायु शुद्ठरोतिसे संचार करे, अम्िदीपन हो ओर 
कोठा हलका हो जाय उसके अतीसार आरोग्य हुआ 
जानना || ३१० ॥ | हे 
स्थानावगाहमभ्यंगं शुरु स्विंगगच भो- / ` ¬ 
जनम्‌ । व्यायाममाग्रिसन्तापमती- 
सारे विवर्जयेत्‌ ॥ ३११॥ 8 
स्थान, अवगाहन, अभ्यंग कर्म,भारी ओर स्निग्ध 
पदार्थोका भोजन, व्यायाम और अभ्निका संताप इन 
सबको अतीसाररोगी त्याग देवे || ३११॥ 
इति अतीधाररोगचिकित्सा । 


अथ ज्वरातिसारचिकित्सा | 


ज्वरातिसारयोरूक्ते निदानं यत्पथ- ' 

कपृथकू । लस्माञ्वरातिसारस्य तेन ' 

नात्रादतः पुनः ॥ ३१२ ॥ 

ज्वर और अतीसारका जो पृथक्‌ २निदान कहा हे 
उसीके अनुसार ज्वरातीसारका निणेय करना चाहिये 
इन रोगोंका पृथकू २ निदान तो कहही चुके हैं इस- 
कारण यहां ज्वरातीसारका फिर निदान नहीं कहा 
॥३१२॥ | 

च्यवमानं ज्वरोत्पृष्टमुपेक्षत मलं 

सदा । आलिप्रवत्तमानन्ठु साधयत्स 

चिकित्सकः ॥ ३१३ ॥ 

कळ मळ चलायमान हुआ तो उसकी सदेव 
उपेक्षा करनी चाहिये और जो अधिकतर दस्त होश; 
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अतिसाराधिकारः। (१२९ ) 


सेवन कर ता सवप्रकारक उदरराग, संव प्रकारक 
शूळ, खाँसी आर विषमज्वर चष्ट हता ह्‌ ॥ ३१९ || 
कणाकरिकणालाजागणो मर्धांसता- 
युतः । पीतो ज्वरातिसारस्य तृष्णा- 
वम्योश्व नाशनः ॥ २२०॥ 
पीपळ, गजर्पापछ आर खोळ; इनक काथस शहद 
एवं मिश्री मिळाकर सवन कर ता ज्वरातासार तषा 
आर वमन नष्ट हाता हैं ।। ३२० ॥। 
पठिन्द्रयवभूनिम्बसुस्तपपटकामृता । 
जयत्याममतीसारं ज्वरध्व समहा- 
षधम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
पाठ, इन्द्रजा, [चरायता, तागरमांथा,पत्तपापडा 
आर गिलांय इनका काथ आसयुक्त अतीसार आर 
ज्वरको नष्ट करता हे ॥ २२९ ॥। 


नागरादि । 


नागरातिविषासुस्तभानम्बामृतव- 
त्सकेः । सर्वज्वरहरः क्राथः सवाती- 
सारनाठानः ॥ ३२२ ॥ 

सोंठ, अतीस, नागरमोथा, चिरायता गिलोय 
और इन्द्रजो इनका काथ सबप्रकारके ज्वरी आर 
सबप्रकारके अतीसारोंको नष्ट करता हू ॥ ३ ५२ ॥ 


द्वाबराद । 


हींवरातिविषासुस्ताविल्वनागरधा- 
न्यकम्‌ । पिबेत्पिच्छाविबन्धक्न शूलः 
दोषामपाचनम्‌ । सरक्त हन्त्यतासार 
सज्वरं वाथ विज्वरम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
सुगन्धवाला, अतस, नागरमोथा, बाग सों 
और धनियाँ इनका काथ, विबन्ध आर! शूळ 
नष्ट करता है तथा झागोंसहित आमका 
एवं रक्तातीसार, उ्वरातीसार, अथवा 
अतीसारको भी दूर करता हैँ.॥ ३२३ 


ज्वरातिसारयोरुक्तं भेषजं यत्पूथकपू- 
थक । न तन्मिलितयोः कार्यमन्यो- 
त्ये बद्धते यतः ॥३१४॥ अतत्तो प्रात" 
कुर्वीत विशेषोक्तचिकित्सकेः॥३१५॥ 
ज्वर और अतीसारसे जो पथकर ओषधियाँ कही 
हैं, उनको मिळाकर ज्वरातीसारमें कदापि प्रयोग न 
करे क्योंकि, ज्वरनाशक ओषधि प्रायः भेदक आर 
अतींसारनाशक तथा मळस्तम्भक होती हं इस लिए 


CCS 


दानो परस्पर रागाका वढानवाळा स कारण 
उ्वरातीसारमें जो विशेष चिकित्सा कही है 
करनी चाहिय ॥ ३१४ ॥ २११५ ॥ 
लङ्नसभयोुक्तं मिल्ति काय्यै 
विशेषतस्तदलु । उत्पलषाष्टिकसिद्धं 
लाजामण्डादिक पेयम्‌॥ ३१६॥ 
उवर और अतीसार इन दोनों रोगोंमें प्रथम लंघन 
कराना कहा ह, इसा प्रकार ज्वरातासारम भा प्रथम 
घन करावे पश्चात्‌ कसल आर साठाका खाठाका 


सिट्ट किया हुआ मंडादक देव ॥ ३९६ ॥ 
पृश्निषणाबलाबिल्वनागरो त्पलधा- 
' न्यकेः । ज्वरातिसारे पेयां वा पेथे- 
त्साम्लां शृतां नरः ॥ ३१७॥ 
पिठवन, [खर्ट बेलांगरा, साठ, कसल आर 
धानयां इनका पया बनाकर अनारदानका रस [मला 
कर पावे ॥ २१९७ ॥ 
धातकीकाथसंसिद्धा विश्वभषजसं 
स्क्रता । दाडिमाम्रयुता पेया ज्वरा- 
तीसारशालिनाम्‌॥ ३१८ ॥ 


धायक फूलॉक काथ, साठक चूण आर अनारक, 
द्वारा रस सद्र का हुई पया ज्वरातासार आर शूळका 


नष्ट करती हे ॥ ३१८ ॥ 
एरण्डमूलथवगाक्षुरकारनालळ* स्वन्ना- 
लहांन्त विजया मना युता य 
तेषां प्रणाहासुपयान्त्युदरामयास्ठु सव 
सझूलविषमञ्वरकासयुक्ताः ॥ ३१९ ॥ 
जो अंडकी जड, जौ और. गोखरू इनके क्वाथ 
और उसके कांजीमें पकाई हुई भांगको शहदसं।मेला 


ह स ११२) 


दोरपर्पटे४॥ ३२४ ॥पिबेत्कषायं सक्षा- 
द्र पिपासादाहनाशनम्‌! ज्वरातिसा- 
रसन्तापं नादायेदविकल्पतः। ३२५ ॥ 
गिलोय, अतीस, धनियाँ, सोंठ, बळगिरी, नागर" 
मोथा, सुगन्धवाला, पाढ, 'चिरायता, कुडेकी छाल, 
चन्दन, खसः और पित्तपापडा इनका काथ शहद 
मिलाकर पान करे तो पियास, दाह और ज्वराती- 
. सारका संताप नष्ट होता है ॥ ३२४ ॥ ३२५ | 
वत्सकस्य फलं दारू रोहिणी गज- 
| पिप्पली । श्वदंष्ट्रा पिप्पली धान्ये वि 
||| इब पाठा यवानिका ॥ ३२६ ॥ द्रवि 


तो सिद्वयोगो तो छ्लोकार्द्धेनामिमा- 
| षितो ॥ ज्वरातिसार शमनों विशेषा- 
॥ ||| दाहनाशनों ॥ ३२७ ॥ 

| | इन्द्रजो, देवदार, कुटकी ओर गजपीपल १, 
| अथवा गोखरू, पीपल, धानियाँ, बलगिरी, पाढ और 


बिल्ववबालकभनिम्बगुड्चीधार्यना- 
गरेः । कुटजाब्दयुतः क्वाथो जवरः 
तीसारशूलबुत ॥ २३१ ॥ 

बेळगिरी, सुगन्धवाला, ,चिरायता, गिलोय, 
धनियाँ, सोठ, कुडकी छाछ और नागरमोथा इनका 
काथ ज्वरातीसार आर झूलको नष्ट करता है ३३१ 
समङ्गा धातकीपुष्पं केशरं नीलश 
त्पलम्‌ । तण्डुळोदकसंयुच्हं ज्वराती- 
सारनाशनम्‌ ॥ ३३२॥ 


लज्जावती, धायके फूल, नागकेशर आर 


'सेवन करनेसे ञ्वरातीस'र नष्ट होता है ॥ १३२ । 
T - रा Ca घ्त णा क य याच 
नागणातावषा्छस्तागुड्‌ च जरददव- 
ha गय a पु 4 > र rs बा 
त्सकः । कषायः पाचनः शञाथञ्वराः 


अजवायन २ इन दोनोमेसे किप्ती योगका क्राथ बना 
कर पान करे तो ज्वरातीसार शमन होता हे और 
विशेष कर दाह चष्ट होती हे ॥ ३२६।। ३२७॥। 


सीसारवारणः ॥ ३३३ ॥ 
सोंठ, अतीस, सागरमोथा, गिलोय और कुंडकी 
छाल, इनका 'काथ-पाचन है एवं सूजन, ज्वर ओर 


उत्पलं दाडिमत्वचं पद्मकेसरभेव. च । 
पिंबेत्तुडलतोयेन ज्वरातीसारनाश- | 
|! नम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
|... कमल, अनारकी छाल, कमलकेशर, इनके चूण 
॥ को चावळॉके जलके साथ पीवे तो ज्वरातीसार नष्ट 
| होता हे ॥ ३२८ || 
है| उशीरं बालक मुस्तं धान्यकं विश्वः 
।  । सेव च। समङ्गा धातकी लोधं बिल्बं 
| EE ॥ ३२९ ॥हन्त्यरोच- 
कपिच्छामं 
सशोणितमतीमारं सज्वरं वाथ बि- 
ज्वरम्‌ ॥ ३३० ॥ 
खस, सुगन्धवाला, नागरमोथा, धानियं(, सोठ, 
` छञ्जावती, धायके फूल, लोध और वेलगिरी इनका 
काथ दीपन और पाचन है तथा. असाच, पिच्छल, 
आम नानाग्रकारकी पीडासाहेत रक्तातीसार, ज्वरस- 
विना ज्वराले अतीसारको नष्ट करता 
३३०॥ ` 


CC-0. In Public Domiin. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विविध सातिबेदनम्‌ । | 


अतीसारको हरनेवाळा है ।। ३३३ ।! 
सुस्तकातिविषाशुण्ठवित्सळाभ्याते- 
क्तकेः । सवातिसारहछाससर्वशो- 
थञ्बरापह्‌ः ॥ ३३४ ॥ | 
नागरमोथा, अतीस, सोंठ, इन्द्रजो, हरड और 


चिरायता इनका काथ सब प्रकारके अतीसार, उब- : 


काई और सर्व प्रकारकी सूजन तथा ज्वरको दूर 
करनेवाला है ।। ३३४ ।। 
काथन दशमूलस्य विश्वमक्षयूर्ग 
पिबेत । ज्वरे चेबातिसोर च सशोः 
थे ग्रहणीगदे॥ ३३५॥ ` 
_ दृशमुळके काथेक साथ दो तोळे सौठके चूणकों 
सबन करे तो ज्वर, अतीसार, सूजन और संग्रहणी 
रोग नष्ट होता हे ॥ ३३५ ॥ 
eo Leo SAN 
. सुस्तकविश्वालिविषागोपीक्षनिम्ब- 
वत्सकक्काथः ।मकरन्दगभऽुक्तो जंब- 
रातिसारं जयेद्घोरम्‌ ॥ ३३६॥ 


कमळ इनको एकत्र पीसकर चाबलोंके जळफे साथ 
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वङ्गसेमे भाषांटीकासाहिते- 


न by Arya टन टता and eGangotri 


नागरमोथा, साठ, अदीस, सारिवा, चिशयता 
4 आर छुडेकी छाल इनके क्राथमें कमलछक्रेशरका चूण 
मिछाकर पान करे ते ज्वरातीसार नष्ट होता है१६ 
ग सृ (20 oa बिल 
नागराज्षतभूनम्बाबेल्वामलकबत्स- 
के CHE ररेज्वं ती 
$। सञ्ुस्ताताविषोशारज्वरातासाः 
रहज्जलम्‌ ॥ ३३७॥ 
सेठ, गिलोय, चिरायता, वेळंगिरी, आमले, 
इन्द्रजी, नागरमोथा, अतीस ओर खस इनका काथ 
उबरातीसारको शांत करता है ॥ ३१७ ।। 


में पीसकर एक २ तोळेके बडे बनाकर छायामे सुखा 


व्योषादे चूणे । 
व्योर्ष वव्सकबीजश्च निम्बभूनिम्बः 
माकम्‌ । चिलकं रोहिणीं पाढा 
दावीमाते।विषां वचाम॥ ३३८॥ छ 
कणं चूर्णीकृत सर्व तुल्यां वत्सकः 
त्वचम््‌  समेकल संयोज्य अपिः - 
तंडुलाम्बुना ॥ ३३९ ॥ सक्षौद्रं वा 
(पेबेदेलत्पाचर्न . माहि दीपनम्‌ । 
तृष्णाराचिप्रशमन ज्वरातीसारनाशा- 
नमू ॥ ३४० ॥ कामलाग्रहणीदीषा- 
ग्शुस्मं छ्रीहानमेव च । प्रमेह पाण्ड- 
रोगश्च श्वयथुश्वापकर्षाति ॥ २४१ ॥ 
त्रिकुटा,इन्द्रजा, नामकी छाछ,चिरायता, भांगरा, 
| # चीता, कुटकी, पाढ, दारुहल्दी, अतीस आर बच 
A ` . ` इन सबको समान भाग लेव. और सबके समान 
| कुडेकी छाळ लेवे फिर सबको एकत्र कूट पीसकर 
| ' चावलोंके जळके साथ अथवा राहदके साथ सेवन 
| करे । यह पाचन, मलरोधक, अभ्निको दीपन करने 
बाळा, तथा तषा असूच आर ज्वरातीसारको शसन 
’ | करनेवाला है एवं कामला, संग्रहणीरोग,गुस्म, पीहा, 
' प्रमेह, पाण्डुरोग और सूजनको नष्ट करता है 
FF ३३८-३४१ ॥ 
\ PN 
कट्बंगादे वटक । 
जा 
. अनम्‌ । लाक्षाहरिट्रे ह्रीबेरं कट्फलं 


देवे फिर इनको प्रातःकाल सेवन करे । यह ज्वराती- 


वरस शंखं घातकी बडशुङ्गकम्‌। , 
पिष्टा लण्डुळतोयेन वटकानक्षसम्मि- 
“तान्‌ ॥ ३४३ ॥ छायाशुष्का न्पिवेत्सा- 
तज्वेरातीसारशान्तये । रक्तपित्त 
उ्वरहराञ्छलातासारनाक्ानान३४४ी 
योनाककी छल, वेळगिरी, जामुनकी गुठळी, 
केथ, रसोत, लाख, हल्दी, दारुहल्दी, सुगन्धवाला, 
कायफळ, द्यानाकका छाल, लाव, साचरस, राख 
वायक फूछ आर बड़क अकुर इनका चावळाक जळ 


सारको शांत करते हैं तथा रक्त पित्त 


| ज्वर, शुद्ध 
आर अतीसारको नष्ट करते 


॥ ३४२-३४४ ॥ 
पाठामतिविषां निम्बं समङ्गा चन्दः 
ने जलम्‌। धातकी झुस्तभनिम्बं ज- 
टामांसी सनागराम्‌ ॥ ३४५॥ दावी 
च समभागानि घृतम्रस्थे विपाचयेत्‌ । 
सज्वरेऽस्मिन्नतीसारे . ग्रहण्यां पाण्डुः 
रोगगीण । मूलकृच्छ्रे शुदस्नावे 
विपूच्यामळसे हितः ॥ ३४६॥ 

पाढ, अतीस, नीभकी छाल, लावती, चन्दन, 


कट्वङ्गाबर्वजव्वास्थकापत्थ सरसा-' 


शुकनासिकाम्‌ ॥ ३४२ ॥ लोघ्नं मो- | मि 


सुगन्धवाला, धायके फूल, नागरमोथा, चिरायता, 
बाळछड,सोंठ ओर दारुहस्दी,इन सबको समान भाग | 
लेकर काथ ओर कल्क बनाकर घृतको सिद्ध करें। | 
यह घृत--ज्वरातीसार, संग्रहणी, पाण्डुरोग, सूचन 
कृच्छर गुदखाव ओर विधूचिका तथा अलसक | 

रांगसं अत्यन्त हितकारक ह्‌॥ ३४५ ॥ ३४६॥ 


इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायासतीसारा- | 
धिकार: सम्पूणः ।। 


अथ ग्रहणी रोग । | 


| f Me ब न 2) ४ चे ञ 
Fh = अन्नको धारण करती हे अ हुए अन्न 
| । प्रसारक तिट्त्त होतेपर भी मंदामिवाले पुरुष | 'अपक अन्नका धारण करता द आर पक हुए अ र, 


के आहित पदार्थांके सवन करनेसे जठयामे - दूषित | को नीचे गिरा दता हे ॥ ३ ॥ 
हकर ग्रहणांकळाका आभदूषत कर संग्रहण सगका ग्रहण्यामलमाम्राहे स सपे ग्रहणी 


उत्पन्न करती ह॥ १॥ ` श्रितः | तस्मात्सन्द्षिते वहो ग्रहणीं 
तस्मात्कार्य्यः परीहारस्त्वतीसारे | दुष्यते ठणाम्‌ ॥ 
दोषतः प्राणतस्तथा ॥ २॥ है, इसलिये आश्निके दूषित होनेसे मनुध्योंके ग्रहणी 


आक जर ~= भी [जाती हे॥७॥। 
इस कारण जवतक दोषमें और आत्मा प्रक्ृतिमें | ० है श है 


स्थित न हो तबतक अतीसार रोगी विरेचन | एकेकशः सर्वशश्व दोषेस्त्यथ मूच्िछ 
( जुढाब ) के समान परहेज करे || १ ॥ सा दुष्टा बहुशो अक्तमानमेध 


मांसासडमेदसे तिस्लश्रतुथी छेष्म- | विसखति ॥ ८ ॥ पक्के वा सरुजं. , 
थारिणी । पश्वमी च' मलं धत्ते पष्ठी | शत उड़द उडडवस । प्रहणीराग- 
चाश्रिधरा मता । रेतोधरा सप्तमी | "इस्तमायुवदावदा जनाः ॥ 8 ॥ 
स्यादिति तप्त कलाः स्मृताः॥ ३॥ _ अत्यन्त दुष्ट हुए अलग २ बात, पित्त, कफ, 

० आर मिळे हुए दोषोंसे वह ग्रहणी दुष्ट होकर अपक्क 
अथवा पक्क मळको गुदाके द्वारा गिराती है उस 
- समय प्रायः पीडा हो, मल दुगन्धयुक्त हो, कभी | 
पतळा और कभी गाढा मळ उतरता हो तो इसका 
बद्यलाग संग्रहणी कहते हैं ॥८।९॥ | 


पहली कछा--मांसकी धारण करती हे, दूसरी 
| संग्रहणीका अपूर्वरूप । 


कला--रुधिरको,तीसरी कला--मेदको, चौथी कला 
कफको,पांचवी कला-मळको, छठी कला--आग्नि- 
को, और सातवीं कला--रेतको धारण करती है, 
इस प्रकार ये सात कलायें कही हैं। ३ ॥ 
~ me १. (४ 
षष्ठा [पत्बवरा नाम या पूव सस्ुदा- 
' हता । पक्रामाशयमध्यस्था ग्रहणी 


A ONC 


सा भ्रकालला ॥ ४ ॥ 


पूवेरूपन्लु तस्येदं तृष्णालस्थं बलक्ष- | 
यः। विदाही$नस्य पाकश्च चरात्का- | 

य गोरबम्‌ ॥ १० ॥ FS 
` इनमे जा छठी पित्तधरा नामक कला कही हे. तपा, आलस्य, बळका नाश, अन्नका दाहपूवक 
2 बह्‌ प्रकराशय आर आमारायक्र सव्यस स्थित ह उसी | वह्दतकाळमं पचना आर शरीरम भाराधत्त, यहु | 
सग्रहणाक पृष लक्षण जानन || १० ॥ 


रन्याविष्ठानमन्नस्य अहणाद अहुणी -ससदर्णाका निदान ओर रूप । 
| कटतिक्तकषायातिरूक्षश्ीलाम्लभो- 
जनेः । प्रमितानशनात्यध्ववेगनि ग्र- 
हमेथुनेः ॥ ११ ॥ मारुतः कुपितो 
वाहि संक्ाद्य कुछले गदान्‌ ॥ १२॥ 


चरपरे, कडेव, कषेले, अत्यन्त रूखे, डीत | | 
f पड़ा र | 


न 
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ग्रहण्यावेकारंः । 
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जार अत्यत स्थापसग करतस, वायु क्षत हाकर 
^ अभ्निको आच्छादित कर रोगोंको उत्पन्न करता है 
॥ ९१ ॥ १२॥ 
संग्रहणीके लक्षण] 
तस्यान्नं पच्यते दुःख शुक्तपाकं खरां 
गला । कंठास्यशोषः क्षुत्तृष्णा लि- 
मिर कणेयोः 


स्वनः ॥ १३ ॥ पा- 
श्वीरूवंक्षणय्रीवारूगभीक्ष्णं विषूत्चि- 


का । हत्पीडा कार्श्यदोबेल्ये वरस्य 
परिकर्तिका ॥ १४॥ गाट्विः सवेरसा- 
नाथ मनसः सदनं तथा । जीर्णे जी- | 
याति चाध्मानं ङ्के स्वास्थ्यमुपोति 
च ॥ १५ ॥ सवातशल्महद्रोगफ़ीहा- 
शकी च मानवः ॥ चिराददुःखं द्रवे 
शुष्क तन्बाम शब्दफेनवत्‌ । पुनः 
पुनः रूजेद्ट्चः कासश्बासादितोऽनि- 
लात ॥ १६ ॥ 
उस रोगीके अन्न अत्यन्त कष्टसे पचता हे और 
उसका पाक खट्टा होता हे, शरीरमें रूक्षता होती है, 
कण्ठ और मुख सूखता हे, क्रुधा और तृषा अधिक 
लगे, आँखोंके सम्मुख अंधकार दीखे, कानोंमें शव्द 
हो, पसळी, जानु, वक्षण और ग्रीबा इनमें अधिक 
पीडा हो, विपचेका ( अर्थात्‌ के ओर दस्त हों ), 
कच्चा अन्न निकले अथवा वारवार सुईके समान 


पीडा हो, हृदयमें वदना हो, शरीर कृश ओर दुबळ 
^ हो, सुंखमें 


विरसता, गुदामे कतरनीके समान 
पीडा तथा सवे रसवाले पदार्थांको भक्षण करनेकी 
सदैव इच्छा हो, मनमें ग्लानि हो, भोजनके पचत 
समय अथवा पच जानेपर अफारा हो ओर भोजन 
करते समय सुख हो,वायुका गाला हो, हृदयरोग, 
पीहा इन रोगोंकी शंका, बहुत देरमें अत्यन्त कष्टसे 
कथा पतला, कभी सूखा-ओर बहुत थोडा, आम 


. शब्द ओर झाग मिला बारबार मळ उतरता ह्‌ तथा 


_ बातसे श्‍वास ओर खाँसी भी होती हे ( यह्‌ बातसे 
उत्पन्न हुई प्रहणीके लक्षण जानना चाह्यि)।। १ 
॥ १४॥ १५ ॥ १६॥ 
ग्रहणीमाअत दोषमजीणवदुपाच- 
श्त। लद्नेदीपनीसेश सामातीसा- 


 रभषजः ॥१७9॥ दोष साम. गनराः 


अती- 
विपा- 


मश्च विद्यादबातिस्ारबत्‌। 
सारोक्ताविधिना तस्यामश्च 
चयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
संग्रहणीरोगमें अजीणके समान चिकित्सा करे, 
तथा आसातीसारोक्त लंघन करावे और दीपन 
औषधि देवे। जिस प्रकार अर्तासारमें दोषोंकी समता 
अथवा-निरामता प्रथम ही जान ळी जाती हैं उसी 
[र इनस भा दाषाका साम आर [नरास अवस्था 
प्रथम विचार लेनी चाहिये।जों दोष आम सहित हो 
तो अतासारोक्त विधिके अनुसार आमको पचावे 
॥ १७ ॥ १८ ॥ 
विशुद्धामाशयायास्मे पश्चकोलक- 
सेस्कृतम्‌। दद्यात्पेयादिलष्वन्न यो- 
जथेत्त प्रदीपनम्‌ ॥ १९॥ 
शुद्ध आमाशयवाल मनुष्यको पंचकोळसे संस्कार 
किये हुए पेयादि हलके अन्न देवे, पश्चात्‌ अश्निका 
रीपन करनेवाले पदार्थ प्रयोग केर ॥| १९ ॥ 
पश्चकोलकयूषस्ठु मूलकानां रसोऽथ- 
वा । सुस्निग्धो दाडिमाम्लश्च वातलु- 
द्गोजने हितः ॥ २०॥ 
पंचकोळका यूषे, या मूलीका स्वरस अथवा 
अनारका रस ओर स्िंग्ध पदार्थ इन सबको भोजन- 
के साथ प्रयोग करे । ये सब वातकी संग्रहणीमें हित- 
कारी हैं॥ २० ॥ . 
पेयादि पटु लघ्वन्न पश्वकोलादिभि- 
युतम्‌। दीपनानि च तक्रं च ग्रहण्यां 
तु ्रयाजयत्‌॥ २१ ॥ 
रवणयक्तं पयादे हलके अन्न आर पंचकोल आदिः 
सहित यूष, अञ्निको दोपन करनेवाले पदाथ औ 
तक्र ये सब संग्रहणी रोगमें प्रयोग करने चाहिये : 
कपित्थबिह्वचाङ्गेरीतक्कः 
पता । यवागः पाचयत्याम 
त्सवत्तयत्याप॥ २२॥ 
केथ, बेळगिरी, चांगेरी, अम्ल ( 
ओर अनार इनके द्वारा सिद्ध की 
को पचाती है और मलको बांधर 
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बङ्गसेने भाषाटीकासाहेते- - 


(११६) 


_ ८-0 िििऋिाणणा 
। 


_ कः य 


प्रकोपयेत॥ २३॥ कषायाप्णावका- 

शित्वाद्राक्ष्याच्रव कफ [हतम्‌ । वातं 

स्वाद्वल्मसान्द्रत्वा त्सद्धस्कमावदााहः 

लम्‌ ॥ २४॥ 

संम्रहणीरोगियांको तक्र--दोपन पाचन और 
हलका हे, पथ्य है, यह मधुरपाकी हानेस पत्तकां 
कुपित नहीं करता हे कषेळा, उष्ण, बिकाश आर 
रुक्ष होनिसे कफमें हितकारी ह । स्वार्दछ, अम्ल 
और सान्द्र होनेसे वातमें हितकारक हे तथा तत्काळ 
गाणकारंक है और दाहकारक नहीं ह ॥२३।।१४॥। 


शुण्ठीसञुस्तातावषा गुडूचा पने 


| 


त्समांशां कथितां जलेन। मन्दानः 
लत्वे सततामतायामामालुबन्थ ग्रः 
हणीगदे च ॥ २५॥ 
साठ,नागरमोथा,अतीस और गिलाय इन सबको 
समान भाग लेकर काथ बनाकर थान करे। यह काथ 


| इनका चूणे करके 


मन्दाग्नि, आमातीसार और आमयुक्त ग्रहणीरोगको 
नष्ट करता है ॥ २५ ॥ 
पिप्पल्यादेचूण ˆ | 
पिप्पलीबृहत्तीव्याघ्री यवक्षारकलि- 
गकाः। चित्रकं शारिवापाठाशाटी- 
aC _ 
लवणपश्रकम्‌ ॥ २६॥ तच्चूण पायये- 
दक्षा सुरयोष्णांभसापे वा । मारुत- 
ग्रहणीदोषे शमनं परमं मतम्‌ ॥ २७ ॥ 


पीपल, वडी कटेरी, कटेरी, जवाखार, इन्द्रजा, | 
` चीता, सारिवा, पाठा, कचूर और पांचो नमक इन 
| 
| 


| 
| 
| 
) 


सबको एकत्र पीसकर चूण करल फेर इस चूणको 
गाक दर्हीके साथ अथवा उष्णजळके साथ सेवन करे तो 
वातज सम्रहणा,रोग शसन होता ह ।। २६॥ २७ ॥ 


 वान्यकातिविषोदोच्ययवानीमुस्तना- 


कालिंगाहिगवतिबिषा बचासोबचलछा 
भयाः । दावींग्रन्धिकमूलेन पातव्य- - 
श्रोष्ण वारणा ॥ २९ ॥ 
इन्द्रजो, हींग, अतीस, वच, काळानमक, हरड, ` । 
दारु हल्दी ओर पीपलामूल इनक चूणको गर्रम जळ 
के साथ पीना चाहिये ॥ २९॥ 
नागरं कोटज बीजं पिप्पली ब्रृहती- 
द्रयम्‌ । चित्रकं शारिवा पाठा क्षारं . 
लवणपश्चकम्‌ ॥ ३० ॥ चूणेयित्वा . ' 
सुरामण्ड दा्थका्ष्णादकाकः | 
[पबदाश्राववद्धवथ काहइबातहर | 
परम्‌ ॥ ३१ ॥ आ 
सोंठ, कुडेके बीज, पपिछ, बडी कटरी, कटेरी, “ 
चीता, सारिवा, पाढ, जवाखार ओर पांचों नमक 
सुरा मंडके साथ अथवा दही के 
साथ किवागरम जळ या कांजीके साथ अग्निको 
बढानेके लिए पान करे । यह कोठेकी वायुको हरने- 


बाला है ॥ ३० ॥ ३१॥ 


हिंग्वष्टकचूण ८7 


। ग्रवात्ती योषसिन्धूत्थजारकद्यहिशु 


जम्‌। आद्ग्रासाशितं साज्यं चूण 
बाततुदग्रिकृत ॥ ३२॥ 
जवायन, निकुटा, सधानान; जारा, कालाजारा 
ओर हाग इनका चूण करक था [मलाकर भाजनक 
पहले ग्रासमें मिळाकर भक्षण 'करे । यह चूण. वात-/ 
ताशक आर आग्रका दापत्त करता हैं ॥ १२९ ॥| 
कृष्णावडाबजयानां गाउका साप- 


La 


प्ता पान | ग्रहणादोषिप्वरूाचमन्दा- 

स्िशक्रृद्विबन्धे च॥ ३३॥ 

बीपल, विरियासंचरनोन और भाँग इनको 
एकत्र पासकर धाक यागसे गोली बना लेवे । यह 
गाळा-समप्रहणारांग, असाच, मदाञ्ि ओर मलकी 


विब्रन्धताको नष्ट करती है। ३३ ॥ 


चित्रकादिगाडिका । ` 


चित्रकं पिप्पलीमूलं द्वौ क्षारो लब- " - 
णाने च। ६-४ 
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प्रहण्याविकारः। (११७) 
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^ चव्यं चक्र चूणयेत ॥ ३४ ॥ गुटि- | सन्धवोद्विदसामुद्रबिडानां रोमकः 
का माठुळुङ्गर्य दाडिमस्य रसेन स्य च। ससोवचेलपाकानां भागा: 
वा । कृता विपाचयत्यामं दीपयत्या- | न्द्रिपालिकान्प्रथक्र ॥ ४२ ॥ विनीय ` 
शु चानलम्‌ ॥ ३५ ॥ | चूणितांस्तस्मात्पाययेत्प्रस्टुतं बुंछः । 


चीता, पीपलामूल, जवाखार, सञज्जी,पांचों नमक 
_ चता, पापढामूळ, जवाखार, सर्जी,पाचा नमक, | करोत्यश्निबल बण वातन्न भ्षक्तपाच 
न्रिकुंटा, हींग,अजमोद ओर चव्य इनको एकत्र पी- नम्‌ ॥ ४३॥ 


ONS ~ ~ ~ 
सकर विजौरे नीबूके स्वरस अथवा अनारके स्व 
Rs: द नानू स्स्स भना अनारक नरजनम | दहामूल, धूपसरल, देवदारु, साठ पाप वी 


खरलकर गोली बनां लेवोयह गोळी--आमको पचा- 
न त क ps करवी ॥ ३४ ॥ ३५॥ | डामूळ, चीता, गजपीपछ, सनके बीज,जौ,बिर और 
ड i 7१३ रस * कुछथी इनके काथ तथा काँजी, दही ओर सोवीर 


सोवचल सेन्धवश्च विडमोद्विदमव 


\ 


| नामक काँजी इनके द्वारा एक आढक घृतको. पकाच ' 
| चं । सास्चद्रण सम पश्च लवणान्यत्र | फिर सब्जी, जवाखार, संधानोंन, खारी नमक, 
“| मोज वः Da ~ 
A 2 य्त्‌ ॥ ३६॥ समुद्रनमक,बिडनमक, सामरनमक और कालानमक 


काळानमक, सैधानमक,साम्भ॑रनमक, खारीनमक | इनका चूण दो दो पळ डाले, सबको मिलाकर विधि 
और समुद्रनोन यह पाँचों समान भाग लेवे इनके | पूर्वक घृतको सिद्ध करे । यह्‌ घृत--अग्नि, बळ ओर 
समुदायको पंचलवण कहते हैं ॥ ३६॥ वर्णको बढ़ानेवाला हे, अन्नको पचानेवाला तथा 
ज्ञात्वा ठ पारेपक्क च वातज ग्रहणी- बातको नष्ट करनेवाला हे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१॥ 
गदम । दीपनेभेंषजेः पक्के! सपिभिः' | 2४ ॥ «७ £ 
घातजसंम्रहणीकों परिपक्क जानकर दीपन औषधि- | ना षट्पश्चाशत्पलाधकः पलशतलद्वः 
योंके द्वारा सिद्ध किये हुए घ्रतसे चिकित्सा करे३७॥ | थमारनालादीनामन्यतमस्य च । च- ५ 
धान्यबिल्वबलाशुण्ठीतालपर्णीशुतं ता्भेट्रोणेरनिप्क्का्य द्रोणावशेष ३ ब 
| जलम ! स्याद्वातग्रहणीदोषे साना | प्यते । स्वर्जीकाक्षारयवक्षारयोरः >... 


सपरिग्रहे ॥ ३८॥ पप द्विपालिकत्वम्‌ ॥ te 
AS NA AON ~ > A We 
 वानया, बल्ागरा।खरटा, साठ आर साफ इन- यहा दुशमूलका सूखी आषाथ ५६ पल लेनी चा- * 
ye -शै च A _ तजग्रह (नर EN 
ही का काथ बनाकर पाव ता वातजग्रहणा,आनाह आर | हिये । कॉजीआदि पदाथ २०० पल लेने चाहेए । 
) | १. न 
शूल नष्ट हाता है ॥ ३८ ॥ पंचमूळादि औषधियोंको चार द्रोण जलमें पकावे, 
| eS) ~ उं भाग उतार 
द्विप्चमूलादघत | जब चाथाई भाग जल शेष रह जाय तब उतार कर 


~ के + २. व छान लब सजा आर जवाखार भा दा दा पल लन . 
| प्वल सरल दवदारू सनागर- चाहिये । 

| मू । पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रकं 

हस्तिपिप्पलीम्‌ ॥ ३९ ॥ शणबीजं 

| ण्ड ठाना कल्केतान। | चः । राताार्दयाऽ्य 

पाचयेदारनालेन दभा सोबीरकेण गठिभिवतम॥ ४४ ॥ शुक्तेन म 

च ॥ ४० ॥ चतुर्भागावशेषेण पचेत्त- ळे ह ho: 

| ऊन पघृताठकम्‌ । स्वजिकायावशूका- 

e नां क्षारो दत्त्वा. च युक्तितः॥ ४१॥ | 


पञ्चमूल्यादिघ्रत । 
पश्चवल्यभयाव्योषापिप्पली सलसेन्ध प्लस 


' | ` १ साम्भर नमक लेना जो मारवाडसे आता हे । 


(११८) 


_तत्पक॑पीतमामिकर परम्‌ ॥४६॥ 
शूलगुल्मीदशानाहकासानेलगदाप- 
हम्‌॥ ४७ ॥ es. 
पंचमूल, ह्रड, 'त्रिकुटा, पीपळामूळ, सधानान, 


रायसन, जवाखार, सञ्जी, जीरा, कालाजारा, वाय- 


रस, छाँछ, दहीका तोड, सुरामंड, 


गर स्र्‌ग 
8 ॥ 


आफ्न दापन हाता हे तथा गुल्म; 

आनाह खासा आर वातराग नट 

४५॥ ४६ ॥ ४७॥ 
महदाश्रिघत । 


 चव्यचित्रकपाठानां तेजोावत्यास्तथे- 
ब च । कणापिप्पालिमूलानां भागा- 
न्द्याञ्चठुष्पलान्‌ ॥ ४८॥ पलानि 
चाष्टो मुस्तायाः सुनिशामुष्टयस्त्वि 
ह | आस्फोताथाः प्रवालानां साल- 
तीकरवीरयोः ॥ सप्तपर्णकर ज्ञार्कता- 
प्शाऽक्षोटकर्य च॥ ४९ ॥ एतान 
कु्य विपचेजलद्रौणचतुष्ठये चलु- 
भांगावशेषन्त ङुय्यान्मन्देन बाद्विना 
॥ ५० ॥ कटुकातविषे स्यातां प्रत्येकं 
 निषलाान्मते। पिप्पलीनाश्च कुडवं 
 बिडंगानां घनस्य च ॥ ५१ ॥ तथा 
बत्सकर्बीजानां कल्कार्थ सम्प्रदापये- 
५२ ॥ क्षारस्थ यावशकस्थ स्व- 
यास्तथंव च। विडसेन्धवयो- 
इद्रे पळे श्रते ॥ ५३॥ तत- 
कल्केरेभिश्च पेषिते! । 


तंह ॥ 


साबार नामक 
कांजी, जाॉका पाना आर काजा इन सबक द्वारा 
यथाविधि व्रतको पकाब इस घतका पान करनस 


| | | विडंग और कचूर इन सबका कर्क तथा शुक्त(सिरः 

| का), विजौरेनीवृका स्वरस, अदरखका स्वरस, सूखी 
| | मूलीका काथ, बरका काथ, तूकका स्वरस, अनारका 
। 


है ॥ ४८--५७ || 
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वद़सेने भाषाटीकासाहेते- 


ta 


अमेन ऋहणीदोषाः सर्वे नश्यन्ति दे- & 
हिनाम। कफवाताश्रयाश्चेव शल्माश्चे- 
व चताबघाः ॥ ५६॥ अशासं नाश- 
यत्यब छाहान दामयत्याप । महद- 
मिघतं स्वेतद्विषजा परिप्वक्ष्यते॥५७॥ 
चव्य, चीता, पाढ, तेजबळ, पीपल आर पीपला- 
मूल, ये प्रत्येक चार २ पळ, नागरमोथा आठपल, 
हल्दी, सुळेठी, कोयळके पत्ते, माळतीके कोमळ पत्ते 
कनेरके पत्ते, सतौना, गोट और 
खरोट इन सबको एकत्र कूटकर चार द्रोण जलमें 
कावे जब चौथाई साग शेष रहजाय तब उतारकर 
छान लेवे फिर उसको मन्द २ अझ्निसे पकावे ओर , 
उससे कुटकी, अतीस, ये प्रत्यक तीन २ पळ, पीपल, “ 
वायविडंग, नागरमोथा और इन्द्रजो ये प्रत्येक चार 
जवाखार, सञ्जी, विरिय़ासंचरनोंन ओर 
संघानोन ये प्रत्यक दो दो पळ, उन सबको उक्त 
काथमें पीसकर सिला देवे फिर दही, दहाका तोड 
और कांजी मिलाकर एक आढक प्रमाण. घतको 
पकाव ।इसको नित्य एक कषप्रमाण पान करे | अनु- 
पान-गर॒म जळ। जव यह जीण हो जाय तब भोजन 
करे।इसको सवन करनेसे सवप्रकारके संग्रहणी रोग, 


CES [क 


२ पल 


| कफवाताडूवसम्रहणा राग, चाराप्रकारक गुल्म, सब 


प्रकारकी बवासीर, एीहारोग यह सब शीघ्र ही दर 
हो जात हैं यह महदप्निघत--वैद्यों करके कहा हुआ 


“क्षिग्ध सुजीत चाप्यन्नं मांस खादे- / 
चच मेड्रम्‌ । अत्याश्नेनादानाथाय 
भक्षयेन्मधुना सह्‌”? - 
“इसपर स्निग्ध अन्न भोजन करे तथा ख्रीजातिके 
पशुआका मांस खाय जा भस्मांञ्चको दूर करचेके 
[लय सवन करना हो ता शहदक साथ भक्षण करे! 


शुण्ठीघ्रत। ` | 
छतं नागरकट्केन सिद्धं वातादुलो 
मनम्‌ । ग्रहणीपाण्ड्रोग्रं छीहका 


सञ्बरापहम्‌ ॥ ५८ ॥ 
खोंठके कल्कके द्वारा घतका पकाकर सेवः 


LN 
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(११९ ) 


ग्रहण्याधिकारः 
६ विश्वाषणस्य गर्भेण दशमूलजले | 
` जतम्‌ । वृतं निहन्याच्छयश अहणी- । 


मामवातजाभू ॥ ५९॥ | 

सोंठंके कल्क और दशमूळके काथके हारा घ्रतको | 
पकाकर सेवनं करनेसे सूजन और आमवातज 
संग्रहणी रोग नए होता है॥ ५९ ॥ 


बृहचांगेराघूत । 


नागरं पिप्पलीमूलं चित्रकं हस्ति- 
पिप्पली । श्वदंष्टा पिप्पली धान्यं 


बिल्वं पाठा यवानिका ॥ ६० ॥ चा- 
द्वेशी स्वरसे सप्पिः कल्केरेलेविपा- 


” ४ व्यथेत्‌ । चलुर्शुणेन दध्चा च तठडतं क- 
फवातडुत ॥ ६१ ॥ अशोसि 
दोषं मूवकूच्छं वाहिका 
दसख्रशात्तमानाहनतत्सापपव्य 
लि॥ ६२॥ 

सोठ, पापछामूर, चीता, गजपीपल, गोखरू,पी- 

पळ, धनियाँ,वळगिरी,पाढ आर अजवायन इन सबका 

` चूर्ण चार चार तोळे. लेवे, और घृत ६४ पछ एवं 
चांगेरी (अम्ल नोनिया) का रस २५६ पल छव 
ओर २०६ पळ दही लवे फर सबका सिळांकर यथा 
विधिसे घतको सिद्ध करे । यह्‌ घृत-सब प्रकारके 
कफ, वातरोग, सवप्रकारकी बवासीर, सबप्रकारको 

-सग्रहणी, मूत्रकच्छ, प्रवाहिका, गुदश्रश ओर आनाह 

इन सब रोगोंको नष्ट करता हे ॥ ६० ॥६१॥६२॥ 
बस्तिकम्म भनिषळ कुय्यान्मन्दाच* 
सक्तवचेंसः ॥ 

जो वातसंग्रहर्णामें अग्नि 
अवराध हो तो वद्यकों डॉ 
प्रयोग कर ॥ 
कटजीाणोविदाह्ाम्लक्षारादोः पित्त- 
ह्बणम्‌ । संफावयेद्वन्त्यनिलं जलं 
लत्तामंबानलम्‌ ॥ ६२ ॥ साऽजाण 
नीळपाताभं पातानः साय्थत द्रव- 


मू । पूत्यम्लोहारहत्कण्ठदाहारूचितृ 


FR 
~ 
शु 
/D i 


> 


हो आर मलका 


म 
र 
त हे | 


के, बस्तिकस 


वेरकैर्वमनेन वा । हृत्वा भोज्येलंधु- 
ग्राही दीपर्नेरविदाहिभिः॥ ६५ ॥त्रि 
निः संबंहयेद्रद्निं चृरणेस्थिग्धेश्व ति- 
त्तकः ॥ ६६॥ 
चरपरे, कच्चे, दाहकारक, खंट्र, खारी, नमकीन 
और गरम पटार्थांको भक्षण करनेसे पित्त अत्यन्त 
कुपित होकर जठणाञ्निको इल प्रकार संद करदेता है 
जिस प्रकार गरम जळ अञ्जिको बुझादेता है। उससे 
कञ्चा,नीला,पीला ओर पतला एसा मळ उतरता ह्यो 
था दरगन्धयुक्त, खट़टी डकार आती हो ओर कठे 
दाह, अरुचि और तपाकी पीड़ा हो ये सब लक्षण हो 
तो पित्तकी संग्रहणी जाननी चाहिये उस जठराम्रिको 
| करनेवाले पित्तको विरेचन और वमनके द्वारा 
शांत करे । पश्चात्‌ हलके भोजन, मळरोधक दीपन 
और अविदाही पदार्थोको सवन करे । और कडेच 
तथा स्तिग्थ चूर्णोसे अन्निको दीपन करे ॥ ६३ ॥ 
॥ ६४॥ ६५ ॥। ६६ ॥ 


रसाअनादिचूण |... 


रसाञ्जनमातिविषा वत्सकस्य फल 

त्वचम्‌ । नागर धातका चव सक्तां 

तंडळाम्बना ॥ पत्तत्रहणादाषाशा- 

रक्तपित्तातिसारतुत ॥ ६७ ॥ 

रसौत, अतोस, इन्द्रजो, कुडेको छाल, साठ आर 

घायके फूछ इन सबको एकत्र पीसकर शहद आर 
चावलोंके जळके साथ सवनकण्नसे पित्तका संग्रहणा, _ 
बवासीर,रक्तपित्त आर अर्तासार नष्ट हाता ह| ६७॥ 


पाठादिकाथचूण । 


पाठावत्सकबीजानि चित्रकं वि भे 
 षजम्‌ | पिबेन्रिप्काथ्य चूर्णानि 
ष्णेन वारिणा ॥ ६८ ॥ पित्त 


पाढ,इन्द्रजी,चाता आर साठ क 
इनका चूण बनाकर गरम जलक्रे साथ प 


तेत? ॥ ६४ ॥ वहवः प्रदषण पित्तं | झन 


2. 
क्क) 


व्य) ॥ ७ 
नागरातावषा अस्त चातका सर” 
साञ्गनम्‌ । वत्दकत्वकफल बिल्व 
पाठा लिक्तकराहणा॥ ७० ॥ एषः 
त्समांश तच्चूण सक्षांद्र तण्डलाबना । 
पात्तक ग्रहणादाष: रक्त यञ्चाॉपबश्यत 
॥ ७१ ॥ अशास्यथ गद शूल जयञ्चंब 
प्रवाहिकांसू । नागराद्यासद चूण 
कृष्णात्रयेण पूजितम्‌ ॥ ७२॥ 
सोठ, अतीस, नागरसोथा, धायके फूल, रस 
कुडेको छाल, इन्ट्रजो, वळगिरी, पाढ आर कुटकी 
इन सबको समान भाग लकर चूण करके शहद आर 
चावलोके जळके साथ पान करे तो :पित्तको सग्रह 
णी, रुधिरकी बवासीर,गुदशूछ ओर प्रवाहिका रोग 
नष्ट होता है।यह नागरादिचूण कृष्णात्रयकरके पूजित 
क्रिया हुआ हे ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 

तंडुलोदकविधि । 
जलमष्टगुण दद्यात्पलं कण्डितलण्ड- 
लान्‌ । भावायत्बा तता देश तण्ड 
लादइककम्मांण || ७३ ॥ 


` चारतोले कुटे हुए चावलेंको आठपलजळमें सिजो 


nS LN Po 2 ~ * 
दव, (कर उनका एकप्रहरक पश्चात्‌ छान लवे तो 


तण्डुलोदक वन जाता हे 


इसको तण्डुछोदक कम्ममें 
छात्रा चाहिए ॥ ७३ ॥ ब 


भूनिम्बादि चूर्ण । ८“ 
भूनिम्बकट्काव्योषसुस्तकेन्द्रयवा+सं- 


मान्‌ । दा !चत्रकाद्रत्सकत्वग्भागा- 


"धाडशाःचूणयत्‌॥७४॥ गडशाताबना 
पात ग्रहणादाषशुल्मवत । कमलाज्व 
रपाण्डुत्वमहारूच्यातिपाण्डलुत ॥७५॥ 
उ डयागाहुडाबस्याहू डवणरसान्वितम्‌। 
_ चिरायत, रकी, विळुटा, नागरमोथा और इन्द्र 


६ 
१ से भाग, सबको एकत्र चूण 


साथ पीवे तो संग्रहणी 
न ८ बत 


आर पाण्डता नष्ट हाती हे । यहाँ गुण आर शातल 
जलका जो योग ( अनुपान ) कहा वहाँ गुड़का 


पाठादुदूण । 


पाठाबिल्वानलव्योषजम्ब॒दाडिमधा- 
तकी। कटुका लिविषाझुस्तादावीणानि 
म्बबत्सकेः ॥ ७६ ॥ सर्वेर्तेः समं चूण 
कोटजं तण्डुलांबुना।सक्षोद्रेण पिवेच्छ- 
दिज्वरातीसारशलतुत!!७७॥ झग्दाह- 
_कानलसाइलुत । 


ळा 


PN 


अहणादाषारणा 


पाढ, बळागशी, चीता, चिछुटा, 


जुन, अनार, 


धायके फूल, कुटकी, अतीस, नागरमोथा, दारू- 
हल्दी, चिरायता आर इन्ट्रजा ये सब समान भाग 


लेवे सबको एकत्र चूण करके चाव्छोंके जलक साथ 


he 
i 


र्‌ शहदके साथ सवन करे । यह चूण वमन,ज्वर, 
अतीसार, झूल, दाह, संग्रहणी रोग, असाच आर 
अझ्निकी मंदताको नष्ट करता है॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 


वन्दूनादिधत । 
चन्दनं पक्षकोशीरं पाठा सूबा कुटं" 
नटम्‌ । षड्ग्रन्था शारिवास्फीता- 
सप्तपर्णाटरूषकम्‌ ॥ ७८ ॥ पटोलोद- 
म्बराश्वत्थवटशुक्षकापित्थकान्‌। कटु- 
कां रोहिणीं मुस्तं ननिम्बश्च _द्विपलां- 
शकम्‌॥ ७९ ॥ द्रणिऽपां 'साधेयेत्पा- 
दुशेषे प्रस्थ घत पचेत्‌ । किराताति- 


क्तेद्रयवबी रामागायिको त्पले!॥ ८० ॥ 


कल्केरक्षलमेः पेय 


तत्पित्तत्रहणीगंडे 


चन्दन, पद्याख, खस, पाढ, मवा,. इयोनाककी ' 
छाल, वच, सारिवा, कोयली, 
पटालपत्र, गूलर, पीपलको छाल, वड़के अंकुर, पिल- 


खन, कुटको, कथ, हरड़ नागरसोथा ओर नीमकी 
छा 


सतवन, अङ्कसः 


छ, ये प्रत्यक आषधि दो दो पू लकर 
| जलमें पकावे जब चौथाई भाग 
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बड़सेने भाषाटीकासाहते- 


रोग, गुल्म कामला, ज्वर, पाण्डुराग, प्रसंह असाच ७ 


= |! | हे 


\ 


4 जल टाप रह जाय तब उतारकर छान लव ॥फर उस 


- कट म्वपत्रलासाराष्ट्रयातावषावता॥८२॥ 


i फान करे । यह षृत-ह्ृदयराग,पाण्डुणंग,सत्रहणाराग 


+ `  मसुरादिघ्रत। 
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ग्रहण्यधिकारः । (१२१) 


ल्व पलाष्टकम्‌ ॥८६ ॥ वृतप्रस्थं पचे- 
'ट्रीमाञ्छाखाविन्मुदुनास्चिना । प्रवा- 


काथका चूल्हपर चढाव आर उससे सालह पळ घृत 


डाले तथा चिरायता, इन्द्रजो, सुँईआमठा, पीपळ | हिकामतीसारे ग्रहणीदोषमेव च॥ 
आर कमल इनका कल्क एक २ कप प्रमाण डालकर ४ कक त 


८0. 5 त र 
पकाव । इस घृतको पांन करनेसे पिन्तकी संग्रहणी | ॥ हन्यात्स ऱ्या 
नष्ट हाती हे ॥७८।।७९।८०॥ | यस्य शासनात | ३ 

| सन्ति मसूरघृतसुत्तमम्‌ ॥ ८८॥ 

। सो १०० पल ससूरको लेकर एकद्रोण जलसे 
| पकते २ चोथोई भाग जळ शेष रह जाय 
तव उसमें वेळगिरी आठपल आर गोका उत्तम घी 
१६ पळ डाळकर घृतको मंद२ आस्स पकाव | यह ' 
घत--प्रवाहिका, अतीसार ओर संग्रहणीरोगको 
नष्ट करता हे यह कृष्णात्रेय करके पूजित मसूरघृत 
अतीसाररागमें अत्यन्त हितकारी है ८६।८७।।८८ 


व्राहशाण्यङ्गया, काथसाषत पारव- 
जयत्‌ । नब घान्यमाभपष्यान्द लघु 
संबत्सरोषितम्‌ । विदाहि गुरू विः 
छृस्मि विरूठं वातकोपनम्‌ ॥ ८९॥ 
त्रीहि धानोंका और प्राणियोके मांसका वासी 
काथ नहीं लेना चाहिए । नये धान्य अभिष्यन्दी 
होते हें और एक वर्षके पुराने धान्य हलके होते हें। 
जिनमें अंकुर निकल आये हों ऐसे धान्य दाहकारक, 
भारी, विष्टम्भकारी और वातको कुपित करनेवाले 
होते हे ॥ ८९॥ 


किरातादिवत । 
'किशतालैक षड्ग्रन्था त्रायमाणा 
कटतिकम । चन्दने पश्चकों शीर दावी- 
त्वळट्रोहिणी ॥ ८२ ॥ कटजत्वक्फलं 
इस्तं यवानी देवदार च । पटोलानि- 


अंधाशश्रीश्व बाजान सूबा पलक 
तथा । तच्चूण मडुना लश पंथ सब- 
घेतेन वा ॥८३॥ हृत्पाण्डुग्रहणी- 
दोषरूळगुल्माराविज्वरान्‌ । कामलां 
साजिपातस सुखरोगश्च नाशयेत॥८४॥ 
चिरायता, बच, चरायसाण, त्रिकुटा, चन्दन, प- 
दाख, खस, दारुहल्दी, कुटकी, कुडेकी छाल; इन्द्र 
जो, नागरमोथा, अजवायन, देवदारु, पटोलपात, | 
नीमके पत्ते, इलायची, वटकरी, अतीस, बच, सुले- 
ठो, सेंजिनेके वीज,मूवी और पित्तपापडा इन सवको 
समान भाग लेकर चूण कर शहदमें झिलाकर सेवन 


_करे अथवा इन सव आषाधयाक द्वारा घृतका पकाकर कलिङ्गघ्त || 


कलिड्रफलकहल्केन घृतप्रस्थ प्रसाधि- 
तस्‌ ! कफापित्तसमुद्धूतां ग्रहणी हन्त्य 
संशयम्‌ ॥ ९० ॥ 
न्द्रजाक कल्कक द्वारा एक प्रस्थ घतका पकाव। 
उस घतको पान करनेसे कफपित्तसे उत्पन्न हुई संग्र- 
हणा अवश्य नष्ट हा जाता ह्‌ ॥ ९० ॥ > 
कफग्रहणीरोगकी चिकित्सा । 
गुवातिस्तिग्धशी 
जनात। श्षक्तमात्रस्य च 
त्यात्रे कपितः कफः ॥ 


शूळ, गुल्म, अरुचि, ज्वर, कामला, सान्नपात आर 
मुखरांगका नाश करता हे ॥८१ ॥८२॥८३ ॥८४ ॥ 
मसूरस्य कषायेण बिल्वगभ पचिद्घु- 
तम्‌। हन्ति कुक्ष्यामयान्सबान्ग्रहणी- 
पाण्डकामलान ॥८५॥ 
मसूरक काथ आर बलांगराक कटकक ठाण वत 
का [सद्ध कर। यह ससूरघुत-काखस उत्पन्न इए सब 
प्रकारक सं्रहणा, पाण्डु आर कामलाद रागाका नष्ट 
करता हैं ॥ ८५ ॥ 


मखूराणां पलशतं जलद्रोणे विपा- 
चयेत ।पादशापष रस तस्मिन्दचादे 
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वङ्गसेने भाषाटीकासाहिते- 


| साः ९२ ॥ हद न्यतेस्त्यानसुदरं 
} कल 
| स्तिमितं एरु! दष्टं मडरयद्वार 


सदनं स्त्रीप्वह्षणस्‌॥ ९३ ॥ भिन्नाः 
म क + © ञः 
मळष्मसर ष्ट बचःप्रवत्तनस्‌ । ॐ 
~ रथ ह L 
| कछास्यापि टौबल्यमालस्यश्च कफा 
i त्मके॥ ९४॥ 
| भारी, अत्यन्त चिकने और शीतळ पदार्थोके 
सेवन करनेसे, अत्यंत भोजन करनेसे एवं भाजन 
करते ही सों रहनेसे कफ कुपित होकर अभरिका मंद 
कर देता हे । तब उस मनुष्यके खाया हुआ अन्न 
गने > उ उ. कस णे i 
काठिनतासे पचता हे, उबकाई, वमन आर अरुचि 
~ ~ ~ ~ आऔँ nN खं स CX 
हो, सुखमें कफ लिसा रहे और मीठापन, खाँसी 
आनेसे वारंवार कफको थुके, पीनस ( जुकाम धि 
हृदय भाजासा मालूम हो, उदरमें भारीपन ओर 
जडता हो, दुष्ट मीठी डकारे आवें, ग्लानि, स्रीमें 
अनिच्छा,फटासा, एवं आम ओर कफ सहित भारी 
मळ उतरे, ऊपरसे शरीर पुष्ट दीखनेपर भी दुबळता 
ओर आठस्यका होना, इत्यादि लक्षणांसे कफकी 
संग्रहणी जाननी ॥ ९१॥९२॥९३॥९४॥| 


ग्रहण्यां कफदुष्टायां तीह्ष्णेः प्रच्छद॑ने 
कृते। लवणाम्लकटक्षारेः क्रमादाहि 


विवद्धेयेत ॥ ९५॥ 
ग | कफकी संग्रहणीमें रोगीको तीक्ष्ण ओषधियोंके 
| | दाण वसव करावं । तथा लवण, अम्छ, कटु ओर 
क्षार ट्रव्यास क्रमपूवक जठराम्नेको दीपन करे ९५ 
शुण्ठा मुस्त पवडङ्गश्च सुरातक्रीष्ण- 
वारणा । छाष्मक ग्रहणीदोष पील 
हन्त्याश्भवद्वनम्‌ ॥ ९६॥ 
सार,नागरसाथा आर वायविडंग इनके चणको 
सुण, तक्र अथवा गरम जळके साथ सेवन करे 
ता अवश्य कफजसग्रहणी रोग नष्ट हाता ह्‌ ।।९६ ॥। 


. यवाग्विधि। 


शिना दहेत्‌ ॥ १०३ 


:कप्रस्थे पक्ता पादावशोषिति । पा- 
नीयार्थ प्रयुखील यवार तेश्च साधि. 


ताम्‌ ॥ ९८ ॥ 


ढाकके बीज, चीता, चव्य, बिजोरा सा वू, हरड्, 


पापल, पापळासूल, पाढ,घ!नया आर साठ य प्रत्यक 


एक २ कपे लेकर एक प्रस्थ जळसे पकांवे |जब चोथा 

भाग जळ शेष रह जाय तो उतार कर छान लेवे । 

इस के द्वारा यवागको सिद्ध करक पाँच ॥९७।९८॥ 
[पण्वल्यादि चूण | 


समूलां पिप्पलीं क्षारौ ठौ पश्च ल. 
वणानि च । माठळङ्ानयारास्नाः 


[a 


शटीमरिचनागरम्‌ ॥ ९९ ॥ कृत्वा _ 
समांशं तच्चूण पिबित्मातःसुखांडना । ˆ 7 
हेष्मिके ग्रहणीदोष बलमांसामिव- | 
द्वनम्‌ ॥ १०० ॥ 


पपिळ, पीपळामूल, जवाखार, सञ्गी,पाँचोनमक, 


विजरानीम्यू, हरड़, राखा, कचूर, मिरच आर सोंड 
इन सब ओषधियोंको समान भाग लेकर चूणे करके 
मदाष्णजलके साथ प्रातःकाल पीवे तो कफज संबहणी 
रोग नष्ट होता हे 
| बृद्धि होती हे ॥ ९९ ॥ १००॥ 


था बल मांस ओर जठरास्रिकी 
व्योषं साभ्रत्वचं वत्सं चूणयेत्तण्डुला- 
उ्बुना । निपीतं ग्रहणीदोषकामला- 
पाण्डुरोगजित्‌ ॥ १०१ ॥ भमेहारू- 
व्यतीसारगुल्म शोथज्वरा पहम्‌॥ १ ०२॥ 


५५ 


त्रिकुटा, आमकी छाल और छुडेकी छाळ, इनको 


व्य 


एकत्र पीसकर चावलोंके जलके साथ पान करे इससे 

संग्रहणीरोग, कामला, पाण्डुरोग, प्रमेह, असावे, | 
अतीसार्‌, गुल्म, 
है ॥ १०१ ॥ १०२॥ | 


शोथ और ज्वर नष्ट होता 


भछ्ातकक्षार । 
भल्लातकं लिकट्कं त्रिफला लवण 
त्रयम्‌! अन्तर्धूमं द्विपलिकं गोपुरीषा- 
॥ स क्षारः सः 
पिंषा पीतो भोज्येश्चाप्यथ चूणितः। 
हत्पाण्डुग्रहणीदोषशुल्मो दावत्तेशूले- 


b 


Sr: 
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ग्रहण्यावकारः । 


भिळावे, त्रिकुटा, त्रिफला, कालाज्रमक, संधान” 
सक ओर कांचयानमक इनको दो टो पळ टकर अन्त- 
झूसका रीतिसे आरने उपलोकी अश्रिसे पकात्र जव 
स्वाग झातळ हा जाय तब Iनकाळकर खुण करळ 
फिर उसमें जबाखार ओर घी मिळा कर सेवन कर | 
यह-हृदयराग, पाण्डुरोग, संग्रहणी, गुल्म, उदावते 
और झूलको नष्ट करता है॥१०३।।१०४॥ 
दुरालभादि क्षार । 
दुरालभाकरओ्औ हो सत्तप्ण सवत्स- 
कम । षड्ग्रन्था मदने झवी पाठा- 
चारग्वभ तथा ॥ १०५ ॥ गोमूत्रे च 
सम्मांशानि कृत्वा चुणानि दापयत 
दग्ध्वा तश्च पिबिल्वारं बलवणो- 
भ्रिवद्धनम्‌ ॥ १०६॥ 
सासा, करंज, बडीकरंज, सतोना, कुकी छार, 
वच, मनफळ, सूबा, पाढ ऑर अमलतास इन सब- 
का ससान भाग लकर चूण करक गासूजस [मलाकर 
दभ्व कर पश्चात्‌ उस क्षारका पान कर ता वल, वण 
और अग्निकी व्रद्धि होती हे ॥१०५॥॥१०६॥ 
भूनिस्बादि क्षार । 
भ्निम्बं रोहिणी तिक्ता पटोलं ` निः 
म्बपर्पटम्‌ । दहेन्माहिषमूत्रण क्षार 
एषोऽ्रिवद्धनः ॥ १०७॥ 


त्रिफलात्वच)॥ १०९॥ स्तुह्मकंयोश्व 
ठम्धश्च लेलस्प च घतस्य च ! प्रस्थ 
प्रस्थं खमावाप्य चणरेतेविमिश्रयेत 


॥ ११० ॥ तदाहर्यन्महाक्तार पाय्यः 

ज सुस्ताम्चुना । ग्रहणीदीपने श्रेष्ठो 
गल्मार्शःकमिनाशानः॥ १११ ॥ 

जवाखार १० पळ, सैंवानोन २० पछ, एवं भि- 
गवे, निसोत, चीता, त्रिफला और दारचीनी। इन 
सबको एक २ प्रस्थ ळकर एकत्र चूण कर एक प्रस्थ 
थूहरक दूध, एक प्रस्थ आकक दूध, एक प्रस्थातळक 
तळ आर एक प्रस्थ चा इनम सबका 'मिलाकर. . 
यथावाघस दग्ध कर | इस सहाक्षारका गरम जलक 
साथ पान करे । यह अभिको दीपन करनेवाला, तथा 
गुल्म, बवासीर और कृमिरोगको हरनेवाळा हे ॥ 
॥ १०९॥ ११० ॥ १११ ७ 

वार्ताकुशुटिका । 

चलुप्पलं सुधाकाण्डात्रिपलं लवण- 

रथात्‌ । वार्ताकात्कडवश्चाको द्विख्वे , 

ट्रे चित्रकात्पले ॥ ११२ ॥ दग्धा लु 

वार्ताङरसे टिका भोजनोचरम्‌ । 

भुर्हासुक्त॑ पचत्याशु कासश्वासाशा- 

सां हिता । विषूचिकाम्रतिश्याथ- 


| 


चिरायता, कुटका, पाढ पटाळपत्र, नामको 


रश और पित्तपापडा इनको भसक सूत्रम [सलाकर दुग्ध 


कर । यह भूनम्बाद क्षार अभ्निको दापन करनवाला 
हे ॥॥ १०७॥ 
हरिद्रादिक्षार । 
द्वे हरिद्रे वचा कुष्ठ ।चत्रक कटुः 
- रोहिणी । झुस्तके बसलमूत्रेण सिद्ध: 


क्षारोऽस्निवद्धनः ॥ १०८ ॥ 
हल्दी, दारुहल्दी, वच, कूठ, चीता, कुटको आर 


[गरमोथा इनको बकरीका सूत्र मिलाकर जरान 


यह क्षार अग्निको बढ़नेवाला हे ॥ १०८ ॥ 
 महाक्षार। 
यवक्षार दशपल सन्धव गद्व्गण न- 
बेत । भछातकान तिवृता चत्रक 


क 


हद्रोगज्ना च सा मता॥ ११३ ॥ 
थूहरकी लकडी १६ तोळे, तीनो लवण ९२ तोळे 
बैगुन १६ तोळे, आक २ पछ, वेळगिरी २ पछ और 
चीता २ पल, इन सबको एकत्र अझ्निमें जलाकर 
बगनके रसभें -गोलियें वनालेवे । इस गोलियोंका 
भोजनके पश्चात सेबन करे तो किया हुआ भोजन 
शीघ्र पचता हे और संग्रहणी दूर हाती ह। खाँसी 
उवास और अझ रोगमें यह अत्यन्त हितकारी है. 
एवं विषूचिका, प्रातिद्याय और हृदयरोग विः 
कर उपयागी ह ॥ ११२ ॥ ११३ ॥ 


मध्वाररष्ट । 
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चलुर्थकांशं त्वकक्षीरं केसरं मरिचा- महुएक फूल १ द्राणपारमाण, वायावडग आधा # 


i || ण, चीता १ आढक,भिळावे?आढक और मजीठ 
hil ११५ ॥ त्वगलापत्रकच्र ऋः i 5 ल त्रे ] 
| नेच ॥ व तू ८ पळ इन सबको » द्रोण जळमें पकावे, जब १ 


सुकाताविषाघनात्‌ । हरणवेट उ त | द्रोण जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे, किर 
जोह्ां पिप्पलीमूलाचत्रकान्‌ ॥ ११६ | तळ होनेपर १ आढक परिमाण शहद मिलादेवे 
कषिक सस्थित मांससेतदध्व [नया- | फिर इलायची, कमळकी नाळ, गूगल, चन्दन और 
जयेत । मन्डं सम्दीपयत्याम्रि कराते | अगरस धूपित किये हुए एक कलशमें उपरोक्त 
विषम॑ समम्‌ ॥ ११७ ॥ हत्पांडुमह- | द्रव्योंको भरकर रख देवे। इसप्रकार एक महीने पर्यन्त 
` णीरोगकुष्ठाशःश्वयधुज्वराव! बालळे- | रक्खा रहने देवे, पश्चात्‌ निकालकर इसको सेवन 
प्मामयांश्चान्यान रिष्टोऽयंव्यपाहाति ११८ | करे।यह आसव ग्रहणी अथात्‌ अझिको दीपन करता 
नौ पीपलोंको बारीक पीसकर शहदमें मिलाकर | है. एव रक्तापत्तका नष्ट करता ह, पुष्टकत्ता तथा 
एक कलशेके भीतर लेप कर देवे, फिर : उस कलशे | सजन, कुछ, किछासकुछ आर प्रमहका नष्ट करता 
को अगरकी धूपसे सुवासित कर उसमे एक आढक | है | !९९॥। १२० ॥ १९१ ॥ ११२ ॥ ह; कि 
परिमाण शहद व एक आढक जल, एवं वायबिडंग दशमूलासव । 
८ तोल, पीपछ १६ तोळे, वशलोचन ४ तोळे, 
नागकेशर,कालामिरच, दालचीनी, छोटी इलायची, द्विप्रमूलरजनीजीवकपषभचित्रकानव। 
तजपात, कचूर, सुपारी, अतीस, नागरमोथा, रेणुक, पृथक्पश्चपलेभोगिश्चतद्रीणेऽम्भसःपचेठ 
वडी इलायची, तेजबळ, पीपलामूछ ओर चीता ये ॥ १२३ ॥ ट्रोणशेषे रसे पूते शुडस्य 
प्रत्यक एक २ कथे प्रमाण भरकर रख देवें, इस व॑ क्षिपत! चरणिलान्पािकान्सर्व 
कुडव क्षपत। चाणतान्पालकान्सवा- 


प्रकार इसको एक महाँने तक रक्खा रहन देवे । र ह ट्र ह 
एक भहानक पश्चात्‌ इसको निकालकर सेवन के SRA 


तो यह मन्दाग्निको दीपन करता है और विषम अम्रि- | 23. जला विडङ्ग मधुक कणाम्‌ । 
| को समान करता है तथा हृदयरोग, पाड्रोग,स्रहणो, | लोर सावरंक चव मासाद स्थाप- 
काढ, बवासीर, सूजन, ज्वर आर वात कफके | यात्क्षतों ॥ १२५ ॥ दशमूलासवः 
रागा नष्ट करता हे ॥ ११४ ॥ ११० ॥११६॥ | सिद्धो दीपनो रक्तपित्तनुत्‌ । आना- 


मश्ठकपुष्पासव । Me 

र बिळगिरी, झ्योनाक, कुम्भेर,पाइळ, अरणी, शाल- 

हग मइकउुप्पाणां विडङ्गस्य ततोऽ | एणाः पह्ठिपणी, गोखरू, करेरी, बडी दरी ह 
7 परष्टिपणी, गाखरू, कटरा, बडी कटेरी,हल्दी, |; 


श 4 तय तताध्वेश्व तथा भ- जीवक, ऋषभक ओर चीता ये प्रत्यक पांच २ पळ | 
छातकाटकम ॥ ११९ ॥ मज़िष्ठाप्ट- | लेकर चार द्रोण जरमें पकावे ज़ब एक द्रोण जळ | 
पळ तुय्य द्रॉण्‌ऽपाश्च विषाचयेत। द्रो- | शेष रहजाय तव उतारकर छान ठेवे फिर उसमें ८ पळ | 
णावदाष तच्छीतं मध्वाटकसमन्वि- | गड, ८ पल शहद, फूलप्रियंग, मजीठ, वायीवडंग, | 
तम्‌ ॥ १२० ॥ एलामृणालपुरूभि. | उुटठी, पीपल ओर सफेद लोघ ये प्रत्यक चार २ | 
श्वन्दनागुरूधापित । कुम्मे मासि स्थि- | "० “र मिला देवे इसको पृथ्वीमें १५ दिनतक ` 
ते तापें मासान्ते त बियोजथेत॥१२१॥ | शा ? "र पिळ ठेवे तो दशमूडासब तैयार 


हाता ह्‌ | यह--अग्निको दीपन करनेवाला, रक्तपि- _ है | 
ग्रहणीं - शै 
ह्‌ ढापयत्येष बृंहणों रक्तामत्त. | त्तनाशक तथा आनाह, कफ हृदयरोग, पाण्डुरोग, है 
हिट ममहा- | आर शरीरके अंगफूटनको दूर करनेवाला है १२३॥ 

| ॥ १२४॥ १२५ ॥ १२६ ॥ 
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पिडासव । 
प्रास्थिकी पिप्पली प्रस्थ गुडं प्रस्थ 
बिभीतकम्‌ । उदकप्रस्थसंयुक्ते यवप- 
स्थं निधापयेत्‌॥ १२७ ॥ तस्मात्खु- 
जाताच पलं सलिला्जलिसुतस्‌ । 
पिबेत्पिडासवो झोष शोगानीकवि- 
नाकानः॥१२८॥ स्वस्थोऽपि यः पिबे- 
न्सासँ नरः स्बिग्वरसाशनः। तस्यासि 
दीपयत्येष आरोग्याय प्रकी तितः १२९ 
पीपल १ प्रस्थ, गुड १ प्ररथ, वहडा? प्रसथ,जल १ 
प्रस्थ भौर जौ १ प्रस्थ सबको यथाविधिसे मिलाकर 


लवे । इसप्रकार यह आसव सिद्ध हाता हे उसमे 
चार तोळे लेकर एक कुडवपारेमाणं जळके साथ पान 
करे । यह पिण्डासव सबेरोगोंका नाश करनेवाला है। 
जो स्वस्थ मनुष्य भी इसको एकमहीनेपयैत सेवन करे 
ओर स्लिग्धरसवाले पदार्थाका भोजन करे तो उसकी 
अग्नि अत्यन्त दीपन होजाती है । यह आरोग्यके 
लिये कहा है ॥ १२७-१२९ ॥ 
बरुहतीचित्रकक्षारघल । 
ब्रहती चित्रकक्षारः सप्तवारपरिखतः । 


जो कारण कहे हैं 

| कुपित होकर अग्निको 
करते हैं उनमें तीनों दोषोके लक्षण होते हे उनको 
कहता हूँ ॥ १३२॥ 


कमे करावे उसस साधारण वाध कहते ६-अग्निकों 


द्विगुणेन घतं पक्कं वद्धयत्याशु पावः ` 


कम्‌ ॥ १३० ॥ 
ती ( बडीकटेरी ) ओर चीता इनका सातबार 
/ टपकाया हुआ खार लेकर दुगुने घतके साथ पकावे। 
यह शीघ्र ही जठराम्रेको बढाता ह॥ १२० ॥ 
छलेष्मग्रहणी परघृत । 
स्थान्मांँद्यं जाठरस्याग्रेयस्थ स्यात्न 
` मलच्यातिः । तस्य वहिकरेः पक्क 
युक्तियुक्तं हितं घ्रतम्‌॥ १३१॥ 
जिसकी जठराग्नि मंद होगई हो और दस्त न 
आता हो उस संग्रहणीरोगीके अग्निको दीपन करने- 
वाले युक्तिसे सिद्ध किए हुए ध्रतको सेबन करावे १३१ 
पत्रदाषजप्रहण!ः । 


5» प्रथग्बातादिनिर्दिष्टहेठुलिङ्गसमागमे। 
_ त्रिदोष निदिशेदेवे तेषां वक्ष्यामि 
' लक्षणम्‌ १३२॥ 


वाताद तीनों दोषोंके कुपित होनेके प्रथक्र प्रथक्र 
उन सव कारणोसे तीनों दोष 


मंद करके संग्रहणी उत्पन्न 


त्रिदोषे विधिवद्वेद्यः पञ्चकर्माणि 
कारयेत्‌ ।सवेजायां श्रहण्यान्तु सा 
मान्यो विधिरीक्ष्यतें ॥ १३३ ॥ दी- 
पनान्यन्नपाना'नि चूर्णोरिष्टं धतानि 
च । प्रविभज्य यथाऽवस्थं सवजे ब- 
स्तिकर्म च।१३४॥घृलक्षाराऽऽसवाऽरि- 
छान्दद्यादाग्राविवद्धंनान्‌ ॥ १३५ ॥ 
निडाषज सग्रहणीमं प्रथम वसन विरचनाडि पंच 


८(पन करनवाळं अन्न, पान चूण, जारए आर्‌ 

तथां बास्तकस ये सब [त्रदाषज सअ्रहणास अवस्थाका 

विचार कर प्रयोग केर तथा अभ्निको बढानेके लिये 

घृत, क्षार, आसव आर आर्ट देवे ॥ १३३ ॥ 

॥ १३४॥ ॥ १३५ ॥ 

शतावराघ्रल। 
शतावरीचन्दनपक्षकोत्पलं प्रिथश॒पा: 
ठामगधास्थिराभिः । बिल्वाजमो- 
दातिविषासमंगा जीवन्ति वह्रीन्द्रय- 
वेः सुपिष्टेः॥ १३६ ॥ घृतं कषाये तु 
कलिङ्गकानां . पक्क निहन्यादग्रहणीं 
त्रिदोषाम्‌ । पित्तालिसारं रूधिर- 
प्रवाह तथाशेसों . दोषसमूहबन्धप्‌ 
॥ १३७॥ खे 
शतावर, चन्दन, पद्याख, कमळ, फूलाप्रयणु, 

पाढ, पीपल, शालिपणी, बेलगिरी,अजमोद, नज 
लज्जावती, जीवती, चीता ओर इन्द्रजौ इनके १ 
और कुडेकी छालके द्वारा घतको सिद्ध करे 
त्रिदोषज संग्रहणी,पित्तातासार, रुधिरका रू 
रुधिरकी बवासीरका नष्ट करता हू ॥१३ 


किए 


आरूष्करं 
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रुचकं सवहिमूलं विडङ्गं सह दः 
प्यकश्च ॥ १३८ ॥ सक्षाराहराञक 
ग्रगन्था पलाधेभागेविपचेद्राथिशः 
॥ १३९ ॥ अत्र घाम्याकचांगेरीदशम्ः 
लीसमं प्रथळ । हविःप्रस्थ निहन्त्या- 
शु ग्रहणीं सबंजां नृणाम्‌ ॥ १४० ॥ 


| 
| स्तथा । मन्दानलभवान्सवाच्नभरवा 
| | निव वारिदम्‌ ॥ २४१ ॥ 

सिलावे, हींग,पिपछ, मुलेठी, टुगेन्वकरज, साठ, 
मिर्च, गजपीपळ,जीरा, चव्य, कालानभक, चातका 
जड,चायावेडग,अजवायन जवाश्वारु, हांगा कुटा आर 
बच इनको दो दो तोळे लकर ।वाधपूवक काथ बनाव 
तथा धानय, चागरा, दशसूट नका काथ ससान 
भाग ओर १प्रस्थ घो ठ॑वासबका ।मळाकर वाध॑पूवक 
घतको सिद्ध करे । इस धतको सवन करनस-*सव 
प्रकारको संग्रहणी पवष्टम्भणांग, आमस उत्पन्नहुए 
रांग, क्रासस उत्पन्नहुए [ग, उदरक समस्त राग 
आर मदाग्नेसे उत्सन्न हुए रोग-नष्ट होजात ह जिसप्र- 
कार पवनस बादल नष्ट हाजात ह ॥१२८॥ ९॥। 
१४०॥ १४१॥ 

संग्रहणी के लक्षण । 

अन्ह्रकूजनमालस्यं दोर्बल्यं सदनं 
तथा । द्रव घनं सिते स्लिग्घ सकटी- 
वेदनं शकत ॥ १४२ ॥ आभं बहु 
 सझपषच्छिस्य सशब्दं मन्दवेदनम्‌ । 

पक्षाग्मासाइशाहादा नित्य बाप 
बिमुश्ति॥१४३॥ दिवा प्रकोषो भव- 
राजा शान्त ब्रजेच सा । दाव- 
कम दुर्निवारा चिरकालातुब- 
| सा भवेदामवातेन संग्रहः 


समे हो,शरीरमे दुबलता, 


विछ॒म्भमामजातोगान्कामेजानका क्षजों- 


ळा, गाढा, सकद,चिकनां, । 


अथवा एक सहांनम कवा दरा दनम ' अथवा [नत्य 
दस्त आवे, तथा रोगका प्रकोप दिनमें अधिक 
हो और रात्रिमें शांत होजाय उसको अतिदुविज्ञेय 
दुस्तर और बहुत काळतक रहनेवाळी संग्रहणी 
जाननी । यह आमवातसे उत्पन्न होता ह॥ १४२ ॥। 
॥ १४३॥ १४४ ॥ 
संग्रहणीकी चिकित्सा । 

मस्ूरयूष* सपालः काथा नागराभ- 

इबञः । सम्रहश्नहणा हन्त तङ्गण 

हती तथा॥ १४५॥ 

मसूरका यूष अथवा सोंठ और बेळगिर्सका काथ 
किंबा बडी कटेरीके चूर्णको' तक्रके साथ सेवस करने 
से संग्रहणीरोग नष्ट होता ह ॥ १४% ॥ 

मसूरक्षत । 

विश्वाजाजी बिल्वपेशी कस्कसिद्ध 

घरत हेत । मसूरस्य कषायेण संग्रहः 

ग्रहणीगदम्‌ ॥ १४६। 

सोंठ,जीरा और वेळगिरी इनके कल्क और ससू: 
रके काथके हारा घृतको सिद्ध करे। यह घृत संग्रहणी 
रोगको दूर करता है ॥ १४६ ॥ 


' गोतक्रके गुण । 


शू 


ग्रहणीरोगिणां तक्रं संग्राहि लघु दी. / । 


पनम्‌ ॥ सेवनीयं सदा गव्यं त्रिदोषः 
शमनं हितम्‌ ॥ १४७॥ 


संग्रहणीवाले मनुष्यको तक्रका सेबन संग्राही 


(मळरेधक), हलका और अग्निको दीपन करनेबारा 


। इस कारण संम्रहणीरेोAियोंको संदेव गोका तक्र 
वन कराना चाहिये। बह्‌ अत्यन्त हितकारक और 
त्रिदोषको शमन करनेवाला हे ॥ १४७ ॥ 
दःखाध्यो ग्रहणीदोषो - भेषजेनेंब शा“ 
म्याल । सहस्वशोशप बिहिर्ता' 
लस्य सबनात्‌ 


~ 
प 
पट 
स 
८ 


॥ १४८ ॥ 


विदितेर्चिना | 


| 


पु f कि | 


। 
| 


ह | र 


| 
|) 
२ 
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( १२७) 


यथा ठणचर्थं वह्विस्तमांसि सबिता 
श Lay राः or 
यथ | घ्नहणन्त अहणारांग लथा 
तक्रस्य सेत्रनम्‌ ॥ १४९ ॥ 
जिस प्रकार तणोंके समहको आग्रे और अंधकारके | 
ससूहको सूय्य नष्ट करदेता है, उसी प्रकार तक्रका 
सबन संग्रहणीरोगको नष्ट करता हे ॥ १४९ ॥ 


संग्राह्या धेनवः श्रेष्ठास्तक्रपानाय 
रोगिणाम्‌। तासां पयहतञ्जणुणा 


ha CC 
जायन्ते वर्णनेदतः ॥ १५० ॥ 
रोगियोंको तक्र पीनेके लिये 
संग्रह करे उन गोओके दधके गुण 


म २ गोआको | 
वर्णभेदसे 


उत्त 
उ 


“ih 


५ उ अेश्जानने॥ १५० ॥ 


पीताया मारलं हन्ति ब्तायाः पत्तः 
जान्गदान्‌। रक्ताया गोः कफ हन्ति 
कुष्णाथा गोख्िदोषाजत ॥ १५१ ॥ 


पीली रंगकी गोका दूध--वातनाशक हे । सफेद 
रंगकी रोका दृध--पिम्तरोग नाशक हू । लालगाका 
दूध कफना । काली गोका दृध--त्रिदोपनाशक 


CN 


ह ॥ १५१॥ 
अरण्ये चारयेद्वेनूनातितणलतान्मिते 
॥ १५२॥ पीतोदकाया विस्लम्भा- 
मर्द मन्दं प्रचारथेत्‌ । तासां. दुग्धे 
परिग्राह्य तक्राथ भिषजां वरः ॥१५३॥ 
दग्धमकथित वाते पित्ते त्वाषत्कृत 
हेलम्‌ । कफे त्रिदोषजे रागे पादान- 
क्वथितं शतम्‌ ॥ १५४॥ 
उत गांआका एस जगळमे चराव जहा बहु | 
और लता न हों । फिर विश्राम कराकर झको कर 
उन्तम जल पछाकर धार धार चराव उन गोओका 
दघ तक्रक (लय ग्रहण करे । वातरागस कना दघ आर 
पित्त रोगम ।काचित्‌ आटाया हुआ तथा कफ रागस एव 
त्रेदाषरांगम चार भागका तान भाग शष रह जाय 
तब ग्रहण करे के ॥ १५२॥ १०३ ॥ १५७४ ॥ 


र. 
| 
4 


= हमारी सम्मति यह है कि क्ला दूध गित्तरोगोंमें 
देवा और औटाकर वात रोगम देना चाहिये क्योंकि कच्चा 
दूध पेटे जाकर हवा घेदा करता हे । 


[aN (2: ~» 6. 
तदीषह्ग्लसयोगात्काठन द्थि 
शस्यते। तदल्पजलसंयुक्तमथनं माथितं 
भवेत ॥ १५५ ॥ 
उस आटायं हए दवका काच्त दहाक जामनक 
खटाइईक यागरूं कोर्ठन दहा जमाव [फर उसम 
केचित्‌ जळ डालकर रइसे मथकर उसमसे घी 
निकाल लेवे ॥ १५५ ॥ 


तकमद्धलसारन्त शुण्ठाचूणयुत (पबत्‌ ॥ 


लक्लेण निबले जाते त्यक्ते 
चान्नादिभाजने ॥ १५६ ॥ शरीरे 
जातरूक्षत्व॑ शुक्कत्व॑ मू्रनेत्रयोः। 


किखित्क्षिग्थ पिबेत्तक्रं ततश्वाधिक- 
सारवत ॥ ९ ॥ 
तक्र आर साठका चूण इनका एकत्र सिलळाकर 
नित्य पाव। तक्रसं जॉ नबळता उत्पन्न हो ला सवत्रका 
रके अन्नादक त्याग कर कवळ तकऋका सवन कर । 
तक्रको सवन करनेसे शरीरमें रूक्षता और मूत्र एवं 
नत्नोमें श्रेतता उत्पन्न होती है। प्रथम किचित्‌ स्रिग्थता 
युक्त तक्रको पीव पश्चात्‌ अधिक स्निग्ध अर्थात्‌ 
नवनातसहित तक्रको पीवे ॥ १५६ ॥ १५७ ॥ 
तक सनबनातश्च पिबत्नांगरसयुतम्‌ । 
शनैः शानेहेरेदन्नं लक्रम्ठु परि | 
बद्धेणेत ॥ १५८ ॥ लक्रमेब यथ्राहा- 
रो भवेदन्नविवार्जतः। तकसात्म्यं 
यथा कुय्यात्रेवान्न तत्र भक्षयेत्‌ \१५९॥ 
झुशुक्षायां पिपासायां पिंबेत्तकं सना- 
गरम्‌। श्रमं न कुय्यादइहशो न 
कुय्यांइहुभाषणमू ॥ १६० ॥ न छः 
य्यान्मथन तक्कपाने कोच (ववजय 
त । एब यः सवत तक्र ग्रहणा 
नश्याति । शीघ्रमेव न सन्देहः 
मेथा द्लकारिणः ॥ १६१॥ 
ननी घी युक्त तक्रको सोठके चूणके स 
पानकरे इसपर कमरा: धीरे२ अन्नको 
उसीप्रकार क्रमसे तक्को बढांत 
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लगे तभी सोंठके चूर्णके साथ तक्रको पान करे 
इसमें--वहुत परिश्रम, बहुत भाषण (अ्यादा बोलना), 
मैथन और क्रोध इन सबको त्याग देवे ।इस प्रकार 
जो तक्रको सवन करता ह उसकी संग्रहणी शीघ्र ही 


ष्यकी लक्ष्मी शीघ्र ही "2 होजाती हे १%८-१६१॥ 


शा प्रशान्ते ग्रहणीरोगे अन्नं ग्रह्माति 
ग योगतः । अन्नत्यागविधानेन गही- 
| || याच शनेः शनेः ॥ १६२॥ 

|| 


| जब ग्रहणीरोग शांत होजाय तब अन्नको सेवन 
| करे । जिसप्रकार अन्नको प्रथम घटाया था उसी 
कमसे बढावे॥ १६२ ॥ 
ग्रहणीरोगिणां तक्र हितं दोषत्रया- 
पहम्‌ । कालकूटविष साक्षादन्यथा 
परिसेबितम्‌ ॥ १६३ ॥ 
संग्रहणीरोगियोंके लिये तक्रका सेवन-हितकारक 
` आर त्रिदोषनाशक हे । परन्तु इससे विपरीत सेवन 
किया हुआ साक्षात्‌ कालकूट विषके समान है१६३॥) 
तस्माद्यत्नन ससव्य तक्र सञ्रहणा- 
गदे । शस्तं नातःपरं किथिद्वह- 
णारागशान्तयं ॥ १६४ ॥ 
इस कारण यत्नपूवक संग्रहणीरोगमें तक्रको सेवन 
कराना चाहिये । संग्रहणीरोगको शांत करनेके लिये 
` इसस उत्तम अन्य आषधि नहीं हे॥ १६४ ॥ 


आसातकाखजम्बूत्थ कषाये. पादशे- 


[ल्चाबळांका सिद्ध की ह यवागू सवन 


सि झाक्षिरोग नष्ट हाता ह ॥ १६५ ॥ 


काटमूल धालक्यो बिल्ब्रपेशी म- 


EON ‘¢ 


नष्ट होजाती हे । जिस प्रकार जुआ खेळनेवाले मनु- | 


सब प्रकारक अतीसा र आर 


अंकोटस्थ त्रयो भागा भागश्चेकोऽरू- 
णाभवः । तप्डुलोदकसंपातेः स्वेकृ- “ 
क्ष्यामयापहः॥ १६७॥ 

अकोळकी जड़की छाल ३ भाग और अतीस १ 


भाग इन दोनों एकत्र पीसकर चावळोंके जल्केसाथ | 

पान करनेस सब प्रकारके कुक्षिरोग नष्ट होते हैँ १६७] 
तक्रेण बल्कल पीतं सिंग पथ्यातरू- 
द्रवम्‌ । ग्रहणीं नाशथेस्क्षिप्रमामर- 
क्ताश्रितां घवम्‌ ॥ १६८ ॥ 


हरडके व॒क्षकी छालको तक्रभें पीसकर सेवन कर 


नेसे आम ओर रक्तयुक्त संग्रहणी नष्ट होती है॥ १६८॥ र र” 
स्विन्नांने बालाबेल्वानि खादेत्ली- 
र ! तक्रेणानळगभेण साळू 
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देण मान 
तहअह॒णा जयत्‌ ॥ १६९ ॥ 
उसीजे हुए कचे बेलको शहदके साथ सेबन करनेस 
अथवा चीतेके चूणको तक्रके साथ सवन करनेस । 
संग्रहणीरोग नष्ट होता है ॥ १६९ ॥ । 
बालाबेल्वबलाशुण्ठी घातकी सुस्त था- 
न्यकेः । कषायेः साविता हन्ति यबा- । 
गूत्रहणीगदम्‌ ॥ १७० ॥ 
चाबेळ, खिरेंटी, सोंठ,थायके फूछ,नागरमोथा , 
और धनियाँ इनके काथक द्वारा सिद्ध की हई यवागा/ 
सम्रहणारोंगका नष्ट करती हृ ॥।- १७० ॥ । 
जम्बूदाडिमश्रक्ञांटपाठाकचटपलबेः 
॥ १७१॥ पक्क पर्थुषिलं बालाबिल्बं 
सगुडनागरम्‌ । हन्ति सर्वानतीसा- 
रान्प्रहणीमलिइस्तराम्‌ ॥ १७३ ॥ | 
जामुन, अनार, सिंहाड़े, पाह और जळचौलाईके ' 
पत्ते इनके वासी काथमें कच्चे बेलको उसीज लेवे, | 
पश्चात्‌ उसमें गुड़ आर सोंठ मिळाकर सवन करे तो 


lt PE 
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वागरावत | 
* वादेरीस्वरसे दद्याद घ्रतमस्थ चलः 
शुण। अजाक्षारस्य च प्रस्थ णिवे 
त्सापारेहाषधः ॥१७३॥ व्योवि- 
हबकपित्थानि समङ्ाथातकी घनम्‌ । 
अजाञ्यतिविषा मोचा थान्यको- 
त्पछबालकम्‌ ॥ २७४ ॥ बळा यवा- 
नकाच पाठा यान्यकदाडंसस्‌ । 
अध्यममाणरतस्ठु तापः सळ महा- 
गुणम्‌ ॥ १७५ ॥ ग्रहण्यशोबिकारत्न 
शूळशुह्मञ्बरापहम्‌। कफवातारुः 
॥ १७६॥ 
कुाभेदोषणदभशयकत्पीहामयापह- 
म्‌। सवातंसारशमन अहणादापन 
पर्स्‌ ॥ १७७॥ 
चांगेरीका स्वरस ४ प्रस्थ, घी १ प्रस्थ, बकरीका 
दृध १ प्रस्थ, तथा त्रिकुटा, वेळगिरी, कैथ, मजीठ, 
घायके फूल, नागरमोथा, जीरा, अतीस माचरस, 
धनियाँ, कसल, सुगन्धवाळा, खिरेंटी, अजवायन, 
चीता, पाढ,पीपलामूल और अनार इन प्रत्येका 
कल्क एक २ तोला इन सबको यथाविधि मिलाकर 
बृतको सिद्ध करे यह चांगेशी घृत--भत्यन्त गुणवाला 
है । संग्रहणी,बवासीर, शूल,गुस्म, ज्वर,कफ, वात, 
अरुचि, क्रामिदोष, गुदअंश, यकृत्‌, एीहारेग और 
डं तब प्रकारके अतीसारको नष्ट करनेवाला है । बल 
णे और अस्चिको बढानेवाळा है एवं ्रहणीको दीपन 
करनेवाला हे ॥ १७३,१७७ ॥ 
बृह्ञ्चांगिरीषत । 
पिप्पली नागरं पाठा श्वर्दष्टा च पृथक 
पृथक । भागांख्िपालिकान्दस्वा 
कषायसुपकल्पगत ॥ १७८ ॥ गंडारी 
'पिप्पलीमूलं व्योषं चव्यकाचित्रकम्‌ ।. 
पिष्टा कल्कं ःक्षिपित्काथे द्रव्येरधेपलेः 
पथक ॥ १७९॥ पलानि सापिषश्वाच 
३ चत्वारिशत्परदापयेतं । चांगेरीस्वरसं 


तुल्यं सापिषा दाथि षड्गुणम्‌ ॥ १८० 
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मृद्दाथेना साधयेत्तत्सापः सिद्ध नः 
धापयेत्‌ । तदाहारे विधातव्यं पाने 
प्रोगिकेजुजे: ॥ १८१ ॥ गअहण्य- 


च्‌ यागकर्व अर 
शावकारघ् शुल्महद्रागताशनम्‌।| 


शाथछ्छाह।दशानशास्जकूचछज्वरापृ- 

हम ॥ १८२ ॥ कासाहक्काराचंश्वास' 

सदनं पाश्चेशूललुत । बलपुष्टिवर्ण- 

करमात्रेसन्दापन परम्‌ ॥ १८३ ॥ 

पापळ, सोंठ, पाढ आर गोखरू ये प्रत्यक तान 

२ पळ लेकर सोलह गुन जळमें पकाव, जब जल 
पककर अष्टावशेष रह जाय तब उतारकर छान लेवे 
पश्चात्‌ उसमे मजीठ, पीपलामूछ, नरिकुटा; चव्य 
ओर चिता ये प्रत्यक दो दो तोळे ळकर कल्क बनाकर 
भिळादेवे और घी ४० पळ, चांगेरीका स्वरस ४० 
पळ एवं घीस छ गुना दही रेव सबको यथाविधि एकत्र 
करके भद २ अस्िसे घ्रतको पकांवे । इस ब्रह्चांगेरी 
घतको आहार और पानमें व्यवहार करे । इसके 
सेवन करनेसे--संत्रहणी, बवासीर, गुल्म, हृदयरोग, 
सूजन, छा, उदररोग, मूत्रकच्छ, ज्वर,. खासा, 
हिचकी, अरुचि, श्‍वास, अंगकी ग्लानि और पस- 
लियोंकी पीडा दूर होती है ।-तथा बल,- पुष्टि और 
वर्णकी वृद्धि होता हे, जठयाम्नि दीपन होती है 
॥ १७८--१८२३ ॥ 

' अत्र गण्डायादिचित्रकातेस्तरिपलिके- ` 


राभः षोडशशुणेजलेस्तथा काथ- 
येद्यथा कषायः स्लहसमत्व॑ भव- 
तीते। । 


इन जषधियोमे गण्डारीसे चित्रकतक जितनी 
औषधि हैं उनको तीन २ पळ लेकर उनके सोलह 
हिस्से जलसे काथ करे जिससे काढा खेह ( चीत 
की समान ) हो जाय॥ Re: 
मुस्तकातिविषाबेह्बच्चाणितं कोव्जं 
तथा । मडुना वाप सलाह 
हन्ति सबजाम्‌ ॥९८४॥ 


नागरमोथा, अतीस, बलगरी और इ 


| छः १३२०) 2 


तय 


पश्रकोलकछास्विन्न बालाबिल्बं गुडा- 

न्वितम्‌ । शषाद्रवाङुपानं स्यात्संग्रह- 

ण्यातिसारङुत्‌ ॥ १८५ ॥ 

कञ्च बेळको पंचकोलके काथमें उसेकर गुडमें 
मिलाकर पचकाळक उसी काथक साथ पान करनेस 

if, `. संम्रहणीरोग और अतीसाररोग नष्ट होबा हे ॥ १८५) 
` श्‍वेतोवा यदि वा रक्तः प्रपक्को ग्रह 
| _ गीगदः । शडेनाधिकसंशेन भाक्षित- 


नाशु नश्याति ॥ १८६॥ 
जो संग्रहणी रांग पक जाय आर उसम रचत अथवा 
.लाल दस्त आव ता अधिकतर गुड भक्षण कर उसस 
शाघ्र हा संग्रहणीरांग नष्ट हाता ह॥ १८६ ॥ 
बिल्वाव्दशक्रयवबालकमोचसिद्ध 
माजं पयः पिबाति यो दिवसत्रयश्व । 


सोऽतिम्रवृद्धचिरजे ग्रहणावकार 
शष सशोगितमसाध्यमपि क्षिणोः 
ति॥ १८७४ 
जो बेळगिरी, नागरमोथा, इन्द्रजा, सुगन्धवाळा 
और मोचरस इनको बकरीके दूधमं पकाकर उस 
दूधको तीन दिनतक पीवे तो इससे उसकी अधिक बढी 
हुई बहुत पुरानी रुधिरयुक्त और असाध्य संग्रहणी नष्ट 
होजाता हु ॥ १८७॥। 
. भोजनाथें समुङ्गानां वचोविगाविनाः 
शनम्‌। आरनालोदकेः पिष्टं प्रातः 
पिष्टकभक्षणम्‌ ॥ १८८ ॥ 
भाजनके लिये मूँगको कांजीके जलमें पीसकर 
उसके बडे बनाकर श्रातःकाछ भक्षण करे इससे 
मलका, वेग रुक जाता है ॥ १८८ ॥ 
कशराजा5ञुनक्षार प्रातः पालश्च म 
- स्लुना! [नहान्त साममसत्यथमाचच- 
 रादग्रहणीरूजम्‌ ॥ १८९ ॥ 
` कुकुरभांगरा आर अजुनके* खारका प्रातःकाल 
तोहके साथ पान करनेसे आमयुक्त बहत 
सनी सग्रहणी नष्ट हाती ह ॥ १८९ ॥ 


मघविलीद्रेय सव्योषं क्षोद्रश- 


केथको झहदमें मिलाकर चाटनेसे अथवा जिक 
टेके चूणेको शहद और भिश्रीके साथ सवन करेन 
किम्वा कायफलक चूणेको राहदमं मिलाकर चाट. 
नेसे उदररोग नष्ट होता हे॥ १९० | 
अष्टपलकधघलत । 
च्यूषणाल्रफलाकल्क [बनल्वमात्रे गडा- 
त्पल। सापषोऽट्टपल पक्का खाजा 
मन्दानलः पिंबत ॥ १९१ ॥ 
जिकुटा, त्रिफळा और बेळगिरी इन प्रत्यकका 
कल्क १-- पल तथा गुड़ एक पळ और घी ८ पल 
मिलाकर घृतको सिद्ध करे । इस घतको पान करनेसे 
मन्दाप्नि नष्ट होती हे ॥ १९१ ॥ 
बिल्वादि वृत । हा 
बिल्वााम्रेचव्याद्रकशङ्गवेरेः काथिन 
कट्केन च सिद्वमाज्यम्‌ । सछागइग्धं 
ग्रहणीगदोत्थे शोथाभ्निसादाऽरूचि- 
बुद्दारि्ठम्‌॥ १९२॥ 
बेळगिरी, चीता, चव्य, अद्रख और सोंठ इनके 
कल्क तथा काथ और बकरीके दधके 
पकाकर सेवन करनेसे संग्रहणीरोगमें उत्पन्न हुई 


£ 


ES) ४- 


सूजन,आभ्निक़री सन्दता और अरूचि दूर होती है१९१ | 


बृहन्मसूरादे घत । 
मसूरस्य लुलाक्काथे घृतप्रस्थं विषा- 


वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


काः स्स्डिि 


[रा घतको | 


चयेत्‌ । पिप्पली पिप्पलीमूल चव्य _ 


न्वित्रकनागरम्‌ ॥ १९३॥ तस्तसिद्धौ 
देणे क्षीरे ग्रहणीकज्ष जिदोषलुत्‌। 
दुनामानिलविष्टम्स जयेच्चेव प्रवाहि- 
काम्‌। बलबणकर हृद्यमाग्निसन्दीपतं 
परम्‌ ॥ १९४॥ 


ससूरक ( १०० पळ ) क्काथमें एक प्रस्थ | 


कक्कड PN 


वा, पोपळ, पीपछामूछ, चव्य, चीता ओर साठ | 
इनका कल्क ओर दूना बकरीका दध मिलाकर वू | 
का [सिद्ध करे | यह घृत सम्रहणीरोगको हरनेवार्छी! | 


प्रिदोपनादाक, बवासीर, वातविष्टम्भ और प्रवाहिका 
रांगका नष्ट करता ह।,बळ ओर वणका बढावा | 


दयको हितकारी और अग्निको दीपन करनेवार्ल 


हे॥ १९३ ॥ १९४॥ ` 


= 


दका. 


FE ) 


टि 


स्थ || 
पाठ 
वृतः | 
ला, | 
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कापेत्याष्रक । 


*यवानी पिप्पलीमूलं चतुजांतकना- 
गरेः । मरिचाग्रिजलाजाजीधान्यसो 
बचले; समेः ॥ १९५ ॥ कृक्षाम्लघा- 
तकोकृष्णाबिल्वदाडिमदीप्यकेः । 
जिग॒णेः पडगुणसितेः कपित्थाष्टगणेः 
कृत: ॥ १९६ ॥ चूणऽतिसारग्रहणीक्ष 
यगुस्मणुदामयान। श्वास कासा5रू- 
वी हिक्कां कापत्थाष्टामेदं जयेत्‌ १९७॥ 

अजवायन, पीपलामूल, दालचीनी, तेजपात, 
नागकेशर, इलायची, सोठ, काळीमिरच, चीता, 
छ्रान्धवाला, जीरा, धतियाँ और कालानमक, ये 
सब एक २ भाग, विशांविल, धायके फूल, पीपल, 

च्रलगिरी अनार और अजवायन ये प्रत्येक तीन २ 

भाग, सिश्री ६ भाग और कैथ ८ भाग इन सबको 

एकत्र चूण करके सवन करे तो अतीसार, संग्रहणी, 
क्षय,. गुल्म, गुदाके रोग, श्वास, खाँसी, अर्सच 


NS 


ओर हिक्का रोग दूर होते हे ॥ १९५ १९६॥ १९७ ॥ 


मधूकपुष्पासव । 


मधूकपुष्पह्वबरसं श्रतमन्दक्षयीकृत- 
म्‌ । क्षोद्रपादयुतं शीत पूववत्सन्निः 
धापयेत॥ १९८ ॥ लं पीच्वा ग्रहणा- 
दोषाअथेत्सवाहिताशनः ॥ १९९ ॥ 


के महुएके फूलेके स्वरसको मन्द अञ्निस पकांव फिर 
उसमें चौथा भाग शहद मिलाकर शीतल करके 


(४०७५६ 


विधिपूवेक आसवको (सद्र कर । इसका पान करनस 
सवग्रकारकी संग्रहणी आर सबप्रकारक अतसार नष्ट 
होते है । इसपर पथ्य भोजन करे ।।१९८।।१९९॥। 


कल्याणगुड । 
प्रस्थत्रयेणामलकारसस्य शुद्धस्य 


दृत्वाधतुला गडस्य | चूणपकतम्रान्य- 
कजारचव्यव्योषभकष्णाहबुषाजमाद: 


` अ॥ २०० ॥ बिडङ्गसिन्धात्रिफलायवा- 


नापाठाश्नधान्यश्च पलप्रमाणः$ । 
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द्त्वा त्रिश्वच्चू्णपलानि चाष्टा- 
वष्टो च तैलस्य पचेद्यथावत्‌ ॥ २०१॥ 

तं भक्षयेदक्षफलममाणं यथेष्टचेष्टत्नि- 
सुगान्धियुक्तम्‌ ,। अनेन सर्वे ग्रहणी- 
विकाराः सश्वासकासस्वरमेदशो- 
थाः ॥ २०२ ॥ शाम्यन्ति चार्य 
चिरमन्तरम्नेः हतस्य पुंस्त्वस्य च 
वृद्धिदेतः। स्रीणाश्च वन्ध्यामयनाश- 
नं स्यात्कल्याणको नाम गुडः प्रसिः 
द्वः ॥ २०३॥ 

तेले विवृन्मनाग्भरष्टस्त्रिखुगन्थि पलं 
पलम्‌ । सुसिद्धे निक्षिपेदत्र गुडे 

कस्याणपूर्वेके 0 

अडतालीस पळ आमलोंके रसम पचास पल शुद्ध 

गड डालकर पापळासूळ जारा, चव्य,चकुटा,गजपापल 
हाऊबर, अजमोद, वायविडंग, संघानमक, त्रिफला, 
अजवायन,'पाढ और धानियाँ इन प्रत्यकका चूण चार 
चार तोळे निसोतका चूण बत्तास तोळे तिलका तेल 
बत्तीस तोळे सबको यथाविधि मिलाकर गुडको सिद्ध 
करें । सिद्ध होजानेके पश्चात्‌ त्रिसुगान्धिका चूण एक 
२ पळ डालकर प्रतिदिन इसमेंसे एक २ तोळा प्रमाण 
भक्षण करे। इससे सब प्रकारके संग्रहणी रोग, उवास, 
खाँसी, स्वरभद ओर सूजन दूर होती हे तथा बहुत 
दिनोंकी मन्दाम्नि दीपन होती है, पुरुषत्व बढता है. 
और ख्रियांका बन्ध्यापन नष्ट होता है। इस कल्याण 
गुड़में निसोतके चूणेको तेलमें भूनकर और “त्रिसुग- 
न्धि अर्थात्‌ इलायची, दालचीनी और तेजपात इन 


प्रत्येका चूर्ण चार २ तोळे मिलाना चाहिये? ॥ | 


॥२००॥ २०१ ॥ २०२ ॥ २०३॥। 
महाकरयाणशुड । 
पिप्पली पिष्पलीमूलं चित्रको ह- 
स्तिपिप्पली । धान्यकश्च विडङ्गानि 
यवानी मरिचानि च ॥ २०४ ॥ त्रि 
फळा चाजमोदा च नीलनी जीर 
कं तथा । सोवचेल सेन्धवश्च २ 
द्र रुचकं विडम्‌ ॥ २०५ 
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(१३२) 


१३१११३१३७३०३३ 


मागरेन्द्रयवाश्वेव पड्विशत्येकका- 
कम्‌ ॥ २०६ ॥ मृद्रीकायाः शथा- 
नाया द्यात्पलचठुष्टयम्‌। तरिद्वता- 
याः पलास्यष्टो गुडस्याध ठुलां तथा 
॥ २०७ ॥ तिलतेलं पलान्यष्ट। 
। चामलक्या रसस्य तु ! प्रस्थन्या[भद 
|| | लै दाभेमृद्रभिना पथेत्‌ ॥ २०८॥ 
|| ओदुम्घर चामळकं बादरं वा यथा- 
फलम्‌ ताबन्माले प्रयुञ्जीत मिषग्दट्ठा 
यथाबलम्‌ ॥ २०९ ॥ सर्वाश्च अह- 
णीरोगान्ममेहांश्चेक्रविंशलिम्‌ ! उरो- 
घातं प्रतिश्यायं दौर्बल्यं वह्विसंक्ष 
यम्‌ ॥ २१० ॥ ज्वरानपि हरेत्सवा- 
ब्कय्यात्कान्त मति स्वरम्‌ । पिछु- 
पाठान्वयाद्वन्ति रक्तपिसश्च विड 
हम्‌ ॥ २११ ॥ धातुक्षीणो बयःक्षीणः 
क्षीणः स्रीमिः क्षयी तथा । तेभ्यो 
हितश्च सर्वेम्यो वन्ध्यानाश्चेव पुत्रदस्‌ 
॥ २१२ ॥ रूप।दाय्थं स्वरादाय्य 
मेधामाबहाते स्थिराम्‌ । महाकल्या- 
णक नाम रसायनमतुत्तसम्‌ ॥ २१३॥ 


पीपल, पीपळामूळ, चीता, गजपीपळ, धनिया, 
बायाविडंग, अजवायन, काळीसिए्च, त्रिफला, अज- 
मोद, नीळ, जीरा, सधानमक, समुद्रनमक, काळा- 
` नमक्र,सासर, विद्र नमकर,असलतास,दाल चीनी,तेज- 
पात, .छोटी इलायची, काछाजीरा? सोंठ और 
इन्द्रजी इन प्रत्येकको दो दो तोळे, काळी दाख १६ 
तोळे, निसात २२ तोळे, उत्तम गुड़ २०० तोळे 
'चिळक्ा तेळ २२ ताळे और आमलोंका स्वरस 
प इन सबको एकत्र मिलाकर मन्द मन्द अन्निस 
पक्राबे । बद्य रोगीका वळावळ विचार कर इसमंसे 
गळर, आमला अथवा वेरका बराबर मात्रा भक्षण 
द देवे । इससें--सर्व प्रकारके संग्रहणी रोग, 
के उसेघात, श्रतिश्याय, ठुबेळता, 
और सर्वे प्रकारके ज्वर नष्ट होते है। 


[र स्त्रेरकी वृद्धि होती हे । यदि 


गन्दरान्‌ ॥ २१८ 


रक्तापे्त और मळरोघके! हरता है। जो मनुष्य धात 
क्षीण ह, जा अबरुथाम क्षाण हाराय ह आर जे 
जियोंके अत्यन्त प्रसंग करनेसे क्षीण होगये हैं उन्‌ 
सबके लिये यह हितकारी है ओर वस्व्याखियाको 
पुत्रका देनेवाला है. तथा रूप, स्वर और भेघादी' 
सथर करनवाला हू । यह महाकल्याण नासक गुड्‌ 
उत्तम रसायन हे || २०४-२१ 


द्वितीयकस्याणयुड । 


'बडङ्गपिष्पलीमूललिफला धान्य लित्र- 

कान्‌ । नरिचेन्द्रजवाजाजीपिप्पली- 
ह्तिपिष्पलीः ॥ २१४ ॥ लवणा 
जभोदाश्व चूणित काषिकं पृथक! 
लिलतेलजिठच्छूणभागो चाष्टपलो न्मः. - 
तो ॥ २१५ चात्नीफलस्सप्रस्थास्घुडा- 


नर्घेठुलांस्तथा । पक्का भ्ृद्वर्मिना 
देदवदरोडुम्वरोन्मितम्‌ ॥ २१६ ॥ 

रोइुक्तं न चात्र स्या द्विहाराहारय- 

जामू॥मन्दा श्रित्ब॑ ज्वरं सूच्छो मूत्र 
कृच्छ्मरोचकस ॥ २१७ ॥ श्वय 
गात्रशूलश्च कासं श्वास ख्मक्षयम्‌। 
कुष्ठाशः कामलामेहान गशर्मोद्रभ- 

॥ ग्रड्णीः पाण्डु- 
रोगाश्च हन्ति सवॉमर्यास्त्ययम्‌ । 
कल्याणको गड: ख्याततः सबर्तुपु च 
योजितः॥ २१९॥ f | 
वायाविडग, पोपलामूळ, त्रिफला, धनियाँ, चीता | 

काळामरच, इन्द्र जा, जारा, पापल, गज॑पापल; 

पाचा नमक आर अजमाद ये प्रत्यक एक एक कप, | 
तिलक्रा तेळ १९ ताल, निसांतका चूण ३२ ताळ, | 
आमलोंका स्वास ६४ तोळे और गुड ५९ पठ | 


द्व क्ली 


Rr 


लेवे । सबको मिलाकर यथाविधिसे मन्द २ अभि 


से पकाव । इसमेंस प्रतिदिन वरकी बराबर अथवा | 
गूलरकी बराबर भक्षण करे । इसपर भारी पदा” 
थका भोजन नही करे ओर मिथ्याहार बिहारका 

[ड देवे | यह कस्याणगुड--मन्दाञ्नि,ब्वर, मूद 


Ep 


रोगोंको हरता है । यह कल्याणगुड सवे ऋतुओंमें | 


” खाम्लकासिकस 
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उच्छ i कार; : 
प्रहण्य विकारः । 
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न्दर, संग्रहणी, पाण्डुरोग और सब प्रकारके | 


प्रयोग करना चाहिए ॥ २१४-११९ ॥ 
तृतीय कल्याणशुड। 
चित्रकामृतचागिरीचव्यग्रन्थिकनाग- 
रम्‌! निल्वश्च धातकी पाठा द्वॉबिरे 
सपुननबा ॥ २२० ॥ ' कुटजत्वक्फलं 
लोभ प्रथक्पश्चपलांशकस्‌ । जले 
चतुर्गुणे सिद्ध यावत्पादावशेषितम 
॥ २२९१ ॥ आषद्रेकस्वरसं सुस्तं प्रसन्नं 
तुलाथेस्व एथ- 
ग्द्द्याहुडस्यार्थलुलां पचेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
लन्तुमत्सहशं तोथे प्रक्षिप्त न विस 
पेलि । ञयूषणं त्रिफला झुस्तथवानी- 
जीरकद्वयम्‌ ॥ २२३ ॥ चूर्णेमट्टपले- 
रतेः सिद्धं शीले प्रदापथेत्‌। माञ्राम- 
शिबलं ज्ञात्या उपथु्जीत बद्धिमान्‌ 
॥ २२४ ॥ मन्दएम्युपहताः काचिये 
शय घातकफामयः । हतास्तेभ्यो हितं 
च बह्विब्वद्धिकरं परम्‌ ॥ २२५ ॥ 
अहणीदीषशूलपे शोथपाण्ड्डामथापः 
हम।श्वासकासज्वराशों न्ष छीइशुल्मो- 
3 दृरापहम्‌॥ २२६ ॥ दीधेकालोत्थि- 
तेव हन्ति रोगगणन्त्विद्मू । इष्टं 


वारसहलेण 'किपुनश्वाविरोत्यितस्‌ 
॥ २२७ ॥ “ गुड कल्याणक नाम 


वृष्य पोड़य बलपदम । ` 
चोता, गिलोय, चांगेरी (अम्छ नोनिया ), चव्य, 
पीपलामूळ, सोंठ, बेलगिरी, धायके फूछ, पाठ, 
सगन्धवाला, पुननवा, कुडका छाट, इन्द्रजा आए 
लोध प्रत्येक पांच २ पळ लेकर चोशुन जळमे पकावे 
जब चौथाई भाग शेष रह जाय तब उतारकर छान 
हवे फिर उसमें अदरखकां रस नागरमोथा और 


स्वच्छ उत्तम काजी प्रत्येक पचास २ पल और गुड़ 
पचास पळ मिलाकर यथाबिधिसे पकावे जब तंतुके 
, समानत 


उसमें ताणसे निकळचे लगे ओर जलसे 
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~ 


डाळनेसे फले नही तव शीतळ होनेपर त्रिकुटा 
त्रिफळा, नागरमोथा, अजवायन,जीरा और काळा जीरा 
इनका आठर्‌ पळ चूण मिळा देवे । अञ्चिका बळावळ 
विचारकर मात्रा निरूपण कर ।'जा मनुष्य मंदा- 
भस पीड़ित हें ओर जो वातकफसे ग्रसित हे उनके 
लिय यह अत्यन्त हितकारी है । एवं आम्निको- दीपन 
करनेवाला ओर ग्रहणी दोप, संग्रहणीरोग, शूल, 
सूजन, पांडुरोग, श्वास, खाँसी, ज्वर, ववासोर, 
पीहा, गुल्म, डदररोग और बहुत काळसे उत्पन्न हुए 
पुराने रोगोंको नष्ट करता हे एसा हजारों वार देखा 
गया हे । नवोन रोगोको तो कहना ही क्या है। यह 
कल्याणशुड़ वोर्यजनक, पुष्टिकारक ओर वलकारक 
ह| २२०-२२७ || 


चतुर्थ कल्याणशुड । 
नस्त्वारनालचांगिरीशड्भवर रस तथा । 
ठुला तु परथण्दद्यादामलक्याः 
शाताद्धकम्‌॥२२८॥ तिलतेलपलान्य- 
छो गुडस्याधेतुलां पचेत । तन्तुमत्स 
टश तोये प्रक्षित्त न विसर्पति ॥२२९॥ 
वस्सकातिविषा कुछ घातकी च रसा: 
अनम । सव्योषं पिप्पलीमूलं दारू 


यव्यं सचित्रकमू ॥ २३० ॥ सक्षारः 


लवणे चूर्णे दद्यादर्थपलांकाकम्‌ । 
माआमञ्िबलपेक्ली योषणुञ्जील 


बुद्धिमान ॥ २३१ ॥ दुर्नामश्वासका-, 


सङ्गो अहणीदोषमेहलुत । शुक्मोदाव: 


सहृद्रोगशोफपाण्डामयापहः॥ २३२॥ ` 


कफबातामदोषन्नः पाचनो वह्विदी- 
पनः । गुडः कल्याणको नान्न वृष्य 
पुष्टरिबलभदः ॥ २३३॥ 


दहीका तोड़, काँजी,चांगेरीका स्वरस आर अदः 


रखका रस ये प्रत्येक पचास २ पळ, आमलेक 
१५० पल, तिळका तेछ ८ पळ, गुड ५० पल 


I 


सवको मिलाकर यथाविधिसे पकाधे । जब पकत 


FC < “के 


| 


~ का आका 
नमक य प्रत्यक दा दा ताला लकर चूण करक [मला 
देव | आसका बलावल विचारकर मात्रा को ।नरूपण 
करे तो यह-बावासीर, श्वास, खासी, सश्रहणी, प्रसेह, 
गुल्म, उदावत, हृदयरोग, सूजन, पाण्डुरोग, कफ, 
' बात और आमदोपनाशक है यह कल्याणगुड-पाचन, 
अश्निप्रदीपक, इष्य, पुष्टि और बळकारक हे ॥ 
२२८-२३३ ॥ 

कूष्माण्डकल्याणणड ! 

कूष्माण्डकानां पक्कानां स्विन्नानां नि" 

प्कुलत्वचाम्‌ । सर्पिष्पस्थे पलशतं 

ताम्रपात्रे शनेः पचेत ॥ २३४ ॥ पि- 

प्पलीपिप्पलीमूलं चित्रको हस्तिपि- 


पपली । धान्यक्ानि विडङ्गानि नागरं 
मरिचानि च ॥ २३५॥ त्रिफला चा- 
जमोदा च कालेङ्गाजाजिसेन्धवम्‌। 
एकेकस्य पलञ्चैकं त्रिवृदष्टपलं तथा 
॥ २३६तेलस्य च पलान्यष्टौ गडात 
पश्चाशदेव तु । प्रस्थोश्चाभिः समेतन्त॒ 
रसेनामलकस्य, च ॥ २३७ ॥ ताव- 
त्पाक प्रकुवीत मृदुना वहिना भिषळू। 
यावदवीप्रलेपः स्यात्तदेनमवतारयेत्‌ 
॥ २३८ ॥ ओदुम्बरं चामलकं बादरं 
वा प्रमाणतः । यथाबलं तु कायस्य 
भक्षयेत्ञ गुड नरः ॥ २३९ ॥ अनेनेव 
विधानेन प्रयुक्तश्व दिने दिन । प्रसहा 
ग्रहणॉदोषान्डु्ानशोभगन्दरान ॥ 
॥ २४० ॥ ज्वरमानाहहद्रोगशुल्मोदः 
रविपूचिकाः । कामलापाण्इरोगांश्च 
ममहांश्चकाविशतीन्‌॥ २४१ ॥ वात- 
शाणतवीसपराजयक्ष्महलीमकान । 
` ककपि्ानिलान्स्वन्रूटांश्चापि ना- 
ब ॥ २४२ ॥ व्याथिक्षीणा वयः- 
* स््रोषु क्षीणाश्च ये नरा तेषां, 


छठका 
उबाल छव [फर उसके ठुकडे कर १०० पल प्रमाण 

लव आर घा १६ पळ लंबे । [फर पापळ, पपलामूछ 

चीता, गजपीपछ, धाया, वायविडङ्ग, सो 

काळीमिरच, त्रिफला, अजमोद, कुडेकी छाल, जीरा 

और संधानमक प्रत्येक चार २ तोळे, निसोत ३२ 

तोळे, तिलका तळ ३९ ताळ, शुड ५० पल ओर 
आमलोंका रस ३ प्रस्थ ६० तीलको लेकर सबको 
मिला तांबेके वासनमें करके धीरे २ मन्दू २ 
अभिसे पकावे जब पकते २ गाढा होकर करसे 
छगनेलगे तब उतार ळेव इसमेंसे शरीरका बलाबल 
विचारकर-गूलर,आमछे अथवा वेरकी बरावर भक्षण. 
करे। इस प्रकार प्रतिदिन सेवन करे तो यह कूप्मा:' 
ण्डकस्याणगुड्‌-संग्रहणी, कोढ, बवासीर, भगन्दर, 
ज्वर, आनाह, हृदयरोग, गुल्म,उदररोग, विषूचिका, 
कामला, पाण्डुरोग, इक्कीस प्रकारके प्रमेह, वातरक्त, 
विसप, -राजयक्ष्मा, हळीमक, कफ, पित्त और वातके 
समस्त रोगोंको नष्ट करता हे। जो मनुष्य रोगोंसे 


क्षीण होगये हैं और जो अधिक ख्ीप्रसंग करनेसे | 


क्षण होगयें हैं, उनके लिये यह हितकारक, बलका- 
रक ओर अवस्थास्थापक है । एवं बन्ध्या स्त्रियोंको 
पुत्रका देनेवाला है ॥ ३३४--२४३ ॥ 
बहुशालिगुड । 
[त्रद्याचक्ता [नकम्भा च श्वदष्टा एचः 
अक राटा । विशाला सुस्तक शुण्ठा 
कार्मशज्रहरातका ॥ २४४ ॥ टद्गप- 
लाशा, पलान्यष्ठा भ्रलद्लातकफलान 


च। सूरणं द्वादश प्रोक्तं षट्पलं बृद्ध” | 


दारूकम्‌ ॥ २४५ ॥ एतानि खण्डशः 
कृत्वा द्विद्रोगेऽपां विपाचयेत्‌ । पाद- 
शेषन्तु कुवीत पचेद्रडतुलां भिषङ ॥ 

॥ २४६ ॥ कन्दःस्तक्तस्त्रिबृदर ह्विसुह्त 
लामरिचत्वचम्‌ । नागकेसरचूणश्च 
हकक द्विपलोन्मितम्‌ ॥२४७॥ एतानि 


J क क्क पुष ॥0/3$308)0॥080 Chennai and eGangotri वत 
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प्रथम एक पका हुआ पठा ळकर उस 


4289३ 30:53: 


सूक्ष्मचू्णानि गुडमध्ये विनिः, ` 


पेत्‌ । भक्षयरेह्टिकां पराज्ञः कर्षाशां | 


१ तांबेक कळई किये हुए व्तनमें बनाना चाहिये नहीं | 


तो 
| ।मलॉकी खटाससे कैलापन आजायंगा 


4 


Digitized by Arya Samaj Fou 


ग्रहुण्यधिकारः । 
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4 पथ्य्ुङ्नरः ॥ २४८ ॥ वातपित्तकफ- 


परायां द्विदोषां सान्निपातिकाम्‌ । ग्र 
हणीं नाशयत्याशु चक्कपाणियथाऽखु- 
रान्‌ ॥ २४९॥ कामला कुष्ठमेहाशः- 
पाण्डुरोगभगन्दरान्‌ । श्वयथ्रदरशु- 
ल्मांश्च जयेत्सम्यक्भयो जित्तः ॥ २५०॥ 
“'सवास्त्रठषु कर्तव्यो गुडाऽयं बहु- 
शालिकः '! 
निसोत, कुटकी, दन्ती, गाखरू, चीता, कपूर, 
इन्द्रायन, नागरमाथा, साठ, बायविडंग ओर हरडब्य 
प्रसेक आठ आठ तोळे,भिळावे वन्तीस ताले,जिमी- 
&ऋन्द १२ पल और विधारा २४ ताले लेव । इन 
सबको कूटकर दो द्रोण जळमें पकाव, जब चौथाई 
भाग जल शेष रहजाय तव उतार कर छान लेवे । 
फिर उसमें १००. पळ गुड डालकर पकावे, पकत 
शमय उसमें विदारीकन्द, चिरायतः,निसोत} चीता, 
नागरमोथा, इलायची, काळीमिरच, दालचीनी और 
नागकेशर इन प्रत्येकका चूण दो २ पळ मिलाकर 
एकर तोलेकी गोलियाँ बना लेवे प्रतिदिन एक गोली 
खाय और पश्य भोजन करे तो यहु वात पित्त 
और कफकी संग्रहणी, इन्हज संग्रहणी ऑर त्रिदो- 
पकी संग्रहणीको इस प्रकार नष्ट करदेताजस प्रकार 
विष्णु देत्योंका नाश करते हैं । तथा कामला, कोढ, 
प्रमेह, बवासीर, पाण्डुरोग, भगन्दर, सूजन, उदर 
रोग और गुल्मरोगको भी दूर करता है। इस 
गैबाहशालूगुड़को सवेकालमें सवन करना चाहिये 
॥ १४४--२५० ॥ 
सारकल्प। 
आलिप्य तापीकरवीरकाभ्यां वेश्वा- 
नरे प्रज्वलिते निधाय । त्तं खुतपं 
विनियोज्य तक्र [नवाप्य वारान्बहु 
शः सुलोहम ॥ २५१ ॥ एाभ' प्रकार: 
खुमताश्व लाहाश्चणाकृताश्चाप | 
चाष्ठौ । सर्पिष्पले तेलपले पलानि 
चखत्वार चादाय वरारसस्या। २५२ ॥ 
तक्रस्य चाम्लस्य चतुष्पलानि कषश्च 
कर्ष पृथगोषधानाम्‌ । व्योषाजमोदा 


लीनाम्‌ ॥ २५३ ॥ सिन्डुत्रभूतं सावे 
डङ्गचणै तक्रेण हन्याद्रहदणी सम 
स्ताम्‌ | अर्शांसि शोर्थ परिणामर्सस्त 
शूलश्च दीति करोति बहे: ॥ २५४ ॥ . 
सोनामाखी अश मनशिलका जळमं पीसकर 
लाइक पत्रापर ळप कर उनका खब प्रञ्वाळत आञ्चभ 
रखकर तपाचे पश्चात्‌ उनको तत्रमे वुझांव, इस 
प्रकार वारवार तपाकर अनेकवार तक्रम वुझाव। इस 
प्रकार भस्म किया हुआ लोहा आठ पळ लकर चूण 
कर ले | फिर उसमे घी ४ तोळे,तेळ ४ वोले, त्रिफ- 
लका रस ४ प्र, खट्टा तक्र ४ पल, एव पापळ १० 
तथा जिक्ुटा, अजमोद, चव्य, चीता, पापलामूल 
संधानान आर वायावंडग इनका चूण दो २ताला 
मिलावे । यह सारणकल्प-तक्रस [लया . जाय सव 
प्रकारका सम्रहणा, 'बवासार, सूजन आर पारणणासः 
शूळको नष्ट करताहे. एवे अग्निको दीपन करता 
है ॥ २५१-२५४ ॥ 
अपराजितावलेह । 
पलाद्धमरुणायास्तु द्पल कुटजः 
त्वचः। केशराजस्य मूलाान कष तत्स 
बमेकतः ॥ २५५॥ संकुटच सलिलः 
प्रस्थे पक्त्वा पादस्थिते रसे । दत्त्वा 
सप्तपलं तस्मिञ्छागक्षीरं चतुष्पलम्‌२९६ 
शोष्यं पक्करसं भूयः पचेदावींश्रलेप हैः 
नम्‌ । विश्वातिविषयोश्वृणे मुस्तस्ये- 
रद्रयवस्य च ॥ २५७ ॥ प्रत्येकमक्षः , | 
मात्रन्तु क्षिप्वायदक्षमातकम्‌ | तद्‌ क.) 
शित्वातुमुत्रीत काजिकाम्लपरसा- ® 
शितान्‌ ॥ २५८ ॥ मत्स्यान्गोपुच्छसं 
ज्ञांस्ठु छागक्षीर ततः पिबेत्‌ । ग्रह्‌ 
ण्यतीसारहरो लेहोऽयमपराजितः२५९ 
अतीस २ तोळे, कुड़ेकी छाल ८ तोळे 
और भांगरेकी जड २ तोळे लेवे सबको एकत्र 
० तोळे जलमें पकाव जब चाथाई भाग ज 
शेष रहजाय तब उतार कर छान लेवे फिर 


नविकानलानां मुलं. प्रदद्यादशापिष्प- | | गे छो तः 


इससस एक तोळा प्रमाण भक्षण कर आर खट 

कांजीम सिद्ध की हड गापुच्छं नामक मछला भाजन 
करे अथवा बकरीका दूध पाव, ता यह अपराजता- 
वलेह--संग्रहणा- आर अतासारक्का नष्ट करता ह्‌ 


॥ १५५--१५९ ॥ 
इति वगसेने भाषाटीकायां ग्रहण्यांवकारः संपृणः।। 


अथ अशरोग । 


— “<#< MDS — 


अशरोगकी संख्यापूर्वक संप्रापति । 
पृथग्दोषः समस्तश्च शोणितात्सह- 
जानि च । अर्शांसि षट्म्रकाराणि 
विद्याद्‌ शुदबलिम्रथे ॥ १ ॥ 
वातज १ पित्तज २ कफज ३ त्रिदोषज ४ रक्तज ५ 
ओर सहज ६ ऐसे छःप्रकारकी बवासीर मनुध्योकी 
' शुदाकी तीन वलियोसें उत्पन्न हाती हे ॥ १॥ 
दोषार्त्वङमांसमेदांसि सदूप्य विवि- 
धाकृतीन । मांसाँङरानपानादो 
वन्त्यशास ताञ्जगुः ॥ २॥ 
दुष्ट हुए वातादिदोष, त्वचा, सांस और मेदको 
दुपत करक गुदामं अनेक प्रकारके आकारवाले 
मासक अङुरां ( मस्से ) को उत्पन्न करते हे उनको 
अश अथात्‌ ववासीर कहते हं ॥ २॥ 


वातज बवासीरके कारण | 
कषायकटुतिक्तानि रक्षशीतळ्याने 


_ च । परभिताल्पादानं तीक्ष्णमद्यमेशुः 


. नसेवनम्‌॥ ३॥ लड़ने देशकालो च 
शाता व्यायामकर्व्म च । शोको 
पर्पर हेतुवाताशसांमतः 
चरपर, कडव, रूख, शीतळ ओर हलके 
आवकतर सेवन करनेसे, बहुत थोडा 


ha 


यया (भोजनके समय भाजन नहीं 


प्रत्यकका चूण एक एक ताला मिला देव । प्रतिदिन 


अत्यन्त शाक करनस, आधकतर वायु आर :घपफर 
फरनस वातका बदासोर कापत हाता ह अथात्‌ 
वातका बवासार हानक य कारण हू ॥ ३॥ ७ ॥ 


पित्तज बवासीरके कारण ! 
टवर्लळवणोष्णाने व्यायामा- 
गन्यातपप्रमाः । देदाकालावाशिशिरो 
कोधो अद्यमलूयनम ॥ ५ ॥ विदाहि 
तीक्ष्णङुण्ण््च सनपानाच्मेषजष्‌ । 


पत्ताल्बणाना वक्ष अकाप इदुर 
© 

रसाम्‌ ॥ ६॥ 

चरपर्‌, खट्टे, नमकीन आर गरम एस पदार्थको 


£ 


विक सवन करने, आधिक व्यायाम ( देडकसरत) 2 5 
के करनेस, अस्िको सेवन करनेसे अथवा धूपसें 
रहनेसे, उष्गदेशसे निवास ग्रीष्म 
ऋतुके कारण, ऋध करनेसे, मद्यपान करनेसे, पराई 
सम्पत्तिको देखकर डाह करनेसे, दाहकारक, तीक्ष्ण 
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एव उष्ण अन्न पान आर ओषघियाको: भक्षण करनेसे | 
पित्तकी बवासीर कुपित होती है । अथात्‌ पित्तकी 
बवासीर हानेकेय सब कारण है ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
कफज बवासीरके कारण । 
मधुरक्षिग्वशीतानि लबणाम्लशस्ाणि 
च । अव्यायामदिवाह्वप्रशय्या- 
सनखुखे रतिः ॥ ७॥ प्राग्वातसेवा- 
शीतो च देशकालावचिन्तनम्‌ । | 
छेप्मिकानां सचुदिष्टमेतत्कारणम- * . 
 शेसास्‌॥८॥ i 
मधुर, चिकन, शीतळ, नमकीन, खडे और भारी | 
ऐस पदाथेका भोजन करना, परिश्रम नही करना, | 
दिने सोना, सुखपूवक सज अथवा आसनपर गद्दी | 
ताकय लगाया आधक बठे रहना, पूत्रकों वायु 
( पुरवाई हवा ) को सेवन करना, शीतळदेशमें निवास 
करना, शोत ऋतुक्रा होना ओर किसी प्रकारका 
विचार न करना अथात्‌ आळम्यम पडे रहना ये सब 
कफक। बवासीरके कारण हैं । अर्थोत्त इन कारणोंसे 
कफको बवासीर होती हे ॥ ७।।८॥ 
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अशॉधिकारः । (१३७) 


यि स्या 


उपरोक्त मिश्रित कारणेंसि इम्द्रज बवासीर कुपित 


NN ~ न 
है उसमे [पाक लक्षण [मळत हू ।। 
eS 


निदाषजबवातारक कार 


सक्षी हेतास्रिदोषाणां सह 
समस्‌ ॥९॥ 


क, 2 
डं 
शा 
ड 


[oN [a ST "९ 


सीर कुपित होती ह ओर उसमें तीनों दोषोके लक्षण 


जानन || ९ ॥ 
बवासोरके पूर्वलक्षण । 


पर ^ 

षर्षांड्रातेराठाड़ा चोदरस्य च । पूवे- 

रूपाणि निद्विज्ञान्यशेसामामितृ द्ये २९७ 

अन्नका विष्टम्भ होना अर्थात्‌ अन्नको अच्छे प्रकारसे 
न पचनेके कारण पेटमें मळका रुकना, शरीरमें ठुबे 
लता, कोख गुड़गुडाहट, कृशता, डकारोका अधिक 


आना, जांघोसे वदना,मछका थाडा उतरना, संग्रहणी, * 


पाडुरांग आर उदररागका' आराका हाना य सब 
लक्षण बवासीरके उत्पन्न होनेसे पृवमें होते हैं॥१०॥ 
॥ ११॥ 
वालजबवासीरके लक्षण । 
[ङ्कुराश्चात्यनिलाः शुप्काश्चिमि 
खिमान्विता) । म्लानाः श्यावारुणा 
स्तब्धा बिषदाः परुषाः खराः ॥ १२ 
मिथो विसदशा वळास्तीक्ष्णा वि- 
स्फुटितायनाः । बिम्बीककन्खखजे- 
रकापीसीफलसन्निभाः ॥ २३ ॥ 
कित्कदम्बपुप्पाभाः केचित्सिद्धार्थ- 
कोपमा! । शिरः पाश्वीसकटयूरूव- 
ङ्क्षणाभ्याधिकव्यथाः।१२॥ कवथूदा- 
रविष्टम्भहद््रहाऽरोचकप्रदाः । श्वा- 


सकासात्रेवेषस्यकणेनादस्रमावहाः ॥ 
॥१५ ॥ तेरात्तो ग्राथितं स्तोकं 


सशब्द समव हिकम्‌ | र नसता i Ri धट 


| 
असावि, श्वास, खाँसी, अस्निकी विषमता, कानोंमें 


त्री 


त विबद्धसपवेश्यत ॥ १६ कृष्ण 
ठनस्ावेण्मूननचरवक्रश्व जायत । 


त 
a 


a त्र हि, 6 


वातकी यवासीरमें गुदाके अकुर सूख, चिमचिम | 


[a 


पीडावाळे, कुद्यठाय हुए, काळे, लाळ, जड, विशद, 
कर्कश, खरखरे, अ!पसमें सव एकसे न हों, तिरले, 
तीक्ष्ण, कटेमुखवाळे,कन्दूर,बेर, खजूर ओर कपासके 
लके समान हों, कोडे कटमकी फूलका समान, कोइ 
सरसोंके दानेकी समान हों, शिण पसंली, कन्ध, 
कमर,जंघा ओर वंक्षण इन स्थानोंमें अधिक पीडा 
7, डकार और मळका अवरोध हो, टद यमें पीडा, 


शव्द, भ्रान्ति आर उस रोर्गाके गांठदार थोडा शब्द» - 
यत्त प्रवाहिकाके लक्षणोंवाला, पीडायुक्त, झागों दार 
बहत चिकना और विवन्धसहित एसा मळ उतरे तथा 
उसकी त्वचा, नख, विष्ठा, मूत्र, चेत्र ओर सुख सब 
काले हों एवं छीहा, उदररोंग, अष्ठींला, इत्यादि 
विकार उत्पन्न होते हैं। १९--१७॥ _ | 
वातजबवासीरकी चिकित्सा।  . 
तञ वातप्राथेषु स्रहस्वेदवमनाविरेचः 
नावश्थापनादवासनसातासद्धामात 


वातजेस्महस्वेढादीति । 


वातज बवासीरमें प्रथम वेद्य खेह,स्वेद,वसन,विरे- | 
चल, अनुस्थाएन और अनुवासत्त बस्ति प्रयोग करे । 


लवणादिक्षार। 
लवणान्यर्कपञ्राणि विनीय तरुणाने _ 
च।तेलेनास्लेन युक्तानि युक्त्या क्षारं 
दहेद्भिषक्‌ ॥ १८ ॥ उष्णोदकेन मद्य 
वा रसेरम्लेस्तु लाभतः । पीतः 


ओर खटाइसं मिलाकर किसी 
सन्धि लेपकर अभिमें युक्तिस उनका जळ 
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(१३८) | 


बड़सेने भाषाटीकासहिते- ; 


Pas 


पित्तजबवासीर के लक्षण । 
वित्तोत्तरानीलमुखा रक्तपीतासितश्न- 
भा; । तन्वरूक्ख्ाविणो विखास्तन- 
वो मृद्वस्तथा ॥ २० ॥ शुकाजद्वाः 


य्रक्गत्खंडजलाकावक्रसॉनभा* दाः 
हपाकञ्वरस्वेदतृण्म्‌च्छाऽरातेमाहदा* 
॥ २१ ॥ सोष्माणो द्रवतालापष्णपा- 


तरक्तामवचसः । यबभमव्याहारत्पाः 


हारद्रत्वङन॑खांदय' ॥ २२॥ 
पित्तकी ववा्सीरमें गुदाके अंकुर ( मस्सें ) नीले 
- मुखबाले, छाल, पीछे, काले उनमेंत थोडा २ रुधर 
जवे, रुधिरकेसी गंध आवे, छोटे कामळ तथा तीति 


जाभकी ससान, कलेजक दुकर्डक समान आर जा- 


माटे हा, दाह, पाक, उवर, पसानका आधकतर 
निकलना, तृषा, मूच्छो, वेचेनी, मोह ( वेहोसी ) 
और सन्तापयुक्त हों, तथा मल पतला, नीला, गरम 
पीला, लाल और आमसदित उतरे, त्वचा ओर 
नखादिक हरे, पीछे एवं हल्दीकी समान रंगवाठे हों 
॥ १० ॥ २१ ॥ २२॥। 
पित्तजबव्रासीरकी चिकित्सा । 
 पित्तजेबु विरचनामिति । बालकं 
शृङ्गवरश्च पायथत्तडळाम्डनाः । मव॒- 
युक्त ्शमयेदरशः पित्तसमुद्गवम्‌॥२३॥ 
पित्तकों बवासीरसे प्रथम विरेचन करावे किर 
सुगन्धवाला और सोंठ इनको चावलेके जलमें पीस 
कर शहद मिलाकर पान करे तो पिन्तकी बवासीर 
नष्ट होती है॥ २३ ॥ 
कफजववासारक लक्षण । 
&ळप्माल्बणा मंहामूळा घना मन्दछ- 
ज. सता! । उत्सन्नापचिताः स्िग्धाः 
स्तब्धवृत्तगुरूस्थिराः ॥ २४ ॥पिच्छ- 
स्तिमिताः रक्ष्णः कण्डाट्याः 
। करारपनसास्थ्याभः 


कक मुखको समान हा आर जाकी समान बाचमस | 


“स्राव हो और न वह 
वर्ण ( खेत, पीत मिश्रित ) ओर चिकने हो ॥ २४. 


पीनंसा॥ २६॥ महक च्छराशरणाजाड्य- 
शिएशारज्वरकारणः। ऊंब्पाग्नमा- 
दैवच्छादिरामघ्रायविकारदाः॥ २७॥ 
दसामांसकफप्राज्यपुरीषाः सप्रवा- 
शिका: | नस्प्रवान्त नजिद्यस्त पाण्ड- 
स्िग्धत्वगादयः ॥ २८ ॥ 
कफकी बवासीरमें गुदाक अंकुर ( मस्से ) महा- 
मूळ ( वडी जडवाल ), घन, मन्दपीडावाले, सफ 
ऊच, साट, बकन, ज गाल, भारा, काठन, 
पिच्छिल, कफसे मजि हुए, श्लक्ष्ण ( स्वच्छ ) 


अधिक खुजलीयुक्त और स्पश करनेमें प्रिय तथा 


करोर और कटहरके गुठळीके समान एवं गोके थनकी * 


समान हों,वंक्षण स्थानमें अफारा हो, गुदा, बस्ती 
ओर नाभिमें पीडा:हो तथा खाँसी, श्वास, उबकाई, 
मुखले पायीका निकळना, अराचि, पीनस, प्रमेह, 
मृत्रक्चच्छ, शिरमें जडता, शीत ज्वरका होना नपुंस- 
कता, अभ्निकी मन्दता, वमनका होना, ओर आमके 
विकारोंका होता, एवं वसा (चर्बी) मांस ओर कफ- 
युक्त मलका उतरना, प्रवाहिकाका होना, न उसमेंसें 
टूटे ओर उसके त्वचादि पांडु 


॥ २५ ॥ २६ ॥ २७॥ २८ ॥ 
कफजबवासीरकी चिकित्सा । 
कफजे शङ्गवेरस्य काथो नित्योपथो- 

शिकः । 
कृफक[ बवासारम साठका काथ सदेव उपयाग 
करन याग्य ह | 


:->> 


जिदोषज ओर सहज बवासीरके लक्षण । 
संव लवात्मकान्याहुलक्षणः सहजा- 
[न च ॥ २९ ॥ 
(जिसमे तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हो. उसको 
सन्निपातकी बवासीर जानना और सहजके लक्षण 
भी इसी प्रकार जानना ॥ २९ ॥ 


सहजबवासीरकी चिकित्सा । 
यथास्वोषधसंयुक्त पाययेत्सहजिषु च । 
सहज ( स्वाभाविक, वशसे उत्पन्न हुई) बवासीः 
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अशोधिकारः। 


( १३९ ) 


सवप्रकारकी बवासीरकी 
चिकित्सा । 
सरवाण्यर्शासि मतिमान्‌ पूवमालेप- 
नादिभिः। स्वेदरक्तादसंकेश्च जये्च 
हितभोजनेः॥ ३०॥ 
बुद्धिमान्‌ वद्य सबप्रकारकी बवासीरको प्रथम 
प्रपादि स्वेद, मोक्षण ओर हितकारक भोजनोंसे 
जीते।। ३० ॥ 
तथो विकाराः प्रायेण ये परस्परहे- 
तवः । अशासि चातिसारश्च ग्रहणी 
गुद एव च ॥ ३१ ॥ 
अशे ( बवासीर ), अतिसार और 


सम्रहणा य 


~ 


तीनां रोग प्रायः परस्पर अन्यान्याश्रयदाषयुक्त ह | 


ये तीना गुदामे ही होत है ॥ ३१ ॥ 
एषामश्चिबले हीने वृद्धिवेद्धे परिक्ष- 
यः। तस्मादसि सदा रक्षेदेषु निषु 


गवेशषलः॥ ३२ ॥ 
इन तानों रोगोंमें जब आग्नि निर्बल अर्थात्‌ मन्द 
जाती हे तब ये वद्धिको प्राप्त होते हैं ओर जब 
अग्नि बलवान्‌ अथात्‌ दीपन होती है तब ये नष्ट होजा 
ते हैं, इसकारण इन तीनों रोगोमें बिशेष करके आमे 
की रक्षा करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ 
यद्वायारबुलाम्याय यदाञ्चबलवबद्धयौ 
अज्गपानाषध सब तत्संव्य नत्यसा- 
शसेः ॥३३॥ क) 
जो वायुको अनुछोमन करनेवाले ह और जो 
अभ्निके बळको बढानेवाले हैं उन सब अन्नपान और 
औपापियोंको अग्निके बलको बढानेके लिये नित्य 
ववासीरमें सेवन करे।) ३३ ॥ 
यदतो विपरीतं स्यान्निदाने यत्मद- 
शातम्‌ । गदजाऽविपरीतेन न तत्का- 
य्थ कदाचन ॥३४॥ 


जो अन्नपानादि इससे विपरीत ह तथा निदानभें 
जो अहीरोग उत्पन्न होनेके कारण कहे हे उन सबको 


कदापि सवन न करे ॥ ३४ ॥ 


शालिषष्टिकगोधूमयवान्नं संस्कृत ` 


निम्बपटो- 


0. In Public Domain 


घतः। अजाक्षीरेण 


लानां रसेन वा ॥ ३५॥ मांसेमास- 
रसे्कापि कन्दवारत्तांकमूलकेः । जीव॑- 
त्युपो दका शाकेस्तण्डुळीयकवास्तुकेः 
॥ ३६ ॥ अन्यश्च रुष्टविण्मूत्रमरु द्वः 
वेहिदीपनेः ॥ ३७॥ वातातिसारः 
बद्भिन्रवचीस्यशास्युपाचरेत्‌। उदा- 
वर्तविधानेन गाठविट्कानि वाऽस- 
कृत ॥ ३८ ॥ प्रब्र्तवहुलाऽस्राणि 
पित्तशशोणितनादानेः। योंगेरूपावरे- 
तत्त विडबन्ये बन्चनाशानः ॥ ३९ ॥ 
शाळवयान, साठावान, गहू आर जा इनका वतस 
सिद करके,अथवा वकरीके दूधमें सिद्ध करके सवन 
करे किम्वा नीमके रस अथवा पटोळके रसके साथ 
सेवन करे । मांतरस ( सोरुआ ),जिमीकंद, वेगुन, 
मूली, जीवन्ति, पोईका शाक, चौलाईका शाक, 
वथुएका झाक,तथा अन्यान्य सळ, सूज्ञ आर वायुका 
अनुलामन करनवार, एवं आरनका दापन करनवाल 
पदाथ ववासीरमं सवन कर। ववासीरम जा दस्त हात 
हाता वातातीसारक समान चिकित्सा कर । जा 
मल गाढा हा तां उदावतका समान एचाकित्सा कर । 
जो बवासीरमें आवक साधर [गरता हा पा रक्तापत्त 
क समान आचरण करे । और जो महकी वद्धता | 
हो तो विबन्धनाशक चिकित्सा करे ॥ ३५-३९ ॥ 
कृष्णसर्पो दिधूष । 
कृष्णसपवराहोष्टजम्द्रकवृषद्शकाः - 4 
वसामभ्यञ्जनं दद्ाद्वपनं वाशसां | 
गहेतम्‌ ॥ ४० 0 ; 
काला साँप,सुअर, ऊट, गोदड आर बल्ली इन 
चर्बीाकी ग॒दापर मास करना अथवा धूप 
बत्रासीरको अत्यन्त हितकारी ह्‌ ॥ ४०। 
दुनोस्नां साधनोपायश्रत॒द्धा 
सितः।भेषजक्षारशखाग्निसाध्य 
द्याप्य उच्यते॥ ४१॥ ` 


माय | 
नकेशं सर्पनिर्माक बषदशस्य सम्म 


च | अर्कमूलं शमीपत्रमशसां धूपन 


परम्‌ ॥ ४२॥ 

सलुष्यके वाळ, सांपकी कचली, विलाबका चम्स, 

 आककी जड़ ऑर छॉकरके पत्ते इनकी धूप बवासीर 
रोगेयोंको अत्यन्त हितकारी है॥ ४२ ॥ 


निशादिलेप | 


लेपो दुनामनाशनः॥ ४३ ॥ 

हल्दी ओर तोरई इनको सुखाकर चूर्ण कर७ 
फिर उसमे सधेनमकका चूण मिलाकर गोसूत्रके 
साथ लेप करनेस बवासीर नष्ट होती है ।॥ ४३।। 


सिद्धयोग । 
कृष्णानिशा शइहखखुवाबेका च कर- 
अबीजं सदलश्च सिन्धुः। गुञ्जाफलं 
केशरमध्यबीजं समूलकन्तुत्थकहम- 
वाक्यम्‌ ॥ ४४ ॥ दक्षस्य वर्चः कनः 
कं यवानी कोशातकीबीजरसश्च त- 
ल्यः। स्तुह्यकदुग्धेन च भावयित्वा 


पश्चात्प्रभाव्य सुरभीरसेन ॥ ४५॥ 
छित्वा विध्रष्टयाथ विषृष्ट्य योज्यं ले- 
१ विदृध्याहुदूजक्षयाय । म्रथ्थ्यडद 
जज 


दिभर्ये च जिताः प्रलेपात्ते- 
यन्त्याविमांलडोंषाः ।'? 


| और भावना ठेवे । इसका लेप करनेस बवासीर, 


ग्रान्थ, अर्बुद, नाडीघ्रण, गण्डमाला, अपची 
इत्यादि आधिमांस दोपसे उत्पन्नहुए विकार नष्ट होते 
हैं ॥ ४४ ॥ ४५॥ ४६ ॥ 


ज्यूषणाओचर्ण |... 


गुद्श्वयथुश्ूळात्त मन्दाग्नि पाथमयेत्त 
लमू । ञयूषणं पिप्पलीमूलं पाठः † 
सवित्रकम्‌ ॥ ४७ ॥ सौवर्चलं उप्क- 


निशाकोशातकीचूण विशुष्कं सेन्ध- RE हे 
बान्वितम्‌ । गोमूत्रेण समायुक्तं | “ड यवाना हहला वड सन्थव 


वचाम्‌ ॥ ४८ ॥ तिन्तिडीकथव मण्डे- 

न मद्येनोष्णोइकेन च । तथाशा्रह- 

णादाषाच्छुळलानाहाच घुच्यता। ४९ ॥ 

बवासीर रोगमें सन्दाञ्निवाळे पुरुषके जो गुदामे 
सूजन ओर शूळ हो तो त्रिकुटा, पीपलामूछ, पाढ, 
हग, चीता, कालानमक, पोहकरसूल, जीरा, बेछ- 
गिरी, बिडनमक, अजवायन, हाऊंबर, वायाविडंग, 
सघानमक, वच और इमली इन सबका एकत्र चूण 
करके मांडके साथ या मदिराके साथ अथवा गरम 
जळके साथ सेवन करनेसे बवासीर, ग्रहणीदोष 
( अस्निकी सन्दता ), शूल ओर आवाह्रोग नष्ट 
होता है। ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


पूतिका दिथोग। 
पूतीकमभया सुस्त भूनिम्बाऽसित- 
वत्सकाः । लएणाग्निकालसिन्धूत्थं देव- ` 
दाली च चूर्णिताः ॥५०॥ तक्रेण 


पिबतश्चान्नं लक्रेणव समश्वतः मासा- ` 


त्पक्कफलानीव पतन्त्यशांस्यस- 
शयम्‌ ॥ ५१॥ 


दुगन्धकरज, हरड, मागरमाथा, [चरायता, काले 


> 


ज्ञ 


जा कि | ॥५॥॥260 by-Arya-Samay Fou lon Chennal and eGangotri | न] 


बड़सेने भाषाटीकासाहिते- 


OR RT REIT 


झुका छाल, जमोकन्द, चीता, सधानमक आर 
देवदाली ( बंदाल ) इन सबका एकत्र चूर्ण करके 
तक्रक साथ पान कर आर उसके ऊपर तक्रक साथ 
भाजन करं | इसप्रकार करनेसे एक महीनेसं पके 


डि by Arya छिः Erie 


दब कसम््सयकस्खसससन्त्कययनग्प किया 


ennatand eGangotri 


विडंगसारादिकाथ । 
विडङ्गसारामलकश्च पिष्टं भक्कालक- 
काथमधुप्रगाठम्‌ । अशासि जन्वश्च 
जयत्यजणाऽक्षयश्च सन्युक्षपात क्ष- 
णन ॥ ५२ ॥ 
बिडगसार ओर आमलोको पीसकर भिछावोंके 
काथमे डालकर शहदके साथ सवन कर तो बवासीर 


काठिन थः पुशीषन्ठ॒ कव्छान्सयाले 
मानवः । सघृत लबणेयुक्त॑ नरोऽपान- 
जह पि व॥५२॥ 

जा अशरागबाळ मनुष्यक अत्यन्त कष्टल काढन 


मळ उतरे तो संघेनसकर्मं घृत मिलाकर पान 
करे ॥ ५३ ॥ 
सक्तदेधिर्सोपेती दधिसपेःसमाझ- 
तः । स्वकपत्रैलाविङव्योषजीरकद्र्थः 
निश्चितः । विड्डिबन्धामशूलघ्नो रोच- 
नो गरजे हितः ॥ ५४॥ 


सत्त और दहीके साथ, अथवा दही और घीके 


साथ दालचीनी, तेजपात, इछायची, विस्यांबेड 


नमक, त्रिकुटा, जारा और काला जीरा इतका चूर्ण 
मिलाकर सेवन करे तो मलरोध और आमशूळ नष्ट 
होता है । यह रुचिकारक और बवासीरमें हित 
कारी है ॥ ५४ ॥ 
विड्विबन्धे हितं तक्र यवानीबिंड्स- 
युलम्‌ ॥ ५५॥ 


मळविबन्धरेगमें अजवायन और | 
नमकका चूर्णे तक्रके साथ सवन करना अत्यन्त हित- 


कारी है ॥ ५५ ॥ 
सेस्थवं नागरं पाठा दाडिमस्य रख 
गुडम्‌ । सतकलवणं दव्याङ्गातवचोंऽनु- 
लोमनम्‌ ॥ ५६॥ 
' संघनमक, सेठ, पाढ, अनारका रस और 


आर मल यथासागस स्थित हाते ६ ॥ “६ ॥ 


गुडाय चूर्ण 


गुड भछ्ातक शाण्ठा (व 'द्दार- 
कम । लिगुणं दीपनं वृपष्पमशेसो बिः 
ब्रबन्यनुत्‌ ॥ ५७ ॥ 
मिळावे, सोंठ, वायविडंग आर विधारा य सब 
समान भाग और सबेस तिगुना गुड लेवे, इनकी 
गोळी बनाकर सवन करे । यह चूण अश्निक्रों दापन 
करता है, भैथुनशक्तिको बढाता हे, ववासीर और 
विवन्धको नष्ट करता है ॥ १७ ॥ 
न च रोहन्ति गुदजाः पुनस्तक्रसमा- 
हताः । तक्राभ्यासेऽशस्ां कायों बः 
लवणााअ्रबृद्ध्य । झ्ञातश्ख तक्रशुद्धप 
रसः सम्यशुपोलि यः ॥ ५८ ॥ तेन पुः 
बलं वेः प्रहषेश्चोपजायते । वात- 
>>> a e aS © 
श्रष्पावकाराणो ' शतञ्च वानवत- 
येत है ५९ ॥ 
तक्रको सवन करतेस नष्ट हुए गुदाके अंकुर(मस्स) 
फिर उत्पन्न नहीं होते इसकारण बबासीररोगभें तक्रका _ 
अभ्यास करना चाहिये, तक्रके अभ्याससे पुष्टि बळ 
बण और अभ्निकी इद्धि होती है। तक्रको सवन करनेसे 
शरीरके खोत शुद्ध होकर उनमें अच्छेप्रकारसे रसका 


A > के गुड़ | स्लकारकः ॥ ६१ 0 
` इनको तक्रमें मिलाकर सेवन करनेसे अथवा केवल 
सैधेनमकका चूण तक्रमें भिछाकर पान कश्नेसे वायु 


संचार होता है । एवं सकड़ों कफबातक विकाराका 
नाश होता हू ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
[वराजेल्वाग्रासस्थृत्थनागरन्छ्रयवार-' 
लून्‌। लकण "पेबताऽशास एनपत 
'न्त्यलजा सह ॥ ६० ॥ 
करज, चोता, सैधानमक, सोंठ, इन्द्रजा आर 
ञ्योनाक इनका चूण तक्रक साथ पाच करनस नवार 
सीरके मस्स और. रुविरका एरा दूर हा जात 


~ 


हू ॥ ६० 0 


हरिद्रादि्रलेप। | 
हर्ट्राजालिनीचूण कडुतलसमाउ 
म्‌ । एष प्रलपकः मोक्ता 


| 
) 
\ 
| 


हल्दी और कडवी तोरईकें चूणको कडव ते 
मिलाकर लेप करनंसं बवासारिके मस्से रि 
सोर नष्ट हाजाती ह ॥ ६१॥. 


गुहस्वेद । 

स्वेदो गोमयपिण्डेन. सक्तनामलकन 
॥__ च।शतपुष्पणवा काया गदजाना 
निवृत्तये ॥६२॥ 


और आमलोंका स्वेद देनेसे किंवा सोयेका स्वेद 


| देनेसे बवासीर दर हो जाती है ॥ ६२ ॥ 
है| घृतभजित हरीतकी । 
|| संशुडां पिप्पलीयुक्तामभयां घृतर्भाज- 


|| ताम्‌ । विव्रहन्तीयुतां वापि भक्षयेः 
| दवुलामिकाम्‌॥ ६३॥ 
हण्डका घाम भनकर उसम गुड आर पापलका 
सृण [मसळाकर अथवा [नसांतका चूण आर दन्ताका 
[णा मिलाकर सवन कर ता बायका आर मळका 
अनुलामन होता है ॥ ६॥ 
अपामागादेयोग । 


अम्बुना वाप्यपामार्गमूळं वा तंडुलां- 
बुना । तिलारूष्करसंयोग भक्षयेदश्नि- 
'वर्धनम्‌ ॥ ६४ ॥ कुष्ठरोगहरं श्रेष्ठमर्दा- 
सां नादान परम्‌ ॥ ६५॥ 

[चणाचटका जडक दणका तल आर भलावंका 
चूण मिलाकर जळ अथवा चावछोके जळेक साथ 
भक्षण कर इसस आझ बहता ह्‌ चह कुष्ठरांगनाशक 
आर अर रागका जड़से दूर करता हे ॥६४॥६५| 


तलाद्याग । 


तिलभल्लातकं पथ्या गडश्वाते समां- 
शकम्‌ । इुनामश्वासकासन्नं प्लीहपांडु 
ज्वरापहम्‌ ॥ ६६॥ 


तिळ, मिळावे, हरड और गुड इनको समान भाग 
छकर गाडी ब॑नाकर सवन करे तो बवासीर, उवास, 
७० शीहा, पांडु और ज्वर नष्ट होता हृ॥६६॥ 


` सूरणपुटपाक । 
माछ सूरणं कन्दं पक्काम्रो पुटपाक- 


वत! दद्यात्सतेललवणं दुर्नामावानि- 
वृत्तम ॥ ६७॥ 


| 


गावरका गोला बनाकर स्वेद देनेस अथवा सत्तू | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. | 


'जिमीकंदके ऊपर मट्रीका लेप करके पुटपाककी 
रीतिसे अग्निमें पकावे पश्चात्‌ उसको तेलमें भूनकर , 
और नमक मिलाकर बबासीरके दूर करनेके लिये “ 
भक्षण करे ॥ ६७ ॥ 

~ ~ oS 
कृष्णातलादप्रयाग । 


असितानां लिलानां ग्राकप्रकुक्चं शी- 
तवारिणा । खादतोऽशासि शाम्य-, 
न्ति द्विजदाटबांड्रपृष्टिदम ॥ ६८ ॥ | 
चार तोळे काळे तिलोंको लेकर चूर्ण करके शीतल 
जळके साथ प्रातःकाळ पीवे तो बवासीर नष्ट होती ५ । 
दांत टढ होते हैं और शरीर पुष्ट होता ह ॥ ६८ ॥ 
वार्ताकपुटपाक । 


स्विन्नं वात्ताकफलं व्योषायाः क्षार 
जेन सलिलेन ।॥तद्पृतभ्ट युक्तं जुडे 
न ततिमायांति ॥ ६९ ॥ पिबाति च 
तक नून तस्यान्वेव सुबवृद्धगादजानि। 
नाश प्रयान्ति पुंसां सहजान्यपि 
सप्तरात्रेण ॥ ७० ॥ 
वेगुनको, त्रिकुटेके क्षार जलम सीजाकर पश्चात्‌ 
उसको घतस भूनकर गडक साथ Iसळाकर भक्षण 
कर ता तावं हाता ह इसपर थाडासा तक्र अवश्य 
पाना चाहय । इसस अत्यन्त बढा हु बंवार्सार्‌ 
और सहजबवासीर भी सात दिनमें नाशको प्राप्त 
होती है ॥ ६९ ॥७०॥ 
गुडह्रीतकी । ` i 
पित्तक्लेष्प्रप्रशमनी कच्छुकडूरूजापहा। | 
गुदजान्नाशयत्याशु योजिता सगुडा- 
या ॥७१ ॥ 
गुड्सं हरडका चूण मिछाकर सवन करनेस पित्त 
ओर कफ नष्ट होता हे । कच्छु ( सूखी खुजली ) 
ओर कण्डू ( मीठी खुजली) ओर विशेष कर ववा- 
सीर दूर होती है ॥ ७१ ॥ 
लक योग । 
त्वचं चित्रकमूलस्य पिट्टा कुम्भं प्रले- 
पयेत्‌। तक्रं बा दधिवा तत्र जातः 
मशॉहर पिबेत्‌ ॥ ७२॥ 


VMN MISSES 


Rd 
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° अशावकारः । (१४३) | 


चौतिकी जड़की छाळको बारीक पीसकर घडेके | जो कफवातसे गुदाके अकुरोमें अत्यन्त पीडा हो 
भीतर लेप करे, पश्चात्‌ उम्रमें तक्र अथवा दहीको | तो अहूसेके पिंड अथवा राखाके पढें या सहिंजनके 
सरदेवे फिर उस तक्रकों अथवा दहीको पान करनेसे | पिंडसे स्थेद देवे | ७७ ॥ 
बवासीर दूर होती हे ॥ ७२॥ 
६२ हाता ह्‌ Fa उद्कषट्पलवृतर । | 
दुस्वर्शकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण | चित्रकम्‌। एतेश्च पलिकेः संववतप्र- 
च। एकेकेनापि संयुक्ता पाठा हन्त्य. | स्थ विपाचयेत्‌ ॥ :७८ ॥ उदकस्य 
` ५ 
शर्सा रुजम्‌ ॥ ७३॥ अया भागाः क्षीरस्थेके तदेकतः । 
पाढको जवासेके साथ,या बेलागेरीके साथ,अथवा | डग सिश्‍वासकासध्र ड्रीहावाण्डाम- 
अजवायनके साथ किम्वा सोंठके साथ सवन करनेसे | 3 पहसू ॥ ७९ ॥ विषमज्वरशारयर्थ 


बवासीर नष्ट होता है ॥ ७३ ॥ ठप्णारोचकनाशनम्‌ । एतत्षट्पलकं | 
>» पटा भान पा अह्मचारी शुडा- नाम बलबणाग्नवद्धनम्‌॥ ८० ॥ 
भयाम्‌। गोमूत्रद्रोणससिद्वां भक्षये- साठ, पापछामूल, चव्य, पीपल, जवाखार और i 
इलुलो निकीस ॥ ७४॥ चातः इनका कल्क चार २ तोळे, घी ६४ ताल, जळ 


तान भाग आर दूध एक भाग सबका एकत्र सिछा- 
कर. यथावाधस घतका सद्ध करं। यह घत--बवा- 
सार, श्वास, खांसी, उहा, पाण्डरोग 
इसम वाताइदाप आर सळ यथामागस [स्थत हात ता अरुचिको ह | करा | यह न 
हे॥ ७४॥ घृत-बळ, वण आर आम्रका दीपन करेनवाला ह्‌ 

कुशमूल बलायुक्त पान तण्डुलधाव- | ॥ ७८॥ ७९ ॥ ८० ॥ 

7 ० ° ~ 
नम्‌ । रूणाद्ध गुदजास्नाव प्रदर वापे पलाशाक्षारवृत | 


[जमू ॥ ७५ ॥ 
क... | व्योषगर्भ पलाशस्य त्रिगुणे भस्मवा- 
कुशाकी जड़ और खिरेटीको पीसकर चाबळोंके | (रिणा । साधितं पिबलः सिः पत्तः 
र जळके साथ पान करनेसे गुदासे सधिरका गिरना त्यरशौस्यसंशयम्‌॥ ८१ ॥ 
और सवे प्रकारका प्रदर दूर होता है ॥ ७५ ॥ हे कल अ | 
| ह FE डाककी भस्मको तिगुने जलमें पकाकर काथ 
| . शाणतखावावाध । करे फिर उस काथ और त्रिकुटेके कल्कके द्वारा घत 
| शब्रबापि जलोकामिः प्रोच्छनक- | शे सिद्ध करे । इस घृतको पान करनेस निःसंदे 
| बवासीरके मस्से गिरजात हैं ॥ ८१ ॥ 
ठेनाशसः। शाणत साश्चत दृष्ठा टर | 
हरेत्माज्ञ: पुनः पुनः ॥ ७६॥ डा 
री + € है. १ 
गुदाके अंकुर कठिन और सूजनयुक्त हों और | चव्य (कडक पाठा सार | 
` उनमें रुधिर जमगया हो तो. शस्र अथवा जोकके | णि च । यवानीपिप्पलीम 


ब्रह्मचय्यकों धारण कर प्रात:काछ हरडको एक 
ण गोमूत्रमें सिद्ध करके गुडमें मिलाकर सेवन करे 


द्वारा वारंवार रुधिरको निकाळे ॥ ७६ ॥ | विडसेस्यॅब ॥ ८२॥ 
| 3 रूग्गत कफवातेन अत्यर्थ गुदकील- | मभयां पिट्ठा स 
, । ' कम । स्वेदंयद्दों वृषापिंडे रात्र्या | द्वातालुलोम्याथ 


हा वाथ शिग्रानेः ॥ ७७ ॥ | Ne 
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` पाढ, अतीस, वेलगिरी,धायके फूल, देवदारु, दारु 


_ जवाखार ओर चीता 
_ शक रसके द्वारा घृतको सिद्ध करे । यह घृत--ब्रव[- 
. सीर, अतीसार, संग्रहणी, पाण्डुरोग, अरुचि, मत्र- 

- कच्छ, गुद श्रेश, बस्ति,आनाह, प्रवीहिका, पिच्छस्राव 
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ङ पारख्वम्‌ | गदवङ्गक्षणशूलश्च इत- 

भतद्वयपोहाते ॥ ८४॥ 

चव्य, जिकुटा, पाढ, जवाखार, धनियाँ, अज- 
बायन, पीपलासूछ, संचरनसक, संवानमक, घाता, 
बलगिरी ओर हरड इनके कल्क ओर चोगुने दह॑ 
घृतको सिद्ध कर । यह्‌ घृत--प्रवाहिका, गुद अश, 
मूत्रकृच्छ, गुद्राव, गुदशूळ ओर वंक्षणशूलको नष्ट 
करता है ॥ ८१-८४ ॥ 


ह्ाबराद धृत 
ह।बरखुत्पल लाऊ समङ्गा ।चन्नचदय- 
कम्‌ । पाठा सातावपाामहने बातका 


दबदारू च॥<८ ५॥ दावा त्वङ्नागर माः 
` सी सुस्त क्षारो यवाग्रजः । 'िज्क 
श्राति पेष्याण चाङ्गेरी स्वस्स वृतम्‌ 
॥ ८६॥ एकत्र साधयेत्सव तत्सपिः 
प्रमोषधम्‌ । अशो५ति्तारम्रहणी 
पांड्रोगेऽरूचो तथा ॥८७॥ सूजकू- 
च्छे शुद्र अस्त्यानाहमवाहके । 
पिच्छात्रावऽशाह्तां शूल योऽ्येभतन्नि- 


> लु 

दोषडुत्‌ ॥ ८८ ॥ 

सुगन्धवाला, कमळ, लोध, मजी5, चीता,चव्य,. 
हुस्ट्री, दाळचीनां, साठ, वालळड़, नागरमोथा, | 
नके कल्क ओर चांगे- 


। ८९॥ द्रः क्षारा हड- 
षलान्मताम्‌ । दावि- 


| 


'मन्दाग्नीनां प्रशस्यले ॥ ९१ ॥ अशे- 
सां नाशन श्रष्ठ तथा शुल्मोदरापह- 
म्‌। अन्थ्यबदापर्चाकासकफमेदोऽनि 

[नाप॥ ९२ ॥ नाशयेद्ग्रहणीदाष॑ 


श्वययं समगन्दरम्‌ । य व्यू बास्तगला - 


रोगा ये च छुलिसमाश्रिताः ॥ ९३॥ 
सवास्तान्नाशथत्याछु सुस्येस्तम 


इवोदितः । 

पोपळ,, पीपलामूछ, चीता,गजपीपळ, टग, चव्य 
अजमोदा, पांचों नमक,जवाखार, सञ्जी और हाऊ 
बेर प्रत्यकका कल्क दो दो तोळे, दही, कांजी और 
शुक्त नामक कॉजी प्रत्येक सोछ॒ह २ पळ,अदरखका 
रस सोछह पछ ओर गोका उत्तम घी एक प्रस्थ छेवे 
सबको यथावोधिसे मिलाकर विविपूबक घतको 


सद्ध कर। यह सद्याभ्नस अत्यन्त हितकारा ह।बबा= , 


[रको नष्ट करनेके लिये उत्तम औषधि तथा गुल्म, 
उदररोग, ग्रन्‍्थि,अबुदरोग, अपचो, खाँसी, कफ, 
भेदराग, वातरोग, संग्रहणीरोग,सूजन और भगन्दर- 
गको नष्ट करता है । एवं बस्तिगतरोग और कुक्षि- 
गत समस्त रोगोंको यह घत इसप्रकार दर करता है 
।जसश्रकार सूय अवकारका नष्ट करता है ॥ ८९॥ 
९० ॥ ९१ ॥ ९२॥ ९३॥ 


बहुदग्निवृतत । . 
सछातकस्ह्राथे जळद्रोण विपाच- 
येव । अष्ठसागावशिष्ठन्ठु कषायमव- 
. तारथत ॥९४॥ घलप्रस्थं खमावा- 


प्य कल्कानीमाने दाप्थेत्‌। व्यूष- 
णं पिप्पलामूलं चित्रको हास्तिपिप्पः 


ळी ॥ ९५ ॥ हिडङ्शुचव्याजमोदाश्च 
पश्चवव लबणानि च'। द्री क्षारो हब्॒षा 
चव दृद्यादद्धेपलान्मितान्‌ ॥९६॥ द- 
धिकाजिकशुक्तानि स््रहमात्रासभामि 


च । आद्रकस्वरसश्वंब शोभाअनरस' 


तथा ॥ ९७॥ तत्सवमकलः कृत्वा 
शनखुद्रारनना पचेत्‌। एतदाग्न' 


५ 
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अशाोऽथकारः । 


एसएराबफक क उता रपाटययाजहरा्दा्णाच्याएपाज्डाा्डउय्ळय्य्डालााउदयााणाचकराडया! 


गुद्दनिस्सरणं शूलं मूत्रकृच्छ श्रवाहि- - 


Cx 


4 अर्शसां नादान श्रेष्ठं मूटवाताङला- 
मनम्‌ । कफवातोद्भवे शल्मे प्रीहोदरः 
दकोदरे ॥९९॥ शोफं पाण्ड्रामय कासं 
ग्रहणी श्वासमेव च । एतान्विनाओ- 
यत्याछु सूय्यस्तम इवोदितः ॥१००॥ 

उत्तम 5०० मलाव ळकर एक द्राण जलम 
पकाय, जब आठवा भागजळ शष रह जाय तब 
उतारकर छान लेवे । फिर उस काथसें एक प्रस्थ घी 
तथा न्रिछुटा, पीपलामूल, चीता, गजपीपछ, हींग, 
चव्य, अजमोद, पांचों नमक,जवाखार, सञ्जी और 
हाऊबेर प्रस्यकका कल्क दो २ तोले, दही, कांजी, 

+~ शुक्त, अदरखका स्वरस ओर सहिजनेका रस, प्रत्येक 

एक २ प्रस्थ डाळे, सबको एकत्र करके यथाविधि 
मन्द्‌ २ आग्निसे घृतका सिद्ध करे । यह घृत, मन्दा- 
ग्रिरोगमें अत्यन्त हितकारी, ववासीरको नष्ट करने- 
वाळा, दुष्ट वायुको अनुलोमन करनेवाला, तथा कफ 
बातसे उत्पन्न हुए गुल्म, फ्रीहा रोग।,उदररोग, जलो- 
दर, सूजन, पांडु, खाँसी, संग्रहणी, शास इन सब 
रोगको हरतेवालांहै ! जिस प्रकार सूर्य अन्धकारको 
हरनेवाला है ॥ १९४--१००॥ 

उदावत्तेपरीता ये ये चात्यर्थनिरू- 

क्षिताः । विलोमवातञ्चलात्तास्तोष्वि- 

छमलुवासनम्‌ ॥ १०१॥ 


बवासारम यद्‌ उदावत्तहा आर शरारस अत्यन्त 
रप रूक्षता हा तथा बायुका अवराध आर शूठस पाडत 


> 


हो ता अनुवासनबस्ति देवे ॥ १०१॥ र 
पिप्पली मधुकं बिल्वं शताह्वा मदन 
वचा । कुछ दाटी पुष्कराह चित्रकं 
देवदारु च॥ १०२॥ पिष्ठा तेलं जिप- 
क्तव्य द्विगुणक्षीरसंयुतम्‌ । अशंसां 
हह्बातानां तच्छेष्ठमतुबासनम॥१०३॥ 

पीपल, मुलठी, वेलीगरी, झतावर,सैनफल, बच 


कूठ, कचूर, पाहकरमूछ, नाता आर दवदारु 
“अ सबको एकत्र कूटकर तेल्स पकावे ओर उसमें ठुगुना 
दूध डाळे । इसकी अनुवासनबास्ति बनाकर वातसे 


(१४५) 


काम्‌ । कट्यूरुपृ्ठदीर्वल्यमानाहं व- 
डक्षणामथम्‌ ॥ १०४ ॥ पिच्छा्रावं 

गुदे शोथं वातवर्चोविनिम्रह्‌ । 
उत्थानं बहुशो यञ्च जयेत्तद्चाङुवा- 
सनात्‌ ॥ १०५॥ 

जा गुदा बाहर [नकल आव, शूल हा भूत्र कोठनर 
ताख उतर, प्रवाहका हा, कसर, जाच आर पाठम 
ठुबेलता हो, भफारा हो, वेक्षण स्थानमें पीडा हो, 
गायुक्त, 'चकना स्राव हो, गुदामे सजन, विष्ठा 
आर वायुका अवरांध द यादय लक्षण वारवार 
[ ता अनुवासन्तबास्त- देकर इन सब वकाराका 
जात ॥ १०४-१००॥ 

कासीसादि तल । 

कासीसद्न्ती सिन्धूत्यकरवीरानलैः 

पचेत्‌ । तेलमर्कपयोमिश्रमभ्यङ्गात्पा- 

युकीललुत्‌॥ १०६ ॥ 

हीराकसीस, दन्ती, सैंधानभक,. कनेर और 
चीता इनके कल्क और आकके दूधेस तेलको पकावे 
इस तळका छगायचंस शुदाक अङुर नष्ट हा जात 
ह॥१०६॥ 

हत्कासासादि तेल। ` 

कासीस सेन्धवं कृष्णा शुण्ठी कुष्ठञ्च 
` लाङ्गली । शिलाभिदश्वमारश्च ज- 

न्तुन्नं दन्तिचित्रकम्‌ ॥ १०७ ॥ हरि 

तालं तथा स्वर्णक्षीरी चेतेः पचेत्समेः। 


तेलं स्लुहयर्कप्यसा गवां मूं चलुशु- 


णम ॥ १०८ ॥ एतदभ्यङ्गतोऽश [सि 
क्तारवत्पातयङ्वम्‌ । क्षारव 


पीडित बवासीरवाले मनुष्योंके लिये. प्रयोग करे) यह | कर 


अत्यन्त हितकारी ६ ।। १०२ ॥ १०३ ॥ 
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जिस प्रकार क्षारसे गुदाक अकुर गिर जात ह। यह 
क्षारकम्मं करचंसं शुदाका वालका दाषत नहा करता 


है ॥ १०७॥ १०८॥ १०९॥ 
यादि तेल । 
दन्त्यश्वमारकासासा बडङ्गलाश्चसः 
न्घवः। साकक्षारः प्चरत्तलळमभ्यङ्गाः 
' त्पायुर्कालबुत्‌ ॥ ११० ॥ 
दन्ती, कनेर, कसीस,वायबिडग, इलायची, चीता 
ओर सधानंमक इन सब आषांधयाका आकक द्वक 
साथ सरसोंके तेळगें पकावे । इस तेलको मदन 
करनेसे गुदाके अंकुर नष्ट दोजाते हैं ॥ ११०१ 
सेम्धवादि चूणै। | 
लवणोततमवह्विकलिङ्गयवान्‌ चिरबि- 
ल्वमहापिडुमन्द्युतान्‌। पिब सप्तदिनं 
मथिताछलिलान्‌ यदि मादिठुभि- 
च्छा पायुरुहान्‌ ॥ १११ ॥ 
सवाचसक, चाता, इन्द्र्ज।, करज आर वकाय- 
नके बीज इन सबका बारीक चूण करके सात दिन 
तक तक्रके साथ पान करनेसे गुदाके अंकुर नष्ट 
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हा जात ह॥ १११ ॥ 


 कटुत्रयादि चूण। 
कटुत्रयं बचा हिङ्पाठाक्षारो विषः 


` हयम्‌। चव्यातिक्तकलिङ्गानि गजाह्वा 
लवणानि च॥ ११२ ॥ ग्रन्थिबिल्वा-' 
` जमोदाश्च गणी द्वार्विशकों मतः॥ 
 ॥११३॥ एतानि समभागानि सुक्ष्म- 


नि कारयेत्‌ । एरण्डतेलसयुक्त 
।ठह्यात्ततो नरः ॥ ११४॥ 


त्रिकुटा, बच, हींग, पाढ, 
वत्सनाभविष, श्रंगीविष, चव्य, कुटकी, 
गजपीपल, पांचोंनमक, पीपलाभूळ, बेळगिरी और 
अजमोद इन सव ऑषावियोको समान भाग लेकर 
एकत्र कूट पीस कर बारीक चूर्ण कर छे । इस चूण- 
को अडीके तळकें साथ मिलाकर एक तोला प्रमाण 
सबन करे और ऊपरसे गरम जळ पीवे । यह चूणे 
सवास, सुजन, वबासीर, भगन्दर, हृदयशूछ, पस- 
लियोंकी पीडा, सक्थि शूल, अरुचि, श्रीहा, प्रमेह, 
कामला, पाण्डुरोग, आसवात, उदावत, अन्त्रशद्धि, 
गुदाके कामे और संग्रहणी रोगको नष्ट करता है 
॥ ११२-११७॥ | 
कल्याण ळबण । 
भछ्लातकश्च त्रिफलां दन्तीचित्रकमेव 
च । एतानि समभागानि सेन्धबं 
द्विगुणं भवेत्‌॥११ ८॥कपालपुट्सम्पक्क 
मुढुना गोमयाप्रिना । एतत्कूल्याण- 
लवणं भ्रेष्ठमशोविकारिणाम्‌ ॥ ११९॥ 
भिळावे, त्रिफळा, दन्ती और चीता ये सब 
समान भाग और सैधानमक इन सबसे ठुगुना लेवे । 
पश्चात्‌ इनं सबका चूर्ण करके कपाळपुटमें रखकर 
आरनेडपलोंकी मन्द २ अन्निसे पकावे तो कस्याण- 
लवण तैयार होता है । यह कल्याणलबण बवासीर 
रागवालेंको अत्यन्त हितकारी है ॥११८॥ ११९ ॥ 
समशर्कर चूण ६7” 
शुण्ठीकणामरिचनागदलत्वगेलाचः 
णीकृत कमाबिवाद्धलमूद्धमन्त्यात । 
खाददिद समासितं गुदजाप्रिमान्दयागु- 
ल्मा5रुचिश्वसन ऋण्ठहृदा मयेषु १२०॥ 
सोठ ६ भाग, पीपल ५ भाग, कालीमिर्च ४ 
भाग,नागकेशर ३ भाग, तेजपात २ भाग और 
इलायची १ भाग ठव और सबकी बराबर मिश्री 
छव । सबका एकत्र बारीक चूणे करके सबन कर 


तो बवासीर, मन्दाम्नि, गुल्म, अरुचि, इवास, कण्ठ | 


आर हृदयरोग नष्ट होता है ॥ १२० 


oundation ennal and eGangotri क 
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अशोंऽधिकारः। 


ज्यम्‌ । इना मशाथगरङुष्ठशक्काद्वब- 

न्यमञ्जयत्यबळतां कुानंपाण्डुता 

बा ॥ १२१ ॥ 

ज़िकुटा, चीता, मिळावे, वायविडग, तिळ 
हरड़ इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण कर ले और 
सब चूणेकी बरावर गुड मिलावे।इसको भक्षण करनेसे 
बवासीर, सूजन,विषदोष, कोढ, मलविवन्ध,मंदाग्नि 
कृमि और पांड्रोगादि नष्ट होते हैं ॥ १२१ ॥ 
फलवोत्त तळ | 


तिक्ततुम्ब्युद्भब तेलं तेलश्वालसिसम्भ- 
बम्‌। आक्षोटकरसश्चेव रसं निशेण्डि- 
गोमयेः॥ १२२॥ प्त्येकेकम्तुः सवेषां 
ग्राह्मं पलचलुष्टयम्‌ । कर्षेकं सेन्धवं 
दद्याइन्तीमूलं ड्विमाषकम्‌॥ १२३॥ 
द्विमाषं सजिकाक्षारमेतत्तेलं विपाच- 
येव । तिक्तत॒म्बीकृतावत्ती यवेन्द्रस्व- 
रसन च । ललेनाभ्थञ्जनेनेब दद्याइ- 
नामशान्तय ॥ १२४॥ 
कडवी तोंबीके बीजाका तेळ, अळसीका तेल, 
अखरोटका रस, निर्गुण्डीका रस और गोसूत्र ये 
प्रत्यक चार चार पळ ळवब,संधानमक १तोळा,दन्ताका 
जड २ सार आर सजा दा माश ळव सबको 
मिलाकर विधिंपूवेक तेळको सिद्ध करे । फिर कड़ी 
ज्ञोंबीको इन्द्रजोके रसमें उसकी बत्ती बनाकर उसको 
इस तेलभं पीसकर भिजाोकर लगानिसे . बवासीर 
अवश्य नष्ट होजाती है ॥.१२२॥ १२३ ॥ १२४॥ 
विजयचूण । १ ~ 
त्रिकत्रयं वचा हिडुः पाठाक्षारो 
निशाद्वयम्‌ । चव्यतिक्ताकलिङ्गानि 
शताह्वा लवणानि चच ॥ १२५॥ ग्रन्थिः 
'बिल्वाजमोदा च गणोऽष्टाविंशलि- 
भतः । एतानि. समभागानि क्लक्ष्ण- 
चूर्णानि कारयेत्‌ ॥ १२६ ॥ ततो 


दि बिडालपदक. पिंबडुष्णन वारणा । : 
एरण्डतलसर्ुक्तं सदा लिह्यात्तता 
१२७ ॥ श्वासं हन्यात्तथा | 
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शोथमशोसि च भगन्दरान्‌ । ` 
हृच्छूलं पाश्वशूलश्च वातशुल्मं तथोः 
म्‌॥ १२८ ॥ गहक्काश्वाण नन्दा 
श्व कामला पाइुरागताम्‌ । आमवात- 
सुदावत्तमन्तञद्धिशुद्क्कमीन्‌ ॥१२९ ॥ 
अन्ये च ग्रहणीदोषा थे मया परिकी- 
चिता!) अहाञ्बरोपरष्टानां भूतो5प- 
हलचेतसाम्‌ ॥ १३० ॥ अआप्रजानाञ्चः 
नारीणा प्रजावद्धेनममेव च । विजयो 
नाम चूणोंऽयं महाव्यािहरः परः१३१ 
त्रिकुटा, त्रिफला, दालचीनी, इलायची,त जपात, 
बच, हांग, पाढ, जवाखार, सज्जी, हल्दी,दारुहल्दी, 
चव्य, कुटकी, इन्द्रजी, शतावर, पांचो नमक, पीच 
ठामूल, वेरलगरी और अजमोद इन अट्राइस ओष- 
धियोंकों समान भाग लेकर वारीक चूर्ण कर ले इस 
चूणको एक तोला लेकर गरम जळ और 
अंडीके तलस चिकना करके सवत करे । यह विजय 
चूण--श्वास, सूजन,ववासीर, भगन्दर, हृदयशूल, 
पसलियोकी पीडा, वात, गुल्म, उद्ररोग, हिक्का, 


श्वास, प्रमेह, कामला, पाण्डुरोग,आमवात,उदावत्त, 


अन्त्रवाद्धे, गुदाक क्रम ओर अन्यान्य जो संग्रहणी 
आदे रोग सन कहे हे उन सबको नष्ट करता हे।तथा 
सहाज्वर आर भूतबाधाको दूर करता हे) यह विज- 
यचूणं--वन्ध्याख्जियाको पुत्र देनवाला ओर सब 


प्रकारका महाव्यावयाको नष्ट करनेवाला ह ॥१२५ 
—१३१॥ 


दन्त्यरिष्ट । 
त्रिफलादशमूलानि 


स्थितं मासं दन्त्यरिष्ठो 
वितः। शुदजक्म्यदावत्तेश्रहणापां 
गलुत्‌॥ १३३ ॥ 

त्रिफला, दशमूलकी समस्त आषाधि 
प्रत्येक चार २ तोळे लेकर एर 


निकुम्भानां 
पलं पलम्‌ । वारिद्रोण शतं पादशषे 
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बड़सेने भाषाटीकासाहिते- 
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बासनमें भरकर एक महीनेतक गाड़ देवे। फिर निका- 
ळकर इस दन्त्यरिष्टको सेवन करे | यह दन्त्यरिष्ट 
बवासीर, कृसि, उदावत, संग्रहणी और पाण्डुरोगको 

ष्ट करता है ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ 

अरिष्टादेस्त सन्धानं धातकीलिप्त- 

भाजने | पानमानमारष्टादः काथपा- 

नसम जगः॥ १२७४ ॥ 

` अरिप्टादिककों धायके फूलकी मादेरासे छिप हुए 
धर्ततनमें रखना चाहिये, अरिष्टकी मात्रा काथक 
समान जाननी ॥ १३४ ॥ 


चहुस्सममोदक । 


सनागराऽरूष्करवद्भदारकं गुडेन 

गजो मोदकमत्युदारकस्‌ । अशषढड्ना 
मकरोगदारकं करोति ब्रा सह- 

सेव दारकम्‌ ॥ १३५९॥ 

साठ, सिळावि औ विधारा! ये सब समान भाग 

लेकर चूर्ण कर लेवे और सबक बराबर गुड मिलाकर 
मोदक बनावे । यह मोदक सब प्रकारकी बवासी- 
रको हरनेवाले हे आर बलकरी व्राद्रि करनेवाले ह 
॥ १३५॥ 


स्वल्पसूरण मोदक । 


 मश्चिमहाषधिचित्रकसूरणभागा य- 


` शोत्तरं द्विगुणाः । सर्वसमो गुडः 
भागः सेव्योऽयं मोदकः प्रसिद्धफलः 
. ॥१३६॥ ज्वलयति ज्वलन जाठर- 


शषयलि छीपदमशासि प्रणाशय- 
झु ॥ १३७ ॥ 


सिरच १ भाग, साठ २ भाग, चोता ३ 
झीकन्द ४ भाग और सबके बराबर गुड 
एकत्र कूटकर सोदक बनावे । यह 


रिनको दीपन करनेत्राळे, उदर 
शूळ, गुस्मराग, स 


सूरणपिण्डी । 
चूणीकृताः षोडश सूरणस्य भागा- 
स्ततो$र्थेन च चित्रकस्य । महोषधा- 
ऽथा. मारेचस्थ चको गुडेन दुर्नाम 
जयाय "पिण्डी ॥ १३८ ॥ 


१. 


सूरणापडा, [जमाकन्द १६ भाग, चीता ८ भाग, 
साठ ८ भाग, काछामरच १ भाग ओर गइ 
सबक बराबर ळव, इन सबको मिलाकर पिण्डी 
बनाव | यह सूरणापण्डा खच. प्रकारको बवासीरको 
दूर करता हू ॥ १३८ ॥ 


बृहत्स्रणमोदक । 4 ति. 
षोडशसूरणभागः वहेरष्टी महोषध- 
स्याथ । अर्थेन भागयुक्तिमेरिचल्य 
ललोऽपि चार्धेन ॥ १३९ ॥ त्रिफला 
कणासमलातालीसा$रुष्कर कृमि न्ञा- 
नाम्‌ । भागा महोषधसमा दहनांशा 
तालमूली च ॥ १४० ॥ भागः सूरण- 
तुल्यो पातव्यो वृद्धदारकस्थापि । 
भल मारेचांश सवाण्येकत्र संचू 
ण्य ॥ १४१ ॥ द्विगुणन शुडेन युतः 
सेव्योऽय मोदकः प्रकामधनेः । शुह- | 
बृष्यभोज्यर हितेष्वितरेषूपद्रवं कुर्याद 
॥ “१४२ ॥ भस्मकमनेन ` जनितं 
पूवलगरुत्यस्थ योगराजेन । भीमस्य 
भारुतेरापि महाशनो तेन तो आतो । 
॥ १४३ ॥ आशभ्रवलमात्रहेतुन केबल ` 
सूरणो महावीर्यः । प्रभवति | 
श्न क्षाराम्निभिविनाप्यश्ासामेषः ॥ 
॥ १४४ ॥ श्वयथुश्वीपदगदजिद्ग्रहः 
णीश्च तथा कफानिलजाम्‌ । नाश | 
याते बळीपालितं मेधाडकुरूते 


- श्च ॥ १४५ ॥ हिक्कों श्वासं कासु / 
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अशोंऽधिकारः । 


, जिभीकन्द्‌ १६ भाग, चीता ८ भाग, सौठ 
9 भाग,काळीमिरच २ भाग, त्रिफला, पीपलामूल, 
तालीसपत्र, भिछावे और वायविडंग ये प्रत्येक 
ओषधि सौठके समान लेवे, मुसळी चीतेकी बरावर, 
विधारा जिमीकन्दके समान, दालचीनी और इला- 
यची कालीमिरचके समान लेवे । सबको एकत्र 
पोसकर चूण कर लेव और सब चूणसे ठुगुना गुड 

| मिलाकर मादक वनावे, काम और घनकी इच्छा 

करनेवाले मनुष्यको यह मोदक सेवन करने चाहिये 
` जो मनुष्य इन मे।दकोंको सवन करते हैं और इनके 
ऊपर भारी, दृष्य ऐसा भोजन नहीं करते उनके यह 

मोदक अनेक उपद्रवोका उत्पन्न करते हैं । इस योग- 

#4 . /अजञके प्रभावसे पाहिले अगस्त्य ऋषिके भस्माग्नि 
हो गई थी और इसीके प्रभावसे भीमसनके भी 
भस्मानळ हो गई थी कि जिससे यह दोनों पुरुष 
बहुतसा भोजन करने टॅग थ | वहाँ केवळ सूरण 
ही इतना वीय्येकारक नहीं है, किन्तु आमने और 
बलका कारण है । यह रास्त्र,क्षार ओर आग्नि कर्मके 
विना ही ववासीरको दूर कर देता है। यह वृह- 
त्सूरणमोदक सूजन, श्छीपद्रोग, कफवातसे उत्पन्न 
हुंड संग्रहणी, वढीपाठेत रोग, हिक्का, दवास खाँसी, 
राजयक्ष्मा, प्रमेह और उप्रप्लीहारोग तथा विशेष 
करके बवासीरको नष्ट करता हे । मेधाको उत्पन्न 
करता, मैथुन शक्तिको बढाता है और रसायन हे 


2३ 


॥ १३९ ॥ १४६॥ 
अगस्त्यमोदक । 
<. “हरीतकीनां जिपलं त्रिपलं कटुकत्र- 


` यमू । त्वक्पत्रं साद्वेपलकं शुडस्या- 
| ड्वपलं मतम्‌ ॥ १४७॥ अगस्त्यमो- 
| दका होते. कल्पितान्परिभक्षयेत्‌ । 
he nf [ANAS ha ° T 
| शोथाशोग्रहणीदाषकासादावत्तना- 
 शनान्‌॥१४८॥ र 
हरड १२ तोळे, त्रिकुटा १९ तोळे, दालचीनी, 
तेजपात ६ तोळे और गुड २ तोळे लेबर । इन सबको 
एकत्र पीसकर मोदक बनावे । यह अगस्त्य- 


Uh: TIS 


मोदक--सूजन, बवार्सार, संग्रहणीरोग, खाँसी |. 


और उदावर्तको नष्ट करता है ॥ १४७ ॥१४८ || 
: आ  पाणदाणुटिका। - 


त्रिपलं शड़वेरस्प चतुप्क॑ मरिचस्यः 
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- अक्षप्रमाणा ग॒टिका प्रा्णदाति चःसा 


च ! पिप्पल्याः कुडवार्धश्च चव्यस्य 
पलमेव च ॥ १४९॥ तालीशपत्रस्य 
पलं पलाद्धे केशरस्य च । द्वे पले पि- 
प्पर्लामूलादद्धकषश्च पत्रकात ॥१५०॥ 
सक्ष्मेलाक्षेमेक्च क्षश्च त्वङ्मृणा- 
लयोः ।अजमोदाद्रिजाज्योश्च सक्ष्मा- 
ण्येकत्र चूणयेत ॥ १५१ ॥, गुडा- 
त्पलानि बिंशञ्च चूणेमेक कारयेत्‌ । 


स्मृता ॥ १५२ ॥ पूर्वं भक्षेत्त पश्चाञ्च 
भोजनस्य यथाबलम्‌ । मद्यं मांसरसं 
यूषं क्षीर तोयं पिबेदल ॥ १५३ ॥ 
हन्यादशीसि सर्वाणि सहजान्यस्रजा- 
नि च । वातपित्तकफोत्थानि सन्नि- 
पातोद्भवानि च ॥ १५४ ॥ पानात्यये 
मूत्रकृच्छे वातरोगे गलग्रहे । विषम- 
ज्वरपित्ते च पांड्रोगे तथेव च॥१५५ ॥ 
क्ाभिहद्रोगिणा्चैव शुल्मशूलात्तिनां ` 
तथा । ठउर्यतीसाररोगाणां कामला- 
हिक्किनां हिता॥ १५६ ॥ शुण्ठ्याः 
स्थानेऽभया ` देया विटूशुडे वातपि- 
तजे । प्राणदेयं सितां दत्त्वा चणे 
मानाञ्चतुर्णुणाम्‌॥ १५७ ॥ अम्लपि- 
ाग्निमान्द्यादो प्रयोज्या शुदजातुरे। 
अचुपानं प्रयोक्तव्यं व्याधो केष्मभवे ६4 
पलम्‌ । पलद्वयं त्वनिलजे पित्त तु. 
पलत्रयम्‌ ॥ १५८ ॥ फलाम्लधान्या- 
म्लरसोद्कश्च मद्ये मरुद्रोगिणि चालु- . 
पांनम्‌ :। इक्षो रसः क्षीरदिमाम्बु | 
पित्ते उष्णाम्बुयूषं कफजे विद्ध्यात । 
॥ १५९ ॥ गंडूषमात्रया' देयं मृदो 
च पश्च च । अलुपानं प्रयोक्तव्यं 
कालमवेक्ष्य च.॥ १६० । 


|| जलका अडुपान करे । 
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वद़सेने भाषादाकासाहइले- 


सोंठ १९ तोळे, काठीमरच १६ ताल, पापल ८ 
तोळे, चव्य ४ तोळे, तालीशपत्र ४ तोळे, नागकेशर 
२ तोळे, पीपलामूछ ८ तोछे,तेजपात ८ माझे छोटी 
इलायची १ कष ( १६ भाशे),दाळचीनी ओर खस 
एक २ तोला, जीरा १ ताला, काळा जारा १ ताला 
और अजमोदा ? तोला इन सबको एकत्र पीसकर 
बारीक चूण कर लवे फिर गुड तीस पळ लेवे सबको 
मिलाकर एक २ तोलेकी गोळी बना लबे । इसका 
प्राणदागाटिका कहते हैं । अपन वळानुसार इसक 

भोजनके पाहले अथवा पोछे भक्षण करे । इसपर 
मदिरा, मांसरस (सोरुआ ), यूष, दूध अथवा 
यह प्राणदागुटिका--सब 
प्रकारकी बवासीर, सहज बवासार, सधिरकी बवा- 
सीर, वात, पित्त ऑर कफसें उत्पन्न हुई बवासीर 

सन्निपातकी बवासार, पानात्ययरोग, सृत्रकृच्छरोग, 
बातरोग, गलग्रह, विषमज्वर, पित्तज्वर, पांडुरोग, 
कृमिरोग, हृदयरोग, गुल्म, शूळ, वमन, अतीसार, 
कामला ओर हिक्कारोगमें अत्यन्त हितकारी हे । 
इसको मलरोधक और वातापिप्तकी ववासीरसें देना 
हा तो सांठकी जगह हरड डालनी चाहिए । गडेके 
स्थानमें चूणसे चोगुसी चीती डालती चाहिए । इस 
प्राणदागुटिकाको अम्ळपित्त, मन्दाश्र और 
रोगोमें देना चाहिए | 


गद्‌ के 
फक रागास अनपान४ ताद 


पाना चा. । वातरांगस फळलाॉको काजा, वानाका 
काजा, रसाइन आर य्‌ राका अनुपान करे | पित्त 
रागम इसका रस, दध आर शातलजलका अनुपान 
कर । कफक रागाम उष्ण्जल आर्‌ यूषका अनुपान 
कर । दृश आर कालका [वचार कर सट आर कर 
. अत्तपानकां पंचगण्टषका सात्रा दव । [जसप्रकार तळ 
जळम्‌ डालदनस तत्काळ फळ जाता हे उसा प्रकार 
अडपानस आपधि शरीरम शीघ्र फळ जाती है ॥ 
॥ १४९-१६१ ॥ 
र काइायण मोदक । 
Fo प्यापवषपलान्येकलजाञ्यामरिःच- 


स्थ च | 'पष्पलाषिष्पलीसूलचव्यः ड 


जकनागराः ॥ १६२ ॥ पलाभि 

कमशो यवक्षारपलल््यम्‌ । 

छान्यष्ट। कन्द्स्तु द्विगुणो 
बट 


शि पाना चाहूण (आर ।पृत्तक रागानं १२ तोळे अनुपान | 


सम्मितान्‌ ! १६३ ॥ कृत्वेनं भक्षये- . 
त्मातत्तक्रमम्भो ल वा -पिबेत । म 
न्ळ् दापयत्यष ग्रदणापाडराग- 
लत ॥ १६४ ॥ काङ्कायणन एशष्ये- 
भ्यः शस्त्रक्षाराप्रिनिर्षिना । भिष- 
एग्जलानद आत्त श्ठमक्ावकार 
णाम ॥ १६५॥ 

हरड५ पळ, जोरा आर कालो मिरच १-१ पढ 
पीपछ एक पळ, पोपलासूळ २ पछ, चव्य ३ पछ 
चीता ४ पळ, साठ ५ पल, और जवाश्वार २ पढ 
मिळावे ८ पळ जिमीकन्द १६ पळ ओर सबसे 
दुगुना गुड ठेवे । सबको एकत्र पीसकर एकश्तोलेकी, 
गारी बना लेवे, प्रातेंद्न प्रातःकाळ एक गोली 
खाकर ऊपरसे तक्र अथवा जलका अनुपान करे | 
ह कांकायणमोदक--मन्दासिको दीपन करते हैं 
संग्रहणी और पांडुरोगको नष्ट करते हैं। कांकायण 
ऋषिन अपने दिष्योंके लिए यह कांकायणमोदक कहे 
है । जो बवासीर शास्त्र, क्षार और आभ्निके द्वारा 
आरोग्य नहीं होती उसको यह कांकायण मोदक 


निश्चय आराम कर देते हैं॥ १६२---१६५॥ 


भल्लातक गुड । 
नछातकसहख छ. जलदाण पवपाचः 
अंत । पादशोषे रसे तास्मन्‌ पचेहें 
डलुला [मषक ॥ १६६ ॥ भछातकः 


हस्ाद्धे छित्वा तत्रेव दापयेत । सि-/ 


देऽ स्मिखिफलाव्योषयवानीसुस्तसे- 

न्धवस्‌ ॥ १६७ ॥ कर्षाशं चूणितं 
दयात्वगलापत्रकेसरम्‌ । खादेदश्निब 
लापक्षी प्रातरूत्थाय मानवः ॥ १६८॥ 
कुछाशशकामलामेहान््रहणी पाण्ड- 
तामाप । हन्यात्फ्राहाद्र कासं कामः 
दोष भगन्दरम्‌ ॥१६९॥भछ्लातकशुडो 


द्यप श्रष्ठश्चाशाविकारणाम्‌ ॥ १७०॥ 
दा सहस्र मिळावे लकर एक द्रोण: जळमें पकाव 


जब चाथाई भाग जळ शेष रह जाय तब उतार क 
छान लव | फिर उसमें १०० पळ गुड डाले पश्चात्‌ 
उन सीजेट्रुए मिलाब्रोंमेंसे ५०० भिलावोंके डुकडे । 
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करके डालकर पकावे ।जव पाक पककर तेयार होजाय 

ब ्रिफला ,त्रिकुटा,अजवायन, नागरमोथा, सधान- 
मक, दाळचींनी, इलायची, तेजपात ओर नागकेशर 
इन अत्येकका चृणे एक २ तोला मिला देवे । इसमेंस 
प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर अञ्निका वळावळ विचार 
भक्षण करे । इससे सब .प्रकारके कोढ़, बवासीर, 
कामळा, अमेह, संग्रहणी,पाण्ड्रोग, प्रीहा,उदररोग, 
खसी, कृमिदोष और भगन्दररोग नष्ट होता हे । 
यह भलातकगुड--अशारोगवालेंको अत्यन्त' हितकारी 
हे॥ १६६ १७०॥ = 

भछातकावबलेह । 

खुपक्कमछातफलानि चेव द्रिधावि- 
... दार्य्याढकसम्मितानि । विपाच्य 
तीथन चतुरशुणन चतुर्थशेषे व्यपनीय 
तानि॥ १७१ ॥ पुनः पचेत्क्षीरचतु- 
शुणन वृतांगयुक्तन घन यथा स्यात । 
'लतोपलाः बॉडशासः पलश्च विखु- 
श्य संस्थाप्य दिनाने सप्त ॥ १७२ ॥ 
ततः प्रयुञञ्याश्निबलेन मात्रां जये- 
द्रकारानखिलान्ुदाात्थताच्‌ । क- 
नयन्छुनालान्वनङुश्चताधान्‌ सुपण- 
राष्ट्र शशाङ्ककाान्तम्‌ ॥ १७३॥ 
जवे हयानां बलञुत्तमश्च स्वर मयः 
रस्य इंताशदातम्‌ । स्त्रावछनत्त 
= वावा भ्रभाश्च नारागता पद्वात्रश- 
तायुषश्च ॥ १७४ ॥ न चान्नपान पर” 
हारमास्त न चातपे वाउध्वॉन मशन 
च । प्रयागकाले सकलामयाना राजा 


हाय सवरसायनानाम्‌ ॥ १७५ ॥ 
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पण करे । यह भल्लातकावळह-सवे प्रकारके गुदाक 
रोगेंको नष्ट करता हे, बाळोंको इयामबण, धने आर 
कुचित करताहे, दाष्टिको गरुडके समान दीप्त आर 
चन्द्रमाके समान झरीरमें कांतिको उत्पन्न करता है | 
अउवके समान वग और बलको उत्पन्न करता हे । 
इसके प्रभावसे मोरके समान स्वर होता है । असिके 
समान प्रकाश उत्पन्न होता है । इसको सवन करने 
वाला खियोंको वल्लभ होता हे । नानाप्रकारके प्रभा- 
वसे य॒क्त होता हे नीरोग होकर दो तीन सो वपतक 
| इसके सवनमें किसी प्रकारके अन्नपान, 
धूप, भ्रमण, मथुन आदिका परहेज नहीं हं | सको 
सेवन करनेसे-सवेप्रकारके रोग नष्ट होते हे । यह. 
भर्लातकावलेह सव रसायनोंका राजा ह. 
१७१-१७५ ॥ 
पटोलाद्यवलेह । 
पटोलमूल ` त्रिफला विशालां चतुर 
डुलम्‌। नीलिनी त्रिवृता दन्ती कः 
मिन्न सपुननवा ॥ १७६ ॥ कटक 
सातला लाघ भागान्द्शपलान्मः 
तान्‌। दत्त्वा द्रोणचतुष्कन्तु. सालिल 
गदशाषितस्‌॥ १७७ ॥ तलस्य कु 
डब तत्र गुडस्य तु तुलां पचत । निवु- 
च्चूण पलान्यष्टों लेहवत्साउ साधयत्‌ 
॥ १७८ ॥ शाता भूत न्यसत्तत्र व्याप 
पश्चपलोन्मितम्‌ । पलत्रयं विजा- 
तस्य दत्त्वा सड्धट्यत्युन* ॥ ९७९॥ 
ततो यथाबल खादत्पलाद्ध एपचुम- 
व च | नाहारे यस्वणा काचिन्न वि 
_ हारे तथेव च ॥ १८० ॥ विबन्याध्मा- 


नशुल्माशा 'पाण्ड्रागकफळक्गमाच्‌ 
कुष्ठमेहासाचिं हन्ति छान्व्रवृद्धिष श. 
स्यते ॥ १८१ 0 
पटोलकी जड, जिफछा, इन्द्रायण, अंडकी जड 
नील, निसोत, दन्ती, वायाविडंग, पुननेवा, न्रिकुटा, 
सातला और लोघ प्रत्येकको द॒श २ पळ लकर चा. 
द्रोण जलमें पकावे,जब एक द्रोण जल राब 
तब उतारकर Ss } लवे । पश्चात्‌ 


| अच्छे प्रकारसे पके हुए और दो टुकड़ किये हुए 
' ` > एकआढक प्रमाण मिळावे लेकर चौगुन जलम 
पकांवे | जब चौश्राई भाग जल शेष रह जाय तब 
उसको उतार कर छान लेवे फिर उसमें चोगुना दूध 
और चौथाई भाग घी डालकर पकावे। जब पकत२ 
गाढ़ा हो जाय तब उससे १६ पछ मिश्री डार कर 
+ करछीसे चलाकर एकम एक करके किसी स्वच्छ पात्रमे 
हि भर देवे फिर सात दिनतक उसको रकखा रहने देव । 
पश्चात्‌ अथरिके वळाबळको विचार कर मात्नाका निरू 
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वङ्गसेनं भाषाटाकासाहल- 
RRR WEDS Rr ESRC RES FESS TERNS 


(१५२ ) 
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च्य SS 


चूण८पल डालकर उत्तम ावाधसं लहक समाचपकाव 

जब पककर [संद्र हाजाय तब उतार कर शातळ हान- 

प्र त्रिकुटका चूण २० ताळ आर शात्रजातकका चूण 

३ पल डालकर खूब करछीस चलाकर एकभएक कर 
छवे।पश्चात्‌ इसमेंसे अपने बळानुसार दो तोळे अथव! 
एक ताला प्रमाण भक्षण करे । इसपर आहार ओर 
विहारका कुछ परहेज नहीं हे। यह विबन्ध, अफारा 
गुल्म, बवासीर, पाण्डुरोग, कफ, कामे, कोढ, प्रमेह, 
असच और अंत्रवुद्धिरोगको नष्ट करता है ॥१७६- 
१८१ ॥ 

मोदकं वटक लेह कर्षमात्रं प्रयोज- 
येव । कषद्रय पलं वापि देय रोगा- 

इग्न्येपक्षपा ॥ १८२॥ 

मोदक, वटक और अवलेह ये प्रत्येक एक २ 
तोला देने चाहिए किन्तु रोगीकी अग्निका अधिक 
बळ देखे तो दो तोळे अथवा चार तोळे भी देवे 
॥ १८२ ॥ 
भछातकविधान। 

बीज भछातकस्येकं पूत निःक्वाथ्य 

वारिणि । क्ाथयेत्वोडदागुणे शु- 

त्तिशेष हितं पिबेत्‌ ॥ १८३:॥ एके- 

के वद्धयडाजमाप स्वाशाद्चक्षणः । 

आसपि पववृळ्धया वद्धेयेन्मतिमां- 

सतत. ॥| १८२ ॥ शाक्तंवळ्धया कषा- ` 


याणि बीजानि वद्धितानि यथाक्- 
मम्‌ ॥ १८५ ॥ पुनः क्रमेण तेनेव 
सयदात्मवान्नरः । इत्युत्कर्षापकर्षा- 


। F भ्या सहस्र यावदादरात ॥ १८ ६ ॥ 


उपयुक्त जयत्येतहूदजानि क्रर्मी- 
स्तिया । भछ्कातकविधान तु चद गोप- 
ररक्षितम्‌॥ १८७ ॥ ' 
शुद्ध भलावक एक बाजकां लकर सालह गत 
जलछम आटाव | जब पकते २ चार ता जळ शोष ` 
रह जाय तब छानकर पान कर । [फिर आता दन 


| , 


न्‍ । एक २ बाज बढाता जाय | इस भकार पचास तक 


ब, जब पचास हो जाँय तब पांच २ बढ़ाने 


लगे इस प्रकार ७० तक 
प्रकार काथ सी प्रर्तिदिनेके क्रमंसे चार २ 
तोळे बढ़ाता जाय जिस कमसे बीजोको 
बढावे उसी क्रमसे काथको मी बढावे । संत्तरके 
उसी क्रमे घटाता जाय) इस बढाने घटानेसे 


पश्चात ` 
जब हजार बीज होजॉयग तथ गुदाके कुभि और 


अशेरोग यष्ट हाजावेंगे । यह अह्लातकीवियान गोपुर 


ऋषित कहा है ॥ १८३--१८७ || 
राजशुग्शुछु । 
पिप्पली पिप्पलीमूल बव्याविजकना 
गरेः । पाठा बिडङ्गेन्द्रयवहिगुभाग- 
वचान्बितेः ॥ १८८ ॥ सर्षपाऽलिबिः- 
षाजाजी चित्रकेरण्डकड्र मेः । तज- 
कुष्ठाजमोदाहा कटका तेजनी सम: 
॥ १८९ ॥ भागे? संचूणितेरेषां त्रिफळा 
गुणा भवेत्‌ । सर्वेषाभव द्रव्याणां 
समो देयोऽथ शुग्गुळः ॥ १९० ॥ 
एकीकृत्य झुमे भाण्डे मडना छपरि- 
प्छुलः | योगराज इति ख्यालो योगो- 
ऽयमम्लोपमः ॥ १९१ ॥ एष निष्प- 
रिहारस्ठु पानभोजनमेथनेः । रेतो- 
दोषाश्च थे पुसा यो निदोषास्त योषि- 
सू ॥ १९२॥ निहन्ति सर्वान्दुर्वा- 
रान्नात्र काथ्या विचारणा । अशासि 
वातशुल्मश्च वातरोगमरोचकम्‌ ॥ 
।१९३॥ नामिशूलमुदावत्त हृद्रौगं 


ऽ I De 
यग्‌ 


ग्रहणा तथा। क्षय कुष्ठमपस्मार प्रमेह 


वातशोणितम्‌ ॥ १९४ ॥ महान्तमं- 
मिसादच कास श्वासं भगन्दरः 
म्‌ । सवव्याथविनिर्शुक्तो जीवेद्वषश- 
तद॒यम्‌ ॥ १९५ ॥ क्षीराज्यरसय्रषाक्तं 
दाषधात्वनलोचितम्‌ । बुश्नक्षितों 
मानयाऽन्रमद्याहग्गुङसेवकः॥। १९६॥ . 
वात सस्थरादेक्काथन पित्तं काकोलि- 


गादना  आरग्वधाद्येन कफं पीतो छ 6 
जयति गरणछु॥ १९७॥ दा्बीकाथन | 


वढावे और इसी : 


BS 


ई 


नतम चिकने वासनभ्र भरकर रख देवे । इसको 


रक है । इसपर पान, 


न 
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मह जयात मडथुता मदसब्याप ज्ठाद्ध 
पाण्डुत्वं मूअयुक्तः क्षपयाति विच्चिः 
ग छागदुग्घेन सिद्धः । निम्बक्काथेन 
कुछ शवयथृमतिबलं मूलकक्काथपीलः 
क्षिं कुम्भीकब्क्षस्वरसपरिगतो मूष- । 
कंग्रासदोषान ॥ १९८ ॥ | 
पीपळ, पीपळासूछ, चव्य, चीता, सोंठ, पाढ, 
बायविडग, इन्द्रजो, हींग, वच, सरसों, अतीस, | 
जीरा, चीता, अण्डकी जड, तज, कूठ, अजमोद, 
कुटकी आर तेजबळ ये समान भागलेवे, त्रिफळा तीन 
भाग ठेव, सबका एकत्र चूर्ण करे और सब चूणके 
बराबर गूगल छेवे । सबको शहदमें मिछाकर एक 


योगराजगृगल कहते हैं। यह अ्नतके समान गुणका- 
जिन आर मथुनका कुछ 
परेहज नहीं है । जो पुरुष शुक्रदोषले पीडित हैं 
और जो खी योनिरोगवाछी हैं उत संवके दुस्तर 
रोगोको यहद योगराजगूगळ निश्चय दूर कर देता है 
तथा सब प्रकारको बवासीर, वात, गुल्म, वातरोग, 
असाचे, नाभिशूळ, उदावत्त, हृदयरोग, संग्रहणी, 
क्षय, कुछ, अपस्मार, प्रसह, वातरक्त, अत्यन्त 
अभिकी संदता, खाँसी, श्वास, भगन्दर और सब 
प्रकारके रोगोंसे विमुक्त होकर दो खा वषपय्यन्त 
जीता रहता है। इसपर दोष धातु ओर अशभ्निके बळा- 
नुसार भूखके ळगनेपर दूध,घी, मांसरस और यूपके 
साथ अन्नका भोजन करे । इस योगर।जगूगङको 

(तरोगमें-श[लिपर्णि आदि औषधियोंके काथके साथ 
पान करे, पित्तरोगमें काकोली आदिके काथसे,कफ- 
रोगमें अमळतास आदिके क्राथके साथ पानं करे।यह 
दारुहल्दीके काथसे प्रमेहको, शहदके साथ सदकी 
वृद्धि ( स्थूलता ) को,बकरीके दूधके साथ पाण्डुरोग 
और मूत्रहच्छूको, नीमके काथके साथ कोढको, 
मूलके काथके साथ सूजनको ओर जछङुम्भीके 


स््रसके साथ सवन करतेस चूहेके विषको दूर करता 


है ॥ १८८--१९८ ॥ 
___ श्रीबाहुशालगुड । 


लव विवतजावता दन्ता रवडटा एचत्र- 


क॑ शटी । गवाक्षी सुस्तविश्वाह्वाविः 
डइड्ानि हरीतकी ॥ १९९ ॥ पलोन्मि 
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तानि चेताति पलान्यष्टावरुष्करात। 


लेह पचेक्त तं तावद्यावदर्वीग्रलेपन- 


-लम्‌ ॥ २०३ ॥ द्वािंशञ्च ` पलञ्चेव 
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बृद्धदारूपलान्यष्टो सूरणस्य च षो- 
उशा ॥ २००॥ जलट्रोणे पचेत्क्कार्थ 
चठुभागावशोषितम्‌ । पूलन्तु तं रसं 
भूयः छाथेश्यो द्विगुणी झुडः ॥२०१ ॥ 


मू । अवतारय ततः पश्चाच्चुणोनीमा- 
नि दापयेत्‌ ॥ २०२ ॥ जिद्त्तेजोवर्ती- 
कन्दाचित्रकान्द्पलांशकान्‌ । एला 
त्वङ्मस्तिं चापि गजाहा्वापि षट्प- 


चूर्णयित्वा निधापयेत्‌ । ततो मात्राँ 
अशुज्ञीत जीणे क्षीररसाशनः ॥२०४॥ 
पञ्चशुल्मान्म्रभिहांश्च पांडुरोग हलीम- 
कम्‌ । जयेदर्शासि सबोणि तथा सवों- 
दरणि च ॥२०५॥ दीपयेद्रृहणीं - 
मन्दां यक्ष्माणं चोपकषीति । पीनसे 
ब्‌ घ्रातिश्याय आमवाते तथेव च ॥ 

॥ २०६ ॥ अयं सर्वंगदेष्वेव कल्याणो 
लेह उत्तः । इुर्नामान्तकरश्चासो 
इष्टौ वारश्षहस्मज्ञश।२०७॥ भवन्त्यनेन 
पुरूषाः शतवर्षा निरामयाः । दीघो- 
झुबः प्रजननो वलीपालितनाशनः ॥ 
॥ २०८॥ र्तायनवर्श्चेष मेधाजनन 
उत्तमः । गुडः श्रीबाइुशालोऽयं दुना- 
मारिः प्रकीत्तितः॥ २०९ ॥ 

निसोत; तजवळ, दन्ती, गोखरू, चीता, कचूर, 

इन्द्रायण, नागस्माथा, साठ, वायाबडग आर हर्‌ड 
प्रत्यक चार २ तोले, भिलावे ८ पळ विधारा ८ 


रह जाय तब उतार कर वखमें छान छेव । फिर 
काथसे दगना गड डालकर मंद २ अग्निसे 
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बड़सन भाषाटीकासहित 


दालचीनी, काळीमिरच और गजपीपल प्रत्येका 
चूण छः छःपल मिला देवे,इसको शक्त्यनुसार भक्षण 
करे | इस ओषाधिके जीण हानपर दूध आर मांसरस 
( सोरुआ ) का भक्षण करे । यह गुड--पांचश्रका 
रके गुल्म, सब प्रकारके प्रमेह, पाण्डुरोग, हलमक, 
सब प्रकारकी बवासीर और सर्वे प्रकारके उदररागों- 
को नष्ट करता है । मंदाग्िनिको दपिन करता आर 
राजयक्ष्माको नष्ट करता है। यह बाहुशालगुड पीनस 
प्रतिञ्याय, आमवात और सब प्रकारके रोगोमें 
हितकारी है। यह बवासीर रोगको विशेष करकं दूर 
करता है, ऐसा हजारों बार देखा गया हे। इसका सवन 
करनेसे मनुष्य रोगोंसे छूटकर सोवषतक जीता रहता 
हैं। यह गुड़ आयुको बढानेवाला, सन्तानोत्पादक, 


वळापार्त नाशरक, उत्तमं रसायन, उत्तम सवाजनक ह. 
इस श्रीबाहुझालगुडको “ दुनामारि'? भी कहते हे 
| _॥ १९९-२०९ | 

0“ इक 

साध पल पलं चाथ बिदध्याइडख- 
ण्ड्योः। भ्रष्ठमध्यमहीनेष॒ मात्रेय 
मानिना स्मृता ॥२१०॥ तोयपूर्णे 
 झग्रदापात्रे क्षिप्तो न फ़ुवते गुडः। क्षिप्त- 
° रुतु निश्चलात्तिष्ठेत्पातितस्ठु न शीय्ये- 
ते ॥ २११॥ यदा दवीप्रलेपः स्या- 
द्यावद्रातन्तुली भवेत्‌ । एष पाको जु- 
डादीनां सवेषां परिकीत्तितः ॥ २१२॥ 
सुखमदः सुखस्पशो गन्धवर्णरसा- 
बतः। पीडितो भजते मुद्रां जुड! 


कमुपागतः॥ २१३॥ 
, आर खाडका छः ताळ, चार ताळ आर दो 


4 


LS 


ब [कन्तु निश्चळ भावस ठहर जावे ओर 


। जाय,जिससें 
[ अगाछे- 


उत्तम विविसे 


| अग्निको दीपः 


(९! 
लोइवणन । 
~ ee 

मुण्ड तीक्ष्णश्च कान्तश्च त्रिप्रकारमयः 

स्मृतम्‌ । मृढु कुण्डश्च कण्डारं त्रिविधं 

सुण्डमेब च ॥ २१४ ॥ 
= झुण्ड, तीक्ष्ण और कान्त इन भदेंसि लोहा तीन 
प्रकारका कहा है । उनमें सुण्डलोह, मृढु, कुण्ड और 
कुण्डार इन मेदोसे तीन म्रकारका है ॥ २१४ ॥ 


मुढुळक्षण । 


हतद्रावमविस्फोट झड छुम्भहतँ च 


यद्‌ । 
जो शीघ्र पतला हो जाय, घनकी चोटसे न टूटे 
और सिक्कण हो उसको झडु जानना ॥ 
कुण्डलक्षण । 


घट्ने प्रसर हुःखात्तत्कुण्ड मध्यम स्मृ- 
तम्‌ ॥२१५॥ 
बड़ी मुरिकिळसे घनकी चोटसे जो पतळा हो वह 
कुंडसंज्ञक मध्यम लोह कहा है॥ २१५ ॥ , 


कण्डारलक्ष्ण । 


विधत भज्यते भङ्ग कृष्णं कण्डालकं 


स्छतम्‌ ॥ २१६॥ 
जो घंनकी चोटसे टूटकर भातरस काला निकले 
उसको कण्डार (ल) लोह कहते हे ॥ २१६ ॥ 


मुण्डजातिमूडुलोहगण । 

मुण्डं बरं मूदळक॑ कफबालशूलशूला- 
ममेहगुदजामयपाण्डहारि । गुल्माम- 
वातजठरातहर प्रदापे शोफापह 
` रावरकृत्खलु कोष्ठशाचे ॥ २१७ ॥ 


मृटुनामक मुण्डजातिका लोह उत्तम, नरम तथा | 
कफवात, शूळ, आमशूट, प्रमेह, बवासीर,पाण्डुरोग, _ 
को हरनेवाला हे १४ 


गुल्म, आमवात, उद्ररोग आर सूर 


/ 


। 
| 


|; 


| 


हा 


5. 
TT NMC 


“क 


इन भदोसे तीक्षण लोहा छः प्रकारका है ॥२१८ ॥ 
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अर्शाऽधिकारः। 


PRR री | 
तीक्ष्णमेद्‌ । | 
खराख्यं योगरं सारं कणके द्राउकं 
तथा । रामक षडावध ताक्ष्ण सान 
भिः परिकीत्तितम्‌ ॥ २१८ ॥ 

खर, योगर, सार, कणिक, द्रावक और रोमक 


कान्तलोहुभेढ्‌ । 


न्तालमपरं तार बड बाजरकालकम। 
कान्त सप्तविधं प्रोक्तं ्रामकं चुम्बक 
तथा ॥ २१९ ॥ 

हुन्ताळ, तार, बद्र, बाजर, काळक, भ्रामक आर 

चुम्बक इन भदास कान्तळाह सात प्रकारका ह २१९ 
खरयोगरहुन्तालवाजरादि 
लोहके भेद । 

नीलं कृष्णमतिल्िग्ध सूक्ष्मं सारमयः 
शुभम्‌ । न नभेद्गङ्करं यत्तत्खरलाहरु- 
दाहतम्‌ ॥ २२० ॥ कृष्णपाण्डुरकच्छु- 
रबीजतुल्यम्ठु योगरम्‌। विच्छेदने- 
ऽतिपरूष हुन्तालमिाति कथ्यते२२१॥ 
योगरेवजसङ्ाशेः सूक्ष्मेगरेखश्व सा- 
न्द्रकेः । निशितं श्यामलाङ्गश्च बाजर 
तत्मर्कात्तितम्‌॥ २२२॥ 

जा भातरस नाला, काळा, 


अत्यन्त चिकना, 


सूक्ष्म, सारयुक्त आर तेडनेसे नवे नहीं किन्तु टूट 
जावे उसको उत्तम खर लोहा जानना । जो काला, 
पाण्डरंगका ओर जिसमें पारेके समान तिरी 
तोडनेमें 
अत्यन्त कठोर हो उसको हुंताल कहते हैँ,जो तोडने- 
मे वज्नके समान प्रकाशित हो, सूक्ष्म रेखायुक्त, 
भारी और काला हो उसको वाजर कहते ह ॥२२०॥ 


लकीर हो उसको योगर कहते हे । जो 


२२१।।१२२ ॥ 
नीलं कृष्णप्रभ सान्द्रमत्रण गुरुतार- 
कम्‌ ।अयः परशवन्तीक्ष्णशस्रे काला- 
` यसं खरम्‌ ॥२२३॥ . 
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जो नीळा, काळा,चरम, त्रणरहित अर्थात्‌ चिकना 
और भारी हो उसको तार कहते हैं। पारशव, तीक्षण, 
शस्त्र, काशायस और खर ये खरलाहके नाम ६९२३ 
खरलोहशुण । 
रूक्ष स्यात्खरलोहकं समधुर पाके च 
वीय्यें हिमं तिक्तोष्णं कफवातपित्त- 
जनितड्ठीहामपांड्रात्तितुत, । य्यः 
शूलयक्रददक्षयजरामोहामवातापहु 
दीप चातिरसायनं कफहरं दनामभे- 
दापहम्‌ ॥ २२४॥ शर 
खरलाहा--रूखा, पाकमें मधुर, शीतवीय्ये, 
वा,गरम,कफ,वात और पित्तस उत्पन्न हुए प्लीहा 
और पांडु आदि रोगोंको नष्ट करता हे । तत्काल 
शूल, यकृत, क्षयरोग,जरा, मोह ओर आमवातरोग- 
को नष्ट करता है । आभम्निको दीपन करनेवाला, 
अत्यन्त रसायन, कफनाशक ओर ववासीरको 
हरनेवाला है ॥ २२४ ॥ 
खरलोहात्पंर सवमेकेक स्याच्छतों- 
्तरम्‌ ॥ २२५॥ 
खरलोइसे परे प्रत्यक. ळोहमें, सो सौ गुण 
॒ है ॥ २२५ ॥ 
ङ्चादसपादा च रक्तमालाफलन- 
यभू । गोपालिका गोरसना तुम्बुरू 
लांहतप्तकम्‌ । एषा रस, ।सश्चथत्त- 
' ह्विरिदोषानिवृत्तये ॥ २२६ ॥ 
, गिलोय, हसपदी, रक्तमाला, त्रिफळा, गोपीबल्ली, 
गोजिया और तुम्बुरु इनके रसभें लोहेको , तपाकर | 
गिरिदोष दूर करनेके लिए बारंबार बुझाव ॥२२६॥ 
तत्तदा करसम्भूतं तत्तद्रोगविनाशः . 
नमू । तेन तस्य , परीक्षायां यतेमहि 
सहेतुकम्‌ २२७॥ 
लोहा जैसी २ खानसे उत्पन्न होता है 
अनुसारं गुणकारक ओर रोगनाशक ः 
कारण उसकी यत्तपूवक पर्क्षा व 


०८२2. > र 
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—_“ pl गस हितेः 
बङ्गसंन भाषाटाकासाहत- 
क्क 
ऱ्य ~ 


कन्तकलोदा चावलोंके समान होता हे आर 

ह आर्य तथा मलयपवेतपर होता हैं । कृश ताड 
लोहा बहुत पतला होता हे वह शूक अग्रभागमं 
. लगाया जाता है ओर उगप्रदेशम होता हैं ॥ २7८] 
पाण्डिज दड्रावध कुष्ण शुक्तश्व समः 
दाडमस्‌ । भट्रमरण्डबाजांग स्दुहा- 
पत्रानिभं शुभम्‌ ॥ २२९॥ 
| पाण्ड्य लोहा काला आर सफेद इन भेदासे दा 
|| प्रकारका हे | उनमें अनारके समान, अंडके बीजके 
| 

। 


समान और थहरके पत्तोंके समान अ्रष्ट होता 

ह ॥ २९९ ॥ 

वजदमकपत्राड्रमीषत्स्वणच्छाव LE 

धा। कान्तं मदुतर॑ ताडं रूक्षं कान्तिः 

'शताकरस्‌ ॥ २३०॥ 

` चज्रलोहा आकके पत्तोके समान और कचित्‌ 
* सोनेकी कांतिके समान ऐसे दोप्रकारका होता है। 
कान्तलोह बहुत नरम होता है, ताड रूखा और 
काली कांतिवाला होता है ॥ २३० ॥ _ 
क्षुद्राङ्गं गुरुतारं स्यात्कलिङ्गजमयः 
स्मृतम्‌। रूक्षं रुक्मत्रतीकाशं तीक्ष्णं 
मूदुफलं स्प्रतम्‌ ॥ २३१॥ 


प्रकांशमाच आर उसका फळ नरम होता है।२३१।। 


यक्ृत्छाहशिरःशूलमम्लपित्तानिलो- , 
द्वम्‌ । पाश्वरोगहतं वातं «हन्याद्वा- 


तारलोहा-छोटा २ भारी--और किंगदेरमें उत्प- | 
होता है । तीक्ष्णलोहा--रूखा, सोनेके समान |` 


| कारक अनुपानांसे, विविधप्रकारके रोगोंको हरने 


बजसे उत्पन्न हुआ लोहा--भद्क, अञ्निको , | 
दीपन करनेवाला, त्रिदोषसे उत्पन्न हुई बवासीर, ˆ 


शरीरमें भेदेन सरीखी पीडा, कफ ओर वातको नष्ट 
करता ह || ९१४ || 
गुल्मश्च पाण्डरोगश्च ज्वराश्व विषमो- 
द्ववान्‌ । अशासि श्‍वासशोयांश्व प्रमे- 
हाश्च विशेषतः ॥ २३५॥ गलभहं रक्तः 
पित्त महद्रोंग भयानकस्‌। निद्वा- 
- लस्यावरोधभ्व निहन्यात्पाणिदेशज- 
म्‌॥ २३६ ॥ 
पाणेदेशमं उत्पन्न हुआ लोहा->गुल्मराग, पांड- | 
राग, विषमज्वर, बवासीर, श्वास, सूजन, विशेष ». 
करक मर्मह, गठग्रह, रक्तापत्त, दारुण वातराग.. 
निद्रा आर आळस्यका नष्ट करता ह ॥२३५ ॥२३६॥ 
रक्तोत्थं चापि चोष्माणं रक्तपित्तं सु- 
दारुणम्‌ । मूच्छाछदिहरं दाहं वळे 
शामयाते धुबम्‌ ॥ २३७ ॥ सर्वात्रोगा- 
(निहन्त्याशु कुष्ठाष्टादशसम्मितान | 
पावन पुत्रजनने वन्ध्यायां वीय्यंबड- 
नम्‌ । बल्यं क्षयापरहं धातुबहणं स्या- 
त्कलिङ्गजम्‌ ॥ २३८ ॥ 
काछ्गदशस उत्पन्न हुआ लछाहा--रावरस उत्पन्न 
हुई गरमा, दारुण रक्तपित्त, मूच्छो, वमन और दाह 
इनको वजलाह निश्चय शमन करता हे,सब प्रकारके 
रांगा आर अठारह प्रकारक कोढॉका हरता ह, 
पावत्र, वन्ध्या स्रियाके पुत्रका उत्पन्न करन वाला, 
वाय्यवद्धक;, बलकारक, क्षुयनाशक आर धालुका 
पुष्टिकारक हे.॥| २३७ ॥ २३८ || 
एतान सवाणे विचेष्टितानि हि 
तान रागोपशमाय सन्तिं। वयो 
बदाषबु वशेषाविज्ञेविज्ञाय दत्ताने 
च देशकाले ॥ २३९ ॥ 
यह सव लाह अनक प्रकारको चष्टाआंसे, अनेक 


ल. > 


... 


है, 4 
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अशावकारः । 


साभान्याट्टिगुणश्चो्रं तस्मादष्टडुणं 
कालिः । कलेदैशणणं भद्र भद्रादर्ज स 
हस्नथा ॥ २४० ॥ वञ्त्रात्बष्टिशुणं पा- 
ज्डिनिराविदेशमिशंणेः । ततः कोटि- 
सहस्रेण त्वयःकान्तं महाऊुगम्‌ २४१॥ 
सामान्यळोहेसे : दूने गुण उग्रळेहेमें, उ्रलोहेसे 
इशगण अधिक कळिंगमें, कालिंग लोहेसे दशगुण 
अधिक भद्रळोहेमें, भद्रळाहेसे हजारगुण अधिक वज्र 
ठोहेमें, वञ्रस साठगुण आधिक पाण्डळाहम आर 
उससे अधिक एक करोड हजार गुण कान्तछो- 
में हैं एसा जानना चाहिए ॥ २४० ॥ २४१ ॥ 


/्प/ 


अभिमुखलोह । 


तिवृव्िञ्रकानिगुण्डी स्तुही सुण्डित- 
क कप # 

का जडा। भ्रत्येकरोऽष्टपलिका जल- 

द्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ २४२ ॥ पादशेषे 


रसे तस्मिन्पुनस्तेन विपाचयेत । 
पलद्वयं विडङ्गस्य व्योषात्कषंद्रयं 


पृथक्‌ ॥२४३॥ त्रिफालायाः पलं पश्च 
शिलाजतपलं न्यसेत । दिव्यो- 
बधहलस्थापि वेकङ्कतहतस्य वा ॥ 
॥ २४४ ॥ पलद्वादशकं देयं रुक्मः 
लोहस्य चूणितम्‌ । म्ुशकरयो युत्त 
चतुविशतिभिः पलेः ॥ २४५ ॥ घनी- 
भूते सुशीते च दापयेदबतारयेत्‌ । 
एतदञ्निसुखे नाम इनामान्तकरं परम्‌ 
॥२४६॥ मन्दमस्नि,करोत्याश्ु काला- 
श्निसमतेजसम्‌ । पवतोप्यवजीयत 
प्रसादादस्य देहिनाम्‌ ॥ २४० ॥ इ- 
झापिष्टठान्नरपानानि पयो मांसरसा (हिः 
'ताः। इनीमपांडुश्वयथीहुङुछठादरापः 
हम्‌ ॥ २४८॥ न स णग (ऽस्ति यश्चापि 
न निहन्यादिदं क्षणात्‌ करारका 
कादीनि ककारादीनि वजेत । स्नः 
वत्यतो ६ग्यथा 
दुर्जयम्‌ ॥ २४९ ॥ , 


लोहो देहात्किदव | 


निसोत, चीता, निगुण्डी, थूहर, गोरखसुण्डी और 
सुँईआमले ये प्रत्येक आठ २ पळ लेकर एक द्रोण- 
जलम पकावि जब चौथाई भाग जळ शेष रह जाय 
तव उतारकर छान लेवे। फिर उसमें वायविडंगका 
चूण दो पळ, त्रिकुटेका चूण छः तोळे, त्रिफलेका 
चूण २० तोळे, शिलाजात ४ तोळे फिर भनशिळमे 
अथवा विककत ( कंटाइ ) के रसस मारा इआ 
तीक्ष्ण ळोहेका चूण १९ पळ डालकर विधिपूवेक 
पकावे, जब गाढा होकर शीतळ हो जाय तब झहद 
और खांड २४ पल मिलाकर उतार लेवे । यह आग्नि- 
मुख लोह बवासीरको नष्ट करनेवाला है, मन्दाञ्िको 
काळाम्निके समान दीपन करता हे, इसके प्रभावसे 
मनुष्योंके पत्थर तक भी जाण हो जाते हैं । इसपर 
| पदार्थ,पिष्टके पदार्थ,भारी अन्नपान,दूध, मांस- 
रस ( सारुआ ) आर घी ये सव हितकारक हे । 
यह अग्निमुख लोह बवासीर, पांडु, सूजन, पाहा 
कुछ और उदररोगको नष्ट करता हे । संसारमें ऐसा 
कोई रोग नहीं है जो इस लोहेके सेवन करनेस 
आरोग्य नहीं हो. इसपर करीर, काजी आदि कका- 
रादि पदार्थ छोड देवे यदि अन्यप्रकारसे इस लोहे 
को सवन किया. जाय तो यह लोहा शरीरसे फूटकर 
निकल जाता है ॥ २४२-२४९ ॥ 
लोहाष्टक । 
चलद्वादशक कृत्वा कृष्णलाहस्य खः 
ण्डशः । भाङ्गचम्बछ्ासगण्डीरमूले 
पपेण्ड प्रलपयंत्‌ ॥ २५० ॥ दत्ता श्रथ- 
मयेत्तावद्यावत्सवेस्रतं भवेत. । वृतस्य 


षट्पलं देयं शकरायास्तथव चार ५९ | 


सूयर्यावत्तरसम्रस्थे त्रिफलासहिते २ 
भे । प्रक्षिप्य विपचेद्रयो, यावत्र 
त्वमेति च ॥ २५२ ॥ सिद्धे राज्य 
बीजं सूय्यावत्तेस्य दापयेत्‌ । 


* 3 
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१८). मा गादराकासतिते)_.., '_._ > 


| | ॥ २५५ ॥ एतललोहाष्टक नाम सर्वदो" | करीरं काजिकजैबव काकमाचीश्च ब- | 

| | उहस्पम्‌। `. . ६ जयेत्‌ ॥ २६२ ॥ 

न „ रुष्णळोहेको १९ पळ लेकर डुकड कर लव चव्य ३२ तोळे, खैर १६ तोळे, चीता २० तोले 
Why भारंगी, पाठ और सर्मा इक्षकी जडको पीसकर | मुसळी २० तोळे और त्रिफळा ६४ तोळे लेकर एक 

| WI उनके ऊपर प्रलेप करे पश्चात्‌ उनको अझ्निमें रखकर | द्रोणमें पकांव जब आठवाँ भाग जळ शेष रह जाय ' 

कके जबतक वह सब अच्छे प्रकारस न मरजाबें तब | तब उतारकर छान लेवे फिर उस क्ाथमें थी ३ र 

| तक आग्नि देवे फिर उस भस्ममें ६ पल घी, छः पळ | तोठे आर तादेण ठोहूभस्म ६४ ताळ डालकर तांबेके 

| __ दांड, हुल्हुलका रस १६ तोळे और त्रिफ्ेका काथ | सस नकाले जल पत रकल गाढा ह कर नागः 

| पेज), > शीतल हो जाय तब उतार लेवे फिर उसमे निसोत, 

RS STS RE > गड i Rd दन्ती, वायविडंग, हरड़, आसले, सोठ, बहेड़ा और 
पकावे, Si | 2 8, FH i पापल इन प्रत्येकका चूण दा दा ताठ शा १६ताळं 

हुए हुलहुलके बीजोंका चूण एक तीला, ।त्रकुटका | और मिश्री १६. तोळे भिला देवे, पश्चात्‌ इसको _ 

चूण तीन तोळे और शहद तीन पल मिला देवे अम्नि- | एक चिकने वासनमें भरकर रखदेवे । इसपर 

का बलांबछ विचारकर इसको भक्षण करे । यह. | भारी और दृष्य अन्नपान दूध और मांसरस हितः 

लोहाष्टक सब प्रकारकी बवासीर, कामला,कुछ,पांडु, | कारी 'हे । यह चव्यायलोह=-बबासीर, कोढ, सूजन, 
कमिराग, अंडड्राद्धि, गुल्म, उद्ररोग, सूजन विशेष पाण्ड, हीह, उदररोग, गुदशूछ, कुक्षिशूळ और 
करके पारैणामशूलछ और सब प्रकारके शूछोंको निः- | परिणामशूळको नष्ट करता हैं । बळ ओर वणको 


|| | सन्देह नष्ट करता है ॥| २५०--२५५ || बढ़ाता है, वीय्यवद्धक और जठराप्िकों दीपन 
|| - करतांहे । इसपर करील, काँजी, काकमाची (मकोय ) 
| चव्यादलाह । और सब ककारादि पदार्थ त्याग देवे२५६--२६२॥ 
ह} | २ जा ~ 2 १७ 

|| चव्यं पलाष्टकं देयं खदिरं चाद्धेमेव अथ शङ्खो 

| | च । चित्रकस्य पलं पश्च तालमूली शङ्करो 

च तत्लमा॥२५६॥जिफलात्रस्थसंयुक्त क प्र 


जलद्रोणे विपाचयेत । अष्टभागाव- | प्रणम्य शाङ्करं देवं दण्डपाणि महेश्व- | 
शेषेण कधायमबतारयेत ॥ २५७ ॥ | रम्‌ । जीवितारोग्यमान्विच्छन्नारदः | 
_ आञ्यात्पलाष्टक देय रुक्मलोहस्य | च्छते गुझम ॥ २६३ ॥ सुखोपायेन | 
' धाडा । पचत्ताम्रमयेः पात्रे सुशीते | हे नाथ शस्रक्षाराग्निभिर्विना । 
जावतारयत्‌ ॥ २५८ ॥ त्रिवृदन्ती- | दुर्बलानाश्च भीरूणां चिकित्सां वक्त- 
विडङ्गानि पथ्या चामलकानि च । | महसि ॥२६४॥ स शिध्यवचनं श्रत्वा 
इ्यठा विभीतकं कृष्णा एषां चूर्ण प- | लोकानां हितकाम्यया । अशेसां 
लाधकम्‌ ॥ २५९ ॥ शर्करा मछ | नाइन श्रेष्ठ मेषज्यमिदमी रितम्‌ २६५ 
लि भाण्डे निधापयेत्‌ ।- | पाँडिवज्रादिलोहानामादायान्यतमं 
शुभम्‌ । कृत्वा निर्मलमादो तु कुनः 
ट्या माक्षिकेन च ॥ २६६ ॥ पत्तू- ` 
रझूलकल्केन स्वरसेन दहेत्ततः । व- # 
द्रा गनाक्षप्य विधिवत्स्थूलाङ्गारेण | 


| निर्धमेत॥ २६७ MN ज्ञा ला/व तसय & |. 
Jn Public Domain. Gurukul Kangri Collection, He 2 5 Ten 


॥ इनामळुष्ठश्वयथ- 
च । गुदशूले कु- 
र ॥ २६१ ॥ 


दर ~= = >. ० 
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अशॉषडधिकारः । 


न रोद्धव्या जिफलाय 
विज्ञाय गलितं शाङङुनो्व 
क्षिपेत ॥ २६८॥ न्रिफलाथा र 
तदाकृष्य विनिवेषेत ।न स 
लित यच्च तेनेव विधिना पुनः 
घ्माल गिवापथेत्तस्मिष्लोहं तत्रिफ- 
ळारसे । थल्कोह न भुत तत्त पाच्य 
भूघोऽपि पूर्ववत्‌ । भारणान्न मृतं यञ्च 
लत्पक्तब्यमलोहबत्‌ ॥ २७० ॥ तद- 
लुलोहवछोइपात्रे कालायसकुद्गशेण 
. ~~ सेचूण्ये । हत्वा बहुशः सालिले 
_ म्रक्षाल्याङ्गाराइुद्गतन्तदयः ॥ २७१॥ 
केबलमक्नो शुष्की कृत्वाऽऽतपेऽथवा 
भिषळ पश्चात्‌ । लोहशिलाथां 'पिट्टा 
तरिंम*छनिलने तदभाप्तो ॥ २७२ ॥ 
ततः संशोष्य विधिवच्चूणयेलछोह- 


2 | 9 


भाजने। लोहेनेब तथा यत्स्यात्‌ दृषदा | 


सूक्ष्मचूणितम्‌ ॥ २७३ ॥ कृत्वा लोह- 
मय पात्रे नांदे वा लिप्तरन्धके । रसे 
पड्कोपमं कृत्वा पचेङ्गोमयवह्विना ॥ 

॥ २७४ ॥ पुटानि कऋ्रमशो दद्यात 
पृथगेबां विधानतः । त्रिफलादंकम- 
"7 दवाणां केशराजस्य बुद्धिमान २७५॥ 
_ मानकन्दकभलछ्लातवह्वीनां सूरणस्य 
च । हस्तिकणेपलाशस्य कुलिश- 
स्य तंथेब च ॥ २७६ ॥ पुटे पुटे 
चूणयित्वा लोहात षोडशिकं पलम्‌ । 
लन्माने त्रिफलायाश्च पलेनाथिक- 
माहरेत्‌ ॥ २७७ ड 
शषिण रसे तस्याः पचेदूबुधः । अष्टो 
पलाने दत्वा च सर्पिषो लोहभाजने 

॥ २७८ ॥ ताम्रे बा लोहृदाव्यां तु 
* चालयेद्विविपू्वकम्‌ । ततः पाकावि 


॥ अष्ट॑भागाव- . 


धानज्ञः स्वच्छे चोध्वे च सापिषि२७९ | बास्तु 
सुदुमध्यादिभेदेन गृह्ीयात्पाकमाह `= 


(0-0. In Public Domain. Guruku 


तः । आरभेत विधानज्ञ! कृतकीत॒क- 
मङ्गलः ॥ २८० ॥ खरामरं वृतसंग्रुक्त . 
लिहेदा रक्तिकाक्रमात्‌ ! वधमाना- 
दुपानश्च गव्यं क्षीरोत्तम मलम्‌२८१ 
गठ्यालामे हाजायाश्च स्विग्धवष्यादि- 
भोजनम।सद्यो वह्िकरयखव असुमक्च | 
नियच्छलि। २८२ ॥ हन्ति वातं तथा 
पित्त कुष्ठानि विषमज्वरम्‌ । झल्मञः 
लाक्षिरोगांश्च निट्रालस्यमरोचकम्‌॥ 
॥ २८३॥ शूलञ्च परिणामश्च प्रमहम- 
पबाहुकम्‌ । श्वयथु रक्तस्तरावश्च दुना- 
मश्च विशेषतः ॥ २८४ ॥ बलङ्गद्बुह्‌ 
णश्चेव कान्तिदं स्वरबोधनम्‌ । लाघ- 
बश्च मनोज्ञश्च आरोग्यं पुष्टिवद्धनम्‌॥ 
॥ २८५ ॥ आयुष्ये श्रीकरञ्जैब यशाश्ते- 
जश्करं शुभम । सश्रीकं पुत्रजननं 
वबळीपलितनाशनम्‌ ॥ २८६ ॥ 
दुनामारिरयं नाम्ना दष्टो वारः 
सहस््चशः । निमूलं दह्यते. शीघ्र 
यथा तूलकमस्रिना ॥ २८७ ॥ सोः 
कुमारय्याऽल्पकार्थेत्वान्मद्यसेवी यदा 
नरः । जीणमद्यादियुक्ताने भोजनेः 
सह पाययेत्‌ ॥ २८८ ॥ लावरतित्तिः 
रिवात्ताकमय्ररहाशकादयः । चटकः 
कलविङ्कश्च वात्तश्च हारणणकः २८९॥ 
श्येनः काको ब्रहुछावो वनावाष्कोरः 
कादयः । पारावतमृगादीनां मांस _ 
जाङ्गलजं शुभम्‌ ॥ २९० ॥ हक 
रोहितः श्रेष्ठः शकुनश्व विशपत: ५ | [ 
मत्स्यराज इमे क्ता | i न्‌ 
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( १६० Rt: 


वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


म नारिकेलश्च खजूर दाडिम लव- 
लीफलम ॥ २९३ ॥श्रङ्गाटकश्च पक्का- 
ब्रद्वाक्षातालफलाने च । जातिकोशं 
लवङ्गश्व पूगताबलपत्चकम्‌ ॥ २९४ ॥ 
हितान्येतानि वस्तूनि लोहमेतत्सम- 
श्रतास्‌^ नाक्षीयाछकुर्च कोल कक- 
न्युबद्राणि च । जम्बीरं बीजपूरश्च 
करमदकतिन्तिडीः॥ २९५ ॥ आतनू- 
पानि च मांसानि क्रकरं पुत्रदादयः । 
हंससारसदात्यहशंङुकंकबलाहकाः॥ 
२९६॥ माणकन्दकरीराणि कलकश्च 
, 'कलिङ्गकम्‌।कूष्माण्डकश्च ककोड के- 
सुकश्च विशेषतः।२९७ ॥कटकं काल- 
शाकश्च कशेरू ककेटी तथा । विद- 
लाने च सर्वाणि ककारादीश्च वर्ज 
थत्‌ ॥ २९८ ॥ लोहराजस्तथाः चार्थं 
स्वयं रुद्रेण भाषितः । जगता मपका - 
राय इनॉमारिरयं घवम ॥ २९९ ॥ 
स्थानाद्पति मेरुश्च पृथ्वी पर्थ्याते वा 
पुनः।पतान्ते चन्द्रताराश्च मिथ्या नेव 
बदाम्यहस्‌॥३००॥ ब्रह्मज्ञाश्च कृतध्ना- 
श्व क्रा येऽसत्यवादिनः । बजनीया 
'बिशषिण भिषजा शुरूनिन्द्काः३०१॥ 
झुानरसापष्टावेडड् मानरसलाह 
 'चरास्थतं धमे । द्रावयति लोहदो- 
` धान्‌ वाह्वेनवनीतपिण्डमिब। ३०२ ॥ 
एक समय श्रशिकर, देवाधिदेव, दण्डको धारण 
` करनेवाले महेश्वरको प्रणाम करके सनुष्योंके जीवन 
आर आराग्यकी इच्छा करनेवाले तारदक्तपिने जगद 


दू 
गुरु (महादेव) से पछा हे नाथ ! शस्रक्रिया, क्षारकमे 


€ भामकमको छोडकर सुख सहित उपायसे दर्बछ 
( डरपोक, कायर), अशरोगवाले रोगि- 


| 


इसी [वाधस वारवार 


द्वारा शुद्ध करे। फिर उसको पतंगकी जड़के कल्कके 
स्वरसमं बुझाकर साळके कोयलोंकी अभिभे फुके ' 


आर उसरसस जा आगका ळपट [निकल उत्तका _ 


त्रिफछेके रसके छींटे देदेकर बंद कर देवे, जब बहु 
गळ जाय तब चीमटेस ऊपरको उठाकर त्रिफलेके 
रसमें बुझावे । जो अच्छे प्रकारसे न गळे तो फिर 
लेहिको गलाकर त्रिफलेक 
रमे बुझावे आर जा वारंवार आमिमें धमानेल भी 
न गले तो उसको दुष्ट लोहा समझ कर छोड देना 
चाहिए । पश्चात्‌ उसको छोहेके पात्रमें, डालकर 

हेके भूगरेसे घोटकर चूण कर लेवे फिर' उसको 
बहुतसे जळसे धाकर [जससे पकै, कोयलोंकी छाई 


आदि छूट जावे । पश्चात्‌ उसको अभि अथवा धूपे । | 


NO 


सुखाकर छोहेकी शिलापर पीसकर विधिपूवेक बारीक 
चूण कर ठेवे फिर उसको लोहेके पात्रमें रख उस 
पात्रके सुखको बन्दकर मट्टीके गारेसे लीपकर सुखावे 
पश्चात्‌ आणने उपलाकी आगमे पकावे । फिर क्रमसे 
त्रिफळा, अदरख, भांगरा, कुकुरभांगरा, सानकन्द्‌, 
मिळावे, चीता, जिमीकन्द, हस्तकणपेलळाश और 
थूहंर इन प्रत्येकको रसकी अलग २ भावना 
गजपुटमें: पकावे ओर प्रत्येक पुटमें चूर्ण करता जाय। 
फिर इस लोहेके चूणको सोलह पनसे अधिक त्रिफ- 


टेके रसमें पुट देवे,आठवाँ भाग बाकी रहे हुए त्रिफः 


ठेके काथमें फिर इस ोहेको पकावे । पश्चात्‌ इस 


देकर _ | 


लोहेके चूर्णको लोहेकी अथवा तांबेकी कढाईमें चढा- # | 


कर उसमें ३२तोले घी डालकर लोहपाककी विधिको 
जाननवाला वद्य विधिपूवेक पकावे आर लोहेका करास 
चलाता जाय जब स्वच्छ घी तेरकर ऊपरको आजा 
तब स 
करक उतार ळव । इस प्रकार जब लोहा सिद्ध हा F 


' जाय तब मत्र पढ़कर आर अनेकप्रकारक सगळरूप 


करनेवाला, 


(2०020 ९) ~ ~ AA शु 
उत्सवाद काय करके शहद आर घीमें मिलाकर एक 
ha ~ fo CE 

रोके क्रमसे बढाता हुआ खावे और ऊपरसे गौका 


द्ध 


सळ तो बकरीका दूध पीवे ओर वृष्य तथा , स्लिग्य 
भजन करे । यह शंकरलोह-तत्काळ अग्निको! दीप 


व्यादि जसा पाक करना हो वेसा पाक ' _ 


पीवे यह उत्तम अनुपान हैं । जो गौका दूध नं 


5 
भस्मकरोग, बात, पित्त काढ, विषमज्वर । 
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और विशेष कर बवासीरको नष्ट करता हे तथा बल- 


ऱ्प्री 
कारक, बहण, कान्तजनक, स्वरको सुन्दर करने- 


वाळा, शरीरम हूल्कापन, मनोज्ञता ओर आरोग्य- 
दाय क़ , पुष्टिकारक, आयुको बढानेवाळा, लक्ष्मीको 
बढानिबाळा यश और तेजको फैलनिवाला, 
उत्तम कान्तिवाले पुत्रको उत्पन्न करनेवाला, बली 
और पालितनाशक, यह ठुनीमारि (बवासीरका रात्र) 
लोहा--हजारोंबार परीक्षा किया गया ह जिस 
प्रकार अभि रुइ्को जला देती है उसी प्रकार इससे 
बवासीर जडसे अस्म हो जाती है । इसपर मद्यपान 
करना निषेध हे । परन्तु जा निरन्तर मद्यको सवन 
करते हैं और कोमल तथा अल्पररिरवाल हें वे 


। पान करनेसे लोहके दोष गळजाते हैँ । 


जीण मदिराको भोजनक्के साथ सवन करते रहें । 
` छवा, तीतर, बटेरे, सोर, 


खरगोश आद चिडा 
घरका चिड़ा-बतक, हिरन, काळाहिरन, सिकरा, 
कौआ, बडाळवा बनमें रहने, वाळे वििरादि पक्षी, 
परेवा और सम्पूण जगळीजाव इन सबका मांस, 
तथा महर, रोहित और रकुवी ये मछछियाँके राजा 
हें ये सछली भक्षण करनेवाले मनुण्योंको हितकारी 
हे । वैगुन, परवळ, बडी कटेरीके फळ, लम्बरा कद्दू 
अथवा लम्बी तोम्बी, शतावर, वेंतके अंकुर, बंदाळ 
( सोनिया), चौलाई, बथुआ,धनियेका शाक, ऋमुक 
(केउंबा) और चकवडका शाक, ये सब शाक हित- 
कारी है । नारियल, खजूर, अनार, हरफारेवडी, 
सिंघाडे, पके आम, दाख, ताडके फल, जायफळ 
लैग, सुपारी और पान ये पदाथ हितकारक हैं । एवं 
लकुच (बडहळ),बेर,बड बर झडबेर, जम्भरानाबू, 
विजीरानींबू, करोंदा, इमली, केंकडा ओर पंडा" 
कतादि अनूप देशके जीवोका मांस, हस, सारस, 
दात्यूह, शंकु, कंक और बशुळा इनका मांस सान- 
कन्द, करीर; निर्मलीफल, तरबूज, पेठा, ककोडा, 

` बिशेष करके केमुक शाक, सरसेका शाक, नाडीका 
| >त कड करू, ककडी सव प्रकारेक दो दालवाले 
अन्न और ककारादि समस्त पदाथ इस लोहेको 
सेबन करनेवाले मनुष्यको त्याग देने चाहिये । यह 


दुनामार्‌ छाहराज ससारक उपकारक [लय श्रामान्‌ 


्रमगत्रान्‌ शिवजीने स्वयं कहा हे । शिवजी कहते हैं 
कि, चाह अपने स्थानसे सुमेरु पवत हट जाय,प्रथ्वी 


लौट जाय, चन्द्रमा और तारागण आकाशसे पतित 
ETT 


5 


हो जॉय परन्तु मेरे वचन असत्य नहीं हो सक्ते | 
ब्रग्मघाती, कृतन्नी, क्र ओर असत्यवादी तथा गुरु- 
निन्द्क इन सनुष्योंको यह लोहा नहीं देता 
चाहइए । अतएव अब इस लाहदाषका ज्ञात 
कहते हैं । वायविडंगको अगास्तियाके रसमें पीसकर 
थोडी देर धूपमें रखकर अगस्तियाके रसके साथ 
जिसप्रकार 
अत्नि नैनी घीके पिण्डको जला देती है २६३-३०२ 
लोहपरिपाकके लक्षण । 

काले मलप्रवृत्तिलाघवसुदेर विशु- 
द्विसुद्वारे । अङ्गे चानवसादो मनःप्र- 
सादोऽस्य परिपाके॥ ३०३॥ 
यथा समयमे मलका उतरना, उद्रमें हूलकापन 
डकारका शुद्ध होना, देहम किसी प्रकारकी व्यथाका 
न होना और चित्तमें प्रसन्नताका होना य लोहपरिः 
पाकके लक्षण जानन ॥ ३०३ ॥ 
कृमिरिपुचूण लीट सहितं स्वरसेन 
वङ्गसेनस्य । क्षपयत्यचिरान्नियतं 
लोहाजीणांद्गवं शूलम्‌ ॥ ३०४॥ कु- 
यर्योत्कनकर्बीजेश्च रेचनं किट्टशान्तये। 
भवेद्यद्यातित्तारश्च पीत्वा इुग्थन्लु तं 
जयेत ॥ ३०५॥ शुञ्जाद्वादशका द्ध्व 
यृद्धिरस्य भयप्रदा । 
अगास्तियाके स्वरसमें वायविडंगका चूर्ण मिलाकर 
सेवन करतेस लोहेके. अजीणसे उत्पन्न हुआ शूळ नष्ट 
होता है; किट्टके विकारोंको शांत करनेके लिये धतूरेके | 
बीजोंसे विरेचन करावे । ळोहेके सवन करतेस 


जो दस्त होनेलगे तो दूध पिलाकर उसको जीते 
इसको बारह रत्तीसे अधिक सरन करनस भय उत्पन्न 
होता हे ॥ ३०४ ॥ ३०५॥ 


स्क्ता्शनिदान । 

- —e=tE 
रक्तोल्बणा शुदे कीलाः पित्ताक्गाति- 
समान्विताः। वटप्ररोहसहशा गजा 


विद्रमसान्नमाः ॥ ३०६॥ 
दुष्टमुप्णश्व गाठविट्क्मपीडित 


प्रद्नातितः ॥३००॥ भेकाभः पीड्यते 

दुःखः शोणितक्षयसम्भवः ! हीन- 

वर्णबलोत्साहो हतोजाः कलपेन्टियः 
३०८ ॥ विडश्याव काठन रूक्ष- 

| | मधो वायुर्न वर्तते ॥ ३०९ ॥ 

|| रुधिरकी बवासीरसें गुदाके मस्से रुधिरस भरे हुए 

पित्तके समान आक्ृतिवाले, बड़क अंकुराक समान 


चटा और मूँगेके समान होते हे । मळ गाढा 


हो जाय और उस गाढे मठके अत्यन्त कठिनतास 
’h उतरनेसे मस्से दबेंऔर उनमेंते दुष्ट गरम राधर खवे 
|. आधिक रुधिरके गिरनेसे - सम्पूण शरीर भडक 
| समान पीला पड़ जाय तथा रुधिरके अधिक क्षय 
|| होनेसे अत्यन्त कष्टसे पीडित हो वर्ण, बल और 
|| उत्साह हीन हो जाय,पुरुषाथ नष्ट होजाय, सब इन्द्रिय 
कलुषित होजांय, मल पिगलवणे, कारेन रूखा आर 
काळा हो,अपानवायु न फिरे;ये सब रुधिरकी बवा” 
सीरके लक्षण जानने ॥ १०६--१०६ | 


वाताद्यनुबन्ध । 


८ 
— डक टा 


तलु चारुणवणच फोनिलं चाहुगर्श- 
|| साम्‌ | कट्घूरुशुदशूलश्व दोबल्यं 
| यदि चादिकम्‌। तत्नालुबन्यो वातस्य 
 हेतुयादे च क्षणम्‌ ॥ ३१० ॥ 
| शिथिल श्वेतपीतश्च विदल्लिग्ध गुरु 
| शीतलम्‌ । यघशसांघनं चारक्तन्तु- 
' मत्पार्ण्डापाच्छळव॥ ३११॥ गुद सा १- 
... चछ स्तिमित गुरु स्विग्धश्व कारणम्‌ । 
 केष्माठबन्थो विज्ञेथस्तत्र रक्ताशसां 
बुघेः ॥ ॥ ३१२ ॥ 
वातसम्बन्धी रुधिरकी बवासीरमें थोडा छालरंगका 
और झागोंयक्त रुधिर गिरता हे तथा काटि, अरु 
` और गुदामें शूळ तथा दुर्बलता अधिक होती है इसमें 
| रूक्षता कारण ह । कफानुबन्धा राधरका ववासारस 
शिथिल गथिल, सफेद, पाला, चिकना, भाशा, शातल,पाडु- 
पिच्छळ रक्त निकले आर गुदा भी पिच्छल 


(६ 


उरा एकाः = क 
सामान्य चिकित्सः । ५ 
रक्ताशसासपेक्षेत्र रक्तमादी खबे- 


द्विषळ । दुष्ठाल्ले निशहीते हि झूला- 
नाहायसग्गदाः ॥ ३१३॥ 
रुथिरकी बवासीरमें प्रथम रुधिरको बन्द नहीं 
करे, किन्छु निकाले । क्योंकि दुष्ट राधिरको बर 
करनेस शूल आनाह आर साधर विकार उत्पन्न हे 
हें॥ ३१३॥ 
वन्दनादे क्वाथ । 
चन्दनकिराततिक्कधन्वयब्रा्ञाः स- 
नागराः कथिल: । रक्तार्शसां प्रश- 


मना दावीत्वशुशीरनिब्बाश्च ॥३१४॥ ४ 


लाळचन्दन, चिरायता, धमासा और सोंड इनका 
काथ अथवा दारुहस्दी, खस आर नीमकी छाल इनका 
काथ रुधिरकी बवासीरकें नष्ट करता है ॥ ३१४ ॥ 


नवनीतादिथोग । 
नवनीललिलाभ्यावात्केतरनवनील- 


शकेराभ्या्तात । दविरसमधिता- 
भ्यासाङ्टुदजाः शास्यान्ति शक्तबा- 
RR 

नना घी आर तळाका प[सळाकः अश्वा नाग 


केशर ननी घी झर मिश्री इनको एकत्र मिलाकर 


दहीकी मलाई और तक्रके साथ बहुत दिनों तकः 
सवन करनेसे सधिरकी बवासीर दर हो जाती है 


॥ ३१५ ॥ 


~ 


कमलकेशारादि । 

सपञ्चकशरक्षाद्र नवनात नव लेहन्‌। 

सिताकेसरसंथुक्तं रक्ताः स सुखी 

नवत्‌ ॥ ३१६ ॥ 

कमलकेशर, शहद, ताजा नेनी घी, मिश्री और 
नागकेशर इन सबको एकत्र करके सेवन करनेसे 
राधरका बवासारवाळा नीरोग होता हू ॥ ३१६॥ 

पेया । 


लाजैः पेया पीता चुक्रिका केशरोर « । 


त्पलेः सिद्धा । हन्त्याशु रक्तरोगं 


>! 


तथा बलाउष्टरपर्णीभ्याम्‌ ॥ ३१७ ॥ . 
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बड़सेने भाषाटीकासाहिते- 


>... 


in 


` पेया बनाकर पीवे तथा खिरेंटी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अरशोऽविकारः । | 


चूका, नागकेशर ओर कमल इनके द्वारा खालोंकी 
और पिठवनके काथ 
के द्वारा पेया बनाकर पीवे तो रुधिरकी बवासीर नष्ट 


होती है ॥ ३१७ ॥ 
पयसा शतेन यूषेः सतीनसुदाटकी- 
मसूराणास्‌ । भोजनमद्यादम्ळेः शा- 
लिश्यामाकको द्रवाणाम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
मटर, गँग, अरहर और मसूर इनके यूषके साथ 
शालिचावछ और कोदों इनका भोजन खटाइके 
साथ मिलाकर खाय ।। ३१८ ॥ । 


शशाहरिणश्यावमासेः कपिञ्नलेः पे- 


7 बक्केः छुसिद्धेश्व । मोजनमद्यादम्ले 


मेछुरैरीषत्छुमधुरेबी ॥ ३१९॥ 

खरगोश,काला हिरन और कपिंजळ इनके मांसकी 
पेया बनाकर खट्टे भोजनके साथ या मधुर भोजनके 
साथ अथवा किचित्‌ मधुर भोजनके साथ सेवन 
करे ॥ ३१५ ॥ 

ज्योत्स्िकाबीजकल्केन लेपो रक्ता- 

शसां हितः । तद्टद्व्योषरजो युक्त 

नवनीतं मलेपग्रेत ॥ ३२०॥ 


कडवी तोरईके बीजोंको पीसकर लेप करनेसे बवा | 


सीर नष्ट होती है, तथा त्रिकुटेका चूर्ण सैनी घीमें 
मिलाकर लेप करनेसे रुघिरक्ी बवासीर नष्ट 
छ होती हे ॥ ३२० ॥ 
सम ङ्गोत्पलमोचाहवतिरीटलिलचन्दः 
ज्गेः। छागक्षीरं प्रयोक्तव्यं गुदजे शो- 
मितात्मके ॥ ३२१॥ 
मजीठ, कमल, मोचरस,छोव और चंदन इसको 
बकरीके . दूधमें औटाकर पान करनेसे रुविरकी 
बवासीर स्ट होती है ॥ ३९१ ॥ 
सातिविषा कुडजत्वक्फलश्च रसाअ- 
नश्च मधुयुतानि । रक्तापहानि दद्या- 
'्पिपासवे तंडुलजलेन ॥ २२२ ॥ 
प अतीस, कुडेकी छाल, इन्द्रजो और रसौत इनके 
चूर्णको शहदमें मिलाकर चावलोंके जलके साथ पान 
करनेसे रुधिरकी बवासीर दूर होती हे ॥ ३९२॥ 


| च्छाख बिवि 


“6१६३ ) «३ 


यवानीन्द्रयर्बं पाठा 
रसाञ्जनम्‌ । चूण शूले हितं 
बातशोणिते ॥ ३२३ ॥ | 
अजवायन, इन्द्रजो, पाढ़, बेळगिरी, साठ और 
रसौत इनका चूर्ण जळके साथ पीवे तो झूल और 
बातरक्तकी बवासीर दूर होती ह ॥ ३२३॥ 
कुटजादि वृत । 
कुडजफलवल्ककेशरनीलोत्पललोध्र- 
घातकीकल्केः । सिद्ध वृतं विधेयं 
शूले रक्ताशसां भिषजा ॥ ३२४ ॥ 
` इन्द्रौ, कुड़ेकी छाळ, नागकेशर, नीले कमल, 
लोध और घायके फूल इनके कर्कके द्वारा घतको 
सिद्ध करके सेबन करतेस झूळयुक्त रुधिरंकी बवासीर 
नष्ट होती हे ॥ २२४ ॥ 
अवाक्पुष्पीषृत । 
अवाक्पुष्पी बला दावी पृष्टपर्णी ब्रि- 
कण्डकम्‌ । न्यग्रोधोडुम्बराश्वत्यशुङ्का- 
श्व क्विपलोन्मिताः ॥ ३२५ ॥ कषाय 
एषां पेष्यास्लु. जीवन्ती कड्रोहिणी । 
पिप्पली पिप्पलीमूल मरिचं देवदारू 
च ॥ ३२६ ॥ कलिङ्गं शाल्मलीपुष्प 
बीश चन्दूनङुछुसम्‌ । कट्फलं चित्र- 
| क॑ सुस्तं मियग्वतिविषे स्थिरा ३२७॥ 
| पक्मोत्पलानां किञ्जलकं समङ्गा स नि- 
। दिग्धिका बिल्व मोचरसं पाठा भागा; 
। शयुः काषिकाः पथक्‌ ॥ ३२८ ॥ चः 
| सुप्मस्थ बृतमस्ये कषायसुपकस्पयेत्‌। 
। ल्रिशत्पळानि तु प्रस्थो विज्ञेयो द्विः 
। पलाथिकः ॥ ३२९॥ सुनिषण्णकचा- ` 
| ङ्गय्याः प्रस्थो द्वो स्वरसस्य च । 
चैरतेयंथो दिष्टेषृलभ्रस्थं विपाचये 
॥ ३३० ॥ एतदशेःस्वलीसारे ` 
रूधिर च्युतों । प्रवाहणे 


र चातेबहुश* शोथ शूल गदा।|श्षत । 
मून्ह मूटवात मन आ्रांवल वावा 
॥ ३३२ ॥ प्रयोज्यं विधिवत्सपिषलः 
वर्णाप्रिवर्द्धनम । विविधेष्वन्नपान३ 
केवलं वा निरत्ययम्‌ ॥ २२२ ॥ दरः 
व्याण्यष्टावहावाप्य जलषाडशक 
कथेत । निःक्वाथ्य प्रस्थशेषन्ठु शह 
यात्प्रूतं भिषळ ॥ २३४ ॥ 
अधःपुष्पी अथवा साफ, खिरंटा, AE 
बन, गोखरू, बढ़, यूलर और पीपळके अकुर य प्र" 
व्येक दो दो पळ लेकर चार प्रस्थ जलम पकाव जब 
एक प्रस्थ जळ शेप रहजाय तब उतारकर छान छव। 
फिर जीवन्ती,छुटकी, पीपळ,पीपलासूळ,कालीमरच 
देवदारु, इन्द्रजी, सेमळके फूल,कपूरकाचरी, चन्दन 
केशर) कायफछ, चीता, नागरमोथा) फूछाअयगर[, अ- 
तीस, शाठिपर्णी,कमळ और कमोदनीकी कशर,भजो[- 
ठ,कटेश, बेळगिरी,मोचरस ओर पाढ ये प्रत्येक एक 
एक कर्ष लेकर कल्क बनावे। ची एक प्रस्थ (यहां बतीस 
पळका एक प्रस्थ जानना), शिरिआरी भौर चांगेरी- 
का स्वरस प्रत्येक दो दो प्रस्थ ठेवे, सबको यथादि- 
धि सिळाकर घतको सिद्ध करे । यह घत बवासीर 
अतीसार, त्रिदोपके साधिरखाव, प्रवाहिका, गुद अश 
अनेक प्रकारके पिचछलखाव,गुदाके अत्यन्त उठे हुए 
मसले सूजन, गुदाका शूळ, मुत्रम्रह, सूढवात,मंदान्ि 
और अरुचिं इन सब रोगोंमें विधिपूर्वक प्रयोग करना 
चाहिये । यह बळ,वणे आर अधिका वहानेवाला है 
आर अन्य प्रकारक अन्न पाचक साथ अथवा इकलछ 
बृतको सेबन करना चाहिये। इसमें आठी! ओषधि- 
याका सोलह गुन जलसे पकाकर एक प्रस्थ शेष रखना 
चाहिये ३२५।। ३३४ ॥ 


महाचांगेरीवृत । 


स्यश्राधादुम्बराथत्यथबदरशाउक्षेवलसा! 
एभ्यः प्रवालांस्तहणांसखिपलांच समा- 
॥ ३३५ अवाकपुष्प्याः 
न्यष्ठो डो च दाव्यास्तथव च। 


a: 


एलपर्ण्याः पले द्रे ठु सवमेतत्समा- 
३३६ ॥ दे पले कालशाकस्य 
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सवमेतत्समावपत्‌ । एद्गाण लालल « 


~ 


साध्यमछभागावशेषितम्‌ ॥ ३७७ 


घृतर्याधोढकश्व स्यात्सकषायं सु- 
खाग्निना । छु्वागेय्यीम्लिकाथ्याख 
स्वरसः स्रेहसम्मितः ॥३३८॥ देवदार 


च सुस्तश्च चित्रकं बिल्बपेशिका। क 


बत्सकह्य च बाजा 


[ भागाः — 
दबाया] | एषामध्व्मां नागा पु. 


थग्द्त्वा विपाचयेत्‌ ॥ ३४१ ॥ वाल 
जुल्ममतीसारं शूळ ज्वरमरोचक्म्‌ । 
स्रीणामछुग्दरं सब रक्तापत्तत्रबाहेः 
कास्‌ ॥ ३४२ रंडुशग तथा काल 
कामिदोषाँश नाशयेद्‌ । छादि माहि" 
करसंयुक्त शमथद्दीपनं परस्‌ ॥ ३४३ ॥ 
गर्साधानञ्च वळयानां वरात्यशानिः 

| न्न त्यात ख्या 
तमरशेनिवारणमू ॥ ३४४ ॥ बलमा- 
सकरश्चेतद्वक्तशल्महर तया । अशः 
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सां पितजञातानां हित लङ्गक्तजेष्वः , 
पि॥ ३४५ ॥ सांन्रेपातसपघुत्थव लब- ` 


लो भिषज्ञः क्रमः ॥ 


बड़, गूलर, पीपल वक्ष, बेरी, पाखर आर बत 
इन ब्रत्येकके कोमळ पत्ते तीन २ पळ अधःपुष्पी 
( अधाइुळी ) 7, दासहल्दी ८ पल, शाळपणी 
८ तोळे ओर काळशाक (नाडीका शाक) ८ तोले ल्वे! 
बको एकत्र दो द्रोण जळमें पकावे।जब आठवा भाग 
जळ शेष रहजाय तब उतार लेवे, मिर उसमें घी अर्थ 


आढक, चूकेका सवरस अर्धआढक, देवदारुःनागरमाथा, 
चीता, वेळगिरी,कायफळ, अदरख, पीपल, चन्द ) 
[सुर्गा, पीपलामूळ, पीप; कुटकी, गन्धप्रियं- | 


गुके फूल,सेमल, जीवक, इन्द्रजो;अतीस और हरड ईन | 


ri Collection, Haridwar __~ ऱ्ह 
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अशाोऽधिकारः (१ 


प्रत्येकका कल्क एक २ तोला डालकर यथाविधि धीरे 
श्संदसद अञ्निद्वारा पकावे ।यह छुत-वातगुल्म,अती- | 
सार, शूळ, अवर, असावे, स्त्रियोके प्रदररोग, रक्तः 
« पित्त, प्रवाहिका, पाण्डुरोग, खांसी, ऋृमिदोष और 
वमतकी दर करता है । तथा शहदके साथ अग्निको 
[पन करता हैं, एवं वन्ध्यास्त्रियोके गर्भको उत्पन्न | 
करता हे,बवासीरके| नष्ट करता हे यह चांगेरीघत- | 
ववासीरके इर्नेभें प्रसिद्ध हे । बल और मांसको 
करता है,रक्तगुर्सको हरनवाला तथा पित्त और 
रुधिरसे उत्पन्न हुई बवासीर, सन्षिपातकी बवासीर 
और सव प्रकारकी बवासीरोंमें हितकारी है 
|| ३३५--३४५ | 


कटा कुटजरसाक्रि 


या। 


कुटजत्वचो विपाच्यं पलशतमघ महः 
न्ट्र्साललन । यावत्सान्द्र तद्रव्यं 
स्वरसह्ततो ग्राहः ॥ ३४६ ॥ मोच 
रसः खथमङ्गा फालना च पलाशक:- 
स्त्रिनिस्तेश्व ।वत्सकबीज तुल्यं चू- 
णीकृतमत्र दातव्यम्‌ ॥ ३४७ ॥ पूतः 
छाथतः सान्द्रः स्वरसा दावानलप- 
नो आहाः । माताकालापाहंता रसः 
क्रिथिषा जयत्यसुक्लावम्‌ ॥ ३४८ ॥ 
छागक्षारप्रसुक्ता पया मण्डन वा य 
थााश्रबलम्‌ । जाणाषधस्ठु शालान्प- 
यसा छागेन खुशीत ॥ ३४९ ॥ रक्तशु- 
दजातीसारं साखुशुजो निहन्त्याशु । 
बळ्बञ्च रक्तापत्त रसाक्रथपा हाभय- 
म्ागगप्त्‌ ॥ ३५०॥ अज्ञाष्टभागावाश- 
छा कत्तव्था क्षाथकल्पना ॥ २५९ ॥ 
कुइका गीली छाळङ१००ताळ छूकर सहक | 
पांचे । जव पकते रगाढा होजाय तब छानकर रस- 
को ग्रहण करे फिर उस रसमें मोचरस, छञ्जावेती 
और फूलप्रियणू ये प्रत्यक चाररेतोळे,तथा सबके बरा- 
बर इन्द्रजोका चूण डाळकर पकावे जब पकतेश्गाढा 
“बहकर करछीसे ठगने ठग तब उतार ळव ।समयको 
विचारकेर मात्राका निरूपण करे यह रसक्रिया रुधि- 


रके स्राबको बद करता हू । इसका बकर[क दूधके 


| साथ अथवा मांडके साथ अग्निका बलाबल विचार 


कर सेवन करे । जब यह औपधि जीर्ण हो जाय तब 


| बकरीके दथक साथ शालि चावलोंका भोजन करे | 
| यह कटजरसक्रिया सुधिरकी बवासीर, सुघिरका अती- 
| सार,सव प्रकारके रुधिरविकार और बलवान दोतों 


प्रकारके शक्तापततको नष्ट करनवाला ह. ।यहा कार्थका 
कल्पना अष्ठावशेष करनी चाहिये ॥ ४६--३५१॥ _ 
'कुडजलेह्‌ । 
कुटजत्वक्पलशतं जलद्रोण विपाच- 
थत्‌ । अष्टभागावरशिष्टन्ठु कषायमव- 
तारयत ॥ ३५२ ॥बस्त्रपूतं ततः कार्थं 
प्वेछेहत्वमागतम्‌ । सुस्त मोचरसं 
लोधं कपित्यकलधातकी ॥ ३५३ ॥ ४ 
भछातके विडङ्गानि त्रिकटु त्रिफलां 
तथा । रसाञ्जनं चित्रकः कुटजस्य 
फलानि च ॥ ३५४ ॥ वचामतिविषां « 
बिल्व प्रत्येकन्तु पलं पलम्‌ । त्रिशात्पः 
ल॑ ुडस्याथ चूर्णीकृत्य निधापयेत्‌ 
॥ ३५५ ॥ मधुनः कुडवं दद्यादवृतस्य 
कुडवं तथा । एष लेहः शामयति चा- 
शॉसक्तसमुद्भधवम्‌ ॥ ३५६ ॥ वातिक 
पेत्तिकलेव छेष्मिकं सान्निपातिकम्‌ । 


य च डइुनामजा रोगास्तान्सवान्नाश- 
यत्यांप ॥ ३५७॥ अस्लापत्तमतासार 
एण्डरोंगनरोाचकमू । ग्रहणीमादवे 
काश्य यथ कामलासाप ॥ ३५८ ॥ 
अलुपान वृत दद्यान्मड॒ तक्र जल पय 
यथा सात्म्य 'नषिवत्त पानाहारावच- 
क्षणः ॥ ३५९ ॥ रीगान[कवधाथाय 
कोटजो लेह उच्यते ॥ 
कुडेकी गीली छाळ१०० पळ लेकर एक द्रोणजल 
मे पक्रावे। जब आठवा भाग जळ शष रहजाय 
उतार कर कपडेस छान लेवे फिर उसमें नागर 


वायविडंग, जिकुटा, त्रिफळा, रसात, च॑ 
वच, अतीस और बेळगिर इन 
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वङ्गसेने भाषार्टाकासाहिते- 
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गाढा होकर करछीसे चिपकने लगे तब उतार ल्वे, 
` शोतळ होनेएर शहद एक कुड़ब ऑर घी एक कु 
परिमाणं सिळांदवे । यह अवलेह--रुधिरस उत्पन्न 
हुई बवासीरको नष्ट करनेवाला तथा वातज, पित्तज 
ऋष्मिक, सान्निपातिक ओर सब प्रकारका बवासीर- 
को नष्ट करता हे । अम्ल तीसार, पाण्डुरोग 
अरुचि, संग्रहणी, मरुता, कृशता, सूजन और काम- 
लादिरोगोंको यह ङुटज अवलेह निश्चय दूर करता 
है । अतुपान--घत, तक्र,मघु,जळ ओर दूध हं । इस" 


~ 
>>. 


पर अपते स्वभावके अनुसार भाजन कर। यह छुट- 
जावलछह रॉगमात्रक) नष्ट करनक [लय कहा हु ३५९ 


चित्रकाडिभछातकावलेह । 


लिक त्रिफला सुस्त ग्रॉन्थिकश्चा 

कामता । हस्तिपिप्पल्यपामागदण्डो- 
त्पलकुठेरव्वाः ॥ ३६० ॥ एषां चलुष्पः 
लान्मागा्जलट्रोण विपाचयेत्‌ । भ- 
छातकसहस्ने हे छित्वा तत्रेव दाप्येत 
॥ ३६१ ॥ तेन पादावशेषेण लोहपात्रे 
पचेद्विषक । तुलारध तीक्ष्णलोहस्य 
वृतस्य कुडवद्यम्‌ ॥ ३६२ ॥ ञ्छुषणं 
त्रिकलावह्विसैन्ध्वं विडमोद्भिदस्‌ । 
सोवचल ` विडङ्गानि पलिकांशानि 


|  कह्पयेत्‌ ॥ ३६३ ॥ कुडवं वृद्धदारस्य 
 तालमूल्यास्तंशथ च । सूरणस्य 
| ८८ 


पलाब्यष्रा चूण कृत्वा विनेक्षिपत्‌॥ 
. ॥३६४॥ सिद्धशाते प्रदातव्यं मधुनः 
 छुडवद्वयम्‌घातनोजनकाले बा ततः 
खादेय्थाबलम्‌ ॥ ३६५ ॥ अशात 
ग्रहणारांग पाण्ड्रोगमरोचकम्‌ । कृ- 
 [नयुल्माश्मराबहञ्चलांश्षाक्ु व्यपो- 
ते ॥ ३६६ ॥ कराले शुक्रोपचय 
पालतनाशनम्‌ । रसायनमिदं 
रांगहर परम्‌ ॥ ३६७ ॥ 


ला;नागरमोथा, गठिवन अथवा पीप- 
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२ तोळे ओर छिते हुए भिलावे २०००दोहजार लेकर « 


एक द्रोण जळमें पकावे । जब पकते २ चौथाई भाग 
जल शेष रहजाय तव उतारकर छान लेवे | फिर उस 
काथम उन्ही सीजे हुए भिलावें को डाल 
देवे । ताक्ष्ण लोहेकी भस्म ५० पळ, थी दो कुडव, 
त्रिकुटा, त्रिफळा, चीता संधानमक, विरिया, संचर- 
नमक, खारी नमक, काला नमक और वायविडंग इन 
प्रत्यकका चूण चारण तोले,विधारेका चूण एक कुड़य 
सुसलीका चूण एक कुडव ओर जिसीकम्दका चूण३२ 


छिक्र 
2० 


| तोळे डाळ कर पकावे जब अवलेह सिद्धहोकर शीतल 


होजाय तब उसमें दो कुड़ब पारमाण शहद मिळावे । 
इसको वलानुसार प्रातःकाल अथवा भोजनके साथ 
भक्षण कर ! यह सव प्रकारकी बवासीर, संग्रहणी, 
पाण्डुरांग, अशुचि, कमि, गुल्म, अरमरी, प्रमेह ओर 
शूळको तत्काल नष्ट करता है। शुक्रकों संचित करता 


आर वलापाठतरागका नाश करताह यह उत्तम रसा- 


यन सवे रागोंको हरनेवाली ह ३६०-३६७ ॥ 
असात्म्यतामेबमेषां दाहादिमं 


इष्यते ॥ ३६८ ॥ 
दि औवधियें भाफिक नहीं हो 
हते ह || ३६८ ॥। 
सूचबन्धन । 
भावितं रजनीचूण स्ुहीक्षीरेः पुनः 
पुनः | बन्धनात्छुदटं सूत्रं छिनत्त्यश्णो 
भगन्दरम्‌ ॥ ३६९ ॥ 


ल्दीके चूणको वारंवार थूहरके दूधमें भावना 
देकर सूत लपेटकंर उस सूतको खूब खींचकर बांध- 
नसं बवासीरकं मस्स आर भगन्दरनष्ट हाता हे१६९ 


 क्षार्सत्र। 
स्नुहीकाण्डगते क्षीरे भछातकसम- 
न्वते । ज्योतिष्मत्रिफलादम्तीको- 
शातक्यशिखेत्यवैः ॥ ३७०॥ चूर्ण 
रेतेःः समघृतेः मु 
सूत्रे तत्पातयेदळोः छिन्नमूल इव हु- 
मः॥ ३७१॥ 
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बन्धयेत्सूवक दटम्‌ । _. | ` 


रहे 

तोरई 
पीसकर थीमें मिळाकर सूतपर लेप करके उस सूतको 
मस्सेपर खींचकर बांधनेसे ववासीरके सस्से गछकर 


थूहरका दूध,मिलावे, माळकांगुनी,त्रिफछा, दन्ती, 
चीता और संधानमक इन सबको एकत्र 


रोर्‌ जति है जिस प्रकार जड़के कटनेसे वक्ष रिरजाता 


हू ॥ ३७० || ४७१ ॥ 


काळपुष्पा दिक्षार । 


श्वेतपुष्पः काळपुष्पो रक्तपुष्पस्तथैव 
चच । पीतणुष्पो वरस्तेषु कालपुष्पः 
प्रकीत्तितः॥ ३७२ ॥ प्र्रास्तेऽहनि नं- 
क्षत्रे कृतम ङ्गलपूर्वकम्‌ ।- कालपुष्पक- 
माहत्य दग्ध्वा भस्म समाहरेती।३७३॥ 
आढकन्ठु समादाय जलद्रोण विपा- 
चथेत्‌। चतुर्भागावशिष्टिन वस्रपू्तेन 
वारिणा ॥ ३७४ ॥ शडूखचूणस्य कु- 
डबं प्रक्षिप्प बिपचेत्पुनः। शानेः शने- 
मेदावय्ो यावत्सान्द्रतढभेवेत्‌ ॥ २७५ 
स्वाजिकायावशके च झुण्ठी मरिचापे- 
पपली ।बचाचातिबिषा चेव हिङ्काचि- 
त्रकयोस्तथा ॥ ३७६ ॥ एषां चूणोनि 
निलिप्य एथगेवाष्टमाषकम्‌ । दव्या 
संघ ट्टितप्चेव स्थापयेदायसे घटे ॥३७७॥ 
एष वह्विसमः क्षारः कीत्ततः का- 
श्यपादिमिः । नातितीक्ष्णो न च 
मड शिवः शीघ्र सापिेच्छलः । शु 
ङ्कः कृक्ष्णोऽत्यभिष्यन्दी क्षारस्याष्टाः 
विभ डुणाः॥ ३७८॥ 
सफदफूलका, कालफूलका,छालफूछका आर पल 
फूछका इन भेदास घटापाढल चार प्रकारका होता ह। 
इनम काळ फूलका उत्तम हाता ह, उत्तम नक्षत्र आर 
शुभ [दनम मगर काय करक कालफूलक घटापाढळ 
वृक्षका लकर आम्र जलाकर भस्म कर लव । फर 
उस भस्मका एक आढक पारमाण ळकर एक द्राण 


=जळमें पकावे!जब चौथा भाग जल रोष रह जाय तब 
- उतारकर वशमें छान लेवे । पश्चात्‌ उसमे एक कुडव 
परिमाण शेखकी भस्म मिलाकर धीरेश्पकावे | जब 
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पकते २ गाढा पड़ जाय तब सज्जी, जवाखार,सॉठ, 
मिरच, पीपल, वच, अतीस, हींग ओर चीता इन 
प्रत्येकका चूर्ण आठ २ मासे मिलाकर खूब. करछीसे . 
चलाकर एक लोहेके बासनमें भरकर रख देवे ।यह 

अझ्षिके समान क्षार काञ्यपादि ऋषियोंने कहा दे! 

यह खार--न अत्यन्त तीक्ष्ण है, न मदु है, शुभ है; 

शीघ्र गुणकारक, पपच्छर, सफेद, ऋक्षण आर 
अभिष्यन्दी है ॥ ३७२-३७८ ॥ 


करीषराशिमध्यस्थ॑ कृत्वा कम्मंसु 
योजयेत्‌ । क्षारं क्षारोदकं कोष्णं 
- न्यसेन्मन्दप्रवाहदिणीम्‌ ॥ ३७९ ॥ तोये 
कालकसुष्ककस्य विपचेद्धस्माद- 
क षड़शुण पात्रे लोहमये दहे वि 
पुलधीदव्यो शनेघेट्रथेत्‌ ॥ दग्ध्वाओ 
बहुशखनाभिशकलान्पूतावशेषे शि 
पेदसेरण्डजनालमेष - दहति क्षारो. 
वरो वाकछतात ॥ ३८० ॥ पानीयं 
प्रतित्तारिणीयमिति च क्षारो द्विधा 
शस्यते तत्राद्यो गरणल्मकादिशमने . 
दर्नामकादी परः ॥ ३८१ ॥ पानीयं 
भावयित्वा लु खावयेञ्च चलुशण. । 
द्वण षड़गुणे वारि तद्वारानेकविश- 
तिम्‌ ॥ ३८२ ॥ प्रायस्रिमागदिष्टेऽ 
` स्मिन्नच्छपैल्छिल्यरक्तता । सञ्जायते 
तदा खाव्यं क्षाराम्भो ग्राह्मामष्यतो। 
॥ ३८३ ॥ तर्य्येणाष्टठमकेन षोडशणु- 
णनशिन संव्यूहिमो : मध्यः भ्रष्ठ 
इति क्रमेण विहितः क्षारोदकः 
खकः ॥ ३८४ ॥ a 
काठे सोखिकी भस्म एक आढक परिमाण लेकर 


: गुने जलमें लोहेके पात्रस पकाव आर घार २ | 


लोहेकी करछीसे चलाता जाय और उससे शं 
भिकी छनी हुई भस्मको मिला देवे।जितनी देर 
गिननेमें लगे उतनी दरमें यह क्षार अंडकी 
जला देवे तो उत्तम क्षार हुआ जानना । 
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शेगोंको दामन करणेमें उत्तमं ह आर दूसरा प्रतिसा- | पळ गुड 'डाळकर घीके चिकने वासनमें भर कर , 
| रणीयं क्षार बवासीर आदि रोगोंको नष्ट करनेके लिय | पन्द्रह दिनतक रकखा रहने देवे । इसकी बलानुसार 
hl उत्तम कहा है । पातीयरूप जो क्षार हे उसको दुगुने | एक पळसे अधिक मात्राको निरूपण करे। इस अरिष्टके 
| या चौगुने जलों। अधवा छगुने जलमें भिजोकर | अभ्याससे गुदाके मस्से नष्ट होजाते हे तथा संग्रहणी 
|| इक्कीसवार टपकावे। प्रायः तीनभाग शेष रहनेपर इस | पाण्डुरोग, ीहा, गुल्म, उदररोग, कुष्ठ,सूजन और अरु 
॥ || 


क्षारगे पिच्छछता और रक्तता उत्पन्न हो तो उसको | चि नष्ट होती हु । यद बल,बण ओर अञ्निको वढाने- 
| टपका कर क्षारजल ग्रहण करना चाहिए । चारगुने | वाला हे | यह अभयारिष्ट--कामला,शित्रकुछ,कामि, 
| आठगुन अथवा सोलहगुन जछमें बनाया हुआ | ्रन्थि,अवुदरोग, व्यंग, राजयक्ष्मा और उ्ञ्ररको नष्ट 
और शंखका चूर्ण जिसमें पडा हो ऐसा क्षार जल | करता है । अरिष्टादेक पीनेक्री मात्रा काथ पानके 
क्रमस संव्यूहिम, मध्यम और श्रेष्ठ कहा जाता है | समान जानती।कोई २ बय एला कहते हे कि, इसमे 


॥ ३७९३८४ ॥ मदके लक्षण होनेसे इसकी एक पलकी मात्रा हे ॥ 
अभयाारष्ट । 
यन्ञ्रप्रकार । -श की 


हरीतकीनां प्रस्थार्ध प्रस्थमामलकस्य | षडंगुलं सकणीकं कुय्यीद्यन्त्रस्य 
च। कपित्थानां दशपलं तदधा | मण्डलम्‌। अङुष्ठोदरविस्ताणि छिट्ग 
ऱद्रवारुणी ॥ ३८५ ॥ विडङ्गं पि-  स्यादडुःलायतम्‌ ॥ ३९२॥ 
प्पली लोध्रं मरिचं सेलवाछुकम्‌ । गुदाके अंकुरोंको पकड्नेके लिये जो यंत्र बनाया , 
द्विपलांशं जलस्येतज्चतुद्राण विपाच- | जाता हे उसकी विधि कहते हैं--उस यंत्रका मण्डल 
येत्‌ ॥ ३८६॥ द्रोणशेषे रसे तस्मि- | छः अंगुल प्रमाण और कर्णिकायुक्त बनाना चाहिए 
'न्पूतशेषे प्रदापयेत्‌ । गुडस्य द्विशतं | पी अंगूठेके उद्रके समान चौडा ओर उसका 
तिएेन्मासार्थे बृतभाजने ॥ ३८७ ॥ | "ॐ ५% अंगुळका गांठ होना चाहिए ॥ ३९२ ॥ 
पलादू््व भवत्येवं ततो मात्रा यथा- ञचाङुलं बालकानां वयस्थानां षड- 
बलम्‌। अस्याभ्यासादरिष्टस्य गदा | लिये | अशेसान्तत्मयाक्तव्यं छुप्तो | 
यान्त सङ्क्षयम्‌ ॥ ३८८॥ अहणी- छन्तु भगन्दरं॥ ३९३॥ | 
पाण्डरोगन्नः छोहगल्मोदरापहः । | गम सप्तांगुले खीणामायतं चतुरः 


| 

कुछशोथारुचिहरो बलवर्णाप्रिव- गुलम्‌ ॥ क$: | 
/ 

{ 

| 


द्वेनः ॥ ३८९ ॥ सिद्धोयमभयारिष्टः र तात वामी त 
ननः । ऊामिन्थ्यः | स्यावाठे सनुष्यके लिये छः अंगुलका बनाना उचित | 
अप हृराजय&मज्वरांतकूत ॥२९०॥ | हे । यह यन्त्र अहरोगमें प्रयोग करना चाहिये और | 
पानमानमरिष्टादेः काथपानसम ज- | जिसमें ओष्ठ बन्द हो जाय एस भगन्दर रोगमं भा | 
युः । भिषजत्वात्पलं केचित्प्रथमं मद | प्रयोग करना चाहिये ॥ ३९३ ॥ द 
 लक्षणम्‌॥ २९१ ॥ .. लियाके लिये सात अंगुलका यन्त्र बनाना उचित 
जह ; ६्‌। आर उसको चाडाइ चार अंगुल होनी चाहिए | 
गुदावबरण । 

तत्र स्थ्रूलान्प्रातिबद्धमधेपञ्चाङ्कलं 
जलें ' णद्माहुः .। तर्मिन्वलयस्तिस्रो ऽयू- 
[सकर छान ठेवे! फिर कं २२ | ध्वोगुलान्तरसंभूता: | प्रबाहिणी वि 
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अशाऽ'चक्ारः । 


न 
(१६९) 


* सजनी संवरणी चाति । रोमान्तेभ्यो 
यवाध्यधों गुदोष्ठः परिकीत्तितः२९४ 
स्थूल आँतसे वंघीहुई साढे पॉच अंगुलकी गुदा ह 
उसमें तीन बलि हे और वह आधे शअंगुलके अन्तरसे 
। प्रवाहिणी, विसजनी और संवरणी ये तनं 
वाळियोंके नाम हैं। रोमेंके अंतमें आधे जाँके समान 
जो स्थान हे उसको गुदोछ कहते हे ॥ ३९४ ॥ 
प्रथमा तु गुदोष्ठादङलमात्रा तत्रा- 
ऽचिरका लजातान्यल्पदोषलिंगोपद्र- 
वाणि भेषजसाव्यानि । मुदुप्रखता- 
वगाटान्युच्छिताप्राणे क्षारेण । क- 
- >~ कॅशस्थिरृथु कठिनाम्यञ्चिना । तत 

' मूलान्युच्छितात्राणि क्लेदवान्त च 
शास्त्रेण ॥ धि 
पहले गुदोष्ठकी एक अंगुरुप्रमाण मात्रा है । 

बवासीर थोडे दिनोंकी उत्पन्न हुईं हो जिसमें अल्प- 
दोषोंके छक्षण और उपद्रव हों उसको. ओषधिसाध्य 
जानना।जो बवासीर मदु, फैडीहुई, जमीहुई, गाढी 
ओर आगंसे कुछ ऊंचीसी 
जानना । जिस बवासीरके अंकुर ककेश, कठिन, 
मोटे, मजबूत और कठोर हों उसकी अभिकमेके द्वारा 
चिकित्सा करे और जिस बवासीरके अंकुर पत्तर्ल 

जडवाले, आगेसे उठेहुए और छेदयुक्त हों उसकी 
शख्रके द्वारा चिकित्सा करे ॥ 

ऋ क्षारंण वाहूना वाप वातळष्मसस्ु- 
द्ववम्‌ । क्षारणव दहदश, एत्तरक्त- 
समुद्भवम्‌ ॥ ३९५ ॥ 

वात और कफजनित अशेरोगकी क्षार ओर आप्ने- 
` के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये, पित्तरक्तसे उत्पन्न 
हुए अरोगी केवल क्षारके द्वारा ही चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ३९५ ॥ 
तत्र बलवन्तमाठरमशासरूपद्रत- 


मुपास्नगध पांरणास्वन्नमांनलवद्नाद- - 


द्वपशान्त्यर्थ स्रिगधमुष्णमह्पमन्नं द्र- 
वम्रायं सुक्तवन्तमुपवेश्य शुचो देशो 
साधारणे व्यश्र काले समे फलके श- 
य्यायां वा प्रत्यादित्यणुद्मन्यस्यो- 


त्सङ्गे निषण्णपूर्वकायमुत्तानं किञ्चिः 
दु्रतकाटक वह्लकम्बलकांपावषट य- 
म्घक्राटकेत परिक्षिप्तम्रीवासक्थिक 
परिकम्माभिः सुपरिगहीतमस्पन्दन- 
शरीर कृत्वा ततोऽस्मिन्‌ घृताभ्यक्त 
यन्त्रसृज्वणुमुखं पायो शाने? हानेः प्र- 
वाहमानस्य प्रणिधायप्रविष्टं चाश 
वीक्ष्य शलाकयोत्पीड्य पिदबह्मथो- 
रन्यतरेण प्रमुज्य क्षारं पालर्योद्ति ॥ 
अर्शरोगसे पीड़ित बलवान्‌ रोगीको प्रथम [सिंग्ध 
और स्वेदित कर फिर वायुकी पीडाको बद्धिकों शमन 
करनेके दिये चिकना, उष्ण और विशेषकर पतला 
थोडा अन्न भोजन कराकर उत्तम शुद्ध और समान 
तथा साधारण एसी भूमि या तख्त अथवा शय्यापर 
सुखपूवेक लिटादेत्रे किन्तु उस दिन आकाशमंडळ 
बादलेंसे रहित हो । उसकी गुदाको सूय्यके सम्मुख 
कर उसकी कमरके नीचे वस्र अथवा कम्बळको 
गद्दी बनाकर रखदेवे जिससे कमर उपरको उठजाय। 
फिर वखसे उसकी ग्रीवा और हाथ, पाँव” आदि 
अच्छे प्रकारसे बांवदेवे और अन्यपुरुषॉसे उसको 
अच्छे प्रकारसे पकड़वा देवे जिससे कि, रोगी पी? 
डित होनेसे इधर उधर अंगोंको न पटके । पश्चाच्‌ 
उसकी गुदामें घी चुपटकर सीधे ओर छोटे मुखवाले 
यंत्रको झानैः२ प्रवेश करे। फिर यंत्रके भीतर घुसजा- 
नेपर अको देखे और सलाईसे दबाव फिर फोये या 
वञ्जेस पोछकर क्षारको डाळे ॥ 


पश्चपत्रसमः पित्ते क्षारलेपः प्रशस्यः 
। हेमः्त ह्यद्रते सूय वसन्तऽस्तगते 
मलः॥ २९६ ॥ 
पित्तका बवासीरम कमलक पत्तक समान क्षाण्का 
लेप करना चाहेए । हमन्तऋतुस सूय्यैके उद्य 
पर आर वसनन्‍तऋतुम सूख्यकू अस्त हूनिपर 
कर्म करना चाहिये ॥ २९६ ॥ ३: 


पातयित्वा च पाणिना यन्त्रः 


I ... सेने भाषाटीकासहिते- 
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नामाकिवीक्ष्यावसन्नम षत्नतसुपार्वत्तः 
यत ! क्षार मक्षालयद्वान्याम्लदा थमः 
स्ठुञ्चुक्तानामन्यतमेन ततो यष्टिमड- 
कमिश्रितप्तपिषा निवाप्य यन्त्रमपः 
नीयोत्याप्यातुरसुष्णोदककोष्ठे$वगा- 
ह्य शीताभिरद्भिः परिबिखेत । अशी- 
तामिरित्येके ततो निवातमगार 
भवेश्याऽऽचारिकमादिशित्‌ ॥ 
क्षारको डालनेक पश्चात्‌ हाथस यंत्रद्वारको ढककर 
सौ मात्राके उच्चारण समयतक ढका रहने देवे । फिर 
वल्लादिसे साफ करके क्षार और रोगके बलको विचार 
कर फिर डाले जब इस प्रकार क्षार डालदेसे- अदीके 
अकुर पकी जामुनके समान और कुछ नीचे हो जॉय 
तब छोड़ देवे पश्चात्‌ क्षारको धानोंकी कॉजी या 
दहीके तोड अथवा सूक्तनामक कांजीसे धोडाले। फिर 
सुळठीको पीसकर घीमें मिलाकर लगादेवे और यंत्र 
को निकाल देवे। तथा रोगीको उठा करके गरम जलमें 
` बैठाकर शीतळ जलसे सींचे। कोई आचार्य कहते हैं 
कि, गरमजळसे सींचे। फिर उसको वातरहित स्थान- 
में प्रवेश कराकर अशीसम्बन्धी आचरण करावे ॥ 
युञ्ञ्चात्पाकाय लब्वन्नं माषतक्रस- 
मातितम्‌। अथ चेत्स्थिरमूलत्वात्क्षा- 
रदग्ध न शीर्यते ॥ इदमालेपनं तत्र 
समश्रमवचारयेत्‌ ॥ 


उडद ऑर्‌ तक्रसहित हलका अन्न अझरोगीका 
भनक लिये देवे। जो बवासीरके अंकुर स्थिरमूल- 
वाले .होनके कारण क्षारसे दग्ध करनेपर न गळें तो 
नोचे लिखे यह सत्र योग प्रयोग करें। 
अम्लीकाञ्चिकन्रीजानि तिलान्‌ मधु- 
 कमवच | सापषा सममात्राणि तथः 
वमङुळलपयत्‌ ॥ ३९७॥ 
ली, चॉटली, तिळ और मुलेठी इन सबको 


पल. 


$ समधुको घृताक्तो ब्रण- 
शेषं पुनदहेश्वेकेक स- 
॥ प्राग्दक्षिणं ततो - 


छान भाग लेकर एकत्र पीसकर धीसें मिळाकर 
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वामं ततः पृष्ठात्रजं पुनः ज्वलनेनाथ 
सन्दग्वः पक्जडेफलापसमः ॥ ३९९ || 

तत्र लेपं ध्रयु्जीत पथ्याम्लक्षारचन्द- 
नेः ! दाहे बस्त्यादिजे लेप! शलचो' 

तेन सर्पिषा | ४०० ॥ 


तिलके कर्कको सुलैठीके चूण सहित घीमें 
मिलाकर लगावे तो वह्‌ घ्रणको रोपण करता है । 
जो शुदाके अंकुर 
रहजायेँ तव फिर एक एकको क्रम क्रमसे 
जलावे । प्रथम दहनी रोरके अंकुरोंकों दग्ध करे 


फिर बाई ओरके अंकुरको जलावे फिर पीठके 


आर आगेके ऊंगुरोंके! जळावे । गुदाके अंकुर जलने * 


पर पक्क जामुनके समान हो जाते हैं । फिर हरड, 
कांजी, क्षार ओर चन्दन इनको पीसकर लेप कराना 
चाहिये । जो क्वारकम करनेसे और जळानेसे गदाके 
अंङुरांमें दाह उत्पन्न हो तो सौ बार घुलेहुए घीका 
बस्तआदि स्थानपर ढेप करे॥३९८।।३९९।।४००॥। 


 विषदेवाहसुरसाशुडकुछपुननेवे!ः । 


कल्केः कृतैरधो नामेलेप्येट्टस्ति ब- 
इक्षणम्‌ ॥ ४०१ ॥ 
कमळकेशर, देवदारु, तुळसी, गुड़, कूठ और पुन- 
नेवा इनका कल्कः बनाकर अधोभाग, नासिस्थान, 
बास्तस्थान आरदक्षणस्थानम लेपकरना चाहिये४ ०१ 
छायासु शोषितागोविटपिडैः सौः 
वारपााचतः 
हाद्क्लशशान्तय ॥ ४०२॥ 
गोके गोबरको छायामें सुखाकर उसका पिण्ड 
बनाकर सीवीर नामक कांजीमें पक्रावे फिर दाहादि 


छश शमन करनक लिये गुदाको .स्वेदित करना चा- 
हूय॥ ४०२ || 


क्षारमुष्णाम्बुना वाण्या विबन्धे मू- 
त्रवचेसे॥ विविदृवरणविशुद्धचर्थ वरा- 
कार्थ सशुग्गुङ्म ॥ ४०३॥ 


क्षारको गरमजळमें मिलाकर मल और मूत्ररोगमें 
पीना चाहिये । ब्रणको शुद्ध करनके लिये न्रिफळेके 


काथम गूगल ड'ळकर पीना चाहिये ॥| ४०३ ॥ 
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अश्ोऽघिकारः 


ENC SB ¢ Cee 


| „ आहारसुदिशेश्वापि स्वेदनं वेदनाखु 
च । जीणशास्यन्नसुद्रादि पथ्यं ति 
त्हाज्यसेन्यवेः ॥ ४०४ ॥ 
स्वेदन करनेके पश्चात, पीड़ा होनेपर पुरान शालि 
चावलोंका भात; झँग आदि अन्न, कडव पदाथ, घृत 
ओर संघानमक ये पथ्य द्रव्य देवे || ४०४ ॥ 
शुदेष्वच्षस्स सर्वे तदेशे पूर्वजन्मनि । 
जळोकाभिहरेवासवपुनजेन्मानिय 
| स्ये ॥ ४०५ ॥ 
सर्वश्रकारके गुदाके अदीरोगोंमें तत्काल उस स्थान- 
का थधिर निकलवाना चाहिये | कारण कि जिससे 
फिर अका उत्पन्न न होजायें। ४०५ ॥ 
तत्र बाताल॒लोम्यमन्नरुचिर भिदी 
तिलाच बलवर्णोत्पत्तिमनस्त॒ष्टिरि 
ति सम्यग्दश्वलिङ्गानि। अतिदग्ध 
तु शुदावदरणं दाहो. ज्वरः पिपासा 
EF क्ोणितालिप्रब्र्तिस्तन्निमेत्ताश्चापः 
द्रवा भवन्ति । श्यामाल्पब्रणता कण्डू 
रनिलवेशण्यमिन्द्रियाणामप्रसादी 
F विकारस्य चाशारन्तहानदग्ध तु लः 
क्षणभित। 
जिसमे जब अच्छ प्रकार 
ळगे शरीरमें हलकापन अन्नके रुचि और अप्नि दीपन 
होजाय तथा बळ,वण उत्पन्न हो और मन प्रसन्न 
ँ कता उन्तम प्रकारस दग्ध हानक लक्षण जानन। गुदा 
| बिदीर्ण हा जाय, दाह हो, ज्यर, तपा, रांधरका अत्यत 
निकलना आर उसके निकलनके कारण अनक 
उपद्रव हा ता उसको आतंदरध जानना ।हानदुग्धघक 
क्रण-काले और छोटे २ ब्रण उत्पन्न हा;खुजलाका 
| होना, वायुकी विशुणता, इन्द्रियॉमें अप्रसन्नता आर 
f i विकाणका शासन नहा हाना य सब रक्षण हाता 
उसका ह[नद्रघ जानना । 
कपित्याद्यवंत । 
स्वरसे ठु कपित्याम्लदाडिमामलः 
कोद्गवि। द्विञस्थ सापषः मस्थ फ्चे 


= त्क्षारातिदाहनुत ॥ ४०६॥ 


s 
bd 
2 ४] शी 


oY 
Go 


| इस घ्रतको सेवन करनेसे क्षार आदेक प्रयाग करनस 
उत्पन्न हुई पीडा आर दा 


अनुवासन करे | तथा पिप्पल्याद्य तळके साथ दीपन 
औपषधियोंको सवन करे ।। ४०७ ॥ 


ससान 


कथ,बमली और आमले इनके दो प्रस्थ स्वरसमें 
एक प्रस्थ घी डालकर संद मद आस पकावे । 


होती हे ॥ ४०६ ॥ 
छठ सवत्रण वेद्यः क्षार दतत्वादवाख” 
यत्‌ । पिप्पल्याच्नतेलेन संवेढीप 


नभषजम्‌ ॥ ४०७॥ 
विद्य सव प्रकारके उत्पन्न त्रणोका क्षारप्रयांग करक 


महा।देष्वाप जायन्त यथा स्वन्ना- 4 
भिजानि त॒ । गण्डूपदस्य रूपाणि  . 
पर्छलाने उदान च ॥ ४०८ ॥ 
'िंग,नाभि और नासिकादि स्थानेसिंभी केचुयेके 
पिच्छल और नरम ऐसे अशके अंकुर - 
उत्पन्न होते है ॥ ४०८॥ 
नमिकणोक्षिनासास जातेष्बळो 
सु योनेय--। लेपं तेलश्च पूवोक्त प्रा- 
णजे शब्यकम च ॥ ४०९ [| 
नाभि, कान, नेत्र ओर नासिकामें उत्पन्न हुई 
बवासीरमें उपरोक्त लेप और तेळादिको प्रयोग करे - 
और नासिकागत अशरोगमें शास्त्रकम्मे सी प्रयोग 
रे॥ ४०९ ॥ ; | 
प्रतिसारणेन च सन्धवानशायुगो- 
गारवूमकाशारालबणअलपान न 
सामंहनडुद्जान शमयन्लात ॥ 
सैधानमक, हल्दी, दारुहरुदी,घरका घुआ,कसीस 
और नमक इनका प्रतिसारणविधिद्वारा लेप करनेसे 
नासिका और छिंगगत अशरोग चष्ट होता हे ॥ 


प्रातसारणसात्रा । 
प्रतिसारणसुदिष्टे चूण कल्कश्च तात्रि 
था । कोलास्थिमात्रपिडेन घमण _ 
नव सप्त षट ॥ ४१०॥ श्रष्ठमध्यम 
हीनेषु कवलोक्त च लक्षणम्‌॥ 
चूणे, कल्क ओर वेरकी शुठळीके बरा - 
इसप्रकार प्रतिसारण तीन प्रकारका होता 
नौ, सात और छः य तीनों श्रेष्ठ, मध्य आर 


'अशैको उत्पन्न करता है, 


नासाजाशचःखु कुवींत क्षारेण घ्राति 
तारणम्‌ । नासास्रोतःत्रमाणेन य 
त्रं सोवणराजतम्‌ ॥ ४११ ॥ अङ्कु 
छ कणकोपितमर्धाङुलमथायतम्‌ ¦ 
उत्तानशायिनः क्षारं दद्यात्पिङुशः 
लाकया॥ ४१२ ॥ 


नासागत अशरोगम क्षारके द्वारा प्रांतसा रण कर- 
ना चाहिय । नासकाक छिट्रक समान सानं या 
चांदीका यन्त्र बनवाना चाहए । उसमें एक ९ अः 
गुलका काणका ढगांना चा. [हिय। आधे अगुळ उसका 
चौडाइ होनी चाहिय । रागाका चित्त सुळाकर 


फायकी झाळाकासे क्षार डालना चाहिय ४१ ९।।४ १२ 


चम्काललक्षण । 


व्यानो गहीत्वा क़प्माण _करात्यंश- 
स्त्वचो बहिः । कीलोपमं स्थिररूप 


- चर्मकीलन्ठ॒ ताद्विइः॥ ३१३ ॥ वाते. 
न तोदपांरुव्यं पित्तादसितरक्तत्ता । 
क्रेप्मणा स्रि्धता तस्य ग्रन्थित्व 
सवर्णता ॥ ४१४॥ चमेकीलं दहेच्छि 
त्वा क्षारेण दहनेन वा ॥ ४१५ ॥ 
व्यानवायु कफको ग्रहण करके त्वचाके बाहर 
वह अझ कीलके समान 


कठिन और खर होती है उसको चर्मकील कहते हैं। 


उस वातजतित चर्मकौलमें सुई चुभाने सरीखी पीड़ा, 
` और खरखरापन होता है । पित्तजनित चर्मकीलमें 
9 कालापन आर ळाळा हातां हे । आर कफजनित 
 अरोगामें खिग्धता और त्वचाके समान गाँठ होती 
` है चर्भकीळको क्षार अथवा ऑ्षिके द्वारा जलाकर 


रना चाहिये ॥ ४१३॥ ४१४ ॥ ४१५ ॥ 
 साध्यासाध्यता। 


नां सझुद्गव॥ ४१६ ॥ लस्मादर्शासि 


सवाण बइव्यावकराण च । सव- 
देहापतापान आस कुच्छतसान 
जे ४१७ ॥ 
गुदाकी तीनवलियोंमें बवासीरके अकुए उत्पन्न हो 
नेसे पांचों प्रकारका वायु, पांच प्रकारका पित्त 
और पांच प्रकारका कफ कुपित होता है। इस 
कारण यह बवासीर रोग अत्यन्त दुःखदायक हे 
र[ग[का उत्पन्न करणनवाळा 
१६ || ४१९७ || 


ओर अनेक प्रकारके 
और प्रायः कष्टसाध्य है ॥ ४ 
सुखसाध्यलक्षण । 
बाह्यायान्ठ वलो जातान्येकदोषो- 
ल्बणानि च। अर्शांसि खुखसाध्या- 
नि न चिरोत्पतिताति च॥ ४९८ ॥ 


४ 
2 


i 
नाकी पुरानी न हो ऐसी बवासीर सुखसाध्य 
जानना ॥ ४१८ ॥ 


कष्टसाव्यलक्षण । 
दृदजानि द्वितीयायां बलो यान्या- 


श्रितानि च। कृच्छसाध्यानि तान्या 
हुः परिसंवत्सराणि च ॥ ४१९॥ 


रोषासे उत्पन्न हुईं हो, दूसरी : तीस 
पन्न हुई हो ओर जिसको उत्पन्न हुए एक वषे बीत 


असाध्यलक्षण । 


सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्य- 
न्तरां बलिम्‌ । जायन्तेऽशौसि संश्रि- 
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अजीर्णाधिकारः। ` 


tn ्ारानलवकव्ु्लॉ््शब्आबडली 


( १७३). 


| जो जन्मस हो उत्पन्न [ 
हुई हो आर भीतरकी वलीभें हो. उसको असाध्य 
जानना || ४९० ॥ 
... पाप्यलक्षण | 
> त्‌ Cap ~ - Ear 
शोषत्बादायुषर्लानि चलुष्पादसमान्वः 
"> > CaN 629 ">> 
ते । दाप्यन्त दातकायाप्न: नत्या- 
ख्येथाब्यतेऽन्यथा ॥ ४३१ ॥ 
यदि बवासीर असाध्य हो पर रोगीको आयु बार 
की हो तथा चतुष्पाद ( वेद्य, परिचारक, आषांच 
आर रोगी ) ठीक हो ओर रोगीको आझ दापन हा 
तो याप्य जाननी ऑर जो इससे विपरात हा ता अ- 


` त= साध्य जाननी ॥ ४२१ ॥ 


हस्ते पादे सुखे नाभ्यां शदे डृषणयो- 
श्लथा । शोथो हृत्पाश्वशूलश्व थस्था- 
साध्योऽशेसो हि स्तः ॥ ४२२ ॥ 
जिस बवासीररोगीके हाथ, पाँव, सुख,नाभि, 
गुदा और अंडकोश इनमें सूजन हो, हृदय तथा 
पसाछियोमें शूलकी पीडा हो, उसको असाध्य 
जानना ॥ ४९२ ॥ 
त्पाश्वशूल संमोहश्छादश्ङ्गश्य सू 
१३ । लष्णा गुदस्य पाकश्च (नह 
न्युगंद्जातुरम ॥ ४२३॥ 
दय और पसलियोंमें शूळके समान पीडा | 
बेहोस हो, वमन, अंगोंमें पीडा हो, ज्वर, तूषा अर 
गुदाका पकना इन लक्षणोंवाला बवासीररोगी सर 


oe 


मळमूत्राद्क वगका राकना, स्त्राप्रसग, हाथी 
घोडकी सवार्रा, उकरू बेठना आर दोषकारक अन्न 
पानोका सवन इन सबको बवासार रागा त्याग 


देवे ॥ ४२५ ॥ 


इति श्रीवगसेने अशरोगाधिकार 
संपूर्ण: । 
अथ अजीर्णनिदान । 

—S=l LN 
मन्दस्तीक्ष्णोऽथ विषमः समश्चोति 
चलुरविधः । कफपित्तानिलाधिक्या 
तत्लाम्याञ्गाठरणाऽनलः ॥ १ ॥ वि- 
षमो वातजात्रोगांस्तक्ष्णिः पित्त- 
निमित्तान्‌ । करोत्यप्रिस्तथा म- 
न्दो 'वकारान्कफसम्भवान्‌ २ ॥ 

सनद, तीक्ष्ण, विषम और सम इन भदोसि जठ- 
रामि चारप्रकारकी है । कफकी ऑधिकतास 
मंदाञ्नि, पित्तकी अधिकतासे तीक्ष्णाग्नि, वातकी 
अधिकतासे विषमाञ्रि ओर तीनों दोषोके समान हो 
से समाग्नि होती है । विषमारिन-वातके रोगां 
को, तीक्णाम्ने-पित्तेक रोगोंको और मदाने 
कफके रोगॉको उत्पन्न करती हे ॥ १ ॥ २ ॥ 
समा समाभेराशता माना सम्याग्व- 
पच्यते । र्वहपाषि नेव मन्दाभेविष- 
माभस्तु दाहन* । ३ ॥ कदाचत्प 
च्घले सम्यक्कदााचिन्न वपच्यल ॥ मा- 
बातिनाज़ञाप्याशाता सुख यस्य 


जाता ह ॥ ४२३ ॥ 
नष्णाराचकशलातमारतमसुतशाण- 
तम्‌ । शाथातासारसयुक्तमशास 
क्षपयन्ति हि ॥ ४२४ ॥ 

| तषा अच्च और झूळसे पीडित हो, जिसके 

छाधर आधक शच जजन आर अतासार हा, एसा 

बासीरणागा सर जाता हा॥ ४२४ ॥। 
त्र वेगाविराधः स्त्र! एुष्ट्यानञ्ुत्कडका 

सनम्‌ । यथारुञे ठाॉषलश्चान्नसशखा 
प्रिवर्जयत्‌ ॥ ४२९॥ 


विपच्यते ॥ ४॥ लीक्ष्णाश्चिरिति ते 
विद्यात्समाभिः श्रेष्ठ उच्यते ॥५॥ सः 
मासि रक्षयन्नित्यमन्नपानेधनाहतः । 


ल्लः ६ ॥ तीक्ष्णा म 

विरेकगरूशीतलेः । स्मैहा 
| क्क्ष विषमामिसुपाचरेत्‌॥ ७ ॥ 
| 


__ रुधिरको बढानेवाला, ज्वग्नाशक 


व्यि 
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वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


एप्य्ःररुल्स्स्यख्करय्यारय्््ः 


वालि मनुष्यकों कभी अच्छे प्रक्रासे भोजन 
जाता है और कभी नहीं पचता आर तीक्ष्णाभिवाळे 
मतुष्यके भोजनपर भोजन या अधिक किया 
भोजन भी अच्छे प्रकारसे पच जाता हे । उक्त चारों 
प्रकारकी अग्नियाभें समासि भ्रष्ठ हे । इस लिए 
हितकारक अन्न पानरूपी ईधनसे सदैव समाग्निकी 
रक्षा करनी चाहिए । मन्दार्निमें' कटु, तिक्त ओर 
कषैले पदाथाके द्वारा वमन करानी चाहिये । तीक्ष्णा” 
ग्निमें मधुर ओर स्निग्ध पदार्थोके द्वारा विरेचन एवं 
भारी और शीतळ पदार्थों का सवन हितकारी है । 
और विषमाग्निमें रह, अम्छ ओर नमकीन पदार्थ 
सेवन करन चाहिए ॥ ३ ॥ ४॥ ५ ॥ ६॥ ७ ॥ 
गचाकत्ला। 

अन्नमण्डं पिबेडुष्णं हिंगुसोबर्चलान्वि- 
लम्‌ । बिषमोऽपि समस्तेन मन्दो दी" 

प्येत पावकः ॥ ८ ॥ 

भातके मांडमें हींग ओर काले नमकका चूण डाळ 
कर गरमगरम पीनेसे विषमारिन,सम और मन्दारिन 
दापन होती हे ॥ ८ ॥ 
अष्टगुणमण्ड । 

खुतण्डुलानां प्रख्ृतद्ठयश्च लद्घझुद्ग! 
कटुकत्रयश्च | ङुस्तुम्बुहसन्भवाहिशु- 
तलमामश्च सवः रियल च सण्डध।९॥ 
क्षुद्वाथना बास्तावशाधनश्च घ्राणत्र 


शाणतवबधनश्च । ज्वरापहार कऊ- 
 पपत्तहन्ता वायुअयदड़ गुण! ह 

मण्डः॥ १० | 

उत्तम चावळ चार पळ ओर मूँग दो पल लकर 
चादहगुने जलमें पकावे । जब घे अर्‌ 


सात्रास सिळाकर आर तेल्से छोक देवे | य 
छुधाकी ब्राद्धि करनेवाला, वरितद्योधक प्राणरक्षक, 


क्रफापत नाशक 
चाञुक्रा ह्रनवाला ह | यह आठ गण इस सड्म 


[ए इसका अषप्टगुण सण्ड कहते हैँ ९।।१०॥। | 
तकी भक्ष्यमाणा नागरेण झडेन 
। सैन्धवोपहिता वापि सातत्ये- 


= 


प्रकार | 

सीज जाय तब मॉड उतार कर उसमे ज़िकटा, । 
निया < 

धनिया, सधातसक हींग इनका चुर्ण उचित | 

। 

| 

| 


blic Domain 
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हरडके चूणको सोंठ,रुडअथवा संघानमकके साथ 


नित्य सेवन करनेसे अग्ति अत्यन्त दीपन होती हें१९ 


aN 


सिन्धूत्थहिंगु तिफलायवानीव्योषैओ- 
डांशेशुडकान्प्रकुयांत । तेर्भेक्षितिष्ल- 
घिमवाप्लुयान्नरों छुश्लील मन्दामिरपि 
प्रबूलथू ॥ १९ ॥ 
सवानमक,हाग, निफला, अजबायन आर त्रिक 
ये सब समानभाग और -सवके बराबर गुड 
फिर सबक। एकन [मळाकर गाल्य। बनावे | इन 
सेवन करनेस मंदानिवाला. बहुत भोजन करता है 
और तप्त होता है ॥ १९॥ 
गुडेन शुण्ठीमथ जोपकुल्या पथ्यां 
ततीयामथ दाडिमं वा ।आभेष्बजी- 
णेषु गुदामयेध वर्चोविबंधेवु च नि- 
त्यमद्यात ॥ १३ ॥ | 
गडक साथ साठक चूण का या पापछके चूणका, 


अथवा हरड्के चूणको किस्वा अनारको सेवन करे । , 


यह प्रयोग आम,अजीण बवासीर और मळविबन्धमें 
~ ~ nN 
नरन्तर हेतकारा ह ॥ १३॥ 
ह्य भलातक चित्रक मृ 
बडगनछातकाचबकाकङता 
पृ ठस्य - शके न ~ ख्‌ 
र्ग ठुण्यछुड रपा । 


खनागः 
लिहन्तिये 


बतुल्यवह्यः ॥ १४॥ 
वायबिडंग, मिळावे, चीता,गिलोय और सोंठ,इन 


सबका एकत्र चूर्ण करके गुड और घीमें सिंलाकर _ 


सेवन:करे तो मदाम्नि बडवाम्निके समान दीपन - 
TEN त 
होती हे ॥ १४॥ 

अभया निम्नसंयक्ता भाशितानलबूु- 


छचळिळत ! दृद्रावहफाटकाशक्चव नारा 

यत्या दाहेनाम ॥ १५॥ 

_ हरडको तीसके साथ भक्षण कर 
वार हाता ह, तथा दाद ओर विस्फोटाईि 
नष्ट हाल हु।॥ १५ ॥। 

इनाजमोदसन्घवनागरभारिचाड्लः 
क्रेण । सप्तादादाग्रेकर पाण्डुशाबि- - 
नाशनं परम्‌॥ १६ ॥ | 
चाता, अजमोद, संघानमक सोंठ और काली 


अभिकी 
बेकार 


मिर्च, इनको खट्टे तक्रके साथ सबन करनेसे सात अं 


ररा 


hear mer 


£ 
) 


उ. कर 
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अजाणावकारः। 


( १७ ) 


दिनमें जठराप्रि अत्यन्त दीपन होती है तथा पांडु 
रांग आर बवासार रोग दूर होता है॥ १६॥ 


हरातका वान्यतुषादासद्धा सापंप्प- 
ली सेन्वबहिशयक्ता । सोहारधूमं 
भशमप्यजीण विजित्य स्यो जनये- 
त्क्रयां च ॥ १७॥ 

हरड़को धान्यतुषोद्क नामक कांजीके द्वारा सिद्ध 
करके उसमें पीपल, संघ।नमक ओर हगि मिलाकर 
सेवन करतेस धुआंयुक्त डकार और अर्जाणे नष्ट 
हाता ह्‌ तथा भूख अत्यन्त लगती है ॥ १७ ॥ 

शुण्ठीचूणसमायुक्तं यवक्षारं समा- 
लिहित । सर्पिषा प्रातरुत्थाय ततो 


वह्निदीपनम्‌ ॥ १८॥ 

सोंठके चूण और जवाखारको घतमें मिलाकर 
प्रातःक।ळमें उठकर भक्षण करनेस अञ्चि दीपन होती 
हैं। १८॥ 

विजया पिष्पली शुण्ठी जिसम॑ परिः 

कीतितम्‌ । अञ्निसंदीपनं नृर्णां तृ- 

द्रदोषभयनाशनम्‌ ॥१९॥ 

हरड, पीपल और सोंठ इनको समभाग लेकर 
चूण करले इसका त्रिसम- कहते हैं । यह न्रिसम 
मनुष्ये।की आग्निको दी पनकरनेवाला,तृषा ओर भय- 


` नाशक ह॥ १९॥ 


नागराम्बु सदा पथ्यं जीणोजीणोवि- 
शंकिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
जिन मनुष्योंको जीणीजीणकी शंका हो उनको 
सदव सोठका पानी पीना हितकारी है ॥ २० ॥ 
किखिदामेन मन्दाएग्निरसया गुडना ग- 
रम्‌। जग्ध्वा तक्रेण भुजल युक्तम- 
षडूषणेः ॥ २१ ॥ 
रड, शुड आर साठ इनका एकत्र चूण. करक 
तक्रम मिळाकर सेवन कर आर षङ्षणस [सद्ध | 
हुआ शन्न भाजन कर ता आमयुक्त सनन्‍्दाभ नष्ट 
होती है ॥ २१॥ 
विश्वाभयाशुडूचीनां कषायेण षडू- 
षणम्‌ । पिंबच्छुष्साणि मन्दागनो त्वः 


क्पत्रसुरभीकृतम्‌ ॥ २२ ॥ कणाम- 
रिवशुण्ठीभिग्रॅन्थिकानलचव्यंक 
निषारनराधराख्यात यठुष्यश्च षडू- 
घणम्‌॥ २३॥ 
सोंठ, हरड, गिलोय और पड्षण इनके काथको 
दालचीनी ओर तेजपातसे संवासित करके कफरोग 
ओर मन्दाभिमे पान करे । पीपल, काळी भिरच, 
सोठ, पापलामूल इन चार औषाधियोंको चतुरूषण 
कहते है ओर जो इसमें चीता मिला लिया जाय तो 
पंचोषण ओर चव्य मिलानेसे षड्पण हो जाता हे 
॥ २२ ॥ २३ ॥ 
अग्निमान्धचकी चिकित्साविधि । 
उपवासादिमन्दाण्निर्यवागानिः पिः 
दघृतम्‌ । रोक्षों मन्द्‌ पिंबत्सापिः तेलं 
वा दापनयुतसू ॥ २७ ॥ चूणार- ` 
छासवेभमन्दमानिस्लेद्दादुपाचरेत । भिन्ने 
गुदोपलेपास्तु मले तेलछुरासबाः॥ 
॥२५॥ उदावतें तु मन्दाग्नो निरूहाः जब 
सालुवासनाः | व्याधिग्रक्तस्थ मन्दा- 
गनौ सर्पिरेवाग्निदीपनम्‌ ॥२६॥ 
सन्दाभिवाठा प्रथम लंघनादि करे और फिर 
युक्त यवागू पान करे । जो मन्दाञ्निसे रुक्षता हो 
घत अथवा दीपन औषधियांके साथ तेलको पान 
। मन्दाञ्मिमें चूण, आरिष्ट; आसव आर खहादि 
प्रयोग कर। यदि मल पतला हो तो तेल, सुरा और 
आसव इनका गुदापर प्रलेप करे । मन्दाञ्निरेगमें 


ड 
ता 
ha 


उपयोग करनी चाहिये । सन्दाम्रिमे घतका पान ही 
अग्निको दीपन करता ह ॥ २४ ॥ २५॥ २६ ॥ 


___ अजीणराग । 
आमं विदथे 'विष्टञ्धं कफापि 
लेस्त्रि्चिः । अजीणे केचिदिच्छ 
चतुर्थ रसंशषतः ॥ २७ ॥ अ 
पञ्चमं केचिन्निदोंषं दिनपाकि 
वदन्ति षष्ठं चाजीणं ` 


उदावत होनेपर निरूहबस्ति और अलुवासनर्बास्त 


त्व य by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वङ्गसेने भाषाटीकासाहिते- 


कफ पित्त और वात इन तीन दोषोंसि क्रमश 
आम, विदग्ध और विष्टब्ध ये तीन प्रकारके | 
.होते हे अर्थात्‌ कफस आमार्जाणं ( जिस अजाणमे 
अन्न नहीं पचता) पित्तसे विदगधाजीणे(जस अर्जाणे- 
में अन्न जल जाता ह) आर. वातसं ववष्टब्धाजाण 
( जिसमें भोजन किया हुआ बॅधसा जाता ह) होता 
है, चौथा एक रसशोषसे अथात्‌ रसशेष अजीणमें 
अन्न अच्छे प्रकारस नहीं पचता है । एक पोचवा 
अजाण दिनपाकी होता है उसमे किया हुआ भोजन 
दिनभरमें पचता है । यह निर्दोष है क्योंकि उसमें 
अफारादि उपद्रव नहीं होते और एक छठा अजाण 
प्राकृत अर्थात्‌ स्वभावसे होता है । यह निरन्तर होता 
रहता हे ॥ २७ ॥ २८॥ | 
ha A. ~ ७ ha 
कफ क्षाण यदा ॥पत्त स्त्रस्थान जा- 
रूतानुगम। तीज प्रवद्वेयेदाग्नि तदा तं 
. भस्मकं वदेत्‌ ॥ २९. ॥ 
कफनाशक पदाथॉके सवन करतेस जब कफ 
क्षीण हो जाता है तब पित्त वायुके साथ मिलकर 
अपने स्थानं अत्यन्त कुपित होकर वायुकी सहायतासे 
अग्निको अत्यन्त प्रज्वलित कर देता हे तब उसको 
भस्मक रांग कहते हैं २९ | 
वड्दाहश्वासमूच्छादान्कत्ववात्यारन- 
सम्भवान्‌ । पक्त्वा रसादकान्यातू- 
न्राशयेदाशु जावितम्‌ ॥ ३०॥ 
इसमें तषा, दाह, इवास और मूच्छीदि अनेक 
आग्रि सम्बन्धी रोग उत्पन्न होते हे यह भस्माग्नि 
आहारको बहुत शीघ्र भस्म कर देती है, पश्चात्‌ रस 
रक्ताद धातुआंको भस्म करके प्राणको भी भस्म 
कर देती हे ॥,३० ॥ 
अजाणानदान । 


. अत्यबुपानाद्रेषमाशनाच सन्धार- 


णात्स्ववावपय्ययाञ्च । कालेऽपि सा- 
त्म्य लघ चाप भुक्तमन्न न पाक 
भजत नरस्य॥ ३१॥ 

न्त जलका पीनेसे, विषम भाजन करनेस 


इष्यानयक्काचपराक्षतन छुब्यन छ- 
ग्दुन्यानपााडंतन । प्रद्वषयुक्तन च र्‌्‌- 

व्यमानमन्नं न सम्यक्परिपाकमे- 

Lo 

[ल ॥ ३२ ॥ 

अब मानसिक कारण कहते हैं,-ईषी अर्थात्‌ 
पराइ सम्पदाका देखकर जळनेसष, भयसे, क्रोधसे 
लोभसे, शोकसे, दीनतासे और अत्यन्त द्वेष करनेसे 


नुष्याक किया हुआ भाजन अच्छे प्रकार नहीं 
पचता हे ॥ ३२॥ 
सामान्या जाणलक्षण । 


छानिगारवमाडोपो अमो मारुतम 

दता | [बंबन्याऽलप्रदात्तवा सामा- 

न्याजीणलक्षणम्‌॥ ३३॥ 

रलानि, भारीपन, पेटमें अफारा और गुडगुडाहूट, 
भ्रम, अपानवायुका अवरोध, दस्तका न आना, 
अथवा अत्यन्त आनाये सामान्य अजीणके लक्षण 


हैं॥ ३३ ॥ 


आमाजीण । 
तत्रामे गुरुतोत्छेदः शोथो गण्डाक्षिः 


कूटगः । उन्गारश्च यथाङ्क्तमावेदग्धः 
Co £ 
प्रबतले ॥ ३४ ॥ 


आसमाज'णस भारापन, उबकाई आना, . गाल 
आर नत्राम सूजन होना, जसा भोजन किया जाय 


न्स हा घुयेराहेत डकारका आना ये आमाजीणक र 


क्षण जानने ॥ २४ ॥। 
बद्ग्याजाणलळक्षण। 

रवद्ग्थ बनतण्यूच्छा [पेत्ताच ।बाव- 

था रूजः। उद्ारश्च सघथूमाम्लः स्वः 


दा दाहश्च. जायते ॥ ३५॥ 
वदिग्ध अजोणेमे-- भ्रम, तषा, मूच्छा, पत्तक 
अनक राग, खट ओर घूण्युक्त डकारणाका आना, 


| तथा पसीना और दाह होता हे ॥ ३५ ॥ 


- विष्टब्धाजाणलक्षण । 


विष्टब्ये शूलमाध्मानं विविधा वात .« 


बेदनाः। मलवाताप्रव॒त्तिश्व स्तंभो 
माहाऽङ्गसाद्‌नम्‌ ॥ ३६॥ 
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जाणाधकारः। | 


१७७ 


विष्टब्धाजाणमें शूळ, अफारा, अनेक प्रकारकी 

> वातकी पीड़ा, मळ और वायुका अवरोध, शरीरका 

बन्धासा हो जाना, मोह और शरीरमें पीडा हो ३६ 
रसशेषाजी णलक्षण । 


ON 


र्स्मशाषऽन्रावदषा हदयाशााद्धगारव । 
रसशेष अजीणमें अन्नम दष अथात्‌ अझाचि, 
हरदयम जडता आर सारापच हाता. ह ॥। 
अनात्मवन्तः पश्ुबद्धजते थेऽम्रमाण- 
लः । रोगानीकस्य ते मूलमजीण 
आप्लुवन्ति हि॥ ३७॥ प्रायिणाहार्वै- 
षस्यादजीणे जायते नृणाम्‌ । तन्मू- 
ला रोगसङ्घातस्तद्विनाशाद्विनश्य- 

` >” ति॥ ३८॥ 
जिन मनुष्योंका मन वशम नहीं हे वे भाजनके 

छाळची पशुके समान अप्रमाण भोजन करते हँ। 

अतएव उनके यह अनेक रोगॉंका मूल अजीणेरोग 
उत्पन्न होता हं । प्राय सजनका [वबसतास मनु- 
व्योके अजीणरोग उत्पन्न होता हे । वही अजाण 
रोगोंके समूहको उत्पन्न करतेका कारण है । उस 
अजीर्णके नष्ट होनेसे सव रोग नष्ट हा जाते ह॥ 
॥ ३७॥ ३८ ॥ 
अजीणॉपद्रव । 
मूच्छा प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदने 
श्रम! । उपद्रवा भवन्त्येते मरणश्चाप्य- 
(णतः ॥ ३९ ॥ 
मूच्छी, प्रलाप, वमन, _ सुखसे लारका गिरना, 
ग्छानि, श्रम तथा मरण ये सब अजीर्णके उपद्रव हैं 
॥ ३९ ॥ 
अजीर्णकी चिकित्सा । 

- बचा लव॒णतेायेन वान्तिरामे प्रश- 
स्यते। धान्यनागरासेद्ध वा तोयं 
ढुद्याठचक्तण' ४० ॥ आमाजाण- 
प्रशमनं शूलप्न बस्तिशोधनम्‌॥ ४१॥ 

माजीर्णमें प्रथम वच और नमकके जलसे 
वमन करावे । फिर धनियाँ आर सोंठका | 
बनाकर पीवे तो आमाजीण शमन होताह, शूल 

नष्ट हाता है और मूत्राशय शुद्ध होता है ॥४०॥४१ 

२२ 


अन्नं वद्ग्थाह नरस्य शाश्र शाता: 
म्डुना वे परिपाकमेति । तदास्य शे- 
त्येन निहन्ति पित्तमाङेदिभावाञ्च 
नयत्यचस्तात्‌ ॥ ४२॥ २ 
विदग्ध अजीर्णमें शीतळ जळ पीनेसे विदग्ध भो- 
जन पचजाता है, और शीतताके योगसे पित्त नष्ट 
होकर गीलेपनसे पचे हुए भोजनको नीचे गर देता 
हे ॥ ४२॥ 
गवष्टव्य सवदन काय्य पय वा लब- 
णादकम्‌ । रसशेष पदवास्वम्न लङ्गन 
वातबर्जेनम्‌ ॥ ४३ ॥ आलिप्य जठरं 
माजा ।हइु>्यूषणलन्यर्वः । द्वास्व- 
न्न मळुवात सवार्जाणत्रणाशानभाो। ४४ 
विष्टव्घअजीणमे पसीने निकळवावे अथवा नमक 
सिला जळ पिछावे । रसशेष अर्जाणमें दिनमें सोना, 
रूघन और निवातस्थानसें रहना यह संब उपचार 
करे । हींग, त्रिकुटा ओर सघानमक इनको जलमें 
पीसकर पेटपर लेप केरे और दिनसें शयन करे ।यह 


सब प्रकारके अजीणेको शमन करते हे ॥ ४३॥ ४४ - 


व्यायामप्रमदाध्ववाहनरतान्क्वान्ता- 
नतीसारिणः झलश्वासवतस्तृषाप- 


रिगतान्हिकामरुत्पीडितान्‌ ॥ क्षौः 


णान्क्षीणकफाज्िछिशन्मदहतान्वृद्धा- 
्रसाजीणिनो रावो .जागरितान्नरा- 


गन्नरशनान्काम [दवा स्वापयत॥४'५॥ 
. व्यायाम (दण्ड,कसरत), स्त्रीसंसगे, मागे चलने 
और हाथी घोडेकी सवारीपर चढतते थकेहुए मनु- 


ष्योंको तथा अतीसार,शूल,श्वास,तृषा,हिचकी वातस | 


पीडित, क्षीण क्षीण कफवाले, सदस पाडत, बालक, 


वृद्ध, अजीणेवाले, रात्रिमें जागनेवाले और .छंघन 


करनेवाले ऐसे मनुष्योका दिनमे यथेच्छ 
कराना चाहिये ॥ ४५ ॥ रू 


पथ्यापिप्पलिसंयुक्तं चूण सोवचेलं 
बेत्‌ । मस्ठुनोष्णादकनाथ 
षगति भिषक ॥ ४६॥ 


| पीपळ और काला नमक इनके चूणको 
दृहीके पानीके साथ अथवा गरमजलक साथ दाषांका 
गाविको जानकर सवन करावे।यह यांग चारा श्रका« 
रके अजीण, मन्दाञ्ि, असाच, अफ़ारा, वातशुल्म 
आर शुळको शीघ्रही नष्ट करता हैँ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


' भ्रवेदजीण प्रात .यस्य शङ्का [स्मग्थस्य 
जन्तोरबेलिनोऽन्नरकाले। पूज स शुण्ठी 
मभयामशाङ्का धजत सथाश्य । हत 
हिताशी ॥ ४८॥ 

सिध और बलवान्‌ मनुष्यके भोजनके समय 
यदि अजीणकी शंका उत्पन्न हो तो वह प्रथम साठ 
और हरडको भक्षण करके पश्चात्‌ हितकारक भोजन 
करे ॥ ४८ ॥ 


विदह्यते थस्य तु -छुत्तमात्र दहोत 
हत्कोष्ठगलश्व यस्य । द्राक्षा सितामः- 
क्षिकसंमयुक्तां लीढाऽभयां वे स सुखं 
लमेच्ञ॥ ४९ ॥ 


जिसके भोजन करनेपर तत्काळ दाह उत्पन्न हा 
तथा हृदय, कोढ ओर गलेमें जडन हो तो दाख, 
चिनी आर शहद इनको एकत्र मिलाकर सेबन करे 
इससे सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ४९ ॥ 
चित्रकचविकानागरमागापिकाम्रन्थि- 
कथवागूः स्यात्‌ शुर्माानलशूलहुरा 
रूचिप्रदा वह्विजमनी च ॥ ५० ॥ 
चीता, चव्य, सोंठ, पीपल और पीपलामूल इनके 
द्वारा सिद्ध की हुई यवागू गुल्म, बात आर शूलको 


 हुरनेवाळी, रुचिकारक और अग्निको दापन करने- 
वाली है ॥ ५० ॥ 


वत्सकं सप्तपणेश्व करञ्जश्व इरालभाम्‌। 
पाठामारग्वधं. मूर्वी षड्ग्रन्थां मदनं 
दहत्‌ ॥ ५१ ॥ गामूत्रणोपयुत्तस्तु 
क्षा > ऽयं वह्विदीपनः । शूले निरन्न- 
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वड़सेने भाषाटीकासहिते- र 


पिबेच्छूलन्नमोषधम्‌ | दोषप्रस्तो$नलो .. 
नाल पकं दोषोषधाशनम ॥ ५३॥ ' 
कुडेकी छाल, सतवन, करंज, धमासा, पाठ, 
अमळतास, सूवा, वच आर भनफळ, इनको अग्निम 
जलाकर भस्म कर लेवे फिर इसका क्षार ग्रहण कर 
के गोसूत्रके साथ सवन करे तो आग्नि दीपन होती है। 
जो बिना भोजन किये ही शुरू उत्पन्न हो तो हग, 
अतास, न्रिकुटा, कालानमक, वच ओर हरड़ इनका 
चूण करके गरमजळके साथ सवन करे । जो अत्यंत 
तीब्र अजीर्णकी पीडा हो तो भी झूलनाशक औषधि 
नहिं। पीवे, क्योंकि दोषेंल आच्छादित इई अग्नि 
दोष, ओषध और भोजने पकानिको समथ नहीं है 
। ५१॥ ५२॥ ५३ ॥ । 


प्रातराशे त्वजीण तु सायमाशो न 
दुष्याति । अजाण सायमाशे तु प्रात 
राशो विषीभवेत्‌ ॥५४॥ 
प्रातःकालेक भोजनके अजीणमें सन्ध्याके 
समय दोष नहों होता और सन्ध्याके भोजन करनेके 
जणिमें प्रातःकाल भोजन करना विषके समान 
हो जाता है ।। ५४ ॥ 
हिंग्बष्टकचूण।' 
त्रिकटुकमजमोदा सैन्धवं जीरके द्वे 
समधरणछतानामष्टमो हिङ्शुभागः । 
प्रथमकबलभोजी सर्पिषा चूणमेत- 
जनयति जठराभि वातरोगांश्च 
हन्ति ॥ ५५॥ । 
त्रिकुटा, अजमोद, सैंधानमक, जारा और काला” | 
जारा य सब समान आर हाग आठवा भाग लव, 
सबको एकत्र कूट पीसकर बारीक चूण करे । फिर 
इस चूणका भोजनके पहले ग्रासम घीके साथ मळा” 
कर भक्षण कर | यह्‌ हिंग्वष्टकचूण--जठराश्निक 
दीपन करता है और वातरोगोंको हरता है ॥ ५५ ॥ 


अस्निसुख चूणे ५८ 4 
हिङुभागो भवेदेको वचा च द्विः 
णा भवित । पिप्पली त्रिणा देया 


। 
| 

| 
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अजीणाविकांरः 


` शृङ्गवेरं चतुर्णम्‌ ॥ ५६ ॥ थवाति- 
का पञ्चगुणा षड़शुणा च हरीतकी । 
[चत्रक सप्तगाणत कुछ चाड़शुण 
भवेत ॥ ५७ ॥ एतद्वातह्रं चूर्ण पीत- 
मात्रं प्रशस्यते । पिबेदत्ना मस्तुना 
बा खुरया काोष्णवाारणा ॥ ५८ ॥ 
सोदावत्तसजीर्णख्च डाहानसुदर तथा। 
अङ्गानि यस्य शीय्येन्तिविषं वा येन 
भक्षितम्‌ ॥ ५९ ॥ अशोहरो दीप- 
नश्च छष्मघ्रा शल्मनारानः । चूणा 
_ हाभिझुखो नाम्ना न कश्चित्‌ प्रातिह- 
` न्यते॥ ६०॥ 
हांग१ भाग,वचरभाग, पीपल ३ भाग, अदरख 
४ भाग, अजवायन ५ भाग, हरड़ ६ भाग, चीता७ 
भाग और कूठ ८ भाग लेवे । पश्चात्‌ सबको एकत्र 
कूट पीसकर चूण बनावे । इस वातनाशक अग्नि- 
मुख चूर्णको दहीके पानीके साथ अथवा सुराके 
साथ, किंवा मंदोष्ण जळके साथ सवन करनेसे 
उदावत, अजीणे, छीहा और उदररोग नष्ट होते हैं । 
जिसका शरीर गलता है अथवा जिसने विष भक्षण 
करा है, और जो बवासीरसे पीडित हैँ उनके लिये 
यह. आरोग्यदायक है । अग्निको दीपन करने- 
चाला, कफनाशक और गुल्मनाशक है । यह अग्नि- 
सुख चूणे कहीं निष्फळ नहीं होता हे ॥ ५६--६०॥ 
द्वितीयाश्रिसुखचूणे.। 
चित्रकहपुबाग्रन्थिकपिप्पलिसोबचला- 
जमोदाभिः । धान्यशटीयवपुष्कर- 
क्षाराजाजितिन्तिडी कैश्च ॥६१ ॥ च- 
व्ययबानीदाडिमशृद्वीकेलाम्ळवेलसे- 
श्र समेः। अश्निुखोऽयं चूणः का- 
जिकेन मस्तुना सीथुना ॥ ६२ ॥ पी- 
- लोऽन्यतमेन वृभिणुल्माराचिवाहे- 
पादशूलानि । इनांमप्लीहोदरकफ- 


श वालमदान्विनाहायति ॥ ६३॥ 
चीता, हाऊबर, पीपलासूल,पीपल, काला नमक, 
अजमोद, धतियाँ, कचूर, इन्द्रो; पोहकरमूल;जवा- 


खार, जीरा, तिन्तिडी, चव्य, अजवायन, अनारदा- 
ना,दाख, इलायची ओर अम्ळवेत ये सब औषधियें 
समान भाग लेकर कूट पीस कर बारीक चूर्ण करळे। 
इस अशिमुख चूणको कांजी, दहाीके पानी अथवा - 
साधूनवक सुराके साथ सेवन करे तो गुल्म,अरुचि, 
अग्निको मंदता, शूल, बवासीर, फरीहा, उद्ररोग और 
कफवातक रांग नष्ट हातह ॥ ६१॥ ६२ ॥ ६३॥ 


भास्करलवण । 


पिप्पली पिप्पलीमूलं धान्यकं क्ष्णः 

जारकम्‌ । सेन्धवश्च विडश्चैव पन्नं ता- 

लीशकेशरम्‌ ॥ ६४ ॥ एवां द्विपलि- 

कान्भागान्पश्च सोवचेलस्य च । मरि- 

चाजाजशुण्ठीनामेकेकस्य पलं पलम्‌ 

॥ ६५ ॥ त्वगेले चाद्धभागे च सा- 

सुद्रात्कुडवद्दयम्‌ । दाडिमात्कुडवखेर 

क॑ द्वे पले चाम्ळवेतसात ॥ ६६ ॥ 

एतच्चूणीळृत छक्ष्णं गन्वाट्यमभुतो- 

पमम्‌ । लवणं भास्करं नाम्ना भास्क- 

रेण बिनिभितम्‌॥ ६७ ॥ जगतोऽस्य 

हिताथांय वातक्ैष्मामयापहम्‌ । तः 
कमए्ठुखुरा शुकमम्लका जिकयोजि- | 
तम्‌ ॥ ६८ ॥ जाङ्गलानूपमांसेव रसे- 
पु विविघेपु च । मन्दाभिना खाद- 
यतां शक्ती भवति पावकः ॥ ६९ ॥ 
अशा सि : ग्रहणीदोषं शोथकुछ्ठभग- 
न्द्रात्‌ । हद्रीगमामदोषांश्च विषवि- 
घालुद्रे स्थितान्‌ ॥ ७० ॥ ष्टीहानं 
वातरक्त श्वासकासोद्रक्रमीन्‌ । 
सूलश्च नाशयत्येतदूहुष्ट नृपमिवा- 
पद्‌ः॥ ७१॥ 

` पापल, पीपलामूल, धनिया, काळाजीरा, 
मक, विरियासंचरनमक, तेजपात, तालीस 
केशर यह प्रत्येक ओषधी आठ आठ 
मक २० तोळे, कालीसिस्च, जीरो, 
चार चार तोळे, दालचीनी ओर 
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बड़सेने भाषाटीकासाहेत- 


| भ अम्ळ्वेत८तोले लेवे,इन सबको एकत्र बारीक पास 
कर चूर्ण बनावे तो लवणभास्कर चूणे तयार हतिह। 
' यह उत्तम सुगान्धत असृतके समान ढवणभास्कर 
नण संसारके उपकारके लिये श्रामान्‌ भास्कराचाये- 
जीने निमीण किया है।यह लवणभास्कर-वांत अ.र 
कफके रोगोंको नष्ट करता है । अजुपान-तक्र(मट्टा), 
दृहीका तोड़, सुरा, चुक्रनामक कांजी, नाबूका रस, 
जांगल और अनूपजीवोंके मांसका रस हैँ | इसका 
संदाञ्निवाला सेवन करे तो अभि अत्यन्त दीपन होता 
है । यह चूण-बवासीर, संग्रहणी, सूजन, काढू 
भगन्दर, हृदयरोग, आमदोष,अनेक प्रकारके उद्ररोग 
पीहा, वातरक्त, सवास, खासी, उदररोग, कृमि ओर 
झूळको नष्ट करता हे ॥ ६४-७१ ॥ , 
$ वडवानल चूण १.” 
सैन्यवसमूलमगधाचव्यानलनागरह- 
रीलक्यः । ऋमवृद्धमाश्निषद्धन करो- 
ति वडवानल चूणेम्‌ ॥ ७२॥ 
सेधानमक १ भाग, पीपछामूछ २ भाग, पीपळ ३ 
भाग, चव्य ४ भाग, चीता ५ भाग, सोंठ ६ भाग 
और हरड़ ७ भाग लेवे। सबको एकत्र कूट पीसकर 
बारीक चूर्ण करलेवे तो वडवानळचूण तयार होता है। 
यह बडवानल चूणं--अभिको अत्यन्त दीपन करता 
हैं || ७२ ॥ 


हिंगुद्रादशक चूर्ण । 
हिंगुसेन्धवकृष्णानां कृष्णामूलकको- 
लघोः । यवान्याश्च हरीतक्या दा- 
डिमाम्लिकयोस्तथा ॥ ७३ ॥ बहि- 
नागरकोग्राणां भागाः संबधिताः 
क्रमात्‌ । हिंशद्रादशकं नाम खूण 
ब्रह्मविनिमितस्‌ ॥ ७४ ॥ अरूचि 
पश्चशल्मांश्च. हद्रोगं संनियच्छलि । 
अष्ठीलाध्मानझूलानां दन्द्रमञ्ञासि 
नादायेत्‌॥ ७५॥ 
हग, सघानमक, पापळ,पापलामूळ, काळामरच, 
अजवायन, हरइ, अनारदाना, इमली, चीता, सोंठ 
एर वच ये सब औषधि क्रमले एकसे एक 
ह लेकर चूर्ण करे. तो दिंशुद्रादशकनामवाला 
र्‌ होता हे । यह चूण' ब्रह्माजीने 


[ हे । यह अराचि, पांचा प्रकारक 
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गुल्म हृदयरोग, आष्ठीळा, आध्सान, शूळ ओर 
दाना प्रकारका बवासारका नष्ट करता ह ॥ ७३॥ 
७४ ॥ ७५ ।। he न 
बुहदश्िसुखचूण । 

दो क्षारों चित्रकं पाठा करजलवणा- 
नि च। सूक्ष्मलापत्रक॑ भाझी कृमिश्न : 
हिंड पुष्करम्‌ ॥ ७६ ॥ शा दावा 
जिवृन्सुस्त॑ बचा चेन्द्रथवास्तथा । 
धात्री जीरकवृक्षाम्लश्रेयली चोपकुः 
शिका ॥७७॥ अम्लबवेतसमम्लीका 
दाडिमं सकटुजिकम्‌ । भल्लातकाज- 


मोदा च यवानी खुरदारु च॥ ७८॥ ... 


अभयातिविषा श्यामा हपुषारग्वधं 
समम्‌ । तिलसुष्ककशिग्रूणां कीकि- 
लाक्षपलादायो! ॥७९॥ क्षाराणे लो- 
हकिट्रथ तप्तं गोमूत्रसेचितम्‌ । सूक्ष्मः 
चूणोनि कृत्वा तु समभागाने कार- 
त्‌ ॥ ८०॥ माहुळङ्गरसेनेवः भाव- 
येदिबसत्रथम्‌ । दिनत्रयश्व, शुक्तेन 
आद्गकस्वरसिन च ॥ ८१ ॥ अत्य्षि- 
कारकं चूर्ण. प्रदीत्ताग्निसमप्रभम :। 
उपयुक्त विधानेन नाशथत्यचिराङ्नदः 
मृ ॥ <२ ॥ अजीणंकमथो गुल्म प्ली" 
हानं गुदजानि च । उदराण्यन्त्रशवाद्धि- 7 
ख्व अष्ठीलां वातशोणितम्‌ ॥ ,८३ ॥ ` 
पणुद्त्छुल्बणान्दोषान्नष्टमाञ्चे न्च 
दीपयेत्‌ । समश्तव्यञ्जनोपितं भक्त 
दृत्वा च भजने । दापयेद्स्य चूणे- 
स्य बिडालपद्मात्रकम्‌ ॥ ८४॥ गो” 
दोहमात्रात्तत्सरवं द्रवीभवति सोष्ण- 
कभ ॥ ८५॥ 
_ जवाखार, सञ्जी,चीता, पाठ, कर्‌ज,पांचो नमक? 
छोटी इलायची, तेजपात, भारंगी, वायविडंग, हींग; 


जे ~ ८65 व्र पफ ही 

पाहकरसमूळ, कचूर, दारुहटदी, नसोत, नागरमाथेय _ 
~ 

' वच, इन्द्रजा, आमल, जीणा)ातान्तडीक,गजपापल, | 

 कर्लोजी, अस्लवेत, इमली, अनार, त्रिकुटा, मिळाव, _ 
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अजीणांधिकारः | ( १८१) 


अजमोद, अजवायन, देवदारु, हरड,भतास, पीपल, 
हांऊबेर, अमळतास,तिलोंका खार, मोखेका खार, 
सेजनका खार, ताळमखानेका खार ओर गोमूत्रसे 
सिद्ध को हुई लोहेकी कीट इन सबको समान भाग 
लेकर वारीक चूण कर ळे फिर इस चूर्णको विजोरे 
नींबके रसमें तन दिनतक भावना देवे फिर तीन दिन 
तक शाक्तनामक कांजीमें और तीन दिनतक अदरख- 
के रसमें भावना देवे तो व्र॒हदभ्निमुख चूण पयार 
होता ह। यह चूण-जठणाभ्निको प्रदीप्त आग्नेके समान 
अत्यन्त दीपन करनेवाला है । इसको उपयुक्त विधि- 
क अनुसार सवन करनेसे बहुत दिनोंके रोग नष्ट हो 
जते हैं। तथा अर्जीण, गुर्म, प्लीहारोग, गुदाके रोग, 


» ७-उद्ररोग, अन्त्रदद्धि, अला, वातरक्त और अत्यन्त 


उल्वण दोषोको नष्ट करता हे । नष्ट अशिको दीपन 
करता हे । सम्पूर्ण व्यजनोंयुक्त भातको बतेनसें रख 
पश्चात्‌ उसमें १ तोला इस चूणका ढाळकर स्यान 
गोदोहनकाल अर्थात्‌ खाया हुआ भोजन शीघ्र द्रवी- 
भूत हो जाता है अर्थात्‌ पच जाता है ॥ ७६ ॥८५॥ 
वडवासुख'चूण। 
पथ्यानागरक्कष्णाकरञ्जाबंल्वादान* 
सितातुल्यः । बडवाइख इब जरयात 
बहुडुवाप भोजन त्वारेतम्‌ ॥ 
हरड़, सोंठ, पीपल, करंज और बेळगिरी ये 
सब ओषधि समान भाग और सबके समान मिश्री 
ठेवे । सबको एकत्र पीस लेब । इसको वडवासुख चूर्ण 
„कहते हें । यह्‌ वडवामुख चूणं--अत्यन्त भारी 
भोजनको भी शीघ्र पचा देता है ॥ 
ज्वालासुख'वूण । 
हिंग्वास्लवतसकटु वचिकाचत्रकन्यः 
सक्षारपाष्करफलानकदाडसभ्यर* । 
कार्यः पृथग्गुडपलान्यवकुट्य चूणो 
ज्वालामखा$यभनलस्य करोति दी 
क्षम्‌ ॥ ८६॥ 
हींग, अम्लवेत, त्रिकुटा, चीता, जबाखार, 
करमूल, त्रिफला ऑर अनार ये प्रत्ये ओषधि 
चार २ तोळे लकर जॉकुटके समान 


अच्यन्त दीपन कस्ता ह ॥ ८६ ॥ 
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चण करे 
ॐ और सब चूणके बराबर गुड मिलावे तो ज्वालासुख 
चूण तैयार होता है। यह्‌ ज्वालामुख चण--अभिको 


वृषद्रादशक चूर्णं । 
पिप्पल्यतिविषा हिंशुनांगरेन्द्रयवा 
वचा पाठाजमादकडुका दषसावच- 
लाभयाः॥ ८७॥ द्षद्वादशक चूण- 
मजाणानाइडुल्मदुत्‌। भगन्द्रवास- 
कासमूत्रक्रच्छार्शसां हितम्‌ ॥ ८८॥ 
पीपल, अतीस, हाँग, सोंठ, इन्द्रजा, वच, पाढ, 
अजमोद, कुटकी, अड्सा,काळानमक आर हरड इन 
सबको समानभाग लकर बारीक चूण करछे। यह 


_बषद्वादशक चण--अजीण, आनाह, गुल्म, भगन्दर, 


च्वास, खाँसी, मूत्रकृच्छ और अशरागम अत्यन्त 
हतकारा ह्‌ ॥ ८७) ८८ ॥ 
समशर्करचूणे । 
एलात्वडूंनागपुष्पाणा मात्रोत्तरवि- 
वद्धिता । अर्चि पिप्पली शुण्ठी च- 
ठुष्पश्च षडत्तरा ८९॥ द्रव्याण्यतान 
यवान्ति तावती सितशकरा । चूण- 
मतत्प्रवत्त्व्यमाञ्रसन्दापन परसू ४९० 
इलायची १ भाग, दालचीनी २ भाग, नाग- 
केशर ३ भाग, कालीमिरच ४ भाग, पीपल ५ 
भाग आर साठ ६ भाग ळव । सबका एकत्र चूण 
कर छ आर सब चूणक बराबर सफद चीना [मलाव, 
इसको समशकर चूर्ण कहते हैं। यह अभिको अ= , 
त्यन्त दीपन करता है ॥| ८९॥ ९० ॥ 
मरिचादि चूणे। 
मरिचाप्रिकणा पथ्या दाडिमध्व 
महोषधम्‌ । हिंगुसोवचेलोपेतं चूणेम- 
भ्रिकरं परम्‌ ॥ ९१ ॥ 
काीापिरच, चीता, पीपल, हरइ, अनारदाना, 
सोंठ, हींग, कालानमक इन सबको समान भाग _ 
लेकर चूणी बनाकर-सेवन करे | यह मरिचांदि चूण 
अभिको अत्यन्त दीपन करता है ॥ ९१॥ 
नागरादे चूण । FE 
नागरं कोटजं बीजं पिप्पली। बृहती- 
द्वयम्‌ । चित्रकं शारिवा. पाठा क्षार | 
लवणपश्चकम्‌ ॥ ९२॥ चूणे 
सुरामण्डद्धिकोष्णां 
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( १८२) वङ्गसेने भाषाटीकासहिले- 


बदम्रिविवृद्धयर्थ कोछवातहरं पर- 

म्‌॥ ९३॥ 

सोंठ, कुडेके बीज ( इन्द्रजो ), पापेळ,बड़ीकटेरी, 
कटेरी, चीता, अनन्तमूल, पाठ, जवाखार, पांचो 
| नमक इन सब ओषधियोंकों समान भाग लेकर कूट 
पीसकर चूर्ण बनावे । इस चूणको सुराके साथ या 
मोडके साथ, दहीके साथ अथवा गरम जळके साथ 
किंवा कांजीके साथ पीवे तो अत्यन्त अम्नि बढती 


nN 


है और कोठेकी वायु नष्ट होती है ॥९२ ॥ ९३॥ 
मस्तुषट्पल घृत । 
पालिकेः पश्चकालेघ्तु वृतं मस्तु चतु- 
रणम्‌ । सक्षारसिद्वमन्दाश्निं कफं 
गुल्मश्च नाशयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
पीपल, पीपलामूळ, चव्य,चीता और सोड तथा 
जवाखार प्रत्येक औषधि चार २ तोळे, गौका घी ४ 
पळ आर दहीका पासी धीस चोगुना लेवे यथाविधिसे 
घृत सिद्ध करे । यह घत मन्दान्नि कफ और शुल्मको 
_ नष्ट करनेवाला है॥ ९४ ॥ 
महाषट्पल धृत । 


श्रङ्गवेररसप्रस्थं पृतप्रस्थश्व तत्समम्‌ । 

चुक्रमरस्थेन संयोज्य तथा काजिक- 
|  मस्तुनोः ॥ ९५ ॥ पिप्पली मारिच 
| हिगु साजमोद॑ सजीरकम्‌ । हपुषा- 
ऽजाजि कृष्णाच सेन्धव॑ विडभो- 
द्विदम ॥ ९६ ॥सोवचलं यवक्षारं 
चित्रको ह ्लिपिप्पली । चाविका पिप्प- 
लीमूल यवानी धान्यनागरम्‌ ॥ ९७.॥ 
एते? कषसमभगिविपचेन्मृदुनाग्निना । 
कफजान्हन्ति रोगांश्च कया 
 सम्भवान्‌॥९८॥। अजीर्ण जरयत्या- 
 शुनराणांबलवधनम्‌। शुल्मछीहो- 
द्रं शूलज्वर हिकां प्रमीलिक्जाम्‌। 
९९ ॥ महाषट्पलामित्येतज्ञ्वलन 
द्विवत्‌ । क्षिममेब तथा रोगाः 
शानयथा॥ १००॥ 


| 
| 
| 
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अदरखका रख प्रस्थ, घी १प्रस्थ, चूकेका रस? ही. 
प्रस्थ, कांजी १ प्रस्थ, दहीका तोड १ प्रस्थ, पापळ 
कालीमिरच, हींग, अजमोद, जीरा, हाऊबेर, काळा 
जारा, सेवानभक, विरियासंचरनमक, रेहका नमक 
कालानमक, जवाखार, चीता, गजपीपछ, चव्य 
पीपछामूछ, अजवायन, घानयाँ आर सोंड 
प्रत्यक औषधि एक २ तोळा लकर कल्क बनावे 
पश्चात्‌ सबको यथाविधिसे मिलाकर मन्द २ अग्नमिसे 
पकावे।जब सिद्ध हो जाय तब उतार लेवे । यह घृत 
सम्पूर्ण कफके रोग, वातरोग, कृसिरोग, अजाण, 
गुल्म, छीहा, उदररोग, शूल, वर, हिचकी और तन्द्राको 
नष्ट करता हे । यह मनुष्येके बलको बढानेवाळा 
और अत्यन्त अग्निको दीपन करेनवाला हे९५।।१००, 


मरिचादि घृत । 
मश्चिं पिप्पलीसूलं नागरं पिप्पली 
तथा । भछातकं यवानी च विडङ्गं 
हास्तिपिप्पली ॥ १०१ ॥ हिंगुः सोव- 
चेलव विडसेन्थबचव्यकम्‌ । सास्च- 
द्रश्च यवक्षारं चित्रको वचया सह 
॥ १०२॥ एतेरथेपलेर्भागेवृतप्रस्थं 
विपाचयेत्‌ । दशमूलरसे सिद्धं पय- 
सा द्विगुणेन च ॥ १०३ ॥ मन्दाग्नी- 
नां हित सिद्ध ग्रहणीदोषनाशनम्‌ । 
विष्टम्भमामदोबल्यं फीहानमपकषे- . 
ति॥१०४॥ कासं श्वास क्षयश्चा- 
पे दुनाम सभगन्दरम्‌ । कफजान्ह 
त रोगांश्च वातजान्कृभिसम्मवा- 
न्‌ ॥ १०५ ॥ तान्सवान्नाशयत्याशु 
शुष्क दावानलो यथा ॥ १०६॥ | 
काळामरच, पापलामूल, साठ, पीपल, भिलाव, | 
अजवायन, वायविडंग, गजपीपल, हींग,कालानमक, 
विडनसक, सधानमक, चव्य,समुद्रनमक, जवाखार, 
साता आर चच य प्रत्यक आषाध दा दो ताळ एव 
उत्तम गा का घी एक प्रस्थ, दुरामूळका क्काथ ; 
१ प्रस्थ और दूध २ प्रस्थ ळेव। सबको यथाविधि) | 
स सिलाकर विधिपूवक घृतको सिद्ध करे | यह घत 
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जीणा विकार: 


(१८३) 


हणीको नष्ट करनेवाळा हे । तथा विष्टम्भ, आम, 
दुर्बळता, एीहा,खाँसी,श्वास, क्षय, बवासीर,भगन्दर, 
सवेप्रकारके कफरोग, वातरोग, कृमिरोग इन सबको 
इस प्रकार नष्ट करता हे । जिसप्रकार सूखे वनको 
दावानल जला देती है ॥ १०१--१०६ ॥ 
धान्यजीरकवत । 
धान्यजीरकसंसिद्धे वृतमग्निविवर्थ- 
नम्‌ । रोचनं दोषशमनं छर्दिदाह- 
विनाशनम्‌ ॥ १०७ ॥ 
धनियाँ और जारेके कल्कके द्वारा सिद्ध किया 
हुआ घृत--अग्निको बढानेवाला, रुचि कारक, 
त्रिदोषनाशक तथा वमन और दाहको शसन 


> >०करनेवाला है ॥ १०७॥ 


धान्यघृत । 
धान्यकं निस्तुषं क्त्वा जले चाष्ट- 
गुणे पचेत्‌। तेन पादावशेषेण तत्क- 
ल्केविपचेद्वृतम्‌ ॥ १०८ ॥ वातरोगः 
षु सर्वेषु पेत्तिकेषु च शस्यते । कफः 
जेषु च रोगेषु सापरेतद्यथास्ृतम्‌ १०९ 
तुषरहित धानियेको अठगुने जळमें पकावे, जब 
चौथाभाग जळ शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे 
। फिर इस काथ आर घाचयक करकक हारा घतका 
सिद्ध करे । यह घत सवेप्रकारके वातरोग, पित्तरोग 
आर कफ रोगोंमें अस्तके समान हितकारा हं १०८ 
॥ १०९॥ 
भले जीरकपृत । 
जीरके चित्रकं चव्यं यवानी नागर 
तथा । पलिकानि च तत्सव पञ्चे- 
बलवणानिच॥ ११० ॥ आरना- 
` लाठकं दत्वा वृतप्रस्थे विपाचयेत्‌ । 
एतदमिविबृद्व्यथमशसां नाशनं 
परम्‌ ॥ १११ ॥ 
जीरा, काळाजीरा,चीता, चव्य, 
ओर पाचानमक, प्रत्यक ओषधि चार चार ताल, 
कांजी १ आढक और घी ९ प्रस्थ लेवे । सबको यथा- 
विधिसे मिलाकर घृतको सिद्ध करे । यह घृत-- 
अग्निको दीपन करनेवाला और बवासीरको हरतेवाला 
है ॥ ११०॥ १११॥ 
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धान्यकवृत । 


धान्यकस्य ठु शुद्धस्य चतुःषष्टिपला” 
नि च। जलद्रोणे विपक्तव्यं यावत्पा- 
दावशेषितम्‌ ॥ ११२ ॥ घृतप्रस्थं प- 
चेत्तेन शनेभ्रद्वश्चिना भिषक । जीर- 
कस्य पलान्यष्टो कल्कीकृत्य निधा- 
पयत्‌ ॥ ११३ ॥ अग्निसन्दीपनं हृद्य 
पिबेच्छ्रुष्मनिबर्हणम्‌ । आमशल शुदे 
शूलं शूलं वङक्षणयोनिजम्‌ ॥११४॥ 
आमवातसुदावत्तमशेरोगांश्च ना" 
कायेत ॥ 
शुद्ध घनियां६४ पळ लकर एक द्रोण जलमें पकावे, 
जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर 
छानलेवे । फिर इस काथमें १ प्रस्थ घी ओर जीरेका 
कल्क ८ पळ डालकर यथाविधि मंद २ आम्निसे घतको 
पकावे | यह घत-अम्निको दीपन करनेवाला, हृद- 
यको हितकरी, कफनाशक तथा आमशूछ, गुदज- 
शूळ, वंक्षणशूछ, योनिशूळ, आमवात, उदावत्त और 
सब प्रकारको बवासीरका हरनवाला ह १९१२-११९१४ 
अग्नघृत । 


पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको हस्ति- 
पिप्पली । हिँगुचव्याजमोदा च पञ्च ' 
लवणानि च॥ ११५ ॥ द्वो क्षारो ह 
पुषा चेव दद्यादधपळोन्मितान्‌ । द- 
घिकाञ्जिकशुक्तानि घृतमात्रा समा- 
नि च॥११६॥ आद्रेकस्य रसप्रस्थे 
घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । एतदग्निसुखं 
नाम मन्दाग्नीनां प्रशस्यते ॥ ११७॥ 
असां नादाने श्रेष्ठं तथा शुल्मोदः 
रापहम्‌ । ग्रग्थ्य्ञंदापचीकासकफमेः 
दोऽनिलानपि॥ ११८॥ नाशयेद्ग्रह- 
णीदोषं श्वयथुं समगन्दरम्‌। ये च बः 
स्तिगता रोगा ये च झुक्षि स माश्रि- 


` चव्य, अजमोद, पांचोंनमक, 
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बड़सेने भाषाटीकासहिते- 
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पीपल, पीपलांमूल, चीता, गजपीपल, हींग, 
` जवाखार, सञ्जी 
ओर हाऊबेर थे प्रत्यक ओपधि दोदो तोले,दही, 
कांजी, शुक्त, अदरखका रस और घी ये सब समः- 
' नभाग लेवे । सबको यथाविधि मिलाकर उत्तम 


[वांधसं घतका [सद्ध कर | यह आञ्रसुख घृत-मदा- | 


भिवाळे मनुष्योंकों अत्यन्त हितकारी है। तथा 
बवासीर, गुल्म, उदररोग, सग्रहणारांग, सूजन 
भगन्दर, सर्वप्रकारके वस्तिगतरोग और. सर्वेप्रकारके 
कुक्षिगतरोगोंको चष्ट करता जिसुप्रकार उद्यहुआ 
सूर्य अंधकारके समूहको नष्ट करता है११५--११९। 
अल्पचुक्क । 
 यन्मस्त्वादिशुचो भाण्डे सक्षोद्रशुढ- 
- काजिकम :। धान्यराशो त्रिरात्रस्थं 
शुक्त चक्क तदुच्यते ॥ १२० ॥ 
शुद्धवतेनमें शहद, गुड़, कांजी और मस्त्वादि 
( दहीका. पानी इत्यादि ) भरकर तीन राततक 
धानोंके ढरमें रकखा रहने देवे । इसको अल्प 
कहते हैं ॥ १९० ॥ ` 
... चुक्रसन्धानविधान । 
गुडक्षोद्रारणालानि समस्तानि यथो- 
तरभ । शसान्त दिगणात्भागान्सव्य- 
क्डुक्रस्यसद्धय॥ १२१ ॥ 
चुक्रके बनानेके लिये गुड़ १. भाग, सहद २ 
भाग, कांजी ४ भांग और दहीका पानी८ भाग: लेना 


“चायं || {२१॥ 


बृहच्चुकसत्धानविधान । 
प्रस्थ तंडुलतोयतस्तुषजलात्मस्थत्नय 
चाम्लतः प्रस्थाथं दवितो$म्लमूलक- 
फलान्यष्टां गुडान्मानिके । मान्यौ 
शोषितश्रङ्गेरलकला दवे सिम्ध्वजा- 


| EE पले द्वे ऋष्णोषणयोनिशापल- 
युगं निक्षिप्य भाण्डे इटे ॥ 
लिये ` 


२ ॥ 
एन्ययवादिराशिनिहितं 
] ररान्स्थापयद्रा प्मे तायधरात्य- 


चठुरो वषासखु पुष्पागमे ॥ षट्‌- 
षटदिनान्यत नान्यतः परिमितं चिस्रा- ` 
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+ ५०५ C य ¢ 
व्य संवापयेचातुजातपलेन संहित ^ 
मिदं शुक्तः्व चुक यद्‌ ॥ १२३ ॥ 

फ be Lam 
हन्याह्वातकफामदोषजनितान्नाना- 

: स्व पे शू 
विधानामयान्‌ दुनोभानि च शूलशु- 
लमजडराम्हत्वाऽनलं दीपशेत।॥१२७ ॥ 

चावलछाका जळ १ प्रस्थ, तुपादेक कांजी ३ प्रस्थ, 

दही आधा प्रस्थ या नींवूका अक, सूली और 
फळ ८ प्रस्थ, गुड ३२ ताळे, शुद्ध अदरख सबसे 
दुगुना, सैंथा नमक ८ तोले,जीरा ८ तोळे, पीपछ ८ ' 
तोळे, काळीमिरच ८ तोळे,आर हरदी ८ तोळे ळव । 
सबको एकत्र करके उत्तम विधिसे ह और चिकने _ 
वासनसें भरके धानोंके ढेर 
यह सम्धान ग्रीष्म और प्रावृद्‌ ऋतुम चार दिनमें, वर्षो 
ऋतु और वसन्तऋतुमें छः दिनमें ओर हेमन्तऋतुसें 
ओठ दिनमें तैयार हो जाता है फिर इसको छानकर 
चालुर्जातक .( दालचीनी, इलायची, तेजपात,नाग- 
केशर ) का चूण चारतोले मिळां देवे । इसको शुक्त 
ओर चुक्र कहते हैं । यह-वात, कफ, आमदोषजन्य 
रोग, अनेक प्रकारके रोग, बवासीर,शूख, गुम और 
समस्त उद्ररोगोंको नष्ट करता है तथा मन्दाग्निको 
दापन करता ह ॥ १२२ ॥ ११३ ॥ १२४॥ 


चित्रकशुड । 


बहादपश्वसूलस्य काथे पलशतदये । 
अघुताया रसस्यक पूतशस्मन्नभया- र 
ठक ॥ १२५॥ पचेदशडलुलां ताबद्याव- 
दापार्कलक्षणम्‌. । अन्येद्यस्तन्न 
-मडुनः सुशाते कुडवद्दयम ॥ १२६॥ 
माक्षपा्चेसुगन्वस्य बरिकटोश्व पलं 
पलम्‌ । प्रत्येक स्याद्यवक्षाराच्छुक्ति- 
स्तास्मत्रसायने ॥ १२७ ॥ उत्तम क- 
थत पुसामाश्वभ्यामग्निवृद्धये । जी- ` 
व्यत्याप हे काछ्ठाने कासश्वासं क्षय 
कँमान्‌ ॥ १२८ ॥ शुल्मोदराशःकुछ्ठा- 
न्त्रवाद्धि निहन्ति च । योगैः 


शतरप्याजतांस्यहाज्ेयाति .पीन- ` 


तीन दिनतके गाड देव | 
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अजीर्णाधिकारः । 


+ चीते और दशमूलका क्वाथ २००पल, गिलोयका 
रस एक आढक, हरड़का काथ एक आढक और 
उत्तम गुड़ १००पळ लेवे. सबको यथाविधिसे मिला 
कर पकाव, जब पाक [सद्ध होज।य तब उतार “द| 
फिर दूसरे दिन शीतल होनेपर उसमें शहद दो कुडव, 
त्रिसुगन्ध ( दालचीनी, इलायची, तेजपात ) ओर 
त्रिकुटा ( सोंठ,मिरच, पीपल ) प्रत्येक चार्‌ तोळे 
और जवाखार दो तोळे भिलादेवे । यह उत्तम रसा- 
यन अश्विनीकुमारोंने अरिनको दीपन करनेके लिये 
कही हे । इसको सेवन करनेसे काष्ठ भी जीणे हो- 

जाता हे । एवं खाँसी, श्वास, क्षय, क्ाभि,गुस्म, उद्र- 

रोग, बवाखीर, कोड्‌, अन्त्रबृद्धि तथा सकड़ों औष- 


> >तावियासे भी आरोग्य नहीं हुआ पीनसरोग इससे तीन 


दिनस नष्ट हा जाता हं ॥१२५--१२९ ॥ 
वित्रकहरीतक्यसृलित्य् 'चित्रका- 
दीनां जयाणासम्भः प्रत्येक पश्चाश- 
त्पलं दत्वा विज्ञाव्य, साद्धदादशवा- 
सराः स्थापयितव्यम्‌ ॥ 
चीता, हरड और गिलोय, प्रत्येक औषधियोंमे 
पांच २ सो पल जेल डालकर काथ पकाना चाहिये 
फिर छानकर अठारह दिनतक रखना चाहिये । 
` क्षारशुड। 
द्व पाठे दशामूलाकेकट्फला लिविषा- 
जिड़ृत्‌ । भागेदेशपलान्दतत्वा जलदोण 
 विपाययेत्‌ ॥ १३० ॥ पादरोषे 
गुडतुलां दत्त्वा पक्के शडे तततः चूणि- 
तां पञ्चर्पलका चव्यव्योषहरीतकी- 
मू॥ १३१॥ चित्रकं सयवक्षार द्विगुण 
तत्र दाप्येत । दव्याः प्रलेपन वापि 
ततस्तमवतारयेतो। १३२॥ “हिंग्वम्ल- 
चेतसं चव्यं जिदृतस्त पलं तथा। 
क्षिप्त्वा चेकीकृतं सर्व स्थापयेद्धा जने 
शुभे ॥ १३३ ॥ ततः क्षारगुडं खादे- 
दजीणारुूचनाशनम्‌प्लाहशःशा- 
थपांडत्वमेहकुष्ठजरापहम्‌ ॥ १३४॥ 


दोनों प्रकारका पाढ़, दशमूल, आक, | 
अत्तीस और निसोत ये प्रत्येक दश दश पळ. लकर 
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एक द्रोण जलसे पकावे | जब चौथाई भाग जळ 
शष रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर उसमें 
गुड १०० पछ, चव्य,त्रेकुटा और हरडका चूण5पल, 
चीता और जवाखार १० पळ मिलाकर पकाव। जब 
पकते पकते करडीसे चिपटने ळग, तब उतार लवे । 
फिर इसमें हींग, अमळवेत; चव्य और निसोतका 
चूण चार ताळ लाकर सत्रको एकमएक करक : 
एक उत्तम चकन वासम भरकर रख दूष । इस 
क्षारशुडको अजीण,अरुचि, हा, बवासीर, सूजन, 
पाण्डु, प्रमेह, कोढ और वृद्धताकों दूर करनेके लिये 
भक्षण करे ॥ १३०-१३४ ॥ 
. _ _ द्वितीयक्षारशुड।, 
द्रे पश्चछूले त्रिफला जिवृन्मुल शता- 
वरी । दन्ती चित्रकमास्फोता रास्ता 
पाठा खुणा काटी ॥ १३५ 0 पथ्या 
दशपलान्मागान्दष्वाम्भसि समाह 
रेत्‌ । निःसत्तकृत्वस्तङ्गह्म जलद्रोणि 
च गालयेत्‌ ॥ १३६ ॥ तहोणं साध- 
अदमो चतुर्भागावशोषितम्‌ । ततो 
गुडठुलां दत्वा सःधयेन्मृड्नाग्निना 
॥ १३७ ॥ सिद्ध शुडन्ठु विज्ञाय चू- 
णीनीमानि दाप्येत्‌। वृश्चिकाली 
द्विकाकोल्यो यवक्षारं ससावपेत्‌१३८ 
एतत्पश्चपलान्भागान्पृथक्पश्च पलानि 
च । हरीतकीं त्रिकटुकं स्वजिकां 
चित्रकं वचाम्‌ ॥ १३९ ॥ हिग्वल्मवे 
तस्ताभ्याञ्च द्वे पले तत्र दापयेत्‌ । अ- 
क्षप्माणां गुटिकां कृत्वा खादेद्यथाः | 
बलम्‌ ॥ १४० ॥ अजीण जस्यत्येष | 
जीणे सन्दीपयत्यपि । सक्त चत्व | 
जीय्येत पाण्डत्वमपकषाति ॥ १४१ ॥ 
पीहाशोसि श्वयथुश्व क 
रोचकम्‌ । मन्दाम्रिथ्व विष 


=o 


bi, ilize 


बङ्गसेते भाषांडीकासहिते- 
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मूल, त्रिफला, निसोतकी जड, शतावर, 
दन्ती, चीता, कोयळ,रायसन, पाढ़,थूहर कचूर ओर 
हरड़, ये प्रत्येक ओषाधि दश २ पल लेकर अग्निसे 
जलाकर भस्म कर लेवे । फिर उस भस्मको२१वार 
एक द्रोण जळमें पकावे,फिर उस क्षार जळको पकावे 
जब पकतेर चौथाई भाग जळ शेष रहूजाय तब सो 
` पळ गुड डाळ कर मन्द मन्द अग्निसे पकावे । जब 
गुड सिद्ध होजाय तब दृश्चिकाली (बिछारी), काकोली, 
क्षीरकाकोली और जवाखार ये प्रत्येक औषधि पांच२ 
पल, हरङ,त्रिकुटा, सजी, चीता, वच, हींग. और अमल- 
बेत प्रत्येक आठ २ तोळे मिला देवे । फिर एक २ 
तोलेकी गोली बनाकर बलानुसार भक्षण करे । यह 
क्षारगुड-अजीणको जीण करनेवाला, जीणमें अग्नि 
को दीपन करनेवाला, भोजनक्रो तत्काळ जीणे करने 
वाला, पाण्डुरागको नष्ट करनेवाला,तथा हा, बवा- 
सीर, सूजन, कफ, खाँसी, अरुचि, मंदाग्नि, विष- 
मारिन, कण्ठका कफ, कोठ, प्रभेह और गुल्म 
रोगको शीघ्रही नष्ट करता है । यह क्षारगुड नामस 
प्रसिद्ध है । इसको रोगसे ग्रसित मनुष्यको देना 
चाहूय ॥ १३५--१४३ ॥ 


इति श्रीबंगसेने भाषार्टकायां अजीणरोगाधिकार 
तथा अग्निमांधाधिकार सपूण ॥ 


अथ विषूचिकादिनिदान 


—— ie 


स्वरुप यदा दोषविबद्धभामं लीनं न 
तेजःपथमाब्ृणोति । भवत्यज्ञीणेऽपि 
तदा बभ्रक्षा सा मन्दड्ाद्वे विषव- 
न्निहन्ति॥ १४४ ॥ 
जब थोडासा दोषोंसे बाँधा और छिपा हुआ हो 
तब वह आगश्नक मागेको नहीं रोकता अर्थात्‌ भूखको 
बन्द नहीं करता है इसा&ये अजीणेमें भी भूखछगती 


है । वह भूख मूख मनुष्यको विषके समान मार 


जायते 
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बहुधा आहारकी विषमतासे मनुष्योंके अजीण | 
रोग उत्पन्न होता है; जो सब रोगोकी जड है, उसके 
नष्ट हान्स सवरांग नष्ट हा जात ह ॥ १४५ ॥ 
अजीणमाम विष्टब्ध विद्ग्धव्व यदी- 
रितम्‌ । विषूच्यलसकों तस्माद्धवे- 
चापि विलम्बिका ॥ १४६॥ 


आम, विष्टब्ध और विदग्ध ये जो अजीण कहे 
हैं उनसे विषूचिका, अलसक ओर विळम्विका ये 
तान रांग क्रमशः उत्पन्न होते हे ॥ १४६॥ 


सूचाभारव गात्राणि तुदन्सन्तिष्ठते- 
ऽनलः । यस्थाजीणेन सा वेज्यावि- 
घूचाते निगदति ॥ १४७॥ 


जिस मनुष्यके अर्जाणेमें वायुसे शरीरमें सई 


चुभोच सरीखी पीडा हो उसको विषाचिकारोग 
कहत हु ॥ १४७॥। 


न तां परिमिताहारा लभन्ते विदि- 

तागमाः । मूढास्तामाजतात्मानो 

लभन्तेऽशनलोाछुपाः॥ १४८॥ 

यह वपषाचका रांग परिमित भोजनकरंनवाळे ओर 
व्यक शास्त्रको जाननेवाले मनुष्योंको उत्पन्न नहीं 
हाता ह ,यह राग उन्ह(काः उत्पन्न होता हे जो पुरुष 
सखबुडर ह; जिनकी इन्द्रिये बशभें नहीं हे और जो. 
भाजनक छाळची हे ॥ १४८ ॥ 


ब 


विषूचिकाके लक्षण । 


मुच्छातसारा वमथुः [पपासा शूल- 
भमाद्रष्टनजुम्भदाहाः “| वंवण्यक- 
म्पा हृदये रूजश्च भवन्ति नादु? 
शरसश्व तस्य ॥ १४९ ॥ 
मूच्छो, अतीसार, वमन, तृषा, झूल, भ्रम शरीर 
में एठन,जम्भाई, दाह, विवणेता, कप, हृदयम वेदना 
और रिरमें तोड़ने सरीखी पीडा ये सब लक्षण जिस 
रागमें हां उसको विषूचिका कहते हैं॥ १४९ ॥ । 
अलसकके लक्षण । . फ् 
झुक्षिरानह्यतेऽत्यर्थं प्रताम्येत प्रकू- | 
जति। निरुद्धो मारुतश्चैव कुक्षापु- 


# 


+ 
hs 
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विषच्यघिकारः । 


» (१८७) 


, परिधावति॥ १५० ॥ वायुः कम्प- 
ख्रमानाहशूलादीन््रकरोति वा । 
पित्तं ज्वरातिसारो च दाहादिस्वेदः 
नानिच॥ १५१ ॥ क्ेष्माङ्गशुरूता- 
छादिवाग्भड्रष्टीवनानि च ॥ १५२ ॥ 


NA मी. यु 


बातवर्चोनिरोधश्च यस्यात्यथ भवे- 
दड । तस्यालसकमाचष्टे ठष्णो दारो 
च यस्य वे ॥ १५३ ॥ 


जिसमें क्षे ओर उदरमें अफारा हो, वेदनाके 
मारे कूजे, वायु रुक कर कोख, कण्ठादिमें विचरण 
> » करे तथा कम्प, भ्रम, आनाह और झूलादि उपद्र- 
बोंकों उत्पन करे, पित्त, ज्वर, अतीसार, दाहादि 
और स्वेदादि उपद्रवोंको करे। कफ, शरीरसें भारी- 
पन, वमन, स्वरभंग और छीवन( थूकना ) को करे, 
अपानवायु ओर मळमूत्रादेका अवरोध हो, तृषा टगे 
और डकार आवे ये लक्षण हों तो उसको अलसक 
कहते हैं ॥ १५० ॥ १५१॥ १५२ ॥ १५३ ॥ 
. नाधो गच्छाति यो नोध्वमाहारो न 
विपच्यते । तेन सोऽलसको नाम्ना 
शीघं देहविनाशकूत ॥ १५४ ॥ 
. दोषास्त्वलसके. प्रोक्ताश्छयतीसारव- 
जिताः । कारकास्तीव्रशूलादेः खो 
ह तसः सन्निरोधकाः ॥ १५५ ॥ ति- 
यर्यग्जातास्ततुस्तब्धाः स्तम्भवत्स्त- 
स्भयन्तिच । स दण्डालसकसर्त्या- 
ज्यः शीघ्रं देहविनाशक्त्‌ ॥ १५६॥ 
जिस अजीणेमें किया हुआ भोजन न ऊपरको 


वमनके मागेसे निकले और न नाचेको गुदाके 

र्गसे गिरे और न पचे उसको शीघ्र शरीरको नष्ट 
करनेवाला अलसक रोग कहते हैं। अलसकरोगमें 
कुपित हुए दोष यदि वमन और अतीसारको न करें 
तो तीब्र शूल औरं शरीरके स्रातोंका अवरोध करते 
हैं, तथा तिर्यगू मारीसे होकर शरीरको स्तम्भकी 
समान स्तंभित कर देते हे उसको दुडालसक रोग 
कहते हैं यह शीत्र प्राणोंको नष्ट करनेवाला है । इस 


कारण यह रोग त्याज्य है ॥१५४॥१५५॥१५६॥ 
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हें॥ १५७॥ 


विलंबिकाके लक्षण । 
दुष्टश्च शुक्तं कफमारुताभ्यां प्रवत्तते 
नोध्वेमधश्च यस्य । बिलंबिकान्तां 
भृरादुश्चिकित्स्यामाचक्ष्ते शाख्र- 
विदः पुराणाः ॥ १५७॥ 
जव वात, कफ दुष्ट होकर किये हुए भोजनको न 
वमनके द्वारा मुखमार्गसे निकालें और न गुदाके 
मागसे मळरूपसे पतित करें तब॒ उसको आयुर्वदक 
जाननेवाळे वैद्य दुश्चाकित्स्य विलम्बिका रोग कहते 


अजीणेमें आमके कार्य । 
यत्रस्थमामं विरुजेत्तमेव देशं 
विशेषण विकारजातेः । दोषेण ये- 
नावततं शरीरं लल्लक्षणेरामससुद्ग- 
वश्च ॥ 
जहां आम रहती है वह स्थान जिस दोषसे व्याप्त 
हा उसके लक्षणोंसे और आमके - लक्षणोंसे शरीर 
विशेष प्रकारकी वेदना युक्त होता है ॥ 
असाध्य लक्षण । 
यः श्यावदन्तोष्ठनखोऽरपसंज्ञो व- 
म्यदितोऽभ्यन्तरजातनेत्रः :। क्षामः 
स्वरः सवेविमुक्तसन्धियोयान्नरो$सो 
पुनरागमाय ॥ 
जिसके दांत, होठ और नाखून ये काळे पड़जायै, 
कुछ कुछ बेहोसी होवे, वमनसे पीडित होवे, नेत्र 
भीतरको घुसे जाय, स्वर बठ जाय ऑर सब झारी- 
रके जोड ढीळे पडजाय वह रोगी असाध्य जानना \ 
जीर्णाहारके लक्षण । 


सी 


उद्गारशाद्रूत्साहा ब्रगात्सगा ! 
[चत लघुता क्षात्पपासा च जीणाः 
हारस्य लक्षणम्‌ ॥ १५८ ॥ 
शुद्ध डकारका आना, शरीर ओर चित्तमें उत्सा“ 
हका होना, भोजनके अनुसार 
रना, देहमें हठकापन हो और 
य जीण आद्दारके 


si, नस a Samaj Foundation Chénnai and eGangotri 
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| ह (७१८८) * बड़सेने भाषाटीकासहिते- 
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i _ विषचिकाकें उपद्रव । 
निद्रानाशोऽरतिः कम्पो मूत्राघातो 

| विसंज्ञता । अमी उपद्रवा घरा 

। विषूच्यां पञ्च दारुणाः १५९ ॥ 

| निद्राका न आना, बेकली, कप, सूचका अवरोध 
आर संज्ञाका नाश य विषूचकाक पाच वार 
उपद्रव हैं ॥ १५९ ॥ 


चिकित्सा । 


विषच्यां सर्वरूपाणि सन्नियम्य चै" 
Tकत्सकः। वमन कारया्क्ष्रलुष्ण” 
न. लवणाम्डु॒ना ॥ १६० ॥ 
 सर्वलक्षणोयुक्त विपूचिकारोगमें नमक और गरम 
a जळके हारा वमन करावे ॥ १६० ॥ 


यावत्सन्तिष्ठते दृष्टो नरस्यान्नरसों 


पद । तावन्मम्माणि भिद्यन्ते विष 
पीतवतो यथा ! १६१ ॥ 
जबतक मनुष्योंके हृदयमें दुष्ट अन्नका रस 
स्थित रहता है तबतक विषको पिये हुएके समान 
मम्मे स्थानोंमें पीडा होती है ॥ १६१ ॥ 
विषच्यामतिङ्गद्वायां पाष्ण्यादीह 
प्रशस्यत । तादने लद्धन कार्थावरत्तः 
वडपाचरत्‌॥ १६२॥ 
अत्यन्त बढीहुई विपूचिकामें आभिके द्वारा एंडीमें 
| दाग देवे, तथा छघन करावे और विरेचन करावे 
हि SE 
b जातीफलश्च चुक्रश्व मिळरतलन पाच- 
[x यत । तन मदनमात्रण खछाशूल 
निवारयेत ॥ १६३॥ | 
न ण्यन्यानी| और चूकेको मीठे तेळमें पकाकर मदेन 
रनेसे खल्ली शूल नष्ट हाता हे ॥ १६३ ॥ 
कुछठसेन्धवयोः कल्क चुक्रतलसम न्वि- 
विषूच्यां मदन कोष्णं खल्ली- 
रणम्‌ १६४ ॥ चुक्रा 


देयमिति १६ x 
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कूठ ऑर संधानमक, इनके कल्कका चूक ओर -» 
तेळमं [मलाकर वषाचकास मन्दाष्ण सदन करनसे 
खल्लीशूछ नष्ट होता है । इसमें यदि चूक न मिले तो 
उसके अभावमें कांजी लेनी चाहिए ॥ १६४॥ . 
अकरसादितेल । 
अर्कपत्ररसमह्यं स्थं धत्तरकस्य च । 
धतश्बुहारसभ्रस्थ प्रस्थ स्ानाञेना- 
द्रकात्‌ ॥१६५॥ कुछसन्धवर्था! करक 
पल दर ठ प्रनाणल । एकाकत्थ समसल 
तदधिकं चाम्लकाञ्जिकम्‌ ॥ १६६ ॥ 
तिलप्रस्थं समावाप्य पचेन्एृद्वग्निना /. 
शानेः.। खला गनवार्‍यत्यताद््षूचा" 
रोगसस्भवाम्‌ ॥ १६७ ॥ पक्षाघा- 
तामवातांश्च गृध्रसीं खजपडुताम्‌ ॥ 
आकेक पत्तोका रस ६४ ताळ, धतूरक पत्ताका 
रस ६४ तोळे, सफेद थूह्रका रस ६४ ताछ, साज 
नेका रस ६४ तोळे, अदरखका रस ६४ ताल, कूठ 
और सैधनसकका कल्क आठ आठ तोळे, दहा ऑर 
खट्टी कांजी एक एक प्रस्थ ओर तिलका तल एक 
प्रस्थ लवे । इन सबको एकत्र मिलाकर मद सद्‌ 
अञ्निस धीरे २ पकाबे । यह अकेरसांद तल--विपू- . 
तिकारोगमें उत्पन्न हए खल्लीशूल, पक्षाघात, आस" 
वात, गृध्रसीवात, खता ऑर पशुताका नष्ट 
करता हे ॥ १६५-१६७ | 
करञ्ानिम्ब शिखरी शुडूच्यर्ञुनवत्सः 
केः । पीतः कषायो वमनादघोरां 
हन्ति विषूचिकाम्‌ ॥ १६८ ॥ 
करञ्ज, नीम, चिरायता, गिलोय, अज्जुनका छाल 
ओर कुडेकी छाल इनका काथ बनाकर पान कर ता 
वमन होकर घोर विषूचिका रोग नष्ट होता हैं।। १६८ 


हन्ति दन्त्यग्निकल्कस्लु पिप्पलीकः 
र्कसयुतः । पातः काप्णन तायनं 
क्षिप्र हन्याद्रिपूचिकाम्‌॥ १६९ ॥ 

दन्ती, चीता और पीपल इनका कल्क बनाकर ग्री 
गरम जलके साथ पाच.करनेसे तत्काळ 'विषूचेका | 
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_ बिवूच्याधिकार । | 


' अंजन । 

व्योषं करंजस्य फलं हरिद्रे मूल सः 
मावाप्य च मातुछुङ्गघाः। छाया- 
विशुष्का वटिका तु कार्या हन्या- 
द्विवूचा नयनाञ्जनेन ॥ १७०॥ 

त्रिक्ुटा; करंजफळ, दाझहल्टी,हर्दी ऑर विजोरे 
नींबूकी जड इनको एकत्र पीसकर गोळी बनाकर 
छायामें सुखादेवे, इन गोलियोंको नेत्रेंमि आंजनस 
विषूचिका रोग नष्ट होता हे ॥ १७० ॥ 


द्वितीय अंजन । 


शुडपुष्पसारशिखरी तंडुलं गिरिक- 
णिका हरिद्रे दरे । अभ्ननशुटिका वि- 


लयात [वषूचका नकट्कसनाथा २७१ 

महुएका सार, चिरचिटके चावछ,नीळी कोप्पल 
हल्दी,दारुहल्दी ओर त्रिकुटा इनको एकत्र कूट पीस 
कर गोळी बनालेवे । इनको नेत्रोंम आंजनेसे विषू- 
चिका रोग नष्ट होता हे ॥ १७१ ॥ 


त्वक्पत्ररास्वाऽशुरु शिश्रङुष्ठेरत्यस्ल- 
पिष्टः सवचाशताह्वैः । उद्ठत्तनं खलिः । 
विवूचिकाघ्नं तेल बिपक्कश्च तद्थका- 
रि॥ १७२॥ 
. दालचीनी, तेजपात, रायसन, अगर, सादिँजना, 
कूठ, वच और झतावर इनको एकत्र नींबूके रसमें 
पीसकर लेप करनेसे अथवा उक्त औषधियोका तेल. 
पकाकर लेप करनेसे खल्लीसहित विषूचिकारोग नष्ट 
होता है ॥ १७२ ॥ 
पिपासायामथोत्हेशे लवंगस्याम्डु 
श्यते । जातीफलस्य वा शीतं 
श्रतं भद्र्घनह्य च ॥ १७३॥ सरूग्वा- 
5ऽनद्वमुदरमम्लपिष्टिः प्रलेपयेत्‌ । 
दाह्हेमवतीकुष्ठशताहठविश्वसेन्धवेः 
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हुआ पानी अथवा जायफलका किम्वा नागरमोथेका 
काथ पान करना उत्तम है। झूल्युक्त अफारा हो तो 
दालचीनी,सत्यानाशी कटरी,कूठ,शतावर, सोठ और 
NN न्न च नीः वू ~ + कक ~ ~ ~ 

सध नमकको न॑।वूक रसम पीसकर पेटपर लेप करे। 
एवं जका चून और जवाखार इनको तक्रमें मिला- 


॥ १७४ ॥ तक्रेण युक्तं यवचूर्णमुष्णं 
सक्षारमात्ति जठरस्य हन्यात्‌ । स्वेः 
दो! घटेवा बहुबाष्पपूंरूष्णेल्तथा- 
न्येरपि पाणितापेः ॥ १७५ ॥ 


प्यास और अत्यन्त उनकाडइमें ठोंगोका औटाया 
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कर गरम करके उदरके ऊपर लेप करनेसे उदरका - 
शूळ नष्ट होता है । अथवा घड़ेमें गरमजल भरकर 
उसके द्वारा स्वेद देनेसे या हाथोंसे सक करनसे 
वियूचिका रोग दूर होता है॥१७३॥ १७४॥१७५॥ 


विल॑ंबिकालसकथोरयभेव ।क्रिया- 
कऋमः॥ १७६॥ 
विलासिका और अलसक रोगमें इसीप्रकार 

चिकित्सा करती चाहिए ॥ १७६॥ ` कल 
सुरसादि करञ्जादि सहकाररस तथा। | | 
हिंगु सोबचेलं चुक मधुमद्यानि यानि 
नच ॥ १७७ ॥ एतेषामूऽ्वंभागित्वात्स- 
म्यग्जीर्णेऽपि देहिनाम्‌ । अजीणेता- 
मिवोद्गारो गन्धतो ह्यपलल्यत॥१७८॥ 


MARS N. Det 


सुर्सादिगणकी औषधियें, करंजादिगणकी औष- 
[oA ७ र वा जे 5 र 
धिये, आमका रस, हींग,काछानमक,चूक, मधु ओर 


प्रकार जीणे होनपर भा मनुष्यांका अर्ज 
डकार आता हु । आर वह गन्धसे जान 
॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 


श्ति वगसतत भाषाटीकायां ~ 


( १९० ) 


अथ भस्मकतिदानविकित्स] । 
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कफे क्षीणे यदा पित्तं स्वस्थाने मारु- 

ताबुगम्‌ । तीव्रं प्रवद्ध्येदाशे. तदा तं 

भरमक वदेत्‌॥ १॥ तटदाहश्वासमू- 

च्छोदीन्क्त्वेवात्यग्निसम्भवान्‌ । प- 

कान्नमाशु धात्वादीन्‌ संक्षयत्नाशये- 

त्ततुम्‌ । क्षणा द्गुक्त भवेद्वस्म स रोगो 

भस्मकः स्मृतः ॥ २॥ 

मनुष्योंके जब कफ क्षीण होजाता हे तब पित्त 
बातके साथ मिलकर अपने स्थानमे पहुँचकर अभ्निको 
अत्यन्त तात्र करद्ता ह, तब इसका भस्म आम या 
भस्मक रोग कहते हे। यह--तषा, दाह, श्वास और 
सच्छाद्‌ अञ्निके उपद्रवाका करता ह।यह भाजनका 
पचाकर [फर रसरक्ताद घातुआका पचाता ह, 
पश्चात्‌ दहका नाश करता ह । इसम कया हुआ 
“भोजन क्षणभरमं भस्म ह। जाता ह इसकारण इसका 
भस्मकरांग कहत हैं ॥| १॥ २॥ 

त भस्मक शुरुस्नगधसान्द्रमण्डहिम- 

स्थिर! । अन्नपानेनयेच्छान्तिं पित्तघ्रे- 

श्व विरेचनेः॥ ३ ॥ 

इस भस्मकरांगकां भारा, चकने, गाढे, माड, 


शीतंल ओर काठिन एस अन्नपानोंसे और पित्तनाशक 
विरेचनोंस शमन करे॥ ३ ॥ ˆ 


अत्युद्धता प्रिशान्त्ये माहिषदायिदुग्ध- 
तक्रलपीषि। संसेवेत यवागं समधु- 
च्छिष्टां ससरपिष्काम्‌ ॥ ४ ॥ 

ज्र अत्यन्त बढाहुई अग्निका शान्त करनक लए 

भसका दहा, दूध,तक्र आर घत आदि सेवन कराव 

अथवा माम आर घीको वनाई हई यवाग सवन 

कराव ॥ ४ ॥ 

असकृत्पित्तदरणं॑ पायसं प्रतिभोज- 

नम्‌ श्यामात्रिवृद्धिपक्क बा पयो दद्या- 

द्विरिचनम्‌ ॥ ५॥ 


रोगमें वारंवार पित्तको शमन' करनेवाली 


औषधि देनी चाहि 
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चाहिए और काले निसोतको दूधमें पकाकर विरेचन 
करनेके लिय देवे ॥ ५॥ 
यत्किखिन्मधुर सेव्यं छेष्मलं गुरुभो- 
जनम्‌ । सर्व तदत्यभ्निहितं अक्का 
प्रस्वपनं दिवा ॥ ६॥ 
जितने मधुर, कफकारक और भारी पदार्थ हैं 
भस्माग्निमें उन सबका भोजन और दिनमें सोना 
हितकारक है॥ ६ ॥ 
जे C AAS श क 
कफ पूव [जल पत्त मारुत वाऽ५नलळः 
समः । समंधातो पचत्यन्नं पुष्टचा- 
युबेलबर्धनम्‌ ॥ ७ ॥ 
कफ, पित्त और बातको पहले जीतनेसे संमधातु 
जठराग्निको समान करती हे तब अन्नको अच्छे प्र- 
कारसे पचाती है और पुष्टि तथा आयु और बलको 
बढानेवाली होजाती है॥ ७॥ 


मुहुसहुरजी णों5पि भोज्यात्नान्युपहा- 


रयेत्‌। निरिन्धनो रसं लब्ध्वा यंथेवा- 
न्नेन पाचयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
वारंवार अजीण होनेपर भी रोगीको थोडा २ 

भोजन अवश्य कराता रहे ।कारण यह्‌ है कि भोज- 
नके न मिळनेसे जठराग्नि कभी रसको पचाकर 
बिल्कुल शांत न होजाय अर्थात्‌ फिर अन्नपचानेमें 
असमर्थ होकर शरीरको नष्ट न करदेवे ॥ ८ ॥ 

कोलास्थिमज्ञाकल्कस्ठु पीतो वाष्यु- 

दकेन वे । अचिराद्विनिहन्त्येष प्रयो- 

गो भस्मकं नृणाम्‌ ॥ ९ ॥ 

बेरकी युठळीके भीतंरकी मींगको जलमें पीसकर 
पान करनेसे बहुत दिनोंका भस्मकरोग नष्ट होतांहे९ 


A 


नाराक्षारण सयुक्तां पपबेदाडुम्बरा 
त्वचम्‌। ताभ्यां वा पायस सद्ध िब- 
दत्यभ्निशान्तये ॥ १० ॥ 

गूळरका छाळको स्त्रीके दूधम पीसकर पान कर- 


नेसे अथवा खाके दूधमें गळरके छालकी खीर बना- 


कर अत्यन्त बढीहुइ अग्निको शांत करनके लिय 
दूब || १० ॥ 


ज 


A 


ऱ्य 


ibd diester. 
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कम्य विकारः । 


सिततण्डुलिंतकमलं छागक्षीरेण 

पायसं सिद्धम्‌। छक्का घ्रतेन पुरुषो 

द्वाद्शदिवसान बुश्क्षितों न भवे- 

त्‌॥ ११ ॥ 

सफेद चावछ और सफेद कमळ इनको पीसकर 
बकरीके दूधमें खीर बनाकर घी मिलाकर बारह 
दिनतक भक्षण करे तो इससे भस्मकरोग नष्ट हो 
जाता है ॥ ११ ॥ 

विदारीस्वरसं क्षीरी प्चेदष्टगुण 

शृतम्‌ । माहिष जीवनीयेन कल्के- 

नात्यग्निनाशनम्‌ ॥ १२ ॥ 


सर, गौका उत्तम घी १ सर और जीवनीयगण की 
आबाधेयाँका कल्क १सेर छेव।सबको मिलाकर यथा- 
विधिसे घतको सिद्ध करे । यह घृत--अत्यन्त बढ़ी 
हुई अभिको शांत करता है ॥ १२॥ 


इते वेगसेने भाषाटीकायां भस्मकरोगा- 
धिकार संपूर्ण ॥ 


अथ कृमिरोगनिदान । 
नल 
कृमयस्तु द्विधाः प्रोक्ता बाह्याश्यन्त- 
रभदतः `। बहिमंलकफा सृग्बिट्ज- 
न्मभेदाचतुर्विधाः ॥ १ ॥ नामतो 
विंशतिविधा बाह्यास्तत्र मलोद्भवाः। 
तिळमप्रमाणसंस्थानवर्णाः केशाम्बरा- 
श्रयांः॥ २ ॥ बहुपादाश्च सुक्ष्माश्च 
यूकालिख्याश्च नामत द्विधा ते को- 
ठपिटिकाः कण्डूगण्डान्परकुवेते ॥ ३॥ 
बाह्य ( बाहरका ) ओर आभ्यन्तर (भीतरका 


१०००८-----<.- <<<. यायाय 


पांववाले बहुत सूक्ष्म जूं ओर छीख नामसे दो प्रकारके | 
होते हैं दोनों प्रकारके करामि, कोठ( चकत्ते )पिडिका 

( फुर्सी ) कण्डू (खुजली ) और गांठोंको उत्पन्न 

करत हु ॥ १॥ २॥ ३ ॥ 


अजीणेभोजी मधुराम्लसेवी द्रवभियः 
पिष्टणुडोपभोक्ता । व्यायामवर्जी च 
दिवाशायी च विरुद्धभोजी लभते | 
कृमीस्ठु॥ ४॥ भे 
अजीर्णमं भोजन करनेसे, मधुर, अम्ल, द्रव - 
(पतले), विष्टक (पिट्टी पदार्थ) और गुड आदि पदार्थ 
सदेव सवन करनेसे, कसरत आदिको न करनेस, 
दिनमै सोनेसे और विरुद्ध भोजन करनेसे मनुष्येंके 
कृमि रोग उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥ 
माषपिष्टाम्ललवणशुडशाकेः पुरीष- 
जाः । माँसभाषशुडक्षीरदाधिशुक्तेः 
कफोद्भवाः ॥ ५॥ विरुद्धाजीणशा- ; 
काद्यः शोणितोत्था भवन्ति हि ॥ ६॥ ' 
उडद, पिष्टकपदार्थ, खट्टे, नमकीन पदार्थ, गुड | 
और शाक इनको सेवन करनेसे मळके कमि उत्पन्न | 
होते है । मांस, उडद,गुड, दूध, दही और झुक्त । 
(कांजी विशेष) इनको सवन करनेसे कफके कामि 
उत्पन्न होते हैं विरुद्ध भोजन और अजीणे ( केच) 
शाकादिको भक्षण करनेस राधरके कामि उत्पन्न 


~ 


होतेहे ॥ ५ ॥ ६॥ 
पेटम कृमि होजानके लक्षण | 
ज्वरो विवर्णता शूलं हद्गोगच्छदन | 
मः । भक्तद्वेषातिसाराश्च सञ्जातकृ-- 
मिलक्षणम्‌॥ ७॥ - ० 
उवर, शरीरका रंग बदंछ जाना, शूळ, हृदय 
पीडा, बमन, भ्रम, भोजनमें अरुचि आर अतीसाः 
'य लक्षण उदरेम कृमि हो'जानेपर होते हे ॥ ७॥ 


इन भेदोसे कृमिरोग दो प्रकारका हे) बाह्यक़मिरोग 
बाहरके मेल, कफ, रुधिर और विष्ठोस उत्पन्न होने- 
वाढा ऐसे चार प्रकारका है और वह नामभेद्से बीस | 
' प्रकारका है, उसमें ऊपरके भैलसे उत्पन्न होनेवाले 
कृमियाका वाह्मकृमि कहते हे और वे तिलके समान व 
बर्णवाले होते हे,कपडे और केशोंमें रहत हूँ. वे बहुत 
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कफादामाशये जाता बुद्धा 
सवेतः । पृथुवध्मनिभाः के 
द्रण्डपदापमाः ॥८॥ रूट 
राकारास्ततुदीघोस्तथा 
स्ताम्रावभा 


RT, by Arya Raa] भाषि ngotri 
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॥ ३ ॥ अन्त्रादा उदरावेष्टा हृदयाद्‌ 
महागुहाः। चुरवो दभकुखुमाः खुग- 
नधास्त च कुवते ॥ १०॥ हछासमास्यः 
स्रबणमविपाकमरोचकम्‌ । छादशूल- 
ज्घरानाहकाश्यश्वपथुपीनसान्‌ ॥ ११॥ 


कफसे कृमि उत्पन्न होकर आमाशयमे बढकर 
चारों ओर फेल जाते हैं उनमें कोई मोटे चम्मके 
_ समान, कोई केंचुयके समान, कोई धान्यके अंकुरके 
समान, कोई छोटं, कोड बडे, कोई बहुत छोटे, कोई 
- सफेद और काइ तांबक समान प्रभाववाळ होते ह्‌। 
और वेअन्त्राद, उदरवेष्ट, हृदयाद्‌, महागुह, चुरब, 
दभकुसम ओर सुगन्ध इन नामीसे सात प्रकारक 
होते हे । ये कुपित होकर उवकाई, मुखसे लारका 
गिरना, अन्नका न पचना, अरुचि, वमन, शूल, उवर, 
आनाह, कृशता, सूजन और पीनसको उत्पन्न करते 
हैं॥ ८ ॥९॥ १०॥ ११॥ 


रक्तवाहिशिरास्थाना रक्तजा जन्त- 
बो$णवः । अपादाब्ृतता्राश्च सो- 
क्ष्म्यात्केचिददशना! ॥१२ ॥ केशादा 
लोमविध्बंसा रोमद्वीपा उदुम्बराः । 
षडेते कुष्ठकमोणः सहसरसम।- 
लरः ॥ १३॥ 
राधिरके बहनेवाली नाडियोमें रहनेवाल रुधिरस 
उत्पन्न हुए कृमि बहुत बारीक होते हैं, पांवरहित, 
गोल और तांबेके रंगके समान छाल रंगक होते हैं। 
उनमें कोई बहुत छोटे करभि होते हैं जो कि देखनेमें 
' नहीं आत उनके केशाद, छोमविध्वस, रोम द्वीप, उदु- 
म्बर, सारस और मातर ये छः नाम हैं ये विशेषकर 
` कुष्ठरोगको करते हैं ॥१२॥ १३ ॥।' 
पक्काशये पुरीषोत्था जायन्तेऽधो वि- 
सर्पिणः | संवृद्धयाश्व भवेयुश्चते यदा 
-आश्ण्यान्दुखाः ॥१४ ॥ तदास्योः 
Sur | 
पृथवृत्तततुस्थूलाः श्यावाः पीताः 
पसतासताः॥ १५! त पश्च नामाभः 
ताः ककेरुकमकेरुकाः! सासुरा- 


दाः सशूलाख्या लोलिहा! जनयाति च | 
॥१६॥ विड्भेदञ्लविष्टम्भकाश्यपा- ^ | 
रुष्यपाण्डुताः। रोमहषाग्निसदनशद्‌- 
कण्डु विमारगगाः ॥ १७ ॥ 
पक्काशयमें विष्ठासे कामि उत्पन्न होकर शुदाके मार्गसे 
बाहर निकळते है । जबवे अधिक बढजाते हैँ तब 
आमाशयस ऊपरका सह करक [चरण करनस उस 
मनुष्यके डकार आर श्वाप्तम (वाक समान डुर 
आती ह वे काल लस्ब, गाल, छोटं, माट, धूसररगके 
पीछे, सफेद आर काळ हात है । ककरुक, मकरुक, 
सौसुराद, शूलाख्य और ठालह य इनक नाम है । 
यह बिसागंगासी हानेपर सलभेद, शूल, ।वष्टम्भ 
कृशता, ककेशता, पाण्डुता; रोमांच, मन्दाग्नि और है! | 
गुदामे खुजलीकों उत्पन्न करत ष [EEA ` | 
॥ १६ ॥ १७ | 
(चिकित्सा । रु 
तेषामन्यतमं वैद्यो जिघांखुः स्विग्ध- 
मातरम । खरसादिविषकेन सापषा 
बा(न्रमादिशेत॥ १८॥ विरेचयत्ता- 
कणतभयोमिरास्थापयेद्वि च ॥ १९ ॥ 
अब क्रामरागका चिकित्सा कहत ह्‌ । उन दाना 
प्रकारके छूसिरांगका नष्ट ऋरनेके लिये प्रथम रागाः 
को सिर कर, [फर सणसाद्‌ आषाधियाके पकार्य 
हए घीक साथ अन्न दव । अथवा ताक्ष्ण विरंचन 
और आस्थापन बस्तिप्रयोग करे ॥ १८ ॥ १७ ॥ ही | 


गवडड्गतण्ड्ळव्याष Tशग्राननारचन 
च । तक्रासद्धा यवागू स्यात्क्रानध्ना 
सझुवाचका ॥ २० ॥ 

वायबिडंगके चावल, त्रिकुटा, साहजना आर 


काळी मिरच,तथा तक्र इनके हारा सिद्ध की हुश्यवा- | 
गमे सञ्जी डालकर पीवे। यह कृमिनाशक यांग ह 
विडङ्गव्योषसंथुक्तमन्नमण्डं पिबेन्नरः | 
दापन क्रामिनाशाय वाह्णश्च कुरूत 
शशम्‌ ॥ २१ ॥ 

सातके माँडसे वायविंडंग और त्रिछुटेका चूए 
डालकर पान करे । यह प्रयोग दीपन, कसिचाशार्क 
और जठराग्निको बढानेवाला है । २१॥ 


| 
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कृम्यधिकारः। (१९३) 


५ 
| पा 
| ४ सक्षारः कृमिजिद्धि; पीतः कामह- मूसांकानीके पत्तांको पीसकर गेहुँके आटेमें मिला- 
रशायुजश्च क्वाथः । पीलं मूत्रमजा- | कर पूरी बनाकर खाय और ऊपरसे सौवीरनामक 
या ग्रन्थिकचूर्णान्वितं बाषि॥ २२॥ जी पीवे तो सब प्रकारके कृमिरोग नष्ट हो जाते 
बायावेडंग और सहिजनेके काथमें शहद डालकर | हैं ॥ ९९ ॥ 
पौचे अथवा पीपछासूछका चूणे बकरीके मूत्रके साथ पलाशबीजस्वरसं पिबेद्वा क्षोद्रसयु- 
पानकरे तो कृमिरोग नष्ट होता हे॥ ९२ ॥ तम्‌ । पिबेत्तदीजकटल्कं वा तक्रेण 
पुष्कराह्वास्थिनिर्यासं कुमिन्नादेन | २ नाशन:॥ २७॥ 
संयुतम्‌ । लिह्याद्धम्म॑स्थितः भातः | = २. वि 
Te करनेसे अथवा ढाकके बीजोंको तक्रम पीसकर पान 
सवकृानानवारणम्‌ ॥ करनेसे कृमिरोग नष्ट होता ह ॥ २७ ॥ 
| , पोहरकरमूळ और अस्थिनिर्यास ये समान भाग | 'लिह्यात्क्षोट्रेण वेडङ्गं चूर्ण कमिविना- 
| ` _ ‹ ओर वायविंडर आधा ब लेवे । सवको एकत्र | जानम्‌ । सुरसादिगणं वापि सर्वधैवो- 
ˆ “मिलाकर प्रात:काल धूपमे रखकर सेवन करे तों सब | पयोजयेत ॥ २८॥ 
प्रकारके कृमि नष्ट होते हैं ॥ 
पारशीययवानी पीला पश्चेषित- | वायविडंगके चूशेको शहदें निज चाटनेसे 
न णा प्रातः | शड पूर्वा £ जा ५. सब काम नष्ट हात ह अथवा सर सुरसा गणकी 
को पपल र पळ | औषधियोंको इसी विधिसे सेवन करे | कर 
६ तयत्या न दितं 
'खुरासानी अजवायनक्रो बासी जलमें पीसकर | मत्पर ह्तिं 
मिलाकर पान करे तो कोष्ठगत सम्पूर्ण कमि नष्ट हो | नेतत । कृमीणां नाशन रूच्यमसझ्निः 
जाते हैं ॥ २३॥ | सन्दीपनं परम्‌ ॥ २९ ॥ 4 
:- चारिभद्रकपत्रोत्थ रसं क्षोद्रहतं पि- नित्य कडु और तिक्तपदाथॉका ओजन कृमिरोगें 
कक. बेत। किंशुकस्य रसं वापि धत्तरल्या- | दिंतकारी हे तथा कृमिरोगनाशक, रुचिकारक और | 
| पिवा रम्‌ ॥ २४॥ - अभ्निको दापन करनेवाला है॥ २९ ॥ 
| ला 
ह. नकः नीमके पत्तोंके रसमें शहद डालकर पीनेसे अथवा त्रफलादघूत । 
क ढाकके पत्तोंके रसमें शहद डालकर पीनेसे किंवा | फलत्रयं बचा दन्तीजिवृत्कम्पिलृकेः 
। धतूरक रसका शप करनेसे काम नष्ट होते हे ॥२४॥ समैः । सिद्ध सर्पिर्गवां मूच पीते 
| सुस्ताछुपर्णीफलदारुरिमूक्काथः सः | कमिविनाशनम्‌॥ ३० ॥ - 
| कृष्णाकृमिशवुकल्कः । मागट््येना- त्रिफळा, वच, दन्ती, निसोत और कबीर न 
| पि चिरमबृत्तान्कृमीन्निहान्ति क्रमिः | सब ओषधियोंकों समान भाग लेकर काय औरकल्क | 
|  जआँश्व रांगान्‌ ॥ २५॥ | बनाकर उसके द्वारा घृतका सिद्ध करे। यह त्रिक 
। नागरमोथा, मूसाकानी, sine देवदार और | दिघत--क्मिरोगको चष्ट करता है ॥ ३० | 
| सहिँजनेके काथमें पीपल और वायविडंगका कल्क | ' लिका लिजा 
मिळाकर पान करनेसे दोनों मागोसे प्र्त हुए कमि वेड | 


और किसे उत्पन्न हुए रोग नष्ट होते हैं ॥ २५ ॥ | त्रिफलायास्त्रयः 

| आखुपर्णीदलेः पिष्टैः पिष्टकेन ठु परस्थमेव च । 

ल पूपिकाः । जग्ध्वा सौवीरकं चालुपिबे- | ल 
| 5 त्कृमिहरंपरम्‌॥२६। ` 


ना CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Col 


मस्था 


+ 02.45... x 
“उ च bi 


8 १९४ ) 


बङ्गसेने भाषाटीक 


ennal and eGangotri 
[at 


एसाहिते- 


TR 


क्क 


न्मित॑सिन्थयुतं तत्परं | 
नम्‌ ॥ ३२ ॥ विडङ्गघृतमित्येतङ्केह्य 
शर्करया सह॥ सर्वक्रमीन्‌ प्रणुदति 
वज्रे धतक्तमिवासुरान ॥ ३३॥ 
त्रिफलेकी तीनों ओषधि ३ प्रस्थ, वायाविडंग १ 
प्रस्थ और दीपनीय तथा दशमूलकी जितनी औषधियें 
मिल सकें उतनी ही लेवे फिर सबको मिलाकर एकद्रोण 
जळमें पकावे, जब चौथाई भाग जळ शेष रहजाय 
तब उतारकर छान लेत्रे फिर इसधें घी ? प्रस्थ 
और सैंधानमकं १ प्रस्थ डाळकर घतकों सिद्ध करे। 
यह विडंगघ्रत--क्रमिनाशक है, इसमें खांड मिलाकर 
सेवन करे । यह सब प्रकारके कृमिरोगोंका नष्ट कर- 
नेबाळा है ॥ ३९--३३ ॥ 
पिष्पलादिःबूणे । 
पिष्पली पिप्पलीमूलं सेन्यव कृष्ण- 
जीरकम्‌ । चव्यचिल्लकतालीसपत्रकं 
नागकेछारम्‌ ॥ ३४ ॥ एषां द्विपलि- 
कान्भागान्पश्च सोवर्चलस्य च । मरिः 
 चाजाजिशुण्ठीनामेकेकस्य पलं पलम्‌ 
॥ ३५ ॥ दाडिमात्कुडवश्चैव द्वे पले 
चाम्लवेतसात । सर्वमेकत्र संधृत्य 
योजयेत्कुशली भिषक ॥ ३६॥ पिप्प- 
ल्याद्यमिद ख्यातं नष्टवहेः प्रदी- 
पनम्‌ । अशाँसि ग्रहणीशुल्मसुदरं 
सभगन्दरम्‌ ॥ ३७ ॥ कमिकंडरू- 
चिह्र खुरयोष्णोदकेन वा । नातः 


` परतरं किश्चिदामशोथनिपूदनम्‌॥३८॥ 


` पीप, पीपलामूल, सँधानमक,कालाजीरा,चव्य, 
चीता, ताळीसपत्र, तेजपात और नागकेशर,ये परस्थे 
ओषाधि आठ आठ तोळे लेवे, काळानमक २० तोले, 

. कालीमिरच, जीरा और सोंठ थे प्रत्येक ओपाधि 
चार तोळे, अनार दाना एक कूड़वपारेमाण और 
अंसळव्रेत ८ तोळे लेवे,इन सबको एकत्र पीसकर चूण 
कर लेवे। यह पिप्पल्यादि'चूर्ण--भम्निको दीपन करने- 
वाला, बवासीर, संग्रहणी, गुल्म,उदररोग, भगन्दूर, 
कृसि,कण्ड और अरुाचिको नष्ट करनेवाछा है। इसको 


क 


डा ह. bs, 


मेदोष्ण जळके साथ अथवा सुराके साथ सेवन करे। | 


इससे उत्तम आम और सूजनको हरनेवाछी अन्य ^ | 


ओषधि नहीं है ॥ ३४--३८ ॥ 


सावित्रवडक । 


अपलङ्कषापले दे तु कृष्णायसपलद्व्यभ्‌। 


पथ्याख्ताक्षघाक्रीणां, प॒थगेकेकशाः 
पल्‌ ॥ ३९ ॥ पूलीकचव्यव्यो षा ्नि- 
कारवीककमिनाशानेः । चूणितेरधप- 
लिकैस्तिलतेरूं पलद्वयम्‌ ॥ ४० ॥ 
त्रिफलाया रसप्रस्थे खंड घर्थथुगं 


पचेत्‌। दावींमलेपात्पाकश्च चाठुजोत- ~ 


कसयुतम्‌ ॥ ४१ ॥ लावित्रवटका 
हेते यथाशिबळभक्षिताः । कृमिको- 
छान्निदोर्बल्यशोथशुल्मोदरब्रणान्‌ ४२ 
कामलापाण्डुरोगाशों भगन्द्रगदज्व- 
रान्‌ । निहन्युर्वा तु सन्नद्धा बयः- 
स्थय्थबलमदाः ॥ ४३ ॥ वातभमेह- 
शमनाश्वक्षष्याः पुष्टिवद्धनाः। भव- 
न्त्यातास्नग्धश्ुजां वातातपःनिषावि- 
णाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


ढाके बीज ८ तोळे, काळे लोहेकी भस्म आठ 
तोळे, हड, गिलोय, बहेड़ा और आमला ये प्रत्येक 
चार २ तोळे, दुगेधकरंज, चव्य,सोंठ, मिरच, पी- 2 
ली काला जीरा और बायबिडंग ये प्रत्येक 

नरे जम ~ _ 

र्‌ न तिलका तळ ८ तोळे, त्रिफलेका रस १ 
प्रस्थ आर खांड दो प्रस्थ लेवे, सबको एकत्र मिला- 
कर पकावे। जब करछीसे चिपकने लगे तब दाळचीनी, 
इायची, तेजपात और नागकेशर इनका चूर्ण मिला 
कर बड़े बना लेवे इनको “ ते हैं 

इनको “सावित्रवटक?? कहते हैं। 
दणका बलाबल विचारकर इनको भक्षण करे | यह 
सा निवटक झामे,कोष्ठ,अश्निकी मंदता, सूजन, गुल्म, 
के जण, कामला, पाण्डुरोग, बवासीर, भगः . 
र ऽ्वररोगको नष्ट करते हैं । तथा अवस्था, 

थरता और बलको उत्पन्न करते हैं 
तथा प्रमेहको नष्ठ व्र ५ अशू. ७ ७. चर 

र करते. हे, नेत्रोको हितकारी और. 
पुष्टिकारक हैं । इनको सेवन करनेवाला मनुष्य 


। वातको शमन कक 


८ 
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अत्यत्त खिग्ध आहार, वायु और धूपका सेवन 
४ करे॥ ३९--४४॥ 
रसेन्द्रेण समायुत्तो रसो धत्तूरपत्रजः । 
तास्बूलपत्रजो बापि लेपनं यूकना- 
शनम ॥ ४५॥ 
घतूरेके पत्तोंके रसम पारेको. खरळ करके लेप 
करनेसे अथवा पानके रसभ पारेको खरळ कर छप 
करमेसे जुयें नष्ट हो जाती ई॥ ४५॥ 
मदाकहरधूप । 
कङुभङुलुमं विडङ्गं लाङ्गली भल्ला- 
लकं तथाशीरम्‌ । श्रीवेष्ठक॑ सजर्त 
2 _ मद्नख्चेवाष्टमं दद्यात्‌ ॥ ४६ ॥ एष 
अ” ® सुगन्धो धूपो मझाकानां नाशनः 
| अछः । शाय्याखु मत्कुणानां शिर- 
सिच वस्त्रे च गकानामू॥ ४७॥ 
कोहके फूल,वायविडंग, कलिहारी, मिलाव,खस, 
श्रीवेष्ट ( छोबांन),राछ ओर भेनफळ इनकी धूप | 
कर देनेसे मच्छरोंका नाश होता हे । इस धूपको 
खाटमें देनेसे खटमछ दूर हो जाते हु सिर ओर 
कपडोंमें देनेस जुर्य नष्ट हा जाती हे ॥ ४६॥ ४७॥ 
भण्डी पिष्ठाऽऽरनालेन गोमूजेणामि 
Tशछकाः,। कुनटा कटुतेलन यागा 
£ श्रकापहास्त्रय!* ॥ ४८॥ 
गः मजीठको काँजीमे पीसकर शिळारसको, ,गोमूजमें 
ही... ६ सकर और मैनसिलकों कडवे तेलमें पीसकर लेप 
| करनेसे जुये नष्ट हो जाती हैं। यह तीनों प्रत्येक 
ज्ुओंको हरनेवाळे हैं ॥ ४८ ॥ 
भजगाादनाशकझ्धप । 
§ लाक्षामछातकश्च श्रीवासः श्वेता$- 
| पराजिता । अजुनस्य फलं पुष्पं वि- 
| डङ्गं सजेशुग्णुछः ॥ ४९ ॥ एभिः कृ- 
तेन शंपेन शाम्यन्ति नियतं गृहे । 
सुजङ्गमुषका दशा छणामशकमत्कुः 
णाः ॥५०॥ 
लाख, मिळावे, श्रीवास, सफेद अपराजिता,अजु 


| GS 
॥। 


| नके फळ और फूल, वायविडंग, राळ और गूगल इन 
| सबकी धूप बनाकर देनेसे घरमें रहनेवाले संपे, मूसे 
ह. डांस,घुन, मच्छर और खटमल भाग जाते हे४९-५० 
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गोमत्र मिलाकर कडवे तेळको पकावे । यह्‌ तळ-सब 
प्रकारकी जुआ ओर ळीखोंको दूर करता हे॥ ५१॥ « 


(१९५) ६ 


[वडगतल । 
सविडङ्गं गन्धाशिल्या खुसिद्वं खर" 
भीजलेन कटलेलम्‌ । निखिला नय- 
गनळख्यासाहइताश्च च 
यूकाः ॥ ५१ ॥ क 
वायविडंग और गन्धक इनके करकके हाण 


अपथ्य । न 
क्षीराणि मांसाने घृतानि चेव दधी- 
नि शाकानि च पर्णवन्ति । समाष- 
तोयान्मडुरात्रसांश्च कमी जियांलु) 
परिवज्जेयत्तु ॥ ५२॥ 

कमिरोगी दूध, मांस, घृत, दही, पत्रशाक, उड़द, 
शीतळजल और मधुररस इन सब पदार्थोकी छसि- 
रोगमें त्याग देवे ॥ ५२॥ 
इति श्रीबगसेने साषाटीकायां कुभिरोगा- 
धिकार समाप्त । 
अथ पाण्डुराग | 
-<७5६६४३३5६७- 
पांडरोगाः स्मृताः पश्च वातपित्तक- 
फेल्लयः । चतुथः सन्रिपातिन पञ्चमो 
भक्षणान्मृद्‌ः॥ १॥ 
बातज, पित्तज, कफज और सन्निपात एस 
पाण्डुरोग चार प्रकारका है और पांचवां मृत्तिकाका 
भक्षण करचेसे हाता ह॥ १॥ 
पाण्डुरोगके पूर्वलक्षण। 
पिपासारुचिहलासरुरुदाहोऽङ्गगे- ` 
रबम्‌ । रक्तलोचनता तस्य पूवरू 
पस्य लक्षणम्‌ ॥ २॥ 
तषाका अधिक ळराना,अराचिका होना, उः 
आना, जांघोंमें दाहका होना, शरीरमें 
और नेत्रोंमें लाळीका होना ये पाण्डुरोगके 
जानने | २ ॥ - 
पाण्डुरोगके उत्पन्न होनेके 
यवायमम्लं लवणानि मद्य 


हिः) भाषाटीकीस हिते 


| माणस्य समेत्य रक्तं कुर्षन्ति दोषाः 
' स्त्वाचि पाण्डुताश्च॥ २॥ 

| अत्यन्त मैथुन करनेसे, अधिकतर खट्टे पदार्थों, 
अत्यन्त नमकीन व खारी पदार्थाको खानेसे, मदिरा- 
को पीनेसे, सट्टीको खानेसे, दिनमें सोनेसे आर बहुत 
तद्षिण पदार्थाको सेवन करनेसे वातादे तीनों दोष 
कुपित होकर रुधिरका दूषित करके शारीरकी त्व- 
चाको पाण्डुवणे (पीलेरंगकी ) करंदेते हे ॥ ३ ॥ 


एण्डुरागका पूव रूप । 
त्बझर्फोटानिष्ठीवनगाभसादो मुद्ध 
क्षणप्रेक्षणकूटशोथाः । विण्मूजपीत- 
त्वमथाविपाको भविष्यतस्तस्य पुर" 
स्सराणि ॥ ४ ॥ 
शरीश्की त्वचाका फंटना, वारंवार थूकना, देहभे 
ग्लानि, मृत्तिकाभक्षण करनकी इच्छा, आंखें सूजना, 
सलमत्रका पाला हाना और भोजनका नहीं पचना 
ये लक्षण पाण्डुरोग उत्पन्न होनेसे पहले होते हैं।४॥ 


- वातजपाण्डुरोगके लक्षण । 
त्वङमू्रनयनादीनां रुक्षकृष्णारुणा- 
भता । वातपांड्टामये कम्पतोदाना- 
ह्रमादयः॥ ५॥ 
वातजपाण्डुरांगमे त्वचा, मूत्र, मळ आर नत्राद्‌ 

रूखे, काळे और लाल हों, तथा कप, तोड़ने सरीखी 
पीडा, आनाह और भ्रमादिक उपद्रव होते हैं ॥५॥ 
पत्तजपाण्डुरोगके लक्षण । 


न दर 
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धातसूनराकूनता दाहठष्णाज्बरा- 
न्वितः । भिन्नविट्को९तिपीताभः 
पित्तपांड्रामयी नरः॥ ६॥ 
Hf वित्तजपाण्डुरोगमें मूत्र, मळ और नेत्रादि पीले 
' हं, दाह,तृषा और ज्वर हो,मल पतला और शरीरकी 
अत्यन्त पीली ये लक्षण होतें हें ॥ ६ ॥ 


_______ कॅफजपाण्डुरोगके लक्षण । 
 कफ्मप्रसेकश्वयथतन्द्रालस्यातिंगौर 
के व 


रक्तादि बहने छी गडियोंके र] SN गको छ दकर 


कफज पाण्डुरोगमे सुखसे बारंबार कफका निक 
छना, सूजन,तन्द्रा, आळरय, शरीरमें अत्यन्त भारी- 
पन और त्वचा, मत्र, सळ, नेत्र तथा सुख ये संब 
सफेद होते हैं ॥७॥ 
सवोन्रसेविनः सवे दुष्टा दोषाश्नि- 
दोषजम्‌ । निदोषलिङ्गं छुर्वन्ति पाँ- 
रोगं सुडुस्सहम्‌ ॥ ८ ॥ 


DS र 


करनस ताना दाष छापत हकर सब ढक्षणायक्त 
दुःसाध्य पाण्डुरागका उत्पन्न करते ह ॥ ८॥ 


असाध्यपांडुरोगके लक्षण । 
ज्वरारोचकहछासछादितष्णाकृमा- 
न्वितः । पांडुरोगी त्रिभिदोषेस्त्या- 
ज्यः क्षीणो हतेनद्रियः ॥ ९ ॥ 
अवर, असाचे, हृर्ळास ( उबकाई ), वमन, तषा 
आर ग्ळाने इन डपद्रवासे युक्त, क्षीण ऑर जिसकी 
दरिये शिथिल हो गई हों एवं निदोषज ऐसा पाण्डुः 
. रोगी त्यागने योग्य हे ॥ ९॥ 
मृत्तिकाभक्षणजन्थपांडुराग । 
मृत्तिकादनशीलस्य कुप्यत्यन्यतमो 
मलः । कषाया मारुतं पित्तमूषरा 
मधुरा कफम्‌ ॥ १० ॥ कोपयेन्मद्र- 
सादाश्व रोक्ष्याद्धक्तश्व रूक्षयेत्‌ । पूर- 
यत्यविपक्कैव स्रोतांसि निरूणङ्वि 
च॥ ११ ॥ इन्द्रियाणां बलं हत्वा 
तेजो वीयाजसी तथा । पांडुरोग 
करोत्याशु बलबर्णाभ्रिनाशनम्‌॥१२॥ 


जां मनुष्य सदेव मिट्री भक्षण करता हे उसके 
वातादि दोष कुपित होते हैं ।उसमें कषैली मृतिकाको 
भक्षण करनेसे वात कुपित होती है, खारी मिट्टीको 


' भक्षण करनेसे पित्त कुपित होता हे और मीठी 
| सिट्टीकों खानेस कफ कपित होता है । फिर बही 


भक्षण की हुई मृत्तिका रसादि धातुओको कुपित 
करके अपने रूखेपनसे भक्षण [केये हुए भोजनको 
रूखा कर देती है और आप विना ही पके रसं 


तीनों दोषोंकों कुपित करनेवाले पदार्थोको सवन . 


~ 


9 
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देती है, पश्चात्‌ बह्‌ इन्द्रियोंकी शक्तिको नष्ट कर 
तेज, वीय और ओजको नष्ट करदेती है, फिर बळ, 
वणे और अम्निनाशक पाण्डुरोगको उत्पन्न करती 
है ।॥ १०॥ ११॥ १२॥ 

EN 

विशेष लक्षण । 


शूनाक्षिकूटगण्डञ्ूः शूनपान्ना भिमेह- 
नः । कृमिकोष्ठो$तिसार्येत मलं सा- 
सक्ककान्वितम्‌ ॥ १३॥ 
नेत्र, गाळ, भो, पाँव, नाभि और लिंग इतपर | 
सूजनका होना, कोठेमें कीड़ोंका पड़जाना, कफ और 
रुधिरस मिला हुआ वारंवार मलका उतरना.य 
- >” पाण्डुणोगके विशेष लक्षण है ॥ १३ ॥ 


असाध्यलक्षण । 


">> 


पाँडरोगाश्रिरात्पत्नः ख्णाभूला नसः 
ध्याते। काळप्रकषाच्छूनागा या वा 
पाीताने पश्याते ॥ १४॥ बहुल बढ 
खुहरित सकफं योऽतिसाय्यते । दानः 
के स्वेदादिदिग्याङ्गश्छादमूच्छातृडान्वः 
तः ॥१५॥ स नास्त्यरुक्क्षयायस्ठु पा- 
ण्डः श्वेतत्वमाप्डुयात्‌ । पाण्डदन्तनखो 
यर्तु पाण्डनत्रश्व यो नरः । पाण्डस- 
घातदक्षीं च पाण्डुरोगी विनश्यात? द्‌ 
बहुत दिचोंका उत्पन्न हुआ पाण्डुराग अत्यन्त 
पुराना होनेसे असाध्य होजाता हे । जिशका शरीर 
सूज जाय ओर जिसका सम्पूर्ण पदाथ पीले हा.पाले 
दिखाई देवे, वह भी असाध्य होता हैं | जसक | 
मिश्रित, बहुतसा और हरे रंगका मळ उतर वह भा 
असाध्य जानना । अथवा जो मनुष्य दान हो जाय 
तथा जिसका शरीर पसीने आदिसे व्याप्त हा वमन, 
मूच्छी और तुषायुक्त हो वह भी पाण्डुरोगी असाध्य 
जानना । रुधिरके क्षय होनेसे जिसका शरार पाला 
या सफेद पड़गया हो और जिसके दांत, नख आर 
नेत्र पीछे होगये हों तथा सम्पूर्ण संसारक पदाथाका 
पीछाही देखे वह पांडुरोगी अवश्य नष्ट हो जाता 
है ॥ १४॥ १५॥ १६॥ 
अन्तेष शूनं परिदीनमध्य म्लान त- 


थान्तेषु च मभ्यशूः मु । गुद च राफ 
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पाण्डुरोगाचचिकारः । ¢ 


| पांडुरोगीको वद्य त्याग देव ॥ १७ ॥ 
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स्यथ सुष्कयोश्च शूनं प्रताम्यंतमस्त्ञ- 

कल्वमू ॥ १७॥ 

जिसके हाथ, पॉव और शिरमें सूजन हो ऑर 
मध्यभाग दुबळा हो ऐसा पाण्डुरोगी अथवा जिसके 
मध्य झारीरमें सूजन, हाथ, पाँव, शरीर यह कृश हों 
और गुदा, लिंग व अंडकोषोंमें सूजन हो, तो ऐसे 


विवजयेत्पाण्डुकिनं यशोऽथी तथा- ` 
तिसारज्वरपीडितश्च ॥ १८ ॥ 
यशकी इच्छा. करनेवाला वैद्य अतीसार और 
उवरसे पीडित पांडु्रोगीको भी त्याग देवे ॥ १८ ॥ 
. चिकित्सा । र 
साध्यश्च पाण्डामयिनं समीक्ष्य 
स्तरिग्चं वृतेनोध्वेमधश्व शुद्धम्‌ । 
सम्पादयेतक्षोद्रवृतभगाठिहेरीतकीच्‌ः 
णमयै? प्रयोगेः। पिबेद्षृतं वा रजनी | 
विपक्कं यत्रैफलं तिक्तकमेव चापि।१९। | 
प्रथम पाण्डरोगीको साध्य देखकर पश्चात्‌ घतसे | 
सिग्ध करके वमन और विरेचनके द्वारा शुद्ध करे) 
फिर हरड्के चूर्णमें शहद आर घी मिछाकर सवन | 
करावे, एवं हर्दीके कल्कके द्वारा सिद्ध किया हुवा 
अथवा त्रिफलेके द्वारा किम्वा तिक्त पदाथाक हारा 
सिद्ध किया हुआ घतपान करावे ॥ १९ ॥ 
विरेचनद्रव्यक्कतं यिब्रे्वा योगांश्च 
वरचानेकान्वृतन ॥ २० ॥ , 
अथवा विरेचक औषधियोंको घतके साथ पीवे, 
किम्वा विरेचन औषधियोंके द्वारा सिद्ध किये हुए 
घतको-पान करे ॥-२० ॥ 
विधिः स्त्रियोऽथ वातोत्ये तिक्त 
शीतर्त पैत्तिके । कैष्मिके कठ रूक्षो 
च्णः कार्यों मिश्रस्तु मिश्रके ॥ २१ 
वातज पांडुरोगमें खिरध क्रिया, पित्तज 
,गर्मे तिक्त और शीतल क्रिया,कफज पाण 
. रूक्ष और उष्णक्रिया एवं मिश्रित पाण्डुर 
चिकित्सा करनी चाहिए ।॥ २९ ॥ 
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धितय । मधुसाप ह्वा पाण्डुरोगी ^ | 
खुखी भवेत ॥ २७ ॥ दीपनं चञ्चि | 
जननं काथपाडामयापहम्‌ । कल्या- 
णकाह्वयं दद्याद्धक्षयेद्रा गुडं नरः॥२८॥ 

पुराने लोहेके किटको बारंबार आगमें . तपाकर 


श्‍वयथो अहण्यां श्वासेऽरूचो | 
हृदामयेषु ॥ २२ ॥ 
दशम॒छ और सोंठ इनका काथ बनाकर कफज 
पाण्डुरोगमें पीवे । यह्‌-ज्वर,अतीसार, सूजन, संग्र- 
हणी, श्वास, अरुचि, कंठ ऑर हृदयरोगको नष्ट 
| $) करता है| २२॥ 


| “ वारंवार गोमूत्रमें बुझावे, फिर शहद और घीमें 
TH “x A ७२ ण्डराग 
| | र लाहादिमॉदक । मढाकर सवन कर ता पाण्डुरांगी. सुखी होता है । 
I | ह-दापन, आम्रजनक, सूजन आर पांडुरोगको नष्ट 


| अयस्तिलः्य्रषणकोलभागेः सर्वैः समं 
प्र ~ र ~ “Y het 
माक्षकधाठुच्ूणम्‌ । तमादकः क्षाद्र- 
| युतः खुझुक्तः पाण्डामये ठूरगतेऽपि 
|!| शस्तः॥ २३ ॥ 
| छोहेकी भस्म, तिळ, सोंठ, मिरच और पीपल 
म्यक ओपषांध एक २ ताळा ठव और सबके अरा- 
बर शुद्ध सोनामाखीका चूण लेवे ।. सबको इहदमें 
मिलाकर मोदक बनावे । यह मोदक बहत पुराने 
पाण्ड्र(गको नष्ट करते है ॥ २३ ॥ 
दहनाजमोदसन्धवनागरमरिचास्ल- 
तक्रण । सत्ताहादाम्नेबलं पाण्ड्शा 
व विमदंनं परमस्‌ ॥ २४ ॥ 
चता, अजपाद, सधानमक, साठ ओर काली 
if: भिरच इनका चूर्ण करके खट्टे मट्रेके साथ सात दिन 
|| तक आनका वलावळ.विचारकर सेवन करे तो पाण्ड- 
' रोगन्ष्टहोताहे॥२४॥ 
| सत्तरात्र गवाँ मजे भावितं चाप्ययो- 
ढी 
र रजः । पाण्डुरागप्रशान्त्यथ पयस्ता च 
0 [पचन्नरः ॥ २५॥ 
| झछाहक चणक सात दिनतक गोम्त्रमें भावना 
. दंकर पश्चात्‌ दूधक साथ पान करे तो पाण्डुरोग नष्ट 
| होतः ह ॥ २५ || ९ 
| 
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करनवाला हैं । अथवा कल्याणगुड़को सवन करनेसे 

भा उक्त फळ हाता है ॥ २७॥२८॥ 

मृत्तिकां भावितां दद्याल्यां निम्ब- | | 
रसेन वा । वार्ताक्या कटरोहिण्या "* . 
गामूज्रण च भावयत ॥ २९ ॥ 
मृद्रेषकरणाथन्तु भिषक्‌ पश्चा न्नियोज- 

येत्‌ ॥ 
मृत्तिकाको बराबरके नीमके रसमें भावना देकर 

क्षण कर, अथवा कटेरी ओर. कुटकीको गोमत्रभें 


भावना देकर भक्षण करे।शरीरको मढ़ करनेके लिये 
यह आषाधे पोछेसे भक्षण करनी चाहिए || २९. |। 


SS 
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मूवाद्यपत । ` | 
मवातिक्तानिशायासकृष्णाचन्दन | 
पपटः । जायन्तावत्सभानेम्बपडो- 
लाम्बुद्दारूभिः ॥३०॥ अक्षमात्रैष॑ल- 
अस्थ [सद्ध क्षीरचलुशुणे । पाण्डतः | 
ज्दरावस्फॉटद्योफाशारक्तपित्ततुत३१ | 
सूबा, झुटको, हस्दी,' जवासा, पीपल, चन्दन, 
पित्तपापडा, त्रायमाण, इन्द्रजी, चिरायता, पटोलः 
पात, नागरमाथा ओर देवदारु प्रत्येक अबधि एकर 
ताढा छकर कल्क बनावे,फिर इस कल्क और चोगुने | 
दूधक द्वारा १. प्रस्थ ( ६४ तोळे ) घतको सिद्ध 
| केर । यह मृवाद्यश्नृत-पाण्डुता, ज्वर, विस्फोटक, 
सूजन, बवासीर ओर रक्तपित्तको नष्ट करता है 
॥ ३० ॥ ३१॥ 


| 


गाम्ूत्रासद्वमण्डूरचूण सशुडमभ्यसेत्‌। 
पाण्डुरोगं जयेत्सव॑ पक्तिशूलश्च 
दारुणम्‌ ॥ २६ ॥ 
मङ्रका गात्रम शुद्ध करके गुड़ मिलाकर सवन 
कर ता सब प्रकारक पाण्डुरोग नष्ट होते हें और 
पारणामशूळ भा नए हाता ह॥ २६॥ 


न्ततं भूयो गोसूत्रसा- 
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कटुकाद्यधृत । 


कटुकां रोहिणीं मुस्तां हरिद्रां वत्स- 
कत्वचम्‌ । पटोल चन्दनं मूर्वा प्रायः 


ष् | 


| 


¢ | 


2 
» माणां दुरालभाम्‌ ॥ ३२ ॥ सपिप्प- 
लीं ककेटिकां पूतिकं देवदारु च। 
पिष्ठाक्षमात्र तेः सापः प्रस्थं क्षीराठः 
के पचेत्‌ ॥ ३३ ॥ रक्तपित्तं ज्वरं दाह 
श्वयथु सभगन्दरम्‌ । अशास्यस- 
ग्द्स्खेव हन्या द्विस्फोटकांस्तथा॥३४॥ 
कुटकी, नागरमोथा, हल्दी, कुडेकी छाल, पटो- | 
लपात, चन्दन, मूवी, त्रायमाण, धमासा, पीपल, 
काकड़ाश्ृंगी, पूतिकरंज ओर देवदारु, प्रत्यक आषा 
१६-१६ माहे लकर कल्क बनाकर एक आढक 
प्रमाण दधके साथ एकम्रस्थ घीको सिद्ध करे। यह 
> >“ घत--रक्तापित्त, उवर, दाह, सूजन, भगन्दर, बवा- 
सीर, रक्त प्रदर और विस्फोटकरोगको नष्ट करता 
हैं ॥ ३२ ॥। ३३२ | ३४॥ 
व्योषादिवत । 
व्योषं बिल्वं द्वे रजन्यो त्रिफला दर 
नर्नवे । सुस्ता चायोरजः पाठा व- 
डड़े देवदारु च॥ ३५ ॥ द्राश्वकाळा 
च भाडी च सक्षीरेस्तः शत दतम्‌ | 
सर्वान्प्रशमयत्याछु विकारान्छाति 
कोद्गवान्‌ ॥ ३६॥ [ की 
त्रिकुटा, बळगिरी, हल्दी, दारुहरुदा, 
दोनों प्रकारके पुननेवे, नागरमोथा; टाहका | 
ढ़, वायांवेडग, देवदारु, बिछाटा आर भारगा 


इनके कल्के द्वारा चौगुने दूधमें घृतका सद्ध के । 
यह व्योषादिध्ुत--सब प्रकारके मृत्तिकास उत्प 


हुए विकारोंको नष्ट करता हैं ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
देवदाव्योदिवृत । 
देवद्ुजिफलाव्योषदश्चिकालीडायो- 
रजः। हरिद्वे चित्रकं भाडी पाठ डू 
पुननेवे ॥ ३७ ॥ विडङ्गं पिपप्ली 
लोध्रं पंचन्मूत्रचतुणेणे । घृत तत्पा- 
च्‌ ण्डहद्रोगम्रहणीएददाषङत ॥ ३८ ॥ 


[ज्रफला 


देवदारु, त्रिफला, त्रिकुटा, विछाटी, छोहका चूण, 
दारुंहल्दी, चीता, भारगी, पाढ, साठ आर 
वायाविडंग, पीपल और लोध, इनके 


हरदी, 
विषखपर, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 
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कल्कके द्वारा चौगुन गोमूत्रमें घृतको सिद्ध करे!यह 
घत--प/ण्डुरोग, हृदयरोग, संग्रहणीराग आर गुद 
रोगको नष्ट करता है ॥ ३७॥। ३८ ॥ 
रजनीत्रिफलाष । 
रजनीकाथकल्काभ्यां घृत पाण्ड्राम- 
ग्रापहम्‌ । त्रिफलाकहकगोमूत्रसिद्ं 
वा माहिषं घृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
हरदीके काथ और कल्कके द्वारा घतका सिद्धकरके 
सवन करनेसे पाण्ड्राग नष्ट हाता ह्‌ । अथवा त्रक* 


लके कल्कके द्वारा गोमूत्रमें भसके घृतका [सिद्ध करके 
सवन करनेसे भी पाण्डुराग नष्ट होता ह ॥ २९ ॥ 


दन्तावृत । 
दन्त्याश्वतुष्पलरसे 'पिष्ठेदेन्तीशलाट- 
भिः। तदडतस्थो पृतादुल्मछहिहद्री- 
 गपांडलुत ॥ ४० 0 
दन्ती और बेलगिर्रको चार पल दन्तोके काथसें 
पीसकर उसमें एक प्रस्थ घी डालकर पकावं । यह 
घत-गुल्म, प्रीहा, हृदयरोग ऑर पाण्ड्रांगका नष्ट 
करता है ॥ ४० ॥ ः 
दन्तीकुडवोऽत्राष्टपालिकः षोडशभिः 
सलिलकुडवेः।निष्क्ाथ्य पादा विशेषः 
कुतः ॥ 
दन्तीघृतके सिद्ध करनेमें आठपळका कुडव छना 


चाहिए। सोलह कुडव पानीसे काथकर जब चतुथाश | i 


पासी शष रह जाय तब उसको छानकर कासमें 
लाचा चाहिए । े 
योगराज । 
ताप्यरजतरूप्यायोमलाः पञ्चपला 
। चित्रकात्रेफल इङ्गः | 
सह॥ ४१॥ शकराष्टपला- 
न्मिश्रा चूणिता मघुनाप्डता । उदु- 
म्बरसमां माँत्रामतः 
मान्‌ ॥ ४२॥ दिने दिने 
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योगराज इति ख्यातो योगो$यमभू- 
लोपमः । रसायनामेदं श्रेष्ठं सर्वरोग- 
हर परम्‌ ॥४४॥ पांडरोग विष कास 
यक्ष्माणं विषमज्वरम्‌ । कुष्ठानि गरजं 
मेह श्वास हिक्कामरोचकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
बिशेषाद्वन्त्यपस्मारं कामलां गुदजा- 
नि च॥ ४६॥ 
सोनासाखी, रूपामाखी, रूपेक़री भस्म और | 
चूणे प्रत्येक पांच २ पळ लेवे चीत; त्रिकडा, त्रिकुटा 
और वायविडंग, ये प्रत्येक औषधि चार २ तोळे लेवे 
और खांड आठ पल छेवे। सबको एकत्र पीसकर बारीक 
चूर्ण करके शहद मिलाकर प्रति दिन एक तोळे 
प्रमाण या आमका बलाबळ विचार कर भक्षण 
कर । इसके जाण होनेपर यथेष्ट भोजन करे। इसपर 
कुछथी, काकमाची ( सकोय ) ओर कबूतर इनको 
त्याग दुब । यह थांग “यागराज”इस त्तामसे प्रसिद्ध 
“है ओर अम्नतके समान गुणकारी है। यह श्रेष्ठरसायन 
सबेरोगनाशक है।पाण्डुरोग,विष, खांसी, राजयक्ष्मा, 
विषमज्वर, कुष्ठ, गरदोष, प्रमेह, श्वास, हिचकी, 
अछाच, विशेष कर अपस्मार, कामलारोग और बवा 
सारका नष्ट करता ह।॥ ४१-४६ ॥ 
छुवर्णमथवा रूप्यं योगे यत्र न सम्भ 
बत्‌ । तत्र लाइन कमाण भिषकू 
कुय्यादतान्द्रलः॥ ७७ ॥ 
जहां सुवण अथवा चांदी न मिले वहां वैद्य ठाहेक 
हा हारा कमे करे ॥ ४७ ॥। 


शिवगुटिका । 
कुटजतिफला।निम्बपटो लघननागरेः । 
भावितानि दशाहानि रसेद्विशुणि- 
लानि च ॥ ४८॥ शिलाजलपला- 
न्यष्टो तावती सिल्तशर्करा। त्बकू- 
क्षीरी पिप्पली धांत्री कर्कटाख्या 


` पलोन्मिता ॥ ४९॥ निदग्धीफलमू- 


*लाभ्यां पल युञ्ज्यात्रिजोतकात । म- 
घुत्रिपलसयुक्तां कुर्यादक्षसमां शुटीम्‌ 
॥ दाडिमाम्लपयःक्षीररसयूः 


वपेत्‌ 
.। तांभक्षयित्वाऽनुपि- | 


| Kangri Collection, Haridwar ४ 


बङ्गसेने भाषाटीकासाहिते- 


बेन्तिरन्नो हितभक्ष्यमाकू ॥ ५१ ॥पांड- 
कुछगरशीहकामलाशाोभिगन्दशान्‌ । 
- श्रलिहकछ्कमूानिदोषशोथगदोड- 


| रान्‌ ॥ ५२ ॥ कासारुग्वातपित्तासुकू- 


शूल्मुल्मगलबभहान्‌ । नञचळ्रगदान्ह- 
है ~ 

न्ति सवरोगहरा शुभा ॥ ६५३ ॥ 

कुइको छाल, त्रिफला, नीस, पटोलपात, नागर- 
साथा, आर साठ इन प्रत्येकक सोलह ३ पछ काथसें 
अळग २ आठ पळ शिलाजतिको भावना देवे। फिर 
उसमे आठ-पल सफेद खांड सिावे।तथा वेशलछोचन, 
पापल, आसल, काकडाशिंगो, कटेराकी जड और 


फल, तथा त्रिजातक इन प्रत्येकका चूण चारर तोळे 


आर शहद वारह ताळ [सळाकर एकएक तोलेकी 
गाळया बना लव । प्रातोदेन एक गोली खाय और 
ऊपरस अनारका रस, नाबूका रस, जल, दृध, ण्स 
यून, खुरा आर आसव इनसेंसे किसे एकका अनपा 
नकर इसपर हितकारी भोजन करे यह शिवगटिका 
पाण्डुराग, कोठ, विषदाप, प्रोहा, कामला, बवासीर 
भगन्दर, कणराग, नेत्ररोग, व्यदोष सूत्ररोग, आग्रे, 
मन्दता, सूजन, उइररोग, खांसी, वातरक्त, रक्त- 
पत्त शूल, गुल्म, गलग्रह ओर सर्वप्रकारके नेत्र 
तथा सम्पूर्ण रागोंक समृहको हरनवाळा। है ॥ ४८ ॥ 
॥ ४९ ॥५० || ५१॥। ५२ ॥ ५३॥ 


व्यूषणादिवटी । 


चछूषणं त्रिफला दारू हरिद्रे नाले. 


नाफलम्‌। द्राक्षा चेन्द्रथव॑ सुस्ता 
मजाजष्ठा कटुराहणा । ५९४ ॥ शाला- 
वरा शिक्षबीज चित्रकं गजपिप्पली । 
शालपणी पष्टप्णी बहती कण्टका 
रिका ॥ ५५॥ पाठा भल्लातकं दन्ती 
विशाला सदुरालभा । शटी मधुरसा 
राखा वडंगश्च समाक्षिकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
एतेश्चूंण: समवापि लोहं द्विगणमा 
। यावशूकश्च॒ समच गवा 
सण पाचयेत्‌॥ ५७ ॥ ततोऽक्षमात्रां - 


शुटिकां पाययेत्तंडलाम्बना । पाण्डु 


री "TA EP 
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~ ० यत्य s i ज़ ~ 0 त आ 
' . , राग जयत्याशु त्रहादण्ड इवाखुरा- | जातेहःमळ आर मूत्र छाल तथापीले होते ,सम्पूण 
| न्‌ ॥ ५८ ॥ कृमिकुष्ठमरमेहाशॉप्रहः | शरीर वरसातके मंढकके समान पीला होता है, 
| णीदोषशोथहा । भगन्द्रखालकाः | | 
| पीहगल्मो न पचना, दुबलछता,अंगोंकी शिथिलता ओर अर्रुच 
सष्ठाहयुल्मोदरापहा ॥ ५९ ॥ "SN TO PI .. 

त्रिकुटा, त्रिफला, दारुहरदी, हल्दी, नीलके फल इनसे व्याकुळ होता हे इस रोगम चित्त प्रबळ होता 
cer SI 7 | हे । यह कोष्ठाश्रित आर शाखाश्रित इन भेदोंसें दो 

दाख, इन्द्रजा, नागरमोथा, मजीठ, कुटकी, शता- 


क्‌ का "> ५ 
वर, साहिजनेके बीज, चाता, गजपीपल, शालपणी, हक भ 
प्रप्रपर्णी, कटेरी, बडे कटेरो, पाढ, भिलावे, दन्ती, कुम्भकामण्णा 
इन्द्रायण, धमासा, कचूर, मूवा, रायसन, वाय- कालान्तरात्खरामूता कच्छा स्यात्ङु 
विडंग आर सोनामाखी, इन सब ओषाधियांका चूण | म्भकामला॥ ६३ ॥ 
समान भाग और लोहेका चूण दो भाग तथा जवा- | यही कामलारोग बहुत पुराना होनेसे ' कृच्छसाध्य 
| क्त खार दो भाग, सबको एकत्र मिलाकर गोमूत्रमें | कुम्भकामला नामस कहा जाता ह्‌ ॥६५॥ 
| 7 ˆ^ पकोव । फिर एक २ तोलेकी गोलियां बना लेवे। | कृष्णः पीतशकृन्म्तरो भश शूनश्व 
| प्रतिदिन एक गोलो चावलोंके जलके साथ सेवन कर) | मानवः । सरक्ताक्षिमुखच्छदिवि- ` 
| यह गोली पांडुरोगको नष्ट करनेबाछी हे जिसप्रकार | ए्सूत्रो यश्च ताम्याति ॥ ६४ ॥ 
| हत्या ARE आज जिसका मछ और मूत्र काला तथा पीला हो 
| यह गोळी काम, कुष्ठ, प्रमह, बवासार, समह | शरीर अत्यन्त सूजनयुक्त हो तथा नेत्र, मुख, वमन, 
| सूजन, भगन्दर, श्वास, खांसी, शाहा, गुल्म आर | पर्छा और मूत्र यह सब छाल हो जाये और पाडाके 
| उद्ररोराका न्ट पारणा ८2. मारे अत्यन्त व्याकुल हो ऐसा कामलारोगी असाध्य 
इति श्रावंगसेने भाषाटीकायां हाता है॥॥ ६४॥ 


पांडुरोगाधिकार सम्पूण । दाहाराचित॒डानाहतन्द्रामीहसम- 


न्बितः। नष्टाभ्रिसंज्ञः क्षिं हि का- 
या कामलारोगनिदान | मलावान्विपद्यते ॥ ६५ ॥ 4 


दाह, अरुचि, तृषा, आनाह, तन्द्रा ओर मोह्‌ इन 
उपद्रवो सहित, तथा जिसकी आभे नष्ट हो गई हो 
और जो ज्ञानराहत हो गया हो एसा कामलारोगी 
अवड्य मर जाता हं ॥ ६% ॥ 

रीचकहछासञ्वरक्मनिपीाडतः ॥ 

नश्याति श्वासकासाती विइभेदी 
कुम्भकामला ॥ ६६॥ ९ 
वमन, अराचि, उबकाई, ज्वर, ग्लानि 
और खाँसी इनसे पीडित ओर मका पतला 
इन छक्षणोंवाला कुम्भकामलारोग अवश्य न 
जाता है ॥ ६६ ॥ 
चिकित्सा । 

रचने कामलात्तेस्य 


Dh „ पाण्डरोगी हु योऽत्यथ पपत्तलान 
| निषेवते । तस्य पित्तमखूडूमांस 
दग्ध्वा रोगाय कल्पते ॥ ६० ॥ 
जो पांडरोगी अत्यन्त पित्तकारक पदार्थाको सेवन 
करता हे उसका [पत्त रधर आर मासका जलाकर 
कामलारोगको उत्पन्न करता हे ॥ ६०॥ 
हारिद्रनेत्रः स भृशां हारिद्रत्वडूनखा- 
ननः । रक्तपीतशक्ृन्मूरी भकवणा 
हतेन्द्रियः ॥ ६१ ॥ दाहाविपाक- 
धरल्यसंदनारुचिकर्षितः । काम 
~ ला बहुपित्तिषा कीष्ठशाखाश्रया 
` मता॥६२॥ र | 
कामलारोगमें न हल्दीके समान अत्यन्त पीले हो 
` जाते हैं, खचा,नख, और मुख भी अत्यन्त पाले हो 
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आ भाषाटीकासाहिते- 


प्रथम कामलारोगीको घृतादिसे श्विग्ध कराकर 
विरेचन करावे, पश्चात्‌ इसको शमन करनेवाली 
चिकित्सा कर ॥ ६७ ॥ हे 
त्रिफलाया गुडूच्या वा दाव्या निंब- 
स्य वा रसः । प्रातर्माक्षिकसंयुक्तः 
शीलितः कामलापहः॥ ६८ ॥ 
न्रिफळेके रसमें, अथवा गिलोयके रसमें किम्वा 
दारुहल्दीके रसमें अथवा नीमके रसमें, शहद 
मिलाकर प्रातःकाल पानसे कामलाराग नष्ट 
होता हे ॥ ६८॥ 


अश्न कामलातांनां द्रोणपुष्पीरसं 
शुभम्‌ । निशागोरिकधात्रीणां चूर्ण 
वा संप्रकरपयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
उत्तम गूमाके पत्तेंके रसको अथवा हल्दी, 
आर आमल इनके चूणको कामलारोगीके नेत्रोंमें 
आजनस कामळा राग दूर होता ह ॥ ६९ ॥ 
नस्य ककाटमूलस्य घ्य वा जाल- 
नीफलम्‌ । गुडूची पत्रकल्कं वा पिबे- 
तक्रेण कामली । भक्तं तक्रेण शु्जीत 
स जहात्याशु कामलाम्‌ ॥ ७० ॥ 
_ ककोड़ेकी जड़को पीसकर नास देनेसे, अथवा 
कडवो तोरईको पीसकर नास देनेसे कामळारोग दूर 
होता हृ । अथवा कामलारोगी गिलोयके पत्तोके 
कर्कको तक्रके साथ पान करे वा तक्रके साथ भातको 
सीजन कर तो कामलारोग शीघ्र दूर होता है ॥७०॥ 
लाहचूण [नशायुग्म [त्रिफलां कटरो- 
हणाम्‌ । मालह्य मधुसापभ्यां 
कामलात्तः सुखी भित्‌ ॥ ७१॥ 
लोहेका चूण, हल्दी, दारुहल्दी, त्रिफला और 


कुटका इनक चूणको शहद आर घी मिलाकर चाहे |. 
तो कामला रोगी सुखी होता है ॥ ७१ ॥ 


 अष्टादरांगुटिका । 


_ किराततिक्तं सरदार दावी मुस्ता 


चा कटुका पटालम्‌ । दुरालभा 
सनिम्ब कटत्रिकं वापि फल- 
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शकानि संवैः समं चूर्णमथात्र छोह- + | 


म्‌ ॥ सर्पिमेधुभ्यां गुडिका विधेया 
तक्रादुपानं भिषजा प्रयोज्यम॥ ७३ ॥ 
निहन्ति पांड श्वयथु प्रमेहं हलीमकं ` 
हद्रहणीमदोषम्‌ । श्वासश्च कासश्च 
सरक्तपित्तमशास्यथोरोग्रहमामवात- 
म्‌॥ ७४ ब्रणान्सशुल्मान्कफाविद्रधी- 
श्व श्वित्राणि कुष्ठ सलतप्रयोगात॥७५॥ 


चिरायता, देवदारु, दारुहरुदी, नागरमोथा, 
गिलोय, कुटकी, पटोळपत्र, धमासा, पित्तपापडा, 


आषांध समान भाग ळकर चूण कर लेवे ओर सब | 
चू णके बराबर लोहेका चूण लेवे फिर सबको एकत्र 
मिलाकर शहद और घीके योगसे गोळी बनावे । 
इस गोलीको तक्रके साथ सवन करे । यह अष्टद- 
शांग गुटिका निरन्तर प्रयोग करनेसे पाण्डुरोग, 
सूजन,प्रमेह, हळीमक, हृदयरोग, संभ्रहणीरोग, श्वास, 
खाँसी, रक्तपित्त, बवासीर, उरोग्रह, आमवात, 
प्रण, गुल्म,कफ, विद्राथे आर श्रित्रकुष्ठको दूर करता 

हु ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५॥ 


धात्रीलोह। 
धात्री लोहरजो ` व्योषनिशाक्षोद्गा- 
` ज्यदार्केराः । लीठा निवारयत्याशु » 
कामलास्चद्धतामपि॥ ७६॥ 
॥ आमले, ठाहेका चण, त्रिकुटा और हल्दी इनके 
।चूणका शहद,घी ओर'मिश्रीके साथ मिलाकर खाय 


ता अत्यन्त बढा हुआ कामलारोग भी नष्ट होता 
ह ॥ ७६ ॥ 


ठुल्यां वायोरजः पथ्याहारिद्रां क्षो- 

द्र्सपिषा । चूणितां कामली लिह्या- 
हुडक्षाद्रण चाभयाम्‌ ॥ ७७॥ 

लोहेका चूर्ण, हरड और हल्दी इनके चूर्णको 
समान भाग लेकर शहद और घी मिलाकर चाटे”. 
अथवा हरडके चूर्णको गुड और शहदमें मिलाकर 
चाटे तो कामलारोग दूर होता है ॥ ७७॥ 


रू 


नाम, तजत्रकुटा, त्रिफला आर वायांवेडंग ये सब": | 


LANE SS त 


_ ६000000). 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri 


एण्डुरोमाधिकार 


हरिद्रादिवृत । 


हरिद्रात्रिफलानिम्बबलामधुकसाधि- 
तम्‌ ! सक्षीरं माहिषं सर्पिः कामला- 
हरसुत्तमम्‌ ॥ ७८॥ 
हर्दा, ॥त्रफला, नीसका छाल, खरटा आश 
मुलठा इनक कल्कक द्वारा भसक दूधम घतका पका- 
कर सेवन करे तो कामलारोग नष्ट होता है ॥७८ ॥ 


शुड्चीषृत । 


गुड्चीरसकल्काम्यां सिद्ध क्षीरचतु- 
शुण। माहिषं वृतमेवाशु कामलाहर- 
झुत्तमम्‌ ॥ ७९॥ 
गिलोयक रस आर कल्कक हारा चांगुन दूध 
मैंसके घीको सिद्ध करे । यह घ्रत-कामलारोगको 
हरेनेक लिये श्रष्ठ हे ॥ ७९ ॥ 
अयोरजो हरिद्रे द्रे त्रिफला कटुरो- 
हिणी । चूर्ण कामलिनां श्रेष्ठ घृतमा- 
क्षिकसंयुतम ॥ ८० ॥ 
छोहेंका चूण, हल्दी, दारुहल्दी, त्रिफळा और 
कुटका इनका चूण शहद आर घाम लाकर सवन 
कर । यह: -कामलारोगियाको अत्यन्त । तकारा 
है॥८०॥ 
सकफो मारतः पित्त कामलायां 
बहिः क्षेपित्‌ । तस्थ स्युः पातसून- 
| वळेतविट्दशनानि च ॥८१॥ एवः 
'  छम्मगोरवाटोपहिकाशासज्वरादयः 
॥८२॥ तं हि कट्म्लसूक्षक्च ।शांख- 
लित्तिरदक्षजेः । रसेयूषेश्च कालत्थः 
सुद्जेरपि भोजयेत्‌ । व्याषाठय बी 
जपूराम्लं पिबिद्वातप्रशान्तय ॥ ८३ ॥ 
जब कामलारोगमं कफ और वायुके साथ पित्त 
शरारक बाहर व्वचांदेपर गरता ह तब उसके सूच 
और त्वचा पीले तथा विष्ठा ओर दाँत सफेद हो जाते 
बहे और विष्टम्भ, गुरुता, अफारा, हिचकी, श्वास 


शि 
/ | 
३” | 


ह और ज्वरांदि उपद्रव होते हे । ऐसे रोगाका | 
फ़ अम्ल और रूख पदार्थ, मोर, तीतर आर सुरगे 
|... इतका सोरुभा, कुलथी ओर मुंगका यूष, त्रिकुटेके | . 
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चूणकों विजोरे,नींबूके रसमें मिलाकर वातकों गमत 
करनेके लिये सवन करावे ॥ ८१॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 
कुम्भाख्यकामलायां तु हितः काम- 
लिको विधिः ॥ ८४ ॥ गोमूत्रेण पि 
बेत्कुम्भकामलायां शिलाजलु । मा- 
सं मा्षिकधातं वा किट्टं वाथ हिर 
ण्यम्‌ ॥ ८५ ॥ 
कुम्भकामलारांगमें: ,कामलामें कही हुई विधे 
हितकांरी हे । कुम्भकामलारोगमें शिलाजीतको गो 
मूत्रके साथ एक महीनेतक सवन करे, अथवा सोना- 
माखी या लोहेके मेळको किंवा सोनेके मेको सवन 
करे ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ 


दग्ध्वाक्षकाष्ठेमलमायसं तु गोसूज- 
निर्वापितमष्टबारम्‌ । विचूण्य लाठ 
मडुनाशचरण कुम्भाह्वय पाण्डुगद्‌ 
निहन्ति ॥ ८६॥ 
लोहेके भेळको लकर बहेडेकी लकाडियोंमे तपाकर 
गोमूत्रे बुझावे, इसप्रकार आठवार करे। फिर इसका 
चूणे करके शहदमें मिलाकर सवन करे तो थोडे ही 
कालमें कुम्भकामला और पाण्डुरोग नष्ट होता « - 
हे॥८६॥ 
कामलात्तेः सजेद्यस्तु तेळपिष्टानिभं 
मलम्‌ । कफ्बद्धणुदस्तस्य छषलज्ड: 
कामलां हरेत्‌ ॥ ४७ ॥ < 
कामला रोगाके यदि तेल और पिष्टकके समान | 
मल उतरे और गुदा कफसे बँधी हो तो कफनाशक 
औषधियोंके डरा उस कामलारोगको नष्ट कर ८७॥ 
इति बंगसेने भाषाटीकायां 
कामलाधिकार सम्पूणी। `. 
अथ पाण्डुरेगका भेद हलीमक । 


- = 
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हलीमकं तदा 'तस्य विद्यादनिल- 
पित्ततः ॥ ८९॥ 
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जब पाण्डुरागाके शरीरका रंग हरा, 
पीला होता हे तथा बल ओर उत्साहका नाश 
होता है, तन्द्रा, मन्दामि, खीपरस॑रामें अनिच्छा, 
अंगोंका टूटना, श्वास,तपा,असचि ऑर श्रम हो तब 
उसको हलीमकरोग कहत है।यह वात पित्तसे उत्पन्न 
होता है ॥ ८८ ॥ ८९॥ 
पानकोके लक्षण । 
सन्तापो भिन्नवचश्च बहिरंतश्च पीत- 
ता । पाडता नत्रयायस्य पानकोल- 
क्षण वदेत्‌ ॥ ९० ॥ 
अब, पाण्डुरोगका भद पानकी है उसके लक्षण 
कहते हें । जब पाण्डुरोगीके शर्रारमें सन्ताप, मलं 
पतला हो, बाहरके त्वचादि और भीतरके -मलादि 


पाळ हा आर चत्राका रग पांडुवण हो तब उसको 
पाचक कहत ह । ९० ॥ 


चिकित्सा । 
- पिबेत्खदिरतोयेन मद्यं लोहरजांसि 
च ॥ ९१॥ 
खरक काथम मादरा आर छाहका चूण [मळाकर 
| हळीमकरोगमें पान करे || ९१ || 
| सिताद्यवलेह। 


सितातिक्ताबलायष्टि्िफलारजनी यु 
गेः। लेहं लिह्यात्समध्वाञ्यं हलीम- 
कप्रक्रांतये ॥ ९२॥ 


हम] कुटका, [खरेंटी, मुलेठी, त्रिफछा,हल्दी 
. आर दारुहल्दा इनका चूण करके शहद और धीमें 
मिलाकर अवलेह बनावे। यह अवलेह हळीमकको 
` यांत करनेके लिये सवन करे । ९२ ॥ 


क्रियां चात्र 


धूसर और | 


हलामकरागम वातपित्तनाशक मधुर ओर अस्ळ$ | 
औषधियोंका पानक बनाकर पिळावे और कामला | 
एव पाण्डुरागम कही हुई चिकित्सा करनी 
चाहिय ॥ ९३ | 


अमृतादिषृत । 


मसृतलतारसकल्कप्रसाधथितं तरग- 
विद्विषा सर्पिः । क्षीरचतुशुणमेतद्धि 
तरेच्च हलीमकार्ततेभ्यः ॥ ९४॥ 
गलायक स्वरस आर कल्कक द्वारा भसक घीको 
चोगुने दूधे पकावे । यह घृत हलीमकरोगको नष्ट ' 
करता ह्‌ ।। ९४ ॥ 
फली नेकामृतावासा तिक्ता भूनिम्ब- 
निम्बजः । क्वाथः क्षोद्रयुत्तो हुन्या- | 
त्पांडरोगं सकामलम्‌ ॥ ९५॥ | 


Soot ) 


- डुहद्रोगङुष्ठशोथभगन्दरान्‌ ॥ ९८॥ 


'विशुद्धिश्व बलवर्णपरसादनम्‌ । मासे 


त्रिफळा, गिलोय, अडूसा, कुटकी, चिरायता | | 
आर नीम इनके काथमें शहद डालकर पान करेतो | 
पाण्डु आर कामलारोग नष्ट होते हैं ॥ ९५ ॥ 
दावीतिक्ताभया रिष्टवर्षाभूखुपटोल- 
जः । काथः शोथोदरश्वासकामलाः- | 
पांडुरोगतुत ॥ ९६ ॥ | 
दारुहल्दा, कुटकी, हरड़, नीम, पुननेचा और | 
पटाळपत्र इनका काथ सूजन, उदररोग, श्वास, है 
कामला आर पाण्डुरोगको दूर करता हे॥ ९६ ॥€ 


नवायस चूर्ण । 


ञ्यूषण त्रिफळा मुस्त विडड्भश्वित्रक 
समम्‌ । लाहचूण नवगुणं क्रत्वा चूण - 
पपबन्नरः॥ ९७ ॥ मासं तक्रेण गोम- 
नालह्याठ्ठा मधुसपिषा । स जयेत्पा- 


कृरमीनशासे जयति मन्दाश्नित्वम- 
राचकमू । युक्तितोऽभ्यसनाञ्चैव जरा 
न लभतेऽबलम्‌ ॥ ९९॥ इन्द्रियाणां “> 


जन्तुरेतच्चूर्ण नवायसम्‌ १०? 
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साठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आँवला, 
ागरमांथा,वायावेडंग और चीता ये प्रत्यक औषधि 
एक २ भाग ओर लोहेका चूर्ण नौ भाग लेव । सबको 
एकत्र पीसकर एक महीने पयत तक्र और गोमूत्रके 
साथ पान करे अथवा शहद और घीमें मिलाकर 
चाटे ता पांडुरोग, हृदयरोग, कोढ, सूजन, भगन्दर, | 
कृमिरोंग, बवासीर, मन्दाग्ने और असाचि ये सब 
नष्ट होते हे इस चूणको एक महीनेतक युष्ति और 
अभ्याससे विधिपूवक सवन करे तो वह मनुष्य 
जरा ओर निबळताको प्राप्त नहीं होता है । इसके 
प्रभावसे इन्द्रिये शुद्ध, बल और वणेमे प्रसन्नता उत्पन्न 
होती हू ॥ ९७--१००॥ 


मण्डूरवटक। 

पुननवातिश्वद्वचोषविडङ्गं दारू चित्रः 
कम्‌ । कुष्ठं हरिद्रे त्रिफला दन्ती च- 
व्यं कलिंगकम्‌॥ १०१ ॥ कटुका पि- 
प्पिलीमूलं मुस्तवेति पलोन्मितम्‌। 
मंडूर द्रविणं चूणोङ्नोमूत्राधोढके 


पचेत्‌ ॥ १०२ ॥ शुडवद्वटकान कृत्वा 
तफ्रेणालेब्य लान्‌ पिबेत्‌ । ते पांडु- 
रोगे ड्रीहानमशासि विषमज्वरम्‌ । 
श्वयथुं ग्रहणीदोषं हन्युः कुछ्कृ- 
मीस्तथा॥ १०३॥ 


पुननवा, निसोतं, त्रिकुटा,.वायाबेडंग, देवदारु, 
चीता, कूट, हरदी, दारुहर्दी, त्रिफळा, दन्ती, चव्य, 
इन्द्र्जी,कुटकी,पीपलामल और नागरमोथा ये प्रत्येक 
औषधि एक २ पळ लेकर चूण करलेवे आर सब 
चूणसे ढुगुना मंडूर लेवे । सबको एकत्र करके आधे 
आढक पारिमाण गोमूत्रे पचावे।जब गुड़के समान 
पाक होजावे तब उसंके बडे बनाकर तक्रके साथ 
सेवन करे । यंह. मंडूरवटक--पाण्डुरोग, पीहा, बवा- 
सीर, विषमज्वर, सूंजन, संग्रहणी, कोठ और कमि- 
रांगको नष्ट करनेवाला हे ॥ १०१ ॥१०२॥१०३॥ 


ब्रहन्मण्डूरवबटक । 


“$यूषणं त्रिफला- सुस्त विडङ्गं चव्य- 
चित्रको । दावीत्वङ्माक्षिकं धातु- 
ग्रन्थिक देवदार 


द्विपालिकान्भागाल्कृत्वा चूर्ण पृथक 
पृथक । मंडूरं द्विगुणं चूर्णाच्छुद्व- 
मञ्जनसात्नेभस्‌ ॥ १०५॥ मूत्रे चाष्ट- 
गुणे पक्का तस्मिस्तु प्रश्षिपेत्ततः । उ- 
दुम्बरसमान्कुयोद्वटकांस्तान्यथाञ्चि 
वान्‌॥ १०६॥ उपयुञ्जीत तक्रेण सा- 
त्म्यं जीणे च भोजयेत्‌ । मण्डूरवटका 
ह्येते प्राणदाः पाँडुरोगिणाम्‌॥ १०७॥ 
कुष्ठानि गरजं शोथमूरूस्तम्भं कफाः 
मयान्‌। अशासि कामलां मेहान्‌ प्ली- 
हाने शमयत्यपि ॥ १०८ ॥ 


त्रिकुटा, त्रिफला, नागरमोथा, वायाविडंग, चव्य, 
चीता, दारुहरदी, दालचीनी; सोनासाखी, पीपला- 
मूल ओर देवदार ये प्रत्येक औषधि आठ २ तोळे 
लेकर चण #करलेवे ओर कृष्ण अंजनके समान निभेळ . 
मंडूर सब चूणसे दुगुना लव । सबको एकत्र आठ- 
गुने गोमूत्रमे पकावे,फिर एकश्तोलेके बडे बनालेवे । - 
इनको अभिका बलाबल विचार कर तक्रके साथ 
सवन करे । जब औषाधे जीण हो जाय तब अपेन 
स्वभावके अनुकूल भोजन करे । यह मण्डूरवटक--- 
पाण्डुरोगियोंको प्राण देनेवाले हैं । तथा कोढ, 
विषविकार, सूजन, ऊरुस्तम्भ, कफरोंग, बवासीर, 


कामला, प्रमह्‌ आर फीहाको रामन करनेवाले हैं ॥। ' 


॥ १०४-१०८ ॥ 
निम्बादिशुटिका । 


निम्बं पटोलं कुंटजं त्रिफला सुस्त ककती 
नागरम्‌ । पचेज्ञलाटके पादरोषे द- 
द्याच शीतले ॥ १०९ ॥ शिलाजलु 
पलान्यष्टौ मासं संस्थाप्येच्च तम्‌। 
उद्धत्य तं शिलातुल्यमेतांश्चापि 


ह 
| 


बड़सेने भाषाटीकासहिते- 


: नामकी छाल, पटोल्पत्र, कुडेकी छाछ, त्रिफला, तक्रके साथ सेवन करे तो व बढ़ा हुआ भी | 
नागरमोथा और सोंठ ये प्रत्येक औषधि चार २ | पाण्डुरोग नष्ट होता ह ॥ १९% ॥ ® | 


तोळे लकर एक आढकजलमें पकावे जब जळ, चौथा- मण्डूरवव्रबटक । 


ई भाग शेष रहजाय तब उतारकर छानळवे । कर | नमी वद 2. 
इसमें आठ पळ शिलाजीत डालकर पथ्वीमे गाडदेवे | पश्चेकाल समारच दवदारूफलाजच- 


वश्चात्‌ एक महीनेमें जब पत्थरके समान हो जाय | मू। हिंगुछुस्तसमाथुक्ता भागास्त्रिप- 
, तब उखाड लेवे फिर इसमें मोचरस, आमले, वश- लस्तम्मिताः ॥ ११६ ॥ यावन्त्येतानि 
लोचन, काकडाशिंगी और कटेरी प्रत्येक ओषधिका चूणीनि मंडूरं द्विगुणं ततः । पक्ता चा- 
| चूण एक २ पछ भिलादेवे और शहद तीन पछ मिळावे | छजुणे मूत्रे घनी भूतं समुद्धरेव ॥११७॥ 
4 फिर एक २ तोलेकी गोलिया बना ळव । प्रातादन ततोऽक्षमात्राम्वटकान्‌ पिबेचक्रेण त- | 
Jd बळालुसार एक गोली खाय और दूधका अनुपान | 
| करे । यह गोली-कामछा, पाण्डुरोग, बवासीर, सूजन | मछ । पांडुरांग जयत्यष मन्दााश्चत्व- | 
और ज्वरसे पीडित मनुष्यको अत्यन्त हितकारी है | मराचिकसू ॥ ११८ ॥ अशासं अहणी- 
॥ १०९--११२॥ शोथमूरुस्तंमं हलीमकम्‌ । कामे छी. ` | 
मंडूरगुटिका ।. हानसुदर गलरोगश्च नाशथेता।११९॥ | 
बिङङ्गुस्तत्रिफलादेवदारूषडूषणेः आ नाना रोगानीकमणाशा- | 
निर्वाप्य सप्तधा मूतरेमंडूर आहा- | ५ १९. ॥ निवोप्य सपधा A 8 
मंड्रं ग्राह्यामिष्यते । ग्राहथदष्टछुणि- ` 
मिष्यते ॥ ११३ ॥ तुल्यमात्रमय- | द गोवसवणतः ॥ एन 
श्यूण गोमूत्रेऽष्टगुणे पचेत्‌। तेरक्षमा- | ^ `` * 


= 


ठे uy 


तो शटिकां कुसा खादेदिने दिने॥ वतला ह त ये 
जर १ १९९; तर्हि थि र | 
कामलापाँडुरोगात्तः खुखमापद्यते औषधि बारह २ तोळे लेवे और सबसे दुगुना मंडूर | 
क्षणात ॥ ११४॥ ठेवे । फिर सबको एकत्र करके अठगुने गोमून्रमें | 
वायाविडंग, नागरमोथा, त्रिफला, देवदारु, त्रि- | पकावे । जब पकते २ गाढा हो जाय तत्र उतारकर | 
कुटा, चव्य, चीता और पीपलामूल ये सब औष- | एकश्तोछेके बड़े बनालेवे । प्रति दिन एक बड़ा तक्रके 
धिये समान भाग लेवे ओर खबके बराबर गोमूत्रमें | साथ सेवन करे।यह मंडूरवजबटक-पाण्डुरोग, मंदा | 

. शुद्ध किया हुआ मण्डूर लेवे।सबको एकत्र पीसकर | सि, अराचे, बवासीर, संग्रहणी, सूजन, ऊरस्तस्भ, 
by अठगुने गोमून्रमें पकावे, जब लेके समान होजाय | इळीमक, कामे, छीहा, उदररोग ओर गळरोगको नष्ट | 
| 
| 


~ ~ 

i तब एक २ तोलेकी गोलियां बनालेवे । प्रतिदिन एक | करते हैं । यह मंडूरवज-सम्पर्णरोगोंको हरनेबाला 

हे गोली खाय । इससे--कामला और पाण्डुरोगी |है। इसमे प्रथम मंडूरको सातवार अप्निमें तपाकर 
र तत्काल सुखी होते ह्‌॥ ११३ ॥ ११७॥ सातवार गोमून्रमें बुझाना चाहिए ओर सब चूणेस | 
| विभीतक्यादिगुटिका । अठगुना गोमूत्र लेना चाहिए ॥ ११६-१२१॥ |. 
' ` विभीतकायोमलनागराणां चूर्ण ति- विडंगाद्यवलेह । | 
f: लानां गुडसंप्रयुक्तम्‌ । तकालुपानं | विडङ्गं त्रिफला व्योषं दावी कृष्णम- | 
० शुटिका निहन्ति ह्यतिम्रवृद्धानापे | योरजः । कामला पांडुरोगन्नं लिह्यात्‌ 


पांडुरोगान ॥ ११५ ॥ क्षोद्रवृतप्छुतम्‌ ॥ १२२॥ | 
{ लोहेका मल,सोंठ और तिळ इनका चूर्ण | बायाविडंग, हरड़, बहेडा, आमला, सोठ, मिरच, 
मिलाकर गोलियां बनावे इन गोलियोंको | पीपछ,दासुइस्दी और कृष्णलोहेकी भस्म इन सबको 
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एकत्र पीसकर शहद और घीमें मिलाकर चाटे तो 
*कामछा ओर पाण्डुरोग नष्ट होते हैं ॥ १२२॥ 
आमलक्यवलेह । 
रसमामलकीनान्तु संशुद्ध यन्त्रपीडि- 
| लम्‌ । द्रोण पचेत्तु मृद्दग्नो तत्र चमा- 
[न दापथत्‌ ॥ १२३ ॥ चूणतं पिप्प- 
| लामस्थ मधकक द्विपलं तथा । प्रस्थं 
| गोस्तनिकायाश्च द्राक्षायाः कल्कपे 
| शितम्‌ ॥ १२४ ॥ श्रड्रवेरपले द्वे च 
| तुगाक्षीयाः पलद्वयम्‌ । तुळाध शा- 
केरायाश्च घनी भूतं समुद्धरेत ॥ १२५॥ 
~ „^ मघुप्रस्थसमायुक्तं लेहयेत्पलसम्मित- 
म्र। हलीमकं कामलाश्ज पांडुत्बं चा 
पकषेति॥ १२६॥ 
अच्छेप्रकारस यन्त्रद्वारा निकाला हुआ आमलेका 
स्वरस एक द्रोण लेकर मन्द मन्द अभ्निसे पकावे 
| और उसमें पीपछका चूर्ण १ प्रस्थ, मुलेठी दो प, 
| 
। 


एवं दाख १? प्रस्थ, इन सबको शीतल जछमें पीस” 
कर मिलांदेवे । जब सिद्ध होजाय तत्र सोंठका चूर्ण 
| ८ तोळे, वशलोचन ८ तोळे. और मिश्री ५० पल 
| मिलाकर उतार लेवे । फिर शीतल होनेपर ? प्रस्थ 
। शहद मिलादेवे । प्रतिदिन इसमेंस चार तोळे प्रमाण 
सेवन करे । यह अवेलह--हळीसक, कामला और 
पाण्डुरोगको नष्ट करता ह ॥ १२३--१२६ ॥ 
i के खाद्रलेह । मु 
| पचेत्‌ खादिरानेःकाथे विडङ्ग धान्ययो 
। रजः । बला तिक्ता सिता यष्टी त्रि- 
फला रजनीद्वयम्‌ ॥ १२५७ ॥ लेहं लि- 
| ह्यात्समध्वाज्येः पांडुरोगी हलीमकी। 
* सलेहः कामलां हन्यादपि संवत्स- 
` रोत्थिताम्‌॥१२८॥ | 
| खैरके काथमें वायाविडग, धनियाँ, छोहचूण, 


| खिरेंटी, कुटकी, मिश्री, मुलेठी, जिफला, हल्दी |. 


| और दारुहल्दी इनका एकत्र चूणे करके शहद और 

में मिलाकर सवन करे । यह अवलेह--एक वषके 
पुराने हलीमक, पाण्डुरोग ओर कामला रोगको तष 
करता है ॥ १२७ ॥ ११८॥ 


कल्याणगुंड | 
कृष्णे द्वे ग्रन्थिकं वह्विदीप्यकोषण- 
सैन्धवम्‌ । कृमिन्न॑ त्रिफला धान्य- 
कालजामजमोदकम्‌ ॥ १२९ ॥ पलि- 
कानि जिवृत्पश्व तेलं सपिंः पलाष्ट- 
कम्‌ । रसप्रस्थत्रयं धाऽ्या शुडस्या- 
द्वशतं पचेत्‌॥ १३० ॥ एतत्कल्या-_ 
णक पाण्डुकामलाशोज्बरापहम्‌ । 
मेहङुष्टक्षयश्वासम्रहणीहद्रसायनम्‌ ॥ 
॥ १३१ ॥ 
पीपछ, गजपीपल, पीपछासूल, चीता,अजवायन, 

कालीमिरच, सेधानमक, वायविडंग,त्रिफला;घनिया, 
कालाजीरा और अजमोद ये प्रत्येक औषधि चार २ 
तोळे, निसोत ५ पळ,तेछ और घी ८-८ पल, आम- 
लेका स्वरस ३ प्रस्थ और गुड ५० पल इन सबको 
एकत्र करके पकाबे । यह कल्याणगुड--पांडु, कामला, 
बवासीर,ज्वर, प्रमेह, कोढ, क्षय, श्वास, ग्रह्णीरोग 
और हृद्रोगको नष्ट करता है तथा उत्तम रसायन 
है ॥ १२९॥ १३०॥ १३१ ॥ 


पुनर्नेवादिक्काथ । 

पुननेवानिम्बपटोलशुण्ठीतिक्तामुता- 

दाव्येभयाकषायः । सर्वाङ्गशोथो- 

द्रकासशूलश्वासार्वितं पांडुगदं नि- 

हॅन्ति॥१२२॥ 

पुननेवा, नीम, पटोळपत्र, सोंठ, कुटकी, गिलोख; 
दारुहल्दी और हरड, इनका काथ सम्पूणे अंगोंकी 
सूजन,उद्ररोग, खाँसी, शूळ और इवासयुक्त पाण्ड- 
रोगको नष्ट करता हे ॥| १३२॥ 


पथ्य । द 
यवगोधूमशाल्यन्नरसेजाङ्गलजेः समेः 


डा 


Ml ७ 


इसमें जौ, गेहूँ, शा।ळिचावलाॉका भात, जगली 
जीवोंका मांसरस, भूँग और अरहर तथा मसूरादिका 
यूष भोजनके लिये हितकारी ह ॥ १३३ ॥ 
इति श्रीवगसेने भाषाटीकायां पांडु 
कामलाहुळीमकरोगाधिकार 
संपूर्ण । 


अथ रक्तपित्तनिदान । 
i 

धम्मंव्याया मशों काध्वव्यवायेराति- 
सेवितेः । तीक्ष्णोष्णक्षारलबणरम्लेः 
कटभिरेब च ॥१॥ पित्तं विदग्ध स्वगु- 
णाविदहत्याशु शोणितम्‌ । ततः प्रव- 
तते रक्तमूध्वेश्वाधो दविथापिवा ॥२॥ 
ऊध्वे नासाक्षिकणोस्थेमद्योंनिशुदे- 
रथः । 
त्मवत्तत ॥ ३॥ केचिच्चैव यकृत्छ्रीहा 
प्रबदन्त्येंखूजो गतिम्‌ ॥ ४॥ 


अधिकतर धूपमें फिरनेसे, परिश्रम करनेसे,शोकके 
करनेसे, बहुत मागेके चलनेसे और अत्यन्त खरी प्रसंग 
करनेसे, तीक्ष्ण, गरम, खार, लवण, अम्ल और 
कडु ऐसे पदार्थांको अत्यन्त सेवन करनेसे इत्यादि 
कारणोसे दग्ध हुआ पित्त अपने गुणोंसे झधिरको 
जळाता हे । तब वह रुधिर ऊध्वे अथवा अधोमागसे 
किम्वा ऊध्वं ओर अधो दोनों मागॉसे निकलने 
लगता है । ऊध्वेमार्ग, अर्थात्‌ नासिका, नेत्र, कांन 
और मुख आदिके द्वारा निकलता है। और अधो- 
मार्ग-अर्थात्‌ लिंग, योनि और गुदाके द्वारा निक- 


लता हु । जब वह अधिक कापत हाता हं तां सम्पूण | 


रोमकूपॉसे निकलने लगता है। कोइ वेद्य रुधिरकी 


गतिको यकृत्‌ और प्रीहा भी कहते हें॥ १ ॥ 


२॥३॥४॥ 


_ पूबेलक्षण । 
सदनं शीलकामित्वं  कण्ठधूमाथनं 
वमिः । लोह्गन्धश्च निःश्वासो भवः 


कुपितं रोमकूपेश्च समस्तेर्त- ` 


त्यस्मित्‌ रविः श्याति ॥ ® ॥ Public Domain. Gurukul Kan 


सवे अंगोंमें शिथिलता, शीतळपदाथोकी इच्छा हि 


गलेमेंसे घुंआसा निकलना, वमनका होना और 
श्वासमें लोहेके समान गन्धका आना, थे लक्षण 
रक्तपित्त होनेके पूव होते हैं ॥ ५ ॥ 
छेष्मिकरक्तपित्तके लक्षण । 
सान्द्रं सपांड सस्नेह पिच्छिलश्च कफा- 
न्बित्तम्‌ । 
गाढा, पाण्डुवणे, स्नेहयुक्त और पिच्छिल ऐसा 
रुधिर कफके रक्तपित्तं निकलता है । 
वालतिकरक्तपित्तके लक्षण । 


श्यावारुणं लफेनश्च तळे रूक्षश्च वा- 


तिकम्‌॥ ६॥ 
वातजरक्तपित्तमे रुधिर धूसर, छाल, झागोंयुक्त, 
पतला और रूखा निकलता है ॥ ६ ॥ 
पेत्तिकरक्तापित्तके लक्षण । 
रक्तपित्तं कषायाम क्ष्णं गामूञ्रस- 
न्रिमम । मेचकाँगारधूमाभमञ्जना- 


| भश्व पेत्तिकम्‌ ॥ ७॥ 


पित्तजरक्तपित्तमें काढके समान रंगवाला, काला, 


गोमूत्रके समान, मोरके पूछके समान, चन्द्रमाके 


समान, अंगारेके समान धुयेंके समान और अंजनके 
समान नीला या काला रुधिर गिरता हे ॥ ७ ॥ 
दवन्दज ओर सन्निपातज 
रत्तपित्तके लक्षण । 

संसष्टालिङ्गं संसर्गात्रिलिङ्ग सात्रि- 
पातिकम्‌। ऊध्वंगं कफफससड़मधोंग 
मारूतालुगम्‌ । द्विमार्ग कफवाता- 
भ्यासुभाभ्यां तत्प्रवत्तते ॥ ८ ॥ 


इन्द्रजरक्तपित्तमें दो. दोंषोके लक्षण और 
त्रिदोषज रक्तपित्तमें तीनों दोषाके लक्षण होते है । 


(९) ट्र 
उध्वगामी रक्तपित्त कफजन्य होता है, अधोगामी 


वातजन्य होता है और दोनों मागसे निकळनेवाला 


कॅफ-वात दोनों दोषोसे उत्पन्न होता हे॥ ८॥ is 


ऊध्वं साध्यमधो याप्यमसाध्यं युग 
Lis SUS 


न जज 
बङ्गसैने भाषार्टीकासाहिते- 


हि [पत्ताथकारः 


| रा सारा 


| ,.. इनसे उध्वगागी साध्य हे, अधोगामी याप्य और र अलाध्यलक्षण। 

। ५ ऊध्वं तंथा अधो दोनों मागास निकलनेवाला माम्रक्षालनान कारथतामद च यत 
| ~ ९ EN ७ स 

| असाध्य ह ॥ ९ ॥ कदभान्नानंन वा, मंदःपूयाख- 


| एकमा बलवतो नातिवेगे नवोत्यि- | कल्पं थकृदिव यदि वा पक्कजम्बूफ 
| तम्‌ । रक्तपित्तं सुखे काले साध्यं स्या- | लाभम्‌ । यत्‌ क्ष्णं यच्च नीलं भृ- 
निरूपद्रवबसू ॥ १०॥ शमतिक्ुणपं यत्र चोत्ताविकारा- 
| एक मागंसे निकळनेवाळा, बलवान रोगींके उत्पन्न स्तद्वज्य रक्तपित्त सुरपातिथलुषा यञ्च 
| हुआ, बहुत वेगवाला नहीं, नवीन शीतकालमें उत्पन्न | तुल्य विभाति ॥ १४ ॥ 
हुआ और उपद्रवराहित ऐसा रक्तपित्त साध्य होता बिक्कतरूपसे असाध्यता कहते हैं । रक्तीपत्तका - 
हैं॥ १०॥ रुधिर धोये हुए मांसजळके समान हो,काढेके समान 
व्यते । यद्विदो ४ तम्मंदाओ- | एव और रुधिरमिश्रेत हो, या कलेजेके , 
>. ना र है वेदा दानाच्या तन्त अथवा पके जामुनफळके समान हो, काला अथवा 
बी थिभि! क्षी- | घाला और जिसमें मुरदेके समान दुर्गन्‍ध आती | 
देहस्य वृद्धस्थानश्षतश्व यत्‌ ॥ १२॥ हो, और जिसमें पूर्वोक्त विकार हों, एवं इन्द्र्धनुष्यके | 
एकदोषजनित रक्त पित्त साध्य है, दो दोषज- | सभन जिसका . वणे हो, रेसा रक्तपित्त असाध्य. 
न्य याप्य है और ज्िदोषेस उत्पन्न हुआ मन्दाञ्नि | हतै 8 :\ 
वाळे मतुष्यके अत्यन्त भेगयुक्त, रोगसे क्षीण हुए | थेने चापहता रक्त रक्तापतन मानव: \ 
सजुष्यके, वद्धके ओर जिसकी भूख .कम होई पश्थहश्य वयश्व तञ्चासाष्यस- 
हो ऐस मनुष्यके उत्पन्न हुआ रक्तापत्त असाध्य | सहायः ॥ १५॥ 
हे॥ ११॥ १२॥ रक्त।पेतसे पीड़ित मनुष्य जा आकाशाद्‌ सस्पूण 
पपत्तके उपद्र देखने योग्य घट, पटादि. र्य पदार्थोकों लाळ देखे 
सूता पलस उप वह रोगी अवश्य मर जाता है ॥ १५ ॥ 
` दोबेल्ये शालकासञ्वरबमथमदा- | लोहितं छर्दयेद्रस्तु बहुशो लोहिते 
पांडुतादाइमूच्छा, वक्ते घारी विदा" | क्षण:। लोहितोहारदशी च स्रियते 
« हस्त्वक्षतिराप सदा हृयतुल्या च पा | त्तपेत्तिकः॥ १६ ॥ 
डा । तृष्णा काष्ठस्य भेदः 'शारस च जो रक्तपित्तरोगी वारस्वार रुधिरकी वमन करे, | 
तपनं पूतिनिष्ठीबनश्च, भक्तठपावि. | तथा जिसके नेत्र लाळ होजॉय और जिसकी डका- 
पाको विकृतिरपि भवेद्रक्तपित्तोपुस- | रमें रधर आवे ऐसा रोगी मर जाता हूँ ॥ ९३॥ 
गीः ॥ १३ ॥ चिकित्सा । र 
ु्लता, इवास, खाँसी, उवर, वमन, नसासा | पित्ता्नं शमथेन्नादो भवृत्त बा 
माळूभ हो, पाण्डुता, दाह, मूच्छा, भोजन करनेक | ५श्‍नतः) हत्पाण्डुर गहगुल्म 
पश्चात्‌ घोर दाह हो, संदेव अधारता, हृदयम | क्षयादिकूत ॥ १७॥ गलग्रह पूति 
कळ | तुषा, दस्तका पतला होना, दिरसें सन्ताप, | नरे भूच्छाथ हारुचि तथा ।! 
थूकम दर्गन्ध, भाजनम अशाच, भाजनका अच्छ नशासि वीसपवणेनारां खां हे 
प्रकारसे नहीं पचना, इनके सिवाय और भी डे ोपरोधक्च कुट 
अनेक विकार होते हैं, ये संब--रक्तापेत्तके उपद्रव द्धाच्द्र § 
हैं ॥ १३॥ 


* १४ 


न 
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क्या एकाकार नरकस्य 


||| ¦ बलवान और भोजन करनेवाले एस रक्तापेत्त- 
Mh रोगीके वेगसे गिरे हुए राधिरको पहले हा एक साथ 
बद्‌ नहीं करे, क्योंकि पहलेसे सधिरको वंद करनेसं 
बह दूषित रुधिर जमकर हृदयरोग, पाण्डुराग 


| संग्रहणी, प्रीहा, गुल्म, क्षयादि रोग, गलग्रह, पूतिः 
| || नस्य, मच्छी, अर्चि, कोढ, बवासीर, विसप, (विव- 
| | शता, भगन्दर, बुद्धि और इन्द्रियोंका अवरोध 
| इत्यादि विकारोंकों उत्पन्न कर देता हे ॥ १७॥।६८॥ 
| क्षीणमांसबल बालं वृद्धं शोषालुब- 
i न्थिनम्‌। अवाम्यमविरेच्यश्च शमनी- 

| ढ़ 


|| थह्पाचरत्‌॥ १९ ॥ 
| जिसका मांस और बछ क्षीण होगया हो, 
| बाळक, व्रद्ध ओर जो शोषरागस पाडत ह्‌ उनको 
| बमन विरेचन नहीं कराने चाहेये, ।केन्छु शसन 
| औषधियेके द्वारा चिकित्सा करना चाहिए ॥ १९ ॥ 
(खा > DN हो्‌ Lo > 
ऊच्य प्रवत्तदापस्य पूव छाहतापात्त- 
नः । अक्षीणबलमांसाग्रेः कत्तव्यमप- 
. तपणपू ॥२०॥ यनी 
जिस रक्तपित्तरागीके रुधिर उध्वमागसे निकले 


गन 
तथा जिसका बळ, मांस और आग्नि क्षीण न हुई हो 
ऐसे रोगीको प्रथम लंघन करावे ॥ २० ॥ 

ऊघ्बंगे तपण पूव कत्तेव्यश्च वर वन- 

म्‌ । प्रागधोगमने.पेयं वमनश्च यथा 

बलम्‌ ॥ २१॥ 

ऊ्ध्वगत रक्तापित्तमें प्रथम तपेण कराकर पश्चात्‌ 
विरेचन करावे । अधोंगत रक्तपन्तरोगमें प्रथम 
यथा दोषानुसार पेया देवे, पश्चात्‌ वमन करानी 
$ जाहय॥२१॥ 
hi आरग्बधेन धाव्या वा जिवृता पथ्य- 

या$थवा । वरचन नयाक्तव्य शक 
 शामाक्षिकोत्तरम ॥ २२॥ 

,अमलतास और आमले इनके काथभें, अथवा 
निसोत और हरड इनके काथेमे बूरा और शहद 
डालकर विरेचन करावे ॥ २१ ॥ 
मुस्तेन्द्रयवयष्टयाह्णं मदनाह्न॑ पयो 
मधु । शाशशर बमन याज्य रक्ताप- 
परम्‌ ॥ २३ ॥ 

॥, इंन्द्रजो, मुछेठी और भेनफल 
' दूध और शहद डालकर शीतळ 
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करके वंमन करनेके लिये पीवे यह उत्तम रक्तपि- 

ह - 
नारक हे ॥ २३ |! 
nS ~ ha 

शालिपण्योदिना सिद्धा पेय 
थोगते । रक्तातिक्तार्ह्म्ता च योज्यो 
विविरशेषलः ॥ २४ ॥ 

अधोगत रक्तपित्तमें शाळपर्णी आदि औषधियोंके 


च 


द्वारा सिद्ध की हुई पेया प्रथम पान करे पश्चात्‌ 
विशेष कर रक्तातीसारनाशक निधिका प्रयाग 
करे ॥ २४॥ 
oS ष नीव दया पररा नुस पश्वा UO 
शालषाछव्नावारकरदषमसााथला। 
साक SIL NIRA aS 
श्यामाकश्च [शयण्श्वच लाजन सएत्तापाच- 
नाम ॥ २५ || 
शालि, साठी, नीवार, .कोदों, समा और टं 


कंगनी ये सब धान्य रक्तपित्तवाले रोगीको भोजनके 
लिये देवे ॥ २५ ॥ 
मर्रसुहचणकाः ` समुक्ुष्ठाठकीफ 
लाः । प्रशस्ताः सपयूषाथ कल्पिता 
रक्तापित्तिनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
मसूर, भूँग, चने, मोठ और अरहर इनकी 
दाळ अथवा यूष रक्तपित्तवाछे रोगीको देना 
चाहिए ॥ २६॥ 
दाडिमामलकं कोलमम्लाथं चापि 
दापयेत्‌ । पटोलनिम्बवेबराशप्लक्षवेतः ` 
सपह्लवाः।:शाकार्थ शाकसात्म्यानां 
तण्डुळीयादयो हिताः ॥ २७॥ के 
अनार, आमले ओर बेर ये रक्तपित्तरोगीको . 
खटाइके लिये देवे । परवल, नाम, वेंतका अग्रभाग; 
रवर ओर वंतके कोमळ पत्ते तथा चोळाई आदिका 
शाक जिनके स्वभावके अनुकूल हो उन रक्तपित्तवाळे 
रागायोको दवे ॥ २७ ॥ 
पारावतकपांताश्च लावरक्ताक्षवत्त- 
कान्‌ । शशान्‌ व्वापञ्जलानणान्‌ हार 
णान्‌ काळपुच्छकान्‌॥२८॥ रक्तपित्तह- 
रान्‌ दद्याद्रसास्तषा प्रयाजयत ॥२९॥ 
परवा, कबूतर, रवा, चकार, बत्तक, खरगाशा, 
कापेऽ्गल, सफेद तीतर, एणमग-काला .हिर्न और 
काळपुच्छस़ग इनका मांसरस रक्तपित्तरोगवालेको | 
देता चाहिये, यह रक्तपित्तनादाक हे ॥ २८९७ ॥ | 


Moen oe 00 यमी“ “५ 


+ 


र्तपित्ताधिकारः । 


ए 


ईषद्म्लाननम्लांश्च पृतश्रष्टान ससे" 
न्धवान्‌ । कफालुगे यूषशाकं दद्याद्वा- 
लाङुगे रसम्‌ ॥ ३०॥ 
किचितू अम्छ अथवा मघुरपदाथ घीमें भूनकर 
संधानमक डालकर कफजरक्तापत्तरांगसं खाचेका देवे 
SEU यूष आर शाक दव । आर वातज रक्तापत्तम 
मांसरस देवे ॥॥ ३० ॥ 
पथ्यं सतीनम्षण ससितेलाजसक्त- 
[रः जलं खज्रयठ्राकामघुकः सप 
घळ ॥ ३१॥ 
. रक्त पित्तरांगसें मटरका यूप ओर खांड मिले हुए 
बोलोंके सत्तुओंका पथ्य देवे । खज़र, दाख, महुए 


Lah AS ass 


आर फाळसे इनका काथ पानको देवे ॥ ३१ ॥ 


£ 


हीबिरसुत्पलं धान्य चन्दनं याष्टिका- 
भृता। वब्रषोशीरयुतः क्वाथः शर्क- 
रामघुसयुतः ॥ ३२॥ रत्तापित्तं जय- 
त्युग्र रुष्णा दाह ज्वर तथा ॥३३॥ 
स॒गन्धवाला, कमळ, धनियाँ, लाळचन्दन,सुलैठी, 
गिलोय, अहूसा और खस इनके क्ाथमें शहद और 
मिश्री मिलाकर पान करनेसें तृषा, दाह ओर ज्वर 


[oS 


सहित अत्यन्त उग्र रक्तपित्त नष्ट हाता ह१२।।३३ ॥ 
पद्मोत्पलानां किञ्जरकं एष्टिपणीं म्रिय॑- 
शुका । जले साध्यरसे तस्मिन पेया 
स्याद्र्क्तपित्तिनाम्‌॥ ३४॥ 
कमळ और कमोद्नीकी केशर,पिठवन और फूल- 
प्रियंगू इनके काथके द्वारा पेया सिद्ध करके रक्तपित्त 
रोगीको देवे ॥ ३४॥ 
चन्दनोशीरलोध्राणां रसे तस्मिन्‌ 
सनागरे । किराततिक्तकोशीरसुद्गा- 
नांलद्वदद तु॥२५ ॥ 
अथवा चन्दन,खस,लोध और खरोंठ इनके काथमें 


. पेया तैयार करके रक्तपित्तरोगीको पान करावे । 


किंवा चिरायता, खस आर भूगक काथस पेया 
बनाकर रक्तपित्तरोगीको देवे ॥ २५ ॥ 


शक्ताः सवास्तुकः शस्तो विबन्धे रक्त- 
पेत्तजे। वातोत्तरे तित्तिरिः स्यादुदुंबर- 
र्से श्रतः॥३६॥ - | 


रक्तापत्तरोगमं वबन्ध हो तां खरगासक मासका 
रस आर बथुएका शाक देवे, यह अत्यन्त हितकारा 
हे । बाताथेक्य रक्तपिःतरोगमें तीतरके मांसका रख 
आर गलरका रस अथवा गलरका काथ [इतका 
ह ॥ ३६ ॥। 
मथूरफुक्षनिशहो न्यग्रोधस्य च कुक्कु- 
टः । रखो विषोपलादीनां वार्ताक- 
2 A 
कृकरो हितो ॥.३७॥ 
मोर और पाखर इनका नियह,बड ओर मुरगेका 
यष अथवा कमळकेशर और मिश्री इनका यष तथा 
बगुन आर केकड़का रख [हतकारक हैं ॥ ३७ ॥ 
तप्यते लिक्तसासेद्रं तष्णान्नं वा कफो- 
दकम्‌ । सिद्ध विदारिगन्धाद्येः शृत- 
शीतमथाएे बा ॥ ३८ ॥ 
रक्तपित्तमें तृषा लगे तो तिक्त औषधियोंके द्वारा 
सिद्ध किया हुआ जल पीनेको देवे अथवा विदार्राग- 
घादि औषधियोंके द्वारा सिद्धू किया हुआ शृतशी- 
तळ जल पीनेको देवे ।। ३८ ॥ 
मियंग्वश्रनम्रह्लोधरः क्लक्ष्णचूणांवचूः 
णिंतः । वासाक्काथो रसो वाऽछकू | 
पित्ताजित्सासितामड्चः ॥ ३९ ॥ 
फूलाप्रेयंग, अंजन, मत्तिका और ळोध इनकी 
बारकि पीसकर चूण कर लेवे, फिर इस चूणेको 
अडूसके काथ अथवा रसके साथ मिश्री आर शहद 
मिलाकर पानकरे । यह्‌ रक्तपित्तनाशक हे॥ ३९ ॥ 


बृषपत्राणि संपीड्य रसं समधुशर्करः | 
म्‌ । पिबेत्तेन समं याति रक्तपित्त खु- 
दारूणम्‌ ॥ ४० ॥ 

अडूसेके पत्तोंकों कूटकर उनका रस नेचाडलेवे। 


फिर उस रसम शहद ओर मिश्री मिलाकर सवन | 
रे तो दारुण रक्तपित्त नष्ट होता है ॥ ४० ॥ चश 


पत्रादिचूणे । 
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बड़सेने भाषाटीकासहिते- 


जड यप्ससप्रपान्तस्ापतयससप्यववयाक प्यावयास यदन्यणमक्यलटा य अ 


तक्तियुक्ते कासे क्षये शोणिंतसूबळ- 
च । रक्तेऽतिमात्र पातत घुखन गद 
ऽथ नास्ताश्रातमंढ्याना ॥ ४२ प्रात 
पुरा रक्तविनिग्रहार्थ चूण वासे 
| महागढ्न्नसू ॥ 
| तेजपात २ भाग, दालचीनी ४ भाग, इलायची ६ 
| भाग, तगर ८ भाग, चन्दन १० भाग, कार्लीसर 
१२ भाग, सोंठ १४ भाग, सुळेटी १६ भाग, कमळ 
१८ भाग, आमले २० भाग और अड्डा २२ 
भाग लेवे । सबको एकत्र कूटकर चूण बनावे, 
फिर इस चूणमें समान भाग मिश्री ओर 
शहद मिलाकर भक्षण करे । यह पत्रजादि 
चणे--दाहज्वर रक्तपित्त खसी, शजयक्ष्मा, 
रुधिरविकार, मन्रकृच्छ, अधिकतर शधिरका मुख- 
. माशेस निकलना, गुदा, नासिका, कान, छिंग और 
योनि इनके हारा रुधिरका निकळना इन सबको 
दूरकरता है । यह चूणे पूवकाळमें घसिष्ठजीने रक्त- 
पित्तके रोगोंको नष्ट करनेके लिये कहाहै।।४ १॥४२॥ 


उत्पलं कुछुम पद्म कहार लो हितो- 

त्पलम्‌ । मधरकञ्चेति पिताखुळूतष्णा- 

छर्दिहरो गणः॥ ४३॥ 

नीठेकमळ, लाळकमल, कमोदिनी, छाछकमोदिनी 
और मुलेठी इन सब ओषाधियोंका समूह रक्तपित्त, 
| तषा ओर चमनको हरनवाळा ह्‌ ॥ ४३ ॥ 

i: _ तथा वृषाकषायश्च शकरामघुसंयुलम्‌। 
पाययेत्तेन सद्यो हि रक्तपित्त प्रशा 
म्याति॥ ४४ ॥ 
अडूसके काथको शहद और मिश्रीके 'साथ 

_ मिलाकर पान करनेसे तत्कालही रक्तपित्तरोग नष्ट 

होता है ॥ ४४ ॥ 
आटरूषकानिग्रहं भियंयुमृत्तिकातन । 
विनीय लोप्र सक्षोद्र रक्तपित्तहर॑- 
पिबेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

 अडसेक्रे काथमें फूलप्रियंग, मत्तिका, अंजन 

गा शहद डालकर पान करे तो रक्तपित्त नष्ट 


ध = 


Me 


= 
न्य 
ल 


०३... 


Is 


| 


गयोत्पलबालिप्व 


म्फ 


बरसा 
नाम्नां 


शरा जाओ 
पोत्वा सिता- 

पित्त प्यास ब णी च | 
पितारूजो घे | 


ला - 


CINE 


fe] | ग 


| 9) क्व, 


९ शाहूद 

डाळकर त वेगयुक्त रक्तपित्त नष्ट 

होता 
वासायां विद्यन्नानायालाशांशा 
वलस्य न 
5050 नेस ढु 
अडूसके विद्यमान हानिपर जीवनकी 

वाळे रक्तपित्त, क्षय पोर खाँसीरागीबाले मनुष्य क्यों 

दुःख पाते है ॥ ४७ ॥ 
लालाशाचूणयुक्तः पथ क्षरण बा | 
कर्वरसः । कक पेततश्वासतमकःस्व॒र- । 
भेदरक्तपित्तहरः॥ ४८ ॥ 


अडूसेके स्वरसमें ताळीसपत्रका चूर्ण और शहद 

डालकर पान करनेसे कफापित्त, तम्तक,श्रास,स्वरभदे 

और रक्तपित्त नष्ट होता है ॥ ४८ ॥ । 
जाडख्यकनद्राकापथ्याळाथः स- 
शकेरः । क्षौद्राठचः कसनश्वासरः 
सकापित्तनिबहणः ॥ ४९ ॥ 
अडूसा, दाख ओर हर . इनके क्त मिश्री 

ओर शहद डाळकर पान करनेसे खाँसी, श्वास और» 


रक्तपित्त नष्ट होताहे ॥ ४९ ॥ 
शतावरी वरा राख्या काश्मर्थ सः 
परूषकम्‌ । पाथथेद्त््तपित्तज्ञं सद्यः 
शूलहर परम्‌ ॥ ५० ॥ 
शतावर, ज्रिफला, रायसन, कुम्भेर ओर फालसे 
इनका काथ बत्ताकर पान करनेसे रक्तपित्त और शूळ 
तत्काळ नष्ट होता ह ॥ ५० ॥ 
नेन्ट्रयबाः पाठा कटका सह 
रालभा । शुडूची वासकं लोघ्र पिप्प | 
लीक्षौद्रसंयुतम्‌ । कफार्वितं जयेद्रक्त ˆ 
तृष्णाकासज्वरापहम्‌ ॥ ५१ ॥ 


च्य 
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चन्द RN ~ ~~ 
न्द्न, इन्द्रजा, पाढ, कुटकी, धमासा, गिलोय, 
>> ध्‌ ON ~ हु 
अडूसा, छाध आर पोपल इनके काधसं शहद डाल- 
कर पान करनस कफयुक्त राधरका गिरना, तुषा, 


खासा आर ज्वर नष्ट होता है ॥ ५१ ॥ 


एपबंच्छातकबाय वा जब्वाश्ाडनस- 

स्नवम । उड्म्बरफलानाश्च रस समय 

पाययत ॥ ५२॥ 

जामुन, आस ओर अजुन इनका काथ शीतल 
करके पीवे किया गूलरके पत्तोंके रसम शहद डाळ- 

कर पान करे॥ ५२ || 


श्यामा पिप्पली 
शकरा मश । मोदकः सन्निपातोध्वे- 
र्‌त्ापत्तज्वरापहः ॥ ५३ ॥ 
निसोत, त्रिफळा, कालीसर, पापळ, मिश्री और 
हद इन सबको एकत्र पीसकर लडूड बनावे, यह 
सोदक संज्ञिपातिक अध्वेगत रक्तपित्त और ज्वश्को 
नष्ट करत हैं ॥ ५३ ॥ 


अतसीकुछुमसमड़ा वडमरोहत्वग- 

म्भा पीता । अशमयालि रक्तपित्तं 

यादि अङ्क्ते मुद्गषिण ॥ ५४॥ 

अळसीके फूल, लज्जावती, वडके अंकुर और 
दालचीनी इनका काथ बनाकर पानकरनेसे रक्तपित्त 


. नष्ट होता है । इसमें झूँगक़े यूषके साथ भोजन 


करना चाहिए ॥ ५४ ॥ 


उशीरकालीयकलो भ्रपद्म्क मियंडुका- 
टफलशडखगेरिकम्‌ । पृथकू एथक 
चः्दुनतुल्यमागिकं सशकंरातंडल- 
धावनप्छुतम्‌ ॥ ५५॥ रक्त सपित्तं 
तमक पिपासां दाहम पित्तं शाम- 
{न्त सहाः ॥ ५६॥ 
खस, कलम्बक, छॉच,प्याख, फूछाप्रयग, काय- 
फल, शंख, गरू आर चन्दन य सब आषाध समान 
भाग लकर चावळाक जलक साथ सवन कर ता 
रक्तपित्त, तमक, श्वास, पियास, दाह और पित्त ये 
सब तत्काळ नष्ट होते हे ॥ ५० ॥| ५६ ॥ 


वृषस्य स्वरसं कृत्वा द्रवेरोभिः- प्रयो- 
जयेत। मिथंशुसात्तिकालो ध्रमञ्जनश्चाति 
चूर्णयेत्‌ ॥ एतच्चूर्णन्तु पातव्यं रसक्षी- 
द्रसमन्वितस्‌ ॥ ५७ ॥ नासिकासुख- 
पायुभ्यो योनेर्मेट्राज् वेगतः । रक्त- 
पित्तं त्रवद्धान्ति सिद्ध एष प्रयोगराट्‌ 
॥५८॥ यञ्च शाञ्नक्षतेनेव रक्तं स्रवति 
वेगतः । तदप्यनेन चूर्णेन तिष्ठ 
त्येवावचूणिंतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अडूसक स्वणसम फूछाश्रयग, फटकरा, लाध, 
रखातका चूण आर शहद डालकर पान कर । यह 
योगराज-नासिका, मुख, गुदा, योनि और लिंग 
इनक द्वारा राधरक [नकलनका बद करता है। रास््रक 
चीरनेसे जिस घावका सुधिर निकलता वद नहीं 
होता बह्‌ रुधिर इस चार्णके प्रभावसे बद हो जाता हैं 
॥ ५७ ॥ ५८।॥५९॥ र | 
अभया मध्संयुक्ता पाचनी दीपनी 
मता । क्लेष्माणं रक्तापित्तश्च हुन्ति व 
' शूलातिसारलुत्‌ ॥ ६०॥ 
हरडक चूणका राहदक साथ सवन कर । यह 
दापन, पाचन, कफ, रफक्तापत्त, शूळ भार अतासा- 
रको नष्ट करता है ॥ ६० ॥ 
इक्षूणां मध्यकाण्डानि सकन्दं नीलः 
मुत्पलम्‌ । केसरं पुण्डरीकस्य मोच 
अधुकपझके ॥ ६१ ॥ वटप्ररोहशु- 
ज्राश्व द्राक्षा खज़ञेर एव च । एतानि 
समभागानि कषायमवतारयेत्‌ ६२॥ 
व्युषितं मधसंयुक्त पाययेच्छकरान्व- 
तम्‌ । स्रमेहं रक्तपित्तं क्षिप्रमेतन्नि 
यच्छति ॥ ६३ ॥ ् 
इंखक पाडका गाठ,चोळकमळका कन्द, 
लकी केशर, मोचरस, सुलेठी, पद्माख,बडके 
बड़की कोंपल, दाख ओर खजूर या सब समान 
लेलर काथ बनाकर रात्रिम रख देव 
इस काथमें शहद ओर मिश्री डालकर 
काथ प्रमह्‌ आर रक्तापत्तक। नष्ट ' 
॥ ६२॥ ६३ ॥ 


i 


| निःश्वासे उठ्ारे धम- 
गन्धिनि । प्रथ्वीकां शाणमात्रान्तु 
खादेद्‌द्विगणशकराम्‌॥ ६४ ॥ 

जां श्रवासम तप्रलाहक समान गन्ध आव 
डकारमें घुयंक समान गन्ध आव ता बडा इलाय- 
चाका चूण४माश लकर८साश सफद्‌ बूरास [मलाकर 
भक्षण करे ॥ ६४॥ 
कषार्येविविधेयोगेदापते$यरा विजिते 
कफे । रक्तपित्तं न चेच्छाम्येत्तत्र वातो- 
हबणं पयः ॥ ६५ ॥ 

कफराहंत आर दात आमग्रवाल मनुध्यक. अनक 
काथोक पिलानंसं जा रक्तापत्त शान्त नहा. हा आर 
उसम वातका आधकता होता दूध [पलाव ॥ ६५॥ 
छागं पयः स्यात्परमं प्रयोगे गव्यं 
भरलं पश्वशुणे जले वा । सशकरे 
मांक्षिकसंप्रयुक्तं विदारिगन्थादिणणे 
श्रतं वा ॥ ६६॥ 

` बकरीके दूध अथवा गोके दूधको पांचशुने जलमें 
पकावे । फिर उसमें मिश्री और शहद डालकर पान 
करे अथवा विदारिगन्धादि ओषाधियोंके द्वारा सिद्ध 
किये हुए दूधको पीवे ॥ ६६॥ 
यष्टीमधकाजुनजीवनायद्राक्षाबला- 
गोक्षरकः श्रतं वा ॥ ६७॥ 

सुळ॑ठी, अजुनली छाल, जीवनीयगणकी ओषाधि, 
दाख, खिरटा आर गोखरू इनक द्वारा दूधको सिद्ध 
करक पांव ।। ६७ || 


द्राक्षायाः फलिनीभिवा बलाया 
मधुकेन वा । श्वदष्टया शतावर्या 
रक्तजित्साधितं पयः ॥ ६८॥ 


दाख आर कूलाम्रयगू इनक द्वारा [सद्ध किया 


हुआ दृध अथवा [खरटा आर सुटे ठाक द्वारा [सद्ध 
किया हुआ दूध [केवा गोखरू आर शातावरके द्वारा 


सद्ध किया हुआ दूध रुधिरको बंद करता है ॥ ६८॥ 
म्वरकाश्मर्यः पथ्या खजूरगो- 


बङ्गसेने भाषाटाकासाहते- 


FIER i I वययाक- 


पके गूळर, कृस्भेरके फल, -हरड,खजूर आर दाख ७ 
| इन प्रत्यकका अलग २ शहदम 
करनस रक्तपित्त नष्ट होता ह ॥ ६९ ॥ 
खदिरस्य प्रियशनां कोविदारस्य 
शाल्मलेः । पुष्पचूणन्तु मधुना लिहन्ना- 
रोग्यमश्बुले ॥ ७० ॥ 
खर फूलाश्रयणा कचनार आर समल इनक फूलाका 
चूण करक शहदस [मळाकर सवन कर ता रक्त 
[पत्त नष्ट हाता ह ।। ७० ॥ 


बासकस्य रसे पथ्या सप्तथा परिभा- 

विता । कृष्णा बा मुना पीता रक्त-_ 
पित्तं दतं जयेत्‌ ॥ ७१ ॥ i 
अडूसेके रसमें हरडको सातबार भावना देकर 


अथवा पापळको अडूसेके रसमें भावना देकर शहदके 
साथ सेबन करतेस रक्तपित्त शीघ्र नष्ट होता है७१॥ 
> र LamS 
र्वरसः सरसः प्रोक्तः कल्को दृषादि 
पेषितः । कथितस्तु श्रतः शीतः 
३ CP Fe 
एवरःलाषतां हँसः ॥ ७२ ॥ 
द्रव्यको कूटकर जो रस निकाला जाय उसको 
स्वरस कहते हे ओर जो द्रव्य किंचित्‌ जळमें पीसा 
जाय उसको कल्क कहते हैं । जो भोटाकर शीतळ 
किया जाय उसको काथ कहते हे और जो ओटाकर 
शीतळकरके अथवा ओषधियोंको जळमें भिजोकर है 
रात्रिभें रक्खा जाय उसको हिम कहते हैं | ७५॥ ” 
र i (भं 
द्रव्यण यावता द्रव्यर्मकानूया5१द्र- 
® he जद १ 0 ८) 
तां ब्रजेत । तावत्प्रमाणं निर्दिष्ट 
भि्षारि (९ रो 
भिषग्भिभावनाविधो ॥ ७३ ॥ 
द्रव्यको किसी स्वरस अथवा काथमें वारंवार 
भिजावे । जबतक वह एकरूप होकर खूब गीला न 


हो जाय तबतक भावना देवे, यही भावनाको विधि 
जाननी ॥ ७३॥ 


क्षीरण लाक्षां मधामिश्रेतेन प्रपीय 

जीर्णे पयसान्नमद्यात्‌ । सद्यो निह-_ ` 
न्याट्रेणिरं क्षतोत्थं कान्तार्डुनानाम- 
थवापि कस्कम्‌ ॥ ७४ ॥ 


‘angri Collection, Haridwar 


[सलाकर सवन “ 
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कल्क -- 


रक्तपित्ताधिकारः । 


# लाखके चूणेकों दूधके साथ शहदमें मिलाकर पानकरें 
और इसके जीणे होनेपर दूधकी खीर भोजन केर 
तो तत्काळ घावसे निकलनेवाला रुधिर बंद होजाता 
है । अथवा फूल प्रियंग और अजुनकी छालका कल्क 
बनाकर सवन करतेस रुधिरका गिरना बंद होता 
हू ॥ ७४ ॥ 

कल्कं मधूकजिफलाजुनानां निशि 
स्थितं लोहमये सुपात्रे । साज्यं विः 
लिह्याङपिबेत्छुशीतं सशर्करं छाग- 
पयः क्षुधात्तः ॥ ७५॥ 


_ मुळे ठी, त्रिफला और अजुनकी छ।ल इनका कल्क 


7 वी (>: Dn aes ळर ख 
` बनाकर रात्रेक समय लाहके बासनस भरकर रख 


देवे) फिर प्रातःकाळ इसमें घी सिलाकर पान करे।इसके 
ऊपर शीतल पदार्थोका अनुपान करे और जब 
भूंख लगे तो मिश्री मिलाकर बकरीका दूध 
पीवे ॥ ७५ ॥ 

CON he he + A 
अआतानस्लुतरक्ता वा क्षाद्र्युक्त [पब- 
दरक । यक्कद्वा भक्षयेदाजं मांसं पित्त- 
समायुतम्‌ ॥ ७६॥ पारावतस्य माँसं 
वा पृतसिद्ध सशकेरम्‌ । भक्षयन्म- 
छुना शीतं रक्तपित्तनिवारणम्‌ ॥७७ 

अधिकतर रुधिरके निकळनेपर बकरेके रूधिरको 
शहदके साथ .पीवे अथवा मांस और पित्तसंयुक्त 
“वकरेका यकृत्‌ खाय किम्वा कबूतरके मांसको घीमें 
भूनकर मिश्री मिळाकर शीतळ करके शहदके 'साथ 
खाय तो रक्तपित्त नष्ट होता है ॥ ७६ ॥ ७७॥ 
सकफे ग्राथत रक्त क्षार सक्षाद्रस- 
[पषा ॥ 
कफके रक्तपित्तमें रधिरकी गांठ पड़ जानेपर ज- 


क ~ ८ 


वाखारका शहद आर घाम सलाकर भक्षण कर ॥ 
घृणालोत्पलप्मानां किशुकासनयो- 
सतथा ॥ ७८ ॥ मधुकस्य मियंगूनाम- 
वलेहः प्रथझू पृथक । प्रायेणोपहता- 


£ ग्रित्वात सपित्तमातिस्ताय्यते ॥ ७९॥ 


प्राप्नोति चास्य वेरस्यं नवान्नमाभेन- 
न्दति । नागरन्ट्र्यवो तत्र पातव्या 


तण्डुलांबुना॥ सिद्धा यवागू जीणे वा 
चाङ्गेरीतक्रदाडिमेः ॥ ८० ॥ 
कमलकी नाळ, कमोदनी, कमळ, पलाइापुष्प, 
विजयसार मुलेठी और फळ प्रियंगू इनका पृथक २ 
अवलेह बनाकर रक्तपित्तमें सवन करे । रक्तपित्तमें 
प्रायः अग्निके नष्ट होजानेसे पित्त अधिक निकलताह। 
तब मुखमें बिरसंता और अन्नमें असाचि उत्पन्न होती 
है । अभ्निके नष्ट होनेपर सोंठ और इन्द्रजोका चूण 
चावलाक जलके साथ पान करे और इसके जीण | 
होनेपर नोनिया, तक्र और अनार इनके द्वारा सिद्ध 
की हुई यवागू पाने करे ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 
नासाप्रबृत्तरुाथिरं घृतभृष्टं छक्ष्णापे- 
छमामलकम्‌ । सेतुरिव तोयवेगं रू- 
णद्धि मूथि प्रलेपन ॥ ८१॥ 
आमलोंको घीमें भूनकर बारीक पीसकर मस्तक- 
पर लेप करनेस नासिकस रुधिरका गिरना इस 
प्रकार बन्द होता हे जिस प्रकार जळके वेगको' पुळ 
रोकदेता है ॥ ८१ ॥ 
घ्राणप्रवृत्ते जलमाशु देयं सशकेरं ना- | 
सिकया पथो वा । द्राक्षारसं क्षीरवतं ^ 
पिबेद्वा सशकर चेक्षरसं पिबिद्वा।-२।' 
नासिकाके द्वारा अधिक रुधिर गिरनेपर जलें | 
मिश्री मिलाकर नासिकासे पान करे, अथवा दूध, .... 
किम्वा दाखका रस, अथवा दूध, घी या ईखके 
रसमें मिश्री मिलाकर पान करे ॥ ८२॥ 
रसो दाडिमपुष्पोत्थो रसो दूवाभवो- 
ऽथवा । आम्रास्थिजःपलाण्डोर्वा ना- 
सिकाखुतरक्तजित॥ ८३॥ 
अनारके फूछोंका रस, अथवा दूबका रस, | 
किम्बा आमकी गुठलीका रस, अथवा प्याजके रस 
का नास लेनसे नासिकास रुधिरका गिरना बन्द | 
होता है | ८३॥ 
रसो दाडिमपुप्पस्य दूवारससमन्वि- 
तः । आलक्तकरसोपेतः पथ्यारस 


| कवन 


वड़सेने भाषाटीकासाहिते- 


(३६६) 


9 ~ ४”. 


(NUN २; [at ~ | 
भेहर्दाका रस और हरडका रसं इनसबको [मिलाकर और जे के हारा निकलता 
नास देनेसे त्रिदोषज ओर अत्यन्त दारुण नासकास 
रुधिरका गिरना बन्द हो जाता हे ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ 
दूवाभयादाडिमपुष्पकांना लाक्षाम- 


डी 


~ 


गल क्षार पपबञ्धाप पञ्चसूल्या तुषा 


| || लक्याः स्वरसेन नस्यम्‌ । ।दनन्यं | ह्या । गोकण्टकानां स्वरसेः पणिः 
| | || यः कुरुते प्रभात नासाऽरज नाम | नीभिसतथा पथः॥ ९१ ॥ हन्त्याशु | 
||| ERT (3८२0 रक्त॑ सश्जं विंशषान्मूचसाशगभ्‌ । 
| दून, हरड, अनारके फूल, लाख ओर आमले | टे (वेहितश्वापि बस्तिरुत्तरसंज्ि 
इनका स्वरस नकाळकर तानादनतक प्रात काळ नास कः ॥९२॥ 


If देनेसे नाके रक्तका गिरना बंद होजाता है ॥ ८६॥ 

| श्यामाइत । 

| श्यामाऽ्मोरटानन्ताशकराभिः शः 
तं घृतम्‌ । सवेदोषहर हृद्यं नस्यं ना- 


तृण, पंचमूलको दूधमें ओटाकर पान करनेसे,.... | 
अथवा गोखरूके स्वरसको पान करनेसे किम्वा । | 
शालिपर्णी आर पर्निपर्णी, इनको दूधमें आटाकर ह 
(क्य पान करनेसे पीड़ायुक्त रुधिरका गिरना बन्द होता ह्‌ | 
सागतड्लाज Ue ण «| ओर विशेषकर लिंगके द्वारा रुधिरका गिरना बन्द 
कॉलासर, असरन्य, क्षस्मारट, अनन्तसूळ आर | होजाता हे । ठिंगगत रक्तीपत्तरोगमे उत्तरबस्ति देवे | 
मिश्री इन सब ओषाधियांक हारा घृतकों सिद्ध करके ॥ ९१ ॥ ९२॥। | 
नासदेवे तो नाकस रुधिरका गिरना बन्द होजाता है 


Bh 


 शमञ्जरी॥ ८८॥ दण्डोत्पलस्थ सूल 


तु निःक्ाथ्याष्ठडुणेऽम्भस्ति । तत्पा- 
दशेषित तेलं ठल्यं क्त्वा विपाचये- 
तू । तत्तलं प्रतिमर्शेन आनाहाख्य॑ 
गद्‌ जयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 


तिविषा धातकी सरसाअनम्‌॥ ९४॥ 
आखास्थि ज 

रसोऽपि च। नीलोत्पलं समड्रा 
सूक्ष्मेला दाडिमत्वचस्‌ ॥ ९५ ॥ च 


| तुर्विशतिरेतानि समभागानि कार 
कि र) इर) छा वशपत्री, तण, येत । लण्डुलोदकसंयुक्तं मधुना सह 


साणास्थ तथा मा 


RR 

तथा यह घृत-सवेदोषनाऱक ओर हृदयको हितकारी पवडत य) । 

है॥ ८७॥ चन्दनं नलदं लोघ्रसुशीर पद्चकेश- | 
दूर्वाद्यतल । रस्‌ । नाणपुष्पश्च थि हसुस्त॑ 

दूर्वा भव्यफल माषळुलित्यो वशपात्रि- | सशर्करम्‌ ॥ ९३ ॥ द्वीबेरलेव पाठा 

का । जलस्थलोद्गवो कर्णमोचको ख- | तु छुटजोत्पलमे । शरङ्गबिरं सा- 


जल और स्थलमें होनेवाले कर्णमोरंट, तण, चिर- 

चिटा ओर देडोत्पठकी जड इन सबको कूटकर 
 आठयुने जलमें पकावे । जब चौथाई भाग जळ 
__ भष रह जाय तब उतार लेवे, फिर उससे वराबरका 
 तेळ मिलाकर पकावे । यहु दूर्वाद्यतेल आवाहाख्य 
` रोगको नष्ट करता है ॥| ८८॥ ८९ ॥ 


योजयत्‌ ॥ ९६॥ योगो लोहितपिं 
त्तानामशिनां ज्वारिणां तथा । मूच्छा- 
मदोपछुष्टानां तृष्णात्तोनां प्रदापः 
येत्‌॥ ९७ ॥ अतीसारं तथा छदिः 
स्रीणा्च रजसो ग्रहम्‌ । प्रच्छुतानाश्व 
गर्भाणां स्थापनं परसुच्यते । अश्वि- 
गामिनि । पित्तप्मेहिक॑ कर्म मेटूगे | नोः सम्मतो योगो रक्तपित्तनिब 
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| - 


रक्तपित्ताधिकार 


चन्दन, बालछड़, लोध, खस, कमळकेशर, नाग- 
केशर, वेळगिरी, भद्रमोथा, मिश्री, सुगन्धवाला,पाढ, 
कुड़रेकी छाछ, कमळ, अदरख, अतीस, धायके फूल 
रसौत, आमकी गुठळी, जामुनकी गुठळी, मोचरस 
नीले कमल, छञ्नावंती, छोटी इलायची ओर अना- 
रकी छाल इन सबको समान भाग लेकर कूटपी प्रकर 
चूण करलेवे, फिर इस चूर्णको चावलोंके जळके 
साथ और शहंतके साथ रक्तापित्तरोग, बवासीर, 
उवर, सूच्छी,मिद्रोग और तृषारोगवाले गोगी सवन 


कर । यह चूण--अतासारु, वसून आर ।स्जयाक 
दाषत साधरका दूर करता हू तथा गिरत हुए गभका 


स्थापन करता ह । यह यांग रक्तापन्तका दूर कश्नक 


* >> लिये अश्विनाकुमारोंने निस्माण किया ह्‌ ॥९३-९८॥ 


दूवांद्यषृत । [ 
दवासोत्पलकिअल्कं मजिष्ठा शळवा- 
लकम्‌ । शिवा लोघ्रसुशीरञ्च सुस्त 
वन्दनपद्यकम्‌ ॥ ९९ ॥ | 
केरेतेः सर्पिराज छुखाम्रिेना । लण्डु- 
लाम्ब त्वजाक्षीर दद्यादेवं चतुशणम्‌ 
॥ १०० ॥ द्राक्षायष्टयाह्मधककाश्मः 
रीचन्दनं सितम्‌ । पिट्टा लत्काष 
केद्रव्येपृतमस्थं विपाचयेत्‌ ॥ १०१॥ 
तत्पानं बमतो रक्त नावनं नाएसेका- 
गते । कणीभ्यां यस्य गच्छेश्च तस्य 
कणे? पूरयेत्‌ ॥ १०२ ॥ चश्ुश्स्वाः 
विणि रक्ते च पूरयेत्तेन चक्षुषी । भेटः 
पायुप्रवृत्ते च बस्तिकर्मणि तद्वित्‌ ॥ 
रोमळपप्रवृत्ते च तदभ्यङ्गे शयीजथ- 
त्‌॥ १०३॥ 


दूब, कमल, कमलकी केशर, मजोठ, एछुआ, 
हड, ळोध, खस, नागरमोथा, चन्दन आर पद्माख 
प्रत्यक आषाध एक एक कष, चावछाका जळ १प्रस्थ, 
बकराका दूध चारप्रस्थ, दाख, मुरूठ; कुम्भर आर 

फद चन्दन इन प्रत्यकका कल्क एक एक कष आर 
घी एक प्रस्थ ळव सबका [सला कर यथावाधस मद 
मद आग्रस पकाव । इस दूवायघुतका पान करनस 
वमसनक हारा रापरका [गरचना बन्द हाता ह । नास 
ळतेसे नाकसे रुधिरका गिरना बंद हाता ह, कानभ 


डाळनेसे कानले रुधिरका गिरना बन्द होता है, जो 
नेत्रके द्वारा सुधिर सवे तो इसका नेत्रोंमें भरे । जो 
लिंग और गुदाके द्वारा रुधिर स्वे तो इसको बस्ति- 
कर्मसें प्रयोग करे और जो रोमकूपोसे रुधिर निक- 
ठता हो तो इस घृतको शरीरमें माछिस करे ॥९९- 


१०३॥ 


महादूवांद्यपृत । 
दूवासिन्दीवरं पद्मे मञ्जिष्ठा शालवाल- 
का । राख्या मुस्ता तथोशीर चन्दन 
मधुकाहयमस्‌ ॥ १०४ ॥ पश्चकं ळोध 
कुष्ठञ्च चन्दनं रजनीद्वयम्‌ । काको- 
ल्यो शारिवे चति कल्केरेभिश्च का- 
षिकः ॥ १०५ ॥ घृतप्रस्थमजाक्षीरं 
तड्लोदकसंयुतम्‌ । दूवायाः स्वरसः 
नापि साथितं मृदनाग्नेना ॥ १०६॥ 
तत्पानं वमतो रक्त नावनं नार्सका- 
गते । कणाभ्यां यस्य गच्छेच्च तस्य 
कर्णो प्रप्रयत्‌ ॥ १०७॥ रक्त्रावि- 
णि चाशासि लेपये्तेन सपिंषा । मे- 
टपायुप्रवृत्त तु तदभ्यङ्गे प्रयोजयेत्‌ ॥ 
॥ १०८ ॥ पित्तजेषु विकारेषु स्फो 
टादिप च बद्धिसान्‌। विषेषु कीटः 
दोषेष विसर्पेषु प्रयोजयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
दूब, नीलेकमळ,कमळ, मंजोठ, एछुआ,रायसन, 
मोथा, खस, चन्दन, मुलठी, पद्माख, ळोध, कूठ, 
सफेद चन्दन, हरदी, दासहर्दी, काकोली, क्षीरका- 
कोला,सारवा आर अनन्तसूळ, प्रत्यकका कर्क एक 


२ तोला, गोका धी ९ प्रस्थ, बकराका दूध ४ प्रस्थ, 


चावलेका जल ४ प्रस्थ आर दूबका स्वरस ४. 


सारंसे रुधिर गिरता हो तो बवासार१ 
घतका लेप करे । जो रुधिर गु 


| २१८ ) & 


घतको बुद्धिमान्‌ वद्य-सस्पूणापत्ताचकारु स्फाटक, 
विषदाष, क्वामदोष आर विसपरागम प्रयाग कर ॥ 
१०४ ॥ १०५॥ १०६ ॥ १०७ ॥ १०८॥ १०९॥ 
शुगाद्य्रत । 
` न्यग्रोधोठम्बराश्वत्थशुङ्गानापाथ्य 
बासयत्‌। अहारात्र जलतप्त घत त- 
नाम्भसा पचत ॥ १९१०॥ तदळू श 
करायुक्त लहयत क्षाद्रपादकम्‌ । अ- 
"धावा याद वा चाध्व रक्त यस्य अरव 
त्तत। खुखं तस्याशु युञ्जेत आश्रवः 
शवचो यथा ॥ १११ ॥ 
वड, गूलर आर पोपलब्रक्षके अकुर छूकर एक 
दिनरात जलमें पकाकर काथ बनाव,फिर इस | 
घूत डालकर पकावे, पश्चात्‌ उस घोमें आधा भाग 
मिश्री आर चाथाइ भाग शहद डाळकर सबन करे 
तो उध्व आर अधा दोनों मागास साधरका गिरना बेद 
हाता ह आर रोगी सुखो होता ह्‌ । एसा आग्रवेशने 
कहा है ॥ ११० ॥ १११॥ 
शतावरावत । 


शतावरीदाडमातित्तिडीक काको 
लिमेदेमधुकं विदारीम्‌। पिष्टा तु 
मूल फलपूगकस्य पृत॑ पचेत क्षीरच- 
लुणुणश्वच ॥ ११२॥ कासज्वरानाह्‌- 
` विबन्धशूल तद्रत्तापित्तश्च घृतं निह 


सुदषपणां आषपणो विदारी रक्तचन्द- 
म्‌। शकरामधुसंयुक्त सिद्ध विखा- 
वयदबुतम्‌ ॥ ११६ ॥ रक्तापत्तावेका- 
र्ड बातरक्तगदेवु च । क्षोणशुक्रे 
प्रदातव्यं बाजीकरणसुत्तमम्‌ ॥११७॥ 
अङ्गदाहं शिरोदाह ज्वर पित्तससु 
द्वम्‌ । योनिशलश्च दाहश्च मृत्रकृ 
च्छूव पात्तकम्‌॥ ११८॥ एतान्‌ रोः 
गात्निहन्त्याछु एछिन्राब्ञाणीव मारू 
तः । शतावरासापिरिदं बलवर्णा- 
स्रिवद्धनमस्‌ । शतावरथांदिके चाज्ये 
शकरामधुपादिकम्‌ ॥ ११९॥ 
झतावरका रस २ प्रस्थ, गाकादूथ ९ प्रस्थ,उत्तस 


घो ? प्रस्थ तथा जोवक, ऋषभक, मदा, महामेदा, 
काकोली, क्षारकाकोलो, दाख,मुळठी,सुगवन,सषवन, 


न्त ॥ ११३॥ 

शतावर,अनार,इमडी, काकोली, मेदा, महामेदा 
सुळेठी,विदारीकन्द और सुपारी इन सत्रको पीसकर 
सबसे चौगुना दूधमें घीको सिद्धकरे। यह शतावरी 
घृत--खांसी, ज्वर, आनाह, विबन्ध, झूल और रक्त- 


6. 


पत्तका नष्ट करता ह ॥ ११२॥ ११३ ॥ 
ब्हच्छतावरापत । 


 शत्तावयास्ठु मूलानां रसं प्रस्थद्वय॑ 
` 'मतम्‌। तत्समञ्च भवेतक्षीरं वृतमस्थं 


~ 


 [वपाचयत्‌॥११४॥।जावकषभको मेदा 


तथैव च। काकोली क्षीरः 
का मुकं तथा ॥११५।! 
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विदारोकन्द, लाळ चन्दन इनका कल्क डालकर घृतको 
सिद्ध करे । जब सिद्ध होजाय तबामिश्रो ओर शहद 
डालकर उतार लेवे। यह महाशतावरीघ्रृत रक्तपित्त- 
रोग, वातरक्त आर झुक्रकी क्षोणतामे प्रयोग करना 
चाहिए | यह उत्तम वाजीकरण तथा अंगदाह, शिरो- 
दाह, पित्तञ्वर, योनिशूल, दाह ओर पित्तजमूत्रकृच्छ 
इन सब रोगोंको नष्ट करता हे । यह शतावरीघृत बल 
वर्ण आर अस्निको बढानेवाला है। इल झतावरी्रतमे 
मिश्री और शहद चोथाई भाग डालना चाहिए ॥ 
I ११४--११९ ॥ 

वासाद्यपवृत । 

वासां सशाखां सपलाशमूलां कृत्वा 

कषाय कुछुमान चास्याः । प्रदाय 

कल्क पवपचंद्वत तत्सक्षाद्रमाश्वव 

निहन्ति रक्तम्‌ ॥ १२० ॥ शाणस्य 

कावेदारस्थ वृषस्य ककुभस्य च। 

कटकान्‌ कृत्वा प्रशसन्ति पुष्पकः 


- चलुष्पलम्‌॥ १२१॥ 


राखा, पत्र आर जड़सहित अडूसा लेकर काथ 
बनाव। फर उस काथमं सन्‌, कचनार वासा आर 
अजुन इनके चारपल फूलोंका कल्क और घृत डाळ- 
र उत्तम वाधस घतका सिद्ध करे | इस घतमे शहद 


वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 
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॥ डाळकर पान करनस रुधिरका गिरना बंद हो जाता 
है॥ १२०॥ १२१॥. 
वासापृत । 
समूलपत्रशाखं तु वृष घात सुकुट्टि- 
तमू । स्वरसं तस्थ निष्कास्य कषायं 
वा जले श्रतसू ॥ १२२॥ चतुगेणे 
जले तस्मिन्‌ पृतप्रस्थं विपाचथेत। 
कुखुमेभञ्जरीभिश्च कर्कपेष्येः सुखाः 
ग्निना ॥ १२३ ॥ विघट्टयेत्‌ काष्ठद- 
व्या पात्रे लोहमये हृढे। अनेन बि: 
घिना पक्कं मड॒पादसमायुतम१२४॥ 
पिबेत्कासे क्षये श्वासे रक्तपित्ते हली- 
मके । शिरोपघाते तिमेरे तथा मन्दे 
च पावके । न तुल्यमस्ति भेषज्ये 
विशेषाद्रक्तपित्तिना म्‌ ॥ १२५ ॥ 
मूल,पत्र और शाखासाहित अडूसेको लकर जलसे 
धाकर कूटकर उसका स्वरस नकाल, अथवा चागुन 
जलम पकाकर काथ बनावं।फर इस काथम घत आर 
अड्सके फूल एव मंजरी ( बाळ) का कल्क बनाकर 
[मला दव, पश्चात्‌ सद सद्‌ आग्रस घतका [सद्ध कर । 
फिर इस घतको लोहेके पात्रमें डालकर काठको कर- 
छास खूब घाट। इसप्रकारस पकाय हुए घृतस चाथाइ 
भाग शहद डालकर पान कर|यह घत--खासा, क्षय, 
श्वास, रक्तपित्त,- हलीसक, शिरापघात, तिसेर आर 
> सदा ग्ररागम अत्यन्त हितकारी है । विशपकर रक्त- 
पत्तरागका इसस उत्तम अन्य आषाध नहा हे १२२ 
--१९० || 
बृहद्वासा वृत । 
वासाकल्करसे सपः पयसा सह पाच- 
येत । करकेभूनिम्बकुटजसस्तय- 
छद्याहनचन्दनं+॥ १२६॥ उदश्यारमछु- 
कानन्ताशारिवोत्पलपद्मके! । तराथ- 
न्त्युत्पलमूबांभिमंदयन्त्याश्व पछविः 
~ ॥ १२७॥ सिताक्षोद्रयुते इन्याद्रक्त- 
पित्तं सुदारुणम्‌ । पेत्तिकं वातिकं 
गुल्मं स्वरभेदं हलीमकम्‌ ॥ १२८ ॥ 


थे चान्ये कीत्तिता रोगा रक्तपिचक- 

फाश्रयाः । तान्‌ सर्वान्नाशयत्येतत्पी- 
यमानं हिताशिना ॥ १२९॥ 

उत्तम गौका घी ४ सर, अङ्सेका रस १६ सेर, 

४ सर, अडूसा, चिरायता, कुडेकी छाल; नागर- 

मोथा, मुलेठी, चन्दन, खस, महुआ, अनन्तमूळ, 

सारवा, कमळ, पद्माख, त्रायमाण, कसाद्ची, सूवा 


आर मातयाक पत्त इनसंबका सिला हुआ कर्क एक 


सेर लवे । सबको मिलाकर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध 
करे। इस घृतको मिश्री और शहदमें मिलाकर सेवन 
करनेसे दारुण रक्तपित्त, पैत्तिक गुल्म, वातिक गुल्म, 
स्वरभेद, हलीमक और जो अन्यान्य रक्तपित्त एवं 
कफसे उत्पन्न होनेवाळे रोग हैं बे सब पानमात्रस 
ही नष्ट होते हें ॥ १२६-१२९ ॥ 

कामदेवघृत । 


अश्वगन्धापलशतं तदर्द्धं गोक्षरस्य _ 
च । शतावरी विदारी च शालिप- 
णीं बलामृता ॥ १३०.॥ अश्वत्थस्य 
च शृङ्गानि पञ्चबीजं पुननेवा । 
काश्मर्य्याश्च फल्वेव माषयीजं तथे- 
बच॥ १३१ ॥ पृथग्द्शपलाब भागाँ- . 
श्वतुद्रोणिऽम्भसः पचेत्‌ । द्रोणदोषे 
रसे तस्मिन्‌ पूतशीते प्रदापयेत्‌ १३२॥ 
घृद्दीका पञ्चकं कुछ पिप्पली रक्तचन्दः 
नम्‌। पत्रकं नागपुष्पश्च आत्मशुत्ता- 
फलं तथा ॥ १३३॥ नीलोत्पलं शा- 
रिवे दे जीवनीयान्यशषतः । पथक्क- 
षसमा भागाः शाकरायाः पलद्वयम्‌ 


॥ १३४ ॥ रसः स्यात्पोण्ड्केक्ष्णा- 


माटकाटकमाहरेत्‌-। चतुशणन पयः 


व| ०००) 
रिणाम्‌ ॥ १३७ ॥ स्त्राणाच बानजा- 
तानां दब॒ला नाथ दाहनाम्‌ । बाः 
नामल्पशुक्राणा जीणोनामल्परत 
साम॥ १३८ ॥ श्रेष्ठ बलकर धन्य ह्दय 
वृष्य रसायनम्‌ । ओजस्तजस्कर 
स्वर्येमायुष्यं प्राणवर्द्धनम्‌ ॥ १२९॥ 
सबृंहयति शुप्कांश्च पुरुषान्दुबेलेः 
न्द्रियान्‌ । सर्वेरोगविनिसक्तस्तोय” 
सिक्तो यथा द्रुमः । कामदेव हात 
ख्यातं सपित्तं महाएणम्‌॥ १४०॥ 
$|; ` अगन्ध १०० पल, गोखरू ५० पल, शतावर, 
विदारीकंद, शालिपर्णी, खिरटी, शिछोय, पीपल 
बृक्षके अंकुर,कर्मरूगट्ठा, पुननेवा, कुम्भेरके फल और 
उडद प्रस्येक दश २ पल लेव ।सवको मिलाकर चार 
द्रोण जलमें पकावे । जब पकते २ एक द्रोण जल 
शेष रह जाय तब उतार कर छान लेवे, फिर इस 
काथमें दाख,पद्माख, कूठ, पीपल, लाळचन्दन,तेज- 
पात, नागकेशर, कोचके बीज, नीलकमल, दोनों 
सारिवा और जीवनीयगणकी समस्त औषधि (जीवक, 
र श्र ऋषभक, ऋद्धि, वद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर- 
क); काकोली, मुगवन, मपवन)प्रत्येक एक २ तोला,मिश्री 
' ८ तोळे, पुंडक, दोनों प्रकारकी ईखका रस एक २ 
आढक परिमाण, दूध ४ प्रस्थ ओर धी ? प्रस्थ डाळ 
कर मंद मंद अग्निस यथाविधि घतको सिद्ध करे।यह 
कामदेवधत--रक्त पित्त, क्षतक्षाण, कामळा,वात- 
रक्त, हळींमक, पाण्डुरोग, विवर्णता, स्वरभग, मत्रकूच्छ, 
उरोदाह और पसलियोंकी पीडाको नष्ट करता है।यह 
` घत विशेषकर अन्तःपुरमें रहनेवाले राजाओके सवन 
 यऑोग्यहे। तथः वन्ध्या स्त्री, दुबल मनुष्य, नपुंसक, 
शुक्रेक्षीण, वड्ठमनुष्य और अस्पवीर्यवाले झडुष्यको 
अत्यन्त हितकारी है।उत्तम, बळकारक,धन्य, हृदयको 
हितकारी, वीयको बढानेवाला, रसायन, ओज ओर 
` तेजको बढानंवाला, स्वरको सुन्दर करनेवाला, आयु 
और प्राणोंको बढानेवाळा, सूखे और दुर्बळ इन्द्रिय- 
पुरुषांको पुष्ट करनेवाला ओर सबरोगोंसे मुक्त 
छा है । जिस प्रकार जळसे सींचा हुआ वृक्ष 
है ।यह महागुणसभ्पन्न घृत कामदेव” 
छू है।॥ १३०-१४० || 
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अनन्तादिघृत । » 


अनन्ता शारवा प्च सलाध्र नालस 
त्पलसू । 'कल्करतः पचत्सापः सक्षा- 
रं नावनं परम्‌ ॥ १४१ ॥ रक्तपित्त 
प्रशमथन्नाराणा प्रदर तथा ॥९४२॥ 
हस्तेपादङ्गदाहऽ ज्वर रक्त लथाष्व 
गे। वासावृतं दातावर्य्यां सिद्धं वा 
प्रमं हितम्‌ ॥ १४३ ॥ 
अनन्तमूल, गोरिसर, कमळ, ळोध और नीलेकमछ 
इनके करकके द्वारा दूधे घृतको पकावे। इस घृतकी 
नास देनेसे रक्तपित्तरोग नष्ट होता हे ओर ख्तरियोंका-व- 
प्रदर दूर होता है।हांथ पांवकी दाह, ज्वर ओर उर्ध्बे- 


गत रक्तपित्तमं वासाघत और शतावरीघृत प्रयोग 
करने चाहिये ॥ १४१॥ १४२ ॥ १४३ ॥ 
दू्बादितेल । 


दू्वानधुकमञिष्ठाद्राक्षे्रसचन्दनेः । 
शारिवाठ्यनक्ताह्वैस्तेलप्रह्यं विपा- 
चंयत्‌ ॥ १४७ ॥ क्षीरं चढणं दत्वा 
सिद्वमभ्पञ्जने हितम । रत्तपिन्तहरं 
हातढल्यं बातप्रसुत्तमम्‌ । दूवालेल 
मिति ख्यातं शशिवणकर महत्‌ १४५ 
दूब, मुलेठी, मजीठ, दाख, इखका रस, चन्दन, 
दोना प्रकारका सारवा आर हल्दा इनक कल्कक हारा | 
चागुन दूधम एक प्रस्थ तलका पकाव । इस तळका 
मालिस करे तो यह रक्तपित्तको नष्ट करता है ।बल- 
कारक, वातनाशक और उत्तम है । यह दृवातैेल | 
चःद्रमाके समान शर्णरके वर्णको उज्ज्बछ करता हैं 
॥ १४४॥ १४५ ॥ | 
मधुकादिशाटिका । | 
मधुक मधुक द्राक्षात्वक्षीरीपिप्पली 
तथा । ब्रिज्ञातस्थ त्रयः कषाः शाकः 
रायाः पलद्वयम्‌ ॥ १४६॥ द्राक्षा 
उकखज्यूर पलांशं क्रक्ष्णचूणितम्‌ । 
मना झुटिका बद्धा हन्ति सा पित्त 
शोणितम्‌ ॥ १४७ ॥ कासश्वास्ता- - 
रूचिच्छदिम्च्छाहिक्कामदभ्रमान्‌ । 
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ताव्‌ । रक्तानष्ठावहत्पाश्वरुकापपा- 

साज्वरानपि ॥ १४८ ॥ 

मुठेठी, महुआ, दाख, वेशलोचन, पीपछ, दाल- 
चानी, इलायची और तेजपात प्रत्येक एक २ तोला, 
मिश्री ८ तेले, दाख, मुलेठी और खजूर प्रत्यक 
एक २ तोळे छेत्र, सबको एकत्र पीसकर शहदमें 
मिलाकर गोली बनावे । प्रतिदिन एक गोळी खाय, 
यह गोली-_रक्तपित्तको नष्ट करती है तेथा खाँसी, 
श्वास, अस्ति, वमन, मूच्छो, हिचकी, मद, श्रम, 
क्षतक्षय, स्वरभंग, प्छोहा, दीधवात, सुधिरकी बमन, 


* ॐ~हृदयरोग, पसळीकी पीडा, तृषा और ज्वरको नष्ट 


करती हे ॥ १४६॥ १४७ ॥ १४८ ॥ 

खण्डङूप्माण्ड । 
बुद्ध पुरातनं वापि ङूष्माण्डं किनं 
टृह्म्‌ । त्व्शिराभिविनि्घुत्तं मन्त्र- 
बीजेविवजितम्‌ ॥ १४९ ॥ स्विन्न छु- 
पिष्टं टषदि बश्धेणेव तु पीडितम्‌ । थि 
झुष्कमालपे किश्चिइणहीयाच दला 
लत) ॥ १५० ॥ ओहुम्बरे कटाहे तु 
पचेत्मर्थं ठु सपिषः । क्त्वा क्षोद्र- 
निभं तस्मि न्क्षिपित्वण्डशतं भिष- 
छ ॥ १५१ ॥ कूष्माण्डपीडनात्तोंयं 
तेनेव विपचेत्पुनः । सुक्तसपिर्यदा 
पश्येत्तदा पक्र॑विनिदिशेत ॥ १५२ ॥ 
सुस्विन्नपाके निष्पन्ने सपिरद्ष क्षिपे- 
न्मधु । कणापलद्दथ चूण जीरकश्च 
सनागरम्‌ ॥ १५३ ॥ 'त्रेंछुगन्ध सघा- 
न्याकं मरिचं शुक्तिपाणिकस्‌ । 
खादेदमिबलापेक्षी पथ्यश्चङभात्रया 


नरः॥ १९४ कासं श्वास क्षतक्षीणं ` 


यक्ष्माणं हृदये रुजम्‌ । रक्तपित्तं ज्वरं 
दाहं तटछादिश्व विसुर्थ्वात । वेर्वय्य 
पीनसं काश्य जीमूतभिव मा- 
रुतः ॥ १५५॥ 


खुब पकेहुए, पुराने, कठिन और दृढ पेठेको 
लेकर छीळकर उसकी शिरा अन्त्र और बीज निका- 
छ लेवे फिर उसको उसकर पीसंकंर वस्मे निचोड़ 
रेव, पश्चात्‌ कुछेक धूपमें सुखा लेवे, ऐसे सौपळ 
ताम्बेक्रे पात्रमें एक प्रस्थ घीको डालकर 
पकावे। जब घी खूब तपकर छाल होजाय तब उस- 
सें १०० पळ खाड डाळकर पकाव आर पडका 
कपडेमें निचोडनेसे जो पेठेका रस निकाला हो उस- 
को भी इसमें डाळदेवे,जब घी नहीं दीख तब उसको 
पक्क जानकर उतार लेवे । फिर उसमे घीस आधा 


-शहृद्‌, पोपळका चूण ८ तोळे, जीरा सफद, साठ, 


दालचीनी, इलायची, तेजपात, धनियाँ ओर काळी- 
मिरच प्रत्थेकका चूण चार चार तोले डाळदेवे । 
अम्निका बलाबळपर बिचारकर इसकी मात्रा निरूपण 
कर भक्षण करे । इसपर पश्य भोजन करे । इसको 
सेबन करनेसे खाँसी, इवास, क्षतक्षोण, राजयक्ष्मा, 
हृदयकी पीडा, रक्तपित्त, ज्वर, दाह, तुषा, वमन, 
स्वरमंग, पीनस और कृशता इंन सबका इसभ्रकार 
नाझ होता हे जिसप्रकार बादलाका वायुसे नाश 
होता हं ॥ १४९-१५५ ॥ 


। द्वितीयखण्डकूष्माण्ड । 
कूष्माण्डकात्पलशतं खुश्विन्न निष्कु- 
लीकृतम्‌ । पचेत्तपे घृतमस्थे शानस्ता- 
स्मये कटे ॥ १५६ ॥ यदा मधानिभः 
पाकस्तदा खण्डशतं न्यसेत्‌ ॥ एपेप्प- 
लीशङ्गवेराभ्यां दे पले जीरकछ्य लु । 
त्वंशळापत्रमरिचं धान्यकानां पला- 
द्वंकम्‌॥ १५७ ॥ न्यसेच्चूणीक्ृतं तज्ज 
दुव्या संघट्येत्ततः । लत्पक्कं स्थापये 
द्वाण्डे दत्त्वा क्षोद्रं वृताद्वेकम॥१५८॥ 

_ तद्षथाउभ्रिबलं खादेद्रक्तपित्ती क्षतक्ष- 

| । कासश्वासतमच्छादितृष्णाज्व 
निपीडितः ॥ १५० ॥ वृष्यं पुननेव 


स्व न | | न के | गी या डव हे हे Enna! ebangotr 


बड़सेने भाषाटीकासाहते- 


सोपळ पेठेको लेकर उसेयलेवे, फिर उसको 
छीळकर बीजादि निकालकर टुकड़े कंर लेवे । पश्चात्‌ 
उन पेठेके ठुकडोंको तांबेके पात्रमें एकप्रस्थ घी डाळ 
कर पकावे | जब वह घी शहदके ससान पककर 
तपजाय तब उसमें १०० पछ खांड डाळ देवे । जब 
पाक तयार होजाय तब पीपल, अद्रख ओर जीरा 
प्रत्यकका चूण दो दो पल, दालचीनी, इलायची, 
तेजपात, कालीमैरच और धनियाँ प्रत्येकका चूण 
दो दो तोळे डालकर खूब करछीसे चलाकर एकमएक 
करंदेवे । फिर उसको उत्तम चिकने बासनमें भरकर 
रखदेवे और आधाप्रस्थ शहद मिलादेवे । अञ्निका 
बलाबल विचार रक्तपित्त, क्षतक्षय, खांसी, श्वास, 
तमक, वमन, तृषा और -ज्वरसे पीडित मनुष्य- 
को सेबन करावे -। यह वृष्य,फिरसे नवीन अवस्था 
करनेवाला, बळ और वणको प्रसन्न करनेवाला, उर- 
सन्धानकारक, पुष्टिकारक, स्वरशोधक और उत्तम 
हो । इस कूष्माण्ड रसायनको अश्विनीकुमारोंने 
निम्मोण किया है ॥ १५६--१६० ॥ 
वासाखण्ड। 
पश्चाशञ्च पल स्विन्न कूष्माण्डात्मस्थ- 
माञ्यतः।: पक्कं पलशतं खंडं वास्ता- 
क्राथाढक पचत ॥ १६१ ॥ शुभाथा- 
त्रीघनेभाङ्गीतरिखुगन्धेश्च क षिकः । शे- 
लेयविश्वधान्याकमश्चिश्च पलांशकेः 
॥ १६२ ॥ पपप्पलीङुडवश्चंव मधुमा- 
नी प्रदापयेत्‌ । कासं श्वास क्षयं हि- 
कां रक्तपित्तं हलीमकम्‌ । हद्गोगम- 
म्लपित्तश्व पीनसश्च व्यपोहति॥१६३॥ 
प्रथम पेठेको उबाळ छीळलेच, फिर चक्कूसे 
बनारकर डुक करलेवे, ऐसे टुकड २०० तोळे, घृत 
६४ तोले बूरा १०० पल, पठका स्वरस २५६ तोळे, 
अडूसका काथ २५६ ताळे लेवे । फिर इन सबको 


पकवानेपर वंशलोचन, आमले, नागरमोथा, 
तेजपात, इलायची, और दालचीनी 


तांबेके पात्रमें कलई कराछँचें नहीं तो कप हो 


3 जब चोथाभाग जळ शेष रहजाय तब उतारकर छान 
C00. inPuble Domi, Guruku Kangri Colector - 


कालामरच प्रत्यक एक एक ताला आर पापळ १६ ७ 
तोळे, सबका चूर्ण करके डालदेवे शीतळ होनेपर३२ 
तोळे शहद मिलादंवे । यह वासाकूष्माण्ड खाँसी 
श्वास, क्षय, हिचकी,रक्तफित्त, हळीमक, हृदयरोग 
अम्लपित्त आर पीनसरागको नष्ट करता हे ॥१६१॥ 
॥ १६२॥ १६३ ॥ 

युक्तसर्पिषि कूष्माण्डे पाके बन्थतुमु- 
द्रया॥ १६४॥ 

घीसें पेठेकें टुकडोंको डालकर सुद्रासे पाक करना 
चाइये ॥ १६४ ॥ 

सूरणपाक । 

कूष्माण्डक्षविधानिन छूरणः परिकी 
त्तितः । अशोसां मूढबाताबां मन्दा- ` 
म्रीनां विशेषतः ॥ १६५ ॥ 

उपरोक्त कूष्मांडपाककी विधिस ही सूरणपाक 
कराना चाहय । यह सूरणपांक-बवासीर्‌, सूढवात 
आर मन्दामवाळल परुषाका अत्यन्त हितकारी ह्‌ 
॥ १६५॥ 

क्षीरमिक्लुरसं यूषं च्श्चमूलीकषायजं- 
म्‌। अछुपानं प्रयोक्तव्यं खण्डकूष्मा- 
ण्डकादियु ॥ १६६ ॥ 

दूध, इंखका रस और पेचमूलके काथसे 
सिद्ध कियाहुआ यूष ये सब खण्डकूष्माण्ड आदिके 
अनुपान जानने ॥ १६६॥ 

द्वितीयवास्ताखण्ड । > 

ठुलामादाय वासायाः पचेदष्टश॒ुर्ण 
जले । तेन पादावशेबेण पाचयेदाढ- 
क॑ भिषक ॥ १६७॥ चूर्णानामभया- 
नाञ्च खण्डाच्छुद्धाच्छतं तथा । दें 
प्ले पिप्पलीचूणात सिद्धशाति च 
माक्षिकात॥ १६८ ॥ कुडवं पलमा- 
अन्तु चातुर्जातन्तु चूणितम्‌ । क्षिप्त्वा 
विलोडितं खांदेद्रक्तापित्ती यथानलः 
म्‌ ॥ १६९ ॥ कासश्वासणदातश्च है ही 
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यक्ष्मणा च प्रपीडितः ॥ १७०॥ 
अडूसेको १०० पळ लेकर अठणुने जमे पकावे 
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,ळेबे फिर उसमें हरडोंक्रा चूण . २५६ तोळे, 


शुद्धखाड १०० पल ओर पीपलका चूण ८ 
ळे, मिलाकर पकावे । पककर शीतल होजाय 
तब उसमें ३२ तोळे शहद और चातुर्जातकका 
चूर्ण ४ तोळे मिलाकर खूब करछीसे चला- 
कर एकमएक करलेवे,अभ्निके बळानुसार इसको सवन 
करे |यह वासाखण्ड खाँसी,श्वास और राजयक्ष्मारो- 
गवाळका हतकार। ह।। १६७॥ १६८॥ १६९॥ १७०॥। 
वाल्ताङुटजकूष्माण्डशतपऽ्यासहा- 
छुलाः। [नत्यभाद्वाः प्रयोक्तव्याः मा 
नता ढडुणा मताः ॥ १७१ ॥ 
अडूसा, कुडा,पेठा, सेवीत, और पियाँचासा तथा 
, गिलोय यह सब गिलेमानसे दुगुने लेन चाहिये १७१॥ 
खण्डखाद्यलोह्‌ । 
क्षार चतुशण लाहाइघत द्रगुणम- 
तमम्‌ । चूणपादश्च वडङ्ग दद्यान्म- 
घुसित समे ॥ १७२॥ एव्हीकृत्य पचे- 
छोह खादेदञ्चिबलं यथा । रक्तपित्त 
जयत्मुग्रं खण्डखाद्य रसं स्मृतम्‌ १७३॥ 
छोहेका चूण १ भाग, दूध ४ भाग, घी २ भाग 
और. लोहेसे चौथाई भाग वायाविडगका चूर्ण लेवे 
पहले लोहक भस्म, दूध और घीको तांबेके बासनमें 
पकाकर फिर वायविडगका चूर्ण मिलादेवे,जब शीतल 
शेजाय तब समान भाग मिश्री आर शहद मिलाकर 
चिकने बासनमें भरकर रखदेवे | आश्नेका बळावळ 
४ विचार कर सवन करे । यह खंडखाद्यरस--उग्र रक्त- 
पित्तको नष्ट करता हे ॥ १७२ ।। १७३ ॥ 
अम्ृताख्य लोहरसायन । 
अमृता त्रिवृता दन्ती श्रावणी ख- 
दिरो व्रषः । चित्रको भृङ्गराजश्च 


कोकिलाक्षः ` सपुष्करः ॥ १७४ ॥ 
पुननंवाबलाकाराः शिम्रुमोरटदा- 


रकाः । स्नुही रविरसो दभः कुशा- 
स्थि सहपीबरी ॥ १७५॥ गवाक्षी 
वरूणः कन्दश्चविका तालमूलिका । 
2 नागबला कणामूलं. कुछ ब्राह्मणय- 
ष्टिका ॥ १७६॥ पलोन्मितानि सबी- 
णि जळद्राणे विपाचयेत्‌ । अष्टभागा- 


वशिष्टतु कषायसुपकल्पयेत्‌ ॥१७७॥ 
त्रिफलायास्तथा प्रस्थ जलाष्टुणपा- 
चितम्‌ । तस्मादष्टावशेषस्ठु कषाय- 
स्लु परिखुतः ॥ १७८ ॥ माक्षिकेण 
हतलश्चापि पुडितश्च यथाविधि । आ- 
यसं चूर्णित पूतं पलं षोडशसाम्मि- 
तम्‌ ॥ १७९॥ पलान्यश्रस्थ चत्वा- 
रि तावन्ति गन्धकस्य च । द्वे पले च 
रसस्यापि पाटितस्य यथाविधि१८०॥ 
गुडस्य च पलान्यष्टौ सितायाश्चाथ 
पोर्चके । रक्तापित्ततथ खण्डस्य मत्स्यः 
ण्ड्या वाथ कासके ॥ १८१॥ झु 
ग्गुलो्रिपलं दत्वा अस्थां सर्पिष- 
स्तथा । एवं पाकविशिज्ञस्तु पचेलो 
ह समाहितः ॥ १८२ ॥ शीतेऽवता- 
ये म्नः क्षिपदष्टपलं भिषक । मा- 
क्षिकस्य विशुद्धस्य द्विपलं रजसः 
क्षिपेत्‌ ॥ १८३ ॥ शिलाजतोस्तथा 
चूण पलाद्धं सम्मितं भिषग । अथे- 
बां प्रक्षिपिच्चूण पलमात्रं प्रथक्‌ 
पृथक ॥१८४॥ त्रिकटु ज्रिफला दन्ती 
जिवृता जीरकद्वयम्‌ । गार्या सारं 
तालीशं धान्याकं मधुयष्टिका ॥१८५ 
शुभा रसांजनं शकी चित्रक चव्यशु- 
स्तकम्‌ ।: चातुजातककड्डोलं लवङ्गं 
जातिकं फलम्‌ ॥ १८६ ॥ द्राक्षा- 
खजूरकं चूर्णं पलार्धं साम्मितं भिषळो 
एष लोहबरः श्रीमान्‌ सर्वेव्याधि- 
प्रणाशनः ॥१८७॥ यत्र यत्र प्रयुखीत 
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षा ॥ १९०॥ माषकं गातकाइछथा 
यावदष्टों च माषकाः । वजयेद्वदल 
सूप मांस चानूपसम्भवस्‌ ॥ १९१ ॥ 
ककारपूवक सवे प्रयत्रेन 'वबजथत्‌ । 
अस्नुताख्या वरा ला सबंत्नरवाध- 
युज्यते । अनन जन्तवः स्वस्था ना 
सूज? सान्त नान्यथा ॥ १९२ ॥ 
गिलोय, निसोत, दन्ती,गोरखुण्डी,खैर,अङ्कसा, 
चीता, भांगरा,' ताळमखाना, पोहकरमूल, पुननेवा, 
खिरेंटी, काँस, सहिंजना, इखकी जड़,विधारा, थूहूर 
का दूध, आकका दूध,डाभ, कुशा,हड़संकरी, शता- 
बर, इन्द्रायण, वरना, कमलकंद, चव्य, सुसंली, 
गंगेरन, पीपलामूछ,कूठ ओरं भारंगी प्रत्यक ओषाध 
नार तोले लकर एक द्रोण जलम पकावे। जब पकते 
२आठवौँ भाग जळ शे रह जाय तब उतारकर छान 
लेवे,फिर एक प्रस्थ त्रिफेलको लेकर अठगुने जळभे 
प्रकावे जब आठवाँ भाग जळ शेष रहूजाय तब उतार 
कर छान लेवे और उसमें मिला देवे।पश्चात्‌ इस काथमै 
अच्छे प्रकारसे पुटपाकस किया और सोनामाखीसं 
मारा हुआ लोहेका चूण १६पळ, अभ्रककी भस्स १६ 
ताळे, झुद्धगधक १६ तोळे, अच्छे अकारस पुटपाक 
किया हुआ पारा ८ तोछे,गुड८पछ और जो-पित्तको 
अधिकता हो तो गुडके स्थानमें खांड डाले, रक्त 
पित्तके लिये खांड डाले और खांसीके लिय इसमें 
मिश्री मिळावे शुद्ध यूगल ८ तोळे, और ३२तोछे घी 
डालकर लोहपाकको जाननेवाला विधिपूर्वक पकावे। 
जब पककर तेयार होजाय तब शीतळ होनेपर ३२ 
तोळे शहद मिळावे ऑर शुद्ध सोनामाखीका चूणे. ८ 
तोळे और शुद्ध शिळाजीतर्‌तोले मिळावे तथा त्रिकुटा, 


त्रिफला, दन्ती,निसोत, जीरा, काळाजीरा, खरसार, ' 


ताळीशपन्र, धनियाँ, मुळेठी, वशलोचन, रसोत,का- 
कडाझिंगी, चीता, चव्य ओर नागरमोथा प्रस्येकका 
नूर्ण चार ४ तोळे, दालचीनी, इलायची, तेजपात, 
नागकेशर, शीतळचीनी, लॉग, जायफळ, दाख और 
र खजूर प्रत्येका चूण दो दो तोळे मिलादेवे, सबको 


ङ्‌ यथाविविसे मिलाकर एक उत्तम चिकने बासनमें 


अरकर रख देवे।यह श्रीमान्‌ लोह सवै लोहोंमें उत्तम 
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रक्ताषत्त ` | रक्तपित्त,अम्लपित्त,क्षय, कुष्ठ,ऽ्वर, अशीच, बवासीर, क्य, छुछ,ज्वर,अशाच, बवासीर 
उद्ररोग, शूळ, सभ्रह्णा, आमवात, वातरक्त सत्र-, 
कच्छ, प्रमह आर शकरारांगका नष्ट करता हं । इस | 
को सवन करनस मनुष्य तरुण हाजाता हं इसका सवन 
करनेवाला मनुष्य त्रम्हचय्य रह्‌ आर इस ळाइका घी 
ओर शहदस मिळाकर सवन करी इसका मात्रा एक 
रत्तीसे बढाकर आठसासं पय्यन्ते हू । इसपर ददल 
अन्न, अनूपदेशक जावाका माल आर कंकाराद पदाथ 


oye, 


सम्पूण छाडडब । यह्‌ अखताख्यलाह्‌ सवरयागाम 
प्रयोग करना उाचित है । इसके प्रभावले सवेप्राणी .' 
निरोग और स्वस्थ होते हैं ॥ १७४ ॥ .१९२॥ 
खण्डादलांह ॥ 


शतावरी छिन्नख्हा दृषनण्ड 
बलाः। तालमूली च गायत्री विफ 
लायाहत्ववर्तया j 
पुष्करसूलल्य एथ 
जलळद्वांण \वपक्तव्यनं एवबशाष- 
लम्‌ ॥ १९४ ॥ दिव्योषाथिहलस्यापं 
माक्षिक हुतस्य च। पलं च द्वादशं 
देयं रुवमलाहर्थ चूर्णितम्‌ ॥१९५ 

खण्डलुल्यं घृतं देख पलषोडशाकं बुः 
थे; । पचेत्तात्रमय पाचे शुडादेः पाक 
बद्यया ॥ १९६॥ प्रस्था मडनो दे 
ये शुभाश्मजतुर्क॑ त्वचम्‌ । शड विः 
इङ्गं कृष्णा च शुण्ठ्यजाजी पलं 4 
पलम्‌ ॥ १९७ ॥ त्रिफला धान्यकं पत्रं 
द्वयं मरिचकेशरम्‌ । चूण दत्वा खुम ० 
थितं स्त्रिय्राण्डे निधापयेत॥१९८॥। 
यथाकालं प्रयुज्ञात 'बिडालपदक 
ततः । गव्यक्षीराढुपानश्व सेव्य मा” 
सरलं पयः ॥ १९९ ॥ गुरूवृष्यान्नपा- 
नानि स्विग्थं माँसांदि ब्रहणम्‌ । रक्तः 
पित्तं प्रदुष्ठः क्षयं कासं विशेषतः ॥ 
॥ २०० ॥ वातरळं प्रभहश्च शीतापः | 
स वर्भि कुमम्‌ । श्वयथुं पाण्डुरोगश्च) 

कुष्ठं छीहोद्रं तथा ॥ २०१ ॥ आनां 


ट्री Er 


१ 
प्‌ 


अजब यथा, 
सक्तापता 


27 (वित 


\ 


` हितकारी, पुष्टिकारक, 
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रक्तस्यावश्च अमग्छाफ्त एनहान्त च। 
चक्षुष्यं बेहण ब्रृष्यं माङ्गल्यं भी- 
तिवर्धनम्‌ ॥ २०२॥ आरोग्यं पुत्रदं 
श्रेष्ठ कायासिबलवरद्धनस्‌ । श्रीकरं 
छाघबकर खण्डखाद्य भकीतितम्‌ ॥ 
॥ २०३ ॥ छागं पारावतं मांस तित्ति- 
रिळूकराः दाशाः । कुलिङ्गाः कृष्ण- 
सारा थे तेषां मांसानि योजयेत)॥२०४॥ 
नारिकेरपयःपाने खुनिषण्णकवास्ठु- 
कम्‌ । झुप्कसूलकजीवाख्यं पटोलं बु- 
तीफलम्‌ ॥ २०५ ॥ फलं वात्ताक- 
पक्वाम्रं खज्जूर स्वाइदाडिमम्‌ । कः 
कारपूर्वकं यन्न मांस चानूपसंसवम्‌ । 
बजेनीयं विशेषेण खण्डकाद्यं सम- 
अला ॥ २०६ ॥ 
शतावर,गिलेय, अडूसा, गोरखमुण्डी, खिरिटी, 
मुसली, खैर,त्रिफला नी, भारंगी, पोहकरमूल 
प्रत्येक औषधि बीस २ तोळे लेकर एक द्रोण जलमें 
पकावि।जब आठवा भाग जळ शेषरहजाय तब उतार- 
कर छानलेवे, फिर इसमें मेनाशिळ और सोनामाखीसे 
मारा हआ ताक्ष्ण लोहेका चूणे ४८ तोळे,सफेद खांड 
६४ तोळे ओर घी ६४ तोळे [मिलाकर ताबक पात्र 
गुडादि पाकके समान पकावे । जब पककर शातिर 
हो जाय तब३२तोछे शहद मिळावे तथा वशलोचन 
शिलाजीत, दालचीनी, काकडाशिगी, वायविडग! 
पीपळ,सोंठ और जीरा प्रत्येकका चूण चार | 
त्रिफळा, धत्तँ, तेजपात,काली भिरच ओर नागके- 
शर प्रत्येकका चूणे दो ९ तोळे डाळे, सबको एकत्र 
मथकर एक चिकने वासनमें भरकर रख देव।समय- 
को विचार इस औषधिको एक तोला भक्षण करे 
और ऊपरसे गौका दूध पीवे ।'इसपर मांसरस, दूध, 
भारी और वृष्य अन्नपान,खिग्धपदाथ ओर मांसादि 
बहण पदाथ भाजच करे । यह उत्तमलाह-दुष्ट 
रक्तपित्त, क्षय, खाँसी, बातरक्त,प्रमंह्‌,शातापत्त, वसन, 
कुम, सूजन,पाण्डुराग,कीढ, हहा, उदररोग,आनाह, 
रक्तक्लाव और अम्ळपित्तको नष्ट करता हे । नत्रोंका 


आरोग्यदायक, पुत्रदायक, श्रेष्ठ, 


प्रीतिवद्धक, 
१५ 


[य्यजनक, संगळकारक, 


जठराप्रि और वलको बढानेवाळा, लक्ष्मीजनक 
और ळाघवकर, यह खण्डखाद्य नामसे कहा हैँ । 
इसपर बकरा, परेवा, तीतर, कृकर, ( केकडा ) 
खरगोश, कुछिंग(चिडा) और कृषणसार मृग इनका 
मांस सवन करना चाहिये । तथा नारियछका जळ, 
शिरिआरी, बथुआ, सूखी मूळी, जीवक शाक,पटोल 
( परवळ ), कटेरीके फळ, वैगुन, पके आम, खजूर 
और मीठा अनार ये सब तथा ककारनामवाछे सम्पूर्ण 
पदार्थ और अनूपदेशोंके जीवोंका मांस ये सव खंण्ड- 
खाद्य लोहेको सेवन करनेवाला त्याग देवे।१९३-- 
२०६ ॥ 
~ ha a ® ~ aS 
यञ्च [पत्तज्वर म्राक्त बाहरन्तश्च भः 
षजम्‌ । रक्तपित्ते हितं तञ्च क्षीणक्षत- 
हित च यत्‌ ॥ २०७ ॥ 
पित्तञ्बरेम जो बाह्य और आभ्यन्तर चिकित्सा 
कही है तथा क्षीणक्षतमें जो चिकित्सा कही है वह 
सब रक्तपित्तमें हितकारी है ॥ २०७॥ 
शीतावगाहसेकाद्याः प्रशान्ता रक्त- 
~~ ~ + 
पित्तिनास्‌ । दाडिमामलकं विद्वान- 
म्लसात्म्याय दापयेत्‌॥ २०८ ॥ शा- 
लिषष्टिकनीवारचणमुङ्गमसूरकाः । 
श्यामाक्ताश्च भियंग्वश्व भोजनं रक्तः 
पित्तिनास्‌ ॥ २०९ ॥ 
शीतळजळमें घुसकर सथान करना ओर शीतल. 
जळको शरीरपर छिडकना रफक्तपित्तमे हितकारक हे । _ 
जिनको खटाई सात्म्य हे उनको अनार और आमले | 
सेवन करने चाहिये । रक्तापत्तमें भोजनके लिये | 
शालिचावळ, साठी चावळ,नीवार, चने, मूँग,मसूर, 
समा और केंगनी यह धान हितकारी है ॥ २०८ ॥ | 
॥ २०९॥ .. । 
पडालानम्बबेत्राग्रतण्डुलायादया [ह 
ताः । पारावतकपोतांश्च लाव 
क्ताक्षवणकान,. ॥ २१० 
कपिञ्ञहानेणान्‌ हारप 


१ कंगनी धात गरम और रु 
वह नहीं देना चाहिये इसी प्रकार 


| 


| 
yb 


षां प्रयोजयेत्‌ ॥ इंषदम्लाननम्लाश्व 

वृलभ्रष्ठान्‌ सशर्करान्‌॥ २११ ॥ 

शाकके लिये परवळ,चीम, वेतका अग्रभाग और 
चौलाई आदि लेने चाहिये । परेवा, कबूतर, छवा 
चकोर, वत्त, खरगोश, कपिजल, एण, हरण आर 
काळपुच्छ मृग इनके मांसका रस रक्तापेत्तनाशक ह 
इसलिये र्क्तपित्तमें इनका मांस सवन करता चाहय॑ 
तथा किंचित्‌ अम्ल और मधुर पदार्थाकेः घीसं भूनकर 
मिश्री मिलाकर सवन करे | २१० ॥ २११ ॥ 


सामान्यो एहितयाोगष दव्यशात्त सल 

माक्ष्य हे । रयाज्या रक्तीर्पत्तादा 

योगो वातादज गद्‌ ॥ २१२॥ 

वातादिरोगोंमें सामान्य जा हितकारक योग 
कहे हैं. उनके द्रव्योके गुणेंको विचारकर रक्तपित्ते 
प्रयोग करे ॥ २१२ ॥ 
इति बंगसेने भाषाटीकायां रक्तापत्ताधिः 
कार संपूर्ण । 


अथ राजञयक्ष्मनिदान । 
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ब्वेगरोधात क्षयाच्चैव साहसा ड्विषमा- 

शनात। त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदों 
हेतुश्च इुष्टयात्‌ ॥ १॥ 

मळ. आर मूद वगाका राकनरस, एव अत्यन्त 
मथुनसे क्षीण होनेसे, साहस, अथांतू ( अपनेस 
नहीं करनेयोग्य जो भारी काम उनको करतेस ) 
अथवा बलवानक सांथ वर करनस आर ।वषस 


- अर्थात्‌ विरुद्ध भोजन या भोजनपर भोजन किस्वा 


E ee भोजन और कभी अधिक कभी कम 
भोजन करनेले तीनों दोष दुष्ट होकर राजयक्ष्मा 


रोगको उत्पन्न करते हैं ॥ १॥ 


कफप्रधानेदेषिस्ठु रुद्धेड रसवर्त्मु । 
अतिव्यवायिनो वापि क्षीणे रेतस्य- 
राः । क्षीयन्ते धातवः सरवे ततः 
ति मानवः ॥ २॥ 


_ CC-0. ‘In Public Domain - Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


कफकी प्रधानतावाले वातादिदोष जब कुपित होते 


ह तब उनके कर्षत हानंस रसका बंहर्नबाठा नाडा $ 
बंद हो जाता ह । अथवा अत्यन्त सथुन करनस 


जब वीय्य क्षीण होता हू तब उसके क्षीण होनेसे 
अन्य मांसादक घालुए गा क्षाण हा जाता ह 
तब मनुष्य सूखन लगता । ।। 
पूबलक्षण.। 
श्वा्ताङ्गसादकफसश्च ( 
स्थग्रिसादमद्पीनसकास निद्रा 
शोषे भविष्यांते भवान्त स 
शुक्लेक्षणो भवाति मांसपरो. 
रिरंछुः॥३॥ स्वमेष काकशुकशछ्लाके 
नीलकण्डण्घ्राहतथेव कपयः ऋझूषला- 
सकाश्च। त बाहयान्त सनदावजः 
लाश्व पश्यच्छुष्कांहतस्हन्पवनघूमद्‌- 
वादतांश्च ॥ ४ ॥ 
जब राजयक्मा उत्पन्न हचक हाता ह तब उसर्स 
पहले श्वास, शरीर शिथिलता, मुखके द्वारा कफका 
निकलना, तालुका सुखना,वमन, अभिकी मद्ता,मद 
(नसा ), पीनस, खाँसी, निद्राका आना थे लक्षण 
हाते ह । वह मनुष्य मासक खानका आर खीप्रसग 
करनका इच्छा करता हु उसके नत्र सफद हाते हु। 


तथा स्वप्रे कोआ,तोता, सेइ, नीछकंठ,गीघ, बन्दर 


और गिरगट इनपर अपनेको बैठा देखता है, एबं 


जलरहित नदी, पवन, धुँआ, दावाभिसे पीडित और 


सूखे एसे व्रक्षांको देखता है ॥ ३॥ ४॥ 
राजयक्ष्माके विरूपलक्षण । 
अंसपाश्वामितापश्च सन्तापः करपा- 
द्याः । ज्वर्‌? सवाङ्गगश्चात लक्षणः 

राजयक्ष्मणः ॥ ५ ॥ 


कन्ये और पसलियेंभिं सन्ताप, हाथ और पांवें(में 


A ~ 23.3 प्या 
दाह आर सव रारीरसें ज्वर ये राजय&माक सामान्य 


तान लक्षण हैं॥ ५ ॥ 


बडुरूपलक्षण । 
कासो ज्वरः पाश्वशूल स्वरभदा 


महारुचिः । अग्निमान्द्यं विज्ञानी- * | 


याह्लक्षणं राजयक्ष्मणः ॥ ६ ॥ 


चि 
शू 


राजयक्ष्माविकारः । 


ठी 


FI 
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(२२७) . 


खाँसी, ज्वर, पसियोंमें शूलकी पीडा, स्वरभंग , 


' अत्यन्त अरुचि और मंदान्नि ये छः लक्षण राजयक्ष्मा- 
ws ७२४. को 
स हात ह ॥ ६ ॥ 


दोषभेदस एकादझारूपलक्षण । 
स्वरभेदोऽनिलाच्छुलं सङ्कोचश्चांसः 
CT कर >> — (८ 
पाशवेयोः । ज्वरो दाहोऽतिसारश्च 
पे त्ताद्रक्तस्य चागमः ॥ ७ ॥ शिरसः 
~ C 
परिपूर्णत्वमभक्तच्छन्द्‌ एव च । का- 
सः कण्ठस्य चोध्वंसो विज्ञेयः कफः 
कोपतः ॥ ८॥ 
वातके कोपसे स्वरभग, शूल, कन्थे और पसलि- 
योंमें संकोच होता हे । पित्तके कोपसे ज्वर, दाह, 
अतीसार और रुधिरका स्राव होता है । और कफके 
कोपसे शिरमें भारीपन, भोजनम अर्सच, खाँसी 
और गलेका पडजाना ये लक्षण होते हैं ॥ ७ ॥ ८॥ 
द्वितीयषड्रूपलक्षण । 
भक्तद्वेषो ज्वरः कासः श्वासः शो- 
णितद्शेनम्‌ । स्वरभेदश्च जायन्ते 
षड्सूपे राजयक्ष्माणि॥ ९ ॥ 


भोजनमें अशचि, ज्वर, खाँसी, रुधिरका निकट 
लना और स्वरभेद ये छः ळक्षण राजयक्ष्मामें होते 


हैँ॥ ९॥ 
साध्यासाध्यता । 
एकादशाभिरोभेर्वा षड्भिवापि सम- 
न्वितम्‌ । कासातिसारपार्श्वातिस्व- 
रभेदारूचिज्वरेः ॥ १० ॥ त्रिभिर्वा 
पीडितं लिङ्गैज्वरकासार्गामयेः । 
जह्याच्छोषादितं जन्तुं स्वमिच्छन्‌ 


NEN oN 2, 


संवरवाखामवाप एलळङ्गमासबलक्ष- 
यः । युक्तो- वर्ज्यश्चिकित्स्यस्ठ सबे- 
रूपोऽप्यतोऽन्यथा ॥ १२॥ 
सर्वे लक्षणों युक्त, अथवा छः लक्षणों युक्त, 
तीन ळक्षणोंयुक्त ऐसे शोपरोगीकी यदि उसके 
मांस, बळादिक्षय हो गये हो तो चिकित्सा नहीं 
करनी चाहिये और जो उसके सम्पूर्ण लक्षण भी हाँ 
परन्तु उसके मांस और बल क्षय न हुए हों तो 
उसको यत्नपू्वंक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १२॥ 


महाशन क्षीयमाणमतिसारअ्रपीडि 
तम्‌ । शूनसुष्कादरश्चव याक््मण . 
परिवजयेत्‌ ॥ १३॥ शुक्लाक्षमन्नदे- 
दारमृध्वश्वासानपाडतम्‌ । कृच्छेण 
बहुमहल यक्ष्मा हन्ताह मानवम२४॥ 
जो राजरोगी बहुत भोजन करतेपर भी दिन प्रति- 
दिन क्षीण होता जाय,अतिसारसे पीडित हो, जिसके 
अंडकाशों ओर उद्रपर सूजन आगई हो, जिसकी | 
आँखे सफेद होगी अन्नमें असच हो, ऊंध्वेश्वासस 
पीडेत और जो अत्यन्त कष्टके साथ वारंवार मूते 
ऐसे राजयक्ष्मारोगीको वैद्य त्याग देवे ॥१३॥ १४ ॥ 
परं दिनसहस््रं ठु यदि जीवाति मान- 
वः । सझुभिषग्भिरुपक्रान्तस्तरूणः 
शोषपीडितः ॥ १५ ॥ उपक्रमेदा- 
त्मवन्तं दीत्ताश्निमक्रशं नरम्‌ ॥ १६ ॥ 
जिसकी उत्तम वे्योंद्वारा चिकित्सा की गई हो 
ओर वह तरुण हो तो ऐसा राजयक्ष्मारोगी एक 
हजार दिनतक जी सकता है | सारांश यह हैँकि 
इस रोगकी एक हजार दिन तककी परम अवधि है । | 
जिन मनुष्यांकी इन्द्रिये वशे हे, जिनकी असनि 
दीपन है ओर जिनका शरीर कृश नहीं हुआ हे 


, ५ र राजयक्ष्मारोगियोंकी चिकित्सा करती 
विपुल यार रह पे ह ॥ १५॥ १६॥ 
ऊपर जो स्वरभदादि ग्यारह लक्षण कहे हे उनसे व्यवायशोकादिजन्यक्षय- 
युक्त अथवा खाँसी, अतीसार, पसलियोंसें पीडा, रागक लता 
स्वरभेद, अराचि और ज्वर इन छः लक्षणोंयुक्त, 
> थवा ज्वर, खाँसी और रुधिरका गिरना इन तीनों व्यवायशोकवाधेक्यव्यायः 
„ ` .  लक्षणायुक्त ऐसे शोषरोगाको विपुर यशका चाहने | प्रशाषितान्‌ । ` 
EE . वाळ बैद्य त्याग देवे॥ १० ॥ ११॥ शोषिणो 


OCC कापला याल] TOU | ५4 | () की enna and 8९०8॥५०(॥ 


बड़सेने भाषाटीकास!इत- 


अब व्यबायशाधा, झाकरशाष।, वाङ्क्यशाषा, 
व्यायामशोषी, अध्वशोषी, त्रणशोषी और उर:क्षत- 
शोषी; इनके यथाक्रमसे लक्षण कहते हे ॥ १० ॥ 
व्यबायशोषीके लक्षण । 
व्यवायशाष शुक्रस्य क्षयालञङ्गरुपं 
द्रतः । पांडदेही यथापून क्षोयन्त 
चास्य धातबः॥ १८ ॥ 
व्यवायशोषी अथात्‌ अत्यन्त मथुन करनस जो 
क्षयरोग उत्पन्न होता हे उसमें सम्पूण शुक्रक्षयक 
लक्षण होते हे ऑर उस रोगीका शरीर पीला हो जाता 
है । फिर शुक्रले मज्जा,मज्जासे आस्थ,आस्थले भ 
भदस मांस, मांससे रुधिर आर रुधरस रसका क्षय 
होता हे इसीको विलोम क्षय कहत हैं ॥ १८ ॥ 


शादशापषादक लक्षण 

प्रध्यानशीलः स्रस्ताङ्गः शोकशोष्य- 

पि ताहृशः। विना झुकक्षयक्कतोवः 

काररूपलाक्षत* ॥१९॥ 

 शोकशोषी अर्थात्‌ अत्यन्त शोक चिन्तादि कर- 
बसे जो शोषरोग होता है उसमें अत्यन्त चिन्ता हो, 
और सम्पर्ण अंग शिथिल हों इसमें शुक्रक्षयके विना 
व्यवायझोषीके सब लक्षण होते है ॥ १९ ॥ 


जराशोषीके लक्षण । 

 जराच्तोषी कृशो मन्दो नष्टयाद्वबले- 
न्द्रियः । कम्पनाऽरुाचभान्भन्नकां- 
` स्यपात्रहत स्वरः ॥ २० ॥ ष्टीवाते 
'श्षेष्मणा हीनो गोरबारूचिपीडितः । 
संप्रखतास्यनासाक्षः शुप्करूक्षमल- 
 च्छाबिश२१॥ 

० जराशोषी अर्थात्‌ वृद्धताके कारण जो शोपरोग 


£ EN 


हाता हं उसम रांगा क्रा हा जाता हू तथा उसका 


हो || १०॥ ९९ ॥ 


न >... ८८-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
28.9. PE लीक Shes i अ NH pa NT 5. च 


बृशाषाक लक्षण । 
अस्ताङ्गः सम्टेछषसूष- 
। प्रलुप्तगाज्ावयंद, झुप्कङ्क- 


क 
05% 


अध्वशोषी र 
रोग होता हे उसमें. रोगीका शर्र टी 
मुनेहुएके समान और खरदरा होजाता है पोर ड 
सम्पूर्ण शरीरके अवयव सुल होजात ह तथा कळ 
( तृपा छगनका स्थान), कण्ठ आर शुख सूखजा 
हैं ॥ २२॥ 


[र्‌ [शाथळ तथा 
[ 


Fall 


व्यायानशोषीके लक्षण। 
व्यायाभलशाषवा नाय नरव समः 
न्बितः । लिङ्गेरश्क्षलकृते१ संथुत्त 
श्र क्षत बिना ॥ २३॥ 
व्यायामशोषी अथःतू अत्यन्त परि 
व्यायाम करनेसे जो शोषरोग होता 
शोषीके लक्षण और क्षतेक विना उरःक्षतके सब 
लक्षण होते हैं ॥ २३॥ 


हित र 
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ब्रणशोषीके लक्षण । 
रक्तक्षयाद्वदनारसस्तथबाहारथन्तरयाः 
त्‌ । व्राणलस्य भवच्छाषः स चयाः 
साध्घतमो मतः॥ २४ ॥ 
ञ्रणरोगीको अत्यन्त सधिरके क्षय होनेसे, प्रणकी 
अत्यन्त पीडासे और आहारके थकनेसे जो शोष 
होता है उसको असाध्य जानना ॥ २४॥ 


———— 


अथ निकित्सा 


व्यवायशाषिणां क्षीरश्समालाज्य- 
भोजने: । सकलमडरहद्यजावनायः 
रूपाचरेत ॥ २५ ॥ 


व्यवांयशोषी मनुष्योंके लिये दूध, मांसरस अरि | 
घीके साथ भोजन करना हितकारी हैँ। तथा सम्पण ७ | 


मधुर, हृदयको हितकारी एबं प्राणरक्षक पदाथ 
DOS) 


उपयागा हैं ॥ -९% ॥ 


कज 


_ हषणाश्‍्वासंनेः 


राजयक्ष्माधिकारः । 


स्निंग्धेभघुर” 
शीललेः । दीपनेलघणिश्वात्र! शोकः 
शाषश्पाचरत्‌ ॥ २६ ॥ 
शोकशोषी सनुष्यॉकी--आनन्द, धीरज, खिग्ध, 
मधुर, शीतळपदार्थ, दीपन ओर हलक अन्न इनके 
द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २६ ॥ 
आस्यासुखेदिवास्वमातिमेडरबुहः 
णेः । तक्रमांसरसाहारिरऽ्वशोषिण- 
माचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अध्वशोषी रोगियोंकी--उत्तम आसन, विळे, 


क्षीरेः 


गद्दी तकिय लगाकर वेठाना, दिनभें सोना, शीतल, 


` मधुर और पुष्टिकारक पदार्थ, तक्र और मांसरसका 


आहार इनके द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए ॥२७॥ 
ब्रणशाषं जयेत्लिंग्वेडीपनेः स्वादु- 
शीतले) । इषद्म्लेरनम्लबा यूषमां- 
प्रसादाने ॥ २८॥ 
चिकने, दीपन, स्वादिष्ठ, शीतळ, किंचित अम्ल 

और मधुर पदार्थोका यूष तथा मांसरस, इनके द्वारा 

ब्रणशोषीकी चिकित्सा करनी चाहिए || २८ ॥ 
व्यायामशोषिणं स्रिम्धैः क्षतक्षयाहि- 
तैहिमेः । उपाचरेऽ्ीवनीयिर्विधिना 
छैष्मिकेण लु ॥ २९ ॥ 
व्यायामशोपी मनुष्यकी!--स्तिग्ध, क्षतक्षयपर हित- 
कारी, शीतळ, जीवनीयगणकी ओषधियों ओर कफ- 
कारक पदार्थोके हारा चिकित्सा करनी चाहिए२९॥ 
बालनां बहुदांपस्य पश्वकस्माण का- 
रयेत्‌ । याक्ष्मण, क्षाणदहस्थ तत्कुत 
ह्या्विषोपमम्‌ ॥ ३०॥ 
बहृतदोपयुक्त, वलवान्‌ क्षयरोगीको पंचकम्म 

( वमन, विरेचन, नस्य, निरूहबस्ति ओर अनुव्रासन 

बस्ति ) कराने चाहिए, परन्तु क्षण दाषवाछे 

क्षयशोगीकी ये पंचकम्म कराने विषके | 

अहितकारी हे ॥ २०॥ 
शुक्रायत्त बलं पुंसां मलायत्तश्च जी- 
वितम्‌ । अतो विशेषात्संरक्षेद्यक्षिम- 
णो मलरेतसा ॥ ३१ -॥ 


बल शुक्रके आधीन हे, ऑर्र जीवन मलक आधान 
ह;इस कारण राजयक्ष्मवाळे रोगीक वाय आर मलकी 
यत्नपूवक रक्षा करनी चाद्देए ॥ ३१ ॥ 


शालिषष्टिकगोधूमयवसुद्गादयः शु- 
भाः। मद्यानि जाङ्गलाः पक्षिमृगाः 
शास्ता विशोषिणाम्‌ ॥ मूलकानां 
कुलित्यानां यूषेबा सूपसंस्कृतेः॥३२ ॥ 
राजयक्ष्मामें दालिधान, साठीधान, गहूँ,जा ओर 
मुंग आदि सव अन्न हितकारी हैं तथा मदिरा और 
जांगलंदेशके पशु--पक्षियोंका मांस ओर मूळी तथा 
कुलथीका यूप अथवा दाळ यह सब संस्कार कियहुए 
पदाथ हितकारी हैं ॥ ३२ ॥ 
सपिप्पलीकं सयवं सळुलित्थं सना- 
गरम्‌ । दाडिमामलकोपेतं स्लिग्घ- 
माज रस [पबत्‌॥३३॥ तन षाड्गान- 
वबतन्त्‌ वकारा, पाॉनसादयः ॥३४॥ 
पीपल, जौ, कुळथी, साठ, अनार आर आमले 
इनसे युक्त ओर घतादिक द्वारा स्निग्ध किया हुआ 
बकरेका मांसरस पीवे इससे पीवसांदे छ प्रकारके 
रांग दूर हाते इ ॥ ३३ ॥२४॥ 
षडड्रय़ूष । 
द्रव्यतो द्विगुणं मालः सर्वतोऽष्टणुणं 
जलम्‌ । पादस्य संस्कृत चाज्यं षडः 
डो शूष उच्यते॥ ३५॥ | 
्रव्यसे दुगुना मांस, सबसे आठगुना जल और 
जब पकते २ चौथाई भाग जळ शेष रहजाय तबघी  -_ 
डालकर सिद्ध करे इसको षडङ्ग यूष कहते हँ ३५॥ 
धान्यकं पिप्पली विश्वदशमूलीजलं 
प्रत्‌ । पाश्वशूलज्वर श्वासपानसा- 
निवत्तेयेत ॥ २६॥ मित 
धनियाँ, पीपल, सोंठ और दझमूलकी 


योका झूल, ज्वर, श्वास ओर म 

होते हे ॥ ३६ ॥ 

अश्वगन्धामता नाडा 
र्‌] 


(२३०) 
nn 
असगन्ध, गिलोय, भारंगी, दशमूल, वच,अडूसा 
' पोहकरमूळ और अतीस, इनका काथ पावे 
ऊपरसे दध तथा मांसरसको भोजन करे तो राजय- 


क्ष्मा रोग नंष्ट होता हे ॥ ३७ ॥ 


कापमांस समादाय छकैणचूणन्छ 
कारयेत । तत्पिबेत्षारसंयुक्त क्यः 
रगगहर परस ॥ ३८ |! 
बन्द्रके सूखे मांसको पीसकर बारीक चूणे कर 
लेवे, फिर उस चूणेको दूधके साथ पान करनस क्षय 
रोग नष्ट होता है ॥ ३८ ॥ 
हारिणं छागमांसन्ठु छक्षणचूर्णीकतं 
शुभम्‌ । अजाक्षीरेण पातव्य क्षयः 
व्याधिविनाशनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
और बकरेके मांसको सुखाकर खूब बार्क 
पीसकर चूण करलेव । फिर उस चूणंको बकरीक 
दृधके साथ पीवे तो क्षयरोग नए होता है ॥ ३९ ॥ 
दुशमूलवचारासलायुप्करछरदारूना- 
गरे? कार्थेतम । पेयं पार्श्वदिरोरुळ- 
क्षयकासादिशान्तय सलिलम्‌ ॥४०॥ 
दृशमूल, वच, रायसन,पोहकरमूछ, देवदारु और 
सोंठ इनका काथ, पावूल, शिरोरोग, राजयकभा 


Lo SDA AS 


और कासादिरोगेंको नष्ट करता है ॥ ४०॥ 
ककुभत्वङ्नागबलावानरिबीजानि 
चूर्णितं पथस्ति । पक्क मधुवृतयुक्तं स- 

सित ~ 
सितं यक्ष्मादिकासहरम्‌ ॥ ४१॥ 
अजुनका छाल, गगरन आर काचक बाज, इनका 


| | चूणे करके दूधमें डाळकर पकावे, फिर उसमें शहद 


घी और बूरा डालकर पान करे तो राजयक्ष्मा, खाँसी 


| आदि रोग दूर होते हैं ॥ ४१ ॥ 


स्थिरापुननेवेरण्डवासषभाः सजीव- 
काः। शदष्टाभीरूलांगूलाविदारीहं- 
सपादिकाः ॥ ४२ ॥ बृहत्यो वृश्चि- 
छी च द्वे मेदे मर्कटी तथा । शो- 
नेलश्वासकासप्तिहरो ग- 


CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection Haridwar 


ennatand ebangotr | 


बड़सेने भाषाटीकासहिते- 


। होता है ॥ ४६॥ 


शाल्पर्णी,पुनर्नवा,अंड,अड्टसा, ऋषभक, जीवक, 
गोखरू, शतावर, जळपोपळ, विदारीकंद, हंसपदी, " 
कटेरी, बड़ी कटेरी, दाश्विकाली, भदा, महामिदा और 
कौंछ इन औषवियेंका समूह-शोप,गुल्म, वात,श्चास, 
खाँसी आर पित्तको नष्ट करता ह ॥ ४२ ॥४३॥ 


द्विपश्चमूलीमगधाधान्यनागरजं ज- 
लमू । चातुर्जातकसंयुक्तं पिबेन्नित्यं 
क्षयाठुरः । कासञ्वरादिक्वामनं बलपु- 
षिविवरद्धनस्‌ ॥ ४४ ॥ 
. दशमूल, पीपल, धनियाँ और सेठ इनके काथमं 
चालुर्जातका चूण डालकर क्षयरोगी नित्य पान 
करे तो खाँसी और ज्वरादिरोंग नष्ट होते हैं तथा "$ 
बळ और पुष्टिकी व्रद्धि हाती हे ॥ ४४॥. 
सघ्ूलपत्रच्छदपछ्वाथा रसः भयों- 
ज्यो मदयन्तिक्षायाः । मासोपथोगेन 
समस्तलिङ्ग यक्ष्माणसुग्रे हराति 
प्रसह्य ॥ ४९ 
मल, पत्र आर कामळ पछा साहत मातयक 
पञ्चाङ्गका कूटकर रस [नचाड ळव,इस रसका एक 
महान पय्यन्त सवच कर ता सम्पूर्ण लक्षणयुक्त उग्र 
राजयक्ष्मा रोग नष्ट होता है ॥ ४५॥ 


छागमांस पयश्छागं छागं सर्पिः सः 
नागरम्‌ । छागोपसेवा शयनं छागम- 
ध्ये तु यक्ष्मनुत ॥ ४६॥ शै 
बकरेका मांस, बकरीका दूध और बकरीका घी 
सोंठ मिलाकर खानेस ओर बकरी, बकरोंकी सेवा 
करने ओर उनके बीचमें सोनेस राजयक्ष्मा रोग नष्ट 


कूष्माण्डकफलोत्थेन रसेन परिपोषि 
तम्‌। लाक्षाकषद्वयं पीत्वा जयेद्रक्त 
क्षय नरः ॥ ४७॥ 
दो तोळे ठाखको लेकर पेठेके रसम पीसकर पान 
करनेस रक्तक्षय रोग शांत होता है ।॥ ४७ ॥ 
व्योषं शतावरी त्रीणि फलानि द्वे बले > | 
_ तथा। सर्वामयहरो योगः सेव्यो लो- | 
हरजोऽन्वितः ॥ ४८ ॥ एतद्वक्षाक्षतं का 


राजयक्ष्माधिकारः | 


हस्ति कण्ठजां विविधां रुजम । 
राजयक्ष्माणमत्युन्रं बाहुस्तम्भमथा- 
{दतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
त्रिकुटा, शतावर, त्रिफला, खिरेंटी और कंघी 
इन सबका चूण करके छोहेका चूण मिलाकर सेवन 
करनेसे सवेप्रकारके रोग दूर होते हैं तथा उरःक्षत, 
अनेकप्रकारके कण्ठरोग, अत्यन्त उग्र राजयक्ष्मा, 
बाहुस्तम्भ और आरदतरोग नष्ट होता है॥४८।४९॥ 
मधुनाढया बिडड्काश्मजलुलोहषृता- 
भया? । घ्रन्ति यक्ष्माणमत्यु्रं सेव्यः 
माना हिताशिनः॥ ५०॥ 
वायाविडग, शिळाजीत, लोहा, घी और हरडका 
चूण शहदमें मिलाकर हितकारी भोजन, करनेवाला 
मनुष्य सेवन करे तो अत्यन्त उम्र राजयक्ष्मा नष्ट 
होता है ॥. ५०॥ 
चव्यव्योषविडङ्गानि चूर्ण कृत्वा लिहे 
अर? । सापसडुभ्यां सुच्येत क्षयरा- 
गात्र संशयः ॥ ५१ ॥ 
चव्य, त्रिकुटा और वायविडंग इनका चूण 
करके घी ओर शहदमें मिलाकर चाटे तो क्षयरोग 
निःसन्देह छुटजाता है॥ ५१ ॥ 
दिनकरदीथितिशोषितपारावतमा- 
समलादिनं नियतम्‌ । यो लेढि मधु- 
घृताभ्यां स जयति यक्ष्माणमत्युग्र 
सू ॥ 5२ ॥ 
परेवाके मांसको सूयके धूपमें प्रतिदिन सुखाकर 
शहद और घीमें मिलाकर चाटे तो अत्यन्त उग्र 
राजयक्ष्मा रोग नष्ट होता हे ॥ ५२ ॥ 
कृष्णाद्राक्षासितालेहः क्षयहा क्षोद्र- 
| तेलबान्‌ । मधुसपिर्थुतो वाश्वगन्धा- 
ह कृष्णासितोद्भधवः ॥ ५३ ॥ । 
| «२ पीपेल, दाख, मिश्री, शहद ओर तेल 
अवलेह बनाकर चाटे अथवा असगन्ध ओर पौपलके 
चूर्णको मिश्री, शहद और घीमे मिछाकर चाटे तो 
क्षयरोग नष्ट होता हे ॥ ५३ ॥ 
शर्करामधुसंयुक्त नवनीतं लिहेत्‌ 
क्षयी । क्षीराशी लभते पुष्टिमतुल्ये 
चाज्यमाक्षेके ॥ ५४ ॥ 


I 
श की 


क्र 


१ ' 


क्षयरोगी-मिश्री, शहद और मैनी घी इन 
तीनोंको मिलाकर सवन करे अथवा न्यूनांधक 
मात्रासे शहद ओर घी मिलाकर खाय आर दूधका 
भोजन करे तो क्षयशेगी पुष्ट होता ह ॥ ५४ ॥ 
श्ातपुप्पा नतं कुष्ठं मुक देवदारु 
च । पिष्ठा लेपः ससपिंष्कः प्रष्ठपा- 
श्वॉशरूक्षु च॥ ५५॥ 

सोया, तगर, कूठ, सुलैठी ओर देवदारु इनको 
पीसकर घीमें मिलाकर पीठ, पसली, कन्धे तथा 
वक्षस्थलपर लेप करे तो शूलकी पीडा दूर होती 
हे ॥ ५५॥ 


चूण काङुभमिष्टं वासकरसभावितं 
हून्वारान्‌ । मधुषृतसितोपलाभिः 
लह्य क्यकासरक्तापत्तहरमू 0४५८ 0 
अजुनका छाल और इंटका चूण करके अनेक - | 
बार अडूसेके रसमें भावना देकर शहद, घी 
और मिश्री मिलाकर चाटे तो राजयक्ष्मा, खासी 
और रक्तपित्त नष्ट होता है॥ ५६ ॥ 


जीवन्त्याद्यडुवर्तन । 


जीवन्ली शतबीजा च विकसा खुपु- 
नमवा । अश्वगन्धाभया भाडी 
तर्कारी मछुकं बला ॥ ५७॥ विदा- 
री सर्षपा कुष्ठ तंडलाया5तसीफल- 
म्‌ । माषास्तिलाश्च किदट्ट्व सवेमे ` 
कत्र चूर्णयेत्‌ .॥ ५८ ॥ यषचूणेश्च द्विः 
गुणं दध्ना यक्तं समाक्षिकम्‌ । एतड॒द्वत्ते- 
नं काय्य पुष्टिवणबलप्रदम्‌ ॥ पुष्टये ` 
शोषिणां काय्यमभ्यंगोदत्तनादे 
कम्‌ ॥ ५९ ॥ 


जीवन्ती, सफेद दूब, मजीठ, पुननेवा, असगन्ध 


Per DY ATYA vaffla] FOUNdation Chennai and eGangotri हि 2 | 


बड़सेने भाषादीकासहिते- 


ल्य 


Bo) 


उपटनको झरीरमें मळनेसे पुष्टे, ८ल आर वणका | | काश्चच चूण पक्का सितोपलम्‌ । 3 


वद्धि होती हे । यह उपटन राजक्ष्माशागयाका पुष्ट 


करनेके लिये नित्यप्रति मालिश करना चाहिए 
॥ ५७॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
पबन्नागवलामूल साथ कष विवाळ- 
तम्‌ | पल क्षारयुत मे [स क्षारवत्ता 
निरन्नसुळ ॥६०॥एष प्रयोग: पुष्टबायु 
बेलारोग्यकरः परः ॥ ६१ ॥ 
गेंगरनकी जड़को प्रतिदिन डेढ कष बढाकर 
चार तोळे दधके साथ नित्य एक महानेतक सेवन 
करे और इसपर दधका भोजन करे तो पुष्टि, आयु 
बल और आरोग्य बढता हे ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
सितापलादिलेह । 
सितोपला तु गोक्षीरी पिप्पली बहु 
लात्वव! । अन्त्यादूष्वं [हग्ञाणत ल 
इयेन्मधुसापिषा ॥६२॥ चूर्णितं प्राश- 
यदतच्छासकासञ्वरापहम्‌ । पाश्व-. 
शूलञ्च मन्दाग्ने खु्ताजिह्वामरोचकम्‌। 
हस्तपादाङ्गदाहेषु ज्वरे रक्ते तथो- 
ध्वंगे ॥ ६३॥ 
` मिश्री १६ भाग, वशळाचन ८ भाग, पीपछ ४ 
भाग, छोटी इलायची २ भाग और दालचीनी १ 
भाग लेवे सबका चूण कर शहद और घीमें मिळाक 
चाट तो खासी, श्वास, ज्वर, पसलियोंकी पीडा, 
मन्दाग्नि, जिहाकी जडता, अरुचि, हाथ, पांव, 


शुटिका 'ह्यश्निसंयोगाच्चूर्णाल्लघुतरा . ' 


स्मृता॥ ६७॥ 


तालीसपत्र १ भाग, मिरच २ भाग, सोंठ ३ 
भाग, पीपल ४ भाग, वेशलोचन ५ भाग, दाळचीनी 
और इलायची आधा २ भाग, पीपल ८ भाग और 
सबकी बरावर मिश्री छेवे। सबको एकत्र मिलाकर 
चूण बनावे । इस तालीसादि चूणको सेवन करतेस 
खाँसी, इवास और अरूचि नष्ट होती है, तथा अग्नि 
दीपन होती है । यह चूण हृदय, पांण्डुरोग, संग्रहणी, 


प्लीहा, शोष, ज्वर, बसन, अतीसार ऑर झूळको..., 


नष्ट करता है,एवं ठुष्टवायुको अनुलोमन करता हे । 
और जो इसकी गुटिका बनानी हो तो अभिके 
सयागसे चीनीकी चासन बनाकर बडी बडी गोली 
बनावे, यह गोळी चूणेसे हलकी है ॥ ६४ ॥ 
॥ ६५॥ ६६ ॥ ६७॥ 


महातालीसादिचूर्ण । 


. तालीसं चित्रकं व्योषं दाडिमं ति- 
_ त्तिडीयकम्‌ 


एलेषां पालिकान भा- 
गान्‌ दीप्यको गजपिप्पली ॥ ६८॥ 
यवानी शातभेद्यश्च कृमिष्नं ग्रन्थिकं 
तथा । चव्यश्च केसरखेब हुपुषाजाजि , 
धान्यकम्‌ ॥ ६९ ॥ जातीफलं ल- ^ 
वङ्गश्च विखुगन्थं कणा शुभा । एते" 
षां कर्षमेकन्तु ट्विशुणा शकेरा भवेत 


। | ' ओर शिरकी दाह, ज्वर और ऊर्ध्वात रक्तपित्तरोग 
शौ नष्ट होता हे ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
bi _ तालीसादिचू्णणुटिका । 
| तालासपत्रं मारेचं नागर पिप्पली 
शुभा। यथोत्तरं भागवृद्धया त्वगेला 
चाद्धेभागिके ॥ ६४ ॥ पिप्पल्यष्ट- 


॥ ७०॥ पीनस्तं राजयक्ष्माणं हृद्रोगं 
वातपेत्तिकम्‌ ॥ मूत्रक्ृच्छोन्नत्ररोगान्‌ 
पांड्रोगं हलीमकम्‌ ॥ ७१ ॥ अशी- 
ति वातजान्‌ रोगांश्चत्वारिदाद्च प- 
त्तकान्‌। वशात छाष्मकांच्रव ह्य 
गुणा चात्र प्रदेया सितशकरा। कास- | कादशगलप्रहान्‌ ॥ ७२ ॥ ज्वराञ्च्छू- 
_ श्वासारुचिहरं तच्चूण दीपनं परम्‌॥ | लानि चाशासि भगन्दरांश्च शोष- ` | 
| ७. हि (४ र कान्‌ । वैस्वय्येहननखेव ऊरुस्तम्भं | 
_ पज्वरापहम | छयतासारशूलघ्न मूढः | हतुम्रहम ॥ ७३॥ महातालीसामित्यः | 
[ ॥ ६६॥ कुल्परयेह-... तत्सुवन्‌,वय्ाधीन व्यपोहति॥७४॥ | 


|; 
कि 


र 


राजयक्ष्माधिकारः । 


ताळीसपत्र, चीता, त्रिकुटा, अनार और इमली 
प्रत्येक चार २ तोळे लेवे ।अजमोद,गजपीपल, अज- 
वायन, चूका, वायविडंग, पीपलामूळ, चव्य, के शर, 
हाऊवेर, जीरा, धनियाँ, जायफळ, लॉग, दाळचीनी, 
इलायची, तेजपात, पीपल और बंशलोचन, ये 
येक औषधि एक एक तोळा लेकर चूर्ण बनावे | 
>> ~ Oe CO Ue 
और सब चूर्णसे दुगुनी मिश्री ळेवे । इस चूर्णको 
सेवन करनेसे पीनस, राजयक्ष्मा, हृद्रोग, बातपे- 
त्तिक, मूत्रकृच्छ, नेत्ररोग, पाण्डुरोग, हलीसद, 
अस्सी प्रकारके वातरोग, चालीस प्रकारके पित्तरोग, 
बोसप्रकारके कफरोग, ग्यारह प्रकारके गलरोग, 
उवर, शूल, बवासीर, भगन्दर, शोष, स्वरकी हीनता, 
झसस्तम्भ और हनुग्रह आदि सत्र प्रकारके रोग नष्ट 
होते हैं ॥ ६८-७४ ॥ 

तालीसाद्यचूणे । 

ताळीसमारचनागरपिप्पलीतन्मूलचु- 
टिफलत्बचः । जातिफलम्ृणालत्वकू- 
क्षीरीसुस्ततुल्यांशम्‌ ॥ ७५॥ चूर्ण 


विशुणसितोपलमेतदुच्य प्रदीपनं हः 
म्‌। ज्वबररक्तापत्तकासश्वासक्षयशः 


ल्मशूलप्षम्‌ ॥ ७६ ॥ कृम्यतीसारप्र- 


। युरो हितकारी, 


समं हृद्यं रोचनं क्षयकासजित । वैः 

स्वय्यश्वासशुल्माशश्छादकण्ठामथा- 

पहम्‌ ॥ ७९ ॥ प्रयुक्त चान्नपानेषु भेष- 

जद्रेषिणां हितम्‌ ॥ ८० ॥ 

कपूर, दालचीनी, कंकोळ, जायफळ और तेज- 
पात ये समान भाग, छोग १ भाग, वाछछड़ २ भाग, 
कालीमिरच ३ भाग, पीपल ४ भाग और सोंठ ५ 
भाग लेवे और सबकी बराबर मिश्री ळे, सबको . 
एकत्र पीसकर चूर्ण बनावे |. यह कर्पूरादिचूण-ह्ृद- 
रोचक, क्षय, खाँसी, स्वर” 
क्षीणता, श्वास, गुल्म; बवासीर, वमन ओर कण्ठः 
रोगोंको नष्ट करता हे । इसको सबं अन्नपानोंमें 
प्रयोग करना चाहिए । यह ओषधियोंसे द्वेष कर- 
नेवाळे मलुष्योंको अत्यन्त हितकारी है ॥७८-८०॥ 
जातीफलादिचूणे । 

जातीफलं विडङ्गानि चित्रकं तगरं 
तिलाः। तालीसं चन्दनं शुण्ठी ल- 
वङ्गं चोपकुञ्चिका ॥ ८१ ॥ कपूर 
चाभया धात्री मरिचं पिप्पली तुगा ॥ 
एषामक्षसमा भागाश्चाठुर्जातकलं- 


हणीहद्रोगामूढमारुतं दाहम्‌ । कर- 
चरणादिषु शमयति पाँडुगद्‌ं कण्ठः 
रोगश्च ॥ ७७॥ 
ताली सपत्र, कालीमिरच, सोंठ, पीपल, पीपला- 
मूल, इलायची, दालचीनी, जायफळ, म॒णाल, 
( कमलकी नाळ ), वशलोचन ओर नागरमोथा ये 
सब्र समान भाग लेवे और सबसे तिगुनी सफेद 
मिश्री लेवे सबको एकत्र वूणे कर.लेवे । यह ताली” 
शादि चूण रुचिकारक, असिको दीपन करनेवाला, 
दयको हितकारी, तथा ज्वर, रक्तपित्त, खाँसी, 


_ शास, क्षय, गुल्म, शूल, काम, अतासार, सग्रहणा 


हृदयरोग, मूढवात, हाथ पावको दाह, पाण्डुरोग 
ओर कण्ठरोगको नष्ट करता हे ॥७५॥७६॥७७॥ 
कपूरादचूण | 
कपूरचांचक कालळजाताफलद्ल स- 
मः । लवङ्गमासामारचः कृष्णाशु- 


ए्ठीविवधितेः ॥ ७८ ॥ चूण सिता 


युताः ॥ ८२ ॥ पलानि सत्त भङ्गायाः 
शर्करा समयोजिताः । जयेत्कासं 
क्षय श्वासं ग्रहणीमश्निमादँबम्‌॥८३॥ 
वालक्लेप्मोद्गवांश्वान्यान्‌ प्रतिश्या- 


यांनरोचकान्‌ । एतानेव रूजो हः 

न्ति डृक्षमिन्द्राशनियंथा ॥ ८४॥ | 
जायफळ, वायविडंग, चीता, तगर, तिल, ताली- 
सपत्र, चन्दन, सोंठ, लौंग, इलायची, कपूर, हण्ड 
आमले, कोलीमिरच, पीपल ओर वंशलो चन प्रत्येक 
औषधि एक २ तोला लेवे ओर चातुजातककी चा 
औषायि ४ तोळे, भांग ७ पल लेवे और स 
बराबर मिश्री लेवे सबको एकत्र पीसकर चूण बना 
यह जातीफलादिचूण-खाँसी, क्षय, श्वास, 
अस्निकी मंदता, वात कफसे उत्पन्न हुए रो 


क्र 
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श्ंगादेचूण । 
श्रङ्गय्ञुनाश्वगन्धनागबलापुष्करा- 
हृयाछिन्नरूहाः । तालीसादिसमेता 
लेहा मधुसर्पिभ्या यक्ष्महराः ॥ ८५॥ 
काकड़ाडिंगी, अजुन, असगन्ध, गंगरन, पोहक- 
रमूछ और गिलोय तथा सम्पूण ताछीसादिचूर्णकी 
आषधि लेवे | सबका एकत्र चूण करके शहद और 
घीभें मिलाकर सेबन करे। यह राजयक्ष्माको नष्ट 
करता है ॥ ८५ ॥ 
र यवान्यादिचूणे । 
| | यवानी तित्तिडीकश्च नागरश्चाम्लवे- 
| | तसम्‌ । दाडम बदरश्चाम्ल काष- 
 कालपकल्पयेत्‌ ॥ ८६॥ धान्यसोव- 
|| चेलाजाजी वराङ्गं चाद्धेकषितम्‌ । 
[| पिप्पलीनां पलञ्चैकं दे पले मरिचस्य 
fi च ॥ ८७॥ शर्करायाश्च चत्वारि प” 
| लान्येकत्र चूणयेत्‌ । जिह्वासंशोधनं 
' हृद्य तच्चूण भक्तरोचकम्‌ ॥ ८८॥ ह- 
 _ त्पठीहपार्धशूलघ्रं विबन्धानाहनाइा- 
नम्‌ । कासश्वासहरं ग्राहि ग्रहण्यशॉं- 
बिबन्थतुत ॥ ८९ ॥ 
अजवायन, इमली, सोंठ, अम्ळवेत, अनार और 
खट्टर प्रत्येक एक एक तोला, धनियाँ, कालानमक, 
जीरा आर दालचीनी प्रत्यक ओषधि आधा २ तोला 
पापल ४ ताळ, कालामिरच ८ ताळे ओर मिश्री १६ 
ताळ लवे सबको एकत्र पीसकर चूण बनावे। यह 
_ यवान्यादि चण--जिहाको शुद्ध करनेवाला, हृदयको 
हितकारी, भोजनमें रुचिकारक, तथा हृदयरोग, 
इहा, पाइवशूछ, बिवन्ध, अफारा, खाँसी, श्वास, 
' संग्रहणी ओर बयासीरको दर करता है, तथा मळ- 
हु ॥ ८६ | ८७॥ ८८॥ ८९॥ 


सूक्ष्मलादिचूणे । 


दाहदाथरुजापहम्‌ ॥ ९९ ॥ 


Ri Cal | 


रम्‌ । मारच दीप्यकश्चैव वक्षास्ल॑ ¬ 
चाम्लवेतसम्‌ ॥ ९१॥ अजमाोदाज- 
गन्धा च दाधस्थश्वीति कषितम्‌ । प्र 
देयामह शुद्धायाः कर्करायाश्चतष्प- 
लम्‌ ॥ ९२ ॥ चूणमस्ति प्रदातव्यं 
परम रूाचवधनम्‌। एाहांकासमथा- 
शासे श्वासं शूल ज्वरं वमिम्‌ ॥९३॥ 
निहान्त दापथत्याञ्च बलवण॑प्र्द परः 
म्‌। वातालुलोमनं हद्यं कण्ठजिह्वा- 
विशोधनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
छोटी इलायची, नागकेशर, दालचीनी, तेजपात, 
ताळीसपत्र, वंशलोचन,बडी इलायची,अनार,धनियौँ ६ 
आर जीरा प्रत्येक आषधि दो दो तोळे, पीपल, | 
पापलामूल, चव्य, चाता,साठ, काळासरच,अजवा= 
यन, Iवषा[चळ, असळवत,अजमा वनतुल्सी आर 
कथ प्रत्यक एक एक ताळा आर शुद्ध अकरकरा 
चार पल लव, सबका एकत्र पासकर चूण करं (यह 
सूदमळाद चूण--अत्यन्त राचकारक तथा पाहा, 
खासी, बवासीर, श्‍वास, शूछ,ज्वर ओर वमनको दूर 
करता हे: । अभ्निको दीपन करता है, बल और वर्णको 
बंढाता हू, वायुको अनुलामन करता, हृदयका [हतः 
कारा, कठ आर [जह्वाका शुद्ध करता है ॥ ९०॥ 
॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥९४॥ 
अम्मतादिषृत । 


शुड्चाशारवाह्नस्वापमूलीबला- & 


वृषम्‌ । समूलपत्रशासन्लु एथग्दशप- 
लान च॥ ९५॥ जलद्रोणे विषक्त 
व्य यावत्पादावशोषितम्‌ । पिप्पली 
चन्दन लोध्रं ह्ीबेरोशीरपपेटम्‌ ॥९६॥ 
पाठाभूनिम्बयष्टयाह्वत्रायन्तीनीलसु 
त्पलम्‌ । मुस्तकेन्द्रयबाः शुण्ठी कट 
के सडुरालभम्‌ ॥ ९७॥ त्वकूपत्रं वृ- ` 
षमूलश्च कल्केरधपलेभिषकू । अजा- 
क्षीरेण लत्तल्यं वृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ 


॥ ९८॥ हृन्ति यक्ष्माणमत्युग्रं रक्तपि- > | 


त्तं त्रिदोषजम्‌ । श्ासकासक्षलक्षीण- 


| 


राजयक्ष्माधिकारः। 
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# गिलोय,सारिवा,छघु पंचमूल, खिरेटो और अ- 
डूसा, ये प्रत्येक ओषधि जड़,पत्ते, शाखासाहित दश 
दश पल लेकर एक द्रोण जलमें पकावो जब चौथाई 
भाग जळ शेष रहजाय तब उतारकर छानलवे, फिर 
उसमें पीपल, चन्दन, लोध,सुगववाळा, खस, पित्त - 
पापड़ा, पाह, चिरायता, मुलेठी, त्रायमाण, नोळ- 
कमळ, नागरमोथा, इन्द्रजा, सोंठ, मिरच, धमासा, 
दालचीनी, तेजपात आर अडूसकी जड़, प्रस्यकका 
कर्क दो दो ताळे, बकरीका दूध एक प्रस्थ और 
बकरीका अथवा गोका घी १९ प्रस्थ लेवे । सबको 
मिलाकर यथाविधिसे घतको सिद्ध करे।यह अमृता 
दिघत--अत्यम्त उग्र राजयक्ष्सा,त्रिदोषज रक्तपित्त, 

इवास, खासी, क्षत, क्षाण, दाह आर सूजनका 
दूर करता हृ || ९५-९९ 


- बासाद्वृत । 


वासामृतारिष्ठटनिदग्धिकानां रसे$श्‍व- 

गन्धेभबलाङनानाम्‌ । सिद्धं सपश्चो- 

बणपुप्कराणां कल्केतं छागपयस्खु 
शोषे ॥ १०० ॥ 

_ अडूसा, गिलोय, नीम, कटेरी, असगन्ध, गंगरेन 
ओर अजुनकी छाळ इनके स्वरस अथवा काथ तथा 
पचाषण और पोहकरमूलके कल्के हारा बकरीके 
दधस घतका [सद्ध कर॑|यह वासादवत-राजयक्मास 
अत्यन्त हितकारी है॥ १००॥ 


i 


बलादेवत । 
बलाविदारिगन्धाभ्यां विदाय्यांम- 
लकेन च । सिद्धः सलबणं सर्पिनस्ये 
पेयमलुत्तमम्‌ ॥ १०१॥ 
खिरेंटी, शालपर्णी, विदाराकंद और आमले इनके 
कल्कके द्वारा घतक्रो सिद्ध करे, इसमें नमक मिला 
_ कर, नास देवे अथवा इसको पान करे तो राजयक्ष्मा 
रोगमें अत्यन्त हितकारी हे ॥ १०१ ॥ 
खजूरादिचूण। 
घृत खजूरमृद्ठाकामघुकः सपरूषकः । 
सपिप्प्लकिवेस्वय्येकासश्वासज्वरा- 
पहम्‌॥ १०२॥ 


खजूर, दाख, फाळसे ओर पीपल इनके कल्कके 
द्वारा घृतकों सिद्ध करे। यह घृत-स्वरहदीनता,खाँसी. 
रवास आर ज्वरका नष्ट करता हं ॥ १०२ ॥ 
एलादमन्थ । 
एलाजमो दामलका भयाक्षगायत्रि 
निम्बादानसालसारान्‌। विडङ्गभल्का- 
तकाचित्रकश्च कटत्रिकाम्भो दसुरा- 
छिकांस्ठु ॥ १०३ ॥ पक्ता जले तेन 
पचेज्ञ सर्पिस्तास्मस्ठु सिद्धे त्ववता- 
रिते च। त्रिशत्पलान्यत्र सितोपला- 
या दद्यात्तगाक्षीरिपलानि षट्‌ च॥ 
॥ ९०४प्रस्थे घृतस्य द्विगुणश्च दद्यात 
क्षौद्र ततो मन्थक्गत विदध्यात्‌ | प्ले 
पल प्रातरता लद्दद्ध पश्चाात्पबत्‌ क्षा- 
रमतन्द्रितश्व॒ ॥१०५॥एतद्रिथघेयं परः 
म॑ पवित्र दोषप्नमायुष्यतम तथेव । | 
यक्ष्माणमाशु व्यपहन्ति नूनं पाण्डाम- 
यश्वेव भगन्दरश्च ॥ न चात्र किच 
त्परिवजनीयं रसायनश्चतड्पास्यमा- 
नम्‌ ॥ अत्र. चतुशुणक्काथेन कल्कमि- 
द्‌ पाच्यम्‌ ॥ १०६ ॥ * 
इलायची, अजमोद, हरड, बहेड़ा, भामला, खैर, 
नीम, विजयसार, सालका सार, वायविडग,भिलाव, 
चीता, त्रिकुटा, नागरमोथा और सोरठकी मिट्टी 
इनको जलमें पीसकर काथ बनावे।उस काथमें इन्हीं 
औषधियोंका चौथाई भाग करक डालकर एक प्रस्थ 
घतको पकावे । जब उत्तम विधिसे पकजाय तब 
उतार लेवे। फिर उसमें सफेद मिश्री १२० तोला 
शलो'चन २४ तोळे ओर शहद २प्रस्थ डालकर खूब 
चलाकर एकमएक करलेवे । प्रातःकाले प्रतिदिन इस- 
मेस चार तोळे प्रमाण लेकर चाटे और इसके ॐ 
दूध पीवे । यह एलादिमंथ अत्यन्त पवित्र है ।दोषना' 
शक, अवस्थास्थापक, राजयक्ष्माको बहुत थोडे ही 
कालमें नष्ट करता है तथा पाण्डुरोग ओर भगन्दर 
रोगको दूर करता है । इसपर कुछ भी परहेज ना 
है । यह्‌ उत्तम एलादिमंथ रसायन सेवन यं 
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बड़सेने भाषाटीकासाहिते- 


दशमूलीशत घृत । 
दशमूलीश्वतात क्षीरात सर्पियदुदि 
यानवम्‌ । सापप्पलाक सक्षाद्र वल 
स्वरविद्ांधनम्‌ ॥ १०७ ॥ गशरश्पा- 
श्वोशशूलप्ं॑ कासश्वासज्वरा पहः 
मू॥ १०८॥ 
दशमलकों दूधमें ओटाकर दद्दी जमा देवे, फिर 
उसको मथकर घी निकाल लेवे । इस घृतमें पीपल 
और शहद डालकर सेवन करे । यह घ्रत--स्वरको 
शुद्ध करनेवाला, तथा शिर, पाश्व और कंधोंके शूल 
खाँसी, इवास और ज्वरका नाइक है।१०७। १०८ 
षंडङ्गषृलं । 
पिप्पली पिप्पलीमूलचव्यावेत्रकना- 
गरेः । सयावशूकेः सक्षीरः खोतसां 
शोधनं वृतम्‌ ॥ कल्कोऽप्रपादिकः 
कार्य्यः क्षीरश्वापि चतुशुणम्‌ ॥१०९॥ 
पीपल, पीपळामूल, चव्य, चीता,सोंठ और जवा- 
खार इनके कल्कके द्वारा दूधमें घृतकों सिद्ध करे । 


` यह्‌ घत--शरीरके स्रोतोंको शुद्ध करनेवाला है । 


यहां करक चौथाई भाग और दूध 
चाहिए || १०९ ॥ 

जीबन्त्यादिघत । 

जीवन्ती मधुक द्राक्षा फलानि कुट- 

जस्य च । शुण्ठी पुष्करमूलश्च व्या- 

घ्रीगोक्षुरकं बला ॥ ११० ॥ नीलो- 

त्पलं चामलकी त्रायमाणा दुशाल-, 


चौगुना लेना 


बन 


. ज्ा। पिप्पली च समीखि्टा घृतं वे- 


चों विपाचयेत ॥ १९९ ॥ एतद व्या- 
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 घिसमूहस्य रोगेशस्य समुत्यितम्‌ । 
'पमेकादशविधं सार्पेरूग्रं व्यपोह्‌ 


, और मजीठ इनके काथ 
रारा वैद्य उत्तम प्रकार घतको पकावे। 


—— en 
करता ह आर एकादशलक्षणयक्त उम्र राजयक्ष्म) 
रागका नष्ट करता ह ॥ ११० ॥ १११ ॥। ११९॥ 
पष्पूलावृत । 
पिप्पलीगुडसंयुक्त छागक्षीरयुलं वृत्तः 
म्‌। एतदाग्नवित्ृद्धचर्थ सपिश्च क्षय- 
Tसनाम ॥ ११३ 
पापळ, गुड आर बकराक दूधम घाको सिद्ध करे] ' 
यह घेत--क्षय ओर खासीरोगवाछोंकी अग्नि 
बढानवाला ह || ११३ ॥ 
पाराशरवत | 
यटावलागुडूच्यल्पपथ्वखलतुला प्चे- 
जेऽपामष्टमागस्थे तत्न पात्रे! 
। १२४ ॥ धाजीविदारी 
यसोऽभ सुपिष्ठे 
जीवनीयेश्च पाराशरमिंद वृतम्‌ । 
सुसन्थ राजयक्ष्नाणलन्टळ 
लितम्‌ ॥ ११५ 
_ सुळठी, खिरेटी, गिलोय और लघुपचमूलकी 
आपाधिय य सब १०० पळ ळकर एक द्राण जलम 
पकांष। जब आठवा भाग जल शेष रहजाय तब उसमें 
एक आढ़क घी, आमले,विदारीकंद और इखका रस 
तीन आढक, दूधमें पिलीहुइ जीवनीय गणकी ओषः 
घियोंका कल्क १द्रोण सबको एकत्र मिलाकर घृतको 
सिद्ध करें । इसमें सँँधानमक डालकर विधिपूवक् ' 
सवन करे । यह पाराशरघत- राजयक्ष्मारोगंका | 
से नष्ट करता ह ॥ ११४ ॥ १९५ ॥ 
शवरदष्टादिघृत । 
श्वदष्टां सदुरालभां चलश्चः पर्णिनी 
छाम । भागानतान्मतान्‌ कत्वा 
पलं पपेटकस्य च ॥ ११६॥ पचेदष्टः 
गुणे तोये चतुर्भागावशेषिते । रसे तु 
पूत द्रव्याणामेषां कल्कं समाचरेत्‌ । 
शटीपुष्करमूलानां पिप्पली च्रायमा | ह 
णया ॥ ११७ ॥ आमलक्याः ¶ 


हे 
| | प दाता | 


राजयक्ष्माधकारः । 


कका Pree, Per) जा केल ती ती. वकक री 


म्मितान्‌ ॥ ११८॥ तेः साधय्रेदवृत- | 


La 


मस्य क्षार हूुगरणत भिषक । डबर 

दाह खम शाषमसपाश्व [शणारूजम्‌ 

॥ ११९ ॥ तष्णाच्छदिमतीसारमेल- 
त्सापव्येपोहति । पेदष्टशुणेनात्र घृ- 

तं ज्ञेयं चिकित्सकेः ॥ १२० ॥ 

गोखरू, धमासा, शािपरणी, प्रश्चिपर्णी, माषपर्णी, 
मुद्गपर्ण।, खिरटी ओर पित्तपापडा, प्रत्येक औषधि 
चार चार तोळे लेकर अठयुने जळमें पकांव । जव 
पकते २ चांथाई भाग जळ शाप रहजाय तब उतार- 
कर छानळेवफेर कचूर, पोहकरमूल, पीपल, त्राय- 


न अण, आमले, चिरायता, कुटकी, इन्द्रजो और 


०२९ >» 


सारवा इन प्रत्यकका कल्क एळ तोळा, थी १ 
प्रस्थ, दूध २ प्रस्थ; सबका एकत्र मिलकर विविपूवक 
वतका [सदू करे | यह घत- ज्वर, दाह, श्रम, शाय 
कन्ध, पसछा, शिरकी पीड़ा, तपा, वमन, अतीसार 
इन सबको नष्ट करता है । यह्‌ घृत अठणशुन काथमें 
पकाना चाहिए ॥। ११६ || १२० ॥ 
छागलाचवत । 

छागमांस तुला शह्य स्ञाधयेन्नल्वणे- 
ऽम्भासि । पादशेषेण तेनेव सर्पिः प्र- 
स्थं विपाचय्रेत्‌॥ १२१ ॥ ऋ द्विर्द्विः 
श्व मेदे दे जीवकषशको तथा । का- 
कोलीक्षारकाकोली कल्केः प्रथकष- 
लोन्मितेः ॥ १२२ ॥ सम्यक्‌ सिद्धे 
चावताय्यें शीते तस्मिन्‌ प्रदापयेत्‌ । 
शकरायाः पलान्यष्टौ मध्चनः कुडवं 
क्षिपत्‌ ॥ १२३॥ पलं पलं लिहेत्मात- 
यक्ष्माणं हन्ति इस्तरम्‌ । क्षतं क्षयश्च 
कासश्च पाश्वशूलमराचंकम्‌ ॥ १२४ ॥ 
स्वरक्षयसुरोरोंगं श्वासं हन्यात सु- 
दुस्तरम्‌ । बलमांसकर बृष्यमञ्चिसः 
न्दीपनं परम्‌ । स्त्राणाञ्चलुष्पदे श्रेष्ठ 


ॐ पुंसां वे विहगे मतस्‌॥ १२५॥ 
४०० तेले बकरेके मांसकोलेकर ? द्रोण जलमें 
पकाने जब चौथाई भाग जळ हेष रहजाय तब घी | 


६४ तोळे, ऋद्धि, इद्धि, मेदा, महामेदा, जीवक, 
ऋषसक, काकाला आर क्षीरकाकोळी, प्रत्येकका 
कल्क अछा4१चार चार ताळे छेकर सबको एकत्र कर 
उत्तमावावस घृतका [सद्ध करें जव, घत सिद्ध 
हकर शातळ हां जाय -तब मिश्री ३२ तोळे और 
शहद १६ ताळे मिलादेव इसको प्रतिदिन प्रात:काळ 
चार ९तांद प्रमाण खाय | यह छागळाद्यचत-क्षतक्षय, 
खास, पारवेशूळ, अरु।च, स्वरक्षय, उरोरोग ओर 
इुस्तर शासको नष्ट करता हं । बळ ओर मांसको 
बढानवाला, वाय्यवद्धक आर अम्निदीपक है। चोपाये 
पशुआरम सतरीजातिका मांस उत्तम होता है और 
पराक्षयाम पुरुवजातिका मांस उत्तम होता हे॥१२१॥ 
॥ १२२॥ १२३॥ १२४ ॥ १२५॥. 


बलागभेवृत । 
ड्विपश्चमूलस्य पचेत्कषाये भस्थद्व्य 
मांसरसस्य चकम्‌ । कल्कं बलायाः 
सुनयोज्य गर्भे सिद्धं पथः प्रस्थयुलं 
वृतश्च॥ १२६ ॥ सवामिघातोस्थित- 
यक्ष्मशूळक्षतक्षयोत्कासहर प्रदिः 
मू॥ १२७॥ 
दरामूलक दो प्रस्थ काथमें एक प्रस्थ. मांसरस, 
'खरटाका कल्क १ प्रस्थ, गोका दूध १ प्रस्थ और 
गाका घा १ प्रस्थ सलाकर वाधपूवक घृतका [सद्ध 
कर । यह घुत-सवप्रकारक अभिघातसे उत्पन्न हुए 
राजयक्ष्मा, शूछ, क्षतक्षय आर उप्र खासाका नष्ट 
करता है ॥ १२६ ॥ १२७॥ 
चन्दनादितल। 


चन्दनास्थुनखं वाप्यं यष्टी शलयप- 
अकम्‌ । मञ्जिष्ठा सरलं दारू कद र 
फलं पूतिकेशारम्‌ ॥ १२८ ॥ पत्नेले 
च खुरामासा कङ्काल वानताबदम। 
हरिद्रे शार्वि तिक्ता लवङ्गाएरूकु- ` 
ड्रकुमम्‌ ॥ १२९॥ त्वग्र नलिका : 
` भिस्तेळं मस्तुचलुशणम्‌ । लाक्षा 


| न by Arya Samaj, Foundation Chennai and eGangotri 


बङ्गसेने भाषाटाकासहिते- 


नाशनम्‌ | आथुःपुष्टिकरश्चैव बशी- 


करणऊुत्तमम्‌ ॥ १३१ ॥ 
चन्दन,सुगन्धबाला, नख,कूठ,मुळेठी,भूरिछरी छा, 
षद्माख, मजीठ, धूपसरळ, देवदारु, कायफल, 
जवादि, कस्तूरी, नागकेशर, तेजपत्र, इलायची, 
कपूरकचरी, कंकोल, फूलप्रियग, नागरमोथा, हरदी, 
दारुहल्दी,दोनों प्रकारकी सारिवा,कुटकी,लॉग,अगर, 
शर, दालचीनी, रेणुका ऑर नलिका इनक कल्क 
और क्वाथमें एक प्रस्थ तिलका तेल, दहीका तोड़ ४ 
| प्रस्थ, लाखको रस ४ प्रस्थ मिलाकर विधिपूवेक 
[| तैलको सिद्ध करे । यह चन्दनादितेछ प्रहदोषनाशक 
| है, बल और वर्णको बढानेवाला, तथा अपस्मार, 
| ब्वर, उन्माद और अलक्ष्मीका नाश करनेवाला है । 
आयु और पुष्टरिको बढ़ानेवाला और उत्तम वशीकरण 
। योग हे ॥ १२८॥ १२९ ॥ १३० ॥ १३१॥ 
| शतपाकतेल। 
| क्षीरे चतुर्गुणे तेलं प्रस्थं सिद्धं तिलो- 
द्भवम्‌ । शतशः. पाचितं यष्टीपलक- 
ल्केन यत्नतः॥ १३२॥ पाननस्यादि- 
| भिर्यक्ष्महद्गदामयपांडजित । ऊध्वेज- 
| ब्॒गुदोन्मादरक्तपित्तावेसपेड॒त॥१३३॥ 
||... तिळका तळ ? प्रस्थ और दूघ:४ प्रस्थ लेवे फिर 
चार तोळे मुलेठीका कल्क डालकर सौवार तेलको 
हः पकावे इस तेळको पान, नस्यादिमें प्रयोग करना 
न्हय । यह्‌ राजयक्ष्मा, हृदयरोग, शुदारोग,पाण्डुः 
राग, उध्वजबुरोग, उन्माद, रक्तपित्त और विसर्परो- 
गको नष्ट करता है।। १३२ ॥ १३३॥ ` 
ज्वरसन्तापदीबल्ये लाक्षातेलं प्रयो- 
ज्येत्‌। बाळरोगाधिकारोत्तः पारम्प- 
य्योपदेदातः ॥ १३४॥ 
बाळरोगमें जो परंपराके उपदेशसे झाक्षादि तैळ 
कहा है उसको ज्वर, सन्ताप और दुर्बलतामें प्रयोग 
रना चाहिए ॥ १३४ ॥ 


_ वासावलेह । 

वासकस्य रसप्रस्थं मानिका सितदा- 
प्पलीद्विपलं सपिदेत््वा मु- 
॥१३५॥ लेहीभूते ततः 
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पश्चाच्छाते क्षोद्रपलाष्टकम्‌ । द्त््वा- 


वत्तारयद्वद्यो मातया लेहसुत्तमम्‌ १३६ 

निहान्ति राजयक्ष्माणं धास कासश्च 

दारुणम्‌ | पाश्वशलथ्व हच्छकल रक्तापे- 

तत ज्वर तथा ॥ १४३७ ॥ 

अडूसका स्वरस १ प्रस्थ, सफेद खाँड ६४ तोछे 
पीपल ८ तोळे आर था ३२ तोळे, सबको एक 
पात्रम डाळकर विधिपूवेक मत्द २ आमशिसे पकावे 
जब पकते २ लेहके समान होजाय तब उतारलेवे 
शीतळ होनेपर ३२ तोळे शहद मिछादेवे । अभ्निका 
बलाबल विचार कर मात्राका निरूपण करे। यह 
वासावलेह--श्वास, राजयक्ष्मा, खाँसी, पाइवशूल, 


~ चे > टे. 
हृदयशूळ, रक्तपित्त आर ज्वरको दूर करता हे॥ 


॥ १३५ ॥ १३६ ॥ १३७॥ 
सपिगुड । 
त्वकुक्षीरी श्रावणी द्रा क्षा मूवे ष भ क जी- 
वकेः। वीरद्वीक्षारकाकोलीवबृहतीक- 
पिकच्छुनिः ॥ खर्जूरविषभदाभिः 
क्षीरावटटः पलोन्मितैः ॥ १३८ ॥ धा- 
त्रीविदारी क्षुरसम्रस्थेः ्रस्थं घृतात्पचेः 
त्‌ । दाकरायास्तुलां शीते क्षौद्वार्धप्र- 
स्थमेव च॥१ ३९॥ दृत्त्वा सर्पिगुंडान्कु- 
य्यात्कासहिक्काज्वरामयम्‌। यक्ष्मा- 
णं तमक श्वास रक्तपित्तं हलामकम्‌ प 
शुक्र निद्राक्षयं तृष्णां हन्युः काश्य स” 

कामलाम्‌ ॥ १४० ॥ 

वशलोचन, गोरखभुण्डी, दाख, मूवा, ऋषभक! 
जीवक, काकोली, क्षीरकाकोली,बडी कटेरी, कांचक 
चीज, खजूर, कमळकेहर आर मेदा इत 
प्रत्येक औषधधियांको चार २ तोळे लेकर दूधर्म 


पांसळेवे। आमले, विदारीकन्द्‌ आर इखका रस द 
प्रत्येक एक एक प्रस्थ एवं उत्तम गौका घी १ प्रस्थ | 


लेव, सबको मिलाकर अच्छे प्रकार मन्द मर्द 


अभ्निंसे पकावे। जब सिद्ध होजाय तब १०० पर्ण 
सफेद खाँड और शहद ३२ तोळे भिला कर इस | 
| यह सर्पिगुड अथात्‌ मोदक” 
खाँसी,हिचकी,ज्वर,राजयक्ष्मा,तमक,श्वास,रक्तापते, ._ 


मोदक बना 
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४द्ळीमक, शुक्रक्षय, ननिद्राक्षय, तपा, कृशता और | स्यास्य नरः प्रयोगाछृमेत जीणोऽपि 


कामलारागका चष्ट करते हु ॥ १३८-१४० ॥ 
व्यबनप्राशावलेह । 

बिल्वाश्चिमन्थश्योनाककाश्मय्यः पा- 
डलाबलाः । यर्ण्यश्चतस्लः पिप्पल्यः 
चंदा बृहतीठ््यम्‌ ॥ १४१ ॥ श्रङ्गी 
तामलकी द्राक्षा जीवन्ती पुष्करा- 
गुरू । अमृता चाभया वृद्धिजोंवकर्ष- 
भको दाटी ॥ १४२॥ सुस्त पुननेवा 
मेदा सूक्ष्मलोत्पलचन्दने । विदारी- 
दृषमूलानि काकोलीकाकनासिका 

* ~न १४३ ॥ एषां पलोमितान्भागाऽछः 
लान्यामलंकस्य च । पश्च दद्यात्तदेक- 


त्वं जलद्राणे विपाचयेत्‌ ॥ १४४ ॥ 


ज्ञात्वा रसगतानेतानोषधानथ तद्र 
सान्‌। तव्वामलकसुद्धत्य निष्कुलं ते- 
लसापिषोः ॥ १४५ ॥ पलद्वाददाके 
मष्टा दत्त्वा चाधहुलां भिषळ । मत्ह्य- 
ण्डकायाः पूताया लेहवत्साधु साध- 
थत्‌ ॥ १४६॥ मदापयेत्सिद्धमिते मुः 
नश्चा षट्पलम्‌ । चतुष्पलं . ठुगाक्षी- 
य्याः पिप्पल्या द्विपलं तथा ॥ १४७॥ 
पलमक निदध्याचच त्वगेलापत्रकेशरा- 
त्‌ । इत्ययं च्यवनघ्रादाः परसुक्तो रसा- 
यनः ॥१४८॥ कासश्वासहरश्चे ब विशे- 
घेणोपादिश्यते । क्षीणक्षतानां वृद्धानां 
बालानां चाडूगवद्धनम्‌ ॥ १४९॥ स्व- 


र रक्षयमुरोरोगं हृद्रोग वातशोणितम्‌ । 


पिपासां मूत्रशुक्रस्थान्‌ दाषांश्च॑वाप- 
कर्षति ॥ १५०॥ अस्य मात्रां प्रयुक्षी- 


त योऽप रून्ध्यांन्नभोजनम्‌ । अस्य प्र- 


योगाच्च्यवनः सुवद्धोऽभूत्‌ पुनयुवा॥ 
॥ १५१ ॥ मेधां स्प्ात कान्तिमनाम- 
५ यत्वमायुः प्रहष बळमिन्ट्रियाणाम्‌। 


| झीप, महिषे परमशिवृद्धि वर्णप्रसादं 


पषनादुलोम्यम्‌ ॥ १५२॥  रेसायन- 


कुटाप्रबशात । जराळत रूपमपास्य 

पूव बभात्तरूप नवयावनानाम्‌१९३॥ 

बेळ, अरणी,अरळु, कुम्भेर,पा ढल, खुरेंटी,शाळपर्णी, 
पृर्निपर्णी, मुट्गपणी, माषपर्णी, पीपल, गोखुरू, 
कटेरी, बड़ी कटेरी,काकड़ाशिंगी, भुईआमला, दाख, 
जीवन्ती, पोहकरमूछ, अगर, गिलोय, हरड़, इद्धि, 
जीवक, ऋषभक, कचूर, नागरमोथा, पुनेनवा, मेदा, 
छोटी इलायची, कमळ, चन्दन, बिदारीकन्द, अडू- 
सकी जड़, काकोली और काकनासा ( कोआठोडी) 
य प्रत्येक ओषधि चारे २ तोळे और आमले ५०० 
लेवे । सबको एक द्रोणजलमें पकावे । जब चौथाई 
भाग जळ शेष रहजाय तब उतार लेवें। पश्चात इस 
काथमेंसे आमलोको अलग निकालकर भामलेंकी 
गुठळी निकाल डाले और काढेको छानकर रखदेवे | 
फिर ४८ तोळे घी और तेळमें उपरोक्त आमलेको 
भूनकर पीस लेवे,तद्नन्तर पचास पळ मिश्री पूर्वोक्त 
काथमे मिला देवे और यह आमले भिलाकर पकावे। 
जब लेहकी समान होकर शीतळ होजाय तब २४ 
तोळे शहद मिलादेवे । तथा वंशलोचन ४ पल, पीपल 
२ पल और दालचीनी, इलायची, तेजपात, नाग 
केशर, इन चारोका चूण चार तोळे मिला देवे ।और 
सबको चलाकर एकमएक कर लेवे । यह च्यवन प्राश | 
अवलेह उत्तम रसायन है । विशेष कर खाँसी और 
श्वासको नष्ट करता हे। क्षीणक्षत,बद् ओर बालकोंके 
अंगांको बढानेवाला है । तथा स्वरभंग,छातीके रोग, 
हृदयरोग, वातरक्त, प्यास, मूत्रदोष ओर झुक्रदो- , 
षाको दूर करता है । इसकी इतनी सात्रा: सेवन करे 
जिससे भूख कम न हो । इसके प्रसादसे च्यवन- 
ऋषि फिरसे युवा हुए थे । यह्‌ च्यवनप्राश अवलेह 
भधा, स्मरणशक्ति, काति, आरोग्यता, आयुकी 
वृद्ध, इन्द्रियोंका बल, ख्रीप्रसंगमें अत्यन्त आनंद, 


जठराझिकी वृद्धि और शरीरकी सुंदरताको उत्पन्न | 


मनुष्य इसको जराके पूवरूपमें सवन करनेसे नव 
यौवनयुक्त हो जाता है ॥ १४१-१५१ ॥ 


केचिदिच्छति' मत्स्यण्डघाः सूः 
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बड़सेने भाषादाकासाहत- 


"००० “> न्ती 


चतुभागजल प्राया द्रव्य गतरस भ 

वेत्‌ । अयन्तु च्यवनप्राशः पित्ता ट्रेक 

प्रशस्थते । चत्वारः षड्यवाश्वास्य 

दीयन्ते प्रथमं किल ॥ १५९ ॥ 

कोई वैद्य इसमें मिश्रीके स्थानमें सफेद खाड 

डालते हैं, मृढुकर्कके समान इसका पाक करना 
चाहिए । इसमें आभलोको भून लेना चाहिए। प्राय 
चार भाग जलें द्रव्यगत रस होता हे । यह च्यव- 
तप्राश अवलेह पित्तोद्रेकमें हितकारी है । इसकी दश- 
जोकी मात्रा है अथात्‌ प्रथम इसको दश जोकी परि- 
माणसे.सेवन करना चाहिए ॥ १५४ ॥ १५५ ॥ 


उच्वटादयमोदक । 

उच्चटेक्षुरसः क्षोद्र तुगाक्षीयोश्व बुद्धि- 
'मान्‌ । प्रस्थं प्रस्थ प॒थग्गुह्य राकेराध- 
ठुलान्तथा ॥ १५६ ॥ आत्मजुप्ताफ- 
लानाथ्व कुडवं मरिचस्य च । त्रिसु- 
गान्धिक्रतावापं मम्थानेन विमन्थये- 
त्‌॥ १५७ ॥ पलिकान्मोंदकान्क्ृत्वा 
स्थापयेद्गाजने वरे। एतद द्विकालमे- 
क॑ वा खादेदसिबलं प्रिति ॥ १५८ ॥ 
वटकान्नियताहारो ब्रह्मचारी जिते- 
न्द्रियः । स हन्याद्यद्मिणः सञ्च ए 
काद्शाविधं क्षयम्‌ ॥ १५९॥ स्वरवः 
णेबलो दाय्येलाष्टिएष्टि विवर्धनम्‌ । आ- 
युष्यं पौष्टिकं चाग्न्यं भूतोपहतचेत- 
साम्‌ | व्याकुलीकृतदेहानां वृद्धानां 
क्षीणरेतसाम्‌ ॥ १६० ॥ वाजीकरण- 
मप्येव वन्ध्यानां पुत्रदं परम्‌ । घतु:- 
खामग्रभाराध्वखित्रानां बलवधन- 
म्‌ ॥ १६१ ॥ हत्फ्रीहग्रहणीदोषसूत्रकृ- 
च्छापतन्त्रकम्‌ । अपर्मारविषोन्मा- 
दनाशनं तद्रसायनम्‌ ॥ १६२॥ 


उच्चटा ( तणविशेष » इंखका रस, शहद और 
_ -वशलोचन एक २ प्रस्थ, सफेद बूरा २०० तोले, 
काछके:बीज १६ ताल, काळीमिरच १६ तोळे और 


he 


दालचीनी, इलायची, तेजपातका चूण १६ तोले, . 
फ 


सबको एकत्र मिलाकर रइस सथकर चार २ 
सोदक बनाकर उत्तम वासनमें भर कर रख देवे | 
प्रतिदिन दोनों समय एक २ मोदक खाय । परन्तु 
अञ्िका बलाबळ. विचारकर सेवन करे । इसमें नियत 
समयपर भोजन करे और जितेंद्रिय होकर ब्रह्मच- 
य्यको धारण कर । यह मोदक राजयक्ष्मारोगीके 
ग्यारह प्रकारके क्षयको हरते हँ । एबं स्वर, वण, बळ 
और ओदाय्य तथा तुष्टि, पुष्टिका बढ़ाते हे। आयुको 
बढ़ानेवाले, पुष्टिकारक, अश्निको दीपन करनेवाले 
एवं भूतबाधासे पीत; इद्धि ओर क्षीणवीय मनु 
ष्यके अत्यन्त हितकारी हू। उत्तम वाजीकरण, बन्ध्या 
(श्जियोंको पुत्र देनेवाले, धनुष्य, ली, मदिरा ऑर 


भार ढोनेसे जो मनुष्य खेदखिन्न हो गये हे उनके 


बळको बढानेवाले हैं, हृदयरोग, एीहा, संग्रहणी, 
मूत्रकृच्छ, अपतन्त्रक, अपस्मार, विषविकार और 
उन्सादको दूर करते हैँ । यह श्रेष्ठ रसायन हे ॥ 
१५६-१६२ ॥ 
ज्वराणां शमनीयों यः पू्वछुक्तः कि- 
याविधिः। यक्ष्मिर्णा ज्वरदाहिष सस- 
पिष्कः प्रशस्यंते॥१६३॥नित्यं स्बदे- 
बपूजाभक्तिभेषन्यंदेवतागुरूष । छा. 
गलमाँसपयाऽश्षजाबात थक्ष्मा चर 
घृतिमान्‌ ॥.१६४॥ 
ज्वररोगमें जो प्रथम क्रिया कही हे वह सब राज; 
यक्ष्मारोगभे और ज्वरकी दाहमें घृतके साथ प्रयोग 
करनी चाहिये । राजयक्ष्मारोगमे नित्य इष्टदवका 
पूजा, औषधि, देवता और गुरुमें भक्ति, बकरका 
मांस और बकर्राके दूधका भोजन करे। इस प्रकार 
करनेसे राजयक्ष्मा रोगी बहुतकालतक जीता रहता 
है॥ १६३ ॥ १६४ ॥ 


उपद्रवान्सत्वरवेळतादीअयेद्यथा क्षिः 

प्रमवेक्ष्प शास्त्रम्‌ । त्यजत्कुवद्यप्र- 

तिपादितानि बुद्धेविुद्धानि च भे 

बजाने ॥ १६५॥ 

यथाविधि शासनको अवलोकन कर तत्काळ विका” 
रोको करनेवाले ऐसे उपद्रबोको शीघ्री ` जीतना 
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` „ चाहिए । और कुवैद्योके द्वारा बनाई हुई बुद्धिके 
तर ~ 
विरुद्ध ओषधियोंको त्याग देना चाहिए ॥ १६५॥ 
„ इति श्रीवगसेने भापाटीकायां 


यक्ष्माघकार संपूण । 


अथ क्षतक्षपाधिकार । 
RE. SI 
वतुरायस्यतोत्यथ भारसुद्हतो ऽ- 
रूम । युद्धघमानस्थ बलिभिः पततो 
'वेषमाश्चलः ॥ १ ॥ वृषं हयं वा धाव- 
न्तं दम्यं चान्यं निशहतः । शिला- 
“ काष्ठाश्मनिघातान्कषिपतो निघ्नतः 
परान्‌॥ २॥ अधीयानस्य. वात्युओं- 
दूरं वा व्रजतो द्रतम्‌ । महानदीं वा 
तरतो हथेवो सह धावतः ॥ ३॥ 
सहसोत्पततो दूरं तूणै वापि भ्रनृत्य- 
तः । लथान्येः कर्मभिः कूरेखेशम- 
भ्याहतस्य वा ॥ ४॥ वीक्षते वक्ष- 
सि व्याविबेलवान्सछुदीय्यते ॥ ५ ॥ 
स्त्री चातिप्रसक्तस्य सूक्षस्याल्पमि 
ताशनः। उरोबिरूध्यतेऽत्यथ भिद्य- 
इय बिदह्यत ॥ ६॥ प्रपीडयते ततः 
पार्श्वे झुष्यत्यङ्गं प्रवेपते .। क्रमाद्वर्ण 
बलं वीर्य रूचिरश्निश्च हीयते ॥ ७॥ 
ज्वरो दाहो मनोंदैन्यं विड्भेदोऽश्नि- 
वधावपि। दुष्टः श्यावः सुद॒गेन्थः पी- 
तो विग्रथितो बहुः॥ ८ ॥ कासमान- 
स्य वाऽभीक्ष्णं कफः सान्द्रश्च जायते । 
सक्षतः क्षीयतेऽत्यय तथा शुकोजसः 
क्षयात्‌ ॥ ९ ॥ 
- अत्यन्त धनुष चढ़ानेसे, बहुत भार उठानेसे, 
बलवानके साथ युद्ध करनेसे, टेढी अथवा ऊँची 
_ जाहसे गिरनेसे, दौडतेहुए बैल, घोडे, हाथी, इत्यादिको 
, * पकडनेसे, शिला, पत्थर, काष्ठ आर अख आदिको 


फेकनेले, या चोट ळगनेसे,दूसरोंको मारनेसे, बहुत | 
ऊँचे स्वरसे बोळनेसे, भागकर दूर जानेसे, बडी- 


१६ 


हानवाळेकी छातीसे अत्यन्त पीडा होती हे तथा छेदन 


छाल, दुर्गन्धित, पीछा, गांठयुक्त, वहुतसा और 


गम्भीर नदीको तैरनेसे, घोडके साथ दौडेनेसे, एक 
साथ अकस्मात्‌ उछलनेसे या कूटनसे, शीघ्र चत्यकर- 
नसे, बहुतसे ऋूर कम्मे करनस, तथा अन्यान्य 
मल्लयुद्धादि क्र कर्म करनेसे, किर्साप्रकारकी 
छातीमें भारी चोटके ढटगनसे और छाती फट 
जानेसे इत्यादि अनेक कारणोंसे- बलवान उरःक्षत 
रोग उत्पन्न होता है । अथवा अल्प परिमाणमें और 
सूक्ष भोजन करनेवाले, खीमे अत्यन्त आसक्त 


और दाहके समान पीडा होती हे । पसळीमें वेदना, 
अंग सूखने और काँपने लगते हें । क्रमसे वण, बल, 
वीय, रुचि और जठराप्नि क्षीण होने लगती हे । 
उवर, दाह, चित्तमें दीनता, मलभेद ओर अधिका 

!श होता है तब दुष्ट, काळा, पीछा, मिलाहुआ, 


SS 


गाढा एसा कफ रवास छतसं [नकलता हता वह 
उर.क्षतरागा शुक्र आर प्राक्रमक क्षाण होनेसे री 
अन्यन्त क्षीण होजाता हे ॥ १-९ ॥ 
पूर्वरूप । | 
अव्यक्त: लक्षणं तस्य पूर्वरूपामा 
स्छ्रतम्‌ ॥१०॥ > 
उसके अप्रकट लक्षणोंको' पूर्वरूप कहते हैं॥॥१०॥ 
असाध्य लक्षण । 
उरोहळ शोणितच्छदिः कासो वै- 
शोषिकः क्षते । क्षीण सरक्तमूतरत्वं 
पाश्वंपष्ठकटीग्रहः ॥ ११ ॥ 
छातीमें पीडा, रुधिरकी वसन, विशेषकर खाँसी, 
क्षीण होनेसे रुधिर सिळे मूत्रका उतरता, पसली,पीठ 
और कमरका रहजाना, जिसमें यह सब लक्षण हों | 
इसको असाध्य कहते हे ॥ ११ ॥ 
क्रियाक्षयकरत्वाच क्षय इत्यभिधी- _ 
यते । संशोषणाद्रसादीनां शोष 
त्युच्घते बुधैः ॥ १२॥ | 
यह रोग पाचनादि क्रियाओंका क्षय 
इसकारण इसको: क्षय कहते हे । यहे 
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अन्यच् । 

अल्पालड्रस्य दाताशः साघ्या बल- 

बतो नव! । पारसम्वत्सरा याप्यः 

सर्वलिङ्गं विवजेयेत ॥ १३ ॥ 

[जसम थांड लक्षण हा,आग्नदापन ह, यगा बलवान्‌ 
हो और थोडे ही कालसे उरःक्षत उत्पन्न हुआ हो वह 
साध्य है । जिसको उत्पन्न हुए एक वषे बॉतगया हा 
उसको याप्य कहत हैँ और जिसमें सम्पूण लक्षण 
मिलते हा! उसका असाध्य जानना । असाध्यणंगका 
| वैद्यत्यागदेवे॥ १३॥ 
| भक्तद्वेषो ज्वरः श्वासः कासशोणि- 
| तदर्शनम्‌.। स्वरभदश्च जायन्ते षड- 
| 4 रूपे राजयक्ष्मणि ॥ १४ 0 

भजन्मे अरुचि, ज्वर, श्वास; खाँसी, 
वमन और स्वरभंग ये छः लक्षण राजयक्ष्मासे 
हें॥ १४ ॥ 

परं दिनसहस्नन्त थांदे जीवति मा- 

नबः । सुभिषग्भि्पक्रान्तस्तहणः 

शोषपीडिलः ॥ १५ ॥ 

यदि क्षय रोगी तरुण हो और उत्तमवैद्यके द्वारा 
उसकी चिकित्सा कीजाय तो १ हजारदिनतक्र जीता 
रहता है ॥ १५॥ 


चिकित्सा । 

Ree | 
भ्राणरोधाल्क्षयाद्वापि कोष्ठात्पूतियु- 
तात्तथा । क्षतोरस्यन्नपाकेन निं 
शबासो वाऽलिपूतिकः॥ १६॥ उरो 
मत्वा क्षतं लाक्षां पयसा मधुसयुता 
म्‌ । सद्य एव पिबेञ्जीणें पथोऽद्या् 
सशर्करम्‌ ॥ पाश्वबस्तिरु जिश्चाम्ल- 
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सूधिरकी 
४) ७७ 
होते 


. त्रविद॒कः समुस्ताभिविषापाठा स- 
> आ _बत्सका। बलाश्वगन्धा श्रीपणी बहु- 
___ संत्री पुननंवा ॥ १८॥ पयसा नित्य- 


पित्ताश्रिस्तां सुरायुताम्‌ ॥ १७ ॥ भि- _ 


गमयन्ति क्षतक्षयम्‌॥१९॥ 


प्राणवायुको रोकनेसे अथवा बहुत शीघ्रगामी हू. 
उवासको रोकनेस, धातुओंके क्षयहोनेसे, दुगन्थित । 
कोठेके होनेसे छातीमें घाव होजाता है । तब अन्नके 
पाकसे अथवा अत्यन्त दुगन्धस इवास अत्यन्त दुगे- 
न्वित निकळता हैं । ऐसे छातीर्म घावको जानकर 
लाखको दूध और शहदके साथ पीवे और जज वह 
जीण होजाय तब तत्काळ मिश्री भिछाकर दूध पाव 
पार्वशूछ, बास्तशूळ और अम्छापेत्त तथा मंदाञ्नि 
वालि मनुष्यको मदिराके साथ पान कराव। मळभेद्‌ 
अर्थात्‌ अतीसारवाले उरःक्षयरोगीका नागरमांथा, 
अतीस, पाढ, इन्द्रजौ, खिरटी, असगन्ध, अरणी, 
शतावर और पुनेनवा इनको दूधके साथ [नित्य सवन ' 
करावे इससे क्वतक्षयरोग शमन होता हैं ॥१६।९१७ . . 


॥ १८ ॥ १९॥ 
शर्करा यवगोभथूमं जीवकर्षमको म॒ । 
भृतं क्षीरादुपानश्च लिह्यात्क्षीण! क्षः 
तः कृशः ॥ २०॥ 


~ 


सफेद खाँड, जौ, गहू, जीवक, ऋषभक और 

शहद इन सबको ओटे हुए दूथके साथ क्षतक्षीणसे 
कृश हुआ मनुष्य पीवे ।। २० ॥ 

इक्ष्वालिका बिसग्रन्थिः प्मकेशरच- 

न्दनेः । श्रतं पयो मधुयुतं संधानार्थं 

पिबेतक्षती ॥ २१ ॥ 

इक्ष्वालिका (तृणाविशेष),कमलकी नाळ,कमळके- . 
शर और चन्दन इनको दूध औटाकर क्षतको भर- 
नेके लिये क्षतक्षयरोगी पान करे ॥ २१ ॥ 


NEO 


रक्तष्ठीबी पिवेत्सिद्ध लाक्षारखपयो- 
वृतः । बषाभूराकरामुस्तशालेलण्डु- 
लज रजः ॥ २२ ४ 


जा सधिरकी वमन हो तो पुननेवा, मिश्री,नागर- 
मोथा और शाछिेचावलांका चूर्ण इनको दूधमें ओटा 
कर्‌ लाखका रस और घी डाळकर पानके ॥२२॥ 
लाक्षाचूणन्ठु सुळत क्षाद्राञ्थन सः ), 
मन्वितम्‌ । सकृछीढ॑ शामयाते 
शाषोट्टतां बामें तथा ॥ २३॥ 
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पु © 
छाखक चूणका शहद ओर घीके साथ मिलाकर 


संवन करनंस एकवारमे हो शोषस उत्पन्न हुई वमन | ठीका कल्क डालकर घतको पकावे । यह घत-हृदय- 
रोग, शूळ, क्षत, रक्तपित्त ओर अत्यन्त बढ़ी हुई 
वातकी खांसीको दूर करता ह ॥ २९॥ 


दूर होती है ॥ २३॥ 
एलादिशटिका। 
एला पत्रं त्वचो द्राक्षा पिप्पल्यथ पलं 
लथा । सितामडकख्जूरमृट्टीकाश्च 
पलोान्मिलाः ॥ २४॥ संचूण्ये मधुना 
युक्ता गुटिकाः संप्रकल्पथेत। अक्षमा- 
ज्रां तलश्चकाँ भक्षयेच्च दिने दिने २५॥ 
कासं श्वासं ज्वरं हिक्का छदि मूर्च्छा 
मदं खमस्‌ । रक्तानिष्ठीबनं तृष्णां 
पाश्वशूलमरोचकम्‌॥ २६ ॥ शोथ- 
फृ।हाढयवातांश्च स्वरभेदं क्षतक्षयम्‌ । 
गुटिका तर्पणी वृष्या; रक्तपित्तश्च ना- 
शयेत्‌ ॥ २७॥ 
इलायची, तेजपात, दालचीनी, दाख और पीपल 
ये प्रत्येक दो २ तोळे, मिश्री, सुलैठी, खजूर और 
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किसमिस प्रत्यक चार २ तोळे लेवे । सबका एकत्र 
चूणे करके शहद मिलाकर एक एक तोलेकी गोलि- 
यां बनाठेवे | प्रतिदिन एकश्गोली खाय यह गोली-- 
खाँसी, श्वास, ज्वर,हिचकी,वमन, मूच्छा, मद, भ्रम, 
रुधिरका थूकना, तषा, पाइवेशूल, अरुचि, सूजन, 
पीहा, आढ्यवात,स्वरभेद, क्षतक्षय ओर रक्तपित्तको 
नष्ट करती है । यह गोली-तृप्तिकारक और वृष्य है 
9 ॥ २९४०-२७ ॥ 
यट्ट्याह्ववत । 
यष्टयाह्नागबलयोः काथे क्षीरसमे 
घृतम्‌ । पयसा पिप्पलीमांसी कल्केः 
सिद्ध क्षये हितम्‌॥ २८॥ 
सुल॑ठी और गंगेरनके काथमें समान भाग दूध, 
पीपछ आर वाळछड्का कलक डालकर घुतको पकावे 
यह्‌ घृत—क्षयरेगमें अत्यन्त हितकारी है ॥ २८ ॥ 
बलादिवृत । 
वृत बलानागबलाजुनांबुसिद्ध॑ सय- 
& फ्रीमधुकल्कपादम । हृद्रोगरा्‌लक्षतर- 
क्तापत्त कासानलात्याच्छमयत्युदा- 
णांन्‌ ॥ २९ ॥ 


खिरटी, गंगेरन और अर्जुन इनके काथमें मुळै- 


शधदे्टादिवुल । 
श्वर्दष्टोशीरमनिष्ठा बलाकाश्मर्थक 
सृणम्‌ । दर्भेमूलं पृष्टपणीं बलासपेभ 
का स्थिरा ॥ ३० ॥ पलिकाब्लाध- 
यत्तेषां रसे क्षीरचलुशुण । कल्केः स्वः 
गुतवरषीभूमेदाजीवन्तिजीवकेः ॥३१॥ 
शतावय्योदिमुद्वीका शकेराश्राव- 
णीवृषेः । प्रस्थं सिद्ध वृतादातापित्त- 
ह्रोगछुह्मलुत्‌ ॥ ३२ ॥ मूत्रकृच्छप्र- 
मेहाशाःकासशोषक्षयापहम्‌ । घतुः 
स्रीमध्यभाराध्वखिन्नानां बलमाँस 
दम्‌ ॥ ३३ ॥ 


गोखरू, खस, मजीठ, खिरेटी, कुम्भेर, कत्तण, 
डाभकी जड, पाश्निपर्णी, कधी, ऋषभक और शालि- 
पर्णी, प्रत्येक चार९ तोळे लेकर काथ बनावे । इस 
काथमें चोणुना दूध, कोंचके बीज, पुननेवा, भेदा, 
जीवन्ती, जीवक, शतावरी, दाख, मिश्री, गोरख- 
मुण्डी और अडूसा इनका कल्क डालकर एक प्रस्थ 
घृतको सिद्ध करे । यह घत-त्रात, पित्त, हृदयरोग, 
गुल्म, मत्रकृच्ळ, प्रमेह, बवासीर, खांसी,शोष और 
क्षयको नष्ट करता है तथा धनुष्य, सत्री, माग ओर 
बोझा ढोनेस जो खेदखिन्न होगये हैं उनके बळ 
ओर मांसको बढाता हे ॥ ३०--३३ ॥ 


द्राक्षादिवृत । 


द्राक्षायाः सम्मितं मस्थं मधुकस्य 
पलाष्टकम्‌। पर्चेत्तोयाठके शुद्धे पादः ` 


. नमी । भद्र रक्त 

हन्यान्मांसबलप्रदस्‌ ॥ २३२७४ 
दाख ९ प्रस्थ और मुळेठी ८ पल इनको एक 
आढक जलमें पकावे । जब चौथाईभाग जळ शेष 
रहजाय तब उतारकर छानलेव । फिर इसमे मुळेटा 
और दाखका चूण चार चार तोळे, पीपलका चूण८ 
तोळे, घी? प्रस्थ और दूध चौशुता डालकर उत्तमः 


विधिसे घतको पकावे। जब घी सिद्ध ही जाय तब 
. शीतळ होमेपर सिश्री ८ पळ मिलादेवे । यह द्राक्षा” 
दिघत-क्षीणक्षत मछुष्योंको सुखकारी ह्‌ । तथा बाद 
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¬ मित्तञ्वर, रवास, विस्फाटक, हळासक, प्रदर आर 
रक्तपिन्तको नष्ट करता हँ, बळ आर मासका उत्पन्न 
करता हे ॥ ३४ ॥ २५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
अपूतप्राठा । 


क्षीरे धात्रीबिदारीक्षुक्षीरीणा्च तथा 
रसे। पचेत्समे घृतप्रस्थं मधुकेरिश्षु- 
कान्वितेः ॥ ३८ ॥ द्राक्षा द्विचन्दनो- 
शीरशर्करोत्पलपञ्मकेः। मधूककुसु- 
मानन्ताकाश्मरीतणसंज्केः ॥ ३९॥ 
प्रस्था मधुनः शीते शकंराधेतुलां 
तथा । पलार्धकांश्च संचूण्ये त्वगेला- 
पत्रकेसरान॥४०॥विनीय तस्य साले- _ 
ह्यान्मात्ा नित्यं सुयन्त्रितः ॥ ४१ ॥ 
अमृतप्राशभित्थतदाश्विभ्यां परिकी- 
त्तितम। क्षीरमांसाशिनां हन्ति रक्त- 
पित्त क्षतक्षयम्‌ ॥ ४२ ॥ तृष्णारूाचि- 
शवासकासच्छाद्मूच्छीप्रमदेनम्‌। मूत्र- 
_ कृच्छज्वरत्नश्च बलं स्त्रीरलिवद्धेनम्‌४३॥ 
. दूध, आमले, विदारीकंद, इख ओर क्षीरवृक्ष 
इनका रस समान भाग आर घी १ प्रस्थ ळे, सुछठी, 
ख, दाख, चन्दन, लाळघन्द्न, खस,भिश्री,क मछ, 
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बड़सेने भाषाटीकासाहेते- 


यह अम्ृतआाश अवलेह, आअधिवनाकुमारानं [नसाण 

या ह।इसका सबन करनेवाला इथ आर सासरसका 
भोजन करे । यह अस्रतप्राश अवछह-रक्तापत्त, क्षत, 
क्षय, तुषा, अंदाच, श्वास, खासा, वमत, सच्छा, 
मूत्रकृच्छ आर ज्वरका दूर करता ह । बळ आर 
झ्ियोंसें रातिको बढाता हे ॥ ३८--४ ३॥ 


सापछुड । 


बळा विदारी हस्वा व पञ्चमूली पु- 
नर्नवा। पश्चानां क्षीरवृक्षाणां शुङ्गा 
सष्ठयाशक्ाः पृथक ॥ ४४ ॥ वि- 
पाच्य सालेलद्रोणे पूते पादाव- 
शपिले। पादाश छागगोक्षीरे विदा- 
य्याः स्वरले पथळ ॥ ४५ ॥ जीव- 
नीयेः पवेत्कल्केरक्षमानेपेताठकम ः 
सितापलानि पूले च द्वाजिशदापसे- 
स्ह्लि ॥ ४६ ॥ गोवून पिप्पली 
पिचूण शङ्गाडकह्य च । समाक्षेः 
क॑ कोडबिकं लत्सव खजमूच्छतम्‌ ॥ 
॥ ४७ ॥ स्त्यान सपिशुडान्कत्बा भूः 
जपत्रेण वेष्टयेत्‌ । ताञ्जम्ध्वा पालिका 
क्षीर मद्य चालुपिबेत्कफे ॥ ४८ ॥ 
शोषे कासे क्षये क्षीण श्रमस्त्राभार 
काषत । रक्तानष्टटावन ताप भानस 
चोरासे क्षते ॥४९॥ शह्ताः पाश्वाशे- 
रश्शूले भदे च स्वरवणयों! ॥ ५० ॥ 


खिरेटी, विदार्शकभ्द, लघुपञ्चमूल, पुननंवा,वड, 
गूलर, पीपळ,पारिसपीपछ और पिलखन इनके अंकुर 
अथवा कॉपल ये प्रत्यक चार? तोळे लकर एकद्रोण 
जळमें पकावे । जब पकते २ चौथाई भाग जळ रोष 
रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर उसमें चौथाई 
भाग बकरीका दूध और विदाराकन्दका स्वरस तथा 
जीवनीयगणकी समस्त ऑषधियें एक २ तोला छूकर 


कर्क बनाकर ।मलादवे आर एक आढक पारमाण 


घी डालकर पकांव । शीतळ होनेपर वस्त्रमें छान 
लेवे फिर ३२ पळ मिश्री, गू, पीपल, भारगी 
सिंघाड़का 


चूणे तथा शहद ये प्रत्येक 


"दव । प्राताद्न एक मादक 


_ पुष्टिबणबलार्थिनाम्‌ । योनिदोषक्ष 


सोलह २ तोळे मिलाकर खूब रइस मथकर चार 
२ तोलेके ठड़डू बनाकर भोजपत्रमें ळपेटकर रख 
[य ओर ऊपरेस दूध 
अथवा मंदिरा पीवे। यह मोदक--कफ, शोष, 
खाँसी, क्षयक्षीण, परिश्रम, स्रीप्रसंग ओर भारढोने 
से थकना, रुधिरका थूकना, ताप, . पीनस, उरः 
शूळ, पाश्चशूछ, शिरःशूछ, स्वरभेद ऑर विवणता 
इन सब रोगोंमें अत्यन्त हितकारी है ॥ ४४ --५०॥ 
अज्ज षाडशशुण जल ॥नःकाथ्य च- 
तभागावशिष्टकाथे द्विएुण क्षीरं विः 
दायाजश्सयथाः प्रत्यक 7दपस्चाशात्म- 
ल पाक; । 
यहां काथकी औपधियें सोलहगुने जलमें पकावे 
जब चौथाई भाग काथ शेष रहूजाय तत्र उतार कर 
लेवे [ फिर उसमें वकरीका दूध ५२ पळ आर 
बेदारीकन्दका स्वरस ५२ पल डालकर पाक करना 
चाहिए । 


जं 


[ ०२५५ 


सापमादक । 


गोक्षीराद्धाटकं सपः प्रस्थमिक्षरत्ताः 
ठकम्‌ । रसं विदार्थाः कुडवं रसात्मः 

स्थश्च तैत्तिरात्‌ ॥ ५१ ॥ दद्यात्सि- 

ध्याति तस्मिस्ठ॒ पिष्टानिक्षरसेरिमा 

न्‌ । मंधूकपुष्पक्कुडबं पिप्पलीकुडवं 

तथा ॥ ५२ ॥ छुडवाध तु गोक्षीयाः 

'खजूराणि च विशाति! ॥ प्रथग्विभी त- 
कान्पश्व पिप्पल्यश्च चतुथकान्‌ ॥५३॥ 

बजिंशत्पलाने खण्डाद्वा मधुकात्कष- 
भव च ॥ तथार्धेपलिकान्यत्र जीवनी- 
यानि दापयेत्‌ ॥ ५४ ॥ सिद्धेऽस्मि- 
न्कुडवं क्षोंद्राच्छीते _ प्रक्षिप्य मोद 

कान्‌ । कारेयेत्मरिचाजाजीपलचूर्णा- 
बचूणितान्‌ . ॥ ५५ ॥ वाताछुकाप* 
त्तरोगिव क्षतकासक्षयेषु च । शुष्य- 
तां क्षीणशुक्राणां रक्ते चोरसि सं- 
स्थिते ॥ ५६॥ क्षयिदुबेलभीरूणां 


तश्लावइबलानाश्च योषिताम्‌ ॥ ५७॥ | 
गर्भारथिनीनां गर्भश्च खबेद्यासां स्रि 
येत च । धन्या बल्या हितास्तासाँ 

शुक्रशाणतवथनाः॥ ५८ ॥ 

गौका दृध अर्धआढक, घी एकप्रस्थ, इखका रस. 

१ आढक, विदारीकन्दका स्वरस एक कुडव और 
तीतरका रस एकप्रस्थ सबको मिलाकर यथाविधिसे 
पकावे । जब सिद्ध होजाय तब महुएके फूल १६तोले 
और पीपलका चूण १६ तोळे, इखके रसमें पीसकर 
मिला देवे । तथा वंशलोचन८ तोळे, खजूर२०, बहेड़े 
५, और पीपल ४, खांड ३० पळ, युलैंठी एक तोळा 
और जीवनीयगणकी औषधि दो २ तोळे, यह सब 
द्र्य तथा शीतल होनेपर १६ तोळे शहद मिला देव 
फिर काठीमिरच और जीरेका चूर्ण चार तोळे भिला 

कर लड्डू बनालेव । यह मोदक-वातरक्त, पित्तरोग, 
क्षत, खांसी,क्षय, शुष्कता, क्षेणशुक्र, उरः क्षत, क्षय, 
दर्बल और भयभीत ऐसे सनुष्योको अत्यन्त हित- 
कारी है । पुष्टि, वण ओर बलको बढ़ानेबाले हे । 
योनिदोष, क्षतश्लाव, दुर्बळ स्री, जिनको गर्भेधारण- 
की इच्छा हो अथवा जिनका गर्भस्राव होता हो या 
जिनके मरी हुई सन्तान उत्पन्न होती है उनके लिय 
यह्‌ अत्यन्त हितकारी है । धन्य, बलकारक, तथा 


शुक्र ओर रुधिरको बढानवाळे ह ॥ ५१ ५८ ॥ 
यद्यच्च तर्पणं शीतमविदाहि हितं 
लघ । अन्नपान निषव्यन्तु क्षतक्षाण - 
सुखाथोभिः॥ ५९ ॥ 
जो जो पदाथ तृप्तिकारक,शीतल,दाहकांरक नही, | 
हितकारक और हलके हैं उन सब अन्नंपानोंको क्षत- 


~ 


क्षीणमें सुखकर लिये सवन करे ॥ ५९ ॥ 
शोकं खियः कोधमसूयतात्च 
दुदाराखिषयान्‌ भजेत्त। तथा 

. जाताास्त्रदशाच्णरूश्च वाचश्च पुण्या 
श्रगुयादद्विजिम्यः ॥६०॥ ` | 
क्षतक्षयमें शोक, खी, क्रोध ओर 

देवे । तथा उदारविषयोंको भज, एवं त्रीह्मण, 
गुरु और ब्राह्मणोंसे शास्त्रादिके पुण्य च 


॥ (२४६) 


| । 
| | 
. अथ कासरोगनिदान | 
ह| ` ` पनसः 
[§ | धूमोपघाताद्रजसस्तथव व्यायामरूः 
` ` कात्रनिषवणाच्च। विमागेगत्वादापे 
` भोजनस्य वेगावरोधात्क्षवथोस्तथेव 
| || .॥१॥ प्राणो द्यदानादगतः प्रदुष्ठः सं- 
i) भिन्नकांस्यस्वनतुल्यधोषः । निरेति 
| | वक्कात्सहसा सदाषो मनीषिभिः 
| कास इति प्रदिष्टः ॥ २॥ 
| i | - मुख आर नासकादम घूआ लगनस या घूलक 
। 


घडत्तेसे,अत्यन्त कसरत आदि परिश्रम करनेसे, रूखे 
अन्नको सवन करतेस, भोजन करते समय भोजनके 
नासिकादि विमागमें चले जानेसे, मलमूत्रादिकके 
चेगोंको रोकनेस और छौकको रोकनेसे - दूषित हुई 

. प्राणवायु उदानवायुसे मिलकर अकस्मात फूटे कांसेके 
“समान शब्द करती हुई सुखके बाहर कफ या पित्त 
को साथ लेकर निकलती है उसका वेद्यळोग कासरोग 
अथात्‌ खाँसी कहते हैं ॥ १ ॥ २॥ 


पश्चकासाः स्मृता वातपित्तश्रेष्मक्ष 
तक्षयेः । क्षवायोपेक्षिताः सर्वे बलि 
नश्चोत्तरोत्तरम्‌॥ ३॥ 


वात, पित्त,कफ, क्षत और क्षय इनभेदोसे खाँसी 
i पांच प्रकारकी है । इनकी चिकित्सा नहीं करतस 
राजयक्ष्मारोग उतपन्न होजाता है। ये सब उत्तरात्तर 
बलवान अर्थात वातसे पित्त, पित्तसे कफ, कफसे 
क्षत और क्षतसे क्षयकी खासी बलवान है ॥ ३ ॥ 


पूबरूप | 


. पूर्वरूप भवेत्तेषां शूकपूर्णगलास्यता । 
कण्ठ कण्डूश्च भोज्यानामवरोधश्व 


सुखमं शूकके समान काँटे जमजाये, 
' चले और भोजन करते समय 
निगा जाय 
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वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 
OT 
ह. 


ये कासरागके पूर्व 


वातजकासके लक्षण । 


“शै 
हच्छड्खमूद्धों द्रपाश्वेशली क्षामान- | 
नः क्षीणबलः स्वरोजाः । प्रसक्तवे- 
अस्तु सर्मारणेन भिन्नस्वरः कासाते 
शुष्कमेव॥ ५॥ 

दय,कनपटी, शिर,उद्र ओर पसळियोंमें शूलकी 
पांडा, सुखका उतरजाना, बळ, स्वर आर आजका 
क्षाण हाजाना, वारवार तजाके साथ खाँसीका 


उठना,स्वरका बठजाना आर सूखी खाँसीका उठना 
य वातज खाँसीक लक्षण हे ॥ ५ ॥ 


चिकित्सा । 
रूक्षस्यानिलजं कासमादौ स्नहेर- 
पाचरेत। सर्पिभिरबस्तिभिः पेथा क्षीरः 
सूषरसादिभिः ॥ ६॥ 
जा रूख मनुष्यके वातकी खांसी हो तो प्रथम 

रह पानाद उपचार करने चाहण । तथा घतपान, 
वारतकम, पया, दूध, यूष, सास आर रसादं प्रयोग 
करन चाहंएँ ॥ ६॥ 

वार्ठुका वायसीदाक मूलकं खुनि- 
षण्णकम्‌ । स्नहात्तेलादयो भक्ष्याः 
क्षीरेक्षुरसगोडकाः ॥ ७॥ - दध्यार- 
नालाम्लफलं प्रसन्नापानमेव च। 
शस्यत वातकासेवु स्वाद्वम्ललवणा- « 
[न च॥ ८॥ ग्राम्यानूपोद्केः शा- 
लयवगोधूभषाष्टिकान्‌। रसेमासात्म- 
शप्तानां यूषवा भाजयेद्धितान्‌ ॥ ९॥ 
द्शमूलीशता कासश्वास हिक्कारुजा- 
पहा । यवागूदापनी वृष्या वातरोग- 


| विनाशनी॥ १०॥ 


बुआ, मकाय, मूली आर. डिरियारी इनका 
शाक, तैलादि रुह, दूध, ईखका रस, गुड़के 
बन पदार्थे, दही, कांजी, खट्रेफल, प्रसन्ना नामक 
सादरा, स्वादे, अम्छ ओर नमकीन ये सब .» 
पदाथ वातको खांसीमें हितकारी हु । एव ग्राम्य, 
अनूप आर जलचर जीमोका मांसरस और 


हि 


“RP ०- ८८... 
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दशमूलके क्राथमें सिद्ध कीहुई यवागू--खाँसी, श्वास 
आर हिचकीको दूर करती है । यह दीपन, वृष्य 
और वातरोग नाशक है ॥ ७--१०॥ 
पश्चसूलाकलः काथः पपप्पलाचूणस- 
खुतः । रसान्रमश्नता ¶नत्य वालका- 

ससुद्स्यात॥ ११ ॥ 

 पंचमूरलके काथमें पीपलका चुण डालकर पान 
करे ओर नित्यप्राति मांसरसके साथ भोजन करे तो 
वातकी खाँसी दूर होती हे ॥ ११॥ 

रसं ककेटकानां वा पतभृष्ठं सनाग- 


* ७: शम्‌ । बातकासप्रकामने शङ्गीमत्स्य- 
र्थ वा पुनः॥ १२॥ 
ककडुक मासक रसको घृतम भूनकर साठ डाळ- 
कर अथवा श्ृगा सछळलाक रसका छुतस सूनकर 
साठ डाळकर सवन कर ता वातका खासा दूर हाता 
हे॥ १२॥ 
शटीश्रङ्गीकणाभाङ्गीगुडवारिदवास- 
के! । सतेलेबातकासपघ्रेलेहोऽयमपरा- 
जितः॥ १३॥ 
कचूर, काकडाशिंगी, पीपल, भारंगी, गुड, 
नागरमोथा और अडूसा इनका अवलेह बनाकर 
तेळमें मिलाकर सेवन करनेसे बातकी खाँसी दूर 
होती है यह अपराजितालेह हे ॥ १३॥ 
^ भाड्गींद्राक्षा दाटी शरङ्गीपिष्पली विश्वभे- 
षजेः।गुडतेलयुतो लेहो हितो मारु- 
तकासिनाम्‌॥१४॥ ` 
भारंगी, दाख, कचूर, काकडाशिंगी, पीपल और 
-सोंठ, इनका चूण करके उसका गुड, तेलके द्वारा 
अवलेह बनाकर सवच करना वातका खासावालळांका 
हितकारी है ॥ १४॥ 
चूणिता विश्‍वडुःस्पशा शङ्गा द्राक्षा 
शाटी सिता । लीढा तलेन वातोत्थं 
कासं जयाति इस्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 
८ ` „सोंठ, धमासा, काकडाशिंगी, दाख; कचूर ओर 


मिश्रा इनक चूणका तलम [मलाकर चाटनस वात- | 


की खाँसी दूर होती हे | १५ ॥ 


TE SR Sandra 


चत्‌ । दक्षतित्तिरिनियूहे तत्परं वात- 
कासतुत ॥ १६॥ 

ददामूळके काथ, भारगीके कल्क; सुरगे और 
तीतरके निर्यूहे घीको सिद्ध करे । यह घृत--त्रातकी 
खाँसीको दूर करता ह ॥ १६ ॥ 

भाङ्गर्योदिघृत । 

भाङ्गींकल्केषतश्चाथ पचेदाधि चतुर्ग- 
ण। भाड्गीरसं द्विुणितं वातकास- 
ह्रं परम्‌ ॥ १७॥ 

भारंगीके एक भाग कल्कसे चोगुन .दही. और 
भारंगकि ठुगुने रसमें एकभाग घृतको मिलाकर 
यथाविधिसे सिद्ध करे । यह घत--वातको खसीको 
दूर करता हे ॥ १७ ॥ 

रास्नादिवृत । 

द्रोणऽपां साधयेद्रास्नां दशमूली श- 

तावरीम्‌ । पलिकां मानिकांदांस्त्रीः 
न्कुलित्थान्बदरान यवान्‌ .॥ १८ ॥ 
तुलाद्ध राजमाषस्य पादशेषण तेन 
तु । पृताढक. समक्षार जावनायर 

पलोन्मितेः ॥ १९ ॥ सिद्धं तदश- 

भिः कल्कैः नस्यंपानातुवासने 

समाक्ष्य वातरागषु यथावस्थ प्रथा- 

जयेत्‌ ॥ २० ॥ पश्चकासाञ्छिरःक- 
म्पं शूलं वंक्षणयो निजम्‌ । सर्वाङ्गेकाः 
- ड्ररोगांश्व सषीहोध्वानिल जयेत्‌२१॥ 

रायसन, दशमूल और शतावर; प्रत्येक औषधि 
बार चार तोळे, कुलथी, वेर ऑर जोये प्रत्येक 
सोलह सोलह पळ ओर बडी जातक उड़द ५० 
लेवे सबको एकत्र कर एक द्रोण जलमें 
जब पकते पकते चौथाई भाग जळ शेष रहः 
उतार कर छान लेवे । फिर इसमें घी आर द 
एक आढक परिमाण तथा जावनीय गए 
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_ वङ्गसेने भाषार्टीकासहिते- | 


गा अवस्थानुसार नस्य, पान और अलुबासन बस्ति 
आदिगे प्रयोग करे । यह रास्तादिवत-पाचा[प्रकारका 
खाँसी, शिरःकम्प, वेक्षणशूछ, या[नेशूळ, सवागशूल, 
एकांगरोग, प्रीहा ओर ऊध्वगत वातका नष्ट करता 


है॥ १८॥ १९ ॥२०॥ २१ ॥ 


जीवकषभका मेदे काकाल्या मघुक 
सह । जीवन्ती जीवनीयोऽथ मधुरा 
जीवनो गणः ॥ २२॥ शूपपणा विना 
केचिदष्टवर्गभिमं विडः । ऋद्धिवाद्े 
युतं चान्ये जीवन्तीमडुक विना २३॥ 
| जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, 
|. क्षीरकाकोली, झुछँठी और जीवन्ती इन सब आष 

{| धियोके समहको मधुरजीवनीयगण कहते हू । इसमे 
_ कोई वेद्य शूपपर्णीके बिना इसको अष्टवगे कहते ह 
। और कोई व्य ऋद्धि वृद्धि सहित और जीवन्ती 
तथा मुझैठा रहितको अष्टवग कहते हैं ॥२२॥ २३॥ 


चित्रकाद्यवलेह । 
चित्रकं पिप्पलीमूलं व्यो्ष छुस्तं दु- 
रालभाम्‌। दाटी पुष्करमृुलच अय- 
सी खुरसा वचा ॥ २४ ॥ भाड़ीं 
छिन्नरुहा रास्ना कर्कटाख्या च 
_ काषिकान । कल्कान्निदग्धिकार्धस्य 
कषाये पलविशतिः ॥ २५ ॥ मत्स्यः 
ण्डिकाया दत्वा तु सपिषः कुडवं प- 
। ` चेत्‌। सिद्धशाते प्रथक्‌ क्षोद्रपिप्पली 
कुडवान्वितम्‌ ॥ २६ ॥ चतुष्पलं तु 
 _ गौक्षोय्याश्वूणितं तत्र दापयेत्‌ । ले- 
_ 'हयेत्कासहृदरोग*वास॥ल्मनिवारण- 
म्‌॥ २७॥ 
चीता, पीपलामूल, नागरमोथा न्रिकुटा, धमासा 
- कचूरं, पाहुकरमूल, गजपीपल, तुलसी, वच,भारगो 


य प्रत्येक 
एक तोला लकर कल्क बना छे फिर 
टेके ५० पछ काथम मिलाकर तथा 


Pr का“. 
+ ` मन प 
RN 


Se 


तयार हाजाय तो शीतळ होनेपर शाहुद्‌ 


[छे और घी १६ तोळे डालकर पकावे | 


CQ, In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१६ तोळे, पीपल १६ ताळ आर बशलाचनका चूण 
१६ तोळे मिला दव,।यह कण्टकायादे अवलेह-खॉसी 
दयरोग, श्वास आर गुल्मरोगको नष्ट करता हे 
॥ १४--९७ || 


पित्तजकासनिदान- 

पर्वृकचिकित्सा । 
उरोविदाहज्वरवक्कशोषेरभ्थदित'स्ति- 
क्तसुखस्तपात्तर । फ्तन पातानं ब- 
मत्कट्रान कासत्सपाण्डु, पारदहाना- 
नः ॥ २८॥ 


पित्तकी खाँसीमें-छातोमें दाह (जलन ), उवर, | 


मुखका सूख जाना,मुखका कडवा होना,ठृषाकी पीडा, 
पाळ आए कडवे कफको खाँसते समय थूक ना, 
रोगाका शारीर पीछापन ओर दाह होती हे ॥ २८॥ 

काकोली बृहती मदा युग्मे? सड़ष- 

नागरः । पित्तकासे रसक्षीश्यूषाश्चा- 

प्युपकल्पश्रेत ॥ २९ ॥ 

काकोली, वडी कटेरी, भेदा, महामेदा, अडूसा 
ओर सोंठ इनके काथमें सिद्ध किया हुआ रस, दूध 
और थूपका सबन करे ॥ २९॥ 

बलाहिबवहती द्राक्षा वासामि! काथि- 

ल जलम्‌ । पित्तकासापह पेयं शर्के ` 

रामछुयोजितम्‌॥ ३०॥ a 

खिरेटो, कटेरो, बडी कटेरी, दाख और अडूसा 
इनके कांथमें मिश्री ओर शहद डालकर पान करे तो 
पित्तका खासा दूर हाती हू || ३०॥ 


शटी हीविरबृहती शकरा विश्वमे- 

षजम्‌। पक्का रसं पिवेत्पूतं सघृतं पित्त- 

कासलबुत्‌ ॥ ३१॥ 

कचूर, सुगन्धवाला, बड़ी कटेरी, खाड ओर 
साठ इनक क्ाथको वखमं छानकर धी डाळकर पान 
कर ता [पत्तका खासी दूर होती हे ॥ ३१ ॥ 


सरादिपः्बमुलस्थ पिप्पली द्राक्षयो-. 
स्तथा । कषायेण श्रतं क्षारं पिबेत्स- 
मधुशकंरम्‌ ॥ ३२॥ 


| 


) 
| 
| 
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धकार; ४ टी 


४ पृणपंचमूछ, पीपल और दाख इनको दूधमें 
ओटाकर खांड आर शहद डालकर पिन्तको खॉर्सासं 
पान करे ॥ २२ ॥ 


द्राक्षामधकखजेरपिप्पलीमरिचान्वि- 
तम्‌ । पित्कासहरे होलछिह्यान्मा- 
क्षिकसपिया ॥ ३३ ॥ ३७ ॥ 

दाख, मुळठा, खजूर, पॉपछ आर्‌ कालीमिरच 
इनका चूण करक शहद आर थास लाकर चाटे 
तो पिन्तकी खाँसी दूर होती ह॥ ३१ ॥ ६४ ॥ 


घटप्रस्थपृत । 


माहष्यजावगोक्तारयानाफलरस $ 
खनन! । सापःप्रस्थ पवेद्यवत्या ॥पत्त- 
कासानदारणप्‌॥ २५॥ 
भेस, बकरी, भड ओर गोका दूध; प्रत्येक एक५ 
प्रस्थ, आमलोंका रस ९ प्रस्थ और घी प्रस्थ लवे । 
सबको मिलाकर यथावीधसे घृतको सिद्ध करे 
यह घत-पिन्तकी खॉसीको दूर करता हे ॥|३५ ॥ 


द्वितीयक्षीरवूत । 
अपोथ्य क्षीरिणां शुद्धाव्‌ पवेत्क्षी 
ग्यतुगुणे । द्राक्षाकल्के इतं सिद्धं 
लिह्यात्तत्पित्तक्वासडत ॥ ३६॥ 


कफकासनिदान, 
चिकित्ह्ता। 


>> ध्< 
--> +>4 — 
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प्रलिप्यमानेन सुखेन सीदञ शिरो- 
हूजात्तः दफपूर्णदेहः । अभक्तरूग्गो- 
रवसादयुक्तः कासेद्ररां सान्द्रकफ' 
कफेन ॥ ३८॥ 
कफकी खाँशधीमें-युखमें कफ लिपटा रहनेसे पीडित - . 
रहना, शिरकी पीडासे व्याकुल, सम्पूर्ण शरीरका 
कफसे व्याप्त रहना, भोजनमें अरुचि, शर्रारमें भारी- 
पन, जडता और वारंवार गाढे कफको खाँसते 
समय थूकना आदि लक्षण होते हैं ॥ ३८॥ 
कफजे छदने काय्येमामे लड्डनमेव 
च्य । शस्तं. यवान्नविक्कतियूषांश्च कः 
टुलिक्तकान्‌ ॥ ३९ ॥ 
कफकी खाँसीमें प्रथम वमन करानी चाहिये, और 
जो कफ आम अर्थात्‌ कच्चा हो तो प्रथम लंघन कराने 
चाहिए, तथा जौका अन्न कडु और तिक्त पदार्थाका | 
यूप एवं कफकी प्रकृतिको नष्ट करना ये सब उपचार 
करने चाहिएँ ॥ ३९ |] 
नवाँगयूष । 
सुद्वामलाभ्यां यवदाडिमाभ्यां कक 


बड़, गूलर, पीपल, पारिसपीपछ ओर पाखर 
इनके अंकुरोंको चोगुने दूधमें पक्राकर काथ बनावे । 
फिर उस काथमें घी और दाखका कल्क डालकर 
घृतको सिद्ध करे । यह घृत--पित्तकी खसीको दूर 


` ` करता है॥ १६॥ 


श्षीरवक्षाङ्कुरकाथ पक्के क्षारसम घृ 
लस्‌! पाययात्पत्तकासव्न मधुना चा- 
उक्त क्षीर इक्षोके अंकुर लेकर दूधमें औटावे, फिर 
_ उस औठे हुए दृधेमे बराबरका घी डालकर पकावे । 
4 जब पकते २ घत अवशेष रह जाय तब उतार लेवे । 
फिर इसमें शहद मिलाकर पित्तेकी खाँसीम सवन 
करे ॥ १७ | 


~ 


सुना मूलकशुण्ठिकेन । शुण्ठीकणा- 
भ्यां सकुलित्यकेन यूषो नवाङ्गः 
कफरोगहरत्तां ॥ ४०॥ | 
मुंग, आमले, जौ, अनार, बेर, सूखीमूछी,सोंठ, 
पीपल और कुलथी इन नव औषधियाका यूष कफ- 
रोगोंको नष्ट करता है ॥ ४० ॥ 
शट्यादघत । 
शाट्रीसातिविषा मुस्तं शङ्गी करकटः 
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` कचूर, अतीस, नागरमोथा, काकडाशिंगी, 
ओर अदरख इनको समान भाग लकर पत्थर पर 
पीसकर हींग और सैंधानमक मिळाकर मन्दृष्णि 
- जळके साथ सवन कर तो कफको-खॉसी दूर होती हे 
_॥४१॥४२॥ | 
तेलभष्टथ्व पिपप्ल्याः कल्काश्षं ससि 
[पलम्‌ । एपबद्ा कफवातन्न छा 
त्थं सलिलप्छुतम्‌ ॥ ४३॥ 
पीपळके कल्कको तलमें भूनकर ओर बद्देडेके 
कल्कको मिश्रीक साथ सेवन करनेसे अथवा कुलथी 
के कांथमे मिलाकर पान करनेस कफ वातकी खाँसी 
दूर होजाती हे ॥ ४३ ॥ 
पाश्वशूले ज्वर *व्रासे कासे छेष्मस- 
. सुद्धवम्‌ । पिप्पलीचूणसंयुक्तं दशसू- 
लीजलं पिबेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
दशमूलके काथमें पीपलकाचूण डालकर पाश्व॑शूल, 
उवर, इवास भोर कफकी खाँसीमें सवन करे) ४४॥ 
पाप्कर कदफल भाङ्गा विश्वापप्प- 
लिसाधितम्‌ । पिबेकाथ कफोद्रिके 
कासश्वासे च हृदग्रहे ॥ ४५ ॥ 
` पोहकरमल, कायफळ, भारंगी, सोठ और पपिल 
इनका काथ बनाकर पान करनेसे कफकी खाँसी, 
श्वास आर हृदयरोग दूर होता है ॥ ४५ ॥ 


दवदारु शटी रास्ता शकी धन्वय- 

वासकम्‌। तलक्षाद्रयृतं लिह्याच्छे- 

ष्मकासे खुदारुणे ॥ ४६॥ 

द्वदारु, कचूर, रायसस,- काकड़ादिंगी और 
धमासा इनका चूण बनाकर तेल और शहद मिलाकर 
दारुण खासीमें चाटे ॥| ४६ ॥ 

व्याषपुप्करमृद्रीका [फलाशाड- 

[चत्रक* मड॒तलयुता लेह? #प्म- 

कासनिबहणः ॥ ४७ ॥ 

साठ, [सरच, पीपल, पाहकरमूळ, दाख, हरड़, 
बहड़ा, आमला, कचूर और चीता इनको पीसकर 
शहद आर तेळमे मिलाकर चारनेसे >> खाँसी 


nN 


दर होती है ॥ ४७॥ 


ब्रुहतकण्टकार्यादिवूत । 
समूलपत्रशाखायाः कण्टकार्य्या र- 
साठके । वृतप्रस्थ बलाव्योषविडङ्ग 
शाटचित्रकेः ॥ ४८ ॥ सोवचलयव' 
क्षारबिल्वामलकपुष्करेः । त्रश्नीरब- 
हतीपथ्यायबानीदाडिमादिामेः ॥ 
॥ ४९ ॥ द्राक्षापुननेवाचव्यइराल- 
स्भाम्लवेतसेः । शङ्गीतामलकीभा 
ङ्रारास्नागोक्षरकः पचेत ॥ ५० ॥ क- 
ल्कैस्तु सवकासेषु हिक्का*बासे च श- 
स्यते । कण्टकारीपृत॑ सिद्धं कफ-__ 
कासनिष्दनम्‌ ॥ ५१॥ 

कटराक पचागका एक आढक पारसाण रस लव 
उसम था एकप्रस्थ, खिरटा साठ, पापळ, [मरच; 


वायावडग, कचूर, चीता, कालानोन, जवाखार, 
वळोरारा,आमळे, पोहकरमूळ, श्वेतपुननेवा, बडीकटेरा, 
हरड, अजवायन,अनार, दाख, रक्तपुननवा, च 


N Aw 


धमासा, अम्छवत,काकडाशि' गा, सुइआमला, भारगा, . 


रायसन, ओर गाखुरू इनका कल्क डालकर घंतको 
पकाव | यह घत-सव प्रकारकी खासी हिचका आर 
श्वासस हितकारी है,यह [वशष कर कफका खासोका 
दूर करता है । ४८--५१ ॥ 


व्योषाद्यपृत । 


व्याषाजमाोद चित्रकजीरकषडग्रान्थि- 
कचव्यकाल्कतम्‌ । सापः कफकास- 
हर वासकरससा वितं समध ॥ ५२ ॥ 
साठ, मिर्च, पीपल, अजमोद, चीता, जीरा, 
चेच आर चव्य इनके कल्क और अडूसेके रसके | 


हारा घृतको सिद्ध करे । इस घतमें शहद मिलाकर | 
सवन करनेसे कफक खाँसी दूर होती है || ५२॥ | 
नरुण्डावृत । 
प्रस्वरसन सिद्ध सापः क- : 
न वानहानत कासम्‌ ॥ ५३ ॥ ` 
निगुण्डाके पत्तोंके स्वरसमे घतकों पकाकर सेवन डे 


& 


| करनेसे कफकी खाँसी दूर होती है ।| ५३ ।| 
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५ विभीतकं वृताभ्यक्त गोशक्ृत्परिवे- 
ष्टितम्‌। स्वित्नमभो हरेत्कासं घुव- 
मारु्थविधारितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
बहड़ेको घीमें सानकर गोबरमें छपटकर अभि 

पकाकर सुखे रखनेस खाँसी दूर होता हे) ५४॥ 
_ कट्फलादिक्काथ। 


कट्फलं कत्तृणं भाङ्गीं सुस्त धान्यं 
बलाभया । शुण्ठी पपटक शङ्गा खु- 
राद्वव जले श्रतम्‌ ॥ ५५॥ मधहि 
डुधुतं पेयं कासे वांतकफात्मके । 
कण्ठरोगे मुखे शूले श्वास हिक्काज्व- 
रेषु च॑॥ ५६॥ 
कायफळ, सुगन्धतण, भारंगी, नागरमोथा, धनियाँ, 
खिरेंटी, हरड़, साठ, पित्तपापडा, काकड़ाशिंगी 
आर देवदारु इनके काथमें शहद आर हींग डालकर 
पान करनस बातकफजन्य खासा, कण्ठराग, मुख- 
शूळ, श्वास,हिचकी और ज्वर दूर होता हे५५॥॥५६ 
लवंगादिसमशर्कराचूर्ण । 
F 'लवङ्गनातीफलपिप्पलीनां भागात्‌ 
' `  प्रकल्प्याक्षसमानमीषाम्‌। कर्षाधमेकं 
मरिचस्थ दद्यात्पलानि चत्वारि 
„ महोषधस्‍स्य॥५७॥ सितासमं चूर्णमिदं 
` प्रततह्म रोगानिमांस्तु प्रबला त्रिहन्ति । 
कासञ्वरारोचकमेहशुल्मश्वासाम्निमा- 
न्द्ाग्रहर्णागदेषु ॥ ५८ ॥ 
लौंग, जायफल और पीपल थे प्रत्येक औषधि 
| ` एकः २ ताला, काळामरच आधाताला, साठ १६ 
ताळ, इनका चूण कर छव आर सब चूणक समान 
मिश्री लवे । सबको मिलाकर चूण बनाव । यह्‌ चूण- 
खासी, ज्वर; असाच, प्रमह, गुल्म, "थास, सदाम 
आर ग्रहणारागम अत्यन्त हितकारा ह॥५७॥.५८ ॥ 


५ सिंहास्यामृतसिंहीनां काथं मधुस- 
मायुतम्‌ । पिबेत्सपित्ते कफज कासे 
श्वासे ज्वरे क्षय्रे ॥ ५९ ॥ 


अड्भूसा, गिळोयं ओर कटेरी, इनका काथ बना 
कर शहद मिलाकर पान करनेस पित्तकफज खाँसी, 
श्वास, ज्वर और क्षयरोग दूर होता है ॥ ५९॥ 
वासकस्वरसः पेयो मधुयुक्तो हि- 
ताशिना । पित्तक्लप्मक्रते कसि रक्त- 
पित्त विशेषतः ॥ ६० ॥ 
अडूसेके स्वरसमें शहद मिलाकर सेवन कर और 
इसपर दितकारक भोजन करे तो पित्तकफज खाँसी 
आर [वशष कर रक्तापत्तराग दूर हाता ह 
वातछ्िष्मकृते कांसे तालीसाद प्र- 
योजयेत्‌ । पित्तयुक्ते भवेच्छ्रेष्ठं बश- 
रोचनया युतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
वात, कफका खॉसाम ताळासाय़ चूण प्रयाग 
i आर पापत्तका खाँसीमे वशळाचनक साथ अडूस 
के रसको सवन कर ॥ ६९ ॥ 
दशमूलाद्मघृत । 
दशमूलाठके प्रस्थ॑ घृतस्याक्षसमेः 
पचेत्‌ । पुष्कराक्षशटीबिल्वसुरसा- 
व्योषहिंगुभिः ॥ ६२ ॥ पेयाङुपानं 
तत्पेयं कासे वातकफात्मके । श्‍वास- 
रोगेवु सर्वेषु कफवातात्मकेषु च॥६३॥ 
दशमूलका काथ एक आढक, गोका घी ? प्रस्थ, 
पाहकरमूल, बहेड़ा, कचूर, बेळगिरी, तुलसी, सोंठ, 


पिरच, पीपल ओर हींग इन सबका कल्क एक एक 


तोला सबका [सलाकर यथावाघस घृत्तका पकान | 
यह द्शमूलायघूत-अडुपान विशषक साथ सवन 
कया हुआ वातकफका खासा, सवभ्रकारका श्वास 
और सब प्रकारके कफवातजन्य रोगोंका दूर करता 
ह ॥ ६२॥ ६३ ॥ 


भड़राजतेल। 


भट्दराजरसप्रस्थ श्वद्धावररस तथा । | 


कटतेलस्य च प्रस्थं गोमृत्रप्रस्थसय 
तम्‌ ॥ ६४॥ दशमूलकुलित्याश्व शु 
पकमूलकशिकम्‌ । भाङ्गौ च कुडवां 


शानि क्राथयेत्सलिलाटके ॥ ६९ ॥ 


_ पादशेषिण तेनापि कर्क द 
_ चरय्रेत्‌। देवदारुवच ठं 


॥ ६० ॥ 


दो 
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वणत्रयस्‌ ॥ ६६ ॥ हिगुठुब्छरूजा- 
व्योषं यवानी जीरकद्वयम्‌ । चित्रक 
पिप्पलीमूलं वरो भ्रङ्गरसस्तथा ॥६५॥ 
कडफक चित्रकश्चेव समभागान का 
रयेत्‌ । सम्यक सिद्धश्च विज्ञाय पान 
नस्ये प्रयोजयेत्‌ ॥ ६८॥ वातळष्माः 
त्मके काले प्रतिश्याये च पानसे । 
श्‍वासरोगष सर्वेश ककवातात्मकड 
चच । तेल त्विदं भृङ्गराज कफ्व्याचः 


विनाशनम्‌ ॥ ६९ ॥ 


आंगरेका रस -? प्रस्थ, अदरखका रस ९ प्रस्थ, 
कडवातेळ ? प्रस्थ और गोम॒त्र ९ प्रस्थ लेवे, दश- 
मूलकी सम्पूण औषधि, कुछथी, सूखीमूछी,सहिजने 
की जड और भारंगी य प्रत्यक ओषाधि सोलह २ 
तोळे लेकर सबको १ आढक परिमाण जलमें पकावे 
जब चौथाई भाग जल रोष रहजाय तब उतारकर 
छानळेवे। फिर उक्त सब पदार्थ और इस काथको 
मिलाकर देवदारु, वच, कूट, सौंफ, तीनों लवण, 
हींग, तुस्बुरू, त्रिकुटा, अजवायन, जीरा, काला- 
जीरा, चीता, पीपलामूळ, त्रिफला, भांगरा,कायफल 
और चीता इनक्रा कल्क मिलाकर पचावे जब सिद्ध 
होजाय तब इसको पान और नस्य प्रयोग कर । 
थह सुंगराज तैल--बात ककी खाँसी, प्रतिश्याय, 

पीनस आर सब प्रकारके वात जन्य श्रासरोगमें हित- 

कारी है । यह्‌ तैल कफव्याधि नाशक है ॥॥६४--६९॥ 


कल न ते 


उर्क्षतजकासरोगनिदान । 
--।२०/898-<94-- 
अतिव्यवायभाराष्ध्वयुद्धाश्वगजनि- 
ग्रहैः । रूक्षस्योरःक्षतं वायुगही त्वा 
कासमावहेंत्‌ ॥ ७० ॥ स पूर्व कास- 
ते शुष्क ततः छीवित्सशोणितम्‌ । क- 
. ण्ठेन रुजताःत्यथ बिभिन्नेनेव चोरः 
सा॥ ७१ ॥ सूचिभिरिव तीक्ष्णाभै- 
__ स्तुद्यमानेन शूलिना । दुःखस्पर्शेन 
` शूलेन भेदपीडाभितापिना ॥ ७२ ॥ 
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पवृनद्ज्वर्ासतूष्णावस्वथ्यपााडतः। 
पारावत इवाकूजन कासवेगात्‌ क्षतो” 
भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
अत्यन्त मंथन करनस, बहुत बाझक उठानसे 
बहतमागक चलनस, युद्ध करनस आर भागते हुए 
हाथी घोडोंको रोकनेसे, रूखे मनुष्यकी छातामें 
घाव होकर उसमें वायु प्राप्त हो खाँसीको करती है। 
प्रथम वह मनुष्य सूखा खांसता हषर साथर थूक 
ता है, कंठमें अत्यन्त पीडा होती हे, हृदयमें फटने 
सरावा पीडा हाता ह, सुइका समान ता&ण आर 
तोडने सरीखी पीडा हो, छुआ भी न जाय, छेदन 
भर्दनके समान पोडा हो, संधियोंमे हंडफूटन, ज्वर, 
श्वास,तरषा, रवरभंग आर चूत्तरक समान कूजताच्लूओ | 5 
यह छ्तात्पन्न खॉसाक लक्षण जानन चाहिये |॥७०॥ 
॥ ७१ ॥ ७२॥ ७३ ॥ 
Tचाकत्सा । 
- कासे तु क्षतजेःबल्यजीवनीयेपृतिरपि। 
शमने? पित्तकासन्रेरन्येश्च मधुरोष्यः 
॥ ७४॥ - 
क्षतजखाँसीमें बछकारक, जीवनीय घृत, शमन 
ओर पित्तकासनाशक तथा अन्यान्य मधुर औपधियोंके 
द्वारा चिकित्सा करना चाहिए ॥ ७४ || 
यंवाशू वा पिबोल्सिद्धां क्षतोरस्कः खु 
शीतलाम्‌ ॥ ७५॥ के 
उरःक्षतकी खासीमें यवागूको खूब शीतळ करके 
पान करे । ७५ ॥ 
द्राक्षक्षवालकापञ्चसृणालात्पलचन्द' | 
नः । श्रता पेयां मधुयुतां सन्थानाथ . 
एपबत्क्षतो ॥ ७६॥ ` क 
दाख, इक्षुवालिका (एंक प्रकारके तण ), कमळ; | 
कमळको नाळ, कुमुद और चन्दन इनके काथमें सि” | 
द कोहुई पेया शहद डालकर क्षतसन्धानके लिये पान | । 
कर ॥ ७६ ॥ 
इक्ष्वाद्यावलेह । 
इाश्वक्षुबालिकापश्यम्रणा लो त्पलच- 
न्दनः। मधुक पिप्पली द्राक्षा लाक्षा | 


ठो) 


बा! A 
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( २५३) 


कासाबका 


*श्रद्धी शतावरी ॥ ७७ ॥ द्विुणा 
च तुगाक्षीरी सिता. संवेश्वतुर्णजणा । 
लिह्यात्तन्मधुसापिन्या क्षलकासानि- 
बृत्तय॥ ७८॥ 

इंख, इक्षुवालिका ( तणविशेष ), कमल, कमलः 
की नाळ, कमोदनी, चंदन, मुँझेठी, पापल, दाख, 
लाख, काकडासिगी और शतावर ये सब समान 
भाग, बंशळोचन ठुगुना और मिश्री सबसे चोगुनी 
लेती चाहिये। सबको मिलाकर अवलेह वनावे। इसमें 
शहद और घी डालकर चाटे तो क्षतकी खाँसी दूर 
होती है ॥ ७७ ॥। ७८ ॥ 

/ ऊ=पिप्पली पद्मक॑ द्राक्षा छपक्कं ब॒हती- 
फलम्‌ । घछतक्षोद्वणुतो लेहः क्षतका- 
सनिबहणः ॥ ७९ ॥ 

` पीपल, पद्माख, दाख, पकेहुए बडीकटेरीके फल 

इन सबका एकत्र चूर्ण करके हहद और घीमें मिला 

कर सवन करे तो क्षतकी खासी दूर हो ॥ ७९ ॥ 
मशिष्ठमूवानतवद्विपाठाः ळृष्णां हः 
रिद्रां विलिहोद्वेचूण्य । क्षोंद्रेण कामे 
क्षतजे क्षयात्थे पिबेद्घतं चेक्षुरसे 
विषक्कम्‌ ॥ ८०॥ 
मजीठ, मूवी, तगर, चीता, पाढ, पीपछ ओर 
हहदी इनका चूण करके शहृदमें मिलाकर चाटे तो 
क्षत और क्षयज खाँसी दूर होती हे अथवा इसके 
श्यसमें घीको पकाकर पान करनेसे क्षतकी खांसी 
दृर होती है ॥ ८० ॥ 
क्षारपाक । 
इाक्ष्वक्षबालकापद्मलृणालात्पलच- 
न्दने? । श्रतं पयो मधुयुतं सन्धानाथ 
पिबेत्‌ क्षता॥ ८१ ॥ 
ईस, इक्षुबालिका, कमळ, कमळकी नाळ, कमो- 
दनी और चन्दन इनको दूधमें ओटाकर शहद मिला 
कर क्षठरोगा संधानके छिए पान कर ॥ ८१ ॥ 
वासाकूप्माण्ड | 
4 पश्चाशञ्च पलं स्विन्न कूष्माण्डात्मस्थः 
_ माज्यतः । पक्कं पलशतं खण्डं वासा- 


क्काथाटके पचत्‌ ॥ ८२॥ शुभ्रा धात्री 
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घनो भाडी बिखुगन्धेश्च कार्षिकः । 
[पप्पला कुडबश्चच मडुमान दापय 
त्‌ ॥८५ काल श्यालं क्षय हिक्कां 
रक्तपित्तं हलीमकम्‌ । हद्रोगमम्लषि- 
तश्च पीनञ्ञश्च व्यपोह्‌ति। सुक्त्तापेषु 
कूष्मांडे पाके गन्धेन सुद्रया ॥ ८४॥ 
उसीजहुए और छिले हुए पेठेके. ५० पळ टुकड़े 
लेकर एक प्रस्थ घीमें भून लेवे) फिर उन ठुकडाको 
और शुद्ध सौ पळ खांडको एक आढक पार्रमाण अडू- 
सेके काथमें डालकर पकावे। जब पकते २ गाढा हो- 
कर अबलेहके समान होजाय तब वडालोचन, आमले, 
नागरमोथा, भारंगी, दालचीनी, इलायची और 
तेजपात प्रस्येकका चूण एक २ तोळा मिला देवे । 
पीपळका चूण १६ तोळे और शीतळ होनेपर शहद 
३२ तोळे सिला देवे । यह्‌ खांसी, श्वास, क्षय, हच- 
की, रक्तपित्त, हळीमक, हृदयरोग, अम्छपिन्त 
और पीनस रोगाको दूर करता है । पेठेको घी भिला 
कर पकानेम सिद्ध होजानेका अंदाजा उसकी सुगंध 
और चासनीके रंग होता है ॥८२॥८३॥८४॥ 


अथ क्षयजकासनिदान। 

. —oEs— 
विषमासात्म्यभेज्यातिव्यवायाति- 
प्रजागरे छणिमां शोचतां नृणां व्या । 
पन्नेऽग्नी ज्यो मलाः ॥ ८५॥ कापता! | 
क्षयज कासे कुयुदेहक्षयम्रदम्‌॥ ८६॥ 
सगात्रशूलञ्वरदाइमोहान्‌ प्राण- 
क्षय चोपलमेत कासी । शुष्क नः 
छीवति दुर्बलश्च भक्षीणमांसो रूघिर 
सपूयम्‌ ॥ ८७ ॥ तं सविङ्गं शशदु- 
'श्विक्त्स्यं चिकिात्सितज्ञाः क्षयज 
वदस्ति ॥ ८८॥ 

विषम भोजन करतस, . (र 
विरुद्ध ) भाजन करनेसे, अस्यत मंथुन करनर 
आधकतर जागनस घणाका करतेवाल और 
करनेवाले मतुष्याके आभ्निकें मंद होजानेपर ती 

लि 


करनेवाली क्षयकी खांसीको ` 


| 


| 
' | 


5२ 
त 
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बङ्गसे ने भाषाटीकासहिते” 


----_-_-__ जन्नत 6 ऋिल इपर मरमर कसाय 


शरीरमें पीडा,ज्वर,दाह,मोह, प्राणक्षय, सूखी खांसी 
उठता, रोगीका दुबळ होना, मांस क्षीण होना, 
रुषिर और राधका थूकना, आदि लक्षण | 

उन सम्पूर्ण दोषेंकि लक्षणोंसि युक्त क्षयज खांसीका 

वैद्य लोग अत्यत दुश्चिकित्स्य कहते हे ॥ ८५०८८ 
इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देह" 
नाशनःसाध्यो बलवतां वा स्याद्या" 
प्यस्त्वेवं क्षतोत्यितः ॥ ८९ ॥ नवा 
कदाचित्‌ सिध्येतामपि पादगुणा- 
स्वितो। स्थाबिराणां जराकासः सः 
बॉ याप्यः प्रकीत्तितः ॥ ९० ॥ त्रीन्‌ 
पूर्वान्‌ साधयेत्‌ साध्यान्‌ ` पथ्यैया- 
प्यांस्ठु यापथेत्‌॥ ९१ ॥ 


यह क्षयज खांसी क्षीण मनुष्याके देहको नष्ट कर- 
नेवाळी है। बलवान्‌ मनुष्योंके साध्य अथवा याप्य 
होती है | इसीप्रकार क्षतज खांसी जाननी । जो ये 
दोनोंप्रकारकी खांसी नवीन उत्पन्न हुई हों और 
चिकित्साके चार पाद ठीक हों तो कदाचित्‌ साध्य 
होती हैं और इद्ध मनुष्योंके उत्पन्न हुई जरा अव- 


(5 ON ९ (१ _ बु. NN rN ~ 
स्थाकी सव खांसी याप्य होते ई । पहिली तीन वात 


पित्त और कफकी खांसी साध्य हैं उनकी औषधिके 
द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । और पथ्य सेवन 
करके याप्यकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ८९ ॥ 
॥ ९० ॥ ९१॥ 


चिकित्सा । 


पिप्पली पञ्चक लाक्षा संपक्वं बृहती- 

फलम्‌ । धृतक्षोद्रयुतो लेहः क्षयका- 

सनिबहणः॥ ९२ ॥ 

पीपल, पद्माख, छाख और पकेहुए बर्डाकटेरीके 

फेड इनका एकत्र पीसकर घी और शहदमें मिलाकर 
चाटे तो क्षयकी खांसी दूर होती है॥ ९२॥ 
चूण काकुभ निष्कं वासकरसभावितं 
बहून्वारान्‌। मधुषृतासितोपलात्रिले- 
ह्य क्षयकासापित्तहरम्‌ ॥९३॥ 

अजुनकी छालका चूर्ण चारमासे लेकर. अडूसेके 


E रसमें बहुत बार भावना देकर शहद घी और मिश्री 


lure In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मिलाकर सेवन करे तो क्ष्यकी खांसी और, 
पित्त दूर होता है ॥ ९३ ॥ | 
पिप्पल्यादिघूत । 
पिष्पळीगुडसंसिद्धे छागक्षोरशुतं वृतम्‌ । 
एतदश्रिविवृद्धयथ सपिंश्च क्षयकासि- 
नाम्‌॥ ९४॥ 
पीपल, गुड, बकरीका दूध और घी इनको एकत्र 
पकाकर सेवन करनेस यह--क्षयकी खांसीको दूर 
करता है और अग्निको दीपन करता है ॥ ९४॥ 
कुलीरादिषुत । 
कुलीरशुक्तीश्वटकेण लावान्निःक्काथ्य का... 
वर्मेमेधुरेस्तथान्ये'। पचेद्षतं तत्त निः | 
घेव्यमाणं हन्यात्‌ क्षयोत्थं क्षतजश्व 
कासम्‌ ॥९५॥ 
केकडा, रीप,चिडा, हिरन और लवा इनके काथ 
में तथा अन्यान्य मधु वकी औ।षधियोंके कार्थेम घी 
को पकावे । यह घी-क्षय और क्षतकी खांसीको दूर 
करता है ॥९५॥ 
द्विपचसूलादिघ्ल । 
द्विपक्चशलाजरिफलाभाङ्गी शुण्डीख 
चित्रकेः । कुलित्थापिप्पछीभूलपाठा- 
कोलयबेजले॥ ९६ ॥ श्रते नागरदुः- ` 
स्पशदाटीपिप्पलपोष्करेः । कहकेः - 
क्केटश्रङ्गचा च समेः सर्पिविपाचयत 
॥९७॥ सिद्धेऽस्मिञ्चणितो क्षारी दो 
पश्च्ळबणानि च । दुर्वा युक्तया 
पिबिन्मातरां क्षयकासानिपीडितः।९८॥ | 


he 


_ देशमूछकी समस्त औषापियें, त्रिफळा, भारंगी, ही | 
सोंठ,चीता, कुल्था, पीपळामूळ,पाढ, बेर ऑर जो, | 
इनके काथमें सोंठ, धमासा, कचूर, पापळ, पोहकर- | 
मूल और काकडाशिंगी, इनका करक और उत्तम घी. 
डालकर घूतको पकार । जब घृत सिद्ध होजाय तब. 
जवाखार सञ्जी और पांचोंनमक इनका चूण मिर) 
देवे । इसको युक्तिपूर्वक सेबन करे। यह घृत क्षयका 
. खसीको दूर करता है ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 
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_ कासाधिकार! । (२५५) 


ह अश्वगन्धा दिषृत्त । 
शुभेऽह्नि खुदेशसंभूत॑ मूलशतं सम्य- 
मश्वगन्धायाः । पुण्येऽहनि संक्षुण्णं 
विपचेद्रोणेऽम्भस्ति च विद्वान्‌ ॥ ९९ ॥ 
ज्ञात्वाष्टनभागसिद्ध गृह्णीयात्तद्रसं सु 
परिपूलम्‌ । द्वे चैवात्र पलशते दद्या- 
च्छागस्य मांसस्य ॥ १०० ॥ सापिः 
प्रस्थमथेक गव्यश्च पयश्चतुशणं दद्या- 
त्‌। कल्कानक्षसमानानूध्वेमतः संप्र 
बक्ष्यामि॥ १०१ ॥ काकोलीद्वयम 
, दी मेदे डे जीवक स्वयंशुत्ताम्‌ । बृ- 
पभकमेलां मधुकं मृद्ठीका यासपि- 
प्पल्यी ॥ १०२ ॥ जीवन्तीमुपक् 
ल्यां बलां विदारी शतावरी चातर । 
द्त्वा सम्यागिपचेत सपिंरथोद्धत्य 
स्थत्वा च ॥ १०३॥ मधुशकरयोः 
कुडवं दत्वा भाण्डे शुभे स्थितं मृदि 
तम्‌ । लीडर तत्पाणितले यथेष्टमा- 
हारमश्रीथात्‌ ॥ १०४॥ . क्षीणक्षत- 
शिक्ष॒त्ृद्धाः क्षीणेन्द्रियहीनबलवर्ण- 


मांसाश्च। प्राश्य प्रकुर्यात्‌ सद्यः पु- 


ष्टिबलारोग्यतेजांसि ॥ .१०५ ॥ उ- 
» पयुज्य सापिरेतत्सप्ततिवषों युवेब पुन 
भूत्वा । बहुशः श्रियोऽणिगच्छेन्न चा- 
च शुक्रक्षयं लभते ॥ १०६॥ पुत्रा- 
थिनी च नारी लभते पुत्रान्वयस्य- 
तीतेऽपि। बन्ध्या लभते पुत्रं प्राश्ये- 
च्श्चाश्वगन्धाद्यस्‌ ॥ १०७॥ उपथुक्ते 
यः पुरुषो मासत्रयं द्विमासं वा। 
नारीदातं स गच्छेन्नेव भजेद्योषितां 
, ताप्तम्‌॥ १०८ ॥ खालित्यवलीपलि- 
तेने चास्य देहोऽभिभूयते क्षिप्रम्‌ । 
+ वातव्याधिभिरात्तस्तथेब हह स्तिरो- 
गारत्तः॥ १०९ ॥ न चिरादपि रोगा 


त्ता धुआनाः सरपिररोगा भवन्ति । 
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व्याधि, हृदयरोग आर बस्तिरोगा नहा होता । इस 


अतो जगद्धितार्थिसपिरिदं वाजिग- 
न्धाथाः॥११०॥ श्रेष्ठं वाजीकरणं नि- 
देट्वास्विभ्यां पूर्व बहुशः । प्रोत्तं वृष्यं 
बल्यं क्षयकासहर पुष्टिकरश्च॥ १११॥ 


शुभदिन, शुभनक्षत्रमें उत्तमदेशमें उत्पन्न हुई 
असरन्धका जड १०० पळ लेकर कूटकर एकद्रोण 
जळमं यकावे | जब पकते २ आठवां भाग जल शेष 
रहजाय तब उतारकर वस्रमें छान लवे । फिर उसमें 
२०० पळ बकरेका मांस, घी १ प्रस्थ और गोका 
दूध चौगुना, एवं काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि, 
वृद्धि, मेदा,महामिदा, जीवक,कोंछ, अड्सा,इलायची, 
मुळेठी, दाख, जवासा, पीपळ, गजपीपल, जीवन्ती, 
छोटीइलायची, खिरेंटी, विदारीकद. और शतावर, 
प्रत्येकका करक एक २ तोळा सबको यथा विधिसे 
मिळाकर घृतकों सिद्ध करे । जब घत सिद्ध होजाय 
तब शीतल होजानेपर शहद और मिश्री सोलहर्तोले 
डालकर मदेन करके एक उत्तम चिकने बासनमे भर 
कर रख देवे।फिर प्रतिदिन इसमेंसे एकतोला परिमाण 
हथेली पर रखकर सेवन करे । इसपर यथेष्ट आहार 
करे । इसक सेवनसे क्षतक्षीण, बालक, वृद्ध, क्षीण- 
इन्द्रिय, बळ, वणे ओर्‌ मांसक्षीण मनुष्यके तत्काळ 
पुष्टि, बळ, आरोग्यता और तेजकी वृद्धि होती. है इस 
घतसे सत्तर वर्षका पुराना मनुष्यभी फिरसे युबा 
होजाता है और वह अनेक स्त्रियोमें रमण करता है 
CN ~ ° > (90) ~ x 
ओर वह कदापि वीय्यक्षयको प्राप्त नहा होता ह्‌ । 
पुत्रकी इच्छा करनेवाली स्री अवस्थाके व्यतीत होने 
परभी उत्तम पुत्रको जनती हे. तथा इसके सवनसे 
वन्ध्याखी भी सवेगुणसम्पन्न पुत्रको उत्पन्न करतीह | 
जो मनुष्य इस घृतकों एकमहीने अथवा दो महीत्त 
किम्वा तीन महीनेतक सवन करता ह्‌ वह सा (खया 
के पास जा सकता हे तथा कदापि [ख्याक भागः 
नम तृप्त नहीं होता । तथा इसके प्रतापस . शीघ्रही | 
खालित्य, वलि और पलितयुक्त नहीं होता । वात- 


TSS ee ०: 
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(२५६) वङ्गसेने नाषाटीकास हिते-- 


| 


कक 2000002...“ “आ य 


पिप्वल्याद्यवलेह । 


|| पिप्पलीमधुर्क वापि कार्षिक [से 
। तोपलम्‌। प्रस्थिक गव्यमाज्यश्व क्षी 
|; रभिक्षरसस्तथा ॥ ११२॥ यवगावू- 
| ममृद्वीकाचूर्णमामलकाद्रसम । तलः 
[i श्र प्रसुतांशानि तत्सर्वं छुंडुनापिना 
॥ ११३ ॥ पचेलछेह पृतक्षाद्रयुत्तः सः 
*बासकासतुत । क्षयहद्रीगकासघ्लो 
हितो ब्रद्वाऽस्परेतस्ताम्‌॥ ११४ ॥ 
पीपल और मुलेठी प्रत्येक एक एक कर्ष 
सिश्रा १ प्रस्थ, गॉका घी ९प्रस्थ, दूध १ प्रस्थ,इंसका 
रस १ प्रस्थ, जा आर गहूका चण, दाख,आमलाका 
रस आर तलका तळ, प्रत्यक आठ आठ ताछ, 
सबको सलाकर सद भद आञ्रसं पकाव। जब रूहक 
समान हाकर शातळ दाॉजाय तब शहद आर घा [मळा 
दव । यह अचलह>श्रास, खासा, क्षय आर 
शगका दूर करता ह्‌ तथा वद्ध आर अशस्पवाय वाढ 
मनुष्योंको हितकारी है ॥ ११२॥ ११३॥ ११४ ॥ 
क्षयकास । 
सत्निपातभवो ह्येषः क्षयकासः सुदा- 
रूणः । सन्निपातहितं तस्मात्काय्ये- 


NANO 


मत्र [चाक।त्सतस्‌॥ ११५॥ 


[ 8 
१ 
} 
| 
{~ 
| 
) 
। 
| 


| ht यह दारुण क्षयका खासा [वरशषकर सन्नपातसे 
[i उत्पन्न होती हे इस कारण इसमे सन्निपातमें जो हित- 
| कारक चाकत्सा कहा ह वेह सब करनी चाहिए 
| | ॥ ११५॥ 
| क कासश्वास। 

अमता नागर फञ्जी व्याघ्रपणीं सु- 
साधतः। क्वाथः पिप्पलियूर्णाद्यः 
कासश्वासो जयत्यलम्‌ ॥ ११६ ॥ 


: डर ) !गछाय; साठ,भारगी आर शा।हिपणी इनक काथ 


श्वास शीघ्र दूर होता है ॥ ११६ ॥ 
भाङ्ग सह कुलित्थ नूल- 
हो कत्या । पिंबात्यप्पालिचूर्णण कास- 
श्वास व्यपाहात॥ ११७॥ 


म॑ पापटका चूण डाळकर सवन करे तो खासी और 
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भारंगी, सोंठ,कटेरी,कुछथी और मूळी इनके काथ ' 
में पीपळका चूण डालकर पान; करे तो खाँसी और ' 
~ EN 
श्वास दूर हाता हु॥ ११७॥ 
७ वः ङ य क पलक: क शक > 
स्वरसं शड्बेरस्थ नाकिकेन सम्त- 
स्वितम्‌ । पाययेत्कास*वासत्रं भति- 
श्यायकफापहस्‌॥ ११८ ॥ 
अदरखके रसमें शहद मिलाकर पीनिसे खाँसी, 
श्वास, प्रतिश्याय और कफका नाश होता है।।१८८॥ 
पथ्या झुण्डीघनडुडेशुडिकां धारय- 
न्छुखे। सर्वेषु श्वासकासेद केबल 
विभातकम ॥ ११९॥ 
हरड, सोंठ, नगरमोथा और गुड़, इनकी गोली 


बनाकर सुखमें धारण करे तो संवप्रकारकी खाँसी 
और श्वास दूर होता है अथवा केत्रल बहेडेको 
मुखमें धारण करनेसे भी वही फल होता है॥११९॥ 
नागरेणाभया तहत्कासमाशु व्यषो- 
हंति ॥ १२०॥ 
उक्त प्रकारसे सेठ और हरडके चूणको सवन 
करनेसे खाँघी और श्वास दूर होता है॥ १२० ॥ | 
सपिप्पलीपुष्करमूलपथ्याछ्ुण्डीश- | 
- टी्ुस्तकसूक्ष्मचूणेः । शुडेन युक्ता गु- 
टिकाः प्रयोज्याः शवासेषु कासेपु 


Lo aS 


च वर्धितेषु ॥ १२१ ॥ | 
पीपल, पोहकरमूछ, हण्ड, सोंठ, कचूर औरं ' | 
एगरमोथा इसका बारीक चूण बनाकर गुडमें मिला- . 
कर गोलियाँ बना लेवे । यह गोलियें सवेग्रकारकी' 
बढी हुई खाँसी और श्वासो दूर करती हैं॥१२१॥ 
अष्टाङ्गचरणसंयुक्तं पक्का क्षीर मोजः 
येत्‌। कासं शवासान्बितं घोरं हन्याः 
दतन्न सशथः॥ १२२॥ 
अष्टांगचूणेको दृधमें औटाकर पाम करेनेस खाँसी | i 
आर घोर श्वासरोग निश्चय नष्ट होता है ॥ १९२ ॥ | ह 
पञ्चकालः शत क्षीर कफध्न लघु शः क 
स्यत । श्वासकासारुाचेहर बलवणा- 
प्रिवधेनम्‌ ॥ १२३॥ 


> कसारा यान या टन 
Digitized by Arya है ५08०7 ५ eGangotri ( २५७ ) 


EERE APES IAS ETEIS ST PRS 


७ पेचकोलकी औषधियोके द्वारा दूथको औटाकर | बनाकर थूमपान करनेस तीनदिनमें खाँसी दूर होजा- 
५ पान करे तो वह दूध हछका और कफनाशक होता | ती हे॥ १९८ ॥ १२९॥ 
है तथा इबास खाँसी और अरुचिको दूर करता है, | अकंक्षरिशिले तुल्य तदर्द्वव कटवि- 


व ग्र Er] त ह "र | | 
एव बळ, वण आर अ धर [ बढाता ह ॥ द ३ कभ । चूर्णितं बह्वितिःक्षिप्तं पिंबिद्ध- 
बान्यमानल्य व्हालन जलासाओआानबं स्व मन्लु यांगवित || ९ ३ ० ॥ 


रे जडे | क्षवथा गन्थनास च दूनपा- आकका दूध और मैनशिल यह दोनों समान साग 
न्‌ प्रथाजथत ॥ १२४ ॥ ` आर त्रिकुटा आधा भाग, सबको एकत्न पीसकर 


जो कासरोगी, वमनसे पीड़ित हैं, तथा जिनके | अस्निमें डाळकर धूमपान करे ॥ १३० ॥ 
नाकके द्वारा जलका साव होता है, स्वर जड़ होगया > ;: ० 
है, छीक ओर नाकमें दुर्गन्ध आती है उनको धूमपान जातरुचरादङ्मूल शिललायुग्युळः 
प्रयोग करना चाहिए ॥ १२४ ॥ > समः । अजानूचण पष्टा$यं धूम! का- 
| i धूमपान | सह्‌ परः ॥ १३१ ॥ भक्षयेदथ त- 
` “शो ज्नःशिलेलामरिचं मांसी सुस्त सगु- | च्यण (पबिदृढुग्धमथांबना। कासाः पः 
| ग्युछुम्‌ । धूमं तस्यालु च पयः सुखो- | श्वीविधा यान्ति शान्तिमाशु न 
ष्णं सशुडं पिबेत्‌ ॥ १२५॥ पश्चका- | सशयः ॥ १३२ ॥ 
सान्‌ क्षयद्वन्दसवदोषससुत्यितान । उत्तर दिशाभें उत्पन हुई चमेलीकी जड सेनशिल, 


शतैरपि प्रयोगाणां साघयेदप्र्ताधि- इलायच आर गूगछ इन सबका ससान भाग छे 
तान्‌॥ १२६ ॥ एकत्र बकरीके मूत्रम पीसकर धूम्रपान करने 


NS क खासा दूर हाता ह।अथवा इन्हीं ओषधियोंके चूणका 
मेन[शळ, इलायची, काळा शरच, ब।लछड़, नागर. दूध या जलके साथ पान करे तो पांचप्रकारकी 


मोथा और गूगल इनको एकत्र मिलाकर धूमपान | जसी शीघ्र ही शान्त होजाती है ॥ १३१ ॥ १३२ 
करे।और उसके पश्चात्‌ मन्दोष्ण दूधमें गुड सिळाकर ह 


| पीवे । यह पांचोंप्रकारको खाँसी, क्षयज खासी, कण्टकार्यादिकाथ | 


इम्द्रज खासा,सवेदांषजन्य खासी, आर जा सकडा कण्डकारीकृतः क्वाथः सक्गष्णः सर्व- 


| औषधि करनेसे भी आरोग्य नहीं हुई उस खाँसीको 
। | | यह धूम अबश्य दूर करदेता है॥ १९५ ॥ १२६॥ कासहा। कण्टकाय्या* कायाद 


| । मनःशिक्ैलिप्तदर्ल बदय्या घर्मशो- | चण मडडतिाळहुव ॥ १३३॥ 


| || घूमपानन्लु महाका- कटराक न) रचन चचूण्ा डा पीनेसे Zs 
| Wise ह समप्रकारकी जासी दूर होती दै। कटेश और पीप- _ 


७॥ , 
। अं धिलग क पत्तोपर छप करके | टके णता पहर ० 
| RIAA रकी खांसी दूर होती हे ॥ १३३ ॥ 


धूपमें सुखाकर धूमपान करे आर ऊपरसे दूध पान 
करे तो महादारुण खासी दूर होती ह ॥ १२७ ॥ दवदारुबलारास्त्रान्रफलाव्याषपञ्चः 

पिष्ठा त्रिपुटधत्तरमूलव्योषमनःशि- | केः। सविङङ्गः शिलालुल्य तच्चूर्ण 

लाः ॥ तेन प्रलिप्य बसनं धूमवातेः सवकासलुत्‌॥ १३४॥ | 

8 प्रयोजयेत्‌ ॥ १२८ ॥ ध्वम तस्याः पि- देवदारु, खिरेंटी, रायसत, त्रिफला, त्रिकु 
ह ` बेद्यस्तु व्यहात्काससुदस्यात ॥ १२९॥ | पद्माख, वायविडग और मर्तशिल, इन सबक 
निसोत, धतूरेकी ' जड़, त्रिकुटा ओर भेनशिल | नभाग लेकर चूणे कर सवन करे । यह 
इनको एकत्र पीसकर कपड़ेपर लेपकर उसकी बत्ती | प्रकारकी खांसीको दूर करता है ॥ 


१७ 


| 


O_o २५८ ) 


कुनटयादिलेह । 
कुन टीसिन्धवव्योषविडङ्गामल हिष्ट 
भिः। लेहः साज्यमधुः कासशास 
हिक्कानिवारणः॥ १३५॥ 


मैनशिल, सैंधानमक, त्रिकुटा, वायविडंग,आमळे 
और हींग इनका चूर्ण करके शहद और घी मिलाकर 


२23५. ० 


चाटे तो खासी,रवास आर हिचका दर हाता ह१२५ 
हरोतक्यादिमीदक । 
हरीतर्काकणाशुण्ठी मारेच गुडसंसु- 
तम्‌ । कासघ्नो मोदकः प्रोक्तः पर 
चानलदीपनः ॥ १३६॥ 
हरड, पीपल, सोठ, काळीमिणच आर गुड इन 


सबको एकत्र पीसकर मोदक पनावे । यह्‌ मोदक 
खसीको हरते हे ओर अग्निका दीपन करते हे१२६ 


समशणकेरचूण । 
शुण्डीकणामरिचनागदलत्वगेलं चू- 
णीक्गलं क्रमविवद्धितमूध्वेमन्त्यात्‌ । 
खादोदिदं समासित ग॒दजाम्निमान्दछ्य- 
गुल्मारुाचिश्वसनकण्ठहदामयेषुं॥१३७॥ 
इलायची १ भाग, दालचीनी २ भाग, तेजपात 


३ भाग, नागकेशर ४ भाग, काळीमिरच ५ भाग, 


पीपल ६ भाग और सोंठ ७ भाग लेवे! सबको एकत्र 
चूणे कर सबके बराबर मिश्री मिला लेव । यह 
समरकेरचण-बवासीर, मंदाञ्नि, गुल्म. अरुचि, 


उवास, कण्ठ भार हृदयरोगको दूर करता हे। १३७ 


- बृहत्समराकरचूर्ण । 
लवङ्गजातीफलपिप्पलीनां भागान्‌ 
प्रकर्प्याक्षसमानमीषाम्‌। पलार्धमात्रं 
मारिचस्य दद्यात्पलानि चत्वारि म- 
। ०. ॥ १३८ ॥ सितासमं चूण 
मिद प्रसह्य रोगानिमानाशु बला- 
न्रिहन्यात्‌। कासज्बरारोचकमेह शुल्म 
शवासाम्निमान्दयग्रहणीप्रदोषान्‌ १३९ 


gitized Dy स्पेन भाषाटीकीलिंहिलेन ®" हे 


ee i se ७5 
लोग, जायफळ और पापळ प्रत्येक एक २ तोला 
काळीमिरच २ तोळे आर साठ १६ तोळे ओर-$ 
सबके बराबर मिश्री । सबका एकत्र बारीक चरण 
कर लेव।यह ब्रहत्समशर्करचण-खांसी, ज्वर,असाचि, 
प्रमेह, गुल्म, श्वास, मंदाभि और संम्रहणीको दूर 

करता है॥ १३८॥ १३९ ॥ 


मरिचादिःचूणे । 


कषेः कषाद्ध्मथो पलं पलद्वयं तथा- 
द्वकषश्च । मरिचस्य पिप्पलीनां दा- 
डिमगुडयावशूकानाम्‌ ॥ १४०॥ 
सवोषधेरसाध्या थे कासाः सवेवेद्यः | 
निस्चेक्ताः। अपि पूयं छदेयतां ते- ._ | 
षामिद्मोषधं पथ्यम्‌ ॥ १४१ ॥ [ 
काळीमिरच? तोळा, पीपल आधा तोला, अनारके 
फूलका बक्कल ४ तोळे, गुड ८ तोळे और जवाखार 
आधा तोला लेवे. सबको एकन्न पीसकर गोळी बना 
लेवे । जो खाँसी सकडों औषधि करनेसेभी आरोग्य 
नहीं हुई और जो वेद्यकरके वार्जत है तथा जिनके 
थूकते समय राध निकळती है उनके लिये यह औषधि 
पथ्य है । इसमें दाडिमके छिलका लेना चाहिये ॥ 
॥ १४० ॥ १४१॥ 
विभीतकावलेह । 
मस्य विभीतकानामास्थि विहाय 
साधयेदजामूत्रे । लेहथदवलेहा$यं .. | 
मड्चयुक्तः शवासकासघ्नः ॥ १४२॥ ` 
एकप्रस्थ बहेडेकी गिरी लेकर बकरीके मूत्रमे पका- | 
वे । जब पकत २ लेहके समान होजाय तब झहद 
[मढाकर सवन करे तो सव प्रकारकी खांसी और | 
सवास दूर होता है ॥ १४२ ॥ 


A 


जीवन्त्यादिचूणे । | 
जीवन्तीं मध्चकं पाठां त्वकक्षारं त्रि- 
फला शाठाम्‌ । सुस्तेलां पिप्पलीं द्रा- 
क्षा द ब्रृहत्यो विभीतकम्‌ ॥ १४३ ॥ 
शारवां पोष्कर मूलं ककटाख्यां + | 
रसाञ्जनम्‌ । पुननवां लोहरजश्रायः | 


वळख. 
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क माणा यवानकास्‌ ॥ १४७४ ॥ भाड़ा- 
* तामलकासाद् विडङ्गं धन्वयासक- 
मू । क्षार पचित्रकाहग्वम्लबेतसं देव- 
दारू च॥ १४५ ॥ चूर्णीकृत्य पलां- 
शाने लेहयेन्मधुसारपिषा । चूण पा- 
णितलं पश्च कासानेतद्वयपोहति१४६ 
जीवन्ती, सुलैठी, पाढ, वंशलोचन, त्रिफळा 
कचूर, नागरमोथा, इलायची, पीपल, दाख, कटेरी, 
वडी कटेरी, बहेडा, सारिवा, पोहकरसूछ, काकडा- 
शिंगी, रसोत, पुननेवा, लोहेकी भस्म, त्रायमाण, 
अजवायन, भारग, आसला, ऋदु, वायावडण, 
धमासा, जवाखार, चीता, हींग, अम्लवेत ओर 
= देवदारु प्रत्यक औषावि चार चार तोळे लेकर चूर्ण 
करलेवें । इसमें शहद ओर घी मिलाकर प्रतिदिन 
एकतेछा प्रमाण खाय तो यह्‌ चूण-पांचेंत्रकारकी 
खसीको दूर करता हे ॥ १४३-१४६ ॥ 
पद्मकादिचूणे। 
पद्मक॑ त्रिफलां व्योषं बिडङ्गं सुरदा 
रू च । चूणीळृत्य पलांशानि लेहये- 
त्मधस्तापषा ॥ १४७॥ एतश्यूण: समः 
संवे! पृथक क्षौद्रं वृतं सिताम्‌ । लि- 
द्याह विपच्थेतत्‌ सर्वकासहरं 
चरम्‌ ॥ १४८ ॥ 
पद्माख, त्रिफळा, .त्रिकुटा, वायाबिडंग ओर देव- 
3 रु प्रत्येक औषाधे चार २ तोळे लेकर चूण बना 
५ `` / बे | फिर सब चूर्णके समान शहद ओर घी अलग 
| अळग लेकर एकत्र मिळा देवे । इसको चाटनेसे 
4 सर्वेप्रकारकी खाँसी नष्ट होता है ॥ १४७॥ १४८ ॥ 
'सिंहामृतवृत । 
सापशुड्चीडृषकण्टकारी क्राथेन क- 
ल्केन च सिद्धमतत । पेयं पुराणज्वर- 
कासशूलशबासाग्निमान्छग्रह णीगदेष . 
॥ १४९ ॥ 
गिलोय, अडूसा और कटेरी इनके काथ और 
कॅल्कमे घृतको सिद्ध करे।यह घृत-जीणज्वर, खाँसी, 
४ आळ, इवास, मन्दास्ति और संग्रहणीको दूर करता 
है॥ १४९॥ 


कण्टका रिवृत । 
वृत रासा बला पथ्या शवदष्टा कल्क- 
पाचतम्‌ । कण्टकारिरसे सर्पिः पञ्च 
कातानपूदनम्‌ ॥ १५०॥ ` 
रसायन, खटी, हरड ओर गोखुरू इनके कल्क 
आर कटंरांक रसम घतको पकावे । यह घत पांचा- 
प्रकारकी खाँसीको दूर करता है ॥ १५० ॥ 
ड्वितीयकण्डकारिघत । 
समूलपत्रशाखायाः कण्डकायाँर्तुलां 
शुभाम्‌ । क्षुण्णा पचजलद्राण चलु 
भोगावशाषते ॥ १५१॥ मिश्रिते 
तत्कषायेऽ्मन्‌ बृलअर्थं विपाचयेत्‌ । 
कल्कान्बिस्वप्रमाणांश्व तत्रेमानि प्र- 
दापयेत्‌ ॥ १५२ ॥ पिप्पली पिप्पली- 
मूल चित्रकों इस्तिपिप्पळी । सोव- 
चल यवक्षारा रास्नाजकट्व् वचा ॥ 
॥ १५३ ॥ एतत्तसापः प्रशसान्त पञ्च- 
कासानवारणम्‌ । शास कासं प्रात: 
श्यायं कैष्मकासश्च नाशयेत्‌॥१५४ी 
निदग्धिकापतमिंद न व्याधिरति- 
वर्तेते । जातञ्ूलोऽपि संवृद्धो देव- . 
सनामिवाखुराः॥ १५५ ॥ 
सौ पछ कटेरीके पंचांगकों कूटकर एकद्रोण जल 
में पकावे । जब पकते पुकते चौथाई भाग जळ शेष 
रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इस काथ बे 
गौका थी १ प्रस्थ, पीपछ, पीपलामूल, चीता, | 
गजपीपळ, कालानमक, जवाखार, रायसन. त्रिकुटा 
और वच प्रत्येकका कल्क चार २ तोळे डालकर 
उत्तम विधिसे घतका पकावे । यह घत--पांचोंप्रका- 
रकी खाँसी, सवास, प्रतिश्याय ओर विशेष कर 
कफकी खसीको दूर करता हूँ । . जार. बढ़ 
व्याधिको तथा दुःसाध्य शूळ रोगको इस प्रकार : 
करता है जैसे देवसन्य असुरोंका नाश करत 
॥ १५१-९१५५ ॥ 
ततीयकण्टकारघूंत। 
कण्टकाय्यांस्तुलां क्षुण्णां करर 
णऽम्भसि पचत्‌ । तेन 
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OFF :. घृतप्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥ १५६॥ रास्ता 
| दुःस्पर्शषड़ग्रन्थापिप्पली द्वया चित्रकः । 
| सोवर्चलं यवक्षारं कृष्णामूलेश्व त ज- 
यत्‌ ॥ १५७ ॥ कासशासकफछावं 
हिध्मारोचकपीनसान्‌॥ १५८॥ 
सौ पल कटेर्रके पंचांगको लेकर कूटकर एक 
द्रोण जलमें पकावे । जब पकते २ जळ एक आढक 
रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिरे इस काथमें 
` १ प्रस्थ घी, तथा रसायन, जवासा, वच, पीपल, 
गजपीपल, चीता, कालानमक, जवाखार और पीपला- 
मूल, प्रत्येकका कल्क चार चार तोले डालकर 
घृतको सिद्ध करे । यह घृत खाँसी, इवास, कफका 
थूकना, हिध्म, अरुचि और पीनसको दूर करता है 
॥ १५६ ॥ १५७ ॥ १५८॥ 


बृह्द्वासकादिधत । 
समूळपत्रशाखन्तु लक्षणं कृत्वाटरूष- 
कम्‌ । तस्य कुय्यात्पलशतं द्वो प्रस्थौ 
पश्चमूलयोः॥ १५९॥ हरीतकी विभी- 
तक्योर्वल्कलं कुडवद्वयम्‌ । दद्यादा 
मलकानाश्च कुडवश्च त्रिभागशः१६० 
| निःकाथ्य सलिलङ्गोणे चतुर्भागाव- 
| ` शोषिते । भेषजानि खुपिष्टानि तत्रे- 
मान प्रदापयेत्‌ ॥१६१॥ ह्वे मेदे द्वे ह- 
| रिद्रे जीवकषर्भळवभो । काकोली 
| क्षारकाकोली चन्दनं मधकं तथा ॥ 
॥ १६२॥ सुद्रपंणी माषपर्णी पयस्या 
| चाप पिप्पली| मरिचं चाशबगन्धा च 
| शुण्ठी काकनासिका ॥१६३॥ सू. 
| कला शतपुष्पा च प्रद्वीका च शता- 
E वरी । एतेः सपिविपक्तव्यं गवां क्षीरे 
हः चवुगणे ॥ १६४॥ सकासापहं सिः 
| श्षाणक्षतसुखावहम्‌। हिकका*वासहर- 
चव स्वररक्तप्रसादनभ ॥ १६५॥ 
हल,पत्र आर शाखाओं समेत अडूसा १०० पल, 
दरासूलका आधषाधिय २ प्रस्थ, हरड और वहेडकी 
छाल दो कुडव और आमले ३ 'कुडवं ठेवे । सबको 
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एकद्रोणं जलमें पकावे। जब पकत पकते चौथाई भाग, 
जळ शेष रहजाय लब उतारकर छान ठेवे फिर इसः 
काथम मदे, महामंदा, हरदा, दारुहल्दा, जीवक 
ऋषभक, काकोली, क्षीरकाकोली, चन्दन, मुलेठी, 
मुगावन, मंपवन, दुधी, पीपल, मिरच, असगन्ध 
सोंठ, काकनासा ( केआठोढी ), छोटी इला. 
यची, सॉफ, दाख ओर शतावर इनका कल्क डाळ- 

गौके चोगुने दूधभें दृतका सिद्ध करे । यह घृत 
संब प्रकारकी खांसीको हरनेवाला, क्षतक्षीण मनु 
ष्यॉको सुख देनेवाला, हिचकी और इवासको दूर 
करनेवाळा तथा स्वर और रुधिरको प्रसन्न करनेवाला 
हैं ॥ १५९=१६५ || 

कण्टकारीलेह 


| 


NS) 


कण्टकायोस्ठुलां सम्यग्‌ जलद्रोणे 
विपाचयेत्‌ । पादावशाषिते तर्मिन्‌ - 
कल्कानंतान्‌ प्रदापयेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
दुरालभा छिन्नरुहा भाङ्ग कर्कटका- 
हृया । रास्ता सुस्त शटो चव्यं चि- 
तरक ञ्यूबणं तथा ॥ १६७॥ पलांज्ञा- 
एने पलान्यत्र शाकरायास्ठु विदशतिः 


बृततलपलान्यास्मन्नष्टावष्टा प्रदाप- , 


येत्‌ ॥ १६८ ॥ कर्कं कृत्वा घृते शीत 
मडुनाऽष्टपलं क्षिपत । चलुःपलं पि- 
प्पछानां तुगाक्षीय्योश्रवतुःपलम । 
एष लहः शामयति पश्वकासांश्रिरो- 
त्यिलान्‌ ॥ १६९ ॥ 


कट्राक पचागका पांचसेर(अस्सीके सरस) लेकर 


एकद्राण जलम पकावे । जब पकते पकत चाथाड . 


भाग जळ शष रहजाय तब उतार कर छान लेवे । 
र इस काथमे धमासा, गिलोय, भारंगी, काकडा 
शग, रायसन, नागरमोथा, कचूर, चव्य, चाता, 


'नङुटा प्रत्यकका चूण चार चार तोळे, सफेद बूरा . 


२० पल, घी और तेल आठ आठ पळ सबको एकत्र 
मिलाकर पकावे । जब पकते २ लेहके समान होजाय 
तब शीतळ होनेपर शहद ८ पळ, पीपल ४ पळ और 
वंशलोषन ४.पळं डाळफर खूब करछीसे चला देवे । 
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यह छेह पांचोप्रकारकी पुरानी खाँसीको दूर करतौ 
६॥ १६६॥ १६७॥ १६८॥ १६९।॥ 


< 


जाप 
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Fe कासाधिकारः। -. 


+ व्याप्रोहरीतकी । 
समूलपुष्पच्छदरकण्टकार्य्थास्ठुलां ज- 
लट्रोणपरिप्छुताश्ची हरितकीनाथ्व श- 
तं निद्ध्यादेतहु पक्ता चरणावशेषस्‌ 
॥ १७०॥ गुडस्य दत्त्वा शतमतदश्ना 
विपक्रम्नत्ताथ्य ततः सुशीते । कटु- - 
त्रिकश्च त्रिपलप्रभाणं पलानि षट्पु- 
प्परसस्य चपि ॥ १७१ ॥ क्षिपिञ्चलु 
जातपलं यथा स्निप्रयुज्यमानो विधि 
नावलेहः । वातात्मकं पित्तकफोद्ध व- 
थ्व द्विदोषकासानपि च त्रिदोषान्‌॥ 
॥ १७२ ॥ क्षतोद्ववं च क्षयजश्च ह्‌- 
न्यात्तत्मीनसश्वासछ्ठुरःक्षतश्च । यः 
क्ष्माणमेकादशसुप्ररूप यूप दिष्टं 
रसायनं स्यात्‌ ॥ १७३॥ 

सूळ, फूल, पत्र आर शाखासाहत कटर १०० 

छ ओर हरड १०० पळ लकर एक द्राण जळम 
डालकर पकावे । जब चाथाइ भाग शष रह जाय 
तब उतार लेवे । [फर गुड़ १०० पल डालकर 
पकाव । जब वह अच्छ प्रकार पक जाय तब नाच 

उतारकर शीतल होनेपर उसमें त्रिकुटका चूण १२ 

तोळे, शहद २४ तोळे और चालुजातकका चूण ४ ताळ 

मिलादव । इस अवलछहका आ। प्रका बलाबल [वचार 
कर सेवन करे तो वातज, पत्तज कफज, इन्हज आर 
त्रिदाषज खासा, क्षतका खासा, क्षयका खासा, पा्‌- 
नस, श्वास, उरःक्षत और ग्यारह लक्षणायुक्त उम्ररा- 
जयक्ष्मा रोग दूर होता है। यह उत्तम रसायन शशु 
जीने प्रकाशित की ह्‌ ॥ १४०--१७३ ॥| 
अगस्त्यहरीतकी । 

| दशमूली स्वयंडपा शड़खपुष्पी शटी 

| बला । हस्तिपिप्पल्यपामागपिप्प- 
लीमूलचित्रकान्‌ ॥ १७४ ॥ भा- 
डी पुष्करमूलश्च द्विपलांश यवाढः 
कम्‌ । हंरीतकीशतश्चैकं जले पश्चा- 

/ उके पचेत्‌ ॥ १७५ ॥ यवः स्विन्नः कः 


a 


| षायन्तु पूतं तच्चाभयाशतम्‌ । पचेहु- 


डतुलां दुर्वा कुडवश्च एृथग घृतम्‌ ॥ 


` मान च चाठजातावचाणतम्‌ ॥१७७॥ 


हृदयरोग,अरुच आर पीनसका दूर्‌ करती है । वह 


( २६१.) 


॥ १७६ ॥ तेलात्पिप्पालिवूणांच्ं सि | 
द्रे शाते च माक्षिकात्‌ । कुडव पल- 


ेलह्या्टे चाभये नित्यमतः खादेद्र- 
सायनम्‌ । तद्वलीपलितं हन्याद्वणों 
युबलवधनम्‌ ॥ १७८ ॥ पञ्चकासक्षः 
यश्वासान्‌ 'हक्काः सावषमज्वरान्‌ । 
हन्या इुल्मग्रहण्यशोंहद्रोगारूचिपीन- 
सान्‌ ॥ १७९ ॥ अगस्त्यविहितं 
धन्यामद्‌ श्रेछ रसायनम्‌ । सख्या 
पलानां शतशो मतागस्त्यह्रीत- 
की ॥ १८०॥ 
दशमूल, कौंछके बीज, शंखाहुली, कचूर, खिरें- 

टी, गजपीपछ, चिरचिटा, पीपलछ/मूल, चीता, भारंगी 
और पोहकरमूल ये प्रत्येक ओर्षाधि आठ २ ताले ठेकर 
५ आढक जलम पकावे । फिर एक आढक ज ओर 
हइरड १०० इनको महीन कपडेकी पोटलीमें बांधकर 
पक्रते इए जलमें डालदेव | जब पककर चौथाई भाग 
जळ शेष रहजाय तब उतारकर छान रेवे और हर- 
डोको निकालकर उनकी गुठळी निकालडाले । फिर 
उन हरडोंको घी ओर तेलमें भूनळेवे, पश्चात्‌ पूर्वाक्त 
काथमें १०० पल गुड, ये भुनी हुई हरडे २००, १६ 
तोळे घी, १६ तोळे तेल आर १६ ताळ पापटका चूण 
डालकर पकावे । जब सिद्ध होकर शीतळ हाजाय 
तब- १६ तोळे शहद मोहो जातका चूण चार तोळे 
मिळादेवे। प्रतिदिन इसमेंसे दो हरड खाय । यह र्सा- 
यन-त्रलीपलित रोगको चष्ट-करती हैं, वणे, आयु 
बलको बढाती है तथा पांचांप्रकारकी खांसी, क्षय, - 
श्वास, हिचकी, विषमज्वर, गुल्म,संग्रहणी, बवासीर, 


रेष्ठ रसायन अगस्त्यऋषिने नेसोण का हैं ॥ 
१७४--१८०॥ ह; 
यर्थोदिष्टयुणे कुवेत पित्तश्व कुरुते 
यदि । तथा सायं ग॒डो याज्य ए 
एवाल्पमात्रया ॥ १८१ ॥ 
यहां सौ पल हरंड लेती चाहिए । यादे उपराक्त 
गुणोंको करता हुआ यह अवलेह. पित्तको 
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१३8. यय प्र = ल | 
Ei व्यचतप्वे ४ ससुदा- जर ९ चौथाई 
by | रठक कुड्यः भाग जळ शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर 
| | हतः ॥ १ र ॥ > घटाओ और पतले पदार्थोका | इस काथसें पूर्वोक्त हरडोंकी गुठळी निकाछकर उक्त 
आदद्रव्य अथात्‌ गीले पदार्थ और पतले गया हरडें तथा गुड़ १००पछ, तेळ१६तोळ,पापळका चूर्ण 
| MO IT VT US TR १६तोल और घी १६तोले डाळकर उत्तम विधिसे सिद्ध 
| oS होता Ee Li Fe करे। जब पककर अवलेहके समान हो जाय तब उतार 
[ यवगोधूममाषाश्च तिलाश्चापि नवा- - कर शीतळ होनेपर १६तोले शहद डालकर घीके चिक- 
हिताः । पुराणा विरसा रूक्षा न तदः | न वासनमें भरकर रखदेवे । फिर प्रतिदिन इससे 
थेकराः स्मृताः ॥ १८३ ॥ हरीत- | दो हरड खाय ओर इसपर पथ्य भोजन करे तो यह्‌ 
क्योऽपि नवा ग्राह्याः ॥ „ | संग्रहणी, गुल्म, पाण्डुरोग, विषमज्वर, राजयक्ष्मा; 
जो, गेहूँ, उड़द ओर तिल ये नवीन उत्तम होते हु | बवासीर, इहा; स्वरद्दीनता, धास, खाँसी, असाच | 
ये पुराने, नीरस, रूखे ओर उस गुणको नहीं करते हूँ | और क्षयको नष्ट करती है । बल, वर्ण ओर अम्निकोफः | 
इस कारण ये श्रेष्ठ नहीं हैं ।. यहां हरड़भी नवीन | बढ़ानेवाढी, तथा वेछीपलितनाशक है । यह सिद्ध 


कि 


लेनी चाहिये ॥ १८३ ॥ ब रसायन अगस्त्य ऋषिने निर्माण की है ॥ 
बृह्दगस्त्यहरीतक्गी । १८४-१९० ॥। 
अभयानां दाते दारु शङ्खपुष्पी मधूलि- वसिष्ठहरीतकी । 


काम्‌। स्वयंशुपतां पश्चमूल्यो द्वे शी पु- 
प्कराहयम्‌ ॥ १८४५ पश्चक्ोलबला 
` हस्तिपिप्पली साश्मभेदकाम । भाङ्गीं 
पुननेवाश्चेव द्विपलांशां यवाढकम्‌ 
॥ १८५ ॥पचेत्पश्चाढके तोये पादशेषं 


यवाढके सप्तजलाढकानि हरीतकी- 
नान्तु शतं गुरूणाम्‌ । लोहे कटाहे 
समधिश्रयित्वा द्रव्याणि चैतानि 
समात्यधीत॥ १९१॥ दन्त्यश्वगम्घा 
तस [लिन र चिरबिल्वमूलं भल्लातकं बिल्वफलं 
ह रात पुनः नत, उभे हरिद्रे गजपिप्पली च प- 
श्वाञ्नावधिश्रयेत्‌॥ १८६॥ दत्त्वा गड- A | 
a क भाण मूलाने च चित्रकस्य ॥ १९२॥ | 

विज तय बुत थक । तेलात पिप्पल्यपामार्गमथात्मगुत्ता सर्वाणि 4 | 
पिप्पलिचूर्णाच घृतात्‌ कषाद्रात्तयेव च कुर्यात्पलसम्मितानि. । एकत्र ऽः 
ह पक्ता Vad रत | णि भिषग्विदध्याद विपना fe 
ilk भाण्ड [वधानतः । पथ्यभ्षुड † यताहा- कप | 
है || जी क यच क क ~ ~ F: [ण ‘> ee] |S 
| रः खादेडे दे हरीतकी॥१८८ ॥ हन्याञ्च ले विदिः (३ सुदरनि सुस्व 

| महणीगुल्मपाण्डसिविषमज्वरान[यक्ष्मा- ताप त स्वी अनसा 

: शेःष्ठीहवैस्वर्यश्वासकासारुचिक्षया- द्ध परे द oe 

` दू ॥ १८९ ॥- बलवर्णाश्निजननं ब- | ' -पचेत्पुराणस्य शतं शुडस्य ॥१९४॥ 
 विलेतनाशनम्‌ । रसायनमिदं सि- | यो गरूणामपि तत्र दद्याद्धरोतकी- 

_ छमगस्त्यविहितं मतम्‌ ॥ १९० ॥ | ताच सहस्नमन्यत्‌ । प्रस्थ पुराणस्य 
8000000 पवार, शंखाहुडी, मूवी, कोके | शतस्य दद्यात्रवस्य तेलस्यथ च ताव- . | 
कम Be औषधियें, कचूर, पह्करमूळ पंच | देव ॥ १९५ ॥ शीते मधस्रेहसमन्तु ॐ ड 
नः 7 भारंगी और | इयात पलानि चाष्टावथ पिप्पलीना- | 
१8. 7 माँ एक आढक ! म्‌।सा कल्कामिश्रा त्वथ सेव्यमाना 
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सर्वाच्ज्वरान्नाशयतीह मासात१९६॥ 
मासङ्व्येनेव च नेत्ररोगान्निहन्त्यपूर्वा- 
श्व करोति दृष्टिम्‌ । कुष्ठानि मासत्रः 
यतो निहन्ति प्रामिन्नकर्णाएलिनासि- 
कानि ॥ १९७ ॥ भगन्दरं क्वीपदवा- 
तशुल्मं श्वास तथा मासचतुष्टथेन । 
संभक्षिता पश्चभिरव मासेः करोति 
केशान्त्रमरा्नाभान्‌ ॥ १९८ ॥ षड्‌- 
भिस्तु मासैः खळु सापि कुय्योत्‌ केः 
शान्‌ खुशीतानू घनकुश्चिताग्रान । 
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कासाधिकारः । 


वाळ भोरेके समान तथा अंजनकं समान 
काले होजाते हैं । छठे महीनेमें बाल सुन्दर, सघन 
* ओर कुंचित होजाते हैं।इन हजार हरडोंकों सेवन कर- 
नेस उत्तम हाथीके समान बल उत्पन्न होता है।मोरके 

समान स्वर, घोडेके समान वेग और शरदऋतुके 

चन्द्रमाके समान कांति होजाती है । इसको सेवन 
करनेवाला मंनुष्य सौभाग्य, मधा,स्मरणशाक्ति,परा- 

क्रम ओर बल्युक्त होता है, तथा नेत्र कमळदळके 

समान होजाते है । वह मनुष्य निर्विकार, नवयौवन- 

युक्त हजारवर्ष पय्थन्त जीता रहता है । इस योगका 

संसारके हितके लियं वसिष्ठऋषिन बहुतसे कल्कोको 
विचार कर निम्मीण किया है ॥ १९१-१०१ ॥ 


~ ~ AO EN CY UN 
> चोतेकी जड ओर पत्ते,पीपल,चिराघिटा ओर कॉछके 


सह्स्चपथ्यामथ चोपयुंज्य बलं भवेदु- 
त्तमकुअरस्प ॥ १९९ ॥ स्वरं मयूरस्य 
_हयस्थ वेगं दारच्छशाङ्कष्य पराञ्च 
कान्तिम्‌ । सोभाग्यमेधास्मातिसत््व- 
युक्तो बलान्वितः पक्षदलायताक्षः ॥ 
॥ २०० ॥ जीवित्समानाश्च सहस्थम- 
ग्रं भ्रयोगकालादिति सत्यवाक्यम्‌। 
समीक्ष्य कल्पांस्ठु चकार यागं 
हिताय लोकस्य झुनिवासिष्ठः॥२०१॥ 
बड़ी बड़ी सौ हरडे और जो एक आढक परिमाण 
लेकर सांत आढक जलमें एक लोहके कढावमें डाल 
कर पकावे तथा दन्ती, असगन्ध, करंजीकी जड़, 
मिळावे, बळगिरी,तगर, हल्दी, दारहर्दी,गजपीपल, 


बीज,ये प्रत्येक औषाधि चार २ तोळे और दुशैभूलकी 
औषाधि एक आढक परिमाण डालकर पकावे । जब 
पकते २ जौ नरम होकर फूलजाय तब धीरेसे उतार 
कर छानछेवे । फिर इस काथमें ५० पळ गुड़ और 
वेही इस काथकी निकाली हुई सौ रड तथा एक 
हजार कच्चीहरडें ओर पुराना घी १ प्रस्थ ओर नूतन 
तळ १प्रस्थ डालकर पकावे, जब पककर शीतल हो जाय 
तब शहद १ प्रस्थ और पीपळका चूण८ पळ, भिला 
देवे। इसको सेवन करनेसे एक महीनेमें सर्वेप्रकारके . 
ज्वर दूर होते हैं। दूसरे महीनेमें सर्वप्रकारके नेत्ररोग 


दूर होकर अपूर्व दृष्टि होजाती है,और तीसरे महीने |. 


में कोढ नष्ट होजाता है, तथा कटीहुई अंगुलि और 
~ जप ~ >> ७ A 

नासिका ठीक होजाती है । चौथे महीनेमें भगन्दर, 

EN कु है ° ने 

पद, वातगुल्म और श्वास दूर होजाता है। पांच 


कुलित्थानां पलशतं दशमूलपलं त- 


पकते २ चौथाई भाग जळ शष रहजाय तब उतारू 
कर छानलेवे।फिर इस काथमें ५० पळ गुड डालकर 


कुलित्थ गुड । 


था । शतं ब्राह्मणयष्टयाश्च चतुगे- 
णजले शतम्‌ :॥ २०२ ॥ पादावशेषे 
पूल च गुडस्याधंतुलां पचित्‌। पाकं 
ज्ञात्वावतायैंव खुशाते क्लक्ष्णचूणित 
म्‌ ॥ २०३ ॥ षट्पलश्च तुगाक्षीय्योः 
पिप्पल्या द्विपलं तथा। कुडवं मधुनो 
दद्यात्स्थापयेत्स्निग्यभाजने ॥ २०४ ॥ 
खादेदस्निबलापिक्षी नाशयेदाचिराद- 
यम्‌ । यक्ष्माणं पीनसं कासं श्वासं 
जीणमजीणकम्‌ ॥ २०५ ॥ जीणेज्वरं 
पाण्डुरोगं हृद्रोगं कष्ममारूतम्‌ । 
कुलित्यगुड इत्युक्तः सवोपद्रवना- 
शानः ॥ २०६॥ । * 
कुलथी १०० पल;द्शमूछ १०० प और भारंग 
१०० पर लेकर चोगुने जलमें पकावे । जब 


पकावे । जब अच्छे प्रकारसे पकजाय तब शीतल | 
होनेपर बंशलोचन २४ तोळे, पीपल ८ तोळे आर 
झहद १६तोले डालकर एक उत्तम चिकने बासन 
भरकर रखदेवे । अभिका बलाबल विचार 


त्थगुड--सर्वश्रकारके उपद्रवोका नष्ट करनवाला हू 
॥ २०२ ॥ २०३ ॥ २०४ ॥ २०५ || २०६ ॥ 


द्वितीयकुलित्यशुड । 


|i ' चलुष्पलं सूलकशुण्ठिकल्य तथव शुः 
| ‘द्व्य कुलित्थकस्य । तुल्यं प्रदच्या- 
दशामूलतश्च द्रोणेऽम्भसिः सवामद 
`. वचत्त ॥ २०७॥ दत्वा हविश्तळपः 
लाए्टकश्च गुडस्य शुद्धस्य ठुलां तथ 
| व । तावत्पचद्यावादंद समस्त सङ्घ 
 ्यदारव्या शुडपाकमेति ॥ २०८ ॥ 
चर्णीकृतजी रकचव्यथड़्री मां डी वि. 
सोगल्धिककदफलेश्व । सुस्तायवा- 
नीशठिपुष्करेश्व सव्योषकेरथंपलम- 
- माणे; ॥ २०९ ॥ साधं क्षिपन्नाक्षि- 
-कप्रस्थमात्रं दद्यात्सुशीते त्वथ व 
दृयपेक्षाम्‌ । मात्रां तता लेहवदा- 
लिह्च पथ्याशनश्च द्रययोगकाले ॥ 
॥ २१० ॥ कफोद्भवा ये च विकार- 
॥। जाता) सश्वासकासा हृदयक्षतश्न । 
| हत्पाश्वेशूलज्वरछ दितष्णास्वरक्षया- 
| राचकवाहेसादाः ॥ त नाशमायाँत्यु- 
| पयोगतश्चं कुलित्यसज्ञस्य शडघ्थ 
| शीघ्रम॥२११॥ ` 


सूखी मूळा १६ ताळ, साठ १६ तोल, उत्तमकुलथी 
१६ ताळे आर दशमूलकी आषधियं १६ तोळे लकर 
एक द्राण जलम पकाव । जब पकते २ जळ चौथाई 
| राप रहजाय तब उतारकर छानलेवे । फिर इस 
___ काथमें घी और तेल आठ पल और शुद्ध गुड़ १०० 
. पल डालकर पकाव।जब पकतेर करछीसे लगने- लग 
जाय और गाढा होजाय तब जीरा, चव्य, काकड़ा- 


फळ, नागरमोथा, अजवायन, कचूर, पोहकरमूल, 
 सोंठ, मिरच और पापळ प्रत्यकका चूर्ण दो. २ तोळे 
हे है... तिला हानपर आधा प्रस्थ शहद डालकर खूब 
है मिळादेवे 

मिळादेवे । अग्निका बलाबल विचारकर दोनों समय 


ह शिगी, भारगा, दालचाना, इलायची, तेजपात,काय- 
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ड्रसेने भाषाटीकासहिते7 | ५. 


इसको चाटे और इसपर पथ्य भोजन करे।यह कुलि- 
त्थगुड--सत्र प्रकारके कफरोग, श्वास,खाँसी, हृदय- 
क्षत, हृदयरोग, पाइवशूल, ज्वर, वमन, तुषा, स्वर- 
हीनता, अर्शच ओर मंदाग्नेको दूर करता ह९०७॥| - 
॥ २०८॥ २०९ ॥ २१० ॥ १११ || 


खादिरवासकपछबछायाशुष्क्व सं- 
चु्ण्यं । ज्रिभागपिप्पलीयुत्तं कटु्रयं 
मधुनावलिह्यात्‌ ॥ २१२॥ 
खेरसार१ भाग,छायमि सुखाये हुए अडूसेके पत्त 
२ भाग, और त्रिकुटा ३ भाग, इनका एकत्र चूर्ण 
करके शहद मिलाकर सवन करे तो सब प्रकारकी 
खाँसी दूर होती है ॥ २१२ ॥ "सू 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां कासरोगाधिः 
कार संपूण ॥ १९॥ 


अथ हिक्वाधिकार । 

बिदाहिशरुविष्टस्भिरूक्षाभिष्य न्दि- 

भोजने! । शीतपानाशनस्जानरजोधू- 

मातपानिलेश। १ ॥ व्यायामकर्म्म- 

भाराध्ववेगाघातापतपणेःहिक्का श्वा- 

सश्च कासश्व नृणा ससुपजायते॥ २॥ 

दाहकारक, भारी, विष्टम्भकारी, रूखे और अभि- - 
ष्यन्दुजनक भोजन करनेसे, शीतळ जळके पीनेसे 
शीतळ जळमें ख़ान करनेसे, धूल रुआ, धूप ओर 
अत्यन्त पवनक सवन करनस, दड कसरत आद प 
(श्म करनस, बोझका ढोनंस बहुत मागके चलनेसे 
सळमूत्राद्क्र वगाका राकनस आर उपवास व्रताद 
के करनस मजुष्याक हिक्का,श्वास ओर खाँसी उत्पन्न 
होतीहै ॥ १॥ २ | - 


संप्राप्त । 
सुहुमुहुवायुरुदोति सस्वनो यङ्गत्ट्री 


हाँत्राणि मुखादिवाक्षिपत । सघो- = | 


'षवानाशु हिनस्ति यस्मात्ततस्तु हि 
केत्यभिधीयते बघे: ॥ ३ ॥ 


अ 
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हिक्काधकारः 


इ - पारस पारा सारा आरा ना भाप कक 


+ प्राणवायु दूषित होकर « उदान वायुसे मिलकर 
जब सुखसे बाहर निकलती है तब मनुष्य बार बार 
हिकू ९ शब्द करता हू । आर वह वायु यक्षत्‌ एीहा 
दिको सुखके बाहर खींचंतीसी माळूम होती हे ओर 
सुखमें आनकर घोर शब्द करती हे तब इसको 
बुद्धिमान्‌ हिकका ( हिचकी ) कहते है । यह शीघ्र 
ही प्राणोंका नाश करनेवाली है ॥ ३॥ 

प्राणोदकान्नवाईनि खोतांसि विः 
कृतानिलः । हिक्कां करोति संरूध्य 
तासां लिङ्गं पथक शगु ॥४॥ 
दुष्टवायुस प्राण, जळ ओर अन्नके बहनेवाले 
कोत रुककर हिंक्काको उत्पन्न करे हे । अब उसके 
अलग अलग लक्षण कहते हैं उनको सुनो ॥ ४ ॥ 
अन्नजा यघ्लां क्षुद्रां गन्भारा महता 
तथा । वायुः कफेनालुगतः पश्च हि 
क्का करतेच ॥ 5५ ऐ 
कफसे प्राण वाय मिलकर अन्नजा, यमला, क्षुद्र 
गम्भीरा और महती ऐसे पांचप्रकारकी हिंककाको 
उत्पन्न करती है ॥ ५ ॥ 
पूर्वरूप । 
कण्ठोरतों शुरूत्वश्व वदनस्य कषा- 
यता । हिक्कानां पूर्वरूपाणि ङुक्षेरा- 
टोप एब च॥ ६ ॥ 
कण्ठ और छातीमें भारीपन, सुखम कषेलापन 

"और कोखमें गुड्गुडाहट शब्दका होना, ये लक्षण 
हिक्काके होनेसे पाहिले होते हैं ॥ ६ ॥ 

अन्नजाके लक्षण | 


पानान्नेरलिसंयुक्तः सहसा पाडतो 

ऽनिलः । हिककयत्यूध्वगों भूत्वा तां 
विद्यादन्नजां भिषक ॥ ७ ॥ 

अत्यन्त अन्नपानके करनेसे एक. साथ प्राणवायु 

पीड़ित होकर ऊपरको जाकर अन्नजा ।हक्काको 

उत्पन्न करती है ॥ ७॥ 
यमलाके लक्षण । 
4 चिरेण यमलेवेंगेया हिक्का संप्रवत्त- 


त्त । कम्पयन्ती शिरो ग्रीवा यमला- | 


नतां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८॥ 


हते हैं ॥ ८॥ 


विकृष्टकालेया वेगमेन्दैः समभिवत्त- 
ते । क्षुद्रिका नाम सा हिक्का जवु- 
मूलात्प्रथावति ॥ ९ ॥ 


उत्पन्न होकर मन्द बेगसे जल्दी जल्दी चळे उसका 
रुद्रा कहते हे ॥ ९ ॥ 7 


गम्भीर झाव्द करे ओर जिसमें ज्वर तुषांदे अनेक 
उपद्रव हों उसको गस्भीरा कहते हे ॥ १०॥ 


ओर सम्पूर्ण अंगांको कस्पाती हुईं ।नरन्तर चळ 
उसको महा हिक्का कहते हूं ॥ ११ ॥ 


जाय, दृष्टि ऊपरको चढजाय, श्रमः होजाय,. 
जो क्षीण होजाय,अन्नमें अच हो और छींक बहुत _ 
आपै ऐसे यह दोनों हिक्कारोगी एवं गम्भीरा 
महती हिक्कारोगी त्याज्य हैं अर्थात्‌ इनकी 


(२६५) 


बहुत द्रम ठहर ठहर कर दा २ हुक्का 


~ 
वे आर शर तथा ग्रावाका कपावं उसका यमलां 


2 


क्षुद्राके लक्षण । 


जो हिक्का जन्रुके ( कन्धेके जांडके ) समीपस 


गंभीराके लक्षण । 
नाभिप्रवृत्ता या हिक्का घोरा गम्भी- 
रनादिनी । अनेकोपद्रबबती गम्भी- 
रा नाम सा स्मृता ॥ १० 0 
जो हिक्का नाभिके समीपसे उत्पन्न होकर घोर 


महाहिक्काके लक्षण । 
मम्माण्यापीडयन्तीब सततं या प्रव 
चते । महाहिक्काति सा त्या सर्वगा 
प्रकम्पिनी ॥ ११॥ 
जो हिक्का मम्मे स्थानोंको पीडित करती हुई 


अस्ताध्य लक्षण । 
आयम्यते दिक्कतों यस्य देहो हाष्टि 
श्रोध्व॑म्श्नाम्यते यस्य नित्यम्‌। क्षीणो- 
ऽन्नद्विट्‌ क्षोति यश्चातिमात्रं तो दो 


चाँत्यो वजयोद्वक्कमाना ॥ १२॥ 
जिस मनष्यका हिचकी छेते समय शरीर फेल 


त्सा नहीं करनी चाहिए ॥ १९॥ 
अतिसंचितदोषस्य भक्तः 
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| | ड्रसेने भाषाढीकासहिते- 
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| ल्यातिव्यवायिनः ॥ १३॥ आया- करनेवाली बातोंका कहना, नानांप्रकारकी चित्र <. 
> शै 


ताद्ासमुत्पन्ना हक्का हन्त्याश जा 
वतम्‌ । यामका या प्रलापा[त्त- 
मांहतुष्णासमान्वता ॥ १४॥ 
हिककारोगमें जो वातादि दोष अत्यन्त | 
भाजनमें अराच, व्याधिसे शरीर क्षोण, रट्ट ओर 
“अत्यन्त मथुन करनेवाले ओर आयासादिसे मनुष्यको 
हिक्का उत्पन्न होकर मार देती हे । प्रलाप, बेचनी, 
मोह आर तथा इन लक्षणोंसे युक्त यामिका हिक्का 
मनुष्यको मार देती हे॥ १३ ॥ १४ ॥ 


अक्षी णश्चाप्यदनिश्च स्थिरधात्विन्द्रि- 
यश्च यः। तस्य साधयिठुं शक्या य- 
मिका हन्त्यतोऽन्यथा ॥ १५ ॥ 

जो बलवान्‌, प्रसन्नचित्त हो, धातु ओर इन्द्रियें 
जिसके यथास्थानम स्थत हे उसक यामका [हचकीा 
साध्य ह आर जी इसस [वपरणात हा ता असाध्य 
है ॥ २५ ॥ 

आसां क्षुद्रात्नजा साध्या शोषाः 
प्राणहरा मताः ॥ १६॥ 

इन पांच प्रकारकी हिक्काओंमें क्लुद्रा ओर 


CS [a 


अन्नजा साध्य ह आर वातकां तीनां हिचका प्राण- 
नाशक हैं ॥ १६ ॥ 
यथाग्नोरिक्षोः पवनात॒व॒द्धों वज्र 
' यथावा खुरराजमुक्तम ॥ रोगास्तथेते 
खछु दुनिवाराः शवासः सहिकका च 
विलाम्बका च ॥ १७॥ 
_ , जिसप्रकार वायुसे वृद्धिको प्राप्त हुई ईखकी आग्रि 
र आर जिस प्रकार इन्द्रके हाथस छूटा हुआ वज्र दुनि 


.. वार हे उसी प्रकार श्वास, हिक्का ओर विलम्बिका 
यह रांग दुनिवार हे ॥ १७ ॥ 


. चिकित्सा । 


माणावरोधतजनविस्मापनभयभाष- 
केश्च घोरेः । कथामयोगे शमयेद्वि- 
__ ककांघोरां मनोघातेः॥ १८॥ ` 
_ प्राणायाम, अथवा प्राण पवनको रांकना, ताडना 
करना, आश्चर्यजनक वरात्राओका कहना, भयभीत 


ह ॥ २३॥ 


विचित्र कथाओंका कहना और घोर वनमें चोट 
लगनेवाली वार्ताओंका करना इनके हारा घोर हिक्का 
ओंको शमन करना चाहिये ॥ १८॥ 


हिक्कात्तस्य पयश्छागं हितं नागरसा- 

थितम्‌ । रसां पिबित्फलिन्याश्च ला- 

जसक्तून ससेन्धवान्‌॥ १९ ॥ 

बकराके दूधमें सोठ डालकर औटावि, फिर उस 
दूधको हिक्कारोगीको पान करावे तो हिचकी शांत 
हाजाता ह । फूलाप्रयगुक रसस खालाक सस्त आर 
सैंधानमक [मळाकर पान करनस [हक्‍्कारांग शांत 


मधुक मधुसंयुक्तं पिप्पली शकरान्वि- 
ता । नागर गुडसंयुक्तं हिक्कां नाव- 
नत्रयम्‌ ॥ २० ॥ 
मुळेठीको शहदमें सिलाकर, अथवा पीपलको « 
चीनीमें मिलाकर किम्वा सोंठको गुडमें मिलाकर 
नास देनेसे हिक्कारोग शांत होता है ॥२० ॥ 
स्तन्थेन मक्षिकाविष्ठा नस्यं वालक्त- 
काम्डना । याज्य [हक्काभसूलाय 
स्तन्य वा चन्दनान्विलम्‌ ॥ २१॥ 
मक्खीकी विष्ठाको दूधम पीसकर, अथवा लाख- 
को जलम पीसकर, किम्वा चन्दनको दूधमें पीसकर 
नासदेनेसे हिककारोग शांत होता है ॥ २१ ॥ 


मउसावचलापत मातुछङ्गरसं पपिबे- 


व्‌ । अप्यसाध्यां नयत्यस्तं हिक्कां 
क्षोद्रावलहनात ॥ २२॥ 
शहद आर काळानमक सल्ाकर बिजौ का रस- 


पान करे अथवा कवल शहदका हा चाटनेस असाध्य 
।हक्कारांगभो शमन हाता हृ॥ २२॥। 


सद्य एव महायोगः कासमूलभवं रः 

जः । हेक्कात्तों मधुना लिह्याच्छुण्ठी- 

वात्राकणान्वतम्‌ ॥ २३॥ 

कासकी जड़को पीसकर शहदमें मिलाकर सवन 
करनेस अथवा सोंठ, अमले और पीपळका चूर्णशः 
राहदमं मिलाकर सेवन करनेसे हिचकी दूर होती 


हाता ह॥ १९॥ » 


का 


| 


* हिचकी दर होती हे ॥ २५॥ २६ ॥ 


< 
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हिक्काधिकारः। (२६७ ) 
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प्रवालजिफलाशंखचूण मधष्ठतप्लतम्‌ 


पिप्पली गेरिक चाति लेहो हिक्कानिः 
ब्रणः ॥ २४ ॥ 


मूत्रेण च सप्तकृत्वा प्राणानिरिक्तं. 

बिंनिहन्ति हिक्काम्‌॥ २९ ॥ - 

पूतिकीट ( कीटविशेष ), छशुन, वच और हींग 
एकत्र पीसकर वकरीके मूत्रमें सातबार 


मूंगा, त्रिफला, शंखका चूण, पीपल और गेरू है पक च 
भावना देकर नास देवे तो हिचकी दूर होती है २९॥ 


इनको एकत्र पीसकर शहदमें मिलाकर चाट तो 

SC यी हरेणवोऽथ पिप्पल्यः काथहिंगुसमा- 
यतः । हिक्काप्रशमनः श्रष्ठो धनवन्तः 
रिवचो यथा ॥ ३० ॥ 
रणुका अथवा पीपळके काथमें हींग. डाळकर 

पान करे तो हिचकी शमन होती हे ॥ ३० ॥ 


कुकूलानलसस्विन्न इक्षुवाल्यप्रसम्भ- 
व! | रसः समाक्षर पाता हुक्का 
माशु नियच्छति ॥ ३९१ ॥ 
सुसकी अझ्निमें इक्षुवाळिका (तूण विश) को 
जडको जलक द्वारा उसकर रस निकालकर शहद ' 
मिलाकर पात करे तो हिचकी दूर होजाती हैं ॥३१॥ 


कोलमण्ञाञ्जनं लाजा तिक्ता काश्चन 
. गरिकम्‌ | कृष्णा धात्री सिता शुण्ठी 
कासीसन्द्धिनाम च ॥२५॥ पा- 
टल्याः सफलं पुष्पं कृष्ण खजूरसु- 
स्तकम्‌। षडेते पादिका लहा हिक्का- 
छा मछुसंडुताः ॥२६॥ 
बरकी गिरी, अँजन और खीलें (१) कुटकी 
क अनार और गेरू (२) पीपल, आमले, मिश्री 
और सोंठ ( ३ )कसीस आर केथ (४ ) पाढलके 
फळ ओर फूल ( ५ ) पीपल, खजूर आर नागर- 
सोथा (६) इन छः योगेमेसे कोडे एक यांग छकर 
चूर्ण करके शहदमें मिलाकर सेवन करे तो अवश्य 


नारीक्षीराद्यघृत । 


_नारीक्षीरेण वा सिद्धं सर्पिमधरकेर- 
पि। नासानिषिक्तं पीतं वा सद्यो 
हिक्कां नियच्छाति ॥ ३२ ॥ 
स्लीके दूध और मधुर ओषाधियोंके द्वारा घीको 
सिद्ध करके नासिकाके द्वारा नास लेवे अथवा पान 
करे तो हिचकी दूर होजाती है ॥ ३२ ॥ 
यस्किश्चित्कफवातन्नसुष्ण वाताठ॒ला- | 
मनम्‌। भषज पानमन्न वा हिकाचा- 
सषु तद्धितम्‌॥ ३३ ॥ 
जो द्रव्य कफवात नाशक हैं, गरम और वातके 
अनुलोमन करनेवाले हैं, वे औषधि अन्न आर पान 
हिक्का और इवासेम हितकारी है ॥ ३३॥ 


हिक्काश्वासे पिबिद्वाङ्गी सविश्वासुष्णः 
वारिणा॥ ३४॥ नागरं - वा. सिता 
भाङ्गी सोवचलस 


नेपाल्या गोर्वषाणाभ्यां कुष्टसजेर- 
सस्य च । धूम कुशस्य वासाज्यं _ पि- 

ब्राद्विककोपशान्तये ॥ २७ ॥ 

मेनारील, काकडासिंगी, कूठ, राळ, कुशा आरे 
अडूसा इनको एकत्र पीसकर धीमे मिलाकर चिळम- 
मं रखकर धूम पान कर ता हिचकी बन्द होजाती 
हे ॥ २७॥ 

नि्गैमाङ्गार निक्षिप्तकलक्ष्णमाषरजो- 

द्ववः । हिक्कापश्च निहन्त्याशु धूमः 

पीतो न सदाथ* ॥२८॥ 

उडदोका बारीक चूण लेकर धूमराहेत अंगारोंमें 
डालकर. धूमपान कर तो निःसन्देह हिचकी दर 
होजाती हे ॥ १८ ॥ 
 सुपूतिकीटाद्य चूणम्‌ 


पातिकीटं लशुनोग्रगन्धा हिंग्वन्वि- 
तं चूणामेदं सुभावितम्‌ । अजावि- 


oe 
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बङ्गसेने भाषाटोकासहिते- 


मारिचकल्क वा ! तोयनोष्णेन पिबे- 
'च्छासी हिक्की च तच्छान्त्ये ॥३६॥ 
[ह्वा आर श्रासस भारगा आर साठका | 
BN गरमजलक साथ पान कर. अथवा साठ, पासश्रा, 
` भारंगी और काळानमह इनको सवन कर किम्वा 
हरड़ ऑर सोठके कल्क, अथवा पाहकरमूळ, जवा- 
खार; आर काळामरचक चूणका गरमजलक साथ 
पान कर ॥ ३४॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
 तषितो दशभूलस्य काथ वा देवदा- 
| रूजम्‌। मदिरां वा पिवेद्धवत्या एहेक्काः 
। शवासानिपीडितः ॥ ३७॥ 


हिका ओर श्वासमें तृषा हो तो दशमूछका काथ | 
या देवदारका क्वाथ किम्वा मदिराको युक्तिसे सवन |` 


केर्‌।। ३७ ॥ 
दशमूलायं वृतम्‌ । 
दशपघलीरसे सर्पिदेधिमण्डेन साध- 
येत । कृष्णा सोबचेलक्षारवयस्थाहि- 
शुरोचकेः । कायस्थया च तत्पाना- 
द्विकाश्वासौ नियच्छाति॥३८॥ 
पापल, कालानमक, जवाखार, हरड, हींग, लाळ 
[ज आर आमल इनक कल्कक द्वारा दरासळके 
काथ आर दहाक मांडम घतका [सद्ध कर | यह घत 
हेक्षा आर क्‍वासको दर करता हे ॥ ३८ ॥ 
वासाघृतं वाथ पपिवापपिबत्र्यूषणमेव- 
वा। वातपित्ताठबन्धे तु शुडाविश्वस- 
मन्वितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
 वांसाधतका अथवा पत्रछुटक चणका गुडम (मला 
कर्‌ वातपत्तिकादिक्का रागाम सवन कर | अर्थवा साठ 
को गुडम [सलाकर सवन करना चाह्ये १।।३ ९॥। 
ठागक्षीरं प्रयोक्तव्यं शतं तोये चतुर्शु- 
ण। शवासन्नं भेषजं यचच तञ्च काय प्र- 


यत्रतः॥ ४०॥ 
= 0 00... 
4 अजीर्णसे भी हिक्का होती है उसमें बोलिके साथ खटासः 
से “ला भर आता है या विद्रधान्न वेगके साथ गलेमें भर 
आता हूं उतक्री चिकित्सा पाचन औषधियोसे करनी 
न उष्य औषधियोसें वह नहीं शांत होती । ( इष्ट 
प्रत्ययोऽयम्‌, अमरनाथस्य. ) । 
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- बकरीके दूथमें चोगुना जळ डालकर पकावे जब -« 


जळ जळ जाय तब इसको पीवे तथा जो ओषधि 
श्वासको दूर करती हे उन सबको हिकारोगमें यत्नपू. 
वेक प्रयोग करना चाहिय ।। ४० ॥ 
इते श्रीवगसेन भाषाटीकायां 
हिक्काधकारः समापनः ।। 


अथ श्वासरोगाधिकार । 
—’ RE 
येरेव कारणे हिक्का बहुभिः संप्रवतते । 
तेरेव कारणे? श्वासः सद्यो भवाति दे- _ 
हिनाम्‌ ॥ १॥ 
जिन कारणोंसे हिक्कारोग उत्पन्न होता हे उन्हीं 
कारणोंसे तत्काळ सलुष्योंके श्वासरोग थी उत्पन्न 
होता है।। १ ॥ 
महोध्वाच्छिन्नतमकक्षुद्रभदेस्तु पञ्चधा । 
भिद्यते स महाव्याथिः श्वास एको 
विशेषतः ॥ २॥ 
महाश्वास, ऊध्वेश्वास, छिन्नश्वास, तमकश्चास 
ओर ्षुदरश्वास इन भेदोंसे यह्‌ पांच प्रकारका है और 
विशेषकर एक ही श्वास हे ॥ २ ॥ 
पूवरूप। 
.आमूर्ष तस्य हृत्पीडा शूलमाध्मान- 
मेव च। आनाहो वक्रवेरस्यं शंखनि- 
स्ताद एव च ॥ ३॥ 
जब श्वास उत्पन्न होनेको होता हे तब उसेस कुछ 
पाहूळ हृदयसे पाडा, शूळ, पेटका फूछना, अफारा, 
सुखम ।वरसता आर कनपटियाँमें तोडने सराखी 
पाडा हाती है ॥ ३ ॥ 
यदा झातास सरुध्य मारुतः कफ- 
ग्राच्छतः | (वेश्‍वग्व्जात सकद्वस्तदा 
श्वासान्‌ कराते सः॥ ४॥ 
वायु जब कफके साथ मिलकर प्राण जळ और | 


अन्नके बहूनेवाळे स्लोतोंको रोक देता है तब अपते. 3 


आप वायु कफसे रुककर चारों ओर स्थित होकर 
शासको उत्पन्न करता है ॥ ४ ॥ 
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महाश्वासक लक्षण । 
उद्धयमानवातो यः शाब्दवइूइःखितो 
नरः । उच्चः श्वासात सरूद्धा मत्तषभ- 
इवानशाम्‌॥ ५ ॥ मरनष्टस्ञावज्ञा- 
नस्तथा विश्रान्तलोचनः । विवृत्ता- 
क्षाननो बद्धसूत्रवर्चा विशीणबाळ ॥ 
॥ ६ ॥ दीर्ध प्रश्वसितं चास्य दूरादि- ` 
ज्ञायते भुशम्‌ । महाश्वासोपरूष्टस्तु 
क्षिप्रमेब विपद्यते ॥ ७ ॥ 
जिस मनुष्यके प्राणवायु शब्द करता ऊध्व 
गतिको प्राप्त होकर सुखसे उवासको छोडता है तो 
मनुष्य ठुःखित होता है। जिस प्रकार रोकाहुआ मस्त 
बेल ऊपरको इवास लेता है, उसी प्रकार यह मनुष्य 
रात्रिं दिन निरन्तर इवास लेता हे,उसका ज्ञान,विज्ञान 
नष्ट होजाता है, नेत्र. श्रान्तियुक्त हो,नच और सुख 
जिसके फेलजय, मलंमूत्रादिकका अवरोध हो, स्वर 
क्षीण हो, चित्त व्याकुळ हो, श्वास बहुत दीघ हो,ये 
लक्षण जिसमें हो,उसको महाश्वास कहते हे । महा- 
श्वासवाळा रोगी शीघ्र मरजाता हैं ॥| ५ ॥ ६ ॥ ७॥ 


ङध्वश्वासके लक्षण । 


ऊर श्वसिति यो दीध न च प्रत्याह- 
रत्यथः । केष्मावृत्तसुखस्रोताः कुद्ध- 
गन्धबहादितः ॥ ८ ॥ ऊध्वेदृष्टिविप- 
श्यंश्च विश्वान्ताक्ष इतस्ततः । प्रमुछय- 
न्वेद्नात्तेश्च शुष्कास्योऽरतिपीडितः। 
॥ ९ ॥ ऊध्वेश्‍वासे प्रकुपिते चाधः. 
श्वासो निरुध्यते । मुह्यतस्ताम्यत- 
व्वोध्वे श्वासस्तस्येव हन्त्यसून्‌॥१०॥ 
जो मनुष्य ऊपरको लम्बा श्वास लेता है, 
नाचेको नहीं उतरता क्योंकि वह कुपितवायुसे पीडित 
हाता ह । तब कफस मुख आर सब शरारक सात 
रुकजात हु । नत्र श्रान्तयुक्त हा कर ऊपरका आर 
जिधर [तधरका देखत ह । माह आर वदूचासं पाडत 


| 


; हो, सुख सूखे औरं बेचैनी हो, उध्वेश्वासके कुपित 


हातसे अधः उवास रुकजाता ह आर वह मनुष्य मोह्‌ 
युक्त आर खन्न होकर मरजाता ह ॥ ८।।९।।१०॥। 


-ना। विष्टुताक्षः परिक्षीणः श्‍वसत्र- 


ञवासलेता हं उसके हृदयादि मम्मस्थानोंमें छेदनेसरी 
खी पीडा हो,अत्यन्त पीडा होनके कारण श्वास भी 
न लेसके, अफारा,पसीना और मूच्छीसे व्याकुल हो, 
मूत्राशयमें दाह हो, नेत्र जलसे डुबडुबेसे हां, शरीर 
क्षीण हो,वारंवार श्वास लेवे, एक नेत्र लाळ होजाय, 
अचेत होजाय, मुख सूख जाय, शरीरका रंग विवणे 
होजाय, बकवाद्‌ करे, ऐसा छिन्नश्वाससे पीडित मनु- 
ष्य शात्रह। प्राणको छोड देता ह।। ११॥१२॥ १२॥ 


छिन्नश्वासके- लक्षण । 
यस्तु वसिति विच्छिन्नं सर्वेप्राणेनि- 
पीडितः । न वा श्वसिति दुःखात्तों 
मम्मच्छेदरुगर्दितः ॥ ११ ॥ आना- 
हस्वेदमूच्छात्तो दह्यमानेन बस्ति- 


क्तेकलोचनः ॥ १२ ॥ विचेताः परिः 
शुष्कास्यो विबणेः प्रलपन्नरः । छिन्न 
श्वासेन विच्छिन्नः स शीघं विजहा- 
त्यसून॥ १३॥ 

ज। मनुष्य अपनी सम्पूणशाक्तय[स रुक रुक कर 


NS LN ~ ६, 


लमकश्वासक लक्षण । Fa ठ ज्ञ 
प्रतिलोमं यदा वायुः स्रंतांसि प्रः 
लिप्ते । ग्रीवां शिरश्च संगृह्य छे- 
पमाणं ससुदोये च ॥ १४ ॥ करो- 
[ते पीनसं तेन रुद्धो घु्धेरकं तथा । 
अतीव. तीब्रवेगश्च श्वासे प्राणप्रपाड- 
कम्‌ ॥ ;१५ ॥ प्रताम्याति स वेगेन त्र- 
स्यते स निरुध्यते । प्रमोहं कासमा- ` 
नश्च स गच्छति सुहुसुंडुः॥ १६ ॥ केः | 
ष्मणा सुच्यमानेन भरा भवति डुशखि 


भते सुखम्‌ ॥ १७ ॥ तथास्योऽ 
कण्ठः कृच्छाच्छक्रोति भाषिएः 
चापि निद्रां लभते शयानः १ 
डितः ॥ १८॥ पाश्वं तर 
शयानस्य समीरिणः 


| 
| 


उच्छिताक्षो ललाटेन स्विद्यता र्टः 
शामात्तमान्‌ । विशुष्कास्या बहुश्था- 
सो मुहुश्वेवावधम्यते ॥ २० ॥ येथा” 
बशातभाग्वातः श्रष्मळश्च प्रवद्ध | 
स याप्यस्तमकः श्वास: साध्या वा 
स्यान्नवोत्थितः॥ २१ ॥ 
जब झारीरकी वायु अपना मागे छोडकर कुमागमें 
जाकर नाडियोंके स्रोतोंमें प्राप्त हाकर ग्रीवा आर 
शिरको जकडकर कफको बढा कर पीनस रोगको 
उत्पन्न करता है तब वह प्राणवायु उस पीनसरोगके 
कफसे रुके हुए कंठमें घुरघुर शब्दको करके पश्चातु 
अत्यन्त तीन्न वेगवाले और प्राणपीड़क घोर श्वासको 
उत्पन्न करता है। तब उस श्वांसके वेगसे अत्यन्त व्य- 
था होती है, त्रास होता है, रोगी निश्चेष्ट होजाता है 


_ वारंवार खाँसीके उठनेसे बेहोश हो,खाँसनेस जो कफ 


निकल जाता है तो एक मुहूतेमात्रको सुख होता है, 
गरेमें फांसंसी लगती हैं,बाळनेसे भत्यन्त कष्ट होता 
हे जब वह सोता है तो नींद नही आती; क्योंकि लेट 
नेसे वायु पसळियोंमें पीडाको करता है और जब बह 
उठता है तब चैन पड़ता है । गरम पदार्थोमें इच्छा 
होती है, नेत्र ऊपरको सूजेसे रहें, छलाटमें पसीनेके 
आनेक कारण अत्यन्त व्याकुलता होता ह, मुख 
वारम्वार सूखता है ओर जिस प्रकार हाथीपर बैठ- 
नेसे शरीर हिंळता है उसी प्रकार वारंवार श्वास लनेसे 
हिळता है । यह्‌ सवास मेघके वर्षनेसे, शीतळ -पदा- 
थाके सवन करनेसे, अथवा शीतऋतुमें या शीत 


देशमें रहनेसे, पूवेकी पवनके चळेनस और कफका- 


रक पदाथोंकों सेवन करनेसे व्ाद्विको प्राप्त होता है । 
यह्‌ तमकश्वास याप्य है और कदायितू नवीन 
उत्पन्न हुआ साध्य भी होता है ॥ २०-२१ ॥ 


प्रतलमकश्वासके लक्षण । 


ज्वरमूच्छांपरीतस्य विद्यात्मतमक- 
न्लु तम्‌ । उदावत्तरजोऽजीर्णङ्रिन्नंका- 
यनिरोधजः॥ २२ ॥ तमसा वर्धते- 
इत्यर्थ शीतेश्चाशु भ्रशाम्यति । मज्ज- 
तस्तमसीवास्य Rs । 


तम्‌ ॥ २३ ॥ 


इस तमकश्वासम उवर आर सूच्छा हानस इसका 


प्रतमक कहते ह। अन्य आचायाका यह मत ह कि +* । 


उदाबर्तसे, नाक और सुखमें धूछके गिरनेसे, अजी- 
शस, विदग्ध भोजनके पकनेसे अथवा अधिकतर 

[जनकरनेसे और मलमूत्रादिकके वेगोंको रोकनेसे 
उत्पन्न हुआ जो श्वास वह उष्णतांस अत्यन्त वृद्धिको 
प्राप्त होता है, शीतळतास शांत होता हे ओर उस 
रोगीको यह जान पड़ता हे कि, मे अन्धकारमें डूबा 
हुआ हूं इसके प्रतमक श्वास कहते हं ॥२२॥२३॥ 

क्षुद्रश्वासके लक्षण । 


स्तक्षायासोद्गवः कोष्ठे क्षुद्रो वातसु- 
दीरयत्‌ । छुद्रश्वासन साउत्थथ इः्ख 
नाङ्गप्रबाधकः ॥ २४ ॥ हिनस्तिन 
च गात्राणि न च दुःखं यथोत्तरम्‌ । न 
च भोजनपानानां निरुणद्धच्नचिता- 
ङ्कलिम्‌॥ २५॥ नेन्द्रियाणां व्यथाञ्चै- 


व काश्चिदापादथेदुजस्‌। स साध्य 
उत्तो बलिनः लबों वाऽव्यक्तलक्षणः॥। 
तक्षुद्रः साध्यलमस्तेषां लमकः कृच्छू 
उच्यते ॥ २६ ॥ अयः श्वासा न सि- 
ध्यन्ति तमको इर्बेलघ्य च ॥ २७ ॥ 
कामं प्राणहरा रोगा बहबो नलु ते 
तथा । यथा श्वासश्च कासश्च हरते प्रा- 
णमाशु हि ॥ २८॥ वाताधिको भवे- 
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तक्षुद्रस्तमकस्ठु कफोत्तरः । कफाद्वा- 
ताधिकात्पित्तसंसष्टाश्छिन्नसंत्तकः ॥ 
शासो मारतसंशुष्टो महातूध्वेस्तथा 
मतः ॥ २९ ॥ 


रूखे पदार्थोको सबन करनेस और अत्यन्त : 


परिश्रम करनेसे कषुद्रश्वास उत्पन्न होता है इसमें वायु 
बढ़ जाती है. किन्तु यह और ञवासाकी समान 
अत्यन्त दुःखदायक नहीं ह तथा यह महाइवासादि” 
कोंकी समान अंगोंको पीडित करनेवाला और 
कष्टदायक नहीं है । यह भोजन पानादिकी यथोचित 
गातको भी नहीं रोकता है, इन्द्रियोंकों भी पीडित 
नहीं करता है और अन्यान्य किसी रोगको भी 


उत्पन्न नहीं करता, यह्‌ क्ुद्रबास साध्य हाता है 
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साध्य होताह । ऑर बलवान्‌ मनुष्यके उत्पन्न हुए 
+ महास्वासांदेक भी जबतक सम्पूर्ण ७क्षणोंयुक्त नहीं 
होते हं तबतक साध्य होते हैं और क्ुद्ररवास इन सब 
स्चासांमें अत्यन्त सुखसाध्य है । तमक इवास कृच्छर 
साध्य ह। महाइवास, ऊध्वेश्वास आर छिन्नरघास ये 
तानां कष्ट साध्य हैं,और दुर्बळ मनुष्यके उत्पन्न हुआ 
- तमकश्वास भी असाध्य हे । जितने रोग हं प्राय 
सभी प्राणनाशक हैं, उनमे बहुतेरे अत्यन्त कठिन हैं 
और उन सबमें खाँसी और श्वास जितना शीघ्र 
प्राणेंका नाश करते हैं उसप्रकार अन्य नही करते हैं। 
इनमें क्षुद्रश्‍वास वातोस्त्रण हे, तमकश्वास कफोल्बण 
है, छिन्नच्वास त्रिदोषज है,महाइवास और ऊध्वरवाख 
` वातोहबण है॥ २४-२९ ॥ 


a श्वासादिकी चिकित्सा । 


स्नेहबस्तिमृते केचिदृध्वेश्वाधश्र शो- 
धनम्‌ । मुडुप्राणवतां श्रेष्ठ श्वासिना- 
मादिशन्ति हि ॥ ३०॥ 


~ ८ अ च ~ 
विना ऊध्वे और अधः शोधन कराना चाहिए॥३०॥ 


ढशमूलीशटिाराख्रापिप्पलीिश्वपो- 
। ष्क्रेः। श्रद्भीतामलकीभाड्रीशडची- 
| | [गरादानः ॥ ३१ ॥ यवाग व- 
थिना सिद्ध कषायं वा पिविन्नरः । 
कासहद्रहपाश्वीत्तिहिक्काश्वासप्रशा- 
° इतये ॥ ३२॥ 
दशमूल, कचूर, रायसन, पापल, साठ, पाहकर- 
मूल, काकडासिंगी,भुइंआमला, भारंगी, गिलोय आर 
| खोंठ इनकी विधिपूवक यवागू बनाकर सेवन करे तो 
। खाँसी, हृदयरोग, पादवशूळ, हिचकी ओर इवास 
| दूर होता है ॥ ३१॥ ३२॥ 
कुलित्थययवकोलाम्लदरामूलबलाज 
| लम्‌ । पानाथे कल्पयेत्कासाहक्का- 
धासानिवृत्तये ॥ ३३॥ 
कुलथी, जो, खट्टेबर, दशमूल और खिरटी 


काथ हिचकी और इवासको दूर करनेके लिये पान 
कर ॥ ३३. ।। 


~ 


र चूण डालकर पान करनेसे इवास और 


स्त्ासरोगमें प्रथम दुबे मनुष्योंके रोह वास्तिके . 


कुलित्थनागरव्याघ्रीवासामिः क- 
थित॑ जलम्‌। पीतं पोष्करसंयुक्त शवा- 
सकासनिवारणम्‌ ॥ ३४॥ 


कुलथी, सोंठ, कटेरी, अडूसा इनके काथमें पोह- 


खांसी दूर होती है ॥ ३४ ॥ 
दशमूलस्य वा काथः 
चूणितः । श्वासकासप्रशमनः 
शूलावनाशन$ ॥ ३५॥ 
दशमूलके काथमें पोहकरमूलका चूणे डालकर 


पान करनेसे इवास और खांसी दर हाती हे ओर 
पलाल्यांकी पीडा शांत हाती ह।॥। ३५ ॥ 


रम्भाकुन्दक्िरीषाणा कुसुम पिप्प 
लीयुतम्‌ । पिष्टा तण्डुलतोयेन पी- 
त्वा शवासमपोहाति ॥ ३६॥ 

केला, कुन्द और शिरस इनके फूल तथा पीपल 


सबको एकत्र चावळांके जलमें पीसकर पीनसे इवास 
रोग दूर होता है ॥ ३६ ॥ 
देवदारुवचाभाजङ्गीविशवपोष्करकट- ` 
फले!) कृत्वा क्वाथो जयत्याशु शवा- 
सकासानशेषतः॥ ३७॥ 
दवदारू, वच, भारगा, साठ, पाहकरमूल आर 
कायफल इनका काथ बनाकर सवन करतस श्वास 
और खांसी दूर होती है ॥ ३७॥ 


श्ृड्गीमहोषेधिकणाघनपुष्कराणां न्चू- 
ण शटीमरिचयोश्व सिताविमिश्रम्‌ । 
क्वाथेन पीतममुता दृषपथमूल्या: 
श्वासं च्यहेन विनिहन्ति हि घोररू ` 


पम्‌ ॥ ३८॥ ह 
काकडारिंगी, सोंठ, पीपल) त 
रमूल; कचूर और कालीसिरच इनका है 
गिळोय, अडूसा और पंचमूलके . का 
मिश्री मिळाकर पान करे तो तीन द्निसे 


दूर होता है ॥ ३८ ॥ 


पोष्करेणाव- 
चा*वे- 
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बङ्गसेने भाषाटाकासाहले- 


sams 3 य चक्र 


कृष्माण्डकासिताचूण पीलं कोण्णेन 
बारिणा। शीघ्र शमयाते श्वासं काः 


सञ्रैव खुदारूणम्‌ ॥ ३९॥ 


पेठा और सिश्री इनके चूणेको गरम जछके 
पान करे तो शीघ्र ही दारुण इवास और खांसी दूर 


ne 


हाता हे॥ ३९ ॥ 


व्याघाइरालभमाश्ङ्गााबल्वमध्यात्रकः 
ण्डकः | साङुतााञ्शलरतयूष' स्थाः 
च्छासडुत्परः ॥ ४० ॥ द 
कटेरी, धमासा, काकडाशिंगी, बेळगिरी, गोखरू, 
|: गिलोय और चीता इनका यूष बनाकर पीनेसे श्वास 
रोग दूर होता हे ॥ ४० ॥ 
कुलित्यदशमूलानां क्राथ स्युजांङ्गला 
रसाः । कासमदेकपत्राणां यूषः सो- 
भाञ्रनस्य च॥ ४१ ॥ झुष्कमूलकखू- 
षश्च हिक्काशवासानिवारणः ॥ ४२ ॥ 
कुलथी और दशसूळके काथमें जांगल जीवोंका 
मांसरस डालकर अथवा कसैंदीके पत्तोंका यूप 
किम्वा सहिजनेका यूष अथवा मूळीका यूष भी । 
की और शवासको दूर करता है ॥ ४१॥ ४२ ॥ 


द्राक्षा हातका कृष्णां ककडाख्यां 
डुरालभाम्‌ । विलिहन्मधुसापिभ्या 
2 
वासान हन्ति खुदारूणान्‌ ॥ ४३ ॥ 
दाख, हरड,पीपल, काकडाशिंगी और धमासा 
इनका चूण करके शहद और घी मिलाकर सवन करे 
तो दारुण इवास दूर होता है ॥ ४३ ॥ 
गुड कटकतेलेन मिश्रयित्वा समं 
लिहन्‌ । त्रिसत्ताहप्रयोगण श्वासं नि- 
मूलतां नयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
समान भाग गुडको कडवे तेलमें मिलाकर २१ 
दिनतक सेवन करनेसे उवासरोग नष्ट होता ह ॥ ४४ 


श्वाावथः सूचका दग्धा सक्षाद्रवृल 
शर्करा ॥ ४५॥ RE पणान. बहिं- 
पादो वा मधुसपिषा ॥ ४६॥ 


खरगोश और सेईके मांखको जलाकर शहद, घी 
और मिश्री मिछाकर सवन करे तो श्‍वास ओर खाँसी+ 
दूर होती हे अथवा मोरके पांबोंको जलाकर शहद 
और घी मिछाकर सेवन करनेसे श्वास और खासा 
दूर होती हे ॥ ४५ ॥ ४६॥ 
हरिद्रां मरिचं द्राक्षां गुड रास्ता कणा 
टीमू । तेलेन विलिहन्‌ हत्या- 
च्छासात भाणहरानपि ॥ ४७॥ 
हल्दी, कालीमिरच, दाख, गुड़, रायसन, पीपळ 
और कचूर इनको पीसकर तेल- मिलाकर चाटनेसे 
सवास दूर होता हे ॥ ४७ || 
“हरिद्रापत्रमरण्डमूल लाक्षां मनः 


शालाम्‌ । दवदारुघन माली [पघा -े. 


वर्त्ति रकल्पयेत्‌ ॥!! ताँ पृताक्ताँ पि- 
बद्धम श्वासं हन्क्रि खुदारूणम्‌। शवाः 
सहिक्कापरिगतं स्निंग्थेः स्वेदैरूपाःच- 
रेत ॥ ४८ ॥ युक्तेलवणतेलाभ्यां तेरः 
स्य ग्रथितः कफः । श्वासो विलय 
याति मारतश्च प्रशाम्थाति॥ ४९ ॥ 
स्निग्धं ज्ञात्वा ततश्वेन भोजयित्वा 
रसीदनम्‌। वालक्केप्मविबन्धे वा नि- 
षग्धमं प्रयोजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
इल्दी, तेजपत्र, अंडकी जड, लाख, मनशिल, दे- 
वदारु, नागरमोथा और वाछूछड़ इनको एकत्र पीस- 


कर बत्ता बनावे।फर इन बात्तयाका बाल सानकर र 


उनका धुआ पीवे तो दारुण श्वास दूर होता हे । हि" 
चकीम सवास हो तो स्निग्ध ओर स्वेदकम्मे कर,आर 
जो हृदयमें कफ अटक रहा तो सधानमक तेळभ 
मिलाकर मालिश करे इससे श्‍वास नष्ट होता हे आर 
वायु शमन होजाती है फिर इसको स्िग्ध जानकर 
रसोदनका भोजन करावे ओर वातकफका ।वेबन्ध हा 


तो धूमपान प्रयोग केर | 8८ ॥ ४९॥ ५० ॥ 
शङ्गचादि चूणे । 
शृङ्गीकट्त्रयफलत्रयकण्टकारा भा” 
ईीसपुष्करजटाल्वणाने पश्च । चू 
पिंबिंदशिशिरिण जलेन दहिकाल्वा- है. 
सो्ध्ववालकसनारूचिपीनसेए ॥५१ ॥ 
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श्वासाविकारः । 
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(२७३) 


%_ काकडारागा, निकुटा, त्रिफळा, कटरी, सारङ्गी, | 


हिकरमुछ आर पाचा नमक इनका बाराक 'वूण कर 
के गरम जलके साथ पान करनस [हचका, श्वास, 
ऊध्ववात, खासी 
हाता है ॥ ५१॥ 
निदग्धिकां चामलकप्रमाणां हिंग्वा- 
रे . ® ~~ 
द्रयुक्तां मधुनोंऽशायुत््ताम्‌ । लिहेन्नरः 
शबाक्तनिपीडितो हि श्वास जयत्येष 
बलाइ्यहेण ॥ ९२ ॥ 


कडेश आर आसल समान भाग छंकर चूण कर | 
लेवे । फिर इस चूणम शहद ऑर शहदसे चोथाइ । 
डालकर सवन कर | 


भाग हग आर अद्रखका रस 
तां तान [दनास श्वास राग दूर होता है ॥ ५२ ॥ 


भएलात्तकमडपणापथ्याद्शानूलनागर- | प्रत्यकके एक एक कर्ष प्रमाण कल्कके द्वारा एकप्रस्थ 


| घीको चौगुंने जलमें पकावे । यह-श्वास, खाँसी 
| बवासीर, अश्च, गुल्म और सलभेदकों दूर करता 
मिळावा, सुलेठी, ह्रडा, दशमूल और सोंठ | 


छाथ । लमक कफप्रथान दास्तः 
»वाल च नाहतजे ॥ ५३ ॥ 


इनका काथ कफोल्बण तमक इवास औरं वातके 

इवासमें हितकारी हे ॥ ५३ ॥ 
चथ्याकषायमथवा पिबिद्रसं 
स्यं नना 
नागर क्षीरमेकश्व ॥ ५४॥ 


भाकेव- 


“%योहकरमूळ, जामुन और सोंठको दूधभें औटाकर 

पान करे ॥ ५४ ॥ 
शट्यादि चूणे 

शटी पुष्करजीवन्ती त्वड्सुस्तपुष्करा- 
ह्यम्‌ । खुरसा तामलक्यो वा 
पिप्पल्यशुरूनागरम्‌ ॥ ५५ ॥ बालः 
कर्थ समं चूर्ण कृत्वाष्टणुणशकेरम्‌। 
संथा तमके *वासे हिवकायाच्य अयाः 
जयेत्‌ ॥ ५६ ॥ अत्रैकस्माइव्या- 
दष्टगुणा शर्करा । सवथात पान- 
| पाला ॥ 


| भाग लेकर बारीक पीसकर चूण करले और चूर्णमे 


| आठ भाग मिश्री मिलाकर सवन करे। इसको भोज- 
अरुचि ओर पीनस रोग नष्ट | 
| हिचकी दूर होती है ॥ ५५॥ ५६ ॥ 


। तमके पुष्करजब्बा स | 


अथवा हरडके काथको किस्बा आांगरेको रसको | वच और थायविडेंग इनके करकके द्वारा घतको 


शहदमें मिलाकर पान करे किम्वा तमकञ्वासभें | 


कचूर, कूठ, जीवन्ती, दालचीनी, नागरमांथा, 
पोहकरमूल, तुलसी, अँड आमला, सुइतरवठ, पीपल, 


अगर, सोंठ और सुगन्धवाळा इन सबको समान 


[oS CANS 


नपानादस सवथा व्यवहार करणेस सवास आर 


हिल्लादिवृत । 

हिल्लाविड ङ्गपूतिकत्रिफलाव्योषाचि 
ञकेः । द्रिक्षार सपिषः प्रस्थं चतुर 
णजले प्छुतम्‌॥ ५७॥ कषेमांत्रः पचे- 
तद्धि शासकासों व्यपोहाति । अ- 
शास्यणाचक गुल्म शाक्रद्रद क्षय 
तथा ॥ ५८ ॥ ह 
हँसना ( कटेरी ),वायविडंग, पूतिकरज,त्रिफला, 
त्रिकुटा, चीता आर दोनों खार (जवाखार, सञ्जी ) 


है ॥ ५७ || ५८ ॥ 
सोवचळादिवधृत । 
सॉबचलथवक्षारकटकाव्योषचित्रकेः 
वृतं वचाविडङ्गैश्च साधितं श्वा- 
सशान्तथ ॥ ५९ ॥ 
काळानमक, जवाखार, कुटकी, त्रिकुटा, चीता, 


सिद्ध करे । इसको इवासके शांत करनेके लिये पान 
करे॥ ५९ ॥ _ 
कुलित्थादिषवृत। 
कुलित्थरससंयुक्त पश्चकालश्व॒तं वृतम्‌ 
दीपनं शवासकासन्नं कफव्यायिहर प- 
रम्‌ ॥ ६० ॥ 
कुलळथाका रस और पचकोलका काथ इससे | 
घतको सिद्ध करे । इसको सेवन करनेसे अग्नि 
दीपन,इवास और खाँसी दूर होती है और कफरोग 
| नष्ट होता है ॥ ६० ॥ 


तिक्तादिषृत । जिव 


2 


ee ` (२७४) 


____.. नीळसिः 
बीज, काकादनी, अद्रख, पुननेवा और दोनों कटेरी 
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बङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


TIRESOME INNA 


और हींग इतके द्वारा चोगुने दूधमें घीको पकावे । 

~ अ 
यह घत--श्वास, खाँसी, गुल्म, अफाश ऑर बढी- 
हुईं बवासीरको दूर करता हे ॥ ६९ ॥ 


द्वेतायङ्कालत्याद्‌ घत । 


कुलित्थदशमूलश्च तथा ब्राह्मणर्याष्टि- 
का । प्रस्थं अर्थश्च संगह्य वारिद्रोणे- 
न साधयेत॥६२॥ पादशेषिरसे लस्मिन्‌ 
वृतप्रस्थं विपाचथेत। क्षीरकं द्विगुणं द- 
त्वा कल्कितेःपथ्च की लके१॥ ६ १॥सक्षा- 
रेः पलिकेः सवैः शानेभद्रस्िना पचः 
त्‌। कासश्वासहरणेज हिक्काः विष- 
मज्वरम्‌ ॥ ६४ ॥ हन्थासथाशोंग्रहः 
णीहद्रोगारुतिपीनक्षान्‌ । शुल्मं डी- 
हामयं हन्याद्वलवणाश्चेवर्धनम्‌॥ ६५॥ 
आप्रिसन्दापिनखेव कोलित्थं षटुपल 
घृतम्‌॥ ६६॥ 
कुलथी, दशमूल और भारगी प्रत्येक औषधि 
एक २ प्रस्थ लेकर एक द्रोण जलमें पळावे । जब 
पकते २ चौथाई भाग जळ शेष रहजाय तब उतार- 
कर छान लेवे। फिर उसमे एक प्रस्थ घी और ठुशुना 
दूध, तथा पचकाळ आर जवाखारका कल्क चार २ 
[ळं डाळकर सन्द सन्‍द आम्र्स पकाव । यह घत 
खासा और ब्वासका हरनवाला तथा ॥हकका, [वषः 
मज्वर, बवासीर, ग्रहणी, हृदयरोग, अराचि, पीनस 
गुल्म आर छाहाका दूर करनवाला हैं | बल, बण 


कुटकी, कालानमक, जवाखार, हरड त्रिकुटा 
कावे 


.. आर आश्निको बढानेवाला तथा आग्नेको दीपन करने 
. वाला हैं ॥ ६२--६६॥ 


खुवहादि वृत । 


 सुवहाकालिकाभाङ्गीं शुकास्यं को- 
जुळलं फलम्‌ । काकादनी शङ्गबेरं ब- 


षाः भूडृह्ताद्वयस्‌ ॥ ६७॥ पलमात्रे- 
स्थ पचदतजलाटक । कडुष्णं 
१ शवासामयावनाशानम्‌ ६८॥ 


धुवार, नीली, भारगी, शिरसा, कोछके 


प्रत्यक आपाधका एक एक प लकर कल्क ब नावे] 
फिर इस कल्कके द्वारा एक प्रस्थ घीको एक आढक 
जलम पकावे । फिर इस घतकी सुहाता २ पीवे तो 
यह वासको दूर करता हे ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 


तेलं दशशुण (सळ *हुराजरसे शु 
ने। पीयमान थथान्याथं श्वासका- 
सो व्यपोहति ॥ ६९ ॥ 


दशर > साँग न पळी oN) 43 त र 
दराणुन सागरक रसम तलका तंछ पकाकर 
टक वि शिसे प न PS तो जवास Ss खे ५2 
यथावावख पान कर ता श्वास आर खासी द डो |] 
र ~ 
हू ॥ ६९॥। 
Lo "पिप्पली के) 
क्तािपष्पछा | i 


ति्वह्तिल्लष्वु पूवाहे चुक्तात्रे भोजन- 
स्य च ॥ ७० ॥ पिप्पल्यः किशुकक्षा- 
रभाविता वृ्तभाजिलाः । प्रयोज्या 
मधुसंभिश्ना र्तायनझुणेषिणा ॥७१॥ 
जलु कासक्षयश्वासहिक्काशोषगला- 
मयान्‌ ॥ ७२ ॥ अरशासि अहणीदोष॑ 
पांडतां विषमज्वशान्‌ ॥ ७३ ॥ वेस्वर्य 
पीनसं शोफं गुल्म वातबलासकम । 
मासमेवाशश्‍्नतो युक्त्या माघ्विकां 
पिबल्तोऽठु च ॥ ७४॥ 


दनक पूवकालम भोजनस प्रथम तीन २ पापल | 
लकर ढाकके क्षारमें भावना दे घीमें भून शहद+ ' 


[मळाकर रसायनकी इच्छा करनेवाला मनुष्या सवन 
कर । यह खांसी, राजयक्ष्मा, इवास, हिका, शोष, 
गळरोग, बवासीर, संग्रहणी, पाण्डुरोग, विषमडवर, 
स्वरभग, पीनस, सूजन, गुल्म और वात बलासक 
रोगका दूर करता हे । इसको युत्तिपूवक एक महीन 


तक सवन करे | माध्वीक नामक मादराका अनुपान 
कर || ७०--७४ || 


भारङ्गाुड। ` 
शतं संशृह्य भाङ्गयास्ठु दरामूल्यास्त- 
था परम्‌ । शतं हरीतकीनाश्व पर्छः 
तोये चत॒र्गुणे ॥ ७५ ॥ पादावशेषे 


_तस्मिस्ठ॒ रसे वस्रनिपीडिते । आ । ` 


अबब येक 
| ॥॥॥26' 


स्वरभैदाधिकारः ।. 


पा लाड जनन GN 


-श 


७३... 


क 
कफ 


खर जु 


(. २७५ ) 


लोडच च तुलां पूतां गुडस्य त्वभयां 
ततः ॥ ७६ ॥ पुनः पचेत्तु मृद्भो या- 
वल्लेहत्वमागतम्‌। शीते च मधुनश्चा- 
त्र षट्पलानि प्रद्ापथेत्‌ ॥ ७७ ॥ त्रि-` 
कटु त्रिसुुगन्धश्च पलिका नि पृथक ए- 


थक । कर्षद्र्य यवक्षारं संचूण्यं प्रक्षि 
पेत्ततः ॥ ७८ ॥ भक्षयेदभयामेकां ले- 
हस्थाद्वपलं लिहेत्‌ । श्वासं सुदारुण 
हन्ति कासं पञ्चविध तथा ॥ ७९॥ 

र्वरवणंप्रदो हष जठराञ्निप्रदीपनः । 

हरीतकीशतस्यात्र प्रस्थत्वादाठकं 

जलम्‌ ॥ ८०॥ 

भारंगी, दशमूल और हरड प्रत्येक १०० पळ 

लेकर चौगुने जलमें पकावे । जब चौथाई भाग जळ 
शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे इस काथमें 
१००पल शुड और पूर्वोक्त काथकी हरड निकालकर 
मिलाकर खूब आलोडन करके मन्दर अग्निस पकावे। 
जब पकते २ लेहकें समान होजाय तब शीतळ होने 
पर उसमें छः पल शहद मिलादेवे। तथा सोंठ,मिरच, 
पीपळ, दालचीनी, इलायची, तेजपात, प्रत्येकका 
चूण चार २ तोळे और जवाखार दो तोळे मिलाकर 
प्रतिदिन इसमेंसे एक हरड खाय और दो तोळे अव 
लेह चाट .। यह भाङ्गागुड़ दारुण श्वास आर पाचा 
प्रकारकी खाँसीको दूर करता है । स्वरको सुन्दर 


` करनेवाला, वर्णको उज्ज्वल करनेवाला और अग्निको 


दीपन करनेवाला है. । यहां हरड़१०० पल नहीं किन्तु 
१०० हरड़ लेनी चाहिए । और जल एक आढक 
परिमाण लेना चाहिए ॥ ७५-८० ॥ 


कुलित्थशुड । 


कालित्यं दशमूलश्च तथेव द्विजयाष्टि 
का । शतं शतश्च संगह्य जलद्रोणे 
. विपाचयेत्‌॥ ८१ ॥ पादावशेषे त- 
स्मिस्तु डस्याथठुलां क्षिपत॥८२॥ 
श्रीतीभूते च पक्के च मधुनो$षटटो प- 
लानि च॥ ८३ ॥ षट्पलाने तुगा- 
क्षीय्याः पिप्पल्याश्च पलद्वयम्‌ । त्रि- 


2 


सुगन्धि सुगन्धश्च खादेदाग्नेबळ प्राते 
॥ ८४ ॥ श्वासं कासं ज्वरं हिक्कां ना- 
शयेत्तमकं तथा । योगसंदशेनाद्‌त्र 
बृद्धवेद्योपदेशतः ॥ ८५ ॥ जलं चतु- 
गुण देयं स्वल्पत्वाट्रोणवारिणा । 
मानसान्निध्यसंवादा द्विपलं त्रि्ुग- 
न्थधिनः॥ ८६॥ 
कुलथी, दशमूल और भारंगी ये प्रत्येक औषधि | 
सौ पळ लेकर एकद्रोण जलभें पकावे। जब पकते 
२ चौथाई भाग जळ शेष रहजाय तब उतारकर छान 
ठेवे । फिर इसमें ५० पछ गुड डालकर पकावे। जब 
पककर लेहके समान होजाय तब सिद्ध हुआ जाने। 
फिर शीतळ होनेपर शहद ८ पछ,वशलोचत ६ पट, 
पापळ २ पळ और त्रिसुगन्धका चूणे २ पल तथा 
अन्यान्य सुगन्ध द्र॒व्योंका चूणे डालकर मिला देवे 
और एक उत्तम चिकने बासनमें भरकर रख देवे । 
यह कुलित्थगुड---शवास, खाँसी, ज्वर, हिचकी और 
तमक इवासको भी दूर करता है । अनेक प्रकारके 
योगोंको देखनेस और दृद्ध वैद्योके उपदेशसे यहां 
जळ चौगुना लेना चाहिए । क्योंकि यहां छोटे 
द्रोणका परिमाण है । यहां त्रिसुगान्धिकी औषाधियें 
दो पळ छेनी चाहिए ॥ ८१--८६॥ | 
ख इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां . 
इवासाधिकार संपूर्ण । 


अथ स्वरमेद्रोगाधिकार । 
IS र 
न्दूषणेः प्रकुपिताः ६; स 
स्रोतस्खु ते स्वरवहेषु गताः घातिष्ट 
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अत्यन्त जोरसे बोलनेसे,विषाद्किको भक्षण कर- 
_ नेसे, बहुत जोरसे वेदादेकको पढ़नेंस आर कण्ठं 
चोटादिके ळगनेसे वातादि दोष छुपेत होकर स्वरक 
बहनेवाली जो कण्ठमें नसे हे उनमे प्राप्हाकर शवः 
रको नष्ट करके छः प्रकारके स्वरभेदका उत्पन्न 
करत हैं ॥ १॥ 
वातन ळुषण्णनथनाननलूनवच न 
शनेभवाते गर्देभवत्स्वरश्व । पित्तेन 
पातनयनाननम्रूजवचा छथाह़ 
> च दाहसभान्वतंन॥ = 
वायुके स्वरभेदमें रोगीके नेत्र, धुल, मूत्र और 
म विष्ठा काले हों, स्वर फटा हुआ तथा 
समान होता है । वित्तके स्वरभेदमें नेत्र, युल, मूत्र 
> ._. ८५. A ~ robe त्य 
आर विष्ठा पीछे होते हूं ओर बोळते समय कण्ठभे 


A 


जलन होती ह ॥ २ ॥ [ 
 _ श्रूयात्कफन सतत कफङदळकण्ठः ह्ब- 
पं द्वानेवेदति चापि दिवा विशेषा 
Ee त्‌ । सवात्मंक अवाति खवबिक्ष 


_ संपत्त चाप्यसाध्यम्षयः स्वरभेद 
 माहुः॥ ३॥ 
` कृफके स्वरभेदभं निरन्तर कण्ठ कफसे सङ्का रहे, 
थोड़ा थोड़ा धीरेर बोले और दिलमें सूय्येके निकल- 
 नेपर कफके फटेनेस बहुत बोलता है एवं त्रिदोषके 
वरभेदमें तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं और यह असा- 
हे एसा आयुबदाचाय्यगण कहते हैं ॥३॥ ७ 


त वाङ क्षयक्षते क्षवमाप्डु 
पु चापि हतवाकपरिवजनीथः । 
स्वरमलक्षपदं चिरेण भदो- 


भेदे बोलते समय धुँआसा निकले, 
श निकलें।जब इसम वाणीका नाश 


Ee 0] 6] 
| 
| 


(0) 


सद्ध कर इस घतका पान करनेस वातका स्वरभेद 
दूर हता हैं ॥ ८ ॥ ९.॥ 


` ड दन्‌ $ | 


असाव्या लक्षण | 
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स्नन्यान पर लापनळ्ष्वचातून सया- 
न्‌ 


जञथेघल प्रय 
जथ&नननेस्ताचरचेनक्च | नरथाब- "ल 


| | द्र | 
| 
प्रथस ल्लेहपान, ताप और घातुओंका अपकषेण 
RS न झन अं व विरे ९५ | 
च्छर्‌ तथा स्ब्ट्‌ बारतकम्म, वसन अ र विरचन प्रयाग | 
करे, पश्चात्‌ नस्य, अवपीडन, झुखधावन, धूमपान { 


आर अवलंह तथा अनेक 
(रण करं ॥ ६ ॥ 
यः श्वासकासवि!बिशादित एब चो 
त्कस्तश्वाप्यशषमवचारायलुं यललं॥७ ॥ | 
जा वाघ इवास ओर कासरोगसें कही है वह | 
[वाव इस स्वरभगम विचार कर करनी चाहिए।७॥ 


प्रकारके कवळ सुखमें ' | 


कासमदादिषुल । क्र 
सुवरापधघालेऽनिलजे शुक्तोपरि घृतं गे 

बत्‌ ॥ ८ ॥ का्तमद्कवात्ताकमा- | 
केबस्वरसेः पचेत्‌ । पीतं घृत हन्त्य | 
नळ सद्ध वात्ताकजे र्से ॥ ९ ॥ 4 
वालकं स्वरभेद्भं. प्रथम भोजन करके पश्चात्‌ 


दतका पान करे ।कसोदी, वेगुन और भांगरेके स्वर 
स घतका [सिद्ध करे) अथवा केवळ बेगनके रसमे 


तथा कोष्णजळं देयं सुकत्वा घतश॒डो- ' , 


पात्तक 


i 
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वङ्गसेने भाषाटीकासाहेते- 
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he ~ - ~ 
स्वरभेदाविकारः । (२७७ ) 
# चूर्णे मघुसमायुतम्‌ ॥ १० ॥ अश्षीर बात सलवणं तेल पित्ते सर्पिः £ 
तुजा अत युतसू अन्य एत संलबण तल पत्त सापः समा 
उ १50 छाप rR 
चे सस्तापप्क यष्टामडुकवायकस्‌।११॥ शकम्‌ । के सक्षारकटुकं क्षोद्र 
घी, गुड और भातको भोजन करके गरमजळको | केवलमिष्यते ॥ १६॥ 
करे । पित्तके स्वरभेदमें विरेचन करावे और RC र व 
Et be वी की | जज अथवा | _ तिके स्वरभेदे सैंधानमक तेलमें भिलाकर सेवन 
घ्‌ पः टाकर पान क यथ्‌ _ पित्त ~ A ८२९ 
११ जषवियो र कदर ग्य = | केर, पित्तके स्वरभेदे शहदम घी सिलाकर सवन 
& याका करक दहः द सलाक प के. और ~ ~ 
mm SN RN हे करे, कफके स्वरभे दें जवाखार, त्रिकुटा और शहद 
(कन्या सुलठाक गाथम्‌ था करपा > > - 
सेबन करे, किस्म मुळठीके भगथमें ची डाळकर पान | उनको सवन करे ॥ १६ ॥ 
करे ॥ १० ॥ ११। | पेडर “हि 
शुंगादि लत गल ताळुांन ॥जद्वाया दुन्तश्चळषु 
९ ७ ¢ Lal LC र ९ ¢ 7 न ल ® 
शुङ्गांह्त्वच क्षीरवतां ह॒माणां छंकु- चाश्चतः । तन [नष्क्रामत प्सा स्व 
_ ब्यदुग्ये विषचेतु तेन | कल्केन यष्टी- | स्थाशु मसाढात ॥ १७॥ रि 
रे टच रः ५ Fe ख इसप्रकार 
। 5» मशुकस्य सापः सिद्ध [पर्वतन्मघश- दसप्रकार करतच गाठा) त 000 
ता प ड इनमें रहनवाछा कफ निकलकर गिर जाता है 
पीजी न की यक य =. | और स्वर स्वच्छ होजाता हे ॥ १७॥ 
क्षार वक्षाक अछु आर छाछ रूकर दु कर्‌ दच* 257 £> हा र : 
| भें पकावे फिर उद्धम सुलेठीका कल्क और वी डाळ | ओअशकखुरदारुदावासाळलल श्वरनदड- 
~ ~ So > ह्‌ SoS > [os र्तर 
| कर घतको सिद्ध करे । इस घृतम शहद आर सिश्रा दुत्प्त्काष्णस्‌ । व्याघ्रछुरतरूना- 
£ ४९ पक ~ 


| डालकर पान केर । यह घृत पित्तके स्वरभेदको दूर | गरससिहुखकाथमथर्वापि ॥१८॥ 

करताह॥ १९॥ | तेलाक्ूंस्वरभेंदै वा खादिरं धारयेः 
पिप्पली पिप्पळीमूलं मरिचं विश्वमे | नुन । पथ्यापिप्पलिसंयुक्त युक्त वा 
षजम्‌। प्न्लूबण मातसान केस | नागरेण लु॥ १९ ॥ बद्रीपत्रकल्कन्ु ४ 
जे स्वरसंक्षये ॥ १३ ॥ वतन ससेन्थवम्‌ । स्वरोापघाते 


| पीपल, पीपछामूछ, काळीमिरच आर साठ इनका से च लेहमेनं प्रयोजयेत ॥ २० ॥ 
| चूण गोूत्रमें डालकर पान करे । यह कफे स्वर- र त्र 


| भदको नष्ट करता है ॥ १३ ॥ अगर, देवदार ओर दारुहर्दी इनका काथ बना- 
| क जमो [i [निका य क्षारं बाहे कर सन्दाष्णपान कणन स्वरभेद नष्ट हाता ह. || 
॥ य २६०४-१7 8 

| 7 गुसपिर्थु लीढा पे थवा बडोकटरा, दवदारु, साठ आर अडूसा इन 
| ण्य च । मघुलापयत लीडा स्वन | र र 

( जेन 2-२ ~ र ' का छाथ पान करचेसं स्वणभद चष्ट हाता ह! अथवा 
| रभ्‌ ट्यपाह। त्‌ \ १ 2 खरसारका तळभ (सलाकर सुखम धारण करं, अथवा 


अजमोद, हल्दी, आमले, जवाखार और चीता | हरड़ और पीपळके चणको किम्वा सोठके चणको 
इनका चण घी आर शहद सवन किया हुआ | अथवा बराक पत्तांक कल्कको घोस भूनकर संघा: 
स्वरभेदको नष्ट करता हैँ॥ १४ ॥ | नमक सिछाकर स्वरभंग ओर खांसीमें चोट ॥१८ \\ 
पलत्रिकव्यूषणयावशकचूर्णश्च हन्या- |॥ १९॥ २० ॥ 
त्स्वरमदमाशु । कि वा कुलित्य बद्‌- | स्वरोपघाते भदाजे कफवद्विचिरि 
नान्तरस्थं स्वरामयं हन्त्यय पोष्करं | च्यत। क्षयजे सेज वापि प्रत्याख्य 


त का॥१९॥ | मारचेरत क्रियास्‌॥२१॥ ` 
$ त्रिफला, त्रिकुटा और जवाख!र इनके चणको भदजस्वरभेदमें कफजस्वरभदोक्त चिकेत 
: किम्वा कुळथीका चूण अथवा पोहकरमूछके चणको | क्षयज और न्रिदोषज स्वरभेदको.असाध्य 


सुखमें रखनस स्वरभंगसंग नष्ट होता हे ॥ १५ ॥ 


# से 


sl, Itzed Dy 


rya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


निदाग्धिकादिलेहै । 

निदाधिकापलशतं तदद्ध- ग्रान्थिक- 
झ्य च । चित्रकस्य तदर्थश्च दशमूल- 
श्र तत्समम्‌ ॥ २२॥ द्रोणद्व्येऽपां निः- 
काथ्य कषायाठकमाहरेत्‌ । पूते क्षिपे- 
्तद्थन्तु पुराणस्य गुडस्य च ॥ २३॥ 
सवेमेकत्र कृत्वा च लेहवत्साधु सा- 
धयेत्‌। अष्टौ पलानि पिष्पल्याद- 
जातकपलं तथा॥ २४॥ मरिचानां 
पलन्त्वेकं सवेमेकत्र चूणितम्‌ । म॒- 
नः कुडव दत्त्वा तदश्षीयातद्यथानल- 
म्‌॥ २५ ॥ स्वरभेदह्रं सुख्य प्रति 
- श्यायहरं परम्‌ । श्वासकासाञ्निमा- 
न्य़ाशाशरममेह्गलामयान ॥ २६॥ 
आनाहस्रवकृच्छाणि हन्याहः्थ्यबु- 
दानि च॥ २७॥ 


कटेरी १०० पळ, पीपलामूल ५० पल, चीता 
२५ पछ आर दशमलकी ओषाधियें २५ पल लेकर 
एकट्रोण जळमें पकावे । जब पकते २ एक आढक 
जळ शप रहजाय तब उतारकर छान लेवे। फिर उस 
काथभे ५० पळ पुराना गुड डालकर मन्द २ आग्ने 
से अवलेहके समान पकावे । जब सिद्ध होजाय तब 
पीपळका चूण आठ पळ, त्रिसुगान्धि ( दालचीनी, 
इलायची, तेजात) का चर्ण ४ .तोले, काढीमिरचों 
क्रा चूण १ पळ, और शीतल होनेपर शहद १६ 
ताळे डालकर खूब चला देवे, फिर एक, चिकने धासन- 
मं भरकर रखदेवे । अभरिका बळाबळ विचारकर इस 
को सेवन करे । यह अवलेह-- स्वरभेद, प्रतिश्याय, 
श्वास, खांसी, मन्दाभ्नि, बवासीर, गुल्म, प्रमेह,गल- 
रोग, आनाह, मूत्रकृच्छ, भन्थि और अर्धुद्रोगको 
चष्ट करता हृ । २२-२७ ॥ 


शकरामधुमिश्राणि शतानि मधुरै 
सह । पिबेत्पयासे यस्योचेर्वदतो- 
$भिहतः स्वरः॥ २८॥ 
शर्करा और शहद मिलाकर मधुर औषधिका 


NN 


काथ वह पान करे जिसका बहुत जोरसे बोल 
अथवा बहुत बोलनेसे स्वर बैठ गया हो || २८ ॥ 


वातादिजानितश्वासकासच्ा ये प्रकी- 


— 


तिताः । योगास्ताश्चापि यु्जीत यथा- . 


दोषं चिकित्सकः॥ २९ ॥ 
वातादिजन्य श्वास, और खांसीमें जो औषाधे 
कही है वे सब यथादोषानुसार स्वरभेगमे भी प्रयोग 
करनी चाहिएँ । २९ ॥ 
चव्या दिचूणं । 
चव्याम्लेबतसकटतरयतिक्तिडाक ता- 
लीसजीरकलुगादहनेः समांशाः ॥ चू- 
ण जुडप्रश्नादित त्रिखुगान्धयुक्त वेरूवथ 
पीनसकफारु चिप प्रदास्तम्‌ ॥ ३०॥ 
चव्य, अमलछवत, सोंठ, मिरच, पीपल, इमली, 
ताळासपञ, जारा, वशळा'चन आर चाता ये सब 
आषावय समान भाग ळकर चण करके गुडन [सला 
कर आर उसस कुळ नसुगान्यका चण डाळलकय 
खाय तो स्वरहीनता, पीनस, कफ और अरुचि दूर 
होती है॥ ३० ॥ 
कण्टकारिवृत । 
व्याघ्ीस्वरसाविपक्क राख्ावाव्यालगो- 
क्षुरव्योषेः । सार्पेः स्वरोपघातं निह- 
न्ति कासश्च पश्चाविधस्‌ ॥ ३१ ॥ 


~क 


Se र 


क्टेरीके स्वरसमें रास्ता , खिरिंटी, गोखरू और - 


जिकुटा इनका कल्क आर घत डालकर घतका पकावे 


यह घुत-सवरभग आर.पांचाप्रकारका खांसीको दूर£ > 


करता ह ॥ ३१ ॥ 
शुष्कद्रव्यसुपादाय स्वरसानामस- 
म्भवे।वारिण्यष्टशुण साध्य ग्राह्यं पा- 
दावशेषितस्‌ ॥ ३२ ॥ स्वर्तानां चा- 
लाभे चूणस्याढकमाढकसदकस्य च। 
तद्वारि पर्युषितं मूदितं स्वरसवत्मयो 
ज़्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जो किसी द्रव्यका स्वरस न मिले वहां एक भाग 


सूखे द्रव्य लकर आठगुने जळमे पकावे । जब 


SS 


चौथाई भाग जळं शेष रहजाय तब उसको ग्रहण 


~~ _ aD गा 
करे । अथवा रस न मिलनेपर सूखे: द्रव्योका चूण 


एक आढ़क आरं एक आढक जळ लेकर भेगा देवे 


अरोचकाधिकारः ! 


(२७९) 


(जब यह्‌ द्रव्य खूब नरस होजायँ तब छानकर इसको 
स्वरस ग्रहण करे ॥ ३९ ॥ ३३ ॥ 
हिक्काश्वासे क्ष्ये कासे स्वयाणि 
पाठ्तान त।खषाष लान याज्था- 
गन भषाग्नः स्वरसक्षये ॥ ३४॥ 
हिचकी, श्वास, क्षय, खांसी, स्वरके नाश होनेमें 
जो स्वरको ठीक करनेवाले घृत कहे हैं उनका 
प्रयोगः करे ॥ ३४ ॥ 
इत श्राविगर्सनं सापाटाकारया स्वरसंदावकार 
सम्पूण । 


है । पित्तकी अराचिमें तृषा, दाह ओर अत्यन्त शोष 


वातादिमिः शोकभयातिलोभक्कोषैः 
भनोङ्ञाशनरूपगन्येः। अरोचकाः स्यु 
पारहट्टदन्तः क्वाययच््थ नशाऽन- 
लन ॥ १ ॥ 
वातादिदोष, शोक, भय, अत्यन्त लोभ, ऋध 
और सनको विगाइनेवाले आहार, रूप आर गन्धको 
सबन करनेसे पांच प्रकारका अरोचक रोग उत्पन्न 
होता है । उसमें वातकी अ्चिमें दांत खट्टे और 
मुख कषला हाता हे ॥ १॥। 
कट्स्लछुष्ण [वरसच्च पाले पत्तन 
विद्याङ्वणश्च वङ्गम्‌ । नाघुय्यपाच्छ- 
४ ल्यशरूत्वशत्यावबन्धस्तम्बन्धडुत ्- 
फन ॥ २॥ 
पित्तकी अरूुचिमें-मुख कडु,गरम;, नीरस, | 
न्धित और नमकीन होता हे | कफको अरु चिस-सुख 
मधुर, लिबालिबा, भारी, शीतल, वेधासा आर 
कफसे ल्हिसासा होता ह ॥ २॥ 
अगाचक शाकभयातलाभक्राधाय- 
हद्याराचगन्धजं स्यात्‌ । स्वाभावः 
कश्वाह्यमथारुाचश्च निदापजनकरस 


भवेत्तु ॥ ३॥ 


शोक, भय, अतिराभ, क्रोधादि, मनको बिगाडने 


त्रिदोषज अराचस सुखका 
होता ह॥ ३ ॥ 
हच्छूलपीडनयुत पवनेन पित्तात्तड- 
दाहशोषबहुले सकफप्रसकम्‌। छे" 
प्मात्मक बहुरूजं बहुभिश्च विद्याद्वे- 
शण्यमोहजडताभिरथापरश्च ॥ ४॥ 
वातकी अझाचिमें हृदयमें शूछ ओर पीडा होती 


स्वाद अनेक र्सोंवाला - 


होता ह्‌। कफकी अरुचिभे सुखस बहुत कफ गिरता 
है, बहुत दोषोंकी अरुचिभं अनेकप्रकारकी पीडा 
होती हे । तथा मनव्याकुछता, मोह और जडता ये 
लक्षण भय शोकादेजन्य अरुचिमें होते ह ॥ ४ ॥ 
प्रश्षित्तन्तु सुखे हान्न जन्तुने खादयेद्य- 
दि। अरोचकः स विज्ञेयो भक्तदेष- 
मतः शृणु ५ ॥ चिश्तयित्वा तु मः 
नसा दृष्टा श्रृत्वा तु भोजनम्‌ । द्वेषं 
करोति यो जन्तुः स भक्तद्वेष उच्य- 
ले॥ ६॥ | । 
जो मनुष्य सुखमें दिये हुए अन्नको न खाय 
अर्थात्‌ वह अन्न उसके मुखमें न चळे उसको अरुचि 
कहते हे । भोजनकों मनमें चितवन करक या देख 
कर और सुन करके जो "भोजन ढष करता हैं , 


उसको भक्तट्ठेष कहत हैँ ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
यस्य चान्ने भवेच्छ्द्धा स भक्तच्छन्द 
उच्यते । कुपितस्य भयात्तस्य ज्वरिः 
` तस्य विरोधकः॥ ७॥ 
घ, सय आर ज्वर्क वराधस जा अन्नपर 
अश्रद्धा होती है उसके भक्तच्छन्द कहते है. ॥ ७ ॥ 
अरूचिचिकित्सा । 
बस्तिः समीरणे पित्ते विरेको वम 
कफे। ङुथ्यांद्रद्याठकूलानि हषणश्च 
मनोघजे॥८॥ 


वाळे पदार्थ और दुर्गन्धित वस्तु इनसे उत्पन्न हुई 
अरुचिमें मुखका, स्वाद स्वाभाविक हता ह आर 


वातकी अर्रुचिमें बास्तिकस्म, [प 


® 


- सुस्रखधावनम्‌ ॥ 
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वाले पदाथोसे उत्पन्न हुई अरा चेस हृदयक 
और आनन्दजनक पदार्थांको सेवन करना चाहिये 
॥८॥ 
वान्तो वचाद्वरानेळ वाघिवत एपबः 
च्च स्रहोष्णतोयमादिरान्यतमेन चूण- 
म्‌। कृष्णाविडड्गय वभस्महरेणुभाङ्गा- 
राख्नेलहिंगुलबणोत्तमनागराणाम्‌ ९॥ 
वातकी अरुचिमें प्रथम वचके द्वारा वमन कराकर 
पश्चात्‌ विधिपूर्वक सेह, उष्णजल, अथवा मादिरा 
इनमेसे किसी एकके साथ पीपल, वायाविडंग, जवा- 
खार, रेणुका, भारंगो, रायसन, इलायची, हींग, 


(0. ti 


संधानसक आर साठ इनक चूणका सवन कर ॥९॥॥ 
पत्ते गुडांबमघुकेवमन प्रशस्त लेहः 
संसन्धवासितामछुसापारिछ) ॥ 

पत्तका अरा चम गुडका शरबत आर मधुर 


आपाधयाक हारा वमन कराकर पश्चात्‌ सघानमक, 
सश्रा, सुळठा आर घा [सलाकर चाट । 


निम्बांबछादितवत! कफज छुपानं राज- 

हमांबमधुना सह दष्यिकाटयम्‌॥१०॥ 

कफकी अराचेमें नीमके रसस वमन कराकर 
पश्चात्‌ अमळतासके काथमें शहद ओर अजमादका 
चूण डालकर पान कर ॥ १० ॥ 


` मरिच मधुना लेह्याकफजे रोचके 
भिषकू। अरुचौ कवलास्तावडूमाः 

मनोज्ञमन्नपानश्च 

हर्षणाश्वासनानि च ॥ ११ ॥ 


कफका अराचस काळासरचोके चूणका शह- 
दम [मळाकर चाट । कवलधारण, धूमपान, मुखधा- 


वन, मनोहर अन्नपान, आनन्दजनक वाती ओर 


धारज़ बधावना य सब कम्म असाचिमें करे ।। १ १॥ 
छसोवरचलाजाजीशकरामरिचं वि- 


डम्‌ । धान्येलापञ्चकोशीरपिप्पल्य- 


श्वन्दनात्पलम्‌ ॥१२॥ लोधं तेजो- 
वती पथ्या ञ्यूषणं सयवाध्रजम्‌ ॥ 


i आद्रदाडिमानिय्यासस्त्वजाजीशक- 
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वङ्गसेने भाषाटीकासाहिते- 


रायुतः ॥ १३ ॥ सतेलमाक्षिकास्त्वे- _ 


ते चत्वारः कवळग्रहाः । चत्वाराऽरो- 
चकान हन्युर्वातचिकजश्षर्वजान्‌॥१४॥ 
कूठ, काळानमक, जीरा, सिश्री, कालीसिरच 
और विडनमक ( १) धनियाँ, इलायची, पद्याख 
खस, पीपल, चन्दन, आर कमळ (२) छोध 
तेजवळ, हरड़।त्रकुटा आर जवाखार (३ ) अदरख, 
अनारका रस, जीरा ओर सिश्री (७ ) इन चारों 
योगोंका चूण करके तळ और घोमें मिलाकर ऋमसे 
वात, पित्त, कफ ओर त्रिदोषज अराचेसें कवल 
धारण कर ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४॥ 
अम्लिकाशुडतोयश त्वगेला भरि- 
चान्वितस्‌ । अभक्तव्छन्दरोगेष शस्तं 
कबलधारणम्‌ ॥ १५ 
इमली, गुडका शरबत, दालचीनी, इलायची 
आर काळीमेरच इनका कवळ धारण करना अभ 
क्तच्छन्द्रांगमें हितकारी हे॥ १५॥ 
शद्गवेररसख्जेव मुना सह योजये- 
त्‌ । अरुचिश्वालकासन्नं ्रतिश्याय- 
कफापहम्‌ ॥ १६॥ 
अद्रखके रसमें शहद मिलाकर सेवन करे तो 
अशाच, श्वास, खांसी, प्रतिद्याय ऑर कफ नष्ट 
हाता ह॥ १६॥ 
भाजनाश्र खदा पथ्य | जहा कण्ठाव- 
गाधननू | आर्सन्दापन हृद्य लब- 
णाद्रकभक्षणम ॥ १७॥ 
भाजनस पहल सधानमक मिलाकर अदरंखको 
अष्गण करना सदव पथ्य हे । जिह्वा और केठशोधक 


हैं; आका दापन करनेवाला और हृदयका [हितः 
कारा हु ॥ १७॥ 


फारवयजाजीपत्रेलाव्योषबृक्षास्लदा- 
[डमस्‌ । सक्षोद्रशर्करं हृद्य झाचिव- 
हिभदीपनम्‌ ॥ १८ ॥ ; 

कढाजा, जीरा, तेजपत्र, इलायची, त्रिकुटा, 
विप्राम्बछ आर अनारदाना इनका चूण करक शहद 
आर सिश्रीम सिलाकर सवन करे । यह हृदयका 


हितकारा, रुचिकारक और आऑझ्निको दीपन करने 
वाळा हे। १८॥ 
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| ^ इच्छाविनाशजनितिषु च बाधकेषु भा- 
द. वान्‌ सवाय वितरेत्खलु शक्यरूपा- 
| नू । एतिपातितेषु एनर्भवाय 
पाराणकः श्रातपथरलुमानथत्तम्‌ १९ ॥ 
दन्य गल मनास बोघधननच शास्त 
दुयात्मय मनास सव्यमराचक्पु॥२० ॥| 
इच्छाको नष्ट करनेवाले भावोंकों राके, अत्यन्त 
नष्ट हुई इच्छाको फिरसे पुराण वेद ओर झाख्रोंके 
द्वारा संतुष्ट करे, मनमें अत्यन्त दीनता हो तो ज्ञानो- 
| ` : पदेश करे तथा जो पदार्थ मतको प्रिय हों उनको 
ह. + वे आर सवन करावे ॥१०॥ | 
| सात्स्यान्‌ खुदेशरचिलान्‌ विाविधां- 
श्व भक्ष्यान्‌ पानानि मूलफलखाण्ड- 
वरागलेहान्‌ । सेवद्र्सांश्च विविधाः 
| न्विवियेः घकारेसुज्जील चापि लघुरू- 
क्षमनशखुखानं ॥ २१ ॥ 
सात्म्य (जो अपनी प्रक्छतिके अनुसार हो )और 
अपने देशके बनाये हुए अनेक प्रकारके भक्ष्य, पान, 
सूळ, फल, खाण्डव,राग और लेह तथा नानाप्रकार 
के रसको अनेक प्रकारसे सेवन करे । हलके 
और रूखे तथा मनको सुख देनेवाळे पदार्थोका सवन 
करे ॥ २१ ॥ 
यस्य यदीप्सितं किव्वितदेयमरूची 
सदा ।बडड़मशुसयुक्ता रसा दॉड- 
मसब्भवः ॥ असाध्यमाप सहन्या- 
दार्चि वक्रधारितः ॥ २२ ॥ 
जो पदार्थ अपनकों इच्छित हो. उनको अराचेसें 
किंचित्‌ सवन करे । वायविडगको शहद मिलाकर 
अनारके रसके साथ सुखमें कवळ धारण करे । यह 
असाध्य अरुचिको भी दूर करता हे ॥ २२ ॥ 


| . कलहसकौजी। 

` अष्टादशादय्रफलाने दशमरिचा- 
नि बिंशतिपिप्पलल्यः । आद्रेकपलं 
शुडपलं प्रंस्थत्रपमारनालस्य ॥ २३ ॥ 
विडलवणसहितमेतत खजाहत सुर- 


| २०, अद्रख ४ तोळे, गुड ४ तोळे और कांजी ३ 


(२८९) 


भिगन्धाठयम्‌ । व्यश्चनसहस्रघाति 
जयं कलहंसक नासा ॥ २४॥ 
सहिजनेके बीज १८, कालीमिरच १०, पीपल 


प्रस्थ, विडलवण ४ तोळे, इन सबको एकत्र मिलाकर 
रखदेव ओर उसमें त्रिजातकादि सुगन्धि डालदेवे । 
यह कलहसनामक काजी स्वरको उत्तम, साचिको 
उत्पन्न और अभ्निको दीपन करता है॥ २३॥ २४॥ 
दाडिमादिचूण। 
द्व पले दाडिमादष्टो खण्डाद्वचोषात्प- 
लत्रथम्‌। विखुगस्थिपलवक चुणमे- 
कत्र कारयत्‌ ॥ २५ ॥ दीपनं रोच- 
नं हद्यं पीनसञ्वरक्ासाजित्‌॥ 
अनारदाना ८ तोले, खाड ८ पल, त्रिकुटा ३ पल 
ओर त्रिसुगन्धि४ तोले लेवे । सबको एकत्र सिलाकर 
बारीक पीसकर सेवन करे। यह अस्निको दीपन कर 
नेवाळा, रुचिकारक, हृदयको हितकारी तथा पीनस, 
उवर और खाँसीको दूर करता है ॥ २५ ॥ 
खाण्डवचूण । 
गपष्पलाना रातञ्चक ठ शर्त मारच- 
स्य च । Tसतापलचलुष्कश्च नागरा- 
धपलं तथा ॥ २६ ॥ धान्यसोवचे 
लाजाज्यस्त्वगेलेश्चार्थकर्णिके । को- न्य 
लदाडिमवृक्षाम्लयवानी चाम्लवेत- « 
मू ॥ २७ ॥ कार्पिकांश्चूणेयेदेतान ` 
दृ्यमन्नमराचनम्‌ । प्राहहद्रहणादाष- 
पश्चक्ासानबहणः॥ २८ ॥ खाण्डवा 
नाम गुल्मात्तिविबन्धानाहशूलल॒त्‌॥ 
पीपल १००, काळीमिरच २००,सिश्री १६ तोल 
सोंठर तोळे, धनियां, काळानमक, जीरा, दालचीनी 
ओर इलायची प्रत्येक छः छः मासे । बेर,अनारदाना | 
विषाविळ, अजवायन और अम्लवेत प्रत्येकका चूर्ण 
एक एक तोला लेव सबको एकत्र पीसकर चूण 
लेवे । यह चूण-हृदयको हितकारी, अन्न 
करानेवाला, तथा एीहा, हृदयरोग, संग्रह 
चोंम्रकारकी खाँसी, गुल्स , विबर 
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बड़सेने भाषाटीकासाहिते- 


| ` महाखाण्डवचूर्ण । 
| | | तालाशोषणचव्यनागलवणस्तुल्या 
| शकेद्रिस्ततः क्ृष्णा्ान्यक्ातात्त- 
नी डीकडुतभुक्‍्त्वग्जीरकाख्येयुतः॥ वि- 
श्वेलाबदराम्लवेतसघनधान्याजसां- 
दायुतर्पश्ादाडमपाद एष [वाह 
तः श्रष्ठः सिताद्वायुतः॥२९॥ कण्ठा 
स्योद्रहद्विकारशमनः कायाश्चिसः 
न्दीपनो डुल्माध्मामविपूचचिकाशद रू 
जाश्वासकृमिच्छादिंहा ॥ कासारूच्य- 
'तसारमटमरुतांचा हट्रेजी नारान- 
'श्चूणाऽय पभषजामतावब काोर्थत+ 
ख्यातो महाखाण्डवः ॥ ३०॥ 
ताळीसपन्न, कालीमिस्च, चव्य, नागकेशर ओर 
सधानमक प्रत्येक एक २ तोळा, पीपल, पीपलामूल, 
समाक, चोतेकी छाल, दालचीनी और जीरा प्रत्येक 
दो २ तोळे, सॉंठ,इळायची, वेर, अम्लवेत; नागर- 
मोथा,धनियाँ और अजमोद प्रत्यक तीन तीन तोळे 
लेवे | सबका एकत्र चूर्ण करके सब चूर्णसे चौथाई 
भाग अनारदाना आर मिश्री चूर्णसे आधी लवे फिर 
सबको एकत्र मिढाकर सवन करे । यह महाखाण्ड- 
वचूण--कंठ, मुखरोग, उदररोग, हृदयराग, गुल्म, 
आध्मात,विषूचिका, गुदजरोग, श्वास, कृमिरोग, 
वमन, खाँसी, अरुचि, अतीसार,मूढवात ओर हृद- 
¢ यरोगको तष्ट करता है । तथा जठराभिको दीपन 
करता हू ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
क्षतोक्तन्तु यवान्याद्यं चूर्णमत्र प्रयो- 
जयेत्‌ ॥ ३१॥ 
क्षयणोगामें जो यवान्यादि चूण कहा है वह यहां भी 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ३१॥. 
यवानीखाण्डवचूणे । 


 _ गझ्वानीं तिंतिडीकश्च नागरं साम्ल 
नल नसम्‌ । दााडम बादरथशाम्ल का- 
पिकातुपकल्पयरेत ॥ ३२॥ धान्यसो- 
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नच ॥ ३३ ॥ शकरायाश्च चत्वार प- 
लान्येकत्र चूर्णयेत्‌ । जिहाविशोधनं 
हद्यं तच्चूण मक्तरोचक व्‌ ॥ ३४ ॥ ह- 
त्पाीडापाश्वशूलछजश  वबन्थानाहना 
शनम्‌ । कासश्वासहर याहि अहण्य- 
शॉविकारलुत ॥ ३५ ॥ 

अजवायन, समाक, सोंठ, अमळवत, अनारदाता 
और खट्टे बर प्रत्येक एकश्तोछा,धनियाँ,कालानमक, 
जीरा ओर दालचीनी प्रत्येक छ:छः मासे, पीपल १०० 
काळीमैरच २०० और खांड ४०० पळ लेवे फिर 
सबको एकत्र बारीक पीसकर चूण कर लेवे यह्‌ . - 
चूण—जिह्वाको शुद्ध करनेवाला, हृदयको हितकारी, 
भोजनपर रुचि करानिवाळा तथा हृदयकी पीडा, "त. 
पाइवेशूल, विबन्ध, आनाह, खाँसी और इवासको 
हरनवाला, मळरोधक,संप्रहणी ओर बवासीरको दूर 
करनेवाला हे ॥३२॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५॥ 

लवंगादि चूण। 

लबङ्गकङ्कोलए्शीरचन्दनं नतं सनी- 

लोत्पलङ्गष्णजीरकम्‌ । एला सक्क- 

प्णागुङमभ्टङ्गकेशरं कणा सबिश्वानलद 

सहांबुना ॥ ३६ ॥ कपूरजातीफलवं- 

शरोचनं सिताष्टभागं समसूक्षमचूणि- 

तम्‌ । सुरोचनं तर्पणमग्निदीपनं बल- 

प्रद्‌ बृष्यतमं त्रिदोषतुत ॥ ३७ ॥ ड- 

रोविबन्धं तमकं गलम्रहं सश्वासय- „ 

कष्मारूचिपीनसं तथा । ग्रहण्यतीसा- ` 

रमथास्ूजः क्षय प्रमेहरोगश्च निहः 

न्ति सत्बरस्‌॥ ३८ ॥ 

छाग, कंकोळ, खस, चन्दन, तगर, नीलोत्पल, 

काळाजीरा, इलायची, अगर, दालचीनी, नागकेशर, 
पीपल, साठ, चीता, सुगन्धिवाळा, कपूर, जायफळ 
आर बंशलोचन ये सब समान भाग और मिश्री आठ 
भाग लकर सबका एकत्र चूर्ण करे । यह चण 
रुचिकारक, तप्रिकारक,अम्निदीपक, बळदायक,अत्य- 
न्त दृष्य, त्रिदोषनाशक. तथा हृदयरोग, विबन्ध, 
तमक, गलग्रह, इवास, राजयक्ष्मा, असाचि, पीनस, ).. 
संग्रहणी, अतीसार, रुधिरक्षय और प्रमेह रोगको 
नष्ट करनेवाला हे ॥ ३६ ॥३७ ॥ ,३८॥ 


- 
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छर्दिरोगाधिकारः । 


PDI SS RE 


छल 


कक 
(२८३ ) 


` सूक्ष्मलादिचूण । 


सूक्ष्मलापत्रक त्वऋू च पत्रे तालीशज- 
न्लुगा । पृथ्वीका जीरकं धान्य दा 

डिमं चाद्वकाषिकम्‌ ॥ ३९ ॥ "पिप्प- 
ली पिप्पलीमूलं चव्याचित्रकनागरम्‌। 
मारिचं दीप्यकश्चैव वृक्षाम्ले चाम्लवे- 
तसम्‌ ॥ ४० ॥ अजमोदाश्वगन्था च 
दघित्ये चापि कार्षिकान्‌ । भदेया 
चीतिशुद्धाया! शर्करायाश्वठुष्पलम्‌ 
॥ ४१॥ चूणेमश्नि्रसादं स्यात्परमं 
रूचिवद्धेनम । प्लीहानं कासमशासि 
शूलं श्वास वमि ज्वरम्‌ ॥ ४२ \ निः 
हन्ति दीपयत्यसि बलवर्णप्रदं परम्‌ । 


_ वाताइुलोमनं हृद्य कण्ठजिह्ाविशो- 


TERE RE 


अनस्त ॥ ४३॥ 


छोटी इलायची, तेजपत्र, दाळचीनी, ताळीसपत्र 
बैशछोचन, बड़ी इलाची, जीरा, धनियाँ और अना- 
रदाना प्रत्येक छः छः मासे छेवे, पीपल, पीपलामूल, 
चव्य, चीता, सोंठ, कालीमेरच, अजवायन, विषां- 
बिल, अमळेवत,अजमोद्‌, असगन्ध और केथ प्रत्येक 
एक एक तोला और उत्तम सफेद चीनी १६ तोळे 
लवे, सबको एकत्र बारीक पीसकर चूण बनाव 
यह चू्ण-अभ्निको अत्यन्त दीपन करता ह आर 
रुचिकारक, तथा छीहा, खाँसी, बवासीर, शूळ, श्वास, 
बसन और अ्वरको हुरनेवाला, तथा आम्नि, बळ 
वर्णको बढानेवाळा, वातको अबुलोमच करनेवाला, 
हृदयको हितकारी, कण्ठ और जिह्वाको शुद्ध करने- 
वाला है ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 


व्याघ्रीषृत । 
व्याधीस्वरसाविपक रास्नाकट्फलगो- 
क्षुरव्योषेः । सपिः स्वराभिघातं ह- 
न्यात कासं थे पश्चाविधम्‌॥ ४४ ॥ 


7 


है॥ ४४ ॥ 


F बड़ी कटेरीके स्वरसमें रायसन, कायफळ,गोखरू 

आर त्रिकुटेके कल्कके द्वारा घतको सिद्ध करे | यह 
« र CR [a ५८८. ha 

घत-स्वरभंग और पांचों प्रकारकी खाँसीको हरता 


इति श्रीवंगसेते भाषार्टाकायां 
अरोचकाधिकार सम्पूर्ण । 


अथ छद्रोगाधिकार । 


— EB — 


दृष्टेदोषेः पृथक सरवैबींभत्सालोक- 
नादिभिः । छदयः पश्च विज्ञयास्तासां 
लक्षणसुच्यते॥ १॥ ` 
दष्ट हए वातादिदोषासे पृथक २ तीन प्रकारको 
त्रिदाषसे एक आर घाणत पदाथाक देखनस या 
सूघनस अथवा भक्षण करनेस एक, एस पाच नकार 
रकी वमन उत्पन्न होती है. । अब उनके लक्षण कहते 
हैं॥ १॥ 
अतिद्रदैरतिस्निग्वेरहद्येलबणादिभिंः। ` 
अकाले चातिमात्रैश्च तथाऽसात्म्येश्च 
भोजनेः ॥ २॥ श्रमाद्वयात्तथोद्वेगा- 
दजीणीत्कृमिदोषतः । नार्य्याश्चापन्नः 
सत्वायास्तथातिद्रतमश्नतः॥३॥ बी- 
भत्सेहेत॒भिश्चान्येद्रेतसुत्क्लॉशतो ब- 
लात्‌ । छादयन्नाननं वेगेरदैयन्नङ्गभ- 
जन । Tनेरूच्यत छादारात दोषा व- 
क्रं प्रधावाति ॥ ४ ॥ 
अत्यन्त पतले, अत्यन्त चिकने, हृदयको अहित- 
कारी और बहुत लबणके पदाथाँको भक्षण करनेसे, 
विना समय भोजन करनेसे, अधिकतर भोजन करनेसे, 
असात्म्य ( स्वभावक विरुद्ध ) भोजन करनसे, श्रम, 
भय, उद्देग, अजीण ओर ऋमिदोषसे, गर्भवती ख्रीके 
गर्भकी पीडासे, बहुत शीघ्र भोजन करनेसे, 
अन्यान्य बीभत्स मुदोर ( ग्लानिकर ) कारण 
वातादिदोष अपने स्थानसे भ्रष्ट हाकर शाघ्र 
बैक अपने वेगोंस मुखको आच्छादित करू 
अंगोंको तोड़ेत हुए किये हुए भोजनको 
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वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


आ याक 


crore np 
Se यालय फू 


पूवरूप । 
हुल्लासोङ्ारसराघेः प्रसेको लबण- 
स्ततुः । द्रेषोऽन्नपाने च भृशं वमी- 
नां पूवलक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 
उबकाइका आना, उकारका सुकना, मुखसं पाची 
का गरना, सुखसं नमककासा स्वाद आर अन्नपान 
_ पर अत्यन्त अझाचे हा य वमनक पूवेळक्षण हैँ ॥ ५। 


वातच्छर्दिके लक्षण। 
हत्पाश्वैपीडासुख शोषशीषेमाभ्थत्ति- 
कासस्बरभेदतोदेः । उह्ारशब्द्घबलं 
सकेन विच्छिबळण्ण तुकं कषायस 
॥ ६॥ कृच्छेण वा$ल्पं अहता च वेगे- 
नात्तोंऽनिळाच्छईयतीह दुःखम्‌ ॥ ७॥ 
हृएय आर पसाळयास पाडा, सुखशाष, श्र 
आर नाभस शूल्क समन पाडा हा खासा, स्वर- 
भद आर ताडन सराखा पाडा हा, बहुत जारसं 
डकार आवे, झागसहित रुक रुक कर थोडी २ काले 
रंगकी पतली और कैली खादवाली वसन होती है 
जसम अत्यन्त काठनतास, बहुत वगस॑ थांडा वसन 
आव आर अत्यन्त दःख हा य वातका छाइक लक्षण 
जानन ॥ ६ ॥ ७॥ 


असाध्यळक्षण । 
क्षीणस्य या. छाद्रातिप्रबृत्ता सोपद्र 
वा शाणतपूय युक्ता । सचान्द्रिकां ताँ 
मवद्न्त्यल्ताध्यां साध्यां चिकित्सेद- 
छुपद्र्वाश्व॥ ८ ॥ 
` शाण सलुष्यक अत्यन्त वगसे वारवार होनेवाढी 


उपद्र्वयुक्त, रुधिर और णाधसहित तथा मोरकी 
 चान्द्रकाक समान एसी वमन असाध्य है । उपद्रव- | 


राहत वमनका साध्य समझकर चाकत्सा करना 


चाहिये ॥ ८ ॥ 


अथ चिकित्सा। 
एयात्‌ ङेशभवा हि सर्वाः 
तस्मात्‌ । 
विना तु संशोधनं 
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आमाशयमें उत्हेशके होनेसे सब प्रकारकी वमन 
होती हैं । इस कारण वातकी वमनफो छोड़कर शेष 
छर्द्येमें लंघन कराना अथवा कफपित्तनाशक 
जुर्लाब देना चाहिये ॥ ९ ॥ 


~ 


ससेन्धवं पिबित्सपिवातच्छदिनिवार- 
| णम्‌ । लबणब्रयशुक्तेन संयुक्त व्यूषणेन 
च । हन्यारत्षारोदक पीतं छादि पवन- 
सम्भवाम्‌ ॥ १०॥ 
सेधानमक ओर घोको मिलाकर सवन करनेस 
वातकी बसन दूर होती हैं। तीनों लवण और त्रिकुटेके 
चूर्णको दूध और जळके साथ पान करनेसे वातकी 


वमन दूर होती हे ।। १० ॥ ट 


सुद्गामलकयूषं वा सल्तर्पिष्कं ससे 
अवस्‌ | यवाशू बघानश्रा च पञ्चसू- 
लाशता [पवत ११ 
सूँग ओर आमलेके यूषको घो या सैंधेनसकमें 
सिलाकर पान करे, अथवा पेचमूलके काथके द्वारा 
यवागू बनाकर शहद मिलाकर पान करे ॥ ११॥ 
आान्याकविश्वदशसूलकषायसिद्धान 
यूषारसान्‌ पवनवस्यहचिम्रशान्त्यै । 
पीत्वा सुखाने लभते मडि: 
"अत वा शङ्खाह्वया स्वरसमूपणदु: 
णयुक्तम्‌ ॥ १२ ॥ र 
धालया, सांठ ओर दशमूल इनके काथके द्वारा 
रस अथवा यूषकों बनाकर वातकी वमन और अरू- " 
चिका दूर करनेके लिये पान करे, अथवा दोखाहुळी 
क स्वरसम कालीमिरचका चूण डालकर पान करे 
ता सुख हाता है ॥ १२ ॥ 
पत्तच्छादक लक्षण | 
अच्छापिपासामसखशों प्रनूद ताल्वाक्षे- 
सतापतमाञ्रमात्तः । पात स- 
शाष्ण हारतं सतिक्त धूतव पित्तेन 
वमत्सदाहम ॥ १३॥ 
मूच्छा, तृषा, मुखका सूखना, शिर; ताळु आर 
गास सन्ताप हो, श्रमहो, पीला, अत्यन्त गरम, हरा, 
कडवा, धुयक रंगका ओरं दाहयक्त ऐसे पित्तकों 
नमन करे, यह पित्तकी छदिके लक्षण जानने ||१३॥ 
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कित्ता । 


त? fy 
| 
|) 
| 


छद्या पित्तोद्धवायान्तु छक्ष्णकुम्भो 

कॅब रज) । बुद्राककावदाराणा रसता 

रकाय शब्यत ॥ १४ ॥ 

पित्तकी वमनभें घडेकी मिट्लको बारीक पीसकर 
दाख, इख ओर विदाशिकन्द्‌ इनके रसे मिलाकर 
पीचे तो पित्तकी वमन दूर होती है ॥ १४ ॥ 


'पत्तापशमनाथाान यथाज्यान च 
हितानि च । कषायशवकल्कानि 
चन्ति पित्तात्तरं वामिम्त्‌॥ १५॥ 
) | ¬ पित्तकी वमनमें पित्तको शमन करनेवाले और 
| पित्तमें हितकारक काथ,यूष और कल्क प्रयोग करे १५ 
छाजानलरयवडुह कता यवागू छः 
§ द्या हिता मंघुयुता बहुपित्तजायाम्‌ । 
शषाः ` खुगन्चिनधु तिळरसप्रगाठासू- 
दटलाडमवभबादहितं तंषायाम्‌ ॥१६॥ 
खीळ, मसूर, जी और मूंग इनकी यवागू बनाकर 
शहद डालकर अधिक पित्तकी छार्दमें पानकरे, सग- 
[न्वित पदार्थ, मधुर द्रव्य और तिक्त पदार्थ इनका 
यूष या सांड पान करे और तूषाको शान्त करनेके 
के लिये मिट्टीको अभिसें तपाकर शीतळ जलम बुझा 
कर उस जळको- पान करे ॥ १६ ॥ 
' „ तुड्दाहापितबहुलष वभीगतेऽ द्राक्षा- 
' ` रस्तं पिबलि माक्षिकसंथुतश्च ॥ १७॥ 
तवा और दाहयुक्त ऐसी पित्तकी बमनमें दाखके 
| रसको झहद मिलाकर पान करे॥ १७ || - 
सोदीच्यं गेरिक पेय सव्य वा तंडु- 
ळांबुना | शीतं धात्रीरसार्थ वा पि 
तच्छादिनिवृत्तये ॥ १८ ॥ 
संगन्धवाळा और गेरू इनको चावलोंके जलमें 
| पीसकर अथवा आमलळेके शीतल रसम मिलाकर पान 
करनेसे पित्तकी वमन शमन होती हे ॥ १८ ॥ 
ड _ चन्दनेनाक्षमात्रण संयोज्यामलकी- 
द _ रसम । पिबेन्माक्षिक्सञुक्त ठादस्त- 


न निवायते ॥१९॥ 


सट्क 


(२८५) 


एक तोला चन्दनको आमछोंके रसमें पीसकर 
झहद भिलाकर पान करे तो वमन दूर होती है १९॥ 
चन्दूनश्च भुणालश्व बालक तगरं वृष- 
भू) सतण्डुळोदकक्षीद्ररः कल्कः पी- 
तो वमिं जयेत्‌ ॥ २० ॥ 
चन्दन, कमलको नाळ,सुगन्घवाला, तगर, अडूसा 
इनका कल्क बनाकर चावलोंके जळके साथ शहद 
मिलाकर पीवे तो वमन दूर होती है ॥ २०॥ 
कषायो भृष्ठघुद्गस्य सलाजमधुशके- 
रः । छर्द्यतीसारवृडदाहज्वरघः* सं 
प्रकाशितः ॥ २१॥ 
सुनोइुइ गूगक काथ खाल, शहद आर [सश्रा [सः 
लाकर पान करनस वसन, अतीसार,तषा दाह आर 
ज्वर्‌ नष्ट हाता है ॥ २१ ॥ 
काथः पर्पटजः पीतः सक्षौद्रः 
नाशनः ॥ २२ ॥ 
पित्तपापडेके काथमें शहद डालकर पान करतेस 
बमन दूर होती है॥ २२॥ 
हरीतकीनां चूणन्तु लिह्यान्माले' 
कसंयुतम्‌। अधोभागीङ्कते दोषि छार्दिः 
शीघ्र निबतते॥ २३ ॥ 
हरडक चूणका शहदम [मळाकर चाट ता दाषा 
के अधोभागमं जानस वमन शोध बब हाजाता 
हे ॥ २३ ॥ 
गुडूचीतरिकलानिम्बपटोलेः कथितं 
पिबेत्‌ । क्षोद्वयक्तं निहन्त्याशु छाद्‌ 
पित्ताम्लसम्भवाम्‌ ॥ २४॥ 
गिलोय,जिफला,नीम और पटोलपत्र इनके काथमें 
शहद डालकर पीनेसे अस्छपित्तसे उत्पन्न हुई वस 
दूर होती है ॥ २४॥ . ज्य 
सिताचन्दनमध्वक्तं लिहेद्रा मालि- 
काशक्रत्‌। सोपद्रवा पित्तभवा 
रेतेन शाम्यति॥२५॥ | 


= 


छांदि- 
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वड़सेने भआाषाटाकासाहेत- 


सिः क्षोद्रस्ितोपेतान्‌ लाजसकाून्‌ 


'पिंबेत्तथा । पित्तच्छरदिश्च तेनाशु भ- 
शाम्यांत खुइस्तरा ॥ २६ ॥ 
घी, शहद,मिश्री और खीलोंके सक्तु इनको एकत्र 
मिलाकर सवन करनेसे दुस्तर पित्तकी वमन दूर 
होती है॥ २६॥ 


८७० 


कफच्छादक लक्षण । 


तन्द्रास्यमाघय्थयकफपरसकसन्तापान- 
द्रारूचिगोरवात्तः । स्निग्धं घनं स्वा 
कफाद्विशुद्ध सलोमहर्षोऽल्परूजं वमे 
त्त ॥ २७॥ 
' तन्द्रा, मुखभ मधुरता, सुखके द्वारा कफका 
गिरना, सन्तोष, निद्रा, अराचे, भारीपन, चिकना, 
गाढा, मीठा और शुद्ध ऐसा कफ वमनभें गिरना, 
रोमांच ओर अल्प पीडाका होना ये लक्षण कफको 
छा्दैभे होते हें ॥ २७॥ 
चिकित्सा । 
द्यां कफोद्गवायान्तु वमनं योजये- 
द्विष । तोयेः सषपसिन्धूत्याहछुनि- 
म्बकणायुतः ॥ २८ ॥ 
कफसे उत्पन्न हुई वमनमें सरसों, सैंधानमक, हींग, 
नीमकी छाळ और पीपल इनके काथके द्वारा वमन 
करावे ॥ २८ ॥ 


शास्यन्ते शालिगोधूमयवसुतमकुष्ट- 


काः । तककाञिकथषाश्च पटोला- 
द्याश्च भो जने॥ २९ ॥ 


शालिचाबळ, गेहूँ, जौ, मूग ओर मोठ इनका 
यूष तक्र,कांजी सहित और पटोलादिका यूष भोज- 


सं वन नक लिए दबे ॥ २९ ॥ 
. आरग्वधादिनियूह दाङ्ग योग्यमेव 


च । पाययेन्मछुसयुक्ते कफच्छदिविः 
नाशनम्‌ ॥ ३०॥ 


_ आरखधादि निथूह और दशांगकाथमें शहदामिला 


र . कर सेवन करनेसे कफकी वमन दूर होती है॥ ३०॥ 


मनःशिलायाः फलपूरकस्थ रसतेः क- 
पित्थस्य च पिप्पलीनाम्‌ । क्षौद्रेण 
चूणे मरिचेश्च युक्तं लिह्यात्कफच्छदिं 
सुदीणेवगम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मताशल, विजौरे नाबूका रस, कथका रस, पाप 
ळका चूण आर कालामरचांका चूण उन सबको 
एकत्र शहद मिलाकर सवन करनेसे कफकी बमन 
शमन होती है ॥ ३१॥ 
विडङ्गत्रिफलाविश्वाचूण म्चयुर्त ज- 
थत । बिडङ्गुक्षशुङ्गानामथवा क्ले- 
ष्मजां बमिम ॥ ३२॥ 
वायावडग, जफला आर साठ इनका एकत्र चूण 
करक शहदस [मळाकर सवन कर अथवा 
पढखनक अकुराका पासकर शाहदम मसेद्ाकर 
चाटनेसे कफकी वमन दूर होती है ॥ ३२॥ 
सजाम्बवं वा बदरस्य चूण सस्तायु- 
तं ककटकस्य शङ्गम्‌। इरालभ वा म- 
घुसप्रयुक्त लिहेत्कफच्छदिविनिग्रहा- 
थम ॥ ३३ ॥ 
जामुन, बेर, नागरमोथा, काकडाशिंगी और 
धमासा इनका एकत्र चूण करक शहद अभंलाकर 


nN 


सवन कर तो कफका वमन दूर हाती हे ॥ ३३ ॥ 
त्रिदोषजच्छादे । 
शूलावपाकारुूाचदाहठष्णा श्वास- १ 
प्रमहप्रबलाप्रसक्तम्‌ । छर्दिस्त्रिदोषा- ` 
छवणाम्लनाल सान्द्राष्णरक वमता 
नृणां स्यात ॥ ३४ ॥ 
शूळ, अजाण, अर्चि, दाह, तषा, इवास, मोह 
र अत्यन्त आसक्तता हो, तथा नमकीन, खट्टी; 
नीली, गाढी, गरंम और छालरंगकी वमन हो, यें 
निदाष वमनक लक्षण हे ॥ ३४॥ 
असाध्यलक्षण । 
विट्स्वदमूच्राम्बुबहानि वाञ्चः स्रोतां- 
एसे संरुध्य यदोध्वमाते । उत्पन्नदो- 
षस्य समाचितन्तु दोषं खसुद्धय नर 
स्य कोष्ठाव ॥ ३५॥ विण्मूत्रयोस्त 


Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > आह ह 


विडंग ॥ 


| 
| 
| 
| 


नाशक ह ॥ ४० ॥ 


ठदिरोगाविकार। 


(२८७) 


त्समगन्धवर्ण तडश्वासकासात्तिशुतं 
प्रसक्तम्‌। परच्छदये दूडष्टमिहातियोगा- 
[०५५४ ~ >) am 
त्यादतश्राशु विनाशमोत ॥ ३६॥ 
जब वायु मल सूच आर पसीनंको राक करक 
उद्ध्वगातका प्राप्त हाता ह तब ऊपर आानवारळ दापा- 
को कोठेके बाहर निकाळ कर वमन कशती हे उस 
वसनका सलसत्रक समान गध आर उनक हा ससान 
वण हाता ह । तषा, श्वास आर खासाका पाडा हा, 
बहुत जोरसे दुगन्धित, दुष्ट वमन करे, इस वमनस 
पीडित मनुष्य शीघ्रही मरजाता है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
चिकित्सा । 
पिष्ठा धात्रीफलं द्राक्षां शकेराश्व पलो- 
न्मिताम्‌। दत्वा मधुपल्येब कुडवं 
सलिलश्प च । वाससा गालितं पीतं 
हन्तिच्छदि त्रिदोषजाम्‌ ॥ ३७॥ 
आमल, दाख आर सफद्‌ खाण्ड तथा शहद ये 
प्रत्येक एक २ पळ लेकर १६ तोल जलम पीसकर 
वस्में छानकर पान करनेसे त्रिदोषजन्य वमन शमन 
होती है॥ ३७॥ 
मसूरसक्तवः क्षोद्रं मादता दाडिमाम्भ- 
सा! पीता निवारयत्याझु छर्दि दोष- 
त्रयोद्गभवास्‌ ॥ ३८ ॥ 
मसूरके सत्त॒ओंको अनारके रसमें मदेन करके 
शहद मिलाकर पीनेसे त्रिदोषजन्य बमन | 
होती हे ॥ ३८ ॥ 
श्रीफलस्थ गुडूच्या बा कषायो मधु- 


- संयुतः पेयश्छदित्रथे शीतो मूवी वा 


तण्डलाम्बना ॥ ३९ ॥ 
बेळ अथवा गिलोयके काथमें शहद मिलाकर 
पानेसे अथवा मरवीको चाबलेके जळमें पीसकर 


NO 


पीनसे त्रिदोषको वान्त शान्त हाता ह । ३९ ॥ 
समाक्षका मधुरसा पाता वा तण्डु 
 लाम्भस्ता । तपण बा मधुयुत तिसू- 
णामपि भेषजम्‌ ॥ ४० ॥ 
मूवाका शहतूक साथ पाखकर पानस अथवा 
शहद युक्तं तृप्तिकारक पदाथ त्रिदोषजन्य वसन- 


कुलं गुडूच्या विधिवत्कषाय हिमस- 
ज्ञितम्‌ । लिझृष्वपि नवेत्प्थ्ये माक्ष 

केण समन्वितम्‌ ॥ ४१ ॥ " 
गिळोयका विधिपूर्वक हिम बनाकर शहद मिळा- 


कर सेवन करे तो त्रिदोषजनित वमन दूर होती है४ १ 


युक्ताम्ललबणः पिष्टा उष्णवीर्योऽथ- 
बा हितः ॥ ४२॥ 
खटाई और लवणको' एकत्र पीसकर उष्ण वीय्य 


वाळे पदाथोके साथ सवन करनेसे वमन दूर हाती है ४ २ 


एलालवङड्गजकेहरकोलमजलाजा- 
मियङुंघनचन्दनापिप्पलीनाम्‌ । चूण 
सितामधुयुतं मतुजो विंलिह्ा च्छदि 
निहान्ति कफमारूतपित्तजां च ॥४३॥ 
इलायची, लाग, नागकशर, बरका साग, खाल, 
फूर्ल्रयंगु, नागरमोथा, छाळचन्दन आर पापळ इन 
सबको एकत्र पासकर [सश्र आर शहद चलाकर 
सवनकर तां कफ, वात और पत्तजन्य वसन दूर्‌ 


हाता ह ॥ ४३ ॥ 
कालमजाकणाथातरालाजाावश्वफ 
. लात्रेकम्‌ । श्याभाश्ननाब्दकालत्थ 


माक्षिकाविटासितायुतम्‌ ॥४४॥कणो- 
बणकपित्थन्तु त्वगलापचकं समम्‌ । 
सक्षोद्गाः पादिकालेदाः षडेते छदि 
नाशनाः ॥ ४५॥ 

( १ ) बेरकी मींग, पीपल ओर आमले ( २) 
खीळे. साठ और त्रिफळा (३ ) सारिवा, अजन आर 
कुल्थी-( ४ )मक्खीर्का विष्ठा ओर मिश्री (५) 
पीपल, मिचे ओर केथका गूदा (६) दालचीनी, 
इलायची,तेजपात,इन छ योगाँमंस किसी एक यागका 


पीसकर शहद और मिश्री मिलाकर सवन करतेस 


वमन दूर होता हे ॥ ४४--४५ ॥ ळा 
कोलामलकमञज्ञानो माश्षिकाविट्‌ 
सताम । सकृष्णातण्डुला लहू 
छादेमाशु नियच्छाते ॥ ४६॥ _ 

बेर ओर आमलकी मज्जा,मक्खीको विष्ठा, 
शहत और पीपलके चावल, इन सबको | एक 
मिलाकर चाटनेसे सब प्रकारकी वमन शान्त 
है॥४६॥ ` 


i 
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विस नन हि 3. र 


लाजाकपित्थमछुमागधिकाषणाना- ` 
क्षोद्वाभयात्रिकटुधान्यकजीरकाणाम्‌। 
पथ्याऽमृतामारचमाक्षकापप्पलाना 
लहास्त्रथः सकलवम्यरू'चम्रदाः 
खं ॥ ४७ ॥ 
खीळ, केथ, शहद, पीपल आर काला मिरच 
इनका अवलेह अथवा शहद, हरड, ।त्रेकुटा, धाया 
और जीरा इन सबका अवलेह अथवा हरड,गिलोय, 
काळी सिरच; शहद और पीपल इनका बनायाहुआ 
अवलेह सब प्रकारकी वमन और अरुचिकों दूर 
करता है ॥ ४७॥ > व्् 
मनःशिलादि लेह। 
मनःशिलांमागधिकाषणानां चूण क- 
पित्थाम्लरसेन युक्तम्‌ । लाज! समां- 
शभडुनावलीढं छर्दि प्रसत्तामसकृ- 
न्निहान्ति ॥ ४८॥ 
भनशिल, पीपल और काळी मिर्च इन सबको 
समान भाग लेवे और सबके बराबर खीलें लेवे सबको 
एकत्र पांसकर कथ आर नाबूक रमे मिलाकर 
शहत डाळकर सवच करनस तत्काल सब प्रकारको 
बमन दूर होती है ॥ ४८॥ 
अश्वत्थवल्कलं शुष्क दग्धं निवापितं 
जले | लज्ञळं पानमाम्रेण छार्दि जय- 
ति इजेयाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
« पीपलवृक्षको सूखी छाळको जलाकर जलमें बुझा- 
कर उस जळको छानकर पीनेसे तत्काळ दस्तर 


NO 


नमन दूर हाता ह ॥ ४९॥ 9 
जात्या रसः कपित्थस्य पिप्पलीमरि- 
चान्वतः। क्षोद्रेण युक्तः शमयेछे- 
हाऽय छादसुल्बणाम्‌ ॥ ५०॥ अ- 
र जाताशब्देल देन धाञ्याः ग्रहृणम्‌ । 
` भामळका रस, कथका गूदा, पीपल और काली 


मिरचय इन सबका एकत्र पीसकर शहद मिलाकर 
सेवन करमेसे दुस्तर वमन दूर होती है ॥ ५० ॥ 
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ठा निहन्ति मंछुना सड्रालभा 
बा ॥ ५१॥ 
नीम और आमक कोमल पत्त, गरहेडु, धनियां 
और सुगन्धवाला इनका काथ बनाकर शहद सिला- 
कर सेवन करनेसे वमन दूर होती है अथवा धमासा 
और त्निसुगन्धि इनका काथ बनाकर शहद मिलाकर 
सेवन करनेसे वमन शमन होती हे ॥ ५१ ॥ 
विदलानि च सुहाना पिप्पल्यश्चेव 
छुट्विताः। आहु लत्सालिलं पेयं लम- 
घु च्छदिनाछानस्‌ ॥ ५२। 
ुँगकी दालको जळमें ओटाकर पीपळका चूर्ण 
डालकर शहद मिलाकर सवन करनेस शीघ्र ही 
वमन दूर होती है ॥ ५२ ॥ 
तण्डलाययुत खादूत्कापत्य ऽ्यूबणन 
बा। सावचलमजाज्यश्च पष्यछा- 
मरिचानि च । युक्तोऽयं मछुना ले" 
हः श्रेष्ठश्छार्दिनिवारणः ॥ ५३॥ 
मातुळ्ङ्गरक्ञो लाजाशकेरामधुसंयु- 
तः । पिप्पलीचूर्णसंथुक्तः श्रष्ठश्छदि- 
निवारणः ॥ ५४॥ 
चोंळाईको केथके जळमें मिलाकर अथवा त्रिकु 
टेको केथके रसमें मिलाकर सेवन करनेसे, या काला 
नमक, जीरा, पीपछ और कालीसिरच इनको पीस- 
कर शहद मिलाकर चाटनेसे वमन दूर होती है । 
बिजारेका रस, खीलें,खांड, शहद इन्हांको पीपलके 
चूणस युक्त कर पानसंछाद ।नरत्त हाता ह६५३।।५४॥ 


कृष्णाषणासताचूण लाजलुल्य सभा 

क्षिकम्‌ । कपित्थबीजपूराम्लकास्कितं 

छदिनाशनम्‌ ॥ ५५ ॥ 

पीपछ, कालीमिरच और मिश्री य सब समान 
भाग ऑर सबकी बराबर खीलें लेवे, सबको एकत्र 
पीसकर शहद भिलाकर केथ ओर बिजौरे नींबूके 
रसमें मिलाकर सेवन करनेसे वमन दूर होती 


है ॥५५॥ 
भियग्वजनसुस्तानि पाययेत्ञ यथाव- 
लम्‌ । तष्णातिसारण्छर्दित्नं सक्षोद्रत" 
डलाम्बना ॥ ५६ ॥ 


— 


"^ च्छद्यतिसारे परं सिद्वम्‌ ॥ ५८ ॥ 


छादरागाधकारः । 


फूलग्रियंग, अंजन और नागरमोथा इन सबको 
एकत्र पीसकर शहद और चावळाके जछके साथ 
मिलाकर अआग्निके बलानुसार सेवन करनेसे तृषा, 
अतीसार ओर वमन दूर होती है ॥ ५६ ॥ 
आपश्नञास्थिबिल्वनिय्वहः पीतः समु 
शकरः । Tनहन्याच्छद्यताक्षार वश्वा- 
र इवाहुतिम्‌ ॥ ५७॥ 
आमकी शुठली और बेलगिरी इनके काथमें शहद 
और मिश्री डालकर सेवन करनेसे वमन और अती- 
सार दूर होता है ॥ ५७ ॥ 
जम्बाम्लपछ्कबशत क्षौद्रं दत्वा सुशी 
तलं सलिलम्‌ । लाजेरवचूण्ये पिबे- 


जामुन और आमके कोमळ सौ पत्त लेकर उनको 
शीतल जछमें पीसकर खीलोंका चणे और शहद 
मिलाकर पान करनेसे वमन और अतीसार दूर होता 
है ॥ ५८ ॥ 
वद्चकादिवृत । 
चद्चकाभततिम्वानां धान्यचन्दनयोः 
पचत्‌ | कल्के कराये च हविषः प्रस्थ 
छोदानेवारणमू ॥ ५९ ॥ तष्णारझाच 
प्रशमनं दाहज्वरहरं परम्‌ । 
दाख, , गिलोय,. नीस, धनियाँ और चन्दन 
इनके काथ और कल्कके द्वारा एक प्रस्थ घृतको पकावे। 
यह घत--त्रमन, तृषा, अरुचि और दाहञ्वरको दूर 
` करता है ॥ ५९ ॥ 


कल्याणक्ऱ्यूषणजीवकानि घृताने 
देयाने ठु छद्रोंगे ॥ ६० ॥ 
कल्याणघृत, ञ्यूषणादिधृत और जीवकाद्यघ्ृतकों 
भी वमनमें प्रयोग करना चाहिए ॥ ६० ॥ 
आगन्तुजच्छरदिनिदान । 
बीभत्सजा दोहृदजामजा च ह्यला- 
त्म्यतो वा कृमिजा चया हि । सा 
पश्चमी ताश्च विभावयेद्रे दोषोच्छ- 
५ येमेव यथोक्तमादो ॥ ६१ ॥ 


ग्लानिकारक पदार्थों, सुधिर, राध, विष्ठा 
को देखनसे, गर्भवता ख्रीके दोहदे उत्पन्न होनेसे, 


१९, 


अजीणके होनेसे, स्वभावविरुद्ध भोजन करनेसे और 
क्रामरागके होनेसे पांचवी अगन्तुज छाद्‌ उत्पन्न 
होता हे इस छादमे भी पूर्वाक्त वाताद दाषाका 
निश्चय करना चाहिये |) ६१ ॥ 


उबकाई आती है ओर कुमिज हृदयरागक लक्षण भी 
होते हैं ॥ ६२ ॥ 


पावेत्र स्वच्छ, आनन्दजनक आर चत्तको प्रसन्न 


शूलहछळासबहुला कृमिजा च विशे- 
बलः । क्रमिहद्रोगलुल्येन लक्षणिन 
च लक्षिता ॥ ६२॥ 

विशेषकर कृमिजन्य छाईमे शूल और अधिक 


चिकित्सा । 

बीमत्सजामबीभत्सेहेठामिः  संहरे 
दनिम्‌ । दोहदोत्यां वर्मि हृद्यैः कां- 
क्षितेवस्ठामिजयेत्‌ ॥ ६३ 0 

ग्लानकारक पदाथास उत्पन्न हुई वसनका उत्तम 
करनवाल पदाथांस जाते, आर दाहदजन्य वमचका 
मनोवांछित और हृदयको प्रिय पदार्थासे दूर 
करे॥ ६३ ॥ 

लङ्कनंवमनवाप सात्म्यवा सात्म्य- 
सम्नवाम्‌ । क्रामहेद्रागवच्चाप सा- 
धथत्कमिजां वामम्‌ ॥ ६४ ॥ 

स्वाभावविरुद्ध पदार्थोसे उत्पन्न हुईं वमनको 
लंघन वमन और स्वभाव अनुकूल पदाथासें जीते 
आर छामेजन्य वमनका काम एव हृद्यरागाक्त 
चिकित्सासे जीते॥ ६४ ॥ 

यथादोषश्च वितरेच्छस्तं विधिमनः  - 
न्तरम्‌ । पवनन्नी चिरोस्थासु प्रयो- 

ज्या छादिषु क्रिया ॥ ६५ ॥ 5 

यथादोषानुसार यथोक्त विधिसे उपचार करे और 
बहुत दिनोंकी पुरानी वसनमें वातनाशक चिकित्सा _ 
करे ॥ ६५॥ 


छदितषाचिकित्सा । 
फलगुप्रवाल छिन्नाया मधुक नी 


खुत्पलम्‌ । छुण्णेः शीतकषायोऽे त 
ष्णा्छीदीनिवारणः ॥ ६६॥ 
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बड़सेने भाषाटीकासाहिते- 


(२९०) 


>> क 
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कठूमरके अंकुर, गिलोय, मुळेठी और नीलकमल 


इनका काथ बनाकर शीतळ करके पीनेसे तषा और 
वमन शमन होती है ॥ ६६॥ 
एतेरवोषैधेः सिद्धां लाजपेयां पिबे- 
'न्ररः। सशकेरां समाक्षोकां तृष्णा- 
छर्दिनिवारणाम्‌ ॥ ६७॥ 
अथवा इन्ही औषधियोंके द्वारा खीलोंकी पेया 
बनाकर उसमें मिश्री और शहद डालकर सेवन कर- 
नेसे तृषा और वमन दूर होती है ॥ ६७॥ 
आम्रजम्बकषाय वा षिबेन्मा्षि- 
कसंयुतम्‌ । छदि सवी प्रणुदति त- 
प्णावववापकषात ॥ ६८ ॥) 
आस आर जाझुनका काथ बनाकर उसस 


॥सळाकर सचन करनस सवे प्रकारको वमन ओर 
तुषा दूर होती है ॥- ६८ ॥ 


बटशुङ्ग [सितालोभ दाडेमं मधुक 
मथु । ॥पबत्तडलताथेन च्छादुठष्णा- 
नवारणम्‌ ॥ ६९॥ 
बडके अंकुर, मिश्री, लोध, अनार, मुलैटी और 
शहद इन सबको एकत्र मिलाकर चावलेंके जलके 
साथ पान करनेसे वमन और तृषा दूर होती हे॥६९॥ 
आदन रक्तशालानां शात माक्ष- 
कसयतम्‌ । भोजयत्तन शाम्येत चच्छु- 
द्तृष्णाचवरात्थत ॥७० ॥ 


छाळशाळ चावद्धाके भातका शहदक साथ खाने 
स बहुत [दिनांका पुरानी वमन ओर तषा शांत हाता है। 


महाकल्याणक सापः कल्याणकम- 
थाप वा । शतावरीषृत वापि त- 
ष्णाच्छादानवारणम्‌ ॥ ७१ ॥ 

महाकल्याणघत, कल्याणघत आर रातावराघृत, 


` ये सब तषा और वमनको दूर करते हे ॥ ७ ॥ 


= 


उपद्रव । 
कासश्वासो ज्वरस्तृष्णा हिक्का वेचि- 
त्यमेव च । दुद्रोगरतमकक्चेव ज्ञेया- 


शछदेरुपद्रवाः ॥ ७२॥ 


EE 


श्वास, खासी, ज्वर, तषा, हिचकी, अचेत, हृदय-.. 
रोग ओर तमक ( अंधकारद्शन ) ये सबं छाद्के 
द्रव हू ॥ ७२॥ 


इति श्रीबगसेने भाषाटीकायां छत्चै- 
धिकार संपूण । 


अथ तवबारोगाधिकार । 


RGD 


भयश्रमाभ्यां बलसंक्षयाद्रा उर्ध्व 
चत 'पत्ताववद्धनश्च । पत्त सबाल 
छापत नराणा लाळम्रसन्न जनये- करगे 
त्पपासाम ॥ १ ॥ म 

भय आर परिश्रमके होनेसे, बळके क्षय होनेसे 
तथा पत्तका बढानिवाछे द्रव्योंसे संचित हुआ जो 
पित्त वह कापत होकर वायुको साथ लकर ऊद्धग- 
तिका प्राप्त हाकर तालुमें जाकर तृषाको उत्पन्न कर- 
ता ह॥ १॥ 


स्रातःस्वपांवाहिष दूाितेषु दोषे- 
श्व तूट सम्भवतीह जन्तोः । लिः 
स्मृतास्ताः क्षतजा चतुर्थी क्षयात्त- 
था ह्यामससुद्गवा च ॥ २ ॥ भक्तो- 
द्वा सत्तामेकेति तासां निबोध 
लिद्वान्यतुपूवेशस्तु ॥ ३॥ 


a) 


जळके वहनेवाळे जो स्रोत हैं जब वे दोषोंस ` 


दषित होते हे तब मनुष्यके तषा उत्पन्न हाता ह वह 
इथक २ दोषांस तीन प्रकारकी, क्षतज चाथी,क्षयज 
पाचवा, आमज छठी और अन्तज सातवीं इन भ्रदोस 
सात प्रकारकी होती हे अब इनके क्रमसे लक्षण कहत 
ह॥२॥३॥ 
वातजतषानिदान। 
शामास्यता भारुूतसम्भवायां ता- 
दस्तथा शङ्काशिरर्छु चापि । छ्लोतो- 
निराधों विरसश्च वकं शीताभिर- 


"दव्य वेव्वाद्विमोति॥ ४॥ ` र 


वातक। तृषामें सुख मलिन होजाता है कनपटी और 


[शरम तोडने सरीखी पाडा होती हे शरीरके स्रोतका 


Kapgri Collection, Haridwar 


-्प्ट 


& अवरोध, तथा मुखमें विरसता होती है और वह 
शीतल जळको पीनेसे बढती है ॥ ४॥ 


उद 


तृषाधिकारः । ( २९१.) 


रसके क्षय होनेसे जो तृषा होती है उसको क्षयजा 
हैं। इससे पीडित मनुष्य बारंबार रातदिन 
जळ पनिसे भी तृप्त नहीं होता है। कोई २ आचार्य्य 
इसको सान्निपातिकतूषा भी कहते हैं । उसमें रस- 
क्षयके सव लक्षण अच्छेप्रकार जानकर चिकित्सा 
क्रे॥ ८ ॥ 


fa च 
पित्तजतृषाके लक्षण । 


मूच्छीन्न विद्वेषविलापदाहरत्तेक्षणत्वं- 
प्रततश्च शोषः । शीताभिनन्दा 
सुखतिक्तता 'व पित्तात्मकायां सुखः 
धूमनश्च ॥ ५ ॥ 
मूछी, अरुचि, प्रलाप (वृथा बकबाद ), दाह, 
नेत्रोंमे लाली, अत्यन्त शोष, शीतकी इच्छा, सुखमें 
कडत्रापन और सुखमेसे घुआँसा निकलना ये लक्षण 
पित्तकी तृषामें होते हें ॥ ५॥ 
बाष्पावरोधात्कफसंडृतेऽश्रौ तृष्णाब- 
लासेन भेवत्तथा तु । निद्रागुरुत्वं म- 
धुरास्थता च तुष्णादितः शुष्यति 
चातिमात्रमू ॥६॥ 
जब कफ कुपित होकर जठराभिव्हो आच्छादित 
करके तृषाको उत्पन्न करता है, उस समय जब वाफ 
ऊपरको तो नही जा सकती तब नीचेको ही जाकर 
जळकी बहनेवाळी नाडियोंको तपाकर तृषाकों उत्पन्न 
करता है। कफकी तषामें--अधिक निद्राका आना, 
भारीपन, मुखमें मधुरता होती है और. वह मनुष्य 
दिनपर दिन सूखता जाता हे ॥ ६ ॥ 


क्षतजतृषाके लक्षण ॥ 
क्षतस्य रुक शोणितनिगेमाभ्यां तू- 
ष्णा चतुर्था क्षतजा मता ठु॥७॥ 
चावके होनेसे जो पीडा और रुधिर स्रवता है 
तब तृषा उत्पन्न होती है इसको चौथी क्षतज तृषा 
कहते हैं ॥ ७॥ 
क्षयज तषाके लक्षण । 


रसक्षयाद्या क्षयसम्भवा सा तयाभे- 
भूतस्ठु निशादिनेत्॒ । पेपी यतेऽम्भः 
ससुखं न याति तां सन्निपातादिति 
केचिदाहुः । रसक्षयोक्तान च 
लक्षणानि तस्यामशेषेण . भिषग. 


` व्यवस्येत्‌ ॥८॥ 


आमजाके लक्षण । 


त्रिदोषलिङ्गामसमुद्भवा च हृच्छूल- 
निष्ठीवनसादकत्रा । 
आमकी तूपामें तीनों दोषोंक्रे लक्षण होते ह । 
हृदयमें शूळ, बारंबार थूकना और शरीरमें शिथिलता 
होती हे । जुनि 
अन्नजाके लक्षण । 
स्निग्धं तथाम्लं लवणश्च सुक्त शुवेन्नमेः 
वाशु तुषां कराति ॥ ९॥ | 
चिकने, खट्टे, नमकीन और भारी अथवा सात्रां- 
धिक भोजन करनेसे मजुष्योंके जो तषा उत्पन्न होती 
है उसको अन्नजा कहते हैँ॥ ९ ॥ 


उपसगेजाके लक्षण । 


हीनस्वरः प्रताम्यन्‌ दीनाननशु- 
ष्कहद्यगलताछुः भवति खळ सोप- ` 
सगांचुष्णा सा शोषिणी कष्टा ॥१०॥ 
ज्वर्माहक्षयकासशासायुपरुछष्टदेहा- 
नाम्‌ । सर्वास्त्वतिप्रसक्ता रोगकृशा- ` 
नां बमिम्रसक्तानाम्‌। घोरोपद्रवयुत्ता 
तृष्णा मरणाय विज्ञेया ॥ ११॥ | 
. उपसग अथात्‌ एक रोगमें जो दूसरा रोग उत्पन्न. 
होजाता है उसको उपद्रव कहते हैं। जैसे कि-ज्वर, _ 
मोह, क्षय, खाँसी और श्वासादि इनमें जो तुषा 
उत्पन्न हो तो उनमें स्वरह्दीनता, बेहोशी, दीनता 
मुखशोष, हृदय, गले और तालुमें शोष ( खुशकी, 
होताहै यह तृषा शरीरको सुखानेवाळी और कष्ट 
साध्य होती है।अत्यन्त बढी हुई और रोगसे शा! 
मनुष्योंके उत्पन्न हुई वमनयुक्त और घोर उपद्रवयुक्त 
ऐसी तृषा मरनेके ही लिये उत्पन्न होती हे ॥.१०॥ 
॥११॥ र अली = 
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बङ्गसेने भाषाटी कासहिते- 


चिकित्सा । 


[eS बातप्नमन्नपान मृढुल्घुशीलश्च वात- 
। तृष्णायाम्‌ । स्थाज्जीवनीयसिद्धं क्षी- 
| रतं वातजे तर्ष ॥ १२॥ 
वातकी तूषामें वातनाशक अन्नपान, मदु, 
( कोमल ), रघु ( हलके ) ओर शीतळ पदाथ 
जीवनीयगणकी ओषधियोंके द्वारा सिद्ध किये हुए 
| , दूध और धीको सेवन करे॥ १२॥ 
तृष्णातिवृद्धाइदरे च पूर्ण ते वामग्रे- 
न्मागधिकोदकेन । विलोभनज्चात्र 
हितं विधेयं स्यादाडिमास्रातकमाल- 
लुक्षेः ॥१३॥ 
जो तृषा अधिक बढ गई हो और जल पीते २ 
'पेट अधिक अफरगया हो तो पीपछके काथके हारा 
बमन करावे ओर अनार, अस्बाडा, एवं विजोरे 
नोबूके द्वारा वायुको अनुलोमन करे॥ १३॥ 
खुवणरोप्यादिभिरग्रितततेलोष्टिः कृत- 
वा सिकतोत्करेवा । जलं सुखोष्णं 
शमथेत्तु तृष्णां सशर्करं क्षौद्रयुतं 
गहत वा ॥ १४॥ 
सुवण, रूपा,मिट्टीका, ढेळा, अथवा बाळूको आग्िमें 
तपाकर जलम बुझाव, फर सुहाता २ इस जळको 
| पाच्च कर अथवा शोतळ करके इसे जलसे मिश्री 
` आऔर शहद मिलाकर पीवे ॥ १४॥ 


|  _ _ वाततषा। 
> तृष्णायां. . पवनोत्थायां सगुर्ड दाधे 
। शस्यते । रसाश्च 'बृहणाः शीता ज- 


_ डूच्या रसएवच॥ १५॥ 
| तृषार्म गुड़ आर दहा लाकर सवन 
& करना एव बहण रख, शातल द्रव्य ओर गरलायका 
ज्र 'रस'ये संब हितकारी हैं | १५ | 
कस पञ्चाङ्गका पछ्चगणा य उत्तास्तेष्वम्बु 
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र सिद्ध प्रथमे गणे वा । पिबेत्सुखोष्णं 


पांच २ औषधियोंके जो पांच गण कहे हैं 
से किसी एक गणको औटाकर अथवा पहले गणकी 
रालिपणी, बडी कटेरी,पृश्निपर्णी, कटेरी और गोख 
इनका काथ बनाकर सुहाता २ पार 
वातकी तषा शीघ्र दूर होती है ॥ १६ ' “ची 
पितततूषा । 
पित्तोत्थितां पित्तहरेविपक्क निहन्ति 
तोयं पय एव बाणि॥ १७ ॥ 
मत्तक तथा पेत्तनाशक औषधियोके द्वारा 
सद्ध किये हुए काथ और दूध हितकारी हैं ॥ १७॥ 
स्व दाततक्ते दब शाल | ललष्णाष- 
हृ भ्र । काश्मय्थ राकराथुक्त चन्दः 
नोशारधान्यकम्‌ । द्राक्षामधुकसंयुक्त 
पपत्ततष जल पत्‌ ॥ १८॥ 
मधुर, कडवे, पतले ओर शीतळ द्रव्य ये सब 
पित्तका तृषाका दूर करते हैं। छुम्भेर, चन्दन, खस, 
घानया, दाख ओर मुळेठी इनके काथमें मिश्री मिला- 
कर पानस पित्तका तषा दूर होती हे ॥ १८॥ 
स्या जावनायासड्‌ क्षीर वृतं बा [५- 
तेजे तर्षे । तद्द्‌ द्राक्षाचन्दनख््‌- 
रोशीरमधुयुत तोयम्‌ ॥ १९ ॥ 
जावनायगणकी आषधियोंके द्वारा सिद्ध किया 
हुआ दूध या थी पित्तकी तृषामे हितकारी हे अथवा 
दाख, चन्दन, खजूर आर खस इनका क्वाथ शहद 


सला कर सवन करनेस पित्तकी तथाका दूर करता 
ह॥ १९ || 


द्राक्षाचन्द्नखजूरी पीतं मधयुतं ज- 

छम्‌ । तृष्णाहर पिबेद्वापि मधुना तं- 

डलादकम्‌ ॥ २०॥ 

दाख, चन्दन ओर खजूर इनका काथ बनाकर 
शहद भिाकर पीनेसे तषा दूर होती है । अथवा 
जावक जलको शहद मिलाकर पान. करनेसे 
पित्ता तृषा दूर होती है ॥ २० ॥ 


कफतपा । 


तिक्तं द्रवश्च कटूम्लं कफतृष्णानिबई- 
णम्‌ ॥२१॥ -, ': 
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कडवे, पतले, चरपरे और सटे द्रव्य कफक्री तषा- 
का दूर करत हु ।। २१॥ 
बिल्वाटकीधाताकिपश्वको लद॒भेंषु सि- 

द्वे कफजां निहन्ति । हितं भवेच्छदे- 
नमेव चात्र तप्तेन निम्बप्रसवोदकेन२२ 

बलागरा, तुवर, घायक फूछ,पापल, पापलामूल, 
चव्य, चीता, सोंठ ओर डाभकी जड इनके द्वारा 
सिद्ध किए हुए क्ाथको देनेस कफकी तषा दूर होती 
ह्‌। अथवा नीमके गरमक्काथके हारा वमन कराना 
हूतकारा ह ॥ २२ | 
सजारधान्याद्रकशङ्गवेरसोवचलान्य 
जजलणप्छुताने | नद्यान हद्यान च 
गन्यवान्त पातान सच शमयान्त 
तृष्णाम्‌ ॥२३॥ 

जीरा, धनियाँ, अदरख, सोंठ ऑर कालानमक 
इनके चूर्णको जलमें आधा भिगोकर उल जळको 
सुगन्धित सदिरामें मिलाकर पीनेसे तत्काळ कफकी 
तुषा दूर होता है ॥ २३॥ 

लाजोदकं मछुझत शीतं शुडविमार्दि- 
तम्‌ । काश्मयशकेरायुक्त पिंबेतृष्णा- 


as 


५ . ६&- 


ह 
जप 


दला नरः ॥ २४ ॥ 
खीलेंके शीतळ जलसे शहद या गुड सिलाकर 


पीनेसे अथवा कुम्भेरको सिश्रीके साथ जळ मिलाकर 
पोनेसे तषा दर होती है ॥ २४ ॥ 
® शकराकेसर क्षाद्र कुष्णाजारकदा- 
डिमेः। कहो वा तड़जयी कृष्णा म- 
धुक्षीरद्रमाडकुरेः ॥ २५ ॥ 
भेश्री, नागकेशर, शहद, पापल, जीरा और अनार 
इनको घोमें मिलाकर सेवन करनेसे अथवा पापल, 
शहद और क्षीरग्क्षोंके अकुरोको एकत्र मिलाकर 
सेवन करनेसे तृषा दूर होती है ॥ २५॥ . 
अम्लं दाडिमबीज पीतं धानाफलश्च 
धान्याम्लेः। आद्रेपटास्तरणङ्गतप्रा- 
 ब्ुतगात्रस्तषां जयाति ॥ २६॥ 
५ खट्ट अनारके बीज आर आमलाको कांजीम पास 
कर पीनेसे अथवा गीछे कपडेको शरीरपर ढकनेसे 
तुषा दूर होती हँ ॥ २६ ॥ 


गारतनाक्ुरसक्षारयष्टीमधमधूत्पलः । 
नियत न्यतः पातस्तृषा शाम्याते 
दारूणा ॥ २७ ॥ 


दाख, इखका रस, दूध,मुलठा, शहद, कमळ इन 
NN 


को एकत्र जलमें पासकर नाकक द्वारा पीनेसे दारुण 
तृषा शांत होतो हे ॥ २७ ॥। 
कणशिरोसुखलेपश्चुक्रिकयाम्लदा डि- 

मरसन। तपयात शाघमंव जलाघ- 
वत्सकतराशिम्‌ ॥ २८ ॥ 

चूकेको खट अनारके रसम पोसकर कान, शिर 
आर सुखपर लप करनेस शीघ्रहो तस्ति होती हे जैसे 
जळका समूह वालूका राशका तप्त कर दता ह॥२८ 

कालदाडमदक्षाम्लचा क्रकाचा क्रका 

रसः । पशथ्वाम्लको सुख छलप्‌+ 

सब्यस्तदृष्ण([ [नयच्छात ॥ २९ ॥ 

बेर, अनार, विषांविळ, चूका और चूकेका रस 
इस पंचाम्छका सुखमें लेप करनेसे तत्काळ तृषा दूर 
हाता ह. ॥. २९ ॥ 

क्षार छुरसमाद्वाकक्षाद्रसाधणुडाद्क+ 

वृक्षाम्लास्लश्च गण्डूषास्ताळ्शाषमः 

णाशनाः ॥ ३० ॥ 
दूध, ईका रस, दाख,शहद,सीधुन्तासक मादिरा, 
गुडका शरबत, विषांविळ और अस्लवेत इनका 
गण्डूष तालुशाषको नष्ट करता हे ॥ ३० ॥ 
तोलशोषे पिबित्सपिषृतमण्डमथाापे 
वा. । धान्याम्लमास्यवरस्यमळल- 
दोगन्ध्यनाशनम्‌ ॥ तदेव शतशीतं 

हि सुखशोाषहरं परम्‌ ॥ ३१॥ 

. तालुशाषमें धत पान करे अथवा घत आर मॉड 
पीवे । कांजी-मुखकी बिरसता, मल और डुभन्धको .. 
दूर करती है और वही पकाकर शीतल कीहुई मुख 
शोषको नष्ट करती ह॥२१॥ 


वेशाद्यञ्जनयत्यास्ये सन्दधाति | 
ब्रणान्‌ । दाहतृष्णाप्रशमन 
ण्डूषधारणंम्‌ ॥ ३२॥ 
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_ शहृदका गण्डूष-_विशदताजनक, सुखक ब्रणको 
हरनेंबाला,एवं दाह ओर तृषाको हरनवाढा है॥३२॥। 
जिह्ातालुगलक्कामशो पे 
दापयेत्‌ । केशरं मातुदुद्गस्य रत 
सेन्धबसडुतद्‌ ॥ ३२ ॥ 
जिह्वा, तालु, गळ आर छाम (त॒षाका स्थान ) इन 
में शोष हो तो बिजारेनींवूकी केशरका घी आर संध- 
नमकके साथ मिलाकर शिरपर मालिश करे | ३३ ॥ 
दाडिम बद्र लाध्र कापत्थ बाजपूः 
रकम । पिष्टा साज प्रलपश्च पपासा 
दाहनाशनः ॥ २७ 
अनार, बर, छोध, कथ और विजारानींबू इनको 
एकत्र पीसकर मस्तकपर प्रकेप करनेस तषा और दाह 
नष्ट होती हे ॥ ३४ ॥ 
वारि शीतं मइुतमाकण्ठाद्वा पि- 
पासितम्‌ । पाययेद्वामयेच्चापि तेन 
तष्णा प्रशाम्यात॥ ३५ ॥ 
शीतल जलमें शहद मिलाकर कंठपर्य्यन्त खूब 
पी लेवे, फिर अंगुली डालकर वमन कर लेके तो 
तृषा शांत होती है ॥ ३५ ॥ 
वटप्ररोह मधकृष्ठ्ुत्पलं सलाजचूणै 
गुटिकां प्रकस्पथेत्‌ । सुसंहिता सा 
बद्ने विधारिता तृष्णां प्रवृद्धामपि 
हन्ति सत्वरम्‌ ॥ ३६॥ 


बुके अंकुर, शहद, कूट, कमल और खीळें इन. 


को एकत्र पीसकर गोली बना लेवे । इन गोलियोंको 
सुखम धारण करनेसे अत्यन्त बढी हुई तृषा भी ह्यांत 
हाता ह ॥ ३६ ॥ 


क्षथजतषाकी चिकित्सा । 
क्षतोद्गवाराविनिवारणन जयेद्रसा-. 
नामस्ट॒जश्च पान! । ` क्षयोत्थितां क्षी 
रुजलं निहन्यान्मांसोदकं वा मध- 


बङ्गसेने भाषार्टीकासहििते- 


मूद्धाने 


To SSIS 


दूध आर जल [मलाकर पाव अथवा मासरस या शहद 
को जळमें घोळकर पीवे || ३७ ॥ 
आमोद्गवां बिल्ववचायतानां जये- 
त्कषायेरथ दीपनानाम्‌ । उल्लेखनेशुव- 
शनप्रजातां जयेत्क्षतोत्यां तु विना 
पिपासाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आमसे उत्पन्न हुई तषाको बेळगिरी और बच डाल 


कर दीपन काथोॉंसे जीते । भारी अन्नादिकके सेवनसे 


जो तषा उत्पन्न हो तो बमनादि लेखन उपायांसे 
जीते किन्तु वह क्षतज नहीं हो ॥ ३८॥ 


स्तिग्धेऽन्न भक्ते या तष्णा स्यात्तां शुडा- 


स्ना शासयेत्‌ । अतिस्ूक्षइबेलानां नी 


लण्णा[ शमथनन्‍नणामहाशु पथः ॥३९॥ 

छागां वा पृतमाछ: शातता अडुरां र 

सो हदः ॥ ४०:॥ 

स्निग्ध अन्नके सेवन करनेसे जो तृषा उत्पन्न होती 
हे उसको शुडके शरबतसे शांत करे, अत्यन्त रूख 
आर दुर्बळ मञुष्योंके जो तृषा उत्पन्न हो तो दूध 
पिलाकर शमन करे अथवा बकरेके मांसको घीस भून 
कर खाय या अन्यान्य मधुरादि रस रिम्वा हृदयको 
जो हितकारी हों ऐस पदार्थांको सेवन करे॥ ३९॥ 
॥ ४० ॥ 

मूच्छोछदितषादाहस्त्रीमद्यशशकार्षे 

तः | पबयुः शातल ताय रत्तापत्त 

मदात्यये ॥ ४१ ॥ 

सूच्छा, वमन, तषा, दाह, खीप्रसग ऑर मय: 


पान करनेसे अत्यन्त क्षीण हुआ मनुष्य रक्तापेत्त 
कड) ~ ~ 
आर मदात्यय रोगमें शीतळ जळ पीवे॥ ४१॥ 


तृष्यन्नूध्वामयी क्षीणो न लभेत ज- 
लं यादे । मरणं दीघरोगश्च प्राप्ठुया- 
त्वरितं नरः॥ ४२॥ 

ऊर्ध्वेगत रोगवाळे मनुष्य और क्षीण मनुष्योके 


! 


ञी) 


जो तृषा उत्पन्न होती है उस तृषामें यदि वह जल | 
नहीं पीवे तो तत्काळ ही मृत्यु अथवा महारोग उ | 
त्पन्न होता है ॥ ४२ ॥ . उ 


कादक वा ॥ ३७ ॥ 
घावक हांनंस जो तषा उत्पन्न हाता ह उसका दूर 
क्य करनक लए घावका यत्न कर अथवा मासका रस 
और राधिरको पान करे । क्षयसे उत्पन्न हुई तामे 


१ स्रीप्रसगसं क्षीणहुए मचुष्यक्रो उष्ण दूध पिलाना चाहिए 
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PS 


सात्म्यान्नपानभेषज्येस्तुषत्तस्य जये- 
` नुषामतम्याजितायामन्योऽपि व्या- 
घिः शाक्यश्चिकित्सिठुम्‌॥ ४३ ॥ 


सात्म्य ( जो अपनी श्रकृनातिक अनुकूल हा ) अन्न | 


पान और ओषाधि यह तृषारोगाको शांत. करनेके लिये 
पिळावे । इसप्रकारःतषाका जोतनेसे अन्यव्याधि. भी 
जोत सकता हे ॥ ४३॥ 
तषितो मोहमायाति मोहात्माणा- 
न्विसुश्चाति । तस्मात्तर्वास्ववस्थासु 
न कश्चिद्वारि वज्जेयत्‌ ॥ ४४॥ 


_ तृषातुर मनुष्यके सोह उत्पन्न होता हे ओर माहसे 


* "प्राण नष्ट होते है इसकारण किसी अवस्थामें भी 


जळका देना बंद न करे ॥ ४४ ॥ 


अन्ननापि विना जन्त? प्राणान्धारय- 
ते चिरम्‌ । तोयाभावे पिपासात्तेः क्ष- 
णात्माणिारबिंसुच्यते ॥ ४५॥ 
अन्तके बिना प्राणी बहुत काळतक जीते रहते हैं 
परन्तु जळके विना तो तृषित मनुष्य क्षणभरमें प्राणो 
को छोड़ देता है ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीवगसेने भाषाटीकायां 
त॒ धिकार संपूर्ण । 


हि अथ सुच्छोविकार। 


—- RENEE — 


[ 


क्षीणस्य बहुदोषस्य विरूद्धाहारसे- 
विनः । वेगाघातादभीघाताद्धीनस- 
त्वस्य वा पुनः॥ १ ॥ कारणायतने- 
ग्रां बाह्मष्वाभ्यन्तरेषु च। निवस- 
न्ति यदा दोषास्तदा मूच्छान्ति मा- 
नबाः॥ २ ॥ संज्ञावहाछु नाडीषु 
„ पिहिताष्वनिलादिरमिः । तमोऽभ्यु- 
वेति सहसा सुखडुःखव्यपोहळूत ॥३॥ 


जखढुःखव्यपाहाच्च नरः पतात का“ 
वत्‌ । मोहो मुच्छेति तामाहुः षः 
ड्िधा सा प्रकीत्तिता ॥ ४॥ वाता 
दिभिः शोणितेन मद्येन च विषण 
च । षट्टस्वप्येतासु पित्तं तु प्रसुत्व- 
नावीतिष्ठाति ॥ ५ ॥ | 
| मनुष्याके, बहुत दोषोंक साचत होनेसे, विरुद्ध 
आहारके करनेसे, मल्मूत्रादिकके वेगांको रोकनेसे, 
लकडी आदि चोटके लगनेसे ओर सत्त्वगुणक नष्ट 
होनेसे, मनके बहनेवाले बाहरकी कामेन्द्रियें और 
भोतरकी ज्ञानेन्द्रियोमें जब बढेहुए वातादि दोष स्थित 
होते हैं तब प्राणी मूर्च्छित होते ह। संज्ञा अथात्‌ चत- 
नाकी बहनेवाली नाडियामे जब वातादिदंष आच्छा- 
दित होजाते हैं तब एकाएकी सुख दुःखको नष्ट करने- 
वाळ तमाणण उत्पन्न हाता ह, सुखठ॒ु-खक नष्ट ह- 
नेसे मनुष्य काष्ठके समान गिरपडता है, तत उसकी 
मूच्छा अथवा मोह कहते हें यह सूच्छारोग वात,पित्त, 
कफ, रक्त,मय् औरं विष इन भदोंसे छः प्रकारका हे! 
परन्तु इन छःओंमें पित्त प्रधानतासे रहता ह॥१-५॥ 


पूवरूप । | 
हृत्पींडाजुम्भणं झानिः संज्ञादोबेल्य- 
भेव च । सर्वासां पूर्वरूपाणि यथाः 
स्वन्तं विभावयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
हृदयमें पीडा, जम्भाईयोंका आना,ग्लानि और 
ज्ञानका नष्ट होना ये सब मृच्छाओंके यथादोषानुसार 
पूवरूप जानने ॥ ६॥ 
वालजम्‌च्छांके लक्षण । 
नीलं वा यदि वा कृष्णमाकाशम- 
वारूणम्‌ । पश्यंस्तमः भविशति - 
शीक्षश्व प्रतिडुध्यते ॥ ७ ॥ वेपथश्चा- 
गमसद्श्य प्रपीडा हृदयस्य च । का- 
श्यै स्यावारूणा छाया सूच्छाये वा. 
तसम्भंव ॥ ८ ॥ 
जो मनुष्य नीले या काळे, अथवा छाल आका: 
शको देखकर अंधकारमें घुसता हुआ माच्छत हो 
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है तथा कप, शरीरका ठूटना, हृदयमें पीडा, कशता 
आर रारीरका' रंग धूसर वण हा जाता हू आर इसमें 
शात्र हा रागा चतन्य हाजाता ह उसका चातका 
मुच्छा कहते हैं ॥| ७ ॥ ८ ॥ 
पित्तजमूच्छोके लक्षण । 
रक्तं हरितवर्णश्च वियत्पीतमथापि 
वा । पश्यंस्तमः प्रविशति सस्वेदश्च 
अबध्यत ॥९॥ सापपासः ससन्तापा 
रक्तपाताङुलक्षणः । सानन्नवचाः 
पाताभा =ूच्छाय एपत्तसम्भव ॥१०॥ 
- पित्तकी मूरच्छें मूर्च्छाके आनेके समय रोगी 
लाळ, हेर अथवा पीले आकाशको देखकर अंधकार 
घुसता ह। जब मूच्छ दूर होती दे अथात्‌ होश होता 
हे तब पसीना आता है, तपा, सन्ताप, नेत्र लाळ और 
पीले तथा व्याकुळता, मळ पतछा ओर शरीरका रंग 
पीला होता है ॥ ९॥ १० ॥ 


कफजमूच्छाके लक्षण । 
मघसंकाशमाकाशामाव्रतं वा तमो- 
घनेः । पश्य॑स्तमः प्रविशति चिरा- 
ख प्रतिबुध्यते ॥ ११ ॥ जुरूलिः 
माव्रतेरङ्गैयथेवाद्वेग चम्मेणा । स- 
मसेकः सहछ्ासो मूच्छाये कफस- 
मनच ॥ १२॥ 
_ कफकी सूच्छोभें मेघोंसे आच्छादित आकाश 
थवा चार अधकारसे आकाशका आच्छादित दुख- 
केर गा च्छत हाता हे आर बहुतकालमें चतन्य होता ह 
भारा वाझ अथवा गाळा चमसड़ासा शरारपर हका हुआ 
मालूम हाता ह,मुखस पानी गिरता ह आर उबकाई 


आता है| ११॥ १२ ॥ 
सानत्निपातिकमूच्छांके लक्षण| 


सवाळातेः सत्रिपातादपर्मार ड्वा 


गतः । स जन्तु पातयत्याशु विना 
बीभत्सचेष्टितेः ॥ १३ ॥ 
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बड़सन भाषाटीकासाहिते- 
०-०-० 


रक्तजमूच्छांके लक्षण । ऊ 


पृथिव्यापस्तमोंरूप॑ रक्तगन्धश्व त- 
न्मयः । तरमाद्रक्तस्थ गत्वेन काव 
मूच्छान्त मानवाः ॥ १७ | द्रव्यस्व- 
भाव इत्यक दृष्टा यदाप मह्यात ॥९५॥ 
पृथ्वों आर जल तसोगुण विशिष्ट हे और रुधि- 
रको गन्धभा तमोशुणयुक्त हे इस कारण तामसी 
मनुष्य राधिरकी गंधसे मूर्चेझत होजाते हे ओर 
अन्य आचार्य्य कहते हे कि, द्रव्यका स्वभावही ऐसा 
है क, जिसको देखनेसे मूच्छा होती ह॥१७॥१५॥ 


Re 


सद्य आर [वषच्छा! 


गणास्तोत्रतरत्वत स्थितास्तु विष- 
मद्ययोः । त एव तस्माताभ्यान्तु 
मोहो स्थातां यथेरितो ॥ १६॥ 
तळाद्क पदाथाम जो तात्र गुण रहते हे वही गुण 
अत्यन्त तात्रतास विष चार सबसे रहतें ह इसकारण 
। सद्य आर [वषस तात्र मूच्छ हाती हे तथा मद्यकी 
अपक्षा वषस अत्यन्त तीत्र जानना ॥ १६ ॥ 


स्तब्धाङ्कष्टिस्त्वस्ुजा -गूडोच्छासश्च 
मूच्छितः ॥ १७ ॥ मद्येन विलप- 
च्छेत नष्टविश्रान्तमानसः । गात्राणि 
विक्षिपन्‌ भमो जरां यावन्न याति 
लत्‌॥ १८॥ वेपशथुस्वप्रतष्णाः स्युस्त- 
मश्च विषम्रास्छिते । वेदिलव्यं तीब्र 
तरयथास्वं विषलक्षणेः ॥ १९ ॥ 


राधरका मूच्छामं सम्पूण अग ओर दृष्टि जड हो 
जाता ह आर अच्छे प्रकारसे रवास नहीं आता हृ । 
अत्यन्त मांद्राके पीनेसे जो मूच्छी होती हे उसमें 
रांगा बहुत बकवाद करें, सो जावे, बेहोश हो जाव; 
मनम श्रम हो आर जबतक मद जाणे नहीं हो तब- 
तक हाथ पॉवोंकों इधर उधर भूमिमें पटकता रहता 
६्‌। वषको सूच्छावाले भनुष्यके कम्प, निद्रा, 


जसा २ तान्न या मूढ़ विष भक्षण क्रियाजाय उसी 
उसा भ्रकारकं अनुसार लक्षण जानने ॥१७--१९॥ 
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मूच्छांके लक्षण ._ 


\ 


तषा . 
आर अधकारद्शन य सब लक्षण होते हैं । इसमें है 
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सूच्छा : पित्ततमःप्रांया रजःपित्ता- 
निलाडूमः । तमोवातकफात्तन्द्रा 
निद्रा छिष्मतमोभवा ॥ २० ॥ 

[पन्त आर तसागणस सच्छा हाता ह्‌ । रजागण 
पित्त आर वायुस भ्रम हाता ह । तमागुण वात 
है का तन्द्रा हाता हू, कफ आर तमागुणस नद्रा 
हांताह॥२०॥ 

कुमके लक्षण । 
अनायासश्रमा देहे प्रवृद्धः धासव- 
जितः । छमः स इाति विज्ञेय इन्द्रिः 
यार्थप्रबाधकः ॥ २१ ॥ 
ड विना परिश्रमके शरीर अत्यन्त थकासा माळूम 
हो आर उसस श्वास भा नहा आव आर शान्द्रय 
भी अपने २ कायका नहीं कर सके उसको झम 
कहते हैं ॥ २१॥ 
तन्द्राके लक्षण । 
इन्द्रियार्थेष्वसंवित्तिगोरव जुम्भण 
कमः । निद्रात्तेस्थेब यस्थेतत्तस्य 
तन्द्र 


नादेशत ॥ २२॥ 

जिसमें इ्रियं अपने २ विषयको नहीं ग्रहण कर 
सकें तथा निद्राके समान गुरुता ( भारीपन ) जं 
भाई और छम ये लक्षण हों उसको तन्द्रा कहते 
हैं ॥ २२॥ 

इग्द्रियाणान्तु मनसो मोहो निद्रा 

[निगद्यत । विमोहास्त्वान्द्र्याणान्लु 

स तु तन्द्रा विरच्यतं ॥ २३ ॥ 

जिसमें इद्रियोमें आर मनसे मोह हाता हे 
निद्रा कहते हैं और जिसमें ह्रिये आर मनसे मोह 
नहीं होता उसको तद्रा कहत हे ॥ ९३ ॥ 

दोषेषु मदमूच्छांया गलवगए दाहे 

नाम्‌ ।.स्वयमेवापशाम्यान्त सन्या 

सो नोषधविना॥ २४.॥ 


दोषोंके वेग नष्ट हागेसे मद मूच्छादि 


के शांत नहीं हाता ह ॥ ९४ ॥ 


अपने | रोगमें हितकारी है ॥ २८ ॥ 
आप ही शांत होजाते हैं और सन्यास बिना औषधि | मूच्छौ प्रशस्तांब्ाशरे 


सन्यासके लक्षण । 


वाग्देहमनसां चष्टामाक्षिप्यातिव- 
ला मलाः। सन्यस्यान्त्यबलं जन्ठु 
प्राणायतनमााश्रेताः॥ २५ ॥स ना 
संन्याससन्यस्तः काष्ठीभूतो मृतो- 
पमः। प्राणाषसुच्यते शीघ्र मुक्ता स- 
द्यःफलां क्रियाम्‌ ॥ २६॥ ` 
जब हृदयमें रहनेवाल अत्यन्त बलवान्‌ - कुपित 
दोष प्राणोंके स्थानरूप हृदयमें-वाणीकी, देहकी 
और मनकी चेष्टाको नष्ट करके डुबल मनुष्यको 
हार करदंत हू तब वह्‌ सन्यास रागा पृथ्वास 
काठक समान सराहुआ सा [गर जाता हू. उसका 
तत्काळ सिंद्धिदायक चिकित्सा ( सुई चुभोना, दाग 
दना आड ) न फा जावता वह शात्र हा प्राणाका 
छोड देता है॥ २५॥ २६ ॥ 
चिकित्सा । 
सकावगांहा मणयः सहाराः शाताः 
7 .व्यजनाानेलाश्च । शीताने 
पानानि च गन्धवान्ति सवाखु सूच्छा- 
सु निवाकाणि ॥ २७॥ 
मच्छारांगम रागाक शरोरपर जळका छडकना 
छस घुसकर स्नान करना, माण साता आएद्क 
हाणाको धारण करना, चन्द्नाद्‌ सुगान्थत्‌ आर | 
शीतळ पदाथाोका प्रप करता, शातळ पका 
पवन आर गुलाब, कवडा आद शातळ आर सग- 
न्वित अकाका पाना, य कस्स सब प्रकारको मच्छाको 
दूर करते हैं ॥ २७॥ 


सिद्वाति वर्गे मधुरे पयांसि सदाडि- 
मा जाङ्गलजा रसाश्च। तथा यवा 
लोहितशालयश्च मूच्छासु पथ्याश्च 


सतीनमुह्राः॥ २८.॥। . 
मधुर द्रव्याक साथ [सद्ध किया हुआ दूध, अना 
रके रसके साथ जांगल जोवाका मांसरस तथा ज 


लाळ चावल, मटर भौर मूंग ये सब पदाथ 


कषण बमनेश्च तीक्ष्णः ॥ २९॥ | 


sss, | हा शं है हि ama Foundation र ennai and eGangotri क. 


बड़सेने भाषाटीकासहिते- 


(२९८) 
> मनाच 
शिरोविरेचन (अत्यन्त तीक्ष्ण नस्य) अथवा 
तीक्ष्ण वमन करानेसे मूच्छा दूर. हाती ह ॥ २९ ॥ 
कॉलमञज!।षणाशार केशर शातवा- 
रिणा। पतिं मूच्छौ जयेल्लीदा कृष्णां 
वा मधुसयुताम्‌ ॥ ३०॥ 
बेरकी मींग, काळी मिरच, खस भौर नागकेशर 
इनको एकत्र शीतळ जलमें पीसकर पीनेसे अथवा 
पीपळको शहदसे मिलाकर सवन करनेसे मूच्छा दूर 


१ 0) ४0 


जड होता हैं ॥ २० ॥ 


त्र; पित्तस्थ संग्रद्धी जायते पवन- 
स्यच । अतस्तयोः प्रशामनी क्रिय 
मत्रावचारथेत्‌॥ ३१ ॥ 
वात और पित्तके अधिक बढ्नेसे 
होता ऱ्ह इस कारण भ्रमको दूर करनेके लिये 
'सूच्छासें वातपित्तशासक चिकित्सा करती चाहिए 
॥३१॥ 
महोषधामृता क्षोद्र पुष्करं प्रन्थिका- 
द्ववम्‌। प्बित्कणायुतं क्राथं मूच्छो- 
याच मदेषु च ॥ ३२॥ 
सोंठ, गिलोय, शहद, पोहकरमूल और पीपला- 
मूळ इनका काथ बनाकर पीपलका चूर्ण डालकर 
पान करनेसे मूच्छ और मद दूर होता हे ॥३२ ॥ 
पिबेद्डुरालभाक्काथं सघृत श्रमशा- 
न्तय । गत्रफलायाः प्रथोगा वा प्रयो- 
गः पयसोऽपि बा ॥ ३३॥ 
घमासके काथमे घी डालकर भ्रमको शांत करने 
के लिये पान करे । त्रिफलेको सेवन करनेसे अथवा 
दूधको सेवन करनेसे श्रम शांत होता है 
॥ ३३॥. 
कापासबाजपाण्ड्रतण्डुलतक्ो! प्रक 
लिपता पेथा। धान्यकहिँशुनागरजीर 


 कलवणोर्विनाशयेद्रमणम्‌ ॥ ३४ ॥ 


 कपासकं बीज, धवकी छाळ, चावल, तक्र, 


Seo 


_ धानया, हॉग, साठ, जारा आर सधानमक इनकी 


बनाई हुई पेया भ्रमको दूर करती है ॥ ३४॥ 


_ 'स्वन्रमामलकं पिष्टा द्राक्षया सह स- 


वि गवभषजसदुक्त मुना सह 


भ्रम उत्पन्न 


- Sm. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
~ 
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लेहयेत्‌। तेनास्य शाम्यते मूच्छ 

श्वासः कासस्तथेव च ॥ ३५॥ 

उसोजे हुए आमल, दाख आर सोंठ इनको 
एकत्र पासकर शहद ।सळाकर चाटनस सूच्छा 
श्वास आर खासा दूर हाता ह ॥ ३५ ॥ 

पश्चमूलकषायश्च मधछुना सितया पि- 


प्रयोजयत्‌ ॥ ३६॥ 
पचसलके कॉथका शहद आर मश्राक साथ पान 
कर आर ज्वरनाशक  काथांका सा यथादाषाङुसार 
पान कर ॥ ३६॥ 
रक्तजायान्लु मूच्छायां हितः शीत- 
क्ियाविविः। मद्यजायां पिषेन्मद्य 
निद्रां सेवत वा सुखम्‌ ॥ ३७ ॥ 
रुधिरकी सच्छामें शीतल उपाय करना चाहिए । 
सच्यका सच्छास सादरा पांव आर सुखपूवक लद्रा< 
सवन कर ॥ ३७ ।। 
विषजायां विषन्नानिे भेषजानि प्रयो- 
जयेत ॥ ३८ ॥ 
विषकी सूच्छीमें विषनाशक औषधि प्रयोग 
करे ॥ ३८ ॥ 


> 


त्मना शिनीशुडी । 


कृष्णाशाताह्वाश्टुण्ठीनां साभयानां प- 


ल पलम्‌ । गुडस्य घषट्पलान्येषा शु 
[टका भ्रमनााशेना ॥ ३९ ॥ 

पीपल, शतावर, सोठ और हरड ये प्रत्येक 
ओषाधि चार चार तोळे और गुड २४ ताले लेवे, 
सबका एकत्र कूट पासकर गोली बना ळव । यह 
गोली-श्रमको दूर करती है ॥ ३९ ॥ 
अञ्ननान्यवपीडाश्च धूमाः प्रधमना- 
नि च । सूचाभस्तादन शास्त दाह 
पाडानखान्तरे॥ ४० ॥ छुश्चनं केश- 


लाख्ाश्च दन्तदशनमव च। आत्म- . 


शुत्तावघषश्च हितस्तस्यावबोधने॥४२॥ 
अजन, अवपाडन, नस्य, धूम्रपान, प्रथमन, सुई 
चुभाना, दाग देना, पीडना, नोंचना, बाळ आर 
रुआको उखाडना, दातोंसे काटना और केचको 


- बेत । यथास्वश्च ज्वरघ्नानि कषायाणि 


श्र 


` मदात्ययाधिकारः। 
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की फलीको घिसकर लगाना सबको मूच्छाके दूर 
करनेके लिय उपचार करे । ४० ॥ ४१॥ 
उत्थितो लब्धसंज्ञश्च लशुनस्य रस 
पिबेत्‌ । खादेत्सव्योषलवणबीजपूर- 
ककशरस्‌ ॥ ४२ ॥ 
जब संज्ञा आजाय अर्थात्‌ चेतन्य होजाय तब 
लशुनका रस पीवे अथवा त्रिकुटा, सैँधानमक और 
बिजोरेकी केशरको एकत्र करके सवन करे ॥ ४२॥ 
पथ्याक्काथेन संसिद्ध घृतं धात्रीरसे- 
न च। सर्पिः कल्याणकं वापि मद- 
सूच्छापह एपबत्‌ ॥ ४३॥ 
हरडंके काथके हारा ओर आमलछोंके रसक द्वारा 
सिद्ध किया हुआ घो अथवा कल्याणघत मद और 
सूच्छाका दूर करनेके लिये पान करे ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां 
मूच्छाधिकार संपूण । 


मदात्ययाचिकार । 
—— 2:< 
तहां प्रथम मदात्ययरोगका निदान कहते होल 
ये विषस्य झुणाः प्रोक्तास्ते मचे पि 
प्रकीत्तिता! तेन मिथ्योपयुक्तेन भव 
त्युम्रो मदात्ययः ॥ १ ॥ 
जोःविषके गुण कहे हैं वेही गुण मद्यमें भी | 
मद्यका कावाधस सवन करनेसे अत्यन्त भयकर 
मदात्यय रोग उत्पन्न होता है ॥ १॥ 
किन्तु मद्यं स्वभावेन यथेवान तथा 
स्थृतम्‌ । अयुक्तियुक्तं रोगाय य॒क्ति- 
युक्त तथामृतम्‌ ॥ २॥ ४ 
किलु मद्य खभावसे ह! एसा ह्‌ जसे [कं अन्न स्व- 


OA A 


भावम ही प्राणरक्षक ह । इसका कावाधसे पानसे 

अनेक रोगॉको उत्पन्न करती है आर युक्तिपूवक 
पीनेसे अमृतकी समान गुणाका करता हू ॥ २॥ 
प्राणाः प्राणभतालन तदउक्तत्तु ह्‌ 
यस्तन्‌ । [वष प्राणहर तञ्च शात्तयु 


क्त रसायनम्‌ ॥ २॥ 


यद्यपि अन्न प्राणयाक प्राणाका रक्षा करनवाला 
हे तथापि इसको अयुक्तिसे सवन कियाजाय तो यही 


(२९९ ) 


प्राणोंका नाश करदेता हे। इसी प्रकार विष ग्राणोंका 
नाश करनेवाला होने पर भी युक्तिपूवक सेवन किया 
जाय तो रसायनके गुणोंकों करता हे॥ ३ ॥ 
विधिना मात्रया काले हितरत्रेयंथा- 
बलम्‌ ।॥प्रहड्टो यः पिबिन्मद्य तस्य 
स्यादछ्तोपमस्‌ ॥ ४॥ 
विधिपूवक यथामात्रानुसार उचित समय हितका- 
रक अन्नोंके साथ बलानुसार अत्यन्त हापित होकर जो 
मद्यपान करता है उसके वह पीहुई मय अमृतकी 
समान गुण करती है ॥ ४ ॥ 
स्निग्धेस्तदन्नेमीसेश्च भक्ष्येश्चः सह से 
वितम्‌। भवेदाय॒ःप्रकर्षाय बलायो- 
पचयाय च | ५ ॥ 
स्निग्ध अन्न, मांस ओर अनेक प्रकारके भक्ष्योंके 
साथ सेवन कीहुई मदिरा--आयु और बळको बढाती 
है और शर्ररको पुष्ट करती है तथा अत्यन्तं आनन्द 
उत्पन्न करती हे ॥ ५ ॥ 
काम्यता मनसस्तुष्टिस्तेजो विक्रम 
एव च ॥ 'विविना सेव्यमाने तु मद्ये 
सन्निहित्ता गुणाः ॥ ६॥ 


विधिपूर्वक सवन कीहुई मदिरा सुन्दर स्वरूप और 
कामनाको करती हं। मनम सन्ताष, तज आर परा- 
क्रमका उत्पन्न करती ह इसक [सवाय आर भा 
अन्यान्य गुणोंको उत्पन्न करे है॥ ३॥ 
तथेदान्नमनज्ञेन सव्यमानममात्रया । 
कायान्निना द्यञ्मिसमं समेत्य ङुरुते 
गदान्‌ ॥ ७॥ 
आर जा बहा सय वना अन्नके कांवाधस संचन 
की जाय ता आगग्रक समान शरारका आस्क साथ 
मिलकर भयकर मदात्यय आद णागाक उत्पन्न र 
करती हे॥७॥ . यी 
मदेन करणानान्ठु भावान्यत्वे 
सलि । निगृढमपि भावं स्व प्रकार 


कुरूतेऽबशः ॥ ८ ॥ के 
मद्यसे विवश हुआ पुरुष अन्यान्य भाः 


है ॥ «८॥ 


( डे ¬ ¬ ताक जा ) 


बङ्गसेने भाषाटीकासाहिते= 


कैष्मिकांश्चाल्पपित्तांश्च स्निंग्धान्मां- 
५ क ब्र 
सोपसेविनः । पानं न बाधतेःत्यथ 
विपरीतांश्च बाधते ॥ ७... 
कफप्रकृतिवाल, अह्पपित्तत्राळ, स्निग्ध आर 


को सवन करनेवाले मनुष्योंको मदिर।. बाधा नहीं 


करती और इनसे विपरीतोंको बाधा करती ह॥ ९॥ 
त्रिगुणमदके लक्षण । 
बाइसजनातश्रातकर: छुखश्व पानान्न” 
निद्रारातिवद्धनश्व । संपाठगीतस्वर- 
वधनश्र प्राक्ताशतरम्यः प्रथमा सदा 
हि॥ १०.॥ २ 
` प्रथममद--बुद्धि, स्मरणशक्ति, प्रीति, सुख, पान, 
क्षुधा, निद्रा और कामदेवको बढ़ाता है, तथा पढ्ने 
ओर गानेमें उत्तम स्वरको उत्पन्न करता है 
और यह्‌ प्रथम मद्‌ अति रम्य है |] १०॥ 
अव्यक्तुद्धिस्प्रतिवाग्विचेष्ठः सोन्म- 
चलीलाक्ृतिरप्रशान्तः । आलस्य- 
निद्वाभिहतो मुहुश्च मध्येन मत्तः पुः 
रूषो मदेन ॥ ११ ॥ 
ह्वितयिमद्स-धुद्धि, स्मरणशक्ति और वाकशाक्ति 
मन्द्‌ हाता ह तथा उससे सत्त पुरुष।वरुद्ध चष्टा, अत्यन 
` प्रचण्ड होकर उन्मत्तकी समान लीला करता, तथा 
वारंवार आलस्य और निद्रासे पीड़ित होजाता है॥ ११ 
गच्छेदगस्या न शुरूंश्च मन्थेत्‌ खादेद- 
भक्ष्याण च नष्टसज्ञः । याश्च शुह्या- 
न हाद स्थितान मदं तताय पुङ्ष- 
सुत्वतन्त्रः ॥ १२ ॥ 
मदक ततीय अवस्थामें पुरुष स्वतंत्र होकर अगम्य 
. ख्नियोमें गमन करता हे। गुरुजनोंका अनादर, अभ- 
क्ष्य भक्षण करता हैं,संज्ञाका नष्ट होना और हृदयमें 
स्थित गुप्त बातोंको कहने लगता हे ॥ १२॥ 
चतुर्थ लु मदे मूटो भग्नदाविव नि- 
प्क्रियः । कार्य्याकार्यविभागाज्ञो मे 
तादथ परो मृतः ॥ १३॥ 
चहुथमदसे पीडित मनुष्य- फटी हुई 
लकडीके | लक स क्रिया रहित होकर पृथ्वीमें गिरता 


0 हसन... 


क ययय 
' ©? सतादप्यपरो मत इत्यपि पाठः । 


ह्‌, तथा काय्य आर अकाय्यको नहीं समझता आर 
मरस भा आधक मरको समान होजाता है ॥१३॥ 
का मद तादश गच्छडुन्माद इव चा- 
परः । बहुदोषामिवारूढः कान्तारं 
स्ववश) कृता ॥ १४॥ 
अतएव इस महानय उन्मादके समान बहत 
दाषयुक्त मदका कान सवन करे अथात्‌ हिंस्रजीवों 
युक्त वनक समान एसा हानिकारक मदिरा किसी 
का भा सवन नहा करना चाहिए || १४॥। 
नशुक्तमकान्तत एव मद्य निषेव्यया- 
ण पुरूषण गनत्यम्‌ । आपादयत्कष्ठ- 
तमावकारानापादयञ्चाप शरीर- 
भढम्‌ ॥ १५॥ 


वना स्नग्धादे भोजनक नरन्तर [नत्यपा हुई 
साद्रा अनेक द खदायक वकाणाका उत्पन्न करती 
ह आर शरारका भी नष्ट करती हे ॥ १५ ॥ 
कुद्धन भीतेन पिपासितेन शोकाभि- 
ततेन बसुक्षितेन । व्यायामभाराध्व- 
परिक्षतेन वेगावरोाधाभिइतेन चापि 
॥ १६ ॥ अत्यम्लभक्ष्यावततोदरेण 
सञीणेभ्रक्लेन तथा बलेन । उष्णाभि- 
तप्तेन च सेव्यमानं करोति मद्यं वि- 
विधान्विकारान्‌ ॥ १७॥ 
क्राधित, भयभीत, तृषातुर, शोकयुक्त, क्षुधासे 
पाडत, अत्यन्त कसरत, पाणश्रम आर बाझ 
ढोने या मार्ग चळनेसे जो थकगथे हैं, मळ 
सूत्रक वर्गाका राकनेस अथवा लाठ। आादका 
चाट ळगपस, आधकतर टाइ खानस, भर 
पट पर खानले, अजाणम भाजन करनवाठ, [नबेळ 
आर गमास सतापत एस पुरुषाक पाहुड मादर 
अनेक प्रकारके विकारोको उत्पन्न करती है ॥ १६॥ 
॥ १७॥ 
पानात्ययं परमद पानाजीणमथापि 
वा । पानविन्रभसंज्ञश्व तेषां वक्ष्यामि 
लक्षणम्‌ ॥ १८॥ 


अब उन विकारांका कहते है । पानात्यय, परमद, 


| पाचाजीण ओर पानविश्रम इत्यादि भयंकर विकार 
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मदात्ययाधिकारः । 


(३०१) 


“उत्पन हात ह | अव उनके छक्षणोंको कहते 
हू ॥ १८॥ 


वातज मदात्ययके लक्षण । 
हिकाश्वासाशिरःकम्पपाशे शूलप्जा- 
गर। । विद्याद्हुभलापस्य वातप्रायं 
मदात्ययम्‌ ॥ १९॥ 
वातक सदात्ययस हचका,श्वास, शरका कापना, 


पसाल्यास पीडाका होना, निद्राका नहीं आना और 
बहुत बकवादका होना ये सब लक्षण होते हैं ॥१९॥ 


पित्तज मदात्ययके लक्षण । 


। "~` तृष्णादाहञ्वरस्वेद्मेहातीसारवि- 


श्रमेः। विद्याद्वरितवणस्य . पित्तप्राय 

मदात्ययस्‌॥ २० ॥ 

पित्तके मदात्ययभें तृषा, दाह, उवर, पसीनेका 
आना, मोह, अतीसार, अस और शारीरका रंग हरा 
हा जाता ह ॥ २० ॥ 


कफज मदात्ययके लक्षण | 
छदारो च कहळासतन्द्रास्ते मित्यगो- 
रवैः । विद्याच्छीतपरीतस्य कफप्रायं 
मदात्ययम्‌ ॥ २१ ॥ 


वमन, अरांच, उवकाइ, तन्द्रा, शरीरमें गीलापन 
आर भारापन तथा शरदीका लगना ये सब लक्षण 


NY 


कफज मदात्ययम होते हैं ॥ २१ ॥ 
दाषजानत मदात्ययक लक्षण । 
रॉयास्त्रदाषजश्चााप सवालङ्गमदा- 
त्ययः ॥ २२ ॥ 
त्रिदोषजनित मदात्ययं तीनों दोषोंके सम्पूर्ण 


७७ ९ 


लक्षण हात ह ॥ ९२ ॥ 
परमदक लक्षण । 


छैप्मोच्छ्योऽङ्गगुहता विरसास्यता 
च विण्मूत्रसक्तिरथ तन्द्रिररोचकश्च । 
* लिङ्गं परस्य तु मदस्य वदन्ति त- 
ज्ज्ञास्तृष्णा रुजा शिरासे सन्धिष 
चापि भेदः ॥ २३ ॥ 


तो उसको असाध्य समझ कर त्याग देवे ॥ 


परमदरोगमे रोगीकी नाकसे कफका गिरना, 
शरीरमें भारीपन, मुखमें विरसता और मळ म्त्रका 
अवरोध, तन्द्रा,अरुचि, तषा, शिरम पीडा ओर सब 
सान्धयास भदन सराखा पीडा हाती है ॥ २३ ॥ 

_ पानाजीणेके लक्षण । 
आध्मानसुध्रमथवो द्विरणं विदाह 
पान त्वजाणसुपगच्छात लक्षणान । 
रॉयान तत्र बजा खुावानाश्चता- 
नि पित्तातिकोपजनितानि च कार 
णानि ॥ २४॥ 

पानाजीणमें अत्यन्त पेटका फूलना, डकारका 

आना ओर दाहका होना अथवा अजीणे, वसनका 

होना ये सब लक्षण होते हैं तथा और भी पित्तप्रको- 
पनित अनेक कारण होते हैं ॥ २४ ॥ 
पानविभ्रमके लक्षण । 


हह्ाजतादकफसस्रवकण्ठधयममूच्छा- 
वमिञ्वरशिरोरुजनप्रदेहाः । द्वेषः 
सुरान्नविक्तेषु च तेषु तेष त पानाविः 
श्रमझुशन्त्यखिलेन धीराः ॥ २५ ॥ 
हृदय आर गात्रभ तोडने या सुई चुभोने सरीखी 
पीड़ा होती हे , नाक और युखसे कफका निकलना, 
केठमें धुआसा उठना,वमन,मूच्छी, ज्वर,शिरमे पीड़ा 
होना,सुखमें कफ होसा रहे तथा सवे प्रकारकी मदिरा 
पर और सवे प्रकारके अन्नोंके ऊपर अराचे हो तो 
मद्यके विकारोंमें पानविश्रमरोग उत्पन्न हुआ जानना 
चाहिए ऐसा प्राचीनाचाय्योने कहा हे। २५ ॥ | 


असाध्यलक्षण । 
हीनोत्तरोष्ठमतिशीतममन्ददाहं ते- 
लप्रभास्यमतिपानहतं त्यजेत्त । जि- 


हो्ठताळमसितं त्वथवापि नीलं पित्त हा र 
च यस्य नयने रुधिरप्रभे वा॥ २६॥ 
पानात्यय और पातघिश्नम आदि रोगोंमें जो रागी: 
का नचिका होठ लटक जाय, बाहरसे अत्यन्त 
ळग, भीतर दाह हो, सुख तेळके ससान चि 
रहे, जिह्वा, ताल ओर होठ काले अ 
पड्जायँ, नेन्न पीले या रुधिरके. 
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बङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


III SS 
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(३०२) 

उपद्रव । 
हेक्काज्बरी वमथुवेपथुपाश्वशला: 
कासञ्रमावापे च पानहत त्यज 
त्त॥ २७॥ 


हिचकी, ज्वर, वमन, कप, पाश्वशूलळ, खासा आर 
प्रस य लक्षण हा ता वद्य उस मदात्ययरागवाळ 
रोगाको त्याग देवे ॥ २७॥ 
ध्वसक ओर विक्षपके लक्षण । i 
LS ~ _ 8 ¢ > 
विच्छिन्नमद्य! सहसा योऽतेमद्य नेष 
बति । ध्वेसको विक्षपकश्च रोगश्चा- 
स्यो पजायते ॥ २८॥ द 
जो मनुष्य कदापि मद्य नहीं पीता हो बह मनुष्य 


यदि एकसाथ निरन्तर कुविधिस आधिकतर मध्यपान 
करे तो उसके ध्वसक और विक्षपक यह रोग उत्पन्न 


“न 


होते ह ॥ २८ ॥ 


श्रुष्मप्रसेकहत्कण्ठास्यशोषश्व साहे 
ष्णुला । तन्द्रानिद्रातियोगश्च ज्ञेय 
ध्वंसकलक्षणम्‌ ॥ २९॥ है 
ध्वेसक रागमे कफका गिरना, हृदय, कंठ आर 
सुखमे शोष, असहनशीळता, अत्यन्त बेकली, अत्यन्त 
तन्द्रा ओर निद्राका होना, ये सब लक्षण होते हैं 
॥ २९ ॥ 
हत्कंठरोगसंमाहश्छादिरंगरूजा ज्वरः । 
तृष्णाकासादारःशूलभतद्विक्षेपल- 
क्षणम्‌ ॥ ३०॥ 
विक्षपक रोगमें हृदय और कठमें पीड़ा, मोह, 
है. ता वमन, समस्त शरारस पाड़ा, ज्वर, तृषा खासा आर 
शिरम पाडा य सब लक्षण होते हे ॥ ३० ॥ 


चिकित्सा । 
_ मद्य सोवचेल व्योषं युक्त किविज- 
लान्वितम । जीणंमद्याय दातव्यं 
_ वातपानात्ययापहम्‌ ॥ ३१॥ 
काळा नमक, सोंठ, मिर्च और पीपल इनको 


डा एकत्र कुळेक जळक साथ पीसकर सदिराके साथ 
"न्या जीणे मद्यवालेकों देवे तो वातज पानात्यय दूंर होता 
5 आओ १ रकम: 


योजयेन्मातुटज्ञान्लदाडिमेः पान- ^ 
कान्यपि । स्त्रिग्धारमलवणाम्लांश्च - 

रसाआज्लजाअ शुभान॥ ३२॥ 

इसमें बिजौरा नींबू, इमळी और खट्टा अनार 
इनका पानक ( पन्ना ) बनाकर देवे तथा स्निग्ध, 
अम्ल और लवण रसवाले पदार्थोके साथ जांगलं 
जीवोंका मांसरस देवे ॥ ३२॥ 

सूक्तं सोबचेले शृगी ्यूषणाद्रेकदी- 

प्यके । मद्यं पीत्वा जथत्युश्रं पष- 

नोत्थ मदात्ययम्‌ ॥ ३३॥ 

सूक्त ( सिरका ), काला नमक, काकड़ादिंगी,._.. | 
त्रिकुटा, अद्रख और अजवायन इनके साथ मद्यको ' 
पीनेसे वातजनित मदात्यय दूर होता है ॥ ३३ ॥. 

पित्तान्वये मधुरवगे कषायसिद्ध मद्यं 

हितं समधुशर्करमिष्टगन्धि । पीत्वा 

च द्यामपि चक्षुरसप्रगाढं 'किश्चित्‌ 


AT 2005 


क्षणास्थतमथाछाखतव्यमबं ॥ ३४ ॥ 
पिन्तजानित मदात्यय रोगमें मधर वगकी औषः 


धियाके द्वारा काथ बनाकर उत्तम गधवाली मद्रास 
मिलाकर ओर उसमें शहद तथा मिश्री डालकर पीवे। 
अथवा मदिरा और बहुतसे ईखके रसको पीकर 


थोड़ी देर ठहरकर वमन करे ॥ ३४॥ 


सतीनसुद्वमिश्रान वा दाडिमामल- 

कान्वितान्‌ । द्राक्षामलकख जूर परूः 

षकरसंन वा । कल्पथत्तपणान्‌ यूषान्न" 

साश्च वावधात्मकान्‌ ॥ ३५॥ 

सटर, मूँग अथवा अनार और आमले या दाख, 

आमले, खजूर और फालसे इनके रसोंके द्वारा तृप्ति 
कारक यूष और अनेक प्रकारके रस बनाकर देवे 
॥ ३५॥ 


पित्त क्षोद्रसितायुक्तं मद्यमद्धोंदक 
पिबेत्‌ । पित्तपानात्यये योज्या , सवः 
लश्च क्रिया [हिमाः ॥ ३६ ॥ कः 
पै्तिक मदात्ययमें हहद और मिश्रीके साथ॑ | 
आधा जळ मिली हुई मदिरा पीवे। पित्तज पानात्यर्यम . 
सब प्रकारका शीतल क्रिया करे ॥ ३६ ॥ 
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मदात्यवाधिकारः 


(३०३) 


पानरागे कफोडूति लङ्नश्च यथाब 
लम्‌ । दापनीयोषधोपत पिबिन्मत् 
समाहितः॥ ३७॥ 


कफजानेत मदात्ययरोगमें वमनकारक औषावि 
याका माद्राम मिलाकर उससे वमन करना ।हत- 
कार ह आर वलानुसार छंघन करावे तथा अञ्निको 
दापन करनवाली आधषाधयोक साथ मच पाव ३७॥। 
निकळाया रसी वाऽपि व्योषचूणे 
= समान्वतः । शुष्कमूलकजो ` यूषः 
कोलित्थों बा मधूत्कडः। यवाजन्नवि- 
कातयाज्या जाङ्गलान्नक्गतानि च॥३८॥ 


विकलक रसम ्रिकुटेका चूण डालकर सेवन 
कर या सूखी मूलीका थूष या कुलथाका यूष, तीन्र 
माद्राम मिलाकर पीवे अथवा जीका यूष या जाकी 
माद्रा आर जांगळ दशके जीवोंका मांसरस पीवे 
॥३८॥। 


अष्टाङ्ग लवण । 


सोवचेलमजाजी च वृक्षाम्लं साम्लवे- 
तसम्‌ । त्वगेलामारचाधांशं शार्करा- 


# भागयोजितम्‌ ॥ ३९॥ एतल्कलणम- 


छटाङ्गमाम्नेसन्दपनं परम्‌ । मदात्यये 
कफप्राये दद्यात झ्लोतो विशुद्धये॥४०॥ 


कांडा नमक १ भाग,जीरा, तितिडी, अमल्बेत, 
दाळचीनी, इळायच ऑर काली मिच ये प्रत्येक 
आधा भाग ओर मिश्री एक भाग लेवे, सबको 
एकत्र कूट पीस लवे तो अष्टांग लवण तैयार होता 
ह । यह अष्टांग डवण--आप्निको दीपन करनेवाला 
ह्‌ । इसको स्रातांके शुद्ध करनेके छ्यि कफजनित 
मदात्यय रोगमें देवे ॥ ३९ ॥ ४०॥ ` 


EK ( 


सवजे सवमेवेदं प्रयोक्तव्यं चिकित्स- 
केः। आभिः क्रियाभिः सिद्धानेः 
शान्ति याति मदात्ययः ॥ ४१ ॥ 


वसनद्ऽ्यसंयुत्तवद्येनोक्लेखनं हितम्‌ । 


त्रिदोपजाने मदात्यय रौगमें उपरोक्त सर्वद्षोष' 
नाशक चिकीत्सा करनी चाईए । इत प्रकार विधि- 
पूवक चिकित्सा करनेसे मदात्यय रोग शांत होता है 
॥ ४१ ॥ 


न चेन्मद्यक्रम हित्वा क्षीरमस्य प्रयो- 
जयेत्‌। लङ्गनाद्यैः कफे क्षीणे जाते 
दोवेल्यलाघवे ॥ ४२॥ ओजस्तुल्य- 
शणं क्षीरं विपरीतश्च मद्यतः। क्षीर" 
प्रयोग मद्यश्च क्रमेणाल्पालपमाच- 
रेत्‌ ॥ ४३॥ 


मदिराका क्रम छोड़कर दूध नहीं देना चाहिए । 
जब छघनादिस कफ क्षीण होजावे और दुबेळता 
तथा ळघुता प्राप्त होजावे तब ओजके समान गुणों- 
वाळा गोका उत्तम दूध मार्देणसे विपरीत देता 
चाहिए । दूध अथवा मदिरा थोड़ी २ देनी चाहिए 
॥ ४२॥ ४३ ॥ 


मन्थः खजूरमुद्वीकावृक्षाम्लाम्लिक- 

दाडिमेः । परूषकेः सामलकेयुक्तो 

मद्याविकार लुत्‌॥ ४४॥ 

खजूर, दाख, तिन्तिडी, इमली, अनार, फालसे 
और आमले इनका मन्थ बनाकर सेवन करे तो 
मदिराके विकार दूर होते हैं ॥ ४४ ॥ 


चव्यादिचूण । 


चव्यं सोवचल हिङ्टु जीरकं विश्वदी- 
प्यकम्‌ । चूण मधन दातव्यं पाना- 
त्ययरूजापहम्‌ ॥ ४५ 0 


हंग se > जी ड 
चव्य, काळा नमक, हिग,जीरा,सोठ ओर अज- | 


मोद इनका चूणे मदिराके साथ सेवन करे तो पाना: 
त्यय रोग दूर होता है ॥ ४५॥ 


मधुत्रिफलाशुडा द्रॅकयोग । 


मधुना हन्त्युपयुक्ता त्रिफला : 
गुडाद्रकं प्रातः । सप्ताहात्‌ र 
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(३०४) 


बङ्गसेने भाषाटीकासाहते- 


पाएन 
स्या SISSIES PRES 


२ 


, रात्रिमें जिफलेके चूणको शहदके साथ आर 
ध्रातःकाल--गुडके साथ अदरखका भक्षण कर तथा 
पथ्यसे रहे तो सात दिनमें मद, मूच्छा, कामला 
और उन्मादरोग नष्ट होता है ॥ ४६ ॥ 


अहानि सप्त चाष्टी च नूणाँ पाना 
त्ययं स्मृतम्‌ । पानं हि भजते जीणे- 
मत ऊध्व विमागंगम्‌ ॥ ४७॥ 
मनुष्योंके पानात्यय रोग सात या आठ दिनतक 
रहता ह फर जाण हकर अन्य गातका प्राप्त हा 
जाता ह ॥ ४७ ॥ 
सगुडः कूष्माण्डकरसः शमथाति म- 
दमाशु मदनकोद्रबजम्‌। धचूरक च 
दुग्ध सश्ाकेरश्च पानयोगेन ॥ ४८॥ 
पठक रसस गुड़ डालकर पानस भनफछ आर 


कादोका मद्‌ शात दूर हाता ह । दूधम मिश्रा 
डालकर पीवे तो धर्तूरेका मद दूर होता हं ॥ ४८ ॥ 


सच्छदिम्व्छांतिसार मदे पूगफलो द्भ 
बम्‌ । सद्यः प्रशमयेत्पातमातपेर्वाः 
रि शीतलम्‌ ॥ ४९॥ 


पटभरकर शीतल जळ पानस वमन, सूच्छा, 
अतासार आर सुपाराका अद्‌ दूर हाता ह ॥ ४९॥ 


बन्थकराषध्राणाजलपानाछङवणभक्षः 


णादाप चा शाम्यात पूगफलमदश्चू- 
णरूजा शकराकवलात्‌ ॥ ५० ॥ 


आरन उपलोका सूघनेस था जळको पानिसे 


अथवा नमकको भक्षण करनेसे सुपाराका मद्‌ दूर 
हाजाता ह, मिश्रीका कवळ धारण करनेसे चूनेका मद 


दूर होता है ॥ ५०.॥ 


मद्य पीत्वा यदि नाःततक्षणमवलेटि 
व्यापत! सपृताम | जातु न मदयाति 
मद्य मनागापि प्रथितं जीणेमपि॥५१॥ 
मद्यका पीकर जो तत्काळ ही घीमें मिश्री मिलाकर 
खाय तो अत्यन्त तीक्ष्ण मीद्रा भी जीण हो जाती 


ह॥५१॥ 


कटफलशुस्तगुडूचीमाषेः . ळमाविब- _ 
घितेश्व तत्सवेम्‌ । चवितम्ुखबुतमात्र | 
हन्याहन्य सुराजभवमू्‌ ॥५२॥ | 
कायफल १ माशे,नागरसाथार सारा आर शलाय 
३ मार इनका सथपानक पश्चात्‌ थुंखम डाळकर 
चाबे तो मुखकी गन्ध दूर होती है ॥ ५२ ॥ 
पथ्याक्काथेन संसिद्धं घृत धात्रीरसेन 
वा । सर्प! कल्याणकं वापि मदम- 
चछोपहं पिबेत्‌ ॥ ५३॥ 
हरड्के काथमें अथवा अमलोंके रसमें घीको 
पकाकर सेवन करे तो मद और मूच्छ सब दूर 


होती है ॥ ५३ ॥ ~ 


शातावराएुननवादषूत । 


शातावरीसवश्वोवयष्टीकर्कैः शतं घृ- 
तम्‌ । पथः पुननेवाक्काथे पानात्यय- 
मपोहाते॥ घृतं पुष्टिकर पानान्म- 
द्पानहतोजश्ञः॥ ५४॥ 
शतावर,पुननवा ओर सुलठीके कल्कके द्वारा दूध 
आर पुननंवाक काथम छघुतका पकाव । यह घृत 
पुष्टिकारक और मदात्यय रोगको दूर करताह।।५४॥ 
थ च तुष्णादयो रोगास्ते निबायोः 
स्वभेषजेः । मद्यप्रक्षीणद्हस्थ बस्तयः 
साडुवासनाः । अभ्यङ्गात्सादनश्लान- „ 
सापिःक्षीरानिषिवणस्‌ ॥ ५५॥ 
मदात्ययमें तषा आदे जो रोग ह उन उनको 
औषधियोंसे दूर करना चाहिए । मद्यसे क्षीण देह- 
वाले मनुष्योंकों अनुवासनर्बासेत, अभ्यंग, उत्सादन, 
स्नान आर घृत दूधका पान करना मद्यक दाषकां 
दूर करता हे ॥ ५५ ॥ 


जलप्छतश्चदनभूषिताङ्गः खग्वी सभ” 
क्तां पिशितोपर्देशाम्‌ । पिबित्छुरां 
नेंब लभल रागान्मनोवघातांश्च मदं 

न यात ॥ ५६ ॥ फी 
जो जलमें गोता मारकर स्थान करते हैं, शरीरको 


| चन्दनादि पदा्थाँसे विभूषित करते हे, भांत और मांसं 
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दाहरागावकारः । 


I VT डड 


( ३०५ ) 


तथा उपदंश ( चाट,) के साथ मदिराको पान करते 


क्श £ २ र ` ~ 
* हैं वह मनको चष्ट करनेवाले मदको प्राप्त नहीं होते५६ 


यं दोषभधिकं पश्चेत्तमादौ प्रतिका- 
रयेत्‌ । कफस्थानावुपूर्व्या वा लुल्य- 
दोषे मदात्यये ॥ ५७ ॥ 
मदात्यय रोगमें जोनसा दोष आधिक दीखे उसीको 
प्रथम [नवारण कर अथवा समान दोषवाले सदात्य- 
यभें क फस्थानके आजु पूवतापूर्वक चिकित्सा करे५७ 


त्याज्य रोगी । 


...... कान्तिश्च हीना च विहनीकणो जि- 


ह LS ब Da 
[तिनीला दुदानाबली च। नेत्रे तु 
~ शु ७ ह ° 
रक्ते शुकपक्षर्पाते ळृष्णाथरो यत्र 
CaS Ce e ष्‌ 
वेबजनायः ॥ ५८ ॥ 
जिसके देहकी कान्ति नष्ट होजाय, कानेंसे ठीक 
नहीं सुनाई देव, जीभ और दांतोंकी पीक्त अत्यन्त 
नीली पडजाय, नेत्र लाळ अथवा तोतके- पंखकी 
समान पीले होजाय और होठ काळे पड़जाय ऐसे 
मदात्ययरोगवालेको त्यागना उचित है ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकार्यां पानात्यय- 
परमदपानाजणिपानविश्रमाधिकार 
सम्पूर्ण । 


अथ दाहरोगनिदानाधिकार । 


त्वच प्राप्तः स पानोष्मा पित्तरक्ताभि- 
मूच्छितः। दाह भरकुरुत घोरं पित्तव- 
ततत्र भ्रषजम्‌॥ १ ॥ 

मद्यपान करनेस दूषित पित्तकी गरमा पित्त ऑर 


4 रक्तको बढाकर त्वचामें दाहको उत्पन्न करती ह) उस 
` दाहको मद्यजनित कहते हैं । इसमें पित्तकी समान 


चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १ ॥ 
० 


चिकित्सा । 
शतधातषृताभ्यक्तं दिल्यात्त यवस- 
क्निः । कोलामलकसंयुक्तेदांडिमा- 
म्लेन बाद्धेमान ॥२॥ 
दाहूसे पीडित मनुष्यक शरीरमें सोबार धुले हुए 
घीका छप कर । तथा जोक सन्तआका शरारपर ल्प 
। बेर आर आसळाको एकत्र पासकर या अनार 
आर इमळाका एकत्र पासकर ळप करे ॥२॥ 


छादयत्तस्य सवाद्भमारणालाद्रेवा- 
ससा । लामज्जेनाथ शूक्तेन चन्दने- 
नालुलेपयेत ॥ ३ ॥ 
वस्क्रमें कॉजीका लेप करके उससे सवगिको आ- 
च्छादित करे । अथवा छामज्जक (खस भेद )नामक 
सुगान्धत तण या सिरका अथवा चन्दनका अनुले- 
पन करे ॥ ३ ॥ 
चन्दनाम्दुकणास्यन्दितालव्रन्तोप- 
वीजितः । सुप्यादाहांदितांभोज- 
कदलीदलसंस्तरे ॥ ४॥ ` 
चन्दुनको जलमें पीसकर उस जलसे ताड़के पंखे 
को सिजोकर उससे दाहरोगीकी पवन करे तथा कः 
मल ओर केलेक्रे पत्तांपर शयन करावे ॥ ४॥ 
परिषेकावगाह्‌षु व्यञ्ननानाश्च सेव- 
ने । शस्यते शिशिरं तोयं तृष्णादा- 
होपशान्तय ॥५॥ 
दाहसे पीडित मनुष्यके शरीरपरः शीतळ जळका 
छांटा देना, शीतळ जळमें घुसकर स्नान करना, पंखे 
पर शीतळ जलको छिड़ककर पवन करना, थे सब 
तषा और दाहको शमन करते हे ॥ ५ ॥ 
क्षीरे क्षीरकषायेश्च खुशतिश्चन्दना- 
न्वितेः । अन्तदाह्‌ प्रशमयेदेतेश्चा- 
न्थः सुशीतलः ॥ ६ ॥ 
दूध ओर दूधवाछे वृक्षोंका सुरीतळ चन्दनयुक्त 
काथसे और अन्यान्य शीतल प्रयोगोसे अन्तदाह | 
रामन होती ह॥ ६ ॥ ड 
फूलनीलोधरसेव्याम्डु हेमपत्र ३ 
नटम्‌। कालीयकरसोपतं द 
स्त प्रलेपनम्‌ ॥ ७ ॥ “न 


| = स 
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(३०६) बड़सेने भाषाटीकांसहिते- 


URED TA) 


SSIS > ° "© "hs पर पपपपरपा दवा प्रफप पाकफ ८5 पर 


फूछग्रियग, छोध, छामज्जक, सुगन्धवाला, धतूर 

के पत्ते, चंदनं इनको अगरके रसमें पीसकर लेप 
करनेसे दाह शमन होती हे ॥ ७ ॥ 

श्क्ष्णसूक्ष्म क्तो लेपश्चन्दनस्यापि 

दाहनुत । त्वग्जातस्योष्मणो रोधा- 

च्छीतकृत्वमथागुरू ॥ ८ ॥ 

सफेद चन्दनको बाक पीसकर उसका पतला 
लेप करनेसे दाह दूर होती है । त्वचागत गर्मकि 
रुकनेसे शारीरकी त्वचा शीतळ होजाती है । शीतके 
होने पर शार्ररपर अगरका लेप करे ॥ ८ ॥ 


` द्वीबेरपग्मकोशीरचन्दनक्षोद्वारिणा । 

सम्पू्णामवगाहित द्रोणी दाहादितो 

नरः॥ ९५ ॥ | 
सुगन्धवाला, पद्माख, खस और चन्दन इनको 


 जलमें पीसकर उस जळको डेगमें भरकर उसमें दाह 


पीडित मनुष्य गोता मारकर स्नान करे ॥ ९॥ 


आमलक्या दिखण्ड। 


आमलक्याश्च कुडवं खुस्विन्नं निष्कु- 
लीकृतम्‌ । प्रस्थेन पयसा पिष्ठा पचे- 
त्मस्थे च सर्पिषि ॥ १० ॥ प्रस्थं दृत्त्वा 
सितायाश्च वासापलचलुष्टयम्‌। जी- 
रकं मरिचं कृष्णां चाठुजातं क्षिपेः 
त्पुनः॥ ११ कर्ष द॒त्त्वा ततः '्मिग्धे 
भाण्डे ध्रत्वोपभोजयेत्‌। दाहं सुदुजयं 
हन्ति मूच्छौ छर्दि चिरोत्थिताम्‌ ॥१२॥ 
उत्तम बडे बडे ३२ तोळे आमले लेकर उनकी 
गुठळी अळग करके एक प्रस्थ दूधमें पीसकर एक 


प्रस्थ घीमें पकाकर उसमें मिश्री १ प्रस्थ, अडूसा ४ 
पळ, जीरा, कालीमिरच, पीपल, दालचीनी, इलायची 


NR. ~ "> Ns 
तेजपात आर नागकेशर इन प्रत्येक औषेधियोंका 
कल्क एक एक तोला डाळे जब पककर तैयार होजाय 
तब उतारकर चिकने बासनमें भरकर रख देवे । यह 


2... आमलक्यादे खंड-दुजेयदाह, मूच्छ और बहुत 
Sr 


नोकी बमनको भी दूर करता है॥ १ ०॥११॥१२॥ 


| 


माठुळुङ्गरसक्षौद्रमेदह दाहनाशनम्‌ । ¬ | 


शस्यते चात्र पानाने शीताति 
विविधानि च ॥ १३॥ 
बिजोरेनींबूका रस और शहद इनका लेप दाहको , 
शमन करता है । दाहरोगमें विविध प्रकारके शीतल 
पार्नाय पदार्थ सब हितकारी हैं ॥ १३ ॥ 
शीलवातजळस्पर्शः शीतान्दुपवना- 
नि च। पित्तज्वरहर॑ थञ्च दहे त- 
त्कायर्थमिष्यले॥ १४॥ 
शीतल पवन, शीतळ जळका स्पश, शीतळ उप- 
बन, (पुष्प॒वाटिका) और जो जो पदाथ पित्तञ्बरको 
ह्रनबाले हे वे सब दाहरोगमें हितकारी है ॥ १४ ॥+> 
वाप्यः कमलहासिन्यो जलयन्त्रग- 
हाः शुभाः । नाय्थश्चन्दनदिग्था- 
ङ्गा दाहदेन्यहरा मताः ॥ १५॥ 
वावडी, जिनमें कमळ खिळ रहे हैं ऐसे मिल 
जलके सरोबर, जिनमें जलके फुहारे लगरहे हैं ऐसे 
घर, जिन्‍्हेंने चन्दनादिसे अपने शरीरको अलंकृत 
किया हो ऐसी ख्ियोंका आलिंगन ये संब दाहको 
शमन करते हे ॥.१५ ॥ 
कुशादिषृत्र तेल । 
कुशादिश्ञालिपर्णीमिजीवकपमसा- 
बितम्‌। तळं वृतश्च दाहन्ने. वातापि- 
त्तावेनाशनम्‌ ॥ १६ ॥ | 
कुशादिगणकी ओषधियें, शालिपर्णी, जीवक और 
ऋषभक इन औषधियोंके द्वारा तेल या घतका सिद्ध 
करे | यह तेळ, या घत-दाह और वातापित्तको नष्ट 
करता ह्‌ ॥ १६ ॥ 
र्क्तजंदाह । 
कृत्लदेहानुग. रक्तसाद्रेक्त दहाति 
शवम्‌ । सचूष्यते तष्यले वा ताम्रा- 
भस्तास्रलोचनः । लोहगन्धाङ्गवदनो 
वह्निनेवावकीयते ॥१७॥ 
. जब सम्पूर्ण शरीरका रुधिर दूषित होकर दाहरो- 


शरीर चूसनेकीसी पीडा होती है। प्यास अधिक ळ्ग- 


ती है, नेन्न तांबेके समान खाल होतेहे, गात्र और मुखर्भ _ 
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गको उत्पन्न करता है तब उस दाहसे पीडित मनुष्यकी | 
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दाहरागावकारः। 


(३०७) - 


ळक कक 
> लोहेके समान गन्ध आती हे और रोगी आग्नेसे 
जले हुएके समान अत्यन्त दाहयुक्त हो तो इसको 


रक्तजदाह जानना चाहिए ॥ १७॥ 

चिकित्सा । 

विधानेन संरुष्टाहारमा- 
'म्यत्य वा दाहो रसे 


एङ्गलेः ॥ १८ ॥ शाखा- 
व्यधये- 


छहुट्स्थ 
अर्थ सुथान्याथ रोहिणी 


इस दाहरोगीको विधिपूवेक लंघन कराकर पश्चात्‌ 
> रसंसष्ट आहार अथात उत्तम श्िंध़ और शीतल 
हल्का अन्न भोजनके लिये देवे, अथवा जांगळ जीवों 
के मांसके रसको देवे । रसके द्वारा तृप्त होनेसे दाह 
शमन होती है। जो इस प्रकार करनेसे भी दाह शांत 
न.हो तो रोहिणी नामक शिरा (नस ) को छिदवएकर 

फस्त खुळबावे ॥ १८ ॥ १९॥ 

“~ 
तष्णानिरोधज दाह। 


पित्तज्वरखमः पित्तात्‌ स॒ चाप्यस्य 
विधिः स्मृतः ॥ २० ॥ तृष्णाङुरोः 
घाइब्यातो क्षीणे तेजस्सुद्गवः । 
स बाह्याभ्यन्तरं देहं भदहेन्मन्द्चत- 
सः । सशुष्कगलताल्वाछा जद्वा 
# "निष्कुष्य वेपति ॥ २१ ॥ 
पित्तकी दाहमें पित्तञ्बरके समान लक्षण 
होते हैं इस कारण पित्तजदाहम पित्तञ्बरके समान 
चिकित्सा करनी चाहिये। प्यासके समय जलको न 
पीनेसे झरीर्‌की जल्धातुके क्षीण होनपर तेज इद्धिको 
प्राप्त होकर शरीरके बाहर तथा भीतर दाहको उत्पन्न 
करता हे इससे गळा, ताछ और होठ सूख जाते ह 
रोगी जीभको बाहर [तकाळता ह, सुध नहा रहती 
और कांपता हे ॥ २० ॥ २१॥ 


चिकित्सा । 
„ चायंयेत्काममम्भश्व राकरांभः पयो- 
पि वा | क्षीराभेक्षरसं वापि वितरे 
ञ्ारिलं विधिम्‌ ॥ २९ ॥ 


तपाजानित दाहमें यथेच्छ जळ पीवे, अथवा 
खांडका शरबत बनाकर पीवे अथवा दूधमें इंखका 
रस मिलाकर ( यदि ग्रीष्म ऋतु हो तो ) पीवे॥२२॥ 
रक्तपूर्णकोष्ठ जदाह । 
अरझूजा पूर्णकोष्ठल्य दाहोऽन्यः स्या- 
त्लुइस्तरः। विधिः सद्योव्रणीयोक्त- 
स्तस्य लक्षणमेव चच ॥ २३॥ > 
शस्रके छगनेस रुधिर निकळकर कोष्ठमें भरजाय 
तब अत्यन्त दुस्तर दाह्रोग उत्पन्न होता हे । इसके 
लक्षण सय्यात्रणके समान होते हें इसलिये इसकी 
सद्योत्रणोक्त चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 
घातुक्षयात्यो यो दाहस्तेन मच्छातषा- 
न्वितः । क्षामस्वरः क्रियाहीनः स 
सीदेद्धशर्पीडितश ॥२४९॥ 
रसादि धातुक्षयजनित दाहमें मूच्छा, प्यास,स्वर- 
भग और रोगी चष्टारहित होजाता है । इस दाहसे 
पाडत रांगा उत्तम ॥चाकंत्सा न कराव ता मृर्त्यका 
प्राप्त हाता ह्‌॥ २४ ॥ 
क्षतजोऽनश्रतश्चान्यः शोचतो वाप्य- 
नेकधा । तेनान्तदह्यतेऽत्यर्थं तृष्णाः 
झच्छोम्रलापकम्‌॥ २५॥ ` 
क्षतक होनेसे जो दाह होती हे उसमें भूख बहुत 
कम होजाती है ओर अनेक प्रकारके शोकके कारण 
जो दाह होती है उसमे शरीरके भातर अत्यन्त दाह 
होती है तथा प्यास मूच्छा झार प्रलाप यह लक्षण 
हात ह्‌ ॥ २५॥ 
मेम्माभिघातजोऽप्यस्ति सोऽसाध्यः 
सप्तमो मतः। सवे एव च वज्योः स्युः 
शीतगात्रेषु दोहिनः ॥ २६॥ 
मभस्थानमें चोट ळगनेसे दाह हाती है. बह्‌ . सात 
वीं दाह असाध्य है, सब दाहोंमें शीतळ शरीरवाला 
रोगी असाध्य ह ॥ २६ ॥ | 
चिकित्सा । 
तमिष्ठविषयोपेत॑ सुहाङ 
तभ्‌ । क्षीरमांसरसाहारं 
क्तेन साधयेत्‌ 


क 
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वड्गसेने भाषाटीकासहिते- 


ष्ठ 


धातुक्षयादिजन्य दाहरोगको अनेक प्रकारके इ 
विषयेसे जीते तथा मित्रमंडर्लांके साथ बेठकर उक्त 
विधिसे दूध ओर मांसरसका भोजन करे ॥ २७ ॥ 

सवे एव विवज्यास्तु शीतगात्रेषु 
देहिष । प्रशान्तोपद्रवो वापि शोधनं 
प्राप्तमाचरत्‌॥ २८ ॥ 
(९) ~ Cry ह आरी र 
सम्पूण शीतल शरीरवाले दाह्रांगी त्याज्य ह्‌ । 
दाहरोगमे उपद्रवोंक शमन होने पर शोधन क्रिया 
करनी चाहिए ॥ २८ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां 
दाहाधिकार सम्पूण । 


अथ उन्मादरोगाधिकार 


न 


भदयन्त्युद्धता दोषा यस्माइन्मार्गमा- 
श्रिताः । मानसोऽयमलो व्याथिङ- 
न्माद इति कीक्तितः॥ १ ॥ 
वातपित्तादि दोष अत्यन्त बढकर विपथगामी 
होकर मनोवह (मतको बढानेवाली ) धमनियोंमें 
प्रवेश करके मनमें भ्रांति उत्पन्न करते हैं। इसको 
उन्माद रांग कहत ह । यह मनका [वक्त कर देता 
है अतएव यह मानसिक रोग है ॥ ? /। 
एककशः सवशश्च दोषिरत्यथर्माच्छ- 
तः। मानसेन च दुःखेन स पश्चावि- 
ध उच्यते॥ २॥ 


अत्यन्त कुपित हुए वातादि दोषोसे एथक-२ तीन 
तीन सन्निपातस और मानसिक ठःखसे एक ऐसे 


-उत्मादराग पाच प्रकारका' हं ॥२॥ 
_ 'विषाद्ववात षष्ठस्तु यथास्वन्तेपु 


भेषजम्‌ । .स -चाम्रवृद्धस्तरुणो मदः 
न 
संत्ञां विभात्ते च ॥ ३॥ 


और एक विष भक्षण करनेसे होता है उसको छठा 


उन्माद समझना चाहिए, । इसकी यथादोषानुसार 


अ र । 
क A, 5 a 


कित्सा करनी चाहिये । जबत्तक यहं रोग बढा 
नहीं तवतक इसको मद्‌ ऐसा कहते हे ॥ ३॥ 


उन्मादके सामान्यकारण 


ओर सम्प्राप्ति। 
विरुद्धदृष्ाशुचिभोजनानि प्रध- 
षणं देवगुरुद्रिजानाम । उन्मादहे- 


तुभयहषपू्वो सनोऽसिघातो विष- 
माश्च चष्टाः॥ ४ ॥ 


संयोग विरुद्ध द्रव्य, दूषित पदाथ ओर अपवित्र 
> 


्रव्योंको भोजन करनेसे; देवता और गुरुजन आदि 


का अपमान करनेसे, भय और हर्षके कारण मनमरै- 


चोटके लगनेसे अथवा ज्ञानेन्द्रियोंकी चेष्टा करनेसे 
उन्माद्रोग उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥ 
तरल्पसत्वस्य मलाः मडुष्टा बद्वार्नि 
वास हृदय प्रदूष्य । खोतास्याधेष्ठा- 
य मनावहाान प्रमाहथन्त्या शु नरस्य 
चलः॥ ५ ॥ 
पूर्वोक्त कारणोंसे दूषित वात पित्त और कफ अल्प 
सत्व (दिल कमजोर ) वाळे मनुष्योंके बुद्धिके 
नेवास स्थान मन ओर हृदयको दूषित करके और 
मनोवह्‌ स्ोतांमें प्रवेश करके अन्तःकरणेभे विकार 
उत्पन्न करेते हें ॥ ५ ॥ 


उन्मादका पूवरूप । 
धीविश्वमः सत्त्वपरिष्ठवश्च पर्याकुला ˆ 
दष्टिरथीरता च। अबद्धवाक्य हृदय- 
च शून्य सामान्यसुन्मादगदर्य लि- 
ङ्गम्‌ ॥ ६॥ 


बुद्धिमें भ्रम, चित्तमें चंचलता, राष्ट्रिको इधर 
उधर चलाना, अवेय, हृद्यमें शून्यता ओर! वथा 


बकवाद या कुछका कुछ बोलना यह॒उन्माद्रागक 
सामान्य लक्षण ह ॥ ६॥ 


वातजउन्मादके लक्षण । 
रूक्षाल्पशीतान्नविरेकधातक्षयोप- » 


वासरनिलो$तिबृद्ध+ः । चिन्तादिदुष्ट 
हृदय प्रदूष्य डुद्धि स्मृति चाप्यु- 


roses = 


क्‌ 
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पहनित शीघ्रम्‌ ॥ ७ ॥ अस्थानहा- 
ह्यस्मितगातत्रत्यवागङ्कविक्षपणरोदः 
नानि । पारुष्यकाश्यारुणवणता च 
जीणे बलं चानिलजस्य रूपम्‌ ॥ ८ ॥ 
रूक्ष, शांतळ आर थाडा भाजन करणनस, [वरक 
(जुल्लाब)धातुक्षय आर उपवास इन कारणास वादका 
प्राप्त हई वायु--चिन्ता शोकादेसे आकाछत हाकर 
अंतःकरणका दृषत करक बुद्धि आर स्मरणशाक्तका 
नाश करके उन्माद रांगकों उत्पन्न करता ह्‌ । इससे 
रोगी विना कारण ही हँसता हे,मन्द २ मुसकाता ह, 
वृता समयक नत्य आर गान करता ह, आधक 
बोले, अगाको इधर उधर फकता ह,णंता है,बोलनेसे 
खरखर, शरार कुरा आर लाळ हाजाता ह्‌ जार 
भोजनक पचनेपर रांगका आधक बल हाता-ह पय 
वातज उन्मादके लक्षण जानने ॥ ७॥८॥ 
पित्तजउन्मादके लक्षण । 
अजीणकटम्लबिदाहाशातभाज्याश्व 
ते पित्तसुदीणवेगम्‌ । उन्मादमत्युप्रम- 
नात्मकह्य हदि स्थितं खबदाशु कु 
यात्‌ ॥ ९ ॥ अमषसंरम्भ विनञ्चभा¬ 
वाः सन्तर्जनाभिद्रवणाष्ण्यचोषाः । 
प्रचछायञ्ीतान्रजलामिलाषाः पाता 


च भा पित्तळतस्य लङ्गम्‌ ॥१०॥ 
अजीणे, कडु, अम्ल, दाहकारक आर उष्ण एस 


> अधिक भोजन करनेसे पित्त बृद्धिको प्रात हकर 


इन्द्रिय लोलुप मनुष्योंके मनावह धमाचेयाम प्रब 
करके अंतःकरणको दूषित करके उन्माद रॉगको 
उत्पन्न करता है। इस रांगमें असहनशोलता, हाथ 
पार्वोका पटकना, नंगा हो जाना, भयभात हाना, 
भागना, दौड़ना, शरीरका आधिक गरम हाना, 
छायामें जानकी इच्छा, शीतळ अन्न आर शातळ जळ 
पीनेकी अभिलाषा होना ऑर शरीरका पीली काति 
-हो जाना, ये सब पित्तज उन्मादक लक्षण जानने 
॥ ९ ॥ १० ॥ 


कफजउन्मादके लक्षण । 


श्र 
संप्रणेमन्दविचेष्टितस्य सोष्मा क- 


फो मर्मणि संभदद्धः । बाद्ध स्मात 


चाप्युपहान्त ॥वत्त प्रमाहयत्‌ सजन- 

येद्विकारम ॥ ११ ॥ वाक्चेष्टितं मन्द 

मराचकश्च नारावावक्ताश्रयता व्च 

निद्रा । छदिश्व लाला च बलश्च सुक्ते ` 

नखादेशाकल्यश्व कफात्मक स्यात॥१२ 

थोडी भूख पेटभर कर भोजन करनेसे, परि- 
श्रम न करनेस मनुष्योक पित्तसाहेत कफ हृदयमें 
अत्यन्त बढ़कर बुद्धि और स्मरणशक्तिको नष्ट करकं 
चित्त को विकृत कर उन्मादरोगको उत्पन्न करता ह । 
यह उन्मादरोगी थोडा बोलता है, मोजनादिमं अरुचि 
होती है, खीमे आसक्त हो,आधिक निद्रामें मझ रहे, 
वमन और लार अधिक गिरे, भोजन करनेषर 
रोगका अधिक जोर हो । ये कफज उन्मादक लक्षण 
जानन ॥ १९ ॥ १२ ॥ 

सन्निपातजडन्मादके लक्षण! 

गः सन्निपातप्रभवोऽपि घोरः सवैः 

समस्तैरपि हेतुभिः स्यात्‌ । सर्वाणि 

रूपाण बिभात्त ताहाग्वरूद्व्भष- ` 


ज्यांविधिविवर्ज्यः ॥ १३॥ 
सान्नेपातज उन्माद्रोग सब प्रकारके मिलेहुए 
कारणेंसि उत्पन्न होता हे । इसकारण यह सब ळक्ष- 
णोंयुक्त होता है, इस महाभयंकर विरुद्ध चिकित्स- 
नीय सान्निपातिक उन्मादरोगीको वद्य त्याग दव१३ 


शोकजउन्मादके लक्षण । 


चोरेनेरेन्द्रपुरुपेररिभिस्तथान्येवित्रा- 
सितस्य धनवान्धवसंक्षयाद्वा । गाठे 
क्षते मनसि च मियया रिरंसोजोये 
ल चोत्कटतरो मनसो विकारः॥१४॥ 
चित्र ब्रवीति च मनो$तुगतं विसंज्ञो - 


` गायत्यथो हसति रोदिति चापि | के 


मठ 
चोर, राजपुरुष, शत्रु अथवा अन्य 
आससे तथा धन और बन्धुके नाश होनेसे, 
इष्ट प्रियजनोंके न मिळनेसे मलुष्योका 


अत्यन्त क्षोभित होकर घोर” साना 
अथात्‌ शोकजडन्माद्का 


= 


FT CE ` 
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[कासहित- 


रोगाक्रान्त मनुष्य ज्ञानशून्य होकर | 
गुप्त कथाओंको प्रकाशित करता है । तथा गीत 
गाता, हँसता, रोता तथा मूर्ख हो जाता हे ॥ १४ ॥ 


विषजउन्मादके लक्षण । 

रक्तेक्षणो हतबलेन्ट्रियमाः सुदीनः 
श्यावाननो विषकृतेन भवेद्विस- 
ज्ञः॥ १५॥ 

विषजउन्मादरोगाके नेत्र लाळ होजाँय, सुख 
काला पडजाय, बल, इाद्रेये ओर शारीरकी कांति 
जाता रहती ह तथा दीनता ओर ज्ञानशून्यता हो 
जाता ह ॥ १५ ॥ 

उन्मादके असाध्य लक्षण । 

अवाङ्सुखस्तून्सुलो वा क्षीणमांस- 
बळा नरः । जागरूको हासन्देइसु- 

न्मादेन विनश्याति ॥ १६॥ 

जा उन्मादरागा सदैव नाचका अथवा परका 
जिसका मुख करे रहता है, मांस और बळ क्षीण 


होजाय आर कभी निद्रा न आवे उसको असाध्य 
जानना ॥ १६ ॥ 


| चिकित्सा । 
वालक स्नहपान प्रार्वरकः [पत्तस- 
स्भव। कफजे वमन काय्य प्रा ब- 
स्त्यादकः क्रम! ॥ १७॥ 
वातके उन्माद्रोगमें प्रथम ख्लेहपान, पित्तके 
उन्मादरोगमं प्रथम विरेचन, कफके उन्मादरोगभें 
प्रथम वमन आर अन्यान्य उन्मादरोगोमें प्रथम 
बस्त्याद कमं करने चाहिए ॥ १७ ॥ 
यच्चांपादेश्यते  किविदपस्माराचि- 
कित्सिते । उन्मांदे तञ्च कत्तव्यं सा- 
मान्याहाषदष्ययोः ॥ १८॥ 
अपस्मार रोगमे जो कुछ यत्न कहागया है वह्‌ 
इन उन्माद्रोगमेंभी करना चाहिए, कारण इसमें दोष 
. आर दृष्य 


_ द्रुमास्निजलशेलभ्यो विषमेभ्यश्च तं 
सदा । रक्षेडन्मादिनं चेव सद्यः प्राण- 
हरं हि तत ॥ १९ ॥ 


उन्माद्रोगीकी वृक्ष, आभि, जळ, पर्वत और 
विषमस्थान आ[द्स सदेव रक्षा करनी चाहिए ? 
क्याक यह तत्काळ प्राणनाशक हे ॥ १९॥ 


त्राह्माङुष्माण्डाफलषड्मथाशंखपु ष्पि- 
कास्वरसाः। उन्माद्हता इष्टा पृथ- 
गत कुष्ठमघासश्राः ॥ २०॥ 
ब्राह्मो, पठा, बच ओर शंखाहुळी इनके पृथकू २ 
स्वरसम कूटका चूण आर शहद मिलाकर सेवन करे 
तो उन्माद्रोग दूर होता है। २० ॥ 
चाङ्गर'रसकाऽञजकणुडक्षसभाग स्जु= 
माथताः कमश£ | डन्नाद्रागदाम- 
ना पाता [देवसत्रयेणर ॥ २१ 
चागरा, खटकलका रस,कांजी आर गुड य सब 


समानभाग छकर अच्छ प्रकारसे एकत्र मथकर तान 
॥दनतक पानस उन्मादराग दूर होता ह ॥ २१ ॥ 


मण्डूकपर्ण्याः स्वरसः कनकदलसंयो 

जितः समभागः । शमयत्युन्मादग्॑ 

तृणराजवलारखसशुत्ठ। ॥ २२॥ ` 

मण्डूकपणी ( ब्राह्मी) के स्वरसमें धतूरेके पत्तोंका 
स्वरस सिळाकर अंथवा तूणराजवल्ली (' ताळइक्ष ) 
का रस [मंळाकर सवन कर तो उन्माद रांगा शमन 
हाता ह ॥ २२॥ 

सितकुसुमबलायाः सार्धकर्षत्रयं यः 
शिखारिचरणकोलं क्षीरपाकेन पक्क- ॐ 
स्‌ । पेबाते तदतु शीतं प्रातरुत्थाय 
नित्य जयात झडिलि घोरं व्याथि- 
सुन्माद्सुग्रम्‌ ॥ २३ ॥ 


AN 


सफेद फूलकी खिरेंटीका चूर्ण ३॥ कर्ष, पुनन 
वाका जडका चूण १ तोला, दोनोंको क्षीरपाककी 
वाचस पकाकर शीतळ करके नित्य प्रातःकाछ «पीवे 
ता अत्यन्त घोर उन्माद्रोग तत्काळ दूर होता है २३ 


सिद्धाथकाद्यञ्जन। 
'सद्धाथको हिंगुबचाकरy्जो देवदारु 

च । माञ्जष्ठा त्रिफला श्वेता कटभी 
त्वक कट्ठाजिकम । समांशानि प्रिय- _ 


८ शरीरपर- लेप करे ख़ान करे, और इसको देहपर मळे 
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ड्शुश्च शिरीषो रजनीद्वयं वत्समूत्रेण 
पिष्ठोऽयमगदः पानमञ्जनम्‌ ॥ २४॥ 
नस्यमालेपनश्चैव ख्वानसुद्गत्तन तथा । 
अपर्माराविषोन्मादकृत्यालक्ष्माज्व- 
रापहम्‌॥ २५॥ भूतेभ्यश्च भयं हन्ति 
राजद्वारे च शस्यते । सपिरतेन सिद्ध 
वा गोमूत्रे च तदर्थकृत्‌ ॥ २६॥ 

सफेद सरसों, हींग, वच, करंज, देवदारु,मजीठ, 

त्रिफळा, फटकरी, कटभी,दालचीनी, त्रिकुटा, फूल- 

प्रियंगु, सिरस, हरदी और दारुहल्दी इनको बकरी- 
के मूत्र पीसकर पोवे या अंजन लगावे, नास लेवे, 


| उस इष्ट वस्तुका नाश होना कहे, या 

अद्भुत पदार्थोको दिखाव । २९ ॥ 
बद्धं सपपतेलाक्तमुत्तानमातपे न्यसे- 
त्‌ । कपिकच्छाथ वा तत्तेलोहतेलजलेः 
स्प॒शांत॥ ३०॥ न 
उन्मादरोगीके शरीरको सरसोंके तेळसे भिजो- 

कर धूपमें चित्त लिटादेवे । अथवा उसके शरीरपर 

कौँछकी फली लगावे या गरम लोहेको अथवा गरम 

तळको या गरम जलको लगावे ॥ ३० ॥ 
कशाभिस्ताडयित्वा च खुबद्धं विज- 
ने गृहे । रून्ध्याचचेतो हि. विद्वाँस्तं 
तथा ब्रजति तत्सुखम्‌ ॥ ३१॥ 

तो अपस्मार,विष, उन्माद,कृत्या,अळक्ष्मी और ज्वर | उन्माद्रोगीको एकान्त स्थानमें बांधकर चाबुक 

दूर होते हैं, तथा भूतबाधा दूर होती है । राजद्वारमें । की मार लगावे । इसप्रकार करनेसे जब उसको चत 

जाते समय इसका सेवन करना शुभ है। अथवा इन | होजाय तव छोड देव तो उन्मादरोगी सुखी होता 

सब औषाथियोंके कल्कके हारा गोसूत्रमे घृतको | हे ॥ ३१ ॥ 

काकर सेवन क नेसे उप युक्त सब गु णोंकी पति उ + ~ EIS 

स न प्रयुक्त सब गुणोंकी प्राप्ति सर्पेणोद्धुतदेष्टिण कर दान्तेः Iसहगजश्च 
दञ्ञमुलांड सपृतं युक्त मांसरसेन वा । तमू । त्रासयेच्छस्नहरश्च शङुभिस्त- 

ससिद्वाथकवू्ण्च केवलं नावनं स्करेस्तथा॥ ३२ रा 

रूषा बहिनींत्वा खुसयतम्‌ । नासय- 
बलम्‌ ॥ २७ ॥ . युवैधरेन तर्जयन्तो तपाज्ञया ॥ २२॥ 
दरामूलके काथमें घी मिलाकर अथवा मांसरस | द्वेहदुः खभयेभ्यो हि परं प्राणभयं भ- 

"मळाकर सेवन करे अथवा केवळ सरसोंके चूणेमें वेत । तेन तस्य शमं याति सरवतो 

घी मिलाकर नास हेव तो उन्मादरोग दूर होता | [ेप्लुतं मनः ॥ ३४ ॥ 

द. Ce Rl विना दाँतके सॉप,हाथी और व्याघ्र आदि जीवों- 
उन्मादशान्तय पया रावा [तलमा- स अथवा शास्त्रको हाथमें ल्यि हुए शत्रु अथवा तस्करो- क, 
षजः । प्रयोज्यं सार्षपं तेलं नस्याभ्य- | द्वारा त्रास देवे । अथवा राजपुरुषोंसे अनेक प्रकार 

` जनयोः सदा ॥ २८ ॥ से भयभीत करावे और अनेक प्रकारसे कष्ट देवेतथा- | 

उन्मादको शांत करनेके लिये तिळ और उडदो | राजाकी आज्ञा लकर उसके शरीर और प्राणको दुःख _ 
का काथ बनाकर पोवे अथवा सस्सोंके तेळको सदैव | देवे, देह इस भयसे प्राणभय होता है, इत 
नस्य और अभ्यजनमें प्रयोग करे ॥ २८॥ करनेसे उसका बिगडा हुआ सन फिरसे प्रकृतिमें 
आश्वासयेत्सुहाद्गिश्च वाक्येधर्मार्थसं- स्थित होजाता है ॥ २२॥ ३ ॥ ३४॥ 
हितैः । ब्रूयादिष्टविनाशं वा दशोये- 
दद्रतानि च॥२९॥ ` 
उन्मादरोगीको इष्टित्रोंके द्वारा धय्य प्रदान करे, 
धर्म, अर्थको साधन करनेवाले वचनोंसे शांत करे, 


॥ ३५॥ ज्य 
उन्माद्रोगीको निरन्तर गोमांस 
मांसोके द्वारा धूती देवे ॥ ३% ॥ | 


शिनि ३१२ ) 


` इष्टद्रव्यविनारेन मनो 
तस्य तत्सहशप्राप्त्या शान्त्याश्वासेः 
शमं नयेत्‌ ॥ ३६॥ 
इस वस्तुके नाश होनेसे जिस उन्मादरोगीका 
मन नष्ट होजाय उसको वैसी ही वस्तु देवे या उस 
की मराति कहें ओर शांति,संतोष तथा धीरज आदि- 
स शमन करे ॥ ३६ ॥ 
कामशोकभयक्रोधहर्षेण्यालोभसम्भ- 
बात । परस्परप्रतिद्वन्द्रेरेभिरेव दाम 
नयेत ॥ ३७॥ 
काम, शोक, भय, क्रोध, हषे, ईषी और लोभ 
इनस उत्पन्न हुए उन्मादरोगको उनके विपरीत का म- 
शांति आदि उपायोस शांत करे ॥ ३७ ॥ 
बुद्धादोषं वयः सात्म्यं देशकालं 
बलाबलम्‌ । चिकित्सितमिदं कुण्पा: 
इन्मादे भूतदोषज ॥ ३८॥ 
वैद्यको उचित हे कि, भूतज उन्माद रोगमें रोगी 
के दोष, अवस्था, प्रकृति देश काळ और बलाबळ 
को विचार कर चिकित्सा करे ॥ ३८॥ 


महाषापतगन्धवरुन्मादस्य च बुद्धि- 


मान्‌ । वजयेदअनादीने ताह्ष्णान _ 


कूरकम्मं च॥ ३९ ॥ 

ड सहाष, [पत आर गन्धव इनका बाधासे उत्पन्न 
इए उन्मादरोगमं तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण नस्य और 
सम्पूण क्रूर कमे करने त्याग देवे || ३९ ॥ 

अपस्माराक्रियां वापि ग्रहोदिष्टांश्च 
कारयत्‌ । शान्त दाषावशुाद्वश्च 
सहवास्ताभराचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 

ग्रह ग्रतित उन्माद्रांगम अपस्मारोक्त सव क्र्याय 
कर । तथा झांति, दोष विशोधन आर स्रहबस्ति ये 

सब कम करे ॥ ४० ॥ 
मृडुपर्वान्ठु विषये क्रियाभूद्धा प्रयो- 
जयेत्‌ । शोकशान्तिमपनयेइन्मादे 
पश्चमे भिषळ्‌ ॥ ४१ ॥ 

विषजातेत उन्मादरोगमें प्रथम मृदु क्रिया करे 
आर झाकज अन्मादरोगेम शांति आदि कम्म 


_ करे॥ ४१ ॥ 
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वद्गसन भाषाटाकासाहत- 


उरोबाहुललाटश्थां शिरां मुक्ता प्र- 
यत्रतः । निवाते शमनं युज्या द्विल्वा- 
द्यम्बुकणान्वितम्‌ ॥ ४२॥ 
उन्माद्रागाका वातणाहत स्थानम बठाकर उसके 
उर्‌, बाहु आर ललाटका युक्तपृतरक फस्त खुळवाव 
आर पबल्वाद आपाधयाक काथम पापलका' चच्ण 
डालकर [पेलाव ॥ ४२ ॥ 
च्यूषणा दिवातिं। 
चशूषणं हिंगुलवणं वचाकटुकरो हि- 
णी । शिशीषनक्तमालानां बीज श्े- 
ताश्च सषेपाः ॥ ४३ ॥ गोसूत्रपिष्टेरे- 
तेस्तु वतिरनेत्राने हिता । चातुर्थि- 
कमपस्मारसुन्मादं वा नियच्छति 
॥ ४४ ॥ 
सोंठ, मिरच, पीपल, हींग, सैंधानमक, वच, 
कुटकी, शिरसके बीज, करंजके बीज ओर सफेद 
सरसां इन सबको गोमूत्रमें पीसकर बत्ती बनावे 
इस बतत्ताका नत्राम ळगानस चाताथक ज्वर, अपर 
स्मार आर उन्सादरांग दूर होता ह ॥ ४२ ॥ ४४॥ 


सारस्वत चूर्ण । 
कुष्टाश्वगन्धे लबणाजमोदे द्रे जीरके 
तरीणि कटूनि पाठा । माङ्गल्यपुप्पा 
च समानचूण कृत्वा च चूर्णेन वचो- 
द्वेन ॥ ४५ ॥ तुल्येन युक्तं बहुशो 
रसेन तद्वावितं अह्मविनिमितायाः । 

सापमशुभ्याश्च ततोऽक्षमात्रं लिह्या- . 
नरः सप्वादेनं हिताशी ॥ ४६॥ ऐश्व- 
य्येमिच्छन्मनसश्च घेय्य मेधां तथेच्छ- 
न्दिगणथ कालम्‌ । पठेन्नरः छोकस- 
ह्चमहस्तद्वत्‌ प्रयोज्यं द्विगुणश्च का- 
लम्‌ ॥ ४७ ॥ सारस्वतामिदं चूण ब- 
ह्णा निमत स्वयम्‌ । जगद्धिताय 


लाकाना इमधानां वचतसास्‌ ॥४८॥ 
कूठ, असगन्ध, सधानमक, अजमोद, दोनों जीरे 
सॉठ, मिरच, पीपछ,पाढ और झाखपुष्पी इन सबको 
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Tr 


य 


„ समान भाग लेवे और सबके बराबर बचका चूर्ण 


छेवे। सबको एकत्र करके ब्राह्मीके रसमें कई दिनतक 
खरल करे । फिर इसको शहद और घोसें मिलाकर 
प्रतिदिन एक २ तोला प्रमाण खाय इसग्रकार सात 
द्विनतक सेवन करे । इसके प्रभावस एश्वर्य, धीरज, 
भधा ओर अवस्थाकी वृद्धि होती हे। तथा एक दिन 
में हजार क्लोकोके धारण करनेकी साम्यं उत्पन्न 
होती है । और दुगुनी आयु होती है। यह सारस्वत 
नामक चूण पहले त्रम्हाजीने स्वय विकळ चित्तवाले 
मनुष्योंके लियि निर्मित किया था ।। ४५-४८ ॥ 
La ~ 
हिंग्वादिषृत । 

(4 3 ho _ र ७७७ (०५ ०९५ ९४ 

हिंगुलावचलव्याषाहपलाशबताटकम्‌। 

चतुर्णण गवां मूत्रे सिद्धसुन्माद- 

नाशनस्‌ ॥ ४९॥ 

हींग,कालानमक और त्रिकुटा यह प्रत्यक औषायि 
इन सबको दो २ पछ,घी १ आढक और घृतसे चौ- 
गुना गोमूत्र लकर उसमें घतके पकावे। यह्‌ हिंग्घादि 
घृत==उन्माद्रोग को दूर कर देता है ॥ ४९॥ 

महापेशाचिक घृत । 

जटिला पूतना केशी चारटी मकेटी 

बचा । त्रायमाणा जया बीरा चोरकः 

कटुरोहिणी ॥ ५० ॥ कायस्था शूकरी 

वक्त्रा सातिच्छत्रा पल॑ंकषा। महापुरू- 


७. षद्न्ता च वयस्था नाकुलाद्वयम्‌ ५१॥ 


कटम्भरा वृश्चिकाली सस्थिराऽपि च 
तेषृ॑तम्‌ । सिद्धं चाठ॒थिकोन्मादग्रहा- 
पर्मारनाशनम्‌ ॥ ५२॥ महापेशा- 
चक॑ नाम पृतमेतद्यथाऽमृतम्‌ । मधा- 
बुद्धिस्सृतिकरं बालानां चाम्निदीपः 
नम्‌॥ ५३॥ द 
वाछछड, हरड, भूतकेशी, ब्राह्मी, कोळ, बच, 
न्रायमाण, अरणी, क्षीरकाकोली, चोरपुष्पी, कुटकी, 
आमला, वाराह्ीकेद, सौंफ, सोया, गूगल, 
झाताबर, गिलोय, राखा, गंधरास्ता, माठकांगनी, 
= विछोटी और शालिपणी ये प्रत्यक औषधि दो २ 
तोळे छवे इन सबका कल्क बनाकर उसमें२२०तोळे 
ज़ और ५६ तोळे घत डालकर पकाने । यह 
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उन्मादरागाधिकारः । 


MME. का 


धृत-चातुर्थिक ज्वर,उन्माद, ्रहबाधा और अपस्मार 
को नष्ट करता है । यह महापैशाचिक घृत--अमृतके 
समान है । तथा सेधा, बुद्धि और स्मरणशाक्तिको 
बढानेवाळा एवं बालकोंके अंगको पुष्ट तथा 
उनके अभ्निको बढानेवाला है ॥५० ॥ ५१॥ 
॥ ५२ ॥ ॥ ५३ ॥ - 
सारस्वतघत । 
त्रिफला लक्ष्मणाऽनन्ता समङ्गा शा- 
रिवाऽमृता । ब्राह्मी पाठा द्विब॒हती / 
द्विस्थिरा द्विपुननवा ॥ ५४॥ सह- 
देवी: सूयेवछी वयस्था गिरिकणि- 
का । तोयकुम्भे पचेदेतत्पलांशा 
पादशेषिते ॥ ५५ ॥ नतं कोन्ती व- 
` चा कुष्ठं कृष्णस्षपसेन्थवेः । निरू- 
क्सवणवत्तायाः संसिद्धं पयसा च 
गोः ॥ ५६ ॥ पुष्ययोगे घृतप्रस्थं खु- 
हेमकलशे स्थितम्‌ । पानाभ्यञ्जनतो 
मेधा स्मृत्यायुःपुष्टिवर्धनम्‌ । रक्षो- 
घ्रश्च विषघ्रथ्व सारस्वतमिदं एतम्‌ 
क्काथ्ये विचूणिते क्षिप्त्वा ततः षोडः 
शिकं जलम्‌ । पादशेषं प्रकत्तव्यमेष 
क्काथवियिः स्मृतः ॥ ५८ ॥ 
हरड, बहेडा, आमला, लक्ष्मणाकी जड, अनन्त" 
मूळ, मजीठ, सारिवा, गिलोय, त्रास्ही,पाढ, कटरी, 
बडी कटेरी, शालिपर्णी,पर्तिपर्णी,दोतें प्रकारके पुन: 
नवा ,सहदेवी, सूरजमुखी, हूड और कोयळ,इन सबको 
चार२ तोळे लकर एक घडे जळमें काथ वनावे।जब 
पकतेर चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतार कर 
छान लेवे फिर उसको चूल्हेपर चढा देवे और उससे 
तगर, रेणुका, वच, कूट, पीपल, सरसों और संधा- | 
नमक इन सब औषधियोंका कल्क; रोगरहित और 
एक रंगकी गौका दूध और घी डालकर पुष्यनक्षत्रे ._ 
पकावि इसक्रो सुवणके कलशमें भरकर रख देवे। | 
फिर इसको पान और मालिशके हारा व्यवहार कर | 
नेसे,भधा,स्मरणशाक्ति आयु और पुष्टिकी डा 
है । यह सारस्वत नामक घत राक्षसबाधा 
बाधाको नष्ट करता है । काथकी 
करके सोळहगुंन 


क | ३९४ 


चौथाई भाग जळ शेष रहजाय तब उतार 
छान लेवे, यह काथकी विवे हे ॥ ५४--५८ || 


पानीयकल्याणवृत । 


दशभूली तथा रास्ता वानरी त्रिवृता 
बला । मूर्वा शतावरी चेति काथ्ये- 
स्तु कुडवेः पृथकू ॥ ५९ ॥ कृतकार्थ 
पृथक्‌ प्रस्थद्वयं घृद्वशिना पचेत्‌ । 
विशाला त्रिफला कोनती देवदार्वे- 
लवालकम्‌ । स्थिरानतं द्रे रजन्यो 
शारिवे द्वे प्रियडुका ॥ ६० ॥ नी- 
लोत्प्लेला मजिष्ठा दन्ती दाडिमके- 
सरम्‌ । विडङ्गं पष्ठपणीं च क्कुष्ठचन्दः 
नपद्यकेः ॥ ६१ ॥ तालीशपत्रं बृह- 
ली मालत्याः कुसुम नवम्‌ । अष्टा- 
बिंशतिभिः कर्कैरेतेः कर्षसमन्वि- 
लेः॥ ६२॥ चतुर्गुणं जलं दत्त्वा पृ- 
लम्रस्थं विपाचयेत । अपस्मारे ज्वरे 
शोषे कासे मन्दानले कृशे ॥ ६३ ॥ 
वातरक्ते प्रतिश्याये तृ तीयकचतुर्थके । 
कटिशूले मृत्रकृच्छे विसपॉपहले- 
पु च॥ ६४ ॥ कण्डूपाण्डवामयोन्माद्‌- 
बिषमेहगरेषु च । भूतोपहतचित्तानां 
गद्गदानामचेतसाम्‌ ॥ ६५ ॥ शस्तं 
सत्रीणाश्च वन्ध्यानां पन्यमायुबेलप्र- 
दम | अलक्ष्मीपापरक्षोज्नं सरवेग्रह 
 गनवारणम्‌॥ ६६ ॥ कल्याणकमिदं 
सर्पिः श्रेष्ठ पुंसवनेषु च। 


शशूलकी समस्त आपाधियें, रायसन, कौंछ, 
निसोत, खिंरेंटी, चुरनहार और झतावर य प्रत्येक 
आषाध एक एक कुडव परिमाण लेकर अळग २ दो 
दो प्रस्थ जलमें मंद २ अभ्निसे पकावे फिर इन सब 
काथाको छानकर एकत्र मिलाकर पकावे और इसमें 
इन्द्रायंग, हरड, बहेडा, आमला, रेणुका, देवदार, 
एळुआ, झाछिपर्णी, तगर, हल्दी, दासहस्दी, शा- 
रिवा, अनंतमूळ, फूलाप्रेयंग्र,नीलाकमल, इलायची, 
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मजीठ, दन्ती, अनारके फलको छाल, नागकेशर, 


वायविडंग, प्रष्ठपणी, कूठ, चन्दन, पद्याख,ताळीस- ९ 


पत्र, बडी कटेरी आर सालतीके नवीन फूल, थे 
प्रत्येक आंषाधे दो दो ताळे लेकर कल्क बनाकर उप. 
रोक्त काथ डाळ देवे तथा इसमें चोगुना जल और 
एक प्रस्थ घी डालकर पकावे ।. यह घत--अपस्मार 
ज्वर, शोष, खाँसी, मंदाश्चि, कृशता, वातरक्त, प्राति- 
श्याय, तृतीयक ज्वर, चातुथिक ञ्वर, कटिशूळ 
सत्रकृच्छ, विसपरोग, पाण्डु, उन्माद, विष, 
प्रसहदाष, भूतान्माद्‌ तथा अन्यान्य गद्गद एवं सन- 
स्सम्बन्धीय रोगोंमें हितकारी है। बन्ध्या खियोंको अंत्य 
न्त हितकारी है।धन धान्य और आयुको बढानेवाला, 
तथा अलक्ष्मी, पाप, राक्षसबाधा और सर्वप्रकारकी 


ग्हबाधाको दूर करता है । यह कल्याणघृत पुंसवन ४ 


कम्मस उत्तम ह्‌ ॥ ५९--६६ ॥ 
महाकल्याणपृत । 
द्विजलं सचतुः क्षीरं तत्स्यात्क- 
ल्याणक महत्‌। एभ्य एव स्थिरादींश्च 
जले पक्तेव विशतिम्‌ ॥ ६७॥ अथ 
तस्मिन्‌ पचत सपि घर्शिक्षीरं चतुर्ण 
णम्‌ । बीरा द्विमाषकाकोली स्वथं- 
गुप्तर्षभद्विभिः ॥ ६८ ॥ मेदया च 
समै! कल्कैस्तस्मात कल्याणकं मह- 
त्‌। बृंहणीयं विशेषण सन्निपातहरं 
परम्‌ ॥ ६९ ॥ 


a में दुगुना जल और चौगुना दूध € 
इस कल्याणघतमं ठुगुना जल ओर चोशुता दूध 


डाळकर पकाया जाय तो यह महाकल्याणृत सिद्ध 
होता है । शालिपर्णी आदि उपरोक्त औषधियोंको 
पीस वीस भाग जळमें पकाकर उस क्ाथमें घृत और 
एकबारकी व्याई हुई गौका चौगुना दूध,बडी शतावर, 
उडद, बनउडद, काकोली, कौछ, ऋषभक, ऋद्धि 
और भेदा, इनका कल्क डालकर घृतको पकावे तो 
यह महाकल्याणघृत सिद्ध होता है । यह घृत--पुष्टि 
कारक आर विशेष करके सान्नेपातको हरनवाला दे 
॥ ६७॥ ६८ ॥ ६९॥ 
चतसघृत । न 
श्यामा मधुरसा रास्ता देवदारु शः 
तावरी । श्रदृष्टा दशमूलश्च तेयुक्तया 


स्स्स कक्मयययवयगपगप शश . Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| है हे Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उन्मादरागाविकारः । 
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> काथकल्कितिः॥ ७० ॥ साधितखे' 
तसं नाम वृतं चतोविकारत॒त । ड 
न्मादमदमूच्छायां ज्वरापस्मारभेष- 
जम ॥७१॥ ` 


अनन्तमूल, चुरनहार, रायसन, दवदारु, शतावर, 
गोखुरू ओर देशमूलकी समस्त आषधियां इनको 


ससान भाग लकर इनक आधका क्राथ ओर आधका 
कल्क बनाकर उसमें घतका [सद्ध कर ता यह चतस- 
नासक घत सिद्ध होता ह। यह चतसनामवाला घत 
समस्त चिन्तक पवकाणंको दूर करता ह तथा 

| उन्माद, मद्‌, मच्छा, ज्वर आर अपस्मारका यह 
` ' ३ उत्तम आषाधे ह ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 


द्रतायचतसवृत । 
पश्वसूल्या च काश्मय्यों शाहनरण्ड- 
बिवृद्ला । सूबा शतावण चात 


छार्थांद्रिपालिकारिमेश ॥ ७२ ॥ कल्याः 
जकरूथ चांशिन वतस नाम तदरषूतम्‌। 


सर्ववतोविकाराणां शमनं परुः 
डयते ॥ ७३ ॥ कारय्थः कषायो 
द्विणाष्टतोयेः पानीयकल्याणकः 
` कऋल्कपाच्यस्‌॥ 


पंचसलछकी औषधियां, कुस्भेर, रायसन, | 
जड, निसोत, खिरेंटो, मूवी ऑर शतावर ये प्रत्यक 
औषधि आठ २ ताळे लकर सोलहगुन जळम पकाव 
जब पकते २ चौथाई भाग जळ शेष रह जाय तब 
इसमें पानीय कल्य।णधूतकी ओषधियांका कल्क 
डालकर पकावे इसमें कल्याणघृतका अश हान यह 
चतसघत कहा जाता है । यह घृत-सवभ्रकारक 
चित्तके विकारोंकों शमन करता ह्‌ ॥ ७२ ॥ ७३॥ 


| ` निशादि घृत । 

'निशायुकत्रिकलाश्यामावचासिद्धा- 
थेहिंगुनिः । शिरीषकटभी विताम- 
निष्ठाव्योषदाहभिः ,॥ ७४॥ समेः 


| _ ” क्ल्केपत सत्र सिद्धसुन्मादना- 
| शतम्‌ ॥ | 


हल्दी, दारुहल्दी, त्रिफला, अनन्तमूल, बच, 

सफेद्‌ सरसों, हॉग, सिरस,कटभी, फटकरी,मजीठ, 

न्रिकुटा और देवदार इन सब औषधियाको समान 

भाग लेकर इनका कल्क बनाकर इस -कलक और 

गोमूत्रके साथ घतको सिद्ध करे । यह घत--उन्मा- | 

द्रोगको अव्य दूर करता है ॥ ७४ ॥ 
चन्दनादि तेल । 
चन्दनाम्बुनखं याव्य यष्टी दोलेयपद्म- 
कम्‌ । मञ्जिष्ठासरलं दारू दाट्चेलापूः 
तिकेशरम्‌ ॥ ७५ ॥ पत्रं तेल्वं सुरा 
मांसी कङ्कोलं वनिताम्बुदम्‌ । हारिद्रे 
शारिवि तिक्ता लवणाशरुङुंुमम्‌ 
॥ ७६ ॥ त्वत्रणु नलिका चेति तेला 
न्मस्तु चतुशेणम्‌ । लाक्षारससमं 
सिद्धं ग्रहन्ने परमे मतम्‌ ७9 ॥ अपः 
हमारम्रहोन्मादक़ृत्यालक्ष्मीज्वराप- 

- हम्‌ । आयुःपुष्टिकरश्चैव वशीकरणः 
मुत्तमम्‌ ॥ ७८ ॥ | 
चन्दन, नेत्रवाछा, सुगन्ध, नखद्रव्य, जवाखार, 

मुलैठी, भूरिछरीळा, पद्माख, मर्जाठ, धूपसरल, 

देवदार, कचूर, इछायचो, जबादिकस्तूरी, नागके- 
शर, तेजपात, छोध, कपूरकचरा, बालछड, शीतल- 
चीनी, फू्लप्रयंगू+ नागरमोथा, हल्दी, दारुहल्दा, 
दोनोंप्रकारकी शारेवा, कुटकी, संघानमक, अगर, 
केशर, दाळचोयी, रेणुका और नळीनामक सुगन्ध 
द्रव्य, इन सब औषधियोंका कल्क दो दो तोळे, 
तिका तेल १ सर, दहाका तोड ४ सेर, लाखका 
रस ४ सर, इन सबको एकत्र करके तेळको सिद्ध 
करे । यह चन्दनादितैल-ग्रहबाधा तथा अपस्मार, 
सध प्रकारके अहे, उन्माद, कृत्या, अलक्ष्मी और _ 
ज्वरको नष्ट करता है। एवं आयु और पुष्टिको करने- 

वाला तथा उत्तम वशीकरण हे ॥ ७५--७८ ॥ _ 


निवृत्तामिषमद्यो यो हिताशी प्रय 
शुचिः । निजागन्तुभिरुन्माद 
दाचित स युज्यते॥ ७९ । 
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वङ्गसेने भोषाटीकासहिते- 


जो मनुष्य पथ्य मोजन करनेवाळा हे और मांस 
मंदिरा आदि दुष्ट पदार्थोको त्यागकर पवित्र होगया 
है बह निज ओर आगन्तुक उन्मादरोगसे कदापि 
पीडित नहीं होता हे ।। ७९ ॥ 
विगतोन्मादके लक्षण । 
` प्रसादश्वेन्द्रियाथांनां बुद्धयात्ममनसां 
तथा । धातूनां प्रक्कातिस्थत्व विगतो- 
न्मादलक्षणम्‌॥ ८० ॥ 
सब इद्रियों अपना २ कार्थ करेनको समर्थ हों, 
बुद्धि, आत्मा और मन प्रसन्न हों और सब धातुयें 
प्रक्षातेमे स्थित हों तो उन्माद दूर हुआ जानना 
॥ ८०॥ 
भूतोन्मादके लक्षण । 
अमत्यवारिबक्रमवीय्येचेष्टाज्ञानादि- 
विज्ञानबलादिभियः । उन्मादकालो 
[नयतश्च यस्य नूतात्यसुन्मांदसुदा- 
हरेत्तम॥ ८१॥ 
. जिसमें वाणी, पराक्रम, शक्ति, शारीरिक चेष्टा, 
तत्त्वज्ञान आर शिल्पादि ज्ञान मनुष्यकासा नहीं हो 


तथा रागका शद आर शांतिका समय निश्चय | | 


हा सक उसको भूतोन्माद्‌ कहते हे । यह भूतोन्माद 
आठ प्रकारका है ॥ ८१॥ 
देबग्रहग्रसितके लक्षण। 
सन्तुष्टः शुचिरथ दिव्यमाल्यगन्धो 
निस्तन्द्रोऽप्यवितथसस्क्ृताभिभाषी । 
तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता ब्रह्म- 
ण्यो भवति नरः स देवज्ञष्टः ॥ ८२ ॥ 
हुमहपाइतउन्मादणागमं रागाका चित्त अत्यः 
न्त सन्तुष्ट हो, शुद्ध आचरण करे, सुगान्धित पुष्पोंकी 
माछाका शरारम धारण करे शुद्ध सस्कृत भाषा 
बाल, तेजस्वी, स्थर दाष्ट,अपत्त [नकटक मनुष्याका 


सन्तुष्टो भवति न चान्नपानजातेई- 

छात्मा भवति च देवदाऊजुष्टः ॥८३॥ 

असुर्रहपीडेत उन्माद्रोगोका शारीर अत्यन्त 
पसोनयुक्त हो, ब्राह्मण, गुरु ओर दवताओंकी 
नदा कर, नत्र उज्ज्वल आर रोगी भय रहित हो, 
दृष्टिको इधर उधर फेरे, अन्नपानादिसे संतुष्ट न हो 
आरसद्व पापाक्रयाम लिप रहता ह ॥ ८३ ॥ 


गन्धवंग्रहम्रसितके लक्षण । 
हष्टात्मा पुलिनवनान्तरोपसेवी स्वा- 
चारः म्रियपारगीतगन्धमाल्यः । न- 
त्यन्‌ व प्रह्तातं चारु चाल्पशब्द 


NAN 


गन्धवग्रहपारपाडला मडुष्यः ॥८४॥ 
गधवग्रहपीड़ित उन्मादरोगमें रोगका चित्त 
सद्व प्रफुएलत रहे, पाछेनयुक्त वन उपवनमें 
अधिकतर रहनत्राला, उत्तम आचरणेंको करने- 
वाळा, प्रोतं,सुगन्ध ओर पुष्पादिकोंमें अनुराग कर- 
चवाला उत्तमप्रकारसे धीरे २ नाचे, हसे ओर मद 
२ सुसकराता ह ॥ ८४॥ 


यक्ष्रहश्रासतक लक्षण । 
ताम्राक्षः म्रियतहुरक्तवस्त्रधारी गभ्भी- 
रो द्रतगतिरल्पवाक्सहिष्णुः । तेज- . 
स्वी वदाति च कि ददामि कस्मे थो 
यक्षग्रहपरिपीडितो मलुष्यः ॥ ८५ ॥ 
यक्षम्रहपीडित मनुष्यके नेत्र तांबेके समान लाल 
हा बाराक, सुन्दर आर छाळरंगक वर्का चारण 
करे, गम्भीर, बुद्विमान्‌, जल्दी चळनेवाला, थोडा 
बोळनेवाळा, सहनशील, तेजस्वी और किसको क्या 
दू ऐसे बोलता है ॥ ८५॥ 
पित्रग्रहग्रसितके लक्षण । ` 


प्रेतानां स दिशति संस्तरेषु पिण्डान्‌ 


` वरप्रदान करता है और ब्राह्मणोंमें भाक करता है | शान्तात्मा जलमापे चापसव्यवस्त्रः । 


॥ ८२॥ 
 अशुरग्रहजुष्टक लक्षण। 


 द्विजशरुदेवदोषवक्ता जि- 
विगतभयो विमागेहष्टिः । 


मासप्लारुतलगुडपायसाभेकामस्त 
द्वक्ता भवात पपत्रग्रहाभिज्ञष्टः ॥८६॥ 


माता, पिता अथचा अन्य किसी पितृप्रहद्वारा .. 
पाडत मनुष्य शांतचित्त होकर ओर वामोत्तरीय 
वस्रको धारण करके पितरोके कुशाकी शय्यापर 
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उन्मादरोगा धिकारः 


जळ ओर पिंड देवे, तथा पितरोंमें अत्यन्त भक्ति 
करता हे, शान्तचित्त, जल और वस्न अपसव्य रक्खे 
तिळ, गुड और खीर खानेकी इच्छा करता है ॥८६॥ 
सपग्रहग्रासतक लक्षण । 
| यस्तूव्या प्रसरात सपवत व्दाचत्‌ 
टाकण्या वालहात जिहृया तथब । 
ऋयाळुणुडमडडग्बपायसप्छुावज्ञया 
भवति भजद्वभेन जुड़! ॥ ८७ ॥ 
अुजंगग्रहजुष्ट भौतिक उन्मादरोगमें रोगी पथ्वीमें 


पिशाचग्रहपीडित रोगी दोनों. हाथोको अपरक्तो 
है, शरीर कृश,कर्कश ओर दुर्गन्धयुक्त होता है. 
नानाप्रकारके प्रलापके वचनोंको चिरकालतक कहता 
है, भयानक ओर अझुचि व्यवहार करता है तथा सब 
प्रकारके अन्न और पानेंमें लम्पट होता है,जो भोजन 
मिळे तो परिमाणसे अधिक खाता है, निजन वनभें | 
रहता है और विरुद्ध आचरण करता हुआ रोरोकर 
भ्रमण करता है ॥ ९० ॥ 


असाध्यलक्षण । 


छाताके बळे सापक समान चलता हे,कभा २जिह्वा स्थूलाध्ता व्या की भ्र 
से दोनों होठोंको चाटता है,सदैव क्रोधयुक्त रहता है। | दर्ड पताति च कम्पत च याश 


न उ पथा गुड़, दूध, मधु और खीर खानेकी इच्छा करता यश्चाद्राद्वरदनगादावच्डुतः उख 
आळ 020) सोऽसाध्यो भवति तथा चरथादश्ा- 
| राक्षसग्रहग्रसितके लक्षण । व्दf॥९१॥ 


जिस भूतोन्मादरोगीक नेत्र भयानक होजाय,जि- 
हासे झागायुक्त दोनों हाथाको चाट,बहुत शीघ्र चळ 
आर निद्रायुक्त हा, कापे, पथ्बीपर गिरजाय, उस 
रोगीका रोग असाध्य जानना । जो रोगी पर्वत. या 
वृक्षादिसे गिरजाय वह अव्य मृत्युके वश होता ह 
और तेरह वर्षके बाद प्रायः सब उन्माद असाध्य 
(७ 
होजात है ॥ ९१ ॥ 


मांसारृग्बिविधसुराविकारालणप्खु- 
निलजो भुशमतिनिष्ठुरो (तिशूरः । 
कोधालविपुलबलो निशावचारी 
शोचद्विड्‌ भवाति स राक्षसेग्रेहीतः ८८ 
राक्षसम्रहपाडत रागा सास, राधर आर अरचक 
प्रकारक सादराक विकाराका भक्षण करनका इच्छा 


रता ६,अरयन्त 'चळजता आर निष्ठुरताक आचरण 
करता है, आतिशय साहसी, बलवान्‌ आर क्राधयुक्त 
हो णात्रम श्रमण करता हे । एव शुद्ध आचरणाका 
द्वेषी होता है ॥ ८८॥ 
बरह्मराक्षसग्रासितक लक्षण । 
देवविप्रणुरूद्वषी वेदवेदांगानन्द्कः । 
आत्मपीडाकरोऽहिसा ब्रह्नराक्षस- 


सवितः ॥ ८९ ॥ 
ब्रह्मराक्षससे पीडित मनुष्य देवता, ब्राह्मण आर 


गुरुजनोंसे द्वेष करता है, वेद और बदक अगाका 
निंदा करनेवाला, अपने -शरीरको पीडित करनेवाला 


हाता ह्‌ ॥ ८९ ॥ 
पिशाचग्रसित उन्मादक लक्षण । 


बह्वाशा विजनवनान्तरापसंवा व्या- 


देवग्रह-पूणिमाक 

| डद्धस्त« कृशपुरुषा गTचरञ्लापा इ” सन्ध्याके समय आर पर्णमासीको भी स 
|. जि धो भृशमशुचिस्तथातिलालः । | गन्धवैम्रह श्राय:-अष्टमीको प्रवेश करते ` 
पदाको -प्रवेश करते है, पितग्रह अस 


- शीताष्ण प्राणिना यथा । खमाण 


चष्टन्त्रमति रुदापिशाचडुष्टः ॥६०॥ _ 


देवादिकोंके आवेशा समय । 
देवग्रहाः पोणमास्यामखुराः सन्ध्य 
योरपि । गन्धवोः प्रायश्ोऽष्टम्यां यः 
क्षाश्च प्रतिपद्यपि ॥ ९२ ॥ पितरः _ 
कृष्णपक्षे स्युः श्वम्यामपि चोरगाः 
रक्षांसि रात्रौ पेशाचाश्चलुदश्यां विः 
शान्ति हि॥९३॥ दपणादीन्यथा छाया 


भास्कराचिश्च यथा देहश्च देहड़्क । _ 
विशेति न च श्यन्ते प्रहास्तदच्छ- 


रारिणाम्‌॥ ९४ ॥ 
ह प्रवेश करते हे, असुरमह 


पञ्चमीको, राक्षसमह.- रात 


| व ३१८ ) 
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वङ्गसेने भाषाटीकासहिते-- 


ध्योंके शरीरमें चतुदैशीको प्रवेश करते हैं । कोई 
इंका करते हैं कि, जब मनुष्योंके शरीरमें ग्रह प्रवेश 
करते हैं तो वे कयां नहीं दीखते इसका समाधान 
इसप्रकार है कि--जैसे कि दर्पणादिमें मनुष्य प्रवेश 
. करते हैं-अर्थात्‌ सनुष्यका प्रतिबिंब पडता हे, मनुष्यके 
शरीरं शीत, उष्ण प्रवेश करते हैं, सूय्यैकी किरणें 
सूय्येकांतमणिम प्रवेश रकती हैँ ओर जसे आत्मा 
अद्ृइयभावसे ारारमें प्रवेश करता हे उसीप्रकार सवे- 
ग्रह मनुष्यके शरीरमें प्रवेश करते हुए नहीं दीखते हे 
॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४॥ 
सरपिष्पानादिरागन्तो मेन्त्रादिश्चेक्ष्य- 
ते विधिः ॥ ९५॥ पूजाबल्यपहारोष्टि- 
होममंत्रा्नना दिभिः । जथेदागन्ठु- 
खुन्नाद यथाावाथ शाचानषक ॥९६॥ 
आगन्तुक अर्थात्‌ भूतादिजनित उन्माद्रोगको 
घृतादिपान, मंत्रादिकम्मे, पूजा,बालिदान, भेट, होम- 
मंत्र और अंजन इत्यादि विधिसे जीते। इसमें पवित्र 
वैद्यके द्वारा शुद्ध रीतिके अनुसार चिकित्सा करानी 
चाहिए ।। ९५ ॥ ९६॥ 
रक्तमाल्यानं गन्धश्च बाजान मधु 
सापषा। भक्ष्याश्च खव सबषा सा- 
मान्यो विविरूच्यते ॥ ९७॥ ` 
छाळफूलोकी माळा, सुगान्धित पदार्थ, करंजके 
बीज, शिरसके बीज, शहद, घी और सर्वप्रकारके 
भक्ष्य पदार्थ प्रयोग करने चाहिएँ । यह सामान्य 
विधि भूतोन्मादमें कही हे ॥ ९७॥ 
ऋक्षजब॒करोमाणि सळकी लशुनं 
तथा । हिंगुनूतथ वत्सस्य धूपमस्य 
याजयत । एतेन शाम्यति क्षिप्र 
- बळवानपि यो ग्रहः॥ ९८ ॥ 


हा ड दाम राछ आर गदिडके रास, हींग सेइक कांटे, 
 छशुन आर बकरेका मूत्र इन सबको एकत्र मिलाकर 


याविशुष्का च ला. योज्या नयना- 

खने ॥ १०० ॥ 

शिरसके बीज,छशुन, साठ, सफेद सरसो,मजीठ 
वच, हल्दी और कूठ इनको बकरेके मूनत्रभे पीसकर 
बत्तीयें बनावे । उन बत्तियाको छायामें सुखाकर 
नेत्रोंमें आंजनेसे सब प्रकारके ग्रह दूर होते हैं॥९९॥ 
॥ १०० ॥ 


महाधूष । 
कार्पासास्थिमयूर पिच्छडहतीनिम्भो- 
ह्थापिण्डीतकैस्त्वङ्मांसी वृषदशविट्‌- 
ठुषवचाकेछादिनिमोचनेः । नागिः 
डिजशरङ्गाहिडमरिचेर्तुर१ कृतं धूपनं 
हन्देन्मादपिशाचराक्वलष्ुरावेश- 
ज्वरन्न परम्‌ ॥ १०१॥ 
कपासके बाज (बिनौछे), मोरकी पूँछ,बडीकटेरी, 
शिवकरी निर्माल्य, भैनफल, दाछचीनी,बालछड,बिला- 
वकी सूखी विष्ठा; सुस, वच, मडुष्यके बाळ,सापकी 
कैचुळी, हाथीदांत, गोसींग, हींग ओर काळीमिरच 
इन सबको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर धूप 
बनावे।यह धूप-स्कन्दोन्माद, पिशाच, राक्षसबाधा, 
असुरादेका आवेश आर ज्वरको नष्ट करता हू१०१ 
कल्याणकं म्रयुन्गीत महद्वा चेतसं 
वृतम्‌ । तल नारायण वाथ महन्नारा 
यण तथा ॥ १०२॥ 


२२ 


इसम कल्याणघत अथवा महाकस्याणधत वा 3 


चेतसघृत या नारायण तेळ अथवा महानारायण तळ 
प्रयाग कर॥ १०१ ॥। 


न च रोद्रं: प्रथू्जीत प्रथोगं देवता- 
अहे । ऋते पिशाचादन्येषु प्रातिकूलं 
न वा चरेत्‌॥ १०३ ॥ 

दृवग्रहग्रासत मनुष्यक कदापि राद्रकम्मं नहा 
प्रयाग कर। आर [पशाचाद ग्रहग्रासतका छाडकर 


मनुष्योंको कदापि उनके प्रतिकूल विधि न करे१०२ 


वेद्यांस्तु वे निहन्युस्त छुबं कुद्धा म, . 


होजसः । हिताहितविधानश्व 
त्यमेव समाचरेत्‌॥ १०४॥ 
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अपह्माररीगायिकारः। 
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(३१९) 


क्योंकि विरुद्धकम करनेसे वे कुद्ध होकर वद्यको 
त ES) 
नष्ट कर दुत ह अतएव इनमें हिताहित विधि अच्छे 
प्रकारसे विचारकर प्रयोग करने चाहिए ॥ १०४ ॥ 


र 


ति श्रीबंगसेने भाषाटीकायां उन्मादा- 
धिकार संपूर्ण । 


अथापस्माररोगाधिकार । 
— Of — 
अपर्मारका निदान। 

_ चिन्ताशोकादिभिदोॉषाः कुद्धा ह- 
सातसा [स्थताः । क्रत्वा स्मृतरप- 
इवंसमपर्मारं प्रकुवते ॥ १॥ 

चिंता,शोकादि कारणस प्रकुपित हुए दोष हृदय 
और ख्नोतोंमें स्थित होकर स्मरणशक्तिको नष्ट करके 

ह अपस्माररोगको उत्पन्न करते दै ॥ १ ॥ 

| वातात्पित्तात्कफात्सबेंदॉषेः स स्या- 
ख्चलुर्विधः । तमसो दशनं ध्या- 
नं हत्कम्पो नेत्रवेक्गतम्‌ । भ्रमो हृदः 
यञ्चून्यत्वं भाविनस्तस्य लक्षणम्‌ ॥२॥ 
बात,पित्त और कफ तथा त्रिदोषज ऐसे | 

रोग चार प्रकारके हैं। अधकारदशन, एकओर ध्यान 

कगजाय, हृदयका कॉपना,नेत्रेंका विकृत होना, श्रम, 
हृदयमें शून्यता इत्यादि अपस्मारके सामान्य लक्षण 

जानने ॥ २॥ 
नमःप्रवेशः संरम्भो दोषेद्रकहत- 
स्मृतिः । अपस्मार इति ज्ञेयो गदो 
घ्ोरश्चठरविधः ॥ ३ ॥ 

अंधकारमे प्रवेश होनेके समान ज्ञानका नष्ट हो- 


जाना, नत्रांका टेढा तिरछा हाजाना, हाथ, पराका 
इधर उधर पटकना, इसम दुष्ट दाषाक द्वारा ज्ञान 


आडम > -. 


-* अपस्मार रोग कहते हैं । यह भयंकर अपस्मार रोग 


वात, पित्त, कफ और सान्निपातिक ऐस चार प्रका- 
रका है ३ ॥ 


आना, ध्यान ळगजाना, मूच्छ, निद्राका नाश, तथा 
NON se २) ७) ~ 
मन और इँद्रयाे मोह्‌ हो ये सब लक्षण अपस्मारके 
0००, ७ सॅ 
पूवेमें होतेहे ॥ ४ ॥ 


और स्मरणशक्तिका नाश होता है। इसकारण इसको 


अपस्मारका पूर्वरूप। 
हृत्कम्पःशून्यता स्वेदो ध्यानं मूच्छा- 
प्रमूढता । निद्रानाशश्व॒तस्मिश्र 
भविष्यति भवन्त्यथ ॥ ४॥ 
हृदयकम्प, अंगोंमें शून्यता, पसीनिका अत्यन्त 


वातजअपस्मारके लक्षण । 


कम्पते प्रद्‌शेइन्तान्‌ फेनोद्वामी श्व- 
सित्यपि। परूषारूणक्गष्णानि पश्येः 
द्रपाणि चानिलात ॥ ५ ॥ 
वातजअपस्मारम रागांका अरुण या कुष्णचणका 
स्वरूप दाखता हं अथात्‌ उसका एसा सालस हता ह. 
के सरपास कोइ लाल या काऊ रगका मनुष्य दडा 
चला आता हूं तथा कापता इ, दाताका न्चवाता ह; 
मुखस झाग डाळता ह आर खर २ श्वास लता ह॥५॥ 


पित्तज अपह्मारक लक्षण । 


पीलफेनाङ्गवक्राक्षः पांतास्रम्रपदरा- 
नः । सतप्णाष्णानलव्याप्तलाकदशा- 
च पात्तकः ॥ ६॥ 
पित्तज अपस्मारवाळा रोगी पीत या छोहित रंग 

के स्वरूपको देखकर मूर्च्छित होजाता हँ अथात्‌ 
उसको यह मालूम होता है. कि मेरेपास कोइ पोळ 
रंगका मनुष्य दोंडा आता है । उसका शरीर, मुख, 
मुखक्रे झाग और नेत्र पाले रंगेक होते है! उसको 
अत्यन्त तृषा होती है और सम्पूण जगत आशि द्वारा 
व्याप्त और संतप्त दाख पडता है ॥ ६ ॥ 


कफजअपस्मारके लक्षण । | 
शुक्कफेनांगवक्राक्षः शीतपुष्टाङ्गजो | 
गुरूः । पश्येच्छु्ानि रूपाणि क 
प्मिको झुच्यत चिराव ॥ ७॥ 


कफकी मुगीवाला रोगी सफेद रंगक 


ह: ड IgtuZed Dy Arya cama Foundation Cnhennal and esangotri आ घ... 
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बङ्गसेने भाषाटीकासहिते 


देहम. शीतलता, रोमांचाका होना ओर शरीरम 


पन हाना, य कफज अपस्मारक लक्षण हात ह कफज 
अपस्मारका रोगी अन्यान्य अपस्मारांका अपक्षा 
देरे चेतन्य होता हे॥ ७ ॥ 
त्रिदोषअस्मारक लक्षण । 
संवरेभिः समस्तेश्च लिङ्गेयखिदो" 
षजः। अपस्मारः स चासाध्यो यः 
क्षीणस्यानवश्च यः ॥ ८ ॥ 
जिस अपस्माररोगमें तीना दोबोंके लक्षण मिळते 
` हों उसको सान्निपातिक अपस्मार कहते हैं । क्षीण 
मनुष्योंके उत्पन्न हुआ सान्निपातिक अपस्मार असा- 
ध्य हे । यह रोग बहुत दिनांका होजाने पर भी 
असाध्य होजाता है ॥ ८ ॥ 


असाध्यलक्षंणं । 

वस्फुरन्त सुबहुशः क्षीणं प्रचालित 

श्रवम्‌ । नेत्राभ्याश्च विकुवोणमपस्मा- 

रो विनादायेत्‌ ॥ ९ ॥ 

जो अत्यन्त कांपे, दोनों भोको चलावे, नेत्रोंको 
ऐेढा करे और जिसका शरीर अत्यन्त कृश होगया 
हो ऐसा अपस्माररोगी नहीँ बचता है ॥ ९ ॥. 

अपस्मारके वेगका समथ । 


पक्षाहाद्वादशाहा द्रा मासाद्रा कु 
पिता मलाः । अपस्माराय कु्वेन्ति 
वेगं किविदथान्तरम्‌ ॥ १० ॥ देवे 
वषेत्यपि यथा भूमी बीजानि का- 
निचित्‌। शरदि प्रतिरोहन्ति तथा 
व्याधिससुच्छ्यः ॥ ११॥ 

१५ दिन, १९ दिन अथवा एक महीनेमें वातादि 
दोष कुपित होकर अपस्मारके रोगको करते हैं । इन 
में पित्तका १५ दिनमें, वातका वेग १२ दिनमें ओर ' 
कफका वेग १ महीनेमें होता है । ओर कभी २ 
उपरोक्त अवधिको छोडकर आधिक कम दिनेंमिं भी 
होता है । इसमें दृष्टान्त कहते हैं कि, बहुत प्रकारके 
बीज प्रथ्वीपर वर्षा होनेपर भी उत्पन्न नहीं होते हैं 
ओर फिर शरद ऋतुम जमेत हैँ । इसीप्रकार रोगकी 


>. अवघि भी जाननी चाहिए ॥ १०॥ ११ ॥ 
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चिकित्सा । 

पूर्व युञ्ज्यादपस्मारे छदेनादीनि डुः 

द्विमाव्‌। वातिकं बस्तिभिः प्रायः पे- 

~ Lea न्स ५ च) AD 

'तिकन्लु व्रिचन£ । कफज बसमनथा- 

मानपस्मारसुपाचरेत ॥१२॥ 

अपस्मार रोगमें पहले बुद्विमान्‌ वैद्य वमनादि 
क्रिया करे । प्रथम वातज अपस्मारमें बस्तिकस्भ 
पित्तज अपस्माररोगमें विरेचन और कफज अपस्मार 
रोगमें वमन करावे ॥ १२ || 


ततस्तोक्ष्ण प्रयुभीत मिषक्सम्य- 
ग्विशोधनम्‌ । सर्वतः शुद्धदेहर्य 


स्याइन्मादहरा क्रया ॥ १३॥ 


AN 


जब इसप्रकार अपस्मार रोगीके देहको अच्छेप्रन 

कारसे शुद्ध कर लेवे तो फिर तीक्ष्ण कम्मं प्रयोग 
~ N Cc > 

करे। अपस्मार रोगीको सर्वेप्रकारसे शुद्ध करके 


पश्चात्‌ उन्माद्नाशक क्रिया करे ॥ १३ ॥ 
उपयोगे प्रहोक्तानां योगानां चाथ 
शेषतः। शिद्रकटवङ्गकिणिहीनिम्ब- 
त्वप्रससाघितम्‌ ॥ चतुओणे गवां मूत्रे 
तलमम्यंजने हितम्‌ ॥ १४॥ 
भूतादि भ्रह्ममें जो प्रयोग कहे हेवे इस अपस्मार- 
रोगमें भी प्रयोग करने चाहिँ । सहिँजनेकी छाल, 
इ्योनाक, कटभा और नीमकी छाल, इनके काढेमें 


चाशुना गामूत्र डाळकर तेळको पकावे। इस तेलका 
भाळ करनसे अपस्मार रांग शामन हाता है।। १४ ॥ 


गोधानकुलनागानां वृषभक्षेगवाम- 
प । पित्तेषु तेलं सिद्ध नस्थाभ्यः 
ड्रेबु पूजितम्‌ ॥ १५॥ 

गोय, नोछा, साँप, बेळ, रीछ और गौ इन सबके 
पित्ताको लेकर तेळमें पकाकर उसको नस्य आर 
अभ्यजन कमेमे प्रयोग करना चाहिए ॥ १५ ॥ 
ती&णेरुभयतो भागैः शिरश्वापि वि 
रेचयेत्‌ । पूजां रुद्रस्य कुर्वीत तह- 
णानां विशेषत; ॥१६॥ 


">. 
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अपरुमाररागावकारः 


तीक्ष्ण औषधियों के द्वारा ऊश्व, अधोभागको 
“ जुद्ध करे तथा शिरको विरेचन देवे और महादेवकी 
पूजा करे तथा विशिषकरके उनके गणोंकी पूजा 
क्रे॥ १६॥ 
तैलेन लशुनं सव्यं पयसा च शता- 
वरी । ब्राह्मीरसश्च मुना सवोप- 
| स्मारभेषजम्‌ ॥ १७॥ 
छशुनकों तेळके साध,शतावरीको. दूधके साथ और 
ब्राह्माके रसमें शहद मिळाकर सवन करनेस सब 
प्रकारका अपस्मार रोग दूर होता है ॥ १७॥ 
उद्भन्यननरग्रीवापार्श दग्ध्वा ` कृता 
¦; मषी! शीतांदुता समं पीता हन्त्य- 
। ¬ पहमारञुद्धतम्‌ ॥ १८॥ 
१ जस रस्साका गलम डाळकर सनुष्यकां,. फासा 
| दी जाता ह उस रस्साका जळाकर उसका स्याइ 
: बनाकर शातल जलक साथ पानस अपस्मारराग दूर 
| होता है ॥ १८॥ 
। बिद्या निद्रेंबां कृत्वा छागजामत्व 
। नालिकाम्‌ । तामम्लसाथितां खादे- 
दुपस्मारसुद्स्याति ॥ १९ ॥ 
बकरीकी आंतो और नलीको जळाकर उसको 
खट सिद्धू करके खाय तो अपस्मार रोगं दूर 
होता हे ॥ १९ ॥ 
निर्शुण्डीमववन्दाकपाननस्योपयो ग- 
लः । उपेति सहसा नाशमपर्मारो 
महागदः ॥ २० ॥ 
निशुण्डीके वन्देको लेकर जळके साथ पीसकर 
पीनेसे या नास लेनेस दीघर ही अपस्मार रोग शांत 
होता है ॥ २० ॥ 
मनोह्वाताक्ष्येजञ्चेब शक्कत्पारावतस्य 
च । अञ्नेना द्वन्त्यपस्मारझुन्माद्‌ शच 
विशेषतः ॥ २१ ॥ 
भैनशिल, रसात और कबूतरकी बीट इनको 
एकत्र पीसकर नेत्रोंमें आंजनेसे अपस्मार रोग ओर 
| विशेष करके उन्माद रोग दूर होता हे ॥ २१ ॥ 
। ` श्रभृगालविडालानां कपीनाश्च गवा- 
„`  मपि। पित्तांनि नस्यतो दद्यादपस्मु- 


लिनिवृत्तये ॥ २२॥ 
oR 


OCI Public Bomain~Gi 


$ \ 
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हर 


-| ॥ २५ ॥ 


कुन्ता, गीद्‌ड, ब्रिलाव, बन्दर और गौ इनके 
पित्तका नास लेनेस अपस्माररोग शांत होता है॥ २२ 
यष्टाहशुवचादारूशिरीषलशुनाम- 
यः । साजमूत्ररपरुमार सान्माद्‌ ना- 
वनाञ्नन॥ २३॥ 
सुंडी, हींग, वच, देवदारु, सिरसके घीज,छशुन 
ओर कूट इनको वकरीके मून्रमें पीसकर नेत्रोमें आंज- 


नसं अपस्मार राग ओर उन्मादरोग दूर हाता 
हैं ॥ २३ ॥ 
कपेत्थाव्छारदान्सुद्दान्‌ सुस्तोशी- 
रयवांस्तथा । सव्योषान्‌ वत्समूत्रेण 
पिष्ठा वार्त प्रकल्पयेत्‌ ॥ २४ ॥ अप- 
स्मारे तथोन्मादे सपंदष्टे गरादिते । 
विषपीते 'जलमुते चेताः स्युरमृतो- 
पमाः॥ २५॥ 
कथ, शारदाय धान्य, सूग,नागरमाथा खस, जौ 
आर न्रकुटा इत सबका एकत्र बकरांक मूचभ पास 
कर बत्ती बनावे । यह बत्ती-भपस्मार, उन्माद, 
सपंदश, ।विषसे पीडित,विषपान किये हुए ओर जळ 


Do ARAN (८०. 


में डूब इए इन सब शागयाका हितकारी हैं २४ ॥ 5 
जलमुतके लक्षण|. . 
बद्धपायुं विपयाक्ष शीतपादकरादर- 
मू । विद्याज्जलमृत जन्तुं झूनपान्ना- t 
भिभहनस्‌॥ २६॥ 
जिसका मूळ द्वार ( अपानबायु ) रुक जाय,नेत्र 
विकृत हो जायें, हाथ पांव और उद्र ये शीतळ हो 
जाय तथा पांव नाभि और लिंग पर सूजन हो इस 
को जलमृत जानना ॥ २६॥ 
पुष्योद्धतं शुनः पित्तमपस्मारघ्रमञ्नः 
मू । तदेव सपिंषा युक्त धूपनं परमं 
स्मृतम्‌ ॥ २७॥ 
पुष्यनक्षत्रमें कुत्तेका पित्त लेकर नेत्रोंमं आंज 
अपस्मार रोग दूर होता है अथवा. कुत्तक पित्तका 


धीमे मिलाकर धूनी देनेसे अपस्माररोग दूर हो 
है ॥ २७ ॥ 


याभिः क्रियामेः सिद्धामिहेदयं 
प्रबुद्धयते । स्रोतांसे चास्य 
न्ति स्मृतिं संसा 


७ से 
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बङ्गसेने भाषाटीकासाहिते- 


(३२२) 


\-ञ्य्स्ाटङ जस लायालः उ प पसस्ररम्मस्यरमान्यध्यराकरश्यप््ञ््स्यर्््न्य्ल्याय््रऽःर्ाालस्यय्n 


इन उपरोक्त क्रियाओंके करनेसे हृदयम 
उत्पन्न होता है, शारीरके स्रोत शुद्ध होते है, स्मरण- 
शक्ति और चेतना प्रकट होतो हे ॥ २८ ॥ 


नकुलालूकमाजारण्ध्रकाटाहका- 

कज? । ठुण्डः पक्षः पुरा ५श्च धूपन का 

रेद्धिषक ॥ २९॥ 

सोळा, उल्ळू, बिलाव, गीध, कीड़ा, सप॑ और 
कौआ इनकी चोच, पंख और विष्ठाकी अपस्मार 


रोगाको धूना दव । २९ ॥ 


गामूत्रसिद्वार्थकशिषम्लपणेङद्वर्सनं ले- 
. रथवा प्रलेपः । पित्तश्च गोमत्स्यळ- 

तोऽत्र धूमो नस्यञ्च तीक्ष्णेरवबोघना- 

थम्‌ ॥ ३० ॥ 

सफेद सरसों और साहजनके पत्ते इनको एकत्र 

गोमून्में पीसकर इसका उबटन या प्रलेप करे या 
गो ओर मछळीके पित्तकी धूनी देवे तथा चैतन्य 
करनेके लिय तीक्ष्ण नस्य देवे ॥ ३० ॥ 


i 


९. 


अपेतराक्षसी कुष्ठं पूतनाकेशचो- 
रकैः । उत्सादनं मूत्र पिठेमूत्रेरेवावसे- 
चयेत्‌ ॥ ३१॥ 
तुलसी, कूट, हरड, बाढछड और चोरकसुगन्ध 
द्रव्य इन सबका गास्त्रम पासकर गासत्रक साथ 
मिलाकर अपस्मार रांगाक राणाणपर सचन कर ३९॥। 
मल बहिशिखाया गवाक्ष्या लीड न- 
रेण मासेन। निःशषयत्यपस्म्रातिमि- 
_ ति सिद्ध नात्र सन्देहः ॥ ३२॥ 
मोरकी शिखाकी जडको गोएखककडीके रसमें 
. मिला कर एक महीने तक सेवन करनेसे अपस्मार 


k ` रोग दूर होता है इसमें सन्देह नहीं ॥ ३२॥ 


यः खादेत्‌ क्षीरभक्ताशी माक्षिकेन 
वचारजः। अपस्मार महाघोर खाव. 
जयेद्‌ रवम्‌ ॥ ३३ ॥ 

मनुष्य त बचके चूणको शहद सिला 
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उत्तरदिग्गलस्ठस्तकमूलं बुद्धचा ससु- 
दवतं पेष्यम्‌ । पीतं पयसा हन्यादप- 
स्यात गासवणबत्सायार ॥ ३४ ॥ 
उत्तरादेशासें उत्पन्न हुए नागरमोथेकी जडको 
उखाडकर उसका चूण करके एक रंगके बछडेबाळी 
गोके दूधके साथ सेवन करनेस अपस्मार रोग दूर 
होता हे ॥ ३४ ॥ 


र 


कूष्माण्डकफलोत्थेन रसेन परिषेषि 
तम्‌ । अपस्माराविनाशाय यष्ट्याह्व 
स पबदव्यहथ ॥ ३५ ॥ 


क 


क्र 
अपस्मारराग दर होता ह॥ ३५% ॥ 


पीनेसे 

काकोत्तरगत मूलं योगानीतं विधू 
~ 

पितम्‌ ॥ ३६॥ 

कैवाठोडीकी जडको पीसक र रोगीको 


धूनी देवे ॥ ३६॥ 
उग्रमक्षार्सत चूण कुलंख्च भधुसापया । 
नक्षयत क्वारभत्ताशा नादन$परक- 
तिक्षयः ॥ ३७॥ 
एक तोला प्रमाण बचके चूणको शहद या धीमे 
मिलाकर सवन करनेस तीन दिनम अपस्मार रोग 
दूर होता है ॥ ३७॥ 
कृकलासस्य मत्स्यस्य ग्रीष्मे च ज- 
ठरे क्षिपत । विषिते च मरिचं 
शोषे स्थाप्यं भयत्रतः । चूर्णयित्वा 
नथनयद्परु्मारानबृत्तथे ॥ ३८॥ 
कालामिरचको ककडे या मछलीके पेटभें भरकर 
ग्रीष्म ऋतु गाड देवे) फिर उसको उखाडकर उस” 
मंस मभिरचको निकालकर धूपमें सुखाकर चूण करके . 
अपस्मारका दूर करनेके लिये धूनी देवे ॥ ३८ ॥ 
मदनस्य च: बीजाने चूणाथत्बा त- 
थव च । पेण्डोतकल्य चाल्पस्य कः 
पैक पेषयेज्जले ॥ ततोऽस्य पानमा- 
त्रेण नश्यलेऽपस्म्रलिर्गदः ॥ ३९॥ ड 


में सुलठीको पीसकर तीन दिने तक. 


भनफलके बाजोंका चूण तथा छोटे भनफळका 
चूण करक एक ताला प्रमाण जलम पांसकर पानसं 
अपस्माररोग दूर होता हे ॥ ३९ ॥ 
त्रिपाठिना विक्रमेण ह्ययसुक्तो न सं- 
शथः। इुश्चिकित्स्यो हपस्मारश्रिर- 
काली महागदः ॥ ४० ॥ तस्प्ताद्रसा- 
यनेरेन घासशः ससुपाचरत्‌ ॥ ४१ ॥ 
त्रपाठा वक्रसन यह निश्चय (कया ह (के---अप- 
स्मार द्वाश्वाकत्स्थ, बहुत [दनातक रहनेवाला महा- 


[oS Oa 


रांग ह; इसकारण शष कर इसम रसायनावाधंस 
चाकत्सा करना चाहिये ॥ ४० ॥ ४९ ॥ | 
- हत्कम्पो$९क्षिरजा यस्य स्वेदो हस्ता- 
दिशीतता । दशमूलीजलं तस्य क- 
ल्याणाज्यः्च योजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
जिसके हृदयमें कम्प, नेत्रोंम पीडा, पसीनेका 
आना और हाथ पांव शीतळ हों उसको दशमूले- 
का काथ और कल्याणवृत सवन करावे ॥ ४२ ॥ 
पञ्चकोलं समारिचं त्रिफलं बिडसेन्थ- 
वमू । कृष्णाविडड्भप्रतीकायवानी धा- 
न्यजीरकम्‌ ॥ ४३ ॥ पीतसुष्णांदुना 
चूर्ण बातळ्लेष्मामयापहम्‌ । अपस्मारे 
तथोन्मादे अशेसां अ्हणीगदे ।. एल- 
त्कल्याणकं चूर्ण नट्ट्स्याभ्रेश्व दी" 
पनम्‌॥ ४४॥ 
पीपल, पीपछामूछ, चव्य, चीता, सोंठ, भिरच, 
त्रिफला, बिडनमक, सैधानसक, पीपल, वायविडङ्ग, 
दुगेन्धकर'्ञ, अजवायन, धनियाँ और जीरा इन 
सबका एकत्र चूण करक गरम जलक साथ पान कर- 
नेसे वात, कफके रोग दूर होते हैं । यह चूण-अप- 
स्मार, उन्माद, बवासार, सम्रहूण। आर मन्दारञम्नका 
दूर करता है ॥ ४३॥ ४४ ॥ 
पळंकषा तेल । 
पलंकषा वचा यष्टी द्राश्चकाला च स- 
षेपा । जटिलापूतनाकेशीनाङुली- 
/ हिंगुजीरकेः ॥ ४५॥ लश्ुनातिवेषा- 
तिक्ताकुष्टोविडभिश्च पाक्षिणाम्‌ । 
मांसाशिनां यथालाभं वत्सम्‌त्रे चत॒- 


` ब्राह्मीर्तवचाङुष्ठ 


गुणे ॥ ४६॥ सिद्धमभ्यञ्जने तेलमप- 

स्माराविनाशनम्‌ ॥ ४७॥ 

गूगाळ, वच, मुंछठा, विछाटी, सरसों, बाळछड, 
ह्रड, भूतकेशी, नकुलकन्द्‌, ( नाई ),हींग, जीरा, 
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लशुन, अतस, कुटकी, कूठ और पाक्षियोंकी बीट 
ग रे खानेवाले पाद मास डार्ळकर सब 
को चोरुन बकरीके मूत्रेम मिलाकर तिलके तेळको 
सिद्ध करे । इस तेलकी मालिश करनेसे अपस्मार 
रांग दूर होता ह ॥ ४५॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
त्रिफलातेल । 
त्रिकळाव्योषङ्कुष्ठाब्द घवक्षारफणि- 
जकेः। साभेः कल्कीकृतेद्रेव्येगजमूचे * 
चतुगुण ॥ ४८ ॥ साधितं नावनं तेल- 
मपर्मारं विनाशयत्‌ ॥ ४९॥ 
त्रिफळा, त्रिकुटा, कूट, नागरमोथा, जवाखार 
और महुआ इन सब औओरषीधयोंक़ा कल्क- बनाकर 
हाथीके चोगुत मूत्रमें तेको पकांवे। इस तेलको 
नस्यादि कमें प्रयोग करनेसे अपस्माररोग दूर 
होता है ॥ ४८ ॥४९॥ | 
नाहीत । | 
शंखपुष्पीभिरेव 
च । पुराण पक्कसुन्मादग्रहापस्मारहृदू 
वृतम्‌ ॥ ५० ॥ 
ब्राह्मका रस, वच, कूट और शंखाहुली इनके 
कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करे । यह घत-पुराने, 
पक्क और अत्यन्त भयंकर ग्रह एवं अपस्मारको दूर | 
करता हं ॥ ५० ॥ 
ळूष्माण्डकवृत । न 
कूष्माण्डकरसे सापिरष्टादशगुणे प- | 
चेत्‌ । यष्टयाह्वकर्क तत्पानमपस्मा- 
रविनाशनम्‌ ॥ ५१॥ 
पेठेक रसमें मुळठीके कल्कक द्वारा घतको प 
वे यह घत-अपस्माररोगको दूर करता है । 
स्वल्पपश्चगव्य घृत । 
गोशकृद्रसदध्यम्लक्षीरमूतरैः - 
तम्‌। सिद्व चतुथकोर गारः 


५॥॥/५- छु०।' AVA Sms) OUST CNS SMO ह- «टाटा हा 


वद्गसन भाषाटाकासाहते-- 


_ (३२४) 


गोके गोवरका रस, दही, तक्र, दूध और 
इनके द्वारा घतको सिद्ध करे | यह घत्त--चाह्ुर्थिक 
ज्वर आर अपस्मारको दूर करता है ॥ ५२ ॥ 

महापश्चगव्य इत । 

द्वे पश्चमूल्यो त्रिफलारजन्यो कुटज- 
त्वचस्‌ । सप्पणमपामारग नीलिनी 
कटरोहिणी ॥ ५३॥ शम्याकफलम 
लश्च पोष्करं सडुरालभम्‌। द्रिपलानि 
जलटद्रोण पक्का पादाबशेषिते ॥ ५४ ॥ 
भाडी पाठा त्रिकटुकं बिता 'निचु 
लानि च। श्रेयसामाठकी सूबा दन्तीं 
भूनिम्बचित्रको ॥ ५५॥ दे शाश्वि 
रोहिषश्च भूतिकं मदयन्तिकाम्‌ । 
क्षपत्‌ पिट्टाक्षमात्राणि तेः प्रस्थं स- 
पिषः पचेत्‌ ॥ ५६॥ गोशक्कद्रसद्‌ध्य- 
म्लक्षारमत्रश्च तत्समे? । पश्चगव्यामि- 
द्‌ ख्यातं महत्तदमृतोपमम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अपस्मारे तथोन्मादे श्‍वयथावुदरे- 
ष्वापे । गुल्माशःपाण्डरोगेध काम- 
लायां हलामके । अलक्ष्मीम्रहरक्षो घ्न 
चाठाथकानेवारणस्‌ ॥ ५८ ॥ 
जङ्गमानां वयस्थानां चर्मरोमनखा- 
दिकम्‌। क्षीरमूत्रपुरीषाणि जीणाहा- 
रेषु संहरेत ॥ .५९ ॥ 


दशमूल, त्रिफला, हल्दी, दारुहल्दी,कुडेकी छाल, 
सतवन, चिरचिटा, नीळ, कुटकी, अमळतासका 
गुदा, अमळतासकी जड, पोहकरमूल और धमासा 
थे प्रत्यक आषाधे दो २ पळ लेकर एक द्रोण जळमें 
पका जब पकत २ चांथाई भाग जळ शेष रहजाय 
तत्र उतारकर छान लेवे । फिर इसमें भारंगी, है साना 
नेकुटा, निसात,जलवेत, हरड़, अडहर, मूवा, देती, 
।चरायता, चीता, दोनें। प्रकारकी सारिवा, रोहिष 
` तृण, भूतण आर मोतियाके फूल ये प्रत्यक औषधि 
ढो २तोला पीसकर डाळ देवे और एक प्रस्थ उत्तम 

गौका घी तथा गोबरका रस, दही, तक्र, दूध और 
मूत्र थं सब समान भाग डालकर घृतको पकावे 
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| रायसन, पीपछ और साहिंजना इन प्रत्येकका 


अवग. 


तां यह महत्‌ पंचगव्य नामक घत सिद्ध होता हे । न 
ज्ञ 


युह महापचगव्यधत-=-अपस्मार्‌, उन्माद, सूजन, 
अबुद, गुल्म, बवासार, पाण्डुराग, कापला, हछी- 
मक, अलक&मा, अहवाधा, राक्षसबाधा .और चातु- 
थिक ज्वरको दूर करता है, जंगसजीवोके पर्ण अव- 
स्था होनपर चभ, रोम, नखादिक, दूध, सूत्र और 
विष्ठा आदि ये सब उनके भोजनके जीण होनेपर 
ग्रहण करने चाहिय ॥ ५३-५९ || 
.. महाचेतखघृत् 
शणाख्वृत्तथरण्डा दृश थूल शताब- 
रा । रास्ता मागाजिका ॥श्चक्वाथ 
दे वे पले पृथक ॥६०॥ विदारी भधक 
मेदे द्रे काकोल्थो तथा सिता । 
खजरा भारुमदाका युञ्जात गाक्षुर 
तथा ॥६१॥ चतस्य वतस्थाकाः प- 
क्तव्यं संपिरत्तमम्‌ । महाचेतससंज्ञन्तु 
ज्वशपस्मारनाशनम्‌ ॥ ६२ ॥गदोन्मा- 
द्प्रतिश्यायततीयकचठुर्थकान । पा 
प्मालक्ष्म्यो जयेदेतत्लव॑श्रहनिवार- 
णम्‌ ॥ ६३ ॥ श्वासकासहरखंव दु 
क्रात्तवविशोधनम्‌ ॥ ६४॥ 
सन, निसोठ, अंडकी जड, दशमूल, शतावर, 
क्काथ 
पथक २ दो २ पठ, विदारीकन्द, घुलेठी, मेदा, महा- 
मदा, काकोठी, क्षीरकाकोली, मिश्री, खजूर, 
शतावर, दाख, छुहारा आर गोखरू इनका कर्क 
तथा चतसघतमं कही हुई समस्त ओषाधियोंका कल्क 
डालकर इस घतको उत्तम विधिस पकारे । यह 
महाचतसधत ज्वर ओर अपस्मारको दूर करता हे; 
तथा उन्मादरोग, प्रातिइयाय, तृतीयक ज्वर चालु- 
थक उवर, पाप, अळक्ष्मी ओर सम्पूण प्रहोको दूर 
करता ह एवमू श्वास और खांघीको दूर करता हे 
तथा शुक्र और आत्तेवको शुद्ध करता है॥६०॥६४॥ 


काथकी विधि | 
द्रव्यआफोत्थिते काथे दत्वा पोडशिक 
जलम्‌ । पादझोषश्च कत्तव्यमेष काथः 
वा स्सृतः॥: ६५.॥.. =. ` ४ 
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वातव्याध्याधकारः । 
द गळ. या 


7 कुटे हुए द्रव्यासें सोलह भाग जळ डालकर काथ 
करे, जब पकप पकते चाथाई भाग जळ शेष रह 
जाय तब उसका इतारकर छानलळेवे । यह कार्थावाधि 
जाननी ॥ ६५ ॥ 


अधूकवृत । 

मधूकद्विपले कल्के द्रोण चामलकी- 

रस । तास्मन सिद्ध घृतप्रस्थं पित्ताप- 

स्मारभेषजस्‌ ॥ ६६॥ 

सुलैठीका-कल्क आठ तोळे और उत्तम गोका घी 
एक प्रस्थ इनको एक द्रोण आमलोंके रसमें डालकर 
पकावे । यह मधूक घत--पित्तज अपस्माररोगको 
दूर करता ह ॥ ६६ || 
व्ाश्मरघित । 

काशक्षरिक्षुरसणों! काश्मर्यष्टशणे पृ- 

ते । काषिंकैजींबनीयेश्च  तार्पिःप्रस्थं 

विपाचयेत्‌ ! वातपित्तोद्भवं क्षिप्रम- 

पस्मारं नियच्छति ॥ ६७॥ 

कांसका काथ, दूध,ईखका: रस और कुम्भेरका रस 
ये ८ भाग,जविनायिगणकी औषधियोंका कसक एक 
एक तोला और उत्तम गोका घी? प्रस्थ सबको मिला- 
कर पकावे । यह्‌ घ्त--वातापित्तजनित अपस्मारको 

दूर करता है ॥ ६७॥ 

9 वचादि वृत। 
वचाराम्याककरण्डबयस्थााहशुचार- 
के । सिद्ध पलकधायुत्तवातळष्मा- 
त्मके घृतम्‌ ॥ ६८ ॥ 

वच, अमळतास, कैरण्ड (एक प्रकारकी करंज), 
आमले, हींग, अन्धाहलि आर गूगल इतके कल्कके 
द्वारा वृतको सिद्ध करे । इस घृूतके सवन करनेसे 
वातकफजन्य अपस्मार दूर होता हं ॥ ६८ ॥ 


कटभी तेल । 
कटभीनिम्बकट्ङ्गमंडोशिय्रत्वचां रसे । 
सिद्ध मूत्रसमं तेलमभ्यङ्कार्थै प्रश- 
स्यते॥ ६९॥ 


तेल एक प्रस्थ छेवे । इन सबको एकत्र करके इस 


_ कैटभा, नाम, सोनापाठा मुठा आर साहज- 

नका छाल इनके रसम गामूत्र आर तिलका तेल डाळ: 

कर तलको सिद्ध करे । यह तेल अपस्मार रांगवाले 

मनुष्याक [लय अभ्यगम उत्तम ह॥ ६९ ॥। 
Tशा्रतल । 


7शमुकुष्ठाशिलाऽजाजीलशुनव्योष- 
हिशाभेः। वत्समूत्रे श्रतं तेलं नावर्न 
स्यादपस्मृतो ॥ ७०॥ 


साहूजना, कूठ, मेनाशेळ, जोरा, त्रिकुटा, लसन 
आर हांग इनके कल्कके द्वारा गोमत्रमें तलको सिद्ध 
कर | इस तलका नस्यादक कम्ममें प्रयोग करनसे 
अपस्मार रोग दूर होता है ॥ ७० ॥ 


जावनाययमक । 
तेलपरस्थ घृतप्रस्थं जीवनीयेः पलो- 
न्मितेः । क्षीरद्रोणे पचेत्सिद्मपस्माः 
राविनाशनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
जीवनीयगणकी समस्त ओषधियोंका कल्क चार | 
चार तोळे, गोका दूध एकद्रोण, घी एक प्रस्थ और | 


यमकको सिद्ध करे । इसको सेवन करनेसे अपस्मार 
3. ७ ON 
रोग दूर होता हे ॥ ७१ ॥ 
इति श्रीवेगसेते भापाटीकायां अपंस्मार- 
रोगाधिकार सम्पूर्ण । 


अथ वातव्याधिनिदान । 


स्हक्षशीतालपलघ्वन्नव्यवायातिप्र- 
जागरेः । लंघनएवनात्यध्वव्यायामाः 
दिप्रचेष्टितेः॥ १ ॥ विषमादपचाराः 
द्वा दोषाएूकस्रावणादाति । धातूनां 
सक्षया्चिन्ताशोक्रोगाऽतिकषणा 

त्‌॥ २॥ वेगसन्धारणादामादाः 


( ३२६ ) 


~ 


वङ्गसेनि भाषाटीकासाहिते- . | 


CRIT NT ie 


--२०८-८५-५->> 


SSIS 


सवाद्गकाङ्गसश्रयान्‌ ॥ ४ ॥ 


-: I 


चता, शाक आर रांगट्ठारा 


हाथी, घोडा, ऊट 


है॥ १॥२॥ ३॥४॥ 
पूर्वरूप ओर रूप । 

अव्यक्त लक्षणं तेषां पूर्वरूपामीति श्म- 
तम्‌ ॥ ५॥ आत्मरूपन्तु यद्वचक्तम- 
पायो लघ॒ता पुनः। संकोचः पर्वणां 
स्तंभो भगोऽस्थ्नां प्वणामपि ॥ ६॥ 
लोमहर्षः प्रलापश्च पार्श्वपष्ठकारि- 
्रहाः । खांज्यपांशुल्यकुब्जत्व- 
शोषोऽङ्गानामनिद्रता ॥ ७॥ गर्भ 
. शुकरजोनाशः स्पन्दनं गात्रछु- 
_ प्ता। शिरोनासाक्षिजङ्गणां ग्रीवा- 
.याश्रापि हुण्डनम्‌ ॥ ८॥ भेदस्तो 
 दातिराक्षेपो मोहश्चायास एवं च। 
` एवंबिधानि रूपाणि कुरूते कुपितो- 


___ 5निलः। हेतुस्थानविशेषाच्च भवेद्रो 


' जो वातव्याधि आगे कही जायँगी उनके जो 


चेत्‌ प्रकाशित ) लक्षण हैं. उनको पूव- 


स्रातास एरक्तान 
बला । करात पवावधान्‌ व्यावान्‌ 


रूखा, शीतळ,थोडा ओर हलका ऐसे अन्नका भोजन 

` करनेसे, अत्यन्त मैथुन करनेसे, अत्यन्त ज।गनेसे, 
ily अत्यन्त लंघन करनेस,पानीमें तरनेसे,अत्यन्त स!गके 
0] चळनेसे, अत्यंत व्यायाम या परिश्रम करनेसे, आति- 
शय विरुद्ध चेष्टा करनेसे, विषम्त उपचारोंसे वात 
पित्तादि आर मल मूत्रादि दोष तथा राधिरके अधिक 
| निकळनेसे अर्थात्‌ वमन विरेचन और फस्तके 
| खुल्वानसे, रस रक्तादि धातुओंके क्षय होनेसे 
शरीरके क्षय 
होनेसे, मळ मूत्रादेकोके वेगको रोकनेसे, आमसे, 

` चोटके छगनेसे या समे स्थानोंसें चोटके ळगनेसे 
एदे शीघ्र चळनेवाळी सवारियों 
पर बैठकर जानेसे, कुपित हुई जो बलवान वायु वह 
शरीरकी खाली नाडियांमें भरकर अनेक प्रकारके 
सवीङ्कव्यापी या एकांगव्यापी रोगोंको उत्पन्न करता 


फूटनसा होती ह॥ ११॥ ० { 
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हे ऑर उनको लघुता अथात्‌ न्यूनताको जंपाय 
कहतेह अथात्‌ ङापतवायुका अल्प होजाना ही रोग: 
का नाश कहा जाता हे। संधियोंसे सकोच होना और 
जकड़ना, आस्थ आर संघिस्थानोंमें टूटने फूटनेकेसी 
पाडा, रोमांच हो आना, व्यथ बकवाद, पसली, पीठ 
आर कमरम पीडाका होना, खंजत्व ( ळंगडापन ), 
पशुत्व ( ळूळापन ), कुव्जत्व ( कुबडापन ), अंगोंका 
सूखना, निद्राका नाश, गभ शुक्र ओर रजका नाश, 
शरारका कपना, शरोरमें शून्यता, मस्तक, नाक, 
नेत्र, हासय आर गदन इनका भोतरको चले जाना 
अथवा टढ हो जाना, छदन आर भदनकेसी पीडा, 
शूल, आक्षप, माह, श्रम, ये सब कुपित हुई वायुके 
लक्षण हं । इसके अतिरिक्त वायु कफाइत होकर 
मन्यास्तम्भ रांगको उत्पन्न करती हे । यह हेत॒विशष 
स्थानावशषस विशिष्ट रोगोंको उत्पन्न करती हे।जेसे 
पक्ाशयम स्थित हाकर आँतोंको छुँजाता हे इत्यादि 
आर आ हतुस्थान विशेष सम्बन्धी रोग जानने।।०॥॥ 
॥ ६॥ ७॥ ८॥ ९॥ 
को्ठाश्रितबायुके कार्य । 

तनं काहाश्रत दष्ट [नेग्रहॉ भूनव- 

चला. । ब्रध्महद्रोगणुल्मादापाश्‍वदा 

लश्च माझते॥१० ॥ 

अवस्थानक ।वरषसे वायुके काय्य कहे जाते हैं। 
काठम स्थित वायु दुष्ट होनेसे मलमूत्रका अवरोध 
करता ह एव ब्रध्म ( बद ), हृदयरोग, गुस्म,बवासीर 
आर पसालयास पीडा करती हे ॥ १०.॥ 


सवागळुापतवायुके काय । 
सवाङ्गङ्ञापते वाते गात्रस्फुरणभश्ज” 
नम्‌ । वदनााभेः परीताश्व स्फुटन्ती" 
वास्थसन्धयः॥ ११ ॥ 


सब अगाम वायु कापत हांनस सब अंगांका फड- 
केना, टूटना आर पीडाके हानस हाइयाका संधियोंमें 


-&- 


ह्म 


डं 


गुदामे स्थत वाथुके काय । 
अहा विण्मूबवातानां शूलाध्माना- ० 
श्मशकराः । जघोरुत्िकहत्पष्ठ > 
रागशाफा युद स्थिते॥ १२॥ = 
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वातव्याव्यावकारः 


नः शुद्स्थ वायुक कापत हानस सठ,मूच आर अधा< | 


वायु ये सब रुक जाते ह तथा शूळ,पेटका फूलना, अ- 
इसरो, शकरा रोगकी पोडा, जंघा, ऊरु, त्रिक,हृदंय 
और पांठमें पीड़ा, तथा सूजन य सब हात ह॥११२॥ 
आमाशयस्थतवायुके काय । 
क्पाश्वोदरहन्राभ्यां ` तुष्णोद्ारवि- 
पू्चिकाः । कासः कण्ठास्यशाषश्च 
श्वासश्चामाशयास्यत ॥ १३॥ 
आमाशये स्थित दूषित वायु पसाल्यांमं पोडा, 
हृदयमें शूल,नाभि आर पेटमें पीड़ा, पियास, डकार, 
विपूचिका ( हेज! ), खाँसो, सुख आर केठका सूख- 
ना तथा श्वासको उत्पन्न करती हे ॥ १३॥ 
पक्काशयस्थवायुके कार्य । 
पङ्गाशयस्थोऽन््रकूजञ शूलाडोपो क- 
रोति च। कुच्छृमूत्रपुरीषत्वमानाहः 
न्त्रिकवेदनाम्‌॥ १४॥ 
पक्काशयम स्थित दूषित वायु आंतोंका कॅजना, 
शूल, पटमें गुडगुडाहट, मळपूत्रका कठिनतास उत- 
रला, पेट बँधासा रहना और त्रिकस्थानमें पीडा 
इन सब विकारोंको करती है ॥ १४ ॥ 
- इन्द्रियोंमें स्थित वायुंके काय। | 
= श्ओरोत्रादिष्विन्द्रियवध छुय्यांत कुद्धः 
समीरणः ॥ १५॥ 


Cisne je 
कणे आदि इन्द्रियों स्थित दूषित वायु इन्द्रियों* 


का नाश करती है ॥ १५॥ | 
रसधातुगतवायुके लक्षण । 
तवग्रक्षा स्फुटिता सुन्ता कृशा कृष्णा 
च लुद्यते। आतन्यते सरागा च स 
वेरूङ त्वग्गतेऽनिले ॥ १६॥ 


SN ०. 


में पीडा होती हे ॥ १६ ॥. 
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त्वचागत. वायुके दूषित होनेसे त्वचा | 
5 फटीसी, सन्न, कृश,काली, फरीसी आर कुछ लाली 
लिये होती है, त्वचामें पीडा आर सब संधिस्थानां- 


रक्तगतवायुक लक्षण । य 


रुजस्तीव्राः ससन्तापा वेवर्ण्यं कृश- 
ताऽसाचः ॥ गात्रे चारूष भक्तस्य 


hes ~ ~ 


स्तम्मश्चारुग्गतशनल ॥ १७॥ 

रक्तात दाषत वायु-सताप सहित तीब्र पीडा 
करता ह, शरारका रग बदल जाता ह, कृशता अरु, 
च, शरारमं फुन्सयं आर भाजन करनेके पश्चात, | 


'दह वेधोसो हों जातो ह ॥ १७॥ 


माँसमेदोगतवायुके लक्षण । 
गुवगन्तुद्यतेऽत्यर्थ दण्डघुष्ट्रिहत त- 
था। सझूरूू स्तामतमत्यथ मांस 
मदोगतऽनिले ॥ १८ ॥ 
सास आर सदासथत वायुस शरारस भारीपन, 
[वना पारश्रमक श्रम माम हाचा, लाठ्या या मुक्ता 
सारनकसो पीडा होना आर अत्यन्त चास मारता 
आदि लक्षण हात ह ॥ १८॥ 
मञ्ञास्थगतवायुके लक्षण । 
भदाऽस्थपवणां सान्धशूल मास 
लक्षयः । अस्वम्नं सन्ततारुक् च a 
मज्जास्थिकुपितेऽनिले ॥ १९ ॥ 
मज्जा आर आस्थगत दाषत व(युस अस्थ,गाठास 
आर साघस्थानांस भदनेसरीखी पांडा, सांस आर 
बळका क्षय,निद्रानाश ओर निरतर पाडा हाती ह १९ 
शुक्रगतवाणुके लक्षण। | 
क्षिप्रं सुखति बध्नाति शुक्रं गर्भभथा 
पि बा। विक्राति जनयञ्चांप शुक्र 
स्थः कुपितोऽनिलः ॥ २० ॥ 


अथवा गर्भको शीघ्र छोडती है, तथा सुखा 
करदेती है या वीय्य और गर्भकों विक्रत 


। २० ॥ 
शिरागतवायुके लक्षण 
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'शिरागत दूषित वायु--शर्रारिमें शूल, | 
संकोच आर स्थळता करता ह । बाह्यायाम, आभ्य- 
न्तरायाम, खल्ला आर कुबडापन इन विकारोंको 
उत्पन्न करता ह ॥ २१॥ 

स्नायुगत और सन्धिगतवा युके लक्षणा 
` सवाङ्गेकाङ्गरोगांश्च कुय्यात्‌ ल्ायु- 
गतोऽनिलः । हान्ति सान्धिगतः स- 
न्धीञ्शूल्शोथो करोति च ॥२२ ॥ 
स्नायुगत दूषितवायुःसवोगव्यापी ओर'एकांगव्या- 
पा रोगोंको उत्पन्न करती हे। सान्धिगेते वायु--सांधि- 
स्थानोंको नष्ट करती है, स्तम्भता ओर शूलको उत्पन्न 
करती हे तथा सूजनको भो करती हे ॥ २२ ॥| 
पित्तकफाश्रितप्राणवायुके कार्थ -। 
प्राणे पित्तावृते छदिदाहश्चेवोपजा- 
यते । दोर्षल्यं सदनं. तन्द्रा वेरस्यश्च 

कफावृते॥ २३॥ 

प्राणवायु पत्तसयुक्त हानस वसन आर दाहूक 
उत्पन्न करता ह !कफयुक्त प्राणवायु-डबलता ग्लान 

` तन्द्रा आर मुख विरसता इन सब घिकारोंको 
उत्पन्न करता है ॥ २१ ॥ 


पित्तकफाश्रितउदानवायुके कार्य । 
उदाने पेत्तयुक्ते तु दाहो मच्छा घर" 
मः क्लमः। अस्वेदहषा मन्दाप्निः शी- 
तता च कफावत ॥ २४ ॥ 
पत्तयुक्त उदानवायु--दाह, मूर्च्छा, भ्रम और 
र्ह्याने उत्पन्न करती हे । कफयुक्त उदानवाय--पसीने 
का नहीं आना, रोमांचोंका हो जाना, मद्याभे और 
शातताको उत्पन्न करती है ॥ २४॥ 
पित्तकफाश्रितसमानवायुके काये। 
स्वेददाहोष्ण्यमूच्छाः स्युः समाने 
पित्तयुते । कफेन संगो विण्मूत्रे 
गाञहर्षश्च जायते ॥ २५ ॥ 
पित्तडुक्त समानवायुसे पसीनेका आना, दाहका 
होना, गरमी मालूम होना और मच्छोका होना । 
कफसयुक्त समानवायु~मळमूत्रका अवरोध और 
रामांचांको करता हे ॥ २५ ॥ 


पित्तकफाश्रितअपानवायुके कार्य । 
अपाने पित्तथुक्ते तु दाहौष्ण्यं रक्त- 
मूत्रता । अधःकाथे जुरूत्वश्ष शीत- . 
ता च कफावते ॥ २६ 
[पत्तयक्त अपानवाय "दाह, गरमा आर सूत्रम 
लाला प्रकट करता ह। कफयक्त अपानवाय =नीचेके 
शरारम भारापन आर शातळताका करता ह । ।२६॥। 


पित्तकफा श्रितव्यानवायुके लक्षण 
व्याने: पित्तावते दाहो गात्रविक्षेषणं 
इमः । शुरूणि सर्वगात्राणि स्तः्भ- 
न चास्थिपर्वणास्‌ ॥ २७ ॥ लिङ्गं 
कफावृते व्याने चष्टास्तम्भस्तथेव च। 
स्तम्भनोत्क्षेपण - खास- शेफ-शूलानि 
सवदा! ॥ २८ 
पित्तयुक्त व्यानवायु--दाह,हाथ,पांव आदि अंगों- 
का इधर उधर फेंकना और ग्छानिको करती है। 
कफयुक्त व्यानवाय--सब अंगॉसे भारांपन, हड आर 
साधया।का जकडना हड्डा आर पवस्थानाका जकडना, 
सत्र स्तस्भका चेष्टा, सब शरारका जकडना, अगा< 
का पटकना, श्वास, सूजन आर शूछ इत्यादे विका” 
रॉको करती हे ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


[चाकत्सा! 
नरश्च शुद्धवातातेमादो पानं नियो- 
जयत्‌ । बसायाश्चाथ मज्जाया तल- 
स्याथ घृतस्य च ॥ २९ ॥ 
प्रथम वातसे पीडित मनष्यको वमन विरेचना- 
दिस शुद्ध करके चर्बी या मज्जा अथवा तेल या घृत 
पान करावे ॥ २९ ॥ 
अभ्यङ्गः स्वेदन बार्तनस्य स्वहा एवः 
रचनसू। [स्नग्याम्ललवणस्वाडु दुष्य 
वातामयापहम्‌ ॥ ३० ॥ 
तळाद्कको मालिरा--स्वेदन, बस्तिकम्मं, 
स्नेहन, ।वरेचन, स्निग्ध, अम्छ, लवण, मधुर ओर 
पुष्टिकारक पदार्थोका भक्षण करनाये सब वातरोग- 


स्य, . 


- 


१७. _ 


नाशक हैं ॥ ३० ॥ | क 


वातव्याध्यधिकारः । 


= पटोलकफलेयूषो वृष्यो वातहरो 
लघः । वाव्यालककृलो यूषः पर वा- 
लाविनाशनः ॥ ३१ ॥ 
प्रवळाका यूष-प्ृष्य, वातनाशक आर हलका. ह्‌ । 
खिरटाका कया हुआ यूष वशप वातनाशक ह३१॥। 
पश्चमूलाबलासेद्ध क्षार वातामये 
हितस्‌ ॥ ३२॥ 
पंचसूल ओर खिरटीको दूधमें पकाकर पानेसे 
वातरोग दूर हांता ह ॥ ३२॥ 
कोलं झुलित्था खुरदारुराख्ा माषा 
उमातेलफलानि कुछम । 
= हायवचूर्णमम्लसुष्णानि वाताभाये- 
नाप्रदहः॥ ३३॥ 
बर, कुळथी, देवदारु, रायसन, उड़द, अळसी, 
सरसों, कूठ, वच, साफ आर जाका चून इन सबको 
एकत्र काजास पासकर काचतू गरस करक रूप 
करनेसे वातरोग झासन होते हैं ॥ ३३ ॥ 


स्नहेश्चलभिद दामगल मिश्रेरथन्धोषयेश्चा- 


निलहत्मदेहः । आबूपसत्स्यामि- 
षवेशवारेछूष्णेः प्रदेहः पवनापहः 
स्थात्‌॥ ३४॥ 


चारों भ्रकारके स्नेह ( तेल, घृत, चर्बी, मज्ञा ) 
दशमूल और अगर चन्दनादि सुर्गान्धत पदारथोँका 
बनाया हुआ प्रलेप वातनाशक हे । अनूपदेशकी .म 
छळी ओर अनूपदेशके जीवोंका मांस ओर वेशवार 
इनका गरम २ प्रप वातनाशक हे ॥ ३४॥ 
वेशवार । 
निरस्थिपिशितं पिष्टं स्विन्नं गुडपता- 
न्वितम्‌। कृष्णामरिचसयुक्त वेशवा- 
रमिति स्मृतम्‌ ॥ ३५॥ 
हड्डीराहित शूकर भादेके मांसको लेकर उसको 
खूब पीस लेमे । फिर उसमें गुड़ और घी डालकर 
पकावे तथा काळीमिरचका चूर्ण डाळ देवे तो बेशवार 
सिद्ध होता है ॥ ३५॥ 
= ब्ुहत्फाणिजकोत्येन रसेन पारिले- 
- पयेत्‌। प्रदेश वायुना ग्रस्तं नरः सम्य- 
कू प्रशान्तये॥ ३६॥ ` 


बचाशता- 


(३२९) 


बडावनतुळसीक या महुएक रसको वायुसे पीडित 
स्थानपर लप करनेस वायु शांत होती हे ॥ ३६॥ 


तात्तडाकदलः सिद्धं ताललिण्डि- 
कया सह । पिष्टा सुखोष्णमालेपं 
दद्याद्वातरुजापहम्‌ ॥ ३७॥ 
इम पत्ताक साथ ताइका.डाढांको पकाकर 
उसको पीसकर उसको कुछ गरम करके लेप करे। 
ता वातरांग दूर हाता ह ।। ३७ ॥ 
वाजिगन्धादिगण । 
वाजिगन्धा बला तिस्रो दशमूलामि 
हॉषधम्‌। द्रे गधनख्यो रास्ता च 
गणो मारुतनाशनः॥ ३८॥ 
असगन्ध, खिरटी गंगेरन, नागबला, दरमूलकी 
समस्त आषाघय, साठ, दाना प्रकारका व्यात्रनखी 
आर रायसन इन सब आपाघयाका ससह वातनाशक 
हू ।॥। ३८.॥ 
सहचराऽमरदारु सनागर काथतम- 
म्भासितेलबिमिश्रितम्‌ । पवनपीडिः 
तदेहगांतिः पिबन्‌ द्रताविलम्बितगो 
भवतीच्छया॥ ३९ ॥ 
पियावांसा, देवदार ओर सोंठ इनके क्काथमें अडी- 
का तेळ डालकर वातसे नष्ट हो गई है गसनशाक्त 
जिसकी एसा मनुष्य पीवे । इसको पानेसे वह यथे- 
च्छानुसार शीघ्र या देरमें चलसकता है ॥ ३९ ॥ 
रसोनपेय । | 
पलमधपलश्वापि रसोनस्य च ङुट्टिः 
तम्‌ । हिणुजीरकासेन्धूत्यसोवरचल 
कटानिके! ॥४०॥ चूणस्तेमाषको- 
न्मानेरबचूण्य विलाडेतम्‌। यथा- 
प्रिभक्षितं प्रातरुव॒क्‌ काथातुपानतः 
॥ ४१ ॥ दिने दिने भयोक्तव्य मास- 
मकं निरन्तरम्‌ । वातरोगात्रिहन्त्या- 
शु चार्दितं चापतन्त्रिकम्‌. ॥ ४२ 
एकाङ्गरोागणे दद्यात्ता सब 
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(३३० ) 


बङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


उत्तम लशुन ४ ताळ लकर कूटळव, [प्रर उसस 
हांगा, जारा, सधानसक, काला नमक आर [त्रकुटा 
इन प्रत्य ष आषाधयाका चूग एकर मासा उक्त कुट 
इए लशनम मिला देव । फिर इसमस जठणान् 
बलानसार अडक काथक साथ पाव । इसका प्रातः 
[दन एक सहानतक पानस ससस्त वातणाग,आउत, 
अपतंत्रक, एकांगरोग, सवागराग, ऊरुस्तम्भ, शाध्र- 
सीवात आर विशषकरके कृमिरांग दूर हात हं ॥ 
४०-४३ ॥ ऱ्य 
स्वल्परसोनापेण्ड । ह 
पलमद्धेपले वापि रसानस्य सुकट 
तम्‌ । हिगुजीरकसिन्धृत्थलॉवर्चल- 
कटात्रेकः ॥ ४४॥ चाणतमाषका- 
न्मानरवचूण्य बळाइतस्‌। यथा- 
ग्रेभक्षित प्रातरूबक काथाङुपानत' 
॥ ४५ ॥ दिने दिने प्रयोक्तव्यं मास- 
मेक निरंतरम्‌। वातामयं निहन्त्ये- 
व मर्दितं चापतन्त्रकम्‌ ॥ ४६॥ ए- 
काङ्गरोगिणां रोग तथा सर्वाङ्गरो- 
गिणास्‌ । ऊहस्तम्भ गघसाच शूलहू- 
न्द्र कमीनापे । काटिपृष्ठामये हन्या 
जाठरश्च समीरणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
चार तोळे अथवा दो तोळे उत्तम लशुन लेकर कूट 
लव, फिर उसमें हींग,जीरा, सधानमक, कालानमक 
ओर त्रिकुटा प्रत्यकका चूण एकर मासा मिला देवे। 
फिर इसमेंसे आग्रिके बळानुसार अंडके क्काथसे प्रति- 
दिन एक महानितक नित्य पीवे तो इससे वातरोग, 
अदिति, अपतन्त्रक, एकांगरोग, सवौगरोग, ऊरुस्त- 
स्भ, गृध्रसी, वात,शूछ, इन्हजरोग, कांमेरोग काटि- 
रोग,पषकी पीडा आर पट सम्बन्धी वातरोग सब 
दूर होते हैं ॥| ४४--४७ ॥] 
लशुनयांग । 
पिष्टा खुछूक्ष्म लशुनस्य कन्दं इतेन 
ह्याइघृतभोजन्राशी। तस्य प्रण- 
. श्यन्ति हि. वातरोगाः सस्कारही- 
नात्पुरुषादिवार्थाः॥ ४८ ॥ 
लशुनकी गाँठोंको उत्तम विधिसे बारीक पीसकर 


. चमनं मिलाकर सेवन करे और भोजनमें खूब थी डाल 


भनफलके 


कर खाय तो इसस सवप्रकारके वातरोग नष्ट हाते हे 
[जस प्रकार सस्कारशहत पुरुषका घन नष्ट हा 
जाता है ॥ ४८ ॥ 
दशाम्लस्य नियूहो हिशणुष्करचूणि- 
४ । शमयेत्पारिपीतस्त वातं मि- 
म्मिणसंज्ितम्‌ ॥ ४ 
दशमल नयूहस हाग आर पाहकरसलका चूण 
डालकर पांच ता सिनामनापत दर हाता है॥ ४९ ॥ 
तग्रहमदेशे च स्वेदः कायो वि- 
जानता । सिद्धार्थकांबिभिश्रेश्तु पत्ने- 
मेदनामिश्रितेः ॥ ५० ॥ यदा लेन वि- 
धानेन सदोषत्वान्न खिद्वघाति ॥ ५१ । 
जो अंगवातसे श्रित हो उप्तपर स्वेद विधिको 
जाननेवाला वेद्य स्वेद देचे। सफेद सरसे और 
पत्ते इनको यथोक्तविधिसे पोसक 


स्वेद देवे | ५० ॥ ५१ ॥ 


॥ >. 


स्मात्तमतुलो मयेत्‌ ॥ ५२ ॥ क्षीणो 
यश्च विरेवेः स्यात निरूदेर 
ख्रहयुक्त ओषधियोंको सेवन. करनेस अथवा पुष्टि- 
कारक घृतादिकके भोजन करनेस मळ बद्ध होजाता 


है. इससे बातका साग रुकजाता हे । उसके रुकनेसे 


वायु संचार नहीं करसकती, इसकारण उस समय & 
अनुलोमन. करनेवाले पदार्थांसे वायुको अनुछोमन 
करे । जो वातरोगी विरेचनादिसे क्षीण हों गये हैं 


NN 


उनक ।नेरूह बास्त देवे ।। ५३ ॥| ५३.॥। 
शीतोष्णस्तिग्वरूक्षाद्येबांतला यी न 
शाम्याति । विकारस्तत्र विज्ञेयो इः 
एमेवात्र शोणितम्‌ ॥ ५४॥ 

जो वातविकार शीतळ, उष्ण, स्निग्ध और रूक्षा- 
दि चिकित्सासे शमन न हो तो उसको दूषित रुधिर” 

का कारण जानना ॥ ५४॥ 
पिबित्कुटजबीजानां चूण प्रातः छुः ५ 
खांबुना । झुण्ठीचित्रकयुक्तानां कुः 
क्षिवातानिवारणम्‌ ॥ ५५॥ 


वात॑ंव्याध्यधिकारः । 
ज्जन्तत्त्ननससससस:ससससस2स2 रस 


(३३१ ) 
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८ कङुडेके बाजाका चूण, सोंठका ओर चीतेका चूर्ण 


इन सबको मदोषण जळके साथ पीनेसे झाक्षिगत वात 
दूर होती हे ॥ ५५॥ 
प्रातरृत्थाय यत्रेन लैलमात्रासमान्वि- 
तम्‌ । पिवेदवषणवातप्नमाद्रकस्वरस 
बंध: ॥ ५६॥ 
नित्य प्रात:काल उठकर यत्नपूर्वक अदरखके 
रसमें तेल मिलाकर पान करनेसे वातस पोडित 
वृषण आरोग्य होते हैं ॥ ५६॥ 
ऊध्वेवातविनाशाय वासापत्रसम- 
|! स्वितमाश्यामासूलं पिबात्पिष्ट क्षरिण 
४7 परिमिाश्रेतम्‌॥ ५७॥ 
ऊध्वेवातको नष्ट करनके लिये अरूसेके पत्ते ओर 
अनन्तमूलको जड़को दूधमें पीसकर पीवे ।। ५७॥ 
a सुसवात त्वरुड़साक्ष कुण्याच बहुश 
~ निषङ्‌ । दह्याच लवणागारधूमस्त- 
लसमान्वतः॥ ५८ ॥ 
सुप्तवात ( सुन्नवायु ), रागमें वेद्य विशेष कर 
र्‌क्तमाक्षण अथात फस्त खुछवाव । सधानमक, घरका 
घुआसा आर तळ इनका एकत्र करक इनका लप 
करे ॥ ५८ ॥ 
हुद्यानिलनाशाय झुड्चीमारचा- 
न्वितस्‌ । पिबेत्मातः प्रयत्रेन सम्यगु- 
ष्णाम्भसा सह ॥ ५९ ॥ 
हृदयकी वातको दूर करनेके लिये गिलोय और 
काली मिरच इनको एकत्र पीसकर गरम जलके साथ 
ह पीवे ॥ ५९ ॥ 
पिबेडुष्णाम्भस्ता पिष्टं साश्वगन्यं. वि- 
भीतकम्‌ । श॒डयुत्तं प्रयलेन हृदया" 
निलनाशनम्‌ ॥ ६० ॥ 
असगंध और बहड़ेको एकत्र पीसकर गुडमें मिला 
र गरम जलेक साथ पीनेसे हदयकी वायु दूर 
हाता है ॥ ६०॥ 
~ देवदारुसमाणुक्तनागर पारपापतम। 
हद्ातवदनात्तस्ठ पात्या खुसमवाप्डु- 
यात्‌॥ ६१॥ ` 


र्ध ह 


~ जे . य a 
दवदारु आर सॉठ इनको एकत्र पसिकर गरम- 
जलक साथ पानसे हृदयगत वातकी पड़ा शमन 


a ७ आ 


हातां ह ॥ ६१ ॥ 
हादे प्रकुपिते लिद्धमंशुमत्याः पयो 
हितम्‌॥ ६२॥ 
पुञ्चिपर्णीको दूधमें औटाकर पौने 
कुपित वायु शांत होती है ॥ ६२॥ ° 
साल्वण स्वेद । 
काकोल्यादिः सवातन्नः सवाम्लद्रः 
व्यसयुतः । सानूपमांसः स॒स्विन्नः स- 
वेस्रेहसमन्वितः ॥ ६३॥ सुखोष्णः 
स्पष्ठलवणः साल्वणः परिकीत्तितः। 
तेनोपनाहं कुर्वीत सदा बे वातरो- 
गिणाम्‌॥ ६४ ॥ काकोल्यादिशणो 
याह्या नाष्टवर्गिकसीजिकः । वातघ्नो 
द्शमूलादिवर्गोऽम्लो दाडेमादिकम्‌ - 
॥ ६५॥ स्वेस्नहश्चतुःस्रहो लवणं 
सैन्धवादिकम्‌ । अम्लादिमिश्च सं- 
स्कार्य काकोल्यादित्रयं ल्रिमि॥।६६॥ 
काकाल्याद गणका समस्त आपाधरय, दरासू- 
लादंगणका आषाधय, सव प्रकारक अस्ळद्र्व्य आर 
सवप्रकारक अनूपद्राक जावाका सास, इच सबको 


हृदयगत 


एकत्र पकाकर इसमें सब प्रकारके स्नेह ( तेल, घी, 


चर्बी, मज्ञा) और लवण डालकर इसको सुखोष्ण 
कर लेवे। इसको सार्त्रणस्वेद कहते हैं । इसका उप- 
नाह्‌ ( स्वेद ) सदेव वातरोगियोंको देना चाहिये, | 
यहां काकोल्यादिगण अष्टवगे समझना चाहिये 
वातन्नगण दृशमूलादि गण जानना । दाडिमादेक 
पदार्थोंका अस्छवग समझना । सवस्नेह-चारों प्रका 
रके स्नेह जानन । छबण-सघवादि नमक जानत्त। 
काकोल्यादि तानो गणकी ओषधियांको अस्लीद 
्रव्योंसे सस्कार करना चाहिये ॥ ६३ । 
॥ ६५ ॥ ६६ ॥ प वि 
महासाखण स्वेद । 


दशमूली बलास्तिस्रों विदारी प्राथ 
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वड़सेने भाषाटीकासहित- . 


पुण्डरीक ठुगाक्षारा शाल्मला खुर- 
दारु च ॥ ६८॥ कुष्ठश्रणए्लानि 
ककटाख्यामृता निशा। आसात 
कोकिलाख्यश्च शटी पाषाणभेदकः ॥ 
॥ ६९॥ अलका वखुघण्टा च स्‌- 
य्याव्तः सकाश्चनम्‌। यवकोलळु- 
लित्थाश्व तिलोमासषपास्तथा। ७० ॥ 
राखाप्रसारणीकुष्ट मातुलुड्राम्लवे- 
तसो। चुक्रानूपाने मांसानि स्महाश्च- 
त्वार एव च॥ ७१ ॥ काञ्जकं दाथ 
तक्रव जम्बार ोतात्तडीफलम्‌ । कुक्कु 
टीबाजपूरश्च सवाणि लव॒णानि च ॥ 
॥७२॥ सुखोष्णस्तलयुत्तस्ठ॒ खापे- 
ष्टेवातरोगिषु। उपनाहः सदा का- 
या वातव्यावानेत्रत्तय ॥ ७३ ॥ अयं 
हि गुल्मश्च तथान्त्रवृद्धि हव्यात्तथा 
शोफमुदग्रमाङ्गम्‌। हन्यान्नरस्यादि- 
तवातमुग्रमाजाठुशोथश्च तथादितं 
वा ॥ ७४ ॥ 
रामूळक सनस्त आंषाधय, खिरटी, कंघी, गंगे- 
रन, विदाराकन्द,पिठवन, शतावर, असगन्ध, जीव- 
नीयगणकी समत आऔँषधियें, अनन्तमूल, पुननेवा, 
` अण्डका जड़, पदुनपर्णी काठ, पुण्डारया, वशला- 
चन, समल, दवदारू, कूठ,जमाकन्दु, काकड़ा!शगा, 
_गिलोय,हल्दी, अम्बाडा, तालमखाना, कचूर, पाधा- 
णभद्‌, कुकरादा, बडी सालाचरा, वण्टापाटल 
सूरजमुंखा, कचनार,जा, बेर,कुलथी, तिळ, अलसा, 
सरसों, रायसन, प्रसारन,कूट, बिजौरा नींबू,अस्ल- 
वत्‌, चूक, अनूपद्राक जावाका मास,चाराप्रकारक 
सह, काजा, दहा, तक्र, जम्बारा नावू, शसारू, 
माढा प्रजारा आर सवे प्रकारक लवण इन सबको 
एकत्र पीसकर तळ मिलाकर सुहाता सुहाता सदेव 
` वातरोगको दूर करनेके लिये उपनाह लेप देवे । यह 


` मह्दासास्वण स्वेद्‌-- गुल्म, अंत्रर्याद्व, सर्वशरीरगत 


_ शोथ, उम्र आर्दित वात औरं जानुपर्य्यैत शोथको दूर 


करता ह। ६७-७४ ॥ 


स्स | ०००० ग जठरज युञ्यात्‌ क्षारचूणादि- 
पाचनम्‌ । विशेषतस्ठु कोष्ठस्थे वाते 


क्षितं पिबेन्नरः ॥ ७५ ॥ पाचनीयर- ` 
सर्युक्तेरन्थर्वा पातथन्मलान्‌। शुदप- 
काशयस्ये ठु कमोंदावात्तिक हितस्‌ ॥ 

॥ ७६॥ आमाशयस्थे त्वनिले प्रदा- 
स्तं प्राग्भोजन दीपनपाचनश्च। प्र- 
च्छदनं तीक्ष्णाविरेचनश्च पुराणसुद्वा 
यवशालथकश्च ॥ ७७ ॥ 

उद्रगत वायुरांगस क्षार, चूण आर पाचनाद 
प्रयोग कर । वशष कर काछुगत वातस यह [वाध 
करना चाहय । पाचन RUN काथाक साथ 
अथवा अन्य र्‌ुचनका जआषाधयाक द्वारा मळको 


Ne Se, 


निकाले । गुदास्थित और पक्काशयगत वातरोगमें 
उदावर्तोक्त कम्म करे। आमाशयगत वातरोगमें 
प्रथम दीपन और पाचन पदाथोका भोजन करे । 
तथा वमन, तीक्ष्ण, विरेचन, पुरानी सूँग, जो और 


शाल्धान ये सवे [हतकारक हू ॥ ७% || ७६ ॥ 
॥ ७७ || 
तीन काथ 
सलाकिपथ्याशारटिपुष्कपाणे बिल्व 


गुडूचा झुरदारु शुण्ठा । विडड़वा- 
सातावषाकणा च काथास्त्रय, सा- 


मसमीरणघ्नाः ॥ ७८ ॥ 
अजवायन, हरड, कचूर आर पोहकरमूल इनका 


अथवा बेळगिरी, गिलोय, देवदारु ओर सोंठ इनका 
अथवा वायविडंग,अडूसा,अतीस ओर पीपल इनका 


काथ आमरसाहित वातको दूर करता हे ॥ ७८ ॥ 
षडूधरणयोग । 
आमाशयगते वायो छादेः स्वापो 
यथा्मस्‌ । देय: षड्घरणा यागः 
सप्तरात्रं छुखाबुना ॥ ७९ ॥ 
आमाशयगत वातरोगमें वमन ओर निद्रा इत्यादे 
करावे । अथवा सात दिनतक सुहांत २ गरम 
जळके साथ षढूधरण योंग देवे ॥ ७९ ॥ - 
१ सात दिन सेवन करानेकी विधि यह हें कि--पहल दिन 
वमन कराकर किर दूसरे दिनसे लेकर छःदिनतक पाठक्रमके 


अनुसार साढे चार २ म्राशेकी मात्रासे लेकर सबको एकत्र 
कर सेवन करावे । 
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वातव्याध्यधिकारः । 
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चित्रकेन्द्रयवो पाठा कडकातिवि- 
षाऽभथा । नहाव्याधप्रशामनो यागः 
षड्घरणः स्मुतः ॥ ८० ॥ यागशस्मनू 
भषज्ञा ग्राह्याः षण्णा षड्थरणाः 
पृथक । ॥दनपु षटु दातव्यार्लेन 
षड्धरणः स्मृतः॥ ८१ ॥ 
चीता, इन्द्रजो,पाढ, कुटकी, अतीस और हरड़ 
इन सबके समुदायको ““षड्घरण?'? कहते हैं । यह 
महाव्याधिको शमन करनेवाला है। इसमें प्रत्यक 
षधि एक २ धरण ( टेक ) प्रमाण लेसी चाहिए 
इसका छः दिन तक सवन करना चाहिए।।८०।।८१॥ 
जज वहिः संब्रृहणं कार्थं कमोंदावर्तिकं 
तथा । पक्काशयगते वापि देय स्वह- 
विरेचनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
पक्काशयगत वातरोगमे प्रथमआमिको दीपन करन- 
| वाळे क्स र करने चाहिएँ, फिर उदावत रोगोक्त 
क्रिया करनी आर सह विऐचन देना चाहिए ॥८२॥ 
बस्तयः शोधर्नाथाश्च भाळाश्व लव- 
णोत्तराः ॥ काय्यों बस्तिगते चापि 
विधिबंस्तिविशोधनः ॥ ८३॥ 
तथा शोधनबस्त और लवणयुक्त प्राश देने 
चाहिए, बास्तिगतरोगमें भे! शोधनबस्ति आदि विधि 
करनी चाहिए ॥ ८३ ॥ 


> ? 


7. 7 श्रोत्रादिषु प्रक्रापति कायेश्वानिल- 
हा क्रमः | स्लेहाभ्यङ्गोपनाहाश्च मदे 
नालेपनानि च ॥ ८४॥ 

कणोदि इन्द्रियोंमें कृपित वाय पर वातनाशक 


क्रिया करना चाहिए । एवं रेषह, अभ्यग, उपनाह, 
मदन और लेपन इत्यादि उपचार करने चाहिएँ ८४ 


वायो त्वगाश्रितेऽभ्यङ्ग खहं. स्वेदश्च 
योजत । रक्तस्थे शीतलॉलिेपान्वि- 
रेक रक्तमाक्षणम्‌ ॥ ८५ ॥ 
=  रसगत अथात त्वचागतवातमें अभ्यङ्ग, खेह और 
सवेद प्रयोग करे। रक्तगतवातरोगमें शीतल 
। ` विरेचन और रक्तमोक्षण कमे करे ॥ ८५॥ 


माँसमेदोगत वाते सविरेकं निरूह- 
णम्‌। आस्थमञ्ञागते स्मह बाह्याः 
भ्यन्तरतो भिषक ॥ ८६॥ 
मांस और मेद्गत वातरोगे विरेचन और निरू- 
हण बास्ति देवे । शरियं और मञज्जागतवातरेगमें स्नह- 
पान ओर ख्हका मदन करे ॥ ८६॥ 
केलक्यादितिल । 


केतकिनागबलातिबलानां यद्वहुलेन 
रसेन विपक्रम्‌ । तेलमनह्पठुषो- 
दकासेद्ध मारूतमस्थिगतं विनि- 
हन्ति॥ ८७ ॥ 
केवडा, नागवला, कंघी, इन तीचोंके स्वरस या 
काथमें थोड़ी कांजी डालकर उससे तेलको पकाव । 
यहं तेल अस्थिगत वातको दूर करता है ॥ ८७ ॥। 


बलादिवृतमण्ड । 


सन्धिस्नायुगते वाते दाहखेहोपना- 
हनम्‌ । हषोऽन्रपानं शुक्रस्थे बलशु- 
क्रकर हितंम्‌ ॥ ८८ ॥ 
सधिगत और ख्नायुगत वातरोगमें--दाह, रूह 
आर उपनाहन कर्भ करना चाहए । शुक्रगत वात- 
[गस हषेजनक काय, बल आर वीयवद्धक अन्नपान 
सवन करान चाहिए ॥ ८८ \\ 


अवगाहुङुटाक* प्रस्तराभ्यद्गव- 
्ताभः । जथत्सवंगत वात शिरा- 
मोक्षश्च बद्धिमान्‌॥ ८९ ॥ 
सर्वीगगत वातरोगको तेछका अवगाहन, प्रस्तरः | 
स्वेद, अभ्यंग, बस्तिप्रयोग ओर शेरामोक्ष ( फस्त 
या नस खुळवाना ) इत्यादे उपचारास जीते।। ८९ 
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एकांग वातरोगे श्रॅंगी या तोस्बी आदि लगावे 
वक्ष, त्रिक, स्कन्ध और मन्यागत वातरोगको वमन 
तथा नस्यके द्वारा दूर करे ९० ॥ ९१॥ 


सवोङ्गगतमेकांगास्थित वापि समी- 
रणम्‌। रूणाद्वे केवलो बास्तिस्तोय- 
वेगमिवचलः॥ ९२ ॥ 
सवाग अथवा एकागवातरागका केवल बास्त 
प्रयोग हा दर करता हैं /जसप्रकार जलक वगका 
पवत रोकता है ॥ ९२ ॥ 
` पिबेदेरण्डतेल वा बस्तिङ्ुक्षिगुदा- 
श्रथ । दशक्ठलीकषायेण मातलड़- 
रसेन वा ॥९३ ॥ 
वार्त, काक्ष आर शुदाश्रत वातरागस द्शमूलके 
काथक साथ अथवा विजार नीबूक रसक साथ 
अडीके तेछको पीवे ॥ ९३ ॥ 
मूद्धस्थ स्रहकृत्तरय शिरो बास्तिश्च 
लेपनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
मद्धास्थित वातरागमें ख्लहका मदेन, शिरोबस्ति 
और लेप करे ॥ ९४ ॥ 
बलाबिस्वश्रते क्षीरे घृलमण्डं विपा- 
चेत्‌ । तस्य श॒क्तिं प्रकुवीत नस्यं 
शीषेगतेईनिल ॥ ९५॥ 
खिरेंटी और बेळगिरीके काथमें दूध और घृत- 
मड डाळकर पकाव । फर उसका शाक्त बनाकर 
उसका नास लछेनेसे शिरोगत वातरोग दूर होता है 
॥ ९५ | 


तेल संकुचिते त्वंगे माषसेन्थवसा- 
धितम्‌ । बाहुशीषेगते नस्य पान- 
वोपरिभक्तकम्‌ ॥९६॥ 
जी अग वातसे सिकुड जाय उसपर उडद और 
 संधोनमकसे पकाये हुए तेळको मळ । बाहु और 
` शीषेगत वातरोगमें उपरोक्त तेळका नस्य और भोजन- 
. के पश्चात्‌ पान करे ॥ ९६ ॥ 


झुप्के ठु वातिन बालानाथ्वापि 
क | सय री । सिताकाश्मय्यमधुके- 
जु Sa पने पयः ॥ ९७॥ 


i न्य -उ्ध्पयणपथा८ ०5: नमः ~ 


बातस जा गर्भ सूखजाय आर गाभणाका शरीर 
कुश हाजाय आर बाळक सूखजाय ता श्री कुम्भर 
आर झुळठा इनक छारा दूधका पकाकर सवन करावे 
॥ ९७ ॥ 


हङुग्रहके लक्षण | 
जिह्वानिळेखनाच्छुष्कचवेणादभिघा- 
ततः । कुपितो हलुझ्ललस्थः संश्रथि- 
त्वाऽनिलो हलम्‌ ॥ ९८ ॥ करोति 
विवृतास्यत्वमथवा संवृतास्यताम्‌ । 
हलुअहः स तेन स्थात्कच्छाञ्चर्वण- 
भाषणम्‌ ॥ ९९॥ 


जिह्वाको घिसनेसे,सूखे पदार्थोके भक्षण करतस, 


हूनु अर्थात्‌ ठोडीमें चोटके लगनेसे हमु( ठोडी ) की 
मूलमें स्थित वायु कुपित होकर सुखको खोळदे अथवा 
बेद कर दे, यह रोगी अत्यंत कष्टसे खाता है ओर 
बोलता है,इसको हनुस्तम्भ कहते हें ॥ ९८ ॥ ९९॥ 
चिकित्सा । 
संवत चिब्॒क स्विन्नाझुन्नाम्यास्यश्च 
बुद्धिमान्‌ । विश्वतां नामथित्वा तु 
कु्यांदायामवात्हियाम ॥ १००॥ 
मिचहुये मुखको वेद्य खतिग्धपदाथांसे मळकर 


NLS 


बफारा देकर खोळ देवे और जो रोगीका मुख खुळा 
रहगया होय तो पूर्वोक्त उपायोंसे उसके सुखको बंद 
कर देवे ।। १०० ॥ 
सगुडां पक्रबिम्बीन्हु प्रक्षिप्य बद्‌- 
नान्तरे । स्रस्त सङ्गमथेत्‌ स्थान 
स्मिग्यस्विन्नश्च नाशयेत्‌ ॥ १०१॥ 
गुडके साथ पकीहुई कन्दूरीको मुखके भीतर रख 
कर फिर उसको दो अंगुली और सअगूठेसे दबाकर 
घतादि चिपडकर तथा बफारा देकर बंद करदेवे १०१ 


आदिते नवनीतेन खादेन्माषेण्डरीं 


ˆ नरः। आदिते शोथयक्ते तु वमन रक्त- 


माक्षणम्‌॥ १० २॥ छेष्मभागे क्षय नीते 
बुहणः ससुपाचरेत । रसोनं वृतते 


_ लाभ्यां पिंबद्राप्यादिलापहम्‌ ॥ १०३॥ 
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वातव्याध्यथिकारः। द 


आदँतरोगमे नेनीघीके साथ उड़द्की बड़ी बना- 

7 कर खानी चाहिये । शोथयुक्त आर्दैतरोगमें वमन 

और रक्तमोक्षण करे । इसप्रकार करनेसे जब 

कफका भाग क्षय होजाय तव बृहण (पुष्टिकारक ) 

पदाथ देवे | ळशुनको घत और तेछके साथ खानेसे 
आदंतराग दूर हाता हं॥ १०२॥ १०३॥ 
जिह्वास्तम्भक लक्षण । 


वाग्वादेनारशारासंस्थो जिह्वां स्त- 
म्भयतेशनेलः । जिङह्वास्तंभः स ते- 
नान्नपानवाक्येष्वनीशला ॥ १०४॥ 
जब वाशु वार्णाके बहानेवाली नसोंमें प्राप्त होकर 
४“ जिह्नाको स्तास्भेत करदेते हैं तो उसको जिह्ास्तम्भ 
कहत ह । इसस अन्न पानका भक्षण करनका आर 
बालनका शाक्त नष्ट होजाती हे ॥ १०४ ॥ 
चिकित्सा । 
जिह्वास्तम्भे यथाऽवस्थं वातव्याथि- 
चिकित्सितम्‌ । सामान्योक्ता क्रिया 
` चात्र अदितस्य हिता मता ॥ १०५॥ 
[जब्रारतस्भरागस दोषानुसार वातव्याधपर कहा 
हुई [चाकत्सा कर आर आदतोक्त सामान्य क्रिया 
भी इससे करनी चाहिए || १०५॥ 
मन्यास्तम्भके लक्षण | 
दिवास्वप्नासनस्थानो विक्ृतोर्ध्वं नि- 
रीक्षणेः । मन्यास्तम्भं प्रकुरुते स एव 
श्लेष्मणावृतः ॥ १०६॥ 
दिसमें सोनेसे,विक्रतासन,या विषमस्थानमें बेठनस 
अथघा [वकतरूपस ऊपरकां दखनस कफ साहत 


बायु मन्या अथात्‌ अवाकी नाडीको स्तम्भ कर- 
दता ह इसको मन्यास्तम्भ कहते हे ॥ १०६ ॥ 


मन्यास्तम्भकी चिकित्सा । 
पश्वसूलीकृत क्राथो दशमूलीकृतो- 
ऽथवा। रूक्ष स्वेदं तथा नस्यं मन्या- 
= स्तम्भे प्रयो जयेत्‌॥ १०७ ॥ 
इससे पंचमूलका काथ अथवा दझमूलका काथ 
` देवे । तथा रूक्षस्वेद और नस्य प्रयोग करे ॥१०७॥ 


कुन्जलक्षण । 
, हदयं यदि वा पृछमुन्नत॑ क्रमशः 


सरुक । कुद्धो वायुर्यदा ङुय्यांत्तदा 


त ङुब्जमादेशेत ॥ १०८ ॥ 

झापतहुई वायु हृदय आर पीठको क्रमेस पीडा 
साहत जब ऊचा करता हे तब उसको कब्ज 4 
( कुबडा ) कहते हैं ॥ १०८॥ | 


कुब्जकी चिकित्सा । 


वातघ्रदशामूल्या च वातङुब्जसुपा- 
चरत्‌ । स्नेहर्मासरसवाएप प्रब॒द्वन्लं 
ववजथत्‌ ॥ १०९ ॥ 
नवीन कुड्जक वातरोगेमे वातनाशक आंपावियें, 
दशमूलका काथ, स्नेहपान आर मांसरस इत्यादि 
उपायोंके द्वारा दूर करे और बहुत दिनोंके कु्जकरो- 
गकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए ॥ १०९ ॥ 


शिरोग्रहक लक्षण । 

रक्तमाश्रत्य पवन कुय्यान्मूद्धधराः 

[शणाः । रूक्षाः सवेदनाः ळष्णाः 

साऽसाध्यः स्याच्छराञ्रहः ॥ ११० ॥ 

वात रुधिरके आश्रित होकर शिरको धारण करने 
वाली नाडीको रूखी, पाडायुक्त और काली कर दे तो 
इसको शिराोग्रह्‌ कहते हे । यह्‌ शिरोग्रह असाध्य 
हैं ॥ ११०॥। 


>> A ~ 


'शराग्रहका [चाकत्सा । रर 


शिरोग्रहे ठु कत्तेव्या शिरोगतमरू- 
त्क्रिया ॥ १११॥ न 
हिरोग्रह रोगमें वातज शिरोरोगके समान चि।कि- 
स्सा करनी चाहिए ॥ ११९ ॥ 
बाहुशोषका निदान । : 
अंसदेशस्थितो बायु शोषयित्वां- 
ऽसबन्धनम्‌ । अंसबन्धनशोषः स्या 
द्वाहुशोषः सवेदनः । शिरां 
तत्रस्थो जनयत्यपबाहुकम्‌ । 
; ) स रहनेवाली वायु 


(३३६) 


हे॥११२॥ 


= न्न क्ल >> 
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गध्रसाके लक्षण । 


| 
। श्फिकूपायुकाटप्रष्ठारूजानुजद्वापद 
| क्रमात । गथसास्तनरुकतादगहाातं 
| स्पन्दत सुहु' ॥ ११३ ॥ वाताद्वात- 
कफाभ्यां सा विज्ञेया द्वाविधा पुनः । 
` वातजाया नवत्तादा दृहस्थाताव- 
वक्रता ॥ जाह्ुजड्डोरूसन्धीनां स्फ- 
रणं स्तब्धता भृशम्‌ ॥ ११४ ॥ 
वातक्लेष्मोद्गवायान्ठु गोरवं बहविः 
मादेबम्‌ । तन्द्रा झुखप्रसेकश्च भक्त 
द्वषस्तथव च ॥ ११५॥ 
वायु प्रथम कूलेको जकडकर फिर क्रमसे गुदा, 
कमर, पीठ, ऊरु, जानु, जंघा और पांबोको जकड 
देवे या पीडित करदेवे, नोचनेकीसी पीडा हो और 
वारंबार कपे इसको ग्रधसीरोग कहते हैं । वातज 
आर वातकफज इसप्रकार: यह गध्रसीरोग दो प्रकार 
का हे । तहां, वातज गाध्रसीरोगमें तोड़ने सरीखी 
पीडा, देहमें अत्यन्त वक्रता, जानु, जंघा और 
ऊरुकी संघियोंमें स्फुरण और अत्यन्त स्तब्धता 
होती हे । वातकफजगध्रसीरागमे-शरीरसं आरी- 
पन, अभ्निकी मन्दता, तन्द्रा, युखसे पासी गिरना 
आर भोजनमें अर्च ये सब लक्षण होते 
॥ ११३-११५ ॥ 


विश्वाचीके लक्षण । 


तल प्रत्यङ्गुलीनां या कण्डरा बाहु 
पृष्ठतः । बाहोः कम्मक्षयकरी वि- 
. श्वाचात ॥दह साच्यत॥ ११६ ॥ 
हुके आ पाछेसे लेकर हाथके ऊपरके भागतक 
5 तळे जो मोटी नसे हैं उनको वायु 
खे. लेता, देना, खोलता, फैलाना, 
आदि बाहोके कामोंको रोकनेवाला 
है उसको विश्वाची कहते हैं ॥११६॥ 
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- शोष कहते हैं और जो इसमें पीडा हो तो | 
कहते हैं । जिसमें स्कंधस्थित वायु स्कन्धदेशकी 
शिराओंको संकुचित कर दे उसको अपबाहुक कहते 


बाहुशोषकी चिकित्सा। 
बाइुशाष पवत्‌ शुक्त्या सपिः क- > 
ल्याणक महत्‌ । वातऽपबाहुक नस्य 
स्वेद चोत्तरभत्तिकम्‌ ॥ ११७॥ 
वाहुशोषरोगमें भोजन करनेके पश्चात्‌ बहत्कल्याण 
घत पान करे । अपबाहुक रोगमें भोजनके पश्चात्‌ 
नस्य और स्त्रेद देवे ॥ ११७ ॥ 
बलानूल*रत तायं सेन्ववेन समा 
तस्‌ । बाइुशाषगत वाथा मन्यास्त- 
म्भ चच शस्यलं ॥ ११८। 
खिरटीकी जड़का काथ बनाकर उसमें संधानम 
डालकर पीवे तो बाहुशोष रोग और मन्यास्तम्भ 
राग दूर हाता ह॥ ॥ ११८॥ 
परमोषधमपबा हु कमन्य स्तम्भौध्व- 
जज्गगतरोगे । शीतलजलेन नावन- 
सुपशमने जिङ्गिनी च पुरः ॥ ११९ ॥ 
अपबाहुक, मन्यास्तम्भ और सरवे प्रकारके अर्ध्यज- 
चुरोगोंमें मजीठ और गूगल इनको शीतळ जलूमें 
पीसकर नास देवे यह्‌ उत्तम औषाधि हे ॥ ११९ ॥ 
नस्थन श/तपयसा शुक्ाशाबाललाज- 
ङ्गना एपष्ठा ॥ अपबाइककन्धरपाडा- 
नाचरा [ह्नाशायद्यागानंद्स्‌॥ १२० ॥ 
कोछकी जड ओर मजीठको झीतळ जलळभें पीस- 
कर उसकी नास लेनेसे अपबाहुंक रोग और कंधेकी 
पांडा बहुत शीघ्र दूर होती हे ॥ १५० ॥ 
काकाठुस्वारडुग्यः सरामठहरत्स- ० 
वथागाविज्च । कापकच्छुछलयुक्तनस्थ- 
रपबाहुजां पाडाम्‌॥ १२१ ॥ 
कठूमरका दूध, हींग और कोळकी जड इन सबको 


शकन्न पासकर नास ठनेसे अपबाहुकरोग दूर होता 
€९॥ १२१॥ 


मूल बलायास्त्वथ पारिभद्र तथा- 
त्मशुप्तास्वरसं पिबेद्वा । नस्यन्तु यो 
माषरसेन दद्यान्मासादसी वज्रः 
मानबाहुः ॥ १२२॥ 

खिरेंटीकी जड और फरहद अथवा नीमकी जड 


र, 
इनका काथ पीवे, या कॉछका रस पीवे अथवा छ 


उडदोंके काथकी नस्य देव तो एक महीनेमें बाहु 
वञ्रक समान हो जाती है ॥ १२२॥ | 
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वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


वालव्याध्याधकारः । 


>. _. दशमूलीबलामाषक्काथं तेलाञ्यमिः 
श्रितम्‌। सायं भुक्ता पिबेन्नस्यं 
[वश्‍वाच्यानंपबाहुक ॥ १२९३ ॥ 

दशमूल, खिरेटी और उड़द इनके काथमे तेल 
और घी डालकर सन्ध्याके समय भोजनके पश्चात्‌ 
इसका नस्य देवे तो विश्वांची और अवबाहुक रोग दूर 
होता है॥ १२३॥ 

माषतेल । 

माषसिन्धुबलारास्तादशसूलकाहिंगु- 
भिः। वचाजटाशताख्यामिः सि- 
द्वं तेलं सनागरम्‌ ॥ १२४॥ ऊर्ध्व भ- 
~ न= क्ताशानाद्वन्याद्वाइशोषापवाहुको । 
पक्षाघातं तथैवाशु विश्वाचीसुद्धता- 
माप ॥ १२५॥ 

उडद्‌, संधानमक, खिरेंटी, रायसन, दशमल 
F हींग, वच, बाळछड, शतावर ओर सोंठ इनके काथ 
ओर कल्कके द्वारा तेळको सिद्ध करे । इसका भोजन 
करनेके पश्चात्‌ सेवन करे तो यह बाहुशोष,अपबाहुक 
पक्षाघात और भयंकर विश्वाची रागको भी शीघ्र ही 
दूर करे है ॥ १२४॥ १२५॥ 


खञ्ज ओर पंशुक लक्षण । 
वायुः कट्याश्रितः सक्थ्नः कण्डरा- 
माक्षिपिद्यदि। खञ्नस्तदा भवेञ्ञन्तुः 
पंगुः सकथ्नो ट्रेयोवेधात्‌॥ १२६ ॥ 
खंज और पंगुके लक्षण-क्रमरमें रहूनेवाली 
वायु जघाका नसाका अहण कर एक पावका जकड 
देवे उसको “खञ्‌” कहते ह ओर जिसस दोना 
जाघाका नसाको पकडकर दाना पावाका जकड दव 
उसको “पंगु” कहते हें ॥ १९६ ॥ 
कलाय खश्नके लक्षण। 
कम्पते गमनारम्भे खञ्जन्निव च गः 
| च्छाति । कलायखंजन्तं विद्यान्म॒- 
| क्तसान्धिप्रबन्धनम्‌ ॥ १२७॥ 
Ee  कलायखंजके लक्षण--ऋलायखंजमें रोगी थर २ 
कम्पित होकर विकलभावसे गमन करता ह 
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री उसके सान्धिबन्धन शिथिल हो जात हे उस रोगको 


कलायखंज कहते ह ॥ १२७॥ 
४ २२ 


पादहषेके लक्षण । 


हष्येते चरणा यस्य भवेताश्च प्रंखु 
तका । पादहर्षः स विज्ञेयः कफमा 
रूतक्ापजः॥ १२८॥ 

जिस राग कफके तथां वायुके कुपित होनेसे 


दोनों पांव रोमांच युक्त होकर झनझन करने लगते 


हु उसको पादह्षे जानना चाहिये। १२८॥ 


पाददाहके लक्षण । 

पाढयाः कुरुत दाह पत्तासरक्‍्साहंता- 

ऽनिलः । विशषतश्चकमणात्पाद्दा- 

ह तमादशत्‌ ॥ १२९ ॥ 

पाददाह रोगमें वायु पित्त और रुधिरके साथ 

मिलकर दोनो पांवोंमें दाह उत्पन्न करता हे और चलते 
समय विशेष कर दाह होती हू तो उसको पाद्दाह 
कहत हं ॥ १२९ ॥ 


कऋराटटशाषक लक्षण । 


वातशोणितजः शोथो जानुमध्ये 
महारुजः । ज्ञेयः क्रोष्टकशीषेस्त॒ 
स्थूलक्रोष्टिकशीषवत॥१३०॥ | 
वायु आर रक्तसे दोनों जानु अथात्‌ घुटनोकी 
संधियोंमें अत्यन्त व्यथायुक्त सूजन उत्पन्न हो और 
वह्‌ सूजन क्रोष्टु अथात्‌ स्यारके शिरके समान बडी | 
हो उसको कोष्डुशीषे कहते हैं| ११० ॥ 
वातकण्टकके लक्षण। | भय 
रूक पाढे विषमे स्यस्ते श्रमाद्वा जाय- | 

ते यदा । वातन शुल्फमाश्रित्य तमा- | 
हुवातकण्टकम्‌॥ १३१॥ | 
ऊँचे नचि स्थानसें पांवके .पडनस अथवा श्र 
पाद मुचगाय वायु कापत हाकर र 
( टकनो ) में पीडा उत्पन्न करे उसव 
कहते हैं ॥ १३१ ॥ ५ 

चिकित्सा । _ 
खञ्जपंग्वोः कलायाख्ये 


ही. बातकण्टक ॥ १३२ ॥ दारा 
विद्ध्वा कुवीत यथाविधि चिकि- 
` वत्सकः ॥ उपाचरेदाभिनवं खञ्ज पंशुम- 
थापिवा । विरेकाऽस्थापनश्वेदश- 
ग्गुळ्स्नेहनर्तिभिः ॥ १३३ ॥ 


छेदे। जो खज ओर पंगुरोग, 


सब उपचार करे। १३२ ॥ १३३ ॥ 
पाहहरषें तु कत्तेव्यः कफव्याथिहरी 
विधिः | वातरक्तक्रमं कुर्यात पादू- 
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दाहे वेशषतः ॥ १३४॥ 


त्सा करना चाहय ॥ १३४ ॥ 
मसूरविदळः पष्टः श्रतशीतिन बा- 
रिणा । चरणौ लेपयेत्सम्यक्क पाद- 
दाहेप्रशान्तये ॥ १३५॥ 
मसूरकी दालको आँटाकर शीतळ किये हुए जलके 
साथ पालकर पॉव(पर लेप करतेस पां भोंक दाह दूर 
होती है ॥ १३५ ॥ 
नवनीतेन साछेप्तो वाह्विना परिता- 
§ पिता | सुच्यते चरणो क्षिप्रं परिता- 
' पात्छुदारूणात ॥ १३६॥ | 
| |] पावापर नना धाका ठप करके उनका  ऑग्नसे 
. 


Nn आजे. 


... संकनस तत्काल पांवाकी दाह दूर होती हे ॥१३६॥ 


है | गग्गुल क्राइशाष तु गुडूचा त्रिफ- 
- लाम्भसा । क्षारेणेरण्डललं बा पिबे- 


ततारेमांसस्य क्रोष्टक मधुरं पिबेत्‌ । 
रक्ता 


Lae IN 9 Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


खज, पंगु, कलायखंज, विश्वाची, | 
दाह, गृधसी क्रोष्टुशीवे और वातकंटक इन सब 
रोगोंमें विधिपूर्वक वेद्य शिरावेध केर अर्थात्‌ नस 
नवीन हो तो विरे- 
चन, आस्थापन स्वेद, गूगल खेहर और बस्तिकर्म्म ये 


पादहष रागम कफनाशक [वाघ करनी चाहिए | 
पाददाह रागम ।बराष कर वात्तरक्तक समान ।चाक- 


द्रा वृद्धदारूकम्‌ ॥ १३७॥ रसं ति- 
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वङ्गसंन नाॉषाटाकासाहत- 


ष्डुशीर्ष रोगमें गिलोय ओर त्रिफळेके काथं 
गूगल डालकर पीवे । अथवा दूधमें अडका तेल + 
डालकर पावे। या विधारेके चूर्णको दूधके साथ 
सवन करे। ततिरके मांसरसमें मिश्री आदि मधुर 
पदाथ डालकर पीवे । इस कष्डुशार्षरोगको वातर- 
क्तपर कहीहुई चिकित्साके द्वारा जीते ॥ १३७ ॥ 
॥ १३८॥ 
रक्तावसेचनं कुय्योद्मीक्ष्ण बातक- 
ण्डके । पिबेदेरण्डतेलं वा दहेत सू. 
चीभिरेब बा ॥ १३९ ॥ 
वातकंटकरोगमें वारंवार सुधिर निकळवाते 
अथवा अंडाके तेलको पीवे अथवा सुईसे दाग देना 
चाएहयं ॥ १३९ ॥ 
पुननंवायाः शेत्ायास्तेल मूलेन 
साधयत्‌ । वातकण्ट्कमाइन्थात पा- 
दास्यङ्गन मदनात ॥ १४०॥ 
फिद पुननेवेकी जडको तेलेम पकाकर उसको 
पांवोंमें मालिश करनेसे बातकंटक रोग दूर होता है 
॥ १४० ॥ 


बात छीलानिदान । 
नभिरधस्तात्सञ्भातः सञ्चारी यदि 
वा चळलः। अष्टीलावद्धनो आन्थिरू- 
ध्वेमायत उन्नतः ॥ वात छौलां बि- 
जानीयाद्वहिमोगा वरोधिनीम्॥१४१॥ 
नाभिक नीचे चलायमान अथवा स्थिर गोलाकार 
कठिन, ऊपरसे कुछ चौंडी, आडी, किचित्‌ ऊँची, 
एसी गांठ उत्पन्न हो ओर उसके होनेसे मळ, मूत्र 
ओर अधोवायुका अवरोध हो तो उसको बातष्ठीला 
कहते ह ॥ १४१॥ 
प्रत्यष्ठालाके लक्षण । 
एताभवरूजायुक्तां वालविण्मूत्नरो- 
[धनाम्‌ । प्रत्यष्ठीलामिति वदेजाठरे 
तिय्थशुस्थिताम्‌॥ १४२॥ 
दूवाक्त वातष्ठाीलाकी गांठ यदि उदर (नामे) के 
ऊपर उत्पन्न हो पीडा हो और मल मूत्रका 'अबरोध _ 
हा ता प्रत्यष्ठीला कहते हैं ।॥ १४२ ॥ 


र्जा 


~ 


२ तेल मदेन कराकर जिस तर्फसे ऊँचा हो उसके दूसरे 


तफको खैंचकर मोच निकलवावे 


3 


छः 


| Digitized by Arya Salta] 7 OUT पट 


वातव्याध्यधिकारः | 


दोनोकी चिकित्सा । 
अष्ठीलायाः क्रिया कार्य्या झुल्म- 
स्थान्तरविद्रथेः । चूण हिंग्वादिक- 
श्वात्न पिबिडष्णेन बारिणा॥ १४३॥ 
अष्ठीला, प्रत्यष्ठीला अदिकी गुल्म और अन्तर- 
विद्रधिके समान चिकित्सा करनी चाहिए । हिंग्वा- 
दिचूणेको गरमजलके साथ पीना चाहिये ॥१४३ ॥ 
| तूनीनिदान । 
अधो या वेदना याति वरचोतूत्राहा- 
योत्यिता । भिन्दततीव गुदोपस्थं 
सा तूनी नामतो मता ॥ १४४॥ 
जिस रोगमें मूत्राय अथवा पक्काशयमें पीडा 
उत्पन्न होकर अत्यन्त जोरसे मलद्वार, लिंग अथवा 
योनिमें फटनेकेसी पीडा प्रवेश करे उस रोगको 
तूनी कहते हैं ॥ १४४ ॥ 
प्रतितूनी के लक्षण। 
गुदोपस्थोत्थिता यातु प्रतिलोमं 
बिधाबिता । वेगः पक्काशय याति 
प्रतितूनीति सोच्यते ॥ १४५ ॥ 
जिस रोगमें मलद्वार अथवा उपस्थदेशसे पीडा 
उत्पन्न होकर अत्यन्त जोरसे पक्काशयम प्रवेश कर- 
ती हे उस रोगको प्रतिनी कहते हैं॥ १४५ ॥ 
दोनोंकी चिकित्सा । 
तून्याश्च प्रतितून्याश्च प्रशास्ताः से" 
हबस्तयः । पिबेद्वा स्जेहलवणं पि- 
प्पल्या दिमथांब॒ना। उष्णेन रामठक्षार 
प्रलीढमथवा घृतम्‌ ॥ १४६ ॥ 
तूनी और प्रतितूनी दोनोंमें खेहबस्ति हितकारी है 
अथवा घीके साथ सैधवं नमकको खाय । अथवा 
पीपल आदि औषधियोंको जळके साथ पीवे। या 
गरम जळके साथ हींग और जवाखार सेवन करे 
या घतके साथ खाय ॥ १४६ ॥ 
तन्द्राके लक्षण । 
वाताद्वातकफात्तन्द्रा गौरवारोचका- 
न्विता ॥ १४७॥ 


(३३९) | 


वातसे और वातकफसे तन्द्रा उत्पन्न होती है 
इसमे भारीपन और असाचे होती है ॥ १४७॥ 


तन्द्राका चाकत्सा । 
अयोरजः श्वेतलोध्रमञ्जनं. मारिचं 
तथा । गोपित्तन समायुक्तं तन्द्रानाः 
शनसुत्तमम्‌ ॥ १४८॥ | 
छोहका चूण, सफेद लोध, सफेद अंजन, काळी 
मिरच और गायका पित्त इन सबको एकत्र मिलाकर 
अंजन ळगानेसे तन्द्रा दूर होती है ॥ १४८ ॥ 
पलाण्डुहिंगुलशुनं वचाकटकरोहि- 
णी । जीवन्तीरससंयुक्तं तन्द्राविल- 
यन परसू ॥ १४९॥ 
प्याज, हींग, लशुन, वच, कुटकी और जीवंती 
इन सबको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे तन्द्रा दूर . 
होती हे ॥ १४९ ॥ 
आध्मानके लक्षण । 


साटोपमत्युग्ररुजमाध्मानसुदरं भः 
शास्‌ । आध्मानामैति जानीयाद्‌ 
घोरं वातनिरोधजम्‌ ॥ १५०.॥ 
वायुसे पकाशय अत्यन्त फूल जाय तथा पक्काझयमें 
गुड़गुड़ शब्द और अत्यन्त पीडा हो उसको आध्मात 
रोग कहते ह ॥ १५० ॥ 


प्रत्याध्मानके लक्षणं । 
विसुक्तपार््वहृद्य तदेवामाशयोत्थि 
म्‌ । प्रत्याध्मानं . विजञानीयात्कफ 


व्याक्कुलितानिलम्‌ ॥ १५१॥ ° 
वायु कफसे मिलकर आमाशयमें गुड्गुड़ह 
शब्द करे तथा आमाशय. फू जावे, पसछी और | 
हृदयमें पाडा हो, व्याकुलता हो उसको प्रत्याध्मान' 
रोग कहते हैं ॥ १५१ ॥ 


आध्मानकी चिकित्सा । 


आध्माने लड्कनं पर्वे दीपनं पाचन 
ततः । फलवत्तिक्रियां ङुय्याद्वा्त 


( ३४० ) 


PR al and ebangotrn प 


वंङ्गसेने आषाटीकासहिते- | ह | 


आध्मानरोगमे प्रथम लघन कराकर फिर दीपन 
ओर पाचन औषावि देवे, फलवति क्रिया करे | 
बस्ति और वमन विरेचन देवे ॥ १५२ ॥ 
` प्रत्याध्मानकी चिकित्सा । 
., प्रत्याध्माने समुत्पन्ने कुय्याळडनछदं- 
` ने। दीपनानि प्रयुश्ञीत पूववडस्तिः 
कमे च ॥ १५३ ॥ 
` प्रत्याध्मानरोगमें छघत और वमन करानी चाहिए 
॥ तथा दीपन औषधियें और पूर्वोक्त बस्तिकर्म्म आदि 
| भी करने चाहिए ॥ १५२ ॥ 
कपवातके लक्षण । 
सवाङ्गकम्पः शिरसो वायुवेपथुर्स- 
ज्ञकः । 
जो सब अंगोंको औरं शिरको कॅपाव उसको 
कंपचायु कहते हैं । 
खल्लीके लक्षण । 
खल्ली ठु पादजज्ञोौरुकरमूलाबमो- 
टिनी ॥ १५४ ॥ 
जिसमे पाव, जॉब, ऊरु आर हाथके मूल टेढे 
हान लग उसका खल्ल कहते ह॥ १५४ ॥ 
कप आर खलछावबातका पचाकत्सा । 
वायु वपथनामान सर्वढान्याड्रालुवा- 
सनेः । उपाचरेत्रिरूहेश्व शिरोबस्ति- 
_ विरेचनम ॥ १५५ ॥ 
कपवायुसं स्वेद, अभ्यंग, अनुवासन, निरूहब- 
'स्ति शिरोबस्ति ओर विरेचन कर्म्म करे || १५५ ॥ 
हि कुष्ठसन्यवयाः कर्कश्चुक्रतलसनम- 
 न्वितः। सुखोष्णो मर्दने योज्यः ख- ! 
छाशूलनिवारणः ॥१५६॥ 
कूठ आर सधे नमकका कल्क चूकेके तेलके साथ 
आ सुहाता मदन कर तो खल्लीशूछ नष्ट होता है॥ 


ळे के भल्लातकादिवृत । 
शाने 5 सिन्धूत्थमधूच्छिष्टम- 
मलेन पयसा वाऽपि पृत- 
॥ १५७ ॥ एतेनो दवत्त 
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ने कार्य भदेहश्वेव शाम्यति । अति- , ` 
बद्धां खल्ली तु तत्क्षणादेव नाश 
येत ॥ १५८ ॥ 


भिलाव, संधानमक, मोम और सोंठ इनका 
कर्क,काँजी और दूध इन सबको एकत्र करके इनमें 
घृतको सिद्ध करे । इस घृतका उद्दतेन और प्रलेप . 
रनेसे अत्यंत बढी हुईं खर्लीवात तत्काळ नष्ट | 
होती ह ॥ १५७ ॥ १५८॥ . 


मूकामान्मण ओर गहदका निदान 

आददत्य वायुः सकफो धमनीः श- 

ब्द्वाहिनीः । नरान्‌ करोत्यवचनान 

मूकमिन्मिणगङ्गदान्‌ ॥ १५९ ॥ 

कफसहित वायु शब्दके वहनेवाली नाडियोंमें प्राप्त 
हाॉकर मनुष्याके वचनको क्रियाराहेत सूक ( गगा) 
सिनांमेन ( सिनसिना नाकम बोलना ) और गद्वद 
( बोलते समय बीचके स्वर व्यजनाको खा जाना) 
कर देवे उसको मूक, मिन्मिण और गद्गद वायु कहते 
हू ॥ १५९] 


उपरोक्त तीनों रॉगोकी चिकित्ला । | 
सारस्वत वृत! 


प्रस्थं वृतस्य पालिकैः शिग्रवचाधात- 
कीलाभ्रलबणेः । आजे पयसि सपा- | 
ॐ सिद्ध सारस्वत नाम्ना ॥ १६० ॥ | 
विधिवंडुपयुज्यमाने जड गदमूकतां | 
क्षणाजत्वा । स्म्ातमातमधाप्रात- 
भाः छुय्यात्‌ लम्यागेष्टवागभवात १६१ 
उत्तम गायका घी १ प्रस्थ( ६४ तोले,) सहिंजना, { 
वच, धायके फूछ,छोघ और सेंघानमक इन प्रत्यक्रका | 
कल्क चार चार तोळे और घीके बराबर बकरीका | 
दूध ळव, इन सबको एकत्र मिलाकर उत्तम विधिसि ४ 
घतको सिद्ध करे तो यह सारस्वत घृत सिद्ध होता | 
हे । इस सारस्वतको विधिपूवक सवन करनेसे¬= . 
जड़, गद आर मूकता क्षणभरमं दूर होती हैँ तथा ७ 
स्मरणशाक्ति, भधा ओर प्रातिभाकी वादे हाती है एव 
बाणा स्पष्ट हा जाती ह ॥ १६०.॥ १६१ ॥ 


% 
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वातव्याध्याधिकारः । 
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जम्‌ । अजाजी चाजमोदा च यष्टीम- 
घुकलेन्धवस्‌ ॥ १६२ ॥ एतानि सम- 
भागानि छक्षणचूणांनि कारयेत्‌ । त- 
च्चूणे सापषालेडच प्रत्यहं भक्षयेन्नरः 
॥ १६३ ॥ एकाविशतिरत्रिण भवे- 
च्छृतिधरो नरः । भेघडुन्डभिनिर्घाषो 
मत्तकोकिलनिःस्वनः ॥ जडगद्गवदमू- ` 
कत्वं लेहः कल्याणको जयेत्‌ ॥१६७ 
हळदी, वच, कूठ, पीपछ, सोंठ, जीरा, अजमोद, 
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मुलेठी और सधानमक इन सबको समानभाग लेकर 
बारीक चूण करलेवे | इस चूणको घृतमें मिलाकर 
प्रतिदिन भक्षण करे । इसके प्रभावस २१ दिनमें 
मनुष्य शाख्को धारण करनेवाला होजाता हे और 
उसका शब्द मेघ, ठुन्डुभि और उन्मत्त कोकिळके 
स्वरके समान होजाता है तथा जड,गटूद और मूकता 
दूर होती है इसको कल्याणकलेह कहते हैं ॥१६२-- 
॥ १६४॥ 
मूत्रावरोधके लक्षण | 
मारते प्रशुणे बस्तो मूत्र सम्यक भ- 
वत्तेते । विक्वारान्विविधान्बापि प्रः 
तिलोमे भवन्ति च ॥ १६५॥ 
मूत्राशायमें रहनेवाली वायु जो दूषित न हो तो पूत्र 
अच्छेप्रकारसे उतरता है और जो दूषित होजाय तों 
अनेक प्रकारके अश्मरी और मूत्रक्नच्छूके विकारोंको 
उत्पन्न करता हे ॥ १६५ ॥ 


श्थाननामलक्षणके अतुसार 
वातव्याधिनिदानं । 
स्थाननामाइरूपेश्च लिङ्गैः शषान्वि- 
निर्दिशेत्‌ । सवेष्वेतेषु संसै पित्ता- 
देरूपलक्षयत्‌ ॥ १६६॥ 


ऊपर जो वातरोग कहे हे इनक [सवा आर भी 
' अनेक प्रकारके वातरोग जानने । उनके स्थान ओर 


~ > क 2 ७७ 
रूपानुसार नाम निश्चय करने । जसे--कुक्षिमे शूळ हो 


तो कुक्षिशूछ, नखोंमें पीडा हो तो नखभेद इत्यादि. 


| कूँजे इस रोगको अपतन्त्रक रोग कहत 


वायु छोडे तत्र. 


वाउु प्रधान हू, पित्त, कफ अप्रधान हें॥ १६६ ॥ 
आक्षपकवातक सामान्यलक्षण। 
यदा तु धमनीः सवाः कुपितोऽभ्येति 
मारुतः । तदा क्षिपत्याशु मुहुर्मेह- 
दह सुहुश्वरः ॥ १६७ ॥ मुहुमुहुस्तदा- 
क्षपादाक्षपक इात स्मृतः ॥ १ ६८ ॥ 
जत्र वायु कुपित होकर सब धमनियोंमें प्रवेश 
करती हूँ तब वह वारंवार संचार करके शार्ररको 
वारवार चलायमान करती हे । जेस-हाथीपर 
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बठनस झकाले लगते ह एस ही वाखवाराहिलाती है। 
वारंवार आक्षप करनेसे इसको आक्षपकरोग कहते हैं 
॥१६७॥ १६८ ॥ 
आक्षपवायुके अपतन्त्रक ओर अपतानक 
इन दोनों भेदोंकी अवस्था विशष । 
कुदः स्वैः कोपनेवांयुः स्थानादूर्ध्व 
प्रवर्तते । पीडयन्हृदयं गत्वा शिर 
शेखी च पीडयेत्‌ ॥ १६९ ॥ धनुः 
न्रामयेद्वात्राण्याक्षिपेन्मोहथत्तथा । 
आकृच्छाइच्छसेचापि स्तब्धाक्ष वा 
निमीलिका ॥ कपोत इव ङजेच्च 
निःसंज्ञः सोऽपतन्त्रकः. ॥ १७० ॥ 
ट्ट सस्तभ्य सज्ञाश्च हत्वा कण्डे 
न कजात । हृदि. सुक्ते नरः स्वा” 
सथ्य यात माह वृत पुनः॥ १७१॥ 
वायुना दारुणं प्राहुरेके तमपतान- ` 
कम्‌ ॥ १७२॥ 
पूवाक्त रूक्षादि कारणोंसे कुपित हुई जो वायु अपने 
[नजस्थानका छोड़कर ऊपर जाकर हृदयम 
करती है । फिर मस्तक ओर कनपटियोको 
करती है, शरीरको धनुषके समान नवा दे, 
बेहोश करंद, बडे कष्टसे श्वास ळे, नेत्र स्थिर 
या मिचजावे और अचेत होकर कबूतरके | 


जाय, संज्ञा जाती रहे, है 


- क... 
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॥ १६९ ॥ १७० ॥ १७१॥ १७२ ॥ 
-दण्डापतानकके लक्षण । 


कफान्वितो यदा वायुधेमनीष्वेव 
तिष्ठति ।स दण्डवत्स्तम्भयति कृच्छ्रो 
' दण्डापतानकः १७३॥ 
| है 
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कफयुक्त वायु धमनी नाडियोंमें प्राप्त होकर शरी- 
रको दण्डेके समान जकड देवे, इसको दण्डापता- 
नक कहते हैं, यह कृच्छ साध्य है ॥ १७३ ॥ 


धतुस्‍्तभ्भके लक्षण । 


धलुस्तुल्यो नमेद्यस्तु स धठुस्तभसं- 
. ज्ञितः । विवणेबद्धरदनः खस्तांगो 
नष्टचेतनः । प्रस्विद्यश्च धतुस्तम्म 
दशरात्रं न जीवाति ॥ १७४॥ 
कुपित हुई वायु नाडियोंको सकुचित करके शरीरको 
धनुषके समान नवा देती है इसकारण इसको धनु- 
स्तम्भ रोग कहते हैं। इसमें वर्णका बदलना, दौतोका 
जकडना, अंगोका शिथिढ होना, मूच्छत होना ओर 
स्वेद ये विकार होते हैं।धनुष स्तम्भ रोगी दृश दिनतक 
बचता नहीं। १७४ ॥ 


अन्तरायामके लक्षण । 
अगुलागुल्फजठरहदक्षोगलसाश्रितः । 
स्ञायुप्रतानमनिलो . यदा क्षिपति 
वेगवान्‌॥ १७५॥ विष्टब्धाक्षः स्त- 
 ब्धहतुभंम्रपार्थः कफं वमन ॥ अभ्यंतरं 
धठारिव यदा नमाति मानवः॥ १७६॥ 
तदा सोऽभ्यन्तरायामं कुरुते मारुतो 
बली॥ १७७॥ 
अंगुळा, गुल्फ ( पावकी गाँठ ), पेट, हृदय, वक्ष:- 
थ्‌ र गलेमें अ वायु वेगवान्‌ होकर स्नायु- 
खाकर बाहरानकाछ दे तब उस मनुष्यक 


ब वह बलवान्‌ वायु अन्तराया- 
१७५ ॥ १७६ ॥ १७७॥ 


बहोशी होजाय इस दारुणरोगको अपतानक कहते 
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वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


बाह्यायामके लक्षण । ड 


बाहास्मायुप्रतानस्थो बाह्यायामं क- 

रोति च । तमसाध्यं बघाः माहुः 

पृष्ठकटूरूभञ्जनम्‌ ॥ १७८॥ 

जिसश्रकार अन्तरायाममें ' वायु आगेकी नसोंमें 
रहकर अन्तरायामको करती है वैसे ही पीछेकी नसों 
में रहनेवाळी वायु पीछेके भागको नवाकर बाह्या- 
यामको करती है अर्थात्‌ पीठ, कमर, और जंघा- 
ओंको मोड्देती हे उसको असाध्य जानना ॥१७८॥ 

आक्षिपकके भद्‌ । 

कफापित्तान्वितो बाणुर्वाथुरेब च के- 

वलः । कुय्योदाक्षेपकं त्व॑न्यं चतुथः 

माभेघातजम्‌ ॥ १७९ ॥ 

आक्षेपक वायु चार प्रकारकी है । एक कफान्वित, 
दूसरी पित्तान्वित, तीसरी केवळ वातज और चोथी 
अभिघातज ॥ १७९ || 

असाष्यत्व । 


गर्भेपातनिमित्तश्च शोणितप्रसवाञ्च 

यः। आभिघातनिभित्तश्च न सिद्धथ- 

त्यपतानकः ॥ गते वेग भवित्ह्वा- 

स्थ्यं सर्वेप्वाध्षपकादिवु ॥ १८० ॥ 

गर्भके पतित होनेसे, अत्यंत रक्तके निकळमेसे 

और-चोटके ळगनेसे जो अपतानक रोग होता है वह 
असाध्य ह । सवप्रकाणक आक्षपकाद्‌ रागासं बगके 
शांत हानपर सुख होता हे॥ १८० ॥ 


अथ चिकित्सा । 


अथापतानकेनात्तमस्रस्ताक्षमवेपन 

सू! अस्तन्धमट्मल्वेद बाहरायामव- 

जतम्‌॥ १८१॥ अखटापातिनखे 

वत्वारत समुपाचरेत्‌ ॥ १८२ ॥ 

जा अपतानक वायुस पोडित रागोक नत्र जबतक 
कपताहत न हा. तथा जबतक लिंग जकडे हुआ न 
हो, पसीना न आवि, बहिरायामके लक्षण न हों और & | 
जबतक खाटपर न पडे तबतक बहुत शीघ्र उसकी _ 
चिकित्सा करना चाहिये ॥ १८१ ॥ १८२॥ 


| Collection, Haridwar _ 
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८ तत्र प्रागेव खुस्विन्नं स्थिग्धाड़े ती- 
क्ष्णनावनम्‌ । ख्रोतोविशुद्धये यु- 
ज्यादन्नपाने ततो वृतम्‌ ॥ १८३॥ 
विदार्स्यांदिगणक्काथे दधिक्षीररसेः 
श्रतम ! नातिमात्रं ततो वायुव्या- 
प्नोति सहसेव च ॥ १८४॥ 
प्रथम अपतानक वातरोगे शरीरको घरत तेलादिसे 

ग्ध करके फिर तीक्ष्ण नस्य देवे, स्रोताको: विशुद्ध 

करनेके लिये अन्नपान और विदारीगण आदि 
औषधियोका काथ, दही और दूध इन सबके द्वारा 
घृतको सिद्ध करके पिळावे इससे एकसाथ अत्यन्त 
वायु कुपित नहीं होती ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ 
वेगान्तरेऽम्बुमूद्धानमसक्कचास्य रेच- 
~ A च्छ A जल ७> 
यत्‌ | अवपाडः श्रथमनस्ताह्ष्ण:छुष्म- 
निबहेणेः ॥ १८५ ॥ श्‍वेसनाखु विसु- 
क्तासु तथा संज्ञां न विन्दति । 
सोवचेलाभयाव्योषसिद्ध सपिश्चले 
कफे॥ १८६॥ 
जब इसका वेग शमन हो जाय तब जळके हारा 
शिरोविरेचन देवे तथा तीक्ष्ण और कफनाशक औष- 
धियोंके हारा अवर्पाडन और प्रधमन छरे, जो 
श्वासादिकके विमुक्त होनेपर संज्ञा उत्पन्न हो और 

5 कफ चलायमान हो तो काला नमक, हरड, 
` और त्रिकुटा इनके “हारा घृतको सिद्ध करके पान 
करावे ॥ १८५॥ १८६॥ 

अपतानाकिने शघ्त दशमूलीश्टतं 

जलम्‌ । पिप्पलीचूणसथुक्त जीण माँ- 

सरसोदनम्‌ ॥ १८७ ॥ 
अपतानक रोगमें दशमूलके काथमे पीपलका चूणे 
डालकर देवे और इसके जीणे होनेपर मांसरसके 

साथ भातका पथ्य देवे ॥ १८७ ॥ ` 

न्त्यभुक्तवता पीतमम्लं दृध्यपतान- 

~ कम्‌। मरिचेन समायुक्त स्नेहबस्ति- 

FOES SS 

` १ इवसना: प्रदवासोच्छासवहा धमन्यस्तास्वति । , | 


वातव्याध्यधिकारः । 


भोजनसे प्रथम खट्टे दहीमें काली मिरचोका चूर्ण _ 
डालकर पीवे अथवा स्नेहबस्ति प्रयोग करे।। १८८॥। 


महास्नेह । 


कुलित्थयवकोलानि भद्रदाव्यादिकं 
गणम्‌ । ननिष्क्काथ्यानूपमाँसश्च तेना- 
म्ल पयसाऽथवा ॥ १८९ ॥ स्वादुक- 
न्द्युत चेमं महास्नेहं विपाचयेत्‌ । 
स्वदाभ्यङ्गावगाहुश्च नस्यपानाङुबा- 
सने! । स हन्ति वातं तेनेव स्नेहस्वे- 
दान्प्रयोजयेत्‌ ॥ १९०॥ 
कुलथी, जौ,बेर, देवदाव्यादिगणकी समस्त औष- 
धियें, और अनूपदेशके जीवोका मांस इन सबका 
काथ बनाकर उसमें काजी अथवा दूध तथा स्वादु- 
कंद ( विदारीकेद ) का रस डालकर महास्नेहको 
(तंळ या घतको)पकावे । इसको स्वेद, अभ्यंग,अवगाः 
हन, नस्य, पान, अनुवासन और खेहांदि कर्मॉसें 
प्रयोग करे तो वातरोग दूर होता ह्‌॥१८९॥१९०॥ 
तिल्वकघृत । ् 
` पलाष्टकं तिल्वकतो वचायाः प्रस्थं 
पलं शिग्र च पञ्चमूलम्‌ । सेरण्डासै ` 
हीत्रिज्वतं घटेऽपां पक्ता पचेत्पादश- 
तेन तेन ॥ १९१ ॥ दध्षोपेत यावश- 
कांशबिल्वेः सापिष्प्रस्थं हन्ति तत्से । 
व्यमानम्‌ । दुष्टान्वातानेकसवाड्रसं- | 
स्थान्योनिव्यापद्रध्मणुल्मो दरश्व१९२॥ 
तिल्वक ( लोध ) आठ पल, वच ९ प्रस्थ, साहः 
जना,पंचमूछ,अंड,कटेली और निसोत ये प्रत्यक चार 
चार तोळे लेकर सबको एक्‌ घडे जलमे"पकावे ।| 
जब पकते पकते जळ चौथाई भाग बाकी रा 
तब उतारकर छात लेवे फिर काथमें दही औः 
खार तथा एकप्रस्थ घृत डालकर घृतको सिद्ध 
इस घतको सवन करनेसे अनेकप्रकारके दुष्ट 
रोग, एकांगवात, सर्वीगवात, योतेव्याप 
्रध्म, गुल्म और उद्ररोग य सब दूर 


|. कुय्योच्छुद्ध - बाते 
$पतानके । संसृष्टदोष सर्ट कुय्या- 
देन क्रियापथम्‌ ॥ १९३॥ 

शुद्ध अपतानक वातरागम वद्य इसप्रकार ॥चाक- 
त्सा करे आर पिल हुए दाषास [मातत कस्स कर 
॥ १९३ ॥ 

दोषमाक्षेपके ज्ञात्वा शिरां विद्धा 
यथाक्रमम्‌ । समीरणहरं कम्मे कार- 
येत्कुशलो भिषक ॥ १९४॥ 

आक्षेपक रोगमे दोषोंकों जानकर यथाविधिसे 
शिरोबवध कर आर कुशळ वद्य समस्त वातनाशक 
` कम्म करे॥ १९४॥ 


बाह्य चाभ्यन्तरायामे योज्या चार्दि- 
लवत्क्रिया । अथापतन्त्रकेनात्तंमातरं 
नापतपेयेत्‌।. निरूहबस्ति वमने सेव- 
. येन्न कदाचन ॥ १९५ ॥ 
बाह्ायाम ओर अभ्यतरायाम दोनों प्रकारके वात- 
रागोंमें आदत रोगक समान चिकित्सा करे अपतन्त्र 
रोगे पीडित मनुष्योँको कदापि तपण नहीं देवे तथा 
निरूहबस्ती आर बमन कदापि नहीं करावे । १९५ 
शवसनाः कफवाताभ्यां रूद्धास्तस्य 
विमोक्षे्यत्‌ । तीक्ष्णेः प्रधमनेः संज्ञा 
तासु मुक्तासु बिन्दाति ॥ १९६॥ 
जब कफ ओर वायुसे श्वासादि सुकजायँ तब 
` इसको ती&ण आषधियोंके द्वारा प्रधमन करे इससे 
संज्ञा उत्पन्न होती हे और इवासादि भी ठीक हो 
. जाते हैं॥ १९६॥ [ 


° मरिचादिनस्य। 
मरिचं शिद्लबीजानि विडङ्गः्व फाणि- 
जकम्‌ । एतानि क्लक्ष्णचूर्णांनि दद्या- 
; च्छीषविरेचनम्‌ षाव रेचनम्‌ ॥ १९७ ॥ 
 काळीमिरच, सहिँजनेके बीज, वायविडंग, भरुवा 


| उ ल प वातकफसभ्बन्धीय अपतन्न्रका- 
७) ७) 


रोग दूर होते हैं ॥ १९७ ॥ 
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बड़सेने भाषाटीकासहिते- . | 


हिंग्वम्लवेतसं शुण्ठी ससौवचलदा- 
डिमम्‌ । षिबिद्वातकफन्नश्च वातहद्रो- 
गढुद्धितस्‌ ॥ १९८ ॥ 
हींग, अमछवेत, सोंठ, कालानमक ओर अनार- 
दाना इन सबको एकत्र जलमें पौसकर पान करनेसे 


ms 


वातकफ-रोग चष्ट होते हैं तथा बात और 
भी दूर होता हे ॥ १९८॥ 
हरीतकी वचा राइना सैन्धवं चाम्लबे- 
तसम्‌ । घृतमाद्रकसंयुक्तमपतन्त्रक- 
नाशनम्‌ ॥ १९९ ॥ । 
हरड, वच, रायसन, सैधानमक, अमलवत और 


अद्रख इन सबको एकत्र पीसकर घत मिलाकर “त 
सवन करनेसे अपतंत्रक रोग दूर होता हे ॥ १९९ ॥ 


विभीतकादिचूण । 
विभीतकं सातिविषं भद्रस्ञ॒स्तश्च पि- 
प्पली । भङ्गा सश्रङ्गवरश्च सूक्ष्मचू- 
णानि कारयेत्‌ ॥ २०० ॥ चूणान्ये 
ताने मद्येन पातान्युष्णोदकेन वा । 
नाशयन्ति त्रणां शीघ्रं कासश्वासा- 
पतानकस्‌ ॥ २०१ ॥ 
बहेडा, अतीस, नागरमोथा, पीपछ, भारंगी और 
काकडाशग। इन सबका एकत्र पासकर बारीक 


&पुयरग 


चूण करलेवे। इस चूणको मदिराके साथ अथवा 


ष्र 


गरम जलके साथ पीनसे मनुष्योंकी शीत्र ही खाँसी 
देवास आर अपतानक रांग दूर होता हे ॥१००॥ : | 
॥२०१॥ 


पक्षावातके लक्षण । 


गृहात्वाधन्तनो वायुः शिराइनायुविं- 
शोष्य च । पक्षमन्यतमं हन्ति सन्धिः 

- बन्धान्बमोक्षयन्‌ ॥ २०२ ॥ कृत्स्नो 
ऽधकार्य तस्य स्यादकम्मण्यो विचे- 
तनः। एकाङ्गरोगन्तं केचिदन्ये पक्ष | 
बध विडः ॥ २०३ ॥ सवीङ्गरोगन्तं „= | 
केचित्सवैकाय स्थितेऽनिले ॥ २०४॥ ड 
दाइसन्तापमूच्छाः स्युःवांयो पित्त” 
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समान्विते । दोत्यशोफगुरूत्वाने त- 
स्मिन्नेव कफात्रृत॥ २०५ ॥ शुद्ध- 
वातहतं पक्षं कृच्छसाध्यतम विदुः । 
साध्यमन्येन सयुक्तमसाध्य क्षयहे- 
तुकम्‌ ॥ २०६॥ 

च जिस रोगमें वायु आधे शरीरको पकड कर शिरा 
आर स्लायुको सुखाकर सन्धिबन्धनको ढीलाकर एक 
ओरके पक्ष अर्थात्‌ एक तरफकी नाक, कान, नेत्र, 
हाथ, पाँव आदि आधे अंगको शिथिल कर देती 
हे. तब उस मनुष्यका आधा या सब अंग कार्य्य 
करनेको असमर्थ तथा अचेत होता है, इसको 
कितने वेद्य एकांगरोग और कितने पक्ष कहते है । 
सम्पू्णमें यह पक्षाघात नामस विख्यात है.। समस्त 
शरीरमें आनिळके स्थित होनेपर सवीग रोग होता है। 
वात पित्तजनित पक्षाघात रोगमें दाह, संताप और 
मूच्छा होती हे । वातकफजन्य रोगमें शरीरमें शीत- 
लता और सूजन होती है । वातजनित पक्षाघात कष्ट- 
साध्य,वातपित्तजनित और वात कफ जनित पक्षाघात 
साध्य और क्षयसे उत्पन्न हुआ पक्षाघात रोग | 
असाध्य हे ॥| २०२-२०६ ॥ 

` घक्षाघातकी चिकित्सा । 
पक्षाघातिनमक्षीणं स्िग्धं स्विन्नं 
विरेचितम्‌ । बस्तिभिः संप्रयु्जीत 

क्रमेणाक्षपकल्य च॥ २०७॥ 

जो पक्षाघात रोगी क्षीण न हो तो 'उसको स्निग्ध 
और स्विन्न करके विरेचन देवे और क्रमसे आक्षेपक 
रोगंम बस्तिकम्म प्रयोग करे ॥ २०७ ॥ 

माषात्मशप्तामेरण्डश्तं वाट्यालकं 

तथा ॥ हिशुसेन्धवसंयुक्तं पक्षाघात 
विनाशयेत्‌ ॥ ३०८॥ आत्मशुप्ताब- 
लामाषविश्वैरण्डश्रतं जलम्‌ । ससे 
न्धवं पिबिन्ना्तारन्ध्रेणाङु व्यपोहाति॥ 
पक्षाघातं शिरोरोगं नेत्ररोगहरं 
परम्‌ ॥ २०९ ॥ pe 
उडद, काछ, अडकी जड आर खिरटा इनक 
= काथमें हींग और सेंधानमंक डालकर पीनेसे पक्षा- 
घात रोग दूर होता है। काळ, खिरेंटी, उडद, सोंठ 


और अंड़की जड इनका काथ बनाकर उसमें सैंघा- | होता है ॥ २१ 


( ३४५.) 


न, 


नमक डाळ कर नासिकाके द्वारा पान करनेस पक्षा- | 
घात, शिरोरोग और नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ २०८॥ * 
॥ २०९ | 
माषादिनस्य । 
माषबलाशुकशिम्बीकतणरास्रोरू- 
बकाश्वगन्धानाम्‌ । काथो ` नस्यनि- 
` पीतो रामठलवणावितः कोष्णः ॥ 
॥ २१० ॥ अपहरति पक्षवातं मन्या- 
स्तभ्भसकर्णनादरुजम्‌ । दुजेयमार्दित- 
वातं सत्ताहाजयाति चावश्यम्‌ ॥ 
माषिके हिगुसिन्यूत्ये जरणाद्यास्तु 
शाणिकाः॥ २११॥ 
उडद, खिरेंटी,काछ, सुगंधितृण,रायसन, अंडकी 
जड, ओर असगेध इनका काथ बनाकर इसमें हाँग 
और सेँधानमक डालकर सुहाताका नासिका द्वारा 
पीवे तो पक्षवात, मन्यास्तम्भ, कणेनादरोग, दुजय; 
आर्दित, वातरोग ये सब सात दिनमें दूर होते हैं । 
इस माषादि नस्यमें हींग/सघधानक ओर जीरा ये सब 


चार २ मासे डालने चाहिय ॥ २१० ॥ २११ ॥ 


ग्रन्थिकादितेल । 
ग्राथिकाऽञ्निकणा शुण्ारा्रासेन्ध- 
. वकल्कितम्‌ । माषक्काथांडुना तेलं | 
पक्षाघातं व्यपोहाति ॥ २१२ ॥ शि 
्पापलामूल, चित्रक, पीपल, सोंठ, रायसन आर 
सैंधानमक इनके कल्कके द्वारा और उर्देके काथके 
द्वारा तेळको' पकावे । इस तेलको सवन करनेसे 
पक्षाघात रोग दूर होता है ॥ २१२ ॥ र 
माषतेल। 
माषात्मशुप्तातिविषोरूडूकरास्राश- ® 
ताह्वालबणेः छ॒पिष्टेः । चठुशुणे मा. 
षबलाकेषाये तेलं कृतं हन्ति हि 
पक्षवातम्‌ ॥ २१३॥ > 
उडद, कोंछ, अतीस, अंडकी जड, 
शतावर और सैघानमक इन सबको कल 
चौगुने उडद ओर खिरटीके क्काथमें तेत 
करे । इस तेलको सेवत करनेसे पः व 


जमे | 
प॒थक्पलांशा त्रिफला पिप्पली चाति 
चूणितम्‌। दशमूलांबुना भाव्यं त्वगे- 
लाथपलान्वितम्‌ ॥ २१४॥ दत्त्वा प- 
लानि पश्चेव गग्गुलोवेटकीकृतः। एवं 
मांसरसाभ्यासाद्वातरोगानशेषतः ॥ 
हन्ति सन्ध्यास्थिमज्जास्थान्वृक्षामि- 
न्द्राशानियंथा॥ २१५ ॥ लेहवाद्विशु- 


amal | oun र a ion ennai and eGangotri 


बङ्गसेने भाषाडीकासाहिते- 


कचूर, पंचकोल,खिरेंटो,हरड़, दोनों प्रकारकी कटेशे 
पुननेवा, अतीस, वच, असगंध, शतावर, अडूसा 
धनियाँ, गिलोय, वायाविडंग, अमळतास, गोखरू 
विधारा, अजमोद ओर दोनों प्रकारकी हळदी य सब 
समान भाग ओर चोतीस ३४ भाग गगळ लेवे | 
इन सबकी गोलियें या काथ बनाकर पोनेसे सब प्रका 
रके वातविकार, आमवातके शोथको ओर ख्रोतोंके 
कफको नष्ट करता है। यह दीपन और पाचन हे 
॥ २१७ ॥ २१८॥ २१९ ॥२२० ॥ 


णेनायमालोड्यालोडबचातपे । द- तरथोदशांगशग्ुळु । 
शामूलांबना शोष्यः सत्तवारान्खु. | आभाश्वगन्धा हब॒षा गुडूची दाताव- 


रुग्णः ॥ २१६॥ 
दरड, बहेडा,आमला यह प्रत्येक चार चार तोळे, 
पीपछ चार तोळे, दालचीनी दो तोढ, 
२ तोळे और उत्तम गगल २० तोळे इन सबको 
एकत्र पीसकर दुगुने द्शमूलके काथमें वारम्वार 
धूपम भावना देकर छहकी तरह आळाडंन करके इस- 


प्रकार सातबार दरशामुलक काथम सातबार भावना 


देकर धूपमे सुखावे, फिर इसकी गोलियां बनावे । 
इस आदित्यपाक गूगलको मांसरसके साथ सवन 
करनसे सबभ्रकारके वातरोग, संधिगत, अस्थिगत 
आर मजागत वातरोग दर हाते हें ।॥२१४-२१६।। 
एर्‌ण्डादशुग्गुळु । 
शुझरण्डस्य मूलानि युग्मं सहचर 
स्य च । मुस्ता इरालभा दाप्या दे- 
बाहू कटुका शटी ॥ २१७॥ पञ्च 
काल बला पथ्या शुद्र द्रे च पुननवा । 
[वषाय्रा वााजंगन्धा च शतावय्या- 


टरूषकम्‌ ॥ २१८ ॥ धान्य छिन्नरुहा 
चव एवडङ्ग व्याधवातकम्‌ । गाक्षुर्‌ 


वुद्धदारु च दाप्यको निशयुग्म- 
कम्‌ ॥ २१९॥ चतुसत्रशातिको भागः 


री गोक्षुरकश्च राख्ता । श्यामा श- 
ताह्वा च दाटी यवानी सनागशा 
चेति समेश्च चूणम्‌ ॥ २२१ ॥ देथं 
भवेत्काशिकमत्र तुल्य देयं तथा स- 
पिरतोऽधभागस्‌ । अक्षार्घमात्रन्तु 
ततः प्रयोगात्क्ृत्वाडुपानं सुरयाथ 
यूषिः॥ २५२ ॥ मद्येन वा कोष्णज- 
लेन वाथ क्षीरेण बा माँसरसेन वा- 
पि। कडिग्रहे ग्धॉसि बाहुपृष्ठे हलु 
ग्रहे जालाने पादयुग्मे ॥ २२३ ॥ 
सन्धिस्थिते चास्थिगते च वाले म- 
जागते स्मायुगते च कोष्ठे। रोगा- 
अथेद्वातकफालुबन्धान वातेरिता- 
न्हद्रहयोनिदोषान्‌ ॥ २२४॥ भश्ना- 
स्थिविद्वेश च खअ्रवाते त्रयोदशाङ्गं 
प्रवदान्त सिद्धाः ॥ २२५॥ 


आभा ( एक प्रकारका वणिकूद्रव्य अथवा बंबू ` 


रक बाज), असगन्ध, हाऊबर, गिलोय, दातावर 
गाखरू, रायसन, अनन्तमूल, सोफ, क चूर, अजवा 
यन आर साठ य प्रत्येक ओषधि समान भाग आर 


सबक बराबर गगल लेवे आर गगळसे आधा घा 

डाले । सबको एकत्र मिलाकर खूब कूटे जब एकजीव | 
होजाय एक उत्तम चिकने वासनमें भरकर रख देवे! , | 
२२० ॥ > इसमंसे प्रतिदेन एक तोला या आधा तोळा लकर « 
जड़, दानां प्रकारका।पयावासा, | सुरा, यूष, मदिरा, अथवा गरमजलके साथ या दूधके 
था, धमासा, अजमोद्‌, देवदारु, कुटकी, | साथ किम्वा मांसरके साथ सेवन करे. तो कटि ग्रह, 


- (९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पात, काश्ाकसयुलः। सबवातावे- 
कारज्ञः पाचना दापना लघः॥ 


गमवातस्य शोथस्य सोतसां क 
२२० ॥ 


ए 
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वातव्याध्यधिकारः । (३४७) 


गृध्रसी, धाहुगत वात, पृष्ठगत वायु, हनुम्रह, जानुगत 
वात,को ष्ठगत वायु,पादगत वात,संधिगत वात, अस्थि- 
गत वात,मञ्जागत वात,ख्नायुगत वायु,को ्ठगत,वात,- 


वातकफजानत राग, हृदयगत आर यानगत वाय 


अम्नास्थि आर्थावद्ध आर खजवात दूर होती ह ॥ 


॥ २२१-२२५ ॥ 
स्वायम्थुबगुग्गुळुबटी । 
व्योषं सग्रन्थिक पथ्यां चित्रकं जी: 
रकट्र्घम्‌। अजमोदा यवानी च व- 
चाचव्यमवल्णुजम्‌ ॥ २२६॥ लव- 
णत्रितयं क्षारो समभागानि कार- 
येत्‌ । यावन्त्येतानि चूणोनि लाव- 
न्तंयुग्डुलं शुभस्‌ ॥ २२७ ॥ पादा- 
द्व्सीम्मत चात्र योजथेदम्लवेतसम्‌ । 


` शुटिकिषा हिता वाते सामे सन्ध्य- 


स्थिमज्जगे ॥ २२८॥ दृटीकरोति 
भग्नश्च जठरानलदीपनी । पूजिता 
देवदेवेन कालपाशेन शम्धुना ॥२२९॥ 
त्रिकुटा, पीपलामूल, हरङ़, चीता, सुफेद जीरा, 
काला जीरा,अजमोद्‌,अजवायन,वच, चव्य,बावची, 
कालानमक, सैंधानमक, विरियासंचरतमक, सज्जी- 
खार, जवाखार ये सब समान भाग लेवे, इसको 
एकत्र पीसकर चूण बदावे और सब चूणके बराबर 
गूगल लेवे और गगळसे आठवाँ भाग अम्ळवेत ळेव। 
सबको एकत्र मिलाकर गोली बनावे । यह गोछी- 


` आमवात, संधिगत वात, आस्थिगतवात, आर सञ्जा 


गत वातको दूर करती है। टूटी हुई हड्डियोंकों जोडने- 
[a ~ ~ ~ ~ CNN 
बाळी और जठरान्निको दीपत करनेवाली है । यह 


देवोंके देव काळपाशरूपी महादेवसे पूजित है 


॥ २२६-२२९ ॥ 

पत्रलवण ओर स्लहलवण । 
गन्धर्वहस्ताटरूषघुस्तकनक्तमालपूः 
तीकारग्वधचित्रकानां पत्राण्याहत्या 
द्राणि लवणेन सहोलखले संक्षुद्य 
स्महधटे संक्षिप्यालिप्य गोशाक्राद्भ- 
दाहयेत्‌ । एतत्पत्रलवणसुपादिशति 


. वातरोगिणामिति पत्रलवणम्‌ । एवं 
स्ठुहिकाण्डवात्ताकशिसुलवणानि _ 


सक्षुद्य घटे सपिस्तैलबसामजानं 
परक्षिप्यावलिप्यावालिप्य पूरववदहे 
तू । एतत्लहलवणमुपादशाति हि 
वातरोगेषु । 


“अण्डकी जड, अडूसा, नागरमोथा, दुर्गंध 
करज, अमलतास ओर चीता इन सबको हरे पत्ते 
लेकर लवणक साथ ओखलीमें कूटकर ख्नेहयुक्त 
घडेमं डालकर उस घडेको गायके गोबरसे चारों 
आर खूब ठप करके अभिसे पुटपाक विधिसे पकाबे 
तो यह पत्रळवण सिद्ध होता हे। यह पत्रवण--त्रात- 
रोगियाको अत्यन्त हितकारी है । तथा इसी प्रकार. 
थूहरकी काण्ड, वेगन, सहिजना और लवण इन 
सबको एकत्र कूट पीसकर इसमें तेल,वसा और मज्जा 


[सळाकर एक घडम भरकर पूर्वाक्त [वाघस गांबर 
आदिसे घडेको लेप करके आशभ्नेसे पकारे तो यह 


` स्रहळवण सिद्ध होता है । यह ्नहृलवण-वातरोगोंमें 


अत्यन्त हितकारक है॥ 
तिल्वकाख्यवृत । 
त्रिफला शंखिनी दन्ती विडङ्गं त्रिः 
ब्ला सुधा । कार्षिकाणि पचेत्तानि 
तिल्वकस्य पलेन च ॥ २३० ॥ दाघ्चि 
च तिघृताक्काथे घृतप्रस्थं चतुगुणम्‌ । 
तिखबकाख्ये वृतं तत्स्याद्विरिके वात- 
रोगिणाम्‌ ॥ १३१॥ | 
त्रिफला, शंखपुष्पी, दंती, वायाविडंग, निसोत 
भार थूहर यह प्रत्यक एक एक ताला भार छाध चार 
ताले लकर कल्क बनाकर दुहा आर. निसोतके चौगने 
क्ाथमें एक प्रस्थ घतका फ्काव ता यह तिल्वकाख्य- 
घत सिद्व होता हे । यह वातरागियोंको विरेचनके 
लिये अत्यन्त हितकारक हे ॥ २३० ॥२३१॥ 
रासादिपृत । व क 
रास्तापुष्कराबिस्थाप्रिशिम्नुसेन्धवगो- | 
क्षुरेः । कृष्णां पिष्ठा पचेत्सपिः कृत्स्न | 
वातातिनाशनम्‌ ॥ २३२ ॥ ह 
चात 
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( ३४८ ) बड़सेने भाषाटीकासहिते- 


के rl ~ खु ञ्‌ ~~ ~ A > 
|| | अश्वगन्धादिषृत । चम्मं, सांग और खुर॒आदिसे रहित बकरीके ५० 
| ४ oe ल मांसको १ द्रोण जलमें पकावे, जब पकते पकते ” 
| - अश्वगन्धाकषाये च कल्केः क्षीरं |" PE कस 


जळ आठ सर बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेबे 
s न्लु वध ~ च जे शव 
चठुणुणम्‌ । एत पकन्ठ॒ वातन्न द्य | प्रकार ५० पळ दशमूलको १ द्रोण जलमें पका- 
मांसविवर्धनम्‌ ॥ २३३ ॥ 


कर चौथाई भाग अर्थात्‌ आठ सेरःजळ वाकी रके 
सगंधके काथ और कल्कके द्वारा चोगुने दूधम 


फिर दूध १ प्रस्थ, शतावरका रस ? ' प्रस्थ,गायका 
घाको प्रकावे | इस घतको सवन करनेस वातरोग | थी ? प्रस्थ तथा कल्कके [शिये जीवनीय दशक ओर 
नष्ट हात ह । वायका आर मासका ताद हाती | मुळेठी ये सब २ प्रस्थ लेवे, पश्चात्‌ वाघपूवक घत्तको 

. है॥ २३३ ॥ | 


बचाव । इस घतका सवन करनेस सवेप्रकारके वात 
ह 
दशमूलादिवृत। 


रोग, अर्दितवात, कणेशूळ, बधिरता, गंगापन, मिन- 
शा है. पं मिन वात, जडता,गठद वात,पंगुछा बात, खंजवात, 
द्राणऽम्भस्तः पचद्भागानदशबहाश्वदु- | गृध्रसी. वात, कुष्जक वात, अपतातक वात और 
ष्पलान्‌ । यवकोलकुलत्थानां. भागः अपतंत्र वातरोग दूर होता हे । इसको छागलादिघ्रत्त : 
प्रस्थोन्मितेः सह । जीरेण च घृत | कहते हैं ॥ २३५--२३९॥ 
() ¢ AUTON 
पक्क तपण पवनाात्तजत्‌ ॥ २३४ ॥ बुश थितँल । 
दशमूलकी प्रत्येक औषाधे चार २ पळ लेकर एक 
द्रोण जलमें पकावे। जब पकते २ चौथाई भाग जल | बलानिष्छ्वायकल्काभ्यां तेळपछ्क 
शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे, फिर इस काथसें पर्योन्बितस्‌ | खववाताविकारधभेवं 
जी,वर, कुलथीका करक एक २ पछ ओर दूध एक २ | ज्लेटीयपाचितम्‌ ॥ २४० ॥ 
हरे यह पूत उत्तम तर्पण खिरेंटीके काथ और कल्कके द्वारा दूध डालकर 
आर वातनाशक ह॥ ९३४ ॥। LR ~ ड्‌ ~ A Oe काथ 
तलको पकाव । इसीप्रकार नीले पियावांसेके का 
और कर्कके द्वारा दूध डालकर तेळको पकावे । ये 
दोनों प्रकारके तेछल--सर्वप्रकारके वातविकारोको 


छागला[दवृत । 


विपाचयेत्‌ ॥२३५॥ तेन पादावशेषेण 
वृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । जीवनीयः 
सयष्टयाद्वैः क्षीरश्चेव शतावरीम्‌ 
॥ २३६॥ छागल्याद्यामिद्‌ नाम्ना 
सर्ववाताविकारठुत । अर्दिते कर्ण 


AN A २ 


शूल च वाघय्य मूकामाम्मण ॥ 


 च्यते। तज्ज्ञातव्यमिहाय्येण भागतो 


_द्विगण भवित ॥ २३९॥ 


` बलाग्निमन्थमैरण्डबृहर्ताद्वथगोक्षुर- 


मू । बिल्वनागबलाभीझस्योनाक 
पारिभंद्रकस्‌ ॥ २४१ ॥ पाटला सा" 
श्वगन्था च केतकी च प्रसारणी। 
पृष्ठपर्णा स्थिरा चेव बृहतीसहचरद्व- 


बदारू च । कुष्ठं मांसीवचाग्रन्धिमः 
जिष्ठासरलानि च ॥ २४४ ॥ त्वकप 


रकं बराङ्ग्च एलासुस्तकवाळुकम । ` 
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रादिकम्‌। पश्चमूलीदयशेव जलद्रोणि द - आ 
| , र महाबलातल । - आओ 


॥ २३७ ॥ जडगहूद्पंगनां खभन गरधघ- | यम्‌॥ २४२ ॥ एषां द्शपलान्भागा- । 
सिकुव्जयोः । अपतानापलन्त्रे च | न्वारिद्रोणद्वये पचेत्‌। पादशिषं पारि न 
सापरेतत्प्रशस्यते॥ २३८ ॥ द्वावि- | लाव्य तैलं प्रस्थद्वयं पचत ॥ २४३ ॥ | 
शश्च पलान्येव देयानि दशम्नलतः । | कल्कानि जीवनीयानि राख्नासैन्धः | 
` वृते तैले च योगि च यद्वव्यं पुनरू- 


ही 
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वातव्याध्यधिकारः 


ड एतेः कल्केः स॒पिदेश् पाचयेत जा मि कल्क; सुपिष्टेश्च पायथेन्सृढुना- 
म्निना ॥ ४५ ॥ क्षीरञ्च दिश्ुण दद्या- 
च्छतावथ्या रसस्य च। एतत्तेलवर 
तषां रागाणां वातजन्मनाम्‌॥२४६॥ 
नाशयेद्वातरक्तश्च आमवातं. खुदारू- 
णम्‌ । शुध्रसीपीठसपेंष चाट्यवाते 
सदा हितम्‌ । पाने बस्तो तथाभ्यङ्गे 
नस्ये चव प्रयोजयेत्‌॥ २४७॥ 
पिट, अरणी, अंडकी जड़,कटेरी,बड़ी कटेरी, 
गाखरू, वेळगिरी, नागबाला, शतावर, ऱयानापाठा, 
नाम, पाढळ, असगंध, केतकी, प्रसारन, परिनपर्णी - 
शालपणा, भटकटया आर दाना प्रकारक पाढा, 
आर कालावासा ये प्रत्येक आषाध दश दरा पळ ळकर 
दा द्राण जलम पकाव, जब पक्त पकते चाथाई 
भाग जळ शष गहजाय तब उतारकर छान ठेव. एफर 
इसम उत्तम [तठका तेल २ प्रस्थ, तथा जावनाय- 
गणको ओषाधियें, रायसनर,सधानमक, देवदारु, कूठ, 
बाळछडू, वच, पीपलामूळ, मजीठ, धूपसरल, दाल- 
सना, तजपात, तज. लायचा, नागरमाथा आर 
सुगन्धवाळा, इन सबका कल्क एक २ पल डालकर 
उत्तम विधिसे मन्द्‌ २ आम्नेसे पकावे ओर इसमें तेळसे 
ठुगुना दघ आर शतावरका रस डाल । य न्तम 
तल वातरारायांका अत्यन्त [हितकारक ह। तथा वात- 
रक्त, दारुण आमवात, गश्रसावात, पीठस जा खि 
चडत ह उनका पाडा ओर आल्यवात रोगस सदव 
हतकारक ह । इसका पान, वरतकस्म, अभ्यग 
आर नस्यकम्सम प्रयोग करना चाहिए।।२४१-२४७ 
द्वितीयमहाबला तेल। 

बलामूलीकषायस्य दशमूलीकतर्य 

च । यवकोलक्कालित्थानां क्ाथस्य 

पयसस्तथा ॥ २४८ ॥ अष्टावष्टौ शु- 

भा भागास्तेलादेकरुतंदकतः । पचे- 

दवाप्प मधुर गणं सेन्धवसंयुतम्‌ ॥ 

॥ २४९ ॥ तथाशुरुं सर्जरसं सरलं 

देवदारू च। मञ्जिष्ठां पञ्नक कुष्ठमेला 

~ कालाडुशारिवाम्‌ ॥ २५० ॥ मांसी 

शलायक पत्रं तगर शाारवां वचाम्‌। 


नक 


शतावरीमश्वगन्धां शतपुष्पां पुनर्न- 

वासू॥ २५१ ॥ तत्लाधासेद्ध सोवर्ण 
राजते मृण्मयेऽपि वा। प्रक्षिप्य कलशे 
सम्यक्‌ त्तु शुप्तं निधापयेत्‌ ॥ २५२ ॥ 
बलातलमिद्‌ं नाम्ना सर्ववातविकार- _ 
बुत्‌ । यथाबलमतो मात्रां सूति 
कायै प्रदापयेत्‌ ॥२५३॥ या च गर्भा- 
थिनी नारी क्षीणशुक्रश्न॒ यः पुमान्‌। 
क्षीण वाते मेहते मथितेऽभिहते 
तथा ॥ २५४ ॥ भग्न श्रमाभिपन्ने च 
सर्वेथेबोपयुज्यते । सवोनाक्षेपकादी- 
श्व वातव्यांधीन््यपोहाति ॥ २५५ ॥ 
हिक्काश्वासमधीमन्थं शुल्मं कासं 
सुडुस्तरम्‌ । षण्मासाइुपयुउधतद्‌न्त्र- 
वृद्धि व्यपोहलि ॥ २५६ ॥ प्रत्यग्न 
धातुः पुरूषो भवेच्चास्थिरयोवनः । - 
एतद्धि राज्ञा कर्त्तव्यं राजमान्याश्च. ` 
चे नराः। सुखिनः छुकुमाराश्च धानि- 
नश्चापि मानिनः॥ २५७ ॥ 


तिलका तेल आठसेर, खिरंटीका काथ आठ सर, 
दशसूलका काथ आठ सेर, जो, बेर और कुलथीका 
काथ आठ सेर, दूध आठ सर, ओर मधुर काको- 
ल्यादिं गणकी औषधियें, संघानभक, अगर, राळ, | 
सरळधूप, देवदारु, मजीठ, पद्माख, लाळचन्दन, 
कूठ, इछायची, सारिवा, बालछड, भूरिछरीला, 
तेजपात, तगर, पुष्प, अनन्तमूल, वच, शतावर, ` 
असगन्ध, सौंफ और पुनतवा ये प्रत्येक समान भांग 
सब दो सर लेवे सबको भिलाकर अच्छे प्रकारसे 
तेळको सिद्ध कर सुवणे या चाँदी आदिक कलशस _ 
भरकर गुप्त रीतिसे रखदेवे | यह बहद्बळा तल 
सवप्रकारके वातीवकारोंको दूर करता हे । प्रसूत _ 

गमे इसकी बलानुसार मात्रा देवे। जो ग भेकी 
इच्छा करनेवाळी खियें हैं और जो क्षीण | 
पुरुष हैं उनके लिए यह अत्यन्त हितकारी ह। तथा 
वातसे क्षीणशशर, मभेहत, मर्थितवात 


न| ग 


( ३५० ) 
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बड़सेने भाषाटीकासहिते- 


_मन्थ, गुल्म दुस्तर खाँसी, और छः महीने तक 
का प्रयोग करनेसे अन्त्रव्रद्धि राग अवश्य दूर होता 
. है.। इसको सेवन करनेसे पुरुष उग्र धातु सम्पन्न 
और स्थिरयाँबनथुक्त होता है । राजमान्य पुरुषाका 
राजाकी आज्ञासे इसको बनाना चाहिए तथा सुखो 
सुकुमार अवस्थावाले धनी ओर मानो पुरुषांका 
यह अवश्य बनाना चाहिए ॥/२४८--२५७ ॥ 
सहचरा दितेल । 
साधयित्वा जलद्रोणे तुलां सहच- 
रस्य च । पादशेषे पचेत्तेलं दत्त्वा 
क्षीरं चतुर्शणम्‌ ॥ २५८ ॥ चन्दना 
एुरूयष्टचाह्ृशटीदेबदूमं घनम्‌ । से 
न्यवश्चाजमादा च काकाल्या जारः 
कावुभो ॥ २५९ ॥ कुछ सौवचलं 
व्योषं रास्ता भाङ्कीत्रिकण्टकम्‌ । एते- 
रक्षसमेभांगेः शर्करायाः पलाष्टकम्‌ 
॥ २६० ॥ पक्कं प्रयोजयेत्पानादभ्यङ्ग 
नावनेऽपि वा । ऊध्वेबाते ह्यधोवाते 
पक्षाधातऽपवाइक ॥ २६१ ॥ कण- 
वाते शिरःकम्पे शिरोरोगे तथार्दि- 
त ।सववातक्त दोषे कफमेदःक्रते- 
ऽानेल ॥ २६२ ॥ 
एक तुला पियावांसेको लेकर एक द्रोण जलमें 
पककावे जब पकते २ जळ चौथाई भाग शेष रह जाय 
तब उतारकर छान लेवे फिर इसमें ? सेर तिलका तेल 
आर ४ सेर उत्तम गायका दूध, तथा चन्दून,अगर 
सुलट, कचूर, दवदारु, नागरमोथा, संधानमक, 
अजमाद, काकाली, क्षीरकाकोली, जीरा, काळाजीरा 
कूठ, काळानमक, त्रिकुटा, रायसन, भारंगी और 
गोखरू, इन प्रत्येक औषधियोंका कल्क एक २ तोळा 
और उत्तम खांड आठ पल डालकर तळको सिद्ध करे 
इसका पान, अभ्यंग नस्य, ऊध्वेवात, अधोवात, 
पक्षाघात, अपबाहुक,कर्णवात, शिर कम्प, झिरोरोग, 
आदितरोग, सर्वश्रकारके वातरोग और कफ और मेद 
जनित बातरोग इन सके प्रयोग, करे ॥ २५८-२६२ 
, महासहचरादितेल। 
कत्स्ना _ । ० 4 कृत्वा जजरिताँ 
छुलामू । काश्मरीपाडलाबिल्बं तु- 


अ, ही 


लातिभिरथापरम्‌ ॥ २६३ ॥ अश्व- 
गन्धां बलाँ तद्वन्मूलं शातावरं व- 
चाम्‌ । चतुद्रॉणे विपक्तव्यं चतुभो- 
गावशेषितम्‌ ॥ २६४ ॥ शाताह्वाहि- 
गुयष्टयाह्ददेवदाहसचित्रकम्‌ । त्वगे- 
ला कृमिहन्ता च राख्रातगरसैन्धवाः 
॥ २६५॥ महासहचरं तेलं वातजे- 
ष्महरं परम्‌ । पाने नस्ये तथाभ्यङ्गे 
बस्तिकम्मेणि शास्यते ॥ २६६ ॥ 
अशीतिं वातजात्रोगाँश्चत्वारिंशाञ्च 
पेत्तिकान्‌ । विंशातिं छोष्मिकाश्विव 
पानादेवापकषीति ॥ २६७ ॥ 
उत्तम पुराना पपियावाँसा, कुम्भेर, पाढल, बेलगिरी; 
असगंध,खिरेंटी,शतावर और वच यह प्रत्येक ओष- 
घि एक एक तुला प्रमाण लेकर कूट लेवे, सबको 
चार द्रोण जलमें पकावे । जब पकते पकते चौथाई 
भाग जळ शष रह जाय तब उतारकर छान लेवे; 
फिर इसमें सौंफ,हीग, मुलेठी, देवदारु, चीता, दाळ- 
चीनी, इलायची, वायविडंग, रायसन, तगर और 
सेंधानमक इन सब औषधियोका एक २ पल कल्क 
डालकर ४ सर तेलको सिद्ध करे;यह महासहचरादि 
तैल--बातकफको नष्ट करता हे । तथा पान, नस्य, 
अभ्यंग ओर बस्तिकम्मेमें हितकारी है । इसको पान 
करनेसे-अस्सी प्रकारके वातरोग याळीखे प्रकारके 


im 


पित्तरोग और बीस प्रकाकरके कफरोग दूर होते. 


है ॥९६३॥ २६७ ॥ 
विष्णुप्राक्त अंगवरतेल । 

शालिपणी पृष्ठप्णा बला च बहुपु 
बिका । एरण्डस्य च मूलानि बहत्या 
पूतिकस्य च ॥ २६८ ॥ गवेधुकस्य 
मूलाने तथा सहचरस्य च । एतेषां 
पालिळान्भागांस्तलप्रस्थ विपाचयेत्‌॥ 
॥ २६९ ॥ आजश्चवाथ गव्यश्च क्षीरं 
दद्याचतुगुणम । अस्य पक्कस्य तैलस्य 
श्रृणु वीय्येमतःपरम॒ ॥ २७० ॥ अ- 
श्यानां बातभम्नानां कुञ्जराणां लथेव 


र 


कसम... 
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याव्याधकारः। 


(३५१ ) 


च । तेलमेतत्रयोक्तव्यं सर्ववाताने- 
वारणम्‌ ॥ २७१॥ आयुष्मांश्च नरः 
पात्या निश्चयेन हढो भवेत । हच्छूलं 
पार्वशूळश्च तर्थवाद्व्व भेदकम्‌ ॥ 
कामलापाण्डुरोगश्च शर्करामश्मरीं 
हरत्‌ ॥ २७२॥ क्षणिन्द्रिया नरा ये 
च जराया जजरीक्कलाः। येषां चापि 
क्षयो व्याधिरन्त्रवृद्धिश्व दारुणा॥२७३ 
आदत गलगण्डश्च वातशोणितमेय 
च। स्त्रियो या न पसूयन्ते तासाश्चैव 
प्रयोजयेत्‌ ॥ २७४॥ गर्भमश्वतरी 


”~* विन्द्यान्न च मृत्युवदां नयेत । एलद- 


ङ्गबर तेलं विष्णुना परिकीतितम्‌२७५ 

शालिपणी, प॒र्निपर्णी, खिरेंटी, शतावर, अंडकी 
जड,बड़ी कटेरीकी जड,दुगेधकरंजकी जड,गरहेड़की 
जड आर पियावासेकी जड ये प्रत्येक औषधि एक २ 
पळ लेकर कल्क बनावे, तिळका तेल १ प्रस्थ और 
बकरी, या गायका दूध चौगुना लेवे, सबको एकत्र 
[मिलाकर उत्तम विधिसे तेलको पकाबे । अब इस 
तेलक प्रभाव सुनो। जो घोडे या हाथी अथवा मनुष्य 
वातसे पीडित हे उन सबको यह तेळ सवन कराना 
चाहिय । इसको पीनेसे मनुष्य दीघायु और दृढ़ होते 
ह । तथा यह तेल-हृदयके शूळ, पसलियोंका झूल, 
अद्धावभेद्क, कामला, पाण्डुरोग, शंकरा, अइमरी, 


NNN 


न जो मनुष्य क्षीणेन्द्रिय हे, जरासे जर्जर होगये हा 
` जो क्षय रोगसे पीडित हैं तथा जिनके दारुण अन्त्र- 


दाद ह, एव आदतरोग, गलगण्डरोग, वातरक्त और 
जां [ञ्य वध्या हू उनको यह अवश्य सेवने कराना 
चाहिय | इसक प्रभावसे अश्वतरी ( खिञ्चरी ) भी 
गभका धारण कर &ती हे ओर इसको सवन करने 
वाला खत्युका प्राप्त नहीं होता।यह अंगवर तेळ विष्णु 
भगवानने कहा है ॥ २६८--२७५ ॥ 


महाकल्याणकलेल । 


बलाश्वगन्धामरदारूरास्ताा स्थिरा 
. बचा नागबला सलोहम्‌ । आरुष्करं 


ˆ चन्दनपुष्कराख्यं नतं गुडूचालवणो- 


त्तमं च ॥ २७६॥ काकोलिमेदे मधुक 


र 


-| बहुत शान्न दूर हा जात ह्‌। यह तेळ--दण्डापतानक 


- मश्रिय होता है । जिन घोड़े और हाथियों 


विदारी सचित्रक गग्युर्जारकच । | 
द्राक्षाऽएुरुनागरधान्यकश्च एतानि 
सवाणे समाने कृत्वा ॥ २७७॥ 
कल्केः कषारयेविधिना प्रयुक्तेस्तेल 
पचेत्तोयचतुतेणश्च । आम्लारणाळं 
दाधदुग्धयुक्त दत्वा समांसं विधिव- 
द्विथिज्ञः ॥ २७८ ॥ लन्नावनाभ्यञ्जन- 
नस्यपानेगनिहान्ति घोरानचिरेण रो 
गान) कल्याणकं नाम महच्च तेलं 
स्तम्भं जयेत्कार्सकनामधयम्‌ ॥२७९॥ 
दण्डापतानादितवेपमानाः खुपि- 
ण्डिलाः पिण्डितक्कुब्जखश्राः । पुनः 
युवानोऽतिमनोऽभिरामा भवन्ति ते 
तेलबरेण सर्वे ॥ २८० ॥ अश्वोऽपि 
भग्नः सकृर्देव दन्ती भग्नो भवेन्मारूः 
तविक्रमश्व । वन्ध्यापि पुत्र लभते वः 
राम दीघाथुषं सर्वशणेरूपेतम्‌ ॥२८१॥ 
अप्छु प्रवाताहतचश्चलोमिमेहोदायि- 
लेङ्गयत्तीह वेलाम्‌ । सवातजा एव 
हि तलराज रोगा न वे लङ्घायेलु 
'समथाः ॥ २८२ ॥ 
खरटा, असगन्ध, दवदारु, रायसन,शालछप्रणा, 
वच, नागबळा, लोहेका चूर्ण, भिळावा,लाळ चन्दन, 
पोहकरमूल, तगर, गिलोय, सघानमक, काकोली 
मेदा, महामेदा, सुलेठी, विदारीकंद, चीता, गूगल, 
जीरा, मुनक्का, अगर, सोंठ और्‌ धनियाँ ये सब्‌ ३ 
समानभाग ले | इनके कल्क आर काथक हारा 
चौगुने जल, खट्टी काँजी, दही और दूधमें विधि- 
पूवक तळका पकाव । इस तलका अभ्यजन, नस्य पी 
आर पान कमम प्रयाग करनस बड़े २ भयकर णगी 


रोग, आदतरांग, कपवात, पाडतवात, कुब्जता आर 
खंजताको अवश्य चष्ट कर देता है । इस तेलक प्रभाः 
वसे मनुष्य फिर युवाके समान होकर खियोंको 


वायुसे टूट गये हैं वे घोडे और हाथी 
होजाते त्‌ गा 


E (३५३) 


करनेसे वंध्या खियेंभी सुन्दर कातिवाल।, दीघोयु ओर 
सर्वगणसम्पन्न पुत्रोंको उत्पन्न करती हैं। |जन मु 
ध्योंका शारीर वायुसे सुन्न होगया हैं वे बहुत शीघ्र 
चंचळ होकर जलोंमें छहरोंको आर सुद्र रूपनम 
सम हो जाते हें । ऐसा जगतुमे कोई भा वातराग 
नहीं है जो इस तेळसे आरोग्य नहीं हाता हा 
॥ २७६-२८२ ॥ 


स्वल्पनारायण तेल। 


शतावरी चांशुमती प्रश्चिपर्णीशटी- 
बलाः | एरण्डस्य च - मूलानि बेह- 
त्याः पातिकस्य च ॥ २८३॥ गवेडुः 
कंस्य मूलानि तथा सहचरस्य च। 
एषां दशपलान्मागाञ्जलद्रोणे विपा- 
चयेत ॥ २८४ ॥ पादावशेषे पूते च 
गर्भे चरन समाचरेत्‌। एननवावचा- 
दारुशताह्वाचन्दनाइुर ॥२८५॥ 
शालेय तगरं कुष्ठमेलामाँसीस्थरा' 
. बलाः । अश्वाह्ा सैन्धव रासा पला- 
द्वीनि च पेषयंत ॥ २८६ ॥ गव्या- 
जपयसोःप्रस्थौ द्वी द्वावत्र प्रदापर्येत । 
शतावर्या रसप्रस्थं तेलप्रस्थ विपा- 
चयेत्‌ ॥ २८७॥ अस्य तेलस्थ सिः 
द्वस्प शरण वीय्येमतः फलम्‌ । अश्वा- 
नां वातभग्नानां कुञ्जराणां नृणां त- 
था ॥ २८८ ॥ तेलमेतत्प्रयोक्तव्यं सबे- 
बातविकारलुत । आयुष्मांश्च नरः 
पीत्वा निश्चयेन पुमान्भवत्‌ ॥.२८९॥ 
गर्भेमश्वतरी विन्यात्कि पुनमालुषी 
तथा । हृच्छूलं पाश्वशूलश्व॒ तथवा- 
धावभेदकम्‌ ॥ २९० ॥ अपनी ग- 
ण्डमालाश्च वातरक्त हतुम्रहम्‌ । का- 
मलां पांडुरोगश्च अश्मरीश्चापि ना- 
शयेत्‌ ॥२९१॥ तेलमेतद्वगवता वि- 
> य या B परिकीतितम्‌ । नारायणामि- 
ति ख्यात वातान्तकरणं तंथा २९२॥ 


DIINO ETERS MESS 


काथक्रे लिये शवावर,शालिपणी, पृ्चिपणी, क चूर; 
षड 


खिरेंटी, अण्डकी जड, बृहती, पूतिकरंजकी जड 

गरहेडुयका जड, पियावॉसेकी जड; ये प्रत्येक दश 
दृश पळ जल द्रोण,शेष चतुथोश,कर्कके लिये पुन 

नेवा, वच, देवदारु,सोफ,चन्दन,अगर, भू(रेछरीला 

तगर, कूट, इलायची, बालछड, सारिवन, खिरेंटी, 
असगन्ध,सैंधानमक ओर रायसन ये प्रत्येक दो श्तोले 
लेकर पीस ले,गायका'दूधरप्रस्थ, बकरोका दूध प्रस्थ, 
शतावरका रस २ प्रस्थ, तिंछका तेल २ प्रस्थ. सबको 
मिलाकर यथाविधि तेळको सिद्ध करे । यह्‌ नारायण 
तेल--बातरोगसे पीडित घोडे, हाथी ओर सनु- 
ष्योके सवेप्रकारके वातरोगांको दूर करता हे । इसको 


पीनेसे मनुष्य दीघोयु आर पुरुषत्वका माप्त हात ह्‌ । व 


इसको सेवन करनेसे खिच्चरियोंकोमी गर्भ रहजाता 
हे, फिर ल्लियोंका तो कहनाही क्या ? यह तेल 
हृदयशूल, पाश्वशुर, अद्धावभेदक,अपची,गण्डमाला, 
वातरक्त, हनुग्रह, कामला, पाण्डुरोग और पथरीको 
दूर करता है । यह नारायण तेळ-विष्णु भगवानन 


निम्मोण किया हे ऑर सवप्रकारक वातरोगांका दूर 
करता हं ॥ २८३-२९२ ॥। 


` मध्यमनारायणतेल । 


बिल्वोऽश्निमन्थः श्योनाकः पाटला 
पारिभद्रकः । प्रसारण्यश्वगन्धा च 
बृहतीकण्टकारिका ॥ २९३॥ बला 
चातिबला चेव श्वदृंट्टा सपुननवा। _ 
एषां दशापलान्भागांश्चतुद्रोंणेऽम्भसः ` 
पचेत्‌ ॥ २९४ ॥ पादशोषे परित्ञाव्य 
व्य तैलप्रस्थं पचिच्छनेः। शतपुष्पा दे- 
वदारु मांसी शेलेयकं वचा । चन्दनं 
तगरं कुछ्ठमेलापर्णाचतुष्टयम्‌ ॥ २९५॥ 
रास्ता ठुरगगन्धा च सेधवश्च पुननवा 
एषां द्विपलिकान्भागान्पेषथित्वा वि- 
निःक्षिपेत्‌ ॥ २९६॥ शतावरीरसश्चेव 
तेललुल्यं प्रदापयेत्‌ । आजं वा यदि 
वा गव्यं क्षारं दत्त्वा चलुएुणम्‌॥२९१॥ ५... 
पाने बस्तो लथाऽभ्यंगे भोज्ये नस्थं 


प्रदापयेत्‌ । अश्वो वा वातसम्भम्नो 


० नमळ 
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_ जो वा यदि वा नरः ॥ २९८ ॥ प॑- 


क दारुण अन्त्रदद्धि रोग हे उनके लिये इस तेलकों 
झुछ* पाठसपा च तलेनानिन सिद्धय- 


सवन अत्युत्तम हे । इसको मध्यमनारायण तैल 


त । अधोभागे च ये वाताः शिरो- 
मध्यगताश्व ये ॥ २९९॥ म्न्यास्तं- 
भे हुलुस्तंभे दन्तरोगे गलग्रहे । यस्य 
शुष्यति चेकाङ्गं गतिर्यस्य च विह- 
ला ॥ ३००॥ क्षीणेर्द्रिया नष्टशुक्रा 
ज्वरक्षाणाच् थे नराः । बधिरा ल- 
छजिहाश्च मन्दमेधल एव वा ॥३०१॥ 
मन्द्मजा च था नारी याच गर्भ 
न विन्दांते। वातात्तों वृषणों थेषा- 
भन्त्रवाद्विश्च दारूणा। एतत्तेलवरं तेषां 
नागा नारायणं स्मृतम्‌ ॥ ३०२॥ 
बेळगिरी, अरणी, इ्योनापाठा, पाढळ, नीम, 
प्रसारणी, असगन्ध, बडा कटेरी, कटेरी, खिरेटी, 
कंघी, गोखरू आर पुननंवा य प्रत्यक आषाधे द्श२ 


पळ लेकर ४ द्रोण जळमें पकावे जब पकते२ 


भाग जळ शेष रह जाय तब उतार कर छान लेवे, 
फिर इसमें तिळका तेल १ प्रस्थ, सौंफ, देवदारू, 
बाळछड,भूरिछरीला, वच, चन्दन, तगर, कूठ, इला- 
यची, शालिपण, क्षपण, मुद्रपर्णी, माषपर्णी, 
रायसन, असगन्ध, सँधानसक ओर पुननवा ये 
प्रत्येक औषधि दो दो पळ लेकर पीसकर मिला देवे, 
शतावरका रस १ सेर तथा बकरी या गायका दूध 
४ प्रस्थ, इन सबको यथाविधेसे एकत्र मिलाकर 
तेळको सेद्ध करे । इसको पान, बास्तकम, अभ्यंग, 
भाजन ओर नस्य कममें प्रयोग करे। यह तेल 
वातसे पीडित घोडे, हाथी और मञुष्योको अत्यन्त 
हितकारी है। जो मनुष्य पंगु हैं अथवा जो पीठसे 


'खिचडते हैं उके [लिये यह तल विशेष उपकारी हे, 
- यह तेल-अधोगत वायु, शिरोमध्यगतवायु, मन्यास्तस्भ, 
. हूनुस्तम्भ, दन्तरोग, गलग्रह तथा जिसका १ अग 


सूख गया है,जिसकी गति विहृळ होगई है,जो क्षीणें- 
द्रिय हैं जिनका वीर्य नष्ट होगया है, जो ज्वरसे क्षीण 
होगये है, एव बधिर, अझ जिह्णावाले, मन्दर्बुद्ध 


/ मनुष्य, जो स्री अल्प सन्तानको उत्पन्न करती है, 


अथवा जो बिलकुल गर्भको धारण नहीं करता, जिन- 
के अण्डकोष वातकी वेदनासे पीडित हे और जिन्न 
२३ 
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कहते हैं।। २९३-३०२ || 


' महानारायणतेल । 
बिल्बावगंघाबृहतीशदेटाश्योनाक- 
वाव्यालकपारिमद्राः । श्ुद्राकडिल्ला- 
तिबलाञ्चमन्थं प्रत्येकमेकं प्रवदान्ति 
तज्ज} ॥३०३॥ सपादप्रस्थं विधिनो- 
ताना पक्षप्त्वा खुयत्नात्सरणीयुता- 
नाम्‌ । मूल पविदध्यादथ पाटलीनां 
द्रोणरपामष्टाभिरेव पक्का ॥ ३०४ ॥ 
पादावशषिण रसन तन तेलाठकाभ्यां 
सममेव दुग्यमो आजं विदध्यादथवा- 
अप गेव्य दह्याद्रल वापि शातावरी- 
णाम्‌.॥३०५॥ तेलन तुल्यं एनेरव तत्र 
रास्नाश्वगन्धाऽमरदारङुष्ठम्‌ । पर्णी- 
- चठुष्क्ागुरुकेसराणि सिन्यूत्थमांसी 
रजनीद्वयश्च ॥३०६॥ झलेियकं चन्दन- 
पुष्कराणि एला सथष्टीतगराब्दप- 
त्रम्‌ | भृङ्गाष्टवगाम्बुवचापलाशं 'पू- 
थ्वी 'च थाँणेयकचोरकाख्यम्‌ ॥३०७॥ 
एतेः ' समस्तद्विपलम्रमाणेः कपूर 
काश्मीरकुगाण्डजानाम्‌ । दद्यात्छुग- 
न्थाझ वदन्ति केचित्मस्वेद्दागेन्ध्य- 
[विनाशिनाय ॥ २०८ ॥ चूणाकृतानों 
द्विपलप्रमाणेरालोड्य सव विधिना 
विपकम्‌ । नारायण नाम महच्च तलं | 
सवः प्रक्ारेविधिवत्प्रयोज्यम्‌॥३०९॥ 
अश्वभ्रपुंसां पवनादतानां थ पङ्गव 
पीठविसपिणश्व । एकाङ्गछुष्कादत- 
वेपमाना वाधिर्यशकक्षयपाडिताश्च 
॥ ३५० ॥ मन्याहलुत्तम्भगलम्रहात्ता- 
स्त्यकामयास्त बलवणयुक्ताः । ससे 
व्य तिल सहसा भवन्ति वन्ध्यापि 


नारीं लभते सुपुत्रम । देवोपमं सवे 


ollection, Haridwar 


| ३५४ ) वेज 
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सिने भाषाटाकासहिते- 
JONI Fe ::3855:2:5-5% 2४:५० 


गशुणापपत्र खुमधस श्रावजयान्वः 
तश्च ॥ ३११ ॥ शाखाश्रत का छगत 
च- वातं वृद्धा नथय पवना [द्लाना- 
म्‌ ।जिह्वाऽनिले दन्तगंते च शूकै वा- 
तापहं तेलवर प्रासेद्वम्‌ ॥ ३१२ ॥ 
मादकुन्जञ्वरकोषतानां नाल. पर 
तळवर प्रादष्टम्‌। वातामय वद्धवरण 
याज्य वायुप्रकर्ष भ्रमदाअयत्व सू ॥ 
॥३१३॥ प्रामोते लक्ष्मी विजयश्च निः 
त्यं रक्षांसि दुष्टान निहन्ति तश 
तेलोपजींवी जरया विमुक्तो ज॑.वेन्न” 
शा वषशताान पश्च ॥ ३१४) दुवा खुर 
युद्धवरं समाद्य स्वाय्वास्थभञ्नानछुर* 
सुराश्च । नारायणोक्तं झुरबंहणाथ 
नारायण तन वदान्त लज्ज्ञा।३१९॥ 
बलांगरा, असगन्ध,बडा कटेणा,गाखरू, दयोनापाठा, 
खिरंटी,नीम, कटेरी, पुननवा,कंघी, अरणी, प्रसारणी 
आर पाढलकी जड,ये प्रत्येक ओषाधि अस्स! ३ ताले 
' लेकर आठ द्रोण जलमें पकावे। जब पकतेरेदो द्रोण 
जळ शेष रहजाय तब उतार कर छान ठेवे. पश्चात्‌ 
इस काढेमें एक आढक (५१२्‌तोले ) परिमाण उत्तम 
तिळकातेळ,एक आढक परिमाण गायका या जकरीका 
दूध, शतावरका रस एक आढक, तथा रायसन, 
असगन्ध, दवदारु, कूठ, शालिपणी।, पश्चिपर्णी, सहृपणा, 
माषपणा, अगर, नागकशर, सधानमक, घालछ 
हुर्दु, दारुहल्दा, भू।रेछरीला, चन्दन, योह.करभूल, 
इलायची, सुळठी, तगर, नगरमोथा, तेजपात, भॉगरा, 
अष्टवगेकी आठों औषधियें,सुगन्चवाला, ब च;कचूर, 
सफेद पुननवा थुनेर और चोरक द्रव्य यें; प्रत्यक 
आपषाध आठ २ ताळे लेकर पीसकर मिला देवे, 
फिर तळको विधिपूवक पकावे । इस तेळको महाना- 
रावण तैल कहते हैं । पश्चात्‌ पकितनेक वेध इसमें 
कपूर, केशर और कस्तूरी ये प्रत्यक दो रो पछ 
सुगान्धिके लिये ओर कितनेक वैद्य प्रस्वेद और दुग. 


= धको दूर करनेके लिये डालते हैं । इस महानारायण 


तेलको विधिपूवेक सब प्रकारके वातरोगोंमे प्रयोग 
करना चाहिये | वातसे पीडित घोडे हाथी और जो 


-. __ HN: Ss ही मनुष्य पंगु है तथा पीठसे खिचडते हैं उनके लिये 


यह अत्यन्त उपयोगी है । एकांगशेष, आदत, कंप, 
बधिरता, शुक्रक्षयस पीडित, मन्यास्तम्भ, हनुस्तस्भ 
और गलग्रह रोगवाले मनुष्योंकी उक्तपाड़ाओको दर 
करके बल ओर वणयुक्त करता है । इस तेलको 


वाध॑पूवंक बराबर सवन करनस वध्या [ख्य भां; 
बहुत शात्र दुवताक, समान सवरशुणसम्पन्न, उत्तम _ 


बुद्धिवाले विजय और लक्ष्मीको धारणकरनेबाले पुत्र- 
को उत्पन्न करती है । यह तछ-शाखागत वात, कोष्ठ 
गत वात, वातत्राद्धि, जिद्दागत बात, देतगत शूळ और 
समस्त वातरोगोंको दूर करता है, उन्माद, कुब्जबात 
और ज्वरस व्याकुळ मनुष्याके लिये इस तेळसे 
उत्तम अन्य औषधि नहीं हे । वातरोगोंमें बुद्धिमान्‌ 


ळे 
वद्यका चाहिय [क इसा तलका प्रयोग कर | यह तेल - 


वायुका झामन करनेवाला आर स्व्रियोको प्रिय है। जो 
सनुष्य इस तेलका [नित्य सेवन करता हे उसके [नित्य 
लक्ष्मा आर विजयकी प्राप्ति होती हे, दुष्टराक्षसोंका 
नाश हाता हं,तथा वह मनुष्य जराराहेत होकर पाचसी 
वषतक जाता रहता ह्‌ । पूवेकाळसे देवता आर असुः 
राका परस्पर युद्ध हुआ था,उस समय असुरोने देव- 


ताओंकी हड्डी, ख्रायु और संधि आदि तोडडाली थीं 


तब श्रीनारायणने देवताओंकी पुष्टिके अर्थ 
निजनामसे प्रसिद्ध नारायणतैछ निम्मोण किया 
हं ॥ २०३-३१५ ॥ 
ष्‌ सो 
माषलल । 


माषप्रस्थं समादाय पचत्सम्थकू ज- 
लाटके । पाददाष रसे तस्मिन्क्षार द- 
त्वा चलुशुणम्‌ ॥ ३१६.॥प्रस्थः्च तिल- 
तेलस्य कल्कं दत्त्वाक्षसाम्मितम्‌। जी- 
'वनीयानि यान्यष्टो शतपुष्पा ससेन्ध- 
बा ॥ ३१७॥ रास्त्राऽऽत्मशुप्ता कटुका 
मधुक कुष्ठमेव च । पक्षाघातादिते 
वाते कर्णशूले च दारुणे ॥ ३१८॥ 
मन्दश्रतो चाश्रवणे तिमिरे च त्रि- 
दोषजे। हस्तकंपे शिरःकम्पे विश्वा- 
च्यामपवाहुके॥ ३१९॥ कलायखञ्े 
शस्त स्थात्पानाभ्यञ्जनबस्तिभेः । 
माषतलामेद्‌ भ्रष्ठमूध्वजज्गुगदापहम्‌ । 


€ 
ju 
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वातव्याध्यधिकारः [ 


(३५५ ) 


यवसाषातेलानाश्च प्रस्थः घोडदा- 
भिः पलेः !” ॥ ३२० | 


उत्तम उड़द १६ पळ लेकर एक आढक जलमें 
पकावे । जब पकते पकते जळ चौथाई भाग बाकी 
रह्‌ जाय तब उतारकर छान लेवे,फिर इस काथमें ४ 
प्रस्थ गायका दूध और एक १ प्रस्थ उत्तम तिलका 
तेल, जीवनीयगणकी औषधिये-जीवक, ऋषभक, 
मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि, 
बृद्धि, सों, संधानमक, रायसन, कोंछ, कुटकी, 
सुलेठी ओर कूठ प्रत्येक औषाथिका एक एक तोला 
कल्क डालकर विधिपूर्वक इस तेलको पकावे । यह्‌ 
तेळ-पक्षाघात, अर्दितवात, दारुण कर्णशूल, कम 


"= सुनना, बहरापन, त्रिदोषज तिमिररोग, हस्तकंप, 


शिरःकम्प, विश्‍वाची, अपवाहुक और कलायखंज 
आदि रोगोंमें पान, अभ्यंजन और वस्तिकम्भमें 
स्वेप्रकारके प्रयोग करना चाहिये । यह उत्तम माष- 
तेळ-सवे प्रकारके ऊध्वेजत्रुरागोंका दूर करता है ॥ 
(जो उड़द और तिलोंका प्रस्थ सोलह पलोंका 
होता है) ॥ ३१६-३२० ॥ 
बहन्माषादितले । 
माषक्काथे बलाक्काथ रास्नाया दशम्‌- 
लजे । यवकोलकुलित्थानां छागमाँ- 
सरसे पृथक ॥३२१॥ प्रस्थे तेलस्य च 
प्रस्थं क्षीरं द्त्वा चलुडुणम्‌। रास्नात्म- 
८ गुप्तासिन्धूत्थदाताह्वैरण्डसुस्तकेः ३२२ 
_ जीवनीयबलाव्योषेः पचेदक्षसमेः पृ- 
थळ । हर्तकम्पे शिरःकम्पे बाहुशो- 
षेऽपबाहुके ॥ ३२३॥ बाधिर्ये कणे- 
शूले च कणनाद च दारुणे । विश्वा- 
च्यामार्देते कुब्जे शध्रस्यामपतान- 
के ॥३२४ बस्त्यभ्यञ्षनपानेषु नाव- 
नेषु प्रयोजयेत्‌ । माषतेलमिदं अ्रष्ठ- 
मूध्वेजबुगदापहम्‌ ॥ ३२५॥ . 
उडदोंका काथ, खिरैंटीका काथ, राखाका काथ, 
~ दृश मूलका काथ, जौ बेर और कुलथीका काथ तथा 
बकरीका मांसरस इनके द्वारा एक प्रस्थ उत्तम तेल, 
चार प्रस्थ दूध, एवं रायसन, कॉछ, सधानमक, 


साफ, अंडकी जड़, नागरमोथा, जीवनीयगणकी, 
ओषधियें, खिरेंटी और त्रिकुटा प्रत्येक औषधिका 
कल्क एक एक तोळा डालकर उत्तम विधिसे तेळको . 
सिद्ध करे । यह बृह्न्माषादि तैछ-हस्तकंप, शिर कंप, 
बाहुशोष, अपबाहुक रोग, बधिरता, कर्णशूछ, दारण 
कणेन।द्‌, विइवाची, आर्दितवात; कुब्जवात, गृध्रसी 
आर अपतानक रोगमें इसको बस्ति, अभ्यंजन, पान 
आर नस्यक द्वारा प्रयोग करे । यह उत्तम माषतेळ- 
समरत ऊध्वेजवुरागांका दूर करता ह२२१--३२५॥ 


महामाषादितेल । 


माषस्याद्वोटकं देव तुलारँ दशमः 
लतः । छागमांसपल त्रिंदाज्ञलद्रोण 
विपाचयेत्‌ ३२६॥ 'चतुभोगावळे- 
षन्तु कषायमवतारयेत्‌ । प्रस्थञ्च 
तिलतेलस्प पयो दत्वा चतुगुंणम्‌ 
॥ ३२७॥ जीवनीयानि मंजिष्ठा चं- 
व्याचत्रककट्फलम्‌ । सव्योषं पिप्प 
लीमूलं रास्नामलकगोक्षुरम्‌ ॥३२८॥ 
आत्मशुप्ता तथैरण्डः शताह्वालवण- 
तयम्‌ । अश्वगन्धामृताभीरूयवानी- 
सवचाशटी ॥ ३२९ ॥ एतरक्षसमैः 
कल्केः साधयेन्मुडुनाग्निना । पक्षवा- 
तादिभिः सवेंरदिते च हजुग्रहे॥३३० - 
कणेशूले च बाधिये तिमिरे च त्रिः | 
दोषजे । पाणिपादशिरोग्रीवा श्रवणे 
मन्द्‌ एव च ॥ ३३१ ॥ कलायखञ्ञे 
पङ्गो च गृथस्यांमपबाहुके । पाने | 
बस्तो तथाभ्यङ्गे नस्ये कर्णाक्षिपरणे। 
एतत्तल प्रशसान्ति सर्ववातविकार | 
लुत ॥ ३३२ ॥ शा 


उत्तम उड़द आधे आढक परिमाण, दशसूळकी 
आओषधियें ५ पळ, बकरीका मांस तीस पळ 
सबको अळग अछूग कपडेकी पोटलीसें 
सबको एकत्रकर एक द्रोण जळमें 


5 


पकते पकते जल चौथाई भाग ब्‌ 


उतारकर छान लेवे, फिर इसमें तिलका तेल १ 
प्रस्थ, दूध ४ प्रस्थ, जीवनीय गणकी ओषधय 
मर्जाठ, चव्य, चीता, कायफड, तिकुटा, पीपळासूळ, 
रायसन, आमले, गोखरू, कोळ, अंडकी जड,साफ, 
काळानमक, सेधानमक, विसयालचरनमक,असगध, 
भिलोय, शतावर,अजवायन,वच और कचूर थे प्रत्येक 

षयि एक एक तोळा लेकर कल्क कर उत्तसाविधिसे 
तेळको सिद्ध करे । यह तेल सवेप्रकारके पक्षवातरांग, 
आदित, हलुग्रह, कर्णशूल, बधिरता, त्रिदोषज, तिमर 
रोग, हाथ, पांव, शिर और गईनकी पीडा, कमसु- 
नना, कलायखंज,पंगुता, गृध्रसी और अपत्राहुक इन 
सब रोगोंमें पान, बस्ति, अभ्यंग, नस्य, कण ओर 
नेत्रोंके पूरण करनेमें यह तेल बहुत उत्तम हे । यह 
तेल--सवप्रकारके वातविकारोंको दूर करनेकी उत्तम 
औषधि हे ॥ ३२६-३३२॥ | 


 सामिषमहामाषतेल। 


ताव्ररीम्‌ । प्रसारणी सालिबलां 
तथा गंधर्वहस्तकम्‌ ॥ ३३३ ॥ सह- 
चरस्य मूळन्लु केतकीनां तयेव च । 
आंप्वशुप्ता च वाटचाल दशमूलमथा 
पि वा॥ ३३४॥ एषां दृशपलान्भा- 
गान्काक्छुट माँसमेब च । चहुःष्टि 
पल दत्ता जलखूप ।वप्राचथेत ३३५॥ 
तेन पादावशेषेण शात्विन्मृडुना 
मिना! क्षीरद्रोणसमायुक्तं तेलप्रस्थं 
_ विपाचयेत ॥ ३३६ ॥ अतः कल्का- 
_ निमान्दद्यात्पलिकाण्छुक्षणपेषिलान । 
जीवनीयानि यान्यष्ठौ यष्टीचन्दन- 
` सन्धबम्‌॥ ३३७॥ देवदारूबलाकुछ 
रास्नलाशुकाशिम्बिका । माँखीबचा 
शतउष्पा विदारी च प्रसारिणी ॥ 
< ॥ वृद्धदारुकमूलख विडङ्ग 
शतावय्यश्वगन्धा च 
च्यूषणमेव च ॥ ३३९ ॥ अग्ल- 


माषद्रोणं समावाप्य चाश्वगन्थां श 
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उरयऽकार्यालःच्रन्याय्कयःक यारा 


॥३४गापाने बस्तों तथाऽभ्घङ्गे नस्ये 
कर्णाक्षिपूरणे । अते कणशझले ख 
शिरोरोशि हङम्रंहे ॥ शुखरोशिऽ सवड 
मन्यास्तम्भेऽपबा हुके ॥ 

ज्ञावे च वाधियें तिथि 

षज । हृद्रोगे चेव गध 
कटिग्रहे ॥ ३४२ ॥ कलायखजे वि 
श्वाच्यां हितमतङ्विशिषलः । अघोषः 
पादपृष्ठे च पाश्वे शूलमतीब चा ३४३॥ 
अन्मबुद्धयण्डब्वाद्धि्च वातरक्त खुदा 
रूणम्‌ । पीनल कुब्जपंगू बा चाशी- 
तिं वातजान्गदाव ॥ ३४४ ॥ बली- 
पलितखालित्यान्केशानां पतन ह- 
त । बलमांसमठखव शुकश्वीद्वकरं 
पशू ॥ ३४५ ॥ अपत्यजननं भ्रष्ठ 
गभिण्याः परमं हितम्‌ । हरुत्यश्वो- 


(लर च पञ 


छादिव्यायामेखष्टसाषिसादकस्‌ ३४६ 


तैलमाब्रोपयोगेन व्याधिं निमूलतां 
नयेत । सर्ववाताविनाशाय वृक्षमि- 
न्द्राशनियेथा ॥ महामाषामेदं तेलं 
कृष्णात्रेयण पूजितम्‌ ॥ ३४७ ॥ 


उत्तम काळे उड़द एक द्रोण, असगन्ध, शतावर, 
प्रसारन, कंधी, अंडकी जड, पियावॉसेकी जड, के त- 
कोको जड, कोळ, खिरेंटी ओर दशमलकी औष- 
घ्य ये प्रत्येक द्रव्य दश २ पळ ओरमुरगेका मांस 
चासठ पळ ठेवे । सबको एक सूप (कुम्भ ) परि- 
माण जळमें पकाव । जब पकते २ जळ चौथाइ भाग 


बाका रह जाय तब उतारकर. छान लेवे, फिर इस | 


काथस दूध ९ द्रोण परिमाण, तळ ९ प्रस्थ,तथा जीव- 
चायगणका आषाधयें, अष्टवयकी ओषशियें, सुलेठी, 
चन्दन, सधानमक, देवदारु, खिरेंटी, कूठ, रायसन, 
इलायची, काळ, बालछड, वच, सोंफ, विदारीकन्द, 
प्रसारिणी, विधारेकी जड, वायविडंग, धूपसरल, 


शतावर, असगन्ध, कचूर, साठ, सिरच, पीपळ, अम- , 


लत आर दारुहल्दी ये प्रत्यक औषाधि चार २ 
हि लेकर बारीक कल्क कर, यथा विधि मिला- 
९ तेळको पकावे । इस तेलको पान, बरित, 
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(३५७ ) 


अभ्यग, नस्य कम्स, कर्ण और नेत्नोंके 
भयाग कर| यह--अदित, कणेशूछ, शिरोरोग, हनुग्रह, 
सवेप्रकारके मुखरोग, सन्यास्तम्भ, अपबाहुक, कणे- 
स्राव, वधिरता, त्रिदोषज, तिमिररोग, हृदयरोग, 
गृध्रसी वात, आमवात, कटि ग्रह्‌, क लायखंज, विश्वाची, 
जंघारातवात, ऊरुगतवात, पाद्गतवात, पृष्ठगतवात्त, 
अत्यन्त पाश्वशूछ, अन्रवाद्वि, अण्डवाद्धि,दारुण वात- 
रक्त, पीनस, कुब्जता, पगुता ओर अस्सीप्रकारके 
वातरोगोंको दूर कस्त। हे । यह तेल--बळापलित 
विनाही अवस्थाके शरीरमें वलोका पड़ना ओर बालेका 
सफेद हो जाना , खालित्य ( गंज ) ओर केशोंका 
गिरना इनको दूर करता हे | बछ, मांस ओर शुक्रकी 
वृद्धि करता हे यह गको उत्पन्न करनेवाला और 
गर्भिणी स्त्रियांको अत्यन्त हितकारक हे । हाथा घोडे 
गौर ऊट आदिसे गिर पडनेसे, कुस्ती छडनेसे,टूटी हुई 

'ह। केवल इस तेळको ही 

(ग जड्से चष्ट होजाते ह। जिस प्रकार 
न होजाता हे, उसी प्रकार सवे 
प्रकारके वातरोग जष्ट हो जात हैं । यह महामाषतेल 


~ 
हा 


47 4 

| त 
५ 2 

5 

224] 

ट्र 

al 

£ 


कृष्णात्रेय करके पूरित हे ॥३३३--३४७॥ 
क्षीराटकं शताबय्या र्प्रस्थद्व्य 


पृथक्‌ । शृङ्गवेरहथ तेलस्य प्रस्थं सा 
ध्यश्च काषिकेः ॥ ३४८॥ शाताहा- 
दारशेलेयमांसीचन्दनवालकेः । त्व- 
गलांशुमतीरा्ञातगरेरण्डलैन्धबेः ॥ 
॥३४९॥ अश्वगन्धासमंगोग्रासूवांम- 
रिचनागरेः ॥ तन्मासपीत विधिव- 
तेलं सिद्धार्थकं जयेत्‌ ॥ ३५०॥ कुब्ज- 
वामनपशुत्वबातभश्नावङुश्चनम्‌ । स- 
वाङ्गकाङ्रोगांश्च हठुमन्यागलाम- 
यान्‌ ॥ ३५१ ॥ वातरक्तश्व ष्ठति 
कंडूपामाविचचिकाः । गण्डमाला- 
पचीवक्त्रपाकोदरभशगन्दरान्‌ ॥३५२ ॥ 
कछब्रणान्साविषमानारम्भान्विविधा- 
वरान्‌ । सद्गिपातांश्च शूलाने वि- 
पसूध्वेस्रमामयान्‌ ॥ ३५३ ॥ वा- 
_ लशुल्मं बहून्मेहानत्ववृद्धिच शकरा- 


~ | 
पूरण करनस 


| साधनायोत्पाटन र 


स्‌। कामलां पांडुरोगश्च शूलं नेत्रगः 
दोद्ववम्‌॥ ३५४ ॥ मूढगर्भाश्च भस्नां- 
श्व योनेवेन्ध्यामयान्बहून्‌ । वृद्धाना- 
महल्पशुकहकस्मृतीनां क्षयरेतसाम ३५५. 
रसायने बलारोग्यवर्ण्याग्न्यायुविव- 
द्वनम्‌ ॥ ३५६॥ 


उत्तम गायका दूध १ आढक परिमाण,शतावरका 
रसं २ प्रस्थ, अदरखका रसरप्रस्थ आर तेल ९ प्रस्थ 
तथा सौंफ, देवदार; भूरिछराला, वाळछड, चन्दन, 
सुगन्धवाळा, दालचीनी, इलायची, शालिपणी, राय- 
सन, तगर, अजग्इकी जड, संघानमक, असगन्ध, 
सजीठ, वच, चुरनह।र, कालीमिरच ओर सोंठ इन 
सव ओपियोंके १ तोला कल्कके दरा सबको एकत्र 
सिछाकर यथार्विधिसे तको पकाव । इस तेलको 
विधिपूवेक सासपथेन्त सवत करनस--कुव्जता, वाम- 
नता, पेगुता, वातभय, अवकंचन,सवे[गवात,एकांग- 
वातरोग,हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, गलस्तस्भ,वातरक्त, 
कुष्ठ, कंडू, पामा, विचाचिका, गण्डमाला, अपची, 
मुखपाक, उद्ररोग, भगन्दर, कुछ, त्रण, अनेकप्रेका- 
रके विपमञ्वर, सन्निपात, झूल, विष, भ्रम, मूद्धाके 
रोग,वातशुल्म, बहुत प्रकारके प्रमेह, अन्त्रवृद्धि 
झकेंरा, कामला, पांडुरोग, शूलरोग, नेत्ररोग,मूढगभ, 
भयरोग, योनिदोष और वंध्यापन दूर होता है । जो 
मनुष्य वद्ध होगये हैं,जिनक अल्प शुक्र. आर जिनकी 
दृष्टि मद हे; जिनकी स्मरणशक्ति घट गई है,जिनका 
वीय्ये क्षय होगया है उनके यह तेल रयायन, बळ, 
आरोग्यता, वर्ण अभि और-आयुको. बढातेवाला है 
॥ ३४८-३५६ ॥ 


शतावरआदिके खोदनेका मन्त्र | __ 
ॐ नारायणाय स्वाहा । उत्तराभिः 


सुखः स्थित्वा खदिरकीलकेन खनेत्‌ । 
ॐ नारायणाय स्वाह? इस सत्रको 
उन्तरकी ओर सुख करके खैरकी कालसे ३ ता 


NN 


आादको खादना चाहए || जा 
शतावर्याः सवासां चो 
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झतावरआदे आंषाधयाका सब काय्यास 
लिये इसी मंत्रसे उखाडकर इसी विधस लाना 
चाहिए | 
४छकुमारवीजनाथ स्वाहा । इत्यु- 
त्पाटनमन्त्रः । 5 
“८३ कुसारवीजनाय स्वाहा”यह शतावर आद्क 
उखाडनेका सन्त्र ह । 
महामाषतेल । 
माषस्याद्धांढक देयं दशमूलं तुला" 
द्वतः । बलामूलन्तु तस्याद्वं कतको- 
नां तथेव च ॥ ३५७ ॥ दक्षमांसं पलं 
चिशाज्झिटिकाः पश्चावेशातिः । जल- 
द्राणढय पक्ता पादशषऽवतारत ॥ 
_ ॥ ३५८ ॥ Tतलतलस्य च प्रस्थ पया 
दत्त्वा चतर्गुणम । जोवनोयाने था- 
न्यष्टो मञ्जिछाचव्यकट्‌फलम्‌ ॥३५९॥ 
व्योष रास्राकणामूलं मधुक पुष्करं 
तथा । माषात्मशप्रकरण्डराताह 
लवणत्रयम्‌ ॥ ३६० ॥ कुष्ठाश्वगन्धा 
ह्यमृता यवानी सवचाशटी । नागर 
मागधा सुस्त वषाभू रजनादयम्‌ ॥ 
॥ ३६१ ॥ शतावरोब्रहत्यो च एते- 
रक्षसमान्वलः । पक्षाघात सवप 
ह्यादत च हनुग्रह॥ ३६२॥ मन्दश्रतो 
च श्रवण [तामरे च त्रिदोषजे । 
हत्तकम्प एशारःकम्पे गात्रकम्पे एई 
॥ ३६३ ॥ शस्तं कलायखञ्गे 
च गधस्यामपवाहुके । बाधिये कर्ण- 
नाद्‌ च सववातविकारलुत॥ ३६४॥ 
_दण्डापतानके चेव मन्यास्तम्मे बि- 
| । हुर्तभ्भे प्रदास्तं स्यात्‌ 
सातकावातनाशनम्‌ ॥३६५॥ त्वच्यं 
मांसप्रदचिव शुकाग्निबलबरद्धनम्‌ । 
छ वातरक्तश्च ना- 
शयेत्‌॥ ३६६॥ ` 


तल एक प्रस्थ, दूध चार प्रस्थ, 


उत्तम उडद आधे आढक पारेमाण, दशमूलकी 
आषाधय ५०° पळ, [खरटाका जड २५ पल, आर 
केतकीको जड २५ पल, मुरगेका मांस ३० पळ ओर 
पियावांसा पचीसपळ, इन सबको एकत्र दो द्रोण 
जलमें पकावे । जब पकत २ जल चोथाई भाग बाकी 
रह जाय तब उतारकर छान लेवोफिर इसमें तिळका 
जीवनीयगणकी ८ 
आषाधिये, मजोठ,चव्य, कायफल, त्रिकुटा, रायसन, 
पापलामूळ, सुळठो,पाहकरमूल, उडद, काछ, अंडकी 
जड, साफ, सधानमक, कालानमेक, कचियानमक, 
कूठ, असगंध, गलोय, अजवायन, वच, कचूर, 
साठ, पीपल, नागरमाथा, पुननवा, हळदी, दारुह- 
लदो, शतावर, कटंरी आर बडो कटरो प्रत्येक 
ओषधिका कल्क एक एक तोळा, सबको एकत्र 
[मलाकर यथाविधस तलको पकावे । यह महामाष- 
तिल सवेप्रकारके पक्षाघात रोग, आर्देत, हनुप्रह, 
कमसुनना, बघिरता, त्रिदोषज तिमररोग, हस्तकंप, 
शिरःकंप, गात्रकंप, शिरोरोग, कलायखेज, गृध्रसो, 
अत्यन्त अपबाहुकरोग, बधिरता, कर्णनाद, सर्वप्रका- 
रक वातक विकार, दण्डापतानकरोग, मन्यास्तम्भ, 
हनुस्तम्भ आर सूतिकाके वातविकारोंको नष्ट करता 
ह्‌। लचाका हितकारी, सांसवद्धक, शुक्र, अञ्चि और 
बलको बढानेवाला एवं अण्डडाद्वि, अन्त्रब्वाद्धि और 
वातरक्तको नष्ट करता ह ॥ ३५७-३६६ ॥ 


माषतेल । 
माषप्रस्थ बलाप्रस्थ दशामूल्यास्तथा 
परम्‌ । प्रस्थ सहचरस्यकमश्वाह्वाप्र 
स्थमव च ॥३६७॥ जलद्रोणद्वये पक्ता 
चलठुनागावशाषिति । तैलप्रस्थं पचेच्छा 
गक्षार दत्वा चतुर्गणम॥३६८॥ कल्केः 
'सन्दत्थयष्टचाहृरासराव्यो षाश्वगन्ध- 
कः । शातपष्पासमायुक्तेस्तत्सिद्धं 
सववाततुत ॥ ३६९ ॥ 


उडद ९ प्रस्थ, खिरटी १ प्रस्थ, दशमूल १ प्रस्थ, 
पयावासा १ प्रस्थ ओर असगन्ध १ प्रस्थ इन सबको 


दा द्रोण जळमें पकावे। जब पकत२जळल चाथाई भाग _ 


वाको रहूजाय तब उतारकर छान ळेवे।फिर इस क्काथमें 


। 


a 


Se 


डग 
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वातव्याध्यधिकारः । 


(५५९ ) 


= तिलका तेल ? प्रस्थ, बकरीका दूध चार प्रस्थ, 
कल्कके लिये सेघानमक, घुलेठी, रायसन, त्रिकुटा, 
असगन्ध और सौंफ, प्रत्यक ओषधि दो दो तोळे 
छकर कल्क बनाकर सबको यथाविधिस एकत्र 
मिलाकर तेलको पकावे । यह तेल सर्व प्रकारके वात- 
विकारोंको दूर करता है ॥ ३६७-३६५९ ॥ 
चतुर्विशतिकाप्रसारिणीसेल | 
शतत्रयं प्रसारिण्या द्वे च पीतसहा- 
वरात्‌ । अश्वणन्थैरडबलावरीरास्तरा- 


पुननंबाः ॥ ३७० ॥ केतकीदशमू- , 


लश्च पृथक त्वक्पारिभद्रतः । प्रत्येक- 
 मेषान्तु तुला तुला किलिमं तथा॥ 
॥ ३७१ ॥ तुलार्थ स्याच्छिरीषर्य 
लाक्षाथाः पश्चविशालिः । पलानि 
लोधाच तथा सर्वमेकत्र साधयेत ॥ 
॥२७२॥ जले पवाढकशते सपदि तत्र 
शषयेत्‌ । द्रोणदर्थ काञ्जेकञ्ज षड्विं- 
शत्याटकान्वितम्‌। क्षीरदध्लोः पृथ- 
क्प्रस्था दश मस्त्वाटक तथा ॥३७३॥ 
इक्षोरसाठके चेव छागमांसतुलां न- 
चत्‌ । जलं पश्चचत्वारिशत्मस्थे पक्के 
तु शषयेत्‌ ॥ ३७४ ॥ सप्तद्शरसप्र- 
स्थान्माञेष्ठाक्काथ एव च। कुडवोना- 
ठकोन्माने द्रवेरेभिस्ठु साधयती।३७५॥ 
छु शुद्वातिलतेलस्य द्रोणप्रस्थेन संयु 
तम्‌ । आद्य एभिद्रवैः पाकः कल्केभ- 


राद्यः पाको विधीयते ॥ ३८०॥ देवः 
पुष्पीबोलपत्रे शछ्कीरसश्लजे । भि- 
यगूशीरमधुरीमांसीदारूबलावचाः 

॥ ३८१॥ श्रीवासो नालेकाख्याति 
सूक्ष्मला कुन्डुुभुरा। नखीद्वयश्च 
त्वकपत्री खुमना पूलिचम्पकम्‌। ३८२॥ 
मदनं रेणुका स्पृक्का मातुळुदु पलच- 
यम्‌ । प्रत्येक गन्धतोयेन द्वितीयः 
पाक इष्यते ॥ ३८३॥ गंधोदकी च 
त्ववपत्री पत्रकोशीरसुर्तकम्‌ । प्रत्ये- 
कं सबलामूलं पलानि पश्चाविशातिः ॥ 
॥ ३८४ ॥ कुर्य्यांदद्धभागो$त जलप्र- 
स्थं पश्चाविहातिः । अद्धोवशिष्ठाः 
कत्तेव्याः पाके गन्यांबकम्माणे॥३८५॥ 
गर्थडुचन्दनांबुझ्यां तृतायः पाक 
इष्यते । कल्कोऽत्र केशरं कुष्ठं त्वक्का- 
लीयककुंकुमम्‌ ॥ ३८६॥ भद्रञ्रिय 
ग्रन्थिपण लताकस्तूारका तथा । ल- 
वङ्गागुरुकंकोलजातीकोषफलानि च 
॥ ३८७॥ एलळालवङ्गवबछ्ी च प्रत्येकं 
त्रिपलोॉन्मिता । कसतरी षटपला 
चन्द्रात्पलं सार्थश्च गह्मयते ॥ ३८८॥ 
वेधार्थश्च पुनश्चन्द्रं मदो देयो तथो- 
न्मितो । महाभसारणी सेयं राजभो- 
ग्या प्रकीत्तिता॥ ३८९ ॥ शुणान्प्रः 


छातकं कणा ॥ ३७६॥ नागरं मरिचे | सारणीनान्तु वहत्येषां बलोत्तमान्‌२९० 
चेव प्रत्येके षट्पलोन्मितम्‌ । भल्कात- गधप्रसारिणी वीनसौ ३०० पल. पाले फूलका | 
काऽसहित्वे तु रक्तचन्दनमिष्यते ३७७ | पिया वासा दोसौ २०० पछ, असगंध, अंडकी जड, 
पथ्याक्षधाऽ्यः सरलं शताह्वाककेटी- | खिरँटी, शतावर, रायसन, पुननेवा, केतकी, दशमूल 
वचाः । चोरपुष्पीदाटीसुस्तं द्वयं प- | और नीमकी छाल ये प्रत्येक सौ सो पळ, देवदार _ 
द्रश्च सोत्पलम्‌ ॥ ३७८ ॥ पिप्पछीमू- | पचास पळ, शिरसकी छाळपचासपल,लाख पचास | 
लम ञजिष्ठासाश्वगन्धापुननेवाः । दश- | पल;लोध २५ पल, इन सबका पचास आढक ज 
मूलं ससुदिष्ट चक्रमदों रसाञ्जनम्‌ ॥ | पकावे । जब पकते पकते जळ चौथाई भाग 
॥ ३७९ ॥ गन्धतण हरिद्रा न्य्‌ जीव- रहजाय तब उतारकर छान ठेवे, फिरएकद्रोण क 
नीयगणस्तथा । एतेषां पलिकैमगे- | ( यद्यपि मूलेमं कांजी दो द्रोण ओ 
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बड्गसेने भाषाटीकासहिते- 


| ग ३६० ) 


परिमाण लिखी है तथाणि बृद्ध वद्योक मतसे १ द्रोण 
हि डालनी चाहिये, क्योंकि काँजीकी गन्ध आधिक 
तासे आने लगती ह), दूध आर दहा प्रत्यक दश 
दश प्रस्थ, दहीका तोड़ एक आढक, इंखका रस एक 
आढक, बकरेका मांस १०० पल लेकर ४५ प्रस्थ 
जलमें पकावे | जब पकते पकते १७ प्रस्थ जल शेष 
रहजाय तब उतारकर छानलेवे, फिर मजोठका काथ 


७] सेर, तिळका तेळ एकद्रोण एक प्रस्थ, करकक 

लिये भिलावे, पीपल, साठ, कालीमिरच, ये प्रत्येक 
~ ~ = A ~ 

छः छः पल लेवे, जा मिळावे न मिलें तो उसके अभा" 


आमला; धूपसरळल,सोफ,काकडारिगी,वच,अंधाहुळी, 
कचूर, नागरमोथा, कमल, कुमुद, पीपलामूल, मजाठ, 
असगध, पुननवा, दशमूल, चकवड,रसीत, गंधतृण, 
हळदी ऑर जीवनीयगणकी समस्त ओषधिये ये प्रत्येक 
चार चार तोळे लेकर कल्क बनाकर प्रथम वारपाक 
करे । पश्चात्‌ लॉग, बोळ, तेजपात, शलह्ककीका गोंद, 
भूरिछरीळा, फू्लप्रयंगु खत, सौंफ, बाळछड़, देव- 
दारु, खिरेंटो, वच, श्रीवासका गोद, नळी, छोटी 
इलायचो, कुन्दुरु, मुरामांसी, दोनों प्रकारकी नखी, 
दालचीनी, गंगापत्री, चमेल, खट्टाशसुष्क, चम्पा, 
मनफछ,रणुका, असवरग ओर बिजोराजींबू ये प्रत्येक 
तान तीन पळ; इन सबके कल्कके साथ और प्रत्यक 
गवजलके साथ दूसरा पाक करे । गंधोदक बनानेकी 

_ विधि यह हे कि, दालचीनी, गंगापत्री, तेजपात,खस, 
नागरमोथा और खिरेंटीकी जड प्रत्येक पचीस पचीस 
पळ ळकर पचीस पढ जछमें पकाव । जब आधा 
जळ बाकी रह जाय तब उतार ठेव, इसको यंधाम्बु 
कहते हैं | इस गधोदकके द्वारा दूसरा पाक करे। 
फिर इस गंधोदक और चन्दनादकके हारा निस्न- 
छाखत कल्कक द्वारा तीसरा पाक-करे। अब चन्द- 
नोदक बनानेकी विधि कहते हैं, कुटाहुआ चंदन५० 
पळ, जळ ९५ प्रस्थ, अद्धावशेष अथवा चतुर्थाश शेष 
काथ बनावे आर चन्दनको जळेमे धिस लेवे । 
इसको चंदनोदक, चन्दनाम्बु आर चंदनजल कहते 
है । उपराक्त चदनादक और गंधोदकके द्वारा नाग- 
कशर, कूठ, दालचीनी, पीलाचंदन, केशर, चन्दनं 
ग्राठेवन, ळताकस्तूरी, लग, अगर, शीतळचीनी, 
जायफळ, जावित्री, इळायची ओर छॉगकी बेल 


चें लाळचंदन लेना चाहिए । तथा हरइ, बहेड़ा, | 


प्रत्येकका कल्क तीन तीन पळ, कस्तूरी छः पछ और . 
कपूर छे तोळे इनके कल्कके द्वारा तीसरा पाक करे। 
जब तेल पककर तेय्यार हो जाय तब सुवासित कर- 
नेके लिये कस्तूरी और कपूर अनुमानसे मिलाने 
चाहिए । यह महाप्रसारेणी तळ राजाओके सेवन 
करने योग्य है।यह तेल अन्यप्रसारिणीतेलोंकी अपेक्षा 
अधिक गुणोंवाला हे ॥ १७०-३९० || 
शुक्तवनानेकी बिधि । 
अत्र शुक्ताविधिमण्डः प्रस्थ पश्चाह- 
कान्मतम्‌ | काजक छुडवा दधा 
झुडभस्थाऽम्बस्ूलकात्‌ ॥ ३९१ ॥ पर 
लान्यष्टो शोधिताद्रांत्पलळ षोडशकं 
तथा । कणाजारकासन्धूत्यहारद्वा- 
मारच पुथळू ॥ ३९२॥ (द्वेषल भा- 
विते भांडे वृतश्चाष्टदिनास्थितम्‌। 
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सद्ध भवति तच्छुक्तं यदावतार्थ 
गृह्यते । तदा देयं चलुर्जातं पृथक्कषत् 
थाएन्मतस्‌॥ ३९३॥ 


भातका सांड ६४ तोळे,कांजो ५ आहकपरिमाण 
दहा ३९ ताळे, गुड़ ६४ तोळे, कांजिमूळक ( कांजी- 
के नायका जसा हुई गाद्‌ ) आठ पळ, शुद्ध अद्रख . 
. १३ पळ,पोपळ,जोरा, संधानमक,हलदी और काली 
सर्च य प्रत्यक दो दो पळ लेवे फिर सबको एकत्र 
चाक चिकने वासनमें भरकर आठ दिनतक रकखा 
रहने दव । फिर इसमें दाळचीनी, इलायची,तेजपात 
जर नागकंशर प्रत्येकका चूर्ण छे छे . तोठे मिला 


देवे । इसको शुक्त कहते हैं ॥ ३९१--३९३ ॥ 
पश्चपछवकें द्वारा शुद्धि । 


पव्वपद्धवतोयन गधानां क्षालनं तथा । 
शोधन चात्र सस्कारो विशषश्चात् 
वक्ष्यत ॥ ३९४ ॥ आञ्रजंबकीपत्था- 
ना बाजपूरकाविल्बयोः। गंधकम्मणि 
सवत्र पत्राण पञ्चपलवम्‌ ॥ ३९५ ॥ = 
पचपरळवके कामळ पन्तोके काथके हारा समस्त 
गंध्रव्योंको धोकर धूपमें सुखाना चाहिए। इसप्रकार 
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न समस्त गधद्र्न्य शुद्र होते ह। आम, जामुन, कथ, 
बजारानांबू आर बल इन पाचा वक्षाक पत्तांका 
पचपछव कहत ह । यह सब गधकम्मास प्रयोग 

_ कय जात ह।॥ ३९४ ॥ ३९५ ॥। 
नखशुद्धि । 
चण्डीगोमयतोथन यदि वा तिति- 
डीजलेः। नखं संक्राथयेदेभिभाण्डेन 
भृण्मयेन लु ॥ ३९६॥ पुनरुद्धत्य प्र- 
क्षाल्य भजायत्वा निषचयेत । गुड- 
पथ्याइना हाव शुद्धायते नात्र संश- 
यः ॥ ३९७॥ 


(३६१) 


साहजनक रसका भावना दंच ता नागरमाथा शुद्ध 
जाता हु ।। ४०० ॥ ४०१ ॥ 


शेलजझु द्वि । 
कासिके क्राथितं शलं मृष्ठा पथ्या- 
गुंडांबना। सिश्चेदेबं ततः पुष्पेविवि- 
घेरधिवासयत्‌ ॥ ४०२॥ 
प्रथम भूरिछरीलेको कांजीमें पकाकर पंचपलवंके 
जल्स धा डाळ, फिर भाग्रम भूनकर ह्रड आर 
गुडक जलम [भजाकर अनक प्रकारक सुगाधत 


पुष्पास सुवासित करले तो भूरछरीला शुद्ध हो 
जाता ह.॥ ४०२ ॥ 


क ल्य मतर गत खट्ाशी श॒द्धि। 
काथसे काली मिट्टोके बत्तनमं ओटावे,फिर गंधोदकसे ठाभमपामागेस्तुह्यादिक्षीरलेपि- 
धोकर घीमें भूनकर गुड मिलाकर हरडोंके जलमें तम । नाप सत्या दा 
भिजोकर धूपमे सुखा देवे तो निःसंदह नख शुद्ध हो | पसे! बाप्पर्वेदन सस्वद्य पात नि 
जाता ह ॥ ३९६॥ ४९७ ॥ लामता नयत्‌ ॥ ४०३ ॥ दोलापा- 
हरिद्रावचाशुद्धि । क॑ पचेत्पश्चात्पश् पछववारिणि। खलः 
गोमूत्रे चालंबषके पक्का पश्चदलोद- साधुमिवोत्पीडच ततो निःस्नेहतां 
वे । पुनः खुर भितोयन बाष्प्वेदन नयत्‌ ॥ ४०४ ॥ आजसांभांजनज- 
स्वेद्त्‌ ॥३९८॥ गंधोग्रा शुध्यते झेल | शभावयेच पुनः पुनः । शियुमूले च 
रजनी च विशेषतः ॥ ३९९॥ केतकयाः उ पत उर पा त 
वच और हरुदीको गोमूत्र और गोरखमुंडाके | विशु एगनाभिसमां भवत॥४०५॥ 
-क्काथमें तथा पेचपछ्वके काथमें पकाकर गंधोदकके | 'िणचटा आर थूहरक दूध खट्टाशाका लपकर 
जळी बाष्प देकर स्वेदन कर सुखा लेवे तो वच | भापसे सवदन कर,ता यह्‌ दुगैधेराहित और रोम- 
^ शुद्ध हो जाती है और विशेष कर हळदी शुद्ध हो | शून्य हो जाती हे । फिर इसको पेचपहवके जलें 
जाती है ॥ ३९८ ॥ ३९९ [| दोलायंत्रक द्वारा पकाकर निचोड ठेवे तो खट्टाझी 
शरि स्नदरहिते हो जाती हे । पश्चात्‌ बकराके मूत्र और 
४ डक रं न टर साहिंजनेके रसमे वारंवार भावना देकर सहिजनेकी | 
सुस्तकन्तु मनाळ छुण्ण्‌ काजिके वि जड, केतर्काके फूल और पत्तोंस लपेटकर पुटपाक | 
दिनापतम्‌ । पवपछवपानाय स्वः | विधिसे पकावे। इस प्रकार करनेसे खट्टाशी शुद्ध 
न्रमातपशोषितम्‌ ॥ ४०० ॥ शुडां- | होकर कस्तूरीके समान हो जाती है ४०३॥ 
बना सिच्यमानं भजेयेच्चुणयेत्ततः । | ४०४ ॥ ४०५ ॥ > 
आजसौभानजलेभीवयादिति शु शिलारसादे शाद्वि । 
द्वचाति ॥ ४०१ ॥ तुरुष्क मधुना भाव्यं काश 
रोथेको कूटकर तीन दिनतक कांजीमें भिजों 
~ Sl सापषा । राधरणायस प्र 


रक्खे,फिर पेचपछवके जळमें पकाकर सुखा लवे) | ७५. ` 
फिर शुडके शर्बतमें भिजोकर सुखा लेवे, पश्चात्‌ 
. भूनकर चूण कर ले, फिर बकर्सके मूत्र आर 
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वङ्गसेने भाषाटीकासाहेते- 


ढुगंधा ठु दग्धा थात ने भरबमता- 
म्‌ ॥ ४०७॥ पीता केतकगंवा वा लघु 
खिग्या सगोतमा ॥ ४०८ ॥ पक्कात्क 
पूरतः प्राहुरपक्कं शुणवत्तरम्‌ । तत्राः 
पि स्थाद्यदक्षुद्रं स्फाटेकाभ तहुत्त- 
मघ ॥ ४०९ ॥ पक्वश्च संदल स्रि 
हरितद्लि चोत्तमध। भङ्ग मनांगापं 
न चेन्निपतान्ति ततः कणाः॥ ४१० ॥ 
घृगश्रङ्गोपमं कुष्ठं चन्दनं रक्तपीतकः 
म्‌। काकतंडाक्रातिः स्तिः श॒ुरूश्व 
वोत्तमोऽशुरूः॥ ४११ ॥ स्निग्धाल्प 
केशर खश शेलजो वृत्तमांसलः 
सुरा पीता वरा प्रोक्ता मांसी पिङ्गज 
टाक्राति॥४१२।रणुका सहसंस्थानां 
शस्तमानूपजंघनस्‌ । जातीफलं स- 
शब्द स्निग्ध गुरू च:शस्यते॥४१ ३॥ 
एला सूक्ष्मफला श्रष्ठा प्रियंग! श्याम- 
पाण्डुरा । नखमश्वखुरं हस्तिकर्णश्रे- 
वात्र दास्यते । एतेषामपरेषाश्च मव- 
ताप्रवरो डुणः॥ ४१४ ॥ 
शिळारसका शहदम भावना दनस, कशरका घाम 
भावना देनसे, लोहेको रुधिरमें भावना देनेस, गठिवन 
को गामूत्र आवना दनसे, सोंफक्री मधूदक (शहदके 
शवतभे) भावना देनेसे और तेजपातको चावलोके 
ह Poe शुद्ध हाता हूँ । काचतू' क्षार 
` गंधवाळी कस्तूरीको जलानेसे भस्म नहीं होती है । 
तथा पाळा कतकका समान गन्धवाली हलका आर 
चिकनी ऐसी कस्तूरी उत्तम है। पक्के कपूरसे अपक्त 


` कर्पूर विशेषशुणोंवाला होता दे) इसमें भो बडा 


आर्‌ स्फाटिकक समान स्वच्छ उत्तम होता है । पक्का 
कपूर भी पत्नांवाडा, चिकना ओर हरीकांतिवाला 
उत्तम होता हूँ, परन्तु तोडनेमें उसके टुकडे टूट २ 
कर अलग न गिरे। हिरनके सींग समान कठ उत्तम 
होता है, लाळ और पीछे रंगका चन्दन उत्तम होता 
है । अगर कोवेकी चोचके समान, चिकनी औरं 
भारी उत्तम होती है। चिकनी और अल्पकेशरवाली 


ह ` केशर उत्तम होती है। भूरिछणला गोळ और स्थूल 
ne < 


क 


उत्तम होता है । मुरामांसी (एकाङ्की सुरा) पीली उत्तम 5 


हाती हु | वाल्छड पाळी जडवाला उत्तम हाता 


रेणुका मूँगके समान उत्तम होती हे । नागरमोथा 


अनूपदेशका उत्तम होता है । जायफल शब्दयुक्त, 
चिकना और भारी उत्तम होता है । इलायची छोटे 
फलवाळी उत्तम होती हे । फूलाप्रेयंगू काला और 
पाण्डुरंगका उत्तम होता है । नख घोड़ेके खुरके 
समान और हाथीके कानोंके समान उत्तम होता हे। 


य सब तथा अन्यान्य समस्त औषधियें नवीन ही 


विशेष गुणवाली जाननी चाहिए ॥ ४०६--४१४॥ 
महामाषलेल । 


साषद्रोणं समादाय अश्वगन्धाप्रसा- 
रिणी । द्विपश्चमूल्यात्मशुप्ता बलाग- 
“घर्वहस्तकः ॥ ४१५॥ एषां दशप- 
लान्भागान्बारिद्गोणि चतुष्ट्ये । क्का- 
थर्मेभिः अकुर्वीत चतुभागावशषि- 
तम्‌ ॥ ४१६॥ यष्टयाह्वदारुकुछेला- 
रा्नार्मांसीबलावचाः। | शताहा चा- 
त्मगुप्ता च चाश्वगन्धा च चन्दनम्‌ ॥ 
॥ ४१७ ॥ श्युरुबुकवृक्षाम्लच्यूष- 
णागुरूव्राश्विकम्‌। सिन्धूद्धव॑ विदारी 
च प्रसारिणी शतावरी ॥ ४१८ ॥ बृ- 
द्दारुकातिबलाबिडड्गसरलानि च । 
कल्केरेतेः पलेभागेस्तैलाटकसमायु- 
तः ॥ ४१९ ॥ क्षीरतुल्यसमायुक्त 
शानमृद्राग्नेना पचेत्‌ । पाने बस्तो 
तथाभ्यङ्गे नस्ये भोज्ये च पूजितम्‌ ॥ 
॥ ४२० ॥ अर्दिते कर्णशूले च शिरो- 
रागे हलुग्रहे । मुखरोगेषु सर्वेषु म 
न्यास्तम्भऽपबाहुके ॥ ४२१ ॥ मन्दः 
श्रवणवाथय कणरोगातिपोनसे । 


हद्रोग गृध्रसाञ्चैव आमवातं कटिप्र- - 


हम्‌ ॥ ४२२ ॥ जंघोरूपादषृछ्ठेएु पा- 
शवेशूलमतीव च । अन्त्रवृद्धचण्डवू- 


द्विव वातरक्तं खुदारूणम्‌ ॥ ४२३॥ | 
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(३६३ ) 


~ Lo & 

" विश्वाचोखञ्रपगूवातावशीति बात- 
जान्हरत्‌॥ ४२४ ॥ वळीपलितखा- 
लत्य कशानां पतनं परम्‌ । बलमां- 
सकरशेवशुक्रवाद्वेकर परम्‌ ॥ ४२५॥ 
अप्त्यजनन भ्रष्ठ गाभणाना पर एह- 
तम्‌ ॥ हर्त्यश्वोष्टादिव्या थामेभश्नस- 
एन्धश्रसाधनम्‌ ॥ ४२६ ॥ तलमात्रो 
पयागन व्याधानमूलतां नयत । सः 
वोततकविनाशाय वक्षमिन्द्राशानिर्य- 
था। महामाषामंद तल कृष्णानेग्रण 

« पूजितम्‌ ॥ ४२७॥ 

उत्तम काले उड़द एक द्रोण,असगन्ध, प्रसारणो, 
दशमूल, काछ, खिरेंटो ओर अण्डकी जड य प्रत्यक 
दश दश पल लेकर सबको चार द्रोण जळमें पकावे । 
जब पकते २ जळ चोथाई भाग झाष रह जाय तब 
उतारकर छान लेवे । फिर इस काथमें सुलठो, देव- 
दारु, कूठ, इलायचो, रायसन, वालछड, खिरेंटी, 
वच, सौंफ, कोंछ, असगंध, चन्दन, कचूर, अण्डकी 
जड़, विषांबिळ, त्रिकुटा, अगर, विछाटी, सधानमक, 
विदारीकन्द, प्रसारणो, शतावर, विधारा,केघी, वाय 
बिडंग और धूप सरल, ये प्रत्येक ओषधि चार चार 
तोल लेकर कल्क बनाकर डाळ देवे तथा तिळका 
तेल एक आढक और दूध. एक आढक मिळावे । 
सबको यथाविधिसे मिलाकर उत्तम विधिसे सन्द २ 
>»अग्निसे तेलको सिद्ध करे । इस तेलको पान, वस्ति- 
कम्म, अभ्यंग, नस्य ओर भोजतमें प्रयोग करे। 
यह महामाषंतेल--आरदतरोग, कर्णशूल, शिरोरोग, 
हनुग्रह, सवे प्रकारके सुखरोग, मन्यास्तम्भ, अप- 
बाहुकरोग, मन्दश्रबण, बाविरता, कणरोग पीनसरोग 
हृदयरोग, गाध्रसीरोग, आमवात, कटिग्रह, 
जंघागतशूळ, कंठशूळ, पादशूल, पृष्ठशूछ, प'श्वशल, 
अन्त्रवद्वि, अण्डव्राद्ध, दारुण वातरक्त विश्वाचीवात, 
खजवात, पगुवात, अस्सी प्रकारके वातरोग, वली- 
पलित, (विना समय ही शरीरम बांका पडना, 
और विना समयही बालोंका सफेद हो जाना ) 
खालित्यरोग और बालोंका गिरना, इत्यादि वात 
सम्बन्धीय अनेक रोगोको दूर करताह तथा बल आर 
मांसके बढानेवाला, शुक्रको बढानेवाला वन्ध्या ओर 


गर्भिगी ख्ियोंको अत्यन्त हितकारी, हाथी, 
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और ऊंट आदिपरसे गिरनेसे और व्यायाम करनेसे 

टी हुइ संधियांको जाडनेवाला है इस केवळ तेलको 

सवन करनेस ही सवप्रकारके रोग नष्ट हात हे । जिस 

प्रकार वज वृक्षोंका _नष्ट कर देता हे उसी प्रकार 

यह तेल सवप्रकारके रोगोंको नष्ट करदेता हें यह 

सहामापतळ कृष्णात्रय करक पाजत ह।। ४१५-४ २७।। 

शत कप्रसारणीतेळ। 

्रसारिणीशतक्काथ तेलप्रस्थ पयः 
समम्‌। जीवकषभको मेद काकोल्यो 
कुछचन्दन ॥ ४२८ ॥ शताहां दारू 
माञ्जष्ठां रास्नां पिष्ठा विपाचयेत । व- 
स्तिपानादिभियुक्तमतन्मारूतरोग- 
हुत्‌ ॥ ४२९ ॥ 

१०० पळ प्रसारेणाक काथसें एकप्रस्थ तल ओर 
बराबरक दूध डाळ तथा जावक, ऋषसक, भदा, 
महामेदा, काकोळी, क्षीरकाकोली, कूठ, चंदन, 
सोंफ, देवदारु, मजीठ और रायसन इनका कल्क 
मिलाकर विधिपूर्वक पकावे । इस तेलको बस्ति और 
पानादिकर्ममें प्रयोग करनेसे सब प्रकारके वातरोग 
नष्ट हो जाते हैं ॥ ४२८ ॥ ४२९ ॥ 

तरिंशालिप्रसारिणीतेल । 
प्रसारण्यास्तुलामश्वगन्थाया दशमाः 
लतः। तुलां तुलां पथग्वारिद्रोण 
पादांशशिषित । तेलाटकं चलः क्षीर 
दधिलुल्यं द्विकाजिकस्‌ ॥ ४३० ॥ 
द्विपलेग्रन्थिकक्षारमसारिण्यक्षसेन्ध- 
वेः | समाञ्निष्ठाश्रियष्टयाह्वः पलिके- 
जींबनीयकेः ॥ ४३१ ॥ शुण्ठ्याः प: 
श्वपलान्दत्त्वा त्रिशद्गछातकानं च । 
प्चह्व्त्यादिना वातं दान्ति सन्थि- 
शिरास्थिगम्‌॥ ४३२ ॥ पुंस्त्वात्सा- 
हस्मृतिप्रज्ञावलवणामिवद्धेय । प्रसा- | 
रिणीये ब्रिशत्यां त्वक्ष सोवरचल 
न्त्विह ॥ ४३३॥ | 
प्रसारणी १०० पठ, असगन्ध १०० पल 
दृशमूलकी औषधियें १०० पूर ठेवे, 


(३६४ ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७ ७ र, या Las सहितः 
बड़सेने भाषाटीकासहित 


(TIDES Te 


बा पा 0० >>] 


RR CC) 7 


एक ९ द्रोण जळमें पकाव । जब पकत २ चाथाई 
जल रोष रहजाय तब उतारकर छान लव । इन 
तीनों काथांको एकत्र मिलाकर इससे उत्तम [तलका 
तेल एक आढक, दूध ४ आढक, दहा ४ आढक 
और कांजी ८ आढक तथा पपिलामूळ, जवाखार, 
प्रसारिणी, बहडा और सँधानमक प्रत्येक दो २ पल, 
मजीठ, चीता, मुलेठी और जीवनीयगणकी समस्त 
औषधियें प्रत्येकका कल्क चार चार तोळे, सोंठका 
कल्क २० तोळे ओर भिलावेका कल्क तीस पल, 
सबको यथाविधिसे मिलाकर मंद मंद आभेसे तेळके 
पकावे इस तेलको व्यबहार करनेसे बस्तिगत वात, 
संधिगत वात और शिरागत, अस्थिगत वात नष्ट 
होती हे) तथा पुसता, उत्साह, स्मरणशक्ति, प्रज्ञा, 
बळ, वर्ण और अञ्निकी वृद्धि होती है । इस त्रिशती 
प्रसारणी तेळमें एक ताले प्रमाण कालानसक डालना 
चाहिये ॥ ४३०-४३३ ॥ 
कुअप्रसारिणतिल । 
प्रसारिणीशतं क्षुण्णं पचेत्तोयामेणे 
शुभ । पादशिष्टे सम तेले दधि द्या- 
त्सकाजिकम ॥ ४३४ ॥ द्विगुणश्च 
` पयो दत्वा कल्काद्विपालिकांस्तथा । 
चित्रकं पिप्पलीमूलं मधुकं लेम्धव 
वचाम्‌ ॥ ४३५॥ शतपुष्पां देवदा- 
रू रास्नां वारणपिप्पछीम्‌ । प्रसारि- 
ण्याश्च सूलानि मांसी भल्लातकं तथा 
॥ ४३६॥ पचेन्सुद्भिना तेलं बात- 
छष्मामयाञयेत्‌ । अशीतिं नरना- 
रीस्थान्वातरोगान्ठ्यपोहाति ॥ ४३७ ॥ 
ङुन्जास्तामतपशुत्व गध्रलाखञच्ा- 
दितम्‌ । हलुपृष्ठशिरोग्रीवारतम्भ- 
शाहु नियच्छाति॥ ४३८॥ 
प्रसारिणी १०० पळ लेकर कूट खेवे, फिर उसको 
4९९ पळ जलसे पकावे। जब पकते २ चौथाई 
भाग जल शष रह जाय तब उतारकर छान ळेवे, 
किए इस काथमं तेळ,दहा ओर कांजी ये सब समान 
भाग तया दूध दो आग डाळे एवं चीता, पीपलामूळ 
युळंठी, संधानमक, वच, सौंफ देवदारु, रायसन 
. गरजकावळ, प्रसारेणी, -वाळछड़ और भिछावे 


क 


इन प्रत्यकका कल्क आठ आठ ताळ मलाकर._ 


सन्द मन्द अञ्निसे विघिपूवक तेळको सिद्ध 
करे। यह तेळ-वात कफजोनत राग, नरनारियोंके 
अस्सीप्रकारके वातरोग, कुव्जता, जडता,पंगुता, गृध्रः 
सीवात,खंजता, आदित, हनुस्तम्भ,पठस्तंभ, शिरस्तम्भ 
आर ग्रावास्तम्भको दूर करता ह ॥| ४३४-४३८ ॥ 
सत्तशलिकामदामलारिणीतेल । 
सम्नलपत्राशुत्पाव्य शारत्काले प्रसा- 
रिणीमू। शतं ग्राहां सहचरळ्व्छता- 
बर्य्याः शातं तथा ॥ ४३९ ॥ बला- 
त्मगुतताश्‍वगन्याकेतळीना शत शतम्‌। 
चलुशुजेस तोथे 
पचत्‌ ॥ ४४० ॥ अस्तभांसरस 
पयश्चाठकमाटकम । दक्षाठक॑ समा- 
युक्त पाचयेब्लुदुनामिना ॥ ४७१ ॥ 
दव्याजान्तु भदातव्या माजा चाध- 
पलात्मिका। तगर चन्दनं कुष्ठ केसर 
मस्तक त्वचम्‌ ॥ ४७२ ॥ रास्ता से- 
न्थवपिष्पस्याँ माँलीनजिष्यष्टिकाः। 
जीवकर्दभकी भेदा महामेदा! तथा 
पुनः ॥ ४४३ ॥ शतपुष्पा व्याघ्रनखं 
शुण्ठी देवाहमब च । काकोली क्षीर- 
काकोली वचा मछातक तथा॥४४४॥ 


(AS 


पेषाथित्वा समानेतान्साधनीया प्रसा- क 


रणा । नातिपके नातिहानं सिद्व 
पूत निधापयेत्‌ ॥ ४४५ ॥ यत्र यत्र 
भदातव्य तन्मे निगदतः शृणु । छु 
न्जानाभथ पंशूना वामनानां तथैव 
च ॥ ४४६ ॥ यस्य शुष्यति चेकाङ्गं 
यच भश्नास्यसन्धयः॥ ४४७ ॥ 


वातशाणतदुष्टानां वालापहतचत- 

साम्‌ । छापदक्षीणशुक्रार्णा वाजी 

करणझ्ुुत्तमम्‌ ॥ ४४८ ॥ पाने बस्ती 

तथाभ्यङ्ग नस्ये चेव प्रदापयेत्‌।` 

सयुक्त शमयत्याशु वातजान्‌ विवि- 
. पान्गदान्‌॥ ४४९॥ 
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वातव्थाष्यावकारः 


रारदूऋतुमें जड और पत्तोसहित प्रसारनको | 


उखाड कर उसको १०० पछ लेवे, पियाबाँसा १०० 
पल,शतावर १०० पल,खिरैँटी १०० पल,कोंछ १०० 
पल, अस १०० पल और केतकी जड १०० पळ 
लेकर सबको चौगुने जछमें पकावे । जब पकते 
पकते जळ चौथाई भाग शेष रह जाय तब उतारकर 
छान लव, फिर इस काथमें एक आढक परिस्ाण 
तिलका तेल, दृहीका तोड एक आढक, मांसरस एक 
आढक, चूक एक आढक, दूध एक आढक और 
दही एक आढक परिमाण डाले तथा तगर, चदन, 
कूठ, नागकेशर, नागरमोथा, दालचीनी, रायसन 
संघानमक, पीपछ, बालछड, मजीठ, सुलेठी, जीवक, 


< षभक, भदा, महामदा, साफ, व्याघ्रनख, साठ 


क 
न 


देवदारु, काकोली, क्षीरकाकोली, वच' ओर भिलावे 
ये प्रत्येकका दो २ तोळे कल्क डालकर यथाविधिसे 
तेळको सिद्ध करे । इसको इस प्रकार पकावि कि; 
जिससे यह न तो बहुत पकजाय और न कच्चा रह जाय 
अथात्‌ अच्छे प्रकारसे पक जाय तब उतारकर. छान 
लेवे । यह्‌ तेछ जिन २ सलुष्योंकों देना चाहिए यह 
कहता हू सो झुनो-कुबडा मनुष्य, पंगु, बना मनुष्य, 
जिसका एक-अंग सूख गया हो, जिसको अस्थि 
और संधि भग्न होगई हो, जो मनुष्य वातरक्त या 
वातसे पीडित हैं ओर -ल्ीपद रोगवाळे मनुष्याका 
यह अत्यन्त हितकारी हे। जो मनुष्य वीस्येक्षाण हैं 
उनके लियि-उत्तम वाजीकरण हे । इसको पान, 
बस्तिकर्म, अभ्यग और नस्यकम्म इन सबसे यथा- 


- बिधि प्रयोग करना चाहए । यह अनक प्रकारके 


बातराराका शमन करता ह. ॥ ४३९-४४९ ॥ 
महाप्रसारिणीतेल । 
प्रसारिणीपलशत गुडूची 
बला । एरण्डमश्वगन्धा च दः 
ली शतावरी ॥ ४५० ॥ कुट्टयित्वा 
पलशतं साधयत्सलिलामण। चतु- 
भांगावशोषश्च कषायमवतारयेत्‌ ४५१॥ 
तेल मांसरसं क्षीर दाचे शुक्र तथब 


सहचरं 
दशक 


च । एतानि समभागानि दिगुण 
चाम्लकाजिकम्‌ ॥ २५२॥ कर्के 


पेष्याणि भागानि तत्रेमांनि प्रदापः 
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येव । नागरातिविषाहुस्तं शटी चेः 
लाँबुपत्रकम्‌ ॥ ४५३॥ चन्दनं तनर्‌ 
कुष्ठ पुष्कराहं ससत्यवम्‌ । ञ्यूषणं 
कटुके क्षारं मजिष्ठाकटुकाउरु॥४५४॥ 
शताहापिप्पछीमूलं मासाचन्दनमेव 
च । प्रसारिणीमूलमापे जीवनीया- 
नि याति च॥४५५॥ एतस्ठु पालिः 
केभागेस्तेळपात्रे विपाचयेत्‌ । अश्वं 
वा वातसंभग्नं गजं वा जजरीळतम ॥ 
॥ ४५६ ॥ एकाङ्गं क्षवथं कपमपतान- 
कमेव च । हन्यादेतान्गदान्सवीन्म- 
हत्येषा प्रसारिणी ॥ बलवणकरी 
हाषा नित्यमत्रियपूजिता ॥ ४५७ ॥ 
प्रसरिणी १०० पल, गिलोय, पियाघासा, खिर- 
| जड, असगंध, दशमूल ओर शतावर ये 
प्रत्येक १००-१०० पल लकर क्रूट .लव, फर इनका 
एक द्राण जछस पकावे ॥ जब पकते पकत जलं 
चोथाई भाग शष रह जाय तब उतारकर छान ल्वे) 
फिर इस काथसें तेल, मांसरस, दूध, दही आर शुक्त 
यह सब समान, एक २ आढक भाग आर दा भाग 
खट्टी कांजी, तथा साठ, अतीस, नागरमांथा, कचूर, 
इलायची, सुगंधवाला, तेजपात, चंदन, तगर, कूठ, 
पोहकरमूर, संधानमक, त्रिकुटा, चीता, जवाखार, 
मजीठ, कुटकी, अगर, सोंफ, पीपलासूल, बाळछड, _ 
चंदन, प्रसारणीकी जड और जीवनीयगणकी समस्त 
औषाधियें य प्रत्यक चार चार ताळे लकर कर क बना- 
कर मिला दव । सबको यथा[वाघस [सळाकर मन्द्‌ २ 
जके द्वारा तेलको सिद्ध कर । यह तेल घोडे ऑर 
हाथियोंके टूटे हुए और जजेर किए हुए अंगोंको 
जाडता ह आर वातस पाडत मनुष्याक एछूएण सदव 
हितकारी हे । तथा एकांगवात, क्षवशु, कम्प, अप- 
तानक इन सब रोगोंको दूर करता हू, बल 
आर वणेको बढाता ह. । यह महाप्रसारणा तळ ि 
नित्य आत्रेयकरके पूजित ह ॥ ४५०-४५७ ॥ _ 


गन्धहस्तीप्रसारिणीतेल । | 


समूलपत्रशाखायाः प्रसारिण्या 
तत्रयम्‌ । सहचरस्य शतं द्व 


गा 


वील“ 


~ 


(३६६) 


कसन by सन भाषा केस हिल: Foundation Ghenre eGangotri 


तावर्यश्वगन्धयोः॥ ४५८ ॥ गुडूच्येर- 
ण्डमूलानां वानराक्षुरकस्य च । पुनन- 
वायाः केतक्याः पश्चमूलद्वयस्य च 
॥ ४५९॥ त्रिफलाचित्रकं बिल्वं बला- 
तिबलयोरपि । शिरीषमूलं पश्चाश- 
द्रास्नादारूतदेशिके ॥४६०।सवेमेत- 
त्लुसंक्षद्य कटाहे समधिक्षिपेत। वारि 

द्रोण शते क्वाथ्यं दशभागास्थतेन वे 
॥४६१॥व्यक्ताम्नारणालेन ट्री णद्वय- 
युतेन च। मस्त॒क्षीरेक्षुनियोसछागमां- 


` सरसेस्तथा ॥ ४६२॥ आढकाठकसं- 


युक्ते तथा शुक्तयाढकेन च। तलद्रोणस- 
मायुक्तं हटे भाण्डे निधापयेत्‌ ॥४६३ ॥ 
द्रव्याणि यानि पेष्याणि तानि व- 
क्ष्याम्यतः शरण ।. भल्लातकं नतं शु- 
ण्ठीकृष्णाशटयभयावचाः ॥ ४६४ ॥ 
बलाप्रसारिणी चेव कणामूलन्ठु चोर- 
कम्‌ । लवङ्गं शतपुष्पा च सूक्ष्मेला- 
त्वक च वालकम्‌ ॥ ४६५ ॥ ङुष्ठं 
व्याघ्रनखं मांसी सेन्धवं मदनं बचा । 
कस्तूयगरुमज्जिष्ठातुरुश्कनखकुंकु- 
मम्‌ ॥ ४६६ ॥ तुम्ब॒ुर चन्दनं पूति 
कड़ोल पत्रेखुगान्धिकम्‌ । पद्मकोत्पल- 
कालायदाठ्यश्रिसितचन्दनम्‌॥४६७॥ 
शटारणकशलेथश्रीवासं ङुन्डुरु न- 
प । जाताकोष वरीभीरू सरलं 
पञ्भकसरम्‌ ॥ ४६८ ॥ प्रियंगशी- 
रतगर नालकाजीवनं गणम्‌ । लबडुः 


. नांगपुष्प*्व तथा कपरमञ्जनम्‌॥४६९॥ 


केट्कापूगजातीनां फलानि ताडि- 
काफलम्‌ । भागांस्त्रपालकान्कृत्वा 
श [ पचेत्‌ ॥ ४७० ॥ इष्ठ- 


वर्गरसस्पर्श शघेनापि समन्वितम्‌ । 


_ स्वभागशेष तत्सिद्धं तत्त॒ शुप्तं निधा- 
क ॥ ४७१ ॥ पानाभ्यङ्गे तथा न- 


स्ये निरूहं चाढुवासनं । एताद्ध बड-' 


इ 


वाश्वानां किशोराणां यथामूतम 5 
॥४७२॥ एतदेव कुमाराणां कुखराणां 
गवामपि । वृद्धोप्येतन्नरः पीत्वा 


पुनश्च तरुणो भवेत ॥ ४७३ ॥ एते- 
नंब च तैलेन शुष्यमाणा महाट्रमाः 
मूले सिक्ताः प्ररोहन्ति सनालच्छदप- 
छुवाः ॥४७४॥ अप्रसूता च था नारी 
सम्यक्पीत्वा प्रसूयते । अप्रजः पुरुषो 
यश्च सोऽपि पीत्वा सुतं लभेत 
॥ ४७५ ॥ अशीतिवीतजात्रोगांश्च- 
त्वारिशाञ्च पेत्तिकान्‌ । विंशातिः ज्े- 
ष्मिकांश्चापि संरुष्टान्सान्निपातिका- 
न्‌ ॥ ४७६ ॥ क्षिं विनाशयत्येव 
तेलमेतत्प्रयोजितम्‌ । पूर्वर्मा द्विएरी- 
छतर गन्धहर्तीलि लक्षणम्‌ ॥४७७॥ 
मूळ, पत्ते और झाखासहित प्रसारिणी ३००पल, 
पियाबाँसा २०० पळ, शतावर २०० पल, असगन्ध 
२०० पळ, [गळाय, अण्डको जड, काछ, तामः 
खाना, पुनन॑वा, केतकी, दशमूल, त्रिफळा, चीता, 
बेळगिरी, खिरेंटी, कवी और शिरसकी जड़ तथा 
रासखा आर दवदारु ये प्रत्यक ५०---५० पळ ड्न 
सबका एकत्र कूटकर १०० द्राण जलम पकावे । 
जब पकतेर दृशवा भाग जल शेष रह जाय तब उता- 


रकर छान लेवे । फिर उसमें खट्टी कांजी २ द्रोण, _ 
हाका तांड, दूध, इखका रस और बकरेके मांसका 


तथा शुक्तनामवाली कांजी ये प्रत्यक एक एक 
आढक आर तलका तेल १ द्रोण, तथा कल्कके लिये 
छात्र, तगर, साठ, पीपल, कचूर, हरड, वच, 
'खरटा, प्रसारणी,पीपलामूल, अंधाहुळी, लोग, सों फ, 
छाट इलायची, दालचीनी, सुगंधवाला, कूठ, वाघ- . 
नख, वाळछड, सधानमक, भेनफल, वच, कस्तूरी, 
अगर,' सजीठ, शिलारस, नख, केशर, तुम्थुरु, 
चन्दन, खट्टाशीमुष्क, शीतळचीनी, त्रिसुगन्धी, 
पाख, कुमुद, कलम्बक, दारुहल्दी, चीता, सफे- । 
इचदन, कचूर, रेणुका, भूरिछरीला, श्रीवास,कुन्दुरु, 
नळी, जायफळ, शतावर, बड़ीशतावर, सरळ, कमल- 
फूलाप्रेयंगू, खस, तगर, पनड़ी, जीवनीय- 


(स 
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वातव्धाध्यधिकारः 


गणन समस्त आपाधेये, लाग, नागकेशर, कपूर 
अजन, झटका, सुपारी, जायफळ; और ताडकाफल 

पत्यक आषाध तीन २ पले लेकर कल्क बनाकर 
मिलाकर विधिपूवक धीरे २ मंद २ अञ्निसे पकावे 
तथा इसम उत्तम सुगंधित औषाथियोंका. कल्क और 
जळ डाळ जब पकते पकते केवल तेल शेष रहजाय 
तब उतार लेवे । इस तेलको गुप्तरीतिसे ढककर 
रख दव । इसको पान, मालिश, नस्य रूह बास्त 
अरि अनुवासन्त कम्मेमें प्रयोग करे । यह तेळ-- 
कशारअवस्थावाळे बाळक, घोडे, घोडी तथा 
हाथी आर गायाँको अत्यंत हितकारी है, इसको 
' रेद्धमनुष्य पावे तो फिर तरुणकी समान होजाता है । 
इस तेलको सूखेहुए ब्रक्षोंकी जडमें डाळनेसे वह 
वृक्ष शाखा, पत्ते और फल फूल सहित हरा भरा 
होजाता है । जिन स्त्रियोके सतान उत्पन्न नहीं होती 


उनके इस तेळके सवन करनेसे उत्तम सन्तान उत्पन्न 


होती है । जिन पुरुषोंके संतान नहीं होती उनके इस 
तळके सवन करभेसे उत्तम पुत्र उत्पन्न होते हैं -। 
अस्सी प्रकारके वात, चाळीस प्रकारके पित्तके रोग, 
वीसप्रकारके कफरोग,तथा द्वन्द्दज और सान्निपातिक 
इत्यादि समस्त रोगोको यह गन्धहस्तीप्रसारणी 
तेल अवश्य दूर करदेता है,पहळे महाप्रसारिणी तेळसे 
विशिषतर है ॥ ४५८-४७७ ॥ 


अष्टादशशतक प्रसा रिणीतेल । 


"बदन 


| 


समूलपत्रशाखायाः प्रसारण्याः श- 
तत्रयम । शतमेकं शतावया. अश्वः 


गन्धाशातं तथा ॥ ४७८ ॥ केतकीनां ` 


ातश्चैकं दरामूलाच्छतं शातम्‌। शातं 
वाटचालकस्यापि शतं सहचरस्य च 
॥ ४७९ ॥ जलद्रोणशत दत्त्वा शत- 
भागावशोषितम्‌। ततस्तेन कषायेण 


7 


= कषायाद्वगुणेन च ॥ ४८० ॥ सुव्यक्ते- 


नारणालेन दाधमस्त्वाटकेन च 


पेष्याणि तानि वक्ष्याम्यतःश्रणु ४८२॥ 


'न्ढुुनिशालवङ्गध्यामसेघवम्‌॥४८५॥ 


क्षारशुक्तेक्षानयांसछागमां सरखेन च ॥ 
॥ ४८१ ॥ तेलं द्रोणसमायुक्त हटे 
भांडे निधापयेत्‌ । द्रव्याणि यानि 


भल्लातकं नतं शुण्ठी चित्रकं पिप्प- 
ली शटी । बवचापृक्काप्रसारिण्यः 
पिप्पलीमलमेव च ॥ ४८३ ॥ देवदा- 
रुशताह्ता च सूक्ष्मेलात्वक्च वालः 
कम्‌ । कुष्ठं व्याघनखं मांसीवीरुचन्दः 
नशारिवांः ॥ ४८४ ॥ कस्तूयंगुरुम- 
जिष्ठाठुरूष्कनखङुंकुमम्‌ । कपूरकु- 


कंकोलनालिकासुस्ताकालीयोत्पलप- 
तकम्‌ । शाठीाहरणुशेल्यश्रावासः्चक- 
शाकम्‌ ॥ ४८६ ॥ त्रिफलाकच्छुरा- 
भीरूसरलापञ्चकेसरम्‌ । प्रियंशुशी- 
रजलद्‌ जीवकाद्यपुननवा ॥ ४८७॥ 
दशमलाश्वगन्धा च नागएुष्प रसांज- 
नम्‌ । कटकाजातिएूगानां फलानि 
सल्लकदीरसम्‌॥४८८॥ भागांख्रिपालिका- | 
न्द्त्वा शनेभुद्राश्नेना पचेत्‌ । आय- 
से वाथ तांत्र वा सुटे मृन्मयेऽपि 


वा ॥ ४८९ ॥ प्रयोगः षड्विधश्चापि 
रोगात्तानां विधायते । अभ्यङ्गात्वः 


उगतं हान्तिपानात्को्गत तथा॥३९०॥ | 
भोजनात्सक्ष्मनाडीस्थान्नस्यादूध्वेग- 

तांस्तथा । आमाशयगते बस्ति- 

निरूहः सर्वेकायिके ॥ ४९१ ॥ एत- 

द्धि बडवाशानां किशोराणां. यथा" 
मृतम्‌ । एतदेव मतुष्याणां कुञ्जराणां 
गवामपि ॥ ४९२ ॥ अनेनेवं च तेले- 
न शुष्यमाणा महाहुमाः । सिक्ताः 
पुनः प्ररोहातति भवन्ति फलशालि 
नः॥ ४९३ ॥ वृद्धोऽप्यनेन पीतिन 
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नारी सा पीत्वाऽपि प्रस्यते ॥ ४९४॥ 

अप्रजः पुरूषो यश्च सोऽपि पात्वा 

लभत्छुतम्‌ । अशीतिं वातजात्रा- 

गान्पैत्तिकान्ट्रेष्मिकानापे ॥ ३९५ ॥ 

- सन्निपातसस्ुत्थांश्च नाशयात्तम्रमव 

च। एतनांधकवृष्णाना ळत पुसवन 

महत । पु्टवणबलञ्चा शु तलमत- 

त्मदापयेत्‌॥ ४९६॥ 

मूल, पत्र आर शाखासमेत प्रसारिणी २०० पल, 
शतावर १०० पछ, असग १०० पल, केतक १०० 

- पल, दशमूलको प्रत्येक ऑषाधे १००-१०० पल 
खिरटी १०७ पल आर पियावांसा १०० पछ; इन 
सबको १०० द्रोणजछमें पकावे । जब पकते २ 
सोवॉभाग जळ शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे, 
फिर इसक्काथमें दुगुनी साढी कांजी, दहाका तोड 
एक आढक, दूध एक आढक, शुक्तनामवाली कांजी 
एक आढक, ईंखका रस एक आढक, मांसरस एक 
आढक ओर तिलका तेल एक द्रोण, तथा भिलावे 
तगर, 'सोंठ, चीता, पीपल, कचूर, वच, भसवरग, 
प्रसारिणी, पीपलामूल, देवद्रारु, साफ, छोटी इलायची, 
दालचीनी, सुगंधवाळा, कूठ, बाधनख, वालछड, 
खस, चन्दन, शारिवा, कस्तूरी, अगर, मजीठ, 
शिलारसं, नख, केशर, कपूर, कुन्दुरु, हळदी, 
एग; रोहिसतण सधानमक, केकोळ, नलिका, 
नागरमोथा, छाछ चन्दन, कमळ, तेजपत्र, कचूर, 
रेणुका, भूरिछरीला, कशेरु, त्रिफला,कोंछ, शतावर, 
ूपसरल, कमलकेशर, फूलप्रियंगु खस,नागरमोथा, 
जीवनीयगणकी औषशिये,धुननेवा, दृशसूल, असग- 
न्ध, नागकेशर, रसात, कुटकी, जायफल, सुपारी 
आर सलाइका रस ये प्रत्येक तीन २ पळ लेकर 
` करक बनाकर मिला देवे फिर लोहेके या तांबेके 
अथवा मिट्टीके उत्तम और हृढवर्तनमे धीरे २ मन्द 
२ अग्निसे तेलको सिद्ध करे । इसको सब रोगियों 
को छः प्रकारसे व्यवहार करावे, इसकी शरीरपर 
मालिशकरनेसे त्वचागत रोग दूर होते हैं । पीनेसे 
काष्ठगत रोग दूर होते ह। भोनतमें प्रयोग करनेसे 
` सूक्ष्म नाडीरात रोग दूर होते हैं । नस्यकर्ममे 
प्रयोग करनेसे ऊध्वेगत रोग दूर होते हैं । बस्ति 
कम्ममें प्रयोग करनेसे आमाशयगत रोग नष्ट होतेहे 


हँतिह | 


अ ,_ 
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वङ्गसनं भाषाटाकासाहत- 


और निरूहवस्तिमें प्रयोग करनेसे सवे शरीरगत रोग 


नष्ट होते हैं । यह तेल--युवा 
अम्नतके समान है आर मनुष्य, हाथी एवं गायको 
अत्यन्त हितकारी है,इस तेळसे सूख वृक्षोंको सी चने 
से वे फिर पत्ते, फूल फलसहित होकर हरेभरे हो 
जाते हैं । इस तेळको यदि वद्ध मनुष्य भी पान करे 
तो फिर तरुगके समान हो जाता है । जिन ख्रियोंके 
बाळक उत्पन्न नहीं होते उनके इसके सवन करनेसे 
अवश्य सन्तान उत्पन्न होती है । जिन मलुष्योके 
वीय्येदोबके कारण सन्तान उत्पन्न नहीं होती उनके 
इसके सेवन करनेसे पुत्र उत्पन्न होता है। यह तेल 
अस्सीप्रकारके वातरोग, चाळीस पित्तके रोग और 
बीस कफके रोग तथा अन्यान्य हन्द्रज और सान्नि- 
पातिक रोगोंको निश्चय दूर कर देता है। इस तेळके 
प्रभावसे अंधक व्रष्णि नामक यादवोके पुत्रोत्पीत्त 
हुई थी । यह तेल--पुष्टि, वण और बछको शी घरही 
उत्पन्न करता हु ॥ ४७८-४९६ ॥ 


आजितप्रसारिणतिल । 


शरत्छु संपकखुजातसारप्रसारिणी- 
मूलदातं विशुद्धम्‌ । दशव मूलानि 
बलाश्वगन्धादातावरीसाहचरं श्वढ्‌- 
छा ॥ ४९७॥ राख्यात्मगुप्तामूतवृश्चि- 
कानां शत शातश्चापि सुकुटित अ । 
पृथक्पथक्त्वाटकसमितानां कुलुत्थ- 
कोलांश्व यवांश्च दद्यात्‌ ॥ ४९८ ॥ 
द्रोणस्तु षड्भिवपचज्जळस्य द्रोणा- 
वशेषयु पचाद्धि तत्र । तेलाढक माँ: 
सरसाठकश्च दध्याठक क्षीरचलुरशुण- 
श्च ॥ ४९९॥ शुक्ताठक॑ घलरसाह- 
कश्च मर्त्वाटकश्वाटककाञ्जिकश्च । 
द्रव्ये$ समेरद्वेपलाशिकेश्च खुसक्ष्म- 
पिट्टटषादि प्रयत्नात ॥ ५०० ॥ रास्ता 


- शताहवा$गुरुदारूयुक्त मञ्जिष्ठयष्टीमः 


बुक नताब्दम्‌ । मांसीवचासेन्धवाच- 
नक क्षारं यवानां सरलं कामैन्नम्‌ 
॥५० १॥आरूष्कर पुष्करमूलक्कुष्ठं सपि- 


घोड़े घोडियोको | 


फश 


त 
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प्पली पिप्पलिमूलेचव्यम्‌ । भदायुग- 
वाषेनकादुना च काकोलियुग्मं मारि- 
चे त्वगेलनू ॥५० रश्र ड्रीशठीव्याप्रन- 
खं सचोचं स्पृक्कागजाद्वामदनं सञु- 
ण्ठी। सकेशर चन्दनपत्रचोरं त्रिकण्ड- 
शङ्गाटककोलकश्च।५०३॥ ऋद्धि सम्- 
द रजनासरणाल यवान्यजाजी त्व- 
जमोदकख् । पश्चाशदन्तानधिकां- 
श्वठुमिः क्षिप्त्वा विपाच्यं घृडुनाञ्चिः 
नाच ॥ ५०४ ॥ संपूज्य विप्रान्भि- 
षजोऽवतारय्ये शान्ति तथा स्वस्त्य- 


वधार्य्थं कुम्भे। क्षिप्त्वा च संपूज्य गु- . 


हे छुग॒ते तत्स्थापयेत्तेलवरं प्रयत्नात 
॥ ५०५ ॥ यान्यान्विकारान्विनिहन्ति 
युक्तं नियुज्येत यत्र थथा निबोध मे। 
थे पङ्गवः पीठविसर्पिणश्र सङ्कोचि- 
तस्मायुशिराश्च छुन्जाः ॥ ५०६॥ 
गतिप्रनष्टा विनताश्च खञ्जाः सन्ध्य- 
स्थिसंपी डितभन्नगात्राः। मन्यासु एष्ठे ` 
सुजकण्ठकट्यां स्तम्भं तृणां मारू- 
तजं निहन्ति ॥ ५०७॥ एकाङ्गसवां- 
ङ्गजमप्यशेषं वातं जयेददितशोथ- 
कंडू । स्तम्भं जयेच्चापक़ताभिधानं 
बाह्यान्तरायामहलुग्रहश्वच ॥ ५०८ ॥ 
ये वातसंग्राह्मतिजजिताङ्गा विषश्िष्ट- 
जान्व स्थिकटीकपालाः । सन्धिच्यु- 
ताः ह्तब्धतमाः शिराश्च भवन्ति स- 
वेंऽपि पुननेवास्ते ॥ ५०९ ॥ स््ञाय्व- 
स्थिसन्ध्यूरुगवातशूलं शिरोभवं 
गात्रभवंः निहन्ति । कम्मायथार्थप्र- 
भवश्च शूलं स्वाङ्गमकाङ्गगमाशु हः 
न्ति॥ ५१० ॥ स्त्रीणाञ्च योन्युद्गवब- 
स्तिशूळ बद्धेन वातेन च रक्तजश्च । 
पुंसाञ्च शुक्रक्षयमागते च शूलं तथा 


सङ्गोचितात्मनाम्‌ ॥ 
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मेटूगतं निहन्ति॥ ५११ ॥ क्षीणिन्द्रि- 
या ये विकलाश्व गङ्गदाः स्मृत्या विं- 
हीनाः पुनङक्तवाचः । निङुद्ववाच- 
स्त्वथ कश्मला से ख्ियश्व याः स्युः 
अजया विहीना ५१२ ॥ इष्टन्द्रिया 
ये पुरुषाश्च तेषां प्रसाशरिणी चेव हि 

ता क्रियाखु । विशोधयेदासवशुक्र- 
दोषान्‌ प्रजाकरी स्यात्स्वातिदा प्रदिः 


टा ॥ ५१३ ॥ प्रत्याव्मानाध्मानञ्ञा- 


हात्तिकोष्ठं जुम्भोद्गारं कर्णनाद्‌ क्षतः 
श्व वातोन्माद वातजापस्मृतिश्च शा- 
खाबातं शभ्र्तीं चापि हन्ति॥ ५१४. 
रोगाअयद्वातभवानशाीलिं ` मिश्रांस्त- 
था वातकफोद्भवाँश्च । सेवन्ति थे शः 
लजितां प्रसारिणीमंभ्यङ्गपानाश 
ननस्यबस्तिभिः ॥ ५१५ ॥ भवन्ति 
ते चाप्याजेताः सदामयेविष्णुर्यः 
थाऽभूदजितः' खुरारिभिः ॥ ५१६॥ 
अजिता नामलः ख्याता वातरोगेने 
जीयते । क्षीणजजोरिताङ्गानां वात- 
५१७ ॥: 
प्रसारयाते चाङ्गानि तेन प्रोक्ता 
प्रतारिणी ।अभ्यंगेस्त्वग्गतं हन्ति पाने 
नाडीगतं तथा ॥ ५१८ ॥ भोजनेन 
तु कोष्ठस्थान्नस्थनोध्वेगतान्गदान्‌ । | 
अधोगान्बस्तिदानेन संवान्हान्ति घ- 
सारिणी ॥ ५१९ ॥ सकलशुवनरो- 
गालुग्रवीय्योन्निहन्ति प्रतिहताविष- 
माग्री रूपसंपत्स्वभावः । उपचितसम-. 
गात्रः कान्तिलावण्ययुत्तो भवति च 
बलवान्वा जाठरऽग्रो ्रदीप्ती ॥५२०॥ 
तुरगजबसमः स्याद ध्राष्टिवपुष्माञ्‌ 
श्रतिमयूरसमः ` स्याद्वार्येद्विः 
स्मृतिमतिधृतियुक्तः स्पष्टवाकू 


ष्माञ्‌ | 
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चित्तः स्फुरपटुगणयुक्तः शुद्ध शक्रः 

प्रजावात्‌ ॥ ५२१॥ विषगदविानिः 

हन्ता यद्वदेवादरः. स्यात पवनगदः 

निहन्ता तद्वदेवाश्च हाः । अष्टतः 

मिव सुराणाँ नागराजं सुधेव भव- 

ति च पुरुषाणां तद्वदेतद्धि तेलम्‌ ॥ 

॥ ५२२॥ प्रसारिण्यश्वगन्धा च नाग- 

राख्या बळा तथा । नित्यमार्द्रा प्रयो- 

क्तव्या भागतो द्विगुणा मता ॥५२३॥ 
झरद्ऋतुमें पकी हुई ऐसी उत्तम प्रसारिणीकी 
जड१००पल, दशमूलकी समस्त औषधियें, खिरेंटी 
असगंध, शतावर, पियावाँसा, गोखरू, रायसन, 
कौंछ, गिलोय, वृश्चिकपर्णी ( विछाटी ), प्रत्येक सी 
२ पळ, कुळी, बर और जौ ये प्रत्यक औषधि एक 
एक आढक परिमाण लेकर कूट लेवे। फेर सबको छ 
द्रोण जळमें पकावे । जब पकते २ जल कवळ एक 
द्रोण शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे। फिर इस 
काथमे तेल एक आढक, मांसका रस एक आढक, 
दही एक आढक, दूध ४ आढक, इुक्तनामवाली 
काजी एक आढक,मूलीका रस एक आढक, दहीका 
तोड़ एक आढक और कांजी एक आढक इन सब- 
को एकत्र करे तथा इसमें रायसन, सौंफ, अगर, 
देवदारु, मजीठ, मुलैठी, महुआ, तगर, नागरमोथा, 
वालछड, वच, सधानमक, चीता, जवाखार, घूपस- 
र, वायावेडग, (भछावे, पोहकरमूछ,कूठ, पीपल, 
पीपलामूल, चव्य, मेदा, महामेदा,जीवक, ऋषभक 
काकोली, क्षीरकाकोली, कालीमिर च, दालचीनी, इला- 
यची,काकडाझिंगी, कचूर,वाघनख, सुपारी, असवरग, 
गजपीपछ, भेनफछ, सोंठ, नागकेशर, चन्दन, तेज- 
पात, भटेडर, गोखरू, सिंघाडे, कंकोल,का ड, द्धि, 
हळदी, कमळको नाळ, अजवायन, जीरा और अज- 
मोद ये प्रत्येक औषधि दो दो तोळे लेकर कर्क 
बनाकर सिला देवे, फिर विधिपूर्वक मंद मंद अभ्निसे 
तिळको पकावे । जब यह तेल सिद्ध होजाय तब वैद्य 
प्रथम त्राह्मणोंकी पूजा करके तथा अन्यान्य स्वास्त- 
वाचक मंगळ काये करके उत्तम गुप्त और पवित्र 
-घरमें देवतादिका पूजन करके इस तेलको उतारकर 
` विधिपूर्वक स्थापन करे । यह तेछ जिन जिन रोगोको 
दूर करता है उन उनको. कहता हूँ। जो मनुष्य पंगु हैं 


जो पीठसे खिचडते हैं, जिनकी ख़ायु शिरा सकुच ७ 


गई हैं, जो मनुष्य कुबडे हैं, जिनकी गमन करनेकी 
शाक्ते नष्ट होगई हैं जो मनुष्य नव गये है, जो खंज 
हैं, जिनकी संधि और अस्थि दबर्गई हैं,जिनके गात्र 
टूट गये हैं, जिनकी मन्यानाडी, पृष्ठ, हाथ, कण्ठ 
और कमर जकड गई हैं उनके लिये यह तेल अत्यंत 
हितकारी है ।. यह सब प्रकारके वातरोगोंको दूर 
करता है, एवं एकांगवात, सर्वागवात, आर्दित, सूजन, 
खुजली और स्तम्भवातको नष्ट करता है, बाह्य और 
आभ्यन्तरायाम एवं हनुग्रहको नष्ट करता हे । जो 
मनुष्य वातकी वेदनासे पीडित हैँ, जिनका शरीर 
जरासे जजेर होगया है, जिनकी जानुकी अस्थि, 


कमरकी अस्थि और कपाछकी अस्थि विचाल्त ˆ 
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होगई हैं,जिनकी संधि शिथिल होगई हे और जिनकी 
शिरा स्तब्ध होगई हैं वे मनुष्य इस तेलके प्रभावसे 
फिर नवीन अवस्थाको प्राप्त होजाते हैं यह तेळ-स्नायु 
अस्थि,संघि, ऊरु,शिरोगत और शंरीरगत बातशूळको 
नष्ट करता हे । इसको यथाविधिसे व्यवहार करनेसे 
स्ेप्रकारके शूळ, सर्वागशूल, एकांगशूळ, खियोंके 
योनिगतशुळू, बास्तिशूल, कुपित बातजनितशूल, रुधिर- 
जनितझूल, पुरुषोंके शुक्रक्षयजानेतशूल, मेदूगतशूल, 
एवं जो मनुष्य क्षीणेन्द्रिय हैं, विकल हैं, जो गद्गद 
भाषण करते हैं,जिनकी स्मरण शाक्ते नष्ट होगई हे, 
जिनसे स्पष्ट नहीं बोला जाता, जो रुक रुक कर 
बोलते हे, जो कश्मल हें,जिन स्त्रियोंके संतान उत्पन्न 


RR Nn (8 RHEE IT, Ns चड च 
नहा हाता, [जत मनुष्याका इान्द्रय दुष्ट ह उनक ठ 


लिये यह अत्यंत हितकारक और संकुचित अंगोंको 
~ De 
फेलानेवाला है । यह तेल--आत्तव और वीस्यके 


दोषोको शुद्ध करनेवाला है । सतानको उतपन्न करने- 


वाला और स्मरण शक्तिको. बढानेवाळा है । तथा 
्रत्याध्मान, अजीणकी पीडा, कोष्ठगतपीडा, जुम्भा, 
उद्गार ( डकार ), कर्णताद, क्षत,. वातोन्माद, वातज- 
अपस्मार, शाखागतवात, गृध्रसीवात,अस्सी प्रकारके ` 
वातरोग, मिश्रितवातरोग, और वातकफजनित रोग 
इन सबको दूर करता है । जो मनुष्य झुळके जीतने- 
वाळे इस अजित प्रसारिणीतेळको अभ्यंग, पान,भोजन 
नस्य और बस्तिकम्मैके द्वारा सवन करते हैं वे सदैव. 
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सब रांगाको जीत लेते हे । इसको “अजित? ऐसा 


कहते हैं इसके सामने वातरोग नहीं जी सकते । जिन 
मनुष्याका शरीर क्षीण और जजेर होगयाहै,जिनके . 
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वातक कारण अंग सकुच गये हैं उनके अंगांको यह 
कळा देता ह इस कारण इसको प्रसारिणी तेळ कहते 


यु ड़ इस तलको मालिश करनेसे-त्वचाके रोग नष्ट हात 


Oy 


ह| पान करनेसे--ताडीगत रोग नष्ट होते हैं । 
भाजनम व्यवहार करनेसे-को छगतरोग दूर होते हैं । 
नस्यकम्भमें प्रयोग करनेसे--ऊर्ध्वगतरोग नष्ट होते हैं 
बास्तकम्ममे प्रयोग करनेसे-अधोगत रोग नष्ट होते 
ह) इस प्रकार यहः प्रसारिणी तेळ-सवप्रकारके रोगों 
को दूर करता है । यह प्रसारणीतैल सम्पूर्ण संसारके 


` रागाका दूर करता ह, वेपम अभ्निका ठीक करता ६, 


रूप ओर स्वभावको यथा अवस्थामें स्थित करता है, 
सम्पूण अंगोंको सुडौल, कांति और लावण्यता युक्त 
करता हे तथा बळको उत्पन्न करता और जठरास्रिको 
दीपन करता है | यह घोडेके समान गति, गृध्रकी 
समान दृष्टि, मयूरके समान शब्द और अनेक शास्त्रॉ- 
को धारण करनेका सामर्थ्य उत्पन्न करता है । इससे 
स्मरणशक्ति, मति और धारणाशक्तिकी इद्धि होती 
है तथा वचनमें स्पष्टता और चित्तमें प्रसन्नता 
होती है, शरीरमे स्फूति और पडुतादि गुण उत्पन्न 
होते हें । उसका वीय्ये शुद्ध, और अनेक पुत्रोंको 
उत्पन्न करता है । यह तेछ सवेप्रकारके विषके 
विकारोंको आर सकवप्रकारके वातके विकारोको 
नष्ट करता है तथा दृष्टि शक्तिको बढाता है। 
जिस प्रकार देवताओंके लिये अमृत और नागेंद्रके 
लिये सुधाहै उसी प्रकार मनुष्योंके लिये यह तेल है। 
प्रसारिणी, असगन्ध और गंगेरन य सदैव गीली और 
भागमें दुगुनी लनी चाहिये || ४९७-५२३ ॥ 
रसोनतेळ । 
रसोनकल्कस्वरसन सिद्ध तेलं पचे- 
द्यस्त्वानेलामयात्तेः । तस्याशु नश्य- 
न्ति च वातरोगा ग्रन्था विशाला 
इव दुग्रेहीताः ॥ ५२४॥ 


ळहसुनके कल्क ओर स्वरसके द्वारा तेळको सिद्ध 
करे । इस तेलको सेवन करनेसे स्प्रकारकी 


बातजनित पीडा आर सम्पूण वातके रोग नष्ट होते 
हें ॥ ५२४ ॥ 


मलकादितेल । 
बालमूलकमापीडच तेलं दध्याम्ल 


काञ्जिकम्‌ । क्षीरख्चैवाढकं दद्यात्पच- 


त्कल्कैः पलान्मितेः ॥ ५२५॥ रात्रा 
भल्लातक शिग्र सैन्यबं गजपिप्पली । 
बला चातिबला शुण्ठी पिप्पली चि- 
तरक वचा ॥ ५२६ ॥ श्वरदंष्टा चाति 
तत्पक्क वातछष्मामयापहम्‌ । व्रध्म- 
खृध्ासपशुत्व खज वे सापतानकम्‌ ॥ 
॥ ५२७ ॥ कटयरूस्तम्भन शोष पव- 
स्तम्भप्रकम्पनम्‌ । हन्यादृल्मश्च वा- 
तात्थ बलवण(मिवधनम्‌ । वन्ध्यानां 
पुनरद्श्च॑व तलमूलकसाहवयम्‌॥ ५२८ ॥ 
कच्चा मूलका कुचछकर उसका रस निचोड लंवे, 
फिर उस रसम तिलका तळ, दही, खट्टी कांजी और 
दूध य सब एक एक आढक तथा रायसन, भिलछोवे+ 
सदजना, सधानमक, गजपीपछ, खिरेंटी, कंघी 
सेठ, पीपल, चीता, बच और गोखरू; प्रत्यक 
ओषधिका कल्क चार चार तोळे लेवे, सबको यधा- 
विधिसे मिलाकर विधिपूवेक तेळको सिद्ध करे । 
यह तेळ-वात आर कके रोगोंको दूर करनेवाला हे।. 
तथा ब्रध्म गृधसी, पशुता, खञ्जता, अपतानक, कटि- 
स्तम्भ, ऊरुस्तंभ, शोप, पवेस्तभ, प्रकस्प और वात- 
जनित शुस्म इन सबको दूर करता है तथा बल,वर्ण 
आर. अस्िको बढानवाला है, बन्ध्यास्ख्रियांको पुत्र 
द्नवाळा हं ॥ ५२५ ॥ ५२६॥ ५२७ ॥ ५२८ ॥ 


दशमूलादि तेल । 


दशमूल बला रासा चाश्वगन्धा पुन- 
नवा । गुडूच्येरण्डपूतीकभाड़ीवृषक- 
रोहिषम्‌ ॥ ५२९॥ शतावरीसहच- 
राकाकनासापलोन्मिता । यवमाषाः 
तसीकोलङुलत्थाः प्रस॒तोन्मिताः ॥ | 
॥ ५३० ॥ चतुद्रोणिऽम्भसः पक्त्वा 
द्रोणशेषेण तेन तु । तेलाठके सम- - 
क्षीर जीवनीयेः पचेच्छनेः॥ ५३१ ॥ 
अदुवासनमेतद्धि सवेवातविकारन॒त॥ 


वग 


कप्यमप्टन्वकसव्यययपाायय्यचक्यपणट 


रोहिसतृण, शतावर, पियाबासा आर काआठोडी थे 
प्रत्यक औषधि चार २ तोळे, जो, उडद, अलसी, 
बेर ओर कुछथी य प्रत्यक ओषधि आठ आठ तोळे 
परिमाण, इन सबको चार द्रोण जलमें पकावे । 
जब पकते पकते एक द्रोण जळ शेष रहजाय तब 
उतारकर छान वे । फिर इस काथमें . एक आढक 
परिमाण तळ और बराबरका दूध मिलाकर तथा 
जीवनाय गणकी औषधियोंके कल्कके द्वारा तेळको 
सिद्ध करे। इस तेलको अनुवासनबस्तिके द्वारा प्रयोग 
करे तो स्प्रकारके वातविकार नष्ट होते हैं॥५२९- 
५३१ ॥ 

अश्वगन्धादितेल । 

शतं पक्त्वाश्वगन्थाया जलद्रोणें- 
ऽशशाषितम्‌ । विस्राव्य विपचेत्तेलं 
क्षीरं दत्वा चठुशेणम्‌ ॥ ५३२ ॥ क- 
ल्केपृणालशालूकंविशकिज्जलकमाल- 
लीः । पुष्पेङ्लीबेरमधुकशारिवापश्चके- 
- सेरः ॥ ५३३॥ मेदापुननवाद्राक्षाम- 
सिष्ठाबृहताद्व्थेः । एलेलवालानिफ- 
लासुस्तचन्दनपद्मकेः ॥ ५३४॥ पक्क 
रक्ताश्रयं वातरक्तापत्तमसग्दरम । 
हन्यात्पुष्टिबल ङुय्योत्क्शानां मां" 


कारन्नं ब्रणशोथापकषेणम्‌ । षंठा- 
नपि व्ृषान्कुय्योत्पानाभ्यङ्गालुवा- 
संनेः॥ ५३६॥ 

उत्तम,असगंध १०० पळ लेकर एक द्रोण जळमें 
पॅकांवे । जब पकते पकते जळ चौथाई भाग शेष 
रहजाय तब उतारकर छान लव । [फर उस काथमें 
तेल १ प्रस्थ और चौगुना दूध तथा कमल्का नाल, 
भसीडे, कमछकंद, कमलकी केशर  मालतीके 
फूल, सुगंधवाला, मुलेठी, शारिवा, पद्मा, केशर, 
मेदा, पुननेवा; दाख, . मजीठ, कटेरी; बडी क टेरी, 
इलायची, -एलछुआ; त्रिफळा, - नागरमोथा, चंदन 
और पद्माख इतका कल्क डालकर विधिपूर्वक तेलको 
करे। यह तछ--रक्तवात, रक्तपित्त और रक्त- 
"दूर करता हे. । पुष्टि. और बलको बढ़ाता है। 
कुझ मनुष्योंके मांसको वढानेवाछा, शुक्र और योनिः, 


सवधनम्‌ . ॥ ५३५ ॥ रेतोयोनिबि- | 


विकारको नष्ट करनेवाला, एव त्रण, शाथका अपक ~ 


षण करनवाला आर नपुसकाकां पुरुष बनानेवाला हे | 
इसका पान, अभ्यग आर अनुवासनबारतम प्रयाग 
करे ॥ ५३२-५३६ ॥ 


शतावर्शलेल । 


शतावरीरसप्रस्थं क्षीरप्रस्थसमान्वेः 
तम्‌ | तैलप्रस्थं पचेदेभिः समस्तेगों- 
मयाञ्चिना ॥ ५३७ ॥ शतावरी साँ- 
शुमती पष्ठपणी बलाद्वयम्‌ । अश्वग- 
न्धा च बिल्वश्च श्‍्वदष्टा पोइकं तथा 
॥ ५३८ ॥ निष्क्लाथ्य सूलमेतेषां त 
स्मिस्तेले विनिःक्षिपत्‌ । शतपुष्पा दे- 
बदारू मांसी शलेय कंबला ॥ ५३९॥ 
चन्दन तगरं कुछमेला चांशुमती 
वचा । वृद्धिजावककाकीलिमेदाम: 
छुकमुत्पलम ॥ ५४० ॥ सर्वमेतत्स- 
साहत्य कल्केरक्षलमन्वितेः । पाने ब- 
स्तो तथाभ्यङ्गे नस्थे चेव मरदापंथेः 
त्‌॥ ५४१ ॥ अङ्गशूलं शिरःशूलं 
महदण्डापतानकम्‌ । वातरक्तं सदा 
ह्च वातपित्तादित गद्‌ ॥ ५४२ ॥ 
शाथपाण्डामयईीहकामलागरगधसीं। 


योनिशलमस्ुग्दोषमाध्माने विनिह्‌- श्व 


न्ति च॥५४३॥ क्षीणशुक्रोजसा एसां 

शस्त वन्ध्याखुतप्रदम्‌ । शातावरीतेल- 

मिदं कष्णात्रेयण पूजितम्‌ ॥ ५४४ ॥ 

शतावरका रस १ प्रस्थ, दूध १ प्रस्थ आर उत्तम 
तिलका तळ १ प्रस्थ इन सबको एकत्र करके इनसें 
सतावर,प्ररिनिपर्णी, खिरेंटी,शािपर्णी,कंघी, असरंधर, 
बेळगिरी, गोखरू औरं इंख इन सबका काढा और 
साफ, देवदारु, बालछड, भूरिछरीला,' खिरेंटी, 
चंदन, तगर, कूठ. इलायची, झालिपर्णी,- वच,वृद्धि 
जीवक, काकोली, भेदा, मुलेठी और कमल,प्रत्येक 
औषाधिका कल्क दो दो तोले :डाळकर उत्तम विधिस ` बी 
तळको आस्तेउपलकी अझ्निकरे द्वारा. पकावे । इस 
तेळकोपान,बस्ति, अश्यंगऔर नस्यकम्ममें-अथोगकेर | 
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वालव्याध्याथकारः। 


यह तल---अंगशूळ, शिरःशूळ, प्रमेह, दण्डापतानक, 


दाहयुक्तवातरक्त, बातापंत्तजानेतरांग, सूजन, पाडः 
रोग, हीहा, कामला, विषदोप, गृध्रसी; योनिशूल, 
रावराबकार आर अफारका दूर करता ह्‌ । यह तळ 
क्षीणञ्ुक्र और क्षीणओजवाछे सनुष्योंको अत्यंत 
हितकारी हे और वध्या खियेंके पुत्रको उत्पन्न कर- 
नेवाळा है । यह शतावरी तेळ-क्कष्णात्रेयकरके 
पूजित है॥ ५३७-५४४ ॥ 
पथ्य । 
सर्पिस्तेलवसासञ्जापानाभ्यञ्ञनअ- 
त्तयः । स्वेदोऽञ्चिना निवातश्च स्था- 
ने घावरणानि च ॥ ५४५ ॥ रस$ प” 
यांसि भोज्यानि श्वाद्वम्ललवणानि 
च। बृंहणं यच्च तत्सर्वं भदास्त वात- 
रोगिणाम्‌ ५४६॥ 
घी, तेल, वसा. और मज्जा इनका पान, अभ्य- 
जन और बस्तिकस्मीमें प्रयोग करना ।-अस्निके द्वारा 
स्वेद देना, वातरहित स्थानका सेवन और अनेक 
प्रकारके उषणआवरण गर्म कपडे ओढना, मांसरस, 
दूधका भोजन, मधुर, अम्छ और लवण -रसवाले 
पदार्थ ओर पुष्टिकारक पदार्थ ये सब वातरोगमें हित- 
कारक हैं ॥ ५४५ ॥ ५४६ ॥ 
साध्यासाध्य । 
हतुस्तम्भादिताक्षपपक्षाघातापतान- 
नकाः। कालेन महता वाता यत्ना- 
त्सिद्धवन्ति वा नवा ॥ ५४७॥ न- 
वान्वलवतश्चतान्साथयेन्निरूपद्रवान्‌ 
॥ ५४८ ॥ -बिसर्पंदाहरुक्सङ्गमूच्छा- 
रूच्यम्निमादेवेः । क्षीणमांसबलं 
वाता हब्युः पक्षवथादयः ॥ ५४९॥ 
क्षीण सुप्तत्वचं भग्नं कम्पाध्मानानि- 
पीडितम्‌ । झजात्तिमन्तश्च नरं वा- 
तव्याधिविनाशेयत ॥ ५५० ॥ अ- 
व्याहतगतिय्थेस्य स्थानस्थाः अक्र- 
तिस्थिताः । वायुः स्यात्सोऽधिक 
जीषेद्वीनरोगः समाः शतम्‌ ॥५५१॥ 


नेवाळी वायु दूषित नहीं हुई हो, यथास्थातमें अव- 


हनुस्तम्भ, अदित, आक्षपक, पक्षाघात आरअप- * 
तानक ये रोग बहुत दिनोंमें धनवानूके बडे परिश्रम 
और यत्नोंसे साध्य होते हैं अथवा नहीं भी होते हैं। 
परन्तु थोडे दिनांके उत्पन्न हुए ओर उपद्रवरहित 
बलवान्‌ मनुष्योके हुए हों तो चिकित्सा करनी 
चाहिये । विसर्प, दाह, वेदना, मलभूत्रका अवरोध, 
मूच्छा, अरुचि और मन्दा।मि, इन सब उपद्रवोसे 
युक्त पक्षाघातादि वातरोग, कृश ओर दुबल मनु- 
प्योंका नाश करते हैं । क्षोण, जिसका स्पर्शज्ञान नष्ट 
होगया हो, जिसकी अस्थि भंग होगई हों; कम्प 
ओर आध्मानसे ठुःल्लित, पीडायुक्त ऐसे मलुष्योंको 
यह वातरोग नष्ट करदेता है । जिसके शारीरमें रहू- 


स्थित हो, जिसकी गति न रुके वह मनुष्य” नीरोगी 
यी पौ व ~ EN श्र 
होकर एकर्सा वषंतक जीता रहता है ॥५४७-"५५१॥ 


अर्दिवसोगका निदान । 
Pern 


उच्चैव्याहरतोऽत्ययं खादतः कठिः 
नानि च । हसतो ज़म्भतो भारादि- 
षमाच्छयनासनात्‌ ॥ ५५२ ॥ शिरो: 
नासोष्ठचिडकललाटक्षण्तन्धिगः । 
अदेथत्यनिलो वक्रमादेतं जनयत्य- 
लः ॥ ५५३॥ वक्रीभवाति. वक्कोध्वे 
ग्रीवाश्चाप्यषवत्तते । शिरश्चलाति 
वाक्सङ्गो नेत्रादी नाथ वेळतम॥५५५॥ 
ग्रीवाचिडुकदन्तानां तस्मिन्पार्श्वे 
च वेदना । तमारदेतामिति प्राहुव्या- 
धि व्याथिविचक्षणाः ॥ ५५५ ॥ 
ऊच स्वपस पढनस या .बालनस सुपारा आद 
कठिन पदार्थोके खानेसे, बहुत जोरसे :हँसतेसे,बहुत 
जभाई लेनेसे,बोझके ढोनेसे,विषमस्थानमें शयन कर- 
नेसे और विषम (टेढे, तिरछे. होकर ) बठतसे 
मस्तक, नासिका, होठ, ठोडी, ललाट ओर नेत्रोंकी 
संधियोभ रहनेवाली वायु कुपित होकर एक . ओरके 
सुखका टढा करक आदतरागक उत्पन्न 
इसस आधा मुख टढा हाजाता हैं, गदे 


( ३७४) 


SSIS 


शिर हिळने लगता है, बोला नहीं जाता, नेत्र आदे 
विकृत होजाते हैं | जिस अंगकी ओर उसी ओरकी 
गईन टेढी तथा ठोड़ी ओर दांतेंमें दर्द होता है 
शेगके ज्ञाता विद्वान वेद्य उसको. आर्दैतरोग कहते 
हें ॥५५२--५५५ ॥ 


वातादितके लक्षण । 


बातात्पत्तात्कफाच स्यात्रिविधः 

स समासतः । लालास्थावो व्यथा 

कम्पः स्मरणं वाग्घवुग्रहः । ऑओष्ठ- 

योः श्वयथुः शूलमर्दिते वातजे भ- 

बेत ॥ ५५६ ॥ 

आर्देतरोग वातज, पित्तज और कफज इन भेदोंसे 
तीन प्रकारका है । वातजनित आर्दितरोगम सुखसे 
लारका गिरना, झरीरमें पीडा, कम्प, अंगोंका फड- 
कना, वाणी और ठोडीका जकडना, होठोमें सूजन 
और झूल होता हे ॥ ५५६ || 


पित्तजनित अर्द्तिके लक्षण। 

पीतमास्यं ज्वरस्तृष्णा पित्तजे मो- 
हधूपने । 

पित्तजनित आर्दितरोगमें मुखपर पीलापन, उवर, 
तृषा, मोह आर घुआसा होता ह्‌ ॥ 
. कफजनित अर्दितके लक्षण। 
' गण्डे शिरसि मन्यायां शोफः स्त- 
म्भः कफात्मके॥ ५५७॥ 
 कफजीनत आर्दैतरोगमें गण्डस्थल, शिर, मन्या- 
नाड़ीमें सूजन और स्तम्भ होता हे ॥ ५५७॥ 
_ _ मिश्रित अर्दितके लक्षण। 

भाविनो लक्षणं तस्य वेपथुनेंत्रमा वि- 
. लम्‌ ॥५५८॥ 


[ सूजन और नेत्रामें गदलापन होता है५५८ 


उन्हीं उन्हीं दोषोंके छक्षण स्वेद देवे । पश्चात्‌ ऊपरसे घीके साथ 


असाध्यलक्षण । 
क्षीणस्यानिमिषाक्षस्य प्रदास्ताव्य- 
क्तमाषिण: । न सिध्यत्यादित गाठे 
` त्रिवर्ष वेपनस्य च ॥ ५५९॥ 
जो मनुष्य अत्यंत क्षीण होगया हो, जो स्पष्ट रू 
पसे नहीं बोछसके,जिसके आँखों के पलक नहीं लगते, 
रोगको उत्पन्न हुए तीन वर्ष बीत चुके हों अथवा 
नाक, मुख और नेत्रोमेंसे पानी सवता हो,कांपता हो 
बहू अदितरोगी असाध्य जानना ॥ ५५९ ॥ 


आदितरोगकी चिकित्सा । 


स्नेहपानानि नस्यञ्च भोज्यान्यनिल- , 


हानि च । उपनाहाश्च शस्यन्ते स्वेदन 

बस्तयो हिताः॥ ५६० ॥ 

आर्दितरागमें प्रथम ख़हपान, नस्य, वातनाशक 
भोजन, उपनाह, स्वेदन ओर बस्तिकर्म ये सब 
हितकारी हैं ॥ ५६० ॥ 


दशमूलीकषायेण माठछळङ्गरसेन च । 

बलायाः पशञ्चमूल्या वा क्षीरं वाता- 

त्मके हितम्‌॥ ५६१ ॥ 

वातजनित अदितरोगमें दशमूळके काथके साथ 
अथवा विजौरे नींवूके रसके साथ या खिरेंटीके 
काथके साथ अथवा पेचमूळके काथके साथ दूधको 
पाच ॥ ५६१॥ 

माषपिष्टकृतं जग्ध्वा नवनीतेन सोः- 

दिती । क्षीरं मांसरसेप्रैक्वा दशमः 

लीरसं पिबेत्‌ ॥५६२ ॥ 


उडदकी पिट्टीको ननोघीके साथ खाना अथवा ' 


मांसके रसके साथ दूधको या केवळ दशमूलके 

काथको पीना य आरदैतरोगमें हितकारी हैं ॥ ५६२॥ 
बस्तावभ्यंगनस्ये च स्वेदयेत्तत्परः 
पुमान्‌ । पिबेदुपरि झुक्त्वाज्यमार्दितं 
स व्यपोहाति ॥ ५६३ ॥ 
आदितरोगमें प्रथम बस्तिकर्म, अभ्यंग, 


इसस अदत रोग दूर होता है ॥ ५६३ 
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वातव्यांध्यविकारः। 


( ३७५ ) 


अदिते पित्त शीतान्स्नेहाश्चेव वि- 
निर्दिशेत्‌ । वृतबस्तिप्रसेकश्च क्षीरः 
सकं तयैव च॥ ५६४ ॥ 
पित्तजनित अर्दितरोगम शीतळ खेह प्रयोग करे, 
तथा घतके द्वारा बस्तिकम्भै, प्रसेक और दूधके द्वारा 
सींचना ये सब हितकारक हें ॥ ५६४ ॥ 
जिह्यीभूलाननो मूको दाहवान्योऽ- 
दिती भवेत्‌ । कुय्पात्मतिक्रियां तस्य 
वातपित्तविनाशिनीम्‌ ॥ ५६५ ॥ 
अर्दितरोगमें जो रोगीका मुख ठेढा होगया हो 
और वह्‌ गुँगा होजाय तथा दाह हो तो उसकी वात- 
पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ५६५॥ 
शिरसो रेचनं कार्य्य द्रव्यैः पित्तह- 
रेस्तथा । सतीक्ष्णनस्यपानेन पुराण- 
स्थेव सापिषः॥ ५६६ ॥ 
पित्तनाशक द्रव्योंके द्वारा झिरोविरेचन अर्थात्‌ 
नस्य देवे तथा पुराने घतको नासिकाके द्वारा पान 
करावे और तक्षिण नस्य देवे ॥ ५६६ ॥ 


क्रेष्मभागे क्षयं नीते ब्रहेणस्समुपाच- 
रेत्‌। अदिति शोथसंयुक्ते वमनं सं- 
प्रशस्यते ॥ ५६७॥ 

आर्दितरोगमे कफके क्षीण होनेपर पुष्टिकारक उप- 
चार करे । सजनयुक्त अर्दितरोगमें बमन कराना हित- 
कारक है ॥ ५६७ ॥ 


दाहेन च समायुक्ते शिरसा रक्तमो- 
क्षणम्‌ ॥ ५६८॥ 
दाहयुक्त आर्दैतरोगमें शिरमेंसे रुधिर निकल- 
वावे॥ ५६८ ॥ 
रसोनकल्क तिलतेलमिश्र॑ खादेन्नरो 
यो$दितरोगयुक्तः । तस्यादितं नाश- 
मुपेति शीघ्र बृुन्दं घनानामिव वायु- 


` वेगात ॥ ५६९॥ 


लशुनेक कल्कको तिळोंके तेळमं मिलाकर खानेस 
अर्द्तिराग शोतघ्रही नष्ट होजाता है,जिसप्रकार वायुके 
वेगसे बादलोंका समूह नष्ट हो जाता है ॥ ५६९ ॥ 


दरामूलादे तेल । 


दशमूलीरसक्षीरजीवनी यविपाचि- 
तम्‌ । तेलं हन्त्यादित नस्यपानाभ्य- 
ङ्गालुवासनेः॥ ५७० ॥ | 
दशमूलके काथमें दूध ओर जीवनीयगणकी औष- 

धियोंका कल्क डालकर तेळको पकावे । इस तेळको 

नस्य, पान, अभ्यंग और अनुवासन बस्तिके हारा 

प्रयोग करे तो आर्दैतरोग-नष्ट हाता है ॥ ५७० ॥ 

ध्तीरतेल । 

सतृणमहापश्चप्ूलमाहृत्य, द्विग॒- 
णोदके क्षीरे निष्काथ्य,_ क्षीराव- 
शिष्टमवताय्य, :विस्राव्य तलप्रस्थेन 
सहोन्मिश्र्य पुनरम्नावाधिश्त्य, 
विपाचयेत्‌ । ततस्तेलाडुगतमवता- 
य्य, शीतीभूतमश्रीयात्‌, तदेतत्‌ 
क्षीरतेलमर्दितानां पानादिषु प्रयो- 
ज्यम्‌ । इति क्तीरतेलम्‌ ॥ 


अब क्षोरंतेळ बनानेकी विधि कहत हे--तृणमहा- 
पेचमूळ लेकर दुगुन जल और दूधमें पकाव्‌ । जब॑ 
प॒कते २ केवल दूध मात्र बाकी रहजाय तत्र उतारकर 
छान लेवे । फिर इसमें एक प्रस्थ तिळका तेल डाळ- 
कर चूरहेपै चढाकर पकावे, जब पकते२ केवल तेल 
बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे; जब स्वय 
शीतळ होजाय तब इस क्षोरतेळको आदैत रोगियाके 
पानादिकमें प्रयोग करना चाहिए॥ ` 


बातव्याधिविधानमिह ङुस्यांद्वि- 

चक्षणः । i 

इस आर्दितरोगामें वैद्यका उचित है कि,वातव्याधिम 
जो विधान कहा है वह सब इसमें भी प्रयोग के no 


डू 


च Ize 


गृध्रसी निदान । 
>_>>>>०क०्< 

स्फिक्पासररूकटीपष्ठजञातुजद्वापद क" 

मात । गंधसोस्तम्मरूकतादगहात 

स्पंदते मुहः । वाताद्वातबलासाभ्यां 

विज्ञया सा द्विधा पुनः॥ ५७१ ॥ 

कुपित हुई वायु-स्फिक्‌ (कूला ), गुदा, ऊरु, कमर, 

पाठ, जानु, जघा आर पाव इनका क्रमस स्तास्भत 
करद, अर्थात्‌ इन सबका जकड दव,इसम ताडनस- 
रीखो पाडा, स्तम्भ आर भयंकर वदना हा तथा वारः 
वार कप हा ता उसका गुध्रसा कहत हं । यह ग्रधसा 
रोग वातिक आर. वातकफज एस दा प्रकारका 
हे॥ ५७१॥ 


वातज गध्रसीके लक्षण । 


१ भवेत्तोदो देहस्यातीव 
वक्रता । जाउजङ्घोर्सन्धीनां स्फु- 
रणं स्तब्धता भृशम्‌ ॥ ५७२॥ 
वातजानित गृध्रसी रोगमें--शरीरमें तोडनेसरीखी 
पीडा, देहका टेढापन, तथा जानु, जंघा ओर ऊरू 
इनकी सन्धियोमें स्फुरण ( फड़कना )और जकडना 
होती हे ॥ ५७२ || - 

 : वातकफजनित गृध्रसीके लक्षण । 
वालक्केष्मोद्गवायान्तु स्तोमित्यं वह्वि- 
मादेवम्‌ । तन्द्रासुखप्रसेकश्च भक्तद्वे- 
षस्तथेव च ॥ ५७३ ॥ 

` वातकफर्जानत गृध्रसीरोगमे शरीर भाजासा रहे 
अझिकी मन्दता, तन्द्रा, मुखसे.पानीका गिरना और 
भोजनमें अर्च य सब लक्षण होते हैं ॥ ५७३ ॥ 


गृधसी चिकित्सा । 
सबत्राकषणं कुर्यां दरक्षदीपनपाचनम्‌। 
तप्ततेलष्टकास्वेदमदेनं चोपनाहनम्‌ ॥ 


_॥ ५७४॥ गृध्रस्यानन्तरं सम्यग्रेकेन 
वमनेन वा । ज्ञात्वा निरामदीप्षाग्नं 


 बात्तिमिः समुपाचरेत ॥ ५७५॥ 
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वङ्कसेने भाषाटीकासाहिते 
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गध्रसीरोगमें--प्रथम सवेत्र कषण चिकित्सा करे, 
तथा रूक्ष, दीपन. ओर पाचन ओपषधियांके द्वारा 
उपचार करे। एवं गरम तेल, इष्टका स्वेद,मदेन आर 
उपनाहन कम्मे करे । गृधसीरोगमें अच्छेप्रकारसे 
प्रथम रोगोको विरेचन और वमन देवे। जब विरेचन 
और वमन देनेसे शुद्ध होकर आमरहित हो जाय 
तथा अग्नि दीपन होजाय तो बस्ति प्रयोग करे॥ 
॥ ५७४।५७५ ॥ 


नादौ बर्तिविधिं क्ुय्याद्यावदूध्वै 
न शुद्धयति । स्रेहो निरर्थकस्तस्य 
भस्मन्येव हुतं यथा ॥ ५७६ ॥ 
जबतक गृभ्रसीरोगमें ऊध्वभाग शुद्ध न होजाय 
तबतक बस्तिकम्भ'न करे, क्‍योंकि सह व्यर्थ जाता 
हे जसे कि भस्ममें किया हुआ हवन व्यथ होता 
है॥ ५७६ ॥ 
दशमलकी ओषाथि । 
दशमूलाबलारास्त्राशुड्चीविश्वभषज- 
म्‌ । पिबेदेरण्डतेलेन गृधसीखञ्जपं- 
झुषु ॥ ५७७॥ 
दशमूल, खिरेटी, रायसन, गिलोय और सेठ, 
इनका काथ बनाकर उसमें अंडकी तळ डालकर पान 
करनसे गृध्रसी, खंजता ओर पंगुता दूर होती 
ह्‌ ॥ ५७७ ॥ 
पश्चमूलीकषायन्तु खुखोष्ण विवृता- 
युतम्‌ । श्री शुल्मशूलश्च सद्यः 
पात नयच्छात ॥ ५७८॥ 
पचमूळके मंदोप्णकाथमे निशोथका चूर्ण डालकर 
सुहाता २ पान करनेसे गृध्रसी वायु और गुल्मशूळ 
तत्काळ नष्ट होजाता हे ॥ ५७८ ॥ - 
द्वावेस्थानपु गृध्रस्यां शिरां प्रच्छ- 
नेवाधताम । शञ्ञाकल्केन लिप्त्वा च 
सद्यस्त्यजाति वेदनाम्‌ ॥ ५७९ ॥ 
गृधसारांगमे दो तीन जगह अप्रकट रीतिसे-शिरा- 
बेथ कर फिर उसपर चाटलीके कल्कक! लेप कर 
देवे तो तत्काळ वेदना दूर होजाती है ॥ ५७९ ॥ 
यद्येवं तथापि 
नीयम्‌ । 


ग्रन्थान्तरमवलोक- | 
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वातव्याध्यधिकारः । 


(-३७७ ) 


यद्यपि यह्‌ लिखा भी हे तथापि अनेक ग्रन्थान्तरोंके 
सतको अवश्य देखना चाहिये । 
तेलभरण्डजं वापि गोमत्रण पिबे- 
न्ररः। मासमेकं प्रयोगोऽयं गरधस्यूर- 
ग्रहापहः ॥ ५८० ॥ 
अडीके तेळको गोमूत्रके साथ एक महानेतक पावे 
[ गृध्रसी और ऊरुग्रह रोग दूर होता हे ॥ ५८०॥ 
तेलं घृतं साट्रकमाठळ्ङ्गं रसं सचुक्र 
सगुड पिबेद्वा । कट्यूरूपृछानिकशुल्म- 
शूलं गृध्रस्युदावत्तंहरः प्रयोगः॥॥५८१॥ 
तेल और घीको अदरखके रसके साथ या बिजारे 
नींवूके रसके साथ या चूकेके साथ अथवा गुड़के 
साथ पान करे तो काटि, ऊरु, पृष्ठ; त्रिकशूळ, गुल्म- 
झल, गृध्रसी और उदावत यह सब रोग दूर होते 
हैं॥ ५८१॥ 
विशाध्येरण्डबीजानि पिष्ठा 
विपाचयेत्‌ । 


क्षीरे 
तत्पायसं कटीशूले 


` गृध्रस्यां परमोषधम्‌॥ ५८२॥ 


शुद्ध अंडके बीजोंको पीस कर दूधभें पकाव। यह 
खीर-कटिशूल और गृध्रसीरोगकी परम औषधि 
है ॥ ५८२॥ 
पश्चम्नली कषायन्त रुखुतेलत्रिषृद्य॒तम्‌। 
गधसीशुल्मशूलश् पतिं सद्यो निय- 
च्छति ॥ ५८३॥ 
पंचमूलके काथको अंडीके तेल और निसोथके 
चूर्णक साथ सेवन करे तो तत्काळ गृध्रसी और 
गुस्मशूळ नष्ट होजाता है ॥ ५८३ ॥ 
मषशङ्गाविडङ्गानि श्वदष्टा चाश्वग- 
न्धजम्‌ । एरण्डयूलाबल्वश्व बृहता 
कण्डकाारका ॥ ९८४ ॥ कषायो रूबु- 
कोपितः पीतो वङ्क्षणबास्तिजम्‌। शूलं 
गुध्रसाजं हन्ति चिरकालाइुबन्धि 
वा॥ ९८९ ॥ व 
मेढाहिंगी, बायबिडंग, गोखरू, असगंघ, अंडकी 
जड़, बेल, बडी कटेरी आर छोटी कटेरी इनके 


काथमें अंडीका तल डाळ कर पीनेसे वक्षणशूल, 


बास्तशूछ आर बहुत द एका पुराना ग्रश्नसाशूल 
नष्ट होता है ॥ ५८४ ॥ ५८५ ॥ * 

गोझ्त्रेरण्डतेलाभ्यां कृष्णा पीता 

सुचूणिता । दीघकालोत्थितां हन्ति 

गृध्रसी कफवातजाम्‌ ॥ ५८६ ॥ 

पीपलके चूणको गोमूत्र आर अंडीके तेळके साथ 
संवन करनस बहुत दुत्ताका पुराता कफव्रातजानत 
गृध्रसा दूर हाता ह्‌ ॥ ५८६ ॥ 

सिंहास्यशुण्ठी कृतमालकानां पिब- 

त्कषाय झबुतलामिश्रम्‌ । यो शृध्रसी- 

नष्टगतिश्व सुप्तः स वीतरूक स्यात 

किमत्र चित्रम्‌ ॥ ५८७॥ 

बसा, सोठ ओर अमळतास इनके काथमें अंडी 
का तेल मिला कर पान करनेसे जो ग्रधसो रोगस 
पीडित हैं, जिनकी गति नष्ट दोगई है और जिनके 
अंग सुन्न होगये हैं उनकी पीड़ा दूर होकर निरोग 
हो जात हैं ॥ ५८७ । 
 अश्नाते यो नरः सिद्धामेरण्डफल- 

मिश्रिताम्‌ । यवाश्‌ गृधसीस्तविन्नः 

पू्वामाम्रोत्यसो गातिस्‌॥ ५८८॥ 

जां मनुष्य अडाक फछाक साथ यवागक [सद्ध 
करके सवन करता ह ता गुध्रसारागस पाडत वह्‌ 
मनुष्य पहलेके समान गतिको प्राप्त होता हे ॥५८८॥ 


बृहत्रिम्बतरोमूल वारिणा परिपेषि- 
तम्‌ । पीतस्तन्नाशयेत्क्षिप्रमसाध्या- 
मपि गधसीम्‌॥ ५८९ ॥ 

बकायनकी जड़को जलम पीस कर पान करनेसे 
असाध्य भी गृध्रसीरोग अवस्य नष्ट हो जाता 
हे ॥ ५८९॥ 


शफालिकादलेः काथो मृद्सिपरि- 
पाचितः। दुवोरं गधसीरोग पीतमा- 
त्रश्च संहरेत्‌॥ ५७० ॥ 


शेफालिका ( हारशिंगार ) के पत्तोंका मंद मंदं | 


अञ्निसे काथ बना कर पान करनेसे हा डुभिवार भूध्रसी 
रोग पीते ही नष्ट हो जाता है ॥ ५९० ॥| 
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बड़सेने भाषाटाकासहिते- 


(३७८ ) 


तगरस्य शिफामाद्री पिट्ठा तक्रेण 

यः पिबेत्‌ । रिङ्गणानिलरोगस्तु 

तत्क्षणादेव नश्याति ॥ ५९१ ॥ 

तगरकी गीली जड़को तक्रके साथ पीसकर 
सेवन करनेसे. तत्काल हा रींगन वायु दूर होती 
है॥ ५९१॥ 

शुण्ठीगन्धवेबीजाभ्यां पिष्टाभ्यां 
पायसं पचेत्‌ । भाक्षेतं तत्कटीशूल 
गृधसी हन्त्यसशयम्‌ ॥ ५९२ ॥ 

सोंठ और अंडके बीज इनको एकत्र पीसकर 
दूधमें खीर पकावे। इस खारका सेवन करनेसे कटि- 
शूल और गृध्रसी रोग तत्काल दूर होता है ॥५९२॥ 


` वापनादिक्रियायोगेयादि शान्ति न 
याति सा | तदा कत्तव्येमतच्ञ व्य- 
धनादिचिकित्सकेः ॥ ५९३ ॥ 
इन उपरोक्त लेपन, अभ्यंग, ओषाधिसेवन आदि 

क्रियाओंसि गृध्रसीरोग नष्ट न न हो तो शिरविध 

दाहादिके द्वारा चिकित्सा करे ॥ ५९३ ॥ 
गृधस्यात्तस्थ जड्जायां स्मेहस्वेदे कृते 
भिषकू। पद्धेचां समदितायाश्च सूक्ष्मः 
मार्गेण शृभ्रसीम्‌॥ ५९४ ॥ अवता- 
याँुळो सम्यकू कनिष्ठायां शनेः 
शंनेः। ज्ञात्वा समुद्गतां ग्रान्यि कण्ड- 
रायांव्यधेच्छिराम्‌ ॥ ५९५ ॥ तां 
शस्त्रण विदाय्यांशु सबालांकुरसन्नि- 

` भाम्‌ । समुद्धत्याप्रिना दग्ध्वा लिम्पे- 
द्रष्टयाहचन्दनेः॥ ५९६ ॥ विध्या- 
च्छिणामेब बस्तेरधस्ताच्चतुरंगुले । 
यदि नोपशमं गच्छेदहेत्पादकनिष्ठि- 
काम्‌ ॥ ५९७॥ 


_ ग्ध्रसीरोगसे पीडित मलुष्यकी जंघाओंको घत 


तेळादिकसे अच्छे प्रकारसे स्वेदित कर पांवोंतक मदेन 
कर सूक्ष्म मागेसे गृध्रसी वायुको कर्निष्ठिका अंगुली 
में धीरे २ उतार कर आई हुई गांठको अच्छे प्रकार 
_ ps MN |_ समझ शीघ्र हा उसको शक्षसे काट देने और 


उसमेंसे अंकुरके समान छोटे पदार्थको निकाल देवे | 
और तत्काळ उसको अग्निसे दग्ध करके मुलेठी 
और चंदनको एकत्र पीस कर लेप कर देवे । बस्तिके | 
चार अंगुल नीचे शिराको वेधे। जो इस प्रकार करनेसे | 
गृध्रसीका शमन नहीं हो तो पांवकी कानिष्ठ अंगुळीको 
दग्ध करे ॥ ५९४ ॥ ५९५ ॥ ५९६ ॥ ५९७ ॥ 
रास्ायास्ठु पलञ्चैकं पञ्चकर्षाणि हे 
गुग्गुलोः । सर्पिषा वाटिका कृत्वा | 
खादेद्वा गृधसीहराम्‌ ॥ ५९८॥ 
रास्ना चार तोळे और गूगल पांच तोळे दोनोंको . 
एकत्र घीमें पीस कर गोली बना लेवे । इन गोलियोको 
सवन करनेसे गृध्रसीरोग दूर होता है ॥ ५९८॥ 


पथ्यादिशुगगुळु। 
पथ्याविभीतामलकीफलानां शतं । 
क्रमेण दिगुणाभिवद्धम । प्रस्थेन 


युक्त पलंकषाणां द्रोण जले संस्थि- . | 
तमेकरात्रम्‌ ॥ ५९९ ॥ ` अद्धोवशेषं 


कथितं कषाय भाण्डे पचेत्तत्पुनरेव 
लोहे । अमूनि पश्चादवतार्य्य दद्याः | 
व्याणि संचूर्ण्य पलाद्वेकानि ॥ ६००॥ 
विडङ्गदन्तीत्रिफलाशडूचीकृष्णांत्रि- | 
बरन्नागरकोषंणानि। यथेष्ठचेष्टस्य नर- , 
स्य शीघ्र हिमाम्डुपानानि च भोज- 
नानि ॥ ६०१॥ निषेव्यमाणो विनि- 
हन्ति रोगांस्तद्व्याधितान्गृधसिखः 
जितांश्च । छीहानमुग्रं जठराणि शुल्मं | 
पाण्डुत्वकण्डूमपि वातरक्तम्‌ ॥६०२॥ | 
पथ्याह्मयो गुग्गुलुरेष नाम्ना ख्यात; न 
क्षितो चाप्रामितप्रभावः । बलेन े 
नांगेन्रबल मतुष्य जवेन कुण्योद्धयत॒- | 
ल्यवेगम्‌ ॥ ६०३॥ आयुःप्रकषै विद- 

धाति सद्यश्चक्षुबेलं पुष्टिकरो विषघ्नः । 

क्षतस्य सन्धानकरो विशेषा- ^ 
द्रोगषु शस्तः सकलेषु चेव ॥ ६०४ ॥ 
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वातव्याध्ययिकारः । 


न 
( ३७९ ) 


हरड१००,बहडे२००,आमले४००,आर गूगल ६४ 


` ताल लव, इन सबका एकत्र एक द्राण जलम 


एक रात्रभर रक्खा रहने देवे, फिर प्रातःकाल 
पकावे। जब पकते पकते जल आधा वाको रह जाय 
तब उतार कर छान लवे, फिर इस काथको उत्तम 
लोहके बासनमें करके पकावे आर इसमें वायावडंग, 
देता, त्रिफला, गिलोय, पीपल, निसोत, सॉठ आर 
काली मिरच य प्रत्येक दो दो तोले डाल दवे । स्वयं 


* शोतल होनेपर इसको उत्तम घोके चिकने बासनमें 


करके रख देवे । इसका सवन करनेवाला मनुष्य 
इच्छानुसार आहार विहार करे तथा विशेष कर 
शीतळ अन्नपान सवन करे । इसको सेवन करनेसे 


रे ; र पोर पॅ ~ 
_„/सव प्रकारका वातव्याध, गृधसाराग, खजता,प्छाहा, 


उग्र उद्ररोग, शुल्मरोग, पांडुरोग, कण्डू और वात- 
रक्तादि रोग दूर हाते ह्‌ । यह 'पश्यादिगुग्गुछ' इस 
नामसे पृथ्वीमें प्रासेद्ध ह्‌ । यह अमित प्रभाव- 
वाळा ह। इसका सवन करनवाला मनुष्य बलमें 
हार्थाके समान और वेगमें घोडके समान होजाताहे। 
यह गूगल अवस्थाको बढानेवाला, नेत्रोंकी ज्योतिको 
बढानेवाळा, पुष्टिको उत्पन्न करनेवाला, विषको 
नष्ट करनेवाला, विशेष कर ब्रणको भरनेवाला और 
सव प्रकारके रोगोंमें उपकारी है ॥ '१९९--६०४॥ 
लशुनादिघृत । 
पर्चद्घृताटकं काथे लशुनस्याटको- 
द्भवे । कर्ष चव्याग्निक्ृष्णानां पालिके 
. विश्वाहिगुनी ॥ ६०५ ॥ लवणांश्व 
पथक पिष्टा पलांद्ध॑ चाम्लवेतसम्‌ । 
गध्रसावातरूग्ुल्मपक्षाधातानवार- 
णम्‌ ॥ ६०६॥ 
लशनका' काथ एक आढक, उत्तम घो एक 
आढक तथा चव्य, चीता,पीपल,एक२ कष, साठ, हींग 
एक २ पळ, सेंधा नमक और अमलबेत आधा २ पल 
सबको एकत्र पीसकर यथाविविसे घतको सिद्ध करे। 
यह घृत-गृध्रसी, वात, गुल्म ओर पक्षा।घातको नष्ट 
करता हू .॥ ६०५ ॥ ६०६ ॥ 


a अश्वगन्धातेल। 
वाजिगन्ध्राबलाबिल्वदरामुलाम्बुसा- 


थितम्‌। गृध्रस्यां तेलमेरण्ड परं बस्तो 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ६०७॥ 
असगन्ध, स्बिरिटी, बेलगिरी ओर दशमूलकी 
औषधिये इन सबका काथ बनाकर इस काथमे 
अण्डाक तलको पकावे । इस तलका ग़ध्रसीरोगमें 
बास्तिकम्मके द्वारा प्रयोग करे ॥ ६०७॥ 
शिशिपात्वक्लुलां क्षुण्णां जलद्रोण- 
दये पचेत । अष्टभागावशिष्टश्च पूतं 
लेहश्च कारयत ॥ ६० ८ ॥ पायसं स 
हविष्यान्नं तत्कषेण च मिश्रितम्‌ । 
भक्षयेदकविशाहं गृध्सीनादानं 
परम्‌ ॥ ६०९॥ 
सीसमर्का छाल एक तुला परिमाण लेकर कुछ 
कूट कर दो द्रोण जछमें पकाव, जब पकत २ जळ 
आठवीं भाग वाकी रह जाय तब उतार कर छान 
लेवे । फिर इसको दुबारा पकावे । जब यह्‌ लेहके 
समान होजाय तब इसमें प्रतिदिन पायस ( खीर) 
और हविष्यान्न यह्‌ प्रत्येक एक २ तोला परिमाण 
मिलाकर इऊर्कास दिनतक खाय तो अवश्य गृध्रसी- 
रोग दूर होजाता है ॥ ६०८॥ ६०९ ॥ 
 _ सेन्धवादितेळ । 
दे पले सैन्धवात्पश्व झुण्ठचा ग्रन्थिक- 
चित्रकात्‌ । द्वे द्रे भछातकास्थीनि 
विंशार्तद्वे तथाठके ॥ ६१० ॥ आरः 
नालात्पचेत्रस्थं तेलस्येरण्डजस्य 
च । गृध्रस्यूरूग्रहांश्चापि सरववातवि- 
कारलुत ॥ ६११॥ ; 
संघा नमक ८ तोळे, सोंठ २० तोळे, पापलामल 
ओर चीता प्रत्यक आठ आठ तोले, भिलावेकी शिरी 
२० पल, कांजी दो आहक ओर अंडीका तेल एक 
प्रस्थ लेवे, इन सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे 
तेलको पकावे । यह तेल-ग॒धसी वात, ऊरुग्रह. और 
सव प्रकारके वात--विकारोंको नष्ट करता है 
॥ ६१० ॥ ६११ ॥ . 


गोक्षुरादितेल । 
श्व्दष्टा स्वरसं तेलं क्षीराटकसमः 
न्वितम्‌। श्रङ्गवेरपलान्पञ्च विश हुड 


जय च ॥ ६१२ ॥ सिद्धमकत्र 
तत्तेल गृध्रस्यां पादकम्पन । कटापृष्ठ- 
ग्रहे शाथ शस्त वातावकाारणाम्‌ | 
॥ ६१३॥ वन्व्याना गभजनन रताः 
दाषापकषणम्‌ । बस्ता पान हत्वं 
विशेषान्मृत्रकृच्छिणाम्‌ ॥ ६१४ ॥ 
गोखरूका स्वरस या काढा एक आढक, तेल १ 
आढक, दूध १ आढक, अद्रखका कल्क ५ पल, 
गुड २०पल इन सबको एकत्र करके तेलका सिद्ध करे! 
यह तेळ-ग्रुधसी,पादकम्प, कार्टप्रह, पृष्ठम्रह, सूजन 
आर सब प्रकारके वातविकारोंमें हितकारी हे । वध्या 
स्रियोके गर्भको देनवाला,वीय्यंदोषको दूर करनेवाला 
और विशेष करके मूत्रक्रच्छ रोगियोंकी बस्ति ओर 
पानकम्ममे हितकारी हे ॥ ६१९ ॥ ६१३ ॥६१४॥ 
इति श्रीवंगंसने भाषार्टांकायां वातव्याधि- 
निदानचिकित्साधि- 
कार सम्पूण । 


अथ वातरक्ताधिकार । 


वातरक्तका निदान । 


-लवणाम्लमधुक्षारस्निग्धोष्णाजार्ण- 
भोजने! क़िन्नशुष्कांबजानूपर्मांसपि- 
ण्याकमुलके॥१॥कुलित्थमाषानेष्पा- 

` वक्षाकादिपललक्षुभिः । दध्यारनाल- 
सोबीरचुक्रतकरछुरासवैः ॥ २॥ वि- 
रूद्वाध्यशनक्रोधदिवास्वप्न्रजागरेः। 
पायशः सुकुमाराणां मिथ्याहारावि 
हारिणाम्‌ । स्थलानां इशखतानाश्च 
कुप्यते वातशाणेलम्‌॥ ३ ॥ 
नमक, खट्टे, मधुर, खारी, चिकने, गरगर और 

कच्चे पदाथॉको भक्षण करनेसे अथवा अजीणमें भोजन 
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बङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


करनेसे, सडे हुए या सूखे जलचर जोवोंके मांसको 


तथा जलक निकट रहनेवाले जीवोंके भांसको: खानस, 
तिलकलक ( खळ), मूळी, कुछथा, उड़द, सेमके 
चीज, शाकादिक, सांस, इख, दहो, कांजी, 
सोवोर नामवाली कांजी, चूक, तक्र ( मद्रा );मदिरा, 
आसव, विरुद्धभोजन (संयोग; देश, काल ओर मात्रा 
विरुद्ध द्रव्य ) इन सव पदार्थाको भक्षण-करनेसे तथा 
भक्षण किये हुए भोजन न पचनेपर फिर कच्च अब- 
स्थामं भोजन: करनेसे, क्रोध करनेसे, दिनमें -सोनेसे, 
रात्रिमें जागनेसे इत्यादि अनक कारणेसि विशेष- कर 
सुकुमार और मिथ्याहार विहार करनेवाले. मनुष्यों के 
तथा स्थूळ शरीरवाले ओर ठुःखित मनुष्योंके वात 
और रक्त कुपित होता है॥ १-॥ २ ३॥ 


वातरक्तकी सम्प्राप्त । 


हस्त्यश्वो ष्ट्रेगच्छतश्चाश्नतश्च वेदाः 
हान संबिदाहाशनस्य । कत्स्नं रक्तं 
विदहत्याशु तच्च दुष्टं स्रस्तं पादयो- 
श्वीयते छु ॥ ४ ॥ तत्संपृक्तं -वायुना 
दूषितेन लत्प्राबर्याइच्यते वातश- 
क्तम्‌॥ ५ ॥ 


हाथी, घोडे और ऊँटपर चढकर चलनेवाले मनु- 
प्योंके दाहकारक अन्न पान सेवन करनेसे तथा 
विद्‌ ग्ध अवस्थामें भोजन करनेसे, शरीरका समस्त 


रुधिर जळ कर पाँवोंमें संचित होकर सूजन पैदा ,« 


करता है । फिर थह रुधिर दुष्ट बायुसे मिल जाता है 
तब दोनोंकी प्रवळतासे इसको वातरक्त कहते हे ४॥५ 


वातरक्तक पूवलक्षण । 


'स्वेदोऽत्य्थ नवा कारण्यं स्पदाजित्वं 
कृतेति रुकू । सन्धिशेथिल्यमालस्यं 
सदनं पिटिकोद्रमः ॥ ६ ॥ जानुज- 
छ्वीरुकट्यंसहस्तपादाङ्गलान्धिgु । 
निस्तोदः स्फुरणं भदो गुरुत्व सुत्त 
रव च॥ ७॥ कंडूः सन्धिषु रुग्दाहो 
भूत्वा नश्याति चासळुत । वैवर्ण्यं म- 
णडलोत्पत्तिर्वातासुङूपर्वलक्षणम्‌ ॥८॥ 


१ 
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वातरक्ताविकार! 


क कळक 


पसीनेका आधिक आना, अथवा बिलकुछ नहीं 
आना, जिस स्थानमे रोग उत्पन्न हो उस स्थानका 
काला पड जाना तथा स्पशका ज्ञान नष्ट होजाना, 
अत्यन्त पीडाका हाना सान्धिबन्धनका शिथिल होना, 
आलस्य, अंगोंका रह जाना, शरीरमें फुंसियोका 
उत्पन्न होना, तथा जानु, जंघों, ऊरू, कटि, स्कन्ध 
हाथ पांव और सन्धिस्थानोंमें सुई चुभोनेके समान 
पीडा होना, अग फडकना, तोडनेके समान पीडा 
होना, भारीपन, शरीरमें शून्यता, खुजळी, सन्धियोंमें 
पीडा बारबार दाहका उत्पन्न होना ओर तत्काळ 
नष्ट . होजाना, विवणेता आर शारारम गोल २ 
चकत्तोंका होना, ये वातरक्तके उत्पन्न होनेसे पूण 
क्षण 3 ६ ॥ ७॥ ८॥ 


वाताधिक वातरक्तके लक्षण । 
वाताधिकेऽधिकं तञ्च शूलसुफरणतो- 
दनम्‌ । शांथस्य रूक्षकृष्णत्व श्यावः 
तावद्धिहानयः ॥ ९ ॥ धमन्यंशालिः 
सन्धीनां संकोचोऽङ्गग्रहोऽतिर्क। 
शीतद्वेषाडपदायौ स्तम्भवेपथु 
सुत्तयः ॥ १० ॥ 
वाताधिकवातरक्तमें विशष कर शूल, अंगोंका 
फडकना और तोडनेकीसी पाडाका होना, सूजन, 
क्षता, कृष्णता या.नीळापन तथा वातरक्तके लक्ष- 
णोंकी वाद्धि हो और तत्काळ. वे शांत हो जायें, 
घमनी और अगुलियाकी सन्धियोंका संकोच हो, 
देह जकडजाय ऑर अत्यन्त पाडा हो,शीतळपदार्थामे 
अरुचि हो ओर झीतका सेवन करनेसे रोगकी वृद्धि 


TSN 


हा तथा स्तम्भ,कम्प आर शून्यता हाती ह।।९।।१०॥। 


रक्तायिकःवातरक्तके लक्षण । 
रक्ते शोथोऽतिरूळ 'तोदस्ताम्रश्चिमेः 
चिमांयतेत” स्निग्धरूक्षैः शमं नेलि 
कण्डुङ्केदसमन्वितः॥ ११॥ 
रक्ताधिक वातर्क्तमें-सूजन, अत्यन्त पाडा, ताडन 


सरीखी पाडी” होना, खुजला और उस | 


तांबेके समान लाळ केद बहे, एवं सूजन चिम २ 

N ~ र ~ च्य ~ 
शब्द होता हे, ख़िग्ध और रूक्ष क्रियासे रोगको 
शांति नहीं होती ॥ ११ ॥ 


पित्ताधिक वातरक्तके लक्षण । 
पित्ते विदाहः संमोहः स्वेदो मूच्छ 
मदस्तृषा । झ्पशाक्षमत्वं रूग्णांगः 
शोफः पको भूशोष्णता ॥ १२॥ 
पित्ताथिक वातरक्तमें अत्यन्त दाह, मोह, पसनिका 


आना, मूर्च्छा, मद, तषा, स्पशेको न सह सकता; 
अत्यन्त पीडा, लाळ वणे, सूजन, छोटे २ पाले फोडे 


हाकर उनका पक जाना आर अत्यन्त गरमी हाना य 
लक्षण होते हैं ॥: १२॥ 
कफवातरक्तके लक्षण | 


कफे स्तमित्यगुरूता सुततिः स्निग्वत्व 
शीतता । कण्डूमन्दा च रुग्दन्दे सव- 
| लिङ्ग्च सकरे ॥ १३ ॥ 


कफाधिक वातरक्तमें शरीर भीगे,कपडेसे ढकासा 
मालूम हो, शरीरमें भारापन हो, शून्यता, स्निग्धता, 
शीतलता,खुजला और मदपीडा हाती हे । दृद्दज ओर 
त्रिदोषज-वातरक्त्म दो दोषों और तीनों दोषोंके 
लक्षण हाते ह ॥ १३ ॥ 


| ठपद्रवेयच . जष्टं प्राणमांसक्षयादि- 

भिः । प्राक स्थित्वा पाणिपादे 

' कृत्ल्लदेह विसरति ॥ १४॥ 

। जिसमें सम्पूर्ण उपद्रव हो,रोगीका बळ और मांस 
[ण हागया हो उसके प्रथम वातरक्त हाथ और 

पावोमे उत्पन्न होकर फिर सम्पूण शारीरमें फळ 

जाता हं ॥ १४ ॥ 


पादयामूलमास्थाय कदाचत्‌ छुप्त- 
योरपि। आखोविषमिब' कुद्वं तदेः 
हमलसपोति ॥ १५॥ 
जिस प्रकार चूहेका विष कांट हुए स्थानसे कुम | 
क्रमस सव शरीरेमं फेल जाता है उसीप्रकार वातरक्त 
। पादमूळ या हस्तमूलमें उत्पन्न होकर सग 
जाता है ॥ १५॥ | 


पक भी उपद्रव नहीं हो तो साध्य हे । एक दोष अंग 
—- i शशि Gurukul 
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बङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


अस्ताध्यलक्षण । 
आजालु स्फुटितं यच्च प्राभेन्नं पग्लु- 
तश्च यत्‌। वातरक्तमसाध्यं स्याद्याप्यं 
संवत्सरोत्थितम्‌॥ १६॥ 
जिस वातरत्तमें पांवोंसे घुटनोंतककी त्वचा विदीर्ण 
हो गई हो या आधिक फट गईं हो एवं जिसमें रुधिर 
और राध टपके ऐसा रोगी असाध्य जानना । जिस 
बातैरक्तको उत्पन्न हुए एक वर्षे बीत गया हो,पूर्वोक्त 
लक्षण अधिक नहीं हों वह याप्य होता है॥ १६ ॥ 
वातरक्तके उपद्रव । 


अस्वम्रारोचकश्वासमांसकोथाशिरो- 
प्रहाः। संमूच्छामन्द्रूकतष्णाज्वर- 
मोहप्रवेपकाः ॥ १७॥ हिक्कापांशुल्य- 
वीसपपाकतोदभ्रमङमाः । अंगुली- 
बक्रतास्फोटदाहमभग्रहा्गदाः ॥१८॥ 
एतेरूपद्रवेथुत्तो मोहेनैकन वापि 
यत्‌। तमसाध्यामिति प्राहुवातरक्तं 
विचक्षणाः ॥ १९॥ 

निद्राका नहीं आना, अरुचि, श्वास, मांसका 
गछ कर गिरना,शिरमें पीडा,मूच्छो, शररिमें मंद २ 


` पोडा, तुषा, अवर, मोह, शरीर लिपासा रहे,कम्प, 


. ° 
हिचकी, पंगुता,विसप, पकना, तोडनेस राखी पीडा, 


` अम, ग्लानि, हाथों पावोंकी अंगाछियोका टेढा हो 


जाना, फोडोंका उत्पन्न होना, दाह, मम्मेस्थानोका 
जकडना और अबुंद ये सब वातरक्तके उपद्रव हैं । 
इन सब उपद्रवोंयुक्त वातरक्त रोगा असाध्य होता है। 
केवळ न माह हा हों तो भी असाध्य होता है,कारण 
कि मोहमेरंतरागी नहीं बचता है ।।१७।। १८॥१९॥ 


साध्यासाध्यप्रकार । 


. अक्ृत्लोपद्रवं याप्यं साध्यं स्यात्नि- 


रुपद्रवम्‌। एकदोषानुगं साध्य नवं 
याप्ये द्विदोषजम्‌ ॥ त्रिदोषजमसाध्यं 
स्याद्यस्य च स्युरूपद्रवाः ॥ २० ॥ 
वातरक्तमें जो समस्त उपद्रव न हों तो याप्य, जो 


तर श्र ठ XN ~ त ~£ 
जानित नवीन बातरक्त साध्य है, दो दोषजनित और ....... 


नवीन वातरक्त याप्य और त्रिदोषजनित तथा 
उपद्रवयुक्त वातरक्त असाध्य है॥ २० ॥ 
बातरक्तकी चिकित्सा 
वातशोणितिनो रक्तं स्लिग्धस्थ बहु- 
शो हरेत्‌ । अल्पाल्पं रक्षथेद्वायुं यथा- 
दोष यथाबलम्‌ ॥ २१ ॥ 
वातरक्त रोगीको प्रथम खनहपानादिकसे स्निग्ध 
करके दोष और बलालुसार वायुकी वद्धिसे रोगीका 
रक्षा करता हुआ वारंवार थोड़ा २ रुधिर निकल- 
वाचे २१॥ 
उम्रांगदाहतोदेषु जलोकामिर्विनिह- 
रेत्‌ । हुम्बीश्रङ्गैश्चिमिचिमाकंड्रूग्वे- 
दनान्विलम्‌ ॥ २२॥ प्रच्छन्नेन शिरा- 
भिवा दशादेशान्तरं ब्रजेत॥ २३॥ 
बातरक्तरोगमें-जो शरीरमें उप्र दाह, और तोडने- 
सरीखी पीडा हो तो जोंकके द्वारा राधिर निकळवावे, 
जो शरीरमें चिमचिम ऐसा शव्द हो तथा खुजली 
और घोर पाडा हो तो तोम्बी अथवा शिंगी 
लगवा कर रुधिर निकळवावे ॥ २२॥ जो वात- 
एसे झाधिरको न निकाला जाय तो वह 
राधिर गुप्तरीतिंस अथवा झिराओंके मारीसे सम्पूर्ण 
शरीरमें ब्याप्त हो जाता है ॥ २३ ॥ 
आगे म्लाने तु न स्राव्यं रूक्ष वातो- 
त्तरश्च यत्‌ । गम्भीरं श्वयथुं स्तम्भं 
कम्पवातशिरामयानी। २४ ॥ ग्ला- 
निमन्यांश्च वातोत्थान्कुय्यादायुरस- 
कक्षयात्‌। खञ्नादीन्वातरांगांश्च मु- 
त्युं वात्यबशाषितम्‌ ॥२५॥ कुय्यात्त- 
स्मात्ममाणन  ख्लिग्धाद्रक्त विनि- 
हरेत्‌ ॥ २६॥ 
जा वातरक्त रागीका शरीर भ्लान ( सुरझाया 


आर रूखा ) हो तथा वाताधिक वातरक्त हो तो 
ह रुधिरको 


रुधिर पनकाळ लिया जाय तो 
राधिरके क्षय । - गम्भीर सजन, 


Kangri Collection, Haridwar 


नहीं निकरावे । यदि भूळसे फे | 
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वातरक्ताधिकारः । (३८३) . 


~ क पी ~ ~ i ५9५ जे ~ A ~ > 
«- स्तम्भ,कम्प,चात,रिराओंके राग, ग्लाचे ओर अनक पुराने जौ, गेहूँ, नीवारधान, शालिधान ऑर 


भरा 


ree 


प्रकारके बातजानित रोगोंको उत्पन्न करती है।विना 
विचारे अथवा अधिक रुधिर निकाळनेसे अनेक 
प्रकारके वातजानित खंजता आदि रोग अथवा मृत्यु 
होती है । इस कारण प्रथम रोगीको 'िग्ध करके 
प्रमाणके अनुसार रुधिर निकलवाना चाहिए 
॥ २४ ॥ २५ ॥ २६॥ 

विरेचये्च पित्तादों स्नरहयुक्तेविरेचने:। 
रूक्षेवा मूदाभः शस्तमसकृद्वस्तिक- 
म्मे च ॥ नाहि बस्तिसमं किश्चिद्वात- 


OO AE 


रक्तचाकात्तितम्‌॥ २७॥ 
पित्ताधिक वातरक्त रोगंम विरेचनकी औषधियोंमें 

स्नेह डाल कर विरेचन करावे। रूक्ष अथवा सदु 
औषधियोंके द्वारा बस्तिकमे करावे । बस्तिकम्मेके 
समान वातरक्तकी अन्य चिकित्सा नहीं है ॥ २७ ॥ 

वाह्यमालेपनाभ्यङ्गपरिषिकोपनाहुनेः। 

विशिकास्थापनस्मेह पानेगम्भीरमा- 

चरेत्‌॥ २८॥ 


बाह्य वातरक्ते प्रलेप, अभ्यंग (मालिस ),परिषेक 


( जलका छिडकना ) अर उपनाह ये सब उपचार 


करे । गम्भीर वातरक्तमें विरेचन, आस्थापन बस्ति, 
स्लेहपान ये सब उपचार करे ।। २८ ॥ 


अपथ्य ॥ 

“दिवास्वम्त श्रमं ताप व्यायामं मेथुन 
तथा । कटूष्णं ` शुर्वभिष्यांदे लवणा- ` 
म्ल॑ विवजेयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
वातरक्त रोगमें दिनमें सोंना,परिश्रम करता, सूय्ये- 

की धूपादिको सवन करना, दण्ड कसरत करना, 

ख्रीप्रसंग, चरपर, गरम, भारी, अभिष्यन्दी, नमक 
और खटाइ ये सब पदार्थ छोड देने चाहिए ।।२९॥ 


पथ्य । 


पुरा णयवगोधूमा नविाराः शालि- 
षष्टिकाः । भोजनाथें रसार्थे तु 
विष्किराः प्रतुदा हिताः॥ ३०॥ . 


साठीधान ये भोजनके लिये देवे।रसके लिये विष्किर 
जातिके और प्रतुदजातिके पक्षियोंका मांसरस 
देवे ॥ ३० ॥ 
आठक्यश्चणका सुद्वा मसूराश्च मुः 
काः । सूपार्थे बहुसर्पिष्काः मरशस्ता 
वातशोणिते ॥ ३१॥ 
दाळके लिये अडहर, चने, गर, मसूर और मोठ 
इनकी दाळ बनाकर बहुतसा घी डालकर देव॥३१॥ 
खुनिषण्णक्वेत्राग्रं काकमाचीशताव- 
री । वास्तुकापोदकीशाकं शाकं 
सौवर्चलं तथा ॥ ३२ ॥ प्रतमासर- 
सेमेष्ट शाकसात्म्याय दरपथेत्‌॥३३॥ 
वातरक्तमें शाकके लिये शिरिआरी अर्थात्‌ चौप- 
तियाका शाक, बैतका अग्रभाग, मकोयके पत्तोंका 
शाक, शतावरके पत्तोंका शाक, बथुएका शाक,पोई 
का शाक और ब्रह्मीका शाक, ये सब शाक' घी और 
मांसरसमें भूनकर जिनको शाकः अनुकूल पडता है 
उनको देवे ३२ ॥ ३३ ॥ 
सपिस्तैलवसामज्ञापानाभ्यञ्ननब- 
स्तिभिः । सुखोष्णेरूपनाहश्च वातो- 
त्तरसुपाचरंत्‌ ॥ ३४ ॥ 
वाताधिक वातरक्तरोगमें घी, तेल, बसा ( चर्बी), 
और मज्जा इनका पान, अभ्यजन, बस्तिकम्मे और 
मंदोषण उपनाह इनके द्वारा व्यवहार करे॥ ३४॥ - 
हितं गोधूमचूर्णेबा छागक्षीरघतप्छु- 
तेः। लेपः पिष्टात्तिलास्तद्॒द्धष्टाः प- 
यासि:निवेताः ॥ ३५ ॥ क्षीरापिष्टा- 
तसीलेपाद्द्वमानफलेन वा ॥ ३६॥ 
गेहूँके चूनको बकरीके दूध और धाभ मिलाकर 
अथवा भुनेहुए तिलको दूधमें पीसकर लेप करनेसे 
वातरक्तका शमत होता है। अलसीकों दूधमें पीस कर 
लप करनेसे अथवा अंडके.बीजॉको दूधम पांस कर 


लेप करनेसे वातरक्त रोग दूर होता हे॥३५। ।श्द॥ | 


उभे छाताहे मधुकं बला च 
कश्चापि कशेरुकश्च पृतं विदारी ` 


हः. ३८४.) 
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भाषाटीकासहिते ha 


वङ्गसेनें भाषाटीकासहिते- 


. सितोपलाश्च युञ्ज्यालदेंहं पवने सर- 
त्ते ॥ ३७॥ 
शतावर, बडी शतावर,मुलेठी, खिरेंटी, चिरोजी, 
कशेरू, घी, विदारीकंद और मिश्री इन सबको एकत्र 
पीस कर लेप करनेस वातरक्त दूर होता है ॥ ३७॥ 
राज्माशडू्चामछुक॑ बले द्रे सजीरकं 
साषिपकं पयश्च । घृतं खुसिद्ध॑ मधुशे- 
षथुत्तं रक्तानिलात्तं प्रणुदेत्प्रदेहम्‌ २८॥ 
रायसन, गिलोय, युछेठी, खिरेंटी, कंघी, जीर 
आर सरसों, इनको एकत्र पीस कर दूध और घृतसें 
मिला कर पकावे, जब घत सिद्ध हाजाय तब इसमें 
शहद डाल कर लेप करे तो घातरक्तक्री पीड़ा शमन 
होती है ॥ ३८॥ ` 


बासाणइचीचतुरंगुलानामेरण्डतेलेन 
पिबेत्कषायम्‌ । क्रमेण सर्वाङ्गज- 
मप्यरोषं जयेदस्रगवातभवं विकारः 
म्‌ ॥ ३९ ॥ 
अङ्सा; गिलोय और अंडक्री जड़ इनका काथ 
बनाकर उसमें अंडीका तेछ.डालकर सवन. करनेसे 
क्रम क्रमसे सवीगगत वातरक्त रोग दर होता है ३९ 
तरितरद्विदारीक्षरकक्काथो वातास्न- 
नाशनः ॥ ४० ॥ 
निसोथ, विदारीकद और गोखरू इनका काथ 
बताकर सेवन करनेसे वातरक्त रोग दूर होता है ४० 
यई्च्याः स्वरस कल्क चूण वा का- 
थमव वा। परभूतकालमासेव्यो झुच्यते 
वातशाणतात्‌ ॥ ४१॥ 


गिलोयके स्वर या कल्क अथवा चूण किव 
नित्य संबन करनेसे वातरक्त रोग दूर होता 


‘Re i ॥ 
* अस्तानागरधान्यककषततीयेण पा- 
दम ।: जयाते सरक्तवातं 
_ साम कुष्ठान्यशेषेण॥ ४२॥ 
गिंलोय;सोठ और धनियाँ ये प्रत्यक एक २ तोला 
. लेकर काथ बनाकर सेवन करे तो वातरक्त, आम- 
१... आलम न पा जी बात और सर्व प्रकारके कुष्ठ नष्ट होते हैं ॥४२॥ 


्शशकरमाारर पार र्परपकालफफसापफपसा क पर टन बम पमाप 


वत्सादन्युद्गवः काथः पीतो जुग्जुलु- 
मिश्रितः। समीरणसमायुक्त शोणितं 
संप्रणाशयेत ॥ ४३ ॥ 
गिलोयके काथम गगल डाळ कर संवत करन 
वातरक्त राग दूर होता ह ॥ ४३ ॥ 


अभया गुड । 


तिस्रोऽथवा पश्च गुडेन पथ्या जग्ध्वा 
पिबेच्छिन्नलुहाकषायम्‌ । तद्वातरक्तं 
शमयत्युदीणमाजाङुभिन्नं व्युतमंप्य- 
वश्यम्‌ ॥ ४४॥ 

तीन अथवा पाँच हरडोंको शुड़में [मेला कर खाय 


और ऊपरसे गिलोयका काथ पान करे तो जानु 
पय्येत फेला हुआ भी वातरक्त दूर होता है ॥४४ ॥ 


शुग्शुळुबटी । 


गुग्गुलबमुतवल्ीभिद्रोक्षाळङ्गरसेन 
वा। त्रिफलाया रसेयेक्ता गुडिका को- 
लसम्मिता ॥ ४५ ॥ भक्षयेन्मुना- 


5ऽलोडय शरण कुवन्ति यत्फलम्‌ । 


पादस्फोर्ट महाघोरं स्फोटं सर्वाङ्गः 
जश्च यत्‌ । तत्सव नाशयत्याशु 
ह्यसाध्यं वातशोणितम्‌ ॥ ४६॥ 


गूगल,गिलोय ओर दाख इनको एकत्र- पीस कर 
बिजोरे नींवूके रसम अथवा त्रिफलेके रसमें छोटे 
बेरकी बराबर गोलियाँ बना लेवे । इत. गोलियॉको 
झहद्में मिलाकर सेवन करनेसे पादस्फोट, सवीग- 
गत महाघोर स्फोट आर असाध्य वातरक्त शीघ्र ही 
दूर होता है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


माहिष नवनीतन्तु फलिनीपारिमिः 
श्रितम्‌ । गोमूत्रमिश्रितं कृत्वा क्षी- 


रेण लवणेन च॥ ४७ ॥ तदेकत्र स- ` 


मालोडय वद्विना तापयेच्छनैः? । गा: 
चसुद्रत्तयेत्तेन देहस्फुटनशान्तये ॥ ४८॥ 
फू्लप्रियंगुको भैसके नेनीधीम मिला कर फिर गोमूत्र 


| अर स _ _CC-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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वातरत्ता धिकार? । 


( ३८९) 


दूध और नमक इन सबमें अच्छे प्रकारसे 
मंद मंद अग्निसे गरम करके शरीर पर लेप करनेसे 
देहका फूटना बंद होता है ॥ ४७॥। ४८॥ 


वलेन वातं सशुडा विबन्धं पित्त 

[सताठ्या मछुना कफ । वातास्नङुग्र 

रुब्ुललामश्रा शुण्यामवात शमथे- 

हुडूचा ॥ ४९ ॥ 

गिलोय-घृतके*साथ सेवन करनेसे वातरोगको, 
गुडक साथ सेवन करनेसे विबन्धको, मिश्रीके साथ 
सेवन करनेसे पित्तके रोगोंको, शहदके साथ सेवन 


® फरनेसे कफको, अंडीके तेळके साथ सवन करतेस 
' उग्र वातरक्तको ओर सोंठके साथ सेवन करनेसे 


आमेवातको नष्ट करता है ॥ ४९ ॥ 


सिंहास्यपश्वमूलच्छित्ररुदेरण्डगोक्षुर- 
काथ$ । एरण्डललरामठसन्थवचूणा- 
न्वतः पातः ॥ ५० ॥ शमयांते 
वातरक्त तथामवात कटाशूलम्‌ । सूच- 
जएपावबन्धव्रध्मा वेकार खुडवारम्‌५१ 
अडूसकां जड, पंचमूछकी ओषधियें, गिलोय, 
अण्डकी जड ओर गोखरू इनका काथ बनाकर उसमे 
अण्डीका तेछ, हग ओर संधेनमकका चूण डालकर 


पान करे तो वातरक्त रागका शमन हाता ह तथा आम 


वात, कांटशूळ, मलमूत्रावरोध आर दुस्तर त्रध्मराग 
दूर हाता ह्‌ ॥ ५०॥५१ ॥ 


गन्धवेहस्तवृषगोक्षुरकामृतानां मूलं 
बलेक्षुरकयोश्व पचेत्त धीमान्‌ । वा- 
तारूगाशु विनिहन्ति चिरप्ररूटमा- 
जालुगस्फाटितमूधिगत तु धीमान्‌५२॥ 


अण्डकी जड, अडूसा, गोखरू, गिलोय, खिरेंटी 
आर ताळमखाना इनका काथ बनाकर सवन करनेसे 
बहुत दिनोंका जानुतक और मस्तकतक फैला हुआ 
घार वातरक्तका भी शमन होता हे ॥ ५२ ॥ 
“पप्पलावधमान वा सेव्या पथ्या 
गुडन वा काकलाक्षामृताक्काथे 


(तकण यथाबलम्‌ ॥ ५३॥ 


वद्धेमानपीपलको सवन करनेस अथवा हरडको 
गुडके साथ सवन करनेसे या बलानुसार पीपलके 
चूर्णको तालमखाने और गिलोयके काथमें मिलाकर 
सेवन करतेस वातरक्तका शमन होता है ॥ ५३ ॥ 
सघुकाहउुण तल तलादाज पथा 
भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ यद्यथाश्निबलं पेय 
वातरक्तरुजापहम्‌ ॥ ५५ ॥ 
युलैठासे दुगुना तेल, तेलके बराबर घी और 
दूध लेवे,सबको एकत्र मिलाकर सिद्ध करे । इसको 
अभ्निका वलाबळ विचार कर पान करे तो वातरक्तं 
रोग दूर होता हे ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
नवकाषिक छाथ । 
नजिफलानम्बमाञछ्ठावचाकट्करा- 
हणा । वत्सादनादारुानशाकषाय 
नवकाषकम्‌ ॥ ५६ ॥ वातरक्त तथा 
कुष्ठं पामानं रक्तमंडलम्‌ । कुष्ठं कपा- 
लिकाङु्ठ पानादेवापकर्षाति ॥ 
पश्चरक्तिकमाषेण कायोऽयं नवका- 
पिकः ॥ ५७॥ 
त्रिफळा, नीम, सर्जाठ,बच, कुटकी, गिलोय और 
दारुहलदी ये प्रत्येक औषाधि एक एक तोळा लेकर 
काथ वनावे। इस काथको सेवन करनेस--वातरक्त, 
कोढ, पामा, रक्तमण्डल, कुष्ठ और कपालकुष्ठ ये 


सब तत्काळ नष्ट हो जाते हैँ । यहांपर पांच र्ती 


सासकं [हुसाबस ताला लना चाहिये ॥५६॥५७॥ 
हा 


कषांदों तु पलं यावदद्यादद्वागुण 
जलम्‌ । ततस्तु कुडव यावत्तोयमष्ठ 
गुण भवेत ॥ ५८ ॥ 


काथके लिये कर्षसे लेकर पलपय्यत औषाधयांमे' 
दृशगुना जळ डाळना और पळसे लेकर . कुडवपय्यैत 
औषधियोंमें अठगुना जल डालना चाहिए ॥५८ ॥ 


विरेचनेपृतक्षीरपानेः सेकैः सवस्ति 
भिः । शीतेनिवापणेश्वापि रकतवि्तोः 
त्तर जयत्‌ ॥ ५९ ॥ लि 


५ 


=. कर सेबन करे ॥ ६४॥ 
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भाषाटीकासहिते- 


रक्ताधिक और पित्ताधिक 
\विरेचन, घत, दूध पान, बस्तिकम्मं आर शातळ 
आच्छादन इनके द्वारा चिकित्सा करे । ५९ ॥ 


रक्तोत्तं क्षीरघृतमधकोशीरवारि- 
भिः । लेपनं शाल्मलीकल्कमावे- 
क्षीरेण संयुतम्‌ ॥ ६० ॥ संचन वा 
प्रकर्तव्यमाविक्षीरेः क्षणं क्षणम्‌ । स- 
हस्रष्ातधोतेन वृतेन रुधिरोत्तेर ६१॥ 
लेपनं कोष्णशीतिन वृतसजरसेन 
वा । सरागे सरुजे दाहे रक्तं पवस्वा 
व्य लेपथत्‌॥ ६२ ॥ 


रक्ताधिक वातरक्तरोगमें दूध, घी, मुलेठी, खस 


वातरक्तरोगमें 


और जल इनका झरीरपर लेप करे । अथवा समलके 
कल्कको भेड़के दूधमें मिलाकर लेप करे अथवा भेडके 
दूधका वारंवार शरीरपर सूचन करे । रक्ताधिक 
वातरक्तमे हजार बार अथवा सी बार घुले हुए घीकी 
मालिश करे । अथवा राळ और घतको गरम करके 
सुहाता सुहदाता लेप करे लाली, पीडा ओर दाह हो 
तो प्रथम रुधिर निकलवा कर पश्चात्‌ ओपधियोंका 
प्रलेप करे ॥| ६०॥ ६१ ॥ ६२॥ 


तिलाः प्रियाल मधु विषं मूलश्च 
बेतसाम्‌ । सघृतः पयता पिष्टः प्रले- 
पो रागदाहछुत्‌ ॥ ६३ ॥ 
तिळ, चिरँजी, मुलेठी, कमलकंद. और बेतकी 
जड इनको दृधमें पीस कर घत मिलाकर प्रलेप करे 


तो छाछी ओर. दाह दूर होती है ॥ ६३ ॥ 


पित्तोत्तरे तु काश्मय्थद्राक्षारग्वध- 
चन्दनेः । मधुकक्षीरकाको ली युक्तेः 
काथं छुशीतलम्‌ ॥ दाकेरामधुसंयुक्त 
` वातरक्ते पिबेन्नरः ॥ ६४ ॥ 

'पित्ताधिक वातर'्तमें-कुम्मर, दाख, अमछ- 
तास, चंदन, मुळेठी और क्षीरकाकोळी इनका काथ 
बनाकर शीतळ करके उसमें खांड और शहद मिला 


चटालात्रफलानारूटडइचाकट्णाह- 
णी। क्वाथः पित्ताधिके शासतः शके 
[मधुसयुतः ॥ ६५ ॥ 
पटोळपत्र,नीसकी छाळ,त्रिफला,शतावर, गिलोय 
और कुटकी इनका काथ बनाकर उसमें सिश्री और 
शहद डालकर सेबन करे तो पित्ताधिक वातरक्त 
दूर होता है॥ ६५॥ 
© a ha A AO 
वमनं म्रदुनाऽत्यर्थं स्लेहसेकेविळङ्ख- 
नम्‌ । कोष्णाः सेकाश्च शस्यन्ते वात- 
रक्ते कफोत्तरे ॥ ६६॥ 
कफाेक वातरक्तमें मदु करनेके लिये वमन 
करावे तथा स्नेहकम्मे, सींचना ओर ळंघन ये सब 
प्रयोग करे । इस कफाधिक वातरक्तको भदोष्ण 
जळके द्वारा सींचना चाहिए ॥ ६६ ॥ 


तलमूत्रसुरायुक्तेः परिषेकः सदा 
हितः। गोरसषेपकल्केन प्रदेहो वात- 
रक्तहा ॥ ६७॥ 
तल, सूत्र आर मादरा इनका [मळाकर शरीर 
र सक करना सदैव हितकारक है, सफेद सरसोकि 
कल्कका प्र«७प करनस कफाधक वातरक्तका रमन 
होता है ॥ ६७ ॥ 


शिग्रुवरूणयोः करको धान्याम्लेना- 
_ निलात्तिर्जिक्लपात्‌ । भवति नवेति 


च कल्को न विधयः सिद्योगेऽ--¬ 


स्मिन्‌ ॥ ६८ ॥ 
सहिजने और बरनेकी छाळके कल्कको धानोंकी 
कांजीमें सिलाकर लेप करनेसे वातकी पीडा शमन. 
होती है वा नहीं इस कल्कसिद्ध योगमें ऐसा कभी 
नहीं समझना चाहिये ॥ ६८॥ 
कल्कः छप्मोत्तरे लेप्यो बाजिगंधा- 
तिलोद्भवः । लेपः सर्षपनिम्बार्क 
हिंस्राक्षारतिळेहितः ॥ ६९ ॥ 
असगंध और तितका कल्क बनाकर कफाधिक 
वातरक्तसें प्रलेप करे। अथवा सरसों, नीम, 
वाळछड आर तिढाका खार इनको एकत्र [मेला कर 
प्रलेप करे ॥ ६९ ॥ 


ह 
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वातरक्तायिक्कारः 


{ ३८७) 


णुह्धूमवचाङु्ठशताद्वारजनीद्वथम्‌ । 
प्रलेपः झूललुद्वालरक्ते चाथ कफो- 
त्तरे ॥ ७०॥ पु 
घरका धुआसा, वच, कूठ, शतावर, हर्दी और 
दारुहळदी इनको एकत्र मिलाकर प्रलेप करनेसे 
कफाधिक और रक्ताविक वातरक्तका शूळ नष्ट 
होता है ॥ ७०॥ 
अघुताकटुकायष्टीशुण्ठीकलकं समा- 
क्षिकम्‌ । गोमूत्रपीतं जयति सकफं 
वातशोणितम्‌ ॥ ७१॥ 
गिलोय, कुटकी, मुझेठी और सोंठ इनके कल्कसें 
शहद मिलाकर गोमूजके साथ सेवन करनेसे कफा- 
[धक बातरक्तरांग दूर होता हूै।॥। ७१ ॥ 
धघानाहारद्रासुस्ताना कषाय वा स- 
भाक्षकम्‌ । ससग सान्नपात च 
क्रियामन्यविभिभश्रताम्‌ ॥ ७२॥ 
आमले, हळदी और नागरमोथा इनके काथमें 
शहद डालकर पान करनेसे कफाधिक वातरक्तरोग 
दूर होता हे । द्विदोषज और त्रिदोषज वातरक्तमें 
अन्यान्य मिश्रित चिकित्सा करनी चाहिए || ७२ ॥ 
बलाचूत । 
बलामतिबलां मदामात्मशप्तां शता- 
वरीम्‌ । काकोली क्षीरकाकोलीं 


* रास्नां मृद्वीश्व पेषयेत्‌ ॥ ७३ ॥ वृतं 


चतुशुणं क्षीरं तेः सिद्धं वातरक्ततुत । 
हृत्पाण्डुरागवासपकामलादाहनाईा- 
नम्‌॥ ७४॥ 
खिरेंदी, कधी, मेदा, कोंछ, शतावर, काकोली, 
क्षरिकाकोली, राज्ञा और दाख इनके कल्कके द्वारा 
घृतको चौगुनें दूधमें पकावे । यह घत-वातरक्त, हृद- 
यरोग, पाण्डुरोग, विसप, कामला ओर दाहको दूर 
करता हैं ॥ .७३ ॥ ७४ ॥ 
शतावरावत । 
* ग़तावरीकल्कगर्म रसे तस्याश्चतुशुणे। 
क्षीरतुल्य, घृतं सिद्धं वातशोणितना- 
शनम्‌ ॥ ७५॥ 


शतावरके कल्क और चौगुने काथके द्वारा तथा 
चोयुने दूधमें घतको सिद्ध करे। यह घत-वातरक्तको 
दूर करता हे ॥ ७५ ॥ 


शुड्चीघृत । 
गुड्चीक्काथकल्काभ्यां सपयस्कं घृतं 
श्रम्‌ । हन्ति वातं तथा रक्त कुष्ठ 
जयति इस्तरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
गलायक काथ आर कल्कक द्वारा दूधम घतको 


पकावे । यह घृत-वातरक्त और दुष्ट कुष्ठको नष्ट 
करता है ॥ ७६ ॥ 


अभरुतादिणत । 


अमृतायाः कषायेण कल्केन च महो- 
बधम्‌। मुद्वञ्रिना घृतं सिद्धं वातर 
क्तहरं परम्‌ ॥ ७७॥ आमवातास्रवा- 
तादीन्क्मिकुष्ठत्रणानापि । अशासि 
गुल्मांश्च तथा नाशयेदाशु योजि- 
तम्‌ ॥ ७८॥ 
गिलोयके क्राथ और सोठके कल्कके द्वारा भद 
मंद अग्निसे घतको सिद्ध करे। यह घत--वातरक्तको 
दूर करनेवाला तथा आमवात, रक्तवातादि, कमि, 
कोढ, त्रण, बवासीर और गुल्म इन सबको दूर 
करता है ॥ ७७॥ ७८॥ 


द्वितीय अमुतादिवृत । 
अम्लृतास्वरसाविपकक सपिस्तत्कल्क- 
साधितं पीतम्‌ । अपहराति वातरक्त- 
सुत्तानं चाबगाठथ्व ॥ ७९॥ 


गिलोयके स्वरस ओर कर्कके द्वारा घतको 
पकावे । यह घत-उत्तान और अत्यंत गम्भीर बात. 
रक्तको दूर करता है ॥ ७९॥ 


द्वितीय गड्चीषृत। | ० 
ह 


अम्नतायाः पलशतं जलढ्रोणें 
षितम्‌ । घृतप्रस्थं विपक्तव्यं 


(३८८ ) 
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नष्टो पलानि च ॥ ८० ॥ चत॒ुशणेन 
पयसा वातारुक्कुछठनाशनम्‌ । काम- 
लापांडुरोगप्नं छीहकासञ्वरापहम्‌८१॥ 
गिलोय १०० पळ लेकर एक द्रोण जळमें पकावे, 
जब पकते पकते चौथाई भाग शेष रह जाय तब 
उतारकर छान लेवे, फिर इसमें आठ पल गिळोयका 
कल्क, घत एक प्र और उत्तम गायका दूध ४ 
प्रस्थ डालकर उत्तम विंधिसे घृतको सिद्ध करे । यह 
धूत-वातरक्त, कोढ़, कामला, पाण्डुरोग, प्लीहा, 
खाँसी और ज्वरको दूर करता है || ८० ॥ ८१॥ 
अमृतादिषृत ! 
अमृता मधुक द्राक्षा त्रिफला मागरं 
बला । वासारण्वधब्वश्चीवेदे वदा रूत्रि- 
कण्टकम्‌ ॥ ८२॥ कटुका सवरी कू- 
पणा काश्मर्यस्य फलानि च । रास्मा- 
क्रकगन्धर्षतरद्गदारूघनोत्पले? ॥ ८३॥ 
करकेरेभिः समेः कृत्वा सर्पिःप्रस्थं 
विपाचयेत्‌ । धात्रीरससमो देयो वा- 
रित्रिगुणसंयुतः ॥ ८४ ॥ सम्यक्‌ 
सिद्धन्त विज्ञातं भोज्ये पाने च 
शस्यत। बहुदोषोत्थितं वातं रक्तेन 
सह्‌ मितम्‌ ॥ ८५ ॥ उत्तानं 
चापि गम्भीर त्रिकज ङ्वोरूजालुजम्‌ । 
क्रोष्टशीर्षे महाशुले आमवाते सुदा- 
रुणं ॥ ८६ ॥ दाहरोगोपर्ष्टस्य 
ि वेदनां चातिइस्तराम्‌ । मृत्रकृच्छमु- 
दावत्त, प्रमेहे विषसज्वरम्‌ ॥ ८७॥ 
एतान्सवात्रिहस्त्याशु बातपित्तक- 
फॉत्थितान। सवेकालो पयोगेन वर्णा- 
` युबैलवद्धेनम्‌॥अश्चिभ्यां निमित शष्ठ 
वृतमतदडुत्तमम्‌॥ ८८ ॥ 
गिलोय, मुळेठी, दाख, त्रिफळा, सोंठ, खिरेंटी, 
अर | अम्॒ल्तास, पुनर्नवा, देवदारु, गोखरू, 
कुटकी, शतावर, पापळ, कुम्मेरके फल, रास्ता, 
तालमखाना, अंडकी जड़, विधारा, नागरमोथा और 
कमल इनके कल्कके द्वारा घी. एक प्रस्थ, आमडोंका 
` रस/२ प्रस्थ और जल ३ प्रस्थ सबको एकत्र करके 
«ड 


उत्तम विधिसे धृतको सिद्ध करे | जब यह अच्छे +, 


प्रकारस पक.जाय तब इसको भोजन और पानमें 
व्यवहार करे । यह घत-बहुतसे दोषोंसे: उत्पन्न हुए 
वातरक्त, अत्यंत उभरा हुआ वातरक्त, गम्भीर वात- 
रक्त, त्रिक, जंधा, ऊरु और जातुगत वातरक्त, 
क्राएुशाप, महाशूल, दारुण आमवात, अत्यंत पीडा- 
युक्त दुस्तर दाह, मृत्रच्छ, उदावत्त, प्रमेह, विष- 
मज्वर और सव प्रकारके वात पित्त तथा कफसे उत्पन्न 
हुए रोगोंको दूर करता ६। इसको हमेशा सवन 
करनेसे-वर्ण, आयु और बलकी इद्धि होती है । 
यह उत्तम घत-अश्विनीकुमारोंने निर्माण किया 
है॥ ८२-८८॥ 


महाशडूची वृत । 
अम्रतायाः शातं प्राप्य जलद्रोणे पवि 
पाचयेत। चतुभोगावशिष्टन्त घृत- 
मर्थं विपाचयेत्‌॥ ८९ ॥ क्षीरं चतु- 
गुणं तत्र दापयेन्मतिमान्मिषकू । 
कल्कं चात्र प्रवक्ष्यामि यथावदतुपू- 
वेशः ॥ ९० ॥ काकोली क्षीरकाको- 
ली जीवकर्षभको च यत्‌ । शताव- 
री वयस्था च मधुकं नीलमुत्पलम्‌९१ 
अश्वगन्धा च मूलानि स्थिरा कटु- 
करोहिणी । ऋद्धिवृद्धिस्तथा मेदे 


श्रदष्टा बृहतीद्वयम्‌॥ ९२ ॥ शुडूची- ८ 


फलिनीरास्रावासकं चापि संहरेत्‌। 
तदेकत्र समेर्भागेः पाचयेन्मृढुना श्निः 
ना॥ ९३॥ पानाभ्यञ्नननस्थेषु पारि- 
षके च दापयेत्‌ । वातरक्तं सशोथा- 
ठय सदाहं क्रो.्टशीषकम ॥ ९४॥ 
खश्नोरुस्तम्भवालश्च रक्तपित्तं खुदा- 
रूणम्‌ । बहुविधं वातकृच्छे गधसी 
वातकण्टकम्‌॥ नाङायेद्योजितं सर्पि- 
घन्वन्तरिवचो य्था ॥ ९५॥ रै 
गिलोयक्रो १००पछलेकर एक द्रोण जळमें पकावे। 
जब पकते पकते जळ चीथाई भाग चाकी रह जाय तब 
उतारकर छान लेवे । फिर इस/क्काथमे उत्तम* गायका 


bec री 
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। एक प्रस्थ, गायका दूध ४ प्रस्थ तथा नीचे लिखी 
आपाधेयाका कल्क दो दो तोला, काकोली, क्षीर- 
काकोली, जीवक, ऋषभक, शतावर, हरड, सुरैठी, 
नाळ कमल, असंगधकी जड, शालपर्णी, कुटकी, 
ऋ, शद्ध, मदा, महामेदा, गोखरू, कटेरी, बड़ी 
कटरा, गिलोय, फूलप्रियंगु,राख्रा और अडूसा इनका 


NN 


कल्क मिळाव | सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे 

चृतका मन्दे २ अग्निस पकावे । इसको पान,अभ्येजन, 

नस्य आर सचनमं प्रयोग करें यह्‌ घृत--अत्यन्त 

सूजनथुक्त वातरक्त, दाहयुक्त, क्रोष्टशीषवात, खंजता, 

ऊरुस्तम्भ, दारुण रक्तपित्त, अनेक प्रकारका वात- 

इच्छू, गृध्रा आर वातकण्टकरोग इन सबको यह 
® दूर करता है ॥ ८९-९५ || 


पिण्डतेल । 
शारिवासजेमञिष्ठायष्टासिकथेः पयो- 
न्विर्तः । तेलं पक्का प्रयोक्तव्य 


पिण्डाख्यं वातरक्ततुत ॥ ९६॥ 
शाखा, राठ. सर्जाठ, सुंढठा आर माम इनके 


द्वा दूथम तलको पकावे । यह पिण्डाख्य तेळ-> 
वातरक्त का दूर करता हे ॥ ९६ ॥ 


द्वितीय पिण्डेतल । 
शारवासजेयष्ट्याहृमधूच्छिट्टः प- 
याान्वतः। सिद्धमरण्डतेलं वा वात- 
% रॅकरूजापहम्‌ । अपूतमथितस्यास्य 
पिण्डतेलस्य योगतः॥ ९७॥ 


शारवा, राळ, मुळ॑ठी, मोम और दूध इनके 
द्वारा अडक तलको पकाबे । यह वातरक्तको दूर 


करतां हु, सापड तलक योगसे गालत,मांथत वातरक्त- 


को पीडा दूर होती है ॥ ९७ ॥ 
गडचातल । 


तुलां पचेजलद्रोणे गुडूच्याः पादशे- 
षतम्‌ । क्षारद्रोणन्तु ताभ्याञ्च 
पचेत्तलाठक शनेः॥ ९८ ॥ कल्कैः 
» मधुकमाअष्ठा जीवनीयगणस्तथा । 
कु्लागरुमृद्रीका माँसीव्याघ्रनखं 
नखा । हुरश्वावणाव्याषशताह्वाश्र- 


( ३८९) 


ङ्विशारिवा ॥९९॥ त्वकपत्राशुरूः 
विकान्ता स्थिरातामलकी तथा । 
नत केसर्रीबेर पञ्चकोत्पलचन्दन- 
म्‌ ॥ १०० ॥ सिद्ध कर्षसमे्भागेः पा- 
नाभ्यङ्गालुवासनेः । सेव्यं वात्ता्रः 
जान्हन्ति सर्वधात्वन्तराश्रितान्‌ ॥ ` 
॥ १०१ ॥ धन्य पुंसवने स्रीणां ग- 
भद्‌ वातपित्ततुत स्वेदकंडइरूजायासः 
शिरःकम्पामयादिंतान्‌। हन्याद्वण्ग- 
तान्दोषान्शुइचीतेलमुत्तमम्‌ ॥१०२॥ 


गिलोयको एक तुला परिमाण लेकर एक द्रोण जल- 


में पक्रावे, जब पकत पकते जल चोथाई भाग बाकी 


रह जाय तव उतार कर छान ठेवे । फिर इस क्काथमें 

उत्तम गायका दूध एक द्रोण और उत्तम तिलका 
तेल एक आढक तथा सुळेठी,मजीठ, जीवनायगणकी 
आषाधर्य, कूट; इलायची, अगर, दाख, बालछड, 

वाघनख,नखी द्रव्य, रेणुका,गोरखमुण्डी, त्रिकुटा, सॉफ 
काकडाशिंगा, शारिवा, दालचीनी, तेजपात, काली 
अगर, विष्णुक्रान्ता, शालिपर्णी, सुझ्आमला, तगर, 
नागकेशर, सुगंथवबाला, पद्माख, कमोदिनी और चन्दन 
प्रत्येक आषाधेका कल्क एक एक तोला डालकर उत्तम. 
विविसे तेळको सिद्ध कर। इस तेलका पान, अभ्यग 
आर अनुवासनबस्तिमे प्रयाग करनेसे सवे धालुगत 
वातरक्त रोग दूर होता हे । यह तेल,स्त्रियांका पुंस- 
वन कम्मेस पूज्य ओर पुत्रको देनेवाला, वातपित्त- 
नाशक, तथा पसीना, खुजडी, शिरःकस्प, आदत 
आर ब्रणके विकार इन सबको दूर करनेवाला है ॥. 
॥ ९८-१०२॥ 


अमृताहय तेल । 


शुड्चीमधुकं - हृस्वपश्वसूलीपुननेवा । 
रा्तामिरण्डमूलश्वच जीवनीयानि 
लाभतः॥ १०३॥ पलानां शतंके- 
भोगेबलापश्चशत भवेत्‌ । कोलाः 
न्विल्‍वयवान्माषान्कुलत्थांश्चाहको- | 
न्मितान, ॥ १०४ ॥ काश्मर्याणाञ्च 
शुष्काणां षोडशद्रोणवारिणि । स 
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( ३९० ) 


बङ्गसेने भाषाटीकासाहिते- 


धयेज्ञजरं पूतं चतुद्रोणश्च काषथत्‌१०५ 
लेलद्रोण पचेत्तेन दत्त्वा पश्वगुण पथः । 
पिष्टा त्रिपलिकांश्वेव चन्दनेाशीर- 
केशरम्‌ ॥ १०६ ॥ पत्रेलाऽणरुकुष्ठा- 
नि तगरं मधुयष्टिका । मञिष्ठाधप- 
ल्वव तत्सिद्ध सवयोगिकम्‌ ॥ १०७॥ 
वातरक्ते क्षते क्षीणे भारात्त क्षीणरे- 
तसि॥ वेपथो क्षिप्तभग्नानां सर्वमेका- 


ङ्गरोागिणाम्‌॥ १०८ ॥ थोनिदोष 
मपस्मारसुन्माद॑ विषमण्वरस । 


हन्यात्पुसवनश्चेब तेलाल्यममृताह्वः 


यम्‌॥ १०९॥ 


गिलोय, मुलेठी, लघुपंचमूल, पुननवा, रास्ना, 
भंडकी जड ओर जीवनीयगणकी जितनी औपषधियें 
भिल सक प्रत्यक १ ००-१० ० पल लव,खरटी ५०० 
पल ळव, घेर, बल, जा, उड़द ओर कुली ये प्रत्यक 
एक एक आढक परिमाण तथा कुम्भेरके सूख फल 
एक आढक इन सबको सोलह द्रोण जलमें पकावे । 
जब पकते २ चार द्रोण जळ अवशेष रह जाय तब 
उतारकर छान लेवे । फिर इस छाथमें तिलका तेल 
१ द्रोण, गायका दूध ५ द्रोण तथा चन्दन, खस 
और नागकेशर. ये तीनों तीन तीन पळ, तेजपात, 
इलायची, अगर, कूठ, तगर, मुलेठी और मजीठ ये 
प्रत्यक दो २ तोळे ळव, इनका कल्क कर सबको 
यथाविंवे मिलाकर तेलको पकावे। यह तेळ-वात- 
रक्त, क्षतक्षाण, वाझ ढोनेसे थक हुए, वीय्यक्षीण, 
` केप, क्षिप, भग्न, सव प्रकारके एकांगरोग, योनिदोप, 
अपस्मार, उन्माद ओर विषमञ्वरमें अत्यंत हित 
' कारी द आर पुसवन कमेमें भी अत्यन्त उपयोगी 
 है॥ १०३-१०९ ॥ 


नागबलातेल । 
रॉ पचेन्नागबलां तुलान्ठु जलाम- 


तद्वातरक्तं शमयत्युदीण बस्तिप्रदा- 


नेन हि सप्तरात्रात्‌ । दशाहयोगेन 
करोत्यरोग . पीतश्च तैलोत्तममशि- 


जुष्टः ॥ १११॥ 

उत्तम शुद्ध नागबला एक तुला परिमाण लेकर 
एक द्रोण जलमें पकावे, जब पकते पकले जळ 
चौथाई भाग शेष रह जाय तब उतार कर छान छेवे। 
इस काथमें तिलका तल? आढक और बकरीका दूध 
२ आढक परिमाण तथा तगर और मुलेठी प्रत्येक" 
का कल्क पॉच २ तोळे लेकर सबको यथाविधि 
मिलाकर मन्द २ अग्निस तेलको पकाव। इस तेळको 
बस्तिके द्वारा प्रयोग करनेसे सात दिनमें घोर वात- 
रक्तरोग दूर होता हे। इस अश्विनीकुमारोंके निम्मोण 
किये हुए तेलको दश दिनतक पीनेसे वातरोगी 
आरोग्य होता है ॥ ११० ॥ १११ ॥ 


दशापाकबलातँल । 


बळाकषायकल्काभ्यां तेलं क्षीरच- 
दर्गणम्‌ । दशपाकं भवेत्तन वातास्ट- 
ग्वातपित्तढृत ॥ ११२ ॥ धन्य पुसवन- 
वेव नराणां शुकवद्धनम्‌ । रेतोयोनि- 
विकारन्नमेतद्वातविकारबुत्‌ ॥ ११३ ॥ 
खिरेंटीके काथ और कल्कके द्वारा एक प्रस्थ तेल 
और चोगुने दूधको [मिला कर मंद २ आझ्निसे पकावे। 
इस प्रकार तेळको दश बार पकावे तो यह दशपाक- 
बलातैल तैयार होता हे । यह तेळ-वातरक्त और 
वातपित्तको दूर करता हे । पुसवनकम्ममें उत्तम, 


*सनुष्याक चाय्यको बढानेवाला,वीय्यदोष ओर योनि- 


क रागाका ह्रनेवाला ओर वातविकारको नष्ट करने- 
वाळा हू ॥ ११२॥ ११३ || 


शतपाकसहस्रपाकबलातेल । 


बलाकषायकरकाभ्यां तेलं क्षीरं समं. 
पचत्‌ । सहस््शतपाके वा वातासु- 
ग्वातापेत्तठत्‌॥ ११४॥ रस्रायनामि- 
द्‌ श्रष्ठामान्द्रयाणां प्रबोधनम्‌ । जी- 
वन वृह्णं स्वथं शुक्कारूग्दों 


छै 
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= नमू ॥ ११५ ॥ बलातेलसहस्रेण 
तथा पाकसहस्मकम्‌ ॥ ११६ 

खिरेंटीके कल्क और काथके द्वारा एक प्रस्थ तेलको 
चौगुने दूधमें पकाव । इस प्रकार सौ वार या हजार 
बार तेळको पकावे । यह शतपाकी अथवा सह्स्र- 
पाकवाला बलातिल उत्तम रसायन है, इन्द्रियोंको 
चैतन्य करनेवाला, जीवन ( प्राणरक्षक ), बृंहण 
( पुष्टिकारक ), स्वरको शुद्ध करनेवाला, वीर्य्थके 
विकार और रूधिरके विकारोंको दूर करनेवाला है । 
खिरेंटीके द्वारा तेलको हजारवार पकाना चाहिए 
॥ ११९४ ॥ ११५ ॥ ११६ | 


क पुननेवागुग्युळ । 


पुनर्नवासूलशतं विशुद्धं रुबूकसूल- 
थ्व तथा प्रग्रह्म । दत्त्वा पलं षोडठा- 
कश्च शुण्ञ्याः संकुट्य सम्यग्विपचेदूं- 
घटेऽपाम्‌ ॥ ११७ ॥ पलानि चाष्टा- 
वथ कौशिकस्य तेनाष्टशेषेण पनः 
पंचत्ञ । एरण्डतेलं कुडवं च दद्यात्तथा 
त्रिबृच्चूणेफ्लानि पश्च ॥ ११८ ॥ 
निङुम्भचूर्णस्य पलं गुडूच्याः पलद्टयं 
चार्थपल पलं वा । पलत्रयं व्यूषणचि- 
त्रकानि सिम्धूत्थभछ्ातविडङ्गका- 
नि॥११९॥ कर्षं तथा माक्षिकधालुचूर्ण 


१ पुनर्नवायाः पलमेव चूर्णम्‌ । चूणानि 


दत्त्वा ह्यवतारय शीते खादेन्नरः कर्ष- 
समभप्रमाणम्‌ ॥१२०॥ वाताख्रजं वृद्धि- 
गदश्व सर्वै जयत्यवश्यं त्वथ गृध्रसीश्च। 
जङ्घोरूपृष्ठत्रिकबस्तिजश्च तथामवातं 
प्रबलं जयेत्तु ॥ १२१ ॥ 
पुननवेकी जड़ १०० पळ, अण्डकी जड १०० 
पळ और सोंठ १६ पल इन सबको एकत्र कूटकर 
एक द्रोण जलमें पकावे । जब पकत २ जल आठवाँ 
भाग शेष रह जाय तब उतारकर छान लवे । फिर 
*इस काथम उत्तम शुद्ध गुगल ८ पळ डालकर [फेर 


` पकावे।जब मावासा बन जाय अंडीका तळ एक कुडव 


परिमाण, तिसोतका चूणे ५ पळ, देतीका चूण चार 


तोळे, गिलोय दो पळ या डेढ पल, त्रिकुटा, चीता, 
संधानमक मिळावे और बायबिडंग इन सबका चूर्ण 
३पळ, सोनामाखोका चूण एक तोला ओर पुननेवेक 
चूण ४ तोळे डालकर उत्तम विधिस मन्द २ अग्निसि 
एकजोव कर ले) जब सिद्ध हो जाय तब स्वयंशीतळ 
होनेपर उतार लेव । इसमेंसे प्रतिदिन एक तोला 
परिमाण खाय । यह गूगछ-वातरक्त, बढे हुए सर्व- 
प्रकारके वातरक्त, गृध्रसीरोग, जंघागत, ऊरुगत, 
पृष्ठगत,त्रिकगत बात, बस्तिगत ओर प्रबल आमवा- : 
तको दूर करता ह ॥ ११७-१२१ ॥ 


चत्वारो माषका हाने मध्यमेऽष्टो च 

माषिकाः । श्रेष्ठे द्वादशकाः प्रोक्ता 
वेद्येविज्ञायते त्रिथा ॥ संसरत्वाहुरू- ` 
त्वाद्वा गुग्णलोः करणक्रमः॥ १२२ ॥ 

चार माशेका कष हीन होता ह,आठ माशेका कषे 

व्यस हाता ह आर बारह माशका कष उत्तम होता 
हु । इस प्रकार वद्यान ताच प्रकारका कषे माता इ। . 
सारक आर भारापन युक्त हानंस यह ग़गढका क्रम 
कहा हं॥ १३२ ॥ 


प्रस्थमेक शुड्च्याश्च ह्यधेप्रस्थन्तु शु- 
ग्गुलोः । प्रत्येकं त्रिफलायास्तु तत्म- 
माणं विनिदिशित ॥ १२३ ॥ सर्वमे- 
कत्र संकुव्य काथयेन्नल्जणेऽम्भासे । 
पाद्राषं परिस्राव्यं कषायं ग्राहये 
द्विषक ॥ १२४ ॥ पुनः पचेत्कषाय- 
ब्ठु यावत्सान्द्रत्वमागतम्‌ । दन्तीं 
व्योषाबिडङ्गाने शुडूचीत्रिफलात्वचः। 
॥१२५॥ ततश्चाद्वेपलं चूर्ण गृह्णीयाद्वा 
प्रति प्रति । कर्षन्तु त्रिज्वतायाश्च सरव- 
भकत चूणयेत्‌ ॥ १२६ ॥ तस्मिन्खु 
सिद्ध विज्ञाय कवोष्णे भाक्षिपेद्बुधः 
ततश्चाश्निबल ज्ञात्वा खादेत्कषम्रमा- 
णतः ॥ १२७ ॥ वातरक्तं तथा कुछ - 
गुदजान्यम्रिसादनम्‌ । कुष्ठवण प्रमे 
हाश्च सामवातं भगन्दरम्‌ ॥ १२८ 
आढयवातश्च श्वयथुं स्॒वानेतान्व्यः 
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पोहति । अश्विभ्यां निर्मितः पूर्वेम- 

प्रताख्यो हि शग्गुलुः ॥ १२९ ॥ 

'ग्िलोय १ प्रस्थ, गूगल आधा प्रस्थ और त्रिफलेकी 
प्रत्यक औषधि आधा आधा प्रस्थ लेवे, सबको एकत्र 
कूटकर एक द्रोण जलमें पकावे, जब पकतरजळ चौ- 
थाई भाग शेष रह जाय तब उतारकर छान लेवे। फिर 
इस काथमें देती, त्रिकुटा,बायविडग,गिलोय, त्रिफला 
और दालचीनी, प्रत्यकका चूर्ण दो दो तोळे, निसोतका 
चूणे एक तोला डालकर एकजीव कर ळे और चिकने 
बर्तनमें रक्खे । अस्निका बळावळ विचारकर इसमेंस 
प्रतिदिन एक तोला प्रमाण खाय । यह्‌ गूगल-वात- 
रक्त, कोढ, बवासीर, भंदाम्न, कुष्ट, त्रण, प्रमे, 
आमवात, भगन्दर, आढ्यवात और सूजन इन 
सबको दूर करता हे। यह पूर्वकालमें अश्विनीकुमारोंने 
निमोण किया है ॥ १२३।। १२३ ॥ १२५ ॥ 
॥ १२६॥ १२७॥ १२८॥ १२९ ॥ 


अमृतादिगग्गठु । 
द्विप्रस्थममृतायाश्र:प्रस्थमेकन्तु शुग्शु- 
लाः । प्रत्येक त्रिफलाप्रस्थं वर्षा भूप्र- 
स्थमेव च॥ १३० ॥ सर्वमेकत्र संकु- 
स्य साधयेन्नल्वणेऽम्भासे । पुनः पचे- 
त्पादाषं यावत्सान्द्र त्वमागतम्‌ १३१ 
द्न्ताचत्रकमूलानां कणाविश्वाफ 
` लत्रिकम्‌। गुडूचीत्वग्विड ड्रानां भत्ये- 
. कार्ड्पलोन्मितम्‌ ॥ १३२॥ त्रिवृता 
कषमेकन्लु सवमेकत्र चूर्णयेत्‌ । स्तिः ` 
क चोष्ण क्षिपत्तत्र त्वमृताशुग्शळुः 
| _ परम्‌॥ १३३॥ अतो यथाबलं खादे- 


' द्‌म्लपित्ती विशषतः । वातरक्तं तथा 
कुष्ठं शुदजान्यग्रिसादनम्‌ ॥ १३४ ॥ 
; कु्त्रण प्रमेहांश्च सामवातं भगन्द्‌- 
रम्‌ । नाड्याठ्यवातं श्वयथुं हन्या- 
त्सवामयांस्तथा । अशिभ्यां निमित्तो 
ह्येष ह्यमृताद्यस्ठ रुग्णः ॥ १३५॥ 


गिलोय २ प्रस्थ, गगल? प्रस्थ, त्रिफलेकी प्रत्येक 
ओषधि एक एक प्रस्थ आर पुननेवा ९ प्रस्थ, इन 
सबको एकत्र कूट करके एक द्रोण जळमें पकावे । 
जब पकते २ जल चौथाई भाग बाकी रह जाय तब 
उतारकर छान लेवे। फिर इस छने हए काथको पकावे, 
जब पकते १ गाढा होजाय तब दंती, चीतेकी जड, 
पापल, सोंठ, त्रिफला, गिलोय दालचीनी, ओर वाय- 
बिडग प्रत्येक ओषधिका चूण दोरतोले और निसो- 
तका चणे एक तोळा सबको मिलाकर खूब चलाकर 
एकमएक कर लवे । इस अमृतागगलको बलाचुसार 
सवन करे । यह विशेष कर अम्छपित्त, वातरक्त, 
कोढ,बवासीर,मन्दाञि, कुष्ठ, त्रण, प्रमेह्‌,आमवात, 
भगन्द्र, नाडीगत वात, आढ्यवात, सूजन और 
सव प्रकारक रोगोंको दूर करता हे । यह अमृतागूगल 
आंश्वनीकुमाराने निमाण किया ह॥ १३०-१३५ ॥ 


सूर्यम्रभावडिका | 


चित्रकं त्रिफलानिम्बपटोलमधुय- 
का । वराङ्गं केसरश्चेव जीवन्ती 
चाम्छवेतसम्‌॥ १३६॥ रामसेनक- 
दारव्येलाझुस्तापर्पटकं तथा । हुत्थकं 
कटुका भाङ्गी चव्यं पञ्चकदीप्यको ॥ 
॥ १३७॥ पिप्पली मरिचं दन्ती शटी 
शुण्ठी सपुष्करस्‌ । विडङ्गं पिप्पली- 
मूलं जीरकं देवदारू च ॥ १३८॥ 
पञ्चक कटुकं रास्ना इुरालम्भामता 
तिवृत्‌ । लतातुरूष्कतालीशौ गक्षा- 
म्ललबणत्रयम्‌ ॥ १३९ ॥ धान्यकं 
चाजमोदा च कारवी धातुमाक्षिका॥ 
जातीफलं तुगाक्षीरी वाजिगन्धा च 
दाडिमम्‌ ॥ १४०॥ कंकोलकमशी- 
रख द्रिक्षारामलकं तथा । एतानि 
पलमात्राणे सुक्ष्मचूणानि कारयेत्‌॥ 
॥ १४१ ॥ गिरिजस्य पलान्यष्टौ द्वि- 
पलव एुग्छुलाः। प्रस्थमेकं सिताया 
श्व वृतस्य कुडवं तथा ॥ १४२ ॥ 
गिरिंजन समं लोहं भस्थार्थ मार्ष 


— 
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कर्य च। सवैभकत्र समिश्रय स्ति 
ग्घभांडे निधापयेत्‌ ॥ १४३ ॥ वा- 
तव्यायिमूरुस्तम्भमदितं गरधसी त- 
था । विद्रधि क्वीपदं शुल्मं पांडुरोगं 
हलीमकम्‌॥ १४४ ॥ क्षतक्षयमपर्मा 
रमन्त्रवृद्विश्च नाशयेत्‌ । अरोचकं 
पार्थश्ूलघुद्रश्च भगन्दरम्‌ ॥ १४५॥ 
हद्रोगशूलडङुत्कम्पाविषमज्वरनाशनम्‌। 
वर्षोपयोगात्कुरुते वलीपलितना- 
शनम्‌ ॥ १४६॥ उरःक्षतश्च यान्नो-- 
गान्छुखरोगांश्च दारूणान्‌। नाशयः 
हुटिकाश्वापि चूर्ण पाणितलोन्मि- 
तम्‌ ॥ १४७॥ विविधान्नानि शात 
यथेष्टश्च यथाखुखम्‌। रसेमासेश्व यूः 
वश्च क्षीरेट्राक्षां शुभां पिबेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
अधां संजनयेद्दीपि जीवेद्रषेशतत्रयम्‌। 
वन्ध्यानां पुत्रदा श्रष्टा शुकव्वाद्धिक- 
रा परा ॥ १४९ ॥ शाटिका भारकरी 
नान्ना मोक्ता देवेन शम्शुना । प्रमेह 
रक्तपित्तश्च सामवातमहाक्षयम्‌॥१५०॥ 
नाडीव्रणांश्च घोरांश्च ह्यपचीश्च प्रणा- 
शयेत्‌। शवयथुश्च शिरोरोगं कामला 
श्व नियच्छाति ॥ १५१ ॥ थातत्वान्द्रि- 
यबलक्षीणो हतभो हतपौरुषः। 
भवेदनेन युक्तो ना बलधालुपरा- 
क्रमेः ॥ दृष्टिपुष्टया स युक्तश्च निवि 
कारो निरामयः ॥ १५२॥ अग्निः 
दीस्तिणुतो हृष्टो दीघायुः पुरुषो भ- 
वेत्‌। थ वातप्रभवा रोगा ये च पि- 
त्तसम॒ुद्भधवाः । कफरोगाश्च ये काचि- 
इन्द्रजं सन्निपातजम्‌ ॥ १५३ ॥ ते 
सर्वे प्रशमं यान्ति भास्करेण तमो 
यथा । रोगाविद्राविणी प्रोक्ता गटी 
सूय्यंप्रभा मता ॥ १५४ ॥ 
चीता, त्रिफछा, नीमक्री छाल, परवल, सुळेठी, 
दालचीनी, नागकेशर, जीवतो, अमळवेत, | 


५ 


दारुहळदी, इलायची, नागरमोथा, पित्तपापडा, तूति- 
यां, कुटकी, भारंगी, चव्य, पद्माख, अजवायन, 
अजमोद्‌, पीपल, काली मिरच, दंती, कचूर, सोंठ, 
पोहकरमूल, बायबिडंग, पीपलामूल, जीरा, देव- 
दारु, पद्माख, कुटकी, रास्ता, धमासा, गिलोय, 
निसोत, लताकस्तूरी, लोवान, तालीशपत्र, विषां- 
बिल, ताना लवण, धनियां, अजमोद, कलोंजी, 
सोनामाखी, जायफल, वशलोचन, असगंध, अना- 
रका बक्कळ, शीतलचीनी, खस, जवाखार, सज्जी- 
खार और आमले ये प्रत्येक औषधि चार चार 
तोळे लेकर बारीक चूण करले, तथा शिलाजीत 
आठ पळ, गूगल दो पल, मिश्री एक प्रस्थ, घी एक 
कुडव, लोहेकी भस्म आठ पल आर सोनामाखीकी 
भस्म आधा प्रस्थ इन सबको एकत्र मिलाकर १ 
उत्तम चिकने वासनमें भरकर रख ' देव । यह 
सूय्येप्रभावटिका-सवे प्रकारके वातरोग, उस्स्तम्भ, 
आदित, गुध्रसी, विद्रधि, स्हीपद, गुल्म, पाण्डुरोग, 
हलीमक, क्षतक्षय, अपस्मार, अन्त्रदाद्ध, अरोचक, 
पाश्वेशूळ, उदररोग, भगन्द्ररोग, हृदयरोग, शुरू, 
कम्प और विषमञ्वरको नष्ट करती है । इसको एक 
बरषपर्य्यन्त सेवन करनेसे वली और पलितरोग़ 
नष्ट होता है तथा उरःक्षत और दारुण सुखरोगको 
यह्‌ गोळी अथवा उपरोक्त औषधिका एक तोळा 
प्रमाण सेवन किया हुआ चूर्णे दूर कर देता है । 
इसपर अनेक प्रकारके यथेष्ट और सुखकारक अन्न 
पान सेवन करे तथा अनेक प्रकारके मांसरस, यूष, 
दूध आर दाख आदि स्वादिष्ठ पदाथ सेवन करे । 
इसके प्रभावसे मेधा दीपन होती है, तीन सौ वर्षकी 
अवस्था होती है, वन्ध्या स्लियोंके उत्तम पुत्र उत्पन्न 
होता है, वीर्य्यकी शाद्धि होती है । यह सूर्य्यप्रभा- 
वटिका पूवेकालमें महादेवने कही थी । यह गोळी- 
प्रमेह, रक्तपित्त, आमवात, राजयक्ष्मा, नाडीत्रण, 
दारुण रोग, अपची, सूजन, शिरोरोग और कामः 
लाको नष्ट करती हैं । जिन मनुष्योंकी धातु, इन्द्रिये 
आर बल क्षीण हो गया ह,जिनकी काति नष्ट हो गई 
और जो पुरुषार्थहीन हैं 
बल,धातु और पराक्रमयुक्त हो जाते हैं तथा 
दृष्टि और शरीर पुष्ट होकर विकार और 
हो जाते हैं. एवं उनकी अभि अत्यंत दीपन 
MD eC मम दमिबल 


१ तूतिया शुद्ध करके डालना चाहिये हर 


वे सब इसके प्रभावसे | 
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( ३९४) 


. बवङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 
tern 59852: EE SIRNAS IRS ORESRSRNERRSDIIRIRASIE SSSA DESPRE 


` करनेवाली है ॥ १३६-१५४॥ 
केशारणग्णुळ । 
बरमाहिषलोचनो दरसान्निभवर्णस्य शु- 
ग्गुलोः प्रस्थम्‌ । प्रक्षिप्य तोयराशौ 
त्रिफलाश्च यथोक्तपरिमाणाम्‌॥१५५॥ 
द्वातरिंशाच्छित्ररुहा पलानि देयानि 
` यत्नेन ॥ १५६ ॥ विपचेदप्रभत्तो 
दव्या संघट्टयन्सुहुयाबत्‌ । अधक्ष यि 
तं तोयं जात ज्बलनस्थ सम्पकोत्‌॥ 
॥ १५७॥ अवतार्य्य वश्नपूतं पुन- 
रपि सम्पादयेदयःपात्रे । सान्द्री 
भूत तस्मिन्नवताय्य हिमो पलप्रस्थे ॥ 
॥ १५८ ॥ त्रिफलाचूणार्धपलं त्रिकटो- 
श्चूण षडक्ष परिमाणम्‌ । क्रामिरिपुचू- 
णाधपल कष कब त्रिवृदन्त्योः॥१५९॥ 
पलमेकन्तु गुडूच्या दत्त्वा संचूर्ण्य 
' यत्तत। उपयुज्य चालुपान यूषं 
क्षीरं सुगन्धिसलिलश्च ॥ १६० ॥ 


i __ इष्टाहारविहारी भषेज्यसुपयुञ्य सवे- हुए रोगोंको जीतता है। जरा अवस्थाको दूर £ £ 
. कालमिदम्‌ । ततुरोधेबातशोणणित- | करके फिरसे नवयौवनयुक्त करता है । इसमें ब्रिफ- | 
F मेकजमथ स्वजं जयति ॥ १६१ ॥ | छेका प्रत्यक औषधि पृथक्‌ प्रथक्‌ एक एक प्रस्थ | 
Fr खतपरिशुष्क स्फुटितं जीण वा जा- | छेनी चाहिये, जल छः आढक परिमाण लेना 
| जज वापि। त्रणकासकुष्ठगुल्भ श्वय- | चाहिए ओर विशेष कर गुगलका पाक गुडके समान | 
` थूदरपांडमेहांश्व ॥ १६२॥ मन्दाप्नि- | करना चाहिए ॥ १५५-१६५ ॥ | 
_ श्च विबद्धं ममेहपिटिकांश्च नाशयः सिंहनादगुग्गुळ । | 
 त्याशु। सततं निषेव्यमाणः काल- | अष्टो पलान्यत्र पलंकषायाः मर्थं | 
न तावात ॥ १६३॥ अ- | पृथक्‌ शुद्धफलत्रयस्य। दत्त्वा पचे- 
षं करोति केशोरकं | ट्रोणयुगे जलस्य पादाबदोषं पुनरेव | 
४॥ प्रत्येक त्रिफलाप्रस्थं | वेद्यः ॥ १६६ ॥ दन्तीत्रिवृ्यूषणवा- ० 


रूप 
जल तत्र षडाटकम्‌ । रडवहुग्ुलाः 


eT सन्धयस्ठु विशेषतः ॥ १ ६५ || 
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और बहुत दिनोंतक जीते रहते हे । जो वातजनित 
रोग हैं, जो पित्तजनित रोग हैं तथा कफजानित जो 
रांग हैं आर जो इन्द्रज तथा सान्नेपातज रोग हैँ 
चर सब इस सूय्यंप्रभावाटिकाके प्रतापसे झाघ्र ही 
शामन हो जाते हे । जिस प्रकार सूय्यसे अंधकार नष्ट 
हो जाता है । यह सूय्यप्रभागुटिका-रोगोंको दलित 


भेसके नेत्रक पेटके समान उत्तम भेसिया 
गूगळ ६४ तोळे, त्रिफलेकी प्रत्येक ओषधि प्रथक 
प्रथक्‌ एक एक प्रस्थ ओर गिलोय ३२ पल इन 
सबको एकत्र एक द्रोण जळमें पकावे और खूब कर- 
छीसे चलाता जाय । जब पकते पकते चौथाइ भाग 
जळ शेष रह जाय तब उतारकर छान लेवे ( किंतु 
मूलमें लिखा है कि, आधा भाग जळ शेष रहने 
पर उतार लेना चाहिये सो आधा शेष रखनेसे 
काथ ठीक नहीं होसकता । इसलिये बृद्ध वद्योके 
उपदेशसे चतुर्थांश ही शेष रखना चाहिए ) फिर 
इस काथको पात्रमें भरके अभिपर चढाकर पकाव । 
जब पकतेरेगाढा हो जाय तब उतार लेवे,फिर इसमें 
सफेद मिश्री या कन्द एक प्रस्थ, त्रिफलेका चूण २ 
तोले, त्रिकुटेका चूण ६ ताळ, वायाबिडंगका चूण 
२ तोळे, निसोत १ तोला, देवी १ तोला और गिलो- 
यका चूण ४ तोळे, सबको यथाविधि मिलाकर 
खूब करछोस चला देवे । इसको यूष, दूध अथवा 
सुगंधित जळके साथ सेवन करे । इसपर इच्छानु 
सार आहार, विहार करे । इस गूगालको सदैव सेवन 
करनेसे शरीरको रोकनेवाली, एकदे।पज, द्विदोपज, 
त्रिदोषज, स्रवता हुआ, स्फुट हुआ, सूखा हुआ, 
बहुत पुराना और जानुओंतक प्राप्त हुआ ऐसा 
वातरक्तरोग अवश्य दूर होता है तथा त्रण, खांसी, 
कोढ़, गुल्म, सूजन, उदररोग, पाण्डुरोग, प्रमेह, 
मंदाभि, मळबद्ध और प्रमेहपिडिका भी दूर हो 
जाती है। यह निरंतर सेवन किया हुआ काळे 


नरीणां विङङ्गमुस्तात्रिफलामृता- 


| नाम्‌ । क़ट्व्युग्रगन्धाञ्रिकमाणकानां 
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वातरक्ताषिकारः । 


( ३९५) 


सपारदानाश्च सगन्धकानाम्‌ ॥१६७॥ 
पलाधेमानप्रमितं सचूणे दद्या द्विपके 
पुनरेव तत्र । फलानि संचूर्ण्य च 
कातकानि सहस्रसंख्याकलितानि 
पश्चात्‌ ॥ १६८ ॥ खादेच्च मार्षद्रितयं 
प्रवृत्त तोयादिक देयमतो5तुपाने । 
आमानिलं सन्धिगतं॑ सशूलं शि- 
रोगत जाज्लुकाटास्थितख ॥ १६९ ॥ 
शोषालिदरत्ति विषमज्वराति प्रभे- 
हकुछानि भगन्दरश्च । हन्यान्न 
राणामिति सिहनादो भदो मरू- 
च्छेष्मगदान्पुरो$यम्‌ ॥१७०॥ दाहो$ 
त्यत्तप्रव्ृृत्तिवा विकारो$ऽल्पोऽपि चे- 
द्रहः । तत्कृतस्तु तदा तत्र तक्कनक्त 


हितं पिबत्‌ । उट्रत्तनं शीतजलस्ा- 
नश्च शायनं तथा । विरेकालिशय 


छुय्यात्सिहनादे थतः खुधीः ॥१७१ ॥ 

ज्ञात्वा बलं शरीरे ठु दद्यादेवं न वा 

भिषक । तोयारणनालगोक्षीरेः कमा- 

त्पक्कं विशुद्ध्यति ॥ फलं कतकसं- 

i LS 

सन्लु कृत्वा चूण ततः क्षपत्‌ ॥१७२॥ 
गूगल ८ पळ आर त्रिफलेकी प्रत्येक औषाधि एक 
एक्‌ प्रस्थ लेकर दो द्रोण जळमें पकावे। जब पकतेर 
चौथाई भाग जळ शेष रह जाय तब उतारकर छान 
लेवे । फिर इस काथको अस्निपर चढाकर गुड्पाक- 
की तरह पकावे । गाढा होनेपर दंती, निसोत,त्रिकुटा, 
कौंचके बीज, वायविडंग, नागरमोथा, त्रिफला, 
गिलोय, कुटकी, बच, चीता, मानकन्द, पौरेकी 
भस्म और शुद्ध गन्धक प्रत्येक दो २ तोळे और 
निमैळी फळ १००० लेवे, सबका एकत्र चूर्ण करके 
मिला देवे । प्रतिदिन इसमेंसे दो माश जळ दूधादिके 
अनुपानके साथ सवन करे । यह [सैहनादगगल- 
आमवात, सन्धिगत वात, शुरू, रिरोगत वात,जानु- 
गत वात, कटिगत वात, शोष, विषमज्वर, प्रमेह, कोढ, 
भगन्दर, मद्रोग, वातरोग ओर सब प्रकारके कफ- 
रोगोंको दूर करता है। जो इसको सवन करनेसे 


५ इसके भभावमें रससिन्दूर डाल देना चाहिये । - 


अत्यन्त दाह हो अथवा अन्यान्य थोड़े बहुत किसी 
प्रकारके विकार मालम हा ता इसक ऊपर तक्रक साथ 
भात खाय तथा शातळ आर सुगान्धत पदाथाका 
शरांरपर्‌ उबटन करं, शातळ जळ! स्नान कर आर 
शातल भूसिस शयन कर | जा इस सिंहनादगगालको 
सवन करनस अत्यन्त दस्त हान ळग भार रोगी 
बलहीन हो जाय तो इसका सबन बन्द कर देवे । 
अथवा रांगाक बलानुसार इसका सवच कराव । कत- 
कफलशोधनविधि-निमळीके फरछोंकों छकर जळ, 
कांजी और गायक दूधमे क्रमसे पकावे तो कतकफल 
शुद्ध हो जाते हैं । पश्चात्‌ इनका चूर्ण करके उपरोक्त 
औपधिमें मिला देव ॥ १६६-१७२ ॥ 
द्वितीय सिहनादशुग्गुछ । 
पलत्रयं कषायस्य त्रिफलायाः खुच्चाणि- 
तम्‌। सोगन्धिकं पलञ्चेवं काशिकस्य 
पलत्रयम्‌ ॥ १७३ ॥ कुडव चित्रतेलर्य 
सर्वमादाय यत्नलः । पाचयेत्पाकवि- 
द्वेद्यः पात्रे लोहमये हटे ॥१७४॥ हन्ति 
वातं तथा पित्तं छाप्मिणं खञ्जपंगुताम्‌) 
श्वासं खुडजयं हन्ति' कास पश्चाबिध 
लथा॥१७५॥ कुष्ठानि वातरत्तश्च गुल्म 
शूळोदराणि च । आमवातं जयेदेलदः 
पि वेद्यविवजितम्‌॥ १७६ ॥ मासाद- 
स्योपयोगेन जरापालितनाशनस्‌।सार्पि- 
रुतैलरसोपेतमक्षीया च्छालियष्टिकम्‌ 
॥ १७७ ॥ {सहनाद इति ख्यातो 
रोगवारणदपहा । वहेदासिकरं पुंसां 
भाषितं दंडपाणिना ॥ १७८॥ अत्रा- 
हु्िफलाकाथं पृथक त्रिपलसस्मितम्‌। 
किञ्चिन्निय्याति चेरंङ्नहपाकेऽधिके 
खरे ॥ १७९ ॥ 
त्रिफलका काथ १२ तोळे,शुद्ध गन्धकका चूणे ४ 
तोळे, गूगल १२ तोळे और अंडीका तेल १६ तोळे 
सबको यरतपूवेक लकर पाकका जाचनवाला वद्य 


, उत्तम लोहेके दृढ पात्रमे पकावे । यह सिंहनादगू- 


गल-वातजानतराग, ।पत्तजानंतरांग, कफजतनितरोग, | 
खजता, पंगुता,दुस्तर श्वास, पॉच प्रकारकी खासी, 
कोढ, वातरक्त,गुल्म, शूळ,उद्ररोग ओर वैद्य करके 
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(३९६) 


बङ्गसेने भाषाडीकासहिते- 


त्याग किया हुआ आमवात रोग, इन सबको दूर 
करता हे । इसको नियमपूवेक एक महीनेतक सवन 
करनेसे-जरा ( बुढापा ) ओर पलित ( विना ही 
अवस्थाके बालोका सफेद हो जाना ) रोग नष्ट होते 
हे । इसपर-घी, तेल और मांसरस इनके साथ 
शािचावल ओर साँटीचावलोंका भात खाय । यह 
, सिंहनादयूगल-रोगरूपी हाथियोंके दपको भंजन कर 
नेवाळा है एवम्‌ अभ्निको दीपन करनेवाला हे। इसको 
महादेवने कहा है । यहां. त्रिफळेकी प्रत्येक औष 


धिका काथ तीन २ पल लेता चाहिए । ख्लेहपाक 


अधिक खर करनेसे अण्डीका तेल थोडा निकलता 
हृ॥ १७३-१७९ ॥ 
धान्यतुम्बुरुशुण्ठीनां माँसकूष्मांड- 
माषयोः । गुडूच्या शुग्ुलोश्चैव -्रस्थं 
षोडशामिः पलेः ॥ १८० ॥ | 
घनियाँ, तुम्बुरु, सोंठ, मांस, पठा, उडद, गिलोय 
आर गूगळ इन सबका १६ पलका एक प्रस्थ होता 
हैं १८०॥ 


चन्द्रप्रभावाटिका | 
कृमिरिपुदहनव्योष॑त्रिफला मरदारू- 
चव्यभानिस्बाः । मागघिम्तूल मुस्त 
शटावचाधाउमाक्षकम्‌ ॥ १८१ ॥ 
लवण क्षारनिशायुगकुर्तुम्डुुगज- 
कणातिविषा ॥ १८२ ॥ कषौशिका- 
न्यव समानि ङुय्यात्पलाष्टकं चाश्म- 
जलु प्रदद्यात्‌ । निष्पत्रशुद्धस्य परस्य 
धीमान्पलद्व्यं लोहरजस्तथेव ॥१८३॥ 
 सिताचलुष्कं पलमत्र वा स्यान्निङु- 
म्भङुम्भ त्रिसुगन्धियुक्तम्‌ । पृथकपलं 
चूणमथावपेच्च चन्द्रप्रभये शाटिका 
विधेया ॥ १८४ ॥ ज्वरार्तसारग्रह- 
णीविकारांश्राशालि निर्नाशयते 
षडेव । भगन्द्रान्कामलपांडरोगान्न- 
छस्य वहू? कुरुते प्रदीप्तिम ॥ १८५ ॥ 
हन्त्यामयान्पित्तकफानि छोत्थान्नाडी- 
गते मर्मगते व्रणे च। क्षतक्षय गृध्र- 


काका Gurukul Kan 


सियक्ष्मणोश्च मेहे गजाख्ये प्रदरे प्र- 
योज्या ॥ १८६॥ शुक्रक्षये चाश्म- 
रिमूत्रकृच्छि शुकप्रवाहेऽप्युद्रामये 
च । शाम्ञचुं समभ्यच्य कृतप्रसाद प्रा- 
ता गुटी चन्द्रमसः प्रसादात्‌ ॥१८७॥ 
न पानभोज्ये परिहारमस्ति न शीत- 


वातातपमेथुने वा । भक्तस्य पूर्व 
सततं प्रयोज्या लक्राठुपानाप्यथ 
मस्तुना वा ॥ १८८ ॥ अजारसो 


जाङ्गलजो रसा बा पयोऽथवा शी- 
तजलाङुपानस्‌॥ १८९ ॥ शुक्रदापा- 
न्रिहन्त्यष्टा प्रमेहांश्चैब विशतिः। 
वलीपलितानिसुक्तो ब्रद्धोऽपि तरू- 
णायते ॥ १९० ॥ 
बायविडंग, चीता, त्रिकुटा, त्रिफला, देवदारु, 
चव्य, [चरायता, पापळामूळ, चागरमांथा, कचूर 
बच, सांनामाखा, सधानसक, जवाखार, हळद, 
दारुहल्दा, घानया, गजपापल आर अतीस ये प्रत्यक 
आपांध एक २ ताला, शिल्ाजीत ८ पळ, पत्रराहत 
आर शुद्ध गागंळ २ पळ, लाहका चूण २ पल, सिश्रा 
४ पळ, नसोत, दन्ती आर गन्रजातक प्रत्यकका चूण 
चार २ तोल इन सबको एकत्र मिलाकर उत्तम 
वाघस कूट पीस कर गोली बनाव | इसका चन्द्र प्रश 
भावारका कहते हं । यह गोली ज्वर, अतीसार, 
संग्रहणी, छः प्रकारकी बवासीर, भगन्दर, कामला, 
पाण्डुरोग, मंदाप्नि, पित्त,कफ और वातजनित रांग, 
नाडागत, मम्मंगत त्रण, क्षतक्षय , ग़धसी, राज 
य&मा, हास्तमेह, सदर, शुक्रक्षय, पथरी, मूत्रकृच्छु, 
नाऱ्यका [गरना ओर सवेप्रकारके उद्ररोगोंमें हित 
कारक ह्‌ । किया है प्रसन्न जिनको ऐसे सदाशिवको 
पजकर चन्द्रमाके प्रसादसे यह उत्तम गोली प्राप्त हुइ 
है | इसपर भोजन और पानका कुछ परहेज नहीं 
तथा शात, पवन, धूप ओर भेथुनका भी परहेज नहीं 
ह।इसको भाजनस पहिले संदव तक्रके साथ अथवा 
दहाक ताइक साथ,बकरोके मांसरसके साथ, जाङ्गल 
जीवोंके मांसरसके साथ, किंवा दधके साथ 
अथवा शीतळ जळके साथ सेवन करे । यह चन्द्रप्र- 
भावटिका आठ प्रकारके शुक्रदोष, बीस प्रकारके 
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वातरक्तायिकारः। (३९७) 


[` 
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प्रमेह और वलीपलितरोगोंको दूर करके इद्ध मनुष्य- 
को भी तरुणके समान कर देती हे ॥ १८१--१९०॥ 


शिवसिद्धान्तोक्त बृहच्छिवशुटिका । 


काले रवितापाठचे चायःपात्रे शिला- 
जतु प्रवरम्‌ । त्रिफलारससंयुक्तं 
च्यह्‌ विशुद्धं पुनः शुष्कम्‌ ॥ १९१॥ 
दशम्‌लस्य गुडूच्या रसे बलायास्त- 
था पटोलस्य । मधुकरसे गोमूत्रे उय- 
हं व्यहं भावयेत्कमशः॥१९२॥ एका- 
हं क्षीरेण तु ततःपरं भावथत्पुनः 
शुष्कम्‌। सप्ताह भाव्यं स्यात्काथे- 
नेषां यथालाभस्‌ ॥ १९३ ॥ काको- 
ल्यौ द्वे मेद विदारियुग्मं शतावरी 
द्राक्षा । वृद्धियुगषेभवीरा झुण्डित- 
काजीवांशुमत्यश्च ॥ १९४ ॥ राइ्ना- 
पुष्करचित्रकदःतीभकणाकालिङ्गच- 

व्याश्च। कटुका श्रङ्गी पाठा चेताति 
पलांशकानि काय्याणि ॥ १९५ ॥ 
अष्टणुणसाथितानां रसेन पादांशके- 
न भाव्यं स्यात्‌ । गिरिजस्येवं भा- 
वितशुद्धस्य पलानि दश षड वा ॥ 
॥ १९६ ॥ द्विपलश्च विश्वधात्रीमा- 
गधिकाकर्कटाख्यमरिचानाम्‌ । तु- 
गाक्षीरीत्वश्नागदलैलानां मन्त्रयि- 
त्वा तु ॥ १९७॥ गिरिजस्य षोडदा- 
पलेगटिकाः काय्यास्ततोऽक्षसमाः 
॥ १९८ ॥ ताः शुष्का नवकुम्भे जा- 
तीएुष्पाधिवासिते स्थातव्याः। ता. 
सामेका काले पेया भक्ष्यापि वा स- 
ततम्‌ ॥ १९९॥ क्षीरस्सदाडिमरसाः 
खुरासवश्र मधुकशिशिरतोयााने । 
आलोक्य गुणं तासामलुपाने\वा प्र- 
शस्यन्ले ॥ २०० ॥ सुजीणलघ्वन्नप- 


योजांगलनिरयृंहयूषभोजी' स्यात । 


सत्ताहं यावदतः परं भवेत्सवसामा- 
न्यः॥ २०१ ॥ ञ्चुक्त्वापि भक्षतेऽम्रं य 
इच्छया नोद्वदेद्वयं किञ्चित्‌ । निरू- 
पद्रवा प्रयुक्ता सुकुमारः कामिभि- 
श्चव ॥ २०२॥ संवत्सरं प्रयुक्ता हर 
षा वातशोणितं प्रबलम्‌ । बहुवार्षे- 
कमपि गाठे यक्ष्माणं चाटचवातश्च ॥ 
॥ २०३ ॥ ज्वरयोनिशुकदोषछीहा- 
शे!पांडुरो गहद्ग्रहणी- । व्रध्मवामिण- 
ल्मपीनसहिवकाकासारुचिश्वासान्‌ ॥ 
॥ २०४ ॥ जठरं श्वित्रं कुष्ठं जाडयं 
क्लेब्यं मदक्षयं शोषम्‌ । उन्मादमप- 
स्मारो वदनाक्षिशिरोगदास्सवान॥ . 
॥ २०५ ॥ आनाहमतोसारं सासू 
ग्द्रकामलां प्रमेहांश्च । यकृदबेदानि 
विद्रधिं भगन्दरं रक्तपित्तश्च ॥ २०६॥ 
अतिकाश्यमतिस्थोल्यं स्वेदमपि फी" 
हगदश्च निहन्ति। दष्टाविषमापि चोम्र 
गराणि चेषां बहुघकाराणि ॥ २०७ ॥ 
मन्त्रो षधप्रयोगा नरिमरयुत्तांस्तांति- 
कास्तथा बाधाः । पाप्मालक्ष्भी च- 
य शमयति गुटिका शिवा नासी 
॥ २०८ ॥ बल्या दृष्या धन्या कॉन्त- 
वर्णयशःश्रीकरी चेयम्‌ । दद्यान्नृप- 
सदृशतां जयाति वादे सुखस्था सवः 
म्‌ ॥ २०९ ॥ प्रक्रातिमेधासुस्मृतिब्- 
द्विबळयुक्तस्तथा हटशरीरः । पुष्ठया- 
जोवणेरिद्रयतेजोबलसंपदोपेलः २१० 
वलिपालितरोगरहितो. जीवेद्वे शर- 
दाँ शतं स पुरूषः । संवत्सरम्रयो- 
गाद्वाभ्यां तु शतानि चत्बांरि॥२११॥ | 
सर्वामंयाजेद्विहिते सुनिभिभेक्त्या | 
रसायनं रहस्यम्‌ । शिवशर्टिकाति 
रसाथनसुक्तं गिरिशेन गणपतये२१२॥ 


_ दा 
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वड़सेने भाषाटीकासहिते-- 


उत्तम शिलाजीतको ले कर सूर्य्यकी प्रचंड धूपमें 
लोहेके पात्रमे रख कर तीन दिनतक त्रिफलेके | 
भावना देवे । इस प्रकार वारंवार भावना देवे और 
वारंवार धूपमें सुखावे । फिर दशमूल, गिलोय, 
खिरेंटी, पटोल और मुलेठी इनके रस अथवा काथ- 
में और गोमूत्रम क्रम क्रमसे तीन तीन दिनतक 
भावना देवे,फिर एक दिन दूधमें भावना दे कर धूपमें 
सुखा लेवे, पश्चात्‌ काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, 
महामेदा, विदारी, क्षीरविदारी, इातावर, दाख, 
राद्ध, ऋद्धि ऋषभक, जीवक, घीकुवार, गोरख- 
मुण्डी, जीवन्ती, पृष्टिपणीं, रायसन, पोहकरमूल, 
चीता, देती, गजपीपलछ, इन्द्रजी, चव्य, कुटकी, 
काकड़ाशिंगी और पाढ ये प्रत्येक औषधि चार चार 
तोळे छे कर अठगुने जलमें पकावे । जब पकते 
पकते जल चौथाई भाग बाकी रह जाय तब उतार- 
कर छान लेवे, फिर इस काथमें उपरोक्त दिलाजीत- 
को सात दिनतक भावना देव तो शिलाजीत अच्छे 
प्रकारसे शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध किया हुआ 
शिलाजीत १६ पल, सोठ, आमले, पीपल,काकडा- 
शिंगी, काळी मिरच, वशलोचन, दालचीनी, नागर- 
पान और इलायची थे प्रत्येक औषधि आठ आठ 
तोळे सबको एकत्र कूट पीस कर एक एक तोलेकी 
गोली बनावे॥ इन गोळियोंको धूपमें सुखा कर चमेली 
आदिके सुगीधत फूलोंमें बसा कर उत्तम नवीन घड़ेमें 
भरकर रख देवे । प्रतिदेन एक गोळी भक्षण करे 
अथवा जळके साथ सवन करे । अनुपान-दूध, मांस- 
रस, अनारका रस, मदिरा, आसव, शहद और 
शीतळ जळादिक । अथवा इन गोलियोंके गुणोंके 
अनुसार या रोगानुसार अनुपानकी कल्पना करे । 
इन गोलियोके जाण होनिपर हका अन्न,दूध,जांगल 
जीवोंके मांसका काथ और यूषका भोजन करे । 
सात दिनके पश्चात्‌ फिर साधारण भोजन करे। फिर 
इसको चाहि भोजसे पहले भक्षण करे और चाहे 
भोजनसे पीछे भक्षण करे । इससे किसी प्रकारका 
भय नहीं है। यह गोली सुकुमार और कामी पुरुषोंको 
सेवन की हुई कुछ भी उपद्रव नहीं करती है। इसको 
एक वर्षेपय्येत नित्य सेवन करनेसे-वातरक्त रोग दूर 
होता है तथा बहुत वाका पुराना और गम्भीर 
राजयक्ष्मा, आढ्यवात, ज्वर, योनि और शुक्रदोष, 


प्लीहा, बवासीर, पाण्डुरोग, हृदयरोग, संग्रहणी, 
ब्रध्मरोग, वमन, गुल्म, पीनस, हिचकी, खाँसी, 
अर्चि, श्वास, उदररोग, श्वित्रकुष्छछ, जडता, नपुंस- 
कता, मद, क्षय, शोष, उन्माद, अपस्मार, सुखरोग, 
नेत्ररोग, रिरोरोग, आनाह, अतीसार, रक्तप्रदर, 
कामला, प्रमेह, यक्त, अबुंद, विद्रधि, भगन्दर, 
रक्तपित्त, अत्यन्त कृशता, अत्यन्त स्थूलता, स्वेद, प्ली हा, 
देश्रविष, उम्रविष, अनेक प्रकारके कृत्रिम विष,शत्रु- 
ऑकरके मत्र,औषधि और अनेक प्रकारके किये हुए 
मारण मोहुनादि प्रयोग तथा तांत्रिकों करके करी हुई 
अनेक प्रकारकी बाधा, पाप और अलक्ष्मी इन सबको 
यह्‌ “ शिवशुटिका ? दूर कर देता है तथा बळका- 
रक, वीय्येवद्धेक, धन्य, कांति, वणे, यश और 
लक्ष्मीको बढाती है । राजाके समान जय कराने- 
वाळी ओर सर्व प्रकारके सुखमें स्थित करती है । 
इसको नित्य सेवन करनेवाला मनुष्य प्रकृति, मेधा, 
स्मरणशाक्ति, बुदे, बळ, दृढशरीर, पुष्टि, ओज, 
वण, इन्द्रिय, .तेज, बल और सम्पदायुक्त हो 
जाता है) वढी और पलित रोगोंसे रहित हो कर वह 
पुरुष दो सौ वर्षतक जीता रहता है। इसको एक वर्ष 
पर्य्यैत सेवन करनेसे और दो वर्षेपर्यंत सेवन करनेसे 
चार सौ वषतक जीता रहता है, इसके प्रभावसे सरव 
प्रकारके रोग दूर होते हैं, सुनियोको भक्तिपूर्वक इस 
गुप्ररसायनका सेवन करना चाहिए । यह शिवगु- 
टिका रसायन गणपतिके लिये पूर्वकालमें महादेवने 
कही है । १९१-२१२ ॥ 


शिलाजतुळोधनविधि । 


तेषु यत्कृष्णमलघु स्निग्धं निःशर्केरश्च 
यत्‌। गोमूत्रगन्धि यच्चापि तत्प्रधानं 
शिलाजतु॥२१३॥शिलाजतुसमं द्रव्यं 
काथ्यमष्टयुणे जले। पादावाशिष्टं तत्पू- 
तं तस्मिन्कोष्णे विनिःक्षिपेत्‌॥२१४॥ 
तत्समरसतां यातं संशुष्कं प्रश्चिपेद्र- - 
से भूयः । स्वैः स्वेरव कार्थेभाव्यं 
वारान्भवेत्सप्त ॥ २१५ ॥ 

काला, भारी, चिकना, झार्कराराहित और जिसमें 


गेमूत्रकी गंध आती हो ऐसा झिलाजीत अततम . सय नन वा 
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ऊरूश्तम्भाषिकार! । 


(३९९ ) 


ह्लेता है । शिलाजीतकों शुद्ध करनेवाली औषधि 
शिलाजीतके समान ले कर अठगुने जलमें पकावे । 
जब पकते पकते चौथाई भाग जळ दोष रह जाय 
तब उतार कर छान लेवे, फिर उस उष्ण क्काथमें 
शिळाजीतको भावना देवे । इस प्रकार करनेसे जब 
बह क्वाथमें डालनेसे काथके समान हो जाय तब किर 
इसको सुखा कर काथमें डाले, ऐसे बारंबार प्रत्यक 
औषधिके क्राथमें सात सात बार भावना देवे ॥ 
॥ २१३-२१५ || 
योगसारासुत । 


शतावरी नागबला वद्धदारकसुच- 
टा । पुननेवामृताकृष्णावाजिगन्धा- 
त्रिकण्टकम्‌ ॥ २१६॥ प्रथग्दशपला- 
न्थेषां सूक्ष्मचूणोीनि कारयेत्‌ तद्‌र्ध- 
शर्केरायुत्तं चूण समदेयेद्‌ बुघः॥२१७॥ 
स्थापयेत्छुद॒ढे भाण्डे मध्वारद्धाढकसं- 
युतम्‌ । घृतप्रस्थेन चालोडच चिखुग- 
न्थिपलेन च ॥ २१८ ॥ खादेद्यथेष्ट- 
चेष्टान्नो यथावह्निबलं नरः । वातरक्त 
क्षयं कुष्ठं कार्श्यं पित्तास्सम्भवम्‌॥ 
॥२१९॥ वाताप्त्तकफोत्थांश्च रोगान- 
न्यांश्च तद्विधान्‌ । हत्वा करोति पु- 
रूषं वलीपलितवबाजतम्‌। योगसा- 
मृतो नाम्ना लक्ष्मीकीर्तिविव- 
द्धनः॥ २२०॥ 
झतावर, नागबला, बिधारा, उच्चटातृण, पुनर्नवा, 
गिछोय, पीपल, असगेध और गोखरू ये प्रत्येक 
औषधि द॒श दश पळ ळे कर बारीक चूर्ण कर लेवे 
और सब चूर्णेसे आधी उत्तम चीनी लेवे, झहद 
आधा आढक और घी एक प्रस्थ लेवे तथा दालचीनी, 
इलायची और तेजपातका चूण चार तोळे लेवे, 
सबको एकत्र मिलाकर अच्छे प्रकारसे चला कर 
एकसएक कर लेवे।इस पर इच्छानुसार आहार बिहार 
करे । इसको अभ्निके बलानुसार सेवन करे । यह्‌ 


योगसार-वातरक्त, क्षय, कोढ, कृशता, पित्तरक्त, 
वातपित्त और कफजनित रोग और अन्यान्य अनेक 
प्रकारके रोगोंको दूर करता है । यह योगसारामत- 
बली और पलित रोगको दूर करता है । लक्ष्मी और 
कीतिको बढानेवाला है।॥ २१६॥ २१७॥ २१८॥ 
॥ २१९ || २२०॥ 


पथ्य । 
व्यायामं मैथुनं कीपऊुष्णांबलवण 
रसम्‌। दिवास्वममाभेष्यातदि गर 
धान्यं विवजयेत्‌ ॥ २२१ ॥ 
इसपर व्यायाम (दंड कसरत ) , मैथुन, क्रोध, 
गरम जळ, लवणरस, ` दिनमें सोना, आभिष्य- 
न्दिपदार्थ और भारी अन्न ये सब त्याग देवे ।२२१॥ 
इति श्रीवड़सेने भाषाटीकायां 
वातरक्तानेदानाचाफत्सा- 
धिकार समाप्त ॥ २५ ॥ 


अथोरशस्तम्माधिकार । 


— rR 


शीतोष्णद्रवसंशुष्कशुरूस्त्िग्धनिषे- 
वितेः। जीर्णाजीणे लथाऽऽयाससं- 
क्षोभस्वभजागरेः ॥ १ ॥ सह्लष्ममदः 
पवनः साममत्यर्थंलाखितम्‌ । अभिभू 
येतरं दोषमूरू चत्मातिपद्यले ॥ २॥ 
सक्थ्यस्थीने प्रपूर्य्यान्तः ष्मणा 
स्तिमितेन च । तदा स्तश्नाति लेनोरू 
स्तब्धो शीतावचेतनो ॥ ३॥ परकी- 
याविव गुरू स्यातामातिभूशाव्यथा । 
ध्याना ङ्गमदेस्ते मित्यलन्द्राच्छद्यरूः 
चिज्वरेः ॥ ४॥ संयुक्तौ पाद 

कृच्छ्रो ्रणसुातिभिः । तमूरूस्तम्भ 
मित्याह्कुराइचवातमथापरे ॥ ५ 
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बङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


जीण अथवा अर्जार्ण अवस्थामें शीतळ, गरम, 
पतले, सूखे, भारी और चिकने पदार्थांके अत्यन्त 

सबन करनेसे, अधिक व्यायाम करने या शरीरको 
सचालन करनेसे,दिनमें सोने ओर रातमें जागनेसे, 
परस्पर विरुद्ध आहार और विहारोंके द्वारा 
कफ और मेदसयुक्त वायु शरीरमें स्थित अपक 
संचित आमदोष पित्तको आच्छादित करके 
दोनों. ऊरुओमे प्राप्त होकर तथा आद्रेककस उनके 
'भीतरकी हड्डियोंकों परिपूण कर देती है तब वायु 
स्तब्ध अथात्‌ गतिरहित हो जाती हे,इससे दोनों ऊरु 
अर्थात्‌ घुटने स्तब्ध, शातळ,चतनाराहित, ऐसा मालूम 
` हो कि जैसे दूसरेके होते हैं, भारी और अत्यन्त पाडा- 

युक्त होते हैं तथा रोगी उठनेको और चळतेको 

असमर्थ हो जाता हे ऊसस्तम्भरोगमें मनुष्य निश्चेष्ट 

हो जाता है और शरीर गीले कपेडसे ढके हुएके 
 समात्त माळूम होता हे । तन्द्र, वमन, अरुचि, 

शरीरमे पीड़ा, ज्वर और दोनो पांवोंका सो जाना, 

तथा बडे कष्टस उठा कर घरा देना य सब होते हैं 

उसको ऊरुस्तम्भ कहते हैं और कोई २ वेद्य आल्य- 

वात कहते हैं ॥ १-५ ॥ 

पूर्वरूप । 
प्राग्रपं तस्य निद्रात्तिध्यानं स्तिमि- 

तता ज्वरः । लोमहषोऽरूचिश्छादि ` 
जधावाः सदन तथा ॥ ६॥ 
' ` ऊरुस्तम्भके पूवरूपमें अधिक निद्राका आना, 
` ध्यानका छग जाना, स्तैमित्य ( शरीर. गीळे कपड़ेसे 

आच्छादित होतेके समान जान पडना ), अवर, 
- रोमांचोंका होना, अरुचि, वमन, जंघा और ऊरू- 

ओंका रह जाना ये सब हक्षण होते हैं॥ ६ ॥ 
ee ऊरुस्तम्भके लक्षण। 

a Es कोाभरज्ञानात्तस्यं स्यात्ल्लेह- 
` लात इयोः सदन घिः कू 
 च्छरॉदुद्वरणं तथा॥ ७ ॥ जङ्घोरूछा- 
निरत्यर्थ शश्बद्ठा दाहवेदने । पादं 

आयने ' न्यस्तं शीतर्प न वेत्ति 
॥ संस्थाने पीडने गत्यां 

वाप्यनीश्वरः । अन्यनेयो हि 
मन्यते ॥ ९॥ 


रोग अधिक बढ़ जाता है, पांबोसें शिथिलता और 
सुन्न हो जावे, अत्यंत कष्टस पांव उठाया और धरा 
जावे, जंघा और ऊसुओंमें ग्छानि हो, सदव 
जलन और वेदना हो, पेरोंमें व्यथा हो, शीतल 
्रव्योका स्पर्श माळूम न हो, पांवोंको न हिला सके 
और न उठा सके, न धर सके,पांव और'घुटने टूटेसे 
या दूसरेकेस जान पडे, य सब झरस्तम्भके लक्षण 
हैं॥ ७ ॥ ८ ॥ ९॥ 
असाध्य लक्षण । 
यदा दाहातितोदात्तो वेपनः पुरूषो 
भवेत्‌ । ऊशूस्तम्भस्तदा हन्यात्सा- 
धथदन्यथा नवम्‌ ॥ १० ॥ 
ऊसस्तम्भवाले रोगीके यदि दाह करनेके 
समान पीडा या सुई चुभोने सरीखी पीडा ओर 
कम्प हो तो वह रोगी नष्ट हो जाता है ओर जो 
उपरोक्त उपद्रव न हों और थोडे दिनांका उत्पन्न हुआ 
हो तो साध्य है॥ १० क 
ऊरूस्तम्भकी चिकित्सा । 
स्रेहासूकख्जाववमनबरितिकम्मेबिरे- 
चनम्‌। वजेयेदाठयवाते तु यतस्ते- 
स्तस्य कोपनम्‌ ॥ ११ ॥ तस्मादत्र 
सदा कार्थ स्वेद्लंघनरूक्षणम्‌। आ- 
ममेद्‌ः कफाथिक्यान्माहतं नयतां 
शमम्‌ ॥ १२ ॥ यत्ह्यात्कफप्रशमनं 
न च मारूतकोपनम्‌ । तत्सव सर्वदा 
कार्यसूह्स्तम्भस्य भेषजम्‌ ॥ १३॥ 
सवो रूक्षक्रमः काय्यस्तवादी कफ- 
नाशनः। पश्चाद्वातविनाशाय कृ- 
त्ला कायो यथा क्रिया) ॥ १४॥ 
भोज्याः पुराणाः श्यामाककोद्रवो- 
दालशालयः। जाङ्गलेरवृतेमासेः 
शाकेश्चालवणेहितेः ॥ १५॥ वाय- 
सीवास्तुकारिष्टछुनिषण्णकमूलकेः । 
जीणशाल्यो दनं 


१ । स्वहस्वेदकऋ- 
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है व्य नदी शीतजलां 
शिवाम्‌ । सरश्च विमलं शीतं स्थिरः 
तोय पुनः पुनः ॥ १८ ॥ तथा वि- 
शुष्क च कफे त्रजेच्छान्तिसुरूग्रहः । 
शरीरबलमश्चिश्च कार्येषा रक्षिता 
क्रिया ॥ १९॥ 


ऊसस्तम्भरोगमें स्नेहन, रुधिरका निकळवाना 
(फस्त खुलवाना आदि ), वमन कराना, बस्तिकम्मे 
( पिचकारी लगाना ) और विरेचन ( जुल्लाब ),इन 
सबको त्याग देवे क्योंकि इन खनेहादि कम्मॉको सेवन 
करनेसे ऊरुस्तभका उळटा प्रकोप होता हे इसकारण 
ऊरसुस्तंभमें सदैव स्वेदन,छंघन तथा रूक्षक्रिया करनी 
चाहिए । इस रोगमें वायुका बचाव करके आम, मेद 
और कफ अधिक होनेसे जो जो औषाधि कफको 
शमन करनेवाली और वायुको कुपित नहीं करनेवाली 
हैं उन सबको सदैब इसमें सवन करे । इस ऊरुस्त- 
म्भरोगमें समस्त रूक्ष क्रिया करनी चाहिए । उसमें 
मी प्रथम कफको नष्ट करनेवाली क्रिया प्रयोग करना 
चाहिये और फिर उसके पश्चात्‌ वातनाशक क्रिया 
करनी चाहिए । ऊरूस्तम्भरोगमें पुराने समा, कोदों, 
बनकोदो और शालिचावल इनको घतरहित जांगल 
जीवोंके मांसके साथ और ळवणराहित हितकारंक 
झाकोंके साथ भोजन करे । मकोय, बथुआ, नीमके 
पत्ते, शिरिआरी और मूली इनका विना नमकका 
जाक बनाकर पुराने शालिचाबलोंके भातके साथ 
खाय । जो रूक्ष क्रिया करनेसे पीडायुक्त वायुका 
प्रकोप और निद्राका नाश हो तो वायुकी वेद्नाको 
हरनेवाले.स्लेहन तथा स्वेदन कम्म करे । ऊरुस्त+्भ- 
रोगीको शीतळ जलवाली सुन्दर नदीम उसके प्रवाह 
के साथ तैरावे और निमछ तथा शीतळ एवं स्थिर 
ज्वाले सरोवरमे वारंवार तरावे । रोगीके शरीरके 
बळ्का और अम्निका बचाव करके जिस प्रकार कफ 
सूख कर ङरुस्तंभ शांत हो, उसी प्रकार चिकित्सा 

रनी चाहिए ॥ १९-१९॥ 


& सक्षारमूत्रस्वेदांश्चः रूक्षाठत्सादनाने 
च । कुय्योदाहे च मात्राटचेः करञ्जः 


फलसषपेः ॥ .२० ॥ मूलं वांथाश्वग- 
> 
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डरूस्तम्भाधिकारः 


( ४०१ ) धर 
न्धाया सूलेरकेल्य वा भिषङ्ू। पिचु- 
मन्दस्य वा मूलरथवा देवदारूणा२१ 

ऊस्स्तंभरोगमें क्षार तथा मूत्र संयुक्त पदार्थास 
करे । और रूक्ष पदाथॉसे सांथले. ओर घुट- 
नोंको मछे। दाह हो तो मूत्रादिकसे अथवा करंजुवेके 
फलोंसे संयुक्त सरसोंस अथवा असगन्धके चूणसे 
अथवा आकर्का जडके चूणस अथवा नीमकी जडके 

चूर्णसे या देवदारुके चूणेसे सांथलोको मले॥ २०॥ 

॥ २१ ॥ 


क्षीद्रसषपवल्मीकमृत्तिकासयुताभ- 
षळू । गाठसुत्सादनं कुय्यांदूरुत्तम्भे 
सवेदने ॥ २२॥ 
ऊरुस्तभमें अत्यन्त पीडा हो तो शहद, सरसों 
और बाँबीकी मिट्टी, इन सबको एकत्र पीस कर 
सांथलोको मले ॥ २२॥ ह 
दून्ती द्रवन्ती सुरसा सषेपेश्चापि बु- 
द्विमान । तकोरीस्वरसं शिक्षवचा- 
वत्सकनिम्बकेः ॥ पत्रमूलफलेस्तो- 
येः श्रतसुंष्ण्व सबनम्‌ ॥ २३ ॥ 
दन्ती,द्रवंती ( छोटी देती ),तुळसी, सरसों, जी- 
वती, सहिँजना, बच, कुडा और नीम इनके पत्ते, 
जड़ और फलोंका स्वरस काथ बना कर गरम गरम 
सेवन करे ॥ २३ ॥ 
भछातकामृताशुण्ठी दारूपथ्यापुनन 
मेवा । पश्चमूलीद्वयोन्मिश्रा ऊरूस्तः |= 
म्भ्रनिबहणा। २४॥ 
भिलावें, गिलोय, सोंठ, देवदारु, हरड, 
औरं दशमूल, इन सब ओषधियोका काथ बनाकर _ 
अथवा चूणे बनाकर सेवन करनेसे ऊरुस्तम्भरोग दूर 
होता है ॥२४॥ | 
पिप्पली पिप्पलीसूलं _ भल्कातः 
लानि च । कल्कं मधुयुतं पीत्वा 
स्तम्भाद्विसुच्यतेः॥ २९॥ | 
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वङ्गसँने भाषाटीकासाहिते- | 


रास्रादिक्काथ 
रा्राश्यामाकपथ्या मरिचमिसिः 
शिवा वेल्लकश्वाश्वगन्धा यासं छि- 


त्रिफेलेक चूर्णको और कुटकीके चूर्णको शहद 
मिलाकर चाटनेसे ऊरुस्तम्भरोग नष्ट होता है।अथवा 
षड़धरण चूर्णको मंदोषण जळके साथ पान करनेसे 


A | 
t 


क्राजमोदासुसुखमतिविषा दृद्धदारू- 
बृहत्यो । शुण्ठी तिक्ता थवानी सह- 
चरचविकेरण्डदाव्यांजकर्णा ऊरूः 
स्तम्भामवा्तत जठररूजकटीपृष्ठरा- 
लान्त्रद्वाद्विम्‌ ॥ वातामश्वासशोथा- 
न्कफपवनरूजादण्डकांश्वाशु हन्या 
त॥ २६॥ 
रास्ता, सारिवा, दरड, काली मिरच, सोंफ,हळदी, 
बायाबिडग, असगंध, जवासा, गिलोय, अजमोद्‌, 
बनतुळसी, अतीस, विधारा, कटेंरी,बडी कटेरी,सोंठ, 
कुटकी, अजवायन, पियावाँसा, चव्य, अंडकी जड, 
दारुह्ळदी और साल इनका काथ बना कर सेवन 
करनेसे ऊरुस्तम्म, आमवात, उदररोग, कटिशूल, 
पृष्ठशूछ, अंत्रद्रद्धि, अपक्कवात, श्वास, सूजन, वात- 
पित्त, कफजनित रोग और दंडकाक्षुपरोग नष्टः होता 
है॥ २६ ॥ 


ग्रत्थिकारुष्ककृष्णानां कार्थं क्षोद्रा- 
न्वित पिबेत्‌ । चव्ययासाग्निदारूणां 
कल्कं वा मधुसंयुतम्‌. ॥ २७ ॥ त्रिफ- 
लाचव्यकटुकं ग्रन्थिकं मधना लि- 
हन । ऊरुस्तम्भविनाशाय पुरं मूत्रे 
णवा पिबेत्‌ ॥ २८॥ 
पीपछामूछ मिळाव और पीपल इनका क्वाथ बना- 
कर शहद डालकर सवन करनेसे ऊरुस्तंभ रोग दूर 
होता है । चव्य, जवासा, चीता और देवदार इनका 
करक बनाकर शहद मिलाकर सेवन करनेसे अथवा 


ऊरुस्तभ्भरोग शमन होता है ॥ २९॥ | 
पिप्पलीवर्थमानं वा माक्षिकेण: गुडेन 
~ (YO - Lal 
वा । ऊरूस्तम्भे प्रशंसन्ति गण्डी- 
रारिष्ट्रमेव बा ॥ ३०॥ 


वद्धमानपीपलको शहद अथवा शुडके साथ सेवन 
करनेसे ऊरुस्तम्भरोग दूर होता है । वनसूरणका 
अरिष्ट बनाकर सवन करनेसे ऊरुस्तम्भरोग शमन 


होता है ॥ ३०॥ 
शिलाजलठुं गग्गुळे वा पिप्पलीमथ 
नागरम्‌ । ङरूस्तम्भे पिबेन्मूनेददा- 
मूलीरसेन वा ॥ ३१ ॥ त्रिफलापि- 
प्पली सुस्त चव्यं कटुकरोहिणी । 
लिह्याद्वा मधुना चूर्णमूरुस्तम्भा- 
दितो नरः ॥ ३२॥ 
ऊरूस्तम्भरोगमें शिळाजीत और गूगलको अथवा 
पीपल और सोंठको गोमूत्र या दशमूळके काथके द्वारा 


/ पान करनेसे ऊरूस्तम्भरोग दूर होता है । त्रिफला, 


पापळ, नागरमोथा, चव्य और कुटकी, इनका चूर्ण 
बनाकर शहद मिलाकर सेवन करनेसे ऊरुस्तम्भरोग 
नष्ट होता है ॥ ३१ ॥३२॥ 
बृतं सोरेश्वरं दद्यादूरुस्तम्भे कफी- 
त्तरे दद्याच्छुण्ठीबूले वापि वैश्वान- 
रमथापि वा ॥ सेन्धवाद्यं हितं तेल- 
ममृताद्योऽपि शुग्गुलः॥ ३३॥ 


ऊरूस्तम्भरोगमें जो कफकी अधिकता हो तो 


~ 


त्रिफला, चव्य, कुटकी और पीपलामूछ इनका चणे शा अथवा झुंठीघृत या बैरवानरचण . तथा 


बनाकर शहद मिलाकर सेवन 
रोग नष्ट होता है। अथवा 


[aha ~ > 
ल्य गूगळको गोमूत्रके साथ सवन 


करनेसे ऊरूस्तभ- 


ऊरुस्तंभरोग॒को दर | हिए।॥ ३३ | 


न्थेवांदेतेछ अथवा अमृतादि गगलको देना 


बत. 
शी 


` करे॥ २७॥ २८ ॥ ह. कृष्ठादेतेल | ः 
लिह्याद्वा जिफलाचूर्ण क्षाँद्रेण कट- र अवेष्टकोदाच्ये सरलं दारु के 
 कायुतम्‌ । सुखाम्बुना पिंबेद्रापि चूर्ण [| अजगन्धाश्वगन्धे च तेलं तेः < 


षडूधरणं नरः॥ २९ ॥ : ` 


वया) 


पचेत्‌ । सक्षाद्रं मात्रया तद्वदू- 
रुस्तम्भादितः पिवत ॥ ३४ ॥ ` 


आमवातरोगाधिकार! | 
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कूठ, सरलका गोंद, सुगंधबाळा, धूपसरल, देव- 
दारु, नागकेशर, वनतुलसी और असगंध इनके 
कल्कके द्वारा सरसोंके तेलको पकाकर शहद मिला- 
कर यथोचित मात्रासे सवन करनेसे, अथवा पान 
करनेसे ऊरुस्तम्भरोग दूर होता हे ॥ ३४.॥ 
अष्टकट्बरतेल । 


पलाभ्यां पिप्पलीमूलान्नागरादष्टक- 
ट्वरः । तेळप्रस्थं समं दक्षा गृघ्रस्यू- 
झग्रहापहः ॥ ३५॥ सस्नेहं दधिसंभ्तं 
तक्क कट्वर उच्यते। अष्टकट्बरतेले- 
2 अन्न तेलं साषपमिष्यते । पिप्पलीसू- 
लशुण्ठचोश्च प्रत्येकं द्विपलं क्तम्‌ ३६ 
पीपलामूल ८ तोळे, सोंठ ८ तोळे, मलाईयुक्त 
हासे वनाई हुई खट्टी छाछ ६४ तोळे, दही ६४ 
| तोळे और सरसोका तेल ६४ तोले,इन सबको एकत्र 
मिलाकर विधिपूर्वक तेलको सिद्ध करे | इसको अष्ट- 
कट्वर तेल कहते हैं । इस तेलका उपयोग करनेसे 
ऊरुस्तस्भरोग दूर होता है ॥ ३४ ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीबंगसेने भाषाटीकायां ऊरुस्त- 
म्भाधिकार समाप्त । 


र अथाम्रवातरोगाधिकार। 
| —— से जिसाबलर स०५-+- 

विरुद्धाहारचेष्टस्प मन्दाप्रानिश्वल 
स्थ च। स्तिग्धं श्षक्तवतों ह्यन्न व्या- 
यामश्वाथ कुवेत; ॥ १ ॥ वायुना प्रे- 
रितो ह्यामः छेष्मस्थानं प्रधावति । 
त्नात्यथ विदग्धो$सो धमनीः प्रति- 
'पद्यले ॥ २॥ वातपित्तकफेभूंयो दूषि- 
तो ह्यत्रजो रसः । स्थोतांस्यभिष्य- 
न्दयति नानावर्णोऽलिपिच्छिलः ॥३॥ 
जनथत्यश्निदौबल्यं हृदयस्य च गोर- 


विरुद्ध आहार (प्रकृतिविरुद्ठ, समयवि रुद्ध, संयो- 
गविरुद्ध ) और विरुद्ध चेष्टा करनेवाले तथा खाली 
बैठे रहनेवाले और ख्तिग्ध अन्न भक्षण करके कसरत 
करनेवाले मनुष्योंके, मंदा्के कारण वायुस प्रारत 
हुई आम कफस्थान ( आमाशय ), वक्षस्थल, कंठ, 
मस्तक ओर संधियोंमें प्राप्त होती है। आम जो पित्तके . 
स्थानामें जाय तो पक जाती है । किन्तु ऊपर कहे 
अनुसार कफके स्थानोंमे प्राप्त होनेके कारण अत्यन्त 
अपक्क रहकर यह आम धमनियोंके मागस चलती 
है । इस प्रकार संचलन करती हुई यह आम फिर 
वातसे, पित्त तथा कफसे अत्यन्त दूषित होकर 
स्रोतोंमें रहनेवाले रसको बहने वाली शिराओऑको रोक 
कर स्रोताको भारी कर देती है । वातादि दोषाँसे 
अनेक प्रकारके वर्णवाळी, अत्यंत चिकनी,पिच्छिल 
यह्‌ आम अभ्िको. निबल कर देती है और हृदयमें 
भारीपनको उत्पन्न करती है । यह महादारुण आस 
व्याधियोंका आश्रयरूप है ॥ १-४॥ . 


आमवातका पूर्वरूप । 
अजीणाँद्यो रसो जातः संचितः सं- 
कमेण वे । आमसंज्ञां स लभते शि- 
रोगात्ररजाकरः ॥ ५ ॥ 
भोजन किये हुए अन्नके नहीं पचनेसे जो अन्नका 
अपक रस उत्पन्न होता है वह क्रम ऋमसे जब एक- 
त्रित होजाता हे तब उसको आस कहते हैं। बह 
आम सम्पूर्ण शरीर तथा मस्तकमें पीडा करता | 
हे॥ ५॥ 


आमवातके सामान्य लक्षण । 


युगपत्कुपितावेतो त्रिकसन्धिप्रवेश- 
कौ । स्तब्धश्च कुरुते गात्रमामबात 
स उच्यते ॥ ६॥ ` 


मू । व्याधीनामाश्रयो हष आम- 
संज्ञोऽतिदारूणः॥ ४॥ ` 


f 


त 
अ 
स 23 

.- 


जज विशेषलक्षण । 
अड्भमदा$रूचिस्तुणा आलस्यं गो- 
रवं ज्वरः । अपाकः शून्यताड्राना- 
मामवातस्य लक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 


अगोंका टूटना, अरुचि, तृषा,आलस्य, भारीपन 
वर, अन्नका नहीं पचना और अंगोंमें शून्यता ये 
आमवातके विशेष लक्षण हे ॥ ७ ॥ 


अत्यन्त वढेहुए आमवातके लक्षण । 
संकष्टः सबरोगाणां यदा प्रक्कापतो 
भवेत्‌ । हस्तपाद शिरोशुल्फत्रिकजा- 
नरुसन्धिष॥ ८ ॥ करोति सरुजं 
शोथ यत्र दोषः प्रपद्यत । स दोषो 
रूजतेऽत्पर्थ व्याविद्ध इव वृश्चिकेः ॥ 
॥ ९ ॥ जनयेत्सोऽन्निदोबेल्यं प्रसेका- 
रुूचिगोरवम्‌ । उत्साहहानिवेरस्यं 
दाहश्च बहुमूत्रताम्‌ ॥ १० ॥ कुक्षौ 
कठिनतां शूलं तथा निद्गाविपर्ययम्‌। 
. त्ट्छारदभ्रममूच्छाश्च हृदम्रहं विधि 
 बऱधनम्‌ ॥ १२.॥, जाडचान्त्रकूजमा- 
नाहं कट्टांश्ान्याठपद्रवान्‌ ॥ १२ ॥ 


Lt 
री सम्पूण रोगोंमें अत्यन्त कष्टजनक जब यह आम- 
नात आथिक कुपित होता है तब हाथ, पॉव, भस्तक, 


पाडा युक्त सूजन उत्पन्न करता हे । दुष्ट हुईं यह 


कफ बीछूके कांटे हुएके समान घोर पीड़ा करती है। आम- 
रामि निवळ होजाती है, मुखमें थूक आने 
अरुचि होती है,शरीरमें भारीपन, उत्सा. 


ट ष्र ० पीपल, पीपलामूछ, चब्य, चीता. 


पु 
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_ कङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


' शुर्फ,त्रिक,घुटने, सांथळ और घुटनेंके जोड; इनमें . 


म जिस प्रदेशमें जाती है उसी शरीरके प्रदेशमे 


पित्तात्सदाहरागश्च सशूलं पवनातु- 

गम्‌ । स्तिमितं गुरूकण्ड्क कफलुष्टं 

तमादिशेत्‌ ॥ १३ ॥ 

पित्ताधिक आमवातमें दाह और लाली होती है। 
वाताधिक आमवातरोगमे शूळ होता है । कफाधिक 


आमवातरांगप जडता, भारीपन ओर खुजली अधिक 
हाती ह ॥ १३॥ 


साध्यासाध्यविचार। 
एकदोषादुगः साध्यो द्विदोषो या- 
९३ D+ 
प्य उच्यते । सबेदेहचरः शोथः सक्क- 
च्छ्रः सान्निपातिकः ॥ १४॥ 
एक दोषजनित आमवात साध्य, दो दोष जनित 
आमवात याप्य और त्रिदोषजनित तथा सम्पूर्ण झारी- 
रमें सूंजनयुक्त आमवात कष्टसाध्य जानना ॥ १४ ॥ 
आमवातकी चिकित्सा । 


लंघन स्वेदनं तिक्तं दीपनानि कट- 
नि च। विरेचनं स्रेहनश्च बस्तयश्चा- 
ममाझते ॥ १५॥ 


आमवातरोगमें लंघन,स्वेदन, कडवे, दीपन और 
चरपरे पदार्थ, विरेचनकभ, ल्लहनकम और बस्तिः 
कमे ये सव उपचार करने चाहिये ॥ १५ ॥ 


स्तथा । उपनाहाश्च कत्तव्यास्तेऽपि 
स्नेहाववजिताः ॥ १६॥ 
आमवातरांगम रंतकी पाटला बनाकर उसका 
रूक्ष सक करे आर स्नेहरहित उपनाह स्वेद देने 
॥१६॥ 
आमवाता भभूताय.. पीडिताय पिः 
पासया । पञ्चकोलेन संसिद्ध॑ पानीयं 
हितमुच्यते ॥ १७॥ 
आमवातसे पीडित मनुष्यको 


और, सोंठ इनके 


ह रज 


_ 


रूक्षः स्वेदो विधातव्यो वाळ्कापुटके- ॐ 


तूषा लगे रछ | | द 
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आमवातरोगाविकारः | (४०५) 


संदाष्ण करक लपन करनंस आसमवातरागं 

शान्त हाता ह ।। २३ ॥ २४ ।| 
अहिस्राकेसकामूलं शिग्रुवल्माकमृ- 
त्तिका । मूत्रपिष्टिश्च कत्तव्यसुपनाह्‌ 
प्रलेपनम्‌ ॥ २५॥ 


¬ शुप्कमूलकयूषस्तु यूष वा पाञ्चमा- 
'लिकम्‌ । रसकं काजिक वापि 
शाण्ठचूणावचूाणतम्‌ ॥ १८ ॥ 
` आसवातरोगीको सूखी मूछीका यूष अथवा पंच- 
मूलका यूप किवा काँजीमें सोंठका चूर्ण डाल कर 


दे १ कज ~ ~ i १ 

ह, SR ( हास ), केमुककी जड़, सहिंजनेकी 
सौवीरं स्विन्नवात्ताकं तथा लिक्तफ- | जड़ आर वाँबीकी मिट्टी; इनको गोमूत्रभे पीसकर 
लानि च॥ १९॥ पीड़ाके स्थानमें लप करनेसे अथवा बाँधनेसे आमवा- 


तराग शान्त हांता ह ॥ २५ ॥ 


चित्रकं कटका पाठा कालिङ्गातिवि 
षामृताः। देवदाङवचासुस्ता नाग- 
रतेविषाभअयाः ॥ पिबेडुष्णाम्ड॒ना 
नित्यमामवातस्य भिषजम्‌ ॥ २६॥. 
नोता, कुटकी, पाढ, इन्द्रजो, अतीस," गिलोय, 
देवदारु, वच, नागरमोथा, सॉठ, अतीस और हूरड़ 
इन सवका एकत्र पासकर गरमजछक साथ पत्य 
पोनेसे आमवातरोग शान्त हाता ह ॥ २६ ॥ 


शटीशुण्ठयभया चोग्रा देवांह्वातिः 
वषामुताः । कषायमामवातस्य पा- 
चनं रूक्षमोजनम्‌॥ २०॥ , 
कचूर, सोंठ, हरडू, बच, देवदारु, अतीस और 
गिलोय इनका काथ बनाकर पान करे और रूक्ष 
भोजन करे, इससे आमवातरोग शान्त होता ह९७॥ 
रास्त्रां गुड्चामेरण्डं देवदारूमहीष 
` धम्‌ । पिबेत्सवाङ्गिके वाते सामे 
सन्ध्यस्थिमज्जगे ॥ २८ ॥ र 
रायसन, गिलोय, अण्डकी जड, देवदारु और 
सोंठ इनका काथ बनाकर सर्वागवात, आमंबात, 
संधिगत वात; आस्थिगंत ओर मज्जागतवातमें 
चाहुए॥। २८ ॥ न 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्यचित्रेकः 
नागरे; । कथित वारि तत्पय 
वातनिबहणम्‌ ॥ २९॥ 


YN 


सौवीरनामक काजाम बगनका उबॉळ कर अथवा 
कडवे फलोंको उबाल कर सवन करे ॥ १९॥ 
|. ° वास्तूकशाकं सारिष्ट शाकं पोननेवं 
| हितम्‌ । पटोलं गोक्षुरंखव वरुणं ` 
कारवेछकम ॥ २० ॥ थवान्नं कोर 
दूषान्न पुराणं शालिषष्टिकम्‌ । लाव- 
कानां तथा मांस हितं तक्रेण सस्कृ- 
तम्‌ ॥ २१॥ हितं च यूषं कोलत्यं 
कालायश्चणकस्य च। रुच्य दद्या- 
द्यथासात्म्यमामवाताहेतं च यत्‌२२॥ 
बथुएका शाक, नी मके पत्तांका शाक, पुननेवेका 
शाक, परवलका शाक, गोखरूके पत्तोंका शाक, बर- 
नेके पत्तोंका शाक, करले, जौ, कोदों, पुराने शालि 
और साठीधान,तक्रभें सिद्ध किया हुआ लवेका मांस, 
& कुलथीका यूष, मटरका यूष और चनेका यूष थे सब 
आमवातरोगमें हितकारी हें । आमवातरोगीको अपनी 
प्रकृतिके अनुसार जो रुचे और आमवातरोगमें हित- 
कारी हो बही उसको देना चाहिए।।२०।।२१।।२२॥ 
| _  शतपुष्पावचावश्वश्वदष्टावकुणत्व- 
चः । पुननवासद्वाह्वशटाञझाण्ड- 
तिकाः समाः ॥ २३ ॥ प्रसारणी च 
| तरकारी फलश्च मदनस्य च । शुक्त- 
काजिकपिष्टाश्व सुखोष्णा लेपने 
हिताः ॥ २४ ॥ | 
8: सौंफ, वच, सोंठ, गोखरु, बरनेकी छाल, पुन- 
| शैवा, देवदारु, कचूर,गोरखमुण्डी, प्रसारणी डोडीका | इनका काथ बताकर 
Ei झाक ओर भेतफल इन सबको सिरकेकी कॉर्जामें | है ॥ २९॥ 


-ण्णाप्ण्प मणाचा ळल जत 
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बङ्गसेने भाषार्टीकासहिते= 


शटीविश्वोषधीकल्कं वषाम्ृकाथसं- 

युतम्‌ । सप्तरात्रं. पिवेजन्तुरामवात- 
विनाशनम्‌ ॥,३० ॥ 

कचूर आर साठ इनका करक बनाकर पुननवक 
काथसं मिलाकर सात [दनतक पान करणस आम 
य वात रोग शमन होता ह ॥ ३० ॥ 


. राखामुतारग्वधदेवदारत्रिकण्टकेर- 

| ण्डपुननेवानाम्‌ । काथ पिबन्नागर- 

द चूणेमिश्रं जंघो रुपाश्वात्रिकपृष्ठशूले ३१ 

|; रायसन, गिलोय, अमलतास, देवदारु, गोखरु, 

| अंडकी जड़ और पुननेवा इनका काथ बनाकर 
सोंठका चूण डालकर पान करनेसे जंघा, ऊस, पाइवे- 

' त्रिक और प्रष्ठगतशूल नष्ट होता हे ॥ ३१॥ 


आमवाते कणायुक्तं दशमूलीजलं 
पिबित्‌ । खादेद्वाप्यभया विश्वं गडू- 
ची नागरेण वा ॥ ३२॥ 


१ आमवातरोगमें द्रामूलक काथसं पापळका चूण 
डाळ कर पान कर, अथवा हरड आर सोंठको एकत्र 


न मिलाकर भक्षण कर या गिलाय ओर सॉठको मिला- 
. कर खाय ॥ ३२ ॥ 
प्‌ 


._चित्रकेन्द्रयवापाठाः कटुकातिविषा- 


७ ' भयाः । आमाछणसयोत्यवातज्न चूण 
. पयं तथाम्बुना ॥ ३३ ॥ 


- 


चीता, इन्द्रजा, पाढ, कुटकी, अर्तास और हरड़ 


इनका चूण बनाकर सुहाते २ गरम जळके साथ 
अण कर ता आमवातरोग शान्त होता है ॥ ३३ ॥ 


शुण्ठाशताहावद्धदारू- 
शरटीमण्डतिकाचूणमारना- 


कर्ष नागरचूणस्य काञ्जिकेन पिबे- 

त्लदा । आमवातप्रशमनं कफवात- | 

हरं परम्‌ ॥ ३५ ॥ | 

एक ताला साठक चूणका काजाक साथ सद्‌वे | 
पान करनसे आमवात आर कफवांत शान्त हाता 
ह ।। ३५ ॥। 


पश्चमूलकचूर्णन्ठु पिबिडुष्णेन वारिः 
णा। मन्दाञ्चिशूलशुल्मश्च काफारोच- 
कनाशनप्त ॥ ३६ ॥ 

पंचमूछके चूणको गरमजलके साथ पीनेसे f 
मन्दाग्नि, शूल, गुल्म, कफ और अरुचि नष्ट होती 
है॥ ३६ ॥ षी 

आमवातगजेन्हस्य शारीरवनचारिः 

णः | एक एब निहन्त्याशु हारण्डखे- 

हकेलरी ॥ ३७॥ 

शरीररूपी वनमें विचरण करनेवाले आमवातरूपी 
गजन्द्रका एक अण्डीका तळरूपा [सह हा नष्ट कर 
देता है ॥ ३७॥ 

एरण्डतेलयुक्तां हरीतकीं भक्षयेन्नरो 
विषिबत्‌। आमानिलातिंयुक्तो ग- 
यक्षाडद्वयादलो नियतम्‌ ॥ ३८॥ 


नित्य अण्डीके तेळके, साथ हरडको विधिपूधक 
सवन करनसे आमवातकी पीडा, गृध्रसी, दद्धि और 
आदतराग दूर होता है ॥ ३८ ॥ 


आरग्वधस्य पत्राणि भ्रष्टानि कंटते 
लतः | आमघ्राांन नरः ऊअय्यात्लूप- | 
भक्तावताने च ॥ ३९ ॥ f 
अमळतासके पत्तोंको कडवे तेलमें भूनकर भक्षण 
करे और ऊपरसे दाळ भात खाय तो आमवातकी 
पाडा शान्त होती है ॥ ३९ ॥ 
काटग्रहके लक्षण । 
वायु: कट्याश्रितः शुद्धः सामो वा 


जनयेहुजम्‌। कटिग्रहः स॒ एवोक्तः 
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आमबातरोगाधिकारः । 


( ४०७ ) 


POR DSSS NTE 


इसमें दोनों सांथले रह जाये तो इसको पंगुरोग कहते 


हें॥ ४०॥ 


कटिग्रहकी चिकित्सा । 
शुण्ठांगाक्षुरक* काथः प्रातः भ्रात 
निषावतः । साम वात कटाशूल पा- 
चनो रूक्प्रणाशनः ॥ ४१ ॥ 
सोंठ और गोखरू इनका काथ बनाकर प्रातादिन 


सर्व प्रकारकी वातकी पीडा शमन होती है ॥ ४१॥ 


गवक्षारसमाथुक्तो मृत्रकच्छविनाश- 
नः ॥ ४२ ॥ 
ऊपरक काथमें जवाखार डाल कर पान करनेसे 
मूत्रकृद छरांग दूर हाता ह्‌ ॥ ४२९ ॥ रु 
दशमूलीकषायेण पिंबद्ठा न।गरा 
म्भसा । कुक्षिबस्तिकटीशूल तेलम- 
रण्डसम्भवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
दशमूलठक काथको अथवा साठक काथका अडाक 
तेलके साथ पान करनेसे काक्षशूछरू, बार्‍तशूल आर 
काटिशूळ नष्ट होता ह ॥ ४३ ॥ 
महोषधयुडूच्योस्तु काथ पिप्पालर्स- 
युतम्‌ । पिबिदामे सरुकाछ कटाशूल 
विशषतः॥ ४४ ॥ 
साठ और गिलोय इनका काथ बनाकर पापलका 
चूण डालकर पासं आमवात, काष्ठशूळ आर [बराष 
करके काटिशूल नष्ट होता हे ॥ ४४ ॥ 
विशोध्येरण्डबीजानि पिष्ठा क्षीरे 
विपाचयेत्‌ । तत्पायसं कटीमूले भ्रस्यां 
परमोषधम्‌॥ ४५॥ 
अण्डके बाजाका शुद्ध करक दूधम पांसकर खार 
पकांव । यह खीर कटिशूछ ओर गृध्रसी | 
परम आषावि हे ॥ ४५ ॥ 
गोमूत्र स्था- 
पितं तु सप्ताहम्‌। हिंगुवचाशतपुष्पा- 
सैन्धवयुक्तेन तेनाथ ॥ ४६ ॥ तत्पु- 


टकेन च हन्यात्कटीरुज दारूण पु- 
साम्‌ । आममदोबाद्धभवान्‍्विका- 
रांश्चानिलोद्भवान्‌॥ ४७ ॥ 

शरसका छाळका गामूचम पासकर सात दिनतक 


रख देवे । फिर इसमें हींग, बच, साफ आर सधान- 
सक मिला कर पुटपाकबिधिस पकावे। इसका सवन 
करनेसे दारुण कटिशूल, आम और भेदके बढनेसे 
उत्पन्न हुए विकार और समस्त वातविकार नष्ट होते 
हे॥ ४६॥ ४७ ॥ 


मृतादिचूणे। 
अम्ततानागरगोक्षुरुछ॒ण्डतिकावरू- 
णकेः कृतं चूर्णम्‌ । मस्त्वारनालपी 


ते सामानिलनाशनं ख्यातम्‌ ॥ ४८ ॥ 
गिलोय, सोंठ, गोखरू, गोरखमुण्डा आर बरु- 


नका छाल इनका चूण बनाकर दहीक ताड अथवा 
कांजीके साथ पान करनेसे आमवात्राग चष्ट दाता 


ई || ४८ I 
लघरासतरादि । 


राखेरण्डशतावरीसहचराइःस्पशे- 
वासामृता, देवाह्वातिविषाभयाघन- 
शटीशुण्ठीकषायः कृतः । पीतः सां 
रूब॒तेल एष विहितः सामे सशूलेऽनि- 
ले, कटट्वरूत्रिकपाश्चेष्ठजठरे कोष्ठे 
च वातात्तिजित्‌ ॥ ४९ ॥ 

रार, अडकी जड़, शतावर, पियाबासा, जवासा, 
अडूसा, गिलोय, देवदारु,अतीस,हरड, नागस्साथा, 


झूल, त्रिकशूळ, पारवशळ, पृष्ठशूळ, उदरगत वात, र 
कोष्ठगत और सवे प्रकारके वातकी पीडा शमन होती. 
हू ॥॥ ४९ ॥ न 
महारास्तरादि । 
रास्रावातारिमूलश्च वासकः स्‌ 
लभः । शाटीदारुबला मुस्त 
तिविषाभया ॥ ५० 


कचूर, और सोंठ इनका क्वाथ बनाकर अंडॉका तळ ग 
डाळ कर पान करनेसे आमवात, शूल, कटिशूल,ऊरु ! 


Re अं ं्शसस 


' चब्य,दोनों 


(.४०८ ) 


. बङ्गसेने 


Ri 
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सेने भाषाटीकासहिते- 


ese 


अश्वगन्धामुताक्ृष्णा वृद्धदारुशता- 
वरी ॥ ५१ ॥ वचासहचरा चेव चा 
विका ब्रृहतीद्वयम्‌ । समभागान्विते- 
रेते राखा विगुणभागिकेः ॥ ५२ ॥ 
कषायं पाययेत्सिद्धमष्ठभागावशे- 
षित्‌ । शुण्ठीचूर्णसमाणुक्तमामाः 
देन युत तथा ॥ ५३ ॥ अलेबषा- 
दिसंयुक्तमजमोदादिना तथा ॥ य. 
थादोषं यथाव्याधि प्रक्षेपं कार- 
याद्विषकू ॥ ५४ ॥ सर्वेद वातरोगेषु 
सन्धिमञ्जागतेषु च । कुब्जके वामने 
चेव पक्षाघात तथार्दिते ॥ ५५ ॥ 
जालुजङ्कास्थिपीडालु शध्रस्थाश्च हलु- 
ग्रहे । प्रशस्तवातरक्ते स्थाद्‌ स्तम्भे 
तथाऽशसि ॥ ५६ ॥ विश्वाचीशुल्म- 
हृद्रोगविपूचीकोष्ट्शीषंके । अस्मगृ- 
द्वी छीपदे च योनिशुक्रामये तथा ॥ 
॥ ५७ ॥ पुंसां मेटरगले रोगे स्रीणां 
वंध्यामये$पि थ । योषितां गर्भदं सु- 
ख्यं नास्त्यस्मात्‌ परमं कचित्‌ ॥५८॥ 
सवषां पाचनानान्तु अ्रष्ठमतद्धि पाः 
चनम्‌ । महारास्तादिको नाम्रा प्र- 
जापतिविनिमितः॥ ५९ ॥ 


_ रायसन, अंडकी जड, अडूसा, धमासा, कचूर, 
दंबदारु, खिरंटी, नागरमोथा, सेठ, अतीस, हरड, 
गांखरू, अमलतास, सौंफ, धनियां, पुननवा, असगंध, 
गिलोय, पीपल, बिधारा, शतावर, बच, पियाबाँसा, 
शना रकारकी खरेंटी य प्रत्यक औषधि समान 
भाग लेवे और रास्ना इन सबसे तीन भाग लेव इन 
सबको i एकत्र भिला कर अष्टावरेष काथ बनावे। इस 
काथमें वैध दोषानुसार अथवा रोगाडुसार सोंठका 


चूर्ण | अथवा ७ त्स 
` द अथबा आमादि चूर्ण या अलम्बुषा चूर्ण किंवा 


अजमादादि चर्ण डालकर पान करावे । यह महा- 


गुध्रसीवात, हनुभ्रह, वातरक्त, ऊरुस्तम्भ, बवासीर, 
विश्वाचीवात, गुल्म, हृदयरोग, विषूची, क्रोष्ट्शीषे 
अन्त्रदवाद्ठे, पद्‌, योनिरोग, शुक्रदोष,लिगगत रोग 
और खियोंके बन्ध्यादि रोगोंमें अत्यन्त हितकारी है 
एवं ख्जियोंके गर्भको उत्पन्न करनेवाला हे । यह 
सम्पूर्ण पाचनेंसि उत्तम पाचन है | यह महारास्तादि 
काथ-पहले स्वयं ब्रह्माजीने निम्माण किया 
था ॥ ५०-५९ || 


रास्रादशसूलक्काथ । 


रासतराविश्वविडङ्गानि रुब॒कतजिफला 
तथा । दशञ्षल पृथक श्यामाक्काथो 
वातामयापहः ॥ ६० ॥ अद्धोघमे- 
दके चाटचे आदिले बातखश्के । 
नेत्ररोगे शिरःशूले ज्वरापस्मारथोः 
स्तथा ॥ मनोख्ेश च विविधे क्वाथि- 
तश्च सुखप्रदम ॥ ६१ ॥ | 
रायसन, सोंठ, बायविडग अंडकी जड, त्रिफला, 
दरासूलकी समस्त पथक्‌ पृथक औषधि और निसोत 
इन सबका काथ बना कर पान करनेसे वातरोग, 
अद्वावभदक, आढ्यवात, अद्तिवात, वातखंज, 
पत्रराग, शिर:शुळ, ज्वर, अपस्मार और अनेक 
कारक मानसक रोगोंको दूर करता हे तथा 
सुखका उत्पन्न करता है ॥ ६० ॥ ६१॥ 


अलम्बुषादिचूणे । 


अलम्डषागोक्ष्रकत्रिफलानांगरामु- 

ता । यथोत्तरं भागवृद्धणा श्यामा- 
चुणश्च तत्समम्‌ ॥ ६२ ॥ पिबेश्मस्तु 
जरातक्रकाश्निकोष्णोदकेन बा । 
आमवातं जयत्याशु रक्तपित्तं सशो- . 
णतम्‌ ॥ ६३ ॥ त्रिकजानूरुसन्ध्य- 
एवज्वरारोचकनाशनम्‌। अलंबुषा- 
दिके चुर्ण रोगानीकविनाचानम्‌॥६४॥ 
हरातक्यक्षधान्रीभिः मसिद्धा त्रिफ- 
ला कमात्‌ । प्रत्येकं तेन वा युळ्ञ्या- 
झ्वागवद्ध व ६५ ॥ 
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आमवातरोगायिकारः। | 


डं गोरखसुंडी १ भाग, गोखरू २ भाग, त्रिफला ३ 
भाग, सोंठ ४ भाग और गिलोय ५ भाग लवे और 
सबके बराबर निसोतका चूर्ण लवे, सबको एकत्र 
कूट पास कर चूण बनावे । इस चूणकों सुरा, तक्र, 
काजी अथवा गरम जळके साथ पान करनेस आम॑- 
वात, रक्तपित्त, त्रिक, ऊरु, जानु, सीध, अस्थिगत 
शूळ, ज्वर आर असाच दूर होती ह । यह अलम्बु 
षाद चूण-सम्पूण रोगोंको दूर करनेवाला हे। 
हरड, बहेड़ा और आमला, ये प्रत्येक औषाधि एकसे 
दुगुनी लेनी चाहिए अथवा क्रमसे प्रत्यक ओषाधि 
बढा कर लेनी चाहिए अर्थात्‌ हरड १ भाग,बहेडे २ 
भाग ओर आमले ३ भाग अथवा ४ भाग लेवे । 
इसको त्रिफला कहते हे ॥६९ ॥ ६३॥ ६४ ॥६५॥ 
आभादिचू्ण । 4 
आभारास्नाशडूची च शतावरिमहो- - 
षम्‌ । शातपुष्पाश्वगंधा च हपुषा वृद्ध 
दारूकम्‌ ॥ ६६॥ थवानी चाजमोदा 
च समभागानि कारयेत । सूक्ष्मचूर्ण- 
मिदं कृत्वा बिडालपदकं पिबेत्‌॥६७॥ 
कटिग्रह गृध्रसी्च मन्यास्तम्भं हल॒- 
ग्रहम्‌ । थ च कायगता रोगाः सवा- 
स्तांश्च प्रणाशयेत्‌ । चूर्णमाभादिना- 
मेदं सर्ववातविकारबुत ॥ ६८॥ 
_ आभा ( वणिक्‌ द्रव्य विशेष या बवूरके बीज) 
ˆ रायसन, गिलोय, शतावर, सोंठ, सौंफ, असगन्ध, 
हाऊंबर विधारा, अजवायन और अजभोद ये सब 
औषाधि समान भाग लकर बारोक चूण कर लेवे । 
प्रातेदिन इसमेंसे एक तोळा प्रमाण खाय । यह चूण- 
कटिग्रह, गृध्रसी, मन्यास्तम्भ, हनुग्रह और सम्पूर्ण 
शरीरगत रोगोंको एवं सब प्रकारके वातबिकारोंको 
नष्ट करता है ॥ ६६ ॥ ६७॥ ६८॥ 
द्वितीय अलम्ब॒षादिचूणे। 
अलम्बुषागाक्षुरूक शड्ूचावृद्धदारूः 
कम्‌ । पपप्पलातरदृतासुस्त वरूण 
अ» सपुननेवम्‌ ॥ ६९ ॥ त्रिफलानागर- 
श्वैव सूक्ष्मचूणानि कारयेत्‌ । मस्त्वा- 


रनालतक्रेण पया मांसरसेन वा। | वा 


*_ CC:-0. In Public Domain, Gui 


साथ, तक्रके साथ, अथवा गरम जळके साथ से 


आमवातं जयत्याशु॒ श्वयथरं सन्धिः 

संस्थितम्‌ ॥ ७० ॥ 

गोरखमुण्डी, गोखरू गिळोय,विधारा, पीपळ,नि- 
सोत, नागरमोथा, वरनेकी छाल, पुननेवा, त्रिफला | 
और सोंठ ये प्रत्येक औषधि समान भाग लेकर 
बारीक चूर्ण कर लेवे | इस चूणेको दहीके तोड,कांजी, | 
तक्र, दूध अथवा मांसरसके साथ सेबन करे तो 
आमवात और संघिगत सूजन शीघ्र ही दूर होजाती 
हु ॥ ६९ ॥ ७०॥ 


वेश्वानरचूर्ण रि 


माणिमन्थस्य भागो द्वौ यवान्या- 
स्तावदेव तु । भागास्त्रयोऽजमोदाया . 
नागराद्भागपश्चकम्‌ ॥ ७१॥ दश दो 
च हरीतक्याः कृक्षणचूणीकृत शुभ- 
म्‌ । मस्त्वारनालतक्रेण सापेषोष्णो- 
दकेन वा ॥७२॥ पीत जयत्यामवातं 
शुल्महद्वात्तिजान्गदान्‌ । प्लीहानं ह- 
न्ति शूलादीनानाहं गुदजानि च ७२॥ 
विबन्धं जाठरात्रोगांस्तथा वे हस्त- 
पादजान्‌ । वातालुलोमनमिदं चूर्ण 
वेशवानरं स्मृतम्‌॥ ७४॥ ` 
सैधानसक २ भाग, अजवायन २ भाग, अजः 
मोद ३ भाग, सोंठ ५ भाग ओर. हरड १२ भाग 
ल्वे, सबको एकत्र पीसकर बारीक चूर्ण कर लेवे 
इस चूणको दहीके तोडके साथ, कांजीके साथ, 


करे तो आमवात, गुल्म, हृदयरोग, बस्तिगत रो 
प्लीहा, शूलादिक, आनाह, बवासीर, विबन्ध, 
रोग और हस्त पांवोंके समस्त रोगोंकों दूर 
यह वेश्वानर चूर्ण -वातको अनुलोमन करनेवाला 
॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७२ ॥७४॥ *। 


शुण्ठीपृत । 
पुष्टचथं पयसा साध्ये र 
॥ दीपनाथे 
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(४१०) बङ्गसेनि भाषाडीकासाहिते- हि 
TESTA न काडा 
कल्केन सौवीरकचतुशुणम्‌ । सिद्धम- श्रड़वेरादिपृत । रे 


प्रिकर श्रेष्ठमामवातहरं परम्‌ ॥ ७६॥ | श्रद्भबरें यवक्षारं पिप्पलीमूलपिप्प- 
. सोंठके कल्कके द्वारा चोगुनी सौबीर नामवाली ली । सचव्यं चित्रकं हिंशु माणिमन्थं 
` काँजीसें छृतको सिद्ध कर । यह घृत-अग्निको दीपन | तर्थव च ॥ ८१ ॥ कल्क कृत्वा तु 
करनेवाला और आसवातको हरनेवाळा ह। जो इसको | मलिमान्वृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । आर- 
पुष्टिके लिये बनाना हो तो इस छृतको दूधके द्वारा | नालाटक दर्वा तत्सर्पिजठरापह- 
पकाना चाहिए । जो मछ सूचक विवन्‍्धका दर का | मू ॥ ८२ ॥ शूलं विवन्धमानाहमा- 


तेके लिये पकाना हो तो दहीके द्वारा सिद्ध कर - कारि शवेद्रहणीरो 

र दर | णीरो- 
और जो इसको अभिंदीपन करनेके लिये बनाता हो फ काट्ग्रद्स्‌ । नाराय T 
तो दहीके तोडके द्वारा सिद्ध करे ॥ ७५॥ ७६॥ माग्नसन्दापन परम्‌ ॥ ८३॥ 
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a ८ अदरख, जवाखार, पीपल, पीपलामूल, चव्य, 
द्विताय शुण्ठाबृत। चीता,हींग ओर संधानमक इन ओषधियोंके कर्क्रके & 
नागरकाथकल्काभ्यां घृतप्रस्थ विपा- | द्वारा एक प्रस्थ घतको एक आढक कांजामं पकाव । `” 
चंयेत्‌ \ चलुशुणन तनाथ केवलेन ज- | यह घत-उदररोग, शूल, विबन्ध, आनाह, आमवात, 
लेन वा ॥ ७७ ॥ वांतछ्लेष्मप्रशमनम- | कटिशूळ और संग्रहणीको नष्ट करता है तथा 
भ्िसन्दीपन प्रम्‌ । नागर चतभित्य- अग्निको दीपन करता हृ ॥ ८१ ॥ ८२॥ ८३ ॥ 
त्त कटीशूलामनाशनम्‌ ॥७८॥ पिबिद्विन्डुवृतं वापि धान्वन्तरमथापि 

LN ९ ba ha 
सोंठके कल्क और चौगुने काथके द्वारा अथवा वा । ह रला यत न्यत सामवात 
केवळ चौगुने पानीके द्वारा घतको पकाने । यह | उन पुनः ॥ ८४ ॥ यात्काव्वछ्खन 
त-वातकफळो शमन करनेवाला, अग्निको दीपन | सापदापन पाचनश्च यत्‌। तत्लवसाम- 


करनेवाला आर कटिशूछ तथा आमवातको नष्ट करता | वातेबु याज्य वा मस्ठुना वृतम्‌॥< ५॥ 
(0259 SC ll [ आमवात रोगमें बिन्दुघृत अथवा धान्यन्तरघत या 
काजिकादिषृत । महाशुण्ठी घत वारंवार पान करे। जो घत लेखन 


का दीपन और पचन हैं वे सब आमवात रोगमें प्रयोग 
हणानकटुक चत्य माणमन्य तथव | करने चाहिएँ । अथवा मस्तुघ्ृतका सेवन करन (€ | 


च । कल्कान्कृत्वा प्रथक्‍्सवोन्वृतम्रस्थ॑ | चाहिए ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ` 
विपाचयेत्‌ ॥ ७९॥ आरनालाठकं क 

न वक हे, अजमोदादिवटक । 
दत्वा तत्सर्षिजीठरापहम्‌ । शूलं ह 


$ 

>>> La oS A 
है (> )) ~~ Kd = 
| विबन्धमानाहमामवातं कटिग्रहम ॥ PN 
|  नाशयद्रहणीदोषं मन्दाश्नेदींपनं प- ESTE: Sl | 
 श्म्‌॥८०॥ लीमूलं भागा नवकस्य पालेकाः 
+ 


हींग, त्रिकुटा, चव्य और सैंधानमक इन सबका SP 2 दशपालका | 
पृथक्‌ पृथक्‌ कल्क बना कर एक प्रस्थ घतको एक ' स्यात्पलांने तावान्त दळूदारस्य । | 
आढक कांजीके द्वारा पकावे. । यह घत-उदररोग, | अभयापलाने पश्च तच्चूण कारंय- | 
झल, विबन्ध, आनाह, आमवात, कटिप्रह और | च्छुक्ष्णमू ॥ ८७ ॥ समशुडवटकानः .. | 
प्रणी रोगको नष्ट करता है तथा अग्निको दीपन | दतश्चूणे वा कोष्णवारिणा पिबतः । 


नश्यम्त्यामानिलजाः सर्वे रोगाः 


FA 
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आमवातरोगाधिकारः । 


खुदारूणाः शीघ्रम्‌ ॥ ८८ ॥ विषचि- 
काप्रतितनीतनीहद्रोगा गृधी चो 
ग्रा । काटिबास्तिशुदर्फुटनं चेवा स्थि- 
जङ्कथोस्तीबरम्‌ ॥ ८९॥ श्‍वयथस्तथा- 
ङसान्येषु ये चान्ये चामवातसंश्रः 


ताः! सर्वे प्रयान्ति नाशं लम इव 


सूय्यौशुविध्वस्तम्‌ ॥ ९० ॥ क्षुद्वोघ- 

नमारोग्थ स्थिरतरूण वलीपलितना- 

शनश्च। कुछते सतताभ्यासाहूणा- 

नन्यास्तथा सुबहन्‌ ॥ ९१ ॥ 

अजमोद, कालीमिरच, पीपल, वाथविडंग, देव 
दारु, चीता, सौंफ, सेधानमक ओर पीपलामूळ ये 
प्रत्यक औषधि चार चार तोळे; सोंठ ४० तोळे, 
विधारा ४० तोळे, और हरड़ २० तोळे लवे, 
सबको एकत्र बारीक पीस कर चूण करे । फिर इस 
चूणमें बरावरका गुड मिलाकर बड़ बनावे । इन 
बड़ोंको सवन करनेसे अथवा उपरोक्त चूणको गरम 
जळके साथ सेवन करनेसे आमवातरोग, हृदयरोग सर्व 
प्रकारके दारणरोग, विषूचिका, प्रतितूनी, तूनी, उग्र- 
ग्॒ध्रसीरोग, काटिशूळ, बस्तिशूछ, गुदस्फुटन, अस्थि 
और ज॑घागत तीत्र वातकी पाडा, संपूर्ण अंग और 
संधियोंमें प्राप्त हुई सूजन और अन्यान्य समस्त 
आमवातसंबंधी रोग इस प्रकार दूर होते हैं जिस- 
प्रकार सूर्ये अंधकारका समूह्‌ नष्ट होजाता है । इस 
अजमोदादिचूणका सदैव अभ्यास करनेसे क्षुधाकी 
बृद्धि होती हे, आरोग्य बढता हे, योवनअवस्था 


स्थिर होती है, बळी और पठितादि रोग नष्ट होते हैं 


'तथा अन्यान्य बहुतसे. गुणांको उत्पन्न करता 
है॥ ८६-९१ ॥ 
योगराजगूगल । 


चित्रकं पिप्पलीमूलं यवानी कारवी 
तथा । विडङ्गमजमोदा च जीरकं 
सुरदारु च ॥ ९२॥ चव्येला सैन्धवं 
' कुष्ठं रास्तागोक्षुरधान्यकम्‌ । त्रिफ- 
लासुस्तकं व्योषं त्वगुशीरं यवाग्रजः 
म्‌ ॥ ९३ ॥ तालीशापलं पत्रश्च सूक्ष्म- 


` चूणोनि कारयेत्‌ । यावन्त्येतानि चू- 
णनि तावन्मात्रथ् गग्गुलः ॥ ९४॥ | 


CC-0.IinP Domain 


विडंग, अजसो 
यचो, सधानमक, कूट, रायसन, गोखरू, धनियाँ, 


गल अमृतके समान है । यह्‌-आमवातादि, कमि, 
दुष्टत्रण, पीहा, गुल्म, उद्ररोग, आनाह, बवासीर 


(४११) 
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समद्य सापषा गाठ स्निग्धभाण्डे 
निधापयेत्‌ । ततो मात्रां प्रयुञ्जीत 
यथष्टाहारवानापि॥ ९५॥ योगराज 
हाते ख्यातो योगोऽयममृतोपमः 
आमवाताठयवातादीन्क्रमिड्ष्टब्रणा- 
नि च॥ ६६॥ ड्रीहशल्मोदरानाह 
दुनामानि विनाशयेत्‌। आश्निश्च कु- 
रूले दीं तेजो ब्रद्विबलं तथा ॥ वा- 
तरीगाञ्रयत्यष सन्धिमज्ञागतान- 
पि ॥ ९७.॥ 

चीता, पीपलामूल, अजवायन, कलेजी, वाय- | 
जारा, दवदारु, चव्य,बडा इला- 


त्रिफळा, नागरमोथा, त्रिकुटा, दालचीनी, खस, 
जवाखार,तालीसपत्र ओर तेजपनत्र ये प्रत्येक ओषीध 
समान भाग लेव ओर सबकी बराबर गूगल लेव, 
सबको एकत्र कूट पीसकर चूण कर लेवे । इस 
चूणको ओर गूगळको घीमें खूब अच्छे प्रकारसे मदन 
करके एक उत्तम चिकने वासनमें भर कर रख दवे, 
रोगीकी अझ्निके बलानुसार इसकी मात्राका निरूपण 
करे । इस पर यथेच्छ भोजन करे । यह योगराजगू- 


और सावमञ्ञागत आद सव प्रकारक वातणगाका 
शमन करता है । तथा अभिको दीपन, तेज और 
बलको बढाता है ॥ ९२-९७ ॥ 
शुण्ठीखण्ड । कक 
नागरस्य पलान्यष्टौ घृतस्य पलवि- 
शातिः। क्षीराठकसमायुक्तं खण्डः 
स्थाधेशत पलम्‌ ॥९८॥ व्योषल्रिजातत- 
कद्रव्यात््त्येकश्च पलं पलम्‌। निद- 
ऽ्याच्चूणितं तत्र खादेदाग्नेबलं प्राति ॥ ` 
॥ ९९॥ आमवातप्रशमनं बलपु 
विवर्धनम्‌ । बस्यमायुष्यमो जस्यं 
लीपलतनाइनम्‌ ॥ १०० ॥ | 
साठ ३२ तोळे, घी ८० तोछे, दूध 
परिमाण, खाँड ५० अ | 


प्रत्यक ओषधिका चूर्ण चार २. तोळे, इन | 
उत्तम विधिसे सिला कर पाक करे । पहले शुण्ठीको 
। | दूधम डाळ कर खोया बनावे फिर घी डाळ कर भून 
॥ | छ फिर चण मिला कर खाँड मिछावे । इस शुण्ठी 
| 
/। 


खण्डका आस्क बळानुसार भक्षण कर । यह आमः 
! वातका रमत करनवाला, बळ आर पाष्टका बहढान- 
| वाला, बळकारक, अवस्थाका स्थापन करनवाळा, 
| | आजका बढानेवाळा आर वली तथा पालतका नप 
। करता हे ॥ ९८ ॥९९॥ १०० ॥ 
| रसोनपिण्ड ॥ 
| पल शात रसांनस्य तिलस्य कुडव 
| तथा । हिंगात्रिकटक क्षारी दो पश्व- 
लबणाने च ॥ १०२ ॥ शतपुष्पा 
तथा कुष्ठ पपप्पलीमूलचित्रको। अ- 
 जमोदा यवानी च धान्यकश्चापि 
बुद्धिमान्‌ ॥ ॥ १०२॥ प्रत्थेकश्च प- 
लष छेक्णचूणान कारयत। इत 
भाण्ड हठ चव स्थापयादनषाडराम्‌ 
॥ १०३॥ प्रक्षपत्तलमानीय प्रस्था- 
छ काजकरुय च। खा दच्कषपध्रमाण- 
न्ठु ताय मद [पबडलु ॥ १०४ ॥ आ- 
` मवात तथा वाते सवाङ्गका ङ्गस- 
स्थत । अपस्मारेऽनले मन्द श्वासे 
कास गरेष॒ च। सोन्मादे वातभग्ने 
च शूले जन्तुषु शस्यते ॥ १०५॥ 
लशुन १०० पल, तिळ १ कुड़व परिमाण, हींग 
त्रिकुटा, जवाखार, सज्जीखार, पांचों लवण, सौंफ, 
कूठ, पापळामूल, चाता, अजमाद, अजवायन आर 
घनियाँ ये अत्यक आषाध चार २ ताल लकर बाराक 
वर्ण करलेवे । इस चरणको घीके चिकन बासनमें 
भरकर १६ दिनतक रक्खे, फिर इसमें ३२ तोळे 
तेल 


॥ 5 काता 
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सत्या देदजा 
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प्रसारिणीतल। 
प्रसारण्या रस सिद्ध तेलमेरण्डजं 
बत्‌ । सवंदोषहरश्ववब कफरोगहरं 
परम्‌ ॥१०६॥ 
असारणाक काथसें अथवा स्वरसभें अंडीका तेल 
पकाकर सवन करे । यह तेढ-सम्पूर्ण दोषोंको हर» 
नवाला आर कफरोगको नष्ट करनेवाला हैं ॥१०६॥ 
डहूपववमसळादेतल । 
इपश्चमूलानियासफलदध्यास्लका- 
जिकेः। तेल कट्श्चरुपाश्वात्तिकफ 
वातामतद्दान्‌ ॥१०७॥ हन्ति बस्ति- 
अदानन करोत्याश्रबल महत ॥ १०८ ॥ 
दशमूंलका काथ,गोंद ओर फल, दही ओर कांजीके 
द्वारा तळको पक्रावे। इतत तेळके द्वारा बस्ति लगार 
नस काटे, ऊरु,पाश्चेशूछ,कफ ओर वात तथा आमले 
उत्पन्न इए रोग नष्ट हाते हैँ तथा अञ्निकी अत्यंत 
हाता हृ॥ १०७॥ १०८ ॥ 


बहत्सेन्धवादितेल । 

सन्धव श्रेयसी राखता झातपुष्पा यवा- 
निका । स्वाजिका मरिचं कुष्ठं शुण्डी 
सावचल विडम्‌ ॥ १०९ ॥ वचाज- 

दाजरणं पोष्करं मधुक कणा । 
एतान्यधपलांशानि सूक्ष्मपिष्ठानि 
कारयेत्‌ ॥ ११०.॥ प्रस्थमैरण्डतेलस्य 
प्रस्थ स्याच्छतपुष्पजम्‌ । काजिकं 
द्विगुण दत्त्वा मस्तु च द्विुणं तथा ॥ 
॥ १११॥ एतत्संभरत्य संभारं दाने 
मद्राश्नता पचेत्‌ । सिद्वमेतस्रयोक्त- 
व्यमामवातहरं परम्‌ ॥ ११२॥ पा- 
नाभ्यञञनबर्तो च कुरूतेऽग्निबलं भ- 
शम्‌। वातात्तिवङ्क्षणे शस्तं कटीजा- 
नूरूसान्धजे॥ ११३ ॥ झाले हृत्पा- 
शवज चव वातक्लेव्मनिंपीडिते । बा- 


ह्यायामार्दितानाहेष्वन्तरश्वाद्विनिपी- ॐ 


डिते ॥ अन्यांश्चानेलजात्रोगान्नाश- , 
जान्‌॥ ११४॥ . 


Me Ce ग 0 हळ?” 
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आमवातरोगाधिकारः । (४१३ MD... ) 


प. .0\X\0L0.L.0.0,.,.... रा यायाय आभाळा 


A 
i 


सैंधानमक, हरड, रायसन, सौंफ, अजवायन 
सज्जी, काळी मिरच,कूठ, साठ, काळा नमक, बिड 
नमक, बच, अजमोद,जीरा,पोहकरमूल, मुलेठी और 
पीपल य प्रत्यक आपाधे दा २ तालं लकर कूट पास 
कर बारीक चूण कर लेवे । फिर इस चूर्णमें अंडीका 
तेल १ प्रस्थ, सॉफका तेल १ प्रस्थ, कांजी २ प्रस्थ 
आर दहाका ताडर प्रस्थ [सिला क्र विधिपूवक सद्‌ 
मंद अझिसे तेलको पकावे । यह तेछ-आमवांतको 
नष्ट करनवाळा है । इसका पान, अभ्यजन आर 
बारतकम्मम प्रयाग करे। यह अत्यन्त आग्नक बळका 
बढानवाळा हू तथा वातकी पाडा,वक्षणशूछ काठशूल, 
जानुगतशूळ, उर:शूछ, संधिगतरूल, हृदयझूल,पाश्च- 
झूल, वातकफक रांग, बाह्यायाम आदत, आनाह, 
अन्रदाद्ध आर अन्यान्य वातके रोगोंको दर कर द्ता 
हैं ॥ १०९-११४ ॥ 
निरूह । 
स्वल्प्रसारिणीतेल तेलं वा सेन्ववा- 
दिकम्‌। ददामूलाद्यतेलेन बस्तिदा- 
ने शस्यते ॥ ११५॥तेलस्य द्विपलं 
दद्यात्काजिकस्य चठुष्पलम्‌ । ददा- 
मूलरसं मूत्रं पृथकपश्चपलानि च॥१ १६ 
बचामद्नयष्टचाहाशताह्वाकुष्ठसैन्ध- 
वेः । पिप्पहयतिविषासुस्तारास्तराकः 
ट्फलपोष्करेः ॥ ११७ ॥ अक्षांशि- 
कश्च तत्सर्वं मन्थयीत विचक्षणः । 
प्रस्थार्धं प्रथमं देयो बस्तिभिर्वा- 
विशंकितः ॥ ११८॥ द्वितीये च 
तृतीये च वजयेत्प्रसूतद्वयम्‌ । स- 
वेवातविकारेषु मोहे चब्ृषणामये॥ 
॥ ११९ ॥ कुक्षौ हत्पाश्वपृष्ठेष जातु- 
जघाकटिग्रहे । विबन्धानाहरोगेषु 
शक्राश्मरिपीडिते.॥ १२० ॥ भम्ना- 
स्थिपृष्ठगात्रेषु.. पिचितेषु क्षतेषु च । 
एतन्निरूहवत्माज्ञोः निरायासो महा- 
शुणः ॥ १२१ ॥ 


AN 


इसन लघुप्रसा(रणी तलका अथवा संधवादे | न 
अथवा दशम्रूलादि तेळकी पिचकारी लगावे इस | ' 
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पिचकारीमें तेल ८ तोळे,कांजी १६ ताळे, दृशमूलका . 
रस वास तोळे आर गोमूत्र वीस तोळे लेवे । किर इन 
सव पदाथाको एकत्र मिला कर वच,मेनफछ, सुलैठी, 
साफ, कूठ, सधानमक, पीपल, अतीस, नागरमोथा, 
रास्ता, कायफळ और पोहुकरमूळ ये प्रत्येक एक २ 
ताळा लकर पहले मिश्रित किये हुए तछ आदि औषधि- 
याका मथन करे फिर कपड़ेस छान कर निःशंक होकर 
बत्तीस तोळे इस द्रवकी पिचकारी लगावे । दूसरी 
बार तथा तीसरी वार चाँबीस तोळे इस द्रवकी पिच 
कारी लगाव । सव प्रकारके वातविकार, प्रमेह, इष- 
णकी पीडा, कुक्षिरोग, हृदयरोग, पीठकी पीडा, 
पसलियोंकी पीडा, जाचुगत वायुकी पीडा, जंघागत £ 
वायुका पडा, कमरका दद्‌, विबन्ध, अफारा, शक- 
रारोग, अञ्मरी, भग्नशरीर ओर पिञ्चित हुए व्रणमें 


यह निरूहबस्ति अत्यन्त गुणकारक हे और इसमें कुछ 
कष्ट नहीं होता हैँ ॥ ११५-१२१ ॥ 


पथ्यापथ्थ । 
द्धि मत्स्यं शुणक्षीरं पोतक्ीमाषपि- 
टकम्‌ । वजेयेदामवातात्तों मांसमा- 
नूपजश्च यत्‌ ॥ १२२॥ 


दही, मछला, गुड, दूध, पोईका शाक, उडद, 
पिष्टक आर आनूपदेशके जीवोंका मांस ये सब आम- 
वातरोगी त्याग देवे ॥ १२२ ॥ 


अभिष्यन्दिकरा ये च ये चान्य गुरू 
पिच्छलाः वर्जनीयाः प्रयत्नेन आम 
पीडार्दितेनरेः॥ १२३॥ 
तथा जो आभिष्यन्द करनेवाले 'पदार्थः हैं, एव 
भारी और पिच्छिळपदाथ इन सबको आमवातवाळा | 
रोगी त्याग देवे ॥ १२३ ॥ द 
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वड़सेने भाषाटीकासहि तें- 


०० जज जज कक्कर 
शाक, आक्षपक, संकोच, स्तम्भ, शोथ, कम्प, । 


हनुभ्रह, अर्दित, खंजता, पंशुता, सुप्तवात, 
भमन, पवभेद, मेद, मज्जा और अस्थिगतरोग ये सब 
स्थानकी गम्भीरताके कारण नवीन अवस्थामें बड़े 
यत्नसे चिकित्सा करने पर आरोग्य होसकते हैं । 
इस कारण वैद्यको उचित है कि, इनको नवीन ही अव- 
स्थामं उपद्रवरहित होनेपर जीते: क्योंकि पश्चात्‌ 
कष्टसाध्य ओर असाध्य होते हैं ॥ ११४ ॥ १२५ ॥ 


[eS 


शत श्रीवंगसने भाषाटीकायां आमवात- 


[eS 


चाकत्सा धकार समाप्त ॥ २७ ॥ 


अथ शूलरोगाधिकार । 


— CAD 


शूलनिदान। 


दोषैः पृथक्समस्तामदवनदरेः ूलोऽष्टधा | 


भवेत्‌ । सर्वेष्वेतषु शूलेषु म्राथण 

पवनः प्रश्रः ॥ १ ॥ 

वातज, पित्तज, कफज, वातापित्तजञ, पित्तकफज, 
वातञषमज, [त्रदोषज आर आमजनित इस प्रकार 
शूळराग आठ प्रकारका है । परन्तु इन सब ठालोभें 


वायु प्रधान हे । कारण यह है कि प्रायः झूळूरोग 
विना वायुके उत्पन्न नहीं होता है ॥ १॥ 


व्यायामयानादतिमेथनाच्च प्रजाग- 
राच्छीतजलातिपानात । कलायम- 
द्राटकिकोरदूषादत्यर्थरूक्षाधयशना- 


 भिघातात्‌ ॥२॥ कषायतिक्तातिः 


विरूढजान्नाविरुद्धवल्ल्रकशुप्कशा- 
कात्‌ । विट्शुकमूत्रानिलवेगरोधा 


ह  च्छोकोपवासादतिभाष्यहास्यात्‌॥३॥ 


प्रवद्धो, जनयाद्धि शूलं हत्पार्श्व 

त्रिर्कबस्तिदेशे । जीर्णे प्रदोषे च 
शीले च कोपं समुपैति 
हु्महुश्चो पशमप्रको- 


स्वेदनाभ्य्जनमदनायेः सिंग्थानभो- 
ज्थेश्च समं प्रयाति ॥ ५॥ 


व्यायाम (अधिक देड कसरत करना ), घोड़े हाथी 


आदिकी अधिक सवारी करना, अत्यन्त खरीप्रसंग 
रात्निमें जागना, अधिक शीतळ जळको पीना, मटर, 
मूंग, अरहर, कोदों तथा अन्यान्य रूक्ष अन्नोको 
आतिशय सेवन करनेस, अर्जाणमें भोजन करनेसे, 
चोटके लगनेसे, कषेले और कडवे पदार्थोको अत्य 
न्त सेवन करनेसे,जिसमें अंकुर निकल आये हों ऐसे 
मन्नको भक्षण करनेसे, विरुद्ध भोजन ( दूधके साथ 
मछली आदि ) खानेसे, सूखेमांस और सूखे शाकको 
भक्षण करनेसे,मळ मूत्र और वायुके वेगको रोकनेसे, 
शोक, उपवास, बहुत जोरसे हुँसनेसे और बहुत 
जोरसे बोळनेसे, वायु बढकर हृदय, पाइष, पृष्ठ 
ओर त्रिकस्थान तथा - बस्तिस्थानमें शूलको उत्पन्न 
करती हे। बह शूळ भोजनके पचनेपर, संध्याकालमें, 
वषा आर झीतऋतुमें अत्यन्त कोपको प्राप्त होता है । 
तथा वह शूळ वारंवार कुपित और वारंवार शांत 
होता हे । इसमें विष्ठा तथा मूत्र रुक जाता हैं। सुई 
चुभानेक समान ओर बिदारनेके समान पीड़ा होती 
हे । स्वेदन, अभ्येजन ओर तेळादिके मळनेसे तथा 
स्निग्ध ओर उष्ण पदाथाको भक्षण करनेसे यह शूळ 
शात हाजाता ह्‌ ॥ २-५ ॥ 


चिकित्सा । 
वमनं लंघनं स्वेदः पाचनं फलवत्त- 
यः । क्षारचूर्णानि गुटिका शस्यत 
शलशान्तये ॥ ६ ॥ 


वमन, ढंघन, स्वेद, पाचन,फळवत्ति ( गुदाके द्वारा 
बत्ती चढाना ), क्षार, चूणे और गुटिका ये सब 


उपचार झूळकी शांतिके लिय करने चाहिये ॥ ६॥ 


विज्ञाय वातशूलन्त स्वेहस्वेदैरूपाच- 


रत्‌ । पायसः ळशरापिण्डः स्निग्धः 


वा पिशितोत्कटेः॥ ७॥ आशुकारी 
है पवनस्तस्मात्त त्वरया जथंत्‌ । 


तस्य शूलाभिपन्नस्य स्वेद एव i 
क्व 


ग्र 


या 


र कय 
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शूलरॉगाधिकारः । 


( ४१५ ) 
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वातशूळको जानकर खीर,खिचडी,स्रिगध भोजन 
अथवा जिसमें मांसके पदार्थ अधिक हों ऐसे पदाथाँके 
द्वारा खेहन और स्वेदन करना हितकारी है । यह 
वातशूल मनुष्यको तत्काल मार देता है इस कारण 
इसको शीघ्र ही जीतना चाहिए। प्रायः शलसे 
` पीड़ित मनुष्यके पसीना निकलवाना ही सुखकर 
है॥७॥८॥ 
बिल्वेरण्डतिलेः कृत्वा शुटिकामम्ल- 
पेषिताम्‌। वातशूलोपशान्त्यर्थै प्रमृ- 
ज्थाइष्णया तया ॥ ९ ॥ 
वेछगिरी, अण्डकी जड और तिल इनको एकत्र 
काँजीमें पीसकर गोली बनावे, इन गोलियोंको गरम 
` करके पेटपर फिरानेसे वातका शूल शांत होता है ॥ 
॥९॥ 
तिलेश्च गुटिकां कृत्वा आ्रामयेज्जठरों- 
परि । शुटिका शमयत्याशु शूलश्चेव 
खुडुस्तरम्‌॥ १०॥ 
तिळोको पीसकर गोली बना कर गरम करके 
पेटपर फिरानेसे दुस्तर शूळ दूर होता है ॥ १० ॥ 
नाभिलेपाजथेच्छूलं मदनः काञ्ि- 
कान्वितः । जीवन्तीमूलकल्को वा 
सतेलः पारश्वशूलहा ॥ ११ ॥ 
भनफलको कॉजीम पीस कर नाभिके ऊपर लेप 
करनेसे शूळ दूर होता है। जीबतकी जडको तेलमें 


& पीस कर लेप करनेस पाश्चशूछ दूर होता हे॥११॥ 


वातात्मकं हन्त्याचेरेण झूलं स्वेहिन 

युक्तस्तु कुलित्थयूषः ससेन्धवो व्यो- 

षयुतः सलावः सहिगुसोवचलदा- 

डिमाठ्यः ॥ १२॥ 

ख्नेहयुक्त कुलथीके यूबमें सधानमक, त्रिङुटेका चूण 
अथवा लवक मासम हारा, कालानमक आर अनार- 
दाना सला कर सधन करनस वातजशूछ तत्काल शात 
होता हे ॥ १२॥ 
बलादिचूणे । 

5 बलापुननवेरण्डबृहतीद्॒यगोक्षुरम । 
संहिंगुलवणोपेतं सद्यो वातरूजाप- 


इम्‌॥ १३॥ 


खिरेंटी, पुनर्नवा, अंडीकी जड, बडी कटेरी, कटेरी, 
च श > ~ ~ 
हींग और सैंधानमक इनको एकत्र मिला कर 


सवन करनेसे वातजशूलछ तत्काळ नष्ट होता ह।।१३॥ 


तब॒रादिचूणे । 

तुम्बुरूण्यभयाहिँ पौष्करं लव॒ण- 
चयम्‌ । पिबेद्यवांबुना वातशूलणल्मा- 
पतन्त्रकी ॥ १४॥ 

तुम्बुरु, हरड, हींग, पोहकरमूल और तीनों छ- 
वण इनको एकत्र पीस कर जौकी कांजीके साथ सवन 
करनेसे वातशूछ, गुल्म और. अपतन्त्रक रोग दूर 
होता हे ॥ १४ ॥ 


दिग्वम्लकृष्णामलक यवानी क्षारा- 
भयासेंघवतुल्यभागम्‌ । चूण पिबिङ्ला- 
रूणिमण्डमिश्रं शूले घबृद्धेऽनिलजे ` 
शिवाय ॥ १५॥ र 


हांग, नांबू, पीपल, आमळे, अजवायन,जवाखार, 
हरड ओर सधानमक ये सब ओषाधि समान भाग 
लेकर बारीक चूणे कर लेवे, इस चणमें सुरामंड मिला 
कर पान करनस अत्यन्त बढा हुआ वातका झूल नष्ट 
हाता हैं ॥ १५॥ 
(aS ज्र . ¢ ~ 5 
व^्वमरण्डज मूल काथायत्वा जल 
पिबेत्‌ । हिंशुसौवचलोपेतं सद्यः शः 
लनिवारणम्‌ ॥ १६॥ 
सोंठ और अंडकी जड़ इनका काथ बना कर उसमें 
हींग आर काळानमक डाल कर पीनेसे तत्काल वातका 
शूल नष्ट होता है-॥ १६ ॥ 


विश्वैरण्डयवक्काथः सद्यः शूलनि- 
वारणः । तद्वदिन्द्रयवकाथो हिणः 
सोवचलान्बितः ॥ १७॥ ` श 


सोंड, अंडकी जड और जौ इनका काथ बना क 
पीनेसे तत्काल शूळ नष्ट होता हं । तथा इन्द्रज 


हट 

चाह 
ऱ्य 
| 


( ४१६ ) 


भयाः । सुरामण्डेन पातव्या बात- 
शुलनिषूदनाः॥ १८ ॥ 


पान करनेसे वातका शूळ नष्ट होता है ॥ १८ ॥ 

शूले निरन्नकोछे हि कोष्णाद्वे&चू 
| णिताः पिबेत्‌ । हिंगुभतिविषाव्योष- 
| वचासावचलानयाः॥ १९॥ 


| हान, अतीस, त्रिकुटा, बच, काछानमक | 
| हुरड इनका चूण बना कर विना भोजन किये अर्थात्‌ 
[® खाली पेटपर मन्दोष्ण जलक. साथ पान करतेस 


| झूलछरोग शमन होता है ॥ १९॥ 


पित्तशूलानदान । 

क्षारातिताक्ष्णोष्णविदाहिलेलनि- 
ष्पावापेण्याककुलित्ययूषेः । कटुम्ल- 
सोवीरखुराविकारेः क्रोधानलाया- 
सराविप्रतापेः ॥ २० ॥ भ्राम्यातियोः 
गाददानेविदग्धेः पित्तं प्रकुप्या चु क- 
| राते शूलम्‌ । तृण्मोहदाहातिकरं 
| | हि नाभ्यां सस्वेदमुच्छात्रमदाोषयु 


क्तम्‌ ॥ २१ ॥ मध्यान्दिने कुप्याते चा- 

छराल विदाहकाले जलदात्यय च। 

शाते च शीतेः ससुपोते शान्ति 

सुस्वाढझातराप भाजनश्च ॥ २२॥ 

"| जवाखार, आते तक्षिण, उष्ण और दाहकारक 
| ; एवं तळ, निष्पाव ( सेम ); खळ, कुलथीका यूष, कडु, 
अम्छ, साबीर ( एक प्रकारकी कांजी) छुक्तयासिका 
ओर अनेक प्रकारके सुराविकार इनको भक्षण कर 

तसे. तथा क्रोध,अरिनका सेवन, परिश्रम, धूपमें 
फिरना और अत्यंत. मैथुन करना एवं विदग्धपाकी 
अन्नका भक्षण करना इत्यादि कारणेंसि पित्त दूषित 
शीघ्र हा नाभिम शूलको उत्पन्न,करता हे । वह 


| अजवायन, हींग, सैधानमक,जवाखार,काळानमक 
| ओर हरड इनको एकत्र करके सुराके मण्डके साथ 


जढको भर कर झूळके ऊपर धारण करे ॥ २६५ 


शरद्तुमें अधिक वद्धिको प्राप्त होता है । स्वादिष्ठ | 
और शीतल पदार्थोके भोजन करनेसे, शीतळ पवन 
आदिके छगनेसे, शीत कालमें यह शूल शांत होता 
हं॥२०॥ २१ ॥ २२ ॥ 


पित्तशूलकी चिकित्सा । 
गुडशालीयवाः क्षीरं सर्पिष्पान. वि- 
रेचनम्‌ । जाङ्गलानि च माँसानि 
भेषजं पित्तशूलिनः ॥ २३ ॥ 
गुड, झालिचावळ, दूध, घतपान, विरेचन और 
जागळदशक जाचाका मांस य सब पत्तजझूळका 


आंषाधे हु अथात्‌ पित्तके शूलम य॑ सब सवन करने 
चाहेये ।। २३ ॥ 


वामयात्पत्तशूलात्त पटालक्ष्र्ताद्‌- 
न: । पश्चाद्वरकयत्सम्थळ्‌ पेत्तगु- 
लमावरचनः॥ २४॥ 

पित्तशुरूसे पीड़ित मनुष्यको परवल और इंखका 


रस आदिके द्वारा वमन करावे पश्चात्‌ पित्तगुर्ममें 
जो विरेचनकी औषधि कही हैं, उन औषावियोंके 


\_ MN 


द्वारा अच्छ श्रकारस विरचन देवे ॥ ९४ ॥ 


शातावगाहाः पुलिनाः सवाता 
भाँडानि काँस्यानि जलप्छुतानि। 
अन्यानि शस्तानि च शीतलानि 


सचन्दनाद्रेश्च करः खुशीतः ॥ २५॥ 


शीतळजलमें घुस कर स्नान करना,शीतल जळवाली 
नाद्यांक ।केनारेपर बेठना, मन्द सुगन्धित झातळ 
पवनको सवन करना, शीतळ जलसे भरे हुए काँसी 
के पात्राको नाभिपर धारण करना तथा अन्यान्य * 
शीतल उपचारोंको करना और चन्दन, खस आदिको 
जलम पीसकर उस जलसे शरीरको सींचना यह 
सब पेत्तिक शुलमें हितकारी हैं ॥ २५ ॥ 


माणराजतताम्राणि भाजनानि च 
सवशाः। पारेपूणानि तोयेन शूल- 
स्थोपारे निःक्षिपत्‌॥ २६॥ च्छ 


माण, रत्न चाँदी ओर ताँबा इनके पात्रोंमें शीतळ . { 


oe 
FE 
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(४१७): 


शूलरागाचकारः। 


बिरेचन पित्तहरं च शस्तं रसश्च 
शस्तः शशलावकानाम्‌ । संतपणं 
लाजमधूपपन्नं योगाः सुशीता मधु- 
संप्रयुक्ताः ॥ २७ ॥ शतावरी सय- 
छुयाह्वा वाट्यालकुशगोक्षुरेः । शत- 
शीतं पिबेत्तोयं सक्षौद्रणुडशकरम्‌ । 
पित्तारूग्दाहशूलघ् सद्यो दाहज्वरा- 
पहम्‌ ॥ २८॥ 

पित्तनाशक विरेचन, खरगोश और लवेके 
मांसका रस, खीलोंको जळमें 'भेजोकर उसमें झहद 


~^ मिलाकर तापक लिये पान करना तथा आर अन्या- 


न्य शातल यागाॉम शहद [मठाकर संचन करना थ 
सब पत्तजशूलस हेतकारां ह । शतावर, झुल्ठा, 
[खरटा, कुशा आर गाखरू इनका काथ बनाकर 
उससे शहद, गुड आर पमर्शा लाकर पान करनस 
रक्तपित्त, दाह, शूल और तत्काल दाहज्वर दूर 
होता हे ॥ २७ ॥ २८॥ 
धाव्या रसं विदाय्या वा त्रायन्ती 
गोस्तनाम्ड्ु वा । पिबेत्सशकेरं सद्यः 
पित्तल निषूदनम्‌॥ २९ ॥. 
` आमलोंके रसमें, विदारीकंदके रसमें अथवा 
त्रायमाणके रसमें या दाखोंके काथमें मिश्री मिलाः 
कर पीनेसे तत्काल पित्तंका . शूल शमन होता 
है ॥ २९॥ 
जिफलारग्वथक्काथं सक्षौद्रं शकरा- 
न्वितम्‌। पाययेद्रक्तपित्तात॑ दाहशू- 
निवारणम्‌ ॥ ३०॥ 
न्रिफक्का और अमेळताल इनका क्वाथ बना- 
कर शहद और मिश्री भिलाकर सेवन करनेसे रक्त- 
विन्तकी पीडा, दाह और शूळ चष्ट होता है ॥ ३०॥ 
छद्या ज्वरे पित्तमवे च शूले घोरे 
५ विदाहे तषितेऽतिमात्रम्‌ । यवस्य 
पेयां मधुना विमिश्रां पिबेत्सुशीतां 
मतुजः सुखाथी ॥ ३१॥ 


वमन, ज्वर, पित्तजशूछ, घोरदाह आर अर्त्यत 
तष्णामं जाकी पेया बनाकर उसमे शहद [मिलाकर 
शीतल करके पान करे। ३१॥ 
~ 


शतावरीरसं क्षोद्रयुक्त मातः पिबः 

ha < Ce 
न्ररः । दाहशूलोपशान्त्यथ सवपि- 
त्तामयापहम्‌ ॥ ३२॥ 


शतावरके रसमें शहद मिलाकर प्रातःकाल पान 
करे तो दाह और शल तथां स्वेप्रकारके पित्तक्रे वि- 


५ 9) कर 


कार शमन होते ह ॥ ३२॥ 
बृहत्यो गोक्षुरैरण्डकुशकाशेश्षुबा- 
लिकाः। पीताः पित्तमवं शूलं सद्यो 
हन्युः सुदारूणम्‌॥ ३३ ॥ 
बड़ी कटेरी,कटेरी,गोखरू, अंडकीजड, कुशा, कांस, 
और इषण तृण इनकी जडोंसे इनका काथ बना कर - 
पान करनेसे दारुण पित्तशूळ शमन होता हे ॥ ३३॥ 
प्रलिह्यात्पित्तशळघ्रं धा्ाचूण समा- 
क्षकम्‌ । सणुडाब॒तामश्रा वा शल 
हन्याद्धरातका ॥ ३४॥ 
आमलोंके चूणमें शहद मिलाकर: सेवन कर- 


नेसे पित्तका शूल शांत होता हे । हरडको गुडमे 
मिलाकर सेवन करनस शल शमन होता हे ॥२४॥ 


कुशादिमूलयष््याहेः क्षीरमद्धोदके 
श्रम्‌ । रक्तपित्तोपशमन वेदना चो- 
पक्षाम्यात ॥३५॥ र 
कुशादि तृणपंचमूछ ओर मुलठी इनको आधे . 
दूध और आधे जलमें डालकर पकावे । जब पकते 
पकते केवळ दूध बाकी रह जाय तब इसको पीवे । 
इससे रक्तपित्त और शूळ शमन होता है ॥ २५॥ 


कुशादिषृत । पळ 
कुशादिमूलारुणपश्चवरकलं शता- 
वरीकोमलकोंबुसाधितम्‌ । घृत पयः 
रुयुल्बणपित्तणूलजित्सिता मधूका 
रूणकल्कसाधितम्‌॥२६॥ | 
कुशादि तृणपंचमूळ, सजीठ 
पाखर, पापळ और पारिसपीपल 
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( ४१८ ) बङ्गसेने भाषाटी कासहिते- 
छाल और हरी झतावर इनका काथ बनाकर उसमें शाल्यन्नं जाङ्गलं मांस सा कट- 
मिश्री, सुलैठी ओर मजीठका कल्क डालकर चागुने के रसम्‌। मद्यानि जीणंगो झं कफ- 
दूधमें घृतको पकावे । यह्‌ घृत-पित्तोल्बणशूलको दूर शूले प्रयोजयेत्‌ ॥ ४०॥ 


P| 


करता ह ।।३६।। 
कफजनित शूलमें शालिचावलोंका भात, जांगल 
कफशूलानदान । प्रदेशक पशुपक्षियोंका मांस, अरिष्ट ( औषधियों के 
आवचूपवारिजकिलाटपयोविकारेमा- काथक द्वारा बनाइ हुई मदिरा ), तीक्ष्ण रस, जीण 
सेक्षपिष्टक़्शरातिलशाष्कुलीभिः । | मदिरा और गेहूंके बने हुए पदार्थ ये सब सेबन 
अन्ये ° TO ७ ण > करन चाहूए॥ ४० ॥ 
न्यबलासजनकराप' हंत्ाभ्श्व # 
व्माप्रकोपछुपगम्य करोति शूलम्‌ ॥ | लवणत्रयसंयुक्त पश्चकीलकशरामठम्‌ । 
॥ ३७ ॥ हछासकाससदनारुचिसं- | सुखोष्णिनाम्डुना पानं कफशले प्र- 
प्रसेकेरामाशय स्तिमितकोष्ठाशिरो- | दापयेत ॥ ४१॥ न्य 
गुरुत्वेः । भुक्ते सदेव हि रुज कुरू- सेंधानमक, विडनमक, काळानमक, पीपछ, पीप- च? 
तेऽतिमात्रं सूर्य्योदये च शिशिरे | ळामूल, चव्य, चीता, सोठ और हींग इनको एकत्र 
कुसुमागमे च ॥ ३८॥ पीसकर सुहाते सुहाते गरम जलके साथ पान करे 


~ तो कफशझूल नष्ट होता है ।। ४१ ॥ 
अनूपदेशके जीवोंका मांस, जळचरजीवोंका | _ शो ड ` 
मांस, किलाट ( फटे हुए दूधका मावा इत्यादि ), लप्मशलहरा पया पश्चकाछढ्नन सा- 
दूधके बने हुए पदार्थ ( दही, तक्र, रबडी, मलाई, | धिता ॥ ४२ ॥ 

इत्यादि ) मांस, इंखका रस, विविधप्रकारके पिट्टीके | पंचकोछसे साधित की पेया शेम और शलको 
बने हुए मिष्टान्न ओर पक्कान्न, खिचडी, तिळ, पूरी, | हरती है ॥ ४२॥ 


कचोरी, तथा अन्यान्य कफकारक पदाथॉको भक्षण व्याघ्री ससिंहीफलबिल्वसूलं शि- 


करनेसे कफ कुपित होकर शूछरोगको उत्पन्न करता 
है । इसमें उबकाई, खांसी, दुर्बलता, असार, | झव गारक लुल्यम्‌। एरेड- 


युखसे पानीका गिरना, आमाशय और कोष्ठमें स्त- | दल ।&शुण च पक्का पिवेद्यवक्षार- । 
ब्ध आर मस्तकम भारीपन होता हे । भोजन करते युत कषायमू । हत्कुक्षिपाश्वान्ञगर्त 9 | 
ही अत्यंत पीडा होना, तथा सूर्‍्योंदयके समय नहन्थाच्कूल नराणां कफजे परब्- ~ 
शिशिरक्ततु और वसन्तऋतुमें कफका संचय म्‌॥ ४३ ॥ | 
तथा इद्धि होनस यहं शूळ अत्यंत कुपित होता है ॥ 


॥ ३७॥ ३८ ॥ कटेरी, बडी कटेरी, त्रिफळा, बेलकी जड, 
शढाजात आर गोखरू यह सब समान भाग तथा 
कफशूलकी चिकित्सा । अंडकी जड़ दो भाग लेव । सबको एकत्र मिलाकर 


काथ बनावे | इस काथमें जवाखारका चूण डाळ 
सस्वद्य काष्णसक्षारसक्ततक्रह्तथा- | कर पान करनेसे हृदय, कुक्षि और पार्श्वगत शूळ 


पर्‌: | प्रवाप्य कफशूलातमवश्यसुप- | तथा अत्यंत बढाहुआ कफटटळ नष्ट हाता है ॥ ४३ ॥ | 
। 


वासयत्‌ ॥ २९ ॥ दृददन और त्रिदोषजशूल । 
न | क्षार, सत्तू आर तक्र तथा अन्यान्य प्रयो रेतेवि 


द्विदोषलक्षणेरेतैविद्याच्छूल॑ द्रिदोष- 
गोंक द्वारा कफजशळ रोगीको स्वेदित करे, पश्चात्‌ | जम्‌ ॥ ४४॥ सर्वेष दोषेपु च सब | “डु 
ल॑धन करावे ॥ ३९ ॥ | लिङ्ग विद्याद्विषक्सर्वभ्वश्च शूलम्‌ । हः 


रा ... | अत 
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शूलरोगाधिकारः। | (४१९ ) 
» सुकष्टभेनं विषबञ्जकहपं विवजेनीयं 
प्रबदान्ति तज्ज्ञाः ॥ ४५॥ 
जिसमें दो दोषोंके लक्षण मिलते हों उसको दंद्दज ' 
अर्थात्‌ द्विदोषज शूळ जानना । जिसमें सम्पण 
दोषोंके लक्षणं मिलते हों उसको त्रिदोषज अर्थात्‌ 
सान्चपातंक शूळ जानना । यह शूल अत्यन्त कष्ट< 
दायक ह तथा [वष आर वञ्त्रके समान दानवार ह, 
स कारण यह 'चाकरसा करनं यांग्य नहा ह एसा 
चैद्योंने कहा है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
चिकित्सा । 
शंखचूण सलवणं संहिंशुव्योषसंयुतम्‌। 
उष्णोदकेन तत्पीत शूल हन्त 
त्रिदोषजम्‌ ॥ ४६॥ 
शखका चण,सघानमक, हींग और न्रिकुटा इनको 
एकत्र पास कर गरम जलक साथ सवन करनस 
त्रिदोषज शूछ नष्ट होता हू ॥ ४६ ॥ 


गोभूञसिद्ध॑ मंडूर त्रिफलाचूणसयुः 
तम्‌ । विलिहन्मघुसापभ्या झूल ह 
न्ति त्रिदोषजम्‌ ॥ ४७ ॥ 


इक्षुवालिका सब औषधि समान भाग लेकर काथ 
बनाकर जवाखार डालकर पान करनेसे वातज शूल 
पितज झूल, कफज शूळ और त्रिदोषज खूळ नष्ट 
होता है ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 


अथामशूलानिदान । 
आटोपहलासवमी ग॒रूत्व॑ स्तेमित्य- 
मानाहकफमसेकेः । कफस्य लिङ्गेन 
समानलिङ्गमामोद्गवं शलमुदाहर- 
न्ति ॥ ५१॥ 
जिसमें पेटमें गुड गुड शब्द, डबकाई,वमन, भारी- 
पन, सद्ता, आनाह आर सुखले कफका गिरना 
तथा कफज शलक समान लक्षण हा उसका आम- 
शूल कहते हँ ॥ ५१ ॥ 


न्यिक्हित्ता । 


आमशझूले क्रिया काय्या कफशूल- 
विनाशिनी | सव्यमामहरं सवे यः 
द्द्ञ्िविवद्धनस्‌ ॥ ५२॥ 
आमशूलमे कफशूलको नष्ट करनेवाली समस्त | 
चिकित्सा करनी चाहिए तथा समस्त आमनाशक 
और अन्निको दीपन करनेवाली औषाधि सेवन करनी « 
चाहिए ॥ ५२ ॥ 
वित्रकग्रन्थिकेरण्ड शुण्ठी धान्य जल: 
शृतम्‌ । शूलानाह॒विबंधेषु साहिशावे- 
डसेन्थबम्‌ ॥ ५३ ॥ 
चीता, पीपछामूछ, अण्डकी जड, सोंठ और | 
धनियाँ इनका काथ बनाकर उसमें हींग, विडछोन 
और सेंधानमक डाळ कर सेवन करे तो शूल, आनाह 
और विबन्धरोग दूर होता है ॥ ५३ ॥ 
एरण्डसप्तककाथ । 
रण्डबिल्वबृहतीद्वयमातुळ्ङ्गपाषा- ` 
णभित्रिकटरमूलक्तः कषायः। सक्षा- 
रदिंगुलवणोरूबतेळमिश्रः श्रोण्यंस 
७ ७००... भटहदयस्तमरु खुपेय ॥५४॥ 
अण्डकी जड, बलगिरी, कटेरी, बर 
विजौरा नींबू, पाषाणभेद और जिकुटा : 


| नित झळ दर होता है ॥ ४७॥ 


' „८ विदारीदाडिमश्सः सव्योषलवणा- 
' ` न्विलः।क्षोद्रयुक्तो जयत्याशु त्रः 
दोषम्रभवां रुजम्‌ ॥ ४८ ॥ 
| विदारीकंद, अनास्का रस, त्रिकुटेका चणे और 
| सैंधानमक इन सबको एकत्र मिलाकर शहदके -साथ 
चाटनेसे जिदोषजनित शूळ दूर होता हे ॥ ४८ ॥ 
| एरण्डफलसूल्लाने ब्रृहतीद्वयगोक्षुर- 
| म्‌ । पणिन्यः सहदेवी च सिहपुच्छी- 
| क्षुबालिका॥४५॥ तुल्येरेतैः शतं तोयं 
| यवक्षारयुतं पिबेत्‌। एथग्दोषभवं 
त्र. शूलं हन्यात्सवमव तथा ॥ ५० ॥ 
अंडके फळ, अंडकी जड, कटेरी, बडी कटेरी, 
गोखरू, पंक्षिपर्णी,शलिपणी, सहंदेवी,पिठवन और 


( ४२ ०) 
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वङ्गसनं भाषाटाकासाहत- 


बना कर उसमें जवाखार, हींग, संधानमक 
अंडीका तेल डाल कर पान करनेसे काटिगत,स्कन्धगत, 
लिंगगत, हृदयगत, स्तनगत और ऊरुगत शूल नष्ट 
होता है ५४ ॥ 
शूलके स्थान । 
वातात्मकं बास्तिगत वदन्ति पित्ता- 
त्मकं चापि वदन्ति नाभ्याम्‌। हन्ना 
भिकुक्षी कफसन्निक्ृष्टं सर्वेषु देशेषु 
* च सन्निपातात्‌॥५५॥ ` 
वातजशूळ भूत्राशयमे, पित्तजशूळ नाभिमें, कफ- 
जशूल हृद्य, कोख और नाभिमें और सान्निपातिक 
शूळ सम्पूर्ण झरीरमें होता है॥ ५५ ॥ 


कफबातज शूल । 
बसलो. हत्कण्ठपाश्वपु सशूलः कफवा- 
तिकः । कुक्षौ हन्नाभिमध्यपु स शूलः 
कफपेत्तिकः ॥ 'दाहज्वरकरो घोरो 
विज्ञेयो बातपेत्तिकः ॥ ५६॥ एक- 
दोषोत्थितः साध्यः कृच्छ्रसाध्यो द्वि- 
| दोषजः। सवदोषात्थितो धोरर्त्व- 
' _ साध्याभूयुपद्रवः॥ ५७ ॥ 
kl कफवातजशूछ-बस्ति, हृदय,कठ ओर पसलियोंमें 
होताह।कफापित्तजशूछ-कोख, हृदय और नाभिमे होता 
है । वातापंत्तज शूछ-घोर दाह ज्वरकां उत्पन्न करता 
है । इनम एकदोषात्पन्न शूल साध्य ह्‌ । द्विदोषोत्पन्न 
रल कष्टसाव्यह। आर पत्रदाषांत्पन्न तथा अधिक 
डपद्रवयुक्त अत्यत दारुण शूळ असाध्य ह॥ ५६॥५७॥ 


पाश्वेशलके लक्षण । 
निगृह्य मारुतं क्ष्मा ङुक्षिपाश्वेव्य- 
वास्थतः। साध्मानाटोपसंरूद्धः सू- 
.._ चीमिरेब निस्ठुदन्‌ ॥ ५८॥ उच्छ- 
 सित्येव वर्केण नवान्नमभिनन्दति। 
न च निद्रासुपेत्यष पाश्वशूलः प्रकी- . 
त्ति्तः ॥ ५९॥ 


_ कफ वायुको साथ लेकर.कोख और पसळियोंमें 


h वायु 


ण व्याप्त दाकर उदरम अफारा आर गुड़गुडाहट करके | मत्राशथमें स्थित होकर भरजाती है'। इससे सत्राय 


सुई चुभोने सरीखी पीडाको उत्पन्न करता है | इस ,_. 

पाश्चशूछम मछुष्यः मुखसे ही ऊंचा श्वास लेता हू, ” 

अन्नमें अरुचि हो जाती है और निद्रा भी नहीं आती 

है. इसको पार्श्चशूल कहते हैं॥ ५८॥ ५९ ॥ 

कुक्षिशलके लक्षण । 
प्रकृप्पति यदा कुक्षौ वाह्विमाकम्य 
मारूतः। तदास्य भोजनं शुक्तं वात- 
स्तब्धं न पच्यते ॥ ६० ॥ उच्छूसन्न- 
तिमात्रेण शझूलेना5ऽहन्यते मुहुः । 
शयनेनासने चेव तिष्ठन्तो लभते 
सुखम्‌ ॥ छुक्षिशूल इति ख्यातो ८ 
वातादामसझुद्गबात्‌ ॥ ६१ ॥ 
जब वायु जठराञ्िको आच्छादित करके कुक्षिमें 

कुपित होता हे तब मुखमें दिया हुआ भोजन वातस्तभ 

होनेसे नहीं पचने देता । जब श्वासका आधिक वेग 

होता हे तब वारवार शूळका कोप होता सभे 

शयन करने पर और आसन पर बैठने पर सुख 

होता हे । इसको आमवातोद्भव कुक्षिशूछ कहते 

हु ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 


हृदयशूलके लक्षण । 


कफपित्तावरूद्वस्ठु मारुतो रसमू- 
च्छितः। हृदिस्थं कुरुते शूलसुच्छा- 
सारोंधनं परम्र ॥ ६२ ॥ हृच्छूल इति _ 

स ख्यातो रसमारुतकोपतः ॥ ६३॥ ˆ 
कफ पित्तस आच्छादित हो कर और रससे मूर्रछत 


° ) ७ 
हुई वायु द१वासको राक कर हृदयमं शूलको उत्पन्न | 
करता हृ । रस आर वातके प्रकापसे उत्पन्न हुआ | 

हृदयठूळ नामस कहा जात्ता ह ॥ ६२॥ ६ |. 


बास्तशूलक लक्षण । 
सराधात्कापतो वायुबर्िति संभत्म 
।तष्ठातं । बास्तवक्षणनाडाषु लतः 
रूलाऽस्य जायत। पवण्प्रत्रबातल 
राथा बास्तशलः स साज्ञतः ॥ ६४॥ = 
मछमूत्रादिके वेगोंको रोकनेसे कुपित हुई वायु 


~ 


मि -.. .””.. .. . . i 
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शूलरोंगाधिकारः 


i , और वक्षण प्रदेशकी नाडियोंमें शूल होता है, मल, 
मूत्र और वायुका अवरोध होता हे इसको बस्तिशूल 
कहते हैं ॥६४ ॥ 

मूत्रशूळके लक्षण । 

नाभ्यां वक्षणपाश्वेए कुक्षो मद्ालुब- | 
न्धकः । मूत्रमावृत्य गह्णाति मून्नशूः । 
लः समारुतात ॥ ६५ ॥ 

नाभ, वक्षण, पाञ्च आर काक्ष इनस छगक 
भीतर मूत्रको रोककर जो शूळ होता हे उसको मूत्र- 
शूळ व हत हैं, यह वातसे उत्पन्न होता है ।। ६५॥ 
वटशूलक लक्षण । 

वायुः प्रकृपितों यस्य रूक्षाहारस्य 

देहिनः। वातान्‌ रुणाद्वि कोष्ठस्थो 

मन्दीक्रत्य तु पावकम्‌ ॥ ६६॥ शूल 

सजनयञ्छान्र खात आदत्त्य माहत$। 

दाक्षण याद वा वाम छकाक्षमादाय 

जायत ॥ ६७ ॥ सवत्र वचत विज 

भरमानेःशवासघोषवत । [पपासा वध 

ते$तीव भमा मूच्छा च जायते ॥६८॥ 

उञ्चारता मातश्च न शान्तमाध 

गच्छाति । विदशूलभेतज्ञानायाद्ध 

षक्परमदारूणम्‌ ॥ ६९-॥ 

रूखे पदार्थको सबन करनेवाले मनुध्योंके वायु 

- कुपित होकर मळको रोक देती हैं ऑर कोठेकी अभिको 
मन्द करके तथा स्रोतोंको रोक कर शूलको उत्पन्न 

करती है। यहे शूल दहिनी अथवा बाई काखम उत्पन्न 

| होता हे । यह सर्वत्र भ्रमण करता हुआ और शब्द 
करता हुआ बढता है। इसमें तूषा अधिकतर बढजाती 
हे। भ्रम और मूच्छोदि उपद्रव भी होते हैं, मळ आर 
मूत्रके त्याग करनेपर भी शांति नहीं हाती । इस 
| आ वनय रोगको विद्र्शूल कहते हे ॥ १६-६९ ॥ 


विटशूलकी चिकित्सा । 


„त रसोने मद्यसामश्र पिबत्मातः अकाः 
क्षितः। वातलेष्मक्कतं शूलं निह 
न्याद्रह्विदीपनम्‌ ॥ ७० ॥ 


> 


\ 


| नेसे वातकफजनित झूल दूर होता हे ओर अझ्नि 
| द 
। 


लठुनका मंदिरास मिलाकर प्रातःकाल पान कर- 


[पन होती हे ॥ ७० ॥ 


क्षासेदर्क पिवेत्तत्र पिप्पल्या सगु 
डास्वितम्‌ । कुक्षिराल जयत्युम्रे ये 
च वातकफोद्भवाः ॥ ७१ ॥ 
पीपलको गुडमें मिलाकर क्षार जलके साथ पान 
करनेस वातकफर्जानत कुक्षि शूल दूर होता है ॥७१ 


पटोलत्रिफलारिष्टेः शृतं क्षोद्रयुतं 
पिबित्‌। पित्तकेष्मञ्वरच्छार्दिदाहश- 
लोपशान्तये ॥ ७२॥ 


परवल, त्रिफला और नीम इनका क्वाथ बना- 
कर शहद मिलाकर पान करनेसे पित्त,कफ, ज्वर, 
वमन, दाह और शूळ रमन होता है ॥ ७२॥ 
पित्तजे कफ्जे बापि या क्रिया कः 
थिता पृथक ।° एकीकृत्य प्रयुजोत 
तां क्रियां कफाप्त्तजे ॥ ७३॥ 
पित्तजशल ओर कफज शूलमें जो चिकित्सा 
अलग अलग कही है वही क्रिया एकत्र मिलाकर 
कफपित्तज झूलमें प्रयोग करनी चाहिए || ७३ ॥ 
निदग्विकाबृहत्यो च कुशकाशेक्षु- 
बालकाः । शवदष्टरण्डमूलाान वार 
णा सह पाचयत्‌॥ पबत्सशकरा- 
क्षौद्रं शूळ पित्तानिलात्मके॥ ७४॥ 
कटेरी, बडी कटेरी, कुशा, कास, इल्लुवालिका, | 
गोखरू और अडकी जड इनको एकत्र जलमें पका 
कर मिश्री और शहद मिलाकर पान करतेसे वात- 
पित्तजशूल शमन होता हे ॥ ७४ ॥ 


हिंग्वादिचूण । 
हिंगुसौवचेलं पथ्या विडसैन्धवलु 


म्बरू । पोष्करश्च पिबेच्चूण दशमूली 
यवाभ्भसा ॥ ७५॥ पाश्वहत्कडिप 


~ 
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बङ्कसेने भाषाटीकासहिते- 


हींग, काळा नमक, हरड, विरियासंचर नमक, 
सधानमक, तुम्बरू ओर पोहकरमूल इनको एकत्र 
पीसकर चूण करके दशमूलके काथके साथ या जोके 
` क्वाथके साथ पान करनेसे पाश्रशूछ, हृदयशूळ, काटि“ 
शूळ, प्रष्चशूछ, तन्द्र, अपतानक, कफजनित प्रसेक 


सोंठ, अंडकी जड, ल आर जाके काथमे 
जवाखार,सञ्जी, हॉग, तीनों लवण और पोहकरमूल 
इनका चूर्ण डालकर पान करनेस हृदयशूल, पष्ठशूल 
कटिशूल, आमशूछ, पक्काशयकी पीडा, उबर, गुल्म 
और सवेप्रकारके शूळ नष्ट होते हैं ॥ ८२॥ 


आर गळरोंग ये सब दूर होते हैं ॥| ७५ ॥ ७६ ॥ 


रूचकादिचूण । 

चूर्ण समं रुचकहिशुमहोषधानां शु- 

ण्ञ्यंडुना कफसमीरणसम्भवाखु । ह- 

त्पाश्वेपछजठरात्तिविषचिकासु पेयं 

तथा यबरसंन च वडावबन्थ ॥ ८ दे ॥ 

कालानमक, हींग और सोंठ इनका चूर्ण करके | 

कफ ओर वातजनितशूळमें पान करना चाहिए। और, र 
इस चूर्णको हृदयशूल, पाश्वशूछ, प्र्ठाूळ, उदररोग, ५... 
विषूचिका और सठविबन्धरोगसें जोके काथके साथ 

पान करना चाहिए ॥ ८३ ॥ 


बरहतम्बुवादिचूणे । 
तुम्बुरूण्यमयाहिंगु पोष्करं लव॒ण- 
त्रयम्‌ ॥ यवानी च थवक्षारं विडङ्गं 
नागर बचा ॥ ७७॥ त्रिवृत्रिशुणितं 
चूण रूबुतलसमान्वतस्‌ ॥ ७८ ॥ 
उष्णाँडना च तत्पियं गुल्मे वातक- 
फात्मके ॥ ७९ ॥ उदेरषु विबन्ध च 
वातविण्मू्रेरतसाम्‌ ॥ ८० ॥ 


तुम्बुरू, हरड, हग, पोहकरमूल, सेंघानमक, | काथेन छूणपानश्च तत्र काथमधान- 
कालानमक, बिडनोन, अजवायन, जवाखार, वाय- | ता । प्रबले न तेना चूर्णापेक्षाचच- 
विडंग, सोंठ और बच ये सब समान भाग ओर त॒गणः ॥ ८४ ॥ हिनः स्वस्पमाने- 


_निसोत तीन भाग लेवे, सबको एकत्र पीसकर बारीक 
चूण बनाळेवे इस चूर्णमें अंडीका तेल डालकर गरम 
जलक साथ पान करनेसे वातकफजनित गुल्म, 
उद्रराग आर वात, मळ, मूत्र तथा वीर्य्यबन्ध दर 


के समशब्दे सहाथता॥ ८५॥ 

जहा क्याथके साथ चूणेको पान करना कहा है | 
वहां काथ प्रधान समझना चाहिए और वहां चूणसे 
काथ चोगुना लना चाहिए । हींग परिमाणके 


हाता है ॥ ७७-८० | | 
a अनुसार लना चाहिए । सब औषधियोको समान | 

ठुम्ड॒वादिचूर्ण । . नहीं लेनी चाहिये, क्योंकि यहां सम शब्द समानवा- | 
तुम्बृरूण्यभयाहिँशु पौष्करं लवण- 4 DE विर ct «| 
त्रयम्‌ । पिवेद्यवांबना वातगल्मश- त्रिफलाकाथगोघतक्षो द्रक्षाररसेः फः | 
लापतन्त्रकी ॥ ८१॥ थकू। एरडतेळद्रिगुणेहिलं शाग्त्ये है 


तुम्बुरु, हरड, हींग, पोहकरमूल और तीनों लवण | 'तिरचनम्‌ ॥ ८६ ॥ ८ आ... 


इनका एकत्र पीसकर चूण करके जोके काथके साथ | , !१्ळ% काथम गासूत्र, शहद, दूध और दुगुना 
. पान करनेसे वात,गुल्म, शूळ और अपतंत्रकरोग दर | अंडीका तेल डालकर पान करसे अच्छे प्रकारसे 
है ली] . होताह ॥ ८१॥ विरेचन होजाती है और शूळ शमन होता है ॥८६॥ 
प र ण गोमचेण 
विश्वा चूर्ण । हिंग तल सलवण गोमूत्रेण विपाचि 


तम्‌। नाभिस्थाने प्रदातव्य यस्य 
वारूबूकद्रामुलयवाम्भसा च 


क शूलं सवेदनम्‌ ॥ ८७॥ 
इंगुलबणत्रयपुष्कराणामू । हींग, तेछ और नमक इनको गोमूत्रमें पकाकरेर 


ना[सस्थान पर प्रलप करनेसे घार पाडायःक्त शूळ शात 
होता है ॥ ८७ || 
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शूलरागाधकारः 


_ (४२३) 


दारहेमवततीकुष्टराताद्वाहिंगुसेन्थ- 

वेः । अम्लापष्टः सुखोष्णेश्न शूलात्त- | 
मदर दिहेव ॥ ८८ ॥ 

दवदारु, चाक, कूठ, साया, ह(ग आर संधानमक 
इन सबका एकत्र काजाम पासकर सुहाता २ पटपर 
लेप करनेसे शुळकी वेदना शांत होती हे । ८८ ॥ 

पुनर्नवादिस्वेद । 

पुननेवेरडयवातस्तीभिः कापासजर- 

स्थिभिरारनाले? । स्विन्नेरमीभिभिष 

जा च कार्यः स्वेदः समीरात्तहरो 

नराणाम्‌ ॥ ८९॥ 

पुननेवा, अंडकी जड, जा, अळसा, कपासक 
बीज ( बिनाले ) आर कांजी इनका एकत्र पासकर 
इसके द्वारा खद दनस वारतका वदना शसन हाता 
हे॥ ८९॥ 

तेलमेरडजं वापि दशमूलस्य वारि 

णा। पीते निहन्ति साटोप ¶हशुसी- 


वचेलान्वितम्‌ ॥ ९० ॥ 
अडक तळका दशमूलक जलमं मिलाकर हाग 


आर काळ नमकक चूणक साथ पान करनंस गडगडा 
हट और शूल दूर होता हे ॥ ९० ॥ 
पथ्यां -सशक्रयवपुष्करमूलयुक्तां निः 
पक्काथ्य हिगुजाडिलातिविषाुयुक्ता- 
म्‌ । पीत्वा सुखोष्णमथ वातकृतश्व 
शूलमामोद्भवं कफकृतथ्व निहन्ति 
तूर्णम्‌ ॥ ९१॥ 4 


हरड, इन्द्र्जा आर पाहकरसूछ इनका काथ 
कर इसम हग, पीपल आर अतासका चूण डालकर 
सहाता सुहाता पान करनेस वातजशूछ, आमशूल, 
और कफजनितशूल दूर होता हे ॥ ९१ ॥ 
'ठुळुङ्गरसो वापि शिग्रक्काथस्त- 
थाऽपरः । सक्षारो मधुना पीतः पा- 
श्वेहद्डस्तिशलल॒त्‌॥ ९२॥ 


द्रा बिजारे नॉबूक स्सका अथवा सहिंजनेके काथको 
जवाखार और शहद डालकर पान करतल पाश्वशूछ 


हृदयर और बस्तिशूल नष्ट होते ह ॥ ५२ ॥ 


माठल॒द्गरसः सर्पिः सहिंगलवणा- 
न्वितम्‌ । सुखोष्णं पाययेदेतद्विद्रि- 
न्धालुलोमनम ॥ ९३.॥ कुक्षिहत्पा- 
श्वेशलेषु वेदना चोपशाम्यति ॥९४॥ 
बिजौरेनींबूका रस, घो, हंग और 'संधानमक इन 
सबका एकत्र मिलाकर सुहाता सुहाता पान कर- 
नेसे मलविबन्धका अनुलोमन होता ह्‌ तथा कुक्षिशूछ 
हृदयशूल और पाश्चशूछ इनकी पीडा शमन होती 
हे ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्यचित्रकः 
नागरेः । यबागूदीपनीया स्याच्छः 
लन्नी चोपसाधिता॥ ९५॥ | 


पीपल, पोपलामूल, चव्य, चीता आर साठ इनक 
द्वारा बनाइ हुई यवागू आग्रका दापन करता हू आर 
शूको शसन करती हू ॥ ९% ।। 


सहिंशुतुम्बुरूव्योषथवानाचित्रकाभ 
याः । सक्षारलवणाश्चूण एपबत्मात* 
खुखांबुना । विण्मूत्रानिलशलजप्न पा- 
चनं वह्विदापनम्‌॥ ९ ६॥ 

ग, तुम्बुरु, त्रिकुटा, अजवायन, चीता, हरड, 
जवाखार और सैंधानमक इन सबका एकत्र चूण 
करके प्रातःकाळ सुखोष्णजळके साथ पान करनेसे 
मल, मूत्र और वातका झूल शमन होता है, पाचन 
और आग्नि दीपन होती हैँ ॥ ९६ ॥ 


बिल्वमूलमथेरंडचित्रकं विश्वभेषज- 
म्‌ । हिंगुसैन्थवसंयुक्त॑ सद्यः शूलनि 
वारणम्‌॥ ९७ ॥ 
बेलकी जड़ अण्डकी जड़, चीता, सोंठ, झिंग | 
और संघानमक इन सब ओषधियोंको समान 
भाग लेकर कूट पीसकर चूण करलेवे इस चूणेको | 
सेवन करनेसे तत्काळ शूल नष्ट होता हे ॥ ९७ ॥ 
मूतरान्त्रः पाचितां शुष्कां लो 
समर्विताम्‌ । सणुडामभया 
बेशलप्रशान्तये ॥ ९८ ॥ 


|] 
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( ४२४ ) 


हरडोंको गोमूत्रमें पकाकर सुखालेवे, फिर 
उसमें लोहेका चूर्ण, और शुड मिलाकर सेवन करे तो 
सवप्रकारके शूळ नष्ट होते हैं ॥ ९८ ॥ 


न्रफलायास्तथा चूण चूण वा काल- 

लोहजम । शकराचूणेसंयुक्त सवेशूले 

निवारणम्‌ ॥ ९९ ॥ 

न्रिफङका चूणे अथवा काले लोहेके चूर्णमें मिश्री 

क्का चूण लाकर सवन करनसे सवप्रकारका शूल 
नष्ट हाता ह ॥ ९९ | 

कम्बलाब्वृतदेहस्य प्राणायामं प्रकु- 

वेतः । कट्तेलाक्तसक्तूनां धूपं शूल- 

निवारणम्‌ ॥ १००॥ 


कस्वछको उढाकर और प्राणायाम | 
ऋराकर सत्तुओंकों कडवे तेलं मिलाकर धूप देवे 
ता तत्काळ शूळ नष्ट होता हे।॥ १००॥ 

हिंग त्रिकटुकं कुष्ठं यवक्षारोऽथ से- 

न्यवम्‌ । मातलड्गरसोपेत॑ प्ली हशूला- 

पह रजः ॥ १०१ ॥ 


६।र, निकुटा, कूठ, जवाखार ओर सेघेनमकको 
एकतर पासकर बिजारे नींबूके रसमें मिलाकर सवन 
करनस प्छीहा आर शूळ नष्ट होता हे ॥ १०१ ॥ 


वात पनरूहाः सविरेचनाश्च क्षीर- 
. भेयांगा मधुराश्च पित्ते। तिक्तः कषायः 
कटुकस्तथैव कफेन झूले खळ सन्नि- 
विष्टे ॥ 


वातजशूळम निरूहवस्ति ओर विरेचन, पित्तज- 


` झूळमें दूधका प्रयोग, मधुर पदाथ आर फफजशूलमे 


तिक्त आर कटु आषधियोंका काथ, प्रयाग करना 
चाहय || 


[हुग्वादवडक । 


| ऱ्य हिंगुसोवचेलं पाठा द्वौ क्षारो लव- 


अह यम्‌ । चूर्णीकृत्य विधातव्यं भि- 
जा लशुने रसे ॥ १०२॥ हच्छले 


` पाश्वंशूले च मंन्यास्तम्भे छुदारूण | 


ज्गसन भाषाद्ंकासादहल- 


भयोज्य कुक्षिशले च भिषजा सिद्धि- 
मिच्छता ॥ १०३ ॥ 


हांग, काळा नमक, पाढ, अवाखार, सी, 
सधानसक, काळानसक आर वार्‍याखचरनमकफ इन 
सबका एकत्र चूण करक छशुनकं रससें भिला क्र 
बड बनाय । इन बडाका सेवन कणनंस हदयशूल 
पाश्वशूळ, दारुण सन्यास्तभ्भ ओर झुाद्वशल नष्ट हाता 
हुँ। १०२ ।। १०३ ॥ 
रण्डाद्यवूत। 
एरंड्सूलं बृहती *वदंष्टा पुननवा गो- 
क्षुरकस्य मूलस्‌ । शतावरीहंसपदी 
बला च महासहाक्षुद्रसहाविदारी ॥ 
॥ १०४ ॥ बिल्वस्य सूलं समृणाल- 
चित्र निदग्धिकाजीवककर्षभों च । 
छुश कुशाख्या सहदेवदेवे पचेत्क- 
षाय जलपादशेषम्‌ ॥ १०५ ॥ क्वाथेन 
कल्केन पचेत्तु धीमात्रसेन तुल्यं फल- 
पूरकस्य॥ १०६ ॥ उत्कृष्टदोषो यस्थ 
स्यास्य शूलो न शाम्यति । तत्र 
सर्पिरिदं दद्यात्मसह्य विनिवारणम्‌ ॥ 
॥ १०७॥ सवस्थानगतं शूलमेतंद्ध- 
न्ति चत॒विधम्‌ । एरंडाद्यमिदं सर्पि 
कृष्णात्रेयेण पूजितम्‌ ॥ १०८॥ 


अण्डका जड, बडी कटेरी, गोखरू, पुनर्नवा, > 


गोखरूकी जड, इातावर, हुसपदी, ख्रिरेंटी, माष- 
पर्णी, मुद्रपर्णी, विदारीकंद, बेळकी जड, . कमछकी 
नाळ, चीता, कटेरी, जीवक, ऋषभक, सरपता, 
ऊँशा, सहदंवी ओर देवदारु, इन सब औषधियोके 
कल्क ओर इन ही औषधियोंके चतुर्थाश शेष काथमें 
वरावरकं बिजारेनींबूके रसके द्वारा घृतको सिद्ध 
कर | जिन मनुष्योके दोष अधिक बढ़े हुए हैं और 
जिनक शूळ किसी ओषधिसे भी शमन नहीं होता 
उनको यह घृत सेवन करना चाहिये | यह तत्काल 
पीडाका दूर कर देता है । यह घृत-शरीरके सम्पूर्ण 


स्थानास उत्पन्न हुए चारों प्रकारके शूलोंको दूर 


करता हू । य एरण्डायबूता ऋष्णात्रेय करके पूजित 
हू || १०४-१८०८ ॥ कप 


> 
AT 
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बीजपूरादिषृत। माद्रसः॥ ११५ ॥ विडङ्गलवण- 


बीजपूरकमेरंड रास्ता गोक्षुरकं बला । 

वृथक्पश्चपलान्भागान्यवप्रस्थसमायु- 

तान्‌ ॥ १०९ ॥ वारिद्रोणन साध्यं 
स्थाद्यावत्पादावशोषितम्‌ । घृतप्रस्थं 
पचेत्तेन कल्कं दत्त्वाक्षसंमितम्‌ ११०॥ 
तुम्बुरुण्यभया हिंशु व्योषं सौवचलं 
विडम्‌ । सेन्धवं यावशकश्च स्वजि- 
का साम्लवेतसम्‌ ॥१११॥ मस्तुप्र- 
स्थद्वय दद्यात्सिद्धं भद्धश्रिना भिषक 
पानमेतत्म्रशंसन्ति शूलं हन्ति त्रि 
दोषजम्‌ ॥ ११२ ॥ वातशूल थक्क 
रलं शुल्मीहापहं परम्‌ । हृच्छूलं 
पाश्चशूळश्च अन्त्रशूलश्च यद्गवत।१९१२। 
बलबणकरं हृद्यर्माग्रसन्दीपन परम्‌। 
याज्ञवल्क्येन सुनिना भाषितं तत्त्व- 
दृशिना ॥ ११४ ॥ 


बिजौरानींवू,अण्डकी जड़,रायसत्त,गोखरू,खिरेंटी 
ये प्रत्येक औषधि पांच पांच पळ, जौ एक प्रस्थ,इन 
सबको एक द्रोण जलमें पकावे । जब पक्त २ जळ 
चौथाई भाग वाकी रहजाय तब उतार कर छानलेवे, 
फिर इस छ्वाथमें तुम्बुरु, हरङ़, हींग,त्रिकुटा, काला 
नमक, विरियासंचरनमक, संधानमक, जवाखार, 
सञ्जी और अमळवत इन प्रत्येक ओषधिका कल्क दो 
दो तोळे डाले और दहीका तोड दो प्रस्थ लेव,सबको 
मिलाकर यथाविधिस एक प्रस्थ घृतका पकावे । इस 
घतको पान करनेसे त्रिदोषजनित शूळ दूर होता हे तथा 
बातशल,यक्ृतूशूछ,गुल्म आर डाहाद राग, हृद्यशूछ 
पाध्रशल और अन्त्रशूल नष्ट होता ह । बल और 


* वर्णकी इद्धि होती हे,हृदयको हितकारी आर आप्नि- 


को दीपन करता हे) यह बोजपूरादिघत, महामुने तत्त्व- 
दर्श याज्ञस्क्यजीका कहाहुआ हे ॥ १०९-११४॥ 


` शूलघत। 


घृताञ्चतुर्शुणो देयो मातुळङ्गरसो यदि। 
छुष्कमूलककोलाम्लकषायो . दाडि- . 


- नारायणतेळ तथा प्रसारिणीतैल 


क्षारं पञ्चकोलयवानिभिः। पाठाम्‌- 
लककल्केश्च सिद्ध शूल मत घृतम्‌ ॥ 
॥ ११६॥ हृत्पार्श्वशूलं वे श्वासं कासं 
हिक्कां तथेव च । ब्रध्मशुल्मप्रमहाशों- 
वातव्याधि विनाशयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 


घी ? प्रस्थ,विजोरे नींवूका रस ४ प्रस्थ, सूखी मूळी 
और खट बर इनका काथ ४ प्रस्थ, अनारका रस 
४ प्रस्थ, कल्ककें लिये वायविडंग, सेंधानमक, जवाः 
खार, पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोंठ, अज 
वायन और पाढकी जड़ ये प्रत्यक औषधि एक २ | 
तोळा ळेवे,सबको विधिपूर्वक मिलाकर घृतको पकाव। 
यह्‌ घृत-हृदयशूळ, पाश्वशूछ, श्वास, खासी, हिचकी, 
ब्रध्म, गुल्म, प्रमेह, बवासीर ओर सव प्रकारके 
वातविकारोँको नष्ट करता ह ॥ १९५ ॥ ११६ ॥ 
॥ ११७॥ 


यस्य नैवं प्रशाम्येत तस्य बस्तिवि- 
चिर्मतः। नारायणेन तेलेन प्रसारिण्या 
तथेव च ॥ ११८ ॥ 

इसप्रकार चिकित्सा करनेपर जो शूल शांत नही 


हो तो उसके बस्ति प्रयोग करनी चाहिये । अथव! 
प्रयोग - करनां 


~ 


चाहिये ॥ ११८ ॥ | 
शूलके उपद्रव । क 
वेदना च तषा मूच्छा आनाहो गोरः | 
वारूची । कासश्वासां च हिक्का च 
शूलस्योपद्रवाः स्मृताः ॥ १९९ ॥ 
वेदना, तृषा, मूच्छो, अफारा, भारीपन, अरुचि, , * 
खाँसी, इवास आर हिक्का य दश शूक उपद्रव हू 
॥ ११९॥ 


च। वेगरोधं छुचं क्रोध 
लवात्नरः ॥ १२० ॥ 


SN 2 
NPs 


स पर (दंड कसरत ), मैथुन ( खीप्रसंग ), 

७ > ~~ 

मद्यपान, छवणरस, कटुरसवाले पदाथ; मलमूत्रादिके 
we ब ~ ~ ~ 

वेगोका अवरोध, शोक आर क्रोध ये सब शूलचाला 

रोगी त्याग देवे ।। १२० ॥ 
इति श्रीवगसेने भापाटीकायां 
शूळाधिकार संपूण ॥ २८ ॥ 


न्म 


अथ परिणाग्रश्नुलनिदानम्‌ । 


—T REE — 


$ 


स्वेनिदानेः प्रकुपितों वायुः सन्निहित- 
तस्तदा । कफापत्त समावत्य शूल 
कारा भवहला ॥ १ ॥ शक्त जाय्यात 
यच्छुल लदबं पारणामजम्‌ । लस्य 
लक्षणमप्यतत्समासिन विधीयते ॥२॥ 
वायुको बढानेवाले और कुपित करनेवाले जो 
रूक्षादि कारण उनसे वायु दूषित होकर कफ पित्तके 
समीप जाकर उनका आवत कर बळवान्‌ होकर 
शूलको उत्पन्न करती है और वह शूळ भोजनके 
| पचनेके समय होता है । इस कारण इसको पारिणास- 
| शूळ कहते हे । उसके लक्षण अब संक्षेपस कहता 
इ॥ ९॥२॥ 
| - वातजपारणामशूल । 


hi आध्मानाटोपविण्मूत्राबिबन्धाराति- 
Mf वेपनः । स्िग्धोष्णेः प्रशमं याति 
वातिकं तद्दे द्विष ३॥ 

वातिक परिणामझूळमें-अफारा, पेटमें गुडगुड़ा- 
हट, मळमूत्रका रुकना, वेचेनी और कम्प यह सब 
लक्षण होते हैं. यह शूळ स्निग्ध ओर उष्ण द्रव्योंसे 
__ शांतहोता है ॥ 


 पित्तजपरिणामशूळके लक्षण । 


जिसमें तुषा, दाह बेचिनी और पसीनाये सब लक्षण 
हों तथा जो चरपेरे,खटरे और नमकीन द्रव्योंके सबन 
करनेसे ट्रद्धिको प्राप्त हो और प्रायः शीतळ पदार्थोके 
सवन करनेसे शांत हो उसको पित्तजन्यपरिणामशूल 
जानना चाहिये ।। ४ ॥| 
Daan ~ 
&प्मिकपारणामशलके लक्षण| 
छदिहछाससंमोहस्वल्पछग्दीघेसन्त- 
तिः । कटलिक्तोपशान्तो च तद्वि- 
तियं कफात्मकम्‌ ॥ ५ ॥ 
इसमें वमन, उबकाई आर इन्द्रिय तथा मनमे मोह 
ये सब लक्षण हों, पीड़ा कम हो और बहुत दिनोंतक 
रहे एबं जो चरपरे और कडवे पदार्थाँके सेवन करनेसे 
शांत हा उसको कफजपरिण!मझूल जानना चाहिय५॥। 
द्रिदोषज ओर त्रिदोषजपरिणाम- 
शलके लक्षण । 
संसृष्टलक्षणं बुद्धा द्विदोषं पारेकल्प- 
येत । त्रिदोषजमसाध्यं स्थातक्षीण- 
मांसबलानलम्‌ ॥ ६॥ 
जिसमें दो दोषोके लक्षण मिळते हों उसको हन्द्व- 
ज जानता और जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिळते 
हों उसको त्रिदोषज जानना । यह त्रिदोषज परि- 
णाम शूल असाध्य है-अथवा जिसमें मांस बळ 
और आग्नि क्षीण होगये हो वह परिणामशूल असाध्य 
हैँ ॥ ६ ॥ 


लङ्घनं प्रथमं कुय्योद्रमनं सविरेच- 
नमू । बस्तिकम्म परं चात्र पक्तिश 
लोपशान्तये ॥ ७॥ 

पारणामशूळम-प्रथम लंघन पश्चात्‌ वमन 
और विरेचन करावे । तत्पश्चात्‌ वस्तिकर्स्मप्रेयोग 
करे ॥७॥ 

निरूहो वाजिगन्धा च मधुतेलिक- 
बस्तयः । निम्बक्काथेन वमनं कडु 
तुम्बीरसेन बा ॥ ८ ॥ पडोळपत्रक्का- , 
थेन कारवेछोदकेन वा । पियंठुपत्र- 
- काथेन हितं मोचरसेन वा ॥९ ॥ 


A A 
अथ चाकत्सा । ज 
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परिणामञ्लाधिकारः । 


(४२७ ) 


थष्टचाह्वादिक्योगेन वमनं परिश- 
स्थले । पीत्वा च क्षीरमाकण्ठं मदनः 
काथसंयुतम्‌॥ १० ॥ कान्तारकस्य 
पाण्डस्य कोशकारस्य वा रसम्‌ । 
परिणामशूलशान्त्यथं वमनाय प्रयो- 
जयंत ॥ ११॥ 
मा निरूहंबस्ति देवे, फिर असगन्धका काथ 
ओर शहदको .तेलमें मिछाकर बस्ति देवे | नीमके 
काथके द्वारा वसन करावे अथवा कडवी तोम्बाकि 
रसंके द्वारा वमन करावे । किम्वा कडवे परवलके 
पत्तोंके काथके द्वारा,करळेके पत्तोंके काथ द्वारा अथवा 
फूल प्रियंगुके पत्तोंक काथ द्वारा अथवा मोचरसके 
द्वारा या मुलेठी आदिके काथके द्वारा वमन करावे । 


मैनफळका काथ बनाकर उसमें दूध मिलाकर कंठः | 
इषके रसको अथवा 


पर्य्येत पिलावे-अथवा काली 
पौण्ड्क नासवाळी इषके रसको या सफेद इखके 
रसको पिळाकर वसन करा देवे । इससे परिंणामशूल 
शमन होत है ॥ ८-११ ॥ 


दन्ती च त्रेता श्यामा काणका 
कट्काहया । नालकानागर चूण 


तेलेनरण्डजेन वा ॥ युक्तं विरेचनं . 


संदाः पक्तिशलानिवारणम्‌ ॥ १२ ॥ 
दती, निसात, अननन्‍्तमूल, अभलतास, कुटका, 


6. नीळ, आर साठ इनका चूण बनाकर अडाक तलम 


मिलाकर युक्तिपूवक विरेचन दव । इसस पारणास- 
शूळ तत्काल नष्ट होजाता हं ॥ १२॥ 


विडगादमोदक । 
विडड्गतंडल व्योष बृहदनती साचि- 
त्रकम्‌ । सर्वाण्येतानि चाहृत्य छक्षण- 
चूणोनि कारयेत्‌ ॥ १३ ॥ शुडेन मो 
दकं कृत्वा भक्षयेत्तातरुत्यित; । उ- 
ष्णोदकाडुपान च दद्यादाभ्नेविष- 
धनम्‌ । जथेत्रिदोषजं शूलं परि 


^ णामसमुद्भवम्‌॥ १४॥ 


वायविडंगक चावल, निकुटा, बडा दता | 
चीता-ये प्रत्यक आपाध समान भाग लेकर बारीक 


चण कर लंबे | पश्चात्‌ इसम बराबर भाग शुड 


मिलाकर एक एक तोलेके मोदक बनावे । प्रतिदिन 
प्रातःकाल उठकर एक २ मोदक खाय । ऊपरसे 
गरस जलका पान करे । इससे अभ्निकी वृद्धि 
होती है और त्रिदोषजनित परिणामशूछ नष्ट 
होता हे ॥ १३॥ १४॥ 
नागरशुडतिलकल्कं पयसा संसाध्य 
यः पुमानद्यात्‌ । उम्र परिणतिशूलं 
नश्यति तस्य त्रिरात्रेण ॥ १५॥ 
सोंठ, गुड और तिलोंका कल्क-इनको दूधमे 
पकाकर सेवन करनेसे तानादिनमे घोर परिणामशूल 
नष्ट होता है ॥ १५ ॥ 
एरण्डवह्निशबूकवर्षाभूगोक्षरं सम 
म्‌ । अन्तदेग्ध्वा पिबेदद्विरुष्णाभिः 
शालशान्तये॥ १६॥ 
अंडकी जड, चीता, घोंघा, पुननेवा आर गोखुरू 
इन सबको समान भाग लेकर शराब सम्पुटर्म रख 
भस्म कर लेव । इस भस्मको गरम जलके साथे 
पान करनेस परिणामशूल शांत होता हे ॥ १६॥ 


शंदड्रकजं भस्म पीतं जलेनोष्णन त- 
त्क्षणात्‌। पक्तिज विनहन्त्यंतच्छूल 
विष्णारवासुरानू ॥ १७ ॥ 

' घाघेकी भस्मको गरम जलके. साथ पान करनसे 
परिणामरूळ तत्काल नष्ट होता हे) जिसप्रकार विष्णु 
भगवान्‌स असुराक समूह नष्ट हात ह ॥ १७ ॥ 

शांबकं व्यूषणखेव पश्च वे लवणानि 
च । समांशेगटिकां कृत्वा कलम्बूक- 
रसेन वा ॥ १८ ॥ प्रातभाजनकाल 
वा भक्षयेच्च यथाबलम्‌ । शुलाद्विसु 
च्यते जन्तुः सहसा परिणामजात्‌१९॥ 
घोंचेकी भस्म, साठ, मिर्च, पीपल और पांचों 
नमक-प्रत्येक औषधि समानभाग लेकर कूट 
कर कळमीशोरेके स्समें गोलियां बनाळेवे 
गोलियोंको प्रातःकाल या भोजनके समय 
सवन करे तो इससे तत्काळ पारणामशूल 

है॥१८॥ १९॥ 


0222) 


विष्णुक्रान्तासूलकल्कः पीतः सवृत- 


शर्करः । पयसा शामयत्याशु 


शुरू 
पक्तिससुद्धवम ॥ २० ॥ 


करनंस पारणासशूलछ नष्ट हाता हे ॥ २० ॥ 


यः पिबाति सप्तरात्र सक्तूनेकान्कला- 
ययूषेण। जयाति परिणामशलं शम- 
येत्तजल वा प्रयोजितम्‌ ॥ २१ ॥ 
इकळ सत्त॒आका मटरक यूषक साथ सात [दनतक 
सवन करनस पारणामझूल दर हाता ह अथवा मट 
रक काथका सवन करनस भी पारणामशूल दूर | 
ह्‌॥ २१॥ 


शम्पूकादिमोदक । 


पलानि णि शांबूकाछोहचूणात्पल- 
द्वयम्‌ । रसाञ्जनात्पलश्चेकं लोहसिं- 
घातकात्पलम्‌ ॥ २२ ॥ सर्वेः समं 
शर्करा च मधुना च परिप्लुतम्‌ । सर्व- 
- मतत्समाहृत्य  मोदकान्कारयोद्विष- 
क ॥ २३॥ तान्भक्षयेञ्च यत्नन शले 
-शल्मे हृदामये । विशेषतः पक्तिश- 
ले शोथे पांडुगदे भ्रमे ॥ २४॥ दुना- 
खि कासे कृच्छे च प्रमेहाश्मरिवृद्धि- 
षु । आम्रिमांधे स्पृतिश्रशे: पानसेऽधा- 
वभेदके ॥ २५॥ 
 _घाधेकी भस्म १२ तोले, छोहेका चूण ८ तोछे; 
रसात ४ ताल, लोहेका मळ ४ तोळे आर सबके 


ल पट सूजन, पाण्डुरांग, 
च्छ, प्रमेह, अश्मरी, 


ग्रम, बवासीर, 
अन्त्रशद्धे, मंदा- 


सापषा । पारणामाोद्धव झल सो 


हन्ति खुडुस्तरम्‌ ॥ २६॥ 


पापळ, हरड आर छाहका चूण इनको एकत्र 


विष्णुक्रान्ता ( नीली -कायछ ) की जडका कल्क | शहद आर घास [सलाकर चाटनस तत्काल परिणा 
बनाकर घो आर खांड मिळाकर दघके साथ पान | मूल दूर हाता ह ॥ २६ || 


पथ्या लोहरजः शुण्ठी तच्चूण मधुस- 
[पषा । परिणामभवं हन्ति वालपित्त- 
कफात्मकम्‌ ॥ २७॥ 
हरड, लोहेका चूण और सोठ इनको शहद और 
घास [मलाकर सवन करनस वात-पत्त-कप्पजांनंत 
परिणामशूल दूर होता हे || २७ ॥ के 
त्रिफलादिलोह । € 
त्रिफलां लोहचूणेन्तु यष्टीमधुकभेव 
च। मधुर्सापियुतं लिह्याच्छलं हरित 


पत्रदाषजम्‌ ॥ २८॥ 


[as 


त्रिफला, लोहेका चूण ओर मुलेठी इनको एकत्र 
पीसकर शहद और घामें मिलाकर सेवन करतेस 
त्रिदोषजनित शूळ दूर होता हे ॥ २८॥ 


चतुःसमलेह । 
अन्न ताम्रं रसं लोहं प्रत्येक संस्कृत 
पलम्‌ । सर्वमेतत्समाहत्य शूही याच्कु- 
शलो-भिषई॥ २९॥ आज्ये पल- 
द्वादशके इग्धे वत्सरसंझ्यके । क्षि- 
पत्वा तत्र पचेच्चूणे सुपूतं घनतन्ठुना॥ 
॥ ३० ॥ विड$ त्रिफलावद्वीन्‌ त्रिः 
कट्न्वा लथेव च । पिष्टा पलोन्मि- 
तनितान्यथा संमिाश्रेतान्नयेत्‌ ॥ ३१॥ 
ततः पिष्ट्वा शुभे भांडे स्थापयेत्त वि-. 
चक्षणः। आत्मनः शोभने चाह्नि 
पूजयित्वा रविं शुरुम्‌ ॥ ३२॥ वृते- 
न मधुनालोडच भक्षयेन्माषकादिक- 


म्‌ । अष्टो माषान्क्रमेणेव वर्धेयेज्ञ » ` 
. | समाहितः ॥ 


३३ अतुपानव्य 
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परिणामञ्चलाधिकारः। 


CYR 


शार्करशाल्यन्न सुद्मांसरसादयः ॥ 
॥ ३४ ॥ रसायनाविरुद्वानि हा 
न्यान्यपि च कारयेत्‌ ॥ ३५ ॥ हृ 
च्छूलं पाश्वेशूलश्व आमवातं काटि 
अहम । शुल्मशलं छीहरशूलं यळूच्छूल . 
विशेषतः ॥ ३६ ॥ अश्निमान्द्यं क्षयं 
कुष्ठ कासं श्‍वास. विचचिकाम्‌ । अ- 
श्मरी मूत्रकृच्छश्व योगिनानिन न- 
श्यति ॥ ३७ ॥ 
अश्रककी भस्म, तांबेकी भस्म, शुद्ध पारा और 
शुद्धळोहेकी भस्स-प्रत्यक चार चार तोळे इन सबको 
एकत्र पीसकर ४८ तोळे घी और ४८ तोले दूधे 
डालकर पकावे जब पकते प्रकते गाढा होजाय तब 
इसमें वायविडंग, त्रिफला, चीता ओर त्रिकुटा ये 
प्रत्येक औषाधि चार२ तोळे लकर चूर्ण बनाकर वश्नभे 
छान कर मिळादेव । जब सिद्ध होजाय तब एक 
उत्तम चिकने वासनमें भरकर रखदेवे । शुभदिनमें 
सूर्य्य, चन्द्रमा आदि देवता और गुरुदेवका पूजन 
करके इस औषधिको घी और शहदमें मिछाकर एक 


` माशा प्रमाण भक्षण करे। फिर क्रमक्रमसे एक माझे- 


5 
NS 


से बढाकर प्रतिदिन आठ मारो पर्यन्त सवन करे । 
अनुपान-दूध और नारियलका जल । जब औषधि 
जीण होजाय तब झालिचावलोंके भातको खांडके 
साथ भक्षण करे तथा मूंगका यूष और मांसरसादि- 
कोंको भक्षण करे । इसपर रसायनके विरुद्ध पदाथ 
सेवन नहीं करे । यह हृदयशुल, पारश्चशूल, आमवात, 
कटिग्रह, गुस्मशूल, प्रीहशूळ, यक्कत्‌शूल, मन्दाभ्नि, 
क्षय, कुष्ठ, खाँसी, श्वास, विचाचिका, अइमरी, और 


~ CES LN 
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भक्तवारिगुटिका । 
श्रिवता चित्रकं सुस्त त्रिफला ञ्यू- 
षणं तथा । एकेकस्य समो भागस्त- 
दर्धो रसगन्धयोः ३८ ॥ लोहा- 
त्रिकं विभागानां वड्भस्ताहिगणो 


क्र भवेत्‌। एतत्सकलचूणेन्ठु चूर्णयित्वा 


बिचक्षणः॥ ३९ ॥ त्रिफलायाः कः 
षायेण गुटिकां कारयेद्विषक्‌ । तत्रेक 


भक्षयेत्मातभक्तवारि पिंबेदलु ॥ ४०॥ 
पक्तिशूलं त्रिदोषोत्यमम्लपित्तं बामे 
ज्वरम्‌। हृच्छूलं पार्श्वशूलश्च बस्तिकु- 
क्षिगुदे रुजम्‌ ॥ ४९ ॥ कासं श्वासं 
तथा कुष्ठं ग्रहणीदोषनाशनम्‌ । यक 
त्प्लीहोदरश्चैव राजयक्ष्मञबरापहम्‌४२ 


निसोत, चीता, नागरमोथा, ह्रड,बहेडा आमला, 
सोंठ,मिरच, और पीपला-ये प्रत्येक औषधि दो २ 
तोळे शुद्ध पारेकी भस्म १ तोला, शुद्ध गन्धक १ 
तोळा, लोहेकी भस्म ६ तोळे, और वंगकी भस्म ४ _ 
ठोले लेवे।इन सबको एकत्र पीसकर त्रिफलेके काथमें 
खरल करके एक २ माशेकी गोलिया बनालेवे । प्रति 
दिन एक गोली खाय और ऊपरसें भातके मांडका 
अनुपान करे । यह्‌ अर्क्तवारिगुटिका-त्रिदोषजनित 
- परिणामशूळ, अम्लपित्त, वमन, ज्वर, हृद्यशूल, 
पाइतेशूल, बस्तिशूल, कुक्षिरूल,गुदशूल, खाँसी,श्वास, 
कोढ, संग्रहणी, यकृत्‌, प्रीहा, उद्ररोग, राजयक्ष्मा 
और ज्वरको दूर करती हे ॥ ३८-४२ ॥ 


त्रिफादिलोह। | 
अक्षामलकशिवानां स्वरसेः पक्क 
सुलोहजश्च रजः । सगुड यद्युपथुक्ते 
सुश्चाति त्रिदोषजं शूलम्‌ ॥ ४३॥ 
नहेडा, आमले ओर हरड़ इनके काथमें लोहेके 


चूर्णको पकावे । फिर इसमें गुड मिलाकर सेबन करे 


>>. [०५ ००५ 


तो त्रिदोषजनितशूछ दूर होता है ॥ ४३॥ हे 
सामुद्रादिचुण । | 

सामुद्रं सेन्धवं क्षारो रूचक रोमकं 

विडम्‌ । दन्ती लोहरजः किदं त्रिव- 

च्छरणकं समम्‌ ॥ ४४ ॥ दधिगोम्‌- 

पयसा मन्दपावकपाचितम्‌ । तद्यः | 

थाञ्मिबलं चूण पिबेदुष्णेन वारिणा | 

॥ ४५ ॥ जीणेऽजीर्णे लु श्रुज्ञीत माँ- 


विद्रध्यष्ठालिजं हन्ति कफवातोद्धवं 
तथा । अन्नद्रवं जरयितुमर्जाण ग्रह 
' णीगढम्‌ ॥ ४७ ॥ झलानार्मपि सर्वे- 
षामोषधं नास्त्यतः परम्‌ । परिणाम- 
'सञ्च॒त्थस्य विशेषेणान्तकं स्मृतम्‌ ४८ 


ससुद्रणमक, सधानभक, जवास्यार, काला नमक, 


सामरनमक, [बड नमक, देती, लोहेका चूणे, मडूर- 
भर्म, निसोत, ऑर जिमीकंद ये सब समान भाग 
टकर बाराक पासकर चणे बनावे । इस चूणको दही, 
गात्र आर दूधस मद २ अभिसे पकावे । जब सिद्ध 


होजाय तब इसका चूण करलेबे। इसको अग्निके 


बळानुसार गरम जलके साथ सेवन करे। जब 
यह जीणे होजाय अथवा जीर्ण न हआ हो तब भी 
मासादक पदाथाॉको घीमें सिद्ध करके भोजन करे। 
यह सामुद्रादे चण -नाभिशूर,यकृत्‌शूल, गुस्मशूल, 
एाहाशूल, विद्रधि, अष्ठीला कफवातजनितशूल, अन्न 
द्रवशूल,अजोणे, अहणीरोग और विशेष करके परि- 
णामशूळको दूर करता है । सबप्रकारके शूळरोगोंकी 
इसस उत्तम अन्य ओषाधि नहीं है ॥ ४४-४८ ॥ 


. गुडपिप्पलीघृत । 


सापिप्पलीशुडं सिः पवेत्क्षीरे चतु 
शण । बिनिहन्त्यस्लपित्तवव शलश्च 
पारणामजम्‌ ॥ ४९ ॥ 


पापळ, शुड़ आर घी इनको चौगने दध [ 


सवन करनसं अम्ळपिमत आर्‌ पारणामशूछ दूर हाता 
है । ४९ ॥ 


पिप्पली वृत्त । 
कार्थन कल्केन च पिप्पलीनां सिद्ध 
तं माक्षिकसंभयुक्तम्‌ । क्षीरालुपानं 


विनिहन्त्यवश्यं शलं प्रवृद्धं परिणा- 
 मसज्ञम्‌ ॥ ५० ॥ 


पीपळके कल्क और क्वाथके द्वारा घृतको सिद्ध 
फिर इसमें झहद मिलाकर दूधके साथ सेवन 


। यह्‌ छृत-अत्यंत बढ़े हुए घोर पारेणामशूलको 
दूर करता है ॥ ५०॥ | 


छाहाद्ल 


लोइस्य रजसो भागस्त्रिफलायार्ञ- 
यस्तथा । शुडस्याष्टी तथा भागा 
गूडान्मूत्र चलुगुणम्‌॥ ५१ ॥ एतत्स 
वन्लु विपचेहुूडपाकविधानवत । 
लिहेचेतद्थाशक्ति क्षये शूले च 
पाकजे ॥ ५२॥ 


छाहका चूण १ भाग,त्रिफला ३ भाग,गुड ८ भाग 
आर गांसूत्र ३९ भाग लेवे। सबको एकत्र मिलाकर 
सुडपाकका वाधेसे पकावे । पश्चात्‌ इसमेंसे यथाइा- 


छको दूर करता हे ॥ ५१ ।। ५२ ॥ 
कॉलादिमण्डूर । 


कोलम्रन्थिकश्ङ्गवेरचपलाक्षारिः सम्म 
चूणितम्‌ । मंड्रं खुरभीजलेऽष्ठञुरणिते 
पक्त्वाथ सान्द्रीकृतम्‌ ॥ ५३ ॥ त- 
त्ख प्रायण 


त्खाददरानाादमध्याबरलो 
इग्धान्नक्षक । जेल बातकफामथान्प- 
रिणतो शूलं हि शलानि च ॥ ५४ ॥ 

व्य, पापलागूल, सांड, पपिछ आर जंबाखार- 

य सब समान भाग लंबे आर इन सबका बराबर 
मडूर ठवे । सबको एकत्र पासकर चणे करलये आर 


अठगुन गांमत्रम पकावे । जब पककर गाहा हाजाय « | 


तब उतारकर छान लेवे | इसको भोजनके बीचमें 
सवन कर। प्रायः इसपर दूधके साथ भात खाय 
तो इससे सर्वेश्रकारके वातकफजानित रांग, परिणाम 
शूळ आर सब प्रकारके शूळ नष्ट होते हे॥॥५३॥५४॥ 


भीमवटकमण्डूर । 


यवक्षार कणा शुण्ठी कोलं ग्रन्थिक- 
चित्रके । पलप्रमाणमादाय प्रस्थं लो- 
हस्य किट्टकम्‌ ॥ ५५ ॥ छाने? पच्चेद्वा- 
विलेप गोमूबाष्टयुणन च । ततो5क्ष- | 
मात्रान्वटकान्योजयेत्सक्तराधकम्‌ ॥ 

॥ ५६ ॥ अक्षयेद्गोजनस्याम्रे मध्ये ' 


क्त्यनुसार सेवन करे । यह क्षय आर पारणामशू | 
AN 
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परिणामशूलाविकारः। 


(४३१) 


प्रफरररररप्रपकलकाए?:फरफएफपयरस 


श्रुक्तततस्तथा । सर्पिः क्षीररसोपेते 

रसेजोड्रलजेः शुभैः ॥ ५७॥ विनि- 

हन्त्यम्लपित्तश्च रूल च परिणामजम्‌। 

सर्वेशूलगदांश्राशु नाशयत्येष वीर्यः 

वान्‌ । स भीमवटको ह्यष योगराजः 

प्रकीत्तितः ॥ ५८ ॥ 

जवाखार, पीपल, सोंठ, चव्य, पीपलामूळ और 
चीता-ये प्रत्येक औषधि चार चार तोळे लेवे, छोह- 
सण्डूर एक प्रस्थ छेवे । सबको अठगुने गोमुत्रभें 
मंदमद अग्निस पकावे । जब पककर सिद्ध होजाय 
तब एक एक तोलेके बडे बनालेवे । प्रतिदिन भोज- 
नसे पहले भोजनके बीचमें ओर भोजनके अन्तमें 
एक एक बडा खाय। इस प्रकार सात दिनतक सेवन 
करे । इसपर घी और दूधयुक्त जांगल प्राणियोंके 
मांसरसको भोजन करे। यह अम्ळपित्त,परिणामझूल, 
और सवे प्रकारके शूळको दूर करता है । यह भीम- 
बटक-सवे योगोंका राजा है ॥ ५५-५८ ॥ 

क्षीरमण्डूर । 

लोहाकिडट्टपलान्यष्टौ गोमूत्रस्थाढके 

पचेत । क्षीरप्रह्थेन तत्सिद्धं पक्तिश 

लहर नृणाम्‌ ॥ ५९ ॥ 

आठ पछ लोहेके भेलको एक आढक गोमूत्रमें 

पकावे । जब सिद्ध होजाय तब एक प्रस्थ दूध डाळ 
करे पकावे । इसको सवन करनेसे पारेणामशूल दूर 


5 होता है ॥ ५९ ॥ 


शतावरीमण्डूर । 
संशोधय चूर्णित कृत्वा मण्डूरस्य प- 
लकम्‌ । शतावरीरसस्याष्टो दभ्न- 
श्र पयसस्तथा ॥ ६०॥ पलान्यादाय 
चत्वारि तथा गव्यस्य सर्पिषः । ववि- 
पचेत्सवैमेक्र यावत्पिण्डत्वमागल- 
म्‌ ॥६१॥ सिद्धन्त भक्षयेन्मध्ये 
भोजनस्याम्रतोऽपि वा । वातात्मकं 
पिन्नभवं शलश्च परिणामजम्‌ । वि- 
मिहन्त्येव योगोऽयं मंडूरस्य न सं 
 शयः॥ ६२॥ 


~~ ९ | 
शुद्ध किये हुए मण्डूरका चूणे आठ पछ, शता- 
वरका रस आठ पळ, दही आठ पल आर दूध आठ 


पळ और गौका धी चार पळ छवे । सबको एकत्र 
मिलाकर पक्रावे। जब पक्रकर पिण्डके समान होजाय 
तव उतार लवे । इसका भोजनसे पहले, भोजनके 
बीचमें और भोजनके अन्तमें सेवन करे । यह 
झतावर्रामण्डूर-्रातजनित, पित्तजनित, परिणाशूछ 
और सवप्रकारके शूळोको अवश्य दूर कर देता है ॥ 
॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२॥ 
लारामण्डूर्‌छुड । 
विडङ्गं चित्रकं चव्यं त्रिफला उ्यूब- 
eS ब ~ ब LS ७ 
णान च। | नवनागानं संवाणि ला. 


हकिट्टससानि च ॥६३॥ गोमूच द्वि 


शुणं द्त्वा झूत्राष्टिशणितं गुडम्‌ । छा“ 
नेथूद्वश्रिना पवखा खुसिद्धं पिण्डता 
गलम्‌ ॥६७॥ स्त्िगये भांडे विनिःक्षिप्य 
भक्षयेत्की लमात्रया । प्राङ्मध्यान्त- 
क्रमेणेव भोजनस्य प्रयोजित) ॥६५॥ 
योगोऽयं शमयत्याशु पाक्तेशूलं खु 
दारुणम्‌ | कामलापांडुरोगश्च शोथ 
मन्दाग्नितामपि ॥ ६६॥ अशासि 
ग्रहणीरागं कृमिशुल्मोदराणि च। 
नाशयेदम्लपित्तं च स्थौल्य चाप्य- 
पक्र्षोति॥ ६७ ॥  व्जग्रेच्छुष्कशा- 
काने विदाह्यम्लकटूनि च । पत्ति 
शूलान्तको ह्येष गुडो मण्डूरसंकः ॥ 


शूलार्तानां कृपाहतोस्तारया परि- _ 
कीत्तितः ॥ ६८ ॥ 
वायाबिंडग, चीता, चव्य, हरड़, बहेंडा, आमला, 
सोंठ, मिरच और पीपल ये नौ औषधि एक एक 
भाग और ठोहेका भेल सबकी बराबर लेवे । गोमूत्र 
सबसे दुगुना भाग और गोमून्रसे दुगुना गुड लेवे । 
सबको एकत्र करके मन्द २ अभ्निसे पकावे । जब 
पककर पिंडके समान हो जाय तब एक उ 
चिकने वासनमें भरकर रख देवे। इसभेंसे प्र 
एक तोला प्रमाण भोजसे पहले, भोज 
और भोजनके अन्तमें भक्षण करे। ' 


soe Ne 
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._ कश्च गच्छति॥७५॥ खादेदग्निलं म- 


बङ्गसेने-भाषाटकासाहते- [ 225 


दारुण पारैणामशूळ, कामला, पाण्डुरोग, | 
मन्दाग्नि, बवासीर, संग्रहणी, कृमि, गुल्म, उद्रराग 


. अम्लपित्त आर स्थलतादि समस्त रागाका दूर करता 


है । इसपर सूखे शाक दाहकारक, खट्ट आर चरपर 
पदाथ ये सब छोड़ने चाहिए । यह मण्डूरगुड 
पारणामशूलको नष्ट करनेवाला ह) इसका तारादवान 
शूळ्रोगियापर दया करके पूवकालमें कहा हू ॥६२- 
॥ ६८ ॥ 
पुननेवादिमण्डूर । 

बषाभूवैरूणोमानलोह किट्टन्ठु पूतक- 

म्‌। भाई च समभागानि मूत्रे दश- 

गुणे पचेत्‌॥ ६९॥ अन्तरधूम विप्रक्केन 

मधुसरपियुतं लिहन्‌। वाताधिक तथा 

पित्तं दन्द्रजं क्लष्मजं तथा । एष 

त्रिदोषजं हन्ति शूलं हि परिणाम- 

जम्‌ ॥ ७० ॥ 

पुननेषा, वसुना, मानकन्द, शुद्धलोहेका मेळ आर 
भारंगी-ये सब औषधि समान भाग लेकर दरागुने 
गोमूत्रमें पकाव पश्चात्‌ इसका सम्पुटमं रखकर 
पकावे । इसमे शहद आर घी मिलाकर सवन कर्‌ । 
यह्‌ मण्डूर-वातज, पित्तज, दन्हज, कफज और 
त्रिदोषजनित परिमाणशूळको नष्ट करता है ॥| ६९॥ 
॥ ७० ॥ 
बरहत्यूषणादिमण्डूर । 
अ्यूषण त्रिफला चव्यं विडङ्गानल- 
जीरकम्‌ । श्रद्ठी सुस्त देवकाष्ठं कारः 
॥ धान्यतुम्बुरू ॥७१॥ दन्ती त्रिबृत्त- 


 यामूल ग्रान्थक गजापप्पली। त्वगे- 


लापत्रकं चूर्ण सवेमद्धेपलं पृथक ॥७२ 
ग्रह्ीयादन्थपाषाणं केदारं चाक्षस- 
म्मितम्‌ । मंडूरस्य विशुद्धस्य पला 
नां पश्चविशातिः ॥ ७३॥ कृत्वा चरण 
ततः सूक्ष्मं स्वरसेभांबयेत्तु तम्‌ । 
ककाटककेशराजवन्ध्यातालससुद्भ- 
वेः ॥७४।धात्रीफलरसमस्थं सूवमष्टगु- 
ण तथा। दत्त्ता विपाचयेत्तावद्यावत्पा- 


के सवेप्रकारके परेणासऱालोको दूर करताहै।४९।।८०।। 


त्वा परिहारविवार्जतः । वातश्लेष्मो- 
द्ववं शूलमम्ळपित्तं सुदारुणम्‌ ॥७६॥ 
प्रीहानसुदरं शुल्मं ग्रहणीपांड्काम- 
लाम्‌ । कृर्मानशायकस कुष्ठाने शाष- 
स्थाल्यमराचकम्‌ ॥ ७७॥ थ वात 
प्रभवा रोगा ये च पित्तकफोद्भवाः। 
तान्सवान्नाशयत्याशु भास्करास्ति- 
मिरं यथा । व्यूषणं नाम विख्यातं 
वहेदीपिकर परस्‌ ॥ ७८॥ 
सोंठ, मिरच, पीपल, .हरड, बहेडा, आमला, 
चव्य, वायविडंग, चीता, जीरा, काकडाशैंगी, 
नागरमोथा, देवदारु, कलौंजी, धनिया, तुम्बुरु, 
देतीकी जड़,निसोतकी जड, पीपलामूळ, गजपीपल, 
दालचीनी, इलायची और तेजपात ये प्रत्येक ओषधि 
दा २ तोल, शुद्ध गन्धक १ तोळा, नागकेशर १ 
तोला और शुद्ध मण्डूर २५ पळ-इन सबका बारीक 
चूण करके काकडा, भांगरा, वाँझककोडा और ताड 
इनके रसमें प्रथ ९ भावना देवे। फिर इसमे 
आमलोंका स्वरस ? प्रस्थ और गोमूत्र आठ भाग 
डालकर मन्द २ आग्निसे पकावे । जब पककर सिद्ध 
होजाय तब इसमेंस अप्निके बलानुसार सवन करे । 
इसपर कुछ परहेज नहों।है । यह औषाधि-वातकफ- 
जेनितशूल, दारूण अम्लपित्त, प्रीहा, उदररोग, 
गुल्म, सम्रहणी,पाण्डु, कामला, कामिरोग, बवासीर, 


काढ, शोष, स्थस्य, अराचि, समस्त वात, समस्त. 


पित्तरांग और सम्पूण कफरागाका दूर करता ह | र 


जिस प्रकार सूय्य अन्धकारक समूहको नष्ट करता 
ह । यह ञ्यूषणांदे मण्डूर-अञ्निको अत्यन्त दीपन 
करता है ।। ७१-७८ ॥ 


नारिकेललबण । _ 


नारिकेलस्य तोयश्च लवणेन प्रपरि- 
तम्‌ । विपक्रमञ्चिना सम्यक्परिणा- 
मजशूलनुत्‌ ॥ ७९॥ वातिकं पेत्ति- 

व शैष्मिकं सत्रिपातिकम॥ ८०॥ 


sd 


नारियलके जलम लवण डालकर अच्छे प्रकार |... 


आग्नेसं सिद्ध करे यह वातज, पित्तज ऑर कफज 
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पारणावबझूलाधकारः 


| (४३३) 


अयोशुग्डु। | 
त्रिफला झुह्तकं व्योषं विडङ्गं पुष्करं 
बचा । चित्रकं मधुकं चेव पलांदा 


ख्क्ष्ण्यूणितम्‌ ॥ ८१ ॥ अयशचूर्ण 
पलान्यष्टौ गुग्गुलोस्तावदेव लु । प्रा- 
तर्विलिह्य स्षुञ्जानोऽजीणऽस्मिस्ठु 
जग्रेहजम्‌ ॥ ८२ ॥ जीणांत्रसंम्भवं 
शलं पांड्रोगं हलीमकम्‌ । आम- 
वातं तथा शुल्मं श्वयथ विषमज्व” 
रम्‌ ॥ ८३॥ 
हरढ़, बहेडा, आमला, नागरमोथा, साठ, मिरच, 

> पीपल, वायविडंग,पोहकरमूल,वच, चीता आर सुळठी 
` ये प्रत्यक औषधि चार चार तोळे लेव, लोहेका चूण 
८ पळ,गूगल ८ पछ इन सबका एकत्र [सलाकर खूब 
कूट कर एकजीव कर छे [फर एक चकन बासन्तम 
करके रख देवे इसम प्रतिदिन प्रातःकाछ भक्षण 
करे और इसके जीणे होनेपर भोजन करे । यह लौह 
गगल-परिणामशूल,पांडरोम,हुलीमक, आमवात,गुल्म, 
सूजन आर विषमज्वरको दूर करता हैँ ८९-८३ ॥ 


आमलकखण्ड । 


स्विन्नपीडितकङूष्माण्डाच्ञलाघे भृष्टः 
माज्यतः । प्रस्थाद्धं तुल्मखण्डय्य पचे- 
दामलकीरसात ॥ ८४॥ प्रस्थे खुस्वि- 
न्रळूष्माण्डरसप्रस्थं विघड्यन । दव्या 
पाकं गते तस्मिश्चूणीकृत्य पने 
धापयेत्‌ ॥ 2९॥ दे द्रे पले कणाजा- 
जीशुण्ठीनां मारिचस्य च । पळ ता- 
लीशधान्याकचातुजातकमुस्तकम्‌ ॥ 
॥ ८६॥ कर्षप्रमाणं प्रत्येक प्रस्थाद्ध 
माक्षिकस्य च। पक्तिशूलं निहन्त्येव 
दोषत्रयक्रतञ्च यत्‌ ॥ ८७ ॥ छद्यम्ल 
पित्तमूच्छश्च कासश्वासावरोचकम्‌ । 
हृच्छूलं रक्तपित्तञ्च परष्ठश्लश्च नाश- 
` थेत । रसायनमिदं श्रेष्ठ खण्डामलः 


कसंज्कम्‌ ॥ ८८ ॥ 
nr PTS 


जौ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


पेठेका रस ६४ तोळे डाल कर सबको एकत्र भिला 


केशर, तेजपात और नागरमोथा ये औषधि एक २ 


उसीजा हुआ और तिचोडा हुआ पेठा २०० 
तोळे लकर ६४ तोळे घीमें भूने। फिर - उसमें स्वच्छ 
खांड ३२ तोळे, आमलोका रस ३२ तोळे और 


कर पकावे । जब पकते २ करछीसे छगन गजाय 
तब इसमें पीपल, जीरा, सॉठ और काळी मिर्च 
प्रत्यक औषधिका चूण आठ २ तोळे, ताळीसपत्र 
४-तोले, धनियां ४ तोळे, दालचीनी, इलायची,नाग~ 


तोळा पीसकर भिलादेवे । और ३२ तोळे शाद्ह 
मिलावे । यह-त्रिदोषजनित और परिणाशूल, वमन, 
अम्लपित्त, मूच्छा, खँसी,श्वास, अशि, हृदयशूल, 
रक्तपित्त और पृष्ठशूङ्को नष्ट करता है। यह खण्डा- 
| नामवांली उत्तम रसायन हे ॥ ८४-८८॥ 
अशांविकारनिर्दिष्टो लेहो लोहाम- 
ताहूयः । परिणामशलशान्त्यर्थं कत्ते- 
व्यः सश्जानता ॥ ८९॥ 
बवार्सार रोगमें जो अमताहृयलोह्‌ कहा हे वह 
परिणामशूलमें भी शूछकी झांतिके लिये प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ८९ ॥ > 


अथान्नद्रवशूलनिदान । 
जीर्णेऽजीयत्यजीर्णे वा यच्छूलसुप- 
जायते । पथ्यापथ्यप्रयोगेण भोजने- 
ऽभोजनेन वा । न शम याति निय- 
मात्सोऽन्रद्रव उदाहृतः ॥ ९० ॥ 
भोजनके पचनेपर अथवा पचते समय या भोज- 
बेक अजीण अवस्थामें जो शूळ उत्पन्न होता हे उसको - 
अन्नद्रवशूळ कहत ह्‌ । वह अन्नद्रवशल पथ्यापथ्यस॑ 
तथा भोजन करनेसे या नहीं भोजन करनेसे नियमसे 
शांत नहीं होता ॥ ९० ॥ 
अन्नद्रवाख्य शूळ तु न तावत्स्वा- 
स्थ्यमश्तुते । यावत्कटुकपित्ताम्लः 
मन्नं न च्छदेयेद्ृवम्‌ ॥९१॥ ड 
अन्नद्रवशूङमें जबतक चरपरे, कडवे £ को 


और खट्टे अन्नको वमनके द्वारा नही गेरता 
शांति नही होती हू ॥ ९१ ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


| | ॥ चिकित्सा । न्वा लाजसम्भवान्‌॥ ९७ ॥ झालि- £ 
| व ~ शू त्थसक्तनथवा दघ्षाऽचा। रण तु = 
बान्तमात्रे जरासत्ते झूलमाशु प्रशा जन आ ळी 

|| म्याते । पित्तार्तं वमनं कायं कफात्तश्च मि i र ३. 

|; | बिरेचनम ॥ ९२॥ दन तथा ॥ ९८ ॥ गोधूनमंडक तत्र 

। || जरतिवततम केवळ बमन करानेस ही शूळ शांत हो | सा छडसडतय सालत शात- 

| जाता है इसमें जबतक पित्त गिरे तबतक वमन करानी | डरने रदत बा हत सतम्‌॥ ९९ ॥ 

| | ' ` चाहिए और जबतक . कफ गिरे तबतक विरेचन | इसम गुडके बने पदार्थ, सुरणकंद्‌, पेटा, मटर, 

| कराभी चाहिये ॥ ९२ ॥ जाक सत्त, खालाक सत्त, या कुछथीक सत्त, दहाक 


अन्नद्रवे च तत्कार्यं जरत्पित्ते यदी- 
|| रितम्‌ । आमपक्काशये शुद्धे गच्छे- 
या 

१ 


साथ खाय अथवा दहीके बने हुए पदार्थोको भक्षण 
करे, चनेके सत्त अथवा कोदोंका भात ये सब हित- 
कारी हैं । गेहूँके मडकको घी और गुड तथा बूरा 
| कर शीतळ दूधमें मिला कर खानाभी हितकारक 
हृ॥ ९७ ॥ ९८॥ ९९ | री 
पदालपत्रयूषण खादचणकलहुकान । 
अंडा वा चणकान्खादद्जावानथ . 
निस्तुषान्‌॥ १०० ॥ 
अथवा अन्नद्रवशूलमें चनेके सत्तुआंकी पटोलपत्र- 
के यूषके साथ भक्षण करे । अथवा भुने हुए चनोंके 
बडे बनाकर खाय ॥ १०० ॥ 
कलायान्वा निराहारस्तृषितः क्षी- | 
रपो भवेत्‌ ॥ १०१॥ | 
अथवा निराहार होनेपर केवळ मटरको खाय और | 
तषा छगनेपर दूधको पीवे ॥ १०१ ॥ 
अन्नद्रवो इश्चिकिस्स्यो इविज्ञेयो म- 
हागद! । तस्मात्तस्य प्रशमने परं यत्नं 
समाचरत्‌॥ १०२ ॥ 
बका उचित हे कि अन्नद्रवशूल भरथंकर,महारोग 


आर दुश्चकित्स्य हे,स कारण इसकी शांति करनेमें 
अच्छ प्रकारके यत्न करे ॥ १०२ ॥ 


अन्नद्रव जरत्पित्ते वह्निमेन्दो भवे 

यतः । तस्मादन्नानि पानाने दीप- 
नाथाने कारयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 

अन्नट्रव आर जरात्पित्तम आग्नि मंद हो जाती है रस 


| इसम सम्पूर्ण अन्नपान अग्निको दीपन करने 
वाळं सचन करने चाहिएँ ।! १०३॥ 


दन्नद्रवः शमम्‌ ॥९३॥ 

जरापपत्तमें जो औषधियां कही हैं वे सब अन्नद्रव 

|| शूलमें प्रयोग करनी चाहिएँ। आमाशय और पक्काश- 

| | यके शुद्ध हनपर अन्नद्रवशूल अपने आप शमन 
. हा जाता है ॥ ९३॥ 

i माषण्डरा समधुकां खुस्वत्रान्तलपा- 
॥बहाम्‌ । तादृशा सापषा खाददनन- 
द्रवानपीडितः॥ ९४॥ 

' दका वडा बना कर तेलमें पकावे । फिर उनको 
शि शहृद्म डालकर घीके साथ भक्षण करे तो अन्नद्रव 

9 शांत होता हे ॥ ९४ ॥ 

| | धानाफलनव चूणमयश्चूणसमायुतम्‌। 

यष्टाचूणन वा युक्त ल्द्यात्क्षा- 

हा द्रण तद्गदे॥ ९५ ॥ 

- आमढाक चूणस छोहेका चूण मिलाकर अथवा 
` युळठाक चूर्ण्म ळोहेका चूणे मिलाकर शहदके साथ 
सेवन करनेसे अन्नद्रवशूल शमन होता है ॥ ९५ | 
श्यामाकतडल! सद्ध सळ काद्रव- 
तडुल: । भियङ्तंडुळेः सिद्ध पायसं 

शाकर हितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
समक चावेलाकी, कोदोंके चावलोंकी या कंगु 
चावलाका दूधमें खीर बना कर उसमें उत्तम 


ढं ख डं ये सवन कर्‌ ता अन्नद्रवशूल शात हाता 


व. 


i, 


सारण कन्द कूष्मांडं वापि 
क्षय । कलाययवसच्तन्वा सक्त- 
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है 


| 
| 


| 


पारंणाम्रशूल्ावकारः । 
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कलाययवगोधूमश्यामाकाः कोरदू- 
षकाः । राजमाषाः स्थरलमाषाः कु- 
लित्था। कङ्कशालयः॥ १०४॥ भोज- 
नाथ प्रशस्ताश्च पुराणाः संमियड़ा- 
बः । दघिलुप्तरसं क्षीरं गव्यमाजं समा- 
हिषम्‌ । घृतं पुराणं शाकाथ वा- 
स्ठुको 'निम्बपछवाः ॥ १०५ ॥ कर्का- 
टकारवेछामां पत्राणि च फलानि 
च यानि कानि प्रयोज्याने कास- 
मद्‌फलानि च ॥ १०६ ॥ बहिणो 
हरिणा मत्ह्या रोहिताः सकपिखलाः। 
एलस्मिन्नामधे शास्ता मला छुानाचि- 
कित्सकेः ॥ १०७॥ 

मटर, जो, गेहूँ, समा, कोदों, छोविया, बडा लो” 
विया, कुलुथी,कंगुनी, शालिचावल ओर पुरान कगु 
तीधान ये सब भन्नद्रवशूछम भाजनक [छ्य प्रयाग 
करने चाहिएँ । दहा मथा हुआ, दूध, गाय भसका 
घी, पुराना घी, बथुएका शाक, नीमक पत्तांका 
शाक, ककोडे और करेळेके पत्ते व फोका झाक, 
तथा कसाँदीे रछोंका शाक, मोर ओर हिरंनका 
माँस, रोहू मङली और तीतर ये सब अन्नद्रव 
झूलमें हितकारी हैं ऐसा प्राचीन भुनियोंने कहा है 
॥ १०४-१०७ ॥ 


शुडमडूर । 


गुडामलकपथ्यानां चूण प्रत्येकदाः 


पलम्‌ । भिपलं लोहकिट्टस्य . तत्सर्वे 


मधुसपिषा॥ १०८॥ समालोड्य ततः ` 
खादेदक्षमात्रं प्रमाणतः । आदिः 
मध्यावसानेषु भोजनस्य निहन्ति 
लत. ॥ १०९ ॥ अन्नद्रवं जरत्पित्तम- 
म्लपित्तं सुदारुणम्‌ । परिणामससमु- 
त्यश्च शलं सवत्सरोत्थितम्‌ ॥ ११० ॥ 


गाड, आमले और हरड प्रत्यकका चूण चार २ 
तोळे ओर लोहेका. मळ १९ तोल छेवे, सबका एकत्र 


शहद और धामें मिल्त्र कर प्रतिदिन एक तोळा परि 
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माण खाय । इसको भोजनके आदि, भोजनके मध्य 
और भोजनके अन्तमें सबन करना चाहिए । यह 

गुडमण्डूर-अन्तद्रवशूल, जरत्पित्त, दारुण अस्लापत्त 

ऑर एक वषेके पुरांन परिणामशूलका दूर करता ह 

॥ १०८ ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 


कलायचूणेगुटिका । 


कलायचूण भागा द्रा लाहार्कट्टस्य 
चापरः । कारवछपलाशाना रसनव 
विमदेथेत्‌ ॥ १११ ॥ कषमात्रां तत- 
शव्वेका भक्ष्येट्वाटेकां नरः। मण्डातु- 
पानात्सा हान्त जरात्पत्त छुडुज- 
यस ११२॥ 

सटरका चूण २ भाग आर लोहेका मळ ९ भाग 
दोनोंको एकत्र कर करलेके पत्तोंक रसम खरल करक 
एक ३ तोलेकी गोलियों बना लेब इन गोलियाका 
मांडके अनुपानके साथ भक्षण कर ता दुःसाध्य 
जरत्पित्त,शूळ दूर होता है ॥ १११ ॥ ११२ ॥ . 


एरण्डसप्तक॑ पेयं हपुषाद्यं सदा हिः 
तम । धान्वन्तरं सकोमारं वृतं रासा 
गनश्च यत्‌ ॥ ११३ ॥ 

नद्रवशूङमें एरण्डसप्तक,हपुषाद्यघुत, धान्वन्तेर्‌- 


घृत, सोकुमारघृत तथा इसके सिवाय अन्यान्य रसाः 
यनघृत प्रयोग करने चाहिये.॥ ११३ ॥ 7 


इति संक्षपतः प्रोक्तमन्नद्रवाचाकेः 
त्सतम्‌ । :अन्नद्रवशप यत्पाक्त जर 
'स्पित्तेऽपि त द्वितम्‌॥ ११४ 0 
इस प्रकार संक्षपसे यह अन्तद्रवशूछकी चिकि ' 
स्सा कही है। अन्नद्रवशूल्में जो चिकित्सा कही है 
चह सब जरस्ित्तमें भी-हितकारी है॥ ११४ ॥ 
इति श्रीबंगसने भाषाटीकायां | 
परिणामशूळान्नद्रवजरत्पत्तनिदान | 
तिकित्साधिकार समाप्त २९॥ 


न | by Arya Samaj Foundation Chennai and-eGangotri 


बड़सेने भाषाटीकासादेते- 


अथोदावत्तेरोगापिकार । 


-%-<2389- 


तत्रादाबदावर्तेनिदानमाह । 
वातविण्मूत्रजुम्भाश्रुक्षवो द्रारवमी- 
निद्रयेः। क्षुत्ञष्णाश्वासनिद्राणां ध्रत्यो- 
दावत्तेसम्भवः ॥ १॥ 
वायु, मळ, मूत्र, जम्भाई, आंसू, छीक, डकार, 
वमन, वीर्य, क्षुधा, वृषा, श्वास और निद्रा इनके 
वेगोंको रोकनेसे तेरह प्रकारका उदावर्त्तं रोग उत्पन्न 
होता है ॥ १ ॥ 
वातमूत्रपुरीषाणां सङ्गाध्मानं कुमो 
रूजः । जठरे वातजाश्चान्ये रोगाः 
स्युवोत्निम्रहात्‌॥ २॥ ` 
ह अधोवातरोधजनक उदावत्तरोगमें वायु, मूत्र 
आर मळका अवराध, आध्सान, ग्लानि, 'पीडा, तथा 


उदरमें बातजनित तोद शूछादि नानाप्रकारके रोग 
उत्पन्न हात हैं || २ ॥ 


पुरीषस्य तथोर्ध्ववालः । पुरी षमा- 
स्यादथवा निरेति पुरीषवेगेऽभिहते 
. नरस्य॥ ३॥ 
मलवेगरोधजनित उदात 
शब्द, गुदा द्वारमें कतरनीके 
और वायुकी ऊर्ध्वगाति त 
मल निकलता है ।। ३॥ 
` बस्तिमेहनयोः जलं 
रूजा। विनामो बड़ 
` लिङ्गं मूतनिग्रहे ॥ 


आटोप्शूली परिकर्तिका च सङ्गः 


रोगमें पेटमें गुड़ २ 
समान पीडा, मलरोध 
था कभी २ मुखके द्वारा 


 सूचकृच्ळूं शिरो- ` 
क्षणानाहः स्या- 
४॥ 


‘i 


' उसमें खुजली, मण्डल 


ह क है, ~ 
७० ORES 


तथाक्षिना्तावदनामयाश्च भवन्ति 

तीब्राः सह कणरोगेः॥ ५ ॥ 

जम्भाईके , रोकनेसे जो डदावर्त रोग होता है 
उसमें मन्यास्तम्भ और गलस्तम्भ होता है तथा 
बातजन्य तीब्र शिरोरोग, नेत्ररोग, नासारोग, कर्ण- 
रोग और मुखरोग उत्पन्न होते हैं ॥ ५ ॥ 


आनन्दजं वाप्यथ शोकजं वा नेत्रोः 
दकं प्रातममुश्चतो हि । शिरोगुरू- 
त्वं नयनामयाश्च भवन्ति तीव्राः सह 
पीनसेन ॥ ६ ॥ 
आनन्द अथवा शोकसे उत्पन्न हुए जो आंसू | 
उनको रोकनेसे जो उदावत्त रोग उत्पन्न होता है | 
उसमें शिरमें भारीपन,पीनसरोग और भयंकर नेत्र- 
रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 
मन्यास्तम्भः शिरःशूलमषितार्धा- 
वभेदको । इन्द्रियाणाश्च दोबेल्यं 
क्षवथोः स्याद्विधारणात्‌ ॥ ७॥ 
छींकके वेगको रोकनेसे जो उदावत्त रोग उत्पन्न 
होता है उसमें मन्यास्तम्भ, शिरःशूछ, आँत, अद्धी- 
बभेदक और सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें दुबलता उत्पन्न होती 
है ॥ ७॥ 


कण्ठास्यपूर्णत्वमतीव तोदः छजश्च 
वायोरथवा प्रवृत्तिः । उद्गारवेगे- 


ऽभिहिते भवन्ति जन्तोर्विकाराः पव- ^ , 
नप्रसूताः॥ ८ ॥ 


Q NN र a 
उद्गार अथात्‌ डकारको रोकनेसे जो उदावर्त्तरोग 


उठ ~ s 
उत्पन्न होता है उसमें मुख और कण्ठ भरासा मालम . 


° 


हो, सुई छेदने सरीखी पीड़ा हो,अव्यक्त भाषण और . 
सका अवरोध होता है तथा वातजनित हिक्कादि 
रोग उत्पन्न. होते हे ।। ८॥ द 
केण्ड्कोठारु चिव्यङ्गशोफपांड्ामय- 
ज्वराः । कुष्टठवीसपेहछासाश्छदिनिम्रः 
इजा गदाः ॥ ९॥ 
वमनको रोकनेसे जो उ 


A 


दावत्ते रोग उत्पन्न होता हे 
के समान गोल २ चकत्ते पड़! _ 


| 


oN 


| 


a) 
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उदावतरोगाधिकारः । 
9 य्यक 


( ४३७ ) 


जाते हैं, शरीरम खुजली, अर्सचि, व्यंग, (झाँई ), 


पांडु, ज्वर, कुष्ठ, बसप आर उबकाइ आद अनक जो मलकी वमन करे ऐसे उदावत्तरोगीकी वैद्य 


विकार होते हैं ॥ ९ ॥ 
मूत्राशय वै शदसुष्कयोश्च शोथो 
रूजा मूत्रविनिग्रहश्च । शुक्राश्मरी 
तत्स्वणं भवेच्च ते ते विकाराभिह- 
तेऽतिङ्ुक्गे ॥ १०॥ 
बीर्य्थके वेगको रोकनेसे जो उदावत्त रोग उत्पन्न 
होता हे उसमें मूत्राशय, मलद्वार और अंड़कोशोंमें 
सूजन तथा पीडा होती है, मूत्ररोग, झुक्रजअच्मरी, 
बीर्य्य्राव और वीर्य्यक्षरणके अनेक विकार होते 
हैं॥ १०॥ 


तन्द्राङ्गमदारूचिविश्रमाश्च क्षुधाः 
भिघातात्कृशता च दृष्टेः 

क्लुधाक वगका धारण करतेस जो उदावत्त राग 

उत्पन्न होता ह उसम तन्द्रा, अग।का टूटना, अराच, 


श्रम, दृष्टिकी होनता और कृशाता होती है ॥ 
कण्ठास्यशोषः श्रवणावरोधस्तृष्णा- 
भिघाताळदयव्यथा च ॥ ११ | 
तषाके रोकनसे जो उदावत्त रोग उत्पन्न होता हे 


उसमे कंठ ओर मुखका सूखना, कानांस शब्दका 
नहीं सुनना ओर हृदयमें पीडा हातो ह॥ ११ ॥ 


श्रान्तस्य निःश्‍वासविनिग्रहेण हः 


द्रोगमोहावर्थवापे गुल्मः 
जो थका हुआ मनुष्य श्वासके वेगको रोकता ह 
तो उसके जो उदावत्त रांग उत्पन्न होता हे उसभ 


हृदयरोग, मूच्छो ओर गुस्मरोग उत्पन्न होता ह ॥ - 


जम्भाङ्गमदाक्षिशिरोऽतिजाडयं नि 

द्राभिघातादथवााप तन्द्रा ॥१२॥ 

निद्राक वेगको रोकनेसे जो उदावस्त रोग उत्पन्न 
होता है उसमें जम्भाई, अंगॉंका टूटना, नेत्र औरं 
मस्तकमें जडता तथा तन्द्रा होती हे॥ १२॥ 


असाऽ्यलक्षण। 


द तुष्पार्दितं परिक्रिने क्षीण झरुप- 


दतम्‌ । शकृद्वमन्तं मतिमानुदाव- 


ˆ ्तिनमुत्सूजेत्‌॥ १३॥ 
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त॒षास पीडित, क्ळेशयुक्त, क्षीण, शूळसे दुःखित 


MAN 20.3 


चिकित्सा नहीं करे ॥ १३॥ 
अथ चाकत्सा। 
सवेंष्वेतेषु विधिवडुदावत्तषु कृत्स्न- 
शाः । वायाः क्रिया ॥विघातव्या स्व- 
मार्गप्रतिपत्तय ॥ १४॥ 
इन सब उदावत्तामें वायु ही मुख्य कारण है, इस- 
लिय प्रथम वातको ही अपने मागमें लानेके लिये 
यत्न करना चाहिए || १४ ॥ 
पुरीषजे तु कत्तव्यो विधिरानाहिक- 
श्व यः । क्षारवंतरणो बस्ता युच्ज्या- 
दत्र चिकित्सकः ॥ १५ ॥ सोवच' 
लाठ्या मादरा मूर त्वाभहत प- 
बेत्‌ । एलां वाप्यथ मखेन क्षीर वा- 
रि तथा पिबेत्‌ ॥ १६॥ 
पुरीषर्जन्तित उदावत्त रोगमें आताहके संमात 
चिकित्सा करनी चाहिए । तथा क्षार और वतरण- 
रूप बस्ति प्रयोग करे। मत्रजनित उदावत्तरोगमें काळ 
नमकको मदिरामें डालकर पीवे । इलायचीको-मदि- 
राके साथ अथवा दूधके साथ किंवा जलक साथ _ 
पाने करनेसे मत्रवेगरोधजनित उदावत्त रांग शान्त 
होता हे ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
दुस्पशास्वरसं वापि कषायककुभस्य 
च । एवोरूबीजं तोयेन पिबिद्वा ल- 
वणीकृतम्‌ ॥ १७॥ 
जवासेके काथ या अजुनकी छालके काथको _ 
वानसे मत्रजानेत उदावर्तरोग शांत होता है । ककड़ोके 
बराजोंको जलमें पीसकर नमक डालकर सवन 
करनेसे मत्रवेगरोधजनित उदावत्तरोग शान्त होता | 
हु ॥ १७ ॥ ह: 
शाकेरेक्षुरसं क्षीरं द्राक्षारसमथापि 
वा । सवेत्रेव प्रयुज्षीत मत्रकृच्छाश्म- 
रीविधिम्‌॥ १८॥ 


रोगमें सम्पूर्ण मूत्रकच्छू और अश्‌ 
करनी चाहिए ॥ १८ ॥ 


उ रररएराााललातालयकाततानाात तमात माक. . 
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( ४३८ ) _ बड़सेने भाषाटीकासाहिते- 
3 
लेहस्वेदेरुदाव्ते जुम्भजं ससुपाच- | वी हा a as 
रत्‌। अश्वमोक्षोऽश्रज काय्यः स्विंग" |. `` की 
स्विन्नस्य देहिनः ॥ १९ ॥ अत्राभ्यङ्गावगाहश्च मदिराश्चरणा- 
| जम्भाइके रोकनसः उत्पन्न हुए उदावत्तको खह | युधा! । शालो पयो निरूहाश्च हित 
|. आरस्वेदकेद्रारादूर करना चाहिए । आसुओंके मेथनमेव च॥ २४ ॥ 
रोकनेसे उत्पन्न हुए छदावत्तको प्रथम खिग्ध ओर | इस उदावत्तमे अभ्यंग, अवगाहन, नक 
स्वोदित करके आंसू निकलबाव ।। १९ ॥ शका मांस, शाखिचावळ, दूध, निरूहबस्ति और 
क्षवे क्षवप्त्रण घाणस्थेनानयत्क्ष- | "गथ सब हितकारी हैं॥ २४॥ 
वम्‌ । तथोध्वंजडकेऽभ्यङ्गः स्वेदो | छादघात हेत. स्िग्धसुष्णमल्पश्व 
धमः समाहतः॥ २०॥ भाजनम्‌ । तष्णाघाते पपिबन्मन्थं 
« छाकके रोकनेसे उत्पन्न हुए उदावत्तमे नकछिक- | यवागू वा खुशातलाम्‌ ॥ २५॥ स्से- | 
नाक पत्ताका नासेकाक द्वारा सघकर छांक लवे | नाच्या विश्रान्त! श्रमश्वात्ताठो 5. 
तया गरदनक ऊपर मालिश कराव, स्वद निकल" | नरः । निद्राघात पिबित्क्षीर' सुष्या- | 
ER चेष्टकथारतः॥ २६॥ 
उद्रारज क्रमापत जाहक धूसमाच- क्ुधाक वगका राकनस जो उदावत्त राग उत्पन्न 
रेत्‌ । वम्याघातं यथादोषं सम्यक्स्ग- | ९ सम स्तग्ध आर उष्ण ऐसा अल्प भोजन 
हादिभिजयत ॥ २१॥ सक्षारलवणोपे- | = । (सके रोकनेस उत्पन्न उदावर्त्ते मथ और 
तमभ्यङ्गंवाऽत्र दापयेत। बस्तिश॒द्धि- | „¬. 5 7 । परिश्रम करनेसे जो 
slid करं सिद्धं चतगुणजल पथः ॥ २२॥ सवास हाता ह उस उवासको रोकनस उत्पन्न उदा- 


RR 


स्म 


वत्तम आनन्दपूवेक विश्राम करे ओर मांसरसके साथ 
ी आवारनाशात्कथित॑ पातवन्त्‌ प्रका- | भाजन करे । निद्राके वगको रोकनेसे उत्पन्न उदाव- 


मतः। रमयेयुः प्रिया नायः शुक्रो- | त्तम दूधको पावे, आनन्दपूवेक उत्तम शय्यापर 
दावात्तनं परम्‌ ॥ २३ | शयन कर आर उत्तम उत्तम हर्षोत्पादक कथा 
उकारक रोकनसे उत्पन्न हुए उदावर्ते रहयुक्त | 3. ॥ २३॥ 


` धूम्रपान करे अर्थात्‌ स्तिग्ध पदार्थोको अग्नि अ 
केर उनका धुआँ पीचे । ब क ESSA । हा 


क नक राकनेस उत्पन्न हुए | वायुः कोष्ठालुगो ’ ठ 
उदावत्तेमें यथादाषानुसार अच्छे गरकारस स्नहांदि | तिक्तकः । न ° क 
_ 5म कर | तथा जवाखार और सधानमक इनको | दवस ति प शक 
ह रे डाळकर इनकी मालिश करः । स र ० पातन | 
चौंगुना नामों राकनस उत्पन्न हुए उदावत्तस दूधमें फ़ वहान न्या | सराः | 
ST ह तथा मूत्रारयको शुद्ध करने- | तांस्युदावत्तयाते पुरीध चापि वत्ते- 
द RR । जब सब जळ जलाय | सत॥ २८ ॥ ततो हृद्दस्तिशलात्तों 
=-= दणायतक मिश्री डालकर तव मिश्री डालकर पान्न द्छासारतिपीडितः । वबातमृत्रपूरा 
निका |. केच्छेण लभते नरः॥२९ ॥ . | 
मत है कि वेगोंको न रोके परन्तु काम रपासकासप्रतिश्यायदाहमोहतषा ज्या 
"क बी जेते ही पू काव्ये | वरान्‌ । वमिहिक्ाशिरोरोंगमनः- 
कि वीय रहनेसे हो मनुष्य वढ वेश्रम 
न एन्‌॥ बहूनन्याँश्च लभते 
चेकारान्वातकोपजान्‌ ॥ ३० ॥ 


८. 


92% 
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उद्‌वर्तरोगाधिकार? । 


( ४३९ ) 


रूख, कषळ,ताक्ष्ण आर कडव भाजनास छापत 
हुई कोठेमें रहनेवाली वायु तत्काळ उदावतरागका 


उत्पन्न करती ह । कुपित हुइ वात, अधोवायु, मूत्र 


विष्टा, आँसू, कफ ओर मदाको बहानवाला नाड- 
योके मागको रोककर मलको स्तम्भित करती ह 
तब हृदय तथा बस्तिशूळ, हृर्लास अराति इनक पाडत 
होनेसे मनुष्यको अधोवायु, सूत्र आर विष्ठा थाड २ 
कठिनतास उतरत ह तथा श्वास, खासा, मात. 
च्याय, दाह, मोह्‌, तृषा, उवर, वसन, हिचकाशरम 
पोडां, सनसें श्रम, श्रवणमें ज्रम तथा आर भा बहुः 
से वातके विकार उत्पन्न होते ह्‌ ॥ २७-३० ॥ 


तञ्चिकित्सा। 
उदावारत्तनमभ्यत्तं स्विन्नगात्रसुपाचः 
सतू । वातकास्यापनस्वद्‌वास्तण्यः 
नकम्मामे! ॥ ३९ ॥ 
प्रथम उदावत्तरोगीको घृतादिसे अभ्यक्त करके 
स्वोदित करे । फिर वात्तिप्रयोग, आस्थापनवस्ति,स्वेद, 
बस्तिकर्म ओर विरेचन कर्म करे | ३१॥ 


ब्रिृत्लुवापत्रलिला दिका कव्रा स्थोद्‌- 
कानूपरसैयवान्नम्‌ । अन्यैश्च सष्टा- 
निलमूत्रविइभिरदात्ासन्राणुडसी 
घुपायी ॥ ३२॥ 


निसोत, थूहूरक पत्ते, तिछादि शाक, तथा ग्राम्य 
जळचर और अनूपदेशके जीवोक मांसका रस,यवाज्न 
सुरामंड और गुडसे बनाई हुई सीधुनामवाली मदिरा 

था अन्यान्य-वायु-मळ ओर मूत्र निःसारक द्रव्य 
उदावत्त रोगमें सवन करने चाहिए ॥ २२॥ 


| कल 


क्षारचित्रक हिंग्वम्लवेतसेभेंदनेमता | 
यवागूः साथिता वापि तत्रारग्वध- 
पल्लवैः ॥ ३३ ॥ 


जवाखार, चीता, हींग और अमळवेत-इनको 

एकत्र मिलाकर सेवन करनेस उदावत्तरोग दूर होता 

2% हे। अथवा उपय्थुक्त ओषधियोंके द्वारा अमळतासके 
` पर्त्ताके रसमें यवागू बनावे । इसको सवन करनेसर 


उदावत्तं रोग दूर होता ह ॥ ३३ ॥ 
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श्यामादि । 


श्यामादन्ती द्रवन्ती स्ठकू महाश्या- 
माऽघ्ृता जिवृत । सप्तलाशंखिनीश्वे- 
ता राजवृक्षः सतिल्वकः ॥ काम्पि- . 
छकं करञ्जश्च हेमक्षीरीत्यय गणः ॥ 
॥ ३४ ॥ सरपिस्तेलरजः क्राथकरके- 
प्वन्यतमंत्रु च । उदावत्ताद्रानाह- 
विषगुल्मविनाशनः ॥ ३५॥ 
छोटीपीपल दंती, द्रवंती (छोटी दन्ती ),बडी थहर 
पीपल, गिलोय, निसोत, सातला, रखाहुली,सफेद- 
फूलकी कटेरी, अमलतास, लोध, कवीला, करंडुआ 
और सत्यानासी कटेरी (चोक ) इन सब ओषधि- 
योंके काथ और कर्कके हारा घृत अथवा तेळका 
पकाकर सवन करनेसे वा उपय्युक्त ओषधियोका 
काथ बनाकर सेवन करनेस या केशळ चूण बनाकर 
सेवन करनेसे-उदावत्त, उदररोग, आनाह्‌, विषविः 
कार और गुल्म नष्ट होता हे ॥ ३४ ॥ ३५॥ 
वबल्माकम्ात्तकासूल करञ्जस्य फल 
त्वचस्‌ । पिष्ट्वा सूत्रेण सिद्धाथसुदाव- 
तप्रलेपनस्‌ ॥ ३६ ॥ 


YA 


बाँबीकी मट्टी, करंजकी जड़ ओर करंजके फलकी 


लेप करनेसे उदावत्तराग शमन होता ह ॥ २६ ॥ 


हरीतकीयवक्षारपीलूनि चिबृता 
तथा । वृतेश्चू्णमिदं पेयसुदावत्तेवि- 
नाशनम्‌ ॥ ३७॥ 
हरड, जवाखार, पीळू ओर निसोत इनका चूण 
कर्क घृतम ।मलाकर सचन करतस उदावत्तरोग 
शसन होता ह ॥ ३१७ ॥ 
हिंगुकु्ठवचास्वाजे विडश्चेति द्विरू 
सरम्‌ । मंद्न चाथ पिप्पल्या मूल 
कानां रसेन वा । सुक्त्वा स्त्रिग्ध 
` वर्त्ताह्वातशुल्माद्विसुच्यत ॥ ३८ 
हींग, २ भाग, कूठ ४ भाग, वच ८ 
१६ भाग और विड़तसक ३२ भाग 


नध. 


4६ 222 


छाल इनको एकत्र गासूत्रम: पीसकर गरस करक | 
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(४४०) बड़सेने भाषादीकासहितैं- 
आ ० 
कर शहदमें मिलाकर भोजनसे पहले एक ताला . 
परिमाण खाय । इससे मळका बँधजाना और पित्त 
__/3)_ “_& है च a 
कफका पांडा तथा उद दूर हाता ह 
तर उदावत्त र हाता हें। यह्‌ नाराः 
यण चूण स्वादिष्ठ हे इसकारण राजाओंके योग्य 
ह्‌ ॥ ४२-४३ || 


एकत्र पीसकर चूर्ण- बना लेवे । इस चूर्णकों 
राके साथ अथवा पीपलामूलके काथके साथ पान 
करे और इसपर स्निग्ध भोजन करे तो इससे उदार 
वर्त ओर वातगुल्म नष्ट होता है ॥ ३८॥ 

हिंशमाक्षिकसिन्धूत्येः पक्ता वत्ति 

खुनिमिताम्‌ । पृताभ्यक्तां शुदे दद्याः 

इुदावत्तेबिनाशिनीम्‌ ॥ ३९॥ 

हींग, शहद ओर संधानमक इनको एकत्र मिला- 
कर खरल करके बत्ती बनावे । इस बत्तीको घीमें 
सानकर गुदामे चढावे तो उदावर्त्तरोग दूर होता 
 है॥३९॥ 


गुडाष्टक। 

सव्योष पिप्पलीमूलं त्रिवृहन्ती सः 
La aC १ ८-५ ° _ 
चित्रकस्‌। तच्चूण शुडसंमिश्रं भक्षये- 
त्कल्प्ञात्थतः ॥ ४४ ॥ एतद्गडाष्ट- 
के नाम बळवर्णाभ्रिवद्धनम्‌ । शोथो- 
दावतगुल्मन्न प्लीइपांड्ामयापहम्‌४५ 
, सोंठ, मिरच, पीपछ, पीपलामूल, निसोत, दंती 
आर चीता इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण बनावे 


आर सब चूर्णके बराबर गुड मिलाकर प्रात:काल 
क्षण करे | यह शुडाष्टक-बळ, वर्ण और जठरा- 
मका बढानवाळा है। तथा सूजन, उदावत, गुल्म, 
शाहा आर पाण्डुरोगको दूर करनेवाला हे४४॥४५]॥ 
सूलकाद्यषत । 
मूलक शुष्कमाद्र वषीभू पश्चमू- 
छक्रम्‌ । आरेवतफलश्चाशु पक्त्वा 
तन घृत पचेत्‌ ॥ तत्पीयमानं शमये- 
इदावतमसंशयस ॥ ४६॥ 


फलवातिं । ES 
मदन पिप्पलीकुष्ठं बचा गोराश्च सः 
षेपाः । शडक्षीरसमायुक्ता फलवतिः 
प्रशस्यते॥ ४०॥ 


~ ~ RN 

मन, पापळ, कूठ, वच और. सफेद सरसों-- 
इनका एकत्र पीसकर गुड़ और दूधमें मिलाकर बन्ती 
नो । इन बत्तिय्रोंकों गुदामें चढानेसे उढ़ावर्चरोग 
शमन हाता है ॥ ४०॥ 

[5 Las सह 
आगार इमसिम्धूत्थतेलयुक्ताम्लमूल- 
¢ (> ST 2S ° 
कम्‌ । शणं निणण्डिप्ं वा स्विन्न 
पायो क्षिपेदुधः ॥ ४१ ॥ 
घरका घुआँ, र भजी और घ्ची१ ड्‌ 
का क नमक, कांजी और तेल इन | गौका घी १ सर, जल ४ सर,तथा कल्कके लिए 
उ ह अथवा [नंगुण्डाके पत्तांको | सूखी मूली, अद्रख, पुनर्नवा, स्वल्पपंचमळ- और 
रस निचोडकर गुदामे डालनेस | अंसलतासका गहा प्रत्येक दो दो तोळे लेवे | सबको 


Cw 
इदावत्तरोग शमन होता है ॥ ४१ ।। एकत्र मिलाकर यथाविधिसे घतको रि 
| धेसे घृतको सिद्ध करे 
नारायणचूणे । ग दूर देता है॥४०॥ 


ना | घृतको पान करनेसे उदाघपरोग दूर होता है॥४७॥ 
चार्णतं हज कया कषे- स्थिराद्यवृत्त । 
| | भोजने MR 
विडालपदकं िहेल्ाज्ञः ॥ . वैरादिवगस्य पुननेवायाः शाम्या- 
I एतट्राट्पुरीषि पि + क कपूताककरंजयो सिद्धः = 
हि | राते च वित | दिपलाशिफानों „तिः कषाये 
0. त नागवण स्वाइनेपयोग्योंऽयं चूणों तते काना मस्थो वृतात्त्या- 
| रायणो नाम्ना ॥ ४३॥ - त्मातबद्धवाते ॥ ४७॥ 
~ उत्तम प खा ~ ~ स 
ड. ४ तोळे, गौक्रा घी २ सेर, जल ८ सेर और काथकै > 


Nn 
भौ स्थिरादि वकी आ 
गैर पीपडका चूणी १ तोळा, लिए स्थिरादि वर्गकी औषधियाँ, पनरा * 
दि 9 पुननवा, अमळतास 
tne करंज-प्रत्यक्ष आठ आठ तेछे और 


| 


निसोतका चरण १ तोळा 
"इन सबको प्रकत्र पीस 
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आनाहसेगाधिकारः । (४४१ ) 


>. पाकके लिए जळ ३२ सेर, शष ८ सेर रक्खे। 
। यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे । यह घृत-वायुकी 
वृद्धताको दूर करता है ॥ ४७ ॥ 
थनन्‍्महावज्रकं सर्पिंगुल्मिनां विहितं 
च यत्‌ । उदारिणामशेषेण तदुदाव- 
त्तिने हितम्‌॥ ४८ ॥ उदावत्तोंद्र- 
गदे पक्कं सपियेदीरितम्‌। एत द्वित्रिच 
तुर्मासान्दद्याङष्णांडुना भिषक ॥४९॥ 
गुस्मरोगमें जो महावजघृत कहा हे उसको सर्व 
प्रकारके उद्ररोग और विशेष करके उदावत्ते रोगमें 
, , प्रयोग करना चाहिये । उदररोगमें जो घृत कहे हैं 


> 


तस्मन्भवत्यामससुद्गवे च तष्णाप्र- 

[तश्यायाशराावदाहः । आमाशयं 

शूलमथा गुरूत्व हत्स्तम्भझुद्गाराव- 

घातनश्च ॥ २॥ 

आमस उत्पन्न हुए आनाहरोगमें तुषा, प्रतिश्या- 
मस्तकमं जलन, आमाशयमें शुरू, शरीरम 
भारीपन, हृदयका जकडना और डकारका न आना 
ये सब लक्षण होते हैं ॥| २ ॥ 

स्तम्भः कदिपष्ठपुरीषमूत्रे शूलोऽथ 

मूच्छा शक्तश्च छर्दिः । श्वासश्च प- 

काशयजे भवान्ति त्तथालसोक्तानि 


7 घे सब दो या तीन अथवा चार माशे प्रमाण | चे लक्षणानि ॥ ३ ॥ 
गरम जळके साथ उदावत्तेरोगमें प्रयोग करना जो सलके संचयसे आनाह हुआ हो तो कमर, 
चाह्य॥ ४८॥ ४९॥ पीठ, मळ, सूत्र इनका अवरोध, शूल, सूच्छो, विष्ठा- 
वाव्यक्षीररस्ेः सव्यं खञ्च बाताङ- [मला हुई उम सा अलसक र जो 
लोमनम्‌ 4 वातघेलवणायेश्व रसा" | = शो यी 
र्य र आनाह रोगमें होते हे । अफारा तथा वायुका विघात 
ठा ॥ ५० ॥ ` | इत्यादि लक्षण होते हैं ॥ ३ ॥ 
जौका मांड, दूध, मांसरस इत्यादि जो पदार्थ ड 
| वातको अनुछोमन करनेवाले हैं वे सब तथा वात- , असाध्यलक्षण । 
| FE © ~~ 0 ७ ® Qc AI न्य 9 
| नि...) दृतम्‌ । शककृद्वमन्तमातिमालुदाव- 
४ ` इति श्रीवज्ञसेने भाषाटीकायां सिनमत्सुजेत ॥ ४ ॥ 
| उदावत्तेनिदानचिकित्सा- 
| न SE! 8७ तृषासे पीडित, छेशयुक्त, क्षण, शूछसे दुःखित 
| आ “ओर जो मलकी वमन करे ऐस उदावत्तरोगीको 
। अथानाहरोगाधिकार | वैद्य चिकित्सा नहीं करे ॥ ४॥ 
| - आनाहरोगकी चिकित्सा । 
> >> > . C 
| निदान । आमोद्भवे वातसुपक्रमत संसगभ- 
| | क्तक्रमदीपनीयेः । विपूचिकायाम- 
| आम शकृद्वा [नाचत क्रमण भया . भिकीत्तितानि द्रव्याणि वैरेचानि 


` विवद्धं विशुणानिलेन । भवत्तेमानं 
| नयथास्वनन एलकारभानाह सुदा आमजनित आनाहरोगमें वातके उपक्र: 


ह्रान्ति ॥१॥ चिकित्सा करे तथा भोजनक साथ दाप 

A [जसम आम या विष्ठा क्रमस साचत हा, दुष्ट | सवन करावे आर विषूचिकारोगमें 

वायुसे बैंधकर अथवा सूखकर अंपने -सागसे नहीं | हैं तथा जो औषाधि विरेचन क 
निकले ले उस्को वैद्य आनाहरोग कहत हे ॥ १॥ | इसमे प्रयोग ' न 
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कान चाप॥ ५ ॥ 
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` बड़सेने भाषाटीकासाहिते- 


{i विवताद्यावाटेका । 
त्रिवृद्धरीतकीश्यामा स्ल॒द्दीक्षीरेण 
पेषयेत्‌ । वटिकामूत्रपीतास्ताः श्रे 
छाश्चानाहभेदिव्याः ॥ ६॥ 

निसोत, हरड ओर पापल इनको थूहरक दूधम 
पीसकर गोलियां बना छवे । इन गोल्योंको गांमू 
त्रके साथ पान करनेसे आनाहरोग दूर होता है 
॥ ६ ॥ 

फलवरत्ति । 

' मदन पिप्पलीकुछं बचा गौराश्व स- 
षपाः। शडक्षारसम!युक्ताः फलवात्तः 

प्रशस्यते ॥ ७॥ आनाह च शुदे झूल 

कुक्षिशूलकमेव च । तस्य वातसुदा- 

बत योंगनानिन शाम्यति US 

रट) ES) कठ, क न द SSS 

इनका एकत्र पीसकर गुड आर दुधर्म मिलाकर बत्ती 
बनावे । इस बत्तीको गुदामे प्रवेश करनेसे आनाह 
रोग, गुदाशूल, कुक्षिशूल और उदावपेरोग शमन 
' होता है ॥ ७ ॥ ८ ॥ 


रामढाद्यावातें। 
रामठधूमाविड्टव्योषशुडमूत्रविपाचि- 


MAD 


ता । शुदेऽगछसमा वत्तिर्विधेयाना 
हदूलतुत ॥ ९ ॥ 


हग, घरका धुआसा, विडनमक ओर साळ 
चे, पीपल, गुड इनको एकत्र गांमूत्रमें पकाकर 
 अगठेकी ससान बडी बनावे | इसको गुदामे चढा- 
आनाह आर शूळरोग दूर होता है ॥९॥ 


. निद्ृताद्यागुटी । 
त्कृष्णाहरीतक्यो द्विचतुष्पश्च- 


म 


निङुटाद्याबत्ति । 

वर्तिश्चिकटुकसेन्धवसबपम्रहपूम कुछ 
मदनफले! । मधुनि जुडे वा पक्के 
विदर्धातांगफ़परिमाणा ॥ ११ ॥ ब- 
त्तारेयं हष्टफला शने! घाणिहिता 
गुदे घृताभ्यक्ता । आनाहोदावत्तश- 
मनी जठरशुल्मानेबारणी॥ १२॥ 

त्रिकुटा, सेधानमक, सरसों, घरका धुँआसा, 
मनफल आर कूठ इन सबका एकत्र पासकर झाहत 
अथवा गुडम पकाकर्‌ अगूठेकी बराबर वत्ती बना- 
वे । इनका घास चुपडकर गुदामे चढावे 


बत्ता आनाह, उदावत, उदरराग आर शुस्मको दूर 
करती है ॥ ११ ॥ ॥ १२ ॥ 


द्विरुत्तराहिंग्वादियूणे । 
द्वरतराइगुवचा सकुछ छुबचिका 
चव विडङ्गचूणम्‌ । छुखांबनानाह 
विषूचिकातिहद्रोगणुल्मोध्वसलीरणे 
।१३॥ 
हांग १ भाग, बच ३ भाग, कूठ ५ भाग, सञ्जी 
७ भाग आर वायाबेडग ९ भाग लवे । इन. सबका 
एकत्र पासकर मंदोष्णजलक साथ पान करण्नस 


विपू-चकाराग, हृदयरं,ग, गुल्म और ऊध्ववातरोग 
दूर हाते ह ॥ १३॥ 


हिंग्वाचचूणे । 
'हंगूयगन्धाबिडझुण्ठ्यजाजीहरीत- 


कापुष्करमूलकुष्ठटस्‌ । यथोत्तरं भाग 


वदृद्मतत्छीहीदरानाहाविपाचिकासु 
॥ १४॥ 


होगा १ भाग, बच १ भाग, विडनसक ३ भाग, 
साठ ४ भाग, जीरा ५ भाग, हरड़ ६ भाग, पोह- 
करभूल ७ भाग और कूठ ८ भाग लेवे । सबको 


दररोग, आनाह और विषूचिका“ 


। यह . 


s स््स्स्स््््् स >>> है 


> 
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_ 
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एकत्र पीसकर चूर्ण कर लेवे । इस 'चूर्णको सेवः त 


I MM 
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गुल्मरागाविकारः। ( ४४३ ) 


£. वचाद्यचूणं । गुल्मकी सम्राति । 
| न शू (~ [पेष CO ऊर ~ हे ~ # च 
चालना चित आल रड सव्यस्तंजांयते दोषेः समस्तेरापि चो 
लीकातिविषान्सकुडान । ६ | । पुरुषाणां. तथा स्त्रीणां ज्ञ- 
नानाहावसूट्वातान्पात्वा जयदाश | जो रक्तेन चापरः॥४॥ 
रसौदनाशी ॥ १५॥ | 
वच,हरड,चोता, जबाखार, पीपल, अतोस और | , कापत हुए एयक २ वाताद टापा 
कूठ,सबको एकत्र पोसकर चूर्ण बनावे । इस चूर्णको | और एक सान्निपातका एसे सब मिलाकर पुरुष आर 
संदोष्णजलके साथ सेवन करे और इसपर मांसरसके | जियाक गुल्मराग चार नकारक हाता ह । परन्तु 
'थ भात'खाय तो यह-आनाह और मूढवातका | जियोके रक्तस उत्पन्न हातवाला ९० 
द्र करता है ॥ १५॥ र आर होता ह । क्षोरपाणक मतस द्वन्द्ज गुल्म भा 
क म ८ उदावसेह- | होता है, रक्तगुत्म खियोकेही होता ह, पुरुषाक नहीं 
आनाह$प पयुजात 3 ` 3 | होता परन्तु धातुरूप रक्तजगुल्म खी आर पुरुष 


~ रायाम्‌ ॥ दोनोंके हाता हे ॥ ४ ॥ 
डदावत्तरागमें जो चिकित्सा कही ह वह आनाह 
रोगसे भी प्रयाग करना चाहिए । शुल्मका एवरूप । 
| इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायाम्‌ उद्गारबाहुल्यपुरीषबन्धस्तृप्त्यक्षम- 

| आनाहनिदानाचाईरसा त्वान्त्रविकूजनानि । आटोपमाध्माः 
| चिकार समाप्त ॥ ३६ ॥ नमपाकशाक्तिरासन्नशुल्मस्य वदन्ति 
गचटस्‌ ॥ ५ ॥ 

थ छ रो श स { र हैँ: हर 
अव युरनर विकार डकारका अधिक आना, मळरोध, अन्नमं अराच, 
7 22 सामर्थ्यका नाश, आँतोंका कॅजना, पेटमें गुडगुड 


दुष्टा दातादया$त्यथ मिथ्याहारावे- | शब्द होना, अकारा, पटका जकडना आर मन्दा 
हारतः। कुवान्त पश्चया गुरम कोछा- | ये लक्षण हों तो समझता चाहए [के गुल्मराग उत्पन्न 


न्तग्रेन्थिरूपिणम्‌॥१॥ तस्य पथ्चावध होगा ॥ ५॥ 
& स्थाने पार्श्वहद्वस्तिनाभयः ॥ २॥ गुल्मके साधारण लक्षण । 
अरूचिः कृच्छविण्मूचे वातश्वान्त्र- - 


मिथ्या आहार आर मिथ्या बिहार इन कारणास 
हो बातादि दोष दूषित होकर कोठमें पांचप्रकारका मान्थ- वकूजनस्‌ । आनाहश्चोध्ववातत्व 


रूप गुल्मरोग उत्पन्न करते हैं। दोनों पसली, हृदय, | सवेगुल्मषु लक्षणस्‌ ॥ ६ ॥ 

ताभि और बस्ति इन स्थानेमें गुल्मरोग उत्पन्न | अराचि, मळ और मूत्रका कष्टेस उतरता, वातस 

होता हैं ॥ १ ॥। ९ ॥ आँतोंका कूँजना, पेटका मळ बैंध जाना और वायुकी  , 
गुल्मका सामान्यरूप । ऊध्वैगति ये लक्षण साधारणतः सवेप्रकारके गुस्म- | 


हद्रस्त्यारन्तर ग्राथः सञ्चारं यादे | रणम होते ह॥ ६ ॥ ै 


A) सक्षान्नपात्नं विषमशातिमात्र 
”\ हृदय और बास्तिइतके बाचमं जा थिर या |  वेगाबिनिग्रहश्च । शे 
` नलोयमान, गोळ, कभा घट कभा बढ एसी ग्रन्थि उतिम ल लय 
॥ 
हो तो उसको गुल्म कहते है || र 
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बङ्कखेने भाषाटीकासहिते- 


ल्महेलुः ॥ ७॥ यत्स्यानसस्थानरु- 
जावकल्प [वड़ातसंग गल्वक्कशा 
षस्‌ । श्यावारूणत्व शाशरज्वरश्व 
हत्कुक्षपावासॉशणारुजश्चं ॥ ८ ॥ 
करोति जीणेंऽत्यथिकं प्रकोपं शुक्ते 
मृद॒त्व ससुपेति यश्च । वातातसगल्मो 
नच तत्र रूक्ष कधायातक्त कड 
चीपशेते || ९ ॥ 
रूक्षअन्न, रूक्षपान, विषम और अधिक प्रमाणमें 
भाजन विरुद्ध चष्टा,मलमूत्रादैके वेगोंका रोध, शोक, 
अभिषात,विरेचनादिसे मलका क्षय और उपवास ये 
सब वातगुल्मके. कारण हैं । जो गुल्म कभी हृदय, 
कभी छुक्षि, कभा पार्श्व, कभा कंधा और कभा 
बस्तिमें चरा जाय तथा कभी रम्वा,कभा गोल,कभी 
मोटा, कभा छोटा होजाय तथा उसमें कभी बहुत 
पीडा, कभी थोडी पीडा हो, कभा सुई चुभोने 
सर्राखी, कभी 'कतरनेकेसी, मळ ओर 
अवरोध हो, कण्ठ ओर मुख सुखजाय, शरीरका रंग 
नीला अथवा लाळ हो जाय, शीत लगकर ज्वर आ 
जाय, हृदय, कोख, पसली, कन्धा और मस्तकमें 
पीडा हो, भोजनके जीण होनेपर अधिक पीडा हो 
| आर भोजन करनेके पश्चात्‌ नरम होजाय ये वात- 
गुल्मक लक्षण ह। इसमें रूख, कषेले, कडवे और 
` चरपरे पदार्थोको सेवन करानेसे रोगांको सुख नहीं 
होता हे ॥ ७ ॥| ८ ॥ ९ ॥ 


वातशल्मकी चिकित्सा । 


भागव वातिके गल्मे सुल्लिग्धं श्वे- 
दत नरम्‌ । रेचितं स्रहरेकेश्च नि- 
; साजुवासनेः ॥ उपाचरेद्भिष- 
 क्माजो मात्राकाळीविवकतः॥ १० ॥ 

वातगुल्मरोगीको प्रथस घृतादकसं स्निग्ध करक 


62 ७७ 


पसी ने निकलवाव तथा लिग्धावरेचन, निरूहबस्ति 


~ 
Ee 


विजौरेनींबूका रस, हींग, अनार, विडनमक और 
सैँधानोन इनको एकत्र पीसकर मदिराके मांडके साथ 
७) ७३ ~ ७ चर 
पान करानेस वातगुल्मराग दूर होता ह ॥ ११॥ 


> 


नागराद्धपले पिष्टं द्वे पले चित्रकस्य 

च। तिलस्येकं शुडपलं क्षीरेणोष्णेन 

पाययेत्‌ । वातशुल्ममुदावत्त योनि- 

शूलश्च नाशयेत ॥ १२। 

सोंठ २ तोळे, चाता ८ तोळे, तिळ ४ तोळे और 
गुड ४ तोळे सबको एकत्र पीसकर मन्दोषणदृधके 
साथ पान करावें। यह-वातगुल्म उदावर्ते और योनि- 


शुळको नष्ट करता है ॥ १२॥ Re 


हिंगुपथ्वक । 
हिंगुसोबचेलं शुण्ठी दाडिमं साम्ल- 
वेतसम्‌ । श्यासहद्रोगशामनामिदे 
स्याद्धिगपश्चकम्‌॥ १३॥ 
हगि, कालानमक, साठ, अनार और अमळवेंत 
इन सबको एकत्र पीसकर सेवन करनेसे-श्वास, 
हृदयरोग, विशेषकरके गुल्मरोग दूर होताहे ।।१३॥ 


स्वजिका कुष्ठसाहेता क्षारः केताकि- 
जोऽपि वा। पीतस्तेलेन शमयेहल्म॑ 
पवनसम्भवम्‌ ॥ १४ ॥ 

सञ्जी, कूठ ओर केतकीका खार इनको एकत्र «2 


पीसकर तेळके साथ पान करनेसे वातजानित गुल्म “ 
शमन हाता ह्‌ ॥ १४ ॥ 


पिबेदेरण्डतेल वा वारुणीमण्डमि- 
Iश्रतम्‌। तदेव तेलं पयसा वातड- 
ल्मी "पिबेन्नरः ॥ १५॥ 


अथवा अण्डीके तलम मदिराका मण्ड डालकर 
पान करनेसे वा अण्डीके तेलमें दूध डालकर सेवन 
केरचस वातगुल्म रामन होता हे॥ १५॥। 


पश्चमुलकषायेण सक्षारेण 


राला 
जठ । पेवत्तस्य प्रयोगेण वातगुल्मा- | 
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शुल्मरोगाधिकारः (४४५ ) 


F te ~ (> [oS 
शू „ __ पैचमूलक काथमें जवाखार और शिलाजीत डाल- आषधिका कल्क दो दो तोळे,वेरका काथ£ सर, मूळी का 
२ ७ a ~ 
कर पान करनसे वातगुर्म शमन होता हे॥ १६॥ | रस ४ सर, दूध, ४ सेर, दही ४ सेर, अनारका 
वातशुल्ममतीकारे प्रङ्कुप्याति यदा | रस ४ सर और उत्तम गौका घी ४ सर लेवे । 
: बको एकत्र मिलाकर यथाविधिऐे घतकों सिद्ध 

कफः। शस्तमुल्लेखनं तत्र चूर्णाद्याश्च सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिते वृत्तको सिः 

कर -वातगर राळ, अ 
कफापहाः ॥ १७॥ ६ द टत 02 की 
योनिदोष, श्वास, खाँसी, अरुचि, ज्वर, पाश्चशूल, 
वातगुल्म पर इस भकार उपचार करनेस जो कफ | हृदयशूळ और बस्तिशूलको नष्ट करता है। जहाँ 
कुपित हो तो लेखन और कफनाशक चूणांद्‌ श्रयाग | पांचों द्रव्य त्रहके समीप हां वहां ज्लहके समान लेना 


TR और जहां स्नेहले पहले हों वहां द्रव्य चतुगुण होने 
यादि कुप्याति बा पित्तं विरेकस्तत्र | चाहिये ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ || २३ ॥ 
भेषजम्‌ । दोषप़्ैरप्यशान्तों च शुल्मे चित्रकाद्यपृतत । 
शोणितमोक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ चित्रकव्योषसिन्यृत्यपृथ्वीकाचव्य- 


Di 


और जो पित्त कुपित हो तो विरेचन देवे, यदि | दाडिमः । दीप्यकम्रन्थिक्षाजाजीह- 
हो तो रुधिर 


एसा करनेस दोषोंकी शांति नहीं रूधिर मोक्षण पुषाधान्यकः समेः ॥ २४ ॥ दध्यार- 
करावे ॥ १८ ॥ । नालर्बाद्रघ्नलकस्वरसेवृतम्‌ । तत्पि- 

र ञ्यूषणादयवृत । बेद्वातगुल्मात्निदोबल्याटोपशललुत्‌ ` 
घ्यूषणं त्रिफला धात्री विडङ्गं चव्य- | | ||| 
०७९ ५ चीता, त्रिकुटा, सधानमक, इलायची, चव्य, 


चित्रकेः । कर्केरेलेवूत सिद्धं सक्षीरं 
बातशुस्मबुत्‌॥ १९ ॥ 
सोंठ, मिरच, पीपल, त्रिफळा, आमले, वायविडंग 
और चीता इनके कस्कके द्वारा दूध घृतको सिद्ध 
° करे । यह घृत-वात्गुस्मको दूर करता है ॥ १९ ॥ 


अनार, अजमाद, पापलासूल, जाण, हाऊबर, आर 
धनियाँ प्रत्येक ओषधिका कल्क दो दो तोळे, दही, 
काजा, बरका काथ आर सलाका स्वरस य प्रत्यक 
दा दो सर आर उत्तम गाका धा १ सर ठकर वाध 
पूवक घृतको सिद्ध करे । इस घृतको सबन करनेसे 
हपुषाख्जपत । वातगुस्म, मंदामे, आटोप ओर शूल नष्ट होता 
` ८ देपुषाव्योषपृथ्बीकाचव्याचित्रकसेन्धः |६॥२४॥ ९५ 
+ वेः । साजाज्ञीपिश्पलीमूळदीप्यके | .. _ हिग्वाद्ययत। 
सिपचेद्बृतम्‌ ॥ २० ॥ सकोलमूल- | हिंशुसौवचेलव्योषविडदाडेममाषः 
करसं सक्षीरं दधि दाडिमम्‌ । तत्परं | केः _ । एुष्कराजाजिधान्याम्लवेलसः 
वातशल्मन्नं शूलानाह विमोक्षणम्‌ ॥ क्षारचित्रके: ॥ २६ ॥ शटीवचाजग- 
॥ २१ ॥ योन्यशॉग्रहणीदोषश्वास- | '्जेळास्वस्सश्च विपाचतम्‌ । शला. 
कासारूचिज्वरान्‌ । पाश्वेहद्धास्तिश- ही नवी bi 
॥ म >> १७ 
| क ड aNd Dp De त त्रिकुटा, बिड नमक, अनार, 
दीनि RR स्युट्रव्याणि स्थहस- | उड़द, पोहकरमूल, जीरा, धनियाँ, अमलवेत, जवाः 
ब्रिधो । तत्र लेहसमान्याहुरवा- | खार, चीता, कचूर, बच, वनतुलसी और इह 
२ क्‍स्याच चतुगुणम्‌ ॥२२॥ इनके स्वरसमें दहीके द्वारा घृतको पकावे। यह 
` हाऊबेर, त्रिकुटा, बडी इलायची, चव्य, चीता, | शूळ, भानाह और वातगुल्मको दूर करता है 
सधानंमक, जीरा, पीपत्ममूळ ओर अजमोद प्रत्येक |।। २६ ॥ २७॥ | । 
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बङ्गसेने भाषाटीकासहिते 


पथ्य । 
| तित्तिरांश्च मयूरांश्र कुक्कुटांश्वेव वर्ति- 
" कान्‌ । सर्पिः शालिप्रसन्नांश्च वातः 
शल्मे प्रयोजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
तीतर, मोर,सुरगा और बत्तक इनका मांस, घी, 
झालिचावल ओर प्रसन्नानामचाळी मदिरा अथवा 
सुरामण्ड इन सबको वातगुल्ममें प्रयोग करना 
चाहिए ।। २८ ॥ 
पित्तएुल्मके कारण । 
धू कट्वम्लतीक्ष्णोष्णविदा हिरूक्षक्ोधा- 
2 तिमद्याकहुताशसेवा । आमाभि- 
घातों रुधिरं प्रदुष्ट पेत्तस्य गुल्मस्य 
निदानसुक्तम्‌ ॥ २९॥ ज्वरः पिपा- 
सा वद्नाड्गरागः शूलं महज्जीय्योते 
भोजने च . । स्वेदो विदाहो ब्रणवञ्च 
गुल्मः सपशासहं पेत्तिकशुल्मस्ूपम्‌ ३० 
कडु, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण,दाहकारक और रूखे- 
पदाथाके सवन करनस, क्राथ, अत्यन्त मद्यपान, 
धूप आर आमका आतशय सवन करनस, विद्ग्ध 
अजाणस, छकड़ा आइका चाटक लगनेसे आर 
] राधरक दूषित होनसे पित्तगुल्म उत्पन्न होता है । 
इसमें ज्वर, तषा, मूख और शरीरमें अरुणता,अन्नके 
न पचनेके समय अत्यंत शूळकी पीडा, पसीना, विदाह 
Ey आर भ्रणक समान स्पशाका न सह सकता य सब 
. लक्षण होते ह,इसका पित्तगुल्म कहते ह २९।।३०।। 


NAA 


।पत्तगुल्मकाचाकत्सा । 
 काक। ल्यादमहातक्तवासादयः 


पि- 


` | द्रवोकी रक्षा करके बारह दिन पर्यत उपेक्षा क 


कवीलेके चूणेको सि 
~ य >>. 


मिलाकर विरेचनके लिये सवन करे । अथवा दाख : 
आर हरड़क काथम गुड़ासढाकर सवन करे ॥३२॥ 


मघुक चन्दन द्राक्षा पयसा मधुक 
मधु । [पबत्तण्ड्ललाथन पितशुल्मो- 
पशान्तथे ॥ ३३ ॥ 
मुलैठी,चदन और दाख इनको दूधके साथ सेवन 
करनेसे अथवा मुझेठी और शहद इनको चाबलोंके 
जळक्रे साथ पान करनेसे पित्तगुस्मरोग शमन होता 


हे॥ ३३॥ 


। [माकर अथवा शहद -* 


पछ्करुल्मळक्तण | 


गुरू कठिनसंस्थानो शढमाँसोत्तरा- 
भ्रयः। अविवणेः स्थिरश्चेव स पक्को 
गुल्म इष्यते ॥ ३४॥ 


भारो, कठिन, अच्छेप्रकारसे स्थित हुआ, गूढ, 
मांसमें प्राप्त हुआ, बुरे रंगका और स्थिर ऐसा गुल्म 


पक्क जानना ॥ ३४ ॥ 
दाहशूलादिसंक्षोभस्वप्रनाशाऽह- 
विज्वरेः । विदह्यमानं जानीथाः 
लमं तमुपनाहयेत्‌ ॥ ३५ ॥ * 
दाह ओर शूलादिकसे क्षोभित हुआ, निद्राका 

नाश, अर्च ओर ज्वरसे दाहको प्राप्त हुआ ऐसे ढ़ 

गुल्मको जानकर उपनाह स्वेद आदि कर ॥ ३५ ४ 


पक्के तु बणवत्कायरे व्यधशोंधनरोप- 
णम्‌ । स्वयसूध्वेमधो वापिस चेदो- 
षः प्रपद्यते ॥ ३६॥ द्वादशाहमुपेक्षत 
रक्षन्वेचेरूपद्रवान्‌ । परश्च शोधनं 
सपिंः शुद्ध समघुतिक्तकम्‌ ॥ ३७ ॥ 

पक्क गुल्भसं ब्रणके समान चीरना, शोधन आर 


रोपण करना आदि विधि करनी चाहिए । जो अपने | 


आपहा ऊपर आर नीचे दोष प्राप्त हो तो अन्य उण 


beds 24. si श्र : ट 
EN | 


| 
| 


> शिर 
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गुल्मरोगाभिकारः। 


जञायभाणाद्यवृत । 

जले दशशुणे साध्यं त्रायमाणाचतु- 
ष्पलमू । पञ्चभागस्थितं पूतं कल्केः . 
संयोज्य. काषिकैः ॥ ३८॥ रोहिणी- 
कटुको रुस्त अआथयसाणाड्राळन्सः | 
द्राक्षातामलकीबीर'जीवन्ती चन्दनो- 
त्पलेः ॥ ३९ ॥ रसस्यामलका- 
नाथ क्षीरस्य च घृतस्य च । एता- 

नि पृथगष्टाष्टो दत्त्वा सम्यग्विपाच- 
येत्‌ ॥ ४० ॥ पित्तशुल्मं रत्तशुल्म बी- 
सप पत्तिक ज्वरम्‌ । हृद्रोगं कामलां 
कुछ हन्यादेतद्घृतोत्तमम्‌ ॥ ४१॥ 

चार पछ त्रायमाणको लेकर दशगुने जळमें पकार 
वे। जब पकते पकते जळ पांचवा भाग बाको रह्‌ 
जाय तब उतार कर छान लेवे । इस काथमें मांस- 
रोहिणी, कुटकी, नागरमोथा, त्रायमाण, धमासा, 
दाख, सुईआमछा, शतावर, जीवती, चन्दन और 
कमळ प्रत्येक औषधिका कल्क एक एक तोला, 
आमलोंका स्वरस ८ पल; दूध ८ पल और उत्तम 
गौका घी ८ पळ लेवे । सबको एकत्र मिलाकर 
यथादिधिसे घुतको पकावे । यह उत्तम घृत-पित्त- 
रक्तगुस्म, विसर्प, पित्तञ्बर, हृदयरोग, 
कासल्म और कुष्ठको नष्ट करता है ॥ ३८-४१ ॥ 

द्राक्षाद्यपत । 


द्राक्षां मधुकखजूर विदारीं सशता- 
वरीम्‌ । परूषकाणि त्रिफलां साधः 
चत्पलसंमिताम्‌ ॥ ४२ ॥ जलाढके 
पादशेषे रसमामलकस्य च । पृतामे- 
शुरं क्षीरमभयाकल्कपादिकम्‌ ४३॥ 
साधयेत्त घृतं सिद्ध शकराक्षीद्रपा- 
दिकम्‌ । प्रयोगपित्तणल्मन्न सवपि 
त्तावेकारतुत ॥ ४४॥ 


कख, मुलेठी, खजुर, विदारीकन्द, शातावर,फालसे 
ओर त्रिफळा ये प्रत्यक ओषधि चार २ तोळे लेकर 
एक आढक जळमें पकावें । जब पकते २ जळू चोथाई 
भष्म बकी रहजाय तब उतार कर छान लेवे फिर 


-¥ 


दाडिमं. 
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इस काथसें आमलोंका स्वरस, घी, इखका रस, दूध 
आरहरडॉका कल्क प्रत्येक काथसे चोथाई भाग डाळ 
कर विधिपूवेक घृतको सिद्ध करे इस छृतमें चतुथाश 
भाग खांड ओर शहद मिलाकर सेवन करे तो इससे 
पित्तगुहम ओर सवप्रकारके पित्तके विकार दूर होते 
हू ॥ ४२॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 


पथ्य । 
शालिगोछागढुग्धश्च पटोलं मिश्रितं 
वृतम्‌ । द्राक्षापलषकं धात्री खजूर 
सिता । पथ्यार्थ पेत्तिके 
गुल्मे बलातेलश्व योजयेत्‌ ॥ ४५॥ 
शालिचावलोंका सात, गौ और बकरीका दूध, पर- 
बळ, घी, दाख, फालसे, आमले, खजूर, अनार 
और मिश्री य सब पथ्य हैं। खिरेंटीका तेल भी पित्त- 
गुस्ममें पथ्यके लिये प्रयोग करना चाहिए ॥ ४५ ॥ 
कफगुल्मंके. लक्षण । " 
शीत गुरुस्थिग्धमचष्टनथ्व संपूरणं 
प्रस्वपनं दिवा. च । गुल्मस्य हेतुः 
कफसम्भवस्य सवेस्तु दष्टो निचयाः 
त्मकस्य ॥ ४६ ॥ स्तेमित्यशीतञ्व- 
रगात्रसादहछासकासाङचिगोरबािण। 
शेत्यं रूगलपा कठिनोन्नतत्वं गुल्मस्य 
रूपाण कफात्मकस्य ॥ ४७ ॥ 
शीतल, भारी और चिकने पदार्थांका सवन, 
बिलकुल परिश्रम नहीं करना और दिनमें सोना 
इत्यादि कारणोंसे कफसम्बन्धी ये सब कफ एकत्र 
होकर जो गुल्म होता है वही कफगुल्मका हेतु है। 
शरीर गीले कपंडेसे ढके हुएके समान मालम हो, | 
शीतज्वर,अंगोंका टूटना,अंगग्लानि,उबकाई, खाँसी, 
अरुचि, भारीपन, शीतका छ्गना, अल्पपीड़ा, गुल्म, 
कठिन और ऊंचा हो ये सब कफगुस्मके ळं 
हुँ ॥ ४६ ॥ ४७॥ 


कफगुल्मकी चिकित्सा । 
स्होपनाहनस्वेदताक्णस्तंसनबास्ति 
भिः । योगैश्च $ 


दि 
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( ४४८ ) 


EI 


Fe TIS डयाशकडलज ला कपफडप 


कफजगुल्ममें रोह कम्मे, उपनाहस्वेद,ती&ण वि- 
श्चन, बस्ति कम्मे और अन्यान्य वातगुल्मम कहे 
प्रयोग सवन करने चाहिए ॥ ४८ ॥ 


त्तिळेरण्डातर्साबीजसषेपेः परिलिप्य 
च । केष्मणुल्ममयःपात्रैः सुखोष्णेः 


स्वेदथद्विषळ ॥ ४९ ॥ 
तिळ,अंडके बीज, अलसी ओर सरसों इन सबको 
एकत्र पीसकर कफगुल्मके ऊपर लेप करे । फिर उस 
लोहेक्रे पात्रका आग्निसे गरम करके सुहाता २ कफ- 
गुल्मरोगीको स्वेद देवे ॥ ४९ ॥ 
पश्वसूलाशत ताय पुराण वारुणा- 
रसम्‌ । कफशुल्म गपबत्काल जाण 


माध्वीक च ॥ ५० ॥ 


पचमूलके काथमें पुराना वासणीका रस डालकर 


नेसे अथवा पुरानी माध्वीक नामवाळी मदिराको 
पीनेसे कफगुल्म नष्ट होता है ॥ ५० ॥ 

यवानीचूणितं तक्र विंडन लवणी- 

कृतम्‌ । विबित्सन्दीपनं वातमूत्रवचो- 

ऽलुलोमनम्‌ ॥ ५१ ॥ 

भजवायनके चूर्णको तक्रमें डालकर और थोड़ा 
सा विडनमक मिलाकर पान करनेसे अभि दीपन 


होता ह'तथा यह वायु, मूत्र आर मलका अनुलोमन 
करता ह ॥ ५१ ॥ 


क्षीरषटपलपृत । 
पिप्पली पिप्पछीमूले चव्यचित्रक- 
नागरेः। पालिकेः सयवक्षारेपृतप्रस्थं 
विपाचयेत॥ ५२ ॥ क्षीरप्रस्थेन त 


व्योषाद्यवृत्त । 


सव्घांषक्तारलवण दुशास्टूल’्टत घत- 
म्‌। कफशुल्म जयत्या साहशाब- 


डदाडिमम्‌ ॥ ५४॥ 

त्रिकुटा, जवाखार, सैधानमक, हींग, विडनसंक 
और अनार इन औवधियोंके कल्क और दशसूळके 
काथमें घृतको पकावे । यह्‌ घृत-कफजानित गुल्मको 
नष्ट करता है ।। ५४॥ 


भछातकाद्षूत । 


भल्लातकानां ह्विपलं पश्चभूलपली- 
न्मि्तम्‌ । साध्यं विदारिगन्धाढय- 


मापाथ्य सलिलाटके॥ ५५ ॥ पा-  ) 


दावशेषे पूते च पिप्पली नागरं बचा । 
विडङ्ग सेन्धवं हिंगु थावशूकं विडं 
शटी ॥ ५६ ॥ चित्रकं मुकं रास्ता 
पिष्ठा कर्षसमान्भिषङू । प्रस्थश्व पयसो 
वा घृलप्रस्थ [वपाचथत्‌ ॥ ९७॥ 
एलद्गछातक सापः कफयुल्महर प्‌- 
रस्‌ । ज्रीहपांइामयश्वासग्रहणाका- 
सरोगडुत्‌॥ ५८॥ 
मिळावे ८ तोळे, पचमूछकी प्रथक्‌ २ ओषाध 
चार चार तोळे और विदाशकंद ४ तोळे लेवे, इन 
सबको एक आढक जळमें पकावे। जब पकत २ 
जळ चौथाई भाग शेष रह जाय तब उतार कर छान-$ 
ठेवे । फिर इस काथमें पापल, सोंठ, बच, वायवि- 
डग, सधानमक, हग, जवाखार, [वेडनमक, कचूर; 
चीता, मुलेठी और रायसन प्रत्येक ओषधिका 
कर्क एक एक ताला, दूध १ प्रस्थ आर उत्तम गौ 
का घी ? प्रस्थ ठेवे । सबको मिलाकर यथावाधर्स 
घृतको सिद्ध करे । यह भल्लातकघृत-कफगुल्मका 
नष्ट करनेवाला तथा फ्रीहा, पाण्डुरोग, श्वास) सप्र 


हणी और खांसीको दूर करता है ॥ ५५ ॥ ५३ ॥ ` , 


॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


गमेश्रकस्नेह । 
त्रिवृता त्रिफला दन्ती दशमूलं पः 
। जले चलुशणे र 
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शुल्सरागाघकारः 


(४४९) 


चतुभागे स्थिते रते ॥ ५९ ॥ सर्पिरेई- 
डजं तेल क्षीरं तत्र प्रयोजयेत । साल्ले- 
ग्यो भिश्रकः स्मह सक्षोद्रः$ कफगुल्म- 
लुत्‌ ॥ ६० ॥ कफवातविकारेपु कुष्ट- 


छीहोदेरषु च। प्रयोज्यो मिश्रकः 
खेहो योनिझूले तथाघपिके ॥ ६१॥ 


निसोत, हरंड, बहेडा, आमला, दती और. दश- 
मूळकी सम्पूर्ण औषधियां प्रत्येक चार चार तोले 
' लेकर चौशुने जळमें पकावे । जब पककर जल 
चौथाई भाग वाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे । 
फिर इस काथमें घी, अण्डीका तेल और दूध डाळ- 
ज किर पकाव । जब प॒कते पकते केवळ घा आर 
ण्डका तळ वाका रह जाय तब उतार लव | 
मिश्रक ख़हमें शहद मिलाकर सेवन करनेसे कफ- 
गुल्मको नष्ट करता है। यह कफगुल्म, कफ और वातके 
विकार, कुठ, एीहा, उदररोग और बिशेष कर योनि- 
शुळमें प्रयोग करना चाहिए ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१॥ 
दतीहरीतक्यवलेह्‌ । 
जलद्ाण विपक्तव्या वक्ातः पञ्च 
चाभयाः । दन्त्याः पलान तावान्त 
व्ित्रकस्य तथेव च ॥ ६२॥ अष्टभा- 
गावशषन्तं रसं पूतमधिश्रथत्‌ । द्‌- 
न्तीं गुडं पूतं दद्यात्तत्राभयाश्च 
ताः ॥ ६३ ॥ लेलाधकुडव चैव त्रिद्व- 
तायाश्चठुष्पलम्‌। चूर्णितं चाद्धः 
पलिकं पिप्पली विश्वभेषजम्‌ ॥६४॥ 
तत्साध्यं लेहवच्छाते तस्मिस्तेलसमं 
मधु । गक्षपच्चूण चलश्वक त्वगलापतर- 
केसरात॥ ६५॥ ततो लेह पलं ली- 
दा जग्ध्वा चेकां हरीतकीम्‌ । सुखं 
विरिच्यत स्निग्धी दोषप्रस्थमनामयः 
॥ ६६॥ गुल्म श्वयथमशास पाड 
रोगमरोचकम्‌ । हद्रोगग्रहणीदोषा- 
न्कामलां विषमज्वरान्‌ । गुल्म जाहा” 
नमानाहमेतान हन्त्छुपसोविता॥ ६७॥ 
पोटलीमें बंधीहुई उत्तम हरड २५ पल, द्तीकी 
जड़ २५ प, और चीतेकी जड २५ पल लकर १ 
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ण जळमें पकावे | जब पककर आठवां भाग जळ 
की रहजाय तव उतारकर छान लेवे और पोट- . 
लीको खोलकर हरडोंको निकाल लेवे। पश्चात्‌ इस 
काथमें २५ पळ गुड, काढेमेंकी निकाली हुई सब 
हरडें सोलह तोले,निसोतका चूणे, सोलह तोळे तेल, 
पीपल ओर सोंठ दो २ तोळे, सबको एकत्र मिला 
अवलेह बनावे । जब शीतळ होजाय तव शहद १६ 
तोळे भौर चातुर्जातकका चणे चार तोळे मिला 
देवे । प्रतिदिन चार तोळे अवलेह ओर इसमेंकी 
एक हरड सवन करे तो इससे काठा खिग्थ होकर 
सुखपूवक दस्त होने लगते है । तथा गुल्म, सूजन, 
बवासीर, पाण्डुरोग, अरुचि, हृदयरोग, संग्रहणी, 
कामला, विषमज्वर, गुल्म, फ्रीहा और आनाह रोग 
ये सब दूर होते हैं ॥ ६२-६७॥ 
पथ्य | 

कुलित्या्ीणशालीश्च षष्टिकान्यष- 

जाङ्गलान्‌। मद्यतेलवृत तक्रं _कफशु- . 

ल्मे प्रयोजयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 

कुलथी, पुराने शालिचावळ, सांठीचावळ, जो, 

जांगलप्रदेशके जीवोका मांस, मदिरा, तेल, घृत और 
तक्र ये सब कफजगुल्मनें प्रयोग करने चाहिए।६८॥ 

| दन्दरजणल्म । 

निमित्तलिङ्गाउपलभ्य गुल्मे ससगजे 

दोषबलाबलश्च । व्यामिश्रालिद्वातु- 

पलभ्य गुल्मास्रीनादिशेदोषधकह्पः 

नाथस्‌॥ ६९ ॥ 

इन्द्रजगुल्ममें निमित्त, लक्षण और दोषोंका 
बलाबल विचारकर ओषाधि करनेके लिए वात तथा 
पित्तसे उत्पन्न हुए, वायु और कफसे उत्पन्न हुए आर 
पित्त तथा कफसे हुए इस प्रकार और भी तीन इन्हज 
गुल्मोंकी यथा दोषालुसार . कल्पना करनी 
चाहिए ॥ ६९ ॥ 

हिंग्वादिचूणे । 

हिंग त्रिकटक॑ पाठां हपुषामभयां 

शाटीम्‌। अजमोदाजगन्धे च तिन्ति 
_ डी चाम्लवेलसम्‌॥७०॥ दाडिमं 
प्कर धान्यमजाजीं चित्रकं | 


रो 
| 
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वद्गसन-भाषाटाकासाहत- 


याजयेत्‌ ॥ ७१ ॥ चूणमतत्मयाक्तव्य- 


मन्रपानेष्वनव्ययम्‌ । भाग्शुक्तमथ- 
वा पेय मद्चनोष्णोदकेन च ॥ ७२॥ 
पार्थहद्वर्तिशलेषु शुल्मे वातकफा- 
त्मके । आनाहे मूत्रक्गच्छ्रे च शूले 
च गुद्योनिजे ॥ ७३ ॥ ग्रहण्यशॉ- - 
विकारेषु छीहपांड्रामयेऽरूचो । उरो- 
विबन्धहिक्कायां काले श्वासे गलग्र- 
हे॥ ७४॥ भावित मातुळ्ङ्गस्य चूर्ण 
भतद्र्सेन वा । बहुशो शुटिकाः 
काय्याः काषिकाः स्युस्ततोऽवधिक- 
म्‌॥ ७५॥ 
हींग, साठ, मिरच, पीपल, पाढ,हाऊबेर, हरड; 
कचर, अजमोद्‌, वनतुलसी, ( तित्तिड़ी, ) अमळ- 
बेंत, अनारदाना, पोहकरमूल, धनियाँ, जीरा, चीता, 
वच, जवाखार, सञ्जी, पांचों नमक, ओर चव्य 
इन सबको एकत्र कूट पीसकर चूर्ण बनावे । इस 
चूणका अन्नपानक साथ नित्य खाय । अथवा प्रात: 
काळ माद्राक साथ या गरम जळक साथ सेवन करे) 
यह हिंग्वादि-चर्ण पाश्चशूछ, हृदयशूल, बस्तिशूल, 
वाटफफजानत गुल्म, आनाह, मूत्रकृच्छ्र, गुदजशूल, 
यानशूल, समग्रहणा, बवासार छाहा, पाण्डुराग, 
अरुचि, उरोग्रह, विबंध, हिक्का, खाँसी, श्वास, 
आर गलप्रहरांगका दूर करता है | जो इसका गाला 
बनानी हा तो इस चणका बिजारनाबूक रसम खरल 
करके एक २ तालका गालया बना ळव । यह 

गोलीभी परवाक्त गुणोंवाळी जाननी चाहिए।।७ ०-७५ 

द्वितीय हिंग्वाद्यचूणे। 

_ हिंगुग्रन्थिकधान्यजीरकवचाचव्या- 
ग्रिपाठाशटीबक्षाम्लं लवणत्रयं 
त्रिकटुकं क्षारद्वयं दाडिमम्‌ ॥ प- 
थ्या पाप्करवेतसाम्लहपुषाजाज्य- 
स्तदेभिः क्तं चूर्ण भावितमेतदा- 

- द्रकरसेः स्याट्वीजपूरद्रवेः ॥ ७६ ॥ 

 शुल्माध्मानशुदांकुरग्रहणिकोदावत्तसं- 

ज्ञान्गदान्‌ मत्याध्मानगदोद्रा- 
श्मरियुतास्तूर्नाद्वयारोचकान । ङ- 


ह्स्तम्भमतिश्रमश्च मनसो बाधि- 
य्येमछीलिकां परत्यष्ठालिकया सहा- - 
- पहरते भाकू पीतमुष्णाम्बुना ॥ ७७॥ 
हत्कुक्तिवक्षणकटीजठरान्तरेपु बस्ति 
स्तनांसफलकेषु च पाश्वयोश्च । शू 
लानि नाशयाते वातबलासजानि 
_हिंग्वाद्यमाद्यमिदमालिनसंहितोक्त- 
म्‌॥ ७८ ॥ 
हग, पीपछामूछ, धनियाँ, जीरा, वच, चव्य, 
चाता, पाढ,कचूर, समाक, काळानमक, सधानमक, 
बडनमक, साठ [मरच पापछ, जवाखार,सज्जाखार, 
अनारदाना, हरड़, पोहकरमूछ, अमलवेत, हाऊबेशू 
और कालाजीरा इन सब औषधियोंको कूट पीसक,. 


चणे बना लेवे । इस चणेको अद्रखके रसमें और : 


बिजौरे नींबूके रसभें खरल कर लेवे । यह हिंग्बादि 
ण-गुस्म, आध्मान, बवासीर, संग्रहणी, उदावर्त्त- 
रोग, प्रत्याध्मान, उद्ररोग, पथरी, तूनी, प्रतितूनी, 
अरुच, ऊरुस्तम्भ, मनमें अत्यन्त भ्रम, बधिरता, अष्ठी- 
लिका ओर प्रत्यष्टीळ। इन सब रोगोंको दूर . करदेता 
है। इसको प्रातःकाल गरम जलके साथ सेवन करना 
चाहिए। यह चूण-हृदयशूछ, वक्षणशूल, कटिशूल, 
उद्रशूछ बस्तिशूल, स्तनशूल, स्कन्धशूल और पाश्व- 
शूळ इन सबको नष्ट करता हे तथा विशेष कर वात- 
कफजनित शूळको नष्ट करता हे । यह हिंग्वादिचण 
अश्विनीकुमारसंहितामें कहा है । ७६ ॥ ७७ ॥७८॥ 
पथ्य । =. 
शुल्मबान्मादिरामण्डस्तेलमेरण्डजंपि- 
बेत्‌ । बलासे प्रबले वाते पित्ते तु 
क्षीरसंयुतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
मदिराका मेड और अंडीका तेळ यह प्रबळ कफ- 
वातवाछे गुल्म रोगीको सवन करने चाहिए और 
पित्तके गुल्ममें इनमें दूध मिलाकर सेबन करना 
चाहिए ॥ ७९ ॥ 


त्रिदोषगुल्मके लक्षण । 


महारुज दाहपरीतमश्मवद घनो- 
त्तं शीघ्रविदाहि दारुणम्‌ । मनः 
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शुत्मरीगाविकारः। (४५१) 
,- शरीराश्निबलापहारिणं त्रिदोषज | सुसोष्णजाङ्गलरसाः सुस्तिग्धाव्यक्तसे 


गुल्ममसाध्यमादिशेत्‌॥ ८० ॥ 

अत्यंतपीड। करनेवाला,दाहयुक्त, पाषाणके समान 
कठिन, ऊँचा और बहुत भयंकर दाह करनेवाला, 
तथा अन्तःकरण, शरीर, अग्नि और बलको हरने- 
वाळा ऐसा त्रिदोषजगुल्म जानना चाहिए । यह 
असाध्य होता है ॥८०॥ 

त्रिदोषगुर्मकी चिकित्सा । 
मातुपाचरहूल्म प्रत्याख्थाय त 
दोषजम्‌ । सन्निपातोत्थिते गुल्मे त्रः 
, दोषन्नो विधिर्हितः॥ ८१॥ 

ह... सन्निपातगुर्मको असाध्य जानकर त्रिदोषनाशक 
चिकित्सा करनी चाहिए । इसपर त्रिदोषनाशक 
औषाधि प्रयोग करे॥ ८१ ॥ 

घात्रीफलकघुत । 


धात्रीफलानां स्वरसे षडङ्गं विपचे- 
दूघतम्‌ । शाकेरासेन्धवोपेतं तद्धितं 
सरवुल्मिनाम्‌ ॥ ८२॥ 
आमडाके स्वरसमें. षडङ्ग छृतको पकावे। इस 
घृतमें मिश्री और संधानमक डालकर सेवन करे तो 
सर्व प्रकारके गुल्म नष्ट होते हे ॥ ८२ ॥ 
| लङ्घन दापन 'ह्वग्यम्तष्ण वातालुला 
मनम्‌ । ब्रुहणश्च भवेदन्नं ताद्वितं सव- 
गुल्मिनाम्‌ ॥ ८३॥ 
| लंघन, अभ्निप्रदीपक, चिकने, उष्ण, बातालुळोमक 
और सर्वप्रकारके पुष्टिकारक अन्नपान गुल्मरोगीको 
हितकारी हे ॥ ८३ ॥ 
गुल्मिनामनिलशान्तिरूपाथेः सवः 
' . शो विधिवदाचरितव्या । मारुते 
तु विजिते समुदीण दोषमल्पमपि 
कर्म निहन्यात्‌ ॥ ८४॥ 
सर्वप्रकारके गुल्मरोगमें प्रथम अनेक प्रयत्नॉसे 
'क्वातको शमन करता चाहिए । क्योंकि वातके शमन 
_होनेपर पश्चात्‌ अन्यदोष थोडेही यत्नोंसे आप शान्त 


होजाते हैं ॥ ८४ ॥ 


॥ ८५ ॥ 
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न्थवाः । कटत्रिकसमाथुक्ता हिताः 
पानेषु छुल्मिनाम्‌ ॥ ८५॥ 
जांगळदेशके जीवॉके मांसरसको घीमें भूनकर 
कुछएक सैंघानमक और त्रिकुटेका चूर्णे डालकर सुहा- 
ता सुहाता पान करे।यह गुल्म रोगियाको हितकारी 


कुम्भीपिण्ड्टकास्वेदान्कारयेत्कुश- 

लो भिषक । उपनाहाश्च कत्तव्याः 

सुखोष्णाः शाल्वणादयः॥ ८६॥ 

घड़ेमें वातनाशक छाथोंको अथवा कांजी आदिको 

भरकर स्वेद देवे, इसको कुम्भास्वेद कहते हैँ । सिद्ध: 
मांसादिके पिण्डे जो स्वेद दिया जाता हे उसको 
पिण्डस्वेद्‌ कहते हैं। और इंटको गरम करके कांजीभें 
भिजोकर स्वेद देनेको “इष्टकास्वद” कहते हे । इन 
तीनों प्रकारके स्वेद, सुखोष्ण लेप, उपनाहस्वेद और 
शाल्वणस्वेद्के द्वारा गुल्मरागको रामन करना 
चाहिए। ८६॥ 


स्थानावसेको रक्तस्य बाहुमध्ये शि- 
राव्यधः । स्वेदाठुलोमनश्चैव प्रश- 
स्तं सवेशुल्मिनाम्‌ ॥ ८७॥ 
गुल्मके स्थानमें तथा जिस पाइवेमें गुल्म उत्पन्न 
हो उस बाहुकी संघिकी नीचकी शिरामेंसे रक्तमो-. 
क्षण करावे तथा स्वेद ओर वातानुलोमक क्रिया कर 
इससे गुल्मरोंग दूर होता है॥ ८७॥ 


स्रोतसां मादेवं कृत्वा जित्वा मॉरू- 
तसुल्बणम्‌ । भित्त्वा विबन्धं शुल्मस्य 
स्वेदो शुर्ममपोहति ॥ ८८ ॥ 

गल्मरोगमे स्वेदका देना खोताको शुद्ध करता ह) 


बळवान्‌, वायुको शमन करता है और मलमूत्नादिके 
रोधको दूर करके गुस्मके विबन्धको नष्ट करता है ॥ 


॥ ८८ ॥ | 
वल्लूरं मूलकं मत्स्यान्छष्कशाकांश्च 
त्रदलम्‌ । न खादेदाळकं गुल्मी मधु 
राणि फलानि च ॥ ८९ ॥ 
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(४५२) बड़सेने भाषाटीकासहिते- 


सूखा मांस; मली, मछली, सखाशाक, दविदल्भन्न, क्षारं महोषधम्‌ ॥९५॥ थवक्काथो- > 


( दो दाळवाले धान्य) आठू( कांदू; रताळू इत्यादि ) 
और मधुरफछ इन सबको गुल्मरोगी त्यागदेवे।८९॥ 
ऊ्ध्वबातञ्ज मनुज शुल्मिनश्च निरू- 

हयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
गुस्मरोगमें जो ऊध्वेवात हो तो उसको निरूहण 
बस्ति देनी चाहिए || ९०॥ 
वचाद्यच्ूणं। 
बचाविडाऽभयाशुण्ठी हिंगुकृष्णाते- 

दीप्यकाः । द्वित्रिषट्चतुरेकाष्टसप्त प- 

वांशिकाः क्रमात्‌ ॥ ९१॥ चूण्‌ 

मद्यादिभिः पीतं शुल्मानाहोदराप- 

हम्‌ । शूळाशःश्वासकासघ्े ग्रहणी- 
दीपनं परम्‌॥ ९२ ॥ 

बच २ भाग, विडनमक ३ भाग, हरड ६ भाग, 
साठ ४ भाग, हींग १ भाग, पापळ ८ भाग, चीता 

७ भाग ओर अजमोद्‌ ५ भाग लेवे, सबको एकत्र 

कूट पीसकर चूर्ण बना ठेवे । इस चूणको मदिरा 

आदिके साथ पान करे | यह-गुल्म,आनाह,उदररोग, 

शूळ, बवासीर, श्वास, खाँसी और संग्रहर्णाको दूर 

करता हू ॥ ९१ ॥९२ ॥ 
पाठानिकुम्मरजनीनिकटुविफलाम्रि- 

` कम्‌। लवणं ब्रक्षमम्लश्च चूर्ण गोमू- 

त्रसाधितम्‌, ॥ ९३ ॥ घनीभूते तु ब- 

टिकां कृत्वा बादेस शुल्मवान्‌। 

शुल्मप्लीहाभ्निक्षादांश्च  नाशयेयुरशे- 

षतः ॥ ९४॥ 

_पाढ; देती, हळदी, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, 
जहंडा, आमला; चीता, संधानमक और समाक इन 
सबको समान भाग लेकर बारीक पीसकर चूर्ण 
| बनालेवे । फिर इस चूर्णको गोमूत्रमें पकावे । जब 
गाढा होजाय तब गोलियां बना लेवे । यह गोलियां 
गुल्म,डीहा और मन्दाभ्रिको नष्ट करती हैं।९३।।९४।। 


काम्‌ । श्यामां विडं सेन्धवश्च यवः 
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द्केनव घुतभूष्ट ठु पाययेत्‌। तेनास्य ˆ 
भिद्यते र्मः समूलः सपरिग्रहः ९६॥ 
हींग, पोहकरमूल, तुम्बुरु, हरड, निसोत, विड- 
नमक, संधानमक, जवाखार और सोंठ-इनको एकत्र 
पीसकर चूर्ण बना लेवे । इस चूर्णको घीमें भूनकर 
जौके काथके साथ पान करे । इससे बढ़ा हुआ गुल्म 
मूल सहित जडसे नष्ट होजाता है ॥ ९५॥ ९६॥ - 
वचाहरीतकीहिंशुसेन्धबं साम्लवेत- 
-सम्‌ । यवक्षारं यवानीश्व पिबेदुष्णेन 
वारिणा ॥ ९७ ॥ एलद्धि शुल्मानि- . 
चयं समूलं सपारग्रहस्‌ । भिनत्ति 
सप्तरात्रेण वह्वेद्ेद्धि करोति च ॥९८॥ 
वच, हरड, हींग, संधानमक, अमलवेंत, जबा- 
खार और अजवायन इन सबको समान भाग लेकर 
बारीक पीसकर चूण बना ठेवे । इस चूणकों गरम 
जळके साथ सेवन करनेसे सातदिनमें बढ़ा हुआ मूल 
सहित जड़से गुल्म नष्ट होता है तथा अग्नि दीपन 
होती हे ॥ ९७॥। ९८॥। 


वातव्चोनिरोधे वा सासुद्राद्रीर्कस- 
षेपः । कृत्वा पायोविधातव्या वत्तेयो 
मरिचोंत्तरः ॥९९॥ 
गुल्मरोगमे जो मळ और अपानवायुका .अवरोध 
हो तो ससुद्रूनोन, अदरख, आक, सरसों और काली 
मिरच इनका एकत्र पीसकर-कपडेपर बत्ती बनाकर 
गुदामे रक्‍खे तो मल और वायु निगत होती हे।॥९९॥ 


खादेद्वाप्यकुरान्भृष्ठा  पूतीकतृपव- 

क्षयोः । पिबोत्रेवत्नागरं वा सगुडां वा 

हरीतकीम्‌ ॥ १००॥ 

अथवा दुरीधकरंज और:अमछतासके अंङुरोंको भूत 
कर खाय । अथवा निसोत और सोंठको एकत्र पीस” 
कर जलके साथ पान करे अथवा गुडके साथ हरड 
खाय || १०० ॥ 


शुग्शलं त्रिवृतां दन्तीं द्रवन्तीं सैंघक- . | 


वचाम्‌ । मूत्रमयपयोद्राक्षारसेवीक्ष्य 
यथाबलम्‌ ॥ १०१॥ ह 23 


\ 


हिः 
| 
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गूगल, निसोत, दंती, मूसाकानी, सेंधानमक 
और बच इनको एकत्र पीसकर चूण बनाकर मूत्रके 
साथ, मदिराके साथ, दूधके साथ अथवा दाखके 
रसके साथ बलानुसार सवन करे ॥ १०१॥ 


क्षारद्यानलव्योषनीलीलवणपश्चक- 

मू । चूणितं सर्पिषा पेयं सवेगुल्मो- 

दरापहम्‌ ॥ १०२॥ 

जवाखार, सज्जी, चीता, साठ, मिरच, पीपल, 
नीळीके बीज और पांचोंनमक-इन सबको समान- 
भाग लेकर बारीक चूण बनाकर घीके साथ सेवन 
करनेसे सव प्रकारके गुल्म ओर उदररोग दूर होते 

ह ॥ १०२॥ 


आाङ्गींषट्पलषृत । 


षडाभेः पलेमगधजाफलम्‌लचव्य- 
विश्वौषधज्वलनयावककल्कपक्कम्‌ । 
प्रस्थं घृतस्य ददासूलङटूकमाङ्गीका- 
थेन वा पयसि दाधि च षट्पलाख्यस्‌ 
॥ १०३॥ शुल्मोदराराविभगन्द्रवः 
ह्विसादकासञ्वरक्षयशिरोग्रहणीवि- 
कारान्‌ । सद्यः दामं नयति ये च 
कफानिलोत्थांस्तानाशु नाशयाति 
दुर्जयमश्निमान्द्यम्‌ ॥ १०४॥ 


६ पीपल, पीपलामूछ, चब्य, सोंठ, चीता ऑर 


 जवाखार-ये प्रत्येक ओषांधे चार चार ताल छूकर 
कल्क बनावे। इन आषाधियोके कल्कके हारा एक 
प्रस्थ घृतको दशमूलके काथमें, अडक काथस आर 
भारंगीके काथमें तथा दूध आर दहमं पकावे । जब 
पकते पकते घृतमात्र शेष रह जाय तब उतार लवे । 
यह षट्पलघृत-गुल्म, उद्ररोग, अशाच, भगन्द्र, 
अग्निमान्द्य, खाँसी, भवर, क्षय, शिरोरोग, सग्रहणो- 
रोग और कफवातजनित समस्त रांगाकां तथा घोर 
मन्दामिकों तत्काळ दूर कर दता हू ॥१०३।।१०४॥ 


र दन्तीषृत। 
दन्त्याश्वतुष्पलरसे पिंष्टेदन्तीशिला- 
टमिः । पचेलस्थं पृताहुल्मप्लीह- 
पांडातिदालतुत ॥ १०५ ॥ 
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दन्तीके चार पल रसमें दन्तीको पत्थर पर पीस 
लेवे । फिर इस कल्क और काथके द्वारा एक प्रस्थ 
घृतको पकावे । यह घृत-प्लोहा, पाण्डुरोग और 
शूको तष्ट करता है ॥ १०५ ॥ 
बिन्ड्घत । 
~ (६ La ~ न्त ee 
त्रिृदकस्वुहीक्तीरकाम्मपिह्लेश्च  पलां- 
शकेः । सैन्धवाद्विपलोपेतेः हविः 
कुडवमम्भसि ॥ १०६॥ पक्कमस्माः 
त्पिबेत्कर्षसुष्णवार्यठुपानकम्‌ । सर्वः 
शुल्मोद्रध्वंसि स्त्रंसनं विन्दसज्ञः 
कम्‌ ॥ १०७॥ 
निशोत, आकका दूध, थूहरका दूध, कबीलो ये 
प्रत्यक आपषाध चार २ ताल आर सधानसक आठ 
ताळे लवे इनके कल्कके द्वारा आधसेर घतका जळमें 
पकावे। जब पकते पकते केवल घृतमात्र शष रहजाय 
तब उतारकर छान लेवे । इस घृतसेंस एक तोला 
परिमाण गरमजळके साथ पान करे । यह घृत-सबे- 
प्रकारके गुल्मरोग और उदररोगोंको दूर करता है, 
इससे अच्छे प्रकारसे त्रिरेचन होजाता है ॥ १०६॥ 
॥ १०७॥ | 
दधिकघृत । 


विडदाडिमसिन्धूत्थहुंतश्ञुगृव्यो षजी- 

रकेः।दिङ्गुसोवचलक्षारचुकबक्षाम्ल- 

वेतसेः ॥ १०८ ॥ बीजपूररसोपते 

सापिदेधिचतुशुणम्‌ । साधितं दाधि- 

क॑ नाम्ना गुल्महत्पा्चशूलन॒त॥१०९॥ 

विडनमक, अनारदाना, संधानमक, चीता, त्रिकु- 

टा, जीरा, हींग, .कालानसक, जवाखार, चूका, 
समाक और असळवत-इन आषाधयाक कल्कक हारा 
विजोरेनींबूके रसम एक प्रस्थ घृतको चौगुते दहीसे | 
पकवि । यह दथिकघृत-गुल्म, हृदयरोग और पाश्च 
शूळका नष्ठ करता ह ॥ १०८॥ १०९ ॥ 


नीलिनीघृत । 
नालिनी त्रिफलां रास्नां बला कट 
करोहिणीम्‌ । पचेद्विडड़ व्याघ्राः 
पलिकानि जलाठके ॥ 
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(४५४ ) | बङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
दध्नः प्रस्थेन संयोज्य सुधाक्षीरपलेन 
च ॥१११॥ ततो घृतपलं दद्याच्य- 
वागुमंडमिश्रितम्‌ । जीणे सम्यग्वि- 
रिक्तश्च भोजयेद्रसभोजनम्‌॥ ११२॥ 
गुल्मकुषठोदरव्यगशोफपाण्ड़ामयज्व- 
रान्‌। शित्रं प्लीहानमानाहं घृतमेत- 
द्व्यपोहाति॥ ११३ ॥ 

काळादाना, त्रिफला, रायसन, खिरेंटी, | 
वायाबिडंग और कटेरी-ये प्रत्यक ओषाधे चार चार 
तोळे लेकर एक आढक जलमें पकावे जब पकते पकते 
ज& चौथाई भाग शेष रहजाय तब उतार कर छान 
ठेवे | फिर इस काथमें घी एक प्रस्थ,दही एक प्रस्थ 
आर थूह्रका दूध ४ ताळे डाल । बिधि पूर्वक घृतको 
) सिद्ध करे | इसमेंसे चार तोळे प्रमाण यवागके मांड 


गिरी, आमकी छाल, असगन्ध, चीता, वृद्धि, -=/ 
बायविडंग, अमलतास, काला निसोत, निसोस और ˆ 
पीपल-इन ओषधियोंके कल्कके द्वारा दूध और पंच: 
मूलके काथमें तेछको पकातरे । जब पकते पकते तेळ- 
मात्र अवशेष रहजाय तब उतार कर छान लेवे । 
गुल्म, आनाह, मन्दामि, बवासीर, संग्रहणी, मूत्ररोध 
और वातरोगमें इस तेळको अनुत्रासनबस्तिके द्वारा 
प्रयोग करना चाहिए ॥११४॥११५॥११६॥११७]| 


कांकायनशुटिका । 


शाटी पुष्करमलश्च दन्ती चित्रकमा- |. 
ढकी । श्रङ्गवेरवचाश्चेच पलिकानि ` 
समाहरेत्‌ ॥ ११८ ॥ चिवृत्तायाः प- 

लं कुय्यो ॥ीन्कर्षाश्चेव हिंगुनः । पलं 

हि लवबणानाश्च यवक्षारपलं तथा ॥ 

॥ ११९॥ द्वे पले च तथा शुण्ठ्या 

द्रे पले चाम्लवेतसात्‌ ॥ १२०॥ 
यवान्यजाजीमरिचं धान्यकं गिरि- 
कणिका । उपकुञ्चिकाजमोदा च कु 
य्यादद्वपलोन्मितान्‌ ॥ १२१ ॥ ह 
रीतकी पले द्वे च विडङ्ग दाडिमं त- 

था। माठळ्ङ्गरसेनेब गुटिकाः का- 
रयेद्धिषक ॥ १२२ ॥ एकां तासाश्च ० | 
द्व तिस्रो शाटेकास्ताः सुखांबुना। 
` अम्लेमेद्येश्च पातव्या घृतेन पयसा- 
ऽथवा ॥ १२३ ॥ एताः काङ्कायने- 
नोक्ताः गुटिका गुल्मभेदिकाः। अ- 
शाहद्ग्रहणीरोगकृमीणाश्च विना- 
[शकाः ॥ १२४ ॥ गोम्रत्रेण निह “ड 
न्युश्च लष्मगुल्मं चिरोत्थितम्‌ । | 
क्षारेण पपित्तगुस्मन्तु मद्येन क्लेष्मवा | 
तिकम्‌ ॥ १२५ ॥ त्रिफलारसमत्रा 
भ्यां निचयं सान्निपातिकम्‌ । रक्त- > 


के साथ खाय । जब अच्छे प्रकारसे विरेचन होजाय 
तथा यह्‌ औषाधि जीणे होजाय तब इसपर मांसरस- 
® का भोजन करे । यह घृत-गुल्म, कोह, उद्ररोग, 
व्यंग, सूजन, पाण्डुरोग, जवर, शिवत्र, प्लीहा और 
आनाह रोगोंको दूर करता हे॥ ११०-११३ ॥ 


वचाद्यतेल । 


वचापुष्करङुष्ठेला ` मदनामर सिन्ध॒- 
` ज्ञः । काकोलीदययष्ट्याद्वमेदायु- 
ग्मकुटन्नटेः ॥ ११४॥ पाठाजीरक- 
जीवन्तीभाङ्गींचन्दननरकटफलेः । सर 
लागरुबिल्वाम्रवा जिगन्ध सिवृद्धि 
भिः ॥ ११५॥ विडड्रारग्वधश्या- 
मात्रिवृन्मागधिकादाभिः । पिष्ठे- 
 स्तेळं पचेत्क्षीरे पश्चमुलीरसान्विते ॥ 
॥ ११६॥ शुस्मानाहाश्निमान्द्याशॉ- 
 ग्रहणीमूत्रसङ्गिनाम्‌ । अलुवासनावि- 
` धायुक्तं शाष्यतेऽनिलरोगिषु॥११५॥ 
बच, पोहकरमूल, कूठ, इलायची, मनफल, 
 दबदारु, सधानमक, काकोली, क्षीरकाकोली, मुटेठी, 
र FE हाका 70 महामदा, इयोनाक, पाढ, जीरा, जीवन्ती, | गुल्मथ्व नारीणां पयसा कारभेण | 
सारंगी, चन्दन, कायफछ, धूपसरल, अगर, बेढ-| तु ॥ १२६॥ | 
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गुल्मरोगाधिकारः । 


(४५५ ) 


= कचूर, पोहकरमूल, देती, चीता,सोरठकी मिट्टी, 
अदरख और वच-ये प्रत्येक औषधि चार चार तेले, 
निसोत चार तोळे, हींग ३ तोले, पांचा नमक चार२ 
तोळे, जवाखार चार तोळे, सोंठ आठ तोळे, अमल- 
बेत आठ तोले,अजवायन, जीरा,काली मिरच,धनियाँ, 
विष्णुक्रांता, कलौंजी और अजमोद ये प्रत्येक औषाधि 
दो दो तोल, हरड़ ८ तोळे, वायविडंग आठ तोळे और 
अनारदाना आठ तोले लेवे । सबको एकत्र कूट पीस 
कर चूर्ण बना लेवे । इस चूर्णको विजौरेनींवूके रसमें 
खरल करके गोलियाँ बना लेवे । इसमेंसे प्रतिदिन 
एक गोळी या दो गोली अथवा तीन गोली गरम जल: 
के साथ, कांजीके साथ, मदिराके साथ, घीके साथ 

#~अथवा दूधके साथ खाय । यह गोली कांकायनऋ- 
षिने कही है । यह-गुस्मको भदन करनेवाली, तथा 
बवासीर, हृदयरोग, संम्रहणीरोग और कमिरोगको 
नष्ट करती हैं, इनको गोमूत्रेक साथ सेबन करनेसे 
बहुत दिनोंका पुराना कफजगुल्म दूर होता हे । इनको 
दृधके साथ सेवन करनेसे पित्तजगुस्म दूर होता हे । 
मदिराके साथ पान करनेसे कफवातिकगुल्म दूर होता 
हे । त्रिफलेके रसके साथ और गोमूत्रके साथ सवन 
करनेसे सान्निपातिकगुल्म दूर होता है और ऊंटनीके 
दूधके साथ सवन करनेसे स्त्रियोंका रक्तगुल्म दूर 
होता हे ॥ ११८-१२६॥ 


हिंग्वादिवटिका । 

4  हिंगिकटुकवचाजमोदा धान्या- 
जगन्धादाडिमतिन्तिडीकाः पाठा- 
चित्रकचव्यसेन्थवविडसोवचेलयव- 
क्षारस्वार्जेकाः पिप्पलीमूलाम्लबेत- 
सदाटीपुष्करहपुषाजाज्यः पथ्याः । 
संवूण्य माठुळ्ङ्गाम्लेन बहुशः प्रि 
' भाव्य गुटिकाः कारयेत। ततः प्रातरे- 

क्का वातरोगी च भक्षयेत्‌। एबं खळु 
योगो गल्मश्वासकासारोचकहद्रो- 

2 गान्‌ हरति अयं जन्तरन्भति प्रयोग- 
श्वात्यर्थसुपयुज्यत इति।इति हिंग्वा- 
दिवीटकाप्रकारः संस्कृतेनोक्तः । 


| विषांबिल, पाढ, चीता, चव्य, संधान- 
मक, विरियासंचरनमक, कालानमक, जवाखार, 
सञ्जी, पीपलामूल, अमळवेत, कचूर, पोहकरमूछ; 
हाऊबेर, जीरा और हरड इन सबको समान भाग . 
लेकर कूट, पीसकर चूर्ण बनाळेव । इस चूणेको वि- 
जौरेनीबूके रसभें खूब खरळ करके गोलियाँ बनाळेबे 
इनमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाल बातरोगी एक २ गोली 
खाय । यह गोली-गुल्म, श्वास, खाँसी, अराचे, हृद्‌” 
यरोग इत्यादि अनेक रोगोंको दूर करती है ॥ 


अपामागेपलाशानां तथेवेक्षरसस्य च 
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हींग, न्रिकुटा,बच, अजमोद, धनियाँ, वनठुळसी, 


आरोग्यवाडिका । 


स्नुह्यर्कयोमोतुळङ्गकुटजस्याञ्रिकस्य 
च॥ १२७ ॥ तिलसषेपमूलानि द: 
ग्वा भस्मानि कारयत । गोजावि- 
प्मूजसहितं सपिस्तेलसमन्वितम्‌ ॥ 
॥ १२८ ॥ ञ्यूषणं पिप्पलीमूलं चि- 
अरकं शुष्कमूलकम्‌ । मूर्वांमतिविषां 
पाठां कुष्ठं मल्लातकाने च ॥ १२९ ॥ 
चव्यं पूतिकरञ्जश्च बिल्वं कटुकरो- 
हिणीम्‌। द्वो क्षारो पश्चलवणं सम- 
भागानि कारयत्‌ ॥ १३० ॥ सन्नी 
य चूणेलबणेः शनेसुद्वाश्निना पचेत्‌ [ 
तदञ्निचूणे निर्धूम कृत्वा चूण सुशी" 
तलम्‌ ॥ १३१ ॥ अङ्कलीग्रहमालो- ` 
डय सुरामंडेन पाययेत्‌ । मस्त्वारनाः 
लमूत्रैस्तु युक्तः स्याद्वातगल्मतुत ॥ 
॥ १३२ ॥ शूलवातोदरएीहपाँड्टामयः 
किलासकम्‌ । हन्यादारोग्यलवणं 
प्रशस्तं कफवातलुत ॥ १३३ ॥ | 

च्िरिचिटा, ढाक, इखका रस,थूहरका दूध,आक- 
का दूध, विजोरेनीबूकी जड, कूडेकी जड, चीतेकी | 
जड, तिळकी जड और सरसोंकी जड-इन सबको 


भेडका मूत्र, हे तेल, त्रिकुटा, पीपलाः रूल, 
सूखीमूळी, मुवी, अतीस,पाढ, कूठ, भिला 
£ 


॥ १३५ ॥ 


तकः 
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(४५६ ) बड़सेने भाषाटांकासाहंते- 
र नचनचचष्न््कि 2 ब 
दुगंधकरंज, वलगिरी, कुटका, जवाखार, सज्जा रक्तंगुल्मकी सस्प्रापि निदान ~ | 
पांचों नमक य सब समान भाग लकर सबका एकत्र अर लक्षण | । 


पीस कर पुटपाकको विधिसे भस्म कर ळे । जब पक- क हे न | 
कर स्वयं शीतळ हो जाय तब निकाळ कर पीसकर | गरवेशसूताहतभाजना या था चाम- 


' चूर्ण कर लेवे । इस चूणेको सुरामंडमें अंगुलीस | गर्म विसजेहतों वा। वाहि तस्याः 
मिलाकर खाय ओर ऊपरस दहाके तोडका या कां- | परिगृह्य रक्त करोति शुल्म सहजं 
जाका अथवा गामूत्रका अनुपान कर । यह इण वातः | सदाहम ॥ १३६ ॥ पेत्तस्थ लिङ्गेन 
गुर्म,शूल,वात्त, उद्रराग, प्छाहा, पाण्डुराग, [कळ'स, समानलिङ्ग विशषणश्वाप्यपरं न्निः 
आर कफवातका नष्ट करता ह ॥१२७-१३३॥ बोध । यः स्पन्द्ते पिण्डित श्व र 

नांदेयोक्षार । नाङ्गेश्चिरात्स शूलः समगभोलिङ्गः ॥ 

स रोधिरः सत्रीसव एव शुल्मो मासे 

व्यतीत दशके चिकित्स्यः ॥ १३७॥ 


दयी कुटजाकाशेग्र बृहती सलु 
र्बिल्बभछातक, व्याघ्रीकिशुकपा- 
ररभद्रकजटाऽपाभागनीपाऽस्रिकान्‌ ॥ | नवप्रवूता्रीकें अपथ्य सेवन करनेपर अथवा 
वासासझुष्ककपाटलां सलवणां द्ग्ध्वा अपक अवस्थाम गभक पातेत हो जाने पर या ऋतु | 
जले पाचितं, हिग्वादिप्रलिवापमेतडु- | शमे अहितकारक भोजन करनेसे, बायु गर्भाश- | 
दितं गुल्मोदराष्टी लिष॥ २ ३४॥ यस राधरका जमा कर पीड़ा ओर दाहयुक्त गुल्मको र्ट 


है व उत्पन्न करता ह । इसम बहुतसे पित्तगल्मके लक्षण 
जलवत, कुडका छाछ, आकका छाल साहजनका | हात ह इसभ जा शषकर लक्षण हात है, उनका कहता 
छाल, बडा कटराका जड, थूहरका जड, बलांगरा, 


हूँ । वह गुल्म गोलाकर पटमें फड़कता रहता हे और 
भरिद्धाव, कटरा, ढाकके फल, नोमको छाळ, चिरचिटा, | उसके हाथ पांव आदि अंगोंका आकार नहीं फड़कता 
कदस्ब, चाता, अडूसा, सोखापाइळ ओर पाटला 


दीखता ह और गर्भके सब लक्षण मालूम होते हैं 
नमक इन सबका आरम जळा कर जळमें पकाबे । | बहुत देरमें शूळ होता है । एसी खिये'के इस रक्तगु 
जब क्षार सिद्ध हो जाय पश्चात्‌ इसमें हींगआदि 
आपधियाँका छाक दे करके सवन करे । यह-गुल्म, 


समका 'चाकऱ्सा दर महीनेके पश्चात्‌ करनी वाहये 
उद्ररांग आर अष्टीलिकारोगको दर करता ह्‌ ॥१३४ 


= 


> 


॥ १३६ ॥ १३७ ॥ 
रक्तगुल्मकी चिकित्सा । 
रोधिरस्य ठु गुल्मस्य गर्भकालक- 


मण च । सास््रग्धास्विन्नकायाये यो- 
ज्य सहावरंचनम्‌ ॥ १३८ ॥ 


हिग्वादिःचूर्ण । 


हिंगूअगन्धाविड्शुण्ठयजा जीह रीत- 
कोएप्करमूलङुछठम्‌ । भागोत्तरं चू 
'णतमतादिष्टं शुल्मोदराजीर्णविषृच्चि 
कासु ॥ १३५ | 


हॉग एक भाग, वच २ भाग, विडनसक ३ 
भाग, सोंठ ४ भाग, जीरा ५ भाग, हरड ६ भाग 
पाहकरसूळ ७ भाग ओर कूठ ८ भाग लेवे । सबको 
एकत्र पासकर चणे बनावे | यह चूण-गुल्म, उद्र- 
रोग, अजीर्ण और विधाचकारोंगको दूर करता है ॥ 


रक्तगुल्मवाली खीके जब गभका समय बातजाव , 


तब उसको [स्नग्ध ओर स्वेदित करके स्नहयुक्त [बर्‌ 
चन दृव ॥ १३८ ॥ 


शताह्वादिकल्क । 


शताह्वाविरबिस्वत्वग्दारुभाङ्गीक- “* 
णाभवः । करकः पीतो जयेहल्म॑ ति र 
लक्कायन रक्तजम्‌ ॥ १३९॥ 5. है 
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झतावर, करंजकी छाल, देवदारु, भारंगी और 
पीपल इनके कल्कको तिलोंके काथके साथ पान कर- 
नेसे रक्तगुल्म दूर होता है ॥ १३९॥ 
लिलक्काथ । 

तिलक्काथो शडव्योषषृतभाङ्गीयुतो 

भवेत्‌ । पाने रक्तमवे शुल्मे नष्टे पुष्पे 

च योषिताम्‌ ॥ १४०॥ 

तिलके काथमें गुड, त्रिकुटेका चूण, भारंगीका 
चूण आर घृत डालकर पान करनेसे स्त्रियांका रक्त- 
गुल्म नष्ट होता ह और नष्ट हुआ रजोधमे फिरसे 
उत्पन्न होता हे । १४० || 


पीतः छुरारसो युक्त्या मदिरा वा$ऽ- 
शु गुल्मनुत ॥ १४१ ॥ 
याक्तिपूवेक सुराके रसको पान करनेस अथवा 
मादराका पानस याक रक्तगुर्म दूर हाता ह्‌ ॥ 
॥ १४१॥ 
सुंडिरेचनिकाचूर्ण शकरामाक्षिकाः 
न्बितम्‌ । विद्‌धीता्रणुल्मिन्यां म- 
लसंरेचनाय च ॥ १४२॥ 
गोरखमुण्डी, रेवनचीनी, खाँड और शहद इनको 
एकत्र पसिकर सेवन करनेसे रक्तगुल्म दूर होता है 
आर अच्छे प्रकारसे दस्त हान लगता ॥ १४२॥ 


® पलाशक्षारपृत। 


विशेषमपरश्चास्याः शरण रक्तप्रभद- 
म्‌। पलाशक्षारतोयेन सर्पिः सिद्ध 
पिबेञ्च सा ॥ १४३ ॥ यास्मन्नवसर 
क्षांरतांयसाध्यपृता[द्पु । फना 
मस्य निष्पत्तितष्टडग्धसमाङत । स 
एव तस्य पाकरुष काला नतर- 
लक्षणः ॥ १४४॥ 
अब विशेष रुधिरके गुल्मको भेदन करनेवाले 
याग कहता हूँ। ढाकके खारके जलसे घृतका | 
कर सेवन करे तो रक्तगुल्म नष्ट हाता है। जा क्षारा- 
{वके जलके द्वारा घृतकों पकाना ही तो उसमे जब 


Se 


पकते पकते फट हुए दूषक समान झाग आ जाय 


तब उसको अच्छे प्रकारसे सिद्ध हुआ जानना वहीं 
उसके पाकका समय हे ॥ १४३ ॥ १४४ ॥ 


कहारचृल । 


कहारमुत्पलं पञ्चं कुसुदं मड॒याष्टिका।  , 
पक्ताऽम्बनाथ तत्काथ जावनाया- शि 
पकाल्पतम्‌ ॥ १४५ ॥ घृत पक्का नब . 
पीत रक्तापेत्ताखगुल्मतुत । दाह 
तृष्णाज्वरच्छर्दियेपिनिदाषहरं परमू 
॥ १४६॥ 

गौका घी २ सर, कर्के ।छेये जीवनायदशक 

आधसेर और क्ाथके लिये सुफेद कुमुद, लालकुसुद, 

लाळकमल, नीलकमल और मुलेठी दो सर, जळ 

बत्तास सेर, शष आठ सेर रक्खे । सबको सिलाकर 
यथाविधिस घृतको सिद्ध करे । इस घृतकों पान 

करतेस रक्तापत्त, रक्तगुस्म, दाह, तुषा, ज्वर, वमन 

ओर योनिके विकार दूर होते ह्‌ ॥ १४५ ।।१४ 


उष्णवा : भदयाद्वन्ने वाधररूग्द्रा ® 
हितः । अतिप्रडृत्तमस्न्ठु भित्रे गल्मं 
निवाश्यत्‌॥ १४७ ॥ रक्तपित्तहरया- | 
गेवातघ्रेश्च मरूद्रदान्‌ | गुवेनिष्यात्द 
कुय्याद्ध रक्षनानबनल सदा ॥ १४८ ॥ 
गल्मवत्स्वन्नरपानान यथावस्थ प्रया- 
जथत्‌॥ १४९ ॥ 
रक्तगुस्मको उष्ण औषधियोंके द्वार भेदित करे। 
जब भेदित हो जाय तब प्रदरनाशक विवि करनी 
चाहिए । जो गुल्मक भदित होनेपर अत्यन्त सधि 
रखाव होने लगे तो तत्काळ उसको र्क्तपित्तनाशक 
औषधियोंके द्वारा बद करे ओर जो उसमें वातकी 
पीडा हो तो वातनाशक औषधियोंके द्वारा उस पीडा- 
को शमन करे । इसपर संदेव भारी ओर अभिष्यंद्‌ _ 
कारक अन्नपानोंसे अभि और बलकी रक्षा करती 
चाहिए । इसमें यथादोषानुसार गुल्मके समान 
अन्नपान सेवन करते चाहिए ॥१४७॥ १४८॥१४ 


अस्ाध्यलक्षण । 
सञ्चितः कमशो गुल्मा ` म 
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orn SENDS, 


' कूमें इवोन्नतः॥ १५० ॥ दोर्बल्या- 
« रुचिहळासकासच्छ्यरुचिज्वरैः । 
तृष्णातन्द्राप्रतिश्यायेर्युञ्यते न -स 
सिद्वयाति ॥ १५१ ॥ गृहीत्वा . सरूजं 
श्वासे छद्येतीसारपीडितम्‌ । हृत्नाभि- 
हस्तपादेषु शोथः कर्षति गुल्मिनम्‌ ॥ 
॥ १५२॥ श्वासः शूलं पिपासान्नः 
विद्वेषो ग्रान्थिमूठता । जायते दुबेल- 
त्वश्च गुल्मिनो मरणाय वे ॥ १५३॥ 
जो गुल्म क्रम क्रमसे संचित होकर सवे उदरमें 
व्याप्त हो,शूलको उत्पन्न करे तथा शिराओंके जाळसे 
बेष्टित हो, कछुएकी समान ऊँचा हो जाय, एवं 
दुबलूता, अरुचि, उबकाईइ, खसी, बमन, 


होते हैं ॥ १५०॥ १५१॥ १५२ ॥ १५३ ॥ 
इति श्रीवगसने भाषाटीकायां 
गुर्मनिदानचि कित्साधिकार 
समाप्त ॥ ३२॥ 


| अथ हृदयरोगाधिकार । 
. ---<>००७४७०-०>-- 
हृदयरोगका निदान । 
अत्युष्णगुवेम्लकषाय तिक्त श्रमा पिघा- 
ताध्यशनप्रसङ्गैः । सञ्चिन्तनैवेग- 
विधारणश्च हृदामयः पश्चाविधः प्र- 
दष्टः ॥ १ ॥ 
अत्यन्त उष्ण, भारी, सट्रे,कषैले,कडवे-ऐसे पदा- 
शको सेवन करनेसे, तथा श्रम, अभिघात,अध्यदान 
 ( भोजनपर भोजन ), मैथुन, मलमूत्रादिके भेगका 
Ee धारण, चिता इत्यादि कारणोंसे हृदयरोग उत्पन्न 
होता है । वह वाता [तादे सम्बन्धसे पांच प्रकारका 


| 


ज्वर, तुषा, तन्द्रा और प्रतिश्याय इनसे युक्त हा तो 
असाध्य जानना । अथवा पीडा, श्वास, वमन, अती- 
सार इनसे पीडित, हृदय, नाभि, वस्ति और पांबों- 
तक सूजन हो और शूळ हो ऐसा गुस्मरोगो असाध्य 
# हैं एवं श्वास, शूळ, पियास, अन्नमें अरुचि और 
~ अकस्मात्‌ गुल्मकी गांठ लुप्न हो जाना और दुर्बछृता 
ये सब लक्षण गुल्मरोगीके मरनेके लिए उत्पन्न 


-वमन करावे ॥ ६ ॥ 
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जठरानलदाोबेल्यादाविपक्कस्त | यो 
रसः। स आमसंज्ञको देहे  सबदोष- 
प्रकापजः॥ २॥ अन्यदोषेभ्य एवा- 
दो विव्ृद्धेश्योऽन्यमूच्छेनात्‌ । को 
_ द्रवेभ्यो विषस्थव वदन्त्यामस्थ सः 
म्भवसू ॥ ३॥ 
जठरार्य्रके मन्द होनेसे जब भोजनफा रस अप” 
क रह जाता हे, उसको आम कहते हैं-ओर वह श- 
रीरमें स्थित हुआ अनेक प्रकारके दोषाँको कुपित 
करता है । और बह सर्व दोषॉके प्रकोपसे , उतपन्न 
होता हे । वह पहिले अन्य दोषोंसे बढकर ऑर अन्य 
दोषोंसे मार्चछत होता ह, जिस प्रकार कोदोंसे विष 
होता हे उसी प्रकार आमका होना सम्भव है ॥२॥ 
॥३॥ 
दूषयित्वा रस्तं दोषा विगुणा हृदये 
गताः । हादि बाधां प्रकुवन्ति हृद्रो 
गतं प्रचक्षते॥ ४॥ [ 
दोष कुपित होकर रस धातुको दूषित करके 
हृदयमें पीडाको उत्पन्न करते हैं, उसको हृदयरोग 
कहते हैं ॥ ४ ॥ 


वातजहदयरोगके लक्षण । 
आयम्यते मारुतजे हदयन्तुद्यते त- 
C ha a 

था। निमेथ्यते दीयते च स्फोट्यते 

पाव्यतेऽपि च ॥ ५॥ 

वातजहृदयरोगमें-हृदयभें खीचनेके समान, सुई 
चुभोनेके समान, फोडनेके समान, तोडनेके समान, 
मथनक समान आर- कुल्हाडीसे चीरनेके समान 
पीडा होती है ॥ ५॥ 


हृदयरोगकी चिकित्सा । 


वातोपसृष्ट हदये वामयेत्स्रिग्धमा- 
ठुरम्‌ । द्रिपश्चमूलीक्काथेन सुस्रेहल- 
वणेन च ॥ ६ ॥ ` 


वातजनितहृदयरोगमें-रोगीको दशमूलके काथमें | 


च ~ » 
तेल आर सैंधानमकका चूर्ण डालकर पान कराकर 


3 


Chennai and eGangotri हे का 


बड़सेने भाषार्टाकासहिते- 


7 लिये 


हृदयरोगाधिकारः। 
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पिप्पल्येलावचाहिंगुयवक्षारोऽथ से- 

न्धवम्‌ । सोबचेलमथो शुण्ठी ह्याज-. 

मोदा च चूणितम्‌ ॥७॥ फलधा- 

न्याम्लकोलित्थदधिमद्यवसादिभिः। 

पाययेच्छुद्धदेहश्च स्लेहेनान्यतमेन 

च ॥८॥ 

पीपल, इलायची, वच, हींग, जवाखार, सेधा” 
नमक काळानमक, सोठ और अजमोद-इन सबका 
एकत्र चूण कर त्रिफलाके काथके साथ,कांजीके साथ 

लथाक यूषक साथ, दहा, भादण, वसा अथवा 
अन्य कसा स्नंह पदाथेक साथ वमन विरचनाद्क 
शुद्ध रशाराणवाल हृदयरांगाका पान 
करावे ॥ ७ ॥ ८ ॥ 

पुष्करादिकल्क । 

सपुष्कराहं फलपूरमूलं महोषधं शा 

ठयभया च कल्कः । क्षाराम्लसतपिं- 

लंबणेविमिश्रैः स्यद्वातहद्रीगविकत्तिः 

तान्नः॥ ९ ॥ 

पाहकरमळ, [बजार चाबूका जड,साठ,कचूर आर 

हरड-इन सबका पीसकर कल्क बनाकर जवाखारके 
साथ, काजाक साथ, घाक साथ अथवा! सधानसकक 
साथ मिला कर खाय तां वातजहृदयणग दूर हाता 
निका 


` पुष्करादिकाथ । 

क्वाथः कृतः पोष्करमातुळ्ङ्गषलाश- 
पूतीकराठासुराह्वैः । सनागराजा- 
जिबचायवानी सक्षार उष्णो लव- 
णेन पेयः ॥ १० ॥ 

पोहकरमसूल, बजाय नाबू, ढाक | 


कचूर और देवदारु-इनके काथमे साठ, जीरा, बच, 
अजवायन . इनके क्काथमें जवाखार ओर सधानमक 


इतका चूण डालकर गरम गरम पीवे तो बातजहृऱय- 


रोग दूर होता हे ॥ १० ॥ 
२ हरीतक्यादि घृत । 
हरीतकीपुष्करनागराहयेयेवेवेयस्था- 
लवणेश्व कल्के! । सहिंगाभिः साधितः. 


भव सर्पिहितथ हत्पार्श्वगदेऽनिलो- 
त्थे॥ ११॥ 


हरङ़, पोहकरमल, सोंठ, इंद्रजो, गिलोय और 


हि 
सधानमक इनक कल्कक द्वारा हग डाळकर घृतको 


सिद्धू करे । यह्‌ घृत-हृदयराग, पाश्चशूछ आर वातके 
रोगोको दूर करता है ॥ ११॥ 


पुननेवादितेल ।. 


पुननेवां दारू सपश्चमूलं रास्नां यवा- 
न्कोलकपित्थाबिल्वम्‌ । पक्त्वा जले 
तेन पचेत्तु तेलमभ्यङ्गपानेऽनिलहद्- 
दघ्रस्‌॥ १२॥ 
पुननवा, देवदारु, पेचसूल, रायसन, जो, बेर, 
कैथ ओर बेळगिरी इनके काथभे तेलको पकाचे । 
इस तेळकी मालिश करनेसे आर इसको पान करनेसे 
वातजहृदयरोग दूर होता है ॥ १९ ॥ 
पथ्य } 
बल्यमांसरसक्षीरषृतशालिश्च भोज- 
थत्‌ । वातप्नसिद्धं तैलश्च वस्ति दद्याः 
द्रवक्षण;॥ १३ ॥ ड 
बळकारक पदार्थ, मांस, मांसरस, दूध, घी और 
शालिचावळ तथा वातनाशक औषधियाके द्वारा सिद्ध 
किये हुए तेल और बास्तिकं ये सब उपचार वातज 
हृदयरोगमें करने चाहिय ॥ १३ ॥ 


पित्तजहदयरोग लक्षण। 
तष्णोपदाहशोषाः स्युः पैत्तिके हदः 


यङ्कमः । धमायनथ्व मूच्छा च स्वद्‌ ` 


शोषो मुखस्य च ॥ १४ || 
पित्तजह॒दयरोगमें-तषा, कुछ दाह, शोष, हृदयभें 


ग्लानि, घुंआ निकलतासा मालम हो, मूच्छा, स्वेद और म नु 


मुखशोष होता हे ॥ १४॥ 
चिकित्सा । 
श्रीपर्णीमधुकक्षोद्रसितागडजलेव मे 
पेत्तोपसृष्टे हृदये सेवेत 
श्रूतम्‌ । घृतं कषायांश्चो दिष्ट 
_ रविनाशनान्‌॥ १५॥ 
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| पित्तजहृदयरोगमे-कुम्भरके फल आर | 
|. काथमें शहद, मिश्री ओर गुड डालकर वमन करावे। 
| मघुरपदा्थोंके साथ सिद्ध किया हुआ घृत ऑर काथ 
सेवन कर तथा पित्तज्वराक्त चिकिसा करे ॥ १५॥ 


शीताः प्रदेहाः परिशोधनश्च तथा 
विरका हदि पित्तदष्ट । द्राक्षासिता- 
क्षौद्रपरूषकेः स्याच्छुद्वे च पित्तापह- 
मन्नपानम्‌ ॥ १६॥ 


` पित्तजहृदयरोगमें-चंदनादिके शीतळ प्रलप,शीत* 
छ जळका सेचन और विरेचन ये सब उपचार करे। 
तथा ५मनविरेचनादिसे शरीरको शुद्ध करके दाख, 
मिश्री, मधु ओर फाळसे एव पित्तनाशक अन्नपान 
प्रयोग करे ॥ १६ ॥। 


पिष्ठा पिबिद्ठापि सिताजलेन यष्टचा- 
, द्वयं तिक्तकरोहिणीं च ॥ १७॥ 
| मुलैठी ओर कुटकीको जलमें पीसकर मिश्रीके 
बेतसे पान करनेसे पित्तजनितहृदयरोग दूर होता 


। है॥ १७ ॥ 


अज्ञनक्षीरपाक । 
. अजञुनस्य त्वचासिद्ध क्षीरं योज्यं 
हृदामये । सितया पश्चमूल्या वा ब- 
-लगा मधुकेन वा ॥ १८॥ 
| अजुनबक्षकी छालको दूधमें पकाकर मिश्री डाल- 
| करं पान करे,अथवा पंचमूळको या खिरेंटीको अथवा 


।सुळढीको दूधमें पकाकर मिश्री मिलाकर सेवन करे 
| | को पित्तजहृदयरोगा दूर होता है ॥१८॥ _ 


ककुभादिचूण। 
घृतेन इग्धेन गुडाम्भसा वा पिबन्ति 
चूर्ण ककुभस्त्वचो ये । हद्रोगजीण 
___ जंवररक्तपित्त हत्वा भवेयुश्चिरजीवि- 
नस्ते ॥ १९॥ 
घृत, न शबतके साथ अजुनइक्षकी 


सेवन करनेसे हृदयरोग, जीणज्वर और 
दूर होता है ॥ १९॥ | 
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कशेरुकाद्यवृत । 
कशेरूकाशेवलञ्चङ्गवेरप्रपोण्डरीकं 
मधुकं बिसश्च । ग्रन्थिश्च सार्पिः पथ- 
सा पचेत्तेः क्षोद्रान्वितं पित्तगदाम- 
यप्नम्‌ ॥ २० ॥ 
कसरू, जलम हानवाला जाल, अद्रख, पुडारया 
मुलठा, कमलकद आर गाठवन-इनक क्राथक द्वारा 
दूधमें घृतको पकावे फिर इस घृतमें शहद डालकर 
सेवन करे ता पितजहृदयरोग दूर होता है ॥ १० ॥ 
श्रेयस्याद्यपृत । 
श्रेयसीशाकेरा द्राक्षाजीवकषेभकोत्प- 
लेः । बलाखर्जूरकाकोलीमिदायुग्मेश्च 
साधितम्‌ । सक्षीरं माहिषं सापः 
पित्तहद्रोगनाशनम्‌ ॥ २१ ॥ 
हरड,खांड,दाख,जीवक, ऋषभक,कमल, खिरेंटी, 


` अलासो बर्तते हदि ॥ २४॥ 


खजूर, काकोली, सेदा और महामेंदा-इनके काथके 
द्वारा भैसके दूधमें भेसके घृतको पकावे । यह घृत 
पित्तजह्ृदयरोगको दूर करता है ॥ २१॥ 

: स्थिराद्यवृत । 
स्थिरादिकल्कवत्सर्पिः क्षीरेणेक्षुरस- 
न बा । द्राक्षारसेन पक्क वा पित्तरोग- 
विनाशनम्‌ ॥ २२॥ 

शाढिपर्णी आदि औषधियोंका कल्क, घी, दूध, 
इखका रस ओर दाखोका रस-इन सबको एकत्र 


मिलाकर पकावे। इस घृतको सवन करनेसे पित्तजहृ- . 


दयरोग दूर होता है।। २२॥ 
पथ्य । 
सक्षाद्रं वितरेद्वर्तिस्तेलं मधुकसंयु- 
तम्‌ ॥ २३ ॥ 
शहद्के साथ पिचकारी लगावे और शहदके साथ 
तळका सवन करे, यह पित्तजहृदयरोगमें हितकारी 
हे॥ २३ ॥ 
कफजहृदयरोगके लक्षण । 
गारव कफसंस्रावो5रूचिस्तम्भो5भि 
मादेवम्‌ । माधुय्यमापि चास्यस्य. 


iu Kangri Collection, Haridwar 


Foundation Chennai and eGangotri क... 


बङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


४-3 >. कं 


त 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हृद्यरोगाधिकारः 


है॥ २४॥ 


कफजहृदयरोगमें भारीपन, कफका निकलना, 

अरुचि, हृदयका जकडना,मन्दाभि और युखमें मधु 
डोती ~ क ho 

रता होती है॥ और हृदयमें कफका सश्चार होता 


चिकित्सा । 
हुद्रोगे कफजे स्विन्नं वमितं लङ्कितं 
नरम्‌ । कफ्घ्ैभेषजेयुञ्ज्याज्ज्ञात्वा 
दोषबलाबलम्‌ ॥ २५॥ 
कफजहदयरागापर प्रथम पस्न नकळवाव, वमन 
कराव,ळवन Ms WW PE SI CIOs 
कफनाशक आषाघयाक द्वारा [चाकत्सा करं | २%।। 
वचानिम्बकषायाभ्यां वाम्यं ह्यदि 
कफोत्यिते । वातहद्रोगहच्चूर्ण पिप्प- 
ल्यादि च योजयेत्‌ ॥ २६॥ 
कफजनितहृदयरागमे-वच -और नीमकें काथके 
द्वारा वमन करावे| बातजहृदयरोग नाशक जो | 
स्यादि चूर्ण है इसको भी इसमें प्रयोग करे ।। २६॥ 
= कुम्भीठाठीबलारास्थाशुण्ठीपथ्यास- 
पोष्कराः । चुणिता वा छता सूत्रे 
पातव्याः कफहद्रहे ॥ २७॥ 
` पाढळ, कचूर, खिरेंटी, रायसन, सोंठ, इुरड़ 
आर पाहकरमूल इन सबका चूण करक अथवा काथ 
बनाकर गोमत्रक साथ पान कर ता कफजहुद्यरांग 
दूर होता ह ।॥॥ २७ ॥ 
सूक्ष्मेळा मागधीमृल प्रलींठ सापिषा 
सह । नाशयत्याशु हृद्रोगं गरमान- 


चूण त्रायन्तावाराषट्राकश्त्यातावषाः 
समाः । तित्ताख्यं हन्ति हृद्रोगं शूल 
हत्‌ सान्नपाताजत्‌ ॥ ३० ॥ 
नागरमोथा, इलायची, चन्दन, खस, जीवनीय- 
गणकी औषधि, त्रिकुटा, चीता, बेलकी छाळ, कुटकी, 


देवदारु, दारुहळदीकी त्वचा, पित्तपापड़ेकी छाल, 


पटोलपत्र, नीम, वच, ऋद्धि, चिरायता, सहिँजना, 
त्रायमाण, [फटकरी, नागकरार आर अतास य सब 
आपषाध समान भाग लकर चूण बनाव । यह .तिक्त 
चूणे-हृदयराग, शूळ आर सान्नपातक दूर करता 
है ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
पथ्य । 
फलतेलं विदध्याच्च बस्तो बस्तिवि- 
शारदः ॥ ३१ ॥ कोलित्यधान्धेश्व 
रसैयेवान्नपानानि तीक्ष्णानि संश- 
कराणि ॥ ३२ ॥ 
बीस्तमे-बस्तिकम्मेमें कुशल फलोंका तेल कुलथा 
और धनियिका यष, जा,तीक्ष्ण अन्नपान ऑर खांड ये 
सब प्रयाग कर ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
विदोषज ओर कृमिजनितहदय- 
रोगके लक्षण । 
विद्यात्रिदोषन्त्वपि सबेलिङ्गं तीव्रा- 
[त्ततोदं कुमिजं सकण्डूम्‌ ॥ ३३॥ 
उत्क्लेदः छीवनं तोदः शूलं हछासकः 


स्तमः । अरूचिः श्यावनेत्रत्वं शोथश्च 


कमिज भवेत्‌॥ ३४ ॥ 


श्र 


जिसमें सर्व लक्षण मिलते हों वह त्रिदोषजहृदय 
रोग जानना । जिसमें तीब्र नोचनेकेसी पीड़ा हो 
और खुजली हो उसको कृमिजन्यद्ददयरोग जानना । 
उत्क्षेद, वारंवार थूकना, सुई चुभानेसरीखी पीडा, _ 
शूळ, उबकाई, अंधकार; अरुचि, नेत्रोमें कृुष्णता | 
और झाष्य ये कृमिजढृदयरोगके लक्षण है ॥ 


(पे विशेषतः ॥ २८ ॥ 


| छोटी इलायची और पीपलामूळको पीसकर 
| घृतमें मिलाकर सवन-करनेसे हृदयरोग ओर विशेष - 
- कर गुल्मरोग दूर होता हे॥ २८॥ . 


*तिक्तकचूणे । 


' मञुत्तलाचन्दनोशीरजीवनीव्योषाच- उपद्रव । 
नरकाः । बिर्वत्वकटकादारूदावी- | छोमः सादा भ्रमः शोषो ज्ञे पास 
त्वक्पर्पंटत्वचः॥ २९॥ पडोलं निम्बः | षासुपद्रवा* । ८ कृमिजे 


पटग्रत्था क्रद्धिभानिम्बशिग्रकाः क्लैष्मिकाणाल : 


(४६२) 

| कोम (तुषा लगनेका स्थान ) में ग्लानि, 
| और शोष ये हृदयरोगके उपद्रव हैं। कृमिजहदयरोग- 
g| के उपद्रव कफजक्रमिरोगके समान होते हैं ॥ ३५ । 
। चिकित्सा। 

'  नरिदोषजे लङ्खनमादितः स्यादन्नश्व 

| ° A ~ AN 2 
सर्वेष . हितं विधयम्‌ । हीनाधिकं 
मध्यमवेक्ष्ण चेव काथ त्रयाणामपि 
कम्मे शस्तम्‌ ॥ ३६॥ 

[IN त्रिदोषजहृदयरोगमें प्रथम लंघने करावे तथी त्रिदो 
|| षनाराक अन्नपान देवे एवं दोषोंकी प्रबळता, हीनता 
| 


आर समता विचारकर यथाविधिसे चिकित्सा करे 
॥ ३६॥ 

होंगे कृमिजे पर्व कुय्याछृ्डनपाच 
नमू । पश्चात्छमिहरे कम्म कृमिरो- 
गोक्तमाचरेत्‌ ॥ ३७॥, 

कृमिजनितद्ृद्यरोगमे प्रथम लेघन और पाचन 
करावे | पश्चात्‌ ऋमिरोगमें कही हुई कृमिनाशक 
चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ३७ ॥ 
कृमिजे च पिबेन्मूत्रं विडंगामयसं- 
युतम्‌ । हादे स्थताः पतन्त्येव ह्यध- 
स्तात्क्रमथो नृणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
| कृमिजानितहृद्यरोगमें बायविडंग और कूटको 
एकत्र पीसकर गोमूत्रके साथ पान करे तो पेटमें 
| - स्थित असाध्यक्रमि गिर जाते हे ॥३८॥ 
| कृमिहद्रोगिणां ल्लिग्य॑ भोजयेस्पि- 
' शितोदनम्‌ । दध्रा च पललोपेतं 
ञ्यहं पश्चाद्विरिचयेत ॥ ३९ ॥ 
 टैसिजन्यहृदयरोगीको प्रथम खिग करके पश्चात्‌ 
मालक साथ भात भक्षण करावे। और तीन दिनतक 
` दृहके साथ मांस खिलाकर पीछे विरेचन देवे॥३९॥ 
५ AR 
 छुगान्धाभः सलवणेयॉगेः साजा- 
र विडड्रगाढेधोन्याम्लं पाय- 

ke मम्‌ ॥ ४०॥ 
सुगंधित, नमकीन तथा जीरा 
विहा { ऐसे योगोंके साथ धानोंकी 
| एका चूणे डालकर पान कराब्रे।४० 


यवान्नं वितरेच्चास्मे सविडङङ्गमतः प- 
रस्‌ ॥ ४१ ॥ 
भोजनके लिये वायविडंगके साथ जौका अन्न 
देवे॥ ४१॥ 
चूर्ण पुष्करजं लिह्यान्माक्षिकेण समा- 
युतम्‌ । हच्छूलश्वालकासन्तं क्षय दिक्का- 
निवारणम्‌॥ ४२॥ 
पोहकरमूळके चूणको शहदमें मिलाकर चाटनेसे 
हृदयशूल, स्वास, खाँसी, क्षय और हिक्कारोग दूर 
होता हे ॥ ४२॥ 
हिङुसौवर्चलं विश्वं दाडिमं साम्लवे- 
तसम्‌। चूर्णसुष्णाम्डुना पेयं श्वासहद्वो- 
गशान्तये ॥ ४३॥ 
हींग, काळानमक, सोंठ, अनार दाना और अमळ 
व॑त-इन सबको एकत्र पीसकर चूण बनाकर गरम- 
जलके साथ पान करनेसे श्‍वास और हृदयरोग शांत 
होता हे ॥ ४३ ॥ 
हिंगूअगन्धा विड विश्वकृष्णाकुछा भ- 
याचित्रकयावशूकम्‌ । पिवेत्ससोवर्च- 
लपुष्कराठ्यं यवाम्भसा शूलहृदाम- 
यप्षम ॥ ४४॥ 
हींग, वच, वायविडंग, सोंठ, पीपल, कूठ,हरड, 
चीता, जवाखार, कालानमक और पोहकर मूल-इन 
सबको समान भाग लेकर चूण बनाकर जौकी कांजी- 


के साथ पान करनेसे शूल और हृदयरोग दूर होता £ 


ह्‌ ॥ ४४ ॥ 

दशमूलकषायन्ठु लवणक्षारयोजि- 
- तम्‌ । कासं श्वासश्च हृद्रोगं गुल्मश- 

लश्च नाशयेत्‌॥ ४५॥ 

दशमूलके काथमें सेंधानमक और जवाखारका 

चूर्ण डालकर पान करनेसे खाँसी, श्वास, हृदयरोग, 
उस्म आर झूल नष्ट होता है ॥ ४५ ॥ 

वृतेन दग्धेन गुडाम्भसा वा पिबन्ति 
चण ककुभस्त्वचोत्थम्‌ । हृद्रोगजीणे- 
हे त्तं हत्वा भवेयुश्चिरजीवि- 
नस्ते ॥ ४६ ॥ 
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उरोम्रहाधिकारः । 


3 य वह 
(४६३) 
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अर्जुनकी छाछकों चूणेके घीके साथ, दूधके 
साथ अथवा गुड़के शबेतके साथ पान करनेसे हृदय- 
रोग, जीणज्वर और रक्तपित्तरोग दूर होते हैं 
॥ ४६ ॥ 

हरीतकी वचा रास्ता पिप्पल्यो विश्व- 

भैषजम्‌ । शाटी पुष्करमलश्च चूण ह- 

द्रोगनाशनम्‌ ॥४७॥ 

हरड, वच, रायसन, पीपल, सोंठ, कचूर और 
पोहकरमूल इनका चूर्ण-दृहयरोगनाशक है ॥ ४७॥ 


पुटदग्धं हरिणश्रङ्गं पिष्टं गव्येन स- 
पिंषा पिबतः । हत्पष्ठशूलमाचिराढु- 
चैति शान्ति छुकष्टमापि ॥ ४८ ॥ 

सावद्‌ हिरनके सींगकों पुटपाककी विधिस 
जलाकर भस्म करळेवे, इस भस्मका घीमें पीसकर 


fb 


पीनेसे बहुत पुराना और कष्टसाध्य हृदयशूल तथा 
रष्ठझूल नष्ट होता है ॥ ४८॥ 
तैलाज्यशुडविपक्कं चूण गोधूम- 
पार्थजं वापि। पिबति पयसा यः स 
भवेजितसकलहृदामयः पुरुषः ॥४९॥ 
गेहूँ और अञ्जुनकी छालके चूणका तेल, घी | 
गुडमें पकाकर दूधके साथ पान करतेस सवेप्रकारका 
हृदयरोग दूर होता है।) ४९ ॥ 
गोधूमककुभश्वूण छागपयोगव्यसः 
° (5 € समेतं 
पिषा पक्वम । मधुशकरा शम- 
यति हद्रोगसुद्धत पुंसाम्‌ ॥ ५० ॥ 


गेहूँ और कोहकी छाळेक चूर्णको बकरीके दूध 
और गौके घीमें पकाकर शहद और खांड, मिलाकर 
समन करनेसे दारुण इदयरोग दूर होता हे ५० ॥ 


बल्लभघृत । 


मुख्यं दाताद् ठु हरीतकीनां सोव- 
 श्ळस्यापि पलद्दयथ्व । सिद्धं पृत 
बछभक॑ हि नाम्ना हत्कासगुस्मोद- 
रमारूतप्नम्‌ ॥ ५१ ॥ 


उत्तमह्रड़ ५० और काळानमक ८ तोळे, इनके 
-ऋलफके द्वारा बसको सिद्ध करे । यह घृत-हृदयरोग, | 


»_ 


खाँसी, गुल्म, उदररोग और वातरोगोंकों दूर करत 
श्‌ 
ह॥*४१॥ 


क्षीरवल्लभघृत । 


शताधमभयानान्त सोवचेलपलद्व- 
यम्‌ । पचत्कल्केवृतप्रस्थे दत्वा क्षीरं | 
चतुर्गुणम्‌ । घृतं वछभकं नासा भ्रष्ठ 
स्यादपतन्त्रके॥ ५२ ॥ 

हरड ५०, कालानमक ८ तोळे इनके कल्कके 
द्वारा एक प्रस्थ घीको चाँगुने दूधमें पकावे । यह 
क्षीरवल्लभघृत-हृदयराग और अपतत्रकरोगको दूर 
करता है ॥ ५२ ॥ 

अज्ञुनवृत । 


पार्थेस्य कल्कं स्वरसेन सिद्ध शस्तं 
घृतं सवेहृदामयच्नम्‌ ॥ ५३॥ 
अजुनके काथ और कल्कके हारा घृतको पकावे 
यह घृत-सवेप्रकारके हृदयके रोगोंको दूर करता 
है॥ ५३ ॥ । 


बलाद्यवृत । 
घृतं बला नागबलाजुनांबसिद्ध स 
यष्टीमधुकल्कपादम्‌ । हृद्गोगशल 


ध्तरक्तपित्तकासानिलारूक्छमयत्यु- 
दीर्णम्‌ ॥ ५४॥ 
खिरैदीके और नागबलाके और अजुनके काथमें 


चौथाई भाग सुलैठीका कल्क डालकर घृतको' 


सिद्ध करे । यह घृत-हृदयरोग, शूल, क्षत, रक्तपित्त 


इति श्रविंगसेने भाषाटीकायां हृदय- 
रोगाधिकार समाप्तः ॥ ३३ ॥ 


. अथ उरोग्रहाधिकार । 
उरोग्रहानिदान ओर सम्मापिल। र्‌ 
अत्यभिष्यान्दि गरवत्नशु' पूट 
षाशनात्‌ । साशं म 


4 
५ 
} 


खाँसी और दारुणवातरक्त को दूर करता है ॥५४॥ 
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सद्यो इद्धि यथा गतम्‌ ॥ १ ॥ उरो- 
ग्रहं तदा कुक्षी कुरूतः कफमारुता । 
सस्तम्भं सरूज घोर रूक्षं स्पशासहं 
गुरुस्‌ ॥ २ ॥ आध्मानकुक्षिहच्छो- 
थवातविण्पृत्ररोधता । तन्द्रारोचकः 


रुधिरके संयोगसे यक्षत्‌ ओर 
आध्मान, कुक्ष और 


चिकित्सा । 

अत्रा स्वेदनं युक्त्या दहनं रक्तमो- 
क्षणम्‌ । तीक्ष्णेनिरूहण चेक कमात्त- 
तक्षणमादरात्‌ ॥ ४॥ पुत्रजीवकशि- 
ग्रृत्याः खर्य्यावतेबलोद्धवाः । रसा 
एकेकशः कोष्णाद्विशो वा रामठा- 
न्बिलाः ॥ ५ ॥ सपश्चलवणाः पेथाः 
त्रिवृहुड्सुकाल्पिताः । तं प्रवृत्त यथा- 
लाभं मूत्रतेलछुरासवैः ॥ ६॥ दध्या 
म्लवतसक्षारान्सरामठर्सचित्रकान्‌ । 
पिबत्तेलारनालाभ्यासुरोग्रहनिव्ृत्तये॥ 
 ॥ ७ ॥ यथातुरेणात्र क्तस्य कर्मणो 
* = 'विधविरोधो न भवेन्मनागपि। यथा 


= 
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शूलानि तत्र लिङ्गानि निदिशेत्‌॥ ३ 
| अत्यन्त अभिष्यंदी पदार्थ, भारी अन्न और सूखे 
तथा दुगीधित मांसको भक्षण करनेसे, मांस और 
फीहा, जिससमय 
| बृद्धिको प्राप्त होते हे, उसी समय कंफ और बात 
१ कुक्षिभे जाकर उरोग्रहरोगकों उत्पन्न करते है स्तम्भ, 
। घोर पीडा, ज्वर,रूक्षता,स्पशेको न सहसकना,गुरुता, 
हृदयम सूजन, अधोवायुका 
अवरोध, सलमूत्रका रुकजाना, तन्द्रा, अराचि और 
शूळ ये सब लक्षण उरोग्रहरोगमें होते हैं ।। १।।२।३॥। 


करे। जियापोता, सहिंजना, हुळहुला और खिरेंटी .... ' 
इनमेंसे किसी एकके रसको गरम करके उसमे हींग 
और पांचोंनमक डालकर पान करनेसे उरोग्रह शांत 
होता है । अथवा निसोत और गुड़ एकत्र कर गोमूत्र, 
तळ, सुरा या भासवके साथ पीसकर सेवन करनेसे, 
या दही, अमळवेंत, जवाखार, हींग और चीता 
समान भाग लेकर तेळ और कांजीके साथ पान 
करनेसे उरोग्रहरोग दूर होता हे । डरोग्रहरोगीको 
बळके अनुसार वमन, विरेचनादिके द्वारा शुद्धकर 
रोगको दूर करनेवाली पथ्य देवे ॥ ४-८॥ 

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां उरोग्रह- 

निदानचिकित्साधिकार 
समाप्त । ३४ ॥ 


मूत्रक्च्छूरो गाधिकार। 
—<O— । 
मूत्रकृच्छका निदान। | 
व्यायामतक्ष्णोषधरुक्षमद्यप्रसड्भरानि- 
त्यद्डत्तंइटडयानात्‌ । आनूपमत्ह्याध्य- | 
शनादजाणात्ह्थुम्गञक्कच्छाणि नृणाँ | 
तथाष्टी ॥ १ ॥ हक | 
व्यायाम ( देड, कसरत आदि ),ती&ण औषाधि- 
योंका सवन, रूखे पदार्थोका भक्षण, सदैव मद्यपान 
करना, नित्य मेथुन, घोडे आदिपर चढकर दौडना, 
अधिक जलवाले या. अनूप देशकी मछलियोको __ 
खाना, भोजनपर भोजन करना और अर्जाण-इन 
कारणोंसे भनुष्योंके आठप्रकारका भूत्रकृच्छरोग 
उत्पन्न हाता ह॥ १॥ 
सश्रातत। 
पृथग्मलाः स्वेः कुपिता निदानेः 
वेऽथव। कोपसुपेत्य बस्तो । मूत्रस्य 
माग पारेपीडयन्ति यदा तदा मूत्र" 
यताह्‌ कृच्छ्रात्‌ ॥ २ ॥ 
अपच अपन कारणोसे वातादिदोष अलग २ 
डापंत होकर अथवा सब एकसाथ कांपत हकर 
भूजाशयमं जाकर मून्रके मार्मको पीडित करते हैं,तब 
मनुष्य बडे कष्टसे मूतता हे ।। २॥ 
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भूजकृच्छरागावकार« 


वातोत्पनमूञकूच्छके लक्षण । 
तीव्रा हि शग्वंक्षणबस्तिमेढे स्वल्प 
सुहुमूत्रयतीह वातात्‌ । 
वातजमूत्नकृच््रमें वक्षण, वस्ति और इढर्ंगमें 
अत्यंत पीडा होती है और वारंवार थोड़ा थोड़ा मूत्र 
उतरता है । 
पित्तोत्पन्नमूत्रकृच्छ्के लक्षण । 
पीतं सरक्तं सहज सदाहं कच्छ स- 
हुमूबयतीह पित्तात ३॥ 
पित्तजमूत्रकृच्छूमें पीला, किंचित्‌ लाळ, पीडास- 
हत आर दाहयुक्त थाडा २ अत्यन्त काठनतास 
मूतता ह ॥३॥ 
कफजमूत्रकृच्छके लक्षण । 
बस्तेः सालिङ्गष्थ शुरुत्वशोथा मून 
सपिच्छं कफमृत्रकृच्छे । 
कफजमूत्रकृच्छूमे बस्ति और छिंगमें भार्रपन हो 
तथा सूजन और मूत्रमें पिच्छिळता होती है । 
संन्निपातोद्धवमृत्रकृच्छके लक्षण । 
सर्वाणि रूपाणि ठु सनत्निपाताद्ववं- 
ति तत्कृच्छतमच्व कृच्छुम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रेदाषजमूत्रक्कच्छ्म सब लक्षण हात हू । यह अत्य- 
न्त कष्टसाध्य हैं ॥ ४ ॥ 
शल्यजमृत्रकृच्छके लक्षण । 
मूत्रवाहिषु शल्येन क्षतेष्वभिहतेषु 
च । मत्रक्ृच्छुं लदाघाताजञायते 
भंदादारूणम्‌ । वातकृच्छेण हुल्यानि 
तस्य लिङ्गानि निर्दिशेत्‌ ॥ ५ ॥ 
मृत्रके बहानेवाळी जो नाडियां ह उनमें | | 
प्रकारका घाव होनेसे अथवा चोट लगनेसे अत्यन्त 
भयकर मूत्रकृच्छ्र उत्पन्न हाता ह । इसके लक्षण वात- 
जमूत्रकृच्छूके समान होते हे ॥ ५ ॥ 
पुरीषजमूत्रकृच्छुक लक्षण । 
शक्तस्तु प्रतीघाताद्वायुविशुणतां 
गतः । आध्मानं वातशूलश्च मूवस 
ङं कराति च॥ ६॥ 
३० 


€ 


मळके वेगको रोकनसे वायु कुपित होकर पेटका 
फूलना, वातशूळ और मूत्रका अवरोध करती है॥६॥ 


अश्मराजन्यमूनकृच्ट्र्क लक्षण | 


अश्मरीहेतुतत्पूव मूघळृच्छसुदाहरे 
त्‌॥७॥ 
जो मूत्रकृच्छ अद्म एरणासे होता हे उसको 
अञ्मरीमूत्रक्कच्छ कहते हे ॥ ७ ॥ 
शुक्रजमूत्रकृच्छुके लक्षण । 
शुक्रे दोषेरूपहते मूत्रमार्गे विधारि- 
ले। सशुक्र मूत्रथेत्कृच्छाद्वास्तिमेहन- 
शूलवान्‌॥.८ ॥ 
बातादिक दोषोंसे वीय्य दूषित होकर मूत्रमार्गको 
रोक देता हँ तब मनुष्यक मूत्राशय आर [लंगम शूळ 
होता हे और वह झुक्रसंयुक्तं काॉठेनतासे मूतता ह॥८॥ 
अश्मरी ,शकेरा इनदेनाकाअवाँतरभेद। 
अश्मरी शर्करा चब तुस्यसम्भवलू- 
क्षणे । विशेषण्ण शकेरायाः श्गणु 
कीर्तयतो मम ॥ ९॥ पच्यमानाश्म- 
री पित्ताच्छोष्यमाणा च वायुना | 
विसुक्तकफसन्धाना क्षरन्ती शकरा 
मता ॥ १०॥ हृत्पीडा वेपथ॒ः शूलं 
कुक्षारवाश्नस्ठु दबलः । तया भवति 
मूच्छा च मूत्रक्कव्छ्ञ्च दारूणम्‌॥११॥ 
अच्मरी और झर्कणके लक्षण समान ही हैं, परन्तु 
कुछ थाड़ासा अन्तर हू सा कहत ह॥पंत्तस पकनवाठा 
वातस सूखनेवाली और कफसे छूटनेवाली एसी पथरी 


मूत्रके मार्गसे रेतेके समान झरने लगे, उसको शर्करा 


कहते हैं । उस शकराके कारण हृदयमें पीडा, कम्प, . 
खमें शूल, मन्दाभि, मूच्छो और घोर मूत्रकच्छ्रो 
ग उत्पन्न होता हे ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ४0 


[चिकित्सा । | 
अभ्यश्नरनसेहनिरूहबस्तिस्वेदोपना- 
होत्तरवस्तिसेकान्‌ । स्थिरादिभिवाः 
तहरेश्व सिद्धान्दद्याद्रसांत्वानिलतू- 
चरकृच्छे॥ १२॥ ज्य 
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चार करे और दाखका रस,विदारीकंदका रस, इेखका 
रस तथा घी इनकी उत्तरवीस्त लगावे तथा इन्हीं 7 
पदार्थाको डालकर दूधके बने पदार्थ खिलोव ॥ १६॥ 
तणपंचभूल । 
कुशः काशः शरो दभे इक्ुखेलि तणो- 
द्वम्‌ । पित्तकृच्छहुर पञ्चमूलं ब- 
स्तिबिशोधनम्‌ ॥१७॥ एतात्सिद्धं पथः 
पातं भटूगं हान्ति शोणितम ॥ १८ 
कुशा,कास,रामसर, डाभ और ईख इन पांचोकी 
जड़को तृणपंचमूळ कहते हैं ।इस पंचमूलका उपयोग 
करनेसे पित्तसम्बन्धी मूत्रकृच्छ्र न्ट होता है और 
मूत्राशय शुद्ध होता है । इस पंचसूळको दूधे औटा .... 
कर पान करनेसे लिंगसे सधिरका गिरना बंद होता *. 
हे॥ १७ ॥ १८ ॥ 
शातावय्यादिक्काथ । 
शतावराक्ासङुशाश्वद्टावेदाार- 
शालाक्षुकशरूक्ाणास्‌ । छाथ खु- 
शीतं मध्शशकराभ्यां युक्तं पिंबेत्पे- 
त्तकमूत्रकच्छ ॥ १९५ ॥ 
शतावर, काँस, कुझा, गोखरू,विदारीकंद्‌, शालि- 
चावल,ईख और कशेरू इनका काथ बना कर शीतळ . , 
करक उसमे शहद आर घी डाळ कर पीनेसे पित्तज | 
ूत्रक्रच्ठ्ररोग दूर होता हे ॥ १९ ॥ 
एवोरुवबीजादिपान । si 
एर्वारुबीजं मधुकं सदावी पैत्ते पिबे- \/ 
त्तडुल्यावनेन । दावो तथवामलकी- 
रसेन समाक्षिकं पित्तकृते च पिस्ते २० 
खीरेके बीज,मुलेठी और दारुहळदी इनको चाव- 
लोंके जरमें पीस कर पान करनेसे अथवा दाशहल-. 
दीको पीस दर आमलोके रसके साथ झहद मिळा- 
कर पान करनस [पत्तजनित मूत्रक्कच्छरोग दूर होता 
हैं ॥ २० ॥ 
हरीतक्यादिक्काथ । 


Ca A be 
 हरातकोगोक्षुरराजवृक्षपाषाणभिद्ध ` ` 
न्वयवासकानाम्‌ । क्वाथं पिधेन्भा- 


वायुसे मूत्रक्कळ हुआ हो तो वैद्य रोगीको अभ्यंग 
 (तळाद्का मालश), खेहपान, नरूहबास्त तथा 
उत्तरबस्ति देवे वस्तिस्थानके ऊपर योग्य ओषाधि- 
योंको वंधवाव, घी आदिसे वस्तिस्थानको सिद्ध 
करावे तथा वातनाशक शालपर्णी आदि. पदारथॉसे 
पक्राये हुए रस पिढावे॥ १२ ॥ 
अख्गुता नागरा धात्री वाजिगस्धा त्रि- 
. कण्टकम्‌ । भ्रपिबिद्वातरोगार्तः शूल- 
बान्नूबळूच्छ्बान्‌ ॥ १३॥ 
डी गिलोय, सोंठ, आमले, असगन्ध और गोखरू 
इनका काथ बना कर पान करे तो वातसम्बन्धीय 
रोग,शूछ और मूत्रकूच्छरोग नष्ट होता है ॥ १३॥ 
पुननेवाद्यभिश्रक । 
पुत्नेवैरण्डशलावरीभिः पत्तरवृश्वीर- 
बलाश्मभिद्भिः। द्विपश्चमूलेन छकुालि- 
त्यकन यवश्च तायात्काथत कषाय १४॥ 
तळ वराइध्वसापृतश्च तरव करू 
लवणश्च सद्धम्‌ । तल्मात्रयात्र आले- 
इन्ति पीतं शूलान्वितं मारूतमूत्रः 
कुच्छ्म्‌॥ १५॥ 
| पुननंवा, अण्ड, तावर, पतग, पुननवा, [खरटीं 
| पाषाणभेद, दरसूळ, कुछथी और जी इनका काथ 
| बनाकर उस काथमें इन्हीं पदार्थका 
| 
| 


कल्क 
क डाळ कर तथा सधानमक डाळ कश पकाया 


ht इशा तळ, ओर सुथरकी चर्बी, राछकी चर्बी 

आर घी इनको उचित मात्रानुसार पान करनेसे 
झूटसाहत वायुसम्बन्धी मृत्रकृच्कूरोग दर होता ह 
॥ १४॥ १५॥ 


पत्तजमूअकच्ळक्ो [चाकत्हा । 

सकावंगाहाः [शाशाराः मढ्या अ- 
ष्मो विधिबस्तिपयोविकाराः । द्रा- 

_ शाविदारीक्षुससेघलेश्व कृच्छेष पित्तर 

अभवष्‌ छुय्यांत ॥ १६॥ 

 _ तिजमूत्कृच्छूमें वद्य रोगाकि वस्तिस्थानपर जल, 
चदन आदे शीतल पदाथौका सेचन करावे, तथा 
ह शातळ जलम घुसकर स्नान करावे, खस, चदनादि 
शीतळ पदार्थॉका लेप करे ग्रीष्मकऋहुके अनुसार उप- | 
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वणका 


वूत्रक्ृच्ूरोगाधिकारः। | 


(४६७) 


त FE कह जन कु 
7 ` - =  िकसम्युक्त कच्छ सदाह सरुज 
| विबन्थ ॥ ३१॥ 
ह्र्ड, गोखरू, अमळतास, पाषाणभेद और धमा- 
- सा इनका छाथ बना करं शहद डाळ कर पान करनेसे 
पित्तज सूत्रकृच्छू, दाह, विबन्ध और पीडा शांत 
होती है ॥ २१ ॥ 
शताबरीषृत । 


शतावरीकासङुशाश्वर्दष्टाविदारिः 
केक्ष्बामलकेश्व सिद्धम्‌। सर्पिः पयो 
वा सितया विमिश्रं कृच्छेष पित्तप्र- 
भवेषु योज्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
शतावर, कास, कुशा, गोखरू, विदारीकन्द, इख 
और आमले इनके काथ और दूधमें घृतको पकावे । 
फिर इस घृतमें मिश्रा मिलाकर सवन करे तो पित्तज- 
नित मूत्रकृच्छ्रोग दूर होता हे ॥॥ ९९॥ 
त्रिकण्डाद्यवृत। 
जिकण्टकैरण्डकुशाद्यमीरुकका रुके- 
क्षुस्वरसेन सिद्धम्‌ । सर्पिगंडाद्धाश- 
युलं प्रयोज्य॑ कृच्छाश्मरीलूबविघा- 
तदोषे । अयं विशेषण पुरा विधेयः 
सर्वाश्मरीणां प्रचुरः प्रयोगः ॥ २३ ॥ 
गोखरू,अरंड,कुशाआदिकी जड,शतावर,ककडी- 
के बीज और ईखका स्वरस इनको घीमें पकावे, फिर 
इसमें आधा भाग गुड डाल कर खाय य! इसस सूत्रः 
कृच्छ्र, पथरी ओर मूत्राघात दूर होता है। इस उत्तम 
प्रयोगको विशेषकर सब प्रकारका पथरीमें प्रयोग 
करता चाहिए ।। २३ ॥ 
कफजसूत्रकूच्छाचाकित्सा । 
क्षारोष्णतीक्ष्णाषधमन्रपानं स्वेदो य- 
वान्नं वमनं निरूहाः । तककश्च ति- 
त्तोषणसिद्धतैलान्यभ्यंगपानं कफम्‌- 
„ बअकृच्छे ॥ २४ ॥ 


2. 


„^ क्षार, उष्ण तथा तीक्ष्ण औषाधि,अन्नपान, स्वेदन, 
_ जौका भोजन,वमन, निरूहणबस्ति, तक्र आर कडवे 
पदार्थोसे और उषण पदाथॉस पकाये हुए तलका;अभ्यग 


करनेसे अथवा उक्त तेलको पान करनेस कफज मूत्र- 
कृच्छ्र रोग नष्ट होता है ॥ २४ ॥ 
सूत्रेण खुरया वापि कदलीस्वरसेन 
वा। कफकृच्छविनाशाय सूक्ष्मं पिट्ठा 


NN AM 


नुटि पिबेत्‌ ॥ २५ ॥ 
अथवा छोटी इछायचीको गोमून्रके साथ या सुराके 
साथ किंवा कळेके स्वरसमें बारीक पीसकर गोली 
बना कर सवन करे तो कफजनितमृत्रकृच्छू रोग दूर 
होता हे ॥ २५॥ | 
तक्रेण युक्तं शितिवारकस्य बीजं 
/ »_ ~ च ~ , 
पिबेन्मू्विघातहेतोः । पिबेत्तथा तं- 
डुळधावनेन मरवालचूण कफमूचळ- 
चळे ॥ २६॥ 
शिरिआर्णके बीजोको तक्रमें पीस कर पान करू 
नेसे मूत्राघातरोग दूर होता है मुंगेकी अस्म पीस कर 
चावलोंके जलके साथ पान करनेसे कफजमूत्रक्कच्छू- 
रोग दूर होता हं ॥ २६॥ 
विदोषजम्रत्रकृच्छकी चिकित्सा । 
सर्व विदोषम्रभवे च कृच्छ्रे स्थाना- 
[aN ° ~ भ्य 
लुपूव्या प्रसमीक्ष्य काय्यम्‌ । त्रिभ्यो- 

° + ० पे A बिरे 
इघिके पाग्वमनं कफे स्यात्पित्ते विरे 
कः पवने च बस्तिः॥ २७॥ _ | 

तीनों दोषोंसे सूत्रकच्छू हुआ होय तो वाझुके 
स्थानकी आलुपूर्वीपनस अर्थात्‌ वायुसे लकर जो कफः 
पर्यंत उपचार कहे हं उन सबको सिश्रित करके 
प्रयोग करे विशेष कर दोषोंकी अवस्था देख कर 
मिश्रित उपचार करे) त्रिदोषज मूत्रकच्छूम जो कफा- 
चिक्य हो तो प्रथम वमन, पित्त अधिक हो तो ब्रि 
चन और वाताधिकमें बस्ति प्रदान करे ॥२७॥ | 
| बृहतीधावनीपाठायष्टीमधुकलिडू- 
काः । पाचनीयो बृहत्यादिः कृच्छ- 
दोषत्रयापहः ॥ २८॥ 
` बड़ी कटेरी, एछपर्णी, पाढ, सुरेठी,आर 


इनका काथ बनाकर नेसे त्रिदोषजनिते 
रोग दूर होता है ॥ २८॥ आओ 


| 


| भाषाटाकासाहते- 
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गुडेन मिश्रितं क्षीरं कटूष्णं कामतः 
पिबेत्‌ । मूत्रक्ृच्छेष सवषु शकरा- 
बातरोगलुत ॥ २९ ॥ 


अथवां गुड़को दूध डालकर किंचित्‌ उष्ण करके 
इच्छानुसार पान करनेस सवे प्रकारक मूत्रहच्छ, 
शर्करा और वातरोग नष्ट होते हैं ॥ २९॥ 


अभिघातजनितचिंकित्सा । 
मत्रकृच्छेऽभिघातोत्ये वातकृच्छाक्रिया 
मता । पश्चवरकलकलेपः कवोष्णो- . 
ऽत्र प्रशस्यते ॥ ३० ॥ 
चोट आदिके लगनेस जो मूत्रकच्छ उत्पन्न हुआ 
हो ता वातजमूत्रक्च्छक समान प[चाकत्सा कर । 
पचक्षारीवध्षांकी छालको जळमें पीस कर कुछएक 
- गरस करक सूत्रशयपर लप करन॑स आभघातजानत 
मूत्रकृच्छ्रोग दूर होता है ॥ ३० ॥ 
ह मद्य पिबिद्वा ससितं ससर्पिः श्रतं 
| पयश्चापि सिताज्ययुक्तम । धात्रीरसं 
j चक्षुरस [पबद्वा कच्छ सरक्तं मधुना 
I विमिश्रम्‌॥ ३१ ॥ 


मूज्कुच्छम जा राधरसाहत मूत्र उतरता हो तो 
ची; मिश्री तथा शहद इनके साथ मिलाकर मद्य पीते 
अथवा आटाया हुआ दूध शहदके साथ तथा आधा- 
भाग मिश्री डाळ कर पीवे। अथवा आमलोंका रस 
आर इस्नका रस इनको मिला कर उसमें शहद डाळ- 
कर पान करे ॥ ३१ ॥ 


शुक्रज्ञमूत्रकृच्छकी चिकित्सा । 
लेह्यं, शकविब्रस्धोत्ये शिलाजतु स- 
माक्षिकम्‌ । वृष्येबृहितधातोश्व वि 


 घयाः प्रमदोत्तमाः ॥ ३२ ॥ 
> $ 


वीय्यदोषसे मूत्रकृच्छ्र हुआ हो तो दिळाजीतको 


` शहदमें भिला कर चाटे,। इससे वीय्यदोषजनित 
_ . मुत्रकृच्छु रोग दूर होता हे । अथवा इसमें रोंगीको 
पुष्टिकारक पंदार्थ भक्षण करा कर वीर्यको बढ़ावे, 
पश्चात्‌, उत्तम खियांसे रमण करावे || ३२ ॥ 
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करनेसे मूत्रकृच्छ नष्ट होता है। ३७ ॥ 


न्नरः । मूत्रहद्रोगशुद्धचथ शुक्रदोषह- 
र्‌ परम्‌ ॥ ३३॥ 
इलायचा, हाग आर घा इनका दूधम डाल कर 
पान करनस सूत्र आर हृदय शुद्र हाता ह तथा 
वाय्यक दाष नष्ट हात ह॥ २३॥। 
मलजनितमृत्रकृच्छरोगके लक्षण । 
स्वेदचूर्णक्रियाऽभ्यङ्गबस्तयः युः 
पुरीषजे। कृच्छे तत्र विथिः काय्यों 
सर्वेशुकऋविबन्धजित्‌॥ ३४ । 
सळक राकनस जां सत्रेक्कच्छ हुआ हा ता स्वदनं 
या[ग्य चूणाका सवन, तलादकका साळश आर वास्त 
कम्म कर्‌ । तथा शुक्रावबन्धनाशक समस्त [वाघ क” 
रना चाहए ॥ ३४ ॥ 
काथो गोक्षुरबीजश्य  यबक्षारयुतः 
सदा ।मूत्रक्ृच्छु शक्कज्जन्म पीतः शी- 
घ नियच्छति ॥ ३५ ॥ 
गोखरुओंका काथ बना कर उसमें जव।खार 
डाल कर पान करनेस पुराषजाचत मूत्रक्कच्छ दूर हाता 
हू ॥ ३५ ॥ 
अश्मरीजनितमूत्रकृच्छकी चिकित्सा । 
सप्षच्छदारग्बघकेतकेलाः निम्बः 
करञ्जः कुटजा शुड्ची । साध्या जले 


तेन पेद्यवागू सिद्ध कषायं मधुसं- ^ 


युत वा ॥ ३६॥ 


सतना, अंमळतास, केतकी, इलायची, नीमकी 
छार, करंज, कुडेकी छाछ और गिलोय इनका काथ 
बनाकर उसमे शहद डालकर सवत करे अथवा इस 
काथसे यवा वना कर खाय तो पथरीसे उत्पन्न 
हुआ मूचळच्छ नष्ट होता हे ।। ३६॥ 
एवारुबाजकल्कश्च छकष्ण पपष्टाक्षस- 
[मतः । घान्याम्ललबंणः पेयो मूतर 
कृच्छाविनाशनः ॥ ३७॥ 24 
अथवा एक तोळा प्रमाण ककडीके बीजांड 


पास कर कांजी और सेंधानमक मिलाकर सेवन 


एलाहिंशयुतं क्षीरं सपिमिश्रं पिबे- = 


{ 


| 
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निकण्टकारग्बधदभकाशड्रालभाप- 
वतभेदपथ्याः। निघ्नति पीता म- 
थुनाश्मरीन्ठु संमाततमृत्योरापि मतरः 
कृच्छम्‌ ॥ ३८ ॥ 
गोखरू, अमळतास,डाभ,काँस, धमासा, पाषाण- 
भेद और हरड़-इनको एकत्र पीसकर शहद मिलाकर 
पान करनेसे अश्मरोजनित संप्राप्त मृत्युवाला भी मूच- 
कृच्छ्रोग दूर होता ह ॥ ३८ ॥ 
निर्देश्धिकायाः स्वरसं कुडवं मधुसं- 
युतम्‌। मूत्रदोषहरं पीत्वा नरः सः 
म्पद्यले खुखम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कटेरीके सोलह तोळे स्वरसमें शहद डालकर पान 
करनेसे मूत्रकृच्छरोगी अच्छा होता हे ॥ २९ ॥ 
कषायो5तिबलामूलसाधितो5शेषक- 
वउ्छजित्‌। ` 
खिरटीको जड़का काथ बनाकर पान करनस सूत्र 
कृच्छररोग नष्ट होता ह्‌ । 
पीतश्च त्रपुसीबीजं सतिलाज्य पयो- 
न्वितम्‌॥ ४०॥ ` 
खीरके बाज आर |तेळ इनका एकत्र पासकर घा 
' और दूधके साथ पान करनेसे सूत्रकृच्छरोग दूर होता 
हैँ ॥ ४० ॥ 
त्रिफलायाः खुपिष्टायाः कल्क कालः 
समन्वितम्‌ । वारिणा लवणाङ्कत्य 
पिबेन्मूत्रसजापहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
त्रफठा आर बर इनका कल्क बना कर उसमे 
[का चत्‌. नमक डाळ कर पान करनस सत्रकृच्छ 
नष्ट होता है ॥ ४१ ॥ 
सवोरूबूकेस्तृणपश्वमूलपाषाणभेदेःस- 
शातावरीभिः । कृच्छ्रे गग्णुल्व- 
भयाविमिश्रेः कृतः कषायो गुडसं 
प्रयुक्तः ॥ ४२ ॥ 
जा, अडका जड, तृणपचमूल, पाषाणभद्‌, शता: 
बर गूगल और हरड-इनका काथ बनाकर उससे 
गुड डालकर पान करनेसे मूत्रऋच्छू रंग नेष्ट होता 
है॥ ४२॥ 


~ 


मूलानि कुशकाशेक्षशराणां चेक्ष॒वा- 
लिकाः । मूत्राघातेऽश्मरी कृच्छ्रे पञ्चः 
मूली तणात्मिका ॥ ४३॥ | 
कुशा, कास, ईख, रामसर और इश्रुवालिका (एक 
ध्रकारके तण ), इन पाँचोंको तणपचमूळ कहते हूँ । 
इस तणपचसलका जलम पासकर सवन करनस स॒त्रा- 


nh 


वात आर अच्मरी दूर होता ह ॥ ४३ ॥ 


गुडमामलकं पिष्टं श्रमन्नं तपणं भिय- 
म्‌ । पपत्तास्टुग्दाहशूलघ्न मत्रकृच्छ- 
नवारणम्‌ ॥ ४४ ॥ न 
गुड और आमलोंको एकत्र मिला कर सेवन करना 
श्रमनाशक,तुप्तिकारक,प्रिय तथा रक्तपित्त, दाह, शूल 
ओर सूत्रकृच्छूनाशक हे ॥ ४४ ॥ 


सितातुल्यो यवक्षारः सवेकृच्छभणा- 
शनः १) द्राक्षासतापलाकर्क क- 
च्छुज्ञ मस्तुना युतम्‌ ॥ ४५॥ 
जवाखारको मिश्रीके साथ सेवन करनेसे सव प्र 
कारका मूत्रक्नच्छूरोंग दूर होता है।दाख ओर मि श्री- 
के कल्कको दहीके पानीके साथ सवन करनेसें मूत्र- 
कृच्छर रोग शान्त होता हे ॥ ४५ ॥ 


विदारीशारिवाछागशरङ्गवत्सादिनी- 
निशाः । कृच्छं पित्तानिलं दान्ति 
वलिजं पश्वमूलकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विदारीकंद, सारिवा, मेढाशिंगी, गिलोय, हळदी 
आर वायांवडग तथा तणपंचमूल-इनक्षो जळम पास 
कर पांत करनेसे वातपित्तजनित मूत्रकच्छ राग दूर 
होता है ॥ ४६॥ 


एलाश्मभदकशिलाजलुपिप्पलीना- 
मेर्वोरूबीजळवणोत्तमङुंकुमानाम्‌ । 
चूणोनि तण्डुलजले छुलितानि पी 
त्वा प्रत्यम्रमत्युरपि जीवति मत्र 
च्छी ॥ ४७॥ 

इलायचा, पाषाणभंद, शिलाजात,' 
बीज, संधानमक और का 
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बड़सेने भाषाटीकासाहिते- 


लोक जलके साथ सवन करनेसे मृत्युको प्राप्त हुआ भी 
मूत्रकच्छरोगी आरोग्य होता हे ॥ ४७ ॥ 


अयोरजः क्लक्ष्णपिष्टं मधुना सह 
योजितम्‌ । मूत्रक्ृच्छं ` निहन्त्याशु 
त्रिभिलेहेन संशयः ॥ ४८ ॥ 

लोहेकी भस्मको बारीक पीसकर शहदमें मिलाकर 


तीन दिनतक सेवन करनेसे निःसंदेह मूत्रकृच्छ्ररोग 
दूर हा जाता हे ॥ ४८ ॥ 


सुकुमारङुमारक पुननंवादिलेह । 
पुननवामूलत॒लां दर्भभूलं शताबरी । 
बला तुरगगन्या च तणमूलं त्रिक- 
ण्टकम्‌ ॥ ४९ ॥ विदारिगन्धानागा 
हणड्च्यातिबलास्तथा । पृथग्दश 
पलान्भागानपाँ द्रोणे विपाचयेत॥५०॥ 
तेन पादावशेषेण पृतस्याद्धाटर्क प 
चेत्‌ । मधुक शरङ्गवेर्च द्राक्षासैन्ध- 
बपिप्पली ॥ ५१ ॥ द्विषलानि प्रथ- 
ग्द्त््वा यवान्या? कुडवं तथा । ब्रिं- 
शहुडपलान्यत्र  तेलस्येरण्डजस्य 
च ॥ ५२॥ एतदीश्वरपुत्राणां प्रा- 
ग्भाजनमानान्दलम्‌ । राज्ञां राज- 
समानानां बहुस्त्रीपतयश्च ये ॥ ५३ ॥ 
सूनरक्रच्छ कटीशूले तथा गाढपुरी- 
षणाम्‌ । मट्रवक्षणशूले च योनि- 
शूल च शस्यते ॥५४॥ यथो- 
क्तानाश्च श॒ल्मानां वातशोणित- 
जाश्च थ। बल्यं रसायनं शीतं सुकु- 
 मारङुमारकम्‌ । पुननेवाशंते द्रोणे 
` देयोऽन्येष्वापि चापरः ॥ ५५ ॥ 


पुनर्नवाकी जड चार सा तोल एव डाभकी जड़ 


शतावर,खरटीकी जड,असगध, त॒णपचसूल, गोखरू 
विदाराकन्द,नागकेशर, गिलोय और क॑घी-ये प्रत्येक 

_ चाळीस चाळीस ताळे लेकर एक हजार चौवीस 
(१०२४) तोळे जलमें पकावे | जब पकते पकत जळ 
 चॉथाई भाग बाकी रह जाय तब उतार कर्‌ छान 


लेवे । फिर इस काथस एक सा अट्राइस ( १२८ ) 
तोळे व्रत पकावे इसमें मुलेठी, अद्रख, दाख 
सधानमक ओर पोपळ ये प्रत्यक आठ २ तोळे 
पास कर डाल | अजवायन १ कुडव गुड १२० 
ताळे, अण्डीका तेळ १२० तोळे डालकर 
विधिवूर्बक इसका पाक करे। इस सुकुमारकुमार अव- 
लहको श्रीमानोके पुत्रॉंको भोजनके पहिले सेवन 
करना उत्तम हे । यह घृत-राजा, राजाके समान 
ओर जिनके बहुतसी ख्निये हैं ऐसे मनुष्यको सवन 
करना चाहिए। तथा मूत्रकृच्छ्र, कटिशूछ, मलबद्ध, 
छिंगशूळ, वक्षणशूळ,योनिशूल, गुल्मरोग और वात- 
रक्त-इन सब रोगांमें हितकारी है । यह बलकारक, 
रसायन, शीतलछ और कुमारों ( बाळकों ) को सुकु- 
मार करनेवाला है ( कोई कहते हैं कि पुननेवेको एवं 
अन्यान्य ओषधियोंका सो द्रोण जलमें पकाना 
चाहिये) ॥ ४९-५५ ॥ 

मूज्ाधातविधानमप्यत्र कार्यस्‌ । 

मूत्रक्च्छरोगमें सूत्राघातरोगोकृचिकित्साभी 
करनी चाहिए 

इति श्रीवड़सेने भाषाटीकायां 
कृच्छूनिदानचिकित्साधिकार 
समाप्त ॥ ३५ || 


अथ सूञाघातरोगाधिकार । 
"णिकत्वा-<23289----- 
मूआधातका निदान | 
जायन्ते कुपितेदोषिसूत्राघाताखयों 
दश । प्रायो भूवविधाताद्येवातकुण्ड- 
लिकादथः॥ १॥ 


विशेष कर मूत्रादिके वगाको राकत्तस कापत हुए 
दाष वातकुण्डालकादि तरह प्रकारक सूत्राघाताका 


उत्पन्न करते हूँ ।। १ ॥ 
वातङुण्डलिकाके लक्षण । 
रोक्ष्याद्विगा भिघाताद्वा वायुंबस्तो | 
सवेदनः । मूत्रमाविश्य चराति वि- ॐ 
रुणः ङुण्डलीक्तः ॥ २ ॥ मूत्रम- 
रपाठपमथवा सरुजं संप्रवर्तते । 
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मूत्राधातरोगाधिकारः । 


प cS 
oe 


# ना कड La ~ ह न 
बातकुण्डालकान्तान्लु व्याध वें 
चात्खुदारहणम्‌ ॥ ३॥ 

शरीरके रूक्ष होनेसे अथवा मूत्रादिकके वेगोंको 
रोकनेसे दूषित हुई वायु कुण्डलाकार (गोलाकार ) 
हा कर मूत्रस मिलकर पाडाका उत्पन्न करता ह,तथा 
ूत्रमें मिली हुई होनेसे मूत्राशायस विचरण करती हैं, 
इससे थोड़ा थाडा आर पांडायक्त सूत्र उतरता ह । 
इस अत्यंत दारुण रागका वातकण्डालका कहते 
हैं॥२॥ ३॥ 

अष्डीळाके लक्षण । 

आध्माण्यन्बध्तिशु्द रूप्वा वाथुश्चः 
> र्‌ क (जे OND 
लोन्नलाम्‌ । कुय्योत्तीत्रात्तष्ठालां 
मूत्रविण्मागरोधिनीम्‌ ॥ ४ ॥ 
वाय, सत्र तथा मलका राॉककर सूृत्आाशय त्था 
गदामें अफारेको उत्पन्न करके चंचल, ऊँची, 
तान्न पाडावाला आर त्र तथा सल सागका 
रोकनेवाली पिंडीकी समान गाठको उत्पन्न करता है 
इसको अष्ठीला कहते हे ॥४॥ 


बातबस्तिके लक्षण । 
वेग विधारमेद्यस्ठु सूत्रस्याकुशलो 
नरः । निरुणद्धि सुखं तस्य बस्ते- 
बर्तिगतोऽनिलः ॥ ५ ॥ मूत्रसङ्गो 
भवेन बह्तिङगक्षिनिपीडितः। वालः 
बस्तिः स विज्ञेयो व्याधिः कच्छूः 


सावनः ॥ ६॥ 

जो मूर्ख मनुष्य मूत्रके वेगको रोकता हे उसके 
ूत्राशयमें रहनवाली बडु बस्ति ( मूत्राशय ) के 
मुखको बद करदेती है, तब मूत्र रुक जाता ह आर 
-बस्त्याहय तथा कोखमें पीडा होती हे इसको वात- 
बस्ति कहते हे । .यह वातबस्तिरांग कष्टसाध्य 
जानना ॥ ५ || ६ ॥। 

मूत्रातीतके लक्षण । 


चिरं धारयतो मूत्र त्वरया न प्रव- 
सते । मेहझानस्य मन्दे वा मूत्राती 
तः स उच्यते ॥७॥ 
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मूत्रके वेगको बहुत समयतक रोकनेसे मूत्र शीघ्र 


नहीं उतरता है मूतनेके समय जो धीर २ थोड़ा २ 
सतता हे तो उसको मत्रातीत कहते ह ॥ ७॥। 


मूत्रजठरके लक्षण । 
मूत्रस्य वेंग$भिहिते तदुदावतंहेतु- 
कः । अपानः पितो वायुरुदरं पूरः 
भढ भदाम्‌ ॥८ ॥ नाभेरधस्तादाध्मा- 
ने जनयेत्तीब्रवेदनाम्‌ । तन्मूबजठरं 
विद्यादधों बस्तिनिरोधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
सूत्रक वगका राकनस जा उदावतराग उत्पन्न 
हे, उस उदावतस कुपित हुई वायु पेटको पूरित 
करके नाभिके नीचे तात्र पाडा युक्त अफारेको 
करता हे अधोबस्तिको अवरोध करनेवाले इस रोग- 
को मूतजठर कहते हे ॥ ८ ॥९ ॥ 
भूबोत्संगक लक्षण। 
बस्तो वाप्यथवा नाले मणौ वा यस्य 
देहिनः । मूत्रं प्रवृत्त सज्जेत सरक्तं वा 
प्रवाहतः ॥ १० ॥ स्ञवेच्छनेरल्पमल्पं 
सरुजं वाप्यनीरु ज्ञम्‌ ! विशुणानिल- 
जो व्याधिः स मूतरोत्सङ्गसज्ञिलः।११॥ 
सत्र त्यागनके समय बास्त या [लग अथवा छगक , 
अग्रभागमें जब मत्र रुक जाता हे तब बह हृद्यके 


श्वासादिक बळस सूत्रक। करता ह, तभ वायु सूत्नाश- 
यको फाडकर पाडायुक्त अथवा विनापाडाक राधर- 


CaS ~ 


युक्त थोडा थोडा मूत्र धीरे धीरे उतरता हूँ | विशुण- 
बातोत्पन्न इस रोगको मूत्रोत्संग कहते हृ ॥ १० ॥ 


॥ ९१॥ 
मूत्रक्षयके लक्षण । 
रूक्षस्य क्लान्तदेहस्य बस्तिस्थो 
पित्तमाझतो । मूत्रक्षयं सरूग्दाह ज 
यत्तां तदाह्वयम्‌ ॥ १३ ॥ 
रूखे और थके हुए मंनुष्यके सूत्रारायमे 


पित्त और वायु मूत्रका क्षय करत हे, 
और दाह होती है इसको सूनक्ष्य क 


शा चा -.  . यका क “१... ०० ७ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


३ 


(९७२) 


` अन्तर्बस्तिसुखे वृत्तः 


मूत्र्रन्थिके लक्षण । 
स्थिरोऽल्पः 
सहसा भवेत्‌। अश्मरीतुल्यरूग्ग्रान्थिः- 
मूत्रप्रन्थिः स उच्यते ॥ १३॥ 
मूत्राशयके भीतर अकस्मात्‌ गोल आकारवाली, 
स्थिर, छोटे आमलेके समान गाँठ हो ओर 
उसमें पथरोकी समान पीडा हो उसको मूत्रग्रन्थि 
कहत हैं ॥ १३ ॥ 
मूत्रशुक्रके लक्षण । 


मूत्रितस्य स्रियं यातो वायुना शुक्र- 
सुद्धतम्‌। स्थानाच्च्युतं मूत्रयतः प्राळ- 
पश्चाद्वा प्रवत्तते । भस्मादकमतीका- 

रा मूबशुक तडुच्यते ॥ १४॥ 

सूत्रक वगका राककर जा सनुष्य स्ञ्राप्रसग 

ह, उसका वाय्य वायुस भ्रष्ट होकर मूतचसं पहल 
EE TE राख डा ७: पानाक सभान 
गिरता हृ उसका मूत्रशुक्र कहते ह ॥ १४ ॥ 


उष्णवातके लक्षण । 


व्यायामाध्वातपेः पित्तं बास्ति प्रा- 
प्याईनिलाबतम्‌ । बस्ति भेटं गुद- 
चव प्रदहेत्स्रावयेदधः ॥ १५ ॥ सूत्रं 
हारद्र्यमथवा सरक्तं रक्तमेव च । 
कृच्छात्पुनः पुनजेतोसूप्णवातं बः 
[ततम्‌ ॥ १६॥ 

व्यायाम ( कसरत आदि पारश्रम ), अत्यन्त मार्ग 
का चलना आर [चशषकर्‌ धूपम फरना-इन कारणों 


स पत्त कापत होकर वायके साथ बास्तम प्राप्त 


हाकर वास्त, लिंग ओर शुदाम दाहको उत्पन्न करता 


. हा तथा हळदीक समान या किंचित्‌ छालरंगको 


अथवा साधरयुक्तमूत्रको वारंवार कष्टसे मूते, उसको 
उष्णवातराग कहते हैं ।। १५ ।। १६॥ 


भूजलादके लक्षण। 


` पित्तं कफो वा द्वी वापि संहन्यता-. 


निलेन चेत्‌ । कृच्छान्मूचं तदा लीस स्या क 


eres 
स्न्स्स्स्प्स्स्<रबड्््ःय 


 ध्योनच यः 


रक्त श्वतं घनं सुजेत्‌ ॥ १७ ॥ सदा- 

हरोचनाशखचूणवणश्च तद्भवेत्‌ । छु 

प्क समस्तवंणं वा मूतनरसाद वदान्त 

लस्‌ ॥ १८ ॥ 

पित्त या कफ, अथवा पित्त-कफ दोनों जब 
वायुसे दूषित हो जाते हैं तब पीछा,छाछ,सफेद और 
गाढा एसा कष्टस मूत्र उतरता ह्‌ तथा मूतनेके समय 
जलन हो ओर बह मूत्र भूमिमे सख जाय आर उसका 
रंग. गोरोचन या शंखके चूणकी समान हो तो 
इसका मूत्रसादराग कहत ह्‌ ॥ १७ ॥ १८॥ 


[वादघातक लक्षण । 


रूक्षडबेलयोवातेनोदावर्त सकृद्यथा । 
भूवल्नोतो (लुपचित विशसंछछ तदा 
नरः ॥ १९ ॥ विड॒गन्ध मूत्येत्कृच्छा- 


द्विडिघात विनिदिशेत्‌ ॥ २० ॥ 


रूख शरारवाळ आर दुबळ मनुष्यके वायुस 
आरत सळ जब उदावतको करता हे तब वह मळ 
सूत्र मागका तरफ जाता हे, उस समय वह मनुष्य 
भूतता हृ ता बड़ कष्टस विष्ठाकी गंधयुक्त मूत्र उत 
रता हृ इसका विडावघात कहत ह ॥ १९ ॥ २० ॥ 


बास्तकुण्डलके लक्षण । 


ट्रुताध्वलंघनायासेरभिघातात्परपी 
डितान्‌ । स्वस्थानाद्वस्तिरुदवृत्तः 
स्थूलस्तिष्ठिते गभवत्‌ ॥२१॥ शूलरूप- 
न्दनदाहातों बिन्दु बिहु खवत्यांपे । 
पाडतस्तु झजेद्वारां संस्तम्मोदरेए- 
नात्तमान्‌॥ २२ ॥ बस्तिकुण्डल- 
माहुस्तं. घोर शस्त्रविषोपमम्‌ । पवन- 
प्रबल प्रायो दुनिवारो हयबाद्विभिः ॥ 
॥ २३ ॥ तस्मिन्‌ पित्तान्विते दाहः 
शूल मूजाववणता । क्रेष्मणा गोरवं 
शाथः [खगं मूत्रं घनं सितम्‌ ॥ २४॥ 
लेप्मरुद्धांबलों बस्तिः पित्तादीणों 
न सिध्याति । .अविश्रान्तबिलः सा- 
कुण्डलीकृतः ॥ स्या 


¢ श्र 
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की चश २ 
< ह्वस्तो कुण्डलीभूते तण्मोहः 
एव च ॥ २५॥ 
बहुत शत्र दोडनेसे या चळनेसे, लंघन करनेसे, 
अधिक परिश्रम करनेसे, लकडी आदिकी चाटके 
ळगनेसे, दवानेस बस्ति अपने स्थानको त्यागकर 
ऊपर जाय, स्थूळ होकर गर्भके समान हो जाती है 
उससे शूल,कम्प और दाहसे पीडित होकर एक एक 
बूँद मूत्र उतरता हे । जब बस्ति (पेड ) को जोरसे 
दाबे तो बड़ी वेगसे धार्‌ गिरती है, बस्तिमें सूजन 
ओर पटमें पीडा होती है इसको बस्तिकुंडल कहते 
है।यह महाभयंकर व्याध शस्त्र आर चषके समाने 
>>. है। इसमे प्रायः वायु प्रबळ होती हे,यह थोडी बुद्ध 
वाळे वद्योकरके ठुनिवार ह्‌ । जो यह बस्तिकुण्ड- 
लरोग पित्ताधिक्य होय तो इसमें दाह, शूल आर 
मूत्रका रंग बुरा होता है। और जो इसमें कफीधिक्य 
होय तो भार्रापन,सूजन,मूत्र चिकना,गाढा और सुफद 
हाता है । जिस बस्तिका सुख कफक़रके बद होजाय 
और पित्त करके व्याप्त होय वह बस्ति असाध्य हे । 
जिसका मुख खुळा होय वह साध्य है।ओर कुण्डली- 
कृत न होय सो भी साध्य हे । इस कुण्डलीमूत्रबस्तिके 
होनस तषा, मोह ऑर श्वास यह लक्षण होते हू 
॥ २१॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ | 


मूत्राचातकी चिकित्सा । 


श्वास 


स्नहस्वेदोपपन्नस्य हितं सेहविरेच- 
नम्‌ । दद्याइत्तरवास्तः्व मूत्राचात 
सवेदने ॥ २६ ॥ 
पीड़ायुक्त मूत्राघातरोगमें राहून तथा स्वेदन क्रिया 
करके पश्चात्‌ स्नेहयुक्त पदार्थास विरेचन देवे | 
उत्तरवरिंत भी देवे, यह हितकारी ह॥ २६॥ 


नलकुशकाशेक्षुशिफां कथितां प्रातः 
सुशीतलां सल्तिताम्‌ । पपिबतः 
प्रयाति नियतं मूत्रप्रह इत्युवाच 
. कविः॥२७॥ 
A 


नरसल, कुशा, कांस और इखकी जड़ इनका काथ 
बनाकर उसमें मिश्री डालकर शीतळ करके प्रातःकाल 


पान करनेसे मूत्राघातरोग दूर होता ह ॥ ९१७ ॥ 


छ 


गोधावत्या मूलं काथितं वृततेलगो- 

रसोन्मिश्रम्‌ । पीतं निरुद्धमाचिरा- 

द्विनत्ति मूत्रसघालम्‌ ॥ २८ ॥ 

गोधापदी (काळीयुसली) की जडका काथ बनाकर 
उसमें घी,तेळ और गाया दूध डालकर पान करनेसे 
बहुत दिनोंका पुराना मूत्राघातरोग शीघ्र दूर होता 
ह ॥२९८॥ 


पिबव्छिलाजलठुक्काथे युक्ते वीरतरा- 
दिके । रसं दुरालभाया वा कषाय 
वासकस्य वा ॥ २९॥ कार्थ सपत्र- 
मूलस्य गोक्षुरो सफलस्य च । पि- 
बन्मडासतायुक्त भूनहूच्छरूजापह- 
मू॥ ३० ॥ 
अथवा वीरतणादिगणका काथ बनाकर उसमें 
शिलाजित डालकर अथवा धमासका रस डालकर या 
अडूसक्ता काथ डालकर पान करनेसे अंथवा पन्न, पुष्प, 
फळ और जडसीहत गोखरूका काथ बनाकर उसमें 
हद ओर मिश्रा डालकर पान करनेसे मूत्रकृच्छरोंग 
दूर हाता हू ॥ २९॥ ३० ॥ 
घनस्तारस्य चूणेन वस्त्रवात्तः कृता- 
म्ना । गुण्डायत्वा ध्वज धक्षतः 
मूत्ररोय जहाति सा ॥ ३१ ॥ 


मूत्रका अवरोध दूर होता हे ॥॥ ३१ ॥ 

सदाभद्राश्मभिन्मूल शतावय्याश्च 
व्वित्रकम्‌ । रोहिणीकोकिलाक्षा च 
सुरापातां मूत्राचातप्रवाधनः॥ ३२ | 


कुस्भर, पाषाणभेद, तावर, चीता, 
ताळमखाना, कमळगट्री आर बड गोख: 


कपूरका जलम पासकर कपडपर लपंटकर बत्ता 
बनावे, फिर उस बत्तांका गक ॥छद्रम रक्‍ख ता 


क्रोश्चस्थ्रलत्रिकण्टकम्‌ ॥ छक्षणाप७४ ल 


"क 


( २७४ ) 
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। 

| पिबेद्वदिशिखामूलं इग्धश्ङ तण्ड- 
| | लांबना । बस्ति्त्तरबास्ति वा सर्वे- 
| षामेव.दापयेत ॥ ३३ ॥ 


| मयूरशिखाकी जडका चावळाके जलक साथ पा- 

सकर पीवे आर दूधक साथ भोजन करं तां मूत्रावात 
$ `| रोग दूर हाता ह्‌। अथवा सवप्रकारक मूत्राघाताः 
गोंमें बस्ति और उत्तरबास्त देवे || ३३ ॥ 


| निदग्धिकायाः स्वरसं पिबिद्वा तकः 
||| संयुतम्‌। जले ङुंकुमकल्कं वा सक्षो- 

h ' दसुषित निशि ॥ ३४ ॥ 

कटरीके स्वरसक्रा तक्रके साथ पान करनेसे मूत्रा- 
ह” घात रोग दूर होता हे) अथवा केशरको जलमें पीस 
कर उसमें शहद मिलाकर रात्रिमें रख द्वे फिर प्रात:- 
काळ होनेपर पीवे तो मूत्राघातराग दूर होता हे।३४।। 


सतेलं पाटलाभस्म क्षारवद्वा परिस- 
_ तम्‌ । सुरां सोबचलवतीं मृत्राघाती 
` पिवेन्नरः॥ ३५॥ 


पाढळकी भस्मको क्षारके समान नितारकर तेळके 
साथ पान करनेसे मूत्राछातरोग दूर होता है। अथवा 
सादेरामें काळानमक डाळकर पान करनेसे मूत्राधात- 
„राग दूर हाता ह्‌ ॥ ३५ ॥ 


ब्रिकण्टकेरण्डशतावरीभिः सिद्धं 

पयो वा तृणपश्चमूलेः॥ ३६॥ शड- 

प्रगाढ सघृतं पयो वा रागेषु कृच्छा- 
शस्तमेतत ॥ ३७ ॥ 


गोखरू, अंडकी जड और शतावर इनको दूधमं 
अटाकर पान करनेसे अथवा तृणपंचमूलको दृधमें 
ह औटाकर पान करनेसे अथवा गुड, घी ओर दूध 
इनको एकत्र मिलाकर पान करनेसे मूत्रकृच्छादे 
. समस्त मूत्रसम्बन्धीरोग नष्ट होते हें ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 


शटतशातपयाऽन्नाशी चन्दनं तण्ड- 


_ लाम्डना । पिवित्सशर्करं श्रेष्ठमुष्ण- 
. वाते सशोणिते॥ ३८॥ 


'निहन्त्यतदूशृतं भद्रावहं स्मृतम्‌॥४५॥ 


चन्दनको चावलॉंके जलमं घसकर ओर मिश्री 
मिलाकर पान करे और इसपर ओटाकर शीतळ किये ' 
हुए दूधकं साथ भोजन कर तो राधरयुक्त उष्ण वात 
ग दूर होता ह ॥ ३८ ॥ 


शलोद्विदादिलेल । 
शिलोद्ववेरण्डकुदास्थिरादिपुनर्नवा- 
भीरुरसेष सिद्धम । तेलं शतं क्षीर 
मथालुपानं कालेष कृच्छादिव संप्र- 
याज्यम्‌ ॥ ३९॥ 
पाषाणस द्‌,अण्डका जड, कुराका जड याना दाभ 


शाळपणा, पुननंवा आर शतावर इनक रसम तेल- -. 
\ 
का पकाव आर इसको दूधके अनुपानसे सेवन ”. | 


~ NY 


कर ता मूच्रकृच्छ्राद रोग नष्ट होते ह ॥ ३९ ॥ 
धान्यगोक्षरकघत । 
घान्यगोक्षक्ूकळाथकल्कसिद्रे घृतं 
हितम्‌ । मूत्राघाते मूत्रकृच्छे शुक्र- 
दोषे च दारुणे ॥ ४०॥ 
धनियाँ ओर गोखरू इनके काथ और कह्कसे 
घुतका पकांच इस घुतका सवन करनस सुत्राधात, 
मूत्रकृच्छ्र आर दारुणवीय्यदोष शान्त होते हे ।॥४०॥ 
भद्राबहवृत । 
अम्बष्ठा पाटला चेव वर्षाभूहयमेव | 
च । विदारीकन्दकाशश्र कुदामोरट- ४ 
गोक्षुराः ॥ ४१ ॥ पाषाणभेदो वारा- 
हा शालेमूल शरस्तथा । भल्लातकं 
शिरीषस्य मूलमेषामथाहरेत्‌ ॥ ४२॥ 
समभागानि सवाणि क्राथायेत्वा | 
वचक्षणः । पादरषि कषाये तु वृत- , 
प्रस्थं विपाचथेत्‌ ॥ ४३॥ कल्कं द- | 
स्वा च मतिमान्गिरिजं मधुकं तथा । | 
नीलोत्पलं तु काकोली बीजं तरापु | 


समब च ॥ ४४ ॥ कूष्माण्डजं तथे. . 
वारुसम्भवश्व समं भवेत । उष्णवातं 
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(४७५ ) 


पाढ, पाढूल, दोनों प्रकारका पुनर्नवा, विदारी" 
कन्द, कांस, कुशा, इखकी जड़,गोखुरू, पाषाणभेद, 
वाराहीकंद, _शाल्िधानेंकी जड़, शमसर, भिलावे 
आर सिरसकी जड़ इन सबको समान भाग लेकर 
काथ बनावे। जब पकत २ चौथाई भाग जल शेष रह 
जाय तब उतारकर छान ळव । [फर उसमाशलछाजात, 
मुलठा, यु नालकमळ, काकाला, खारक बाज, पठक 
बीज ओर ककड़ीके बाज समान भाग लेकर कल्क 
बना कर [सला दव आर चासठ ताळ घा डालकर 
पकावे । यह भद्रावह घृत-इष्णवातको नष्ट करता 
ह ॥ ४१-४५ ॥ - 
विदारीवृत । 
विदारीवृषकों यूथी मातुलुड़ी च 
भूस्तणम्‌ | पाषाणभेदः कस्हरी वु 
को बशिरोऽनलः ॥ ४६ ॥ पुननवा 
वचा रास्ता बला चातिबला तथा ! 
कशेरूबिसश्ङ्गाटतामलक्यः स्थिः 
रादयः ॥ ४७॥ शारेक्षुदभम्रूलश्च कुः 
शः काशस्तथेव च । पलद्वयन्ठु सं 
गृह्य जलद्रोणे विपाचथेद ॥ ४८ ॥ 
पादशेषि रसे तास्मिन्वृतप्रस्थं विपा- 
चयेत । शातावय्यास्तथा धाच्याः 
स्वरसो वतसम्मितः ॥ ४९ ॥ षट्‌- 
पलं शार्करायाश्च कार्षिकाण्यपराणि 
च। यरष्ट्चाह्वं पिप्पली द्राक्षा काश्म- 
यै सपरूषकम्‌ ॥ ५०॥ एला दुराल- 
भा कौन्ती कुंकुमं नागकेशरम्‌ । जी- 
वनी यानि चाष्टो च दत्त्वा च द्विगुण 


पयः ॥ ५१ ॥ एतत्सापिविषक्तव्य झा- - 


नेमुद्वाभ्रिना भिषक । मूत्राघातेषु सः 
वेष विशेषात्पित्तजेषु च ॥ ५२ ॥ 
कासश्वासक्षतोरस्कधतुस्त्रीभारकर्षि- 

। तृष्णाछदिमनःकम्पे शोणितच्छ- 
- दिति तथा ॥५३॥ रक्ते यक्ष्मण्यपस्मारे 
तथोन्मादाशिरोग्रहे । योनिदोषे रजो- 
दोषे शुक्रदोषे स्वराम॑थ ॥ ५४॥ 
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एतत्ह्मतिकरं वृष्य वाजीकरणसुत्त- 
मम्‌ । पुत्रं बलबर्णाटचं विशोषाद्वा- 
तनाशनम्‌ ॥ ५५ ॥ पानभोजननस्येः 
षु न क्कचित्पतिहन्यते । बिदारीषृत- 
मित्युक्त रसायनमलुत्तमम्‌ ॥ ॥ ५६ ॥ 


विदारीकन्द, अडूसा, जुह्दी,विजोरा, भूतृण, पाषा- 
णभेद, कस्तूरी,सांभरनमक, समुद्रनभक, चीता,पुन- 
नवा, बच,रायसन, खिरेंटी, केघी, कसेरू, भासाड, 
सिंघाडे, मुइआमला, स्थिरादिगणकी आपधिं,रामसर, 
इख, दाभ, कुशा आर कांस-ये प्रत्यक आषधि आठ 
२ तोळे लकर एक द्रोण जलम पकाव । जब पकत २ 
जल चौथाई भाग शष रह जाय तब उतारकर छान लेव 
फिर इस क्ा्थम घृत एक प्रस्थ, शतावश्का रस एक 
प्रस्थ, आमलोंका स्वरस एक प्रस्थ, उत्तम खाँड या 
मिश्री २४ चौवीस ताळ तथा सुलेठी, पीपल, दाख, 
कुस्भेर, फालसे, इलायची, धमासा, रेणुका, केशर, 
नागकेशर ओर जीवनीयगणकी आठों औषधि य 
प्रत्यक एक २ तोळा लकर कल्क बनाकर मिलादेवे 
तथा उत्तम गोका दूध दो प्रस्थ डाळे सवको मिलाके 
उन्तस विधिसे सन्द २ अझ्निस घृतको पकावे तो यह 
त सिद्ध होता है। यहं घृत-सर्वप्रकारके मूत्रा- 
घात, विशेषकर पित्तजनितमूत्ररोग, खांसी, श्वास; 
उर:क्षत, धनुष चढानेसे कषित हुए, विशेष स्थाप्रसंग 
करनेसे कार्षत हुए, तृषा,बसन, मानसिक रोग, कंप) 
रुधिरकी वमन,क्षयरोग, रुधिरके विकार, अपस्मार, 
उन्प्राद, शिरोरोग, योनिदांष, रजादाष, शुक्रदाष 


आर स्वरभग आद राग, इन सबसे हितकारी हू। `| 


यह घृत-स्मरणशाक्तिको बढानवाला, वीय्येजनक, 
उत्तम वाजीकरण, पुत्रजनक, बल ओर बणको सुदर 
करनेवाला, विशेष कर वातरोगोंको नष्ट करनेवाला 
और उत्तम रसायन है । इसको पान, भोजन और | 


नस्यमे प्रयोग करना चाहिए इस पर कुछ परहूज 


नहीं है ॥ ४६-५६९ ॥ 


पिष्टाखुमलमुष्णन चारनालेन पेषये- 
त्‌। बद्धमूत्रं निहन्त्याशु तर्थेव 
भीभवम्‌ ॥ ५७ ॥ 


डक क 


१ उष्ट्रो इस्तीवा ] 


(|| ८८०7८ 
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चूहेकी विष्ठाको गरम कांजीमें पीसकर जं 
ऊंटनो या हृथिनाके मूत्रमें पीसकर मूत्राशयपर लेप 
करनस सत्रका अवरोध दूर हाता हु । ५७ ॥ 
स्त्राणामातभसङ्गत शाणत यस्य 
रिच्यते । मिथुनोपरमश्चास्य कंहणी- 
यो विधिहितः । ताम्रवूडवसातेलं 
हितश्चोत्तरबह्तिषु ॥ ५८ ॥ 
जिसको अत्यन्त मैथुन करनेसे मृत्रमे राधिर आता 
हो उसको भेथुनका त्याग कराकर धालुको बढ़ानेवाळे 
उपाय करावे, पश्चात्‌ मुरगेकी चर्बी ओर तेळसे उत्तर- 
बस्ति देवे यह अत्यन्त हितकारी है ॥ ५८ ॥ 
स्वणुप्ताफलमुद्रीका कृष्णक्षुरसिता- 
रजः ॥ ५९ ॥ समांशामर्थभागानि 
क्षीरक्षौद्रवृतानि च । सर्वै सम्घग्वि- 
मथ्याक्षमाञ एलटा पयः एपबत ॥६०॥ 
हान्त शुक्रक्षयात्थाश्व दोषान्वत्ध्या 
खुतप्रदम ॥ ६१॥ 
कोंछके बीज, दाख, काली ईखका रस और का 
छी मिट्टी इनको समान भाग लेवे, दूध, घी और 
शहद ये आधे २ भाग लेवे, सवको मिलाकर इसमेंसे 
एक तोळा भर खाय और ऊपरसे दूधको पीबे तो 
इससे वीय्यक क्षयसे उत्पन्न हुई पीड़ा नष्ट होती हे 
आर वध्यास्नियोंको पुत्रकी प्राप्ति होती है ॥ ५९ ॥ 
॥ ६० ॥ ६१ ॥ 


क्षोद्राद्धेभागवृत । 


क्षाद्राधभागः कतंव्यों भागः स्यात्क्षी- 
रसापषोः । शर्करायाश्च चूर्णश्च द्राक्षा- 
चूणेश्च तत्समम्‌॥६२॥वयंशुप्ताफलः्चे- 
व तथा चक्षुरकस्य च।पिप्पलीनां तथा 
चूर्ण समभागं प्रदापयेत्‌ ॥ ६३ ॥ तदे- 
कध्य समानीय खजेनाथ विमथ्य च। 
तस्य पाणितलं चूर्ण,लिहन्क्षीरं ततः 


„ पिबत्‌ ॥ ६४ ॥ एतत्सर्पिः प्रयुञ्जानः 


शुद्धदेही नरः सदा । शुक्रदोषाञ्ज- 
येत्सवान्‌ ये चापि भृशदजयाः ॥६५॥ 
जयच्छाणतरोगांश्च वन्ध्यागर्म ल-. 


भेत च । सपिरेतत्प्रयुञ्नानाद्योनिदो- 

षात्प्रमुच्यते ॥ ६६॥ 

एक भाग दूध, एक भाग घी, आधा भाग शहद, 
एक भाग मिश्रो, दाख, कोंछके बीज, ताळमखाना 
ओर पीपल य एक २ भाग लेवे । इन सबको एकत्र 
रइसे अच्छप्रकार मथकर इसमेंसे प्रतिदिन एक तोला- 
भर चाट ओर ऊपरसे दूध पीवे । परन्तु यह प्रथम 
वमन, विरेचनादिसे शरीरको शुद्ध कर सेवन करना 
चाहिये । यह घृत-सवेप्रकारक दारुण शुक्रदोप, सर्व 
प्रकारके राधेरके विकार ओर सर्वप्रकारके योनिदो- . 
पाको दूर करता हे तथा वेध्यास्रियोंके संतानको 
उत्पन्न करता है ॥ ६२-६६ ॥ 


अश्मरीमृत्रकृच्छेष भोजन थत्प्रकी-" 
त्ततम्‌ । घूत्राघालेषु तत्कुय्या देश- 
काळविधानवित ॥ ६७ ॥ 


अध्मरारागम आर मूत्रकच्छरोगधते जो आहार वि- 
हार कहा ह वह सब देशकालके अनुसार म॒त्राघातमें 
भी दना चाहिए ॥ ६७ [| 


ऱ्ति श्रावगसन भाषाटाकाया सत्राघाताचदाचा चर 
[कत्साधकार समाप्त ॥ ३६ ॥ 


थ्‌ 32 र्‌ 
अथाश्मरीरोगाधिकार । 
४२; & 
अश्मरीरोगनिदान । 
वातापत्तककेस्तिस्त्रश्वतुथी 
परा । प्रायः क्लेष्माश्रयाः 
श्मय्यः स्युर्यमोपमाः॥ १ ॥ 


शुक्रजा- 
सबा अ- 


वात, पित्त आर कफस ऐसे तीन प्रकारके और 
चाथ वाय्यसे एस पथरीरोग चार प्रकारका होता है 
वीय्येसे हुई पथरीका छोड़कर शेष तीना प्रकारका 
पथरा प्राय: कफाश्रयसे होती है और वीयसे होने- 
वाली पथरीमें वाय ही कारण हे । सर्वप्रकारका प 
जिना चिकित्साके अवश्य यमरूप (मृत्यु करनेवाछी) 
हो जाती है ॥ १ ॥ 
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अश्सरारागााधकारः 


सम्प्राप्ति । 

विशोषथद्वास्तिगतं सशुक्र मूत्रं सः 

पित्तं पवनः कफं वा। यदा तदाश्मयु 

पजायते तु क्रमेण पित्तेष्विव रोचना 
गोः ॥ २॥ 

जब कपत हुई वायु बास्तगत शुक्रक साथ सून्रका 

ig UST स ह्‌ प EE 
ससं पथरा उत्पन्न हाता ह, [जस प्रकार गाक पत्तस 
गोरोचन बढता जाता है॥ १॥ 


पूर्वरूप । 
नेकदोषाश्रयाः सर्वा अथासां पूवेल- 
क्षणम । बस्त्याध्मानं तदासन्नदेशपु 
परतो$तिरुक ॥ मूत्रे बस्तसगन्धत्वं 
मूत्रकृच्छ ज्वरोऽरूचिः॥ ३ ॥ 
सर्वप्रकारकी अइमरी त्रिदोषसे उत्पन्न होती है । 
केवळ त्रिदोष उल्बणताके भदस उसके वातादिदोष 
भद जानने । पथर्णके उत्पन्न होनेसे पहले 'बस्तिमें 
अफांरा, जिस स्थानमें पंथरी उत्पन्न होनको हो वह 
स्थान अत्यंत पीड़ासे व्याप्त हो, मूत्रमें बकरेके 
समान दुर्गन्‍्ध,कच्छृता, ब्वर और अंसु होती दे।३॥ 
सामान्य लक्षण । 
सामान्यलिङ्गं ग्नाभिसेवनीबस्ति- 
मूध्वेसु । विशीणधारं मूत्रं स्यात्तया 
मार्गनिरोधने ॥ ४॥ तद्व्चपायात्छु- 
खं मेहेदच्छं गोमेदकोपमम्‌ । तत्स 
ङ्क्तषाभात्व्त सास्रमायासाञच्चातङ” 
ग्भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
पथरी हुई हो तो नाभिमें, सामनम, तथा नाभिस 
नीचेके प्रदेशम  पीडां होती हे पथरीसे मूत्रकं बहन 
करनेवाले स्रोतोंका अवरोध होनेपर मूत्रकी धार 
बीचमें ही कटजाती है, किसी समय वायुसे पथरी 
मूत्नके मांगीसे अन्य स्थानको चली जाती हे तब 
गोमेद॑मणिके सदृश वणेवाला स्वच्छ मूत्र सुखसें 


* -उतरता हृ पथराक सचारसं मूत्रका साग ।वसकर 


मूत्र रेधिरयुक्त उतरता है और बलपूर्वक मूत्र 'त्याग- 
से अत्यंत पीडा होती हे || ४ ॥ ५॥ 


((-0. In Public Domain. Gurukul 


तब बादाडश चातता दन्तान्खादात 
वपत । ग्रह्मात महन नाभ पाडय- 
त्यानश क्कणन्‌ ॥ ६॥ सानल सुश्व"- 
ति शङ्न्मुहुमेहाति बिन्दुशः । श्या- 
वारूक्षाश्मरी चास्य स्याञ्रिताकः 
ण्डकैरिब ॥ ७॥ 
वाताधिकय पथरीरोगमें रोगी अत्यन्त पीडास पी- 
डित होकर दाँतोंको चबाता हैं, कापता हॅ, लिंग 
और नाभिको हाथसे रगडता है निरन्तर पीड़ाके मारे 
रोता है, मूत्र आनेके समय शब्दके साथ मलको 
त्याग करता है और बारबार मूत्र टपक टपक कर 


गिरता हे । पथरीका रं धूसर या नाला हाता ह्‌ 
ओर उसके ऊपर काट होते ह॥ ६ ॥७॥ 


तस्याः पूर्वेषु रूपेष सखेहादिक्रम इ- 


वालोल्बणपथरीकी चिकित्सा । 


ष्यते॥ ८॥ 
पथरीके पूर्वरूप होनेपर खेह्दादिक प्रयोग करते 
चाहिए ॥ ८ ॥ ड 
शुण्ठयादिक्काथ । 
शुण्ठयञ्चिमन्थपाषाणश्िशुवारूणगो- 
क्षुरैः । अभयारग्वधकर्केः काथ कः 
त्वा विचक्षणः ॥ ९ ॥ रामठक्षार्लः 
वणचूर्ण दस्वा पिबिन्नरः । अश्मरी- 
मूत्रकृच्ठरन्रं दीपनं पाचनं परम्‌ ॥ 
हन्यात्कोष्ठाश्रितं वातं कट्यरूगुद- 
मटजम्‌ ॥१०॥ 
सोंठ, अरणी,पाषाणभेद,सहिंजना,वरुता, गोखरू, र ड 
हरड आर असतास इन सबका ससान भाग लकर 
एकत्र पीसकर काथ बनावे । किर इस काथ 
जवाखार और सँधतमकका चूणे डालकर पान 
-अञ्मरी,मूतरकृच्छू,को गत वात केटिगत' बात, ऊरुगत 
बात; शुदाश्रितवातंऔर लिगाश्रित वायु | 
„ अभ्नि'दीपन होती हे आर El) 
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)  एलादिक्वाथ। 

| एलोपङुर्घानशुकाश्मभेदकोन्तीश्व- 
|| बष्टावषकोरुजके! । श्रतं पिबिदश्म- 
जतुप्रगाह सशकेरं चाश्मरिमृत्रकृ- 
च्छे ॥ ११ ॥ 


| इलायची, पीपल, सुलेठी, पापाणभेद, रेणुका, 
|| गोखुरू, अड्डूसा और अंडकी जड इनके काथमें 
| | [oS २२ प ° (नन टू \ 

| शिलाजीत डालकर पान करनेसें शर्करा, पथरी और 


> मूत्रकृच्छ्र दूर होता है ॥११॥ 
| बरूणादिक्काथ। 
| 


Mh . वरूणस्य त्वचं श्रेष्ठां झुण्ठीगोक्षुङ- 

| संयुताम्‌ । यवक्षारगुर्ड दरवा काथः 
यित्वा पिबेद्धितम ॥ १२॥ अश्स- 
रीं वातजां हत्याश्विरकालालुबन्धि- 
नीम्‌ ॥ १३॥ | 


वरनाकी उत्तम छाळ, सोठ और गोखुरू इनका 

i क्वाथ बनाकर उसमें जवाखार और गुड डालकर 
| पान करनेस बहुत दिनोंकी पुरानी बातोल्बण पथरी 

दूर होती है ॥ १२॥ १३॥ 

| पाबाणभेदादिवृत । 
पाषाणभेदोवछुको विरो ५श्मन्तक- 
स्तथा । शातावरीश्वदछरा च बृहती- 
कण्टकारिका ॥ १४॥ कपोतबंकाम- 
लकी काश्चनोशीरशन्द्रकाः । वृक्षा- 

दनी भरछुकश्च बूणः शाकजं फलम्‌॥ 

॥१५॥ यवाः कुलित्यकोल्याने क- 
तकस्य फलानि च । उषकादेभली- 
वापमषां काथेः शृं घृतम्‌ ॥ भिनाति 

 वातसभूतामशमरीं क्षिप्रमेव तु ॥ १६॥ 

: पाषाणमेद्‌,आककी जड, छाछ चिरचिटा, 'बिजय- 

सार, शतावर, गोखरू, बडी कटेरी, कटेरी, ब्राह्मी, 

आमला कचनार, खस, गुन्द्रतण, वंदा, आलू, वरना, 
निमलीके फळ 


hn 


४! ` सागोनके फळ, जौ, कुछथी, वेर और 


इनका क्वाथ बनाकर उसमें ऊषक्रादिगणकी औषधि- 


वातोल्बणवाली पथरी दूर होती है ॥१४।।१५।।१६॥ 
क्षारान्यवागूः पेयाश्च कषार्याश्च प- 
याँसि च | भोजनानि प्रकुर्वीत वर्गे- 
रश्मरिनादानेः ॥ १७॥ 
पथरी रोगमें पथरीको माशकरनेबाढी औषधियों के 

हारा क्षार, यवाग॒, पेया, काथ, दूध और भोजन 

सिद्ध करके देवे | इससे वातजनित पथरी आदि रोग 
नष्ट होते हे ॥ १७ ॥ 
वीरतरादिगण । 
वोरवक्षीईश्रिमन्थश्व 
~ ~ ~ रभ ना 
छुराः । नारटन्दावरासखूय्यनक्ता- 
गोशुरूटुण्ट्काः ॥ १८ ॥ वसुकोब- 


शिरोदभेशेरीयावश्मभेदकः । जु- 
न्ट्रोऽनलः छुरण्डश्च गणो बीश्तरा- 


दिकः। १९ ॥ अश्मरीदाकराळूच्छ 
मारुतात्तहरों गणः । ब्ृहद्वाते बी- 
रतरस्तद्भ्ावे मलः शरः ॥ २०॥ 


वीरवृक्ष अरनी, काँस, बंदा, कुशा ईखकी 
जड, नीले कमळ, हुलहुल, गोखुरू, टेटू,आककी 
जड, टाळ चिरचिटा, डाभ, कटसरैया, पाषा- 
गुन्द्रतण, चीता और पीले फूलका पिया- 


वासा .इन सब ओषधियोंके समुदायको वीरतरादि- 


N ~ ~ 
गण कहते हे । यह बीरतरादिगण-पथरी, शर्करा, 
सू क्रु च्छ च्छ ~ ~ ~ 
"कच्छ आर वायुकी पीडाको शमन करता है । 
जो वीरतर नहीं मिळे तो उसके अभावर्मे रामशर 


छना चाहिए ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ 
पित्तोहबणअश्मरीके लक्षण। 
पित्तेन दह्यते बस्तिः पच्यमान इवो- 
प्मवान्‌ । भल्लातकास्थिसंस्थाना 
रक्ता पीलाऽसिताऽश्मरी ॥ २१॥ 
पित्तोल्बणपथरीमें-बस्तिमे दाह और अप्निक्ष 
पकाने सरीखी पीडा होती है । पथरी भिलावेके गुठ- 
ठाके समान लाळ, पीली और काळी होती है। ।२१॥। 


यां डालकर घृतको पकावे । इस घृतका सवत करनेसे । 


काशी शक्षाद-, `. 


-—— === 
Chennai and eGangotri ह 
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उकारा 


ऋण 


अश्मरीरांगाधिकारः । (४७९ ) 


«.. पित्तोल्बणअश्मरीकी चिकित्सा । 
कुशादिषवत । 
कुशः काशः शारो शुन्द्र उत्कटो 
मोरटाश्मभित्‌। दर्भो विदारी वाः 
राही शालिमूलं त्रिकण्टकः ॥ २२ ॥ 
भहलूकः पाटला पाठा पत्रोत्थकुरें- 
डिका ॥ २३ ॥ पुननवा शिरीषश्च कः 
थितेस्तु छुसाधितम्‌ । घृतं शिलाह्वः 
मधुकेबीजेरिन्दीबरस्थ च ॥ २४ ॥ 
न्रिपुषेवारूकादीनां बीजेश्चावापिलं 
> शुभम्‌ । भिन्नातिपित्तसंभूतामश्मरीं 
क्षिप्रभव तु ॥ \५॥ 
कुशा, काँस, रामसर, गुन्द्रतृण, उत्कट (एक प्रका- 
रके तृण ), हेखकी जड, पाषाणभेद, डाभ, विदारी- 
कन्द्‌, वाराहीकन्द,  शालिधानक्री जड, गोखुरू, 
मिळावे, पाढे, पाढ, शालिच, कटसरैया, पुननेवा 
आर शरस इनक काथम घतका पकाव । इसस 
शिलाजीत, थलेठी, महुएके बीज, खीरे और ककडीके 
बीज इनका चूर्ण मिळाकर सेवन करे तो इससे 
तत्काळ पित्ताइ्मरी नष्ट होती हे ॥ २९-२५ ॥ 
क्षारान्यवागूः पेथाश्च कषायाणि प- 
यांसि च । भोजनादि परकुवीत वर्गे- 
ऽस्मिन्पित्तनाशने ॥ २६॥ 
पिन्तको नष्ट करनेवाली जो ओषधियें है. उनमें 
क्षार, यवागू, पेया, कषाय, दूध और भोजन सिद्ध 
करके पित्तो्रग अरभरीवाळे रोंगीको देवे ॥ २६॥ 
शिलाजतु शिलाहं स्यात्पटीरो शुत्थ- 
गुन्द्रको । मधुकः क्कतहस्वत्वाद्वीजे- 
बींजकसुच्यते ॥ २७ ॥ कुर्य्यात्क्षारा- 


Fe 


दिकं क्वाथे तस्मिनक्षयमवापकेः । 


वर्गत्वेन यथालाभं परिभाषा प्रचत्त- 
ते॥ २८ ॥ 
४ शिळाजीत, शिलारस, पेटर, मोथी तण, गुन्द्रक- 


तृण, सुठेठी और विजयसार इनके काथादिमे 
 . जवाखारादि डालकर उपयोग करना चाहिये । वर्गके 


. (0-0. In Public Domai 


लिए चैद्यकग्रन्थोकी परिभाषा है 
NA ON ७५ ~ NT ANS 

औषाधे नहीं मिलें तो उनमेंसे जितनी मिलें उन्हांका 
उपयोग करना चाहिए || २७॥ २८ ॥ 


पीडा होती हे और पथरी शीतळ, भारी, मोटी 
चिकनी, शहदके समान वर्णवाळी, अथवा सफेद 
होती है । यह पथरी प्रायः बाळकोके ही होती है 
और बालकोंके वृद्धिका आश्रय अल्प होता है इससे 
वाळकोंकी पथरी निकाळनतेभें सुगमता होती 
है ॥ २९॥ ३० ॥ | 4 


त 


कफोल्बणाश्मरीनिदान। 


बस्तिनिस्तुद्यत इव छष्मगा शीतलो 
गुरूः । अश्मरी महती छक्ष्णा मड॒- 
वर्णा सिताऽथवा ॥ २९ ॥ एता भवः 


न्ति बालानां तेषामेव च भूयसा। : 
अःश्रयोपचयाल्पत्वाद्‌ ग्रहणाहरणे - 


सुखाः ॥ ३० ॥ 


कफी उल्बणतासे पथरी हो तो नोचने सरीख 
- ० ७0. आणे 


A “>. 


कफोल्बण अश्मरीकी चिकित्सा । 
वरूणादिषृत । 

गणे वरूणकादी तु गशग्शुल्वेलाहरेणु- 

मिः । कुष्ठमद्राह्ममरिचचित्रकैः सखु- 

राहयेः ॥ ३१॥ एतैः सिद्धमजार्सापि- 


रूषकादिगणेन वा । भिनाते कफसं 
भूतामश्मरीं क्षिप्रमेव च ॥ ३२ ॥ 


भद्रादिस्तेन चात्रेष्टो गणः श्यामा- 


दिको बुधैः ॥ ३३॥ ` 


बरुणादिंगणकी औषधियोंके काथमें गूगल,इलाय- 


वि 


क्ट 


आर 


ची, रेणुका, कूठ, नीम, कार्लीमरच, चीता और 


देवदारु इतका कल्क ड्राढकर अथवा ऊषकादि 
| औषधियोंका कल्क डालकर बकरीके घृतकों पकावे 
इस घृतका सवन करनेसे कफाइ्मरी तत्काळ: 


होती है । भद्रादिगणके काथमे या ट्यामादि 

कथम घृतको सिद्ध करके सवन करनेसे भी _ 
ल ¢ होती ~ h 

उमरी तत्काल नष्ट होती हे॥ ३९ ॥ ३ 
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वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


` क्षारान्यवागूः पेयाश्च कषायाणि प- 
[| यांसि च । भोजनानि प्रकुर्वीत वर्गे- 
| इस्मिन्ककनादाने॥ ३४॥ 

वरुणादिवर्ग अथवा अन्यान्य कफाइमशि नाशक 
[षाधयाक वरा[स क्षार, यवागू, पया कषाय, दूध 


तथा भ[जनका [सद्व करक कफक नाश करनेके लिये 
प्रयागा कर ॥ ३४ ॥ 


शुक्कजाश्मरीनिदानमाह । 


शुक्राश्मरी तु महतां जायते शुक्र 
धारणात्‌ | स्थानाच्च्युतमघुक्तं हि मु- 
| प्क्यारन्तर्‌शनलः ॥ शाषथत्दुपस- 
| हृत्य शुक्र तच्छुक्रजाश्मरी ॥ ३५॥ 
| बार्तरुङस्ूरकुच्छत्व सुष्कचयथच्हा- 
| रणा । तस्थालुत्पन्नमात्रायां शुक्रन- 
त [बलायंत ॥ ३६॥ पाडले त्वव- 
काश स्मत्रशमयव च शकरा । अ- 
जुशा वायुना भिन्ना सा तास्मन्नदु- 
लामग ॥ ३७ ॥ नराल सह मूजण 
रातलाम Iवबध्यतं | नूञस्रातः प्रावः 
श्येताः सिकताः कुर्युरूपद्रवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
शुक्रारमरी केवळ अधिक उमरवाले ही मनष्योंकि 
| होती है, किन्तु बालकाके नहीं होती हू । यह शुक्रके 
| रोकनेसे होती हे । जसे मेथुन करनेके समय सैथुन- 
| को नाय्ये स्खाछित होनेस पहले रोक देवे, तब, शुक्र 
है, अपने स्थानस चलायमान हुआ भीतर ही रुकजाता है 
| अर्थात्‌ बाहर नहीं निकळता तव पवन उस शक्रको 
उठाकर सुखा देती हे । उसको शुक्राइ्सरे कहते हैं 
इसस रागीके दोनों अण्डकोषोंमें सूजन, वस्तिमे 
पाडा आर मूत्रकच्छुता होती है । छिंग और अण्ड- 
काषांका मध्यभाग दबानेस यह पर्थरी सीतर लीन 
हा जाती हे । इस प्रकार जब यह लीन हो जाती है 
तब तत्काल मूत्रके मागसे वीय्ये निकलता है। शर्करा 
आर [सकता इन भर्दोस अशमरी दो प्रकारकी है जो 
अमस वायुस भिन्न भिन्न होकर खण्ड खण्ड अर्थात्‌ 
` शर्क गक समान होती हे उसको शर्कराइमरी कहते 
६।जी अइमरी वाळके कणके समान हो उसको 
` सिकताञ्मरी कहते है। शर्करा और सिकता इन दोनोंमें 


शकराकी अपेक्षा सिकताइमर्राके रेणु सूक्ष्म होते 
हे । शकराइमरी रोगमें वायुकी अनुलोम गति होने- ५“ 
पर उसके रेणु मूत्रकं साथ निकलते हैं । विरूप 
गति होनेपर वह बद्ध हो जाती है और मून्रस्रोतमें 
आ जाय तो अनक उपद्रवाका करती हे ॥ ३५॥ 


॥ ३६ ॥ ३७॥ ३८॥ 
उपद्रव । 
दोबेल्यं सदनं काश्यं कुक्षिरोंगमथा- 
रुचिम्‌ । पाण्डुत्वसुष्णबातश्च तृष्णां 
हृत्पीडनं वमिम्‌ ॥ ३९॥ 
ठुबेलता, ग्लानि, शरीरमें कृशता, कुक्षिशूल, 
अशाच, पांडुता, उष्णवात,तृषा,हृदयरांग आर वमन 
ये इसके उपद्रव होते हैं॥ ३९.॥ हः 
आरष्ट । 
प्रसूननाभिवृषणं बद्धमूत्रं रजातुरम । 
अश्मरी क्षपयत्याशु सिकताशर्क- 
रान्विता ॥ ४०॥ 
जिस अश्मरारागोंक नाभ आर अड दोना सूज ; 
जाय, सूत्र शकजाय आर अत्यत पाडा हा एस मनु 
ध्यक शकरा आर [सकतारमरी शाघ्र हा माणाकां 
नष्ट कर दृता है ॥ ४०॥ 


शुक्रजाश्मरीकी चिकित्सा । 

शुक्राश्मय्यान्तु सामान्यो विधिर 

श्मारनारानम्‌ । थवक्षारशडान्मश्र 

रस पुष्पफलाद्रवम्‌ ॥ [पवन्मूजावः 

बन्य शकराश्मारनाशनस्‌ ॥ ४१ ॥ . 

शुक्राइमरीमें अइमरीनाशक सामान्यं विधि कर-- 
ना चाहिए अथवा -पेठेके रसमें जवाखार ओर गुड 
डालकर पान करे तो भूत्रका अबरोध, शकरा ओर 
अशमरी नष्ट होती है ॥ ४१ ॥ 


'तिलापामागकदलीपलाशायवबिर 

जाः । क्वाथः पेयोऽविमूत्रेण शर्क 

राश्मारनाशनः॥ ४२॥ 

तिळ, चिरचिटा, केला, ढाकके फल, जो और 
जेछ इनका काथ बनाकर भेडके मून्रके साथ पा 
करनेसे शर्करा और अइमरी नष्ट होती ह्‌ ॥ ४२ ॥ 


hh 
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अश्मरारागाधकारः 


(४८१) 


< केशुकांकोलकतकशाकेन्दीवरजेः फ- 
ha 
लः । पीतसुष्णांबु सणुडं शकरां 


पातयत्यघः॥ ४३॥ 

केडंआ, अंकोळ, निर्मलीके फल, सागोनके फल 
~ ७ 
ओर कमलगट्टे, इनका काथ बनाकर उसमें गुड 


NA 


डालकर पान कर ता शकरा नष्ट होती ह ॥ ४३ ॥। 
पाषाणभिङद्गोक्ुको रुद्रक द्रे कण्ट- 
काय्या क्षुरकाहमूलम्‌ । दा पि- 
बत्ञारछाप्टमतत्स्याद्वगदनाथ पसः 
कताश्मराणाम्‌ ॥ ४४॥ 
पाषाणभेद, गाखुरू, अंडकी जड, कटेरी, बडी- 
„5-कटेरी ओर तालमखाना इनको दूधमें पीसकर दहीमें 
` डालकर सेवन करे तो पथरी और सिकता नष्ट हो 
जाती है ॥ ४४ ॥ 
यः पिबेद्रजनी सम्थक्सशुडान्तुषवा- 
रिणा । तस्याशुचिररूढापि यात्य- 
स्तं भेठशकरा ॥ ४५ ॥ 
छदाको गुडम [मेंलाकर तुषादकर्क साथ पात 
करनेसे बहुत दिनोंकी पुरानी शकरारमरी दूर होती 
है॥ ४५॥ 
पिबतः कुटजं दध्ना पथ्यमन्नं च खा- 
दतः । निपतत्यचिरात्तण्य नियतं 
महुशकरा ॥ ५६॥ 

छ कुडकां छाळका पासकर दहाम मिलाकर खाय 
पथ्य भाजन करं ता बहुत [द्नाका पुराना अश्मरी 
दूर होती हं ॥ ४६॥ 

नापुसबीजं दभ्रा पीतं वा नारिके 
लजं कुसुमम्‌ । विण्मूत्रशर्कराया 
भवाति सुखी कातिपयोदिवसेः ॥ ४७॥ 
खीरेके बीजोंको दहीमें पीसकर अथवा नारियलके 
फूलको दहीमें पीसकर सेवन करनेस मळ मूत्र आर 
पथरीकी बाधासे पीडित मनुष्य बहुत शीघ्र सुखी 
होता है ॥ ४७॥ 
“खढ्ष्ठावारुणाशुण्ठाकाथ क्षाद्रयुत 
पिबेत्‌ । शर्केराऽश्मरिशूळन्न मूवकु- 
स्त्र परम्‌ ॥ ४८ ॥ 


. भांगांवशिष्टेन घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 


| लेकर एक द्रोण जलमें पकाने । जब पकते 


गाखुरू, वरना आर साठ इनका काथ बनाकर 
शहंद्‌ डाळकर पान करनसं शकरा, अश्मर, शूळ 
आर सयूत्रकच्छरांग नष्ट हाता ह ॥ ४८ ॥ 


कूष्माण्डकरसा हंगुयवक्षारसमायु- 
तः। बस्तौ मेट्रे सशूले च शाकेरा- 
श्मीरनाशानः॥ ४९ ॥ 
पेठेके रसमें हींग ओर जवाखार डालकर पान 
करसे बस्तिशूल, भेद्रशूल, शर्करा ओर अझ्मरी 
नष्ट होती हे॥ ४९ ॥ 
एुननवा$यारजनाश्वदष्टाफल्ुप्रवाला- 
श्व सद्भपुष्पा$ । क्षाराम्लमद्यक्षुरस- 
प्रापष्टः पयां भवदश्मारशकराखु॥५०॥ 
पुननवा, छोहेकी अस्म, हळदी, गोखुरू, कठूमर, 
भूँगिकी भस्म और डाभके फूल इनको एकत्र पीस 
कर दृध,काँजी, मदिरा और इखका रस इनके साथ 
पीवे तो शर्करायुक्त अञ्मरी नष्ट होती है ॥ ५० ॥ 


वरूणत्बक्डिलाभदशुण्ठीगोक्षरूकेः 
कृतः! । कषायः क्षारसंयुक्तः शकेरा- 
श्व भिनच्यापि ॥ ५१ ॥ 

वरनाकी छाल, पाषाणभेद, सोंठ और गोखुरू 


इनके काथमें जवाखार डालकर पान करनेसे शक- 
~ ~ nN 
रासहित अइमरी नष्ट होती हे ॥ ५१ ॥ 


तुणपश्वमूलादिघृत । | 
पञ्चमूल्यास्तणाख्यायास्तथा गोश्चुः 


रुकस्य च । पृथग्द्शपलान्भागाज- 
लद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ५२ ॥ चतु- 


गुडगोक्षुरुबीजश्च कल्क तत्र प्रदा- 
पयेत्‌ ॥ ५३ ॥ तत्सिद्धं मूत्रदोषेषु 
शाकेरास्वश्मरीषु च । स्नेहने भोजने 
चैव प्रयोज्यं सपिरूत्तमम्‌॥ ५४॥ | 
तृणपंचमूछ और गोखुरू ये प्रत्येक द॒श दश ' 


| भाग जल शेष रह जाय तब उतारकर 


|| प्रस्थ घृतको पकावे । इस घृतको र्लेहन ओर 
| नमें प्रयोग करे तो इससे सर्वप्रकारंके मूत्रदोष, शर्करा 
|| भौर अशमरी नष्ट होती है॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
वंूणतेल । 
त्वक्पत्रफलमूलस्य वरुणात्सत्रिक- 
ण्ट्कात्‌। कषायेण पचेत्तेलं बस्तिना 
स्थापनेन 'च । शरर्कराश्मरिशूलघ्न 
सूनळूच्छानवारणम ॥ ५५ ॥ 
, ` त्वचा, पत्र, फळ और जडसहित वरना तथा 
गोखुरू लेकर चौगुने जलमें काथ बनावे । फिर इस 
काथके द्वारा तेलको पकावे। इस तेळकी स्थापन- 
बस्ति दे तो शकरा, अश्मरी, शूळ और सूत्रक्ृच्छरोग 
नष्ट होता है ॥ ५५ ॥ 


| | फिर इसमें गुड और गोखुरुआऑका कर्क डाळकर एक 


कुशादिलेल । 


कुशाप्रिमन्थशेरेयनलदमेंक्ुगो क्ुराः । 
कपोतवंकावखुकवशिरेन्दीवरी दा- 

राः॥ ५६ ॥ धातक्यरळुवन्दाककार्णे- 
काराश्मभेदकाः । एषां कल्ककषा- 
याभ्यां सिद्ध तेलं प्रयोजयेद्‌ ॥ ५७ ॥ 
पानाभ्य्ननयोगेन बस्तिनोत्तरब- 
स्तिना । दाकेराश्मारिरोंगेषु सूर 
कच्छ च दाझूणे॥ ५८॥ प्रदरे यो- 
निले च शुक्रदोषे तथैव च । व- 
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। न्व्यागभत्रद्‌ प्रोक्ते तेलमेतत्कुशा- 
। - दिकम्‌॥५९॥ 

| ज्य कुशा,अरणी,कटसरैया,नल, दाभ, ईंख, गोखुरू, . 
000  आ्राह्मी, आकका जड़, ठालचिरचिटा, कमळ, रामसर, 


| ` धायके फूल, टेंटू, बदा, 


कू दू) कणिकार और पाषाणभेद 
इन सब ओषधियोंके काथ 


और कल्कके द्वारा तेळको 
पकावे | इस तेळको पान, अभ्यंजन, बस्ति और 
उत्तरबास्त इनमें प्रयोग करे । इससे रार्करा, अमरी 
दारुण भूतङृच्छू, प्रदर, योनिशूल और शुक्रदोष थे 
सब दूर होते हैं । यह तेढ-बंध्या (योक गर्भको 
... उत्पन्न करता है ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८॥ ५९ | | 
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सामान्यचिकित्सा । 
नागरवरुणगोक्षुछपाषाणभिल्कपोत- 


वकजः क्वाथः । शुडयावशूकविमि- 
श्रः पीतो हन्त्यश्मरी मुत्राम्‌ू ॥६०॥ 
सेंठ,बरना, गोखुरू, पाषाणभेद और ब्राह्मी इनका 
काथ बनाकर गुड और जवाखार डालकर सेवन कर“ 
नेसे घोर अच्मरीरोग दूर होता है ॥ ६० ॥ 
विकण्टकस्य बीजानां घूर्ण माक्षि- 
कसंयुतम्‌ । अविक्षीरेण सप्ताहं पेय- 
मश्मशिनशनस्‌॥ ६१ ॥ 
गोखरूओंके बीजोंका चूण करके शहद मिलाकर 
बकरी या भेड़के दूधके साथ सात दिनतक सवन कर 
नेसे पथरीरोग दूर होता हे ॥ ६१ ॥ 
पिबिद्वरूणज मूलं काथं तत्कल्कसंयुत- 
म्‌। $ 
वरनेकी जडके काथमें वरनेकी जड़का चूर्ण डाळ- 
कर पान करनेसे पथरीरोग दूर होता है ॥ 
काथश्च शिश्चमूलोत्थः कट्ष्णोऽश्म- 
ररेनाशानः॥ ६२॥ 
सहिजनेकी जडका काथ बनाकर मंदोष्ण पान 
करनेसे अइमरीरोग दूर होता है ॥ ६२ ॥ 


शङ्गवरयवक्षारपथ्याकालीयकान्वि- =` 
तः । दाधिमण्डो भिनस्युत्रामश्मरी- ~ 
माशु पानलः॥ ६३॥ 
अद्र, जवाखार, हरड और पीतचन्दन इनका 
कल्क बनाकर दहाके मांडके साथ सेवन करनेसे पथ- 
री रोग शीघ्र दूर होता है ॥ ६३ ॥ 
पाषाणभेदवरूणगोक्षुरकपोतवंकजः 
काथः । गिरिजतुयुडमगाढः कर्क 
टकात्रपुसबीजयुतः ॥ ६४ ॥ पेयो- 
ऽशम्रीमवश्यं दुभेदामापे भिनत्ति! 
योगवरः । शिखरिणमिव शतकोटिः 
शतमन्यो हस्तनि झुक्तः ॥ ६५॥ ` 
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अश्मर्रीरोगाधिकारः | 
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पाषाणभेद, वरना, गोखुरू और ब्राह्मी इनका काथ 
बनाकर उसमे शिलाजीत, गुड़, ककडीके बीजॉका 
चूणे आर खीरेके बीजोंका चूण डालकर पान करनेस 
अत्यंत काठन पथरी भी भिद्‌ जाती हे। जिस प्रकार 
इन्द्रके हाथसे छूटा हुआ वज्र अनेक पर्वेतोंको भेद 
डालता ह ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 


श्रीपणाफलबीज मथितेन थः पुमा- 
न्यात्‌ । शाकमशित्वाऽवश्य तद्ध 
न्ति रोगाश्मरीपीडाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

अरणीके बीजाको तक्रके साथ सेवन करनेसे 


: अथवा अरणीके पत्तोंका शाक भक्षण करनेसे अश्म- 


री रोग अवश्य नष्ट हो जाता है॥ ६६ ॥ 


श्वदेष्टेरण्डबीजानि नागर वरूणत्व- 
वः | एतत्काथवरं प्रातः पिवेदश्म- 
रिनाशनम्‌ ॥ ६७॥ 
गोखुरू, अंडके बीज, सोंठ और वरनाकी छाल 
इनका काथ बनाकर प्रातःकाल पान करनेसे अश्मरी 
रोग दूर होता है ॥ ६७ ॥ 


रक्तोद्गेव तूत्पलनालतालकाशेक्षुबा- 

लीक्षुक्कशोदकानि । पिबेत्सिताक्षो 

द्रुतानि खांदेद्विदारिमिक्षत्रपुसा- 

नि चे ॥ ६८ ॥ 

कमळकी नाळ, ताडका फल, कास, ईख, छोटी 
इख और कुशा इनको जलमें पीस कर शहद मिला 
कर सेवन करे और ऊपरसे विदारीकंद, इख ओर 
खीरेको भक्षण करे तो पथरीजनित मूत्रमें रुधिरका 
गिरना बंद होता है ॥ ६८ ॥ 


बरूणादिचूण । 


पलान्यष्टौ तु कुर्वीत क्षाराणां बरू- 
णत्वचः। लदद्ध यावशूकात्त ततो. 
ऽप्य गुडादूषृतम्‌ ॥ ६९ ॥ एकीकृ- 
त्य विमृच्चेतत्खादेत्कषेप्रमाणतः। घ- 
मांबनां सहावश्यं कृच्छाश्मरिवि- 
नाशनम्‌ ॥ ७०॥ | 


! 


वरनेकी छाळका खार ३२ ताळे, जवाखार १६ 
तोळे और गुड़ तथा घी आठ ८ तोळे, इन सबको 
एकत्र मिळालेवे और प्रातिदिन उसमेंसे एक तोळा 
प्रमाण खाय तथा इसपर गरम जळ पीवे तो यह चूर्ण 
मूत्रकच्छ और अइमरीको नष्ट'करता है ॥६९॥७०॥ 


वरूुणकभस्मपारिस्ुतसलिलं तच्चूर्ण 
यावशूकयुतम्‌ । कथनीयं तत्ताव- 
द्यावच्चूर्णत्वमायाति ॥ ७१ ॥ त- 
हृडयुत्त हन्यात्तढदारामश्मरा घा- 
राम्‌ । वाह्नसदन खुकष्टमश्ममयथाम- 
श्मरा चाशु ॥ ७२॥ 
वरनेके छालकी भस्म करके जलम डाळ देवे 
और फिर वस्मे डालकर नितारे, पश्चात्‌ उस 
नितरे हुए पानसे जवाखार मिला देवे । फिर इसको 
पक्ावे । जबतक यह पकते २ चूणीके समान न 
हो जाय तबतक इसको पकावे । फिर इसमें गुड़ 
मिलाकर सवन करनेसे भयंकर पथरी, मन्दाभि और 
अनेक प्रकारके उदररोग तथा पत्थरके समान कठिन ' 
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पथरी भी नष्ट हाती ह ॥ ७१॥ ७२॥ 
वरूणकयुड । 
नो जग्धं कृमिभिघेनं खुतरूणं स्तिः 
ग्धं शुचिस्थानजं घर पुण्यनि- 
रीक्षिते वरूणकं छित्त्वा तुलां म्राह- 
येत ॥ संशद्याप्छु चठुशुणासु विपचे- 
त्पादावशषं जलं तज्ञल्येन गुडेन 
बै दृढतेर भाण्डे पचेत्तत्पुनः॥ ७३ ॥ ` 
ज्ञात्व घनतां गुढे परिणते प्रत्ये- - 
कमेषां पलं शुण्ठयोवोरूकबीजगो- ` 
क्ुरूकणापाषा्णभिच्छातलाः ॥ ` 
कूष्माण्डचपुसाक्षबीजकुनटीबास्त्‌ः 
कसोभाअनद्राक्षेला गिरिजाभयाक्क- 
मिहतां चूणींकृतानां क्षिपेत्‌ ॥ ७४॥ 
पथ्याशी प्रतिवासरं शुडमसुं योग्यः 
प्रमाणं नरः । खादेत्तस्य समस्तदोः 
षजनिताश्मर्यः पतन्ति हुतम्‌ ॥७५॥ 


बड़सेने 


ऱ्या 


जो कीडोंका खाया हुआ हो तथा, तरुण, 
ओर पवित्र स्थानमें उत्पन्न हुआ ऐसे वरनेके इक्षको 
शुभदिनमें, शुभ नक्षत्रंम काटकर उसमेंसे चार सौ 
तोळे ग्रहण करे और उसको चौगुने पानीमें पकावे । 
जब वह पककर चौथाई भाग बाकी रह जाय 
तब उसको उतारकर छान लेवे । फिर इस छने हुए 
| काथसें बराबरका गुड़ डालकर एक उत्तम दृढ पात्रमें 
| प॒काचे, जब गुड़ पककर गाढा होजाय तब उसमें 
| सोंठ, ककड़ीक्रे बीज, गोखुरू, पीपल, पाषाणभेद, 
|| पद्याख, पेठेके बीज, खीरेके बीज, बहेडेके बीज, 
धन्तियाँ, बथुआ, सहिजना, दाख, इलायची, शिला- 
जीत, हरड और वार्यविडग प्रत्येक औषधिका चूर्ण 
चार २ तोळे डालकर खूब अच्छे प्रकारले करछीसे 
चलादेचे | इस वरुणक शुडको पथ्य भोजन करके 
बलानुसार भक्षण करे तो इससे समस्त दोषोत्पन्न 
पथशेरोग दूर होता हे ॥ ७३ ॥ ७७ ॥ ७५ ॥ 
कुलित्थाग्यवृत । 
कुलित्यसिन्धूत्याविडङ्गलारं सशकरं 
शीतलियावशूकमू । बीजानि कू- 
व्माण्डकगोक्षुराभ्यां घृतं पवेत्तद्व- 
|| रूणस्य तोये ॥ ७६॥ दुःसाध्यसर्वा- 
| इमरिमूवकृच्छं मूत्राभिधातश्च समू- 
| ब्रबन्धम्‌। एतानि सर्वाणि निहन्ति 
शीघ्र प्ररूठरक्षानिव बजपातः॥७७॥ 
कुछथी, सैधानमक, वायविडगके चावट, द्वाङ, 
'जबाखार, पेठेके बीज और गोखुरूके बीज इनके 
कल्कके द्वारा वरनेके कार्थम घृतकों पकावे। यह घृत- 
संवप्रकारकी दुःसाध्य पथरी,मूत्रकच्छू और मूत्राघात 
। और रि इन सब रोगोंको इस प्रकार नष्ट करता 
Ei: ह/जिस प्रकार चज चढ जड़वाले इक्षोंको शीघ्र नष्ट 
कर देला है ।। ७६ || ७७॥ १ 
जड कर शराद्िपिचमूलवृत । 
| ' शरादिपश्चमूल्या वा कर्षायण पचे- 
दूचृतम्‌ । प्रस्थं गोक्षुरुकल्केन सिद्ध- 
मद्यात्सशकेरम । अश्मरीमूत्रकृच्छ- 
पे रेतोमार्गरूजापहम्‌ ॥ ७८॥ 
रामसर और तृणपश्वमूलके कायमें-एक प्रस्थ 
गोखुखका कल्क डालकर घृतको पकारे । फिर इसमें 
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माषा 


टीकासहिते- 


ररर मयपxपच्काट्डच्यस पार 


मिश्री या उत्तम खाँड मिलाकर सेवन करे तो अइमरी, .-! 
मूत्रकृच्छ्र ओर वर्यिके मारीकी पीडा दूर हाती 
है ॥ ७८॥ 
बरूणवृत । 
वरूणस्य तुलां क्रुण्णां अलट्गीणे षि- 


पाचयेत्‌ । पादशेषं परिश्चाव्य वृत- 
प्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥ ७९॥ वरूण क- 
दलीबिल्वे तणजं पश्चमूलकम्‌ ।. अ- 
सुला चाश्ममेदश्च बीजश्व बपुसल्य 
च॥ ८०॥ शतपर्वातिलक्षार॑ पला- | 
शक्षार एव च । यूथिकायाश्च मूला- र 
नि कार्पिकाने समावपेत्‌ ॥८१॥ ` 
अस्य मात्रां पिविज्ञन्तुर्देशकालाच- | 
पेक्षया । जीर्णे चास्मिन्पिबेत्पूर्व शुडं | 
जीणेन्लु मस्ठुना ॥ ८२॥ अश्मरीं श- 


॥८५॥ 


केराखेव मजकृच्छवव नाशयेत्‌॥८३॥ 

वरनाकी उत्तम छाळ १०० सौ पल लेकर कुछ 
कूटकर एक द्रोण जलसें पकावे । जब पकते २ जळ 
चौथाई भाग बाका रहजाय तब उतारकर छान लेवे। ; 
फिर इस काथसें वरनेकी छाळ, केला, बेल, तृणपंच- 
मूळ, गिलोय, पापाणभद, खीरेके बीज,ईखकी जड, . 
तिलोंका खार, ढाकका खार और जुहीकी जड इन 
प्रत्येकका कल्क एक २ तोळे डालकर एक प्रस्थ घृतको | 
पवोविपूषेक मन्द्‌ २ अग्निसे पकावे । इस घृतको देश 
ओर कालका विचार कर यथाभात्रानुसार पान करे। 
इसके जीणे होनेसे पहले पुराने गुडको दहीके तोडके 
साथ पान करे । यह घृत-अदमरी, मूत्रकृच्छ्र और 
शकराको नष्ट करता है ॥ ७९-८३ ॥ 


वीरतरादि तेल । 
सेन्धवादन्तु यत्तलप्रषिमिः पारिकी- 
तितम्‌ । तत्तेल द्विगुण क्षीरं. पचेद्वी- 
रतरादिना ॥ ८४ ॥ क्वाथेन पूर्वकः 
सकेन साथितन्तु भिषग्वरः । एतत्ते 
लवरं श्रष्ठमश्मरीणां विनाशनम्‌ ॥ 
मूत्राघाते मूके पिञ्चिते 
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मथिते तथा । भग्ने श्रमाभिपन्ने च 
स्वेधेव भशार्यते॥ ८६॥ `| 
ऋाषयाने जा संघवाद्य तल कहा ह उस तलका 
ङुशुन दूधस वीरतरादिगणक काथ आरं कल्कके द्वारा 
पकाब | यह उत्तम तळ-अक्मराका नष्ट करता ह । 
तथा मूत्रावात, सूत्र दव च्छ एव [पचे इए साथत, मसल 
हुए, हूड़ी आदि टूटे हुए आर अत्यन्त परिश्रम 
करगस थक इए अगाम माररा करनस भा अत्यन्त 
हित करता हे ॥ ८४॥ ८५ ॥ ८६॥ 
द्वितीयवीरतराद्यतेल । 
वीरवक्षाश्मभेदासिमन्थस्योनाकपा- 
टला । बृक्षादनीसहेरण्डमल्ल्कोशी- 
= श्पग्मकम्‌ ॥ ८७॥ कुशा शशरेक्षूणा- 
मास्फोताकोकिलाक्षयोः । शता- 
वरी श्रदेष्टा च सोत्कटाद्टयबज्ञुलाः 
॥ ८८ ॥ कपोतवङ्काःश्रीपणीं काश्म- 
| रीमूलसंयुता । एतैः कषायेः कल्केश्व 
| तेलं धीरो विपाचयेत ॥ ८९ ॥ वात- 
| पित्तविकारेष बस्ति द्याद्र्चक्षणः 
| शकेराइमारिशलल्ं मूत्रक्कृच्ावेनादा- 
| नम्‌ ॥ ९० ॥ 
वाखक्ष, पापाणभद अरणा, इ्यानाक, पाढ्ल, 
वदा, पियाबसा, अंडकी जड, भिलाव, खस, 
| दाख, कुशा, कौस, रामसर, इख, अपराजिता, 
)ताळमखाना, शतावर, गोखुरू, दोनों जातिका ऊंट 
“ कटीरा, तेजबल, ब्राह्मी, अरणी आर कुस्भर इन 
सबके काथ आर इन्हाक कल्कक हारा तळका पका- 
वे । फिर इस तलका वात आर पित्क [वकाराम 
( बास्त दव । इस तलस शकरा, अरमरा, शूल आर 
| मूत्रकृच्छ्र नष्ट होते हे ॥ ८७-९० ॥ 
। पुननवाद्यतल । 
| पुननवामृताभीरूसक्षारलवणत्रथः । 
ठाटीकुष्ठवचासुस्तरास्राकट्फलपो 
ष्कः ॥ ९१ ॥ यवानीहपुषाहेएुश- 
ताहासाजमोदकेः । विङङ्गातंविषा- 
र रक्षसंमः कल्केस्तलप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
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गोमूत्रं द्विगुणं देयं काञ्जिकं तद्वदेव 
लु॥ ९३ ॥ पुनर्नवाद्यमित्येतत्तेलं पा- 
नेन बस्तिना । शर्कराश्मरिञ्ूलन्नं 
मूत्रकृच्छप्रमोचनम्‌ ॥ ९४॥ कटचू- 
रुबर्तिमेटरस्थं कुक्षिशूलविनाशन- 
म्‌ । कफवातामश्लन्नमन्तवृद्धेश्च 
नाशनम्‌ ॥ ९५॥ 
पुनर्नवा, गिलोय, झतावर,जवाखार, तीनों लवण, 
कचूर, कूठ, वच, नागरमोथा, रायसन, कायफल, 
पोहकरमूल, अजवायन, हाउखेर, हींग, सफ, 
अजमोद्‌, वायविड़ग, अतीस, मुलेठी और पंचकोल 
ये प्रत्येक ओषाधि एक एक तोला लेकर कल्क चनावें | 
इस कल्कके द्वारा एक प्रस्थ तेलको ठुशुने गोसूत्र 
और दुगुनी कांजीमें पकावे तो यह पुननेवाद्यतेले 
सिद्ध होता है। इस तेलको पान करनेमें अथवा 
बस्तिकम्मेमें प्रयोग करनेस शर्करा, अरुमरी, शूछ, 
मृत्रक्ृच्छ, कटिशूछ, ऊरुशूछ, बस्तिशूल, लिंगशूल, 
कुक्षिशूल, कफ, वात, आमशूळ आर अन्त्रवृद्धिरोग 
नष्ट होता ह।। ९१-९५ ॥ 


ब्रश्नाधिकारनिर्दिष्ट सेन्गवाद्यममिहे- | 
प्यते । सवथेवोपयाज्यस्तु गणो वीर- | 
तरादिकः ॥ ९६॥ वृतेः क्षीरेः कषा- 
थश्च क्षारेश्चोत्तरबात्तिभिः । अश्म- 
री चाप्यशाम्यन्ती प्रत्याख्याय स- 
समुद्धरेत्‌ ॥ ९७॥ 


ब्रधाधिकारमें जो सैन्धवादि तेल कहा है; वह इस 
शर्करा और सिकतापथरीरोगमे भी प्रयोग करना 
चाहिए । वीरतरादिगणकी ओषाधियोंके द्वारा सिद्ध 
किये हुए तेल, घृत, दूध, काथ आर क्षारादिकी | 
उत्तरवस्ति देनेसे भी जो पथरी बलवान्‌ हो और . | 
किसी ओषाधसे शांत न हो तो अखन आदिके झारा i 


पथरीको लिंगमेंसे निकालना चाहिए ॥ ९६॥ ९७॥ 
इति श्रीबंगसेने भाषाटीकायां 
A 
अञ्मरीरोगाधिकार . 
समाप्त ॥ ३७ ॥ 


> 
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| 

| 

रमे अपकर्षण करनेसे शीघ्र अत्यन्त पीडा करता हे तथा | 

अथ हरोगाविकार इनकी विषम क्रिया है ॥ ३ ॥ $= | 
-<“<-2>-> 9 | 

नि दोषदूष्योंका बणन । | 

प्रमेहका निदान । | 


कफः सपित्तः पवनश्च दोषा भेढोख- 

शुक्रांबबसालसीकाः । मज्जारसीजः 

पिशितश्च दूष्याः प्रमेहिणां विशति- 

शेव महा; ॥ ७ ॥ 

कफ, पित्त और वायु ये दोष तथा भेद, र्क्त, 

शुक्र, जळ, स्नेह, लसीका, मज्ञा, रस, ओज और 
मांस ये दूष्य है अर्थात्‌ कफपित्तादि दोषोंसे ये भेद उ 
रक्तादि दूषित होते हे, इस कारण ये दूष्य कहे जाते | 
हृ । इन दोष ओर दूष्योंसे बीस प्रकारके प्रसह उत्पन्न ३ | 
होतेहे ॥ ४ ॥ 


आस्यासुखं स्वप्नसुख दधीनि | 
दकानूपरसाः पयांसि | नवान्नपान 
गुडवेकृत*व प्रमहहेतः कफकृच सवः 
म्‌॥१॥ जब 
आरामसे बठे रहनेसे, अत्यन्त निद्रासे, दही, 
प्राम्यजोवोंका मांस, जलचरजीवोंका मांसरस, अनूप- 
दशके जीवोका मांसरस, दूध, नवीन अन्न, नवोन 
जल, गुडके बने पदाथ, गुड ओर सम्पूण कफकारक 
पदार्थ य सब प्रमेह हानेके कारण हें-अर्थात्‌ इनको 
सेबन करनेसे प्रभहरोग उत्पन्न होता है।। १ ॥ 
प्रमहकी सम्भ्रात्ति । 
भेदश्च मांसञ्च शरीरजं च क्लेदं कफो 
बस्तिगतं प्रदूष्य । करात महान्स- 
सुदीणेमुष्णेस्तानेव पित्तं परिदूष्य 
चापि ॥ क्षीणिऽ दोषेष्ववळृष्य घातू- 
न्संदूष्य मेहान कुरुतेऽनिलश्च ॥ २॥ 
कफ, पित्त और वातोद्धव प्रमेहोंकी क्रससे सम्प्रा- 
प्रि कहते हैं । अस्तिगत कफ, मेद्‌, मांस और क्लैदको 
दूषित करके कफप्रमेहोंको उत्पन्न करता हे। उसी 
प्रकार अधिक गरम पदार्थाको सेवन करनेसे बढा 
हुआ पित्त मेद मांसादिकको दूषित करके पित्तप्रमे' 
होंको उत्पन्न करता है । एवं वायु कफ पित्तकी क्षी- 
गतास बसा, मज्ञादे धातुओंको खींचकर बस्तिके 
उखपर छाकर वातजश्रमेहोंको उत्पन्न करता है ॥२॥ 
साध्या; कफोत्था दश पित्तजाः षड़्‌ 
याप्या न साध्याः पवनाझठुष्काः । 
समाकयत्वाद्विषमाक्रियत्वान्महात्य- 
यत्वाच यथाक्रमन्ते | ३॥ 
` कफोतपन्न दश प्रमेह साध्य 
इनकी औषधक्रिय समान 
4 न्तप्रमह याप्य पट: 8 ~ 
असाध्य हैं कारण, बाचु मजादि गम्भीर धात भ | गी विशेषतासे मूत्रके बण आदिमे जो अन्तरं, 
! "$ मजा गम्भीर धातुओंको | होता है उससे प्रमेहोंके भदोंकी कल्पना करी है।[७॥ 


पूर्वरूप । 


न्तादीनां मलाटचत्वं प्राग्नप पाणि- 
पादयोः। दाहश्चिक्कणता देहे तद- 
स्वाद्वास्यश्च जायते॥ ५॥ 
जब प्रमेह उत्पन्न होनेको होता हे तब उससे 
पहले दाँत आदिमें मेळ इकट्ठा होता है, हाथ पांवोमें 
दाह, शरीरमें चिकनापन, तुषा और मुखमें मीठापन 
होता है ॥ ५॥ 


सामान्य लक्षण । 


सामान्यं लक्षणं तेषां प्रभूता५ऽविल- « | 
मूता ॥ ६ ॥ [a 


मूत्रकी अधिकता और गदलापन होना यहु प्रमेहका 
| सामान्य लक्षण ह ॥ ६ ॥ 


प्रमहके कारण। 
दोषदूष्याविशेषेऽपि तत्संयोगविदो- 
षतः [| मूत्रवर्णादिभेदेन भदो मेहेषु 
कल्प्यते ॥ ७॥ 


हैं । कारण यह है 
हृ । छः प्रकारके 


idwar 


स ईखके रसके समान रंगवाला और स्वादमें मीठा 


दशशकफप्रमेहांके लक्षण । 

स्वच्छ बहुसितं शीतं निगेन्थसुदको- 

पमम्‌ । मेहत्युदकमेहेन किखिश्वा- 

विलापिच्छिलम्‌ ॥८॥ 

जिसमें स्वच्छ, बहुत सफेद, शीतल, गंधरहित,जळ- 
के समान, किचित्‌ गदुला और चिकना मूत्र उतरे 
उसको उदकमेह कहते हैं ॥८॥ 

इक्षो रसमिवात्यर्थं मधुरं चेक्षुमेहतः । 

सान्द्रीभवेत्पर्यषितं सान्द्रमेहेन मेः 

हति॥९॥ 


` मूत्र उतरे उसको इक्षमेह कहते हैं. । मून्रको पात्रमें 
करके रात्रिके समय रखेदेव जो वह दूसरे दिन गाढा 
होजाय तो उसको सान्द्रेमह जानना चाहिय ॥ ९ ॥ 


छुरामेही छराठुल्यछुपर्यच्छमधो घ- 
नम्‌ ॥ १० ॥ 
जिसका मूत्र सुराके समान ऊपर तो स्वच्छ ओर 
नीचे गाढा हो तो उसको सुरामेह कहते हैं ॥१०॥ 
संदृष्टरोमा पिष्टेन पिष्टवद्वहुल॑ से 
तम्‌ । शुक्राभं शुक्रमिश्रं वा खुकमही 
प्रमेहति । मूत्राणून्सिकतामेही सि- 
कतारूपिणो मलात्‌ ॥११॥ शी- 
तमेही सुबहुशो मधुरं 'शशी- 
. ललम्‌। शनैः शनेः शनेमेंही मन्द्‌ 
` मन्दं प्रमेहति । लालातन्तुयुतं मूतर 
लालामेहेन पिच्छिलम्‌ ॥ १२॥ 
जिसमें पिसेहुए चावलोंके पानोके समान सफेद 
और बहुत मूत्र उतरे तथा मूतनेके समय रोमांच 
आवे उसको पिष्टप्रमेह्‌ जानना । जो शुक्रके समान 
अथवा शुक्रमिला मूते उसको शुक्रमेह कहते ह जिस 
प्रमेहमें छोटे ९ वाळू रेतके समान कण मूते उसको 
सिकतामह कहते हैं । वारंवार मधुर और अत्यन्त 
“शीतळ मूत्र उतरे उसको शीतमेह कहते हैं|. धीरे २ 
थोडा २ मूते उसको शनेमेंह कहते है ।ढारक समान 
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| क्ाथके समान मूत्र उतरे उसको मांजिष्ठमह कहते 


(४८७) 


तंतुयुक्त और पिच्छिल. मूत्र उतरे उसको लाळामेह 
कहते हैं ॥ ११॥ १२॥ - 
पित्तके छः प्रमेहोंके लक्षण । | A 
गन्धवणेरसस्पद्ोः क्षारेण क्षारतो- $ 
यबत्‌ ॥ १३ ॥ नीलमेंहेन नीलाभं 
कालमेही मषीनिभम्‌ । हारिद्रमेही 
कटुकं हरिद्रासन्निभं दहत ॥ १४ ॥ 
विस्रं माञिष्ठमेहेन मञिष्ासलिलो- 
पमम्‌ । विस्रुष्णं सलवणं रक्ताभं 
रक्तमेहिनः ॥ १५॥ 
खारी जळके समान गंध, वण, रस और स्पर 
हो उसको क्षारमेह कहते हैं । जिसमें तीला मूत्र उतरे 
उसको नीलमेह कहते हैं। स्याहीके समान काला 
मूत्र उतरे उसको कालह्‌ कहते हैं । कडु रसवाछा, 
हलदीके समान रंगवाला और दाहयुक्त मूत्र उतरे 
उसको हारिद्रमह कहते हैं | दुर्गन्धित और मजीठक 


हैं । दुर्गधयुक्त, गरम,नमकात और रुधिरके समान 
लाल मूत्र उतरे उसको रक्तमेह कहते हैं ॥ १३॥ 
१४॥ १५॥ 
वातके ४ प्रमेहोंके लक्षण । 
वसामेही वसामिश्रं वसाभं मूत्रये- 
न्सुहुः। मज्ञजाभे मज्ञभिश्रं वा मज्जा- 
भही सहमुहुः ॥ कषायं मधुर रूक्ष 
क्षोद्रमेहं वदेट्बुधधः ॥ १६॥ हस्ती म- 
त्त इवाजखे मूत्रे वेगविवजितम्‌। 
सलसीकं विबद्धश्व हस्तिमेही भ्रमेः 
हति॥ १७ ॥ 
चरबीयुक्त और चर्बीके . समान वारंवार सूते 
उसको वसामेह कहते हैं.। मज्ञाके ससान अथवा 
मज्ञामिश्रित मूत्र वारवार उतरे उसको मज्जामेह कहते 
हैं। कळा, मधुर, रूखा और शहदके समान मूते 
उसको क्षौद्रभेह कहते हैं.। मत्त हाथीके समान बार 
बार वगरहित तारसंयुक्त और रुक रुक कर सूते | 
इसको हस्तिमह कहते है ॥ १३ ॥ १७ ॥ 
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जो प्रमेही मनुष्य मूच्छी,बमन,ज्वर,श्वास,खांसी, ॒ 
विसर्प ओर गुरुता इन उपद्रवोंसे युक्त हो तो असा- | 
ध्य जानना ॥ २२ ॥ 
खियोंके प्रमेह न होनेका कारण। 
रजःप्रसेकान्नारीणां मासि मासि वि- 
शुद्धघति । कृत्स्नं शरीरं दोषांश्च नः 
ममेहुन्त्यतः स्त्रियः ॥ २३ ॥ ` 
स्रियोंके महीनेके महीने रजाधम्भ होता रहता हे 
इस कारण उससे इारीरके सब दोष स्वच्छ रहते 
हैं अतएव स्त्रियोके प्रमेह नहीं होता ॥ २३ ॥ | 
असाध्य लक्षण । 
जातः प्रमेही मधुमेहिनो वा न सा- -- | 
ध्यरोगः स हि बीजदोषात्‌ । थचा- ` 
पि केचित्कुलजा विकारा भवन्ति 
तांश्च भवद्‌न्त्यसाध्यान्‌ ॥ २४ ॥ 
मशुमहवाळ मनुष्यसे उत्पन्न हुआ जो प्रमेहवान्‌ 
मनुष्य उसका प्रभह बीजके दोषके कारण साध्य नहीं 
है। जो जिसके कुलमें परंपरासे विकार चले आते हु 
बह भी साध्य नहीं हैं ॥ २४ | 
सर्व भमेहोंकी उपेक्षा करनेसे 
मधुमेह होता है। 
सवे एव प्रमेहास्तु कालेनामातिका- 
रिणः। मधुमेहत्वमायान्ति तदा- 
असाध्या भवन्ति हि ॥ २५॥ का 


प्रमेहके उपद्रव । 
कफप्रमेहके उपद्रव । 


अविपाको$रुचिश्छदिस्तन्द्रा कासः 

सपीनसः। उपद्रवाः प्रजायन्ते मेहानां 

कफजन्मनाम्‌ ॥ १८॥ यर 
अन्नका अच्छेप्रकारसे परिपाक नहीं होना, | 
वमन, तन्द्रा,खाँसी ओर पीनस ये सब उपद्रव कफ- 
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जप्रमेहमें होते हे ॥ १८ ॥ 
पित्तजप्रमेहके उपद्रव । 
बस्तिमेहनयोस्तोदो सुष्कावदरणं ज्व- 
रः । दाहतृष्णाम्लिकामूच्छा विड- ` 
भदः पित्तजन्मनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
बस्ति ओर.लिंगमे तोडतेसरीखी पीडा हो, दोनों 
अंडकोषोंसें फाडनेकीसी पीडा हो तथा दाह, तृषा, 
खट्टी डकारोंका आना, मूच्छ और मल्भेद ये सब 
इपद्रव पित्तजप्रमहके जानने ॥ १९ ।। 


वातजप्रमेहके उपद्रव । 
वातजानाझुदावत्तकम्पहद्रहलो लता । 
यलमुन्निद्रताशोषः श्वासः कासश्च 
जायते ॥ २०॥ 
उदावत्ते, कम्प, हृदयका रुकना, चपलता, झूल, 
निद्राका नहीं आना, शोष, श्वास और खाँसी य 
वातजभ्रमेहके उपद्रव जानने ॥ २० ॥ 
प्रमेहका अरिष्ट । 
यथोक्तोपद्रवारिष्टठमतिमसुतमेव च । 
पिडिकापीडितं गाट प्रमेहो हन्ति 
मानवम्‌ ॥ २१॥ 
जिसमें उपरोक्त अविपाकादि सब उपद्रव हों और 
थी शुक्र सवित होता हो तथा पिडिकाओंसे 
4 पीडित हा ऐसा प्रमेहरोगी निश्चय मरणको प्राप्त 
होता है ॥ २१॥ 


कर 
चिकित्सा ने करनेसे सर्वप्रकारके प्रमेह काळा- ˆ 

न्त ~’ च्य कवच पा 

रम मधुमेहको प्राप्र हो जाते हैं और तब असाध्य 


होते हे ।। २५ ॥ ९ 


मधुमेहे मधुसमं जायते स किल 
द्विधा । कुद्धे धाहुक्षयाद्वायो दोषा- 


<तपरथ$थवा ॥ २६॥ आजृतो दोष- 
ङ्गानि सोऽनिमित्तं प्रदर्शयन्‌ । . 


ह असाध्य लक्षण । श्षणात्क्षीणः क्षणात्पूर्णो भजते कृ. 
दचछ्छादज्वरश्वासकासवीसपेगोर- | च्छसाध्यताम्‌ ॥ २७॥ 


व मधुमहमें मूत्र शहदके समान होता हे । यह मधु i 
नह दो मकारका होता है सो इस प्रकार कि,एक तो ग 
„ ' भाउुओक क्षयस वायुका प्रकोप होनेपर होता चि 


अली वे । उपद्र्वेरुपेतो यः ममेही दुष्माते- 
क्रियाः ॥ २२ ॥ आ 
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प्रमेहरोगाधिकारः _ (४८९) 


अथवा दोषोंसि वायुका मागे रुक जानेसे होताह, दोषों से 
वायुका माग रुक जानेपर वह वायु अकस्मात्‌ दोषोंके 
चह्नाका [देखाता ह आर उसी प्रकार क्षणमात्रमं 
मूत्राशयको खाली कर डालता हे तथा क्षणमात्रमें 
पूण कर देता हे इर्सासे प्रमेह कष्टसाध्य हो जाता 
है॥ २६ ॥ २७॥ 
मधुमहराब्दकी प्रवृत्तिमं कारण । 
मधुर यच्च सर्वेषु भायों मध्विव मे- 
हति । सवेऽपि मधुमहाख्या माघु- 
य्योच्च तनोरतः ॥ २८ ॥ 
प्रायः सवप्रकारके प्रमेहोंमें मनुष्य मीठा ओर 
मधुको सहश मूतता ह ओर शरारम मधुरता होता हू 
इस कारण सवप्रमेह मधुमेह नामसे कहे जात हँ९८॥ 
प्रमहोंकी उपेक्षा करनेस दश 
प्रकारकी पिडिका होता 
उनका कहत ६०- 
शराविका कच्छपिका जालिनी वि- 
नतालजी । मसारेका सर्षपिका पुः 
त्रिणी सविदारिका ॥ २९ ॥ विद्र 
धिश्वापि पिडकाः प्रमेहोपेक्षया दशा । 
सन्धिममछु जायन्ते मांसलेषु च 
धामसु ॥ ३०॥ 
प्रमेहोंकी उपेक्षा करनेसे संधियोंमें, मर्मेस्थानोंमे 
और अधिक मांसवाले प्रदेशोंमें दश प्रकारकी पिडि- 
का (फुंसियं ) उत्पन्न होती हे आर वे अनुक्रमसे 
शराविका,कच्छापका, जानौ, विनता, अळजा, 
मसूरिका, सर्षपिका, पुत्रिणो, विदारेका तथा विद्र- 
घि इन नामॉसे कही जाती ह ॥ २९ ॥ ३० ॥ 


द्शप्रकारकी पिडिकाओके लक्षण । 

तोन्नता च तद्रपा निस्नमध्या 
शराविका । गोरसषपसस्थाना त- 
त्प्रमाणा च सषपी ॥ ३१॥ 


जो पिडिका अंतमें ऊची,मध्यमें नीची हो 
» सकोरेकी सदृश हो उसको शराविका कहते हे । जो 
पिडिका सफेद सरसोंके समान आकारवाळी ओर 
इतनी ही बडी हो वह सपेपिका जानती ॥ ३१ ॥ | 
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सदाहा कूम्मसस्थाना ज्ञेया कच्छ- 
पिका बुधेः । जालिनी तीबदाहा तु 
मांसजालसमावृता ॥ ३२॥ 
जा पाडका दाहयुक्त तथा कछुएक पाठका 
सहश हा उसका कच्छापका कहत ह, जा पिडिका 
तात्र दाहवाळ आर सूक्ष्म चसाक जाळस छिपटीं हु 
हा उसको जालिनी कहते हे ॥ ३२॥ | 
अवगाउरूजाझेदा पृष्ठे वाप्युद्रेऽपि | 
वा। महती पिडका नीला सा बुधे- 
विनता स्मृता ॥ ३३॥ | 
जो पिडिका-बडी; मोटी, नीळवणवाला और पेट 
तथा पीठमें उत्पन्न हुई हो वह विनता जाननी॥३३॥ | 
महत्यलपचिता ज्ञया पिडका चापि 
पुत्रिणी । मखूरसंस्यानसमा विज्ञेया 
तु मसूरिका ॥ ३४ ॥ 
जा [पाडका बडा आर सूक्ष्म फासयास व्याप्त हो 
उसको पुत्रिणी जाननी । जो पिड़िका मसूरकी 
दाळके समान बडी हो उसको मसूरिका 
जाननी ॥ ३४ ॥ 
रक्तासितास्फोटचिता विज्ञेया त्वळ- 
जी भवेत्‌। विदारीकन्दवद्वृत्ता कठि- 
ना च विदारिका ॥ ३५ 0 
जो पिडिका लाळ तथा काली हो आर अन्य 
फासयास व्याप्त हो उसंका अळजा कहत ह) जा 
पाडका विदारीकंदके समान गाल आर कठीण हा 
वह विदारिका जानना ॥ ३५ ॥ 


विद्रधलेक्षणयुक्ता ज्ञेया विद्रधिका 
चस्ता॥ ३६॥ 
जो पिडिका विद्रधिके लक्षणा से युक्त हो उसको 
विद्राविका जाननी ॥ ३६ ॥ 
प्रसहका पिडकाआम दोषोका [नणय । 
य यन्मयाः स्पृता महारत्तपानता 
स्तु तन्मयाः। 
जो प्रभेह जिस दोषसे युक्त हो ड 
पिडिका भी उसी दोषवाली होती हे । | 


£: पिडिकाओंका होना । 
बिना प्रमेहमप्येता जायन्ते | 
तावच्चैता न लक्ष्यन्ते यावद्वास्ठुपः 
रिम्रहः ॥ ३७ ॥ 
जिस मनुष्यकी मेदा दूषित हो उसके बिना प्रमेह 
भी पिडिका होती हैँ । जबतक इन पिडिकाओंने अ- 
पने अपने स्थानको भळीभाँति पकडा न हो तबतक 
यह पिडिका नहीं दीखतो हैं ॥ ३७ ॥ 
पिडिकाओंकी असाध्यता । 
गदे हृदि शिरस्यंसे पृष्ठे मम्मेखु चो. 
क (९ क. 
त्थिताः । सोपद्रवा इुर्वलाग्नेः पिड- 
काः पारवजयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
गुदा, हृदय, शिर, कंघे,पीठ इनके मम्मस्थानामे 
उत्पन्न हुई, उपद्रवयुक्त और संदाझिवाले मनुष्यके 
उत्पन्न हुई पिडिकाओंकी चिकित्सा न करे ॥३८॥ 
पिडिकाओंके उपद्रव । 
तट्धासमांससंकोचमोहहिकामद- 
ज्वराः । विसर्पमम्मसंरोधाः पिड- 
कानासुपद्रवाः ॥.३९॥ 
तषा, श्वास, मांसका संकोच, बेहोशी, हिचकी, 
सक्‌, उवर, विसप आर मम्मेस्थानोंमें अवरोध यह्‌ 
।पाइकाओंक उपद्रव हैं ॥ ३९ ॥ 
प्रभेहरोगकी चिकित्सा । 
ACO 
' अमेहम हितकारक पदार्थ । 
शयामाककोद्रवोदालगोधूमचणका- 
ढको । कुलित्थाश्च हिता भोज्ये 
सुराणा माहिनां सदा ॥ ४० ॥ . 
समा, कोदों, वनकोदों, गहूं, चने, अरहर अ 
र t) f) ह्र्‌ आर 
` इडली च सब पुराने धान्य प्रप्नेहरोगवाले मनुष्योको 
| भाजनमं हितकारक हैं ॥ ४० ॥ 
RF. है मेहि 
ˆ सेहिनां तिक्त॒शाकानि जाडला ह- 
एणाण्डजाः वि , 
लयन । यवात्नाविकतिसुद्रा; 
2 शालिषष्टिकाः ॥ ४१॥ ` 
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कड़वेशाक, जांगलप्रदेशके पशुपक्षियोंका मांस, 
जौके पदार्थ, मूँग, शालिचावल और साँठीचावळ 
ये सब प्रमेहरोगमें हितकारक हे ॥ ४१॥ 

प्रमेहरोगमें त्याज्य पदारथ । 

सौवीरश्च खुरातक्रं तेले क्षीरं वृतं 
गुडम्‌ । अम्लेक्षुरसपिष्टान्नादूपमां- 
सानि वजेयेत ॥ ४२ ॥ 

सौवीर, मदिरा, तक्र, तेल, दूध, घी,गुड, खटाई, 
ईखका रस, पक्कान्न और अनूपदेशके जीवोंका मांस 
इनको प्रमेह्रोगी त्याग देवे ॥ ४२॥ 

तत्रादित एवं प्रमेहिनझुपालिग्धम- 
न्यतमेन मियग्वादिसिद्वेन तेलेन वा- 
मयेत्मगाहे विरेचय्र्ध विरेचनादन- 

न्तरं खुरसादिकषायेणास्थापयत । 

महोषधनद्रदारुसुस्तावापेत मधुसे- 


न्धवयुक्तेन दह्यमानं वा न्यग्रोधादि- 

कषायेण निस्तेलनेति । वातोत्कटेबु 

खेदपानं विशेषतः । 
र प्रमेहरोगमें प्रथम रोगीको प्रियंगू आदिके द्वारा 
सिद्ध किये हुए तेळसे ह्लिग्ध करके वमन तथा विरेचन 
करावे, बिरेचन करानेके पश्चात्‌ सुरसादि औषधियों- 
के काथमें सोंठ, देवदार और नागरमोथेका चूंगे एवं 
शहद तथा संघानमक मिळावे ओर फिर इस काथसे 
निरूहुबस्त देवे और जो दाह होती हो तो तळरहित 
न्यम्नोधादि काथसे निरूह बस्तिदेवे,वायुकी अधिकता- 
वाळ भ्रमेहोंमें विशेष कर स्नहपान करावे । 
पारिजातजयानिम्बवद्विगायत्रिणा 
टयक | पाठायाः साणुरोः पीता दव- 
थस्य शारदस्य च॥ ४३ ॥ जलेक्ष- 
मद्यासेकताः इानेलेबणपिष्टकान्‌ । 
सान्द्रमहान्कफान्त्रन्ति क्काथाश्चाष्टौ 
समाक्षकाः ॥ ४४ ॥ 
रहदका काथ करके उसमें शहद डाळ कर पान 


करनेसे - उद्कप्रमेह नष्ट होता है । अरणीका ^ 
काथ बनाकर शहद डाळ कर पात करनेसे इश्लुभद 
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- खरका काथ बना कर शहद डाल कर पान करनेसे 


है॥ ४५॥ 
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प्रमेहरोगाधिकारः । 


नष्ट होता है । नीमके काथसे शहद डाल कर पान 
करनेसे सुरामेह नष्ट होता है । चीतेके काथमें शहद 
डाल कर पान करनेस सिकतामेह नष्ट होता है । 


शनसह नष्ट होता ह्‌ । पाढके क्काथमें शहद डाळ कर 
पान करनेसे क्षारमह नष्ट होता ह । अगरके काथमें 
शहद डालकर पान करनेसे पिष्टकप्रसह नष्ट होता है । 
दोनों प्रकारकी हल्दीके काथमें शहद डाळ कर पान 
करनेसे सांद्रमेह नष्ट होता हे ॥ ४२ ॥ ४४॥ 
हुरीतकीकट्फलसुस्तला्राः पाठा- 
विडङ्गाज्ञुनधन्वयासाः। उभे हरिद्रे 
तगरं विडङ्गं कदम्बशालार्ञुन ढीप्य- 
वाश्च ॥ ४५ ॥ 
हरड़, कायफलछ,नागरमोथा ओर लोध इनका काथ 
बना कर उसमें शहद डाळ कर पान करनेसे उदकमेह्‌ 
नष्ट होता है । पाढ, वायविडंग, अंजुनकी छाळ ओर 
धमासा इसके काथमं शहद डाळ कर पान करनेसे इक्लु- 
मेह नष्ट होता है, दोनों हळदी,तगर ओर वायविडंग 
इनका काथ बना कर शहद डाळ कर पान करनेसे 
सान्द्रमेह नष्ट होता हे। कदमकी छाल, शालकी 
छाल, अजुनकी छाल ओर अजव/यनका काथ बना 
कर शहद डाल कर पान करतेस सुराप्रमेह नष्ट होता 


दावी विडङ्गं खदिरो धवश्च खुराह्न 
कुष्ठाएुचन्दनानि । दार्व्यश्निमन्थौ 
त्रिफला च पाठा मूर्वाभया चैव तथा 
श्रदेछा. ॥ ४६ ॥ थवान्युशीराण्यभ- 
याशुडूचीजंब्रीशवाचित्रकसतपणाः । 
पादैः कषायाः कफमेहविज्ञैदशोप- 
दिष्ठा मडसंप्रयुक्ताः ॥ ४9 ॥ 
दारुहळलदा,वायावडग, खरसार, धावक पुष्प इनका 
काथ बना कर शहद डाळ कर पानस पिष्टप्रमह दूर्‌ 
होता है। देवदार, कूठ,अगर ओर चन्दन इनके काथसें 
आहद डालकर पान करनस शुक्रश्नसह्‌ दूर होता ह्‌ 
दारुहरूदी, अरणी, त्रिफला और पाढ इनका -काथ 
बना कर शहद डाळ कर पान करनस [सकतासह्‌ दूर्‌ 
होता हे । पाढ, चुरनहार ओर गोखुरू, हड, इनका 
क्काथं बना कर शहद डाळ कर पान्‌ क्ररनस शातसह 


kuLKa 


दूर होता है । अजवायन, खस, 
इनका काथ वना कर शहद डाल कर पान करनसे- कै 
शनमेंह दूर होता है । जामुन, हड, चीता और सतीन | 
इनका काथ बना कर शहद डाल कर पान करनेसे j 

लालाप्रमेह दूर होता है ॥ ४६॥ ४७ ॥ र 


नेसे अथवा नागरमोथा, 


` ढाकके पुष्प इनके क्वाथमें शहद डाळ कर पान करनेसे 


(४९१ ) 


हरड़ और गिलोय 


उशीरलोधाजुनचन्दनानासुशीरसु- 
स्तामद्काभयानाम्‌ । पटोलनिम्बा- | 
मलकाम्तानां सुस्ताभयासुष्ककव- 
क्षकाणाम्‌ ॥ ४८ ॥ लोध्रा्रकालीय- 
कधातकीनां विश्वाज्ञुनानां मिशि- 
सोत्पलानाम्‌ । शिरीषधान्याजुनके- 
शराणां प्रियंुपञ्योत्पलकिशुकाना- 
स्‌ ॥ ४९ ॥ अश्वत्यपाठासनवेतसा- 
नां कटंकटेयुत्पलसुस्तकानाम्‌ । पेत्ते 
प॒ मेहेषु सदोपादिष्टाः कषाययोगा 
मधुसंप्रयुक्ताः ॥ ५० ॥ 
खस, लोध, 'अजुनकी छाल आर चन्दन इनके | 
क्वाथपें शहद डाळकर पान करनेसे अथवा खस,तागर- | 
मोया, सुळेठी और हरड इनके क्वाथमें शहद डाल 
कर पान करनस या परवल, नामका छाळ, आसल 
आर गिळलाय इनक कवाथम शहद डाळ कर पाच कर- 
हरड़ और मोखा इनके 
क्वाथमें शहद डालकर पान करतेस या लोध,आसकी 
छाळ,पातचन्दन आर धायक फूल इनक क्ताथस शहद 
डाल कर पान करनस, अथवा साठ, अजुचक्रा छाल, 
साफ आर कमल इनक काथम शहद डाळ कर पान 
करनेसे, किम्वा सिरसकी छाल, धनिया, अजुनकी 
छाछ और नागकेशर इनके क्वाथमें शहद डाळ कर 
पान करनेसे, अथवा फूलाप्रेयंगू, कमळ, कुसुद और 


अथवा पीपलकी छाल; पाढ, विजयसार ओर वेंत 
इनके क्वाथमें शहद डालकर पान करनेसे, अथवा 
हरदी, दारुहरदी, कमळ और नागरमोथा इसका 
क्वाथ बना कर शहद डाल कर पान करनेसे पि 

जप्रमेह दूर होता है ॥ ४८ ॥ ४९ | ५०॥ | 


कफ्मेहहरकाथसिद्धं सपिः 
हितम्‌। [ 
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यण र त्त ९७ Lad ६६ 
कफप्रमहनाशक औषधियोंके काथसे पकाया हुआ | पाठारिरीषड्स्पदासूवातन्ड्काक 


घृत कफजभ्रमेहोको दूर करता है । शुकम्‌ । कपित्थानां भिषळ क्वाथं 2 | 
eS + ~ ae ha he 

पित्तमेहप्ननियूह सिद्ध पित्तहरं व्र. | हास्तिमदे त्रयाजयत्‌ ॥ दश है 

तम्‌ ॥ ५१ ॥ पाढ, सिरसकी छाछ,जवासा, मूवा, तेंदू, ढाकके 


RX थब ~ नसे 
- और केथ इनका क्वाथ बना कर सेबन कर 
पित्तप्रमेहनाशक औषापेयोंके काथसे पकाया हुआ | उण अरि कथ इनका के 


> स्तिप्रमेह दूर होता हे ॥ ५६ ॥ 
घी पित्तजप्रमेहोंको नष्ट करता हे ॥ ५१ ॥ ह दर दाता छ। र हे हे 
ह ८23 5 त्रिफलादाहूदाव्येब्दकाथः क्षो- 
काम्पल्सप्तच्छदशालजानि वेभीत- पर कब द 
रोहीतककोटजानि । पटोलकाली- | ^' है A... 
ग णि न [ठ ण लि Tत्कफ- त्रिफला, दवदारू, दारु के i 
र र ह रय इनका काथ बना कर शहद डाळ कर पान करनेसे 
प्रमेहरेग दूर होता है । ड 
कबोला, सतैना, शाल, बहेडा, रोहेडा कुंडके | ` ह 


र _ tad 
बीज, परवल, दारुहळदी, कूठ ओर अगर इनको | छुटजासनदाठ्यब्द्फलतयभवोऽथ- > 
एकत्र पीस कर शहद मिला कर चाटनेसे कफ- | वा ॥ ५७॥ | 
पित्तजप्रमेह दूर होता है ॥ ५२॥ अथवा कुडेकी छाळ, विजयसार, दारुहलदो, नागर- । 

~ (र ~ गो था अ पोर डि टत क़ बना कः कर | 
दू्बाकसेरुपतीककुम्माकछुबशेवलम्‌ । ता | 
जलेन कथितं पीतं शुक्रमेहहर | ` 020230 
परम्‌ ॥ ५३ ॥ | गुडूच्या स्वरसः पेयो मधुना सह | 


~ 
0 भहजित्‌ । 
ब, कसरु, दुगन्धकरज, कायफल, | 


मोथा और सिवार इनका जहमें काथ बना कर पान SR क DD | 
करनेसे शुक्रप्रेमह दूर होता हे ॥ ५३ ॥ करनेसे प्रमेहरोग दूर होता है । | 
त्रिफलारग्वधद्राक्षाकषायो मधसंयु- oon 5 ve वा मा- ह 
तः। पीतो निहन्ति फेनाइं प्रमेह नि- gO: (८ 
यतं नृणाम्‌ ॥ ५४॥ या आमलोंके रसमें हलदीका कल्क अथवा शहद £ | 
र द डाल कर पान करनेसे प्रमेहरोग शमनं होता है।। ५ ८॥ । 
त्रेफडा,अमछतास और दाख इनके का थमें शहद ह वा 


ह ७ डाल कर पान करनेसे फेनके समान प्रमेह दूर होता | मेना त्रिफलाचूणमथवाश्मजतूद्ध- 
है ॥ ५४॥ वम्‌ । ळोहजं वा भयोत्थं बा लिहेन्मे 
> ~ La ° हनिवृत्त ये ५ 
' छिन्नावहिकषायं वा पाठा कुटजरा- र र कळ 
ठमू। तिक्ताकुष्ठ् संचूर्ण्य सर्पिमें- त्रिफलेके का अथवा शिळाजोतको या छोहेके 
ररः ॥ ५५ ॥ अश्मका अथवा हरडॉके चूणको शहदमें मिळा कर 
उना कम स प्रमहरोग नाश होता है ॥ ५९ || 
झुडेको छाल, हाँग, कुटकी ओर कटंकटेरीमधुकत्रिफला चित्रक: समेः। 
सव ॥ टेके समान | सिद्धः कषायः पालव्यः मेहानां 
ध विनाशनः ॥ ६०॥ | 
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प्रमहरागाधक्ारः । 


हळद NC 


दारुहलदी, सुळेठी, त्रिफला और चीता ये सब 
समान भाग लेकर काथ बनावे | इस क्वाथको पान 
करनेसे प्रमेह्रोग दूर होता है॥ ६०॥ 
फलत्रिकं दारानिशां विशालां मु- 
स्ताश्च निःक्काथ्य निशांशकल्कम्‌ । 
पिबेत्कषायं अधुसंप्रयुक्तं सबवप्रमेदेष 
ससुत्यितष ॥ ६१ ॥ 
त्रिफला, दारुहळदी, इन्द्रायय और नागरमोथा 
इनका क्वाथ वनाकर उसमें हुळदीका कल्क और 
शहद डालकर पान करनेसे सर्वप्रकारके प्रमेह दूर 
होते हैं ॥ ६१ ॥ 
गोभक्षितान्यवान्सू्रभाविलान्केब- 
लानापि । चित्रकोद्खिता खादेन्नि- 
म्बमुद्रसेन वा । भक्षयेन्मछना मा- 
से प्रमेही यबपिष्टकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
गोके खायहुए जीको उसके गोबरमेंसे तिकाळ कर 
गोमूत्रकी भावना देवे। अथवा विना ही भावना दिये 
चितकबरी गाँके उद्द्रिवत्‌ नामक तक्रके साथ, नीम- 
के रसके साथ अथवा मूँगके रसके साथ सेवन कर” 
नेसे प्रमेहरोग दूर होता हे । अथवा जोकी पिट्टीको 
एक सहीनेतक शहदके साथ सेवन करनेसे प्रमेह्रोग 
दूर होता हैं ॥ ६२॥ 
मरदोष्ा बद्धसूत्राश्च समाः सर्वेषु धा- 
लुषु । यवास्तस्माद्विदिष्यन्ते प्रमे- 
हेड विशषतः ॥ ६३ ॥ 
जौ-मेदको नष्ट करनेवाले, मूत्रको रोकनेबाले ओर 
सब धातुओंको समान अवस्थामें करनेवाले हैं । इस 
कारण प्रमेहरोगमें जो विशेष हितकारी हें ॥ ६३ 


न्यग्रोधादि चूणे । 
न्यम्रोधो इम्बराश्वत्थस्योनाकारग्वधा- 


सनम्‌ । आम्रं कपित्थं जंबश्व प्रि- ` 


यालं ककुभ धवम्‌ ॥ ६४ ॥ मप्चकं म- 
घुकं लोधं वरूणं पारिभद्रकम्‌। पटोलं 
मेषश्रङ्गी च दन्ती चित्रकमाठकी ॥ 
॥ ६५॥ करञ्जत्रिफलाशक्रभळलातकफ- 
लाने च । एतानि समभागानि सू- 


विजयसार, भाम, केथ, जामुन, चिरोंजी, कोह, 
घावा, सुलैठी, महुआ, लोध, वरना, फरहद, पटोल- 


क्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ ॥ ६६॥ व्यम्यो- | 
धाद्यमिदं चूण मधुना सह योजये- | 
त्‌ । फलत्रयश्चाद्पिबित्तन सूत्रं विशु- f 
द्यात ॥ ६७॥ एतन वद्यातमहा } 
मूत्रकृच्छाणे यानि च । प्रशमं या- 
न्ति योगेन पिडिका न च जायते॥६८॥ 
बड, गूलर, पापलका छाळ,स्यांचाक, अमलतास, 


पात, मढाशिगी, दंती, चीत।, भडहर, करंज, त्रिफळा, | 
इन्द्रजौ और भिलळावे ये सब ससानभाग लेवे । | 
सबको एकत्र पीसकर बारीक चूण करलेवे तो यह | 
न्यग्नोधाद्यचूण तेय्यार होता है । इस चूर्णको झहदके | 
साथ सवन करना चाहिए और इसके ऊपर त्रिफलेका | 
क्वाथ पान करना चाहिए । इससे मूत्र शुद्ध होता है 
तथा बीस प्रकारके प्रभेह्‌, सवेप्रकारके मून्रक्च्छर ओर 

सवप्रकारकी ग्रमहापाड़िका दूर हातो ह ॥ ६४-६८॥ 


विकटवबाबयशाटका । 
त्रिकटुत्रिफलालल्यं गग्युलव समा 
शिकम्‌ । गोक्षुरुकाथसंयुक्तां गुटि- 
कां कारयदबुधः ॥ ६९॥ देशकालब- 
लापेक्षी भक्षथेञ्चाडुळोमिकाम्‌ । 
न चात्रपरिहारोऽस्ति कमे कुय्योल 
थेप्सितम्‌ ॥ ७० ॥ भ्रमेहान्वातरोगांश्च 
वातशोणितमेव वा । भूघाघात 
सूत्रदोषं प्रद्रश्वाशु नादायेत ॥ ७१ ॥ 
त्रिकुटा और त्रिफळा यह समान भाग लेकर चूण 
बनावे और सब चूणेके बराबर गूगल ठेवे । पहले 
गोखुरुओंके क्‍्वाथमे गूगछकों शुद्ध करले फिर अझ | 
पर चढाकर पूर्ण पकावे जब मावा सा ही जाय फिर 
गोलियाँ बनावे। इन गोळियाका देश,काल और बलका _ 
विचांर कर सेवन करना चाहिए । यह गोही-वातको _ 
अनुलोमन करनेवाली है. । इसपर किसी प्रकारका | 
परहेज नहीं हे, इसपर अपनी ` इच्छानुसार आहे 
विहार करे) यह गोली -सवभ्रकारके प्र प्त 
वातरोग, वातरक्त, मूत्राघात; मूत्रदोष 
नष्ट करती हैं ॥ ६९॥७० ।॥ ७१ ॥ 


` दन्ती च चित्र 
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दाडिमाद्यषृत । 
दाडिमस्य च बीजानि कृमिन्नस्य 
च तण्डुलाः । रजनी चवकाऽजाजी 
नागरं त्रिफला कणा ॥ ७२ ॥ ब्रि- 
कण्टकस्य च फलं यवानी धान्यकं 
तथा । ब्रक्षाम्लचविकाकोलसिन्धू- 
द्रवसमाहितेः ॥ ७३॥ कल्केरक्षस- 
भेरेभिवृतमस्थं विपाचयेत्‌ । भोज्ये 
पाने प्रदातव्यं स्र्लुषु च मात्रया ॥ 
॥ ७४ ॥ भमेहविंशाते चेव मूत्रा- 
घातं तथाश्मरीम्‌। कृच्छं सुदारूणा- 
श्वेव हन्यादेव न संशयः ॥ ७५ ॥ 
विबन्धानाहशूळन्नं कामलाज्वर ना- 
शनभ्‌ । दाडिमाद्य घृतञ्चैतदःश्चिः 
भ्यां परिकीत्तितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अनारके दान, वायविडंगके चावळ,हलदी, | 
जीरा, सों, त्रिफला, पीपल, गोखुरू, अजवायन, 
धनियाँ, विषांबिल, चव्य, बेर और सैधानमक ये 
प्रत्येक औषधि एक एक तोला लेकर कल्क बनावे । 
इस कल्कके द्वारा एक प्रस्थ घृतको पकात्रे । अश्विनी 
कुमारोंका कहा यह घी सर्वेकतुओमें मात्राके अनु- 
सार भाजन पानक साथ सेवन करे । यह घृत-बीसों 
प्रकारके प्रमेह, मूत्राघात, अइमरी, दारुण मूत्रकृच्छ्र, 
' विबन्ध, आनाइ, शूळ, कामछा और ज्वरको नष्ठ 
केरा हूं ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 


गोक्षरादिचूर्णगुटिका । 

 श्रदष्टा सकणा सुरता गुडूची फल्शु- 
पछ्वाः। दभांड्ङुराश्च गण्डीरी रोहि- 
' भस्य च पछ्वाः ॥ ७७ ॥ काला पु- 
ननेवा श्यामा शारिवा देवदारू च । 
पिप्पली श्रडुवेरख विडङ्गं मरिचा- 
नि चे ॥ ७८ ॥ पाठा कम्पिछरक भाडी 
& हारड्रे निदाग्धिका । ए 


र्‌ 
नेक कटुरोहिणी ॥ ७९॥ 


एतानि समभागा।ने सूक्ष्मचूणाने 
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कारयेत्‌ । यावन्त्येतानि चूर्णानि 
द्विस्तावत्‌ स्यादथोरजः ॥ ८० ॥ततोा 
बिडालपदकं पिबेदुष्णेन वारिणा । 
अलाभे चापि मद्यानां भेहाञ्जयति 
विंशतिम्‌ ॥८१॥ श्वयथुश्व॒ तथार्शासि. 
पाण्डुरोगं हलीमकम्‌ । उद्राण्यथ 
शूलानि छीहानश्चापि कर्षति ॥८२७ 
एभिगोमूजरपिटठेर्ठु शुटिकां कारये- 
द्विषक । रोगेष्वेतषु सुख्याः स्युर्व- 
लमांसबिबद्खनाः ॥ ८३॥ 


गोखुरू, पीपछ, नागरमोथा, गिलोय, कढूमरके छाए 


पत्ते, दाभके अकुर, समष्ठिळा, रोहिषतृणके पत्ते, 
निसोत, रक्तपुननेबा, सारिवा, देवदारु; पीपल, 
अद्रख, वायविडंग, काळीमिरच, पाढ, कवीला, 
भारंगी, हलदी, दारुहळदी, कटेरी, अंडकी जड, 
देती, चीता और कुटकी ये सब समान भाग लेवे 
और सबसे दुगुना छोहेका चूर्ण लवे । सबको एकत्र 
पीसकर कपडेमैं छान लेवे । इसमेंसे प्रतिदिने एक 
तोला प्रमाण मदिराके साथ और जो मदिरा न मिले 
तो गरम जळके साथ पान करे | यह चूर्ण-वीसप्रकार- 
के मेह, सूजन, बवासीर, पाण्डुरोग, हुीमक, 
उदररोग, शूळ और छ्टीहाकोः दूर करता हे । अथवा 
इस चूणको गोमूत्रमें पीसकर गोळी बनावे । यह्‌ 
गाला भी उपरोक्त समस्तरागोंको नष्ट करती है और 


# 


~*~ श क ९ ड _ a ff! 
विशेष करके बळ तथा मांसको बढाती है ॥७७-- /८ 


॥ ८३॥ 
सिंहामृतघृत । 


केण्टकाय्यां गुडच्याश्व संहरे शतं 
भतम्‌ । सडकुट्योळ्खले विद्ठांश्वतु- 
£णऽम्भसः पचेत्‌ ॥ ८४ ॥ तेन पादा- 
वशेषेण पृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । त्रिक- 
उनिफ्लारास्राविडङ्गान्यथ चित्रक- 
स्‌ ग ८५ ॥ काश्मर्यः पश्चमूलानि 
रतकस्थ त्वगेव च। कलिङ्ग इलि < 
सर्वाणि सूक्ष्मापिष्टानि कारयेत्‌ ॥८ द 
पिबेत्मातः शालिभिः पय- 
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म्रभेहरौगाधिकारः 


सा हिते? । प्रमेह मधुमेह मृत्करः 

च्छ भगन्दरम्‌ ॥ ८७॥ आलह्यश्चान्त 
शुद्धिश्च ुष्ठरोगं विशेषतः । क्षयं 

चेव ननिहन्त्येतन्रा्रा सिंहामृतं घृ- 
तम्‌॥ ८८॥ 

कटेरी और गिलोय सो २ पल लकर ओखलीमें 
कूट कर चार द्रोण जळमें पकावे। जब पकते पकते 
चौथाई भाग जल शेष रह जाय तब उतार कर छान 
छेवे। फिर इस काथमें त्रिकुटा, त्रिफला, रायेसन,वायावि- 
डंग,चीता, छुम्भर, पंचमूल, पूतिकरजकी छाल और . 


इन्द्रजा इनका कल्क बना कर डाल आर इसम एक प्रस्थ 
चतक वाधपूवक पक्राव प्रात [दन प्रात RS इसम 
एक्‌ तोला प्रमाण खाय आर इसपर दूधक साथ शा- 
लिचावलोंका भात खाय । यह घी-प्रमेह्‌, मधुमेह, 
मूत्रकृच्छू, भगन्द्र, आलस्य, अन्त्रइद्धि, विशेष कर 
कुष्ठरोग और क्षयरोगको नष्ट करता हे ॥ ८४॥ 
॥ ८५ ॥ ८६॥ ८७॥ ८८॥ 
यान्वन्तरघृत । 
दशमूल करञ्जो दो देवदारु हरी- 
तकी । वषोभूर्वरूणो दन्ती चित्रकं 
सपुनर्नवम्‌ ॥८९॥ सुधानी पकदम्बाश्च ` 
बिल्बभछातकानि च। दाटी पुष्करम्‌ 
लश्च पिप्वलीमूलमेव च ॥९०॥ पृथग्द- 
शापलान्भागानेतांस्तो याम्मंणे पचेत्‌ । 
यवकोलकुलित्थानां प्रस्थ प्रस्थं वि- 
पाचयेत्‌ ॥ ९१ ॥ तेन पादावशेषेण 
घृलप्रस्थं पचेद्विषकू । निचुलं त्रिफ- 
लाभाङ्गीं रोहिषं गजपिप्पली ॥ ९२॥ 
श्रङ्गवेरं विडङ्गानि बचा कम्पिछकं 
तथा । गर्भेनानिन तत्सिद्ध पाययेच्च 
यथाबलम्‌ ॥ ९३ ॥ एतद्वान्वन्तरं 
नाम विख्यातं सर्पिरुत्तमम्‌ । कुष्ठप्र- 
मेहशुल्मांश्च श्वयथुं वातशोणितम्‌ ९४ 
^ प्लीहोद्राणि चाशाँसि विद्रधि पिः 
काश्च याः। अपस्मारं तथोन्भादं 
सर्पिरेतश्रियच्छति॥ ९५॥ पृथक्तो- 


याम्मणे तत्र पचेद्रव्याच्छतं शातम्‌ । 
शतत्रयाधिके तोयमुत्सग्मतो भ- 
वेत्‌ ॥ ९६॥ 


५४८ .* _० 


दशमूलकी समस्त ओषधियाँ, दोनों करंज, देवदारु, 
हरड,गदहपुनेरा,वरना, देती, चीता, पुननेवा, थूहर, 
दोनों प्रकारकी कदम्ब, वेळगिरी, भिलावे, कचूर, 
पोहकरमूल और पीपलामळ प्रत्यक ओषाधिका चालीस 
चार्कास तोळे चूण, जो, बर और कुलथी ये प्रत्येक ' 
एक एक प्रस्थ ठेवे, सबको एक २द्रोण जलमें पकावे। 
जब पकते पकते चोथाई भाग जछ शेष रह जाय 
तब उतार कर छान ठेव | फिर इस क्वाथम जळवेत, 
त्रिफळा, भारंगी, रोहिषतण, गजपीपल, अदरख, 
वायविडंग, वच और कबीला इन प्रत्येक औषधिका 
कल्क एक २ तोला और उत्तम गौका घी एक प्रस्थ 
डाल कर विधि पूवक घृतको सिद्ध करे। इस छृतमेसे 
शरीरके बलानुसार भक्षण करे । इस उत्तम घृतकों 
धान्वन्तर कहते हैँ । यह घी-कोढ, प्रमे ह,गुस्म,सूजन 


| वातरक्त, एीहा, उदररोग, बवासीर, विद्रधि, प्रमेह, 


पिडिका, अपस्मार और उन्माद इन सबको नष्ट 
करता है । इस « घृतमें प्रत्यक ओषधि १०० पळ 
लेकर अलग २ एक २ द्रोण जऊ़में पकानी चाहिये 
॥ ८९-९६ ॥ 


अज्ञनादिषूत वा तेल ।. 


अज्ञनपटोलनिम्बेः सवचादीप्यकर- 
सासमजिष्ठे! । भमछातकागुरुघनेः स 
गदानलचन्दनोशीरेः ॥ ९७॥ गोक्ष- 
रूकसोमवल्केनिम्बपटोलेहे रिद्रया 
वरया । अश्मन्तकाज्ञेनाभ्यां दीप्य- 
कयुक्तेन चेव लोघेण ॥ ९८ ॥ माजे 
छातिविषाभ्यां कल्कैवा कषायैः प- 
चत्तेलम्‌ । कफवातोत्थे मेंहे पित्तकृते 
साधयेत्सापः ॥ ९९ ॥ | 


अज्जुनकी छा, पटोलपात, नीमको छाल, 
अजवायन, रायसन, मजीठ, भिलावे, अगर 
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क कप ` | _ सारवर्गकषाथं चतुर्थाशावशिष्टम- 


बड़सेने भा षाटीकासहिते.-- 
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पटोलपत्र, हलदी, त्रिफळा, पाषाणभेद, अजुनकी 
अजमोद, ळोध, मजीठ और अतीस इनका कल्क 
डालकर तेळको पकाबे । इस तेळको सेवन करनेसे 
कफ और वातजनित प्रमेह दूर होते हैं तथा इन ही 
औषधियोके क्वाथ और इन ही औषधियोंके कल्कके 
द्वारा पकाया हुआ घी-पित्तके प्रमेहोंको दूर करता 
है ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९॥ 
गोक्षुराद्यवलेह । 
गोकण्टक लदलमूलफलं ग्रहीत्वा सं" 
कुट्टितं पलशतं कथिलन्हु ताये। पाद- 
स्थितन च जलेन पलानि दत्त्वा पश्चा- 
शतञ्च विपचेद्थ दार्कराथाः ॥१००॥ 
तस्मिन्घनत्वछुपगच्छाति चूणितानि 
दद्यात्पलद्ट्यमितानि सुभेषजानि । 
शुण्ठीकणामरिचनागदलत्वगेलाजा- 
तीयको शककुभत्रपुसीफलानि १०१॥ 
बांसीपलाष्टकामेह प्रणिधाय नित्यं 
लेह्य खुसिद्रमश्ृतं पलसंभितन्तु । ह 
न्त्याछ मृत्रपरिदाहविब॑त्धशुक्रान्‌ 
कृच्छाश्मरीसधिरमेहमधुप्रमेहान्‌१०२ 
पत्ते, जड और फलसहित उत्तम गोखुरू १०० 
पछ लेकर कुछएक कूट कर चौगुने जलमें पकावे। 
जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रह जाय तब 
उतार कर छान लेवे । फिर इस छने हुए काथमें उत्तम 
खाँड अथत्रा मिश्री ५० पळ डाल कर पकावे । जब 
,पकते पकते यह गाढा होजाय तब इसमें सोठ, 
पापळ, मिरच, नागकेशर, दालचीनी, इलायची, 
जायफळ, कोहके फूल और खीरेके बीज ये प्रत्येक 
औषधि आठ आठ तोळे पीसकर डाळ देवे और 
बेशलोचन ३२ तोळे डाळ कर उतार लेवे । पश्चात्‌ 
इस असतक समान उत्तम अवलेहमेंसे चार तोळे 
प्रमाण छे कर नित्य सेवन करे। यह गोक्षुराद्यवलेह- 
ूत्रकी दाह, मूत्रावरोध, झुक्रदोप, मूत्रकृच्छ्र, पथरी, 
रक्तप्रमह और मधुमेहको नष्ट करता है।॥ १०० । । 
॥ १०१॥ १०२॥ - 


 सारलेह्‌ । 


बताय्य परिश्ञाव्य पुनरवनीय सा- 
धयत्‌ । सिध्यति वामलकलोधामियं- 
डदन्तीकृष्णायसतास्रचूणान्यावपेत्‌ । 
तदेतदडुपदग्धं लेहीभूतमवताय्या- 
ऽलुशुप्तं निदध्यात्‌ लतो यथायोगसु- 
पयु्जील एष लेहः सर्वमधुमेहान- 
पहन्ति । 
सारवर्गकी समस्त औषधियाँ ले कर चौगुने जमें 
पकावे जब पकते पकते चौथाई भाग जळ शेष रह- 
जाय तब उतार कर छान लेवे। फिर इस काथमें आम- 
छे, छोध, फूर्लप्रियंगू, दन्ती, लोहेकी भस्म और तां- 
बेकी भस्म इनका चूण डाळ देवे, जब वह लेहके स- 
मान गाढा हो जाय तब जछनेके भयसे उतार लवे । 
कर इसका एक उत्तम स्वच्छ पात्रुम भर कर रख 
देवे । इसको विधिपूर्वक सवन करे । इससे-सर्व 
प्रकारके मधुमेह नष्ट हो जाते हैं । 
असना दियोग । 


असनश्च मियालश्च साल खादिरं 
तथा । सालवग तथा ग्राह्यं भवेञ्चैत- 

- द्विचक्षणः॥ १०३ ॥ मधुमेहत्वमा- 
पन्नं भिषग्भिः परिवीजतम्‌ । योगिन 
नेन मतिमान्प्रमहिनसुपाचरेत १०४॥ 

विजयसार, चिरोंजी, साळ, खैर और साळवर्ग- 
की औषधियां इन सबको एकत्र कर इनका उपयोग 

करनेसे प्रमेहरोग अवश्य दूर होता हे । जो प्रमेह म- 

घुमहताको प्राप्त हो गया हो तथा जिसकी चिकित्सा 

अन्य वैदयोने छोड़ दी हो बह प्रमेह भी नष्ट होता है। 

॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 


शिलाजठु स्वर्णमाक्षिक और रॉप्य- 
माक्षक प्रयोग । 

मासे शुक्रे शुचो वापि दोलाः सू 

य्यांशुतापिताः । जतुप्रकाशं स्वरसं 

शिलाभ्यः प्रश्नवन्ति हि॥ १०५ ॥ | 

शिलाजत्विति विख्यातं महाव्याथि- 


निवारणम्‌ । त्रप्वादीनाच् लोहानां 
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चण्णामन्यतमञ्च यत्‌ ॥ १०६ ॥ ज्ञेयं 
तहून्धतश्वापे षडचोनिप्रथितं क्षिती 
लाहाद्ववाते यद्यस्माच्छिलाजल ज 
तुप्रभम॥१०७॥अस्य लोहस्य तट्टीर्य्य 
रस वापि बिभाति तत्‌ । चपुसीसाय- 
सादााने प्रधानान्युत्तरोत्तरम्‌ ॥१०८॥ 
यथा तथा प्रयोगोऽपि श्रेष्ठः श्रेष्ठु- 
णः स्मृतः । तत्सव लिक्तकटकं कषाः 
याङुरसं सरम्‌ ॥ १०९॥ कडुपाक्यु- 
प्णवोय्यश्च शोषण छेदनं तथा । तत्र 
यछ कृष्णाभं स्विंग तिःदाकरख 
यत्‌॥ ११० ॥ गोमूत्रगन्धि नीलं वा 
तत्रधानं मचक्षते । लद्गावितं सार- 
गणहतदोषं दिनादितः ॥१११ ॥ पि- 
बेत्सारोद्केनेव क्लक्ष्णपिष्टे यथाब- 
लम्‌ । जाङ्गलन रसेनाद्यात्तस्मित्री- 
णें तु भोजनम्‌ ॥ ११२॥ उपयुज्य 
लुलाभव भृतस्येवाश्मजन्मनः । विः 
ज्वा मधुमेहाख्यमन्तकं रोगशङ्क- 
रम्‌ ॥ ११३ ॥ वपुवणबलीपेलः दातं 
जीबत्यनामयः । शतं शतं तुलाया- 
न्ठु सहस्रं दशतोलिकम्‌ ॥ ११४ ॥ 
भछ्लातकविधानेन परिहारविधि: 
स्मृतः । प्रमेह कुष्ठमस्मारमुन्माद्‌क्वी- 
पदं तथा ॥ ११५॥ शोषं छोफादोसी 
शुल्मं पाण्डुतां विषमज्वरम्‌ । व्यपो- 
इत्यचिरात्कालाच्छिलाजलु निषेवि- 
लम्‌ ॥ ११६॥ न सोस्ति रोगोऽयश्चा- 
पि निहन्यात्तप्छिलाजलु । शर्करां 
चिरसंभूतां भिनत्ति च तथाश्मरी- 
म्‌॥ :११७ ॥ भावनालोडने चास्य 
कत्तेव्ये भेषजे हितेः। एवं च माक्षिकं 


घालुं तापीजममूतोपमम्‌॥ ११८ ॥ 


मधुरं काश्चनाभासमम्लं वा रजतः 
प्रभम्‌ । व्यपोहाति ज्वरान्कुष्ठमेहपां- 
३२ 


ड्वामयक्षयाब्‌ ॥ ११९ ।तद्गावतान्कु- 
ठत्थाश्च कपातांश्च ववजथत्‌॥१२०॥ 
ज्येष्ठ अथवा आपाढके महीनेमें पर्वत सूर्य्यकी 
किरणाँसे संतापित होकर शिलाओमेंसे लाखकी समान 
रसको छोडते हे, उस रसको शिलाजतु (शिलाजीत) 
कहते हे । यह्‌ शिळाजीत महाभयंकर रोगोंको नष्ट 
कर देता हे । सीसेको आदि लेकर लोहेपर्य्यंत छहों 
धातुओंकी खानका शिलाजीत होता है । इस भाँति 
शिलाजीत छः प्रकारका है । अपनी २ गंधसे परीक्षा 
रना चाहिए । जो शिळाजीत लोहकी खानसे 
लाखका सदृश उत्पन्न होता है, उसमें लोहेका रस 
य्ये होता है ) रांग, सीसा और लोहेसे लाखके 
समान उत्पन्न होनेवाळे शिलाजीत उत्तरोत्तर अधिक 
गुणवाळे हँ । सव प्रकारके शिलाजीतोमें छोहेका 
शिळाजीत अधिक गुणवाला है । सवे प्रकारके शिला 
जीत कडवे, चरपरे, कषेले,सारक, कडुपाकी, उष्ण- 
सय्य,शोषण और छेदक हैं । जो शिलाजीत हलका, 
कालीकांतियुक्त, चिकना, शकरारहित, गोमूत्रके 
समान गंघवाला आर नीली कांतियुक्त हो ऐसा 
शिल्लाजीत उत्तम होता है । ऐसे उत्तम शिळाजीतको 
लकर सारवगेकी ओषाधियोंके द्वारा भावना देकर 
बारीक पीसकर सारवर्गके क्वाथके साथ शरीरके 
बलानुसार पान करे और इसके पचने पर जंगली 
जीवोंके मांसरसके साथ भोजन करे। जो मनुष्य इस 
अम्नतके समान शिलाजीतको चारसौ तोले- प्रमाण 
जन्मस लेकर जीवनभरमें सेवन करता हे उसके 
मधुमेहनामक महापीडायुक्त यह भयंकर रोग नष्ट 
होजाता हं आर वह सौ बषपय्येत आरोग्यतास जीता 
रहता हे । उसका शरीर, वर्ण तथा बल अति उत्तम 
हाजाता है । जब एक तुळा ( ४०० तोळे ) खानेसे 
सौ वर्षतककी आयु होती है तो दशतुलाप्रमाण खानेस 
हजारवषेकी आयु होती है । जितना परहेज भिला- 
वेको सवन करनेसे करना पडता हे उतता ही परहेज . 
इसमें करना चाहिए । शिळाजीतको सेवत्त करनेस- 
प्रमह, कोढ, अपस्मार, उन्माद, इलीपद, क्षय, 
सूजन, बवार्सार, गुल्म, पाण्डुरोग और विषमज्वर 
नष्ट होता है । ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो हि 
जीतको सेवन करनेसे आरोग्य नहीं हो । हिलारी 
बहुत दिनोंकी पथरी और शकेराको भी नष्ट कर 
है । हितकारी औषाधियोंमें शिलाजीतको भाव 
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बड़सेने भाषाटीकासाहितै 


तथा ऐसी ही औषधियांमें मिळावे) इसी प्रकार | 
माखी अथवा रूपामांखी भी अमतके समान है । उन- 
'को भी साखगकी औषधियोंमें भावना देकर सारवग- 
की औषधियोंके क्वाथके साथ पान करे तो इससे 
ज्वर, कोढ, प्रमेह, पाण्डुरोग तथा क्ष्यका नाश 
होता है । सोनामाखी-मधुर और सुवर्णके समान 
वर्णवाली उत्तम होती है । रूपामासी-खट्टी. और 
चाँदीके समान उत्तम होती हे । सोनामाखी और 
रूपामाखी सेवन करनेवाले मनुष्य कुछथी और कवू- 
तरके मांसको त्याग देवे ।। १०५-१२०॥ 
प्रमेहपिडिकाओंकी चिकित्सा । 
प्रमेहपिटिकानां प्राक्काय्य रक्तावस- 
चनम्‌ । पाटनश्च विपक्कानां तासां 
पानं प्रशस्यते ॥ १२१ ॥ क्वाथो वन- 
र्पतेवत्समूत्रं तीक्ष्णश्च शोधनम्‌ । 
एलादिकेन कल्केन तेलं ब्रणमपूर- 
णम्‌॥ १२२ ॥ क्काथमारग्वधादीनां 
कुय्योहुद्व्त्तेनानि च । सालसारादिः 
ना सक भोज्यादीश्चणकादिना १२३॥ 
प्रमेहपिड़िकाओमेस प्रथम रुधिर निकलवावे और 
पक गई ह तो झस्रसे चिरवाना चाहिए | वनस्पातः 
आक काथसे ऑर बकरीके मूत्रसे तथा तीक्ष्णपदा 
थास पिड़िकाओंक स्थानको शुद्ध करे । शुद्ध करनेके 
पश्चात्‌ इलायची आदिपदाथॉके कल्कसे पकाया हुआ 
` तेल लगावे जिससे त्रण भर जाय । प्रमेहापोडि- 
कार्जापर अमलतास आदिके काथसे उद्दशन करे 


तथा सालसारादिक काथसे सचन करे । ओर 
चन आदिका भोजन देवे | १२१।।१२२।।१२३ ॥ 


त्रभहसे आरोग्यहुएकी परीक्षा। 


प्रमेहिनो यदा मृत्रमनाविलमपि 
च्छलम्‌ । विशदं तिक्तकटुकं तदारो 
ज भ्रः | प्रचक्षते ॥ १२४॥ 


जब प्रमेहरोगीका सूत्र-स्वच्छ, पिच्छिछतारहित, 
विशद, कड़वा ऑर चरपरे रसयुक्त आने लगे तब 
उसको आरोग्य हुआ जानना चाहिए ॥ १२४ ॥ 
इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां 
प्रमेहाधिकार समाप्त ॥ ३८ ।। 


अथ मेद्रोगायिकार । 
—e NS 
मेद्रोगका निदान । 

अव्यायामदिवार्वमनशेष्मलाहारसे 
वेनः । मधुराम्लशसमायः खेहान्भे- 

ha OC 

दो विवद्धेते ॥ १॥ 

कसरत आदि परिश्रम नहीं करनेसे,दिनमें सो नेसे; 

कफकारक आहार करनस॑, मंधुररक्ष, अस्लरस आर 


घी आदे स्नेहपदार्थांको अधिक सेवन करनेसे मेदकी 
वद्धे होती हे॥ १ ॥ 


मेदबाद्वधिकी सम्प्राप्ति। 
मेदसाबृतमार्गेत्वातपुष्यन्त्यन्ये न धा 
तवः। भदरुठु चीयते तस्मादसक्तः 
सवेकम्भछु ॥ २॥ 


मर्दक बढनेक कारण समस्त धातुओं के माग बद्‌ 
हजात है, इस कारण अन्य धातुयें पुष्ट नहीं होतीं 


इसस मंद्धातु बढता जाती है । ।जससं मनुष्य सव < 


कामांम असमथ होजाजा हे ॥ २ ॥ 


मद्दाइक लक्षण| 


छद्रवासतषामोहस्वप्रकथनसादनेः 
उक्तः कषुत्स्वददोगन्ध्येरल्पम्राणोऽल्प- 
मधुन: ॥ ३ ॥ मेदस्ठु सर्वभूताना- 
सुद्र बास्तपु स्थितम्‌ । अलएवोदरे 
शद्रः मायो मेदस्विनो भवेत ॥ ४ ॥ 
मदसादतमागेत्वाद्रायुः कोष्ठे विशे- 


पेतः । चरन्सन्धुक्षयेदश्निमाहारं शो- 2 


जयत्यापे॥ ५ ॥ तस्मात्स शात्रि ज- 
रयत्याहारश्चापि काँक्ष्ते । विकारां 
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( ४९९ ) 


Come 


शश्वते घोरान्कांश्चित्कालविपर्यथात्‌ 
॥ ६॥ एताइुपद्रवकरी विशेषादात्रि- 
मारुतो। एतौ हि दहतः स्थूलं बनं 
दावानला यथा ॥७॥ नद्स्यताव 
संबद्ध सहसवानलाद्यः । विका 
रान्दारूणान्कुत्वा नाशयत्याशु जा- 
विततम्‌ ॥ ८ ॥ मदोमांसातिवृद्वत्वाः 
चेलारूफ्णुद्रस्तनः । अथथोपचयो- 
त्साह नराशतस्थल उच्यत ॥ ९॥ 
स्थळ स्युडुस्तराः कुष्ाबसपाः सभ- 
गन्द्राः । ज्वराताखारमेहाशःक्राप- 
दाऽपचिकामलाः । मेदसः स्वेददो- 
गेन्ध्याज्ञायंते जन्तवोऽणवः ॥ १० ॥ 
जिसके मेदी बृद्धि हुई हो बह्‌ मनुष्य क्षुद्रश्वास, 
तृषा, मोह, निद्रा, पीडा, रलानि, क्षुपा, पसीना तथा 
डुगन्धतासे युक्त होता है । उसकी साम्ये और से- 
थुनर्शाक्ति घट जाती है। मेद सब प्राणियोंके पेटे 
रहती हे इस लिये मेदकी ाद्विवाले मनुष्यका अधिक 
करके पेट बढ जाता है | वायुका मारग मेदसे रुकनेके 
कारण वह्‌ वायु विशेष करके कोठेमें ही फिरती रह- 
नेसे अभिको प्रदीप्त करती है और किये हुए भोजन- 
को सुखा भी देती है जिससे मेदयद्विवाले मनुष्यका 
आहार तत्काळ पच जाता है । फिर भोजन करनेकी 
इच्छा होती है । कुछ कालके अनन्तर इस मनुष्यको 


 भयकर वकारभा उत्पन्न हाते ह,आञ् और वायु यह्‌ 


विशेष करके डपद्रवोको उत्पन्न करते हैं और जिस 
प्रकार दाधाक़छू बनको जला देती है उसी प्रकार यह 
मेद उस मोटे मनुष्यका जळा देती है। मेदके अत्यन्त 
बढनेपर वायु आदि धातु सहसा दारुण विकारोंको. 
उत्पन्न करके तत्काळ जीवनका नाझ कर देती है 
मेद ओर मांसकी अत्यन्त ब्राद्धि हॉनेपर मजुष्यके 
कूले, पट और स्तन हिला करते हे । जिसका मेद 
अयोग्य प्रकारसे बढता हो वह मनुष्य बहुत मोटा 
कहा जाता है । उस स्थूळ मनुष्यके कोढ, विसर 
भगन्दर, जवर, अतीसार, प्रमेह, बवासीर, पद, 


' 'अपची और कामला यह रोग दुस्तर होजाते हैं । 


मेदसे पसीनेमें दुगेधता होनेपर सूक्ष्म जीव भी 
होजाते हे ॥ ३-१०॥ 


चिकित्सा । 


पुराणाः शालयो झुद्गाः कुलित्थीदा- ` 
'लकोद्ववाः । लेखना बस्तयश्चैव 
सेव्या मेदस्विना सदा ॥ ११ ॥ 
मेदकी बृद्धिवाळा पुरुष पुराने शालिचावळ,मूगा, 
कुछ्थी और कोदों तथा लेखनवस्ति इन सबको सदैव 
सवन करे ॥ ११ ॥ 


अस्वप्नश्च व्यवायश्च व्यायामश्चिन्त 
नानि च । स्थोस्यमिच्छन्परित्यत्त- 
कमेणातिवेवर्धयेत्‌ ॥ १२॥ 
जागरण, मैथुन, परिश्रम और चिन्ता इन सबको 
स्थूलताको इच्छा करनेवाला त्याग देवे और सेद- 
वृद्धिवाला उक्त कमाको क्रम ऋमसे बढावे ॥१२॥ 


श्रमचिन्ताव्यवायाध्वक्षो द्रजागरण- 
भियः । हन्त्यवश्यमतिस्थोल्य यव 
श्यामाकभाोजनम्‌॥ १३ ॥ 
मेदाद्विव'ळा मनुष्य पारेश्रम, चिंता, मैथुन, मागे- 
भ्रमण, झहदका सेवन और जागरण इनसे प्रेम रक्खे 
और जौ तथा समाके चावळाक' भोजन करे, इससे 
स्थूलता चष्ट होजाती है ॥ १३ ॥ ` 
सचव्यजोरकव्योषहिुसोवचलान- 
लाः । मस्तुना शक्तवः पीता मेदो- 
ए वह्विदीपनाः॥ १४ ॥ 
चव्य, जीरा,त्रिकुटा, हींग,कालानमक और चीता 
इनका चूण बना कर दहीके पार्नीके साथ सवन करे। 
सत्तओंको भक्षण करे तो मेद चष्ट होती हे और अभि 
दीपन होती है ॥ १४॥ 
फलत्रयं त्रिकटक सतेललबणान्वित- 
म्‌। षण्मासालुपयोगन कफमेदोनि 
लापहम्‌ ॥ १५॥ 
त्रिकुटा, त्रिफला, ते और सधानमक 


| न व | नागर क्षार काललाहरजा 
` मध । यवामलकचूर्णन्तु प्रयोगः श्रेष्ठ 
उच्यते ॥ १६ ॥ 

वायविडंग, सोंड, जवाखार, काला लोह, शहद, 
जौ और आमले इनको एकत्र मिला कर सेवन करनेसे 


Na 


स्थळता नष्ट हाता है ॥ १६ ॥ 


मूत्रं वा त्रिफलाचूण मधुयुक्तं मधद- 
कम्‌ । बिल्वादिपश्चमूलस्य प्रयोगः 
क्षांद्रसंयुतः ॥ अतिस्थोल्यहरः प्रो- 
त्तो मण्डश्च सवितो धुवम्‌ ॥ १७॥ 


गोमूत्र अथवा त्रिफछेके चूणको शहदके साथ 
वा शहद मिळे पानीक साथ सेवन करनेसे स्थूलता 
नष्ट हाती हे । अथवा बृहत्पचपूलक चूणेको राहद- 
के साथ सवन करनसे अत्यन्त स्थूलता नष्ट होती है । 
' अथवा माड्को, सवत करनेसे, स्थूलता नए होती हे १७ 


ककशादलबाइसालल रशोतपुष्पाहगु- 
सथुक्तम्‌ । पुटकन हान्त नियत सबे- 
भवा. मंदसा राळूम ॥ १८ ॥ 
पटाळपत्न,चाता आर्‌ साफ इनका काथ बना कर 
उसमे हाग डाळ कर पान करनेसे मदकी वाद्ध नष्ट 
हाता हु ॥ १८॥ 
श्षारवातारपत्रस्य ॥हेशुयुक्त पपेबे- 
नरः । मदावाद्वावनाशाय भ्रक्तम- 
ण्डसमोन्वतम्‌ ॥ १९ ॥ 


' जवाखार आर अण्डुक पत्ते इनके काथमें हेग 
डाळ कर सवन्‌ करे आर ऊपरसे साडसांहेत भात 
खाय ता इसस भदकी वद्धि नष्ट होती हू ॥ १९ | 


+ | पिष्टानां यवानाश्वाथ श 


क्तः । सक्षोद्रत्रिफलाक्काथः पीतो 
मदाहरा मतः॥ २० ॥ 


क. थवा, जोके, सत्तुओंको शहद और 
है न अर्के, साथ नस मद्वाद्वे दूर 


गुडूचीत्रिफलाक्काथस्तथा लोहरजो- 
युतः । अश्नजं महिषाक्ष वा तेनेव 
विधिना पचत्‌ ॥ २१ ॥ 
गिलोय और त्रिफलेके काथपमें लोहे चूण डाळ 
कर पान करनस मद्दाद्ध राग दूर हाता ह अथवा 
शिलाजात या गूगछका इसा काथम पका कर पान 
करनेसे मेदर्वाद्धि रोग दूर होता है ॥ २१ ॥ 
अतिमुक्ताद्वीजमध्यं मघुलीढे हन्त्यु- 
द्रवाद्वेम्‌ । मधुना चित्रकमूलं लथैब 
हितभोजने अङ्क्ते ॥ २२ ॥ 


८० 


शिल 


तंदूकी मींगको शाहदभे भिला कर चाटनेसे उदर- 
> [a [a 

बद्धिरोग दूर होता हे । अथवा चीतेकी. जडको पीस 
कर्‌ शहद्में मिलाकर चाट ओर ऊपरसे इसपर हि- 


तकारक भोजन करे तो मदर्वाद्गरोग दूर होता हे २२ 
यद्वा रूबूकमूल मधुदिग्चे स्थाप्यत 
[नशा सकलाम्‌ । साललस्य लस्य 
पानाजाठरव्राद्ध शर्म नयति॥ २३॥ 
अडका जडका रात्रभर शहदम [मला कर रख 


दुवे । फर प्रातःकाळ उसके रसको पान करे. तो 
उद्र्‌वाद्ठ राग नष्ट होता ह ॥ २३ ॥ 


भ युत LN SIND ° 
नातमऽयुत वार सेवितं स्थोल्यना- 
शनम्‌ । उष्णमन्नस्थ मण्डं वा पित्र- 
न्करातनुभवत ॥ २४ ॥ 
नित्य प्रातःकाल जलमें शहद मिलाकर पान कर- 


नसं स्थूळता नष्ट होती ह । उष्णअन्न अथवा प 


हर भातक गरम सांडको पीनेसे स्थूळता नष्ट हाती 
हैं ॥ २४ ॥ 


बढ्रापत्रकल्केन पेथा काश्रकसलाधि- 


ता । स्थाल्य नश्येद्श्रिमन्थरसं वापि 
शिलाजतु ॥ २५॥ 


बराक पत्ताके कल्कका कांजीमें पका कर पया 
बुना कर सृत्रन करनस स्थूलता न 


रोग दूर होता है ॥ २५ || 
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ए होती हे । अथव] 
'शिलाजीवको अरणीके काथमे डाळ कर पान करनेसे 


> 
र 


[ 
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मेद्रोगाघिक [रः । (५७१ ) 
CDR ee C8 I Re MESS ० 
Fe उद्वतन । पादशेषं ततः कृत्वा कषायमंवेताः | 


शेलियकुष्ठशुरुदेवदा रूकोन्तीससुस्ता- 
त्वक्पश्चपत्रः । श्रीवासपक्काखर- 
पुष्पदेवपुष्पं तथा सवेमिदं प्रपिष्य ॥ 
॥ २६॥ धत्तरपत्रस्य रसेन गाठमुद्वः 
त्नं स्थोल्यहरं भदिष्टम्‌ ॥ २७॥ 
भूरिछरीला, कूठ, अगर, देवदारु, रेणुका,नागर- 
था, दालचीनी, पंचपत्र, श्रीवासगोंद, असवरग, 
न्रा्ी आर लॉग इन सबको एकत्र धतूरेके पत्ताके 
रसमें पीसकर शरीरपर गाढा उबटन करनेसे स्थू- 
लता नष्ट होती हे ॥ २६॥ २७ ॥ 
असुताद्शुग्छुछु । 
अझृताड्गाटाबिल्वबत्सकं कलिङ्गप- 
थ्यामलकानि गुग्गुलुः । क्रमवृद्धमिद्‌ 
मधुप्छुलं पिण्डकास्थोर्यभगन्दराञ्ञ- 
यत्‌ ॥ २८ ॥ 
गिलोय १ भाग, इछायचो २ भाग, वेळगिरी ३ 
भाग, कुड़ेकी छाल ४ भाग,इन्द्रजों ५ भाग, हरड ६ 
भाग, आमले ७ भाग और गूगल ८ भाग ले, सबको 
एकत्र मिलाकर एकजीव करके शहदके साथं चाट- 
नसे पिडिका, स्थूलता और भगन्दररोगं दूर होता 
हृ॥२८॥ 


दद्यांगगुग्गुळ । 
he ~ 6” ~ र ® 
„ व्योषाग्नित्रिफलास्ुस्तविडङ्गैशुग्यं 
समम्‌ । खादन्सवाअ्येद्वथाधीन्मे- 


दःक्ेष्मामबातजान्‌ ॥ २९॥ 
त्रिकुटा, चीता, त्रिफला, नागरमोथा, वायाविडग 
ओर गूगल ये सब समान भाग लेकर एकत्र मिला- 
कर इतना कूटे जो एकजीव होजाय इसके सवन कर- 
नेसे भदराग, कफ और आमवातर्जनितरोग दूर 
होते हैं. ॥ २९॥ [ 
लोहरसायन । 
गुग्गुलस्तालमूली च त्रिफलाखदि- 
» शंवृषम्‌। त्रिवृतालंम्ब॒षा शुण्ठी नि 
गुडा चित्रकस्तथा॥ ३० ॥ एषा दश- 
पलान्भागांस्तोये पश्चाठके पचेत्‌ । 


औषधि दृश दश पळ लेकर .पांच आढक जलम 


रयत ॥ ३१॥ पलद्रादशक देयं रु 
क्मलोह खुचूणितम । पुराणसर्पिषः 
प्रस्थ दाकराषट्रपलान्वतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पचेत्ताम्नमय पात्रे खुशीते चावता- 
ररते । घ्रस्थाद्ध मालिक देयं शिला- 
जलु पलद्वयम्‌ ॥ ३३ ॥ एलात्वचः 
पलाद्धश्च विडङ्गानि पलपत्रयम्‌ । 
मरिचांजनक्कष्णे द्रे द्विपलं त्रिफला- 
स्वितम्‌ ॥ ३४ ॥ पलद्वयन्त॒ कासी- 
सं सूक्ष्मचूरणीकृत डुधेः । चूण दत्त्वा 
खुमथितं स्मिग्धे भांडे निधापयेत्‌ ॥ 
॥ ३५ ॥ ततः संशुद्धदेहस्त भक्षथे- 
दक्षमात्रकम्‌ । अलु॒पानं क्षिपितक्षीरं 
जाङ्गलानां रसं तथा ॥ ३६ ॥ वातः 
छेष्महर श्रेष्ठं कुष्ठमेदोदरापहस्‌ । 
काभमलापांडुरोगध शयथ सभगन्द- 
रम्‌ ॥ ३७ ॥ मूच्छोमोहविषान्मादं 
गराणि विषमाणि च । स्थूलानां क- 
पणं श्रेष्ठ मदुर परमोषधम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कषयच्चातिमांत्रण कुक्षि पातालस- 
न्रिमम्‌ | बल्यं रसायन मेध्यं वाजी- 

करणसुत्तमम्‌ ॥ ३९ ॥ श्रीकर पुत्र 
जननं वलीपलितनाशनम्‌ । नाश्वी- 
यात्कदलीकन्दं काजिकं करमदेकः 
म्‌। करीरं कारवेछश्चं षट्‌ ककाराणि 
वर्जयेत्‌ ॥ ४० ॥ 

यूगंछ, सुंसळी, त्रिफला, खर, अडूसा, निसोत, 
गोरखमुंडी, सोंठ, रेणुका ओर चीता ये प्रत्येक 


पके । जब पकते पकते चौथाई भाग जल शष 

रह तब उतारकर छानलेवे, फिर इस काथमं उत्त 

विधिस चूणे कियाहुआ लाह ४ ताळ, पुराना 

प्रस्थ और उत्तमखांड अथवा मिश्री २२ तो 

कर विधिपूवक तांबेके पात्रमें पकाव 
|| 
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शहद ३२ तोळे, शिळाजोत ८ ताठ, इलाइचा 
दाळचीनी दो २ तोळे, वायावेडग १२ ताळ, काळी 
मिरच ८ तोळे, पीपल ८ तोल, रसात अथवा अजन 
८ तोले, त्रिफलको आषाध ८ तोळे आर कसीस ८ 
तोले लवे, इन सबको बारीक पीस कर चूण करके 
एकत्र भिलादेवे ओर खूब करछीसे चलाकर 
एकमएक करळेवे पश्चात्‌ एक उत्तम चिकने बासनमें 


' भरकर रखदेवे । फिर बमन विरेचनादिसे शुद्ध 


होकर इसमेंसे एक तोलाप्रसाण भक्षण करे ओर 
ऊपरसे दूध तथा जांगळजीवोंके मांसके रसका अनु- 
पान कर । उत्तम छोहरसायन-वातकफनाशक, कुष्ट, 


भद, उद्ररोग, कामला, पाण्डुरोग, तथा सूजन, 


भगंदर, मूर्च्छा, साह, विष, उन्माद, गरदोष और 
विषमरोगोंका दूर करता है । स्थूळमनुष्योंको कृश 
करनेवाली, भदरागकी परस आषाधे ओर उदरको 
अत्यन्त पतला करनेवाली हे । . बलकारक, 
रसायन, मधाजनक्र, उत्तम वाजीकरण, लक्ष्मी- 
जनक, पुत्रको उत्पन्न करनेवाली, बली ( इारीरमें 
बलोंका अथात्‌ झुररो पडना ) और पालित ( विना 
ही समय बाळाका सफेद होना ) रोगको नष्ट करने- 
बाळी हे । इस रसायनपर केला, कंद, कांजी, 
करदा, कररि आर करेला इन छः पदार्थांको छोड़ 


"एवं ॥ ३०-४० | 


लीहारिष्ट । 
सालासारादिनियूहं चत॒र्थाशावशें- 
षितम्‌। पारसुतं ततः शीतं मधुना 
मधराळतम्‌ ॥ ४१॥ फाणतीभावमा- 
पन्न गुड शाधतमेव वा । क्लक्ष्णपि- 
षटानि चूर्णानि पिप्पल्यादेर्ग णस्य 
च ॥ ४२॥ एकध्यमावपेत्कुम्भे 


` सस्कृत पृतभाविते। पिप्पलीचूणम- 
न ' डाभः पाल्य चान्तरे शुचो ॥ ४३ ॥ 
E सूक्माणे तीक्ष्णलोहस्य ततुपत्राणि 


समान । खादिराङ्गारतप्तानि बहुं- 
राः प्राक्षपद्व्ध: ॥ ४४ ॥ सपिधानं 
कृत्वा यवराशो निथापयेत्‌। मा- 

श्चतुरो वापि यावदालोहसं- 


सास्त्रं री ‘N भ 
व ॥ ४५॥ ततो जातरसं ज- 
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न्लुः प्रातः प्रातर्यथाबलम्‌ । उपयु- 
आाद्ययायोगमाहारं चास्य कल्पथे- 
त॥४६॥ एष स्थूलं कृशेन्नून नष्टः 
स्याग्नेः ्रसाथनघ्‌ । शोथन्ञः कुछमे- 
इन्नी गुल्मपांडामयापहः ॥ ४७ ॥ 
प्रीहोदरहरः शीघ्र विषसज्यवरतादा- 
नम्‌ । अनिष्यंदापडइरणो लोहारिष्टो 
महागण? ॥ ४८ ॥ 
सालसारादि गणकी आषधियोंकों लकर चोगुने 
जळमें पकावे। जब पककर जळ चौथाई भाग बाकी 
रहजाय तब उतार कर छान लेवे। फिर शीतळ होने 
पर मधु डाळ कर मधुर करलेवे, फिर शुद्ध गुडकी 
चासना कर उसमें पिप्पस्यादिगणका बारीक चूण 
ओर उक्त काथ मिलादेवे । फिर घी चुपड़े हुए पिर. 
चपात्रमें पीपछका चूजे और शहद चुपडकर रखदेवे । 
पश्चात्‌ उसमे बाह्मान्‌ वय सूक्ष्म आर पतल लाहक 
पत्नांको खरेके अंगारोंपर वारंवार तपाकर छोडे किर 
पात्रके मुखको भर्लाभॉति बंद कर उस घडेको तीन 
चार महीनेतक अथवा जबतक लोहा गळे तब तक 
जाके ढेरमें रकखे, यदद सब लोहा उसमें रसरूप हो 
जाय तो लोह्यारिष्ट सिद्ध होता रीरादिके बला- 
उुसार प्रातःकाळ यह ठोहारिष्ट पीवे और उसके 
ऊपर योग्य आहार करे तो यह स्थूछशरीरको पतला 
ऋरदता हूँ, नष्ट हुई जठरा फिरसे दीपन होती हे 
आर सूजन, काढ, प्रमेह, गुल्म, पाण्डुरोग, पाहा, 


उद्ररांग आर विषमज्वरको नष्ट करता ह्‌। यह सहा- य 


राणान्वत लाहारेए्ट-आभिष्यन्दनाऱक ह्‌॥ ४१-४८ 
व्योषाद्यशक्तपयोग । 
व्याषाचत्रकाशञ्णि त्रिफलां कटरो- 
'हणाम्‌ । बृहत्यो द्वे हरिद्रे दे पाठाम- 
[तावां स्थिराम्‌ ॥ ४९॥ हिशुकेम्वुक- 
मूलानि यवानी घान्याचत्रकम्‌ । सो 
वेचलमजाजी च हपुषा चेति चूण- 
न ॥ ५० ॥ चूर्णं लेलघृतक्षौद्रभा 
7 स्युमानतः समाः। शक्तनां षो- 


उदगुणे भागः संतर्पणं पिबित ॥ ५१॥ | 


तयागासवस्य शाम्यन्ति रोगाः सं- 
तपणोत्थित्ाः :। ्रन्नेहा मूढ्वाताश्च 


कः 
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मेदरोगाधिकारः। 


EES 


कुषछठान्यशीसि कामलाः ॥ ५२ ॥ 
Le — . ७७ > 
पांडप्लीहामयः शोफो मूवकूच्छमरो- 
चकम्‌ । हृद्रोगो राजयक्ष्मा च कास- 
श्वासो गलग्रहः ॥ ५३ ॥ कृमयो 
ग्रहणीदोषः श्वेञ्यं स्थोल्यमतीव च। 
$ ~ ~ ~~ ~ CA 
नराणा दाप्यत वाहः स्म्रातशाद्धश्च 
बद्धल ॥ ५४॥ 
त्रिकुटा, चीता, सहिजनकों जड, त्रिफला,कुटको, 
बडी कटेरी,कटेरी, हळदी, दारुहलदो, पाढ, अतोस, 
शालिपर्णी, हींग, कडंआको जड़, अजवायन,धनियॉ, 
चीता, काछानमक, जीरा आर हाऊबर-इन सबको 
समान भाग लेकर बारीक पीस कर चूर्ण बनालेवे, 
फिर तिळका तळ, घी ओर शहद प्रत्येक चूणकी 
बराबर लेवे और जोके सत्तु १६ भाग लेव,सबोंको 
एकत्र मिलाकर किसी शीतलपदार्थके साथ सवन 
करे । इक्षसे-प्रभह्‌, मूढवात; कोढ, बवासीर, 
कामला, पांडुरोग, छीहा, सूजन, मृत्रकच्छ, अराचे, 
हृदयरोग, राजयक्ष्मा, खाँसी, श्वास, गळप्रह, कृमि- 
रोग, संग्रहणीराग, श्रित्रकुछ ओर विशेष करके 
स्थूलता नष्ट होती है, अञ्चि दीपन होती ह,स्मरणशाक्ति 
और बुद्धिकी वृद्धि होतो हे ॥ ४९॥ ५०॥ ५१॥ 
॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
त्रिफलादि तेल । 


निफलाति विषाषूर्वात्रिवञ्चिःकवा- 
सके! । निम्बारग्वधषड्ग्रन्थासप्तपर्णा- 
निशाद्वयैः ॥ ५५॥ झडूचीन्द्राखुरी- 
क्ृष्णाकुष्ठसषपनागरेः। तेलमेमिः स- 
-मेः पक्कं सुरसादिरसप्छुतम्‌ ॥ ५६॥ 
पानाभ्यञ्जनगंडूषनस्यबस्तिष॒ योजि- 
तम्‌ । स्थूळताऽऽलस्यपांट्टादीन्क्षये- 
त्कफक्गतान्गदान्‌॥ ५७ ॥ 
त्रिफला, अतीस, मूवो, तिसोत, चीता, अडूसा, 
नीम, अमलतास, बच, सतबन, हळदी, दारहलेदी, 
गिलोय, इन्द्रायण,पीपछ,कूठ, सरसों और सोंठ इनके 
कल्कके द्वारा ओर सुरसादिगणकी औषधियांके 


~ 


'क्ञाथके द्वारा तळको पकावे । इस तेलको पान,अभ्य- 


जन, गण्डूष; नस्य और बस्तिकम्ममें प्रयोग करे । 


, रेणुका, तगर, नागरमोथा, नख, व्याप्रनख, असव- 


( ५०३ ) 


यह तेळ-स्थूलता, आलस्य, पांडुआदिरोग आर कफ- 
जनितरोगोंको नष्ट करता हे ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 
महासुर्गान्धि तेल । 

चन्दनं कुकुमोशीरभियंगवाटिरोंच- 
नाः । तुरूष्काशुरूकस्तूरी कपूरो जा- 
तिपत्रिका ॥ ५८ ॥ जातीकङ्कोलपः 
गानां लवङ्गस्य फलानि च। नालि- 
कानलदं कुष्ठं हरेण तगरं छुवम्‌॥५९॥ ` 
नख व्याघ्रनखं स्पक्का बोलो दमनक 
तथा । स्थोणेयक चोरकश्च शेलेयं 
शलवालकम्‌ ॥ ६० ॥ सरलं सप्तपण- 
थ्व लाक्षा तामलकी तथा । लामज्ज- 
क॑ पद्यकश्च धातक्याः ङुसुमानि च 
॥ ६१ ॥ प्रपौण्डरीकं कचूरं समांशेः 
शाणमात्रकेः । महासुगन्धिमेत्येत- 
ततेलमस्थन साजयेत ॥ ६२ ॥ प्रस्वद्‌- 
मलदागन्ध्यकंड्कुछहर परम्‌ । अने" 
नाभ्यक्तगात्रस्तु बृद्धः सप्ततिकों5पि 
वा ॥ ६३ ॥ युवा भवति शुक्राठ्यः 
स्रीणामत्यन्तवछभः । सुभगो दशे- 
नीयश्च गच्छेच्च प्रमदां शतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
वन्ध्यापि लभते गभ षण्डोऽपि पुरू" 
षायते । अपुत्रः पुत्रमाप्नोति जीवेच्च 
शारदां शतम्‌॥ ६५ ॥ 
चंदन, केशर, खस, फूलग्रियंगु, इलायची, गोरो- 
व्वन, छे।बान, अगर, कस्तूरी, कपूर, जावित्रो, जाय- 
फळ, कंकोळ, सुपारी, लोग, नली, वाळछड, कूठ, 


रग, बोळ, दौना, मुरला, थुनेर, चोरक ( भटेडर), | 
भूरिछरीला, एछआ, धूपसरळ, सताचा, छाख, 
भुहेआमला, लामजकतूण, पद्माख, धायके फूछ, 
पुडरिया और कचर, ये प्रत्यक पदार्थ चार ्ार 
मासे लेकर कल्क बनाकर चोसठ तोळे तेछमं ड 
कर पकावे तो यह महासुगधिततळ सिद्ध होत 
इस तेलको व्यवहार पक करनेसे-पसीना, : 
दुगधता, खुजली और कोढ य सब न 


। (५०४) 


बी जोक 
| प करतेसे अथवा इग्रढीके स्वरसको 


हैं। इस तलकी मालिश करनेसे सत्तर वषका बद्ध 
युवा,अधिकवी यवान खियोँको अत्यन्त श्रिय,भाग्य- 
वान्‌, सुन्दर और सौ खियोसे प्रसंग करनेको समर्थ 
होता हव्या खियोके गर्भ रहता ह, नपुंसक मलुष्य 
भो पुरुषस्वको प्राप्त होता ह, विनापुत्रवाळे खापुरुषॉके 
पुत्रकी प्राप्ति होती हे आर सो वषकी आयु होती है ॥ 
॥ ५८-६५ ॥ 

वासादलरसो लेपाच्छट्डचूणेंन संयु- 

तः । बिरवपत्ररसो वापि गात्रदौर्ग- 

न्ध्यनाङानः ॥ ६६॥ 

अडटसेके पत्तोंके रसमें शंखका चूण डालकर लप 
करनेसे अथवा वेलके पत्तोंके स्वरसका छेप करनेसे 
शरीरकी दुगध दूर होता है॥ ६६ ॥ 

अलम्बुषाभवं चूण पीतं काञ्जिकसं- 

सुतम्‌ । दोमैन्ध्यं नाशयत्याशु दुष्ट 

मेदोभवं नृणाम्‌॥ ६७॥ 

गोरखसुंडीके चूणंको कांजीके साथ पान करनेसे 

डुष्टमेदजनित शारीरकी दुगैध दूर होती है ॥ ६७ ॥ 

विल्वशिवासमभागाछेपाउु जमूलग- 
त्यमपहरात । परिणिततिन्तिडिका- 
La Ln > १ 
न्वतपातकरञ्ोत्थबीजं वा ॥ ६८॥ 
पय्जापत्रस्वरसं अक्षितकक्षादियो- 

अत जयाते । हुग्धहरिद्रोद्दत्तनम- 

AO LLY 

चिराचिरदहदोर्गन्ध्यम्‌ ॥ ६९ ॥ 

SNS NN ७) ४७ ४९ 

बेलक पत्त आर हरड इन दोनोको समान भाग 


टकर एकत्र पीसकर लेप करनेसे बगलकी दुय दूर 
इमली 9७७ > 
होती है या इमलीके बीज और दुर्गंध करंजके बीजों- 
। LS ७) ७) Ce . 
- का पास कर लेप करनेसे अथवा दुरीधित करंजके 


NI ~ 


कल्कको इमलीके पत्ताके स्वरसमें डालकर 
NS ७ न से 
हलदाकों दूधम पीस 


कर उसका शरीरपर उद्धर्तन करनेसे ; 
र उर रनेसे बहुत 
शरीरकी i 


६८ ॥ ६९ ॥ 
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` बड़सेने भाषाटाकासाहत- 
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भत एुरुषोऽप्यत्यन्तसोरभ्यम्‌ ॥७६॥ 


शिरस, लामञ्जकतृण,नागकशर और छोध इनका 
चूण बना कर शारोरपर मढनसे त्वचाके विकार / | 
ओर पसीना दूर होता ह । तेजपात, सुगन्धवाला, 
लोध, कूठ ओर चन्दन इनको एकत्र पीस कर शरी- 
रपर प्रल़ेप करनसे शरीरको दुगेध दूर हो तोह।।७०॥। 
हिलमाचरसोसुक्तश्वृणरुदधिफेनजेः । 
प्रलेपेन हरत्याशु देहदोग-ध्यमुत्क- 
दसू ॥ ७१ ॥ 
समुद्रफेनको हुलहुलके रसमें पीसकर लेप करतेस 
शरीरकी दुगेध दूर होता हे॥ ।! ७१ ॥ 
हरीतकीनत सोपिष्य गात्रश्नद्गत्तये- 
न्ररः। पश्चात्स्नाने प्रकुर्वीत देहमस्वे- 7 
दशान्तथ ॥ ७२ ॥ F 
हरडोंको पोस कर रारीरपर उबटन करे पश्चात्‌ 
स्नान करे तो प्रस्वेदसे होनेवाळी शरीरकी दुरीध दूर 
होती हे ॥ ७२ ॥ 
बबुलस्य दलेः सम्पग्वारिणा परिपे- 
षितैः । गात्रशुद्वर्तयेत्पक्षाद्रीतक्था 
सुपिष्टया ॥ ७३॥ भूय उद्वर्तनं कु. 
त्वा पश्चात्ल्लानं समाचरेत्‌। भस्वेदा- 
न्सुच्यते शीघ्र ततस्त्वेबं समाच- 
रेत्‌ ॥ ७४.॥ 
बवूरके पत्तोंको अच्छे प्रकारले जलमें पीस कर 
शरीर पर उद्धत्तन करे,अथवा हरडको पीसकर शरीर ˆ 
पर उद्धत्तेत्न करे पश्चात्‌ ज्ञान करे तो शीघ्र शरीरका 
पसीना ओर दुगैध दूर होती है ॥ ७३ ॥ ७४॥ 
चन्ट्रांणसलिलं लोध्रं शिरीषोशी- 
रकसर;। उद्धत्तेनं भवेद्ग्रीष्मे स्वेदक- 
भनिवारणम्‌ ॥ ७५ ॥ 


_ पूर) सुगंधवाला, लोध, शिरस, खस और नाग- 
शर इनको एकत्र पीसकर गीष्मकालमें उदन कर- 
चेले पसीना दूर होता हे॥ ७५ ॥ 
उपया सममभयाफलचूर्ण मधुना i 
विहय मत्यूषम्‌ । स्वेदान्हत्वा ल- 


<“ _ यश किन ul Kangri Collection, Haridwar 
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. उद्ररोगाधिकारः । ` 


हरडके चूर्णको मद्राके साथ अथवा झाहदके 
साथ प्रातःकाल सेवन करनेसे पसीना नष्ट होकर 
अत्यन्त -सुगन्ध उत्पन्न होता ह ॥ ७६॥ 


eS 


मछीकुसुमाभयकरिळपो घ्म्मै वि- 

निहाॉन्ते सदाहम्‌ । विचाकिलपत्र 

हारंद्र ककाटपत्र सदूवया साहतम्‌ । 

सापष्य गाञलपाद घम वावध शम 

यात ॥ ७७ ॥ 

सोतियाके फूल हड ओर नागकेशर इनको एकत्र 
पीसकर शरीरपर प्रलेप करतेस पसीना, दाह और 
दुगेध दूर होती ह। दौनेके पत्ते, हळदी, ककड़ोके 
पत्त आरं दूब इनको एकत्र पीसकर शरोरपर लप 
करनेसे पसीना और दुरीध दूर होती हे ॥ ७७ ॥ 

हस्तपादसुतो योज्यं एग्णुळुं पश्चति- 

त्कम्‌ । अशक्तो पश्चातिक्त वा पक्ता 

खाद्दतन्द्रितः ॥ ७८ ॥ 

जो हाथ पाँव पसीजते हों तो गूगळ और पंच- 
तिक्तधृतको सेवन करे । शरीरमें शक्ति न हो तो 
पश्यसे रहकर पचत्तिक्तघृतको सवन करे ॥ ७८ ॥ 

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां 
मेदोधिकार संपूर्ण ॥ 


ऱ्ह अथ उदररोगाधिकार । 
३० 
उदररोगका निदान । 


: रोगाः सर्वे$पि मन्देऽम्रो छुतराएद्राणि. 
न । 'अजीणोन्मलिनेश्चान्नेजोयन्ले 
मलसश्चयात्‌॥ १॥ 


७७ 


प्रायः सवैप्रकारके रोग मेन्दामिसे उत्पन्न होते हैं 
और उदररांग विशेषकर मन्दाभ्रिक होनेसे तथा 
^अजीणकारक पदार्था आर दूषित अन्नोंको सेवन 
करनेसे ओर कोष्ठबद्धताके होनेसे अथवा मलिन 


जन्नोंके भोजनसे उत्पन्न होता है ॥ १ ॥ 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


उदररोगकी सम्प्राह्ति । 


रुद्धा स्वेदांबृवाहीनि दोषाः स्रो- 
तांसि सखिताः । प्राणाग्त्यपाना- 


न्संदूष्य जनयन्त्युदरं नुणाम्‌ ॥२॥ 


संचित हुए दोष, स्वद्‌ ऑर अम्बुवाहिनी संपूण 
शरीरके स्रोतोंको रोककर तथा आग्रि ओर प्राण एवं 
अपानवायुका दूषित करके मनुष्यांके उद्ररोगको 
उत्पन्न करतं ह ॥ २ ॥ 


उद्ररोगके पूर्वलक्षण । 
तत्पूर्वरूपं बळवर्णकाङ्क्षा वलीबि- 
नाशो जंठरे निरोधः । जीर्णाऽपरि- 
ज्ञानविदाहयुक्तो बस्तो रूजः पाद- 
गलश्च शोथः ॥ ३॥ 


०२५ > 


जब उद्ररोग उत्पन्न होनेको होता हे तब उससे 
पहले उद्रमं मळ,मूत्र आर अपान वायुका रुकना, 
बल, वण, आकांक्षा आर त्रिवली इनका नाश होता 
है । भोजनक जीण होनेपर भी सन्देहका रहना, दाह, 


[ पीडा, पामे और गलेमें सूजन होती 
हे॥ ३॥ 


उद्ररोगके सामान्यलक्षण । 
आध्मानं गमनेऽशाक्तिदोबिस्यं दुबे- . 
लाश्निता । शोथः सद्नमङ्गानां सं 
गो वातपुरीषयोः । दाहस्तन्द्रा च 
सर्वेषु जठरेषु भवन्ति हि ॥ ४॥ 
अफारा, चळनेमें असमर्थता, दुर्बलता, अस्निकी 
मन्दता, सूजन, अंगोंका ठूटना, वायु तथा विष्ठा- 


का अवरोध,दाह ओर तन्द्रा ख लक्षण सामान्यरूपसे 


सवप्रकारके उद्ररोगोंमें होते ह॥ ४ ॥ 
उद्ररोगसंख्या । 


पृथग्दोषिः समस्तेश्च प्लीहबद्वक्षतो- _ 
सम्भवन्त्युदराण्यष्ठो तेषां . 


दक्षः । 

लिङ्गं पृथक्‌ शृणु ॥ ५ ॥ 
उद्ररोग आठप्रकारके कहे हूँ। ज 

"पत्तिक, स्लेष्मिक, सान्निपातिके, षी 
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जज || 

| | | लक्षण अछग अलग सुनो ॥ ५ ॥ 

||| |  वातोदरके लक्षण । 

|| तत्र वातोदरे शोथः पाणिपान्नाभे- 
| कुक्षिडु । कुक्षिपाश्वोंद्रकटी पृष्ठ” 
। क्पवेभेदनम्‌ ॥ ६॥ शुष्ककासाङ्गमः 
| देक्ष जुरुता मलसंग्रहः । श्यावाूण- 
| त्वगादित्वमकस्मादश्च द्धिद्वासवत ॥७॥ 


सतोदमेदशुद्र ततुळष्णाशिरात- 
तम्‌ । आध्मानदृतिवच्छव्द्माहतं 
प्रकरोालि च । वायुश्चात्र सरूक्छ- 


ब्दो बिचरेत्सवंतो गतिः ॥ ८ ॥ 
वातोद्र रोगमें हाथ, पाँव, नाभि और | 
सूजन हो, एवं कोख, पसली, पेट, कमर और 
पीठमें पीडा हो, संघियोम तोड़ने सरीखी पीड़ा होती 
हे। सखी खाँसी, शरीरका टूटना, नाभिके नीचेक्ा 
भाग भारी मालूम होना, मळरोध, त्वचादिका रंग 
धूसर या लाळ हो, अकस्मात्‌ उदर घटे बढे, सुई 
चुभोनेकेसी और तोड़ने सरीखी पीडा हो,पेटमें सूक्ष्म 
आर काल रंगकी नसोंसे उदर व्याप्त हो, उदरमे 
अंगुली मारनेसे फूली मशककासा शब्द हो, इस 
वातादरस वायु सवत्र विचरण करती हुई शब्द और 
पाडा करता है॥ ६ ॥ ७॥ ८॥ 
साव्याताध्यावचार | 
जन्मनवाद्र सवे प्रायः कुच्छलमं म- 
लब्‌ । वालनस्तदजातास्य यत्नसाष्य 
नंवात्थतस्‌ ॥ ९॥ 
प्राय; आठांप्रकारके उदररोग उत्पन्न होते ही कष्ट” 
साध्य हो जाते हे । बळवान्‌ मनुष्यके थोडे दिनोसे 
` उत्पन्न हुआ हो ओर डसमें जल उत्पन्न नहीं हुआ 
श एसा रोगी कदाचित बडे यत्न करनेसे साध्य 
 _ होजाताह॥ ९ ॥ 
अजातादकके लक्षण | 
मरणं सशब्द नातिभा- 
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| अधात्‌, कठोंदर, क्षतादर ओर जलोदर | अब इनके 
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हद्ङ्क्षणकटीनाभिशुदं प्रत्यकशलि- 
नः ॥ ११ ॥ कर्कशं खूजतेऽपानं ना- 
तिमन्दे चःपावके । लालयाऽचिरभे- 
वास्ये मूजरेऽल्पं संहते बहिः । अजा- 
तोदकमित्येते्युक्तं विज्ञाय लक्षणे? १२॥ 
उद्र सूजनराहत हा , शरीर या पेटमें लाळी 
हो, शब्द हो, कुछ भारीपन मालूम हो, सदैव गुडः 
गुड शब्द हा, झरोखांकरे समान नंसोंके लाळे 
व्याप्त हो और वायु नाभिको फुळाकर वेगको धारण 
करके गुदामें जाकर शान्त हो जाती है । रोगोके 
हृदय, वंक्षण,कमर और गुदा इन प्रत्येकमें पीडा हो, 
अपानवायु कठिनतासे निकले, अभ्रि सबथा मन्द म 


सूत्र थोडा उतरे, मल अधिक निकले और दोष 
परस्पर मिळे हों तो इन लक्षणोंस युक्त जानना 
चाहिए कि उदररोगमें जळ उत्पन्न नहीं हुआ है 
॥ १० ॥ ११॥ १२ ॥ 
वातादरकी चिकित्सा । 

उपक्रभाद्वषग्दोषबलकालविशषवि- 

त । 'स्थरादस्ापषः पाने स्नहस्वद्‌- 

विरेचनम्‌ ॥ १३ ॥ 

प्रथम वद्य रोगोके दोषोंका बळाबळ और काळ- 
का अच्छ प्रकारसे विचारकर स्थिरादिध्ृृत पान 
करावे तथा स्नेह, स्वेट और विरेचन देवे ॥ १३॥ 
वेष्टनं वाससा नाभौ शाल्वणश्वों पना- 
हनम्‌ । [चत्रतल | स्थराद्यन्लु [नरूह 
सालुवासनः। पयायूषरसान्रश्च याज्य 
वातोदरे कमात्‌ ॥ १४॥ 

५ की नाभक ऊपर वस्खोंको लेपटकर शाल्वण 
आर उपूनाहून स्वेद देवे । स्थिरादि औषधियोंके 


कवाथस अण्डीका तेल डालकर ।चरूह आर अलुवा- 
सनत्रस्ति देवे | तथा 


य क्रमसे प्रयोग करे ॥ १४॥ 
एरण्डादे तेल । 
एरण्डतलं दृशघूलामेश्र॑ गोमृत्रयुक्त 
जिफलारसों वा । निहन्ति वातो- , 


द्रशाथशूलं छाथ! सलूत्री दशक 
ळजश्व ॥ १५॥ 


दूध, यूष, मांसरस और अन्न | 
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उद्ररोगाधिकारः 


अण्डाके तेलमें दशमूळका चर्ण डाळ कर पान कर 
नेसे अथवा त्रिफलेके काथमें गोमूत्र डाळ कर पान 
करनेसे, या द्शमूलके छाथमें गोसूत्र डाळ कर पान 
करनेसे वातोदर,सुंजन ओर शूळ यह नष्ट होते हे १५ 
कुछ दन्तीयबक्षारं व्योषं त्रिलवण 
वचा। अजाजीदीप्यकं हिंग स्वाजि- 
काचव्यचित्रकम्‌ ॥ १६ ॥ शुण्ठी चोः 
ष्णांडुना पीता वातादरङजापहा १७॥ 
कूठ, दन्ती, जवाखार, त्रिकुटा, सँँघानमक, काला 
नमक, साँभरनमक, बच, जीरा, अजवायन, हींग, 
सञ्जी, चव्य, चीता और सोंठ इन सबको एकत्र 
. पीस कर गरमजलके साथ पान करनेसें वातोद्ररोग 
' दूर होता है ॥ १६॥ १७॥ 
दशमूलीकषायेण क्षीरयुक्तं शिला 
। सद्यो वातोदरी क्षीरमोष्ट बा- 
ऽश्वात केवलम्‌ ॥ १८ ॥ 
दशमूळके काथमें दूध ओर शिलाजीत डाळ कर 
पान कणनंसं अथवा केवळ ऊंटनाक दूधका पान 
करनेसे वातोदररोग दूर होता है ॥ १८ ॥ 
सासुद्राद्यचूण । 
साझुद्रसोवचलसेन्धवानां क्षारो य- 
वानामजमोदकश्च । सापेप्पलीचित्र- 
कश्रङ्गवेरं हिंशुं विडश्जाति समानि ङु- 
ययात ॥ १९ ॥ एतानि चूणानि घृत- 
प्छुतानि युजीत पूर्व कबले प्रशस्तम्‌ । 
वातोदरंशल्ममजीर्णेुक्तं बायुम्रकोपं 
ग्रहणीश्च दुष्टाम्‌ ॥ २० ॥ अर्शात्ति 
दुष्टानि च पांडुरोग भगन्‍दरखेति नि- 
हन्ति सद्यः ॥ २१॥ ` 
समुद्रनमक, काळानमक, संधानमक, जघाखार, 
अजमोद, पीपल, चीता, अदरख, हींग और बिड- 
नमक ये सब समान भाग लेकर चूर्ण बनालेवे । 
इस चूणेको घीमें मिलाकर भोजनके प्रथम ग्रासमें 
क भक्षण करे । इससे-वातोदर, गुल्म 
^अजीण, वातका प्रकोप, दुष्ट संग्रहणी, दुष्ट र 
पाण्डुरोरा और भगन्दरराग ये सब नष्ट होते हैं ॥ 


र 


ददासूलषट्पलवृत । 


पिप्पली पिप्पलीमूल चटव्याचेत्रक- 
नागरैः । सक्षौद्रेरद्धेपलिकीदिपरस्थ 


सार्पिषः पचेत्‌ ॥ २२ ॥ करकेद्विपश्चः 

मूलस्य तुलाद्वस्य रसेन लू । दधि- 

मण्डाठकं दत्वा तत्सपिजेठरापहम्‌ ॥ 

॥ २३ ॥ श्वयथृं वातविष्टम्भं उल्मा 

शासि च नादयत्‌ । अनया मात्र 

या वारद्वयं पाच्यमिदं हविः॥ २४॥ 

पीपल, पीपलासूल, चव्य,चीता,सोंठ ओर शहद 

ये प्रत्येक दो दो तोळे ळव, उत्तम गौका घो २ प्रस्थ, 
दशमूलका कल्क और काथ २०० तोळे ऑर दहीका 
मांड एक आढक पारिसाण-इन सबको एकत्र सिला 
कर [वाधपूवक घृतका [सद्ध कर । यह छृत-उद्ण्र= 
रा, सजन, वातावष्टस्भ, गुल्म आर बवासारका नष्ट 
करता ह्‌ । इस घृतका इसा सात्रास दा वार पकाना 
चाहिए ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


द्शमूलादय्यवृत । 


दशमूलीकषायेण रास्त्रानागरदारू- 
भिः । पुननंवाभ्याश्च घृत सिद्धं वा- 
तोदरापहम्‌ ॥ २५ ॥ 

दशमूलके काथ, रायसन, सोंठ, देवदारु ओर पुत- 


नवा इनके कल्कके हारा घृतकोङपकावे । यह्‌ घृत 
वातोदररेगको नष्ट करता है ॥ २५ ॥ 


लशुनतेल । 
शुनस्य ठुलामेकां जलद्रोणे चिपा- 
चयेत्‌ । चतुभागावराषन्लु कषाय 


मवतारयेत ॥ २६॥ तत्क्काथश्च परिः 
श्राव्य विशाले तास्रभाजने । चित्रः 


_ त्ेलाउक दद्याद्गेषजानि प्रदापयेत्‌ 


॥ २७॥ त्रिकटु त्रिफला दन्तीहिश 
सेन्धवचित्रकम्‌ । देवदारूवचाकुष्ठ म. 
धुशिम्नपुननंवम्‌ ॥ २८ ॥ सोवचेलः 


विडङ्गानि दीप्यकं हस्ति 
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बड़सेने भाषारटीकासाहेते- 


एतेषां पलिकान्भागांख्िवृतारंपला- 
निच ॥ २९ ॥ पिष्टा कषायेणानेन 
` शानेमृद्वाग्नना पचत । तत्पिंबत्मात- 
रुत्थाय यथाम्रिबलमात्रया ॥ ३० ॥ 
निहन्ति सर्वरोगाणि जठराणि विः 
शेषतः । मूजकृच्छूसुदावत्तमन्त्रबृद्धि 
गुदकूमीन्‌ ॥ ३१ ॥ पाश्चकुक्षिभवं 
शूलमामशूलमरोचकम्‌ । यकृदष्ठी- 
लिकानाहान्छ्रीहानश्चाङ्गवेदनम्‌ । 
मासमात्रेण नश्यन्ति चार्शांसि वा- 
तजा गदाः ॥ ३२॥ 
उत्तम, १०० पछ लशुनको लेकर एक द्रोण 
पकावे । जब पकते २ जल चौथाई भाग बाकी रहजाय 
तब उतारकर छान लेव। फिर इस काथको एक उत्तम 
ताबक पात्रम डालकर चूल्हेके ऊपर रक्‍ख और उसमें 
अंडीका तळ आढकपरिमाण, तथा त्रिकुटा, त्रिफला, 
दती, हींग, सधानमक, चीता, देवदारु, बच, कूठ, 
लाळसहिंजना, पुनर्नवा, कालानमक, वायविडंग,अज- 
वायन और गजपीषल ये प्रत्येक औषधि चार चार 
ताळे ओर निसोत २ तोले, इन सबको उसी क्काथमें 
पीसकर डाले और विधिपूर्वक धीरे २ मंद २ अभिसे 
पकावे । प्रातःकाल उठकर इसमेंसे अभिके बलानुसार 
सेवन करे । यह तल-सर्वप्रकारके रोग, विशेष कर 
उदररोग, मूत्रकच्छू, उदावत्ते, अन्त्रदाद्धि, गुदजक्रामि, 
पाश्‍वशूळ, कुक्षिशूल, 
'अोलिका, आनाह, छ्ीहा, अंगेवदना और एकमही- 
"म वातज बवासीरको दूर कर देता है ॥२६-३२॥ 


पित्तोदरनिदान । 

पित्तोदरे ज्वरो मूच्छा दाहस्त॒ट क- 

डकास्यता । श्रमोउतिसारः पीतत्वं 

त्वगादाइदर हरित ॥ ३३ ॥ पीत- 

ताम्राशरानद्ध सस्वेदं सोष्म दह्यते !- 
धूमायति घुदुर्पर्श क्षिप्रपाकं प्रदू- 

यते॥ ३४॥ 

` पित्तोदररोगमें ज्वर, मूच्छी, दाह, तृषा, मुखमें 


न्य जक कूळ og R. त्वचाः ~ आदिका ° 
कडवापन, भ्रम, अतीसार, रग पीठा हो 


आमशूळ, अरुचि, य्त्‌, . 


र Sena णि, ७०, 
जाना, उदरका रंगं हरां हो,पीळी आर लाल नसोसे _. 
व्याप्त हो, पसीना आवे, गरमीसे पेटमें दाह हो, आं- 


तोमेंस धुंआसा निकले, हाथोंके छूनेस नरम मालूम 
हो, शीघ्र पके आर दुख यह पित्तादरके लक्षण जा- 
नने ॥ ३३॥ ३४ ॥ 
पित्तोद्रकी चिकित्सा । 
पित्तोत्तरे त बलिन पूर्वमेव विरेच- 
यत्‌ । इबलन्त्वदुवास्यादौ शोधथे- 
तक्षीरबस्तिना ॥ ३५ ॥ सञ्जातबल- 
कायाश्चि जातस्मिग्धं विरेचयेत्‌ । 
त्रिवृत्करकेन पयसा रूबुकस्य श्ले- - 
नवा । सातलाताथमाणाभ्यां कृ- 
तनारग्वधन च ॥ ३६ ॥ घृलं पि- 
तोदरे देयं मधुरोषधसाधितम । 
पित्तादररोगम रोगी यादि बलवान्‌ हो तो प्रथमं 
उसको जुलाब देवे आर जो रोगी बलवान्‌ नहीं हो 
तो अलुवासनबस्ति देकर क्षोरबस्तिसे शुद्ध करे । 
तथा शरोरमें अभि और बलके होनेपर स्निग्धविरेचन 
देव । निसोतके कल्कको दूधमें अथवा अंडके काथको 
दूधम या सातला अथवा त्रायमाण किंवा अमलता- 
सके द्वारा दूधको पकाकर देव | तथा मधुर औषधि 
यांक द्वारा घृतको सिद्ध करके दव || ३५ ॥ ३६ ॥ 


स्यात्रिवृत्रिफलासिद्धं पश्चात्सपिविः <. 


शोधनम्‌ ॥ ३७ ॥ न्यग्रोधादिकषाये- ` 
ण सपिंः क्षो द्रसितायुतम्‌ । आस्था- 
पनं भोक्तव्यं स्रेहबस्तिसमस्वितम्‌ । 
साड्रपायससिद्वेन कत्तव्यझुपनाह- 
नम्‌ ॥ ३८ ॥ | 


[a N_ ~ ~ ~ 
निसोत और त्रिफलेके काथके हारा घृतको सिद्ध 


करके देवे, जब अच्छेप्रकारसे विरेचन होजाय तब 
न्यग्रोधादि ओषधियोंके काथके द्वारा घृतको सिद्ध 
कर उसमें शहद ओर मिश्री मिळाकर उसके द्वारा 
आस्थापन और स्नेहबस्ति प्रयोग करे | अथवा उप. 
राक्त ओषधियोंके द्वारा उत्तम दूधकी पतली खीर 
नकर उसके द्वारा उपनाहकम्स करे ॥३७॥३८॥ 
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उदररोगाविकारः । 


(५०९ ) 


द्साचत तल क्षरश्च प्राशने 
।हतम्‌ । पञ्चसूलीश्रतं क्षीरं पित्तोद- 


Lan 


रविनाशनम्‌॥ ३९ ॥ 


अथवा स्थिरादि गणक्री औषधियोंके द्वारा तेळको 


पकाकर वा दूधको पकाकर पात करे । पंचमूछकी 
आषाधयाक द्वारा दूधको पकाकर सेवन करनेसे पित्तो 
दररांग दूर होता है ॥ ३९ ॥ 


एट्टपर्णोबलावयान्रीलाक्षानागऱसाथि 
लम्‌ । क्षीरं पित्तोदरं हन्ति इलि 


ha 


पित्ताद्र क्रिया ॥ ४०॥ 


nC 


=. प्रर्निपर्णी, खिरटी,कटेरी, लाख और सोंठ इनके 
द्वारा दूधको पकाकर सेवन करनेसे पित्तोदर रोग 
दूर होता है ॥ ४० ॥ 


f कफोदरनिदान । 


रऽङ्गखदनं स्वापं श्वयथगोौर- 
वम्‌ । निद्रीत्केशहाविः श्वासः कासः 
शुक्लत्वगादिता ॥ ४१ ॥ उदरं स्त्ि- 
मिले खिग्धं शुक्लराजीततं महत । 
शिराभिवृद्धिकाठेनं शीलस्पद् गुरू 
स्थिरम्‌ ॥ ७२ ॥ 


कफोदरभे-अंगोंका टूटना आर शून्यता, सूजन 

* गुरुता, निद्राका अधिकता, उबकाई होनेकेसी इच्छा, 
असूच, उवास, खासी, त्वचादिका रंग सफेद होना 
पट भाजासा माळूम होना, चिकना, सफेद, नसोसे 
व्याप्त हा बडा २ शिराओको ब्राद्रे हो, कठिन, हाथके 
हून॑स शातल जानपडे तथा भारी ओर स्थिर होता 


ह ।। ४१ ॥ ४२॥ 
कफोद्राचिकित्सा। 
केष्मोदरिणन्ठु पिप्पल्यादिसिद्धेन 


सर्पिषा स्नेहयित्वा स्बुहीक्षीरविपक्के 
५ नालुलोम्य च। त्रिकटु कमूत्रतेलमरगाठेन 

सुस्तकादिकाथेनाऽऽस्थापेथदडुवास- 

थेच । किट्रसषपामलकबी जैश्चो पनाह- 


(2 


यत्‌ उदारण भाजथञ्चन विकटप्रगाठेत 
कुठत्ययूषण पयस्ता स्वद्यञ्चाभाक्ष्णस्‌। 
कफोद्ररोगीको प्रथम पीपळके कल्कसे सिद्ध 
हुआ घृत पान कराकर पश्चात्‌ थूहरक दूधसं 
पकाय हुए बृतस अनुलोमन करावे फिर सोंठ,मिरच, 
पापल, गामूत्र, अण्डाका तेल ओर नागरमाथका 
काथ इनक द्वारा स्थापन आर अचुवासनत्रास्त दब | 
लाहका मळ, सरसा, आमलोंके बाज-इन सबका 
एकत्र पीस कर उद्रपर उपनाह करे। तथा कुलथीके 
यूषे त्रिकुटेका चूण डालकर भोजनके साथ देवे । 
एव गरधजलूस वारवार उद्रपर खक करे | 
व्यषियुक्त झुःलत्याडु पया वा भोज 
नं हतस्‌ । गामूवारिष्टपानेश्व चूणो- 
ऽयस्क्ाताभिस्तथा । सक्षीरतैलपा- 
नश्च शमर्थेज्ञ कफोदरस्‌॥ ४३॥ 
कुळथीके काथमें त्रिकुटेका चूण डाळ कर भोजन 
अथवा पानस देव । गासून्न आर आरए इनस आय- 
साद्‌ चूणे डाळ कर पान करे अधवा दूधमें अण्डीका 
पळ डाळ कर पान करचंस कफोदररांग शमन हाता 
हे ॥ ४३॥ 
सन्निपात्तोद्रानिदान। 
'्रयाऽन्नपान नखरोमसूत्रावडात्तव- 
युक्तमसाउद्रत्ताः। यस्म प्रयच्छन्त्य- 
रयो गरांश्च दृष्टांबुदूषी विषसेवना- 
द्वा ॥ ४४ ॥ तेनाशु रक्तं द्कापताश्च 
दोषाः कुथुः सुधोरं जठरं त्रिलिङ्गः 
स्‌ ॥ ४५॥ तच्छीतवाते भरशङुर्दिने 
चे विशेषतः कुप्यति दह्यते च । स 
चालुरो मूच्छोति हि प्रसक्तं पांडुः 
कृश; शुष्यति तृष्णया च । दृष्योदरं 
कीततितमेतदेव छीहोदरं कीत्तयतो 
निबोध ॥ ४६॥ 
जिस मनुष्यको दुष्टी वशमें करनेके लिये नख, | 
बाळ, मूत्र,मळ अथवा आतव ( रजोधस्भैका रुधिर) 
मिश्रित अन्न पान सक्षण करादेवे अथवा जिसको ३ 
संयोगज दूषीविष देवे, या जो मनुष्यः 
( सितार, काई, पत्तों संयुक्त पानी ) पी 
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बड़सेने भा षाटीकासहितै-- 


ह्विमेन्दत्वमिच्छाति ॥ ५१ ॥ तहमा- 
दोज्यानि पेयानि दीपनानि लघूनि 
च । शालिषष्टिकगोधूमथवनीवार- 
भोजनम्‌ । विरेकार्थापनं अछ सवे 
षु जठरेषु च ॥ ५२ ॥ 


जो मनुष्य [वष सवन करते ह उनक उपय्युक्ते 
णोंसे रक्त और दोष कुपित होकर अत्यन्त दारुण 
आर बत्रिदीषजउद्रर[!गका उत्पन्न करते हे । वह उद्‌ 
ररोग शीतकालम या शीतपवनके चळचॅके समय 
अथवा जिस दिन वषांकी झडी लग रहा हो उस 
समयमें विशेष कर कुपित होता है। इस रागाके शरारम 
दाह हो, निरन्तर मूच्छा रहे, शरीरका रंग पाला पड 
' जाय, कृश होजाय, तृषा करके सूखता जाय इसका 
दूष्योदर भी कहते है । आगे फरीहादरको कहते ह्‌ 


अब इसके उपरान्त सामान्ययोगोंको कहते हूं । 
वातादि तीनों दोष उदर्से प्राप्त होकर अभ्निकी संद्‌- 
ताको करते हैं । इस कारण इसमें दीपन और 


॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६॥ हलके ऐसे पदार्थोक्ी पेया प्रयोग करनी चाहिए । : 
शे ही YN कर हर 
र शाळचा ठीचावळ, गेहूँ, जो और नीवार- 
चिकित्सा । शालिचावळ, सँठीचावल, गेहूँ, जो और 


धान इनका भोजन, विरेचन और स्थापनबीस्त ये 
सन्निपातोदरे' काय्यं एष एव क्रिया- 
क्रमः । रौहीतकाऽभयाकल्कं गोमू- 
त्रेण विभावितम्‌ । पीतं सवोद्रीह- 
मेहाशःकृमिगुल्मनुत ॥ ४७ ॥ 
सन्निपातोदरकी इसीप्रकार चिकित्सा करना चा- 
हिये । रोहेडा और हरड़ इनको गोमूनत्रमें पीसकर पान 
| करनेसे सर्वप्रकारके उदररोग, छीहा, प्रमेह, बवा- 
| सीर, कृमि और गुल्मरोग नष्ट होते हे ॥ ४७॥ 
सप्तलाशङ्खिनीसिद्धं घृतं चात्र वि- 
| शोधनम्‌ । दन्तीद्रवन्तीफलजं तेलं 
| 


उद्क्ानूपजं मांस शाकं पिष्टकृतं 
तिलान्‌ ॥ ५३ ॥ व्यायामाध्यादिवा- 
स्वन्नयानपानं विवजेयेव । तथोष्णल- 
वणाम्लानि विदाहीनि गुरूणिच ॥ 
॥ ५४॥ नाद्यादन्नानि जठरे तोय- 
पानं विवर्जयेत्‌ । उदरिणां मलाढय- 
त्वाद्वहुशः शोधनं मलम्‌ -॥ ५५॥ 
हुलचरजीवोंका मांस, अनूपप्रदेशके जीवोंका सांस, 
शाक, तिळांका पट्टी, दंड, कसरत आदि परिश्रम, 
मागेका चलना, दिनमें सोना, हाथी घोडेकी सवारी 
आर पानाय पदाथ-इन सबको उद्ररोगी त्याग देवे | 


दृष्योदरे पिबेत्‌ ॥ ४८ ॥ | 
i सन्निपातोद्ररोगवालेको सातला और झांखपुष्पी- 
के करकक हारा घृतका पकाकर दव, इससे रचन 
होता हूँ | अथवा दती आर द्रबतीक फलाका तेल पान 
करनेसे दृष्योदररोग दूर होता है ॥ ४८ ॥ 
ह नागराद्ययमक । 
_ नागरे त्रिफलाप्रस्थं घृततैलं तथाट- 
_ कम्‌ । मस्तुना साधयित्वा तु पिबे- 
` त्सवोद्रापह्म्‌ ॥ ४९ ॥ कफमारूत- 
_ सम्भूते शुरमे चेव प्रशस्यते ॥ ५० ॥ 


~ NTN ~ ET # 
ओर भारी ऐसे अन्न और जळ इन सबको उदररोगी 
त्यागदेवे । प्रायः उद्ररोगियोके विशेषकर मरूकी 
बद्धता होजाती ह इस कारण उदर रोगमें वारंवार 


वरचन देना चाहिए ५३ ॥ ५४ ॥ ५५॥ 
क्षीरेणेरण्डजं तैलं पिचेन्मूत्रेण बै स- 
कत्‌ । ज्योतिष्मत्या पिबेत्तेलं पयसा 
वा द्नाष्टकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अंडीके तेलमें दूध डाछकर गोमूत्रके साथ एकवार 

पात्त करनेसे उद्ररोग नष्ट होता है। अथवा मालकां-<.. 


शुनीके तेळको दूधके साथ आठदिन तक पान करनेसे 


| स्वप्रकारका उद्ररोग दूर होता है ॥ ५६॥ 
(| Kangri Collection, Haridwar म: ~ 


प्रकारका उद्ररांग कफवातजानत 
ताह ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
» हक सामान्या यो- 
' हि संपूर्ण व- 


व्र आर्ट: क 


Domain | 


सव उद्ररोगमें हितकारी हैं ॥ ५१॥ ५२॥ नौ 


तथा गरम, छवणके पदार्थ, खट्टे पदार्थ, दाहकारक ४ 
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उद्ररागाधकारः 


~ 


- ५ कँंळुटचूण सुस्ताँइर्पी्त संसेव्य मान 
वः । अष्टभ्योऽप्युद्रेभ्यश्च द्रं छु- 
थ्यापन्नद्वात्तकाम्‌ ॥ ५७ ॥ 


ककुप्टक चूणका नागरमाथेके क्वाथमें डाळ कर 


पान करनेसे आठों प्रकारका उद्रराग दूर होता ह्‌॥ 
॥ ५७॥ 


स्लुहापयो भावितानां पिप्पलीनां प- 


याशानः । सहस्रसुपयुश्जील शक्तितो 
जठरामयी ॥ ५८ ॥ 


थूहरके दूधमें पीपलेो भावना देकर अपनी 
t [NS AAS के 9 
= शक्तिके अनुसार एक सहस्रपय्येत सेवन करे तो सर्व- 
प्रकारका उद्ररोग दूर होता है ॥ ५८ ॥ 


बातोदरी पिबेत्तकं पिप्पलीलवणा- 
न्वितस्‌ । शकरामरिचोपेत स्वाइ 


॥पत्तादरा [पत्‌ ॥ ५९ ॥ 


पीपछ ओर संघानमकको तक्रमें डाळ कर वातोदर 


रागत पान कर । मश्रा आर काला मिरचका तक्रमे 


डाल कर स्वाद करके पपंत्तोदररागांकां [पलाना 
चाहिए ॥ ५९ ॥ 
यवानीहपुषाजाजीव्योषयुक्तं कफो- 
दूरी । सन्निपातोदरी क्षिप्रं त्रिकटक्षा 
स्सेन्धवेः॥ ६० ॥ बद्धोदरी च हपुषा- 
दीं प्वकाजाजिसेन्धवेः । पिबेच्छिद्रो- 
द्री तक्र पिप्पलीक्षोद्रसंयुलम्‌ ॥ 
अ्यूषणक्षारलवणेयुक्तत्तु निचयोंद- 
रा॥६१॥ 


कफोद्ररोगीको तक्रमें अजवायन, हाऊबर, जीरा 
और त्रिकुटेका चूणे डाल कर पान करावे । सन्निपा- 
तोदररोगमें त्रिकुटा, जवाखार ओर सँधानमक, डाळ 
कर पान करावे । बद्धोदररोगीको तक्रमें हाङबेर, 
अजवायन, जीरा और संधानमकका चूर्ण डाळ कर 
पान करावे, छिट्रोदररोगीको तक्रमें पीपलका चूण 
आर शहद डाळ कर पान करावे । बृद्धोद्ररोगीको 
त्रिकुटेका चूण, जवाखार आर संधानमक भिला कर 
तक्र पान करावे ॥ ६० ॥ ६१॥ 


'शलाजतूनां मूत्राणां गग्गयुलादी- F 
फलस्य च । स्लुहीक्षीरमयोगश्च श- Fn 
मयत्युद्रामयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
रिलाजीतको गोमून्रमें डाळ कर पान करनेसे अ- 
थवा गूराळको त्रिफलेके क्वाथमें डाळ कर पान कर- 
नेसे अथवा इनको थूहरके दूधके साथ पान करनेसे 
सर्व प्रकारके उदररोग दूर होते हैं ॥ ६२ ॥ 
पूीकरअजबीजं मूलकबीजं गवादनी- 
मूलम्‌ । शंखभस्म च काञिकपीतं 
शमथज्लोद्रमपि ॥६३॥ 
ठुगेव करंजक बीज, मूळीके बाज, गरहेंडुएकी 


जड़ ओर शंखकी भस्म-इन सबको एकत्र कॉजीके | 
साथ पान करनेसे जलोदररुंग भी दूर होता हे६३॥ 


कलिंगबीजश्ाणश्च शाणष्टङ्कणहि- | 

शुनोः । शंखशाणसमाथुत््ं षड वा 

पिप्पीलिमाषकाः ॥ ६४ ॥ गोमूत्रेण 

ठु सम्पेष्य पीत शमयात द्वतम्‌ । उ- 

द्राण च सवाण चचिरजातोदका 

त्यापं ॥ ६॥ 

इन्द्रजौ ४ माशे, सुहागा और हींग चार चार 
माशे, शंखकी भस्म ४ माशे और पीपल ६ माणे, 
इन सत्रका एकत्र गासूत्रक साथ पास कर पान करनस 
शीघ्र ही सब प्रकारके उदररोग ओर बहुत दिनोंका ' 
पुराना जळोदर नष्ट होता हैं ॥ ६४॥ ६५ ॥ 


सप्ताह माहिषं मूत्रं पयसाऽत्रांडवाजिः 
तम्‌। पीतमोष्टमजामात्रं श्वयश्रद्रना- 
शनम्‌ ॥६६॥ 
शोथोद्रमें केवळ सात दिनतक भेंसके मूब्रंको 
दूधक साथ पान करें आर इसपर अन्न आर जळका 


एग कर देवे । अथवा ऊंटनीके या बकरीके मून्रको 
पान करनेसे शोथोद्ररोग दूर होता ह ॥ ६६ ॥ 


यः पिंबेत्मातरुत्थाय चव्यचित्रर्का 
श्रितम्‌ । क्षिप्रं तस्य ष्ट 
ध्यमपि चोदरम्‌ ॥६७॥ ` 


न | ड 


- करनेसेः अत्यन्त वृद्धि 


नः | ie 
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जो मनुष्य प्रातःकाळ उठकर चव्य ऑर ची 
वूर्णको कटके मूत्रके साथ पान करता हैँ उसका 
असाध्य उदररोग भी अवश्य नष्ट होजाता ह्‌।।६७॥। 
विद्याला शंखिनी दन्ती चिवृनत्नीली 
फलत्रयम्‌ । निशाविडड्भकपिल्ल मतरः 
णोदरवान्पिबेत्‌॥ ६८ ॥ 
इन्द्रायन, शंखपुष्पी, दन्ती, निसोत, नीळी वृक्ष, 
त्रिफळा, हळदी, वायावेडग और कवीला इनको 
गोमूत्रके साथ पान करनेसे उदररोग नष्ट होता है६८ 
पेय वा चव्यदन्त्यञ्निविडङ्गं व्योषक- 

. हिकतम्‌ | पेयो वा शङ्गवेराम्डुकषा- 
>> La ho 
या दारूवाह्नजः। चव्याविश्वससुत्थो 
वा पेयो जठरळान्तये ॥ ६९॥ 
अथवा चव्य, देती,चीता, वायावेडंग और त्रिकुटा 

इनके चूरणको गोमूत्रके साथ पान करनेसे उदररोग 

नष्ट हाता है वा अदरख, देवदारु और चीतेके 
काथको पान करनेसे उदररोग नष्ट होता है । या 
चव्य और सोंठ इनको एकत्र पीस कर गोमून्रके 
साथ पान करनेसे उदररोग दूर होता है ॥ ६९ ॥ 
क्षारद्वयानलव्योषनीलीलवबणपश्चक- 
A ७ Lay) ~ ७ २ 

म्‌ । चूणित सार्पेषा पेयं सर्वशुस्मो- 
दरापहम्‌ ॥ ७० ॥ 
जवाखार, सञ्जी, चीता, त्रिकुटा, नीली, पांचों 

नमक इन सबको एकत्र पीस कर बारीक चूर्ण करके 

धीमें भिला कर सवन करनेसे सर्व प्रकारका गुल्म 
आर उदररांग दूर होता हे ॥ ७० ॥ 
विडः + &. ५ न चर 

ग चित्रक दन्ती चव्यं व्योषश् 
त्पगः कह भर "> ° A 

तत्पयः । कल्केः कोलसमेः पीत्वा 

मवृद्धसुढ्र जयेत्‌ ॥ ७१॥ 

_ नाता, देती, चव्य और त्रिकुटा इन 
का एकत्र जलमें पीस कर एक तोला प्रमाण सेवन 

द का प्राप्त हुआ उद्ररोग 

होता है ॥ ७१ ॥ र 
ग बा क्षी a ¢ + खिनी डः ~ लिनीक 

, ग्ाशखिनीदन्तीनीलिनीकरक- 
सञुतमू. । स्वोदरविनाद्ाय गोमूत्र- 
पानमाचरेत्‌॥ ७२॥ 


०. ८९ CN चे Nn 
इन्द्रायन, शंखाहुली, देती और नीली इनका | 
कल्क बना कर गोमूत्रके साथ पान करनेसे सर्व » * 


प्रकारका उद्ररोग दूर होता हे ॥ ७२ ॥ 
देवडुमं शिय्र च पूरकश्च गोसूत्रापष्टा- 
मेथवाश्वगन्धाम्‌ । पीत्वाशु हन्या- 


जठर प्रबद्ध कुमीन्सशोथाडदरश्च 
द्ष्यम्‌॥ ७३॥ 


देवदारु, साहिँजना और बिजोरार्नाचू इनको गोमू- 
त्रमें पीस कर अथवा केवळ असगंधको गोमूत्रमे 


पीस कर पान करनेसे बढाहुआ उदररोग,ककसि और 

शोथसंयुक्त तथा त्रिदोषजनित उदररोग दूर होता है७३ 
“पेष्चली दे (2 RN % 
[पप्पलाबद्धमान वा कल्यादष्ट प्र- 


योजयेत्‌ । जठराणां विनाशाय ना- ए 


_ 


CS 2+--7 स्व ® भ्र £ 

स्ति तेन समं शबि ॥ ७४॥ 

अथवा वद्धमानपीपलको यथोक्त विधिसे प्रयोग 
केरे, क्योंकि इस वद्धेमानपीपलके समान उदररो- 
गकी संसारमें अन्य औषाधे नहीं है ॥ ७४॥ 
स्ठुक्पयसा पारिभावितस्तंडुलचूणे- 
(oT न मे « य 
[नामतः पूपः | उद्रसुदार हन्याद्यो- 
गोषयं सत्तराजेण ॥ ७५ ॥ 

चावळांके चूनको थूहरके दूधमे भावना देकर 


उसके मालछपूए बनावे । इन पूओंको सवन करनेसे 


सात दिनमें अत्यन्त बढा हुआ भी उदररोग दूर 
होता है ॥ ७५ ॥ 

बव्रूलस्य त्वचं श्रेष्ठां क्राथयत्सलि- 

लन तु । पुनः पचेत्कषायन्तु याव- 

त्सान्द्रत्वमागतम्‌ ॥ ७६ ॥ तत्पिबे- 

तकसयुक्त तकभोजी मिताशनः । 

नहन्यादाशु योगोऽयं जलोदरमापि 

घुवन्‌ ॥ ७७॥ 


उत्तम ववूरकी छालको लेकर जलमें पकावे ।जब 
पककर अच्छे प्रकारसे काथ होजाय तब उतार कर 
छान लव । फिर दुबारा चूल्हेपर चढा कर पकाबे । 
जब पकते २ खूब गाढा अवलेहके समान होजाय 
होनेपर उसमें तक्र 


तब उसको उतार कर शीतळ 


ee पड पपटअकाघ०२७००ड कर 20, 


( छो ) मिला कर पान करे और उसपर तक्रके ` 


साथ ही भोजन करे तो यह उत्तम योग जलोदर. 
| संगको भी निश्चय दूर कर देता है ।। ७६ ॥७७॥ 
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उदररोगाधिकारः । ( ५१३ ) 
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" ‹ सूनराण्यष्टाइदरिणां सेके पाने च त्रकुटेके चूणको दूध औटाकर उस दृधको 
पिप्पछविद्धमान॑ वा पथः | छः दततक पान करे, फिर उसके पश्चात्‌ उसी क्रमसे 

चूणको पीकर दूधको पान करे । इस प्रकार वारंवार 

सेवन करनेसे सवे प्रकारके उद्ररोग, जलोदर, 
आठों प्रकारके उदररोगांमें सवेप्रकारके मूत्र सींचने | कामला,पाण्डुरोग और सूजन दूर होती है ॥ ८० ॥ 


| 

कक 
आजकल । 
५ ( 


ह 
सब भयोजयत्‌ ॥ ७८॥ 


ओर पीनीसें प्रयोग करने चाहिएँ। अथवा वर्द्धमान- | ॥८१॥ ८२ ॥ ८३॥ ८४॥ 
| पापळको दूधके साथ सेवन करना चाहिए ॥ ७८ ॥ नारायणचूणे | 
| देवदाङपलाशाकह स्तिपिप्पालिरी यवानीहपुषाधान्यं त्रिफला सोपकु- 
| य॒भिः । साखगन्जैः सगोमूनेः आदिः | चिंका । कारवी पिप्पलीमूलमजग- 
| ह्याइुद्र दानेः ॥ ७९ ॥ न्धा शटी बचा ॥ <५॥ शताहाजी- 
रक व्योषं रुवणक्षीरी साचित्रकम्‌ । 


ङू देवदार, ढाक, आक, गजपीपळ, सहिंजना ओर | ८ =» | _. भूल कु 
| ) असगध इनको गो मूत्र ते पी चर द्वा क्षारा पाप्कर मूल कुछ लवणप- 


सगथ इनका गामूच्सं पीसकर वारं २ उदरपर कम्‌ ॥ ८६॥ विडङ्गश्व समांशात्ि 
~ अवक च 
मळप कर्‌ ॥ ७९ | 
दन्तिभागत्रये भवेत्‌ । नरिद्वद्विशाले 
पटोलादिचूणे । द्वेगुण सातला स्याच्चलुडणा ॥८७॥ 
| नेलपत रजनी विक जप ६ आओ नारायणो नासा चूणो रोगग- 
| शटल हना प विडङ्ग जिकलात्व- णापहः । एनं प्राप्य निवत्तन्ते रोगा 
| चम्‌ । काम्पछक नौलना च बिः | बिष्णुमिवालुराः ॥ ८८ ॥ तक्रेणोद 
| त चात चुणयत ॥८०॥ पडाचाः | (रभिः पयो णुहिमिभिबेदरांडना। आः 
¢ न्या T न्ह श्च * रत्न ठः ce 
न्का ल... जम नद्धवाते खुरया वातरोगे प्रसन्नया ॥ 
. णाब्‌। कत्वा चण तता डा्ट गवा | ॥८९ ॥ दधिमण्डेन विड़मेंदे दाडि- 
मूत्रेण वा पबित ॥ हि १॥ रे वारक्ता मांडुभिरशीलि || परिर्कातषु वक्षा- 
जाङ्गलरसरादने र: माजवत । म  उलेरूष्णांबुभिरजीणके ॥ ९० ॥ भग- 
जे ण्ड पयाञ्च पात्वा वा सत्या. पडे .. नदर पांडरांगे काल घात. गयी 
4 AN प्र ण US i 
पयः ॥<८२॥ रत बसता च पिये... होगे, अहणीणग क मा व 
देवं ततः पुनः । दान्त टर | 0h जवरे ॥९१॥ दंष्टाविषे म्ूलाविषे संगरे 
स्चूणे जातोदकानि च ॥८३॥ का- 
तच्चूण जातादकान च ॥८२॥ का- | दत्रिम विष । यथाहं स्विग्धकोष्ठेन 
मलां पांडुरोगश्व श्वयधु वापि कर्षः / पेयमेतादिरेचनम्‌ ॥९२॥ 


तति क 
ह अजवायन, हाउबर, धत्तियाँ, त्रिफला, काला 
पटोलपत्र, हळदी, वायविडंग, हरड, बहेडा और | जीरा, कलौंजी, 'सोफ, पीपळामूळ, वनलुळसी,कचूर, 
आमला ये प्रत्यक एक एक तोला, कत्रीला २ तोळे, | बच, सौंफ, जारा, त्रिकुटा, चोक, चीता, जवाखार, 
नीली ३ तोळे और निसोत ४ तोळे ळेवे । सबको | सजी, पोहकरमूल, कूठ, पांचा नमक और वायबि- 
एकत्र पीसकर चूर्ण करले । इस चूणको चार तोळे | उग ये प्रत्यक औषाधे एक एक भाग लेवे, देतो लीन 
प्रमाण लेकर गोमूत्रके साथ पान कर । जब विरेचन भाग लेवे, निसोत और इन्द्रायन प्रत्येक दो २ भाग 


(दस्त ) होजाय तब जांगळजीवोंके मांसके रसके | ओर सातला चार भाग लेवे । इन 
साथ भाव भोजन.करे । अथवा मड और पेयाको | पीसकर चूर्ण करळे । इसको न 
३३ > 
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बड़सेने भाषाटीकासहिते- 


सेवन करनेवाले मनुष्यके कोई रोग उत्पन्न 
` होता है, जिसप्रकार विष्णुसे असुरोंके समूहका नाश 
होता है यह्‌ नारायणचूण-उदररोगियोंको तक्रके 
|; साथ, गुल्मरोगियांको बेरीके काथके साथ, आन- 
|! द्ववातमें मदिराके साथ, वातरोगमें प्रसन्नानामक 
मदिराके साथ, मल्भेदम दृहीके मांडके साथ, बवा- 
'सीरमें अनारके रसके साथ, परिकर्तिकामें विषांबिल- 
नींबूके रसके साथ, अजीणरोगमें गरम जळके साथ, 
तथा भगन्दर, पाण्डुरोग, खाँसी, इवास, गलग्रह, 
दृयरोग, संग्रहणीरोग, कोढ, मदाम्ि, ज्वर, देष्टा- 
विष, मूळविष, खतिजविष, कृत्रिमविष और सवे- 
प्रकारक विषम यथायोग्य प्रथम खिग्धकोष्ठ करके 
इस उत्तम विरेचनको देना चाहिए || ८५-९२ ॥ 
महाक्षार । 
[तलसपपनालान यवनाल सुधाम- 
॥५१॥ दशामूलमपामागे दन्ती चित्रक- 
माढकीम्‌ ॥९३॥ मधूकभेन्द्री' जिवृतां 
त्रिफलां करवीरकम्‌ । पुननेवां वृश्चि- 
काल।मककाम्पछनम्बकम्‌ ॥ ९४॥ 
एतान्द्शपलान्भागान्युत्त्या दग्ध्वा 
समावपत्‌ । गासूत्र द्राणसयुक्ते सप्त- 
कृत्वस्ठु पाचयत ॥ ९५॥ वचामात- 
विषां पाठां द्वे हरिद्रे महाषधम्‌ । 
विवृत्कम्पिछ्लक क्षारं तथेव लवणा- 
निच ॥ ९६ ॥ महोषधं शिग्नफलं 
कुछ भल्लातकान च । पिप्पळी च 
 बिडङ्गान त्रिफलां देवदारु च ॥९७॥ 
कट्कां रोहिणीं मुस्तं दन्ती हिंग्व- 
म्ळवतसम्‌। दधिशुक्तारनालानामा- 


यह चूर्ण-रोगोंके समूहको नष्ट करतांहे इस चूर्णको 


'॥ ९३-१०२ || 


न धाय ते 
हान्यशासि गुल्मानि सशूलं हृदय- _. | 
प्रहम्‌॥ १०१॥ यक्ष्माणश्च प्रमेहश्च |. 


पांडुरोग भगन्दरम्‌ । सकृमीग्रहणी- 
दोषान्त्रणोदावतङुण्डलम्‌ । मूत्रकृ- 
च्छ्मपस्मारं क्षारोऽथं विनिवत्त- 
ते॥ १०२॥ 


तिछ आर सरसोंकी नाळ, जौकी नाळ, थहरका 
डंडा, दशमूलकी दृश आंषधिया, चिरचिटा, दंती, 
चीता, अरहर, महुवा, इन्द्रायन, निसोत, त्रिफळा, 
कनेर, पुननवा, वरश्चिकाळी, आक, कबीला और 
नीम ये प्रत्येक ओषाधि दश दश पळ लेकर विधि 
पूवक अभ्निमं जळाळेवे, फिर इनकी भस्मको जळमं 
डालकर नितार लेवे । फिर उस क्षारजलको सात 
द्रोण गाप्रूत्रमे डालकर पकावे और उसमें वच, 
अतास, पाढ, हळदी, दारुहलदी, सोंठ, निसोत | 
कबोला, जवाखार, पांचा नमक, सोंठ, सहिंजनेकी [ 
जड, कूट, भलावे, पीपल, वायविडग, त्रिफला, देब - 
दारु, कुटकी, नागरमोथा, देती, हींग और अमळ- 
वत इन प्रत्येक आंषधिका चूण चार २ तोळे, दही 
शुक्ततामवाळी कांजी अथवा सिर्का और कांजी ये 
प्रत्यक एक २आंढक,घी ओर तेछ यह समान भाग 
इन सबका उसमे डालकर पकावे । जब पककर 
अपन आप आ शांत होकर आप शीतळ होजाय 
तब उतार लव । फिर इसमेंसे एक तोळा प्रमाण 
लकर गरम जलक साथ अथवा रुचिकारक और बडे 
रख पानाय पदाथाके साथ या दूधके साथ, अथवा 2 
ग।मृत्रक साथ सवन करे | यह महाक्षार--सर्वप्रका- 
रक उद्ररागांको दूर करनेवाला है । तथा प्रीहा, 
बवासीर, गुल्म, शूळ, हृदयरोग, राजयक्ष्मा, प्रमेह 
पाण्डुरोग भगन्दर, कामे, सम्रहणा, त्रण, उदावत्त, 
मूजरच्छर ऑर अपस्मार इन सबको नष्ट करता है 


नाराचघृत । 


स्सुकृक्षारद्न्तीत्रिफलाविडड्गासिही 
विबृसचिHरककर्षकरकम्‌ । घृतं विपके / 


ees 
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दिरिक्ते पेयां रस वा प्रचरेद्रिधिज्ञः 
नाराचभतजठरामयानां युक्त्योप- 


जुष्टं समलुप्रदिष्टम्‌ ॥ १०४॥ 

थूहरका दूध, दन्ती, त्रिफळा, वायविडंग, कटेरी, 
निसात आर चाता ये प्रत्येक पदार्थ एक एक तोला 
प्रमाण छकर कल्क बनावे । इस कल्कके द्वारा सोलह 
ताळे घीको पकावे तो नाराचघृत सिद्ध होता है । 
विरेचनक्रे लिये पार्नीके साथ इस घृतको एक तोला 
अथवा दो तोळभ्रमाण लेकर पान करे और ऊपरसे 
गरम जळ पीवे । विधिको जाननेवाळा पुरुष इस 
घृतस विरेचन होनेपर योग्य पेया अथवा योग्य रस 
पीवे । जिस प्रकार बाण निशानको तोडता है उसी 
प्रकार युक्तिसे उपयोगे लाया हुआ यह घी उदरके 
सब रांगांको नष्ट कर दता है ॥ १०३ ॥ १०४॥ 


द्वितीय नाराचवृत । 
त्रिफला चित्रकी दन्ती ब्रहती कण्ट- 
कारिका । श्दुद्दीस्तार्कविडङ्गानि वृ- 
तस्य कुडवं पचत्‌ ॥ १०५ ॥ तस्य 
मृद्वम्निसिद्धस्य कषारद्धं पाययेन्नरः। 
शोथणुल्मोदरानाहप्लीहोदरकफोद- 
रान्‌ ॥१०६॥ नाशायत्युल्बणानेता- 
न्सर्पिनाराचसंज्ञितम्‌ ॥ १०७ ॥ 


त्रिफळा, चीता, दन्ती, कटेरी, बडीकटेरी, थूहर, 


१ आक भौर वायविडंग इस प्रल्येकके एक एक तोला 


कल्के सोलह तोळे घृतको मन्द २ अभग्निसे पकावे 
तो यह नाराचघृत सिद्ध होता है । इस घृतमेंसे आधा 
तोला लेकर सवन करे । यह्‌ नाराचघृत-सूजन, गुल्म, 
उद्ररोग,आनाह, छीहोदर, कफोद्र और सब प्रका- 
रके बढे हुए उदररोगोंको नष्ट कर देता हे ॥१०५॥ 
॥ १०६॥ १०७ ॥ 
त्रिवृतादिषृत । 
पयस्यष्टयुणे सपिः प्रस्थं स्लुक्पयसः 
~ 22 7": ® 
पलम्‌ । त्रवृतापलपदट्कन [सटू जठ- 
रगुल्मतुत ॥ १०८ ॥ 
दूध ८ प्रस्थ,घी १ प्रस्थ,थूहरका दूध ४ तोळे और 


` निसोतका कल्क २४ तोळे, इन सबको एकत्र करके 


उत्तम विधिसे घृतकों सिद्ध करे। यह घुत-सवे प्रकारके 


उद्ररोग और गुल्मरोगको नष्ट करता है ॥ १०८ ॥ 


बिन्डुघृत । 


अकक्षीरपले द्वे ठ स्बुहीक्षीरपलानि 
षट्‌ । पथ्या कम्पिछकं श्यामा शम्या- 
कगिरिकणिका ॥ १०९ ॥ नालिनी 
बिद्वता दन्ती शद्धिनी चित्रकं तथा । 
एतेषां पलिकेभामेवृतनस्थं विपाच- 
येव ॥ ११० ॥ अथास्य मलिने को- 
छे बिन्दुमात्रं ्रदापथत्‌ । यावत्तस्य 
पिबद्विन्दूंस्तावद्वगाद्विर्च्यत॥१११॥ 
कुष्ठं शुल्मसुदावत्त श्वय सभगन्द्र- 
मू । शमयत्युद्राण्यष्टो वृक्षामेन्द्रा-' 
शानियेथा । एतद्विन्डुव्ृतं नाम येना- 
भ्यक्तो विरिच्यते ॥ ११२ ॥ 
आकका दूध ८ तोले, थूइरकेो दूध २४ तोछे, 
हरड, कवीला, 'पीपल,अमळतास, सफेद अपराजिता, 
नीली, निसोत,दन्ती,रशखपुष्पी और चीता यह प्रत्ये- 
क औषाधि चार चार तोले-इसके कल्कके द्वारा 
एक प्रस्थ घृतको पकावे । इस घूतमेंसे एक बिन्ठुमात्र 
लेकर मालिनकोष्ठवाले मनुष्यको देवे। इस घुतकी जि- 
तनी बूँढें पान करे उतनीही बार दस्त होंगे । यह बि- 
न्ढुघृत-कोढ, गुल्म, उदावः्ते, सूजन, भगन्दर और 
आठों प्रकारके उद्र रोगोंको नष्ट करता हे । इस 
बिन्दुघृतको पेट पर मालिश करतेसे भी दस्त होने 
लगते हैं ॥१०९॥ ११० ॥ १११॥ ११२॥ . 


शालिपणीं तेल । 


शालिपर्णी विदारी च सहदेवा स 
गोक्षुरा । उभे स्थिरे शारिबे च जी- 
वकर्षभकाइुभो ॥ ११३ ॥ पर्णिन्यो च 
विशाला च रूघूको वाद्धिरेव च 
कण्डूरा त्वकू सुपत्री च फलच्रय 

वा॥ ११४ ॥ एषां चतुदंशपः 
नतः संवेलंयुतम्‌ । 


॥ | 
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वङ्गसेने भाषाटीकास हिते- 


फलमेकं प्रथक्‍्पृथकू ॥ ११५ ॥ षोड 
शांशसमाख्यातं दशामूल्याश्च विश 
तिम्‌ । संकुटय कथिते द्रोणे जले पा- 
दावशेषिके ॥ ११६ ॥ दाधाः 
कलूत्राणां प्रस्थ प्रस्थ चलुश्चतुः । ते 
लभेरंडज वव प्रस्थमेकं लमाचरतव ॥ 
॥ ११७ ॥ साद्धकभेप्रमाणां तां मा- 
चा वद्चस्तु दापथत्‌॥ ११८ ॥ पला- 
शपुष्पीधवाचित्रकाणां स्लुहीद्रमत्व- 
डूषदनारग्वधानास । फलवतिकल्या 
पि तथेव दब्यातक्षारण्य लोधर्ण पलं 
तंथेव ॥ ११९ ॥ पयः स्लुहायाश प- 
ल्वलुष्कं थेषां च कहकेन प्चेदिशि- 
ज्ञः । क्षीरेण तद्रे पिबतश्व जन्तोः स- 
बोंद्रे तेळबरं निहन्ति ॥ १२० ॥ 
शालिपर्णी, विदाराकद, द्डात्पल, गाखुरू, शाल- 
पणा, प्रष्टपणा, शा।र॒वा, जावक, ऋषभक, सुद्र पणा, 
माषप०॥, इन्द्रायन, अडका जड़, वा. ५ ॥७शुपरत्रा आर 
त्रकला य सत्र आषाध चादह पठ लव, पुननवा आर 
अड य प्रत्यक प्रथक २ चार चार ताल लवे आर 
दशमूछक। आषाधया २० पळ लवे । इन सबको कूट 
कर एक द्राण जलम पकावे । जब पकते पकत जळ 
चाथा३ भाग शय रह जाय तब उतार कर छान लेवे | 
फर इस काथम है, काजा आर गायन थ प्रत्यंक 
द्रव्य चार चार प्रस्थ ऑर अंडाका तळ १ थ 
तथा कल्कक छिथ नाड़हँग, धो, चीता, थूहरकी 
छाल, सनकळ, अमलतास, त्रिफळा, जवाखार आर 
छाघ यह प्रस्थक चार २ ताझ आर यूहरका ञ्‌ 
१६ तोळे इन सबका कल्क डाळ कर उत्तम ।वाधस 
धीर २ तलका पकावे। इसको डेढ़ २ तालका सात्रासे 


दयक साथ पान करे यह शालिपणतेळ सव प्रकारेक 
उदरशोगोंको दूर करता है ॥ १ १३-१२० ॥ 


शीहादरनिदान । 
विदाह्यभिष्यन्दिरतस्य जन्तोः प्रहु- 
। ज्रीहांभिवा' 
कुरुतः प्रवद्धा प्रीहोत्यमेतजठर व 


दून्ति॥ १२१॥ तद्दामपाश्वें परि- 
बुद्धिमिति विशेषतः सीदति चातु- 
रोऽत्र ॥ १२२ ॥ प्लीहानिर्वदनः श्े- 
तः कठिनः स्थूल एव च । महापरि- 
ग्रहः शान्तः छेष्मसम्भव उच्यते ॥ 
॥ १२३॥ सज्वरः सपिपासश्च स्वेद 
नस्तीब्रवेदनः । षीलगात्रो विशेषेण 
प्लीहा पेत्तिक उच्यते ॥ १२४ ॥ 

दाहकारक आर भामध्यन्दा द्रव्य भाजन कर 

वाळे सङुष्योंके रुधिर और कफ अत्यन्त दूषित हो- 


कर उद्रके वासपाश्वमें एीहाको वढा कर शारीरम 


अत्यन्त वेदनाका उत्पन्न करत हू इसीको फीहोदर! 


कहते हे । इससे रांगी अत्यन्त दुःखी होता हे । 
कफजएीहाम पीडाराहेत, शररिका वण श्वत, ए़ीहा 
अत्यन्त कठिन, मोटी, बहुत भारी और शांत होती 
है । पित्तजप्ठीहामें ज्वर, पिपासा, पसीनेका अधिक 
आना, तीन्न पीडा और विशेष करके शरीरका रंग 
पीछा होता हे ॥ १२१ ॥ १२२॥ १२३ ॥ १२४ ॥ 


८१ 


नित्यमाबद्धकोष्ठश्च नित्योदावत्तेपी- 

[डतः । बेदनामि! परीतश्च प्लीहा 

वातक उच्यते ॥ १२५ | 

वातजड्राहारोगमं नित्य कोष्ठबद्धता, नित्य उदा 
वतक! पाडा आर विशष पीडाका हाना य सब 
लक्षण हात 8॥ १२०॥ 

क्लमो विदाहः संभोहो वेवण्य गात्र 

गार्‌वम्‌ । उत्क्लेदभ्रममूच्छाभिजेयं 

रक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ १२६॥ 

स(घरजनितद्ठीहामं-ग्लानि, दाह, मोह, विवण- 


ता, शरीरम भारीपन, उवकाइ भ्रम और भूच्छा य 
सब लक्षण होते हं ।। १२६ ॥ 


नेयाणामाप रूपाणि प्ळाहासाव्या भ- 
वान्त ॥ह॥ १२७ ॥ 


स 3 


१/ ७ 


आर जिसमें तीनों दोषोके लक्षण मिलते हों उस- 4. 


का त्रदोषजपाहा कहते हे । त्रिदोपजप्लीहारोंग असा - 
व्य हु॥ १२७॥ 
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मै प्लोहोद्रकी चिकित्सा । 


| AN A 


स्नहर्वदाविरेकादे विधेय प्लीहरोगि 


| ण॥ १२८॥ दुधा भक्त्वतो वाम- 
| वाहुमध्य शरां भिषक । विध्येत्प्ली- 
| हविनाशाय यकृन्नाशाय दक्षिणे । 
| प्लीहानं मदेयेद्गाठं इष्टरक्तत्रशान्तये 
| ॥ १२९ ॥ मणिबन्धे समुत्पन्न वाम- 
| मंशु्ठमीएरितम्‌ । दहोच्छिरां क्षेरेणाशु 
बैद्यः प्लीह्रशान्तये ॥ १३० ॥ 
छाहारांगाक [ळए प्रथम स्नेहन, स्वेदन आर रच- 
. न इत्यादि विधि करनी चाहिए । तथा छीहाको नाश 
के करनेके लिये प्रथम दहीको खिलाकर बॉय बाहुमध्य- 
की डिराको वेधे और यकृतूको नष्ट करनेके लिये 
दहने बाहुमध्य शिराको वेध और दुष्टरुघिरकी शां- 
| तिके लिये प्लीहाको अच्छे प्रकारसे मर्दन करे अथवा 
| बाँये हाथके पहुँचेम अगूठेकी डिराको दग्ध करे तो 
| शाब्दी पोहा शान्त हाती हु॥ १९८ ॥ १२९ ॥ 
॥ १३०॥ 
विडङ्गाढयान्ससिन्धूत्यान्सक्न्क्ृत्वा 
वचान्वितान्‌ । पिबल्क्षीरेण संचूर्ण्य 
प्लीहगुस्मोदरापहम्‌ ॥ १३१॥ 
| वायाविडग, सघानसक,सच्चु और वच इन सबको 
| एकत्र जळमें पीसकर दूधके साथ पान करनेसे ए़ीहा, 
| गुल्म और उदररोग दूर होता हे ॥ १३१॥ 
,.._ + सिन्हमगधान्निचूण शिपग्नुशिवा5म- 
लकीरसनिपीतश्च 4 प्रबलमापि यो- 
गराजः प्लीहानं नाशयत्याशु १३२॥ 
सधानमक, पीपल और चीता इनके चृणको 
साहिँजना, हरड ओर आमलेंके रसके साथ पान 
| करनेसे अत्यन्त बढीहुई प्लीहा भी शीघ्र नष्ट होती 
| है॥ १३२॥ 
तिलेरण्डद्रवस्तस्य क्षारे भछातकं 
कणा । एषां भागं समं कृत्वा तत्त- 
| ल्यन्ठु गुड मतम्‌॥ १३२ ॥ खादंद- 
| ,सिबलं मत्वा पावकस्य विवृद्धये । 
| जयेत्प्लाहानमत्यु्ं यकृदुल्म तथव 


च॥ १३४ ॥ 


ह्‌ ॥ १३९ ॥ 


विछ ओर अंडीका खार, सिळावे और पीपल ये 
सव समान भाग ओर सबके बरावर शुड लेवे । 
सवको एकत्र सिलाकर आग्निको दीपन करनेके लिये 
अपनी अझ्निके बळानुसार भक्षण करे । इससे अत्यः 
न्त उम्र प्लीहा, यकृत आर गुल्म नष्ट होता हे ॥ 
॥ १३३ ॥१३४॥ 

अब्लबेतससंयुक्तः शिश्टक्काथः ससै- 

न्धवः। पीतः प्लीहोदरं इन्ति पि- 

प्पळीमॉरिचान्वितः ॥ १३५॥ 

सीहजनके क्राथमें अमलवेंत, संधानमक, पीपल 
आर काळोसिरच इनका चूण डालकर पान करनेस 
प्ळाहोद्र्रोग दूर हाता हे ॥ १३५ ॥ ! 


कुछ वचा शरड़वेर चित्रकं कोटज फ- 
लम्‌ । पाठा चवाजमोदा च पिप्पल्यः | 
समचूर्णिताः ॥ १२६॥ ततो विडा- । 
लपदक पिवेडुष्णेन वारिणा । प्लीहो- | 
द्रशुदावत्त सबंमतेन शाम्यात ॥१३७ | 
कूठ, वच, अद्रख, चाता, इन्द्र्जा, पढ, अज- 
साद आर पापल इन सबका समान भाग लकर चूण 
बनालव । इस सूणका एक ताला भसाण लकर गरम 
जळक साथ पान कर । इसस प्लाहादर आर 
वः SHS ब _ ~ 
उदावत्त य सब रांग शान्त दाते ह ॥ १३६।।१३७॥ 
पातव्यो युक्तितः क्षारः क्षीरेणोदावि- 
शुक्तिजः । पयसा च योक्तव्याः पि- र 
प्पल्यः प्लीहशान्तय ॥ १३८ ॥ ड 
समुद्रकी सोपके खारका दूधके साथ सवन कर 
नेसे अथवा पीपळके चूर्णको दूधके साथ सेवन कर- 
नेसे प्हाहारोग शान्त हाता है ॥ १३८॥ | 
अकपत्रं सलवणं पुटद्ग्थे सुचूणितम्‌ । 
निहान्ति मह्ठुना पीतं प्लीहानमलि- ` 
दारूणम्‌ ॥ १३९ ॥ 
आकके पत्ते और संधानमक इनको पुटपाकके | 
वेधिसे फूककर चूर्ण कर ले । इस चूणको 
पातीके साथ पान करतेस दा रुण प्लोहारोर 
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(५१८ ) वड़सेने भाषाटीकासहिते- 
wT 


वायुः प्लाहानसुद्रत्य कापता यस्थ करजके खारक जछमें जवाखार, विरियासंचरन- 
तिष्ठाति | शूलः परिलुदन्पाश्वप्लोहा अ Ei cd । 
ब प शान | 

। तस्य [ववद्धत ॥ १४० प देती है ॥ १४५ ॥ 

¦ वायु जिस रोगीके प्लीहाका उठाकर कुपित | सुस्विन्नं शाल्मलीपुष्पं निशापर्य्यु- 

होता हे उसके शूळ, तोडनेसरीली पीडा, पा््वशळ | चित नरः। राजिकाचूर्णसंयुक्तमद्या- 

आर प्लाहाका शांद्ध हाता ह्‌ १४० ॥ प्लीहोपशान्तये ॥ १४६॥ | 
हिणत्रिकटुकं कुष्ठं यवक्षारोऽथ सेन्ध- > समळके फूलॉको उसोजकर रात्रिमें रखे रहने | 
बम्‌ । मालुळङ्गरसोपेतं प्लीहशूलहर | देव, पश्चात्‌ प्रातःकाळको उसमें राईका चूण डाल- 
रजः॥ १४१॥ कर पान करनेसे प्छोहारोग शान्त होता हे १४६ ॥ 
हाँग, त्रिकुटा, कूठ, जवाखार आर संधानमक अता 

इनका चूण करक [बजारनाबूक रसकं साथ सवन |. ग्रवानिकाचित्रकयावशुकषड्आन्थिद- > 

करनस प्लाहा आर शूल नष्ट हाता ह्‌ ॥ १४१ ॥ न्तीमगधोद्भवानाम्‌ | पीहानमेतादि- 

पलाशक्षारतोयेन पेप्पला परिभावि- | निहन्ति चूणेसुष्णांडना मस्तुखुरास- 

ता । गुल्मप्छीहातिशमनी वह्विदी- | देबा॥१४७॥ 

तिकरी मता॥ १४२॥ अजवायन, चीता, जवाखार, वच, देती ओर 

ढाकके खारके जलमें पापलको भावना देकर पीपल, इनके चूणेको गरम जलके साथ अथवा 


सवन करदेस गुल्म आर प्लीहाकी: पीडा शान्त होती ळी पाक र a र ग SE 
¢) गे प 
हे तथा अग्नि दोपन होता हे ॥ १४२॥ आसवके साथ सवन करनेसे प्लीहारोग दूर होता है 


१ 
रसेन जम्बीरफलस्प शद्वनाभीरजः ER 
पातमवश्यमव। कषप्रमाणं शामयेद- 
` शष प्लाहामयं कूम्मसमानमाश्ु१४३॥ 
_ जम्वारोनीवूके रसम शंखनाभिके चूर्णको एक 
ताला पारेमाण डाळ कर पान करनेसे सवप्रकारकी और 
` कछुएके समान बढो हुई एीहा शान्त होजाती ह्‌ ॥ 
॥ १४३॥ 
शारपु ब्वमूलकल्कः पातस्तक्कण नाश- 
चिरात गचरतरकालसस्ुत्थं प्ली- 


विडंगादिचूण । 
विडङ्गानि यवानी च चित्रकं चेलि 
तत्समस्‌। द्विएुणं देवदारू च नागरं | 
सुननवम्‌ ॥ १४८ ॥ अथ चता 
न चूणा[न गर्वा मूत्रेण पायथत्‌ 
उद्राभूतमप्यवं फ्रीहानं संप्रणाश- | 
यत्‌ ॥ १४९॥ | 
वायावेडंग, अजवायन ओर चोता ये सब समान | 
एग ठेव. तथा देवदारु, सोठ और पुनर्नवा ये सब | 
दा दा भाग छव। इन सबका एकत्र चूर्ण करके गोमू: 
नके साथ पान करनेसे अत्यन्त ब्राद्धिको प्राप्त हुई 
पछाहा नष्ट होती हे ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ 
भलछ्लातकमादक । 


भछ्ातकाभयाजाजीशुडेन सह मो-. | 
दुकः । उ लात 


| ~ ~~ 
| उदररोगाधिकारः। (५१९) 


भिलावे, इरड आर जोरा इनको एकत्र पोस कर चाता, नसोत, दतो, त्रिफला आर पोहकरमूळ 
गुडमें मिला कर मोदक बना लेव । इन मोदकोंको | य प्रत्येक ओषधि समान भाग लेवे ओर सवके बरा 
सात दिनपय्येत सवन करनेसे अत्यन्त दारुण एीहा | बर संधानमक लेव । इन सबका एकत्र चूण करके थू- 
भी नष्ट होतो हे॥ १५० ॥ | हरक दूधमं भावना देवे, फिर इस ओपधिको सडके 
अभयावटक । | डडम भरकर उसक ऊपर मिट्टी लपट कर आझम पुट 
अभयाफलत्रयाणां पलत्रयं त्रिकटु- पाकका [वाधस पकाव। जब अच्छ प्रकारस पक जाय 
कात्पलमेकअ्च । दीप्यकचव्यकचित्रक- | र ततन वरते मम ठ 
| ।वडज्ञ उत्तास्लासव्डवा तज १ hk राग, आनाह्‌,गुट्म, पाण्डुरांग आर बवासीर नष्ट हाता 
| त्वक्पत्रलाकषाखाभडुक्त सुद्ाणत | हे। इसको अग्निका बलाबल विचारकर सेवन करे। यह 
सूकषमम्‌ । विशहुूडपलसाहता* कत्त | अभिमुखलवण अम्निको दापन करताह। १५४-१५७॥ 
व्यास्तदक्षसंमिता वटकाः ॥ १५२ ॥ षट्पलकघूत । 
= अभयावटका नाम्रा प्लीहाशोंगुल्म- | पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकखुना- | 
` जठरापहराः । पांड्टामयकामलिनां | गराणाम्‌ । सैन्धवानां पलिका भा- | 
मन्दाद्रीनां सवदा शस्ताः॥ १५३॥ | गा घृतप्रस्थं तदेंकध्यम ॥ १५८ ॥ । 
चव्य, चोता, बाय, वषाव सका |. यची वक का 
नमक ओर वच, त्येक ओषधि दो दों कै तथा BR i ; । छाहाससादगु- 
दालचीनी, तेजपात ओर इलायची ये प्रत्यक आषाधि ह्मादावत्त्वयडपाडगदान्‌ ॥ २ 55 ॥ 
एक एक तोला, सबको एकत्र पीसकर बारीक चूण | वासकास सपानसमद्धाङ्गवातावः 
कर लेवे और इसमें तीस पल गुड मिला कर एक | षमज्वरानपहरात ॥ १६० ॥ 
एक तोलेके बडे बना लेवे। यह अभयावटक-प्लीहा, पीपल, पीपलामूळ, चव्य, चोता, सोंठ आर सें- 
बवासीर, गुल्म, उदररोग, पाण्डुरोग, कामला ऑर | धानमक ये प्रत्येक औषधि चार चार तोळे लेकर कः 
मन्दा्नि इन सब रोगोंमें हितकारी है ॥ ९५१ ॥ | ल्क बना कर उस कल्कके द्वारा एक प्रस्थ घृतको 
॥ १५९ ॥ १५३ ॥ बराबरके कधं पळावे तो यह षट्पलनामवाला घृत 
~ सिद्ध होता है । यह षट्पलघृत-छोहा, अम्निकी 
Fr आश्रलुखलबण । तव वी र र सरास, 
चित्रकं तिद्रतादन्तीत्रिफलापुष्करेः | खसो, पीनस, अद्धीगवात ओर विषमज्वर इन सब" 
समैः । यावन्त्येतानि चूणाने ता- को नष्ट करता हे JS ॥ १५९ ॥ १६० ॥ 
वन्मात्रन्तु सैन्धवम्र ॥ १५४ ॥ भा- वह्विषट्मस्थघृत । 
वथेत्त स्तुहीक्षीरे ` तत्काण्डे प्राक्षिपे- | चिरबिल्वत्वचः काथमाद्रेकस्वरसं 
` दबुधः । मृत्तिकनालुलिप्तस्थ अक्षिपे- | घृतम्‌ । मस्तुभलातककाथं शुक्तः 
| ज्ञातवदाति ॥ १५५ ॥ सुदग्धन्तु त- | वाम्लकाजिकम्‌॥ १९१ ॥ एतेस्लुल्ये 
| तो ज्ञात्वा उद्धरे शनेभिषळ । य- | घृतं धृत्वा कल्केरेतेस्तु पादिकः । ग्रः 
| कुत््लीहोदरानाइशुल्मपांड्टामयादे- न्थिकव्योषहपुषाहग्वजाजाक्य तः | 
था ॥ १६२ ॥ चव्याजमाद्‌ सक्षार 


५ हृत्‌ ॥ १५६॥ सेविनोऽस्रिबळं मत्वा 
; अर्शो$भ्यः प्रतिमोक्षयत्‌। लवणो- 
ऽतिसुसो ताम्ना बदेदीतिकरःपर:१५७ | 
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वङ्गसेने-भाषाटाकासाहत- 


बहिषट्मस्थमेतक्ञ जठरानलदीपनम। 
प्लाहोद्राध्मानहर वातादरदका 
दरम्‌ ॥ १६४ ॥ कफवातकछत चंद 
 शूल5ताव प्रदास्यत । अशात ना- 
शयत्याशु कृमाश्चवविशषली।१६४९॥ 
सपांइराणे कुष्ठाने ददकुछान या- 
न च । अन्यान्याप च कुष्ठा।न ता- 
ने हन्यादिद घृतम्‌ ॥ १६६॥ 
करंजकी छाळका काथ, अदरखका स्वरस, दही- 
का पानी, भिछावेका काथ, शुक्तनामक संधान और 
खट्टीकॉजी ये प्रत्यक पदाथ एक २ प्रस्थ लकर इनमें 
एक प्रस्थ उत्तम गोका घी डाळ कर तथा पीपछामूल, 
त्रकुटा, हाऊबेर, हांग,जीरा, कालाजीरा,चव्य,अज- 
माद्‌, जवाखार पांचांनमक आर हरड इन औषीध- 
याका कल्क डाळ कर मंद मंद अग्निस घृतको सिद्ध 
कर । यह वाहनषट्रप्रस्थवृत-जठणाञ्निको दीपन कर. 
नवाढा तथा छाहा, उद्ररोग, आध्मान, वातोदर, 
जलादर, कफत्रातजानित उद्र्राग, शूल, बवासीर, 
ठीमिराग, पाण्डुरांग, कोढ, दाद और अन्यान्य सर्व- 
नकारक कुठ्ठाका नष्ट करता है ॥ १६१ ॥ १६२॥ 
॥ १६३॥ १६४॥ १६५॥ १६६ ॥ 


चित्रकपृत । 
चित्रकल्य ठुलाक्काथे वृतभरस्थं विपा 
चयत्‌ । आरनालन्तु द्विगुणं दधिम- 
ण्ड चतुगुणम्‌ ॥ १६७ ॥ पश्चकोल- 
कतालासक्षारळबणसंयुतेः । द्वि 
जारकानशायुग्ममारेचन्त्व्र दाप 
यत ॥ १६८॥ एीहशुल्मोद्रोन्माद 
पाँडरोगारूचिज्वरान्‌ । बास्तहत्पा- 
विकट्यसुशलोदावत्तंपीनसान्‌ १६९॥ 
हन्यासात तदशोज्नं शोथघ्न कीपन 
परम्‌ । बलबणेकरश्चापि भस्मकञ्ग 


_ नयच्छाति ॥ १७० ॥ 


चातंका काथ ४०० तोळे उत्तम गाका घो १प्रस्थ 
काजा २ प्रस्थदहीका मांड ४ अस्थ तथा पीपल पी- 
पढामूल, चव्य, चीता, साठ, ताळीसपत्र, जव्राखार, 


so 


| 
| 


सेंघानमक, जीरा, कालाजोरा, हळदी, दासुहळदी 
ओर कालीमिरच इनका कल्क डाळ कर सन्द सन्द 
अञ्निके द्वारा घृतको पकावे । यह घृत-प्रीहा, गुल्म, 
उद्ररोग, उन्माद, पाण्डुरोग, अरुचि, ज्वर, बास्त- 
शूळ, हृदयशूळ, पाश्चशूल, कटिशूछ) ऊरुशुछ, 
वन्त, पीनस, बवासीर, सूजन और अस्मकरो- 
गको दूर करता है तथा अम्निको दोपन करनेवाला, 
बल आर वणको बढानेवाला ह॥ १६७ || १६८ ॥ 
॥ १६९ || १७० || 
चित्रकादिषुत । 
चित्रकस्य तुलाकाथे पृतप्रस्थं विपा- 
चयेत्‌। दध्यारनालद्रिणुणं इधिञण्डं 
चलुशुणम्‌॥ १७१ ॥ पश्चकोलकला- 
लीशं दो क्षारो लवणानि च । य- 
वानके हे जरण मरिचान्यत्र दाप 
आ ॥ १७२ ॥ जहशाथांदराशापघ्र 
विदपाद्र द्वदापनम्‌ । बळवबणकर वा- 
पे भहमकश्च नियच्छाति॥ १७३ ॥ 


चीतेका क्वाथ १०० पळ, उत्तम गौका घी १ 


| प्रस्थ, दृहा आर कांजो प्रत्यक दा दा प्रस्थ, दहाका 


माड चार प्रस्थ, तथा पीपल, पीपलासूल, चव्य, 
चाता, साठ, तालीशपत्र, जवाखार, सञ्जो, सेधान- 
मक, अजवायन, जीरा, काळाजीरा और कालीमिरच 
इनका कल्क डाळ कर सबको यथाविविसे मिला कर 


मन्द्‌ २. आशभ्चसे घृतको पकावे । यह घृत-फोहा, ॐ 


शाथांदर 
RRO ववासार आर भर्मकरो गाको नष्ट करता हैं 


रीषकर अभ्निको दीपन करणवाळा आर बळ तथा 


(९ 


णको बढानेवाला है ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ १७३ || 
त्राह्मदत। 


शिलाहय नागरकालशाकं काका- 
दनासूळानेदग्थिका च-। पञ्चैव द्‌ 

याछवणानि हिंगु ळृष्णा च तरक्ष- 
समः एथक्पृथळू्‌ ॥ १७४॥ अस्थ वृत 
स्याच पचेच्छनेः शनेश्वतुर्यण मूत्र- _ 
मतः प्रदायते । पथश्च दद्याह्विगुणं 
विपक्ष तद्रह्मलुष्टं प्रबदन्ति सापः । 
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उद्ररॉगाधिकारः। 


--« छाहादर दृष्यमथोीदरल आयम्यमा- 
न जठर एनहान्त ॥ १७५ | 
शलळारस, साठ, नाडीका शाक, कोआठोडीकी 
जड, कटराका जड, पांचॉोनमक, हींग ओर पीपल 
थ प्रत्यक आपाधे एक १ तोला लकर कल्क बनाव, 
तथा गाका उत्तम घो १ प्रस्थ, गोमूत्र ४ प्रस्थ, दघ 
प्रस्थ इन खेबका एकत्र सिलाकर यथाविधिसे 
घुतका पकाव | यह घृत-प्रोहादर, दष्योदर ओर सवे 
प्रकारक उदर रागांको दूर करता ह्‌ ॥१७४॥१७५॥ 


शखद्राव । 


. स्वाजका च यवक्षारः कासीसं टङ्क- 

₹ णतथा।साराह्व सघवश्चेव स्फटिक 
नवसारकस्‌ ॥ १७६ ॥ सवभेकत्र 

कत्तव्य सूक्ष्मचूणन्लु कारयेत्‌ । कूपी- 

| मध्य पक्षिपेत्तन्तु द्रावथेहावयन्त्रके ॥ 
। १७७॥ जुल्म प्लीहांस्तथानाहं रोगा 
| न्सवाढ्रांस्तथा । अशासि ग्रहणी" 

दाष अगन्द्रत्रणान च । नाशये 

न्रा संदेहो नान्यथा शाकरोऽब्र 

वीत्‌ ॥ १७८॥ 
सञ्जी, जवाखार, कसीस, सुहागा, सोरा, संधा- 
गमक, फटकरा आर नवसादर य॒ सब ससानभाग 
लकर बाराक पासकर -चूण करल, [फर इस चूणका 
दृ काचकी सीसीमें रखकर द्रावकयंत्रमे द्रवीभूत करे । 
यह शखद्राव-शुल्म, पाहा, आनाह, सवप्रकारके 
` उद्ररोग, बवासीर, संग्रहणी, भगन्दर और ब्रण इन 
सबको निश्चय नष्ट करता ह ॥ १७६ ॥ १७८ ॥ 
रोहीतकादयपृत । 

रोहीतकत्वचः श्रेष्ठाः पलानां पश्च- 
विशतिः । कोलद्विप्रस्थसेयुक्तं कषा- 
यसुपकल्पयेत ॥ १७९ ॥ पलिकेः प- 
श्वकोलेघ्तु तल्नुल्येश्चांपि मात्रया । 

» रौहीतकत्वचा षिष्टैवृतमस्थं विपाच- 
येत ॥ १८०॥ ड्लीहामिवृद्धि शमये- 
देतदाशु प्रयोजितम्‌ । तथा गुल्म 
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ज्वरश्वासकृसिपांडुत्वकामलाः१८१ ॥ _ 


अत्राष्टगुणे जले, निष्क्काथ्य चतु- 
र लक © | 
Tगावशेषः कंव्यः । | 


राहडका उत्तमछाळ १००ताळ आर बरोका छाल | 

प्रस्थ लकर छाथ बनाव । इस काथमें पचकोल 
आर राहडंका कल्क एक एक पल डाल कर एक 
प्रस्थ घृतका पकाव । यह राहितकघुत-परोहाकी ब्रद्धि, 
गुल्म, ज्वर, श्वास, कासे, पाण्ड्रोग आर कामला 
इन सव रांगाका नष्ट करता ह्‌ । यहाँ अठणुन जळे 
काथ करक चतुथोश शष रखना चाहिए ॥ १७९ ॥ 
॥ १८० ॥ १८१ ॥ 


महारोहीतकवृत। | 
रोहातकात्पलशलं संक्काथ्य बदिरा- 
ढकम । साधयित्वा जलद्रोण चतु- 
भौगावशापिते ॥ १८२ ॥ पृतप्रस्थ 
समावाप्य छागक्षीरं चलुशुणम्‌ । | 
तस्मिन्द्रव्याणि सर्वाणि अरदद्यात्का- । 
घिकाणिच ॥ १८३ ॥ व्योषं फल- | 
त्रिकं हिंगु यवानी तुम्बुरु विडम। ` 
अजाजी कुष्णलवणं दाडिमं देवदारु 
च ॥१८४॥ पुननवा विशाला च यव- 
क्षार सपोष्करम्‌। विडङ्ग चित्रकञ्चे- ` 
ब हपुषा कारवी तथा ॥ १८५ ॥ एते- 
घृतं विपक्कन्तु विदध्याद्भाजने नवे। 
पाययेत्रिपलां मात्रां व्याधेबेलमवेः 
क्ष्य च ॥ १८६॥ रसकेनाथ यूषेण पः 
यसा वा वृतं पिबेत्‌ । प्रयुक्तन्तु घृतं 
तेषां व्थाधीन्हन्यादिमान्वहून्‌॥१८७॥ 
यकृत्ट्रीहोदर्खैव ज़ीहशूल तथैव च। 
इच्छलं कुक्षिशूलश्च पाश्वशूलमरोच- = 
कम्‌ ॥ १८८ ॥ विबन्धशूलं शम- 
यत्पांइरोग सकामलम्‌ । ठद्येतीस 
_ रशूलघ्न तन्द्राञ्वरानेवारकम्‌ ॥१ 

है गना 


र 
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बड़सेने भाषाटीकासाहिते- 


रोहिड़की छाल ४०० तोळे, बरीकी छाल २५६ 
तोळे इनको एक द्रोण जलेभे पकावे । जब पकते 
पकते जळ चोथाइ भाग शष रहजाय तब उतार कर 
छानलेब । फिर इसमें गोका उत्तम घी १ प्रस्थ, 
बक्ररीका दूध ४ प्रस्थ, तथा त्रिकुटा, त्रिफला, हींग, 
अजवायन, तुम्बुरु, विडनभक, जीरा, काळानमक, 
अनारदाना, देवदारु, पुनततवा, इन्ट्रायन, जवाखार, 

` पोहकरमूळ, वायविड़ंग, चीता, हाऊबेर ओर कलो- 
जो इन प्रत्येक ओषधिका कल्क एक २ तोला डाल 
कर यथाविधिसे घृतको उत्तम नवीन पात्रम सिद्ध करे 
इसमेंस प्रतिदिन प्रातःकाल रोगीके बलानुसार तीन 
पछ परिमाण मांसरसके साथ, अथवा यूषके साथ, 
या दूधके साथ, किम्वा घीके साथ सेवन करावे | 
यह घृत-यक्ृत्‌, पोहोदर, एीहा, शूल, हृदयशूल, 
छाक्षशूल, पाश्व॒शूल, असाच, विब्रन्धशूल, पाण्डुरोग 
कामला, वमन, अतीसार, शूळ, तन्द्रा ओर ज्वरको 
नष्ट करताह । यह्‌ रोहीतकछृत-एीहारोगकी अव्यथ 
आषधि हू ॥ १८२-१९० ॥ 


. कदलीक्षार तैल । 

केद्लळातेळनालानां क्षारेण क्षुरकर्य 
` च। पीतं तेलं जयेन्त्रणां प्रीहानं क- 

फवातजम्‌ ॥ १९१॥ 

कला, (ढाका नाळका खार आर तालमसख[- 
नका खार इनक द्वारा तेलको पकाव। इस तलक पान 
' करनस कफवातजप्लीहा रोग दूर होता है ॥१९१॥ 

माणादिशुटिका । 
माणझुग्राऽमृतावासास्थिराचित्रकसे 
न्थवम्‌ ॥ नागरं तालमूलश्च प्रत्ये- 
_ कन्तु त्रिकाषिकम्‌ ॥ १९२ ॥ विडं 
बच 


। एतच्चूणाकृतं सवं गोमूत्रस्या- 
पचेत्‌ ॥ १९३ ॥ सान्द्री भूते शटी 
वा 


| ओषधि तीन तीन तोळे, विडनमक;कालानमक, जवा- 

खार, सज्जीखार आर पीपल य प्रत्यक औषाधि एक 
एक तोला-इन सबका एकत्र चूण करके एक आढक 
गोमून्रमें पकावे । जब पकते पकते गाढा होजाय 
तब शीतल होनेपर उतार कर उसमें १२ तोळे शहद 
मिलाकर गोलियाँ वनालेवे । यह मानादिगुटिका- 
हा पोह, उदयोग, द बवासीर और सक 
णो रोगको दूर करती हे और अझिको दीपन करती 
'ह॥ १९२-१९४ ॥ 


चित्रकलेह । 
चित्रकस्य शतं दद्यात्तत्तल्यं अन्थिकः 


पलान्पृथ ङ ॥ १९५ ॥ बला भाडी श- 
टी पाठा पोष्करं मूलमेव च । चतु- 
द्रोणेऽम्भसःपक्ता पादशषावतारिते ॥ 
॥ १९६॥ पचेहुडशतं दत्वा तेलव- 
त्सा साधयेत्‌ । चतुष्पलन्लु पिप्प- 
ल्यास्ठुगाक्षीयोश्चतष्पलम्‌ ॥ १९७ ॥ 
त्रिजातकपलश्वेक॑ मरिचस्थ पलं त 
था । सूक्ष्मचूण ततःळृत्वा दरवा स- 
म्यग्विघट्टयेत ॥१९८॥ पलमात्रं ततः 
खादेत्छाहणुल्मोदराणि च । हन्ति 
यक्ष्माणमत्युग्रं पित्तार्ति चाम्ळपित्ति- 
नाम्‌ ॥ १९९ ॥ भारद्वाजेन कथितो _ 
लेहाश्चत्रकसंज्ञकः ॥ २०० ॥ आ 
चाता ४०० ताल, पापलासूल ४०० ताल, दरश- 
मूलका आषाधय २०० ताळ, खरटा, भारगा,कचूर, 
पाठ आर पाहूकरमूल य प्रत्यक आपषाच वास बास 
ताळ, सबका चार द्राण जळम पकाव । जब पकते 
पकत जल चाथाइ भाग शष रहजाय तब उतार कर 
छानलवे । [फर इस काथस गुड ४०० ताठ, पापल 
१६ ताळ, वेशछोचन १६ तोळे, त्रिजातकका नह 
४ ताठ ओर कालामरच ४ तोल डालकर उत्तम- 
त ह समान पकावे । जव पककर 
जाय तब करछीसे चलाकर एकम 
2: के एकमएक 


स्य च। पश्चाशद्शमूलस्य शाषान्पथ्व / 


ह आस 


त 


~~ 


>. पृथक्पश्चपलान्येषां 


उद्ररोगाधिकारः । 
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र 


का वदना. आर अस्लापत्तका दर करता हं य [चत्र | 
कलह भारड्ाजकाषने कहा ह। १९५-२०० ॥ 
क्षारपिष्पली । 
चपलाथाः पलं पश्च थवाग्रं तावदव 
ठु । सासुद्रलवणानाथ्व तावन्मात्रं प्र- | 
दापयेत ॥ २०१ ॥ वेणुसाखोटकश्चेब | 
'शखथङ्गांस्तथेव च । शिरिषो लोधव 
क्षेत्र विशाखा माणकन्दकम्‌ ॥२०२॥ 
सुधा च सुरपुष्पश्व शम्याकदलस- 
श्वथम्‌ । वरूणं शिग्रुमूलव वाट्याळं 
चित्रक तथा ॥ २०३ ॥ एषां पथ्चप- 
लान्भागान्पलांशान्पश्चाविशातिम्‌ । 
क्षारं दत्वा तु सर्वेषां पचेत्त्र जला- 
ढके ॥ २०४ ॥ गोमूत्रं तावदेवात्र 


साधथेञ्ञ यथाविवि । भक्षयेदघृत- 
संयुक्तां थक्ृत्प्लीहहरां पराम्‌। वातम- 
छोलकाश्चव गुल्मं हन्ति त्रिदोष- 
जम्‌ ॥ २०५॥ 
पीपल २० तोले,जवाखार २० ताले, समुद्रनमक 
२० तोळे, बॉस, सिहोडा, चिराचिटा, शिरस, लोध, 
करेला, मानकंद,थूहर, लाग, अमलतासके पत्र, बरना, 
साहजनका जड, खरटा आर चाता य प्रत्यक 
आपषाध पाच पाच पळ आर जवाखार १०० ताळ 
इन सबको एक आढकजळमें पकावे ओर जळकी 
बराबर गोमूत्र डाळे, उत्तमविधिसे धीरे धीरे पकाव। 
इसको घीके साथ सवन करनेसे-यक्रृत्‌, प्लीहा, वात, 
अष्ठीलिका और त्रिदोषजगुल्म नष्ट होता ह॥२०१॥ 
॥२०२॥२०३॥२०४।।२०५॥ 
बृहत्क्षारपिप्पली । 
प्रशस्तेऽहनि नक्षत्रे वृक्षकं लोधाबि- 
त्रकम्‌ । वरुणं शिय्रमूलच वाटयालं 
नाथ पुष्करम्‌ ॥ २०६ ॥ कन्दो बि- 
शाखापुष्पी च तथा ब्राह्मणयाष्टिका । 
पलांशात्पश्चविं 


. शतिः॥ २०७ ॥ क्षारं कृत्वा पचे- 


_ द्वारि गोमूत्राठकयोस्तथा । सर्व विः 
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पाच्य सक्षारा समुस्ताऽनलापिष्पली 
॥ २०८ ॥ पृथवपश्चपलेभागेः पिप्प- 
लीघृतमादिंता । यकृत्छीहहरा श्रेष्ठा 
वातष्ठालामगुल्मतुत ॥ २०९ ॥ 


` उत्तमांदन उत्तमनक्षत्रभे कुडको छाल, लाघ, 
चाता, वरना, सहिजनको जड, खिरेंटी,पोहकरमूळ 
मानकन्द्‌, पुननवा आर भारंगा य प्रत्येक ओषधि 
पांच पांच पळ लकर १०० तोळे खार बनावे । इस 
क्षारजछका एक आढक जळ आर गोमूत्रमें पकाव । 
जब पकत पकत गाढा होजाय तब उतार लेवे, फिर 
इसमे नागरमोथा, चीता ऑर पोपळ इन प्रत्येकका 
चूण बीस बोस तोळे डालदेवे । पीधटको घीमें मदेन 
करके सवन करे ता यकृत, पाहा, वातष्ठोला ओर 
गुस्मराग नष्ट हाता हू ॥ २०६-२०९ ॥ 
अभ्याळबण। 


पारिभद्रपलाशाकस्तुहापामागचित्र- 
काः । वरूणोऽञ्निमन्थं वसुकं श्वः 
दष्टा बृहतीद्वयम्‌ ॥ २१० ॥ पूती- 
कार्फोतङुटजकोशातक्यः पुनन- 
वा । समूलपत्रशाखायाः क्षोदाय- 
त्वा उलूखले ॥ २११ ॥ तिलनाल- 
प्रदीप्ताग्रिसुदग्यं भस्म शीतलम्‌ । 
 क्षारस्थं शृहीत्वा तु न्यसेत्पात्रे हे 
नबे॥ २१२ ॥ जलद्रोणे विपक्तव्यं 
यावत्पादावशषितम्‌ । पूववत्क्षार 
कल्केन साधयञ्च विचक्षणः ॥ २१३ ॥ 
प्रस्थमेकश्च लवणं तदद्धोश्च हरीत- 
कीम्‌ । लुल्याम्बुभागगोसूत्रं साधये 
न्सृडुनाञ्निना ॥ २१४ ॥ किचित्स- 
बाष्प चार्धे च सम्यकू सिद्वेऽवतारि- 


ते । अजाजी ञ्यूषणं हिंशुयवानी पुः 


ष्करं शटी॥ २१५ ॥एतेस्तु चाधेप 
केश्वूर्ण-कृत्वा प्रदापयेत्‌।लबणश्च 
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बङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


2 


हितम्‌ । ये च कोछगता रोगास्तान्नि” 
हान्ति न सशयः ॥ २१७ ॥ यकृत्छी- 
होदरानाहइणस्माछीलाय्रिसादडुत । 
प्रतितून्यातिहद्रगशकराश्मारेनादा- 
नम्‌ ॥ २१८॥ 


पारिभद्र, फरहद, ढाक, आक,थूहर, चिराचिटा, | 


चीता, वरना, अरणी, मंदार, गोखुरू, कटेरी, बडी 


कटेरी, दुर्गन्धकरंज, कोइली, कुढेकी छाल, कडवी, | 


|} | 
4 {8 | 
| | | तोरई और पुननेवा-इन सबका पंचांग लेकर ओख- 
||| ठीमें कूट लेवे। फिर इनको तिछोंकी छकाड़ियोंके द्वारा 
| भस्म करठेवे। जब वह शातल हो जाय तब उस 
भस्मको ? प्रस्थ लकर जळने नितार कर एक द्रोण 


| हरड ३२ तोळे और जलकी बरावर गोमूत्र डालकर 


hl तयार होजाय और उसमें कुछ भाफ रहे तब उतार- 
ठेवे फिर साफ उठते समय उसमें जीरा, न्रिकुटा, 
हींग, अजवायन, पोहकरमूल ओर कचूर ये प्रत्येक 
| आपधि दो दो तोळे चूर्ण करके भिलादेबे । इस अभ- 
यालबणको रोगीके वलानुसार भक्षण करावे और 


SN ४२५ ~ NN 
| रांगका विचार कर अनुपानकी कल्पना करे तो यह 
| अभयाळवण-समस्त कोष्ठगतरोग, यक्रत्‌, प्लीहा, | 


| उद्ररोग, आनाह, गुल्म, अछ्ठाला, मंदासि, प्रति- 
| तूती, हृदय और शर्करासमेत अच्मरीको नष्ट करता 

| ह ॥ २१०-२१८॥। 
| | अथ यकळूतोद्रनिदान | 
ht मन्दज्वराप्रिः कफपित्तलिड्रेरुपतः 
| ~ CNS ड 
ht क्षाणबलोऽतिपांडः । सव्यान्यपाश्चे 
h यक्ात प्रदष्टे यं थक दाल्युद्रं तथेव 
i ॥ २१९ र उदावत्तेरुजानाहैमोंहत- 
i इद्हनज्बरेः । गोरवारुचिकाठिन्ये- 
' पिद्यासत्र मलान्क्रमात्‌॥ २२० ॥ 
६.  जिसप्रकार प्डीहा बॉ ओर होती हे उसी प्रकार 

ह जार यकृत्‌ होता है। यकत दूषित होनेसे यक्क- 


होता है । इसमें {RR मन्दाग्ने ओर 

Ll ब्र, म [र 
पड होण हका होते । माका 
हण होजाता है और शरीरका वर्ण पीछा पड. 
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जलम नवीन उत्तम पात्रमें पकावे। जब जल चौथाई | 
भाग शेष रहजाय तब उसमें संघानमक १ प्रस्थ, | 


मंद २ अभ्निसे पकावे जब अच्छे प्रकारसे पककर | 


जाता है । उदावत्त, शूळ ओर मळ बैंधासा रहना ये 
| लक्षण वातसे होते हैं । मोह, तृषा, दाह और ज्वर 
ये लक्षण पित्तस होते हैं तथां शरोरका भारापन, ` 
| असचि ओर उदरसें कठिनता य लक्षण कफसे होते 
| हैं॥ २१९ ॥ २२०॥ 

यकृतोद्रकी चिकित्सा । 
प्छीहीदिष्टाः क्रियाः सर्वा यळतिः 
संप्रकल्पयेत । काय्यंश्व दक्षिणे बाही 
तत्र शोणितमाक्षणम्‌ ॥ २२१॥ 
यक्षत्रोगमें फ्रीहारोगोक्त सम्पूर्ण चिकित्सा करनी 
| चाहिए तथा दहिने बाहुकी मध्यशिरामेंसे रक्तमों- 
क्षण करना चाहिए ॥ २२१ ॥ 
चित्रकवृत । 

पिप्पलीचित्रिकामूलं पिष्टा सर्पि- 

विपाचयेत्‌ । घृतं चतुणणं क्षीरं यङ्ग 

त्प्लीहोदरापहम्‌ ॥२२२॥ 

पोप ओर चीतेकी जडके कल्कंसें तथा चोशुने 
दूधम घृतको पकावे। यह घी-यक्रत्‌ ओर प्डीहाको 
दूर करता है ॥ २५२ ॥ 

पिप्पली घृत । 

पिप्पलीकल्कसथुक्तं घृतं क्षीरं वतुर्ग- 
णम्‌ । पिबेत्ष्लीहाम्रिसादासियकृद्रो- 
गहुरं परम्‌ ॥२२३॥ 

पीपछका कल्क ४ तोळे, घी ३२ तोळे ओर दूध 


प्टीहा, सन्दासि और विशेष कर यक्कत्रोगको दूर 
करता. ह्‌ ॥ २२३ || 
बद्धगुदोदरके लक्षण ! 
यस्यान्ञमत्रेरूप्लॉपिभिवा बालाश्म- 
भिवा पिहितं यथावत । सञ्चीयते 
यस्य मलः सदोषः शनेः शनेः शर्क- 
रवच नाडयाम्‌॥ २२४॥ निरुद्धचते 
तस्य शुदे पुरीषं निरेति कृच्छादपि 
चाल्पमल्पम्‌ । हन्नाम्िमध्ये परिवाद्धि- 
मेति तस्योदरं बद्धगुद बदन्ति! २२५॥ 4. 
[नस सनुष्यकी आतें उपलपी अर्थात्‌ चिपटनेवाछे 
पराथ अथवा शाकादि या बाळ.तथा कंकरपतथरोंसे 
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१२० तोळे,सबको एकत्र मिलाकर पकाव | यह्‌ घृत -< 
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र ` हाजाय उस मनुष्यका मल वातादि दोषोसे नित्य थोडा 
थाडा आंतामं जमता जाता जिस प्रकार बुहारी देते 
समय थोडा२ कूड़ा करकट रह जाता हे तब वह मळ 
Rs गुदद्वारका रोक कर कुछ २ मळको अत्यंत काठेनतास 
निकलने देता है । इसमें हृदय और नाभिके बोचमें 
पट बढ जाता है इसको बद्धशुदादर*कहते ह॥॥२२४ 

॥ २२५ || 


क्षतोद्रके लक्षण । 
शल्य तथान्नोपाहित यदन्त्रं सुक्त 
नत्यागतमन्यथा वा। तस्मात्क्षता- 
न्नात्सालिलप्रकाशः खावः खवेद्वे शु 
५ दजस्ठु भूयः ॥ २२६॥ नाभेरधश्वो- 
` द्रमेति वाद निस्तद्यते दाल्याते 
चातेमात्रम्‌ । एतत्पारिश्लाव्युद्र घ- 
दृष्ट क्षततोदरं कोतयतो निबोध२२७ 
i काटा,खोवडा ककर,हड आ।द पदाथ अन्नके साथ 
पकारयम चळे जायें, वहां तिरछे होकर आंतोंमें छेद 
कर दें, तब उस क्षतयुक्त आँतोंसे पानीके समान 
शुदाकं मागेल बहुत खःव हा, इसम नाभिक नाच 
पट बढ जाताहे एवं अत्यन्त शूल आर ताडन सरीखी 
पीडा होती हे आर इसको क्षतोदर कहते हैं कोई २ 
वद्य पारखाव्युद्र भा कहते हे ।।२१६ ॥ 
उत्पात्तसाहेतजलोदरके लक्षण । 
यः स्रेहपीलोऽप्यडुवासितो वा वां- 
= तो विरिक्तो$त्यथवा निरूढः । पिबे- 
जल शातलमाशु तस्य स्रोतांसि इ- 
ष्यान्ति हि तद्वहानि ॥ २१८ ॥ स्नेहो 
पालेप्तेष्वथवापि तेषु दकोदरं पूर्ववद्‌ 
भ्युपात । सिग्ध महत्तत्पारवृत्तनाभिः 
समातत' प्रणोमेवांबना बा ॥ २२९ ॥ 
| यथा हतिः क्षुभ्यांते कम्पते च श- 
'  ब्दायते चापि दकोद्रं तव ॥ २३०॥ 
अब इसके उपरांत जलोद्सको कहते हैं-जो 
` मनुष्य ख्लेहपान करतेपर या अनुवासन बस्ति सवन 


i 


७॥ 


करनपर, अथवा वमन विरेचन करनेपर किंवा निरूह- b 
बस्ति सवन करनेपर तत्काळ ही बहतसा शीतछ जळ | 
पी लेवे तो उस मनुष्यकी जल बहनेवाली नाडी दषित 

होकर अथवा उसमे चिकनाईके लिपटनेस ऋमक्रमसे 
बढकर जलोदर उत्पन्न होता है वह चिकना, बड़ा, 

नाभिके चारों ओर बहुत ऊँचा होता है तथा तनासा 

माळूम होता हे और पासीकी मसककी समान माळूम 

होता है । जिस प्रकार जळसे भरी हुई मसक झल्लर | 
झर हिलती दे उसी प्रकार यह सी हिलता है 

गुड गुड शब्द हो, कंपि, इसको संस्क्रतमें दकोदर या 
जलोदर और भाषामें जलंदर कहते हैं ॥ २२८ ॥ 

॥२२९॥ २३० ॥ 


तस्य चिकित्सा । 
स्विन्ने बद्धोदरे योज्यो मूतरैस्तीक्ष्णर्यः 
थान्वितेः । संतेललवणश्वात्र नीरू- 
हश्चाडवासनस्‌ ॥ २३१ ॥ 
बद्धगुदादररोगीको प्रथम स्वेदित करके यथादोषा- | 
चुसार तीक्ष्ण ओषधियोंके द्वारा गोमूत्र, तळ और र 
वण इनका ॥चेरूहू आर अनुवासनबास्त देवे २३१॥ 
क्षारशाठिका । 
क्षार वनकरीषाणां स्विन्नं वख्षण गा- 
लयेत्‌ । कार्षिकं पिप्पलीमूलं पश्चेव 
लवणानि च ॥ २३२ ॥ पिप्पली चि- 
चक शुण्ठी त्रिवृतातिफलावचाः | 
द्रो क्षारौ सातला दन्ती स्वर्णक्षीरी 
विषाणिका ॥ २३३ ॥ कोलम्रमाणां 
वटिकां पिञत्सवीरसंयुताम्‌ । त्वयः _ 
थावथ वक्रस्य प्रबद्ध च दकोदरे २३४ 
आश्ने उपलोंको लेकर वस्मे छान लेवे, फिर उसमें 
पापलछासूछ आर पाचानसक, पापल, चाता, साठ, 
निसोत, त्रिफला, वच, जवाखार, सज्जी, सातला 
देती, सत्यातासीकटेरी ( चोक ) और मेढाशिंगी ये. 
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हिद्रान्त्रबद्धसंततेषु जठर प्रयागाव- 
त्‌ । लग्धावुज्ञो भिषक्कुयात्पाटन 
व्यधनक्रियाम्‌ ॥ २३५॥ 
क्षतोद्र« तथा बद्धगुदोदररोगमें वेद्य रोगीके 
सम्वीन्धयोकी आज्ञा लेकर पश्चात्‌ पाटन (चीरना) 
और वेध ( फाइना ) क्रिया करे॥ २३६ ॥ र 
तथा जातोदक सवेसुद्र॑ व्यधयेद्धि- 
षळ्‌ । ज्ञातीश्च सुहृदो दारान्त्राह्मणा- 
न्तृपात शुरूम्‌ ॥ २३६॥ 
सब प्रकारके जलोदरोंमें वैद्य रोगीके जातिके 
मनुष्यांसे, भित्रोंसे,स्रीसे, ब्राह्मण, राजा, ओर गुरसे 
पूछ कर पश्चात्‌ वथ कम्म करे || २३६ ॥ 
अतुज्ञाप्य भिषक्कम्मे विदथ्यात्संशा- 
यावहम्‌ । सुवेष्टितमधो नाभेवीमत- 
श्वठुर्शुलात्‌ ॥ २३७ ॥ 
वद्य रोगीसे पहळे कह्‌ देने कि भेदनेसे या तो 
आरोग्य होजाओगे अथवा मर जाओगे । यदि इस 
कहनेपर भी रोगी आज्ञा दे देवे तो उद्रको अच्छे 
प्रकारसे वस्न आदिसे वेष्टित करके नाभिके नीचे 
वामआर चार अंगुल प्रमाण स्थानसे आगे वेध करे 
॥ २३७ || 
अशल्याद्रमात्रन्ठु ध्रीहिवक्रेण भेद- 
यत्‌ । नाडासुमयलो छारा संयाज्या- 
पहरज्जलम्‌ ॥ २३८ ॥ 
नीहिसुख ( धानके समान झुखवाळे ) शास्त्रको 
अगुलास ळकर उससे भेर ओर उसमे दोमुखी नळी 
डाळ कर जळको निकाल देवे ॥ १३८॥ 
न चकारमान्दन सर्व दोषन्त्वपहरे 
तथा । कासश्वासज्बरार्दष्णा गात्रः 
भङ्ग्व वपथुः॥ २३९ ॥ आतिसारश्च 
सुतरां पूय्थते जठरं तथा ¦ ततीय- 
प्चमायड द्वल्लेष्वस्पशः पुनः २७०॥ 
उक हा दितभं समस्त दोषों (जल)कों नहे निका- 
छना चाहूयं क्याफे एक दिनमें एक साथ सबको 
“ठते खोली बवाल, आरप, शरक हटा, स खासा,उवास, उ्वर,तषा, शरीरका टूटना, 
क्षतोद्र और वद्भगुदोदरकी पाटनादि क्रिया तथा 
ii जळ निकाळनेकी विधि भलीभांति 


जलोद्रवा लेके 


कम्प, अतिसार और पहलेके समान पेटका पीरपूण ... 


हांजाचा यह सब वकार उत्पन्न हा जाते ह इस 
कारण तीसरं,अथवा पाचव [दन धार धार बारवार 
थोडा २ जळ निकाले ॥ २३९ || २४० ॥ 
स्लावयेदुदक तेललवणाभ्यां ह्॒ढ ब्र- 
णम्‌ । बध्रीयाद्विखते दोषि जठरं 
परिणुह्य बा ॥ २४१ ॥ संवेष्टयेद्गाढतरं 
कोशेयाऽऽविक्षव्मेभिः । निःखुते 
लाङ्कितः पेयामस्जेहलबणां पिबेत्‌ ॥ 
॥२४२॥ अतःपरम्ठु षण्मासान्क्षारवृ- 
त्तिभवेन्नरः । तरीन्मासान्पयस्ता पेथाँ 


पिबेत्रीश्चापि भोजयेत्‌ । सकोरद्षं - 


श्यामाकं पयसा लक्षण लघु । नरः 
संबत्सरेणेब जथत्मात्तजलोद्रम्‌२४३॥ 
उद्रका जळ निकाळनेके पश्चात्‌ उद्रको अच्छे 
प्रकारसे पकड कर त्रणमें दोषोंको प्रवेश हानेसे पह- 
ले ही लवण और तेलको एकत्र पीसकर त्रणपर लेप 
कर देवे और ऊपर रेशम "अथवा भेड़के चम्पको 
बांध देवे । जल निकलनेके पश्चात्‌ छघन करा कर 
स्नेह और ळवणरहित पेया पिळावे । फिर 
इसके उपरांत बराबर छः महीने तक केवल 
एक दूधका ही सेवन .करावे पश्चात्‌ तीन महीने 
तक दूधको पेया बनाकर देवे और इसी प्रकार तीन 
महीने पय्यन्त कोदों, समा, दूध, नमक और हलके 
पदाथ इन सबका भोजन देवे । इस प्रकार एकबर्ष 
पर्यन्त बराबर उपचार करनेसे जलोदररोग दूर ` 
ह जाता हं ॥ २४१ ॥ २४२ ॥ २४३ ॥ 
उढ्रारलाह । 
स्ठुझाकदन्ताथववह्विफ्जी शोफारि- 
पाशीशनकन्दकन्दः । माणत्रथा- 
माञ्निकबाणरण्डा तालं तथा मञ्ररि 
पारभद्रा ॥ २४४ ॥ प्रत्यकरशाः क्षारः 
चएुःपलाशं तथा पलाइास्य समे 
समः स्यात्‌ । चतुशुणे क्काथजलाष्टशेषे 
श विधिशुद्धलोहम्‌ ॥२४५॥ , 
कृत तत्पुटिलं पुटेन तन्तुच्युत्त ^ 
भाडाशक पलानाम्‌ । वर्षा्ुभछात- | 
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म्‌॥ २४६ ॥ कञ्चुकी तालमूली च | निसोत, द्रवंती,आककी जड, क्षीर, कंचुकी, मुसळी, # 


शतावर,कोइली, नील, बडीकटरीके पत्त, अमठतास 
आर भांग ये प्रत्यक आषाध चार २ पळ लेकर 


तापत्र शम्याक [वजयासमम्‌॥२४५॥ 
चठुष्पलाश कथिताष्टशषं स्तुद्यक- 


[युन जछम पकावे । जब पकते २ जल चाथाइ 


दुग्धेन पलाष्टकेन । दत्त्वा पर्चेत्ता- 
त्रमथे खुपात्रे पलेद्विरटेहविषस्तथेव॥ 
॥ २४८॥ अमूनि चूणांनि च सिद्ध 
शीति क्षिपत्तमा लोहरजः समा- 


वाण क्षारः पश्चोषणस्तथा । म- 


लव॒णान च स- 


भाग बाकी रहूजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर 
इस काथमें थृहरका दूध चार पल, आकका दघ ४ 
पल आर गोका घी १६ पळ मिलाकर तांबेके पात्रमें 
पकावे । जब पक कर गाढा हो जाय तब इसमें पूर्वा- 
क्त छोहेका चूण १६ पल, पांचा लवण, जवाखार, 
सर्जाखार, पंचकोल, काली मिचे अजमोद, हींग, 
भाव, चीता, मुसली, इद्रायन,निसोत, गिलोय, पुन- 


रिच चाजमोदा च हिंगुभछातका- 
[नि च॥ २५०॥ चित्रकं तालमूल- 
श्च गवाक्षी त्रिवतामता । वषीभूः 
सूरणो मानो विडङ्गं दन्तिग्रन्थि- 
कम्‌ ॥ २५१ ॥ पलं माक्षिकचूणस्य 
ककुष्टकशिलाजतोः । शग्गुलोगन्ध- 
कस्यापि पारदस्य पलं प्रथक॥२५२॥ 
शीते पलाष्टक क्षोद्रं दत्ता मधुषृता- 
न्वितम्‌ । लोहदण्डेन संघृष्य लोहः 
पात्रे चिरं ।भिषक॥ २५३ ॥ विधि- 
ज्ञोक्तेन विाधेना हिताहाराविहार- 
वान्‌ । अन्नपानं यथासात्म्यं कुवे- 
न्नित्यं निरामयः ॥ २५४॥ उदरेष च 
सवेषु शोथेषु विर्वघेष च । अदाःखु 
च विशेषिण पांडुरोग सकामले । वि- 


_ धिनाक्तेन कुवाणो नरो रोगान्न वि- 


न्दाति ॥ २५५॥ 
थृहर, आक, दंती, धा, भिलाव, भारंगी, पुनत्तवा, 


वरना, चम्मकाराळ;जिमीरकद,मानकंद, हल्दी, चीता 

नीला, अण्ड,ताड, चिरचिटा आर फरहद इन प्रत्येक 
ओषधियॉका चार २ पल और सबके बराबर ढाकका 
खार लेवे इनको चौगुने जळमें पकावे जब पकते २ 
आठवां भाग जळ शेष रहजाय तब उतार लेवे । पश्चात्‌ 


, “उत्तम विधिसे पुटपाक किया हुआ ततुरहित ऐसा शुद्ध 


लोहा सोलह पल लेकर वारंवार आग्नेमें तपा कर उप- 
रोक्त काथमें बुझावे फिर पुननेवा, भिलावे,चोता, देती, 


चवा, सूरणकद्‌, मानकद, वायावेडंग, दती, पापला 


मूल, सोनामालीका चूण, मुरदाशंख, सिलाजोत, 

गूळ, गंधक ओर शुद्ध पारा ये प्रत्येक औषधि चार 
चार तोळे मिलाकर पकावे । जब पक कर शीतल 
हा जाय तब शहद ३२ तोले मिलता देवे पश्चात्‌ इसका 


एक उत्तम लोहेके पात्रमे भर कर रख देवे ओर इसमें 
शहद दथा घी भिला कर छोहेंके डंडेसे खूब अच्छे 
प्रकारसे चला देवे । इसमेंसे विधिपूर्वक यथा मात्रा- 
नुसार सवन करे । इसपर हितकारक आहार और 
विहार करे । और जो अपनेको सात्म्य ( माफिक ) 
हो ऐस अन्नपान सेवन करे। इससे मनुष्य आरोग्य 
हो जाते हे । यह लोह सब प्रकारके उदररोग सब 


अकारक शाथ, वशष कर अशेरोग, पाण्डुरंग आर 


कामलादि रोगोंको नष्ट करता है । इसको विधिपूर्वक 
सेवन करनेसे कोई भी रोग अवशेष नहीं 
रहता ॥ २४४-२५५ ॥ 


साध्यासाध्यविचार । 


जन्मनेवोदरं सब प्रायः कृच्छ्रतमं 
स्मृतम्‌ । बलिनस्तदजाताम्ब यत्ना- 
त्साध्ये नवोत्यितम्‌ ॥ २५६ ॥ पक्षाः 
द्वद्वणदं तूध्वै सवेजातोदकं तथा । 
प्रायो भवत्यभावाय छिद्रान्य चोदरं 


न्णाम्‌ ॥ २५७ ॥ शानाक्षं कुटलाप- 


स्थमुपक्तित्रतनुत्वचम्‌ । बलशोणित- 
मांसाम्निपरिक्षीणन्तु वजयत ॥२५८ 
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तम्‌ । विरक्तं चाप्युदीरणं पूर्थमाणं पुननवा, दाइहळदी, हरड़ और गिलोय इनकेका- 


थें गोमूत्र और गूगछ डालकर पान करनेसे स्वचाके * के 
विवजयत ॥ २५९ ॥ मूत्र और गूर । 
शत), विकार, शाफोाद्र, पाण्डुराग, स्थूलता ओर मुख ना- | 

प्रायः सब प्रकारके उदररोग उत्पन्न हात हो कष्ट: | सिकादिस ्रावका होना, तथा ऊर्ध्वेजच्रुगत समस्त |. 

NS ७ [न्‌ ष्यके थो NaN CS ह 

साध्य होते हैं । उनमें बलवान्‌ मनुष्यके थोडे ।दिनोंसे | फरोग नष्ट होते हैं ॥ २६२ ॥ 
उत्पन्न हुआ ओर पानीरहित एसा उद्ररांग कदा” वि आ रक पना, व | 
चित्र बडे प्रयत्नेसि साध्य हो जाता हं । बद्धगुदोदर पुराणवारुणा वाहू च्यूषण लबणान |; 


पन्द्रह दिनके पश्चात्‌ असाध्य हो जाता हे) जिनसे | च । चविकाचिरबिस्यश्व भस्म चेषां नं 


| | जल उत्पन्न हो गया हो वे उदररोग सव असाध्य हे | झुसंस्कृतम्‌ ॥ २६३ व्येन मस्तना 

| और शतोदर मायः सृत्युके ठिये हा उत्पन्न होता ३ | साध्यं भोजयेत भिषग्बरः । श्वयद्दः 

| जिसके नेत्रोमे सूजन आ गई हो लिंग टेढा हो गया रशल्मेष बस्तिसादे च दुस्तर ॥२६४॥ 

|| हो उद्रकी तचा गीलीसी लचछची पतळी पडगई र Ee ३ 

|| हा बळ, मांस, साधर ऑर जठणाशभ क्षण हा ग पुराना इद्रायन, चीता, त्रिकुटा,पाचा नसर्क,चव्य « | 
| ऐसा उद्ररोगी असाध्य जानना । जिसकी पसछी | और करंज इन सब औषधियोंकी उत्तम विधिसे भस्म दे | 

| | टेढी हो गई हो,अन्नमें अरुचि हो, सूजन और अति- करके गौके घी ओर दह्दीके तोडमें पकावे ।इसको 

| सार इनसे दुःखित हो तथा विरेचन करानेसे जिसका | सेवन करने, सूजन, गुल्म, उद्ररोग और दुस्तर |; 

| पेट फिर पानास भर जाय ऐसा उद्ररोगी त्यागने- | बस्तिशूळ नष्ट हाता दे॥ २६३ ॥ २६४ ॥ ४ 


योग्य है ॥ २५६-२५९ ॥ है oe CRS SR 

य पुराण पानक पपट्टा हशणाकृतत- 

कातपययाग । ण्डुलमू । साथितं तोयक्षीराभ्याम- 

हुरीतकीनागरदेवदारूपुननवाछिन्न- / भ्यासे पायसन्तु तम्‌ ॥ २६५॥ हन्ति 

उनल भूः र यु तः स | Se छ e च्‌ SN 

रूहाकषायः । सड'उळमूनयुतः स- वाताढ्र शाथ ग्रहणे [पाइतामाप२दद 
FOE जवर मयार २६० पुराने मानंकंदको पीसकर उसमें दुगुने चावल 
हरड, साठ, देवदारु, पुननेवा ओर गिलोय इनके मिलाकर जळ और दूध खीर बनावे । यह खीर 
` काथम गूगल आर गासूत्र डाळ कर पान करनेसे | वातोदर, सजन, संग्रहणी और पाण्डुरोगको नष्ट 


शोफादररोग दूर हाता हू ॥ २६० ॥ करती है ॥ २६५॥ २६६ ॥ [+ 
पुननवानेम्बपटालशुण्ठातिक्ताम- आट i 
तादाव्यभयाकषायः । त द 2 5 | 
थोदरकासञूलश्ासान्बितं पांडगदे | नवशृतभाद्रैककल्कस्वरसाभ्यां परिः | 
निहन्ति ॥ २६१ ॥ साधत च विधिना । श्वयथद्राश्चि | 
पुचन॑वा, नाम, पटालपत्र, साठ, कुटका, गल।द, साद्राभभ्रतः पिबेद्धवत्थरोगः ६७॥ | 

दारुहलदी आर हरड इनका काथ बनाकर पान कर- चना छो आर अदरखका कल्क इन दोनोंका | 


गस उवाणात सुजन, शोथोदर, खासी, शूळ, इवास | अदरखके रसमे पकाकर घृतका ग्रहण करे। यह घृत 
आर पाडुराग दूर हाता ह ॥ २६१॥ शोथोद्र, मेदाभ्रि और सब प्रकारके उहररोगोको दूर 


पुननवां दाव्यभयां गुडूची पिवेत्स- | शता है ॥ २६७॥ 


काक लीप विल्वा दिबृत । क | 
ग्‌ शसका ध्वक- काल लल | द , कळ | 
फामयेषु ॥ २६२॥ भिचव्याद्रकशङ्गवेरकाथेन क 


रकन च सिद्धमाज्यम्‌ । सछागढुग्धं 
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शोाथरोगाधिकारः। 


( ५२९ ) 


म्रहणीगदोत्थे शोथान्निसादारूचिष 

प्रदिष्टम्‌ ॥ २६८॥ 

वलांग्ररा, चीता, चव्य, अद्रख और सॉठ इन 
सब आपाधेयांक काथ ओर कल्कके द्वारा बकरीके 
दूधमें गोके उत्तम घीको पकावे । यह घृत-संग्रहणी- 
रोग, सूजन, मंदाग्नि ओर अरुचिको नष्ट करता है 
॥ २६८ ॥ 

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां उद्ररोगा- 
धिकारः समाप्त: ॥ ४० ॥ 


अथ शोथरोगाधिकारः। 

क —eort=ge-— 
रक्तापत्तकफान्वायुइष्टा दष्टान्‌ बाहे 
शिराः । नीत्वा रूद्धगतिस्ते्हि कु- 
य्योस्वड्मांससंश्रयम्‌ उत्सेधं संहतं 
शोथं तमाहुनिचयात्मकम्‌ ॥ १॥ 

अपने कारणोंसे कुपित हुई वायु, दुष्ट हुए रक्तपित्त 
और कफको बाहरकी नसोंमें प्राप्त करके उनकी गति- 
को रोकदेता है उनके रुकनेसे वह वायु, त्वचा और 
मांसमें स्थित होकर कठिन और ऊँची सूजनको 
उत्पन्न करती हे । यह सूजन पूर्वोक्त दोषोंके संग्रहसे 
होती है॥ १ ॥ 


सव हेतुविशेषस्तु रूपभदान्नवात्म- 
_ कम्‌ दोषेः प॒थग्द्र्यः सवेरभिघाता- 
द्विषादापि ॥ २॥ तत्पूवरूपं दवथुः 
शिरायामेऽङ्गगोरवम्‌॥ ३॥ 
यह शोथराग कारण, विशेष और रूपभेदसे नौ 
प्रकारका है । इनमें एथक्‌ २ भदोसे तीन, द्वन्ढाज तीन 
सानपातज एक, आभघातज एक अर ॥वषज एक 
ऐसे नौ प्रकारका है । सजनके उत्पन्न होनेके पूर्व 
नसाका तनना, ओर जिस अगमें सूजन उत्पन्न 
हदोनेको होती है वह अंग किञ्चित्‌ उन्नत और भारी 
होजाता हे ॥ २॥ ३॥ 
- -.  शोथरोगका निदान। 
_ ञरुद्वयामयाऽभक्तक्शाबलानां क्षा- 
राम्लतीक्षणोष्णगुरूपसेबा । दध्याम- 


es 


मृच्छाकावरो थिइष्टजरोपरुष्टान्रनि- 
षेवणश्च ॥४॥ अशीस्यचेष्टा न च दे- 
हशुद्वि्ममोपघातो विषमा प्रसूतिः । 
मिथ्योपचारः प्रलिकम्मेणाश्च निज- 
हेठु+धयथोः प्रदिष्टः ॥ ५ ॥ 
वमन, ।वरचनादे, ज्वरांद आर अभोजन (उप 
वास या विगुण भोजन) इनसे जो मनुष्य कृश और 
बळहन होगये ह उनको क्षार, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण, 
भारी, दही, कच्चे पदाथ, मत्तिका, शाक, विरुद्ध, दुष्ट 
आर सयांगज विषयुक्त भोजनका सेवन करना सूज- 
नका कारण हाता है । तथा अशरोग, निश्चेष्ट रहना 
शरोरको अशुद्धता, ममस्थानोमें अभिघालका. छना, 
असमय गभपातादिक तथा वमनादिक मिथ्या डपः 
चार ये सब शोथरोगके कारण हें ॥ ४ ॥ 


सामान्य लक्षण । 


सगोरवं स्थादनवास्थितत्वं सोत्सेध- 
मूष्माऽथ शिरातबुत्वम्‌। सलोमहषेश्च 
बिवणता च सामान्यलिङ्गं श्वयथो 
माद्टटम्‌॥ ६॥ 


शरीर भारी, चित्तमें व्याकुळता, ऊंची सूजन, 
दाह, नस पतली हो, रोमांचोंका होआना और शरी- 
रका रंग बदरूजाना ये शोथरोगके सामान्य ढक्षण 
जानने ॥ ६॥ 


वातजशोथके लक्षण । 


चलस्ततुत्वक्परूषो$रुणो$सितः खुखु- 
तिहषातियुतो निमित्ततः । प्रशाम्य- 
ति भोन्नमाति प्रपीडितो दिवा बली 
च श्वयथुः समीरणात्‌॥ ७॥ ` 
वातजशोथ ( सूजन) चंचळ ( चळायमान 
त्वचां पतली कर्कश हो, लाळ, काळी, स्पशे 
न मालम हो, रोमांच होआवे, तीत्रपीडा, 
विना कारण शांत होजाय,कभी बढजाय 


5: 
De 
eT he हूं. 


प्रबल हो॥ ६॥ 
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अल 22225... न ० = = 
` वित्तजशोथके लक्षण । लाठी आदिकी चोटके ळगनेसे, शस्रादिके छिद्‌- , 


मृदः सगन्धोऽसतपीतरागवान्‌ त्रम” 
ज्बरस्वेदतषामदान्वतः । य उष्यत 
स्पृष्ठरुगाक्षरागक्गत्‌ स पपत्तशाथा भटः 


शदाहपाकवान्‌॥ ८॥ 
पित्तकी सूजन-क्रोमळ, गंधयुक्त, काले आर पी 
रंगकी, तथा भ्रम, उवर, पसीना, तषा, मदे, इन 


युक्त, उष्णता साइत, स्पशं करनेस पाडा, नत्राम | 


~ 


लाली, सूजनम अत्यन्त दाह आर पाकथुक्त हात 

है॥ ८ ॥ 
| कफजशोथके लक्षण । 

, गरुस्थिरः पांडुरराचकान्वितः प्रसेक- 
निद्रावमिवहिमान्यक्कृत्‌। स कृच्छेज- 
न्मप्रदामो निपीडिता न चोन्नमेद्रा- 
त्रिबली कफात्मकः ॥ ९ ॥ 

कफ़के। सूजन भारा, स्थर आर पाडुरगका हाता 
हं । इसम अशाच, मुखस पानाका निकलना, निद्रा, 
बमन, मंदामने,' बहुत दिनोमें उत्पन्न हो और बहुत 
दिनोमे नष्ठ हो, दबानेसे ऊपर नहीं उठे और रात्रिमें 


Nn 


बलवान हाता ६ ॥ ९॥ 


दन्द ओर सन्निपातज 

शाथाक लक्षण । 

* निदांनाक्रतिसंसगोच्छ्यथः स्याह्रि 
दोषजः । सवाकात! सान्नेपाल च्छा 
थो व्यामिश्रलक्षणः ॥ १० ॥ 

जिसमें दो दोषोंक लक्षण हों उसको द्विदोपज 
सूजन जानना, जिस स॒जनमें वात, पित्त, कफ इन 
तानाक लक्षण मिलते हों उसको सन्निपातकी सजन 

जानना ॥ १०॥ 

आ।भधघ।तजशाथक लक्षण । 


_ आभेघातेन शस्त्रादिछिदभेदक्षतादि- 
“भि: । हिमानिलोदध्यनिलेभेलात- 
कापकच्छुज; ॥११॥ रसेः शूकेश्व सं- 
स्पशाच्छ्रयथः स्याद्विसर्पवान्‌ । भु 
_ शोष्मालोहिताभासः प्रायशः पित्त 
> “णत होत TNR 6 ॥ १२॥ े 


क्र, 8 


2 +; £ 


नेभदनेसे, या फटनेस अथवा घाव आदिके होनेसे 
पहाडोमें बर्फके पवनके छगनेसे, भिळवेके रसके 
लगनेसे और कोंछक्रा फर्लाके या काँटोंके स्पर्शसे जो 
सजन उत्पन्न होती हे उसको अभिवातज कहते है । 
यह चारोओर फेल जाती है, इसमें दाह अधिक 
होती है इसका रंग लाळ और इसमें विशेष करके 


पित्तके लक्षण [सिलत ह! ॥ १२॥ 
विषजशोथके लक्षण । 


विषजः सविषप्राणिपरिसपेणमृत्रणा- 
त्‌। देष्टादन्तनखाघातादविषप्राणे 
नामापे ॥ १३ ॥ विण्सूचशुक्रोपहत- 
मलवद््नासकरात्‌ । विषवृक्षानेल- 
स्पशीद्ररयोगावचूर्णनात्‌ ॥ १४॥ सू- 
दुश्चलोऽवलम्बा च शाघ्रदाहरूजा- 
कर्‌ः । 
विषैले प्राणियोके अगके स्पशंसे अथवा उनके 
मृत्रके स्पशेसे, या भनीर्वष जो मनुष्यादिक उनके 
डाढ, दांत,नख इनके टगनेसे अथवा विषेळे जीवोंको 
सळमूत्र आर वाय्य सन इए एव माळन एस वस्त्राक 
स्पशंस, अथवा वषळ रक्षाका पवनके स्परास, या 
सयागाज [वषक रारारम ठगनस जा सजन उत्पन्न 
हाता ह उसक्रा।ववषज कहते ह्‌ । यह सजन-कामल, 
चचल, नाचका लटकनवाला 
वाली, दाह ओर पीडाकारक होती हे॥ १३॥ १४ 


दीषपरत्वसे सूजनका 
स्थानान्तरकथन । 
षाः श्थधुमू ध्व हि कुवन्त्यामाश 
यास्थता!॥१५॥पक्काशयस्था मध्ये तु 
वचस्थानगत!स्त्वथः। कृत्स्न देहमतु- 
माप्ताः ङुयुः सवसरं तथा ॥ १६॥ 
आमाशये रहनेवाले दोष शरीरके ह 


पक्काशयमं रहनेवाछे दोप शरारक सध्यभागम आ 
भलाशयमें रहनवाळं दोष सवप्रकारका जनक 


उत्पन्न करते हे ॥ १६॥ 
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शोथरोगांधिकारः। - (९३१ -) | 


आ § $ 
आमयुक्तशोथके लक्षण । क 
क्षुन्नाशो  हदयाशुद्विस्तन्द्राजढरः ; 
गारवः । दोषप्रवृत्तिना यंत्र व्याधे- | 
मामान्वितं बंदृतदा॥२२॥ |... | 
क्षुधाका नाश, हृदयमें अशुद्धता, तन्द्रा, ` डद्रमं | 
भारापन ओर जिसमें दोषाकी प्रद्रत्ति नहीं हो उसको 
आमयुक्त शोथ जानना ॥ २२ ॥ > 
शोथकी चिकित्सा । 
पुराणयवशाल्यन्र दशमूलांबुसाधि | 
तस्‌ । अल्पमल्प पट्स्नबदह्द भाजन | 
श्वयथो हितम्‌ ॥ २३॥ : 
अब अनेक तन्त्रान्तरोंसे . शोथरोगकी. चिकित्सा 
कहते हे. । पुरात जो ओर पुराने शािघान इनको 
दशमूलके काथमें शिद्ध करके उसमें थोडा नमक ओर 
स्नेह ( तेलघृतादे ) डाळ कर शोथरोगमें भोजनक 


ON 


[ळय दंच ॥ २३ ॥ | 


शोथके कृच्छादिभेद । 
यो मध्यदेशे श्वयथः सकष्टः सर्वगः - 
श्च थः । अर्थाऽङ्गररष्टभूतः स्याद्यः 
ध्व पारसपात ॥ १७॥ 
जा सूजन शरारक मध्यभागमं स्थित हुई हो 
अथवा संपूण शरारम उत्पन्न हुईं हो वह कष्टसाध्य है । 


जा सूजन चाचक भागम उत्पन्न होकर ऊपरको चढ 
बह अत्यन्त कष्टसाध्य ह ॥ १७॥ 


असाध्यलक्षण । 


श्वासः पिपासा छर्दिश्व दोबल्ये ज्व- 
र एव च । यस्य चान्नेऽरूचिनार्ति 
- श्वय तं विवजेयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


श्वास, तषा, वमन, दुवेळता और उवर तथा अन्नमें 
अरुचि इन छक्षणोंसे युक्त शोथके रोगियोंको बैद्य 
त्याग दे ॥ १८ ॥ द 


सप्ताह माहिषं मूत्र पयसातांदुव- 
जतम्‌ | पात्वा चाष्टमंजासून र्यः 
दरनाशनम्‌ ॥ २४ ॥ "ए 
दूध, अन्न और जळको छोडकर सात दिनतक भैं- | 
सके मूत्रको पीनेसे अथवा ऊंटनी या बकरीके मूत्रको 
पान करनेसे सजन और उद्ररोग दूर “होता है 
॥ २४ ॥ 


शिमप्नत्वडनक्तमालाकदाव्यारग्वधम्‌- 
लके। । गामूत्रपिष्टेः श्वयथ्र॒ प्राल- 
पत्यः कफात्मकः ॥ २५ ॥ 


सहिजनेकी छाळ, करंज, आक, दारुहल्दी | 
अमळतास फलका गूदा इनको एकत्र गोमूत्रमे 
कर लेप करनेसे कफकी सूजन दूर होता 


निदानदोषेस्तु विपयंयक्रमे 


_अनन्योपद्रवक्गतः शोथः पादससु- 
_त्यितः । पुरुषं हन्ति नारीश्च सुख 
जो शुदजो द्यम्‌ ॥ १९॥ ऊध्वेगा- 
मी नरं पद्भयामधोगामी सुखात्त्िः 
म्‌ । उभयं बस्तिसंजातः शोथो 
हन्ति न संशयः ॥ २०॥ नवो$तु- 
पद्रवः शाथः साध्याऽसाध्यः पुरार- 
तः॥ २१॥ | 
जो अन्यान्य रोगोंके उपद्रवरूपस उतपन्न नहीं हो 
अर्थात्‌ जो केवल अपने निदानसे अपने आपही उत्पन्न 
हुई हो ऐसी सूजन यदि मंलुष्यक पावाँमं उत्पन्न 
होकर ऊपर जाय तो मनुष्यको मारे ओर यादि स्त्रीके 
मुखसे उत्पन्न होकर पेरोंपर जाय तो स्त्रीको मारे । 
एवं जो शोथ केवल अपने निदानसे गुह्यस्थानमें ' 
उत्पन्न होकर अथवा बस्तिस्थानसे उत्पन्न होकर सव 
इारीरमें फैलजाय वे खी पुरुष दोनों मारे आर जो शोथ , 
नवीन ओर उपद्रव राहत हु नह साध्य हू एव पूवाक्त 
छक्षणोबाली असाध्य सूजन जानना ॥ १९॥ 
॥२०॥२१॥ 


शोधरोगमे रोगीका बलाबल, समय आर दाषा- 

को व्रिचार कर निदान और दोषोंके विपरीत चिकि- 
त्सा करनी चाहिए । जैस कि, आमसयुक्त शाथम 
लंघन और पाचैन प्रयोग करने 'चाहेए आर जा 
दोषाकी उल्बणता हो ता. शोधन करना' चाहंए 
॥ २६ ॥ 

शिरोगतं शीषविरेचनेश्व संशोधनेः 
शोध्यमधस्तथोध्वेम्‌ । उपाचरेत्ह्नेह्‌- 
भवं हि रूक्षणेः '्रकंल्पयेत्स्नह गणस्तु 
| रूकेजम्‌ ॥ २७ ॥ 
| जो शिरोगत शोथ हो 'तो शिरोविरेचन करना 
' जाह्विये। शोधन योग्यं ह ते संशोधकःऔषधियोंके 
हारा संशोधन करभा “चाहिये । ऊध्बेगत शोथमें 
| ऊध्वेशोधन और'अधोंगत शोथमें अधःशोधन - करना 
चाहिये स्नेहजनितः शोथमें` रुक्षचिकित्सा और 
रूक्ष द्रव्यांक सेवन करनेसे उत्पन्न हुए शोथेभें स्निग्ध 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २७।। ` 

विबद्ध विंटकेऽनिलेजे निरूहणं घृतं 
ठु पित्तानिलेज संतिक्तकंम । पयश्च 
मूच्छांवतिदाहतेषिते विशोधनीये 
'ठत्समत्रमिष्यते। कफोत्थितं क्षार-. 
कट्ष्णसंयुतेः समूत्रंदग्धासवयुक्ति- 


[तजशोथमें जो मलबद्ध हाय तो निरूहणबास्त 
जंशोथें तिक्त ओपाधयोके द्वारा 
करके "करावे जो शोथरोग 
वृषा हो तो दूध पिलाना 
शाधनके लिये: गोमूत्रके : द्वारा 'शोधन 
कफञाचितःशोधमें क्षार कटुः 
योभोमत्र ks दूध और आसवादिकोंको 
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बड़सेने भाषाटीकासहिते- 


4: है के &, 
त 
>) 


वातजनित सञजनसं पहले एक माहंन पय्येन्त 


निसोथको सेवन करे । और मल बँधा होय तो 


अंडीके तेलको पिये ॥ २९॥ 
शाल्यन्नं पयसा युक्तं रसैवापि प्रयो- 
जयेत्‌ । स्वेदाभ्यङ्गांश्च वातघ्ान्तेक- 
लेपांश्च कल्पितान्‌ ॥ ३० ॥ 
वातजनितशोथमें दूंधके साथ चावळ और मांस- 
रसको सेवन करे तथा वातनाशक औषधियोंके द्वारा 
काटिपत करके स्वेदकम्मे, अभ्यंग, सेक और प्रलेप 
प्रदान करे ॥ ३० ॥ 
शुण्ठीपुननेवेरण्डपश्चमूलश्रतं जलम्‌ । 
वातिके श्वयथो शस्तं पानाहारपरिः 
ग्रहे॥ ३१॥ 
सोंठ, पुंननवा, -अंडंकी'जड' और पंचमूल-इनका 
काथ-पान और आहारमें सवन करना चाहिये ॥३१॥ 


aS —_ ~ 


न्यग्रांथादगणासद्ध सापः स्यात्प- 

्तशोथिने । तण्मोहदाहपादस्थ हिम 

लेपादि वाचरेत्‌ ॥ ३२॥ 

पित्तजनितशोथमें न्यग्रोधादि गणकी औषधियोके 
द्वारा घृतको, सिद्ध करके सबने करावे | तथा तषा, 
मोह और पॉवॉम दाह हो "तो शीतळपदार्थोका 
पावापर पाद कंरे। ३२॥ 


क्षीराशनः पित्तकृते तु शोथ पिबे 
दुडूचीत्रिफलाकषायम्‌ । पिबेद्वा 
मूत्रविमिश्चितं वा फलत्रिकाचूणभ- 
थाक्षमात्रम्‌ ॥ ३३ ॥ 


पित्तजनितशोथंम दूधको सवन 'करनेंवाला मनुष्य 
गिलोय-औरं त्रिफलेके क्राथकों पान-करें अथवा एक 
ताळ प्रमाण 'त्रिफलेके चूणको लकर गोमूत्रके' साथ 


| पान कर*| ३३ ॥ 


पटोलत्रिफलारिष्टदावीकाथः संगु- 
ग्गुछुः | हान्ति पित्तकृतं शोथं तृष्णाः 
ज्वरसमान्वतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
! त्रि 


हडळ. WISP 
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शोथरोगाधिकारः । 


कफोद्भवे पिबेत्तेलं सिद्धमार ग्वधादि- 
ना । मन्दाश्नो स्तिमित. क्रोष्ठे खो- 
तोरोधे रुजावाते ॥ ३५ ॥ क्षारमूत्रां- 
सवारिष्रचूणलक्राणि योजयेत ॥३६॥ 
कफजनितशोथमें आरग्वधादि  औषधियोंके 
हारा तेलको सिद्ध करकेःपानकरे ॥-आर शोथसेगसें 
मंदाभि,की बद्ध ओर स्रोतोका अवरोध हो.तो क्षार, 
मूत्र, आसव, अरिष्ट, चूण और तक्रादि पदार्थ प्रयोग 
करने चाहिएँ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
कफे तु कृष्णासिकतापुराणपिण्या- 
काशिय्रत्वणुमामलेपः। कुलित्थशुण्ठी- 
जलमाूत्रसेकश्चंडाएरुभ्यामढलेपनं- 
च्‌ ॥ ३७॥ 
कफजनितझोथमें-पीपळ, मिश्री, पुरानी खल, 
सहिंजनेकी छाल और अलसी इनको एकत्र पीसकर 
प्रटप करनस अथवा कुलथा, साठ इनका जेलस या 
गासूत्रस पासकर सचनस, अथवा ॥शवालगा आर 
अगर इनका लप करनस शांथरांग दूर हाता हु ॥ 


.॥ ३७॥ 


बहोलुरूपः स्वरसः सर्षपतेलेन मि- 
श्रितः पीतः । पङ्कजपत्रसमुत्थः शो" 
थानां नाशनः परमः ॥ ३८॥ 
मोरके मांसके रसको सरसोके तेलमे मिलाकर 
पान करनेसे कमळपत्रकी समान उठी हुई सूजन भी 


^ 


शांत होती हे ॥ ३८॥ 


पुननवावेश्वात्रवृद्रडूचाशम्याकप- 

थ्याखुरदारूकल्कम्‌ । दाथ कफात्थ 

क्षम समूच काथ पबठ्ठाप्यथ च- 

व तेषाम्‌॥ ३९ ॥ 

पुननेवा, सोंठ निसोत, गिलोय, अमळतास, हरड 

और देवदारु इनका एकःतोला प्रमाण कर्क लेकर 
गोमूत्रके साथ पान करनेसे अथवा उपरोक्त औषधि- 
याका काथ बनाकर पान करनेसे कफजनतितशोथ 


दूर होता हे ॥ ३९ ॥ 


व्योषं त्रिवृत्तिक्तकरोंदिणी च सायो 
रजः सत्रिफारसन ।* पाता? क्रफोः 


्रत्येक-औषधियोका चूणे एक 


(५३३) || 


त्थ शमयन्ति र्थः गव्येन मूत्रेण क 
हरातकी वा ॥.४०॥ | 
-श्रिकुटा, निसोत, कुटकी, छोद्देका चूर्ण इन सबको 
एकत्र कूट पीसकर त्रिफलेके काथके साथ अथवा ! 
हरडको गोमूत्रके साथ पान करनेसे कफ़जानित शोध | 
दूर होता हे ॥ ४० ॥ |! 
विडङ्गातिविषादारूनागरेन्द्रयवा- 
वचाः । उष्णांबुना पिबेच्छोथी ` ह्यक्ष- 
मात्रं सहोषणम्‌ ॥ ४१ ॥ । 
'चायविडंग, अतीस; देवदारु; सोंठ; -इत्द्रजो; बच | 
एव .काछीमिरच इनको एकत्र -पीसकरः गरम - जलक 
साथ्‌ एक तोलाभर पानकरनस कफझोथ चष्ट .हाता 
है॥ ४१॥ 
स्नुकक्षारभाविताः कृष्णाः पथ्यामू- 
त्रेण वा युताः । योजिताः शमयन्त्या- 
शु शोथ क्लेष्मभबं नृणाम्‌ ॥ ४२॥ 
थूह्रक दूघस भावना दा हुई पापछका संवत करः 
नेसे अथवा गोमून्रके साथ . हर्डको. सेबन" करनेसे 
क फजनित शोथरोग दूर होता ह॥ ४२॥ 
पुननवादिलेह । 
पुननवा5मृतादारुददामूलस्साठक । 
आद्रेकस्वरसे प्रस्थे गुडस्य च तुलां | 
पचत्‌ ॥ ४३ ॥ तंत्सिद्ध व्योपच- ॒ 
व्येलात्वकपत्रेः -काषिकेः . पृथक । 
चूर्णीक्रतेिहेच्छीते मधुनः कुडवं 
क्षिपत्‌.॥ ४४ ॥ लेहः पोततेवो.ता- 
स्रा केष्मशोथनिषूदनः ।. श्रासका 
सारूचिहरो बलपुष्ठबंग्रिवद्धेत:॥४७॥ ` < 
पुननेवा, गिलोय, देवदारु आर दशमूल इनसब | 
औषधियोंका काथ एक आढक," अदरखका स्वरस १ 
प्रस्थ और गुड १: तुला प्रमाणः सबको लेकर उन्तम- 
विधिसे प॒कावे ) जब पककर :सिंड हो जायरततब 
न्रिकुटा, चव्य, इलायची; दारू चीनी डून | 


Re SE 


por 


होनेपर उत्तम शहदःएक कुडवःप्रिमा 


कका 
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(५३४ ) बड्ठसेने 
` द्विदोषज और त्रिदोषज शोथकी 
चिकित्सा । 
मिश्र मिश्रक्रम कुय्यात्सवज सवमव 
तु॥४६॥ . 
Mh इन्द्रजशोथम मिश्रित चिकित्सा करनी चाहिए 
| | आर त्रिदोषजशाथमं त्रिदाषनाशक [चाकत्सा करना 
| चाहिए ॥ ४६॥ 
| | पेप्पल्यजाजा गज़ापप्पला च एनद- 
| ग्घका नागराचत्रक च । रजन्यथा 
'पिप्पलिमूलपाठा सुस्तश्च चूण सुख- 
` तोयपोीतम्‌ ॥४७॥ ` हन्यात्रिदोष 
'चिरजश्च शोथं कह्कोऽथ भूनिम्बम- 
होषधाभ्याम्‌ । रसस्तथेवाऽद्रकना 
गरस्य पयाथ जाण पथसाऽन्रमया- 
त॥४८॥ ् 
- पापळ, जारा, गजपोपळ, कटरा, सांठ, चीता, 
हलदा, पापलामूल, पाढ आर नागरमोथा इन प्रत्यक 
आषाधका समान भाग लकर मंदोष्ण जलके साथ 
पान करनसे त्रिदाषजनित आर बहुत दिनोका पुराना 
शाथ दूर होता ह्‌ । अथवा चिरायता ओर सोंठके 
कल्कका गरम जलक साथ पान कर। अथवा अदरंख 
और सांठके रसको पान करे ओर जीण होनेपर 
दूधक साथ भाजन करे तो शोथ नष्ट होता है।४७।। 


॥ ४८॥ 
'शलाद्वयश्च त्रिफलारसेन हन्यात्रि- 
. दाष श्वयथु प्रसह्म। तक्रं पिबेद्वा ग॒- 
5 * सव्योषसोवचेलमाक्षि- 
, व । विडातसद्धे पयसा रसैर्वा 
मागुष्णमद्यादुरुचुक्तेलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
'शिढाजीतको त्रिफलेक्े काथके साथ सेवन. क्रर- 


शरीरमें भारीपन और : मळ पतला हो -अर्थाः 
इनको एकत्र भिछाकर सेवन करे और तक्र पान करे 

| मटका. अवरोध हो 

तो उपयुक्त 

| आपावेयोको दूधक्रेसाथ अथवा रसोंके साथ सेवन 


| यह प्रयोग वड़भग, बवासार आर कासलाम हत 


नेसे अत्यन्त बही हुई त्रिदोपज सूजन दूर होती है । 


प्लेने भाषाटाक्रासाहत- 


हि 


करावे. ओर पहले अंडीके तल अथवा चूकेके , 


`| तलको गरम करक पाव ॥ ४९॥ 


गबल्वपत्ररस पूल शाषण शखयथा ञः 

ज। वड्नद्ग चब डना पबद्ध्या- 
-त्कामलासु च ॥ ५०॥ 

बेलक पत्तोंका रख निकालकर वस्मे छानकर 
पान करनेसे त्रिदोषजनित सूजन दूर होती ह्‌ । तथा 


कारा ह ।। ५० ॥ 
शोथ वाऽ5ऽगन्ठुज ङुय्यात्सकलेपा- 
दिशीतलम्‌ ॥ ५१॥ भछातक्या जः 
यच्छाथं , लालिला कृष्णमृत्तिका । _ 
माहिषो नवनीतं वा लेपादग्घ तिः 
-लार्बितम्‌॥ ५२॥ 
[गन्लुकशोथमें शीतळ सक लेपादिक प्रयोग करे | 
तिळ आर काछीसिट्टीको एकत्र पीसकर प्रलेप करने 
स भिलावको सूजन दूर हाती ह । अथवा भैसके 
चना धाका प्रप करनस अथवा तिलांको दृधभें | 
पीसकर प्रलेप करनेसे भिळावेकी सूजन दूर होती है 
।५१॥ ५२ ॥। 
यष्टोडुग्धातलेलपो नवनीतिन संयुतः 
शाथमारुष्करं हन्ति चूणै सालदल- 
स्य च॥ ५३॥ | 
सछठा, दूध आर तिळ इनको एकत्र पीसकर 
पना घाक साथ मिलाकर लेप करनेसे मिलावेकी 5 
भजन दूर होती है । अथवा अजुनके पत्तोंको एकत्र 
दम पीसकर लेप करनेस  भिलावेकी . सजन दूर 
हाता ह | ५३ ॥ 
निषाक्षीरसंपिष्टेनवनीतसमन्विः 
तः। भल्लातककृतः  शोथर्तिलालिः 
तश्च शाम्यति ॥ ३४॥ 
पिछाको अंसके दूधमें पीसकर और नेनी- घमं | 


भिला 
कर शर्रारपर लेप करनेस भिलावेको सूजन दूर 


हाता ह्‌ || ५५|| 

. सरूचकमलेपर्तु तिलवृक्षोद्धवा ` मृ... 
दा। भछातकोत्थं श्वयथुं हन्ति सबे- ` 
रुजां धवम्‌ ॥ ५५ ॥ दल EP 


अलावा य ri Collection, Haridwar 


~ 
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काळानमक आरे तिळके वक्षकी मिट्टी इनको 
एकत्र पीसकर प्रलेप करनेस बहुत दिनोंको पुरानी 
भिळावेकी सूजन दूर होता ह ॥ ५५ ॥ 

विषानिमित्तोत्येष शोभेषु विषोक्तः 

प्रतीकारः कत्तव्यः । 

विषजानित शाथमं विषनाशक यत्न करना 
चाहिए । 

पथ्यामृताभारङ्गपुननेवाग्निदार्वीनि- 

शादारुमहोषधानाम्‌ । क्राथः प्रस- 

ह्योदरपाणिपादवक्रास्थतं हन्त्याच- 

रेण शोथम्‌ ॥ ५६॥ 

हर, गिलोय, भारंगी, पुनर्नवा, चीता, दारु 
हल्दी, देवदार और सोंठ इनका काथ बना कर पान 
करनेस उदर, हाथ, पॉव और मुखकी सुजन तत्काल 
दूर होतो हृ ॥ ५६ ॥ 


पुननवामूल कविश्वदारच्छिन्नोद्धवा- 

चित्रकमूलसिद्धाः । रसायवाग्वश्च 
_ पयांसि यूषाः शोथे प्रदेया दृशम्‌ 

लगभाः॥ ५७॥ 

दशमूल, पुननवा, मूळा, साठ, दवदारु, गिलोय 
आर चतकी जड़ इन आषाधयाक द्वारा रस यवागू, 
दूध आर यूषका [सद्ध करकं शाथरागस प्रयाग 
करे ॥ ५७॥ 


वृश्वीरदेवढ़ मनागरेवा दन्तीत्रिव्ृत- 

व्यूषणचित्रकेश्व । पयः खासिद्धं वि- 

चिना निपीतं गातं परं शोथहरं भि- 

षग्भिः॥ ५८॥ 

पुनव देवदारु, साठ, दता, त्रकुटा, नसात 
आर चाता इन सब आषाधयाका दधस आटाकर 
पान करनेस सव प्रकारका शांथ दूर ह्‌(ता हे ॥५८॥ 


५ क्षीरं शोथहरं दारू वर्षाभूनागरेः 


तम्‌ । पेयं वा चित्रकव्योषत्रिवृदारू 
प्रसाधितम्‌ ॥ ५९॥ 
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देवदार इनको दूधर्मे औटा कर पान करनेसे सब 


( ५३५ ) | 


बे (९३ चन = ~ | 
देवदारु, पुननवा ओर साठ इनको दूधमे औटा b 
कर पान करनेसे अथवा चौता,त्रिकुटा,निसोत और | 


प्रकारकी सूजन दूर होती है॥ ५९ ॥ ` 


विल्वमूलं त्रिकटुकं श्यामा चित्रकः 
मव च ।क्षारमंतः श्रत पेय श्वयथो- 
[वानवारणम्‌ ॥ ६०॥ 

बेळकी जड, तत्रिकुटा, निसोत और चीता इनं 


सवका समान भाग लकर दूधम आटा कर पात 
करनेस सवे प्रकारका सूजन दूर होता ह ॥६०॥ .. 


यूषो मूलकशुण्ठीनां शाकं वहिपुन- 
नवा । माणकन्दक्ता हान्ति यवागः 
शोथसुद्धतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
मूळा आर साठ इनका धूप, चाता आर पुत्तचऽ 
वका शाक आर मानकदूका बनाइ हुई यवागू सब 
प्रकारको सूजनको दूर करता.ह्‌ ॥ ६१ ॥ 


सकस्तथार्कवषो भूनिम्ब क्वाथेन _ शाफ- 
जित्‌। गोमूत्रेणापि कुवीत सखुखोष्णि- 
नावसेचनम्‌ ॥ ६२॥ 


आक, पुनर्नवा ओर नीम इनका काथ बना कर 
उसके द्वारा सचन करनेसे अथवा मंदोष्ण गोमूचके | 


PP DP ५.४७. ++-++-25:९०ऊ 


|| 


द्वारा सवन करनेसे सब प्रकारका शोथ ` वि र 
हूं ॥ ६२॥ ड 
उरूबककरभ्राकेवषोभूनिम्बकेः शतः 
म्‌ । कोष्णं सक प्रशंसन्ति शोफे सः 
वाङ्गगे नृणाम्‌ ॥ ६३॥ 5 
अंडकी जड, करंज, आककी जड, पुननेवा आर 
नीम इनका क्राथ बनाकर सुहाता २ सचनस सवार 
गशाथ दूर होता ह ॥ ६३ ॥ ग 


पुननेवा दारू शुण्ठी सिद्धाथः 
च । पिष्टा चेवारनालेन 
शाथलुत्‌ ॥ ६४॥ ` 

पुनर्वा, देवदारु, साठ, सरसो 


(५३६) 
विभीतकानां फलमध्यलेपः सर्वेष 
दाहातिंहरः प्रदिष्टः। यष्ट्याद्वसस्तेः 
सकपित्थपत्रेः स चन्दनेस्तात्पिडिकाखु 
लेपः॥ ६५॥ 


> 


दूर होती हैं ।। ६५ ॥ 
रा्नावृषार्के त्रिफलाविडङ्गं शिम्न॒त्व- 
चो मूषिककणिका च। निम्बार्कजो 
व्याघ्रनखः समूर्वा सुवत्तिकातिक्त- 
करोहिणी च ॥ ६६ ॥ सकाकमा- 
चीबृहतीसक्गष्णापुननेवानागरचित्रः ` 
केश्च । उद्व्तनं शोथिषु मूत्रपिष्टं श- 
स्तं तथा गोसलिलेन सकः ॥ ६७॥ 
रायसन, वासा, आक, त्रिफडा, 
सिजनको छाल, मूसाकानी,आक, व्याघ्रनख, मूवी, 
सजी, कुटकी, मकोय, कटाई, पीपल, पुनर्नवा, सोठ 
और चोता इनको एकत्र गोमूत्रमे पीसकर इनका उ६- 
सन करनेस अथवा गोमूत्रमे पीसकर सचन करनेसे 
कारका शोथरोग दूर होता हे | ६६ ॥ ६७ ॥ 
घ्यूषणायोरजः क्षारः शोथलुत्रिफः 
 छारजः। कटुकायो रजो व्योषत्रबवः 
` द्विर्वा समन्वितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
निङुटा, लोहेका रण, जवाखार और त्रिफछेका 
 मिछाक सेवन करनेसे शोथरोग 
वा कुटकी, लोहेका चूण, त्रिकुटा 


'ग सव्यश्च पिप्पली वा प- 


शी; 


बहेडेके फलकी मींगको पीसकर लेप करनेसे 
स॒जनकी दाह और पाडा दूर होती है। और सुडेठी, 
नागरमोथा, केथके पत्ते आर चन्दन इनको एकत्र 
पासकर प्रलेप करनेस शोथ ओर शोथकी पिडिका 


"बटा, गजपीपल ओर त्रिफला ये प्रत्येक आंषावे 
समान भाग लेवे 


सबको एकत्र कूट ५ Ce 
| दट पीसकर चूण कर लेवे। इस चूर्णको 


| ईक साथ पान करनेसे शोथरोग शांत होता है७३॥ . 
सितपनर्नवामूलं घे. 


एक 5 म, 
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बङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


हरडको किंवा सोंठको सेवत करनेस सब प्रकारका , | 
~ ७ ~ रै “ 
शाथरोग दूर होता ह ॥ ६९॥ 


दारूगग्णुळ्झुण्ठीनां कल्को मूत्रेण 
२ LoS ह ९) 
शोथाजत्‌ । वषाभूश्रद्गवेराभ्थां करको 
वा सर्वशोथाजित्‌ ॥ ७० ॥ 
देवदारु, गूगल आर साठ इनका गोमूत्रे करक 
बनाकर सवन करनेसे शोफरोग दूर हाता हे । अथवा 
पुननवा और अदरख इनका गोमूत्रके द्वारा करक 
बनाकर सेवन करनेस सब प्रकारका झोथरोग दूर 
होता हे ॥ ७० ॥ 
गोमूत्रस्य प्रयोगो वा शीघ्र श्वयथुः 
नाशनः। कलको वा गिरिकर्ण्याश्व ! 
पातः शाथावनाशनः ॥ ७९ ॥ 
अथवा केवळ गोमूत्रको ही सेवन करनेसे शोथरोग 
दूर हाता ह अथवा नोळी विष्णुक्रान्ताके कल्कको पान 
करनस सब प्रकारका शोथरोग नष्ट होता हे ॥७१॥ 
A ५ Lo 
[पबडुष्णाबुना ढदारूपथ्याशुण्ठापुन- 
नवाः । विडद्रातिविषावासाविश्व- 
~~ 
दारूकणान्बताः॥ ७३ ॥ 
_ देवदारु, हरड,पुनरनवा,वायविडंग अतीस, वासा, 


साठ, दारुहल्दी और पीपल इनको एकत्र पीसकर गर- 
भजछक सोथ पान करनेसे सब प्रकारका झोथरोग 
दूर हाता ह। ७२ ॥ 


विडड्भदन्तीकटुका जिवृ्चित्रकदा रू- 
णाः । व्योषेभकृष्णात्रिफलाः समा 
दया ह्ययोरजः । द्विगुणन्तु पिंबिच्चूर्ण 
पयसा शोथक्यान्तये ॥ ७३॥ 


वायांबेडंग, देती, कुटकी, निसात,चीता,देवदारु, 


वे, छोहेका चूण सबसे दुगुना लेव, 


राणि 


९०८ 


* 


थ 


-ई 
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शोथरोगाधिकारः। 


अस पुननेवेकी जड़का गेमूत्रके साथ पान कर- 
नेसे बहुत शीघ्र सब प्रकारका शोथ और विशेष 
कर उद्रशाथ दूर होता हैं ॥ ७४ ॥ 
सानामण्ड । 
पुराण मानके पिष्टा द्विगणीकृतलंड- 
लम्‌ । साधत क्षारतोयाभ्यामभ्य- 
सेत्पायसम्लु तत्‌ ॥ ७५ ॥ इति वातो- 
द्रं शोथं ग्रहणीं पांडुतामपि। सिद्धो 
भिषग्मिराख्यातः प्रयोगोऽयं निर- 
त्ययः ॥७६॥ 
पुराना मानकंद लेकर उसको पीसळेवे फिर्‌ 
उसमे दुगुने चावल डाशकर दूधं और जळके द्वारा 
पकावे । इस खीरको सेवन करंनेसे-वातोदर, शोथ, 
संग्रहणी, पांडुरोग ओर विशेषकर सव शोथ नष्ट 
होत हे || ७५॥ ७६ ॥ 
सुसाध्यं वस्त्रकन्देन पायस याति 
मानवः । युक्तं कोशास्रतेलेन ते- 
नाभ्यङ्गं प्रकुवतः। शोथः प्रशान्तिः 
- मायाति बहुदुष्टं निरन्तरम्‌॥ ७७॥ 
वज्ञकंदको पाॉसकर दूधमें पकाकर खार बनावे । 
डस खीरको कोशाम्नके तेलमें मिलाकर मालिस 
करनेसे बहुत दिनोंके पुरानी अत्यन्त दुष्ट सूजन दूर 
होती हे ॥ ७७ ॥ 
आद्रक सगुडं खादेत्मकुश्वाद्वेविर्वाद्ध” 
तम्‌ । यावत्पस्वपलं सुदयूषक्षीररसा- 
शिन! ॥ ७८॥ श्वयथुं गल्ममुदरं का- 
से श्वासमरोचकम्‌। पीनसं पांड्दुर्नाः 
महद्रोगश्च विनाशयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
अद्रखको गुडमें मिलाकर नित्य दो तोला बढा- 


करे । इसपर मूँगका यूष दूध आर मांसरस इनको 
भोजन करे । इससे-सूजन, गुल्म, उद्ररोग, खासी 
उवास, अरुचि, पीनस, पांडुरोग आर हृदयरोग दूर 
होता ह ॥ ७८॥ ७९॥ 
शुडाद्रक वा शुडनागर वा गुडानयां 
वा गडापेप्पला वा । कषाानवद्धया 
त्रिपलप्रमाणं खादेन्नरः पक्षमथापे 
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ण करे ओर ऊपर्से पुननेवेके स्वस्सक्रो'पीव. 
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मासम्‌ ॥ ८० ॥ शाथम्रातिश्याय- 
गलास्यरोगान्‌ सश्चासकासारुचिपी- 
नसादीन्‌। जीणज्वराशों ग्रहणीवि- 
कारान्‌ हन्यात्तथान्यान्कफवातरो- 
गान्‌ ॥ ८१॥ 
गुड़को अदरखके साथ,अथवा गुड़को सोंठके सा- 
थ, या गुड़को हरडके साथ, किंवा गुड़को पीपळके 
साथ एक तोलेस ळकर अपने बलानुसार तीन पल 
प्रमाण एक पक्षं अथवा एक महीनेतक सवन करनसे | 
शाथ, प्रतिइयाय, गळरोग, सुखरोग,. श्वासं, खाँसी, 
अरुचि, पीनस, जीणज्वर, बवासीर, संग्रहणी. ओर 
अन्यान्य कफजनित राग दूर होते ह ॥ ८०॥८१॥ 
आर्टरंकस्य रसः पीतः पुराणगुडामे- | 
श्रितः । अजाक्षीराशिनां शीघं 
बैशोथह्रो भवेत्‌ ॥ ८२॥ 
अद्रखके रसमें पुराने गुड़को मिलाकर सेबन | 
केर और ऊपरसे बकरीके दूधको पान करता सव 
प्रकारका शोथ दूर होता हे॥८२॥ | 
भूनिम्बविश्वकल्कं अक्ता पेयः पुनने- 
वाकाथः । अपहरति नियतमाशुः 
श्वयथुं सवाड्रजं नृणाम्‌॥ ८३.॥ 
चिरायता और सोंठ इनके कल्कको भक्षण करक 
पश्चात्‌ ऊपरस पुनर्नवेके क्काथको, पान करतेस सवो- 
गगत सूजन दूर होती हू ॥ ८३ ॥ 
विश्व गुडेन तुल्य व्रश्चावरसाङपाः 
नमभ्यस्तम्‌ । विनिहन्ति सर्वेशोथ 
घनद्वन्दं चण्डवायारेव ॥ ८४ ॥ 
सोंठ और गुड़कों समान भाग लकर एकत्र मिला 


काच्या 
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इससे सब प्रकारका शोथ-दूर हो-जाता ह ॥ 
प्रकार प्रचण्ड पवनसे बादलोंका समूह्‌ नष्ट 
ह ॥ ८४ ॥ रे 

शुडचूण। | 
गुडपिप्पालिशुण्ठीनां चूण श्वयथु 


Bi 


` बस्ति 


शूल नष्ट हाता ह आर बास्तशुष्ठ हाता है || ८५ ॥ 
द्वितीयगडचूण । 
'गुडात्पलत्रथं ग्राहां श्रङ्गवेरफलत्रथ 
म्‌! श्र॒ङ्गवरसमा कृष्णा लाहावट्‌ः 
भस्मनः पलम्‌ ॥ एतच्चूण ससादष्ट 
: सवश्वयथनाशनम्‌ ॥ ८६॥ 
गुड़ १२ ताले,अदरख १२ ताळ, पापळ १९ ताळ 
आर मडूरका भस्म ४ ताळ इन सबका एकत्र [मळा 
कर सवन करनसं सब प्रकारका शाथ नाश हाता ह 
॥ ८६॥ 


गुड़, पापल आर साठ इनका एकत्र चूण करक 
सवन करनस सब प्रकारका शांथ, आमाजाण 
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च भावयत ॥ ९० ॥ गत्फलाव्याष 
चव्याना चूण पाTणतळद्वयम्‌ । ॥क्ष- 
पेत्खुसिद्धे पाके च मधुनश्च पलद्र- 
यम्‌ ॥ ९१ ॥ निहन्ति सर्वजं शोथं 
सर्वाङ्गश्च विशेषतः ॥ ९२ ॥ 
मण्डूरको गोमूत्रमे सिद्ध करके गोमूत्रमें भावना 

देवे, पश्चात्‌ मानकंद, अदरख और जमीकंदके रसमें 
भावना देवे, फिर उसमें त्रिफला, त्रिकुटा और चव्य 
इन प्रत्येकका चूण दा दो तोल प्रमाण डालकर 
उत्तमविधिसे पकाव । जब पककर स्वयं शीतल 
हाजाय तब इसमे राहत ८ तोळ मिला देवे यह सर्वांग 
शोथको नष्ट करता हे॥ ९० ॥ ९१ ॥ ५२ || 


अत्र गोमूत्रसिद्धं लोहमयं चूण 

माणकाद्रकरसेरातपे परिभाव्य । 

त्रिफलादिचूण द्विगुणमृत्रे पत्तव्यम्‌ । 

यहा गामूत्रम सिद्ध किय हुए छोहेके मण्डूरको 
लकर मानकद आर अदरखके रसक द्वारा घूपस 
भावना दना चाहए आर त्रफलाद ओषाधियोंके 
चूणेका दुगुन गोमूत्रमें पकाना चाहिए 


पुनरनवाद्यचूण । 

पुननवा दाव्यम्ृता पाठा पवश्व श्वद्‌ 

| षिका । रजन्या द्वो बृहत्यो च पिप्प- 

| | ल्याश्चिरकं विषम्‌ ॥ ८७ ॥ समभा- 
|. गानि संचूण्य गवां मूत्रण वा पि- 

' ` बेत्‌ । बहुप्रकारं श्वयथुं सर्वगात्रमसा- 

 रिणम्‌। हन्ति चेवोदराण्यष्टो ब्रणां- 

श्रवोद्धतानपि ॥ ८८॥ 

सह पुननवा, दार॒हछ॒दा, [गळाय पाढ,साठ, गाखुरू, 

ना हलदा, कटरा, बड़ा कटरा, पापल,चाता आर 

स, इन सब आपषाधयाका ससानभाग लकर 


पुननेवाद्य वृत । 


पुननवापत्ररसालमूल सक्ष॒ु्य तोया- 
म्मणशेषासेद्धम्‌ । चतुथभागेन घृतं 
वपक प्रस्थ तु तत्करकपलाष्टकेन ॥ 
॥ ९३॥ संसेबितं वातबलासरोगा- 
न्सवाश्च शाथानापे दुस्तरांश्च । गु" 
स्मांद्र्राहणुदोद्भवांश्च निहान्ति व- 
हे कुरुत एहि पुसाम्‌॥ ९४॥ 


उननेवक पत्त ओर आमकी जड़को कूटकर एक 
द्राण जळे पकावे, जब पकते पकते जल चौथाई 
भाग वाको रहजाय तब उतारकर छान लवे । [फर 
उसम एक प्रस्थ घो पुननवा आर आमका जड़का 
कटक २२ तोळे डालकर विधिपूर्वक घृतकौ सिदे 
%। यह घृत-सर्वप्रकारके वातकफे रोग, विशेष , | 
करक शोथ, गुल्म, उदररोग, प्लीहा और गुदा [ 

का दूर करता है तथा अग्निको ह 


र, री 
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क | द्रतायपुननवादिषृत । उस दहीको मथ लेवे । उसमेंसे जो घृत निकले शू 


रु नि उसको ग्रहण कर ले उस घृतको चीतेको जडको 
. -उुननवाचत्रकद्बदारूवचोषणक्षार कल्क्रमें आर उसी तक्रझें पकाव । यह घृत-उग्रसूजन, 


ह्रातकानाम्‌। कल्केन पक्क दशमूः बवासीर, अतिसार, वातगुस्म और प्रमेहको चष्ट 
लळलाय बवृत्तात्तम शाथानषएदन स्या करता ह आर आणग्नक्रो बढ़ाता ह ॥ ९८ ॥ 
त॥९५.॥ 
पुननवा, चांता, देवदारु, वच, मिरच, जवाखार [ल 
और हरड़ इनके कल्कद्वारा दरामूलके काथमें घृतको | माणककाथकस्काभ्यां घृतप्रस्थं विः 
पकाव । यह उत्तम घृत-सव प्रकारके शोथोको | पाचयत्‌ । एकज हुन्द्रज शोथ तत्रिदो- 


अवश्य नष्ट कर दता ह || ९६९ ` षञ्च व्यपोहति ॥ ९९ ॥ 
चिनत्रकादिषृत | माचेकदक कल्क आर क्राथक द्वारा एक प्रस्थ 


घृतका पकाव | यह घृत-एकज, ट्दोषज आर त्रदा. 


. सचित्रकाधान्पयवानि गेप्य- 
* घान्यस्वान पाठासदा ऱ्य: षज शाथका भा नष्ट करता ह ॥ ९९ ॥ 


कारूसषणवेतसाम्लाः । विश्‍वोत्पलं 
दाडम्रयावशूक सापप्पलापूलमथा- | | स्थलपञ्चकाद्षूत । | 
एप चव्यम्‌॥ ९६॥ पपथञाउश्लमात्रांणे | स्थलपञपलान्यष्ठौ =5१षणस्य चलु- 
-जलाढकेन पक्का घृतप्रस्थमथोपयु- | प्पलम्‌। घृतप्रस्थं पचेदेतेदेत्वा क्षीरं 
बात अर्शासि जल्म श्वयशु्व कः | चलुशुंणम्‌॥ पश्चकासाम्हरेच्छीघ्रं शो 
तल्लं निहन्ति वहिं कुरूते च दीप्तः | थश्चैतव्सुहस्तरम्‌ ॥ १०० ॥ 
मू॥ ९७॥ ह स्थलकमल ८ पल, त्रिकुटा ४ पल, गौका उत्तम 
चीता, .धनियाँ, अजवायन, पाढ, अजमोद्‌, | धी १ प्रस्थ और उत्तम गोका दूध ४ प्रस्थ लेवे । इन 
त्रिकुटा, अमलवेत, सोंठ, कमळ, अनारदाना, जवा- | सत्रको एकत्र मिला कर उत्तम विधिस घृतकों सिद्ध 
खार, पीपछामूछ आर चव्य ये प्रत्येक आपाधे दो | करे | यह घृत-शीघ्र हा पाँचों प्रकारकी खाँसी आर 
२ तोले प्रमाण लेकर एक आढक जलम पोस- | दुस्तर शाथको नष्ट करता हू ॥ १०० ॥ 
कर पकावे और उसमें एक प्रस्थ घृत डाळे । जब पश्चको लकघूत। 


-+ पकते.पकते केवळ घृतमात्र अवशेष रह जाय तब 4 
उतार लेवे | इस घृतको . सेबन करनेसे बवासीर, रसेन विपचेत्सापः पश्चकालङुलत्यः 


गुलम और अत्यन्त बढा हुआ शोथ रोग शमन | - या? । पुननवायाः कल्कान तत्पर शा- ` 
होता हे तथा आभ अत्यन्त दापनं हाती | -थनाशनस्‌॥१०१॥ 


SR SU | पेचकोळ और कुलथीके काथमें और पुननेवेके 
द्वितीयचित्रकवत । . | कल्कमें घृतके पकावे । यह घुत-शोथको नष्ट करता 
क्षीरं घंटे चित्रककल्कालिते दध्यागत | 6ै॥ १०१ ॥ fr 
साधु विमथ्य तेन । तज्जं घृतं चित्रः | | शुष्कमूलकादि तल। 


कमूलगर्भ तक्रेण सिद्ध वयथन्नमुग्रम्‌। शुष्कमूलकवषांभूदारुरास्मामहोष- 
अशो६तिसारानिलगल्ममेहांस्तद्धन्ति | घेः। पक्कमभ्यअन तैलं समूल शोः 

> सेम्वर्थयते च वह्विम्‌॥ ९८ ॥ नाशनम्‌॥ १०२॥ ; 
चीतेका कल्क बनाकर एक घडेमें लेप कर देवे | सूखीमूळी, पुननवा; देव 
पश्चात्‌ उस. घड़ेमे.दूध भरकर दही जमावे । पञ्चात्‌ | इतके कल्क आर कायक्र झारा 


० चया 


| मालिश करनेसे सर्व प्रकारका शोथ दूर ॒ 
है ॥ १०२ ॥ 

वेतसादिप्रदेह । 
सवेतसाः क्षीरवतां ट्रुमाणां त्वचः 
समाञ्रेष्ठलतामृणालाः । सचन्दनं 
पद्मकबालको च पेतते प्रदेहस्तु सते. 
लपाकः ॥ १०३ ॥ 
वेत, बड, गूलर, पीपल, पिळखन आर पारिस, 
पीपल इन पाँच क्षीरबरक्षोंकी छाळ, मजीठ, कमलकी 
नाळ, चन्दन, पद्माख और सुगंधवाला इन ओषाधि- 
योंको तेछमें पक्रा कर पित्तजशोाथपर प्रलेप करे ॥ ` 
॥ १०३ ॥ 


यवादि तेल । 
'यवान्कालित्थान्कोलांश्च दशामूलश्च 
साधयेत्‌। एतत्कषाये विपचेत्तेल क्षी- 
रचलुशुणम्‌ ॥ १०४ ॥ शतावरीजी- 
वर्नायेः पिष्टः समधाशिम्न॒भिः । पा- 
नाभ्यङ्गाजयत्याशु श्वयथं मारूतो- 
रबणम्‌॥ १०५॥ 
जा, कुळथा,बर आर द्रामूलका समस्त आषाधे 
या इन सबका लेकर चोगुने जलमें पकावं । जब 
पकत पकत जळ चाथाइ भाग बाको रह जाय तब 
उतार कर छान लेवे॥ फर इस काथम उत्तम तिलांका 
बळ ९ प्रस्थ, गोका दूध ४ प्रस्थ, तथा शतावर 
जावनायगणकी आपाधय आर छाल साहूजना श्न 
प्रत्येकका कल्क दो दो तोळे डाळ कर उत्तमावा 
पेटका पकाव । इस तेलको पान और अभ्यग कम्समें 
याग करनेसे बातोल्बणशोथ दूर होता है ॥१०४॥ 
_ ॥ १०५ ॥ 
> . शेलादि तेल । 
को रयरूदारुकोन्तीत्वकन 
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शी सरससरसरससटसरन्‍रनर<न्‍रभरन्‍ए्ऋग॒ 


स मा ~ आ 


भूरिछरीला, कूठ, अगर, देवदारु, रेणुका, दाल- 
चीनी, कमळ, बेर सुगधवाला,. कचूर, नागरमोथा, 
फूलाग्रियंगू, थुनेर चोक, बाळछड, तालीशपत्र, तेज- 
पत्र, धनियाँ, -लोबान, सुगंधतण, पीपल असवरग 
ओर सुगंधनख इनके कल्कके द्वारा तेळको पकावे । 
इस तलकी मालिश करनेसे अथवा शरीर पर इन 
आषधियोंको पीस कर लेप करनेसे वातज शोथ दूर 
हाता ह्‌॥ १०६।। १०७॥ 
पश्वसूलाद तल । 

पञ्चमूलं सलवणं सरलं देवदारू च। 
हस्तिकर्णपलाशस्य फलानि निचु- 
लस्य च ॥ १०॥ पलाशं काकना- 
सा च शट्चीदवपुष्पकम्‌ । अहिंखा- 
श्रेयसी हिंखावत्सगन्धाएुनरनवाः१०९॥ 
कायस्था च वयस्था च दारूको ज 
टला जटा । अळडइषोरूबकच प्रपुन्ना- 
ट सनागरम्‌ ॥ ११० ॥ गशाग्रगांधाव- 
तीभाङ्गातकोरीपोष्करीजडाः । एतेः 
सिद्ध यथालाभं तेलमभ्यञ्जनेस्त्रिभि 

॥ १११ ॥ 7नहन्त्युदीण श्वयथुं जन्तो- 
वातकफात्मकम्‌ ॥ ११२ ॥ 

पचमूल, सधानमक, धूपसरळ,देवदारु, हस्तिकणे 


पढाराके फल, समुद्रफल, ढाक, कौआठोडी, गिलोय, 
लॉग, काकादनी, हुरड, हींग, अजगंधा, पुननवा, 
आमछ, इलायची, पीलादेवदारु, वाळछड, काछ, 
मजाठ, अडकी जड, पमाड, सोंठ, सहिजना, हँस 
पदाळता, भारगी, अरणी और पाहुकरमूल इन सब 
आंषधियामेंसे जितना मिळ सकें उतनी लेकर इनके 
काथ आर करकके द्वारा तेलको पकावे । यह तेळ- 
माठ करनसं तीन. दिनमें अत्यन्त. - बढे हुए और 
वातकफसे उत्पन्न हुए शोधको नष्ट करदेता हं॥१०८॥ 
॥ १०९ ॥ ११० ॥ १११॥ ११२॥ 


कसह्रातका । 


द्विपवमूलस्य पचेत्कषाये कंसेऽभग्रा- 
विर्म शत एडाचच । लिहेत्खुसिद्धे च. 
पय - चूण 


| 


चूर्ण व्योषं त्रिसोगन्ध्यसुप- 


जा 


क्र 


ज्र 


Nd 
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शाथरौगाधिकारः। (५४१) | 
पड की || 
RRR | 

+. मडनः सुशाते किचिच्च चुणादपि | रचतुष्पलम्‌ ॥ ११८ ॥ त्रिजातकं क 


.आवशकात्‌ । एकाभयां प्राश्य ततश्च | सुचूणीशं प्रस्थार्थ मधुना लिहेत । 
लहाच्छाक्त नहान्त श्वयथु भ्वृद्धम ॥ | दह्ममूलीहरीतक्यः शोथं घ्रन्ति खुड- 
॥ १९४ ॥ शासञ्वरारोचक्मेंहगुलम- | स्तरम्‌ ॥ ११९ ॥ ज्वरारोचकगुल्मा- 
छीहांस्त्रिदोषोदरपाण्डुरोंगान्‌ । का- | शॉमेहपांडूद्रामयान्‌ । श्वासका- 
श्योमवातावसगम्लफ्ति वेबण्येमू- | श्यामवाताऽम्लपित्तं वद्धेश्व मन्द- 
जानिलशुकदोषान्‌ ॥ ११५॥ ताम्‌ ॥ १२० ॥ 
वेशमूलकी दशो ओषधियाँ ५ सर, उत्तम और 

बडी हर॒ड सो, पाकके लिय जल २६ सर, शष ५ 

सेर र. फिर इस क्वाथको छानकर इसमें ५सेर पुराना 

गुड मिलाकर और उन सीजी हुई हरडोंकी गुठली 

+ निकालकर इसमें मिलादेवे । तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वक 

` इसको म॒त्तिकाके पात्रमें पकावे । जव पाक समाप्त 

होजाय तब पीपल, सोंठ, मिरच, दालचीनी, इला- 
यची, नागकेशर और तेजपात इन प्रत्यकका चूर्ण | कता, आमवात,अम्ठपित्त और अश्निकी मदताका 

एक २ पळ मिला देवे । शीतल होनेपर ३२ तोळे शहद | ष्ट करनेवाली है॥ ११८॥ ११९॥ १३०॥ . 

और एक तोला जवाखारका चूण मिला देवे । प्रति- MT 

दिन प्रात:काळ उठकर एक हरड और दो तोळे अव- | “येथा दोषश्च तीक्ष्णान वमनानि 

लेह भक्षण करे । यह अवलेह-अत्यन्त बढे हुए शोथ, | विरेचनाठुवासनान्यजस्छुपेसेवत । 

श्वास, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, गुल्म, प्लीहा, त्रिदोषज, | शिराभिश्चाभीक्षणं शोणितमवसेचः 

उद्ररोग, पाण्डुरोग, करता, . आमवात, रक्तपित्त, | येदन्यत्र पांडुशोथादिभिरिति' )। 

ग. गा क्र ~~ 
याको दर करता है ॥ १7२ ॥ ११४ ॥ १६६ ॥ |. शोबरेगमेयधादोपार्‍ुसार ता वनिन 
he SS | अनुवासनबस्ति निरंतर सेवत्त करे तथा शिराम 
कश्चिच ` कषपथ्याग्र तिरर | ण, रुधिरनिकलवाता इत्याद ये सब उपचार « 
ङः सतम्‌ निद्ध्यान्मडुना मान व्यो- | पाण्डु- रोग और शोथादिकोमें करने चाहिये ॥ - 

' षायेमिश्रिलस्य च॥ ११६ ॥ दश Ri 
मूल्या ' हरीतक्या तुल्यं कॅसहरीत- पथ्या पथ्य । | 
की । माने तेना तत्रत्यं चरके माह | पुराणयवशास्यन्नं दशमूलोपसाधिः 
जेज्ञटः ॥ ११७॥ . तम्‌ । अल्पमल्पं पटुस्नेभोजनं शोः 

किंचित्‌ यह . कर्षका पय्योय है और आधे पछ | थिने हितम्‌ ॥ ९२१ ॥ पिषटान्नमम्लं 
अर्थात दो तोळेको शुक्ति कहते हैं । यहां व्याषाच | लवणानि मद्य मुदे दिवास्वप्नमजा- _ 
औषधियाँ मधुकी समान लेती चाहिए दशमूलकी | डन । पयो शड 'तेंलमथो गरूण 
औषधियों आर हरड समान भाग लेनी चाहिए ॥ शोय'जिघाँसुः पंरिवजेयेत्त ॥१२२॥ _ 

॥ १६॥ १७॥ | दशमूहकी जपि कार्येम सिद्ध फे ते 


१ 


५... दशमूलहरालका। : पुराने ना और शालिचावलोका भात इ न 
फथरोयीः रो (जतक ह 


द्शामूलक १०२४ तोळे काथमें १०० हरडोको 
पकावे और पकते समय एक तुळा प्रमाण गुड डाळ 
देवे जव पककर गाढ़ा होजाय तब त्रिकुटा और जवा- 
खारका चूर्ण ४ पल तथा त्रिजातकका चूण ४ तोळे 
ओर झहद ३२ तोळे मिळावे । यह दशमूल हरीतकी 
दुस्तर शोथको दूर करनेवाली तथा ज्वर, अर्च, 
गुल्म, अश, प्रमेह, पाण्डुरोग, उद्ररोग श्वास, 


IIIS SI TD RE I TT 
oR च ९ = बा 


दशमूलीकषायस्य ' कसे पथ्थाशतं | नमक और घृत डालकर शोधः 
गडात । ठुलां पर्चेदेधन दद्याद्मीषक्षा- 


अ. 


पारद तत्र विधिवच्छोधितं क्षिपेत्‌ ॥ 
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वङ्गसेनेंभाषाटीकासहितेत | 


खटाई, नमक, मदिरा, मट्टी, दिनमें सोना,अनूपदेशके 
जीवोंका मांस, गुड,दूध, तछ आर अन्यान्य समस्त 
भारी पदाथ शोथरोगी त्याग देवे ॥| १२१।।१२२। 

त्रिकुटादिलोह । 

त्रिकटु त्रिफला दन्ती बिडङ्गं कटुका 
तथा । चित्रको देवदारुश्च त्रिवृद्ध 
गजपिप्पली ॥ १२३॥ घूणीन्येतानि 
'हुल्यानि द्विगुणं स्यादयोरजः॥ क्षी- 
रेण पीतमेतत्त श्रेष्ठ श्वयथुनाश- ` 
नम्‌॥ १२४॥ | 

तरिकुटा, त्रिफळा, देति, वायविडग, कुटकी, चीता, 
देवदारु, निसोत और गजपीपळ ये सब औषधि 
समान भाग इन सबसे ठुशुना छोहका चूण लेवे 
सबको एकत्र [मिलाकर दूधके साथ सेवत करनेसे- 
सवै प्रकारकी सूजन दूर छोती है ॥ १२३ ॥ १२४॥ 

शोथोदरलोह । 

पुननवामृतावाद्विगवाक्षी माणशिम्न- 
काः । सूय्यावत्तकमूलब्च प्रथगष्टपर्ल 
जल॥ १२५ ॥ पाद्शेषे श्रते द्रोणे 

पूते वसत्रगालिते । विधिवत्पाचितं 
पूल याज्यश्च पुटनक्रमेः ॥ १२६॥ 
लाहचूणाष्टपलकं पचेत्ताम्नादिपात्र- 
के। अकस्य पद्रेपलं क्षारे स्तुहीक्षीर 
चठुष्पलम्‌ ॥ १२७ ॥ पलट्ठयं कौशि- 
कस्य गन्धकस्य पलं तथा। पला 


तेगवाक्षश्च वर्षाभूवजवालिजम्‌ । एषां 
लोहसमा मात्रा भाण्डे स्निंग्धे छुगो-. 
पिते ॥ १३१ ॥ संस्थापिते ततः शु 


द्वौ खयोगादस्थ सर्वशः । उदशाणे 
पांडुरीगाश्च कामला सहलीमका ॥ 
॥ १३२॥ अशो भगन्दर कुछ कामि 

शूलं तथेव च । ये चान्ये विविधा 


रोगाश्चिरकालाठुबन्धिनः ॥ १३३॥ ` 


ते सर्वे नाशमायान्ति प्रयोगाद 


सर्वेशः । नालः परतरं किञ्चिच्छोथो- ` 


द्रावेनाझानंम्‌ ॥ १३४॥ 

` पुनत्तवा, शिळोय, चीता, इन्द्रायन, मानकन्द, 
साहजना आर हुलहुकी जड ये प्रत्येक औषधि 
आठ आठ पळ छूकर एकद्रोण जळमे पकावे जंब 
पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब 
उतार कर छान लेवे । फिर उस काथमें विधिपूर्षक 
पुटपाक किया हुआ लोहेका चूर्ण ८ पळ डाळ करं 
तांबे आदिक पात्रभे. पकाबे। ओर उसमें आकका दं 
८ पछ, धृहरका दूध १६ 'ताले, गूगल ८ तोळे, गंधक 
४ ताळे डाळ । अच्छे प्रकारसे शुद्ध किया हुआ पारा 

ताल डाळे । जब पककर सिद्ध होजाय तब उतार- 
' कर ।नम्नलाखत आओषाधियां चूण करके मिला देवे । 


सुएदाशाख, चीता, दूती, इन्द्रायन, खण्डकर्णआळू, पलछा- - 


शक बीज, क्षीरकङचुकी,युसळी, त्रिकला, वायविडंग, 
सात, दती, हुलहुळ, गोरक्षककडी, पुननवा और 
वज्रवल्ला य प्रत्येक ओषधि लोहेके समान. लेकर 
पास कर मिला देवे। फिर इसको एक उत्तम चिकने 
भासनस करके रख देवे । और उस बासनको पवित्र 


आर शुतस्थानमें गाड देवे । इसको सेवन करनेसे सबे- 


यकारक उद्ररोग, पाण्डुरोग, कामळा, हृडीमक, 
बवासीर, भगन्द्र,काठ्, कामे, शूळ ऑर जा अनेकः 
'भकारके बहुत दिनांके पुरा रोग हैं वे सब नष्ट हो 
जात ह । इससे उत्तम झोफोदरकी अन्य औषधि 
| चहो ह ॥ १२५-१३४॥ ` 


झप श्रोवङ्गसने आषाटीकायां ` ` >) 
णांथाध 


क सिद्धेःवतारिते चूर्ण वक्ष्य- 


आ 
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अन्चबृद्धिरोगाधिकारः । 


( ५४३ ) | । 


` अथान्यृद्धिरोगाषिकार । 
To 
अण्डब्वाद्धिनिदान ) 
कुरो ऽन्‌ध्वगातवा युःशो फशूलकरश्च- 
रन्‌ । कुक्षा वड़क्षणतः प्राप्य फल- 
कोषाभिवाहिनीः । प्रपीडच धमनी- 
टराद्धे करोति फलकोषयोः ॥ १ ॥ 
दोषाख्मेदोमूत्रान्वेः सत्वाद्विः स- 
तधा गदः । मूत्रान्त्रजावप्यानेलाद्वेः 
तुभेदस्ठु केवलम्‌ ॥२॥ 
* अपने कारणोंसे कुपित हुईं, नीचेको गमन करने 
वाळा, सजन आर शूलका उत्पन्न करनेवाली ओर 
काखभ [वचरण करता हुइ वायु वक्षणमसं अण्डभ 
प्राप्त होकर अण्ड और कोषके बहनेवाली धमनियेंको 
पीडित कर अण्डकोषोंकों बढाती है उसको अण्ड. 
बाद्व कहते हैँ । यह अण्डृव्रद्वरोग वातादि भेदों 
तथा रक्त मेद मूत्र ओर अन्त्रज उस भेदोंसे सात- 
प्रकारका ह| सूत्रज आर अन्त्रजवाद्ध र वातसं हाता ह 
कवल इनक कारण भदोस इनमें भद माना 
गया ह।॥ १।। २॥ 
वातादिजन्यवृद्धिके लक्षण । 
बातपूर्ण इति स्पर्शो रूक्षो वाताद- 
हेतुरूक । पक्कोदुम्बरसंकाशः पि- 
्तादाहोष्मपाकवान्‌ ॥ ३॥ कफा- 
` च्छीतो गुरूः स्तिग्थः केडूमान्‌ कठि- 
नोऽल्परूक ॥ ४ ॥ कृष्णस्फोटाबतः 
पित्तब्वाद्विलिङ्गस्लु रक्तजः । कफव- 
`. न्मेदसा ब्राद्धिमंडर्तालफलोपमः।५॥ 
वायुस भरा हुई मसक जसा हाथके छगनस माल- 
महा आर वना कारण दुखन लग इसका वातकां 
अंड़वाद्धू जानना । जां पक गूळरक फलक समान 
लाळ हो, तथा जिसमें पित्त,दाह,जलछन ऑर पाक हो 
` उसको पित्तकी वाद्धि जानना । कफकी वाद्धि शीतल, 
>भारी, चिकनी, खुजलासाहत, काठेतत ओर वह 
थोड़ी पीडावाढी होती हं । काले फोडॉसे व्याप्त 
तथा जिसमे पित्तव्द्धिके लक्षण मिलते हों उसको 


स्कः 


8 
रत्तापत्तजग्राद्ध जानना । में का वदर कफका व्रा द्रः P| 


के समान नरम आर ताळके फलके समान कोमल 
हाता है ॥ ३॥ ४ ॥ ५॥ ५ 


मूत्रजव्रद्धिके लक्षण । |, 
मूत्रघारणशीलस्य भूबजः स तु ग- || 
च्छतः । अम्भोभिः पूणर तिवत्क्षान | 
यात स रुडमृढु। | मूवकच्छमधस्ता- 
च चलयन्‌ फलकाषयाः॥ ६॥ 
म जो मनुष्य आते हुए मूत्रके वगो रोकते हैं, उन- 
को मूत्रजदाद्वि होती है। वह मूत्रश्द्धि चलते समय 
पानाका भरा हुई मसकक ससान बोलती ह्‌ । पीडां- 
युक्त और कोमल होती है तथा मूत्रक्ृच्छूके समान 
पांड़ा हा, फल आर कांष दाना इधर उधरका हलत 
हैं॥ ६॥ 
अन्त्रब्रद्धिके लक्षण । 
वातकोपिभिराहारेः शीततोयाव- 
गाहनेः । धारणे रणभाराधवविषमा- ` 
ड्गप्रवत्तनेः ॥ ७॥ क्षोभणेः क्षुभितो 
5न्येश्च क्षुद्रान्ावयबं यदा । पवनो . 
विगुणीकृत्य स्वनिवेशादधो नये-' 
त्‌ ॥ ८॥ ङृुय्यांद्वङ्क्षणसान्धिस्थो 
ग्रन्थ्याभं श्वयथुं तदा ॥ ९ ॥ भव 
वातको प्रकुपित करनेवाले आहारको सवन कर | 
नेस, शीतळजलमें घुसकर स्नान करनेसे, आये हुए { 
मलमूत्रादैके वेगको रोकनेसे,नहीं आये हुए मलमून्ना- : 
दिकोको बलपूर्वक सचेनसे, भारी बोझके ढोनेसे, 
अत्यन्त माके चळनेसें, टेढे, तिरछे होकर चळनेसे 
बलवानके साथ द्वेष करनेसे, विषम धनुषको चढ़ानसे 
इत्यादि तथा और भी वातकारक द्रव्योंको सवन कर- 
नेसे ओर अन्यान्य वायुको क्ुभित करनेबाळे कारणों- 
से वायु विगुण होकर छोटी आंतोंके अत्रयबोंसे प्रवे 
कर उनके एक दशको विगाडकर रहनेके स्थानसे 
नीचे लेजाकर वक्षणसधिमें स्थित होकर उस र 
गांठके समान सूजनको उत्पन्न करता हू ॥७। 
इसकी उपेक्षा करनेका ' 
उपेक्ष्यमाणस्य च सुः 
. नरूक स्तभवतीं स व 


2 


> 


त्त: स्वनवान्प्रयाति अध्मापयन्तेति 
पुनश्च सुक्तः ॥ १०॥ 

यदि इस अण्डवरद्धिकी शीघ्र चाकत्सा न का जा 
य तो यह अण्डकोषोमें प्राप्त होकर पेंटम अफारा,शूळ 
करता है बढ़े हुए बृषणोभं पीडा होती हे आर शरोर 
स्तस्भितसा हो जाता हे जब इसको हाथसे दबाता ह 
तो यह गुडगुड शब्द करके पेटमें चली जाती द 
और फिर छोड़ देनेसे अण्डकोषोंको फुलाकर उसीमें 
प्राप्त हो जाती है ॥ १० ॥ 


असाध्यलक्षण । 


्षद्रान्त्रावयवाक्लेषो मुष्कयोबांतस- 
श्यात्‌ । अन्तवृद्धिरसाध्येय वात- 
वृद्धिसंमार्कातः ॥ ११ ॥ 
जिसमे छोटी आंतोंके कुछ अवयव कफवातके 
सचयसे अण्डकोपोमे प्राप्त होजाय ओर जिसमे बात- 
वृद्धिक् लक्षण मिळत हों उस अन्त्रदाद्वेको असाध्य 
जानता ॥ ११॥ 


अपथ्य । 


बेगाघात॑ पृष्ठयानं व्यायामं मेथृनं 

तथा आ । अत्यशनमथाध्वानसुपवासं 

परित्यजेत्‌ ॥ १२॥ 

मलमूत्नादिके वेगोंको रोकना, हाथी, घोडे आदि- 
की सबारी, दण्ड, कसरत अथवा परिश्रमादि, स््री- 
प्रसंग, अत्यन्त भोजन, अत्यंत माग चलना और उप- 
वास इन सबको अण्डडद्धिवाला त्यागदेवे ॥ १२ ॥ 

अन्त्रवद्धिकी चिकित्सा । 

वातव्रृद्धो पिबेत्छिग्धेः यथान्यायं 
विरेचनम्‌ । सक्षीरश्व पिबेत्तेळं मा- 
समरण्डसम्भवम्‌ ॥ १३॥ 

वातजबद्धियोगमें यथादोषानुसारःसिग्ध औषधि- 


~ 


याके द्वारा विरेचन देवे । अण्डीके तेळमें दूध मिळा- 


कर एक महीनेतक पान करनेसे वातकी वृद्धि रामन 
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गूगल आर अडाक तळका गासूत्रक साथ पान 
करनसे बहुत [दनाका पुराना चातका वाद दूर हाता 
हे॥ १४ ॥ 
अन्वद्टद्धिमदीत्तास्रेबास्ताभेः 
चरेत्‌ । तेल नाराथणं योज्यं 
भ्यञ्ननबात्तिभिः॥ १५॥ 
जा अन्त्रवाद्ध्णगम आश सन्द हा ता बारतकम्म 
प्रयोग करे । तथा पान, अभ्यजन आर बास्तकस्मक 
द्वारा नारायण तेळका व्यवहार करे ॥ १५ ॥। 
जलोकाभिहरेद्रक्तं वर्गः पित्तभवे 
तथा । पित्तत्रन्थिक्रमेणेब पित्तवाद्रे- 


° सेखुपा- 
पाना- 


A 


सुपाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ i 


पित्तकी वृद्धिंम जोक ळगवावे और पित्तजग्रन्थिके 
ससान समस्त उपचार करे ।। १६ ॥ 
चन्दनं मडुकं पञ्च॑ चोश्ीरं नीलमु- 
त्पलम्‌ । क्षीरापष्टेः प्रदेहः स्यादाह- 
शोथरूजापहः ॥ १७ ॥ 
चन्दन, मुळेठी, कमळ, खस और नीले कमळ 
इनको दूधमें पीसकर प्रलेप करनेसे-दाह, सूजन 
और पीडा शांत होतो है ॥ १७॥ 
पश्चबल्कलकल्केन सघृतेन प्रलेपनम्‌ । 
एषामेव कषायेण शीतेन परिषिचन- 
म्‌॥ १८॥ 
पचक्षोरी बृक्षोंके कल्कको घीमें मिलाकर प्रप ल 
करनेसे ओर इन पंचक्षीरी वृक्षाकी छाळको जलमें 
ओटाकर शीतळ करके उस काथका सचन करनेसे 


पत्तिक द्वाद्धका दाह, सूजन ओर पीडा शांत होती 
ह ॥ १८ ॥ 


पश्चवलकल । 


न्यम्रोधोडुम्बराश्वत्थाः सपिप्पलकपी- 
तनाः। क्षीरवृक्षास्तु पञ्चैषां वल्कलं 
पश्चवल्कलम्‌ ॥ १९ ॥ क्राचित्कपीत- 
नस्थाने शिरीषो वेतसः कचित॥२०॥ त 
Si की. गूलर,पीपल, वीलया पीपल ओर गद्भाण्ड 


( पारिसपीपछ ) इन पांच क्षीरवृक्षोंकी छाळको 


(4 5 ~ 


A 


मू 
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अन्यवृद्धिरोगाधिकारः। ` | 


(५५५) 


पथ्ववल्कळ कहते हँ । कहीं पारिसपीपलके स्थानमें 
सिरसकी छाड और कहीं वेतकी छाल लेते हें और 
कहाँ प्रिळखन भी लेते हैं ॥ १९ ॥ २० ॥ 
कफवृद्धो सुसंपिष्टेरुष्णवीयेंः प्रले- 
पनम्‌ । पातव्यो मूत्रसंयुक्तः कषायः 
पीतदारूणः॥ २१ ॥ 
कफकी बृद्धिमें गोमूत्रभें पिसी हुई गरम औष- 
धियोका प्रलेप करना चाहिए । अथवा देवदारुके 
काथके गोभून्रके साथ पान करे तो कफकी वृद्धि 
शमन होती है ॥ २१॥ 
तरिकटुत्रिफलाक्कार्थ सक्षारलवणं पि- 
बेत्‌ । कफवातप्रकोपेऽपि विरेकः क- 
फव्ाद्विठत्‌ ॥ २२ ॥ 
त्रिकुटा और त्रिफलेके काथमें जवाखार और सैँधा 
नमक डालकर पान करनेसे विरेचन होकर कफ 
वातके प्रकोपसे उत्पन्न हुई कफकी वृद्धि नष्ट होती 
हैं ॥ २२॥ 
त्रिफलाकाथगोमूत्रे प्बित्प्रातरत- 
'न्द्रितः। कफवातोद्भवं हन्ति श्वय- 
थं दृषणोद्ववम्‌ ॥ २३॥ 
त्रिफलेके काथमें गोमूत्र डालकर प्रातःकाल उठ- 
कर पान करे और पथ्यसे रहे तो कफवातस उत्पन्न 
हुई अण्डकोषोंकी सूजन दूर होती है॥ २३ ॥ 
लपनः कटताक्ष्णाप्णः स्वदन रूक्ष 
मव च । पारतकापनाहा च सवसु- 
ष्णामिहेष्यते ॥ २४ ॥ 
कफकी बृद्धिमें कटु,तीक्ष्ण ओर उष्ण औषधियोंका 


प्रलेप, रूक्ष औषधियोंके द्वारा स्वेद तथा परिषेक 


और उपनाहकम्मे ये सब उष्ण उपचार करने 
चाहिए॥ २४ ॥ 

वचासषेपकर्केन प्रलेपः 
नः। शिग्रत्वक्सार्पिषेः पिष्टैः 


शोथनादा- 
शोथः 


„` क्ेष्मानिलापह्‌ः ॥ २५॥ 


वच और सरसोंके कल्कका प्रलेप करनेसे अण्ड- 
कोषोंकी सूजन दूर होती हे । सहिजनेकी छालको 


घृतम पासकर प्रलए करनसे कफवातका अण्डशाड्र ! 
दूर हाता ह ॥ २५ ॥ | 
सरलाशुरुङछानि देवदारुमहौषध- f 
म्‌ । मूत्रारनालसंपिष्टं शोथप्ल॑ कफः 
वातजित्‌ ॥ ३६॥ 
घूपसरळ, अगर, कूठ, देवदारु ओर साठ इनको 


गोमूत्र और कांजीमें पीसकर लेप करनेसे वृद्धिगत | 
सजन आर कफवात नष्ट होतेहे ॥ २६॥ 


हरीतकी मृत्रसिद्धां सतेललवणाञ्चि- 
ताम्‌ । प्रातः प्रातश्च सेवेत कफवा- 
तामयापहाम्‌॥ २७॥ । 

हरडका गामून्रमं पकाकर फिर उसको तेलमें भून 


कर सधानमक सलाकर प्रातेदिन पातःकाळ सवन | 
करनस कफवातके रांग नष्ट होते ह ॥ २७ ॥ 


अविदाहि च कत्तव्य भेषजं रक्तर्षात 
के। सवे पित्तहरे काय्यं रक्तजे रक्त- 
माक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 
रक्तापत्तज वृद्धरोगर्म सम्पूण दाहरहित चिकि- 
रसा करनी चाहिए, पित्तजइंद्धिरोगमें पित्तनाशक 
भार रक्तजदद्धिम रक्तमाक्षण करावे ॥ २८ ॥ 


शातमालपन काय्य पाका रक्ष्यः प्र- 


यत्नतः । सुइसुहुजेलोकाभिः शणि- | 
त रक्तजे हरेत्‌ ॥ २९॥ 


अण्डवृद्धिरोगर्म पाककी रक्षा करके अर्थात्‌ जि- 
ससे पक न जाय ऐसा बचाव करके शीतल प्रलेपादि 
करे । तथा रक्तेंजब्राद्धिरोगमें वारम्वार जोक ळगवा 
कर रु।धर निकलवावे ॥ २९ ॥ 


पिबेद्विरेचनं वापि झाकराक्षोद्रसं- 
युतम्‌ । पित्तग्रान्थिकमं कुय्योदामे 
क्के च रक्तेज ॥ ३० ॥ | 
अथवा विरेचनकी औषधियोंम खां 
मिलाकर पान करे | आम, पेक | 
रोगमें पित्तजम्रंथि 
॥ १० ॥ 


३). डाळ ६) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennajaed eGangotri 
वड़सने भाषाटाकासाहत- 


DETECT USETIIEIRRII Es: 


ET 
प 


स्विन्न मंदःससत्थन्लु लपंथत्सुरसा- 
देना । शिराविरचनद्रव्यः खुखा "ण- 
मत्रसंयुतेः ॥ ३१ ॥ 
भेदसे उत्पन्न हुए वृद्धिरोगमें अण्डकोषोंको स्वे- 
दूत करक सुरसाद आपषाधया।का एकत्र पासकर लप 
करना चाहंए । तथा शिरावरचनका आपाधयाका 
गोमूचम पीसकर सुहाता सुहाता प्रलप कर ॥३१॥ 
संस्वेद्य मूत्रप्रभवं वस्पंटरेन वेष्टितम्‌ । 
सीवन्याः सर्वतो$धस्ता द्विध्मेदूवीहि- 
सुखेन वे ॥ सुण्ककाशमगच्छन्त्यास- 
नरब्रद्धो विचक्षणः । वातबृद्धिक्रम 
कुय्यांदाहस्तत्राञ्चिना हितः ॥ ३२॥ 
ूत्रदद्विरोगमे प्रथम बफारा देकर अण्डकोषोंको 
बस्नसे लपेट देवे और अण्डकोषोंकी सीवनको एक- 
ओर करके नीचेके आसे ब्रीहिमुख यन्त्र वेध करे 
और जो अण्डब्राद्धि अण्डकी गोळीतकर न पहुँची हो 
ता उसपर वातजअडवाछूम कहंहुए उपचार कर आर 
दाग दुवे ॥ १२।। 
शिरावेध । 
शाङ्खस्योपरि कर्णान्ते त्यक्ता सीवनि- 
माद्रात्‌। व्यत्यास्ताद्ठा शिरां वि- 
व्येदन्नयृद्वानिवृत्तमे ॥ ३३॥ | 
शंख ( कतपटी ) के ऊपर और कानके अन्तमें 
वनका साधयाका छाडकर जो दाहना आर अण्ड- 
. वाह हो तो बाई ओर और जो बाई ओर अण्डवाद्ठि 
दाहिनी ओरकी शिरावेध करे । इससे अन्त्रवू 
वृत्ति होती हे॥ ३३ ॥ 
एण्डजं पीत्वा बलासिद्धं पया- 
आध्मानशूलोपाचतामन्च- 
जयननर£ ॥ ३४॥ 


ON ~ 


'खिरटाक कल्कस सिद्ध किय हुए 


रायसन, सुलेठी, गिलोय, अण्डकी जड, खिरेंटी 


और गोखुरू इनके काथसें अंडीका तेल डालकर पान | 


करनेसे अत्त्रवाद्वेरोग दूर होता है ॥ ३५ ॥ 
विदग्धासु च सवोसु योज्य कर्म्म 
ब्रणापहम्त । अंशुष्ठभध्ये त्वक छित्त्वा 
दहेद्वायुं विवर्जयेत्‌ ॥ अनेनेव विधा- 
नेन कुय्माद्वातकफात्मजे ॥ ३६ ॥ 
च्छेप्रकारसे दग्ध की हुई सब प्रकारकी अण्डवू 
अ्रणक ससान [चाकत्सा करना चाहए । 


i 
के अंगूठेकी बीचकी नसको छेदन करके विपरीत 
मसे दाग देवे अर्थात्‌ बाई ओर हो तो दाहिनी ओर 


दधि 
th 


£| 


त्र 


दाहना आर हा ता बाइआर दाग दव आर 


इन्द्रायनक जड़के 


4 दर 


जो ५ ५९ 
इसी प्रकार वातकफकी वृद्धिमे उपचार करना 
हिए ॥ ३६ ॥ 


च्यूषणं पिप्पलीमूलं देवदारूफलबि- 
कम्‌ । कषायं पाचयेत्तेषां सक्षारलब- 
णत्रथस्‌ ॥ ३७ ॥ त्रिभिमोसेः प्रशा- 
स्थत वृद्धिवातकफात्मजा ॥ ३८॥ 
त्रिकुटा, पीपलामूछ, देवदार और त्रिफला इनका 
काथ बनाकर उससे जवाखार और तानो लवण डाळ- 


कर पान करनस तान ' महानसं कपवातकी वृद्ध 
शमन हाता हू ॥ २७ ॥ ३८ ॥ 


रास्नायष्टचसृतरण्डपटोलारेणुकाब 


T 


N 


लाः। वृषश्च'कथितो वृद्धि निहन्या- 0 


चित्रतेलबान्‌ ॥ ३९॥ 


रायसन, मुछठी, गिलोय अण्डको जड, पटोळपत्र, 
रणुका, [खरटा आर अडूसा इनके क्ाथमें अंडीका 
तर डालकर पान करनेसे सव प्रकारके अंडव्रिरिग 
शात हात हु॥ ३९ ॥ 


गन्धवतेलसामेश्र॑ विशालामूलजं र- 
जः। क्षारेण पात सत्ताहादवाद्र हन्ति 
न संदायः ॥ ४०॥ 
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अन्तेव्ाद्धरागावकारः। 


+  कछुरण्डरोगके निदान और लक्षण | 
अत्यभिष्यन्दिशुवेम्लसेवनान्निचयं ग- 
तः । करोति ग्रन्थिबच्छोफं दोषो व- 
इक्षणसन्धिषु ॥ ४१॥ 

अत्यंत अभिष्यन्दी पदार्थांको भक्षण करनेसे, 
भारी पदार्थोको सेवन करनेस ओर खंट्टे पदार्थोको 
वन करते वता आ गित 
याम आरथक समान जा शाथका उत्पन्न करत ह 
उसको “कुरण्ड” कहते हे ॥ ४१॥ 
कुरण्डरोगकी चिकित्सा । 
यथांबना त सपिष्ट मूल भाड्या! प्र- 
लेपनात्‌ । कुरण्डं गण्डमालाच ह- 
न्त्यवश्यं न संशयः ॥ ४२ 0 
भारंगीकी जडको जलम पीसकर प्रलेप करनेसे 
कुरण्ड, गण्डमाला और इद्विरोग दूर होता है।४२॥ 
शम्बूकोद्रनिहितं गव्ये सप्ताहमा- 
लपे सपिः । स्थितमपहरति कुरण्डं 
सेन्धवचूणोन्वितं लेपात्‌॥ ४३॥ 
शम्बूक नामक शंखमें गौके घीको भरकर सात 
दिनतक रख दूव, [फर उस घृतका [नकालकर उसम 
संघधंनमक का चूण मिलाकर लप करनस कुरण्डराग 
दूर होता है ॥ ४३ ॥ 

` ससेन्धवं वृताभ्यक्त ताम्नभाजनमा- 
तपे । प्रतप्त चूणनिषृष्ट तन्मलं ससुपा- 
हरेत ॥ ४४॥ म्रक्षयेत्तन कोरण्डम- 
न॒द्वित्रों दिवानिशम्‌। प्रवृद्ध तेन 
कोरण्डं नश्यत्याह पुनवछुः ॥ ४५ ॥ 

सधेनमक और घीको एकत्र मिलाकर तांबेके 
पात्रमें करके धूपमें घिसे। उसके ।घिसनेस जो मळ 
निकले उस मळको ग्रहण करके कुरण्डके ऊपर दिन- 
रात लगाव । इसको ळगानेसे अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त 
हआ भा कुण्ड शीघ्र आराग्य हाता ह एसा पुनव” 
सु कहते हैं ॥ ४४॥ ४५ ¦| 

+ लजाळमूलणंधरस्य विट्म्रलेपः प्रयो- 
जितः । कुरण्डं योनिरोगश्च नाश- 

` येदविकल्पतः ॥ ४६ ॥ 


~ 


लञ्जावन्ती और गीधकी विष्टा इन दोनोंको एकत्र + 
पीस कर लेप करनेसे कुरण्ड और योनिरोग अव- | 
स्य नष्ट हात ह । ४६ ॥। 

सतेललवबणं भस्म पारदं लेपमात्रतः । 
अपि तालफलाकारां व्राद्धि जयति ` 
वेगतः॥ ४७॥ 

पारेकी भस्मको तेछ और सँधेनमकमें मिला कर 
लेप करनेसे ताळफळके समान अत्यन्त बढ़ीहुई भी 
अंडग्राद्धि शान्त हो जाती है ॥ ४७॥ 

शातपुष्पाद्यत । | 
खतपुष्पामृतादारूचन्द्न श्जनीदय- | 
म्‌। जीरके ट्रे वचा नागं त्रिफला गु- 
ग्गुळु त्वचम्‌॥ ४८ ॥ मांसी कुछ पत्र- 
केला रास्ता शरङ्गी च चित्रकम्‌ । कू- | 
मिन्नमश्वगन्धा च शेलेय कटुणोहिं- 
णी ॥ ४९ ॥ सैन्धवं तगरखव कुटजा- 
तिविषेः समेः। एतेश्च कार्षिकेः कल्के 
घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ५० ॥ व्रः 
षमुण्डितिकेरण्डानिम्बपत्रभवों रसः । 
कण्टकाय्यास्तथा क्षीरं प्रस्थं प्रस्थं 

विनिःक्षिपेत्‌ ॥ ५१॥ सिद्धमेतद्पृत . 

पीतमन्त्रवृद्धि व्यपोहति । वातदादं - 

पित्तवृद्धि मदोइद्धिमथापि वा ॥५२॥ ` | 
मूतवृद्धि छीपदश्चं यकृत्ट्रीहानमव ` 

च । शतपुष्पाइतं चतद्वन्यादेतन्न | 

संशयः ॥ ५३॥ 

सौंफ, गिलोय, देवदारु, चन्दन, -हलूदी, दारु 
हळदी, जीरा, काला जीरा, वच,चागकेशर, त्रिफला, 
गूगल, दालचाना, वाळछड, कठ, तेजपात, F ड्छा- 
यची, रायसन, ' काकडा शिंगी, चीता, वायविडंग, 
असगन्ध,भूरिळरीला, कुटकी, सधानसक, तगर 
ओर अतीस इन प्रत्यक आषाधयाका एक 
कल्क और उत्तम गौका घी ९ प्रस्थ 


हि 
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बद्गसेने भाषाटाकांसाहत- 


प्रस्थ लेवे । सबको एकत्र करके उत्तम विधिस 
'घृतको सिद्ध करे । यह घृत -अन्त्रवाद्वे, वातद्याद्ध, 
पित्तवराद्वे, मेदर्वृद्धि, मूत्रव्राद्रे, इ्छीपदरोग, यक्ृत्‌ 
और प्लीहाका नष्ट करता है। यह शतपुष्पाय्ध्यृत 


सम्पूर्ण रोगनाशक हैं ॥ ४८-५३ ॥ 


गन्धवहस्ततल । 


शतमेरण्डमूलस्थ पलं शुण्ठ्या यवा- 

टकम्‌ । जलद्रोणे विपक्तव्थ यावत्पा- 

दावशेषितम्‌ ॥ ५४ ॥ तेन पादाव- 

' शेषेण पयसा तत्समेन च! प्रस्थमे- 

रंडतेलस्य तन्मूलाच्च चठुप्पलम्‌ ॥ 

॥ ५५॥ त्रिपलं श्रडुवेरस्य गर्भ दत्त्वा 
विपाचयेत्‌ । तत्पिबेन्नियतः शुद्धो 
नरः क्षीरान्नभुक्सदा ॥ ५६॥ अ- 
न्वग्राद्रे जयत्याशु तेलं गर्धर्वहर्त- 

कम्‌ ॥ ५७॥ 

अंड़की जड १०० पळ, सोंठ और जौ प्रत्येक 
एक एक आढक परिमाण लेकर एक द्रोण जलमें 
पकावे । जब पकते पकते चौथाई भाग जळ बाकी 
रह जाय तब उतार कर छान लेवे। फिर उस काथमें 
बराबरका दूध डाळ कर तथा अंडीका तळ ? प्रस्थ, 
अंडकी जडका कल्क ४ पल एबं अदरखका कल्क 
३ पल, इन सबको एकत्र भिला कर यथाविधिसे 
तेळको सिद्ध करे। इसको नियमपूर्वक नित्य शुद्ध 
हकर पान करे ओर इसपर दूध और अन्नका भोजः 
न करे तो यह गन्धवहस्तक तल-अन्त्रवृद्धिको अब- 
इय दूर कर देता है ।। ५४।। ५५ ।। ५६।। ५७ | 


तेलं नारायणं योज्यं पानाभ्यश्नब- 
स्लिपु | वृत सर वरश्चंव ह्यन्तर्राद्वे 
निदृत्तय । आद्रक षट्पलं वापि च- 
व्याद्य च प्रयोजयत्‌ ॥ ५८॥ 


अण्डवृद्धिरोगमें पान, अभ्यंजन और बस्ति- 
करके द्वारा नारायणतेल प्रयोग करना चाहिए तथा 


नोनके 
होता है ॥ ३ ॥ 


सौरेश्वरघुत, आद्रेक, पट्पलघृत और चव्यायथृत भी 
प्रयोग करने चाहए || ५८ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकाया- 
मन्त्रवृद्ध निदानचि कित्सा- 
धिकार समाप्त ॥ ४२॥ 


~ 
अथ ब्रघ्नरीगा[वकार। 
-णा“<(>> 
बध्न (बद्‌) का निदान । 
अत्यभिष्यन्दिशुवङ्लसेवनान्निचथं ग 
तः । करोति ब्राद्धे शोफश्च दोषो 
वड्क्षण्ान्यबु ॥ ज्वण्शुलाङ्गसादा 
ठयं ते जामात गनादशेत्‌ ॥ १॥ ¶न- 
व्यथ च कुरड स्याद्र नवात स- 
व्यथम्‌ । अथमेवानथोमेदो ह्यन्यत्सः 
वसन तथा ॥ २ ॥ 
अत्यन्त अभिष्यन्दी पदार्थांको सेवन करनेसे, 
भारी अन्नको भक्षण करनेसे (कच्चे पदाथाँको सवन 
करनेसे, रूखे, दुर्गन्धयुक्त और विशेष मांसादिकोंको 
भक्षण करनेसे) तथा अधिकतर अम्लपदार्थांको सवन 
करनेस वातादिदोप कुपित होकर वंक्षणकी संधि 
अथात्‌ वस्तिके नीचे और जाँधके ऊपर सजनको 
उत्पन्न करते ह॑ । इससे ज्वर, शूल ओर अंगोंमें ` 
अत्यंत शाथेलता होती हे । कुरण्डभं और इसमे 
केवळ इतना ही अन्तर है कि कुरण्डरोग पीड़ारहित 
होता ह ऑर इस ब्रध्नरोगमें पीड़ा होती हे और शेष 
दानांके एकस लक्षण मिलते हैं ॥ १ ॥ २॥ 


~ 


नधनरोगकी चिकित्सा । 


भृष्टश्वरडतलेन कल्कः पथ्यासमुद्भवः 
कृष्णासन्थवसयुत््तो ्रव्नरागहरः प* 
रः॥ ३ ॥ 

NNN ७७ a "७... | 
हरडका अंडौके तेलमें भूनकर पीपल और सेवेळ 
साथ सिला कर सेवन करनेसे ब्रध्नरोग दूर 


>: 


कहा कवि्स्स्मशीशा 
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' =+ आविक्षीरेण गोधूमचूर्णं कुन्दुरुकस्य 
| च ! प्रलेपनं सुखोष्णं स्थाद्रध्नरागे- 
| हरं परम्‌ ॥.४ ॥ 
गेँके चूर्णको ओर कुन्दुरूके चूर्णको मेडके 
दूधमें पीस कर मंदोष्ण प्रलेप करनेसे त्रध्तरोग दूर 
हाता हे ॥ ४ ॥ 
सतमात्रे च वे काके विशाले त मः 
वेशयेत । त्रध्न मुहत्त मधावा तत्क्ष 
णादरूज नवत्‌ । 
; मरेहए बड़े कोवेको लेकर उसका पेट फाड़कर 
= उसस वदका शकर देव फिर तत्काल मुहतभरस 
नंकाल लव इसस ब्रध्नराग शात्र शात हो जाता 
|, हृ॥५॥ 


अजाजीहपुषाकुछं गोधूम बदरास्वि 
तम्‌ । काञ्जिकेन तु संपिष्टं कुय्यांद्र- 
ऽनञलेपनस्ञ ॥ ६॥ 
जीरा, हाऊंबर, कूठ, गहू आर बेर इनको एकत्र 
कांजीम पीसकर लेप करनंसे त्रध्नरांग दूर हाताह६।। 
श्वदष्टासिन्धुविश्वाब्ददारूकामिहरा- 
शममित्‌ । लोधचूण घृतेनाद्याद्वात- 
ब्रध्नहरं परम्‌ ॥ ७॥ 
गोखुरू, सेंधानमक, सोंठ, नागरमाथा, देवदारु, 


* वायाविडग, पाषाणभद आर लॉध इन सबका चूण 
करके घीमे मिलाकर सवन करनेस वातका द्वाद्भ दूर 
हाती ह्‌॥ ७ ॥ 

पुष्योद्वत हरेदाशु विप्छत लुषवार- 
णा । भाङ्गामूलमखडन्छु पानाइङ्क्ष- 
णवाताजत्‌ ॥ ८ ॥ 

पुष्यनक्षत्रमें भारंगीको जड्को उखाडकर काजीमं 

ग भावना देकर उसको नित्य पार करनेस वक्षणका 
ER वात दूर होता ह ॥ ८ ॥ 

| बिल्वाद्यचूर्ण । 

“मूल बिल्वकापत्थयाररलुकर्या सतद्ु- 
हृत्योद्वयाः श्यामापातकरञाश- 


$ ग्रकतरोविश्वोषधारुष्करम्‌ ॥ कृष्णा- | 


ग्राम्थिकचव्यपश्चलवणं क्षाराजमोदा- | 
न्वितं पीतं काजिककोष्णतोयम- | 
थिते>वूणीळृतं ब्रध्नाजित्‌ ॥ ९ ॥ || 
| 
| 
| 
| 


बेळकी जड, केथकी जड, इयोनाककी जड, 
चोतेकी जड, कटेरी, बडी कटेरी, कृष्ण शारिवा, 
दुगधकरंज, सहिजना, सोंठ, भिळावे, पीपल, पीप- 
लामूळ, चव्य, पांचोनमक, जवाखार और अजमोंद 
इन सब ओषधियोंकों समान भाग लेकर बारीक 
पीसकर चूर्ण करलेवे | इस चूणको मंदाष्ण जलके || 
साथ पान करनेसे अथवा कांजीके साथ पान करनेसे. | 
त्रध्नरोग दूर होता हे ॥ ९ ॥ || 
बृहत्सेन्धवाद्यतेल । 


सेम्घवं मदनं कुछ शताह्वा निचुलं 
वचा । होबेरे मुके भाडी देवदारू 
सनागरम्‌ ॥ १०॥ कट्फलं पोष्कर 
मेदे चविकाचित्रकं शटी । विडङ्गाऽ- हा 
तिविषा श्यामा हरेण नालिनी स्थि- | 
रा॥ ११॥ विश्वाजमांदे कृष्णा च 

दन्ती रास्ता च तेः समेः । साध्यमेरं- | 
डजं तेलमभ्यङ्गात्कफवाताजित्‌॥१२॥ | र 
न्रधनोदावत्तंणुस्मार्शःष्रीहमेहाठयमा- | 
रुतान्‌। आनाहमश्मरीश्चैव हन्या. | 
तद्लुवासनात ॥ १३ ॥ 


करमूळ,मेदा, महामेदा, चव्य,चीता,कचूर, व 
विडंग अतीस, सारिवा, रेणुका, नलिनी, शालि 
सोंठ,अजमोद, पापळ, दंती आर रायसन यह्‌ प्रर 
औषाधि समान भाग लेकर कल्क बनाकर 3 


अथ गलगण्डरोगाधिकार । 

— —S CNS —— 
गलगण्डका [नदान । 
निबद्गः श्वयथुयस्य मुष्कवछम्बते 
गले । महान्धा यदि वा हृस्वो गल- 
गडं तमादिशत॥ १॥ 


जिस मनुष्यके गलेमें स्थिर या निश्चल छोटो 
अथवा बडा अण्डकाषका समान सूजन होकर लटके 
उसका गलगण्डरांग कहते ह ॥ १ ॥ 


गलगण्डका सप्राप्त । 


वातः कफश्चाप गले अठुछा मन्थ 

समाश्रत्य तथव मदः । ङुवान्त 

गंण्ड क्रमशः स्वालिङ्गः समार्वितं तं 

गलगण्डनाहुः॥ २॥ 

गळम दूषित हुए वात, कफ, तथा मेद गलेकी 
मन्या नांडयांक आश्रित हाकर अपने अपने लक्षणों- 
युक्त गण्डका उत्पन्न करते ह इससे उसको गळगण्ड 
* कहल ह यह गछगण्ड रोग वात, कफ आर मेद्‌ 

भदासे तीन ध्रकारका ह्‌। २ ॥ 


वातकगलगण्डके लक्षण । 

 तोदान्वितः कृष्णाशरावनद्धः श्या- 
 वारूणो वा पवनात्मकस्त । पारू- 
प्ययुक्ताश्चरगाद्विपाको यहच्छया पाः 


उसका त्यागादेवे ।। ८ ॥ 


| भिवाद्ग भजते चिराद्वा प्रपच्यते म- 
रुजः कदावित । माधुय्थेमास्य- 
स्यच तस्य जन्तोभेवेत्तथा तालुगल- 
प्रलेपः॥ ५॥ 


कफजगळगण्ड-निश्चळ, गळेकी त्वचाके समान 
वणवाला, अल्पपाड़ायुक्त, अत्यत खुजा हा, शातल 
बड़ा, बहुत समयम बढ़ने तथा पकनवबाला तथा पाक 
कालम अट्पवंडदना वाळा, रागाक मखम सधघुरता 
ताळु आर कंठमें कफ ल्हिसासा रहता हे ॥॥४॥ ५॥ 
मदजगलगण्डके लक्षण । 
स्निग्धोऽगुरुः पांडुरनिष्टगन्धो मेदो- 
युतः कण्डुघुतो रूजश्च ! प्रलम्बते- 
ऽलाइवदल्पमूलो विवद्धते हीयति 
चात्र देहे ॥ ६॥ स्म्रिगधास्यता तस्य 
भवेच्च जन्तोगलेऽनुशब्ड कुरुले च 
नित्यम्‌॥७॥ 
सदस उत्पन्न हुआ गळगण्ड चिकना, भारा,पाण्ड़- 
वण, ठुगवसाहत अल्पपाडायुक्त, खुजला हा, जडम 
पतला आर अळावू ( तोम्बी, छाकी ) के समान ल- 
टकता रह तथा शरारके अनुसार घटं वह । उससे 


सुखम [स्नग्धता आर पनरतर गलेमें घुरघुर शब्द 
हाता ह ॥ ६॥ ७ ॥ 


असाध्य लक्षण 


कृच्छोच्छ्तत्तं मृदुसवगात्र सम्बत्स- ` 
रातीतमरोचकात्तम्‌ । क्षीणश्च वेद्यो 
गलगण्डयुक्तं भिन्नस्वरश्रापि विव- 
जर्थत्तस्‌ ॥ ८ ॥ 


जा गळगण्डरोगी अत्यन्त कष्टल रवास ळव, 


पक 


जिसका सव शरीर नरम हागया हानजसक गळगण्ड 
उत्पन्न हुए एकप बोतगया हा आर जा अराचक 


रागयुक्त, क्षण ऑर स्वरभंग रागयुक्त हा ता वद्य 


__ गलगण्डकी चिकित्सा । 


दी 


FE CR PR NE 
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वातज गलगण्ड रोगमें प्रथम वेद्य कसळक नाळ 
अथवा अन्य वातनाशक औपवियोंके पत्रोंकी पिंडी 
बनाकर वांधे अथवा स्वेद देवे ॥ ९ ॥ 
नङुळ शिप्नवाजान दशमूलमथा 
(पवा । आलळपन वातगण्डं सुरयाः 
प्ण संत्रशस्थते ॥ १०॥ 
समुद्रकळ, साहिजनेके बीज अथवा दशमूछकी 
समस्त आषाधियां इनका एकत्र पीसकर सुहाता २ 
प्रलेप करतेस वातज गण्डरोग दूर होता ह ॥ १०॥ 
~ ०. ४5] ~ oe =. 
स्वेदापनाह' कफ़्सब्मव॑ लु सर्वदा 
~ ~ (९) 
= विल्लावणमव कुय्यात्‌ ॥ ११॥ 
कफजानित गळगण्डमें कफनाशक स्वेद और उप- 
नाह कर्म करे तथा रोगीको स्त्रेदित करके बिस्रावण 
करावे ॥ ११ ॥ 
दे i ~ > 
वदाश विशाला च कफगण्डे प्रले- 
+ AC २ ७ 
पनमू । छदनं शीषशेकश्च सवा रेच" 
LS — हिट 
निको हितः ॥ १२॥ 
'दवदारु और इन्द्रायन इनको एकत्र पीसकर लेप 
करनेसे कफज गलगण्ड रोग शमन होता है । तथा 


ONO 


वमन, ।शरावरचन आर सवंप्रकारका [वरचन भा 
कफज गळगण्ड रोगमें हितकारी हे ॥ १९ || 
मेदशसमुत्ये तु यथोपदिष्टं .विध्येः 
+ च्छिरां स्विग्धतनोनरस्य । श्यामाः 
` सुघालोहपुरीषदन्तीरसाञ्जनश्चाप 
हितः प्रलेपः ॥ १३॥ 


मेदज गळगण्ड रोगंमें प्रथम वेद्य रोगीको खिग 


करके फिर शिरावेध करावे, तथा पीपळ,थूहर अथवा 
नूना, छोहमछ, देती और रसौत इनका लेप 
करे ॥ १३ ॥ 

मूत्रेण वालोडच हिताय करक प्रातः 

पिबित्तारमहीरूहाणाम्‌ ॥ १४॥ 

अथवा प्रातःकाळ उठकर बृक्षोंके सारको गोमू 

शके साथ पीसकर पान करे ॥ १४ ॥ 

सर्षपान्‌ शिग्रुवीजानि शणबीजात- 
सीयवान्‌ । मूलकस्य च बजाने त- 


CC-0. In Publi 


क्रेणाब्लेन पेषयेत्‌ ॥ १५ ॥ गण्डानि la 
ग्रत्थयक्वेच गण्डमाला सुदारुणा | ; 


आलेपादेव नश्यन्ति विलयं यान्ति || 
चाचिरात्‌॥ १६॥ ` || 
सरसा, साहिजनेके बीज, सनके बोज, अलसी, | | 
जा और मूर्लके वीज इनको खट्टे तक्र अर्थात्‌ मद्ठेमे 
पीसकर लप करनेसे गळगण्ड, ग्रन्थि, दारुण 'गण्ड= । 
माछा, ओर सव प्रकारक गळगण्ड इत्यादि रोग बहुत || 
शीघ्र नष्ट होत ह ॥ १५ ॥ १६॥ | 
रक्षाघ्रतेलयुक्तत जलकुम्मिकभस्मः 
ना । लेपं गलगण्डस्य चिरात्यस्या- 
पि शस्यत ॥ १७ ॥ 
जलकुम्भाका भस्मको भिळावेके तेलम मिलाकर । 
थवा सरसोके तलमें मिळलाकर लेप करतेस बहुत | 
दिनांका पुराना गळगण्ड दूर होता ६ ॥ १७ ॥ | 
दग्धं बराहपुच्छाश्र कट्तेलसमन्विः 
>> ~ ® 
तम्‌ | नस्येन हन्ति तरुणं गलगण्ड- 
मसलशयम्‌ ॥ १८ ॥ 
सूअरकी पूछका अग्रभाग लेकर अभ्निमें जला लेबे, | 
फिर उसको कडव तेळभे मिलाकर नास देतो तिः: 
संदेह गलगण्डरोग दूर होता ह ॥ १८ ॥ 
तेडुलेदकपिष्टेन मूलेन परिलेपतः । 
हाह्तकणपलाशस्य गलगण्डः प्रशा- 
स्थात ॥ १९ ॥ 
हस्तिकणपलाशकी जड़को चावलोके जलम पीस 
कर्‌ लेपन करनेसे गळगण्ड रोगा शमन हाता ह॥१९॥ 


श्वेतापराजतामूल प्रातः पद्ठा TEs 
अन्नः । सपिंषा नियताहारो गल- 
गंडप्रशान्त्थ ॥ २० ॥ 
सफेद कोइलकी जड़को प्रातःकाल जलम पी 
पान केरे आर नित्य घोके साथ भोजन खाय 
गळगण्ड रोग दूंर होता हे ॥ २० ॥ 
'लिक्ताळाइफले पक्व सताहझ र्‌ 
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वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


व्र | फलाग्रियंग, मुठेठी, कूंठ, पीपल, चन्दन, नागर, फलमें जळ अथवा मदिराको | फूळाप्रेयंगू, मुळेठी, कूठ, पीप, चन्दन, नागरः ४ 
भरकर सात दिनतक रक्खा रहने देवे. फिर इसको | मोथा और नीस इन औषधियोंके कल्कके ठार . | 
पान करे और पथ्य भोजन करे तो अवस्य गळ- चौगुने सिंहोडे इक्षकी छालके स्वरसमें तेळको पकांब। | 
ii गण्ड रोग दूर होता है ॥ २१ ॥ यह तळ नस्य द्वारा प्रयोग करनसे अत्यन्त बढेहए 
|||, | 3 कणयुग्मबहि सान्धिरल्पाभ्यासे स्थि- | गलगण्ड रोगका दूर करता हे ॥ २५॥ 
| | | त यत्‌ । उपय्युपार ताच्छिन्यादहल काश्वनारण ग्युलश॒टिका । 
| ड शिरात्रयम्‌ ॥ २२॥ 
त्रिफलायाख्रयो भागा व्योषत्तादि 
गुणा मतः | तस्माच्च डिगणं दय का- 
श्वेनारस्य वल्कलम्‌ ॥ २६ ॥ एका- 
कृते ठ॒ चूणेऽस्मिन्समो देयोऽथ 
ग्गुळुः । क्षाद्रस्थ तु तता दद्याइश- 
भागान्वचक्षणः ॥ २७॥ नाडाबण्ष 
सवष गलगडे तथेव च । सर्वास 
गडमालासु गाटेकय प्रशस्यते ॥२८ ॥ 


| । ५ ० ७ दी. AN ० वा 
| [| दाना कानाके बाह्रको संपक निकटके | 
भागमे तीन शिरा स्थित हैं, उनको धीरे २ छेदनेसे 
मळगण्ड रोग दूर होता है ॥ २२ ॥ 
् हिंखाद्यतेल । 
ह्स्रावचाणइचात्रफला५नलदा रू- 


पिप्पलीकर्केः । भृङ्गर्वरसेः सिद्ध 
तेलं गलगंडजिन्मधुना ॥ २३ ॥ 


हास; वच, [गढाय, त्रिफला, चीता, देवदारुऔर | त्रिफला ३ भागय, [नकुटा ६ भाग आर उससे 
पीपळ इनके कल्कके द्वारा भांगरेके स्वरसभ तिलक | दुगुनी कचनारकी छाछ-सबको एकत्र पीस कूट कर 
तढका पकराव। इस तलको शहदके साथ सवन करः चूण बनाढवे आर सब चूणकी बराबर गूगल लेवे । | 
नसं गळगण्ड रांग दूर होता है ॥ २३ ॥ सबका एकर्जीव करळे फिर दशगुन मिलाकर गोळी | 
शाळा- 
अमृताद्यंतल । बनाव । यह गोळी-सवभ्रकारके नाडीब्रण, सै 


प्रकारके गळगण्ड आर सवप्रकारको गण्डमालाओंसें 
तेलं पबद्वामृतवलिनिम्ब हिंस्रा ह्ृया- हितकारी हृ ॥ २६-२८ ॥ 
वक्षकापप्पलीभिः । सिद्ध बलाभ्या- 


चे सदवदारु हिताय नित्यं गलगं- 
डरोगी॥ २४॥ 


पथ्य । | 


28५ | 
यवसुद्रपटालादिकटरूक्षव भाजनम्‌। 


छाद्श्च रक्तमुक्तिश्च गलगडे प्रयोज- 
यत्‌ ॥ २९ ॥ 


जा, भूग, पटोळादिफल,कढु और रूक्ष पदाथाका 
भाजन,वमन आर रक्तमोक्षण ये सब गळगण्ड रोगम 
प्रयाग करने चाहिए ।। २९॥ 


छोय, नीम, हीस, पीपल, खिरेंटी और देव- 
नेक कट्कके द्वारा तेलको सिद्ध करे । यह्‌ 
गण्डरा/गयाको सदेव हितकारी हृ ॥ २४॥ 


शाखोटाद्य तेल । 
र 


शत श्रावङ्गसेने भाषाटाकाया 
गछगण्डाचाकत्साधिकार 
समाप्तः ॥ ४४ ॥ 


(८०७४-८2 
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गण्डमालारोगाधिकारः । ( 


अथ गण्डमालारोगाधिकार । 


— iio 


गण्डमाला ओर अपचीके 


लक्षण । 
कर्कन्छुकालामलकप्रमाणेः कक्षांस- 
मन्यागलवबडश्षणेष । मेदः कफाभ्यां 


चिरमन्दपाकेः स्याद्गंडमांला बहु 
भिस्तु गडैः ॥ १ ॥ ते प्रन्थयः के- 
चिदवाप्तपाकाः स्रवान्ति नरश्यान्त 
भवन्ति चान्ये । कालाङुबन्धं चिर- 
मादधाति सेवापचीति प्रवदन्ति के- 
चित ॥ २॥ 


मद और कफसे उत्पन्न हुए कोख, कंधे, गदेन, 
कंठ ओर वेक्षण देशमे छोटे बेर या वडे बेर अथवा 
आमलेके समान बहुतकालमें धीरे धीरे पकनेत्राली 
ऐसी बहुतसी गाँठे होती हैं, उनको गण्डमाला कहते 
हैं । अब गण्डमालाका जो भेद अपची हे उसके 
लक्षण कहते हैं.। उपयुक्त गण्डमालाकी ग्रान्थि पके 
नहीं या पक जानेपर उसभेंसे राध बहे, कोई कोई 
नष्ट होजाय और कोइ दूसरी नवीन उत्पन्न हो ऐसी 
पीड़ायुक्त बहुत काळतक रहनेवाली ग्रन्थिको अपची 
कहते हैं ॥ १ ॥ २॥ 


साध्य ओर असाध्य लक्षण । 
साध्याः स्मृताः पीनसपाश्वशूलका- 
सञ्वरछादियुतास्त्वसाध्याः ॥ ३॥ 


उक्त लक्षणांवाही अपची साध्य है। यदि इसमें 
पीनस, पाश्चशूल खाँसी, ज्वर और छादै ये उपद्रव 


हों तो असाध्य जानना ॥ ३॥ 
गण्डमालाकी चिकित्सा । 
3 सषेपारिष्ठपत्राणि दग्ध्वा भछातकेः 
सह । छागमूत्रेण 
लेपनम्‌ ॥ ४ ॥ 
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` सपिष्ठमपचीज्ञं प्र- 


सरसों, नामके पत्ते और भिलावे इनको एकत्र 
जलाकर भस्म कर ठेव । इसको बकरीके मूत्रमें पीस 
कर लप करनेसे अपचीरोग दूर होता है ॥ ४ ॥ 
अश्वत्यक्राष्टं निचुलं गवाँ दन्तश्च 
दाहयेत्‌ । वाराहमज्ञसंयुक्त भस्म 
हन्त्यपचीब्रणान्‌ ॥ ५ ॥ 
पीपलकी छाल, जलवेंत ओर गोका दाँत इनको 
एकत्र जलाकर सुअरकी चर्बीमें मिलाकर लेप 
करनेसे अपचीके ब्रण आरोग्य होते हैं ॥ ५ ॥ 
वनकार्पांसजं मूलं तंडुलैः सह यो- 
जितम्‌। पक्काज्य पोलिका खादेद- 
पचीनाशनाय च ॥ ६ ॥ 
वनकपासकी जडको चावलोंमें मिलाकर दोनोंकी 
एकत्र पिट्ठी बनावे, फिर उस पिट्टीकी घीभें पूरी 
बनावे। यह पूरी-अपचीरोगको दूर करती है ।।६॥ 
अलम्डुषादलोद्ूतं स्वरसं द्विपलं पि- 
बेत्‌ । अपच्या गण्डमालायाः काम 
लायाश्च नाशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
अलम्बुषा ( गोरखमुंडी ) के पत्तेंकि ८ तोळे 
स्वरसको पान करनेसे अपची, गण्डमाला और 
कामला रोग दूर होता हे ॥ ७ ॥ 
मणिबन्धोपरिष्टाद्या ङुययाद्रेखात्रयं 
भिषळ्‌ | अङ्कलान्तरितं सम्यगप- 
चीनां निवृत्तये ॥ ८ ॥ 
अपचीरोगमें हाथके पहुँचेके ऊपर और अंगुलि- 
योंके बीचमें वैद्य राखसे तान रेखा कर देवे तो 
अपचीरोग दूर होता है ॥ ८ ॥ 
चन्दनाद्तल । 


चन्दनं साभया लाक्षा वचा कटुक- 
रोहिणी। एतेस्तेलं श्रतं पीत समूला: 
मपची जयेत्‌ ॥ ९॥ | 
चन्दन, ह्रड, लाख, वच आर छ्‌ 
कल्कक दारा तढका. पृच्‌ तः नवन करु 
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वङ्गसेने भाषाटीकासहि 
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व्योषाद्यतँल । 

व्योषं विडङ्गं मधुकं सत्धव देवदार 

च। एाभस्तंल श्रत नस्यात्कच्छााम- 

त्यपवा जयत्‌ ॥ १० ॥ 

त्रिकुटा, वायवरिडंग, मुलेठी, संघानमक और 
देवदास इनके कल्कके द्वारा तेळको पकाकर नस्य 
देनेसे अत्यंत कष्टसाध्य अपची रोग दूर होता 
हैं || १० ॥ 

काकादन्यादितेल । 


OO 


काकादनीशिफाकल्केनिशुंडयाः सव- 
रसः श्रतम्‌। आरनालेश्च कटक तेलं 
स्यादपचीहरम्‌ ॥ ११॥ 
काकाद्नोकी जडके कल्कके द्वारा निरुण्डीके 
स्वरतम आर काजासें कडव तलका पकाृब । यह्‌ 
तेळ-अपचारागको हरता हे || ११ ॥ 
महाअजमोदाद्यतेल । 
अजमोदा ससिंदूर श्रीवासं रजनी- 
द्यम्‌ । क्षारद्रयमपामार्ग .हरितालं 
मनशशलाः ॥ १२ ॥ आद्रकागर 
बा शुण्ठा जालिनी सेन्ट्रवारुणी । 
सव द्रव्याः समानाः स्थुर्भागाश्वा 
कपलान्मताः ॥ १३॥ छागेनष्टगः 
णेनेव मूत्रेण घृड्वाह्वेना । कटतेलं 
पचदाभः स्तुह्यकपयसा सह ॥ १४॥ 
उत्पाट्यमानामपची नस्याा्रिपर्य- 
' ये नृणाम्‌ । उत्पन्नामामपक्काश्च न- 
स्याभ्यङ्गेन नाशयत्‌ ॥ १५ ॥ वि- 
णकुथितात्यर्थ निर्मन्धा पूयवा- 
!। 'चरजाऽसाध्यकल्पाऽपि तेले- 
"नन साध्यते॥ १६ ॥ युक्ताहार- 
ण नस्यदानेन चेब हि । रो- 
हिता क्षिप्रमवं हि सप्तरात्रान्न सं- 


>. SU व री ~ | 
अदरख, अगर, सोंठ, कड़वीतोरई और इन्द्रायन ये « | 


प्रत्येक औषाधे दो दो तोळे लेकर कल्क बनावे। फिर 
इस कल्कमें वकरीका मूत्र८ भाग, थूहरका दूध और 
आकका दूध समान साग ओर कडवा तेल एक प्रस्थ 
सबको यथाविविसे मिलाकर तेळको पकावे । इस 
तेळको नस्य ओर अभ्यंग कम्समें प्रयोग करनेसे 
कच्ची ओर पक्की सब प्रकारकी अपची तथा जो सड 
गई हो, जिसमेंसे अत्यंत राध बहती हो तथा जिस- 
मं अधिकतर पीडा हो और दुगेध आती हो, बहुत 
दिनोंकी पुरानी ओर असाध्य अपचो भी नष्ट होजाती 


हे । इस तेळकी विधिपूर्वक नास देनेस और विधि 


पूरक इसपर आहार [वहार करनस सात दिनमे ही 


अपचाराग अवश्य दूर होता ह ॥ १२-१७ ॥ पु 


माक्षिकाठचः सकृत्पीतः काथो वरू- 
णसूलज: । गंडमालां हरत्याशु चि- 
रकालातुबन्थिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 
वरनेकी छाळको पीसकर काथ बनाकर झहद 
[मिलाकर पान करनेसे बहुत दिनोंकी पुरानी गण्ड- 
साळा दूर होतो हे ॥ १८ ॥ 


पिष्टा ज्येष्ठयम्डुना पेयाः काश्चना- 

रत्वचः शुभाः । विश्वभेषजसंयुक्ता 

गडमालाहराः पराः ॥ १९ ॥ 

कचनारका छाल आर सोठ इनका एकत्र चावलाक 


जलम पांसकर पान करनेस गण्ड्साळारोग दूर होता ष्ट्र 
॥१९॥ 


पलमद्धपल वाप पष्टा तडुलवार 
णा । काश्चनारत्वचः पीत्वा झुच्यत 
गडमालया ॥ २० ॥ 


चार ताळे अथवा दो तोळे कचनारकी छाळको ले 
कर चावळीके जछके साथ पीसकर पान करनेसे 
गण्डमाळा रोग दूर होता हे [| २० ॥ 


जिह्वाधः पाश्वयोमूलाच्छिरा द्वाद- 
Ue । तासां स्थूलशिरे द्व 


कः 


तु नेः शनेः॥ २१॥ब- | F ३ 


डू 
५ 
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गण्डम[लारागावकारः 


( ५५५ ) 


सुते रक्ते बगे तस्मिन्दद्यात्सगुडमा- 

द्रकम्‌ । भोजन चानभिष्यन्दि यूषः 

कालित्थामिष्यते॥ २२॥ 

जीभके पाश्चके अधोभागमें १२ नस हें उनमेंकी 
दा स्थूल शराआका वाइश नामका यत्र हाता ह्‌ 
जसी मछली कुण्डी होती है उससे ग्रहण कर 
धारे २ कुशपत्रनामक शख्रसे छेदन करे, जब 
रुधर [चकळन लग तब उसम गुडक साथ 
अदरखको मिलाकर लगावे तथा अर्नाभष्यीन्द 
पदार्थीका ओर कुङ्थीका यूष पथ्य देवे ॥२१॥२२॥ 

नस्य वे रेचनं योज्यं वमनश्च प्रयोज- 

येत । गंडमालाप्रशान्त्पर्थ यवसु- 

द्रादिभोजनम्‌ ॥ २३ ॥ 

गण्डमाळरोगमे नस्य, विरेचन, वमन और जो, 
मूग आदिका भोजन ये सत्र हितकारी हैं ॥ २३॥ 

व'वाद्यवृत । 

वचा शटी हरिद्वे दे देवदारु महो- 
षधम्‌ । हरीतकी चातिविषा सुस्तक- 
न्द्रयबाः समाः ॥ २४॥ एतान्दरा 
पलान्भागांश्चतुद्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ । 
पादशेषे जले तस्मिन्वृतप्रस्थ विपा- 
थेत ॥२५॥ कल्कं दरवा पलोन्मानेः 
क्काथ्यद्रव्येः सुपेषितेः। प्रक्षिप्य त्रिगुणं 

रद्र व्योषचूणीत्पलानि षट्‌ ॥ २६॥ 
यथाकालं पिबिन्मात्रां यथष्टाहारमेष 
च । गंडमालां निहन्त्याछु बहुवषस- 
मुद्गवाम्‌ ॥ २७ ॥ कासं श्वास प्राते- 
श्याय गलगंड मुलामयम्‌ ॥ 


वच, कचूर, हलदी, दारुहरूदी, देवदार, साठ 
हरड़, अतीस,नागरमोथा और इन्द्रजा ये प्रत्येक औ- 
पधि दश दश पळ लेकर चार द्रोण जलमें पकाव। 
जब पकते पकते चौथाई भाग जळ बाकी रह जाय 
तब उतारकर छान छवे। फिर इस काथमे उपर्युक्त 
काथकी प्रत्येक औषधिका कल्क चार २ तोळे, घृत 
प्रस्थ, त्रिकुटका चूण २४ तोळे आर शहद आधसर 
मिलाकर यथांविधिस घृतको पकावे । इसको 
मय रोगीके बलाबलको विचारकर सवन करावे ऑर 
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| इसपर यथेष्ट भोजन देवे । यह तेल-बहुत पुरानी 


गण्डमाला, खांसी, प्रतिश्याय और गळगण्ड तथा 
समस्त मुखरोगोंको दूर करता हे ॥ २४- ॥ २५॥ 
॥ २६ ॥ २७ || 
चक्रमदा दिसिन्द्ररतेल । 

चक्रमदेकमूलस्य कल्क कृत्वा वि- 
पाचयेत्‌ । केशराजरसे तेलं कटक 
मृदुनास्िना ॥ २८ ॥ पक्का झेषे वि- 
निःक्षिप्य सिन्दूरमवतारयेत्‌ । एत- 
त्तळं निहन्त्याशु गंडमालां सुदारूः 
णाम्‌ ॥ २९ ॥ 

चकवड्की जड़का कल्क बनाकर उसके द्वारा 
कुकरभांगरेके रसमें कडव तेलको पकावे । जब पक 
कर सिद्ध हो जाय तब सिन्दूर डालकर उतार लेवे । 
यह तेछ दारुण गण्डमालाको दूर कर देता है२८॥२५९ 

निगृण्डीतिल । 
निंगुडीस्वरसे तेलं लाङ्गलीमूलकः 


ल्कितम्‌ । तेलनस्यान्निहन्त्याश्ु गे- « 


डमालां सुदारूणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
कलिहारीकी जड़का कल्क और निगुण्डीका स्वरस 
इनके द्वारा तेलको पकावे । इस तेळकी नास देनेस 
दारूण गण्डमाला रोग दूर होताह ॥ ३०॥ 
गुञ्राद्यतेल । 
गुञ्जामूलफलैस्तेले तोये द्विग्राणिते प- 
चत्‌ । नस्याभ्यङ्गन दामयदूडमाला 
सुदारुणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 


घुघुचीका जड़ आर फलाक दन्त काथस तलका 
पकाकर उसकी मालिश अथवा नास दूनेस दारुण 


गण्डमाला रांग दूर हाता हू ॥ ३९१ ॥ 
तुम्बीतल । 


विडङ्गानलसिन्धूत्यराखरोग्राक्षारदा- 


रमिः । तेल चतुएुण सिद्धू 
म्रीजलेन बा ॥ गडमाला' 


IR क 
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बड़सेने भाषाटीकासाहेते- 


वायाविडग, चोता, सधानमक, रायसनं, वच, ज- 
वाखार आर दवदार इनक कल्कर्क हारा चाशु क- 
डवा तोम्बाक स्वरस अथवा-काथम तलका पकाव | 


ने नेष्ट करता है 
यह तेल गण्डमाला और गळगण्डको नष्ट करता ह३२ 


शःखोटकबिल्वाद्यतेल । 
` गंडमालापहं तेलं सिद्धं शाखोटक 
त्वचा । विल्वाश्वभारनिशडीसाधि- 
त चापि नावनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सिहोडेकी छाल, वेळगिरी, कनेर ओर निर्गण्डी 
इनक कल्कक हारा तलका पकाव।इस तलको नस्या- 
दिकम्मासे प्रयोग करनेसे गण्डमाला रोग दूर होता 
ह्‌ ।। ३३ || 
इच्छुन्दरीतेल । 
छुच्छुन्दय्या विपक्रन्त क्षणासेलवरं 
भव । अभ्यङ्गान्राशयेन्नृणां गड- 
मालां सुदारुणाम ॥३०९॥ 
छुछ्ेंद्रका तळसें पकाकर उस तेलको अध्यंगसें 
शद्वांग करनेस दारुण गण्डमालारोग डर होता 
है॥३४॥ 
त्रिफलादिशग्गुल । 
त्रिफला त्रिवृता दन्ती नीलिनी च- 
तुरगुळः । पश्चाविशतिसंख्या के? प्रत्ये 
कै पलमात्रया ॥२५॥ कथितेः कुट्टिते- 
रोभिश्चतुट्रोणे प्रमाणत: । पचेत्त सलि- 
छ तावद्यावद्रोणश्व शोषितम्‌ ॥ ३६॥ 
` पश्चाशत्तत्र ननिःक्षिप्य गुग्गलास्तु 
प । कक थथत्सघन यावत्पुन- 


चक्षणः ॥४०॥ ततोऽक्षमात्रां गुटिकां 
भक्षयेच्च दिने दिने । गेडमालाबदअ- 
न्थिजङ्कास्तम्भोदरादितः ॥ ७१ ॥ 
त्रिफला, निसोत, देती, नीलनीके बीज और 
अण्डको जड ये प्रत्येक औषधि पचीस २ पळ लेकर 
कूटकर चार द्रोण जळमें पकावे । जब पकते २-चो- 
भाग अथातू एक द्रोण जल शेप रह जाय त 
उतारकर छान लेवे । फिर उस काथ ५० पळ गूगल 
डाळ कर पकावे जब गूगल गलजाय उतारकर फिर 
छान जार फिर आगपर पकावे जब पकते पकत गाढ! 
हो जाय तब इसमें दालचीनी, इलायची, नागकेशर 
कुट, त्रिफळा, शालिपणी, मुद्ग॒पर्णी, अजवायन, 
जारा,पापछामूळ, चीता, हाउबेर, कालाजोरा, हिंगु- 
पत्रा, अजमांद,ातातडा, अमळवेत आर काळानसक य 
प्रत्यक आपाघ दो २ ताळ ळकर बारीक पासकर 
डाळ देवे फिर खूब कूटकर एक दो तोलेकी गोलियाँ 


ऑर नसोंको दूषित करके गोल, ऊँची औ 


वना छव इनसेंसे प्रीतादिन एक गोळी खाय । यह 
गांटी-गण्डमाला, अबुद, म्रान्थ, जंघास्तमभ और 
आ<तरोग इन सबको दूर करती है ॥ ३५-४१ ॥ 
विध > 

अननव विधानेन गिरिजं वा प्रयो 
जयत ॥ ४२ ॥ 

अथवा इसी प्रकारसे उक्त ओषधियोंमें गूगलके 
सथानस या इसी प्रयोगमें शिलाजीतको डाल कर 
गाढा बनाकर सेवन कर ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीवगसने भाषाटीकायां गण्डमाछा- 
- विकार समाप्त ॥ ४५ ॥ 


अथ ग्रन्थिरोगाधिकार । 
D(C} tee 

वातादयो मांसमसूग्मदष्ठाः सढूष्य 
मदश्च तथा ।शराश्च । ब्रृतोन्नतं विश्न- 
थत ठु शोथं कुवन्त्यतो ग्राथिरीति 
भदिष्टः ॥ १॥ #5 
र इष्ट इंए वाताद्दोष-मांस, रुधिर, मेद्‌ 
भ 


lohan 


> 


१... ९ 


कापड 


> 


न्य 


® 
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श्रेन्थिरोगाधिकारः (५५७) 


वातजम्रान्थिके लक्षण । 
आयम्यते वृश्च्यति तुद्यते च प्रत्य- 
स्यते मथ्याते भिद्यते च । कृष्णा मृढु- 
CA ~ क ~ 
बेस्तिरिबालतश्च भिन्नः सवेञ्चतनि- 
लजो5छामच्छम्‌ ॥ २॥ 


वातजग्रन्थिरोगमे ग्रन्थि खिंचती और बढती 


© nS CSS Co) ०२८ 
इइ माळून हाता दू,तोडनेकीसी पाडा जान पड, छठ॒न | 


सराखी तथा उठाकर फेंकनेके समान जान पड, 
मथत्तके समान माळूम हो, फोडने सरीखी पीडा हो, 
ग्रन्थि काळी, कोमळ एबं मसकके समान भरीसी 
दीखे और उसके फूटनेस स्वच्छ रुधिर निकछे॥२॥ 


पित्तजश्रन्थिके लक्षण । 
न्द्ह्यते शुष्यति चुष्यते च पापच्य- 


एप रक्त: सपाता- 
5प्यथवा। पत्ता।इन्च- सजवब॑दुष्णन- 
तीव चाख्म्‌ ॥ ३ ॥ 
पित्तजग्रन्थिमें दाह होती है, सोखनेके समान 
और चूसने सरीखी पीडा हो, एवं पकनेके समान 
और जलनेके समान पाडा हो, ओर वह लाल 
पीले रंगकी होती ह उसके फूटनपर उसमेंसे रक्तके 
~ EN 
रंगके समान राध अथवा दुष्ट रुधिर खवता ह॥३॥ 


a 
हज | 
< 
2 
203, 
? 3! 
~ 
2a 


कफजग्रान्थिके लक्षण । 
श्रीतो बिवणोंऽल्परूजोऽतिर्कडूः पा- 


षाणवत्संहननोपपन्नः । चिराभिवु- 
द्विश्च कफम्रकोपाद्विन्नः खवेच्छुक्लः 


बनं च पूयम्‌ ॥ ४॥ 


~ ~ A Ce म ९ 
कफजमग्रान्थ शांतछ, रारारक.वणक समान वण 
वाळी, काचतू पाडायुक्त, अत्यन्त खुजलावाला;पत्थ 


रके समान कठेन आर बडा,बहुत दरस बढन आर 
पकनेवाली हाती ह एव फूटनस उसर्स श्त आर 


गाढी राध निकलती है ॥ ४ ॥ 


डि मेदजग्रन्थिके लक्षण । 


~ 


शरीरव्वाद्धक्षयद्वाद्वहानः र्‌ 
महान्कडुयुता$स्जश्च । मंदः कृता 


स्िग्धो. 
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गच्छाति चात्र भिन्ने पिण्याकसाप:- ls 
प्रतिमन्लु भदः॥ ५॥ 

दजग्रन्थि शरीरके बढनेसे बढे ओर शरीरके 
घटनस घट तथा "चकन, बड़ी, खुजलायुक्त आर 
| अस्पपीडावान्‌ होती हे । इसके फूटनेपर इसमेंसे 
खळके समान ओर घृतकी सदृदा मेद निकलता 
| ह॥५ 


| 


| शिराजग्रन्थिके. लक्षण । 
व्यायामजातेरबलस्य तस्तेराक्षिप्य 
वायुश्च शिराप्रतानम्‌ । सङ्कोच्य सं 
पीडय विशोष्य चापि ग्रन्थि करो- 
| त्युत्रतमाङु वृत्तम्‌ ॥ ६॥ |, 
निबळ मनुष्य अत्यत बळक सथातू पारश्रसकत | 
कार्य कर तबे उसके वायु कुरपत हॉकर नसाके । 
जालको संकुचित, पीडित और सुखाकर ऊँची तथा | 
गोल प्रन्थिको उत्पन्न करता हे ।। ६ ॥ | 
| साध्यासाध्यलक्षण । व्या 
ग्रन्थिः शिराजः स लु ळछच्छसाध्यो | 
भवेद्यदि स्यात्ससजश्चलश्च । अरूक्स 
एवाप्यचलो महांश्च ममोत्थितश्चापि 
विवजनीयः॥ ७॥ 
यदि शिराजग्रन्थि पीडायुक्त ओर चंचल हो तो 
कष्टसाध्य ओर जो पीडारीहत, ततश्चल तथा बड़ी 
और मस्मस्थानोमे उत्पन्न हुई हो तो असाध्य है 
॥७॥ 


ग्रन्थिकी विकित्सा । 
ग्रन्थिष्वथामेषु भिषग्विद्ध्याच्छोथ- 
क्रियां विस्तरता विधिज्ञः । रक्षेद्वलं 
चास्य नरस्य नित्य तद्रक्षितं व्या- 
चिल निहन्ति ॥ ८ ॥ 
वेद्य अपक ग्राथम प्रथम वाघपूवक शाथना' 
चिकित्सा करे इसम [तनत्य भाक बलका 
करनी चाहिए,क्योंके बलकी रक्षा करनेसे व्या 
बळ घट जाता हे ॥ ८ ॥ 
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( ५५८ ) बङ्गसेने भाषाटीकासाहत- 
IS फा- आज ज्याययायययाव सव व्य कक दा प्रणय 
त्तपिष्टाः स प 
यो$निलजे ्रलेपः॥ ९॥ बनाकर उसमे मिश्रा सिलाकर सवन करे । अथवा 
दाखका रस ऑर इंखका रस इनमें हरडका चूर्ण 
हींस, कुटकी, गिलोय, भारंगी, स्योनापाठा,बेल- | डालकर पान करे ॥ १३॥ १४ ॥ 
गिरी, अगर, सहिँजना और मुसळी इन सबको आ ४ 
एकत्र गोपित्तमें पीस कर प्रलेप करनेसे वातजग्रंथ | मधूकजम्ब्वाजुनवेलसानां त्वग्भिः 


~ ओ NO 


ह तालपऱ्था ग्रन्थाविधे- | काकोल्यांदे वगकी शीतळ ओषधियोंके द्वारा काथ , | 


रांग दूर होता है ॥ ९ ॥ | प्रदेहानवधारथेञ्च । सशर्करेर्वा तण- 
छुट्यो त्सवेदोपनाहांश्च तथान्यान्सिः | मूलकल्कादह्यादभाकष्ण सुचकुन्दज 
द्वलेपनान॥ १०॥ | बा॥ १५ ॥ विदाथ चा पक्कमपोह्य 


पूयं घोतं कषायेण वनस्पतीनाम । 
तेलेः सथष्टीमड॒केविशोध्य सर्पिः 
“हा "बज प्रयोज्यं मधुकेविपक्रमू ॥ १६॥ हते- „ 
वदाय वापकमपाह्य स्य सक्षाल्य | षु दोषेषु यथालुपूर्त्या ग्रन्थो भिषक / 
बिर्याकननन््तानः तलव पश्वा | क्रृष्मससुत्थिते च। स्विन्नस्य विम्ला- 
Rr. डक. ण्डः ॥१७॥ | 
पक्तप्रन्थिको शस्रसे चीर कर उसकी राधनिकाळ | उ । 
देवे और फिर बेळ, आक ओर अमलतास | काप या RRR | 
पत्तोंका काथ बनाकर उससे ब्रणको धोवे तथा तिल | एते पास कर प्रढेप करे | अथवा तणपंचमूलके 
. और अण्डके पत्तांको एकत्र पीसकर उसमें सैंवानमक | लके खॉड मिलाकर अथवा सुचङुन्दके फूलोंको 
मिलकर वेली पीसकर प्रलेप करे | पक्कग्रन्थियों को चीर कर वनोष 
न हू |! धियोंके काथसे धोकर राधको अलग कर देवे 
शुद्ध त्रणश्चाप्युपरोहथेत्त तेलेन रा- सुळठाक कर्कस तेलको पका कर उस ल 
स्ना सरला।न्वलेन । विङङ्गयष्टीमधु- | शोधन करे । अथवा मुलेठीके कल्कके द्वारा घृतको | 
काम्ृताभः [सदन वा क्षारसमान्व- | पक कर प्रयोग करे तथा दोषोंको हरण करक [फर | 
तन्न ॥ १२ ॥ क्रमानुसार चिकित्सा करें। यह सब कफकी ग्रान्थिमें ...' | 


र चिकित्सा करनी चाहिए। कफकी प्रन्थिमें प्रथम 
ह रहस) पसर) वा्यावे- स्वेद देकर पेय अगूठा, लोहा, पत्थर, बाँस 
2 ) | 


डंग, युलेटी और गिलोय इनके द्वारा दूधेमे तेळको | ओऔ | 
पकाकर उस तेलसे भरें ॥ १२ ॥ Pe RT oR UN | 


दा ॥ १६ ॥ १७॥। | 

लाउुका' पत्तकते हित ग हर 

रादकाभ्या त | त्य विकड़ुतारग्वधकाकणन्तीकाकादनी- | 

- वरस्य तु शीतलाने पित्त कषाथा- तापसदक्षमूल: । आलेपथेदेनमलाब- | 
ण सशकराणि ॥ १३॥ द्राक्षारले- | "शकिरञकालामदनेश्च विद्वान्‌१८॥ | 
नेक्षुरसेन चापि चूर्ण पिबेद्रापि हरी- निकेत (कटाई). अननत च चिरत 
तकानाम्‌ ॥ १४॥ कॉआठोडी और हिंगोटकी जड इन संवेदी वी क 

पास कर प्रलेप करे अथवा कडवी RE 32002 777० भारंगी, 


करज, निसोत और भेनफळ इनको एकत्र पीस कर 
प्रळप कर || १८॥ 


igri Collection, Haridwar 


~ ७७ जे EN (® ~ 
ग्रन्थिरोगमें स्वेद आर उपनाह कम्मं करे तथा 
अन्यान्य सिद्ध प्रलेपार्दैक प्रयोग करे ॥ १० ॥ 


पित्तजग्रन्धिरोगमें प्रथम जोक गवाना हितकारी 


be हे । फिर दृधमे जळ मिला कर संच 
क न कर | तथा ; 


८.3 ¢ 


रा 
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मे ससुत्यितं ग्रन्थि तिलकल्केः प्र- 
द्ह्यच। सछा कक्ष वस्त्रपट्टन स्वद्थ- 
तप्तलोहे; ॥ पाटयित्वा तु शल्लेण 
हत्वा मदो श्रिना दहेत्‌ ॥ १९॥ 
दूजग्रन्थिरोगमें तिळोके कल्कका अथवा तिळकी 
खलको पीस कर प्रलेप करे तथा उसको वस्नसे 
आच्छादित करके अभ्निमें तक्ष क्रिये हुए लोहेके द्वारा 
स्वेद देवे, एवं शख्स चीर भदको निकालकर और 
अम्निसे दग्ध करे ॥ १९ ॥ 


ग्रन्थीनममेप्रमबानपक्कातुद्धत्य चा- 
निं विदथात बेद । क्षारेण चेतास्प्र- 
तिसारयेच्च संलिख्य संलिख्य यथो- 
पंदेशम्‌ ॥ २० ॥ 


त्र बज ही 
जो प्रन्थि मम्मेस्थानांमे उत्पन्न नहीं हुई है या 


पकी नहीं हे, उन सबोंकों छेद करके उस स्थानमें 
अभिसे दग्ध अथवा क्षारादिकम्भ प्रयोग करे।॥२०॥ 
लेपनं शंखचूर्णेन सह मूलस्य भस्म- 
र * Co णः ~ 
ना । कफाबेदापहे कुथ्याद्गन्थ्याद्ष 
NN ७२ 
॥वशाषतः ॥ २१ ॥ 
शखका चूण और साहिजनेके मूलकी भस्म इनको 
(८९ ~ ~ अ बु ओ ~ 
एकत्र भिला कर प्रलेप करतेसे कफका अबुद और 


a DT ~ ~ 
! विशेष करके ग्र॑थिरोग दर होता है ॥ २१ ॥ 


ग्रत्थालुद्धत्य वा पक्क वाह्नकम्मं अयाः 
जयत्‌ । पश्चात्क्षारण सशाव्य ब्रण- 
वत्ससुपाचरेत्‌ ॥ २२॥ 
अंपक्प्रन्थिको काट कर अम्निके द्वारा दग्ध करे, 
पश्चात्‌ क्षारसे संशोधन करके त्रगके समान चिकि- 
त्सा करे ॥ २२ ॥ 
शिराम्रन्थि परित्यज्य शेषं यत्नेन 


॥ साधयत्‌ ॥ २३॥ 


~ HS ~ बस © fe 
एक शिराजप्रान्यिको छोडकर राप सव प्रकारका 
प्रन्थियांकी यत्तपूवक चिकित्सा करनी चाहिए।२३॥ 


दन्तीचित्रकमूलत्वक सुधार्कपयसी 

रुडः । भछातकास्थिकाशीसं लेपो 

भिन्याच्छिलामपि॥ २४॥ 

दन्ता, चातका जड़को छाळ,थहर अथवा आकका 
दघ, पराता गुड, Tसळावकां संग आर कसास 


इन सबक। एकत्र पीस कर प्रलेप करनेसे ग्रंथि छिन्न 
हाकर गिर जाती हे ॥ २४ ॥ 


स्वाजकामूलकक्षारः शद्वचूणसम- 
"न्वतः । अलप ।वादेतः छक्षणो हन्ति 
अन्थ्यबंद्ादकान ॥ २५ ॥ 

सजा, मूछका खार और शखका चूर्ण इनको 


एकत्र बाराक पास कर छप करनेसे आन्य आर अबुद्‌ 
राग दूर हाता ह ॥ २५ | 


यान पातद्वादश चांगुलानि भठख 
बस्त परिवज्य सम्यकू । विदार्य 
मत्स्याण्डाननाान वद्यो वक्ष्य 
जाल पलल पवद्ध्यात्‌ ॥ २६ ॥ 

(लग आर बस्तिस्थानक बारह अंगुल स्थानको 
अच्छ प्रकारसे छोड़ कर उसके निकटके स्थानको 
शस्रस चीर । उस सछलळीके अण्डके समान गाँउको 
।व(वपूवक चीरकर उसमसे मांसके सफेद २ जाळेको 
नकालढ दवे ॥ २६ ॥ 

इति श्रीवगसेने साषाटीकायां ग्रंथिरोगा- 

धिकारः समाप्त: ॥ ४६ ॥ 


अथाबुद्रोगाधिकारः । 


स्य्प्यः ०7६855: Toy 


अबद्रोगका सम्भाप्ति निदान । 
'गावमदेशे कचिदेव दोषाः संमूच्छिः 
ता मांसमसुक्मप्रदूष्य। वृत्त स्थिर 
मन्दरूजं महान्तमनल्पमूलं चिरञ्र- 
द्विपाकम्‌ ॥ कुवन्ति मांसों 
त्यगाघं तदब्द शास्त्राविदी 
॥ १॥ वातेन पित्तेन केन. 


अ ५६० ) 
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क्तेन मांसेन च मेदसाप । यजायत 
तस्य च लक्षणान ग्रन्थः समानान 
सदा भवन्ति ॥ २॥ 
शरीरके किसी भागमें दूषित हुए वातादि दोष 
मांस ओर रक्तको दूषित करके गोल+स्थिर, कॉम, 
अल्प पीड़ायुक्त, बड़ी तथा गहरी जडवाळी, दरम 
बढ़ने और पकनेवाळी एसी मांसकी ग्रॉथ शरीरकं 
ऊपर उत्पन्न होती है, उसको वद्य अबुद कहते है । 
वात, पित्त, कफ, मांस, रक्त और मेंदा इन भेदासे 
अर्बुद्‌ रोग छः प्रकारका होता है । इसके लक्षण 
प्रीथके समान होते हैं ॥ १ ॥ २॥ 
रक्ताडुदके संप्राति लक्षण । 
दोषः प्रदुष्टो रुधिरं शिराछु सको- 
च्य संपीडय ततस्त्वपाकम्‌ । स स्राव" 
सुन्रह्मति मांसपिण्डं मांसांकुरेराचि- 
तमाशु वृद्धिम्‌ 
रुधिरं लद्ष्टमसाध्यमेकं रूधिरात्म- 
कन्ठु । रक्तक्षयोपद्रवपीडितत्वात्पां- 
इभवित्सोऽबँदपीडितस्ठु॥ ४ ॥ 
अपने कारणोंसे दुष्ट हुए दोष शिरागत रुधिरको 
संकुचित और पीडित कर मांसके गोलेको उत्पन्न 
करते हैं । बह किंचित्‌ पकानेवाळा तथा अल्पस्त्राव- 
युक्त हो, एवं मांसांकुरोंसे व्याप्त और बहुत जल्दी 
बढ़ता है जिसमें रुधिर स्रवे इसको रत्तार्बुइ कहते 
हे । यह्‌ असाध्य हैं। रक्ताबुदरोगीके रुधिरक्षयके 
उपद्रवोके होनेसे उसके. शरीरका रंग पीला पड 
जाता है ॥ ३ ॥ ४॥ 
मांसाउइदके लक्षण । 
यष्टिप्रहारादिभिरदिलेङ्गे मांसं प्रदु- 
एञ्जनयेच्च शोथम्‌ । अवेदनं स्मिग्धः 
मनन्यव्णमपाकमश्मोपममप्रचाल्य- 
म्‌ ॥ ५॥ प्रडुष्टमांसस्य नरस्य गाठ- 


 मतद्भवेन्मांसपरायणस्य । भांसावु 


दन्त्वेतदसाध्यसुक्तं साध्येष्वपीमा- 
पत्त ॥ ६॥ संप्रखुतं मर्मणि 


॥ ३॥ करोत्यजखं 


मुष्टि आदिके प्रहारस शरीरं = ता जादिके महारल शरीरमे जो पीडा होती है पीडा होती है, 
उस पीडासे मांस दूषित होकर सजनका उत्पन्न करता व 
है वह सूजन पीडाराहत हां, चिकना, शरारक रगक 
समान हो, इसका पाक नहा हो आर पत्थरक 


समान स्थिर हो । जिस मनुष्यका मांस दूषित हां 


जाय अथवा जो मनुष्य सदेव मांस खात है उनक 


यह अबुद रोग उत्पन्न होता है | यह सांसाबुद असा. 

तथा साध्य अबुदोंमें भी निम्नीक्त अवुद्‌ त्याञ्य 
हे जिसमें खाव हो, जा मम्मस्थानाम उत्पन्न हुआ 
हो अथवा नासिकादिके ठिद्रांमे उत्पन्न हुआ हा आर 


जो अचळ हो ऐसा अबुद असाध्य हे ॥| ५।॥ ६ ॥ 


अध्यवुदक लक्षण । 
यज्ञायतेऽन्यत्खछ्‌ पू्वेजाते 
रः ए ha 
तद्ध्यडदमडुदज्ञैः ॥ ७ ॥ 
प्रथम जिस स्थानेसि अबुद उत्पन्न हुआ हो 
उसीके ऊपर दूसरा अबुद उत्पन्न हो जाय 
उसको अध्यर्बुद कहते हैं ॥ ७ ॥ 
द्विरबंदूके लक्षण । 
इन्द्रजात॑ युगपत्कमादा द्विरबुदं 
तञ्च भवेद्साध्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


एक साथ दो अबुद अथवा एकके पश्चात्‌ दूसरा 
अबुद क्रमसे उत्पन्न हो उसको द्विरबुद कहते हैं । 


यह असाध्य ह ॥ ८ ॥ 
अबद न पकनेका कारण । 


न पाकमायान्ति कफाथिकत्वान्मेदो- 
बहुत्वाच्च विशषतस्तु । दोषस्थिर- 
त्वाद्व्यनाञ्च तेषां सवाब॒दान्येव (नि- 
सगतस्तु ॥ ९॥ | 
कफका आधेकतास या [वशष करक मदका आधि 
कतास एव दोषोंकी स्थिरतासे अथवा दोषोंके ग्रन्थि 


रूप होनेस सवप्रकारके अबुद्‌ पकते नहीं हे ॥ ९ ॥ 


अभुदकी चिकित्सा । 
ह्व्द्र घिवत्पव॑मर्बुदं 
क्षाराञ्चिभ्यां दहेःचापि प्रदेहे 
घेजयेत ॥ 


SR, 


ञेयं प | 


i 
तो 


प्रच्छनादि- 


- न 
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बुदरागम प्रथम वविद्राधेके समान पंछने! आदि 
लगवाव, तथा क्षार आर आग्निके द्वारा! दग्ध करे एवं 
अनक प्रकारक प्रलपादि प्रयोग करे || १० ॥ 


कको हकेर्वारूकनारिकेल मियालपश्चां- 


गुलबीजपूरेः । वाताईदं क्षीरव- 
ताम्लसिद्धेरूष्णे' सतेलेरूपनाहयेत्त 
॥११॥ 


पेठा, बडीककडी, नारियल, चिरोंजी, अंड और 


बजारानाबू इन सबका दूध, चा आर काजोम से 
लाकर इनक, द्वारा तलका पकाव। इस उष्ण तलक 


९ छारा उपनाह कस्म कर। यह प्रयाग-वातावुद्का नष्ट 


करता हैं ॥ ११॥ 


स्वेद विदध्यात्कुशलस्ठु नाड्या 
शृङ्गेण रक्तं बहुशो ह्रेच । वातन्नः 
नि्लेहपयोऽम्लभागेः सिद्धां शताह्वां 
त्रिवृतां पिबेद्वा ॥ १२ ॥ 

वातार्बुदरोगमें प्रथम वैद्य विधिपूर्वक स्वेद तिकः 
वावे, अथवा सिंगी या तोंबीसे रुधिर निकलवावे 
तथा वातनाशक क्राथ, दूध खटाई ( कांजी ) 


__ 


इत्यादम साफ अथवा [नसांतको सद्भध- करक पान 
करे॥ १२॥ 
स्वेदोपनाहा भूदवस्तु पथ्याः पित्ताः 


_ बुदे कायाविरेचनश्च । विदृष्य चाड ` 
' बरश्ञाकगोजीपत्रेश्रेशं क्षो द्रयुतेः 


प्र!लिम्पेत्‌ ॥ १३ ॥ 
पित्तजन्य अबुद्रोगमें मदुस्वद, झखदुउपत्ताह, 
सदु पथ्य आर मृदाविरंचन दव । तथा गूलर आर 


गूलरके पत्तोंको शहदमे मिलाकर प्रछप कर || १३॥ 


सूक्ष्मीकृतेः सर्जरसप्रियंशपतङ्गलो- 
धाज्ञुनयष्टिकाहेः ॥ १४॥ 
राळ, फूलप्रियंगू, पतंग, लोघ, अजुन आर मुलर्ट 
इन सबका एकत्र बाराक पीसकर प्रढप करनस अ्लुद 
रंग नष्ट होता हे ॥ १४॥ 
शुद्धस्य जन्तोः कफजेः्वुदे ठु रक्ते 


च सिक्ते च ततोऽबदं तत्‌ । कपोतः 
३६ 


पारावतविद्धिमिश्रः सकांस्यनीली- क 
झुकलाङ्गलाख्यैः ॥ १५ ॥ सूह्ष्मेस्त | 


काकादनमूलमिश्रैः 
थवा प्रादेहोत्‌ ॥ १६॥ 
कफज अर्बुद्रोगमें वमन और विरेचनाद्वसे 
रोगीको शुद्ध करे, तथा रक्तजअबुंदरोगमें प्रथम 
रक्तमोक्षण करावे । पश्चात्‌ कबूतर और पारवेकी 
विष्ठा,नीला थोथा, गंधक,कलिहारी और कौवाठोडीकी 
न सबको बारीक पीसकर क्षार मिलाकर 
दग्ध करे । अथवा उपय्युक्त औषीधयोंको एकत्र 
मिलाकर प्रलेप कर ॥ १५॥ १६ ॥ 
निष्पावपिण्याककुलत्थकल्केमा सप्र- 
गाठेदे थिमादितेश्च । लेप विदध्यात्क- 
मथो यथात्र सुश्चन्त्यपत्यान्यथ म- 
क्षिका वा। अस्पावाशिष्टं कुमिभिः 
प्रजग्य लिखेत्ततोऽञ्रिं विदधीत 
पश्चात्‌ ॥ १७॥ 
लोविया, खल और कुल्थाका कल्क इनको 
मांस और दहीमें मिलाकर खूब अच्छे प्रकारसे मदेन 
करके लेप करनेसे कमि और मक्षिकादि अपची 
सन्तानोंकों छाडकर भागजाते हैं । फिर कमि आदिके 
खानेसे बचे हुए अबुदरोगमें प्रथम लेखन पश्चात्‌ 
अभि कम्मे कराना योग्य ह ॥ १७॥ 


अशेषदोषाणि हि नाइंदानि करो- 
ति तस्याशु पुनभवान्ति! नरानशे- 
षाणि समुद्धरेत हन्युः सशेषाणि 

यथा विषाम्नेः॥ १८॥ 

अबुदेशागमें अल्प शष रहे भी दोष फिरसे अबु- 
दको उत्पन्न करते हें इस कारण अबुदरोगमें कदापि 
दोषॉको शेष नहीं रखना चाहिये क्‍योंकि वह शेषदोष _ 
विष और अझ्रिकें समान मचुष्यको मारदेते 
हैं ॥ १८ ॥ 
हरिद्रालोधपतद्वगहभूममन 
मध्धुप्रगाठढा लपा$य म 
॥ एतामव क्रियां 
शकेराबुदे ॥ १९ ॥ 


क्षारप्रदिग्धेर- 
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बङ्गसेने भावाटीकासहिते- 


(५६२ ) 


SERENE RCS MTSE 


हळदी, लोध, पतंग, घरका छुँआंसा आर सन 
शिळ इन सबको एकत्र शहदमें मिटाकर लप करवेस 
मेदज अधुदरोग नष्ट होता हे । इसी प्रकार शकरालु- 
दकी भी चिकित्सा करना चाहदेयं ॥ १९ ॥ 


यदर्पमूल तपुसः सताम्रस्तठ्रष्टथपः 
त्रण्थवायसंवा । -क्षारााश्रशस्तराण्यः 
वचारयंच सुइुझुइ प्राणमवक्ष्यमा 
॥ यष्टच्छया चोपगतान पाक 
पाककमेणोपचरे!द्राधिज्ञः ॥ २०॥ 
और जो अर्बुद अस्पमूलवाला हो तो सीसे, तांबे 
और लोहेको पत्रॉसे वोष्टेत करक वारवार क्षार 
आग्नि और शख्रसे प्रयोग करे । किन्तु वारंवार 
प्राणोंकी रक्षा करता रहे । और जो अचुद्रोग पक्र- 
जाय तो विधिको जाननेवाळा वेद्य पाकक्रमसे 
उपचार करे ॥ २० ॥ 
आर्फोतगोजीकरवरिपत्रः कषाथ- 
मिष्टं ब्रणशोधनार्थम्‌ । शुद्धश्च तेलं 
विदधीत भाड्ीविडङ्गपाठात्रिफलाखु 
सिद्वम्‌॥ २१ ॥ 
विष्णुक्रान्ता, गोजिया और कनेर इनके पत्तोंका 
क्वाथ बनाकर त्रणको शोधन केर । एवं भारंगी, वाय- 
बिडग, पाढ और त्रिफळा इनके कल्क और कामे 
तेलको पकाकर शुद्ध त्रणक ऊपर लगावे ॥२९॥ 
स्ठुहीगण्डीरिकास्वेदो नाशयेदधु- 
दानि च। लवणेनाथवा स्वेदः सी- 
सकन तथव च ॥ २२॥ 
थ्रहरक डंडेका स्वेद देनेसे अबुंदरोग नष्ट होता 
. ह्‌। अथवा बण ओर सीसेका स्वेद देनेसे भी अबु 
दरोग नष्ट होता ह ॥ २२॥ 


निर्ेत्य जिहां दशनेबिदेश्य त्रिधा 
आ म प्रकृत्या । निशाव- 


साने त्रिदिनान्यवश्यम्पीण्डां हरेदर्ड- 


दजां सुघोराम्‌ ॥ २३ ॥ मूलकस्य 

कृतः क्षारो हरिद्रायास्तथेव च । 
 शङ्खचूर्णेन संयुक्तो लेपः सिद्धोइई- 
२४॥ 
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प्रातःकाल जिह्वाको बचाकर स्वभावसे उत्पन्न 


हई शिराओंको कटकट शब्द करतां हुआ दातासे 
तीन वार काट इस प्रकार तान दनतक कणन अबु 
दका घोर पीडा अवदय शान्त हाता है । मूळाका 
खार, हलदाका खार आर शखका २ चूण इन सबका 
एकत्र ा[सळाकर प्रप करनंस अवुद्राग नष्ट हाता 
ह ॥ २३ ॥। २४ ॥। 
उपोिकरखाभ्यत्तास्तत्पत्परिवाष्टे 
ताः । प्रणश्यन्त्यविरान्नृणां पिडिका 
हाइदादयः ॥ २५। 
का स्वरस [नकालकर अद्ुद॒ पर्‌ रूप कर आर 
ऊपरस पाइक पत्ताका बाघ दुबे तां तत्काल हा अबु- 
दादिकी पि।डेका नष्ट होजाती-6 ॥ २५॥ र्क 
उपोदिका काजिकतकऋषिष्ठा तथो- 
पनाह लवणेन साथस्‌ । च्छो$बुदा- 
नां प्रशनाय कोश्चिदेने दिने वा त्रे 
ष ममजानाम्‌ ॥२६॥ 
समे अबुद्‌ उत्पन्न हो तो पोइको कांजी और 
तक्रम पीसकर उसमें नमक मिलाकर रात्रिमें तथा 
दिनमें बराबर लेप करे ॥ २६ ॥ 
वटदुग्धकुष्रोमकलिप्तं बद्धं वडस्य 
कल्केन । अध्यस्थि सप्तरात्रान्मह- 
दपि शमय त्सिद्वमिदस्‌ ॥ २७ ॥ 
वडका दूध, कूठ और रोमकळवण इनको एकत्र 
पासकर वडक कर्कम [मलाकर प्रप करनंस सु} 
[दनम सव प्रकारके अबुद रांग नष्ट हांत है यहा 
[रड ह॥ २७॥ 
गन्धशिलाविश्वोषधविडड्गयवभस्मजं 
समञ्चूणम्‌ । क्कलासरक्तथ॒क्तं 
लपात्सवाबुद्ध्वसि ॥ २८ ॥ 
गंधक, मनशिल, साठ, वायविंडग और जौकी 


~ Lan 


| भस्म इन सवका एकत्र चूर्ण करके किलीके रुधिरमें 


सिला कर लप करनेसे सवे प्रकारके अबुंदरोग नष्ट 
हात ह ॥ २८ ॥ 


'सतमारशिञ्सषेपयवमूलकबी जरसा” 


न्वतेन । लेपस्तत्र कृतो६यं ग्रथ्यवुद- ` 


गण्डमालघ्लः॥ २९ ॥ 


र 


ses 


५ सफेद मिरच, साहजने 
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की पदरोगाधिकारः। 


( ५६३ ) 


सरसा, जा ऑर 
मूलक वाजाका रस इन सबको एकत्र मिळा कर लेप 
करनस न्थ, अबुद ओर गण्डमाला रोग नष्ट 
हाता ह ॥ २९ || 


शयुमूलकयोबीजे रक्षोघ्रं सरलं 

यवम्‌ । अश्वमारश्च सापष्य तक्रल- 

पाऽवुदादाजत ॥ ३०॥ 

साहँजन आर मूळीके बीज, देवदारु, धूपसरल, 
जा आर कनेरको जड़ इन सबको तक्रमें पीसकर लेप 
करनसे अबुदादिरोग नष्ट होते हैं ॥ ३० ॥ 

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां अबुदा- 
धिकारः समाप्तः॥ ४६ ॥ 


अथ छी पद्रो गाधिकार । 
2:3 
कीपदका निदान । 
यः सज्वरो वङ्क्षणजो भृशात्तिः 
शोथो नृणां पादगतः क्रमेण । त- 
च्छीपद स्यात्करकणेनेत्रशि श्रोष्ठना- 
सास्वपि केचिदाहुः ॥ १॥ 
जो सूजन प्रथम वक्षणमें उत्पन्न होकर फिर धीरे२ 
पैरोमे आजावे और उसमें उवर तथा अत्यंत पीडा 
हो उसको :श्लीपद(पीळपाया)रोग कहते हैं।यह २क्षीपद्‌ 
रोग हाथ कान, नेत्र, टिंग, होठ और नासिकामें 
भा हाता हं एसा कोई कोड आचाय्य कहते है।१॥ 


वातजक्रापदक लक्षण । 
वातजं कृष्णरूक्षश्च स्फुटितं तीव्रवे- 
दनम्‌ । अनिमित्तरुजं तस्य बहुशो 
ज्वर एव च ॥ २॥ 
ब्रातजइलीपद्रोग-काछा, रूखा,फटा, तीज्रपीड़ा- 
युक्त, विनाकारण ही दुखनेवाला ओर अधिक 
ज्वरवाला होता है ॥ २ ॥ 


पित्तजछी पदके लक्षण । 
पित्तज पीतसंकाशं दाहज्वरयुतं 
सूद । 

पित्तका इलीपद पीला, दाह ओर ज्वरसंयुक्त 
तथा कांमल होता ह्‌ । 

कफज छा पदके लक्षण । 
@ष्मिकं स्रिगधवर्णश्च श्वेतं पांडु गुरू 
स्थरम्‌॥ ३॥ 


कफका रहीपद चिकना, सफेद, धूसर, भारी 
और स्थिर होता है ॥ ३॥ 


असाध्यलक्षण । a 
वल्मीकमिव संजातं कण्टकेरूपची- 
यते। अब्दात्मकं महत्त्च वजनीय 
विशेषतः ॥ ४॥ 
त्रिदोषजस्क्ली पद सॉपकी बांबीकी समान ऊंचा 


चाचा काटायुक्त होता हे । यह त्रिदोषज इळीपद्‌ 
जिक उत्पन्न हुए एक वर्ष बीत गया हो और 
जो बहुत बढ गया ह उसको वैद्य त्याग देवे ।।४।। 


त्रीण्यप्येतानि जानीयाच्ट्रीपदानि 
कफोच्छ्यात । शुरुत्वश्च महत्त्व |. 
यस्मान्रास्त विना कफात्‌॥ ५ ॥ 
ताचा प्रकारक >्लीपदोमें कफक्ा आधकता हाता 
हु । कारण यह्‌ हं कि, भारीपन ओर महत्त्वं कफके 
विना नहीं हांत ॥ ५ ॥ 
यच्छ्रेष्मलाहारावेहारजात पुंसः प्र- 
कृत्याऽपि कफात्मकस्य । सस्रावम- 
त्युन्नतसवेलिङ्गं सकंडुरं क्लेष्मयुतं 
विवज्येम्‌ ॥ ६ ॥ र र 
जो झ्लीपद्रोग कफकारक आहार विहारोस उत्पन्न 
हो और उस रोगीकी प्रकृति भी कफकी हो ए 
जिस श्लीपदं पानी स्रवे अत्यन्त ऊचा सव 
लक्षणों युक्त और जिस 


rs 
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भाषाटीकास हिते 


पुराणोदकभूयिष्ठाः सबढुड़ व शी- 
तला? । ये देशास्तेषु जायन्ते कापः 
- दांनि विशेषतः॥ ७॥ 

[जच दशाम पुराना वषाका जळ आधकतर भरा 
रहता है आर जा देश सव ऋतुआंमं शीतळ रहत ह्‌ 
उन अनूपाद्‌ दशाम यह उत्लापद्राग वशपष करक 
हाता ह ॥७॥ 

श्रीपदकी चिकित्सा । 


 शाम्याति पिच्छिलगाटिका सषपक 
ल्कापंनाहतः सपाद । शलबलाभ्या 
लपः करचरणदाथतामाप च ॥ ८ ॥ 
उहीपदरोगमें प्रथम सरसाके कल्ककी पोटली 
अर्थात पुरटिस बनाकर पांत्रोमे उपनाह स्वेद देवे तथा 
मनशिल और खिरेटीका हाथ और पांवोर्मे मन्दोष्ण 
छेप कर तो तत्काल सूजन दूर हीजाती है ॥ ८॥ 


लङ्नालेपनस्वेदरचने र्क्तमोक्षणेः । 

प्रायः क्ेष्मह्रेरुष्णेः क्वीपदं ससुपा- 

चरेत्‌ ॥ ९ ॥ 

श्हीपदरागमे लंघने,प्रळेप,स्वेद्‌, विरेचन, रक्तमोक्षण 
आर कफनाशक उष्णाक्रया य सच उपचार करते 
चाहिये ॥ ९ ॥ 


ज्यन यः पवत्‌ । छापद वातज लस्य 
` नाशमायाति सत्वरम्‌ ॥ १०॥ 

डीके तेळमें गोमूत्र डालकर एक महीने पर्यन्त 
अथवा कसौंदीके जडके कल्कको गौके 


पित्तजञ्ीपदरोगमें गुर्फकी सीचेकी शिराकी 
वेधकर रक्तमोक्षण करावे तथा पित्तावुद आर'पित्त- 
विसपके समान चिकित्सा करें || १२ || 
# ® Fe स्म स os यु 
मञ्जि्ामधुकं रास््रालाहस्वासपुनन- 
बाः ) पिष्टारनालेलेपोऽय पित्तछी- 


पद्श्ान्तयं ॥ १३॥ 

मजीठ, मुलेठी, रायसन, हींस और पुनर्नवा इन 

। सबको एकत्र काँजीमें पीसकर लेप करनेसे पित्तका 

ऊऋीपद्रोग शमन होता हे ॥ १३ ॥ 
शरा छावीद्ला पवच्यड्छुछे 
छापद । (पबद्वाप्यमयाकल्क 
णान्यतमेन वे ॥ १४ 
कफजज्ह्ीपदरोगमें पॉवकी अगृठकी शिराको वेधे 

ओर हरडके कल्कको गोमूत्रके साथ पान करे। १४॥ 
'पबदूब शुचा वा नागर नड्रदाह 
च । पिवेत्सपलेलेन छीपदानां नि- 


प्सः 
मू, 


वृत्तये ॥ १५॥ 

अथवा गिलोय, साठ और देवदास इनके कल्क” 
को गोमूत्रके साथ पीनेसे अथवा सरसेंके देळको 
गामूजमें मिलाकर पान करनेसे रह्ीपदरोग दूर होता 
है ॥ १० ॥ 

हित वा लेपने नित्य चित्रक देवदार 
. च । [सद्धाथाशय्कल्का वा छ a 
ष्णो मूत्रपेषितः॥ १६॥ 

र चीता और देवदार अथवा सफेद सरसों 
आर साहूजना इनको गामूत्रमे पासकर मम्दाष्ण | 
प्रछझष करनेसे स्छ्ोपदरोग शांत होता हे ॥ १६॥ 


सिद्धाथलाभाजनदेवदारुविश्‍वोषधे- 
मूजयुतः प्रलेपः । पुननेवानागरसर्ष 
पानां कल्केन वा काजिकमिश्रिते- 
न॥ १७ ॥ 
सफेद सरसों, 


साहूंजना, देवदारु आर साठ. 


जतूररडानगुण्डावषानाणगयुसपपः । 


। लेपः छोपद हान्ति 
दारुणम्‌ ॥ १८ ॥ 


। धतूरा, अण्डकी जड, निगुण्डी, पुननेवा,संहिँजना 
आर सफेद सरसों इनको एकत्र जलम पीसकर लेप 
करनेसे बहुत दिनोंका पुराना ओर दारुण >छीपद 
रोग नष्ट होता है ॥ १८॥ 


[चरात्थसाप 


असाध्यमपि यात्यस्तं छीपद चिर- 
कालजम्‌ । मूलेन सहदेवायास्ताल- 
मिश्रेन लेपितम्‌ ॥ १९ ॥ 
दूइ जडका पासकर हारताळम सलाकर लप 
करनस बहुत [दूनाका पुराना आर असाध्य स्हापद- 
राग नष्ट हाता 6 ॥ १९ || 


ल्क्ल्मू । ग्र 
मूलमाप स्थर ॥ २० 
लाल आककी जडकी छाळको काँजीमें पीसकर 

लेप करनेसे बद्धमूळ और स्थिर जडवाला भी स्हीपद 
। राग नष्ट होता ह ॥ २० ॥ 

शाखोटवल्कलभिश्रं तोयं गोमूबसं 

युत पात्वा । हन्याच्ट्रापद्छुश्च लिष्म 

भवं छीपदे पुंसाम्‌ ॥ २१ ॥ 

सिहोडेकी जडको जलसे पीसकर पश्चात्‌ उसको 

गमूत्रमे सिलाकर पान करनसं कफातप्च उम्र स्प 
दरोग नष्ट होता हैं || २१ ॥ 

पिंडारकतरुसस्भववन्दाकशिफा ज- 
यति सर्पिषा पीता । छीपदमुम्र 
नियत बद्धा सूत्रेण जङ्घायाम्‌ ॥२२॥ 
पिंडारबृक्षपर उत्पन्न होनेवाले बंदेकी जडको 
| पीसकर घीमें मिलाकर पान करे ओर उसकी जड़को 
| सूतसे जंघाओंमें बॉधदेवे तो स्हीपदरोग नष्ट होता 
ह ॥ २२ ॥ 

धत्तरकस्य बाजान [पप्पलावद्धमा- 

नवत्‌ । शीतोदकेन पीतानि छी- 


पदे घ्नन्ति दासणम्‌ ॥ २३ ॥ 


| है हर पॅदरॉगाविंक जा व 
Digitized by क्लीपदैरीगा विकिर?” i and eGangotri 

| 

| ः र्र 


( ५६५ ) 


TEC ञी 


वढादक क्रमस शीतळ जळके साथ पान करनेसे कफ 


वत्तूरक बीजका वद्धसानपीपलके समान घटाने | 
|| 
f 
जन्य दारुण स्छोपद्रांग शांत होता है ॥ २३ ॥ j 


पिबेत्सषपतेलेन क्लीपदानां निवृत्त- || 
ये | पूलीकरञ्चछदज रसं वापि यथा- | | 
बलम्‌ ॥ २४॥ अनेनेव विधानेन पु | 
त्रजीवकर्ज रसम्‌ । प्रयुञ्जीत भिष- | 
क्प्राज्ञः कालसाम्यविभागवित्‌ ॥२५॥ | 
पूताकरंजके पत्तोंके स्वरसको अथवा ज़ियापोताके | 
पत्तोके स्वरसको सरसोंके तेळके साथ प्रथम समय | 
रोगीका बलाबळ और प्रकृतिको और समयको वि- || 
चारकर देवे तो उहीपदरोग नष्ट होता है ॥२४॥ २५ | 
सप्ताम्बुलपत्राणां कल्कं तप्तेन | 
वारिणा । संखुष्टलवणोपेतं छीपद॑ ह- | 
न्ति सेवितम्‌ ॥ २६॥ 
पानके सात पत्तोंको पीसकर कल्क बसावे । 


इस कल्कम सधानमक [मलाकर गरम जलक साथ | 
सवन करनेस स्हीपदराग नष्ट हाता ह ॥ २६ ॥ 


रजनीएडसंयुक्तं गोमूत्रेण पिबेन्नरः । | 
वर्षोत्य छीपद हन्ति कंडूं कुष्ठ वि- =| 
शाषतः ॥ २७ ॥ | 

हलदी ओर गुडको गोमूत्रक साथ पान कर्ततेसे 


एक वषेका पुराना भा उछीपद्णग तथा विशष करक 
कण्डू आर कुष्ठरोग नष्ट हाता ह ॥॥ २७ ॥ 


वषा नाफलाचूण गपप्पल्या सह ग 
योजितम्‌ । सक्षौद्रं विलिहेछ॒ह चि- ५... 
रात्थ छापद जयत ॥ २८ ॥ 
पुनर्नवा, त्रिफळा और पीपल इनके चूणको | 
शहद मिलाकर सेवन करनेसे बहुत दिनोंका पुराना 
भी श्लीपदरोग नष्ट होता हे ॥ २८ ॥ | 


blic Domain (7 । |. ॥॥ | ॥० 8: 
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गोमूत्रहरीतकी । 
गन्धर्वतेलसिद्धां हरीतकी गोजलेन 
यः पिबति । छीपदबन्धनसुक्तो भव- 
त्यसौ सप्तरात्रेण ॥ ३५ ॥ 
हरडको अंडीके तलम सिद्ध करके गोमूत्रके साथ 
सात दनतक पान करनस उक्ापद्णाग नष्ट हाता 
॥ ३५॥ 


ताय 


विधारेके चूणको गामूत्र आर | 
कॉजी आदिक साथ सवन करनस एक वषेका पुरा 
ना और कष्टसाध्य इलीपदरोग नष्ट हा जाता ह्‌ ॥ 
॥ ९९ || 


क्षीरेण प्रातरूत्थाय पिबिद्यस्तु बला- 
द्वयम्‌ । सक्षीरं छीपदाजन्तुरसाध्या- 
दापि मुच्यते ॥ ३० ॥ 
जो प्रातःकाल उठकर दूधके साथ खिं रे और 
कंधीक चूणको पान करता हं आर दूधके साथ 
भोजन करता हे वह असाध्य भी रहीपदरोगसे मुक्त 
होजाता है ॥ ३० ॥ 


धान्याम्लतेलसंयुक्तं कफवातविना- 
शनम्‌। दीपनं चामदोषन्नमतच्छी- 
पदनाशनम्‌ ॥ ३१ ॥ 

घान्यास्नामक काँजाका तके साथ सेवन 
करनेस कफवातरोग नष्ट होता है, आग्नि दीपन होती 


ह, आमदोष आर विशेष कर -ष्लीपदरोग नष्ट होता 
हैं ॥ ३१ ॥ 


उपाह्य पिष्टा क्षीरेण पिविदक्षसभ 
शांचः। काचकस्य च बीजस्य स- 
तपणात्वचस्तथा ॥ ३२॥ नाडी च 
बॉजकस्यापि वातज्वरप्रशाम्तये । 
पात्वा च मासमेकं हि छीपद॑ नाश- 
यदवम्‌ ॥ ३३॥ 


पाइक दूधम पीसकर एकतोला प्रमाण शुद्ध होकर |. 
पान करे । बाँसके बीज, सतोनीकी छाल, नाडीका 

शाक आर विजयसार इन सबको एकत्र पीसकर 
सवन ' करनेसे वातञ्वर नष्ट होता हे। और इसको एक 
प्त सबन करनेसे इलीपदरोग निश्चय नष्ट 
॥ ३२॥ ३३ ।। 


हक ¦ सम्यक तुषांबु 
दः छीपदनाशाय 


कृष्णाद्यमोद्क । 

कृष्णाचित्रकदन्तीनां कषेमद्धपलं प- 
लम्‌ । विशतिस्त हरीतक्यो गुडस्य 
ठु पलद्वयम्‌ ॥ मघुना सह संयुक्त 
कीपदं इन्ति दारुणम्‌ ॥ ३६॥ \ 

पीपल १ तोला, चीता २ तोळे, देता ४ तोळे, 
हरड़ २० तोळे ओर शुड ८ तोळे लेवे, सबको 
एकत्र पीसकर शहदभें मिलाकर लड्डू बनावे । इन 
लड्डू आको सवन करनेसे दारुण इळीपद्रोग नष्ट 
हाता ह ॥ ३६ ॥ 


पिप्पलाद्यचूणे । 
पिप्पलांनिफलादारूनागरं सपुनने 
वम्‌ । भागेद्विपलिकेरेषां तत्समं वृ 
द्दारकम्‌ ॥ ३७ ॥ काञ्जिकेन हि 
तच्चूण पबेत्कषप्रमाणलः। जीणे वा 
परिहार स्याद्वोजनं सावकामिक- | 
म्‌ ॥३८॥ छीपद वातरोगांश्च हुन्या- ¦ 
त्शीहानमेव च । अभ्निश्च कुरुते घोरं 
भस्मकश्च प्रयच्छाति ॥ ३९ ॥ 
पापळ, त्रिफला, देवदारु, सोंठ ओर पुननेवा ये 
अत्यक आषांध आठ आठ तोळे और सबकी बराबर 
विधारा ळव्र। सबको एकत्र पासकर एक ताला प्रमाण 
चूण कांजोके साथ सेवन करे । इसके जीण होनेपर 
यथेच्छ भोजन करे । यह चूर्ण-उ्ळीपद्‌, घातरोग, 
एाहा आर भरमरागाको नष्ट करता ह तथा आम्रका 
दापन करता है ॥ ॥३७॥ ३८॥ ३९॥ 
वृद्धदारुकचूण । | 
बिकट्ात्रिफलाचव्यं दावावरुणगाक्षु- 
जन्बषा 


ती. . . 
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गान चूणयत्‌ ॥ ४०॥ सवषां चूण- 
त्य बृद्धदाशकतत्समम्‌ । काजि- 
कन च तत्पेयमक्षमात्र प्रमाणतः॥४१॥ 
जाण चापारहार स्थाद्वाजन सावः 
कामिकम्‌ । नाशयेच्छीपद स्थोल्य- 
मामवातश्च दारूणस्‌ ॥ गुल्मकुष्ठा- 
राचहर वातक्लेष्मरूुजापहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पु त्रिकुटा, त्रफला, _ चव्य, दारहळदो, वरना, 
गोखुरू, गोरखमुंडी आर गेलोय, ये सब ओषधि 
समान भाग लेवे आर सबके बराबर विधारा लेवे। 


आषांध पचास वषके पुराने और अकुरवाले कछलीपदकों 
भा कवळ तान सप्राहमें नष्ट करती हे ॥४३-४६॥ 


इन सबके एकत्र पीस कर चूण कर छे। इस चूणको 
*काजाक साथ एक ताळा प्रमाण सवन कर । इसक 
जाण हानपर यथच्छानुसार साजन कर । यह 'चूण- 
इलीपद, स्थाल्य, दारुण आमवात, गुल्म, कुष्ठ, 
अराचे आर वात तथा कफके रोगोंको दूर करता 
हु ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
निशुण्ड्यादिसण्ड । 
निशुण्डी तिन्तिडिका शिखिमन्थदलं 
पुननवामूलम्‌ । भेत्ता पाषाणानां गो- 
क्षुसकः पारिभद्रकत्वळ ॥ ४३ ॥ ए- 
ते! पह्ांशियों राशिस्ततः स्याहि- 
गुणः खलिः । तेळन सर्षपाणान्तु 
तदेकीकृत्य बुद्धिमान ॥ ४४ ॥ शा 
ध्लेमडेन संदध्यात्सप्तरात्रं नवे घटे । 
ततः सर्षपतेलन पपिबेत्कर्षप्रमाणतः 
॥ ४५॥ जाणें धञ्जीत शाल्यन्नं सु 
द्रानां पाक्षणां रसः । पश्चाशङ्ठषजा- 
तश्च जातांकुरमपि शवम्‌ । विसप्ता- 
हाज्ञयत्येष छीपद नात्र संशयः ॥४ ६॥ 
निगुण्डी, इसळा, अरणीके पत्त, पुननेवेका जड, 
पाषाणभंद, गोखरू आर फरहद अथवा नामका छाल 
ये प्रत्यक औषधि चार २ तोळे आर सबसे दुगुनी 
सरसों या अछसीकी खळ लवे, इन सबकी एकत्र 
करके सरसाक तलम मिलाकर शालळलचावलाक माडम 
डाळ कर एक नवीन घडेमें भर कर सात दिन तक 


रख दुवे । फिर इसमेंसे (निकाळ कह सरसाक दलक 


CC-0. In Public Domains 


प्रत्येक ओषधि सोलह २ पल लेकर बारीक पासकर ॥ है 
चूर्ण कर ल और सब चूर्णके बराबर विधारेका चूण i 
लव।सबको मिलाकर इस चूणमेंसे प्रतिदिन एक तोला | 
प्रमाण कांजीके साथ अथवा अन्य किस्ता अनुपानके 
साथ सेवन करे । इसके जीण होनेपर यथेष्ट भोजन 
करे । यह चूण-्हीपद, गुल्म, शूळ, झीहा, अस्मक 


साथ इसको एक तोला प्रमाण सेवन करे। और | ब 

> (५2 k 
जब यह आषधि जाण होजाय तब शाळिचावलेका 
भात,मूग ओर पक्षियोंका मांसरस भोजन करे । यह 


द्वितीयपिप्परपादिचूण । 

पिप्पलीत्रिफलादारूनागरं सपुननेव- 
स्‌ । प्रत्यक षोडशापलं गृहीत्वा चा- 
त्र चूर्णयेत्‌ ॥४७॥ बृद्वदारूकचूर्णेन 
समभागेन मिश्रयेत्‌ । अतश्चूण पिबे- 
त्कष मानवः काञ्चकादिभिः ॥ ४८॥ 
जीण त्वपारहारं स्याद्धोजनं सावे 
कामिकम्‌ । नाइयेच्ट्रीपदं शुल्मं 
शूलं फ़ीहानमेव च ॥ ४९॥ अञ्निश्च 
कुरुते दीपिं सव्यमानन्ठु भस्मकम्‌ । 
उदावत्तमजीणेश्च हन्त्यामानिलपांडु- 
ताम्‌ । पिप्पल्यादिरय ख्यातो वि- 
दोषाच्छीपदे हितः॥ ५० ॥ 

पीपल, त्रिफला, देवदारु, सोंठ और पुनर्नवा य 


ESSE यमन» कम 


रोग, उदावत्त, अजीण, आमवात, पाण्डुरोग और | 
विशेष करके उह्लीपद्रोगको नष्ट अरता है, तथा 
अञ्निको दीपन करता है ॥ ४७-५० ॥ 


काकाद्न्यादिक्षार । 
काकादनी काकजङ्घा बृहती कण्टः 
` कारिका । कदम्बपुष्पी मन्दारा लवा 
शुकनसी तथा ॥ ५१ ॥ दग्ध्वा मूत्रे 
ण तद्भस्म खावयेत्क्षारकल्कवत्‌ । 


गळी i rrr अभ 
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bi ( ५६८ ) बड़सेने भाषाटीकासाहिते- 


स्तु पानायः छीपद हान्त सांबतः ॥ कोष्ठक्मीवनाशनम्‌ ॥ ६२ ॥ चलं 

॥ ५३॥ अपचीं गंडमालाश्च ग्रहणी- | सोरश्वर नाम छापद हान्त दारूण- * 
दोषमेव च। अभक्ते रोंचनखैव ह- | म्‌। जीवकेन कृत झतद्रागानाकः 
न्यात्सर्वविषांणि च ॥ ५४ ॥ एष्वेव | विनाशनम्‌ ॥ षश क 
तेल संसिद्ध यस्याभ्यड्राब याजतम्‌। सुरसा ( तुलसी) देवदारु,त्रेफछा,त्रिकुटा, गजपी- 


अ ० य पल, पांचो नमक, वायविडग, गठिवन,चीता, चव्य, 
गमयान्हान्त थ च इष्टत्रणा | `” ड 
क तामयान्हान्त ड पीपछामूछ, गूगल, हाउबेर, वच, जवाखार, पाठ, 


Sg ) काकजंघा (मसो ) | चपर दोनो इंडायचों और विधारा इन प्रत्यक 
NOE ~ ५ ये 
काकादनी ( क ' ववी जद, छाम- | औपधिका कल्क एक २ तोळा और उत्तम गोका घी 
गा ~~ 
उ व ४ व्र करके | ¦ शर्थ) दशमूलका काथ १, प्रस्थ धानियेका काथ 
ci ३४८ EN ~ क =~ 
र अ तकात _ रकहकके समान |. (स्थ और दहोका मांड १ प्रस्थ लेवे। सबको यथा- 
जज लक क ग | विधिसे मिलाकर विधिपूर्वक घृतको पकावे । इस 
गोमूत्रमें पकाव आर उसमे कटूमरका रस डाल। | ` 5 Se 
ही... जा चार तोळे प्रमाण मैनफलके दाक | छतमेसे प्रतिदिन तीन तोले प्रमाण सेवन करे । यह. 
फिर इस हारको चार ताळे प्रमाण मैलफलके काथेके | घत कफवातोत्पन्न शहीपदरोग, मांसरक्ताश्रेत कप | 
~ ४९ च ~ त्त | 3 ३ 4५ (| (| dike 
साथ अथवा शुआठोडीके रसके साथ या ञ्योनाकके गा न का 
NS ~ 2 5 
पत्तोंके रसके साथ पान करे ता र्होपदराग नष्ट | * वी तटा: माचे 
अपचो, गण्डमाला, अन्त्रवाद्धि, अबुर, संग्रहर्णारोग, 


होता ह । यह औषधि-अपची, गण्डमाला,संग्रहणी, | ३ धोरण रोग 
अरुच और सवप्रकारके विषके विकाराको दूर करती | £ दज राग इन सबका नष्ट करता ह, 
अग्निको अव्यत दीपन करता हे, हृद्यको हितकारी 


हैं । इन्हा उपय्युक्त आषाधयाक द्वारा तलको 
काछगत क्रासयाका न ण 
उस तलक द्वारा अभ्यगाद्‌ करानसे सव प्रकारके रोग (अ ल क > 
सहापद रागका दूर करनवाला हू । यह सारश्वर घत 


और संव प्रकारके दुष्ट त्रण नष्ट होते हे |५१-५५ 
सो र है ॥ १-१५ | जावकनाथ आचार्य्ये सम्पूण रोगोंको नष्ट करनेके 
र्वरृत लिये कहा है ॥ ५६-६३ ॥ 


सुरसा देवकाछश्व त्रिकटु त्रिफला दन्तीवृत । 


गजा । लवणान च ण ह 
रथिक सवाग वडग-  दन्तीमूलपलं द्याजिदन्मूलप्ल त 
ग्र म ॥ ५६॥चावका पि 
प्पलीमूलं गग्गलईपुषा ददात था ।्रफलाातावषाचेत्र। वडङ्गाथ- 
SS न | पलोन्मितम्‌ ॥ ६४॥ स्लुहीक्षारस- 
अजश्च पाठा च शटयेले वरद्ध्दारू- 
कम्‌ ॥ ५७॥ कल्केश्च काषिकेरेते ष अ पचत. (लिख: 
| तप्रस्थ॑ विपाचयेत । दशमूलीकषा- मात्रापयागेन वेगः सस्ुपजायते । 
| शट द्वा श्र हार ष 
यण धान्ययूषद्रवेण च॥ ५८॥ दृथि- ल ॥ bes 
~ प्रस्थ प्रस्थ पृथक्पृथळ्‌ । दृतीको जड ४ तोळे, निसोतका जड ४ तोळे, | 
कप गा करकात्पवत्कषत्रयं हविः | त्रिफला, अतास, चाता ओर वायविडंग ये प्रत्येक 
६॥ शापदं कफवातोत्थं मांस- | औषधि दो दो तोळे आर थूहूरक्षार ४ तोळे लव । 
रक्ताश्रेतश्च यत्‌। मदोश्रिताभिघा- | सबको मिला कर ययाबिधिसे एक कुडवपरिमाण 
bi हन्याद्‌ब न संशयः ॥ ६०॥ | शतको पकावे । इस घृतमेंसे एक बिन्दुमात्र सवन 
| | वका गंडमालाच अन्नवाड् तथा- | से अत्यन्त वेगसे दस्त होने लगते हे । यह घृत- | 
{म्‌ । नाशयेद्ग्रहर्णीदोषं श्वयथ शुद देता है Fr सह्यपदरागको इस प्रकार नष्ट कुं | 
न्यपि॥ ६१ ॥ कार इन्ट्रका वज्र शृक्षोंको नष्ट कर 
[॥ ६१ ॥ परमग्निकरं हृद्यं | देताह॥ ६७॥ ६५ ॥ आ 


रजी 


स $; 
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गाधिकारः 
MMMM मलिक स्की 


वद्र 


( ५६९ ) 


वृद्धदारूकघृत ओर तेल । 
वृतप्रस्थ विपक्तव्यं सव्योपेवृद्धदार- 
केः । कल्केः सोबीरंसिद्धं स्याच्छी- 
पदानां निवृत्तये ॥ ६६॥ आश्निश्च कु- 
रुते नृणामामदाते च शस्यते । ए 
मिः कटु पचचेत्तेलं पानाच्छीपदनादा- 
नसू ॥ ६७॥ 


गोका घी १ प्रस्थ, त्रिकुटा और विधारेका कल्क 
८ तोळे और सोवीर नामवाली काँजी ४ प्रस्थ लेवे । 
सबको यथाविधिसे मिलाकर घृतको पकाबे । यह्‌ 
घृत-अभ्निको दीपनकरनेवाला, आमवात रोगमें अत्यं- 
त हितकारी ओर विशेष कर ञछ्ीपदरोगको नष्ट 
करता हे । ओर जो इनहीं ओषधियोंके द्वारा कडवे 


तेळको पकाया जाय तो वह तेल भी इसीके समान | 


गुणोंको करता है || ६६॥ ६७॥ 
विडंगाद्यतेल । 
विडङ्गमरिचार्केषु नागरं चित्रक त- 
था । भद्रदार्वलवाख्य च सवेष लव, 
णषु च । तेलं पक्कं पिबेद्वापे छी- 

पदानां निवृत्तये ॥ ६८॥ 
वायविंडग,कालीमिरच,आककी जड़,सोंठ, चीता, 
RS ९ ~ > 
देवदास, एठुआ ओर सवप्रकारके नमक इन ओष- 
धियोके द्वारा तलको पकावे । इस तेलको पान कर- 
नेसे हौपदरोग अवश्य नष्ट होजाता हे ॥ ६८ ॥ 
यवान्न कट्तलन कूममांसश्च याज 
येत । छीपदानां प्रशान्त्यथ मासाः 
न्तो दाहमश्चिना ॥ ६९ 
जहीपद्रोगमें जौका अन्न, कड़वा तेल ओर कछुए- 
का मांस इनको सेवन करे | तथा जबतक सांसन 
जले तबंतक अग्निस दाग देवे। ६५ ॥ 
इति श्रीवङ्गेते भाषाटीकायां सष्लीपद्‌- 
रोगाधिकारः समाप्त: ॥ ४८ | 


| 


| 


अथ विद्रषिरोगाधिकार। 


ल्प २34६९35 >> 
a2 


Lens 


विद्रधिका सम्प्रात्ति- 
पूवक निदान । 
त्वग्रक्तमांसमेदांसि प्रदूष्यास्थिसमा- 
श्रिताः । दोषाः शोथं ठानेघार 
जनयन्त्याच्छिता भृशम्‌ ॥ १ ॥ 
अपने २ कारणांसे कुपित हुए वातादिदोष अत्यन्त 
बढ़कर हड्डियोंसें स्थित होकर त्वचा, रुधिर,मांस आर 
भेदको दूषित करके शाने: शनेः अत्यन्त दारुण ओर 
ऊपरको उठी हुई सूजनको उत्पन्न करते हैं ॥ १॥ 
महाशूल रूजावन्तं ब्र॒त्तं वाप्यथवा- 
ऽऽयतम्‌ । स विद्रधिरिलि ख्यातो 
विज्ञेयः एड्विधश्च सः ॥ २॥ पृथ- ` 
ग्दोषेः समस्तश्च क्षतेनाप्यछुजा त- 
था । षण्णामपि हि तेषां तु लक्षण 
सम्प्रचक्षते ॥ ३॥ 
वह्‌ सूजन अत्यन्त झूळ्युक्त ओर पाडासंयुक्त 
हाता ह तथा गाळ या फला हुई हाता ह । उसका 
विद्राध कहत हु । वह छः प्रकारका हु । जस वातज, 
पित्तज, कफज, सन्निपातज, क्षतज आर रक्तज ऐस 
यह छः प्रकारकी विद्रावि होती हे! अब छहोंके लक्षण 
कहते हे ॥ २॥ ३ ॥ 
वातजाविद्राविके लक्षण । 


क्ुष्णाऽरूणो वा विषमा भ्गशामत्य- 
थवदनः । गचत्रात्थानभ्रपाकश्च एवः 
द्रथिवातसम्भवः ॥४॥ 


वातजविद्रधि-काली,लाल,कभी छोटी, कभी मोटी | 


'ऐस घटे बढे अत्यंत पीडायुक्त होती हे । इ्स 
उत्पन्न होना और पकता अनेकप्रकारस होता है 
पित्तजविद्रधिके लक्षण। | 
पक्कोइम्बरसकाश' शयावा वा 
दाहवान्‌ । क्षिप्रोत्थान 
द्रायिः पित्तसम्भवः ॥ 
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(५७०) बड़सेंने भाषाटीकासाहिते- 
य 
टमटम ह आ 
श्ञ 33.) ८ ज व ष 
पित्तजविद्रधि-पके गूलरके समान रंगवाली हो | है । इसमें ज्वर, तपा ऑर दाह होती ह । विशे 


~ Se ~ x ~ 
या काळा और लाळरंगकी हो ज्वर आर दाहयुक्त | करक इसमे पित्तजविद्रधिक्रे लक्षण होते हैं | इसको 
हो इसका उत्पन्न होना आर पकना शांत्र हाता 


आगन्तुक विद्रावि कहते हैं ॥ ९ ॥ १० ॥ 
है ॥ ५॥ रक्तजविद्राधिके लक्षण । 
कफजावद्राधक लक्षण । कृष्णस्फोटावृतः श्यावस्तीत्रदाह- 
शरावसदृशः पांडुः शीतः स्िग्यो- | रूजाकरः । पित्तविद्राधालिड्गस्तु र- 
¢रपवेदनः । [चरोत्थानप्रपाकश्च गवः क्तविद्रधिरूच्यते ॥ ११ ॥ 
द्राधः कफसम्भवः ॥ ६॥ जा काले फोडासे व्याप्त हो, काळे रंगको हो, 
कफजविद्रायि-सकोरेके समान बडी हो,पाण्डुवर्ण | तीन्रदाह, पीडा और :ज्वरसंयुत्त हो तथा जिससें 
हो, शीतछ, स्निग्ध, अल्पपॉडा युक्त हो, इसका पित्तवद्राधिके लक्षण मिळते हों उसको रक्तजविद्रायि 
उत्पन्न होना ओर पकना बहुत देरमें होता है ॥६॥ | कहते हैं ॥ ११ ॥ 


पकनके अनन्तर उनका स्राव । उक्ता विद्रथयो हाते तेप्वसाध्यास्तिः 

LoS च्छ > ७ ए Las 

तनुपीतसिताश्चेषामास्रावाः क्रमशः | दोषजः | आभ्यन्तरानतश्चोध्वे वि- 
स्मृताः॥ ७॥ द्रणीन्‌ परिचक्ष्महे ॥ १२॥ 


वातजविद्र्धिकी राध पतलो, पित्तजावद्राधिकी राथ 


(९ ° OA I [COC ToS य ~ 
ए सध उण्युक्त सवप्रकारकी विद्रधियोम त्रिदोषज घिद्र- 
पील और कफजविद्रधिकी राध सफेद होती है । ७ ह हि के 


थि असाध्य ह । अब इसके उपरांत अन्तार्वेद्राधिको 


सन्निपातकी विद्राधिके लक्षण। कहते हैं ॥ १२॥ 
नानावरणरुजास्रावो घण्टालो वि- अन्तविद्रधिके लक्षण । 
षमा महान्‌ । विषमं पच्यते वापि | पृथक संभूय वा दोषाः कुपिता गुल्म 
विद्वाधेः सान्निपातिकः॥ ८॥ रूपिणीम्‌ । वल्मीकवत्समुन्नद्वमन्तः 


व 
 सिपातका विद्राथे अनेक प्रकारकी पाडायुक्त, | छेवान्त विद्राथम्‌ ॥ १३॥ 
i 
न अनक प्रकारका राध बहे, घंटेकी समान | वातादि दोष प्रथक्‌ २ कुपित होकर अथवा सब 
f FS आर नाचस माटी कभी घटती है | दोष एकत्र कुपित होकर शरीरके भीतर गोले और 
त आर रह रह कर पकती हे ॥८॥ | बाँबीके समान बडी अन्तर्विद्रधिको करते ह्‌ ॥१३॥ 


प La A 
आगन्हुकविद्रायिके लक्षण । विद्वधिके स्थान । 


गुदे बस्तिमुखे नाभ्यां कुक्षा वड़क्ष 
णयोस्तथा। वृक्कयों: प्लीह्नि यक्ति 
हृदय क्लोन चाप्यथ॥ १४॥ तेषा- 
मुक्तान लिङ्गानि बाह्यविद्रथिलक्ष 
णः । अधिष्ठानविशेषण लक्षणानि - 
निवोध मे ॥ १५॥ शुद वातनिरो- 
परत बस्ता कृच्छाल्पमूतता । ना- 
भ्या हक्का तथाटोपः कुक्षौ मारूत- 


Ee ° 


— 


शी 
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विद्र धिरोगाधिकारः। 


(५७१ ) 


वड्क्षणोत्थे तु विद्रषां । वृक्कयों) 

पाशवसकाचः एहयच्छासावरोधन- 

म्‌ ॥ १७ ॥ सवाङ्गप्रग्रहर्तीब्रो हृदि 

कासश्च जायते । श्वासो यकृति 

हिक्का च पिपासाङ्गोमजेऽधिका॥१८॥ 

गुदा, बस्ति, सुख नाभ, कोख, वक्षण, उक्त, 
छीहा, यकृत्‌, हृदय और छोम इन स्थानेंमें विद्राधि 
उत्पन्न होती ह। इनके लक्षण वातादि दोषोंके निमि 
त्तसे बाह्यविद्र्धिक्रे समान जानने। तथापि स्थानकी 
विशेषतासे इनके विशेष लक्षण कहते हैं। गुदामे वि- 
्राथि होनेसे अधोवायुका अवरोध होता है बस्तिस्था- 
नमे विद्रधि होनेसे अत्यंत कष्टसे थोडा थोडा मूत्र 
उतरता है, नाभिमें होनेसे हिचकी तथा पीडायुक्त 
पेटम गुड २ शब्द होता है । कोखमें होनेसे वायुका 
प्रकोप होता है । वक्षणमें होनेसे पीठ और कमर 
बहुत जकड जाती है । इक्कमें हानेसे पसळियांमें 
सकोच हाता हे । पाहाल हानम शासका अवरां 
होता हं । हृदयम हानसे सम्पूण अग जकड जात ह्‌ 
और खाँसी होती हे । यकृतमें होनेसे श्वास आर 
हिचकी होती हे आर छाम विद्राव हानस आधक- 
तर तूषा लगती हे ॥ १४-१८ ॥ 


स्ावनिगंम । 
नाभेरुपारजा पक्का यान्त्पृध्वेमितरे 
त्वधः। अधः सुतेषु जावित्त सुतेपूध्वे 
न जीवाति॥ १९ ॥ 
नाभिके ऊपर जो विद्रधि उत्पन्न होती है उसके 
पकनस राध बहता हू । वह्‌ मुखक सागस नकलता 
ह्‌ । नाभिक नाच जा विद्राध उत्पन्न हाता ह्‌ ॥ 


उसमेंसे जो राध निकलती हे वह गुदाक मागस 
बहती है । और नाभिमें उत्पन्न होनेवाली विद्राधया 


का स्राव मुख और गुदा दोनों मागोसे होता हे । 
जिन विद्रायियोंका स्राव गुदाके मागस होवे वह रोगी 
साध्य और जिनका स्राव मुखके मागस होता हैं वह 
रोगी असाध्य हे ॥ १९ ॥ 

साध्यासाध्यता | 


हन्नाभिबस्तिवञ्या थे तेष भिन्नेष॒ बा- 


CC-0. In Public Domali |] 


ह्यतः । जीवेत्कदाचित्‌ पुरुषा नतः ` प्न 


धयः पश्च विवज्यः सान्निपातिकः 

आमपक्कावेदग्धत्व तेषां शोथवदा- | | 

दिशत्‌॥ २१॥ | 

हृदय, नाभे ओर बस्ति इन स्थानोंके सिवाय | 
अन्यस्थानोंमें उत्पन्न हुई जो विद्राध बाहर फूट तो 
कदाचित्‌ रोगी जीजाता हे ओर जो हृदय, नाभि त- 
था बस्ति स्थानकी विद्राधे बाहर फूट तो रोगी निश्चय | 
मर जाता हे । पहिली पांच विद्रधि साध्य ह आर [i 
सन्निपातो विद्रधि अप्ताध्य हे। इन विद्राधियों- 
की आम, पक्क और विद्ग्ध अवस्था शोथ रोगकी 
समान जाननी चाहिए || २० ॥ २१॥ 


विद्रधिके उपद्रव । 
आध्मानं बद्धनिःस्पन्दं छदि हिक्काः 
तषान्वितम्‌ । रूजाश्वाससमायुक्त 
विद्रधिनाशमयेन्नरम ॥ २२॥ | | 
जिस वद्राधरांगम पट फूल गया हा, मून र्क 
गया हा तथा ॥हषका, वमन, एषा, शूल आर श्वास हा ४ 
वह विद्रधिरोग मनुष्यको मार देता हे ॥ २२॥ ._|| 
आमो वा यदिवापक्को महानता | 
~ LoS श्चात्र 
यदि चतरः । सर्वो ममोत्थितश्चात् | 
विद्रधिः कष्ट उच्यते ॥ २३ ॥ 
मर्मस्थानोंमें उत्पन्न हुई विद्रधि आम ( अपक ) 
हो, अथवा पकगई हो, या बडी हो,अथवा छोटी हो 
ऐसी सवे प्रकारकी विद्रधि कष्टसाध्य जानना ॥ र्र 


|| 
f 
क्ण 
रेप॒ कथश्चन॥ २० ॥ साध्या विद्र ¢ 
। | 
। 


हृत्ताभिबासर्तज* पक्का वज्या थश्च 
त्रिदोषजः । साष्टेप्रमाणा रक्तस्तु (वः 
द्रधिश्तु ततः परः ॥ २४ ॥ 
जो विद्रधि हृदय नामि आर बास्तस्थानसा 
हुईं हो ओर पकगई ह तथा ज विद्रधि त्रिदोष 
और जिसमेंसे सुष्टिप्रमाण रुधिर निकले 
असाध्य समझनी ॥ ९४ ॥ 


गरमस्तिष्ठाति 
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बड़सेन भाषाटाकासाहंत 


I 


| ती ह आर गुल्म नहीं पकता ह ॥ २% ॥ 
| रतन विद्राधि । 
। पवनेन स्तनाशिराः विकृताः प्राप्य 
| योषिताम्‌ । सूतानां गभिणीनाश्च 
| | सम्भवे ३्वयथुघनः ॥ २६॥ 
वातस विक्त हुई स्तनोंकी शिरा या 
| रकी चोटस प्रसता खियांके तथा गाभिणी ख्चियोंके 
। स्तनॉमं घन सुजनको उत्पन्न करतो हे उसीको स्तन- 
'' विद्रधि कहते हैं ॥ २६ ॥ 
' स्तनेसदुग्धे वाबाह्यो विद्रथेलक्ष- 
णान्बितः। नाडीनां सुक्ष्मवक्रत्वात 
कन्यानां न तु जायते ॥ २७॥ 
यह स्तनाबिद्रावि दूधवाले स्तनों होती हे ओर इस 
म॑ वाह्यविद्राधेके लक्षण मिलते हैँ । यह विद्रीध क- 
न्याआके स्तनांमें नाडेयोक सुख सूक्ष्म होनेस नहीं 


2 


| विद्रधिकी चिकित्सा । 
| / जलाकापातनं शस्तं सर्वस्मिन्नेव 
' पवद्र्धा। बृदुविरेको लघ्वन्नं स्वेदः 
पित्तोत्तर विना ॥ २८ ॥ 
प्रथम सवप्रकारका वद्राघयास जोक लगवाता 
अत्युत्तम हृ तथा सदुवरचन,हलका अन्न आर [पत्त- 
का वद्राधका छोडकर अन्यावेद्राधयासं स्वेदू दना 
चाहूए॥ १८ ॥ 
अपक बिद्रधा युञ्ाट्रणशोथवदोष- 
म्‌ । वातन्नमूलकल्केल्तु वसातेल- 
तः ॥ २९॥ सुखोष्णो बहुशो 
याज्यो वातबिद्र्धो । स्वेदो- 


क्तव्यः शियुमूलसमन्वितः 
 यवगाधूमसुद्रश्च सापिःपि- 
= ~ ~“ 


गुल्म वांताददाषाम रहता हे आर विद्राध मास 
तथा साधरमं रहता ह,इस कारण विद्राव ता पकजा- 


एक ताळा प्रमाण 
करे ॥ ३५ ॥ 


कल्कके द्वारा वसा, तेल ओर छृतादिकको सिद्ध 
करके वातकी विद्राधिमें सुहाता सुहाता प्रलेप केरे । 
साहिजनेकी जडको पीसकर उसके द्वारा स्वेद और 
उपनाह कर्म करने चाहिये । जो, गेह ओर मूँग 
इनको छृतमें पीसकर प्रलेप करे, इससे क्षणभरमं 
विद्राविरोग विलीन होजाता हे ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
॥ ३१ ॥ 
पुननवादारुबिल्वद्शमूलभवाम्भसा। 
गुग्गुल्वेरण्डतेलं बा पिबेन्मारूत- 
विद्रथो ॥ ३२ ॥ 
पुननवा,देवदारु,वेलागिरि और दशमूळको समस्त 
आषधियाँ इन सबका एकत्र काथ बनाकर उसमें 
अंडीका तेल अथवा गूगल डालकर सेवत करनेसे 
चातका वद्राथ नष्ट हाता ह ॥ ३२ ॥ 


दशमूलोछिन्नहहापथ्यादाषपुनरनवाः। 
ज्वरविद्रविशोफेष शिक्ष विश्वयुता 
हिताः ॥ ३३ ॥ 


शमूलकी आषधियाँ, गिलोय, हरड, देवदारु 
आर पुननवा इनके काथमें सहिँजनेकी जडका चूर्ण 
आर साठ डालकर पान करनेसे ज्वर विद्रधि ओर 
सुजन दूर होती ह ॥ ३३ ॥ 


पातक सारवा लाजा मघुकः झाक 


रायुत* । आद्ात क्षीरापिष्टेबा पय- 
स्याशारवन्दनः ॥ ३४॥ 


पत्तक्ता [वद्रावम सारवा, खाल आर मुलठा 
इनको एकत्र दूधर्स पीसकर सिश्री [मलाकर प्रढप 
करनसे अथवा क्षीरकाकोली खस आर चन्दन 
इनको एकत्र पीसकर प्रलेप करनस पपत्तका घविद्राधे 
नष्ट हाता हू ॥ ३४ ॥ 


नदृद्धरातकोनाश्च चूर्ण मघुयुतं पि 

बत्‌ । पदा नफलाकाथ (त्रवृत्क 

ल्काक्षसंयुतम्‌ ॥ ३५॥ 

नात आर हरड़ इनका एकत्र चूर्ण करके 
शहद मिलाकर सेवन करे अथवा त्रिफळेके क्ाथमें 
निसोतका चूर्ण डाळ कर पान 


} 
| 
| 
| 
F 
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पञ्चवरकलकल्केन घृतमिश्रेण लेप- 
(२७ ` A 
नम्‌ । सापषा शतघोतिन नवनीतिन 
वा गवाम्‌ ॥ ३६॥ 
पचक्षारी वृक्षोंकी छालको पीसकर घीमें मिलाकर 
प्रप कर अथवा सा वार धळे इए घांका प्रकलप कर 
कवा गाके ननो चृतका प्रलेप करे ॥ ३६ ॥ 
इ्टकासकतालाहगाराकृच्तषपां शु- 
लि: | मूनरुष्णश्व सततं स्वेदयेच्छे- 
प्मविद्रधिम्‌॥ ३७॥ 
कफर्का विद्राधिम इट, रेता, छाह, गोका गोवर, 
भूसा ऑर धूळ इनको गोमूत्रमें मिला कर सुहाता 
सुहाता सदेव स्वेद देवे ॥ ३७॥ 
दशमूलीकषायेण ससेन रसेन बा । 
शोथ व्रण वा कोष्णेन समूल परि- 
बेचयेत्‌ ॥ ३८॥ 
दशमूलके क्राथमें तेल घृताद डालकर अथवा 
मांसरसभें तेल घृतादि डाल कर गरम गरम झोथ 
अथवा त्रणके ऊपर पारिषेक करे ॥ २८ ॥ 
त्रिफला शिर वरूण दशमूलाम्भसा 
पिबेत्‌ । गुग्णुल मू्रयुक्तं बा विद्रधी 
कफसम्भंव ॥ ३९॥ 
त्रिफला, सहिंजना, वरनाकी छाल ओर दशमूल 
इन सबका क्वाथ बनाकर उसमें गूगल अथवा गोसून्न 
डालकर पान करनेसे कफकी विद्रधि नष्ट होती 
हे ॥ ३९॥ 
aN CoE SSS SS he 
जारां यथोक्तां विध्यच्च कफजे वि- 
aR NS 
दधौ भिषक । रक्तपित्तानिलोत्थेषु 
केचिद्राहा भवन्ति हिं॥ ४० ॥ 


कफज विद्रधिरोगमें वेध प्रथम यथाविधिस शिरा- 
को वेधे और रक्तपित्त ओर वातकी ।वेद्राधेम [कितने 


हा वद्य दाग दना चाहिय एसा कहते ह ॥ ४० ।। 
पित्तविद्रधिव॒त्सवी क्रिया निरबशे- 
षतः । विद्रध्योः कुशलः कुय्या- 

्रक्ताङ्गन्ठु निमित्तयोः ॥ ४१ ॥ 
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रक्तज और आगन्तुक विद्रवियोंमें सम्पूर्ण चाकः 
सा पित्तविद्राधिके समान करनी चाहिए ॥ ४१॥ | 


पिवेद्वाभ्यन्तेर पथ्यां स च सोभाञ्जः 
नाद्रसम्‌ । नाराचमथवा सप्छिलं 
वाऽद्याद्रुबूकजम्‌॥ ४२ ॥ 
अर्न्तावद्रीधरोगम हरड और सहिंजनेके रसकों | 
एकत्र मिलाकर पान करे अथवा नाराचघृतको पीव। | 
किंवा अंडाके तेळको पीवे ॥ ४२॥ 


A > NCTA । 
कृष्णाजाजीविशाला च ह्यपामार्ग | 
फलं तथा । पीतं ह्यतन्निहुन्त्याु | 
बिद्राथि कोष्ठसम्भवम्‌ ॥ ४३॥ | 


LAAN 


कालाजीरा, इन्द्रायन आर चिराचेटेके बीज इन 
सबको एकत्र मिलाकर जलमें पीसकर पान करनेसे 
कोष्ठगत विद्रधिरोग नष्ट होता हे ॥ ४३॥ ` | 
~ TSH Se te (Oe ds 
शाग्रमूल जल घात टदृषात्पछ प्रगाल- 
येव । तद्रसं मधुना पीत्वा हत्त्यन्त- 
| विंद्राथे नरः ॥ ४४ ॥ 
सहिंजनेकी जडको जळमें धोकर पत्थरपर पीस- 
कर वल्ञमें छानलेवे। फिर उस रसमें शहद डालकर 


८५... (५.०. 


घावे तो अन्ताविद्रधिराग नष्ट होता है ॥ ४४ ॥ 
श्वेतवषाशुवां सुल सूल वरुणकस्य 
च्‌। जलेन कथितं पीतमपक्त विद्रथि 
जयेत्‌ ॥ ७५ ॥ रक 


सफेद पुननेवाकी जड ओर वरनाकी जड इन 
समान भाग लेकर जळमें काथ बनावे ।इस 


. सोभाअनकानेय हों 
तः । अचिराद्विद्राथे 
प्रार्तानषेवितः ॥ ४६॥ 


४ (५०४ ) 
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बड़सेने भाषाटीकासहिते- 


शमयति पाठामूलं क्षोद्रयुतं तड़ुला- 
बना पीतम्‌ । अन्तभूत विद्रापसु द 
| . तमाश्वेव मतुजस्य ॥ ४७॥ 
र्ष पाढका जडका चावलाक जळके साथ पासकर 
| शहद [मलाकर पान करनस अन्ताविद्रधि राग नष्ट 
| होताहे ॥ ४७॥ 
| कासीससेन्धवशिलाजताहगुचूणाम 
|| तक्तो वरूणवल्कलजः कपायः 


अभ्यन्तरोत्यितमपक्कमतिप्रमाणं नृ 
णामयं जयाति विद्र थिसुग्रवीय्यंम्‌४८ ॥ 
वणका छाठक काथम कार्सास, सधानमक, 
|| राशाजात आर हांग इनका चूण [मलाकर पान कर- 
| नेसेअन्तर्वैद्रधि, अपक्कविद्रधि, अत्यंत बढीहुई ओर 
| सवे प्रकारकी दारुण विद्राधि नष्ट होती है । ४८॥। 
| दन्तीतित्रकगोद्न्तचिरबिल्वाश्वमा- 
|| रकान्‌ । आन्तरे वितरेद्विद्वानपक्के 
| शोथविद्रथो ॥ ४९ ॥ 
| देती, चीता, गोदत, करंज और केर इनको 
| परत्र पीसकर अन्तविंद्रधि, अपक और शोथयुक्त 
विद्राधिरोगमें प्रयोग करे ॥ ४९॥। 
` वरूणादिगणक्काथमपक्केऽभ्यन्तरोत्थि- 
ते । उषकादिप्रतीवापं पिबेत्संशम- 
नाय वे ॥ ५० ॥ 
अपक्क अन्ताबिद्रधिरोगमें वरुणादि औषधियोंका 
काथ बनाकर उसमें गूगल अथवा हींग या जवाखार 
डालकर पान करे तो विद्रधिरोग शमन होता है५०॥ 


' अपके त्वेतढदिष्टं पक्के तु ब्रणबत्‌ 


बसुणादि गणकी ओषाधियोंके काथके साथ पान करे 
अथवा लाल सहिंजनेके रसके साथ पान करे ॥५२॥ 
मधुशग्रस्ठु मूलन यवागू साडुसा- 
धिताम्‌ । यवकोलङ्कुलिंत्थानां सवे- 
भुञ्जीत मानवः ॥ ५३ ॥ 
जौ, बेर और कुछथी, इनकी लाळसहिंजनेके 
जडके काथमें थवागू बनाकर सेवक कर्‌ । इनसे सर्व 
प्रकारकी विद्रधि नष्ट होती है ॥ ५३ ॥ 


भूनिम्बाद्यचूणे । 


भूनिम्बाद्धेपलं निशापलयुतं दार्व्या 
पले द्वे तथा मूर्वार्धेन पुननेवां कुरू 
समां दाव्थाः समः प्रग्रहः। वा- 
सादद्धेयुतं पलन्तु कटुका योज्या त- 
दर्घेन वे ह्यश्वाह्ं निशया समानम- 
मृताकर्षास्ठु पञ्चेव तु ॥ ५४ ॥ सर्वै 
वत्सकसप्तकर्षंसहितं छुल्लक्ष्णचूणी- 
कृतम्‌ । वासायाः स्वरसेन भावित- 
मिदं अरीन्‌ पश्च वे वासराब्‌ ॥ ५५॥ 
भूयस्तद्गडवारिणा प्रातिदिनं पीतं 
पुरस्थे रवो । पुंसां विद्रधिनाशनश्च 
कथितं तथ्य स्वयं ब्रह्मणा ॥ ५६ ॥ 


चिरायतार तोलें, हळदी ४ तोळे, दारुहृळदी ८तोले, 
सूवा २ तोले, पुनर्नवा २ तोळे, स्योनाककी फलीके 
बीज ८ तोळे, बासा २ तोळे, कुटकी ४ तोळे, अस- 
गन्ध ४ तोले,गिलेय ५ कषे (तोळे ) और कुडेकी 
छाळ ७ कषे ठेव सबको एकत्र बारीक पीसकर अडू- 
संक रसम तीन दिनतक अथवा पांच [दिन .अथवा 
आठ दिनतक खरळ करके प्रतिदिन प्रातःकाळ.गुडेके 
शरबतक साथ पान करे। इससे विद्रधिराग नष्ट 


होता हू यह ब्रह्माने स्वयं तथ्ययोग कहा है ॥५४ ॥ 
॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 


22० 


वरुणकाद्यव॒ृत । 


सिद्ध वरूणादिगणे विधिना तत्काथ 


कल्पित॑ सर्पिः । 
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( ५७५ ) 


. भिषजा सद्योऽश्षज प्रथितम्‌ ॥ ५७॥ 
शरसा शूलमशेषबिद्रधिमन्तःस्थ- 
सुग्रमपहरात। पञ्चविध शुल्मगदं श- 
मयात वार बहु्चक्तान्नम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वरुणाद्गणकों आंषधियांके क्वाथमें घृतको सिद्ध 
कर पश्चात्‌ वमन विरेचनादिसे शुद्धशरीर होकर 
इस छृतका पान करे । इससे मंदास्ि, शिरःझूल 
सब प्रकारका विद्रधे, अन्तविद्राधि, उम्रविद्राधि ओर 


नड 


पाच प्रकारका गुल्मरोग नष्ट होता हे । इसपर 
बहुत भोजन किया हुवा भी अन्न और जळ पच- 
जाता ह ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


न्य करञ्जघृल । 


| नक्तमालस्य पत्राणे वरूणादिफला- 
| नि च । सुमनायाश्र पत्राणि पटोला- 
रिष्टयोस्तथा ॥ ५९ ॥ द्वे हरिद्रे भधू- 
| च्छिष्ट मुकं तिक्तरोहिणी । त्रियंशु 
| कुशमूलथ्व निचुलस्य त्वगेव च॥६०॥ 
| एतेषां कार्षिकेमागेव्रतम्रस्थं विपा- 
चयेत्‌ । दुष्टत्रणप्रदामनं तथा नाडी- 
विशोधनम्‌ ॥ सद्यश्छिन्न ब्रणानाश्च 
करञ्जाद्यमिदं छुभम्‌ ॥ ६१॥ 
कृरंजके पत्ते, वरुणेके फल, चमेलीके पत्ते, परव- 
लके पत्ते, नीमके पत्ते, हळदी, हारुहलदी, मोम, 
।  मुठेठी, कुटकी, फूलाप्रेयंगू, कुशाकी जड, जलवेंत- 
|  कीत्वचाये प्रत्यक ओषाधि एक २ तोला लेकर 
| कल्क बनाकर इस कल्कके द्वारा एकप्रस्थ घृतको 
॥ . पकाव । यह घृत-ढुष्ट अ शमन करणनव छा, 
| ताडीब्रणॉंको झाद्ध करनेवाला आर ततकाळक उत्पन्न 
। हुए ब्रणोंको भरनेवाला हे ॥५९-३१॥ 


| प्रियंग्वाद्यतेल । 
लिक्तकटफलकं सपिमेहातिक्तमथापि 


७ 


वा । धान्वन्तर वा नम्ब वा पवद्रधा 
- योजयेत्सदा॥ ९२ ॥ 


करने चाहिये ॥ ६२ ॥ 


१ इस विद्रधिरोगमें तिक्तकटूफलक घृत, महातिक्त 
घृत, धान्वतर घृत अथवा निम्बंधृत ये सब | 


भियंगुधातकीलोध॑ कट्फलं द्विनि- 

शान्वितम्‌ । एतत्तेलं विपक्तव्यं वि- 

द्रधा ्रणरोपणम्‌॥ ६३॥ 

२ हटमियशू, घायके फूल, रोध, कायफल, हळदी 
आर दारुहळदी इनके कल्क और काथके द्वारा तेल- 
का पकाव । यह तेल-विद्रधिके ब्रणॉको भरदेता है 
॥ ६३॥ 


द्विपश्चमूलीतेल । 

द्विपश्चमूली त्रिफलाङुलित्थत्रिव्रच्छ- . 
NC (4 ) ~ | 
नेमूलकांशग्ुयुक्तेः । तैलं तिले | 
रण्डजमेतदेभिः सिद्ध हितं विद्रधि | 
गुल्मशूले ॥ ६४ ॥ , || 

दशमूळ, त्रिफला, कुल्था, निसोत, मूली और | 
सहिंजनेकी जड इनके कल्कके द्वारा तिळके तेलको 
अथवा अंडीके तलको पकाकर सवन करनेसे विद्रीध | 
गुल्म और शूल नष्ट होता है ॥ ६४॥. | ् 


ते श्रीवंगसेने भाषाटीकायां विद्रधिनिदान- 
चिकित्साधिकार: समाप्त: ॥ ४९ ॥. 


अथ त्रगशोथाधिकार । 
eon 


शोथका पूर्वरूप । न 
एकदेशोत्यितः शोथो व्रणाना पूर्वे 
क्षणम्‌ । षडिधः स्यात्‌ पृथक सवे- 
 रक्तागन्तुससुद्धवः ॥ १ ॥ शोथाः ष- 
विज्ञेयाः माशुक्तेः शोथलक्षणेः। 
विशेष; कथ्यते तेषां पक्काऽपक्काः 
दिनिश्चये ॥२॥ ह 


शरीरके किसी एक देशस सूजन 
उसको ब्रणका पूवरूप जानना । वह्‌ 
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बङ्गसेने-भाषाटोकासांदेत- 


पूवा क्त शाथरागक समान जानने । अब इनक पक्का- 
२। । 


पक्कादि निश्चयमें विशेष लक्षण कहत हैं ॥ ९ ||| ९३ 
व्रणपाक । 
विषमं पच्यते वातात्पित्तोत्थश्चा- 
चिरं चिरम्‌ । कफजः पित्तवच्छोथो 
रक्तागन्तुसञुद्भवः॥ ३ ॥ 
वातका शोथ विषमरीतिसे अथात्‌ रुकरुक कर 
पकता है, पित्तका शीघ्र पकता है, कफका बहुत देर 
में पकता है और रक्तका आगन्तुक पित्तके समान 
बहुत शीघ्र पकता है ।। ३ ॥ 
` अपक्वत्रणशोथके लक्षण । 
'मन्दोष्मताल्पशोथत्वं काठिन्थ त्व 
क सवणेता । मन्दंवदनता चव शो- 
थानामामलक्षणम्‌ ॥ ४॥ 
जिसमें गरमी और सूजन कम हो, त्रणका स्थान 
कठोर हो, सूजनका रंग शरीरके वणेके समान हो 
और वेदना थोडी हो उस त्रणशोथको अपक्व (कच्चा) 


पीडा हो, दाहसे व्याप्त हो, 
समान हो, असली रंगसे दूसरा रंग हो जाय,सूत्रा- 
शयके समान अथवा चमडेकी पुटको समान फूला 
हुआ हो, बाछूक॑ 
और उठते समय घोर पीड़ा हो अथात्‌ कभी 
चैन न पडे और ज्वर तषा तथा अरुचिसे संयुक्त हो 
य पकते हुए त्रणशोथके लक्षण हैं ॥ ५ ॥ ६॥ 
॥७॥८॥ 


आग्नेसे संतप्रके 


सोते 
कही 


| काटनेके समान बेठते, 


पक्कत्रणशोथके लक्षण । 

वेड्नोपामः शोथो लोहितोऽह्पो 
न चोन्नरतः । प्राइभांबो बलीनाश्च 
तोदः कण्डसुहुसहुः ॥ ९ ॥ उपद्रवा- 
णाँ प्रशमो निस्रतास्फुटनं त्वचः । 
बस्ताविवांबुसश्चारः शोथेऽणुलिनि- 
पीडिते ॥ १० ॥ पूयस्य पीडयत्येक- 
मन्तमन्ते च पीडिते । भक्तकाइक्षा 
भवेचेब शोथानां पक्कलक्षणम्‌ ॥११॥ 

त्रणशोथके पकने पर दाहादि पीडा शमन हो- 


जानता ॥ ४ ॥। 
पच्यमानव्रणशोथके लक्षण। 

` दह्यते दहनेनेव क्षारेणेव च पच्यत । 
पिप्पलिकागणेनव दश्यत छिद्यते 
तथा॥ ५ ॥ भिद्यत चब शास्रेण द- 
ण्डेनेव च ताडयते । पीडयते पाणि- 
नेवान्तः सचिभिरिव तुद्यते ॥ ६ ॥ 
 सोषचोषो विवर्णः स्थादंशुल्येवाव- 
घटयते । आसने शयने स्थाने शा- 
न्ति वृश्चिकाविद्ववत्‌ ॥ ७ ॥ न गच्छे- 


दाततः शोथो भवेदाध्मानबस्तिवत्‌ । 


लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 

फोडेके पकनेके समय जो लक्षण होते हैं उनको 
कहते है । जसे अग्निस जलानेकीसी जळन, क्षार 

लगानकीसी चिनमिनाहट, चेंटीके काटनेके समान 
शस्रसे चीरनेके समान, दंडेसे मार- 


| जाय, सुजनमें थोडी लाली हो, ऊँचाई कम होजाय, 
। उसमें सिकुडन पडकर सुई चुभोने सरीखी पीडा हो, 


वारंवार खुजली चळे, ज्वरादि उपद्रव शांत होजाय, 
अंगुलीसे दबानेके समय गड्ढा पड जाय, त्वचा कुछ 
फट जाय, सूजनको अंगुळीसे दबानेसे जिस प्रकार 
चमडेकी मसकमंसे पानी एक स्थानमेंसे दूसरे स्था- 
नमं चला जाता हे उसी प्रकार इसमेंसे एक स्थानसे 
राध दूसरे स्थानमें चळी जाती 
दबानेसे दूसरे प्रदेशमे राध जाकर भर जाय तथा 
भूख छगे तो जानना कि सूजन पक गई है ॥ ९ ॥ 
॥ १०॥ ११॥ 
गम्भीरपाकके लक्षण । 
कफजेषु ठु शोथेषु गम्भीरं पाकमे- 
त्पस्ुक। पक्कं लिट्गश्च तत स्पष्टं यत्र 
स्याच्छान्तशोफता ॥ १२ ॥ त्वक्‌ 
श्यावा च रूजोऽल्पत्बं यन्न र्पशंत्व- 
मश्मवत्‌ । रतक्तपार्तामाते ब्रयात्तत्‌ 
आज्ञा सुक्ततशयः ॥ १३ ॥ 
र ६ उत्पन्न हुई सूजनमें सविर गम्भीररीतिसे 
पकाता है तो भी पकजानेके लक्षण स्पष्ट होते हे और 


हु, एक प्रदशका =. 


फि 
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~ ३ बा समयस सूजन पकने लगती है उस समय लाली कर देती है उसी प्रकार पक्क त्रणभेसे राध न निकाल. | 
दाहाद्‌ पांडा हाकर पश्चात्‌ सूजनस पकजानेका | नेसे वह मांस, शिरा और नसोको भक्षण कर | 
f 


की रंग चसडको रंगके समान अह्‌ 

र हाता ९ अल्पवद्नां व्रणशाथके पल्वाप >> ४ 
हाता ह आर स्पशसे पत्थरक समान कठोरता होती दरे ण जानम 
ह । इसकारण इसको निःसन्देह वैद्य रक्तपाक ऐसा के उरा 


कहते हैं ॥| १५॥ १३ ॥ आमं विदह्यनान हि सम्यक्‌ पक्कध्व | 
सजनम एक (ष उत्पन्न हो वन स्वथ ह ४० श्रषरकू । जानाथात्स भवद्व््यः 
तीनों दोषोंका भाइभाव होता है शषास्तस्करवृत्तयः ॥ १७ ॥ | 


उसको कहते ! वद्य सूजनका अपक्क, पकता हुआ और उत्तम । 

श्र प्रकारंस पकाहुआ जानता है वही पूण 
| ते+नलाहग्न विना च (पेत पाकः 5 ह्‌ वह्‌ पूण वद्य हे। वाकी | 
| 


dig 


B | मे जो ब्रणशोथकी पक्कापक्क अवस्थाको नहीं जानते उन- 

् | जे क्क घ वनो न पूयः | तहमाद्ध | को चोर समझना । क्योकि उनका चोराके समान 
सब पारपाककाले पचान्ते शोथास्त्रि- | केवल धन लेतेकाही प्रयोजन होता है किंतु धर्म, यश 
भिरेव दोषेः ॥ १४ आर सित्रताका कुछ प्रयोजन नहीं होता ॥ १७ ॥ 

जसे कि, वातके विना पीडा नहीं होती, पित्तके अणरागानदान । 

| विना पाक नहीं होता और कफके विना राध नहीं | द्विधा बणः स विज्ञेयः शरीरागन्तुभे 

| होती इसकारण पकते समय सवे ब्रणशाथ त्रिदोषा- दतः । दोषेराद्यस्तयोरन्यः शत्चादि. 

। न्वित होजाते हैं ॥ १४॥ 


| 
| 
| 


शोथके पकनेभ मतान्तर । 
कालान्तरेणाभ्युदितं तु पित्तं क्रत्वा 
वशे बातकफी प्रसह्य। पचत्यतः 
शोणितमेष पाको मतः परेषां विदुषां 
द्वितीयः ॥ १५॥ 
काळान्तरसे उदय हुआ पित्त, वायु और कफको 


क्रम करके बलात्कारसे रुधिरका पकाता है, ऐसा 


~ ba) CN 
अन्य विद्वानोका मत है । 


पहले मतमभें कफसे 


ee > शत ~ ~ 
राध हाता ह एखा साना ह आर इस दूसर मतम 


रुधिरसे राध होती है 


ऐसा माना है इनमें इतना 


भेद है ॥ १५ ॥ 


पक्कब्रणमेते राध न निकालनेका 
वरिणाझ । 
कक्षं समाता यथैव वाहिवाथ्वीरि- 
तः सन्दहति प्रसह्य । तथैव पयो 


.ह्याविनिःसृतो हि मांस शिराः ल्लायु 


खादतीह ॥ १६॥ 


जिसभ्रकार सूखी घासमें प्रप्त हुई अम्नि पवनकी | ना, फटना, दुगेध 
हा 5 
सहायतासे उस घासको बलात्कारसे जळाकर भस्म लक्षण होते है ॥. 


वि. 
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क्षतसम्नव! ॥ १८ ॥ 
शरीर और आगन्तुक इन भेदोंसे त्रण दो प्रकार 
काहे । उसमें शारीरिक वातादि दोषोंके प्रकोपसे 


होता है और आगन्तुक शखादिकी चोटके लगनसे 


होता है ॥ १८॥ 
वातजब्रणक लक्षण । 
स्तब्धः कठिनसस्पशों मन्दर्लावो ्ि 


महारूजः । उद्यते स्फुराति श्यावो | 


ब्रणो मारुतस्तम्भवः ॥ १९॥ 
वातजन्रण देखने और छूतेमें कठिन मालूम हो 
जकडासा हो, उसमें थोड़ा खाव हो और पीडा अधिः 
हो एवं सुई चुभोने सरीखी पीडा हो, फड़कता 
और उसका रंग लाली लिये काला हो ॥ १९॥ | 


पित्तजवणके लक्षण । 
तष्णामोहज्वरक्वेददाहपाकाव 
प्रणं पित्तकृत विद्याइन्थः खावेश्व 
पूतकः ॥२०॥ | | 
पित्तज त्रणमे तषा, मोह्‌,$्वर, 
दगध आना आर स 
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( ५३८ ) बड्कसेने भाषाटीकासहिते- 4.५ 
>>>“: कर 

' ` ` कफज व्रणके लक्षण । दुष्टत्रणके लक्षण । 
बहुपिच्छो गुरु स्लिग्थः स्तिमितो पू्तिपृयातिदुष्टारइक खाव्युत्सड्री 
मन्दवेदनः । पांडुवर्णो$९पसक्केदाश्वर चिरास्थातेः । ुष्टवणो$तिगन्धाढचो 
पाकी कफत्रणः २१ ॥ शुद्धालङ्गावेपय्ययः ॥ २५ ॥ 
| अत्यन्त लिवालिवा, भारी, चिकना जिस ब्रणमें दुर्गग्धित पीव और दूषित रुधिर व्हे, 
कफज त्रण जा व की लत | उवा, बहुत दिनोंका, एवं अत्यन्त दु्गधादि युक्त 
दाम पकनेवाला जानना ॥ २१ ॥ | और शुद्ध मणके लक्षणोसे विप्रः छक्षणोंवाला हो 
ला ऑर बहु 


® उसको ढुष्टत्रण जानना ॥ ९४५ || 
रक्तज और दन्द्रजवणके 5328 शुद्धत्रणके लक्षण । 
ह जज स्यात्त जिह्वातलामोऽतिमुडः छह्षणः सति 
जो कं राधरसे उत्पन्न होता है, वह रक्तवण हो- १00.“ जव्यवस्था गिराम 
त्पन्न होता ह, वह रतः ! शुद्धो त्रण इति $ 
ता है, उसमें रुधिर क है।एक दोष और उ ध ठ द आपके न लि 
सम्बन्धले जो जण दो वह इन्डज और जो दो दोष | दोमल हो, स्वच्छ, स्निग्ध, अल्पपीडायुक्त, उत्तम 
तथा रुधिरके सम्बन्धस त्रण हो उसको सान्निपातिक व्यवस्थायुक्त और स्रावरहित हो बह्‌ त्रण शुद्ध 
जानना ॥ २२ ॥ जानना ॥ २६॥ 
त्रणः शुध्यति गतेन मुदुत्वव्वोपग- 
च्छाति । रोहत्बं पारोनिःसङ्गस्तर्मा- 
न्धः प्रशस्यते ॥ २७ ॥ 
गध होनेसे त्रण शुद्ध होता हे तथा मद॒ता उत्पन्न 
होती हे आर फिर स्वच्छ होकर भरने लगता हे इस- 
कारण त्रणमें गंघका होना उत्तम हे ॥ २७॥ 


भरनेवाले भ्रणके लक्षण । 

कपातवणप्रातमा यस्यान्तः केदव- 

जता; । एस्थराश्च पिटिकाव्ता रा 

हतात तमाद्शत्‌॥ २८ ॥ 

जिस अ्णका रंग कबूतरके रंगके समान हो 
| साव न हो, त्रण स्थिर हो आर जिसमें अंकुर 
मालूम हा उसको भरताहुआ त्रण जानना ॥ २८ ॥ 

दाषप्रकापाद्रचायामादभिघातादजी- 

णतः॥ हु्षात्क्रोधाद्गयाञ्चेव त्रणो 

रूटाऽप दायते ॥ २९ ॥ 


सुखसाध्यत्रणके लक्षण । 
त्वड़मांसनः सुखे देशे तरूणस्या- 
ऽबुपद्रबः। धीमतोऽभिनवः काले सुखे 
साध्यः सुख प्रणः॥ २३ ॥ 
जा त्रण त्वचा आर मासम उत्पन्न हुआ हा, एव 
मम्मराइूत स्थानम हा, उपद्र्त्रराहत हा, तरुण आर 
बुद्धिमान पुरुषांके हो ऑर नवीन हो तथा हेमन्त 


शिशेर ओर वसन्तऋतुमें उत्पन्न हुआ ऐसा त्रण 
_ सुखसाध्य जानना ।। २३ ॥ 


` कृच्छसाध्य ओर असाध्यप्रणके 

3 a 
रन्यतमेहीनस्ततः कृच्छी ब्रणः 
। सव{वहीनो विज्ञयर्त्वसा- 


खसाध्य णक ङुछेक लक्षण अर्थात्‌ 
ध्य आर जिसमें सम्पूर्ण 


आदिके लगने ) से, अजीणसे, ह, क्रोध और भयके 
र जी | हानेस भराहुआ त्रण भी 'विदीण होजाता है ॥२९॥ 


वातादिदोषेंकि प्रक्षापित.होनेसे, व्यायाम ( परि 
श्रम दण्डफसरत आदि) करनेस, अभिघात ( चोट 


ME "© | _ ~ 


२४ - 


RPI 


बनना अपना न न 
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व्रणरोगा धिकारः 


क; न न 
( ५७९ ) | 


कहतहे। 
38 नो वषडुष्टानां शोषिणा मधु- 
मोहेनाम्‌ । बरणाः कृच्छेण सिध्यन्ति 
यषा चाप त्रण व्रणाः ॥ ३०॥ 
कुष्ठरोगी, विपरोगी, क्षयरोगी, मधुमेहरोगो 
ऐसे मनुष्योंका ओर जिनके त्रणसें त्रण उत्पन्न 


5 


हा गया हा एस मनुष्याका त्रण अत्यन्त कष्टसाध्य 
ता है॥ ३०॥ 
साध्यास्ताध्य लक्षण | 
वर्सा भदोऽथ मजानं मर्ठुळ्ङ्गक्च यः 
ञ्वेद्‌। आगन्लुजो बणः सिद्ध्येन्न सि- 
ध्येदीषसम्भवः ॥ ३१॥ 
जिस ब्रणमें वसा, मद,मञज्ञा और मस्तिष्क खेह 
बहते हॉ, वह्‌ यदि आगन्तुज हों तो साध्य और 
वातादेदोषजनित हों तो असाध्य जानना ॥ ३१ ॥ 
मद्याशुवोज्यस्ुुमनःपद्मचन्दनचम्पकेः। 
खुगन्धा दिवयगन्धाश्च सुमूषणां रणाः 
स्मृताः ॥ ३२ ॥ 
जिन ब्रणोंमें मदिरा, अगर, घी, कमळ और 
चम्पाके फूलेंकीसी तथा चन्दन आदिकी सुगन्ध 
और दिव्य गन्ध आवे वह त्रण मरनेवाले रोगियोंके 
होते हें ॥३२॥ 
थे च मम्भखु संभूता भवन्त्यत्यथेवे- 
दनाः । दह्यन्ते चान्तरत्यर्थं बहिः. 
शीताश्च ये त्रणाः॥ ३३ ॥ दह्यन्ते 
बहिरित्यर्थ भवग्त्यम्तश्च शीतलाः । 
प्राणमांसक्षयश्वासकासारोचकपीडि- 
ताः ॥ ३४ ॥ घबृद्वपूयरूधिरा 
ब्रणा येषाश्च मम्मेछु । क्रियाभिः 
सम्यगारब्धा न सिध्यंति चये ब्रणाः 
॥ ३५॥ वर्जयेदपि ताव्‌ वेद्यः संरक्ष- 
न्रात्मनो यशः ॥ ३६॥ 
ज्ञा त्रण मम्मेस्थानोंमें उत्पन हुए हों और उनमें 


` अधिक वेदना हो एवं जिन त्रणोके भीतर दाह हो 
. और ऊपरसे शीतल हा तथा जिनमें बाहर 
दाह हो और भीतर शीतलता हो, अथवा जिस 


बणरोगीके प्राणबळ और मांसका क्षय हो गया हो 

शास खॉसी ऑर अरुचि इनसे ब्रणरोगी पीडित हो, 
तथा जो त्रण मम्मस्थानेंमिं उत्पन्न हुए हैं और उनमें 
पाव रक्त अत्यन्त बहे वह त्रण,अथवा जिन त्रणोंकी 
उत्तम चिकित्सा करनेपर भी आराम न हो ऐसे 
अणोको अपने यशकी इच्छा करनेवाले वैद्य छोड़ 
दवे ॥ ३३-३६ ॥ 


बणशागका [वाकत्सा । 
आदो विग्लापनं कुय्यां द्वितीयमबसेः 
चनम्‌ । ततायसुपनाहन्ठु चतुर्थी पा- | 
टनक्रियाम्‌॥ ३७ ॥ पश्चमं शोधन | 
कुय्यात्‌ षष्ठ रोपणभिष्यते । एते क्रः | 
मा ब्रणस्योक्ताः सप्तमं च कृतापह || 
म्‌॥३८॥ || 
ब्रणशोथमें प्रथम बिस्डापन ( पोटली बाँधकर | 
उससे सकना ) द्वितीय अवसेचन, ततीय पुल्टिस | 
बाँधना, चतुर्थ छेदन, पंचम शोधन, षष्ठ रोपण और | 
सप्तम वक्कतनाश यह व्रणकी चिकित्सा करनेकी 
क्रियाएं क्रसे कहा ह ॥ ३७ ॥३८॥ 
माठुलिद्राभ्रिमन्था च खुरदारुमहो- | 
षधम्‌ । आहस्रा चवरासना च प्र- | || 
लेपो वातशोथलुत्‌ ॥ ३९॥ ग 
विजोरानींबू, अरणी, देवदारु, साठ, हीस और 
रायसन इन सबको एकत्र मिलाकर पीस कर प्रलेप 
करनेसे वातज त्रणशोथ नष्ट होता हे ॥ ३९ ॥ . 
कर्कः काजिकसपिष्टः स्निग्धः शा- 
खोटकत्वचः । सुपण इव नागानां 
वातशोथविनादानः॥ ४०॥ | 
सिहॉडेकी छाळको कजीस पीस कर घत मिला. 
कर प्रलेप करनेसे वातजत्रणशोथ इस प्रकार 
होता है. जसे गरुड सपाँका तत्काळ नाश कर 
है॥ ४०॥ र 
शिराषोन्मत्तवाजाने देखा काला | 
खसुदशनः । तडलायकमूलश्च अलेपः 
शोथनाशनः ॥ ४१ ॥ 
` सिरसके बीज, धतूरेके बीज, 
शन और चोलाइईकी ज. 
करनेसे त्रणशोथ नष्ट ता 
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बङ्कसेने भाषाटीकासाहितः 


दूब च नलमूलश्च मधुक चन्दन त- 

था । शीतलाश्च गणाः सर्वे प्रलेपः पि- 

त्शोथहा ॥ ४२ ॥ ड 

दूब, नळकी जड, युलेठी, चन्दन और सर्व प्रका- 
| रकी शीतल औषधिया इनका प्रलेप पित्तजत्रणशो- 
| शको दूर करता दै ॥ ४२॥ 
| बृहन्न्यम्रोधादिलेप। 
न्यम्रोधोदुम्बराश्वत्यप्लक्षवेतसशळ- 

| मं! । चन्दनद्वयमञ्जिष्ठायष्टीसूरण- 
॥| |॥ गेरकः ॥ ४३ ॥ शतधोतब्रतोन्मि 
| श्रेलेंपो रक्तप्रसादनः । दाहपाकरू- 
॥॥ जाल्लावशोफनिवापणः परः ॥ ४४॥ 
BH वड, गूर, पीपल,पाखर,वेत,बेल, चन्दन, छाल- 
| चन्दन, मजीठ, मुलेठी, जमीकन्द ओर गेरु इन 
i सबको एकत्र पीसकर सोंबार धुले हुये धीमे मिला 
Li? कर लप करनेस रु।धर स्वच्छ हाता ह, तथा दाह, 
| पकना, पीडा, स्राव ओर सूजन ये सब दूर होते हैं। 
॥॥ ॥४२३॥४०४॥..., .. 
| विधिषिषप्नों विषजे पित्तत्रोडपे हितो 
| ` विधिः॥ ४५॥ 

वषजन्रणशोथम ।विषनाइाक चाकत्सा करना 


को आर इसम पत्तनाशक विधि भी हितकारी 
॥४५॥ wr 


(मा अजगन्धाजश्रङ्गी च काला सरलंभव 
| च । एकाँशिकाश्वगनधा च प्रलेपः श्र 
ष्मशोथहा ॥ ४६॥ 

धा ( वनतुलसी ), भढारागी, कलम्बक, 
- सात आर असगघ इन सबको 
प करनेस कफजत्रणशोथ नष्ट होता 


पिण्डीतकात्रयं लोध्रं एवेजेश्व प्रकी 
चिताः । वगा्रयः प्रलेपेन शोथे स 
वेकृते हितः ॥ ४८ ॥ 
पहिळे पिण्डीतक और लळोध्रादिक जो तीन वर्ग 
कहे हैं उनको पीसकर प्रलेप करनेसे सव प्रकारके 
ब्रणशोथ नष्ट होते हे ॥ ४८ ॥ 
स्निग्धाम्ललवणेबाति स्निग्धः शीतः 
पयोऽर्बितः। पित्ते कोष्णः कफे क्षार 
मूत्राटचस्तत्म्रशान्तये ॥ ४९॥ 
वातजत्रणशोथमें खिग्ध अम्छ और छवणमिश्रित 
प्रलेप करना चाहिये,पित्तजत्रणशोथमें ख़्िग्ध, शीतळ 
ओर दूध मिश्रित प्रलेप करना चाहिये और कफजः 
ब्रणशोथमें मेदोष्ण, क्षार तथा गोमूत्रादिक मिश्रित 
प्रप करना चाहंय॑ ॥ ४९ ॥ 


न रात्रा लेपनं कुय्यादत्तव पतितं 

तथा । न च पुषितं चेव शुष्यमाणं 
| न धारयेत्‌॥ ५० ॥ 

णां त्रिमें प्रलप नहा करना चाहंय याद कया हुआ 

छप पातेत हो जाय तो उसका दूसरी बार लेप नहीं 
कर आर जो किया हुआ छेप सूख जाय तो तत्काळ 
उसका छुड्डादंना चाहये एवं बासी लप नहा करना 
चाहय ॥५०॥ 

न मशाम्याते यः शोथः प्रलेपादि- 

विधानतः । द्रव्याणि पाचनीयानि 

द््यात्तत्रोपनाहने ॥ ५१ ॥ 

जा ब्रणशाथ प्रपादिकी वाधस शात नहा हो 


ता अणक पकानवाली आधषाधयाका बाधकर शांत 
र॥ ५१ ॥ 


शाथयारूपनाहन्तु कुय्योदामवि- 
"जया; । भशाम्यत्यविदग्धस्त वि 
दग्धः पाकमेतिच॥ ५२॥ 

जो ब्रणकी सूजन कच्ची हो अथवा अच्छे प्रकारसे 
पकी दो तो उसके ऊपर उपनाह स्वेद देना 


° 


> 


$| 


Cp 


>. 


® 


 र्त॥५८॥ 


कट्लेलान्वितेलेपात्‌ सपेनिर्मोकभ- 
स्मभिः । चयः शाम्याति गण्डस्य 
प्रकोपः स्फुटति धवम्‌ ॥ ५३॥ 
सापकी कचलीको जलाकर भस्म करलेवे, फिर 
"इस भस्मको कडवे तेलमें मिलाकर लेप करनेसे 
¦ त्रण शोथकी पीडा शांत होती हे ओर त्रणकी गाँठ 
तत्काल फूट जाती है ॥ ५३॥ 
दण्डोत्पलकमूलेन पिटिका संप्रले- 
पिता । तंडुलोद्कापिष्टेन नाशमा- 
यात्यसंशयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
दुंडोःपलकी जडको चावलोंके जळमें पीसकर 
त्रणकी पिड़िकाके ऊपर प्रलेप करनेसे त्रणशोथ 
अव्य नष्ट होता हे ॥ ५४ ॥ 
उपनाहद्रव्य । 
सतिला सातसी बीजा दध्यम्ला स- 
क्तपिण्डिका । सकिण्वकुछलवणा 
शस्ता स्यादुपनाहने ॥ ५५॥ 
तिळ, अळसाके बीज,दही, काजी, सत्तूकी पिंडी, 
खल, कूठ और लवण य सब उपनाहकम्ममें प्रयोग 
करने चाहिये ॥ ५५ ॥ 
शणमूलकशिम्नणां फलानि तिलस- 
षेपाः। सक्तवः किण्वमतसी प्रदेहः 
पाचनः स्मृतः ॥ ५६ ॥ 
सन, मूली साहिँजनेके बीज, तिल, सरसों, 
सन्त, खल और अलसी-इन सबको एकत्र पीसकर 
प्रढेप करनेसे ब्रणशोथ अच्छे प्रकारसे पकजाता है 
॥ ५६ ॥ 
संप्रणेः स्लेहपाने! संदिग्धेश्वोपना- 
हनेः ॥ प्रदेहपरिषिकेश्व वातत्रणसुपा- 
चरेत्‌ ॥ ५७॥ 
सर्वप्रकारके ख्रेहपान, स्वभ्रकारके उपनाह्‌ स्वेद, 
प्रठेप और परिषेक ये सब वातजब्रणशोथमें प्रयोग 


करने चाहिये ॥ ५७ ॥ [ 
¦ शीतलेमंघुरस्निग्धे भदेहपारेषेचनेः । 
अन्नपानाशनेः स्वः पित्तत्रणसुपाच- 


J 
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रागाावकारः । 


विरेचन देवे 


- केद: 


| Kana क त. SY 


पित्तजत्रणशोथमें समस्त शातळ, मधुर और स्रिग्ध 
पदारथाँके प्रलेप, पारतेचन, अन्न, पान और भोजन 
ये सब प्रयोग करने चाहिये |। ५८ ॥ 
रूक्षैः कट्भिरूप्णेश्च प्रदेहपरिषेच- 
नेः । कफत्रणं प्रशमयेत्तथा लङ्खनपा- 
चने ॥ «९ ॥ | 
कफजत्रणशोथमें रूक्ष,कटु और उष्ण प्रलेप,पारे- 
सेचन, लेघन और. पाचन ये सब प्रयोग करने 
चाहिये ॥ ५९ ॥ 
रूजावतां दारूणानां कठिनानां त- 
थैव च । शोथानां स्वेदनं काये ये 
चाप्येवंविधा ब्णाः॥ ६०॥ ` 
जो त्रणशोथ वेदनायुक्त, दारण ओर कठिन हो | 
उसके ऊपर स्वेदन करना चाहिये आर जो त्रणकी | 
सूजन भी इसी प्रकार हो तो उसके ऊपर भी । 
उपनाह स्वेद देता चाहिये ॥ ६०॥ | 


रक्तमोक्षण । 


वेदनोपशामाद्वापि तथा पाकभया- 

दपि । छुचिरोत्पातिते शोथे कार्य्य 

शोणितमोक्षणम्‌ ॥ ६१॥ 

वेदनाके शमन होनेके लिय आर पाकके भयसे . 
चिरकाळसे उत्पन्न हुई सूजनमेंसे रुधिर निकलवाना 
चाहिये ॥ ६१ ॥ 

सशोथे कठिने श्यामे स 

बति । संख्ये दिषमे वा 

स्रावणं हितम्‌ ॥ ६२॥ 

जो ब्रणमें सूजन हो, त्रण कठिन, काला, लाल, 
अत्यन्त वेदनायुक्त, स्तव्ध ओर विषम हो ता. 
वणविधि करनी चाहिये ॥ ६२ ॥ 


बातपित्तभदुष्टेष दीघेकालालुर्बानिः 
षु । विरेचनं प्रशसन्ति ब्रणेष 
कोविदाः ॥ ६३॥ 
जो त्रण वातपित्तसे दूषि 


है 
बेदना- 
ब्रणेवि- | 


अन्तः पयिष्टवक्रेश सदेबोत्सर्गवत्स्व- 
पि। गतिमत्छु च रोगेषु भेढनं प्रा- 
त्सुच्यते ॥ ६४ ॥ व... 
'जिस त्रणके भीतर राध भररही हा, जिसका 
होगया हो, जिसके चारोंओर राध फेल गई हो 
अर्थात्‌ भीतरसे पोछासा हो गया हो तो ऐसे ब्रणको 
एवं नाडी त्रणकों तत्काळ फोड देवे ॥ ६४ ॥ 
शस्त्रसे भदन निषेध । 
बालवृद्धासहक्षांणभीरूणां योषिता- 
मापि । ममोपरि च जातेषु भेद 
द्रव्यलेपनम्‌ ॥ ६५॥ 
बालक, इद्ध, जो शखभदनको न सह सके ऐसा 
मनुष्य, क्षीणमनुष्य,डरपोक तथा स्त्रियें इनके उत्पन्न 
हुए ब्रण एवं मम्मस्थानॉम उत्पन्न हुए ब्रणको औष- 
थेयोंका लेप करके भदन करे, शस्रस कदापि नहीं 
चीरे ॥ ६५ ॥ 
चिरबिल्वाश्रिको दन्ती चित्रको ह- 
यभारकः । कपोतकाकगृध्राणां पुरी- 
षाणि च दारुणम्‌ ॥ ६६॥ 
करंज, भिलावे, देती, चीता, कनेर, कबूतर 
कौआ और गीधकी विष्ठा इन सबको एकत्र करके 
प्रेप करनेसे त्रण तत्काल फूटजाता है ।। ६६ ॥ 
अत्यर्थ कठिना यान्ति शोथाः पाच- 
नभेदनम्‌ । द्रव्याणां पिच्छलानां त्वः 
मूलेन परिपीडिताः ॥६७॥ यवगो- 
धूममाषाणां चूणानि च समासतः। 
शुष्यमाणमुपेक्षेत प्रदेहं पीडनं प्रति ॥ 
. न चापि मुखमालिम्पेत्तथा दोषः प्र- 
 सिच्यति॥६८॥ 
जो शोथ अत्यन्त कठिन हो तो पकाना और 
भेदन करना चाहिए अत्यन्त चिकनी औषधियों 
! छाळको पीसकर त्रणशोथपर लगानेसे सूजन 
है जौ, गेह और उड़द इनको एकत्र 
ती बनाकर बॉथनेसे तत्काळ सूजन नष्ट 
जनको सुखानेके लिये जो लेप करे 
केन्लु गीलाही नहीं छुडाना 


क 


> हि 


क 


से ब्रणका पाडन हो. 


जाता हे । और सूजनके सुखपर लेप नहीं करना 
चाहिये क्योकि इस प्रकार करनेसे सूजनमेंसे दोष 
स्रवते है ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
शोधन । 
छळ [an 
ततः प्रक्षालन काथः पंटालानस्ब- 
~ bs वि शुद्धे ही धी >. ७ 

पत्रजः । अविशुद्धे विशुद्धे ठु न्यग्नो- 

धादित्वगुद्भधवः ॥ ६९ ॥ 

पश्चात्‌ पटोलपत्र ओर नीसके पत्तोंका काथ बना 
कर उससे ब्रणको धोवे । न्यग्रोधादिगणकी औषधि- 
~ राद्ध ° 
योंको छाळका काथ बनाकर झुद्ध और अशुद्ध सब 
प्रकारके त्रणोंको धोवे ।। ६९ ॥ 


पश्चमूलीद्व्यं वाते न्यग्रोधादिश्च पे- ~ 


त्तिके । आरग्वधा दिको योज्यः कफ- 

जे सर्वेकम्मंछु ॥ ७० ॥ 

दशमूछका काथ वातजव्रणमें, न्यग्रोधादिगणकी 
ओषधियोंका काथ पित्तजब्रणमें और आरस्वधादि- 
गणको आषधियोंका काथ कफके त्रणमें शोधनके 
लिये उत्तम हे | अथवा सब कर्मोंसें प्रयोग करने 
चाहिये ।। ७०॥ 

त्रिफला खदिरो दार्वी न्यम्रोधादि 

बलाङुशाः । निम्बकोलकपत्राणि 

कषायाः शोधने हिता? ॥ ७१ ॥ 

त्रिफला, रू खैर, दारुहरूदी, न्यप्रोधादिगणकी 
पिया, खिरटा,, छुझा, नीस और वेरीके पत्ते ८ 
ड्न सबके काथ ब्रणके शोधतसें अत्यन्त हितकारी 
हैं॥ ७१॥ 

“हम: सलवणः साकिण्वतिलचित्र- 

कः । मेदो इुष्टत्रणान्याशु शोषये- 
न्मधामिश्रित; ॥ ७२॥ 

घरका धु आसा, संधानमक, खळ, तिळ और 
चीता इन सबको एकत्र पीसकर शहदमें मिलाकर 
गाग करनेसे भेद, दुष्त्रण प्रश्नति सब रोग नष्ट हो 
जात हू ।। ७२ ॥ १ 

La 
'तिलसैन्धवयष्टया ह्वनिम्बपत्रनिशायुः र 
दे । निद्ृदूववतयुतेः पिष्टः प्रक्रेपो ˆ 
श्र युन? ॥| dr dE 


*॥ ७ 


जे 
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( ५८३ ) । 


~ नड I A स ~ 
तिळ, सधानमक, मुलेठी, नीमके पत्ते, हळदी) 


द NN LOS र ~ 
? दारुहुळदी आर [नसोत इन सबको एकत्र पीसकर 


घृतमें मिछाकर प्रप करनेसे अण शुद्ध होता है॥७३ 


एक वा शारिवामूलं सर्वत्रणाविशो- 
धनम्‌ ॥ ७४ ॥ 


केवळ एक शारिवाकी जड़कों पीस कर प्रलेप 
करनेस सब प्रकारके त्रण शुद्ध होते हैं ॥ ७४ ॥ 


निम्बपत्रतिलेः कल्का मधुना क्षत- 
शोधनः। रोपणः सर्पिषा युक्तो बव- 
कल्केऽप्ययं विधिः॥ ७५॥ 


र | नीमके पत्ते और तिल इनको एकत्र पीसकर शह- 
| दस मिलाकर लेप करनेस त्रण शुद्ध होता है। इसी 
| प्रकार जौके कल्कसें घी मिलाकर ब्रणपर ळगानेसे 
त्रण भरन लगता ह्‌ ॥ ७५ ॥ 


त्रणान्‌ विशोधयेद्वत्या सूक्ष्माश्च सं- 
विवर्त्मजान्‌ । अभयात्रिवृतादन्ती- 
लाङ्गलीमध॒सेन्धवेः ॥ ७६॥ 
न्धि आर वत्ममें उत्पन्न हुए सूक्ष्म त्रणांको ह्रड, 
निसोत, दंती, कलिहारी, शहद ओर सधानमक 
इनका बत्ता बनाकर शाध अथात्‌ त्रणम लगाव| ।७६॥ 


अपेतरपूतिमांस्तानां मांसस्थानमरो- 
हताम्‌ । कल्कस्ठु रोपणो देयस्तिल- 
जो मधुसयुतः ॥ ७७॥ 
जो त्रण सांसमें हो ओर उसमेंसे सडाहुआ मांस 
निकलता हो और भरता न हो तो उसके ऊपर 
तिलोंका कल्क शहद मिळाकर ळगानेसे त्रण भरने 
लगता है ॥ ७७ ॥ 
निम्बपत्रमधुभ्थान्तु युक्तः संशोधनः 
परः । पूर्वाभ्यां सर्पिषा वापि युक्तः 
संरोपणः परः॥ ७८ ॥ 
नीसके पत्ते और शहदको एकत्र पीसकर, त्रण पर 
| ठगानेसे ब्रण शुद्ध होता है। अथवा पूर्वोक्त औषधिः 
` योंको घृतमें मिलाकर प्रयोग करनेस त्रण भरजाता 
है॥ ७८॥ 


निम्बपत्रवृतक्षोद्र दावी मधुकसंयुता । 
वत्तिस्तिलानां कस्को वा शोधये- 
ट्रोप्येद्गणान्‌ ॥ ७९ ॥ 
नीमके पत्ते, घी, शहद,दारुहळदी और मुलेठी इन | | 
का एकत्र पीसकर बत्ती बनाकर अथवा कवळ [तः |! 
लोका कट्क बनाकर ळगानेसे त्रण शुद्ध होता हे ठ- | 
था भरता हे ॥ ७९ ॥ 
अश्वगन्धारुहालीोधकट्फले मधुय- 
टिका । समङ्ा धातकीपुष्प परमं 
ब्रणरोपणम्‌ ॥ ८०॥ 
सगन्ध, कुटकी,लोघ, कायफल, मुळठी, सजीठ 
आर धायके फूल य ब्रणको भरनेके लिये उत्तम औ- 
षथियां हैं ॥। ८० ॥ 
प्रपोण्डरीकं जीवन्ती गोजिद्वाधात- |- 
की बला । रोपणं सतिलं दद्यात प्र- | 
लेप सघृतं त्रण ॥ ८१॥ 
पुडिया, जीवंती, गोजिया, धायके फूल, खिरें- 
टी और तिल इनको एकत्र पीसकर - घत मिलाकर 
प्रलेप करनेसे त्रण भरजाता हे ॥८१॥ | 
यष्टी तिलाः सुपिष्ठा वा सवृता ब्रणः 
रोपणे । धातकीचन्दनबलासमङ्गा- 
मधुकोत्पलैः । दावींमेदातिलैलेपः 
ससपित्रेणरोपणः ॥ ८२॥ 
मुलेठी ओर तिलोंको एकत्र पीसकर घृत भिला- 
कर लेप करनेसे त्रण भरजाता है अथवा धायके फूल- 
चंदन, खिरेंटी, मजीठ, युलेठी, कमळ, दारुहलदी, 
मेदा और तिळ इन सबको एकत्र पीसकर घृत 
मिलाकर त्रणपर छगानेसे त्रण भरजाता हे ॥ ८२॥ 


निम्बपत्रतिलादन्तीत्रिव्रत्सेस्ववमाः _ 
क्षिकम्‌ । दुष्टब्रणप्रशमनो लेपः शो 
धनकेशरी ॥ ८३ ॥ 

सधान 


नीसके पत्त, तिळ, देती, निसोत, संधानमः र 
और शहद इन सबको एकत्र पीसकर प्रे । 


ज 


"वेमे Lo | 
D०९५ ०५४१७४ पणी सस्मित ०९०१५०७ 
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वछुकाडेनविक्ान्तामांसीलोधाने- 

शायुगैः । तिलबहिशखारिष्टलेपो 

दुष्टंत्रणापहः ॥ ८४ ॥ 

सफेदमंदार, अजुनकी छाल, कोइली, वालछड़, 
लोध, हलदी, दारुहलदी, . तिळ, मोराशिखा आर 
नीमके पत्त सबकाः एकत्र पीसकर प्रलेप | 
दुष्टत्नण शमन होता है ॥ ८४ ॥ 


कट्फलदाडिमरजनी प्रियगुफलता प्र- 
~ ज्र ~ संपि ९ 80 
पुष्पिकापुष्पेः । धात्रीरससंपिष्टेडुप्ट- 
ब्रणरोपणः कल्कः ॥ ८५॥ 
कायफळ, अनारके फलकी छार, हल्दी, फूट 
भ्रियंगु और' धायके फूल सबको आमलोके रसमें 
पोसकर लेप करनेसे दुष्टन्रण शमन होता है ॥८५॥ 
सषेपतेलविमिश्रो रविकरसंशोषिः 
तस्तु सप्ताहम्‌ । विषनिदायोः सम- 
भागो दुष्टब्णनाशनः कथितः ॥८६॥ 
अतीस और हळदी इनको एकत्र पीसकर सरसोके 
तेलमें मिलाकर सात दिनतक धूपमे सुखाकर ब्रणपर 
लगावे तो दुष्टत्रण शमन होता हे ॥ ८६ ॥ 
गम्भीरे शुष्कमांसे च 5णें चोच्छा- 
दून मतम्‌ । अपामागोऽश्वगत्धा च 
ताळपत्री तथैव च। उच्छादने प्रश- 
स्यन्ते काकोल्यादिश्च यो गणः॥८७॥ 
जो अरण गम्भीर हो और उसका मांस सूख गथा 
हो तो उच्छादनाबेधि करनी चाहिये । चिरचिटा, 
असग, मूसाकर्णी ( अथवा मुसली ) और काको . 


ल्यादिगणकी समस्त औपधियाँ ये सब उच्छादन- 
प्रयोग करनी चाहिएँ || ८७ | | 


खुषवोपत्रधचूरकणमोटकुठेरका: । पू- 
थगेते प्रलेपेन गम्भीरव्रणरोपणाः।८८॥ 


| वर तरेके ~ स 
_ कठाजीके पत्ते, धत्रेके पत्ते, कर्णमोरटछता और 
केरला इन सबको अळग अछग पीसकर एथकू प्रथ 


अ्रलूप करनेसे गहरा त्रण भी भरजाता है।। ८८ ॥ 


| टर टर.“ बी _ सरु फळ फी 
| जामुनकी छौँळ आर छोय इन सबका चूणे क 


कको इब्बराश्वत्थजडकफललो घने! | 
RAEN aC ३ ८ “१ ३३९४७ ९४ ६ ४४ ७॥ ७ 

EY णताः क्षिं क्त 
त्बझचूणश्च णता सराहान्त 


॥८९॥ 


९ हि छाल, कन 
॥ अजुनकी छाल, 


[श्य 
छा Fe बस्‌ 
त्रण झव 
गूलरका छाल, पॉपलकी छाल, 
रक 


(णके ऊपर डालनेसे त्रण भरजाता हे ॥ ८९॥ 
सदाहा वेदनावन्तो थे व्रणा माझतो- 
तरा! | तेषां तिलालुमांश्वेव भृष्टान्‌ 
पयसि निवतान्‌ । तेनेव पयसा पिष्ठा 
दद्यादालेपनं भिषक || ९० || 


तिळ आर अलसीको दूधमें भूनकर और दूथमें 


पकाकर पीसकर एवं लप करनेले त्रण भरजातः 
हे॥ ९०॥ 


प्स मूल चय LS न 
ह्वप्वबूलकल्कन काथतनाम्भदा- 
पि च म्लः Ce न Sn छो 
ष वा।लापएषा सह तलेन कोष्णेन 
CSO 

पारषेचयत्‌ ॥ ९१ ॥ 

द्शमूलके कल्क अथवा छाथके द्वारा उपर्युक्त 
ब्रणोको धाना चाहिये अथवा घृत और तेळको सिळा- 


ON 


र संदोष्ण करके अणपर सचन करना चाहिये ९१ 


यवच 5 TT) मा cS 
यवचूण समडुक सह तलेन सार्पेषा | 
यात्म Cs SIO) Se SS 
दयात्मलपन कोष्णं दाहशूलोपशा- 
SS) 
न्तेय ॥ ९२॥ 
_ चण © ~ > री 
जाका चूण, सुलेठीका चूर्ण, तेल और घी इन 
सबको एकत्र मिलाकर सुहाता २ त्रणपर छेप करनेसे 
हि De 
दाह आर शूळ शांत होता है ॥ ९२ ॥ 


उच्छ्नमुडुमांसानां बणानामवसा- 


दनम्‌ । जातीपुष्पं मनोह्वा च स्नुही- 
काससाचित्रकेः ॥ ९३ ॥ 


चमळे फूल, मनशिल, थूहर और चीता इनको | 
एकन पीसकर ऊपरको उठे हुए और मदु मांसवाले], 


त्रणपर रेप कर इससे ,अवसाद्न होता है अथात्‌ ` 
उठा हुआ सांस नाचेको बठजाता है ॥ ९३ ॥ 


ngri Collection, Haridwar 


जो वातके त्रण दाह ओर वेदनायुक्त हों तो उनमें... 
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अणरागाचकारः 


( ५८५) 


इःशोथक- 

दृण्डोडतसमायुक्ता 
॥ ९४॥ 

मासस उत्पन्न हुए, बहुत दिनके पुराने, दुष्टशो- 

थयुक्त, काठंच आर दण्डस उत्पन्न इ 


हुए एस ब्रणोको 
क्षार कसेक द्वारा गाडू कर [|| ९४ ॥ 
वातादिबूतान्ससरावाना धूपथेङ्ञ्र- 


वेदनान्‌ । यवाज्यभूर्जमदनश्रीविष्ठ- 
कछुराहयेः ॥ ९५ ॥ श्रीवासशग्श- 
ल्वशुह्सालनियासधूपिलाः । कहि- 
नत्वं बणा यान्ति नश्यन्त्यास्राववेद- 
नाः ॥ ९६॥ 


वातादि दोषोसे उत्पन्न हुए, खावयुक्त ओर 
जवस उग्रवद्ना हा एस त्रणाको जा, घा,साजपत्रे, 
संनफ़ळ, श्रीवेष्ट ( विरोजा ), देवदारु, श्रीवास 
(होवान), गूगल, अगर और राळ इन सबकी धूनी 
इनस त्रण काठन होजाते हं तथा खाव आर पाडा 
शमन होती है ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 
रक्ूपित्तविषागन्ठुगब्भीरान्सो ष्म- 
णान्ब्रणान्‌ । क्षीररोपणमेषज्यश्वते- 
नाज्येन रोपयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
रक्त आर [पततस उत्पन्न इए, [विषस उत्पन्न हुए 
आगन्तुक, गस्भार आर उष्णतायुक्त एस त्रणाका 
दूध आर रापण आपाधयास पकाय हुए घुतस रापण 
करे ॥ ९७ ॥ 
निर्वापनपृत क्षोद्र तेलं मधुकचन्दन- 
म्‌। लेपनं शोथरुग्दाहरक्त मिवोप- 
येद्रणान्‌ ॥ ९८ ॥ 
घी, शहद, तेल, सुळेठी और चन्दन इन सबको 
एकत्र मिलाकर न्रणसें प्रलेप करनेस सूजन, त्रणकी 
पांडा, दाह आर वळुतराधर दूर हाता ॥ ९८॥ 


करओआएरट्टरानशुण्डा रसा हन्याहण- 


_ कृमीन्‌ । 
१ करंज, नीमके पत्त ओर निर्गुण्डी इनका रस 


८4 


=. हें) 
क 


_ (0-0. In Public Domain. 


{ स्तरे Nn 
। उस्तरे, कैंची अथवा 


कलायविदलीपत्रं कोशात्रास्थि च 
प्रणात्‌ । झुरसादिरसेः सको लेपनं 
लशुनेन वा ॥ ९९ ॥ निम्बपत्रवचा- 
हिंगुसीपलेबणसषेपेः । धूपनं स्याद्‌ 
त्रणे देयं कृमिकंइरूजापहम्‌ ॥१००॥ 


सटर, निसोतके पत्ते और कोशाम्रके भीतरकी 
गुठली इनको एकत्र पीसकर त्रणमें भरनेसे त्रण भर 
जाता है। अथवा तुळसी आद्‌ औषधियोंके रसको 
परिसेचन करनेसे या शुनको पीसकर लेप कर- 
नसे [कवा नीमक पत्ते, वच, हींग, घी, संधान- 
मक ओर सरसों इन सत्रको एकत्र पीसकर इनका 
धूप देनेसे त्रणकी खुजली, कमि और पीडा शान्त 


हाता ह ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
णामाकाणा व्रणो यस्तु न सम्यणुप- 


रोहति । क्षरकततरिसंदैशैर्तश्य 
रोमाणि निहेरेत्‌ ॥ १०१॥ | 


जो त्रण अत्यन्त रोमोंस व्याप्त होनेके कारण 
अच्छे प्रकारसे न भरे तो उसके ऊपरके रोमोंको 
अन्यान्यशख्रसे काटदेना 
चाहिए या दातोंसे काटदेना चाहिए ॥ १०१ ॥ 
रोमस्थाने यदा रोमब्रणशान्ते च 
नो भवेत्‌ । तत्र वेद्येन कर्तव्यो रोम- 
सश्चयनो विथिः ॥ १०२॥ क 
जो ब्रणके आरोग्य होनेपर रोमोंके स्थानें रग 
उत्पन्न न हों तो यहाँ वद्यको रोमांको उत्पन्न क: | 
रनेवाळा चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १०२ ॥ 
कपोतवङ्ालशुनं सशीष ससैन्धवं 
चित्रकमूलमिश्रम्‌ । तदश्वलेण्ड्स्य 
रसेन पिष्ट बरणे प्रलेपो भवने हि 
मणाम्‌ ॥ १०३॥ 
ब्राह्मी, लशुन, ` अगर, संधानमक और 


_ निकालकर ब्रणके ऊपर डालनस ब्रणक काभे नष्ट | | 
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(५८६ ) 


मांसरसके साथ भक्षण करनेके लिये देव इससे 
शीघ्र ही त्रण नष्ट होजाते ह | १०८ ॥ 
तडुलायकजवन्ताड्टानषण्णकबा- 
स्तुकेः । कालमूलकवात्तोकुपटोलेः 
कारवेछकेः ॥ १०९॥ सदाडिमिः सा- 
मलकेषृतथछटेः ससेन्यवेः । अन्थेरेवं 
गुणेबापि सुद्वादीनां रसेन बा॥ ११०॥ 
चौलाई, जीवती, शिरिआरी, बथुआ, नाडीका 
शाक, मूली, बैंगन, परवर, करेला, अनार और 
आमले इनको घीमें भूनकर संघानमक डालकर 
इनके साथ अथवा इनके समान अन्यगुणोवाळी 
वस्तुओंके साथ या मूँग आदिके रसके साथ भोजन 
करना चाहिये | १०९ ॥ ११०॥ 


अपथ्य । 


अम्लं दधि च शाकश्च माँसमानूप- 

मोदकम्‌ । क्षीरं गुरूणि चान्नानि व्रणे 

च पारिबर्जयेत ॥ १११ ॥ 

खटाई, दही, शाक,अनूपदेश ओर जळचरजीबां- 
का सांस, दूध ओर भारी अन्न इन सबको व्रणरोगी 
त्याग देवे॥ १११ ॥ 

दिवानिद्राविहीनश्च निवोतगहसे- 

वकः। व्रणी वेद्यवशे तिष्ठन शीघ्र 

वणमपोहति ॥ ११२ ॥ 


ते डग्डळमिश्रितिन पीतेन शान्त 
त्रिफलारसेन ॥ १०४॥ 
जिस त्रणका पाक छेदयुक्त हो, त्रण लवता 
दुग आता हा आर बहुत कालस उत्पन्न हआ हा 
पाडायुक्त आर जसम सूजन हा उसस ॥त्रफलक 
काथेमे गूगल डालकर पान करे ॥ १०४ ॥ 


पटोलनिम्बासनसारधात्री पथ्याक्षनि- 

यहमहसमुखपु | नरः प्बदूग्॒ञुछु- 

ना धविसपावस्फाटदुट्नणशा[न्तास- 

च्छन्‌ ॥ १०५ ॥ 

पटोलपत्र, नीमके भीतर की छाल, विजयसार, 
आमले, हरड और बहेड़ा इनका काथ बनाकर उसमें 
गूगल डालकर [नित्य प्रातःकाछ पीनेसे विसप, विस्फो- 
_ टक तथा दुष्टत्रण शान्त हो जात हैं।। १०५ ॥ 


मनःशिला समञिष्ठा सलाक्षार- 
जनीद्वयम्‌ । प्रलेपात्सघृतः क्षोद्रत्व- 
ग्विशाद्धेकरः परः ॥ १०६॥ 

भनाराळ, मजाठ, लाख, हळदी ओर दारुहलदी 
इनका एकत्र पासकेर शहद आर घास ।मळाकर 


. गळ करनस त्वचा शुद्ध होती हे ओर ब्रणका स्थान 
षर शरारके वणके समान होजाता हू ।। १०६॥। 


पातगान्वाववणाश्च महास्त्रावान्म 
हारुजः। ब्रणानशुद्धान्विज्ञाय शाध- 
नस्ससुपाचरत ॥ १०७॥ 

3 जिनभ अत्यन्त दुगन्ध आती हो, जिनका रंग 
छुरा हां,जनमेंसे पानी,राध आदि अत्यन्त खबता हो 


र [नतर अत्यन्त पीडा हो ऐसे ब्रणोको अशुद्ध 
सम वन करे ॥ १०७ ॥ 


राहत स्थानम निवास करता हे तथा वैद्यके बचनाफे 

>> ~ LS 
अनुसार चता हुँ तो उसका त्रण शीघ्र ही नष्ट 
हाजाताह ।। ११२ ।। 


व्रणे श्वयथुराया्तात्‌ स च रागश्च 
'गरात्‌। तो च रुकू च दिवार्वा 

पात्त च मृत्युश्च मेथुनात्‌ ॥ ११३ ॥ 

त्रणरोगमें परिश्रम करने सूजन आती हुँ, रा- 


निम जागनेखे ठाळी बढती है, दिनमें सोनेसे सूजन, 
डाळ तथा पीडा ये तीनों होती हैं और मैथुन 


जा न्रणरोगी ।देनमें रायन नहा करता आर वात- ह. 
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- » यश्छिनायाममन्ञानाद्रत्ष पक्कझुपै- जो त्रण तिरछा, सीधा अथवा लम्बा हो आर 
क्षते । श्रपचाविव मन्तव्यो तावानें- | शरीरा एक अंग न रिरजाय- या म 
र र्यी को छिन्न त्रण कहते 
श्रितकारिणो॥ ११४॥ क ii 
जो सूखवेद्य अज्ञानसे त se FF 

अज्ञानसे अपक ब्रणको पक्क समझ- स्तिकन्तेषखड़ायावि 
क TN ~ ~ ऱ् > शाक्त तषखड 
कर चार देता ह और जो पक्ककी उपेक्षा करता हे अर्थात्‌ हतः ह्य Ne गरविषाणेरायो 
पक्षको कच्चा समझकर नहीं चीरता ऐसे वद्योको | ९ ' यात्काचचत मखवत्ताळू भिन्नः 
चाण्डाळके समान समझना चाहिये ॥ १४४ ॥ लश्षणसुच्यत ॥ ४॥ ; 
वर्छी, भाला, वाण, तळवारकी नोक आर विषाण 


ir इति श्रीवगसेने भापाटीकायां ्रणशोथाधिकार ( दांत सींग ) इनसे जो'-कोठेमें आमाश देयन्त्र | 
समाप्त: ॥ ५० ॥ छिद जायँ आर उनमेंसे कुछ रुधिरनि कळे तो | 
क मागणी उसको भिन्नत्रण कहते हैं ॥ ४ ॥ | 

Dn! 0 रोगाधिकार कोष्ठके लक्षण । क 


अथ आगन्हुक { र्‌ श 
न आगन्हुकबणसेनाचिकार । स्थानान्यामाश्निपक्कानां सूत्रस्य रूधि- 


— OO श्स्य च । हइण्डकः फप्फ्सश्च काष्ठ 
नानाधारासुखेः कारोनांनास्थाननि- | + जयेते ॥ ५॥ श्र 
तिः । भवर i आमाशय, अग्न्याशय, पक्काशय,मून्राशय, रक्ता- 
fp पाततः [न्त नांनाळूतया | शय, यकृत, पीहा, हदय, मछाशय और गठिया 
| अणास्तांस्तान्‌ नेबोध में ॥ १ ॥ इन स्थानोंको कोष्ठ कहते है. ॥ ५ ॥ 
अनेक प्रकारकी धारवाले ओर अनेक प्रकारके इन भेदोंके लक्षण । 


मुखवाळे शास्त्र, शरीरके अनेक स्थानेभे लग जानेसे | तस्मिन्‌ भिन्ने रक्तपूणे ज्वरो दाहश्च 

~ ~ ~ बु व्य >>> ९ >> स्ये* यी + 

नानाप्रकारकी आकृतिवाळे त्रण होते हैं, उनके | जायते । मूतरमागणुदास्येभ्यो रक्त 

'-. लक्षणोंको कहते हैं॥ १॥ त्राणाच्ब गच्छति ॥ ६ ॥ मूच्छाश्वास- 


आगन्तुकबरणकी संख्या तृषाध्मानमभक्तच्छन्द एव च \ 
Ps ओर संप्रातhी। | विण्सूबवातसद्धश्य स्वेदाखावोऽक्षि 
| AN EN + ल र + AS र्क्तता ||| \9 ॥ लाहगान्धत्वमास्य- 


छिन्नं भिन्नं तथा विद्ध क्षत पिचि- 
तमेब च । घृष्ठमाइस्तथा षष्ठं तेषां 


वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
| कनी रि उस कोष्ठमें श्रसे छिद्र होनेस रुधिर भरजाता 
| छिन्न, भिन्न, विद्ध, क्षत, कत आर पृष्ठ, ऐस | ह तब ज्वर और दाह होती है. मूत्रमागे, गुदा, मुख 
ये आगन्तुक त्रण छः प्रकारक हं अब इनके लक्षण और नाकके द्राण रुधिर निकलता है, मूच्छो - 
कहता हूँ ॥ २॥ तषा, अफारा, अन्नमे असाचे, मल, मूत्र और 


छिन्नके लक्षण । वायुका अवरोध, पसीना अधिक आत्ता, 


तिथ पक दिए [पे त्रणो प्‌ लाठी, मुखमें छाहेक समाच गष, शरारस 
र ही टत ऋजञ्ञवाप धो ह आती है, हृदय और पसलिय स 
यतो भवेत्‌ । गात्रस्य पाटनं तद्धि | होते हे, अब कुछ विशेष 
_ छिन्रमित्यभिधीयते.॥ ३ ॥ ड्या 


CC-0. In Public Domain rukul Ka 


स्य गात्रदोगन्ध्यमेव च । हच्छूलं पार्श्वः 
योश्चापि विशेष चात्र मे शण ॥ ८ ॥ 


र 
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(५८८) ` प बड़सेने भाषाटाकासादइत- 


आमाशयस्थितरक्तके लक्षण । जो अंग हाड़सहित चोटके छगनेसे अथवा किसी 
भारी बोझके ऊपर पडनेसे पिचजाय, उसमें अज्जा * 


अमाशयस्थे रुधिरे रुधिर छद्यत्य- | और रक्त भरा हो तो उसको पिचचितत्रण कहते हैं।॥ 
पि। आध्मानमतिमातख शूलञ्च भ- |॥ १३॥ 
शदारुणम्‌॥९१॥ | वृष्टके लक्षण । 
: आमारायमं रधिरके भरजानेसे रुधिरकी वसन घर्षणादाभिघाताद्रा यदङ्गं विगतत्व- 
गे र पेट फुलजाता ह आर दारुण शूळ होता ह्‌ चः। उषाखावाम्ितं तत्त वृष्टमि- 
त्यानधायत ॥ १४॥ 
वषणसे, अभिघातसे अथवा अन्यकारणोंसे जिस | 
अंगर्की त्वचा छिल जाय ओर अभ्निके समान गरम 
रुधिर निकले उसको घृष्टत्रण कहते हैं ॥ १४ ॥ 
शल्यसहितव्रणके लक्ष्ण । 
श्यावं सशोफं पिटिकाचितं च मुहु- 
मुहः शोणितवाहिनं च । मृदून्नतं 
बुदूबुद्तुल्यमांसँ त्रण सझाल्यं सरूजं 
वदन्ति॥ १५॥ | 
जो त्रण कृष्ण रक्तवर्ण मिश्रित हो,सूजनसहित हो 
जिसमें छोटी २ फुंसी अधिक हों, उनमेसे वारंवार 
राधिर वहे, गरम ओर बवूळेके समान ऊपरको उठा 
हुआ जिसका मांस हो उस ब्रणको शल्ययुक्त जान- 
ना अथात्‌ उस ब्रणमें कांटा आदि शल्य रहगया 
जानना चाहिये ॥ १५ ॥ 


कोष्ठभेदके लक्षण । ११ 
त्वचो$तीत्य शिरादीनि भित्वा वा न... 
परिहृत्य वा । कोष्ठे प्रतिष्ठितं शल्यं ˆ * 
कुय्याद्रक्तालुपद्रवान्‌ ॥ १६ ॥ 
जा काटा आद शल्य साता त्वचाओंको भेद्कर 
और नसोंको भी भेदकर अथवा नसोंकों छोड कर 
काठमें जाकर स्थित हो वह पूर्वोक्त भिन्न कोष्ठके. है. 

घोर उपद्रवोंको करते हैं ॥ १६ ॥ |.” 
 असाध्यके लक्षण । 

तत्रान्तलोहितं पांडु शीतपादकरा- 

ननम्‌ । शीतोच्छासं रक्तनेत्रमानद्धश्च 
त्‌ 


पक्काशयस्थके लक्षण । 

पक्काशयगते चापि रुजागोरवमेव 

कः अधःकाथे विशेषेण शीतता च 

॥ १०॥ 

पक्काशयर्म रुधिरके भरजानेसे अत्यंत पीडा, 
शरीरमें भारीपन ओर कमरसे नीचेतक शरीर शीतळ 

_ होता है ॥ १०॥ 


विद्धव्रणके लक्षण । 
सूक्ष्मास्पशल्यामिहत यदड्रत्वाश- 


यं विना । उत्तूडित निर्गतं वा तद्वि- 

छामात तादशत्‌ ॥ ११ ॥ 

आशयाका छोडकर अन्य अंगोंमें बहुत बारीक 
नोकवाले शल्य अर्थात सुई, कांटे आदि छिदजानेसे 
बह्‌ अग ऊपरको ऊँचा हो जाता है,वह शल्य निकल 
जायें अथवा ऊपरको आजाय तब उसको विद्त्रण 
कहते ह ॥ ११ ॥ 


क्षतके लक्षण। 


नातिछिन्नं नातिभिन्नमुभयोलक्षणा- 
न्वितम्‌ । विषमं ब्रणमङ्गेष ततक्षतं 


व इ 


दाना ळक्षणास युक्त हो तथा झारीरसें टेहा 
दो उसको क्षत कहते हैं ॥ १२ ॥ 


ज 
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आगन्लुकब्रणरोगाधिकारः। 


(५८९) 


- €वासोच्छास ठंडा हो, 


पटस़ अफारा बहुत आगया हो, 
जानना ॥ १७ ॥ 


मम्मे चोट लगनेसे जो त्रण होता हे 
उसका तामान्य लक्षण । 

भ्रमः प्रताप: पतनं प्रमोहो विचेष्टनं 

ग्लानिरथोष्णता च। स्स्ताङ्गताम्‌- 

च्छनम्ूध्ववातस्तीबरा रुजा वातळू- 

ताश्च तास्ताः॥ १८॥ मांसादकाभ 

रूघेरश्च रच्छेत्सवेन्द्रियाथो परम- 

=~ स्तथव । दशाद्धसख्येष्वथवा क्षतपु 
सामान्यतो मम्मंखु लिड्रमुक्तम्‌ ॥१९॥ 
_ अम, था बकवाद, बार २ जमीनपर लोटना, 
इन्द्रय आर सनम मोह होना, हाथ पावोंका फळना, 
ग्लानि, गरमी, शरीरके अंगोमें शिथलता, मूच्छो, 
श्वासका ऊपरको जाना, वातकी तीत्र वेदना, घुलेहुए 
मांसके जलके समान रक्तका बहना, सम्पूर्ण इन्द्रियोंका 
व्याकुल हाना थ सब लक्षण मांसादू पांच मसाके 


NN NN 


विद्ध हानस होते ह ॥ १८॥ १९॥ 
ममराहताशरावंद्वक लक्षण | 
खुरेन्द्रगोपप्रतिमं प्रभूतं रक्त ्वेत्त- 
 तक्षयजश्च वायुः । करोति रोगान्‌ 
'विविधान्यथोक्ताञ्छराछ विद्वास्व- 

थवा क्षताखु ॥ ॥२० ॥ 

शिराके विधजानेसे अथवा शिरामें घावके होजा- 
नेसे बीरबंहुटीके समान अरुणवण आर बहुतसा 
रुधिर बहता हे तथा रुधिरक क्षय हानेसे वायु कुपित 


होकर अनेक प्रकारके रोगोंको उत्पन्न करता है ये 
लक्षण मम्भरहित शिराविद्धके जानने ॥ २० ॥ . 


स्ञायुविद्वके लक्षण । 


जं दारीरावयवावसाद्‌ः क्रिया- 
सशक्तिस्तुमुलारूजश्च । चिराट्रणो 
रोहाति यस्य चापि तं स््रायुविद्धे 
पुरुषं व्यवस्येत्‌ ॥२१ ॥ 


नत्र छाल होगये हों और 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangr 


डुच्जता ( कुबडापन ), शरीरमें ग्लानियुक्त पीडा, 


नह काछनद असाध्य | काम करनेमें सामर्थ्यका न होना, बहुत वेदना हो 


आर जो त्रण बहतकालम - भरे उसको स्नायुवंद्ध 
जानना ॥ २१॥ 
सान्वविद्धके लक्षण । 
शाथा।भडाद्वरुठुसुलारूजश्च बलक्ष- 
यः सवत एव शोथः। क्षतेष सरि 
“्बचलाचलेषु श्यात्सवेकमोपरमश्च 
लेङ्गम्‌॥ २२॥ 
[जस मनुष्यका साथ चल अथवा चंत्रल वे 
हा, उसक सूजन बढता जाय, अत्यंत भयकर 
हा, बलका नारा, साधयाक जाडासे हडफूटन आर 


सूजन तथा साधयोक काय्यमें असमथता क्षण 
साधाबद्धक जानने ॥ २२॥ 


अस्थाविद्धके लक्षण । 
घोरा रूजो यस्य निशादिनेष सर्वा- 
स्ववस्थाखु च नोति शान्तिम्‌ 
भिषग्विपश्चि द्विदितार्थसत्रस्तमस्थि- 
विद्धं पुरुष व्यवस्थेत ॥ २३॥ 


oS * चक 

जिस मनुष्यके निरतर रात दिन अत्यंत भयंकर 
वेदना हो, किसी समय चेन नहीं पडे, उसकी 
आस्थि बेद्वहु३ जानती ॥ २३ ॥ 


ममेविद्धके लक्षण । 
यथा स्वमेतानि विभावयेच्च लि- 
ङ्गानि मम्मस्वभिताडितेष । 
सस्सस्थानास चादक लगत पूबाक्त लक्षण जान 


ओर शब्दसे भ्रम प्रलापादि जो सामान्य लक्षण 
उनको भी जानता । 


मांसमम्मंत्रणके लक्षण । 
पांडु विवर्णः स्पृशित न वेत्ति यो मां” 
सम्माण्य भिताडितः स्यात्‌ ॥ २४ 


जो मनुष्य मांसमम्भंके स्थानम विद्ध 
उसका शरीर पाण्डुवण, 


,ग८3” 
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वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- | 
प्रसारन चाकारः अकऽ सळ 


नदे CHRO | MEE SHARE ख। य - 
GUT ळक्ष (४ रका उसमेसे राधर बहुत कम निकलता हू के कारण | 
म्रम्माश्रितं त्रण प्राप्य ह्यानलः सव पित्तका कोप होकर वह शीघ्र ही पकजाता हे अतएव 
देहगः । बेगेरायामयेदिह त्रणायामन्त | उसमे उपर्युक्त विधि करती चाहिये ॥ ३०॥ 


यजत्‌ ॥ २५ ॥ ल्क La लाथ पु So क्ल व्य = 
क शर्ररगतवायु मस्माश्रित ब्रणाम ग्राप्त छिन्न भन्ने तथा विद्ध क्षत वास्टुग 


* होकर वेगपूर्वक शरीरको फेला देता ह इसका त्रणायाम् त्ति्वेत । रक्तक्षयात्तत्र रुजः करो 


कहते हैं यह असाध्य हे ॥ २५ ॥ ति पवनो भ्शम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
सवत्रणक लक्षण । अगोके छिन्न भिन्न विद्व होजानेपर और घाबोंमेंसे | 


। विसषः पक्षघातश्च शिरःस्तभोऽपः | रुधरको निकलनेलगे इसप्रकार रुधिरके क्षय होनेसे | 
| ग नकः । मोहोन्मादन्नणरुजो ज्वर- | वायु अत्यन्त पाडाको उत्पन्न करता है॥ ३१॥ 


2 षणा हलुप्रहः ॥ २६ | कोल” | द्रेहपानपरीषिकलेपस्वेदोपनाहनस्‌ । 
श्छाद्रतासारा (हक्का श्वास सेप | कुबींस सेहबस्ति्च माहतजन्नोषधेः ' 
थुः । षोडशापद्र्वाः भोक्ता ब्रणानों | सेः ॥ ३२॥ 


त्रणाचिन्तकेः ॥ २७॥ न पान 
~ FE ~ जाए, 
विसप, पंक्षांघात, शिरका जकड़टा, अपतानक, | ज पला हस स या MR | 
खाँसी, वमन, अवीसार, हिचकी,श्रास और कम्प ये | काथके द्वारा खहबास्त प्रदान कर ॥ ३२ ॥| | 
ब्रणरोगमें १६ उपद्रव होते हे ऐसा ब्रणकों जानने- भित्रे तथा _ विदे क्षते सद्यो 
९ 0 सा भ ने | छिन्ने भिन्ने तथा विद्धे क्षते सः 
वाळ वधाने कहा हृ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


र भिषग्वरः । पट्टसूत्रेण संवेष्ट्य त्रं | 
आगन्छुकब्रणकी चिकित्सा । ्रणविश्ारद्‌ः ॥ ३३ ॥ सुहु्चुहुस्तथा | 


बुदध्वागन्त॒व्नण वेद्यो घतक्षोद्रसमन्वि- | दःख न प्राप्नाति भिषग्वरः । तथा | 

ता। शता क्रिया प्रयोक्तव्या रक्तपि- | कम्म प्रकुर्वीत सर्वतश्च खुखमदमार शा ॥ 

2 ॥ २८॥ छिन्न, भिन्न ओर विद्व्रणोको तत्काल रेशमसे ५ , 
य आगन्हुक प्रण समझकर उसको रक्तपित्त | बांधे, इसप्रकार करनेसे रोगी वारंवार द:खको प्रा 


शार दाहेका नष्ट करेवा शीतळ ओषधियोंमें | नहीं होता तथा सम्पूण सुखकारक क्म करते | 


शहद आर था [मलाकर प्रयाग करे ॥ २८॥। चाइय ॥ ३३॥ ३४॥ 
छुद्वे सद्यात्रणे युआदूध्य॑ चाधश्च 
शाधनस्‌ । लङ्घनश्च बलं जञात्वा भो- 
ने चास्रमोक्षणम्‌॥ २९ ॥ 


अथवा दीष्यलबणं पोटल्या स्वेद 
थन्छुहुः । संतत्या तप्तलाहपात्रस- 
योगतः क्रमात्‌ । दुष्ट रक्त स्थितं चा 
पि शङ्गयलाब्वादिभिहरेत्‌॥ ३५॥ 

द अथवा उस ब्रणकों अजवायन ओर छव॒णकी 
पाटडा बनाकर ठोहेके पात्रमे पोटलीको रखकर | 
दारय | अजको सतप करके वारंवार उसस स्वेद देवे अथी | 
पयते ॥ ३०॥ ` sie त दु बित रुधिरको तोः | 


3 | al 
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[गन्ठुकब्रणरागावकारः 


सद्यशक्षते तणे वैद्यः सरले परिषेच- 
यत्‌ । यष्टोमड॒कमिश्रेण नातिशी- 
तन सापषा ॥ ३६॥ 


तत्कालक उत्पन्न हुए ब्रणम जो सू ह ता मुल- 


ठका चूण सल हये मन्दाष्ण घृतस॑ पारंसंचन 
कर ॥३६॥ 
कषायमधुराः शीताः क्रियाः सर्वा- 
स्ठु योजयेत्‌॥ ३७॥ 
तथा कषेली, मधुर और शीतळ ऐसे औषधियोंके 
हारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३७ ॥ 
आमाशयस्थ झाधरे बद्ब्याहमन 
नेर | तास्मत पह्चाशयस्थे त मङ्कु 
बात विरेचनम्‌ ॥ ३८ ॥ 


जा त्रणका राधर आमाइयमें स्थित हो तो वमन 
ha 


कराव आर जा पक्काशयमं स्थित हा तो विरेचन विधि 
कराना चाहये || ३८ ॥ 


काथो वंशत्वेगरण्डश्वदष्टाऽश्मातिः 

दा कृतः । हिगुसन्यवसंयुक्तः कोष्ठ- 
` स्थं झ्लावयदसुझ ॥ ३९ ॥ 

बासको छाल, अण्डकी जड़, गोखुरू और पाषा- 
णभद्‌ इनका काथ बनाकर उसमे हांग आर संधा- 
नमक डालकर पात करनेसे कोष्ठस्थ रुधिर नित 
'होजाता है ॥ ३९ ॥ 

खङ्गादिछिन्नगात्रश्य तत्काले पूरि- 

तो ब्रणः। गाङ्गेरूकीमूलरसेः सद्य! 

स्याद्गतवेद्नः ॥ ४० ॥ 

तलवार 'आदिके घावमें तत्काल गंगेरनकी जडके 
रसको भरदेवे तो उसकी वेदना दूर होजाती है ४०।। 

यवकोलकुलित्थानां निःश्नेहेन रसेन 

च। भञ्जीतान्न यवागू वा पित्रेत्से- 
-न्थवसंयुताम्‌ ॥४१॥ 
4 आगन्लुकन्रणवाळे मनुष्योंको जौ,बर ओर कुछथी 
इनक रसका रूह्राह्त भातक साथ भाजन करे 
अथवा सधानमक डालकर यवागू पान कर ॥ ४१ ॥ 


अपामागस्य संलिक्त पत्रोत्थेन रसेन 
वा । सदयोबरणेपु रक्तन्तु अवृत्तं पारे- 
तिष्ठति॥ ४२॥ 
तत्काछके हुये घावमें चिराचिटके पत्तोंके स्वर- 
सका सचन करनस प्रत्रत्त हुआ राधर स्थर हा 
जाता ह ॥ ४२ ॥ 
कपरपूरित बद्ध सघृतं सम्मरोहति । 
सद्यः शह्नक्षत तत्तु व्यथापाकविव- 
जितः ॥ ४३॥ 
तत्काळ रास्त्रस उत्पन्न हए आर पाडा तथा पाकः 
राहत एस त्रणस घास कपूर [सलाकर बाधनसं त्रण- 
स अकुर उत्पन्न होकर त्रण भरने गता ह ॥४३ ॥ 
झुनो 'जह्वाकृतश्चूणेः सद्यःक्षताविरो- 
हणः । ज्क्कतेलं क्षते विद्धे रोपणं 
परमं मतम्‌ ॥ ४७ ॥ 


कुत्तेका ।जह्नाका सुखाकर उसका चूण बताकर . 


अणपर डाळनस तत्काल भरने लगजाता 


। तथा 
चुक्रलंल अथवा चूकका तेल. क्षत आर वद्ध 
> aS 


रणाम त्रणका भरनक ळय उत्तम ह ॥ ४४ ॥ 
मालुषदिरःकपालं तदस्थि लेपनं तु 
मूनण । राषपणानद क्षतानों योगदा- 
तेरप्यसाध्यानाम्‌॥ ४५ ॥ 
नुष्यके शिरकी खोपडीकी हड़ीको लेकर गो- 
मूत्रक साथ पीसकर लेप करनेसे जो घाव सैकड़ों 
औषधियोंसे आरोग्य नहीं होसकते वे तत्काल भर- 
जाते हैं ॥ ४५॥ 
स्नहपान परासक सहलपापनाहनम्‌। 
लेहबास्त च कुर्वीत वातप्नोषधसा- 
घिताम्‌ ॥ ४६॥ इतति साप्ताहिकः 
प्रोक्तः सद्योत्रणदहितों विधेः । स- 
ताहात्परता 
क्रियास्‌ ॥ ४७॥ 
सद्योत्रणसें . स्नेहपान, परिसेचन, स्तेहमिश्रित 
लेप, उपनाहकम्मे ओर वातनाशक औष 


कुय्पोच्छारीरत्रणवत_ 


हा ५९२ ) 
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बड़सेने भाषाटीकासहिते- 


DS ० पपापलक रपट याजा 


TPN 


शुग्गुङ्बाटका । 
भिफलाचूणसंयुक्तो ऽग्णुछवटकं 
कृतः। निर्यन्त्रणो विबंधन्नों ब्रणशो- 
धनरापणः ॥ ४८ ॥ 
गूगळको त्रिफलेके चूणमें मिलाकर गोळी बना 
भक्षण करनेसे त्रणकी पीडा, विबन्ध ओर त्रण नष्ट 
होता है तथा ब्रण शुद्ध होकर भरने लगता ह॥४८॥ 
अस्रुतागुग्युळ । 
अम्वतापटो लमूलानफला[।त्रकटु# 
घानास | समभागाना चूण सब 
समो गुग्गुलोभागः ॥ ४९ ॥ प्रति- 
वासरमेकेकां खादेदक्षप्रमाणां डटि 
काम्‌ । जेठु बणान्वातारग्शुल्मोदरः 
श्वयथुरोगादीन्‌ ॥ ५०॥ 
गिलोय, परवळकी जह, त्रिफला, त्रिकुटा, वाय- 
विडंग यह प्रत्येक ओषधि समान भाग ओर सबकी 
बराबर गूगल लेवे | सबको एकत्र मिलाकर कूट 
पीसकर एक जीव करके एक एक तोलेकी गोली 
बनावे । प्रातादेन एक गोली खाय। यह गूगळ--सर्व 
प्रकारके त्रण, वातरक्त, गुल्म, उद्ररोग और 
शोथादिरोगोंको नष्ट करता है ॥ ४९।। ५० ॥ 
जात्यादिघृत । 
जातीनिम्बपटोलपत्रकटकादावी नि- 
शासारेवा । मञ्जिष्ठाऽभ्यसिङ्थतु- 
त्थमथुकनक्ताइबीजेः समः ॥ स- 
पिः सिद्धमनेन सूक्ष्मवदना मर्माश्चि- 
ताः स्राविणे गम्भीराः सङ्जो 
ब्रणाः सगतिकाः शुद्धवन्ति रोह- 
गन्त च ॥ ५१॥ 


चमेळीके पत्ते, नीमके पन्ते, परवळ, कुटकी, ` 


दारुहळडी, हळदी, सारिवा, सजाठ, खस, मोम, 
नीळाथोथा, मुलैठी और करंजके बीज सबको समान 
सागा छक्र कल्क बनाये, इस कल्कसे पकायेहुए 
जात्यादिघृत कहत हैं । इस घृतको छगानेसे 
झुखवाल, मस्मॉमे उत्पन्न हुए, साबवाले, गम्भीर 
वेदनायुक्त और अंगोमें गति करनेवाले रण युद 
होजाते हैं और भर जाते हैं ॥ ५१ ॥ 


द्वव्य पदेशेन पार 
SN 
जातीघृते तु 
° 7 > 
क्थकं बुचेः ॥ ५२ ॥ 
यद्यपि ऊपरके पाठमें सोस 
कहा है तथापि बृद्धवेद्योंके उपदेशसे ओर र 
परंपणासे ऐसा सिद्ध होता हे के, जात्यादितके पक 
नेके पश्चात्‌ उसमें मोम डाळना चाहिये ॥ ५२ ॥ 


तित्ताद्यशत । 


तिक्तासिङ्थतिशायष्टीनत्हाह्वाफल- 
पछ्बेः । पटोलनालतीनिम्बपनेत्रण्यं 
शल्‌ वृतन्‌ ॥ ५ 
कुटका, सास, हल्दा, यु र 
फळ, परवळ, चमेलीके पत्ते आर 
कल्कके द्वारा घृतकों पकावे । 
हेतकारा हू ॥ ५३ ॥ 


जातिकाचतेल । 


जातिनिम्बपटोलानां नक्तमालश्य 
पछवाः । सिक्थं समधुकं कुट्ट डे 
निशे कटुरोहिणी ॥ ५४॥ बर्जिष्ठा 
पञ्चक लोध्रमभयानीलघुस्पलम्‌ । तु- 
. त्थक शारिवाबीज नक्तमालस्य दा- 
पयेत्‌ ॥ ५५ ॥ एतानि समभागानि 
पेष्टा तल विपाचयेत्‌ । विषद्रणे सङः 
त्पन्न स्फाटिके कच्छुरोगके ॥ ५६ ॥ 
द्ड्वालपरागेष कीटडुड्ठेष सवथा ! 
सयः शासतरमरहारेष दग्धविद्धेष चेव 
है ॥ ५७ ॥ नखदन्तक्षत देहे इघ- 
मांसापकषेणे । प्रोक्षणार्थमिदं तेलं 
हित शाधनरोपणम्‌॥ ५८॥ 

चमेछीके पत्त, नीम्के पत्ते, पश्वलके पत्ते, 
करजक पत्ते, सोम, सुळठा, कूट, हळदी, दारु 


>" 
(| 


हेली, कुटकी, मजीठ, पद्माख, लोध,. हरड, / 


च तूतिया, शारिवा और करंजके> 
ज इन सबको समान भाग लेकर कल्क 
बनाकर इस न ल जी छुद्धिसान वेच [विधिः 


rukul Kangri Collection, Haridwar 
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आगन्दुकब्रणरोगाविकारः । 


(५९३ ) 


mm 
er 


~. पूवक (९४9 तलका पकाव तो यह जात्याद्‌ तळ 


सिद्ध हाता हृ । यह तेछ-विषजनितश्रण, विस्फोटक, 
कच्छु ( खुजली दाद ), विसर, विषैले कीडेका काटा 
हुआ बण, तत्काछ झाख्के अहार्स उत्पन्न हुआ त्रण, 
दग्धत्रण, विद्धन्रण, नखका घाव और दाँतका घाव 
इन सबसे हितकारी है तथा इनके ऊपर यह तेल 
छगानंस त्रण भरने ' लगता है । ब्रणमेंसे दूषित 
मास निकाछनके लिये यह तेळ परमोत्तम है । यह 
तळ त्रणका भरने आर शुद्ध करनेके लिये अत्यंत 
उपयोगी हे ॥ ५४-५८ || 9 


विपरीतमछतेल । 


“ शेरपुङ्गा-लाङ्गलीचित्रकरामठरसोन- 


सिन्धुवरेः । सविषामयेः समांशः 
कटुतल साधत पवाधना ॥ ५९ ॥ 
वपरातमछलज्ञ तल इुष्टब्रण तथा 
नाडीम्‌ । बहुभेषजैरसाध्यामपथ्यभो- 
क्तश्च निस्तुदाति ॥ ६० ॥ 
सरफोका, कलिहारी, चीता, हींग, लडन, सिम्हालू, 
अतीस ओर कूठ इनके कल्कक्रे द्वारा सरसोंके तेल- 
को विधिपूर्वक पकावे, इसको विपरीतमतैल 
कहते हैं । इस तेलको छगानेसे दुष्टब्रण नष्ट 
होजाता हे, जो अनेक ओषधियोंसे भी नष्ट न हो 
ऐसा असाध्य नाड़ीत्रण भी इससे दूर हो जाता है| 
इसपर यदि अपथ्य सेवन किया जाय तो भी यह 
उक्त गुणांका करता ह ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
कुठारतैल। | 
कुठारकात्पलशतं क्ाथयेडल्वणेएम्भ- 
गस । तन पादावशषण तलळप्रस्थ ब- 
पाचयेत्‌ ॥ ६१ ॥ कल्कैः कुठारापा- 
गगप्राष्ठकामाक्षकाछु च॑ । एतत्तल 
कुठारस्य शान ब्रणरापणम्‌ । नाडा- 
पु परमाभ्यङ्गो निजास्वागन्हुकेषु 
च॥ ६२॥ 
कुठारेकी छाळ १०० पल लकर २५६ पछ जळमें 
पकांवे, जब पकते पकते जळ चौथाई भाग बाकी 


३८ 


रह जाय तब उतारकर छान ळव । र इस काथस 


तिलका तेल एक प्रस्थ और कुठारेकी छाळ, चिर- 
चिदा, प्रोष्टिक मढळी और सक्खी इनका कल्क 
डालकर विधिपूर्वक तेळको पकावे। यह कुठारका तेळ- 
त्रणको शुद्ध करके भर देता है । इसकी मालिस- 
नाड़ीत्रण, साधारण और आगन्तुकत्रणमे अत्यंत 
हतकारा हू ॥| ६१॥ ६२ ॥ 
दवबादतल । 

दूवाध्वरसससिद्ध तेल कम्पिल्लकेन 

वा । दावीत्विचश्च कल्केन प्रधान दरः 

णरोपणम्‌ ॥ ६३ ॥ 

दूबके स्वरस और कबीलेके कल्कके द्वारा तेळको 
पकाकर अथवा दारुहळदीके कल्कके हारा तेलकों 
सिद्ध करके प्रयोग करे तो बहुत शीघ्र त्रण भर जाता 
हैं ॥ ६३ ॥ 

नूलतेल। 

बलाशखारकासूल पटा तल ावपार 

चथत्‌ । नूलतलामात ख्यातमभ्य- 

ङ्गान्नूलकान्वितम्‌ ॥ ६४॥ ये वणा 

क्षरताः काचच्छरारागन्तवः सदा । 

रापणाथ भिषक्तेषामिद तल प्रथो- 

जयत्‌ ॥ ६५ ॥ 

खिरटी और चिरचिटेकी जडको एकत्र पीस 
कर तेलमें डालकर पकावे । इस तेलको नूलतैळं 
कहते हं । छिन्न भिन्न विवृत शारीरिक और आगः 
न्लुक प्रायः समस्त त्रणोको रोपण करनेके लिये यह 
उत्तम औषधि ह ॥ ६४॥६५॥ 

वटिकाणगुल। | 
अमृताणुग्छुळः भ्रष्टो हितं तेलश्च 


वज्रकम्‌ ॥ ६६॥ विडङङ्गत्रिफलाव्यो- 


बचूणै गुग्गुलुना समम्‌ । सर्पिषा वः 
टकी कृत्वा सादेद्रा हितभोजः 
नस्‌ । इुष्टबणापचामहकुष्ठनाडीपवि 
शोधनः ॥ ६७॥ | 

स आरन्तुकन्नरणम अस्रताशुर 
तेळ भी अत्यन्त हितक्रारी 
और त्रिकुटा इन स 
बना लेवे और सव चूणेके बर 


ब 
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घीके साथ एकत्र खरळ कर गाठा बनालेवे । प्राते” 


तो दुष्ट ब्रण,अपच, त्रभे कोड आर नाडान्रण शुध 
हो जाता हैं ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
सत्तवेशातिकशुग्डुछु । 
त्रिकट-नेफलाझुस्तावडङ्गामुृता चेः 
कम्‌ । पटोलापप्पलीस्रूल हपुषा छुर 
दारू च॥ ६८ ॥ तुम्बुझुपुष्कश चव्य 
विशाला रजनीद्वयम्‌ । विड सवच” 
 लळंक्षारं सेन्धवं गजापप्पलो॥ ६९ ॥ 
' ग्ाबध्तयेतानि सर्वाणि तावहिश- 
णशुग्ुः । कोळप्रमाणां झुका 
भक्ष्येन्मडुना सह। ३० ॥ कासं श्वा- 
सं तथा शोथमशांसि च भगन्दर" 
म्‌ । हच्छल पाश्वशलश्व छुक्तियास्तिणु 
दे रूजम्‌ ॥ ७१ ॥ अश्मरीमूञरक्कच्छ- 
श्व ह्यम्त्रबृद्धि तथा कृमीन्‌ ॥ ७२ ॥ 
बिरज्वरोपसूष्टानां क्षयोपहतचेतसाः 
मू । आनाहश्च तथोन्मादं कुष्ठान्य- 
छोद्राणि च॥ ७३॥ नाडीदुष्टब्रणा- 
न्‌ सर्वान्‌ प्रमद्गाऽटटीपद्‌ तथा । सप्त- 
 विशातिको नास्ता एुग्शुछः प्रथितो 
महान्‌ । धन्वन्तारकृतो ह्यषः सव 
गनिप्दनः ॥ ७७ ॥ 
रङुटा, त्रिफडा, नागरमाथा,व।याविडग,गिछोय 
तो, पटॉछपत्र, पीपछामूछ, हाउखेर, देवदारु, 
बुस्‌, पाहूकरसूल, चव्य, इन्द्रायण, हळदी, दारू- 
 [वडनतसक जवाख र्‌, काळा नमक 


~ 


। गजपापळ थ सब समान भाग ओर सबसे 
a 


| ब्रण, प्रमंह आर न्हापद इन 


~ > 
. दित एक गोली खाय और हितकारक भांजन कर बिंशति नामकं गूगल अवश्य चष्ट कर देता हे । यह ¬ 


उसका प्छुष्ट कहत हू । जिसमें तीन्न फोडे, दाह,वेद्ना 
हा आर 


इत सब रागाका यह 
गूगल स्वयं धन्वर्न्तारे भगवानने कहा हूं आर सव 
रोंगोंको नष्ट करनेवाला है ॥ ६८-७४ ॥ 
अधथाञ्चिदग्धब्रणनिदान । 
अब अश्निसे दग्ध हुए ब्रणके 
लक्षण कहते हैं । 
तत्र स्निग्ध रूक्षं वाशित्य द्रव्यमाश्े- 
देहलि । अश्निसन्तप्तो हि स्नेहः स्रः 
क्ष्ममार्गालुसारित्वात त्वगादास्तु भ- 
रथा दहति। तस्मात स्नेहदगधे६- 
थिका रूजो भवन्ति । तत्र प्लुष्टं इः 
देग्धं सम्यग्दग्धमतिदग्धमिति', चतु- 
विधे भवत्य भिद्ग्धम्‌ ।; तत्र विवण- 
मात्रं 
स्फोटास्तीब्र-दाह-वेदनाश्चिरादेकोप- 
शाम्यन्ति तदूदुदेग्धम्‌ । सम्यग्द्ग्ध- 
. मवगाठं तालबणे सुस्थितं पूर्वलक्ष- 
णसंयुक्त च । अतिदग्धे त्वड़मांसाव- 
लम्बनं गात्रविक्वेषणं शिरार्नायु- 
सन्ध्यास्थि-व्यापादनमतिगात्रवेदना 
ज्बर्‌-दाह-पिपासामूच्छाश्वासोपद्रवा 
भवन्ति । ब्रणाश्चास्य चिरेणोपरोह 
त | उपरूटा विवर्णा भवन्ति। इति 
ब्रणः प्छुष्टादिभिदेन बह्विद्‌र्घश्चठुविधो 
भवति । 
स्निग्ध आर रूक्ष द्रव्योंके आश्रित होनेसे देहके 
अगाका आ दृहन करती है । आम्नस सतप हुआ 
सतह सूश्मसागा हानस त्वचा।दकाम प्राप्त हकर 
शत्र हा जळाता.हे इस कारण स्नेहदग्धमे अत्यन्त 
पाडा होती है । प्लुष्ट, दुदंग्ध, शस्यग्दग्ध और 
आंतद्ग्ध इसप्रकार आञ्चद्रध चार प्रकारका ह । 
जा जळनका स्थान [चवण आर ऊपरकां फूळासा हा 


बहुत द्रमं जा शान्त हा उसका दुदंग्ध कहत 
न्त दग्ध हो 


सहः 


पुष्यत तत्प्छु् यत्रात्तठान्त _ 


= 
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ग्रिदग्धब्रणरोगाविक रः । 


mmm जन तव 


नीचा हो और पूर्वोक्त लक्षणयुक्त हो उसको सम्य- 
ग्दग्ध जानना । जिसमें त्वचा और मांसका अवल- 
सबन, गात्रका विश्लेषण, शिरा, स्तायु, सन्धि और 
अस्थि इनमें अत्यत वेदना हो, तथा ज्वर, दाह, तृषा, 
सच्छा आर श्वास इत्यादि उपद्रव हो उसको अति- 
दग्ध कहते हैं। यह त्रण बहुत दिलोंमें भरता हे और 
भरचपर भा अथात्‌ आरोग्य होनेपर भी उसका स्थान 
विवरणे रहता है । इस प्रकार प्छु्ठादिभेदोंसे अभिदग्ध 
चार प्रकारका होता है । 


अश्निदग्धकी चिकित्सा । 
प्छुष्टहयाञ्निHत पनं छुय्यो इष्ण तथौष- 


_ वेन्‌ । शातासुष्णाश्च इुद्ग्धे क्रिया 


कुय्यात्ततः पुनः॥ ७५ ॥ घृतलेपन- 
सकास्ठु शीतानेवास्य कारयेत्‌ ॥७६॥ 


प्छुष्टद्र्धमें जो अंग जळगया हो उसको अग्निस 
तपावे और गरम औषधियासे सेके और दुदेग्धमे 
शीतळ और इषण दोनों क्रियायें करनी चाहिये किन्तु 
दुदेग्धके ब्रणमें घृतादिका लेप करे तो शीतल ही 
करना चाहिये ॥ ७५ ॥ ७६॥ 
आतद्ग्थ तु शाणाान मासाडुद्धत्य 


शीतलाम्‌ । क्रियां कुय्याच तां का- 
ले शालितण्डुलचन्दनेः । तिन्डुक्या 


 स्त्वक्‌ कषायेवा घृत्तमिश्रेः प्रलेपयेत्‌०७॥। 
D>. 


अतिद्ग्धमें वैद्य त्रणमेंके गले हुए मांसको निकाल 
कर शीतल क्रिया प्रयोग करे; पश्चात शालिचावळ 
और चन्दूनको पीसकर ढगा देवे अथवा तेदूकी 


_ छाळको पीसकर घृत मिलाकर अथवा तेंदूके काथमें 


घृत डाळ कर प्रलेप करे ॥ ७७॥ 
सम्यग्दग्धे ठुगाक्षीरीएक्षचन्द्‌नगे- 
(> Le ha ~ ¢ 
रिकः । सामृतेः सर्पिषा युक्तेरालेपं 
कारये द्विषळ॥ ७८ ॥ 
। सस्यग्दग्धमें वद्य वेशळोचन, पाखर, चन्दन; 
गरू और गिलोय इन सबको एकत्र पीसकर घृत 
मिलाकर प्रलेप करे ॥ ७८ ॥ 
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पथ्या दिलेप । | ® 


पथ्या-कदेम-जीरकमधीसकथकसज- | 
मिश्रित लेपात्‌ । गव्यं घृतमपहरति | 
पावकजानत ब्रण सद्यः ॥ ७९ ॥ | 
हरड, कोच, जीरा, मोम ओर राळ इन सबको | | 
एकत्र पीसकर गायका घृत मिलाकर प्रलेव कर | 
अभ्निसे जळा हुआ त्रण शांत होता है ॥ ७९ ॥ | 
अन्तधूमकुठारको दहनज लेपान्नि- 
हान्त व्रण ह्यवत्थस्य चच शुष्कव- 
ल्कलळत चूण तथा शुण्डनात्‌ ॥ 
अभ्पङ्गाद्वानहान्त तलमाख्ल ग- 
ण्डपद्‌ः सांधेत पिष्टा शाल्मालितूल- 
कजलगता ळपात्तथा वालुका ॥ ८० 
कुठारका छाळको पुटपाकको विधिसे जलाकर 
उसका लेप करनेसे अभिदग्धत्रण नष्ट होता है । अथवा 
पापळको सूखी छाळका चूण करक अभिसे दग्ध हुए 
त्रण पर बुरकनसे त्रण शमन होता हे । या केंचुआंको 
तेळमें पकाकर उस तेलको छगानेसे अभ्निदरध त्रण 
यष्ट हाता ह। अथवा समळको रूइईंको या व।लू(रत) 
का जळमं पासकर लप करनेसे अभ्निद्ग्धन्रण शांत 
हाता हं ॥ ८० ॥ 


दग्वयवभस्मचूण तिलतलाक्त॑ प्रले- 
पनादाचरात्‌ । हरति शिखिदाहद- 
ग्ध सूयाऽभ्यङ्गाद्गणश्चा शु ॥ ८१॥ 
जाकी भस्म करके तिळके तेलमें मिलाकर प्रलेप | 
करनेसे शीघ्र ही अभ्निद्रधन्रण शांत होता है ॥८१॥ | 
पित्तविद्रधिवीसपशमनं लेपनादि- 
कम्‌। अग्नेदग्धे ब्रणे सम्यक्‌ प्रयु- 
श्जीत विचक्षणः॥ ८२॥ gn 
अञ्निइग्धञ्रणमें पिन्तविद्राधि ओर विसर्पोक्त सम 
लेपादिक प्रयोग करने चाहिये ॥ ८२ ॥ 
शुक्रा पुरातना दधा वारणा 


ड्रसने भाषाट 


(५९६) 


पुरानी फटकरी अथवा पुराने चूनेको जलम 
कर दहीमें मिलाकर लप करनेस तछस जला हुआ 
विस्फोटक रोग दूर होता ह ॥ ८३ ॥ 


अक्षिजेष॒तु॒कत्तेव्यमिदमाश्रोतर्न 

हतम्‌ । ठोळुत्वक विफलादावा क्वा- 

थो रोचनया युतः ॥ स्लुह्मकेक्षीर सि- 

क्ते$क्षिण गव्यं सार्पानिषेचयेत ॥ ८४॥ 

अक्षिदग्धमें आश्रोतनविधि हितकारी है । 
छिसोडेकी छाल, त्रिफला और दारुहलदी इनके 
काथमें गोरोचन डालकर नेत्रोंको साच, पश्चात्‌ 
गायके घृतसे सींचे । इस प्रकार करनेसे थुहरके दूध 
ओर आकके दूधसे विकृत हुए नेत्र एवं अग्निदग्ध नेत्र 
आरोग्य होते हैं अथवा उपयुक्त थूहर आदिके दूधसे 
दुग्ध हुए नेत्रोंको गायके घृतसे सांचे । ८४ ॥ 
मधाष्ठिष्टाद्यघृत । 

मधूच्छिष्ट समधुकं लोध्रं सजेरसं त- 

था । मञ्जिष्ठां चन्दनं मूर्वा पिष्ठा सः 

पिर्विपाचयेत्‌ । सर्वेषामग्नेदग्धानां 

वरणरोपणसुत्तमम्‌ ॥ ८५ ॥ 

मोम, युलेठी, लॉ, राळ, मजीठ, चन्दन और 
मूवां इन सबको एकत्र पीसकर घृतमें पका्कर सरव 


` प्रकारक अम्निदग्धन्रणोपर लगाना चाहिये, इससे 
बहुत शीघ्र त्रण भरजाते हैं ॥ ८५ ॥ 


 लाँगलीवृत । 


उभे हारेद्रे मंजिष्ठा मधुकं लोध्रकट- 
फलम्‌ । कम्पिछूकसुभे मेदे लाड्रली- 

मूलमेव च ॥ ८६॥ पिप्पली त्रिफला 

चेव निम्बपत्रश्च काषिकम्‌ । कपिला- 

या घृतप्रस्थं पचेत्ताद्विशुणं पयः ॥८७॥ 

पलद्व्यश्च सिक्थस्य सिद्धपूते च 

दापयेत्‌। लाङ्गलीकँ घृतं नाम ब्रणाना 
रापण परम्‌ ॥ ८८॥ अग्निदग्घे बि- 
कीटलूता व्रणेषु च । चिरोत्थेषु 

श्रेतेष च ॥ ८९॥ 


i 


| ब्रणरोगी 
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[कासाहत 
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हल्दी, दारुहळदा, मजाठ, मुलठा, लाध, काय > 


फळ, कवीला, मेदा, महामेदा, कलिहारीकी जड़े 
पीपल, त्रिफला और नीमके पत्ते यह प्रत्येक औषाधि 
एक एक तोळा लेकर कल्क बनावे । गायका घी ६४ 
तोळे और गायका दूध १२८ तोळे लेवे। सबको मिला- 
कर यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे । सिद्ध होनेपर ८ 
ताळे मोम भिलादेनसे यह लांगळीक नाम घृत सिद्ध 
होता है । यह घृत-त्रणोंको भरगेके लिये अत्यन्त 
उत्तम हे । तथा अग्निदग्ध त्रण, विसर्प, कीट, लताः 
दिजनित त्रण बहुत दिनोंका पुराना नाडीत्रण, ममो- 
श्रितत्रण और दुष्टत्रण इन सबको नष्ट करता हे 
॥ ८६-८९ ॥ 

पटोलीतेल । 

सिद्धं कषायकल्काभ्या पटोल्या! 

कटुतेलकम्‌ । दग्धत्रणुजाल्यावदाह- 

विस्फोटनाशनम्‌ ॥ ९० ॥ 

कडवे परवलोंके काथ ओर कल्कके हारा कडवे 


+ तलका पकावे । यह तछू-अग्निदग्ध त्रण, पीडा, स्राव, 
दाह ओर विस्फोटक इन सबको दर करता हे॥९०॥ 


चन्दनाद्यतेळ । 
चन्दनं वटञ्ुङ्गाश्च मजिष्ठा मधुकं 
तथा । प्रपोण्डरीकं मूवी च पतंग 


ha ७ 


घातका तथा ॥ ९१॥ एतस्तंल वि 

पक्तव्य सपिःक्षीरसमायुतस्‌ । अ- 

न्चद्ग्ध त्रण भ्रष्ठ तत्क्षणाद्वांपण प” 

रम्‌ ॥ ९२॥ | 

चन्दन, वडके अंकुर, मजीठ, मुळेठी, पुडरिया, 
मूर्वा, पतंग और धायके फूल इनके कल्कके द्वारा घृत 
आर दूध मिळाकर तेलको पकावे। इस तेळको ळगा- 
नेसे अभिदग्ध त्रण तत्काळ भरजाता ह ॥९१॥९१५॥ 
अपथ्य | 

अम्ल दाथ च शाकश्व भासमानूपवा- 

रजम | क्षीरं गुरूणि चान्नानि त्र- 

'णनः परिवजयेत ॥ ९३ ॥ 


खटाई, दही, शाक, अनूपदेश और जलचरजी- *_ 
दूध और भारी अन्नपान इन सबको . 


वाका मांस, 
त्याग देवे ॥ ९३ ॥ 


MR शी || ection, Haridwar 
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भम्नरोगाधिकारः | 


कर ब्रणग्रन्थिकी चिकित्सा ! 
वातास्रमकृत दुष्ट सशोर्थ ग्रथितं 
त्रणम्‌। छुय्यात्सदाहं कंड्राठयं ब्रण- 
प्रन्थिरिति स्मृतः ॥ क्षारसूत्रं प्रयु 
आत दुटटत्रणहरं विधिम्‌ ॥ ९४ ॥ 
यात तथा साधर यह दोना-त्रणको स्मावराहत, दुष्ट 
सूजनस युक्त, आथसाहत, दाह आर खुजलासयुक्त 
करत हु, एस ब्रणका त्रणग्रान्थ कहत हं । इस त्रण- 
ग्रान्थम क्षारतूच आर दुष्ट त्रणाक्ताचाकत्सा करना 
चाहिए ॥ ९४॥ 
कम्पिछुकतेल । 
कम्पिलक॑विडड्भरानि त्वचं दाव्यों- 
स्तथैव च । पिष्ठा तेलं विपक्तव्यं वण- 
. प्रन्थिहरं परम्‌ ॥९५॥ 
कबीला,वायविडंग और दारुहलदीकी छाल इनको 
पीसकर तेलमें पकावे । यह तेळ ब्रणकी प्रन्थिको 
दूर करता है ॥ ९५ ॥ 


~> 


इति. श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां सद्योत्रणास्चिः 
दृग्धत्रणनिदानाचिकित्साधिकारः 
समाप्त: ॥ ५१ ॥ 


अथ भग्नरोगाधिकार । 

IW 
यतनपीडनव्यालाविषदरधप्रभ्ट्रतिभिर- 
भिधातविशेषेरनेकाविधिभिस्संध्य 
| स्श्नां भग्नमुपदिशन्तीत्यत आह- 

पतन ( वृक्षादिक या मंदिर आदिसे गिरना ), 
| पाडन ( दुबना ), व्याळ ( सपादिका डसना )अथवा 
| विषादिका प्रयोग और अभ्निदर्ध इत्यादि तथा अनेक | 
| प्रकारके अभिघातोसे विविध प्रकारका सन्धि और 
| अस्थिभग्न होता है, उसको कहते है । 
| भं समासाट्ठिविधं हुताराकाण्डे 

च सन्धाविह तत्र सन्धो । उरत्पिष्ट- 
` बिक्लिष्टविवात्तितश्च तिय्यग्गतं क्षि- 
तमधश्च षटूकम्‌ ॥ १॥ 


.| होती है। विश्दष्टमें संधिमें सजन और रात दिन 


( ५९७): 
प डी le 

काडभम़ आर संधिभम्न इन भदोसे भग्नरोग दो 
प्रकारका ह्‌ । संधियोंकी अस्थिके एक भागमें जो 
भम हुआ हो उसको कांडभग्न कहते हैं और दो 
अस्थयांको सन्धियंसिं जो भम हो उसको संधिभग्न 
कहते ह । संधिभम्न-उत्पिष्ट, विश्शिष्ट, विर्वान्तित, 
[तय्यग्गत, ॥क्षप्त आर अधोगत एसे छः प्रकारका 
हु ॥ १ ॥ 


सान्धभग्नके सामान्यलक्षण । 
प्रसारणाङुख्चनवर्त्तनोग्रा रुकू स्पर्शः 
विद्वषणमतदुक्तम्‌ । सामान्यतः सः 
न्थिगतस्य लिङ्गसुत्पिष्टसन्धेः शबय- 
थुः समन्तात्‌ । विशषतो रात्रिभषा 


रुजा च विक्रिष्टयतो च रुजा च 
नित्यम्‌ ॥ २॥ 


फैलाते समय, सिकोडते समय और इधर उधर 
करते समय घोर पीडा हो, स्पशे भी न सहा जाय 
यह संधिभम्नके सामान्य लक्षण जानने । उासिष्टसे 
संधिके चारोंओर सजन और रान्रिमें अधिक पीडा 


नित्य पीडा होती है ॥२॥ 


विवत्तिते पाश्वरुजश्व तीव्रास्तिय्ये- 
ग्गते तीब्ररूजो भवन्ति॥ क्षिप्तेति 
शूलं विषमारुगस्थ्नोः क्षिपे त्वधो रू 
ग्विघटश्च सन्धेः॥ ३॥ 
विवत्तमें पसलियोंमेंतीत्र वेदना होती है । तिस्वे- 
र्गतमें तीत्र पीडा होती है ओर एक हुई संधिस्थानको 
छोडकर तिरछा द्वोजाती हे । विक्षिप्तम स्ीधका हाड 
ऊपरको सरकजाता दै आर बहुत वदना होती है 
तथा हाडयोंमें कम या ज्यादः पीडा होती हें और 
अघःक्षिप्त अर्थात्‌ अधोगतमें संधिकी हड्डी नीचेको 
सरकजाती है और पीडा होती दै एवं संधिकी अरि 
परस्पर घिसता रहती है ॥ ३ ॥ 


काण्डभश्नक सामान्य 
एण्ड त्वतः 


च भग्नं ह्ृतिपातितं च मज्जागतश्व 
रफटितश्च वक्रम्‌ । ४ ॥ छिन्नं द्विथा 
द्रादशाधा च काण्डे स्रस्तांगता शोफ- 
रूजातिवृद्धि! | सम्पीडयमानो भव- 


तीह शब्दः स्प्शासहः ह्पन्दनतोदः 
शूलाः॥ ५ ॥ स्वास्ववस्थासु न 


| शर्मलाभा भग्नस्य काण्डे खळ चिह्न- 
मेतत्‌ । भग्नन्ठु काण्डे बहुधा प्रथा” 
ति समासतो नामभिरेव ठुल्यम्‌ ॥६॥ 


| । कॉडभग्र,-ककटक, अश्वकर्ण, विचूर्णित, पिच्ित, 
|| अस्थिछल्लिका, कांडभम्न, अतिपातित, मञ्जागत,स्फु- 
|| टित, वक्र, अरपछिन्न और बहुठिन्न इन भदोंसे बारह 
| प्रकारका हे । अंगांमे शिथिलता, एजन,अत्यन्तवेदना 
| हटतक स्थानम दबानकासा राड हा, स्पश सहा न 
| जाय, फडक, सुझ्चुभानेकेसी पीडा हा, शूछ हो, 
| कहीं भी किसी समय किसी प्रकारसे चन नहीं पडे 
ये कांडभग्नके सामान्य लक्षण जानने । कांडशव्द्से 
||, ` सलक, कपाल, वल्य, तरुण और सूचक ये पांच 
प्रकारके आकारसे हाडोके नाम ह । अब विशेष 
लक्षण कहते हैं-जो हाड़ दोनों ओरसे दबकर वीचमें 
ऊँचा हो उसको कर्कट, घोडेके कानके समान जो 
हाड़ बाहर निकळ आवे उसे अश्वकर्ण,जो हाड भीत- 
रहा चूर्णत होगया हो ओर हाथके दबानेसे चुरचुर 
शब्द कर उसको न्निचूणित, जो हाड पिचकर पिच- 
डा हा जाय उसको पिञ्चित, जिस हाडका कोई भाग 
छाक समान अळग.दीखने लगे उसको अस्थिछि- 
हिका, जिस हाडकी नळी टूटजाय उसको कांडभम्न 
हाड सब टूट जाय उसको आतिपातित, जिस हाइ- 
न” उसके भीतरकी मीग बाहर निकल आवि 
गत, जो हाड टूटक फूट २ होजाय 
उसको स्फुटित, जो हाड टेढ़ा होजाय उसको वक्र 
स हाडके टूटनेसे बहुत छोटे २ टुकड़े हो जायं 
उसको छिन्न और जो हाड एक ओरसे टूटकर दूस- 
निक उसको दूसरे प्रकारका छिन्न कहते 
मके संक्षेपसे नाम ओर लक्षण कहे 
स्थातेमे जसी 
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बङ्गसेने भाषाटीकासहिते= 


कष्टसाध्य । | 

अह्पाशिनोऽनात्मबतो जन्तोर्वात्ता- 

त्मकस्य च । उपद्रवेर्वा जुष्टस्य भशे 

कृच्छेण सिध्यति ॥ ७॥ 

जो मनुष्य अल्प आदार करते हैं, जिनकी इन्द्रिये 
बशमें नहीं हैं अर्थात्‌ जो कुपथ्य सेवन करते हैं, 
जिनकी वातप्रक़्ीत हे ओर जो ज्वरादि उपद्रव- 
संयुक्त हैं, एस सङुष्याके भञ्नरोग अत्यंत कष्टसाध्य 
होता है .॥ ७॥ 

असाध्यलक्षण । 

भिन्न कपालं कट्यान्तु संघिमुक्त . 

तथा च्युतम्‌। जघनं प्रतिपिष्टञ्च ब 

जये विचक्षणः ॥ ८ ॥ 

जिस मनुष्यका कपालनामक हाड किसी स्थानका 
टूटगया हो, कमरका हाड टूट गया हो, संधिके 
निकटकी हड्डी टूटगई हो, अथवा नीचेको सरक गई 
हा आर जंघाकी हड्डी चाणित होगइ हो ऐसे रोगीको 
वद्य त्याग देव ॥ ८॥ 


असाछष्ट कपालश्च ललाटे चूणितश्च 
यत्‌ । भग्न स्तनान्तरं शखे पृष्ठे म्बन 
तु वर्जयेत्‌ ॥ ९ । 
जो कपाळके स्थानोका हाड टूटकर जोडने योग्य 
न रहे, छलाटकी हड चूर चूर होजाय तथा स्तनके 
ध्यका एवं पीठकी तथा कनपटीकी अथवा मस्त-, 
कको हड्डी टूटजाय उसकी वेद्य चिकित्सा न केर ९ 
सम्यक साहतमप्यास्थ दानक्षपान- 
बन्धनात्‌ । संक्षोभाद्वापि यहच्छेद्धि- 
क्या तच बजयत्‌ ॥१०॥ 
जा हुई अच्छे प्रकारसे भी जोड दी गई हो, किंतु 
उसका अच्छे प्रकारसे न रक्खे तथा अच्छे प्रकारसे 
न बांधे उसमें किसी प्रकारके क्षोभके हो जानेसे 
अथवा [केसोका धका ळगजानेसे फिर जेसीकी तेसी 
हाजाय तो उसको वेद्य त्याग देवे अर्थात्‌ वह 
असाध्य है ॥ १० ॥ 
तरुणार्थीनि नम्यन्ते भिद्यन्ते नलः 
कानिच नि विभज्यन्ते 


भन्तरागावपकार! | . 


ही. Duco Nei by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ५९९.) 


+ तरुण हड्डी नव जाती हे,नलकहड़ी चिर जाती है, 
कपाळसंज्ञक अस्थि टूटकर फूट २ होजाती है 
और सूचक नामक अस्थि टूटकर टूक टूक होजाती 
हैं।। ११॥ 

~ 


भग्नरोगकी चिकित्सा । 


८ 


आदौ अम्नं विदित्वा तु सेचयेच्छी- 

| तलांडुना। पड़ेनालेपन कार्य बन्धनं 

ड ` स्व कुशान्वितम्‌ ॥ १२ ॥ 

“| भम्नरोगमे प्रथम शीतल जलसे संचन करे, 

| कीचका लेप करे और कुशासे बांधे ॥ १२॥ 

?. अवनाभितसुन्नम्थेडुन्नतं चावपीड- 
येत । आज्छेदतिक्षिप्मधोगतर्वोपारे- 
बत्तेयेत्‌ ॥ १३ ॥ 

जो हड़ी नव जाय उसको ऊपरको उठाकर ऊंचा 
कर, जा ऊचा हांजाय उसका दबाकर गचका 
बैठावे, दूर हट जाय उसको धोरेको लावे ऑर जो 
हड्डी नीचे होजाय उसको ऊपरको चढावे ॥ १३ ॥ 
पलाशोदुम्बराश्वत्य- कदम्बनिचुलत्व- 
चः। वेशसजाज्ञुनानाश्च कुशार्थसुपः 
संहरेत्‌ ॥ पटस्योपरि बध्नीयान्न गाढं 
_ शिथिलं न वा ॥ १४॥ 
ढाक, गूलर, पीपल, कदम्ब, वेत, बांस, राळ 
-आऔर अजुनवृक्षकी छाल-इनको एकत्र पीसकर इनकी 
पट्टी बाधे,बधनकें ऊपर जो बधन बांधे उसको न तो 
अत्यन्त सख्त और न अत्यन्त शिथिळ बांधे॥ १४ ॥ 
सप्तसप्तदिनाच्छीते घर्मे मुच्येत्तयहात- 
व्यहात । समाने पश्चपश्चाहाद्भग्नं 
` दोषवशेन च॥ १५॥ 


| झीतकालमे सात दिनमें पट्टी खोळनी चाहिए। 
) छणकालमे तीन तीन दिनमें और साधारण ऋतुमें 
) 'पांच पांच दिनमें पट्टी खोळनी चाहिए अथवा यथा- 
|` दोषानुसार समयको विचारकर पट्टी खोळती 


चाहिए ॥| १५॥ 


] 


आठपनार्थ मञ्जिष्ठा मधुकं चाम्डुपे 
षतम्‌ । शतधातघत्तान्मिश्र शालि- 
पिष्ट्च लेपनम्‌ ॥ १६॥ 
सजीठ ओर झुछैठीको जळमें पीसकर भझ्नके ऊपर 
प्रलेप कर । अथवा शालिचावलोंको पीसकर उससे EE 
सौ वार धुला हुआ घी मिलाकर भप्नपर प्रठेप | 
करे॥ १६॥' गि 
सद्योईभिघातजानिता रागरूजः श्वः | 
यथवः घुशाम्यन्ति । पिष्टकलवणा- || 
लेपादम्लीव्ाफलरसाभ्यां वा ॥ १७ ॥ 
इमलीके फलोंके रसभें लवण पीसकर भम्नपर 
लेप करनेसे तत्काळ अभिघातजनित पीडा, लाळी 
और सूजन दूर होती हे तथा हड़ी जुटजाती हे ॥१७॥ 
न्यग्रोधादिकषाथं लु सुशीतं परिषे- 
चने । पञ्चमूली विपछ्कन्तु क्षीरं दद्या- 
त्सवेदने॥ १८ ॥ 
न्यग्रोधादिगणकी औषधियोंका काथ बनाकर 
शीतळ करके भम्नपर सचन करे। और जो भममें 
व्यथा हो तो पंचमूळका काथ बनाकर उसमें दूध डाळ 
कर उससे सचन करे अथवा दूधमें पंचमूलकी 
आषाधर्यांका पकाकर उससे सचन करे ॥ १८ ॥ 


सुखाष्णमवचाय्य वा चुक्रतल विन 
जानता। अविदोहिभिरब्नैश्च पोष्टि- 
केः ससुपाचरेत ॥ १९ ॥। 
अथवा विचारकर चूकेके तेळका सुहाता २ सचन 
केरे तथा जो भन्न दाहकारक नहीं हे उनकी पुल्टिस 
भग्नके ऊपर बाँधनी चाहिए ॥ १९॥ 
ग्लानिहि निहिता तस्य सम्धिविश्ले- 
ष्मक्ारक्ा ॥२०॥ माल भासरसक्षा' 
रं सर्पियूष: सतीनजः । बरुहणं च 
पानश्च देथ भश्नाय जानता ॥ २१ 
सन्धियोंके भिन्न २ होनेसे रोगीके ग्लानि 
होजाती है इस कारण उस रोगीको वेद्य अच 


er « -५ 


(६०० ) 


गाष्टक्षार ससापप्क मडुराषधसाथ- 
तम्‌ । शातळ लाक्षया युक्त घ्रातनसः 

पिबेन्नरः ॥ २२ ॥ 

भग्नरोगी प्रथमवारको व्याही हुई गायके दूधम 
थी डालकर जीवनीयगणकी ओषधियोंके साथ पका- 
| कर पश्चात्‌ उसमें लाखका रस डालकर शीतल करके 
| | ` प्रातःकाल पीवे॥ २२ ॥ र व 
|, सपृतेनास्थिसंदारं लाक्षागोधूममश- 

| नम्‌ ! सन्धिमुक्तेऽस्थिसंभगे पिंदेत्‌ 
॥ क्षीरेण वा पुनः॥ २३ ॥ 
|| अस्थिसंहार ( हडसंधारी ),लाख, गेहूँ और अजु 
| नकी छाल इनको एकत्र पीसकर घी मिलाकर दूधके 
| साथ पान करनेसे संधिभग्न और अस्थिभञ्न आरोग्य 
| होता हे ॥ २३ ॥ 
|| 


चूण पुरेण संयोज्य पृतेनाजुनलाक्ष- 

योः। भग्न सन्थानमायाते छोढ़ा- 

ध्तीरषृताशनः ॥ २४॥ 

गूगछ अजुनका छाळ आर लाख इनका एकत्र 

पीसकर घृत मिलाकर सवन करे ओर इसपर घृत 
आर दूधका भाजन कर ता ठूरा हुआ हाड अवश्य 
जुड जाता ह ॥ २४ || 

मूल श॒गालाविन्नायाः पीत्वा मासः 

रसन तु चूणाकृत्य न्रि्प्ताहाद्‌- 
'स्थभग्नमपोहाति॥ २५॥ 
ष्टपण[ांका जडका पासकर मासरसके साथ तान 


हू पथ्थत पान करनेसे आस्थस्नरोग दूर होता 
२५ | 


चप ह 
र् य नवेत्सम्यग्वज- 


का चूण करक शहद (भडाकर 
क सवन करनेसे अस्थि वजञके समान 


नव्या 
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बद्गसन साषाटाकासाहइत” 
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७ 


म 


और आभिघातकी पीडा दूर होती है । अथवा उक्त 
औषधियों के द्वारा तेलको पकाकर शोथरोगमें प्रयोग 
करे ॥ २७ ॥ 


| 


आभाशुग्णुछ । 
आभाफलन्रिकव्योषिः सर्वेरेते! समां- 
शकैः । तुल्यगग्यळुना योज्यं अम्न- 
सन्धिप्रलाघनस्‌ ॥ २८ ॥ 
_ ववूरके बीज, सोंठ, भिरच, पीपल, हरड, 
बहेडा, आमला ये सब समान भाग और सबकी 
बराबर गूगळे ठव । सबका एक्षत्र कूट पासकर 
गाला वनाव । इसका सवन करनेसे टूटा इइ हड्डी 
फिरसे जुड जाती हे ॥ २८ ॥ 
लाक्षादिशुग्गुछ । 
लाक्षास्थिसंहतकङुभोऽश्वगन्धाचूणीं- 
कुतो नागबला पुरश्च । सभश्नसु 
क्तास्थिरुज निहन्यादङ्गानि कुर्यात 
छुलशोपमानि ॥ २९ ॥ 
लाख, हडसंघार्रा, अजुनकी छाल, असगन्ध 
आर गगरन इनका एकन्न कूट पासकर्‌ गूगळम भिला 
कर सबन करनसे कठ्ठा हुआ तथा हटा हुआ हाड 
फिरस जुडकर वञ्रके समान होजाता है और पीडा 
स शमन हाती ह ॥ २९ ॥ 
गन्घतेल । 
रात्रा रावा !ललाब्‌ कष्णान्‌ वासयेः 
दास्थरे जले । दिवा दिवा शोषयि- 
त्वा गवा क्षीरेण भावयेत्‌ ॥ ३०॥ 
इताय सत्तरात्रन्ठु भाक्यन्मधुरांड- 
ना। ततः क्षीरं पुनः पीतान्‌ शुष्का- 
न्‌ सूकमान्विचूणयित्‌ ॥ ३१॥ काको 
ल्याद्‌ श्वदष्टाहं मञिष्ठां शारवां 
तथा । कुष्ठ सजेरसं मांसीं सुरदारु 
सचन्द्नस्‌॥ ३२ ॥ शातपुष्पाञ्च संचू- 


~! 
Ed 


तिलचूणेन योजयेत । पाडनाथ | ह 
व्थ्‌ , 


] . commons काका 
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चलठुशुणेन पयसा तत्तेलं पाचयेत्‌ पुनः 
एलामंशुमतीपत्रं जीवन्ती तगरं तथा 
॥ ३४॥ लोधं प्रपोण्डरीकश्च तथा 
कालावुसारिवाम्‌ । शेलेयकं 
क्षीरशुङ्कामनन्तां समधूलिकाम्‌ ॥ 
॥ ३५॥ पिष्टा श्रङ्गाटकं चेव प्राण 
त्तान्योषधानि च । एामिर्वा विपचेः 
सेल छास्त्रावन्मूदनाग्रिना ॥ ३६॥ 
एतत्तेलं सदा पथ्यं भग्नानां सर्व- 
कर्मसु । आक्षपके पक्षघात तालु- 
शोषे तर्थादिते ॥ ३७ ॥ मन्या- 
स्तम्भे शिरोरोगे कणरोगे हलुग्रहे । 
बाधिर्ये तिमिरे चेव ये च स्त्री क्षय 
गताः ॥ ३८ ॥ पथ्यं पाने तथाभ्यङ्गे 
नस्य बस्तिष॒ भोजने । ग्रीवास्कन्धो- 
रसां वृाद्विरितेनेब प्रजायते ॥ ३९ ॥ 
सुखश्च पञ्चत्रतिमं सखुगन्थिसमीरण 
मू । गन्धतेलमिद्‌ं नाम्ना सववात- 
विकारलुत ॥ ४० ॥ राजाहेमेतत्क- 
भव्य राज्ञामव चिकित्सकेः । तिल- 
चूणेसमं तत्र मिलित चूणामिष्यते४१॥ 
काळे तिलोंफो एक उत्तम वस्रको पोटलीमं बांध 
कर प्रत्येक रात्रिम नदी आदिक बहते जलम डुबाकर 


^ रक्स्ने और प्रतिदिन धूपमें सुखाकर गायके दूधमें 


भावना देवे इस प्रकार सात दिनतक करे पश्चात 
तीन दिनतक अथवा सात दिनतक सुलैठीके काथमें 
अथवा मधुर जलमें भावना देवे, [फेर दूध भिगो 
कर सुखा ठेवे, पश्चात्‌ इनका चूर्ण कर ले,इस चुणेमें 
काकोल्यादिगणकी औषधियां, गोखुरू, मजीठ,शारि- 
वो, कूठ, राळ, वाळछड, देवदारु,चन्दुन और सोंफ 
इनको समान भाग ळे और चूण करके उक्ततिलोंके 
नूणमें सिळादेवे, फिर इस चूणको सम्पूण सुगन्धित 
पदार्थोस भिश्रत किये हुये जलमें भिजोकर कोलूमें 
डाळ कर तेळ निकलवावे फिर चोगुने दूध तेलको 
* प॒के पश्चात्‌ इलायची, शालिपर्णी, तेजपात, 
जीवन्ती, तगर, लोध,. पुण्डरिया, पीला चन्दन, 
शारिवा, भूरिङरीला, सफेद विदार(केद्‌) अनन्तसूळ, 


मूवी, सिंघाडे और पूर्वोक्त काकोल्यादिगणकी 
आषाधयाका कल्क बना कर मंद २ आम्रस 
तेळको दुबारा पकावे तो यह गन्धतळ सिद्ध 
होता हे । यह तेल भम्नरोगमे सदेव हितकारी है । 
इसको सब कम्मोमें प्रयाग करना चाहिय़े । तथा h 
आक्षपक, पक्षाघात, ताळुशोष, आदत, मन्यास्तंभ; | | 
शिरोरोग, कणरोग, हुनुग्रह, बधिरता, तिमिर ओर | 
अत्यन्त स्रीप्रसंग करनेस उत्पन्न हुई क्षीणतामें यह 
तेल अत्यन्त उपकारी हे । इसको पान, अभ्यंग 
(मालिस ), नस्य, बस्तिकम आर भोजनमें सवन 
करना चाहिए । इस तेलको नित्य व्यवहार करनेसे 
ग्रीवा, स्कंध और छातीकी वृद्धि होती ह । मुख | 
कमलके समान सुगन्धित श्वासयुक्त हो जाता हे । यह | 
|| 


2022200 


गोन्धतळ सब प्रकारक वातरागाका दूर्‌ करता हू । 
चद्याका राजाआक लिये यह गन्यतळल बनाना चाह- 
ए । यहा [तलाक चूणक बराबर सब आषाघयाका 
चूणे लेना चाहिए ॥ ३०-४१ ॥ 
अवस्थातुसार भप्रकी साध्यतादि। 
'पूर्वे वयसि जातं हि भग्न सुकरंमा- | 
दिशेत्‌ । अल्पदोषस्य जन्तोश्च काले 
तु समशीतले॥ ४२ ॥ 
पहली अवस्थाम हुआ: भम्न साध्य हे, अल्प दोषवालि 
मनुष्यके हुआ भग्न साध्य ह ऑर समशीतोष्णकालमं 
हुआ भी भग्न साध्य है ॥ ४२॥ 
प्रथम वयसि त्वेवं मासात्सन्धिस्थिरो | 
भवेत्‌ । मध्यमे द्विगुणान्‌ कालाः 
दन्तिमे त्रिुणात्तथा ॥ ४३॥ 
पहली अवस्थामें टूटे हुए हाड एक महीनेम जुड 
जाता ह, मध्यम अवस्थाम टूटा हुआ हाड दा महा- 
तसं रढ हा जाता ह आर तासरा अवस्थाम टूटा हुआ 
हाड़ तीन महीतेमें ठीक होता है ॥ ४३ ॥ 
ज्ञेति पाकं यथा भग्नं तथा यत्नेन 
रक्षयेत्‌ । पक्कं हि स्याच्छिरास्नायु 
तद्धि कच्छ्रेण सिध्यति ॥ ४४ 
जिससे कि, भग्न पक न ज 
पूर्वक उसकी रक्षा करने 
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अथ नाडीवणरोगापिकार । ” 


विशेष उपदेश । 


पतनादभिघाताद्रा शूनमद्ध यदक्ष- 
तम्‌ । शीतान्सेकान्प्रदहाश्च [भषक्तः 
स्यावचारयेत्‌ ॥ ४५॥ सब्णस्य ठु 
| भग्नस्य व्रणं सपिमेधूत्तरेः । प्रतिसार्थ 
कषायश्च शोषं भग्नवदाचरेत्‌ ॥ बात- 
व्याधावानादष्टान्‌ स्तमहस्तत्राप 
योजयत्‌ ॥ ४६॥ 
वृक्षादिकसे गिर जानेसे अथवा चोट आदिके लगा 
जानेसे जो अंग सूज जाय और उसमें घाव न हो तो 
शीतळ आषधियोंका परिसिचन और शीतळ औषधि- 
याका प्रलेप प्रयोग करे। जो भग्नसे त्रण हो तो उसको 
शहद और घी मिले काथोस धोवे, पश्चात्‌ सब भग्न- 
| रोगोक्त चिकित्सा करे ओर इसमें वातरोगोक्त 
तेल घृतादि भी प्रयोग करे ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
| अपथ्य । 
| 
| 


लवणं कटुकं क्षारमम्लमातपमैशृ- 

नम्‌ । व्यायामं न च सेवेत भग्नो 

रूक्षात्रमेव च ॥ ४७॥ 

लवण, चरपर पदाथ, खारी पदाथ, खटाई, [ 
मथुन, व्यायाम ( परिश्रमादिक) और रूक्ष अन्न 
इन सबका भमररागी त्याग दच ॥ ४७ |! 


भग्नआराग्यक लक्षण। 


 _ भग्नसान्धमनाविद्वमहीनाङ्गमलुल्ब- 
_ णम्‌ । सुखचष्टाप्रचारश्च सम्थळ स 


अंगोंको फेलाते सकोडते समय कुछ भी कष्ट 
कोई अवयव हीन अर्थात्‌ टेढा या छोटा न 
न किंचित्‌ भी न रहे और उठते बैठते 
चढते समय दुःख न हो और सब 


— StS -- 


यः शोफमाममिति पक्कमुपेक्षतेऽज्ञो 
यो वा ब्रणं प्रचुरपूयमसाधुवृत्तः । 
अभ्यन्तरं प्राविशाते प्राविढार्य्य 
तस्य स्थानानि पूर्वविहितानि ततः 
सपूयः॥ १ ॥ तस्यातिमात्रगमना- 
हतिरिष्यते तु नाडीव यद्वहलि तेन 
मता तु नाडी ॥ २॥ 


जो मूखे मनुष्य पके हुए फोड़ोंकों कच्चा समझ कर 


उसका मुख नहीं करता अथवा बहुत राधचाले पके 
हुए ब्रणकों कच्चा जानकर उसको शोधन पदाथोसे श॒द्ध 
नहीं करता ओर अहित आहार विहार करता हे उसके 
वह इद्धिको प्राप्त हुई राध त्वचा, मांस, शिरा, खराय 
साध,आंस्थ,कोछ तथा मम्भस्थानोके छिद्रामे हो कर 
उनके भीतर घुसजाती हे भीतर बहुत दूर घुस जानेके 
कारण वह राध संदेव बहा करती है, यह त्रण बांस 
आदिकी नळीके समान राधको बहाता हे इस कारण 
इसको नाडीत्रण ( नासूर ) कहते हैं ॥ १ ॥. २ ॥ 


नाडीव्रणकी संख्यारूपसम्प्राति । 

दोषेस्त्रिभिर्भवाति सा पथगेकशश्व 
५ NN 4-0. Na ~ 
समूच्छतेरपि च शाल्यनिमित्ततो- 
ऽन्या ॥ ३ ॥ 


अलग २ दोषास तीन,सन्निपातसे चौथा और झाल्य 
स पांचवां ऐसा नाडोब्रणरोग पांच प्रकारका है॥३॥ 


वातजनाडीव्रणके लक्षण । 


तत्रानिलात्परुषसूक्ष्ममुखी सशूला 

मनाङावद्धमाथेक स्वाति क्षपासु । 

वातजनार्डात्रण रूखा, बाराकसुखवाला, शूळूयुक्त 
झागा सादत भोर रातमें अधिक बहता है । 


पित्तजनाडीब्रणके लक्षण । 


Fs 
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Me 
> र; + 
त 3. व. द 
gr RN 


न अकसकसस्कककख__ 
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नाडीव्रणरोगाधिकारः । 


ग 
| मा 


(६०३ ) 


|. पित्तजनाडीब्रणसें तषा, ज्वर ओर दाह होती है, 
पाले रंगकी ऑर अत्यन्त उष्ण राध बहती हे तथा 
दिनम अधिक स्रवता हे ॥ ४ ॥ 
कफजनाडीव्रणके लक्षण । 
ज्ञेया कफाहउहुघनाजुनपिच्छिला- 
स्रा स्तब्धा सकंडुरह्जा रजनीभप- 
वद्धा । 
कफजनाडीत्रणम अत्यंत गाढी, सफेद, चिकनी 
राध होती हूं । वह्‌ कठिन, खुजर्ळायुक्त और रात्रिमें 
अधिक स्रवता 


द्रिदोषजनाडीत्रणके लक्षण। 


दोषद्रयाभिहितलक्षणदशेनेन ति- 

झो गतिव्यतिकरप्रभवार्ठु विद्या- 

त्‌॥५॥ 

जिससे दा दाषांक लक्षण Iसळत हाय उसको 
द्रठज आर [जसम तान दाषाक लक्षण [मलत हा 
उसको त्रिदोषज जानना ॥ ५ ॥ 

विदोषजनाडीव्रणके लक्षण| 

दाहञ्वरश्वसनमूच्छनवक्रशोषा यः 

स्यां भवन्त्यभिहितानि च लक्षणा 

नि । तामादिशत्पवनपित्तकफूप्रको- 

पात घोरामसुक्षयकरीमिव कालरा- 

त्रेमू॥ ६ ॥ 

जिसमे दाह, उवर, श्वास, मूच्छां, मुखका सूखना 
और पूवाक्त वातपत्तादेके सब लक्षण मल्त हा 
उसको त्रिदाषजनाडान्रूण क त ह। यह कालरात्रक 
समान घोर और तत्काळ प्राणनाशक हे ॥ ६॥ 


शल्यजनाडीव्रणके लक्षण । 
नष्टे कथसिदलुमागसुदीरितेष स्था- 
नेषु शबल्यरमीचरेण गतिं करोति । 
| सा फेनिलं मथितमुष्णमस्थग्विमिश्र 
' - , स्रावं करोति सहसा सरुज च 
नित्यम्‌ ॥७॥ 


पूर्वोक्तत्रणके स्थानमें कण्टकादि शल्य अनजाने 
ळगके रह जाय तो वह थोडे ही काळम नाडीत्रणको 


उत्पन्न करता है । उस नाडाब्रणमें झागोयुक्त, मथेके 
समान, गरम, रुधिरमिश्रित राध बहे,नित्य पीडा हो ` 
उसको शल्यजनाड़ीत्रण जानना ॥ ७ ॥ 


साघ्यासाच्यलक्षण | 
नाडी त्रिदोषप्रभवा न सिध्येच्छो- 
षाश्वतस्त्रः खल यत्नसाघ्याः ॥ ८ ||| 
इनमें त्रिदोषजनाडीम्रण तो साध्य नहीं ह और 
शेष चार नाडीत्रण चिकित्सा करनेसे आरोग्य हो 
जाते ह ॥ ८ ॥ 
' नाडीव्रणकी चिकित्सा । 


तत्रानिलोत्थाप्रपनाह्मय पूर्वमशेषतः 
पूयगरति विदाय्य । फलेरपामागे- 
भवेः झुपिष्टेः सर्लेंघवेः संपरिप्रय्ये | 
| बन्भेत्‌ । प्रक्षालन वापि यदा त्रणस्य ` 
योज्य महद्यत्‌ खळ पञ्चमूलम्‌ ९॥ _ 

वातञनाडीब्रणको प्रथम औषधिसिश्रित पुलटिस 
आदिसे बाँधे फिर विधिषूवऊ शख्रसे राधक स्थानको 
चीर देवे फिर उस त्रणम सपानमकक साथ [घर | 
चिटेके चावळेको पीसकर भरदेंवे ओर ऊपरसे बाँध 
देवे बहत्पंचमूठका काथ बना कर उस काथसे 
ब्रणको धोबे ॥ ९ ॥ 

हिंल्लाद्यंतल । 

हिंश्लां हरिद्रां कटुकी वचाश्च गो- | 
जिद्विकाश्चापि सपश्चमूलम्‌ । संहृत्य 
तेलं विपचेद्रणस्य संशोधनं पूरण- 
रोपणश्च ॥ १० ॥ | 

बेरीकी छाल, हलदी, कुटकी, चच, गोजि 
और पचमूळ इनके कर्कके द्वारा तिलके 


पकाव । यह्‌ तेल ब्रणको शुद्ध करनेवाला, 
और ब्रणको सुखानेवाला है ॥ १० ॥ 


पित्तजनाडीव्रणकी चि 


श्रं तिलनागदन्तीमाजष्ठकल्कः 
परिपूरयेच्च ॥ प्रक्षालने वापि हारिद्र- 
सोमनिम्बा? प्रयोज्याः कुशलेन नि- 
त्यम्‌॥ ११॥ _ 

पित्तजनाडीन्रणपर प्रथम दूध ऑर घीसहित गेहू- 
के आटकी लुपरी बनाकर वांधे । पश्चात्‌ शख्से 
चीर कर उसमे तिल, जमाळगोटे और मजीठ इनका 
कर्क भर देवे । बुद्धिमान्‌ वद्य इस ब्रणको नित्य 
हळदी, छालचन्दन और नीमकी छाल इनके काथसे 
धोता रहे ॥ ११ ॥ 

श्यामाघृत । 

श्यामात्रिभण्डीत्रिफलाखुसिद्ध॑ हरि- 
द्रया तिस्वकवृक्षकेण । घृतं सढुग्धं 
ब्रणतपेणिन हन्यादतिं कोष्ठगतापि 

| या स्यात्‌॥ १२॥ 

। | क कालानसांत नसात, त्रफला, हलदा आर लोध 
इनक कल्कस पकाय हए धीस दूध डाळ कर उस 
घास पपत्तजानतनाडाब्रणको हप्र कर तां व्रणका 
खाव दूर हाता ह ।। १२ ।| 

कफजनाडीव्रणकी चिकित्सा । 
नाडीकफोत्थामुपनाह्य पर्वे कुलित्थ- 
।सद्वाथकसक्तबिरवैः । मृद्रीकृतामे- 
कगात पावादत्वा नपातथच्छस्रम- 
 शषकार ॥ १३॥ दद्याद्रणे निम्ब- 

र” तिलाभदन्ताखुराषट्रजाः सेघवसंप्र- 

युक्ताः | प्रक्षालने वापि करभतिम्ब-- 

 जात्यार्कपीछुस्वरसाः प्रयोज्याः १४॥ 


छागरी इनकी पुळटिस बांधकर नरम करके राधके 
[नर्म ही मुखको जानकर अच्छे प्रकारे 
पश्चात्‌ नीम, तिळ, चीता, दन्ती, 

सधानमक इनका चूर्ण करके भर 


जनाडात्रणमे कुलथी, सरसों, सत्तू और | 
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ब्गसंन भाषाटाकासाहत- | 


मूत्रसाधितम्‌ ॥ दृष्टत्रणप्रशमनं कफ- 
नाडीव्रणापहम्‌ ॥ १५॥ 
सजी, सैानमक, देती, चीता, सकेद आक,से- 
वार ऑर चिरचिटेके बीज इनके कल्कके द्वारा गोमू- 
त्रम तळका पक्राव । इसका स्त्राजफाययतळ कहत हू । 
इस तळका ळगानस दष्टन्रण तथा ककसम्बन्धा नाडा- 
ब्रण दूर हो जाता है || १५ || 
सेन्धवाद्यलेल । 
सेधवाक्षमारिचज्वलनाख्येः कारवेल 
रजनीद्वयसिद्वम्‌ । तेलमेतदचिरेण 
निहन्याइद्रगामपि कफानिलना- 
डीम्‌ ॥ १६॥ 
सधानमक, बहूडा, काळासरच चाता, करळा, 
हळद आर दारुहरूदा इनक हारा पकायहए तलका 
सन्धवाद्यत॑ळ कहते ह्‌ | इस तलको लगानस कफ- 
सम्बन्धा तथा वायुसम्बन्धी नाडात्रण बहत दूरतक 
पहुच गया हा ता भा नष्ट हो जाता है ॥ १६॥ 


शल्यजनाडाबणका चाकेत्सा । 


नाडा लु दाल्यप्रभवां विदार्य 
नय्यात्य शस्य प्रविशोध्य मार्गम्‌ । 
न्थद्रण क्षाद्रवृतप्रगाट निम्बांस्ति- 
लाव्छाध्य च रापथञ्च॥ १७ ॥ 
जो नाडीव्रण शल्यसम्बन्धी हो तो उसको शाञ्से 
चारकर काँटेको [चंकालकर त्रणक मागेको शद्ध करक 
पश्चात्‌ शहद तथा घास पसहुए नामक पन्ताक कल्क- 


का तथा तिलके कल्कका उसके ऊपर लेप कर देवे । 
इसस त्रण भर कर सूख जाता हृ ॥ १७ ॥ 


| कुम्भीकाद्यतेल । 
कुम्भीकखनूरकपित्थविल्ववनसरपती- 
नां च शलाटुवर्गे । कृत्वा कषायं 
विपचेत्त तेलमवाप्य सुस्तं सरलं प्रि 
` उशुम्‌॥ १८॥ सोगन्धिकं मोचरसा- 


$हिपुष्पलोभाणे दर्वा खळु धातकीं 
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नाइङाव्रणरागाधकारः 


( ६०५ ) | 


जमालगाटा, खजूर, कथ, बेलगिरी और बड 
इनके कचे फलोंका काथ बनाकर उसमें नागरमोथा 
फूलाप्रेयंगु, धूपसरल, खस, मोचरस, नागकेशर, 
लो आर धायके फूछ इनका कल्क डालकर तेलको 
पकावे । इस छुम्भीकाद्यतेळको ळगानेसे शल्यसम्ब- 
न्धी नाडीब्रण और अन्यान्य समस्त त्रण नष्ट होते 
हैं॥ १८॥१९॥ 
स्तुह्मकंडुग्धदावींणां वार्ते कृत्वा प्रपू- 
रयत्‌। एष सवेशरीरस्थां नाडीं ह- 
न्यात्म्रयोगराट्‌ ॥ २० ॥ 
थूहरका दूध, आकका दूध और दारुहलदी इनकी 
बत्ती बना कर त्रणमें रखनेसे सब प्रकारके नाडीब्रण 
„ नष्ट हो जाते हैं ॥ २० ॥ 
आरवग्धनिशाकाल चूणेयेत्‌ क्षोद्र- 
संयुतम्‌ । सूत्रे वत्तित्ेणे योज्या शो- 
घिनी गतिनाशिनी ॥ २१॥ 
अमळतास, हळदी और निसोत इनको गोमूत्रमें 
पीसकर शहदमें मिलाकर बत्ती बनाकर ब्रणमें रक्खे 
तो ब्रण शुद्ध हो जाता है और राधकी गति भी नष्ट 
होजाती है ॥ २१ ॥ 
वत्तीकृत माक्षिकसंप्रयुक्तं नाडीघ्र- 
सुक्त लबणोत्तमं वा । दुष्टव्रणे यद्विहि- 
तं तु तेलं तत्सेव्यमानं गतिमाशु 
हन्ति ॥ २२॥ 


सधानसकका राहदम [मलाकर उसस सूतका 

बत्ती बनाकर प्रणमं रखतस नाडात्रण चष्ट हाजाता ह। 

दुष्टत्रणपर जा तल कहे ह उनका सवन करनस भी 
राधकी गति तत्काल नष्ट हो जाता ह॑ ॥ २२ ॥ 
जात्यकशम्याककरअदन्ती सिन्धूत्थ- 

0. (र 
सौवचेलयांवशूकेः । वत्तिः कृता ह्‌. 
न्त्यचिरेण नाडी स्तुकक्षारपिप्टा सह 
चित्रकेण । 

चमेली, आक, अमळतास, करंज, जमाळगोटे, 
सैंधानमक, काछानमक, जवाखार और चीता इनको 


थूहरके दूधम पीसकर तथा बत्ती बनाकर त्रणमें 


_। कही है वह सब 


रखनेसे चाडीन्नण तत्काल नष्ट हा जाता ह ॥ 


वनातकासास्थ-वडप्रवाल-हरणका 
शब्विनीबीजामिश्रा । वराहविट स्‌ 
क्ष्ममषी प्रदेया नाडीस्तु तेलेन वि- 
एमश्रायत्वा ॥ २३ ॥ 
बहेंढ़े, आमकी गुठळी, वडके अंकुर, रेणुका,शंखा- | | 
हुलीके बीज ओर सूअरकी विष्ठा इनको जळा कर 
स्याही वनावे । इस स्याहीको तेलमें मिलाकर लगा- | 
नेसे नाडीत्रण तत्काळ नष्ट हो जाता है॥ २३ ॥ 
मेषरोममषी । 
मषरोममषी तस्यां कटतेलविपावि- 
ताम्‌ | नाडाब्रण [चरोद्रत जयत्तल- 
कसगमात्‌ ॥. २७ ॥ 
भडक बालोंका जलाकर स्याही बनावे उस स्या- 
हीको कडवे तले पकाकर रुइके योगसे बत्ती बनावे 
उन बात्तयाको नाडीग्रणमें रखनेसे त्रण तत्काल भर 
जाता है ॥ २४ ॥ 


कपूराद्यतेल । 
कर्पूरस्य रसेनेव कटुतेलं विपाचये 
त्‌ । सिन्दूरकल्कितं नाडीदृष्टंत्रण- 
विसपेडुत्‌ ॥ २५ ॥ 
कपूरके काथमें सिन्दूरके कर्कके द्वारा कडवे तेल- 


को पक्तावे । इस तेलको भरनेसे नाडाब्रण, दुष्टत्रण 
और विसपरोगादि दूर होते हे ॥ २५ ॥ 


स्वाजिकाद्यतेल । 
स्वाजिका सैंधवं दन्ती नीलीमूलं फलं 
तथा । मूत्र चतुर्भुणे सिद्ध तैलं नाडी- _ 
ब्रणापहम्‌ ॥ २६ ॥ ल 


सज्जी, सैघानमक, दन्ती, नीलीकी जड और ' 
इनके कल्कके द्वारा चागुने गोमूत्रमें तिलके तेः 
पकारे । यह तेल नाडात्रणको दूर करता है ॥ २६ 
सबा ब्रणक्रमः कायो शोधनारोप- 
णादिकः 


त्रणरोगर्म शोधन औरः रोपण 
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= 
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मूले सुत्रेण बध्नीयास्छित्ने चापचरेद्र- 
णम्‌ ॥ ३४ ॥ 


सप्ताङ्गणुग्णुळ । 


गुग्युळुत्रिफलाव्यो पै २. ता. नाडीन्रणकी गतिको एषंणीसे साधन करे और | 

योजितः । अक्षप्रमाणा छॉटको कहांसे सूखा है और कहांसे हरा है यह जानकर बिधि- | 

देदेकामर्तान्द्रतः ॥ २७ ॥ नाडा इ बैक क्षार सूत्रके द्वारा सुइ छद देवे, राधकों निकाछ | 
छब्रण शूलसुदावत्ते भगन्दरम्‌ । गुल्म डरे किर सूत्रके अन्तमें गाँठ देकर बाँध देवे,क्षारके | 
च गुदजान्‌ हन्यात्‌ पाक्षराद प्नि | बढानुसार फिर दूसरा सूत उसमें प्रविष्ट करे, जब- 
गानिव ॥ २८ ॥ तक नाडीत्रणका माग नहीं हो तबतक बराबर इसी 

गूगल, त्रिफला और त्रिकुटा इन सबको समान | प्रकार क्षारसूत्र प्रवेश करे ऑर यहाँ विर भगत 
भाग लेकर चूण करळं। इस चूणका घीम मलाकर | ररोगमें भी करे। अबुदाद्रागाम उनको ऊत्चा कश्क 
| एक एक तोलेकी गोलियां बनालेवे । प्रतिदिन एक | उनके मूलमें क्षारसे भीजा हुआ डोरा बाँघे अथवा 
| गोळी खाय और परहेजसे रहें । यह गोली दुष्टनाडा- | ब्रणको "जौके समान मुखबाली सुइसे चारा आर 
| 


च 
ह 


| त्रण, दुष्टत्रण, झूल, उदावत्ते, भगन्दर, गुल्म आर | छेदकर उसकी जडमें डोरा बाँधे आर ब्रणक छद, 
| बवासीर इन सब रांगाका इस प्रकार नष्ट कर दता ह्‌ | जानेपर अन्य उपचार करे ॥ ३१-३४ ॥ 
| जिस प्रकार गरुड सपॉके समूहको नष्ट कर देता. 


है॥ २७ ॥२८॥ 

| या द्वित्रणीय विहितास्त वत्येस्ताः 
। र सवनाडीष भि्षाग्वदध्यात ॥ २९ ॥ 
| 


इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकाथां नाडी" 
ब्रणाधिकार: समाप्तः ॥ ५३ ॥ 


| शह॒बलभीरूणां नाडीं मर्माश्रिता- अथ भगन्दररोगाधिकार । 
| | . मपि क्षारसूत्रण तां छिन्द्यान्न श- य 
| स्त्रण कदाचन ॥ ३०॥ गुदस्य हचंगले क्षेत्रे पाश्चतः पिटि- | 


जो द्वित्रणम बत्ती कही है उन बत्तियोंको सवे कातिकृत । भिन्ना भगन्दर ज्ञेयः 
प्रकारके नाडीब्रणोंमें भी प्रयोग करना चाहिए। कृ, 7 20 
दुबछ और भीरु इनके उत्पन्न हुए नार्डात्रणको तथा | पे चे पर्‍्वावधा मत? ॥१॥ 
क मम्मस्थानोंमें उत्पन्न हुए नाड़ीत्रणको क्षारमें भीजे हुए गुदाके निकट एक बाजूपर दो अंगुल जगह छोड 
| ` डारसे फोडे किंतु शख्से कदापि न चीरे।२०॥३०॥ | कर ऊँची एक फुडिया हो उसमें पीडा हो और वह 4 
एषण्यागतिमन्विष्य क्षारसूत्राबुसा- | फूट जाय तो उसको भगन्दर कहते ह | बहू पांच जा 
रिणीम्‌ । सूची विदध्यान्नाडचन्ते | परकारका हे । यह अगाकार विदीण होता हे इस | 
ह्यास विनिहरेत ॥ ३१ ॥ सूः | कहा द ॥ १ ॥ | 
समानीय गाठे बन्धं समा- भगन्द्रका पूर्वरूप । 
ये व. क्य कटीकपालनिस्तोद-दाहकण्डूरूजाद- 
च भाति | यः। भवन्ति पूर्वरूपाणि भविष्यंति 
= । भगन्दरे॥२॥ | 
पु चो. कमरके समीप जो कपाळनामक हाड है उसमें 
सूचि- सुई चुभानेक समान पीडा तथा उस फुडियामें दाह 


आर सुजली हो इसके अतिरिक्त और भी पीडादिक त 
| ह यह भगन्दरका पूर्वरूप हे ॥ २॥ | 


~ 
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भगन्द्ररोगा धिकारः 


( ६०७) 


वातजशतपोनकभगन्दरके 
निदान ओर लक्षण । 


कषाथरूक्षेरतिकोपिलो (निलस्त्वपा- 
नदेशे पिटिकां करोति याम्‌ । उपे- 
क्षणात्पाकसुपेति दारुणं रुजा च भि- 
न्रारुणफेनबाहिनी ॥ ३॥ लत्रागमों 
मूत्रपुरषिरेतसा त्रणेरनेकेः शतपोनकं 
वदेत्‌ ॥ ४ ॥ क 


कळ आर रूख पदाथाको भक्षण करनेसे वायु 
अत्यन्त छापत हाकर गुदाके समोप एक फाडया 


ल उत्पन्न करता ह उसका उपक्षा करनस वह फुडया 
' पकता आर फूटजाती ह्‌ तब उसभ घोर पोडा होती ह्‌ 


आर लाल एवं झागोंयुक्त राध बहती है, फिर उसमें 


अतेक छिद्र होजाते हैं, उन छिद्रोके द्वारा मूत्र, मळ 
आर शुक्र बहता ह, इसम चलनाकस अनक [उदर हाते 
हैं इस कारण इसको शतपोनक कहते हैं ॥ ३ ॥४॥ 
पेत्तिकष्टय्रीवमगन्दरके 
निदान ओर लक्षण | 
प्रकोपनेः पित्तमातिप्रकोपिलं करोति 
रक्तां पिटिकां डुदश्रिताम्‌ । तदाशु 
पाकाहिमपयवाहिनी भगन्दर चो- 
प्रशिरोधरं वदेत्‌ ॥ ५॥ 
अत्यन्त पित्तकारक पदार्थोके सेवन करनेसे पित्त 
कुपित हो कर शुदाके निकट लाळ रंगकी फुड़िया उत्पन्न 
करता है, वह फुडिया शीघ्र पकजाती है, उसमेंसे गरम 
राध बहती है। वह फुडिया ऊँटकी गद्दनके समान होती 


हे इस कारण उसको उष्टशिरोधर कहते हैं ॥ ५ ॥ 


क्लैष्मिकपरिस्रावी भगन्दरके लक्षण । 
कंडूयनो घनज्लावी कठिनो मन्दवे- 
दनः । श्वेतावभासः कफजः परिस््रा- 
वी भगन्दरः ॥ ६॥ 
$ जसम खुजळी हा, गाढा राध बह, भगन्द्रका 
फुडिया कठिन, अस्प पीडायुक्त और उसका रंग 
सफेद हो उसको परिश्लावी कहते ह ॥ ६॥ 


त्रिदोषजन्यशम्बकावर्त- 
भ्रगन्दरके लक्षण । 
बहुवर्णरुजास्रावाः पिटिका गोस्तनो- 
पमाः । शम्बूकावत्तेवन्नाडी शम्ब्र- 
कावत्तको मतः ॥ ७ ॥ 
जिसमे गायक स्तनके समान अनेक फुंसी हों 
उनका रग, पांडा आर खाव अनेक प्रकारका हा एव 


SSN HN) 


उनका छिद्र घोंधेकी घेरेके समान होता है । इसको 
त्रिदोषजशम्बूकावत्त कहते हे ॥ ७ ॥ 
शल्यसम्बन्धीउन्मागिभगन्दरके 
क्षेण । र & 
क्षताद्गातिः पायुगता विवद्ध॑ंते ह्यपे- 
क्षणात्सा कृमिनिर्विदार्यते । प्रकुवते 
मागमनेकधा सुखेबेणेस्तसुन्मा गिभ- . 
गन्द्र वदत्‌ ॥८॥ 
गुदाके निकट काँटे आदिके लगनेसे घाव होजाते 
र उसका उपाय न करनेसे वह बढते २ गुदातक 
पहुंच जाता हे,इतने पर भा उसका उपाय न किया 
जाय तो उसम काडे पड्जात ह ओर वे कीड़े उसमें 
अनेक छिद्र करदेते हे उसको उन्मार्गिभगन्द्र 
कहते हैं ।। ८ ॥ 
साध्यासाध्यलक्षण । 
घोराः साधयितु दुःखाः सव एव 
भगन्दराः । तेष्वसाध्यस्रिदोषोत्यः 
क्षलजश्च विशेषतः ॥ ९ ॥ वातमूत्रः 
पुरीषाणि कूमयः शुकमेव च । भगः 
न्द्रात्‌ खवन्तस्ठु नाशयन्ति तमा- . 
ठुरम्‌॥ १०॥ र 
सव प्रकारके भगन्दर अत्यन्त कष्टसाध्य ह।उनभे 


त्रिदोषज असाध्य. हे और क्षतज विशेष करके असा- 
ध्य हे । जिस भगद्ररोगसं अधोवायु, मूत्र, विष्ठा, 
काडे ओर बीय्य ख़वता हो वह्‌ रोगी अवश्य मृत्युको 


प्राप्त होता हे ॥ ९ ॥ १० ॥ 
भगन्द्ररोगकी चिकित्सा । 
अथास्य पिटिकामेव तथा यत्नाः 
पाचरेत्‌ । शुद्धवस्न्चाते 
पाकं न गच्छाति. 


(६०८ ) 
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बङ्गसेने डी 


भगेदरकी फुसी उत्पन्न होतहा उसका यत्न करना 
चाहिये जिससे कि वह पके नहीं । शाधन, रांधर- 
मोक्षण ( जोंकद्वारा राधिर निकलवाना ) ओर सचन 
इत्यादि उपचार करतेस फुन्सी नहीं पकती हैं॥ १ १॥ 
वटपत्रेष्टकाशुण्ठीगुडूचीसएुननवाः । 
पिष्टः पिटिकाऽवस्थे लेपः शस्तो 
भगन्दर॥ १२॥ 
वड़ेके पत्ते, ईट, साठ, गिलोय आर पुननवा 
इनको अच्छे प्रकारसे पीसकर जहाँतक भगन्दरकी 
फुन्सी हों वहांतक लेप करे ॥ १२ ॥ 
पिटिकानामपाकानामपतपणपूवकम्‌। र 
कम्मे ङृय्यांद्विरिकांतं भिन्नानां 
वक्ष्यते क्रिया॥ १३ ॥ एषणीपाट- 
नक्षारवह्विदाहादिकं क्रमम्‌ । विधा- 
य प्रणवत्क्राथ यथादाष सथाक- 
मम्‌ ॥ १४॥ 


जो भगन्द्रकी फुम्सी न पकी हो तो लंघनसे 
लेकर विरेचनतक क्रिया करे । फुन्सीको फोडनेकी 
जो क्रियाएं ह उनको कहते हे एषणीनामक शखसे 
||| चारे, क्षार लगावे ओर अञ्निदाह आदि कम्मे करे | 
| उसकी गहराई देखकर फिर उत्पाटन शखसे पश्चात्‌ 
यथादोषानुसार तथा क्रमानुसार त्रणके समान 
क्रिया करे ॥ १३ ॥ १४॥ 


पिष्टेस्तिलेराज्यमधुकेश्च सुशी- 
तलैः । भगन्दरे प्रशस्तोऽयं सरक्ते 
वद्नावात ॥ १५ ॥ 
रावर आर वेद्नावाले भगन्द्रपर तिल भार 
ठी इनको दूधम पीसकर घीम मिलाकर शीतल 


तक्रपिष्टञ्च लेपाद्धन्ति 
॥ १६ ॥ 


न सबको एकत्र तक़में पीसकर भगन्द्र- 
र ष्ट होता ह ॥ १६॥ 


- === == 


निसोत, तिल, चीता, जमाळगोटा, मजीठ और 
सेंधानमक इनको एकत्र पीसकर घी और इाहदमें 
मिलाकर भगन्दरके ऊपर लेप करनेसे भगन्दर अव- 
ऱ्य नष्ट होता हे ॥ १७ ॥ 
खदिरास्दुरतो भूत्वा कषाय त्रेफलं 
पिबेत्‌ । महिषाक्षविडङ्गानां भगन्दरः 
विनाशनम्‌ ॥ १८ ॥ 
भगन्दररोगी नित्य तपाके समय खरका काथरस 
पीवे और त्रिफलेके काथमे भोसिया गूगल और 
वार्यीवडंग डालकर पान करे, इससे भगन्द्ररोग 
नष्ट होता है ॥ १८॥ 
जंबकमांसमश्वीयात भकारेव्येभना- 
दिभिः । अजीणवर्जी मासन सुच्यते 
स भगन्दरात॥ १९॥ 
अनेक प्रकारके व्य ञ्जनोंसे सिद्ध किये हुए आहा- 
रमे गाद्डके मांसको भक्षण करे और अजीण न हो- 


ने देवे, इसको एक महीनेतक सवन करनेसे भगन्दरः 


रोग नष्ट होता हे ॥ १९ ॥ 
न्यग्रोधादिगणो यश्च हितः शोधन- 
रोपणः। तेलं घृतं वा तत्पक्कं भगन्द- 
रविनाशनम्‌ ॥ २०॥ 
न्यग्राधांद्गण जा [क व्रणकाॉ शुद्ध करनवाळा 
आर भरनवाळीा ह उसके कल्कके द्वारा तल अथवा 
घृतका पकाकर सवन करनसे भरन्द्ररांग नष्ट हाता 
है॥ २० ॥ 
तिला ज्योतिष्मती कुष्ठ लाडुलिर्गि- 
रिकाणका । शताह्वात्रिवृतादन्त्यः 
शोधनाश्व भगन्दरे ॥ २१ ॥ 


& तिळ, मालकांगनी, कूट, कलिहारी, कोंइली, ' 


साक, नसोत आर देती इनका काथ भगन्दरके 
प्रणका झद्ध करता हे । २१ 


तिलाभयाङुष्ठमरिष्टपत्रं निशे बला- 
लाप्रमगारधूमम्‌ । भगन्दरे चाप्युपद्‌ं 
शज च हुष्ठत्रण शोधनरोपणायी।२२॥ 


~ 5१5 ह्रड, कूट, नीमके पत्ते, हदी, दासहळदा, ० 
टी, छोध और घरका धुआँसा इन सबको एक 


| मिलाकर भगन्दरपर ळगानेस 


_ भगन्दर, उपदेश 


| 
| 
क = 


भगन्दररागाविकारं?। 


(६०९ ) 


४ स्लुह्मकेदुग्धदावीभिर्वत्ति कृत्वा विः 


चक्षणः । भगन्दरगातिं ज्ञात्वा पूरयेत्तां 

मथत्नतः॥ एषा सर्वेशरीरस्थां ना” 

डा हान्त न संशयः ॥ २३ ॥ 

थूहरका दूध, आकका दूध और दारुहलदी इनकी 
बष्ती बनाकर प्रयत्नसे भगन्दरमें रक्खे । यह प्रयोग 
सम्पूण शरीरमे स्थित नाडीब्रणको निश्चय नष्ट करः 
दता ह ॥ २३ ॥ 


त्रिफलारससंयुक्त बिडालास्थिप्रले- 
पनसू । भगन्दर निहन्त्याशु दृष्टव्रण- 


> हरं परम्‌ ॥ २४॥ 


बिळावकी हड़ीको त्रिफलेके रसमे पीसकर छेप 
करनेसे शीघ्र ही भगन्द्ररोग तथा दुष्टत्रण नष्ट 
होता है २४॥ 

कुष्ठं त्रिवत्तिला दन्ती मागध्यः संधवं 

मधु । रजनीत्रिफलाहुत्थं हितं स्या- 

द्रगशोधनम्‌ ॥ २५॥ 

कूठ, निसोत, तिल, दंती, पीपल, संधानसक, 
हळदी, त्रिफला और नीलाथोथा इन सबको एकत्र 
पीसकर झहदमें मिलाकर भगन्दरके त्रणपर लगावे, 
इससे त्रण शुद्ध होता है ॥ २५॥ 


> रसाञ्जनं हरिद्रे द्रे मञ्जिष्ठानिम्बप- 


छुवाः । त्रिवृत्तेजोवती दन्ती कल्को 

नाडीव्रणापहः॥ २६ ॥ 

रसौत, हळदी, दारुहळदा, मजीठ, नीमके पत्ते, 
निसोत, तेजबल और दंती इनका कल्क नाड़ोत्रणको 
नष्ट करता है ॥२६॥ | 

ज्योतिष्मती लाङ्गली च श्यामादन्ती- 

त्रिवत्तिलाः । कुष्ठे शताह्वागोलो- 


_ मी मूर्वाशोधनमिष्यते ॥:२७॥ 


f साळकांगनी, कलिहारी, काला निसोत्‌, दूती, 
~ ~ £ ~ 
निसोत,तिळ,कूठ, सौंफ, सफेददूब और सूवा ये सब 


औषाधियां ब्रणको शुद्ध करनेके लिए उत्तम हैं।२७॥ 


मध॒तेलयुता विडंगत्रिफलामागाथि- 
काकणाश्च लीठाः। कुष्ठभगन्द्रक्षत- 
नाडीवणरोपणा भवन्ति ॥ २८ ॥ 


वायविडग, त्रिफला, पीपल और गञपीपल इन . 


सबको एकत्र पीसकर शहद और तेळमें मिलाकर 
चाटे तो कुष्ठ, भगन्दर, क्षत और नाड़ीन्नण भी भर 
जाता है ॥ २८॥ 


विष्यन्द्नतल । 


चित्रकाकों निद्ृत्पाठे मलयूहयमा- 
रको । सुधां बचां लाङ्गलकी हरि- 
तालं चुवचलम्‌ ॥ २९ ॥ ज्योतिष्म- 
ताश्च संहत्य तेलं धीरो विपाचयेत्‌ । 
एतद्विष्यन्दनं नाम तेलं दद्याद्धग- 
न्दरे । शोधनं रोपणञ्जेब बलवणे- 
करं तथा ॥ ३०॥ 

चता, आक, निसोत, पाढ, कठूसर, कनेर,थूह्र, 
वच, कलिहारी, हारिताल, कालानमक और माळकां- 


गनी इनके कल्कके द्वारा पकाय हुए तेळको विष्यः 


न्द्नतैछ कहते हैं । इस तेलको भगन्द्ररोगमें प्रयोग 

करना चाहिए । यह तेल ब्रणको शुद्ध करनेवाला 
न ~ न 

ओर भरनेवाला हे तथा बल और वणेको उत्तम कर- 

नेवाला है ॥ २९॥ ३० ॥ 


निशाद्यतेल । 


निशाकक्षीरसिन्यूत्थपुराऽश्वहरवः 
त्सकेः । सिद्वमभ्यञ्जनं तेलं भगन्दरः 
` हरं परम्‌ ॥ ३१॥ 


हळदी, आकका दूध, सेंधानमक, गूगल, कनेर 
और इन्द्रजौ इनके कल्कके द्वारा तेलको पकावे। इस _ 
तेलके अभ्यग आदि करनेसे भगंदर रोग चष्ट होता 


है॥ ३१॥ 

करवीराद्यतेल । 
करवीरनिक्षादन्तीलाङ्गलीलवण 
परिः । मातळड़कवत्साहे "त 


| ` RRR 
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(६१०) बड्ठसेने भाषाटीकासहिते- 
[र 


कनेर, हळदी, दन्ती, कांढहारी, सधानमक, 
चीता, थेजौरानबि आर इन्द्रणा इनक कल्कक द्वारा 
तेलको पकावे । यह तेळ भगन्द्ररांगका नष्ट करता 
ह ॥ ३२॥ 
नवकार्षिकणुग्शळ ! 
त्रिफलापुरक्रष्णानां  त्रिपञ्वैकांदायो- 
जिता । गुटिका शोथशुल्माशोभग- 
न्दरवतां हिता॥ ३३॥ 
त्रिफळा ३ भाग, गूगल ५ भाग और पीपल १ 
[ग इन सबको एकत्र पीसकर गोळी बनावे । यह्‌ 
गोौछा-सूजन, गुल्म, बवासीर आर भगन्‍्द्ररागका 
नष्ट करता ह्‌ ॥ ३३ ॥ 
नाडचन्तरे बणः कुय्याोद्विषक तु श- 
लपोनके । ततस्तेष्ववरूटेपु शाषां 
'नाडीरूपाचरेत्‌॥ ३४ ॥ 
शतपोनक नामक भगन्दरमे उसकी नालीके भी- 
तर शस्तरसे चीरकर घाव करदेवे और जब बह त्रण 
सूखजाय तब दूसरी नलीका उपचार करे ॥ ३४ ॥ 
व्याधा तत्र बट्टाच्छिद्रे भिषजा त वि- 
जानता । अर्धलाङ्गलिकश्छेदः का- 
यो लाङ्गलिकोऽपि च ॥ ३५॥ सर्वतो 
भद्रको वापि कायो गोतीथकोऽपि 
वा । द्वाभ्यां समाभ्यां पाश्वोर्भ्या 
छेदो लाङ्गलिको मतः॥ ३६ ॥ हस्व- 
मेकतर यज्ञ सोऽद्वलाङ्गालिकः स्मृ 
तः | सवना वर्जयित्वा तु चतुद्वा 
दारिते गुदे ॥ ३७ ॥ सरवतोभद्रकं 
` छेदमाहुश्छेदविदो जनाः । पाश्वाः 
दागतशस्त्रेण छेदो गोतीर्थको मतः 
` ॥ ३८॥ सवोनास्रावमारगौस्त दरहेंद्वे- 
द्यस्तथाश्निना । अशोष्टग्रीवमोषिण्या 
| छित्वा क्षारं निपातयेत्‌ ॥ पूतिमांस- 
कट . व्यपोहाथमम्रिरत्र न पूजितः ॥ ३९ ॥ 
बहुत ॥छद्रावाठ इस शतपानक नामक 
मे वैदय विचार कर अरथलांगलिक, ह रेक 
_ भद्रक अथवा गोतीैक नामक छेद करे | जिस छे 


~ 


he 


दक दोना पाश्व ( बाजू ) समान रक्ख जाय उसको 
ढांगालिक कहते हैं । जिस छेदमें एक पाश्च छोटा 
रक्खा जाय उसको अर्थलांगलिक कहते हे । सीवनको 
छोडकर चारों ओरसे गुदाको चीरा जाय उस छिद्रको 
सर्वतोभद्र कहते हैँ । पार्श्चमें श्र डालकर जो छिद्र 
किया जाय तो उसको गोतीर्थक कहते हैं। इस प्रकार 


बैद्य छद करके शतपोनकके सम्पूर्ण ्रावके मार्गोको 


अग्निसे दाग देवें । उष्टरप्रीवक नामक भगन्दर हुआ 
हो तो राधकी गतिक्रो एषणी शख्स भीतरकी गह- 
राई देखकर शोधकर उत्पाटन शस्जसे चीरकर क्षार 
लगावे, सडे हुए दुगैधित मांसको निकाळनेके लिये 
अग्रिसे दग्ध न करे, क्योंकि यह पित्त जनक हैं । 
॥ ३५ ॥ ३६॥ ३७॥ ३८ ॥ ३९॥ 
उत्कृत्याऽऽस्रावमारगेन्लु परिस्याविणि 
बुद्धिमान्‌ । क्षारणाऽऽस्रावितगरतिं 
दहेद्धतवह्‌न वा ॥ ४०॥ 
परिस्नाबीनामक भगन्दर हुआ हो तो बुद्धिमान्‌ 
वद्य ख्ावके मागेको चीरकर क्षारसे अथघा अभ्निसे 
स्रावकी गतिको दहन करे || ४० ॥ 
गातमान्वष्य शास्त्रण छत्यात खजू- 
रपत्रकम्‌ । चन्द्राद्वचन्द्रवकश्च सूची 
सुखमवाङ्सुखम्‌॥ छित्वांग्रिना दहः 
त्सम्यगेवं क्षारेण वा पुनः ॥ ४१ ॥ 


राम्वूकावत्तनामक भान्द्रमं स्लावके मागकी 
एषणा शस्रस गतिको देखकर शोधन करके खजूर 


5 


य्य 


पत्रके शख्स चन्द्राध, चन्द्रवक्, सूचीमुख और ` 


अवाड्मुखनामक छद्‌ करक पश्चात्‌ अग्निसे अथवा 

क्षारस अच्छ प्रकारसे दहन कर ।। ४१ ॥।। 
येषान्त शस्त्रपतनाद्वेदना ह्ालिजा- 
यत । तत्राशु तेलनोष्णेन परिचिकः 
मशस्यते ॥ ४२ ॥ 


र जिनक शख्स चीरनेसे अत्यन्त वदना हा ता वह 


वद्य तत्काळ गरमतेळसे सचन करे ॥ ४२ ॥ 
आगन्तुजे भिषड नाडी शब्त्रेणोंत्क- 
त्य यत्नतः | यवोष्टना प्रिवर्णन तप्तया? 
वा शलाकया ॥ ४३ ॥॥ दहेद्यथाक्त 
मतिमांस्तं ` त्रण खुसमाहितः ॥ ४४॥ 


on, Haridwar 


क 


4 
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उपदेशरोगाधकारः । 
nN 


(६११) 


य्य 


शल्यसम्बन्धी भगन्दर हो तो बुद्धमान्‌ वद्य यत्न 
पूवक उसका नालीको शास्त्रसे चीरे,तपाये हुए अग्नि 
का वणक समान यवोष्ट नामक शासत्रस अथवा तप्त 
काहुइ सलाइसे शास्त्रानुसार दाग देवे ।।४३।।४४॥ 


पथ्यापथ्य । 


व्यायाम मंथन युद्ध परष्ठयान गुरू 
णेच। संवत्सरं परिहरेहुपरूठबणो 
नर३॥ ४५ ॥ 


जो भगन्दरका त्रण भरकर सूख गया हो तो भी 
_ मनुष्य एक वष पय्येत दण्ड, कसरत, मेथुन, युद्ध, 
> घोडे, हाथी आदिपर बैठना और भारी अन्न पानका 
भोजन यहु सब त्याग देवे ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां 
भगन्द्ररोगाधिकारः 
समाप्तः ॥ ५४ ॥ 


अथ उपदंशरोगांधिकार । 
— 


| हस्ताभिघातान्नरखदन्तपातादधावना- 

| दत्युपसेवनाचच । योनिप्रदोषाचच 

भवन्ति दिश्ने पश्वोपदंशा विधिधा- 

पचारैः॥ 

हाथकी चोटके छगनेसे, नख अथवा दांतोंकी 
चोटके ळगजानेसे, अतिमैथुन करनेसे, मेथुन करके 
रिंगको नहीं घोनेसे,या लिंगको नित्य न धोनेसे, पशु 
आदिके साथ प्रसंग करनेसे, रोगसे दूषित योनिवाळी 
अथवा तीक्ष्ण केशयुक्त दुष्टयोनिवाली स्त्रियोके साथ 
प्रसंग करनेसे इत्यादि अनेक कारणास वातज,/पपीत्तज 
कफज, त्रिदोषज संसगेज ओर रक्तज इसप्रकार 
डिंगमें पांच प्रकारका उपदंश(भातशक)होता हे।१॥ 


४ _वातोपर्दशके लक्षण। 


. सतोदभदस्फुरणेः सकृष्णेः स्फोटे 
-बर्घबस्यत्पबनोपर्दं शम्‌ ; 


लिंगमें काळे रंगके फोडे हों, उनमें तोडने, फोंड- 


| पीडा हो और लिंग फडके उसको बातज. 


उपदंश कहते हैं । 


पित्तोपदंदा वा रक्तोपदेशके 
लक्षण । 
पित्तबहुक्लेदयुतेः सदाहेः पित्तेन 
रक्तात्पिशितावभासेः ॥ २॥ 
पित्तज उपदंशमें पीले रंगके फोडे होते हें उनमे 
अधिक स्राव तथा दाह होती है और र'क्तजउपदंदामे 
फोडे मांसके समान लाल होतेहे ॥ २॥ 


कफोपदंशके लक्षण । 


सकंडरेः शोथय॒तेभहद्भियुक्तेधेने 
स्रावयुतेः कफेन । 

कफज उपदेशमें सफेद बडे फोडे होते है उनमें 
खुजली सजन और गाढा स्नाव होता है। 


त्रिदोषज उपदंशके लक्षण । | 


नाना विधस्रावरुजोपपन्रमसाध्यमा 
हुखिमलोपदंशम्‌॥ ३॥ 
सन्निपातज उपदंशमें नानाप्रकारका स्राव और 
अनेकप्रकारकी पीडा होती हे, यहद उपदंश असाध्य 
हैं ॥ ३॥ 
असाध्य लक्षण । 


प्रशीणेमांस कृमिभिः प्रजग्ध॑ सुष्क। 

वद्षोषे परिवजेयेच ॥४॥ 

जिस उपदंशमें लिंगका मांस गळजाय और 
लिंगको कीडे खाजायें, कवळ अण्डकोष बाकी रह- 
जाय उसकी वैद्य चिकित्सा न करे ॥ ४॥. 


उपदंशाकी उपेक्षाका फल । | 


संजातमात्रण करोति मूढः कियां 


नरो यो विषये प्रसक्तः । कालेन 


शोथः कृमिदाहपाकेः प्रशोणेशि- _ 


भो स्रियतेसतन ॥ ५४७... | 
जो मूढ मनुष्य विषयमें आसक्त होकर उपदेश 


उसमे दाह पाक आर अन्तम इन्द्र गळकर रांगा | 
बको प्रा होता हैं ॥ ५ ॥ 
लिङ्गाशके लक्षण । 


| 

। | अकुरेरिव सभ्नातेरूपयुपारिसास्थतः । 

| क्रमेण जायते वत्तिस्ताम्नचूडाशिखी- 

|. पमां ॥ ६ ॥ कोषस्ंथान्यन्तरे सन्या | 
| पर्वेसस्थिंगता पि वा लिड्रेवत्तिरे- 

| ति ख्याता लिड्राश इति चापरे । 
संवेदना पिच्छला च इश्चिकेत्स्था 
त्रिदोषजा ॥ ७ ॥ 
धान्यके अकुरके समान 

बढती हुई लिंगमें,संधियोंमें अथवा लिंगकी सुपारीके 


| 

| 

| ऊपर ऊपरको क्रमसे 
र 

| 

|| नीचे झुरगेकी कलगीके समान जो बत्तीसी उत्पन्न 
| 

| 

| 

| 

| 


nN 


दाता ह्‌, 

ड्स' 
ह्‌ 
[0 
च 


[पाच्छळ सान्नपातस उत्पन्न होकर अत्यन्त 


य्य होजाती हे ॥६॥ ७॥ 

| उपदेशरोगोंकी चिकित्सा । 

| | उपद्शाएु साध्यषु [स्नग्धास्वन्नस्थ दे- 
हनः । मटूमध्ये शरा विष्येत्पालयद्ा 
जलाकसः ॥ ८॥ 


| औषधियोंके रससे सेचन करे ॥ ११ ॥ 


£ ह ~ AN NOR 
उसको लिगबता कहते हे । कितने ही वद्य | 
लिंगाशी भी कहते हैं । यह छिंगाश पीड़ा- | 
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बड़सेनें भाषाटीकासहिते- 


I Se ie के... रवी 


को निरूहबंस्तके द्वारा कूर करे । उपद्‌शरोगमें 
जिसप्रकार हो सके पकने नहीं देवे, क्योंकि पकजा- 
नेसे लिंगका क्षय होजाता है ॥ १० ॥ 
प्रपोण्डरीकयष्टचाहसरळाइरूदासू- 
भिः । सरास्नाङुष्ठथ्वीकेवातिके 
लेपसेचने ॥ ११ ॥ 

वातजउपदंशभें पुंडेरिया, सुळेठी, धूपसरल, 
अगर, देवदार, रायसन, कूठ और इछायची इन 
औषधियोका कर्क बनाकर लेप करे और इन्हीं 


निचुलेरण्डबीजानि यवगोधूमखक्त- 
बः। एतश्च वातजं स्निश्‍थेः ख्ुखोष्णं 
संप्रलपयेत्‌ ॥ १२॥ 

जलेवत, अण्डके बीज, जौ ओर गेंहूँके सक्त इन 
| सबको पीसकर घीमें मिलाकर कुछ गरम करके लेप 
| कर ता वातज उपद्श नष्ट हाता ह्‌ ॥ १२॥ 
पद्यात्पलमृणालश्च ससलजाज्ञनवतसः 
सापः स्निग्धेः समधुकेः पोत्तिकं संप्र- 


लपथत्‌ ॥ १३॥ 
सफेद कमल, लालकमल, कमलकी नाळ, राछ, 


ध्य उपंदुरामें रोगीको ह्वेहत तथा स्वेदन 
करक उसके लिगकी बीचकी शिराको वेधे अथवा 
लगाव ॥ ८ ॥ 


हरडभयतश्चापि दोषानत्यर्थमूर्चिछ- 
त्तान्‌। सद्यो निहतदोषस्य रूकशोथा- 


ी es विरेचन देकर उपईंशरोगीके अत्यन्त 


छघुता होकर सूजन और पीड़ा तत्काल झां- 
॥९॥ 


अजुनको छाळ, वेत ओर मुलेठी इनको एकत्र पीस 


केर उतम [मळाकर लेप करे तो पित्तज उपदश शमन 
हाता है ॥ १३ ॥ 


सेचयेच्च पृलक्षीरशकरेक्षमशदकेः । 
अथवाऽपि खुशीतेन कषायेण वटादि- 
ना॥ १४॥ 

घा, दूध, मिश्री, इंस, शहद; आर जळ इनसे 


'दोषॉको रामने करे । इस प्रकार करनेश् | “गन करनेसे अथवा न्यग्रोधादिगणका काथ बना- 


कर अच्छेप्रकारसे शीतल करके सेवन करमेसे पित्तज 
उवद्श शात होता ह ॥ १४ ॥ 
शालाजकणाश्वंक्णधवत्वरिभः कफो- 


त्थितम्‌ । सुरापिष्टामिरुष्णाभिस्स 
लाभिः भ्रलिपेथत्‌ ॥ १५॥ 


/ 
न 


जो उपदशारासी अत्यन्त दुर्नळताक कारण [वर- >: - 
| चनक योग्य नहीं हो ता उसके अत्यन्त बढहुए दापा 


f 


oe | 
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नाका तता ताता र, 


डंपद्शरागाधकारः 


सालको छाळ, अजकणनामक शाळकी छाल, 


५ अश्वकण ( गनहंदू ) की छाल ओर. धवकी छाल इन 


सबको मदिरामें पीसकर गरम करके तेलमें मिलाकर 
लेप करनेस कफजनित उपदंशरोग नष्ट होता हे १५ 
आरग्बधादिक्काथेन परिषेकश्च दाप- 
यत ॥ १६॥ 
आरग्वधादिगणकी ओषाधियोंके काथक द्वारा 
सेचन करनेसे कफजनित उपदंश नष्ट होता ह ॥१६॥ 
निम्ब्वाज्ञुनाश्वत्थकद्म्बशालाजम्ब- 
वटोदुम्बरवंतसश्च । प्रक्मालनालपवृ- 
तान कुस्थाच्चूण*्च [पत्तात्षिनवाप- 
दश ॥ १७ ॥ 
नीमकी छाल, अजुनकी छाछ, पीपछकी छाल; 
कदमकी छाछ, सालकी छाल, जामुनकी छाल, 
वडकी छाल, गूछरकी छाछ आर वेतकी छाळ इनका 
काथ बनाकर धोनेसे अथवा उपयुक्त ओर ऑषाधि- 
योंका चूर्ण बनाकर घृत मिलाकर लेप करनेस पित्त- 
जनित और दघिरजनित उपदशरोग नष्ट होता 
हूं ।। १७॥। 
त्वचो दारूहरिद्रायाः शाङ्कनाभिर 
सांखनस । लाक्षागामयानय्यास 
तेलं क्षौद्रं बृं पयः ॥ १८ ॥ एभिस्ठु 
'पिष्ठेस्ठुस्यांशेरूपदंदां प्रलेपयेत्‌ । 
ब्रणाश्च तेन शाम्यन्ति श्वयथृदाह 
= एवच॥१९॥ 
दारुहळदीकी छाल, शंखनाभि, रसौत,लाख,गोब- 
रका रस, तेल, शहद, घी ओर दूध इन सबको समान 
भागलेकर एकत्र पीसकर उपदंशके ऊपर लेप करनेस 
त्रण, सूजन और दाह दूर होती हे ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
उपदंशद्व्येऽप्येतां प्रत्याख्यायाचर्‌त 
क्रियाम्‌ । तयोरेव च या याग्या वा- 
क्ष्य दोषबलाबलम्‌ ॥ २० ॥ 
न्रेदोषजन्य और रुधिरजन्य दोनों प्रकारके उप- 
दंशमें असाध्य होनक कारण विना विचारे प्रथमसे ही 
सकी चिकित्सा न करने लगे, यादे रोगीका विशेष 
आग्रह हो तो दोषॉका बलाबढ विचार कर जो उनसे 


ठीक हो ऐसी चिकित्सा केर || ९० ॥ 


श्र. 


शास्त्रणापचरच्या[प पाकमागतमाझु कू 


| च। तमपोह्ममथो सर्पिः क्षो द्रयुक्तः 
। प्रलेपयेत्‌ ॥ २१॥ 


जो उपदंश पकाया हो तो समयपर तत्काळ श- 
खसे उसका उल्लेखन (भेदन) करे। इस प्रकार उसको 
~ ~ > ~ ~ ~ 
चीरकर घी ओर शहद मिलाकर लेप करदेवे ॥२१॥ 


वटप्ररोहाज्ुनजडुपथ्या लोध हरिद्रा 
च हितः प्रलेषः । सवॉपदंशोष्दवरो- 
फु < ° aC य 
हणाथ चूणश्च काव्य विमलाञ्जनेन२२ ||| म 
वडके अंकुर, अजुनकी छाल, जामुनको छाल, 
हरडू, लोध ओर हळदी इन सबको एकत्र पीसकर 
प्रलेप करनेसे आर विमछामाखी (रूपामाखी विशेष) 
| तथा रसौतके चूणेको उपदंशके त्रणमें भरनेसे सर्व 
प्रकारका उपद्र नष्ट हाजाता हूं ॥ ९९ ॥ 
निफलायाः कषायंण भ्टङ्गराजरसन Ii 
। ग्रणप्रक्षालन कुय्यादुपद्शञ्रशा- (जे 
। न्तये॥ २३ ॥ 
| न्रिफलेके काथके द्वारा अथवा भाँगरेके रसके द्वारा 
इससे उपदंशरोगको नष्ट करनेके लिए उपदशके 


| त्रणोंको धोना चाहिए ॥ २३ ॥ 
| 
| 


पटोळनिम्बत्रिफलाकिरातक्काथं षिः 
बेह्ठा खदिरासनाभ्याम्‌ । सगुग्गुलं 
वाःत्रिफलायुतं वा सवोपदंशापहरः 
प्रयोगः ॥ २४ ॥ 
पटोलपत्र, नीस, त्रिफळा और चिराथता इनका 
छाथ बनाकर उसमें खेरसार, विजयसार, गूगळ 
इनका काथ पीनेसे अथवा त्रिफळेके क्वाथमें गुग्गुळ 
डालकर पान करनेसे सवेग्रकारका उपदेश रोग नष्ट 
होता है ॥ २४ ॥ 
नीलोत्पलानि कुसुदं पद्मसोगन्धि- 
कानि च। उपदंशेषु चुर्णानि पंदेहो 
य प्रशस्यते ॥ २५ ॥ 
नीलकमल, कुमुद, छालकमछ आर स 
इन सबका एकत्र चूणे करके गाढा प्रक्षेप 
उपदंशरोग नष्ट होता है ॥ ९२% ॥ 


~ उ डे GE 


GR) च 
बैध्कदलचूर्णेन दाडिमत्वम्॒जो5थवा। 


गुण्डन॑ तद्गते शस्तं लेपः पूगफलेन 
h था॥ २६॥ 
| दुपहारियाके पत्तोंका चूणे अथवा अनारकी छाल 
ih या सुपारीको पीसकर त्रणके ऊपर छगानेसे 
| । रोग नष्ट होता हे ॥ २६॥ 
| सोराष्ट्रीगेरिकं तुत्थं पुष्पं काशीद 
| सैन्धवम्‌ | लोधं रसाञ्जनं वापि हरि- 
| तालं मनशशिलाम्‌ ॥ २७ ॥ हरेणु- 
कैले च तथा समांशान्यापि चूर्णयेत्‌ । 
| तच्चूर्णे क्षोद्रसंयुक्तसुपदेदापु योजि- 
| लम्‌ ॥ २८ ॥ 
फिटकरी, गरु, नीछाथोथा, हीराकासीस, सेंधा- 
||| नमक, लोध, रसौत, हरताळ, भेनरिल, रेणुका और 
| | इलायची इन सबको समात भाग लेकर एकत्र पीस 
| | कर शहदमें मिलाकर लेप कश्नेस उपदेशरोग नष्ट 
| होता है ॥ २७ ॥ २८॥ 
| पुटदग्धं . कृतं भस्म हरितालं 
(९ मनःशिला । उपदंदाविसपांणामेत- 
द्वानिकरं परम्‌ ॥ २९॥ 
|| | . पुटपाककी विधिसे गुन्द्राकों जलाकर उसकी भस्म 
| इरताळ और मेनशिळ इनको पीसकर शहद या घृतमें 
। भिलाकर या जळमें पीसकर लेप करनेसे उपदेश 
 आऔरविसरपादिरोग नष्ट होते हे ॥ २९ || 


दहेत्कटाहे त्रिफलां तां मषीं मधुसे- 
___ न्येवम्‌ । उपदंशे भलेपोऽयं सद्यो से- 
पयति व्रणम्‌॥ ३० ॥ 
| कढाईमें त्रिफलेकी भस्म करके उसमें शहद ओर 
म [नमक मिळाकर प्रलेप करनेसे उपदंशका ब्रण 
भरजाता है ॥ ३० ॥ 


4 उत 


।विदारेभकेशरेः। 
जलापिट्टेः प्रश- 


पुरुषव्याधो 
[ते ॥ ३१ ॥ 


चनार और नागकेशर इनको |. 
अपद्‌श रोग न्ट होता 
(49920 7 Sd 


Dal Tc 
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रसाञ्जनं शिरीषेण पथ्यथा बा सम- | 


स्वितम्‌ ! सक्षौद्र लेपनं योज्यं सर्वा- ˆ 


ड्रुगद्मोचनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रसात और सिरसकी छाछ अथवा रसौत और 
हरड इनका चूण करके शहदमें मिळाकर लेप करनेसे 
सम्पूर्ण अंगोंमें प्राप्त हुआ उपदंश नष्ट होता है॥॥३२॥ 
भाङ्गीसस्भबशिखरिजमूलं भद्रश्रिथ 
च संपिष्टम्‌ । मनःशिलाश्च मधुना 
शमयत्युपदंशमचिरेण ॥ ३३ ॥ 
भारंगीकी जड, चिराचिटेकी जड और चन्दन 
इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे अथवा सैनशिळ- 


को शहद पीसकर लेप करनेसे शीघ्र ही उपदंश 7 


रोग नष्ट होता है ॥ ३३ ॥ 
जलधोतं प्रयत्नेन लिङ्गो त्थमवचूर्णये- 
त्‌। रोग कासीसचूणिन पुरुषः खुख- 
वाञ्छया ॥ ३४॥ 
हीराकसीसको पीसकर जलमें मिलाकर उस 
जलसे उपदंशके त्रणाको वारंवार धोना चाहिये और 
हीराकसीसके चूर्णको उपदंशके त्रणोंपर छिडकना 


चाहिये ।। ३४ ॥ 


करवीरस्य मूलेन परि'पिष्टेन बारिणा। 
'असाध्योऽपि ब्रजत्यन्तं लिङ्गोत्था रूक्‌ 
प्रलेपनात्‌ ॥ ३५ ॥ 


A 


5 मर 9० ० ~ ~ हि 
कनरकी जडको जलमें पीसकर लेप करनेसे असा- 


ध्य भी उपदंशरोग ओर उसकी घोर पीडा तत्काळ 
शमन होजाती है । ३५ ।| 


करश्नाद्यवृत । 
करअनिम्बासनशालजम्बूबटा दिमिः 
कल्ककषायसिद्धम्‌ । सर्पिनिहन्यादु- 
पदशदाष सदाहपाकश्रातिपाकयु- 
क्तम्‌ ॥ ३६॥ 


` रेज, नीम, विजयसार, साल, . जामुन 


rt 


५ 
_ नापाद्गणकी समस्त औषधियाँ इनके काय जा £ 


_' कैल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करे | यह घृत-तत्कालः हि 


ही & 
“5 ० 
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००००१३ शरगाधिकार: |. (६१५) | 
.._ सर्व रे काहा नष्ट करता है तथा दाह पाक | नि च ॥ ४२ ॥ बला चातिबलास्रा- | 
+ आर स्थावकां भी दूर करता हे ॥ ३६ ॥ हि 
र | स्थिमधुकश्च मियङ्गवः । लाक्षा 


_ भूनिम्बादाषृत। 
भूनिम्बनिम्बत्रिफलापटोलकरञ्जधा- 
तीखदिरासनानाम्‌ । सतोयकल्केषे- 
तमाशु पक्कं सवॉपदशापंहरं प्रदिः 
एस ॥ ४७ ॥ 

चिरायता,नीम,त्रिफला,पटोळपन्र, करंज, आमले, 
खेरसार और विजयसार इनके काथ और कल्कस 
घृतको पकावे। यह घृत-सवप्रकारके उपदंशॉको शीघ्र 
नष्ट करता हे ॥ ३७ ॥ 
घृतानि यानि चोक्तानि ङुष्ठे नाडी- 
ऽ ब्रणे व्रण । उपदंशे प्रयोज्यानि सेका- 
भ्यञ्नभोजनेः॥ ३८ ॥ 
कुष्ठरोगपर, नाडीन्रणपर और व्रणरोगपर जो जो 
घृत कहे हैं वे सब इस उपदंशरोगेमे भी सेचन;अभ्यं” 
जन और भोजनके द्वारा प्रयोग करने चाहि्‌।३८॥ 
आगारधूमाद्यतेल । 
आगारधूमो रजनी सुराकिदट्र्च ते" 
सखिभिः । यथोत्तरैः पचेत्तेलं कण्डू- 
शोथरूजापहस्‌ ॥ ३९ ॥ शोधनं रो- 
पणञ्चैव उपदंशाहरं परम्‌ ॥ ४०॥ 
घरका धुँआसा १भाग,हळदी २ भाग और सुरा- 
किट्ट ३ भाग लेकर इनके द्वारा तेळको पकावे । यहं 
तेळ-खुजली, सूजन और पीडाको शमन करता है.। 
_ तथा शोधन और रोपण है,एवं उपदंशको नष्ट करने 
बाछा हे॥३९॥ ४० ॥ 
गोजीतिल । 
गोंजीविडङ्गयष्टीभिः सर्वगन्धश्च सं 
' युतम्‌ । एतत्सवापदंशेषु श्रेष्ठ रोपणः 
मिष्यते ॥ ४१॥ 
गोजिया, वायाविडंग,सुलेठी और समस्त सुगंधित 
पदाथ इतके कल्कके द्वारा तेळका पकावे । यह तेल 
स प्रकारके उपदंशके ब्रणोंको भरनेके लिए उत्तम 
हे॥ ४१॥ है 

-. जम्ब्वाद्यतल। 

# जंबूबेतसपत्राणि धात्रीपत्रं तथेव च । 
नक्तमालस्य पत्राणि तद्दत्पझोत्पला- 


कालीयक लोधं चन्दनं त्रि्वताह्वया 
॥४ ३॥एतान्यरकीङ्गतान्येव वत्समूत्रण 
पेषयेत्‌ । अक्षमात्रयुतेद्रेव्येस्तेलप्रस्थ ` 
विपाचयेत्‌ ॥ ४४ ॥ सर्वत्रणहरं तेल- 
मतत्सिद्धं प्रयोजितम्‌ । उपदेदाहरं 
श्रेष्ठ झानामिः परिकीत्तितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जामुनके. पत्ते, बंतके पत्ते,आमलेके पत्ते, करंजके 
पत्त,कमछ,कमो दिनी, खरेदी, कंघी,आमकी गुठली, 
मुलैठी, फूलश्रियंगू, छाख,कलम्बक, लोध, चन्दन और 
निसोत यह प्रत्येक औषधि एक एक तोला लकर 
बकरेके मूत्रमें पीसे । फिर इस, कल्कके द्वारा एक 
प्रस्थ तेळको पकावे यह तेल सवे प्रकारक ब्रणोंको 
हरनेवाला और सव प्रकारके उपदंशके ब्रणोंको भर- 
वाला हे ॥ ४२॥ ४३॥ ४४ ॥ ४५॥ 
कोशातकी तेल । 


यस्य लिङ्गस्य मांसन्ठु शीय्येते सु- 
प्कशषतः । तिक्तकोशातकीलम्बा 
बीजनागरसाधितम्‌ ॥ ४६ ॥ तेलं 
हन्त्यचिराद्‌ घोरं वणं दुष्टमनेकधा४७ 
कडवी तोरईके बीज, कडवी तोस्वीके बीज और 
सोंठ इनके कल्कसे पकाया हुआ तेल अनेक - प्रका- « 
रके दृष्टन्रणोंको शमन करता है । जिसके लिंगका 
मांस गळगया हो,केवछ अण्डकोश ही बाकी रह गये 
हों एसा उपदेश भी इस तेळसे आरोग्य हो जाता 
हे ॥ ४६॥ ४७ ॥ 
 पथ्य। SR 
सेवेन्नित्यं यवान्नश्च पानीयं कोपमेव 
च। अशेसां छिन्नदग्धानां क्रियां चात्र 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ४८ ॥ कर 
उपदंशरोगी नित्य जौका भोजन और कुएके जल 
को ही सेवन करे । बवासीर, छिन्न और दः 
चिकित्सा कही है वह सब इसमें भी प्रयोग 
चाहिएँ॥ ४८] | 
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लिङ्गा्शकी चिकित्सा । वीक 
स्वजिकातुत्थशैलेयं सरलं सरसाः | शूकेय॑तूरित दावद्रॉन्थत नाम तत्क- 
ञ्जनम्‌ । मनःशिलाले च समे चूणा फात्‌ ॥ ॥ Pc कक 
मांसांकुरापहः ॥ ४९ ॥ निरन्तर लिंगपर िंगवरद्धक प्रढेप करनेसे इंद्रि- 
सजी, तृतिया, भूरिछरीला, धूषसरल, रसात, भन- य ऊपर il हाजाता ह्‌ SF | प्राथत कहत 

शिळ और हरिताळ इन सबको एकत्र पीसकर चूण | ह इसका सुख्य निदान कफ हे ॥ ४ ॥ 

बनाकर'प्रयोग करनेसे लिंगाश चष्ट होजाता ६।।४९॥ कुम्भिकाके लक्षण । 

। इति श्रावंगसेने भाषाटीकायां उपदँशनिदान- कुम्भिका रक्तपित्तोत्था जाम्बवास्थि- 

| MH चिकित्साधिकार समाप्त ॥ ५५ ॥ निभा शुभा । 

जायुनकी गुठलीके समान जो सफेद फुन्सी 

उत्पन्न हो उसको कुम्भिका कहते हैं इसका मुख्य 


अथ शुकदोषरोगाधिकार । 


( कायफल ) के समान होती हे इस कारण इसको 
कुम्भिका कहते हैं । 


अलजीके लक्षण । 
अलजीलक्षणेयुक्तामलजीं प्रवितर्क- 
यत्‌ ॥ ५ ॥ 
ण प्रमहांपाडका्म जा अठजा पषाइकाक लक्षण कह 
ह उसाध्रकार प्रमहराहत यह अळजाभा जानना 
अथात्‌ उसाके ढक्षणाक समान इसके लक्षण 


जानन । इस पपाडकाका सुख्य [नदान सुधिर तथा 
पत्त हु ॥ ५ ॥ 


श्रादितके लक्षण । 


 अक्रमाच्छेफसो वृद्धि योऽभिवाञ्छ- 
ति मूढधीः । व्याधयस्तस्य जायन्ते 
दश चाष्टो च शूकजाः ॥ १॥ 

. जो मूख मनुष्य शा्रक्रमको त्याग कर छिंगको 
स्थूळ करनेकी इच्छा करता है अर्थात्‌ अनेक प्रका- 
रकी विषैळी औषधियोंका लेप करता है और सहे 
हुए जळमें हानवाळे शूक नामके छोटे २ कॉट 
` होते हैं उनका लॅप करता है उसके अठारह 
प्रकारके शूकदोष उत्पन्न होते हे ॥ १ ॥ 


| सर्षेपिकाके लक्षण । 

 गारसषपसस्थाना शूकद्सुम्हेतुका । 
___ पिटिकाक्वेष्मवाताभ्यां ज्ञेया सर्षापि- 
धेः॥ २॥ 


पतः । 


शूकदोष होनेपर लिंगको हाथास पीडित अथात्‌ 
हबानस जो सूजन होती है उसको स्रद्त कहते हैं । 
इसका मुख्य निदान वात है। 
समूटापाडकाके लक्षण । 


पाणिभ्यां भडासंमूटे संमूढपिटिका 
भवेत्‌॥ ६॥ 


निदान रुधिर तथा पित्त है। यह फुन्सी कुम्भीकाफल | 


मृदितं पीडितं यत्त संरब्धं वायुको- _ 


iN 


as 
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शूकदो षरोगाधिकारः । | 


अवमन्थापोडकाके लक्षण । 
दीघां बहूबश्व पार्टिका दर्ट्थेन्ते म- 


व्यतस्त याः । सोऽवमन्थः कफारू- 

गभ्घां बेदनारोमहषळूत ॥ ७॥ 

शूकदोषस कुपित हुए कफ आर रक्तसे लभ्यी 
लम्बी बहुतसी और बीचमं फूटी हुई फुँसी छिंगमें 
उत्पन्न हा, उनम रामाच आर पाडा हा उसको 
अवसन्थ कहते ह ॥ ७ | 


पुष्क्कारिकाके लक्षण । 
पिटिकाभिश्चिता या त पित्तशोणि- 
>. लसम्भवा । पञ्चकणिकसंस्थाना ज्ञेया 
पुष्कारेका तु सा ॥ ८ ॥ 
जो फुन्सी अन्य फुन्सियोंसे व्याप्त और कमरक 
णिकाके समान आकारवाळी उत्पन्न हो उसको पुष्कः 
रिका कहते हैं । यह्‌ फुन्सी पिन्तके तथा रुधिरके 
कोपसे होती है ॥ ८ ॥ 
स्पशहानिके लक्षण । 
स्पर्शहानिं तु जनयेच्छोणितं शूकः 
दषितम्‌॥ ९ ॥ 
जो फन्सा स्पशका न सहद सक उसका स्पशहाच 
कहते हे यह फुन्सा शूकदापषस कापत हुए रांधरस 
उत्पन्न हाता ह्‌ ॥ ९ || 
& उत्तमाके लक्षण । 
मुद्रमाषोपमारक्ता रक्तपित्तोद्गवा 
या । व्याधिरेषोत्तमा नाम शूकाजी- 
णेनिमित्तजा ॥ १० ॥ 
शूकका अत्यन्त सबन करनसं शूकज अजाण 
होता हे उससे रक्त और पित्त कुपित होकर मूंग या 
उडदक समान तथा लाळरगका फन्सा उत्पन्न हाता 
है उसको उत्तमा कहते हे ॥ १० ॥ 
शातपोनकके लक्षण । 
, 'ढिद्रेरणसुखालङ्ग [चत्त यस्य समत 
तः । बातशोणितजो व्याधिः स 
ज्ञेय/ शतंपोनकः ॥ ११ ॥ डी 
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झूकदोषसे वात और रुधिर कुपित होकर लिंगमें क 
जो बारीक बारीक छिद्र होजायँ उसको रातपोनक 
कहते हू । ११॥ 
त्वकूपाकके लक्षण । 


वातपित्तकृतों ज्ञेयषत्वकपाको ज्वर 
दाहकृत ॥ २२॥ 
झूकदोपसे वात पित्त कुपित होकर छिंगर्का 
पकाते हैं उसमें ज्वर ओर दाह उत्पन्न 
होते हैं उसको त्वक्पाक कहते हैं ॥| १२॥ 
शोणिताबंदके लक्षण । 
कृष्णः श्फाटः सरत्ततानिः गपार्टका- 
भानपाडतम्‌ | यस्य बस्तरूजश्चा- 
आ ज्ञेयं तच्छोणिताइदम्‌ ॥ १३ ॥ 
काळे फोडे और लाळ फॉन्सयोंसे लिंग व्याप्त हो 
उन फाम्सियोमे तथा फुन्सियोके स्थानमें घोर पीड़ा 
हो और बास्ति स्थानमें उग्र पीडा हो उसको 
शोणिताबुद कहते है ॥ १३ ॥ 
मांसाइदके लक्षण । 
मांसदोषेण जानीयादबुदं मांसस- 
सम्भवमू। 
मांसकी दुष्टतासे लिंगपर मांसका अबुद उत्पन्न 
हो उसको मांसाबुद कहते हे । 
मांसपाकके लक्षण । च 
शीर्यन्ते यस्य मांसाने यस्य सवा. 
श्व वेदनाः । विद्यात्तं मांसपाकन्व स 
वदाषकृत निषळ ॥१४॥ 
शूकदोषसे त्रिदोष कुपित होकर मांस पाकको 
करते हैं उसमें लिंगका मांस गळ जाता ह आर 
अनेक प्रकारकी पीडा होती है ॥ १४ ॥ 
विद्राथिके लक्षण । _ 
विद्रधिं सन्निपातेन यथोक्तमां 
दशत्‌ ॥ १५॥ 


~ रों | 


तीनों दोषोंके कुपित होने 
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| | | तिलकालकके लक्षण । न्थेश्‍पि रक्त स्राव्यं तथोभयोः । अ- 
कृष्णाने चित्राण्यथवा शकानि सः | छीलायाँ डे रक्ते छलेष्मग्रन्थिवदा- 
विषाणि वा। पाचितानिे पचन्त्या- | चरेत्‌ ॥ २२ 


ट निश्वशेषतः ॥ १६ ॥ काला- सर्षपिका नामक शूकदोषको सिहोंडे आदिके 
ह पत्तोंस खुरच कर ढाक, मजीठ, पापल या न्यय्रो- 


नि भूत्वा मांसान शाय्यन्त यस्य धादि कषाय द्रव्योंका चूर्ण भर देवे तथा उपरय्युक्त 
देहिनः । सान्नपातससुर्त्थास्तु ताः बृक्षोंकी छाळेक काथ और कस्कके द्वारा तेलको 
न्विदयात्तिलकालकांन्‌॥ १७॥ = पकाकर मईन करे, इस प्रकार करनेसे त्रण भर जाता 
काळे अथवा चित्र बिचित्र अनेक रंगक विष- | हू | यही क्रिया अवसंथमें भी करनी चाहिए और _ 
शूकोंके लप करनेसे शीघ्र ही सम्पूर्ण लिंग पक जाता | इन दोनों पिडिकाओंमे रक्तमोक्षण करावे । अष्ठीला- 
ह्‌ । तब उसका सव मांस तिलके सभान काढा हा | रोगमें रुधिर निकळवा कर कफजग्रंथिके समान 
कर गाळ जाता है, उसको तिलकालक कहते हैँ। यह | चिकित्सा कर ॥ २१॥ २२॥ 
| रोग त्रिदोपके be हे हे ६ 9 | कुस्मिकार्या हरेद्रक्त पक्कायां शोधि- ® 
| ST ते ब्रणे । तिन्दुकत्रिफलालो धलेपस्तै- 
शिर... मालपाक। य | कञ्च रोपणम्‌ ॥ २३॥ 
| स्प्रतः । बवद्राधश्व न खव्यान्त थ श्थिकापिडिका मे ~ 2 पो | 
न कुस्भिकापिडिकामें रक्तमोक्षण करावे और जे | 
| च स्डु्तलकालकाः॥ १८॥ वह पक जाय तो शोधन औषधियोंके द्वारा राध 
उपराक्त अठारहू प्रकारक शूकदाषास मासाबुद्‌, आदिको साफ करके तदू, त्रिफला और ळोध इनको 
| हाहि) निदि आर लिखिकालक ये चारों असाध्य | पोस करळेप करदेवे तथा इनहीं औषधियोंके करंकके 
| हैं| १८ ॥ द्वारा तेळको पका कर अथत्रा ब्रणरोपक तेलकों 
| शुकदोषकी चिकित्सा । लगावे ॥ २३ ॥ 
शकदोषेइ सवेषु विषज्नी कारये- | अलज्यां हतरक्तायामयमेव क्रिया- 
त्क्रियाम्‌। विरेचनं प्रयुञ्जीत शोणि- | क्रमः ॥ २४॥ 
तस्य च मोक्षणम्‌ ॥ १९॥ जलोका- अलजीतामक पिडिकामें प्रथम रुधिर निकळवा- 
___ भिहरद्रक्त मटे वा व्यधथेच्छिराम्‌। | कर पश्चात्‌ यही उपर्युक्त क्रिया करनी चाहिए२४॥ „ & 
 शुग्युळ पायथच्चापे त्रिफलाक्काथहं स्वेदयद्रान्थत शश्चन्नाडीस्वेदेन बद्धि ह 
उतम्‌ । क्षारण लेपलेकांश्व शीतेनेव | मान्‌ । सुखोष्णेरूपनाहेश्च सुस्तनिग्यै 
स कारयत्‌ ॥ २० ॥ रूपनाहयेत ॥ २५ ॥ 
कारक रकदाचामं व्य विषनाशक चिकि- | प्रथित नामक पिडिकाको प्रथम स्निग्ध कर पश्चात 
तया [व्रचन देवे वट रक्तमोक्षण करावे। | नाडीस्वेदसे स्वेदित करे । सुखोष्ण ओर स्निग्ध ऐसे 
(कर रुधिर निकळवावे । छिंगके बीचसेंकी उपनाहूका प्रयोग करे ॥ २५ ॥ 


करावे, शीतळ दूधके दवारा प्रलेप और सेचन आदि उत्तमाख्यां तु पिटिकां संठिद्य बडि 
। १९॥ २० ॥ शाद्धताम्‌ । कल्केश्वूणं कषायाणां 

न सूक क शाद्रयुक्तरूपाचरेत्‌॥ २६॥ . 

कषायरव- Pi 

त्स उत्तमापिडिकाको बडिश नामवाले शख्रसे उ ) 


` कर्‌ छेदन करे तथा मधुसंयुक्त काथ, कल्क और `. 
चूणहारा विधिपूवक चिकित्सा करे ॥ २६ ॥ 


क 
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MS क्क मनन मिमी; 


रू 


( ६१९ ) 


कमः पत्तविसर्पोक्तः पृष्करीसूठयों- 
तः ॥ २७ ॥ 


पुष्करी और समूढनामक शूकदोषांमं [पेत्तवस 
पक समान [चाकत्सा करनी चाहिये ॥ २७ ॥। 
त्वकपाके सुपशहान्याश्च सेचथेन्म- 
देतं पुनः । बलातैलेन कोष्णन म 
"७ ~ “~ 
धुरेश्दोपनाहयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
स्वक्‌पाक, स्पशहानि और मृदित इनमें सेचन 
कम्म करे | तथा खिरेंटीके काथ और कल्कके द्वारा 
तेलको पकाकर मर्दैन करे एबं मधुर औषधियोंके 
~ द्वारा उपनाह कम्मे करे ॥ २८ ॥ 
रसक्रिया विधातव्या लिखिता शत- 
पोनके । पृथकूपण्यादि सिद्धश्च तेलं 
देयमनन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 
शतपोनकमें प्रथम शख्से लिखित करके रसक्गिया 
प्रयोग करनी चाहिये ओर इसके पश्चात्‌ प्रश्षिपण्या- 
दि औषधियोंके द्वारा तेलको पकाकर छगाना चाहि- 


ये ॥ २९ ॥ 
रक्तावद्राविवचापि क्रियाशोणित- 
जेषवेदे । कषायकल्कसपीषि तेलं 


|. चूर्ण रसक्रियाम्‌ । शोधने रोपणे 

| चेव वीक्ष्य वीक्ष्य विचारयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
रक्तज अबुदमें रक्तावेद्राधिके समान चिकित्सा 

करनी चाहिये । कषाय, कल्क, छत, तल; चूण आर 
रसाक्रया, इनका शांधन आर रोपणम अच्छ प्रका- 
रसे देख भालकर प्रयोग करे। ३० ॥ 
h, क्षीरेण लेपसेकांश्च शीतेनेव च का- 
| रयेत्‌ । पयते च यथा चाशु नौति पा- 
| कं यथा ध्वजम्‌ ॥ ३१ ॥ 
| + शीतल दूधक द्वारा लप आर सचन इत्याद उपः 
' जार करे, इसप्रकार करनेसे लिंग शीघ्र नहीं पकता 


ब्रण,सूजन, खुजली और शूळ्युक्त सवग्रकारके सिंगर _ 


अडुदे माँसपाके च विद्रथो लिलका- न 
लके । प्रत्याख्यायं प्रकुवींत भिषक्ते- 
षां प्रतिक्रियाम्‌ ॥ ३२॥ 
अबुद, सांसपाक, विद्राधि और तिलकालक ये 
चार पिडिका असाध्य हैं अतएव इनको छोड़कर 


LN {on 


शष शूकदोषाकी चिकित्सा करे अथवा उक्त असाध्य 
शूक दोंषोंकी नवीन अवस्थामें चिकित्सा नहीं करे 
प्राचीन होनेपर चिकित्सा करे ॥ ३२ ॥ 
दारवीतेल । 
दावी छुरसयष्टचा हैगृहधूमनिशायुतेः । 
तेलमभ्यञ्जने पाने मेटे रोगं विना- ` 
छायेत ॥ ३३॥ | 
दासुहळदी, तुळसी, सुंछेंठा, घरका चुआसा और 
. च 
हळदी इनके द्वारा तेळको पकाकर अभ्यग आर पान 
कमेमें प्रयोग करनेसे सवप्रकारके छिंगरोगा दूर होते 
ह॥ ३३॥ 
गुञ्जाभस्म मषी वाथ हरितालं मनः 
शिला । दावींहरिद्रामध॒क ृतक्षो- 
द्रसमायुतम्‌ । प्रलेपार्थं प्रयुञ्जीत वि- 
शुद्धत्रणरोपणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
गुजाकी भस्म अथवा हरिताल और मेनशिछ, 
दारुहळदी, सुलैठी, घी और शहद इन सबको 
एकत्र मिलाकर प्रलेप करनेसे त्रण शुद्ध होता ह आर ' 
सरजाता हे ॥ ३४ ॥ ; 
रसाञ्जनमाह्वयमेतदेव प्रलेपमात्रिण 
नयत्रशान्तिम्‌ । सपतिपूयत्रणशोः 
थकण्डशूलान्वितं सरवमनङ्गरोगम्‌॥३५॥ 
कबल एक रसोतका ही लेप करनेसे डुगाध, 


रोग नष्ट होते हे ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीवगसेने भाषाटीक यां 
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अथ कुष्ठरोगाधिकार । 


__ -<<-०*-- 
कुष्ठरोगका निदान । 
विरोधीन्यन्नपानानि द्रवरिनिग्धशुरू- 
णिच । भजतामागतां छादि वेगां- 
श्वान्यान्‌ प्रतिन्नताम्‌ ॥ ३ ॥ व्याया- 
ममतिसन्तापप्रति्क्ता निषेविः 
णाम्‌ । शीतोष्णलङ्नाहारान्‌ भज- 
तामक्रमेण तु ॥ २॥ घश्मअ्मभया- 
तोनां द्रतं शीतांबुसेविनाम्‌ । अजी- 
णाध्यशनानाश्च पश्चकम्मापचारि- 
णाम्‌ ॥ ३॥ .नवान्नदधिमत्स्यादि- 
लबणाम्लीनेषविणाम्‌ । माषमूलक- 
पिष्टान्नतिलक्षीरणुडाशिनाम्‌ ॥ ४॥ 
व्यवाय चाप्यजीणेऽन्न निद्रां वा भ- 
जतां दिवा । विप्रान्‌ शरून्धर्षयतां 
पापकर्म च कुर्वताम्‌ ॥ ५॥ वाता- 
द्यस्रयो इुष्टास्त्वथ्रक्तं मांसमम्बु 
च। दूषयन्ति सङुष्ठानां सप्तको द्र 
व्यसंत्रहः ॥ ६॥ अत्तः कुष्ठानि जा- 

यन्ते सप्त चेकादशेब तु ॥ ७॥ 

विरुद्ध (संयागाविरुद्ध, दूधके साथ मछली इत्यादि 
अथवा समय वरुद्ध या १क्रातावरूद्ध ) एस अन्नपान 
: नोको सेवन करनेसे,पतले चिकने और भारी अन्नपा- 
नक्रा सवन करनेसे, आती हुई वमनके वेगको रोक- 
नेसे तथा अन्यान्य मलमून्रादिके वेगोंको रोकनेसे, 
आ TT करक व्यायाम करनेसे अथवा जाय 
अके तापको सवन करनेसे, सर्‌दी, गरमी, 
आर आहार तको कुविधिसे सेवन करनेस, 
[य इए, श्रमसे थकहुए आर भयसे घबडाये 


मं तत्काळ शीतळ जलको पानेसे 


थमं ख़ान करनेसे, अजीणमे 
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खटाईको अत्यन्त सवन करनेसे, उडद, मूली, पिटी 
( पक्घान्न मिष्टान्न ), तिळ, दूध और गुड इनको 
क्षण करनेसे, भोजनकी अजीर्ण अवस्थामें ख्री- 
प्रसंग करनेसे, दिनमें सोनेसे, ब्राह्मण और शुरुजतों 
का अनादर करनेस ओर पापकस्म करनेसे, वात, 
पित्त और कफ ये तीनों दोष कुपित होकर त्वचा, 
रुधिर, मांस और शरीरस्थ जलको दूषित करके 
कोढको उत्पन्न करते हैं । वात, पित्त, कफ, रस, 
सुधिर, मांस तथा ळसीका इन सातोके बिगडनेसे 
कोंढ उत्पन्न होता हे वात, पित्त और कफ ये 
तीनों दोप और रस, सधिर, मांस तथा लसीका 
यह्‌ चार दृष्य कोढके कारण हें । ऊपर कहे हुए 
साता पदार्थोके समुदायसे सात प्रकारका और 
ग्यारह प्रकारका कोढ उत्पन्न होता हे । अठारह ऐसा 
नहीं कहा, क्योंकि सात और ग्यारह अलग २ 
सख्या कही । सात बडे कोढ और ग्यारह क्षुद्रकोढ 
ह॥१॥२॥३॥४॥५॥६॥७॥ 


कुष्ठ उत्पन्न हानेके विशेषकारण । 


तिलतेलऊुलित्यांश्च वल्मीकालिङ्ग- 
भव च । माहिषं दघि वृन्ताक सत्तेति 
कुष्ठहेतबवः ॥ ८ ॥ 


तिठ, तळ, कुछथी, वल्मीकराग, छिंगरोग ( उप- 
दुशादक ), भसका दही ओर बेंगन ये भी कुष्ठ 
उत्पन्न हानेक सात कारण हे अथात्‌ इन सात कारः 
णॉस भी कुष्ठरोग उत्पन्न होता है ॥ ८॥ 


अकारकथन । 


कुष्ठानि ` सत्था दोषेः पृथग्दन्दे 
समागते! । सर्वेष्वापि त्रिदोषिष व्यप- 
देशोऽधिकत्वतः ॥ ९॥ 


सब कुछ सामान्यतासे सात प्रकारके हैं-जैसे 
कि, [भन्न २ तीन प्रकार, दन्द्रज तीन प्रकार और 
सान्नपातज एकप्रकार, ऐसे सामान्यतासे कुष्ठ सात 
कारक ह । किन्तु कुष्ठमात्र सान्नेपातज हैं ता भी 
जिससे जो दोष अधिक हो उसोसे उसीके समझना 
चाद्य अथात्‌ जिस कुष्ठमें जिस दोषके अधिक 
ढक्षण [सलते हों, उसी दोषका उसको कुष्ठ समझना 
चाहिये ॥ ९ ॥ 


र 
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कुष्टरोंगाविकारः । 


(६२१) 


कुछके पूर्वरूप । 


अतिक्षक्ष्णकरस्पशेस्वेदास्वेद विबणे- 
ता । दाहः कडूस्त्वचि स्वापस्तोदः 
कोठोन्नतिः असः ॥ १० ॥ ब्रणानाम- 
धिकं शूलं शीघ्रोत्पत्तिश्चिरस्थितिः । 
रूढानामपि रूक्षत्व॑ निमित्तऽल्पेऽपि 
कोपनम्‌ । रोमहर्षो$छजः काष्ण्य 
कुष्ठलक्तषणमग्रजम्‌ ॥ १९ ॥ 
जिस स्थानमें कुष्ठरोग होनेको होता ह वह स्थान 
छूनेसे अत्यन्त चिकना या अत्यन्त खरखरा मालूम 
होता है, वहाँ पसीना अधिक आता हे अथवा बिलकुल 
नहीं आता तथा उस जगहका रंग बदळजाय, दाह हो, 
खुजली, त्वचामें सुन्नी हो, सुई चुभोने सरीखी पीडा 
हो, ददोरे उठें,विना श्रम किये श्रम मालूस हो,ब्रणमं 
अधिक वेदना हो, त्रण शीघ्र उत्पन्न हो ऑर बहुत 
दिनोंतक रहे, भरन्तके समय रूक्ष हो जाय आर | 
कारणोंसे कुपित हो, रोमांच हो ओर रुधिर काला हो 
जाता है यह कुष्ठरोगके पूर्वख्प जानने&।। १०) १ १॥ 


कपालकङुष्ठके लक्षण | 
कृष्णारूणकपालान यद्रक्ष परुष 
तलु । कपालं तोदबहुलं तत्‌ कुष्ट 


विषमं स्मृतम्‌ ॥ १२॥ 
अब महाढुष्ठोंमें प्रथम कपालकुष्ठक लक्षण कहत 
हैं । कपालकुष्ठके त्रण काळे, छाल, कपाल (खोपडे) 
के समान, रूखे, कठिन आर पतला त्वचावाळ एव 
नोचनेसरीखी पीडा हो, यह विषम अथात्‌ दुःसाध्य 
हे इसको कपालकुष्ठ कहत ह्‌॥ १९ ॥ 


औदुम्बरकुष्ठके लक्षण । 
हुग्दाहरागकंडूभिः परीतं रोमापि 
अरम्‌ । उदुम्बरफलाभासं करष्टमोद- 


म्बरं वदेत्‌ ॥ १३ ॥ 
जिसमें पीडा,दाह;लाळी और खुजली हो तथा रोम 


पीले शाके हो और जिसका आकार गूलरके फलके 


TS जम कण कक ता 


je समान हो उसको आदुस्बरकृछ कहत हू ॥ १३ ॥ 
Cima ti 


# दूषयन्ति इथीकृत्य निश्चत्वादितस्ततः । 
त्वचः कुर्वोते ववण्ये दोषाः कुं्ठमुदन्ति तेत्‌ ॥ 
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मण्डलकुछके लक्षण । 
श्वेतत रक्त स्थिरं स्त्यानं स्मिग्धञ्ञुत्स- 
न्रमण्डलम्‌ । क्कच्छ्मन्योन्यसंयुक्त 
कुष्ठ मण्डलमुच्यते ॥ १४॥ 
जिसका रंग सफेद और लाळ हो,जो काठिन,गोछ, 
चिकना और जिसका आकार उठेहुए मण्डलक 


समान हो और जो एक दूसरेस परस्पर मिला हो उस- 
को मण्डलकुष्ठ कहते हे । यह कष्टसाध्य हे ॥ १४॥ 


ऋक्षाजिहङुष्ठके लक्षण । 
कर्कशं रक्तपय्यन्तमन्तःश्यावं सबे- 
~ .] ~ + 

दनम्‌ । यहृक्षाजह्वासकाक्ामुक्ताजह्न 
तह्च्यते ॥ १५॥ 

जा कुष्ठ ककेश जिसके किनार छाल हा, बीचमें 
काला और लाळ मिले हुए रंगका हो, पीडासहित 
और रीछके जीभके समान आकारवाला हो उसका 
कक्ष जिह कुष्ठ कहते हैं ॥ १५ ॥ 


पुण्डरीककुष्ठके लक्षण । 
सश्वेतरक्तपय्यन्तं पुण्डराकदलापम- 
म्‌ । सोत्सेथश्च सराग च पुण्डरीक 
प्रचक्षते ॥ १६॥ 
जो कुष्ठ सफेद कमलके पत्तेके समान बीचमें 


लाळ और किनारेपर सफेद हो, कुछ ऊचाईसार्देत 
और बीचमें किचित्‌ लाळ हो उसको पुण्डरक कुष्ठ 


कहते है ॥। १६॥ 


सिध्मकुष्ठक लक्षण । 


भेत ताम्रश्च तलु यद्रजोषृष्टं विधुः्वः 


ति। प्रायश्रोरासि तत्सिध्ममलाइङ 
सुमोपमम्‌॥ ९७॥ 


जो कोढ सफेदी लिये छाल रंगका हो,पतली त्वचा- 
वाळा हो, घिसने या रगडनेसे उसमेंसे धूलंके समान 


टे छोटे परमाणु गिरे और लौकीके फूंके सम त 


हो उसको सिध्म कुष्ट कहते है. । यह प 
छातीमें होता हें ॥ १७ ॥ i 
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बङ्गसेनै भाषाटीकासहिते- 


(६२२ ) 


कणकुष्ठके लक्षण । 


यंत्काकणन्तिकावण सपाक तांत्र 

| | वंदनम्‌ । त्रदाषालद्गः तत्कु काकः 

है| णं नेव सिध्याति ॥ १८ ॥ 

| जो कुष्ठ घुंघुचीके समान छाल और काले मुख- 

वाळा हो,पाक और तीत्रपीडायुक्त ओर ताना दोषोक 

लक्षणासे युक्त हो उसको काकणकुष्ठ कहत हँ । यह 
|, असाध्य हु । १८ ॥ 


ग्यारह क्षुद्रको ढोके लक्षण। 
Bt चर्मेकुष्ठके लक्षण । 


अस्वेदनं महावास्ठु थन्मत्स्यदाक- 

लोपमम्‌ । तदेव कुष्ठं चम्माख्यं बहु- 

ल॑ हस्तिचम्मबत्‌ ॥ १९ ॥ 

जिस कोढमें पसीना नहीं आता, जिसके चकरत्ते 

बड़े बड़े हों, मछलीकी त्वचाके समान चक्राकार और 
अश्रकके पत्रोके समान तथा हार्थाके चम्मके 
' समानमोटा और कर्कश हो उसको चम्मेकुष्ट कहते 
| हैं॥ १९॥ 
| किटिभकुष्ठके लक्षण । 

| शाबाङ्गेणं खरस्पर्श परूष किटिभं 
स्मृतम्‌ । 

जो कुष्ठ लाठी लिये काला, जिसका स्पश ब्रणकी 


__ चटके समान खरखरा और जो रूखा हो उसको 
` किटिभङुष्ठ कहते हैं । 


वेपादिकङुष्ठके छक्षण । . 


आर पावके तळुवे फटजायैँ तथा अ- 
वैपादिक कुष्ठ कहत हैं ॥२०॥ 


दढ़मंडलकुछके लक्षण । 
सकंडूरागपिडक दद्रमण्डलसुद्गलम्‌ २९ 
जिसम खुजली साहत लाळ फाड हा, ऊच उठ 
हुए आर मण्डळाकार गाल हा उसका दुढुमण्डलकुष्ठ 
कहते हैं ॥ २१ ॥ 
चमदलकुछके लक्षण | 
- रक्त सशूलं कडूमत सस्फोटं दलय- 
त्यपि । तन्चम्मंदलमाख्यातं संस्प- 
शासहसुच्यते ॥ २२ ॥ | 
जिसका रंग लाल हो, जिसमें शूळ, खुजली ओर 
फोडोंस युक्त हो कर चम्मे फट जाय और किसी 
परदाथका भा स्पशं न सह जाय उसका चस्मद्ळकुष्ठ 
कहते हैं ॥ २२ ॥ 


पामाछुछके लक्षण । 


सूक्ष्मा बहचः पिडिकाः ख्ाववत्यः 
पामेत्युक्ताः कंडूमत्यः सदाहाः 

जिसमें बहुतसी छोटी छोटी, पीत स्रावयुक्त, 
खुजला साहत आर दाहयुक्त फुन्सा हा उसको 
पामाकुष्ठ कहत ह्‌ । 


कच्छुकुछके लक्षण । 


सब स्फाटस्ताव्रदाहेरूपेता ज्ञेया पा- 

ण्याः कच्छुरुग्रा स्फिजोश्व ॥ २३॥ 

जा वहा पामाको फुन्सी बडी बड़ी तीब्र दाह 
साहत, हाथामं ओर विशेष करके कमरमें हों तो 
उसका कच्छु कहते हे ॥ २३ ॥ 


विस्फोटककुछ्ठ के लक्षण । 


स्फाटाः श्यावाहणा भासा | 
स्युस्ततुत्वचः 
न जिसके फोडे काले या छाल रंगके हों और जिनकी 
त्वचा पतली हो उसको विस्फोटककुष्ठ कहते हैं । ` 


शतारुकुष्ठके लक्षण। | 
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4 ` जिसका रंग लाळ और याव हो, दाह और शूल 
| हो , तथा जिसमें बहुतसे फोडे*हां उसको शतारुकुष्ठ 
| कहते ह ॥ २४॥ 

; Lo) ~ 
[वचाचकाक लक्षण । 
सकंड्ापेटिका श्यावा बह्ुुखावा विच- 
चिका ॥ २५॥ 
जिसमें खुजलीयुक्त, धूसररंगकी और स्नावयुक्त 
फुन्सी हों उसको विचचिका कहते हें ॥ २५ ॥ 


रक्तगलङुष्ठके लक्षण । 
कंडू विपूयकश्चेव कुछ शोणितसंश्रिः 
ते॥२९॥ 
रुधिरगतङुष्ठेमे खुजछि और पीव अधिकतास 
है ॥ २९॥ 
मांसगतकुष्ठके लक्षण। 
दौगन्ध्यं सवेदेहऽस्मिन्‌ पूयोऽतिकम- 
यस्तथा । गात्राणां भदनं वापि कुष्ट 


वातजादिकुष्ठोंके लक्षण । मांससमाश्रिते ॥ ३० ॥ 
. | _. खरं श्यावारुणं रूक्ष बातकुष्ठ सवे- 8 मांसगतकुष्ठमें सम्पूण शरीरमे दुगन्ध,अत्यन्त 
! e (> राध बहू ओर शारीर अनेक प्रकारस फटजाता 
द्नसू च पित्तात्‌ प्रकुपित दाहराग- |ह॥३०॥ 
सावान्वत मतम्‌ ॥ २६॥ कफात्‌ ~ _ 
क्वेदिघनं स्निग्धं सकण्डरशेत्यगोरवम्‌ । | _ , तर्क लक्षण | 
द्विलिङ्गं इन्द्रजं कुष्ठ त्रिलिङ्गं सान्निः | कोण्यं गतिक्षयोऽङ्गानां सभेदः कत. 
पातिकम्‌ ॥ २७॥ सपेणम्‌ । मेदःस्थानगते लिङ्गं भागी । 
वाताल्वणकुष्ठ-खरखरा, इ्यावरंगका, ळाळरं- | सीन तथव च ॥ ३१ ॥ का हर पक 
| गका, रूखा और पीडायुक्त होता है । पित्तकी | _ मेदगतकुष्ठमें हाथ टेढे है गा सल |. 
| आधिकतासे दाहयुक्त, लाळरंगका और स्रवता है । हो जाय, छूट हा, पाहात फैलाना आर | | 
| कफकी अधिकतासे गीला, घन, चिकना, खुजली | पूर्वी फ रक्तमासगतऊुठाक आ होते हैं॥ ३९॥ || 
| और शीतलतायुक्त तथा भारी होता है । जिस्म दो अस्थिमज्जागतकुष्ठके लक्षण । | 
| दोषोंके उक्षण मिलते हो उसको इन्हज और जिसमें | नासाअङ्गोऽक्षिरागश्च क्षतेषु मिः 
| दंगे कर र ती 5 | सम्भवः । स्वरोपघातश्च भवेदस्थि- 
Ef मज्ञासमाश्रिते ॥ ३२॥ 


सप्तधातुगतकुष्ठोंके लक्षण । 
रसगतकुष्ठ के लक्षण । 


अस्थि और मज्ञागतकुष्ठम नाक बठजाय, आंखें 
छाल होजायँ, घावमें कमि पड जायँ और स्वरभग 
हाजाता हृ ॥ ३१ ॥ कस: 
शुक्रातवगतकुष्ठके लक्षण| | 
दम्पत्योः कुष्ठबाहुल्यादूदृ्ट्शोणि- _ 
तझुक्रयोः । यदपत्यं तयोजात ज्ञेयं 
तञ्चापि कुष्ठितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कुष्ठका औधकतासे जिन खी और पुरुषोंक 
और आतेव दूषित होता है उस दूषित 


+ अन्यान्यग्रन्थोंमें मांसगत कुष्ठके । 


| त्वकस्थे वैवण्येमङ्गेषु कुष्ठे राक्ष्यश्व 
| जायते। त्वकूपाको रोमहषेश्व स्वेद्‌- 
| स्पातिप्रवत्तनम॥ २८ ॥ 

| रसगतकुष्ठमें शरीरका वण विवणे होजाता है, 
| शरीरमें रूखापन, त्वचा पक्रजाती है, रोमांच हो 
ओर पसीना अधिक आता है $ ॥ २८॥ 


WN So 
= कितनेक वैद्य ऐसा मानते हैं कि, त्वचाके स्पर्शेका ज्ञान 
नहीँ रहना, रोमांचोंका खडा होना और पसीनॉका अधिक 
आना यह रुधिरगत कुठें होता है अर्थात्‌ यह लक्षण रुधिर- 
गत कुषमें होते हे । 
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वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


` आर्चवसे जो सन्तात उत्पन्न होती हे वह भी कुष्ठी होती 
हे । भावार्थ यह है कि, वीयेमें तथा रजमें प्राप्त हुवा 
कुष्ठ सन्तानको भी कुष्ठा करता ह रसाद्‌ घालुगत जा 
| कुष्टोंके लक्षण कहे हैं वे सब इसमें जानने ॥ ३ ३॥ 
हर... साध्यासाध्यविचार । 
Mf साध्ये त्वग्रक्तमांसस्थं वातशैप्मा- 
' शिकश्चयत्‌। मेदा द्रन्द्रज याप्य 
| वर्ज्यं मजास्थिसंश्रितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कृमितृड्दाहमन्दाग्निसंयुक्तं यत्रिदो 
 पषजम्‌।प्रभित्नं प्रखताडुश रक्तनेत्र 
JI हतस्वरम्‌ ॥ पश्चकम्मंशुणातीतं कुष्ठ 
| | हन्तीह कुष्ठिनम्‌॥ ३५॥ 
fi त्वचा रस रक्त और मांसगतकुष्ठ साध्य है तथा 
.  करफाधिक्य और वाताधिक्य कुष्ठ भी साध्य है। मेदो- 
गत और इन्रज कुष्ठ याप्य है। तथा मज्जा, अस्थि 
और शुक्रगतकुष्ठ असाध्य हे । एवं जिस कुष्ठेम 
कीड़े पडजायँ, वमन, तषा, दाह और मंदाग्नि आदि 
उपद्रव हों और जो त्रिदोषोत्पन्न हो वह कुष्ठ भी 
असाध्य हैं । जो कुष्ठ फूटकर बहता है, जिस कुष्ठमें 
रोगीके अंग फटने छगजायँ ओर अधिक 
स्राव हो, नेत्र लाळ होगये हो, जिसका स्वर क्षीण हो 
 गयाह्दो और जिसके वमन विरेचनादि पंचकर्म कुछ 
भौ गुण नहीं करते वह रोगी अवश्य मरजाता है 
 ॥३४॥ ३५॥ 
प्रधानद्रोषके लक्षण । 
वातेन कुष्ठं कापालं पित्तेनोदुम्बरं 
कफात्‌ । मण्डलाख्यं विचर्ची च ऋ- 
शाए्य वातापत्ततः ॥३६॥ चर्म- 
किटभ सिध्माःलसविपादि- 
कैष्मोद्गवाः केष्मपित्ता- 


बातकफज, दद्र, शतारै,पुण्डरीकवस्फांट क, पामा आर 
चम्मदछ ये कफपित्तप्रवान एब काकणकुष्ठ त्रिदों- 
षज होते हैं । पहले कपाल, आंठुम्बर ओर मण्डल « 
ये तीन एवं दद्र, काकण, पुण्डरीक आर ऋक्षांजह्व 

ये चार ऐसे सब मिलाकर सात महाकु हैं ॥ १६ ॥ 

॥ २७ ॥ ३८ || 


श्वित्र लक्षण । 


कुछ्ेकसम्भव श्वित्रं किलास चारुण 
भवेत्‌ । निर्दिष्ट मपारिल्लाव विथातू- 
दवसंश्रयम्‌ ॥ ३९ ॥ > 


जो निदान कुष्ठका कहा है बही निदान श्वित्र कोढन म 
का भी जानना । रुधिरके आश्रयसे किलास कहा 
जाता हे इसकारण किलास भी श्रित्रका भद हैं, 
श्रित्र सफेद होता हे और किलास लाल होता ह,कोढ 
टपकता हे ऑर 'श्रित्र नहीं पकता ह, आर गश्वत्र 
त्रिदोषसे होता है । कोढ़ रसादि समस्त धातुओंमें 
रहता है । और द्वत्र रुधिर, मांस तथा मेदमें रहता 
है। कुष्ठ और श्रित्रमें इतना ही अन्तर हैं ॥ ३९॥ 


दोषभेदसे लक्षणभेद्‌ । 


वाताद्रक्षारूणं पित्तात्तात्र॑ कमलपः 

नवत । सदाह रामावेध्वास कफा- 

च्छेत॑ घनं शुरू ॥ ४० ॥ सकंडूरं क्र 
माद्रक्तमांसमेदस्छु चादशत्‌ । ब्रणः < 

नेवेहृशुभय कृच्छं तञ्चोत्तरोत्तरम्‌॥४१॥ 

वातसे 'श्वित्र रूखा व लाळ होता ह आर रुाधिर- 
म॑ रहता हं । पत्तसे उत्पन्न हुवा शश्वत्र कसलपत्रक 
समान बीचमें सफेद तथा अन्तमं छाल होता है, 
दाहयुक्त रोमोंको नष्ट करता हे और मांसम रहता 
है । कफसे उत्पन्न हुआ श्रित्र. सफेद होता है 
तथा पुष्ट, भारी,खुजली साहित ओर मेदमें रहता है । 
च्वत्रदोषसे उत्पन्न हुआ हो अथवा ब्रणसे उत्पन्न 
हुआ हो तो भी दोषोंके 


पिन्तजनित श्वित्र विशेष भारी होता हे और. " 


चम्भैकुष्ठ, किट भ,सिध्म, अळसक ओर विपादिका +... | 


दोषोंके भदानुसार, उसका वर्ण | | 
के माफिक होता है । वातजॉनेत इिवन्नसि ८ 
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| 
| 


विरेचनं चोग्रम ॥ ४६ ॥ 


कुष्ठरांगाधिकारः। 


(६२५) 


Co 
वशिनका साध्यासाध्यता । 
अशुक्रोमा बहुलभसंक्लिष्टमथो 
नवम्‌ । अनश्निदग्धजे साध्यं श्वित्रं ब- 
उथमताऽन्यथा ॥ ४२ ॥ 
जिस खिवन्रकुष्ठमें काले रोम हों, दिवत्रके मण्डल 
पतले होकर परस्पर मिले हों, नवीन हों, अभिके 
जळनेसे न उत्पन्न हुंआ हो, ऐसा रिचत्रकुष्ठ साध्य है 
ओर इससे विपरीत असाध्य है ॥ ४२ ॥ 
झुह्ापाणितलोष्ठेषु जातमप्यचिरन्त- 
Cee A ~ _ ° 
नसू । वजनाय विशेषेण केलास 
सिद्धिमिच्छता ॥ ४३ ॥ 


र्य 


~` गुदास्थान, लिंग, योनि, हाथ,पैवोंके तलुबे और 


होठोंमें उत्पन्न हुआ ऐसा दिवत्रफुष्ठ यदि बहुत नवीन 
भी हो तो भी यशकी इच्छा करनेवाला वैद्य उसकी 


चिकित्सा न करे ॥ ४३ ॥ 
सांसर्गिक रोग । 


प्रसड्राद्राचसंस्पशा त्रिःश्वासात्सह- 
भोजनात । एकदाय्यासनाच्चापि व- 
छमाल्याल॒लेपनात ॥ ४४ ॥ कुष्ठ 
कण्डूश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च। 
औषपसर्गिकरोगांश्व संक्रामन्ति नरा- 
न्नरम्‌ ॥ ४५॥ 4 
अब संसर्गसे ससर्गी रोगोंको कहते हैं, परस्पर प्रसं- 
ऽसे अर्थात्‌ मैथुनादि या सदैव साथ रहना, शरीरसे 
शरीरका आलिंगन करना, परस्पर दूसरेके श्वाससे 
श्वास ळगना,एक साथ भोजन करना,एक शय्या पर 
सोना,एक आसनपर बेठता,तथा पहिना हुआ कपड़ा 
पहरना,धारण की हुई माळाको धारण करना, लगाये 
हुए चन्दनादि अलुलेपोंको लगाना, इत्यादे संसर्गके 
कारणोसे कुष्ठ, खुजली, शाष आर नत्राभष्यन्दाद 
तथा इनके समान अन्यान्य रोग भी एक मनुष्यसे 
दूसरे मनुष्यके शरीरमें प्राप्त होते हे ।।४४ ॥ ४५॥ 
कुष्ठरोगकी चिकित्सा | 
गतोत्तरेषु सापवैमनं शेष्मात्तरषु 
कुष्ठेषु । पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य 


- Wo 


_वाताविक्य कुष्ठमें प्रथम घृतपान, कफाधिक्य कु 
में वमन और पित्ताधिक्य कुष्ठमें रक्तमोक्षण और 
विरेचन हितकारी हे ॥ ४६॥ Fa 

वृतं महानीलसुशन्ति बाते पित्ते म- 

Lams वन्य 
हातिक्तकमेव तज्ज्ञाः । तेलन्तु शे 
रीषसुदान्ति कुष्ठे कष्मात्मकेऽभ्यञ्ञ- 
नपानयोगे ॥ ४७ ॥ 
वातोस्वणकुष्ठभें महानील घृत, पित्तोल्बण कुष्ठम 
महातिक्त घृत ऑर कफोर्बण कुष्ठमें रैरीषतैल अः 
भ्यंजन और पानकम्ममें प्रयोग करना चाहिये 
॥ ४७ ॥ | । 

प्रच्छनेबा जलोकाभिः श्रङ्गयलाबु- | 

शिराव्यषेः । स्विंग्धस्थ मोक्षयेत्‌ कुः | 

छे इुष्टरक्तं पुनः पुन॥ ४८ ॥ नड 
कुष्ट रोगीको रि्षग्ध करके पैछनेके द्वारा, अथवा 

जोंकके वारा या शिंगीके द्वारा, या तोस्बीके द्वारा 

शिरावेध करके वारंवार दुष्टरुधिरको निकाले ॥४८॥ 

खुतरक्ते हते दोषे सेहः संशमिते- . 

ऽनिले । रसायनानि प्राश्याश्च प्रशा 

स्ताः कुष्ठिनामतः ॥ ४९ ॥ 
कुष्ठरोगमें रुधिरके निकालने पर दोषोंका हरण हो 
जाने पर वातका प्रकोप होता है अतएव उस समय 
उस वातको शमन करनेके लिये खेहपान करावे फिर 
रसायन और प्राइथ सवन करावे ॥ ४९ ॥ 


वचावासापटोलानि निम्बस्य ps फः 
लिनीत्वचः । कषायो मुना पातो _ 
वान्तकृन्मदनान्वितः ॥ ५० ॥ 
वच, अडूसा, पटोलपत्र, नीम और फूलाम्रयः गू 
इनका काथ बनाकर उसमें मेतफल और शहद डा दै 
कर पान करनेसे वमन होजाता है ॥। ५० ॥. 


विरेचन प्रयोक्तव्यं 
केः॥५१॥ 


0०-0. ॥ Public ०६.६ ।० ८४०७७ 


(६२६) 


थे लेपाः कुष्ठानां प्रयुञ्जन्ते निर्गता- 
दोषाणाम्‌ । संशाधिताशयाता 
सद्यः सिद्धिमेति तेषाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
जिनका दूषित सुधिर निकाला गया हा आर. 


आशय जिनका शुद्ध कया गया हो एस कुछापर 
जो लप प्रयोग किये जाते ह वे शीघ्र हा साइका 


दते है ॥ ५२ ॥ 
र (Ya ड न 
| पथ्या करभ्रासिद्धाथानिशावल्युसस- 
| न्थवेः । विडङ्गसहितेः पिष्टेलेपो 


मूत्रेण कुष्ठजित्‌ ॥ ५३ ॥ 
हण्ड, करंज, सरसों, हळदी, वाबची, सघानमक 
और वायावडग इनका गामूञ्म पासकर लप करनस 

कुष्ठ राग नष्ट हाता ह ॥ ५३ ॥ 


एलाछुष्ठविडङ्ानि शताह्वा चित्रको 
बचा । दन्तीरसाञ्जनश्वोभिलेपः कुष्ठ- 
विनाशनः ॥ ५४॥ . 
इलायची, कूठ, वायविडंग, साफ, चीता, वच,दंती 
और रसोत इनको पीसकर लेप करनेसे कुष्ठरोग 
« नष्ट होता है॥ ५४ ॥ 


_ मनःशिलाले मरिचानि तेलमार्क 
पयः कुष्ठहरः प्रदेहः । करश्षबीजैड- 
गजः सकुष्ठो गोमूअपिष्टश्च वरः प्र- 

« देह ॥ ५५॥ 
मैनशिळ, इलायची,कालीमिरच, तैल और आक 

का दूध इनको एकत्र मिलाकर लप करनेसे कुष्ठरोग 

नष्ट हाता हुं । अथवा करंजके बीज, चकवडके बीज 


र कूठ इनको गोमूत्रमें पीसकर लेप करनसे 
रांग नष्ट होता है ॥ ५५ ॥ 


घात्रीस्वुहीसजेरसचक्रमरदलुषो दके 
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बड़सेने भाषाटीकासहित _ 


शृङ्गाटकर्कटीमूलं हपुषा भह्चा- 
रिणी । निपात शमयत्याझु दद्रा 
गमसशयस्‌ ॥ ५७॥ 
सिंघाडे, काकडाशिंगीकी जड़, हाऊंबर और 
भारंगीकी जड़ इनको एकत्र पीसकर पान करनेसे 
ददुरोग शीघ्र नष्ट होता है ॥ ५७॥ 
पणानि पिष्टा चलुर॑ंडुलस्थ तक्रेण 
पर्णान्यथ काकमाच्याः । तेलिप्तमा- 
अस्थ नश्स्थ कुष्ठान्युद्ठत्तेयेदश्वहन- 
च्छदेश्व ॥ ५८ ॥ 
अण्डके पत्तेको तक्रम पीसकर अथवा मकोयके 
पत्तोंको तक्रमें पीसकर लेप करनेसे वा कनेरके! 
पत्तोंको पीसकर मालिस करनेसे कुष्ठेराग नष्ट होता 
हे॥ ५८ ॥ 
एडगजकुष्ठसेन्धवसो वी रसषेपे! कामि- 
प्रेश्व । कृमिसिध्मद्द्रमण्डलकुष्ठानां 
नादाना लप ॥ ५९ ॥ 
पमार, कूठ, संघानमक, कांजी, सरसों और 
वायावेडंग इनके! एकत्र पीसकर छेप करनेसे 
कास, सिध्स द॒द्रुमण्डळ आर सबप्रकारके कुष्ठ 
नष्ट होते हैं ॥ ५९ ॥ 
त्रफलासुस्तकं पिण्डी दावींशम्था- 
कवत्सकाः । सिद्धार्थ कुष्ठबु्चेभिः 
स्मानपानप्रलेपनभ ॥ ६०॥ र 
।न्रफला, नागरमोथा, तगर, दांरुहर्दी, अमळतास, 
कुडक बीज ओर सफेद सरसों इन सबको स्नान पान 
आर प्रळपमें प्रयोग करेनेस कुष्ठरोग नष्ट होता है । 


कासमदकमूलानि सावीरेण तु पेष- 
यत्‌ । काटिभासेध्मदद्राण जयेदेलत्प् 
लेपनात्‌ ॥ ६१ ॥ 
_ केसादाका जडको काँजीमें पीसकर लेप कर 
काटभ, सिध्म और दाद नष्ट होते हैं ॥ ६१ ॥ 
बाजाने वा मूलकसषेपाणां लाक्षा-, 
रजन्या पपुनाटबीजम्‌ । श्रीविष्टक/ टू 


व्योषविङङ्गङुष्ठं पिष्ठा च मूत्रेण 
सि 


see » ळर 
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कुष्ठरोंगाधिकारः । 


(६२७) 


“4 टिभानि पामां कपालकुष्ठ॑ विषमं च 


हन्यात्‌ ॥ ६२॥ 
मूलक बीज, सरसो, लाख, हळदी, दारुहरूदी, 
चकवड़क बीज, सरलका गोंद, त्रिकुटा, वायाविडंग 
आर कूठ इनको गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे दद्र, 
सिध्म, किटिभ, पामा,कपाल और सवे प्रकारके दु 
साध्य कुष्ठ नष्ट होते हैं ॥ ६२ ॥ 
आरग्वधस्य पत्राणि चारणालेन ले 
पयत्‌ । दट्राकाटनङुष्ठानं हान्त 
[सध्मानमबव च ॥ ६३॥ 
अमळतासके पत्ताको काँजीमें पीसकर लेप करनेसे 
दद्रु, किटिभ, कुष्ठ और सिध्म ये सब कुष्ठ रोग नष्ट 


~ ब 


होते हैं ॥ ६३ ॥ 
प्रपुत्नाटस्य बीजानि धात्री सजरस- 
स्लुहा । सावारापथ्ट दद्रणामंतडइ- 
तन्‌ परस ॥ ६४ ॥ 
पमारके बीज, आमले, रा और थूहर इनको 
सिरकेमें पीसकर दादोंके ऊपर ळगानेसे दाद शीघ्र 
नष्ट हो जाते हैं ॥ ६४ ॥ 
स्लुहीरसः सालतरोस्ठुषेण सचक्र- 
मदॉऽप्यभयाविमिश्रः । पानीयभद्रेण 
तदम्बुपिष्टो लेपः कृतो दद्ुमृगेन्द्र- 
सिंहः॥ ६५॥ 
> भूहरके दूधमे साळके तृणोंको पीसकर तथा चक- 
बड और हरडको कांजीमें पीसकर लेप करनेसे. या 
नीमको जळमें पीसकर लेप करनेसे दाद शीन नष्ट 
होजाते हैं ॥ ६५॥ 
चक्रमदेकबी जश्च मूलकांब॒प्रपेषितम्‌ । 
दद्गन्नं लेपनं कुय्योच्छिमुमूलत्वचो- 
ऽथवा ॥ ६६॥ 
चकवडके बीजोंको मुळीके रसम पीसकर लेप कर- 
नसे दाद नष्ट होते हैं अथवा साहिंजनेके जडकी छाल- 
को पीसकर लेप करनेसे दाद दूर होते हैं ॥ ३६ ॥ 
“चक्रमईकबीजानि जीरकश्च समाँ- 
ज्राकम्‌ । स्तोकं खुदशीनामूलं दहुकु- 
छविनाशनम्‌॥ ६७॥ | 


चकवडंक बीज आर जीरा दोनों समान आगं 
ओर कुछ थोडीसी सुदर्शनकी जड इन सबका र तर 
पीसकर लेप करनसे ददुकुष्ठ नष्ट होता है ॥ ६७॥ 
दूवोभयासेन्धवचक्रमदेकुठेरकाः का- 
ज्रिकतक्रपिष्टाः । त्रिभिः प्रलेपेरापि 
बद्धमूलं दद्रश्व कंडूय्यव विनाश- 
यन्ति ॥ ६८ ॥ 
दूब, हरड, सेंघानमक, चकवड और वनतुलसी 
इनको एकत्र कॉजी और तक्र पासकर लेप करे, 
इस प्रकार केवळ तीन दिन या तीन प्रलेप करनेसे 
बद्धमूल ददराग और खुजली दूर होती है ॥ ६८ ॥ 
तृणकपत्रमाप दारूण दुद्ररागश्च प्रघ- 
षेयोगेन । ्रशमयाति तान्विचित्र प्रा- 
गेन्द्रीभवं यादि गृहीतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
पूर्वे दिशाकी ओर उत्पन्न हुए ताडके पत्तांको 
'लकर पीसकर दादोंके ऊपर घिसतेसे अत्यन्त दारुण 
दाद भी दूर होता हे ॥ ६९ ॥ 
समूळपत्रस्तुम्बस्य तृणकस्य तु धषं 
णात्‌ । भक्षणाद्वापि शाम्यन्ति दद्रु 
सेष्मविचार्चकाः॥७०॥ , ७ 
ताडकी जड, पत्ते और स्तम्बको ढेकर दाद्‌ पर 
घिसनेसे अथवा भक्षण करनेसे दाद शीघ नष्ठ 
हो जाते हैं ॥ ७० ॥ | ह्‌ 
शिखिरिरसेन त॒ पिष्टं मूलकबीज 
प्रलपतः [सध्म । क्षारण बा कदल्या 
रजनीं मिश्रेण नाशयति ॥ ७१॥ 
मूलीके बीजाको चिरचिटके रसमें पीसकर रूप 
करनेसे सिध्मकुष्ठ नष्ट होता हे । अथवा केलेके 
खारको हळदीमें मिला कर लेप करनेसे सिध्मकुष्ठ 
नष्ट होता है ॥ ७१॥ 
कुष्ठ मूलकबीजं प्रियङ्गवः सषपाः 
सदुरालभाः । एतत केशरषट्कं नि 
हन्ति चिरकालज सिध्म ॥७२॥ 
कूठ, मूळीके बीज, फूलम्रियंगू, सरस 


गश्यपाषाजामश्रण यइक्षारंण लाप 
तम्‌ । सध्म नादासुपत्याशु कट 
तेलयुतेन च ॥ ७३ ॥ ५ 
गधक और जवाखार इनका एकत्र पीसंकर कडवे 
वेलमें मिलाकर लेप करनेसे सिध्मकुष्ठ शीघ्र हा नट 
होता हे ॥ ७३ ॥ 
कासमदकबाजान घखूलकाना तथव 
न्च । गन्धपाषाणोॉरमश्राण [लष्मानां 
- प्रमाषधम्‌ ॥ ७४ ॥ 
कसोंदीके बीज, मूलीके बीज आर गंधक इन 
नोको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे सिध्मरोग नष्ट 
ता है ॥ ७४॥ 
बाज मूलकज ॥नम्बपनत्राण ॥संतसः 
षपाः । गुहधूमश्च सपष्य जेळनाङ्गे 
` प्रलपयेत ॥ ७५॥ उद्धत्थ नवनीतेन 


सिध्मानि शाम्यन्त्याछु शरीरि- 
णाम्‌ ॥ ७६॥ 

मूळीके बीज, नीमके पत्ते, सफेद सरसा और 
® घरका धुआसा इन सबको एकत्र जळमें पीसकर 
लेप करे, पश्चात्‌ साफ. करके नेनीधीका उबटन करे 
और गरम जलसे प्रक्षालन करे, इसप्रकार तीन दिन 
तक करनेसे सिध्म रोग नष्ट होते हैं ॥ ७५॥ ७६ ॥ 
 लाक्षाश्रीवेष्टकं कुष्ट हरिद्रे गोरस 
 षझेपाः। व्योष मूलकबीजानि प्रपुन्ना- 
टफलानि च ॥७७॥एतान्यम्छप्र पिष्टा 


का गोंद, कूठ, हळदी, दारु हळदी, 
। न्निकुटा, मूळीके बीज ओर पमारके 
र 0 ~ ५ 

[ंजीमें पीसकर उबटन करनेसे 


क्षाल्येदुष्णबारिणा । ऽयहादनेन 
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तिराचिटेके क्षारके जछको सातवार टपकाकर 
केर उसके द्वारा माळकांगनीके तेलको पकाकर 
मालिस करनेसे लिध्मरोग नष्ट हाता हू ॥ ७९ ॥| 
परुन्नाटार्कुंगधा न्िदन्ती जन्हुन्नसैन्थ 
वेः । एहधूमानशायुग्मास [फलयु- 
तेः मेः ॥ लेपः समस्तङुष्ठन्नः छापत" 
घेवण्येनाशनः ॥ ८० ॥ 
पमारके बीज, आकका दूध, चीता, दन्ती, वाय- 
विडंग, संघानमक, घरका एुँआसा, हळदी, दारहळदी 
और कटेरके बीज इन सबको एकत्र पीस कर लेप 
करनेसे सवप्रकारके कोढ, सुप्ति और विवर्णता दूर 
हाता हू ॥ ८० ॥ 
प्रळेपोडतेनस्ञानपानभोजनकम्मंखु । 
शाल्त खादर वार संवत्वग्दाष 
नशनम्‌ ॥ ८१॥ ; 
खैरके जलको प्रलेप, उद्दतेन, सथान, पान और 
भोजन कम्मेमें प्रयोग करनेसे सवेप्रकारके त्वचाके 
दोष नष्ट होते हैं ॥ ८१॥ 
दह्यमानाच्च्युतं कुम्भे समूलखांदिरा- 
द्रसम्‌ । लाज्यधात्रीरसक्षोद्र हन्यात 
कुष्ठ रलायनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
खैरकी जडको एक घडेमें भरकर पुटपाककी 
विधिसे पकावे, पश्चात्‌ उसके रसको निचोडकर 
उसमें घी, आमलोका रस और शहद मिलाकर 
सेवन करे तो यह रसायन कुष्ठरोगको अवश्य नष्ट 
करती ह्‌ ॥ ८२ ॥ कू 
[नम्बूपत्शत [पट्टा ।नम्बामलकमब 
च॥ ८३॥ श्वेतकरवारशूल कुटज- 
करञ्जो त्वचो दाव्याः । खुमनः प्रवा- 
`. लथुक्तों लेपः कुछापहः सिद्ध! ॥ ८४॥ 
१०० नीमके पत्ते पीसकर फिर उसमें नीम, 
आमले, सफेद कनेरकी जड़, कुडेकी छाल और 
करंजकी छाल, पुष्प, और अंकुर सहित दारुहळदी 
इन सबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे सिध्मकुछ | 
नष्ट हाता हू ॥ ८३ ॥ ८४॥ 


झुडूचीत्रिफलादावी काथो मब्रच्ण) | 


Br 


| Csi 
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कुष्ठणागााधकारः । 


(६२९ ) 


गिलोय, त्रिफडा ओर दारहळदी इनका काथ 
बनाकर सेवन करनेसे अथवा गूगलको एक महीने- 
तक गोमूत्र ऑर गरमजलके साथ सेवन करनेस 
त्वचाके विकार आर ब्रणशोथ नष्ट हाता ह ॥ ८५ ॥ 
खदिराष्टक । 
खदिरत्रिफलानिम्बपटोलासरृतवास- 
केः। अष्टकोऽये जयत्‌ कुष्ठं कण्डूविः 
रुफोटकानि च ॥ विसपंपामाकि- 
टिभशीतपित्तमसरिकाः ॥ ८६॥ 
खर, निफला, नास, पटोलपत्र, गिलाय आर 
अडूसा इन आठा ऑषाधयाका समान भाग ळकर 
इनका काथ बनाकर सवन करनेस कण्डू, वस्प्ा 
टक, [वसप, पामा,काटभ, शातापेत्त आर मसूरका 
रोग नष्ट होता है ॥ ८६ ॥ 
नवकषाय । 
न्रिफलानिम्बपटोलं  मजिष्ठाराहि 
गिवचारजनी । एष कषाथा$भ्यस्तो 
निहन्ति कफपित्तज कुछम्‌ ॥ ८७॥ 
त्रिफळा, नीम, पटोळपत्र, मजीठ,. कुटका वच 
आर हलदा इनका काथ बनाकर संवन करनस 
कफापेत्तजाचत कुष्ट चष्ट हाता हैं ।॥ ८७ | 
निम्बादिमहाकबाथ। 
निम्बैरण्डदरालभाऽभेकवचास्ूवोहः 
रिद्राद्वयं त्रायन्ती त्रिफला पटालद्‌- 
हनद्रेकामृता भाजङ्गीभिः ॥ काक्हाइः 
म्बरिकाकरञ्रखदिरः शाखोटसतः 
च्छदैव्यांघ्रीसिंदेशिराषवेतसकणा- 
भूतिम्बशक्ऋाह्मयैः ॥ ८८॥ भाएुन्नाटः 
कबाङुचीङुशजटामातङ्गक्कष्णानळ 
पाठापपेटकेन्द्रवारूणिडषादन्तानिडः 
चन्दनैः ॥ माञ्जेष्ठाऽमययासवा 
सकट॒काराजदट्ठमग्रन्थिकस्तुल्यांशेः 
सुरभीजलेन पिबतां सिद्ध कषायं 


#४ नृणाम्‌ ॥ ८९ ॥ कड्डुम्बरएुण्डराकल 


सकाः कुष्ठामया* पापजा नर्यांन्त 
दुतम दारूणतरा' प्राद्वयमानाऽन- 


छः । ज्वालाद्ग्धप्रतप्तरकाश्चनतमान्य- 
डराने राजानति च क्राथोऽय छुनिभि 
दयाल्ानपुणहूक्तो नृर्णा हेतवे ॥९०॥ 
नाम, अण्डको जड, धमासा, ( पियाबाँसा ), 
वच, मूवा, हळदी, दारुहळदी, त्रायमाण, त्रिफला, 
पटोळपात, चीता, बकायन, गिलोय, भारंगी, कठू- 
मर, करंज, खर, सिंहोडा, सतवन, बड़ी कटेरी, 
कटेरी, सिरसकी छाल, बत, पापल, चिरायता, 
इन्द्रजा, चकवड, वावचो, कुशाकी जड, गजपीपल, 
मिळावे, पाढ, पित्तपापडा, इन्द्रायन, अड्सा, 
दन्ती, निसोत, चन्दन,मजोठ,कूठ,जवासा, विसोटा, 
कुटकी, अमलतास ओर पीपलासूल इन सबको 
समान भाग लकर काथ बनाकर गोमूत्रके साथ पान 
करनेसे कण्डू ( खुजली ), उदुस्बर कुष्ठ, पुंडरीक 
और अलसकादि समस्त पापजनित कुष्ठरोग नष्ट होते 
हे । जिसप्रकार फूकीहुइ अग्नि समस्त काष्ठादिकको 
भस्म करदेती हे । इसको सेवन करनेसे सम्पूण 
अंग अञ्निसे सन्तप्त सुबणके समान सुशोसित होत हू 
इस काथको मनुष्योपर द्या करके प्राचीन मुनियान 
कहा ह्‌ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९०॥ | 
मञ्जिष्ठादिमहाकषाय । 
मञिष्ठारिष्टवासात्रिफलदहनकं द्रे 
हारद्र इचा नूानम्बा रक्तसार सख 
दरकटकावाङुची व्यावपातः । मू: 


वादन्ताविशालाः क्रामारपुजाटला- 


ब्रायमाणाः सपाठाः श्यामाऽनन्ता- 
पटोलाः समश्चिमगधाः साधितो- 
ऽयं कषायः॥ ९१ ॥ पातो हन्यात्स- 


मस्तान सकलतडुगतान्‌ रक्तजान्वै 


विकारान्‌। कंडविह्फोटकादनिलस 
किटमकश्चित्रपामादिदोषान॥ ९२ ॥ 


मजीठ, नीम, अडूसा, 'त्रफला, चाता, हल्दी, 
दारुहलदी, गिलोय, चिरायता, लाळ खर, सवर, 


कुटकी, बापची, अमलतास, मूवा, देती, इन्द्रायण, 
वारबिडंग, वाळछड, त्रायमाण, पांढ, कार्लीनिसोत, 
अनन्तमूल, पटोलपन्न, कालीमिरच आर पा 
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विस्फोटकादि रोग, अलसक, किटिभ, श्रित्रकुषठ अवसन्नता, तोडने सरीखी पीडा, दाह, त्रण, फटना, 


UN 


पामादि समस्त कुष्टरोग नष्ट होते हे ॥ ९१।।९२ '' 


उदयमार्कण्डमहाकषाय । 


श्यामाझ्ताखदिरसाराशिरीषाशिय्न- 
शैलेयसजखुरसासुरासिन्धुवारेः । 
श्योनाकरञ्रकारकर्णेबचाविशाला 
भल्लातवेतसवराव्रृषसप्तपणः ॥ ९३ ॥ 
काकादनी फलककेरूककण्टकारीकं- 
ड्करीकुटजकेशरकणिकारे? । ककों- 
टकार्ककरमदकदम्ब निम्बजंघरानिशा- 
तिनिसकेशरशारिवाभिः ॥ ९४॥ 
गाोधोपलानलाशिलाजतुकुन्दराजी- 
राजीवकेशरशटीपरपुनाटचूणम्‌ । अ- 
ावशेषितजलं खुरभीजलेन काथं 
विधाय पिबतो व्यथितेंद्रियस्य ॥ 
॥९५॥ सवोङ्गसादपरिपोटनतोदभेद- 
दाहम्रणस्फुटनसुप्तिविदी णेभावेः । वे- 
'पादिकाइँदाविवर्णविशीर्णकणंघ्राणा- 
घिपाणिघनघर्घरघोरनादैः ॥ ९६॥ 
गम्भीरपाककुथितं कृमिजातपूति- 
पयास्रविस्रतलुगान्धाविसन्धिदग्धम्‌ । 
 दुवोरदारुणसुदुम्बरकुष्ठशोथमल्पै- 
दिने! प्रशममेति महान्तमुग्रम्‌ ॥ ९७ ॥ 
_ कालीनिसांत, गिलोय, खरसार, सिरस, सहिंज- 
नेकी छाल, भूरिछरीला, राळ, तुलसी, देवदारु, स- 
हाल, इयोनाक, करंज, हर्तिकर्णपलाद, वच, 
द्रायन, भिलाब, वेत, त्रिफला, अडूसा, सतवन, 
काआठोडी, (कंघी ) कटेरी, कोळ, कुडा, नागकेशर 
कोइल, बेशक कोडा, आक, करांदा, कदम्ब, मीम, 
जाइन, हळद, [तारच्छ, केशर, सारिवा, हेसपदी, 
सकर, ररसल, शिलाजीत, कुन्द, कमल, कमलक- 
27; कचूर आर पमारक बीजय सब ओषाधि 
समान अगा लेकर कूट लेवे, फिर इन सबको 
अट गोमूत्रमे पकावे जब पकते पकते आठवौ 
शष रहुजाय तब उतार कर छान लवे | 
रोगीके नेसे शरीरके सब अंगोंकी 


न 


` नष्ट करता हे ॥ १०१।। 


सुन्ना, विदीर्ण होना, वैपादिका, अबद, विवर्ण, कान 
नासिका पाँव आर हाथोंका गलना, घनके समान 
घर घर घोर शब्द, गम्भीरपाक, कुथित, 
क्रमयुक्तत्रण, दुगैध राध, रुधिर ओर अत्यन्त दुरै- 
धयुक्त त्रण, अम्निदग्ध, दुर्नवार, दारुण, उदुस्बर- 
कुष्ठ, शोथ ओर अत्यन्त उभर कुष्ठ बहुत शीघ्र थोडे 
दिनोंमें ही शमन होते हं ॥ ९३-९७ ॥ 

पटोलखदिरा रिष्टत्रिफला कृष्णवेत्रक- 

म्‌ । तिक्ताशानः पिवन्‌ क्वाथं कुष्ठी 

कुष्ठाद्रचपोहाति ॥ ९८ ॥ 

पदोलपत्र, खर, नीम, त्रिफला, कालाबेंत, कुटकी 
ओर विजयसार इन सब औषधियोको समात्न भाग : 


लेकर काथ बनाकर पान करनेसे कुष्ट राग नष्ट होता 
ह॥ ९८॥ 


काकोइम्बरिका रिष्टविडङ्कव्योषवा- 

सकम्‌ । करक पीत्वा जयेत कुछ कुट- 

जत्वकू सितांबना ॥ ९९ ॥ 

कठूमर, नीम, वायविडंग त्रिकुटा और अडूसा 

इनका कल्क बनाकर पान करनेसे अथवा कुडेकी 
छालको पीसकर मिश्रीके शतके साथ सवन करः 
नेसे कुष्ठरोग नष्ट होता हे ॥ ९९ ॥. 

~ © Lat 

विडङ्ग बाङुचा कृष्णा पथ्या वाराह- 

लाङ्गला । त्रिफला सगुडा चेषां मो- 


छह 


दकाः कुष्ठनादाकाः ॥ १०० ॥ | "फी 


_ वायाविडग, बापची, पीपल, हरड, वाराहीकंद्‌, 
कांछहारो, त्रिफला और गुड इन सबको एकत्र कूट 
पीसकर मोदक बनावे । इन भोदकोंको सवन करनेसे 
कुष्ठरोग नष्ट होता है ॥ १०० 

अवल्णुजाद्वीजकर्ष पिंबदुष्णेन वारि: 

णा। भाजनं क्षीरसर्पिभ्यां सर्वकुष्ठ- 

हर परम्‌ ॥ १०१ ॥ 

बापचीके एक ताला परिमाण बीजोंको लेकर 
गरम जलके साथ > बन करे और इसपर घृत दूधके) 
ताय भाजन करे, यह प्रयोग सब प्रकारके कुष्ठको 
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तिलाज्यविफलाक्षोद्रव्योषभछातश- 
कराः । वृष्याः सप्तसमा मेध्याः कुः 
छाः कामचारिणः ॥ १०३ ॥ 
तिळ, घी, त्रिफला, शहद, त्रिकुटा, मिळाव और 
मिश्री ये साते एकत्र भिलेहुए अत्यन्त वृष्य, मेधा- 
जनक, कुष्ठनाशक और कासकी इच्छा करनेवाले 
मनुष्यांको अत्यन्त हितकारी ह॥ १०२॥ 
निंबस्य स्वरसं वापि सेव्यमानो य- 
थाबलम्‌ । जीणे घृतान्नं भर्जीत स्व” 
ल्पथूषो दकेन च ॥ अपि क्षीणशरी- 
रोऽपि दिव्यरूपी भवेन्नरः ॥ १०३ ॥ 
,_ अथवा नीमके स्वरसको बलानुसार संवन करे 
और जब औषधि जीण हो जाय तब घृतके साथ और 
कुछ थोड़ेसे यूषोदकके साथ भोजन करे । इसको 
सेवन करनेसे क्षीण शरीरवाला भी मनुष्य दिव्य 
शरीरको धारण करनेवाला होता हे ॥ १०३॥ ` 
इन्द्राशनस्य पत्र मधुना सितया च 
सर्पिषा युक्तम्‌ । खादेदशेषङुष्ठनाश- 
करमर्मात्परं नास्ति॥ १०४ ॥ 
भांगके पत्तोंको या कुडाके और विजयसारके 
` पत्तोंकों शहद, घी और सिश्रीके साथ सेवन करनेसे 
सर्व प्रकारके कुष्ठ नष्ट होजाते हैं॥। १०४ ॥ 
अमृता वा$भयाव्योषवह्यरूष्करबा- 
कुची । कशराजाः क्रमादवृद्धाः कुष्ठः 
> प्रास्तेलपिण्डिकाः ॥ १०५॥ 
गिलोय, हरड, त्रिकुटा, चीता, भिलावे, | 
और कुकुरभाँगरा इन सबको क्रमसे एक भाग २ 
भाग ३ भाग ऐसे एकत्र पीसकर तेलमें मिलाकर 
पिंडी बनावे । इसको व्यवहार करनेसे कुष्ठ रोग नष्ट 
होता है ॥ १०५ ॥ 
पश्चाह्वयां समाक्षीकां सस्नेहां वापि 
चूणिंताम्‌। तेलयुक्तां लिहेत्‌ कुष्ठमा- 
रोग्यमचिराद्धवेत्‌ ॥ १०६ ॥ 


. अथवा उपर्युक्त औषधियोंको एकत्र पीस कर | 
«शीसे स्तिग्ध करके शहद मिला कर तेळके साथ | 
सबन करतेस बहुत दिनॉका पुराना कुष्ठ भी नष्ट 


होता है॥ १०६ ॥ 
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कुष्टपर लेप । 


विषवरूणहरिद्राचित्रकागारधूममद- 
नमरिचमूर्वाक्षीरमकर्लुहीभ्याम्‌ । 
दहाति पतितमात्रात कुष्ठजाती- 
रशेषाः कुलिशामिव सरोषाच्छक्रह- 
स्ताद्विमुक्तम्‌ ॥ १०७ ॥ 
विष, वरना, हळदी, चीता, घरका धुआसा, 
मैनफलछ, कालीमिरच, मूवी, आकका दूध ओर थूह- 
रका दूध इन सबको एकत्र पीस कर लगानेसे ही 
सवप्रकारके कुष्ठ नष्ट होते है ॥ १०७ ॥ 
चक्राह्बीजं स्तुझक्षीरं भावितं मूः 
त्रसंयुतम्‌ । रवितप्त हि किखित्त ले- ` 
पनं किटिभापहम्‌ ॥ १०८ ॥ 
चकवडके बीजोंको थूहरक दूध भावना देकर 
गोमूत्रके साथ मिलाकर कुछ देर धूपमे रख कर लेप 
करनेसे किटिसकुष्ठ नष्ट होता हे ॥ १०८ ॥ 
'चिप्पली पतिकायस्थाकुष्ठगो पित्ताचि- 
बकेः । लेपं सम्यळ प्रशंसन्ति किटिः 
भन्नं चिकित्सकाः ॥ १०९ ॥ 
पीपल, दुर्ध करंज, हरड, कूठ, गोपित्त और 
चीता इन सबको एकत्र पीस कर छेप करतेस किटि- 
भकुष्ठ नष्ट होता ह.।। १०९ ॥ 
गोमूत्रवारिसंपिष्टैः . शिलाकाशीश- 
तुत्यकैः। लेपः किटिभवीसपेङुष्ठः 
नाशाय एजितः ॥ ११० ॥ 
अनशिळ, कीस और नीलाथोथा इनको गोमुत्र 


~~ ९ बि». 
या जळमें पीस कर लेप करनेसे किटिभ ओर विसप 


तथा सर्वप्रकारके कुष्ठ नष्ट होते हैं ॥ ११० ॥ 
 राजिकागुडयुक्तेन सैन्धवेन प्रयोजि- 
तम्‌। बिडालचम्मंणा बद्धं नाश चम्मे 
दलं ब्रजेत्‌ ॥ १११॥ ` 
राईको गुडम मिला कर सेध 
वेके चमडेके द्वारा 
आओ 
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कुष्ठरोगाधिकारः । 


(दशर) 


TT, 
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बङ्गसेने भाषाटीकासहिते 


वचया श्वेतया नाश याति चम्मदले 
| दतम्‌ । लेपादिन्द्रयवेवापि गोमूत्रपः 
| रिपाषितिः॥११२॥ 
i सफेद वचका लप करनेस अथवा इन्द्रजोका 
| त्रं पीसकर लेप कर॑नेसे चम्मदलकुष्ठ नष्ट होता 
WN हे ११२॥ > ओ 
| . सलिले चास्रपेशी तु किश्चात्सन्धः 
| समन्विता । ताम्रपात्रे वानेषृष्टा 
| लेपश्चम्मदलापहा ॥ ११३ ॥ 
| आमकी गुठलीको कुछ सधनमकक साथ मिला 
| कर तावक पात्रम [घस कर रूप करनस चस्मदळकु ए 
| नष्ट होता है ER न 
| शलेयकम्पिछकयष्टिकाहाः सौराष्ट्र 
` कासजरसोत्पलानि । शिला च चूर्णो 
नवनीतथुक्तः कुठे स्रवत्यभ्यथिकः 
॥ परदिष्टः॥११४॥ 
भूरिछरीछा, कबीला, मुलेठी, फिटकरी, राळ 
कमळ आर मनांशळ इन सबको एकत्र नचाघाम 
मिला कर लेप करनेसे अत्यन्त स्रवता हुवा कुष्ठ भी 
|; शमन हाता ह ॥ ११४ ।। 
| स्ठककाण्डे सर्पपातकल्कः ऊकूकान- 
| लपा'चतः । लेपाद्रिचचिकां हन्ति 
रागवंग इव अपाम्‌ ॥ ११५॥ 
थूहरक काडमं सरसोंका कल्क भरकर कांयलॉकी 
जी आञ्चम पक्ताव, उसका लेप करनेसे वचाचका रोग 


| नष्ट हाता ह जिसप्रकार प्रीतिका वेग लज्जाको नष्ट 
 -कर दता हैं || ११५।। 


 स्लुक्‍काण्डे शुषिरे दग्ध्वा गृहधूमं स- 

सन्धवम्‌ । अन्तधूमं तेलयुक्त लेपा- 

वचाचकाम्‌॥ ११६॥ 

किसे घरका घुऑ ओर सैंधानमक भर 
_ विधिसे पकावे, फिर उसमे तेंल 

कर लप करे तो विचाचिकारोग नष्ट होता है 


रेकमेतत्पक्क पाद- 


मोम, सेंघानमक, घी, शुड, गूगळ, राळ और 


गरु इन सबको एकत्र पका कर. सवन करनेस ”_ 


पादस्फोट दूर होता हे ॥ ११७ ॥ 
पिष्ठा जातीफलं लेपाद्विनिहन्ति 
विपादिकाम्‌ । तदत्सजेरसं क्षोद्रति- 
लतेलसमन्वितः ॥ ११८ । 
जायफलको पीस कर लेप करनेसे विपादिकारोग 
नष्ट होता हे अथवा राळ, शहद ओर तिलका तेल 
इनको एकत्र मिला कर लेप करनेसे विपाद्कारोग 
नष्ट होता ह ॥ ११८॥ 
नारिकेलोदक न्यस्तास्तण्डुलाः पू- 
तितां गताः । लेपाद्विपादिकां हन्ति 
चिरकालालुबाः्धिनीम्‌ ॥ ११९॥ 
चावलाका नारियछके जळमें भिजो देवे, जब 
बह अच्छेप्रकारसे फूलजायँ ओर उनमें दुगैध आने 
लगे तब पीसकर लेप करनेसे बहुत दिनोंझा विपादि- 
कारोग नष्ट होता है ॥ ११९ ॥ 


धत्तूरतेल । 


वत्त्रबीजकल्केन भाणकक्षारचारि- | 
णा । कटुतेल विपक्कन्तु द्रतं इन्या- 
।द्व्पादेकाम्‌॥ १२०॥ 
धतूरेके बीजोंके कल्क और सानकन्द्के क्षारज- 
छक हारा कडवे तको पका कर व्यवहार करनेसे 
विपाद्कारोग नष्ट होता है ॥ १२० | र 
अबल्गुज कासमद चक्रमद नशा- 
उतम्‌ । मणिमन्थेन तुल्यांदां मर्तु 
काञकपाषलम्‌ ॥ १२१ ॥ कच्छ 
केइ जयत्युग्रां सिद्व एष प्रयोगराट १२२ 
भापची, कसोदी, चकवड, हळदी और संधान 
मक इन सबको बराबर लेकर द्हीके तोड ऑर 
काजाम पीसकर लेप करनेसे कच्छु आर अत्यन्त 
म कण्डू नष्ट होती हे ॥ १९१ ॥ १२२ ॥ 
कोमलासहास्यदलं सनिशं सुरभी- 


जलन संपिष्टम्‌ । दिवसत्रयेण नियतं ` 
शम 


ह्य १२८॥ 


की .......!/___ __.  ....//$&/»&&/ ७ ७७ ७ बन गण 
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कुष्ठरागावकारः । 


अडूसेके कोमळ पत्ते और हळदीको गोमून्रमें 
पीसकर तीन दिनतक लेप करनेसे कच्छुरोंग नष्ट 
हाता ह ॥ १२३ ॥ 


हारेद्राकल्कसंयुक्ते गोमूबस्य पलद्व- 
यम्‌ । पिवेन्नरः कामचारी कच्छपा- 
माविनादानम ॥ १२४ ॥ 


गासूत्र आठ ताळ लकर उसमे हलदाका कल्क 


[सळाकर पान करनस कच्छ आर पामारोग नष्ट 
हाता ह ॥ १२४ ॥ 
शिवाहरेद्रागुडछदनानां तुल्य वि- 
भागं मरुणं प्रपिष्य । संप्राश्य तायं 
तदडुप्रपीय जयेद्वणानां प्रभव सना- 
तनम्‌ ॥ १२५॥ 
हरड, हळदी, गुड आर नीम इन सबको समान 


` भाग लेकर खूब बारीक पीसकर जळके साथ पान 


करन बहुत [दूनाक पुरान घ्रण सा नष्ट ह. जाते 
ह ॥ १२५ 
श्रीवासपृत । 

श्रीवासक सजरसं लोध्रं कम्पिछकं 

तथा । मनःशिला यवानी च गन्ध- 

पाषाणमेव च ॥ १२६॥ पलिकेश्चू- 

णिंतेरेतेपृतप्रस्थं प्रयोजयेव । सूय्याः 

शुपक्कमभ्यङ्गाद्‌ घोरां कच्छं व्यपो- 

हति॥ १२७॥ 

गन्धविरोजा, राळ, लोध, कवीला, भेनशिल, 
अजवायन और गन्धक प्रत्येक औषधिका चूण चार 
चार तोळे लेकर एक प्रस्थ छृतको सूर्य्यकी धूपमें 
पकावे । इसका माळर करतस कच्छुराग -नष्ट हाता 
है॥ १२६॥ १२७ ॥ 


सिन्द्राद्यतेल। 


सिन्दरगुग्णलुरसाभनासक्यतुत्थ! क- 
स्कीकृतेश्व कटुतेळभिदे विपक्कम्‌। 


« कच्छं स्रवत्पिटिकिकामथवाविशु 


ष्कामभ्यञ्जनेन सकृइुद्धरात नख 


सिंदूर,गूराल, रसौत, मोम और नीलाथोधा इनके 
कर्कके द्वारा कडवे तेलको पकावे । इस तेलकी 
मालिश करनेसे कच्छु (खुजली ) बहता हुआ 
पिडिका अथवा सूखी खुजली ये सब नष्ट हो जाते 


हैं॥ १२८॥ 


बहात्सिन्दूराद्यतेल । 
सिन्दूरं चन्दनं मांसी विडङ्ग रजनी 
द्यस्‌ । ोप्रयणुपञ्चक कष्ट माञ्चष्ठाख- 
दर बचा ॥ १२९ ॥ जात्यर्क प्रिता 
नस्ब करज [वषभव च | कृष्णा चः 
त्रकलोधश्च प्रपुत्नाटे च संहरेत्‌॥१३०॥ 
कृ्षणपिष्टानि सवाणि योजयेत्तेलमा- 
रया । अभ्यङ्गेन प्रयोज्यं तद्व्ण- 
ळत छुछनाशनम्‌ ॥ १३१ ॥ पामां 
विचीचकां कच्छं विसप विषमेव च । 
र्त्तापत्तारत्यतान्‌ हान्त रागानव- 
विधान्‌ बहून्‌। सिन्दूराद्यमिदं तेल- 
मख्िम्थां निर्मित पुरा ॥ १३२ ॥ 
सिन्दूर, चन्दन, वालछड, वायविडग, हळदी, 
दासुहळदी, फूलप्रियंगु, पद्माख, कूठ, मजीठ, खर, 
वच, चमली, आक, निसोत, नाम, करंज, विष, 
पीपल, चीता, छोध और पमारके बीज इन सबको 
समान भाग लकर बारीक पीसकर तेलमें पकावे । 
इस तेलकी मालिश करनेसे वण उज्ज्वल होता है. 
एवं कुष्ठरोग नष्ट होता हे। तथा पामा, विचाचिका, | 
कच्छु, विसपे, विष भौर अनेक प्रकारके रक्तपित्त- | 
जनित रोग चष्ट होते हैं । यह सिन्दूराद्य तेल पाहिले 
अशखि्वर्नाकुमारोंने निस्माण किया ह ॥ १२९ ॥ | 
॥ १३० ॥ १३१॥ १३२॥ ऱ्य 
निशासुधारग्वधकाकमाचीपनतेः सः 
दावाभपुन्नाटबाजः । तक्कण पिष्टैः - 
कटतलामश्षः पामाद्षूद्त्तनमतोद 
छम्‌ ॥ १३३॥ 
हळदी, शहर, अमळतासके 
दारुहलदी, और प! 
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बड़सेने भाषाटीकास इते- 


| गोशक़्त्‌ सिन्ध॒संयुक्तं रजनीमा्षे 
| केण तु । दृष्टा प्रलेपने योज्यं पामाः 
कच्छविनाशनस्‌ ॥ १३४॥ 
गोबर, सेधानमक, हळदी और शहद इन सबको 
एकत्र मिलाकर अच्छे प्रकारसे घिसकर लेप करनेसे 
पामा और कच्छराग नष्ट होता है ॥ १३४ ॥ 
| धव वक्कमदन्ली सषप ([पप्पला 
| तथा । पेषयेदारनालेन पामाकंड्रावि- 
नाशनम्‌ ॥ १३५॥ 
| | सेंथानसक, चकवड, सरसो और पीपल इनको 
| | काँजीमें पीसकर छप करनेस पामा ओर कण्डूरोग 
| नष्ट होता हे। १३५ ॥ 
| 


मांसीचन्दनशम्याककरङ्जारिष्टस्ष- 
पम्‌ । यष्टीकुटजदाव्यब्द हन्ति क- 
ण्ड्म्रयं गणः ॥ १३६ ॥ ` 

वाळछड, चन्दन, अमळतासके पत्ते, करंज, 
नीसके पत्ते, सरसों, मुलेठी, कुडेकी छा, दारुहलदी 
और नागरमोथा इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे 
` कण्डूरोग नष्ट होता है॥ १३६॥ 

जीरकस्य पल पिष्टा सिन्दूराद्धपलं 

तथा । कटुतेलं ष्चेदाभ्यां सद्यः पा- 
माहरं परम्‌ । बृद्धवेद्योपदेशन पाच्यं 

तेलं पलाष्टकम्‌ ॥ १३७॥ 

जीरा ४ तोळे और सिन्दूर २ तोळे लेकर इनके 
कल्कके द्वारा कडवे तेलको पकावे । इस तलका 
लेप करनेसे तत्काल पामारोग नष्ट होता है । यहाँ 
वृद्ध वद्योके उपदेशसे आठ पळ तेल पकाना चाहिए 
॥ १३७॥। 


अकेतेल । 


स्वरसके द्वारा हळरीके कल्कको 
इस तेलको" सेवन करनेसे 


वेचचिकारोग नष्ट होता है 


विफलाद्यगुटिका । 


त्रिफलारूष्करलोहै? सवल्णुजभड्रलाँ- 
गलीव्योषेः । सशुडेवराइकन्दैः प- 
लिकैरेकत्र संभिश्रेः ॥ १३९ ॥ शुटिः 
का कल्प्य खादेदेकैकामक्षखेमितां 
प्रातः कुष्ठं दद्वाकिलासं जित्वा बर्षण 
निर्वलीपलितः ` । जीवति वर्षशत वे 
दीप्तहुताशो युवेब सोत्साहः॥ १४० ॥ 
त्रिफळा, मिळावे, लोह, वापची, भागरा, कलि" 
हारी, त्रिकुटा, गुड और वाराहीकन्द ये प्रत्येक 


७ 0. 


औषधि चार चार तोळे लेकर कूट पीसकर एक एक | 
तोळेकी. गोलियाँ बनालेवे । प्रतिदिन एक गोळी >” 
प्रातःकाळ भक्षण कर । यह गोछी-कुष्ठ, ददु और 
किळस तथा वला और पालित इन सब रोगोंकों 

एक बषसें नष्ट कर देती है । इन गोलियोके प्रभावसे 
उत्साह सम्पन्न होकर युवाके समान अत्यन्त दाप 
अन्निसंयुक्त एकसौ वषे तक जीता रहता हैं ॥१२९॥ 

॥ १४० ॥ 


शशाङ्कलेखादिलेह । 


राशाङ्गलेखा सबविडङ्गखारा सपिप्प- 
लीका सहुता समूला । सायोमला 
सामलका, सतेला सर्वाणि कुष्ठानि 
निहन्ति लीढा ॥ १४१॥ 
वापची, वायबिडंग, पीपल, चीतेकी जड, लोहे-. «7 
का मळ, आमले और तेल इन सबको एकत्र मिला- 
कर चाटनेसे सवप्रकारके कुष्ठरोग नष्ट होते हैं १४१ 
त्रिफला्यमोदक । 


ब्रेफलस्य तु चूणस्य पलानि दशप 
श्चकम्‌। सप्त चेव विडङ्गानां लोहचू. 
ण पलद्वयम्‌ ॥ १४२ ॥ शतं भछ्ात- 
कानाश्च पलानि द्‌ा बाङुची। शि- 
लाजतुपला तु द्वे पले गुग्गुलोस्त- 
था॥ १४३ ॥ पलं पुष्करमूलस्य प जै 
लाद्वेपलसतेन्धवम्‌ । सचित्रकं समारि- 
प्पलीविश्वभेषजम्‌ ॥ १४४ ॥ 


£ 
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कुष्ठरीगाधिकारः 


CRESTS EERSTE 


त्वक्पत्रं कुकुम सुस्त कार्षिकालपक- 
ल्पथेत्‌ । यावन्त्येतानि चूणानि ताः 
वत्‌ खण्ड प्रदापयेत्‌ ॥ १४५ ॥ प- 
लिकान्मोदकान्कृत्वा प्रातरूत्थाय 
नित्यशः । एकैकं भक्षयेत्माजो यथेष्ट 
चात्र भोजनम्‌ ॥१४६॥ छुष्ठान्यष्टादः 
शानीह छोहशुर्मभगन्द्रान । अशी- 
[ति वातजान्‌ रोगांश्चत््षारिशञ्च पे- 
त्तिकान्‌ ॥ १४७ ॥ विशाति छेष्मि- 
कांश्चेव सेरूष्टान्‌ सान्निपातिकान्‌। 
शालाक्यगतरोगांश्च शिरोक्षित्ूग- 
तास्तथा ॥ १४८ ॥ कण्ठतालुगतां- 
श्चैव जिह्वायासुपजिह्वकाम्‌ । ऊध्वेज- 
जगत रोगे कुक्तस्यो पार दापथत्‌१४९॥ 
शारीरे दापयेत पूर्वमौदरे सध्यभो- 
जने । निर्दिष्टरोगाच्छमयेत्‌ क्रिय- 
माणे रसायनम्‌ ॥ १५० ॥ 


त्रिफलेका चूण १५ पल, वायविडंग ७ पल,ळोहेका 
चूण २ पळ, भिळावे १००, वापची १० पळ, शिला- 
जीत २ तोळे, गूगल ८ तोळे, पोहकरमूल ४ ताले, 
सेघानमक ६ तोळे, चीता, काळीमिच, पीपल, सोंठ, 
दालचीनी, तेजपात,केशर और नागरमोथा ये प्रत्येक 
[पधि एक एक तोला लेवे इन सबको एकत्र कूट 
पीसकर चूर्ण बनावे और सब चूणेके बराबर खाँड 
लेकर पहले खाँडकी चासनी बनाले फिर ओषाधि- 
योंका चूर्ण डालकर चार चार तोलेक लड॒डू बनावे। 
प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर नित्य एक मोदक खाय 
और यथच्छानुसार भोजन करे । यह मोदक-अठारह. 
प्रकारके कोढ, प्रीहा, गुल्म,भगन्दर, अस्सी प्रकारके 
वातरोग,चालीस प्रकारके पित्तके रोग, वीस प्रकारके 
कफके रोग, हदजरोग, सान्नपातिकरोग, शालाक्य- 


` रोग, शिरोरोग, नेत्ररोग, प्लू्‌राग, कण्ठणागा, तालु 


ग, जिह्वारोग और उपजिहृका, इन सब रोगोंको 
नष्ट करतेहेँ। इसको ऊध्वजज्ुरोगामें भोजनके पश्चात्‌ 
“सेवन करना चाहय । शरारगतरागास भाजनस 
पाहल आर उद्रक रागाम भाजनक मध्यम सवन 
करना चाहिये । इसको यथोक्तविधिसे सवन करतेस 
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उपयुक्त सम्पूर्ण रोग नू जिर पूइतिपूय परिज- क 
जसन होतेहे ॥ १४९ प्रभिन्नचिरलक्षित- 
महष्छलएन्निहान्ति कुछते 

निम्बगोपारुणावाचिश्समम्‌॥ १७७ ॥ 

फला घनम्‌ । पटोळप,त्रिफळा, आक,मेढा- 
वचाखदिरचन्दनम्‌ ॥ १'वे, वापची आर 
शुण्ठीशटीमाङ्गीदासाशूनिम्बब? १ 

कम्‌ । श्यामे ्रवारुणीमूर्वाविड$ टन 
तिबिषानलम्‌ ॥ १५२ ॥ हस्तिक- 
णांभरताद्रेका पटोलं रजनीद्वयम्‌ । 


. ळुण्णारग्वधसप्ताहय शराब 'चाचटा- 


फलम्‌ ॥ १५३॥ मञ्िष्ठालाङ्लीरा- 

स्था नक्तमालं एुननंवा । दन्तीबीजक- 

'सारख्च भृङ्गराजं कुटन्नटम्‌ -॥ १५४ ॥ 
अक्षोटकश्च शाखोट द्विपलांशं पृथक्‌ 

पृथक । गृह्णीयात्तानि सर्वाणि 

जलद्रोणे पचेच्छनेः ॥ १५५॥ अष्टः 
भागावशेषन्ठु - कषायमवतारयेत्‌ । 

विधाय वाससा एतं स्थापयेद्गाजने 

हढे ॥ १५६ ॥ भछातकसहस्राणि 

छित्तवा त्रीण्यर्मणेऽम्भसि । पचेदष्टा- ig 
वशेषन्तु कषायमवतारयेत्‌ ॥ १५७ ॥ I 
तञ्च वस्त्रेण संशोध्य दो कषायो वि- “4 
मिश्रयेत्‌ । गुडस्य ठु तुलां दत्त्वा ले , | 
हवत्तत्पचेच्छनेः ॥ १५८ ॥ अछात--. 
कसहस्रस्यं मञ्ञानं तत्र निक्षिपेत्‌ । 
त्रिकटजिफलासझुस्त विडङ्गं चित्रक 
तथा ॥ १५९ ॥ सैन्धवं चन्दनं कुछ 
दीप्यकश्च पृथक्‌ पलम्‌ । सौगन्ध्यार्थं 
क्षिपेत्तत्र चातुर्जातं पलं पलम्‌ ॥ १६० 
महाभछातको हष महादेवेन 
भितः । प्राणिनान्त हिताथाय 
शायेच्छीघ्रमेव तु ॥ १६१॥ एध 


है 
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| (६३४ ) छ बड़सेने भाषाटाकासाहत- 


- | काकण, पुंडरीक, चर्म्माख्य, विस्फोटक, रक्तमण्डल, ___ 

गाशकत सिन्धः कण ः के कण्डू, हा विधा दिका, वातरक्त उदाव- 2 
केण ठु । ष्ठा प्रलेपड राग त्‌ _ | त्त, पाण्डुरोग, त्रण, कृमि, छः प्रकारकी बवासीर, 
कच्छूविनाशन्‌स्‌ सशिर४१ पटमकारा खाँसी; श्वास, भगन्दर, पलितरोग आर दुजेय आमवा- 
गोबर, सधानमक, हलदो.गन्द्रस्‌ । समाः | तरोगको नष्ट करता हे । इसको सवन करनेसे किसी 
` एकत्र सिलाकर अच्छ प्रत्ञामवात जुइजयस्‌ | प्रकारकी पाड़ा नहीं होतो ओर यह सम्पूर्ण ऋतुओमें 
पामा आर कच्छुराग वृड्थून्त्रणश्त कॉथतः स” | सवन करना उचित ह।इसका अभ्यास करनेसे शरीर- 

सेन्धवं चच शस्यते । कुरुते परमां का की कांति अत्यन्त बढती हे और जठराभी अति 

तथा, प्रदीत्त जठरानळम्‌ ॥ १६५ ॥ दीपन होती है। इसका अनुपान गिलोयका काथ या 


नप्रूनुपानं प्रयोक्तव्यं छिन्नातोयं पयो- |  लथवा दूध या जळ ह । इसपर विशेष करके | 


ऽथवा । भाजनश्च तथा त्याज्यझुष्ण गरम आर अम्ळ साजन त्यागदेना चाहय १५१-१६६ 
पश्चानस्बााइचूण । 


चाम्ल विशेषतः ॥ १६६ ॥ भ्र. पिचुमन्दफलं पुष्पं त्वक पत्र मूलमे 
नीम, सारिवा, अतीस, कुटकी, त्रायमाण, चि- (SS STS उ ३88, ज्र ih 
फला, नागरमोथा, पटोलपत्र, बापची, अनन्तमूल, | च । पर्वतानि छुसूमाणि समचूान 
बच खर,चन्दत्त, पाढ,साठ, कचूर, भारंगी, अझ्सा, | कारथेत्‌ ॥ १६७ ॥ अष्टसागावशेषंण 
चिरायता, कुडा, काीनिसोत, इन्द्रायण, मूवा, | खादिरासनवारिणा । भावायित्बा तु 
वायावडग, अतास, चाता, हाइतकणपलाश, [गळाय, यृ ट्रव्याण्येताने दापथेत्‌१ ६८ ॥| 
बकायन, कडवे परवळ, हळदी, दारुहलदी, पीपल, 
अमलतास, सतोना, सिरस,  उटक्षतके बीज, | चितरको$थ विडङ्गानि व्याविघात 
मजीठ, कलिहारी, रायसन, करंज, पुननवा, शंकरा? । बल्लातकहरीतक्यों शु- 
जमाळगोटा, विजयसार, भाँगरा, श्योनाक, | ५ठयामलकगोक्षुराः ॥ १६९ ॥ चक्र- 
अखरोट और शिहोरा ये प्रत्येक औषधी आठ २ | भदकबाकूची पिप्पली मरिचं निशा। 
तोळे लेकर एक द्रोण जळमें पकावे, जब पकते २ | छो इचूणसमायुक्त समभागं प्रमाणतः 
आठवा भाग जळ शेष रहजाय तब उतारकर बस्स | ॥ १७० | भावयेद्ध पुनः 
छान खेवे। फिर इस काथको एक उत्तम दृढ पात्रमें शुष्काणि कारये ट | र 
. करके रख देवे । पश्चात्‌ उत्तम भिलावे १००० Fe सते- 
. लेकर उनको छेदकर तीन अर्म्मण जल्में पकावे, | ^ नमिककित्य निधापयेत्‌ ॥१७१॥ 
जब पकते २ आठवा भाग जळ बाक़ी रहजाय तब | 'सिंडाळपदमावन्लु सापिंषा पयप्ताइपि 
उतारकर छान लेवे, फिर इस काथ और पहिले | वा । प्रातः मातानषेवेल खादिरा- 
तार धीरे पकावे और पूर्वोक्त उसीजे हुए | 
वाकी मींग निकालकर भिळादेवे । तथा जा । मा 
समानभयोगण कुठं हन्ति रसायनम्‌ 
॥ १७३ ॥ त्वग्दोषं नालकाव्यङ्गं 
तथव तलकालकान्‌ ॥ अष्टादशाव- 
च कुछ सतत चेव महाक्षयान्‌ ॥ सर्व- 


व्यावोविनिसुत्तो जीवेद्वर्षशतं खु 
खा॥ १७७ ॥ 


_ गमिक फल, फूळ, छाळ, पत्र आर जड य पांचा 
भाग लेकर बारीक पीसकर चूर्ण कर ळेवे।फिर 


~ ह 


चार २ तोळे तथा सुगांचिके लिये 
प्रत्येक औषधिका चूर्ण चार चार 
धिपूर्वक 


ad 


a क 
क क >. 
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छुछरागाधषकार: ५ 


इस चूर्णको अष्टावशेष खेर और विजयसारके काथमें | 
भावना देकर इसमें निम्न लिखित औषधियाँ मिळावे 
जसे चीता, बायविडंग, अमरूतास, खांड, भिलछावे, 
हरड, सोंठ, आमले, गोखुरू, चकवड, वापची, 
पीपछ, काळीसिरच, हळदी और छोहेका चूर्ण ये 
सब समान भाग और इन सब औषधियोका चूण 
नीसके चूणसे आधा भाग लेवे, सबको एकत्र सिळ 
कर भागरेके रसकी भाबना देकर सुखा लेवे । प्रति- 
दिन इसमेंसे एक तोळा प्रमाण घृतके साथ अथवा 
दूधके साथ प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करे और ऊप- 
रसे खर या विजयसारका काथ पान करे । इसपर 
कुछ परहेज नहीं है । इस औषधियोंको एक महीने- 
पस्यन्त सेवन करनेसे कुष्ठरोग नष्ट होता हे और 
रसायनके गुण उत्पन्न होते हैं। इसको सेबन करने- 
वाळा मनुष्य सवे प्रकारके त्वचाके दोष, नीलिका, 
व्यंग, तिलकाळक, अठारह प्रकारके कुछ,सात प्रका- 
रके महाक्षय ओर सवे प्रकारके रोगोसे मुक्त होकर 
सुखपूवेक सा वषेतक जीता रहता हे ॥१६ | 
त्रिफला्चचूर्ण । 
त्रिफळातिविषाकटुका निम्बकालि- 
ङ्खबचचापटडोलमागथिकांः । रजनीद्वय- 
पद्ममूबी विशालाभूनिम्बानि पलाँ- 
शानि। दद्यात्रिवत त्रिशु्ण चूणेमिदं 
कुष्ठछुप्तिहरम्‌ ॥ १७५ ॥ 
त्रिफला, अतीस, कुटकी, नीस, कुडा, बच, 
पटोळपत्र, पीप, हळही, दारुहलदी, कमल, मूवा, 
इन्द्रायण और चिरायता ये प्रत्येक औषाधि एक २ 
पल और निसोत ३ पळ लेवे, सबको एकत्र पीसकर 
चूर्ण बनावे । यह चूण--कोढ और सुप्तताको नष्ट 
करता हे.॥ १७५॥ 
चथ्याद्यवटक । र 
पथ्यां सन्द्रयवां सार्किशुकफलां साका 
तथा$वत्तिनी व्याधिन्नेन च यो 
जितां इतञ्चजा सारुष्कंरा बाहुचा- 
म्‌ । तद्वव कृमिशाञ्गुणा व्युपगतामके 
कबृद्धामिमां गोसूनेण विर्य ता च 
सकलां कृत्वा वटी भक्षयत्‌ ॥१७६॥ 
_ निहन्ति हतनासिकाकरजकणेपा- 


शिंगी, अमळतास, चीता, भिळाचे, 
वायाबेडंग ये प्रत्येक 
कर ठेवे, सबको एकत्र कूट पीसकर गोमूत्रमें खरळ 

करके एक एक तोलेकी गोळी बचा लेवे । प्रतिदिन . 
एक गोळी खाय । इसको विधिपूवेक सवन करनेसे 

जिन मनुष्योंकी नासिका, हाथ, 
-की अंगुली गल गई हैं तथा जिनके अंगॉमेंसे सुधिर, 
दुगेध राध और अनेक प्रकारका खाव शिरता हैं, 
जिनके त्रण कृमियोंके खानेसे दुष्ट हैं, जिनके अग 
फट गये हैं और जिनके बहुत दिनोंका कुष्ठ दुःख 
देता हे उनके सवे प्रकारके विकार नष्ट होकर 
शरीर तरुण सूयके प्रकाशके समान हो जाता 
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दांशुलीः क्षरद्वविरप्रातिपूयपरिजः | 
ब्तुजग्धब्रणान्‌ । घभित्राचिरलक्षित- 
स्वरकमाशु रुष्ठ महन्निहान्ति कुरूते 
बपुस्तरूणभास्कराचिःसमम्‌। १७७ ॥ 

दरड, इन्द्रजी, ढाकके पुष्प,त्रिफछा, आक,मेढा- 

वापची ओर 
औषधि कमसे एकसे एक बढा- 


कान और पावों- 


॥ १७६॥ १७७॥ 


तिक्तषटकघृत । 

निम्ब॑ पटोलं दावी इरालभां तिक्त | 
करोहिणीं त्रिफलाम्‌ । कुय्योदद्धप- | 
लांशान्‌ पर्पटकं जायमाणां च ॥१७८॥ 
सलिलाटकसिद्वानां रसेऽष्टभाग- 
स्थिते क्षिपेत्‌ पृते । चन्दनाकिराततिः : , 
क्तकमागधिकाह्मायमाणा वा १७९॥ | 
जस्त वत्सकबीजं करल्काक्गत्याद्वका -. 
कान्‌ भागान्‌। नवसापषश्च षट- 
पलमेतत्सिद्धं घृतं पेयम्‌ ॥ १८०॥ 
कुष्ठं जवरमेहाशाम्रहणीपांड्डामयश्व 
 यथन हन्ति | पामाविसपिं पिटिकाः 
ड्गण्डब्रणान्‌ सद्यः ॥ १८१ ॥ 
नीस, पटोलपत्र, दारुहळदी, धमासा, ; 
त्रिफला, पित्तपापडा और त्रायमाण ये प्रत्यक 
दो दो तोळे लकर एक आढक जूम 
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(६३८ ) बङ्गसेने भाषाटीकासहितेः र 


इन ओषधिका करक छः छः सास आर 
नवीन गायका घी २४ तोळे लेवे,सबको एकत्र 
मिलाकर यथाविधिसे घृतको पकावे | यह घृत-कुछ 
ज्वर, प्रमेह, बवासीर, संग्रहणी, पाण्डुरोग, सूजन, 
पामा, विसप पिटिका, कण्डू आर तत्काळ गछगण्ड- 
के ब्रणोको नष्ट करता हे ॥ १७८-१८१॥ 
पथ्चातक्तकचृत | 
निम्बं पटाले व्याघ्री च गुडूचीवास- 
के तथा । कुथ्याइशपलान्‌ भागा- 
नेकेकस्य तु कट्टितान॥ १८२॥ ज- 
` लद्रोणे विपक्तव्यं यावत्पादावशेषि- 
तम्‌ । घृतप्रस्थं पचेत्तेन त्रिफलागभेसं- 
युतम्‌॥ १८३॥ पश्चातिक्तामीति ख्या- 
ते सब्ेकुष्ठविनाशनम्‌। अशीति वा- 
तजान्‌ रोगांश्वत्वारिंशश्च पेत्तिकान्‌॥ 
॥ १८४ ॥ वंशातिं छोष्मिकाँश्वा- 
पि पानांदवापकषोति । दुष्टवणकूमी- 
नशीः पश्चकासांश्च नाशयेत्‌ ॥ १८५॥ 
नीम, पटोळपत्र, कटेरी, गिलोय और अडूसा ये 
प्रत्येक औषाधि दश द॒श पल लेकर कूट लेवे. फिर 
इन सबको एकत्र एक द्रोण जळमें पकावे । जब 
पकते पकते जळ चौथाई भाग बाकी रह जाय तब 
उतारकर छान लेवे । फिर इस काथमें एक प्रस्थ 
उत्तम गायका घी आर कल्कके लिये त्रिफलेका चूण 
मिलाकर विधिपूवक घृतको सिद्ध करे यह पंच 
तिक्तप्त--सव प्रकारके कुछ्ठोंको नष्ट करता है तथा 
अस्सी प्रकारके वातरोग, चार्लस प्रकारके पित्तके 


रागा और वास प्रकारक कफक रागाका पीते हा नष्ट 


र देता है । यह घरत--दृष्टत्रण, कामि, बवासीर 


 _ _द्वितीयपश्चतिक्तकवृत । 


बपटालनिदाग्धिकानां प 
कथितकल्कयुतं यथावत्‌ । 


Je पश्चतिक्तं 
रपाड्कु्ठान्‌१८६ 
पटोळपत्र और कटेरी इन 


घृतका पकाव । यह पचातक्तधृत-ससारभ असुः 


तके समान है तथा विसर्ष, विषमज्वर, पाण्डु और | 


नष्ट करता ह ॥ १८६॥। 
गुग्गुळुपश्वतिक्तकवृत । 
पटोलवत्सकातिक्तनक्तमालखहाडुताः 
। निष्क्काथ्य सलिलट्वोणे पलेबि- 
शतिभागिके! ॥ १८७ ॥ पादशेषे 
रसे तस्मिन्‌ वृतप्रस्थं विपाचथेत्‌ । 
कह्केरक्षलमेदारु-नरिफला-ञ्यूषणा- 
मे! ॥ १८८ ॥ पृथ्वीमतिविषा- 
पाठाचव्येन्द्रयवदीप्यकैः । मूर्वाक्षा- 
रद््याजाजीवचाकमिहरेयुतेः॥१८९॥ 
कटुकासप्तपणाभ्यां पुरस्थाष्टपलेन च। 
कुष्ठानि रत्तापित्तश्च बीसपंपू्तिकु- 
छताम्‌ ॥ १९० ॥ पानात्मशमयेदेत- 
हुग्शुछुः पश्चातिक्तकः । सिद्धमेतेन 
विधिना सर्पिः प्रस्थं सशुग्गुङम्‌ । पा- 
नाभ्यञ्नननस्येषु तच्चोक्तानाप्तुथाह- 

णाब्‌॥ १९१ ॥ 


पटोळपत्र कडवे, इन्द्रजो, करंज, पियावांसा और 
गिछोय य २० पल लेकर एक द्रोण जळमें पकावे, 
जब पकते पकते जल चोथाई भाग बाकी रह जाय 
तब उतारकर छान छेवे। फिर इस क्काथमें घृत १ 


प्रस्थ, तथा कल्कके लिये दवदारु, निफला, त्रकुटा, « 


चाता, बड़ा इलायची, अतीस, पाढ़, चव्य, इन्द्रजा, 
अजवायन, मूवो, जवाखार, सज्जी, जारा, वच, 
वायावडग, कुटकी ओर सतोनाकी छाल इन प्रत्ये- 
कका कल्क एक एक तोला और गगल ३२ तोळे 
छव । सबको एकत्र मिलाकर उत्तमविधिसे घुतका 
पकाने । यह घत कुष्ठ, रक्तपित, विसपे और जिनमें 
उगंध आती हो ऐसे दुष्ट कुष्ठ इन सबको पान 
करते हा नष्ट करता है । यह पान अभ्यंग 
आर नस्य कम्ममें प्रयोग करनेसे यथोक्त गुणोंको 
करता ह ॥ १८७-१९१ ।) 


निम्बामृतापडोलानां 


कण्टकाय्या 


द्विती यर 'शुछ्पश्चतिक्तकवृत । ठी 


कै. 


a 


MR 
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कुछरागाधिकारः । 


(६३९ ) 


जलद्रोण विपाचयेत्‌ ॥ १९२॥ ञ्थूषणं | 


स्वजिकाक्षारं शतपुष्पा च कार्षिका । 
गभे समावाप्य पचेद्वग्शुलोः पश्चावें- 
शतिः ॥ १९३॥ पलश्च खादथेदेत- 
दग्युलुः पश्वातिक्तकम्‌ । विधिना ह 
रिति न चिरास्वगदोषानतिविस्तरा- 
न्‌ ॥ १९४॥ विवर्णस्वापसंकोच छे- 
दवती?ः शिरांस्तथा । गण्डमाला 
दव्यङ्गनाडीङुष्ठभगन्दरान्‌ ॥ १९५ ॥ 
बिषमञ्वरहद्रोगगरदोषविषक्कमीन्‌ । 
्रनिहारूग्दरोन्माद-शोथ-शुल्मोद्रा- 


शतावरी शारिवे चोमे ॥ १९८ ॥ 
| वासाँ मूबोममूतां किरा- 
ततिक्तःश्च । करकान्‌ कुरय्यान्नातिमा- 
न्यष्ट्याह जायमाणाश्य ॥ १९९ ॥ 
कल्कस्य चलुमगं जलमष्टशुणं रसो- 
ऽसृतफलानाम्‌ । द्विगुणं वृतं प्रदेयं 
तत्साषिं! पाथयेत्सिद्धम्‌ ॥ २०० ॥ 
कुष्ठानि रक्तपित्तं भवालान्यश्शासि 
रक्तवाहीनि । वीसपेमम्लपित्तं वाता- 
छुक पांडरोगश्व ॥ २०१॥ विह्फों- 
टकान्‌ सपामाढन्मादान कामलां 


ये प्रत्यक औषधि दश दश पल लेकर एक द्रोण 


ज्वरान्‌ पांडून । हद्रोगणुल्मपिटका- 
महुग्दरं गण्डमालां च॥२०२॥ हुन्या- 
देतत्सद्यः पीतं काले यथाबलं स 
५३४ । योगशतरष्याजतान्महावका- 
राञ जयेन्महातिक्तम्‌ ॥ २०३॥ 
सतोना, अतीस, अमळतास, कुटकी, पाढ, 
नागरमोथा, खस, त्रिफळा, पटोळपत्र, नीमको छाल, 
पित्तपापडा,धमासा, चन्दन, पीपल, पद्माख, हळदी, 
दारुहल्दी, वच, इन्द्रायण, शतावर, शारिवा, अचंत- 
मूल, इन्द्रजो, अडूसा, चुरनहार, गिलोय, चिरा- 
यता, मुलेठी और त्रायमाण ये प्रत्यक औषधि दो २ 
तोळे लकर इन सबका कर्क बनावे । कल्कसे चा- 
गुना जळ और अठगुना पटोळपत्रोंका काथ ठेवे आर 
दुगुना उत्तम घृत लेवे । सबको यथाविधिस मिला 
कर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे । यह सवि प्रकार 
के कुष्ठ, रक्तपित्त, जिसमेंसे रुधिर बहता हो और | 
जो अत्यन्त प्रबळ हो ऐसी बवासीर, विसपे, अम्छ 
पित्त वातरक्त, पाण्डुरोग, विस्फोटक, पासा, उन्माद, 
कामला, उवर, हृदयशेग, गुल्म, पिका, रुक्तप्रदुर 
और गण्डमाळा इन सब रोगोंको बलानुसार 
किया हुआ घी तत्काळ नष्ट कर देता है। जो 
रोग सैकड़ों औषधियोंस भी आरोग्य नही हो 


णि च । काम्मलापांड्रागांश्च पक्षप्रम- 
व्थपांहाल ॥ १९६॥ 
नीम, गिलोय, पटोळपत्र, कटेरी ओर अडूसा 


जळमें पकावे । जब पकते पकते जळ चौथाई भाग 
बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इस 
क्राथमें पहले गुग्गुलुको पकाकर छानले फिर आंच 
पर गाढा कर जब मावासा बन जाय अनन्तर त्रि- 
कुटा, सज्जी और सौंफ यह प्रत्यक एक एक तोळा 
मिळावे और उत्तम भैसिया गूगल २५ पळ 
डाळ कर पकावे जब पक कर स्वयं शीतल 
हो जाय तब इसको उत्तम चिकने बासनमें भर 
कर रख देवे । प्रतिदिन इस पंचतिक्तनामक 
गूगळको चार तोळे प्रमाण सेवन करे। यह गूगल 
बहुत शीघ्र अत्यंत विस्तृत हुए त्वचाके विकार, 
विवर्णता, अंगोंका संकोच, छेंदवती शिरा ( अथात्‌ 
जिन नसोमेंसे छेद बहता हे), गण्डमाला, अबुद, 
व्यंग, नाडीब्रण, कुछ, भगन्दर, विषमञ्वर, हृदय 
रोग, विषबाधा, गरदोष, कमि, प्रमेह, रक्तप्रदर, 
उन्माद, सूजन, गुल्म, उद्रराग, कामला आर 
पाण्डुरोगको शीघ्र ही दूर करता हे ॥ १९२-१९६ ॥ 
महाातक्तकवूत । 

सप्तच्छद प्रतिविषां शम्थाक तिक्तरो- ` 
हिणी पाठाम्‌। मुस्तसुशीरं त्रिफलां 
पटोलपिचुमन्दपपेटकान्‌ ॥ १९७ ॥ 

धन्वयवासं चन्दनशुपकृल्यां पञ्चक 

रजन्यो च । षढडग्रन्थां साविशालां 
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ड्रसने भाषाटाकासाहत 


| __ घृतं विपक तद्वजकं छष्ठहरं भदिष्टम्‌ 

| ॥ २०४ ॥ विशीणकर्णाहुलिहस्त पा- 

| दः कम्पादितों भिन्नगलोऽपि मर्त्यः । 

पोराणिकीं कान्तिमवाप्य जीवेद- 

व्याधिको वर्षशतं च कुष्ठी ॥ २०५॥ 

| अड्सा, गिलोय, त्रिफला,पटोळपन्र, करंज 

। की छाछ, विजयसार, कूठ ओर वेत इनके काथ 
और कल्कके द्वारा घृतको पकावे तो बजञ्रकधृत सिद्ध 
होता है | इस वजकघृतसे गले हुए कणे, हाथ,पांवों- 
की अंगुली; कम्प, आदित ओर भिन्नगल एसे जो 

| मनुष्य हैं वे तथा कुष्ठरोगी उत्तम कांतिको धारण 

| ` कर सौ वर्षतक जीते हैं ॥ २०४ ।। २०५ ॥। 

| महावच्त्रकघृत । 

| | वासा-गुडूची-विफलापटोलानिदाग्यि- 

| | 

| 

| 


| कानिबकर्रतोये । वासादिकहकेन 
` तुसिद्वमेतदवृतं महावज्ञकमादिश- 
| न्ति॥ २०६ ॥ तन्मासमात्रश्च निषे- 
| व्यमाणो हिताशनो नालिचिरेण ङ- 
| छा । विशीणकर्णाणुलिनासिको ऽपि 
भवेत्स सपूणतलुः शरीरी ॥ २०७॥ 
उदीणवेगानापि च प्रमेहांश्रिरप्रवृत्ता- 
न्वषमज्वरांश्च । तदेव सारिः ` लुजनैः 


प्रयुक्त विजित्य कुष्ठं बलमादधा- 
लि॥ २०८॥ = 


क _ अ्दसा, छाय, त्रिफडा, पटोळपत्र,कटेरी, नीम 
और करंज इनके काथमें इनही औषधियोंके कल्कके 
घृतको सिद्ध करे । इसको सहावप्त्रकघृत 
। इसको एक महीनेपयेत सवन करनेसे हित- 
करनेवाला मनुष्य शीघ्र ही कुष्ठरोग- 
| जिनके कान, अंगुळी और ना 
चे इस घृते प्रभावसे सम्पूर्ण अंग- 
पूव ps धारण करते हूँ। तथा अ 


| छी बृतस्याद्धोंटकं पचेत्‌ । कः ` 


खदिराद्यवृत । 


खदिरारग्वधव्योषनिश्टहन्ती सचित्र- 
कम्‌ । पटोलनिफलारिष्टहरिद्राबाः 
कुचीफलम्‌ ॥ २०९॥ कटुकातिवि- 
षापाठा त्रायन्ती धन्वयासकप्‌ । झु- 
छं करञ्जबीजानि शारिव दे सवत्त- 
के ॥ २१० ॥ भछातकविडङ्गानि गु- 
ग्युलोः कलकसयुतम । पश्चतिक्तक- 
बायेण सर्पिः सिद्धं पिबेन्नरः ॥२११॥ 
विषवीसपेविर्फोटकंडुकुष्ठब्रणानिच । 
दद्राकाटेभङुष्ठानि गलगण्डविच- 
चिकाः। पानतः शमथत्याशु दुक्ष- 
मिन्द्राशानिर्यथा ॥ २१२ ॥ 
खर, अमळतास, त्रिकुटा, निसोत, दंती, चीता, 
पटोळपत्र, त्रिफछा, नीस, हळदी, वापची, कुटकी, 
अतस, पाढ, त्रायमाण, धमासा, कूठ, करंजके बीज 
शारवा, अनंतमूळ, इन्द्रजी, भिलावां, वायविडेग 
आर गूगल इनके कल्कके द्वारा पचातक्तक काथम 
छृतको सिद्ध कर । यह घृत-बिषविकार, विसर्प, 
वस्फाट, कण्ड, कुष्ठ, त्रण, द्द, काटभ,कुप्ठ, गल- 
गण्ड ओर विचाचिका इन सबको केवल पान मांत्रसे 


नष्ट करता ह, जिसप्रकार इन्द्रका बज्र वृक्षको नष्ट 
कर दता ह ॥ २०९ ॥ २१० ॥ २११ ॥ २१२ ॥ 


महाखा द्रत । 


खाद्रस्य लुलाः पश्च शिशपासन- 
योस्ठुल । तुलाद्व सर्व एवैते कर्जा 
'र्टवतस्ताः ॥ २१३ ॥ पपेट कुटज 
चेव बषः कृमिहरस्तथा । हरिद्रे क्- 
तम्पळलश्च शुड्चीतिफलात्रिवृत २१४॥ 
सप्तपण च संकुट्य चलुद्रोंणेन वारि 
णा । पक्त्वा कषां संगृह्य चतुर्भा- 
गावशेषितम्‌ ॥ २१५ ॥ तेन क्वाथेन. 


~ 


द्रेन्येर द्वेपलो न्मि- 


|, 
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कुछ रोगाधिकारः । 


}? 


( ६४१) 


तः ॥ २१६ ॥ महाखदिरमेताद्वि कु- 
छनाझुत्तम घृतम्‌ । अष्टादशाविधं 
कुछ पानादव व्यपाहात ॥ २१७॥ 


खर ५ तुला पीरमाण,सीसम आर विज्ञयसार १ 
तुळा परिमाण, तथा करंज, नीम, बेत, पित्तपापडा, 
कुडेकी छाल, अडूसा,बायविडंग, हळदी, दासहळदी, 
अमळतास, गिलोय, त्रिफला, निसोत और सतोना ये 
सब मिश्रित आघे तुळा परिमाण लेवे,सबको कूटकर 
चार द्रोण जळमें पकावे जब पकतेरजल चौथाई भाग 
बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे फिर इस का- 
थमें आधे आढक परिमाण घृत और महातिक्त घृतकी 
औषधियौका कल्क दो २ तोळे डालकर उत्तम विधिसे 
घृतको पकावे । यह महाखदिर धुत कुष्ठ रोगियोंके 
लिये उत्तम औषधि है । इसको केवळ पान करनेसे 
ही अठारह प्रकारके कुछ नष्ट होते हैँ ॥ २१६॥ 
॥ २१७॥ 


मेषशाङ्गचाद्यतेल । 
मंघश्टङ्गाश्वद्‌ष्टाशाङ्गष्टागइचासद्ध 
कतम्‌ । ललामद्‌ कछानां पानाभ्यः 
ङ्गथावद्धात ॥ २१८॥ 
मेढाझिंगी,गोखुरू,काकजंघा और गिलोय इनके 


काथ और कंस्कके द्वारा तेलको सिद्ध क्रे । यह्‌ 
तेल कुष्ठरोगियोको पान और अभ्यंग कम्ममें प्रयोग 


> करना चाहिये ॥ २१८ ॥ 


वज्त्रकतेल । 


सप्तपणकरश्रार्कमालतीकरवीरजम्‌ । 
मूल स्ठुहशिरीषाभ्यां चित्रकास्फो- 
टयोरपि ॥ २१९॥ करञ्जबीजं त्रि 
फला त्रिकट रजर्नाद्वयम्‌ । सिद्धाथकं 
विडङ्गानि प्रपुन्नाटञ्च सहरेत्‌॥२२०॥ 
मूत्रापिष्टेः पचेत्तेलमेमिः कुष्ठाबना- 


_ शनम्‌ । अभ्यंगाद्वत्नक नाम नाडी 
` दुष्ठत्रणापहम्‌ ॥ २२१ ॥ 


१ इाङ्गेष्टा काकजङ्घा । 


धर > | १4 
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सतवन, करंज, आक, मालती, कनेर, थूहरकी - 
जड, सिरसकी जड, चीता, कोइली, करंजके बीज, 
न्रिकुटा, हलदी, दारुहल्दी, सफेद सरसों, 
वायविडंग और पमारके बीज इन सब ओषधियों- 
को गोमून्रमें पीसकर इनके द्वारा तेळको पकावे । 
यह्‌ वजक तेल-अभ्यंग मात्रछे सव प्रकारके कुष्ठ, 
नाडीब्रण और दुष्टत्रणको नष्ट करता है ॥ २१९॥ 
॥ २२०॥ २२१ ॥ 
महावच्त्रकतेल । 
एरण्डताक्ष्येघननी पकदूबभागींक- 
म्पिछ्बेषृफलिनखिरवारुणीमिः । 
निुण्डिपुष्करसुराह्वयर्वणेडुग्धी श्री- 
वष्टणुग्शुङुशिलाहरितालमिश्रः २२२॥ | 
तुल्येस्त्वगर्कडग्येः सिद्ध तेलं महा- 
बञ्त्रम्‌ । अतिशधितवज्भकशुणं श्वि- 
चारही प्रन्थिमालाघम्‌ ॥ २२३॥ 
अण्डकी जड, झाल, नागरमोथा, कद्स्ब, धारा 
कद्स्भ, भारंगी, कबीला, वायविडंग, फूलाप्रेयगु, 
इन्द्रायण, निर्गुण्डी, पोहकरमूल, देवदारु, स्वर्णदुग्धी 
(पीछे दूघकी कटेरी या सत्यानासी कटरी ), गन्ध- 
विरोजा, गूराल,मैनसिल और दारिताल, इनके कल्क- 
के हारा आककी छाळके स्वरस और आकके दूधमें 
लको पकावे यह महावज्रकतैछ वज्रके समान 
अत्यन्त गुणवाला है तथा श्रिन्नकुष्ठ, बवासीर और 
ग्रान्थमाळ! इनको नष्ट करता हे ॥ २२२।।२२३ ॥ 


तणलेल । 
चलुशुणे तुणरसे कटुतेलं विपाचये- 
त्‌ । मनश्निष्ठारुङ्निशाचक्रमदारः 


ग्वधपछ्बेः ॥ २२४ ॥ एतत्सिद्वाम्ने 


ना साध्यं वर्णद कान्तिदायकम्‌ । | 
अट्टादशस्‌ कुष्ठेष॒ शस्यत गात्र्रक्षः | 


णात्‌ ॥ ददं विचचिकां पामां दान्ति , 
'सिध्मं विशेषतः॥ २२४॥ | 
रोहिस सुगन्धित तृणोंके चौगुन रसमें कडवे तेल 
का पकाबे और उसमें मजीठ, कूठ) हलदी 
ओर अमळतासके पत्ते डाळ 
तेल सिद्ध होजाय 


(३४२) 


रखदेवे।यह तेल-वर्णको उज्ज्वल करनेवाला, कांतिको 
उत्पन्न करनेवाला और केवळ शरीर पर मलनेसे अठा- 
रह प्रकारक कुष्ठोको नष्ट करता है तथा दाद विच- 
| चिका पामा और विशेष करके सिध्मको नष्ट करता 
| है॥ २२४ ॥ २२५ ॥ 
बुहत्तणतेल । | 
दावीविडंगं हयमारमूल श्यामा च 
मूल कृतमालकस्य । कुछुम्भहेमी त्प- 
लकासमदङिरीषयष्टीदरथगन्धसि- 
द्वाः॥ २२६ ॥ निंबं वचाचन्दनप- 
क्रकं च कुछ निशासन्धवचक्रमदोः । 
' मन्निष्ठमांती सरदारुलाक्षालिद्वाथः 
| के वाकुचिवीजमूर्वे ॥ २२७ ॥ गाय- 
| त्रिसारं सुरसापटोळं यवानिकाबी- 
॥ जकरश्रवीजम । द्रव्येः समस्तेविजि- 
ना विपक्क कषभरमाणेः परिकीन्ति- 
तेश्च ॥ २२८ ॥ प्रस्थं च तेलं सितस- 
षेपानां द्त्वा रसं षड्गुणकं तृणस्य । 
शनः पचेत्ताम्रमये कटाहे उद्धत्य तेलं 
| परिपाच्यमानम्‌ ॥ २२९ ॥ पीत्वाथ 
| वानस्यविधौ प्रयोज्यं सिध्मं महा 
दद्वाकेलासकुष्ठम्‌ । विचचिकाव्यंग- 
विसपपामा निहन्ति नूनं कुथित 
समस्तम्‌ । बिभात्ति रूप कमनीयमन्मे- 
वण तथा कान्तिकरं मदुष्यम्‌ ॥२३०॥ 
` दारुहेलदी, वायविडंग,कनेरकी जड, अनन्तमूल, 
 अमळतासका जड, कसूम, नागकेशर, कमल, क सौं- 
ढी, सिरस, सुळेठी,अगर,तगर,नीम,वच, चन्दन, प- 
[ख,कूठ, हल्दी, सधानमक, चकवड,मर्जाठ, बाल- 
दवदारु,राख,सफेद्‌ सरसा,वावचाके बॉज,मूबा 
एर, तुलसी, पटोलपत्र, अजवायन और करंज- 
इन प्रत्येक औषधिका कल्क एक २ तोला 
सम माप | तेल ? प्रस्थ और रोहिस तणका 
? सबको यथा विधिसे मिलाकर 
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| प्रकारके गलित त्वचाके समग्र विकार शमन होते 
हे । यह तेल-वर्णको उज्ज्बछ करनेवाला, कांतिको 
उत्पन्न करनेवाला ओर अपूर्वे शोभाको प्रकट कर- 
नेवाला हँ ॥ १९६-१३० ॥ 


मरिचाद्यतेल । 
मारेचालशिलाह्वाकपयोऽश्वारिज- 
डात्रिवृत । शकूद्रसाविशालारुड्ाने- 
शायुग्दारूचन्दनेः ॥ २३१ ॥ कटले- 
ल पचेत्प्रस्थं दचक्षेविषपलान्वितेः । 
सगोमूत्रेस्तदभ्यड़ा दृढ़ कु छावि ना श- 
नम्‌ । सर्वेष्वपि च फुछ्ठेष तेलमेतत्म- 
शास्यते ॥ २३२ ॥ 
[ळासरच, हारेताल, मनशिळ, आकका दूध, 
कनेरको जड,निसोत, गोबरका रस, इन्द्रायण, कूठ, 


` । विचाचकाकंडूददाविश्फोटकानि च । 


॥, दारुहळदी, देवदारु और चन्दन यह प्रत्येक 
आषांधे एक एक ताला ओर मीठा तेलिया ४ तोळे 
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दव संबका [मलाकर यथा विधिसे एक प्रस्थ कडवे 


| तलकों पकांवे । इस तेलमें पकते समयमें ४ सर 
ha 


गोमूत्र डाळे सिद्ध होजाने पर फिर इसकी मालिस 
करनेसे दाद ओर कुष्ठ नष्ट होते हें। यह तळ सर्वप्र- 
| कारक कुष्ठोमें हितकारी है ॥ २३१ ॥ २३२ ॥ 


।____ ह्वितीयमरिचाद्यतैल । 
| मरिचं तिद्वृता दन्ती क्षीरमार्क श- 


कृद्रसः। देवदारुहरिट्रे द्रे मांसीकृष्ठ 
सचन्दनम्‌ ॥ २३३॥ विशालाकर 
वारञ्च हारतालं मनःशिला । चि 
जका लाङ्गलीलाक्षा विडङ्गं चक्रम- 
दकस्‌॥ २३४॥ शिरीष कटजो नि- 
म्ब सत्तपणर्लुहामृताः । शाम्याको 
नक्तमालोऽब्दः खदिरो वाकुची व 
चा ॥ २३५॥ ज्योतिष्मती च पलि- 


. का विष्य द्विपलं भवेत । आढकं 


कडतलस्य गोमूत्रश्न चतुगेणम्‌ २३६॥ 
शृत्वात्र लोहपात्रे वा शनेमृद्धश्चिना 
पचत्‌ । हुन्यात्तेलबरं ह्येतत्मलेपात. 
काकान्‌ व्रणान्‌ ॥ २३७ ॥ पाभा- 


क 


रः 


क्ट 


“RTP by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri हे 
+ पे 
Ed 
(६४३ ) 


“5२ 


कुष्ठरोंगाधिकार? । 


बलयः पलितं छाया नीली व्यंग त- 
थव च ॥ २३८ ॥ अभ्यङ्गेन प्रणश्य- 
न्त साकुमाय्यश्च जायते । प्रथमे 
वयास स्त्रीणां यासां नस्ये प्रदीयते । 
जरामप्यजरां प्राप्य न सतना यान्ति 
नस्रताम्‌॥ २३९ ॥ 


कालीमिरच,निसोत,दन्ती,आकका दूध, गोबरका 
रस, द्वदार्‌, हर्दा, दारुहल्दॉ, बालछड, कूठ; चन्दन, 
इन्द्रायण, कनेर, हरिताळ, मैनशिल, चीता, कलि- 
हारी, लाख, वायविडंग, चकवड, सिरस, कुडेकी 
छाळ, नीमकी छाल, सतोना, थूहर, गिछोय,अमळ- 
तास, करंज, नागरमोथा, खेर, बावची, बच ओर 
मांलकांशुनी ये प्रत्यक ओषधि चार २ तोळे, माठा 
विष ८ तोळे, कड़वा तेल १ आढक और गोमूत्र ४ 
आढक परिमाण लेब । सबको मिलकर यथा विधिसे 
मिट्टीके पात्रमें या छोहेके पात्रमें धीरे धीरे मन्द मन्द 
अभिस तेळको पकावे । इस तेळका लेप करनेसे कुष्ठ- 
के त्रण नष्ट होते हैं। यह तेळ-पामा, विचर्चिका, कडू, 
ददरु, विस्फोटक, वली, पलित, छाया, नीलिका और 
व्यंग इन सबको केवळ अभ्यंग मात्रसे नष्ट करता 
हे तथा सुकुमारताको उत्पन्न करता है । प्रथम अव- 
स्थामें जिने ख्ियांको इस तेळका नास दिया जाता है 
तो जराको प्राप्त होने पर भी उनके स्तन नम्रताको 
प्राप्त नहीं होते ॥ २३३-२३९ ॥। 


तृतीयमारिचाद्यतेल । 


मरिच पिप्पली ङुष्ठमकेक्षीर शकृद्र 
सः । देवदारु हारिद्रे द्रे मांसीलो हित- 
चन्दनम्‌ ॥२४०॥ विशाला करवीर- 
श्व हरितालं मनःशिला । एतेरद्धेप- 
लेभागेगेहीतेः क्लक्ष्णपिष्टितः॥ २४१॥ 
कटतेलस्य च प्रस्थं गोमूत्र स्याचतु- 
गुणम्‌ । मुद्धाण्डे लोहभाण्डे वा शने 
भृद्वम़रिना पचेत्‌ ॥ २४२ ॥ तत्तेल म 


= चुपर्णीभ्यां निषण्णमबतारंयत । एते- 


घेवोपशाम्यान्ति कोमला त्वक्‌ प्रजा- 
` गते ॥२४३॥ स्थितानि च शित्राणि 


a 


तेलेनानेन रक्षयेत्‌ । आपि तिवार्षिकं 
श्वित्रं शमं नयाति तत्क्षणात ॥ 
॥ २४४॥ बलीवदेस्तुरङ्गो वा गजो वा 
व्याधिपीडितः: । त्रिभिर्ब स्तिभिरत्य- 
थ भवेन्मारुताविक्रमः ॥ २४५॥ या- 
साश्च दीयते नस्यं स्त्रीणां प्रथमयो- 
वने । जरासमयमासाद्य स्तना नो 
यान्ति विक्रयम्‌ ॥ २४६ ॥ पुरूष- 
स्थापि यस्येदं दीयते नस्यकम्मेणि । 
योजनानि ब्रजत्यष्टो श्रमं नाझोत्यसो 
पथि ॥ अष्टादशानां कुष्ठानां तेल- 
मेतद्विनाशनम्‌ ॥ २४७॥ 


कालीमिरच, पीपल, कूठ, आकका दूध, गोबरका 
रस, देवदारु, हळदी, दारुहळदी, वाळछड, लाळच- 
न्द्न, इन्द्रायण, कनेर, हारिताल और मैनशिल ये « 
प्रत्येक औषधि दो दो तोळे लेकर बारीक पीस ठेवे 
तथा कडवा तेल १ प्रस्थ ओर गोमूत्र ४ प्रस्थ सबको 
एकत्र मिलाकर यथाविधिसे तेळको भिट्टीके बासनमें | 
अथवा ळोहेके बासनमें मन्द मन्द अभ्निसे धीरे धीरे 
पकावे । फिर इस तेलको गिळोयसे सुवासित करके 
उतार लेवे । इस तेळका लप करनेसे-समस्त त्वचाके 
विकार नष्ट होते हैं और शरीरकी खचा कोमळ हो 
जाती दे,इस तेळको वारम्वार छगानेसे तत्काळ तीन 
वर्षका पुराना भी सिवित्रकुष्ठ चष्ट हो जाता है । इस 
तेळकी केवल तीन बस्ति प्रदान करनेस वातसे पीडित i 
वृषभ, घोडे और हाथी भी व्याधियॉसे रहित होकर 
पवनके समान पराक्रमको प्राप्त होते हे । इस तेका 
प्रथम अवस्थामें जिन खियोंको नास दिया जाता है 
उनके स्तन इसके प्रभावसे वृद्ध अवस्थाक प्राप्त होने- 
पर भी शिथिल नहीं होते ह । ओर जिन पुरुषॉको इसर | 
तेलका नास दिया जाता है वे मनुष्य इस तेळके प्रभा- | 
वसे आठ योजन तक बराबर चले जाते ह) ओर कुछ 
भी श्रम मालूम नहीं होता । यह्‌ तछ-अठारह 
रके कुष्ठोंको चष्ट करनेवाला हे ॥ २४०-२४७ 


$ 
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_ पथक॥ २४८॥ जलद्रोणे समावाप्य 
___._. पाददोषं समुद्धरेत । विपाच्य तद्रसं 
| ग्राह्यं कल्कानेतान प्रदापयेत्‌ ॥२४९। 
मरिचं त्रिफलां दन्तीमर्कक्षीरं शकू 
' द्रसः। दारुकुष्ठ हरिद्रे दे लोमसी 
| | रक्तचन्दनम्‌ ॥ २५० ॥ एलंषा पलः 
 कान्भागान्विषस्याद्गपलं भवेत । 
' गोमूत्रेपेषितं सव झुसरक्ष्मन्ठ समाः 
' चरेत॥ २५१ ॥ कटुतलपल विश- 
| च्छमैभृद्वञ्चिना पचेत । एतन्नस्यं पर 
' दातव्यं सवरोगापहं शुभस्‌ ॥ २५२ ॥ 
| दन्तरोगेषु सर्वेषु शिरोरोगे गलग्रहे । 
पूतिनाश एतिसुखे तथेवाद्धावभेद- 
के । गलगण्डे सुखव्यङ्गे तथेवब कके- 
शत्वाचि ॥ २५३ ॥ प्रथमे वयसि स््री- 
णां नर्यं देयं यथाविधि । न पत- 
न्ति स्तनास्तासां सोङुमार्थश्च जा- 
यते ॥ २५४ ॥ पुरुषस्याथवा नस्यं 
7८ दायते यस्य कस्याचित्‌ । स याति 
| योजनान्यष्टो न श्रमं मन्यते काचि- 

त्‌ ॥ २५५ ॥ दुदुकिटिभङ्ुष्ठानि म- 

ण्डलाने ।विचाचेकाः । म्रक्षणादेव 

शाम्यन्ति थे च शाखाश्रया गदाः 

॥ २५६ ॥ वातभश्नर्ठुरङ्गो वा वृषो 

वा वायुपीडितः । वातामयामिभूतो 
यः पुरुषो मन्दगोऽपि वा ॥ बलवेगों 
' भवेत्तेषां बास्तभिश्च त्रिभिस्धिभिः 
 ॥२५७॥ शाोणकर्णांगु्लीप्राणः पि- 

 बरदाग्नेबलेन यः । न विकारं तथा 

' भवदेहः पुननवः ॥ २५८॥ 

देवदारु, कूठ, अदरख, पुनर्नबा, राय- 
जौरात्रीबू और त्रिफला ये प्रत्येक 
गा लकर एक द्राण जलम पकावे 


कूठ, हळदी, दारुहर्दी, काकजघा और छाळचन्दन ये 
प्रत्येक औषधि चार २ तोळे ओर मीठा बिष दो तोळे 
सबको गोमूत्रमें बारीक पीसकर ३० ताळ कडवे तेलसें 
धीरे २ मंद २ आमैसे पकावे । इस तेलकी नास देनेस 
सप्रकारके रोग नष्ट होते हे । यह तेळ-स्प्रकारके 
दन्तरोग, शिरोरोग, गलग्रह, जेनके नासिकामें दुग- 
न्ध आती है; जिनके सुखमें दुर्गन्ध आती हे, अधांव- 
भदक, गलगण्ड, सुखकी झांद और स्वचाकी कके- 


शता इन सब विकारोको शमन करता है । जिन 
खियोंको प्रथम अवस्था इस तेका नास दिया 


जाता है उनके इस तेळके प्रभावसे कदापि स्तन नहीं 
गिरते हैं तथा सुकुमारता उत्पन्न होती हे और इस 
तेटका जिस पुरुषको नास दिया जाता हे वह मनुष्य 
इस तळक प्रभावस वनाश्रम आठ योजन तक चला 
जाता हूँ एव ददू, किटिभकुष्ठ, मण्डलकुछ ओर वि- 
चाचका य सब विकार इस तलक लगान मात्रस हा 
रोमन हो जात ह आर सम्पूण शाखाश्रयगत रांग 
तप्ट हाते है । जिन घोडाक वातस अग टूट गये ह्‌, 
जा वृषभ घायुस पाडत ह आर [जन सडुष्याका 
अत्यन्त वायुस दुखत हनक कारण इान्द्रय [शाथळ 
हागइ हु उनक कवळ तांन वास्त छगानेस शरार 
निरोग होकर बळ ओर बेगकी वृद्धि होती है। जिन 
सनुष्योंके कान, अंगुळी और नासिका गळ गई हैं वे 
मनुष्य यादे इस तेलको अभिके बलानुसार सवन 
कर ता उनके शारीरम करिसी प्रकारका [वकार 
नहा रहता आर शरीर फरस नवीन हाजाता ह 
॥ २४८-२५८ ॥ 
विषतेल । 

नक्तमाल हरिट्रे द्रे चाक तगश्मेव 

च। करवीरं वचाकुष्ठमास्फातं रक्त- 

चन्दनम्‌ ॥ २५९ ॥ घालती सप्तपणश्च 

भाञेछा लिन्डुबारकम्‌ । एपामर्धप-. 
लान्भागान्वषस्यापि पलं भवेत ॥ 

॥ २६० ॥ चलुशुणे गां मूत्रे तेलप्रस्थ 
'वपाचथत्‌ ॥ २६१ ॥ श्वित्रविस्फो- ` 
टकाटेभ्रकीटलूलाविचाचिकाः । क- 
ण्डूकच्छावेकारश्च ये वणा विष- 
दाषता! ॥ विषतेलमिद नाम सर्वे- 


` ब्रणविशोधनम्‌ ॥ २६२ £ 
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>> 


कुष्ठरोगाधिकारः । 


(६४५) 


करंज, हळदी, दासहळदी, आकका दूध, तगर, 
कनर, वच, कूठ, कोइली, ळाळचन्दन, माळती, 
सतौना, मजीठ और समाल ये प्रत्यक, आषाधि 
द २ ताल सीठावष ४ ताल इन सबका चागुन 
गोमूत्रमें डालकर एंक प्रस्थ तेलको पकावे । श्वित्र कुछ, 
विस्फोट, किटिभ, कामे, लूता, विचाचका, कण्डू, 
कच्छुविकार ओर जो त्रण विषसे दूषित हे उन सबको 
यह विषतेल अबश्य दूर करदेता हे । यह तछ सवः 
प्रकारके ब्रणोंको शुद्ध करता हे ॥ २५९-२६२ ॥ 
सोमराजीतेल । 
सामराजहारद्र ठ सषपारग्वच ग- 
दम्‌ । करञैडगजाबीजं ग्ने दत्त्वा 
विपाचयेत्‌ ॥ २६३ तेलं सषपसंभूतं 
नाडीइष्टब्रणापहम्‌ । अनेनाशु प्रशा- 
ब्घन्ति ङुष्ठान्पष्ठादशेब तु ॥ २६४॥ 
नीलिकापिडिकाव्यगं गम्भीरं वात- 
शोणितम्‌ । कण्ड्न्यच्छप्रशामनं कः 
च्छूपामाबिनाशनम ॥ २६५ ॥ 
वापची, हळदी, दारुहळदी, सरसों, अमळतास, 
कूठ, करंज और चकवडके बीज इन आषधियोंक 
कल्कके द्वारा सरसोंके तेलको पकावे । यह तेल 
नाड़ीत्रण, दुष्टत्रण और अठारह प्रकारक कुष्ठोंकी 
शीघ्र ही नष्ट करता है| तथा नीलिका | 
( झांडे ), गम्भीर वातरक्त, कण्डू, न्यच्छ, कच्छ 
और पामारोगको दूर करता हे ॥ २६३-२६ || 
श्वेतकरवीराद्यतेल । 
श्वेतकरबीरमूलं विषांशसाधितं गवां 
मूत्रे । चमंद्लासिध्मपामाविस्फोटकि- 
टिभजित्तेलम्‌ ॥ २६६॥ 


सफेद कनेरकी जड ओर मीठाविष इनके कल्कके 
द्वारा गोमूत्रमें तळको पकावे । यह तेल चम्मंदल, 
सिध्म, पामा,विस्फोट और किटिभकुष्ठको चष्ट करता 


हे॥ २६६॥ 
गण्डीराद्यतेळ । 
गण्डीरिकाचित्रकमार्केवाकेकुछट्रम- 
त्वळूलवणेस्समात्रै। तेलं पचेन्मण्डलद 
कुष्ठ दष्टत्रणारूकिडिभापहार२६७॥ 


५७०२. 


गण्डोर ( समप्ठिल्वृक्ष अथवा थूहर ), चीता, क 


आक, हुलहुल, कूठकी छाल और - सैंधानमक इनके 
कल्कके द्वारा गोमूत्रमें तेठको पकावे। यह तेल मंडल, 
दड, कुष्ट, दुष्त्रण और किटिभकुष्ठकों दूर करता 
हे ॥ २६७॥ 


सल॒हाद्यतेल । 
स्तुहीक्षीरं विडंगानि अकक्षीरं च 
लांगली । बलापलाशबीजाने को- 
शातक्योऽथ पिप्पली ॥ २६८॥ सिद्ध 
तेलन्तु गोमूत्रं ङुष्ठानां नाशने परः 
म्‌ । पामापहरणं प्रोक्तं पूयन्नं ब्रणरो- 
पणस ॥ २६९ ॥ 
थूहरका दूध, वायविडग, आकका दूध, कालिहारी 
खिरेंटी, ढाकके बीज, तोरई और पापल इनक कर्क 
रा गोमूजसें तेलको पकावे । यह्‌ सेल, कुष्ठो 
नाश करनेवाला,पामाको दूर करनेवाला,राधकों हर 
जञेवाळा और त्रणको भरनवाला हे २६८ ॥ २६९ ॥ 


कनकबिन्डनामारिष्ट । | 
खदिरकषायद्रोणं कुम्भ पृतभाविते 
समावाप्य । प्रक्षेप्याः पृथक्‌ पालिकाः 
सर्वास्लु चृर्णितास्तस्मिन ॥ २७० ॥ 
त्रिफलात्रिकटकरजनी सूस्तारुष्क | 
राविडळुवाकुचिकाः । खुवणेत्वक छिः ` 
न्ररुहा धातकी मडुशतपल मांस 
म्‌ ॥ २७१ ॥ विदधीत धान्यमध्य 
प्रातःप्रातः पिबेत्ततो युक्त्या । मासेन 
महाकुष्ठ॑_ हन्त्यनल्पथ्व पक्षेणादोः ॥ 
॥ २७२ ॥ श्वासभगन्दरकासाकलास- 
प्रमेहशोफांश्च। स भवति कनकवण 
पात्वारषट कनकबिन्दुन्व ॥ २७३ ॥ 
खरका काथ एकद्राण पारमाण लेकर | 
बासनेम भरकर रख देवे, फिर उससे 
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FE | अतिदिन प्रातःकाल विधिपूर्वक पान करे | यद 
' घाधे एक महीनेमें कुष्ठको नष्ट करता है । एक पक्षमें 
' बवासीरको दूर करदेती है । तथा श्वास, भगन्दर, 
खाँसी, किलास, प्रमह और सूजन ये सब रोग शमन 
होते हैं । जो मनुष्य इस कनकबिन्‍्दुअरिष्टका 
अभ्यास करता हे उसका शरीर सुवर्णके समान हो 
जाता है ॥ २७१-२७३ ॥ 

पथ्यापथ्य । 
पक्षात्पक्षाच्छदनान्यभ्युपेयान्मासा- 
न्मासाच्छाधन चाप्यधस्तात । ऽध- 
हात्यहान्रस्यानेष्ठीवनश्च मासेष्व्‌ 
ड्मोक्षयेत्‌ षट्सु षट्छु ॥ २७४॥ 
कुष्ठरोगमें एक एक पक्षके बाद वमन, एक एक 
महीतेमें विरेचन, तीन २ दिनभें नस्य और निष्ठीवन 
इसी प्रकार छः छः महीनमें रक्तमोक्षण कराना 
चाहिए ॥ २७४ ॥ 
शालिषष्टिकगोधूमयवसुद्ादयो हि- 
| ताः । पुराणाः कुष्ठिनां तिक्तं शाकं 
जांगलसंयुतम्‌ ॥ २७५॥ 

कुष्ठरोगमे शालिधानके चावळ, साठीके चावल, 
गेहूँ जो और मूंग आदि ये सब पुराने हितकारी ह 
तथा जांगळ देशके जीवोंके मांसके साथ कडवे शाक 
पथ्य हैं ॥ २७५ ॥ 
नीचरोमनखो यस्तु नित्यमाषधत- 
त्परः । योषिन्मांसछ्ुरावजी कुष्ठी 
कुष्ठादपोहति ॥ २७६॥ 
जो कुष्ठरोगी रोम और नखको सदैव काटता 
रहता है जो नित्य औषीधि सेवन करता है और जो 
खरी मांस एवं मदिराका सवन नहीं करती वह अवश्य 
इट मक्त होजाती ह ॥ २७६ ॥ 
ग्र रि . अत्रकुष्ठकी चिकित्सा। 
त्रिणो हेतदोषस्य हतरक्तस्य वा- 
व । सादेरांबुयवान्नानां तृप्तस्य 
' । सगुडः शार्यते पाने 
गीजिनः ॥ २७७ ॥ 
रक्तमोक्षण कराकर दो- 
-- . CT 


ड 
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देवे तप्त होनेके पश्चात्‌ कहूमरके रसमें गुड डालकर 
पोनेको देवे ऑर खानंके लिये मडके साथ यत्रागू 
देवे ॥ २७७ ॥ 

अशुद्धे तत्र थे स्फोटा जायन्ते ताँश्च 

कण्टकेः । भित्वा लेपेः प्रदेहेस्तान्‌ 

क्षाराप्रिभ्यां प्रसाधयेत ॥ २७८ ॥ 

श्रित्रकुछमें जो अशुद्ध स्फोटक हों और उनभें 

काटे उत्पन्न होजायै तो उनको अनेकम्रकारके लेपा- 
दिकसे फोडे तथा क्षार और अभिके द्वारा चिकित्सा 
करे || २७८ || 

खादेरामलककषायं बाङ्ाबिबीजा- 


न्वितं पिबेन्नित्यम्‌ । शङ्केन्द्कुन्द्धवलं 
श्वित्रं हन्तीह तच्छीघ्रम्‌ ॥ २७९ ॥ 
खेर और आमलेके काथमें वापर्चाके बीजका 
चूणे डालकर नित्य पान करनेसे शंख, चन्द्र और 
कुन्दके समान खत श्रित्रकुछठ भी शीघ्र नष्ट हो जाता 
हैँ ॥ २७९ ॥ 
कुडबमवल्शुजबीजं  हारतालचतुर्थ- 
~ ~~ > 
भागसानश्रम्‌ | मनशशलातालका 
a0 ह य ~ 
छ यञ्जाफलमस्निमूलश्च ॥ गोमूत्रे 
च पिष्ट सवर्णकरणं परं शवित्रे ॥२८०॥ 
वापचीके बाज १६ तोळे, हरिताळ ४ तोळे, मैन- 
शिल, च!टळी और चीतेकी जड ये प्रत्यक औषाधे 
छ: छः मासे लेकर गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे 
त्र कुष्ठ नष्ट होकर शरीरके वर्णके समान वण हो 
जाता है ॥ २८०॥ ` 
दरध्वा च गोः झाकृत्क्षारं लन्मूत्रेणव 
गाठितम्‌ । प्रच्छितं बर्हि पित्ताक्तं स- 
’ र 
च्यः सावण्थमाप्लुयात्‌ ॥ २८१ ॥ 
गोबरको जाकर उसके क्षारको ग्रहण करे फिर 
उस क्षारको गोमूत्रमे डालकर मयूरका पित्त भिला- 
क छप करनेसे तेत्काळ सिवत्रकुष्ठका वर्ण झरीरके 
वणक समान होजाता है ॥ २८१ ॥ 


वैतकुष्ठ ्जञत्यस्तं पक्षार्थनाथिकित 5 


वा। गिरिकण्यांस्त कृष्णाया मू 
छेन पारिलेपितम्‌ ॥ २८२ ॥ 
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कुष्ठरोगाधिकारः। ` 
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काळी कोइलीकी जडको पीसकर लेप करनेसे 
एक सप्राहमें अथवा कुछ अधिक दिनोंमें ब्वेतकुष्ठ 
नष्ट होता है ॥ २८२ ॥ 

कुनटीशिखिपित्तेन भस्मबातालको- 

द्ववम्‌ । गजदन्तेन मालत्याः क्षारो 

वा श्वित्रनाशनः ॥ २८३ ॥ 

'मनशिळको मोरके पित्तके साथ अथवा हरिता- 
लके भस्मको मोरके पिन्तके साथ या हाथीके दांतके 
साथ मालतीके खारको पीसकर लेप करनेसे श्वित्र कुष्ठ 
नष्ट होता है ॥ ५८३ ॥ 

स्लुगकजातीएतीकलुवणदरिपछवाः । 

मूत्रपिष्टाः प्रलेपेन खित्रद॒हुबण- 
च्छिदः ॥ २८४ ॥ 

शहर, आक, चमेली, दुगेध करज और धतूरेके 
हरे पत्ते इन सबको एकत्र गोसूत्रमे पीसकर लप 


' करनेसे [श्चत्र, दद्र आर त्रण चष्ट हाजात हू. ॥२८४॥ 


शुनोस्थिकदलीभस्मकाकस्य विड्म- 

लेपतः । खित्रझ्ुुमं निहन्त्यतचचत्वारि- 

शदिनेष्किल ॥ २८५ ॥ 

कत्तका हड़ा,कलंका भस्म आर कावका [वष्ठा इन 


सबको एकत्र मिलाकर लप करनस चाळास [दनस 
अत्यन्त उम्र श्वित्रकुष्ठमो नष्ट हाजाताह्‌ ॥ २८५ ॥ 


लुमनःशिलाविडंगं कासीसरोचना 
कनकपुष्पी च । श्रित्राणां प्रशमाथ 


ससेन्धवं लेपनं दद्यात्‌ ॥ २८६॥ 
चमेली, भनशिछ, वायाविडग, कसोस, गोरोचन, 


` अमलतास और संधानभक इन सबको एकत्र 


कर लेप करनेस श्थित्रकुष्ठ नष्ट हाता ह ॥ ९८६ ॥ 


अयोरजःकष्णतिलफजनानि साव- 
र्गुजान्यामलकानि दग्ध्वा । पिष्टा- 
नि भड़स्य सकृद्रसेन हन्यात्किला- 
सं परिघृष्य लेपात्‌ ॥ २८७॥ 
लाइका चून, काल तल, रसात, वापचा आर 
आसले इन सबका एकत्र भागरक रसस पासकर 
[श्वित्र कुष्ठपण िसनसे श्वत्रकुछ अवश्य नष्ट हाजाता 


है ॥ २८७.॥ 


| पील और अमळतासके पत्ते, त्रि 
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दासीकुरण्टस्य सितस्य पुष्पमादि- 
व्यवल्यश्ननवह्विनी ली । पुष्पाणि तेषां 
स्वरसं प्रपीडच तलछलोहचूणाञजनसंप्र- 
युक्तम्‌ ॥ २८८ ॥ विघुष्य पूव सक- 
लान्‌ ब्रणास्तु ततः प्रयोगेन पुनः 
प्रलिम्पेत्‌ । सितानि रोमाणि निह- 
न्ति शीघं कृष्णानि कुय्यादपि यो 
गकोऽयम्‌ ॥ २८९ ॥ 
नीले फूलका पियावाँखा,पीळे फूलका पियारवासा, 
सफेद फूलका पियावाँसा, हुलहुळ, रसत, चीता 


ओर नीली इन सबके फूलॉंका स्वरस लेकर उससे | 


लोहेका चूण और रसात डालकर इससे श्रित्रकुष्ठके 
दागांको खूब घिसे फिर इसका लेप करे तो शीघ्रह्ी 
सफेद रोम नष्ट होकर तत्काल काले रोम होजाते 
हुँ॥ २८८ ॥ २८९॥ ` 
कपोतवंकालशुनस्य शीघं ससेन्धवं 
'ित्रकमूलमिश्रम्‌ । ततश्च तेषां स्व- 
रसेन मिश्रं ब्रणप्रलेपाज्ञननं हि रो- 
स्णास्‌ ॥ २९० ॥ 
ब्रह्मा, लशुन, संधानमक और चोतेकी जड इन 
सवको एकत्र पीसकर इन्हांके स्वणसमें मिलाकर लेप 
करनेसे रोम उत्पन्न होजाते हे ॥ २९०।। 
कट्कालाबसव्याषाहसाकह्यमार- 
काः । कष्ठ वल्गुजभछातस्वहीम्‌ः 
लानि सषपाः ॥ २९१ ॥ बिल्वका- 
रिष्ठपोलूनां - पत्राण्यारग्वधस्य च । 
त्रिफलासुस्तजीमूतविशालामूत्रपोषि 
तः॥ २९२ ॥ गागजाश्वाजमूत्राणा- 
माठकं त्वाठकं पचेत्‌ । स्तुद्यकेक्षा- 


रकडव तेलं युक्त्या प्रदाप्यत्‌ ॥ रः 
_ ॥ २९३ ॥ पचेदार्वीभ्रलेपन्लु वृषा ळर 


कुष्ठाने लेपथत्‌ । श्वित्राणि 
लिप्तानि यान्ति नाशमशेषतः 
कुटकी, कडवी छोकी,त्रिकुटा,हींस,आक, 
कूठ,वापची,भिलाकें,धूहरकी जड़, 


ह ६४८ ) 
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वंदाळ और इन्द्रायण इन सबको समान | 
गोमूत्रमें पीसकर कल्क बनावे तथा गाय, हाथी ओर 
घोड़ा इन प्रत्येकका मूत्र एक एक आढक पारमाण 
लेवे,भूहरका और आकका क्षार एक एक कुडव परिः 
माण लेवे,इन सबको एकत्र मिलाकर इनम तेल डाळ 
कर यथाविधिसे पकावे । जबतक करछीसे न लगे 
तब तक पकावे । इसको श्ित्रके दागोंपर वारम्वार 
घिसकर ळगावे । इससे सवे प्रकारक बहुत पुराने 
श्रिन्नकुष्ठ नष्ट होते हैं॥ २९१-२९४ ॥ 
सोमराजी वृत । 
खादिरस्य पलान्यष्टो सोमरान्याः 
पलद्बयम्‌ । जलाटकद्व्य साध्यं याव- 
त्पादावशेषितश् ॥ २९५॥ क्वाथ्य 
मानश्च मृद्र्नो घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
चतुष्पलं सोमराज्याःः खदिरस्य पलं 
भिषकू ॥ २९६॥ पटोलमूलं त्रिफ- 
लां त्रायमाणां दुरालभाम्‌ । क्ल्का- 
थ योजयेदेतान्काषिका श्लक्ष्णपेषि- 
तान्‌ ॥ २९७ ॥ पलद्वयं कोशिकस्य 
शुद्धस्यात्र प्रदापयेत । सिद्धं सर्पिरि- 
दं नश्येच्छित्रमम्भ_ इवानलम॥२९८॥ 
अष्टादशानां. कुष्ठानां परमं भेषजं 
मतम्‌ । आमवातापतन्त्राणां पांडु- 
भद्रशोषिणाम्‌ ॥ २९९॥ किलास- 
न्न च कंडून्नं दीपनं पाचनं तथा । 
सामरार्जीवृल नाम निर्मितं ब्रह्मणा 
पुरा ॥ ३००॥ 
खर ३२ तोळे और बापची ८ तोळे इनको दो 


| , आढक जलमें पकावे, जब पकृते पकते जल चौथाई 


भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेवे फिर इस 
काथमें एकप्रस्थ घी, वापची १६ तोळे, खैरसार ४ 
ताळ तथा पटोळकी जड, त्रिफळा, त्रायमाण और 
धमासा ये प्रत्येक औषधि एक एक तोला लेकर 
बारीक पीसकर एवं शुद्ध गुगल ८ तोळे, इन सबको 
यथा विषिसे मिलाकर बिधि पूर्वक घृतको सिद्ध 


करे। यह घृत शीघ्र ही सथ प्रकारके श्चित्रकुष्टको . 


नष्ट करता है । जिसप्रकार ज़छ अग्निको नष्ट करता 


2 
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हे । यह घृत-अठारह प्रकारके कोढोंकी परम 
औषधि है । तथा आमवात, अपतन्त्र, पाण्डु, प्रदर, 
राजयक्ष्मा, किलास और कण्डूको नष्ट करता है तथा 
दीपन और पाचन है । यह सोमराजीछृत-पहिले 
ब्रह्माजीने निर्माण किया है ॥| २९५-३०० ॥ 
निलीषृत । 
त्रिफलाढक तथा प्रस्थावयसो र- 
जसो मतो । वायसीकाकमाचीभ्याँ 
द्वे ठुले शाङ्गनाठुळा ॥ ३०१ ॥ द्रि- 
द्रोणेऽपां पचेदतत्पादभागावशोषित- 
म्‌ । वृतप्रस्थ तु विपचेद्र्भ चेतत्स- 
माचरेत्‌॥ ३०२ ॥ वरुणं वत्सकफलं 
च्यूषणं देवदाछ च । निदग्धिकां 
भरङ्गराजं पारावलपदीमपि ॥ ३०३ ॥ 
नीलकं : नाम विख्यातं घृतं ङुष्ठविः 
नाशनम्‌ । शित्राणि रख््यच्चेतत्पा ना- 
भ्यञ्चनयोजितम्‌ । पामाविचचिका- 
सिष्मकिटभानि च नादायेत ॥३०४ 
त्रिफला १ आढक, लोहेका चून २ प्रस्थ, कौ - 
आढोढ़ी और मकोय २ तुळा परिमाण और शंख- 
पुष्पी १ तुळा इन सबको दो द्रोण जळमें पकावे । 
जब पकते पकते जळ चौथाई भाग शेष रहजाय तब 
उतार कर छान लेवे । फिर इस क्ाथमे १ प्रस्थ घृत 
तथा वरनाकी छाल, इन्द्रजो, त्रिकुटा, देवदारु, 


कटेरी, भाँगरा और हंसपदी इन सबका कल्क . 


डाल कर यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे | इसको 
नोलकवृत कहते है । यह कुष्ठको अवश्य नष्ट करता 
€। इसको पान ओर अभ्यंग कम्मेमे प्रयोग करनेसे 
शित्रकुष्ठ नष्ट होता है । तथा पामा, विचाचिका, 
सिम आर किटिभकुष्ठ दूर होजाता है ॥ ३०१ ॥ 
॥ ३०२ ॥ ३०३॥ ३०४ ॥ 
महानीलीघत । 

आरग्वधं वायसी च सुरमा मदय- 

न्तका । एककस्य तुला देया त्रिफलं 

चाढकद्॒यम्‌ ॥ ३०५ ॥ दन्ती दारू. 

हरिद्रा च कुडवं वरूणत्वचम्‌ । चिः 

नके चाकेमूल्च काकमाची निद- 


काश्या 


ब खर सी 
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ग्धिका ॥ ३०६ ॥ एषां ददापलान्भा- 
गांश्वतुदोणेऽम्भसः पचेत्‌ । अष्ट- 
भागावाशिष्टन्तु एलं पुनरधिश्रयेत ॥ 
॥ ३०७॥ दारि सर्पिश्च दुग्ध च गो- 
मूत्रं च शकद्रलम । आटकाठकमे- 
तेषां गभ चनं समावपेत्‌ ॥ ३०८॥ 
अवल्णुज सकटुकं नक्तमालफलाानि 
च । त्रिफलाचित्रको दन्ती सुस्त 
कटुकरोहिणी ॥ ३०९ ॥ पिचुमन्दस्य 
शिग्रोश्व सेगुदस्य फलानि च । किरा- 
ततिक्तकं श्यामा नीलिनीनीलसु- 
त्पलम्‌ ॥ ३१० ॥ एतेः सिद्धं घृतं 
स्राव्यं पाययेच्छरत्ररोगिणाम्‌ । महा- 
नीलमिति ख्यातभेतच्छित्हरं पर- 
म्‌॥ ३११ ॥ भगन्दरं तथाशासि 
कृमीनपि विनाशथेत्‌ । अष्टादशानां 
कुष्ठानां सर्पिरेताचाकित्सितम्‌ ॥३१२॥ 
अथवेविहिते दाति ब्रह्मदण्ड इवाश- 
[निः । विशेषतश्च श्वित्राणि र्ये 
भिनाते च । प्रयोगतः सेव्यमानं पाने- 
नाभ्यञ्जनेन च॥ ३१३॥ 


आ DNS ~~ ~ 
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->प्रत्येक औषाधि एक एक तुला परिमाण लेवे,त्रिफला 


२ आढक परिमाण, देता, दारहळदी और वरत्तकी 
छाल यह प्रत्यक एक २ कुडव पारेमाण, चीता, 
आककी जड, मकोय और कटेरी ये प्रत्यक औषधि 
दश दश पछ लेकर चार द्रोण जलमें पकावे। जब 
पकते पकते जल आठवाँ भाग बाकी रह्‌ जाय तब 
उतार कर छानळेवे । फिर इस काथमें दही, घृत, 
दूध, गोमूत्र और गोबरका रस ये प्रत्येक पदार्थ 
एक २ आढक परिमाण तथा वापची,त्रिकुटा,करंजके 
फल, त्रिफला, चीता, देती, नागरमोथा, कुटकी, 
नीमके बीज, सहिंजनेके बीज, हिंगोटके बीज, 


- शचिरायता, अनन्तमूळ, नीळ आर नीछे कमल इन 


सबका कल्क डालकर यथाविधिसे घृतको पकाव । 
यह घृत-श्वित्नरोगियोंको पान कराना चाहिये। यहु 
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महार्नाळघृत-श्ित्रको अवश्य नष्ट करता हे । तथा 
भगन्दर, बवासीर, करमिरोग और अठारह प्रकारके 
कुष्ठोंकी परमोत्तम ऑषाधि है । यह विशेष करके 
श्वित्रकुष्ठके वणको बदलता और नष्ट करता है | 
इसको पान और अभ्यंग कम्मेमें प्रयोग करना 
चाहिए ॥ ३०५-३१३ ॥ 


ज्योतिष्मतीतेल । 
मयूरकक्षारजलेः सप्तकृत्वः परिश्रृते । 
सिद्धं ज्योतिष्प्रतीतेलमभ्यङ्गाच्छिः 
नाशनम्‌ ॥ ३१४॥ 
नीलेथाथके क्षार जळमें सातवार माळकांशुनीके 


तॅळका पकाव । इस तलका मालेश करनस धिन्नकुष्ठ 
नष्ट होता ह्‌।। ३१४ ॥ 


बिषतेल । 


कछुष्ठाथिकारनि दिष्ट 
च्यते ॥ ३१५॥ 

कुष्ठरोगमें जो विषतेळ कहा हे वह उस श्रित्रकु- . 

छस भी प्रयोग करना चाहिये ॥ ३१५ ॥ 


चट 


विषतेलमिहो 


इति श्रविंगसेने भाषाटीकायां 
कुछ्वश्वित्रानिदानाचिकित्सा- 
घिकार समाप्त ॥ ५७ ॥ 


अथ उददंशीतपित्तकोठाधिकार । 

— 9९98: -- श्व 
शीतमारुतसस्पशात्मदष्टो कफमा- 
रूतो । पित्तेन सह संभूय बहिरन्त- 
विंसर्पंतः ॥ १ ॥ 


शीतळ पवनके लगनेस दुष्ट हुए कफ और वायु 
अपने कारणोंसे दूषित हुए पित्तके साथ मिलकर 
त्वचा तथा रुधिर आदिमे फेलते हैं तब उससे झी 


पित्तादि रोग होते है ॥ १॥. 
पिपासारुचिहछासदेहसा 


- ण्डलैः । शेशिरः कफजो व्याधिरू- 


._ अच्छेप्रकारसे वमनके न होनेस अथवा वमनके | 
5 बेगको रोकनेसे अर्थात्‌ वमनके वेगके आने पर पित्त | 


| by सने भाषाटीकासहित Foundation Cheryai and eGangotri 
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वस्‌ । रक्तलोचनता तेषां पर्वरूप- उददेकी चिकित्सा । च 
हा अत्रा वमनं कार्य पटोलारिष्टवा- 


- तुषा, अच, उबकाई, शर्रारसें ग्ानि, अंगोमें सकें! । विफलापुरळृष्णाभिविरेक- 
भारीपन और नेत्रोंमें छाली ये शीतपित्तादिके पूर्व | श्रात्र शस्यते ॥७॥ 


हु 
लक्षण ह॥ २॥ RE EC य 
| शीतपित्तरोगमें प्रथम शीघ्र ही कडवे परवल,नीम 


उद्द या शीतपित्तके लक्षण । re 
प्र ने SF > Ne 
टर पफ? = | त्रिफला, गूगल आर पापल इनके हारा विरेचन 
वर्टीदष्टसस्थानः शोफः सञ्जायते कि t की 


बाहिः । सकण्डूतोदबहुलश्छर्दिज्वरः- | ` Ey) रस 
विदाहवान्‌ ॥ ३ ॥ उददेमिति तं | रिफलाक्षाद्र्सयुक्तं पिबेद्वा नवका- 
विद्याच्छीतपित्तमथापरे । वाताधिकं | पिकम्‌ । विसपोक्तमस्ृतादे भिषग- 


शीतपित्तस॒ददेस्तु कफा धिकः ॥ ४ ॥ | त्रापि योजयेत्‌ ॥ ८ ॥ क 


त्रिफलके चूणकों शहदके साथ खानेसे अथवा 
| तिवकापिक गूगलको सवन करनेस शीतपित्तरोग नष्ट 
दढः परिकीतितः ॥ ५ ॥ होता हे । बिसपरोगोक्त अमृतादिगूग भी इस 

|| शीतपित्तरोगसें प्रयोग करना चाहिये ॥ ८ ॥ 


- वरटी अर्थात्‌ ततैयाक काटनेरे समान शरीरकी | ~. „~ _, 
त्वचामें चकत्त पड जायें, उनमें खुजली हो, सुई | [सता जिकटुसयुततां ह शुडमामलकैः 
चुभोनेकीसी पीडा आपिक हो, वमन, ज्वर और दाह | सेहे । थवाना पाथयेच्चांपे सव्योष- 
हो इसको संस्कतमें उदे, कोई वैद्य शीतपित्त और | क्षारसंयुताम्‌ ॥ ९॥ 
0. यातापत वाताधिक | तपित्तरोगों त्रिकुटके साथ मिश्रीको, आमलों 
| के साथ गुड़को तथा त्रिकुटा और जवाखार इनको 


आ. (२ ७ (> ~ 
ओर उदद कफाविक हाता हे. । शातसे कफ कुपित 
होकर शारीरके ऊपर लाळ चकत्तोको उत्पन्न करता | x Re 4 > 
अजवायनक साथ खानसं शीतापेत्तरोंग नष्ट होता 
जै 
हू ॥ ९] 


है । उनमें खुजली अधिक होती है तथा वह चकत्त | 

मण्डळाकार, बीचमें गहरे और किनारेपर ऊँचे होते | 

हैं उसको उद्देरोग कहते हैं ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५॥ रास्रादेवाह्त्रिफलां साश्वगन्धां शा 
तावरीब्‌ । यवानीं हिंशुसंयुक्तासु- 

ददेविनिबृत्तये ॥ १०॥ 


कोठके लक्षण । 

असम्यग्वमनोदी णीपित्तक्लैष्मान्नदिञ्र- ध , 
एदा णापत्तछष्मान्नाविश्र | रायसन, देवदारु, त्रिफळा, असगन्ध, शतावर, 

| अजबायन और हींग इनको एकत्र मिलाकर सेबन 


है! । मण्डलानि सकंडूनि रागव- 
| करनेसे उद्देरोग नष्ट होता है ॥ १०॥ 


न्ति बहूनि च ॥ उत्कोठः सालुबन्ध- 

श्व कोठ इत्यभिधीयत ॥ ६॥ mM Fo य र 
[शयाळतरवक काल खादरः खाद- 
रासनः । सप्तपर्ण्यरिमेदा 'च गणोऽयं 

और कफ तथा अन्न इनको रोकनेसे बहुतसे टाळ | स्याददर्दैहा ॥ ११॥ 

चकत्ते उठे, उसको कोठ कहते हैं येही | चिरोजी, लोध, वर, खैर, खैरसार, विजयसे, : 

क्षणक्षणभरमें होकर नष्ट होजायँ | ततौना और दुर्गधकरंज इन सब भऔपधियोका 

हे॥६॥ | समूह उदु रोगको नष्ट करता है॥ ११ ॥ 


सोत्सगेश्च सरोगेश्व कडूमद्विश्व म- 


| 


_„ सशुडं दीप्यक यस्तु खादेत्पथ्यान्नः 
सल्नरः । लस्य नश्यति सताहाडुद- 
| द सवदहजः ॥ १२॥ 
2 जा मनुष्य अजवायनको गुडंके साथ भक्षण करे 
आर पथ्यस रहे तो उसके सम्पूर्ण शरीरगत उद्दरोग 
सात एद्नसें नष्ट हो जाता ह ॥ १२॥ 


'तिद्वाथकारुद्रतेन । 


न सिद्धार्थरजनीकल्केः प्रपुत्नाटंतिळेः 
सदा । कटुतलेन संमिश्रमतदुद्धत्तन 
प्रम ॥ १३॥ 


कर सफर सरसा, हलदी, पमाडके बीज और तिल 
इन सबका एकत्र पीसकर कडव तेलमं मिलाकर 


~“ गो 


उबटन करनेसे शीतपित्तादिरोग चष्ट होते हें ॥१३॥ 
आद्वेकस्वश्सः पेयः पुराणशुडसंयु 
^ A Do LN 
तः । शातापत्तापह) अष्टा बाहसा- 
> न्यविनाशनः ॥ १४॥ 
दरखके स्वरसमें पुराना गुड मिलाकर सेवन करः 
नेसे शीतपित्तरोग नष्ट होता हे और अग्नि दीपन होती 
> 
है॥ १४॥ 


 क्षीरस्विल्लानि काश्मर्थाः फलान्य- 
न्हिताशनः । क्रामिदद्रहराण्येव 


शातापत्त प्रयाजथत्‌॥ १५॥ 
कुम्भेरके फछोंको दूधमें पकाकर सेवन करे और 
"हितकारक भोजन करे तो कामि, ददु ओर शीतापि- 
व्तादि रोग नष्ट होते हे ॥ १५ ॥ 
वृतं पीत्वा महातिक्त शोणितं मो- 
क्षयेत्तथा । स्स्रिग्धस्विन्नस्य संशुद्धिः 
मादो कोठे समाचरेत्‌ ॥ १६॥ 
_ शीतपित्तरोगमें महातिक्तनासक घृतको पीकर रक्त 
मोक्षण करावे । कोठरोगमें प्रथम स्निग्ध और स्त्रेदित 
करके संशोधन ( वमन विरेचनादि ) करावे ॥। १६ ॥ 


सर्वतः शुद्वदेहस्य कुष्ठघ्री कारये- 
' - नत्क्रियाम्‌। कुष्ठोक्ताश्च क्रियां कुर्य्या 
i दम्लापित्तघ्रमेब च ॥ उददाक्तां क्रि 
| याँ वापि कोठरोगे समासतः॥ १७॥ 


क >>>. 


यां और चव्य ये सब औषधि समान भाग लेकर बा- 
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उद्दरोगाधिकारः 
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जब वसन, विरेचनादसे शरीर शुद्ध हो जाय तब 
कुष्ठनाशक चिकित्सा करे । इस कोठरोगमें कुष्ठरो- 
गोक्त आर अस्लपित्तनाशक चिकित्सा करे तथा उद्‌- 
द्रोगोक्तःभी चिकित्सा करनी चाहिए || १७ | 


निम्बस्थ पत्राणि सदा घृतेन धात्री- 
विमिश्राण्यथवोपयुञ्ज्यात्‌ । विस्फो- 
टकण्डूकृमिशातपित्तमुददेकोठी च 
कफश्च हन्यात्‌ ॥ १८॥ 


[oS ‘Be 


_ नीमके पत्तो घीमें चुपडकर और उतमें आमले | 
मिलाकर सवन करनेसे बिस्फोट, कण्डू, कृमि, शीत- 
पित्त, उददे, कोठ और कफ नष्ट होता है ॥ १८॥ 
कुछ हरिद्रा सुरसा पटोलं निम्बाश्‍व- 
गन्धा सुरदारूशिगम्नु । ससर्षपं तुम्बु- 
रूधान्यचव्यमिमानि चूणोनि समा- 
नि कुय्यात ॥ १९ ॥ तत्तक्रपिष्ट प्र- 
थम शरीर तेलाक्तमुद्गत्तयुत यतत । 
ततो$ल्य कंड्रपिटिकासशोषकुष्ठा नि 
शोथाश्च शमं ब्रजन्ति ॥ २० ॥ 
कूठ, हलदी, तुळसा, पटोलपात, नीसकी छाल, 
असगन्ध, देवदास, साहजना, सरसो, तुस्बुरु, धनि- 


रीक पीसकर चूण कर ळे । इस चूणेको तक्रमें पीस- 
कर प्रथम इारीरमें तेलको मलकर फिर इसको मले 
तो इससे कण्डू, पिटिका, शोष, कुष्ठ ऑर शोथ ये 
सब रांग नष्ट होते ह ॥ १९ ॥ २०॥ 
तेलल्योदवतने योगे योज्यो राज्यादि- 
को गणः ॥ २१ ॥ 
उबटन करनेके लिये जो तेल लना चाहिय उससे 
राज्यादिगणकी औषाधि मिलानी उचित है. ॥ २ 
इति श्रावङ्कसेने भाषाटीकायामुदद्शीतापि 
कोठाधिकार समाप्त ॥ ५८ ॥ 


व ६५२ ) 
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बङ्गसेने भाषाटाकासहिते- 


अथ अम्लपित्ताविक्गार । 


——StsS— — 


विरुद्धदृष्टाम्लविदाहिपित्तम कोपिपा- 
नान्नश्षजों विदग्धम्‌। पित्त स्वहेतूप- 
चितं पुरा यत्तदम्लपित्त प्रवदन्ति 
सन्तः ॥ १ ॥ 

विरुद्ध (संयोगविरुद्ध दूध मछली इत्यादि ) दुष्ट 
( विकृत भोजन), खट्टे, दाहकारक और पित्तको कु- 
पित करनेवाले अन्नपानोकों सवन करनेसे अस्लपाक 
को भ्राप्त हुआ पित्त प्रथम व्षादे ऋतुओंमें अस्लपा- 
की जलोंसे तथा ऐसे अन्यान्य पदार्थोसे संचित हुआ 
पित्त कुपित होता हे उसको प्राचीनंवैद्य अम्ळपित्तरो- 
ग कहते ह॥ १ ॥ 


अब्लाप्त्तके लक्षण | 


आवपाकङ्मोत्झशतिक्ताम्लो दा र- 


गारवेः । हत्कण्ठदाहारूचिभिश्चा- 
म्ळपित्त बदेद्रबुधः ॥ २ ॥ 


अञ्नका न पचना, रलानि, वमनकाीसी इच्छाका 

` हाना, कडवा ओर खट्रे| डकारोका आना, शरीरस 

भारापन, हृद्य ओर कण्ठमें दाह हांना तथा अन्नमं 

अरुचिका होना ये सब लक्षण जिसमें हा उसका 
अम्लछापतत कहते ह ॥ २ ॥ 


2 


नथम अधागतअम्लपित्तके लक्षण | 


दाहम्च्छ/भ्रममाहकारि प्रयात्य- 
थी वा विविधप्रकारम । हल्लासको- 


ठानलसादहषेस्वेदाङ्गपीलत्वकरं क- 
दाचित्‌ ॥ ३॥ 


ऊध्वेगत आर अधोगत इन भदोसे अस्ळ्पित्तरोग 
दो प्रकारका है । प्रथम अधोगत अम्लपित्तके लक्ष 
ण कहते हे । अधोगत अम्लपित्ते तृषा, दाह,मूच्छी 
र तो _डबकाई, चकत्तोंका पड़ना, मन्दाभ्रि 
गा होना, पसीनेका आना और शरीरमें पी- 
क्षण हाते हे और गुदाके मासि 
क 5 गिरते हैं ॥| ३ ॥ 


Fo १ = सन 
~ ~ 
ऊर्ध्वगतअम्हपित्तके लक्षण । 

वातं हरित्पीतकनीलकृष्णमारक्तर- 
क्ताभमतीव चाम्लम्‌ । मांसोदकाभं 
त्वतिपिच्छिलाभं छ्लेष्मालुजातं विः 
विधं रघेन ॥ ४ ॥ 
हरे, पीले, नीळे, काळे, किंचिनूलाल, अत्यंत 
स्द्र मासक धांवतक ससान, अत्यत पाच्छळ,कफर 
सयुक्त आरख र, ताख तथा कडव रसवाले एस पत्तः 
वमनम गरत हा ता ऊध्वंगत अम्छापेत्त जानना ४॥ 


अम्लपित्तकी विशेष अवस्था । # 


शक्ते विदग्धेऽप्यथवाप्यश्चक्ते करोति 
तिक्ताम्लबर्मि कदाचित्‌ । उद्गारमेवं- 


विधमेव कण्ठहत्कुक्षिदाहे शिरसो 
रूअश्च ॥ ५ ॥ करवरणदाहमोष्ण्यं 


महतीमशाचिं ज्वरश्च कफपित्तम्‌ । 
जनयति कंड्मण्डलपिडिकादातनि- 
चितगात्ररोगचयय ॥ ६॥ 


भोजन करनेपर जब अजन्नका विदग्ध पाक होता हे 
अथवा कदाचत्‌ विना हा भोजन करनेपर कडवी 
आर सह वमन ओर डकार आती हे,कण्ठमें, हृद्यमें 
आर काखम दाह हाती हे, शिरमें पीडा, हाथ ओ. 
पाचास दाह, संताप होता है, भयंकर अरच कफ और 
॥पत्तजानंत ज्वर होता हू, तथा खुजली, मण्डलाकार 
चकत्त आर फुलियांसे व्याप्त देहमें अन्नका विदग्धपाक 
तथा ग्लान आदि रोगोंके समूह उत्पन्न होते हैं ५।६।। 


साध्यासाध्यता । 
रोगोऽयमम्लपित्ताख्यो यत्नात्संसा- 
ध्यले नव! | चिरोत्थितो भवेद्याप्यः 
कृच्छ्रसाध्यः स कस्याचित्‌ ॥ ७॥ 


थोडे समयका उत्पन्न हुआ यह भम्ळपित्त ` 
साध्य और बहुत दिनोंका याप्य और मिथ्याहार 
करनेवाले मनुष्यके कष्टसाध्य होता है ॥ ७ ॥ 


१७०७ | 
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| SR अम्लपित्तरागाधिकार?। 


( ६५३) 


अम्लापित्तमें दोषाकाः संस । 

सा।नल सानेलकफं सकफं तञ्च छ 

। कशयत। दीवलिङ्गेन मतिमान्मिषद्मो- 

| हकरं हि तत्‌॥ ८॥ 

बु दमान वद्य दाषाक ससगसे जान क, यह अम्ल- 
पत्त वातसंबधी हैं अथवा वात आर कफ दानाळ 
ससगवाळा हे या कफसंबंधी हे। यह अवश्य खूब 
विचार कर जानना चाहिये । क्योंकि यदि यह अम्ल- 

RF पत्त ऊध्बगातेसे हा ता वमनका भ्राते हाता ह 
आर अधागातसे हो ता भतासार प्रतात हाता ह्‌ । 
यहा व्यक भ्रम उत्पन्न हाता ह इसाळय अच्छे प्रका- 
ण्स बुड्टिका बल दंकर निश्चय कर के, [जसम 
केसी प्रकारका संदेह न रहे ॥८॥ 


| दोषभेदोंस लक्षणभेद । 
करुपधला पसूच्छो चिमिचि निगात्रा- 
वसादशूलानि । तमलो दर्शनवि- 
अमहरषणमोहाश्च वातयुते ॥ ९ ॥ 
वातज अस्ळापत्तस कस्प, रेथा बकवाद, मूच्छा, 
सब शरारम [चिमाचसाहट, ग्लानि, शूळ, अंधकार- 
दशन, विश्रम, रामांचोंका होना ओर मोह होता हे ९ 
कफो नेष्ठीवनगारवजडतारूचिशीत 
सादवातिलेपाः। दहनबलस्तादकंडू- 
निद्राचिद्द कफालुगते॥ १० ॥ 
कफज अम्छापित्तमें कफका थूकना,शरीरमें भारी- 
पैने; जडता, अरुचि, शीतका लगता, ग्लानि, वसन, 
मुखमें और छातीमें कफ लिसासा रहे, जठरणाश्निके 
बछका नाश, खुंजळा आर [नद्राका आधक आना य 
सव लक्षण होते हैं॥ १० ॥ 
उभयभिदमेव चिह्न मारूतकफसंभवे 
भवत्यम्ले ॥ ११। | 
जो अम्लपित्त वात ओर कफ 


| उस्म उपरोक्त दाना 
॥ ११ ॥ 


हे 
है 
^  कफयित्तके लक्षण । 


तिक्ताम्लकटुकोद्रारबामिहत्कण्ठदाह- 
| कृत्‌ । तमो मूर्च्छारु चिश्छर्दिरालस्य 


[नासे उत्पन्न | 
दोषोक लक्षण होते 
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चे शरारुजा ॥ मसका मुखमाडुथ 

ळप्मापत्तस्थ लक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 

कफापत्तज अस्ळपित्तमें कडवी, खट्र आर चर- 
परा डकाराका आना, वसन, हृद्य आर कण्ठमें 
दाहका हाना, अंधकार दशन मूच्छा,अराच, आल- 


स्य,शरम पांडा, मुखसे लारका गिरना और मुखम 
मधुरता य सब लक्षण होते ह ॥ १२॥ 


अस्लापत्तका चि।केत्ला । 


अस्लापत्त लु वमन पटालारष्टवा- 
संकर । कारयन्मदनक्षाद्रासन्युयुक्त 
तता [नवळू॥ १३॥ 
अन्छोपत्तरागम पटोळपत्र, नीम, अडूसा, मनफल, 
शहद आर सघानमक इनके दारा वमन करावे॥१३॥ 


विरेचन चिवरच्चूण मध॒धात्रीफलद्रवेः१४ 


निसोतका चूण, शहद ओर आमलोंका रस इनके 

छारा [वरचन करावे ॥ १४॥ 
सम्यग्वान्तावोरिक्तस्य खुस्थिग्धस्या- 
लुवासनम्‌ । आस्थापनं चिरोद्धते 
दूय दाषारन्यपक्षया ॥ १५ ॥ 

- बहुत दिनांके अम्लपित्तमें दोष ओर अभिंके बला- 
बलको विचार कर प्रथम अच्छे प्रकारसे वमन और 
विरेचनादिसे शुद्ध करके तथा सम्यक्‌ प्रकारसे स्िग्ध 
करके अनुवासन आर आस्थापन बस्ति देवे ॥ १५ ॥ Ee कक | 


` तिक्तभूयिष्ठमाहार पानं वापि प्रथो- 
जथेत्‌ । यवगोधूमाविक्रतीस्तीक्ष्णसेः 
स्कारवर्जिताः ॥ यथास्वं लाजशक्त- 
न्वा सितासडुयुतान्पिबेत १६३ 

अम्लपित्तरोगमें कडवी औषधियोका रसमिश्रित 
आहार और पानको व्यवहार करे । जौ अथवा _ 
गहूँके बनाये हुए यूषादि पदाथ और उनमें सिरचा- 
दिक तीक्ष्ण वस्तु न पडी हो ऐसे पदाथ पान १ 
चाहिये अथवा भक्षण करने चाहिये । तथा 


कर पिये ॥ १६॥ व 
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वङ्गसँने-भाषाटीकासहिते- 


(६५४) 
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पू्तीकरञ्जशुङ्ानि घृतश्दष्टांने रो- 
गिणे। निविद्य भोजने कार्य वमनं 


 कोष्णवारेणा ॥ १७॥ 
दुगेधकरंजके अंकुरोंको घीमें भून कर रोगीको 


भोजनमें खानेके लिये देवे और गरभ जलके द्वारा 
वमन करावे ॥ १७ ॥ 


® (> ° ¢ ANA ९० 
अळख मूच्छत तस्य खुख एनहायते 
यतः। अरोचकस्य वेरस्यत्रणकण्डो- 
पलेपनात्‌ ॥ १८ ॥ 
जो अम्लपित्तरोगमें कफाधिक्यताके कारण आळ- 

स्य, मूच्छा, अराचि,विरसता और ब्रण हो तो कण्ठ- 
पर कफनाशक आषधियोंका लेप करनेसे कफका 
हास होकर सुख उत्पन्न होता है ॥ १८ ॥ 


, द्वचहादत्रेव वमनं प्रकुय्योद्योगवि- 


न्ररः । धारयेत्कवलानिष्टान्पित्तह- 
नोतराचकान्‌ । शष्टान्कलायानथवा 
मखूरान्वा प्रकल्पयेत्‌ ॥ १९॥ 
अस्ळापेत्तरागामे दो दिनके पश्चात्‌ योगको जानने- 
बाला वैद्य वमन करावे । तथा इष्टकवल; पित्तनाशक, 


आर रुचिकारक पदाथ, भूनी मटर, अथवा मसूर 
इनको प्रयोग करे ॥ १९ ॥ 


ऊध्वर्ग बमनेर्धामान्नथोगं रेचनैहरेत २० 
ऊध्वेगत अम्खपित्तको वमनके द्वारा और अघो 
गत अस्ळपित्तको विरेचनके द्वारा शमन करे ॥२०॥ 


वमने शोधने जाते यादि दोषो न 
शाम्यात । तदा वे शिशिरा लेपा 


।  अस॒क्स्रावश्च याक्तितः॥ २१ ॥ 


जो अम्लपित्तरोगमे बमन ओर विरेचनके द्वारा 


/ ` दोष शमन न हो तो शीतळ प्रलेप और युक्तिपूर्वक 
रक्तमोक्षण करावे ॥ २१॥ 


कम्पपरलापमूच्छाङ्गदाहतुष्णास्नपित्ति- 


अम्लपित्तरोंगर्से जो 
तृषा, रक्तापत्त, वातका प्रकोप ओर तषा हो तो 
शाधत कमे करे ।। २२ ॥ 


बेकरण्डमूलानि यवाश्च सथवा- 
सकाः । जलेन काथेतं शीतं कोष्ठः 
बदाहरुजापहम ॥ २३ ॥ 


चीता, अण्डकी जड, जो और जवासा इनका 


काथ बनाकर पान करनेसे को छगत दाह दूर होता हे२३ 
अभयापिप्पली द्राक्षासिताधन्वयक्षा- 
सकम्‌ । मडुना कण्ठदाहन्नमब्लापि- 
त्तहर परस्‌ ॥ २४॥ 
दरड, पीपळ, दाख, मिश्री और धमासा इनका 
काथ बनाकर मिश्री डालकर पान करनेसे अस्लपि 
त्तरोग दूर होता है ॥ २४॥ 
निस्ठुषयवधात्री च निगन्धं कथितं 
बेत । क्षाद्रयुक्तं निहन्त्याशु छदि 
पपत्ताम्ललम्नवाम्‌ ॥ २५॥ 
ठुषराहंत जा, आमले, दालचीनी, इलायची और 
तेजपात इनके काथमें शहद डालकर पान कर 
अम्लापन्तकी वमन दूर होती है ॥ २५ ॥ मे 
छिन्नोद्गवा निम्बपटोलपत्रं फलत्रिकं 
सुक्काथत सुशीतम्‌ । क्षोद्रान्वितं पि- 


स्प, मलाप, मूच्छ, प्र (ह्‌, > न्‌ 


“> 


तमनकरूप छुदारूण हान्त तदर्ल- 4 


पपत्तमू ॥ २६ || 
गिलाय, नीमको छाळ, पटोलपात और त्रिफला 

इनका काथ बनाकर शीतळ करके शहद डालकर 
पान करनेसे अनेक प्रकारका दारुण पित्तरोंग और 
अम्लपित्त रोग दूर होता हे ॥ २६॥ 

अधूलानागरसुस्तकिरातसमभागसा- 

वितं तोयम्‌ । दारुणं तदम्ळपित्तं 

जयत्यवश्यं नृणां सद्यः ॥ २७ ॥ 


गिलोय, सॉठ, नागरमोथा और चिरायता इन 


सबको समान लेकर काथ बनाकर पान करतेस) 
अत्यत दारुण अम्ळपित्तरोग अवस्य दूर होता. 
६ ॥ २७॥ | 


डे. 


र 
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अस्लापित्तरींगाधिक्ार?। 


परटालशुण्ठायवपिष्पलीनां छाथ पि- 
नन्माक्षकसमयुक्तम्‌ । सदम्ळापित्त 
विनिहन्ति शूलमम्नेश्व वाहू अ 
बलश्च ॥ २८ ॥ 


पटालपत्र, सोठ,जो ओर पीपल इनका काथ बना 
कर शहद डालकर पान करनेसे अम्लपित्त और शूळ | 
नष्ट हाता हं, आग्नेकी ब्राद्वि होती हे, आरे भुजाओंमें 


बल उत्पन्न होता हे। २८॥ 
वासासुतापपटकानम्बसनिस्बना व्ह 
ब्‌; । जिफलाकङुलकः क्राथः सक्ता 
द्र्वाम्लापत्तहा॥ २९ ॥ 
अडूसा, गिठोय, पिन्तपापड़ा, नीम, चिरायता, 
भागरा, त्रिफळा ओर बेर इनके काथमें शहद डाछ- | 
कर पान करनेस अम्ळपित्तरोग नष्ट होता है॥ २९॥ 


'हगु च कतकफलाने चिश्वात्ववो 
उतश्च एुटदग्धभ्‌ । शमयति तदम्ल | 
'पत्तमम्ल्धजा यथोत्तरं द्विगुणम॥३०॥ | 

दाग, नम्मछाक फल, इमलाका छाछ आर वृत 

य प्रत्यक आषाध एकसे एक दुः गना लकर एटपाकका 


वाधस दृग्धकर सवन करनसे खटाई खानेवालेका 
भा अम्लापत्तराग नष्ट होता ह ॥३०॥ 


एलापटोलघनचन्दनधान्यधात्रीबां- 


~ शीवरांगदलनागकणाभयामिः | 


लेहः सिताज्यमधुभिः सितया च 
पिण्डी सम्यकू कृता शुभदिनेन खु- 
मन्त्रपूता ॥ ३१ ॥ हन्त्यम्लपित्तव- 
मनारुचिदाहमोहखालित्यमेहातिमे- 
रव्रणशुक्रदोषान्‌ । सक्ता नरः सत- 
तमाम्रळकीरसेन डृद्धोऽप्यनन खुभ- 
वत्तरुणोरिरंखुः॥ ३२॥ 
इलायची, पटोलपत्र, नागरमोथा, चन्दन,धनियां, 
आमले, बशलोचन, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर, 
पीपेळ आरे हरड इन सबको समानभाग लेकर कूट 
पीसकर चूर्णे कर ले,फिर इस चूणको मिश्री, घी और 
दम मिलाकर मन्त्र पढ़ कर उत्तम दिनमें पिडी 


43330 


० क क्ट की 
Mm ३ भः 


| “हैं, तिमेर, बण आर झुक्रदोष ये सब विकार नष्ट 
| द जात ह। इसके प्रभावसे बृद्ध मनुष्य भी तरुणके 


। जयसार ओर जवासा नको समान भाग लेकर 
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— हि 
बनावे| इसको आमलळाक रसके साथ नित्य सवन कर- 
नस अम्डापत्त, वमन, अरुचि, दाह,मोह, खालित्य, 


समान होजाता हे ॥३१॥ ३२॥ 


यवळुष्णपटालानां काथ क्षाद्रयुत 


पत्‌ । नादायेद्म्लपित्तश्च ह्यराच- 
चव वानन्तथा ॥ ३३ ॥ 


जा, पिछ आर पटोळपत्र इनके काथमें शहद 
डालकर पान करनेसे अस्लापत्त, अराच ओर वमन 
दूर धाता ह्‌ ॥ ३३ ॥ 


वासानम्बपटोलत्रिफलासनयासयो- 

जतो जयाति । अधिककफमम्लपित्ञ 

अयाजतो शुग्गुछुः क्रमशः ॥ ३४ 0 
अडू सा, नासका छा, परालपत्र, फ्रा, [दल ` 


गूळ (सेछाकर सेवन करनेसे आधिक कफ और 
अम्ळपित्तरोग नष्ट होता है ॥ ३४ ॥ ` 


'वेकटुकलुकण्टकारीपपेटकारिष्टकुट- 
जबीजानाम्‌ । सोराष्टिकापटोलत्रा- 
यन्तीदासुमूवाणाम्‌ ॥ ३५॥ लिक्ता- 

णालमलयजकलिङ्गकेलाकिराततिः 
स्वानाम्‌ । सवचातिविषाक्केशर- 
दीप्यकमड्चुराय्रवीजानाम्‌ ॥ ३६॥ 
चूण पटवृष्टामिदं पीत शिशिरेण वा- 
रिणा प्रातः। लीढे क्षोद्रेo चाम्ल- 
पित्त ्राथणाधोगतं हन्ति ॥ ३७ ॥ 


त्रिकुटा, कटेरी, पित्तपापडा, नीमकी छाल,इन्द्र- | 
जौ, सोरठकी मिट्टी, पटोलपन्न, त्रायमाण, देवदारु, _ 
मूवी, कुटकी, कमलकी नाळ, चन्दन, कुडेकी छाल, ._ 
इलायची; चिरायता, वच, अतीस, नागकेशर, अज- | 
वायन और लाल साहेजनेके बीज इन सबको 
समान भाग लेकर ।शिलापर बारीक चूण पीस 
प्रातःकाल शोतल जळके साथ पान कर 
शहदमें मिलाकर चाटनेसे अधोगत 
नष्ट होता है ।।३५।।३६।३७। | 
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बङ्गसेने भाषाटीकासंहिते- 


अधोगलेऽम्लपित्ते तु पेत्तिकीं ग्रहणी- 
विविम्‌। पाचनी दीपनीश्वेव वीक्ष्या- 
वीक्ष्यावचारयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अधोगत अम्लपित्तरोगमें पित्तजग्रहणीके समान 
चिकित्सा केर तथा रोगीका बलाबल विचार कर 
पाचन और दीपन औषाधे देवे ॥ ३८ ॥ 
ज्वलन्तमिव चात्मानं मन्यते योऽम्ल- 
पित्तवान्‌। तस्य संशोधनं पथ्य न 
शान्तिः शोधनं विना॥ ३९ ॥ 
जिस अम्ळपित्तरोगीका शरीर आप्निके समान 
जले अर्थात्‌ घोर दाह हो तो उसको संशोधन कराना 
अत्यन्त पथ्य हे, क्योंक्रि विना संशोधनके शान्ति 
नहीं हो सकती ॥ ३९ ॥ 
अचिरोत्ये चिरोत्थे वा वमन तत्र 
कारयेत्‌ ॥ 
अम्लपित्त रोग चाहे पुराना हो अथवा नवीन हो 
किंतु वमन सबमें करानी चाहिए । 
सवाते सविबन्धेऽस्मिन्हिता कंसह- 
रीतकी ॥ ४० ॥ | 
अस्लपित्तरोगमें जो वार्तक विबन्ध हो तो कस 
हरातर्काका सेवन कर ॥ ४०॥ 
क्षीरं तथा गुडंश्वव सपिलेहोऽथवा 
पुनः । अम्लपित्ते प्रयोक्तव्यः कफपि- 
~ A. 
त्तहरो विधिः ॥ ४१ ॥ 
अम्छपित्तरोगमें गुड़, घृत और अवलेह ये सब 
प्रयोग करने चाहिये तथा कफीपत्तनाशक विये 
करनी चाहिये ॥ ४१ ॥ 


शुडकूष्माण्डक चेव तथा खण्डाम- 
लक्यांपे । गुडक्षरकणासिद्ध सपि 
रत्राप योजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


ङुष्माडगुड तथा आमळकी खण्ड एव गुड, दूध 


URN ६. 


धात्रीशतावरीक्षोद्र॑ तुल्यं शर्करया 


रक्तापत्तआ१प यद्चाक्त यच्छूछ चाप 
पात्तक । तत्सर्वं कारयदामान- 


म्लपित्ते विशेषतः ॥ ४३ ॥ 
रक्तपित्तरोगमें और पेत्तिकशूलमे जो चिकित्सा 


कही है वह सब अम्ळपित्तरोगमें भी विशेष करके 
करनी चाहिये ॥ ४३॥ 


पिप्पलीषृत । 
पिप्पलीक्काथकह्कानां वृत सिद्धं म- 
घुप्लुतम्‌ । पिबेत्ालः ससुत्याय हा- 
म्लपित्तनिवत्तये ॥ ४४ ॥ 


पीपलके काथ और कल्कके द्वारा घृतको पका- ४ 
कर उसमे शहद मिलाकर प्रातःकाल पान करतेस 
अम्लयित्तरोग नष्ट होता है॥ ४४॥ 


खशतावराधृत । 


शतावरीमूलकल्कं घृतप्रस्थं पयः 
समम्‌ । पचेन्मृद्धग्रिता सम्यकू क्षीरं 
दत्त्वा चलुगुणम्‌ ॥ ४५ ॥ नाशयेद- 
म्लपित्तश्व वातपित्तोत्थितं धुवम्‌ । 
रक्तपित तुषां मूच्छौ श्वासं सन्ताप- 
मेव च ॥ ४६॥ 
शतावरका जडका स्वरस ४ प्रस्थ, दूध ४ प्रस्थ 
आर उत्तम गायका घो १ प्रस्थ इन सबका एकत्र 
मिछाकर यथाविधिसे घृतको पकावे । इस घृतको 
सेवन करनेसे-वातपित्तजीनत अम्लपित्त, रक्तपित्त, 
तृषा, मूच्छा,ध्वास और सन्ताप थे सब रोग नष्ट होते 
है ॥४५ ॥ ४६ ॥ 
तिक्तकं षट्पलं सपिंः पश्च॑तिक्तमथापि 
वा ॥ शुग्णुळातिक्तक वापि ह्याम्लः 
पित्त प्रयोजयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अम्लापत्तरोगमें तिक्तकघुत, षटूपळघृत, पंचतिक्त 
शृत अथवा गुग्गुळतिक्तकधृत इन सबको प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 


समम्‌ । लिह्देदत्राउ॒पानेन पयसाथ 


2 
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वतन च॥४८॥ अब्छापित्त निहुन्त्याशु 
बळापालतनाशनम । चक्षुष्यमायु- 
"यतम चहु समघुदाहतम्‌ ॥ ४९॥ 


आमछ, शतावर, शहद ओर [सश्रा यह सब 
समान भाग लेवे, सबको एकत्र मिलाकर दूधक 
साथ आर घृतके साथ सेवन करे | इससे अस्छापत्त, 
| ¦ अलापालतरोग ओर अम्लपित्त सम्बन्धी सब उप: 
| | ; नष्ट हा जाते है । यह नत्राका ज्यातिकों बढावे 
4 ` आर अवस्थाको स्थापन करता हे ॥ ४८॥ ४९ ॥ 


i वड 


१ 


रतासृतचूण । 

| ५. भिछुटात्रिफलाझुस्तं विडङ्गं चित्रकं 

तथा । एषां संचूणितानान्ल प्रत्येक- 

न्लु पले भवेत्‌ ॥ ५० ॥ क्षंद्व्यं ग- 

न्धकस्य तद्ध पारदस्य च । बिडा- 

पदमात्रं ठु लिह्यात्‌ तत्मधुसार्पे- 

षा ॥ ५१ ॥ शीतोदकं चाह्ुप्बित्क- 

माह्गव्य पयस्तथा । अर्लपित्तमन्नि- 

| मान्य परिणामरूजं तथा ॥ का- 

|; मलां पांड्रोगश्व हन्यादेतद्रसामू- 
अ लस्‌ ॥ ५२ ॥ 


ब्रिकुटा,त्रिफला, नागरमोथा,वायाविडंग ओर चीता 
| ` यह प्रत्येक औषधि चार चार तोळे, गन्धक २ तोले, 
| ` श्पारा १ तोला इन सबको एकत्र पीसकर" एक तोळे 

| शहद और घीमें मिलाकर सेवन करे और शीतल 
IA जलका अनुपान करे अथवा क्रमसे गायका दूध पीवे। 
) यह ओषाधि-अम्लपित्त, मन्दाम्नि, परिणामशूल, काम- 
| ला और पाण्डुरोग इन सबको दूर करती है ॥५०॥ 
| ॥ ५१ ॥ ५२॥। 


नारिकेलखण्ड । 


कुडवं नारिकेरस्य जले मृद्दभ्रिना प- 
चत । नारिकेरजलाभावे गव्ये पयसि 
| । `. >लत्पिबित ॥५२॥ धान्यकं पिप्पली सुस्तं 
ह . चात॒जात विचूणितम । प्रत्येक टङ्क 
मात्रन्तु शीते तस्मिन्विनेःक्षिपेत्‌ 
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अम्लापत्तरागाधकारः । 


( ६५७ ) 


॥ ५४ ॥ पलमात्रस्तदद्गोऽपि भक्षितः न 
मत्यह नरः । नारिकेलकखण्डो$य 
पुस्त्वनिद्राबलप्रदः ॥ ५५॥ अम्ल- 

पित्त रक्तपित्तं शूलञ्च परिणामजम्‌ । 

क्षय क्षपयति क्षिप्रं शुष्कं दावानलो 

यथा ॥ ५६ ॥ 


नारियलकी गिंरी एक कुडव परिमाण लेकर नारि- 
यलके जलमें पकावे ओर जो नारियळका जल नहीं 
मिळे तो गायके दूधमें पकावे, जब पकते पकते 
गाढा हो जाय तब धनिया, पीपल,नागरमोथा, दाल- 


चाना, इलायचा, तजपात आर नागकेशर इन 


श्त्यकका चूण एक एक टक शीतल होनेपर मिला 


| दव । प्रातादन इसमसे चार तोल अथवा दो तोळे 


क्षण कर । यहू नारकलखण्ड-पुरुषत्व, निद्रा 
आर बलढका उत्पन्न करता हं । तथा अस्लापत्त, रक्त- 
पत्त, पारणामशूछ आर राजयक्ष्मारेगको नष्ट 
करता ह। [जस प्रकार शुष्कवनका दावानल दग्ध 
कर देता ह ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६॥ 


बहन्नारिकेलखण्ड । 


प्रस्थन्लु नारिकेलस्य सूक्ष्मं दषादे पे- 
षिलम्‌ । निष्कुली क्कतकूष्माण्डखण्डा- 
नामद्धेमाउकम्‌॥ ५७॥ तहूय॑ भर्ज- 
थेहूव्ये घृते तु कुडवोन्मिते । तत 
स्तत्र क्षिपेच्छुद्धं गोडुग्धं चाटकोन्मि 
तम्‌ ॥ ५८ ॥ तत्रैब निक्षिपेद्गव्यां 
सितां प्रस्थद्रयोन्मिताम्‌ । पचेत्सवा- 
णि चेकत्र भूदुना वह्निना भिएक ॥ 
॥ ५९ ॥ सुपक्वः शीतले तत्र चूणींकर 
त्य विनिःक्षिपेत्‌ । सक्ष्मेला धान्यकं 


Ef 
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(६५८ ) घकसेने भाषाटीकासहित 


रसाय ररर) 


एतत्निषेवितं हन्ति रांगानेतान्न सं 
ह्रायः। अम्लपित्त ज्वर पित्तं रक्तापि- 
त्तमरोचकम्‌ ॥ ६३ ॥ वातरक्तं तृषां 
दाह पांडरोगं च कामलाम्‌। क्षर्थ 
क्षपयाति क्षिम्रं शूलञ्च पारणामजम्‌ ॥ 
॥ ६४॥ नारिकेलस्य खण्डोऽयमाश्व 
भ्यां भाषितः पुरा । वणेदो ब्रृंहणो 
वृष्य! पुरुत्वनिद्वाबलप्रद्‌ः ॥ ६५ ॥ 


नारिय्ळंकी गिरी एक प्रस्थ लेकर बारीक पीस 
लेवे, फिर छिलकेरहित पेठेके टुकडे आधे आढक परि- 
माण लेवे,दोतॉको एक कुडव परिमाण गायके घृतमें 
भून लेवे । फिर इनको एक आढक परिमाण उत्तम 
गायके शुद्ध दूधमें पळावे और इसमें २ प्रस्थ सफेद 
मिश्री डालकर सन्द मन्द अग्निसे पकावे । जब पकः 
कर अच्छे प्रकारसे सिद्ध हाजाय तब शीतळ होतेपर 
छोटी इरायची, धनियाँ, आमले,पित्तपापडा,नागर- 
मोथा, सुगन्धवाला, खस, चन्दन, दाख, सिंघाडे, 
करारु, दालचीनी, तेजपात आर कपूर ये प्रत्येक 
आषाधे दो दो तोळे लेकर चूर्ण करके मिला देव| इसको 
एक उत्तम मिट्टीके नवीन बासनमें करके रख देवे । 
प्रतिदिन प्रात:काळ इसमेस चार तोळे परिमाण अधिके 
बछानुसार भक्षण करे। इसको सवत करतेस अम्ळ- 
पत्त, उवरापेत्त, रत्तपित्त, अर्राच, वातरक्त, तषा 
दाह, पाण्डुरोग, कामला, क्षय ओर परिणामशूलछ 
इत्यांद्‌ अनेक रोग नष्ट होते हे । यह नारिकेल्खण्ड 
पुवेकाळमं आश्वनाकुमारोंने कहा हे । यह वर्णको 
सुन्दर करनेवाला, पुष्टिकारक, वीयजनक तथा पुरु- 
षत्व, निद्रा ऑर वळको देनेवाळा हे ॥ ५७--६५।। 


नारिकेलासृत। 


नारिकेलफलप्रस्थ पिष्टे षृतविभ्ि- 
तम्‌ । प्रस्थ प्रस्थ समादाय शुण्ठ्या- 


धिंगगा UL Kan( 


श्रिते प्रदातव्य चूण तन्न सुकण्डितस्‌ 
॥ ६८ ॥ निकटः सचतुजोतः प्रत्येक 
ठु पलान्बतस्‌ । वाताजारेक्युर्मञ्च 
वान्यक ग्रान्थपणकसू || ६९ || लुगा- 
पयोदचूणानि नरिकर्षश्च पृथक पथक । 
मधुनः पलानि चत्वारि स्निग्ध भा- 
ण्डे निधापयेत्‌ ॥ ७० ॥ कषेप्माणं 
कत्तेव्यं रसं यूषं पिबेदलु । अश्ल पित्त 
नेहन्त्याशु झूलं चव छुडस्तरस्‌ ७१ 
परिणामभवं झूल पृष्ठूलं च नाश- 
यत्‌ | अन्नापार्‌ भव शूल हृच्छूल च 
झुढुस्तरम्‌ ॥ ७२ ॥ स्वशूलहर श्रेष्ठ 
वायोबेंग थथा गिरेः | कण्ठदाह 
हदाह छाद्‌ तृष्णा छदाझणाम्‌ ॥ ७३॥ 
कासं पर्वावेर्ध वव रक्तपित्त छुदा 
णम्‌ । पीनसख्व ्रतिश्याथं यक्ष्माणं 
विनिहन्ति च ॥ ७४ ॥ परं वाजी 
करं श्रष्ठ बळपुष्टिविवद्धनम्‌ । अश्नि- 
सम्दीपनकर रसायनमिद्‌ं शुभमू७५ 
सू्ररोगेषु सवेषु वातरोंगेषु शस्यते । 
झुद्जानि च सर्वाणि तांस्ताब्रोगा- 
न्निहन्ति च ॥ ७६ ॥ रोगानीकवि- 
नाशाय लोकाङग्रहहेलुना । आखि- 
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भ्यां निर्मित त्रे्ठमभूताख्य रसाय- )। 


नसू ॥ ७७॥ 

ना।रयळका |गरी १ प्रस्थ ळकर घीमें भूनळेवे, 
आर धाम भूना हुआ सॉठका चूण १ प्रस्थ, दा कुम्भ 
पारमाण चारयलका जळ ओर दो कुम्भपरिमाण 
दूध तथा आमळका स्वरस १ प्रस्थ और उत्तम 
खाड १ तुळा परिमाण इन सबको एकत्र मिलाकर 
यथावाधस मन्द्‌ मन्द्‌ अभ्रिसे पकावे। जब पककर 
तयार हाजाय तब शीतल होनेपर सोंठ,मिरच,पीपळ, 
दालचीनी, इछायची,तजपात और नागकेशर प्रत्येक- 

चूण चार २ ताळे, आमले, जीरा, काळाजसक्े 
घानया, गठिवन, बशलोचन आर नागरमोथा इन 
प्रत्येकका चूणे ३--३ तोळे, शहद १६ तोळे इन सबको 
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रागाधकारः । 


मिलाकर एक चिकने वासनमें भरकर रख देवे। इस- | 
मस एक ताला लेकर सेबन करे ओर इसपर मांसरस 
अथवा यूषका अनुपान करे। यह औषधि-अम्ळपित्त, 
इुस्तरशूळ, पारणामशूल, एष्ठशूळ, अन्नद्रबशूछ, दुस्तर 
हदयशूल, सवे प्रकारक शूळ, कण्ठदाह, हृदयकी 
दाह, बमन, दारुणतुषा, पाचा प्रकारको खासी,दास्‌- 
ण रक्तापत्त, पीनस, प्रतिश्याय, राजयक्ष्मा और 
सब प्रकारके रोगोंको दूर करती हे । तथा अत्यन्त 
वाजीकरण, श्रेष्ठ, बल ओर पुष्टिको बढानेवाली 
अस्निको दीपन करनेवाळी और उत्तम रसायन है । 
यह सव प्रकारके मूनत्ररोगोंको, सब प्रकारके वातरो- 
गोंको,सब प्रकारके गुदाके रोग ओर अन्यान्य अनेक 
प्रकारके दुस्तर रोगोंको बिनाश करती हे । रोगोंको 
नष्ट करनेके लिये संसारके जीवॉपर अलुप्रह करके 
पूवेकाळमें अश्विनीकुमारोंने इस अमत रसायनको 
बनाया था ॥ ६६-७७ ॥ 
अविपत्यकरचणे । 
घैेकरटात्रेफलालंस्त बाज चब (दड- 
ङ्गम्‌ । एलापत्रं च सवणे समभा- 
गान कारथेत्‌ ॥ ७८ ॥ यावन्त्यः 
तानि सवाणि लबङ्गं तत्समं भवेत्‌। 
संवेचूर्णा हिग॒ुणितं जिबृच्चूण च का 
रेत ॥ ७९ ॥ यावन्त्येतानि सवो- 
तावता शकरा भवत । सवभं- 
काकृत पान एस्यथ चव 'नधापयत्‌ ॥ 
॥ ८० ॥ भोजनादी ततो भक्षेत्मा- 
बाष्टकमिदं शुभम्‌ । शीतलोयाुपा- 
नश्च नारिकेलोदकं तथा ॥ ८१॥ | 
ततो यथेष्टमाहारं छुय्यात्क्षारो- 
दूनश्च बै । अम्लपित्तं हरत्याशु शूलः 
दुनामनाशनस्‌ ॥ ८२ ॥ प्रमह वः 
शातभ्वव मूत्राघात तथाश्मर[म्‌ । 
आविपत्यकर चूणमगात्तङीनभाष- 


तम ॥ ८३॥ 
न्रिकुटा, फला, नागरमांथा, वायांवडगक बाज, 


~ 


= इछायंचा आर तजपात यह सब आषाध समान भाग 


छेवे और सबकी बराबर लॉग लेवे, सबको एकत्र पीस- 


कर चूर्ण कर ले और सब चूणसे दुगुना निसातका 


कि : 


चूण लेवे और सबके बराबर मिश्री लेवे, इन | 
सबको एकत्र. करके एक उत्तम चिकने पात्रमें करके 
रख देवे। प्रतिदिन इसमेंसे भोजनसे पाहिळे आठमासे 
भक्षण करे और इसपर शीतळ जळ अथर्वा नारिय- 
लके जलका अनुपान करे । इसपर यथेष्ट आहार 
केर अथवा दूधके साथ भात खाय । यहद चूण--अ- 
म्खपित्त, शूळ, बवासीर, वीस प्रकारके प्रमेह, मृत्रा- 
घात और अइमरी इन सबको नष्ट करता है। इस 
आवपत्यकर चूणका अगारुत मानन कहा ६७८ ८३॥ 
[पॅप्पलांदयवल 
पिष्पल्याः कुडवं चूण पृतस्य कुडव' 
द्यम्‌ । पळ षोडशक खण्डाच्छता- 
बय्पोः पलाष्टकम्‌ ॥ ८४ ॥ शिवायाः 
स्वरसश्याप पलं षोडशकं मतम्‌ । 
क्षीरप्रस्थद्दय साध्य लेहीभूतेऽत्र 
निःक्षिपेत्‌ ॥ ८५ ॥ त्रिजातकान्रया- 
जाजीधान्यछुस्तशिवाठुगाः । एतेषां 
काषक चूण कषाळ ळुष्णजार- 
कम्‌ ॥ ८६॥ नागरं नागके जातीफलं 
समरिचं हिमम्‌ । दच्या पऊत्रयं क्षोदे 
स्जिगयभाण्डे विनिः।क्षपेत्‌ ॥८७॥ 
प्रातय्थथाबलं लिह्यादम्लपित्तम्रशा- - 
नतय । हछासारोचकच्छादीपिपासा- 
दाहनाशनम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पापळका चूण १ कुडवपरिमाण, घी. २कुडब 
परिमाण, खांड १६ पळ, शतावर ८ पळ, हर्डक़ा । 
स्वरस या काथ १६ पळ ओर दूध २ प्रस्थ उवे | 
सबके एकत्र मिलाकर पकावे | जब पकते २ लेहे 
समान होजाय तब दाळचाना, इलायची, तेजपात, 
हरङ, जीरा, घनियां,नागरमोथ, आमले और वेशळे(चन | 
प्रत्यक ओषीधिका चूण एक २ तोला परिसाण, 
कालाजीरा ६ मासे, साठ, नागकेशर, जायफळ, _ 
कालीमिरच और कपूर यह्‌ प्रत्यक छः छः मास 
और शहद १२ तोळे इव सबको एकत्र ला देवे, 
पश्चात्‌ एक उत्तम चिकन बासनसें भरः 
इससे प्रतिदिन प्रातःकाळ अग्निके ब 
इससे अम्लपित्त, हृर्डास,( उबका 
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खण्डकूष्माण्ड । 


कूष्माडकरसो ग्राह्मः पलानां शत- 

मात्रकम्‌ | रसतुल्य गवा क्षार धात्रा- 

| । चूण पलाष्टकम ॥ ८९ ॥ लघ्वाभ्रिना 
पंचेत्तावद्यावद्धवात ॥पाण्डतम्‌ । था- 

_ झलुल्या सिता थोज्या पलाद्ध लह- 
ग्रेदलु । खडकूष्मांडकं ख्यातमम्लपित्तं 
नियच्छति ॥ ९० ॥ 

पेठेका स्वरस १०० पछ, गायका दूध १०० पल 

। और आमलेाका चूर्ण ३२ तोळे, सबको एकत्र मि- 

| लाकरं मन्द २ आम्नेसे पकावे । जब पॅकते २ पिंडके 

| समान होजाय तब ३२ तोळे उत्तम खांड डाल देवे । 

' इसमेसे प्रातिदिन दो तोळे प्रमाण खाय | यह खण्ड 

' कूष्माण्ड--अम्छपित्तरोगको नष्ट करता है।८९।।९०॥। 


TE 


| द्राक्षाद्रप्रत । 
| द्राक्षाणृताशक्रपटोलपेत्रर सोशीर- 
|| धात्रीचनचन्दनेश्च । त्रायन्तिकाप- 


| अझकिरातधान्येः कल्केः पचेत्स पिरुपे- 
| तमेभिः॥ ९१॥ युञ्जीत मात्रां सह 
| भोजनेन सर्वत्तपानेऽपि भिषग्विद्‌ 
| ध्यात्‌ | बलासपित्तं ग्रहणीं प्रवृद्धां 
| कासाश्रसादं जवरमम्लपित्तम्‌ । सर्व 
| निहन्यादूषृतमेतदाशु सम्यकू प्रयुक्त 
 झ्यमृतोपमश्च॥ ९२॥ 

| . दाख, गलाय, कुडको छाल, पटालपत्र, खस, आ- 


आर धात्तया इन सब आषधियोंके कल्कक 


' द्वारा उत्तम गायके धीको पकावे इसको बळाबुसार 
भाज 


खादंदस्लापत्तात्ता हत्कण्टद्हनाप- 

हाम्‌ । तृण्मूच्छा्रममन्दात्चेनाशि- 

नीं चामवातहाम्‌॥ ९४ ॥ 

दाख और हुँरडं दोनों समान भाग लेवे और 
दोनोंकी बराबर मिश्री लेवे, सबको कूट पीसकर दो दो 
तोलेकी गोळी बनावे । प्रतिदिन एक गोली खाय । 
इससे अम्ळपित्तरोग, हृदयकी और कण्ठकी दाह, 
तपा, मूर्च्छा, श्रम, मंदामि और आमवात यह सब 
नष्ट होते हे ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 


[oS 


शत श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां अभ्छपि- 
ताधिकार समाप्त ॥ ५९ ॥ 


अथ विसपरोगाधिकार । 
——) कमल EB ०-4 
लछबणाम्लकट्ष्णाद्ससवा हो षका प्‌ 


तः । विसपेः सप्तथा ज्ञेयः सर्वतः 
परिसपणात ॥ १॥ 


ताग्रमाथा, चन्दन, त्रायमाण, कमल, [चरा- 


लवण ( नमकीन खारे), अम्ल ( खट्टे ), चरपरे 
आर गरम आद पदाथाको सेवन करनेसे वातादि- 
दाष कापत होकर सात प्रकारक विसपरोगको उत्पन्न 
करत, हैं । यह सवेत्र फळ जाता हे इस कारण 
इसका ।विसप कहते है ।। १ ॥ 


विसपेके सातप्रकार । 


उथकू रयखरिभिश्चेको विसर्पा इन्द्र 
जाख्यः। वातिकः पेत्तिकश्चैव क- 
फजः सान्निपातिकः । चत्वार एते 
वासपा वक्ष्यन्ते दरन्द्रजा्रयः ॥ २॥ 


वातज, पत्तज, कफज आर सान्नपातक इस 


पकार तान दोषसम्बन्धी चार और दो दोषासे 


उत्पन्न हुए तीन इस प्रकार विसप सात प्रकारका 
जानना ॥ २॥ 


ञ्‌ ग्या वालापत्ताभ्यां ग्रन्श्याख्यंः 


क | 
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विसपेरोगाधिकारः । ( ६६१ ) 
EE 


 वातपित्तसे आझ्नय विसप होता है, कफवातसे वातपित्तोत्पन्न आग्नेयविसर्पके 
प्रन्थाविसपे होता है और पित्तकफसे घोर कर्दमक 


प आर लक्षण । 
विसप होता है ॥ ३ ॥ 
| ह्‌ बर 8६ । वातापत्तज्वरच्छादमूच्छातीसारतड- 
i [वसपक दाषदूष्य । द्‌ न्रमः । आस्थमदाश्चसदनतमकारो- 


रक्तं लसीकात्बड्मांसं दूष्यं दोषाशत्र- | चकेर्युतः ॥ ८॥ करोति सवेदेहञ्च 

यो मलाः । विसपोणां ससुत्पत्तो वि- | दीप्ताङ्गारावकीणबत । यं यं देदा 
नेयाः सप्ततातवः॥ ४॥ विस्तपश्च विसपति भवेत्त सः ॥ ९ ॥ 

सावर, लसीका, त्वचा ओर मांस यह चार दूष्य रेएन्ताङ्गारासताऽनालो रक्तो वा- 

और वातादि तीनों दोष इस प्रकार ये सप्त धातु | $$श्वपचीयते । अग्निदग्ध इव स्फोट! 


Se के 


विसम होनेके कारण हे ॥ ४॥ शाप्र गत्वा इत स च ॥१०॥ ममानु 


। ra सारा वासपः स्यात्तताऽतिबलस्तलः 
वातजविसपंके लक्षण । 
| ST व्यथेतांगं हरेत्संज्ञां निद्राञ्च श्वासः 
| तत्र वातात्सवासपा वातज्वरसम- मारयत्‌ ॥ ११ ॥ हेध्माश्व स गतो- 
| व्यथः १,शोफर्फुरणनिस्तोदभदाया- | ऽवस्थामीहशी लभते नरः। कचि- 
। मात्तिहषेवान्‌ ॥५॥ च्छ्मारातमत्मस्ता भामेशय्यासनादि- 
वातजविसर्पके लक्षण वातञ्वरके समान होते हें ॥ १२ ॥ चष्टमानस्ततः छिष्टो म- 
तथा सूजन, फडकने नोचने सरीखी पाडा, तोडने | नोदेहससुद्भवः । दुष्मबोधोऽश्वुते - 
सरीखी पीडा, खचन सरीखी पीडा, दुःख होना | निद्रां सोऽग्निवीसर्प उच्यते ॥ १३॥ 
और रोमांचेंका होना ये सब लक्षण होते है।। ५ ॥ | वातवित्तज विसि ज्वर, वमन,मूर्च्छा, अतिसार ५ 
| पित्तजविसर्पके लक्षण । तृषा, भ्रम, हंडियोमे तोडने स पीडा, मंदाभ्नि, 
| निः यी अन्धकारद्शेन, अरुचि, सम्पूणे शरीर प्रज्वलित 
| पत्ताइटुतगातः पित्तञ्वरालिङ्गोऽति अंगारोंस आच्छादितके समान प्रतीत हो, जिस | 
_ लोहितः। जिस स्थानमें यह विसप फैलता है उसी उसी | 


| i 
| पित्तजविसप बहुत शीघ्र फैलता है, इसमें पित्तज | स्थानमें बुझे हुए, अंगारोंके समान काला, नीळा | 
| उबरके लक्षण होते हैं और यह अत्यन्त लाळ होता है। | ऑर छाळरगका हॉकर . बहुत जल्दी सूजजाता है | 
| नतक अभ्निसे जलेके समान ऊपर फफोले पडें वह विस | 
| कफजावसपक लक्षण । शीघ्र फैलनेके कारण ममोंमें प्राप्त होकर अत्यन्त | 
| कफात्कंड्युतः स्निंग्धयः कफज्वरसमा- | प्रबल होजाता ह, प्रबळतासे शरीरको पीडित करता 
नरूक ॥ ६॥ र है, संज्ञा ओर निद्रा जाती रहती हैं, श्वास अ 
नव ८ बढजाता है,हिचकी आने लगती है, एसी अवरः 
कफजविसप अत्यन्त खुजलायुक्त, चिकना और प्राप्त होकर वह मनुष्य रोगसे दुःखित हुआ 


` इसमें कफज्वरके समान पीडा होती है ॥ ६॥ - | द्र कहीं सी जातस मे लत 
सह्निपातजविसपंके लक्षण । अथात्‌ सदेव सबकालम सब जगह बेचे | 


„~ पत्निपातसस॒त्यश्र सवेरूपलमन्वितःऽ 


सन्निपातजविसर्पभे उपर्युक्त तीनों दोषोंके सब 
लक्षण होते हैं ॥ ७ ॥ 


I म (0020 | blic Domain, 
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(६६२) बड़सेने भाषाटीकासहिते- | 


क > 3०५5 :52235 45:22 >:22:22 2:20 ““ RTP 


बातपित्तोद्गवग्रन्थिविसपके | गणः। शवगन्धश्च बीसपः कर्देमाख्य- » | 
लक्षण । सुशान्त तम्‌ ॥ २१॥ | 

कफेन रद्ध ः पवनो भित्वा तं बहुधा कफस तथा पित्तस उत्पन्न होनेवाळा जब कदेमक | 
। कफम । रक्त वा ब्रृद्वरक्तस्य त्वक्काछि- | पसग सत्र दाता, वा उसम जग, जडता, निद्रा । 
रास्मायुमांसगम्‌ ॥ १४ ॥ दृषयित्वा तन्द्रा, मस्तकमें पांडा, अंगोंसें ग्लानि, विक्षेप ( हाथ है 
पावोंको इधर उधर पटकना ), बकवाद, अरुचि, भ्रस | 

लु दीघाणुं वृत्तस्थलखरात्मनाम्‌ । मूच्छी, अझिका सन्दता, हडफूटन, तृषा इन्द्रियोर् | 
म्रन्थीनां कुरुते मालां रक्तानां तीघः | भारापन, आमसित दस्तका आना और सुखाद . | 
रुकू ज्वरम्‌ ॥ १५ ॥ श्वासकासा- | स्नातोभं कफ लिसासा रइता है । यह विसर्प एक | 
तिसारास्यशोषाहिध्मावामिभ्रमेः। मो- | प्रदेशको ग्रहण करके विशेष करके आमाइायमें फैल- | 


हवेवण्यमूच्छाङ्गभङ्गान्निसदनेर्युतः ॥ | ता है इसमें विशष पीडा नहीं होती । अत्यन्त 
| इत्ययं ग्राथिवीसपः कफमारूत- | पीछो, लाळ तथा सफेद फुन्सियोंस व्य'प्त होता अ 
| कोपजः ! १६ ॥ र्ध, काला, रूखा,काळेरगका, मलान, सूजनयुक्त, £ 
| अपन कारणोंसे कुपितदुए, कफस रुक्रीहई और | 5 गस्भार'पाकवाठा, छूनसे गरम होता हूँ, फट- 
` अननेकारणोसे दूषित हुई वायु कफकरो और रुधि- नेवाडा कीचके समान त्वचाका रंग होता है, मांस 
| रको अनेक प्रकारले बढ हुए रुधिरवाळे सनुष्यनी | गछकर गिरनेडगे तथा खायु आर शिराओंको स्पश | 
| त्वयान, पशराआ।म्‌, ज्ायुजाओ आर यासद पप | वक व की अन्‌) उसको | 
|| इए रुधिरको दूषित करके छंत्री, गोड, मोटी, डाळ | तसय Re hl १४९४ 
|| और खरखरी गाठो पक्ति उत्पन्न करता है, इन | शतजावंसपके लक्षण । 
| र हानस तात्र वरना, जर, श्वास, खाँसी, | वाह्यहत।१ क्षतात्छुद्ध/ सरक्तं पित्त | 
तिप्तार, शोष, हि बी | 
९ आती 7 शर्त, दिचका, वमत, श्रम, सोह, विव- | मीरयन्‌। बीसर्प माझतः छुय्यात्कु- | 
$ अगाका टूट्ना आर जठराय्रका सदता 'लत्थसहः। प्त मू | स्फोटे शोथः 
होती है । | $ 
ह: य कक. ज्वररूजां [ढ्यं श्यावशोणि- | 
A डुक कापस हाता ह ॥ १४ ॥ १५॥ १६॥ र ण ]. 
| केफपित्तो त्पन्नकद्‌मक विस so | 
| शस्र आदेके आघातसे, व्याच, सिंह आदि जा- | 
हाातिलारूवरराम्भो निठ्ठातत्हा. | जनक क प रिण छग जाना इत्यादि ~क 
आगन्तुक कारणास 
 पशराइजा। अङ्गावसादावक्षपला- RR 


वायु रधर ओर पित्तको प्ररत करके विसर 
र को 
राचकश्रमाः ॥ १७॥ मूच्छाग्नि- | उसन्न करता है । यह्‌ विसपे कुछथीके दानक 


ह्‌? निर्मेदे जस्न्थां एमासान्द्रयगारवम्‌ | | समान फुःन्सयोसे व्याप्त हाता ह,काळ राधरसे युक्त 
आमपिवशन छपः सोतसां स विस- | देता हे और सूजन,ज्वर वेदना तथा दाहस अत्यन्त 
१८ ॥ प्रायेणामाशयं गहुज्ने- | "त होता है ॥ २२ ॥ 
चातिरूळ । पिडकेरवकी [बसप उपद्रव । 
न प तळााइतपांडुरेः ॥ २०॥ ज्वराातस्तारो बमथुर्त्वङ्मासद्रण 
१ छमः। अराचकाविपाको च विस- 
पाणाझुपद्रवाः ॥ २३ ॥ ह 
he अतिसार, वमन, त्वचाका फटना, मांसका हः 
कटना, ग्टानि, अरुचि और अन्नका अविपाक ये 
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'वे्षपरोगाधिकारः। 


oA साध्यासाध्य लक्षण । 


सच्यान्त वातकफापेत्तकता बसपा: 

स्वात्म चतंकुतश्व न शसाद्धमः 

एति । पित्तात्मकोऽअ्जनंवपुश्च भवेद- 

साध्यः प्रायण मम्मेसु भवन्ति हि 

सवे एब ॥ २४॥ 

वात,पित्त और कफजनित विसपे साध्य है। सान्ने- 
पातज और क्षतजविसप असाध्य है । तथा पित्तज 
काले रंगका विसप भी असाध्य है और मम्मस्थानोंमें 
उत्पन्न हुआ विसपे भी प्रायः असाध्य हे ॥ २४॥ 

लंटधासमांससंकी चदा हहिक्का मद- 


>. ज्वराः । गवस्तपा मन्मलराधास्तर्षा 


प्रोक्ता ह्यपद्रवाः ॥ २५ ॥ 
मम्मस्थानमें उत्पन्न हुए विसपमें तृषा, इवास, 
सांसका संकोच, दाह, हिचकी, मद आर ज्वर ये 
> ० ब 
सब उपद्रव होते हे ॥ २५ ॥ 
विसपैरोगकी चिकित्सा । 
सर्वेष्वेव विसर्पेष कुय्योछडइनरूक्षे- 
णम्‌ । विरकवमनालेपसचनाऽस्ट्राग्व 
मोक्षणः ॥ उपाचरद्यथादाष (सपा 
नविदाहामः ॥ २६॥ 
सप्रकारके विसपरोगमें लंघन, रूक्षण, विरेचन, 
बमन, लेप, सचन और रक्तमोक्षण ये सब उपचार 
यथादोषानुसार प्रयोग करने चाहिये, किन्तु दाह- 
रक प्रयोग कोई भी कभा नहीं करता चाहिय 
॥ २६॥ 
पटोलपिचुमन्दाभ्यां पिप्पल्या मद्‌- 
न्नेन वा । विसंपं बमन शस्त तथा 
चन्द्रयवः सह ॥ २७॥ 
पटोछपत्र, नीम, पीपल अथवा सनफछ इनके 
द्वारा इन्द्रजौ मिलाकर विसपरोगमे वमन करानेके 


PS 


लिये दवे ॥ २७ ॥ 


न्रिफलारससंयुक्तं सापाश्चद्वतया 
सह -। भयोक्तव्य विरेकॉथ वीसप 


ज्वरशान्तये ॥ २८ ॥ 
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फलक स्वरस अथवा काथमें घी ओर चिसातका 
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चूण डालकर विसपंज्वरको शांत करनेके लिये विरे- 
चनाथ प्रयोग करे || २८ ॥ 


राख्रानालोत्पल दारू चन्दन मधुकं 
बला। ब्ृतक्षीरछुतो लेपो वातवी- . 
सर्पनादान) ॥ २९ ॥ 


_ रासयन, नालेकमल, देवदारु, चन्दन, मुछेठी 
खिरेंटी इनको एकत्र पीसकर घी ओर दृधे 
मिलाकर लेप करनेसे वातजविसप नष्ट होता ह ॥॥२९॥ 

शक्द्रस पयासूचर पश्चसूल च तत्स 

ममू । एतत्लुखोष्णकं कार्य विसर्पे- 

ऽनिलसम्भवे ॥ ३०॥ 

गोवरका रस, दूध, गोमूत्र ओर पंचमूलका काथ 
इन सबको एकत्र पकाकर मन्दोष्ण सेवन करनेसे 
वातज विसर्प नष्ट होता है ॥ ३० ॥ । 

तणवज्ये विधातव्यं पथ्वमूलचतुष्ठ- 

यम्‌ । प्रदेहलेकी सपिभिविसपें वा- 

तसम्भवं॥ ३१॥ 

तृणपंचमूलको छोडकर शेष चारों प्रकारके पंच- 
मूलकी आषधियाको पीसकर घीमें मिलाकर संचन | 
ओर लेपन करना चाहिये, इससे वातजविसप नष्ट 
होता है ॥ ३१॥ | 


कुछ शताह्वा सुरदारुमुस्तावाराहि- | 
कुस्तुम्बरूळष्णगत्याः । वातकवशा- ` 
त्तगलाश्व योज्याः सेक प्रलेपेषु तथा 
चृतेषु॥ ३२ ॥ | : 
कूठ, शतावर, देवदारु, नागरमोथा,वाराहीकन्द, 
घनियां, साहिंजना, आक, बॉस. ओर नीले फूलका 
पियावासा इतके द्वार किया हुआ सेक प्रलेप अथवा 
इनके कल्कके द्वारा घृुतको पकाकर बातर्जा 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 


्राक्षारग्वधकाश्मय्याविफले 
ठ्भि $ । त्रि 
शोधनं हितम्‌ 
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. (६६४) बड़सेने भाषाटीकासहिते-' 
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मिला कॅरे वस्नमें पेटकर अर्थात्‌ कपडे पर छेपकर 
उस कपडेका चिपका देनेसे पित्त जनित विसर्प नष्ट 
होता हुं ॥ ३८ ॥ 


मृणालचन्दनं लोध्रसुशीरं कमलो- 
त्पलम्‌ । शारिवा शकी पथ्या भ्र- | 
देहाः पित्तमुद्धराः ॥ ३९ ॥ 
कमळको नाळ, चन्दन, छोध, खस, कमल, 
कमादना, सारवा, साल आर ह्रड इन सबको 
एकत्र पीसकर ठप करनेसे पित्तज [वसप नष्ट हाता 
है ॥ ३९ ॥ 
प्रदेहाः परिषेकाश्च झार्थन्ते पश्चव- 
एकल: । पञ्चकाशीरमधुकचन्दनेर्वां -«< । 
प्रशस्थते ॥ ४० ॥ 
पृचवरकलका पीसकर लप आर संचन करनस 
अथवा पद्माख खस, मुलठा अथवा चन्दन इनका 
पासकर ळप आर सकाद करनसे पित्तज वसप नष्ट 
हाता ह ॥ ४० ॥ 
न्यश्रोधपादा गुन्हा च कदलीगर्भ ए- 
बच्च वषयभ्रान्थकलेप स्याच्छल- 
धघातवृतप्ळुतः ॥ ४१॥ 
वडका डाढ/; गुन्द्रकतण आर कलका गांव इन- 
का एकत्र पोसकर सावार घुले हुए घीमें भिळाकर 
छप करनस अन्थिविसप नष्ट होता है ॥ ४१ ॥ \ 
नांसासजरस लोधं मधुकं सह रेणु 
लि; । हरणवो मसूराश्च मुद्राश्चेच «` 
सशालयः । पृथग्‌ लेपा विसर्पज्राः 
सव वा साॉपषा सह ॥ ४२॥ 


वाढछड, राळ, लोध, मुळेठी और रेणुका अथवा 

मलूर, सूरा ओर झालिचावळ इन प्रत्यक 
जाविर्याका अळग अलग लेप करनेसे अथवा इन “१ 
सबका एकत्र मिलाकर घीमें पीसकर लेप करनेसे 
विसपेरोग नष्ट होता ह्‌॥ ४२ ॥ 


ह ०९ | मिला करें अखने पेटकर अर्थात्‌ कपडे पर र दाख, अमलतास, ङुम्मेर, त्रिफला, अण्डकी 
जड, पीळ, निसोत ओर हरड इनके द्वारा विसर्पमें 
शोधन करना चाहिये ॥३३॥ 

न्यम्रोधोदम्बराश्वत्थुक्षवेतसपीळ- 

भिः । चन्दनद्वयमजिष्ठापक्चकोशाी- 
` रगेरिकेः ॥३४॥ शतधोतपृतो।म्भिश्रे- 
ळॅपो रक्तप्रसादनः । दाहपाकरूजा- 

स्रावशोथानिवोपणः परः॥ ३५॥ 

वड, गूलर, पीपल, पाखर, वेत, पीलु, चन्दन, 
| छाल चन्दन, मजाठ, पद्माख, खस आर गरू घन 
| | सबका एकत्र पासकर साबार घुल हुए घाम मिलाकर 
| 
| 


> 


ठप करनंस शरारक। साधर स्वच्छ होता हे तथा 
दाह, पाक, पांडा, स्राव आर सूजन सब दूर 
हाजात ह ॥ ३४ ।। ३५ || 


शाँगलेप | 


'शराषवष्टी-नतचन्दनेलामांसीह- 

| रिद्राद्रयकुष्ठवालेः । लेपो दशाङ्ग 
| | सवत, प्रयाज्या विसपक इज्वरशोधथ- 
हारा॥३६॥ 


सिरसकी छाल, मुलेठी, तगर, चन्दन, इलायची, 
बाछछड, हरदा, दारुहलदी, कूठ और सुरंधवाला इन 
सबका एकत्र पीसकर घृते मिलाकर लेप करनेसे 
| पिम) कुष्ट, ज्वर ओर सूजन नष्ट होती है ।। ३६॥ 


मपाण्डराक भजिष्ठा पञ्चकाशीरच- 


` न्दनः । सयष्टीन्दीवरेः पैसे क्षीरपि- 
ट्रे; प्रलेपनम्‌ ॥ ३७॥ 


रया, मजीठ, पझ्माख, खस, चन्दन्‌, मुलंटी 
इन'सबको एकत्र दूध पीसकर प्रलेप 
विश्चप नष्ट हाता है ॥ ३७॥ 


लेष्मिक वमने पूर्व रेचने च कफाप- . 
हम्‌ ॥ ४३ ॥ 


क़ SY ANC 
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'वसपरागावकारः (६६५ 


' = मदनं मधुकं निम्बं वत्सकस्य फलानि | आरग्वधस्य पत्राणि त्वचः छेष्मात- 
च । वमनच्व विधातव्यं विसपें कफः | कोद्धवाः | शिरीषपुष्पसहिता हिता 


स र्य ha 
नव्‌ ॥ ४४ ॥ लपावचूणनः ॥ ४९ ॥ 
| मनफछ, मुळेठी, नीम और इन्द्रजौ इनके द्वारा | “मलतासके पत्ते, लिसोडेकी छाल और सिरसके 
कफस उत्पन्न हुए विसपमें वमन करावे ॥४४॥ झळ इनको एकत्र चूण करक लेप करनेसे कफजवि 


सपे नष्ट हाता हे ॥ ४९ ॥ 

गायत्रासत्तपणाव्दवासारग्वधदारू- य 
स्ताररष्टपट ! सर्ववि- 
भिः । इटन्नटेभवेळेपो विसपे श्रेष्म- सुस्तारष्टपटोलानां क्वाथः स 


सम्भवे॥ ४५॥ | सर्पठुत्‌ । धात्रीपटोलसुद्गानामथवा 
भ दृतसंयुतः ॥ ५०॥ अम्नतघनपटोल 
अर संताना, नागरमोथा, अड्सा, अमलतास, | निम्बकल्केरूपेते त्रिफळलखादिरसारं 

। न्स दवदारु आर इयोनाक इन सबको एकत्र पीसकर ल्प व्याधघातश्व तुल्यम्‌ ॥ क्थितमिद- 
_ शले ककजनित विसपरोग नष्ट होता है॥ ४५ ॥ | मशेष शग्गुलोः पादयुक्तं हरति 


अजाश्वगन्धा घरलाथ कालसेके- | “पावसपान्कुछसबद्ञातमाशु ॥ ५१॥ 


) fo ~ मत्र a 
शवा चाप्ययवाजशङ्गी । गाझूज्ञापि- नागरमाथा, नीमको छाल आर पटोळपत्र इनका 4 
टविहितः भदहो हन्याडिसपे कफजं | काथ सव विसर्षरोगोंको दूर करता हे । अथवा 
खुदाघ्रम्‌ ॥ ४६॥ आमले, मूँग और पटोलपत्र इनके क्राथसे घी डाल: 


| कर सवन करनेस अथवा गिलोय, नागरमोथा, पटो- 
मढाशागा, असगध, धूषसरळ,. नाडीका शाक | लपत्र,नीमकी छाल, न्रिफला, खेरसार और अमळतास | 
अथवा कवळ इकली हरड, या मेढाशिंगीको गोमूत्रमे | इन सबको समान भाग लेकर काथ बनाकर गूगल 
पीसकर लप करनस कफका विसप नष्ट होता ह9६॥ | डालकर पान करनेस सव प्रकारक विष विसप और 

| सवेप्रकारक कुष्ठरोग नष्ट होते हे ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 


त्रिफलापञ्कोशीरसमङ्गाकरवीरक- ट नेल ज व 
; म्‌। नलमूलमनन्ता च लेपः क्लुष्म- | भनिस्ववासाकटुकापठोलं फला 
ट La > Le र 
विसर्पहा ॥ ४७॥ | चन्दननिम्बसिद्वः । विसपेदाहज्वर- 
डू धर शोषकेडावश्फाटतष्णावा मतु॒त्कषा- 
त्रिफळा, पद्माख, खस, मजीठ, कनेर, नरसलकी | य; ॥ ५२ ॥ I 
जड ओर अनन्तमूल इन सबको एकत्र पीसकर लेप रे 
करेलेस कफज पिस नष्ट होता है ॥ ४७॥ चिरायता, अडूसा, कुटकी, पटोळपत्र, त्रिफला, 
चन्दून और नीमकी छाल इनका काथ बनाकर पान 
काकजङ्कारिरीषस्य पुष्पं छेष्मात- | करनेंस विसप, दाह, उवर, शोष, कण्डू, विस्फोट 
कत्वचम्‌ । कृतमालकपत्राणि चाश्व- | इषा और वमन दूर होती है ॥ १२॥ _ क 
गन्धा प्रियङ्गवः ॥ प्रदेहः कफवीसपें | पटोलं पिचुमन्दश्च दावी 
कट्ष्णः सुप्रयोजितः ॥ ४८॥ हिणीम । यष्ट्याह्वं त्राय 
... काकजंघा ( मसी) और सिरसके फूल, लिसो- ्या्वीसपशान्तय ॥ १३ ॥ 
- की छाल, अमलतासके पत्ते, असगंध और फूलप्रि- | पंटोळपत्र, नीसकी 
यंगू इनको एकत्र पीसकर मंदोषण करके लेप करनेसे | मुठी और 
कफका विस नष्ट होता है ॥ ४८॥ | शांत करनक [ल 
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(६६६) बङ्कगसेने भाषाटीकासहिते- 


प्ररोग,स्फोट और मसूरिकारोगमें जो चिकित्सा छ . | 


त्रायन्ती निम्बदास्कुण्डालथात्राप- कु 


ही हे वही चिकित्सा विसपको दूर करनेके लिये | 
[ति | “5 
मः । काद q हक ये । सर्वश्रकारके पक बिसपाँको अच्छे 
सपान्मकरन्दयुता इद्धदारान पटो. | ?कारसे शुद्ध करके पश्चात्‌ त्रणके समान ब्रणरोगोक्त | 
GES तीना ET SY ताम चिकित्सा करे ॥ ५९ ॥ 


| त 

| लपत्र और कुटकी इनका काथ बनाकर शहद आर RRS. निब 
| है यञ्च सर्पिभंहालिक्त पित्तकुछनिबह- 
| 


(८) 


विधारेका चूण डालकर पान करनंस वसपंराग नष्ट 


| हाता हुं ॥ ५४ ॥ णम्‌ | निर्दिष्ट तदपि पराजी द्द्याही- { 
|! विदोषजां क्रियां कुस्योद्रिसर्पे दन्द. | सपशान्तये ॥ ६० ॥ | 
| सम्भव | सकफे रक्तपित्ते च निफलां महातिरक्तछृत तथा अन्यान्य पित्त और कुष्ठको | 
| याजथत्पुर्‌ः ॥ ५५ ॥ ष्ट करनेवाले समस्त घृत विसपरोगमें प्रयोग | 
| इन्द्रजविसपॉर्स त्रिदाषनाशक चिकित्सा करनी | करने चाहेये ॥ ६० ॥। | 

| चाहिये। कफज और रफक्तपित्तसंयुक्त विसपसे त्रिफ- वृषाद्यवृत । श } 


| छेको गूगळक साथ सेवन करे ॥ ५५ ॥ ME 
दुरालभां पर्पटकं पटोल कटुकां त- | उनसोदिरपटालानम्यपत्रत्वण लङ | 
था। कोष्णं शुग्णुङ्ससिश्रे पिंबेद्ा शिवाकपायकल्क: हे शत: | 
खदिराष्टरकम्‌ ॥ ५६॥ तदाशु पक्क जयात खलु Tवसपङुछ- 
धमासा, पित्तपापडा, पटोलपत्र और कुटकी | उस्मान. ॥ ६१॥ 
इनका काथ बनाकर मन्दाष्ण करके गूगल डालकर | अङ्घसा, खैर, पटोळपत्र, नीमके पत्ते, नीसकी 
पान करनेस अथवा खदिराष्टरक नामक काथको पान | छाळ, गिलोय और हरड इनके कल्क और काथके 
f करनेस इहन्हज विसप नष्ट होता हे ॥ ५६ ॥ द्वारा उत्तम नवीन घृतको पकावे । यह घृत-विसप, | 
| 
| 
| 


| पातपित्तप्रशमनमश्निवीसपरोहणम्‌ । | इट और शुस्मको नष्ट करता है ॥ ६१ ॥ 
` कफपित्तप्रशमनं प्रायः कदेमसंज्ञके ५७॥ 


अञ्निविसर्पमें वातपित्तनाशक चिकित्सा करनी 
EN 
चाहिय और कदंमनामक विसर्पमें कफापिन्तनाशक 


चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५७॥ 


गोरवाद्यचृत । 


द्वे हरिद्र स्थिरा मूवी शारिवा चन्द- 
नद्॒यम्‌ । मधुकं मधुपणीं च पञ्चकं 4 
पद्मकेशरम्‌ ॥ ६२ ॥ उशीरमुत्पलं 
मदा त्रिफला पश्चवहकलम्‌ । कर्के 
रक्षसमैरे भि्षृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ६३॥ | 
विषवीसपेविस्फोटकीटलताब्रणाप- | 
हम्‌ । गोरबाद्यमिति ख्यातं सार्पिः ह 
श्रे्ठमतुत्तमम्‌ ॥ ६४ ॥ ॅ 
हळदी, दारुहळदी, शाछिपणीं, मूर्वा, शारिवा, 
चन्दन, छाळचन्दन, सुळेठी, गिलोय, पद्माख, कम- 
ढकशर, खस, कमोदिनी, मेदा, त्रिफला ओर पच 
बल्कळ इन प्रत्येक आषधियोंका एक २ तोला काम 
एक प्रस्थ घृतकों पकावे । यह घृत-विष, 
| आर सब प्रकारक 


४5०७. 


हे वातापत्तहर कम्म ग्रान्थवास्तापणे 


। मसुरिस्फोटङुष्ठन्नी क्रिया 
विसर्पिणाम्‌ ॥ ५८॥ 


FN Poe 
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“्रणाको नष्ट करता ह्‌ । इस उत्तम घृतको गोरवाद्य 
कहत ह । ६२-६४ ॥ 

83 यानि सपींषि व्रणेषु विवि 

£ > >> 
। बिसपंषु प्रयोज्यानि सका 
सस 
भांजनः॥ ६५ ॥ 

[गमे ओर ब्रणरोगमें जो अनेक प्रकारके घृत 
सब पारिसेचन, लेप ऑर भोजनके द्वारा 
में भी प्रयोग करने चाहिये ॥ ६५ ॥ 

करजतल । 

Oe सळ, पर 
करभ्रसप्तच्छदलाडलीकस्तुहाकडु- 

प >>. ° | सूः 
ग्धानलभुङ्गराजेः । तेलं निशामूत्र- 
6. ०७ (५० ५ वि ९८५ CNS चि 
॥वषावपक्क तबसपादरुफाटावचाचं- 

काझ्नस्‌ ॥ ६६॥ 

करंज, सतेना, कलिहारी, थूहरका दूध, आ- 
कका दूध, चीता और भागरा इनके काथमें हलदीका 

कटक, गोमूत्र और विषका कल्क डालकर तेलको 
~ Ne 

सिद्ध करे । यह तेळ-विसपे, विस्फोट और विचचि- 
का रोगको नष्ट करता है ॥ ६६ ॥. 

ङ्गसेने भाषाटीकायां विसर्परोगाधि- 
कार समाप्त ॥ ६० | 


इत्ति श्रीव्र 


~ अथ विस्फोटकरोगाधिकार | 


-:<-९>- 


कटम्लतीक्ष्णोष्णावेदाहिरूक्षक्षारर- 
जीणाध्यशानातपश्च । तथत्तदाषण 
विपर्ययेण कुप्यान्ते दोषाः पवना- 
दयस्तु ॥ १ ॥ त्ववमाश्रित्य ते रक्त 
मांसास्थीनि भद्ष्य च। घोरान्छुवोन्त 
विस्फोटान्सवाञ्ञ्वरपुरश्सरान्‌ ॥२॥ 


चरपरे या तीखे, खट्टे, तीक्ष्ण, 


i a 


[वसुफाटकरागाचिकारः 


| विस्फाटोको उत्पन्न करते हैं ॥ 


गरम, दाहूका- 

/८क, रूख ओर खारी पदाथांस, अजाॉणल,भाजनपर 

` भोजन करनेसे, धूप या अभ्निका सेवन करनेसे ओर |. 
ऋतुओंके परिवर्ततसे तथा उन ऋलुअम आहार 
बिहारकी ब्रिपरीततासे कोपको प्राप्त हुए वाता दोष 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kal 


( ६६७ ) 
रुधिर, मांस तथा अस्थियोको दृषित करके 
ज्वरका उत्पन्न कर त्वचामें सर्वप्रकारके भयंकर 


॥ २॥ 
विस्फोटकका स्वरूप । 


आश्रदग्यानेभाः स्फोटाः सज्वरा र- 
क्तपेत्तजाः । क्चित्सबंत्र वा देहे 
विस्फोटक इति स्मृतः ॥ ३॥ 


उवरयुक्त राधर तथा पित्तसे उत्पन्न हआ अञ्निस 
जलाय हुएक समान एसा फोडा शरीरके किसी एक 
्रदशस अथवा सम्पूण झारारमं उत्पन्न होता हे तब 
उसका [वस्फाटक कहते हू । जिसप्रकार सब प्रका- 
रका पीडाआम वायुको प्राधान्य ह उसी प्रकार खबे- 
अकारक पवुर्फाटकाम साधर आर पित्तकी प्रधानता 
ह, वस्फांटकाको उत्पन्न करनेमें रुधिर तथा पित्तमें 
वायुका सम्बन्ध भा हाता ह ऐसा जानना ॥ ३॥ 


बातज विष्फोटकके लक्षण । 


शरारूऊ शूलभूयहष्ठ ज्वरतट पर्व 
भेदनम्‌! सकृष्णवर्णता चेति वात- 
बिस्फोटलक्षणमू ॥ ४ ॥ 


शिरमें पीडा, शूळ, ज्वर, तषा, संघियामे तोडने 
सराखी पीडा ओर फोडोका वणे कृष्ण हो यह वातज 


। विस्फोटकके लक्षण जानने ॥४॥ 


पित्तजविश्फोटकके लक्षण । 


ज्वरदाहरूजास्रावपाकतष्णाभिरस्वि 
तम्‌ । पोतलोद्वितवर्णश्च पित्तविस्फो- 
टलक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 


उबर, दाह, ठुःख,ख्राव ( बहना ), पकता, तृषा, 


ब्रणका रंग पीला ओर लाळ हो ये सब लक्षण पित्त 
विस्फांटकके जाने ॥ ५ ॥ 


कफज विस्फोटककें लक्ष 


RS 


FR 


NNO, 


>> 


कफपित्तात्मक विश्‍्फोटकके लक्षण । 


ARN 


कंडूदाहो5रु चिश्छाद्रितेस्तु कफपे- 
त्तिकः। 

कफपित्तज विस्फोटकमें खुजली 
वमन होती है। 
वातपित्तात्मक विस्फीटकके लक्षण । 
वातपित्तात्मको यस्तु कुरुते तीव्रे 
दनाम्‌ । 

वातपित्तज विस्फोटकमें अत्यन्त पीडा होती है । 

कफवातात्मकाविर्फोटकके लक्षण । 


कइस्तेमित्यशुरुभिर्जानीयात्कफवा- 

तिकम्‌ ॥ ७॥ 

कफवांतज वस्फाटकस खुजली; अगाम जडता 
आर भारीपन होता हे || ७ ॥ 


` निदोषजानेत विर्फोटकके लक्षण । 
मध्ये निस्रोन्नतोऽन्ते च कठिनोऽह्प- 
प्रपाकवान्‌ । दाहरागतृषामोहच्छदि- 
सूच्छारूजो ज्वरः। प्रलापो वेपथस्त- 
द्रा सोऽसाध्यः स्यात्रिदोषजः॥ ८॥ 


बाचसं नाचा, चारों ओर ऊँचा, कठिन, थोडा 
पकचवाला, दाह, लाली, तषा, मोह, वमन, मूच्छा, 


ह,अरुचि ओर 


नंदना, ज्वर, वृथा बकवाद्‌, कप आर तन्द्रा ये सब |. 


= लक्षण त्रिदोषजविर्फोटकभे होते हृ यह असाध्य हे ८ 
 रक्तजावेर्फोटकके लक्षण । 
रक्तससुत्थाना शुञ्नाफलनिभा- 


वेदितव्यास्तु रक्तेन पैत्तिके- 
ना॥ न ते सिद्धि समाया- 


ले जो कारण हैं उन्हीं कार- 
हाता हू । इसप्रकार क्रापित 


वसन, अरुचि, जडता, फोडोंमें खुजली, कठिनता 
और फोडेपांडुवर्णके हो,पीडारहित और बहुत दिनोंमें 
पके ये सब लक्षण कफज विस्फोटकके जानने ॥६॥ 


वर्प 


ख्राववाले आर दाह करनेवाले हो विस्फो- ®` 


~ NN ..हन्द ha 


टक संकडा अनुभव किय हुए सिद्धयोगोंसेभी आरोग्य 
नहीं होते ह ॥ ९ ॥ 


साध्यासाध्यविचार । 
एकद्ाषात्थतः साध्य: कुच्छस्ताच्यो 
हृदाषज्ञः । सवरूपान्बतो घोर- 
स्त्वसाच्या सूयुपद्रेबः ॥ १० ॥ 
एक दोषसे उत्पन्न हुआ विस्फोटक साध्य, द्विदो- 
षज विस्फोटक कष्टसाध्य ओर त्रिदोषज विस्फोटक 
तथा जिसमें अनेक उपद्रव हों उसको असाध्य 
जानना ॥ १० ॥ 
विस्फोटकके उपद्रव । 
हक्का श्रांसा4रचस्तष्णा चाङ्गमदा 
हादे व्यथा । विसपंज्वरहछासा वि- 
सुफाटानाझ्पद्रवाः॥ ११॥ 
हिचकी, श्वास, अशाचि, तषा, शरीरका टूटना, 
हृदयमं पीडा, विसप, ज्वर और उबकाई ये सब 
ावस्फाटकक उपद्रव हे ॥ ११ ॥ 
विस्फोटककी चिकित्सा । 
तत्रादो लङ्कनं कार्य वमनं पथ्यभो- 
जनम्‌ । यथायुक्तं बलं वीक्ष्य युक्त- 
सुक्त [वरचनम्‌ ॥ १२ ॥ 
विस्फाटकरोगमे प्रथम छंघन करावे तथा वमन 


आर पथ्यभोजन एवं दोष और अभिका बलाबल 
विचार कर विरेचन देवे ॥ १२॥ 


पडोेन्द्रयवा रिष्टवचामदनसाथित- 

म्‌ । वमन तत्मदातव्यं विस्फोटे कफ 

पैत्तिके ॥ १३ ॥ 

कफापत्तजानित विस्फोटकरोगमें पटोळपत्र, इन्द्र 
जा, नास. वच आर मनफळ इनक हारा वसन 
करावे ॥ १ ३ ।। 

छाधते लङ्किति वान्ते जीणेशालि- 


यवादेभिः। सुद्गाटकीमसूराणां रः #. 
सेवा विश्वसंयुतेः॥ १४ ॥ ् 
[टक 


= 


री 
नर 


pence ESI Nr] 
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बङ्कसेने भाषाटीकासहिते- 


१ 


Digitized py Aryagamal Foyndation Chennai and eGangotri 


वरुफाटकरागाधकारः । 
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चावळ, पुराने जौ 
शूबका मांसरस आर सोंठके साथ संवन कर।। १४।। 


. खेनिषण्णकवेत्रात्रतडलीयककेतक्के? । 
कुलकाभा रुकरोभिः 


सपपटसतीन- 
केः ॥ १५ ॥ कर्कोटकारवेलेश्व ळुखु 
मानस्बाबेल्वजेः । तिक्तट्रव्यसमा- 


उक्त नाजन संप्रयोजयेत ॥ १६॥ 
. णिरआरा, वेतका अभ्रभाग,चोलाई काटोंवाली, 
कतका, बेर, शतावर,पित्तपापडा, कांगुनी या चीना 
केकोडा, करेला, नामके फूल और बेछके फूल इनके 
एवं अन्यान्य तिक्तपदार्थाको भोजनादिमिं प्रयोग 
कर ॥१५-१६ ॥ 
> द्विपश्चभूलं राजा च दाव्युशीरं दुरा- 
लभाम्‌ । असुताधान्यक मुरत जये- 
द्वातससुद्धवाम्‌ ॥ १७ ॥ 
द्शमूछ, रायसन, दारुहळदी, खंस, घमासा, 
गिलोय,धनियां और नागरमोथा इनका काथ बनाकर 
पान करनेस वातज विस्फोटक नष्ट होता है ॥१७॥ 
द्राक्षाकार्नय्यखज्ूरपटालाारष्टवा 
सकः | कटक्ालाजदःस्पशः [सत्ता- 
युक्तं लु पेत्तिके॥ १८ ॥ 
| दाख, कुम्भर, खजूर, पटोळपत्र, नीम, अड्टूसा, 
| कुटकी, सीले ओर धमासा इनके काथमें मिश्री सिला 


\ कर पान करनेसे पित्तजविस्फोटक नष्ट होता है॥ १८॥ 
| ” भानम्ब(नम्बवासाश्च निफलन्द्रय- 


| वासके! | पिचुमन्दं पटोलञ्च सक्षांद्गं 
| कफज हितम्‌॥ १९॥ ` 
| - चिरायता, नीमको छाळ,अडूसा,त्रिफला,इन्द्रजो, 
जवासा, नाम आर पटालपत्र इनक काथम शहद 
| डालकर पान करनसं कफजावस्फाटक नाश हाता 

$ ` ह॥१९॥ 

| किरातंतिक्तकारिष्टयष्टयाहाम्बद 

बासकप््‌ । पटोलपपटोशीरात्रेफला 

| | कौटजान्वितम्‌ ॥ द्वादशाङ्गं तथेवे- 
| 

| 

। 

बै 


~लत्वाविस्फ़ाटनाशनम्‌ ॥ २० ॥ 
चिरायता,नीमकी छाल, मुळठी,नागरमाथा, अडू 
सा, पटोलपत्र, पित्तपापडा,खस,त्रिफला आर कुडंका 


~ 


मूग, अरहर आर मसूर इनके 


छाळ, य प्रत्यक ओषधि सम्मान भाग लेकर काथ 
बनावं । इस हादशांगनामक छ्वाथको पान करनेसे 
सवश्रकारक विस्फोटकरोग नष्ट हांत हू ।। २० || 


पटोलामृतभूनिम्बवासकारिष्टपर्ष- 

८: । खादेराष्ट्रयुतेः क्वाथो विश्फो- 
टञ्वरशान्तये॥ २१॥ 

परटाळपचत्र, गलाय, 'चरायता, अड्सा, नाम 


आर [पत्तपापडा इनक क्वाथ खाद्राष्ट्रका आंपाध 
डालकर पान करनेस विस्फाटकज्वर नष्ट हाता हू २१ 


णडलीापिचुमन्दांद्खदिरेन्द्रयवाग्ध 
ना । विस्फोर्ट नादयत्याशु वायुजे- 
ळलधरानिव॥ २२॥ 
गलाय, नाम, घुगन्धवाछा, खर आर जा 
इनक काथका पान करतस शोध हा वस्फोटकराश 


नष्ट होता हे जसे बायुके वगस बादल नष्ट होजाते 
ह ॥ २२ || 


अम्ृतवृषपटोल सुस्तक सप्तपण ख- 
द्रमसितवेत्र निम्बपत्रं हारिद्रे । वि- 
विधावषविसप ङुष्ठविस्फोटकण्ड्‌- ` 
रपनयाते मसूरा शीतपित्तं ज्वरश्च२३ 
गछांय, अड्सा पटालपत्न, नागरमाथा, सताना, 
खर, कालावेंत, नीमके पत्र, हळदी ओर दारुहलदी 
इनका काथ बनाकर पान करनस वावेधप्रकारक 
विष, विसप, कुष्ठ, विस्फोट, कण्डु, मसूरिका, शीत 
पत्त आर ज्वर नष्ट हाते ह ॥ २३॥ 
पटॉलतरिफलारपष्टयडचीसुस्तचन्द- 
नेः | मूवी रोहिणी पाठा रजनी स | 
दुरालभा ॥ २४ ॥ कषायं योजयेदे- 
तस्पित्तश्लेष्मञ्वरापहम्‌ । कण्डत्वग्दो- 
षविस्फोटविषवीसपनाशनम्‌ ॥२५॥ 


पटाळपत्र, त्रिफला, नीमको छाल, गिलोय,नागर 


: = dads है 


खुजली, त्वचाके विकार, विर 


~ 


विसपराग नष्ट होता E 


TIER 


र  दृशांगलेष। 


| शिरीषयष्टीनतचन्दनेलामांसीहरि- 
| ्राद्वयकुष्टवालैः । लेपो दशाङ्गः सः 
घृतः प्रथाज्यां 'वेस्पावह्फाटकक” 
` ण्डहारी ॥ २६॥ 
सिरसकी छाळ, सुंलेठी, तगर, चन्दन, इलाय- 
ची, वाळछड, हलदा, दारहलदी, कूठ और सुगन्ध 
बाळा इन सबको समान भाग लेकर कूट पीसकर 
| घीम मिलाकर लेप करनेसे धिसपे, विस्फोट आर 
ज कण्डूरोग नष्ट होते है ॥ ३६ ॥ 
चन्दन नागपुष्पश्च तंडुळीयकशारि- 
वा! शिरीषवल्कलं पत्रं लेपः स्था” 
 दाहनाशनः॥२७॥ 
चन्दन, नागकेशर, काँटोंबाळी चौलाई, शारिवा 
और सिरसकी छाळ तथा पत्र इनको एकत्र पीसकर 
लेप क्ररनेसे दाह नष्ट होती है ॥| २७ ॥ 


विस्फोटव्यायिनाशाय तंडलांवपपे- 
षितेः । बीजेः कुटजवृक्षर्य लेपः 
कार्या विजानता॥ २८॥ . 


 कुडेक्रे बीज अथात्‌ इन्द्रजोको चावलाक जलमें 


१४२ 


पीसकर लेप करनेस विस्फोटक दूर होता है।॥ २८॥ 


` उत्पल चन्दनं लोधमुशीर शारिवा 
द्यम्‌ । जलेन पिष्टा लिम्पेत स्फो- 
 टदाहात्तिनाशनम्‌ ॥ २९॥ 


शिरीषचन्दनानङ्गातान्तिडावस्कषूरः 
के! | प्रलेपः .सघृतः काया [विर्कोट- 
छेष्मनाशनः ॥ ३१ 


fi 
[| 


~ 
a 
4 


सिरस, चन्दन, रेणुका, £ 
बू इनको एकत्र पीसकर घीसें 
ष्ठ ~ 


[oS न bo 


बिस्फाटक आर कफ न 


~ 


हिताः । केष्मातकत्वचो वापि प्रले- 
पाश्वोतने हिताः॥ ३२॥ 


शिरसकी छाछ, गूडरकी छाछ ओर जामुनक्री 
छाळ इनके द्वारा सचन ओर लेप करना विस्फोटक- 


रोगमें हितकारी है । लिसोडेकी छाळको पीसकर 


लेप ओर आश्चोतनकम्ममें प्रयोग करे ॥ ३३ ॥ 
शिरीषपूगमजिछाचव्यामलकयाष्ि- 
काः | सजालिपछ्वक्षोद्रा विस्फोट 
कबलग्रहाः ॥ ३३ ॥ 
शिरसकी छाछ, सुपारी, भजीठ, चव्य, आमले, 
मुलेठी, चमेळीके पत्त और शहद इसका कवळ बना- 
कर विस्फोटकरो'गमें प्रयोग करना चाहिये ॥ १३॥ 
पक्षकघत । 
प्क मडकं लोप नागएुष्पश्च केश- 
रम्‌ । दे हरिद्रे विडङ्गानि सूक्ष्मेला 


तगरं तथा ॥ ३४॥ कुष्ठ लाक्षापत्रळ ` 


कश्च सिन्धूत्थं हुत्यमेब च । तोथेना- 
. लाड तत्सवे घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
॥ ३५॥ यांश्च रोगान्निहन्त्येतत्ता 
'त्रिबाध महासुने । सर्पकीटादिदष्टेड 
` लूता नूवळतेषुच॥ ३६ ॥ विवि- 
धेषु च स्फोटेपु तथा कुष्ठबिसर्षिषु । 
नाडीषु गण्डमालाछ्ञु प्रमिन्नाछु 
विशाषतः ॥ ३७ ॥ अगस्तिविहितं 
अन्य पद्मक तु महाघृतस्‌ ॥ ३८ ज 


पाख, सुळठी, छोध,नागंकशर, करार, 
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` लाख, तेजपात, संधानमक और तूतिया इन सबको 
जलम पीसकर इस कल्कके हारा एक प्रस्थ घीको 


25%) 


- _ महातिक्तघृत भी प्रयोग करना चाहिये । तथा दोषोंके 


पकाव । यह घृत-सपका विष, कीडेका विष,लूताके 
मूतनसे उत्पन्न हुआ विष, विविध प्रकारके विस्फो- 
टकरोग सवे प्रकारके कुष्ठ ओर विसे रोग, नाडीत्रण 
आर गण्डमाला इन सबको नष्टकरता है । इस महा- 
पद्मक घृतको अगर्त्यजीने निमोण किया है । यह्‌ 
धन्य हे ॥ ३४-३८ ॥ 


पश्चतिक्तकपृत । 


पटोळसप्तच्छदनिम्बबासाफलविक- 
च्छित्रहाविपक्कम्‌ । तत्पश्वतिक्त 
वृलमाशु हन्ति त्रिदोषविष्फोटावि- 
सपकण्डूः ॥ ३९ ॥ 


पटोङपत्र, सतेना, नीमकी छाळ, अडूसा,त्रिफडा 
और गिलोय इनके करक और काथके द्वारा घृतकों 
> OO CS न्म च ~ CQ 
पकावे । यह्‌ घृत-त्रिदोषज विस्फाटकरोग, विसप 
EN ~ 
ओर कण्डूको नष्ट करता है ॥ ३९ ॥ 


कर्पिछकाद्यतैल । 
कर्पिछकं विडङ्गानि बत्सकं त्रिफलां 
बलाम्‌।पडोलं पिचुमन्दश्च लोध्रे सुस्त- 
म्रियगुकम्‌ ॥ ४० ॥ धातकी खः 
दिर सर्जमेला चागुरूचन्दनम्‌ । पिः 
छा तेलं भवेत्साध्यं तचेले ब्रणरोप- 
णम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कीला, वायविडग, कुडेकी छाळ, त्रिफला, खि- 
रट, प्टाळपत, नीम, लाध, नागरमाथा,फूछीभसणू, 


धायके फूल, खैरसार, राख, इलायची, अगर आर 
न्दन इनके करकके दाणा तेलको पकाव । यह तल 


्रणको भरते बाळा हे ॥ ४० ॥ ४१॥ 


पीत्वा वृतं महातिक्त कोशिकेन च 
साधितम्‌ । कढाचिद्रक्तमाक्षश्व जा 
त्वा दोषे प्रयोजयत्‌ ॥ ४२॥ 


विस्फोटकरोगमें गूगलक दार (सद्ध. | 


> 


स्नाडुरागाधकारः । 


बलाबळको विचारकर कभी रक्तमोक्षण भी करना 
१: 
चाहिये ॥ ४२ ॥ 
इते श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां विस्फोटक- 
रोगाधिकार समाप्त ॥ ६१ ॥ 


अथ खाबुरोगा विकार । 


——etatge-— | 


शाखाखु कुपितो दोषः शोथं कृत्वा 
विसपंवबत्‌ । भित्वेव तं क्षते तत्र सो- 
ष्मा मांस विशोष्य च ॥ १ ॥ कुर्य्या- 
ततन्तुनिभं सूत्रं वृत्त सितद्मातें बहिः। 
शनेः शाने? क्षतादेति छेदात्तत्कोप- 
मावहेत ॥ २॥ तत्पाताच्छोथशा- 
न्तिः स्यात्पुनः स्थानान्तरे भवेत्‌ । 
स स्तरायुकः परिख्यातः करियोक्तात्र 
विसपेवत्‌ ॥ ३ ॥ बाह्योयेदि अमादेन 
इव्यले जङ्कयोरपि । सङ्कोचं खतां 
चापि छिन्नो नूनं करोत्यस्तां ॥ ४॥ 
हाथ, पाव आद राखाभान वाताद्दाष कापते 
होकर बिसपेके समान सूजनको उत्पन्न करते हे । 
'पश्चात्‌ उस स्थानका गरमा सूजनका फाडकर स्मञायुका 
सुखाकर ततु अथात्‌ डारका समान स जद जांवका 
उत्पन्न करता ह । यह डास शनः शन. त्रणसस 
निकलता है और जो वीचमेंसे टूट जावे तो अत्य 


होता हे,इसको संस्कृत भाषास स्नायुकरांग 
और देशभाषासं नहरुआ कहते ह्‌ । इसका विस 


तंतु अर्थात्‌ नहरुआ बीचसेंसे टूट जावे ता 
दूंटा और पॉँवोंसे छूछा कर देता हे ॥१ 


स्लायुरोगकी चिकित्सा 
स्लेहस्वेद्मलेपादि कम्मे 
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बड़सेने भाषाटीकासाहिते- 


PS] 


स्नायुकरागम स्नेहन, सवदन आर त्रळपाद यथाः 
[चत चिकित्सा करनी चाहिये । हेशदा शातछज- 
लगें पासकर पान करनंस स्तायुकराग नष्ट हाता ह।।% 


मजिष्ठादिपरलेप । 

मेजिष्ठयष्टीमधुक पयल्या अपोण्डरी- 
के सह पद्मकेन । लोगन्थिकं चेति 

खुख प्रलेपः शस्तो विसपे त्वथ तन्तु- 

रोगे॥ ६ ॥ 

मजीठ, सुळेठी, काकोली, पुंडेरिया, पद्माख और 
सुगाघत तण इन सबका एकत्र पासकर लप करनसे 
[वसपराग आर स्नायुराग शमन हाता ह ॥ ६ ॥ 


स्वदात्स्रायुकमत्युत्र भकः काञ्क” 

साधितः । तहृह्म्बूलज बीजं पिष्ट 

हन्ति प्रलेपनात्‌ ॥ ७॥ 

मेडकको काँजीमें पकाकर उसका स्वेद अर्थात 
वफारा देनेसे अथवा बवूरके बीजॉको पीसकर लेप 
करनेसे स्तायुरोग शांत होता है || ७ ॥ 


गव्यं सापख्यह पीत्वा निरुण्डीस्व- 

रसं यहम्‌ । पिवित्स्ञाधुकमत्वुग्रं ह- 

न्त्यवश्यं न संशयः॥ ८ ॥ 

प्रथम गायके घीको तीन दिनतक पानकर पश्चात्‌ 


ननिणुण्डीके स्वरसको तील दिनतक पान करनेसे अत्यंत 
ह उप्र स्नायुरोग निश्चय आरोग्य होता है ॥ ८ ॥ 


मूल छुषव्या हिमवारिपिष्टं पानादि- 
| ... कै तत्लुकरोगसुम्रम । शाह्ति नये- 
त्सत्रणमाशु पुला गन्धवेगन्धेन घ- 
तेन पीतम्‌ ॥ ९ ॥ 


कळाजीकी जडको शीतल जलूमें पीसकर पान 
__ कॅरनेसे ख्रायुरोग नष्ट होता है | अश्वगन्धाध्षतत अथवा 
... भसगन्धके द्वारा पकाये हुए छृतको पान करनेसे ब्रण- 
सहित ख्नायुरोग नष्ट होता है ॥ ९॥ 


i Gurl ul Kangri Collection, Haridwar 
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स, चागरमाथ!, भारगा, साठ, पापळ आर 
बहूडा इनका चूण करक गरम जलक साथ पान 
क नायुरोग नष्ट होता हे॥ १०॥ 


शिग्रसू दल पष्ट: काअकन सल- 
न्व्वः || लेपनं स्र कव्याः शाय्य न्‌ 
परसुच्यते ॥ ११ 


६ र पत्तोंको कॉजीमें पीसकर 
सेंधानसक डाळ कर लेप करनेसे खायुरोग शमन 
2. | o 


इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां ख्नायृरोगाधि- 
कार समाप्त ॥ ६९॥ 


rrr 


क्न्ललवणक्षारावरुद्धाध्यशनादा 
नः । दुष्लानष्पावशाकादः अदुछ पव॑- 
नोदकेः ॥ १ ॥ कुळमहेक्षणाव्वापि 
देहे दोषाः समुद्गताः । जनथन्ति 
दारीरेऽस्मिन्‌ इडरक्तेन सङ्गताः ॥ 
मसूराकलिसंस्थानाः पिडकाः स्यु- 
मसूरिकाः ॥ २॥ 
चरपरे, खट्टे, नमकीन, खारी, संयोगमान विदद्ध 
आर भोजनपर भोजन, दुष्ट अन्न, निष्पाव ( उडद 
लोविया इत्यादि) शाकादिक पदार्थ, दूषित पवन 
आर दूषित जळकोः सवन करनेसे, देहमें राह 
शाने आहि करर ग्रहोंकी दृष्टि पडनेस, इत्यादि कार- 
णांसे देहसें वातादिदोष कुपित होकर दुष्ट 
राधरसं मिलकर सस॒रके समान शाणीरगें अनेक 
फुधियोकों उत्पन्न करते हे अतः इसको मसूरिका 
कहते है ॥| १ ॥ 


मखरिकाके पूबरूप। . 
ताला. पूव ज्वरः 
इरतिभ्रेमः। त्वचि शोथः सवैबण्यों 
नेत्ररागध्तथेव च ॥३॥ 
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भसारकांक उत्पन्न होनेसे ज्वर, खुजली, शरीर- 


~ 


आर नेत्र लाळ होते हैं ॥ 
वातजमसूरिकाके लक्षण । 
स्फोटा स्हक्षाइणाः कृष्णास्तीप्रवेदन- 
यार्विताः | कठिनाश्चिरपाकाश्च भ- 
पन्स्यनिलसम्भवाः ॥ ४॥ सन्ध्य- 
स्थिपवेणां भदः कासः कम्पोऽरतिः 
फलम ॥ शोषस्ताल्वोष्ठजिह्वानां 
तृष्णा चाराचिसंयुताः ॥ ५ ॥ 
वातजमसूरिकाकी फुंसियं काठी, 
और तीद्षण पीडायुक्त होती हैं तथा कठिन और 


जंससूरका तजससूुरकाळ सम्पण खक्ष 


3२0 ४" 


वः स्तामत्य 
अगःरबम । इङाखाह 


, फुसियाँ 
कम पीड़ा- 


बहुत कालछसें पकती हे । संधि, हड़ी ऑर गाँठांसें 
तोडन सरीखी पीडा होती हे । तथा खाँसी, कम्प, 


मनसें व्याकुलता, ग्लानि हो, ताळु,होठ और जीभ- 
में खुइकी होता एवं तृषा और अर्च होना यह सब 
बातजञमसूरिकाके लक्षण जानने ॥ ४ ॥ ५॥ 
पित्तजमसूरिकाके लक्षण। 
रक्ता? पीला) सिताः स्फोटः सदा- 
हस्ती ब्रवेदनाः । भवन्त्याचिरपाकाश्च 
नितकापसश्ुद्गवाः। विड़भेदश्चाड्र- 
मदश्च तृप्णारत्यरूची तथा । 
मुखपाकोऽक्षिपाकश्च ज्वरस्तीव्रः सु- 
दाहुणः ॥ ६॥ 
पिन्तजमसूरिकाकी फुंसिय॑ लाळ, पीली आर 


ha 


सफेद रंगको हाती ह । उनम जळनच आर अत्यन्त 
पीडा होती ह,शाघ्र पकता ह,मळ पतला उतरता ह, 


शरीरमें तोडन सरीखी पीडा, दाहं,तृषा बेचनी आर | आर बकळ हा तथा [जनका एचाकल्सा 
अर्चि होती हे, सुख आर चेत्र पकजाते हे तथा | उन्तका चस्थापाडका कहते हे ॥ ११॥ 


अत्यन्त तीत्र ज्वर होता ह ॥ ६ ॥ 
रक्तजमसारकाक लक्षण । 
₹क्तजायां भवन्त्येते विकाराः पित्त- 
लक्षणाः ॥ ७ ॥ 


हर च 
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॥ ८॥९॥ 


AN ~ 


नीलाश्चिपिटाबिहतीणी मध्ये निदा 
महारुजा: । चिरपाकाः परलिश्यावाः 
परभूताः सर्वेदोषजाः ॥ १०॥ 
साननपातेज मसारकाका फुःसय-नाळा, चपटा, 
वस्ताण जार बाचस नाचा हाता ह, उनम अत्यन्त 
वेदना होती हे,वे बहुत काळम पकती हैं, हुगैथित राथ 
बहती है तथा बहुतसी होती हे ॥ १० ॥ 


TAO x 


व्मापाडका ॥ 


कण्ठरोधोऽरुचिस्तन्द्रामलापारलि- 
सङ्गताः । दुश्चिकेत्ल्याः सस्ुदिष्टाः 
पडकाश्वस्मंसा्ञताः ॥ १९ ॥ 


जिनमें कण्डका अवरोध, असाचे, तन्द्रा, प्रलाप 


रोमान्तिक । 
रामकूपोक्षातिसमा 
पित्तजाः ।' 
मान्त्यो 
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वड्गसेने भाषाटीकासहिले- 


जा मसारका रास कूपाक ससान ऊचा आर लाल 
हा 'जसभे खासा आर अराच हा तथा [जसस 
[दिले जवर हो वह कफापक्तोद्धव रामातिका ससारेका 
जाननी ॥ १२ ॥ 
सप्तधालुगतमलरिकाके लक्षण । 
ऐग्रबऽइदसंकाशास्त्वग्गताश्च मसू- 
रकाः ) स्वल्पदोषाः प्रजायन्ते भि- 
न्रास्तोयं स्रवन्ति च ॥ १३ ॥ रक्त 
स्था लोहिताकाराः शीपघ्रपाकास्त- 
ठुत्वचः । साध्या नात्यथदुष्टाश्च भि- 
त्रा रक्तं खवन्तिच ॥ १४॥ 
जा मसू।रका पाचाक बबलक समान आकारबाल 
हों, जिनमे कूटनसे पाना बहे. उह रसगतमसू।रेका 
जानना,इसम दाप स्वल्प हात है इस कारण वह त्व- 
ग्गत& जाननी । रक्तगत मसरिका-लोहितवण,शीघ्र 
पकनवाला, पतला त्वचावाळा आर फाडनपर उसमस 
रुधर [नकळत ह, रुघरम रहनवाठडा ससारका जा 
अत्यन्त दुष्ट रादरवाला न हाता साध्य आर 
अत्यन्त दुष्ट राधरवाला छा ता कष्टसाध्य हाता 
हे॥ १३॥१४॥ 
मांसस्थाः काठिनाः स्तरिग्धाश्चिर 
पाका घनत्वचः । गा्रशूलार तिकड 
तृप्णारु चिसमोन्वित्ाः ॥ १५ ॥ 
मांसगत मसूरिका कठिन, चिकनी और बहुतका- 
लमे पकती है, मोटी स्वचावाली तथा शारीरमें.पीडा 
बक़्ळी, खुजली, तपा आर अरुचि होती ह ॥१५॥ 
मेदोजा मण्डलाकारा घृदबः किश्वि- 
` इुन्नताः । घोरज्वरपरीताश्च स्थूलाः 
न स्निग्धाः सवेदनाः ॥ १६ ॥ सम्मो- 


हरन्त च । अमरेणेव विद्धानि छुवे- 
न्त्यस्थाःन संबतः ॥ १९॥ 


ER 0 
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शरारके वणक समान रूखी, चपटा, कुछ ऊपर को 
उठी हुई, ये अस्थिगतके लक्षण हैं । तथा अत्यन्त 
मोह, वंदना ओर व्याकुळतासे युक्त होली है और 
उन सर्म्भेस्थानोको छेद करके शीघ्र ही प्राणोका नाश 


Ne 


करती है । इसके होनेसे हड़ियोमें भोरेके काटने 
सरीखी पीडा होती है ॥ १६-१९ ॥ 

RE अ  क 
पक्षाला [पव्हा९ स्वर्या स्गक्साः 


श्वात्यथवदनाः । स्तेमित्यारातिस 

मोहदाहोन्मादसमन्बिलाः ॥ २० ॥ 

शुक्रजायां मसूथ्यान्तु लक्षणानि 
अवन्ति च। निर्दिष्ट केवलं चिह्न 

इश्यते न हि जीवितम्‌ ॥ २१॥ 

शुक्रगत मस़रिकाको फुडियें पकनेके समान 
होती हे, किन्तु पकती नहीं हे तथा चिकनी, बहुत 
छोटी, अत्यन्त वदनावाला, शरारस जडता, बचना, 
साहू, दाह आर उन्सादय॒क्त हाता ह। यह शुक्रगत 

[रका कवळ लक्षण जाननके (ल कहा हू, [कन्तु 
इसको चिकित्सा करनी योग्य नहीं हे । क्योंकि 


इस मसरिकासे कभी रोगी बचता नहीं देखा जाता । | 


॥ २० ॥ २१ ॥। 

दोषमिश्रास्तु सतेता द्रष्टव्या दोष- 

लक्षणे! ॥ २२ ॥ 

दोषके दिना रसादिकका दुष्ट होना सम्भव नहीं 
इस कारण यह्‌ सातों प्रकारकी मसूरिका दोषोंके 
विना नहा हाती ह । इन साता प्रकारको मस्रारकास 
उन २ दोषोके लक्ष्ण ऊषरके दोषोके सम्बन्धसे 
जानने ॥ २२ ॥ 


साध्यासाध्याविचार। 


त्वग्गला# र्क्तजाश्चेव पित्तजञाः छेष्म- ४० 


` ॐ इसका अथ इसप्रकार समझना कि रसादि विकृत सात 
त्पन्न होकर त्वग्गत ही प्रत्यक्ष होते हें. | 


F ` असाध्याः 


लट 2 ंप्रखययक प्र 
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मंसारक्ारागावकार' 


छ जास्तथा । एता बिनापे क्रियया 
भ्रशाम्यान्त शारीरणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
रसगत, रक्तगत, पित्तज, कफज और पित्तक- 
ऋज य ससारका सुखसाध्य ह । ये मसूरिका 
वचा [चाकरसाक भी शात हा जाता ह।। २३ ॥ 
वातजा वातपित्तोत्याः कछष्मवातकू- 
ताश्च याः । कृच्ळरसाध्यमतास्तस्मा- 
द्यत्नादेता उपाचरेत्‌ ॥ २४॥ 
वातज, वात आर पित्त दोनेंस उत्पन्न हुई और 
बात तथा कफस उत्पन्न हुई मसारका कष्टसाध्य ह। इस 
कारण इनका यत्नपूवक चाकंत्सा करना चाहय 
॥ २४ ॥ 
सन्रिपातात्यास्तासां व- 
क्ष्यामि लक्षणम्‌ । प्रवालसहशाः 
काथ्वित्काश्चिजंबूफलोपमाः ॥ २५॥ 
लोहजालसमाः काश्चिदललीफलल- 
न्निभाः। आसां बहुविधा वर्णा जा- 
यन्ते दोषभदतः ॥ २६॥ 
सान्नपातज मसारंका असाध्य ह, अब उसक 
लक्षण कहता हू । इस मसूरिकाकी फुसा काई सूक 
समान लाळ, काइ जामुचक समान र्‌गवाळा, काइ 
= लोहेकी जालाके समान आर कोडे अलसाक फलक 
समान रगवाला हाता ह, इसके [सवा दांषाक भ्रद्स 
ओर भी अनेक रगकी हाता ह ॥ ९५॥२६ ॥ 
कासो हिका प्रमोहश्च ज्वरस्ताब्रः 
सुदारुणः । प्रलापश्चारातिमूच्छां तृ- 
वणा दाहो विघूणता॥ २७ ॥ झुखेन 
प्रस्मवेद्रक्तं तथा घाणेन चक्षुषा । 
कण्डे चरक कूत्वा शवासत्यत्पथदा- 
रणम ॥ २८ ॥ मसूरिकाभिभूत्य 
यस्येतानि भिषग्वरः । लक्षणानीह 
हश्यते न दद्यात्तत्र भषजम्‌ ॥ २९ ॥ 
जिस मसूरिकाके रोगांको खासा, हिचकी, 
बहोशी, दारुण तीलन्रज्वर, प्रलाप, बेचनी, मूळा, 
„~ तषा, दाह, विधृणता (धूमपा), सुख, नासिका आर 
‘+ नेत्रोंके द्वारा रुधिरका गिरना, कण्ठभ घुरघुर शब्द 
का होना आर दारुण श्वास य सब लक्षण हा 


उसको वेद्य कद।पे आषाध न दूव॥२७॥२६॥२९९॥ ह 
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मसारकाका आर्ट! 
मसरिकाभिभूतो यो भदा घाणेन 
निः्घसेत्‌ । स शुर्व त्यजाति मराणाँस्त- 
बात्तों वायुदूषित्तः ॥ ३० ॥ 
मसूरिकारोगसे पीडित जो मनुष्य नासिकाके 
द्वारा श्वास लवे तथा अत्यन्त तृपासे पीडित हो ओर 
अपतानक आदि वातव्याविवाला हो तो वह रोगी 
तत्काळ मर जाता हे ॥ ३० ॥ 
मसूरिकान्ते शोथः स्यात 
बब्धके । तथांसफलके 
कित्ह्यः खुदारूणः ॥ ३१ ॥ 
ससरिकारोंगके आरोग्य होनेपर हाथकी कोहनी- 
के ऊपर अथवा पहुँचेपर वा कन्धोंके ऊपर अत्यन्त 
दारुण सजन ह! ता उसका कष्टसाध्य जानना यह 
अत्यन्त दारुण कष्टसाध्य अथवा असाध्य हे ॥३१॥ 
अथान्यत्रत्यान्तरात । 
द्विविलक्षणसंयुक्तो दृन्द्वोपद्रवसयु- ` 
तः । द्वन्द्रजास्तु तयो ज्ञेया मतुष्या- 
णा मसारकाः ॥ ३२॥ 
जिसमें दो दोषोंके लक्षण अथवा तीना दोषोंके 
लक्षण मिळते हो ओर जिसमें दो दोषोंके अथवा 
ताना दोषोंके उपद्रव हों उसको हन्द्रज या त्रिदोषज 
मसरिका जानना ॥ ३२ ॥ 
मसूरकाका अन्यभेद्‌ । 
कफवातााद्संनूत, काद्रवो नामं ह 
संज्ञितः । लोके वदन्ति 'कक्षाकः | 
स्त पाक न च गच्छाति ॥ ३३॥ | 
कफवातसे उत्पन्न होनेवाछी, कोदोंके समान | 
आकाखाली कोद्रवसंज्ञक जो मसूरिका होती है उसको 
लोकमें कक्षाक कहते हे. ॥ यह पाकको प्राप्त हा _ 
होता ॥ ३३ ॥ | 
यवशुकवदड़ेडु विष्यति च वि 
तः । सत्ताहाद्वादणाहादा स्वस्थं 
वति मानव! ॥ ३४ ॥ हर 
यह मसूरिका जोके शूकके समान | 
अंगोको वेधती है इससे स I 


कूप्रे मणि- 
घ्‌ 


रे म 
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बड़सेने भाषाटीकासहिते- 
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मसारिकाकी चिकित्सा । 

असारिकायां ङुष्ठोक्ता अलेपादाक- 

या हिता । पित्तळेष्मावेसपाक्ता 

क्रिया चात्र प्रशस्यते ॥ २५॥ 

कष्ठेगमे जो छेपादि चिकित्सा कहा हैं तथा [व- 
प्तकफजविसरपपर जो चिकित्सा कहा हँ वह सब 
क्रिया इस मसरिकारोगमें भी प्रयोग करना चाहुल 
॥ ३१५ || 
धूप । 

वेणत्वक्‌ सुरसा लाक्षा कापासा स्थ" 

मझारका। । यवापष्ट बज सापव- 

चा ब्राह्मी सुबचेला । धूपनाथे यंथा- 

लाथ घूममंतत्मयाजयत ॥. २५ ॥ 

आदावंतत्प्रयेक्तव्ण नश्यत्याश मः 
' सूरिकाः । न गहान्त [वष काचच 

थालाभश्रतेरिह॥ २७ ॥ 

गसकी छाल, तुलसी, लाख, कपासके बीज (बि- 

नोले ), मसर, जोका चून, अतीस, घी, वच, ब्राह्म 
और हुळहुळ इनमेंसे जितने पदाथ मिल सके उतने 
लेकर इनकी धूप बनावे। मसरिकाके आदिमं इस 
धूपको देवे, इससे शीघ्र ही मसूरिका नष्ट हो जाती 


है । इसमें कोइ कोइ वध्य अतीसका “यथा लाभ” | 


नहा लेना ऐसा अथ करते हैं ॥ १६ ॥ ३७ ॥ 
खेतचन्दनकल्केन ॥हेलमोचानव र- 
सम्‌ । पिबेन्मसूरिकारम्भे नेम्बं वा 
केवलं रसम्‌ ॥ ३८.॥ 
हिळमोचा ( हुलहुळ )फे रसमें सफेद चन्दनका 


दिलमोचिकाके रसमे शहद [मळा परेको पान करे । 
इससे सवे शरीरगत रिका, अस्थिगत ओर सवे 
प्रकारकी मसूरिका नष्ट होती हे । जा इस ओरषाधिको 
सवन करनेले वमन हो जाय तो मृत्यु होती हे और 
जो यह औषधि शारीरमें ठहर जाय तो शरीर आराग्य 
हो जाता हे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 

सवीसां वमनं पूर्व पटोलारिष्टबास- 
केः । कषायेश्च वचावत्सयष्टचाह्वः 

फलकाल्कितेः ॥ ४१ । 

स9प्रकारके मसरिकारोगमे प्रथम पटोळपत्र,नीम 
और अडूसेके काथके दारा वसन करावे । तथा वच, 
इन्द्रजो, मुळेठी और त्रिफडा इनक्रे कल्कके हारा 
वमन करावे ॥ ४१ ॥ 
जे ७ ho a © ° 

सक्षौद्रं पाथयद्वाह्मारसं वा हेल 

मोचकम्‌ । वान्तस्य रेचनं देयं शमनं 

वा५बले नरे ॥ ४२ ॥ 

हिलमोचिकाके रसभे अथवा ब्राह्माके रसमें शहद 

डाळकर पान कराकर वमन करावे। वमन कराये हुए 
मनुष्यको विरेचन देवे और निवळ मलुध्यको शमन- 


(८5% ५३००७ 


कारक आषाधि देवे ॥ ४२॥। 

उभाभ्यां हतदोषस्य विशुष्यान्त 
मर्सूरिकाः । निर्विकाराश्चाहपपूयाः 
पच्यन्ते चाल्पवेदनाः॥ ४३॥ 

वसेन और विरेचनके द्वारा दोषहरण हो जाने 
पर संसारका अच्छ प्रकार सूख जाता तथा 
वेकारररहत होकर अह्पराधवाळी ओर अह्पपीडा- 
युक्त हाकर पकती है ॥ ४३॥ 


बाणाराबल्वजानत काथ पर्थ्याषित 


कल्क डालकर ससूरिकाके आरम्भसें पान करनेसे अ- सुसभे दिवसे | चत्रर्य पापरोगं पि 


थवा कवळ नामका रस पान करनस सस्रारकाका भय 
नष्ट हाता है ॥| ३८ ॥ 


बता न भवद्द्ुत चतत ॥ ४४ ॥ 
जळेवत और बलका काथ बनाकर बाशी करके 


उत्तम [दनमे पान करनसे तत्काल पापरोग ( मसू. 
रिका ) नष्ट होती हे ॥| ४४॥ 


£ 


नारीणां वामपाद्स्थं नराणामप- (७ 


सव्धमम्‌ । पापरोग त्यजददूराच्छ- 
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मलूरिकारोंगाधिकारः 


ख्लियोंके वामपादगत ओर पुरुषोंके दक्षिणपादगत 
तथा शिरा आर अस्थिगत ऐसा मस्रारकारांग असाध्य 
हैं, अतएव इसको दूरसे त्यागदेना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
चेत्रसितभूतादिने रक्तपताका सरुल॒ही- 
सवन । बबालतकलले न्यस्ता पापः 
रूआओ दूरतो धत्ते॥ ४६॥ 
चेत्रशुछ्ञा चयोद्शीके दिन घरमें थूहरके गक्षके 
ऊपर सफेद कलश स्थापन करे और उसपर लाळ 
पताका धारण करे इससे शीघ्र ही पापरोंग नष्ट होता 
हे ॥ ४६ ॥ 
पटालस्तारवाछुस्त पाठा कटकराहः 
णा । खादर गपचुमन्दश्च बलाधघा- 
त्रीविकङ्कतम्‌ । एषां कषायपानं तु 
हन्ति वातमसूरिकाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पटॉलपत्र, सारिवा, नागरमोथा, पाढ, कुटकी; 
खैर, नीम, खिरिंटी, आमले और कटाई इनके काथः 
को पान करनेसे वातजमसरिका नष्ट होती हैं॥४७॥ 
पञ्चमूल रास्ता च घाव्युशार डुरा- 
भा.। सामृतं धान्यकं सुत्त जये" 


द्वातमस्तरिकाम्‌ ॥ ४८॥ 

दशमूल, रायसन,आमले,खस, धमासा, गिलोय, 
धनियाँ और नागरमोथा, इनका काथ बनाकर 
पान करनेसे वातजमसूरिकारोग नष्ट होता ह ॥४८॥ 


ब्यग्रोधप्लश्षमसिष्ठाशराषांडुम्बर- 

त्वचाम्‌ । ससापेष्क मसूय्यान्ठु वा- 

तजायां प्रलेपनम्‌ ॥ ४९ ॥ 

वड, पाखर, मजीठ, शिरस आर. गूलरका छाल 
इनको एकत्र पीसकर था [मला कर रूप करनस 
वातका मसूएरका नष्ट होता हैं ॥ ४९ ॥ 

गड़चीं मधकं रास्नां पश्चमूल कानः 

कम्‌ । चन्दनं काश्मय्थफल बलाम्‌ः 

ले विकड्कतम्‌ । पाककाल मस्लयान्ठु 
~ वातज्ायां प्रयोजयत्‌ ॥ ५० ॥ 


गिोय, मुठेठी, रायसन, लघुपवमूळ | 
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कुम्भरके फल,खिरेंदीकी जेड और कटाई इन अपाः 


[eS 


योंका काथ बनाकर वातजनित मसरिकासें पाककें 


iS ९५ 


समय सेवन करे ॥ ५० ॥ 


शुड्ची मधुकं द्राक्षा मोरटं दाडिमेः 

सह । पाककाले प्रदातव्य भषज गु- 
ङसंयुतम्‌ ॥ ५१॥ तेन पाक व्रजः ` 

त्याशु न च वायु: प्रकुप्यति ॥ ५२॥ 
गिलोय, मुलेठी,दाख, धीरमोरट और अनार इ- 
नका कल्क बनाकर गुड मिलाकर मसूरिकाके पकनेके 
समय सेवन करे।इससे शीत्र ही ससूरिका पकजाती 


हैं और वायुका प्रकोप भी नहीं होता है ॥५१॥५२॥ 


लिह्याद्दरचूणन्तु पाचनाथ शडेन ` 
तु । कफवातळृतास्तेन पच्यन्ते च 
मसरिकाः ॥ ५३ ॥ 
वेरोंका चूर्ण करके गुडमें मिलाकर मसूरिकाको 
पचानेके लिये देवे इससे कफवातजनित मसूरिका 
तत्काळ पकजाती है ॥ ५३॥ 
शोधनं पित्तजायान्ठु कार्य्यं वैद्येन 
+ ° 
जानता। तत्रादौ तर्पण काय्य ला- 
जचूणः सशर्करेः॥ ५४॥ 
पित्तजनितमसुरिकामें वद्य शोधनकभ्मे करे।इसमें 
प्रथम खीलोके चुणमें मिश्री मिलाकर तपेण देव ५४ 
भाजन शतक्तयूषश्च प्रठुदाना रसन 
वा । भोजन चाथवा काय्य डुष्टत्रण- 


~ La 


वस्तापणा ॥ ५५ ॥ 


मसरकारागस तिक्त आपाधय[क यूषक साथ 
अथवा प्रतुदजातेक पाक्षयाक मासरसक साथ _ 
अथवा दुष्टत्रण आर [वसपरणागयाक ए जा अहार _ 
कहे हे. उक साथ इससे भाजन कराना चाहूय 


योजयत्‌ ॥ ५६ ॥ [नम्बपपटक प 
पटाल चन्दनद्रयम्‌ । वासा इरा 


. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बङ्गसेने भाषाटीकांसहिते- 
cr SRIEIISIE: SSSR SIINSTOEIS ESI TSE फपा ध 


rT TENE PTV TP 


जायां विजानतः । दहे ज्वर विसर्पे 
ठ बेणे पित्ताथिके तथा ॥ ५८ ॥ द्रा” 
क्षाकाश्मव्यखमूरपटोलारिष्टबास- 
के! । लाजामलकडःस्प्दोः सितायु- 
. क्तन्तु पेतिके ॥ ५९॥ 


पैत्तिकमसूरिकारोगमें प्रथम नीम, पित्तपापडा, 
पाढ, पटोलपत्र, चन्दन,ळाळचन्दन, अडूसा, धमा- 
सा, आमले, त्रिकुटा और कुटकी इनके काथमें शहद 
ओर मिश्री डालकर पान करे । पित्तजनित मसरि 
कारोगमें दाह, ज्वर, विसप,त्रण ओर पित्तकी आधे 
कता हो तो दाख, कुम्भेर, खजूर, पटोळपत्र, नीम, 
अङ्का, खीळे, आमछे ओर धमासा इनके काथमें 
मिश्रा डालकर पान करे ॥ ५६ ॥५७॥ ५८ ॥५९॥ 


| 
| 


शिरीषोडुम्बराशउत्यपीलळन्यग्रोधवः 

ह्कलेः। प्रलेपः सघृतः शीघ्रं ब्रणवी- 
सपेदाहहा ॥ श्घामापपटका रिष्टचन्द- 
नट्वयमूलकेः । धात्रीतिक्तदृषोंशीर- 


एरका हन्त पतजा दाइसंय॒ताम्‌६० 


' रसको छाछ, गूलर, पीपल, पीलू और बड 
इसकी छाळको पीसकर घीमें सिळाकर लेप करनेसे 
. शीघ्रही त्रण, बिक्षप आर दाहराग नष्ट होता है । 
अनत सूळ, पित्तपापडा, नासको छाळ, चन्दन,ळाल- 
चन्दन, सूछे, आमले, कुटकी, अडूसा, खस और 
जवासा इनका काथ बनाकर पान करनेसे दाहसंयुक्त 
पातक मज्ारका नष्ट होती हे॥ ६० ॥ 


 मारट काश्यव्यफल श्तशीत सश 
ह करम्‌ । लाजाबूणघुर्त दद्यात्पित्तजा 


यासँश्च क्वाथितं जलम । पीलं मख- ` 


घमासा,पित्तपापडा,पटोळपत्र और कुटकी इनका 
काथ बनाकर शैंष्मिक और पत्तिक मसीरेकारोगमे 
पान करे॥ ६२॥ 
आनेम्बछुस्तक बासा [फळन्द्रयवा 
सकम्‌ ! पिचुमन्द्‌ पडोलश्च सक्षोद्र 
योजितं हितम्‌ ॥ ६३॥ 
चिरायता, नागरमोथा, अडूसा, त्रिफला, इन्द्र्जौ, 
जवासा, नीसकी छाळ और पटोळपत्र इनका काथ 
बनाकर शहद डालकर पान करनेसे मसूरिकारोग 
शमन होता है ॥ ६३ ॥ 
खदिरारिष्टपत्रैश्च दिरीषोदुम्बरत्ब- 
~ ७ ha & 6 mM i 
व्या । कुय्याछेप॑ कफोत्यायां पित्तजा- ` 
यामथापि वा ॥ ६४॥ 
खेर, नीमके पत्र, शिरसकी छाळ और गूळरकी 
छाळ इन सबको एकत्र पीसकर कफजनित और पत्तन 
जनित मस्ीरकापर प्रलेप करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 


वृष्य स्वरं दच्यात्क्षोद्रयुक्तं कफा- 

त्मके ॥ ६५ ॥ 

कफजमसूरिकामें अडूसेके स्वरसमें शहद मिला- 
कर पान करे ॥ ६५ ॥ 

कफजायां मत्तय्यान्त काठिनायां वि 

रोषतः । पाचनाय प्रदातव्यं लेपनं 

द्धि्तक्तामिः॥ ६६॥ ` 

फफजानत आर [वशेष करके कठिन मसारणकाः 


आम दहा आर सक्त मिलाकर पकानिके लिये लेप 
करना चाहिय ॥ ६६ ॥ 


ht 


पटोलादिक्काथ । 
पटोल कुण्डलीलुस्तवृषधान्ययवास 
केः । भ्रनिम्बनिम्बकटकापपेटैश्च 


शरं जलम्‌॥ ६७ ॥ मसरी शमये- 
दामां पक्षां चव विशोधः त्‌ । नातः 
परतर्‌ कांश्चाद्व्र्फोटज्वररान्तये ६८ 7 
पटाळपत्र, गिळाय नागरमाथा, अडूसा, धनियाँ, 
नास. कुटका आर पपत्तपापाङ 
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मस्रारकारागावकारः 


( ६७९ ) 


इनका कथ बनाकर पान करनसे अपक मसूरका- 
{ रांग नष्ट हाता हे आर पक्क मसारका शुद्ध हाता ह 
| इसस उत्तम अन्य औषधि विस्फाटज्वरको शांत 
| करनेवाला नहा ह ॥ ६७॥ ६८ ॥ 


पटोळमुस्ता$रणतंडलीयकं पचेद्धरि- 
दामलकह्क्सथुतस्‌ । मसरिविस्फों 
टविसपशान्तथे तदेव रोमान्तिवामे- 
ज्वरापहम्‌ ॥ ६९ ॥ 
परोळपत्र, नागरमोथा, श्योनाक और चोलाईक 
काथम हळदी आर आमलळाका कल्क डारूकर पान 
करनेसे मसरिका, विस्फोटक, विसप, रोमांतिक, 
। > बसन ओर ज्वर नष्ट होता हे ॥ ६९ ॥ 


निम्बादिक्काथ । 


'निस्बपपटकं द्राक्षा पटोलं कट्रोहि- 
५ णी | वास्ता इरालभा धात्री चोशीरं 
वन्दनद्वयम्‌ ॥ ७० ॥एष निम्बा- 
दिकः क्वाथः पालः दार्करयान्बितः। 
। ` अझसरीं सवेजां इन्ति ज्वरवीसपंस 
| सम्भवाम्‌ । उत्थिता प्रबिशेद्यालु पुन- 

इतां बाह्यतो नयेत्‌ ॥ ७१॥ 

नीम,पित्तपापडा,दाख,पटो लपत्र, कुटकी, अडूसा, 
न धमासा, आमल, खस, चन्दन आर लालचन्दून 
fi % इनका काथ बनाकर उसमें खांड मिलाकर पान कर- 


नसे स शरारगत मर्सरिकारोग, ज्वर, विसर्प और 


| उत्पन्न हाकर जा भीतरका चलाजाय एसी ससारका 
| फिर बाहरको निकल आती हे ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 


| काश्चनारत्वचः काथस्ताप्यचूणाव- 

_ ज्ूणितः । निम्रेन्थ्यान्तः भविष्टान्तु 

। _ मसूरी बाह्यतो नयेत्‌ ॥ ७२॥ 

| कचनारकी छाळके कार्थमे सोनामाखीका चूण 
डाळकर पान करतेस भीतरको घुसीहुई मसूरिका 

_ फिर निकल आती है ॥ ७२॥ 


`. चटोलमूलाङणतंडुळीयक तथेव धा- 
श्राखदिरेण संयुतम्‌ । पिबजलन कः 
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थित खुशीतलं समारेकारोगविना- 
शान परभू ॥ ७३॥ 
पटोलपतन्न, टाळचालाई बड़ी, आमले ओर खर- 
सार इनका काथ बनाकर शातळ करके पान करनस 
मसारंकार्‌'ग नष्ट हाता ह ॥ ७३॥ 
छुषवीपत्रनिय्थांस हरिद्राचू्णसंयुत- ` 
मू । रोमन्तीञ्वरवीसर्पममूरीशा- 
ब्तये पिबेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
करेळेके पत्तोंके स्वरसमें हळदीका चूर्ण डालकर 
पान करनेले रोमान्तिक ज्वर,विसप और मसूरिका-« 
रोग शमन होता है ॥ ७४ ॥ 
दुरालभापपेटकं पटोलं कटुरोहिणी । 
जरेष्मपित्तममूय्यान्त॒ क्वाथमेषां प्रयो- 
जयत्‌ । ॥ ७५॥ 
घमासा,पित्तपापडा, पटोळपत्र ओर कुटकी इनका 
काथ बनाकर कफपैत्तिक मसूरिकारोगमें प.न करे ७५ 
रसं पृतिकरअ्जस्य चामलक्या रसे त- 
था । पिबित्सश्कराक्षोंद्रं शोफतुत्क- 
फपोत्तिके ॥ ७६॥ 
दगेधकरंजका रस अर आसलाका रस इनस | 
मश्री आर शहद [सलाकर पान करनंस सूजन तथा 
कफपेत्तिक मसूरिका नष्ट हाती हैं ॥ ७६ ॥ 
अभूतादिकवषायन्त जये त्पत्तकफा- 
त्मिकीम्‌ । तथा शोणितसंसृष्टं जये. _ 
चछोणितमोक्षणेः ॥ ७७ ॥ जय 
असतादे काथकों- पान करनेस [पत्तकफजांनत _ 4 
ससारका दूर्‌ होता ह। रक्तजमसारकाका रक्ताक्षः ४ 
णके द्वारा जातं ॥ ७७ || 


सांध्यासाध्याविचार । 
काश्रिद्विना भयत्नेन सिद्धन्त्याशु 
सरिकाः । कृछात्कृच्छृतरा: 
श्वित्काश्रित्सिध्यान्त वा नवा 


= 


I __ 
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बड़सेने भाषाटीकासहित” 


oo 


कोई कष्टसाध्य ह | 
है, कोई आरोग्य होती ह, कोई नहीं होती ओर कोई 
बंहतसे प्रयत्त करतेपर थी आरोग्य नहीं होती।७८॥ 


सावाश्ण तु लापष्ट बातुलडल्य के 
. शर्म । प्रलेपात्पाचथत्याश दाह 
| बापि नियच्छति ॥ ८१ ॥ 
| बिजारेनीबूक केशरको सांवीरनासक काजासं पीस 
च कर लेप करनेसे मस॒र्राका पकजाती हे और दाहभी 
| | दूर होजाती हे || ७९ || 
| 
| 
| 


ह पाददाहन्ठु कुरुते पिटिका पादजा 
ढे भशम्‌ । तत्र सेक परकुवीत बहुश 
स्लंडु्लांइना ॥ ८० ॥ 
पाँबोसे उत्पन्न हुई पिरि 
है, पॉवॉकी पिडिकाओंसें व 

द्वारा सचन करना चा! 
पाककाले त सवास्ता विशोषयाते 
भारुत)। तस्मात्संबंहणं कार्य न ठु 
पथ्यं विशोषणम्‌ ॥ ८१ ॥ 
पकनेक ससय सदप्रकारकी मस्नारिकाओंकों बायु 
खुखा देती ह) इसकारण पाकके समय बंहण (पुष्टि- 


कारक ) पथ्य देना चाहिये ओर शोपरूप पथ्य नहीं 
देना चाहिये || ८१॥ 


लिह्याचच वादरं चूर्ण पाचनार्थ गुडेन 
-__ त । अनेनाशु विपच्यन्ते बातपित्त- 


पावस दाहका करता 
[र चावलाक जलक 
हये || ८० ॥ 


>. 


दाडमास्लरसयुत्ता यूषाः स्युस्त्व- { 


हचो हिंताः ॥ ८४॥ 

अर्साचके होनेपर अनार और अभ्लरस मिलाकर 
यूषको पावि || ८४॥ 

पिविद्म्भश्तप्तरीतं भावितं खदिरा- 

सनै? ॥ ८५ ॥ 


खर और विजयसार इनका काथ बनाकर शीतळ ळू 
करके पान करे ॥ ८५ || 


शोचि वारि प्रयुञ्जीत गायत्रिबहुवा- 
रजम्‌ ॥ ८६॥ क्त 
खेर और लिसोडेके जळको शोच कर्म्मके लिये 
प्रयोग करे ॥ ८६ ॥ 
जातोपत्रसमखिष्ठा दार्वीपूगफल शा- 
मी। धात्रीफलं समधुकं कथित म- 
घुसंयुतम्‌ ॥ झुखब्रणे कण्ठरोगे गडू- 
षाथ प्रशस्थते ॥ ८७ ॥ अक्षणोः सेकं 
प्रशंसान्ति गवेधुमधुकांबना ॥ ८८ ॥ 
चसळीके पत्ते, सजीठ, दारुहळदी, सुपरी, जंडी, 
आमले आर मुलेठी इनके क्वाथमें शहद डालकर मख- 
त्रण आर कण्ठणागस गण्डूषक [ळय प्रयाग कर। गव- 
चुधान्य आर सुलठा इनक काथस नत्राका सचन 


करनस मसुरकास द्ाषत हुई आँखे आरोग्य ... £ 
हाजाता हं ।।८७।।८८।। 


मधुक त्रिफला मूर्वा दावीत्वडूनील- | 
सुत्पलस्‌ । उशारलोश्रमञ्जिष्ठालेपा- 
श्वाच्यातेन हिताः ॥ ८९ ॥ नश्य- 
न्त्यनेन हग्जाता मसयों न भवन्ति . 


च । _अलेपमञ्न दद्याह्ृइवारस्य 
बरकलः ॥ ९० || 
सुळेठी,त्रिफला, मूर्वा, दासहलदीकी छाल, नील 
कमळ, खस, छोध और मजीठ इनका लेप करनेसे रं 
i .औ नही ~ 
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भरारकारागाधकार। । 


(६८९ ) 


पश्ववल्कलचूणेम छ्किन्ना ख्ावयती | 
यथा । दशाङ्गलेपचूर्णेन चूणिता शाः | 
न्तिमेति च ॥ ९१ ॥ 


मसूरिकामेंसे जो छेद बहता 
पेचवल्कलका चूर्ण करके उसपर घुरकता चाहिये । 
अथवा दशांगलेपका चूण डाळनेसे भी मसूरिका 
शांत होजाती हं ॥ ९१ ॥ 


so ~ 


[या स्रवता हो तो 


ठ 


कमिंपातभयाञ्चापि धृपयेत्सरला 
दिभिः । वेदनादाहशान्त्यथ स्ञता- ` 
नां च विशुद्धये ॥ ९२॥ तथाष्ठाड्रा- 
वलेहोऽत्र कवलकश्चाद्रेका दिभिः ॥९३॥ 
ससूरकाम काडे आदिक पड़नंक भयस सरल 
आद आषांधयाका धूप दव । वेदना आर दाहका 
शात करनक लिये तथा स्रवता हइ ससारकाका शुद्ध 
करनेक (छिये अषप्टांगावळह आर अदरख आदका 
केवल प्रयोग वरना चाहिये ॥ ९६ ॥ ९३ ॥ 
निशाद्वयोशीरावीरीषसस्तकेः स- 
लोघभद्रश्रियनांगकेशरेः । सस्वेद- 
विस्फोटविसपकुष्ठदोगरवयरोमान्ति- 


ज्ञ 
टू? 


जपहोमोपचारेश्व॒दानस्वस्त्ययना- 
दिः । धण्टाकर्ण द्विजान्‌ गाश्च 
शिवं गोरीच पूजयेत्‌॥ ९७॥ 
शातलाकी शांतिके लिये जप, होम, दान, पुण्या- 
हवाचन, इष्टपूजन, धटाकण, ब्राह्मण, गो, महादेव 
आर गारा इनका पूजा करे ।।९७ ॥ 
| विषघ्नानि रत्नानि च भिष- 
ग्वर्‌; । धार्‍येद्वाचयञ्चापि वैनतयस्य 
संहिताम्‌ ॥ ९८॥ 
श्रेष्ठवेद्य विषनाशक औषावि और रत्न इनको 
धारण करावे और गरुडपुराणको वचवावे ॥ ९८ ॥ 
दावींपृत । 
कुत्वा दावीकषायश्च कल्केरोभेः 
पचद्वृतस्‌ । दशमूली बलापथ्यङकुष्ठः 
रास्त्राविनभीतकेः ॥ ९९॥ दावीत्व- 
ग्रक्तमालैश्च समञिष्ठेः सुपोषितेः । 
अपक्काः पाचथत्याशु पक्काश्चैब विः 
शोधयेत ॥ क्षुद्रास्तु शमयत्येतत्से 
कादपि मषुरिकाः ॥ १०० ॥ 


लेप करनेसे स्वे 


RE क ल्य प्रयाग क्र ॥-88 ME Domain Gu i hi 


दारुहलदीके कार्थम दशमूल, खिरेटी, हरड,कूठ, 
रायसन, बहेडा, दारूहलदीकी छाल, करजकी छाल: 
और मजीठ इनके "कस्कके हारा घृतकों पकावे। _ 
इस घृतकों सचनादि. कम्मेमें प्रयोग करनेसे अपक्त 
मसरिका पक जाती हे ओर पक होकर शुद्ध होती हू... 
एवं छ्ुद्रमसरिका भी इसके सकसे नष्ट होजातीह 


॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
मसरीष प्रयुभीत गोराद्य पञ्चक 
तथा । नेम्बं दारीषिकं वापि शि 
सवेष कम्मेसु ॥ १०१ ॥ 

मस[रकारागम गारायघृत तथा पद्य: 
प्रयोग करे । एवं सम्पूण कस्मोस नीस 
सको प्रयोग करे ॥ १०१ ॥ 


हरः प्रदेहः ॥ ९४ ॥ 
हळदी, दारुहळदी, खस, शिरस, नागरमोथा 
ळोध, चन्दन आर नागकशर इनका एकत्र पासकर 
विस्फोटक, विसपे, कुष्ठ, दुगेन्ध 
और रोमांदिक मसूरिका नष्ट होती हे ॥ ९४ ॥ 
पञ्चातिक्त प्रयु्जाल पानान्यजनना- 
जनः । छुय्याद्गणावधानश्च तलाद्‌ 
न्वजेयेचिरम ॥ ९५ ॥ 
पान, अभ्येजन और भोजनमें पंचतिक्त काथको 
प्रयोग करे । तथा फिर ्रणके समान विधि करे ओर 
वेळादिक पदार्थाको बहुत दिनोंतक त्याग देवे।९५॥ 
निम्बबब्रेरकाशीाकं बिम्बीवतसवल्क- 
म्‌। श्रतश्ीतं भयोक्तव्यं स्थावभ 
क्षालन सदा ॥ ९६ ॥ 
नीम, बबूर, अशोक, कन्दूरी ओर वैतको छाळ 
इनका काथ बनाकर शूत शीतळ करके स्रावको धोने- | 


TS 
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( ६८२ ) | बड़सेने भाषाटीकासहित” 
न र | बि वेषे लाक 0 डय 
मसूरिकासे कूपरादिस्थानस जा शाय होजाता हे | वेप वेळपयत म. विधानेन = 
उसस त्रणशोथाक्त ओरषधियाक हारा SOT | यथाक्तन प्रलाचयत्‌ 
शक आषाधयाक द्वारा .यत्नपूवक चिाकत्सी कर जो अजगाल्लकाका फुन्सी काठेन हो तो क्षारके 
क्योंकि इसमें यत्तस सिद्धि हाती ह ॥ १०१॥ हारा दरबीभूत अर्थात्‌ गलावे । तथा शारिवा काहि- 
दुख्रणर्‌ लष्बब अलाक्ाथेहेर& हारी ओर.सूवा इनक करकक [ प्रलेप करे) आरे जो 
अजगलिका : पक जाय तो ब्रणोक्त समस्त चिकित्सा 
छुक ॥ १०३ ४ क 
२ SS १: पद्म ५ री 
रिकामें जो हुष्टत्रण होजाँय तो जळाकाके ल 
रको हरण कर ॥ १०३ ॥ विवृतापडिकाक लक्षण ! 
विवृतास्यां महादाहां पक्काइम्बरस- 
इति श्रीवज्ञसेने भाषादीकायां मसूरिका- निभाम्‌ | CE पिचत 
तिदानकिचित्साधिकारं समाप्त ॥ ६९ ` 5 
विवृता नाम ता बिडुः॥ ४ ॥ हि 


अथ क्षुदरोगाधिकार । 
क 


अजगकिकाके लक्षण । 


ल्लिग्धा! सवणा ग्रथिता नोशजा छु 
द्ृसन्निभाः । कफवातोत्थिता ज्ञेया 


वालानामजगलिकाः ॥ १॥ 


[oe [oS 


~ Re _¢ ठा CS (०. 5 
जा फुन्खाअचकचा शरारक बणक समान वण- 


` वाली, गाठसी बँधी हुई, पीडारहित और झुँगके 

. समान बालक्रांके उत्पन्न 
_ ~ ~ 

कहते हैं । यह वातककोद्धव जाननी ॥ १ ॥ 


हो: उनको अजगछिका 


अजगलछिकाकी चिकित्सा । 
यज हर हु च्छ # 
तत्राजगहिकामामां जलोकाभिरुपा 


| 


। शुक्तिसोराष्टरिकाक्षारकल्कै- 


जो फुन्सी फैलेसुखकी, अत्यन्त दाहयुक्त, पके 
गूलरके समान ओर चारोओर मण्डळाकार हो उस- 
को पित्तोत्पन्न विवृता जाननी ॥ ४ ॥ 


इन्द्रवुद्धाकि लक्षण । 
पहाकणिकवन्मव्ये पिडिकाभिः समा- 
चिताम्‌ । इन्ह्रश्द्धान्तु तां विद्याद्वा- 
पित्तोत्यितां भिषक ॥ ५॥ 
प्रथम बीचसें एक बडी फुन्सी कमलकी कणिका 
के समान उत्पन्न हो फिर उसके चारोंओर' बहुतसी 
छोटी छोटी फुन्सी उत्पन्न हों उसको वातपिन्तोत्पन्न 
इन्द्रवृद्धा कहते हैं ॥ ५ ॥ 
गदंभिकाके लक्षण । he 
मण्डलं बृतचुत्सन्नं सरक्तं पिडिका- 
न्वितम्‌ । झजाकरी ग्दभिकाँ ताँ 
विद्याद्वातपित्तजाम्‌ ॥ ६॥ 


जा फाडा मण्डलक समान गोल, ऊँचा, लाळ 
ह! आर [जसम चारोंओर छोटी छोटी फुन्सीहां 
तथा ।जसमं अत्यन्त पीडा हो उसको वातपित्तोत्पन्न 


गदाभेका जाननी ॥ ६॥ 

पाषाणगदभके लक्षण । 
बातश्रेष्मससुद्धतः श्वयथु्हदुसन्धि- 
; स्थरा मन्द्रूज१ रस्मग्था जेथ! 


\ 
PE SIS NN 


क्ष 


| 


” नी 


~ 
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क्ुद्ररागाधकार्‌ः । 


वातकफस ठाडाका सांधस सूजन उत्पन्न हा, बह 


सूजन कठिन, अह्पपीडायुक्त और चिकनी हो तो 
उसका पाषाणगद्‌भ कहते है ॥ ७ ॥ 

. पनसिकाके लक्षण| 
कणस्याभ्यन्तरे जातां पिडिकाझुम्र- 
वेदनास्‌ । स्थिरं पनसिकां तां तु 
विद्यादन्तःप्रपाकिनीम ॥ ८ ॥ 

काचक भांतर जा फुला अत्यन्त पाडायक्त 
काठन उत्पन्न हा उसका पनासका कहत हे । यह 
चारों ओरसे पकती हे ॥ ८ ॥ 
जालगदभके लक्षण । 
बिस्र्पबत्सपीति यः शोथहतडुरपाक- 
वान्‌ । दाहज्वरकरः पित्तात्स ज्ञयो 
जालगर्दभः ॥ ९ ॥ 
विसर्पके समान फेलनेबाली, पतली आर पाकर- 
त जा सूज हा उसक दाचस शरारम दाह आर ज्वर 
ता हे इसको पित्तोद्धव जाळगदभ कहते हे ॥ ९॥। 


श, ळर 


इरिवेछकाक लक्षण । 
पिडिक्कासत्तमाङ्गस्थां इत्ताङुप्ररजा- 
करास । सवात्मका सवालङ्गा जा- 
नायादारिवा्ठकाथ ॥ १० ॥ 
जो फन्सी मस्तकर्मे गोळ, उग्रपीडा और ज्वरस- 
हित उत्पन्न हा तथा जिसमें ज्रिदोपके लक्षण मिलते 
हों उसको त्रिदोषोत्यज्न इंरिविलिका जानना।१०॥ 


कक्षाक लक्षण । 


_ बाहुपाश्वासकक्षई कुष्णर्फाटी सः 
वेदनाम्‌ । पपत्तप्रकापसभूता कक्षाः 
मित्याभानादशत्‌॥ ११ ॥ 


जो बाहु, पसळी, कध आर काखम काळ रंगका 
वेदनायुक्त फोडा उत्पन्न हा उसका पपत्तात्पन्न कक्षा 


कहते ह्‌ ॥ ११ ॥ 
गन्धनास्रीके लक्षण । 
एकामेताहशीं दृष्टा पििकां स्फोट 
सन्तिमाम्‌ । त्वग्गतां पित्तकापेन ग- 


ःघना्ची प्रचक्षत ॥ १२ ॥ 


आर | 


- ऊपर कहे हुए बाहु आदिके स्थानाकी त्वचा पि- 
सके प्रकोपसे काळी ओर वेदनायुक्त फोडेके समान 
जो एक फुन्सी उत्पन्न होती है उसको पित्तजन्य 
गन्धनाम्नी कहत हैं ॥ १२ ॥ 

विद्टतापिडिकाकी चिकित्सा । 
विवृताभिन्द्रवृद्धां च गर्दी जालः 
गर्दभम्‌ । इरिवेष्छी गन्धनामां कक्षा- 
विस्फेटकांहतथा ॥ पित्तस्य बि- 

सर्पस्य क्रियया स्ाधयेद्विषकू ॥ १३॥ 

विह्वता, इन्द्रवृद्धा, गदेभिका, जालगंदंभ, इरिवेः 
हिका, गन्धनामा, कक्षा आर [वस्फाटक इन सबका 
चिकित्सा पित्तजविसपेके समान करनी चाहिये ॥ 
॥ १३॥ 
रोपयेत्सापेषा पक्कान्‌ सिद्धेन मधुरो- 
षघेः ॥ १४ ॥ 
मधुर औषधियोंके कल्कके द्वारा घृतकों सिद्ध करके 
घ्रणोंके रोपण करनेके लिये प्रयोग कर ॥ १४ ॥ 
सुर्दारशिलाकुछ्ठेः स्वेदयित्वा प्लेन 
पयेत्‌ । कफमारूतशोथघ्नो लेपः पा- ` 
बाणगदमे ॥ परिपाकगतं भिस्वा व्रः 
णवत्सम्पाचरेत्‌ । १५॥ 
देवदाइ, मैनशिल और कूठ इनके हारा पाषाण- 
गईभनामक पिडिकाको स्वादेत करके लेप करे तथा 
कफ, वात, शोथनाशक औषधियांका प्रलेप करे । 
जब पक जाय तंब उसका भद कर त्रणक समान _ 

चिकित्सा करे ॥ १५ ॥ र 

नौलीपटोलयोर्मुलं जलापिष्टे पृतप्लु 
तम्‌ । निहन्ति लेपनान्तूनं जालगदे 
भजां रुजाम्‌ ॥ १६॥ पुल 
रीळकी जड औरपरवळकी जड़को जलमें पीस कर 
घीमें मिळाकर लेप करनेसे जाळगर्दभरोग दूर हार 

है॥ १६॥ 

अन्त्रालजीके लक्षण | 
घनामवक्रां पिटिकासुन्नः 
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( ६८४ ) 


साटा 
जो फुन्सी घन सुखरहित ऊँची मण्डुछाकांर आर 
अल्पराधयुक्त हो उसको कफवातोत्पन्न अन्न्रालजो या 
अन्धालजी कहते ह ॥ १७॥। 
यवप्रख्याके लक्षण । 
यवाकारा खुकाठेना ग्रथिता मांस- 
संश्रिता । पिटिका शलेष्मबाताभ्याँ 
यंवप्रव्योति सोव्यते ॥ १८॥ 
जो फुन्सी जौके आकारवाली काठिन गठीछी और 
सांसमें स्थित: हो उसको वातकफोत्पन्न यवप्रख्या 
कहते है | १८॥ 
| कच्छपिकाके लक्षण । 
ग्राथेताः पश्च वा षहा दारूणाः क- 
च्छपोन्नताः। कफानिलाभ्यां पिटि- 
का ज्ञेया कच्छपिका बुछेशः ॥ १९॥ 
पाँच या छः फुम्सी गठीली, अत्यन्त दारुण और 
कृछुबक समन; ऊपरका उठाहुइ एक जगह उत्पन्न 


ङ हा ता उसको कफवातात्पन्न कच्छपिका कहते हैं ॥ 
70 
अन्चालजीकी चिकित्सा । 
अलजी यवप्रख्याच पनसी कच्छपीं 
तथा । पाषाणगद्भश्वेव पूर्व स्वेदे रू- 
पाचरेत्‌ ॥ २० ॥ 
अन्त्राळजा, यवप्रख्या, पनसी, कच्छापका आर 


कर || २० ।| 
मनःदालादेवदारूकुष्ठकल्के? प्रलेप- 
येत्‌ । पछ्ान्ब्रणविधानेन यथोक्तेन 
धयेत्‌ ॥ २१ ॥ 


RE आर कूठ इनका कल्क बनाकर । 
र आर जब य पक जाये तब ब्रणके ससान 
सा 


पाषाणगदभ इन सबम प्रथम स्वेदके द्वारा उपचार | न, 
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बड़सन भाषाटाकासाहत- 


जो पिडिका पाँवमें उत्पन्न हो और भीतर हा पके त 
वह अत्यन्तःगम्भीर, किंचित्‌ सूजॅनयुक्ता और शरी- 
रके वर्णके समान उसका रंग हो तो उसको अनश 
यी कहते हैं ॥ २२ | 
अव्ुशयीकी चिं 
छेष्मावेद्राघकरकेन 
भिषकू ॥ २३॥ 
फविद्रधिपर जा ऑषधियोंका कल्क आदि कहा 


~ 
* ० न 


A 


है वही इस अनुझार्यापर प्रयोग करना चाहिये ।।२३॥। 
_ विदारिकाके लक्षण । 
विदाराकन्द्वढ्बतां कक्षावडूक्षणस- | 
स्थिष । विदारिकार्माति वदेत्सवर्जा | 


"> 
बळक्षणास्‌ ॥ २४॥ 
काख अथवा बक्षणसंघिमें विदाराकंदके समान 


OS (२ 
बधा हुईं, गाल, लाळ, सम्पूण दोषास उत्पन्न होने- 

गर सम्पूर्ण दोषेकि लक्षणा युक्त जो फुन्सी - 
हो उसको विदारिका कहते हैं ॥२४॥। 


वंढारक्ाका चाकत्सा। 
रक्तावसेकैर्बहाभिः स्वेदनैरपतपणेः । 
जथेद्विदारिकां लेपेः शिश्नुदेवहमो- 
द्ववेः ॥ नगप श्षिकवर्षा भाविव्वमूलेर- | 
थापि बा॥ २५॥ 
विदारिका रोगभें वारंवार रक्तमोक्षण, स्वेदप्रदा- ५ 
लछघन तथा साहूजने आर देवदारुको पीस कर | 


CAA 


अल्प कर्‌ अथवा पवतोमनचफळ पुननवा आर 
बलका जड़ इनका प्रलेप कर ॥ २५ ॥ 

पक्का विदाय्य शस्त्रण पटोलपिचुम- 
नद्योः । कल्केन तिलयुक्तेन स- 
'पामश्रेण लेपयेत्‌ ॥ २६ ॥ बद्धा 
च शारवृक्षस्य कषायः खाद्रस्य च । 
त्रण प्रक्षाळयेच्छुद्धां ततस्तां रोपये 
त्पुनः ॥ रोपणाथ हितं तैलं कषाय- 
मधुरेः श्रतम्‌ ॥ २७ ॥ 


पक्कविदारीको शस्जसे चीर कर पटोलपत्र और 
> ~ ८२ 
कल्क आर धी मिला कर त्रणमें 


डि 


है फिर उसमें वायु बढकर मांसको सुखाकर अनेक 
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क्षुद्र रोगाधिकारः । ( ६८५) 


स्‌ न 2. 22 बाँध ० र ० वु ९ A र 

र देवे आर ऊपरसे उसको बाँध देवे, फिर क्षीरवृ- शकराबुदकी चिकित्सा मेदोडयुदके समाने करनी 

व्य क अ >> क्ल थ्‌ न्न os ण क 5 वे ब न्च [$ £ ~ ही. 

शाक आर खरके काथसे उस मरणको धोवे ।जव त्रण | चाहिये । कक्षा, विचार्चका,पासा,ळस का और जिन 
र 


शुद्ध होजाय तब ब्रण -अरनेकी चिकित्सा केर । | रोगोमें कुछ्टरोगोंके लक्षण मिळते हों उन सबकी कुष्ठ 
सु षाधयाके काथके हारा तळको पकाकर उस रोगके समान चिकित्सा करनी चाहिये ३२।।३३।। 
तेलको >> >> Ee 
हा क लगा २९0० लेपश्च दाल्यते सिक्थक्षताहागोर- 
च्द्ा ने य C२ (209 रः ° © 
भि “आह पनसिकामनन ववायेना | सर्षपेः। वचादार्वासर्षेपेवा तेलं वा 
र पेक । साधयत्काठनानन्याञ्छो- | नक्तमालजम्‌ ॥ सारतेलमधाभ्यङ्ग 
'न्दोषससुद्भवान्‌॥ २८ ॥ कुवीत कटे वता 
[8 > NIN LO at A ® 
कच्छपिका अर पनसिकाकी भी इसी प्रकार .. ~ म्‌ निळ 
चिकित्सा करे । एवं अन्यान्य कठिन सूजनपर भी | मोम) साक आर सद सरस इनका पासकर 
इसी प्रकार चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २८ ॥ जो क रा me स 
शकराके सम्प्रा्ि लक्षण । नको पीसकर लेप करे ।या करंजके तलका लेप करे । 
पय मात दर ठा अथवा कडवी औषधियोंके हारा सिद्ध क्रिये हुए सार 
भाष्य माँस एशारां लाये *लष्ममेद- 


लर म. ज्र तळका सालिश कर ॥ २४॥ 
त्रो मधुसर्पिबेसानिभम्‌ .॥ २९ ॥ 
बत्य झ्लावमनिलत्तत्र बृद्धि गतः | तेतसुत्सनमरज मण्डर ककरक्तजम! 
पुनः। मासं विशोष्य ग्राथितां शके- क हे प्ली bse 
राञनथत्यतः ॥ ३०॥ | प ग c कि 
कफ,मेदा ओर वायु ये तीनों दोष मांस, स्ाथुमें जा-! शरारक समान वणवाला, पाडाराहत, सण्डळाड 


उसमेंसे शहद, घी और चर्बीके समान राघ बहती | “चिह्न है उसका जन्ठुमाश कहते ह। यह कफः 
रक्तस हाता ह । कतनच वद्य जन्तुसाणका लक्ष्य 


( हसन या लहसा ) कहते है ॥ ३५॥ 


गाठ उत्पन्न कर देती है उसको शर्करा कहते हैं ॥ 


॥ २९॥ ३०॥ माघके लक्षण । 
शकराइदके लक्षण । . | अवेदन स्थिरवेव यस्मिन्‌ गात्रेप्र 
दुर्गन्थिक्वित्रमत्यर्थ नानावर्णं ततः | इश्यते। माषवत्क्ृष्णसुत्सन्नमानिला 
शिराः । ख्वन्ति रक्तं सहसा तं वि. | ऽमाषमादिदोत्‌ ॥ ३६॥ ह 
न्याच्छर्कराइंदम्‌ ॥ ३१ ॥ किसी अंगमें वातत्ते पीडारहित, स्थिर, उड़द 


NSS 


हा तरी मिन हि दुगैथित, | समान काढी ओर किंचित्‌ ऊँची. गाँठ उत्पन्न हो 
ङिन्न, विविधवणका रक्त बहता हे उसको शकराबुद | उसको माष अथोत्‌ मस्सा कहत है ॥। ३६ ॥ | 
कहते हैं, इसकी गांठे रेतेके समान होती हे ॥३१॥ कृष्णानि तिलमात्रागि न॑ 
शकरावुंदका ॥चाकत्सा । समानि वा । वातपित्तकफोद्रेके 
मेद्रोऽवेदाविधामेन ` साधयेच्छकराइु- | '्विद्यात्तिलकालकान्‌॥ ३७ ॥ _ 
दम्‌ ॥ ३२॥ कच्छाविचचिकापामा हे सिके समान पीडा 
ल द्ग ® कुछठा लडकी, || कुछराग!- | जो देह चिह्न. होते [oe he 
क्तवियिना एतांस्तद्वदुपाचरेत्‌ ॥ ३३॥ | छोकमें तिल 
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जन्ठुमणिकादिकी चिकित्सा । 
चम्मकील जन्तुमणि माषकांस्तिल 
कालकान। उत्कृत्य शस्रण दहेत्क्षा- 
राश्चिश्थामशेषतः॥ ३८ ॥ 
चस्भकाछठ, जन्तुमाण, साप आर [तलकालक 
इनका शासत्रस चारकर [फर सम्पूण रातस क्षार आर 
अभ्निके द्वारा दहन करे ॥ ३८ ॥ 
मुखदाषिकाके लक्षण । 
शाल्मलीकण्डकप्रख्याः कफमारुत- 
शोणितेः। जायन्ते पिटका यूनां बि- 
ज्ञेया सुखदूषिकाः ॥ ३९॥ 
कफ, वात और रुधिरके कुषित होनेपर युवा मनु- 
ष्यक मुखपर ससळक काटक समान जा [पाडका 
उत्पन्न होती हू उनका मुखदूषिका ( मुहासे) कहते 
हैं ॥ ३९॥ 


न्यच्छके लक्षण। 
महद्वा यादे वारपं स्याच्छ्चाबं वा 
| यदि वा सितम्‌ । नीरुजं मण्डलं 
| गात्रे न्यच्छामैत्याभेधीयते ॥ ४० ॥ 
ह| बडा अथवा छोटा काला या सफेद शरीरके साथ 
 „ उत्पन्न हुआ आर वेदना रहित जो मण्डळ होता है 
उसको न्यच्छ कहते हैं || ४० ॥ 
व्यगक लक्षण । 
करीधायासप्रंकुपितों बायु। पित्तेन 
संयुतः । शखमागधब्य सहला मण्डल 
सखजत्यतः ॥ नारूज तढुक श्यावं 
. सुख व्यड्रं तमादिशेत्‌ ॥ ४१॥ 
और श्रमसे पित्तके साथ वायु कुपित होकर 
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(६८६) “जा बड़सेने भाषाटीकास हितें- नळ पक 


व्यंगके समान लक्षणोंवाला जो काला मण्डल, 
अंगम अथवा सुखपर ही हो उसको नीलिका कहते 
हैँ । व्यंग और नीलिकामें केवळ इतनाही अन्तर 


है कि व्यंग लालिमा लिये काला होता है और 


A 


नीलिका विशेष काला होता हे॥ ४२॥ 
खढ्‌षिक्षादिकी चिकित्सा । 
युवानपिटकान्यव्छमीलिकाव्यङ्कश- 
© ~ ठ्य उ छा Poe 
कराः । शिराव्यधे! प्रलेपेक्ष जयेद्‌ 
RT थ्‌ हि 
यञ्जनस्तथा ॥ ४३ ॥ 
युवानपेडिका ( मुहाँस ) न्यच्छ,नीलिका, व्यंग 
_ 
(झाइ) आर शकरा इनकी रिरावेध (नसको खाळेना) 
त्रप आर अभ्यगस चाकत्सा करनी चाहिये॥४३॥ 


सुखपर लेप करनेकी मात्रा और लेप 
करनेकी विधि । 

अंगुलस्य चतुभागो सुखलपो विधी- 

यते । मध्यमस्तु त्रिभागः स्यादुत्तः 

मोर्धोगुलो भवेत ॥ स्थिलिकालश्च 

शुष्कत्वं शुष्को टूषयाति त्वचम्‌ ॥४४॥ 


सुखपर चोथाई अंगुल प्रमाण लेप करना कानेष्ठ- 


मात्रा हे । अंगुलका तीसराभाग लेप करना मध्यम 


मात्रा है। और आधे अशुछ प्रमाण लेप करना 
उत्तम मात्रा है । लेप की.हुई औषधि जबतक सूखे 


नहीं तबतक सुखपर ' रखनी चाहिये,सूखनेके पश्चात्‌ „_. 


सुखपर नहीं रखना चाहिये क्योंकि सूखा हुआ लेप 
त्वचाको दूषित करता है॥ ४४॥ 
राध्रधान्बवचालेपझ्ताङूण्यपिटका- 
तढ्होरोचनाथुक्तं मरिचं सु 
खलपनात ॥:४५॥ 
छाध,धानिया ओर वच इनको पीसकर लेप करनेसे 
जुवा अवस्थाकी पिडिका दूर होती है । गोरोचन 
आर काळीमरचोंको एकत्र पीसकर लेप करनेसे 
जपाडेका दूर होती हैं ॥ ४५॥ 


'सद्धाथकवचालावल्ेन्धवेश्च प्रलेप- 


पनसू । बसन च निहन्त्याशु पिटिका 
यौवनो 


AT 
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ङ सफेद सरसों, बच, छोध और सैघानमक इनका 
लेप करनेसे अथवा इनके द्वारा वमन करानेसे यौव- 
नका पाडका शान्त होती ह ॥ ४६॥ 


व्यङ्गेषु चाजुनत्वग्वा सञिष्ठा वा 
समाक्षका । लपः सनवनातो वा 
शवेताश्‍वखुरजामषी ॥ ४७ ॥ 
अजुनकी छाल अथवा मजीठ और शहद इनको 
एकत्र मिलाकर लेप करतेस अथवा सफेद घोडके 
खुरकी स्याही बनाकर ननीघीमें मिलाकर लेप कर- 
नेसे व्यंग दूर होती हे ॥ ४७ ॥ 


सछा 
।कुरमसूराश्च 
कान्तिदाः ॥४८॥ 
लालचन्दन, 'सजोठ कूठ; लाध, फूर्लप्रियंगू 
वडके अकुर ओर मसूर इनको एकत्र पासकर लेप 
करनेसे व्यंग ( झांड ) दूर होती है और सुखकी 
कांति बढ़ती हे ॥ ४८ ॥ 
व्यङ्गानां लेपनं शास्त रूधिरण शश- 
स्थ च । व्यङ्गो भञ्जिष्ठया कुण्यछिप- 
नं मडुक्षंयुतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
खरगोशके रुधिरका लप करनेसे व्यंग ( झाई ) 
दूर होती हैं मजोठका पीसकर, शहुदमं सिछाकर 
` लेप करनेसे व्यंग (झां३ ) दूर होती हे ॥ ४९ ॥ 
लिलतेलं प्रतिमषात्रिसत्ताहात्कृता- 
सबस्‌। नश्यान्त चण्डापार्टकाः प- 
योस्या इव थमत ॥ ५० ॥ 
तेळके तेलकी छीन सप्ताह पय्थन्त नस्य देनेसे 
अत्यन्त प्रचण्ड पीडिका ऐसे नष्ट होजाती हे जेसे धूप 
लगनस घृत !पघळल जाता हू ॥ ५० ॥ 
मातुङङ्गजडासर्पिः. शिलागोशक्कत्तो 
रसतः । सुखक्वान्तिकरो लेपः पिडिका 
व्यङ्गकालजित्‌ ॥ ५१ ॥ 
रेनींबूका जड, घी, सनाशळ, गावरका रस 
“१ इन सबको एकत्र करके लेप करनेस मुखकी कांति 
बढती हैं तथा सुखकी पिडिका मुंहासे व्यग( झॉइ) 
और कह्वोंच दूर होती है॥ ५१ ॥ 


कुष्ठलोधभियडू- 
व्यद्धघा सुख- 


7 


ठ 5? 
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पारेणतदाधसरपुद्धेः कुबलयदलकु- 
छचन्दनोशीरेः । छुखकमलकान्तिः 
कारे पेट्कातिलकालकाञ्जयाति॥९२॥ 
तगर, दही, सरफोंका, कमलके पत्ते, कूठ, 
चन्दन आर खस इन सनको एकत्र पीसकर सुख 
पर रूप करनेसे मुख कसळक समान कातिवाला 
हाजाता हे तथा पिडका (मुहांसे) ओर त्तिछकाल« 
करांग दूर होता हू ॥ ५२ ॥ 
त्रिक्षषनविजयापत्रं सूलं स्थाविरस्य 
शिशपा चोभिः । कल्पितम॒द्दर्तनेम्ब्य- 
न्यच्छव्यंगापह सिद्धस्‌ ॥ ५३ ॥ 
साँग, विधारेकी जड अथवा देवदारु और सीसम 
इन सबको एकत्र पीसकर उद्धत्तत करनेसे न्यच्छ 
और व्यंगरोग दूर होता हे-॥ ५३ ॥ 
अकेक्षीरहारेद्राभ्यां मदेयित्वा प्रल्े- 
पनात्‌ । सुखकाष्ण्ये शर्म याति 
एचरकालाइब घवम्‌ ॥ ५४॥ 
आकका दूध और हलदी' इनको एकत्र पीसकर 
लेप करनेसे बहुत दिनोंकी मुखकी झष्णता दूर 


व्यि 


हाती ह ॥ ५४ ॥ 

गोमयस्य रसः सपिर्मातुळङ्गं मनः 
शिला । सुखस्य वर्णकरणं तिलकाः 
लकनाशनस्‌ ॥ ५५॥ 
गावरका रस, घा, बिजारानाबू आर सनाइशळ 


इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे सुखकी शोभा 
बढती द और तिलकाळक दूर होता है ॥ ५५ ॥ 


बट्स्यं पाडुपत्राण मालतारक्तचन्दः - 


~ “Te 


नमू । कुछ कालायक लाभ्रभोभलप 


प्रयोजयेत्‌ ॥ ५६॥ युवानपिटिकाः 


नां तु व्येगानां च विनाशनम्‌ । सु 

पञ्ानेभं कुय्यान्नीलिकादिः 

जितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
बडके पीळे पत्ते, चमेळीक पत्र,छालचन्द्न 


ड 


ही ( ६८८ ) 
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बड़सेने आषार्टीकासाहँते- 


 यवान्सजरसं लाघ्षडुशार वचन्दून भ 
धु । घृत शुडश्च गामूञ पचदादाबः 
लेपनम्‌ ॥ ५८ ॥ तदभ्यङ्गा न्निहन्त्या- 
शु नीलिकां व्यङ्गदुषिकाम्‌। सुख 
करोति पद्माम पादा पञ्चदलापमा ।५९। 

जो, राळ, लोध, खस, चन्दन, शहद, घी, गुड 

ओर गोमूत्र इन सबको एकत्र पकावे । जब पकते २ 

करछीसे लगने लगे तव उतार लेवे । इसको मळनसे 

शीघ्र हो नीलिका, व्यंगऔर सुखदूषिकादिरोग नष्ट 
होते हें। एवं मुख कमळके समान और पाँव कमळ 
पत्रके समान हो जाते हूँ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
कालीयकोत्पला5ऽमरयद घिसरवरुा- 
'स्थिमध्यफलिनीभिः । लिप्तं अवति 
हि वदनं शशिप्रभ संत्तरात्रेण ॥ ६० ॥ 
-पीछाचन्द्न, कमळ, कूठे, दृहीकी मलाई, न्रिफ- 
ळेकी मींग ओर फूलप्रियंगु इनको एकत्र पीसकर 
लेप कश्नेसे मुख सात दिनमें चन्द्रमाके समान हो 


जाता ह ॥ ६० ॥ 
 रक्षोघरावरीद्वयमज्निष्ठागेरिकाह- 
बस्तपयः । सिद्धेन लिप्तमावननसुद्य- 

| च्छरादिन्डाबिम्बवाद्विभालि ॥ ६१ ॥ 

| | सफेद सरसों, हळदी, दारुहलदी, मजीठ और 
|| गेरू इनको बकरी या भेडके दूस पकाकर मुखपर 


छप करनस मुख शरद ऋतुके चन्द्रमाके समान 
नमल हा जाता है ॥ ६१ ॥ 


छाप्रेयंगु, चन्दन, लोध, कूट, बडके पीले पत्त 
न्दन इनको पीसकर लेप करनेसे मुख 


टता, जन्तुसणि और पद्मिनी कण्टकादिरोग दू 
यह ; 


पुक्षवटपत्रः पथोन्विते!। पाचयेत्क- 
ल्कितेरेतेस्तेलं वाभ्यञ्जने चरेत ६४॥ 
विषुवे नीलिकाव्यङ्गतिलकान्सुखद्‌- 
षिकान्‌। 'नित्यसेबी जयेत्क्षिप्रं सुखं 
कुथ्योन्मनाहरस्‌ ॥ ६५ 
हलदा, दारुहळदा, मुलछठा, कलम्बक, लालच 
नदन, पुडेरया,मजीठ,पव्माख, कूठ, केशर,केथ, तेंदू 
पाखर ओर वडके पत्ते इनको दधमें पास नके 
छस घट का. पकाव । स तलका नित्य माळरा 
करनस चा।लका, व्यंग, तेळकाठक आर सुखदूषका- 
दूर होते ह तथा सुख अत्यंत मनोहर 
है॥ ६३॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
माञेष्ठाद्यलेल । 
मजिष्ठाकेशर लाक्षा सर्षपालोप्रच- 
न्दनम्‌ । मपाण्डरीक मधुक पतङ्गं गै- 
रिक बचा ॥ ६६ ॥ कापासास्थिशि- 
लानजकपः कल्कडूयोल्वितेः| पचेत्ते- ` 
छस्य कुडवमजाक्षीरं चहुशुणम्॥।६७॥ 
'सद्धऽवतारते दद्यान्मधूच्छिष्टं द्विर- 
शकम्‌ । म्रक्षयेन्सुखभेतेन तप्तरात्- 
मतान्द्रतः ॥ ६८॥ पिटक्रास्तेन शा- 
स्यन्त पतिळकाव्यङ्गकालिकाः ॥ 
सुखकाष्ण्य जन्हुमाणिपक्षिनीकण्डः . 
कस्तथा । माञ्चष्ठा्मिद्‌ं तेलं सुख- = 
वणप्र्ादनम्‌ ॥ ६९ ॥ क 
नजाठ, कशर, छाख,सरसों, लोध, छाल चन्दन, 
उडाण्या, सुळठो, पतंग, येरू, वच, बिनोलेकी दाल, 
याळ आर चवा य प्रत्येक आपषाध दां दा ताल 
छत, इनका कल्क बनाकर एक कुडव परिमाण 


टक तळ, चर्बी या हड्डीके भीतरका . स्नेह और 


फ 


पककर तेळ सिद्ध हो जाय तब उसमें भोम २ भाग 


च्य 


व । इसको एक सप्ताह पय्यत मुखपर मलनेस 
धाडका, तिळकाळक, व्यंग नालका, सुखका 


डू LN 


५०02202002. 


सज 


न 
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(६८९ ) 
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कनकतेल । 

मधूकस्य कषायेण तैलस्य कुडवं पचे- 

त्‌। करकः Hयछुमाञ्चष्ठाचन्द्नात्पल- 

करारः ॥७०॥ कनक नाम तत्तल सु- 

खकान्तकरपरमू्‌ । अभीरुनालिका 

व्थगशोधनं परमचितम्‌ ॥ ७१ ॥ 

सळेठाके काथमें एक कुडव परिमाण तिलका तेल 
फूछाप्रेयगु, मजीठ, चन्दन, कमळ और केशर 
इनका कल्क डालकर पकावे । इसको कनकतेळ 
5हूते ह्‌ । यह तळ सुखका कातिक्रो बढानवाला 


तथा अभौरुनीलिका, व्यंग आदे रोगांको दूर 
करता हें ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
कुंकुमाद्यतेल । 
कुकुम चन्दनं पत्रसुशीरं चन्दनोत्प- 


लम्‌। गोरोचना हारिद्रे द्वे मञ्जिष्ठा मः 
घुघष्टिका।७२॥पतङ्गं शारिवा लोध्रं 
कुछ गेरिककेशरम्‌ । स्वणमाक्षीभि- 
यणुश्च कालीयं रक्तचन्दनम्‌ ॥ ७३॥ - 
एतेरक्षसमेभागेस्तेलप्रस्थं बिपाच- 
येत्‌ । अभ्यङ्गो राजपत्नीभ्यां ये चा- 
नये धनिनो नराः ॥ ७४ ॥ तिलका- 
पाटकाव्यड्रनगीलिकामखदूषिकाः । 
शर्कराश्च शरीरस्य दुश्छायाश्व वि- 
सर्पणम्‌ ॥ ७५ ॥ नाशयत्याशु जनये- 
दपं चापि मनोरमम्‌। पक्चकेशरवणा- 
भ मखं भवाति कान्तिमत्‌ ॥ ७६॥ 
केशर, चन्दन, तेजपात, खस, लाळचन्द्न, 
कमळ, गोरोचन, हळदी, दारहळदा,मजाठ, सुळेठो 
पतंग, शारिवा, लाघ, कूठ, गरु, RU सोनाः 
मक्खी, फूलग्रियगु, अम्बाहलदी ऑर लाळचन्द्न, 
ये प्रत्यक औषधि एक एक ताला लेकर कल्क 
बनावे । इस कल्कक्रे द्वारा एक प्रस्थ तेलको पकावे। 
राजपरनी और धनवान्‌ मनुष्यांको इस तछकी 
मालिश करनी चाहिये । यह तल--तिल, पिका, 
व्यंग, नीळा) मुखदूषका' शकरा आर शारारम 
अशुभ छायाका फना इन सबको दूर करता है । 
४ 


सुन्दर मनोरम रूप होता है तथा मुख कमळकी 
केशरके समान ओर कांतियुक्त होता हे ॥ ७२ ॥ 
७३ ॥ ७४ ॥ ७५॥ ७६॥ 
पतद्मिनीकण्टकके लक्षण । 
कण्टकेराचितं रत्तं मण्डलं पांडु कः 
डुरम्‌ । पश्चिनीकण्टकमख्येर्तदाख्यं 
कफवातजम्‌ ॥ ७७ ॥ 
कफ तथा वायुसे उत्पन्न हुई कमळके कॉटोके 
समान कांटोंसे व्याप्त, खुजली सहित, गोल और 
किंचित्‌ पांडु वणे जो मण्डळ होता है उसको पक्झिः 
नीकण्टक कहते हे ॥ ७७ ॥ 
प्चिनीकण्टककी चिकित्सा । 
प्चिनाकण्टके रोगे छदेयेन्निम्बवा- 
रणा । तनव (सद्ध सक्षाद्र सापष्पा- 
तुं प्रदापयेत ॥ ७८ ॥ निम्बारग्बधक- | 
ल्केबा सुहुरूदत्तनं हितम्‌ ॥७९॥ 
पदिनाकण्टकरोगर्म नीसके जळके द्वारा वमन 
करावे । तथा नीमके पानीके द्वारा घृतकों पकाकर 
उसमें मधु डालकर पान करे। आर नीम एवं अमळ> 
तासके कल्कके द्वारा वारंवार उद्धत्तन करे७८।।७९॥ 
पाददारीके लक्षण । 
परिकमणशीलस्य वायुरत्यर्थरूक्षः 
योः । पादयोः कुरुते दारी सरुजां 
तलसंश्रिताम्‌ ॥ ८०॥ 


अत्यंत मागे चलनेबाले मनुष्यके या जिनके एडि> | 


nN 


कर देती दे उसमें पीडा होती हे उसको पाददारी | 
कहते हैं और देशम इसको 'विवाई?कहते हैं ॥८०॥ 
पाददारीकी चिकिस्सा। | 
पाददाय्यां शरां प्राज्ञो मोक्षयेत्तल 
शोिनीम्‌ | खेहस्वेदोपपत्ना लु प 
दौ वा लेपथन्सुहुः । मधू 
मज्जापृतः क्षारविमिश्रितेः 
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` पाददारारोगमे वेद्य तलुओंको शुद्ध करनेके लिये 
नसको खोलकर रुधिरको निकलवावे । पाँवोंमें 
स्नेहन तथा स्वेदन करके पश्चात्‌ मोम, चर्बी, सज्जा 
घी और जवाखार इनको एकत्र मिलाकर वारंवार 
लेप कर तो पाददारीं( विवाइ) दूर होजाती ह रळ; 
सेंधानमक, शहद और घी इन सबको एकत्र कडवे 
तेळमें मिलाकर पांबोंपर लेप करनेस विवाई दूर हो 
जाती है ॥८१॥८२॥ 
मधालिक्थकसेन्धवधघृतगुडमाहिषाख्य- 
सालनिय्यासैः । गेरिकसाहितेलेपः 
पादर्फुटनापहः सिद्धः ॥ ८३॥ 
मोम, सेंघानमक, घी, गुड, भैंसिया गूगल, राळ 
और गेरु इनको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे पाँवोंका 
थ फटना बंद हो जाता है ॥ ST 
है खाखसजालीसुस्तकहांवेषा सलिप्य 
रणमतिबहुशः। संमृद्य नयाते नाशां 
पादस्फटनाहय रोगम्‌ ॥ ८४ ॥ 
खसखस, तोरई और नागरमोथा इनको एकत्र 
पीसकर घीमें मिलाकर पाँवोंपर लेप करनसे तत्का- 
ळ. ही पाँवोका फटना बंद हो जाता दै ॥ ८४॥ 


उपोदिकाद्यतेल । 
उपादकासषपानवमोचककारुकवा- 
रूकभस्मतायः । तल पवपक लव” 
णांशयुक्त तत्पाददारी पवानहान्त 
' लेपात्‌॥ ८५ ॥ 
` पोईका शाक, सरसों, नाम, केला, पेठा और 
क्कक़डी इनकी भस्म बनाकर उसको जलमें नितारे । 
इस क्षार जळके द्वारा तेळको पकावे ! इस तेलमें 
संधानमक डालकर मालिस करे तो पाददारीरोग 
शीघ्र ही नष्ट हो जाता हे ॥ ८५ ॥ 
| उन्मत्ततेल । 
 उन्मत्तकस्य नीरेण माणकक्षारवारि- 


यह्‌ तेल शीघ्रही विपादिकारोगको 


Ree 
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बङ्गसेने भाषाटीकासांहेते- 


कद्रके लक्षण| ड 
शार्करो न्मियिते पादे क्षते वा कण्ट- 
कादिमिः। ग्राव्थिः कोलवटुत्सन्नो जा- 
यते कदरन्ठु तत्‌ ॥ ८७ ॥ 
पाँवोभे ककर, पत्थर, रेता आदिके छगनेसे 

अथवा काँटे आदिके छिदजानेसे पावें छोटे बेरके 
समान ऊँची गाठ उत्पन्न दोती है उसको कदर कहते 
हैं देशमें ठेक या ठेठ कहते हैं ॥ ८७ ॥ 

कदरकी चिकित्सा । 

७२ ७ ७५ a 
दहेत्कद्रसुद्धत्य तेलेन दहनेन 
वा ॥८८॥ क 

कदरको शास्त्रसे चीरकर गरम तेळका अथवा 

अग्निका दाग देनेसे कदर नष्ट हो जाती हे ।। ८८ ॥ 


चिप्यके लक्षण । 
नखमांसमाधिष्ठाय वायुः पित्तश्च दे 
हिनाम्‌। कुरुते दाहपाको च ते व्या- 
' चिं चिप्यमादिरेत्‌ ॥ ८९॥ 
वात और पित्त यह. मनुष्योंके नखोंके मांसभें 
प्राप्त होकर नखको क्षय करते हैं तथा दाह और 
पाकको करते हैं उसको चिप्यरोग कहते. हैं ॥८९॥ 
चिप्यकी चिकित्सा । 
चिप्य शोणितमोक्षण शोधनेश्चाष्यु- 
पाचरेत्‌ । गताष्माण तथा चेनसुष्णां- 
बुपरिषेचितम्‌॥ ९०॥ 
हु चिप्यरोगमें सुधिर निकलवावे और शोधन करे 
आर जो इसमें गरमी रहे तो गरम जलसे सचन 


.करे ॥ ९० ॥ 


शस्तरेणापि यथायोगसुत्क्ृत्य स्रावः 
यद्रणम्‌ । बणोक्तेन विधानेन रोपधे- 
त्त विचक्षणः ॥ ९१ ॥ 


विचक्षण वद्य योग्यरात्यजुसार चिप्यको शस्त्र क्कः 
चारकर स्राव करावे, पश्चात्‌ ब्रणकी चिाकत्साके 


| अनुसार शाधत्त रापण कर्‌ ॥ ९१ ॥ 
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क्षुद्ररागाधकारः 


(६५१ ) 


शिला तेजोवती चेव रो 
जनम्‌ । कल्केरे तैशबुपिष्टे 
त्रणश्च तत ॥ ९२ ॥ 


[च रसा- 
शोधाथत्वा 


Nr 

मनाशळ, तेजवल, गोरोचन ओर रसात इन स- 
बका एकत्र जछम पीसकर ब्रणको शुद्ध करनेके 
लिये प्रयोग करे ॥ ९२॥ 


हररद्राणुर्मकालायकल्केश्च सरसा 
अनै? । सिद्धेन तिलतैलेन ततस्ठु 


रोप्थेट्टणम्‌॥ ९३॥ 


हलदा,आंवाहळदी और रसौत इनको एकत्र पीस 
N.C च ~ ~ पु 
® कर इनके द्वारा तेळको पकावे इस तेळको ब्रणरोप- 
णके लिये पयोग करे ॥ ९३ ॥ 


दाडिमजङुसुमधन्वयासाभयाक्षक्ष्म- 
चूणता क्षिप्ता । नखकोटपूति कगे 
शमयति च शूल ततक्षणतः ॥ ९४ ॥ 


अनारके फूल, धमासा और हरड इनका बारीक 
(९) ~ ~ + 
चूण करके बुरकानेसे नखका गला हुआ मांस 
शूळ तत्काल दूर होता है ॥ ९४॥ 


अन्तर्धूमनिद्ग्धस्य हरितालान्वित- 
स्य च । तेडुलीयकमूलस्य चूर्ण 
पूतिनखापहम्‌ ॥ ९५॥ 
* चौंलाईकी जड और हरितालको एकत्र पुटपाक- 
का [वाधस अस्मकर [फर चूण करक ळगानस पात- 
नख दूर हाता ह ॥ ९५ ॥ 


उद्धत्य काणात्सरुपास्य कर्क सर्त 
नखं पूयत्वगास्यमञ्ञः । तलमप्रदाना- 
त्सतत नखाश्च राहन्त शुद्धा वग- 
तामयाश्च ॥ ९६ ॥ 


चिप्यरोगमें नखके कोनेको चीरकर उसमें कल्क 

भरे और जिसमें राध, त्वचा, अस्थि ओर मज्जा 
“होखने लगे उसको वारंवार औषापियोके काथसे 
धोति । वारंवार, शुद्ध तखपर तेल लगानेसे नखका 


प्रण दर हो कर भर जाता है ॥ ९६ ॥ 
५ CC-0. In Publ Soni 


स्वरसेन हरिद्रायाः पात्रे कृत्वायस5- 
भयाश्ष्‌ । पिष्टा तज्जेन कल्केन लिः 
म्पञ्चिप्यं पुनःउुनः ॥ ९७॥ 
हळदीके स्वरसको लोहेके पात्रमें डालकर उसमें 
हरडकों घिसकर वारंवार चिप्यपर प्रलेप करनेस नख 
आरोग्य हो जाते हैं ॥ ९७ ॥ 
कुनखलक्षण । 
तदेवाल्पतरेदोषः कुनखं परुषं भवे 
त्‌॥९८॥ 
जो इस चिप्यरोगमें दोषोंकी अल्पता हो तो इसको 
कुनख कहते हैं, यह विशेष रूखासा होता है॥९८॥ 
तत्रान्तरे च- 
अभिघातात्मदुष्टो यो नखो रूक्षो सि- 
तः खरः । भवेत्तं कुनखं विद्यात्कुली- 
रमितिसंजितम्‌ ॥ ९९॥ 
काष्ठ आदिळी चोटके लगतेस दुष्ट हुवा नख रूखा 
सफेद और खरखरा होजाता है इसको कुनख अथवा 
कुलारक कहत हें ॥ ९९ ॥ 
कुनखकी चिकित्सा । 


श्लेष्मविद्रधिकल्केन कुनख समुपाच- 
श्त्‌॥ १०० ॥ 


कुनखेक रोगपर कफविद्रधिके समान चिकित्सा 
करें ॥ १००॥ - 


नखको टिप्रविष्टेन टडूणन न शाम्य- 

ति। छुनखश्चेतदा श्रान्तः शेलोईपि- _ 

एवते जले ॥ १०१ ॥ 

कुनखके भीतर सुहागा. भरतेस कुनण्य निश्चय 

आरास हो जाता हे यदि इस प्रकार करनेस कुनख | 
आरोग्य नहीं हो तो पत्थर भी इधर उघर जलसे 
तरने रगे ॥ १०१॥ 
व्हाश्मर्य्याः सप्तभिः पत्रैः 
परिवेष्टिते! । अएुलीविष्टकः पु 
धुवमाशु प्रशाम्यति ॥ १०२॥ 
कुस्भरक कोमळ सात पत्ताका अगुलापर 
से अंगुर्लावेष्टकरोग दूर होता है॥ 


ha 


कोमलेः | 
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(६९३ ) 


अलसके लक्षण । 


क्िन्नांगल्यन्तरो पादो कंडूदाहरू 
जान्विता । इष्टके मसस्पशादलस 
न्तं विभावयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
पॉवोके अगुलियोंके तळुवे भीजे रहनेसे ओर सडी 
हुई कीच तथा मेघादिकके जलमें बहुत फिरनेसे अँ- 
गुलियोंके बीचमें सफेद दादसे हो जाते है उनमें अत्य- 
खुजली, दाह और पीडा होती हे उसको अलस 


( खारुआ ) कहत हं ॥ १०३ ॥ 
अलसका [चाकत्सा । 


पादौ सिक्तारनालेन लेपनं त्वलसे 
हितम्‌ । कल्केः कृते निम्बति&शिला- 
कासीलरोचनेः ॥ १०४ ॥ लाक्षाः 
भयारसालेपः कार्य्य वा रक्तमोक्ष- 
णम्‌ ॥ १०५॥ 
अळसरोंगमें पॉवोको प्रथम कॉजीस सींचकर फिर 
लेप करे । नीम,तिल,मैनाशिल,कसीस और गोरोचन 
इनका कल्क बनाकर लाख और हरडोके रसमें मिला- 
कर लेप करनेसे अळसरोग दूर होता है अथवा इसमें 
रक्तमोक्षण करावे ॥ १०४॥ १०५॥ 
_ बृहतीरससिद्धेन तेलेनाभ्यज्य बुद्धि- 
मात्‌ । शिलारोचनकाशीसचूणेवा 
` प्रतिसारयेत्‌ ॥ १०६॥ 
बढ़ीकढेरीके रसके द्वारा तेलको पकाकर उस तेल- 
का अळसपर लेप करे अथवा मेनशिल, गोरोचन और 
* कसीस इनका चूण करके प्रतिसारण करे ॥ १०६॥ 
करञ्जबीजं रजनी काशीसं पद्मकं म- 
धु । रोचना हरितालश्च लेपोऽयमलसे 
हिंतः॥ १०७॥ 
करंजके- बीज, हळदी, कसीस, पद्माख, शहद, 
' गोरोचन और हरिताल इन सबको एकत्र पीसकर 
लेप करतेस अलसरोग दूर होता दै ॥ १०७॥ 
अरूषिकाके लक्षण। 
बहुबक्राणि बहुङ्केदीनि मू. 


र्क 


बड़सेने भाषादाकासाह 
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मनुष्योके मस्तकमें कफ रुधिर और कामिके को- 5 


पस बहुतसा अनेक मुखवाला फुन्सी हा जाय आर 
उनमें राध बहे तो उनको अरूँपिका कहते हैं॥१०८॥ 
अरूषिकाकी चिकित्सा । 
अरूंषिकां जलोकाभि्राहयेद्वहुश्ो 
भिषक्‌ । प्रक्षालयन्सुहुस्तत्र सैन्धव- 
क्काथवारिभिः॥ १०९ ॥ 
अरुषिकार्म वारंवार जोक ळगवावे तथा सैंधवादि 
काथके द्वारा वारंवार धोबे ॥ १०९ ॥ 
अरूषिकायां रूधिरेऽवसिक्ते शिरा- 
व्ययेनाथ जलोकसा वा । निम्बा- 
म्बुलिक्ते शिरसि प्रलेपो देयो$श्ववच्चों- 
रसलेन्धवाभ्याम्‌ ॥ ११० ॥ 
अरूंषिकामें शिरा वेधकर रुधिर निकलवावे अथवा 
जोक लगाकर रुधिर निकाळे, तथा नीमके जलसे 
सेचन करे एवं घोडेकी लीदके रसमें सेंधानमक मि- 
लाकर शिरपर लेप करे ॥ ११० ॥ 
मुहुमुहुस्ततो  लिम्पेत्पटोलारिष्टवा 
सके; । खादिरारिष्टजबूनां त्वग्मिवों 
मूत्संयुतेः॥ १११ ॥ 
वटोळपंत्र,जीम और अडूसा इनके कल्कका वार॑- 
वार लेप करे |खेर, नीम और जामुन इनकी छालक़ो 
गोमूत्रमें पीसकर प्रठेप करनेसे अरूंषिकारोग दूर 


होता है॥ १११॥ 0, 


कुटजत्वक्‌ च लवणं संप्रपिष्ट प्रलप- 
त्‌ । गाशाक्रद्रसापष्ट वा तालमूल 
प्रशास्यत ॥ ११२ ॥ 
कुडेकी छाल आर संधानमक इनको एकत्र पीस 
कर लेप कॅरनेसे अथवा ताडकी जडको गोबरके 
रसमें पीस कर लेप करनेसे अरूंषिका रोग दूर 
हाता हं ॥ ११२॥ 


[नम्बादकन लवण 
द्रसः॥ ११३ ॥ र 
र ES] EN जा थ 
नामक जळमें संघांनमक आर घोडेकी छीदका 


रस मिलाकर लेप करनेसे अरूंषिकारोग दूर होता 
EN 0९ र 


प्रलपो$श्वशकू- 


9 
203 


पुराणमथ पिण्यांक पुराष कुक्कटस्य 
च] मूत्रापष्टः प्रळपाऽय छात्र हत्या” 
दरूषिकाम्‌ ॥ ११४॥ ` 
पुरानी खल और सुरंगेकी विष्ठा इनको गोमूत्रमें 
पीसकर लेप करनेसे अरूषिकारोग शीघ्र नष्ट होता 
है॥ ११४ ॥ 
कपालश्रेष्टकऊछ वा चूाणत तलसयु 
तम्‌ अरूप्यां लपन कुददाहाओ- 
ज्वर्नाशनम्‌ ॥ ११५॥ 
कूठको एक ठीकरेमें भूनकर उसका चूणे करलेवे 
उसके तेलम मिलाकर लेप करनेसे अरूषका, छंद, 
दाह, रक्तविकार और उवर नष्ट होता है ॥ ११५ ॥ 
स्तुह्मकंडुग्धधत्तरपत्र॑ मूत्रविभिश्रि 
तम्‌ । ल॑पन तंलसयुक्त [हत कड्ाश' 
रोव्रणे ॥ ११६॥ 
थूहर तथा आकका दूध और धतूरेके पत्ते इनको 
गोमूत्रमें पीसकर तेलमें मिलाकर छेप करनेस शिरका 


खुजली और शिरोत्रण नष्ट होते हैं ॥ ११६ || 
मुण्डयित्वा शिरः पूर्वे क्रियामता 


प्रयोजयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
प्रथम शिरको सुँडवाकर फिर यह क्रिया करनी 


चाहिए ॥ ११७ ॥ 
हरिद्वादय -भूनिम्बत्रिफलारिष्टचन्द- 
ने; । एतत्तेलमरूंषीणां सिद्धमभ्य- 


अने हितम्‌ ॥ ११८ ॥ 
हळदी, दारुहळदी, चिरायता, त्रिफला, नीम और 


चन्दन इनके छारा तेलका पकावे। इस तेलको मालिश 
करनेसे अरूंषिकारोग दूर होता हैँ ॥ ११८॥ 
स्वुह्याद्यतेल । 

स्तुही सुपरशुच्छित्रा शालिपण्यज 
मृत्तिका । एतेषां पलिकान्‌ भागान्‌ 
कर्ष स्यात्केशामस्मतः॥११९॥ शफः 
रीं विंशात दद्यात्तावन्तीं माक्षिकाः 
क्षिपेत्‌ । अरूषिकाँ नाशयाते जयदू 
दृष्टत्रणानपि ॥ १२० ॥ नखदन्तक्षतो- 
्पत्नान्बिच्छित्नांश्च विसा१णः । अत्य 
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क्षुद्धरागा विकार: | ( ६९३ ) 
टाटा न्न 


पूयबहुला अस्थावा* झुापताश्व य 
॥ १२१॥ म्रक्षणाच्छोषयद्मीष्म पछ- 
वाम्भोरूहान्यथा । शोधयेद्रोपयेच्चेव . 
यथााभाहतभाजनः ॥ १२२ ॥ 
उत्तम कुरहाडेस कटा हुआ थूहुर,शालिपर्णी आर 
| स्थानकी मिट्टी ये प्रत्येक चार चार तोळे, 
बालोंकी भस्म १ तोला, मछली २० आर मक्खी 
२० इन सबको एकत्रित करके तेलमें पकावे । यह्‌ 
तेल मळते ही-अरूंबिका ओर दुष्टत्रण दूर करता 
है । तथा नख और दाँतसे उत्पन्न हुए क्षत, विच्छिन्न 
फैलनेवाळे, जिनमें अत्यन्त राध बहती हो अथवा 
जिनमें विलकुछ राध नहीं बहती हो और सूजे हुये 
हो ऐस त्रण शीघ्र भरजाते हे । जस ग्रीष्म ऋतु 
पत्तोंसहित कमलोंको सुखा देता है. । यह ब्रणको 
भरनेवाळा और शुद्ध करनेवाला है । इसपर हित- 
कारक भोजन करना चाहिये ॥ ११९-१२२ | 
मांसीतल । 
मांसीस्वरससासद्ध कटतलं चतुष्प- 
म्‌। मनःशिला तथा मांसी राजी 
वजश्च गन्धकम्‌॥ १२३॥ शाणामा- 
घरै्तदभ्यङ्काद्वन्त्यवश्यमरूंषिकाम्‌ । 
पामां विचाचकाश्चव तथान्याछ्छ 
रसो व्रणान्‌ ॥ १२४॥ ः 
वालछडके स्वरसमें अथवा मांसरोहिणीके स्वर- 
समं कडवा तळ १६ तोल, भैनशिल, वाळछड या 
मांतरोहिणी, कमळकेशर और गन्धक प्रत्येका 
कल्क चार २ मारो डाळ कर तेलको पकावे। इस 
तळकी मालिश करनेसे अरूंषिकारोग, पामा, बिचः 
चिका और अन्यान्य शिरके सब प्रण अवश्य दूर 
होते हैं ॥ १२३॥ १२४ ॥ 
इन्द्र््पोक्तविधिना तेलेनानेन बा 
जयेत्‌ । 
इस अरूषिका रोगमें इन्द्रुपरोगमें कहेहुए तेलौके 
द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । | 
दारूणकके लक्षण । 5 
दारूणा कण्डुरा रूक्षा केशभामे 
जायत। कफमारुतकोपेन विद्यादा 
णकं भिषकू ॥ १९५ ॥ | 
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(६९४ ) बङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 
meaner seme noe acrmsnt ossncrensonsrsrsmEes ere कारक नररपन: उन क 


` बाळोके उत्पन्न होनेकी जमीन कफ ओर वातके छद्रथुक्त बॉसका कल्क ४ तोळे लेकर गोमूत्रमें 
कुपित होनेसे कठिन ओर रूखी हो कर अत्यन्त | मिलाकर कडवे तळमें पकाव | इस तेळकी मालिश i 
खुजाती है उसको दारुणक कहते हे ॥ १२५ || करनेसे कपालरोग नष्ट होता हे ॥ १३१.॥ 


दारणकका चाकत्सा। चित्रकतेल । 


दारूण तु शिरां विध्येस्छ्निग्धां स्वि, | चित्रकं दम्तिमूलख कोशातकिसम- 
ब्रा ललाटजाम्‌ । अवपाडाशरोब- | ्वितम्‌। कल्क पिष्टा पचेत्तेलं केश- 
स्तिमभ्यंगाश्चावचारयेत्‌ ॥ १२६ ॥ | दद्विनाशनम्‌ ॥ १३२ ॥ 

दारुणरोगाम। ग्ध आर स्वादत करक मस्तकका 


चीता, देवीकी जड और तोरई इनके कल्कके 
शिराको वेधे तथा अवपीडन, रिरोबस्ति आर अभ्यंग 


द्वारा तेळको पकावे । यह तेळ-केशोके दादको दूर 


कम्म उन सबका प्रयोग करे ॥ १२६ | करता है ॥। १३२ ॥ 
कोद्रवाणां 5 पारधा- भड्गराजलैल । | 
ह ह व च | टगरातानकळातळशार._. लाहप डा 
कोदोके के क्षारजळव क॑ लि > £ 

ड ष्‌ ह \ ळाभमढ 

लेबे ॥ १९७ ॥ रापसमान्वतकार । तेलास पच 


काय्यो दारुणके मूझि प्रलपो मधु- | ० ५ कात बनस्थिरका- 
संयुतः । प्रिय लबीजमधुककुछमाषेः भ a व कल 
ससैन्थवेः ॥ १२८॥ मॉगरा, त्रिफळा, कमळ, शारिवा, लोह और 
न ठुली) ए लठ ECE | sad कात यह घळ 
सबको एकत्र पीसकर रहदमें मिलाकर लेप करनेसे | “टे करता ह तथा कशाका झावत, 


दारुणकरोग दूर होता हें ।। १२८ ॥ घन आर (स्थर Sd हैं ॥ १३३ ॥ 
नीलोत्पलस्य किअल्कं धात्रीफलसम- |. ईश्छेषकळक्षण। | 
न्वितम्‌। यष्टीमछुकसंयुक्त प्रलेपाहा- | सासळेपातुग पित्त वातिन सह लाच्छ- 
रुणं जयेत्‌ ॥ १२९ ॥ i तम्‌ । प्रच्यावयति रोमाणि ततः 


नीलकमल ४ी केशर, आमले ओर मुलेठी इनको क्ष्मा सशोणितः ॥ १३४ ॥ रुण- 


` पीकर लेप करनेसे दारुणकरोग दूर होता ह १२९ | द्वि रोमकूपांस्ठु ततो ऽन्घेशमसम्भवः। ॐ: 
| गुञ्जा दितेल । तदिन्द्रुत्तं खालित्यं हूह्योति,च बि- 
| गुआफले: श्रत॑ तेलं भृङ्गराजरसेन | भावयेव ॥ १३५॥ 
बा । कडूदारुणहत्कुछकपालव्याथि- | वातके साथ पित्त कुपित होकर रोमकूपोंम प्राप्त 
..._ नाळनम्‌ ॥ १३० ॥ होकर रोमोंको गिराता है, पंश्रात्‌ रुधिरके साथ 


चाट्लीके काथ अथवा भाँगरेके रसके द्वारा | कफ रोमोंके छिट्रॉको रोक देता दै इससे फिर बाळ 
र तेळका पकाकर लप करनेस खुजली, दाइण और | नहीं जमते । इसको इन्द्र (गंज या टाक), 
कपालकुछ नष्ट हाता हु। १३० ॥ खालित्य आर रुह्या कहते ह ॥| १२४ ॥ १३५ ॥ 
काचकाद्रतल । र इन्द्रठुतका [चवाकत्ला । 
गनां पले: पिष्टः कटुतेलं | इन्द्रठ॒पे शिरां मूत्नि स्लिग्धस्विन्न- 
थत्‌ | लगासूच तदरभ्यङ्गात्कपा- | स्य मोक्षयेत्‌ । कल्केः समारिचीदद्या- 
माशनमु ॥ १३१ ॥ । च्छिलाकाशीसतुत्यकेः ॥ १३६॥ 
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य ~~ 
क्षुद्रोगाधिकारः । (६९५ ) 
कक. ळा 
इन्द्र्लुपररोगमें स्निग्च ओर स्विन्न करके मस्तकका गाखुरु, [तलक फूल, शहद और घी ये सब 
शिराको खोले तथा काळीमिरच, मनशिल, कसास | समान भाग लेकर एकत्र मिलाकर लप करन बाळ 


| आर तूतिया इनक कटकका छप कर ॥ १३६॥ उत्पन्न हा जात हु ॥ १४२ ॥ 

| कुटन्रटादारुकलकलेपनं वा प्रशस्यः | हस्तिदन्तमषीं कृत्वा आजं क्षीरं 

| त॥ १३७ ॥ रसाञ्जनम्‌ । लामान्यनन जायन्त 

| अथवा इयोनाक और देवदार इनके कल्कका | नृणां पाणितलेष्बापि ॥ १४३ ॥ 

प्रढप करे ॥ १३७ ॥ हाथीदाँतकी स्याही बनाकर बकरीके दूधर्म मिला- - 


तिक्तापटोलीपत्रस्वरसे पृष्ठा शर्म और उसमें रसौत डालकर एकत्र घिसकर लेप 
याति | चिरकालजाप रूह्या नयत करनेसे मनुष्योंकी हथेळीतकमें भी बाळ जम जाते 
दिनत्रयादेव ॥ १३८ ॥ ह १४२ ह र 2 १: 
कड़े परवळके पत्तोंके स्वरसको तीन दिन पय्येत | मधुकेन्दीवर भठ्ठा तलाज्यगाक्षार- 
॥ „|| घिसनेसे बहुत दिनोंका पुराना इन्द्रछ॒ुप्तराग भा दूर जुड़लेपेन । अचिराद्गवन्ति केशा 
। `| होजाता द॥ १३८ हढमूलायता ऋजवः॥ १४४॥ 
| अवगाटपद वाप अध्षायत्वा पुन* मठो, नीलकमल, दाख ङ, ची, गे 
| पुनः । गुजाफलाश्वर एलम्पत्केशभः | दूध और भँगरा इन सबको एकत्र मिलाकर लेप 
मिं समंततः॥ १३६ ॥ करनेसे थोडेही समयमें बाळ दढ मूलवाले हो जा 
चौटकीके फडोको पीसकर बाळ जमनेके स्थानमें | हे ॥ १४४ ॥ 
वारबार गाढा रेप करनेसे बाळ फिरसे निकल आते ह व्य 
हे ॥ १२९॥ चठुसदाना 4 त्वग्नामनखर्र हुग[स्थभ- 
इन्दडप्तापहोलेपान्मधुना बहतीर- | स्मः । तेलाक्ता केशभूमिश्वावु- 
सः । गुजामूलफल वाप भछातक- ता केशयुता भवेत॥ १ ४५ ॥ 
रसोऽपि वा ॥ १४० ॥ चौपाये जीवेंकी त्वचा ( खाल ),रोम (बाळ ), 
! नाखून, सींग और हड्डी इनकी" भस्म करके तेलमें 


नी बडीकटेरॉके रसम शहद मिलाकर लेप करनेसे | _ न पान 

अथवा चौटली ओर चोटलीको जडकों भिछावक मिलाकर बाळ उपजनेक स्थानम ळगानस शॉ हो 
~ _ 

बाळ निकल आति है ॥ १४५ ॥ 


>. रसमें पीसकर लेप करनेसे इन्द्र्छराग दूर हता 
(१ ४७० ॥ शीय्येत्लु वापि केशेषु बहुशो वेधये- 


शुञ्जापत्रं विष तेलं तिलामधुकका- | च्छिरामू । मार्थि तेल. भकुवींत नः 


निकम्‌ । पतन्त्यनेन नो केशा लेपा- स्यकम्मेविरेचने १४६॥ र 
न तम्र ॥ १४१ ॥ जो बाळ विशेष गिरने लगे अथवा गलत ल 
द्रोहान्त चाङ्कतम्‌ ब „ , | वारंवार शिराको वेषे तथा शिरमें तळ सले एब 

चौटकीके पत्ते, मीठाविष, तळ, तिळ, सुळठी | नस्यकस्भ ओर विरेचनकम्स कर ॥ १४६ ॥ _ 
| और कांजी इन सबको एकत्र पीसकर रेप करनेस | प्ालततीकरवीरामिनक्तमालेविपाचि- | 


अं 
बालोंका गिरना बेद हो जाता है ऑर बाळ जम जाते तम्‌। तेलमभ्यञ्जने शस्तामिन्द्र्तः 


| हैं ॥ १४१ ॥ ६ हरं परम्‌ ॥ १४७॥ 

| = गोक्षुरं तिलपुष्पाणे तुल्य च भघुस- माळती, कनेर, चीता और करंज इनके कल्कके 
|. पेषी । शरः प्रलेपितं तेन केशेः | द्वारा तळको पकावे । इसकी माछ इन्द्रः 
| समुपचीयते ॥ १४२॥ छुप रोग दूर होता है ॥ १४७ ॥ | 
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बङ्गतेने भाषाटीकासादेते- 
(६६). ००००० थ ६ = 
>" """क्‍,ल्ल्ळ्््ल्ल्् क का 


स्तुह्यादिखालित्यहरतेल । 


स्तुहीपयः प्योकेल्य लाङ्गली मार्के- 
` वो विषम्‌ । अजामूत्रं सगोमूत्रं रक्ति- 
का सेन्द्रवारुणी ॥ १४८॥ सिद्धार्थ- 
छ ती&णगंधा गर्भ दरवा विपाचितम। 
 बह्विना मृहना पक्क तेल खालित्य- 


नाशनम्‌ ॥ १४९॥ कूम्मंपृष्ठसमाना- 


पि रूक्षायारोमतस्करी । दिग्ध! साः 
नेन जायेत ऋक्षशारीरलोमशा १५०॥ 
थुहूरका दूध, आकका दृध, कलिहारो, भौगरा, 
मीठा विष,बकरीका मूत्र, गोमूत्र,चोंटली, इन्द्रायण, 
सफेद सरसे ओर वच इनके कल्कके हारा मन्द 
मन्द्‌ अस्निसे तेलको पकावे। इस तेलको मालिश 
करनेसे खालित्य रोग दूर होता हे । जिस मनुष्यका 
मस्तक कच्छपको पीठके समान भी हो वह 
भी इस तेळका नित्य सवन करनेसे रीछके शरीरके 
समान बालोवाला ह्दोजाता हे ॥ १४८॥ १४९ || 
॥ १५० || 


यष्टीमधुकाद्यतेल । 


तैलं सयष्टीमधुकेः क्षोरेच ब्रैफले: 
खुतम्‌। नस्ये दत्त जनयात करात्‌ 
शमश्रण चाष्यथ॥ १५१ ॥ 
मुडठाक कल्क, त्रिफछेके काथ और दूधके द्वारा 
तेळक़ो पकावे | इस तेलके द्वारा नस्य देनेसे केश 
और इमश्रु आरि उत्पन्न हो जाते हैँ ॥-१५१॥ 


पालितके लक्षण । 


` क्राधशाकश्रमकृतः शरीरोष्मा श- 


रागतः । गपत्तश्च कशान्पचात पालत 
तेन जायंते ॥ १५२ ॥ 


पलितकी चिकित्सा । 
धात्रीफलं द्यं पथ्ये दे तथैकां बिभी- 
तकीम्‌ । लोहचूणेस्य कर्षन्तु दाळ 
चूतमज्जतः ॥ १५३॥ विष्ठा लोहमये 
पात्र स्थापयंद्राषत नरास । लपा- 
ऽय हन्ति न चिरादकालपलितं म- 
हत्‌ ॥ १५४ ॥ 
आमले २, हरड २, बहेडा १, लोहेका चूर्ण १ 
तोळा और आमका गुठळी मींग ५ तोळे इन सबको 
एकत्र लोहेके पात्रमें घिसकर एक रात्रिमर रक्खा 
रहने देव फिर दूसरे दिन इसका लेप करनेसे असम- 
ये श्वतहुए चाल इ१यामवणे हा जाते ह१५३।।१५४॥। 


अयोरजो भङ्गरा्जा त्रफला कृष्णश" 
सिका । स्थितामिक्षरसे मास समूलं 
पलितं जयत्‌ ॥ १५५॥ 
लाहूका चून, सागरा, त्रफछा आर काला द्रा 
इन सवका एकत्र पासकर इखक रसम [सळाकर एक 
महान तक गाइ देव । [फर उसका ठप करनंसं जड़ 
सहित सफेद बाल काले होजाते हैं ॥ १५५ ॥ 
लोहमलामलकल्केः सजपाकुछुमन- 
रः सदा स्थायी । पलितानीह न पश्य- 
ति गङ्गास्मायीव नरकाणि ॥ १५६॥ 


छहेका चून, आमलोंका कल्क और गुडइदळके $£ 


फूळ इनके द्वारा जॉ मनुष्य सदेव स्नान करता है वह 
कदाप पालतरागस पाडत नहा हाता | जिसप्रकार 
गगाम स्नान करचवाला मनुष्य नरकको नही दुखता 
॥ १५६ ॥ 
त्रिफलानीलिकापत्र लोहभ्टङ्गरजः 
समम्‌ । आविसूवेण संयुक्तं कृष्णीक- 
रणङुत्तमम्‌ ॥ १५७॥ 


त्रिफछा, नीलके पत्ते, लोहचून और भौगरा इन | 


२- अत्यन्त क्रोध, शोक और परिश्रम करनेसे उत्पन्न 
इई शरारकी गरमी पित्तक साथ मिलकर मस्तक्रमे 
श्रात्त हकर बालको पका देतो है अर्थात्‌ सफेद कर 

देता ह उसको पलितरोग कहते हैं ॥ ! ५२ ॥ 


सबका भडक दघम प[ासकर ठप करनेसे बाळ काळं | 

होजाति हैं ॥ १५७॥ स्त 
निम्बबीजतेल । 

[नम्बस्प वाजान ह भावतान 
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क्षद्ररोगाधिकारः । 


शृङ्गस्य तोयेन तथा$दानस्य । तेल 

श्व तषा वानहान्त नशस्यादडुग्धान्न- 

भाछुः पारत ससूलम्‌ ॥ १५८ ॥ 

नामक बीजांदो भागरेके रसमं ओर विजयसारके 

रसभ भावना देवे | फिर उन बीजोका तेळ निकल 
वाकर उस तेलके हारा नास देव और इसपर दध 
चावलाका भोजन करे तो इससे जडसहित वाल 
काल हाते ह ॥ १५८ ! 


केतक्यादितेल । 
केतक झंगनीलीकाः पार्थपुष्पं सबी- 
ज॑कम्‌। सहचरं लिलः कृष्णा पिण्डी- 
तकमयोरजः ॥ १५९॥ अमृता चोः 
त्पलं श्यामा ब्रिफलापद्मकदेमेः । 
कल्केरेमि! पचेत्तेलं त्रिफलाक्काथमा- 
कवेः ॥ १६० ॥ अकालपलितं हन्ति 
नाशयेदुपाजिहिकाम्‌ । केशाश्च तेन 
जायन्ते स्मिग्धाश्चाञ्जन्षन्निभाः२६२॥ 
केतकी, भाँगरा, नीळ, अजुनके फूल, अजुनके 
बाज, पियावाँसा, तिळ, पीपल, मेनफळ, लोहेका 
चून, गिछोय, कमल, शारिवा, त्रिफला, पद्माख 
और कीच इनके -कल्कके द्वारा त्रिफलेके काथ और 
भॉगरेके कथम तेलको पकावे | यह तेळ-बिना सम- 
यही वाळॉके सफेद होनेको नष्ट करता है । इससे 
उपजिह्विकारोग दूर होता है और वाळ चिकने तथा 
अनके समान काले होजात हैं ॥ १५९ ।।१६०॥ 
॥ १६१॥ 
नीळबिन्डुतेल। 
अञ्जनं मधुकं श्यामा ताक्ष्येजं झा- 
रिवोत्पलम्‌ । त्रिफला नीलिकापत्र 
काशीसं मुस्तकं तिलाः ॥ १६२ ॥ 
आस्रास्थि तालपतरश्च विभीतकफलं 
तथा । जम्ब्वाम्राजुनपुष्पाणि कूः 
म्मपित्त सतुत्थकम्‌ ॥१६३॥ शिशिपा 
Cc ~ 
पूतकेशी च मार्कवश्च प्रिकण्टकम्‌। 


पृथकू करषसमान्‌ भागास्तथा लो- 
हरजः समम्‌ ॥ १६४॥ तेलप्रस्थमजा- 


क्षीरं धात्री ङ्गरसाढकम्‌ । अक्षकस्य 
रसस्यापि लोहपात्रे विपाचयेत्‌ १६५ 
पक्क तल्लोहभाण्डस्थं शिरसोभ्य- 
अन्नस्ययोः । यत्नेन योजयेत्तेल 
वराङ्ग विनिपातयेत्‌ ॥ १६६॥ पत- 
नेत बिन्दवो यत्र कृष्ण तदुपजायते । 
भवन्ति कुटिलाः शीघ्र क्रचाः षट्‌ 
पद्कोपमाः ॥ १६७ ॥ खालित्यं प- 
लितश्चैव इन्द्र््प्तश्च नाशयेत्‌ । मे" 
ध्यं चक्षुष्यमायुष्यं बलवणेकरं परम्‌ । 
नीलबिर्द्रिति विख्यातं विश्वामि- 
चण पूजितम्‌ ॥ १६८ ॥ 
अंजन, मुठी, अनन्तमूल, रसत, शारिवा, 
मुद, त्रिफला, नीळके पत्ते, कसीस, नागरमोथा, 
तिळ, आमको गुठळी, ताड्के पन्ते, बहडा, जामुन, 
आम आर अजुनके फूल, कछुएका पित्त, तूदिया 
सीसम, भूतकेशी ( नीला सम्हाळू ) भांगरा ओर 
गाखुरू य प्रत्यक आषाध एक एक ताला ळूब आर 
लाहूका चून सबक वरावर छव आर [तंढका तेल १ 
प्रस्थ, बकराका दूध १ आढक, आमलाका स्वरस १ 
आढक, भाँगरेका रस १ आढक, आर बहेडेका रस 
१ आढक ळकर सबको लाहक पाज्रस एकात्रत करक 
यथा।नाधस भन्द्‌ मन्द्‌ आ*स पकावे । इस प्रकार 
पकाये हुए तेळको छाहेके पात्रमेसे इस तेढको अच्छी 
तरह [शरमं मले ओर नास देवे । जहा जहाँ इसकी 
।बन्ठु रता हु वहा बहा वह स्थान काला हांजाता ह। 
इससे शीघ्रही बाळ भोरके समान काले होजाते हैं 
तथा खालित्य, पलित ओर इन्द्रळुप्र रोग नष्ट होता 
हृ । यह्‌ तेल मेधाको बढानेवाला, नेत्रोंको हितकारी 
बल आर वणका उज्ज्वछ करनवाला ह । इस नोल- 
बिन्दु नामक तेलकों विश्वामित्रत्ते निम्माण क्रिया 
हूं ॥ १६२-१६८ ॥ | 


काश्मयांग्रतेल । द 
काश्मय्यो्ुन-जब्‌-सहचरकुखुमाा 


का । सिद्धेन तेन दिग्या भ- 
बन्ति धवळाप्यलिङुलनिभाः।१७०॥ 
कुन्देन्दुशाखववलेश्चितमापं कशः 
शीर्ष मासेन। अञ्ननभ्ङ्गश्थाम भवात 


सदा नस्यताऽन्द्शतम्‌ ॥ १७१ ॥ 
कुम्भर, अजुन, जामुन ओर पियावॉस इन सवक 

` फूल, आमकी गुठळीकां माग मनफळ आर त्रिफलाये 

प्रत्येक ओषाधि चार चार तोळे लेकर कल्क बनाव 


फिर इस कल्कको आठ पळ तिलक तल, ३२ पल 


सदेव तास देनेसे कुन्द,चन्द्रमा ओर शखक समान 
शिरद र लद बाळ भाएकमहानसं असज्जन आर भारक 
मात काठे होजाते हें आर वह सलुष्य सो वषकों 
आयुवाला होता है॥ १६९ ॥ १७० ॥ १७९ ॥ 
कशब्खनलेल । 
काश्मर्यर्या मूलमादो सहचरकुसुम 
कतकानाश्व मूळ साथश्चूण सके 
त्रिफलजलयथुतं तेलमेभिः पचेद्यः । 
क्रुत्वा लोहस्य भाण्डे क्षितितलनि- 
हितं स्थापयेन्मासघंक केशाः का-. 
शम्रकाशा श्र॒मरकुलनिभा चक्षणादे- 
वसुक्ताः ॥ १७२ ॥ 
कुम्भेरक्री जड, पियाबांसेके फूल, केतकीकी जड 
लोहेका चून, भाँगरेका रस और त्रिफलेका काथ इन 
सवके साथतेलको पकावे । फिर उस तेलको लोहेके 


. पात्रम करके प्रथिवीमें एक महीने तक गाड़ देवे।इस 


तलका ळगानेसे बाळ काशकं समान कातियुक्त ओर 
भारक समान काळ हा जाते ह॥ १७२ ॥ 


कतक्याद्यतल । 


त्वः आस्रास्थमजङु्छर्च तला 
नम्‌ ॥ १७३ ॥ एपण्डातकः 


शिरोष$भ्यंगात्मणश्यंति दारूणं चे" 

द्रल्घकम्‌ । अकालपालितं कंडू लू- 

लिकां दद्रमेव च ॥ १७५ ॥ करोति 

कुश्चितान्केशान्‌ भ्रमरोद्रसानेभा- 

न्‌। केतक्याद्यमिदं नाख्ना विदहा- 

दिप्रकीत्तितमू ॥ १७६ ॥ 

केतकी, त्रिफळा, दारुहलदी, दारुहळदाक फळ, 
मनफळका छाळ,आसका गुठरा का माग, कूठ तल, 
आगरा, रसात, दूसरे प्रकारका सनफळ, छाइका 
चून, नाल, काचड ओर कमल इनक ककक द्वारा 
बच आर भांगरंकं रसम तलका पकाव । इस तलका 
[शरम मलठनस दारूण इन्द्रळुप, अकालपालत 
( विना ही समय बाढाका पकना ), खुजली, लूता 
आर दद्र य सब रांग नष्ट हात हं। यह, तेल--बालाका 
कुचत आर भारत उदरक समान काला करत ह्‌ | 
यह कतकायतळ [व हाद आचाय्यन निमाण कया 
हैं ॥ १७३--१७६ ॥ 

मयूरपित्ताद्यतेल । 

शिखिपित्ताविषाप्तास्थि-मदयन्त्यज- 
गेत्पलै! । सनीलभ्ङ्गकाशीसेस्त- 
के तेल विपाचयत्‌ ॥ १७७ ॥ लोह 
भाण्डे स्थितं मासमकाल पॉलत 


जगत ॥ १७८ ॥ 
मोरका पित्त, विष, आमकी गुठली, मोतिया 


२) 


अञ्जन,कमळनील, भांगरा और कसीस इनके कल्क ४१८ 


के द्वारा तक्रे तेळको पकाचे । फिर इसको लोहेके 
पात्रमें करके छः महीने तक गाड़ देवे । यह तेल-- 
सफेद बालॉको काला करता है ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 


मधूकेतल । 


क्षीरात्समारकवरसाद्विप्रस्थं मधुक प- 
ले । विपचेत्तेलक्कडवं तन्नस्यं पलिता- 
पहम्‌ ॥ १७९॥ 

उत्तम गायका दूध २ प्रस्थ, आांगरेका रस २ 
प्रस्थ, आर मुळेठीका कल्क ४ तोळे इन सबको 
एकत्र करके एक कुडब तेलको पकावे । इस तेलकी 
नास देनेसे पालितरोग (बाळोका श्वत होना ) दूर 
होता है ॥ १७९ || 
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क्षुद्ररोगाधिकारः । 


जो प्रपोण्डरीकायतेल । 
प्रपोण्डरीक-मछुकपिप्पळीचन्दनोत्प- 
| लेः । सिद्ध धात्रीरसे तेलं नस्येना- 
भ्यञ्जनेन वा । सवॉन्मूद्धगतान्दन्ति 
| पालितानि च शीलितम्‌ ॥ १८० ॥ 
पुण्डीरया, सुळेठी, पीपछ, चन्दन और कमळ 
इनके कर्कको आमलोंके रसमें डाळ क्र विधिपूर्वक 
तेळको पक्राव । इस तेछकों नस्य और अभ्यंगके 
द्वारा प्रयोग करनेसे मस्तकके सम्पूण सफेद वाळ 
काळे होजाते हैं ॥ १८० ॥ 
| उके आग्नेरीहिर्णाकि लक्षण । 
कक्षाभागेषु थ स्फोटा जाघन्ते मां- 
सदारूणाः । अन्तदाहज्वश्करा दी- 
सपावककश्षान्नेभाः ॥१८२ ॥ सप्ताहाट्टा- 
| द्वा घ्रन्ति मानवस्‌ । 
| तामाध्रेरोहिणी बिद्यादसाध्यां स 
न्नेपालिक्षीस्‌ ॥ १८२ ॥ 


| काखके मांसको विदीण करनेवाले जो फोड 
| उत्पन्न होते हे उनके होनेसे अन्तदीह और ज्वर होता 
| है तथा वह फोड प्रज्वलित अभ्निके समान होते हैं। 
| यह वात, पित्त और कफक्री उल्बणतासे यथाक्रमसे 
| सात दिन, या बारह दिन अथवा पन्द्रह्‌ दिनभें सनु- 
| ष्य़को मार देत ह। इसको सन्निपाताद्भव अम्रिरोहिणी 
। कहत हु । यह असाध्य ह॥ १८१ ॥ १८१ ॥ 

|| 

| 

| 


अञ्निरोहिणीकी चिकित्सा । 
पित्तवीसपेविधिना साधयेदशञ्चिरोहि- 


णीम्‌ । रोहिण्यां लङ्कनं कुय्योद्रक्त- 


मोक्षं विरूक्षणम्‌ । शारीरस्य च संशु- 
द्विस्तां त्यजेद्वथितां पुनः ॥ १८३॥ 


ON 


पित्तविसर्पाक्त चिकित्साके अनुसार अभिरोहि- 
णींकी चिकित्सा करे । अन्निरोहिणीरोगमे प्रथम 
ठ॑घन करावे, रक्तमोक्षण ( किसी प्रकारसे रुधिर 


शुद्ध करें जो वह्‌ अभिरोहिणा विशेष बढजाय तो 
इसकी चिकित्सा न करे ॥ १८३ ॥ 


CC-0. InP 


निकळवाबे) करावे और वमन विरेचनादिसे शरीरको . 


वल्मीकका निदान तथा लक्षण । 
ग्रीवां सकक्षां करपाददेशे सन्धो गले 
वा वानिरव दाषः । ग्रान्थः खवल्मा- 
कबदाक्रियाणां जातः कऋमेणेब गतः 
प्रव्राद्विम्‌ ॥ १८४॥ सुखेरनेकेः खुत- 
तोदवज्विविसपंवत्सपीति चोन्नताम्नेः । 
वल्मीकमाहुभिषजो विकारं निष्प्र 
त्यनीके विरज विशेषात्‌ ॥ १८५ ॥ 
ग्रीवा, कंधे, कोख, हाथ, पाँव, सन्धि और 
गलेमें तीनों दोषोंके झापित हांनेसे सॉपकी बाँबीके 
समान गाँठ उत्पन्न हो तो उसकी चिकित्सा न करनेसे 
वह धीरे २ बढकर फैल जाती हे तब उसके बहुतसे 
मुख हो जाय तथा उनमें राथ बहे, तोडनेसशीखी 
पीडा हो फिर वह सुखपर किंचित्‌ ऊँची होकर 
विसपेके समान फैलजाती हू, इसको वल्मीकरोग 
कहते हैं । यह्‌ पुराना होजानेपर असाध्य होजाता 
हे॥ १८४ ॥ १८५॥ 
वल्सीककी चिकित्सा) 
शस्त्रेनोत्कत्य वल्मीकं क्षारासिन्यां 
प्रसाधयेत । विधानेनाधुदोक्तेन शो" 
अयित्वा च रोपयेत्‌ ॥ १८६॥ 
वल्सीकको शासत्रसे चीरकर क्षारसे तथा अझ्निसे 
दूर करे । अधुदके समान प्रथम शोधन कर पश्चात्‌ 
भर ॥ १८६ ॥ 
बल्मीकन्तु भवेद्यस्य नालिवृद्धस्य 
मर्म्मेजम्‌ । तत्र संशोधनं कृत्वा शां- 
णितं मोक्षयेद्विषकू ॥ १८७॥ 
जो वस्मीकरोग अत्यन्त वृद्धको नहीं हुआ 
हे! और मम्मस्थानमें उत्पन्न भी न हुआ हो तो प्रथम 
वैद्य संशोधन करके पश्चात्‌ रुधिर निकलवावे।।१८७॥। 
कुलित्थिकानां मूलैश्च गुड्च्या लब- 
णेन वा । आरग्वधस्य मूलैश्च दन्ती- 
मूलेस्तथेच च ॥ १८८॥ श्याभामूः 
लः सपललळः सक्ताम्श्र: पलपय 
सुस्तरिग्येश्च सुखाष्णवा भिषक्तसु 
हयेत्‌ ॥ १८९ ॥ पक्कं वातं 
याहूतीः सवा यथाक 
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बङ्गसेने भाषाटीका 


रि ७०० ) 


य तताश्छव्वा प्रदहेन्मातमात्भषः 
कू ॥ १९० ॥ संशोध्य इष्टमासान 
क्षारेण प्रातसारयत्‌ । त्रण वशद 
वज्ञाय रोपयेन्मतिमान्भषळ.॥ १९१॥ 


कुलथीकी जड, गिलोय, संघानमक, अमळतासका 


` जड, द॒न्तीकी जड, निसोतकी जड, मांत आर सक्त 


इनको मिलाकर वल्मीकपर प्रढेप करे ऑर अत्यन्त 
सतिग्धपदाथाॉकी पुल्टिस बनाकर उससे कुछ ९ गरम 
करके उसके ऊपर पढ़ी बॉथ देवे | जब चर्मीक पक 
जाय तब उसको क्रमसे राधकी गतिको विचारकर 
शख्रसे चीरकर बुद्धिमान वेद्य लेपकर दूषित मांशकी 
साफ करके पश्चात्‌ क्षार डालकर प्रतिसारण करे। 


ब्रणको साफ समझकर [फर वध रापण आपाघयास 
भरे॥ १८८-१९१ ॥ 
मनःशिलादतेल । 
मनःशिलालभछात-सक्ष्मेला-शुरूच- 
चर ~ चह oS “् ७ 
न्द्नेः । जातिपललवतक्रेश्व ।नेम्बतल 
विपाचयेत्‌ ॥ वल्मीकं नाशायेत्ताद्धि 
बहुच्छिद्रं बहुत्रणम ॥ १९२ ॥ 
मैनशिल, हारिताळ, मिळावे, छोटी इलायची, 
अगर, चन्दून आर चसेलाक पत्त इनक कटलकक द्वारा 
तक्र ( मठ्ठा या छॉछ ) मं नीमके तलको पकावे । यहद 
तळ बहत [ठद्रावाळ आर बहुत ्रणाच.ळ वल्माकका 
नष्ट करता ह ॥ १९२ ॥ 


वल्मीकके असाध्य लक्षण । 
पाणिपादोपरिष्टाछ ठिद्रेवंहुभिरा- 
वृतम्‌ । वल्मीकं यत्सशोफं स्या दुर्जय 
तत्त विजानता ॥ १९३ ॥ 
हाथ अथवा पावक ऊपर जो चलस्माक ।छद्रास 
व्याप्त हो और जिसमें सूजन आगई हो ऐसा वर्मॉक- 
रोग असाध्य समझकर त्याग देवे || १९३ ॥ 


गुदश्रशके लक्षण । 

त्रवाहणातसाराभ्या [नंगच्छात शुः 
दो बहिः। रूक्षदबलदेहस्य गुदश्रश 
तमादिशेत्‌॥ १९४ ॥ 


बळ पूर्वक मल त्यागनेसे तथा प्रवाहिका और अति- 
सारके होनेसे गुदा बाहुरको निकल आती हे उसको 
गुदअंशरोग कहते हैं हिन्दीमे“काँच?7कहंते हू १९४॥ 
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रूख और दुबल राराखाळ सजुष्यक [कचकर 


गुदस्रदाका [चाकत्सा । 


गुदभ्रंश शुदं स्विन्नं स्लेहिनाक्ते प्रवेश- 
यत्‌ । प्रविष्टं रोहयेद्यलादव्यसाच्छिद्र 
चम्मणा ॥ १९५ ॥ 

गुद भ्रशरागभ शुदाका संककर घास अथवा तछस 


कांचको चुपडकर हाथसे भीतरको प्रवेश कर देवे और 
प्रवेश करेनके पश्चात्‌ छिद्रयुक्त बळके चमडेस उसको 
यत्नपूवक रोक देवे ॥ १९५ ॥ 


चद्चिनीकोमलं पत्र यः खादेच्छकरा- 
स्वितम्‌ । एतन्निश्चित्य निर्दिष्ट न तस्य 
गुदनिर्गमः ॥ १९६ ॥ 
कर्माछनीके कोमळ पत्तोंको मिश्रीके साथ भक्षण 
करनेसे गुदाका निकलना बंद होजाता है॥ १९६॥ 
गुदश्च गव्यवसया स्रक्षयेदसकृन्नरः । 
छा ७ ~ 
इष्प्रवशा झुद्रशा गवशत्याशु न 
संशयः॥ १९७॥ 
गुदापर गायकी चर्बी छगानिसे दुष्प्रवेशा गुदा भी 
भीतरको प्रविष्ट होजाती हे ॥ १९७॥ 


मूषकाणां वसाभिवा गुदभ्रदो प्रले ॐ 


पनम्‌ । सुस्विन्नमाषिकामांसेनाथ- 

वा स्वेदयेदृदम ॥ १९८ ॥ 

काँचके ऊपर चूहेकी चर्बी चुपडनेसे अथवा चूहूके 
मांसका बफारा देनेसे काॉँच निकळनी बद होजाती 
है ॥ १९८॥ 


वृक्षाम्लानलचांगेरी बिल्वं पाठाय- 
वाग्रजम्‌। तक्रेण शीलपयेत्पायुश्रंशा- 
त्तोउनलदीपनम्‌ ॥ १९९ ॥ 
विषांबिळ, चीता, चांगेरी, बछगिरी, पाढ और 
जवाखार इनका तक्रम पीसकर पान करनस गुद श्रः 
शरोग दूर हाता हे आर आभि दीपन हाती है॥१९९॥ 


पर 


i > 


हे 
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(७०१) . 


` मूषकाद्यतेल । 
मूषिकाकुडव मांसं चित्रकस्य पलं 
तंथा। दशमूलपलानाश्च पल भलछ्ला- 
तकस्य च ॥ २००॥ त्रिफलायाः प- 
लश्चैषां करकं दर्वा चतुर्शणे । क्षीरे 
तेलं पचेत््रस्थमभ्यङ्गाञ्च प्रशाम्यति 
॥ २०१ ॥ शुदनिस्सरण झालं दुष्टव- 
णबिशोधनम्‌ । मूषकाद्यमिदं तेलं 
क्रष्णात्रेयण पूजितम्‌ ॥ २०२॥ 
चृहेका भांस १ कुडव परिमाण, चीता ४ तोळे, 
दुशमूलकी औषधिये ४ तोळे, मिलाव ४ तोळे और 
त्रफला ४ ताळ इनका कल्क बनाकर चार प्रस्थ 
दूधमें एक प्रस्थ तेलको पकावे। इस तेळकी मालिस 
करनेसे गुदाका निकलना, शूल ओर हुष्टत्रण दूर 
होते हे एवं दुष्टब्रण शुद्ध हाता ह्‌ । यह्‌ मूषकाद्यत 
छ~कृष्णात्रेय करके पूजित किया हुआ है || २००॥ 
॥ २०१॥ २०२॥ 


द्वितीयमूषका द्तिल । 


मूषिकामांसकुडवं दशमूलं पलोन्मि 
तम्‌ । चित्रस्य द्वे पले वापि निःक्का- 
श्याष्टगुणिऽम्भासि ॥ २०३ ॥ पादशः 
षेण तेनेव तेलप्रस्थ पयः समम्‌। 
जीवनीयप्रतीवाप॑ पाचयेन्मुदुनाम्रे- 
ना ॥ २०४ ॥ अभ्यड्भान्नाशयत्याशु 
गुद्श्र॑शं सुदारुणम्‌ । भगन्दरं गुदे 
शूलं नाडी दुष्टब्रणापहम्‌ ॥ २०५॥ 
चूहेका मांस १ कुडव परिमाण, दशमूलकी आ- 
षधिये४ तोळे और चीता आठ तोळे इनको अठगुने 
जळमें पकावे । जब पकते २ जल चोथाई भाग 
बाका रहजाय तब उतारकर छान ळव । [फर इसमे 


तिलका तेल एक प्रस्थ और उत्तम गायका दूध १ 
प्रस्थ तथा जीवनीयंगणकी औषीधयें।के कल्क डाळ 


» कर मन्द्‌ २ अग्निसे पकाव । इस तेलकी मालिश 
` करनेसे दारुण गुदभ्रशराग नष्ट होता हृ तथा भग- 


न्द्र, गुद्शूछ, नार्डत्रण ऑर डुषटन्रण न्ट होते हैं 
॥ २०३ ॥ २०४ ॥ २०% ॥ 


तथा जिसकी त्वचा पकनेवाली, जिस 9 


ततीयमूषकायतेल । 


निरन्व मापक पक्ता पश्वसूलपयायु 
तम्‌। तल वातहरः सखू शुद श्रश- 
हरं परम्‌ ॥ २०६॥ तुल्यमश समा- 
दाय पथ्वमूलांबुमांसयोः । क्षीरपा- 
कविधानेन विपाच्येतत्समाहितः 
पश्चाद्वातहरेः कल्केः पक्तव्यं मूषका- 
दिकम्‌ ॥ २०७॥ 
आंतेरहित चूहेका मांस लेकर पचमूलक काथ आर 
दृधमें वातनाशक औषधियोंके कल्कके द्वारा तेलको 
पकावे । यह तेळ गुदभ्रंशको अवश्य नष्ट करता है । 
इसम पचसूलका काथ आर चूहका मांस बणबर लना 
चाहय आर क्षारपाकका विधिसे पकाना चाहिये । 
फिर वातनाशक आषाधयाक कलटकस इस सूषकाद्यत- 
लको पकावे ॥ २०६ ॥ २०७॥। 
चतुथेमूषकाद्यतेल.। 
` मूषकाणां पलशतं जलद्रोण विपाचः 
गत । पाद्शेषे पचेत्तेलं दुग्धं तेलच- 
तरुणम्‌ ॥ २०८॥ मूषकाणां शिरः 
कहकं बस्तावभ्यञ्ने हितम्‌। शदः 
निस्सरण झले रक्तस्राव च तद्धि 
तम्‌ ॥ २०९ ॥ 
चृहेका सांस १०० पळ लेकर एक द्रोण जळमें प- 
काव । जब पकते २चांथाई भाग बाका रहजाय तब _ 
उतारकर छान लेवे । फिर इसमें २ प्रस्थ तेल आर ४ 
चार प्रस्थ दूध एवं चूहोंके शिरका कल्क डालकर 
पकावे। इस तेलको बस्ति ओर अभ्यंग कममें प्रयोग 
करनेसे गुदाका निकलना, रुधिर्राव ओर गुदूज 
शूल नष्ट होता हे ॥ २०८ ॥ २०९ ॥ 


शूकरदंष्टके लक्षण । 
सदाह रक्तपय्येन्तस्त्वकपाकी तीव्रः 
वेदनः । कडूमाञउ्वरकारी च स 


स्याच्छरकरदष्टकः ॥ २१० ॥ | 
जो सूजन, दाह सहित, लाळ किनारा: 


७ ७ 


च आ. 


न 
नई. 
है 
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वङ्गसेने भाषाटीकासाहिते- 


पाडा ओर खुजली एवं अवर हो उसका सूकरदं् 
( सूअर डाढ) कहते हे ॥ २१० ॥ 


सकरदष्टका [चाकत्सा। 
सषपरजनाीकल्कस्तालमूलासयुता 


लेपात्‌.। शमयाति सूकरदष्टं पिि- ` 


कादाहाान्वत पु्ताम्‌ ॥ २११ ॥ 
सरसों, हळदी और मुसळी इनको एकत्र जलमें 
पीसकर प्रलेप करनेसे सूकरवेष्ट और दाहयुक्त पिडि- 
का शमन होती हैं ॥ २११ ।। 
भृङ्गराजस्य मूलस्य रजम्या सहित- 
स्य च। चूर्णश्च सहसा लेपाहराहद्वि- 
जनारानम्‌ ॥ २१२ ॥ 
भाँगरेकी जड ओर हळदीको जलमें पीसकर लेप 
करनेसे सूकरदेष दूर होता है ॥ २१२ ॥ 
रजनीमार्कवमूंलं पिष्टं शीतिन वारि- 
णा तुल्यम्‌ । हन्ति विसर्पं लेपाद्वरा- 
हृदशनाह्वयं घोरम्‌ ॥ २१३॥ 
हलदा आर भागरका जडकां शातळ जलम पास- 
कर लेप करनेसे विसपरोग ओर स॒करदंष्ट नष्ट होता 
है॥ २१३.॥ 


सूय्यांवत्तंजटां सूय्येवारेणोत्पाट्य 
बुद्धिमान । पिष्टा भङ्गांडुना लेपाद- 
राहद्विजनाशनम्‌ ॥२१४॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य आदित्यवारके दिन हुलहुढकी 
जडको उखाडकर भाँगरेके जलमें पीसकर लप करे 
तो खूकरदेष्ट नष्ट होता है ॥ २१४॥ 
विसपोक्तः प्रतीकारः काय्यः 
र्दंष्टयोः ॥ २१५॥ 
इस सूकरदंष्टरोगमें विसपके समान चिकित्सा 


सूक 


करनी चाहिये || २१५ ॥ 


मध्याविकतेल । 
बीजमुद्धत्य चोन्मत्तकदलानि 


[9 ट 


झुकाख्याश्च मेध्यावी- 


विक नाम वरशाहाद्रजनाशनमस्‌ । कः 


ण्डकुष्ठप्रशमनं कृच्छं ददविनाशन- 
मू ॥ बलबणकरब्वेब क्ृष्णात्रेयेण 


भाषितम्‌ ॥ २१७ ॥ 

मूलीके बीज, धतूरके पत्ते, हुलहुळ और झुआ- 
ठोडी इनके कल्कके द्वारा त्राह्मांके रसमें तेळको 
पकावे । यह तेट-पूकरदंष्ट्रको अवश्य दूर करता है 
तथा खुजली, कोढ, मूत्रकृच्छ और दद्रुको दूर 
करता है बल और घण्णकों बढाता हे इसको कृष्णा- 


त्रेयने कहा है ॥ २१६॥ २१७॥ 


पर्वित्तिकाके लक्षण | 
सदेनात्पीडनाद्वापि तथेवाप्यभिघा- 
ततः । मेटूचम्मे यदा वायुरभेजते स- 
वेतश्चरन्‌ ॥ २१८ ॥ तदा वातोपश्- 
एत्वाञ्चम्मे तत्परिवर्तते । संवेदन स- 
दाहश्व पाकं च ब्रजति कचित्‌॥२१९॥ 
मणेरधस्तात्कोषश्च ग्रन्थिस्ूपेण ल- 
म्बले। परिवत्तिकाति तां विद्यात्सः 
रुजां वातसम्भवाम्‌ ॥ सकण्डुकाठे- 
ना वापि से छष्मसस्ात्यिता ॥२२०॥ 
[लिंगको मदन करनेसे या पीडत करनेसे अर्थात्‌ 
दबानेस अथवा किसीप्रकारकी चोटके लगजानस 
व्यान वायु कुपित होकर लिंगके चम्भमें प्राप्त होकर 
चारों ओर विचरण करती है तब मणि और लिगके 


अग्रभागका चम्मे वायुके लगनेसे फिर जाता हू ` 


अथात्‌ अलग होजाता है और सुपारीके नाचे गाठसी 
होकर लटकती हैं उसमें पीडा और दाह होती है,कोई 
काइ पक भा जाता ह उसका पारवान्तका कहत हू. ॥ 
जो यह वातसे हो ता उसमें पीडा अधिक होती है 
और जो कफज हो तो इसमें खुजली अधिक और 
काठेनता होती है ॥ २१८ ॥ २१९ ॥ २२०॥ 
पारवात्तकाका ।चाकत्ला । 


पारवती पृताभ्यक्ता खुस्वित्रासुपना- 
हयेत्‌ । त्रिरा पश्चरात्र वा वातप्ने 
साल्वनादिनिः ॥ २२१॥ ततोष्म्य- 
ज्य शानेश्चम्म वेशयेत्पीडयेन्माणम्‌ । 


lection, Haridwar 
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क्षुद्ररोगाधिकारः । 
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ज भविष्टे चम्माणि मणौ स्वेदयरदप्ना- 
हने! ॥ २२२ ॥ ददयाद्वातहरान्बल्ती- 
न्लिग्धान्यन्नाने भोजयेत्‌ ॥ २२३ ॥ 


पारवात्तिकाकों घी चुपडकर अच्छेप्रकारसे उपनाह 
स्वेद देवे और तीन रात्रेतक अथवा पांच रात्रितक 
वातको हरनवाले शाल्वनादि कल्काकी पट्रो बांधे, 
फिर त्वचाको घीसे चुपडकर धीरे धीरे बढाकर लिंगकी 
मणिको दबावे कि, जिसस मणि त्वचाके भीतर 
चळी जाय । मणिको त्वचामें प्रवेश कराकर पश्चात्‌ 
उपनाह स्वेद देकर वातनाशक पिचकारी लगावे तथा 


रागाको खिग्ध अन्न भोजनक लिये देव ॥ २२१ ॥ |. 
-५- ॥ २२२॥ २२३ || 


अबपाटिकाके लक्षण । 
अल्पीयःखां यदा हषाद्दलादइच्छे- 
त्खिषं नरः । हस्ताभिघातादथवा 
C ७०) 
चम्प्रण्युद्तते बलात्‌॥ यस्यावपा- 


व्यत ' चम्मे तां विद्यादवपाटिका- 
म्‌ ॥ २२४ ॥ 
अखण्डितयोनिवाळी अथवा जिस खोकी 


योनिका छिद्र बहुत छोटा हो एसी योनिवाली खीसे 
हर्षके साथ बलपूवक प्रसंग करनेसे अथवा हस्तमेथु- 
नादि करनेसे या हाथकी चोटके ळगनेसे या 
या जोरसे लिंगके चम्भेको उळटनेसे अथवा मदन 
*क्तरनेल या दबानेसे अथवा वीय्येके वेगको रोकनेसे 


छिंगके बन्द होनेक़ी त्वचा जगह जगहस चिरजाती. 


~ [a ~ 
है उसको अवपाटिकारोग कहते हे ॥ २२४ ॥ 


वानात्परुषरूक्षाभा सूक्ष्मा कृष्णा रू- 
गन्विता । पित्तात्सपीतारक्ताभआा दा- 
ह॒तृष्णासमन्विता । हैष्मिकी कठि- 
ना स्िग्या कण्डूमत्यल्पबेदना॥२२५॥ 
यह अवपाटिकारोग जो बातसम्बन्धीय हो तो 
खरखगरा, रूखा, पतला, काला आर वद्नायुक्त हाता 
5 ह | पित्तका उस्बणता हा ता यह पाला, ढाल, दाह 
और तपायुक्त होता हे ओर जा यह कफ सम्बन्धीय 
हा ता काठन;, चिकना, खुजली आर अल्प पाडा- 
यक्त होता ह ।! २२५ ॥ 


अवपाडिकाकी चिकित्सा । 
सहस्वेदस्तथवेनां चिकित्सेद 
काम्‌ ॥२२६॥ 
वैद्य रहो तथा 
करे ॥ २२६ ॥ 


निरुद्धप्कशके लक्षण । 


स्वेदोंसे अवपाटिकाकी चिकित्सा 


वातोंपरुष्टे मठे च चम्म संश्रयते 
णिम्‌ । मणिश्रमोपनद्धस्त मूत्रस्रो- 
तो रूणाद्धे च ॥ २५७ ॥ निरूद्धप- 
कशा तास्मन्मन्दधारमवेदनम । मू- 
च अवतत्त जन्ताप्राणावाब्रयत न 
च ॥ निझुद्धषभकश पवद्यात्सहज 
बातसंनवम्‌ ॥ २२८ ॥ 
लिंगमें वातका प्रकोप होकर लिंगका चस्म सुपारीके 
ऊपर चढकर चिपटजाता है, फिर वह सुपारी चम्मके 
सङुच जानस सूत्रक प्रवाहका राक दूता हू इसका 
[नसुद्धप्रकश कहत हू । इस रागस सूत्र सन्द मन्द 
धारसे तथा वेदना रहित निकलता है और छिंगकी 
सुपारी खुलती नहीं है, यह रोग वायुसे होता है 
और इसमें वेदना होती है ॥ २२७ ॥ २२८ ॥ 
` निरुद्धमकशकी चिकित्सा । 
निरुद्धपकशे नाडी लोहीस॒ुभयतो 
सुखीम्‌ | दारवीं वा जन्त॒कृतां सवृतां 
वा प्रवेशयेत ॥२२९॥ पारेषिश्चेद्वसां 
मजं शिझुमारवराहयोः । चुक्रतेले 
तथा योड्धं बातन्नद्रव्यसंयुतम्‌॥२३०॥ 
निसद्रप्रकशरोगभें दोनों ओर सुखवाली घासे चुपडे 
हुई लोहेक़ी या लकड़ीकी अथवा लाखकी बनी हुईं 
नळी लिंगके छिद्रे प्रवेश करे, पश्चात्‌ उसके ऊपर | 
रिझासार (सूस )नामक जंतुकी तथा सुअरकी चर 
बीका वा मज्जाका सेचन करे ओर वातनाशक 
थाके साथ चूकेके तेलका सेचन करे ।।२२९। 


ञ्यहात्स्थलतरां सम्यङ्नार्ड be 
प्रवेशयेत्‌ । स्रोतः प्रवद्ध 


| | ७०४ ) 
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बंङ्गसेने भाषा टीकासाहिते- 


- गधमन्रश्च भोजयेत ॥ भित्वा वा सेवः 
नीं सुक्त्वा सद्यः क्षतवदाचरेद ॥२३१॥ 
तीन तीन दिनके पश्चात्‌ क्रम क्रमसे वढाकर बडी 
नळी उसमें अच्छे प्रकारसे प्रवेश करे कि, जिससे 
मूत्रका मागी बढे । इसमें रोगीको भोजनक लय 
खिग्ध अन्न देवे अथवा सीवनको छोडकर शसत्रस 
चीरे ओर फिर तत्काल क्षतक समान _ चिकित्सा 
करे इससे निरुद्धप्रकश शीघ्न नष्ट होजाता है ॥२२१॥ 


सन्निरुद्धुदके लक्षण । 
वेगसन्धारणाद्वायुर्विहितो गुदसंश्रि- 
तः । निरुणद्वि महत्त्रोतः सूक्ष्मद्वारं 
| करोति च ॥२३२॥ मागेस्य सोक्ष्म्या- 
' ्क्रच्छेण पुरषं तस्य गच्छति । स 
न्निरुद्वणुदं व्याधिमेनं विद्यात्छु 
दुस्तरम्‌ ॥ ५३३ ॥ 


| मळके वेगको धारण करनेसे गुदामे रहनेवाले 
| अपानवायु मछ निकलनेवाली गुदाके छेदको रोककर 
गुदद्वारको छोटा कर देती है, उसके छोटे होजानेसे 
मल अत्यंत कष्टसे थोडा २ उतरता हे | इस दारुण 
रोगको सन्निरुद्धगुद कहते हैं ॥ २२२ ॥ २३३ ॥ 
सत्रिरुद्धशुदकी चिकित्सा । 
सन्निरूद्धशुदे तेलेः सेको वातहरे- 
(20% 4 ~ 
इतः । तथा एनरुद्वप्रकराकमः का- 
५ 
यों विजानता ॥ २३४ ॥ 
सन्निरुद्धगुदको वातनाशक तछसे सेचन करे अ- 


थवा निसुद्वप्रकशकी जो चिकित्सा कही ह वह 
. सब ईस सन्तिरुद्धगुद्म भी कर ॥ २३४ ॥ 


अहिपूतनके लक्षण । 


मूत्रसमरायुक्तेऽघोतेऽपाने शि- 
गोर्भवेत्‌ । स्विन्न वाऽस्राप्यमाने वा 
फोद्गभवा ॥ २३५॥ कडूय- 
टः स्रावश्च जाय- 


मलमून्रके त्यागनेके पश्चात्‌ बालककी गुदामे वि- 
एठा ळगारहनेसे अर्थात्‌ उसको नहीं धोनेसे अथवा 
पस्तानके आनपर उसको साफ नहीं करनेसे या 
बालकको कभी स्नान नहीं करानेसे सुधिर तथा 
कफके प्रकोपसे खुजली होती है और खुजयानेसे 
तत्काल फुन्सी तथा स्राव होता है फिर बह सब फुंसी 
एकत्रित होकर छत्तासा होता है इस भयंकर रागको 
अहिपूतन कहते हैं ॥ २३५।।२१६ ॥ 


अहिपूतनकी चिकित्सा । 
ततः संशोधनः पूर्वै धात्रीस्तन्यं वि- 
शोधयेत्‌ ॥ २३७ ॥ 


अहिपूतनके उत्पन्न होते ही प्रथम संशोधन औषधि शे. 


योंसे माताके या धायके दूधको शुद्ध करे ॥ २३७॥ 
बरिफलाखदिरक्काथेत्रणानां घावनंसदा। 
शङ्खतोवीरयष्टचाह्वैलेपः कार्या5 
तिएतने ॥ २३८ ॥ 
त्रिफला और खेरके काथस त्रणोंको धोवे । शाख, 

सौवीर नामक काँजी और मुलेठी इनको एकत्र पीस 

कर ब्रणोंपर लेप करे ॥ २३८॥ 
कंडूरक्तोत्कटे छुय्याद्रक्तश्चावं 
कसा । करञ्जत्रिफलातित्त्तैः 
सद्ध गशशााहतस्‌ ॥ २३९ ॥ 

अहिपूतनरोगमें जो रुधिरकी उल्वणता और खुज- 
ली हो तो जॉकके द्वारा रुधिर निकळवावे । करज, / 
त्रिफला ऑर कुटकीके द्वारा चृतकों पकाकर आहेपू- 


~ 


तनरोगसे ग्रासत बाळकाको देब ॥ २२९ ॥ 
कासीसरोचनाठुत्थहरितालरखांज- 
नेः । अम्लपिष्टेः प्रलेपोऽयं व्रणकंड- 
हिपूतेन ॥ २४०॥ 
कसीस, गोरोचन, तूतिया, हरताळ आर रसात 
इनका कांजीम पीसकर लेप करनेसे त्रण, खुजली 


~ 


आर आइपूतनरोग दूर होता ह ॥ २४०॥ 


जलो 
सर्पिः" 


पटोलघृत । 


पडोलपत्रत्रिफलारसाअनाविपाचित- 
स्‌ । पीतं बलं नाशयाति कृच्छुम- 


घ हिपतनम्‌॥ २४१ ॥ 


A 
brs 


अ 


wr 
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सुखरोगाधिकारः । (७०७ ) 
>, > २ > च गुण ण 
ड अभिधातजके लक्षण । न सब रसायनके समान गुण करते 


ओष्ठा पर्यंबदीयेते पाट्येते चामिघा- 
ततः । ग्रथितो च तथा स्यातामोष्ठी 
कंड्समन्वितों ॥ ११॥ 
अभिधातजओष्ठरोगमें दोनों होठ 
या फट जाते हैं उनमें पीडा होती है, 
हे खुजली होती है ॥ ११ ॥ 
मुखरोगकी चिकित्सा । 


झुखदन्तमूलदशनच्छदेषु रोगाः कः 
फाञ्नभूयिष्ठाः। लस्मात्तेषामसङ्कट्ु- 

३ घिर वित्लावयेददुष्टम्‌॥ १२ ॥ 

मुखरोग, मसूढोंके रोग आर ओष्ठरोगोंमें प्रायः 
कफ और रुधिरक्ी प्रधानता होती है इस कारण इन 
शागोंमें वारंवार दूषित रुधिर निकळवाना चाहिये ॥ 
॥ १२॥ 
स्नेहीस्तथोष्णान्परिषेकलेपान्धतस्य 
पानं रसभोजनश्च । अभ्यञ्नस्वेद- 
नलेपनानि चाषे विदध्यात्पवनामि- 
भूते ॥ १३ ॥ 
वातजनित ओष्ठरोगमें उष्ण स्नेह, उषण परिषेक, 
उष्ण औषधियोंके प्रलेप, घृतका पान, मांसरसका 
भोजन,अभ्यंजन, स्वेदन ओर लेपन इत्यादि उपचार 
करने चाहिये ॥ १३ ॥ 

९ ्वतुविधेन स्नेहेन मधूच्छिष्टयुतिन च । 
वातजे$भ्यञ्जनं कुय्योन्नाडीस्वेद्‌श्च 
बुद्धिमान्‌॥ १४ ॥ 

बुद्धिमान्‌ वैद्य तळ,धी,चरबी आर मज्जा इन चार 
प्रकारके स्नेहो साथ मोम मिळाकर वातज ऑष्ठ- 
रोगमें अभ्यंजत करे और इनके हारा नाडीको स्वेद 

। देवे॥ १४॥ 

) A जा + , 

| म्रास्तष्क ह नस्य ह लर वातहूर 

। हितम्‌ । स्वेदो$भ्यद्धः स्नेहपान | 

यनमिहेष्यते ॥ १५ ॥ 


चड 
चिरजाते हें 
गांढें पडजाती 


ही... वातनाशक औषधियोंके हरा तेळका पकाकर मः |. 


स्तिष्कमें नास देवे । इस रोगसें स्वेद, अभ्यंग और 


तेलं घृतं सजरसं ससिक्थं रास्ता 

गुडं सेन्धवगेरिकश्व । पक्कं समांशां 

द्शनच्छदानां त्वग्भेदहंत्‌ प्रबदान्ति 
लेपम्‌ ॥ १६॥ 

तेल, घो,राळं,मोम, रास्ना, गुड, संधानमक और 
गेरू य सब औषधि समान भाग. लेकर पकाबे । 
इसको ओष्छेंपर प्रलेप करनेसे दोठेंका फटना और 
ओष्ठत्रण नष्ट होते हे !! १६॥ 


श्रीवेष्टकं सजरसं शुग्छलं खुरदारू च। 
यष्टीमधुकचूणे्व विदध्यात्मतिसार- 
णम्‌ ॥ १७ ॥ 


श्रीवेष्ट ( लोबान ), राळ, गूगल, देवदारु और 
मुले! इनका चूणे करके प्रतिसारण करे ॥ १७ ॥ 
वेधं शराणां वमने विरेकं तिक्तास्य- 
पानं रसभोजनश्च। शातान्म्रदहान्प- 
रिषेचनश्च पित्तापसृष्टेष्वघरेंपु कु- 
य्यात्‌ ॥ १८ ॥ ४: इर 
पित्तजओष्ठरोगमें नस छेदकर रुधिर निकलवाना, 
बमन करना, विरेचन करना, तिक्त नामक १... 
पिलाना अथवा तिक्तपदार्थोको सवन कराना, माँस- 
रसका भोजन देना, शीतळ लेप और शीतळ सेचन | 
आदि उपचार करने चाहिएँ ।। १८॥ 


रक्तपित्तोपघातोत्थे जलोकाभिसूपा- 
चरेत्‌ । पित्ताविद्रधिवचापि क्रियां- 
कुय्योदशेषतः॥ १९॥ कक 
रक्तपत्तजनित ओष्ठरोगभें जोकके द्वारा रु 
निकळवावे तथा पित्तविद्रधिके समान स 
चिकित्सा करे ॥ १९ ॥ 
शिरोविरेचनं धूमं स्वेद! कवः 
वा। हते रक्ते प्रयोक्तव्यः 
कफात्मके ॥ २०॥ 
कफजशओष्टठरोगमे रुधिर रि 
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(७०८ ) बड़सेने गकास दविते- 
र लः 
विरेचन देवे, धूम्रपान करावे, स्वेदेन करे और | लोधके चुणेको शहदमें मिलाकर होठोंको घिसना 
कवळ धारण करावे ॥ २० ॥ चाहिये तथा त्रिफलेके चूणेका शद्दम मिलाकर 
ता पि शु होठेंमें प्रलेप करना चाहिए यह साध्य ओष्ठके 
त्रिकटुस्वाजकाक्षारः क्षारश्च यवः | रोगांको चिकित्सा कही है ॥ २४ ॥ २५॥ 
कजः। क्षोद्रयुक्तं विधातव्यमतच्च | . हि का 
माहितः | शतधोतवृताभ्यक्तं दिह्या 

त्रिकुट, सज्जीखार ओर:जवाखार.इनको शहदर्म त्कंबलिकां कृते ॥ कित्नत्रणे च तत्सर्व 
मिलाकर प्रतिसारण करे अर्थात्‌ इस ओषधिसे 
ऱ यक्का व्रणबदाचरत्‌ ॥ २६ ॥ 


ओठोंको घिस ॥ २१ ॥ Pe | 
क्षतजओष्ठमें अथवा आष्ठोंमें क्षतके हो जान पर + 
| 


‘~ ५९, A ha छु _ 
शर hd SR SS प्रथम ओष्ठोंको स्वेदन करके पश्चात्‌ अच्छे प्रकारसे 
८ । लिखच्च फनाह- | हुस्न करे अर्थात्‌ लिखे, फिर दबावे तथा कबलुको 
पलाशबालेनिष्पीडय वातक्षतसार- | धारण करे, और सोबार धुळे हुए घृतका लेप करे । _). १ 
यद्वा ॥ २२ ॥ ओष्ठे छिन्न त्रण होजाय तो सब विधिको छोडकर ` | 
जो ओष्ठमें शूल हो, ओष्ठका रंग विवर्ण हो, | ब्रणके समान चिकित्सा करे ॥ २६ ॥ | 
NO ~ \ ~ ८). | 
चिपकतासा पानी गिरे, खुजली आर तीत्र बातकी सामान्यसुखरोगलक्षण । | 
पीडा हो ता आष्ठोंको लिखे तथा ढाकक दो कोमल हर रू डर चं 
पत्ते लकर उनको मसल करके उनके झाग निकालकर | सुखामये मारुतज तु शाषकारकः क 
इन झागांसे वातज ओष्ठक्षतम प्रतिसारण करे ९२२॥ श्यरोक्ष्याणि चला रूजश्च । कृुष्णारू- 
हि , >» | ण निष्पतनं सशेत्यं स्पंदनं खंसन- 
जीवान्तकल्क पयसा समांश तेल तोददाहाः ॥ २७ ॥ डे | 
~ [a २. ° | 
विपक्का मधुना 'रविमश्रस्‌ । आष्ठा- Fe यद 
स्ययोः सर्जरसाष्टभागं ब्रणं निहन्या- वातजानित सुखरागर्म शोष,ककराता, रूक्षता च *च- 
= कड लता, पीडा, काले ओर लाळरंगके छालोंका मुखमें 
सकृद्‌ PSL So > , 
fi 0३) हाना अथवा मुखमेंसे काला ओर लाळरगका पानी | 
जीवंतीक कल्कको समान भाग लेकर गौके दूध, | गिरना,शीतछता,कम्प, खाव तोडनेसर्राखी पीडा ओर । 
तेल, शहद आर आठवें भाग रालके चूणमें मिला | दाह होती हे ॥ २७ ॥ छ 5 


कर पकावे । इसका केवल एक बार लप करनेसे तष्णाज्वरस्फोटकदाहपाका धूमाय- 


ओष्ठ और मुखके त्रण शांत होजाते हैं ॥ २३ ॥ ने चास्पविदीर्गता च । पित्तात्समू- | 
मदोजे स्वोदिते भित्रे शोधिते ज्वल- | च्छा विविधा रुजश्च सुखं च पीतारू- | 
नो हितः । प्रियएत्रिफलालोघ्रं स- | णवर्णयुक्तम्‌॥ २८॥ | 
क्षौद्रं लेपने हितम्‌ ॥ २४॥ हितश्च | वित्तके सुखरोगमें तपा, ज्वर,स्फोटक,दाह,पकना, 
त्रिफलाचूण मध्चयुक्तं प्रेलेपनम्‌ | ए- | मुखमे घुंआसा निकळना, सुखका फटना, मूच्छी | 
तदाषप्रकांपाणा साध्यानां कम्म की- | अनेक प्रकारकी पीडाये आंर मखका वर्ण पीला | 


तितम्‌ ॥ २५॥ तथा छाल होता है ॥ २८॥ | 
यु Cr ब पु हर | 
` सेदजन्य ओधघरोगमें-स्त्रेदन, भेदन, दूषित मांसको  केंडूगुरुत्बं सितवज्जलत्व॑ स्रेहाई$रुचि- >= 


क निकलावे शाधत करने, अभिके द्वारा संक | जीडचकफभ्रसेके । उत्केशन दालन- | 
करना हितकर । | इसम फूलप्रियंगु, त्रिफला और ' भावतंद्रारुजश्व॒ मन्दा कफवक्ररोगेर९ | 


MMe Ooo oo CO x UDC MME MN i | ction. Haridwar | 


हः 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a 


सुखरोंगाधिकारः । 
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कफजसुखरोगमें-खुजली, भारीपन, सफेद जल- 
सा निकलना, चिकनापन, अरुचि, जडता, कफका 
साब, उत्डेश, दलने सरीखी पाडा तन्द्र और अल्प- 
वेदना होती हे ॥। २९ ॥ 
द्विदोषलिड्रानि भवान्ति यत्र द्विदो- 
षजो वक्कगदः स वेद्यः । लिङ्गानि स- 
वाणि सुखे च यस्य भवन्ति तस्येव 
तु सन्निपातात्‌ ॥ ३० ॥ 
जिस मुखरोगमें दो दोषोके लक्षण मिलें, उसको 
इन्द्रज सुखरोग जानना और जिसमें पान दोपॉके 
लक्षण मिळते हों उसको सन्निपातज अर्थात्‌ त्रिदोषज 
सुखरेगग जानना चाहिये ॥ ३० ॥ 
थे मुखरोगके सब लक्षण चरकसंहितामें कहे हैं । 
दतवेष्टरोगातिदान । 
दतवेष्टरोगोंकी संख्या और नाम। 
शीताद दन्तपुप्पुट, देतवेष्ट, सौषिर, महासौषिर, 
परिद्र, उपकुश,. वदभ, खलिवद्धत, अधिमांस, 
पांचप्रकारकी दन्तनाडी और दंताविद्रधि य सोलह 
रोग दंतवेष्टों ( दांतोंकी जड़ों ) में उत्पन्न होते ६. । 
` प्रथम शीतादके लक्षण कहते हें । 
शोणितं दन्तवेष्टेभ्यो यस्याकस्मा- 
प्रवर्त्तते । दुर्गन्धीनि सक्ृष्णानि प्र- 
क्रेदीनि मृदूनि च॥ ३१ ॥ दन्तमां- 
सानि शीर्यन्ते पचन्ति च परस्पर- 
मू । शीतादो नाम स व्याधिः कफ- 
शोणितसम्भवः ॥ ३२॥ 
जिसके दंतमूल अथाति, मसुढ़ेमेस अकस्मात्‌ रुधिर 


` निकले, मसूढोंका मांस दुगैधित, काला, छेदयुक्त 


और कोमळ हो तथा मांस गळकर गिरे और मसूढे 
परस्पर पकजाय तो इसको शीताद कहते हैं । यह 
रोग कफ और रुधिरसे उत्पन्न होता हे ॥३१॥३२॥ 
दन्तपुप्पुटके लक्षण । 
दन्तसास्त्रि वा यस्य जायते श्वय- 
थुमैहान । दन्तपुप्पुटको नाम स व्या- 
चिः कफरक्तजः॥ ३३ ॥ 


जिसके दो या तान दाँतोंमें अत्यन्त सूजन हो 
दंतपुप्पुट कहते है ।॥ यह रोग कफ और 
रक्तसे होता है ॥ ३३ ॥ ” 
दन्तवेष्टके लक्षण । 
स्रवंति पूयरूधिरं चला दन्ता भवः 
न्ति च। दन्तवेष्टः स विज्ञेयो दुष्टशो- 
णितसम्भवः ॥ ३४ ॥ 
जब मसूढोंमेंसे सुधिर या राध बहती है और 
दांत हिलते हैं तब उसको दंतवेष्ट रोग कहते हैँ । यह. 
रोग दुष्ट राधिरसे उत्पन्न होता है ॥ ३४ ॥ 
शोषिरके लक्षण । 
श्वयथुर्द्न्तमूलेषु रुजावान्‌ कफरक्तः 
जः। लालास्नावी स विज्ञेयः शोषिरो 
नाम नामतः ॥ ३५॥ 
दांतकी जडॉमें कफ और रक्तके कुपित होनेसे 
उत्पन्न हुई और लारका स्राव करनेवाली जो सूजन 
होती है उसको शौषिररोग जानना चाहिए ॥३५॥ 
_ महाशोषिरके लक्षण । | 
दन्ताश्वळन्ति वेष्टभ्यस्तालु चाप्य- 
वेदीय्यते। यस्मिन्‌ स सर्वजो व्याधि- 
मंहाशोषिरसंज्ञितः ॥ ३६ ॥ 
जिसमें त्रिदोषके कुपित होनेस दॉत मसूढोसे 
अलग होकर हिलने गें और ताळुवा फटजाय 
( मसूढ़े पकरजाँय ओर मुख अत्यन्त पीडेत होय ) 
तो इस रोगको महाशौषिर कहते हैंस्‍। ( यहद रोग . 
मनुष्यको सात दिनसें मारदेता है। क्‍योंकि भोज 
कहता है कि--“यह्‌ मद्दाशौषिररोग सात रात्रिमें 
प्राणांका नाश करदेता ह? ) ॥ ३६ ॥ 
परिदरकें लक्षण । 
दन्तमासानि शार्य्यन्ते यस्मिन्‌ छी- 
~ स्‌ः ~ ~ २ 
बात चाप्यछुक्‌। पत्तासकफजो व्या | 
धिज्ञेयः परिदरो हि सः॥ ॥ ३७॥ 
जिसमें मसूढोंका मांस गडजाय और थूकतेः 
रुधिर गिरे उसको परिदररोग कहते हे । यह रोग 
पित्त रुधिर और कफके प्रकोपस होता उ 


ताव ७१ हे ) 
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बङ्गसेने भाषाटीकासाहिते- 


उपकुशके लक्षण । 
वष्टेष दाहः पाकश्च ताभ्या दन्ताश्व- 
लाति च । अत्पर्दिताः प्रस्रवान्ति 
शोणित मन्दवेदनम्‌ ॥ ३८॥ आ- 
ध्मायन्ते खते रक्ते सुखं पूतिश्व जा- 
यते । यस्मिन्सोपकुशों नाम पित्त- 
शक्तकृता गद्‌ः॥ ३९ ॥ 
जिसमें मसूढोंमें दाह ओर पाक होता ह, तथा 
उन दोनों कारणोंसे दाँत हिळने लगते हैं, मसूढोंके 
अत्यन्त पीडित होनेसे अस्पवेदनायुर्त सुधिर गिरने 
गाता हे और रुधिरके गिरने पर मसूढे तत्काळ 
सूजजाते हे और मुखमें ठुरैध आती है तो वह उप- 
कुदा नामक रोग होता है यह रोग पित्त तथा रुधिरके 
प्रकोपसे होता है॥ ३८॥ ३९ ॥ 
बेदभके लक्षण । 
घृष्टेषु दन्तमांतेपु संरम्भो जायते म- 
हान। भवान्ति चश्चला दन्ताः स वेद- 
भोंऽभिधातजः ॥ ४०॥ 
जब मसूढा के घिसनेसे अत्यन्त सूजन हो जाती है 
आर दात हिलने लगत ह (ओर वदना दाह एवं पाक 
होता हू ) तो उस रोगको वेदभे कहते हैँ । यह रोग 
काष्ठ आदिकी चोट ळगनेसे उत्पन्न होता द ॥ ४०॥ 
खालळेवद्धेनके लक्षण । 
मारुतेनाघिको दन्तो जायते तीब्र 
विदन! । खलिवद्धनसंज्ञोउसों संजाते 
रुकू च शाम्यति ॥ ४१॥ 
वातक्रे कुपित हो।नेसे दांतके ऊपर दांत जम जाती 
हे जमते समय उसमें पीडा-होती हे ओर जब वह 
जमजाता है तब पीडा शामन होजाती हे, इस रोग 
को खलिवद्धेन कहते हैं ॥ ४१॥ 
 कराळके लक्षण | 
नेः शानेः प्रकुरुते वायुदन्तसमा- 
 करालान्विकटान्दन्तान्करा- 
च सिध्याति॥ ४२॥ 


०० ह 08 करिती 


अधिमांसके लक्षण। | 
हानव्ये पश्चिमे दन्ते महाऽ्छाथो म- 
हारूजः । लालाख्नावी कफक्कतो वि: 
जेयः सोऽघिमांसकः ॥ ४३ ॥ 
जिसमें पीछेकी डाढके नीचे अत्यन्त सूजन हो, 
तात्र पाडा हो और अत्यन्त लार गिरे उस रोगको 
अधिमांस कहते है,यह कफसे उत्पन्न होता हे ॥४३॥ 
पांच प्रकारकी दन्तनाडियाँके 
लक्षण । 
न्तमूलगला नाडयः पश्च ज्ञेया यथे- 
रिताः॥ ४४॥ . ; , 
जिस प्रकार नाडीत्रणमें वात, पित्त, कफ, सन्नि- 
पात और शल्यस उत्पन्न हुई पांच प्रकारकी नाडी 
कही है उसी-प्रकार पांच प्रकारकी नाडी. दाँतोंके मसू: 
ढोंमें होती हे । इस प्रकार इनके. लक्षण नाडीब्रणा- 
घिकारमें,कहे: अनुसार जानने चाहिय ॥ ४४ ॥ 
न्तरोगका निदान। 
दीर्य्यमाणेष्विव रूजा, भरा दन्तेषु 
जायते। दालनो नाम स व्यायिः सः 
दागतिनिमित्त्ञः॥ ४५॥ 
जिसके दातेंमे चीरनेसरीखी अत्यन्त पीडा हो, 
उसको दालन रोग कहते हैं । यह रोग वातके प्रको- 
पसे होता है ॥ ४५ ॥ 
क्रामिदन्तके लक्षण । 
कृष्णर्छिद्रश्चलखाबी ससंरम्भो म- 
हारूजः । अनिमित्तरूजो वातात्स 
ज्ञेयः कृमिदन्तकः ॥ ४६॥ 
चातक कुपित हानसे दातोंमें काले छिद्र पड जाते 
ह्‌, दात इळन लगत ह, उनमस स्राव होता ह,पीडा 
अधिक होती है, सूजन होती हे ओर विनाकारण 
दुखत हृ उसको कृमिदन्तरोग कहते हे ॥ ४६॥ 
भजनक लक्षण । 
वक्र वक्र भवेस्चस्य. दन्तभङ्गश्च जा 
यत । कफवातकृता व्याध स भञ्ञ- 


क 


क क 


“यी 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुखरोगाधिकार 
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जिसमें मुख टेढा होजाय और दांत टूट जाय उस- 


` को दन्तभश्ञन कहते हैं । यह रोग कफवातज 


है ॥ ४७ ॥ 
दन्तहषंके लक्षण । 


शीत रूक्ष्रवाताम्ल-स्पछ्नामसहा 


द्विजाः । पित्तमारूतकोपेन दन्तहर्षेः 
स नामतः ॥ ४८॥ 
जिसमें दांत-शात, रूक्ष, वायु और खट्टे पदार्थ 
भादिके स्पर्शको न सह सकें उसको देतहदर्ष कहते 
हे । यह पित्त और वातके प्रकोपसे द्वोता है ॥॥ ४८॥ 
दन्तावद्रधिके लक्षण । 
दुन्तमांसमलैः सास्नेबाह्यतः श्वयश्व- 
मेहान्‌ । सदाहरुक स्रवेद्भिन्नः पूया- 
सं दन्तविद्रधिः ॥ ४९॥ 
दांतोंके मांसमें स्थित वात, पित्त, कफ और रुधिर 
इन दोषोंके प्रकोपसे बाहर दाह तथा घेद्नायुक्त 
अत्यन्त सूजन उत्पन्न होती दवै । उसके छदनेसे राध 
और रुधिर निकलता हैं । इस रोगको दंतबिद्राथि 
कहते हैं ।। ४९ ॥ 
दुन्तशकेराके लक्षण । 
मलो दन्तगतो यस्ठु कफमारूलशो- 
षितः । शाकैरेव खरस्पशा सा जेया 
दन्तद्रार्करा ॥ ५० ॥ 
कफ .और वातसे दांतोंका जो मेळ सूख कर खांड- 
के समान खरखरा स्पशवाला मालूम होता है उस 
रोगको दंतशार्करा कहते हे ॥ ५० ॥ 
कपालिकाके लक्षण | 


कपालेण्विव दीय्येत्खु दन्तानां सेव 
झाकरा । कपालिकेति सा ज्ञेया सदा 
दन्तविनाशिनी ॥ ५१॥ 
उसी दंतशकरारोगमें मेटसहित दांत कपाल अ- 
रात. खिपडेके समान गिरें और टूटे उसको कपालि- 
का कहते हैं । यह दांतोंको सदैव तोडे तोडकर गेरता 


; है ॥५१॥ 


श्यावदन्तके लक्षण | 
यो$लुङ्मिश्रेण पित्तेन दग्धोदन्लस्त्व- 


शोषलः । श्यावतां नीलतां वापि गऽ 
तः स श्यावदन्तकः ॥ ५२ ॥ 

जिसमें रुधिरसहित पित्तखे जले इुएके समान 
दांत बिल्कुल: काले अथवा नीले हो जाते दै उस 


~ ७ ( = हैं 
रोगको, श्यावदंतक कहते हैं ॥ ५२ ॥ 


हतुमोक्षके लक्षण । 
हलुमोक्ष हते ज्ञेयो व्याधिरदितल- 
क्षणः ॥ ५३ ॥ * 
वातसे जिस २ हनुसंधिमें अभिघात होनेसे दाँत 
हिळने लो उसको हचुमोक्ष कहते हें । इसके छक्षण 
आदितरोगके समान जानने ॥ ५३ ॥ 
दन्तरोगकी चिकित्सा । 
सामान्येन निदानेन ये निर्दिष्टा सु- 
खामयाः। तान्विदित्वा त्विदं कुय्यौ- 
दाथास्वं मेषजक्रियाम्‌ ॥ ९४॥ | 
सामान्य निदानके द्वारा सुखरोगोंके जो लक्षण 
कह हैं उन सबको अच्छेप्रकारसे विचारकर यथा 
दोषानुसार' औषधकी कल्पना करके चिकित्सा 
करे ॥ ५४ ॥ 
तेजोह्वामागधीमूलं सक समङ्गाकटुका- 
घनम्‌ ।.पाठाज्योतिष्मतीलोघं दाः ` 
विकुछ शव, चूणथेत ॥ ५५॥ द्‌न्तानाँ 
घर्षण कंडूरक्तस्नावरूजापहम्‌ ॥ ५६॥. 
तेजबल, पीपछामूछ, मजीठ, कुटकी,नागरमोथा, 
पाढ, माळकांगनी, छोध, दारुहळदी और कूठ इन 
सबको एकत्र चूर्ण. करके दौतोंकों घिसनेस दांतोंकी 
खुजली, रुधिरका गिरना और) पाडा दूर होती है. 
॥ ५५ ॥ ५६ ॥ न 
शीतादे दतरक्ते तु तोयं नागरसषे- ` 
पान्‌ । निष्काथ्य त्रिफलाश्वापि कु 
य्योदूंडूषबारणम्‌ । भियड्भवश्व सस्ता 
च त्रिफला च प्रलेपनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
शीताद्‌ नामक दन्तरोगमें रुधिर निकलवानेक 
पश्चात्‌ जलमें सोंठ, सरसों, दरड, बहेडा 
आमला इनका क्राथ वनाकर उस काथके कुले 
तथा फूलप्रियंगु, नागरमोथा और त्रिफला छ 
एकत्र पीसकर प्रलेप करे ॥ ५७ | 
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बड़सेने भाषाटीकासहिते-' 


काशीस-लोधर -कृष्णा- मनःशिलास- 

प्रियंगुतेजोह्वाः. । एषां चूण मउयुळ 

शीतादे पातिमांसहरम्‌ ॥ ५८ ॥ __ 

हीराकसीस, लोध, पीपल, मेनशीळ,. फूलप्रियंगु 
आर तेजबळ इनके चूरणको शहद मिलाकर शाताद 
शोगमें प्रयोग करे तो दुर्गन्धित सड़ाहुआ मांस दूर 
होता हे ॥ ५८॥ 

तम्‌ । तल घृत वा वातन्न शाताद्‌ः 
_ संप्रशस्यते॥ ५९ ॥ 

पुण्डेरिया, मुलेठी, त्रिफला"और. कमल इनके 
कर्कके द्वारा सिद्ध किया हुआ घृत अथवा तेल, 
अथवा वातनाशक आओषधियोंके कल्कके द्वारा 
पकाया हुआ तळ या घृत शीतादरोगको नाश कर- 
नेके लिये श्रेष्ठ ह॥ ५९ ॥ 

कुछ दावालाधमब्दू समङ्गा, पाठा- 

तक्ता तजना पातका च । चूण झा 

र्ल घषण ताइजानां, रक्तस्राव दान्त 

कडू रूजाश्च ॥ ६०॥ 

कूठ, दारुहलदी, लोध, नागरमोथा,मजीठ,पाढ, 
, कुटकी, तेजबल ओर. पियाँबासा इनका चूर्ण करके 

दांतोंको घिसनेसे रुधिरस्ताब,खुजली और पीडा दूर 
होती है ॥ ६० ॥ 


पाठालाध्रसमङ्गापर्पटगदतजनाीनि- 
शायुगलः । कंडू रुक्स्रावयुतं चूर्णी- 
कृताविघषयेच्छकणेः ॥ ६१॥ 


पाढ, लाध, मर्जाठ, पित्तपापडा, कूठ, तेजबल 
हलदी और दारुहळदी इनको वारीक पीसकर 
दातार्म धिसनेसे खुजली, पीडा, रुधिरका गिरना 
आर समस्त दांतेंके रोग दूर होते हैं ॥ ६१ ॥ 


दन्तपुप्पुटक काय्यं तरुणे रक्तमोक्ष- 
है मम णम्‌ । शिरोविरेकश्व हितो नस्यं स्ति- 
ग्धव्व भक्षणम्‌ ॥ ६२॥ 
. दन्तपुष्पुटरोगमे तत्कालही रुधिर निकळवाना 
चाहिय । तथा शिराविरेचन, नस्य और स्निग्धभो- 
चाहिय ॥। ६२ ॥ 
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तिलभवबीजपावकसिततर सिद्धार्थः ` 
कल्पितः कवलः । उष्णांडुसंभ्रयुक्तो 
डहूजतललजातद्याथहर£॥ ६३ ॥ 
तिल, चीता ओर सफेद सरसों इनको एकत्र पी- . 
सकर गरम जलम मिळाकर कवळ धारण करे, इससे 
दाताका सूजन दूर हाजाती हं ॥| '६३ ॥ 
विज्ञावत दन्तवष्ट ब्रणन्लु प्रातसा- 
रयत । लाश्र पतङ्ग मडुकलाक्षाचूण- 
मघत्तर$ ॥ ६४ ॥ 
दन्तवष्टरोगम जो रुधिर गिरता हो तो लोध, 
पतंग, मुलेठी और लाख इनके चूर्णको शहद्में मिला 
करं ब्रणके ऊपर अंशुळीसे घिले ॥ ६४ ॥ 
गण्डुषे क्षीरिणो योज्याः .सक्षो द्रु 
शकराः ॥ ६५ ॥ चलदन्तास्थरकर 
काय्थ बङुलचवणम ॥ ६६॥ 
बटादि .पंचक्षारीवृक्षांका काथ. बनाकर उसमें 
शहद, घी ओर मिश्री ड/छूकर कुल्ले करे.। तथा मौ- 
ळसिरीको छाळको चवण करे तो हिळते हुए दांत स्थिर 
हाजाते हु ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 


Las 


भट्वसुर्तादिदडिका । 


# 5 


भद्रसुस्ताभयाव्योषविङ ज्ारिष्ठ पछ- 
वेः । गोमूत्पिष्टेवटिकों छायाशु- 
ष्कां प्रकल्पयेत ॥ ६७ ॥ तां निधाय 
मुखे खुप्याचलदन्तांतरो नरः। नए 
तः परतरं किञ्जेच्चलइन्तस्य भषज- 
म्‌॥ ६८॥ 
भद्र्मोथा, हरड,त्रिकुटा, बायाविडंग ओर नीमके 
पत्त इन सबका एकत्र गामूत्रम पासकर गाळा बना 
ल्व । [फर उछ गॉलाको छायाम सुखा सांत समय 
सुखम रखकर सा जावे तो [हलत हुए दात स्थर हा 
जात हू । हलत हुए दाताका इसस उत्तम अन्य आ- | 
षध नहीं ह ६७ ॥ ६८॥ र 


दळासूळीकषोयण तेलं वा घृतमेव 


च । विपक्क कवले शस्त सक्षाद्र द 
न्तथावने॥ ६९॥ 


~ 


है| 
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मुखरोगाधिकारः। 


(७१३) 


दशमूलके काथमें तेल अंथवा घृतको पकाकर 
उसमें शहद मिलाकर दन्तधावनके समय उसका 
कवळ धारण करे ॥ ६९॥ 

दन्तचाले दन्तहषें सुखरोगे च वा- 

तिके | सुखोष्णमथवा शीतं तैलकः 

ल्कोदकं हितम्‌ ॥ ७० ॥ 

हिलते हुए दांतोंमें, दन्तहषमें और वातजमुख- 
रोगमें शीतळ औषधियोंके द्वारा पकाया हुआ मुखो- 
पण तेळ या कल्क अथवा औषधियोंका काथ हित- 
कारी हे ॥ ७०॥ 

शोषिरे हतरक्ते तु लोधरसुस्तारसा- 

खनेः । सक्षौद्रैः शस्यत लेपो गण्डूषे 

क्षीरिणो हिताः ॥ ७१ ॥ 

शौषिररागमें दांतोंमेंसे, सिर निकलवानेके 
पश्चात्‌ लोध, नागरमोथा और रसौत इनका चूण 
करके शहद मिलाकर लेप करना चाहिए ओर 
पचक्षारी वृक्षोंके काथके गण्डूष (कुल्ले) करने 
चाहिए ।॥ ७१॥ 

माक्षिकं पिप्पलीसपिर्मिश्रित धार- 

येन्सुखे । दन्तशूलहरं प्रोक्तं प्रधान- 

गमद्माषधस्‌ ॥ ७२॥ 

शहद, पापल ऑर घी इनको एकत्र मिलाकर झुख- 
में धारण करे । दांतोंकी पीडाको शमन करनेके लिए 


| यह प्रधान औषध है ॥ ७२॥ 


हिंएकट्फलकाशीसश्वाजकाङुष्ठव- 
ल्कजम्‌ । रदपीडां जयत्याशु वक्कस्थं 
दशेने ध्रतम्‌ ॥ ७३॥ 
हींग, कायफळ,कसीास, सञ्जी और कूठकी छाल 
इन सबको एकत्र पीसकर मुखके भीतर दांतोंमें रखने 
से दांतोंकी पीडा शीघ्र शान्त होती है ॥ ७३ ॥ 
श्ारिवोत्पलयष्टया हृशारिवाशुरूच- 
न्दनैः । क्षीरे दरागुणे सिद्धं सपिने- 
स्ये च जितम्‌ ॥ ७४॥ 
शारिवा, कमळ, मुलेठी, अनन्तमूल, अगर ओर 
दन इनको दशगुन दूथमें डालकर घीको पकावे । 
इस धीकों ताश दनसे दाताका पाडा शात हाती 
है ॥ ७४ ॥ 


Fa 


देव ॥ ७५॥ 


क्रियां परिद्रे कुय्याच्छीतादोक्तां 
विचक्षणः । सशाध्याभयतः काय्य 
शरश्रापकुश तथा ॥ ७५॥ ह 
परिदररोगमें शोतादरोगोक्त चिकित्सा कुर्‌ । तथा 
वमन और विरेचन देव और उपकुशरोगम शिरोवि- 


काकोदुस्बारिकापंत्रत्रेंण विस्रावयेः 
द्विषक । लवणेः क्षोद्रयुक्तेश्व सव्योषेः 
प्रातसारयत्‌ ॥ ७६॥ 
वेद्य, कठूमरके पत्तेसे दांतोंके त्रणको घिसकर 
रुधिर निकळवावे तथा संघानमक, शहद ओर त्रिकु- 
टेका चूर्ण इनको एकत्र मिलाकर धीरे ९ दांतोंकों 
घिसवाब ॥ ७६॥ 
पिष्पलीसर्षपाः श्वेता नागरं नेचुल 
फलम्‌ । सुखादकन ससू कवलश्वा- 
गष घारयत ॥ ७७॥ 
पीपल, सरसे, फटकरी, सोंठ और जटवेतके 
फळ इनको पीसकर मन्दोष्ण जलमें मिलाकर कवळ 
धारण करावे ॥ ७७ ॥ 
वृतं मधुरकेः सिद्ध हितं कवलनस्य- 
योः । क्षोद्राद्वतीयाः पिप्पल्याः कः _ 
वलश्चात्र कात्ततः ॥ ७८ ॥ 
इसमें मधुर औषधियॉके हारा घृतको पकाकर 
कवळ धारण करना और नस्य देना उपयोगी हे तथा 
दोनों प्रकारकी पीपलोंको झहदमें मिलाकर कवळ 
धारण करना श्रेष्ठ हे ॥ ७८ ॥ 
पटोळनिम्बात्रिफलाकषायश्चात्र धा 
वने । शिरोविरेकश्च हितो धमो वैरे 
चनश्च यः ॥ ७९ ॥ [ 
इसमें दातोंको धोनेके लिए पटोळपत्र, नीम ओर 
त्रिफला इनका काथ हितकर हं तथा एशराचरचन 
और विरेचन करनेवाला धूम्रपान करना हितकारी 
हू॥ ७९ ॥ र 
नाडीव़णहरं कम्म दन्तनाडीपु. 
र्येत । यदन्तमध्ये जायेत नार 
दुन्तसुद्धरत ॥८०॥ | 


हि सः ७१४) 


दंतनाडीब्रणमें माडीम्रणके समान चिकित्सा करे 
बह नाडी जिस दांतमें हो उस दांतको उखांड 
डालना चाहिए। ८० ॥ 


छित्वा मांसानि श्ण यदि नोप- 
रिजो भवेत ! शोधयित्वा दहेश्चापि 
क्षारण ज्यलनेम बा ॥ ८१॥ 
याद वह नाडा ऊपरक दातस हा ता उस स्थानक 
मांसको झाखसे छेदन करके निकाल डाल तथा शोधन 
कर क्षार भरे अथवा अभिसे दग्ध करे ॥ ८१ ॥ 


भिन्नत्युपेक्षिते दन्ते हठुकास्थिगाति- 

घैबम । समूलं दशनं तस्मादुद्धरेद्ध म- 

मस्थि च ॥ ८२॥ 

'एस दांतकी उपेक्षा करनेसे अर्थात्‌ नहीं उखाडनेसे 
अर्थात्‌ उसमे राध निकलने लगती है, उस नाडाकी 
ठोडीकी हड्डी गति होजाती है, इसकारण ऐसे 
दांतोको और टूटी हुई दांतकी हडको जड सहित 
उखाड डाले ॥ ८२ ॥ 

उद्गत तूत्तर दन्त शाणत सभ्रास' 

च्यते । रक्तातियोंगात्पवाक्ता घोरा 

रोगा भवात च ॥ ८३ ॥ 

ऊपरका दांत उखाडनेस सुधिर अधिक बहने 
लगता है और उस रुधिरके अधिक बहनेसे पूवारक्त 
भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं ।। ८३ ॥ 

काणः सञ्जायते जन्तुरादितं चास्य 

जायते | चलमप्युत्तरं दन्तमतो ना- 

पहरेद्विषकू ॥ ८४॥ 

वह रोगी उस ओरके नेत्रस काणा होजाता है 
अथवा आईदितरोगस पीडित होता हे इस कारण 
बुद्धिमान्‌ वेद्य ऊपरके हिलते हुए दांतोंको भी नहीं 
उखाडे ॥ ८४॥ 
धावने जातिमदनस्वाइकण्टकखा- 


-— 
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बड़सेने भाषाटीकासाहिते- 


इनका प्रयोग करे || ९० ॥ 


श्वापि तत्कृतम्‌ । तेलं संशोधन त- :- 
द्वि हन्यादन्तगतां गतिम्‌ ॥ ८६॥ 
चमेलीके पत्ते, मेनफल, कटेरी और गोखुरू 

इनके काथको अथवा लोध, खैर,मजीठे और सुलैठी 
इनके क्वाथके द्वारा तेलको पकावे । यह तेल-दातोंकों 
शुद्ध करता है और दन्तगतनाडीकी गति ( दांतोंके 
नसूर) का दूर करता हे ॥ ८६॥ 

कषायं परतः कृत्वा पिष्ठा लोधादि- 

कल्कितम्‌ । कण्टकीमदनो योज्यः 

स्वादकण्टो विकडूतः ॥ एाभ'ः कृत 

कषायमापं नाडायावनाथ याज्यमस्‌ ८७ 

बडी कटेरी, भेनफळ, गोखुरू और विकंकत 5 
इनका क्वाथ बनाकर उसमें लोध आदि औषधियोंके 
कल्कको मिछाकर उसको अथंत्रा केवळ क्वाथको 
नाडीको धोनेके लिये प्रयोग करे ॥ ८७॥ 

दन्तो पक्रमः । 

सुखोष्णाः स्रेहकवलाः सपिंषस्भिश्- 

तस्य च । नियूहश्चानिलप्नानां दन्त- 

हषंप्रमदेनाः ॥ ८८ ॥ 

दतहपरोगमें घृत,तेलादि स्नेहोका अथवा निसोतके 
कल्कक द्वारा पकाये हुए घृतका सुहाता २ कवळ 
और काथ देतहदर्षरोगको दूर करता है ॥ ८८॥ 


स्माहकश्च [हता एमा नस्य साहक:ः 
मेव च । पेया रसा यवाग्वश्च क्षीरं 
सन्तानिका घृतम्‌ ॥ शिरोबस्तिहि- 
तश्चापि क्रमो यश्चानिलापहः॥८९॥ 
दतहधेरो गमें स्नेहिक धूम्रपान, स्तेहिक नस्य,पेया, 
रस, यवागू, दूधकी मलाई, घी, शिरोबस्ति और 
वातनाशक क्रिया ये सब हितकारक हैं ॥ ८९ ॥ 
दन्तानां तादहषा तु जायत वातत- 
स्तयोः । उष्णतेलाज्यवातच्ननियृहाः 
कवलम्रहाः ॥९० ॥ 
वातके प्रकापसे दांतोमे तोडनेसरीखी पीडा और , , 
हषे हो तो उन दोनोंकों शमत करनेके लिए उष्ण छा 
तेल, घी, वातनाशक औषधियोंका क्वाथ और कबल 
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सुखरो गाधिकारः । 


(७१५) 


४ ` अहिँसन्दन्तमूलानि शर्करासुद्धरे 
द्विषक । लाक्षाचूणेमंडुयुतैस्ततस्तां 
प्रतिसारयेत ॥ ९१ ॥ 
देतशर्क रा रोग हो तो वैद्य दॉतोंकी जड़ोंकों काट- 
ती हुई दंतशर्कराको शस्त्रसे चीरकर निकाल डाले । 
फिर छाखके चूणेको शहदभे मिलाकर दाँतोंमें 
छ।॥ ९१ ॥ 
दन्तहुर्षक्रियां चापि कुय्यान्निरवशो- 
षतः । कपालिका कृच्छुतमा तत्रा- 
प्येषा क्रिया हिता ॥ ९२ ॥ 
देतहषैभे जो चिकित्सा कही है वही सब देतशर्क- 
| रामेँ भी करनी चाहिये। कपालिका वामक देतरोग 
| यद्यपि अत्यन्त कष्टसाध्य हे तथापि उसपर दंतहषेके 
| समान चिकित्सा करनी चाहिये । ९२ ॥ 
कृमिदन्तकमादो तु सक्रामिं शडपूर 
णम । दहेच्छलाकया क्षीरमाकंबे 
कृमिनाशनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
मेद॑तरोगमें प्रथम क्मियुक्त दाँतोंमें गुडको 
भरे, फिर लोहेकी शलाकासे दहन करे पश्चात्‌ कृमि 
नाशक आकका दूध भरं ॥ ९३ ॥ 


बड़ी कटेरी,सूमिकदम्तर, अण्ड और कटेरी इनका 
काथ बनाकर उसमे तळ मिलाकर उससे कुले करतेस 
कृमिदतकी पीडा शांत होती है ॥ ९६ ॥ 
नीलीवायसजङ्कास्डुग्डुग्थीनां तु 
ha ~ . 

मूलमेकेकम्‌ । सश्चव्थ ददानविधतंद- 
शनकृमिपातन पराहुः ॥ ९७॥ 
नीली, काकजंघा, थूहर और दुद्धी इन प्रत्येककी 
जडको चवाकर दांतॉमें रखनेसे कृमिदतरोग नष्ट 
होता है । ९७ ॥ 


बीजपूरकमूलस्य बाकुचीनां तथेव 
च । भागाभ्यां ठु समं कृत्वा 
पिष्टा वत्तिन्तु कारयत्‌ ॥ ९८ ॥ एषा 
रदस्थवत्तिस्तु दन्तेदन्तेनिपीडयेत । ` 
सद्योऽवस्थितभात्रा छ कृमिदन्ल- 
रूजापहा ॥ ९९ ॥ 

बिजोरे नींबूकी जड और बापचीकी जड़ इन दो” 
नोंको समान भाग लेकर एकत्र पीसकरके बत्ती 
बना लेवे । इस बत्तीको दांतोंमें धारण करे और 
दातासे चाबे । इस. प्रकार करनेस दंतक्रामिरोग 
तत्काळ दूर होजाता हे ॥ ९८॥ ९९ ॥ 


जयेद्विस्रावणेः स्विन्नमचलं कृमिद- 
न्तकम्‌। तथावपीडेवातच्नैः स्लेहगंडू- 
-षद्यारणः । भद्रदाव्याद्वषासूलप्‌ः 
स्लिग्धैश्च भोजनेः॥ ९४ ॥ 

| स्थिरपनको प्राप्त हुए कृमिदंतक नामक रोगको 
| स्वेदन देकर रुधिर निकछ॒वाव । तथा वातनाशक 
ओऔषधियोंके अवपीडनोंसे, खेहपदाथक हारा कुले 
करनेस,भद्रदारु आदि गणके तथा पुननवेके प्रझेपॉसे 


और स्निग्धभोजनसे दूर कर ॥ ९४॥ ` 
कृमिदन्तापह॑ कोष्णं हिंगुदन्तान्तरे 
स्थितम्‌ ॥ ९५॥ 
हांगका कुछ गरम करक दाताक बीचम अथात्‌ 
डाढके तल दबानस कामदतराग दूर हाता ह्‌ ॥९५॥ 
बृहती भूमिकदम्बं पश्चांगुलकण्ट- 
कारिकाक्काथः । गड्षस्तंलयुतः कृ- 
मिद्न्तवेदनाशमनः॥ ९६॥ 
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दन्ताछुवणदग्वाकासासावडङ्गवत्स- 
कफलानाम्‌ । चूणैरकेस्लुह्योः पयो 
भिवा परणं श्रेष्ठम्‌ ॥ १०० ॥ 
देती, सत्यानासी,कटेरी, कसीस,वायविडग और 
इन्द्रजा इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण बताकर 


दांतोमें रखनेसे अथवा आक या थूहरके दूधको दां- 
में भरनेसे दांतांक कृमि दूर होते हू १०० ॥। ४ 


विदाय्योदितेल । 
चलसुद्धत्य च स्थानं विदहेच्छाषेर 
स्य च। ततो विदारीयष्ट्याहृश्ग द्वा 


टककसेरूभिः । तेलं दळागणे ६ 
सिद्ध नस्ये हितं भवित्‌॥ १०१ ॥ 
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बड़सेने भाषाटीकासाहिते- 


सिंघाडे आर कसेरू इनके कल्कके द्वारा दशागुन 
दूधमें तेलको पकाकर उस तेळकी नस्य देवे ।। १० १॥। 
हठमोक्ष समुदिष्टां ङुर्याददितव- 
त्क्रियाम्‌॥ १०२ ॥ 

` हनुमोक्षदंतरोगमें आर्दितके समान 

करनी चाहिये ॥ १०२॥ 

बकुलायतेल। 

बढुलस्य फलं लोध्रं वज्रवल्लीकुरण्ट- 
कम्‌ । चतुरंणुलबब्बोलवाजिकर्णा- 
रिमाशनम्‌ ॥ १०३॥ तेषां ठु क्का 
थकल्कान्या तल पक्क शुख छतम्‌। 


स्थेश्व करोति दन्तानां चलतां पवनेन 
न्च ॥ १०४ ॥ 


माळासराक फल, रोध, वज्रवह्ली, पियावाँसा, 
अमलळतासकी जड, ववूर, अश्वकण, खेर आर विज 

* यसार इतक काथ आर कल्कके द्वारा तेलको पकावे। 
यह तळ मुखम धारण करतेस वायुसे हिळते हुए 
दाताका स्थर करता हं ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 


सहचरादययतंल । 


ठुळां घृतं नीलसहाचरस्य द्रोणि- 

ऽम्भसः संश्रययेद्यथावत्‌। पूते चतु- 

भागरस ठु तेलं पचेच्छनेरद्धंपलप्रयु 

न क्तेः ॥ १०५ ॥ कल्केरनन्ताखदिरा- 
ग रिमेदाजंब्वाम्रयष्टी मधुको त्पला ना म्‌। 
तत्तेलमाश्वव धवतं सुखेन स्थेयं 

द्विजानां विदधाति सद्यः ॥ १०६ ॥ 
गॉल फूलक ।पयावासाका १ तुला पारंमाण ळकर 
एक द्रोण जळमें पकाव । जब पकते पकते चौथाई 
भाग जळ बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे । 
उससे घी अथवा उत्तम विळका तेल तथा धमा- 


~ 
चाकत्सा 


रसे तत्काल दांत स्थिर हो- 


I 
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हरिद्राद्यतेल । 
उभे हरिद्रे पिप्पल्यः सैन्थवं देवदारू 
च । विडङ्गं चित्रकं बिल्वं रोहिः 
षर्थ च पछबाः॥ १०७ ॥ गन्धं सो- 
वर्चलं द्राक्षा मञ्जिष्ठा मधुकं बला। 
वेतसस्य च मूलानि पद्मकोशीरच- 
न्द्नेः ॥ १०८ ॥ बिल्वग्रमाणैः क- 
ल्केस्तु तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ । द्विण- 
णंच पथयो दद्यात्‌ तत्सिद्धं नस्यतां 
नयेत ॥ १०९ ॥ छ्लेष्मज सन्निपातो- 
त्थं शिरोरोगं नियच्छति । उपजिद्वां 
च मालाश्च कण्ठशाल्कमबुंदम्‌ ॥११० 
विदारिकां मांसपाकं सुखशोफ गल- . 
ग्रहम्‌ । दन्तचालं हतुस्तम्भं तेलमे- 
तन्नियच्छालि ॥ १११ ॥ 
हळदी, दारहळदी, पीपल, सेंघानमक, देवदारु, 
वायविडंग, चीता, बेळगिरी, सुगन्धित रोहिसतूणके 
पत्ते, काळीअगर, कालानमक, दाख, मर्जीठ,मुलैठी, 
खिरेंटी, बेंतकी जड, पद्माख, खस और चन्दन इन 
प्रत्येकके चार चार तोळे कल्कके साथ १ प्रस्थ तेलको 
दुगुने दूधमें पकावे। यह तेळ नस्य द्वारा प्रयोग 
करनेसे कफज और सन्निपातज शिरोरोग, उपजिह्वा; 
कण्ठमाळा, कण्ठशाळूक, अबुँद, विदारिका, मांसः 
पाक, सुखशोष, गलग्रह, देतचालन और हनुस्तम्भ- 


रोगको दूर करता है ॥ १०७-१११ ॥ 


लाक्षायतेल । 
तेलं लाक्षारसं क्षीरं पृथक्‌ प्रस्थं समं 
पचेत्‌ । चतुर्गुणमितेः क्वाथेद्रेव्येश्च 
पलसंमितेः ॥ ११२ ॥ लोधकट्फ- 
लमञ्चिष्ठापक्षकेशर पञ्चकः । चन्दनोः 
त्पलयष्टयाह्वैस्तेलं गंडुषधारणम्‌११३ 
दालनं दव्तचालळश्च दन्तमोक्षें कपा- 
लकाम्‌ । शीतादं पूतिवक्रश्व ह्यरू 


. चि विरसास्यताम्‌ ॥ ११४ ॥ हन्या- 


दाशु गदानेतान्‌ कुर्य्यादन्तानापे 
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सुखरोगाधिकारः। 
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स्थिरान्‌ । लाक्षादिकमिदं तेलं दन्त- 
रोगेषु पूजितम्‌ ॥ ११५॥ 

तिळका तेल, लाखका रस और उत्तम गायका 
दूध ये प्रत्येक पदाथ एक-एक प्रस्थ तथा लोध, काय- 
फळ, मजीठ, कमलकेशर,पद्याख, चन्दन,कमल और 
मुलेठी इनका उक्त औषधियोंसे चौगुना काथ और 
इन्हीं औषधियोका चार चार तोळे कल्क लेव | 
फिर सबके एकत्र भिला कर तेलको पकाव । यह 
तेल गण्डूष धारण करनेसे दालन, दन्तचाळन, 
देतमोक्ष, कपालिका, शीताद, सुखकी ठुगैध, अर्चि 
और सुखकी विरसता इन सब रोगोंको दूर करता हे 
तथा दातोंको स्थिर करता है । यह ढाक्षादितेल दन्त 


ऋ रोगोमिं अत्यन्त हितकारी है ॥ ११२-११५ ॥ 


इरिमेदाद्यतेल । 
इरिमिदत्वक पलशतमभिनवमापो- 
थ्य खण्डशः कृत्वा । तोयाटकेश्वतु- 
भिनिष्क्काथ्यश्चतर्थशेषेण ॥ ११६॥ 
काथेन तेन मतिमांस्तैलस्याद्धाटेकं 
चेच्छनकेः। कल्केरक्षसमांशेमाजिष्ठा- 
_लोधमधुकानाम्‌ ॥११७॥ इारमदख- 
_दिश्कटफललाक्षान्यग्रोचसुस्तसूक््म- 
ला । कर्प्राशरुपग्रकलवड्भकड़ोल- 
जातीानाम्‌॥ ११८॥ फलपतङ्गगेरिक- 
वरांगगजकङुसुमधातकीनाश्च । सिद्धं 
भिषग्विदध्यादिदं सुखोत्येषु रोगेषु 
॥११९॥ परिशीर्णदन्तविद्राथिशोषि- 
रशीताददन्तहर्षेष । कृमिदन्तदर 
णचलितम्रड्ष्टमांसावशीणेषु ॥ मुख- 
द्ोगन्ध्यषुं च काथ गारुक्तष्वामयषु 
तेलमिदम्‌॥ १२०॥ 
नवन दुगध खरकी छालका १०० पल लेकर 
ठुकडे २ करके चार भाढक जलम पकाव जब पकत्ते 
२ जळ चाथा३ भाग रष रह जाय तब उतार- 
~ कर छान लेवे । फिर उस क्ार्थभ आधा आढक तेल 
तथा सजीठ, छोध, मुलठी, दुध खर, 
लाख, वड, 'गरमाथा, छाटाइलायचा,कपूर अगर, 


ऽ 
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/ NN = ७ 
दालचीनी, नांगकेशर और धायके फूळ इन प्रत्येकका 


कल्क एक एक तोला मिळाकर यथा वाधि धीरे धीरे 
तेलको पकावे । फिर बैद्य इस तेळको सब प्रकारके 
मुखरांग, शीणंदन्त, दन्तविद्रधि, शोषिर, शीताद, 
दन्तहर्षे, कृमिदन्त, दन्तचाळन, दुष्टमांस, शीर्णमांस 
मुखकी दुग्ध ऑर पूर्वोक्त सब प्रकारके मुखरोगोम 
सवन कराव ॥ ११६-१२० ॥ 
स्बल्पखदिरवटिका । 
खदिरस्य तुलां सम्यग्‌ जलद्रोणे बिः 
पाचयेत्‌ । शेषेऽष्टभागे तत्रैव प्रतिवा- 
पं प्रदापयेत्‌ ॥ १२१ ॥ जातिकधूरः 
पूगानि कंकोलकफलानि च । इत्थे- 
षा शुटिका कार्या सुखसोभाग्यव- 
थिनी ॥ दन्तोष्ठणलरोगेषु जिह्वा 
ताल्वामयेषु च ॥ १२२ ॥ 
खरकी उत्तम छाळको एक तुळा परिमाण लेकर 
एक द्रोण जळमें पकावे । जब पकते पकते जळ 
आठवा भाग बाको रह जाय तब उसको उतार कर 
छान लेवे । फिर उस काथमें जायफल,कपूर, सुपारी 
और कंकोळ इन सब औषधियोंको डाळ कर दुबारा 
पकावे । जब वह पक कर खूब गाढा होजाय तब 
उतार कर गोली बना लेवे इन गोलियोंको मुखमें 
धारण करतेस मुखमें सौभाग्यकी वृद्धि होती हू । 
यह वटी दाँत, ओष्ठ, गला, जिह्ा भोर तालुरोराभे 
अत्यंत उपयोगो ह ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ 
महाखदिरवटिका। . 
गायत्रि्ारठुल्यारिमवल्कलानां . 
सादे तुलाथुगलमम्बुघटेश्चलुभिः । 
निष्क्काथ्यपादमवशेषसुवख्पूल भूयः 
पचेदथ शनेम्ुदुपावकेन ॥ १२३..॥ 
तह्मिव घनत्वछुपगच्छाति चूणेमेषां 
कक्ष्णे क्षिपेच्च कवलग्रहभागिकाना- . 
मू । एलाएृणालासतचन्दनचन्दनानां 
श्यामातमालविकसानललोहयष्ठी 
॥ १२४ ॥ लञ्ञाफलत्रयरसाञ्जनधा- | 
तकीनां ` श्रीपुष्परेरिककटाह् 
फलानाम्‌ । पद्माद् Bi 


हः | 
संयुतानाम्‌ ॥ १२५॥ कंकोलजाति- 


सकानां 


® कफकाशलवङ्गकाना चूणाळतान 
विदधीत पलांशकानाम्‌ । शीते$व- 
ताय्ये घनसारचतुष्पलश्व क्षिप्त्वा कः 
लायसदशी शाटिकां प्रकुधात्‌ ॥१२६॥ 
शुष्का सुखे विनिहिता विनिवारय- 
न्ति रोगान्‌ गलोष्ठरसनाद्वजताडु 
जाताम्‌ । कुय्यान्छुखे खुराभितां पट 
तां रुचिश्च स्थेय्यान्वितश्च दुश्मन ₹- 
सनालघ॒त्वम्‌ ॥ १२७॥ 
खैरसार १ तुलापरिमाण और दुगेध खेरकी छाल 
डेढ तुला परिमाण लेकर दोनोंको चार कुम्भ जलमें 
पकावे । जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी 
रह जाय तब उतार कर छान लेवे। फिर इसको 
दुबारा मन्द मन्द अग्निसे पकात्रे । जब वह पकते 
पकते गाढा होजाय तब उसमें इलायची, कमलमूल 
सफेद चन्दन, लालचन्दन, शारिवा, ञ्यामतमाल, 
मजीठ, चीता, अगार, मुलेठी, छज्जावनती, त्रिफला, 
रसौत, धायके फूल, लौंग, गेरु, कायफळ, कमल- 
कन्द, पद्माल,लोध, वडके अंकुर, जवासा,वालछड, 
हळदी, गंधतण, दालचीनी, ककोल, जायफळ, 
जावित्री और लवंग, इन प्रत्येकका चूण चार चार 
तोळे मिला देवे। जब बह पक्र कर स्वयं शीतळ 
हो जाय तब उसको नीचे उतार कर उसमें चार पल 
कपूर मिला देवे और मटरके समान गोलियां बना- 
लबे । ये गोलियाँ सुखा कर मुखमें रखनेस गळरोग, 
ओष्ठराग, जिह्वारोग, दन्तरोग, ताळुरोग, तथा 
अन्यान्य सवे प्रकारके सुखरोंगोंको दूर करता हैँ । 
एवं मुखमें सुगंधि, पडुता, रुचि, दाँतांमें स्थिरता 
आर जिह्वामें लघुता उत्पन्न करती ह ॥१२३-१२७॥ 
पथ्यापथ्य । 
` फलान्यम्लानि शीताम्बुरूक्षान्नं द 
न्लघावनम्‌। तथातकाठनान्भक्ष्या- 
दन्तरोगी विवजयेत ॥ १२८॥ 


[गी खट्रेफट, शीतळजळ, रूखा अन्न, दॉतान 
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बङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


अथ जिद्दारोगनिदान । 
वातज, पित्तज, कफज, अछास और उपजिहिका 
इस प्रकार जाभक पंच राग ह । 


वातजजिह्वारोागके लक्षण। 
जिह्ााइनिलन स्फुटिता प्रखुता भवेच्च 
शाकच्छद्नप्रकाशा । 
जिसमें जिह्वा कुंछक फूटसी गई दो, खट्टे, मीठे 


| रक्षोके ज्ञानक्रो नहीं जान सकती हो और सागेनबू- 


क्षके पत्ताके समान खरखरी हो तो वातसम्बन्धी 
रोग जानना चाहिये-। 


पित्तजजिह्वारोगके लक्षण । 


. पित्तेन दह्यात्युपचीयते च दीघेः सरः 


क्तेरापि कण्टकेश्व ॥ १२९ ॥ 
पित्तके प्रकोपसे जिह्वा दाहयुक्त बंडे २ और 


लाळ २ काँटॉसे युक्त होती हे ॥ १२९ ॥ 


कफजजिहारोगके लक्षण । 

कफेन शुवी बहुला चित्ता च माँसो- 

च्छुये शार्मलिकण्डकाभेः ॥ १३०॥ 

कफके प्रकोपसे जिह्वा भारी ओर मोटी होती है 
तथा उसमें समलके कॉटोके समान मांसके काँटोंसे 
युक्त होती हैं॥ १३० ॥ 

अलछासके लक्षण । 
जिह्वातले यः श्रयथृः  प्रगाठः सोऽ 


सं 


i 


छाससँज्ञः कफरक्तमूत्तिः । जिह्वां स | 


तु स्तंभयति प्रवृद्धों मूले च जिहः 

भ्रशमेति पाकम्‌ ॥ १३१ ॥ 

कफरक्तके कोपसे जिह्वाके नीचे अत्यन्त कठोर 
सूजन होती है, उसको अल्लास कहते हैं । और जब 
वहू अधिक वढजाती हे तब जिह्वा जकड जाती हे, 
आर जंडम पकन लगती ह ॥ १३१ ॥ 


उपाजिह्वांक लक्षण । 

जिह्वाग्ररूपः श्वयथुर्हि जिह्वासुन्नम्य 
-जातः कफरक्तमूलः । लालाकरः क-' 
इयुतः सचोषः सा तूपजिह्वा कथिता 
भिषग्मिः ॥ १३२ ॥ 
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सुंखरोगाधिकारः । 


( ७१९ ) 


कफ और रक्ते कोपसे जिह्वाके अग्रभागमें 
उत्पन्न हुई सजन जिहाका ऊँचा कर देती हू तब्र 
जिह्वा अनीके समान होजाती है उसमें लार अधिक 
बहती ह, खुजली होती है ऑर चूसनेके समान 
पीड़ा होती है उसको वेद्य उपजिहा कहते हैं।।१३२॥ 


जहारोगकी चिकित्सा । 


जिह्वागतविकाराणां शस्त शोणि- 
तमोक्षणम्‌ । गुडूचीपिप्पलीनिम्बक- 
वलः कटुभियुतः ॥ १३३ ॥ 
जिह्वागतरोगोंमें प्रथम रुधिर निकलवाना फिर 
गिलोय, पीपछ और नीम इतका तीखे पदार्थोके साथ 
कवल धारण करना श्रेष्ट है॥ १३३ ॥ 
पडोलकटुकव्यो षपाठालेर्धवगभिभिः 
चूणेमेधुयुतैलैपः कवलो मधु- 
तैलिकः ॥ १३४ ॥ 
पटोलपत्रे, कुटकी, त्रिकुटा, पांढ और संधानमक 
इनका चूणे करके शहदमें मिलाकर जिह्ापर लेप 
करे । अथवा शहदमें तेल मिलाकर उसका. कवल 
धारण करे ॥ १३४ ॥ 
वडद्भापपष्पलाभ्यां तु धावन सरसा- 
जनम्‌ ॥ १३५ ॥ 
वायविडंग, पीपछ और रसोत इनका काथ बनाकर 
जिह्वाको धोबे ॥ १२५ ॥ 
ऑष्टप्रकोपेऽनिलजे यदहुक्त माक चि- 
कित्सतितम्‌। कण्टकेष्वनिलोत्थेषु ल- 
तकायै भिषजा खळ ॥ १३६ ॥ 
वातज ओष्ठरोगमें जो पहिले चिकित्सा कही है 
बही चिकित्सा वातजिहाके काँटेपर करनी चाहिये 
॥ १३६॥ 
पित्तजेष विवृष्टेष निःखजे दुष्टशो- 
णिते । प्रतिसारणगंडूषं नस्यश्च म- 
धुरं हितम्‌॥ १३७ ॥ 
पिप्तजन्य जिह्रारोगमें प्रथम जिहाको घिसकर 
दूषित सुधिरकों निकाले, पश्चात्‌ मधुर प्रातेसारण, 
मधुर कवळ और मधुर नस्य इन सबको प्रथोग 
करे॥ १३७ ॥ 


कण्टकेषु कफोत्येष लिखितेष्वरूजः 
क्षये । पिप्पस्यादिर्मधुयुलः काय्य 
स्तु प्रतिसारण ॥ १३८ ॥ 
जो कफसे जिहाके ऊपर काँटे हों तो उन काँटे 
को छील रुधिर निकळवावे, फिर पिप्पल्यादि गणब 
ओषधियोंका शहदमें मिलाकर प्रतिसारण करे 


॥ १३८ ॥ 
गुही यात्कवलाँश्चापि गोरसर्षपसैन्ध- 
बैः । पटोलनिम्बवात्ताकुक्षारयूषेश्च 


भाजयेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
सफेद सरसों और संधानमक इनका कबल धारण 
करे । तथा परवल, नीम, बगुन, क्षार आर यूष ये 
सब भोजन करे ॥ १३९ ॥ 
उपजिह्वां त॒ संलिख्य क्षरण प्रति- 
सारयेत्‌ । शिरोविरेकगं डू षधमेश्चे ना- 
सुपाचरेत्‌ ॥ १४०॥ 
उपजिह्वा रोग हो तो उसको कतर कर क्षार. 
प्रतिसारण करे और शिरोविरेचन, गण्डूष, धूम्रपार 
आद्‌ उपचार करे ॥ १४० ॥ 
वयो षक्षाराभयावह्विश्चूणेमेतत्मघष- 
णम्‌ । उपजिद्वाप्रशान्त्यर्थमेभिस्ते- 
ले विपाचथेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
त्रिकुटा, जवाखार, हरड और चीता इनका चूणे 
बनाकर जिह्वाको घिसनेसे अथबा इनके द्वारा तेलको 
पकाकर कुले करनेस उपजिह्विकारोग शांत होता है 
॥ १४१ ॥ न । 
वासाक्काथो माक्षिकसेन्धवृह्रम- . 
माळतीयुक्तः। कुलित्थकेन निहन्या | 
दुपजिह्विकां कण्ठघषणतः॥ १४२ ॥ 
अडूसेके काथमें शहद.सेंधानमक,घरका घुआँसा, 
माळतीके पत्तं और कुलथी डालकर उससे जिह्ाके . | 
काटोंको कण्ठपर्यन्त घिसनेसे उपजिह्वाराग शांत 


शू 


हाता हे ॥ १४२॥ धनै 


ताछुरोगनिदान। _ 
केष्मारग्भ्यां ताळमूलात्मबृद्धो | 


१ 


घः शॉथा घनातबास्तप्रकारा* | तु- 
ष्णाकासश्वासङ्कत्त बदान्ते व्या | 
वेद्याः कण्ठशुण्डात नाला ॥१४३॥ 
कफ और रुधिरके कोपसे ताछुको जडम अत्यन्त 
(ढी हुई, लम्बी भरी हुई मसकके समान एव तुषा) 
बसी तथा श्वासको उत्पन्न करनेवाली जो सूजन उत्पन्न 
शेती है उसको वैद्य गलशण्डी कहते हे ॥ १४३ ॥ 


LY oo Wes 


तुॉडिकेरीक लक्षण। 


शोथः स्थलस्ताददाहमपाकी प्रा गु” 
भ्यां ठाण्डकेरी मता तु । 
कफ और रुधिरके प्रकोपसे ताळुमें जो वनक 
पासके फलके समान मोटी सूजन होती ह, 
उसमें सुई चुभाने सरीखी पीडा तथा दाह ओर पाक 
हो जाता है उसको तुण्डिकेरी कहत हैं । 


। अश्वषके लक्षण । 
शोथो मन्दो लोहितः शोणितोत्थो 
ज्ञेयोऽभ्रषः सऽ्बरस्तीत्रक च ॥१४४ 
जब राधिरके प्रकोपसे ताळुमे मन्द लाळरगको 


उवर संहित और तीब्र पीडायुक्त सूजन होती है 
उसको अञ्नष जानना चाहिए ॥ १४४ ॥ 


कच्छपके लक्षण । 
कूमात्सन्नोऽवेदनेऽशीघरजन्मा रोगो 
ज्ञेयः कच्छपः ष्मणा वा । 
कफके प्रकोपले ताळुमें कछुवेके समान बीचमें 
ऊची आर चारों ओर नीची तथा अह्पपीडावाळी 
जो बहुत शीघ्र सूजन उत्पन्न होती हे उसको वैद्य 
कच्छपरोग कहते है । 
ताल्वबुदके लक्षण । 


पद्माकार ताळुमध्ये तु शोथ विद्याः 


` द्वरक्तादबुद प्रोक्तलिङ्गम ॥१४५॥ 


ताळुके बीचमें रुधिरके प्रकोपसे कमळकी केसर 


के समान लम्बे मांसके अंकुरास वेष्टित और सम्पू- | 
पी पित्तके लक्षणोसे युक्त जो सूजन होती है, उसको | और केवटीसोथा इनके चूर्णक 

ट [ झहदम मिला 
वैद्य ताल्वर्बुव कहत हैँ ॥ १४५ ॥ कर 


ET Se | 
SP PN स्व. 
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मांससंघातक् लक्षण । 


इट माँस नारूज तामध्य छुष्ना- 


बद्धं मांससंघातमाहुः । 
कफके प्रकोपसे ताळुक भातर पाडाराहत जा दुष्ट 
मांस एकत्रित हाजाता ह्‌ उसका माससघात कहते ह। 


तालुपुप्पुटके लक्षण । 
नीरूक स्थायी कोलमातरः कफेन से" 
दोयुक्तः पुप्पुटस्ताळुदेशे ॥ १४६ ॥ 


कफके प्रकापस ताळुस पीडाराहत, स्थर, 
म युक्त बराक फलके समान जा प्रान्थ उत्पन्न 


HN 


होती है उसको तालुपुप्पुट कहत ह. ॥। १४६ ॥ 


EN 
आर 


तालुशोषके लक्षण 


शोषो$त्यथ दाय्यत चापे ताळ शवा 


सश्चाग्रसताळशाषाऽनलाचच \ 
चातके प्रकोपसे ताळमें अत्यन्त शाप हाता ह 
ताळुआ फटने लगता हे आर अत्यन्त उम्र आस हा 
जाता हे उसको ताळुशोष कहते ह । 


लाळुपाकके लक्षण । 


[पत्त कुय्यात्पाकमत्यथ्ार ताङ 
न्ये ताळपाकं वदन्ति ॥ १४७॥ 
जब पित्त तालुमें अत्यन्त भयंकर पाक करता 

हे तब उसको ताळुपाक कहते है-॥। १४७॥ 

तालुशगका [चिकित्सा । 
यु्ज्यात्कफहरं शुण्ड्यां रसं गंडूष- 
धारण ॥ १४७ ॥ 
कण्ठशुण्डीरोगमें कफनाशक 
रसका गण्ड़प धारण करे ॥ १४८ ॥ 
कुष्टोषणावचासिन्थुकणापाठापुवः ` 
सह । सक्षोद्रेमिषजा कार्य गलशुण्डी- 
(° 
प्रधषणम्‌ ॥ १४९ ॥ 


NN 


ओपधियाः 


घिसनेसे ताछुझण्डीरोग नष्ट हाता ह॥ १४९ ॥ 


/ 


>> 


कूठ,कालीमिरच, वच, संधानमके, पीपल, पाळा 


पर १ \ 
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~+ अङुषछांगुलिसन्द्शनाकृष्यगलञ्ुण्डि- 
कास्‌ । छेदयन्मण्डलाग्रेण जिह्वो- 
परि तु संस्थिताम्‌ ॥ १५० ॥ 
जो गळशुण्डी जीभपर हो तो अँगूठे और 
अंगुळीरूपी सण्डासीसे उसे खींच कर मण्डलाभ्रना- 
मक शस्तरसे काट देव ॥ १५० ॥ 
नोत्कृष्टथेव हीनश्च त्रिभागं छेदये- 
द्विषकू ॥ १५१ ॥ 
गलशुण्डीको न अत्यन्त आविक और न अत्यन्त 
कम छेदन करे, किंतु मध्यभागको छेदे ॥ १५१ ॥ 
अत्यादानात्‌ खवद्रक्त तान्नामत्त ग्रः 
थेत च। हीनच्छेदाद्ववेच्छोथो ला- 
लाखावो भ्रमस्तथा ॥१५२॥ तस्मा- 
दद्यः प्रथलेन रष्टकम्मा [वशांरद* 
गलशुण्डा छदाथत्वा ङुय्यात्मात्तान- 
में ऋमस्‌ ॥ १५३ ॥ नातिमूलेन चा- 
प्यग्रे सम्यक्‌ छेद समाचरेत्‌ । छिः 
त्वा तां व्योषसिन्धूग्रासक्षो द्रः प्रति- 
सारयेत्‌ ॥ १५४॥ 
 गलुण्डीके अधिक छिद्‌ जानेसे रुधिरका अत्य- 
न्त स्राव होता है इस कारण मनुष्य मर जाता है और 
कमे छेदन होनेसे सूजन, लारका गिरना, श्रम आदि 
उपद्रव होते हैं इस कारण जिसने छेदनकी बहुतसी 
क्रिया देखी हों ऐसा प्रवीण वैद्य यत्न पूवेक गलशु- 
` ण्डींको काट कर पोळे निम्न लिखित उपचार करे। 
उसको न अत्यन्त जड़मेंसे ही छेदे ओर न अत्यन्त 
आगेसे ही छेदे, किंतु बीचमेंसे'अच्छे प्रकारसे छेदे । 
छेद्नेके पश्चात्‌ त्रिकुटा, सेधानमक और वच इनके 
चूणको शहदमे मिलाकर उसके ऊपर प्रतिसारण 
करे ॥ १५२॥ १०३ ॥ १५४ ॥ 


गलशुण्डीशाम याति वञ्रीक्षीरेण 


लेपनात्‌ ॥ १५५॥ 
थहरके दूधका लेप करनेसे-गलशुण्डी शमन होती 


है ॥ १५५ ॥ 
'बचामातिविषाँ पाठां राजां कटुकः 


रोहिणीम्‌॥ निष्काथ्य पिचुमन्दश्च 
कवलं तत्र योजयेत्‌ ॥ १५६॥ 


ह ड 


7 ~ > ~ 
वच, अतीस, पाढ, रायसन, कुटकी आर नाम 
छाथ बनाकर उसको कवळधारणं करे।|१५६। 


क्षारासद्वेपु सुद्गेषु ग्रषाश्चाप्यशने 
हिताः ॥ १५७॥ 
इसमें जवाखारसे सिद्ध किया हुआ भूंगका यूष 
भोजन करे ॥ १५७ ॥ 
इडुःदी किणिही दन्ती सरलं देवदारू 
च । पश्चाङ्गां कारयेद्वत्तिमेतां गन्धो- 
त्रां भिषक ॥ तस्या धूमं पिबेज्ञन्तु- 
विरहः कफनाशनम्‌ ॥ १५८ ॥ 
हिंगोट, चिराचिटा, देती,धूपसरळ और. देवदार 
इनके पंचांगको लकर उसका चूण करके बत्ती बनावे। 
रोगी मनुष्य उस बत्तीको सुवासित करके उसका | 
घुआँ पवे ता इससे दो दिनमें कफ नष्ट होजाताहे १५८ 
ठुण्डिकेथेश्रेषे कूमें संघात ताछ्पु- 
प्पुटे । एष एव विधि! कार्या विशेषः 
शस्त्रकम्मणि ॥ १५९॥ 
ठुण्डिष्री,अञ्चष, कच्छप,मांससघात आर तालु 
पुप्पुट इन रोगोंमें भी ये ही सब चिकित्सा करनी 
चाहिये । किन्तु शस्त्रक्रिया इनमें कुछ विशेषरूपसे 
करनी चाहिये ॥ १५९ ॥ 
ताळुपाके तु कत्तव्यं विधानं पित्तः 
ज NS ~ 
नाशनम्‌ । स्वहरुवदा ताळ्शाष ॥व- 
विश्वानिलनाशनः ॥ १६०॥ 
ताछुपाकरोगमें पित्तनाशक विधि करनी चाहिये। 
और तालुशोषरोगमें स्नेहन, स्वेदन तथा अन्यान्य. 
वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १६०॥ | 


गलरोगका निदान । 
सबसे प्रथम रो हिणीके . 

लक्षण कहते हैं । 
गलेऽनिलः पित्तकफो च मूर्च्छित 
प्रदूष्य मांस च तथैव शो 
गलोपसरो धकरेः 
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बङ्कसेने भाषाटीकासहिते- 


गलेमें बृद्धिको प्राप्त हुआ वात, पित्त और - कफ 
ये तीनों दोष मांस और रुधिरको दूषित करके गलेमें 


* मांछके अंकुरोंको उत्पन्न करते हैं । उन अंकुरोंसे 


गळा रुँध जाता हे उसको रोहिणी कहते ह। यह्‌ 


राहणी प्राणनाशक ह ॥ १६१ ॥ 
वातजाके लक्षण । 


जह्वासमन्ताद्वशवदनास्ठु मांसाङु- 
राः कण्ठनिरोधनाः स्युः। सा रोहि 
णा वातकृता प्रादष्टा वातात्मकाप- 
द्रवगाठयुक्ता ॥ १६२॥ 

जिसमें जीभके चारों ओर अत्यन्त वेदनावाले 


और गलेको रोकनेवाले मांसके अंकुर हों और 
उनके साथ वातसम्बन्धीय स्तब्धता आदि उपद्रवभी 


होते हे उसको वातोत्पन्नरोहिणी कहते हे ॥ १६२॥ 
पित्तजाके लक्षण । 
क्षिप्रोद्रमा क्षिप्रविदाहपाका तीब्र- 

ज्वरा पित्तानिमित्तजा तु । 
जिसमें गळेमें मांसके अंकुर तत्काल उत्पन्न होजाते 


RNID eo = RN ब्र 
हृ उनम तत्काळ दाह आर पाक हाता हू एव तान्रज्वर 


होता है तो उसको पित्तजरोहिणी कहते हैं । 
 कफजाके लक्षण । 
स्रोतोनिरोधिन्यचलोन्नता च स्थिरां- 
कुणा या कफसम्भवा सा ॥ १६३ ॥ 


जो गळेकी शिराओंको रोक कर गलेमें मांसक 
अंकुर उत्पन्न होते ह आर स्थिर ऊँच तथा भारी होते 
हैं, मन्द मन्द पकत हं, उसको कफरोहिणी कहते 
हु ॥ १६३ ॥ 


` ब्रिदोषजाके लक्षण ! 
गम्भीरपाकिन्यनिवार्यवीरया त्रिदो- 
बलिङ्का त्रितयोत्यिता तु ॥ १६४ ॥ 


 गळ्म उपयुक्त ताना दाषाक लक्षणावाछ, गम्भार 
आर काठनतास आराम हानवाळ 


< Rr nN री >) 
JS RF Lr ei 7 


रक्तजाके लक्षण। | 
स्फोटेश्चिता पित्तसमानलिङ्गा साः 
ध्या प्रदिष्टा रुधिरात्मका तु ॥१६५॥ 
रक्तजरोहिणी छोटी छोटी फुंसियोसे व्याप्त और 
पित्तजरोहिणीके समान छक्षणोंबाळी होती है थह 
साध्य है ॥ १६५॥ 
रोहिणीकी मारनेकी अवधि । 
सद्यास्रिदोषजाः हन्ति उ्यहाच्छेष्म- 
ससुद्धवा । पश्चाहात्पित्तत्तभूता सत्ता- 
' हात्पवनान्विता ॥ १६६॥ 
त्रिदोषजरोहिणी तत्काल मार देती हे कफजा 
रोहिणी तीन दिनमें मारती है, पित्तजा रोहिणी पांच 
दिनमें मारती है और वीतंजा रोहिणी सात दिनमें 
मार देता है॥ १६६॥ 
कण्ठशाळूकके लक्षण । 
कोलास्थिमात्रः कफसम्भवो यो 
~ CC 
ग्रन्थिगल कण्टकशूकभूतः । खरः 
: स्थिरः शश्रनिपातसाध्यस्तं कण्ठः 
शालूकामिति बुबन्ति ॥ १६७,॥ 
गलेमें कॉटेके समान, तथा धानकी अनीके 


समान वदना उत्पन्न करनेव।ळे, खरखर, कठिन 
बरका गुठलीक समान,ओर शसत्काट्थ नो म्रीथ 


हो उसको कण्ठशाळूक कहते हैं यह भीथ कफके 


प्रकापल होती हे । ओर शासक द्वारा चीरनेसे 
आराम होता है ॥ १६७ ॥ 


आधिजिहके लक्षण । 
जिह्वाम्ररूपः श्वयथुः कफाच्च जिह्वो- 
परिष्टादपि रक्तमिश्रात्‌ । ज्ञेयोऽधिः 
जिह्वःखळु रोग एष विवर्भेयेदागत- 
पाकमेनस्‌ ॥ १६८॥ 


रक्तमिश्रित कफके प्रकोपसेजीभके ऊपर व | 
ह्वा ` 


अर्नाके समान जो सूजन होती है उसको अधि 


उत्पन्न होते ह, उसको त्रिदोपरो- | रोग कहते हैं यादि यह सूजन. पक जाय तो इसकी 


चाकेस्सा नहा करनी चाहिय ॥ १६८॥ 
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वलयके लक्षण । 
बलास एवायतझुन्नतश्च ग्रन्थि करो- 
त्यन्यगतिं निवाय्ये। ते सर्वधेवा $प्रति- 
वाय्य वीय विवजनीय वलय वद 
बन्त॥ १६९॥ 
प्रकापका प्राप्त हुआ कफ अन्नकी गातका राककर 
गलस लम्बा आर ऊँची सूजनका उत्पन्न करता ह्‌ 
उसका वळय कहते ह॑ । यह रोग किसी प्रकार 
भा आराम नहीं होता हे इसं कारण इसकी चिकि- 
त्सा नहीं करना चाहिय ॥ १६९ ॥ 


बलासके लक्षण। 


गलोपरोधं कुरुतः प्रवृद्धों छेष्मानि- 

लो श्वासरूजोपपन्नम्‌ । मम्मोच्छिद 

दुस्तरमेतदाहुबेलाससज्ञ निपुणा 

विकारम्‌ ॥ १७० ॥ 

वाद्धिका प्राप्त हुए कफ ओर वायु गलेमं श्वास 
आर पाडासहित, तथा हृदयके मम्मस्थलको छदन 
करन वाढा जां सजन उत्पन्न करते है उसका वंद्य- 
छाग बलास कहते हैं यहराग अत्यन्त दुर्तरंह १७० 


एकद्रृन्दके लक्षण । 
बृतोन्नताऽन्तः श्वयथुः सदाहः 
५ > € 
सकडुराऽपाक्यमृद्शुरुश्च । ना- 


4 ख्रैकवृन्दः परिकाीर्तितोऽसा व्याधिः 


° 
बेलासक्षतजप्रसूतः॥ १७१॥ 
कफ ओर रक्तक प्रकोपसे गलमें गोळ, ऊँचे कि- 
नारों पर दाह और खुजली युक्त सूजन उत्पन्न होती 


` ह वह कुछ कुछ पकती हू आर कुछेक नरम एव भारा 


होती हे,उस रोगके एकब्रन्द कहते है ॥ १७१॥ 
ब्॒न्दक लक्षण । 

समुन्नतं वृत्तममन्ददाहं तीन्नज्वरं वृः 

न्द्सुदाहरन्ति। तञ्चापि पित्तक्षतज- 

। प्रकापाज्जञेयं सतोदे पवनात्मक- 


नु ॥ १७२॥ 


पित्त और रक्तके प्रकोपल गळछेमें उंची, गोल, 
तीव्र दाह आर तीत्र ज्वस्युक्त जो सृजन होता ह 


उसको वृन्द कहते हैं | इसमें यदि तोडने सरीखी 
पीडा हो तो इसको वातात्मक जानना चाहिये १७२ 
शातघ्रीके लक्षण । 
वर्तिघेनाकण्ठनिरोधिनी तु चिता- 
तिमात्रं पिशितप्ररोहेश । अनेकरूळ 
प्राणहरी त्रिदोषाज्जेया शतप्नी तु 
शताघ्निरूपा ॥ १७३॥ SR 
गलेमें बत्तीके समान लम्पी, घन और कण्ठको 
राकनेवाली सूजन हो, वह मांसके अंकुरोंके अधिक- 
तासे दाह व्यथा आदि उपद्रवोसे युक्त हो अनेक 
प्रकारके व्याप्त हो ओर प्राणनाशकशतन्नी (तोप) 
शस्त्रक समान हो तो उसको शतन्नी कहते हैं इसको 
'त्रदाषस उत्पन्न हुआ जानना चाहिये ॥ १७३ ॥ 


गिलायुक लक्षण । 
ग्रान्थिगले त्वामलकास्थिमात्रः स्थिः ` 
रोऽरपरूक यः कफरक्तमातिः । सल- 
क्ष्यते सक्तमिवादानश्च सशस्रसाः _ 
ध्यस्तु गिलायुसंज्ञः॥ १७४ ॥ 
कफ आर रक्तक प्रकापस गलम आमलका गुठ< 
छाक समान;ास्थर आर अल्पपाडावालीं गाठ उत्पन्न 
छाता ह उसस॑ खायाहुआ अनका ग्रास गछस अटक- 
तासा मास हाता ह इसका गलायुराग कहत हू 
यह रोग शस्त्र क्रियाके द्वारा दूर होता है ॥ १७४ ॥ 


गलविद्रधिके लक्षण । 
सर्व गलं प्राप्य ससुत्थितो यः शोथो- ` 
रुजः संति च यत्र सर्वाः। ससर्व 
दोषो गलविद्राधिस्ठु तस्येव लुल्यः 
सल॒ सवेजस्य ॥ १७५ ॥ | 
जिसमे तीनों दोषाके कुपित होनेसे सब प्रकारकी 


बेदना वाळी और समस्त गलेमें व्याप्त होकर जो 
सूजन उत्पन्न होती है, उसको कण्ठविद्र्धि कहते है 


7७ ४७ ७. 


यह कंठविद्राथि त्रिदोषजविद्रधिके समान है ॥(७५॥ __ 


_ गलोघके कक्षण । | 
शोथो .महानन्नजलावरोधी 


"क. शाक क कका ` 
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वड़सेने भाषाटीकासहिते- 


| 


NA 


कातताऽसा ॥ १७६ ॥ 
कफ 


उसको गळांघ कहते हृ ॥ १७६ ॥ 
स्वरघ्रके लक्षण । 


यस्ताम्यमानः श्वसिति प्रसक्तं भि- 
न्नस्वरः शुष्कविसुक्तकण्ठः । कफोप- 
'दिग्धेष्वनिलायनेष ज्ञेयः सतोदः श्व 


सनात्‌ स्वरघ्रः ॥ १७७॥ 


जिसमे वायु निकळनेके माग कफसे | 
होजाते हे, अन्धकारसा दीखता हे, रोगी निरन्तर 
अत्यन्त कष्टसे श्रास लेता है, तथा स्वरभङ्ग 
हाजाता हू, कण्ठ सूखने लगता हे और घह अन्नादे 
निगळनेमें असमर्थ हो जाता है तथा उसमें तोडने 
सरीखी पीडा होती है उसको स्वरत्ररोग कहते हैं । 


यह्‌ वातसे उत्पन्न होता हे ॥ १७७ ॥ 
मासतनक लक्षण । 


्रतानवान्यः श्वयथः सकष्टो गलो- 
परोधं कुरुते ऋमेण । स मांसतानः 
` कथितोऽबलम्बी पराणप्रणुत्सरवक्गतो 


विकार? ॥ १७८॥ 


उत्पन्न हानवाठा आर प्राणनाशक हे॥ १७८ ॥ 

विदारीके लक्षण । 
सदाहतोदं श्वयथुं सुताम्रमन्तगले 
पूतिविशीर्णमांसम्‌ । पित्तेन विद्या- 
` द्वदने विदारीं पाश्चें विशेषात्स तु 
येन शेते॥ १७९॥ 


तक प्रक।पसे गलेमें दाह, 


ता रुधिरान्वितेन गले गलौघः परि- 


और रुधिरके प्रकोपसे गलेमें अन्न तथा 
जळको रोकनेवाली, उदानवायुकी गतिको हरनेवाली 
और तांत्र उवरवाली जो बडी सूजन उत्पन्न होती है 


अत्यन्त फलन॑वाली, छटकती हुई और अत्यन्त 
कृष्ट दुनेवाली क्रमक्रमसे जो सजन गलेको रोक देती 
हैं उसका मांसतान रोग कहते ह। यह रोग त्रिदोषसे 


तोड़ने सर्राखी 
क्त,अत्यन्त छाल, दुगाधित आर मांसको 


करके शश्र अंगुळीनामक श्रसे अथवा ळवणयुक्त 
नखसे जल्दी लखन करे ॥१८१॥ | 


सधानमक आदि लवणोंसे प्रतिसारण 
सुहाते २ उष्ण स्नहाके कबळको वारंवार धारण करे 
॥ १८२॥ 


[नकलवाकर खाड, शहद आर फूलाश्रयगू इनस 
श्रातसारण कर । अथवा शहद, पतंग आर खाड | 


नेमें अत्यन्त श्रेष्ठ है इसलि उत्तम वैद्य पित्तजरो+ 
हिणीकी उक्त प्रकारका कवळ धारण 
चिकित्सा करे ॥ १८४ ॥ 


स्येत॥१८५॥ ` ` 


गलरोगोंकी चिकित्सा । ha 
साध्यानां रोहिणीनाश्च हितं शो- 
णितमोक्षणम्‌ । छदनं धूमपानश्च गे- 
डूषो नस्यकम्म 'ध॥ १८०॥ 
साध्यरोहिणीमें प्रथम रक्तमोक्षणकम्म अथीत्‌ 
रुधिर निकलवाना, फिर वमन,धूम्रपान,गण्डूप और 
नस्यकस्म इन सबका प्रयाग करना उपयोगी ह 
॥ १८० [| 
तथान्तबोह्यतः स्विन्नां वातरोहिणि 
कां लिखत्‌ | अग॒ुलीशब्केनाशु प- 
टयुक्त नसेन बा ॥ १८१ ॥ 
फिर अन्तर आर बाहरकी वातरोहिणीको स्वेदित 


वातकी तु हते रक्ते लवणेः प्रतिसा- 

रयेत्‌ । सुखोष्णान्‌ स्रेहकवलान्‌ धा- 

रयेचचाप्यभीक्ष्णशः॥ १८२॥ | 
चातजराहणास प्रथम राधर चकलवाकर पश्चात्‌ 

कर । आर 


NO 


विश्राव्य पित्तसंभूतां सिताक्षौद्रभि- | 
यंशाभिः । घर्षयेत्कषोद्रपत्तङ्गैः शकेरा- | 
भिस्तथायुतेः ॥ १८३ ॥ | 


५ (9 60 Rio 


पित्तस उत्पन्न हुई रोहिणी हो तो उसमेंसे रुधिर 


इनका एकत्र [मलाकर प्रातसारण करे ॥ १८३ ॥ ] 
द्राक्षापरू्षककाथो हितश्च कवल- | 
अहे । उपाचरदवमतां सुवदयः पित्त- { | 
सभवाम्‌ ॥ १८४ ॥ 


दाख आए फालसे इनका काथ कवल धारण कर 


कराकर , 


कः 


आगारधूमकट्केः कफजां भतिसा 


दि पक 
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सुखरोगाषिकारः। (७२५ ) 


प... VV VV V9 98 न ककस = 


कफजराहिणीपर घरका धुँआसा और त्रिकुटका 


चूण इन दोनोके द्वारा प्रतिसारण करे । १८५ ॥ 


वतावडङ्गद्न्तीमिस्तेलं सिद्ध ससे- 
न्धवम्‌ । नस्यकम्माणि दातव्यं कव- 
लश्च कफोच्छ्ये ॥ १८६॥ 
कफजराहणामं सफदकाइल, वायावडग, दता 
आर सधानमक इनक कटकके द्वारा पकाय हुए तछका 
नर्य दृव,अथवा इस तेलका कवळ धारण करे।।१८६॥ 
राइणोकण्डशालकतुण्डिकेरीगला- 
युषु । विद्रधी वृन्दके भ्रष्ठ रोचना- 
ताक्ष्यगैरिकाः ॥ सलोध्रमधुपत्तङ्क- 
7 क्षोद्रगण्डूषधारणम्‌ ॥ १८७ ॥ 
राहणा, कण्ठशाळूक, तुण्डिकेरी,गलायु, विद्रधि 
| आर दद इन सब रागाम गाराचन, रसात, गरू, 
छाध, मुलठा, पतग आर शहद इनका गण्डूष धारण 
कर || १८७॥ 
| विस्ञाव्य कण्ठशालूक साधयेत्तण्डि- 
| कारवत्‌ । एककालं यवान्नश्च सुजीत 
स्रिगधमरपद्ः ॥ १८८ ॥ 
कण्ठशाळूकमेंसे रुधिर निकलवाकर तुण्डिकेरीके 
समाम चिकित्सा करे और दिनरातम एकबार 
थोडासा स्निग्ध जीका भोजन करे ॥ १८८॥। 
उपजिह्नकवच्चापि साधयेदाधिजिद्गिः 
| कम्‌ । उन्नम्य जिह्वामाळृष्य बडि- 
: १ शेनाविजिद्विकाम्‌ ॥ छेदथेन्मण्डला- 
भ्रण तीक्ष्णोष्णेधर्षणा दिभः ॥ १८९ ॥ 
अधिजिहककी चिकित्सा उपजिहकके समान 
॥ करे । जीभको उठाकर और अधिजिहाको सण्डासी 
से पकड़ करक अच्छ प्रकारस॑खाचकर मण्डलाग्र 


» १ नामक शासत्रस छद ॥फर ताक्ष्ण आर उष्ण आपांधयां- 


| के चूणस घर्षण करे॥ १८९॥ 
एकवुन्द तु [वस्राव्य वाध शाधन- 
माचरेत। गिलायुश्चापि यो व्याधि- . 
स्तं च शक्रेण साधयेत्‌॥ १९० ॥ 
एक वृदमेंसे प्रथम रुधिर निकळवोकर पश्चात्‌ 
शोधन विधि करे और गिछायुकों शखसे छेद्कर 
सद्ध करे || १९० ॥ 


वि. 


> टळक... 


अमम्मंस्थन्तु सम्पर्क छेदयेद्वलाविद्र- 
थिम । कण्ठरोगेष्वस्‌डमोक्षस्तीक्ष्णे- 
नस्यादिकम्मं च॥ १९१ ॥ 
कण्ठविद्राधि जो मर्ममें न हो और वह अच्छे प्रका- 
रसे पकगई हो तो शख्स छेदे । प्रायः स्वेप्रकारके 
कण्ठरोगमिं प्रथम रुधिर निकळवाकर फिर तीक्ष्ण 
नस्यादिका प्रयोग करना चाहिए ॥ १९१॥ 


काथं पिबेश्न दार्वीत्वङ्निम्बता- 
कष्येकलिङ्गजम्‌ । हरीतकीकषायो 
वा हितों माक्षिकसंयुतः ॥ १९२ ॥ 
दारुहळदी, नीमकी छाल, रसौत और इंद्रजी 
इनका काथ बनाकर पान करनेसे अथवा केवळ हरू 
डके काथमें शहद डाळकर पान करनेसे गळरोग 
नष्ट होता हे ॥ १९२ ॥ 
कट्कालिविषादारुपाठाझुस्तकालि 
ङ्गजः। गोमूत्रक्कथितः पीतः कण्ठरो- 
गविनाशनः॥ १९३ ॥ 
कुटकी, अतीस, देवदारु, पाढ, नागरमोथा और 
कुडेकी छाछ इनका गोमून्रमें काथ बनाकर पीनेसे 
कंठके समस्त रोग नष्ट होते हैं ॥ १९३॥ 


मृद्वी काकटुकाव्योषं दावी त्वक्‌ त्रि- 
फलाघनम्‌ । पाठारसाञ्जनं मूवा ते- 
जोद्वेति सुचूणितम्‌ ॥ १९४ ॥ क्षोद्र- 
युक्तं विधातव्यं गलरोगे भिषड़म- 
तम्‌ । योगाश्चेते त्रयः प्रोक्ता वात- 
रक्तकफापहाः॥ १९५॥ 
दाख, कुटकी, त्रिकुटा, दारुहळदी,त्रिफला; नाग- 
रमोथा, पाढ, रंसोत,मूवो और तेजबछ इनका चूर्ण 
करके शहदमें मिलाकर सेवन करतेस गलरोगा नष्ट 
होता है । ये उपयुक्त तीनों 'योग-वांत, -रुधिरदोष 
और कफको नष्ट करनेवाळं ह ॥ १९४ ॥ १९५॥ 
सितादिष्ूत । 
सितातमालपत्राभ्यां मरिचं . 


FT norman जा उ 
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बड़सेने माषाटीकासाहिते= 


जवाखार, तेजबळ, पाढ,रसोत, दारुइळदी, हरदी _ 


मिश्री १ भाग, तमालपत्र १ भाग और काली- 
पिरच २ भाग लेकर इनके कल्कके द्वारा घृतको 
पकार । फिर इस घृतके द्वारा नस्य देवे तो गळ्म्रह 
नष्ट होते हैं ॥ १९६ ॥ 


और पीपल इन सबको स्मान भाग लेकर चूण” 


करके शहदम मिलाकर गोली बनाळेवे । इन गोलि- 
योंको मुखमें धारण करनेसे सवप्रकारके गळरोग नष्ट 


१" | होते हैं ॥२०१॥ 
कालकचूण । क्षारगुटिका । 
ग्रहधमो यवक्षारः पाठा व्योषं रसा- | पश्चकोलकतालीशपच्रेलामारिचत्व- 
ञ्ननम्‌ । तजोह्वात्रिफला लोघ्र चित्र- | चः । पलादासुष्ककक्षारयवक्षाराश्व 


कश्चेति चूणितम्‌ ॥ १९७ ॥ सक्षो द्र 

धारयेदेतद्दलरोगाविनाशनम्‌ । का- 

लक नाम तच्चूण दन्तास्यगलरांग- 

लत ॥ १९८॥ 

चरका धआसा, जवाखार, पाढ, त्रिकुटा, रसात, 
'तजबल, त्रफला, लाघ आर चांता य सब आघषाध 
समान भाग लेकर चूण कर लवे । इस चूणेको शह- 
दस [मलाकर सखस धारण करनस सव प्रकारक 
गळक राग नष्ट हात ह-। यह कालकनामक चूण-- 
दूत, मुख आर गलक ससस्तरागाका नष्ट क | 
है ॥ १९७॥ १९८॥ 


चूणिताः॥ २०२॥ जुड़े पुराणे द्विः 
गुणे कथिते गुटिकाः कृताः । कके- 
न्घुमात्राः सप्ताहं स्थिता सुष्ककभ- 
स्मनि। कण्ठरोगषु सवेषु धाय्याः 
स्युरम्ृतोपमाः ॥ २०३ ॥ 

पीपल, पीपलामूछ, चव्य, चीता, सोंठ, ताली- 
शपत्र, इलायची, कार्शीमरच, दालचीनी, ढाकका 
खार, मोखेका खार ओर जवाखार ये प्रत्येक 
औषधि समान भाग और सबसे दुशुना पुराना गुड़ 
देवे । सबको एकत्र पका कर छोटे बेरकी बराबर 
गोलिया.बनालेवे फिर उन गोलियोंको सात दिनतक 


— 
\ 


मोखकी भस्ममें रख देवे । ये गोलियाँ सबप्रकारके 
~ +s ® ~ 

कण्ठरोगोंमें मुखमें धारण. करनेस अमृतके समान 
के ~ 

शुण करता ह ॥ २०२ || २०३ ॥ 


अथ सवेघुखगतरोगका निदान। 


पीतकचूण । 
' मनःशिलायवक्षारो हरितालं - ससे- 
न्धवम्‌ | दावींत्वक चोति तच्चूण मा- 


४२0 ९ 


[क्षिकण समाझुत्तम्‌ ॥ १९० ॥ मूछल 


हा ती. || कक लकण! | 
खरोगषु च श्रेष्ठ पीतकं नाम कीति- | 02: सताोदवदन समन्ताद्यस्या- 
तम्‌॥ २०० ॥ 55।चतं सवसरः स वातात्‌ ॥२०४॥ 


जिसका मुख तोडन सरीखी पीडा करनेवाले 


मेनशिळ, जत्रांखार, हरताळ, सेंधानमक ओर चास चारों आरसे अरा हुआ हो उसको नातसे 
ष्‌ 3 


दारुहळदी, इन सबको चूर्ण करके शहदमें मिलाकर 


घृतके मण्डसे मूरछत करके सुखमें धारण करे तो | ढल संनिसर रांग जानना चाहिए ॥ २०४॥ | 
| रून प्रकारके कण्ठरोग और मुखरोग नष्ट होते ह| .. _तिजसुखपाकक लक्षण। । 
म यह पीतक नामक 'चूर्ण-मुखरोगोमें अत्यन्त भ्रेष्ठ | र्फेः सदाहेस्ततुभिः सपीते येस्या- | 
ह॥ १९९ || २०० ॥ | चितश्वापि स पित्तकोपात ॥ २०५॥ | 


जिसका मुख टाळ ओर पीछे रंगके दाहयुक्त 
छोटे २ छाटोसे व्याप्त हो, उसको पित्तके प्रकोपसे 
हुआ सवेसररोग जानना चाहिए ॥ २०५ ॥ _ 
कफजसुखपाकके लक्षण । रण 
अवदनः कण्ड्युतः सवणयस्याचेत- 
वापि स वे कफेन ॥ २०६॥ 


Sllection  karidwar 


| यवक्षारादिगुटिका । 

_ यवाग्रजं तेजवती सपाठां रसाञनं 
रानशाय्र कृष्णाम्‌ । क्षोद्रेण कु 
। खुखेन तां धारयत्स- . 


TR i SI 
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सुखरोगाधिकारः। 


जिसके समस्त मुखमें अल्प पीडायुक्त, खुजली 
` वाळे और झुखमें वर्णके समान वणवाळे छाले भरे 
द, उसको कफजनित सर्वसररोग समझना चाहिए 
॥ २०६॥ 
€ > s 
सवेसुखगतरोगोंकी चिकित्सा। 
a ९ ¢ च्य 
वातात्सवसरं चूर्णलवणेः प्रतिसार- 
~ ७ ७ FF. ® 
येत । तेलं वातहरैः सिद्ध हितं कव- 
लनस्यथाः ॥ २०७ ॥ 
वातजमुखपाकरोगमें लवण आदिके चूणोसे प्रति- 
सारण करे । और वातनाशक औषधियोंके द्वारा तेले- 
को पकाकर कवळ तथा नस्यकम्मेमें प्रयोग करे 
= ॥२०७॥ 


स्रोहिक धूम । 
ततोऽस्मै स्रेहिकं धूममिमं दद्याद्विच- 
क्षणः । शालराजादनेरण्डसारेंगुद्मि- 
धूकजाः ॥ २०८ ॥ मज्ानो ग॒ग्गुलु- 
ध्याममांसीकालालशारिषाः । श्रीस- 

_ जरसद्दोलेयमधूच्छिष्टानि वा हरेत्‌ ॥ 
॥ २०९ ॥ तत्सर्वं खुकृतं चूण स्नेहे- 
नालोडच युक्तितः । टुण्ट्रकब॒न्त स- 
क्षौद्रं मातिमांस्तेन लेपयेत्‌ ॥ २१० ॥ 

इसके पश्चात्‌ प्रवीण वैद्य रोगीके लिये स्नेहिक 
4 धूम्रपान करावे फिर शाल, खिरनी, अण्ड; हिंगोट 
और महुआ इनके फलोंकी मांग, गूगल, रोहिष, 
सुगंधिततूण, बाळछड, भूरिछरीला, लोबान, राळ, 
पत्थरका फूल और मोम इन सबका एकत्र अच्छे 
प्रकारसे चूण करके घृत अथवा तेळमें युक्तिपूवक 
मर्दन करे। फिर शहदमें मिलाकर उसको गुण्ठळ- 
पर लेप करे ॥ २०८॥ २०९ ॥ २१० ॥ 
एष सर्वसरे धूमः प्रशस्तः स्नेहिको 
मतः ॥ कफघ्नो मारूतन्नश्च सुखरोग- 
विनाक्रानः ॥ २११ ॥ 
+ इसका सर्वसरनामक मुखपाकरांगमें धूम्रपान 
करनेसे कफ और वातरोग नष्ट होता है तथा सर्वप्र- 
कारके मुखरोग नष्ट होतेहे ॥ २११॥ . 


ह. 


(७२७ ) 


सर्वसरोपक्रम । 

पित्तात्मके सर्वेसरे शुद्धकायस्थ दे- 

हिनः । सर्वपित्तहरः कार्या विधिमे- 

धुरशीतलः ॥ २१२॥ 

पित्तजनित सबेसररोगमें वमन विरेचनादिसे 
शरीरको शुद्ध करके रोगीको सम्पूर्ण पित्तताशक 
मधुर और शीतल क्रिया करनी चाहिए ॥ २१२ ॥ 

प्रतिसारणगंडूषधूमसंशोधनाने च । 

कफात्मके सवेसरे कमं कुण्योत्कफा- 

पहम्‌ ॥ २१३॥ 

कफजनित सर्वसररोगमें प्रीतसारण, गण्डूषधा- 
रण, धूम्रपान और वमन विरेचनादि द्वार शरी- 
रको संशोधन करना चाहिए । उस क्रमसे सब कफ 
नाशक चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २१३ ॥ 


स॒खपाके शिरावेथः शिरःकार्यविः 
रचनम्‌ । मधुमूत्रपृतक्षीरेः शीतिश्च 
कवलग्रहः ॥ २१४॥ 
सुखपाकरोगमें-शिरावेध, शिरोविरेचन ओर 
शरीरविरेचन करना तथा शहद, गोमूत्र, घी और 
दूध इनके द्वारा कवळ धारण करना अथवा 'शीतळ 
पदाथाका कवल धारण करना चाहिए ॥ २१४ ॥ 
जातीपत्रामृताद्राक्षायासदावीफल- 
त्रिकः । काथः क्षोद्रयुतः शीतो गे- 
डूषो मुखपाकलडुत्‌ ॥ २१५॥ 
चमेलीके पत्ते, गिलोय, दाख, जवासा, दारुह- 
छदी और त्रिफला इनका काथ बनाकर उसको 
शीतळ करके उसमें शहद डालकर गण्डूष धारण 
करे तो मुखपाकरोग नष्ट होता है ॥ २१५।। | १ 
काय्येश्व बहुधा नित्ये जातीपत्रस्य 
चर्वणम्‌ । कृष्णजीरककुछेन्द्रयवचव- 
णतड्यहात्‌ .। इखपाकब्रणक्केददोमेः 
न्ध्यसुपशाम्याति ॥ २१६ ॥। 
चमेलीके पत्तोंकों सदैव चबानेसे अथवा काला- | 
जीरा, कूठ: और इन्द्रजा इनको एकत्र मिलाकर 
तीन दिनं तक चबानेस मुखपाक, त्रण, . 
मुखकी दुर्गंध दूर होती है ॥ २१९ || | 


(७२८ ) 


पटोलनिम्बजम्ब्याम्रमा लतीनवपल्- 
वः | पश्चपकृवजः श्रेष्ठः कषायो मख- 
घावन ॥ २१७ | 
पटोळपत्र, नीम, जामुन, आम ओर चमेलीके 
नवीन पत्ते इन पंचपल्लवांका काथ बनाकर मुख 
घोनेके लिये प्रयोग करे || २९७॥ 
स्वरसः कथितो दाव्या घनीभूतो 
रसक्रिया । सक्षौद्रा सुखरोगासृग्दो- 
षनाडीब्रणापहा ॥ २१८ ॥ 
दारुहळदीको जलमें डालकर पकावे, जब वह 
पकते पकत अत्यन्त गाढा हाजाय तब शहद डाल- 
क्र प्रयोग करे । इससे मुंखरोग, रुधिरविकार और 
नाडीब्रणरोग दूर होता हे ॥ २१८ ॥ 
तच्छदोशीरपटो लझ॒स्ताहरी तकी- 
तिक्तकरोहिणीभेः । यष्ट्याहराज- 
दुमचन्द्नेशच काथ पिबेत्पाकहरं मु 
खस्य ॥ २१९ ॥ 
सताना, खस, पटोलपत्र, नागरमोथा, हरड, कु 
टका, सुटठा, अमलतास आर लाळचन्दन | 
क्राथ बनाकर पान करनसे सुखपाकरणाग दूर हाता हू 
॥ २१९ ॥ 
पटोळझुण्ठीत्रिकलाविशालाबाथ- 
| न्तितिक्ताद्विनिशामृतानाम्‌ ।  पी- 
लः कषायो मधुना निहन्ति मुखे 
स्थितश्चास्य गदानशेषान्‌ ॥ २२०॥ 
पटाळपत्र, साठ, पत्रफला इट्रायण, त्रायमाण, 
छुटका, हळदी, द रुहळदा आर गिलोय इनका काथ 
शहर मळाकरे पान करनेस सवप्रकारक सुख 
रागाका नष्ट करता हे ॥ २२० ॥ 
तिला नीलोत्पलं सर्पिः शर्कराक्षीर- 
भव च ।क्षाद्राठयो दग्धवक्रस्य गे- 
डूषो मुखपाकलुत ॥ २२१ ॥ 
तिळ, नत्यत्पछ ( नीलोफर ), घी, मिश्री, दृध 
आर शहद इन सबको एकत्र मिलाकर गण्डूष 
सुखपाकरोग दूर होता ह, जलनेसे 


१ प्रस्थ आर गायका दूध २ प्रस्थ लवे । इन सबको 
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वड़सेने भाषाटीकासाहिते- 


आस्वादिता च सळूदपि मुखगन्धं 
सकलमपनयाते । त्वग्बीजपूरफलजा 
पवनखुपक्क च नाशयाते ॥ २२२ ॥ 
विजोरेर्नाबूके फलके कस्कको एक बार खानेसे 
मखका दगन्ध आर वातजानत सुखपाक राग दूर्‌ 
हाता ह॥ २२२॥ 
जातीफलजातिपत्रीफाणिज्ञवाङ्गीक- 
कुष्ठतश्वरिता । अपहराति पूतिगन्धं 
स॒खज्वरे संस्थिता शुटिका ॥ २२३ ॥ 
जायफळ, जावता, वनतुळसी, केशर आर कूठ 
इनका समान भाय लेकर गोला बनाकर सुखम रख- 
नेसे उ्वरमें उत्पन्न हुई सुखकी ठुगेन्ध दूर होती है 
॥ २२३ ॥ 
कुष्ठेलवाळ्केलासुस्ताधान्याकयाटि- 
मधझुकबलाः । हराति मुखपूतिगन्धं 
रसोनमदिरादिगन्धश्च॥ २२४॥ 
कूठ, एछुआ, इलायची, नागरमोथा, धनियाँ, 
मुळेठी आर खरटा इनका एकत्र पीसकर सुखम . 
रखनस सुखका दुगन्ध तथा लहसुन आर मादरा 
आद्की गन्ध भी दूर हाती है ॥ २६४ ॥ 
दारद्रानेम्बपत्राणि मधुक नीलम 
त्पलम्‌ । तेलमेभिविपक्तव्यं सुख- 
पाकहर परम्‌ ॥ २२५ ॥ 
हळदी, नीमके पत्ते, मुलेठी और नलिकमल # 
इनक कल्कक द्वारा तलको पकाकर प्रयाग कर 
सुखपाक राग दूर होता है ॥ २२५ | 


यष्टीतेल । 
यष्टीमधु पलमेके तिंशन्नीलो त्पलस्य 
तलस्य । स्थश्च द्विगुणं पयोविधिना 
पक्क ठु नस्येन॥ २२६ ॥ निशिवद- 
नस्य स्रावं क्षपयति गात्रस्य दोष- 
सघातम्‌ । वपुःस्वणेत्वमवश्थ क्र- 
मशा$भ्यङ्गन जन्तूनाम्‌ ॥ २२७॥ ।_„ 
सुळ ठी ४ तोळे, नीलेकमल ३० पळ, तिळका तेल ङ 
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कणरागा 
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कारः ( 


एकत्र मिला कर विधिपूवं 
तेलकी रात्रिके समय नस्य से मुखका स्राव ओर 
शरीरक दोष दूर होते हू 3... मालिश करनेसे शरीर 
स्वर्णके समान सुन्दर हाजाता है॥ २२६ ॥२२७॥ 


छको पकावे । इस 


स॒खरोगोंमें असाध्य रोग । 
सुखगत समस्त असाध्यरोगोंको 
कहते हेः- 

ओष्ठप्रकोपे वर्ज्याः स्थुर्मासरक्तत्रि- 
दोषजाः । दन्तमूले बज्यो च बि" 
लिङ्गगतिशोषिरो ॥ २२८ ॥ दन्तेषु 
च न सिध्यति श्यावदालनभञ्जनाः। 
जिह्वागतिप्वलासस्तु ताछजेष्वुदं 
तथा ॥ २२९ ॥ स्वरघो बलयो वृन्दो 
बलासः सविदाररिकः । गलोघो मां 
सतानश्च शतप्नी रोहिणीगले॥२३०॥ 
असाध्याः कीनिता ह्येते रोगा नव- 
दृशेव ठु । तेष चापि क्रियां वेद्यः 

` प्रत्याख्याय समाचरेत्‌ ॥ २३१॥ 


आए्ठरागाम सासजाचत, रक्तजानत आर त्रदाष: 


जनित रोग असाध्य ह । देतमूळ ( मसूढ़ेके) रोगोमे |` 


त्रिदोषजनित नाडीत्रण और शोषिर असाध्य हैं । 
ON 
दंतरोगोंमे इयाव, दाटन और भंजन असाध्य हैं । 


'जिहारोगोमें अहास असाध्य है । तालरोंगोंमें अबुद 


और गळरोगोंमें स्वर, बल्य, वृन्द्‌,बलास, विदारी, 
गळौघ, मांसतान; शतन्नी और रोहिणी ये सब रोग 
असाध्य हैं। इस प्रकार ये १९उन्नीस मुखरोग असा- 
ध्य कहे गये हैं । यदि इनकी चिकित्सा करे तो वैद्य 
प्रथम यह कह देवे कि, ये रोग असाध्य हैं । पर वि- 
चार पूवक इनको असाध्य समझ कर छोड़े भी नहीं, 


'क्योंकि कदाचित्‌ ओषध करनेसे रोगी आरोग्य हो 


ही जाय ॥ २२८ ॥ २२९ ॥ २० ॥ २३१॥ 
इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां सुखरोगाधि- 
कार समाप्त ॥ ६४ ॥ 


अथ कणरोगाधिकार । 


Ces 
कर्णरोगका निदान। 


समीरणः श्रोत्रगलोऽन्यथाचरन्समन्त- 
तः शूलमतीव कणयोः । करोति 
दोषेश्च यथास्वभाबृलः स कर्णशूलः 
कथितो दुराचरः ॥ १ ॥ 
कानास चारों ओर [८परात गातस विचरण करता 
हुआ वायु अपन २ नदानासं प्रकापत हुए कफ, पत्त 
आर साधर इन दाषास आवृत हाकर उसा उसा दाष 
क अनुसार कानाम अत्यन्त भयकर शूळ उत्पन्न 
करता हूँ, उसको कणशूल कहत हे यह रोग डुश्चिकि- 
त्स्य हूँ अथात्‌ काठेनतासे आरोग्य होता हे ॥ १ ॥ 
कणनादके लक्षण । 
कणो लः स्थिते वाते श्रमालि वि- 
विधान्स्वरान । भेरीमृदङ्गशङ्खानां 


| है तब उसको कणक्ष्वेड कहते 


कणनादः स उच्यते॥ २॥ 
जव कानके छिद्रमें विविध प्रकारका वायु स्थित 
। हे तब मनुष्य विविध प्रकारके स्वरोको तथा 
मृदंग, राख इत्यादि अनेक प्रकारके शब्दोंकों 
सुनता है इसको कणेनाद रोग कहते हैं ॥ २॥ 
बाधिर्यके लक्षण । 
यदा शब्द्वह वायुः स्रोत आधब्वृत्य 
तिष्ठति | शुद्धः क्लेष्मान्वितो वापि 
बाधिय्य तेन जायते॥ ३॥ 
कफ संयुक्त अथवा केवल वायु जब शब्दवाहिनी 
नाड़ीको रोक कर कानमें रहता है तब उससे बघि 
रता अथात्‌ बहरापन हाता ह ॥ ३ ॥ 


कणेक्ष्वेडके लक्षण । 
वायुः पित्तादिभियुक्तो वेशुघोषोपमं 
वनम्‌ । करोति कणयोः &वेड कणे 
क्ष्वेडः स कीतित्तः॥ ४॥ 


जब पित्तादिके.साथ मिला हुआ वायु का 
प्राप्त होकर बंशीके शब्दके समान 
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( ७३० ) 


बङ्गसंनं भाषाटाकासाइल-- 


कणख्रावके लक्षण । 
शिरोऽभिघातादथवा निमजनाजले 
अपाकादथवापि विद्रधेः । स्रवेद्धि 
पूयं श्रबणोऽनिलादितः स कर्णसं्ना- 
ब इति प्रकीतितः॥ ५ ॥ 
शिरमें चोटके छगनेसे या जलमें डूबनेसे अथवा 
कानमें विद्राधिक्रे पकनेसे वायु कुपित होकर कानों- 
मसं राधका या रसको अथवा जलका वहाता ह्‌, 
इसको कणख्नाव कहते हे ॥ ५ ॥ 
कणेकण्डूके लक्षण । 
मारुतः कफसंयुक्तः कणेकडू करोति च! 
कफसयक्त वायु जब कानम खुजलळा उत्पन्न करता 
हू तब उसको कणकण्डू कहत हैं। 
कणगूथके लक्षण । 
पित्तोष्मशोषितः केष्मा जायते क- 
गगूथकः ॥ ६॥ 
. पपत्तका उष्णतासं जब कफ कानस सूख कर मल- 
रूप हाजाता ह तब उसको कणगूथ कहते है ॥६ ॥ 
कणंप्रातिनाहके लक्षण । 
स क्णगूथो द्रवतां यदा गतो विला- 
[यतो प्राणमख प्रपद्यते । तदा 
स कणप्रातिनाइसत्तितो भवेद्रिकारः 
शिरसोऽद्रभेदक्कत्‌ ॥ ७ ॥ 


घसनेके लक्षण । 
पतङ्गाः शतपद्यश्च कर्णस्रोतः प्रविश्य 
हि। अरतिं व्याक्ुलत्वश्च भर कुवे- 
न्ति वेदनाम्‌ ॥ ९ ॥ कणों निस्तुद्य- 
| ते तसय तथा च फुरफुरायत । काट 
चरात रुक्ताब्रा [तस्पन्द मन्दवंद 
ना॥१०॥ 
पतंग, कानखजूरा, या कानसलाई आदि कानमे 
घुस कर बेचेनी,बेकली और अत्यन्त पीडाको उत्पन्न 
करते हैं ओर उस मनुष्यके कानमे तीब्र नोचने व 
छदने सरीखी पीडा होती हे। जब वह कामि कानके 
भीतर कुलकुलाता और चलता हे उस समय अत्य- 
न्त तीब्र पीडा होती हे और जब वह चळनेसे रुक- 
जाता है तब पीडा भी कम होजाती है॥९ || १०॥ 
द्विबिधकणाविद्रधिके लक्षण । 
क्षताभिघातप्रभवस्लु विद्रधिभैवेत्त- 
था दोषक्कतोऽपरः पुनः । स पी- 
तनीलारुूणमस्रमास्रवेत्मतोदधमा- 
यनदाहुचोषवान्‌ ॥ ११॥ 
| जो घावके होजानेसे अथवा चोटके छग जानेस 
कानमें विद्रधि होती हे उसमेंसे छाल पीले और नीले 
रंगके रुधिरका स्राव होता है । और जो वातादि 


| कानमें पततगादिकामे 


(0 NIN SN 
वह कर्णगूथ अर्थात्‌ कानका मेळ जब या दात आस 2 
हके डाळनेसे पिघल कर स्वेद देनेस पतला होकर मख | चीरे सरीखी पीडा होती है, घुआँसा निकलता है, 


और ना।सकाम प्राप हाता हे तब उसको कणप्रात 
नाह कहत हृ । यह अद्धावभेदक अर्थात्‌ आधासी- 
सीको उत्पन्न करता है ॥ ७ ॥ 
ह कामकणक लक्षण । 
यदा तु मूच्छन्त्यथवापि जन्तवः ल- 
 जन्त्यपत्यान्यथवााप माक्षकाः । त- 
 दञनत्वाच्छवणो निरुच्यते ॥भष- 
भराद्येः कृमिकणको गदः ॥ ८ ॥ 
जा कानमे काम पड़ जात हे अथवा कानोमें 
ठ कर जो अपने अण्डे बच्चे रखती हैं तब 


।८॥ 


क्षण दीखते हैं इस लिए इसको | पये बाते यः पूतिः स ज्ञेयः पूतिक- 


तथा दाह आर चूसनके सर्राखी पीडा होती है।११।। ' 


. कर्णपाकके लक्षण। 
कणेपाकस्तु प्त्तिन कोथविङ्गेदक 
द्ववेव । कणविद्रथिपाकाद्वा जायते 
चाम्बुपूरणात ॥ १२॥ ` 
[पत्तक कापत हांनसरं या कानका वद्राधक पक= 

नस अथवा कानम जल भरजानसे कणपाकरणांग हो 

ता है । उस समय कानमें दुरीन्ध और गहिपन 
रहता ह॥ १२ ॥ 
पूतिकर्णके लक्षण। . । 


 _. 


= 


~ 


f 


te 


कानमेंसे जो दुगेन्धयुक्त राध बहती दे, उसको 
पूतिकण कहते ह। 
कणशोथादिकोंके लक्षण । 
कर्णशोथाबुदार्शासि जानीयाहुक्त- 
लक्षणेः ॥ १३ ॥ 
कणशोथ, कणे अबुद और कणेअशे इनके लक्षण 
शोध, अबुद और अशेरोगके लक्षणोंके समान जान- 
ने चाहिये॥ १३ ॥ 
वातजकणेरोगके लक्षण । 
नादोतिरुकणेमलस्य शोषः स्राव- 
स्ततुश्चाश्रवणश्च वातात । 
चरकृन जा चार प्रकारक कणरणाग कह ह, 
उनको कहते हे । वातजकणरोगमे शब्द होता है, 
अत्यन्त वेदना होती दें, कानका मेळ सूख जाता है, 
थोडा २ बहता और सुनाई नहीं आता हे । 
पित्तजरकणरोंगके लक्षण । 
शोथः सरागो दरणं विदाहः सपीत- 
पूतिस्ञवणश्च पित्तात्‌ ॥ १४ ॥ 
जा लाल सूजन हा,दाह हा, कान फटता हा आर 
दुगन्थयुक्त पाला स्राव होता हा ता उसका पत्तस 
उत्पन्न हुआ कणरोग जानता चाहिए ॥ १४ ॥ 
कफजकणरोगके लक्षण । 
बवैश्रत्यकड़स्थिरशोथशुक्लाः स्निग्धा 
सुतिः केष्मभवेऽरपरूङ च । 
कफजकणरागामं [वपरात सुनना अथात्‌ कह कुछ 
और सुने कुछ, खुजली, कठिन सूजन तथा सफेद 
आर चिकनी राध बहता हे एव अस्पपाडा हाता ह ॥ 
सन्निपातजके लक्षण । 
सर्वाणि रूपाणि च 'संत्रिपातात्सा- 
वश्च तत्राधिकदोषवणः॥ १५॥ 
त्रिदोषज ( सन्निपातज )'.क्णेरोगेभे ये सब 
लक्षण मिलते हैं सवेप्रकारका खाव होता हे अथवा 
जो दोष अधिक होता है उसी रंगका खाव होता है 
॥ १५ ॥ 
पॉरपोटकके लक्षण । 
सोकुमायाचिरोत्सष्टे सहसंबातिव- 


द्विते। कर्ण शोथो भवेत्पाल्यां स 


० 
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कणरागावकार* 


कहते हैं ॥ १७ ॥ 


( ७३१ ) 


रुजः परिपोटवान्‌ ॥ कृष्णारुणाने- 

भः स्तब्धः स वातात्परिपोटकः॥ १६॥ 
अधिक समयतक कानमें कोई भारी आभूषण 
पहरनेस अथवा अन्य कोई वंस्तुडालकर ऐसे ही छोड 
देतेस सुकुमारताके कारण उसमें सहसा अत्यन्त 
सूजन होजाती दै, पीड़ा होती दे और ।किचेत कान 
फट जाता हे उसमे कालापन मिला हुआ 
लाल और जकडा हआसा जो शोथ होता हे उसको 
परिपोटक कहते हैं, यह रोग वायुसे होता ह ॥॥१६॥ 


उत्पातके लक्षण । 


गुवांभरणसंयोगात्ताडनादघषेणादपि। 
शोथः पाल्यां भवेच्छ्यावो दाहपाक 
रूजान्वतः॥ रक्ता वा रक्तापत्ता- 
भ्यासत्पातः स गदा मतः ॥ ९१७ 0 
कानमे भारी आभूषण पहरनेस या किसी प्रकार 
की चोटके छगनेसे अथवा कानके रगडे जानेसे रक्त 
पित्तके कुपित होनेके कारण कातकी पाठिमे काळी 
और ढाल रंगकी मि हुई, तथा छाल, दाह पीडा 
पाकयुक्त जो सृजन उत्पन्न होती है, उसको उत्पात 


उन्मन्थकके लक्षण । 


कर्ण बलाद्वद्ध्यतः पाल्यां वायुः प्र- 
कुप्यति । कफं संग्रह्म कुरूते शोफ 
स्तब्धमवेदनम्‌ ॥ उन्मन्थकः सकंडू- 
को विकारः कफवातजः ॥१८ ॥ . 
कानको बलात्कार बढानेसे पाछीमें वायु प्रकुपित 
हाजाता है फिर वह वायु कफकरो सब्वित करके वहां 
स्तव्धतायुक्त, अस्पवेदनावाली और. खुजली साहित 
सजनको उत्पन्न करता हैं, उसको उन्मन्थकरोग 
कहते हैं । यह रोग कफ और वायु इन दोचोंके 
प्रकोपसे होता है ॥ १८ ॥ र 
दुःखवद्धेनक लक्षण । | 
संवद्धेमाने दार्वेद्धे कण्डू दाहरूः 
तः । राथा भवात पाक? 
दुःखबद्धनः ॥ १९॥ | 
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( ७३२) वङ्गेन भाषाटीकासहिते- 
नळ... ली 

अयोग्य प्रकारसे कानको छेदलेपर और बढानेपर अर्वत्थपतखळं वा विधाय बहुप- 
उस खुजल) दाद आर पाडा सादित कूजन होती अकम्‌ । तेलाक्तमङ्गारपूर्ण निदध्या- 
है और पाक होता हे । इस रोगको दुःखवद्धेन च्छुवणोपरि ॥ २५॥ यत्तेछं च्यवते 


(20 920. 8, 


कहत ह | यह रांग ताना दोषास होता ह ॥१९॥ 
परिलेहीके लक्षण । 


कफारूकक्मयः कुद्धाः सर्षपाभा 

विसापिण॥ कुर्वन्ति पिटिकाः पाल्यां 

कण्डूदाहसमन्वित्ताः ॥ २० ॥ कफा- 

खककामेसंभूतः स विसपन्नितस्ततः । 

लिहेच सकलां पाली परिलेहीति 

स स्मरतः ॥ २१ ॥ 

कफ, सुधिर और कृमि कुपित होकर | 
पाली खुजलीवाली ओर दाहयुक्त सरसेोके समान 
फुन्सियाको उत्पन्न करते हैं। यह्‌ रोग चारोओरको 
फैलता हुआ कानके छेदको तथा-पाली ( कानकी- 
छोर) को मांसरहित करडाळता है। कफ, रुधिर और 
कृमि इनक प्रकोपसे हुआ यह्‌ रोग परिलेही कह- 
छाता है ॥ २० ॥ २१ ॥ 
कर्णेरोगोंकी चिकित्सा । 

कर्णश्ले प्रणादे चे बािथे क्ष्वेड एव 
च । चलुणामपि रोगाणां सामान्यं 
भेषजं विडः ॥ २२ ॥ 

कणशूल, कर्णनाद,बाधिय्य और &वेड इन चारों 
क्रणरागाका एकसा.आंषध करनी चाहिय ॥ २२ ॥ 


ल्रिग्ध वातहरेः स्रेहेनर वापि विः 
रचयेत्‌ । शक्तापरि हितं सार्पैबोस्ति- 
कम च पूजितम्‌ ॥ २३॥ 
कणशूलम्त स्निग्ध आर वातनाइाक स्वह पदाथाक 
द्वारा रागांका [स्नगध करक पविरचन करावे तथा भा- 


जनक पश्चात्‌ घृतपान ओर बस्तिकर्म्म प्रयोग 
करे ॥ २३ ॥ 


कोष्णं पयोऽनुपानश्च त्रिरात्रं पाथ येद 


तस्मात्खछादङ्गारतापितात्‌ । तत्प्राप्तं 

श्रवणस्रोतः सद्यो गह्णाति वेदनाम्‌ २६॥ 

पापलक पत्ताका तळसं ' सिजोकर उनका [छदन 
युक्त दाचा बनाकर उसको अगारी: रक्ख अगाणापर 
तपानसं उन दोनमंसे जा ते ढपक उस तलका 
कानस डाळ तो कानको पाडा तत्काळ शांत हाता 
है ॥२५॥२६॥ 


शृङ्गवेरञ्च मधुक सेन्धर्वं तेलमेव च । 
कडुष्णं कर्णयोर्दैयमेतद्वा वेदनाप- 
हम्‌ ॥ २७॥ 

अद्रख, मुछेठी, सेंधानमक और तेल इनको 
एकत्र पकाकर सुहाता २ कानमें डाळनेसे कानकी 


rN 


पाडा दूर हाता ह ॥॥ २७॥ 


कापत्थमाठुळुङ्गाम्लश्रङ्गवेररसेः शु- 
। सुखोष्णेः पूरयेत्कण कर्णशूलो- 
पशान्तये ॥२८॥ 
कथ, वजारा चालू, काजा आर अदर इनका 
रस नकालकर उसका गरम करक स॒हाता २ कानम 
डाळनस कणशूल शांत हाता ह.।। २८ ।| 


लशुनाद्र्कांशाग्णां सुरङ्गचा मल- 


कस्य च । कदल्याः रुवरसः श्रष्ठः 
कडप्ण कणपूरणे ॥२९ ॥ 


लहसुन,अद्रख, सहिजना-ओर लाळ सहिजनेकी . 


जड तथा केला इन सबके स्वरसको कुछ एक गरम 
करके कानम डाळना कानके झूलमें हितकर हे॥२९॥ 


कणे कोष्णेन शुक्तेन प्रयेत्कर्णशलि 
नः। समुद्रफेनचूर्णेन शुक्तया वा प्यव- 
चूणयेत्‌ ॥ ३० ॥ 


नकी पीडावाळे रोगीके कॉजीको कुछ एक गरम ९४ 
करक उसम समद्रफेन अथवा सापका चूण सलाकर 
कानम डाळनसे कानकी पीड़ा शांत होती हु ॥३०॥ 


RNIN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कर्णरोगाविकारः । 


(७३३ ) 


nse I ESS MINIS पयपरयययाकाखाका 


-< अकांकुरानम्लपिष्टांस्तेलाक्तॉँछिबवणा- | 
न्वतान । सन्रिदध्यात्स्लुहीका- 
ण्ड कारते तच्छदावृत ॥३१॥ पु 
टपाकक्रमात्स्वन्न पीडयेदारसाग- 
मात्‌। सुखोष्णं तद्रसं कर्णे दापयेः 
च्छूलशान्तथ ॥ ३२॥ 

आकक अकुरांका काजामे पीसकर उनमें तेल 
आर सधानमक मिलाकर सडके डड़के भातर भर- 
देवे किर उसको कपरौटी आदिसे बंद करके पुट- 
पाककी विधिसे पकावे | जब वह्‌ शीतल होजाय 
तल रस [नचाड कर सुहाता सुहाता कानस 

'. डोळे तो कानका शूळ शांत हो जाता है ॥३१॥३२॥ 

दापकातेल । 
महतः पञ्चमूलस्य काष्ठान्यष्टांगुला- 
नि च । क्षोमिनावेष्ट्य संसिच्य तेले- 
नादींप्येत्ततः ॥ ३३ ॥ यत्तेल च्यवते 
तेभ्यः सुखोष्णं तत्प्रदापयेत्‌ । ज्ञेयं 
तद्दीपिकातेल सद्यो गहाति वेदः 
नास्‌॥ ३४ ॥ 
बहत्पचमूलका आठ अगुल पारमाण लकडा 
लकर उसका कपडस वाष्टत कर आर तलम [भजा- 
कर दापकक यागस जलाव उसमस टपक टपककर 
जो तळ गिरे,उसको ग्रहण करे उस तेळको सुहाता 
कानमें डाळनेसे कानका शूल तत्काळ शांत हो जाता 
^ ६॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
एवं ङु्ाद्वद्रकाष्ठे कुछे काष्ठे च सा. 
रले । मतिमान्दीपिकातेलं कणशूल- 
निवारणम्‌ ॥ ३५॥ 
इसोप्रकार बुद्धिमान्‌ मनुष्य देवदारु , कूठ और 
घूपसरलका लकाडयाका भा जलाकर तेल ग्रहण कर 
यह तेल भी कानके शूळको दूर करता हे ॥ ३५ ॥ 
अकस्य पत्र पारेणामपातमाज्यन 
लिप्त. शिखिनावतश्वम्‌ । आपाडय 
तोयं श्रवणे निषिक्तं निहन्ति शल 
' बहुवेदनश्व। २६ ॥ 
आकके पके हुए पत्तोंकों लेकर उनपर घी चुपड- 


कर दीपककी लोय अथवा आप्रे पर सके [फिर उनके 


रसको निचोडकर कानमें डालनेसे तो अत्यन्त वेद- 
नासहित कानका शूळ तत्काळ दूर होता हे ॥२६॥ 
तीव्रशूलातुरे कणें सशब्दे केंदवा- 
हिनि । छागमात्रं प्रशंसान्ति कोष्णं सै- 
न्यवसंयुतम्‌ ॥ ३७॥ 
अत्यन्त शूलसे पीडित रोगीके झाब्द करते हुए 
आरे बहते हुए कानमें बकरेके मूत्रको गरम करके 
उसमें , सधानमक मिलाकर सुहाता २ डालनेसे 
तत्काळ शूल शांत हाता ह ॥ १७ ॥ 
एरण्डपत्रपुटपाकविपाचिताम्बु तुः 
ल्थाट्रेकस्य सालिलं मधुकेन मिश्रम्‌ । 
पक्का च तेललवणिन युतं सुखोष्ण 
कर्ण रूजं हरति तत्क्षणभेव दत्तम्‌॥३८॥ 
अण्डके.पत्ताको पुटपाककी विधिसे पकाकर उनका 
रस निकाल लेवे फिर उसमें समान भाग अदरख- 
का रस, शहद, तेल और संघानमक पकावे । जब 
वह अच्छे प्रकारसे पकजाय तब उसको सुहांता 
सुहाता कानमें डाले । इसके कांत्तम डालते ही 
कानकी पीड़ा तत्क्षण शांत हो जाती हे ॥ ३८॥ 
बिल्वेरण्डाकेवर्षाक्भदाधित्थोन्मत्ताशि- 
ग्रानेः । वत्सगन्धाश्चगन्धाभ्यां तका- 
रायवरणाभः ॥३९॥ आरनालश 
तेरेभिनाडीस्वेदः प्रयोजितः । कफः 
वातससुत्थानं कणशूलं निवारयेत्‌९०॥ 
बेलगिरी, अण्डकी जड, आक, पुनभेवां, केथ, 
घतूरा, सांहुजना, अजगंध, ( वनतुळसी या अजमा- 
द्‌, ) असगंध, अरणी, .इन्द्रजो और रेणुका इन 
सबको समान भाग लेकर कांजीमें पकावे । फिर 
इससे कानकी नाडीमे स्वेद देवे तो कफवातजनित 
कर्णश नष्ट होता है ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
रास््राणग्गुछु । 
रास्मामृतेरण्डसुराह्नविश्वं तुल्यं पुरे 
णापि विमद्ये खादेत्‌ । वातामयी 
कणेशिरोगदी च नाडीव्रणी चेव ४ 
गन्द्री :चः) ४९३७७ >> ७ 
रायसंत, गिलोय, अण्डकी जः 
सोंठ ये सब समान भाग लेवे ' 


£ 
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(७३४) 


गूगछ ळव इन सबका एकत्र मदन करक सवन कर 
ता इसस दातराग, कणर्‍ूल, एशाराराग, नाडात्रण 
आर भगन्दर रोग दूर होता ह ॥ ४१॥ 


वंशावलेखसयुक्ते मूत्रे बाऽऽजाविके 

भिषक । तेलं पचेत्तेन कण पूरयेत्क- 

णेशालिनः ॥ ४२॥ 

वद्य बांसकी छांलका भेड था बकरीके मूत्रमें डा- 
ळकर उसमें तेलको पकावे । उस तेलको कानकी 


22 (७०५ (८१ 


पॉडावाले रोगीको कानमें डाळनेसे कणरोग नष्ट 


हाता ह ॥ ४२ ॥ 
कणेपूरणविधि । 


धारयेत्पूरण कर्ण कर्णशूलं विमर्दये- 

त्‌ । रूजः स्यान्मादेव यावन्मात्राश- 

तमवेद्नम्‌ ॥ ४३॥ 

कानको तेलस भरकर उसको तबतक एक ओरको 
रकखे जबतक पीडा कम न हो,मदुता न हो और सौ 
१०० तक मात्रा पूरी न हो जाय फिर उसको मदन 
करे । इस प्रकार करनेसे कर्णशूल नष्ट हो जाता 
हैं ॥ ४३॥ 
| . मात्रा लक्षण । 


यावत्पयात हत्ताम्र दाक्षण जातुम- 

ण्डळम्‌ । . निमेषोन्मेषकालेन समं 

मात्रा ठ सा स्मृता ॥ ४४॥ 

हाथका दहिनी जधाके ऊपर फेरकर चुटकी ब- 
' जानमं जितना समय लगे अथवा आँखको खोलने 
मींचनेमें जितना समय लगे उसको एक मात्रा 
कहते हे ॥ ४४ ॥ 


श्योनाकतेल । 
तल श्योनाकमूलेन मन्दाग्नौ पारिसा- 


धितम्‌ । हरेदाशु त्रिदोषोत्थं कर्णशू- 
ले मपूरणात्‌॥ ४५ ॥ 


Te re चक कचा 


भथुनकस्म य सब त्याग देवे ॥ ५१ ॥ 
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' बड़सेने भाषाटीकासहिते- 


हिग्वादितेल । 
हिंगुतुम्बरूखुण्ठीमिः साध्यं तेलं स- 
साषपम्‌ । कणशूल प्रधान तत्पूरण 
हितमुच्यते ॥ ४६॥ 
हग, तुम्बुरु, सॉठ आर सरसों इनके तेळको 
उत्तम प्रकारसे पकाकर कानमें डाले यह तेल कर्ण- 
शूलम अत्यन्त हितकारी हे ॥ ४६॥। 
देबदावादितिल । 
देवदारुवचा शुण्ठिशता ह्वाकुछ सेन्ध- 
वः । तले सिद्ध हि गोमूत्रे कर्णशू- 
लनिवारणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
देवदारु, बच, सोंठ, शतावर, कूठ और सेंधान- 
मक इनक कल्कके. द्वारा गोमूत्रमें तेलको पक्ावे।  ,५_ 
यह तेछ कणशूलको नष्ट करता है ॥ ४७॥ 
पपप्पल्याद्तल । 
पप्पल्या [बल्वसूल*्व कुछ मधुकमंव 
च । सूकमलादवदास्ताणि मासाव्या- 
प्रानखागुरू ॥ ४८ ॥ गर्भणोनेन ते- 
लस्य परस्थं मृद्व्निना पचेत्‌। केयूर 
मूलकरसा दद्यात्स्रहेन संयुता ॥४५॥ 
तन कण पडु द्द्याद्वारत्तकम्म च 
कारयत्‌ । तनापशाम्यते ॥क्षत्र कणः 
शूल सुदारुणम्‌ ॥ ५० ॥ 
पापल, बलकी जड़; कूठ, युलैठी,छोटी इलायची, 
देवदारु, बाळछड, कटरी, नख और अगर इनके 
केहकक ठारा एक प्रस्थ तेळको मन्द्‌ मन्द्‌ अञ्निस 
पकात्र ऑर इसमे केयूर ( केसुआ ) और मूलीका 
रस सहक साथ मिलाकर डाळ देवे । विधिपूर्वक 
इस तेलको ।सद्ध करे । इस तेळका फाया कानमे 
| आर इसके द्वारा बस्तिकर्म करे । इससे 
दारुण कणशूळ शीघ्र शमन होजाता है ॥४८-५०।| 
वातरोगे च निर्दिष्टा किया चात्र 
भयाजयेत । स्नानं शीतांबसंपानं भे- 
थनश्च विवर्जयेत्‌ ॥ ५१ ॥ | 
वात्रोगमें जो चिकित्सा कही हु, वही चिकित्सा 
इस कणरागम भी प्रयोग करनी चाहिये । इसमें (के 
शातळ जळस खान ओर शीतलजलका पान तथाः 


भर 


कर, 
जज है 
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कणेरोगापिकारः । 


(७३५) 


MM पाप प पराधयापा या साया धकाभ पर पका 


je गपत्तज शकरायुक्त जृतास्ग्ध [वरच- 


\ 


< कि 


व्शा 


नसू । द्राक्षायष्टांशत क्षार शस्यतं 
कणेप्रणम्‌ ॥ ५२ ॥ 

पित्तजकणरोगम भिर्श्रायुक्त घी और चिकने 
पदार्थोका विरेचन देवे । दाख ओर मुलेठी इनको 
दूधमें ओटाकर पान करे, यह. कर्णपूरणमें उत्तम 
हें ॥ ५२ ॥। 

पित्तवद्गक्तजे कुय्पांच्छिराया रक्त- 
मोक्षणम्‌ । कफजे मागधीसिद्धं हवि- 
दुग्धं प्रवाष्य च ॥ कुय्योद्गण्डूषसं- 


स्वेद धमनं कफनाशनम्‌ ॥ ५३॥ 
» कढ. 


रक्तजकणरोगमें पित्तके समान चिकित्सा करे 
तथा शिरावेध कर रक्तमोक्षण करावे । कफजकर्णरो- 
गमें पीपलके कल्कके हारा सिद्ध कियेहुए घृतको 
दूधमें डालकर गण्डूष धारण करे, . स्वेद देवे ओर 
कफनाशक धूप देवे ॥ ५३ ॥ 
कर्णक्ष्वेडे कणनादे कटतेलेन पूरयेत्‌ । 
नादवाधिर्ययोः कुय्योत्कणशलोक्त- 
मोषधम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कणनाद और कणेक्ष्वेडमे कडेव तेलको कानमें 
भरे । कणनाद ओर बाधिय्यरोगमें कणझूलो क्त 
औषध प्रयोग करे ॥ ५४ ॥ 
कफजे चाचरेरपूर्व वमनाद्यैः क्रिया- 
क्रमम्‌ । वातजे कणेके वापि लाङ्गः 
लीक्षरमिश्रितम्‌ ॥ ५५॥ 
कफजकणेरोगभें प्रथम वमनादिके द्वारा चिकित्सा 
करे । बातजकणरोंगमें दूधमें कलिहारीका चूर्णं डाल 
कर पान करे ॥ ५५ ॥ 
दलनाश्बत्थवृक्षस्य , वेष्टित खुविपा- 
चितम्‌ । सतेललवणं कोष्णं बाधिमें 
कणपूरणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पीपळक्रे पत्तोको पुटपाककी विधिसे पकाकर फिर 
उनका रस निचोडकर उसम तल आर सधानसक 
डालकर कुछ गरम करके कानम॑ डालनस | 


तष्ट होती हे ॥ ५६ ॥ :+ 5 > 2 


एरण्डादितेल । 
एरण्डशिम्रवरूणमूलिकापत्रज रसे । 
चतुगुंगे पर्चेत्तेलं क्षीरे चाष्टगुणान्वि- 
ते ॥ ५७॥ यष्टचाह्ृक्षीरकाकोली- 
कर्कयुक्तं निहान्ति तत्‌ । नादबाधि- 
शूलानि नावनाभ्यङ्गपूरणेः ॥ ५८॥ 
अण्डकी जड, सहिँजिना, वरना और मूलीके 
चौगुने स्वरसमें तथा अठगुणे दूधमें मुलेठी और 
क्षीरकाकोली इनके कल्कके सहित डालकर तेलको 
पकावे इस तेळको नस्य, अभ्या और कणपूरण 
आदि कम्भके द्वारा प्रयोग करनेसे कर्णताद्‌, बधिरता 
और कर्णशूल नष्ट होते हैं ॥ ५७॥ ५८॥ 
सूकरवसा । 
कल्ककाथेश्च ष्टयाह्ृकाकाले द्वि य- 
माषकेः । सूकरस्य वसा पक्का कणे- 
नादातिनाशिनी ॥ ९९ ॥ 
मुलेठी, काकोली, क्षीरकाकोली और उडद इनके 
कल्क और काथमें सूअरकी चर्वीको पकाकर उसको 
कानमें डाळनेसे कर्णनादरोग दूर होता है ॥ ५९॥ 
स्वजिकातेल । | 
स्वजिकामूलकं शुष्क हिंगुकृष्णाम- 
होषधम्‌ । शतपुष्पा च तेस्तेलं पक्क 
शुत्ते -चलुशुणे ॥ ६० ॥ प्रणाद शूलबा- 
थिय्ये श्रावं चाशु व्यपाहाति ॥ ६१॥ 
सज्जी, सूखीमूली, हींग, पापल, सोठ और सौंफ 
इनके कल्कके द्वारा चौणुनो झुक्ततामक काँजीमें 
तेळको पकावे । इस तेलको कानमे डालनेसे कणनाद, 
कर्णशूल, बधिरता ओर कर्ण्व शीघ्र॑ दूर होता 
है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ; 
मपूरनालाद्यतल । 
मयूरनालगोमांसं लशुनं शुष्कमूल- 
कम्‌ । सशुक्तं साधितं तैलं कर्णना- 
दात्तिनाशनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
मोरकी नाल (नळी ), गायका मांस, लंहसु 
औरः सूखीमूली इनको शुक्ततासक काँ 
कर तेलको पकावे | यहं तेळ-कणनाद आर क्‌ 
पीडाको शांत करता हे ॥ ६२॥ 
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(७३६ ) बड़सेने भाषाटीकासहिते- 


बिल्बतेल । सवक द्वारा तेळको पकावे । यह. तेछ-कर्णशूछ, >> 
» | बधिरता, कणंनाद आर पूयस्नावको दूर करता ` : 
गवां मूत्रेण बिल्वानि पिष्टा तेलं ह्‌। इस तेळको काननें पूणे त ना कृमि 
विपाचयेत्‌ । सजलश्च सङुग्धश्च बा- | ज्ञाब्र नष्ट होजाते ह्‌ .। यह क्षारतेळ कृष्णात्रेयका 
घिर्य कणपूरणम्‌ ॥ ६३ ॥ कहाहुआ ह्‌ । यह सुख तथा कानके समस्त रोगोको 
बलको गामूत्रम पीसकर उसको जल ओर | दूर करनेके लिए परम श्रेष्ठ है ॥ ६५-६९ ॥ 
साथ तळका पकावे । बधिरं हान पर इस तेळको मचुशुक्तके लक्षण । 


कानम डालनस शिघ्र लाभ हाता ह ॥ ६३ ॥ जम्बीराणां फलरसः प्रस्थेक: कुड- 
अपामागग तेल । वोन्मितम्‌ । माक्षिकं तत्र दातव्ये ` 

अपामागक्षारजले तत्कृतकल्केन | पिप्पली च पलोन्मिता ॥ ७० ॥ घृत- 

सावत तलम्‌ । अपहरति कणनादं भांडे विनिःक्षिप्य धान्यराशो नि- 


बाथ चापि पूरणतः ॥ ६४॥ वापयेद्‌ । मासेन तज्ातरस मधुशु- ,-' 
चिरचिटेके क्षार जलमें चिरचिटेका कल्क डाळ फंमुदाहतंम्त ॥ ७१ ॥ 
कर उसके साथ तेलको पकावे। यह तेल कानमे डाळ- जम्भीरीनींबुआंका स्वरस१प्रस्थ लेकर उसमें एक 
नेसे कणनाद और बधिरताको नष्ट करता हैं ॥६४॥ | कुडव पारमाण शहद और चार तोळे पीपछका चूर्ण 
क्षारतैल । डाछकर उसका घीकं चिकने बासनमें भरकर धानों- 


के ढरमें गाड देवे । फिर एक महीनेके बाद उसको 

बालमूलकशण्ठीनां क्षारो हिंगुसना- | उखाड लेवे । उस समय उसमेंसे जो रस निकलता 
गरम्‌। शातपुंष्पावचाकुष्ठं दारुशि- | हे उसको मधुशुक्त कहते हैं ॥ ७० ॥ ७१॥ 
सरसाञ्जनम्‌ ॥ ६५ ॥ सोवचलं यव- एष एव [वायः काय्यः प्रणादे नसह्य- 
; | क्षारः स्वाजकाद्वद्सन्धवम्‌। नूज- पूवकः। शुडनागरतीयन नस्य स्था- 
। ग्रान्थावेड सुस्त मधुशुक्त चतुर्गुणम्‌ | दुभयोरपि॥ ७२ ॥ 
| | ॥ ६६॥ माठुळ्ड्गरसश्चेव क्द्ल्या कर्णनाद रोगमें प्रथम नस्य देकर फिर यही सब 
Ff रस एव च। तलमाभाविपक्तव्यं कर्णः ` / विधि करनी चाहिये। गुड और सोंठ इनको जले 
| शूलहर परम्‌ ॥ ६७ ॥ बाधिर्यं कर्ण. । मिलाकर उपयुक्त दोनों रोगोंमें नास देवे ॥ ७२ ॥ 
| नादश्च पूयस्नावश्च दारूणः। पूरणा- | कर्णखावे पूतिकणे तथैव कामिकर्ण 
दस्य तलस्य कमय! कणेमाश्रिताः क । सामान्य कम्म कुवात योगान्वे- 
| ॥ ६८ ॥ क्षिप्रं विनाशमायान्ति | शेषकानपि॥ ७३ ॥ 
हि कृष्णात्रेयस्य शासनात । क्षारते- कणस्राव, पूतिकण ओर कृमिकण इन रोगोमे 
{ लभिदं श्रेष्ठ सुखकणीमयापहम्‌ ॥ ६९॥ | उपयुक्त सामान्यचिकित्सा करनी चाहिये और विशेष 

„ के्चासूलीको सुखाकार उसका बनाया हुआ क्षार किया भा करनी चाहिए ॥ ७३ ॥ | 
आर साठका क्षार एवं हिंगु,सॉठ, सोया,वच, कूठ, | !*राविरेचन चव धपन पूरण तथा । 

देवदारु, सहिजना, रसोत, काळा नमक, जवाखार, | समार्जनं धावनश्च वीक्ष्य वीक्ष्याव- 
स्ञी, विरियासंचर नमक, सैंधानमक, भोजपत्र, | वारयेत्‌ ॥ ७४॥ | 
यविडंग और नागरमोथा इनके | दोषोका वछाबळ विचारकर शिरोविरेचन, धूप- टू, 

न र शुक्तनामक काजी, विजोरे | प्रदान,कणपूरण, प्रमाजन और धावन ये सब प्रयोग 
' छक रसम डाढकर इन | करने चाहिए | ७४॥ | 


~ 


5 2.2 
El 


डि 


| 


_राजबक्षादितायेन सुरसादिजलन 
* च । कणप्रक्षालनं कार्य वुणेरेतेस्तु 


_ सजत्वक्चूणसंयुक्तः 
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(७३७ ) 


पूरणमू ॥ ७५ ॥ 
अमळतास आदिक जलक्रे द्वारा अथवा तुलसी 


आदि ऑषधियोंके जळके द्वारा कानको धोबे । 
और इन्हीं औषधियोंके चूर्णको कानमें डाले ॥७५॥ 


चूण पश्चकषायाणां कपित्थरससंयु- 
तम्‌ । कर्णस्रावे प्रशसान्ति पूरणं म- 
धुना सह ॥ ७६॥ 

पेचकपायके चूणको केथके रस और शहदके 
साथ मिलाकर कानमें भरनेसे क्ण्रावरोगमें शीघ्र 
लाम होता है ॥ ७६॥ 
तन्ढु्कान्यभयालाघ्र समझा चाम- 
लक्याप । पश्चकषाथयशब्दन आह्यम- 
ताळ बोधितम्‌ ॥ ७७ ॥ 

तदू, हरड,लोध, मजीठ ओर आमळे* इनको पच 
कषाय कहते हैं अर्थात्‌ पंचकषायशब्दसे | 
ग्रहण करना चाहिये ॥ ७७ ॥ 


सजेत्वक्चूर्णसयुक्तं `बीजपूररसं क्षि- 
पेत्‌ । कर्णस्रावे रुजो दाहाः प्रण- 
श्यन्ति न संशयः ॥ ७८॥ 
शालका छालका चूण करक उसका बजारनोबू- 
क रसम [मलाकर कानम डालनस कणस्थाव, कान- 


की पीडा ओर कानका दाह निस्सन्देह दूर होता है 
॥ ७८ ॥ 


कार्पासीफल 
जो रसः । योजितो मधुना वापि 
कणंज्ञाव प्रशास्यत ॥ ७९ ॥ 
शालकी छाळके चूणेको कपासके फलोंके रसमें 
मिलाकर शहद डालकर कातमें डाळनेसे कणेस्राव- 
रांग दूर हाता ह ॥ ७९ ॥ 


पुटपाकक्रमस्विन्नो हस्तिविड्जात 
छत्रजः । रसः सतिलसिन्धरत्यः कणे 


स्रावहरः परः॥ ८० ॥ 


ड 


के चूणके साथ कानमें डाळनेसे कर्णख्रावरोग दूर 


हाथीकी लीदसे उत्पन्न हुए छत्रशाक ( सॉपकी 
छत्री) को पुटपाककी विधिसे पका कर उसका 
(2-५ ~ ~ ~ ~ 
रस निचोड लेवे । उसको तेछ और सेधानमक- 


होता हे ॥ ८० ॥ 
जम्ब्वाद्यतेल। 


जम्ब्वान्रपत्रं तरूण समांशं कपित्यका- 
पोसफल्व सान्द्रम्‌ । क्षुण्ण रसं तन्म- 
धुना विमिश्रं स्रावापहन्तं प्रवदन्ति 
तज्ज्ञाः ॥ एतेः श्रतं निम्बकरञ्जतेलं 
ससार्षपं स्रावहरं प्रदिष्टम्‌ ॥ ८१ ॥ 
जामुन और आमके नवीन पत्ते, तथा कैथ और 
कपास इनके गीले फल इन सबको समान भाग लेकर 
एकत्र छद्‌ करके रस निचोड लवे । उस रसम शहद 
मिलाकर उसको कानमे डाळेनसे कानका स्राव दूर 
होता है । अथवा इनके रसको, नीम और करंजको 
सरसेके तेळमें डालकर तेलको पकावे । यह तेल भी 


ON 


ऊपयुक्त कणस्राबाद्रागाको दूर करता ह ॥ ८१ ॥ 
[वषगनतल । 


अर्कस्य पत्रस्वरसं निगेण्डीस्वरस 
तथा । राजदक्षाद्तायन सूय्याव- 
तरसं तथा ॥ ८२॥ चित्रकोद्गवसँ- 
मिश्रं बज्रीक्षीरं तथेव च । तथा हुः 
लहुलतायन प्रस्थकन.ऋमण तु ८२॥ 
तलप्रस्थ पचत्तास्मन्‌ हारतालपलद्र- 
यम्‌ । सेन्धवश्च पलं योज्यं विषं पादां" 
. शकं तथा ॥ एतत्तेळं हरेत क्षिप्रं कर्णः 
शलश्च दुस्तरम्‌ ॥ ८४॥ 
आकके पत्तोंका' सरस, सिम्हालूके पत्ताका 
स्वरस, अमलतास आदिका स्वरस, सूय्यावत्तका 
रस, चीतेका स्वरस, थूहरका दूध और हुलहुळका 
रस ये प्रत्येक एक प्रस्थ एवं तिलका तेल १ प्रस्थ, 
हरिताल ८ तोळे, संधानमक ४ तोळे ओर शुद्ध मी- 
ठाविष २ तोळे लेकर इनका कल्क, बत्ताकर सबक 
एकत्र करके तेलको पंकावे । यह तेळ दुस्तर 
को शीघ्र नष्ट कर दता दे ॥ ८२-८४ ॥ | 


(७३८ ) 
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सुसलीबाकुचीचूर्ण खदिद्वाधिय्य- 


शान्तयं ॥ ८५ ॥ 


बाधिरता नष्ट होती है ॥ ८५ ॥ 


पश्ववल्कललेल । 
'बिल्बोदुम्बरजम्दृदधित्यचूसानां व- 
हकलः ।सद्धम्‌। शृतिरोधश्व ॥निहान्त 


तल प्रपाकपातश्चत जयात ॥८६॥ 
बेलगिरी, गूलर, जामुन, फेथ और आम इनकी 
छालकों पीसकर तेलभ डालकर पकावे । यह्‌ तेछ-- 
बघिरता, कणपाक और क्णेखाबको दूर करता 
| | हे॥ ८६॥ 
| | ` आतुष्पर्णतेल । 
| आभ्नजंबूप्वालाने मधुकस्य बस्य 
च । एभिः खुसाधितं तलं पूतिकर्णो- 
पशान्लय ॥ ८७ ॥ 
आम और जामुन, महुआ और वड इनके कोम- 
छपत्तोके द्वारा तळको पकाकर कानमें डाले यह तेल 
[| कणेस्राव और कानकी दुरगन्धको नष्ट करनेके लिये 
| अत्युत्तम हे ८७ ॥ 
चतुष्पछृवतंल । 
| वरुणाद्वकापित्याप्र-जंरप्धवसाधि- 
| तम्‌ । पूतिकर्णापहं तेलं जातीपत्रर- 
सोऽथबा ॥ ८८ ॥ 
बरनाकी छाल,कैथ, आम ओर जामुन इनकेपत्तों 
के द्वारा पकाया हुआ तेछ अथवा चसेलीके पत्तोंके 
रंसके हारा एकाया हुआ तेल कानमे ड्रालनेसे पूति- 
कणको दूर करता हे ॥ ८८॥ 
निशुण्डीस्वरस तेलं सिन्धुधूमरजों 
गुडः । पूरणात्‌ पूलिकर्णस्य शमनो 
 मध॒सडुतः॥ ८९ ॥ 
` निर्गुण्डीके स्वरसमें तेळ, खेधानमक, घरका 
ऑर गुड डालकर शहद मिलाकर कानोंमें 


~ EN रँ ® चूप Vs ~ 
सुसला आर वापचाक चूणका सवन करचस 


कि पत्तोंके स्वरसमें तेलको पकाकर काने 

डाळनस पातकणांराग दुर हाता ई ।| ९०] | 

दण्ट राजन नाय्याः क्षारण मञ्ु- 

सुतस्‌ | अशस्थतं चरात्थेष सश्चावे 

पूतिकर्णके ॥ ९१ ॥ 

रसोतको खोके दृधमें घिसकर उसमें शहद मिला 
कर कानमें डालनेसे बहुत दिनोंका पुराना कर्णस्राव 
ओर पूतिकर्णरोग दूर होता है ॥ ९१ ॥ 


~ 


कुछाछतेल । 
कुष्ठं हिंगुवचादारुशताद्वावि 
तध >>: SH bay 
न्थवेः । पूतिकर्णापहं तेलं वत्स- 


„ स्नेणसावितस्‌ ॥ ९२ ॥ > 
कूठ, हेग, बच, देवदारु, सोया, सॉठ ओर 
संवानसक इनक कल्ककाो और तेलको बकरेके 
सूर्म हाळ कर पकाबे । यह तेल पूतिकणरोगको 
दूर करता ह ॥ ९२ ॥ 
शम्बकंतल । 
शब्द्कर्ष 


कर मालन कटलळ विपा- 
चर्यत । तस्य पूरणमात्रेण कणनाडी 
मशाम्यात ॥ ९३ ॥ 


राम्बूक ( घोंधे ) के मांसके द्वारा कडवे तेळको 


पक्व । कदल उस तेळका कानमें भरनेसे कणनाडी 
शांत हाजाता ह॥ ९३ ॥ 


गन्धकाचतेल। ५? 
चूणन गन्धकाशलारजनीभवेन सुः 
एयशकेन कटुतेलपलाष्टकश्व । धत्तर- 
पत्ररसठुल्यामेदं विपक नाडी जये | 
चिरभवामपि कर्णजाताम्‌ ॥९४॥ , 

न्धकादीनामत्रभिलित्वा पलं मह्यम | 


गन्धक, सनाशिल ओर हळदी इन सबके चार 
ताल चूणेंक साथ आर आठ पळ धतूरक पन्तॉके 
स्वरसके साथ आठपळ कडवे तेलको पकावे | यह 
तेछ-बहुत दिनोंकी पुरानी कणनाडीको भी दूर क 
है । गंधकादिककों मिलाकर यहाँ एक पल लेना 
चाहिये।। ९४ ॥ 
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कणरोगाचिकारः । 


( ७३९ ) 


~त काम कणावेनाशाय कमध कारथ- 
त्क्रियाम्‌ । वात्ताकुशमश्व हितः सधे 
पर्नेह एव च ॥ ९५॥ 
कासकणका नए करनेके लिये छामनाशक [चाक 


त्सा करानी चाहिये । इसमें वेशुनका धूम्र और सर- 
साका तळ हितकारी हे ॥ ९५ ॥ 


पूरण हारतालेन गवां सूत्रथुलेन च । 
> Cy ha De 

धूपने कणदोगेरध्ये गुग्गुळ श्रेष्ठ उच्य- 

ले॥ ९६॥ 


कानम दुगन्ध आनपर हारतालका पांसक गाय= 
ho] सूत्रम [नळा कर कानम भर । आर गूरालका 
धूनी देवे ॥ ९६ ॥ 


सूथ्यावत्तेश्य स्वरसं सिन्छ्वाररसं 
तथा । लाङ्गलासूलजरसं ञ्यूषणं 
चूणित तथा ॥ पूरयेत ळूमिकणन्तु 
जन्तूनां नाशनं परम्‌ ॥ ९७॥ 
हुलहुलका स्वरस, सिम्हालूका स्वरस और कलि- 
हारीको जडका रस इनको एकत्र करके इनमें त्रिकु- 
टेका चूण मिला कर कानमें डाळनेसे कृमिकणेरोग 
दूर होजाता हे. ॥ ९७ ॥ 
हरिराविभक्तिव्योषांनर्कीक्रत्य प्रगा- 
लयेदद्धा । वनन तस्य रसन श्रवणं 
यारपूरयत्लुतराम्‌ ॥ ९८ ॥ कणजला- 
कानथयल दकामकादापपालकास्त- 
थान्येऽपि। निपतान्ति निरवशेषाः का- 
रण्डाश्चापि मुण्डस्थाः॥ ९९ ॥ 
, ।! कलिहारी, हुलहुछ और त्रिकुटा इनको एकत्र 


। जलम पीस कर वख्नमें बाँध कर रस निचोड लेवे । 
। १उस रसको कानमें भरनेसे कानमें घुसी हुई जोक, 
| ln कीट, चेंटी, कानसलाई, कानखजूरा आदि 
| 
। 


म्पूर्ण मस्तकके कृमि गिर जात ह ॥ ९८ ॥९९॥| 
अथ कर्णप्रतीनाहे स्नेहस्वेदी प्रयो- 
जयेत्‌। ततो विरक्तशिरसः क्रियां 
प्रोक्तां समाचरत्‌॥ १०० ॥ 


| 
| 


कणेप्रतिनाहम प्रथम स्नेह, स्वेद और शिरोविरे- 
चन देकर पश्चात्‌ पूर्वोक्त चिकित्सा केर ॥ १०० ॥ 
विद्वो चापि छुवीत विद्रध्युक्तं चिः 
'केत्लितम्‌ । कर्णपाकस्य भैषज्यं कु 
य्योत्‌ क्षतविसर्पवद्‌ ॥ १०१॥ 
कणविद्रधिरोगमं विद्र्धिमें कही हुई साधारण 
चिकित्सा करनी चाहिये और कणपाकर्का क्षत और 
विसपक समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥१०१॥ 
प्रड्ेद्य धीमांस्तेलेन प्रविलाय्य च 
शोधयेत्‌ । कर्णगूथन्ु मलिमान्‌ भि- 
षळ सम्यक शलाकया ॥ १०२॥ 
बुद्धिमान्‌ वद्य कणगूथ अर्थात्‌ कानभे भेळ होजा- 
नेपर प्रथम उसे ते डाळे, फिर शोधनकी औषध 
डाळ कर पश्चात्‌ सळाइस उस भैलको निकाल देने 
॥ १०२ ॥ 
स्मेहस्वेदो च वमनं धमो मून्नि विरेच- 
नम्‌ । विधिश्च कफहत्सवेः कणेकंडूम- 
पोहति ॥ १०३ ॥ 
कणेकण्डूरागमे स्नेह, स्वेद, वमन, धूमपान, शिरो- 
विरेचन आर समस्त कफनाशक विधि करनेसे कर्ण- 
कण्डूराग दूर हाता हृ ।। १०३॥ 
बाविय्ये बालबृद्धोत्थं चिरोत्थञ्च 
विबजयेत्‌ ॥ १०४॥ 
वाळक ओर बृद्धके उत्पन्न हुई एवं बहुत दिसोंकी 
बघिरताका चिकित्सा न कर ॥ १०४॥ 


कणपालीकी चिकित्सा । 
पालीसंशोषणे कुथ्याद्वातकर्णरूजः 
क्रियाम्‌ । स्वेदयेद्यत्नतस्ताञ्च स्विन्नां 
सवद्ध्यत्तिलेः ॥ १०५॥ 
कानकी पाळी सूखी जाती हो तो वातजकणरो- 
गोक्त चिकित्सा केर। तथा यत्नपूवक पालीको सेके 
और सेकनेके पश्चात्‌ तिलका. कल्क लगा कर उसको 
बढाव ॥ १०५॥ £ 


माहिषनवनीतयुतं सप्ताहं धान्यरा- 
शिपयुषितम्‌ । नवमूसलि' 
बाद्धिकरं कणेपालीनाम्‌॥ १०६॥ 
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धड़सेने भाषाटींकासाहिते- 


नवीन सुसलीका चूण करक उसको भसक चनी 
में मिला कर धानेंके ढेश्भ एक सप्ताह पयंत गाढ 


> 


दव फर उसका लगाव ता कानका पाला बढ जाता 
आ 
ह ।। १०६ ॥ 


दातावरीतेल । 


रातावरीवाजिगन्धा- पयस्येरण्डबी- 
जकेः। तेलं विपक्कं सक्षीरं पालीनां 
पुष्टिकृत्परम्‌ ॥ १०७॥ 
शतावर, असगध, काकाला आर अण्डाक बाज 
इनके कल्कके द्वारा दूधम तेछको पक्ताव । यह तल 
पाठीस ल्गानस कानका पाराका अत्यन्त पुष्ट 
करता ह ॥ १०७॥ 
ज?नवीयतेल । 
कर्केन जीवनीयेन तेलं पथलि 
पाचितम्‌ । आनूपमांसक्राथन पाली- 
शोषणवद्धनम्‌ ॥ १०८॥ एतेनेव हि 
तैलेन चिकित्सेद्विषजां वरः । हृतारं 
परिपोटश्च चान्द्रिकाश्च प्रयलतः।१०९॥ 
उीवयीयगणर्की औषधियोंके कल्कके द्वारा दूधमे 
और अनूपदेशके जीवॉके मांसके काथं तेलको 
पकावं यह तळ सूखा हुई पाळाका बढांता हू । वद्य 
परिपोटकका प्रथम रुधिर निकलवा कर फिर इसी 
` तेलके द्वारा परिपोटक और चन्द्रिकाकी यत्तपूवेक 
चिकित्सा करे ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ 
शीतेळेपेरजलाकामेरुत्पातं समुपा- 
चरत्‌ ॥ ११०॥ 
उत्पातरागमे शीतळ लेप और जॉक लगा कर चि- 
'कित्सा करे ॥ ११० ॥ 
गोपवछढीबलायष्टी जम्बास्रपछ्लवो- 
` त्पलः। सधान्याम्लैः समञ्जिष्ठेः स्वि- 
न्रेलोधान्वितेः सम॑ । तेलमभ्यङ्गतः 
सिद्धं कणोत्पातहरं परम्‌ ॥ १११ ॥ 


काळसर, खिरेंटी, सुंलठी, जामुन और आमके 


त्रायन्त्यश्वगः्धार्कबाङ्चीबीजासे- > 


न्डुजेः । फलिनीछुरसाभ्याश्च गोधाः 

कङ्गवसार्वितेः ॥ तेलमभ्यङ्गतः पक्क- 

झुत्पातं नाशयेदृशवभ्‌ ॥ ११२॥ 

त्राय वाण, असगंध, आक,वापर्चाके बीज, सेधा: 
नमक, फूलाप्रियंगू, तुळसा, गोय और कंकपक्षीकी 


चर्वी, इन सबको तेळमें डाळ कर तेलको पकावे । | 


इस तेलकी मालिश करनेसे कर्णोत्पात रोग अवश्य 
दूर होता है ॥ ११२॥ 
दुश्खवद्धेनकं सिक्ता जम्बाश्नाश्वत्थ- 
पत्रजः । छ्वाथैस्तेलन सुस्निग्धं तच्चू- 
णेरवचूर्णथेत्‌ ॥ ११३ ॥ \ 
दुःखवद्धेनका जामुन, आम और पीपल इनके 
पत्ताके काथसे साचे पश्चात्‌ तेळसे खिग्ध करके उस- 
पर चूण लगावे ॥ ११३ ॥ 
बहुशो गोमथापिण्डेः स्वेदि 


मूत्रेण कालकितेः ॥ ११४॥ 


परिलेहीको वारम्वार गोवरके पिंडसे स्वेदित कर- | 
के पश्चात्‌ कपूरको दही और गोमूत्रमें पीस कर लेप | 


करे ॥ ११४ ॥ 


इति श्रीवेगसेने भाषाटीकायाँ कर्णरोगाधिकार 
समाप्त ॥ ६५ ॥ { 


अथ नासारोगाविकार । 


DO अशा 


नासारोगका निदान आर 
पीनसके लक्षण । 
आनह्यते यस्य विश्युष्यते च प्रक्रि 
दाते छप्याति चेव नासा । नवेत्ति यो 
गन्धरसांश्च जन्तुञुष्टं व्यवस्यत्तम- 
पीनसेन ॥ तश्चानिलक्चेष्मभवं {दि 
rid TN कार  ब्रयात्रातश्यायसमानाोछः 
ङ्गम्‌ ॥ १॥ 


gl, Mg IS AMONG, 


Cb) 


cE 
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हिर्‌- 


नासारागाथकारः । 


नासागत जो चौतीस रोग कहे हैं, उनमें सबसे 
म पीनसके ळक्षण कहते है । जिसकी नासिका; 
श्वासके द्वारा सूखे हुए कफसे बन्द होजाती है, सूख 


जाती है, फिर गीली होजाती हे और धुआँसा निक- 
लता हैं तथा दाह होती ह । आर वह मनुष्य सुगन्ध 
व दुर्गन्धको तथा रसादिको नहीं जानसकता ह, 
उसको पोनसराग कहते हैं । यह रोग वात और 


कफके द्वारा उत्पन्न होता हे। इसमें वाद कफज प्राते 
उयायक समान लक्षण हाते ह ॥ १॥ 
पूतिनस्यके लक्षण । 

ho Laos ७ ९ Da ५ AT ~ 

दोषैविंदग्धेiलताछुमूले संमूच्छितो 

यस्य समीरणस्तु । निरेति पूतिझु- 
उख्नासिकाभ्यां तं पूतिनस्यं प्रवदन्ति 

रोगम्‌ ॥ २॥ 

जिसके गळे और तालुक जड़में दूषित पित्त, कफ 
आर साधर इन दापाक द्वारा वायु दगाधत हाकर 
मुख आर नाकमस निकळता उसका पातनस्यणाग 
कहते हे ( यहाँ दोषॉके साथ मिले रहनेसे सूधिरको 
भी दोष कहा हे । पूति अथात्‌ ठुगन्धित हो, नस्य 
नाककी वायु जिसमें वह पृतिनस्य है इस व्याख्याके 
अनुसार इस रागका नास पातनस्य रक्ख़ा गया 
है) ॥ २॥ 
नासापाकके लक्षण । 

घ्राणाश्रितं पित्तमरूषि ङुय्यांद्यास्मि- 

न्‌ विकारे बलवांश्च पाकः । ते ना- 

{सिकापाकमिति व्यवस्येद्रिक्षेदको- 

थावथवापि यत्र॥ ३॥ 

जिसमें नासिकार्मे रहनेवाला पित्त दूषित होकर 

छाटा ९ फासयाका उत्पन्न करता ह, नाक भापरसे 
अत्यन्त पकजाता ह आर क्लदडक्त तथा ठुगान्वत 
रहती ह्‌ उसका नासापाक राग कहत ह ॥ ३ ॥ 


पूयरक्तके लक्षण । 
 दोषेषिदग्धेरथवापि जन्तोल ठाट- 


TTS 


देशऽभिहतस्य तस्तः | नासा स्वत 
पूयमस्ट्ागवामंश्र त पूयरक्त प्रवदोन्त' 
काम ॥ ४॥ 


१ दोषसाहचर्यादरत्तस्याप्यत्र दोषत्वमुक्तम्‌ । पूतिनस्यो 


स्मिन्स पूतिनस्पर: । 


[oS 


मनुष्यके ळलाटमें चोट छंगनेसे अथवा स्वयं ही 
| दोषोंके दूषित होनेसे उन्हीं उन्हीं दोषाके 
अनुसार नाकमेंसे रक्त मिलीहुई राध बहती है, उसको 
पूयरक्त रोग कहते हैं ॥ १ ॥ 
क्षवथुके लक्षण । 
घ्राणाश्रिते ममीणि सप्रदुट्टी यस्था- 
निलो नासिकया निशेति । कफा- 
ठुयातो बडुशोऽतिशब्दस्ते रोग- 
माइुः क्वथ्‌ [वाथज्ञाः ॥ ५ ॥ 
जसक नासकाक आाश्रत शज्ञाटक सम्म 
दूषत हुआ वायु कफक साथ [मळकर नासकार्क 
द्वारा अत्यन्त जोरसे बारम्बार शब्दोंकों निकाछता 
है उसको क्षवथु रोग अर्थात्‌ छींक कहते हैं ॥ ५ ॥ 
आगन्तुजक्षवधुके लक्षण । 
तीक्ष्णापयोंगादलिजिप्रतों वा ना- 
वान्‌ कट्नकानिरीक्षणाद्वा । खूबा- 
दिभिर्वातरुणास्थिमम्माण्युद्घाटिते- 
ऽन्यः क्षडथानरात ॥ ६॥ 
राइ आदि तीक्ष्ण पदार्थोंकों या चरपरे पदाथाको 
भक्षण करनंस अथवा ता&ण आर चरपर पदाथाका 
अधिक सूंघनेसे, सय्यके सन्सुख दूखनेसे अथ- 
वा डोरं आादका बत्ता बनाकर नाकम चढानंस, 
अथवा अन्यान्य पदाथास तरुणास्थनासक सम्म॑- 
स्थलको घिसनेसे जो छींकें आती हैं, उनको वेद्य- 
लोग आगन्तुज क्षवथु कहते है ॥ ६॥ 
भदाथक लक्षण । 
प्रश्रश्घते नासिकयेव यस्य सान्द्रो 
विदग्यो लबणः कफस्ठु । प्राक स- 
शितो मूर्धनि सूर्यतप्ते तं श्रशथु 
रोगमुदाहरंति ॥ ७॥ 
जिसके मस्तकमें पहलसे साञ्चित हुआ गाढा 
और खारीपन युक्त दूषित कफ यकी धूपसे मस्तकके 
सन्तप्त होनेपर नाकसे गिरता है, उसको वैद्य भेशथु 
रोगा कहते ह ॥ ७ ॥ 
दीपके लक्षण । दे 
घाणे भश दाहसमान्विते तु वानि 
श्वरेद्धूम इवोङ्ग्वायुः । नासा ¦ 


(७४२ ) 


बच यस्य जन्ताव्याध तु त दाप्त- 
समुदाहरन्ति ॥ ८ 
जिस मनुष्यकी अत्यन्त दाहयुक्त नासिकामेसे 
धुक समान ऊध्ववायु ( इवास ) निकले और 
नाकसे अप्नि जळनेके समान अत्यन्त गरम रहे उसको 
दीप्तरोग कहते हैं ॥ ८ ॥ 
प्रतिनाहके लक्षण । 
उच्छासमा्ग तु कफः 
रूनध्यासतीनाहमदाहरेत्तम्‌ । 
जब वायुके साथ कफ श्वासके मागको रोक देता 
है तब नाकसे अच्छे प्रकारसे सवास नहीं आता, 
उस रोगको प्रतीनाह कहते हैं । 
नासाखावके लक्षण । 
घ्राणादघनः पीलसितस्नबुव दोषः 
स्रवेत स्रावसुदाहरेत्तम्‌ ॥९ ॥ 
नाकसे जो गाढ़ा, पीला अथवा सफेद रंगका या 
पतला कफ गिरता है,उसको नासास्राव कहते हैं।।९॥ 
अन्यमतसे नासासावके लक्षण । 
प्राणाव सापेच्छिलः छेष्मा अबलो- 
द्रव उष्मणा । अजरः स्पन्दते घाणा- 
ननासाखावं तमादिशेत्‌ ॥ १० ॥ 
जिसकी नासिकामेंसे अत्यन्त चिकना,गिलागेला, 


पतला, गरम आर कचा कफ निकलता है उसको 
नासाख्राव कहते हे ॥ १० ॥ 


नासापरिशोषके लक्षण । 

घ्राणाश्रिते स्रोतसि मारुतेन पितिन 
गाठ परिशोषेते च । कुच्छाच्छसे- 
दूध्वमधश्च जन्लुयस्मिन्‌ स नासाप- 
रिशोष उक्तः ॥ ११॥ 

जिसमें नासिकाके छिट्रमें रहनेवाले वायु और 
पित्तके दवारा कफ अंत्यन्त सुखजाता ह तब मनुष्य 
रि ठनतास ऊपर नाचेका श्वास लेता ६ उसका 


सवातो 


‘pubic Domain. Guru Kangfi Col 


| 


द्वान्तमवेक्ष्य चापि सर्वात्मकं सपः ` 

गमबुंद स्यात ॥ १२॥ / 

नासाश आर नासाशाथ य दाना रांग वातज 
पित्तज, कफज आर सान्नपातज इसप्रकारसे चार २्‌ 


प्रकारक ह । आर नासाबुद्‌, वात, पित्त, कफ, रक्त, 
भास, सद्‌ इन प्रत्यकक द्वारा उत्पन्न होनेसे और 
सां्नपातज हान॑स सात प्रकारका ह। १२ ॥। 
जामपानसक लक्षण । 
।शराणुरुत्वनराचनापच्ाद्चावहतंड- 
स्वरः । क्षामः छावत्यथास!ङ्ण- 
मामपीनसलक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 
शरम भारापन, अराच, नासिकाके द्वारा पानी 


य स यूकका (गरना ये सब लक्षण अपक्क पातसके 
हैं॥ १३ ॥ . । 
पक्कपीनसके लक्षण । 
आमलिङ्गान्बिलः छेष्पा घनः से 
निमजति। स्वरवणेविशुद्धिश्च परि 
पक्कस्थ लक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 
जब अपृक्क लक्षणास युक्त कफ गाढा हाजाय एव 
जलस डाठ्नसे हूवजाय,स्वर नसल आर वणे झाद्ध 


हाजाय ता उसको पक्क पीनस कहते हैं अथात यह 
पक्कपानसक लक्षण जानने चाहिए ॥ १४ || 


पानसरागका चाकित्सा । 


Dats 


सवइ पीनसेष्वादी निवातागारगो% 


भवत्‌ । Tशारसोऽभ्यञ्नेः स्वेदेनस्येः 

कट्रम्लभोजनेः ॥ वमनेपृतपानेश्व 

नासारोगाडुपाचरेत ॥ १५॥ 

सवंप्रकारक पीनसरोगोमे प्रथम रागाका ।नेवात 
अथात्‌ पवनराहत स्थानम रक्खे । शिरपर मालिश 
कर, स्वेद आर नस्य दव, कटु आर अम्ल पदाथाका 
भाजन कराव्‌,तथा वमन आर छुतपानक हारा नासा- 
रोगकी चिकित्सा करे ॥ १५ ॥ 
पंचमूल्यादियूष । 
पश्चमूलाश्रत क्षीरं चित्रकच हरी 
को । सर्पिशुंडं षडड्गश्च यरषः पीनसं 


गिरना,स्वरहीन होना, शरीरमें कृशता और निरन्तर, 


रश 
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मासारोगाधिकारः । 


nnn eS 
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पानसका शान्त करनेक [लए पञ्चमूलको आंष- 
थियोंके द्वारा ओटाया हुआ दध, एबं चीता, हरड, 
घी आर गुड इनका यूष बनाकर देवे ।।१६।। 


सवषु सवकालं पीनसरोगेषु 
मात्रेषु । मरिचं शुडेन 
नरः सुख लभते ॥ 


सर्व प्रकारके पीनसशोगोक्रे ड 


जात- 
दशा श्ञ्जीत 
१७॥ 

[ होतेही सदेव 
हाक साथ जाय 
१७॥ 


टिका 
टका! 


न्न 

द्‌ 
~ 
शे 


कटुत्रिकादिचूण अं 


कि 
5 


ह लाली श- 
पत्र चविकास्लसंज्ञमू । विच्ूणितं 
जीरकचूणेयुक्तमेछात्वचा तत्सुरभी- 
कृतं च । मिश्रं पुराणेन शुडेन दद्या 
सत्पीनसानां परिपाचनार्थम्‌ ॥ १८ ॥ 

त्रिकुटा, चीता, तिन्तिडी,तालीशपत्र, चव्य,अम्ल- 
बेत और जीरा इनको समान भाग लेकर चूर्ण करलेवे 
फिर इलायची और दाळचीनीके चूणसे सुवासित 
करके पुराने गुडम मिलाकर उसकी गोलियाँ बनाकर 


a 


सेबन करावे तो पीनसरोग दूर होता हे ॥ १८ ॥ 


कट्फलादिचूणं । 

कट्फलं शङ्गवेरं च पिप्पलीमरिचानि 

च । शाटीपुष्करभूलश्च भाङ्गामधुर- 

सा वरा ॥ १९॥ अभयाळूष्णलवण 

शृङ्गाककटकस्य चं । एतज्यूणवर पा 

क्तं काथो वा मूत्रमूितः ॥ २०॥ 

पानसं स्वरनद च तमक सइलामक। 

सान्नपातशनलकफ कोल चास च 

शस्यते ॥ २१ ॥ 

कायफल, अदरख, पीपल, काटी पेरत, कचूर, 
पोहकरमूल, भारंगी मूवा, त्रिफला, हरड, कालान- 
मक ओर काकडाशिंगी इनका चूण अथवा इन्दी 
औषिधियाका गोमूत्रसे मूच्छत किया हुआ काथ 
दीनिसे, स्वरभेद, तमक, हलीमक, सन्निपात, वात, 
कफ, खाँसी और श्वास इन सब रोगोंमें हितकारी 
ह ॥ १९॥ २५ ॥ २१॥ 


पूवोंदिष्टे पूतिनस्ये च कुय्यीत्‌ स्नेहः 

स्वेदौ छदनं स्रंसनं वा । युक्तं भक्त 

तीक्ष्णमल्पं लघु स्याडष्णं सोयं धमः 

पानञ्च काय्यम्‌ ॥ २२॥ 

पू(तिनस्यरोगसें पूवोक्त स्मेह स्वेदन, वमन, घिरे 
चन, तीक्ष्ण और हलके पदार्थाँक्रा युक्ति पूवक अलप 
भोजन, उष्णजछ और धूम्रपान ये सब प्रयोग करने 
चाहय ॥ २२ ॥ 


स्मिग्वस्य छदनेदोषान्निहरेद्वालपीन- 
से । पित्त सर्पिः पिबेत्सिद्रं श्रङ्गवे- 
रेण वा पयः ॥ २३॥ 

वातजन्य पीनसरोंगर्मे रोगीको स्निग्ध करके 
वसनके द्वारा दोषोंको दूर कर । पित्तजपीनसरोगमें 
घृतपान करे अथवा दूध्में सांठको पकाकर उस दूधको 
पान कर ॥ २३ ॥ 
कफन्नसुप्णश्व भोजनं रूक्षण : 
हितम्‌ । विरेके वमनं ह्यादौ लङ्घनं _ 
कफपीनस ॥ २४॥ 


कफजपीनसरोगमें प्रथम वमन विरेचन और लुंघन 
करावे फिर कफनाशक, गरस और रूखा भोजन 


I य 
देर 


देवे ॥ २४ ॥ 


स्रेहसेकश्च वा कार्या लेपः शिरस्त 

सषेपेः । लशुनं सुद्गचूर्णेश्च व्योषक्षा- 

रयुतेहलः ॥ २५॥ 

शिरपर स्नेह, सेक, अथवा सरसोंका खेप करे । 
अथवा लशुन, मूँगका चूण, त्रिकुटेका चूणै ओर 
जवाखार इन सबका प्रलेप करे ॥ २५॥ 

सकासे पीनसे पूतिघाणे ख्रावे सं- 

कड्र | चमः शर्ताञवपालश्च कडाभः 

कफपानस ॥ २६ ॥ 


कफपीनसरोगमें जो खाँसी, दुगेधित खाव ओर 
खुजली हो तो कडु ओषधियोंक द्वारा धूम्रपान कराना 
चाहिए ॥ २६ ॥ 

कफञ्नमन्नं वात्ता कुलित्याटकि 

जाः। युषाः प्रशस्ताः सव्याषास्त 


तायॉष्णसेवनम्‌॥२७॥ | 
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बड़सेने भाषाटीकांसाहिते- 
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कफनाशक अन्न, बगुन, कुलथी, अरहर आर 
मूंग इनका यूष बनाकर त्रिकुटेका चूण डाळ करके 
सेवन करे ओर गरमजलळको पान करे। २७ ॥ 


कळलिङ्गाहिगुमरिचे लाक्षाखुरसकट्‌- 
.फलेः । कुष्ठोग्रादिश्रुजन्तुन्निरवपीडः 
प्रशस्यते ॥ २८ ॥ 
इन्द्रजौ, हींग, काळीमिरच,लाखका स्वरस, का- 
यफल, कूठ, वच, सहिँजना और वायविडंग इनके 
द्वारा अवपीडन करे ॥ २८॥ 
तेरेव मूत्रसंयुक्तेः कटतेलं विपाच- 
येत । अर्पानसे एातिनस्ये शमनं 
कीतित॑ परम्‌ ॥ २९॥ 
अथवा उपयक्त आषाधयाक कल्क आर गासूत्रक 
द्वारा कडव तलका पकाव । यह तेळ-पानस आर 
पातनस्य रोगको दूर करनके [लए अत्यन्त भ्रष्ठ 
है ॥ २९॥ 
व्योषाद्यचूणे । 
व्योषचित्रकतालीशतिन्तिडीकाम्ल- 
वेतसम्‌ । सचव्याजाजितुल्यांश- 
मेलात्वकपत्रपादेकाम्‌ ॥ ३० ॥ 
व्योषादिकमिदं चूर्ण पुराणश॒डसंयु- 
तम्‌ । पीनसश्वासकासघ्नं रुचिस्वर- 
कर परम्‌ ॥ ३१ ॥ 
त्रिकुटा, चीता, तालीशपत्र, तिंतिडीक, अमळवेंत, 
चव्य आर जारा ये सब आषांध समान भाग तथा 
इलायचा,दाळचाचा आर तजपात य प्रत्यक आषाध 
चाथाई भाग लव । सबका एकत्र पीसकर पुरान 
गुडम लाकर सवन करनस पानस, श्वास, खासा 
दूर हाता ह तथा साच उत्पन्न हाता हं आर स्वर 
सुन्दर होता ह॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


व्याघ्रीतेल । 
व्याघ्रीदन्तीवचाशिग्रसुरसाव्योष- 
सिन्ध॒जेः। पाचितं नावनं तेलं परति 
पहम्‌ ॥ ३२॥ 
बच, सहिंजना, तुळसी, त्रिकुटा 


'कल्कके द्वारा तेळको पकाकर 


उस तळक। नस्य देनस पातनस्य आर नासिकाके,. | 


समस्त रांग दूर हात ह ॥ ३२ ॥ 
त्रिकटुकादतेल । 
त्रिकटुकविडड्भसेन्धवबृहती फलशि- 
युसुरसदन्ताभिः । तेलं गोजलसिद्धं 
नस्यं स्यात्‌ पूतिनस्थस्य ॥ ३३ ॥ 
त्रिकुटा, वायविडंग, सेधानमक, बड़ी कटेरणके 
फळ, सहिंजना, तुलसी और दंती इनके कल्कके द्वारा 
गोमूत्रमें तेलको पकावे । इस तेळके द्वारा पूतिनस्य 


a अप पल 


रागाका तस्य दुनस यह राग दूर हाता ह ॥ ३३ ॥ 


शिग्रतल । छू 


शिम्नुसहिनिकुम्मानां बीजेः सव्यो- 
षसेन्धवैः। बिल्वपन्तरसे तैलं नावनं 
पातिनस्यजित्‌ ॥ ३४ ॥ 
सहिँजना, कटेरी,देतीके बीज,त्रिकुटा और सैधा- 
नमक इनक कर्कक द्वारा बेलके पत्तांके रसम तेलको 


"४. २» 


पकाव । यह तळ नस्य देनस पूतेनस्यरोगको दूर 
करता है ॥ ३४ ।| 


राजरसायन । 


चित्रककषाय-पलशतममुताजाती - 
रसश्च तुल्यांशम्‌ । प्रक्षिप्य जुडशत- 
श्व द्विपञ्चसूलीकषायण ॥ ३५॥ तः 
चल्यन च हरातक्याटकमेक विपा- 
च्य शुडपाकम्‌ । अद्धभस्थ॑ मधुनस्त- 
[स्मन्‌ दद्यात्ततो वेद्यः॥ ३६ ॥ द्रे 

द पले निदद्यादेलात्वकूपत्रत्रिकट- 
कानाम्‌ । यवक्षारादद्वपलं प्रयोज- 
येदश्निवद्वनं पुंसाम्‌ ॥ ३७ ॥ एतद्र 
सायनोत्तममाश्वभ्यां निमितं सु 

विख्यातम्‌ । उपयुक्तवतां पुंसां 
तृणकाष्ठान्यपि जीय्यंति ॥ ३८,॥ ` 
अजितमपि भेषजशतेः पीनसरोः गौ? 
च्यहाजयति। नृपातिरसायनमेतदा- 

हारयन्त्रणार हितश्च ॥ ३९ ॥ 
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नासारोगायिकारः । 


चीतेका काथ १०० पल, गिलोयका स्वरस १०० 
पल, आमलोका स्वरस १०० पछ, गुड १०० पढ; 
दशमूलका काथ १ आढक आर हरडका काथ १ 
आढक परिमाण लेवे । इन सबको एकत्र करक गुड- 
पाककी विपिसे पकावे । फिर वेय उसमे शहद 
आघा प्रस्थ, तथा इलायची, दालचीनी, तेजपात, 
सोंठ, मिर्च, पापल,ये प्रत्येक आंषाथे आठ ३ ताळ 
ओर जवाखार २ तोळे इन सबको एकत्र पीस कर 
मिला देवे । इसको सवन करनेसे मनुष्यांकी जठरा- 
ग्नि अत्यन्त दीपन होती है । इस उत्तम रसायनका 
अश्विनीकुमारोंने निम्माण किया हे । इसको सवन 
करनेवाले मजुष्योंके तूण ऑर काष्टतक भी जीण हा 
जाते हें । जो पीनसरोग सकडों आषाधयास भा 
आरोग्य नहीं होता, उसको यह्‌ रसायन तीन दिनम 
दूर कर देती है । यह राजरसायन आहारका 
यन्त्रणाको शीन्न ही नष्ट कर देता हैं ॥ ३५-३९ ॥ 

नास्ापाके पित्तहृत्संविधान काये 
सर्व बाहामाभ्यन्तरथ्व । हतवा रक्त 
क्षारदक्षत्वचश्व योज्याः सकाः सः 
वृताश्च प्रदेहाः ॥ ४० ॥ 

नासापाकरांगमें सम्पूर्ण पित्तनाशक चिकित्सा 
करनी चाहिये । बाहर भीतरसे सावर निकळवाव, 
तथा क्षीरवृक्षोंकी छाळको पीस कर घृत मिला कर 

प करे और उपयुक्त छालका काथ बनाकर पारपेक 
करे॥ ४० !। 

सर्जार्डुनोदुम्बरवत्सकानां . त्वचां 

कषायैः परिधावनीयः । कषाथकः 

ल्कैरापि चेभिरेव सिद्धं घृतं घ्राणावे- 
पक्कलुत्परम्‌ ॥ ४१ ॥ 

राळ, अजुनकी छाल, गूलर ऑर कूडेकी छाल 
इनके काथके द्वारा नासापाकको धोवे। तथा इन हो 
औषधियोंके काथ ओर कल्कके द्वारा घृतकों पकाकर 
नस्य देवे तो नासापाकरोग दूर होता ह ॥ ४१ ॥ 

पूयास्ने रक्तपित्तन्नाः कषाया नाव- 

नाने च। पाकदाहाद्रांगडु शात- 

लेपादिकाः क्रिया: ॥ ४२ ॥ 

पूयास्रावरोगमें रक्तपित्तताशक काथ आर 

आदि प्रयोग करे । 
शीतळ लेपादि कर ॥ ४९ ॥ 


पाक ओर दाहादि रांगांसे. 


लक सोड 
(७४५ ) 


वान्त सम्यकू चावपाड विदध्यात्ता- 
व्र धमं शोधन चात्र नस्यम्‌ ।. क्षप्य 
नस्य मुृद्धवरचनायनाडया च्वूण 
क्षुद्॒दें भ्ंशथो वा ॥४३॥ 
क्षवथु अथवा अंशथुरोगमें अच्छे प्रकारसे वमन 
करानेके पश्चात्‌ अवपीडन, तीक्ष्ण धूम्रपान, शोधन 
( विरेचनादि ), नस्य, शिरोविरेचन और नाडीचूण 
इन सबका प्रयोग करे॥ ४३ ॥ 
घृतगग्गुलुमिश्रस्थ सिकथकस्य प्रय- 
त्नतः । धूमः क्षवथुरोगन्नों अशशथुन्न- 
श्व नादशेत ॥ ४४ ॥ 
घी, गूगल और मोम इनका धूम्रपान केरनेसे 
क्षवथु और भ्रेशथुरोग नष्ट होता है ॥ ४४ ॥ 
पिप्पलीतेल । 
सपिप्पलीकुष्ठमहोषधीनां विडड़म- 
दह्ीककषायकरकेः । तेलं विपक क्ष 
वथो च नस्य वसां पचत्तलमथा पृ- 
श्च ॥ ७४५॥ 
पीपल, कूठ, सोंठ, वायविडंग आर दाख. इनके 
क्वाथ और कल्कके द्वारा तेलको पकावे। अथवा 
बसा या घृतको पकावे । इस तेल या घीका नस्य 
देनेसे क्षवथुरोग शीघ्र दूर होजाता हू ॥ ४५ ॥ 
द्रव्याण यान क्षवथा प्रादष्टान्य- 
तान सवाण सकदुफलान । चू- 
णान कुत्वा प्रथमत नस्य शस्तश्व 
दत्त त्रशथ॒ नहन्यात्‌ ॥ ४६॥ 
जा जो औषधियें क्षवथुरोगमें कही हैं उच सबको' 
और कायफळको मिला कर सबका एकत्र चूण करके 
नस्य देनेसे श्रशधुरोग दूर होता हे ॥ ४६ ॥ 
शुण्ठीतेल ओर घृत । [ 
शण्ठकुष्ठकणाबस्द्राक्ताकर्ककचा- 
यवत्‌ । साधत तलमाज्यञ्च नस्यात्‌ 
क्षवथरुग्जयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
. सोंठ, कूठ; पीपछ, बलागरी ओर दाख A 
काथ और कल्कके द्वारा तेलको अथवा 
पकवे । इस तळ या घृतकी भस्य देनेसे 
दूर होता है ॥ ४७h | 


९७४६) 


DO 


दीपे रोगे पित्ततत्‌ संविधान कार्य 
सरवै माधुरं शीतलश्च ॥ ४८॥ क 
दीप्तरोगमें सम्पूर्ण पित्तनाशक कार्य्ये, मधुर और 
शीतळ औषाधि व्यवहार करे ॥ ४८ ॥ 
नस्य हितं निम्बरसाअनाभ्यां दीप्ते 
शिरः स्वेदनमल्पशस्ठु । नस्ये कृते 
क्षारजलावसेकान्‌ दोसन्ति भुञ्जील 

च सुद्रयूषेः॥ ४९ ॥ 

, नामके रस और रसौतकी दीप्तरोगमें नस्य देवे 
आर शिरको अल्पस्वेद देवे । फिर नस्य देनेके पश्चात्‌ 
दूध और जलको मिळा कर उससे सांचे और मूँग- 
का यूष भोजन करनेके लिये देवे ॥ ४९ ॥ 
-नासानाहे स्रेहपानं प्रधानं स्लिग्धा 

धूमा सूद्धेबास्तिश्च नित्यम्‌ । 

नासाप्रतिनाहरोगसें स्रेहपान कराना प्रधान है । 
सेहे पश्चात्‌ धूम एवं ऊर्ध्वबस्ति देवे । 

बलातेल सर्वेधैवापि युञ्ज्याद्वात- 

व्याधावन्यदुक्तं च यद्यत्‌॥ ५० ॥ 

[खररटाके कल्कसे पकाया हुआ तेल अथवा बात: 
व्याधिपर कही हुई अन्यान्य आषधि सर्वथा प्रयोग 
करे ॥ ५० ॥ 


| 
| 
देय थेऽवपीडाश्च पथ्याः । तीक्ष्णान्‌ | 
| 


भधानं सिद्ध | 
सर्पिः पीतं 


नि 


। निदान कहते हे । 

| प्रथक्‌ अथवा सब एकत्र मिल कर एव रुधिर सहित 
संचित होकर जब अपने अपने कोष होनेके कारणो- 
से कुपित होते हैं तब मनुष्योके प्रतिइयायको उत्पन्न 
करते हे ।। ५४ ॥ 


'क्षेवप्रद्वात्तिः 


का जकड़ना और टूटना, 


मातिश्यायका निदान । 
सन्धारणाजीर्णरजोऽतिभाष्यक्रोध- 

चेवेषम्यशिरोऽभितापैः । प्रजागरा- 

त्तिस्वपनांबुशीतिरवश्ययामेथुन बाष्प- 

शोकेः । संस्त्यानदोषे शिरासि 

मवृद्धो वायु: अतिश्यायसुदीर ेत्त॥५३॥ 

मल मूत्रादिके वेगोको धारण करनेसे, अजर्णिसे, 
नाकमें धूळ आदिके गिर जानेसे, अत्यन्त बोलनेसे, 
काथ करनस, ऋतुकी विषमतासे, सूर्य्यकी धूपसे 
मस्तकक संतापित होनेसे, रात्रिमें अधिकतर जागनेसे 
दिनमें विशेष सोनेसे,नवीन अर्थात्‌ कच्चे जलको पीनेसे 
अथवा, विशेष कर शीतल जलको पीनेसे, शीतळ 
पदार्थोको अधिक सेवन करनेसे, तुषार या बर्फको 
सेवन करनेसे, अतिशय ख्रीसंसर्ग करनेसे और ह्‌ 
या शोकके आसुओंको रोकनेसे, मस्तकमें दोषोंके 
उकात्रत हो जानसे बृद्धिको प्राप्त हुआ बायु प्राति- 
श्यायकों उत्पन्न करता है ॥ ५३ ॥ $ 
चयादिकक्रमसे इसका दूसरा 
निदान । 

चथङ्गतामूधोनि मारूलादथः पृथकू 
समस्ताश्च तथेव शोणित । प्रकृप्य- 
माना विविधेः प्रकोपनैनेणा प्रति- 
श्यायकरा भवन्ति हि॥५४॥ 

अब वाताद्दोएोके सचयक्रमसे . प्रतिश्यायका 
मस्तकमें वातादे दोष पृथक्‌ 


८ अतिश्य्यका पूर्वरूप । | 


शिरसो5तिपूर्णतास्त- 
म्भाङ्गमदंः परिहष्टरोमता । उपद्रवाः 
श्ाष्यपरे पृथग्विधा दृणाँ प्रतिश्याय- 
पुरःसराः स्मृताः॥ ५५ ॥ 

छॉकॉका अधिकतर आना, 


रोमांचोका खडे 


ction, Haridwar 


होना 


शिरमें भारीपन शरीर _ 


og 


ल्ला. र 
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नासारागाधकारः (७४७) 


_ नाकमेंसे घुआंसा निकलना इत्यादि तथा इनक आत- 
रिक्त और भा उपद्रव होते हैं । य प्रतिश्यायके पूव- | आर वह वारम्वार होकर पक्का अथवा कचा हा 
रूप हैं ॥ ५५ || नष्ट होजाता हो तो उसको सन्निपातजञ प्रतिइयाय 


[as £>. य च > 
वातिकप्रातिश्यायक लक्षण । कहते ह्‌ ॥ ५९ ॥ 


x 


श 


आनद्धा पिहिता नासा तडुख्जावग्रसे- 
कनी । गलताल्वोष्ठशोषश्च निस्तेएदः 
शङ्खयोस्तथा । भवेत्‌ स्वरोपघातश्च 
प्रतिश्यायेऽनिलात्मके ॥ ५६॥ 
नाकका भारी और बन्द होजाता, पतला स्राव 
होना, गला, तालु और ओठोंका सूख जाना,कनप- 
टीमें तोडने सरीखी पीडा होना और स्वरभंग होना 
वातज प्रतिश्यायमें ये सव लक्षण होते हैं ॥ ५६ ॥ 
पेत्तिकप्रातिश्यायके लक्षण । 
उष्णः सपीतकः स्रावो घ्राणात्‌ स्मः 
वति पेत्तिके । कृशो$तिपांडुः सन्तः 
घो सवेडण्णाभिपीडिलः ॥ सधूमम- 
भिसहसा वमतीव च नासया ॥५७॥ 
पित्तजाचेत प्रातेऱञ्यायस नाकमंस गरस आर्‌ 
पाला खाव हाता हू । तथा मनुष्य कुश, पाडुवण- 
वाला, सन्तप्त राणाला आर गरसास पाडत हाता 
ह, उसका नाकसस अकस्मातू आम्नक ससान घुआ- 
सा निकलता हू । ॥ 5७ | 


छैष्मिकप्रातेश्यायके लक्षण । 
घ्राणात्कफः कफक्ृते शेतः पांडुः छ- 
बहूडुई । शुङावभासः शनाक्षा भ- 
वेदरूशिरा नरः | कण्ठताल्वाछीश 
स्सा कण्डूमिरातपाडतः ॥ ५८ ॥ 
जिसमें नाकके द्वारा सफेद ओर पीलरगका बहुतसा 
कफका खाव हो,उस मलुष्यका शरीर सफेद होजा- 
य, नेत्रोमें सूजन हो, शिर भारी हो,कण्ठ,ताळ,ओष्ठ 
और शिर इनमें खुजलीक हारा अधिक पीडा हो तो 
इसको कफज।तश्याय क्त ह्‌ ॥ ५८ ॥ 


त्रिदोषजप्रतिश्यायके लक्षण । 
भूत्वा भूत्वा भतिश्यायों यो$कस्मा- 
द्विनिवत्तेते । संपक्की वाप्यपक्तो वा 
स सर्वप्रभवः स्मृती ५९ ॥ ; 


जिसमें पूर्वोक्त तीनों दोपोंके लक्षण मिलत हो, 


दष्ठप्रतिश्यायके लक्षण । 
प्रङ्किदाते पुननांसा पुनश्च पारिशु- 
ष्याति । पुनरानहाते वापि पुनवि- 
ब्रियते तथा ॥६०॥ निःश्वासे वाति 
दौर्गन्ध्यं नरो गन्धान्न वेत्ति च । एवं 
दुष्ठप्रतिश्याय॑ जानीयात्‌ कष्ट्साध-. 
नम्‌ ॥ ६१॥ ; 
जिसस बारम्बार नाक बह आर सूख, नाकक 
द्वारा अच्छे प्रकारसे श्वास न ल्या जाय, वारम्वार 
नाक बन्द होजाय और बारम्बार खुळजाय, श्वास 
लेते समय दुगन्ध आवे और उस मनुष्यको सुगन्ध 
ठुगन्धका ज्ञान न रह ता इस प्रकारक ळक्षणावाळ 
ग्रतिव्यायका दष्टप्रातऱ्याय कहते ह । यह प्रातऱ्याय 
कृष्ट साध्य हे (ओर असाध्य भी)हाता ह॥६०॥६१॥ 
झूिरजन्यप्रतिश्यायके लक्षण । 
रक्तजे ठु प्रतिश्याये रक्तस्रावः प्रव- 
सते । ताम्राक्षस्ठु भवेज्जन्तुरुरोधा- 
तप्रपीडितः ॥ दुर्गन्थोच्छासवदनो 
गन्धानापि न वेत्ति सः ॥ ६२ ॥ 
रक्तस उत्पन्न हुए प्रतिश्यायमें ताकके द्वारा सुधिर 
गणता नत्र लाळ हाजात ह, उर.क्षतक समान 
पीडा होती ह, श्वास या सुखम दुग आता हू आर 
उस मलुष्यको सुगन्ध, दुरेन्धका ज्ञान नहीं रहता 
है॥ ६२॥ | > 
असाध्यलक्षण । 
सर्व एव प्रतिश्याया नरस्याप्रातिका- 
रिणः। दुष्टतां यान्ति कालेन तदा- 
ऽसाध्या भवान्ति च ॥ ६३ ॥ मूच्छेः 
त चात्र कृमयः खेताः स्निग्या- | 


गर्तुल्यन्तेनास्य लक्षणम्‌ ॥ 
न्न कोः bi 


यदि ग्रतिइयायकी चिकित्सा 
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( ७४८ ) बड़ेसेने भाषाटीकासहिते 


अशासि गोस्तनाकाराण्यबुदं कोल- 

सन्निभम्‌ ॥६८॥ | 

तासिकामें अश गायके स्तनके समान होता है 
और अबुद बेरके समान होता हे ॥ ६८ ॥ 


प्रतिश्यायकी चिकित्सा । 


कफसे सफेद, चिकने और महीन महीन कमि 
जोत हे । उसके लक्षण कमिज शिरोरोगके समान 
जानने चाहिएँ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
बद्िको प्राप्तहुआ प्रातिश्याय । 
बाथिय्येमान्ध्यमघ्रत्वं घोरांश्च नय- 
नामयान्‌ । शोथाम्नेसादकासांश्च 
वृद्धाः कुवन्ति पीनसाः॥ ६५॥ 
अब यह प्रतिश्याय अधिक ड्द्धिको प्राप्त होजाता 
है तब बधिरता, अन्धापन, सुगन्ध दुर्गन्धका ज्ञान 
नं होना,नेत्रोके भयंकररोग, सूजन, अझ्निकी मन्दता 
आर खाँसी ये सब विकार उत्पन्न होते हैं ॥ ६५॥ 
नासकागत अन्यान्थराग। 
अदं सप्तथा शोथश्चत्वारोऽशश्चलु- 
[वधम्‌ । चतावध रत्तापत्तमुक्त घ्राण- 
$पि तद्विदुः ॥ ६६ ॥ 
अब नार्सकाके अन्यान्य अबुदादिरोगोंकों संख्या 
पूर्तक लिये कहते हैँ । वाताबुंद, पिफ्ताबुद,कफाबुद, 
सांन्नेपाताबुद, रक्ताबुद, मांसाबुद और भेदोबुद इस 
प्रकार नाकमं सात प्रकारके अबुद होते हैं । वात- 
शाथ, पित्तशाथ, कफशोथ आर सन्निपातशोथ इस- 
मकार नाकभ सूजन चार प्रकारकी होती है । वाताश, 
पित्ताशे,कफाश और सन्निपातार्श इस प्रकार नासि- 
कार्म चार प्रकारका अश होता है। वातजरक्तपित्त, 
पित्तजरक्तापित्त,कफजरक्तपित्त और सन्निपातजरःक्त- |` 
पित्त इसप्रकार नाकमे चार प्रकारका रक्तपित्त होता 
। अबुदाक लक्षण अबुद्रोगाधिकारमें, सूजनके 
लक्षण शाथाधिकारमें, अशॉके लक्षण अझरोगाधिका- 
रम आर रक्तपत्तके लक्षण रक्तपित्ताधिकारम कहे 
` ६, उनस जानळना. चाहए ॥ ६६॥ 


नासिकागत अश और अबुदके 
लक्षण। 
शिरोललाटेताळ्नां गारेत्रं इःखनि 
द्रता । अशेसामब॒दानाथ दोषको- 
पाङ्रातिः समा ॥ ६७ ॥ 
र, ललाट और 


प्रतिश्यायेष सर्वेषु गुहं वातविवर्जि- 
तम्‌ । वस्ेण गुरूणोष्णन शिरसो 
वेष्टनं हितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सवे प्रकारके प्रतिइ्यायोंमें रोगीको वातरहित स्था- 
नमे रकखे । एवं भारी और गरम वससे उसके 
शिरको बांध देवे ॥ ६९ ॥ 
विडङ्गं सैन्धवं हिगु गग्गुलुः समनः- 
शिलाः । प्रतिश्यायो वचायुक्तं चू- 
णमाघ्राय नश्याति ॥ ७० ॥ 
वायविडग, संधानमक, हींग, गूगल, भनशिल 
और वच इनका चूर्ण करके झूँघनेसे प्रातिश्याय रोग 
नष्ट होता है । ७० ॥ 
अथवा सघृलाञ्छकून्‌ कृत्वामलकसं- 
पुटे । नवप्रतिश्यायवतां धूमो वेद्यः 
प्रयो जयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
सक्तुओंको घीमें मिलाकर आमलोंके सम्पुटम रख 
कर धूम्रपान करे । यह धूम नवीन प्रतिइयायवालोंको 
अत्यन्त हितकारी हे ॥ ७१ ॥ 


वृततेलेन संयुक्तं शक्तुधूमं पिबेन्नर 
आतश्यायह्र प्राक्त कासाहेक्कानि- 
वारणम्‌ ॥ ७२॥ 
वृत्त ओर तेलमें सक्तुओंको मिलाकर धूम्रपान करे 
यह धूम्रपान प्रतिश्याय, खाँसी और हिचकाको दूर 
करता ह॥ ७२ ॥ 


प्रतिश्याये पिवद्धूमं सर्वगन्धसमायु- 
म्‌ । चातुजांतकचुण वा घ्रेयं वा 
कृष्णजीरकम्‌ ॥ ७३॥ 


न 


५ च 


. गे संब प्रतिशयायको,पचानेके लिय सवन करे ॥७७ 
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नासारोंगाधिकारः। (७४९ ) 


सम्पूण सुान्धत पदार्थोका धूम्रपान करतेस प्रति- 
्यायराग दूर होता हू। अथवा दालचीनी, इलायची, 
तजपात आर नागकेशर इनको एकत्र पीसकर सूंघनेसे 


अथवा काळजारेके चूणका सूंघनेसे प्रतिश्यायराग दूर 
हाता ह ॥ ७३ ॥ 


पुटपाक जयापत्रं सिन्धुतलसमन्वि- 
तम्‌ । प्रतिश्यायेष॒सर्वेषु शीलितं 
परमो षधम्‌ ॥ ७४॥ 
विजया ( भाँग ) के पत्तोको पुटपाककी' विधिसे 
पकाकर उनका रस [नकाल कर उसम सधानमक 
आर तेल [मलाकरक संवत करनस प्रातश्यायराग दूर्‌ 
हाता ह। सब प्रकारक प्रातश्यायास यह आषध अः 
त्यन्त हितकारी है ॥ ७४ ॥ 
भक्षयति भक्तमांत्रे सलवणं सुस्वि- 
न्रमाषमत्युष्णम्‌ । रझामयति सर्वससु- 
त्थ चिरजातं च प्रतिश्यायम्‌ ॥ ७५॥ 
भोजन करनेके पश्चात्‌ उड़देको उबाछकर गरमा- 
गरम उनस नमक डाळकर भक्षण करनस सव दाषा- 
से उत्पन्न हुआ आर बहुत द्नाका पुराचा प्रांतर्या- 
यरोग नष्ट होता हे ॥ ७५ ॥ 
शटीतामलकीव्योषचूर्ण सिर्गुडा- 
न्वितम्‌ । हन्ति घोरं प्रतिश्यायं पा- 
श्वेहद्गस्तिशलठुत ॥ ७६ ॥ 
कचूर, भंड आमला और त्रिकुटा इनके चूर्णमें घी 
और गुड़ मिलाकर सवत करनेसे घोर प्रतिश्यायरोग, 
पाश्चशूछ, हृदयशूछ और बास्तिशूल नष्ट होता हे ७६ 
'कालित्थयवधान्याम्लयूषं तित्तिडि- 
` पत्रजम्‌ । स्वेदोष्णश्च हिमं भोन्यं पा- 
चनाय प्रणास्यते ॥ ७७ ॥ 
कुलथी, जा, कॉजी आर. इमळीके पत्तोंका 
गरम तथा शातळ भाजन आर पसीनेका निकलळवाना 


च्यूषणं गुडसंयुक्तं स्निग्धं डुग्धान्नभो- 
जनम्‌ । प्रातिश्यायहरं प्रोक्तं विशे- 
'षात्ककनाशनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
त्रिकुटेके चूर्गफो गुडमें मिलाकर सेवन करे और 
स्िग्ध तथा दूधके साथ भात खावे तो प्रतिइयाय 
और विशेष करके कफ नष्ट होता है ॥ ७९ ॥ 
ततः पक्क कफं ज्ञात्वा दरेच्छीषविरे 
चनेः । पिप्पल्यः शिम्रुवीजानि वि- 
डड़े मरिचानि च ॥ अवपीडः प्रश-: 
स्तोऽये प्रातिश्यायनिवारणः ॥ ८० ॥ 
पश्चात्‌ कफको पक समझकर उसको िरोषिरे* 
चनकी ओषधियोंके द्वारा दूर करे । तथा पीपल, 
साहिजनेके बीज, वायाविडग आर काळीमिरच इनके 
द्वारा अवपीड करनेसे प्रातिञ्यायरोग दूर हाता हू ८० 
शिरसोऽभ्यञ्जन स्वेदं नस्यं . कटुम्ल- 
भोजने; । वमनेषृतपानेश्च ` नान्यथा 
समुपाचरेत्‌॥ ८१॥ 
शिरपर मालिस, स्वेद, नस्य, कटु और अम्ळभो- 
जन, वमन और घुतपान इन सबका प्रयोग करनेसे 
प्रतिश्याय रोग दूर होता है ॥ ८१ ॥ 
वातक ठु भातश्याय पापबत्सापय- 
-शब्बलम्‌ । पश्चाभिलेवणेः सिद्धं प्रथ- 
मन गजेन च ॥ ८२ ॥ 
वातजप्रीतइयायमें पंचळवणेके द्वारा अथवा पचः 
मूलकी औषधियोंके द्वारा घुतको सिद्ध करके अपने 
बळाबलके अनुसार पान करे ॥ ८२ ॥ 
नस्यादिषु विधिं कृत्स्नमवेक्षेता- 
दितेरितम्‌ ॥ ८३॥ 
„ इसमें सम्पूण नस्यादि विधि.रोगीके बळानुसार 
प्रयोग करे ॥.८३ ॥ 
रक्तापेत्तोत्ययोः पेय. सार्पेमंधुरके 
भू) परिंधकान्‌ अदेहांश्व . कुस्यौ 
दापि च शीतलान्‌ ॥८४॥ 
रक्तापैत्तसे उत्पन्न हुए प्रतिश्यायरोगमे 
घूतका पकाकर पास: 


गुडान्वितं चाद्रेमथादिदान्ति शुक्तो- 
षितं तत्परिपाचनाय ॥ ७८ ॥ 

शतिद्यायको पकानके लिये गुढके साथ अदर«. 

खको अथवा वासीशुक्ततामक़ क्रॉजीको सेवन करे७८ 
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(७५०) 202, वड़सेने भाषाटीकासहिते- i: 


युजते कवलांश्चात्र विरेको मधुरेरपि८५ | दावीडादिनिक्ुम्भेश्च किणिह्या सरः ~ 


| | इसमें मधुर औषवियोंका कवळ धारण करे एवं | छेन च । वतयाइत्र कृता याज्या इ- 
| मधुर औषधियोके द्वारा विरेचन करावे ।। ८५ ॥ मपाने यथावाघे ॥ ९० ॥ 


| हित पित्तप्रलिश्याये पाचनार्थं श्रतं दारुहलदा, हिंगोट, देती, चिरचिटा और धूप 
| पथः । श्ृङ्गवेरेण पयसा श्वक्ुवेरम- सर इन सबका एकत्र क उसका यथावाघ 
थापि वा ॥ ८६॥ बत्ता बनाकर उसका धूम्रपान करे ॥ ९० ॥ 
पित्तजप्रतिश्यायको पचानेके लिये औषधियोंके | सर्पीषि कटुसिद्धानि तीक्ष्णशमाः क. 
द्वारा पकायाहुआ दूध पिळाव । अथवा अद्रखको टूनि च । भेषजान्युपयुक्तानि हन्युः 
दूधभ डालकर पान करें या केवळ अदरखको सेवन सवेप्रकोपजम्‌ ॥९१॥ 


| करे ॥ ८६ ॥ श 

| > कड्आंषावयाक द्वारा सद्ध कियाहुआ घूत,तीक्ष्ण | 

। धवाद्यतल । धूप्रवान और सम्पूर्ण कडुओषधि ये सरबदोषजानेत || ¬ 
धवत्वक त्रिफला श्यामा तिल्वकैे- | प्रतिञ्यायशेगको दूर करते हैं॥ ९१ ॥ | 
धुकेन च । श्रीपणी रजनी मिश्रेः क्षीरे रसाञ्जनाद्यतैल । 


दशगुणे पचेत्‌ ॥ तेलं कालोपयुक्तं तु 

नस्यं स्थादनयोहितम्‌ ॥ ८७॥ 

धायका छाळ, निफळा, अनन्तमूल, लोध, 
कुम्भर आर हळदी इचके कल्कके द्वारा द्शशुचं दूध- 


MSS 


म तळका पकाल । इस तलका नास दूनस [प्तज प्र 
तिश्याय याग द्र हाता ह ॥ ८७ ॥ 
कफजे सर्पिषा क्मिग्चं तिलमाषविप- 
कया । यवाग्वा वामायेत्वा च छु- 
प्मप्न क्रममाचरेत ॥ ८८ ॥ 
क्रफजश्रातश्यायरागम धतस [स्तग्ध करक तिळ 


आर उड़दांकी यवागू बनाकर सेवन करावे फिर वमन 
कराकर समस्त कफनाशक चिकित्सा करे ।। ८८ ॥ 


बलाद्वयाद्रतल । 


उभे बले बृहत्यौ च विडङ्गं सविक- 
 ङ्कतम्‌। श्वेतामूलं महाभन्रां वर्षाभू 
चापि सह्रेत्‌ ॥ तलमेभिर्विपक्कं तु 


रसाञ्जने सातिविषे मुस्तायां देवदा- 
राणि | तेलं विपके नस्यार्थं विद्‌ 
ध्याचाच बुद्धिमान ॥ ९२ ॥ 

बु द्रमान्‌ वद्य इसस रसात, अतास, नांगरसाथा 


आर दवदारु इनक कल्कके द्वारा तेलको पकाकर 
नास देवे तो प्रतिश्याय रोग नष्ट हाता ह ॥ ९२ ॥ 


सुस्तकादितेल । 


सुस्ता तेजोवती पाठा कटफलं कट- ७. 
कावचा । सषपा पिप्पलीमूलं पिष्प-. | 
लीसेन्धवाश्रिको ॥ ९३ ॥ लुत्थं कर- | 
भ्रबीजश्व लवणं भद्रदारु च । एतै 
कृतं कषायश्च कवले तञ्च धारयेत 
॥९४॥ हितं शिरोविकारे च त्तेलमे- 
भिविपाचयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 


नागरमोथा, तेजबल, पाढ, कायफल, कुटकी, बच, 
सदसा, पीपलामूल, पीपल, सधानमक, चीता,ततिया, 
करजक बाज, नमक आर देवदारु इनका काथ बना- , 
गा | कर उसका कवळ धारण छरे । अथवा इन औषधि- ७, 
ही नस्य | योंके काथ और कल्कके द्वारा तेलको पकाकर शिरो- 


FF (७५१ ) 
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हद | 
र; झारपत । कल्कक द्वारा तळका पकाव । यह तेछ-नासिकाकी 
क्षीरमद्धजल बवासीरको नष्ट करता है ॥ १०१॥ 
काथ्यं जाड्ओलिप्तेगप 
क्ाभर । पुष्पावमिश्रं जलजेवात- शाद्वल । 
नरोषधरपि॥ ९६॥ हिमे क्षीरा- | 'िय्कान्तावचाव्योषद्राक्षा्ुरससे 
वारिष्टिऽह्मिन्‌ घृतमुत्पाद्य यत्रतः ॥ | न्थेवैः । _ नस्यदानाजयेत्सिद्धं ले- 
सवंगन्धासतानन्ता मधुकं चन्दनं | छं नासागदे नृणाम्‌ ॥ १०२॥ 
तथा ॥ ९७॥ अवाप्य विपचेद्रयो साजना, रेणुका, बच, त्रिकुटा, दाख आर 
शक्षारश्च तदघृतम्‌ । - | सेधानमक इनक करकके द्वारा तेळको पकावे । इस 
जका त्ति ततम्‌) नस्यमयुक्तम. | नस्य देनेसे मनुष्योंकी नासिकाके ज्र 
न्मतिश्यायान्व्यपोहुति ॥९८॥ | लरोग दूर होतेहे ॥ २०२ 
दूध एक भाग, दूधसे आधा भाग जछ, जंगल- RR 
प्रदेशके पशु ओर पक्षियोंका मांस, कमळ आदिके | : करवीराद्यतेल । 
ज़ फूल ओर वातनाशक औषधियोंका काथ, इन सबको । Re 
ii | 
एकत्र मिला कर पकाबे। जब केवळ दूधमात्र वाकी |. 3१५ जात्यशनमल्लिका 
रह जाय तब उतार कर छान लेव फिर उसमें उत्तम | साच | एतः समन्तु तलं नासाशों 
था, सम्पूर्ण सुगंधित ओषधि, मिश्री, अनन्तमूळ, | नोशिन श्रेष्ठम्‌ ॥ १०३॥ 
सुटा आर चन्दन इनका कल्क डाळ कर यथाविध | खीळ करक फूल, चमेली, विजयसार ओर. मो- 
छृतको पकावे। इस घृतको शतिळ होजनिपर नस्या- | तिया इनके कर्कके द्वारा तेलको पका कर सेबन 
एक कस्मास प्रयोग करतेस प्रतिश्याय रोग नष्ट | करनसं नासकागत अशरोग दूर होता है ॥१०३॥ 
हाता ह॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 
व्याप | 
गाम्ूतरापाश्चारष्टाः क्रिया: कामिप इक च I 
योजयेत्‌ । धावनानि क्कमिघ्रानि | न थान्यककुसुम गण्डीरकमब- 
भेषजानि च बुद्धिमान ॥ ९९ ॥ ल्गुज वीजम्‌ । एभिस्तैलं पक्कं नासा- 
बुद्धिमान वैद्य मिनासारोगभे कृमिनाशक औष- | रनाशानं सिद्धम्‌ ॥ १०४॥ 
थियोंको गोमूत्रे पीस कर घोनेके लिये प्रयोग करे ९९ | _ त्रिकुटा,थनिरया,समाष्ठिलदक्षके फूल और वापची- 
„` शेषाणान्तु विकाराणां स्वयं कुय्यो- | के नीज इनके कर्कके द्वारा तेठको पकावे । इस 
5 a । घराणाबदेऽधिमांसे न्च णा हि करनस नासकागत अशेरोग दूर होता 
क्रियां शेषष वीक्ष्य च ॥ १०० ॥ 
„ नोसिकाके अन्यान्य शेषरोगोंमें यथादोबानुसार | इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां नासारोगाधि- 
वैद्य विचार कर चिकित्सा करे । नासाबुंद,अधिमांस कार समा २ 
“और शेषरोगॉमें दोषोंको विचार कर उत्तम प्रकारसे 
चिकित्सा करे ॥ १०० ॥ र 
ग गा 
र । अथ नेत्ररोगाधिकार । 
शहधमकणादा रुक्षारनक्ता द्वसेन्थवे: । BEE 
` सिद्धं शिखररिबीजेश्च तेलं नासा- | उष्णाभितप्तस्य  जलभ्वेशाहूद 
क शेसां हितम्‌ ॥ १०१॥ णात स्वम्नविपयर्ययाद्च । स्वेद 
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घरका धुआँसा, पीपछ, देवदारु, जवाखार, | 'मनिषेवणाच ढर्देविघ 
करंज ओर-सँबानए% तथा चिरचिटेके बीज: इनड्ठे तियोगात्‌ ॥ १ ॥ | 


Digitized by Arya देने  घाषाटीकासहित Chennai gnd gGangotri 
= 
(७५२) | आाषाटीकास 


का होना,नेत्रोंमें रेत पडने सरीखी खडक, काठिनता, , 
और शिरमें पीडा होती है नेत्रोंमें कीचड नही आते > 
तथा नेत्रोमेंसे शीतळ आंस गिरते ह ॥ ५ ॥ 
पित्ताभिष्यन्दके लक्षण । 
दाहप्रपाको शिशिराभिनन्दा धूमा- 
यनं बाष्पसझुच्छुयश्च । उष्णाश्रता 
पीतकनेत्रता च पित्ताभिपन्ने नयने 
भवन्ति ॥ ६॥ 
पित्तजआभिष्यन्द्रोगमें दाह, पाक, शीतळ पदा- 
थॉको नेत्रोस स्पर छरनेकी इच्छा, नेत्रो मेंसे घुऑसा 
निकलना प्रतीत होना, गरम आँसुओंका अधिक नि- 
कळना तथा नेत्रोंका पीला होना ये सब लक्षण होते! , 
हू ॥ ६॥ । 
कफाभिष्यन्दके लक्षण । 
उष्णाभिनन्दा शुरुताक्षिशोथः कंडू- 
पदेहावातिशीतता च । स्थावो बहुः 
पिच्छल एव चापि कफाभिपन्ने नयने 
भवन्ति ॥ ७॥ 
कफजअभिष्यन्द्रोगमें नेत्रोंसे गरम पदाथ स्पशे 
करनेकी इच्छा, नेत्रोंम भारीपन, सूजन, खुजली 
कोचडांका अधिक आना, अत्यन्त शीतलता और 
चिपक होती हे । तथा उनभेंसे बहुत पिच्छिल स्राव 
होता है ॥ ७॥ 


र्‌त्ताभिष्यन्द्के लक्षण । 
तास्रा्ता लोहितनेत्रता च राँज्यः 
समन्तादातेलाहेताश्च । पित्तस्य | 
लिङ्गानि च यानि तानि रक्तामि- 
पन्ने नयने भवान्ति ॥ ८ ॥ 
| रक्तजआभष्यन्द्रागस नत्रामस. लाल आसू [गरत 
नत्राका रंग छाल हा जाता ह्‌ । नेत्रोंके चारा ओर 
3 सम २ रेखायं दीखती हे तथा इसमें पित्तज आभिः 
ष्यन्द्के सम्पूण लक्षण होते हे ॥ ८॥ 


आभष्यन्दसे आधेमन्थकी उत्पत्ति। | 
बृद्रतेरभिष्यन्देनेराणाम क्रियाव्ता- ge 
म्‌। तावन्तर्त्वाथिमन्थाः . 

तीव्रवेदनाः ॥ ९॥ इत्पाट्चत ` इ- 


निषेवणा च विण्मूत्रवातक्रमानि्र- 
हाच । प्रसक्तसंरोदनशोकको पाच्छि- 
रोभिघातादातिमद्यपानात्‌ ॥२॥ तथा 
ऋतूनाश्च विपय्येयेण क्केशाभिघा- 
तादति मेथनाञ्च । बाष्पग्रहात सूक्ष्म" 
निशीक्षणाञ्च नेत्रे विकारान्‌ जनय- 
'न्ति दोषाः॥ ३॥ 
धूप आदि गरमीसे अत्यन्त व्याकुल होकर जळभें 
धुसनेसे, दूरके पदाथाको: विशेष देखनेसे, दितमें 
सोनेसे, रात्रिमें जागनेसे, नेत्रोंभे पसीना, धूल अथवा 
| धुँयेके जानेसे, आये हुए वमनके वेगको रोकनेसे या 
| बहुत वमन करनेसे, पतले भन्नपानकों अधिक सवन 
करनेस, मल, भूत्र और अधोवायुके वेगको रोकनेसे 
बहुत दिनोंतक रोनेसे,शोक और कोपके विशेष कर- 
नेसे, शिरमें चोटके छगनेसे, अत्यन्त मद्यपान कर- 
नेसे, ऋतु विपरीत आचरण करनेसे, काम और 
क्रोधादिजन्य पीडास, अत्यन्त मेथुन करनेस, आँसु- 
ओके वेगको रोकनेसे और बहुत बार्राक पदार्थको 
देखनेसे वातादिदोष नेत्रोंमें अनेक प्रकारके दारुण 
रांगाका उत्पन्न करते है ॥ १॥ २ ॥ ३॥ 


आ।नष्यन्द्क लक्षण | 


| वातातित्तात्कफाद्रक्तादभिष्यन्दश्चलु- 
रवथः । प्रायेण जायते घोरः सर्व 
` ने्रामयाकरः॥ ४॥ 


वात,पित्त, कफ, और रुधिरके प्रकोपसे अभिष्य- 
न्द्राग चार प्रकारका होता है । इसमें घोर पाडा 
हाता ह, यह प्रायः सम्पूण नेत्ररोगोंका कारण है। 
इसको देशमें “आँखें, रना”? कहते ह ॥ ४ ॥ 


क] 


वाताभिष्यन्दके लक्षण । 
| ष्यिरोमितापाः . ।, विशुष्कमावः 


शिशिराक्षता च वाताभिपन्ने नयने 


म सुई चुभोने सरीखी पीडा,या 
मढ़ होती है,जड़ता,रोमांचों 
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वात्यथ नेत्रं निर्मथ्यते तथा । शिरः 


सोऽद्वे्च त॑ विद्यादधिमन्थं स्वलः 
क्षणः ॥ १० ॥ 


अभिष्यन्द्से अधिमन्थरोग होता है, उसके 
लक्षण कहते हैं । जो मनुष्य अभिष्यन्द्‌ रोगकी 
चिकित्सा नहों करते, उनके यह अभिष्यन्द रोग 
वृद्धिको प्राप्त होकर नेत्रोमें तीब्र पीडावाळे उसी प्रकार 
चार प्रकारके अधिमन्थरोगको उत्पन्न करते हैं। 
अधिमन्थरोगभें नेत्रोंमें उखाडने सरीखी पीडा तथा 
मथने सरीखी पीडा और आधे शिरमें पीडा होती है। 
उसमें ये लक्षण विशेष होते ह, झाप वाताभिष्यन्दा- 
दिकोंके जो. लक्षण हें उन सब लक्षणोंस युक्त 
_'वाताधिमन्थ, पित्ताधिमन्थ आदिक लक्षण जानन 
चाहिये ॥ ९ ॥ १० ॥ , 


~ र = 


दाष [लमयादा । 


हन्याद्‌ दष्टि कैष्मिकः सप्तरात्रात्तद्- 
व्मन्थो रक्तजः पश्चरात्रात्‌ । षडावा- 
द्वा वातिको वे निहन्यान्मिथ्याचा- 
रात्पोत्तिकः सद्य एव ॥ ११॥ 
मिथ्या आचरण अर्थात्‌ अयोग्य उपचार आदि- 
के करनेस कफाभिष्यन्दजन्य आधिमन्थ सात दितमें 
दष्टिको नष्ट करदेता है । रक्ताभिष्यन्दजन्य अधिमंथ 
पाँच रात्रिम दृष्ट्रिको नष्ट करदेता है । वाताभिष्य- 
. नदजन्य अधिमन्थ छः रात्रिमें दृष्टिको नष्ट 
4 है और पित्ताभिष्यन्दसे उत्पन्न हुआ अधिमन्थ 
तत्काळ ही दृष्टिको नष्ट करदेता हे ॥ ११ ॥ 


आमयुक्तनेत्ररागके लक्षण 
दीणवेदन नेत्रं रागोंद्रकसमन्वित- 
मू । घर्षनिस्तोदशूलाश्रयुक्तमामा- 
~ 


न्वितं विदुः ॥ १२ ॥ 


~ 


~ ~ 
अब नेत्ररागके आमपक्तळक्षण कहते हु । [जसम 


्रॉमें चीरते सरीखी अत्यन्त भयंकर पीडा हो 


लाठी अधिक हो, करकराहट हो, सुई चुभोन 
सरीखी पीडा हो, शूल हो आर पाना बहता हा तो, 


आमथुक्त नेत्ररोग जानना चाहिए॥ १२ ॥ 


४८ 


निरामंके लक्षण । 
मन्देवदनता कंड संरम्भाश्चुत्रश्ञा- 
न्तता । प्र्न्नबणता चक्ष्णाः सपक 
दोषभाद्शत ॥ १३ 
नत्रोमें मन्द सन्द पीडा, खुजली, सूजन आर 
आंसुओंकी कमी हो, तथा नेत्रोंका वण निर्मल हो तो 
पक्कदोपके लक्षण जानने चाहिएँ ॥ १३ ॥ 
सशोथ और शोथरहित 
नेत्रपाकके लक्षण । 
कडपदेहाश्रयुतः पक्कोदुव्बरसन्निभषः । 
संरम्भी पच्यते थस्य नेवपाकः सशो- 
जः ॥ १४॥ शोथहीनानि लि- 
ङ्गानि नेत्रपाके त्वशोथजे ॥ १५॥ 
नेत्रोंमे खुजली हो, चिपक हे! ओर आंसू बहते 
हों तथा पक्के गूलरके समान छाछ सूजनयुक्त पाक 
हो तो उसको शोथयुक्त नेत्रपाक कहते हैं । और 
जिसमें ये लक्षण न हों तो उसको शोथराहित नेत्रपाक 
जानना चाहिए ॥ १४॥ १५ ॥ 
हताथिमन्थके लक्षण । 
उपेक्षणादक्षि यदाधिमन्थो वाता- 
त्मकः सादयाति प्रसह्य । सुजाभिरू- 
ग्राभिरसाध्य एष हताधिमन्थः खल 
नाम रोगः॥ १६॥ 
वाताभिष्यन्दसे उत्पन्न हुआ अधिसंथ योग्य 
उपचारोंकी उपेक्षा करनेस जब उम्रवेदनाके हारा. 
आंखोंको बळात्कारसे सुखाकर नष्ट करदेता हे तब 
यही अधिमन्य हूताधिमन्थ कहा जाता हे यह हता 
घिमन्थ असाध्य है ॥ १६ ॥ 
वातपय्ययके लक्षण । 
वारंबार च पर्याति श्रुवौ नेत्रे च मा- 
झतः । रुजश्च विंविधास्तीव्राः स 
ज्ञयो वातपथ्येयः ॥ १७ ॥ 
जिसमें वायु किसी समय भोंओंें ओर किसी | 
समय नेत्रोमें वारम्वार फिरती हे आर अनेक प्रकार 
की तीत्र पीडाको उत्पन्न करती हे उसको वातपय्येय | 
नत्र रोग कहते हू ॥ १७॥ टे 


\ 


(७५४ ) 


शुष्काक्षिपाकरोगके लक्षण । 
यत्कूणितं दारूणरूक्षवत्मे संदह्यते 
चाविलदशनथ्व । सुदारूण यत्मति- 
बोधने च शुप्काक्षिपाकोपहतं वदः 
न्ति॥ १८॥ 
नेत्रोके पलक दारुण तथा कठिन और रूख हो- 
जाये, आँख मिची रहैं, दाह हो,आँखले साफ न दीख 
सके ओर खोलते समय अत्यन्त 3िकृतसा दाखि तो 
इस रोगको शुष्क्राक्षिपाकरोग कहते हैं ॥ १८॥ 
अन्यतोवातके लक्षण । 
यस्याऽवट्रः कर्णशिरोहुुस्थो म- 
न्थांगता वाप्यानलाऽ५म्यता वा । कुः 
य्योट्रज वे अरविलोचने च तमन्य- 
तोवातसुदाहरन्ति॥ १९॥ 
जिसके घारीमें, काममें, मस्तक्रमें, ठोडीमें 
मन्यानाडी और अन्य पीठके बॉस आदिम स्थित 
वायु भोसे आर नत्रोंम घोर वेदनाको उत्पन्न 
करती हू तो इस रोगको अन्यतोवात कहते हे । ए: 
स्थानम स्थित वायु दूसरी वेदनाको उत्पन्न करती 
हैं, इस कारण इसको अन्यतोवात कहते हें । विदेह 
भी कहता हे कि जब त्नाडीके मध्यमें अथवा पीठके 
बास स्थित वायु कनपटी, नेत्र और भोंओंमें भद- 
न तथा तोडन सरीखी पीडाकरो उत्पन्न करता हुँ तब 
इस रागका नत्रतस्च जाननेवा वद्य अन्यतावात 
कहते है ॥ १९॥ 
अन्लाध्युषितके लक्षण! 
श्यावं 'लोहितपय्यन्तं सर्व चालि 
प्रपच्यते । सदाहशोध साश्जावभ- 
म्लाध्यापतमम्लतः ॥ २० ॥ 
जो नेत्ररोग बीचमें काळा और क्रिनारोपर छाल 
र सवत्र नत्रोंको पकावे तथा उसमें दाह हो 
र नेत्रोमेंसे पाना बह तो उसको अम्ला- 
यह खटाई आदिके खानेसे होता. 


हुविरज्यंति च याः स ताहग्व्या- „ 
थिः शिरोत्पात इति प्रदिष्टः ॥ २१ ॥ 
पीडासीहूत या पीडा(हित जिसकी आँखोंकी नसे 
तांबेके समान छाल हों और बारम्बार अधिक लाळ 
रंगकी होती जायँ तो इसको श्रष्ठवैद्य शिरोत्पातरोग - 
कहते हैं ॥ २१ ॥ 
शिराहषके लक्षण । 
मोहाच्छिरोत्पात उपेक्षितस्त *४ये 
त रोगः स शिरामहर्षः । राक्षाश्षम 
च्छं स्वति भगाढे तथा न शङ्कोत्द- । ` 
भिवीक्षितं च ॥ २२॥ | 
यदि मूखेतासे शिरोत्पातकी उपेक्षा की जाय तो 
ही शिराहपेरोग हो जाता हे । इसमें तांवेके समान 
लाळ आर निमेछ आंसू गिरत हे ओर रोगी देखने- 
को असमथ हो जाता है ॥ २२ ॥ 


पांचरोगोंकी चिकित्सा । | 
अक्षिकुक्षिभवा रोगाः प्रतिश्याय- 
ब्रणज्वराः। पञ्चते पश्चरात्रिण रोगाः 
शाम्यन्ति लङ्घनः ॥ २३ ॥ 
नेत्ररोग, कुक्षि ( उदर ) के रोग, प्रतिश्याय, त्रण 


> 
आर खर य पाचा रांग घन करनेस पांच [दुस 
अपन आप शान्त हाजात ह ॥ २३ ॥ हि 


लद्वनालपनस्थेदाराराव्यधविरेचनेः । 
उपाचरेदामिष्यन्दानअ्जनाश्च्योलना 
दिमिः॥ २४॥ 

छघन, छप, स्वेद, शिरावेध, विरेचन, अञ्जन 


आर आश्वांतन ये सब नेत्राभिष्यन्द्रोगमें प्रयोग 
कर ।। २४ || 


स्वेदः मलेपस्तिक्तान्नं सेको दिनच- 
उष्टयम्‌ । छङ्कनं चाक्षिरोगाणामा- 
मानां पाचनानि षट्‌॥ २४५॥ | 
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तश्‌ न्य ल्य 
मारुतानदानास्वभक्रोधशोकससद्ध- 
| वान्‌। न लङ्गयेदाभिष्यंदान्‌ वात- 
व्याधेनराश्च ये ॥ २६॥ 


वातसे उत्पन्न हुए, उपवास करनेसे उत्पन्न हए 
रात्रेमें जागने, क्रोध: करने और शोक करनेसे उत्पन्न 
हुए अभिष्यन्द्रोगमें और जो वातव्याविसे ग्रसित हों 
. „उन मञुष्योंको कदापि लेघन:कराने नहीं चाहिये २६॥ 
| ~ ON > 
आण्यन्देऽथिमन्थे च वातोत्थे बा- 
जू ९० पे ha 
तपय्यय। शुष्कपाकऽन्यतां वात सा- 


AN 


__ मान्यो वक्ष्यते विधिः ॥ २७॥ 
र 
वातोत्पन्न-अभिष्यंद और अधिमंथरोगमें, वात- 
विपय्येय, शुष्काक्षिपाक और अन्यतोवात इनमें. सा- 
~~ ~ 
मान्य विधि कहते हैं ॥ २७॥ 


oo AS जन ४. 


स्मेहस्वेदाविथिः कृत्ली ग्राम्थात्रपो- 
द्कामिषम्‌ । नस्य क्षीरघृताभ्याश्च 
शिरावेधश्व दास्यते ॥ २८ ॥ 
इनमें ख्रेहविधि, स्वेदनविधि, ग्राम्य और अनूप- 
प्रदेशके जीवोंका;मांस. तथा जलचर जीवोंका मांस, 
दूध और 'घीकी नस्य तथा शिरावेध ये सब उपचार 
करे ॥ २८॥ 
अथवा वेदनार्तस्य न शिराव्यधन- 
क्रमः ॥ २९॥ 
' जो वेदनासे अत्यन्त पीडित हे उनके शिरावध 
न करे ॥ २९ ॥ 
तत उपाचरेद्रै्ः सामान्यविविना 
नरम्‌ । पुराणसपिंषा ` चेव सम्यकू 
स्मेहविरेचनेः ॥ ३० ॥ तपंणेः पुटपा- 
केश्च धूमेराश्च्योतनेस्तथा । नस्येः 
स्रेहपरीषेकेः शिरोबस्तिभिरेव च ३१॥ 


EE CR 


[ooh 


En ।कतु सामान्य वाधस उपचार कर। पुराने घाक 
` ' द्वारा अच्छे प्रकारसे ख्रेहयुक्त विरेचन देवे । तथा 
तपण, पुटपाक, धूम्रपान, *आइच्यातन, नस्य स्नेह 


_ सक आर शिरोबस्ति य सब कम करे ॥ ३०॥३१॥ 


कुरण्टपुष्पयष्ट्याद्वासेताविश्‍वेः स- 
मस्तुभि£ । शुण्ठीसेन्धवयड़चाहलों- 
भ्रभष्टेधतेरपि ॥ ३२ ॥ श्रीवासद्वि- 
~ — ज OO > जे 
नशालोपधेश्वांणतेरल्पसंन्धव१फ । अ- 
व्यक्ते<क्षिगते कार्य प्रोतस्थगुण्डनं 
बाहेः ॥ ३३ ॥ 
पियावौसेक फूल, सुळेठी, मिश्री और सोठ इनको 
दहाक जळम पासकर पाटला बनाकर अथवा साठ. 
संवानमक, सुलठी अ वीमे भुनाहुआ छोध इनकी 
पाटला बनाकर' अथवा श्रावास, हलदा, दारुहलदा, 
लाघ आर कुछ सधानमक इनका चूण करक पाटला 
बनाकर इसका अव्यक्त नत्ररोगपर करे ।।३२।।३३॥। 


धात्री फलनिय्यासो नवदक्काप नि-. 
हन्ति पूरणतः । एरशण्डपत्रसत्तकर- 
सोऽथवा सेन्थवसंयुक्तः ॥ ३४ ॥ नवः 
हक्कोपशमनः क्षोद्रयुतः शि्नमूल- 
रससकः । नश्यत्यवश्यमथवा का- 


जिकपुननेवासेन्धवेविहितेः ॥ ३५॥ 


आमलोंके रसको नत्रांम भरनेसे नवीन नेत्ररोग 
दूर होता हे । सात अण्डके पत्ते(के रसमें सेंधानमक 
डालकर नेत्रोमें लगानेसे या सहिजनेकी जड़के रसम 
शहद मिलाकर नत्रोंमें लगानेसे नवीन नेत्ररोग 
अवशय दूर होता है। अथवा काजी, पुननेवा और सेंधा- 
नमक इनको एकत्र मिलाकर नेत्रोमें लगाने नवीन 
नत्ररोग दूर हाता ह ॥ २४ ॥ ३५ ॥ हैः 


वातपित्तकफप्तत्रिपातजां नेत्रयार्बहु- ` 
विधामपि व्यथाम्‌ । शीघ्रमेव वि- 
निहन्ति योजितः शिश्नपल्लवरसः 
समाक्षिकः ॥ ३६॥ र्ल | 

सहिँजनेके पत्तोंके रसम शहद डालकर त्रभे 
प्रयाग करनसे वात, पत्त, कफ आर सान्नपातजः म 


AN NOAA 


अनक प्रकारका चेन्राका पांडा शात्र शांत हा 


न फुका र ना न्हय ह (८. य 
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(७५६ ) बड़सेने भाषाटीकासदिते 
पयाय LEIS इरः ज्यादा TREN INET EIT 
| ग्रत्तत्थं॑ ज्वलितमनेकशो निषिक्तं | भूम्यामलकी पिष्टा सेन्धवशहवारि ? 
| तत्ुय्योद्ररुडसंमं नरस्य चक्षु॥३२णा। | योजिता ताखे। जाता घनत्वमक्ष्णो- 


[| जबति बहिलिपतः पीडाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
| अथवा तूतर्य [वारवार आञ्नम तपाकर 
| ळी RB आमला आर संघानसक इनका काजाक साथ 


8». 
| गोमूत्र, बकरीके दूध, खट्टी कॉजी, स्रीक दूध, था, | . र 
| | | विष और शहदभ बुझाकर फिर उसका अःजन बना- | ताक पाते खरल करे | जब न जाय 
|| | कर नेत्रोमें ऑजनेसे मनुष्यके नेत्र गरुड़क समान चतस रनक ऊपर A नत्रांक पीडा 
| | तत्काळ शांत होजाती ह ॥ ४२ 
| तीब्र हो जाते है ॥ ३७ ॥ ale क. 
सूय्यापरागानलाव्ुदाद्‌बेलाक- उ लमाण य वा 
नेनोपहतेक्षणस्य । संतपण ।स्मग्धाह्‌ः न्यसेत । एतदाश्च्थातन हृष्टय नयः 
मादि योज्यं तथाञ्जनं माक्षिकहेमघृ- | नामयर्नीशिन्‌ ॥ ४३॥ 


णीनक्षत्रमे आंकको जडको उखाडकर उसका. | 


< ॥ ~ ~ | 
ऱ्य है ३ रस [नचोडकर आऊझ्च्यातन कणन न रोके ससस. 
A CN 
सूय्ये, चमकोले पदाथ, अग्नि अ 
~ जि 


पदाथ) आश आर विजेरी भा. | रोग दूर होतेहे ॥ ४३ ॥ 
अनेक प्रदीप्त पदा्थांको देख नेसे जिनेक नेत्र दापित  निस्बस्य चोडुम्बरवल्कलस्य एरण्ड- 
हाजात ह उनके लय ।चक्रन [र शीतल पदाथाका गष्टीमुचंदनस्य । पिण्डी विधेया 
न्तपण देवे तथा सोनामाखीको पीसकर नत्रांमें MS PRE > 
वगा ती नयने मकोपिते कफेन पित्तेन समी- 
~ Pe रणन ॥ ४४॥ 
| करवीरतरुणकिसलयछिन्नोद्भवरसा- | नीमकी छाळ, गूलरकी छा, अंडकी जड, | 
| . पऐलसपूणम । नयनयुग भवात हट | मुळेटी और चन्दन इनको एकत्र पीसकर पिंडी | 
सहस्तेव तत्क्षणात्‌ क्रापेतम्‌ ॥ ३९ ॥ बनाकर नेत्रोपर बॉधनेस कफ, पित्त और वाताभि” 
षयन्दरोग दूर होता हे ॥ ४४ ॥ 


कनेरके कोमळपत्तोंके तोडनेसे जो रस निकले 
उसको दोनें नेत्रॉमें भरनेसे तत्कालके दूषित इंए | यद्याक्षिशूळं मन्येत सरुजं व्यक्तल- 
नेत्र तत्काळ दृढ और पीडारहित हो जाते हे ॥२९॥ | क्षणम्‌ । वेदनानिम्रहार्थख कुबोदा- | 
ज 9 


= SRS 


[oS ~ र ने क त्यावर | F 
| संन्धवदारहरिद्रागोरिकपथ्यारसाअ- व्यालन तदा ॥ ४५ ॥ “मी 
} ने! पिष्टैः । दत्ता बाहिः प्रलेपो भवः जा भॉखमें शूळ, पीडा ओर व्यक्त लक्षण हाँ 

ji त्यशेषाक्षिरोगहरः ॥ ४० ॥ तो वेदनादिका शांत करनेके लिये आइच्यातन कम्म 


करे ॥ ४५ ॥ 


` सधानसक, दारुहळदी, गेरु, हरड़ और रसौत आश्व्योतनमभिष्यन्दोँ युजातावाग ४ 
 इतको एकत्र पीसकर नेत्रॉके बाहर प्रलेप करनेरे 
इनको ए रचा  पडप करनस | दिनवयम्‌। अञ्जनं पक्कदोषस्य नेत्रः 


स नेत्र रे ग गोते हैं 242) ल 

ei राग दूर ॥ ४ प र ला जाच ॥ ४६ ॥ | 

लाचनमाभकापतम- नेत्ररोगमें प्रथम तीन दिनतक केवळ आइच्योतन | 

दति क्षिप्रम्‌ । लोध्रराःञ्ग- | कम्म करे । वातजनित और पक्रदोपवारे नेत्ररोगमे 
अञ्जन प्रयोग करे ॥ ४६ ॥ 


व + 


शोथश्च दाहरोगश्च केदकडू तथः | | 
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; आश्च्योतनकर्म्म-नेत्रोंकी सजन, दाह,ऊेद,खुज- | होबिरचक्तमजिष्ठोडुम्बरत्वक्ष साथः 


ती डी, लाली और रुधिरका गिरना इन सबको शीघ्र | तम्‌ ॥ साम्मसा पयसा तन शूळ 
दूर करता ह शा ४७ || | i चाश्च्यातन परम्‌ ॥ ५३॥ 
| ग्राष्म्‌ बषाशरत्काल ह्याखापत्तास- ५ के संदो- ` 
भर शेष च । झु हमहः स्वा ठु शीतं क्रमा- वातजन्यनेत्ररागन पव या वळ 
भर 3१ ' अडसुळ ठु २ | आइ्च्योतनकम्मे करना हितकर है।अण्डकी 
दाश्च्योतनं लथा | ४८ ॥ जड, वडी कटेरी, अरणी ओर लाल सहिंजना इनके , 


ग्रीष्म, वर्षा और शरदऋतुमें तथा रक्तपित्तजन्य | काथके द्वारा आइच्योतनकम्म करनेसे नत्रशूड नष्ट 
नेत्ररोगसे वारम्वार मधुर ओर शीतल ओषधियोके | हाता ह। तथा वरनाका छाल, 'गरमाथा, मुळठा 
द्वारा आइच्यातनकम्मे करे || ४८ ॥ और सेंधानमक इनके काथको आइच्यातनम प्रयोग 
ना ० करनेसे अथवा सुगंधवाला, तगर,मजीठ,गूछरको छाल 
द श्र i ण त्त > सह (2 
ह il हर ए जप शिश | और इख इनका काथ बनाकर दूधमे मिलाकर उसको 
t ~ क न in श्य र 
| स Fi CT का नत्रशुलमें आइ्च्योतनके द्वारा प्रयोग करें ५२॥५३२॥ 
॥_,) __ य्यमाश्च्योतनं बुधः ॥ ४९ ॥ 
र | त दात सापषाश्च्यातन श्रेष्ठ सापषा चाोपना- 
i न्त, वसन शिरि तथा वा 
| सुखोष्णेन - 
ओर कफजन्यनेत्ररोगांमें तीक्ष्ण, उष्ण आर अम्ल दनम्‌ USN ई [न सहान त 
ओपावियोंके हारा विद्वान्‌ वद्यांको आइच्यातनकस्म लावेधारणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
करना चाहिये ॥ ४९॥ ० इसमें चीका आर्च्योतन ओर घीका उपनाहन 
ऽ TSS मात करना अत्यन्त हितकारी हे. । तथा मदाष्ण, ठत, 
पक्क च छझाष्मक व्यांचा णः झा- 
छ याचा पाणः शु झलादिका पारेषेक करना और शिरपर तेलको 


| वार वातिक । अ स धारण करना चाहिए॥ ५४॥ 
7 छइ शुक्ता चाशु पात्तक 0 «५ ८.५ टा 
| दस पूर्वभक्त हितं सपिंः क्षीरश्चाप्यथ 
पक्कदोषवाळ कफजन्यचत्ररांगस एक ताला पार भोजनम्‌ । जात्याः पुष्प्‌ चृलभृष्टं नक्षु- 


माण, वातजन्यनेत्ररोगमं एक शुक्तिपारमाण आर 
ष्यसुपनाहनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
पित्तजन्य नेत्ररोगमें दो झुक्तिपरिमाण आइच्योततकी यसुनाह्तस्‌ | 


मात्रा देनी चाहिये ॥ ५० ॥ 


~? 


प्रथम घीका भोजन करके फिर दूधके साथ भोजन 


करना आर चमेलाके फूलाको घाम भूनकर उपनाहन 
, गनदवस्ठु रे 
a अछ्‌ FIER सुलु सत करना नत्राक ए अत्यन्त हितकारी है ॥ ५५ ॥ 


^ ` ` ज्तेहनरोपणेष| आश्च्योतने च कमशो 
|... विधया मात्रास्ठु तिस्रो नयनामः | तथा शाबरक लीन रतन बिडालः 
H येषु ॥ ५१ ॥ कः । कार्यों हरीतकी तद्वद पृतयु- 
A 'ठखनविषयमें आश्च्योतनकी आठ दूरे, स्नेहन | फा रूजापहा ॥ ५६॥ 
। विषयमें दश बूँदें और रोपणविषयम बारह बूँदेंडाल- | पठानीलाघको घीर्म भूनकर अथवा हरडक! घीमें 
। नी चाहिये) नत्ररोगोंमें इस तरह तीन प्रकारकी मात्रा | भून करके पीसकर नत्रक पलक ऊपर छप करे तो 
कल्पना करनी चाहिए ॥ ५१॥ नेत्रकी पीडा दूर होती हे ॥ ५६ ॥ 
न. >>, ७, न 
~ आश्च्योतने मारुतजे काथो बिल्वा- | खुखाम्बुपिष्टेः संयुक्तं शर्केरालोधसे- 


| . दिमिहितः । कोष्णः सेरण्डब्ृहती त. | न्थवेः । दरवा ससेधबं लोध्रं मधू- | 
4] "` कारामडुशिग्राभः ॥ ५२ ॥ शूळन्न च्छिष्टयुते वृत ॥ पष्टमञ्जनलपाभ्या ९ 
4 बारूणोदीच्ययष्टीसेन्ववसाधितम्‌ । | सद्यो नेत्ररुजापहम्‌ ॥ ५३॥ 


६ जे 


(७५८ ) 


भश्री, छोध आर संघानमक इनका एकत्र सदाः 
ष्णजळमें पीसकर नत्रोंपर लगानस अथवा सेंघानसक 
और लोध इनको भूनकर मोम और घीमें मिलाकर 
नेत्रोमे ऑजनेस या लेप करनेसे नेत्रॉकी पीडा तत्काल 
शांत होजाती ह ॥ ५७॥ 
ततः सपक्कदोषस्य प्राप्तमञ्जनमाचरेः 
, त॥५८॥हेमन्ते शिशिरे चेव मध्याह्ने 
| ऽञ्जनामिष्यते । पूर्वाहे चापराह्ने च 
| ग्रीष्मे शरदि चष्यत॥ ५९ ॥ वर्षो 
| स्वनभ्रे नात्युष्णे बसन्ते च सदैव हि। 
प्रातः सायं च तत्कुय्यात्र च कुः 
य्यात्सदैव हि ॥ ६० ॥ 
दोष पकजानेके पश्चात्‌ नेत्रोंमें योग्य अंजन ल- 
गाना चाहिये । हेमत ओर शिदिरऋतुमें मध्याह्नके 
समय अञ्जन भजना चाहिये। ग्रीष्म और शरदकतुमें 
ूर्वाहृके समय अथवा अपराहूके समय भःजन ऑ- 
जना चाहिये । वपीऋतुमें बादळाके न होनेपर और 
बहुत गरमीके न होनेपर अंजन ऑजतना चाहिये । 
बसन्तकऋतुमें सदेव अंजन लगाना चाहिये । साधा- 
रण कालमें प्रातःकाल ओर संध्याके समय अंजन 
आजना चाहिये, किंतु निरन्तर अंजन नहीं आँजना 
चाहिये ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
हरेणुमात्रं कुर्वीत वतिस्तीक्ष्णाजने 
Tनषक । प्रमाण मध्यमे साळू आडण" 
ण तु मृदो भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
वद्य तीक्ष्ण अंजनकी मट एकः समान गोली बनावे। 
मध्यम अथात्‌ जो न तीक्ष्ण हो और न अत्यन्त को. 
मळ हा ता ऐसे अंजनकी डेढमटरकी समान गोळी 
बनावे आर कोमल अंजनकी दो मटरकी ` बरावर 
गाळी बनाना चाहिय-॥ “६? ॥ 


विडक़मात्र त्वघनन मध्य द्विश्चोत्तमं 
जु नयम्‌ । रसाक्रियाणां वर्तीनां प्रमा- 
हि कै ण पारकाततम्‌ ॥ ६२ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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वैरेचानिकचूणेन्ठु द्विशलाका विधी- 
य॒ते । मदो तु त्रिशलाका स्याञ्चतः . . | 
सः स्नैहिकेऽञ्नने ॥ ६३ ॥ ~ 
चुणरूप लखन अजश्जनका दा सलाइ नंत्राम लगाना | 
चाहय । रांपणअजनका ताच सलाइ आर खहनओअ- 
जनकी चार सलाई नेत्रॉंसे लगानी चाहिये ॥ ६३ ॥ 
सुवर्णरूप्यतास्रायःकांस्याश्मास्थिम- 
याः शुभाः । शालाकाश्चा्जने कार्थ्यॉ- 
स्त्वष्टांुलमिता बघेः ॥ ६४ ॥ 
अजन ऑजनेके लिए विद्वानोंको सुवर्ण, चाँदी, 
ताँबा, लोहा, काँसा, पत्थर और अस्थिइनकी आठ , । 
अँगुळ लम्बी, उत्तम, साचिन ओर गोळ सलाई | 
बनाना चाहेय ॥ ६४ ॥ 
बृहत्येरण्डमूलत्वकू शिश्चमूलं ससे 
न्यवस्‌। अजाक्षारण गपष्ट स्था 
त्तिर्वाताक्षिरोगडुत्‌ ॥ ६५ ॥ 
बड़ी कटेरी, अण्डकी जडकी छाल, सहिंजनेकी 
जड़की छाल और सेंधानमक इनको समान भाग 
लेकर बकरीके दूधमें पीसकर बत्ती बनाकर नेत्रोंमें 
छगावे तो वातजन्य पीडा शांत होती है ॥ ६५ ॥ | 
हरिद्रां मुकं पथ्यां देवदारु च पेष- | 
येव । आजेन पयसा श्रेष्ठमाभेष्यन्दे 
तदअनम्‌ ॥ ६६॥ 
हलदी, मुलेठी, हरड और देवदार इनको बकरी | 
के दूधम पीसकर अभिष्यन्दरोगमें नेत्रोंमें इ्ञॉजना |) | 
हितकर ह ॥ ६६ ॥ 
सेन्धवं दारू शुण्ठी च मातुळङ्गरसो 
वृतम्‌ । स्तन्योदकार्द्धं कर्तव्यं शुष्कः 
पाके तदञ्जननम्‌ ॥ ६७॥ 
संधानमक, देवदारु, साठ, बिजोरेनीवूका रस, 


घा, दूध आर आधा जल इनका एकत्र [मेला कर 
शुष्काक्षपाकरागस अश्नक समान आज ॥६७॥ 


शुष्क्राक्षिपाके हविषः पानमक्ष्णोश्च 
लपणम्‌ । घृतेन जीवनीयेन नस्यं ते- 
लेन चाम्डुना ॥ ६८॥ ` 
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( ७५९ 


झुष्काक्षिपाकरोगमें घृतपान करावे, जावर्नाय 

गणकी ओषधियोके द्वारा घृतकों सिद्ध करके उससे 

_जञब्राका सतपण करे, तथा तेल ओर जळके द्वारा 
नस्य देवे ॥ ६८॥ 


यावन्मज्ञति पक्ष्माग्रं बुवोरन्तरनेत्र- 
याः । तावच्च पूरयन्नेत्रे तत उन्मीलपे- 
च्छनः ॥ ६९ ॥ मारुते दश चायाण 
पित्तऽष्टा वा शताने च। निदविटाने 
कफ षड्टा व्याधो व्याधिवेशन बा७०॥ 
अब तपण करनेकी विधि कहते हैं । प्रथम नेत्रोके 
पछक बेद करवाकर उनके ऊपर उडदके. चूनझो 
जलमें सानकर चारोओर गोळ मण्डला बनावे, 
भापयेत भरे अथवा पलकके बालोतक भरे। फिर धीरे 
२ नेत्रोंको खुळवात्े | इसप्रकार वातजन्य नेत्र ऐेगोमें 
एक सहस्र मात्रापय्थेत, पित्तजन्य नत्ररोगोंमें आ- 
ठसौ मात्रा पय्येत और कफजन्यनेत्ररोगोंभे छः सौ 
म़रात्रापय्येत तपणको धारण करे ॥ ६९.|। ७० ॥ 
पारषक [हत चात्र पयः कष्ण सस 
न्ववम्‌। रजनांदारुसंद्ध वा सन्धब- 
न समायुतम्‌ ॥ ७१॥ सर्पियुक्त स्तः 
व्यषृष्ठम्जननं च मदोषधम्‌ । वाता- 
भिष्यन्दशमनं हितं माझतप्यये ७२॥ 
इसमें मन्दोष्णदूधमें सैधानमक डालकर नेत्रोपर 
द्रेचन करे अ्रवा हळदी, देवदारु और सेधानमक 
इनको घीमें मिलाकर इनके द्वारा घृतकों सिद्ध करके 
उसको दूधमें मिटाकर नेत्रोक़ो सींचे या सोंठको 
दृधमें घिसकर नत्रोभें आजे तो वाताभिष्यन्द्रोग 
रामन होता हे ओर वातपर्य्ययरोगमें यह योग अस्य-' 
न्त हितकारी है ॥ ७१॥ ७२ ॥ 


वाताभिष्यन्दवञ्चात्र वाते मारुतप- 
य्येये । पूर्व तत्र हितं सर्पिः क्षीरं 
वाप्यथ भोजनम्‌ ॥ ७३ ॥ 

इस वातपर्य्ययरोगमें वाताभिष्यन्द्रोगके समान 


शिकित्सा करनी चाहिये । पहिले इसमें घृतपान 
अथवा दूधका भोजन करना हितकर ह ॥ ७३ ॥ 


ब्रक्षादन्याद्यषृत । 


बक्षादन्याह्वया चिव पञ्चमूली मह 
त्यपि। सक्षीरं ककेटरते सिद्धं वापि 
पिबेद्‌ वृतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
वादा आर वृहत्पचमूळ इनक कटकक द्वारा तथा 
दब आर काकृडाशगाक रसम घृतका पकाव । इस 


घृतका पान करनेसे उक्त वाताभिष्यन्द आर वातपः 
य्यायाद्रांग दूर हात ह ॥ ७४ ॥ 


अनेनेव विधानेन भिषक तमापे सा- 
धयेत्‌ । अभिष्यन्द्मघिमन्थमत्यान- 
पि च पित्तज्ञान्‌ ॥ ७५ ॥ व्याधीङः 
पाचरेद्वीमांस्तीक्ष्णः खुस्मिग्धशी- 
तले; । आश्च्योतनेः परीषेकेः पुटः 
पाक! सतपणेः ।स्नेहोवरेचनेळेपं रक्तः 
स्य च बिमाक्षणेः ॥ ७६॥ 
इसीप्रकार बुद्धिमान्‌ वैद्य अभिष्यन्द, अधिमन्थ 
और अन्यान्य पित्तजन्य नेत्ररोगोंको तीक्ष्ण, स्निग्ध 
और शीतळ आंञ्च्योतन, परिषेक, पुटपाक, तर्पण; 
स्नेह, विरेचन, प्रलेप और रक्तमोक्षण इत सब 


क्रियाओके द्वारा चिकित्सा करे ॥ ७५ ॥ ७६॥ ` 


प्रपुण्डरीकयष्टयाह्वानिशामलकपझ्चः 
केः । सितामड॒समाएुक्तेः सकपिः 
- त्थैश्च रोगलुत ॥ ७७ ॥ 
पुण्डेरिया, सुळेठी, हळदी, आमले, पद्माख और 
केथ इनके काथमें मिश्री और शहद डाळ कर पान 
करनेसे नेत्ररोग दूर होता है ॥ ७७ ॥ , 
निम्बस्य पत्रैः परिलिप्य लोधं स्वे- 
दास्निना चूर्णमथापि कल्कम्‌ । आ- 
श्च्योतनं माठुषदुग्धमिश्र पित्तास्र- 
वातापहमन्यसुक्तम्‌॥ ७८ ॥ 
लोधको पीसकर नीमके पत्तोंपर लपेट करके अ- 


CANS 


मिसे सके । पश्चात्‌ उसका चूण अथवा करक बच्ता- 


कर खीके दूध मिलाकर नेत्रॉमें उसका रस डा 
तो पित्त, रुधिर और वातजन्य अत्यन्त पीडायुक्त 


नेत्र रोग दूर होता है ॥ ७८ ॥ 


“४ oe — 
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वड़सेने भाषाटीकासहिते- 


श्रत 


द्राक्षामधुकमजिष्ठाजीवर्नाथेः 
पयः । प्रातराश्व्यातनं पथ्यं शोथरा- 
£ लाक्षिरोगलुत ॥ ७९ ॥ 

| दाख, सुलेठो,मजीठ और जीवनीयगणकी औषधि 


{ । योके द्वारा दधकों पकाकर प्रातःकाल उसके द्वारा 
| आइच्योतनकम्म करनेसे नेज्रोंकी सूजन, शूळ ओर ; 
१. ३ समस्त नत्रांका पीडा दूर होती हे ॥ ७९ ॥ | 
; | रे चन्दनाएरट्पत्राण यष्टा दावा स- 
| सेन्धवम्‌ । पिट्टाम्मसा भवेत्सेकः पि- 
| तक्षाद्रसमान्वलः ॥ ८० || 
| चन्दन, नीमके पत्ते, मुलेठी, दारुहळदी ओर 
सधानमक इनको जछमें पीसकर शहद सिलाकर 
| 6 पिन्हजन्य नेत्ररोगोभे पारिपेक करे || ८० ॥ 
| पेत्तिके चन्इनानन्ता-मञ्जिष्ठाभिर्बि- 
डाळकः । कायय: सपसयष्ट्याहृसा- 
साकालाय्स्तया ॥ <९॥ 
पित्तजन्य अभिष्यंदरोगमें लाळचन्द्न, अनंतमूळ 
आर मजीठ इनक! अथवा पद्माख, सुलेठी, वाटछड 
आर कलम्बक इनका वा दारहल्दीको पीसकर 
प्रलेष करे ॥ ८१॥ 
घात्रीलोधं वृते मृष्टं शिलायुक्त सु 
वात्ततम्‌ | भशछज्यद शाटका कुत्वा 
कुपिते लोचने बहिः ॥ ८२॥ 
| आसल आर डोधको घीमें भूनकर उसमें मेनशि- 
छ ।सलाकर एकत्र पीरकश्के गोळी वनावे । उन 
गाटयॉका नेत्राके बाहर लगानेसे नेत्रॉंकी पीडा 
दूर होती है ॥ ८२ ॥ 
उदढ्म्बर्‌फल लाधर एटा चात्यन्तधूः 
` पतम्‌ । साञ्य समाक्षक दारू शूलः 
गाश्ाजद्ववत्‌॥ ८३॥ 


'गूछरके फळ आर लोधको घी ओर शहदमें घिस- 
ची 


लाळचन्दन, मुळंठो, ळोध, चमेळीके पत्त -औओे | 
गेरू इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे नेत्रोंकी दाह 

तोडने सरीखी पीडा आर नेत्राभिष्यन्द्रोग दृर / 
हाता ह॥ ८४ ॥ 


भृष्ठा घृतेन नागरलिशीटधातीञनः- 
शिलाशुडिका । उपर्थुपार माजनेन 
क्षप्थति शूल क्षणेनाक्ष्णोः ॥ ८५ ॥ 


सोंठ, लोध, आमले और भनाशिळ इनको एकत्र | 
घीमें भूनकर गोली बनाकर उसको नेन्रॉके उपर | 
मळनेसे नेत्रोंका शूळ तत्काळ नष्ट होता हे ॥ ८५॥ 


शुन्द्रां शालिं सेन्थव शेलभेदं दभा-, | 
मिक्षु लोधर्क वेतसश्च । दावी द्रा- 
क्षां चन्दनं चोत्पलं वा स्त्रीणां स्लन्यं 
शकेरां क्षोद्रकं च ॥ ८६॥ पद्मात्पत्र 
यष्टिकाहं हरिद्रा तालानन्ते चापि 
संहत्य सवीन्‌। सिद्ध सर्पिस्तरपणे नावनं 


NMS 


नच शस्त क्षार श्व्यांतन चबं सक ॥७८॥ | 
| 

गुन्द्रतण, शालिधान, सेधानमक, पाषाणभेद, | 
डाभकी जड,ईखकी जड, ळोध, वेत,दारुहळदी, दाख, | 
चन्दन और कमोदिनी इनको एकत्र पीसकर ख्नीके | 
दूध, मिश्री और शहद मिलाकर नेत्रोंमें परिषेक 
करनेसे अथवा कमलके पत्ते, मुलेठी, हलळे: ह 
ताडकी जड इनके कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध-<%रक 
उसको तपण, नस्य आदिमे प्रयोग करनेसे अथवा | 
उपर्युक्त ओर्षाधयोंके द्वारा दूधको पकाकर आइचो- | 
तनकम्मं ओर पारषेकमें प्रयोग करना श्रेष्ठ हे ॥७६॥ | 
॥ ८७॥ 


श्र 


॥क्रयाः सवाः पत्तहाय्यः प्रशस्ता” 
स्यहादध्व क्षारस्ापश्च नस्यम्‌। 
पालाशा स्याच्छाणत चाञ्ननाथ शा” 
छक्या वा,शकराक्षाद्रयुक्तम्‌ ॥ ८८ ॥ 
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तिक्तस्य सार्पेषः पानं बहुशश्च वि 
रचनम्‌ । आअस्लाव्याषतशान्त्यथ 
कक 
कुय्याछिपान्‌ सुशीतलान ॥ ८९ ॥ 
अम्लाध्युषितरोगम तिक्तवृतका पान, विशेष कर 
के विरेचन और शीतल ओषधियोंके लेप प्रयोग 
केर ॥ ८९ ॥ 
तैल्वकं त्रेफलं सर्पिजीण वा केबलं 
पिबेत्‌ । शिराव्यचं विना कायः पि- 
ताभिष्पन्दहो विथिः ॥ ९० ॥ 
[तल्वकघुत अथवा पत्रफलाछुत या कवल पुरान 
घोको पोवे । इसमें शिरावेधकों छोडकर सम्पूण 
पित्ताभष्यन्दनाशक विधि करे || ९० ॥ 
कोष्णस्य सपिषः पानं विरेकासेक- 
लपने: । स्वादशालेः प्रशभयेच्छुक्ति- 


नेत्रोगाधकार: । 


असिष्यन्द, आधमन्थ, काघरस उत्पन्न हुए राग, 
अजुनराग, शारात्पात, गडाराहध आर अन्य ससस्त 
वातजन्य नत्ररागाका प्रथस मन्दोष्णघतस खग्ध 
करके फिर शिरावेधक द्वारा रासन कर ॥ ९४ ॥ 
तिरीटविफलायष्टीकाकराभद्रसस्त- 
केः । पिष्टेः शीतांबुना सको रक्ता, 
मिष्यन्दनादानः ॥ ९५ ॥ 

लोघ, त्रिफळा, मुळेठी, मिश्री और नागरमोथा 
इनको शीतळ जळमें पीसकर सचन करतेस रक्तामि- 
प्यन्दणोग दूर होता हे ॥ ९% ॥ 

लोधचूर्ण वृते भ्रष्ट शजमाश्च्योतनं 

हरेत । शर्करात्रिफलाचूणामिदमा- 

श्व्योलनं परम्‌ ॥ ९६ ॥ 


लावक चूणका घास सूनकर उसका यूद नत्र('स 


> च 
के चाञनस्ततः॥ ९१ ॥ 
मन्दोष्णघुतका पात, मधुर और शीतळ ओपाधि- 


डाळे अथवा मिश्रा आर त्रिफलेके चूणेको जळे पी- 
सकर उसकी यूँदें नत्रेमं डाळे तो नेत्रोकी पीडा 
शांत होती है ॥ ९६ ॥ 


योके हारा विरेचन,सक ओर प्रलेप एवं अंजन इनके 
द्वारा शुक्तिकरोगको दूर करे ॥ ९१ ॥ 


प्रवालभुक्तावड्य्यराद्वस्फाटकचन्दन- 
म्‌। खुवणरजतक्षाद्रमञन शाक्तका- 
पहम्‌ ॥ ९२ ॥ 
मूँगा, मोती, वडूय्यमाण, राख, फटकरा, लाल 
चन्दन, सोचा; चांदा आर शहद इन सबका एकत्र 
पासकर अजन बनाकर नेत्रोंम लगाव ता शाक्तकराग 


` दूर होता है ॥ ९२ ॥ 


धूमदशी पिबेत्सापिः सवापित्तामय 
जयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
जिस मनुष्यकी धुक समान दृष्टि हो, वह घृत 
पान करे इससे सवंप्रकारके पित्तके रोग नष्ट होते 
हैं ॥ ९३॥ 
अभिष्यन्दमधिमन्थं रक्तोत्थमथवा- 
जनम्‌ । शिरोत्पातं शिराहषेमः 
न्यान वाताद्भवान्‌ गदान्‌ ॥ पस्मग्ध 
स्य काप्णनाज्यन [शणावधः शम 


` नयेत्‌ ॥ ९४.॥ 


लाक्षामधुकमारजेष्ठा लोघ्र कालातु- 
शारिवा । प्रपुण्डरीकसंगुक्तः सेको 
रोगहरो हितः ॥ ९७ ॥ 

लाख, सुरैठी, मजीठ, लोध, तगर और पुंडे- 
रिया इनको एकत्र पीसकर सचन करतेसे रक्तासि- 
ष्यन्दरोग दूर होता हे ॥ ९७ ॥ 
कशछारूमधुकानाथ चूणेमम्बरसंभ्त- 
मू । न्यस्तमप्स्वन्तरिक्ष्याछु. हित- 
माश्च्योतन भवेत ॥ ९८॥ | 

करू और मुलेठी इनके चूंणकों वस्नमें बांध 
कर पोटली बनाकरके वषोके जमे भिजोकर _ 
वारंवार नेत्रोंभ॑ टपकानेसे रक्ताभिष्यन्द्रेग दूर | 
होता ह्‌ ॥ ९८॥ 8 


छीभधुमुस्तलोधेः । 
तप्रदिग्धेस्तसततर 
प्रयुक्तान्‌ ॥ ९९ ॥ 
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मृणालचन्दनोशी रपझको त्पलयष्टि- 


7. . -ज्ज्ज्ज्ज्न्््नल--- तनमन कतत 


नीळोत्पल, खस आर दारुहळदी अथवा पालाः | छू A ड 
चन्दन, सुलेठो, तागरमोथा ओर ळोध अथवा केवळ | शि! । पारेषेकः अङुवात रत्तजे$प्येत- - ज् 
पद्माखकों धीमें मिलाकर नेत्रोंको सींचनेस अभिष्य- | देव तु॥ १०५ ॥ f | 
न्दादिरोग दूर होते ह । ९९॥ कमलछकी नाळ, चन्दन, खस, पद्माख, कमल 
झुजायां चातितीत्रायां स्वेदाश्व मु. | और मुढैठी इनको जलमें पीसकर उससे नेत्रोंको 
द्वो हिताः | अक्ष्णोः समन्ततः का- | साचनंसं या हृ ॥ १०५ || 
ये पातनश्च जलाकसाम ॥ १०० ॥ | सुमनःक्षारक शद्ध त्रिफलां मधुक 
जो भत्रं अत्यन्त तीतर पीडा हो तो मूढु बलाम्‌ । पित्तरक्तापहा वतिः पिट्ठा 
देवे। आर नत्रोंके चारों आर जोक लगवाबे॥१००॥ | दिव्येन वारणा ॥ २०६ ॥ 
तह महती माता पात्या चाति |. नि अल 
~ च्छां ह. CCS भष ड >> भर \ < ल ` [| 
[नुयत्छात | त्तानण्यन्दरामना | करके नेत्रोंमें ऑजनस पित्त और रुधिरकी पीडा | 
विधिश्वाप्युपपादतः ॥ १०१ ॥ शांत होती है ॥ १०६॥ dh F 
बृतको अधिक मात्रां पान करनेसे भी पीडा | दार्वी पटोलं मधुकं सनिम्बं पञ्को- h 7 
शांत हो जाती है । इसमें पित्ताभिष्यन्द्को शमन | त्पलम्‌ । प्रपौण्डरीकं चेलानि पचे- | 
करनेवाली विधि प्रयोग करना चाहिय ॥ न | 
पेण | °| | त्तोये चतुणुणे ॥ १०७॥ विषाच्थ | 
कशारूम्कानाश्च चूणमम्बरसभ्टत- | पाद्शषं तु तत्पुनः कुडवं पचेत्‌ । | 
म॒ । छागाक्षार्‌ घृत सकः पित्तरक्ताः | शीते तस्मिन्मधुसिते दद्यात्पादां- | 
भिघातजित ॥ १०३२ ॥ शिके ततः। रसक्रियेषा दाहा | 
कशेरू और मुलेठाका चूर्ण बनाकर वखमें बांध | रोगरक्तरुजापहा ॥ १०८ ॥ | 
करके बकरोके दूध अथवा में भिजोकर उसके दारुहळदी, पटोळपत्र, मुळेढी, नीम, पद्माख, । 
द्वारा नेत्रोंको कि यत्र, यन्द | कम और पुडेरिया इन सबको समान भाग छेकर | 
- ऑर आजघातजन्य नत्राका पाडा शमन हातो है चोगुने जलमें पकावे। जब पकते पकते जल चौथाई | 
SRN भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे। फिर | 
काञुनात्‌ । पुष्पाण्यथ बृहत बि- ल TR न अवक 
डा मल नि ठी तो के ये सवथ शीतळ होनेपर उसमें दो तोला शहद और . 
RT १०३ ॥ सम- | दो तोला मिश्री मिला देवे । इसको रसक्रिया कहते 
जिद्ठानन मधुना 'पष्टानाक्षुरसेन वा। | हे । यह नेत्रोकी दाह, अश्ररोग और रक्तसम्बधीय 
रा िरस्यन्द्शान्त्यथेमेतदञ्जनामे आभष्यंदादे रोगाको दूर करता हे ॥ १०७।।१०८॥ 
सर्पिः क्षोद्राअजनं च स्याच्छिरोत्पा- 
पाढळ, आमले, धायके फूल, सफेद | तस्य भेषजम्‌ । तद्वत्सँन्यवकासीसं 
फूट, बडी कटेरीके फूल, कन्दूरी, | स्तन्यपिष्टश्च पूजितम्‌॥ १०९ ॥ 
इन सबका समान भाग ळकर शरात्पादरांगर्म घा आर शहदका अञ्जन बना- 
इखक रसम पासकर नेत्रॉमें | कर नेत्रोंमें टगाना शिरोत्पातरागका आपिध है। तथा § 


गा 


सधानमक आर कसोसका स्थोके दूधमं पीसकर ' 
ऑजना चाहिए ॥ १०९॥ 4 
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शिराहर्षेऽञ्जनं कार्यं फाणितं मधुसं- | 


युतम्‌ । मधुना ताक्ष्यशल वा का- 
सीसं वा समाक्षिकम्‌ ॥ वेतसाम्लं 
स्तन्थथुक्तं फाणितं तु ससैन्धवम्‌११०॥ | 
शिराहपरोगमें रावको शहदमे मिलाकर नेत्रोंसें | 
अंजन क्रे । अथवा रसौतको शहदसें मिलाकर या | 
को अवापि अगर च 
आर संवानमसकका स्त्राक दूधम पासकर नत्राम आः ९ 
जनेसे उक्तरोग दूर होता हे ॥ ११० ॥ 
कफजे लड्नं स्वेदो नस्थं तिक्तादि- 
भोजनम्‌ । ताक्व्णेः प्रधमनं झुर्य्या- 
तीकष्णेरेवोपनाहनम्‌ ॥ १११ ॥ 
j कफजन्य अभिष्यन्दरोगमें लेघन, स्वेदन, नस्य, | 
तिक्तरसवाळे पदार्थोका भोजन, तीक्ष्ण ओपधियोंके 
द्वारा प्रधमन और तोक्ष्ग ओषधियोंके ही द्वारा उप- 
ताह कम्मे करे ॥ १११ ॥ 
उष्णेह्तथाश्व्योतनसंविधानेस्तथेव 
तीक्ष्णेः पुटपाकथोगेः ॥ ११२॥ 
कफाभिष्यन्द्रोगमें उषण ओर तीक्ष्ण औषधियों के 
द्वारा आइच्योतन और पुटपाक कम्मे करे ॥ ११२॥ 
अभिष्यन्देऽधिमन्थे च सञ्जाते क्े- 
प्मसम्भवे । ख्तिग्धस्विन्नोत्तमाङ्गर्य 
स्तमिग्तीक्ष्णोवरेचयेत्‌ ॥ ११३॥ 
कफजन्य अभिष्यन्द्रोगमें और अधिमंथरोगमें 
प्रथम रोगोको खिग्ध ओर स्वेदित करके शिरको खि | 
ग्ध और तीक्ष्ण औषधियोंके द्वारा विरेचन देवे११३॥ 
च (422०2 NC“ NAN 
| स्रावः SS FOE वावघ- 
| सुहुः । सूक्तस्ताक्ष्णावरकश्च मल स- 
| म्यग्विनिहरेत्‌॥ ११४॥ 
कफाभिष्यन्द्रोगमें वारंवार अनेकप्रकारके स्राव, 
| अवपीडन, प्रधमन ओर धूम्रपान प्रयाग करे तथा 
| रूक्ष आर तीक्ष्ण आषांधयाक द्वारा विरेचन देकर 
उत्तम प्रकारसे नलकों बाहर निकाल देव ॥११४ ॥ 
रसाअनेन वा लेपः पथ्याविश्‍वदले- 
ह रपि । वचाहरिद्वाविश्वाभिस्तथा ` 
नागरगेरिके; ॥ ११५॥ 


। पीसकर सफेद वस्त्रमें बॉधकर पोटली वनाकरके 
~ ७ ~ oN ~ क, _ ०५ कड १ 
| नेत्रोपर घिसनेसे कफाभिष्यदरोग दूर होता ह११६॥ 


बस्ने वॉधकर पोटली वताकरके जलमें भिजोकर 
|~ ss ON SS CS न्य 55] 
| नत्रोमें लगानिसे नेत्रोंका कफाभिष्यंदरोग दूर होता हैं 


रसौतका लेप करनेस अथवा हरड ओर अदरखके 
पत्तेंका लेप करनेसे या वच,हळदी और सोंठ इनका 
लेप करनेसे अथवा सोंठ और गरको पीसकर लेप 
करनेसे कफाभिष्यंदरोग शमन होता है ॥ ११५ ॥ 
शिलाहाश्वेतमारिचं लोध्रश्च परिगः 
रितम्‌ । सितवश्लेण संबद्धं शस्तम- 
क्ष्णः प्रघषेणात्‌ ॥ ११६ ॥ 

'भैनशिल, सहिंजनेके बीज और लोध इनको एकत्र 


) 


® 


निम्बपत्रैः कृतं चूर्ण लोध्रचूणसम- 
न्वितम्‌। व्त्रवद्ध जले क्षित परण 
नेत्ररोगङुत ॥ ११७ ॥ 

नीमके पत्तेंकि और लोधके समान भाग चूणको 


फाणिज्जकार्फोतकपित्यबिल्बथत्तर- 

पीळछुरसाज्भ्रङ्गैः । स्वेद विदः 

वयादथवा प्रलेपं बर्हिष्टशुण्डीखुरदा- 

रूकुछेः ॥ ११८ ॥ 

छोटे पत्तोंकी वनतुलसी, कोइला, केथ,बेलगिरी, 

घतूरा, पीळ, तुलसी, काळातुलळसी ओर भॉगरा इन 
सब्र आषाघयाका एकत्र पासकर छुगदा बताकर 
उसक द्वारा स्वद्‌ दनस अथवा सुगन्धवाला, साठ, 
देवदारु और कूट इनको एकत्र पीसकर इनका लेप 
करतस कफाभष्यद्‌ रांग दूर होता है || ११८ ॥ 


शुण्ठीनिम्बदलेः पिण्डः सुखोष्णः 
स्वरपसैन्धवः । धाय्यश्चक्षुषि संक्षेपा- 
च्छोथकंड्व्यथापहः॥ ११९॥ 
सोठ और नीमके पत्तोंको एकत्र पीसकर उससे 
कुछ एक सैंघानमक डालकर पिंडी बनाकर उसको 
सुहाता २ नेत्रोंपर धारण. करनेसे सूजन, खुजली 
और नेत्रोंकी पीडा दूर होती है ॥ ११९॥ 
- ससेन्थवं लोध्रमथाज्यभ्ृष्टं सोवीः 
'पिष्टं सितवश्चवद्धमू । आश्च्योततनं 
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ज क ळक 
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बद्गसेने भांषाटाकासाहतं ] 


तन्नयनस्य कुय्यात्सवा।क्षरागशश- 

मार्थेमेलत ॥ १२० ॥ के 

सैंधानमक और लोधको घीमें भूनकर काजोमे 
पीसकर सफेद वरूमें वॉधकर पोटली वनाकरके 
उसको नेत्रोंमें निचोडनसे सर्वप्रकारके नेत्ररोग दूर 


| 
iA ` होते हे॥ १९० ॥ 
| 


द्रौ डौ भागो रजन्यश्च भागिको 
धूमस्षपी । कफाभिष्यन्दजिद्रष्टं 
पिछमाश्व्योत्मम्भसा ॥ १२१ ॥ 
लदी २ भाग, दासहळदी २ साग, घरका 
घुआसा १ भाग आर सरसा १ भाग इन सबका 
एकत्र धीस भूनकर्‌ जळम पोसकरक डसक नत्रास 
बिंड डाळनेसे कफामिष्येद्राग दूर हाता 6ै॥|१९२१॥ 
लोश संपष्य संपर्क खादराजाजस- 
घेपे; । नागरारिष्टसिन्वृत्थेगुक्त हृषः 
दि यूणितम्‌ ॥ १२२॥ सिते वास- 
सि लङ्गं न्यसेत स्वच्छास्लकाजिके । 
लदक्ष्णोः एरणं कार्ये चक्षसंवत्मेरो- 


गाजिद ॥ १२३ ॥ 
लोध, खैर, जीरा, रससें, सोंठ,नीमके पत्त ओर 
संधानमक इनको एकत्र भूनकर अच्छे प्रकारसे पीस- 
करके सफेद बञ्भे बाधकर पोटली वना लेवे । उस 
पोटळीको खट्टीकजीमें डबोकरके नेत्रोंमें निचोडनेसे 
Ce 


कफाभष्यद, नत्राक समस्तराग आर वत्सराग दूर 
'हाता ह ॥ १२२ || १२३ ॥ 

'वस्कलं पारिजातस्य तेलसेन्धवका- ` 
_ जिकम्‌ । कफबाताक्षिशूल्रं तरूधे 
` छालिश यथा ॥ १२४॥ 
रिजात ( फरहद ) की छाळको पीसकर तेल, 


OAD, 


आरं कॉजीमं मिळाकर नेत्रम डालनेसे 


सेस्थवं त्रिफलाव्योषं शङ्खनाभिसः | 
मुद्रः । फेनोग्रलेपकः सजो वात? 
शवेष्माक्षरागडुत्‌ ॥ १२६ ॥ 
सैंधानमक, त्रिफळा, त्रिकुटा, शंखनाभे, समुद्र- 
फन; साहजना आर सज्जा इन सवका एकत्र पास 
कर बःती बनाकर चत्राम लगानस कफ्ासप्यन्दणग | 
दूर होता हैं ॥ १९६ || 
निम्बाकपत्रष्तंपक्क लोध्रे भागचतुष्ठ- 
यमू । धूम) सार्पः पयोभाशेः कफसे- 
कः खुखांबना ॥ १२७ ॥ | 
नासके पत्त आर आकक पत्ताम चाशुत्त ळाधका | 
पकाकर उसका धुआ पिलानेसे ओर थी, दूध, जळ 
इनका सहाता सुहाता परिपेक कणनसे कफाम्रष्यन्द 7 | | 
रोग दर हाता ह ॥ २७ ॥ न 
नागर त्रिफलानिम्बनासानंस्वर- 
सः कफे । साज्य एबल्वच्छद्‌ वट पाच | 
ताम्रमये हठे ॥ शोथहद्वह्विना धमं | 
छागक्षीरपरिप्ुतम्‌ ॥ १२८ ॥ | 
कृफासिष्यन्द नेत्ररोग सोठ, त्रिफला, नीम, | 
अडूसेका रस और नीसका रस इत सबको एकत्र | 
मिश्रित करके नेत्रोंमें सेचन करे । घी भुनेहुए वळके | 
त्तोंकों मजबूत तांबेके पात्रमें खरळ करके बकरीके | 
| 


कु 


-दधकी भावना देकर सुखा लवे | फिर आम्नक याग- 


से उनकी धूनी देवे तो इससे नेत्राकी सूजन दूर 


ठे 5 


हाती ह॥ ११८॥ | हैः 
बिल्वपत्ररसः पतः साज्यः सिन्धुः ४ | 
भवात्बितः। शुल्बे वराटिकां पृष्ठ इः 
पितो गोमयात्रिना॥१२९॥।पयसाछोः 
डितश्चाक्षणोः एरणाच्छोथश्लजित्‌ । 
अभिष्यन्देऽथिमन्थे च रक्तस्रावे च 
शास्यते ॥ १३०॥ 
बेलक पत्ताक रसम था आर संधानमक डालकर 
उसको एक उत्तम ताबक पात्नरम काडयास घिसे॥फर 
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नब्ररोगा धिकारः । 


PEST IRRETERITLTIIRSESL SITET ESET 


( ७६५) 


fe i 


| 
{ सलवणकटतेळल काञ्जिकं कांस्य- | 
पात्र घनितञ्षुपलवृष्टं दरपित गोमथा- 
ग्रो । सपवनकफकोपं छागदुग्धाव- 
सिक्तं जयाति नयनञ्ूलं छ्ञावशोथं 
सरागम्‌ ॥ १३१ ॥ 
सघानमक, कडवातल आर काजी इनका कासक 
पात्रम एकत्र करक पत्थर खरल कर गर्‌ आरन 
उपलाका आमरस चूना देकर वकरशाका दघ सिलाकर 
नेत्रास लगावे ती वातकफजन्य आभणष्यन्द, नेत्रशुछ, 


4 


ेत्र्राव, सूजन ओर नेत्रोंकी छाछी दूर होती ह १३१ 


तिदोषज़ अभिष्पन्दकी चिकित्सा । 


बनाकर उससे नेत्रोंको सींचनेसे सवप्रकारके नेत्ररोग 
दूर होते हं ॥ १३४ ॥ 


शबेललोधं घृते भं चूणित ताप्यतु- 
त्यकम्‌ । उप्णाँडुना विभ्रूदितं सेकः 
झ्लहरः परः ॥ १३५॥ 

सफेद लांवका धाम भूच कर उसस सांनामाखा 
आर तूतयका चूण एमळाकरक उसका गरम जलम 
चोळकर नेत्रोकी सांचनेसे सबग्रकारका नंत्रपांडा दूर 
॥ १३५ ॥ 


NTN 


पष्ठानम्बर 


हाता ह 


रितावनलतरजा- 


है! | झं तिसन्धत्थामश्रा छान्तगभ दधाना 
कोष्गमाश्च्योतनं मिश्चैभेंषजेः सा- तरडाडिका पिष्टरोध्रिण भा ॥ 
DNAS 
न्रिपातिके । तूलेः सोवीरकाद्ररतिशयभ्रडभि्वेः 
सन्निपातजन्य अभिष्यन्दरोगभ अनेकप्रकारका | पता सा सभन्ताश्चकछ' कापापशा- 
मिश्रित औषधियोंका रस निकालकर उसको कुछ एक | {न्त विश्झुर्परि बो सस्थमाणा 
गरम करके नेत्रोंसे डाले ॥ कशोलि ॥ १३६ ॥ 
~ 
¢ es पायी चमेली ओर सधे नमकको एकत्र पीसकर: एक 
पृ मक्ष्या- 
थट्टा छ हां विफल मचा. न्स नं ळगदी वनालदे फर उत्तम नामक पत्ताको पासकर 
| FR गला SIS उस लुगदीको उन नीमके पत्तोसें रख देवे, पश्चात्‌ 
| सजरसेन दाव्याः शस्त सदा सो" | लोधको भूनकर और बारीक पीस कर उसके ऊपर 
| युत नराणाम्‌ ॥ १३२॥ - | लपेट देवे फिर सुइको काँजीमें सिजोकर उसके 
| मुलेठी, गिलोय, हरड, वहडा, आमला आर | चारोंओर छपेटकर उसको नेत्राक ऊपर फिरावे ता 
3 दारुहल का काथ बनाकर त्रिदोषजआभष्यन्दम सम्पूर्णदोपजन्य बहुत दिनोंके पुराने अभिष्यन्द्रोग 
१ | 4 पान करे । अथवा राळ और दारुहलदीको जल्म | दूर होते दे ॥ १३६॥ 
| सकर शहद मिलाकर नेत्रोंमें आइ्च्योतन करे १३२ ५ 
| टु गष्ठीमेरिकलिन्दत्यदार्वीताक्ष्येः स- 
ट्ट ९ 
| गडचात्रफलाकाथा मघुना सह या मांसकः । जलापष्बाहलपः सवने- 
| चूणावचूणतः ॥ १३२ ॥ मुठी, गरू, सेंधानसक, दारुहळदी और रसौत 
गिलोय और त्रिफला इनका काथ बनाकर उसमें | नन सव ओषधियोंके समान भाग लेकर जळमें पीस” 
शहद और पीपलका चूण डालकर पान करनेस सवे- | कर नत्राके ऊपर लेप करनेस सवंप्रकारके नेत्ररोग 
प्रकारके नेत्राभिष्यन्दरांग दूर होते हे ॥ १३३ ॥ । दर होते है ॥ १३७ ॥ 
। . प्रपौण्डशीकयष्ट्याहृदावोलोभ्रैः सच- | शिय्रपद्धवानयास' सापिष्टस्ताच्रसंः 
|. ह रण्डाम्बयुतेः सेकः सर्व- । पुटे। वृतेन हापता हात शाथघ 
कै . नेत्रसजापहः॥ १३४ ॥ शुवेदनः ॥ १३८ ॥ हे 
पेडीरिया, मुलेठी, दारहळदी, लोध, चन्दन और | साहिजनेक कार पत्ताका (स नकार 
अण्डकी जड इनको जलमें पीसकर अथवा इनका काथ | संपुटे विसे, फर शसम ६ र 0030). 
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नडे ह (७६६) बङ्कसेने भाषाटीकासाहिते- 
ISIN SD TT TR पथ" पदक पर पदक चपपपथप 5 ene no 
| [a ~ > Le I | > 
| नेत्रोंकी सूजन, खुजली आर आसुआका गिरना य । [वेनांतकोदावा- -घाचा-पटालाारछ- | if 
सब दूर होते हैं ॥ १३८ ॥ वासकः । क्वाथो गग्शळुना पेथः || 
बोडदाभिः सलिलपलेस्तथैब कण्टः | शोथाक्षेपाकरोगलुत्‌ ॥ १४४ ॥ | 
कार्य्याः पथःसिद्धाम्‌ । शिलां चिर | पिछथ्व सब्रणं शुक्ररागार्दीश्च विना- 
| विमृद्य तद्रसः सर्वनेत्ररोगहरः ॥१२९॥ | दायेत । एतेश्वापि घृत पक्क रोगा- 
। कटेरीको सोलह पछ जल और सोलह पल दूधम | स्ताश्व व्यपाहात ॥ १४५ ॥ 
| . पक्कावे, फिर उसमें बहुत समयतक मेवशिळ अथवा | वहेडा, हरड, आमले, पटोलपत्र, नीमके पत्र और 
| कपूरफो खरल करे । फिर उसके रसको नेत्रोंमें डाले | अडूसा इनके काथमें गूगल डालकर पान करनेसे 
तो सर्वप्रकारके नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ १३९ ॥ चेत्रोकी सूजन, नेत्रपाक, पिल्ल,त्रण, शुक और लाली 
आदिरोग दूर होते हैं । तथा इन्हीं उपयुक्त औष- | 


ह डपनवातपबिट्यच्छद्‌ कहकाल. | हयोंके दवारा छृतको पकाकर सवन करनेस उक्त ग्री 7 

कक्षा ळात, । कुकूनपक्कः पिष्ट: खु. । समस्तरोग दूर होते है ॥ १४४ ॥ १४५॥ क 

सिन्धूद्रवेन संयुक्त: ॥ १४० ॥ घन- 

तरवस्त्रपारिखतदारहरिद्रा--कषाय- वासकादिक्काथ । 

ध्यगतः च्योतनेन हन्यात्ल- |. ह हा | 

मध्यगतः । आरच्यांतनन हन्यात्स. | - आटरूषाभयानिम्बधात्रीसुस्ताक्षव- | 

वाण्यवाक्षशूलान ॥ १४१ ॥ ल्कळेः । रक्तत्लाव॑ कफं हन्ति चक्षुष्य | 

बेळके पत्तोंका कल्क बनाकर उसमें लोधको वासकादिकम्‌ ॥ १४६॥ । | 
डालकर अण्डके पत्तोसे बांधकर पुटपाककी विधिसे | अडूसा, हरड, नीमकी छाळ, आमळे, नागर- Ee 
काब ॥ फि उसका रस निचोडकर उसमें सान" | मोया और बहेडेकी छाळ इन सबको समान भाग ei, 


~ ISIN, 2 


वस्स छान लब | इस रसको बूद्‌ बंत्रोमं डालनस | 
आर नत्राक समस्तराग द | 
सव प्रकारका नेत्रशूळ दूर होता है ॥ १४०॥१४१॥ 8 TT 


अयमेव विथिः सवो मन्थादिष्वापि द्वितीयवासकादि क्वाथ । 


मक भिला कर उसको दारुहलदीके काथमें डा Ps 
हलर टकर | छेकर काथ बनाकर सेवन करनेसे रक्तल्लाव, कफ | 


| | ha (CxS २ य a ६ 2 A, | 
दारयत । आयमन्यड सवड ललाद | वासाघनं निम्बपटोलपत्रतिक्तामृता- „ | 
250 ॥ अझान्ता सवधा चल्दनवत्सकत्वक्‌ | कलिड्रधात्रीद | 

मन्थे उवोहूपार दाहयेत्‌ ॥ १४२ ॥ हनं च शुण्ठी. भूनिम्बदा्व्यावभया | 

२ 


अधिमंथरोगमे भी येही सब चिकित्सा करनी | विभीतम्‌॥ १४७ ॥ पीतः समांशेः 
।द्थि । सर्वप्रकारके अधिमंथोमें प्रथम ललाटकी | कथितः कषायो नभिस्त सुख्यान- 
वेधे और जो इस प्रकार करनेसे भी शांती 
क्व या पा च NN ख्लाोक्षरागान्‌ । तामय्यकडू पट 
र्ड लाबुदख शुक्र तथा सत्रणमत्रणं च ॥ 
जळ[कापातन शास्त नत्रपाक वर- | ॥ १४८ ॥ सदाहरागं सरूजं सापिळं 
शराव्यत् वा छुवात सका. हन्यात्समस्तानपि नेत्ररोगान्‌। वा- 
| तामथान्‌ पपत्तकफामयांश्च वासादे- 


7 


; f चीता, सोंठ, चिरायता, 
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दारुहळदी, हरड और 
बहेडा इन सब ओषधियोंको समानभाग लेकर 
काथ अना कर पान करनेसे सव प्रकारके मुख्य २ 
नंत्ररांग, [तामर. कण्डू, पटलगत अबुद, सत्रण आर 
अन्रणशुक्र तथा दाह, लाली, पीडा, पिल्ल एवं वात 
पित्त आर कफजन्य समस्त नेत्ररोग दूर होते हे। इस 
वासकाद क्ाथका प्राचान मानेयाने नादप्र कया 
है ॥ १४७॥ १४८ ॥ १४९.॥ 
त्रिफला अथवा पथ्यादिछाथ । 
` षथ्यार्तिस्रो विभीलक्यः षड धा- 
।च्यो द्वादशैव तु । प्रस्थाद्धे सलिले 
/ क्राथ्यमष्टभागावञश्ञोषितम्‌ ॥ १५० ॥ 
पित्ताभिष्यन्दमाश्चावं रोग वा ति- 
| मिर जयेत्‌ । संरंभदाहञशूलासङ्ना- 
शनं हृकप्रसादनम्‌॥ १५१ ॥ 
[ हरड ३, बहेडे ६ आर आमले १२ लेवे, इन 
| सबका एकत्र कूट कर ३२ ताल जलछम पकाव। जब 
| पकते २ आठवाँ भाग जळ बाकी रह जाय तब उतार 


कर छान लेवे । इस काथको पान करनेसे पित्ताभे- | 
| ` ष्यंद्‌, नेत्रस्नाव, तिमिर, अनेक प्रकारकी पीड़ा, उप- 
/ NN "१० बु > 
/ १ द्रव, दाह, शूल और रुधिरके दोष नष्ट होते हैं ।एवं 


। दृष्टि शुद्ध होती है ॥१५० ॥ १५१ ॥ 
अथ कृष्णणतरोगनिदान । 
सब्रणरोगके लक्षण । 
निमम्नरूपन्तु भवेद्धि कृष्णे सूच्येव 
विद्ध प्रतिभाति यश्च । स्राव खवे- 
दूदुमतीव यश्च तत्सत्रण शकसुदा- 
हरान्ति॥ १५२ ॥ 
जा फूला नेत्रक काळे भागमें गढा हुआसा दाखे, 
सुई से वधासा माठूम हा, गोळ तथा व्यथायुक्त हो 
र उसमस गरम जल बहता हो तां उसका सत्रण- 
शुक्र कहते हू ॥ १५२ ॥ 
सत्रणशुकके: साव्यासाध्यलक्षण । 
उ दष्टः समीपे न भवेत यञ्च न चाव- 
` गाढेःनःच संस्रवेच । अवेद्नं वा न 
च युंग्मशक्र तात्साद्वमायात कदा 
चिदेव ॥ १५३ ॥ 


A 


जो फूला नेत्रकी पुतलीसे दूर हो, गहरा न हो, 
आयक स्रव नहा, पांडा न हो आर एकत्र दो न हा 
अथात्‌ एक स्थानछ एकहा हा तो एसा फूछा कदाएचत्‌ 
साध्य होता ह्‌। किंतु जो सन्रणशुक्र दृष्टिके ससीपमें 
हो, दूसरा त्वचामें प्राप्त हुआ हो, वेदनःसहित,स्राव- 
सहित और एक स्थानभें युग्मरूप हो ऐसा फूछा 
कदापि साध्य नहीं होता ॥ १५३ ॥ 
अव्रणशुक्रके लक्षण । 
स्यन्दात्मकं कुष्णगते सचोष॑ शंखे- 
न्डुकुन्दभातिमावभासम्‌ । वेहायस्ता- 
ख्मलवुभकारामथाऽब्रण साध्यतम 
वदन्ति ॥ १५४ ॥ 
जो फूला नेत्राभिष्यन्दसे अर्थात्‌ आंखोंके ठुखनेसे 
उत्पन्न हआ हा, काळा पुतडास चूस सराखा पाडा 
हां, तथा शख चन्द्रमा आर कुन्द्के फूलके समान 
एव आकाशक समान ।नस्मल ओर पतला हो 
ऐसा अन्नणशुक्र सुखसाध्य होता है ॥ १५४॥ 
अवणशुक्रकी अवस्थाभेदसे 
अस्ताध्यल्ता । 
गभीरजातं बहुलश्व शुक्र चिरोत्य 
तश्चापे वदन्ति कृच्छम ॥ १५५॥ 
जा अन्रणशुक्र ( फूछा ) गहरा हो तथा मोटा हो 
आर बहुत दिनांका हा उसका कष्टसाध्य जानना 
चाहूय ॥ १५५ || 
अन्नणशुक्रकी अवस्थादोषसे 
असाध्यता । 
विच्छित्रमध्यं पिशितावृतं बा चलं 
शिरासक्ष्ममटाष्रिळःच । द्वित्वग्गलं 
लाहेतमन्ततश्च चिरोत्थिलं चापि 
ववजनायम्‌ ॥ १५६ ॥ उष्णाश्रुपा- 
तः पिडिका च नेत्रे यस्मिन्‌ भवे- 
न्सुद्वानिभश्च झुक्रम्‌ । तदप्यसाध्यं 
प्रवदन्ति केचिदन्ये तु यरत्तित्तिरिप 
क्षतुल्यस्‌॥ १५७॥ 
अन्नणशुक्र अर्थात्‌ फूलेका सांस गिर जा 
बीचमें गढासा पड जाय, या उसके 
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एक जगहसे दूसरी जगहभे चला जाय, सूक्ष्माशिरा- 
आसे व्याप्त हो, दृष्टि नाशक हो, दूसरे पटल उत्पन्न 
हआ हो और चारोओरसे छाल हो तथा बहुत (इ- 
नाका उत्पन्न हुआ हो ऐसे शुक्रको वैद्य त्याग देव । 
केवळ दो पटळोमें प्राप्त और बहुत काळस उत्पन्न हुआ 
हो तो वह कष्टसाध्य होता हे । किंतु दो पटढास रापत 
हुआ और बहुत काळसे उत्पन्न हुआ भा ऊपरके 
। बिशेष लक्षणोंवाळा हो तो असाध्य होता हे) नत्रासस 
|, गरम आंसू गिरे तथा छोटी २ फुसी हों आर सूगक 
समान झुक्र (फूछा)दो तो असाध्य हाता ह्‌। कितनेहा 


। वद्य कहत ह क, तीतरक पखक समान ऱ्यामवण 
| ठाक्र( फूला ) असाध्य हाता ५६ ॥ १५७ ॥ 
| अक्षिपाकात्ययके लक्षण । 

श्वेतः समाक्रामाते सवतो हि दोषि- 
ण यस्यासितमण्डलब्ठु । तमाक्षे- 
पाकात्ययभाक्षिरोगं सवात्मक वज 
थितव्यमाहुः ॥ १५८ ॥ 


९.2 


तीनों दोषोंसे जिसके नेत्रोंके काळे भागमें चारा 
ओरसे सफेदी छा जाती हे उस नत्रपाकको त्रिदापज 
अक्षिपाकात्यय कहते हैं । यह असाध्य हैं,इस कारण 
इसक्री चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ १५८ ॥ 
- अजकाजातके लक्षण । ' 
भिथ्योपचाशाट्रोगाणां दोषादाघा- 
ii तत्तोऽपि च। अजका जायते ननत्रे 
8 कृष्णाद् श्समा $छजा ॥ १५७०९ ॥ 
| अभिष्यन्दादिरोगोमे मिश्या उपचार करनेसे 
। और दोषोंके आघातसे नत्रके कालेभागमें जो फूला 
होता है, उसको अजका कहते हे । यह रुधिरसे 
होता ह ॥ १५९ ॥ 
अन्यत अजकाक लक्षण 
अजाणुशषधातमा शजावाब्‌ सला 
| हेता लाहतापच्छलाश् । पवगृह्य 
ण प्रचया$श्छुपात तश्चाजकाजा- 


; भागमें वकरीके भंगनक समान, 
ठा तथा लाळ आर पिच्छछ आंसु- 


सन्निभा । वातरक्तसङ्च्थानां प्राय” 
शस्त्वजका हि सा॥ १६१॥ 
बकरीके मेंगनके समान ओर दाखके समान 
वातरक्तसे जो नेत्रके काले भागमें फूला उत्पन्न 
हाता हे, उसको अजका कहत ह्‌ ॥ १६१ ॥ 
अजकाजातकी साध्यासाध्यता । 
मृद्धाक्षि्कणस्गण्डः शङद्खच आाआाश्रता- 
जळा । जायते व्यथत नत्र मथ्यमा- 
नामिवान्तरा ॥ १६२ ॥ उप्णमझछक | 
सवत्यक्षि हृयते ङ्किते शाशम्‌। , | 
अस्ताव्यरागश्चभूतता दाष्टजाश्व [वव- 
जयेत्‌ ॥ स्वम्नामेन्ना च काठना [च- 
रकालोत्थितामाप॥ २६३ ॥ 
जो शिर, नेत्र, कर्ण, श्र, गण्ड, लळाट, शंख 
और चर्म्म इनके आश्रयसे अजरोग उत्पन्न हुआ | 
हो तथा नेत्रोमें मथने कोसी अत्यन्त पीडा हो, नत्रास 
गरम जळ गिरता हो एवं अत्यन्त सन्ताप हो, जां | 
असाध्यरोगोसे उत्पन्न हुआ हो, दृष्टिमें अपने आप॒ 
उत्पन्न हुआ हो,काठिन आर बहुत ।देनाका पुराना हा 
ऐसा अजकाजातरोग असाध्य जानना॥१६२।।१६६ | 


कृष्णगतरोगोंकी चिकित्सा । | 
साध्यरोगसमुत्पन्नां कृष्णजान्त्वजकां ” | 
जथत ॥ १६४ ॥ साध्यान्यवक्ष्य शु 
क्रांण स्सिग्थस्याक्राग्वमाक्षणः । 
आश्च्यातनछुखालपघषणाञ्जनबास्त” 
मः ॥ पटपाकश्च नस्थश्च सामान्य 
शुक्रमषजम्‌ ॥ १६५ ॥ 
साध्यरोगोंसे उत्पन्न हए और काले भागमं आश्रित 

अजकारोगमें ओषधि प्रयोग करे । शुक्ररागको साध्ये 
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धात्रीफलं निम्नकापित्थपत्रं यष्ट्याः 
ह्वलोध्र खदिरे तिलाश्च । क्वाथः स 
शीतो नयन निषिक्तः सर्वप्रकारं 
विनिहन्ति शुक्रम ॥ १६६ ॥ 
ह. आमले, नीम, केथके पत्ते, मुलेठी, लोध, खर 
| और तिळ इनका काथ बनाकर शीतळ करके नेत्रों- 
| को सींचनेसे सबंप्रकारका नेत्रका शुक्र ( फूला ) दूर 
| होता हे ॥ १६६ ॥ 
फणिज्ञकरसे बीजं पलाशस्य विभा- 
वितमस्‌ । शोषयित्वा खुपिष्ट तः 
खाञनाच्छुकऋ्रहत्परस्‌ ॥ १६७ ॥ 


/। वनतुळसीके रसमें ढाके बीजोंकी भाऊना देकर 


सुखाळेवे,फिर उनको पीसकर नेत्रोंमें आजे तो शुक्र 
( नेत्रका फूला ) दूर होता है ॥ १६७॥ 
जात्या प्रवालं मधुकं ससपिशेष्ठ सु- 
खोष्णांम्बु खुशीतरशिमः । आश्च्यो- 
तनं शुऋहरं प्रदिष्टं श॒ुक्रापह स्रीप- 
यसा महाहम्‌ ॥ १६८ ॥ 
_ चमेळीके पत्ते और मुलेठीको घीमें भूनकर फिर 
मदोष्णजलमें घोळ लवे । फिर कुछ कपूर मिलाकर 
अथवा ख्लीके दूधमें नेत्रोंमें मिला कर आइच्योतन 
करे तो नेत्रका फूला दूर होता है ॥ १६८॥ 
सेन्धवं बृहतीमूल ताम्नचूण सनाग- 
रम्‌ । थात्रीरसेन पिष्टा च ताम्रपात्र 
प्रलेपयेत्‌ । ततूते धूमयेच्ेनं शुद्धशु- 
क्रं व्यपोहति ॥ १६९ ॥ 
सैँधानमक,बडी कटेरीकी जड, तॉबेका चूण और 
साठ इन सबको आमलोके रसमे पीसकर ताँबेके 
पात्रमें लेप करदेवे । फिर उसको छुड़ाकर वस्रमें 


ANN 


छानकर धूनी देनेसे शद्धशुक्र नष्ट होता हे ॥ १ | 


आद्धशुंक्रानशायष्टी शारिवाशाव- 
 राम्भसा । सचयेत्रेत्रयोटोष्टि कृष्णां- 
क भो मम्नजां तथा ॥ १७०॥ 
शद्धशुक्ररोगमे हलदी, मुठेठा, शारिवा और छोध 
इनको जलमें पीसकर नेत्रॉंको सींच ॥ १७० ॥ 
४९ 


क्षुण्णपुत्नागपर्णन परिभावितवारिः 
णा । श्यामाक्काथाम्बुना वाथ सेवन 
शुक्रनाशनम्‌॥ १७१ ॥ 

पुन्नागके पत्तोको तोडकर उनका रस निकालकर 
जले मिलाकर सिंचन करनेसे अथवा पीपलक 
काथके जलसे नेत्रोंको सचन करनेसे फूला नष्ट होता 
हे॥ १७१॥ 

समथव ब्रिफलाकृष्णा- कट्का--शं- 
खनाभयः । सताम्ररजसो वात्तः शु- 
द्शुक्रविनाशिनी ॥ १७२॥ 

सैधानमक, त्रिफला, पीपल, कुटकी, शखकी' 
नाभि ओर तांबेका चूण इन सबको एकत्र पीसकर 
बत्ती बनाकर नेत्रोमें लगानेसे शुद्धशुक्र नष्ट होता 
है ॥ १७२॥ 

स्थिरशुक्के घने चव बहुशो5पहरेद- 

सरळ । शिरः कायविरेकांश्च पुटपा- 

कांश्च कारंथत ॥ १७३ ॥ 

जो शुक्र स्थिर और गाढा हो तो वारम्वार रुधिर 


OANA 


निकळवावे तथा शिरोविरेचन और कायाविरचन 
एवं पुटपाकविधि करे ॥ १७३ ॥ 
समुद्रेफनसिन््रत्यशङ्कदक्षाण्डवल्क- 
लेः । शि्नबीजयुतेवत्तिः शुक्रादी- 
च्छस्त्रवलिखेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
समुद्रफेन, संधानमक, शंख, मुरगाके अण्डेका 
बक्कळ और सहिंजनेका बीज इन सबको एकत्र पीस- 
कर बत्ती बनावे । उस बत्तीके नेत्रोमें लगानेसे झुक्रा- 
दिरोग तत्काळ नष्ट हो जाते हैं ॥ २७४॥ 
वटक्षीरेण संयुक्तं छक्षणकर्पूरज रजः। 
क्षिप्रमञ्जननतो हन्ति शुक्तं वापि घ-- 
नोन्नतम्‌॥ १७५॥ 
कपूरके चूणेको वडके दूधमें बारीक पीसकर ) 
अंजन लगानेसे गाढा और उन्नत फूछा तत्काल |/ । 
नष्ट होजाता हे ॥ १७५ ॥ 
शिरीषबीजनिबेश्च पिप्पलीसेन्धवे 
रपि। शुक्रे प्रघषेणं काय्येमथवा 
न्धवेन च ॥ १७६॥ डी 
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सिरसके बीज, नीमके बीज, पीपल और सैधा- 
नमक इन सबको एकत्र पीसकर फूछेपर घिसनेसे 
अथवा केवळ सेंघेनमकसे फूलेको घिसनेसे फूला नष्ट 
होता हे ॥ १७६ ॥ 
. वश्ाजारुष्करा ताल नाारकलश्च त 
हेत्‌ । विल्लाव्य क्षारवच्चूर्ण भावये- 


त्करभास्थिजम्‌ । बहुशोऽञ्ननमेतः 
त्स्याच्छकवेबण्यनाशनम्‌ ॥ १७७ ॥ 
बवँईकी छाल, मिळावे, ताड और नारियलकी 
छाळ इन सबको जलाकर भस्म करलेवे फिर उस 
` क्षारको जलम नितार कर सुखा ठेवे पश्चात्‌ ऊंटको 
हूड़ीको जलमें पीसकर उसमें इस क्षारकी भावना 
देकर नेत्रोमें वारंवार आंजे तो नेत्रका फूला और 
विवर्णता नष्ट होती है ॥ १७७ ॥ 
बहुशः पलाशाकुरुमस्वरसैः परिभा- 
वित्ता जयत्यतिरात्‌। नक्ताहबीजव- 
त्तिः कुसुमचय दक्ष चिरजमापि॥१७८॥ 
.. करंजके बीजोंको ढाकके फूलोंके रसमें अनेक- 
वार भावना देकर बत्ती बना ळेवे। इस बत्तीक्ले 
नत्रोमें ळगानेसे बहुत दिनांका फूछा भी अवश्य नष्ट 
हा जाता ह ॥ १७८ ॥ 
स्फटिकोषणयष्टचाह-शाङ्खगोदन्तसे- 
न्धवैः। पिष्टेः सचन्दनेवोत्तेः शुक्र- 
' घ्री शिश्रवारिणा ॥ १७९ ॥ 
फटकिरी, काळीमिरच, मुलेठी, शाख, गायका 
दांत, सधानमक और चन्दन इन सबको एकत्र पीस 
कर सहिंजनेके रसमें बत्ती बनाळेवे। यह बत्ती 
लगात हं। नत्रक फूळका दूर करता हू ॥ १७९ ॥ 
. सघृष्य पपप्पलाचूण सफन कास्थः 
भाजन । सक्षाद्र सन्धवापतमञ्नन 
 शुक्रनाशानम्‌ ॥ १८० ॥ 
पीपळका चूण आर समुद्रफेनको कांसेके पांत्रमें 
धिसकर शहद आर सधानमक मिलाकर नेत्रोंमें अ- 


अथात्‌ करछास लगने लगे तब उतार कर शीत॑ंलछ 


समुद्रफेन, हरड, सुगन्धवाळा और केत्रटीमोंथा. 


इन सबको एकत्र पीसकर आमलोंके रसमें खरल ) 


करके बत्ती बनाळेवे । इन बत्तियोंको नेत्रोंमें लगाने- 
से नेत्रका फूळा दूर होता है ॥ १८१ ॥ 

चन्दनं सेन्धवं पथ्या पलाशतरूशो- 

णितम्‌ । मधुनाञ्जनथोंगाः स्युश्चत्वा- 

रः शुक्रनाशनाः ॥ १८२ ॥ 

चन्दन, सधानमक, हरड ओर ढाकके फूलोंका 
स्वरस इन चारा आंपाधयामस कसा एक आपांघका 
लेकर शहदमें मिलाकर आंजनेसे ननका फूछा दूर 
हाता ह्‌ ॥ १८२ ॥ 

त्रिफला चन्दनं ऽयोष मञ्जिष्ठा ना- 

गरं निशा । प्रियंशुशारिवानन्ता 

सकृदाजश्व चूणितम्‌ ॥ १८३॥क्षों- 

द्रसेन्थबसपिभिः संयोज्य विधिवत्प- 

चेत्‌ । पुटपाकः प्रशास्तोधष्य शुक्र 

णा लखन; परः ॥ १८४॥ 

जिफला, चन्दन, मजीठ, साठ, हळदी, फूल, 
प्रियंगु, शारिवा, अनन्तमूळ और बकर्राकी विष्ठा इन 
सबको एकत्र पीसकर उसमें शहद, संधानमक और 
घी मिलाकर विधिपूषेक पुटपाकाविधिसे पकावे । 
इसको ळगानेसे नेत्रका फूळा नष्ट होता है ॥१८३॥ 
॥ १८४ ॥ 


लामजकायञ्जन । 
लामज्जकाच्पलासता-चन्दनद्रयका- 


ion Chennai and eGangotri I, 
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बड़सेने भाषाटीकासहिते- 


जी र्‌ 


$ 


षिकान्‌ । क्षि्ता च शारिवाप्रस्थं / 


काथयत्साललाढकम्‌ ॥ १८५ ॥ पा- 
दशषं परिस्राव्य पचेदादारविलेपनात। 
भाजने लोहशैले वा तत्रात! सा- 
यमञ्जनम्‌ ॥ १८६ ॥ प्रधानमेतच्छु- 
क्र त्रणशुक्र शम नयत्‌ ॥ १८७ ॥ 
लामञ्ञकतृण, कमल, मिश्री ओर चन्दन ये प्र- 
त्येक औषधि २ तोळे और शारिवा एक प्रस्थ लेकर 
सबको एक आढक जलमें पकाबे | जब पकते २ जळ 
चोथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छानळेवे । 
फिर उसको छोहेके या पत्थरकं बत्तनमें दुबारा | 
पकांचे | जब वह पकते २ खूब गाढा हो जाय 


i 
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नेत्ररोगाधिकारः ! 
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ळा की 


कर लेवे । इस अजनको प्रातःकाळ या सन्ध्याके 


ब्रणशक्र और गम्भीर त्वचावाला अन्रणठक इनमं 


समय नेत्रोंम लगानेसे शुक्र और ब्रणशुक्र नष्ट होता | सम्पूर्ण शुक्रनाशक अजन हितकारी ह ॥ १९२९ 


हूं ॥ १८५ ॥१८६॥ १ ८७॥ 
वरणशुक्रापशान्त्यथ षडङ्गं गग्शुलु 
पिबेत्‌ । शिरसो वा हरेद्रक्तं जलो- 
काशिश्च लोचनात॥ १८८॥ 

त्रणशुक्रका शान्त करनंक [लय पडगगूगलका पान 
कर । अथवा शिरका साधर [नकळवाव या जाक 

लगवाकर नत्रोंमेंस रुधिर निकलवावे ॥| १८८॥ 
ससेन्थवतरिवृक्ताथे तरीन्वारान्‌ पां- 
चितं पतम्‌ । पीत्वा सर्वेषु शुक्रेषु 


ऊ शीघं कुय्याच्छिराव्यधस्‌ ॥ १८९ ॥ 


सुधानमक और निसोतके कार्थम तीनवार घृतको 
'पकावे। उसको. सर्वप्रकारके झुक्ररोगोमे पानकरके 
तत्काल शिराको वेध करे ॥ १८९ ॥ 
यष्टचाहदारव्युत्पलपश्चलाक्षा प्रपोण्ड- 
रीकं नलदं लता च।आश्च्योतन स्त्री- 
पयसा विपक्कं निहन्ति तत्सब्रणदा- 
इश्क्रम्‌ ॥ १९० ॥ 
मुलेठी, दारुहळदी,कमळ, कमोदिनी,लाख, पुण्डे- 
रिया,लामजकतण और फूर्लाभ्रयंगु इन सबको एकत्र 
पीसकर खीके दूधमें पकाकर नेत्रॉंमे आइच्योतन 
करनेसे त्रण, दाह और नेत्रका फूला दूर होता 
हैं ॥ १९०॥ 
4 श्यामामूल कषायं वा मघुना ब्रण- 
शाक्रेणाम । 
इयाम छताकी जड़का काथ बनाकर उसमें शहद 
डाल कर पान करनेसे ब्रणशक्ररोग दूर होता ६ । 
रत्नान दन्ताः शद्भाण धातवश्च 
फलत्रिकः । करञ्जबीजं लशुनो ब्रण- 
प्रादि च भेषजम्‌ ॥ १९१॥ 
रत्न, दाँत, सींग, धातु, त्रिफला या त्रिकुटा,करं- 


जके बीज आर लहशुन य सब आषध ब्रणशुक्कचा- 


शक हू १९१॥ 
$ सत्रणाव्रणगम्भीरत्वळ शुक्रन्नमंथा- 

अनम्‌ । हितान्येतानि सर्वाणि नरा- 
णां ब्रणशशुक्रिणाम्‌ ॥ १९२॥ 


कतकस्य फल काडू आतन्दुक रूप्य- 
भव च । कांस्ये निवृष्य स्तन्येन क्ष- 
तशुक्रातिरोंगजित्‌ ॥ १९३॥ | 
निर्म्मलीके फल, शख, तेंदू. और रूपा इत सबको 
एकत्र कासंक पात्रम स्षीक दूधक साथ . [घसकर 


नेत्रेमें डाळनेसे त्रणझुक्र ओर उसकी पीडा दूर 


होती हे ॥१९३॥ 


चन्दनं गेरिकं लाक्षा मालतीकलिः 
काः समाः । त्रणशुक्रहरी वत्तिः शो- 
णितस्य प्रणाशिनी ॥ १९४ ॥ 
चन्दन, गेरू, लाख और च्रेलीकी कळी इन स- 
बको समानभाग लेकर बत्ती बनालेवे | इस बत्तीको 


'नत्रोंमें लगानिसे ब्रणशुक्ररोग नष्ट होता हे ओर रुधिर 


स्वच्छ होता है ॥ १९४ ॥ 
दन्तर्वाते । 

दन्ते देन्तिवराहोष्टगवाश्वाजखरोद्ग 

बैः । सशङ्खमोक्तिकाम्भोऽधिफेने 

मारिचपादिकेः ॥ १९९. ॥ जलपिष्ठ 

कृता सर्वेदेन्तवात्तारिति स्मृता । ति- 

मिराबुदकाचाम्मेत्रणशुकाविनाशि- 

नी ॥ १९६ ॥ 

हाथाका दात, स॒अरका दात, ऊटका दात बढका 

दात, घाडका दात, बकरका दात आर गघका दात 
य सब समानभाग, शख, सांता, समुद्॒फत्त और 
कालीमिरच ये प्रत्येक चौथाई २ आग लेवे । इन 


| सबको एकत्र जलमें पीसकर बत्ती बनालेवे । यह 


देतवर्ति-तिमिर, अबुद, काच, अम्भ और अणशु- 

क्रको नष्ट करनेवाली है ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ 
ताम्ने च मस्तुनादष्ट तुत्थक श्या- 
वतां गतम्‌ । सवोाभिष्यन्द शुक्रा्म 
Tशरःशूलाजदञ्ननात्‌ ॥ १९७ ॥ 


0 ७७२ ) 


नत्रोमे ळगानेसे सवप्रकारके अभिष्यन्द, शुक्र, अम्म 
और शिरःशूल नष्ट होते हे ॥ १९७॥ 


दक्षाण्डत्वकाशिला-शङ्खरक्तचन्दनसें- 

धवेः । तुल्येरञ्जनयोगोऽयं पुष्पा- 

म्मादिविलेखनः ॥ १९८ ॥ 

मुरगीके अडेकी छाछ, मंनाशेल, शंख, लालच" 
न्दुन, आर सधानमक इन सबका समान भाग लकर 
अंजन बनाकर नत्राम छगानंस नत्रका फूला आर 
'अस्मादिरोग दूर होते हे ॥ १९८ ॥ 

गोशकृत्कृूमयः सप्त पीताभाः क्षो 

द्रसंयुत्ताः। पृष्ठा शुकहरा दृष्टाः क्षः 

तजस्य विशेषतः॥ १९९ ॥ 

गायकी विष्ठाके सात पीले कृमि आर शहद 


इनको' एकत्र घिसकर नेत्रोंमें लगानसे शुक्र ऑर 


विशेष करके त्रणशुक्र नष्ट होता हे ॥ १९९ ॥ 


एकं वा पुण्डरीकश्च गर्वांक्षीराव- 
शेषितम्‌ । रागाएछग्वेदनां हन्यात्‌ 
क्षतपाकाजकास्तथा ॥ २००॥ 

एक या दो सफेद कमलको गोठुग्धमें पकाकर जो 


NN 


दूध बचे उसको पीने लाली,रक्तंका निकलना,रत्त 
सम्बन्धी सब प्रकारकी पीडा और घावके पकजानेसे 
जा दु:ख हाता ह वह सब दूर होता हं ॥ २०० ॥ 
सौवीर मञ्जनं तुत्थं ताप्यं धात्री मनः- 
शिला । चतुईरेणुमकं लाह श॒ुक्र- 
घम्तज्ननम्‌ ॥ २०१ ॥ 
` 'सौवीरनामक अंजन, तूतिया,सोनामाखी,आमले, 
नश्ल ये सब समान भाग और चारमटरकी बरावर 
मुलेठी तथा लोहा लेवे इन सबको एकत्र पीसकर 
नेत्रोमें लगनिसे नतका फूला शीघ्र नष्ट होता 
हे॥२०१॥ ` ह 


____ कुक्कुटाण्डकपालानि शङ्ककाचोऽपि 


नेत्रोमे आंजनेसे शुक्र, 


NNN: 


भाग ठेवे, सबका एकत्र धिसकर 
नेत्रका फूला नष्ट हाता ह ॥ २०२ ॥ 


शङ्खस्रोतोऽन्ननं लाक्षा मरिचं समनः- 
शिलाम्‌ । यवान्युदाषिजं फेन तास्र- 

चूर्ण समाक्षिकम्‌ ॥ २८ ।मःबातिलिं- 

खत्येव शुककाचाम छकग ॥ २०३॥ 

शंख, काळा अञ्ञन,लाख, ९ ?ळ्गामेरच,भनाशिळ 
अजवायन, समुद्रफेत, तांबेक, चूण, पीपल आर 
शहद इन सबको एकत्र पीसकर बत्ती बनाकर 
काच और अम्भरोग नष्ट 
होताहे॥ २०३॥ 


रसाञ्जनं सशेलेयं कुंकुम छुमनःशि- , 


ला । शङ्खश्च श्वेतमारचं  शर्केरा चे- 
ति सत्तमम्‌ ॥ २०४ ॥ एषा चन्द्री 
दया नासा वात्तिवद्येन ।नामता । 
हन्यात पिछश्व कण्ड्थ शुक्र सते 
मिराइइम्‌॥ २०५॥ 
रसौत, भूरिछरीछा, केशर, मनशिळ, राख,सफे- 
द मिश्च ओर मिश्री ये सातो औषाधि समानभाग 
छेकर एकत्र पीसकर बत्ती बनालेवे। इसको चंद्रोदया 
वर्ची कहते हैं । यह पिल्ल, कण्डू, शुक,तिमिर और 
अबुदरोगको नष्ट करती है ॥ २०४ ॥ २०५ ॥ 
अयः सयाष्टित्रिफला कणानां चू-. 
णान तुल्यान पुरण [नत्यमू । स" 
पिर्मेधुभ्यां सह भक्षितानि सर्वाणि 
झुक्राणि निहन्ति शीघ्रमू ॥ २०६ ॥ 
॥ लोह, सुळेठी,त्रिफला और पीपल इन सबका चूण 
समान भाग और गूगल सबकी बराबर भाग लेवे । 
इन सबको घी ओर शहदम एकत्र मिलाकर सेवन 
हेश सवे प्रकारके शुक्र शाबर नष्ट होते हैं॥२०६॥ 


चूणाञ्जन । 


शङ्खस्य भागाश्चत्वारस्ततोऽद्वेन स. 
शिला । मनःशिला मरिचे 


मरिचाद्धेन सेन्धवम्‌ ॥ २०७ ॥ एतः 
च्चुर्णाञनं श्रेष्ठ शुक्रयोस्तिमिरेष॒ च। 


[में आंजनेडे | 
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अ oarsmen ४-७ ६७ ee 


पिच्चट मधुना योज्यमर्बुदे मस्ठुना 
थाः ॥ २०८॥ 
शंख ४ भाग, मैनशिल २ भाग, कालीमिरच १ 
भाग और संधानमक आधा भाग लेवे इन सबको 
एकत्र पीस कर अंजन बना कर शुक्र और तिमिररोगमें 
प्रयोग करे । पिच्चिटरोगमें इसको शहदसे मिलाकर 
और अबुदरोगमें दहीके जलमें धिस कर नेत्रोमें 
लगावे || २०७ ॥ २०८ ॥ 
सेहनस्थाञ्जनेः शुक्र निम्नमाशु सः 
सुद्धेरेव । शुक्र करोति निमूलं पुट- 
_ पाक सलेखनः ॥ २०९ ॥ 


नसे शीघ्र ही उखाड़ देवे । पुटपाक आर ठळ॑खनपदा" 
थीसे झुक्रको निमूळ करना चाहिये ॥ २०९॥ 


पटोलाद्यवृत । 
पटोल कटका दावा ॥नम्ब वासी 
फलत्रिकम्‌ । दुरालभां पपटक त्राय- 
न्तीश्च पलोन्मिताम्‌ ॥ २१०॥ अस्थः 
मामलकानान्ठु काथथेन्नस्वणेऽम्भ 
स्ति । तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थ 
विपाचयेत्‌ ॥ २११ ॥ करकेभूनिम्बङु 
टजसुस्तयष्टयाहृचन्दनेः । सापेप्पला 
जे स्तत्सिद्वं चक्षुष्यं शुक्रयोहतम्‌ ॥ 
॥ २१२॥ घ्राणकणाक्षिवत्मत्वङ्मु- 
खरोंगवणापहम्‌ । कामलाज्वरवीस- 
पेगण्डमालापह परम्‌ ॥ २१३ ॥ 
पटालपत्र, कुटकी, दारुहलदा, नामका | 
अडूसा त्रिफला, धमासा, पित्तपापडा आर त्रायसाणा 
ये प्रत्येक आषांध चार चार तोळे तथा आमळूं १ प्रस्थ 
लेकर सबका एक द्राण जळस पकाव । जब पक्त 
पकते जल चांथाई भाग बाको रह जाय तब उतार कर 
छान लव । फर उस काथमं [चरायता,कुइका छाछ, 
नागरमोथा, मुलेठी, चन्दन आर पीपछ इन सबका 
कल्क और उत्तम गायके एक पस्थ घृतकों डाळ कर 
पकावे । यह घृत-नंननाका अत्यन्त हेतकारा है । 
तथा शुक्रका नष्ट करता हे । एव नासका, कण, नन, 


वत्मे,त्वचा और मुखके रोग, एव त्रण, कामला, उंवर, 
विसर्ष और गण्डमाळाको नष्ट करता है॥२१०-२१३॥ 


द्राक्षाद्यवृत । 


द्राक्षा चन्दन मजिछ्ठाकाकोलीद्वयजी- 
रकेः । सिताइातावरीमदाएण्डेक्षम- 
युकोत्पलः ॥ २१४ ॥ पचज्ञाणवुत- | 
प्रस्थं समक्षीरं विचूणितेः । हान्त | 
तव्छुक्रतिमिरं रक्तराजीं शिरोरू- , 
जम्र॥ २१५॥ [ 

दाख, चन्दन, मजाठ, काकोली, जीरा, कालाः 
जीरा, मिश्री, शतावर, मेदा, पुण्ड्रकईैख, मुळेठी, . ह 
और कमळ इनके कस्कके द्वारा बराबरके दूधम एक 
प्रस्थ पुरान घृतको पकावे । यह घृत-शुक्र, तिमिर, द 
रक्तराजी और शिरोरोगको नष्ट करता ह ॥ ९१४ ॥ 
॥ २१५ ॥ 


कृष्णाद्यतेल । 


कृष्णाविडड्रमधुयष्टिकसिन्धु जन्म- 

विश्वोषधः पयासं सद्धामद्‌ छ्ग 

ल्याः । तेलं तृणां तिमिरशुक्र- 

शिरोऽक्षिशूलपाकात्ययान्‌ जयात 

नस्यविधो सुयुक्तम्‌॥ २१६ ॥ 

पीपछ, वायविडंग, मुछैठी, सेधानमक ओर सॉठ 

इन सबको समान भाग लेकर करक बना ठवे । उस 
कल्कके साथ बकराके दूध तेडको पकावे। यह तेछ- _ 
मनुष्योंके तिमिर शुक्र, शिर:शूळ, नेत्रशूळ, पाका- 
व्यय और अन्यान्य अनेक रोगोंको दूर करता है । 
इसको नस्यके द्वारा प्रयोग करना चाहिये ।। २ १६॥ 


न विना शोणितं शुकक्षतपाकात्य- ` 
गोऽजकाः । भवन्ति रूघिरं तेन ज- ` 
ठोकाभिरतो हरेत्‌ ॥ २१७ ॥ 
शुक्र, ्रणशुक्र,पाकात्यय और अजका ये सब रोग 
तिता रक्तमोक्षणके दूर नहीं होते, इसकारण जोक 
छगवाकर इनका रुधिर पिकळवाचा चाहिये ॥२१७॥ 


अजकायां शिरां मुक्ता 
शचयेत्‌। घृतं वातहरे 


७७४ ) 


ऽभ्यङ्ग भोज्ये रष्टाविदांवरः ॥२१८॥ 
अजकारांगसं प्रथम शिराका वधकर पश्चात्‌ [नसा- 


अभ्यंग और भोजनके द्वारा अजकारोगमें प्रयोग 
करे ॥ २१८ ॥ 
पक्कवटपत्रपुटके बिधाय मांसं बल्लूर- 
| कर्केट्यः । पुटवद्विदध्याद्वध्वा तद्र- 
। ससेका जयेदजकाम्‌ ॥ २१९॥ 
| 'ककडेके मांसको वडके पके हुए पत्तोंमें लपेट कर 
। पुटपाककी विधेसे पकावे । फिर उसके रसको 
| निचोड कर उससे नेत्रोंको सचन करे तो अजक्रारोग 
| || नष्ट होता हे । २१९ || 
न गवामस्थित्वचं कांस्ये विनिषृष्टय 
सुखांडुना । पूरयेदक्षि तेनाशु प्रशा- 
म्यत्यजकामयः॥ २२० ॥ 


~ es 


॥घसकर सुखाष्णजलम मला कर नत्राम 
अजकाद्रांग शीघ्र नष्ट होते है ॥ २२० ॥ 
सेन्धवं वाजिपादश्च गोरोचनसमा- 
युतम्‌ । शेलत्वग्रससंयुक्त पूरणं वाज- 
कापहम्‌॥ २२१॥ 
सधानमक, घोडेका खुर और गोरोचन इनको 
एकच पीसकर लिसोडेके रसमें मिला कर नेत्रोमें 
भरनस अजकाद रोग नष्ट हात ह ॥ २२१ ॥ 
बृहच्छशकाद्रपृत । 
राशाकस्य कषायेण घृतप्रस्थं विपा- 
चथत्‌ । कल्क दद्यात्त सक्षीरं यथो- 
क्तान्‌ कषसाम्मितान्‌ ॥ २२२ ॥ शा- ` 
रिवामधुकं लाक्षा चन्दनं नीलमु- 
त्पलम्‌ । बला चातिबला चेव मृणालं 
हि तथा ॥ २३ ॥ कार्षिकं सावि- 
2 जीवनीयगणान्वितम्‌ । 
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सकलान्‌ वातपित्तात्तरं जयेत ॥२२५॥ / 
खरगोशक काथमं शारवा, मुळेठी, लाख, चन्दन, 


तके चूर्णके द्वारा रेचन करावे । तथा वातनाशक | तीकळमल, खिरटी, कंघी, कमळकी नाल, तेजपात, 
औषधियोंके द्वारा घतको पक कर परिषेक, पान, | अतीस, लोध ओर जीवनीयगणकी ओषधियां इन 


प्रत्येकका कल्क एक २ तोळा डाळ कर गायके दूधमें 
एक प्रस्थ तको पकाव । इस घतको पान, नस्य 
आर अजन कम्ममे प्रयोग करे । यह घृत-अजका, 
अजुन, काच, पटल, शुक्र तथा सच प्रकारके वात- 
पत्तजन्य नत्ररागाको नष्ट करता ह ॥ २२१२ ॥ 
॥ २२३ ॥ २२४ ॥ २२५ ॥ 
CoS >a द गन 
टाशगलरागानदान । 


प्रथमे पटले दोषो यस्य इष्ट्यां व्यः || 
। वस्थितः। अव्यक्तानि च रूपाणि 


कदाचिदथ पश्याति ॥ २२६ ॥ 
जिसकी दृष्टिके पाहिले पटलमें दोष स्थित होते हैं 
वह मनुष्य रूपोंको कभी २ स्पष्ट रूपसे देखताहै 
ऑर जो दोष अल्प होते हैं तो किसी समय स्पष्ट 


गायकी हड्डी आर गायकी त्वचाको कांसेके पात्रमें | भी देखता हे ॥ २२६ ॥ 


दूसरेपटलगतदोषोका स्वभाव । 
दष्टिभृशं विह्वलति द्वितीयं पटल- 
ङ्गते । मक्षिकान्‌ मशकान्‌ केशान 
जालकानीब पश्याति ॥ २३७ ॥ 
मण्डलान पताकाश्च मरीचीन्‌ कु 
ण्डलाने च। पारिएुवांश्च विविधान्‌ , 
वषमभ्रतमांसि च ॥ २२८ ॥ दूरः ˆ 
स्थाने च रूपाणि मन्यते स समी- 
पतः। सम्रापस्थानि दूरे च दृष्टेगॉच- 
रावे्रमात्‌ ॥ २२९ ॥ यत्नवानपि चा: 
त्यथ सूचांपाशं च पश्यति ॥ २३० ॥ 
दूसरे पटलमें दोषके प्राप्त होनेसे सृष्टि अत्यन्त 
विहछ हांजाती ह, अत एव मनुष्य मक्खी, मच्छर, 
आर कश आदिका मकडीके जालेके समान देखता 
हू । एवं मण्डळ, पताका और किरणें न हों तो भी 


हनक समान देखता हे ओर प्रकाशमान वस्तुआकर / 


कुण्डलके समान गोल देखता हे । परछाई आदिके 


रस देखता ह आर वषा, बादल तथा अन्धकारके न्‌ 
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ह्यन पर भी उत्तकों वह मनुष्य दाष्टरके रूपम न्स 


होनेसे दूरके पदाथाको अपन समीप देखता हं आर 


तथा अत्यन्त . 


समीपके पदार्थोको दूर समझता है 
यत्न करने पर मी सुईके नकुये ( छद ) को नहीं 
देख सकता हे ॥ २२९-२३० ॥ 


तृतीयपटलगतदोषके लक्षण । 


र्य पश्यति नाधस्तात्तत्तीयं पटल 
गते । महान्त्यपि च रूपाणि छा- 
दितानीव चाम्बरेः ॥ २३१ ॥ कण 
नासाक्षिहीनानि विकृतानीव पश्य- 
ति। यथा दोषश्च रज्येत दष्टिदोषे 
बलीयसि॥ २३२ ॥ अधः्स्थे तु सः 
मीपस्थं दरस्थं चो परिस्थिते।पाश्वेस्थि 
ते तथा दोषे पाश्चेस्थत्नेव पश्यति २३२ 
समन्ततः स्थिते दोषे संक्कलानीव 
पश्यति । हष्टिमध्यस्थिते दोषे महः 
दूध्रस्वञ्च पश्यति ॥ २३४ ॥ दोषे ह- 
िस्थिते लिय्यंगेकं वे मन्यते दरिः 
धा । द्विधास्थिते त्रिथा पश्येद्वहुल- 


श्वानवस्थिते ॥ २३५ ॥ 
तीसरे पटलमें दोषके प्राप्त होनेपर रोगी ऊपरके 
प्रदा्थौको अत्यन्त बडे होनेपर भी वखरोंसे ढकाहुआ 
सा देखता है और नीचिके पदार्थको समीप होने पर 


वह चारोंओरसे दृष्टिको रोक 


भी नहीं देखता । कान, नाक आर नत्र आद अव- 

यवको विकृत तथा इनस रहित रारारका दखता ह्‌। 
ES 

जब दोष बलवान्‌ हाता हं तब टॉष्टदाषक अनुसार 


वर्ण होजाता है । जब दोष नीचेके भागमें स्थित 
होते हैं तब रोगी समीपके पदार्थोका नहीं देखसकता 
और जब दोष ऊपरके भागमें स्थित होते है तब दूर- 


के पदाथाको नहीं देख सकता । जा दाष इधर उधर | 


पाश्चभागमें स्थित होते हैं तो पाश्वकी ओरके पदा- 
आको नहीं देखसकता । जो दोष चारोंओर स्थित 
होते हैं तो ऊपर नीचे तथा पार्श्वके पदाथ अलग २ 


"होने पर भी मिलेहुए दीखते है | जी दोष दष्टिके' 
१ दीचमें स्थित होते हें तो बड़े पदाथ छोटे दीखते हैं 


NL LN 


और जो दोष दृष्टिमें टेढे स्थित होते हँ तो एकही. 


पदार्थ दो प्रकारका दीखताह जो दोष दृष्टिके दो भा- 


DOS 


गोंमें स्थित होते हं तो एक पदाथके तीन पदाथ दो- 
खते ह ओर जो दोष अनियमित रातस स्थत होते हैं 
तो एक पदाथके अनेक पदाथ दीखते है२३१-२३५ 


चतुर्थपटलगततिमिरके लक्षण । 


तामराख्यः स वे दाषश्चलुथ पटल 
गतः । रूणाद्ध सवता दाष्ट Iलङ्गना- 
शमतः परम्‌ ॥ २३६ ॥ अस्मिन्नापे 
तमोभूते नातिरूढे महागदे ।  च- 
न्द्रादत्या सनक्षत्रावन्तारक्ष न्य ॥व- 
दतः ॥ २३७ ॥ निमलानि च रूपा- 
गण भ्राजष्णान च पश्यात । स एव 
Tळङ्गनाशास्छु नालकाकाचसारां 
तः ॥ २३८॥ 
जब दोप दृष्टिके चौथे पटलमें स्थित होजाता हे 
तब उसको अन्धकार दीखनेके कारण तिमेर कहते 
देता हे । इसको 
अन्य ग्रन्थोमें लिंगनाश रोग कहते हे । जबतक 
अन्धेरेके संमान यह भयंकर रोग नवीन होता है, 
तबतक तो मनुष्य चन्द्रमा, सूय, नक्षत्र ओर बिज- 
लोको देखता हे, क्योकि आकाशके प्रकाशमान 
होनेसे अन्धकारका अभाव रहता हे । असि आदिक 
निर्म्मळ तेजको भी देखता हे ओर रत्न तथा सुवण 
आदि प्रकाशित पदार्थाकी भी देखता हे । किन्तु जब 
यह रोग पुराना होजाता है तब चन्द्रमा आदि प्रका- 
शित पदाथ भी नहीं दीखते । इस तिमिरनामक 
रोगको जैसे छिंगनाशक कहते हैं उसी प्रकार नीलि- 
का और काच रोग भी कहते हैं । लिंग अथात्‌ दृष्टि- 
के तेजको जो नाश करता है वह लिंगनाश कहा 
जाता हे ॥ २३६ ॥ २३७ ॥ २३८ ॥ 
दोषविशेषके द्वारा रूपोंका दीखना । 
वातन चात्र रूपाण भ्रमन्ताव च 
श्यति । आपविलान्यरूणाभानि 
` व्याविद्धानीव मानवः ॥ २३९ ॥ 
वायुके द्वारा उत्पन्न हुए छिंगनाशमें मनुष्य स- 
म्पूण रूपाको भ्रमण करता हुआसा देखता 
मलिन, कुछ लाळ, गदले, विकृत ओर रै 
रूपको देखताह ॥२२९॥ |. 
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पित्तजनलिंगनाशंके लक्षण । 


पित्तेनादित्यखद्योतदाक्रचापलडिह 
णान्‌ । तत्यतश्चांप शाखनः | 
नालश्च पश्यात ॥ २४० ॥ 
पित्तके लिगनाशर्म मनुष्य सूय, पटर्वाजना, 
इन्द्रधतुष ओर बिजली इनको नाचते हुए मोरकी 
पूछके समान विचित्र आर नील काले रंगका देखता 
ष्ट 
हैं || २४० ॥ 


कफजक्लिंगनाशके लक्षण! 


कफेन पश्येट्रंपाणि ल्लिग्धानि च 
सितानि च । सलिलएावितानीव 


जालकानांव मानवः ॥ २४१ ॥ 
कफके छिंगनाइमें.मनुष्य सम्पूर्ण पदार्थोंकों चि 
कता, सफेद, जलमें डुबोकर निकाले हुएके समान 
भार जालक समान देखता ह्‌ । २४१ ॥ 


रक्तजालगनाशके - लक्षण । 


पश्यद्रक्तन रक्तात तमाक्त [वाव- 
धान च। हारतान्यथ कृष्णान 
पीतान्यापि च मानवः॥ २४२॥ 
राधरक द्वारा उत्पन्न [ळगचारास मनष्यका लाल 
आर अनकप्रकारके अन्धकाररूप, हरे, काळे और 
पीले रंगक्रे पदार्थ दीखते हैं ॥ २४२॥ 
सान्नपातन गचत्राण वप्ळुलानाव 
पश्यात। बहुधा च ठ्धा वाप स- 
वाण्यव समन्ततः ॥ हानाधकाङ्गा- 
न्यथवा ज्यातीप्यापि च भूयसा २४३॥ 
साञ्नपातक छिंगनाशमें प्रायः नानावर्णकी विपरीत 
वा दो प्रकारके अथवा सर्व प्रकारके रूप चारो ओर 
दृखनेमं आते हे । अथवा अधिक और हीन अंगवाळे 
दौखते हैं अथवा तेजोमय दीखते हैं ॥ २४३ ॥ 


थाद्यन्तमादे- 


। ६्‌॥२४७॥. 
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त्यमिव पश्याति 

न्खद्योतेव्रक्षांस्तेजोभिरेष च ॥ २४४ ॥ 

रुधिरसे अछत हुआ पत्त पारम्लायनासक [ळग 
नाशका उत्पन्न करता ह । इसस सम्पूण द्शाये 
पाला हा पाला दाखता ह,सूय्य उद्य हांतासा दास्ता 
ह आर इक्ष, पटवाजन तथा आंगम्रक तजसे व्याप्त 
दाखत ॥ २४४ ॥ 


वातादिजन्यनेत्रेक वर्णालुसार लिंग- 
नाठाके छः प्रकार । 


वक्ष्यामि षड्विधं रागेलिङ्गनाशम- 
तःपरम्‌ ॥ २४५ ॥ रागोऽरूणों मा- 
रूतजः प्रदिष्टो म्लायी च नीलश्च त- 
थेव पित्तात्‌ । कफात्सितः शोणितः 
जश्च रक्तः समस्तदोषप्रभवे विचि- 
त्रः ॥ २४६॥ 


© 


वातादिसे उत्पन्न हुए नेत्रोके बणीनुसार भी लिंग 
नाश छः प्रकारका होता है । कौनसे दोषसे नेत्रका 
कानसा रंग होता हे,यह कहते हैं। वातसे लिंगनाश 
हुआ हो तो नेत्रोका रंग लाळ होता है । पिन्तजन्य 
पारंम्छायी ठिंगनाश हो ता नत्रोंका वर्ण नीला होता 
है । कफजन्याछिगनाश हो तो नेत्रोका रंग सफेद हो- 
वा ह । राथरसे डिंगनाझ हो तो नेत्रोंका रंग लाली 
लिये होता हे आर सन्निपातसे छिंगनाश हुआ हो तो 
नेत्रोंका रंग विधिन्न वर्णका होता है॥२४५॥ २४६ ॥ 


पारम्लायमण्डलके लक्षण। 


अरूण मण्डल दृष्ट्या स्थलकाचारू- 
णमभम्‌ । प्रारंम्लायेनि राग स्था- 
न्म्ळााय नाल मण्डलम्‌ ॥ दोषक्ष- 
यात्‌ स्वय चातर कदााचत्‌ स्याच्च द- 
शनम्‌ ॥ २४७॥ 


_आरम्लायरागमें दृष्टिभागमें स्थूळ काचके समान 


छाल मण्डल होता ६। वह छाल तथा पीला आर 


| नाला मला हुआ होता हे । उसमें किसी समय 


दाषाक क्षय हानेसे अपने आप भा दाखने लगता 


= 


॥ विकीर्य्यमाणा- -` | 
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वातादिकारणभूतसे उत्पन्न नेत्र- 
मंडलके रूपविशेष । 
अरूण मंडलं वाताञ्चश्चलं परूषं त- 
था । पित्ततो मंडल नीलं कांस्याभ 
पीतमेव च ॥ २४८ ॥ क्लेष्मणा बहुः 
लं स्लिग्धं शङ्खक्कुन्देन्दुपाण्डुरम्‌ । च- 
लत्पञ्पलाशास्थः शुङ्को विन्डुरिवा 
म्भसः॥ २४९ ॥ मुज्यमाने तु नयने 
मडल तद्विसपति । प्रबालपद्चपत्राभं 
मंडलं शोणितात्मकम्‌ ॥ ३५० ॥ 

_ हृष्टिरोगो भवेद्चित्रो लिङ्गनाशे त्रि- 
दोषजे । यथास्वं दोषलिङ्गानि सर्वे" 
घ्वव भवान्त हि ॥ २५१ ॥ 

वातसे छिंगनाश हुआ हो तो मण्डल-लाल, 
चचळ तथा कठिन होता हे । पित्तसे लिंगताश हुआ 
हो तो मण्डळ-नीला, कांसेके समान अथवा सफेद 
वा पीछा होता है । (सफेद और पीला होना यह 
व्याधिके प्रभावसे होता हे) कफसे लिंगनाश हो तो 
मण्डल-मोटा, स्निग्ध, शंख, कुन्द और चन्द्रमाके 
समान सफद हाता ह आर चचछू कमळक पत्चपर 
पडे हए जळक [बढदुक समान हाता ह। आखका 
खूब मलनेस यह मण्डळ पसर जाता ह । राधरस 
लगनाश हआ हा ता मण्डल प्रवालठक समान आर 


कमलको पंखडीक समान हाता ह । तांना दाषास | 
शुढंगनाश हो तो मण्डल ळाळ आर [वाचनत्न अथात्र । 


बातादिदोषजनित सम्पूर्ण वणोंवाळा होता है । सब 
प्रकारके लिंगनाशाम प्रत्येक दोषक अपन ९ लक्षण 
भी अवश्य होते ह ॥२४८-२५१॥ 


टा्िरोगोंके नाम तथा संख्या । 
यथा नरः पित्तविदग्धदाष्टी: कफेन 
चान्यस्त्विह धूमदशीं । यो हृस्व- 
जात्यो नकुलान्धता च गम्भीरसंज्ञा 
च तथैव दृष्टिः ॥ २५२ ॥ षड्लिङ्ग 
नाशाः षडिमि च रोगा दृष्टयाश्र 
या? षट च षडेव च स्युः॥ २५३ ॥ 


नेत्ररोगमें पित्तविदग्धहाश १, कफाषदग्धराष्रि २, 
घूमदशी ३,हस्वजात्य ४,नकुछान्ध्य ५ ओर ग म्भीर | 


दृष्टि ६ इस प्रकार छः तो य और छः लिंगनाश 
इस प्रकार दृष्टिके सब बारह रोग हैं ॥२५२।।२५३॥ 
पित्तविदग्धहष्टि एवं दिवान्धके 
क्षण । [ 
पित्तन दुष्टेन यदा च हाले; पीता 
भवेद्यस्य नरस्य किञ्चित्‌ । पीतानि 
रूपाण च तन पश्यत्‌ स व नरः [पः 
त्तविदग्धदष्टिः ॥ २५७ ॥. 
जब दुष्टहुआ पित्त दृष्टिके पहिले ओर दूसरे पट 
लमे प्राप्त होजाता हे तब मञुष्यकी दृष्टि कुछ पीली 
पडजाती हे, उस समय वह सम्पूर्ण पदार्थाको पीला 
देखता है। उसको पित्तविदग्धद्ाष्टि कहते हैँ ॥२५४॥ 
भाप्ते तृतीयं पटलं च दोषि दिवा न 
पश्येन्निशि वीक्ष्यते सः । रात्रो च 
शीताचुगुदीतदाष्टिः पित्ताल्पभावा- 
ष्श्दूपि तानि पश्येत्‌ ॥ २७५ ॥ 
~ जब पित्त तीसर पटलस प्राप्त हाता हे तब उस 
रोगाको दिनमें सूर्यकी गरमासे पित्तकी अधिकताके 
कारण नहीं दीखता, किन्तु रात्रिमें दीखच है।कारण 
रात्रिमें पित्तकी अल्पतासे शीतलता होनेके कारण 
दीखने लगता है ॥ २५५ ॥ 
कफबिद्ग्धर्रष्टि ओर नक्तान्धके 
लक्षण ! 
तथा नरः क्ेप्म विदग्धदृष्टिस्तान्येव 
शुङ्कानि च मन्यते हु॥ २५६॥ | 
दूषितहुआ कफ जब दृष्टिके पाहिले, दूसरे पटलमें 
प्राप्त होता हे तब मनुष्य सम्पूण पदाथाँको सफेद ही | 
देखता है, इसको कफविद्ग्भदृष्टि कहते हैँ ॥२५६॥ 
तरिषु स्थितोऽस्पः पटलेषु दोषो नः 


क्तान्ध्यमापादयाति प्रसह्य । दिवा | 
स खूय्यातुग्रहांतदा2* पश्यत सूपाः 
[णि कफाल्पभावात ॥ २५७ ॥ 
थोडासा ही कफ जब नेत्रोंके तीनों पटो प्रा 
होजाता है, तब हठात्‌ रत्यन्धरेगको उत्पन्न 
हे । इसमें सूरयेके अनुम्रहसे दिनम भ 
होजाता है तब दीखता. (पथ ॥ २७३॥ स 


|; ७७८ ) 
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वङ्गसेने भाषाटीकास हिले-- 


कारण नहीं दीखता। इस रोगको रात्र्यन्ध और देश- 
भाषामें रतोंधा या रतौंधी कहते हैं ॥ २५७ ॥ 
घमहष्टिके लक्षण । 
शोकज्वराथासशिरोऽभिलापेरव्याह- 
ता यस्य नरस्य दष्टिः। स ध्रमका- 
. न्पश्याते सर्वभावान्स धमदशींति 
नरः दष्टः ॥ २५८ ॥ 


ON 


से पित्त कुपित होकर जिस मनुष्यकी दृष्टिको बिगाड 
देताहे तब वह मनुष्य सम्पूर्ण पदार्थको धुयके रङ्ग 


47 + 
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दशा ट्ट [इनस हा हाता ह रात्रम नहा,कारण इस- 
स्‌ पित्त मधान ह । शात्रम [पत्त जब शात हांजाता 
हैं तब हाष्ट [नम्मंळ होजाता ह्‌ ॥ २५८ ॥ 
स्वजात्यके लक्षण । 
यो हृस्वजात्यो दिवसेईतिकृच्छादध- 
स्वाने रूपाणि च तन पश्येत । रात्रौ 
पुनर्यः प्रकृताने पश्येत्स द्वस्व- 
जात्यो सानिभिः प्रदिष्टः ॥ २५९ ॥ 
जो मनुष्य दिनमें अत्यन्त कष्टसे देखे तथा बडे 
बड़ पदाथाको भी छोटा देख आर रात्रिमें सम्पूण 
रूप जसंक तस देख तां उस रोगको सत्ति हस्वजात्य 
- कहते है ॥ २५९ ॥ 
नङुलान्ध्यके लक्षण । 
विद्योतते यस्य नरस्य दष्टिदोंषाभि- 
पन्ना नकुलस्य यद्वत्‌ । चित्राणि रू- 
पाणि दिवा स पश्येत्स वे विकारो 
नक्कुळान्ध्यसंज्ञः ॥ २६० ॥ 
[जस मनुष्यका राष्ट दाषास दाषत हाकर नाळक 
नेत्राके समान चमकती है और वह मनुष्य दिनमें 
चित्रविचित्र रूषोंको देखता है, उसको नकुछांध्यरोग 
. कहते हैं ॥ २६० ॥ 

| गम्भारहाष्टिक लक्षण । 

_ दष्टिर्वेरूपा श्वसनोपसृष्टा सङ्कोचम- 
; । रूजावगाडा 


!_ गम्भीरिकेति प्रवद- 


त 
(34 


१ 


| 


MMT RRR rer —————oo—o्oि—ि 


शोक, ज्वर, परिश्रम और शिरस्ताप इन कारणों- | 


के समान देखते ह,उसका धूसदशा कहत ह। घूम 


| 


\ 


म दब 


| 


जिस मलुष्यकी दृष्टि वायुसे उपहत होकर विकृत , | 
हो जाती है, संकुचित होकर भीतरको चलीजाती हे 


| 


आर अत्यन्त भयकर पाडास युक्त हाता ३ ता उस 
नंत्ररागका पवद्वान्‌ चद्य रस्सारका दा कहते 
| हं॥ १६१ ॥ 


आगन्तुज लिंगनाशके लक्षण । 


बाह्यो पुनद्राविह संप्रदिष्टा निमि- 
त्ततश्चाप्यनिमित्ततश्च । निमित्ततस्त- 
त्र शिरोऽभितापाज्ज्ञेयस्त्वाभिष्यन्द्‌- 
निदशनः सः ॥ २६२॥ 

सुश्रुतादि आचार्योने जो दृष्टिके बारह रोग कहे हैं 
उनमें दो रोग चरकादि सुनियोंने अधिक कहे हैं । वे 
यह ह,एक ता सानामनत्तालगनाइ आर दूसरा आन- 
मित्तलिंगनाश । विषैले फूलोंकी गन्धवाळी पवनके 
स्पर्शतरूप निसेत्तसे मस्तकमें अभिताप होकर जो 
छिंगनाश होता है उसको सनिभिततलिंगनाश कहते 
हैं। अभिष्यन्दके लक्षणेस इस रोगको जानना 
चाहिये || २६२ ॥ 


>>, 


अनिमित्तालगनाशके लक्षण । 


खुरपिंगन्धवमहोरगाणां सन्दर्शने 
नाप च भास्करस्य | हन्यत दाछ- 
मङुजस्य यस्य स लगनाशस्त्वान- 
मित्तसंज्ञः ॥ २६३ ॥ तत्राक्षिविर्प 
टामवावभात वंड्य्यवणा विमला 
च दष्टः । वाभद्त सादात हायत 
च तृणामभीघातहता च दाटि।२६४॥ 
देव, ऋषि, गन्धव, महासर्प और सूर्य इनके स- 
न्युख दृष्टि लगाकर देखनेसे जिस मनुष्यकी दृष्टि 
नष्ट दोजाती है, उसको, अतिभित्तरिंगनाश कहते है 
इसम नत्र नम्मळ आर टाष्टे वडूयेमाणक समान स्वा 
च्छ होती दै | देवादिलोक विशषकरके,सर्वजनोंको 


नहीं दीखते, इस कारण उनके दशेनरूप निमित्त / 


उत्पन्न हुए [ठगनारका अनिसित्त माना है । इस 
आभघातक कारण मनुष्यकी दृष्टि फट जाती है, सड _ 


चित होती है अथवा कम होजाती है२६३॥२६४॥ | 


_CC-0. In Piblic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


$ 
NN | 


\ 


अंक | 


| 9 


ह 


A A my” 2| 


SSN NM 


Tt 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नेत्ररोगांधिकारः । (७७९) « 

9 ™V™V™V™V9V™V™V9िV आ पक 2 +29-परप ९६ धाधयरथ 
| DAS NNT ७ 
साध्यासाध्य ! | मूलकपाातका च ऱ्ष्टाहत शाङुन- 

वर्जयेडपसगोंत्थं गम्भीरं हस्वसंज्ञि- | जाजेल्च ॥ २६९ ॥ 
तम्‌ । काचांस्ठु याप्यते सर्वान्नकु- जीवंतीका शाक, झिरिआरीका शाक, चौलळाई- 
लान््यं तथैव च । तिमिरं नेत्ररोगेषु शाक, वधुआ,चिल्ली (छाल बथुआ) मूली और पोई- 
कष्टं तद्यत्नतो हरेत ॥ २६५॥ | का झाक तथा पक्षी और जगलप्रदेशके जीवाका 


[स ये सब चेत्रोको हितकारी है| २ 
नेत्ररोगोनें सनिमित्तात्पज्न, गम्मरदृ्टर और हस्व | स सचे शीक कक रू ९ [| 
दृष्टि असाध्य दे, कांच और नकुडान्ध्य याप्य हैं | पटोलककोंटककारवेछवातीकतका- 
आर [तामर राग अत्यन्त कष्टसाध्य ह इस कारण । रिकरीरजाने | शाकानि शिग्ब्रा- 


यत्नपूर्वेक इसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥२६५॥ | सगलानि चेव हितानि दष्टेषतसा- 


दृष्टिगतरोगकी चिकित्सा! | घितानि॥ २७० ॥ 
मूल दाष्टावनाशरूथ_तिामर सझु- | पटोळपत्र, ककोडा, करेला,वेगुन, अरणी, करी- 
दाहतम्‌। क्रापानस्तादत तस्मात्तस्य | ल, सहिजनेके पत्ते आर पियावॉसा य सब शाक 
य्यांचिकित्सितम्‌ ॥ २६६ ॥ वृत्रे सिद्ध किये हुए पथ्य हैं ॥ २७० ॥ 


नेत्रांक सम्पूर्ण रागाम दाष्टका नाश करनका मूळ | त्रेफलाषृतमडुयवाः पादाभ्य शाः 
कारण तासण्राग कहा हू, इस कारण इत [ताम्र राग 0 भे 
तावरीसुद्ाः । चक्षुष्यः संक्षेपाद्वग 
का यत्नपूवक एचॉर्कत्सा करना चाह्य ॥ २६६ ॥ 
MS, 20७8 कथितो भिषग्भिरयम्‌ ॥ २७१ ॥ 
दे पादमध्य प्रथसन्निवेशे शिरोगते | 
ते बहुधा च नेत्र । ता म्रक्षणोच्छाद- र Uo RT 
पर सालस, रातावर आर मूग य समस्त पदाथ 


| त्रिफळ,घी, शहद और जौ इनका सेवन, पावी- 
नलेपनादीन्पादप्रयुक्तान्रयनं नय- |". 
| 


` नेत्रोंके लिए अत्यन्त हितकारी हैं, विद्वान्‌ वद्योने 
गन्त ॥ २६७ ॥ 
४ हर यह साक्षप्त पथ्यवग कहा हैं ॥ २७१ ॥ 
पाँवोंकी दो मोटी नसें मस्तकमें गई हे और 
उनमेंसे बहुतसी छोटी छोटी नसें नत्रोंमे पहुँची हैं । नत्ररागर्म अपथ्य । 


इस कारण पावास सच मदन आर लपन करनस कटम्लगुरूती&णोष्णमार्षानष्पावमे- 

र ल pS ल > नज थुनम्‌ । मद्यं बल्लूरपिण्याकं मत्स्यं 
माड नन । मजेन्नरो दृष्टि. | शाक विरूठकम ॥ विदाहील्यन्नपा- 
न्तं ® ~ —_ A (5 CC 
बत तात इष्टाः . कै प नानि नेत्ररोगी विवजयेत्‌ ॥ २७२॥ 
हितानि तस्मादुपानदभ्यजननधाव- 

चरपर पदाथ, खट्ट पदार्थ, भारा पदाथ, ताक्ष्ण 


~ 
नान ॥ २६८ ॥ 
जे क पदाथ, गरम पदार्थ, उडद, छोविया, ख्रीप्रसंग, 
मेलसे, गरमीसे, संघट्टनसे तथा दबाने आदिस का सांस, अछा तत 
दूषित हुई पाँवोंकी नसे नेत्रोको बिगाड देती हैं, इस | पट १0 
अंकुर उत्पन्न होगये हो ऐसे धान्य ऑर दाहकारक 
कारण जूतेका पहरना, पाँवोंपर मालिस करना और Me 
वोंकों धोना ये सब काथ सदैव करने चाहिये। ये | अपान ईन से 


सब नेत्रोंके लिये हितकारी है २६८॥ स्विग्धाने नस्याञजनशोधनानि पा- 
नेत्ररोगमें पथ्य । काः पुटानामथ तर्पणश्व । घृलस्य 


जीवान्तिशाकं सुनिषण्णकश्व सतड़- | पानान्यथ वास्तकम्म कुय्याद* 
लीयम्बऱ्‌वास्तुकश्च । चिल्ली तथा । तिमिरेनिलोत्ये ॥ २७३॥ 
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बड़सेने भाषाटी कासहिते-' 


स्रि नस्य, अंजन,विरेचन,पुटपाक,तर्पण, घृत 
पान और बस्तिकम्भय सब क्रियायें वातजन्य 
तिमिररोगमें करनी चाहिये ॥ २७३ ॥ 


शरशाह्ञादिषृत । 


रास्राफलत्रयक्काथे दशमूलरसे त- 
मू । कल्केन जीवनीयानां वृत ति- 
मिरनाशानम्‌ ॥ २७४॥ 
रास्ता, त्रफला आर दशमूलक काथम जावनाय> 
गणका आषाधयाका कल्क डाळ कर घृतका सद्ध 
कर यह घृत [तासंरका नष्ट करता है ॥ २७४ ॥ 
वातिके तिमिरे पक्के दशमूलरसे 
घृतम्‌ । बिवृच्चूणेसमायुक्त देरेकार्थ 
प्रयोजयत्‌॥ २७५॥ 
वातके तिमिररोगमें दशमूलके काथमें घृतको से- 
छू करक उसस Iनसातका चूण डाळ कर [वरचनके 
लिये देवे ॥ २७५ ॥ 


त्रिफलाददामूलानां निह दुग्धमि 
श्रितम्‌ । गल्धवतेलतंयुक्त प्रयुळ्जीत 
विरेचनम्‌॥ २७६ ॥ 
फला आर दृशमूछक काथम दूध भार अण्डा- 
का तळ डाळकण विरचनके लिये प्रयोग करे २७६।। 


अथ पत्तातामेरकी चिकित्सा | , 


ND 


शीताञजनाश्च्योतनतपणेश्च नस्यैरवि- 

रेकेमदुभिषृतेश्च । तिक्तप्रधानैस्तिमिरं 

निहन्यात्पित्तात्मकं शोणितमोक्ष- 
णश्च ॥ २७७ ॥ 

पित्तजन्य तिमिररोगको शीतळ अंजन, आइच्यो- 
तन, तपण, नस्य, विरेचन, घृतपान, विशेष करके 
तिक्त पदार्थोका सवन और रक्तमोक्षण इन उपचा- 
रोके द्वारा शमन करें ॥ २७७ ॥ 


तिमिरे सापिजींवनीयबरा- 


शिरोवद्नच- 


शीतलां लेपसेकांश्च 

क्षुष्‌ ॥ २७९ ॥ 

[पत्तजन्यातारर्रागम-जावनायगणका आषाध आर 
त्रफलक काथम [सद्ध कय हुए घुतका पान करार 


~ ~ >. ~ AN me कक 
“| कर शिरावघ कर। एव पसश्रा,इळायंचा आर नात 


इनका चूण करके उसको शहदसें भिळाकर विरे 
चनेक लिये देवे । फिर शीतळ औषधियों मस्तक सुख 
आर नेत्रोमें प्रलेप ओर सेचन करे ॥२७८॥२७९॥ 


Si प्‌ 
\। / ्रिफळासहितं सर्पिस्तिमिर- 
| ्रमछुत॑मस्‌ ॥ २८०॥ 

खिरेटी) सतावर, काकोली, मिश्री और पिया- 
बास एवं त्रिफला इनके कल्क और काथके द्वारा 
घृतको पकावे । यह घृत-तिमिररोगको दूर करनेके 
लिए उत्तम है ॥ २८० ॥ 


शारिवाशावरोशोरसुक्तापद्मकचन्द- 
नम्‌ | पिष्टं वत्तिकृतं हन्ति पित्तोत्थं 
तिमिरं नृणाम्‌ ॥ २८१॥ 
शारिवा, छोध, खस, मोती, पद्माख और 
चन्दन, इनको एकत्र पीसकर वत्ती बनाकर नेत्रोंसें 
ळगानेसे पित्तजन्यतिमिररोग दूर होता हैं॥ २८१ ॥ 
कफतिमिरकी चिकित्सा । 
तीक्ष्णानि यस्या्जनशोधनानि पा- 
.काः पुटानामथ तपेणानि । घृतानि 
.वासात्रिफलापटोलसंज्ञानि कुय्याः 
त्तामिरे कफोत्थे ॥ २८२॥ 
कफजन्यतिमिररोगमें तीक्ष्ण नस्य, अजन, वि 


रेचन, पुटपाक, तर्पण, वासाघृत, त्रिफछाघृत आर 
पटोळघरृत ये सब प्रयोग करे ॥ २८२॥ 


कफोद्धवे वराचव्यामृताकाथशतं 
हविः । पाययित्वा शिरां विध्येद्रे 
चनं तिमिरे भिषक ॥ २८३॥ 


> 


कफजन्यतिमिररोगमे-त्रिफला, चव्य, आर गिलो- Hi 
यक काथस सिद्ध किये हुए घृतको पान करा कर 
म्‌ ः करे आर रेचन जुळाब देव ॥२८३ ॥ 


ul Kangri Colleetion, Haridwar 


व्या 
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7 तस्य दवे। नपालदेशीय चरायंता,त्रफछा,शख,फूल- 
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नेत्ररोगाधिकारः । 


( ७८१ ) 


> यूथी पथ्या कणा शुण्ठी कुसुम्भस्या- 
स्वनिझेरः । गोमूजक्काथेता शुण्ठी 
त्रिवृत्सिद्धं विरेचयेत ॥ २८४ ॥ 
जूही, हरङ,पीपळ, सोंठ और कुसूमके फूल इनको 
झरनेके जळमें औटाकर अथवा सोंठको और निसोत- 
को गोमूत्र सिद्ध करके विरेचतके लिये देवे।।२८४ 
। नस्य मरिचयष्ट्याहृविडङ्गामरदासू- 
भिः । नेपालत्रिफलाशङ्खकान्ताव्यो ¦ 
षश्च पेषिताः ॥ वाते कृत्वा बला- 
सोत्थमञ्जनं तिमिरं हरेत्‌ ॥ २८५ ॥ ` 
काळीमिरच, भुळेठी, वायविडंग, देवदार इनकी 


प्रियंगू और त्रिकुटा इनको एकत्र पीसकर वत्तियाँ 
बनालेवे । इन बत्तियोंको नेत्रोंमें लगानेसे कफजन्य- 
तिमिररोग दूर होता हे ॥ २८५ ॥ 
CE) ~ ३ 3 
सलग सान्नेपात च थथा दोषादय- 


वचाद्यैः स्रानमिच्छन्ति छैष्मन्नं ति- 
मिरापहस्‌ ॥ २८८॥ 
वचआदि औषधियोंके द्वारा स्तान करनेसे कफ 
और तिनिररोग नष्ट होता हे ॥ २८८ ॥ 
ज्ञान कृष्णतिलेश्चापि चाक्षुष्य ति- 
मिरापहम्‌ । 
काले तिलोंके द्वारा स्नान करना नेत्रोंकों अत्यंत 


| हितकारी हे और तिमिरोगक्रो दूर करता ह्‌ । 


आमले! सतल स्नानं परं दाष्टेबला- 
बहुम्‌ ॥ २८९ ॥ 
आमळोंके द्वारा संदेव ख़ान करनेसे 
वळकी अत्यन्त वृद्धि होती है ॥ २८९ ॥ 
वित्रकमूलत्रिफला पटोलयवसाथितं 
पिवेद्म्मः । सवृत निशि चाशक्षुष्यं 
तिमिराणि विशषलो हन्ति ॥२९० ॥ 


(aS 


राष्टके 


क्रिया। धात्री रसाञ्जनं क्षोद्गं सर्पि- 
तिस्तु रसक्रिया । पित्तानिलाक्षि 
रोगघ्नी तेमिरय्यपडलापहा ॥ २८६॥ 
इन्डज और त्रिदोषज तिमिररागमे यथादोषानु सार 
चिकित्सा करे। इसमें आमले,रसोत, शहद ओर घी 
इनक द्वारा रसाक्रया कर ता ॥पत्तवांतजन्य नत्रराग, 
तिमिररोंग आर पटलरांग दूर हाता हू ॥ २८६॥ 
दध्यान्मसूरनियूहं चूणितं कणसेन्ध- 
वमू । तच्छृतं सघृतं भूयः पचेत्क्षाद्र 
घने ततः ॥ शात चास्मान्हतामद 
सवंजे तिमेरे हितम्‌ ॥ २८७ ॥ 
मसरके काथमें पीपल ओर सधानमकरके कल्कको 
डालकर घृतको पकावे जब वह्‌ पककर तयार होजा 
य तब नीचे उतार कर घृतको छान लेवे फिर उसमे 
शहद डालकर पकावे । जब वह्‌ गाढा होजाय तब 


साचे उतार कर शीतळ होनेपर नेत्रोंम आजे यह | 


he oS 


घृत-सवेप्रकारके तिमिररोगोमे हितकारी हे ॥२८७॥ 
उकामलकश्नान पपत्तत्र ॥तामरा 
पहम्‌ । 


मुलठा आर आमलाका पासकरक जलम सद्धाकर 


स्नान करनसे पित्त आर ।तामणणंग नष्ट हाता हू । 


चीतेका जड, पत्रफळा, पटाळपत्र आर जा इनका 
काथ बनाकर उसमें घृत डालकर शात्रम पान कर ॥ 


यह्‌ काथ नेत्रोंको अत्यन्त हितकारी आर विशेष 
करके तिमिररोगोंको दूर करनेवाला ह॑ ॥ २९० ॥ 


कल्कः क्ाथोऽथवा चूण निफलाया 
निषेवितम्‌ । मधना हविषा वापि 
समस्ततिमेरान्तकृत्‌॥ २९१ ॥ 
त्रिफछेके कल्कको अथवा क्ाथको या चूर्णको 
हद या धीमे मिलाकर सेवन करनेसे सवेप्रकारका 
तिमिररोग नष्ट होता है ॥ २९१ ॥ 


त्रिफलालोहचूणे वा माक्षिकं मधुय- | 
टिका । साथ मध्वास्वितं सरक्तं सद्य- 


स्तिमिरनाशनम्‌ ॥ २९२ ॥ 


त्रिफला, लोहचूर्ण, सोनामाखी और मुलेठी इन | 
बको एकत्र पीसकर शहदमें मिलाकर संध्यांके _ 
मय सेवत करनेसे तिमिररोग शीघ्र दूर होता हे २९२ _ 


कुष्ठसुत्पलयष्टी च पिप्प 
नम्‌ । अञ्जनश्चन्दनश्वेच स 
। रनःशनम्‌ ॥ २९३ ॥ 


(७८२) 


००  ) 
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वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


` 


कूठ, कमल, सुळेठी, पीपल, लाळचन्दून, अंजन 


E तत्काळ दूर होता हे ॥ २९३ ॥ 

धात्रीसेन्धवकृष्णाभिस्ठुल्याभिमारि- 
चं समम्‌ । क्षोद्रयुक्तं निहन्त्याशु 
पटलश्व रसक्रिया ॥ २९४॥ 


होते हैं ॥ २९४ ॥ 

लिह्यात्सदा वा त्रिफलां सुचूणितां 
घृतप्रगाढां तिमेरेथ पित्तजे। समी- 
रणे तेलयुतां कफात्मके मधुप्रगा- 
ढां विदर्थीत युक्तितः ॥ २९५ ॥ 


| 
{ - ररोगमें तेलमें [सळाकर सवन करना चाहए आर 
/ ॥कफजन्य तिमिररोगमें शहदमें मिलाकर सेवन करना 
| चाहिए । इससे तांना प्रकारका [तामररांग दर हाता 
हे ॥ २९५ ॥ 
सघृतं वा वराक्काथं झाीलळयेत्तिमि- 
रामय । पायसं वा वरीयुक्त शीत 
समुशर्करम्‌ ॥ २९६ ॥ 
॥तासरणंगस ।त्रफछक काथम घी पमलाकर पान 


~ 
= द्‌ 
कर अथवा खारको शातल करक उसमे झाताचरका | भवान्त कदाचन ॥ ३०१॥ 


चूण डालकर शहद और खांडके साथ खावे ॥२९६॥ 
रातावरीपायस एव केवलस्तथा कृ- 
लो वामलकेषु पायसः । प्रभूतसपिं 
खफलादकांत्तरा यवादना वा [ते- 
भिरं व्यपोहृति ॥ २९७॥ « 

केवळ शतावरकी खीरको सेवन करनेसे अथवा 
आमलाको खीर बनाकर सेवन करनेसे वा जिफलेक | 
क्राथम खूब घो डालकर सवन करनेसे अथवा जोका 
भात बनाकर सवन करनेसे तिमिररांग नष्ट होता 


| 
| 


और चन्दन इन सबको एकत्र पीसकर सेवन करनेसे | होता हे । त्रिफळेके काथके कवळको धारण करनेस « | 


आमले, सैंधानमक, पीपल और कालीमिरच इन | 

"७ (5 ~ 

सबको एकत्र पीसकर शहदमें मिलाकर रसक्रिया ; 
करनेसे पटळगतरोग और तिमिर आदि रोग नष्ट | 


पत्तजन्य [तामररानम पत्रफलक चूणका घाम 
लाकर नित्य सवन करना चाहिए । वातज तिमि- | 


| 


त्रिफलके काथसे नत्रोंको धोनेसे नेत्ररोग दूर `, | 


मुखराग आर पान करनसे कामलारांग दूर होता 
हृ॥ २९८॥ 


| 


अथस्थ त्रिफलाकाथ सापषा सह 

याजतम्‌ । जुक्तापार एपेबत्साय मा- 

सनान्धाप पश्याल ॥ २९९ ॥ | 
| छोहके बासनमें त्रिफछेके काथको बनाकर उस 
hl मिलाकर भोजन करनेके पश्चात्‌ संध्याके न \ 
पान करनेसे एक महीनेमें अंधा मनुष्य भी देखने ल- 


|, 


| गता हृ॥ २९९॥ 


>>. 


पुराणसापिरितामेरेषु सर्वतो हितं 
भवेदायसभाजनस्थितम्‌ । हितश्च 
विद्यात्रिफलाघृतं सदा कृतश्च यन्भे- 
षविषाणनामाभिः ॥ ३०० ॥ 

पुराने घीको लोहेके पात्रभे रखकर सवन करतस 
सब प्रकारका तामररांग दूर हाता ह । एतन्न्‌ 
| [फला घृतम सदढाशेगांका चूण डालकर सवन 
करना सदेव नेत्रॉंको हितकारी है॥ ३०० ॥ 


निफलायाः कषायण प्रातनयनधा- 
वनात्‌ । जाता रोगा त्रिनश्यन्ति न 


त्रिफलेके काथसे प्रात:काल नेत्रोंको धोनेसे सम्पू- 
ण नेत्ररोग नष्ट होते ह और फिर कभी उत्पन्न नहीं 


| 


हांत ॥ ३०१ ॥ 


तिमिर रोग दूर होता हे ॥ ३०२ ॥ 


र CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जलगंडूषेः प्रालभूंयो$म्भोभिः प्रपूर्य 
सुखरन्ध्रम्‌ । निद॑यसुक्षन्नक्षि क्षपय- 
ति लिमिराणि ना सद्यः ॥ ३०२॥ 

म्रांत.काळ शातळ जलक गण्डूष सुखम धारण 


करक [फर [नद्या होकर नत्रापर मारनेसे तत्काल 


सुक्ता पाणितलं घृष्ठा चक्षुषोथादे ४ 
दायते । आचिरेणेव तद्वारि तिमि- 
राणे व्यपोहति ॥ ३०३॥ 
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नेवरोगांधिकारः । 


( ७८३ ) 


_ भाजनक पश्चात्‌ हाथांको हथेलीको घिसकर 
* तत्रास वारम्वार लगानस ।तामरराग शात्र हा दूर 
होता ह्‌ ॥ २०३।। 


त्रिफलाक्काथयुक्तन क्षौद्रमिश्रण गु 
ग्गुळुम्‌ । क्त्वा गन्धर्वतेलेन रेचनं 
तिमिरापहम्‌ ॥ ३०४॥ 


त्रफछक' क़ाथम शहद आर गूराळछ मलाकर | 
अण्डाका तळ डालकर [वरंचन दनस [तामररारा 
दूर होता हे ॥ ३०४ ॥ 

अञ्जनं गेरिक पत्र कपूर नीलसुत्प- 

लमू ! सनागपुष्पं मधुकमश्ननं ति- 

भिरापहम्‌ ॥ ३०५ ॥ 


Rl 
अंजन, गेरू, तेजपात, कपूर; नीलकमळ,नागके" 
शर और सुळेठी इन सबको एकत्र पीसकर अञ्जन 
बनाकर नेत्रोंमें आंजनेसे तिमिररोग दूर होता 
हैं ॥ ३०५ ॥ 


- 0 र 
कतकस्य फल,वष्टं मुना सह या- 


नेत्ररोग दूर होते हे । इसको सात दिनतक सवन 
करनेसे अुन्धा मनुष्य भी देखन लगता हेर ०७॥३०८ 
कृष्णापथ्य कऋरमादूददध भद्गराजरस- 
प्लुत | छायाशुष्क हत सद्यास्ताम- 
र्‌ वापे योजिते ॥ ३०९ ॥ 
पीपल १ भाग और हरड २ भाग लेकर दानाकें 
चूणको एकत्र भागरेके रसम भावता देकर छायाम 
सुखालेवे । उसको नेत्रोंम आँजनेसे तिमिर रोग 
तत्काळ दूर होता है ॥ ३०९ ॥ 


भास्करवाति । 
त्रिंशद्धागन्ठु नागस्य गन्धपाषाणप- 
श्वकम्‌ । शुल्वतालकयोदो दो वङ्गः 
स्येकोऽन्ननत्रयम्‌ ॥ ३१० ॥ अंध- 
सूषागल ध्मातं पक्क विमलमञ्जनम्‌ । 
तिभिरान्तककृछोके द्वितीयो भाः 
स्करो यथा ॥ ३११ ॥ 
सीसा ३० भाग,गन्धक ५ भाग, ताबा २ भाग, 

हरताल २ भाग, बग १ भाग और अंजन ३ भाग : 


जयत्‌ । प्रभूततिमिरस्रावे धूपितश्च 
प्रशाम्याति.॥ २०६ ॥ 


प्रबळ तोमर आर नत्रखावम ।नम्मठाक फली , होता है । यह संसारमें तिमिरको दूर करनेके लिये 


घसकर राहद्भ Iमळाकर धूप दनस [तामर आर 

नेत्र्राव दूर होता हे ॥ ३०६ ॥ 
4 त्रिफलामायसं चूर्णे काथयित्बा विः 
| चक्षणः । घृतविभागसंयुक्तमभयाक- 
षेमेवःचः॥ ३०७ ॥ भक्तस्यो परि पाने 
| स्यादहो मांसेन भोजनम्‌ । पटलं 
। तिमिरं काचमबुदं कंडवेदनम्‌ ॥ 
कि सप्तरात्रोपयोगेन अन्धो5पि तेन प- 

, श्यालि ॥ ३०८॥ 


) प्रवीण मनुष्य त्रिफला और छोहेके चूणका काथ 
बनाकर उसमें घो तीन भाग और हरड़ोका चूणे एक 
एतोला डालकर भोजनके पश्चात्‌ सवन करे और इस 
पर दिनमें -मांसका?भोजन:करे । इससे पटल, तिमिर, 
काच, अयुद, खुजली, वेदना और अन्यान्य समस्त 


एक सप्ताहमें दूर होजाता ह ॥ ३१२ ॥ है 
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इन सबको एकत्र करके अन्धमूषा यंत्रमें रख कर 
फ्रैकदेवे तो निम्मेछ अञ्जन तेयार होता है।इस अञ्ञ- 
नको नेत्रॉमें छगानेसे सवेप्रकारका तिमिररोग दूर 


दूसरे सूयके समान हे ॥ ३१० ॥ ३११॥ 
सलिलमकरन्दसरपिस्तेलेः प्रत्येकम- 

` स्तु सप्ताहम्‌ । विनिहन्ति तिमिरम- 
चिरादंजनतश्चन्दन रक्तम्‌ ॥ ३१२॥ , 
लाळचन्दनको जल,शहद्‌,धा अथवा तेलमें धिस 

कर नेत्रोंमें छगानसे बहुत दिनोंका पुराना तिमररोग "| 

अन्धसुदशक अञ्न । 

कृष्णसप मृतं न्यस्य चलुरश्चापि वृ- 

श्चिकान्‌ । क्षीरकुम्भे त्रिसप्ताहं केद- 

यित्वा प्रमन्थयेत्‌ ॥ ३१३ ॥ तत्र 

यन्नवनीतं स्यात्पुष्णीयात्तेन 

म्‌ । अन्यस्तस्य पुरीषेण 

ध्॒वमञ्जनात्‌ ॥ ३१४ ॥ 


( ७८४ ) 


Digitized by Arya Samaj.Foundation Chennai and eGangotri 


भाषाटीकासहिते- 


एक मरेहुए काळे सॉपको और चार विच्छुओंको | 
एकत्र दूधके घड़ेमें डाळकर,खूब अच्छे प्रकारसे चला 
कर तीन सप्राहतक रखकर मथे । फिर उसमेंसे जो 
नवनीत निकले वह एक सुरगेको खिलादेव।उस मुर- 
गेकी विष्ठाको लेकर नेत्रोमे लगानेसे अन्धा मनुष्य 


भा निःसन्देह देखने लगता दे ॥ ३१३ ॥ ३१४ ॥ 


खुखावतीर्वात । 
कतकस्य फलं ठाड व्यूषणं सेन्थवं 
सिता । फेनो रसाञ्चनं क्षोद्रं विड- 
| ड्रगाने मनःशिला ॥ ३१५॥ कुबकु- 
| टाण्डकपालानि वार्सिरिषा व्यपोह- 
ति। तिमिरं पटलं काचमम्मशुकं 
सुखावत ॥ ३१६ ॥ 


OA 


~ ~ ~ ON 
निम्मेलीके फळ, राङ्क, त्रिकुटा, सेंधानमक, मिश्री, 


समुद्रफेन, रसौत, शहद, वायविडङ्ग, मनशिछ्ठ और 


सुरगेके अण्डेका बक्कल-इन सबको एकत्र पीसकर 
बत्ती बनालेवे । इन बत्तियोंको नेत्रोमें छगानेसे-ति- 
मिर, पटल, काच, अम्भ ओर नेत्रका फूला दूर 
हाता ह ॥ ३१५ ॥ ३१६ ॥ 


शाणार/ मरिचं द्वो च पिप्पल्यर्णव- 
फेनयोः । शाणाद्धे सेन्धवाच्छाणा- 
त्सोवीरस्य जलेन च॥ ३१७ ॥ पिष्टं 
खुसूक्ष्म चित्रायां चूणाअनमिदं शु- 
भम्‌ । काचकंड्ूकफात्तानां मलानाश्च 
विशोधनम्‌ ॥ ३१८ ॥ 


है कालीमिरच१साशे, पीपल और समुद्रफेन प्रत्येक 
| ` दोदो माशे और संधानभक २ माडा इन सबको एकत्र 
चार मारे सौवीरनामक काँजीके साथ चित्रानक्षत्रमे 
बारीक पीसलेवे । यह चूणीजन-काच, कण्डू, कफ 
आर नेत्रके मलोंको शुद्ध करनेके लिए अत्युत्तम हे 
 ॥३१७॥३१८॥ 


_ कृष्णसर्पवसाक्षादरे रखा धाऱ्या रखस- 
स्ता सर्वाक्षिरोगेष॒ वैदेह 
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3 4 ~ ~ च्छ से | 
काले सांपकी चर्बी, शहद आर आमलोका ' 
रस इनको एकत्र मिळाकर रसक्रिया बनाकर आंज- 

नेसे सम्पूर्ण प्रकारके नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ ३ १९ |च 


सुक्तादिमहाञ्जन । 


सुक्ताकएरकाचशुरूमरिचकणासैन्ध- 
वलानबाला--शुण्ठा- कङ्काळका 
स्थत्रपुरजानिशिलाशङ्खनाभ्थञ्जलुत्यः 

भू । दक्षाण्डत्वक्‌ च साक्षक्षतजयुत- | 
शिवाक्लीतर्क॑ राजवत्ते, जातीएुष्पं- . | 
ठुलस्याः कुखुममभिनवं बीजमश्या- 


स्तथेव ॥ ३२० ॥ पूततीकनिम्बा्जन- Os 


भद्रुरतं सताघसारं रसगर्भयुक्तम्‌ । 
्त्थेकभेंषां खलु माषकेक पाषाणपिष्ट 
मधुना च सूक्ष्मम्‌ ॥ ३२१ ॥ भवन्ति 
रोगा नयनाश्रिता थे नितान्तमात्रो- 
पचिताश्च तेषाम्‌ । विधीयते शा- 
न्तिश्वश्यमेव झुक्तादिनानेन महाख- 
नन ॥ ३२२ ॥ 
है मोती, कपूर, कांच, अगर, काढीमिरच, पीपल, 
सधानमक, इलायची, सूँगा, सोंठ, केकोछ, कांसा, | 
सीसा, हळदी, भेनशिल, शंखनाभि, अश्नक,तृतिया, | 
सुरगेके अण्डेका बक्कल, बहेडा, केशर, हरड़, 
सुछ॑ठी, रेवटी,चमेलीके फूल,तुळसीकी नवीन भजरी 
आर वाज, पातकरज,नाम, अजन नागरमाथा, लाठ | 
चदन आर रसात यह प्रत्यक ओषाधि एक २ माझा ' 
छंकर सबका एकत्र शहदमें सिला कर पत्थरके | 
ऊपर बाराक पास लबे । इस अनका चत्राम ४ 
लगानेस समस्त नेत्ररोग अवश्य दूर होते हे॥२२०॥ | 


॥२१॥३३१॥ 


चन्द्रोदयादिवति । 
हरीतकी वचाकुष्ठ पिप्पलीमरिचा” 
नि च । बिभीतकस्य मज्ञा च शंख- 
नाभिमंनशशिला ॥ ३२३ ॥ सवमे-.- 
तत्समं क्त्वा त्वजाक्षीरेण पेषयेत्‌ । 
नाशयेत्तिमिरं कंडू पटलान्यबुदानि 


a 


is 


A 


RIC >> >> जा चल 


>च॥ ३२४॥ अधिकानि च मांसानि 


- चन्द्रो दयनामक वर्ती मनुष्योंकी 
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नेत्ररोगाधिकारः । 


(७८५) 


यश्च रात्रौ न पश्यति । अपि द्विवा- 
पिंक पुष्पं मासेनेकेन शाम्थति॥ 
वर्तिश्चन्द्रोइया नाम नृणां दष्टि- 
विशोधिनी ॥ ३२५॥ 
दरड, बच, कूठ, पीपल, कालीमिरच, बहेडेकी 
मज्जा, झंखनाभि और भेनशिल इन सबको समान 
भाग लेकर बकरीके दूधमें पीस लेवे । इसको नेत्रोंमें 
ढगानेस तिमिर, कण्डू, पटल, अबुद, मांसाथिक्य 
और रात्रांधता ये सब रोग नष्ट होते हैं । इससे दो 


ie ~ ~ ~ 
बर्षका फूछा भी एक महीनेमें दूर हो जाता हे । यह 
गी दृष्टिको शुद्ध करती 


~ 
क्प 


हैं ॥ ३२३ ॥ २२४॥ ३२५॥ 


हरीतक्यादिवातिं । 
हरीतकी हरिद्रा च पिप्पली लब 
णाने च । कंडूतिमिर जिद्वत्तिने क- 
[a Le ~ 
चित्मलिहन्यते ॥ ३२६ ॥ 
हरड, हळदी,पीपलं और संधानमक इनको एकत्र 
पीसकर बत्ती बनाकर नेत्रॉमें लगानेसे कण्डू और 
तिंमिरादि रोग दूर होते हैं ॥ ३२६॥ 
त्रिफलादिवति । 
त्रिफलाक्कककुटाण्डत्वक्काशी शमथः 
` सो रजः।' नालोत्पलं विडङ्गानि फे- ` 
नश्च सरितांपतेः ॥ ३२७ ॥ आजेन 
पयसा पिष्टा भावयेत्तास्रभाजने । 
सप्तरात्रं स्थितं भूयः पिष्टा क्षीरेण 
९७. ~ (२७ 
वत्तयेत्‌ । एषा दाषटप्रदा वात्तरन्ध- 
स्या्भित्रचक्षषः ॥ ३२८ ॥ 
त्रिफला, सुरगीके अण्डेका बक्कळ, कसीस, छोह- 
चूर्ण, नीला कमळ, वायविडंग और समुद्रफेन इन 
सबको एकत्र बकर्राके दूधर्म पीसकर तांबेके पात्रमें 
सात दिनतक भावना देवे । पश्चात्‌ सूखनेपर दूधमे 


ऐपोसकर बत्ती बना लेवे । इन दृष्टिप्रद बत्तियोको 


तोम ळगानेसे अंधमनुष्योंके भी नेत्र नवीन होजाते 
हें ॥ ३५७॥ ३२८ ॥ 


(०) 
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शाङ्टादिवटी । 
शङ्खस्य भागाश्चत्वारस्ततोऽद्वेन मनः- 
शिला । मनःशिलाद्धे मरिचं मारे 
चाळून सेन्धवम्‌ ॥ ३२९ ॥ वारिणा 
तिमिर इन्ति चाबुदे हन्ति मस्तुना । 
पिञ्चटं मधुना हन्ति स्त्रीक्षीरेण तथाः 
ज्ञुनम्‌ ॥ ३३०॥ 
शंख ४ भाग, मनशिलछ २ भाग, कालीमिरच १ 
भाग और सैघानमक आधा भाग लेवे । इनको 
एकत्र जळमें पीसकर नेत्रोंमें लगानेस तिमिर रोग 
दूर होता है । दहीके पानीमें पासकर नेत्रोंमें लगाने- 
से अबुंदरोगं नष्ट होता है। शहद पीसकर ळगानेसे 
पिञ्चिटरोग और स्त्रीके . दूधमें पीसकर नेत्रोंमें 
छगानेसे अञ्जुनरोग दूर होता हे ॥ ३२० ॥ ३३०।) 
कतकं चन्दनं लाक्षां मधुकं मरिचो- 
त्पलम्‌ । तुत्थाक्षामलकाबीजं मनो- 
ह्वामनासिताः ॥ ३३१ ॥ विडङ्गो- 
दधिफिनेलाशाट्नाभिरसाञ्जनम्‌ । 
एषा दृष्टिप्रदा नाम्ना वत्तिवेद्येन नि- 
मिता ॥ ३३२ ॥ नित्योपयोगात्पटः 
लं तिमिरं शुकराजिकाम्‌ । शुक्र 
शुक्राक्षिरोगश्च विवृद्धं वाष्म एव 
च ॥ निहन्ति सहसा रोगान्त्रिदो- ` 
बानपि दुस्तरान्‌ ॥ ३३३ ॥ 
लिम्मेहीके फळ, चदन, लाख, सुळेठी, काठी-. 
सिरच, कमळ, तूतिया, बहेडेके बीज, आमलेके बी- 
भेनशिळ, चमेली, मिश्री, बायाविडंग, समुद्रफेन, 
इलायची, शंखनाभि ओर रसौत इन सबको एकत्र 
पीसकर वेद्य बत्ती बना लेवे । ये बत्तियां नित्य नेत्रोसे 
ळगानेसे पटल, तिमिर, शुक्रराजिका, शुक्र, शुक्राक्षि 
रोग, विवृद्ध, अमे और त्रिदोषजनित दुस्तररोग- 
को एक साथ दूर करदेती हे ॥ ३३१- ३३३ ॥ 


णि, षष्टि 
तण्डुलाः । जातीकुसुमपथ्वाश 


(७८६) 


चानि च षोडश । एषा कुलुमिकाव- 
त्तिगंत चक्षुनिवत्तेयेत्‌ ॥ ३३४ ॥ 
तिळके फूल ८०, पीपलके चावल ६०, 
E फूल ५० और कालळीमिरच १६ लेवे | 
इन सबको एकत्र पीसकर नेत्रोंमें ळगानेसे नष्ट हुए 
नेत्र भी फिरते नवीन होजाते हैं ॥ ३३४ ॥ 
चन्दनादिवातिं । 
चन्दन त्रिफलापूगपलाशतरूशोणि- 
श ते; | जळपिष्टेरियं वत्तिरशेषतिामे- 
रापहा ॥ ३३५॥ 
चन्दन, त्रिफला, सुपारी और ढाकक अंकुर 
इनको जछमे पीसकर बत्ती बनालेवे । इस बत्तीको 
नेत्रांमे लगानेसे सवेप्रकारका तिमेररोग दूर होता 
हैं ॥ ३३५ ॥ 


व्योषादिवाति । 

 व्योषोतपलाभयाङुष्ठताक्ष्येवार्तिः कु- 

ता हरेत्‌ । अबंद पटलं काचं तिमि- 

राम्माखुनि खुातिम्‌ ॥ ३३६॥ 

निङुटा, कमळ, हूरड, कूठ आर रसोत 
बत्ता बनाकर नेत्रोंभ लगानेस अबुद्‌, पटल, काच, 
।तभिर, अम्मं आर आंसुओंका खराब ये सब दूर होते 
है ॥ ३३६ ॥ 


नागाजुनाञ्जन । 


विफलाव्योषसिन्धत्थयष्टातुत्थरसा 

अनम्‌ । प्रपोण्डरीकं जन्लुन्नं लोध्रं 
तास चठुर्देश ॥ ३३७ ॥ द्रव्याण्ये- 
तानि संचूर्ण्य वात्तें! काय्यो नभो- 
ऽम्ब॒ना। नागाजुनेन लिखिता स्तम्भ 


` पाटलिपुत्रके॥ ३३८॥ नाशिनी ति- 


मिराणाश्च. पटलानां तथेव च । स- 
द्यः कोपञ्च स्तन्येन खिया विजयते 
वम्‌ ॥ ३३९॥ किशुकस्वरसेनाथ 


चरसछादत नत्र बस्तमूत्रण स-' 
युता । उन्सूलयात कृच्छण प्रसाद 
वाधेगच्छात॥ ३४१ ॥ 


त्रिफला, त्रिकुटा, संघानमक, मुलेठी, तातिया 
रसौत, पुंडेरिया, वायविंडंग, छोध ओर ताँबा इन 
चौदह औषधियोंको समान भाग लेकर सेघके जलमें 
बत्ती बनालेवे ॥ इस वत्तीको स्त्रीके दूधमें पीसकर 
लगानेसे तिमिर ओर पटलरोग एवं नेत्रका प्रकोप 
तत्काळ शांत होजाता हे। टेसूके फूछोंके रसमें मिला 
कर छगानेसे पिछरोग, नेत्रका फूला और लाली दूर 


होती है, छोधके रस या काथमें मिलाकर ळगानस 
तत्काळ तिभिररोग दूर होता है । बकराके मूत्रमें 


घिसकर लगानेसे चिरकाळसे ढकेहुए नेत्र खुळजाते . 


हैं अथवा जो कठिनतासे खुळे वे अच्छे प्रकारसे 
खुलने लगते है । यह बत्ती नागाजुन सिद्धने पाटाळे- 


पुत्र (पटना) के स्तम्भेम लिखी ह ॥२२७-३४१॥ 


शशचरमंगभेमषी । 
वत्याकतुले! कृतया सशश चम्मेग- 
भया । प्रदीप्तया मषी ग्राह्या सवने- 
तामयांतकी ॥ ३४२॥ 


खरगोशके चमडेको लेकर उसके ऊपर आंककीं 
° २२ ९ ~ ~ 
रुई लपेटकर बत्ती बनालेवे उस बत्तीको जळानेसे 


जा स्याहा हा उसका ग्रहण करक नत्राम लगाव । इस- , 


से सवध्रकारके नेत्रराग दूर हाते ह ॥ ३४२ ॥ 


तपुगारककपूरथष्टानालात्पलाञ्जन- 
मू । नागकेशरसंयुक्तमशेषलिमिरा- 
न्तळृत ॥ ३४३ ॥ 


५ सोसा, गेरू, कपूर, मुळेठी, नीलकमल, अंजन 
आर नागकशर इनको एकत्र पीसकर नेत्रोंमें आँजने- 


C [TAS “asl EN 
से सवप्रकारका तिमिररोग दूर होता है ॥ ३४३ 


शतावर्यादिचूणाञ्जन । 


शतावरी सूय्येसमा प्रदेया एला त- 
था वारणमुद्धेतुल्या 


। देथ विडङ्गं ˆ | 
वखुभिः समानमृतोः समं चामलः ` 
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ने्रोगायिकारः। 


(७८७) 


कास्थिबीजम्‌॥ ३४४॥ विष्णोभुजे- 
स्ठुल्यणुण मरीचं तद्रिक्रमेर्मागावि- 
की भदेपा । चूण समध्वाञ्ननकर्ष- 
मद्व मक्षामथानां वानेवारणार्थम्‌ ॥ 
॥ ३४५ ॥ कडू सधूमं तिमिरं खुघोर- 
समाण काचं पटलं निदोषम्‌ । ये 
चापरे रक्तभवा विकारास्तांश्चाम- 
याँश्चूणवरो निहन्ता ॥ ३४६॥ 

तावर १२ भाग, इलायची २१ भाग, वायवि- 


डग ८ भाग; आमलेके वीज ६ भाग, काढीमिरच 
४ भाग आर पापल ६ भाग. तथा शहद ६ मासे 


हअ अजन ६ मासे लेवे । सबको एकत्र चूण करक 


ेत्रॉमं आज । यह चूर्ण-कण्डू, धूम्र, घोर तिभिररोग, 
अस्स, काच, पत्रदापजपदळ आर अन्यान्य साधेरज- 
न्य समस्त नेत्ररोगोंको दूर करता है॥ ३४४ ॥ 
३४० ॥ १४६ ॥। 
नयनामृताझन । 
> “he भ्या ड 
रसेन्द्रुजगो उुल्यो ताभ्यां तुल्य 
(९ र धूः ° ..] 
सथाअनम्‌ । इषत्कपूरसयुक्तमञ्जन न- 
यनामृतम्‌॥ ३४७ ॥ 
पारा और सीसा ये प्रत्यक एक एक भाग और 
दोनोंके बराबर अंजन लेवे आर इनमें कुछ एक कपूर 
मिलाकर सबको एकत्र पीसकरके नेत्रोंमे अजि तो 
मस्त नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ ३४७ ॥ 


नशशलााद अञ्जन । 


मनोह्वाठुत्थकस्तूरामांसीमलयनाग- 
रम्‌ । समांश शङ्ठकपूरमशीतिुण- 
मञ्जमम्‌ ॥ एतच्चूर्णीक्रतं सर्व षड्डिये 
तिमिरे हितम्‌ ॥ ३४८॥ 
मेनशिल, तृतिया, कस्तूरी, वालछड, चन्दन, 
साठ, शख आर कपूर य सब आषाध दशदश भाग 
ळव, सबका एकत्र पासकर चत्रास लगावे ता छः 


[oN eS 


. प्रकारका तिमिररोग दूर होता हे ॥ ३४८ ॥ 
कृष्णलपवदने सहविष्कं दग्धमश्न- 


नमनिर्गतधूमम्‌ । चूणितं नलदपत्र- 
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भिनत्रसारमपि रक्षति. च- 
क्षुः॥ ३४९॥ 


काळ सापक मुखम अजनका घीसें पीसकर भर 


द 
दव कर उसके ऊपर कपरोटी करके पुटपाककी | 
वार्धस पकाव पश्चात्‌ उसको चूण करके वाळछडका 
चृण [माकर नत्रोंमे ळगानेसे फटतीहुई आँखें भी 


आराग्य हो जाती हैं॥ ३४९॥ 


ञ्यषण त्रिफलाचुक्रसेश्ववालमनः 
शिला । केदाष्णदाहकण्डूघ्ना वत्तिः 
शस्ता कफापहा ॥ ३५० ॥ 


„साठ, सिरच, पीपल, हरड,बहेड़ा, आमला, तगर, 
संधानमक, हरताळ आर मेनशिल इनको एकत्र पीस- 
कर बत्ती बनाकर नेत्रोंम लगानेस छेद, उष्णता, दाह 
आर कण्डू ये सब नष्ट होजाते है यह बत्ती विशेष- 
कर कफको करती है ॥ १५० ॥ 


सावारमअन 'नेत्य पथ्यम&णास्त- 

ता भजत्‌ । पश्चरात्राष्रात्र वा स्रा- 

वणाथ रसाञ्जनम्‌ ॥ चक्षुस्तेजोमयं 

तन भवन्न छपष्मता भयम्‌ ॥ ३५१ ॥ 

सोवीराजन अधात्‌ काला सुमा नेत्रोको संदेव 
हितकारी हं, इसकारण उसको नित्य व्यवहार करना 
चाहये । नत्राका स्राव होनेके लिये पाँच रात्रि पय्थेत 
अथवा आठ रात्रिपयत रसोतको लगावे इससे नत्रो- 
की ज्योति बढ़ती हे और कफका भय नहीं रहता 
॥ ३५१ ॥ 

सूतकं गन्धकोपेतं चाङ्गेरीरसमूच्छि- 

तम्‌ । अंजनं दृष्टिदं नृणां नेत्रामय- 

विनाशनम्‌ ॥ ३५२ ॥ 

पारे और गधकको चांगेरी ( नोनिया ) के रसम 
मूर्च्छित करके एकत्र खरल कर नेत्रोमें ऑजनेसे 
नेत्रोंकी दृष्टि बढती हे और नेत्रोंके समस्त रोग दूर 
होते ह॥ ३५२ ॥ . 


त्रिफलाशुङ्गमहोषध-सपिगोमू्रमध्वः _ 
जाक्षीरे । नागं सप्तनिषिक्त करोति 
गरुडोपमं चक्षः॥ ३५३॥ | 
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वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 
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द्वारा गळाकर पत्रफळलक रसर्म 
सोठके काथमें, घा्मे,गासूत्रमे, शहद्स 
| बकरीके दूधे अलग अलग सात सात वार 
बुझाकर उसकी सलाई बनाकर अथवा अंजन ।घस- 
कर नेत्रोंमें लगानेसे नेत्र गरुडके समान तेज होजात 
हैं ॥ ३५३ || 
/> ~ CN 
त्रिफलाम्भासे भुङ्गरसे च हावाष 
मधुन्यजाइुग्ये च पक्केन सप्तकृत्वः 
शीसेनोत्पादितयाँजन कार्थ प्रत्यः 
हमजनतश्चक्षुषाजताशषरोगण वषाः 
यामापि पश्येत्पिषीलिका घृष्टमयन- 


Tin । 


के 
ठ 


सीसेको आग्रिके द्वारा तपाकर या गलळाकर त्रि- 
फलेके रसम, भाँगरेके रसभ, घासे, शहदभ ओर व 
कराके दूधभं अलग अलग सात सात बार बुझाकर 
अंजन बनाकर प्रातिदिन नेत्रोंमे लगानेसे नेत्रोंक 
सम्पूण दोष दूर होकर नेत्र स्वच्छ होजाते हे तथा 
वप।ऋतुमं चोटियोके घिसनेसे उत्पन्न हुए स्थानोंको 
भी देखसकता है । 


शीशकशलाका । 


nS 


त्रिफलसालेलयांग भङ्गराजद्रचे च 
हविषि च विषकल्के क्षीर आजे म- 
धूत्रे ॥ प्रतिपदमभितप्तं सप्रथा शी- 
तमेक प्रणिहितगाति पश्चात्कारयेत्त- 
च्छलाकास्‌ ॥ ३५४ ॥ तिभमिरपट- 
लकण्डूस्रावरक्तप्रकोपाहुपचितबहु- 
रोगान्सान्धिवत्माभिजातान्‌। सवि- 
खुरुदयकाले सांजना व्यंजना वा 
हराति नथनरोगाच्छोध्यमाना श- 
काला ॥ ३५५॥ 


` सोसेको अभिमें तपा तपाकर प्रथम त्रिफलेके 
सातबार बुझाव, फिर भागरेके रस 


NY amare yom 


बाहर स्थित दोष भयको उत्पन्न करके फिर दृष्टि 


सीसिकी सलाई बनालेवे उस सळाईको सूयय. ' 
दयके समय अंजनके साथ अथवा खाली छळगानिसे ' 
तिमिर पटल, कण्डू, नेत्रखाव, रक्तप्रकोप्र, विविध- 
प्रकारके संधिगत और वत्सेजरोग एव अन्यान्य _ 
अनेकप्रकारके नेत्ररोग दूर तथा नेत्र शुद्ध होते हे 
॥ ३५४ ॥ ३५५ ॥ 

२५ १ ° ARQ CR ८2 
शृङ्गवेरं झृङ्गराजं थष्टीतेलन मिाश्चे- 
तम्‌ । नस्यमेतेन दातव्यं महापटल- 
नाशनम्‌॥ ३५६॥ 

अद्रख, भागरा, मुलेठी और तिळका तेल | 
इनको एकत्र मिलाकर नास देनेसे महापटलरोग दूर 
हाता ह।। २५६ ॥ 

पिण्डीततरुभूलन्ठु क्षोद्रेण सह यो- | 

जयेत्‌ ॥ अपके पटलं हन्यात्पक्कश्च 

परिशोधयेत्‌ ॥ ३५७ ॥ 

भेनफलकी जडको शहदमें मिलाकर नेत्रोंमें हगा- | 
नेसे अपकपटळरोग दृर होता है और पकपटळ शुद्ध | 
होता है ॥ ३५७ ॥ | 

दिवा तु न शयोक्तव्य नेत्रयास्तीक्षण- 

मञ्रनम्‌ । विरेकदुबेलाहष्टिरादित्यं | 

प्राप्य सीदति ॥ ३५८ ॥ | 

तीक्ष्ण अंजन नेत्रोंमें दिनमें नहीं लगाना चाहिये, | 


NNN NOS | 


क्या।क।दूनम ताढ्ण अजन ळगानस चत्रामसं जळकां | 


स्राव होनेके कारण दृष्टि दुर्बल होकर सूर्य 
तापसं विहुळ हा जाते ह ॥ २५८ ॥ वि 
तस्मात्साध्य नशायान्लु घवमञ्ज- 
नमिष्यते । राच्यन्धगुणितं चापि 
पुष्णात्यञ्जनकार्षितम्‌॥ ३५९ ॥ 
इस कारण तीक्ष्ण अंजन रात्रिमें लगाना चाहिये 
क्योंकि वह अंजन अपकषेण करनेसे नेत्रोंको पुष्ट 
करता है एवं रतौंधेमें गुण करता हे ॥ ३५९ ॥ 


| 


| 


दोषप्रतिनिवृत्तत्त हन्याद्ृष्टिबलं 
तथा । अधांवनाद्वाहिस्तिष्ठन्भूयः 


सञ्जनथद्गयम्‌ ॥ ३६० ॥ 
दोषा निवृत्त होनेपर भी नेत्राका न थारी 


| 
| 


‘tg 


FEY Fi 


बलको नष्ट कर देते ह ॥ ३६०॥ | 
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नॅत्ररागाधकारः । 


( ७८९) 


श्रान्त जात प्रझहादत मद्यपात नव- | 

ज्वर्‌ । उष्णवेगावेचाते च अञ्जन न 

प्रशस्यते॥ ३६१॥ 

थक जानेपर, भयभीत होनेपर, रोनेपर, मद्यपान 
करनेपर, नवीनज्वरमें, गरमीसे सन्तप्त और मलसू- 
त्रादिक वेगोंके रोकने पर अंजन नहीं गाना चाहिये 
॥ ३६१ ॥ 

वेमत्याथ यथादर्श सतेलमवधार- 

गम्‌ । तद्वदञ्ननसंयोगादक्ष्णोर्मलानि- 

बर्हणम्‌ ॥ ३६२ ॥ 

जिसप्रकार सीसेको तेळ लगाकर देखनेसे स्वच्छ 
दीखता हे, उसीप्रकार नेत्रोंमें अश्न ळगानेसे नेत्रांक 


गरल दूर होकर नेत्र स्वच्छ हो जाते हैं ॥ ३६२ ॥ 


प्रसन्नाविमला शुद्धा स्थिरा दृष्टिभेवे- 

दलः । प्रातः छुय्यात्सदेवेतदखनं 

व्थाधनाशनम्‌ ॥ ३६३ ॥ 

नत्राम अजन लगानसे हाए प्रसन्न, नमळ, स्वच्छ 
आर स्थर हाता हूं तथा सबप्रकारक नत्रराग दूर्‌ हात 
हैं, इस लिए प्रातःकाल सदैव अञ्जन लगाना चाहिए 
॥ ३६३ ॥ 
अथ नेत्रनिमाणप्रकार । 


~~ 


पुन्रिणीलिङ्गिनीलिङ्ग तन्नाशो छिः 
ड्रनाशनः । सवेषु लिङ्गनाशोषु वेध्य 
एकः कफात्मकः ॥ ३६४ ॥ 
लिंगयुक्त नेत्राका पुतछाम जा [ळग ह उसक नाश 
होनेको छिंगनाश कहते हैं । हिन्दीमें इसे मोतिया- 
[बन्द कहत द्‌ सबेप्रकारक ।छगनाशीरस एक कफज- 
न्याठिंगनाशको ही शख्जसे चीरना चाहिये ।।३६४॥ 
एकोन विंशातिवषेस्य नाशीत्यभ्याधि- 
कस्य च । नाश्ुपू्णस्य नोष्णे च लिः 
ङ्गनाशन्ठु वेधथत्‌॥ ३६५ ॥ 
उन्नीस वसे कम अवस्थावाळे और अस्सी वषेसे 
अधिक अवस्थावाळ मनुष्यक तथा अश्रुआस पूणने- 
त्रोंवाळे और उष्णतांपीडित मनुष्योंके लिंगनाशको 
नहीं वेधें ॥ २६५ ॥ 
कासतश्चास-क्षतक्षीणकणशला क्षिरो- 
गसणाम्‌ । गानणाक्षामभारूणा त- 


+ 
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प्णाझुक्तवतोऽन्यथा ॥ ३६६॥ मद्य” 
तेलञ्बराजीर्णक्षयञश्ुक--विकारिणा- 
म्‌ । पटोलाद्येन संस्त्रिह्य त्रिफलाद्ये- 
न सपिंषा ॥ ३६७ ॥ लिङ्गनाशे स- 
सुद्रते यथावद्विविपूर्वकम्‌ । विध्या- 
देवळृते छिद्रे नेत्रं स्तन्येन सेचये- 
त्‌ ॥ ३६८ ॥ 
खाँसी, श्वास, क्षत,क्षीण,कर्णशूल और नेत्ररोग- 
वाळे मनुष्य तथा गर्भवती स्री, असमथ, भयभीत, 
तपा आर क्षुधा पाडत, एव मद्यपान कय इए, उल 
लगाय॑ हुए, उवर आर अजाणसं पाडत, क्षय आर 
शुक्रणगा मनुष्याक ।लगनचाशका भा नहा वधना 
चाहिये । प्रथम पटोळाच्य घृत अथचा त्रिफलाद्यघुतके 
द्वारा रोगीको स्लिग्ध करके पश्चात्‌ छिंगनाशरोगमें 
उत्पन्न हुए देवकृत छिद्रको विधिपूर्वक वेधे तथा नेत्रो 
को तत्काळ दूधसे सींचे ।। ३६६-१६८ ॥ 
ततो दृष्टेषु रूपेषु शलाकापहरेच्छ- . 
नेः । नयनं सपिषाभ्यञ्य वस्त्रपट्टेन 
वेष्ट्यत्‌ | ३६९ ॥ ततो ग्रह निरा- 
बांधे शयीातोत्तानमेब च ॥ ६७० ॥ 
उद्गारकासः क्षवथुः छीवन कम्पना- 
निच । तत्कालं नाचरेदूध्वे यन्त्रणा- 
खेहर्पातबत ॥ ३७१ ॥ ज्यहातत्य- 
हाच धावेत कषायेरनिलापहेः । 
वायोभयातञ्पहाद्ध्व स्नेहयद क्तिपू्- 
वत्‌ ॥ ३७२॥ दशरात्रस्थितं सम्य- 
ग्वूलं दृष्टिप्रसाधनम्‌। पश्चात्कम्म च 
संसेव्यं लघ्वन्नं चापि मात्रया ॥२७२॥ 
फिर जब स्वरूप दीखने लगे तब धीरेरसळाईके 
गनकाळद्व आर नत्राका घत चुपड्कण वसखथस वाधः 
देव फिर उस रोगोको धूम,धूप ओर वाताहत स्था- 
नमें सीधा सुला दवे । इस प्रकार नेत्रवेध होनेपर रो- 
गीको तत्काळ उद्गार लेना ( डकारता ), खाना, 
छाकना, यूकना, कापना आद एक्रयाय नहा करना 
चाहए | कारण इनक द्वारा चत्रांस पाडा हात ह्दै | 
उसका स्नेहपान करनेवालक समान रहना 
तीन २ दिनके वाद नेत्रोके वधन खोलकर वा; 


-( ७९० ) 


च 
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नाशक आषधियोंक काथसे नेत्रोंको धावे । 
अयस तान ३ ।देनमें स्नेहसे नेत्रोंको पूरण कर, इस 
प्रकार करते हुए जब दशदिन व्यतीत होजायें तब 
दाष्टप्रसारणाक्रिया आर हलका अन्न आदि मात्रान- 
सार दव ।।३६९ ।२७०।।३७१।।३७२।।३७३॥। 


रागः शाथाऽवद्श्चोष ब॒दब॒ुद ककरा- 
क्षता । आधमन्थादथश्चान्य रोगाः 
स्युडुष्टवधजाः॥ ३७४॥ 

कुविधिसे नत्रोंको वेधनेसे नेत्रोंम लाली, सूजन 


अबुद, चूसने सर्राखी पीडा, बुदूबुद, केकडके समान 
नेत्राका हाना. आर अधिमन्थादि घोर रोग उत्पन्न 
हाव है ॥ ३७४ ॥ 


आहिताचारतो वापि यथास्वन्तातु- 
पाचरत्‌ ) रूजायामक्षिरोगे वा भयो 
योगान्निबोध मे ॥ ३७५ ॥ 
इन रांगा!का [वाधपूवक चाकस्सा करे आर इनस 
मथ्या आहार वहार करना त्याग करद्व, क्याके 
[समथ्या आचरण करनेसे भी यह राग उत्पन्न हातंह्‌। 
अब इन नत्ररागाका चिकित्सा कहत हू ॥ २७५ || 


सदुग्धा सबृता दूवा यवगोरिकशा- 
ररबाः। सुखालेपः प्रयोक्तव्यो रुजाः 
रागापद्यान्तय ॥ ३७६॥ 

दू, जा, गेरू ओर शारिवा इनको दूध और 


घाम पांसकर सुखाष्ण लेप करनेसे नेत्रॉंकी लाली 
आर पांडा शात होती ह ॥ ३७६॥ 


[= पयस्या-शारवापत्रमञिष्ठामधुकेर- 
gi गप । अजाक्षारान्वितेलेपः सखोष्णः 
डर - पथ्य उच्यते ॥ ३७७ ॥ 


्ारकाकाळा अथवा दुद्धा, शारिवा, तेजपत्र, 

मजाठ आर युळठी इनको एकत्र बकरीके दधमें 
_ पीसकर कुछ गरम करक नेत्रामें लेप करना हितकर 
हैं || ३७७ ॥ 


लोधसेन्धवभुद्वीकामधुकेश्छागलं प- 
*ग्तामाशच्योतने पथ्यं रुजारो- 
[॥ ३७८ ॥ 
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लाव, सधानसक, दाख आर मुलठी इनका ए 


के 
बकराक दूधम आटाकर उस दधकों शीतळ करक 


Gangotri : व 


वद्गसेने भाषाटीकासाहिते- 


नन्नाम आश्च्यातन करे ता नेत्रोंको पीडा दर हाता 


है ॥ ३७८ ॥ 


वातप्रासद्ध प्यास सिद्ध सापश्चत- 
शुण । काकाल्यादिप्रतीवापं प्रयुः 
ञ्ज्थात्सवकम्मछ ॥ ३७९ ॥ 


वातनाशक आषाधयांक हारा सिद्ध किये हुए | 
चाशुन दूधम काकाल्यांदे गणकी ओपघियोंका कल्क | 


डाछकर घृतकां पकाव । इस घृतका नस्य पानाद्‌ सव | 


शात हाती ह ॥ २७९ || 


शाम्यत्यव न चव्छल सम्धास्वन्न 
स्य माक्षयत्‌। ततः शरां दहेद्वा 
प मालसान्काततल तथा ॥ ३८०॥ 
दष्टरतः मसादाथमजन श्णुमे शु 
भस्‌ । मषश्टद्गस्य पुण्पाणे शिरीष- 
धवयारापे । माळत्याश्चेच तुल्याने 
मुक्तावड्य्यमेव च ॥ ३८१॥ अजा- 
धारण सापष्य ताथे सप्ताहभावपेत्‌ । 
जाणवाय च तद्वात्त योजथेदंजने 
[भषळ ॥ ३८२ ॥ 


जा इसप्रकार करनेस भी नेत्रशूछ शांत न हू 

रोगीको स्निग्ध और स्वेदित करके रक्तमोक्षण 
कर अथवा शिरा वेधे या दग्ध करे। अब दृष्टिको 
पाइष्कार करनक लिए अश्न कहता हैँ उसको श्रवण 
करा | मंढा/शगाके फूल, शिरसके फूल, धवके फूल 
ओर चमेलिके फूल तथा मोती और वेडूयेमाणि इन 
सबका समान भाग लेकर एकत्र बकरराके दधमें 
पासकर तांबक पात्रमं सात दिन तक रक्खा रहने देवे 
कर वद्य उसका बत्ती बनाकर नेत्रॉंमे आश्जे तां 
नेत्राका समस्त पीड़ा शांत होती हे ॥ ३८०-३८२ ॥ 


स्राताज विट्टन फेन सागरस्य ननः + 


दिला । मारचानि च तावन्ति 
कारयेद्वापि पूर्ववद्‌ ॥ ३८३ ॥ 


कम्माम प्रयोग करे। इससे सवप्रकारकी नत्रपीडा 
| १*| | ( 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


Se 


क 
(७९१ ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नेत्ररागााथेकारः | 


= | 
व. | सफद अजन, मूगा, समुद्रकन, संनाशळ आर 
'कालाीमरच इन सबको समान भाग लेकर एकत्र 


ती बकरीके दूधमें पीसकर भोर सात दिनतक, तौबेके 
4 ~ रथ क CN > त्रोमे 
पात्रम रखकर पूववत्‌ बत्ती बनाकरक पूववत्‌ चंत्राम 


लगावे इससे भो नेत्रॉंको समस्त पीड़ा दूर. 
होती हे ॥ ३८३ ॥ 
4 सासंकन समालप्य पटल गृघदाट- 


कृत्‌ । शम्बूकमांससजात रसः पा 


. तोऽडुबासनम्‌ ॥ ३८४॥ 

= एक महीनेतक इस अंजनके द्वारा नेत्नोंमें लेखन 

^ ` क्रिया करनेसेपटलगत दोष दूर होकर दृष्ट गरध्रके 
। समान होजाती है। इसपर शम्बूकके मासरसको 


(0 34 


ह पान करे तथा अनुवासन बस्ति देव| ३८४ ॥ 
आढकीमूलमरिचहरितालरसाांजनेः। 


विद्धेंअक्ष्ण सणुडावात्तथाज्धा द्व्या 
£ | बपाषता ॥ ३८५॥ 
। | अरहरकी जड़, काळीमिरच, हरताळ आर रसात 
इनका समान भाग ळकर एकत्र पासकर शुडम [मला- 
कर बत्ती बनालेवे | इस बत्तीको मेघके जलमें पीस- 
कर वेधे हुए नेत्रोमें प्रयोग करे || ३८५ ॥ 
त्रिफळाव्योषासिन्ध्रत्ये्तं सिद्धं पि- 
| बेन्नरः । चक्षुष्यं भेदनं हृद्यं दीपनं 
` कफनाशनम्‌ ॥ ३८६॥ 
| त्रिफछा, त्रिकुटा आर संघानमक इनक कल्कक 
द्वारा घृतको पकाकर पान करे । यह घुत-नेत्रांक 
अहितकारी, मेदक, हृदयको हितकारी, अभिको दीपन 
करनेवाळा और कफको नष्ट करनेवाला हृ ॥ ३८६॥ 
ग फळत्रिकाद्यवृत । 
| फलत्रिकाभीरुकषायासद्ध  इग्धेन 
| यष्टीमधुकल्कयुक्तम्‌ । सांप: स॒मं 
| क्षौद्र चतुर्थभागं हन्यात्रिदोष तिमिर 
' सुदारुणम्‌ ॥ ३८७ ॥ 
| न्रिफलेका काथ, शतावरका:स्वरस आर दूध इनम 
सुलैठीका कल्क डालकर यथाविबिसे घृतको पकावे। 
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छे तो त्रिदोषजन्य दारुण तिमिररोग दूर होता हे ३८७ 
मध्यमत्रिफलाद्यवृत । 
त्रिफलाञ्यूषणं द्राक्षा मधुक कटुरो- 


> 


फिर इस घृतको चौथाई भाग शहद मिलाकर सेवन 


हिणी । प्रपौण्डरीकं सूक्ष्मेला विडः 
ङ्गं नागकेसरम्‌ ॥ ३८८ ॥ नीलोत्प- 
लं शारिवे दे चन्दनं रजनीद्वयम्‌ । 
कार्षिकः पयसा तुल्येः त्रिशुणं त्रिः 
फलारसम्‌ ॥ ३८९ ॥ वृतप्रस्थं पचे 
देतत्सर्वनेत्ररूजापहम्‌ । तिमिरं दो" 
बमास्रावं कामलां काचमबुदम्‌ ॥३९०॥ 
विसर्पे पटलं कंडूं तोदनं श्वयर्थ त- 
था । खालित्यं पलितञ्चैव केशानां 
पतनं तथा ॥ ३९१ ॥ अन्ये च बह- 
वो रोगा नेत्रजा बर्त्मजाश्च ये । ता- 
न्सर्वान्नादायत्याशु भार्करस्तिमेरं 
यथा ॥ ३९२ ॥ न चेवास्मात्पर 
किश्चिद्वेषजं काश्यपादिभिः । दष्टि- 
प्रसादनं इष्टं यथा स्यात्रिफलावृतः 
म्‌॥२९३॥ , 
त्रिफला, त्रिकुटा, दाख, मुलेठी, कुटकी, पुडे* 
रिया, छोटी इलायची, वायाविडंग, नागकेशर, नीले- 
कमळ, दोनों शारिवा,चन्दन,हळदी और दारुहळदी 
ये प्रत्यक औषधि एक एक तोला ओर सबकी बरा- | 
बर दूध तथा दूधले तिगुना त्रिफलका रस लगें | 
सबका एकत्र करक इनम एक प्रस्थ छुतका पकाव । 
यह घत-सब प्रकारके नेत्ररोग,।तामिर,दाष,आस्जाव, 
कामळा, काच, अद्‌, वसप, पटल, खुजी ताडः 
ने सराख। पाड', सूजन, खाळत्य, पालतरांग,बाला- 
का पातत हांना आर अन्यान्य अनेक प्रकारक , नत्र- 
राग तथा वत्मरोग इन सबको इस प्रकार ततकाळ 
नष्ट करता है, जिसप्रकार सूय्ये अन्धकारके समूहको 
नष्ट करदता ह । काश्यपाद्‌ =ऋषयान इस निफलाचू- 
तसे उत्तम अन्य कोई भा आपध नत्राका हितकाश 
नहीं कही है ॥ ३८८-३९३ ॥ 
| महात्रिफलाद्यवृत । 
त्रिफलाया रसप्रस्थं प्रस्थं भङ्गरसस्य 
च । वृषस्य च रसप्रस्थं शतावय्पा- 
श्च तत्समम्‌ ॥ ३९४॥ अजाक्षीरं शुः 
डूच्याञ्च ह्यामलक्या रस तथा । प्र 


स्थं प्रस्थ समाहृत्य संवरेमिपेतं प 
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(७९२ ) बङ्गसेने भाषाटीकासाहिते- 


चेत्‌ ॥ ३९५ ॥ कल्केः कणासिता- 
द्राक्षात्रिफलानीलसुत्पलम्‌ । मडकं 
| क्षीरकाकोली मधुपर्णी निदिग्धिका 


॥ ३९६॥ -तत्साधुसिद्धं विज्ञाय शु- 
भ भाण्डे निधापयेत्‌ । ऊध्वेपानमधः 
पानं मध्ये पानश्च शस्यते॥३९७॥या व- 
न्तो नेत्ररोगास्तान्पानादेवापि कर्ष- 
यत्‌। सरक्ते रक्तदुष्टे च रक्ते चातिसुते- 
ऽपि च॥ ३९८॥ नक्तांधे तिमिरे काचे 
नीलिकापटलाइुँदे । अभिष्यन्दे€धि- 
मन्थे च पक्ष्मकोपे सुदारुणे ॥ ३९९ ॥ 
नेत्ररोगेषु, सवेष वातपित्तकफेष च । 
अहष्टिं मन्ददष्टि्च कफवातप्रदूषि- 
ताम्‌ ॥ ४००॥ स्रवतो वातपित्ता- 
भ्यां सकण्ड्ासन्नद्रक्रत्‌ । ग॒धहष्टि- 
करं सद्यो बळवरणांग्निबद्धनम्‌ ॥ सः 
वेनेत्रामयं हन्यात्रिफलायं महाघू- 
तम्‌ ॥ ४०१॥ 


त्रिफछका रस १ प्रस्थ, भांगरेका रस ? प्रस्थ, 
अडूसेका रस ? प्रस्थ, शतावरका रस ९ प्रस्थ, बक- 
रीका दृध ९ प्रस्थ, गिलोयका रस एक प्रस्थ ओर 
आमळोका रस एक प्रस्थ लेवे तथा पीपल, मिश्री, 
दाख, त्रिफळा, नीलकमल, मुलेठी, क्षीरकाकोली, 
कुम्भेर आर कटेरी इन सबका कल्क आधासेर लेवे 
i . सबको एकत्र मिलाकर इनमें उत्तमदिधिसे गायके एक 
ह| ‘` प्रस्थ घृतको पकावे । इस घृतको व्रिधिपूर्वक पकाकर 
एक उत्तम बासनमें भरकर रखदेवे | इसका सोज- 
नके पहिले, भोजनके वीचम और भोजनके पीछे पान 
करे । इस घृतको पान करते ही सर्वप्रकारके नेत्र 
राग दूर होते ६। यह घृत-रक्तयुक्त, डुष्टरक्तयुक्त, 
 अतिरक्तस्नावयुक्त, नेत्ररोग, रात्यंधरोग, तिभिररोग, 
काच, नीलिका, पटळ, अबुद, आभैष्यन्द, अधि- 
दारुणपक्ष्मकोप, वात, पित्त और कफजन्य 


गृध्रके समान कर देता हैं। तथा बल वर्ण और जठरा- | 
मिका बढाता ह। यह महात्रफछाद्यक्षत सब प्रकारके ५ 
नत्ररागांका दूर कर्‌ देता ह ॥ ३९४-४०९१ ॥ 


द्वित्तीयमहानिफलादाघृल । 


' शतमेकं हरीतक्यास्त्रिगुणश्च वि- 


मीतकम्‌ । धात्रीफलानां चत्वारि 
बृषमकेवयोः समस्‌ ॥ ४०२ ॥ च- 
ठुशुणोदकं दत्वा दानेसेद्वयरिना प- 
चेत्‌ । चतुर्भागस्थितं ज्ञात्वा तदेव- 


मवतारयेत्‌ ॥ ४०३॥ शर्करामडुकं 
द्राक्षा मधुयष्टी निदिग्थिका । का- 


कोलीक्षीरकाकोली-नरिफलानागक्के-' ` गी 


सरम्‌ ॥ ४०४ ॥ पिप्पलीचनदन सुः 
स्तं वायमाणा तथोत्पलम्‌ । घृतघ- 
स्थं समं क्षीरं कल्केरेते दिपा वयेत्‌ ॥४०५ 
हन्यात्सतिमिरं काचं नक्तान्ध्यं शु- 
कमेव च । तथा स्रावश्च कण्ड्य श्वः 
यथुश्च कषायताम्‌ ॥ ४०६ ॥ कलुष- 
त्वस्व नेत्रस्य बिन्द्वर्मपटळापहस्‌ । 
बहुनात्र किझुक्तेन स्बान्नेबामथा- 
न्हरेत्‌ ॥ ४०७ ॥ यस्य चोपहता 
दृष्टि! सूर्य्याश्चिभ्यां शस्यते । त- 
स्मे तद्वेषजं प्रोक्तमध्वजन्न॒गदापह- 


म्‌ ॥ ४०८॥ यथादर्शो मले नीते 3 
~ (९9 (2 ~ ~ “~ Le क 
निमलत्बं नियच्छति। तद्ठदेलिन पी- ` 
तेन दृष्टिनिमलतां ब्रजेत्‌ ॥ ४०९ ॥ 


वारिद्रोणद्रय्वेव डृषभ्रङ्गकयोस्ठुः 
ले॥ ४१०॥ ८ 
हरड़ १००, बहेड़े ३०० ओर आमले ४०० एवं 


'अडूसा ओर भांगरा ये. प्रत्येक सो. २ पल लेकर 
सबको एकत्र चोगुने-अथातू्‌ दो द्रोण-जलमें डाल“ 
कर मन्द मन्द्‌ अग्निसे पकावे । जब पकत २ चौथाई 
भाग जळ शोष रहजाय तब उतारकर छानळेवे । 
फिर उस क्काथमें मिश्री, महुआ, दाख, युळैठी, कटेर!५ 

काकोली, क्षीरकाकोली, त्रिफळा, नागकेशर” | 
पीपल, चंदन, नागरमोथा, त्रायमाण और कमळ |. 
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SITE Dm nent EERE STEED 


इन सबका समानभ्राग कल्क एव बराबरका दूध 


+ आर एक प्रस्थ घृत इन सबको एकत्र मिश्रित करके 


विधपूत्रक छृतको पकावे । यह घृत-तिमिर, कांच, | 


नक्तांध्य ( रतोंधा ) शुक्र, स्राव, कण्डू, सूजन, कपा- 
यता, कलुषता, नेत्रगतबिदु, अस्मे और पटल आदि 
रोगॉको दूर करता हे । बहुत कहनेसे क्या यह घृत 
सम्पूण नेत्ररोगोको दूर करता हे । जिनकी सूय 
अथवा अभ्निसे दृष्टि दूषित होगई हे, उनके लिये 


यह पत्रफलाद्यघृत उत्तम आषध ह्‌ | तथा ऊध्वेजत्न | 


रांगाका सा यह अपूव आषध हे । जिस प्रकार 
दपणस दखनस मळक हानपर भा स्वच्छरूप दाखता 

CRN SC 
द, उसां प्रकार इस घृतको पान करनस राष्ट नस्म॑- 


EN 


ळताका प्राप्त होती ह. ॥ ४०२-४१० ॥ 
भार्कराद्यवृत । 
कृष्णा सशकेरा द्राक्षा चतुर्मडुकय- 
टिका । एकद्वित्रिचतुर्थाशभागाः 
स्वेषु कल्पिताः ॥ ४११॥ मृद्गृप्नि- 
ना पचेद्धीमान्बहु द॒व्यों विघट्टयन्‌ । 
भार्कराख्यमिदं सर्पित्रह्मणा निमिः 
ते पुरा ॥ ४१२॥ तिमिरं शुक्तिकं 
हन्ति पिछ्लं वाऽध्युषितानि च । अ 
टाष्टि मन्ददष्टिश्च दिवा नक्तान्ध्यमेव 
च॥४१३॥ अस्योपयोगादत्यन्तं 
सहारादतिवत्तयेत्‌ । वयर्तम्भनमा- 
युष्यं बलीपलितनाशनस्‌ ॥ प्रदरञ्च 
क्षयं श्वास शुककमूत्रमलात्तिलुत्‌॥४१४॥ 
पीपल १ भाग, मिश्री २ भाग, दाख ३ भाग 
और मुलेठी ४ भाग लवे । इन सबको एकत्र जलम 


पीसकर मद २ आझञ्सं पकाव आर बार बार कर- 
छोसे चलाता जाय। एक भाग इसम घृत भा डाळ 


देवे । जब पकते पकते करछीसे लगने लगे तब 


उतार कर एक उत्तम चिकने बासनमें करके रख 
देवे । इस भास्कर नामक घृतकों पूवकालमें ब्रह्माजीने 
नम्मीण किया है । इसको सेवन करनेसे तिमिर, 
शुक्तिक्ररोग, पिह, अस्लाध्युषत, ष्टि, मंददृष्टि 


इ “वाघ, रात्र्यन्ध इत्याद समस्त नन्नराग दूर होते 


हें । तथा अवस्था स्थापन हाता हू, आयुका वद्ध 
होती हे, वली ओर पढ़्ितरोंग नष्ट होते ह, एव 


प्रदर,क्षय, श्वास, शुक्रदोप, मूत्र और मळकी पाडा 
शांत होती है ॥ ४११-४१४ ॥ 
महापटोलाद्यवृत । 
पटोले कटुकं दावी निम्बवासाफल- 
त्रिकम्‌ । दुरालभा पर्पटकं त्रायन्ती 
घनचन्दनम्‌ ॥ ४१५॥ किरातति 
क्तयष्ट्याहे पिप्पलीकोटजं फलम्‌ । 
लामज्जकं मृणालश्च तत्फलं च समं 
भवेत्‌ ॥ ४१६॥ एतेस्तु कार्षिके 
कह्केविपचे र्सापरुत्तममाआमलक्या 
रस देयं शातावय्याः्समन्वितम्‌ ४१७॥ , 
सुरदारकषायश्च भडूराजरसं तथा। 
प्रस्थं प्रस्थश्व गहीयाहिप्रस्थं सापषः 
पचेत्‌ ॥ ४१८ ॥पाने च भोजने दद्या 
त्सवमूधामयापहम्‌ । विशेषादाक्षिः 
रोगघ्नं तिमिरं च त्रिदोषजम्‌ ॥४९९॥ 
पटलं रक्तराजिश्च ब्रणशुक्रहर तथा । 
काचारम्मनाक्तयमान्ध्यश्च कण्डूपिछा- 
मयान्हरेत्‌ ॥ ४२० ॥ वत्मशाथ- 
हरं चेव दृष्टिरोगकुलापहम्‌ । आ” 
सन्नातिमिराणाश्च यश्च द्रान्न पः 
श्यति ॥ अहाष्टि मन्दहाष्टिश्च सव 
नेत्रामयापहम्‌ ॥ ४२१॥ बळव- 
णकरं धन्यं दृष्ट्रिपृष्ठिविवद्धेनम्‌ । 


>> ~ (32 ७ ७७७) ~ &€ 
महापटालाद्यामद ख्यात वद्हानामः 
लम्‌ ॥ ४२२॥ 
पटोळपत्र, त्रिकुंटा। दारुहलदा, नाम, अडूसा, 

त्रिफला, धमासा, [पत्तपापडा त्रायमाण,नागरर्‍साथा, 
चन्दन, ।चरायता, मुढृठा, पापल, इन्द्रजा, लासः 
जकतण, कमलकी नाळ ओर कमलगट्टा इन प्रत्यक 
आऔषधियोंका करक एक एक तोला तथा आमलक 
स्वरस ? प्रस्थ, शतावरका रस १ प्रस्थ, दंवदारुका 
क्राथ १ प्रस्थ और भागरेका स्वरस ९ प्रस्थ एव उत्तम 


AO ~ 


गायका घृत २ प्रस्थ छव । सबको यथावाधसे 
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( ७९४) 


वङसेने भाषाटी कासहिते- 


| 


oS +>---्नन्न्न्न्न्न्न्न्न्न्नऋऋष्््न्िि 


| दूर होते हैं | तथा बिशेष करके नेत्ररोग, जिदाष- 
जन्य तिभिररोग, पटल, रक्तराजि, त्रणशुक्र, काच, 
' | ` अस्म, राव्यंध, कण्डू, पिल्ल,वत्मेशोथ ओर सवगर, 
| प्रकारके दृष्टिरोग दूर होते ८ । यह घृत-दूरके पदाथा 
| को न दीखना, अटृष्टि,मंदराष्टि ओर सवप्रकारक नेत्र 
| रांगाका दृर'करन तथा बळ आर वर्णका उत्पन्न करन 
| ओर नेत्रोंकी व्योत्तिकों बढ़ानेंके लिए धन्य हे इस 
महापटोलाय घृतको वेदेह आचाययने निम्माण किया 
हैं ॥ ४१५-४२२ ॥ 
रास्ाद्यवृत । 
रास्राफलत्रयक्काथे दशमूले च तत्कू- 
ते। कर्के च जीवनीयानां वृतं ति- 
मिरनाशनम्‌॥ ४२३॥ 
रास्ना, त्रिफला ओर द्शमूळके काथमें जीवनीय- 
गणकी आषधियोंका कटक डालकर घृतको पकावे । 
. इस घृतका सेवन करसेसे तिमिररोग दूर होता 
हैं ॥ ४२३॥ 
विभीतकाद्यलेल । 
विभीतकाशिवाधात्रीपटोलारिष्टवा- 
सके! । आढकीरससंसिद्धं तेलं ति- 
मिरठत्परम्‌॥ ४२४ ॥ 
बहेडे,हरड, आमले, पटोळपत्र, नीम और अडूसा 
इनके कल्कके द्वारा अरहरके रस या काथमें तेलको 
पकावे यह्‌ तेछ तिमिररोगको नष्ट करताहै ॥ ४२४॥ 
विफलाद्यतेल । 
संपिष्य घिफलालोधमसुशीराणि प्रिये- 
युकम्‌ । तेलमेतेविपके स्याच्छ्रेष्मिके 
नस्यसुतमम्‌ ॥ ४२५ ॥ 
त्रिफला,टोध,खस ओर फूलाप्रियंगू इनके कल्कके 


द्वारा तेळको पकावे । इस तलकी कफजन्यनेत्ररोग में 
नस्य देना उत्तम हे ॥ ४२५ ॥ 


गामयतल । 


वां शक्रतक्काथविपक्कमुत्तमं हितश्च 
च नस्यतः। घृत हेत 
त 
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गायके गोबरके काथमें विधिपूवेक तलका पकावे|- * 
इस तेळकी नस्य देनेसे तिमिररोग दूर होता है । ) 
घृतको नस्य देनेसे केवळ पित्तजन्यतिमिररोग दूर E 
होता है ओर अनुतेळ वातरक्तके दोपॉको दूर करता 
ह ॥ ४२६ ॥ 

भृङ्गराजतेल । 
भृङ्गराजरसम्रस्थे यष्टीमछुपलेन च। 
तेलस्य कुडव पक्क सद्यो दाष्टि भसा- 
दयेत्‌ ॥ नस्यादवलापलीतन्नं मासेने- 
तन्न सशयः ॥ ४२७ ॥ 

भाँगरेके१प्रस्थ रसमें चार तोरे सुळेठीका करक | 
डालकर एक कुडव पारेमाण तेळको पकाबे।यह तेल .. 
तत्काल दृष्टिको प्रसन्न करता है । इसकी नस्य देनेसे ५ 
वढी और पलितरोग एक महीनेमें दूर होते हे ४२७ 

द्वितीय भङ्गराजतल। 
मृङ्गप्रस्थं तेलात्कुडजं तथापलश्च | 
मधुकस्यापि । क्षीरप्रस्थविपछ्वं गत- | 
मापि चक्षविनिवत्तेयत्‌ ॥ ४२८॥ | 
भाँगरेका स्वरस ? प्रस्थ, तिळका तेल १ कुडव, 
मुलेठी ४ तोळे और उत्तम गायक्रा दूध १ प्रस्थ | 
लेवे सबको एकत्र मिलाकर यथार्विधिसे तेछको | 
पकावे । यह तेल नष्ट हुए नेत्रोको फिर नवीन कर | 
देता है ॥ ४२८ ॥ | 
आजततल । |] | 
भ्र ९ ¢ 
तेलस्य पचेत्कुडवं मधुकस्य पलेन 
कल्कपिष्टेन । आमलकरसम्रस्थं क्षी- 
रप्रस्थेन संयुतं कृत्वा ॥ ४२९ ॥ 
आजत नाम्ना तल तामर हन्या- 
न्नामत्राक्तम्‌ । [वमला कुछत दाट 
नष्टामप्यानयेत्रयने ॥ ४३० ॥ 
तिळका तेल १ कुडव, मुळेठीका कल्क चार तोले 
आमलोंका स्वरस १ प्रस्थ ऑर दूध एक प्रस्थ ळव | 
इन सबको एकत्र मिलाकर यथाविधे तेळको पकाव 
इसको अजिततैळ कहते हैं । यह तेल निमिआचार्य्य- 
ने कहा है । इसको व्यवहार करनेसे तिमिरराग दूर ` || 
[ता दै, दृष्टि निम्मेळ होती ह ओर नष्ट दृष्टि भी र, 
नूतन होती है ॥ ४२९ ॥ 8३०॥ 


ग 
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नेत्ररौंगाधिकारः । 


___ नीलोत्पलाद्यतेल । 
नालोत्पलं मधुकनागरपुण्डशीकद्रा- 
क्षासुथष्टिभडुकांशुमतीकणाश्च । 
कण्टारिकामलकशावरचोग्रगन्धाः 
कासीसशकरबलावृषभाश्च रास्ता ॥ 
॥ ४३१ ॥ माञ्नेष्ठया सह समेरापे 


सूक्ष्मपिटटेस्तेलं पचेत्त पयसा च 
चलुर्शुणेन । नस्यं नृणां लिमिरकाच- 
निशान्ध्ययुक्तान्‌ पाकात्ययान्‌ सपट- 
लाजुननीलिकांत्व ॥ ४३२ ॥ पिला 
दामरुधिरस्युतिवत्मकडन॒ स्पद्‌ 
जयेङ्विहितमोजनभङ्कुराणाम्‌ । बा- 
धिय्य्मदितहलुग्रहदन्तचालं नासा- 
स्यपूयगलगण्डकृकाटिकारत्तान्‌ ४३३॥ 
कणा क्षिशूलदशनामथशीरषरोगाीै- 
ह्वामयाअयाति कण्ठगतांश्च सवान्‌ । 
अभ्यञ्जनेन नियतं शिरसि प्रयत्नात 
सर्वान्निहाति वदनाक्षाशिरोविका- 
रान ॥ ४३४॥ 
नीळकमळ, महुएके फूल, सोंठ, पुण्डेरिया, दाख 
मुळेठी, शालिपणी, पीपल, कटरी,आमले,लोध, वच, 
करास, मिश्रा, Iखरटा, अडूसा, रायसन आर 
सजाठ इन सबका ससान भाग लकर बाराक पास- 
कर उस कल्कके द्वारा चागुन दूस तलका पकाव। 
यह तळ नस्यादक द्वारा प्रयाग करनंस तामर 
च, रात्रय, पाकात्यय, पटळ, अजुन, नीलिका, 
पिछ, अधुद्‌, अस्म, रुधिर्राव, वत्मकण्डू, स्पन्द्‌- 
ता बाधरता, आदत, हनुग्रह, इन्तचालन, नासासाव 
मुखस्राव, गलगण्ड, CMD कण, आर नन्नशूल 
देतरोग, शिराराग, ।जह्वाराग आर सम्पूण कठरांग 
इन सबका नष्ट करता ह । तथा नरन्तर [शारपर 
मालिस करनेसे समस्त सुखरोग, नेत्ररोग और शि- 
रोरोगको दूर करता हृ ॥ ४३१ ॥ ४३२॥ ४३३ ॥ 


॥ ४३४॥ 


. नपवल्लभलल । 
जीवकषभका मेदा द्राक्षांशुमती 
निदिग्थिकाबृहता | मदुकबलावेडङ्क 


मझिष्ठाशकेरारास्ला: ॥ ४३२५ ॥ नी- 
लोत्पलं श्वदंा प्रवॉण्डरीक पुनन- 
वा लवणम्‌ । पिप्पल्यः सवषां भाग- 
रक्षांशिके! पिष्टेः॥ ४३६॥ तेलं वा 
यदि सर्पिदेत््वा क्षीरे चलुशुणे पक्क- 
मू । आज्रेयनिर्मितमिंद तेल बफ 
वल्ल॒मं नाम्ना ॥ ४३७॥ तिमिरं पट- 
ले काचं नक्तानध्यमबेंद तथान्ध्यथ्व । 
श्वेत लिङ्गनाशं नाशयति नीलः . 
काव्यङ्गम्‌ ॥ ४३८॥ सुखनासादागं 
न्ध्यं पलितख्च कालजं हुस्तम्भम्‌ । 
श्वासं कासञ्च हिक्कां शोष स्तम्भ 
तथान्यांश्च ॥ २३९ ॥ मुखजान्ध्यः 
द्वंमेद रोगं बाहुअह शिरःस्तग्भ- 
म्‌ । रोगानथोध्वेजत्रोः सवोनाचे- 
रण नाशयति ॥ ४४० ॥ 
जीवक, ऋषभक, मेदा,दाख, शालिपणी,कटरा, 
बडा कटरा, मुलठा, (सरटा, वायावडग, माठ, 
मिश्री, रायसन, नीलकमल, गोखुरू, पुंडरिया, पुन- 
नेवा, सेघानमक आर पापळ यह प्रत्यक आषाध एक 
एक तोला लकर एकत्र पास लव । इनक करकक रा 
तळ या घतका चाणु दधस पकाव । इस नुपवल- 
भतलको महाष आत्रयन नम्मांण किया ह) यह तट 
तिमिर, पटल, काच, राज्यन्ध, अबुद, अन्धता, धत, 
(लछगत्ताश, चालक, व्यग, सुख और नासकाका 
दुगध, पाढतराग, हनुस्तम्भ, श्वास, खासा, हुक्का; 
शोष, स्तम्भ तथा अन्यान्य सुखजन्य राग, अन्ध्य, 
अद्धेभद, बाहुग्रह्‌, शिरस्तम्भ, अद्धजबुशंग आर 
अन्यान्य बहुतसे रोगोंको दूर करता ह ।। 8२५-४४० 


महापिप्पल्याद्यतेल । ४ 
पिप्पली मधुक द्राक्षा शुत्रा ऋषभ- 
जीवको । सोत्पलं पुण्डरीकश्च मधुप- 
णीफलत्रयम्‌ ॥ ४४१ ॥ धावनीक्षी- 
रकाकोली-मजिष्ठाबृदताबलाः 
पुननंवा शताद्वा च विडङ्गं गोध 
स्थिरा ॥ ४४२ ॥ एतान्यद्धेपः 
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वङ्गसेने भाषाटीकास हिते- | 


छक्षणपिष्टानि पाचयेत्‌ । त्रिफलाः 
द्रावासानां प्रपीडच प्रस्थसम्मिता- 
न्‌॥ ४३ ॥ बीजसारो वरस्तर्य 
प्रस्थमेकं तु दापयेत । गृष्टेः क्षीरस्प 
पस्था च द्वौ ठरो तस्य प्रदापयेत ४४४ 
तिलतैलं समादाय शानेसृठ्श्चिना 
पचेत्‌ । त्रिफलाद्िन पयसां सम्यग्ृ- 
न्लु मानवम्‌ ॥ ४४५ ॥ मोदकेना- 
भयाद्रेन कृत्वा संशोधनं ततः । 
यथोक्तेन विधानेन भिषग्वश्यं प्रदा- 
पयेत्‌ ॥ ४४६ ॥ तिमिरे च सन- 
क्तान्ध्ये शुक्रे काचे चतुविधे । आस- 
त्रयान पश्येत थश्च दूरान्न पश्य- 
ते ॥ ४४७ ॥ प्रकाशमायतं वा 
यो नष्टरष्टरश्च मानवः । मन्दराष्टिः 
स्तब्धरो्ठरथोराष््ेश्च योजयेत्‌ ४४८॥ 
आतारक्त भ्रादे्टे च रक्ते बाता श्रिते 
तथा । वातपित्तमडष्टेऽक््ण पित्तक्ले- 
प्मप्रदाषते ॥ ४४९॥ कंड्यते च ख- 
वाते पपत्तनात्याङुलाक्षला ॥ ४५०॥ 
विझुत्खद्योतवत्पश्येत्सूय्येचन्द्रसमम- 
भाम्‌ । सवदा चक्रता दृष्टि! स्वनेत्र- 
विकारडुत॥ ४५१॥ ` 
पापळ, मुल्ठा दाख,फटाकरा, ऋषभक, जावक; 
कमठ, उुडारया,कुम्भर, त्रिफळा, ।र्पठवन, क्षीरंका- 
काढा, मजाठ, बडा कटरा,्ाखरटा, पुननवा, शता. 
वर, वायावडग गाखुरू आर शाल्पणा ये प्रत्येक 
आपाध दा दा ताळ लकर बाराक पासकर कल्क 
बनाव । तथा ब्रिफलटा, भागरा आर अड्टसा इनका 
पासकर इनका कल्क एक एक प्रस्थ टव | ।वजय- 


{i सारका काथ १ प्रस्थ,वाराहीकंदका स्वरस २ प्रस्थ, 


| इस तेलको 
रात्र्यन्ध, शुक्र, चार प्रकारका काच, जो समीपमें 
उपस्थित पदार्थोंकों नहीं देखसकता, जोदर के पदार्थाको 
नहीं देख सकता, जिसकी दृष्टि अच्छे प्रकारंसे प्रकट 


विधिपूर्वक सेवन करनेसे तिमिर, 


नहीं होती, नष्टदृष्टि, मंददृष्टि, स्तव्धदष्टि अधोदृष्टि, 
नेत्रोंसे विशेष स्राव होना, रुधिरजन्य दोष, घातज- 
नित पीडा, वातपित्तसे दूषित नेत्र,पित्तकफजन्य नेत्र- 
रोग, खुजली, स्राव, पित्तसे नेत्रोंकी व्याकुलता, 
नेत्रत्रण जो मनुष्य बिजली या खद्योतके समान | 
देखते हैं, सूय और चंद्रमाके समान प्रकाशका दीख- | 
ना, सदेव दाष्टिका चाकित होना ओर सवे प्रकारके 
नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ ४४१॥। ४५१॥ 
उथ क्ृष्णागतकं ।वाकत्सा । 
काचे रक्तं जलोकाभिः हत्वा पूर्वा- 
क्तमाचरेत्‌॥ ४५२॥ 
काचरोगभें जलौका आदिके द्वारा. सुधिर तिक- 
ळवाकर पूर्वोक्त चिकित्सा करे ॥| ४५२ ॥ | 
मरिचादिदू्णांअन । | 
शाणाद्ध मरिचं द्वी च पिप्पल्यण- 
वफेनयोः। शाणाध सेम्धवाच्छाणं | 
~ Nie) 
नवसावारकाञनात्‌ ॥ ४५३ ॥ प७ 
सूक्ष्म शिलायाश्व चूर्णाशनभिद शु 
भम्‌ । कण्डूकाचकफारत्तानां मलाना- 


श्च विशोधनम्‌ ॥ ४५४ ॥ शि 


काछिमिरच २ माहे, पीपल २ माहे, समुद्रफेन \ 
२ माश, संधानमक २ माशे और सोवीरास्न १८ >), 
माशे लवे, इन सबको एकत्र शिलापर बारीक पीस- _ | 
लेवे । यह चूणौजन-कण्डू, काच, कफजन्य पीडा 
आर मटका दूर करता ह ॥ ४५३ ॥ ४५४ ॥ 
मेषश ड्राद्यज्नन । 
समेषश्ड्भाअनभागसम्मितः शह्ढा 
अनः काचमलं व्यपोहाति॥ ४५५ ॥ 
भडके सींगको घिसकर अञ्न बनावे और उसमें 
बराबरका शंख मिलावे । दोनोंको एकत्र निस ठवे 
यह अंजन-काच ओर मलको दूर करता है ॥४५५॥ 
मनशशालाद्य्जन । 


wy 


*- 
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' नेतरोगाधिकारः । 


(७९७) 


र्‌ी रसकिया ॥ ४५६.॥ दोषांघे 
तिमिरान्धे च तिमिरोक्त करम हि- 
तम्‌ ॥ ४५७॥ 
भनाराळ, सधानमक, कसीस, शंख, त्रिकुटा 
आर रसात इन सबका समान भाग लकर एकत्र 
जलम [धसकर अजन बनावे । फर इसको शहदस 
[सळाकर नत्नाम आजे तो काच, शुक्र, अम्म आर 
तासर रांग नष्ट हाता ह । दाषान्व आर तामरान्ध 
रागस तामराक्त [चाकेत्सा करनी चाहये ।।४५६॥। 
॥ ४५७॥ 
वचादिकाथ । 
वचातिवृश्चन्दनकुण्डली च भूनिम्ब- 
।नम्बे रजनी सवासा । प्रस्थ जलस्य 
कथिताष्टभागं पिबेत्खुजीर?ण नकुला- 
र्ध्यरोगे ॥ ४५८ ॥ काचं निशाF्ध्यं 
तिमिरं तथाऽन्यान्नेत्रामयांस्तस्य च 
वत्मेसंधों । चिरप्रबृत्तानचिरेण हन्ति 
वञ्त्रो यथाद्वीन्खुरराजसुक्तः॥ ४५९ ॥ 
बच, निसोत, चन्दन, गिलोय, चिरायता, नीम, 
हळदी और अडूसा ये प्रत्यक औषधि समान भाग 
लेकर एक प्रस्थ जलमें पकावे । जब पकते पकते 
जल आठवां भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छान 
लेवे । इस काथको पान करनेस पुराना नकुलान्ध्य- 
रोग दूर होता हैं । तथा काच, राज्यन्ध, तिमिर एवं 
अन्यान्य वत्म आर सावगतराग यं सब बहुत पुरानं 
होनेपर भी सात्र दूर होजाते हे । जिसग्रकार इन्द्रक 
हाथस छूटाहुआ वस्त्र अनक पवंताका नष्ट कर देता 


है ॥ ४५८ ॥ ४५९ ॥ 


अथ नक्तान्थकी चिकित्सा। 

करभपद्माकिअल्क चन्दनोत्पलगेरि- 

केः । गोठाकृद्रससंपिष्टनक्तान्ध्ये- 

ऽञ्जनामिष्यले ॥ ४६० ॥ 

करंजके बीज, कमलकी केशर, चन्दन, कमळ 

और गेरु इनको एकत्र गोबरके रसमें पीसकर नेत्रोंमें 
आंजनेसे राज्यन्धरोग दूर होता हे ॥ ४६०॥ 

रसान तिळा दारु जातापतररसा 

मधु। नक्तान्ध्यतां जयेदेतद्ञ्जनं सा- 

घु याजतम्‌ ॥ ४६१ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Rr 


रसात, हलदी, देवदारु, चमेळीके पत्तॉंका रस 
शहद इन सबको एकत्र घिसकर नत्रॉमं आज- 
राच्यन्धरोग दूरः होता हे ॥ ४६१ ॥ 


रसांजन हरिद्रे द्रे मालतामधुपल्ल- 
७. 9 “शा 
वाः । गोशकद्रससंयुक्ता वती रा- 
च्यन्धनाशिनी ॥ ४६२॥ 
रसात, हळदी, दारुह्ळदी, चमेली और महुवे 
पत्त इन सबको एकत्र पीसकर गोवरके रसे 
खरल करके बत्ती बना लेवे । इन वत्तियाँको नत्रोमें. 
ळगानेसे रात्यन्धरोग दूर होता है ॥ ४६२ ॥ 
जातीपघरसक्षो द्रानिशाहृयरसांजनेः । 
नक्तान्ध्यमञ्जन हन्यात्कृष्णाया गोम- 
यान्वितम्‌॥ ४६३ ॥ 
चसेलीके पत्तोका रस, शहद, हलदी और रसत 
इनको एकत्र पीसकर नेत्रोंमें आंजनसे अथवा केवल 
पीपलको गोबरके रसमें घिसकर नेत्रोंमें लगानेसे 
रात्यन्धरोग दूर होता हृ ॥ ४६३ ॥ 
दक्षा विघुष्टं मरिचं राञ्यन्ध्याज्ञन- 
भिष्यते । पिष्पर्योऽपि हितास्तद्व- 
द्रोशक्ृद्रसभाविताः॥ ४६४ ॥ 
कालीमिरचको भडक दहीमें घिसकर नेत्रोमें आं- 
जनेसे राञ्यन्धरेगग दूर होता है इसीप्रकार पीपलको 
गोबरके रसमें भावना देकर नेत्रोंमें लगानेस राज्यन्ध 
रोग दूर होता है ॥ ४६४ ॥ 


कणा छागयकृन्मध्ये पक्ता तत्राणुपे- 
षित्ता । अचिराद्वधन्ति नक्तान्ध्यं 
तदृत्सक्षाद्रमूषणम्‌ ॥ ४६५॥ 
पीपलको बकरीके यक्कत्‌ ( कलेजा ) सै पकाकर 
उसीमेविसकर नेत्नॉमें ळगानेसे तत्काळ ही रतोंधी दूर 
होजाती है । अथवा कालीमिरचको शहदमें घिसकर 


'त्रोमें लगानेसे रतोंधी दूर होती है ॥ ४६५ ॥ 


` पचेच्च गोधायकृदद्धंपाटितं सुपूरितं ` 
मागधिकाभिराम्नेना । निषेवितं : 

द्यकृदंजनेन निहन्ति नक्तान्ध्यमसं- ` 
 शयखलु॥ ४६६॥ र 


| ००८०००/०००३०००/००००००००००००००५०... ह न आ 
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वङ्गसेनें भाषाटीकासहिते 


F (७९८ ) 


STR Ts पर परयाााप 


प i 


| गोहके यक्त ( कलेजा ) म॑ पीपछक्रो पक्ताकर 
ओर उसीमे घिसकर नेत्रांमे लगानेस रात्र्यन्ध 
` (रतौधी) दूर होती हे ॥ ४६६ ॥ 
अथ दृष्टिरोगकी चिकित्सा । 
नीलोत्पलस्य किञ्जहकं गोरिकश्व श- 
कृद्रलम्‌ । गटिकाञ्जनमेतत्स्यादिन- 
रा्यन्धयोहितम्‌ ॥ ४६७॥ 
याळकमळकी केशर और गेरू इनको गोबरके 
रसम खरल करके गोलियां वना लेवे । उनको घिस 
कर नत्रोमें लगानेसे दिवांधता और रात्र्यन्धता 
होती है॥ ४६७॥ 
नदीजशंखत्रिकट्न्यथाजनं मनः 
ला द्वे च निशे गवां शाक्त । सचन्द- 
नेयं गुटिकाथ चाअने प्रशस्यते रा- 
त्रिदिनेष्वपश्यताम्‌ ॥ ४६८ ॥ 
नदीका शंख, सेठ, मिरच, पीपल, अजन, भेन- 
शिळ, हळदी, दारहळदी और चन्दन इनको समान 
भाग लेकर गोबरके रसम पीसकर गोली बना करके 
ेत्रोंमें ऑजनेस रात्रि और दिन दोनोभें न दीखने- 
वाले मनुष्योंको अच्छे प्रकारसे दाखने लगता है 
॥ ४६८॥ 
सुय्येदशनदग्घायां. क्रियां शीतां 
प्रयोजयेत्‌ । हिमं पृष्ट घृतोपेतमञ्जन- 
श्रोपशस्थते ॥ ४६९ ॥ 
सूय्येको देखनेसे जिनकी हृष्टि दग्ध होगई हे 
उनके लिये शीतल उपचार करे | कपूर या चन्दनको 
घृतमें विसकर नेत्रोंमें ठगानिस नेत्रोंकी गरमी दूर 
' ' होतीहे॥ ४६९ ॥ 
 रसांजनं वृतं क्षोद्र तालीसं स्वर्ण 
गारकम्‌ । गाशकुद्रससथुक्त पपत्ताप- 
हतदृष्टये ॥ ४७० ॥ 
[त, घी, शहद, ताळीसपत्र और पीळागेरू इन 


कुम्भरके फूल, मुलेठी, दारहळदी, लोध और 
रसौत इनको एकत्र बारीक पीसकर शहदमें मिलाकर 


हे॥ ४७१ ॥ 
अथ झुक्कगतरोगका निदान । 
प्रस्तार्यमके लक्षण । 

प्रस्ताय्येम्म ततुस्तीण श्याबं रक्त- 

निभं सिते । 

नेत्रोंके सफेद भागमें पतला, विस्तीर्ण ( फेला 
हुआ चौडा ), कलौचळिये हुए अथवा लाळ और 
मण्डळाकार जो सफेद चिह्न होता है उसको प्रस्ता- 
थमे कहते हें । 


हु ॥ ४७४ ॥ 


शुक्काम्मके लक्षण । 


सश्चत मद शुक्लाम्मं शुङ्के तद्ठद्ते 
चिरात्‌॥ ४७२ ॥ 
चत्राके सफेद भागभें बहुत सफेद ऑर कोमळ 
जा।चन्ह हाता हैं, उसका झुकळाम्म कहते हैं, वह 
बहुत दिनाम बढता है ॥ ४७२॥ 


रक्तामके लक्षण । 
पद्मार्भ मद रक्ताम्म यन्माँसश्चौ यते 
सिते । 
लाळ कमलके समान छाल और नरम जो मांस 
नंत्राक सफेद भागम बढता जाता हं उसका रक्ताम्स 
कहते हूँ । 
[eS 4 ९७) 
आधमांसामके लक्षण । 
पृथुमृद्धिमांसाम बहुलश्च थक्रन्निः 
भस्‌ ॥ ४७३ 0 
वस्ताण, कोमल, गाढा आर कुछ एक कलास 
लिये जो मांस बढता है उसको अधिमांसार्म्म 
कहते हैं ॥ ४७३।। 
स्थाय्वमके लक्षण । 
स्थिरं प्रसारे मांसाठ्यं शुष्कं स्ायव- 
मपश्चमम्‌ ॥ ४७४॥ ` 


सफेद भागमें कठिन, फेलनेवाळा और ख्रावराहित "१ 
जा मास ऊचा होता ह उसको स्ताय्वमे कहते | 
सा अंक की डड १2 क EF र्ड 


30३७ 


नेत्रोमें आंजनेस पित्तजन्य नेत्र रोग दूर होता ( 


FN 
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नेत्ररीगाधिकारः । 


(७९९ ) 


हे शुक्तिरोगके लक्षण । 
श्यावाः स्युः पिशितनिभास्ठु बि- 
न्दो थे शुक्त्याभाः सितनियताः 
स शुक्तिसंत्तः 
चत्राक सफेदभागमे काल रगका, मासक समान 
आर सीपके आकारवाला जो बिंदु होता हे उसका 
शुक्ते कहते हैं । 
अज्जुनके लक्षण । 
एको यः शशरूविरोपमश्च बिन्दु: 
शुकस्थो भवति तम्ञुनं वदान्ति ४७५ 
| नत्रोक सफेद भागम खरगाशक रुश्रिक समान 
॥ ७ जो एक बिंदु होता हे उसको अजुन कहते हूं ४७५ 
र पिष्टकके लक्षण । 
करष्ममारुतकोपेन शुक्ले मांसं स- 
सुन्नतम्‌ । पिष्टवत्पिष्टकं विद्वि मला- 
क्तादशसन्निभम्‌ ॥ ४७६॥ क 
कफ आर वातक प्रकांपस नत्राक सफद्भागम [प- 
ट्राक समान जां मांस ऊचा हाता ह आर सलयुक्त 
द्‌पणक. समान दाखता ह उसका पष्टक कहत ह४७६ 


Tशराजालक लक्षण । 


| जालाभः कठिनशिरो महान्सरक्तः 
' सन्तानः स्मृत इह जालसंज्ञितस्ठु । 
| नेत्रोके सफेदभागमें जालेके समान कठिन शिरा- 
| (से व्याप्त लाळ और बडा जो शिराओंका समूह 
होता है, उसको शिराजाल या जाळा कहते हूं । 


शिराजापाडकाक लक्षण । 


शुक्कस्था सितपिडिका शिरावृ- 
ता या तां ब्रयादासितसमापजा 
शिराजा॥ ४७७॥ 
त्रके सफेदभागमें शिराओऑसे आइत जो सफेद 
फुसी कृष्णभागके समाप होती हवे, उसको शिराज- 
पिडका कहते ह || ४७७ ॥ 
बलासके लक्षण। 
7} कांस्याभो$मूदरथ वारिबिन्डु 
विज्ञेयो नयनसिते बलाससज्ः४७८॥ 


नेत्रके सफेद भागमें काँसेके समान सफेद, कठिन 
आर जळके वूदके समान कुछ एक ऊंचाजा बूद 
होती ह उसको बल्ासग्राथत कहत ह्‌ ॥ ४७८ ॥ 


शुक्लगतरागका 'चाकत्सा | 
प्रस्तार्यभ च स्वाय्वम तथेवामाधिस- 
ज्ञकम्‌ | लोहितामं च शुक्लां कृष्ण 
प्रात्तानि छेदयेत्‌ ॥ ४७९ ॥ 
प्रस्ताय्येमे, स्ताय्वम्म,अधिमांसाम्म, रक्ताम्म और _ 
शुक्वाम्स ये सब जब नेत्रके ऋष्णभागम पहुँच जाये 
तब इनको शास्त्रके द्वारा छेद देता चाहिये ॥४७९॥ 
अमे वाटपं दधिनिभं नीलं रक्तमथा- 
पि वा । धूसरं तल यश्चापि शुक्कव- 
त्ससुपाचरेत्‌ ॥ ४८०॥ 
जो अम्भ अल्प हो, दहीके समान सफेद, नीला, 
लाल, धूसर अथवा पतला हो तो झुछञाम्भेके समान 
चिकित्सा करे ॥ ४८० ॥ 


कृष्णलोहरजस्ताम्रशखविद्ठमसिन्यु- . 

जः । ससुद्रफेनकासीसस्थोतो$जन- 

सुमस्ताभिः । लेपनं वा कृतं नस्यं प- 

रसुत्तममम्मोणि ॥ ४८१ ॥ 

काळे लोहेका चूण, तांबा, झंख,मूंगा, संघानमक, 
समुद्रफेन, कसीस और अंजन इनको एकत्र दहीके 
पानीमें खरल करके नेत्रोंमे लेप करना अथवा इसके 
द्वारा नस्य देना अस्मरोगसें अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥४८१॥ 


पिप्पलीत्रिफलालाक्षा लोहचूण सः 
सैन्धवम्‌ । भङ्गराजरसे पिष्टं शुटि. 
कांजनामिष्यते ॥ ४८२ ॥. अमै सतिः ` 
मिरं काचं कंडू शुक्रं तथाज्जनम्‌ । 
अजकां नेत्ररोगांश्च हन्यान्निरवशो- 
षतः ॥ ४८३॥ 

पीपल, त्रिफला, लाख, छोहेका चूर्ण ओर सेंघा- 
नमक इन सबको एकत्र खरल करके भागरेके रसमें 


FE” 


पीसकर गोळी बताकर नेत्रोंमें लगानेस अम्मे,तिमेर, | 
काच,कण्डू, झुक्र,अजुन, अजका और सवे 
नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ ४८२ ॥ ४८३ ॥ | 
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बड़सेनें भाषाटीकासहिते- 


संचूर्ण्य मरिचापक्ष च रजन्या रस- 
मदिते । लपनादभणां नाश करो- 
त्येष प्रयोगराट्‌ ॥ ४८४ ॥ 
काळासरच आर बहड़क़ां पासकर हळदीक रसम 
खरल करक लपकरनस असराग नष्ट हाता ह४ ८४॥ 
पुष्पाख्यताक्ष्यजसितादधिफेनशड्, 
सिन्धूत्यगेरिकशिलामरिचः समाँ- 
शो । पिष्टेस्तु माक्षिकरसेन रसक्रे- 
येयं, हन्त्यमकाचतिमिराजुनवत्मं- 


शागान्‌॥ ४८५ ॥ 


सौंफ, रसात, मिश्री, समुद्रकन, शख,सधानमक, |. 


गेरू भेनरिल और कालीमिरच इन सबको समान भा- 
ग लेकर शहदभं खरल करके नेत्रोमें लगानेसे अम्भ, 
, काच,तिमिर,अञ्जुन और वत्मरोग नष्ट होते हैं ४८५ 
ऋया शुक्तयामथ ङुय्याात्पत्तान" 
ष्यन्दाजच्छुभाम्‌ ॥ ४८६ ॥ बलासा- 
हृयापष्ट लु काथ्य रशाणतमाक्ष- 
णम्‌ । कफाभिष्यन्दवत्सर्व क्रमं कु- 
य्थाद्विचक्षणः ॥ अञ्जनं कट्फलं 
व्योषबीजपूररसाअ्जनेः ॥ ४८७॥ 
शुक्तिरोंगमें पिन्ताभिष्यंदकं समान चिकित्सा 
करनी चाहिये । बलासग्रथित ओर पिष्टरोगमें रक्त- 
मोक्षण कराना चाहिये । तथा कफाभिष्यन्दरोगके 
समान सम्पूर्ण चिकित्सा करे । एवं अजन,कायफल, 
त्रिकुटा, विजोरानींबू ऑर रसोत इन सबको एकत्र 
पासकर नत्रा्म आज ॥ ४८६ ॥ ४८७ | 
अज्ञने शर्करामस्तुक्षोद्रेराश्च्योतनं 
हतमस्‌। 
 अजुनरोगमें मिश्री, दहीका पानी और शहद इन- 
आइच्योतन करे । 


ण संयुक्तः कतकः सन्ध: 


अपन छक्षणास युक्त स्रावको उत्पन्न करत ह । उस | 


| 
| 
| 
| 
हि! 


अथ सन्धिजरोंगका निदान । 
पक्कः शोथः सन्धिजो थः सतोदः 


he 


पूय्रावी सोऽत्र प्यालसाख्यः । 


नेत्रकी सन्धियोमें उत्पन्न होकर जो सूजन पक 
जाती है उसमें सुई चुभाने सरीखी पीडा होती है | 
और उसझेंसे दुगेधित राध बहती हैं उसको पूयाहस | 


(ग कहते हैँ ॥ | 
उपनाहके लक्षण ! | 
ग्रन्थिनाल्पो हष्टिसन्धःवपाको कडू- 
प्रायो नीरूजस्तूपनाहः ॥ ४८९ ॥ 
नेत्रकी सन्धियोमें बड़ी, कम पकनेवाळी, खुजली" 
युक्त और अल्प पीडावाळी, जो गाँठ उत्पन्न होती हू | 
उसको उपनाह कहते हैं ॥ ४८९ ॥ | 


हाव अथवा नचनार्डाके लक्षण । 


गत्वा सम्धीनश्षमार्गंण दोषाः कुर्युः 
स्राबाँ्लक्षणेः स्वेरुपेतान्‌ । तं हि 
स्राव नेत्रनाडीति चेके तस्या लिङ्गं 
कीर्तयिष्ये चतुधो ॥ ४९०॥ पाका 
त्सन्धो संस्रवेद्यस्तु पयं पूथस्रावोऽसौ 
गदः सवेजस्तु | श्वेत सांद्रं पिच्छलं 
यः सवेत क़ष्मस्रावोऽसो विकारों 
मतस्ठु॥ ४९१ ॥ रक्तझावशः शो- 
णितोत्थो विकारो रक्तं चोष्णे संश्च 
वेत्तत्मभूतम्‌ । हारिद्राभं पीतमुष्णं 
जलाभं पित्तात्झावः संख्वेत्सन्धिम- 
ध्यात्‌ ॥ ४९२ ॥ 

दोष अश्रुमार्गके द्वारा संधियोमें जाकर अपने | 


| 
| 


) 
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नेत्ररोगाविकारः 


(८०१) 


कहत हू । [जस सान्धमसं बहुत गरम राधर 


हः 
 _जरबहता हं उसका रक्तजन्य राधेरस्राव कहते ह। साथ- 
मेंसे हलदीके समान पीछा, गरस या पानीके समान 


स्राव होता हे उसको पित्तलाव कहते हे ॥४९०॥ 
॥ ४९१ ॥ ४९२ ॥ 
पर्वणी तथा अलजीके लक्षण । 
ताचा तन्वा दाहशूलापपन्ना रक्ताज्‌ 
| संया पवणा. बृत्तशाथा । जाता स- 
| न्थो कृुष्णशक्लऽलजी स्पात्तस्मिन्न्नेव 


CA _."७ 


ख्यापिता पूर्वलिङ्गः ॥ ४९३॥ 


नेत्रकी संधियॉमें तांबेके समान लाल, छोटी, 
डे [छ और सूजन युक्त जो फुसी उत्पन्न होती हे उससे 
) / दाह और शूल होता है उसको पवेणी कहते हैं तथा 
संत्राका सफद आर काला साधयाम जा पूवातक्त लक्ष- 
णोंबाढी अर्थात्‌ प्रमेहाधिकारमें लिखेळक्षणोंके अनु- 
सार फुंसी उत्पन्न हतो उसको अळजी कहते हैं ४९३ 
| कृमिग्रान्थिके लक्षण । 
। कमिम्रन्थिवत्मेनः पक्ष्मणश्च कई कु- 
` यु: कृमयः संधिजाताः। नानारूपा 
वत्मेशुकान्तसन्थो गच्छत्यन्तलोचनं 
' दूषयन्तः॥ ४९४॥ 
| जो पछककी संधिम और पलकोके रोमोंकी संधिमे 
। खुजली करनेवाले अनेकप्रकारके कामि उत्पन्न होते ह 
। ये आंखोकें पलक और सफेद भागकी संधिमें विच- 
रते हुए नेत्रके भीतरके भागको दूषित कर देते हे, 
` 'इसको कृमिमेथि कहते हे ॥ ४९४ ॥ 
| खान्वजरांगका ॥चाकत्ला । 
' पूयाळसे शिरां भित्ता ततस्तसुप- 
। नाह्यवा। नेत्रपाकवियिं कुय्यांत्परं 
सुक्तांजनं हितम्‌ ४९५॥ 
पूयाळसरोगेम प्रथम शिराको वध कर फिर | 
हकमे अर्थात्‌ लेप पिंडी आदि प्रयोग करे। तथा नेत्र- 
पाकके समान चिकित्सा करे आर महासुक्तांजन 
प्रति औषधि सवन करे ॥ ४९५ ॥ 


६ भित्त्वोपनाहं कफजं पिप्पळामधुर्से- 
॥ धवैः । विलिखेन्मण्डलाग्रेण प्रच्छयेः 
| द्वासमन्ततः॥४९६॥ ` 
र ६१ ४2 
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शहद और सधानमक इनसे एकत्र पीसकर मण्डला- 

~ ~ ~ ° 
ग्रशस्रके द्वारा लेखनकम्मे करे । अथवा उपयुक्त 
आषाधेयाको नत्रोंम भर ॥ ४९६ ॥ 
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. त्रिफलाघतकासीससेन्धवेः सरसां- 
जनेः । रसक्रिया क्रामेग्रन्थो भिन्ने 
स्यात््रातस्तारणम्‌ ॥ ४९७ ॥ 
कामग्रान्थरागम्त त्रफला, घा, हाराकसास, संघा 

नमक आर रसात इनका एकत्र ॥मळाकर नत्रास 

डाले और जो बह्‌ ग्रान्थि फूटजाय तो प्रतिसारण 

करें ॥ ४९७॥ 
पर्वणीं पिटिकां सान्धिमागे ठिन्या- 
दसशायम्‌। हितं चाभ्यधिके छिन्ने 
श्च्योतनं मघुसेन्यवेः ॥ ४९८ ॥ 
पर्वणीपिडिकाको निःसंदेह होकर संधिभागमें 

छेदन केर । फिर शहदमें संधानमकका चूण मिला- 


कर नेत्रॉमि उसकी बुँदे डाले ॥ ४९८ ॥ 


स्रावेषु त्रिफलाक्काथ यथादोषे अः 
योजयेत्‌ । क्षोद्रेणाञ्येन पिप्पल्या 
मिश्रं विध्येच्छिरां तथा ॥ ४९९ ॥ 
स्राव होनेपर यथादोषानुसार त्रिफलेके काथमें 
शहद, घी और पापळ डालकर देवे एवं शिराबेध 
करें ॥ ४९९ ॥ 
चथ्याक्षधात्रीफलमध्यबीजाख्िइचेक- 
भागेविदर्घात वात्तम्‌ । तयांऽजये- 
द्श्रमतिप्रबृद्वमक्ष्णोहेरेत्कष्टमपि प्र- 
कोपम्‌ ॥ ५०० ॥ 
हरडकी मीग ३ भाग, बहेडेकी मीग २ भाग 
और आमलेकी मींग १ भाग इनको एकत्र पीसकर 
बत्ता बनालेवे । इस बत्तीको नेत्रोंम लगानस नेत्रो 
का अत्यन्त बढाहुआ खाव, पीडा और प्रकोप दूर 
होता हे ॥ ५०० ॥ 
सप्ताह्नशारिवानन्ता -काळीयागरू- 
चन्दनेः । शतपुष्पाश्वगन्धानां चूण- 
स्तेलं विपाचयेत्‌॥ ५०१,॥ पयस्यः 
्ठशुण. नस्यमेतदश्रहर परम्‌ ॥ ५० 
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वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


सतावन, शारिवा, अतन्तमूल, दारुहळदी,अगर, 
चंदन सोक ओर असशघ इन सबको एकत्र पीसकर 
कल्क बना लेवे । उस कल्कके साथ अठयुने दूधमें 
तेळको पकावि। इस तेळकी नस्य देनेसे नेत्रखावरोग 
दूर होता ढे ॥ ५०१॥ ५०२ ॥ 

(७ ९-० 
चक्षः्रावप्रशान्त्यर्थ कार्य्येभेतन्म- 
हाषधम्‌ । हजलस्य फल वृष्ट पाः 
नीथे नित्यमजनम्‌ ॥ ५०३॥ कापा- 
सीफलजम्ब्वाम्र जलपृष्ट रसांजनम्‌ । 
मधुयुक्तं चिरोत्यश्च यक्षुःस्रावमपो- 
हाति॥ ५०४॥ 
नेत्रोंके खावको नष्ट करनेके लिए ये सब औषध 

प्रयोग करे । समुद्रफलको जलमें घिसकर नित्य 
नेत्रोमें ऑजे अथवा कपासके फल, जामुन, आमकी 
छाल और रसात इन सबको एकत्र जळभे विस कर 
और शहद मिलाकर नेत्रोंम लगावे तो नेत्रोका खाव 
दूर होता है ॥ ५०३ ॥ ५०४ ॥ 
अथ वत्मंजरोगका निदान । 
उत्संगिनीके लक्षण । 
अभ्यन्तरसुखी ताख्रा वाह्यतो वर्त्म- 
लश्च या । सोत्सङ्गात्सङ्गपिडिका 
रक्तजा स्थ्लकडरा ॥ ५०५ ॥ 
नेत्रोंके पळकोके भीतर मुखवाढी, वाहरसे लाठ 
आर भीतरसे जो राधयुक्त फुन्सी होती हे उसके 
| भोतर अनेकों छोटी छोटी फुन्सियाँ होती ह । बह स्थूल 
` आर खुजलीयुक्त होती हे, उसको उत्सागेनी कहते 
0 हैं । वह रुधिरके प्रकापसे होती हे और नाचेके कोयेमें 


AN 


होती हे एसा जानना चाहिए ॥ ५०५ ॥ 
कुाम्भिकाके लक्षण । 
वत्मान्ते पिडिकाध्माता भिद्यन्ते च 
स्रवान्ति च। भिषभराद्येस्ताः प्रोक्ताः 


सात्रिपातजाः॥ ५०६ ॥ 

केनारेपर ऊँची ओर जळकुम्भाके बाजिके 
कुसियाँ होती हैं और फूटती हें तथा 
नको कुम्भीका कहत हैं, सान्न 


2 


£ BE 8.०१॥६०॥.. हु ced 


पोथक्राके लक्षण । ५ 
स्ाविण्यः कण्डुरा गरव्या रक्तसषेप- 
सन्निभाः । रूजावत्यश्च पिडिकाः 


पोथक्य इाति कीलतिता३॥ ५०७॥ 

नेत्रोंके पळकोंमें जो फुन्सियें बहनेवाली, खुज- | 
लीसहित, भारी, लाळ सरसोंके समान लाळ और | 
पीडा करनेवाली होती हैं उनको पोथकी कहते हैं. ५०७ 

वत्मशकेराके लक्षण । 

पिडिका या खरा स्थूला क्ष्मा 
भिरभिसंवृता । वत्मस्था शकरा नाम 
स रोंगो वत्मंदूषकः ॥ ५०८ ॥ 

नेत्रोंके कोयेभं जो बड़ी ओर कठिन स्पशवाली 
फुंसी हो ओर बह छोटी छोटी अनेक फुंसियोंसे 
व्याप्त हों तो उसको वस्मेशकरा कहते हे । वह को- | 


Na 


याको बिगाड़ देती है ॥ ५०८ ॥ | 
अशोंवर्त्मके लक्षण । | | 
एवोरबीजप्रलिमाः पिटिका मन्द- 
वेदनाः । क्लक्ष्णाः खराश्च वर्त्मस्था- 
स्तदशोंबत्मं कीत्येते ॥ ५०९ ॥ 
पळकोंमें ककडीके बीजोंके समान, मन्दपीडा- | 
युक्त, चकची आर तीक्ण अग्रभागवाळा जा फासया | 
हाता ह उनका अशावत्म कहते ह ॥ ५०९ ॥| | 
शुष्काशके लक्षण । | 


हे ¥ 
$, K 
> 

F 


दीघोकुरः खरस्पशों दारूणोऽभ्यन्त- ¬ ४ 


रोद्धवः । व्याभिरेषोऽतिविख्यातः ~ 
शुष्काश इति कीर्यते ॥ ५१०॥ | 
नत्रक पलकक भीतर खरखर, काठन आर दारुण 
जा बड़ बड़ अकुर हात ह उनका शुष्काश कहते ६ 
॥ ५१० ॥ 
अंजननामिकाके लक्षण । 
दाहतोदवती ताख्रा पिडिका वर्त्मे- 
सम्भवा । समृद्धी मन्दरुजा सक्षमा 
सेया साञ्जननामिका ॥ ५११ ॥ 
जो फुंसी दाह, सुई चुभाने सरीखी पीडायुक्त, | 
लाळ, कोमळ,छोटी ओर मन्दपीडावाली नेत्रक पर्छ | 
कमें उत्पन्न होती है, उसको अंजननामिका कहत. 


कटक ७ 
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नित्ररोगाधिकारः । 


बहुलवत्मेके लक्षण । 
वत्मोपचीयते यस्य पिडिकामिः 
समन्ततः । सवर्णामिः स्थिराभिश्च 
विद्याह्नहुलवत्मे तत्‌॥ ५१२॥ 
जिसके नेत्रोंके पलकके चारों ओरसे त्वचाके 


चणक समान वणवाळा आर काठेन जो फुसियें 
भरजाता ह उलकः बहुळवत्म कहते ह्‌ ।। ५१२ ॥ 


वत्मबन्धक लक्षण । 
कंडूमताल्पतोदेन वत्मशोथिन यो 
नरः। न समं छादथेदाक्षि स भवेद्ठ- 
त्मेबन्धकः ॥ ५१३ ॥ 
जब नेत्रके पलक में नेत्रोके समान सूजन हो- 
जानेसे मनुष्य नेत्रोंकों अच्छे प्रकारस बन्द नहीं कर 
सकता है उसको वत्मेबंध कइते है । उस सूजनमें 
खुजली ओर कुछएक सुई चुभाने सरीखी पीडा 
होती है ॥ ५१३ ॥ 
छिष्टवत्मके लक्षण । 
मृद्दल्पवेदन ताम्र यद्वत्म सममेव च । 
अकस्माच्च स्थवेद्रक्त क्षिष्टवरत्मोति त- 
द्विदु ॥ ५१४ ॥ 
त्रके दोनों कोयें जब नरम, ताम्रवर्ण, अल्पपी- 


~ 
«युक्त आर अकस्मात्‌ एक साथ लाळ हाजात हूँ 


'तो उसको किलिष्टवत्मं कहते ह ॥ ५१४ ॥ 


वरत्मेकदेमके लक्षण । 
क्लिष्टं पुनः पित्तयुतं शोणितं विदहे- 
द्दा । ततः क्लिन्नत्वमापन्नमुच्यते 
वत्मकदेमम्‌ ॥ ५१५ ॥ 
उपयुक्त क्ळष्टवत्म जब ॥पत्तसाहत राधरका दहन 
करता ह तब वह गाला हाजाता ह्‌,गाळपनस उसका 
वत्मकद्स कहत ६.॥। ५१" ॥ 
श्याववत्मके लक्षण । 
बत्मं यद्वाह्मतोऽन्तश्च श्याबं शूनं ` 
सवेदनम्‌ । तदाहुः श्याववत्मेति 


जो नेत्रके पलकके बाहर और भीतर काली सूजन 
हो और उसमें पीडा हो तो उसको वत्मेरोगजानने- 
वाले वैद्य ञ्याववर्त्स कहते हैं ॥ ५१६ ॥ 
~ ~ 
प्राक्कन्रवत्मक लक्षण । 


अरूजं बाह्यतः शूनं वर्मं यस्य नर- 
स्थ हि। भङ्किन्नवत्म तद्विद्यात्‌ क्कि- 
न्नमत्यथमन्ततः ॥ ५१७ ॥ 

जिस मनुष्यक कोये कुछ एक पीडायक्त, बाहरसे 


सूजे हुए ओर अधिकतर कीचडयुक्त तथा भीज हुए 
हा ता उसका प्राइईन्नवत्म कहते ह ॥ ५१७ ॥ 


अक्लिन्नवत्मंके लक्षण । 
यस्य धोतान्यधोतानि सम्बध्यन्ते 
पुनः पुनः ॥ वत्मॉन्युपरिपक्कानि 
विद्यादाझिनवत्म तत्‌ ॥ ५१८॥ | 
जिसके नेत्रके पलक घोनपर या नहीं धोनेपर 
वारम्वार चिपककर मिलजायँ और पके नहीं अर्थात्‌ 
कच्चे रहें उसको अङ्िन्नवत्म कहते हे ॥ ५१८ ॥ 
वातहतवत्मके लक्षण । 
विसुक्तसन्धिनिश्चेष्टं वत्मे यस्य न 
मील्यते । एतद्वातहतं वत्म सरुजं 
यांदे वारूजम्‌ ॥ ५१९ ॥ 
जिसक पछकको सन्धि अलग अलग होजायैं 
पछक्‌ मिचें आर खुल नहा आर बदनासाहेत अथवा 


वेदनारहित तथा सकुचनेवाली होजाये तो उसको 
वातहतवत्मे कहते हे ॥ ५१९ ॥ | | 


बत्माबदके लक्षण । 


वत्मान्तरस्थं विषमं प्रन्थिभूतमवेद- ` 
नम्‌ । विज्ञेयमज्ुदं पुंसां सरक्तमावि- 
लम्बितम्‌ ॥ ५२०॥ 


सनुष्योंके पलकोके भीतर टेढी, तिरी, 


'डावाली, छाछ और शीघ्र बढनेवाली कठिन गे 
वत्मरोगविशारदाः (०५६१ utc Domain. GuulgtKaroderisctine rare STN 


(cov) 
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बङ्गसेने भाषाटीकास हिते- 


निमेषके लक्षण । 

निमेषिणीः शिरा वायुः प्रविष्टो 

वत्भेसंश्रयः । चालथत्यथ वर्त्मानि 

निमिष इति तद्विइः ॥ ५२१ ॥ 

पळकोमें रहनेवाळी वाय पळकोंको खोलने और 

बद्‌ करनेवाली नेत्रोंकी नसोंमें प्राप्त होकर जब पल- 
कोको चलायमान करती हे उसको तो तिमेष कहते 
हैं॥ ५११ ॥ 


वर्त्मस्थी यो विवर्धेत लोहितो भूडु- 
रंकुरः। तद्रक्तनं शोणिताशोश्छिन्न 
छिन्नं विवर्धते ॥ ५२२ ॥ 
नेत्रके कोयेमें जो लाळ और नरम मांसका अंकुर 
उत्पन्न होकर बढ़ता हे उसको रुधिइजन्य शोणिताशे 
कहते हैं । यह वारंवार काटनेसे वारंवार बढजाते 
हैं ॥ ५२२ ॥ 
लगणके लक्षण । 
अपाकी काठेनः स्थूलो म्रन्थिवेत्मे- 
भवो रूजः । सकंडूः पिच्छिलः को- 
लसंस्थानो लगणस्तु सः ॥ ५२३ ॥ 
नहीं पकनेवाली, कठिन, अल्प पीडायुक्त, बडी, 
खुजली सहित; चिकनी और झडबेरके समान जो 
गांठ नेत्रके पलकमें होती हे, उसको छगण कहते 
हैं ॥ ५२३ ॥ 
| बिसवत्मके लक्षण । 
|| त्रयो दोषा बहिः शोथं कु्यृश्छि- 
| द्राणि वर्त्मनोः । प्रश्नर्वत्यन्तरूदकं 
| | 'बिसवद्विसवत्म तत्‌ ॥ ५२४ ॥ 
वातादि तीनों दोष कुपित होकर नेत्रोंके पलकोके 
ऊपर सूजन ओर द्विद्रोंको उत्पन्न करते हैं। उन 
छिद्रोंमंस कमछकंदके ठिद्रोके समान जळ झरता 
रहता है उखुको बिसवत्मरोग कहते हैं ॥ ५२४ ॥ 
 कुश्वनके लक्षण 
[ वत्मसकाॉच जनयान्त 


दा द्रष्टं न शक्रोति 


जब वातादिदोष नेत्रोंक दोनों पलकांको संकुचित ६ 
करते हैं तब मनुष्य देखनेको असमर्थ होजाता है / 
उसको कुंचन कहते हैं ॥ ५२५ ॥ 

पक्ष्मको पके लक्षण । 
मचालितानि वालेन पक्ष्माण्यक्षि 
विदन्ति हि । वृष्यन्त्यक्षि झुहुस्ता- | 
नि संरम्भं जनयग्ति च ॥ ५२६॥ | 
अस्तिते च सिते भागे मूलकोशात्व- । 
तन्त्यापि । पक्ष्मकोपः स विज्ञेयो 

व्याधिः परमदारूणः॥ ५२७॥ ` 

वायुस चलायमान पळकोंके बाल _नेत्रोम घुस 9 } 
जात हे आर च वारवार नत्राका [वसत ह इसस तक 
नत्रके काळ या सफद भागम सूजन हाजाता ह आर 


*_ 


वह बाळ जड़स टूट जाते हे इस दारुणरोगको 
पक्ष्मकोप कहते ह ॥ ५२६ ॥ ५२७ ॥ 
पक्ष्मशातके लक्षण । 
वत्मपक्ष्माशयगतं पित्तं रोमाणि 
शान्तयेत्‌। कंडू दाहश्च कुछते पक्ष्म- | 
शातं तमादिशेत्‌ ॥ ५२८ ॥ | 
पक और कोयेकी जड़में प्त हुआ पित्त नेश्रोके | 
बालोंको गिरा देता है। इससे नेत्रोमे, खुजली और 
दाह होती हे उसको पक्ष्मशात कहते हैं ॥ ५२८ ॥ 


बत्मजरागका चाकत्सा । | 
उत्सङ्गिनी बहुलकर्दमवरत्मगी च ? | 
श्यावश्च यञ्च पाठितं त्विह बन्धवत्म। | 
किलिष्ट्च पोथाकिथुत खळु वत्म यच्च 
कुम्भीकिनी च सह शर्करया च ले: 
ख्याः ॥ ५२९ ॥ 
उत्सागना, बहुळवत्म, कद्सवत्म, झ्याववतमे, 
बधवत्मे, क्लिष्टवतम, पोथकीवत्मे और कुम्भिनी 
इन सबमें मिश्रीके द्वारा अथवा खॉडक द्वारा लखन 
कम्मे करे ॥ ५२९ ॥ 


गेष्मोपनाइलगणो च बिसं. च भे- 
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रेष्मोपनाह, छगण, बिसवत्मे, क्मिग्रानिथ ओर 


+ अंजननामिका इनको भदन करे अर्थात्‌ चीरदेवे५३० 


त्‌ ~ 24४ 
' इनभेसे किसी एकक द्वारा लगणके फूटजञानेपर प्रति- 


स्विन्नां भित्ता विनिष्पीड्य भिन्ना- 
मशज्नननामिकाम्‌ । शिलेलानतसि- 
न्यूत्थेः सक्षोद्रेः ्रति्तारयेत॥ ५३१॥ 
रसाअनमधुण्यां बा भित्वा शक्रेण 
कस्मेवित । प्रतिसार्य्यांजनेसुळ्ज्यादु- 
प्णैदीपाशिखोद्भवेः॥ ५३२॥ 
अजननामसका याद फूटजाय ता, स्वादत करक 
दवादेवे तथा मनशिळ, इलायची, तगर, संधानमक 
आर शहद इनस प्रातसारण कर।अथवा रसात आर 
शहद इनस MENS SND [वस या शास्त्रस चारकर 
गरम अंजनसे अथवा गरम दीपकके काजळसे घिसे 
॥ ५३१ ॥ ५३२ ॥ 
स्वेदयेद्‌ वृष्टयांगुल्या हरेद्रक्तं जलो- 
कसा । करे संघृष्य दुर्वणमजेयल्लो- 
चनं मुहुः ॥ द्विजिवारं शामयति कं: 
डु दोषा न्विताअनम्‌ ॥ ५३३॥ 
अंजननामिकारोगमें हाथपर अंगुळीको घिसकर 
उससे नंत्रका संक तथा जाक छगाकर रुधिर निकाल 
दुवे । अथवा चॉदाका हाथपर [घसकर नेत्रम लगाव 
इस प्रकार ।दनस दान तान बार करनस खुजला आर 
दोष साहंत अजननामकाराग दूर हाता हू ॥५३३॥। 


- श्साञ्जनं व्योषयुत 'संपेष्य वटकी- 


कृतम्‌ । कंडूपाकान्वितां हान्ति नून- 
मञ्नननामिकाम्‌ ॥ ५३४ ॥ 
रसौत और त्रिकुटेकों एकत्र पीसकर गोलियाँ 
बना लेवे । इन गोलियोको घिसकर नेत्रोमें लगानेसे 
खुजला आर पाक साइत अजनना[मकाराग ।नः्चय 
दूर होता हे ॥ ५३४ ॥ 
रोचनाक्षारत॒त्थानि पिप्पल्यः क्षोद्र- 
मेव च । प्रतिसारणभेकेक भिन्ने ल: 
गण इष्यते ॥ ५३५ ॥ 
गोरोचन, जवाखार, तूतिया, पीपल ओर शहद 


सारण करे ॥ ५३५ ॥ 


निमेषं नाशमायाति सर्पिस्तेन च 
पूरणम्‌ ॥ ५२६ ॥ 
नेत्रोंमें घृत भरनेसे निमेष नाशको प्राप्त होता 
हैं| ५१६ ॥ 
स्वेदयित्वा बिसग्राथे छिद्राण्यस्य 
निराश्रयः । पक्कं भित्वा तु शेस्त्रण 
सेन्थवन च पूरयेत ॥ ५३७॥ 
बिसवग्रंधिको स्वेदन करके ठिद्रको चोंडा करे 
और जब वह पकजाय तब्र शख्स चीरकर सेधा- 
नमक भर देवे ॥ ५३७ ॥ 
आलदारूवबचा पिष्टा खुरसापत्रवा- 
रिणा । छायाशुष्कक्गता वत्तिः हिः 
न्रवर्त्मनिवारिणी ॥ ५३८ ॥ 
हरताळ,देवदारु और बच॑ इनको तुळसीके पत्ता 
के रसमें पीसकर बत्ती बनाकर छायास सुखा देवे । 
यह. बत्ती नेत्रोंमे छगानेस किलन्नवत्मेरोगको दूर 
करती है ॥ ५३८ ॥ 
रसाञ्जनं सर्वरसों जातीपुष्पं मनः 
निला । समुद्रफेनो लवणं गेरिकं 
मरिचाने च ॥ ५३९॥ एतत्समाँशे 
मदना [पघा प्राक्कन्नवत्मान । अञ्न- 
नं वेलदकडज्ल पक्ष्मणाश्च शराहण- 
म्‌ ॥ ५४० ॥ 
„ रात, राळ, चमेलीके फूल, भनशिळ,सम॒द्रफेत, 
सघानमक,गेरू औरं काळी मिरच इन सब ओषधिः 
याको समान भाग लेकर शहदमें पीसकर प्राक्लिन्न- 
वत्मरोगमें नेत्रॉमे लगानिसे क्लेद, खुजली और 
प्रक्लन्नव्मरोग दूर होता है । एवं पलकोंके गिरेहुए 
बाल फिर जमजाते हैं ॥ ५३९ ॥ ५४० ॥ 
अथ गपिछरोगका निदान । 
पित्तक्लेष्मप्रकोपन बत्मांन्तः संप्रकु- 
प्यति । नाम्नाउईतिलोमशं बापि षि- 
क्लिष्टं पिलछमेव च ॥ ५४१.॥ 
पित्त ओर कफक कापत होनेस सत्राक पलच 
.शोथ उत्पन्न हाता ह॑ । उसका आति 
'वाक्लिष्ट अथवा पिह रांग कहत ह ॥ ५ 
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पिछरोगकी चिकित्सा । 
वत्माऽवल्ख बहुशरतथ T शाणत- 
मोक्षणम्‌ । पुनः पुनविरेकश्च पिछरो- 
गातुरो भजत ॥ ५४२ ॥ 
पिछरोगसे पीडित मलुष्यके पलकोपर बारम्बार 
लेखन करे, बारम्बार रक्तमोक्षण करे ओर बारम्बार 
विरेचन करे अर्थात जुल्लाव लेवे ॥५४२॥ 
पिछली स्लिग्धो वमेत्पूर्व शिरया च 
स॒तेऽलूजि। शिलारसाअनव्योषगो- 
पित्तेवेत्तिरञ्जनम्‌ ॥ ५४३॥ पिल्लन्नं 
छागमूजण भावत दवदारू च ॥ 
॥ ५४४ ॥ हरितालवचादारुसुरसा- 
रसपिष्टितस । अभयारससंपिष्ठं 
तगरं पिछनाशनम्‌ ॥ ५४५ ॥ 
पिल्ळरोगभं योगीको प्रथम ल्लिगघ करके वमन 
करावे, पश्चात्‌ शिरामोक्षण अर्त्थात्‌ रुधिर निकल- 
वावे । फिर मनशिछ, रसौत, त्रिकुटा ओर गौका 
पित्त इनको एकत्र पीसकर बन्ती बनाकरके नेत्रोंमें 
अंजन करे। अथवा देवदारको बकरेके मूत्रमें भावना 
देकर नेत्रोमें ऑज तो पिहरोग दूर होता है। अथवा 
हरताल, बच और देवराज इनको ठुळसाके रसमें 
पीसकर नेत्रोंमें ऑजे तो पिल्ळरोग अवश्य नष्ट 
होजाता है । या हरडके रसमें तगरको पीसकर 
नत्रोंमें आँजनेसे पिल्लरोग नष्ट होता हे ॥ ५४: ॥ 
॥ ५४४ ॥ ५४५ ॥ 
काकमाचीफलेकेन घृतयुक्तेन ब॒द्धि- 
मान्‌। धूपयेत्पिछृरोगार्त पतन्ति 
कृप्रयो$चिरात ॥ ५४६॥ 
केवळ एक मकोयके फलोंको घीमें मिलाकर पिल्ल 
| धूप देनेसे पिल्ळरोगके कृसि बहुत शीघ्र नष्ट 
हजात हू ॥ ५४६ ॥ 
ठुत्यकस्य पळ श्वतमारचाानं च वे 
दातिः। त्रिंशता काजिकपलेः पिष्टा 
' ताम्रे निधापयेत्‌ ॥ ५४७॥ पिल्ला- 
नपिल्लान्कुरुते बहुवर्षोत्यितानपि । 
देहाश्॒कंड्शोथांश्च नाश- 


नीलाथोथा ४ तोळे, भूरीमिय २० पल और 
काँजी ३० पळ लेवे ।इन सबको एकत्र तॉबेके पारमे 
खरल करके नेत्रोंमें लगानेसे बहुत दिनोंका पुराना 
पिछरोग भी नष्ट होजाता है । ओर इनके द्वारा सेक 
या पट्टी बांधनेसे अश्रु,खुजली और शोथ इन सबको 
नष्ट करता है ॥ ५४७ ॥ ५४८॥ 
सेन्धवं ग्रहांबयुक्तमपामागेजटया 
च ७२०३ न्य 
तारखे पृष्ठा । वत्मावकछखलाद घना 
सत्ताहाच्चिपिटपिछ्ृहरःः ¦ ५४५ ॥ 
सेधानमक, काजी. ओर चिरचिटेकी जड इन 
सबको एकत्र ताँबेके पात्रमें खरळ करके वत्मेळेखनक 
विधिसे नेत्रोंगें लगानेसे सात दिनमें चिपट और 


~ 


पिलरोग नष्ट होता है॥ ५४९ ॥ 
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कासीसजातिकलिकारसा नक्षी द्रः 

मरिचलुल्यांरोः । अपनयति पिछ- 

कत्वे पिष्टः पयसाअने सद्यः ॥ ५५० ॥ 

कसीस, चमेळीकी कली, रसत, शहद और 

कालीमिरच ये सब औपषधियौ समान भाग लेकर 
दूधम पासकर नंत्राम आजनसे तत्काळ [पहरागका 
दूर करता हृ ॥ ५५० || 

ताम्रपात्रे गुहामूले सिन्ध्रत्थं मारि- 
चान्वितम्‌ । आरनालेन संवृष्टभज' 
ने पिछनाशनम्‌ ॥५५१॥ 

झाळपर्णी और प्ररिनपणी इनकी जड, सेंधानमक 
और कालीमिरच इन सबको कॉजीमें एकत्र घिसकर 
नत्रॉंमें ऑजनेसे पिलळरोग नष्ट होता हे ॥ ५५१ ॥ 

पुष्पकासीसचूणै वा सुरसारसभा' 

वितम्‌। ताम्न दशाहं तत्पिछपक्ष्म- 

शातनभञ्ननम्‌ ॥ ५५२ ॥ 

अथवा चमलाक पुष्प आर कसासक चूणका तुल 

साक रसम भावना दकर तॉबके पात्रम दरा [दनक 
रक्खा रहनेदेवे। फिर उसको नत्रोंमें आंज तो पिल्ळ 
और पक्ष्मशातन रोग दूर होता है ॥ ५५२ ॥ 
प्रलेपाच्छमयेन्नूनं चिपिटाख्यं गदं 


त्रणाम्‌ । शटीपत्रकनिय्यासं रसवृष्टं 


हरीतकी ॥ ५५३॥ _ 


कि ला, I >>. ही 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri iF 
वङ्गसेने भाषाटोकासाहते- खत 


ह 


फर 


Digitized by मिथि and eGangotri 
° 


LEBER ESTO Tee 


( ८०७ ) 


कचूर, तेजपात और हरड इनको इन्हींके रसमें 


# विसकर तत्रोंमें प्रलेप करनेसे चिपिटरोग निस्सन्देह 


नष्ट होता हे ॥ ५५३ | 

लाक्षांनिगण्डोभडरुदावीरसेन श्रेष्ठं 

कापास भागवत संततळृत्वः । दाप 

अज्वाल्य सर्पिषां लत्ससुत्था श्रेष्ठा 
पिछले रोपणाथ मषी सा ॥ ५५४ ॥ 

उत्तम कपासको लेकर लाख, निर्गुण्डी, भाँगरा 
ओर दारुहळदी इन प्रत्येकके रसकी सात सातबार 
भावना देकर सुखा लेवे । फिर घोस मिलाकर दीप- 
कके ऊपर जलाकर उसकी स्याही बनालेवे । ये 
स्याही पिछरोगम्तें रोपण करनेके लिये श्रेष्ठ है 
॥ ५५४ ॥ 

याप्यः पक्ष्मोपरोधरुतु रोमोद्वरण- 
लेखनेः । वत्भन्युपचितं लेख्यं खाः 
व्यक्ुत्किलष्टशोणितम्‌ ॥ ५५५॥ 

यदि पक्ष्सरोध रोग याप्य हो तो प्रथम पलकके 
रोमोंको उखाडकर लेखन करे, फिर नेत्रम संचित 
हुए रुधिरको निकाले ॥ ५५५॥ 

अथोपपक्ष्मके लक्षण । 

अन्तक्षुखानि पक्ष्माणि जनयन्ति म- 
लाइ्त्रयः । बाधां कुर्वन्ति रोमाणि 
तमाहुरुपपक्ष्मकमू ॥ ५५६ ॥ 

वाता, तीनों दोष कुपित'होकर पलकोके बालों- 
को नत्रोंके भीतर प्रविष्ट कर देते 8 तब वे 
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उपपक्ष्म कहते हैं ॥ ५५६॥ 
उपपक्ष्मकी चिकित्सा । 
प्रबृद्धान्तर्सुखे रोमसहिष्णोरूद्वरे- 
च्छनेः । सन्देशनोद्भरेदृयां पक्ष्म- 
रोमाणि डाद्धम!न्‌ ।९५७॥ 
बेढहुए और भोतरका घुसहुए ने श्राके बालोको 
धीरे २ सदंश रंत्र ( संडासी ) से बुद्धिमान्‌ 
भेद्य निकाल देवे अथव! उनको घीरे२ उखाड देवे ॥ 
॥ ५६७ ॥ 


_ सर्पिषा शतधोतिन सेचयेद्रणरोपणेः। 


यष्टीतिद्ध॑ वृते सेकात्सद्यो हरति 
वेद'रामू ॥ ५९५ ॥ 


बुद्धिमान्‌ वैद्य सोबार घुलेहुए धोके द्वारा अथवा 
्रणको भरनेधाछे धृतोंके द्वारा सचन करे अथवा 
सुळठोके द्वारा पकाय हुए घृतसे सेचन करे । इस 
प्रकार करनेसे तत्काळ त्रणकी वेदना शांत हो जाती 
है ॥ ५५८॥ 


सचनात्पाचितं छिस्वा गैरिकेनाव- 
चूणेयेत्‌। रसाअनाम्बुना सकान्कु- 
य्याछ्ाक्षारसेन तु ॥ ५५९ ॥ 
यदि सचन करनेस वह पकजाय तब छेदन करके 
गेख्के चूरणको बुरका देवे । एवं रखोतके जलके द्वारा 
अथवा टाखक रसक द्वारा सचन क्र ॥ ७०९ ॥ 


द्वयोञ्चवोरधोभागो पक्ष्मान्तादे- 
कमेव च । भागं त्यकत्वा तु शास्रेण 
व्यध्येत्तिय्येग्गत स्थितम्‌ ॥ ५६० ॥ 
दोनों भोके नीचेके भागवाले पक्ष्मोके अन्तके 
एक भागका छोडकर शेष स्थित हुए व तिय्येग्गत 
गदको शास्त्रसे छेद ।। ५६० ॥ 


रक्तं वस्रेण गुह्रीयात्स्थिते रक्ते च 
सचेत । सुद्मात्रान्तरेभोगेबेन्ध्या- 
त्पट्टं ललाटतः ॥ ५६१ ॥ 
शस्त्रस चीरनेपर जो सुधिर निकल उसको एक 
वस्त्रभे एकत्र करळेवे फिर उसके द्वारा नेत्रॉंको सींचे 
फिर एक मूँगकी बराबर अन्तरक्रो छोडकर सस्तक- 
पर पट्टी बांधे ॥ ५६१ ॥ 
सुच्यभ्रेणान्निवर्णन रोमकूपाणि नि- 
ईहेत्‌। प्रदेहाः शीतलाः काय्याः 
क्रिया पक्ष्मोपरोधनी॥ ९६२॥ 
सुइके अग्रभागसे रोमोंको उखाड्कर आग्ने द्वारा 
रोमकूपोंको! दग्ध करे पश्चात्‌ शीतळ प्रलेपांदि एव 
पक्ष्मोको उत्पन्न करनेवाली क्रिया प्रयोग करे 
॥ ५६४ ॥ 


रक्षन्नक्षि दहेत्पक्ष्म तप्तलोहशल 
कया । पक्ष्मकोपे पुननंव कद 
मसम्भवः ॥ ५६३ ॥ 
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नेत्रोंकी रक्षा करता हुआ पलको तत 
सलाईसे दग्ध करे इस प्रकार "करनेसे फिर कभी 
रोमोकी दादि नहीं होती हे ॥ ५६३॥ 
अथ सशाल्यनेत्ररक्षण । 
ल्लवत्यश्च च यन्नेत्र दृत्तं लोहितराजि- 
भिः। निमेषोन्मेषणाऽशाक्तें सझ- 
ल्यं तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५६४ ॥ 
जिसक नत्रामंस सदव आसू बहा करें, तथा 
लाळ २ गोठ रेखा नेत्रोमें दीखे और नेत्र खुलने तथा 
बंद होनेमें असमर्थ हों तो उसको सरल्यनेत्र जानना 
॥ ५६४.॥ 
सशल्यनत्रका चाकत्सा । 
नेत्रे त्वभिहितं कुय्याच्छीतमाश्च्यों- 
तनं हितम्‌ । अन्तः स्रीस्तन्यसेकश्च 
रक्तमोक्षश्च शस्यते ॥ ५६५ ॥ 
सशल्य अथात्‌ चाटक ठगनसे उत्पन्न हुए नेत्र- 
रागम शातळ आठच्यांतन करे। नत्रक भीतर खोके 
दूधको डाल आर दूषित रुधिरको निकालदेवे। ५६५ 
दृष्टिप्रसादजननं विधिमाशु कुर्या- 
ल्लिग्धेहिमेश्च मधुरेश्च तथा प्रयो- 
गः॥ स्वदााग्रधूमभयशोकरुजाभि- 
घातेरव्याहतामपि तथेव भिषळू 
चिकित्सेत्‌ ॥ ५६६ ॥ 
दाष्टक प्रसन्न करनवाली वाधंका यात्र प्रयोग 
करे, एवं ख़िग्ध, शीतळ और मधुर औषधि प्रयोग 
करे। तथा स्वद्‌, आग्नि, धुआ, भय, शोक और 
अन्यान्य प्रकारके स कारणासं जिसके चत्र 
पाहत हा ता उसकी भी इसा प्रकार चाकत्सा 
करे ॥ ५६६ ॥ 
आगन्ठुदाष भंसधा&्ष्य काय वङ्गो 
ष्मणा स्वदनमादतरलु । आश्च्यो- - 
तन ख्ापयसा तु सदा यञ्चाप पत्तः 
| भतजापह स्यात्‌ ॥ ५६७ ॥ 
व आगन्तुकदाषाको विचार करके मुखकी 
नेत्रॉको संके, फिर तत्काल ख्रीके दूधके द्वारा 
एवं पित्त और क्षतको दूर करने- 
र द्वारा आइच्योतन करे ॥ ५६७ ॥ 


सूय्यीपरागाम्बरविद्युदादिविलोच- - 
नेनोपहतक्षणस्य । सन्तपणं स्निग्ध 
हमादकाथ साथ नषव्यातस्त्रफ 
लाप्रयागाः ॥ ५६८ ॥ | 
जसका टो प, दशाआका लाला आर । 
बजला आद दाप्र पदाथाका दखनस नष्ट हागइ हा | 
उसके ने्ोंको स्निग्ध ओर शीतलादि पदार्थेके द्वारा | 
सन्तर्पण करे एवं सन्ध्याके समय त्रिफलेकी सवन | 
करे ॥ ५६८ ॥ | 
निशाब्दत्रिफलादार्वीसितामधुसम- 
न्वितम्‌ । अभिषाताक्षिशूलन्न॑ ना- | 
रीक्षीरेण पूरणम्‌ ॥ ५६९ ॥ धी 
हलदी, नागरमोथा, त्रिफला, दारुहलदी, मिश्री | 
और शहद इन सबको एकत्र खोके दूधमें पीसकर | 
नेत्रोंम भरनेस असिघातजन्य नेत्रशूछ दूर होता हे | 
। ५६९ ॥ 
उत्कटांकुरजस्तद्वत्स्वरसो 
म्‌॥ ५७० ॥ 
उटकटेरेके अंकुरोंके स्वरसको नेत्रांमे भरनेसे 
नेत्राभिघातरोग दूर होता है ॥ ५७० ॥ | 
बटपत्रपुटे क्षित्तं कलिङ्गं सघृतं पचे- | 
त्‌। तद्रसस्तपणे चाक्षणोरेवं श्ुर्ाङ्ग- | 
ला रसाः॥ ५७१ ॥ | 
वडक पत्ताक दानसंसे इन्द्रजा और घीको र्ड हू 
कर पुटपाकको विधिसे पकावे । फिर उसका रस॑ | 
निकालकर नत्रोंम भरे अथवा जंगल प्रदेशके जी- 
वाक रसका नत्रोसं सेर तो नयनाभिघातरोग दर 
हाता है ॥ ५७१ ॥ 
आज घृत क्षाणपा मदक सोस्पला- 
[न च। जावकषभका मदा पट्टा साप- 
'वपाचथत ॥ सर्वनेत्राभिघातिष स 
पिरेतत्मशस्यते ॥ ५७२ ॥ 
mo SO 
उत्तम विधिसे घृतको पक | इनको एकत्र पीसकर | 
नेत्राभिधातरोगोंमें । ही 
हतकारी ह॥ ५७२॥ 
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| शिरोरोगाधिकारः । 


( ८०९) 


न, 
| OTIETICTIENP CECI 
र 'सितमारचनागरकेशरनालात्पलकः 
फ ल्कवात्तता वात्तः। शमयात्‌ सतत 
नेद्रा सूय्यस्तमश्चन्द्रलखब ॥ ५७३ ॥ 
और । | भूरी मिच, नागकेशर और नीलकमल इन सबको 
ई हो | फिक्र पीसकर वत्ती बनावे । इस ,वत्तीको नेत्रोंसें 
द्वारा | 'छृगानेसे निरन्तरकी निद्रा इस प्रकार दूर होती है, 
ज | जस प्रकार सूये आर चन्द्रमाकी कान्तिसे अन्धका- 
का समह नष्ट होजाता हे ॥ ५७३ ॥ 
बृहतीफलसन्धवयष्टी मछुकरकी कृते- 
भ्‌- नस्यम्‌ । अतिविततामपि सततां 
५ ९ ७ निद्राभिव सततं हन्याद ॥ ५७४ ॥ 
सिश्री बड़ीकटेरीके फल, सँघानमक और मुलेठी इनकों 
सकर | एकत्र पीसकर कल्क बनावे । इस कल्केक द्वारा 
ताहे | नस्य देनेसे निरन्तर आती हुई निद्रा तत्काळ नष्ट हो 
| जाती हे ॥ ५७४ ॥ 
- | क्ञौद्राश्‍वलालासंवृष्टेमे रिचेनेत्रमञः 
यत्‌ । आतानद्वा शम यात तम, 
एनेसे | सूय्योद्यादिव ॥ ५७५ ॥ 
| शहद, घोडेकी लार और काली एभेरच | 
र एकत्र घिसकर नेत्रोंमे लगनिस अत्यन्त घोर निद्रा 
-. ती इस प्रकार शमन होजापी हे जिस प्रकार सूयांद्यसे 
। | ^ |अन्धकारका समूह नष्ट दा जाता ९॥ ५७६ ॥ 
इ ` 2 ` इ वंगसेकैँभाषाटीकायां नेत्ररागनिदान 
क ` किल्साधिकार समाप्त ॥ ६७॥ 
रस | । 
जी- श् 
दूर अथ शिरोरोगाधिकार। 


य्य 0 Cr 

शिरोरोगका निदान । 
शिरोरोगास्त जायन बालपित्तक- 
फ़स्त्रांजः । साब्नेपातन रकन क्षय- 
ण कमिभिस्तथा ॥ १ ॥ सूय्याव 
नानन्तवातशंखकाद्वोबभेदकेः । ए- 

[ददाविधस्यास्य लक्षणांने प्रच 
क्ष्यत्‌॥ २ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोष तथा साश्नपात 
रक्त दुष्टमें, धातुक्षय ओर कृमि इन सात कारणाच 
सात, सूर्यावत १ अनंतवात १ अधावभदक १ 
और दोखक ९ इन भदेसि शिरोरोग ग्यारह प्रका 
रका है । अब इनके प्रथक्‌ प्रथक लक्षण कहते 
हें॥१॥२ 
वातजशिरारोागके लक्षण । 
यस्याईनिमिच शिरसों रुजश्व भव- 
[न्ति ताब्रा नाश नवातसात्रम्‌ । 
घोपतापप्रशामश्व यत्र एशिरोठऊा[न- 
तापः स समीरणेन ॥ ३ ॥ 
जिस मनुष्यके शिरमें विनाकारण ही तीत्र पीडा 
हो और रात्रिमे अधिक बढजाय तथा बांधने ऑर 
सेकनेसे कम हो जाय तो उसको वात्जाशरो 
ऽसितापरोग कहते हैं ॥ ३ ॥ 
पित्त्ञशिरारागके लक्षण । 
यस्याष्णमद्गाराचत तथव वूप्याच्छ- 
रा दह्यात चााक्षनासा । शातन 
रात्रा च भवत्क्षयश्च गशाराऽनतापः 


स ठु पित्तकोपाद्‌ ॥ ४ ॥ 
जिसका शिर मंगारोसे तपाय हुएक समान गरस 


हो तथा नेत्र और नाकमें दाह हो आर राम शात. 
के कारण शांति हो जाय तो उसको ।पत्तजाशर।5 


[भताप रांग कहत ह्‌ ॥| ४॥ 
श्लैष्मिकशिरोरोगके लक्षण । 
शिरो भवेद्यस्य कफोपदिग्ध शुभ्रः 
तिष्टब्घमथो हिमश्च । शूनाक्षकूट 
वदनश्च यस्य शिरोऽभितापः स कफः 

प्रकोपात्‌ ॥ ५ ॥ 

[जस मनुष्यका ४२ कफस भराहुआसा साळूस 
हो, भाण जकडासा आर शीतळ हा तथा मुख 
और नत्र सजजाय तां उसको कफजराराभतापराग 
कहत हं ॥ ५॥ 

त्रिदोषजशिरोरोगके लक्षण । 
शिरोऽभितापे त्रितयप्रवृत्त सर्वाणि 
लिङ्गानि ससुद्धवान्त्‌ । 


(८१० ) 


NSIS NS 


प 
त्रिदोपज शिरोशभतापणग तांना 
लक्षण प्रकट हात हैं । 
रक्तजाशिरारोगके लक्षण । 
रक्तात्मकः पित्तसमानालङ्गः स्पशा- 
सहत्व शिरला भवञ्च ॥ ६॥ 
रक्तजाशराऽभतापरागस सम्पूण लक्षण ॥[पत्तज- 
शरारांगक समान हात हू । तथा मस्तक स्पश 
करनेसे अत्यन्त दुखता ह॥ ६ । 
र्तादिधाठक्षवजन्याशिरोरोगके 
लक्षण ! 
अल्ग्वसाश्लप्मलमीरणानां शिशो 
गतानामिह संक्ष्थेण । क्षबप्रश्॒त्तिः 


शिरसोऽभितापः कष्टो भवेइुम्ररुजो- 
ऽतिमात्रम्‌ .॥ संस्वेद्‌नच्छदनधूमन 
स्थरछाग्वमोक्षश्व विवड्धिमाति ॥ ७ ॥ 
शिर्म अत्यन्त तीब्र पीडा होती हो और बह | 
नेसे,वमन करानेसे,धूम्रपानस,नस्य देनेसे और रुधिर- 
को निकलवानेस अधिक बढजाती हो तो उस 
पीडाको शिरमें रहनेवाली चरबी, कफ, वात और 
रुधिरंक अत्यन्त क्षय होनिस हुई जाननी चाहिए। वह 
शिरोरोग कष्टसाध्य है । इस क्षयजशिरोरोगमें छींक 
अधिक ओव, मस्तकमें अभिताप और सस्तकमे सुई 
'घुभाने सरीखी कष्ट देनेवाढी पीडा होती है, नेत्रों- 
का पुतळा वारस्वार [फरता ह । मूच्छा आर अंगासे 
ग्लान हाता ह ॥ ७ ॥ 
ळानजारारारांगके लक्षण | 

/नरठुद्यता यस्य शरशाशतमात्र स्‌ 
भक्ष्यनाण स्फुरतीब चान्तः ! घ्रा- 
णाच गच्छेदाधिरं सपूर्य शिरोएमि- 
तापः कृमिभिः स घोरः ॥ ८ ॥ 

जिसका शिर सुईचुभोन खरीखी पीडासे अत्यन्त 
खता हे तथा कोड़ोक द्वारा मस्तकको भीतरसे खा 


> 


END SS Ne 


ष आर क्राम गिरते हे तो उसको कासज- 


कहत ह) यह शिरोरोग बड़ा भयङ्कर है ८॥ 


>. 


5 ट्नस मस्तक भीतरसे फडकता छे आर नाककं द्वारा 


| 2 ol “४ न >> कु नट, 
होजाताह तब यह पीडाभी विल्कुळ शांत 


प? ०१ 
2 


थं 


ते च ॥९॥ शीतेन शान्ति लभते 
कद णेन जन्त? खुलमाप्डुयाइ। 


रः 


[बळा ज्ख्पृ- 


। १० ॥ 


कलन 


सूथ्यके उद्‌ 
भौंओंमें भद २ 
सूर्य्य आकाझमें अधिक चढता जाता, मै. लों 
अधिक वढ़ती जाती हे ओर जब दो १7. पश्चात्‌ 
सूय्य पश्चिममें ज्यों ज्यों छिपता जावा त्य 
यह पीडा शांत होती जाठी है 
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~ (९ 
इणतासे शांत होती है। इसको सूच्यो- 


रो हैं। यह रोग तीनों दोषोंके प्रकांपसे 
त्यन्त कष्टसाध्य 
अनन्तबातके लक्षण 
दुष्ठाह्मय एव सम्या 
सरुजां खुतीब्राम्‌ । छुबन्ति 
श्व॒वि शखदेशे स्थितिं करो- 
विशेषतस्तु ॥ ११ ॥ गण्डस्थ 
करोति कम्प हलुमहं लोच- 
जां रोगान्‌ । अनन्तवातं तसुदा- 
हरान्त दोषतज्रयोत्थ शिरस्तो विका- 
रम्‌ ॥ १२ ॥ ® 
दूषित हुए वातादि तीनों दोष मन्यानाडीको अत्यः 
न्त जकडकर अपे अपेन स्वभावके अनुसार व्यथा 


आर भारापत्त आदे तीज वेदनाको उत्पन्न कस्ते 


~ 


संपीडच 


है] 


SN 
ना 
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। यह नदना तत्कांठ आखोमें, भोओने और कन- 
पा ट्यास स्थित हातीह तथा विशेष करके गण्डस्थान- 
मं स्थित होती ह । यह्‌ वहां स्थित हकर कम्प, 
देउह तथा नेत्ररोगोंको उत्पन्न करती है इसका 
अनन्तवात कहते हे । यह्‌ नेत्ररोग ताना दाषाक 
प्रकापस दाता ह ॥ ११॥ १२॥ 
अद्गावभदक नदान ओर लक्षण । 
रूक्षाशनाध्यशन- भाग्वात्तावश्याय- 


मेडन । वेगसन्धारणायासन्याया- 
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शिशेरोगाधिकारः । 


| #रोकनेसे, अधिक श्रम और कसरत करनेसे 
' कारणोंसे केवळ वायु कुपित होकर अथवा कफसंयुक्त 


A 


मेः कापतोऽनिलः ॥ १३ ॥ कवलः 
सकफो वाद गहीत्वा शिरसो बली। 
मन्या खूशखकणाक्ष्ललाटाद्वेऽतिवे- 
दनाम्‌॥ १४॥ शश्त्रादाननिभां कुः 


य्योत्तीत्रां सोऽद्धावभेदकः । नथनं 
वाथवा शक्रोत्रमातिदृद्"ों विनाशये- 


त्‌ ॥ १५॥ 


अत्यन्त रूख पदार्थांको भक्षण करनेसे, अधिक 
भोजन करनेसे, भोजनके ऊपर भोजन करनेसे,संसु- 
खकी पवनको सेवन करनेसे,वर्फ या तुपारका सवन 
करनेसे, अधिक मैथुन करनेसे,मल मूत्रादिके वगोंको 
इत्यादि 


प्रबळ वायु कुपित होकर आधे शिरको ग्रहण करके 
मन्यानाडी, भौंह, कनपटी, कान, नेत्र और मस्तक 


इनमें एकओरसे पीडा करती है । वह पीडा शास्त्र 
और वञ्रसे काटने व चीरनेके समान होती 
उसको संस्कृतमें अधावभेदक और हिन्दी भाषाओं 
आधासीसी कहते हैं । यह रोग जब अधिक वढजाता 


~ 
है। 


हे तेव एक ओरके कान या नेत्रको नष्ट कर देता है 


॥ १३-६५॥ 
शखके लक्षण । 
रक्तपित्तानिला दुष्टाः शंखदशो 
५ विमूछिता: । ,तीब्रहुग्दाहरागं हि 
[शोथ कुर्वन्ति दारुणम्‌ ॥१६॥ साशि- 
रो विषवद्वेगी निरुध्याशु -गल लः 
था । त्रिरात्राज्ञीवितं हन्ति शेख 
को नाभतः परम्‌ । व्यहाजावाति 
भैषज्यं प्रत्याख्यायाऽस्य कारणे 
' त्‌॥ १७॥ 
दाषेत हए पत्त, रावर आर वात कनपटास अत्य- 
न्त पाडा, भयकर दाहयुक्त ढाळ वणका सूजनका 
उत्पन्न करते ह। वह ।वषक वगक समान बहुत झात्र 


बढकर मस्तक और गलेको जकड देती हे।यह्‌ शख- 
कैरोग तीन दिनमें ही मजुष्यक्षा मारदता ह्‌।कदाचत्‌ 


तानह दिनमे उत्तम वयक चाकला करनस रागी 


वची जाता है,किन्तु वैद्यको चाहिए कि,प्रथम कह- 
कर्‌ और निश्चय करके चिकित्सा कर १६ ॥ १७॥ 
शिरोरोगकी चिकित्सा। 

वातिके शिरसो रोगे स्रेहस्वेदान्सनाः 

वनान्‌ । पानाहररोपनाहांस्ठु ङुथ्याः 

द्वातामयापहान्‌ ॥ १८ ॥ 
वातजन्यीशरोरोगमें स्नेहन, स्वेदन और नस्य- 
क्स्म प्रयाग करे तथा वातनाशक पान, आहार ओर 
उपनाह ये सब करे ॥ १८ | 
पिण्डोपनाइस्वेदश्च धन्बमांसळतो 
हितः । वातन्नदशमूलादासद्धक्षी- 
रण सचनम॥ १९ ॥ 

' जांगळप्रदेशाके जीवोंके मांसके द्वारा पिण्डोपनाह 
और स्वेदादि प्रदान करें। तथा वातनाशक ओषाधि- 
योके द्वारा और दशमूळादि ओषधियोंक द्वारा दूधको 
पकाकर संचन करे ॥ १९ ॥ 

धूमं चास्य यथा कालं योजयेत्‌ खे 

हिकं भिषक ॥ २०॥ पानाश्यञ्जनः 

नस्य बर्तिकप्माणि सेचने । विद 

घात्रैृतं तेलं बलातेलमथापि वा २१ 

वेद्य यथा समय ख्नहिक पदार्थोळे द्वारा धून्रपान 
करावे तथा पान, अभ्यंजन, नस्य, बस्तिकम्म 
और संचन इनमें त्िवृत्तल अथवा बळातेळ प्रयोग 
करे || २०॥ २१ ॥ 

मुदान्माबान्कुलित्यांच्य खादेच नि- 

शि केवलान्‌ । कटकोप्णान्स्सतपिष्का- 

ठष्ण वाप ¶पबत्पयः ॥ २२॥ 

शात्रक समय कवळ सर्ग उडद आरि कुळथा इच 
को सवन कर अथवा कटु आपधियाक छाथ सिद्ध 
क्रिय हुए दूधमं घृत सिलाकर संदोष्ण करके पास 
करे ॥ २२॥ 

पिबेद्वा पयसा. तेलं तत्कालं चालि 

मानवः । पञ्चमूलीश्रतं क्षीरं नस्ये 

द्द्याच्छणगद्‌ ॥ २३ ॥ 


मूलक्री ओषधिेक्रे हास पकाये इए दूधको 
देवे ॥ २३॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अथवा दूध तळ डालकर पाव आर तत्काळ पच- 
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(८१२) 


|] | 


बड़सेने भाषाटीकासहिते- | 


rrr ससि DT, | 


अअ | 


कुष्ठमेरण्डमूलख लेपात्काञ्िकपेषि 
म्‌। [शराशत्त नाशयत्याशु 

वा मुचुकुन्द्जम्‌ ॥ २४ ॥ 

कूठ ओर अण्डकी जड़को काँजोमें पीसकर लेप 
करनेसे अथवा मुचकुन्दके फूलोंकों पीसकर लेप 
करतेस शिरकी पीडा शांत होती हे ॥ २४ ॥ 
देवदारूनतं कुष्ठं नलदं विश्वभेषज- 
म्‌ । लेपः काञ्जिकसंपिष्टस्तेळ युक्तः 


Ns Sse 


[शरणाऽत्तठुत्‌॥ २५ ॥ 


~ 


द्बदारु,तगर,कूठ,वालछड ओर साठ इन सबको 
एकत्र कांजीमें पीसकर तेलमें मिलाकर लेप करनेसे 
शिरकी पीडा शांत होती है ॥ २५ ॥ 
शिरोबस्ति। 
वातकोपभयादत्र नोक्तं रक्ताबसेच- 
नम्‌ । आशिरोव्यापनश्चम्म कृत्वा- 
iएळडुच्छितम्‌ । तेदावेष्ठय शि- 
 राऽधस्तान्माषकल्कन लपयत्‌ ॥२६॥ 
[नश्वलस्यापावष्टस्य तलरूष्णः अएूः 
रयत्‌ | धारयदारुजः शान्तयाम 
यामाद्धमव वा ॥ २७ ॥ शराब: 
[स्तजयत्येष गशराराग मसद्धवम्‌ | 
हछुमन्याक्षकणातमादतं मूद्धक- 
म्पनम्‌ ॥ २८ ॥ 


वातक प्रकापके भयसे यहाँ रक्तमोक्षण करना 
नहा कहा हैं। जिससे समस्त मस्तक ढक जावे 
इतना छम्ब। ऑर आठ अंगुल चौडा चमेडा लेकर 
उसका मस्तके बॉधदेवे ओर उसके नीचेके जोडोंमें 
उडदका चून जछम सानकर ळगादेवे । फिर रोगीको 
निश्चल बैठाकर सुहाता सुहाता तिळका तेल उस 
चमे भर दुव | जबतक पीडा शांत नहीं हो तव- 
पेक अथवा एक प्रहरतक या चार घडीतक उसको 
बैठ रहून देवे। यह शिरोबस्ति-वातजशिरो- 
महू, मन्यास्तस्भ, नेत्रक्ी पीडा, कानको 


०७० ८०३०२. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ६८ 


तेलनाएय्य मूळीनं पश्चमात्रा शता- | 
नि च । तिष्ठेच्छेष्माणे पित्तेऽष्ठौ दश 


HM 


बात शिरोगढे ॥ २९॥ | 
कफजन्यशिरोरोगमें पांचसो ५०० मात्रापथ्यैत 
तेल धारण करना चाहिये । पिन्तजन्यदिरोरोगमें | 
आठसो८०० मात्रापय्येत तळ धारण करना चाहिये | 
और वातजन्यडिरोरोगमें एकहजार १००० मात्राः 
पर्थेत तेलको धारण करे ॥ २९ || 
एष एव विधिः काय्यस्तथा कर्णा- 
क्षिपूरणे। विनाभोजनमेवेष शिरो: | 
बस्तिः प्रयुज्यते ॥ ३० ॥ घटिका-_ 
घिकयामेंकं व्रद्ववेद्यो पदेशतः 
योज्यस्ठु शिरोबस्तिः पश्चाहं सत्त 
एव च ॥ ३१॥ | 
यही विधि कर्ण और नेत्रोंके पूणे करनेमें करनी 
चाहिये । शिरोबरित भोजनसे पहिले करनी चाहिये | 
वृद्धवद्योके उपदेशस चार घडी या छः घडीतक पांच | 
दिन या सात दिन-शिरोबस्ति प्रदौन करे।३०॥३ १॥ । 
ततः स्ेहमपनीय कर्णतो बस्तिब- 
नधनं विमोच्य शिरःस्कन्धश्रीवा- 
एछळलळाटान मुख्य पाणिन्यां यू 
ह्ायात्‌ । ततः सुखोष्णजलेन पारा. 


| 
| 
| 
| 
पिक्तगात्रः शालिषष्टिकादिभिर्जाङ्गः 7 | 


लान्‌परसेदाडिमाम्लेमात्रया भोज- 7 
येत्‌ । 

फिर एक कानको ओर शिर नवाकर तेल निकाल 
दन आर बास्तके चमडेको खोलकर शिर, स्कन्ध, 
मावा, प्रष्ठ, ललाट और मुखको हाथोसे मईन करे । 
फिर मन्दाष्ण जलसे ज्ञान कराकर शाल आर साठी 
आटक भातको, तथा जांगल और अनूपप्रदेशके 
जावाक मॉस रसको अनार आदिके रससे अम्ल 
करके उचित मात्रास भोजन करावे | 


मयूरघृत । का 
हैमन्तकाळे शिशिरे वसन्ते सेव्यं 2 | 
है माग्रसुशन्ति सर्पिः । उष्णो हि 


| भर. ह। 


_»बॅही विषभो जनश्च वषांशरदग्रीष्मसु- 


७ रेः काषिकेः कल्केः 
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शिरोरोगाधिकारः। 


(८१३ ) 


डल डड ८ नमन म«न«« ८-८3 


खष्वपथ्य४ ॥ ३२ ॥ 
हेमन्तऋतु, शिशिर्कतु और बसंतऋतुमें मयूरचृ- 
तका सेवन अत्यंत हितकारी हे । किंतु मोर गरम 


और विषभोजन करनेवाला होनेके कारण वर्षो, 
शरद आर ग्रीष्मकऋतुम पथ्य नहा ह ॥ ३२॥ 


लघुमयूरधृत । 
दृशमूलबळारास्रामधुकेखिफलेः सह। 
मयूर पक्षपित्तान्त्रशकृत्पादास्थब- 


जितम्‌ ॥ ३३॥ जले पक्का घृतः 
प्रस्थं तास्मिन्‌ क्षीरसमं पचेत्‌। मधु- 
शिरोरोगार्दि- 
तापहम्‌ ॥ ३४ ॥ कर्णेनासाक्षिजञिः 
हास्यगलरोगाविनाशनम्‌ । माशूर- 
मिति विख्यातमूद्धेजवुगदापहम॥२५॥ 
दृशमूळ, खिरेटी, रायसन, मुळठा आर त्रिफळा 
इत सब समान भाग आषाधयाक सांथ एक स यूर- 


को उसके पक्ष, पित्त, आतें, मल, पॉव आर | 
अलग करके जळमें पकावे । जब. पकतें २ जळ 
चौथाई भाग बाकी रहूजाय तब उतारकर छान लव 
फिर उस काथमें एक प्रस्थ घी आर एक श्रस्थ दूध 
एवं एक २तोला मधुरादिगणकी आ।षाधयाका कल्क 
डालकर पावि । यह घृत-शिरोरोगकी घोर पीडा, 
कर्णरोग नासारोग,नेत्रशोग, जिह्वारोग ऑर गलरांग- 
तको दूर करता हं । इसका मयूरघृत कहते ह, यह 
सम्पूर्ण ऊध्वजन्रुरागोंका नाश करता ह ॥ ३३ ॥ 
॥ ३४ ॥ ३५॥ : 
शमूलादिना तुल्यो मश॒र इह. र 
हाति । अन्थे त्वाकृतिमानन मथ्‌ 
रम्रहणं विदुः ॥ एषां जलद्राणं पा- 
दावशाषः क्वाथः कत्तव्यः मडुराण 
च जीवनीयानि दश ॥ ३६ ॥ 
इस घृतम दशमूलकी बराबर मोर्‌ छता चाहिय 
पर कितने ही वैद्य एक मोरको छेते ह। काथका 


श्र हक एक द्रोण जलंमें पकानी चाहिये आर जब 


चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छान 
लेना चाहिये । कल्कके लिये जीवनीयगणका दृश 


मधुर औषधियां लेती चाहिये ॥ 5३ ॥ 
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महामणरवृत । 
एतेनैव कषाय्रेण घृतप्रस्थं विंपाचये 
त्‌। चतुर्गुणेन पयसा करकेरेभिश्च 
कार्षिकेः ॥ ३७ ॥ समङ्गाचविकाभाः 
ड्रींकाश्मरीकुककुटाहये। आत्मगु॒प्ता- 
महामेदातालखञूरसुस्तकेः ॥ ३८ ॥ 
मृणालविश्वखजूरमधघुकश्ल सजाव- 
केः । शतावरीविदारीक्षब्ृहताशा- 
रिवायुगेः॥ ३९॥ मूवाश्वष्टाशा- 
दूलश्रङ्गाटककशेरुकेः । स्थिरामळः 
करास्नामिः सक्ष्मेलाशाटपाष्कर्‌ः 
॥ ४० ॥ पुननंवातुगाक्षाणकाका- 
लीद्वयवास्तकैः ॥ मधकाक्षोटवाताम- 
गुञ्जानाभिशुकेरपि॥ ४१॥ द्रव्यर 
चतर्यथालाभं पूर्वकरकेन साधितम्‌ । 
पाने बस्तो तथाभ्यङ्गे नस्य चब भः 
योजयेत्‌ ॥ ४२॥ शिरोरोगे सवषु 
कासे श्वासेऽतिदारुण । मन्या 
ग्रहे शोथि स्वरभेदे तथा।दते ॥४२॥ 
योन्यसक््कदोषेष शस्तं वन्ध्या 
तप्रदम्‌ । महामाय्ररामत्यतद्श्तमा- 
त्रेयपाजेतम्‌॥ ४४॥ 
उपयुक्त द्शमूलाद्‌ आर मयूर क्काथस १ प्रस्थ 
घृत, चाशुचा दध तथा मजीठ, चव्य, भा रगा, कुम्भ २ , 
समल, का महामंदा,ताड़ आर खजूर; मस्तक, 
कमलकी नाळ, सोठ,खजूर, मुलेठी, जीवक, रातावर, 
विदारीकद, इख, बडी कटरा, दोना शाश्वा, सूबा, 
गाखुरू, चाता, [सघाड, कशेरू, शाछपणा, अ 
रास्ना, छोटी इलायची, कचूर,पोहकरमूल, उत्तनता, 
बशलोचन, काकोली, क्षीरकाकाली,अडूसा, महुआ, 
अखरोट,बदाम,घुंघुची,कस्तूरी आर गिबन य सब 
औषाधियां यथालाभ दो २ तोळे लकर कर्क बनाकर 
के डाल देवे । फिर यथाविधिसे घृतका पकावे । इस 
घृतको पान, वस्तिकम्मे, 


खांसी, श्वास, दारुण सन्यास्तस्भ) 
स्वरभेद; आदित, योतिसे रुधिरका शिरत 
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अभ्यग ओर नस्य आदि 
कम्मॉमें प्रयोग करे । यह घृत सरव क क 


[ 


आर प 
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बड़सेने भाषाटीकासहितें- 


प्रकारके झुक्रदोष दूर करता हे । ओर | 
पुत्र प्रदान कर देता 


करके पूजित हे ॥ ३७-४४ ॥ 
बलादिषृतमण्ड्र । 
बलाबिस्वशते क्षीरे वृत अण्ड विपा- 
चयेत्‌ । लस्य शुक्ति भछुश्चं वा नस्य 
शीषेगलेऽनिले ॥ ४५ | 
९ [सरटा आर बळागरी इनक द्वारा पकाय हए दइघस 
उत आर घुतका सण्ड डाछकर पकाव | [फर उससस 


दो ताल या चार ताल घृत लकर नस्य दव ता वात- 
जन्य शिराराग दूर होता हू ॥ ४० ॥ 


पित्तर्जाशारोरोगकी चिकित्सा । 
पित्तात्मके शिरोरोगे स्लिग्ध॑ सम्थ- 
ग्विरेचयेत्‌ । मृद्वीकात्रिफलेक्ष्णां र- 
सैः क्षीरेषृतेरांपे ॥ ४६ ॥ शकेरा- 
क्षारखाळलळ शर्श्व पारषचथत्‌ । 
सापषः शतधातस्य [शरसा धार- 
ण्‌ इतस्‌ ॥ ४७॥ 
पित्तजन्यदिरोरोगमें स्निग्ध औषधियोंके द्वारा 
विरेचन करावे। तथा दाख,त्रिफळा और इंखका रस, 
दूध,वी इनके द्वारा या दूधम तथा जमे खाँड सिला 
कर उसक द्वारा शिरपर सचन करे । एवं सौबार 
धोये हुए घृतको शिरपर मालिश करनी चाहिए 
॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
निमजनश्व शिरसः शीतले शस्यते 


सुहुः॥ ४८ ॥ 
एव वारवार शीतळजळमें शिरको डुबोकर स्नात 
करना चाहिये । 
कमलात्पलपझानां शाताना चन्द- 
नाम्डुभिः। स्पशः स्लिग्धश्व पवनः 
सव्यो दाहाात्तनाइानः ॥ ४९ ॥ 
 फमछे, कमोदिनी, छालकमछ, अन्यान्य शीतल 
स्थित पदाथ और चन्दन इनको पीसकरके 
लाकर उससे शिरसे स्नान करे एवं स्निग्ध 


S| 


` पीड़ा शान्त होती 


। यह महामायूरघृत आत्रय 


| चन्दनोशीरयष्टयाह्ृबलाव्यात्रनखो- 


हह? 


त्प्लः । क्षीरापिष्ठेः ct 
वां परिषेचनम्‌ ॥ ५० ॥ 


स्याच्छीते- 


इनको एकत्र दूधभे पीसकर लेप करे अथवा 
शातळ जलम [मळाकर पारषेचन कर || ५० । | 
सृणालबिसशालूकःचन्दनोत्पल केशारेः। 
झिग्घः शीतेः शिरो दिह्यात्तद्ठदाम- 
लकोत्पलेः ॥ ५१ ॥ 
कमळकी नाद 


शरपर छप कर अथवा अन्यान्य ख्िग्ध ओर शीतछ> 
पदाथाका पासकर शिरपर लप करे | अथवा आमले 
आर कमळ इनको जल्म पीसकर छेप करे या इसी 
जलक द्वारा सचन कर ॥ ५१ | 


यष्ट्याहृचन्दनानन्ताक्षीरासिद्धं हितं 

वृतस्‌ । नावन शकराद्राक्षाबधक- 

व्याप [पंजे ॥ ५२ ॥ 

झुछठा, चन्दन आर अनन्तमूल इनके कह्कके 
द्वारा दूधर्म घुतका पकाकर उसकी नस्य देना अथवा 
मिश्रा, दाख आर मुलेठी इनको पीसकर नस्य देना 
हकर ह ॥ ५९ ॥ 


त्वक्पत्रशकरापेष्टा नावन तड़ल- 
उना । क्षारसांपाहल नस्य जाङ्गला 
वा शुनी रक्ताः ॥ ५३ ॥ 
दाळचाचा, तजपात आर मिश्री इनको चावलोंके 
जलम पांसकर नस्य देवे। या दूध और घृत मिळा- 
कर नस्य देवे । अथवा इसमे जांगळप्रदेशके जीवोंके 
मासका रस भी हितकारी हे॥ ५३ ॥ 


पञ्चचन्दनकपूर नागरं नालसुत्पलम्‌ । 
मद्हः सवृतः कार्यः शिरःशूलः ` 
इरा नृणाम्‌ ॥ ५४ ॥ 

कमळ, चन्दन, कपूर, सोंठ और नीलकमल 


इनका एकत्र पासकर घृतमें भिलाकर लेप करनेसे | 


CC-0. In Public Domain. Gu एक, पीड़ा हुए वती. । ॥ EN) | 


NA खिरेंटी [a गोर | 
चन्दन, खस, युलठी, खिरटो, नखी ओर कमळ | 
नको | 


| 
| 


कमळकी जड़, भसीड़ा, चन्दन, ; 
कमळ ऑर कमलको केशर इनको एकत्र पीसकर ५ 


| 


१७ नात्मकेः । 
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Tशरारागावकारः 


" रूथरजन्यशिरोरोगकी चिकित्सा । 
0 


रक्तज पत्तवत्सव भन 


पाह्क्तमाक्षणम्‌ ॥ ५५॥ 


रक्तजशिरोरोगमें भोजन, लेप और संचन आदि 
सम्पूण उपचार पित्तजीशरोरोगके समान करने 
चाहिए । विशेषकर शीतल और उष्ण मिले इए कर्म 


कर आर रक्तमाक्षण कराव ॥ ५५ ॥ 

MPR MANNS ग्‌ CS te कि य्य स्वा > 
कफजाशरारागको चिकित्दा । 
Se क 
कफजे लेपनं स्वेदो सूक्षेषष्णेः पाच- 

तीक्ष्णावपीडधमाश्च 
तीक्ष्णावपीड शभा 
La oN] व्य्‌ हि 
तीक्ष्णाश्च कवला हिला) ॥ ५६ ॥ 
कफजसिरोरोगमें रूखे, गरम और पाचन ओब- 
धियोके द्वारा ठप और स्वेद देना तथा तीहण अब- 
पीडन, तीक्ष्ण धूग्रपान आर तीक्ष्ण कवळ प्रयोग 
करना हितकारी ह ॥ ५६ ॥ 


बुञ्जीत कडुतीहणोष्णेयूषेस्तिक्तोपस- 
रतेः । पुराणयवगोधमाञ्ङष्कमूल- 


कसंयुतान्‌ ॥ ५७ ॥ 

कडु, तीक्ष्ण, उष्ण और तिक्त औषधियोंके साथ 
पुराने जौ, गहू और सूखी भूली इनका यूप सेवन 
ह ॥५७॥ 
` अच्छञ्च पाययेत्सापेः पुराणं स्वेदये- 

तः । मशकसारेण शिरः स्विन्नश्चा- 

स्थ विरेचयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

प्रथम पुराना स्वच्छ घृत पान करावे।फिर सधूक- 
सारसे शिरको स्वेदित करके विरेचन (नस्य)देवे ५८ 


हरेणनतशेलेय मुस्तलागुरूदाहाभः । 

रास्मास्थाणयनलद्‌ #णाण्णलपय- 

च्छिरः ॥ ५९॥ 

रेणुका,तगर, भूरिछरीला, नागरमाथा,इलायची, 
अगर, देवदारु,राखा,थुनर आर वाळछड इनका पास 
कर गरम करके अथवा अन्यान्य रूक्ष ओर « उष्ण 
औषधियोको पीसकरक्रे शिरपर प्रलेप करे ॥ ५९ ॥ 


वूपणरळ, अगर, करज, देवदार, रोहिसतण 
आर्‌ सवानसक इन सबका एकत्र दृधम पीसकर 
कुछ गरम करके स॒हाता सुहाता ल्प करे ॥ ६० ॥ | h 
कप्णाब्द्शुण्ठामडुकशाता ह्ात्पलषा- 
ha न 
बकः । जलछापिष्टः 'शिरोलैपः 
यः शूलनिवारणः ॥ ६१ ॥ 
पीपळ, नागरमोथा,सोंठ, मुलेडी, शतावर,कमळ 
आर चाता इनको एकत्र जळम पासकर शर पर 
लेप करनेस शिरका शूळ तत्काळ शांत होता हे ६१॥ 


गोष क्षारसम- 
त्थमात्रा< 


यवषष्टिकयोश्वास्च 
न्बिलम्‌ । पशेलसुद्ग को 
वद्गोजयद्र्तेः ॥ ६२ ॥ 
जो और साठीके चावळँकि भातको त्रिकुटेका 
चूण आर जवाखारका घूण डालकर पटाल, सूय 


x 


और कुळथीके यूषके साथ यथोचित मात्रासे ओजन _ 


कर्‌ || ६२ ॥ 
हरिद्राद्यतेल । 


उभे हरिद्रे पिप्पल्यः सरलं देवदार 
च । विडङ्गं चित्रको बिल्वं रोहिष- 
स्थ च प्धवाः ॥ ६३ ॥ गन्धं सोव- 
चेलं द्राक्षा मञ्जिष्ठा मधुकं बला । 
वेतसस्य च मूलानि पञ्चकोशीर््च- 
न्दनम्‌ ॥ ६४ ॥ एभिबिह्वप्रमाणेह्तु 
तेळप्रस्थ विपाचयेत्‌ । द्विुणश्च पथो 
इद्यात्लिद्धं तन्नस्यतो जयेत्‌॥ ६५ ॥ 
श्लेष्मजं सन्निपातश्च शीषिरागं निय- 
च्छाति । उपाजिद्विकां गण्डमालां 
कण्ठशालूकमरबेदस्‌ ॥ ६६॥ विदा- 
रिकां मांसपाक युखशीषगलम्रहम्‌ । 
दन्तचालं हनोः कम्पं तेलमेतन्निः 
च्छति ॥ ६७ ॥ 
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(८१६ ) बड़सेने भाषाटीकासहितें- | 
पप्या न एकत ImTOO: च टन र हे र के ह ठ्य = | 
हळदी, दारुहळदी, पीपल, धूपसरल | सक्षण्णाः शर्कराद्वांशा दाडिमीक- \ 

वायविडंग, चीता, बेळगिरी, रोहिषतुणके पत्ते, गंध- | लिकाः शुनाः । नावेने योजिताः ४ 
क, क्रालानमक, दाख, मजीठ, युळेठी, खिरटी, | सद्यः शिरःशूळहराः पराः ॥७२॥ / 

ख, खस और चन्दन इन प्रत्येक Fe a | 
FOE शशि पत मत्त अनारकी उत्तम कलियोको कूट पीसकर उससे | 
ओषधियोंको चार चार तोळे लेकर कल्क बना करके खॉड हि Poses | 
ड र, शी >_-_ | आधा भाग खाँड मिलाकर नास देनेसे तत्काल | 
दो प्रस्थ दूधम डालकर उसके द्वारा एकप्रस्थ तेळका |... पाडा शांत होती गी | 

~ ~ देते ~ ~ CN TN से, ण 5 ५९ ट्‌. १ 

पकाव इस तेछकी नस्य देतेसे कफजनित ओर त्रिदो- र ५ र | 
पजन्य शिरोरोग नष्ट होता हे । यह तेल-उपजिहा, | केश्थाशश्ुबाजान पत्रक शकराव- । 
गण्डमाला, कण्ठशाळूक, अबुद, विदारिका, मांस- | चाः । संबेषां शीषरोगाणामेतच्छी- 
पाक, सुख, शिर और गलेकी पीडा, दन्तचळन, षेविरिचनम्‌ ॥ ७३॥ | 
हलुकम्प और अन्यान्य अनेक ऊर्ज रोगोंको दूर करंज, सहिँजनेके बीज, तेजपात, मिश्री और | 
करता हू ॥ ६३ ।। ६४॥ ६५ ॥ ६६॥ ६७॥ A / किती 3 सप्रक | 
बच इन सबको एकत्र पीसकर नस्य देनेसे सवेप्रका- , 
सान्नपातन्व काय्या सान्नपातहरा | रका शिरोराग दूर होता है ॥ ७३॥ | 
क्रिया । पुराणसपिषः पानं विशेषे- Ff 

ता र नावन सशुडं विश्व पिप्पली बा सः ˆ 

र = ° | 
SN? सेन्धवम्‌ । भुजस्तंभादिरोगेषु सव- । 

ग SUS [SS SUSI सूद्रगदेषु नच ॥ ७४॥ | 
पचाकत्सा करना चाहये । विशेष करके इसमें 
गुड आर सांठको मिलाकर नस्य देना अथवा | 


पुराने घृतका पान कराना हितकारी हे ॥ ६८ ॥ 
पीपल ओर सेंधेनमकको मिलाकर नस्य देना भुज 


श्यामानागरमिश्रेण ३वेतस्यन्देन स्तम्भाद्‌ रांग आर सवप्रकारक शिरोरोगोंमें उप 
तत्क्षणात सम्रळपात्प्रणश्यान्त विदो- ||योगी है ॥ ७४ ॥ | 
षात्थाः शरा$तयः ॥ ६९ ॥ ष्टाबेत्दुलेल । | 
श्यामा ( अनन्तमूळ ), साठ और सफेद अपरा- - 
जिता इनको एकत्र ० प्रलेप करनेसे त्रिदोषज- CR WS 
नित शिरका पीडाएँ तत्काळ शांत होती हे ॥ ६९ ॥ ह न 
त ल तच्छाषामय हन्यात्‌ ॥ ७५ ॥ पततां | 
डक कररजनारासखरासुरदारु शररूहाणां दन्तानां नाता ६- 
ठरगगन्धानाम्‌ । काथः शिरोऽत्ति- ढीकरणम्‌ । नेत्रछ्लुपर्णप्रतिमं करोति | 
जाल नासा पीतो निवारयति॥७०॥ | ह इड बलश्चापि॥ ७६॥ | 
_ रिटा, पोहकरमूल, हलदी, रायसन, देवदारु सुळटा, वायावेडंग, भाँगरा ओर सोठ इनके क 
आर असगन्ध इन सबका काथ बनाकर उसको | स्कके द्वारा दधे घतका पकाव इस घृतको षड्बिंदु 
ट छारा पात करनेसे शिरकी पीडा शात | घृत कहते हे । इस घृतकी नस्य देनेसे सवप्रकारकें 
होती है ॥ ७० || शिरारांग, बालोंका गिरना और दाँतोंका टूटना आ 
नागरकल्कावोमिश्रं क्षीरं नस्येन यो- | दि अनेक रोग दूर होते हैं । एवं गरुडके समात 
जितं पुंसाम्‌ । नानादाषोद्धतां || तीज दृष्टि ओर अत्यन्त दृष्टिके बलकी शुद्धि होती है 
| हन्ति तात्रतराम्‌ ॥ ७१ ॥ || तथा दांत दृढ होते है॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
दूध मिळाकर नस्य देनेसे षट्ाबन्डुतल । 
दोषोसे उत्पन्न हुआ अत्यन्त उग्र एरण्डमूल तगर शताह्वा र्ज 


गे. ... रास्ना सह सेन्धवश्व । भृङ्ग 


> छाभ हाता द्द ॥ ८१ ॥ 
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शिरोरांगायिंकारः । 


“मठुयाटेका च विश्‍वोषध कृष्णति- 
लस्य तलम्‌ ७७॥ अजापयस्तेल 


वामाश्रतश्च॒ चतुगुणे भृङ्गरसे 
विपक्कम्‌ । षड्बिन्दवों नासिकया 
विधयाः सर्वाणि इन्युः शिरलो 


॥बॅकारान्‌ ॥ ७८ ॥ च्युताश्व कशात्व- 
लताश्च दन्तात्रिवल्थमूलान्सुद्टी- 
करात । सुपणराष्टरप्रातमं च चक्षु 
वाह्वाबलश्चाप्याचक करोति ॥ ७९॥ 
अण्डकी जड़, तगर, शतावर, जीवती, रास्ता, 
धानमक, थोंगरा, वायाबिडग मुळेठी और सोंठ 
नके कल्कके साथ काले तिलोंके तेळको बकरीके दूध 
[आर भगरेक चाुने रसभे पकावे । इसको पद्वबिंदु 
कहते हे । इस तेलकी नासिकाके द्वारा नस्य 
देनेस सव प्रकारके शिरोरोग दूर होते टँ । यह तेल- 
गिरते हुए बाळोके, हिलते हुए दाँतों और जिनकी 
जड़ उखड गई है ऐसे दाँतोंको दृढ़ करता है । तथा 
दृष्टिको गसडके समान तीक्ष्ण करता हे । एवं नेत्र 
और वाहुओंके बळकी अत्यन्त वृद्धि करता है।॥७७॥ 
॥ ७८ ॥ ७९॥ 
दांताह्वातेल । 


शताहेरण्डसूलोग्राचकव्याप्री' ले: 
श्वतम्‌ । लल नस्थांन्मरुच्टेष्माताम- 
{ रोध्वंगदापहम्‌ ॥ ८० ॥ 
शतावर, अण्डंकी जड, बच, पमाड और बड़ी 
कटेरीके फल इनके कल्कके द्वारा तेलको पकावे। 
इस तेलकी नस्य देनेसे वात, कफ, तिमिर आर 
ऊध्वंगतराग दूर हात ह ॥ ० ॥ 
ऐत्रकाद्यतेल । 
जीवकषंभको दाक्षा सितायष्टीब- 
लोत्पलेः। तैलं ' नस्य पयः पक्कं वा- 
तपित्तशिरोगदे ॥ ८१ ॥ 


८ जीवक, ऋषभक, राख, मिश्री, मुलेठी, खिरेंटी 


और कमळ इनके कल्कके द्वारा दूधर्म तेलको पकावे । 
इस.तेळकी वातपित्तअन्य शिरोरागमें नस्य देनेसे 


बलाद्तेल । 


बलाजीवन्तिनियासैः पयोभियमक 

पचेत्‌। जीवनीयेश्च नस्यैश्च सर्वजञ्ज- 

व्वरागाजत्‌ ॥ ८२॥ 

खिरिंटी और जीबतीके रस, दूध और जीवनीय 
गणकी औषधियोके कल्कके साथ तेलको पकावे । 
इस तेलकी नस्य देनेसे सर्वप्रकारके ऊध्वेजवुरोग दूर 
हात ह ॥ ८२ ॥ 
क्षयाशरोरोगकी चिकित्सा । 


क्षयज क्षयनाशाय कत्तव्या ब्ृहणा 
वाथः। पाम नस्ये भच सापः स्या- 
द्वातन्नमधुरः शतम्‌ ॥ क्षयकास्ताप- 
हुं चात्र सर्पिः पथ्यतमं सदा ॥ ८३ ॥ 
क्षयजशिरोरोगमें क्षयको नष्ट करनेके लिये बहण 
विध करनी चाहिये । पान ओर नस्यमें वातनाशक 
तथा मधुर ओषधियोंके द्वारा घृतको पकाक़र सेवन 
करे। एवं कहा हुआ घृत भी यहां अत्यन्त उपयोगी 
ह्‌ ॥ ८३॥ 


कामजे ठयोषनत्ताहँ शिष्रबीजेश्च 
नावनम्‌ । अजामूत्रयुतं नर्यं कंत्तव्यं 
कृमिजित्परम्‌ ॥ ८४॥ 


कमिजन्यरिरोरोगमें त्रिकुटा, करंजके बीज और 


सहिजनेके बीज इनको एकत्र वकरीके मूत्र पीसकर: 


नस्य देनेसे कृमिज शिरोरोग दूर होता हे ॥ ८४॥ 


शोणितं नस्यतो दद्यात्तेन नूच्छन्ति 

जन्तवः | मत्ताः शाणतगन्धन स- 

माथान्त थतस्ततः ॥ ८५ ॥ 
कृमिजन्यशिरोरोगसें रुधिरकी नस्य देवे, रुधिरकी 


गंधसे शिरके कामे नष्ट होते हे । इस कारण रुधिरके 
नस्यसे क्रमेंजशिरोरोग दूर होता हे ॥ ८५ ॥ 


सुतोक्षणध्टमनस्याभ्यां कुय्योन्निह्रः ` 


णं क्षशम्‌ । पू्तेमांसकृत 
मिघ्नांश्च मरयोजथेत Res 


पानानि 
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वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


PINS "nasi 


क िषषष्न्क्न्न््र्र्र्सर्स्स्स्स्स्क्कटरकनरररररर्र्रकननलननरसस्स 


वीक्षण धूम्र और नस्यके द्वारा क्मियोंकों दूर कर 
और दुगधित मांसी धूनी देवे । तथा अनेक प्रका- 
रके कृमिनाशक भोजन आर पान प्रयाग कर ॥८६॥ 
हस्वाशग्रकभाजवा कास्यनालासः 
मायुतः। क्रामन्नरवपाडश्च खूचापट* 
समावरत ॥ ८७॥ 
छोटे सीहजनके बीज ओर नीलाथोथा,-इनको 
एकत्र गोमूत्रमें पीसकर कृमिनाशक अवपीडन देवे८७ 


बिडंगतल । 
बिडड्कस्वजिकादम्तीहिएुगोमूत्रसंयु- 
तम्‌ । विपक्वं सार्षपं तेलं कृमिघ्नं 
नस्यसुत्तमम्‌ ॥ ८८॥ 
चायविडंग, सजी, दन्ती और हींग इनका कल्क 
बनाकर उसके साथ गोमूत्रमें सरसोंके तेलको पकावे 
यह तेल क्रामिनाशक हे, इसीलेय इसकी कमिजन्य 


Co 


शिरोरागमें नस्य देना उत्तम ह ॥ ८८ ॥ 
अपामागक तल । 


अपामागेफलं व्याषं निशाक्षारकर- 
मठेः । सविडङ्गं श्रतं मूत्रे तेलं नस्यं 
कर्मे जयेत्‌॥ ८९ ॥ 
चिरचिटेके फल, त्रिकुटा, हळदी, जवाखार, हींग 
ओर वायविडेग इनके कल्कके द्वारा गोमूत्रमें तेलको 
पक्ावे । इस तेळकी नस्य देनेसे कृमि जन्यदिरोरोग 
दूर होता है ॥ ८९ ॥ 
सूर्यावतेरोगकी चिकित्सा । 
सूय्यांवतें विधातव्यं नस्यकर्मा दिभे- 
षजम्‌ । पाययेत्तणुडं सर्पियृंत परांश्च 
' भक्षयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
सूयाबतरागमें नस्यकम्मादिक ओऑषधिका प्रयोग 
करे तथा गुड और घी इनको एकत्र मिलाकर पान 


२ 


rukULKanari 


| 

| 

| 

सूयांचत्तरोगम शिरावेध करक दूध आर घृत | 

मिलाकर नस्य देवे तथा दूध आर घीको मिलाकर / 

पान करावे आर इनहाक द्वारा विरचनत दच ॥९१॥ । 
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क्षीरपिष्टेस्तिलेः स्वेदो जीवनीयेश्च | 
शस्यते ॥:९२ ॥ 

[तली का दबम,पासकरस्वद्‌.दनस अथवा जावता 


यगणकी ओषाधियोंकों दूधमें धीसकर स्वेद दनसे | 
सयावन्तरोगा दर होता ह॥ ९२ ॥ | 


महोषधस्य स्वरसं वचापिष्पालिभि 
युतम्‌ । अवपीडं प्रयोक्तव्यं सूय्यांव- | 
त्ाविभेदनम्‌ ॥ ९३ ॥ न 
अद्रखका स्वरस, वचा ओर पीपळ इनके द्वारा / 
अवपीडन करनेसे सूयावत्तरोग दूर होता हे॥ ९३॥ | 
ङ्गराजरसश्छागक्षीरठुल्योऽकेता- | 
पितः । स््यर्थावत्तं निहन्त्थाशु नस्ये- | 
नेव प्रयोजितः ॥ ९४॥ 


\ | 


उस दूधका दही जमाकर उसको मथकर नवनीत । 
काल लेवोफिर उसको छःगुने दूधेंम जावतीयग” हु 


भाँगरेका स्वरस और बकरीका वूध इन दोनोको । 
समान भाग लेकर थूपमें गरम करके नस्य देनेसे । 
७ र ९१, पु ~ 
सयावत्तरोग रात्र नष्ट होता है ॥ ५४ ॥ | 


जाङ्गलाने च मांसानि कारयेदुप- 
नाहनम्‌। तेनास्थ शाम्यते व्याथिः 
सूय्यावत्तः छुदारूणः ॥ ९५ ॥ ( 


(0 


जांगलप्रदेशक जीबोंक मांसके द्वारा उपनाहन- 
कस्म कराव इसस दारुण सूयावत्तराग नष्ट होता 
हैं॥ ९५ ॥ 

मयूरान्कुक्कुटाञछागीक्षीरेणेव पिः 
पाचयत्‌ । तत्क्षाराच् सझुंद्रत नवना- 
तमथोद्धरेत ॥ ९६॥ तत्क्षीरे षड़- 
गुण साध्यं जीवनीयौषधैः सह । त- 
स्थ नस्यं प्रदातव्य सूय्यावत्तेविना: 
शनम्‌ ॥ ९७॥. 

मोर और युरगेको बकराके दूंधमें पकावे । फिर. 


tollection. Haridwar 
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A NN 
,णकी जॉपधियाके कल्कके साथ सिद्ध करे। उस 
घृतका नस्य देनसे सूय्यावत्तेरोग दूर होता है९६।।९७ 


कृतमालपछृवरसः खरिमञ्जरीमूल 
करकनचनातम्‌ । नस्येन जयाति नि- 
यत दुय्यावत्त छुदारूणं पुंसाम्‌ ॥९८॥ 
असळतासक पत्ताका रस, ॥चिराचटका जडका 


कल्क आर ननाधी इनको एकत्र मिलाकर नस्य देनेसे 
उुष्याका दारुण सूय्यावत्तरोग दूर होता है ॥९८॥ 


अधावभेद्के पूव स्नेहस्वेदी हि यो 
जयत । विरेकः कायशुद्धिश्च धूमः 

७ स्निग्धोष्णभोजनम्‌ ॥ ९९॥ 
अधावभदकरागम प्रथम स्नेह आर स्वद्‌ प्रयोग 


कर, (फर ॥वरचंन, शरीसशाद्व, धूञ्रपान, स्निग्ध 
आर उष्ण भोजन दवे ॥ ९९ | 


तिलकल्करस तैलं सक्षोद्रलूवणा- 

न्विलम्‌ । तेलस्य लेपन शीषेमद्धमें- 

दै व्यपोहति ॥ १०० ॥ 

तिलोंके करकका' रस, तेल, शहद और सैंधान- 
मक इन सबका एकत्र !मलाकर इस तेळका रूप कर- 


ONIN 


नेसे अद्धावभद्क शरोराग दूर हाता ह ॥ १०० ॥ 


बिङङ्गानि तिलान्कृष्णान्समं कृत्वा 
ठु पेषयेत्‌ । नस्यकम्माणे दालव्यम- 
१ द्वभेद व्यपोहति ॥ १०१॥ 
वायविंडंग और काळे तिळ इन दोनोंको समान 
भाग ळकर'एकत्र पासकर नस्य देनेसे अद्धावभद्क 
।शरारांग दूर हाता ह ॥ १०१ ॥ 
शलिपण्यम्भला पिष्टा नस्यमद्धे 
विभेदजित्‌ । चक्रम्दकबीजेवो लेपः 
काजिकपेषितः ॥ १०३ ॥ 
ˆ झालिपर्णीके पत्तोंको जछमें पीसकर नस्य देनेसे 
अथवा चकवडके बीजोको कॉजीमे ' पीसकर प्रलेष 
_कृरनेसे अद्भावभदक शिरोरोग दूर होता है।। १०२॥ 
यंद्यास्ति ते शिरसि शलमतीबू गाढं 
खूय्यादये समसितश्च पयः पिब त्वम्‌। 


CC-0. In’Public Domain. Gurukul 


नासापुटेन परमार्थमचिन्त्यशक्तिं ह- 
ट्टाऽऽमथ तदलुभूतफल सदेव ॥१०३॥ 


जा शरम अत्यन्त घार शूल हा ता सयादयक 
समय नासिकाके द्वारा बराबरकी खाँड मिलाकर दूध 
पान कर । इससे अचिन्त्यशक्ति उत्पन्न होती हैं और 
सम्पूर्ण शिरसम्बंधी पीडा दूर होती है। मेंने सदा यह 


अनुभूत फळ देखा है ॥ १०३ ॥ 


९ 


शारवात्पलयष्टयाह्वङ्गुछलपोऽम्ब॒सं- 
युतः । वृतपूराश्च सेव्या वा स्‌ः 
य्यावताद्नद्याः ॥ १०४॥ 
सय्यांवत्त ओर अद्धावभेद शिरोरोगमे शारिव 
कमल, मुळेठी ओर कूठ इनको एकत्र जळमें पीसकर 
लप करना अथवा घृतपूर (घेवर ) को सघन करना 
चाहिए । इससे शीघ्र ढाभ होता है ॥ १०४ ॥ 
दशमूलीकषायन्ठु सर्पिसेन्यवसं- 
युतम्‌ । नस्यमद्धोवभेदघ्नं सय्याव- 
ताशारात्तठुत्‌ ॥ १०५ ॥ 


द्शमूलका काथ,घी आर सधानमक इनको एकत्र 
ग[मलाकर नस्य दूनस अद्धावभदक आर सय्यावत्त 


'शिरकी पीडा दूर हाती ह ॥ १०५॥ | 


शृष्टराज्ये ङुंकुमं किश्चित्पिहितं सित- 
या समम्‌। पिष्टं छगल्याः क्षीरेण 
शुक्तं पित्तविनाशकम्‌ ॥ एतदद्धोव- 
भेदघ्नं सूय्यावत्तशिरोतितुत ॥१०६॥ 
केशरको किचित्‌ घीमें भूनकर उससे बरोबरकी 
[मश्रा [साव । फर बकरोके दूधम. पीसकर पातत 
कर ता [पत्तजन्यराग, अद्धावभदक आर स॒य्यावत्त 
नामक शिरकी पीडा शांत हाती ह ॥ १०६ ॥ 


अपाभागस्य बीजानि विश्व सक्षो- 
द्रशकरम्‌ । नस्य प्रयोजयेन्नित्यं सू- ` 


यावताऽद्वेभेद्योः ॥ १०७॥ न 
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बड्गसँने.भाषाटीकासाहँते- 


एष एव प्रयोक्तव्यः शिरोरोगे कफा- 

त्मके॥ १०८ ॥ 

यही सम्पूर्ण विधि कफजन्यशिरोरोगमें करनी 
चाहिये ॥ १०८ ॥ 


अन॑तवाति' क्तव्यः खूथ्योवतरितों 


विधिः । शिराव्यधश्व कतेव्योऽन- 
न्तवातप्रशान्तयं ॥ १०९ ॥ 


अनन्तवातरोगमें सूथ्यावत्तेतक्त विधि करनी चा- 
हिय।तथा अनन्तवातको शांत करने लिय शिरावेध 


भी करना चाहये ॥ १०९ ॥ 


आहारश्च विधातव्यों वातपित्तावे- 

नाशनः । मधुमिश्रकर्सयाववृतपूरे- 

श्र भोजने? ॥ ११०॥ 

इसमे वातपित्तनाशक आहार देना चाहिये | एवं 

मधु्िश्रित संयाव ( हुआ ) और घृतपूर ( घवर ) 
आदिका भोजन करना चाहिये ॥ ११० ॥ 

सशकरं कुकुममाज्यभूछ नस्यं वि- 

धय पवनास्टडुत्य ॥ सूशङ्खकणाक्षः 

शराइशजूल सय्यादय शझाङ्टकक्षाचः 

भद ॥ १११॥ 

चातजन्य शिरकी पीडा अथवा भो, कनपटी, 
कणे, नेत्र और शिर इनके शूळ, अद्वशूळ, शखक 
और अद्धावभेदक शिरोरोगभें केशर घीमें भूनक 
मिश्री मिलाकर मूर्य्योदयके समय नस्य देवे तो स 
प्रकारका शिरारांग दूर होता ह ॥ १११ ॥ 

शिरीषमूलकफलैरवपीडश्च योजये- 

त्‌ । अवपीडो हितो वा स्याट्टचा- 

पिप्पालाभिः कृतः ॥ ११२॥ 

शिरसकी जड और फळ अथवा शिरसकी छाल 
और मूळीके बीज इनके द्वारा अवपीडन देनेसे अथवा 
बच और पीपल इनसे अवपीडन करनेसे सूर्य्यावत्त 


_ और अर्धावभेदकरोग दूर होता है ॥ ११२ ॥ 


[ शादामुण्डरसं मारिचेरवचूर्णि 


गाह भक्तादा सू- 
को हन्यात ॥११३॥ 


खरगोशके शिरके रसमें काळीमिरचोंके चूणको. | 
डाळकर.भोजतके पहले सात दिनतक सवन करे तो | 
सूय्यीवच और अर्घाचभेदरोग दूर होता है॥ ११३॥ | 
घाव्पक्षपथ्यासनिशाशुडूचीभूनिम्ब- 
निम्नोः क्वथितः षडङ्गः । श्शङ्ककः 
जाक्षिशिर पिकल सूथाद्य शङ्खकः 


सद्यो गद वायुरिवाश्बूनदम॥ ११५॥ | 
आमल, बहेडा, हरड, हळदी, गिलोय, चिरायता | 
और नीम इनका काथ बनाकर सूय्योंदयके समय 
पान करनेसे भ्र, राख, कणी,नेत्र ओर शिरका शूल, # 
ऊर्ध्वशूछ, शंखक और अर्धावमदक ये सब रोग दूर | 
होते हैं। तथा रात्र्यंध, काच, पटल, शुक्र, पाक, | 
अश्रपात, तासर,आक्षराग आर पक्ष्मप्रकाप इत्याद | 
समस्त नेत्ररोग इसप्रकार दूर होते ६, जिस. प्रकार 
वायुके द्वारा मेघोंका समूह दूर होजाता ह्‌ ॥११४॥ 
॥ ११५॥ | 
शकरा ङुंकुमं द्राक्षा चठुथाशन नि- | 
क्षपत । नवनात लतस्तन क्रत्वक्य | 
सस्थमाचरत्‌ ॥ ११६॥ नरूयमतत्मः 
शंसन्ति सूय्यावत्तोधेभेदके । शिः 
रोरोग परं वापिवातपित्तसझुद्ध-, | 
वं ॥ ११७ ॥ > है 
मिश्री, केशर आर दाख ये सब समान: भाग | 
और चौथाई भाग नवनीत लव । इन सबको: एकत्र 
मिलाकर नस्य देनसे सूय्यावत्त आर अधावभद्‌र्क 
शिरोरोग दूर. होता ह। यह नस्य' वातपित्तजन्यशिरों 
रोगमें भी हितकारी है ॥ .११६॥ ११७॥ 

सूय्योवत्तहरः कृत्लो विधिरप्यत्र 
शार्यते ॥ ११८ ॥ | 
इस अधावभेदकरोगमें सुयात्रत्तनाशक सम्पूर्ण 
वाध भी प्रयोग करनी चाहिये ॥ ११८ ॥ 
जावकाचयतल । 
जावकषभको द्राक्षा मधूकं मधुक 
र्न 


) कळो 
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शिरोरोगाधिकारः । 


णको , पम: 5. || 
रेतो ) + काकेरा तथा ॥ ११९ ॥ तेलम्रस्थं | मञ्निष्ठाफेनिलोशारमव च । एतः | 
३॥ | पर्वेदेभिः शनैः पयसि षड्गुण । जांग- | दालपेन कुयाच्छङ्गकस्य प्रशान्तः, | 
[- | . लस्य तु मांसस्य तुलाद्वस्य रसन ठु | ये॥ १२६॥ ( || 
ह. | -॥ १२०॥ सिद्धमेतद्भवेन्नस्यं तैलमः ह आओ कह स | 

| € जेट ~ क LS श | |! 
क की a कळ | पद्माख वेत, र हप्मज्ण्कतण,दारहलदी, हळदी, | 
ढ- | प्तामर _गलशुण्डकाम्‌ ॥ ९ २१ ॥ मजीठ, रीठा और रूस इन सबको एकत्र मिलाकर | 
सत | / वातक पीतकख्व शापराश USF लप करना चाहिए || १९५ ॥ १२६॥ | 
[ष | च्छति । द्न्तवालं शिरश्वालमाद- | टृय्यांवर्तापह चास्मित्रवपीडं प्रयो- | 
॥ |  तश्चापकषाति॥ १२२ . जयत ॥ १२७॥ ६ | 
यप जीवक, ऋषभक, दाख, सुंलठी, महुवा, |. स सूपयावचेनाशश | अम 
समय | 4 खिरेटी, नलित्पल ( अभावमें नीलोफर ), चन्दन र < +२७ | ८ 
शूळ, /  विदारीकंद और दार्करा ( मिश्री ) इनके कल्कके | क्रोश्वकार्दबहंसानां शराय्याः कच्छः 
ए दूर | द्वारा एक प्रस्थ तेलको छः गुने दूधमें और जांगल- | पस्य च । रसेः संबुंहितस्थाथ तस्य 
पाक, | प्रदेशके जीवोंके आधा तुला परिमाण मांसरसके | शङ्क्य सन्धिजाः ॥ १२८ ॥ 
यादि | साथ यथाविधि तेलको पकावे । इस. तेलकी नस्य | क्रॉच्च ( कुरर), कादस्ब ( कलहस ), हेस, 
गकार , देनेसे अर्धावभेदक शिरोरोग, वधिरता, कणंशूछ, | रारी ( सिन्दुआडी ) आरे कछुआ इनक सांस- 
१४॥ | तिमिर, गलशुण्डी, वात और पित्तजन्य शिरोराग, | रसके द्वारा हुए पुष्ट शरीरवाळे मनुष्यके शखकी, 

|... दृतचलन, शिरका हिळना आर आदत थ राग | सन्धियोंकी शिराओको वेधे ॥ १२८ ॥ 
ने- नष्ट होते हैं॥ ११९ ॥१९०॥१९१॥१९९ ॥ शहकस्य शिरां ज्ञो विध्येदेव न. 
यं | सय्यावते दितं यत्तच्छखक स्वेद ताडयेत र सपिषा क्षीरपानन्ठु नस्ये- 
टी? वार्जतम ! क्षीरसापः प्रशंसन्ति | नापे छुन वा॥ १९५ ॥ 
| नस्ये पाने च दांखके ॥ १२३॥ बुद्धिमान वैद्य शंखककी शिराकों वेधकर ताडन 


| नहीं करे । ओर घृतेक साथ दूषको पान करे और 
\ | _ १ सूख्यावत्तरागम खंदका छाडकर ऑर जा चाके" , सखपूवक नस्य देवे ॥ १२९ ॥ TS 
सा कही है, वह सब शंखकरोगमे ह करनी | एष एव वियिः श्रेष्ठः शंसके शकेरा- 
| चाहिये | दूध और घी मिलाकर इत i न्बितः । दाकराक्षीरसलिङैः शिरश्च 
और पानमें प्रयोग करना हितकर ३॥ १२ pe 5 ॥ १३० ॥ 
शतावरी कृष्णातिलान्मडक नाल शखकरोगमें शकेरासहित यह विधि करना 
सुत्पलम्‌ । दुवा पुननवो वाय लष | अत्यन्त श्रेष्ठ है। मिश्रीदूध और जळ इनको एकत्र 
साध्ववतारयत्‌॥ १२४ ॥ मिलाकर इनसे शिरपर सचन करे ॥१३६०॥ 
शतावर, काछेतिल, मुळेठी, नोडकमछ, दूव | वातो रूक्षादिमिः कुद्धः शिरःकम्प- 
और पुननेबा इनको एकत्र पीसकर भलीभांति | मुदीरयेत ॥१३१॥ तत्रामृताबलारा- 
| लेप प्रयोग करे ॥ १९४॥ स्ामहास्रहातिगन्धकेः | पह | 
| भद्रश्रियं पुडराक मधुक नालसु 5तिवातन्ने शस्तं नस्यश्च तपेणम्‌ 
त्पलम्‌ । पैक वेतसं दूवीलामजक- रुक्ष आदि प्रयोगोंको से 
मथापि वा ॥ १२५ ॥ दावाहारङ्रा- / हकर शिरकस्पका उत्पन्न करता 
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चड़सेने भाषाटीकासाहिते- 


in दी 


| खिरेंटी, रायसन तथा अन्यान्यवातनाशक द्रव्य 


{| तेढ, घृतादि और सुगन्धितपदार्थोके द्वारा स्नेह 
ओर स्वेद देव तथा नस्य और तर्पण देवे यह प्रयोग 
अत्यन्त वातनाशक है ॥ १३१ ॥ १३२ ॥ 
` द्ग्धमत्स्यं विनिष्पीडय निद्वंवीकृ- 
त्य यत्नतः । कण्ड्रामूलनिथ्यासो 

माषयषावलााइतम्‌ ॥ १३३ ॥ अ- 
क्षत शामयच्चूण [शरःकम्पमलश- 
यम्‌ ॥ १३४॥ 

मछलीको पुटपाककी विधेसे पकाकर उसका 
रस Iचकाळकर धूपस सुखा लेवे । फिर उसको 
कॉछकी जडके रसेम और उडदोंकी जडके यूपभें 

- आहोडन करक भक्षण करे । इस चूणके सवनसे 
शर.कस्प अवऱ्य नष्ट होता है ॥ १३३ ॥ १३४॥ 

नस्यकम्म च छुवात गशारारांगष 
शाद्यावत्‌ । कम्पदाहााइत ङुय्या- 

- छातव्याधाक्रयाविधि! ॥ १३५ ॥ 

शाजका जाननवाळा वद्य शिरोरोगमें विधिपूर्वक 
नस्य कम्म कर। कम्प ओर दाहकी . पीडामें वात- 
व्याधका [चाकत्साक समान चिकित्सा करे।१३५ 


शत श्रीवगसेने भाषाटीकायां डिरोरोगनिदान 
चिकैत्साधिकार समाप्त ॥ ६८ ॥ 


अथ स्रीरोगाधिकार । 


} SRD (0) Gir 


अब सबसे पहले नष्टआर्चवकी 
'चाकत्सा कहते हैं:- 
' गहचिरस्थितमङ्गलचूतद्लेः संस्कृत 
जलं पेयम्‌ । मारचासजाग्रमदिरा- 
 पानस्तारसाललस्य ॥ १॥ 


बहुत दिनोंस बँधीहुह आमके पत्तोकी 
[ जळको संस्कार करके पान कर- 
व भिच,विजयसार और मद्यका कूँ 


स्स्स्स्च्प्ः i (००९८: te 
हक्ष्वाबीजदन्तीचपलाशडमदनाके- | | 
प्रयावशुकेः । सस्लुक्क्षीरेवेत्तियो- „ ! 


निगता कुछुमसञ्जननी ॥ २॥ | 


कडवी तोम्यीके वीज, दन्ती ( अभावमें जमाछ+ | 
गोटा), पीपल, गुड, मेंनफल, सुरावीज और जवा- | 
खार इन सबको एकत्र थहरके दृधमें पीसकरके बत्ती | 


बनाकर यानम रखनंसं स्त्राक रजोद हाता | 
है ॥ २॥ | 
सलिलनिपीत कुखुमं रक्तजपाथा | 


गृहांइुसंपीतम्‌ । जनयति छुछुमं ना- | 
प्या कृष्टं ज्योतिष्मतीपत्रम्‌॥ ३ ॥ `| - 
छाल्गुडहछक फूलका काजास पासकर पात करु र्ल 
नसे अथवा माळकाशुनाक पत्ताका भूनकर काजाक 


~ 2२... ०९७०७ ~ न 

साथ पीसकर पान करनेसे स्त्रयाक रजादश उत्पन्न 
> | 
होता है ॥ ३ ॥ | 


पंकेरूहाणां सूलं पिष्टकमशितं तथा | 
सुराबीजम्‌ । हिमसलिलेन निपीतं | 
भवतीह ङुछुमाय नारीणाम्‌ ॥ ४॥ 


कमसळकी जड़को पीसकर भक्षण करनसे अथवा 
सुराके बीजको शीतळ जळके साथ पीसकर पान कर” | 


नेसे ख्ियोंके आत्तेब उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥ | 


अथ प्रदररोगका निदान । 


विरुद्वमद्याध्थशनादजीणो्गर्भप्रपा- ˆ 
तादातिमेथूनाञ्च ! यानाध्वशोकाद- 
तिकषणाच्च भाराभिवाताच्छयना- 
दिवा च ॥ ५॥ 


सयोग विरुद्ध भोजन करनेसे, मदिराको पौनिसे, 
भाजनपर भोजन करनेसे, अजीणसे, गर्भके पतित | 
होनेसे, अत्यन्त मैथुन करनेसे, हाथी, घोड़े आदिपर | 
चढदःर उसको दोड़ानेसे, आधिक मार्गके चलनेसें,अः 
त्यन्त शोक करनेसे, अत्यन्त कषण करनेसे (उपवासा! | 


करतस ), बहुत बोझको उठानेसे, अभिघातसे ओय | _ 
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(८२३ ) 


~ | HISTONE FE i MN ig] 


न्य वि 
\ ¬ भद्रके समान्य लक्षण | 

| अरुग्दरं भवेत्सर्वं साङ्गमर्दै सवेदन- 

| म्‌॥६॥ 
I सवप्रक्रारके प्रदररोगमें दृष्टरजका अत्यन्त स्राव 
वा | होता है,अंग टूटते हैं और पीडा होती हू ॥ ६ ॥ 
र | अत्यन्त रूधिर बहनेके उपद्रव | 
क | तस्थातिग्रडी दोबेल्यं समो मूच्छा 

। स्तृषा । दाहः प्रलापः पांडुत्वं 
श | तन्द्रा रोगाश्च वातजाः॥ ७॥ 
[= | प्रदरके अधिक बढजानेसे दुबलता, भ्रम, मूच्छा- 


"७ -. का आना, सद्‌ ( नसासा) होना, पियासका अधिक 
⁄\ ^ लगता, दाहका होना, वृथा बकवाद, शर्रारका रंग 


ल | सफदा युक्त पाला पडजाना, नत्राम तन्द्रा आर वात” 
आ । जनित आक्षेपकादिरोग होते है ॥ ७ ॥ 
ह | तं क्केष्मपित्तानेळसान्नपातश्चलुःञः 
' कारंमद्रंवदन्ति। ` 
{| | यह प्रदररोग कफ,पित्त, वात ऑर सान्चपात इन 


५-९ 


ते भेदोंसे चार प्रकारका होता ह्‌ । 
कफजप्रदरके लक्षण । 
आमं सपिच्छाप्रतिमं सपाण्डुुलाकः 
तोयमप्रतिमं कफाज्ञ ॥ ८ ॥ 
कफे प्रदरमें आम अर्थात्‌ कच्चे रसवाला, सेमल 
आडके गोंदके समान चिकना, कुछएक पीलापन 
लिये हुए सफेद और तुच्छ चावलके धोबनके समान 
सफ़ेद त्राव होता हे ॥ ८ ॥ 
पत्तजानतप्रदरकं लक्षण a 
सपीतनीलासितरक्तुष्णं पित्ताः 
[- ॥त्तयुक्त भुशवाग पत्तात्‌ । 
| पित्तजन्य प्रदरमें पीछा, नीला,काला, छाल ओर 
गरम,ऐसा पित्तकी दाह आर पाडा साहूत्त बारम्बार 


से, स्राव होता है । 
तित वातजन्यप्रद्रके लक्षण । 
इपर रूक्षारुणं फानेलमट्पमरप वातात्ति- 


5 य. वाताल्पिशितोदकाभम्‌ ॥ ९ ॥ 
दि ६ 
प 


वातके प्रदरम रूखा, लाळ, झागोंसहित और 
वायुकी पीड़ा सहित मांसक घोवनके समान थोडा 
थोड़ा स्राव हाता है । ॥ ९॥ 


| 
| 


4 


त्रिदोषजप्रदरके लक्षण । 


सक्षौद्रसपिईरितालवणी मजञ्जाप्रः 
काशं कुणपं त्रिदोषम्‌ । ते चाप्यः 
साध्य प्रवदन्ति तज्ज्ञा न तत्र कुर्वा- 
त भिषळ चिकित्साम्‌ ॥ १० ॥ 
॥्रदाषजानत प्रदररोगर्भ झहद, घो आर इहरताल- 
क समान रगवाला, मज्ञजाक समान आर शंखक 
अभ्यन्तर जीवके समान गधवाछा रांधर बहता हू । 
न्‌ वैद्य इस प्रदरको असाध्य कहते हे । इस 
कारण वद्य इसकी चिकित्सा नहीं करे ॥ १०॥ 
असाध्यप्रदररोगवाली स्त्राकी 
त्याज्य चिकित्सा । 
शाश्वत्‌ खवन्तीमास्यावं तृष्णादाह- 
ऽवरान्विताम । क्षीणरक्तां दुबलाश्च 
तामस्ताध्यां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ११॥ 
जिस खरीक निरन्तर रुधिरका खाव हो, तृषा, 
दाह,तथा ज्वरस यक्त हा, बहुत दुबल आर [जसका 
रुधिर क्षीणं होगया हो ऐसी प्रदररोगवाली खीकी 
चिकित्सा नहा करनी चाहय ॥ ११ ॥ 


चिकित्सा निब्ृत्तिके पश्चात शुद्धा- 
नवके लक्षण । 


मासान्निष्पिच्छदाहात्ति पश्चरात्रा- 
ल॒बन्धि च । नेवातिबहुलात्यल्पमा- 
ततेवं शुद्धमादिशेत्‌ ॥ १२॥ शाशा- 
सुक्प्रतिमं यञ्च यद्वा लाक्षारसोपम- 
म्‌। तदाचेवं प्रशंसन्ति यद्वासो न | 
विरञ्जयेत्‌ ॥ १३॥ 


AN 


जो आरव सहीनेके महीने निकळे,जिसमें चिक 
नापन, दाह और शूळ न हो तथा पांच दिनतक नि- 
कळता रहे और जो न बहुत निकले और न थोड़ा 
निकले, वह आत्तव शुद्ध होता ह्‌ । जो आत्तव 
खरगोशके रुधिरके समान छाले हो अथवा लाखके 
रसके समान हो और जिसके सने हुए वस्को जलमें 
धोनेसे उसका रंग छूटजाय उसको शुद्धआत्तेः 
हुँ॥ १२॥ १३॥ | Bt), 
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१ | (८२४) बड़सेने माषाटीकासहिते-- 
Fit, oor omer सी 
* अथखीरोंगकी चिकित्सा । दधा सोवचंळाजाजीमधुकं नीलसु- | 


f जणा सत्न | प्पळम्‌। पिंबत्क्षोद्रयुतं नारी वाताः /) ? 
ग्दरः प्राणहरः सत्रीणां सवन | | टं | 
| ह णह रुग्दरपीडिता ॥ १९ ॥ | 


कीर्तितः । तस्मात्तस्य प्रश्ञामने परे क RE 
यत्नं समाचारेत्‌ ॥ १४ ॥ SUN bre dh कक | 
र तग सर्वत्र प्राणनाशक कहा है, | इ. सबको एकत्र दहीमें मिलाकर सवन करनेसे खि । 
शिर्याका भ्रदरराग (सवित्र था पड ह कहा ६) | दोका वातजन्य प्रदररोग दर होता हे ॥ १९॥ | 
इस कारण उसको शमन करनेके लिये विशेष-यत्न | ° व | 
करना चाहिये ॥ १४ ॥ तिळवण दाघ वृत फाणत -शाकरा 
नारीणां मदरातीनां योगान्वक्ष्याम्य- | सा व्रण सडत पथ वातासह | 
तःपरम्‌ । योनिशलापहान्सिद्धान्ग- | 'दरनाशनम्‌ ॥ ३०॥ - 
भसंस्थापनान्परान्‌ ॥ १५॥ सर्वेषु तिलोंका चूण, दही,धी, राव और सअरकी चर्बी | 
पूर्व वमन प्रशास्त रसेक्षुट्राक्षादकल- इन सबका एकत्र शहद्स ।सलाकर सवन करनसर हे 
पणेश्च । सपिप्पलीभिमधुमण्डकह्के- | वापजागित प्रदररोग दूर होता है ॥ २० ॥ | + 
सुस्तायवानाश्च शुडाम्बुमिश्चे॥१६॥ । वाराहस्य रसो मेष्यः सकोलित्यो 
अब प्रदररोगसे पीडित स्त्रियोके लिये प्रदररोगको | निशेष[घेकः । वाताण्टग्दरशांत्यथ 
हरनेवाले प्रयोगोंको तथा योनिशूलनाशक और गर्भ- | पिबेदश्ना वराङ्गना ॥ २१ ॥ | 
जनक सिद्ध प्रयोगोंको कहता हूँ। सवे प्रकारके | सअरका मांसरस, बकरेका मांसरस और कळशी 
प्रदरोमे प्रथम वमन करानी चाहिये आर इखका रस | का रस इनको दही और अधिकतर हळदीके साथ / 
तथा दाखका जळ इनक द्वारा तपण कराना चाहय | वातजानेत प्रद्ररोगकों हसन करनेके लए सेवत | 
एवं पीपल,शह॒द,माड,त्तागरमोथेका कल्क और जो | करना चाहिए ॥ २१॥ 


नका गुडके शर्बतके साथ प्रयोग करे ॥ १५ ~ शान्त्य २ 23 के 
मिला ९॥१६५॥ | पित्तास्ृग्दरशान्त्यर्थ पिबदिक्षरसेन 


५५ | 

वा ॥ २२ ॥ 
अथवा पित्तजप्रदरका दूर करनेके लिये खी इंखके | 
रसको पान करे ॥ २२॥ : 


पझकोत्पलबीजानि चरापुसानि ठा” 
तावरी । विदारी चेक्षमूलश्च पिष्टा 


थधातवृतायुतम्‌ ॥ यायां शिरांस | „... . ,, ८ च? हह, 
| गाजे च भदेहोऽछग्दरापहः ॥ १७॥ | शक रक्त शकरामधुसंयुतम्‌ । * 
| पद्माख, कमलके बीज, खीरेके बीज, शतावर, |  स्वरसे एते शुडूच्या रसमेव | 
| विदार्राकन्द और इखकी जड इन सबको एकत्र | पे ॥ ९ ॥ | 
पीसकर धुळे हुए घीमें मिलाकर योनि और शिर तथा | हिरनके रुविरको मिश्री और शहद मिलाकर पात | 
शरीरपर मनसे प्रदररोग दूर होता हे | १७॥ | करनेसे अथवा अङ्सेके रसको या गिळोयके रसको | 
सुट्टप्णी विपक्केन तेलेन पिछुधारणम। | प i पित्तजनित प्रद्ररोगमें छाभ होता. 
कत्तेव्ये रक्तनाशाय मादेवाय खु- | `" उछान 
खायच ॥ १८ ॥ म चत्दनोशारपत्तडुमधुकं. नालिसुत्प 
द ` | लम्‌। वपुसेवारुबीजानि धातकीकद- ५ 


लीफलम्‌ ॥२४॥ कोललाक्षावटारोंद- /! 
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=| | 
~ | ्यहात्मशमयदेतद्योषितां पेत्तिकं 
` / ' रजः॥२६॥ 

चन्दन, खस, पतंग, मुलेठी, नीलकमल, खीरे 
हद्‌ आर ककडाक बाज, धायके फूल, कलक! फला, 


सखिः . बेर, लाख, वडके अंकुर, पद्माख और कमलकेशर 
| इनका कल्क वनाकर उसको शहदसे मिलाकर चाव- 
। छाक जळके साथ पान करावे इसल स्त्रियोंका पित्त 


| जन्य प्रदररोग तीन दिनमें दर होता हे ॥ २४ ॥ 
2 ॥ २५॥ २६ ॥ 

शकराक्षोद्रसंयुक्तं यष्ट्या नोगरं 
चरबी दधि । पयस्योत्पलशालूकविसका- 
नेस .\, लीयज रजः॥ पयसा शकेराक्षीद्रः 


७ [Ses 


_ गपेबत्‌ । जलनामलकाबाजकल्क वा Ih 


/ „ युतेनाछग्द्रं पबेत्‌ ॥ २७ ॥ 


मेश्री, शहद, मुंलठा, सोंठ ओर दही इन सबको 
थ ` एकत्र मिलाकर सवन करे । अथवा काकोली,कसछ, 
| कमलकन्द ( भसाडा ), कमळकी नाळ और पीत 
| चन्दूनका चूण इनको दूध, मिश्री ओर शहदभे मिला 
थीः | कर पित्तजनित प्रदररोगभें पान करना चाहिए।।५७ 
साथ | A RR 
न | कपित्थवेणुपत्रश्च सममेकत्र पेषयेत्‌ । 
मधुना सह -दातव्यं तीव्रप्रद्रनाश- 
न नम LRP SNORT 
| कैथके पत्ते और बांसके पत्ते इन दोनोंको एकत्र 
| पीसकर राहदमें मिलाकर सवन करानेसे तीन्न रक्त- 
खक प्रदररोग शांत होता हे ॥ २८॥ 


कट. 
>>> 


अशेोकवल्कलक्काथं शत दग्धंखुी- 
तलम्‌ । यथाबलं पिबेत्प्रातस्तीव्रा- 
सुग्द्रनाशनम्‌ ॥ २९ ॥ 

कका छालका काढा बनाकर उसस दूधका 
। पकाये जब वह अपन आपरातळ हाजाय तब बला- 


हा उुसार प्रात:काल सवन करे तो तीन्र रक्तप्रदररोग 
होता शांत हाता है ॥ १९ ॥ 

क्षौद्रयुक्तं फलरसं काकाठुम्बरज 
ग 'पिबित्‌। अरूग्दरविनाशाय सशक- 
ब रपयोऽन्नश्नक्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रदररागको वचाश करनक [लए कटूमरक फला- 


क रसको शाहदक साथ मळाकरसवन कर आर इस 
प्र मिश्रा दूध आर भातका भाजन कर ॥२०॥ 
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मधु । मदणैनिम्बगुड्च्यों तु कफ्जे- 

5छग्दरे पिवत ॥ ३१ ॥ 

मुलेठी,त्रिफला,लोध,ऊटकटीरा,फिटकरी, शहद, । 
मदिरा, नीम ओर गिलोय इन स वको एकत्र मिश्रित | 
करके कफजनित प्र दररोगमें पान करे ॥ ३१॥ | 

रोहितकान्मूलकल्कं पाण्डुरेऽछ्ुग्दरे | 


ससितं मधु । पिविदिनत्रयेणव श्वेत 
प्रदरनाशानस्‌ ॥ ३२ ॥ | 
गाहडका जडका कलक बनाकर उसका श्वतप्रदर | | 
राग पाच करं । आमलक बाजाका कल्क, मिश्रा | 
और शहद इनको जलमें मिलाकर तीन दिन तक 
पान करनेसे श्वेतप्रदर नष्ट होता हे ॥ ३२ ॥ || 
काकजङ्काकमूलं वा मूलं कार्पोसमे- 
ब वा । पाँडुञदरनाशाय पिंबत्तंडु- | 
लवारिणा॥ ३३ ॥ || 
काकजंघाकी जड अथवा कपासकी जडको चाव- | | 
लोके जलके साथ पीसकर पान करनेसे श्वेतप्रदर नष्ट, 
होता है ॥ ३३॥ | 
तक्राशनरता  सम्यक्सापिबेन्नागके- | 
शरम्‌ । च्यहं तक्रेण संपीडच श्वेत॒प्न- | 
दरशान्तय॥ ३४॥ 
श्वत प्रदरको शमन करनेके लिए तक्रमें पीसकर 
नागकेशरको तीन दिनतक सवन कर ओर तक्रके साथ 
ही भोजन केर ॥ ३४॥ 
फलत्रिकं दारुबचा सवासा लाजा 
सदर्वाकलशीसमङ्गा । क्षोद्रान्वितं 
काथामद्‌ सुशांत सवात्मक पयम- 
रूग्दरे हि ॥ ३५॥ 
त्रिफला, देवदारु, वचच,अङ्सा, खीळे, दूब, प्रश्‍न 
पर्णी और मजीठ इन सबका काथ बनाकर उसको 
शातळ करके शहद मिलाकर त्रिदोषजनित प्रदररो- 
गमे पान करना चाहिए ॥ ३५ ॥ 
दावीरसाञ्जनबूषाञदकिरातबिल्व- 
भछातकरवकुता मुना कषायः || 
पीतो जयत्यानिबलं प्रदरं सशूलं 


तः शिनःहणबिलोहितनील 


अ (८२६) 
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वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


दारुहलदी, रसौंत, अडूसा, नागरमोथा, चिरा- 
यता, बढ़गिरी, मिळावे इनका काथ बनाकर शहद 
मिलाकर पान करनेसे अत्यन्त बढा हुआ शूलयुक्त 
पीछा, काळा,लाळ,लोहित, नीला और सफेद रंगका 
प्रदर नष्ट होता हे यह अनुभूत प्रयोग है ।। ३६ ॥ 
लिप ललाटपट्टे बलतरखञ्जनेत्रक- 
लकेन । प्रदरः शाम्याति नित्यं वि- 
चित्रिता द्रव्यशाक्तिरियम्‌ ॥ ३७ ॥ 


खंजपक्षीके नेत्रोंका कल्क बना करके ललाटपर 


लेप करनेसे प्रदररोग अवश्य नष्ट होजाता है । इस 
द्रव्यकी विचित्र शक्ति हे ॥ ३७ ॥ 
आखोः पुरीषं पयसा निषेव्यं वहे- 
बलादेकमहद्व्येह वा । ख्तरियो महा- 

शोणितवेगनद्याः क्षणेन पारं परः 
माप्लुवान्ति ॥ ३८॥ 

मूसेकी विष्ठाको दूधके साथ अभिके बलानुसार 
एक दिनतक अथवा दो दिनतक सेवन करे तो ख्ि- 
' [याका नदाक वेगक समान अत्यन्त बहता हुआ भा 
| रावर क्षणभरम बद होजाता हे ॥ ३८ ॥ 

' सधुना ताक्ष्यसंयुक्तं मूलं स्यात्तण्ड- 
छायकसम्‌ । तडलाम्ब॒युल पानात्सव- 
मद्रनाशानम्‌ it ३९ ॥ 

रसात ओर चोलाइईकी जड़ इन दोनोंको एकत्र 
पीसकर शहद्में मिलाकर चावलेंके जळके साथ पान 
करनेसे सवेप्रकारका प्रदररोग नष्ट होता है विशेष 
करक रक्तप्रदर दूर हाता ह ॥ ३९ ॥ 
कुशमूलं समाहृत्य पाययेत्तंडुलांब 
Ee ना । एतत्पात्वा व्यहं नारा प्रदरा- 
, व्पारमुच्यत ॥ ४०॥ 

झुरांका जडको लाकर चावलोंके जळके साथ 
सकर पान करावे । इसको हीन दिनतक पोनेसे 
प्रदररोगक्े मुक्त होती हे ॥ ४० ॥ 

मद्र शमयात नायाः कथितः स- 

लिलेन वा पयसा । मूलं वास्तुका- 
पात दिवसञ्यणेव ॥ ४१ ॥ 


neti me 3? 


पी ४) 
स्त्री 


भूम्यामलकबीजन्त पीते तण्डुलः | 
वारिणा । दिनद्वयत्रयेणव ख्तरीरोगं / ? 


नाशयेदध्रवम्‌ । मेट्॒ग रूधिरत्जादं ` 
रक्तातीसारझुल्बणम्‌ ॥ ४२॥ | 
मुइ आमलके बीजोंको 'चावलोंके जलके साथ / 
पीसकर पान करनेसे दो या तीन दिने प्रदररोग | 
अवस्य नष्ट हाता हृ तथा ळगसं सराघरका गिरना | 
और उल्बण रक्तातीसार नष्ट होता है ।। ४२॥ | 


असितोत्पलशालूकं निस्तुषा रक्तः ' 
शालयः । यवानीगोरिकं यासाः सः | 
मभागेन चूणिताः ॥ क्षोद्रेण तांश्च | 
संयोज्य लिह्यात्रदरपीडिता ॥ ४३॥..०४ ^ 
प्रदररोगसे पीडित खी नीलकमल, भसाडा । 
( कमलकन्द ), छालशालिधानोंके चावल, अज- 
वायन, गेरू और जवासा इन समस्त औषधियोंको | 
समान भाग लेकर एकत्र बारीक चूण करके शहदमें 
मिलाकर सेवन करे तो प्रदररोग दूर होता है॥४३॥ 
तण्डुळीयकमूलश्च सक्षौद्र तण्डुलां- 
बना । रसाञ्जनश्च लाक्षाश्च छागेन 
पयसा पिबेत्‌॥ ४७४ ॥ 
चोलाईकी जडको पीसकर शहद ओर चावलोंके 
जळके साथ पान करे अथवा रसौत ओर छाखको 


बकराक दूधम पासकर रक्तप्रदरस पाडत स्न्रा पान _। 3 
करे ॥ ४४ ।। Ld 


प्रदरं हान्ति बलाया मूल दुग्धेन स- 
मधुना पीतम्‌ । कुदावाट्यालकमूल 
तण्डुसलिलेन रक्ताख्यस्‌ ॥ ४५॥ 
खिरेंटीकी जडको दूधमे पीसकर झहदमे मिला- 
कर पान करनस प्रदरराग नष्ट होता ह। तथा कुशा 
का जड आर खिरटोकी जडको चावलॉके जलम _ 
पीसकर पान करनेसे रक्तप्रद्र नष्ट होता ह ॥४५॥ | 


दग्ध्वा मूषकाविष्ठान्ठु लोहिते -प्रदरे 
पिबेत्‌ ॥ ४६॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


_-शकेरायाः पलं पिष्टा मधुकस्य चतु- 
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सत्रीरोगाधिकारः 


(८२७ ) 


ष्पळम्‌ । तण्डलोदकसयुक्त ला 

प्रद्र {पयत्‌ ॥ ७७ ॥ 
५ मिश्री ४ तोले,मुलेठी १६ताले इन दोनोंको एकत्र 
पीसकर चावलोंके जळके साथ रक्तप्रदरमें पान 
करना चाहिये || ४७ ॥ 

काश्मय्यवटशुङ्गानि प्रथग्दन्त्यास्त- 

थव च । वृतं सिद्धं भवेच्छेछ शोणि- 

लञ्रद्र Tपबत्‌ ॥ ४८॥ 

कुस्भेर, वड़के अंकुर और देती इन प्रत्येक ओष- 

थिके कल्कके द्वारा प्रथकू पथक्‌ घृतको पकावे । इन 


ड तीनों घृतेभेंस किसी एक घृतको रक्तप्रदररोगमें सेवन 
करना उत्तम ह ॥ ४८॥ 


तरूण्याऽहितसेविन्यास्तदल्पोऽपद्रवं 
भिषक । रक्तपित्तविधानेन यथावत्स- 
मुपाचरेत्‌ ॥ ४९॥ 
युवावस्थावाळी अहित पदार्थोकों सेवन करने- 
वाली स्त्रीके यादि अल्पउपद्रव हों तो वैद्य रक्तपित्तके 


विधानसे उसकी यथाविधि चिकित्सा करे ॥ ४९ ॥ † 


हितश्चात्र विशेषेण लेहो यः कुट- 
जाष्टकः॥ ५० ॥ 
विशेष करके इस रक्तप्रदरमें कुटजाष्टकावलेह हित- 


कारी है ॥ ५० ॥ 
पुष्यातुगं चूणेम्‌ । 
पाठाजंब्वास्रयोर्मध्यं शिलाभेद रः 


साञ्ननम्‌ । अम्बष्ठको मोचरसः स- 
मङ्गा पञ्चकेसरम्‌ ॥ ५१॥ वाहीका 
तिविषाझुस्त बिल्व लॉध सगोरेक- 
म्‌। कट्फल मारच शुण्ठी मृद्टाका 
रक्तचन्दनम्‌ ॥ ९२ ॥ कट्वङ्गवत्सका- 
नन्ताधातकीमधुकाजुनम्‌ । पुष्यणो- 
दत्य तुल्यान लक्ष्णचूणान कार- 
- येत ॥ ५३ ॥ तान क्षाद्रेण सयुज्य 
पाययेत्तड़ळांइना । अरूुग्दरा।तसा- 
रेष रक्त यश्चोपवेश्यत ॥ ५४ ॥ दोः 
षागह्तुकृताय च बालानां तांश्च 


| 
| 


नाययत्‌ । योनिदोषं रजोदोषं श्वेः 
तनीलं सपीतकम्‌ ॥ ५५ ॥ स्त्रीणां 
श्यावारुणं यश्च तत्मसह्य नवत्त" 
यत्‌ । चूण पुप्याडुग नाम हितमान 
यपूजितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पाढ, जामुन और आमकी गुठळी, पाषाणभेद, 
रशत, मोड्या, मोचरस,मजीठ, कमलकश, केशर, 
अतीस, नागरमोथा, 4लगिरी, टांध, गरू, कोय- 
फळ, कालामरच,सीठ,दख, लालचन्दन,इ्याचाक, 
कुड़ा, अनन्तमूल, घायक फूल मुद्दा आर अजुनका 
छाळ इन सबका पुष्यनक्षत्रम समान भाग लकर वारणः 
क चूण कर लेवे । फिर इस चूणको शहदमें मिला- 
कर चावलांके जलके साथ सेवन करावे ) यह पुष्या- 
डुगचूण-सव प्रकारका प्रदर, आतसार, रक्ता[तसार, 
तथा बालकाक आगन्तुकदाप, स््रयाक यानदाषप, 
रजोदोष, श्वेतप्रदर, नीलप्रद्र,पीतप्रदुर, स्यावभ्रदर 
और ठालप्रदर, इन सबको वलात्कारसे दूर करता 
है । आत्रेयेसुनिके द्वारा यह चूर्ण पूजित किया गया 
है । इसको पुष्यानुग चूर्ण कहते हैं ॥ ५१-५६ ॥ 
अश्ोकवृत । 
अशोकवस्कलप्रस्थं तोयाढकाविषा- 
चितम्‌ । चतुभागावशिष्टिन घृतप्रस्थं 
विपाचयेत्‌ ॥ ५७॥ तंडुलांडु त्वजा- 
क्षीरं घृततुल्यं प्रदापयेत्‌ । जीवकस्य 
रसश्चापि केशराजोद्भवस्तथा । जी- 
वनीयैः मियालेश्च पुरुष! सरसाञ्जनेः 
॥ ५८॥ यष्टयाह्वशोकमूलश्च मुदी" 


का च शतावरी । ' तडलीयकमूलव् _ 


कल्केरेमिः प्लाद्वेकेः ॥ ५९ ॥ शा- ` 
केरायाः पलान्यष्टौ गभे द्रवा खु- 
चूणितम्‌ । पुष्ययोगन तत्सार्पिः शः 
नेम्नदाम्निना पचत ॥ ६० ॥ ,पीतमेत- 
दवृतं हन्याव्सवेदोषससुद्भम्‌ । श्वेः 
ते नीलं तथा कृष्ण प्रदरं हान्ति दु- 


स्तरम्‌ '॥ ६१॥ कुक्षिशलल कटीशूलं | 


योनिशूलश्च सवगम्‌ । मन्दा 
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वड़सेने भाषाटीकासहिते- 


( ८२८) 


. ( भर ~ CoN aS द्‌ a | 
आयुःपुष्टिकरं धन्यं बलवणप्रसाद- | भवति घ्रीतिवद्धनम्‌ । शौतकल्या- | 


~ > 4 ACAD ~ 

नम्‌ | दयमतदठ्र सापावष्णुना पारः 

कीत्तितव ॥ ६३॥ 

अशोककी छाछको एक प्रस्थ लेकर एक | 
जलमें पकावे । जब पकते २ चौथाई भाग जल शेष 
रह जाय तब उतारकर छानलेवे । फिर इस काथसे 
घृत एक प्रस्थ, चावडीका जळ १ प्रस्थ, बकरीका 
दूध ९ प्रस्थ, जीवकका रस ९ प्रस्थ ओर कुकुरभांग- 
रेका रस १ प्रस्थ,तथा कल्कके लिये जीवनीयगणको 
ओषधियों चिरोंजी, फाळसे, रसौत, मुळेठी,अशोककी 
छाल,दाख, शतावर और चौलाईकी जड,इन प्रत्येक- 
का कल्क दोर तोळे, ऑर सिश्रीका चूण३२तोले डाळ 
यथावोविसे पुष्य नक्षत्रमे मन्द्र मन्द अञ्निके द्वारा 
घुतको पकावे । यह घृत पान करते ही सम्पूण 
दोषोंस उत्पन्न हुए श्वेतप्रदर, नीलप्रदर और कुष्ण 
प्रद्‌रको नष्ट करता हे । तथा कुक्षिशूल, कटिशूल 
योनिशूळ, सवांगशूल, सन्दास्ि, अझचि, पांडुरोग, 
कुशता, श्वास ओर खासी इन सबको दूर करता है 
यह आयुको बढ़ानेवाळा, पुष्टिकारक तथा वळ और 
| वणका प्रसन्न करनेके लिए धन्य है। इस श्रेष्ठ तको 
श्री विष्णुभगवानूने निमाण किया है ॥ ५७-६३ ॥ 


शीतकल्याणघृत । 

कुसुं पद्नकोशीर गोधूमा रक्तशा- 
लयः । सुहपणी पयस्या च काश्थ- 
रामय यष्टिका ॥ ६४ ॥ बलातिबल- 
याभूलघुत्पलं ताळमस्तकम्‌ । विदा- 
रा शतमूला च शालपणीं सजीवका 
॥ ६६॥ फल न्रपुसबीजानि प्रत्यग्र 

लाफलम्‌ । एषामद्वपलान्ागा- 
न्गवां क्षार चतुडुणम्‌ ॥ ६६ ॥ पा- 
नीय (हगुण दरबा घृतप्रस्थं विषा 


has 


चत्‌ । प्रदरं रक्तगुल्मे च रक्तापत्त 


हळामके ॥ ६७॥ बहुरूपश्च यत्पित्त 
कामलावातशोणिते। अरोचके ज्वरे 


णकं नाम परझुक्तं रसायनम्‌ ॥ ६९॥ 
कसा।दनी, कसल, खस, राहू, डाळ शालिधान 
युगवच, काका, कुम्भेरु, मुळठा, खिरटीकी जह, 
कघाका जड, ताडकामस्तक, विदाराकद, झातावर 


शालिपर्णी,नीळकमळ,जीवक, त्रिफला, खीरेके बाज | 


ओर केलेकी कच्ची गोभ ये प्रत्येक औपधि दो दो 
तोळे ळकर कल्क बनाळेवे । फिर गायका दूध ४ 
प्रस्थ, जळ २ प्रस्थ आर गायका घा ९ प्रस्थ लेकर 
सबको एकत्रित करके यथाविधिसे घृतको पकावे । 
यह छृत-प्रदर, रक्तगुर्म, रक्तापत्त,इ 


| 


| 
| 
| 
| 


छीमक, अनेक | 


प्रकारका पित्त, कामला,वातरक्त, अर्चि, जीणज्वर | 
पाण्डुरोग, सद॒ और भ्म इन रोगोंमें हितकारी है। जो „ 


स्तरा अल्पपुष्पचाळा हाता ह आर जा गसका धारण 
नहा कर सकता उनक [ळए यह घृत [वश उप- 
याया स घुतक प्रभावचसं अवश्य गभ हाता ह। 


तथा दिन प्रतिदिन ख्ियोसें प्रीति बढती है । यह 


शातकस्याणनामक छुत [खयाक [ए उत्तम रसायन 
ह॥ ६४-६९ ॥ 


'शतावरीषृत । 
शतावरीरसप्रस्थं क्षोदयित्वा च पी- 
डथेत्‌ । इतमस्थसमायुक्तं क्षीरं द्विः 
गुणितं तथा ॥ ७० ॥ अन्तः कल्का- 
निमान्दद्यात्काषिकाव्छक्ष्णपोषितान । 
जीवनीयानि यान्यष्टो यष्टी च" 
न्दनपद्मके ॥ ७१ ॥ 
गुप्ता च बला नागबला तथा । शा- 
ळपर्णीपृष्टप्णीविदारी-शारिवाद्वय- 
स्‌ ॥ ७२॥ शर्करा च समा देया 
काश्मय्याश्च फलानि च 
सिद्धन्तु विज्ञाय तदेतद तारयेत्‌ ०३॥ 


 रक्तपित्तविकारेषु वातपित्तङ्गतेषु च! 


वातरक्तं क्षयं श्वासं हिक्कां कासश्च 
दुस्तरम्‌ ॥७४॥ अंगदाहं शिरो; 
दाहं रक्तपित्तसमुद्भवम्‌ 


तान्रोगाञ्छत्रपति 'भास्कररित 
यु क ५ He 


॥ सम्यकू ` 


। अछुग्दर ५ 
सवभूत मूतकृच्छ्च दारुणम्‌ ॥ एः - 


ह 
| 


| 
| 


| 


| 
| 
| 
| 


| 


शदेष्टा चात्म 


| | , ३१ शाह्मलीपुष्पानियास 


_6“शतावरकों 
' एसा शतावरका रस ? प्रस्थ, गायका घी ९ प्रस्थ, 


& रक्तपित्तजानेत अंगदाह 
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स्लीरोंगाधिकारः । 


(८२९) 


द करक उसका रस ।नचाड लव | 


गायका दूध २ ग्रस्थ, तथा जावनायगणवा आठ 
आषावया, सुळेठा, चन्दन, पद्माख गानु काछ 
खर्ट, नागबेला, शाळपणा। प्राश्षपणी, [विदारी 
कन्द्‌, दोनों शारिवा, मिश्री और कुम्भरेक फळ ये 
प्रत्येक औषीध एक एक तोळा लेकर सबको बारीक 
पीसकर कल्क बना लेवे। फिर सबको एकत्रित करके 
यथाविधिसे घृतकों पकावे । जब वह अच्छेप्रकारसे 
पककर सिद्ध होजाय तब उतारकर छान लेवे । यह 
शतावरी छृत-रक्तपित्तके: विकार,वातपित्तके विकार, 
वातरक्त, क्षय, श्वास, हिचकी, दुस्तर खांसी, 
आर [शरादाह, सवदा- 
षोत्पन्न प्रदर और दारुण सूत्रक्रळ इन सब रोगोंको 
इस प्रकार दूर करता हे जिसप्रकार सूय अंधकारके 
समूहको नष्ट कर देता हे ॥ ७०-७० ॥ 
सुङ्गध्त । 

सुद्रमाषस्थ निर्णेहे राश्याचित्रकता- 

गरः । सिद्धं सपिप्पलीविश्वैः सर्पिः 

श्रेष्ठमछ्ग्दर ॥ ७६॥ 

हि मूग और उडदोंके काथमें रायसन, चता, 
सोठ और पीपळ..इनका' कल्क डालकर घृतको 
पकावे । इस , घृतको.. प्रदर ,'रोगमें सेवन करना 
अत्यन्त हितकारी हे ॥ ७६ ॥ 

शाल्मलीवृत । 

क्षपण्यरुत- 
थब च | काश्मण चन्दनश्वषा कल्कन 
स्वर्सन व ॥ ७७ ॥ एभिः पचे- 
दवृतप्रस्थमवताय खुशातलम्‌ । [पंब- 
त्लापारद नारा सबप्रदर शान्तय।॥७ ८ 

सेमलके फूछाका गाद्‌ ( मोचरस ), प्राश्‍नपणी, 
कुम्भेर आर चन्दन इनक कल्क आर क्काथक द्वारा 
एक प्रस्थ घृतका पकावे । जब पककर स्वयं शीतल 
हो'जाय तब उतार लेवे । फिर सबप्रकारके प्रदरको 


नष्ट करनेके लिये 'स्त्रियॉको यह धृत सेवन कराना 
>ए चाहिये ॥ ७७ ॥.७८ ॥ 


काश्मरापत । 


काश्मरीबदरानन्तागुडचीमधुकेः श्र- | मस्तक शिथिल होजाता दै, सुखे र 
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लम्‌ । आजेम पयसा सिद्धमतद़ 
घछतमछग्दर ॥ ७९ ॥ 
कुम्भेर, वेर, अनन्तमूल, गिलोय ओर सेठी 
इनक कल्कके द्वारा वकरीके दूधर्म घृतको पकावे 
यह घृत सवन करनस प्रदररागम हित करता ह।।७५ 
सोमरोगका [नदान । 
स्रीणामतिप्रसंगाट्रा शोकाद्वापि 
भ्रमादपि । अतिस्तारकरोगाङ्वा गर- 
दोषात्तथेब च ॥ ८० ॥ आपः सर्व- 
शरीरस्थाः क्षुभ्यन्ति प्रस्रबान्ति च । 
तस्यास्ताः प्रच्युताः स्थानान्मूत्रः 
मांग ब्रज्ञान्ति हि॥ ८१॥ 
_ अत्यन्त मैथुन, शोक, परिश्रम, अतिसार और 
विषदाष इन सब कारणोंसे स्त्रियाके समस्त झारीरमें 
रहनेवाला जल क्षोभित होकर गिरता है फिर वह 
जल अपने स्थानस हटकर मूत्रमागसे निकलता 
है ॥ ८० || ८१ ॥ 
सोमरोगके लक्षण । 
प्रसन्ना निर्मलाः शीता निर्गन्धा नी- 
रूजाः सिताः । ख्वन्ति चातिमा- 
त्न्ताः सा न शक्नोति दुबेला॥८२॥ 
वेगं धारयितु तासां न विन्दलि सुस 
कचित्‌ । शिरसः शिथिलत्वाञ्च सु- 
खलाछुकशोषणम्‌ । मूच्छो जम्भा 
अलापश्च त्वग्रूक्षा चातिमात्रतः॥८३॥ . 
भक्ष्येभाज्येश्च पेथेश्च तृप्ति न लभते. 
सदा। सोमरोग इतिज्ञेयो. देह सो” 
मक्षयात्स्त्रियाः ॥ ८४॥. शरीरधाः 
रणाच्चापि सोमद्रव्याभिशब्दितः । 
तस्मात्सोमक्षयादेहो निश्चेष्टश्च भवे- 
त्सदा॥ ८५॥ 
प्रसन्न, निम्मंल,शीतळ, गंधरहित, स्वच्छ, सफेद 
और पीडाररहुत जल अत्यन्त बहता हे । इससे 


दुर्बळ होजानेके कारण वह खी उस जलके वेगको | 


रोकनेमें असमर्थ होनेसे निरंतर बेचैन रहती, ` 
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(८३०) बड़सेने भाषाटीकासहिते- | 


लगता है, मूच्छी होती है, जम्भाई आती है, प्रलाप | बहुत दिनोंके सोमरोगमें जब मूत्र अत्यन्त बहने \ 
होता है, त्वचा अत्यन्त रूखी होजाती और भक्ष्य | लगता हे तब उसको मून्रातिसार कहते हैं । यह । ४ 
ओोज्य तथा पीनेके पदार्थोसे कभा तृप्ति नहीं होती। | मूत्रातिसार बलका अत्यन्त नाइ करता हे ॥ ९०॥ | 


ख्जियांक शरारमस To a र याक एवद्वेषका "चाकत्सा | र 
सोमरोग कहते हे । अथ ङ्‌ घीणा वित्रेषमविधासम ® 
करनेवाला होनेसे सोम कहाता है । और यह रोय | ग शी विद्ेषमावधास्थ । स | 


त्रिविधो विद्वेषः, तद्यथा-दैवकृतः 

अदक्षपुरूषत्वयोगळूतः _सपत्नीकृत- । 
सोमरोगकी चिकित्सा! | रति! तने मथा | विरुद्धनक्षत्र- | 
RRR कृतपरिणयित्रादिदोषादादित एब ' : 

[ल म. | जायते । द्वितीयश्चाविदग्धपुरुषसं हु 

छु । शर्करासदिति खादेत्सोमधारण- | रोगात । लुतीयस्स्वोषधक्रतः आनि- 


इसी सोम धातुका क्षयरूप है इसलिए सोमके क्षय 
NN ~ वि [oS च्छ 
होनेस शरीर सदैव शिथिळ रहता हे ॥ ८२-८५॥ 


सनम ॥46॥.३ 5 यत एव काले मायते । तच प्रथमो / ^ 
न ड | मिवाहकालिक इति तद्धोमः कत्ते- | 
आर सश्रा इन सबका एकत्र [सळाकर सवन कर FS ४ रे कह | 
सोमरोगको नष्ट करनेके लिए यह उत्तम प्रयोग है८६ जस । ततः पभ त्युत्तालका | 
माषचूण समधुकं विदारीं मधुशर्क: | टेत्वा गन्यवशाद शा जता वल्मादइत- 
राम्‌ । पयसा पाययेत्मातस्त्वपां धा- | जोवान्तका दापसाहता शुड प्पमा- 
रणसुत्तमम्‌ ॥ ८७॥ लाचितां कुशचण्डिकां कोणेष च 
उदका चूण, मुडैठी, विदारीकन्द, शहद और | चेठुवणध्वजावुक्ताम्‌ ! तस्था दुकान 
सिश्री इन सबको एकत्र मिलाकर दूधके साथ प्र | | पजनश्च कृत्वा [विनयान्वता मन्त्र 
काल सेवन करावे तो सोमरोग नष्ट होता है ॥८७॥ | जपेत्‌ । ततः क्कुमारीश्च पूज्यद्गोजये र 
कदलीनां फल पक्र॑विदारीख श- | च। ततः संपद्यते सुखम्‌ । ॐ हँ हूँ वें 
लावरीम्‌। क्षीरेण पाययेत्मातस्त्वपां | वशीकरणं कुरुष्व स्वाहा । इति 9 
जारणउत्तमम्‌॥ ८८ ॥ वक्षीकरणमन्त्रः । गी; 
केळकी पक्की फळी, विदारीकन्द और शत्तावर | अब ख्रियोके विद्वेषको कहते हैं । ( विद्वेष शब्द- /! \ 
ईत सबका एकत्र मिलाकर दूधक साथ प्रातःकाल | का अर्थ यहां अशुभ होनेका है ) । वह विद्वेष तीन | 
सेवन करानेसे सोमरोग नष्ट होता है ॥८८॥ प्रकारका होता है । एक प्रारव्धजनित, दूसरा मूख 
` सएव सरुजः सामा मूत्रेण स्वत | पुरुषके प्रसंगले उत्पन्न हुआ और तीसरा सपत्नी a 
स॒हुः । तत्रलापत्रचूणन पाथथे्तह्- | अथात्‌ सातनक करानेसे हाता हे। इनमें पाहिला « 
णी खुराम्‌ ॥ ८९ ॥ विवाहके समय पातिके अथवा अपने विरुद्ध नक्षत्रादि 
यादे इस सोमरोगमें विशेष पीडा हो और बार- | * ५ से उत्पन्न होता हे दूसरा अविदग्ध अथार्त 
बार मून्र स्रवता हो तो इळायची/और तेजपात इन- | १ उरेपके साथ ससग करनेसे होता हे ओर तास- 
के चूणके साथ मदिराका पांन करना चाहिये॥८०॥ | रा सोततका कराया हुआ औषधादिके प्रयोगसे 
| सूरातेसारके लक्षण । निनासमय होता हे । इनमेंसे प्रथम प्रारव्धजनित श 


विद्वघका शांत करनेके लिये हवन करे । फिर प्रातः- |) 
काळ भातकी पुतली बनाकर उसकी सुगन्धितं 
पदाथ और धूपादिकॉसे पूजा करके उसको वख्नमे ' | 
॥ छेपद कर प्रातिसा रखेनेके जीवातिका तासक पात्रे ह 
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कालातिक्रान्त- 
सातिक्रान्तक्रमेणेब म्नवे- 
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स्रीरोंगाधिकारः 


जबीरण कर आर उसके सामने दीपक रक्ख । फिर 
सफद फूलका साळासे उसकी पूजा करें और उसके 
चारा काणाम ङुशाको चार देवियोंकी मू्तियौ 
स्थापन करे, ऑर उनके हाथमे चार रंगकी 
ध्वजा द दुवे । फिर उसका विद्वेषवाली स्री 
दशान आर पूजन करक विनयपूवेक मन्त्रको जपे। 
फिर कुमारी ( कारीकन्याओं ) की पूजा केर और 
उनका भाजन करावे| इसप्रकार करनेसे सुख उत्पन्न 


होता हे । “ ॐ ई हूँ वें वशीकरण कुरुष्व स्वाहा- 


यह वशाकरणमन्त्र ह । 


ट्लाय च लजालुमूलेन गजान्व- 


६ तेन कपूरमिश्रितेन वराङ्गे पलेपं कृ 


त्बा मासद्धनरनारावश्रमधूमधूपंन 
कलाङ्गधूषः । समालम्बनादिक्कलश्र- 
ङ्गारकावेशः । नारीं गृहसम्बन्धब- 
द्वस्त्रियं चाटुवचनां विषथोचितां 
समाहितः पुरुषोऽनिच्छन्तामभिग- 
च्छेत्‌। कुमारीणाश्च भोजनम॒त्छुजेत । 
ततः सम्पद्यते शुभम्‌ । 
दूसरे मूखेपुरुषजनित विद्वेष में-लज्जावन्तीकी जड, 
नागकेशर और कपूर इन तीनोंको एकत्र मिलाकर 
छिङ्गके ऊपर लेप करके प्रसिद्ध नरनारियोंके विलास 
रूपी धूपस सवीगके धूपित किये हुए और केशर, 
कस्तूरी आदि प्रलेपके द्वारा शरीरको शङ्गार किये 
) हुए स्वस्थ पति, घरकी सखीसहेणियोंके साहित प्रिय 
वचन बोळनेवाली, विषयभोगे लिये उपयुक्त ओर 
स्वथं विषयकी इच्छा नही करती हुई भी स्थोके साथ 
सम्भोग करे। और कुमारी ( कांरी ) कन्याओंको 


- भोजन देवे तो इस प्रकार करनेसे उस स्रीको सुख 


उत्पन्न होता है । 

तृतीये प्रियंगकमयूरशिखाश्वेतपु- 

नर्नेवामूलं पिष्टा छागलपयसालोडय 

योनि प्रक्षालयेतं । पिष्टसुकरमासिन 

रचितां स्तरीप्रमाणां पुत्तालकां कृत्वा 
डर गन्धादिना समालभ्य पूजयित्वा 
खिय निर्मथायेत्वा श्मशाने रात्रि 
म्रहरकगते दापयेत्‌ । कुमाराश्च पूज- 
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यत्‌ | ततः सप्त शुभम्‌ । > घारा- 

ख्थ प्रयज़ननि हूँ स्वाहा । इत्यपि 

वशाकरणमन्नश । डात नागाजुन- 

हृता यागसार स्त्रादाषाचाकत्सा- 

पारव्छद$ 

आरतासरसपत्नांकळुतावहपस फूलाप्रंयगू, सार- 
शिखा ओर श्वेतपुननेवाकी जडकों पीसकर बकरीके 
दूधम वाळलकर उसस योनिको धावे । [फर सअरक 
मांसको पीसकर उससे स्त्रीके बराबर पुतळी बना- 
कर उसको गन्धादिक द्र्व्योंसे सुवासित करके पूजा 
करे । पश्चात्‌ उसे स्रीके ऊपर उतारकर एक प्रहर 
रात्रिके व्यतीत होनेपर इमशान भूमिम रख आवे | 
फिर कुमारीकी पूजा करें तो इस प्रकार करनेसें सुख 
उत्पन्न हाता ह। “` ३ घोराख्य प्रिय जनन्ति हूँ 
स्वाहा-? यह्‌ भी वशीकरणमन्त्र हे । यह नागाजु 
नक्त योगसारगत स्त्रीरोग चिकित्साका परिच्छेद 
समाप्त हुआ । 

अथ योनिरोगका निदान । 

बिंशतिव्यांपदो योनेनिर्दिष्टा रो- 

गसंग्रहे । मिथ्याचारेण ताः स्त्रीणां 

प्रदुष्टेनात्तवेन च ॥ ९१ ॥ जायन्ते 

बीजदोषाचच देवाच शणु ताः पृथः 
`क ॥ ९२ ॥ 

मिथ्या आहार ओर विहारक्ते करनेसे, रजके 

दूषित होनेसे, बीजके दोषसे ओर प्रारव्धके योगसे 


स्त्रियांकी योतिमें बीस प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं « 


ऐसा रोगनिदानमें कहा गया हे अब उनको प्रथकर 
कहते ह, सुना ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 

सा फानलसुदावत्ता रजः ळृच्छण 

सुश्चति । वन्ध्यां नष्टात्तवां विद्याद्वि- 

प्ता [नत्यवद्नाम्‌ ॥ ९३॥ 

जिसमें झागोंयुक्त मासिकधम्मका रुधिर अत्यन्त 

कष्टसे निकलता हे उसको उदावत्तेयोति कहते हे । 
जिसका रजोधम नष्ट होगया हो उसको वंध्या 


कहते हैं । जिसकी योतिमें सदव पीडा होती हो 


उसको विप्छुता योनि कहते हे ॥ ९३ ॥ 
पारप्छुतायां भवात ग्राम्यधमण रू 
म्‌ । वातला कर्कशा 


ollection, Haridwa 


(८३२ ) | 


| जलनिस्तोदपीड़िता । चतसुष्वापे 
| चाद्या भवन्त्यनिलवेदनाः ॥ ९४ ॥ 

जसकी योनिभें मैथुन करतेस अत्यन्त वेदना हो 

। उसको परि'छुँता कहत ह । वातळायोनि सूखी तथा 

कठ।र हाती ह्‌ आर उसमे शुई चुभान खराखी पाडा 


nN 


होती हे । पहले जो उदावत्तादे चार योनि कही हैं 
उनभें भी वात्तसम्बन्धी पीड़ा होती ह परन्तु इस वात- 
छामें वातकी अधिक पीडा होती है ॥ ९४ ॥ 
सदाह क्षीयते रक्त यस्यां सा लो- 
हितक्षया । सबातश्षद्गिरिङ्ठीजं वामि- 
नी रजसा युतम्‌ ॥ ९५ ॥ प्रस्रंसिनी 
स्रंसते ठु क्षोभिता इःप्रजाथिनी । 
स्थितं स्थितं हन्ति गर्भ पृत्नश्नी रक्त- 
संक्षयात ॥ ९६ ॥ अत्यन्तपित्तला 
योनिदोहपाकज्वरान्वितता । चतछु- 
ष्वपि चाद्यासु पित्तलिङ्गोच्क्यो भ- 
बेत्‌ ॥ ९७॥ अत्यानंदा न सन्तोषं 
ग्राम्यधर्भण गच्छाति। कणिन्यां क- 
णिकायोनो क्रेप्माछग्भ्याश्च जायते 
॥ ९८ ॥ मेथृनाचरणात्पूर्यं पुरुषाद- 
_ तिरिच्यते । बहुशश्चातिचरणात्त- 
योबीज न विंदलि ॥ ९९. ॥ क्लुष्म- 
ला पिच्छला योनिः कंड्युक्ताति- 
शीतला । चतरूष्वापि चाद्या छे 
प्मलिड्रोच्छयों भवेत्‌ ॥ १०० ॥ 
जिस योनिमें दाहर्साहत रुधिर निकलता है 
उसका लाहुतक्षया कहत हं । जसमस वायु रजक 
साथ पुरुषक वाय्यका बाहर [नकाल दता ह उसका 
वासना कहत ह । जां यान भथुचक समय अत्यन्त 
घर्षित होनेसे बाहरको निकल आती हे उसको स- 
सत्ता कहते ह । वह अत्यन्त कष्ट्से प्रसववती हाता 
इ अथवा विफळसन्तानको उत्पन्न करती है। जो 
योनि रुधिरके क्षय होने 


होनेसे गर्भको गिरा देती है 
उसको पुत्रन्नी कहते हैं । जो योनि अत्यन्त दाह, 


ह ।परन्तु पत्तलामं पत्तके | दोषोके लक्षण होते हैं, तथापि इस पाचवे प्रकारकी _ 
ह्ण अत्यन्तः मुन, करननेसे योनिमें त्रिदोषके लक्षण विश्वेष होते. है ॥ १ ३॥ 


हे । जिसमें रक्त और कफसे कमलकी कर्णिकाके 
ससान कर्णिका होती है उसको कार्णिनी कहते 
जो योनि भथुनके समय पुरुषके पहले शोणितको 
छोड़ती है उसको चरणा कहते हैं और जो थोनि 
अनेक्रबार मैथुन करनेसे पुरुषके पीछे स्खलित होतीहै 
उसको अतिचरणा कहते हे । इन दोनों योनियेंमें 
वीय्य स्थित नहीं होता । जो योनि चिकनी, खुजली 
सहित और अत्यन्त शीतळ होती है उसको उलेष्म 
| छा योनि कहते हैं । इससे पहले जो अत्यानन्दादिक 
चार योनि कही हैं उनमें भी कफके लक्षण होते हैं। 
परन्तु उळष्मळायानमं कफ आधिक हाता हू ॥ 
॥ ५५-१०० ॥ 
भर [aN aN CE 

अनात्तर्बाऽह्तना षण्डा खरस्पशाः 

च मैथुने । 
। जो योनि रजरहित रहती हो ओर भेथुनके सम- 

य खरद्री मालूम होती हो उसको पंढी कहते हे | 


| इस योनिवाली ख्रीके स्तन छोटे होते हे । 
अालतकायगहातायथास्तरुण्यास्त्वः 


ण्डिनी भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
जिसकी योनिका छिद्र छोटा हो और वह स्री 
मोटे लिंगवाळे पुरुषके साथ मैथुन करे. तो उसकी 
योनि वृषणके समान लटक आती हे उसको अंडिनी-. 


योनि कहते हें ॥ १०१ ॥ 
बिश्ताऽतिमहायोनिः सूचीवक्राः | 
तिसंबृता । सरवलिङ्गससुत्थाना स- .) 
वेदोषप्रकोपजा ॥ १०२ ॥ 
जिस योनिका बहुत बडा छिद्र हो उसको विद्वता 
कहते हैं । जिस योनिका बहुत बारीक छिद्र हो 
उसको सूर्चावक्रा कहते हें । जिस योनिमें सम्पूण 
दोधोंके कोपके कारण सम्पूर्ण दोषोंके लक्षण हों 
उसको त्रिदोषिणी योनि कहते हें ॥ १०२ ॥ 
चतछष्वपि चाद्यासु स्वलिड्रोच्छूयों 
भवेत्‌ । पश्चसाध्या भवन्तीह योनयः | 
सवदाषजाः ॥ १०३॥ र 
यद्यपि उपयुक्त चारों प्रकारकी योनियोमें तीनों / 


| 
| 
| 


— 
~ 


= || 


भी सन्तोषित नहीं होती उसको अत्यानन्दा कहर, ॥ 
| 
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सवे प्रकारके योनिरोगोंमें वातनाशक कम्म, एवं 
रोहन, स्वेदन ओर बस्तिकम्स ये सव प्रयोग करने 
चाई । परन्तु, वातजयोनिरोगोसें इनको विशेष 
खूपसे प्रयोग करना चाहिए ॥ १०४ ॥ 
स्विग्धास्वित्रा तथा योनिं दुःस्थितां 
स्थापथेच्च ताम्‌ । मधुरोषधसंतिद्धा- 
_ न्वेशावारांश्च योनिषु ॥ १०५॥ 
प्रथम योनिको स्तिग्ध और स्वेदित करके इधर 
उधर टेढी या तिरछी हो गई हो तो अथवा बाहर 
निकल आइ हो तो उसको यथास्थानभें स्थापित करे। 
तथा फिर मधुर औषधियोंके द्वारा वसवार बनाकर 
उसको याचनम प्रबेश कर ॥ १०५ ॥ 
निक्षिप्य धारयेञ्चापि पिछुलेल यथा- 
बलम्‌ । योनिशूलरूजादीःस्थ्यशो- 
फश्चावप्रशान्तथ ॥ १०६॥ 
रुइके फायेको तेळमें भिजोकर बलानुसार योनि- 
के भीतर रक्खे । इससे योनिका शूल, पीडा, योनि- 
की दुष्टता, सूजन ओर योनिका स्राव ये सब विकार 
दूर होजाते हैं ॥ १०६॥ 


कणिन्यां वत्तेयो देया शोधनद्रव्य- 


` संयुताः ॥ १०७ ॥ 


NON 


काणनायानस शादनद्र्व्याका बत्ता बनाकर उन- 
का यानम रकख ॥ १०७ ॥ 
स्रंसनी वे घृताभ्यक्ता क्षीरस्विन्नां प्र- 
शान्तयेत्‌। विधाय वेशवारेश्च ततो 
बन्धं समाचरेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
स्रंसनायोनिमें छत लगाकर उसका गरम दधस 
स्वोदेत करे, फिर वेसवार भरकर बॉधदेवे ॥१०८॥ 


पाणिना नामयेज्जिह्यां संग्रतां वर्ध- 
येत्पुनः । प्रवेशयेन्निःखलाश्च विच्छ- 

पारिबजयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
स अर्थात्‌ टेढी योनिको हाथसे नवावे ओर सं- 
योनिको वि तथा बा- 


— ०७०. 


ह्‌ को 'छीहु३ योनिको भीतरको प्रविष्ट करे और 

विच्छत ( पिच्चित ) योनिको त्याग देवे ॥ १०९ ॥ 
व्चोपक्ुजिकाजाजीकृष्णावषक लेन्ध- 
वम्‌ । अजमोदां :यवक्षारं चित्रक 


शकरान्वतम्‌ ॥ ११० ॥ पिष्टा प्रस्त- 
न्रयालोडय खादेतदघृतमजिलम्‌ । 
यानपाश्वातहद्रागडल्माशाबेनिः 
दत्तय ॥ १११॥ 
वच, कळोजी, जीरा, पीपछ, अड्सा, सधानमक, 
अजमोद, जवाखार, चीता और मिश्री इन सबको 
एकत्र पीसकर ऑर घीसें भूनकर प्रसन्नानासक 
माद्रासें आलोडन करके पान लरे । इससे योनि 
पाश्वको पीडा, हृदयरोग, गुल्म ऑर बवासीर नष्ट 
हुता ह ॥ ११० ॥ १११ ॥ 
सुखं नारी पिबेत्काले योनिशूलनि- 
पीडिता । राध्लाश्वगन्धावृषकेः शतं 
शूलहरं पयः । झुड्चीत्रिफलादन्ती 
काथश्व पारषेचनम्‌ ॥ ११२॥ 
रायलन,अलगन्थ और अहूसा इनको दूधे पका 
कर सी प्रतिदिन प्रात:काळ पान करे तथा शिळोथ, 
त्रफछा आर दूती इनके काथस योनिको सचन करे 
ता या(नशूल नष्ट होता हे ॥ ११२ ॥ 
सषवामूलावलेपात्प्रविष्टयोनेस्तु भ- 
वात एनस्सरणस्‌ । मूषकवसयाभ्य- 
ङ्गा पर्यस्स्टुतयानः प्रबंशाय ॥ ११३॥ 
रेछको जड़को पीसकर लेप करनेसे भोतरको 


CN 


प्रविष्ट हुई योनि बाहरको निकल आती है। चूहेकी 
चर्बाका लेप करनेस बाहरको निकळीहुई योनि भी- 
तरका श्रावेष्ट हाजाता हृ ॥ ११३ ॥ 


गडूच्यादिवृत । 


जुड्ची त्रिफला-भीरुशुष्कनासानि- 
शाहयेः । श्रीपर्णशियकद्राक्षाका- 
समदंकबिल्वकेः ॥ ११४ ॥ परूष- 
कान्वितेरक्षसभेः प्रस्थो घृतश्रतः । 
योनिवातविकारच्रो गभेदः परमो 
भवत्‌ ॥ ११५॥ | 


गिळोय, त्रिकला, शतावर, श्योनाक, हळदी, अरणी, 
पयाबासा, दाख, कस(दा चलागरा भार फाल्स य 
प्रत्येक औषधि एक १ तोळा छेक्र इनके कल्कके 
द्वारा एक प्रस्थ घृतकों पकावे । यह घृत-योनिरोग 
` और घातके विकारोंको दूर करता हैं तथा गर्भका उ- 
त्पन्न करता है ॥ ११४ ॥ ११५॥ 
गुड्व्यादितल । 
गुडूच्या 
तेलप्रध्थ गवां मूत्रे क्षीरे द्वि 
पचेत्‌ । गुड्च्यांदेस्तु कल्केन तद्क्त 
श्च भिषण्वरः ॥ वातात्तायां पिछुं 
दद्याद्योनो सेचारयेत्सदा ॥ ११६॥ 
तिळके १ प्रस्थ तेळको १ प्रस्थ गोभूतर ओर २ 
प्रस्थ दूघमे गिलोयके करकके साथ डालकर विधिपू- 
वेक तेशको पकावे इस तेळके वातजनित योनिकी पी- 
डाभ वार बार फाय रखनेसे शान्ति होती है ११६। 


णि 


११६॥ 


नताद्यलेल । 


नतवात्ताकिनीळु्टठतेन्ववामरदारु 
नि! । तेलप्रलाधितो घाय्येः पिछ: 
योनो रूजापहः॥ ११७ ॥ 
तगर, कटरा, कूठ, सथवानन्नक आर दुंवदारु इनके 
कह्कके द्वारा तेळको पकावे। इस तेलके फाय योनिमें 
रखनेसे योनिकी पीडा दूर होती है ॥ ११७ ॥ 
पित्तलानान्तु योनीनां सेकाम्यड्र- 
पिचुक्रियाः । शीताः पित्तहराः 
काय्याः स्लेहनाथ4 घृतानि च ॥११८॥ 
पित्तजानतया।नरागम सचन, अभ्यग आर फायका 
भ रखना ये सब शतिछ ओर पित्तनाशक प्रयोग करे । 


० (७ 


तथा स्नहके ।ळथ घृतप्रयाग कर ॥ ११८ ॥ 
वरावृतं बलातंल युञञ्यात्पित्तविका- 
रुत्‌ । दोषं ज्ञात्वाएछूज योज्यं प्रद- | 
रघ कियाक्रमस्‌ ॥ ११ 

वरीघत और वळातेळ इनको प्रयोग करनेसे 


सिद्धसुत्तरब- 
याञपुना 


थे 


व्याश्मरीङुटजछ् 
स्तिना । रक्षयोन्यरजरूका 
तासाँ हित घृलभ्‌ ॥ १२०॥ 


लिन 
२५-60) 


कुस्भेर और कार्थम बृतका सिठ्ठ करके / 
उत्तरबस्तिके द्वारा प्रयोग करे । यह घृत-रक्तजनित | 
योनिरोग, आत्तेवरहित खी ओर विना सन्तानवाली | 
स्व्रियोको अत्यन्त हितकारी हे ॥ १२० ॥ | 
झक्षोष्ण- | 


यान्या बलासलडध्टाथा संव 

मोषधम्‌ । तेलं सिम्थुयवान्नश्च थथा- | 
रिष्टश्च योजथेत ॥ १२१॥ | 
कफजन्ययोनिरोगग्रें समस्त रूक्ष और उष्ण औष- | 


थें प्रयोग करे । तथा कफनाशक तेल, सेंधानमक, ' 
य 


ज और अरिष्ट ये सब प्रयोगा करे॥ १२१॥ २. 


पिप्पल्या 
सेन्यबेः । 


आरनचनीा 


woo र्‌ Fa स ज्यास टत 


शताहाकुछ- | 


पीपछ,काढीमिरच,जड़द्‌,शतावर,कूठ ओर सेंवा 
क इनकी अगुळीकी बराबर बत्ती बनाकर यो निर्मे 
खे तो योनि शुद्ध होजाती हे ॥ १२३ ॥ | 
हिंखाकल्कन्ठु बाताता कोष्णमम्य- 
ज्य घारथत । पश्ववल्कल्य पित्तात्ती 
श्यामादीनां कफादिता॥ १२३ 
वातसे पीड़ित योनिरोगवाळी स्री हींगके कल्कको 
मन्दोष्ण घृतमें मिलाकर योनिमें धारण करे | पित्ते 
पीडित योनिरोगसें पचवल्कके कल्कको घृतमें मिळा- 
कर धोरण करे और कफजन्ययोनिरोगवाली खी 
श्याम्रादिक ऑषधियोंक कल्कको घृतमे मिलाकर 
योजिमें धारण करे ॥ १२३ ॥ 
स्तब्धायां कर्केशायाश्च कुय्यान्मा- 
द्रेवकारकमस्‌ । सांत्रिपातसमुत्थायां 
क्रम साधारण इतम्‌ ॥ १२४ ॥ 
स्तब्ध ओर ककशायोनिमें मृदुताकरनेवाली चिक” 


न 


स्सा करे और सन्निपातजन्य योनेरोगमें साधारण | 
क्रिया करे ॥ १२४ ॥ 


एला सधातकीजम्ट्समङ्गामॉचसः / | 
जकम्‌ । दुर्गन्धे पिच्छले स्थित्रे स्त” 
मते चुर्णमिष्यते ॥ १२५॥ 
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स्रोरोगाविकारः 


` इलायच।,थायके फूछ, जायुचक्री मज्जा, सजीठ, | 
मांचरेल आर राळ इन सबको एकत्र पालकर चूणी 
कर छे ।यानिका दुणेवता, पिच्छिळता,स्वित्रता आर 
स्तम्भतास यह चूगे यनिमें रखोसे शीघ्र उपकार 


करता हू ॥ १२५ ॥ 
दुगन्थानों कषायः स्यात्तेलं कल्कह्तथे- 


जेच।चूणा वा सवगस्थानां पूति- 
गन्थावकषणमू॥ २२६ ॥ 


समस्त सुगान्वत पदाथाका काथ, तेढ, 
या कल्क अथवा चूण बनाकर याोनेमं प्रयाग 


करनस दुगध दूर हाजाती हे ॥ १२६ ॥ 

न अथ गर्भेप्रद्योग । 

४. लक्ष्मणाद्यवृतत । 
लक्ष्मणा चन्दन लोधलुशीरं पञ्चकं 
शी । द्वे हरिद्रे वचा कुछ पद्मकेश- 
रखुत्पलम्‌ ॥ १२७ ॥ शारिव दवे वि- 
डड़ानि सुमनः छुछुमानि च। माँ- 
सी दारू श्‍बदेष्टा च रेणुक चोत्पलं 
तथा ॥ १२८॥ मधुक शतपुष्पा च 
मात्रैषां कार्षिका भवेत्‌ । एाभेवांज- 
पृतप्रस्थ क्षीरं दत्वा चलुशुंणम्‌। त- 
त्कषायं दशशुणं स्रेहपाकाविधिं प- 
चेत्‌ ॥ १२९ ॥ शुणांस्तस्य प्रवक्ष्या- 
मि घृतस्यास्य महात्मनः । गर्भि- 
णीनाश्च नारीणाँ पानाभ्य्जनभोज- 
नेः॥ १३० ॥ बालानां ग्रहजुष्ठानां 
बृतमेलत्रशस्यते । वन्ध्यापुष्टिम्रद 
पोष्ठचमपुत्राणाश्व पुत्रम्‌ ॥ १३१ ॥ 
श्रेष्ठं वा योनिरोगे स्यादखग्द्रावि- 
नाशनम्‌ । यन्मथा निमितं हेत 
केमणाद्यं घृतं महत्‌ ॥ १३२॥ 
लक्ष्मणा, ( सफेद कटरी ), चन्दन,छोध, खस, 

पद्या, कचूर, हल्दा, दारहल्दा, बच, कूठ, कमर 

डि ९, कमल, उसवा, अनन्तमूल, वायविडंग, 
शके फूळ, बालछड, देवदारु, गोखुरू, रेणुका 

कसोदिती मुळेठी और सौंफ इन औषधियाको 


का घुत १ प्रस्थ, दूध ४ प्रस्य ओर उपयुक्त कल्क- 
वाढा आपाधय।का ही काथ १० प्रस्थ लेवे । इन 
संवका एकत्र ।सलाकर स्लहपाककी विधिस घृतकों 
पक्कादे | अब इस श्रेष्ठ घृतके लक्षण कहता, हूँ । 
इसका गभवरी खरियॉंको ` पान और अभ्यंग तथा 
भाजनक द्वारा प्रयोग करावे । भते € ग्रन्थकार ) 
जो यह्‌ महत्‌ लक्ष्मगाद्य घृत निर्माण किया है, यह 
महय्रासित बाळकोंको अत्यन्त हितकारी हे तथा बन्ध्या 
खियांकी पुष्ट देनेवाला आर अपुत्रवाळी सियोंको 
हृष्ट पृष्ट पुत्र देनेबाळा एवं योनिरोगमें हितकारी और 
प्रद्रको नष्ट करनेवाला हे ॥ १३७-१३२ ॥ 
फलघृत । 

सहचरे द्वे त्रिफलां गुडूची सपुनने- 
वाम्‌ । शुकनासां हरिद्रे द्वे रास्नां 


मदां शतावरीम्‌ ॥ १३३ ॥ कल्की- 
कृत्य घृतप्रस्थं पचेत्क्षीरचलुशुणम्‌ । 
तत्सिद्रं प्रापिवेन्नारी योनिशूलनि- 
पीडिता ॥ १३४ ॥ पीडिता चलिता 
योनिर्निःछता विवृता चं या । पिः 
सयोनिश्च विश्लस्ता षण्ठायोनिश्च या 
स्मृता ॥ १३५॥ भपद्यन्ते तु ताः 
स्थान गन णुहान्त चासकृत्‌ । एत- 
त्फलवृत नाम यानेदाषहर प्रम्‌ १३६ 
दोनांत्रकारका पियाबासा, त्रिफला, गिलोय, पुनः 
नवा, श्योनाक, इळदी, दारदी, रायसन, भेदा, 
आर शतावर इनके कल्कक द्वारा एक प्रस्थ घृतकों 
चाशुने दूधमे पकावे । इस प्रकार इस घृतको सिद्ध 
कर योनिशूळसे पीडितयोनि चछायमानयोनि, तथा 
निःछ्ूतयोन, विश्वृतयोनि, पिजत्तयोनि, विस्नस्तयोनि 
आर बण्डयानवाळी ।ख्ियांको पान करना “चाहिये। 
ससे योनि यथा स्थानमें प्राप्त होकर समस्त योनि- 
राग शीघ्र दूर होते हे और बे योनियाँ फिर बारम्बार 
गर्भको धारण करती हैँ । यह फलघृत सबप्रकारके 
योतेदोषोंको दूर करनेके लिए अत्यन्त श्रेष्ठ 
हैं ॥१३२-१३६॥ 


गभोत्पादनावाधे । 


एवं योनिषु शुद्धाः गर्भ विन्दन्ति | 


याषतः । अदुष्ट प्राकृत बाज ने 
जोपक्रमण सति ॥ १९७॥ 
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वङ्गसेन भाषाटाकासाहल- 


एप ापपचयाएराशच्यकातारयकार्यवःा घा0 व्य 


इस प्रकार योनिके शुद्ध होजानेपर:ऑर बीजक 
दृषित न होनेपर, स्वभावसं शुद्ध हानपर अथवा 
औषध आदिसे शुद्ध करनेपर खी गभको धारण 
करती ह ॥ १५७ ॥ ह 
बजस्य छुबन न स्याद थाद मूञश्चे 
फानलम्‌ । पुमान्स्थाछक्षिणरतावपः 
रीतेस्ठु षण्टकः ॥ १३८ ॥ 
जो बीजे जलमें डालनेसे न डूबे और उसका मूत्र 
झागोंबाळा हो तो उसको पुरुष जानना और जिसका 
बीज जळमें डालनेसे झबजाय ओर मूत्रभें झाग न 
उठे उसको नपुंसक जानना चाहिए ॥ १३८ ॥ 
शिशुः स्याच्छुकबाइल्याददादिता 
चातेवाथिके । नपुंसकं तयोः साम्ये 
यथेच्छा परमेश्वरी ॥ १३९ | 
शुक्रकी वाहुस्यतासे पुत्र उत्पन्न होता है और आत्त- 
वळी अधिकतासे कन्या उत्पन्न होती है । 
दोनोंकी समतासे नपुंसक सन्तान उत्पन्न होती या 
जसी परमेश्वरकी इच्छा' वह होता हे ॥ १३९ 
सक्षीरशाल्यन्नदजा तिलमाषोत्तरा- 
दाना । प्रमदा सझुदा सेव्या चेमे 
हाखाय्य मन्त्रके ॥ १४०॥ | 
दूध आर शाळधाचके चावळाका साजन करके 
अथवा तिळ और उडद्‌ इनका भोजन करके निम्न- 
लिखित मंत्रको पढकर आनन्दपूवेक श्लीको सेवन 
करें ॥ १४०॥ 
४“ ॐ अहिरासे आयुरासे स्वतः 
आतहछास घाता त्वा दधात ब्रह्मव- 
चसे भवेदिति। ॐ ब्रह्माप्रजापतिर्ब- 
प्णुः सोमः सुू्यर्यस्तथाशिनो । भगोः 
ऽथमित्रावूणो वीरं दधठु मे छुत- 
मितीमो द्वी मन्त्रो पठेदिति ॥? 
और “अहिरसि आयुरसि सर्वतः प्रतिष्ठासि धाता 


NN 4१; 


त्वा दधातु त्रह्मगनचस भवादात। ७० ब्रह्मा श्रजापाते- 


सांस: सयस्तथाश्वना | भगोऽथ भित्रावरुणी 
बलु स सुतासतीम। द्वा मत्रा ? 


देहा स्री लिष्टद्र॒त्या भ्रम 


फिर भेथुनके अन्तमे स्री सीधा सुख ओर सीध 
शरीर करके रतिके श्रमको छोडकर शयन करे | | >» 
इस प्रकार करनेसे बह रूप वळ ओर दीघा युसम्पन्न 
पुत्रका उत्पन्न करतो हं ॥ १४१ ॥ | 


पुष्ये पुत्तालेकां कृत्वा हेमा वहिम- 
(2) FN, पष्य संत ९ 
तापिताम्‌ । क्षीरे निवाप्य संतत्तं 


पेब दुग्ध पलाष्टकस्‌ ॥ १४२ ॥ 
पुष्यनक्षत्रे” नेकी टी बनाकर उसको 
आग्निसे गरम करके दध्मे बुझावे। ऐसे ३२ तोळे | 
दूधकी पान केर ॥ १४२॥ | 
लक्ष्मणां बटशुङ्गान्बा पिष्टा क्षीरेण | 
बिन्दुकान्‌ । सर्वात पुत्रकाघाथं सः ६ 
व्येतरपुटे क्षिप ॥ सव्ये नासापुटे ~ 
कन्यां लभेन्नारीमलशयस्‌ ॥ १४३॥ | 


कि 


| लक्ष्मणाकी जडया बडके अकुरोका दूधे भक्ष | 
र बत्ती द्वारा उसका बूँद दहिने नासिका के छिद्रं | 
(लनेसे पुत्र उत्पन्न होता है । ओर बॉये नासिका । 
छद्रस डालनेसे कन्या उत्पन्न होती हे ॥ १४३ ॥ | 
बळावातबला चब शाकण नघुय- | 
'छिकास्‌ । क्षीर मधु घृतं चेव पीतं 
गर्भप्रद्‌ं भवेत्‌ ॥ १४४॥ 
खिरेंटी,कंधा, सिश्री,सुेठी, दूध, शहद और घृत 
इन सबको एकत्र मिलाकर रजोधर्मसे शुद्ध दोनेके 


पश्चात्‌ पान करनेस गभका प्रापि हाती 6 ॥१४४॥ 
नागेकशरपूगास्थिचूर्ण वा गर्भदं ` 
परम्‌ ॥ १४५॥ 

नागकेशर और सुपारी इनका चूर्ण सवन करनेसे 

गर्भे उत्पन्न होता है ॥ १४७ || 
काथन हयगन्थायाः साधत सघत 
पथः । ऋतुस्माताऽनला पीत्वा गर्भ 
धत्ते न सशयः ॥ १४६ ॥ 
असगंधके काथके द्वारा दूध्में घृतको पकावे। 

इस घृतका ऋलुकाळके अन्तमें पान करनेसे खी | 

अवश्य गर्भवती होती है ॥ १४६ ॥ न 


पिप्पली श्रङ्गवेरश्च मरिचं केशरं त- ॥ 
था । वृतेन सह पातव्यं वन्ध्यागभे- 
दें परम्‌ ॥ १४७#॥ | 


Tet Mon, CY 


ड 
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स्त्राणागादकारः । 
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पापळ, अद्रख, कालामण्च आर नागकेशर इन 
सबको एकत्र चूण करके घृतके साथ पान करनेसे 
वध्यासतराक भा गभ उत्पन्न होता हे ॥ १४७॥ 
~ he ~ ~ ~ 
Tलळतलदुग्चफाणतदावयवतसकत 
पाणिना मथितम्‌ । पीत सपिप्पली- 
चछ जनयति वरूयाप्यपत्यमाठा| 
तरभू ॥ १४८॥ 
॥  तिळका तेछ,दूध, राब,दद्दा ओर घी इन सबको 
एकत्र हाथस सथकरके पोपलका चूण डालकर 


सवन करनेसं वध्यास्थराक भी शीघ्र पुत्र उत्पन्न हाता 
हूँ ॥ १४८ ॥ 


त्रमेके पलाशइ्थ गशिणी पग्रसा- 
>. न्वितम्‌। पीत्वा च लभते पत्रं बीय्थे- 


वन्तमसंदायः ॥ १४९॥ 
„ केवळ एक ढाकके पत्तेको दृधमें पीसकर पान 
।करनेसे गर्भिणीखी निस्सन्देह अत्यन्त सामथ्येवान्‌ 
पुत्रका प्रात करता ह ॥ १४९ ॥ 


पुष्याळूत लक्ष्मणाया मूल (पटम्च 


सफेद कटंरोकी जडको दूधके साथ पीसकर पुत्र 
उत्पन्न होनेकी इच्छा हो तो नासिकाके दहिने ठिद्रके 
द्वारा पान करे और कन्या उत्पन्न होनेकी इच्छा 
हो तो नालिकाके बाँयें छिद्रके द्वारा पान करे ॥ 
॥ १५३ ॥ 
पुष्पयाद्धल लक्ष्मणायात्वक्राज्ञायास्तु 
कन्था । १पए मूळ हावड्ुग्ब पाल- 
झुला तु पुत्रदम ॥ १५४ ॥ 
पुष्यनक्षत्रममें छक्ष्मणाकी जड ओर सुदशनकी 
जडको उख्राडकर कन्याके हाथंस पिसवाकर घी 
और दृधके साथ मिलाकर ऋतुकालमें पान करे । 
यह्‌ प्रयोग पुत्र प्रदान करता ह ॥ १५४ ॥ 
व्यग्रोधशुङ्गासनक प्रबालचूणश्च स- 
वर्णवत्सायाः । गोक्षीरं परिपीतं पुत्र 
प्रकरोति पुष्यक्षें ॥ १५५॥ 
पुष्यनक्षन्नमें वडके अंकुर, विजयसार आर मूँग- 
का भस्म इन सबको एक वणेकी बछडवाली गायक 
दृधके साथ पीसकर पान करनेस पुत्र उत्पन्न होता 


कन्यया । ऋत्वे वृतदुग्थाथ्यां पी- 
त्वाप्नोत्यबला सुतम्‌ ॥ १५०॥ 
पुष्यनक्षञ्रम लक्ष्मणाका जडका उखाडकर आर 
कन्यास [पिसवाकर घृत आर दूघक साथ ऋलुकाळ- 
के अन्तस पान करनख पुत्रका प्रात करता हू १५० 
लिलतेलङुडवमेकं दुंषसलिलसंयु्त 
पक्वम्‌ । ऋतुकालान्ते पीत्या गर्भ 
+ विदधाति वन्ध्यापि॥ १५१ ॥ 
एक कुडवपारसाण।तळक तलका अडूसक छथः 
क साथ पकाकर ऋतुक्राल्क अन्तस पांच करनस 
वध्या खी भी गभको धारण करतो हूं ॥ १०७१ ॥ 
जीवकपुत्र॒कबीजं क्षीरेण पिबेत्सप- 
चमूलख । दारकनष्टा वनिता जन- 


याति दीर्घायुषं पुत्रम्‌ ॥ १५३ ॥ 
पात्तोजयाक बाज, पक्त आर जडका दूधक साथ 


पीसकर पान करनेंसे नष्टहुई सन्तानवाठी खत्री 
दाघायु पत्रका उत्पन्न करता ह. ॥ १७४२ ॥ 
“ह क्षीरेण श्वतग्रृहतीमूलं नासिकया 
पिडेत्‌ । दक्षिणयात्मजाथे वा क- 
न्यार्थ वामया तथा ॥ १५३॥ | 


है॥ १०५॥ 
रोपराजा भअवेद्यस्या वामपाश्वात 
माच्छता । कन्या तस्यां [वजाना- 
यादाक्षिणं च तथा सुतः ॥ १५६॥ 
जिस गर्भवतीस्त्रीके वामपाश्चेमें रोमोंकी पाक्ति 
- तो उसके कन्या उत्पन्न होंगी आर जा 
दाहिने पाश्च रोमोंकी पॉक्ति गिरजाय तो पुत्र उत्पन्न 
होगा ऐसा जानना चाहिये ॥ १५६ ॥ 
बृहत्कल्याणघृत । 
मुस्ता कुष्ठं हरिट्रे द्वे पिष्पलीकट्रो- 
हेणा । काकाला क्षारकाकाला ॥व- 
डड जफला वचा ॥ १५७॥ मदा रा- 
साश्वगन्धा च वंशाला च अथुः 


का। द्वे शारिवे शताह्वा च दन्ती 
मधुकसुत्पलम्‌ ॥ १५८ ॥ अजमोदा 


महामेदा चन्दन रक्तचन्दनम्‌ ॥ | जा- | 


MSS 


तीएुष्पन्हुगाक्षीरीशकराहिगु 
लम्‌ ॥ १५९ ॥ चतु ` 


र्ट 
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वङ्गसन भाषाटाकासाइंतं-- 


I: 


Rr: यया यायाचा 


भांडे ताम्रमये टटे॥ १६० ॥ कलशे 
बापि कल्याण कृतकोठुकमङ्गलः । 
सर्पिरेव नरः पीत्वा. स्रीय नित्यं बृ- 
षायते ॥ १६१ ॥ एतटः्ध्या पिबे- 
न्रारी या च कन्या प्रजायिनी । या 
चेवास्थिरगर्भा स्याद्या च सूता पुनः 
स्थिता ॥ १६२ ॥ अनायुषं वा जनः 
थेद्या वा जनयते सृतम्‌ ॥ सा नारी 
जनयेत्पुत्रं वेदविद ङ्गपःरगस्‌ ॥१६३॥ 
रूपलावण्यसम्पन्नमजरञ्च शतायुषस्‌। 
बहुत्कल्याणक: सपिभारद्वाजेन भा- 
षितम्‌ :। अनुक्तं लक्ष्मणामूलं क्षिप- 
न्त्यत्र चिकित्सकाः ॥ १६४ ॥ 
नागरमोथा, कूठ, हळदी, दारुहळदी,पिप्पली, कुटकी , 
काकोळी, क्षीरकाकोली, वायविडंग, त्रिफला, बच, 
मेदा, रायसन, असगन्ध,इद्रायण, फूछाप्रेयंगू,उसवा, 
अनन्तमूल, शतावर, देती, मुळठी,कमल, अजसोद 
महामद, चन्दन, लाळचन्दून, चमंळाक फूल, वर- 
लाचन, [मश्रा, हाग आर कायफळ इन सबका स- 
मान भांग लकर कलक वनावे, इस कल्कके द्वारा 
[गुन दघम मन्द मन्द्‌ आग्रस घुतका प॒काव | 
इस घृतका उत्तम ताबंक हृढपात्रसे भरकर पुष्यन- 
त्रस सगळ काय. करके पकाना चाहए | इस 
कल्याणनामक घुतका पाच करनस परुप ग्यास 
इषभक समान नित्य रमण करता है, वन्ध्या स्री, 
अथवा जिसके कन्या | § | उत्पन्न होती हों या जिसके 
गभ नहा रहता हा अथवा [जप्तक गभ रहकर नए 
हाजाता हाया जा मत सन्तानका उत्पन्न करता हो 
अथवा जां अल्पायुपुत्रक्रा उत्पन्न करता हा ताव 
सख्या इस घुतका पान फर । इसस वह चदवचदागक 
पारगामी, रूप, लावण्यतायुक्त अजर. आए रताय 
उनका उत्पन्न करती हँ । इस बहत्कल्याणवुतको 
भारटाजक्रापने कहा हु | इसम ळक्ष्मणाका जडक 
न कदूनर भी वेद्यलोक डाछते हैं || १५७-१६४॥ 
हत्फलघूल । 


माजेठा मधुक छुं त्रिफलाशकीराब- 


ला; मदा पयल्या काकाला भूल 
चेवाश्‍वगन्धजम्‌ ॥ १६५ ॥ अजमोः- 


दा हारिद्रे ढे हिंगूकटकरोहिणी । उ- 
त्पल॑ कुसुदे द्राक्षा काकोल्यो चन्द- १ 
नहूयस्‌ ॥ , ७: एलषा काषक- 
भांगेवृतप्रस्थं विषपाचयेत्‌ । शतावरी 
रसक्षीरं घृताहिय चलुशुणम्‌ ॥ १६७ | 
सपिरितन्नरः पीत्वा खरीष नित्यं वु- 
षायते । पुन जनयते नारी मेधाटनं 
प्रियदर्शनस्‌ ॥ १६८ ॥ या चेवास्थि- 
रगा स्याद्या बा जनथते मूतस्‌ । 
अल्पायुषं वा अनयेद्या च कन्थां प्र- 
सूयते ॥ १६९ ॥ योनिदोषे रजोदोषे 
परिश्मावे च शस्यते । प्रजावद्धन- 
मायुष्यं सर्व्रहनिवारणघ्‌ ॥ १७० ॥ 
नखा फलघतश्चेतदाश्चिभ्यां पारिकी- 
त्तितम्‌ । अतुक्त लक्ष्मणासूलं क्षिप- 
न्त्यत्र चिकित्सकाः ॥ १७१ ॥ 
मजीठ, सुळठी, कूठ, त्रिफळा, मिश्री, खांड, 
खिरेंटी, भदा, विदारीकंद, काकोली, असगन्धकी 
जड, अजमोद, हळदी, दाइहळदी, हींग, कुटकी; 
कमल, कसोदिनी, दाख, दोनों काकोली और दोनों 
चन्दन, इन ओपधियोंको एक ३ तोला लेकर कल्क 
बनाटेव। उस कल्कके साथ एक प्रस्थ घृतकों चोगुने 
शतावरक रस आर चागुनं द्धम पकाव । इस घृत्तका 
पान करनस पुरुष खयास नत्य शपथ समान 
आचरण करता हु । स्था इस घतका पान कर तो: 


वह मधासम्पत्न आर [प्रयदरान पुत्रका उत्पन्न करती = 


हे। जिन स्त्रियॉके गर्भ स्थिर नहीं रहता, जिनके सृत- 
सन्तान उत्पन्न होती है, जिनके अल्पायुसन्तान उत्पन्न 
होती हे या जिनके कन्याही कन्या उत्पन्न होती हैं, 
उन स्त्रियॉक लिए तथा योनिरोग, रजोंदाष और 
योनिस्राव इन सव रोगोमें हितकारी ह । फलवृत 
नामसे प्रसिद्ध यह्‌ घृत-सन्तानको बढानेवाला; 
अवस्थाको स्थापनकरनेकाला और सम्पूर्ण ग्रहोंकों 


दूर करनेवाटा हे । इसको आश्विनीङ्कमारोने निम्माण | 


किया हु । इसमें हक्ष्मणाकी जड न कहनेपर भी 
वद्य टाक डालते हु ॥ १६५-१७१ ॥ 
शतावराघृत । 


शतावर्या विदाययांश्व तथा माषाः _ 


_CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundapign Chennai and eGangotri 


स्रारागाधकारः (८३९ ) 

: त्मशुप्तघोः। श्वदृंष्टायाक्ष निः््वाथे | कहते हू ऐसी गामणीको मैथुन और स्वेदसे वर्जित । 
ह | ” नश्वणे च पृथक पृथक ॥ १७२ ॥ | प्ख कर गभप्रद पदाथ सवन करा साद | 
साधयित्वा वृत्रस्थं पयश्चतु्ुणे |" 3 | 
की. पचत । शकरामछुसयुक्ते मिलित्वा गभखाव आर गभपातक | 
। | . तत्मयोजयेत्‌ ॥ १७३ ॥ _ अवावशलक्षण।_ 
` दातावर, विदारोकन्द, उडद, कोंछ और गोखुरू भयाानवाताताक्शाष्णपानाशनान- 
i | इनका एक २ द्रोण जळमें अलग २ काथ बताकर षवणात्‌ । गर्म पताति रक्तस्य सशूलं 
3 उसमें १ प्रस्थ डतको चोगुने दूधके साथ पकाव । | दर्शनं भवेत्‌ ॥ १७८॥ | 
७... फिर उसमें मिश्रो ओर शहद मिलाकर सवन करे। | अयसे,अभिघात (चोट आदिके छगने) स,तीक्ष्ण | 
5 । डी संवत करनस वन्ध्या खाक गभ स्थत हाता | आर उष्ण पदाथा को पान आर भांजन करनस ग | 
वली | हे ॥ १७२ ॥ १७३ ॥ पात अथवा गभस्राव होता ह्‌ । जब गभे स्रवता या 
| वृद्धदारुकघृत ! गिरता है तव शूलकी पीडा सहित रुधिर निकलता 
| ^ वृद्धदारूकमूलेन घृतं पक्कं पथोन्विः | ह॥ १५८॥ म“ 
त | तम्‌ । एतद्वृष्यतमं सर्पिः पुचकामः | आचतुर्थाततों मासात्मस्वेहरभंवि- 
"ग पिबिन्नरः॥ १७४ ॥ द्रवः । ततः स्थिरशरीरस्य पातः पञ्चः 
ह विधारेकी जडके कल्कके और दूधके साथ छृतको | मषष्ठयोः ॥ १७९ ॥ 

पकावे । पुत्रकी इच्छा करनेवाला मलुष्य इस | चौथे महीनेतक जो गर्भ रुधिररूपसे स्रवता है, 
उ अत्यन्त वृषतस घृतकों पान कर ॥ १७४ ॥ उसको गर्भस्नाव कहते हैं और पांचवें महोनेमें अथवा 
र! । अथ संजालगनक लक्षण । छठे महीनेमे जब कि गर्भका शरोर स्थिर हो जाता हे 
ी | छादरम्ले साचानत्थ छा बकाशमभ- ॥| तब जा nF गभपात कहत ह १७९ 
नों |. _'शाजिका | असचिस्स्तनयोः काश्यै | गर्भेत्राव और पातकी विकित्सा। 
क्‍  उळानिराटोपर्वाजतम्‌ ॥ इुक्षेरक्षणाः | सेकावगाहना लेपाः _शस्यति ततत्र 
पढ्ष्मलत्बं गभिणीस्फुटलक्षणघ्‌ ॥१७५॥ शोतलाः । जीवनादेः कृतक्षीरं 
न वमनका होना, अम्लपदार्था पर रुचिका उत्पन्न | पानञ्च संदाकरम्‌ ॥ ९८०॥ 
© | षणता, ग्लाने, | थाका 9 १ 
र्र न क क य्‌ क होना ) कोख और सब प्रयोग करे तथा जीवनीयगणकी औषधियोके 
र आँखो पढकोंका भारी होना, ये सब गभवाली | द्वारा दूधको पकाकर मिश्री डालकर सेवन 
£ | ञ्जाके स्पष्ट लक्षण है ॥ १७५ ॥ कर॥ १८० | 


एगोदरके लक्षण । 
यह्याः कुक्षौ भवेद्ग्लानेः पुनराः 
| ध्मानमेव च। गभिण्या हश्यते ना 
नज य्योस्तस्या नागोदरं विदुः ॥१७६॥ 
a व्यवायस्वेदवजिन्यास्तस्याः , स्या 
|| - दाद हितम ॥ १७७॥ 
| जिस गभवती स्थाका काखम ग्लात 
फिर अफारा हो जाता है, उसको 
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होकर | अभिघातसे,वघम भोजन करने या विषम 3 
एगोदर | बेठने ओर दबाने आाद्से असम 


अकालपातम Iनदानपूवकरष्टान्त। 
गभाोऽभिघात रावषमाशनपाडनाद्य 
पक्क द्रमादेव फल पतात क्षणन ॥ 
जिसप्रकार इक्षकी शाखाम लगा हुआ पका फल 
वृक्षसे तत्काळ गिर पडता ह, अथवा कच्चा फळ भा 
अभिघात आदिसे गिर पडता ह, उसाप्रकार गभ 


KanoriColscionend 


१ रश] | 
| | (्‌ ८४० ) 
| स्स्स 


मूठगर्भके लक्षण । 
मूढः करोति पवनः खलु मूटगभ 
शूलश्च योनिजठरादिषु॒ मृत्रसंगम्‌ 
अपने ही कारणोस कुपित होकर मूढ हुआ वायु 
गर्भाशयमें प्राप्त होकर गर्भको मूढ अर्थात्‌ टेढी 
गातिचाळा कर देता हे, उसको मूढगभ कहते हैं । 
उसक यागसं यान आर उद्णाद्कस शूल तथा 
मूत्रका अवरोध होता है ॥ 
मूठगर्भकी आठमकारकी गति । 
शुग्नोऽनिलेन विशुणन ततः स गर्भः 
सख्थामतीत्य बहुधा ससुपेति यो- 
[नम्‌॥ १८१॥ द्वार एनझुध्य शार 
सा जठरेण काश्चत्‌ कश्चिच्छरीरप- 
रिवत्तनकुब्जदेहः । एकेन कश्चिदप- 
रस्तु ्जद्व्येन तिय्यग्गतो भवाति 
काश्चद्‌्वाङ् सुखो ऽनयः ॥१८२॥पाश्वी- 
पवृत्तगातिराते तथेव कश्चिदित्यष्टचा 
गतिरियं हापरा चहुर्धा ! सट्डीलकः 
प्रतिख्धरः परिघोऽथ बी 
बाहुचरणेः शिरसा' च 
॥१८३॥ लड़ च यो भवाति कोळकव- 
त्स कालो दृश्य खरैः प्रतिखुरः त 
हि कायसङ्गी ॥ गच्छेद्जद्॒यशि- 
राः सच बाजकाख्यो योनो स्थितः 
सपारघः पाश्यण ठुल्यः ॥ १८४ ॥ 
| दएवातस गभ टहा हाकर अनकप्रकारसं या- 
| निके सुखपर आकर अड़जाता हे । वहां कोइ गर्भ 
याचक सुखको शिरस रोक लेता है, कोई गर्भ उद- 
रस यानद्वारका रोक लता हे आर कोई अपने शरी- 
रका गाछ घमाकर कुबडपनस यानि भा राकता 
इकार एक हाथस,काड दोना हाथोंसे योनिद्वारको 
AS । काइ तिरछा होकर योनिद्वारकों रोकता 


S 
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वङ्गसेने भाषाटीकासहिले- 
केक 


| पॉवोको उपरको करके शिरसे योनिको कीलके 
| समान रोकदेता हे उसको संकील कहते हैं । जो गई. क्‍ ३ 
हाथ और पॉ वोंको योनिके बाहर निकाल देता ह 
आर शरार यानेक भीतर अटक जाता हे उसको 
। जो गर्भ दोनो हाथोसें मस्तकको 
रखकर योनिद्वारपर अटक जाता हे उसको बीज 
कहते हे और जो द्वारके अगंढके समान योनि. 
द्वारपर अटक जाता है उसको पारिध सूढगर्भ कहते | 
ह १८१-१८४ ॥ | 
असाध्य मुटगन आर गाजणाक लक्षण| | 
अपबिद्वशिरा था तु शीताङ्गी नि- | 
रपत्रपा । नीलोद्वतशिरा हन्ति स्ता | 
च सता तथा ॥ १८५ ॥ ४ 
अद मूढ़गस ओर गर्भिणीके अस्ताध्यलक्षण 
कहते ह । जिस गर्भिणीका शिर नवगया हो, अर्थात्‌ | 
ऊपरका न उठसक, शरार शांतलछ हागया हो, रजा | 


हों तो वह गार्सिणी गर्भको नष्ट करती हे और गर्भ | 
गर्मिणीको नष्ट करदेता हे ॥ १८५॥ 
छृतंगर्मके लक्षण । 
गंसास्पन्ढ्नसावाना अणाशः शया 
वपाण्डता। खबडु शासपातत्ब रला 
न्तमृंले शिशों ॥ १८६ ॥ 
गभसं बाळकके मरजानेपर ये लक्षण ह्‌ 
गर्भ फड्कता नहीं, प्रखयकी पीडा नहीं | |“ 
मूत्र, कफका आना आदि प्रसवके लक्षण नष्ट हो. 
जात ह, शरीरका रंग काला पीछासा हो जाता हे, 


|e 


धासमें दुगव आती हे और पेटमें बाळकके मर 
नेसे शूल सहित सूजन होती है ॥ १८६ ॥ 
गर्भभरण हेतु । 
मानसागर्तुभिमातुरपतापेः प्रपीः 


डितः | गक्नों व्यापत्नते छुक्षी व्याधि" 
भिश्च निपीडिलः ॥ १८७॥ 
साताळ शाक वियागाद मानसिक दुःखा. आर 
महारादक आगन्तुक दुःखोस ठुखत तथा रोगास 
पाडत हानेस वाळक गर्भ ही मरजाता ह॥१८५७॥ 
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खाप्युपद्वा: ॥ १८८ | 

जिस गर्भिणीकी योनिम योनिसंदरणरोग होजाय 
अथवा योनि सङुचजाय, गर्भ योनिके द्वारपर अड 
जाय तथा वायु कोखसें भरनाय और वातके विकार 
खाँसी, श्वालादि जिसमे उपद्रव हो ऐसे सढगभ ग 
भिणीको नष्ट करदेते हैं ॥ १८८ ॥ 


| 
| 
| गर्भस्थ गतयांश्चत्रा जायन्तेऽनिल- 
ण। | कोपतः । तत्रानलप्मातिवद्यो वत्तत 
= | मातपू्वकस्‌ ॥ १८९ ॥ 
| र वातुक प्रकापसे गभकी अनकृप्रकारकी गतियाँ 
हैः 5 षती ह । उनमे अत्यंत बुद्धिमान वद्य सूक्ष्म बुद्धिके 
की ' साथ बचाव करे अथात्‌ चाकत्सा करे ॥ १८९ || 
गि | भूल गने सिषवप्राज्ञः छित्वा कर्षेत्थ- 
ता । य ish | वान्वन्तारमतात्ाक्ष: ला- 
यती व्यज्ञालश्च शल्यावत्‌ ॥ १९० ॥ र 
ई | _ शल्यतंत्रको जाननेवाला अत्यन्त बुद्धिमान्‌ वद्य 
। सरेहुए गभ॑को धन्बन्तारिके मतस साध्य समझकर 
| शस्त्रसे यत्नपूषक काटकर निकाळलेबे ॥ १९० ॥ 
अभिघातान्मृतायास्लु गर्भः मररुपः 
न्दत यदि । जन्मकाल ततः शील 
[[- पाट्यित्वोद्धरॉच्छशुस ॥ १९१॥ 
जो अभिघात आदि भागंतुककारणोंसे गर्भिणी 
५- छी मरजाय और उसकी कोखमे गभ फडकता हो 
थां ४ ३ तो जन्मके समय तत्काल गर्भकों चीरकर बालकको 
होऽ निकाल लेव॥ १९१ ॥ भ्र 
है, | गर्भाशयं परिहरन्रथ गभिणीश्च यत्नं 
पर करोति सहसा महदाशुकम्मा । व 
द्यस्तु चेद्भवति शाख्गतिप्रबोणः 
प्राप्तोति मन्रथनधान्ययशास ला- 
क ॥ १९२ ॥ 
जो गर्भाशयको- बचाकर और गभिणीकी रक्षा 
करता हुआ, तथा झाख्गतिको जाननेवाठा ओर 
बड़ी जल्दी काम करनेवाला वेद्य शीघ्रतासे यत्न कर- 
दे ता है वह ही संसारम सत्र, धन, धान्य आर यशका 


भागी होता हे ॥ १९२ ॥ 
गभंस्य सान्त गलयाोऽष्टावंधाः पुरा- 
त्ताः, भाम्यान्त वगातषु. वातग- 


स्त्रीरांगाधिकारः। ( ८४१) 
i is i Te नळया एड :: 
> एव च। इन्युः ख्य भूटगभा यथाक्ता- | तिस्वभावात्‌ | अंसे निके शिरसि 


भूयासे तस्य सङ्गा,उत्तानकायावेनिः 
कञ्रितंखाक्थिदेश्ास्‌ ॥ १९३ ॥ कटां 
समुत्रमितवासाति सन्निषण्णस्फिग्देः 
शासंस्थमथ पाणितले निजे च। च्छा 
ल्मलैरवृतथुतेः परिमाजथित्वा, गर्भै 
समानयाति रक्षाति योषिताश्च ॥१९४॥ 
वायुक विकृतगात हाोनपर गंभका पूवाक्त आठ 
प्रकारका गातियां होता ह । इसप्रकार वायु गातस्व- 
भावस गसंको अनक प्रकारस वुमाता ह । इसम वह 
वायु गभके साथ होनस किसाका अश (कधों)क द्वारा 
किसीको त्रिकस्थानक द्वारा आर [कसाका शरक 
द्वारा बारवार यानक मुखपर लाकर अडा दता ह 
उस समय बु! मान्‌ वद्य उस गवतो स्थाक शरा- 
रको उचा करके ओर सक्थ (साँथळ)की सिकाडकर 
सीधा रायन करणादच तथा कसर आर कधाका ऊचा 
करके स्फिग्देश ( कळो ) को वस्स ळपेटकर वध 
अपन हाथास ट्रा आर घुतसाहत ससळक गाद्वा 
लपकर गभवती स्राका यानम डालकर गाभणाका 
रक्षा करता हुआ यत्नपूर्वक गमको निकाल लव ॥ 
॥ १९३ ॥ ११४ ॥ 
सदथ्यागतं सततमुन्नतमंसदेश स्तिः 
गे समागतकपूर्वानेपीडितेन । सः 
व्थिप्रसार्ये..परिधाय तथैव तियेश- 
त्क्षिप्य यत्पथगतं नलु योनिमागंम्‌ ॥ 
॥ १९५॥ पाश्‍वागतस्य पारिवृत्य- 
शिरो निपीडय एंव समुन्नतशिरोप- 
रिणीय योन्याम्‌। हस्तेन त सपाद 
तं पारलभ्थ श्नेश्छित्वा हुरन्मुत 
कणर्भशरीरदेशान्‌ ॥ १९६ ॥ 
जो गर्भे सक्थिके. द्वारा आनकर योनिमागसे 
अंडजाय तो गर्भवतकि अंसदेशको ऊँचा करके तथा 


अडजाय, उसमें एक साक्थ 
सक्थिको सिकोडकर | 
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वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


(८४२ ) 
~ ८ र ° ~ > ~ News 
[शिरको घुमाकर पाश्च ( पसळी )'क बलसे योनिम 
आकर अडजाय उसके शरिरको प्रथम योनिमें 


अच्छेप्रकारसे ऊँचा करके धीरेसे गर्भको निकाळलेवे। 
मरेहुए गर्भको हाथसे पकड़कर शीघ्रताकेसाथ उसको 
शख्स यत्नपूर्वक काटकर निकाल ठेवे १९५।।१९६ 
यद्यदङ्गं हि गर्भस्थ तत्तत्सञ्जति स- 
द्विषक । सम्यग्विनिहरेच्छित्वा र- 
्षत्रारीश्च यत्नतः ॥ १९७॥ 
गर्भका जो २ अंग मूढ अर्थात्‌ काटने योग्य हो 
उसी २ अगको ख्रीकी यत्नपूवक रक्षा करताहुआ 
अच्छेप्रकारसे काटकर निकाल लेवे ।। १९७॥ 
सचेतनं तु शस्रण न कर्थंचन दार- 
यत्‌ । आत्मान जननाश्चंब हन्यादा- 
झु ह्ाचतनः ॥ १९८॥ नच्ोपेक्षेत 
मृतं गभ झुहूर्तमपि पण्डितः । स 
ह्याशु जननीं हन्ति निरूच्छासं पु 
यथा ॥ १९९ ॥ 


चेतनायुक्त गर्भको झख्रसे कदापि नहीं चीरे । 


चेतना रहित अर्थात्‌ सतकग अपने आपको और 


माताको झीत्र ही मार डालता हे इसकारण विद्वान 
वद्यो सतकगभको एक युद्दतत मात्र भी उपेक्षा न 
करनी चाहिये क्यों मृतकगभ शीघ्र ही साताको 
मार देता हे । जिसप्रकार श्वास बन्द किया हआ 
पशु शत्र मरजाता हे ॥ १९८ ॥ १९९ || 


हः. कर्तव्य केद्यमन्तविजान- 
ता । वृद्धिपऋरतु तीक्ष्णाग्रं न यो- 
नाववचारयेत्‌ ॥ २००॥ 


जज इस पा 
मधुक॑ शाकबीजन्त पयस्याखुरदारू | 
च । अश्मन्तकः कृष्णतिलास्ताप्न- ` 
वल्ली शतावरी ॥ २०२ ॥ 
पहर महानस याद्‌ गसख्ाव या गभेशूल हो तो | 
सुटेठी,सागोनके वीज, काकोली आर देवदारु इनका | 
एक २ तोला कल्क दूधके साथ पान करे । दूसरे | 
है इसका पाश्चसस आपटा आर | 
कहीं कहीं आम्ललोना या अस्लनोनिया अथवा दीपक | 
वक्षभा कहते ह) इसके पत्त कचनारके समान 
होते हैं । काळे तिळ,मजीठ और शतावर इनका एक | 
ताला कल्क लेकर दूधके साथ सवन करे || २०२॥ 
वक्षादनापयल्या च लता सांत्यल- 
शारिवा । अनन्ताशारिवारास्त्रा 
पञ्चाथ मधुयाडिका ॥ डहततीद्वयका- 
मर्य्यक्षीरी शुङ्गास्त्वचोघृतम्‌ । एथ 
कपण बलाशाञ्चश्वद्टानवयाटच्हा । 
टक बस द्राक्षा कशरूनयक 
सता ॥ २०३ ॥ सहतान्पयसा यो- 
गानद्धेक्लोकलसापनाव । ऋमात्सत- 
सु भासऽ्‌ गर्भे खाते योजयेत २०४॥ 
तीसरे महीनेसे बंदा, क्षीरकाकोली, फूलाप्रियंगू, 
कमल ओर अनन्तसूळ इनका दूधभें एक तोळा कल्क 
बनाकर थान करे। चौथे महीनेमें अनन्तमूल, शारिवा, 
रायसन, पद्माख ओर मुलेठी इनका कल्क बनाकर 
दूघके साथ सेवन करे । पांचवें महानेमें दोनों कटेरी, 
कुम्भेर एवं वड आदि क्षारव्रक्षोके अंकुर, और छाल 
इनको पीसकर घृत और दूधमें मिलाकर सवन करा” 


ब्सन्त | 


क So 


ES EI SO 


गर्भाशयको जाननेवाला वेद्य मण्डलाग्रनामक 
शस्नसे मूढगर्भको चीरे, किंतु वृद्धिपच और त क्ष्णा- 
ग्रनामक शाखाको कदापे योनिमें व्यवहार नहीं करे 
॥ २०० ॥ 

प्रातिमासगभिणीकी चिकित्सा । 
प्रथमाहाद्श यावन्मासं गर्भच्युतो 
रुजि | जानीयात्क्रमसञ्जातयोगानि- 


[ आदि होती हे उसकी अनेक योगोके 
से चिकित त्सा कहते हैँ ॥ २०१ ॥ 


ic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वे । छठे महीनेमें प्ररिनप्णी, खिरेंटी, सहिंजना, 
गोखुरू ओर मुलेठी इनका कल्क बनाकर दूधमें सि” 
लाकर सेवन करे | ओर सातवें महीनेमें सिंघाडे, 
भसीडकी जड, दाख, कशेरू, मुलेठी और मिश्री | 
इनका कल्क वनाकर दूधके साथ सेवन करे।गभखाव 
होता हो तो इन आधे २ >होकमे कहे हुए साता 
योगोंको सात सहीनोंमें क्रम २ से दूघके साथ सब | 
करावे ॥ २०३ ॥ २०४ ॥ | 
कापित्थबिल्बब्ृहतीपटोलक्षुनिदग्धि- 
का! । मूलानि क्षीरसिद्धानि पाय-& | 
यद्धिषगष्टमे ॥ २०५॥ 


र A] 
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स्रीरागाधिकारः । 


( ८४३) 


आठवे महीनेभें केथ, बेळगिरी, बड़ी कटेरी, 
? वटोळपात, इख और केरी इनकी जडोंके काथमें 
दूधको ऑटाकर पान करावे ॥ २०५ ॥ 
संप्राप्ते चाष्टमे मासे मेथुन परिबज- 
येत ! यादि गच्छति दुर्मेघा! काम- 
मोहादचेतनात ॥ २०६॥ विपद्यते 
तदा गर्भे पतते नात्र संशयः । अ- 
न्धमूकादिबाथिरो जायते ङुब्जमेव 
मच | २०७॥ 
आठवे महीनेसे मैथुन करना सवथा त्याग कर" 
देना चाहिये | यदि कोई दुष्टबुद्धि कामके वशीभूत 
» होकर आठवें महीनेमें ्लीकं पास जाता है तो गभ 
तिःसन्देह विकृत या पतित होजाता है । उसके 
विक्त होनेसे अन्धा, बहरा, गरा, कुबड़ा आदि 
अनेकप्रकारकी विक्त सन्तान उत्पन्न होती हे॥ 
॥ २०६ || २०७॥ 
नवमे मधुकानन्ताप्यस्याशारिवाः 
पिन्नेत्‌ । पथस्ठुं दशमे झुंञ्या श्रल- 
शीलं प्रशास्यते ॥ २०८ ॥ सक्षीरा 
वा हिता शुण्ठी मधुकं देवदारु 
न्च ॥ २०९ ॥ 
चौबे सहीनेमें सुलेठी, अनन्तमूल, क्षीरकाकोली 
और शारिवा इनको दूधके साथ पान करे । दशवें 
महीनेमें सोठको दूधमें औटाकर फिर शीतळ करके 
पान करे । अथवा सोंठ, सुलैठी और देवदारु इनको 
दूधे औटकर पावे ॥ ९०८॥ २०९ || 
क्षीरिकासुत्पलं इुग्थं समङ्गासूलकं 
शिवाम्‌ । पिवेदेकादशे मासं गान- 
णी शूलशान्तथे॥ २१० ॥ 
ग्यारहवें महीनेभें क्षीरकाकोली, कमळ, मजीठकी 
जड और हड इनको एकत्र करके दूधके साथ पान 
करे तो गार्भणीका शूळ शान्त होता है॥ २१०॥ 
सताबिदाारकाकाला क्षार चव 
< सृणालिका । गभणी द्वादशे मासे 
पिबेच्ळळघ्रमाषवम्‌ ॥ एवमाप्यायते 


काकोली आर कमळकी नाल इनको एकत्र दूधक 
साथ पीसकर पान करे । यह ओषध शूछनाशक ह 
। इसप्रकार चिकित्स करनेपर खबताहुआ या पतित 
होताहुआ गर्भ स्थिर होजाता हे और खीका शूळ 
| भी नष्ट होजाता 0) 


द्वारा दूधको औटाकर मिश्री डाळ कर पान: करनसे | 
गसिणीका शूल नष्ट होता ह्‌॥ २१२ ॥ 


हाता ह ॥ २१३ ॥ 


राभः स्त्रियो रुकू चापशाम्यात॥२११ ॥ 


बारहवं सहानेस गामिणा स्त्री सिश्रा,बदारोकन्द 


२११॥ 
कुशकाशोरूबकानां मूलंगाशुरुकस्य 
च । श्रतं दुग्ध सितायुक्त गागण्याः 
शूलडुत्परम्‌ ॥ २१२॥ 

कुदा, कास, अण्ड ओर गाखुरू, इनका जडके 


करेषश्रद्गाटकजीवनीयेः पञ्चोत्प- 
लैरण्डशतावरीमिः । सिद्धं पयः शः 
करया विमिश्रं संस्थापथेदूभसुदीण 
शूलम्‌ ॥ २१३॥ 
कशेरू, सिंघाडे, जीवनीयगणकी आपषाधेया,कम- i 
छ, कमादन।, अण्ड आर शतावर इनक काथक साथ 
दधको आटाकर मिश्री डाळ कर पान करनस गभ 
स्थित हाता ह आर घार शूका पाडा शान । 


Nn | 


कशेरूश्रङ्गाटकपञझ्कोत्पलं ,ससुहृप- | 
णींमधुकं सशकेरम्‌ । सशूळगर्भेस्चु- 
तिपीडितांगना पयोविरमश्रं पथः 
सान्नश्राक्पिबेत्‌ ॥ २१४ ॥ द 
गर्भशूछ और गर्भखावसे पीड़ित स्री कशरू, 
सिंघाडे, पद्माख, कमल, मुगवन ओर मुलठी इन 
सबके चूर्णको मिश्री मिलाकर दूधके साथ पान करे 
तो गर्भशूछ और' गर्भखाव आदि समस्त विकार 
दूर होते हैं । किंतु इस ओषध पर दूधके साथ 
भात खावे ॥ २१४ ॥ 
व्यवस्थिते च गभे गव्येनोइम्बरश- 
लाटासद्धन पयसा भाजथदून पोत- 
` ते तीक्ष्ण मद्ये पेय तस्योपद्रबशा- 
न्त्ये । व्यागोपचशाद्वा न पिबाति मझ 
याठुसा'च कालसाचता पथा 


(८४४ ) 


बड़सेने भाषाटीकासहिते- 
OPS FON दमा 


यवागभिरुदालकादीनां पाचनी यो- 
पसस्कताभिरूपक्रमेत । यावन्तो 
मासा गर्भस्य तावन्त्यहानीति। 
इति गर्भशूलम्‌ । 


गर्भके स्थिर होनेपर गायके दूधमें कच्चे गूलरोंको 
पकाकर उस दूधको पान करे। ओर यदि गभ पतित 
होजाय तो उसके उपद्र्वोको शांत करनेके लिये 
तीक्ष्ण मदिरादि पान करे । और जिद स्मियोके मद्य- 
पान आदिका त्याग हो वे वरक द्वारा सिद्ध की हुई 
अथवा पंचकोलके द्वारा सिद्ध कीहुई पेया पान करें। 
और गभ पतित होनेके पश्चात्‌ घी और नमकरादित 
यवागू या उहालक आदिको पकोकर और अच्छे 
प्रकारसे संस्कार करके जितने महानोका गर्भ गिरा 
हो उतने दिनोंतक पिळावे । 


गाभिणीके ज्वरकी चिकित्सा । 
मधूकचब्द नो शी रशाएरिवापशय ष्टिकेः। 


शकेरामधुसंयुक्तः कषायो गर्भिणी 
ज्वरे ॥ २१५ ॥ 
गर्भवती ख्रीको ज्वर होनेपर सुळेठी, चन्दन, खस, 


~ 


शारेवा आर पद्माख इनके द्वारा सिद्ध किया हुआ 
काथ ।मेश्री आर शहद डाळकर पान करना चाहिए 
इस ज्वर चष्ट हाता ह ॥ २१५ ॥ 


चन्दन शोकरालाध-मृद्राकारकेरा- 
न्वित । क्वाथं कृत्वा प्रदातव्यं 
~ La) 
गाभणीज्वरशान्तय ॥ २१६ ॥ 
गर्भवती सरीके उवरको रासन करनेके लिए चन्दन, 
मिश्रा, लोध ओर दाख इनका काथ बनाकर मिश्री 


मिलाकर पान कराना चाहिये ॥ २१६ ॥ 


पिबेद्वि्वमजाक्षीरं नाशयेद्विषम- 
ज्वरम्‌ ॥ २१७॥ 

सोठको बकरीके दृध्मे ओटाकर पान करनेसे 
र नष्ट हांजाता है ॥ २१७॥ 


आम आर जाझुनका छालका काथ बनाकर उस 


खीलोंके सक्तओऑंको मिलाकर चाटनेसे ; 


संग्रहणारांग न्ट हाता ह ॥ २१८ ॥ 


हीबेराऽरळुरक्तचन्दनबला-धान्या- 
कवत्सादनी सख्तोशीरयवासपपेद- 
विषाक्काथं पिबेहूनमिणी । नानावणे-. 


रुजातिसारकगदे रक्तलुतो वा ज्वरे 
योगोऽयं सुनिभिः पुरा निमादितः 
सूत्यामथे सत्तमः ॥ २१९ ॥ 


सुगन्धवाला, सोनापाठा, छाळचन्दन 
वानया, [गळोय, नागरमाथा, खस, जवासा, ।पतः 
पापडा आर अतीस इनका काथ बनाकर गा सण 
सत्रको पान करना चाहिये | इससे यसिणा स्थयाका 
अन्कप्रकारका पाडासाहत अंतासार, रक्तसराब आर 
ज्वर यह सब दूर होते हैं । यह योग पूवकालमं | 
प्राचीन ऋषियोंने कहा हे । यह सुतकी राग 
अत्यन्त श्रष्ठ हे ॥ २१५ ॥ । 
गोधामांस प्रयत्नेन गागिणीच्य पदा 
पयेत्‌ । वातपित्तकफोडितका ग्रही 
त्या येऽष्युपद्रवाः॥ गलिण्युपद्रवान्स 
वोन्गोंधामांसं विनाशयेत्‌ ॥ २२० ॥ 
गोधासांस ( गोयका मांस ) गर्भवतीस््रोको यत्नः 
पूर्वक सेवन करावे । वात, पिःत आर कफं उत्परू 
हुए, एवं प्रहासे उत्पन्न हुए तथा अन्यान्य सक 


प्रकारक गाभर्णाके उपद्रवाको गोघामांख चष्ट करद 


ह्‌ ॥ २२० || 
समधुर्छागड्ग्चेन कुळालकरण्ी त्तेका। 
अवश्य सथापय टन बालन पानयां 
गतः ॥ २११ ॥ 
शहद और बकरीके दूधमें कुम्हारके हाथ 


मट्टोको मिढाकर सेवन करनेस गर्भ अवइ सथा | 
| 


पाराबलशक्कत्पीत शालतण्डुळवा) | 
न्च (8 


हाता ह ॥ २२१ ॥ 


कळे), 


परेवा ( कबूतर ) की विष्ठाको शाळिचावलोक | 
>जलके साथ पान करनेस गर्भपात होनेपर उत्पन्न 


“न 


हए गर्भल्लाव आदि उपद्रव दूर होते ह ॥ २२२ ॥ 


गर्भिणीप्रसबवविलम्बकी चिकित्सा । 
जीवति गर्भे सूतिका गर्भनिहरण 
~ CT 
प्रयतेत । नि्हचुमशक्ये च्यवना- 
न्मन्त्राउपशणुथात्‌ । तान्वक्ष्यामः । 
जीवितगर्भ जो नहीं प्रसव होता हो तो ग्िणी 
उसको प्रसवकरनेका यत्त करे ।और जो निकाळनेको 
अससथ हो तो नीचे लिखे च्यवनमंत्रोंको श्रवण करे। 


न च्यव 22० % OO 
७ उन च्यवनसंत्राका कहते द । 


"इह्मृतश्च सोमश्च चित्रमातुश्व भा- 
मिनि । उच्चेःश्रवाश्च तुरगो मांढर 
निवसन्तु ते ॥ २२३ ॥ इदममूतमरपा 
ससदत वे तव लढगभाभेम विसुः्वः 
तु ख्री। तदनलपवनाकेवासवास्त सह 
लवणाम्बु॒थरेदिशन्ठु शान्तम्‌ २२४॥ 
मुक्ताः पशो विपाशाश्च सुक्ताः सूय्यण 
रश्मयः । युक्तः सव॑भयाङ्गभं ह्याह 
माचिरं स्वाहा ॥ २२५ ॥ जल च्य- 
वनमन्म्ेण सप्तवाराभिमान्त्रतम । 
. पीत्वा प्रसूयते नारी दृष्टा चाभयः 
_ निंशकम्‌ ॥ २२६ ॥ 
नाड़ी १६, ऋतुः ६) ९| २. १:२ 
बखुभिः ८, सदपक्ष २ || 
ढेग १०, टादश १८, 
[भरव च्च, अक १२, 
सुवन १४) द.४, सः 


हितेरूभयत्रिंहाकमा श्रय्येम ॥ ' 


i ,१ 


' “इहाम्तः्च सोमश्च, `` ' ` 


_शषेनमंत्रसे जलको खापेब 
पिळावे । और नीच ।छख ३० तीसक यन्त्रको 


खावे तो सीके सुख पूर्वक प्रसव होता हू | 


स्वाहा”? इस च्यू- 
[र अभिमंत्रित करके ख्रीका 
दि- | स्य मूलकम्‌ । तत्कणपूरणना शु 


० १६ | २ || १२० 
fe , 
S| & | To 00 री) 
© द ए 

८ | 


, इस अत्रको लिखकर गसिर्णाकों दिखानेसे सुख- 

पू्चक प्रसव होता हे ॥ 

क्षितिर्जलं विसतेजो वबार्युविष्णुः 
प्रजापातः । ते गन पालु नरूज्य 
वेशल्थश्व दधत्छत्रणि ॥ २२७ ॥ प्रूः 
यत्वमाविाकष्टमावाङे्ट शुभानन । 
कातिकेयद्यांत पुन कतिकया- 
भिक्षितम्‌ ॥२२८॥ 

(ल्लूतिजेल, ,.. ... - .रक्षितम? ॥२२७॥॥२२८॥ 
प्रसवकाले गर्भिण्याः कणे एतत्सप्त- 
वारान्‌ अप्तव्यघू । 

इस सत्रको प्रसवके समय गर्भिणीस्रीकें कानमे 

सातवार सुतानेसे सुखपूबक प्रसव होता हे ॥ 
पुरुषकाशफालप, एस्थरामूलकता- 
ऽपि वा । नाभिबास्तनग लप; खुख 

नारी प्रसूयते ॥२२९॥ 

फाळसेकी जड़ ओर झाळपर्णीकी जड इनको 


एकत्र पीसकर स्त्रीको चाभ) बार्त आर भगपर छप 


करनेस खी सुखपूवक प्रसव करता ईं ॥ २२९॥ 


तुषाम्बुपारोपष्टेन कन्दन परिलेपये 
त्‌ । लाङ्गल्याश्चरणो सूते क्षिप्तमाप- 
न्नगञ्जिणी॥ २३० ॥ 


कलिहारीके कन्दको कांजीस पीसकर गर्भिणीकें 
पांयापर लप करनेसे सुखपूबक प्रसव होता ह्‌ २३७ | 


सितया चवेणे कृत्वा कोकिलाक्ष- 


“3 


खं नारी प्रसूयते ॥२२१॥ 
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बड़सेने भाषाटीकासहिते- 


ताठमखानेकी जडको मिश्रीके साथ चाबकर 
च ~ LS (९) प्र 
उसका रस कानमें डालनसे स्री सुखपूवक प्रसव 
करती है॥ २३१ ॥। 


श्यामाुद्शनाभ्थान्तु लताभ्यां 
परिकल्पितम्‌ । क्षिपेत्कुडवर्क मूध्नि 
यावत्पादललं बजेत उद्धतगात्र- 
पाडायाः खुखप्रसवकारकम्‌ ॥ २३२॥ 
काली निसोत आर सुदशनछताको एक कुडव 
परिमाण लेकर पीसकरके शिरपर धारण करे ।जब- 
तक कि, बह पांबोतक टपककर आवे तबतक धारण 
करे रहे । इससे प्रसवकी पीड़ा शांतं होती हे और 
सुखपूर्वक प्रसव होता है ॥ २३२ ॥ 
अपामार्मेशिखां योनिमध्ये निः 
प्य घाय्येते । सुख प्रसूषत नारी 
भेषजस्थाश्य योगतः ॥ २३३ 
चिरचिटेकी- जडको उखाड़ कर योनिभे धारण 
करनंस सुखपूवक प्रसव होता ह ।॥ २३३ । 
पाठामूलं तु तद्वत्स्यादाटरूषकमू- 
लकम्‌ । लेपनाद्वारणाद्वापि खुखप्र- 
सकारकम्‌ ॥ २३४॥ 
नि पाढका जडको अथवा अडूसकी जडको 
योनिपर लेप करने अथवा योनिमें धारण करनेसे 
खाके सुखपूचक्र प्रसव होता हे ॥ २३४॥ 
मूल . शालिपर्ण्यास्ठु पिष्ट वा 
तड़लाम्बना । नाभवास्तभगालेपा- 
त्छुख नारी प्रसूयत ॥ २३५ ॥ 
शाळिपर्णीकी जडको चावलोंके जलमें पीसकर 
नामे, बस्ति और भगके ऊपर लेप करनेसे सुख- 
पूर्वक खा प्रसवती होती है ॥ २३५ || 


पिष्टा पाठापन्रं नारीक्षीरेण था पि- 
बेदबला | सा गर्भवूढ़जनितव्यथया _ 
प्रविकुच्यत झटिलि ॥ २३७ ॥ 
पाढके पत्तांको ख्रीके दूधम पीसकर पान करनेसे 
मूढगभकां व्यथासे स्री शीघत्र ही निवृत्त होजाती 
है ॥ २३५ ॥ | 
माठुळुङ्गस्थ सूलानि मधुकं मधुल | 
युतभू । घृतेन सह पालव्यं खुर्ख 
नारी मसूयते ॥ २३८ ॥ 
बजारका जड आर सुळठाका एकत्र पीसकर | 
शहद आर घाम मिलाकर सवन करानेसे सुखपूचक | 
प्रसव होता हे ॥ २३८ ॥ 
इक्षोरुत्तरादेङ्सूळं स्तरीममाणेन ल- : 
न्ठुना । बध्वा कव्याश्च नियत खुखं 
नारी प्रसूयते ॥ २३९ ॥ 
उततर दिशामें उत्पन्न हुई इंखकी जडको उद्घाड- 
कर स्त्रीके बराबर डोरेम बॉधकर कमरमसें धारण कर- 
नेसे सुखपूर्वक प्रसव होता हे ॥ २३९ ॥ 


[ग 
PAWN 


तालस्य चोत्तरं मूलं स्त्रीप्रमाणेन 
तन्लुना | बद्धा कट्याश्च नियतं सं 
नारी प्रसयते ॥ २४०॥ 

उत्तरादशास उत्पन्न इए ताडक वदक्षका जडको 
साक बराबर लम्बे डोरसे कमरमं बॉधनेसे खाक 
सुखपूबक प्रसव हाता हे ॥ ९४० ॥ 

पञ्चाङ्ग हास्तशाण्ड ळोधपत्रान्यां 
विमिश्रितं कृत्वा । सपिषि विपाच्य 
पिष्ट भक्षितमात्रेण लूतिवनिताया!॥ 
गङ्गाप्रवाहलुल्य, रक्त वे स्वास्थ्यमति 
कुरुते ॥ २४१ ॥ 

हास्तशुडीबूटीका पंचांग और लोधके पत्ते. इनका 


सितपिकलो'चनवर्ण चर्वणपूर्वश्व क- 


केलाक्ष ( ताळमखाना ) क्री जडको 
नसे विषमगर्भकी पीड़ा दर - 


कल्क बनाकर इस कल्कके द्वारा घृतको पकावे। इस 
घुतका सवन करनेस गंगाके प्रवाहके समान वेगवा- 
ला स्न्रियोंका बहताहुआ रुधिर भी रुकजाता है और 
अतीव स्वास्थ्य उत्पन्न होता हे ॥ २४१ ॥ र 


वगाधाताद्रायुयान सधाय्य वेदनां 


ष्पायाः सालेलेन लेपेन ॥ २७२ ॥ 


कुरुते । तत्र विधयः कल्कः शतपु- इ 


| 


A 
ह... “ 


न 
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सखारागाधकार: 


( ८४७ ) 


NN 


वगके आभधातसे वायु योनिमें स्थित होकर पी- 
उडा करता हे उससमय- सॉफ या सोयक कल्कको 


Oe 


जलम पासकर यानम लप कर्‌ ॥ २४२॥ 
र्‌ङ्ारलगामूळ्सातकाभवनापार। 


PTT 


स्थापलस्तठ्तणान्नाय्याः खुख भस- 
॥ २४३ ॥ 


गायके सस्तककी हड्डीको प्रसूताके घरके ऊपर 
रखतेसे खी तत्काल सुखपूवक प्रसव होती है २४३ 


Fp 


व्रः 


गोशिरः करंकीभ्तमस्थिमात्रमेव 

स्थितम्‌ । 

केवळ हड्टीमात्र अवरिष्ट मृतगायके शिरको 
करक कह है ॥ 

कथ्तुम्ध्याहिनिमोकक्रतवेधनसभेपे: । 

कटलेलान्वितेयोनेश्वमः पातयते 


55 


राम ॥ २४४ ॥ 


कडुबीतोम्बी, सांपकी केचली,कड़वी तोरइ ओर 
सरसों इतको कडवे तेळमें मिलाकर इनकी धूनी 
योनिमें देनेस अपरा अर्थात्‌ जेर गिरजातीहै॥२४४॥ 
भूर्जेगग्गुळुधूपेन श्रोण्याश्चास्याः म- 
धूपनम्‌ । अपरापातने शस्तं सद्यः 
शूलानवारणम्‌ ॥ २४५ ॥ 
भोजपत्र और गूगलूकी प्रसूता श्लीकी कमरको 
)भूती देनेसे जेर गिरजाती हे आर तत्काल पीडा नष्ट 
'होजाती हे ॥ २४५ ॥ 
कचवेष्टिलयांगल्या घृष्टे कण्ठे खख 
 पतत्यपरा । मूलन लाङ्गलक्थाः स॑- 
लुप्त पाणपाद वा ॥ २४६॥ 
को अंगुलीमें वॉधकर उससे कण्ठ या 
को घिसनेंसे जेर सहजमें गिरजाती ह । अथवा 
कलिहारीकी जड़कों पीसकर हाथ पावनि लप करः 
गिरजाती हैं ॥ २४६ ॥ 


“ कुछ शाळमूलश्च सगामूञरश्च पाय- 
थेत्‌। अपरा पतिता क्षिप्रं छिन्नं पकष 
वर्कं यथा ॥ २४७ ॥ 


कूठ, झालिधानकी जड़ और गोमूत्र इनको एकत्र 
मिलाकर पान करानेसे जेर आदि इस प्रकार शौत्र 
गिरजाते हैं, जैसे बगछेके पख शीघ्र गिरजाते हैं ॥ 
॥ ९४७ ॥ 
हिशुपिप्पलिपाटस्यों भाङ्गीमेदामहो- 
बधम्‌ । राखामतिविषावव्यमेभिदॉ- 
षः प्रसिध्यति। योनिश्च श्री भबति 
याोIनशूलश्च शाम्यात ॥ २४८ ॥ 
हींग,पीपछ,दोनों प्रकारकी पाढल, भारंगा, भेदा, 
साठ, रायसन, अतीस ओर चव्य इन सब औषधि- 
योंको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे सम्पूर्ण योनि- 
गतदोप दूर होते हैं । योनि मुद्दु होती है और योनि- 
शूळ शान्त होता हे ॥ २४८ ॥ 
बिल्वमाकंवर्ज मूल कल्कं मदेन पा- 
यथेत्‌ । लेन योनिगतं शूछमाशु शाः 
स्याति योषिताम्‌ ॥ २४९ ॥ 
बेळ और भाँगरेकी जडका कल्क बनाकर मदि- 
राके साथ पान. करानेस ख्ियोंका , योनिगतझूळ 
तत्काळ शान्त, होजाता दें ॥ २४९॥ 


शालिमृलाक्षमात्रन्ठु धूत्रेणाम्लेन वा 
युतम्‌ । उपकुश्चिकां पिप्पली च मदिरां 
लाभतः पिबेत्‌ ॥ सोवर्चलेन संयुक्तं 
योनिशूलनिवारशम्‌ ॥ २५० ॥ 
शालिघानाका जडका एक ताला पासाण लकर 
गामूत्रक साथ अथवा काजाक साथ सवन करतस 
अथवा इळायचा आर पापछका।; पीसकर सादुराक 
साथ क़ालानसक डालकर पान करनस यानशूल 
नष्ट होता है ॥ ५० ॥ े 
अथापतन्तीमपरां पातयेत्पूर्ववाद्धि- 
बळ :। हस्तेनापहरेद्रापि पाश्वाभ्यां 
परिपीड्य बा ॥ २५१ ॥ घुलठुयाद्वा 
हुनारीं पोडयेद्वा सपिण्डिकाम्‌। 
तेलाक्त्योनेरेबे तां पातथन्मतिमा- 
न्भिषकू ॥२५२॥ प्रलुतिकुशला यो- _ 
विद्रेधिमेने करोति सा । एवं निह | 
_ तशल्यां तां सिञ्चेदुष्णन वा 
॥ २५३ ॥ ततेऽऽभ्यक्तशणराया 
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वद्गसन माषादाकासाहल- 
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र 


नो स्मेह निधापयेत्‌ । एवं शृद्वी भवे- 

(rg गनिस्तच्छुलं चोपशाम्याते ॥ २५४ 

Bi जरायु ( जर ) नहीं गिरे तो उसको वद्य 
पूर्वाक्तविधियोंसे पातित करे अथवा प्रसूत।खीके दोनों 
पाश्च प्रदेशों ( पसळी) को दबाकर योतिम हाथ 
डालकर निकाल लेवे ।अथवा किंचित्‌ समयके लिये 
उसको कम्पित कर और उसकी पिडलिआंको पीडिते 
करके योनेमें तळ लगाकर निकाल देवे । यह कम 
प्रसूतकम्मेस कुशळ जनयित्री (दा३)को करना चाहिए 
इसप्रकार उसको शल्यरहित करके पश्चात्‌ प्रसूता- 


१० ७2 


स्रीके शरीरको गरमजलसे सींचे और मालिश करे 


॥५र उसका याच तल लगाकर उस स्राका विश्रास 
करावे । इस प्रकार करनेसे योने मूढ़ होती होती हे 
आर योनिशूछ शांत होता हे ॥ १५१-१५४ ॥ 
अथ मक्कछशूलका नदान । 
वायुः प्रकुपितः ङुय्योत्संशष्य रू- 
चिरं सुतम्‌ । सूताया हव्डिरोबस्लि- 
शूलमकछसंजितम्‌ ॥ २५५ ॥ 
प्रसवके समय प्रसूता्रीके योनिसें पवनके | 
नस वायु छापत हाकर शिरते हए रुधिरको राक दता 
है इसस उसक हृदय, शिर आर चा।स्तस्थानसं जा 
शूळ होता ह, उसको सक्कळ शूळ कहते है ॥२५५॥ 
पृथिव्यां पतिते गर्भे योनो पीडन- 
मिष्यते । अप्रबेशो यथा वायोर्त- 
स्य संरक्षणक्रिया ॥ हङ्वास्तिशूल- 
माध्मान प्रविष्टे तत्र जायते ॥२५६॥ 
प्रसवक ससय बालकक समम गरते हा तत्काल 
याचको दबा दव॥ाजसस कि असूताका यानसं वायुका 
ग न हाजाय एसां रक्षा कर | फ्याक, उससमय 
'योनिमें वायुके प्रवेश होनेसे हृदय और बस्तिये सूल 
'। तथा आध्मान इत्यादि अनेक उपद्रब होजाते हे २५६।। 
मकलशूलकी चिकित्सा । 
संचूणिंतथवक्षारं पिबेत्कोष्णेन बा- 
रिणा । सर्पिषा वा पिबेन्नारी मक- 
| निवृत्तये ॥ २५७ ॥ 


निवटवातुजातवळुल्ठुस्बरचूणसयु- 
त्म्‌ | खादेहडं पुराणं नित्यं नारी 
मक्कछदलनाथ ॥ २५८ ॥ 

सोंठ, मिरच, पीपछ,दालचीनी, इलायची, तेज 
पात, नागकेशर और धनियाँ इन सबको एकत्र चूर्ण 
करके पुराने गुडम मिलाकर नित्य सवन करतेसे 
मछछशूछ नष्ट होता हे ॥ २५८ ॥ 

मोइङङ्गस्य बूलन्ती नाङकामूलभव 
च । बिल्वछुस्तमिदं लेपं शिरोरोग 
` विनाशनम्‌ ॥ २५९ ॥ 
द ।रेतीबूकी जड, सोतियाकी जड, वेळ 
रि नागरमोथा इन सबको एकत्र पीसकर ले 


SS [NICS 


री 
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रनेखे ।रारारोग नष्ट होता है॥ २५९ || 
ञघूषणं पिप्पलू 
नकम । रजन्या हएुषाजाजासक्षार- 
लवणत्रयम्‌ ॥ करकश्ुष्णाइना पी- 
त्वा सुखेनाशु विरिच्यते ॥ २६० ॥ 
सोंठ, मिर्च, पीपळं, पीपलामूल, देवदारु, चव्य 
चीता, हळदी, दाशहळदी,हाऊवेरे, जीरा, जवाखार 
सेधानमक, काछानमर्क और कचियानमक इन सब. 
का कल्क वनाकर गरम जळके साथ पान करनेसे 
सुखपूविक विरेचन होजाता हे ॥ २६० ॥ 
अथ सूतिकारोगके लक्षण । 
प्रलापो वेप्थुर्यस्थाः सूतिका सा 
उदाहला ॥ २६१॥ अङ्गमदों ज्वरः 
कम्पः पिपासा झरूगात्रता । शोथः 
शूलातिसारों च सतिकारोगलक्ष- 
णस्‌ ॥ २६२ ॥ 
जिसके प्रलाप ( इथा बकवादें ) ओर कम्प हो 
उसको सुतिकारोग कहते हैं | तथा अंगोंका टूटना, 
उवर, कम्प, प्यास, शरीरमें आरीपन, सूजन, गूळ 
आर अतिसार ये सब सूतिकारोगके लक्षण हैं॥ 
॥ २६१ ॥ २६२ ॥ 
सूतिकारोगका निदान । 
नथ्यापाचारात्सक्कशाठषसाजाण- 
नाजनात । सातकायार्ठु जायन्त 
थ रागास्ते सुदारूणाः॥ २६३॥ 
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प्रसूता्जीके मिथ्या उपचार करनेसे अथवा दोष- 

4 - 
जनक आहार विहार करनेसे,या छेश करनेसे, विष 
मभोजन ओर अजीणमें भोजन करनेसे दारुण प्रसू- 


DEN) 


तिरोग उत्पन्न होते हैं ॥ २६६ ॥ 
ज्वरातिसारशोफाश्च शूलानाहनल- 
क्षथाः । तन्द्रारचिम्रसकाद्याः कफ- 
'बातामयोद्गवाः ॥ २६४ ॥ कृच्छ- 
| साध्या हि ते रोगाः क्षीणमांसब- 
| जलाश्निताः। ते सर्वे सूतिका नाम्ना 
रोगास्ते चाप्युपद्रवाः ॥ २६५ ॥ 
इस प्रसतिरोगमें ज्वर, अतिसार; सूजन, झूल, 
अफारा, बेळका नाइ, तन्द्रा, अरुचि, सुखसे पानी- 
का गिरना, कफ और वातसे उत्पन्न होनेवाले रोग 
इत्यादि अनेक रोग हाते हैं ये सब रोग मांत और 
बलकी क्षीणतासे होते हे । ये सब सूतिकानामसे 
प्रसद्ध हैं । इनमें एक कोई रोग होता हें ऑर 
बाकीके उपद्रवरूप होते हैं। ये सब कष्ट साध्य 
हैं ॥ २६४ ॥ २६५ ॥ 
अथ सतिकारोगकी चिकित्सा । 


दरामूलळत तोयं .कोष्णश्व हैविषा- 
गन्दतम्‌ ॥ पथ्याशन्या द्रत नाय्या 
पीतं सूतीरूजं जयेत्‌ ॥ २६६॥ 
दृशमूलके काथको मन्दोष्ण करके उसमें घी डाळ 
कर पीवे और पथ्यसे रहे तो शीघ्र ही प्रसूता खी 
प्रसूति रोगसे मुक्त होजाता ह ॥ ३६६ ॥ 
कृत्वापवासमंबला खुतजन्मघरस्त्र, प्रा- 
तमिपीय कृमिशज्॒भवं हि मूलम्‌ । 
वाक्ताम्भत्ता [कमथवा हावषाप 
पीत्वा, सूती जयेत्षडिति रोगसमूह 
सुग्रम्‌ ॥ २६७॥ 
प्रसवके दिन खी उपवास करके प्रातःकाळ 
बिडंगकी जडको अड्डसक जळके साथ अथवा घीके 
साथ पान करे तो प्रसतके घोर छओं रोगोका समूह 
दूर होजाता हं ॥ २१७ ॥ 
क्षुद्ररण्डजटा शृङ्गा कणा शुण्डा खु- 
खास्पृहम्‌ । सूतिका च प्रशान्त्यर्थ 
निष्काथ्य मुना पिबेत्‌ ॥ २६८ ॥ 


CC-0. In Public Domai 


>> 


2) डरा हटा 


ज्ञ 


( ८४९) 


कटेरी, अंडका जड, काकड़ागिंगी, पीपछ और | 
सोंठ इनका संदोष्ण काथ बनाकर शहद डालकर | 
सुखकी इच्छा करनेवाले पान करं इससे समस्त सूति- । 
कारोग नष्ट होते हे ॥ २६८ ॥ | 
निम्बवल्कलकल्कस्तु सर्पिषा का- 
स्रिकन तु । पीतः प्रशान्तयेस्नूनम- 
विरात्सातिकागटम्‌ ॥ २६९ ॥ 
नीमका छाठका कल्क बनाकर घ! आर काजाक 
साथ पान करनस सूततकाराग शीघ्र नष्ट हाता ह२६९ 
पश्वसूलकषायरतु सतिकां लवणा- 
न्वितम्‌ । सुखोष्णं पाययेत्पत साते 
कारोगनाशनम्‌ ॥ २७० ॥ 
पचसूलका काथ बनाकर उ सम सधानमक डाल- 
कर प्रसताका सुहाता सुहाता पान करानस साततका- 
रोग नष्ट होता हे ॥ २७० ॥ 
सूतिकारोगशान्त्यय काथैवोतहरा 
क्रिया । स्वेदोपनाहनाभ्यङ्गः सावः 
वगाहेः प्रशस्यते ॥ २७१ ॥ 
सत्तिकारोगका शांत करनंक ळय वातनाशक fi 
काथांक द्वारा समस्त वातनाशक क्रिया करे । तथा 
वातनाशक स्वेद, उपनाह, अभ्यग ओर अबगाहू 
इनका प्रयोग करे ॥ २७१ ॥ 
पञ्चमूलस्य वा काथ तत्तलोहेन सः 
ड्गम्‌ । सूतिकारोगनाशाय पिबे- 
द्वातहरां सुराम्‌ ॥ २७२ ॥ ह 
अथवा सातेकारागका विनारा करनेक ल पच 
सूलक काथमे सतप्त छोहका बुझाकर पान करे । 
अथवा वातनाशक मादेरा पान कर । २७२ ॥ 
खुतप्तलोहमाळृष्य वारुण्यान्लु नि | 
धापयेत्‌ 4 सूतिकोपद्रवान्सवोर्न्हान्त ` 
पीत्वा न संशायः ॥ २७३ ॥ 
संतप्त लोहेको लेकर वारुणी नामक सादेरामें बुझा 
देवे । उस मदिराको पान करनेसे सूतिकारोगा और 
उसके सब उपद्रव तिःसन्देह नष्ट होते हे ॥ २७ 
वहग तप्तेन लोहेन सुद्रयूषं सुवापि 
तम्‌ । पीत्वेवं सूतिका नारी सवं 


a 


| 
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वड़ेसेने भाषाटीकांसाहते- 


IIIS nid x 
मूँगके यूषे सन्त छोहेंकी बुझाकर पान 
करनेस समस्त सतिकारोग नष्ट होते है ॥ १७४ ॥ 


निहान्त सातकाराग वाततापत्तकफा- 
|, त्यतम्‌ ॥ ९८१ ॥ | ८ 


अप्मतानागरसहचरभद्रात्कटपश्चक्ूछ- 2 देवदार, बच, कुठ, पापळ, सोंठ, कायफछ, 


जलदजलम्‌। शीत पीतं मड॒ना सह 
शमयति सूतिकान्तकम्‌ ॥ २७५ ॥ 
गिलोय, सोंठ, पियावाँसा,गंधप्रसारणा, पचमूल, 
नागरमाथा आर सुगन्धवाळा इनका काथ बनाकर 
शीतल करके शहदके साथ पान करनेसे सूतिका - 
रोग नष्ट होता है ॥ २७५ ॥ 
सहचरङ्कुलित्थपुष्करवेकंकतदारू 
तसः क्राथः । पीतः सहिएुलबणः 
शामयति शूलज्वरों सूत्याः॥ २७६॥ 
पियाबाँसा, कुळथी,पोहकरमूल, बिकंकत (कटाई), 
दवदारु अरं वत इनका काथ बनाकर हाग आर 
सेघानमक डालकर पान करनंस सातका स्का शूळ 
आर उवर नष्ट होता है ॥ २७६ ॥ 
हचरसुस्तुडचीभद्रोत्कटविश्वबा- 
लकेः कथितम्‌ । पेयमिदं मधामिश्र 
सद्यो ज्वरशूलवुत्सृत्याः ॥ २७७ ॥ 
पियावाँसा, नागरमोथा, गिलोय, गधप्रसारिणी, 
सोंड और सुगन्धवाला इन सबका काथ बनाकर शर 
हद डालकर पान कणसे तत्काळ प्रखतासत्रयाका 
ब्र ऑर शूळ नष्ट होता हु ॥ २७७ || 
दवदारूवचाङुष्छ "पिप्पली विश्व्षष- 
जम्‌ । कट्फलं झुस्तभूनिम्बतिक्ता- 
धान्यहरीतकी ॥ २७८॥ गजकृष्णा 
च दुस्पशा गोक्षुरं धन्वयासकम्‌ । 
बृहत्यातिविषाछिन्नाः कर्कटे कृष्ण- 
जीरकम्‌ ॥ २७९ ॥ सममागान्विते- 
रतेः सिन्धुरामठसंयुतम्‌ । छाथम- 
ावशेषन्ठु प्रसूतां पाययोत््ियम्‌ ॥ 
॥ २८० ॥ झूलकासज्वरश्वासमूच्छो- 
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नागरमोथा, चिरायता, कुटकी, धनियाँ, हरङ, गज- 
पीपल, कटेरी, गोखुरु, धमासा, बडी कटेंरी, अती- 
स, गिलोय, काकडशिंगी और काला जीरा इन 
सब ओषाधियोंकों समान भाग लेकर इनका अष्टाव- 
शेष काथ बनाकर हींग और सँधानमक डालकर 
प्रसता स्रीको पान करानेसे शूल, खाँसी, वर, श्वास, | .& 
मूच्छा, कम्प, शिरकी पीडा, प्रलाप, तषा, दाह, |' 

तन्द्राः, अवीसार, वमन और वात, पित्त तथा कफसे 

उत्पन्न हुए समस्त प्रसूतके रोग नष्ट होजाते हें 
॥ २७८।। २७९ ॥ २८० ॥ २८१ ॥ 4 
सिद्ध द्विपश्चसूलाभ्यां पथः शर्करया | 
| 


शि 


युतम्‌ । सूतिकोपद्रवान्हन्ति पीत- 

मात्र न संशयः ॥ २८३ ॥ 

दशमूलकी ओषधियोंके साथ दूधको पकाकर 
उससे मिश्री डालकर पान करनेसे प्रसूतके समस्त 
उपद्रव निःसन्देह शात होते है ॥॥ २८२ ॥ 

कुष्णातन्मूलशुण्ठयलाइशुभाङ्गासः 

दीप्यकस्‌ । वचामतिविषां रास्नां 

चव्यं संचूण्ये पाथथत्‌ ॥ २८३ ॥ स्ने 

हेन दोषछ्षान्त्य्थं वेदनोपशमाय 

न्य । क्ाथश्वषां तथा कल्क चूण वा 

स्नेहमजितम्‌ ॥ २८४ ॥ र 

दोषोंकों शान्त करने और वेदनाको शमन करणेके हि ' 
लिये पीपछ, पीपळामूळ, सोंठ, इलायची, हग, 
भारंगी, अजमाद, वच, अतीस, रास्ना आर चव्य 
इन सबका चूर्ण बनाकर घृतके साथ पान करावे | 
अथवा उपयुक्त ऑषधियोंका काथ एवं कल्क या | 
चूण बनाकर घी में भूनकर सवन करावे २८३।१८४ | 

शाकत्वग्धिग्वतिविषापाठाकटुकरों- | 

हिणी । तथा तेजोवती चापि पाथ' 

येत्पूर्बबद्धिषछ ॥ २८५ ॥ 

सागोनकी छाल, हींग," अतीस, पाढ, कुटकी | 
और तेजवळ इन औओषधियाका भी पूर्ववत चू) 
कल्क, अथवा काथ बनाकर वैद्य प्रसूता ख” | 
सब्रन करावे ॥ २८५ ॥ ; 


MMT कवी 


.» यूषं विचक्षणः 


Ee 
Digitized by Arya RITENRRnaland eGangotri 


रयेत्‌ ॥ ३०९॥ तक्रेण सह संयुक्त पचे" 
। अयन्हु पृतसंयुक्तः 
पीतमात्रो न संशयः ३१० ॥ वाः 
तिकं पेत्तिकश्चेच क्लेष्मिकं साते 


ज- 
गा पातिकम्‌ । सूतिकोपद्रव हन्ति बः 
स क्षमिन्द्राशनिर्घथा ॥३११॥ 
हॉ पीपल, देवदार, नागरमोथा, अगर ओर पापला- 
र मूळ इन सबको एकत्र बारीक पीसकर तक्के साथ 
र इनका यूप बनावे ।इस यूषको घृतके साथ पान कर 
के नेसे वातिक, पत्तिक) अीष्मक आर सान्निपातिक 
हर प्रसूतरोग और उसके उपद्रव इस प्रकार नष्ट होजा 
है| ते हे, जेसे इन्द्रका वज्ज वृक्षोंको तत्काळ नाश कर 
 _4 ३ देता है ॥ ३०९ ॥ ३१० | ३११॥ 
॥ | त॒तीययवादियूष । _ 
| यदकोलकुलित्यानां शालिमूलं त 

| थेव च । काथयेदपरमत्तस्तु सुप्त 
त सलिलाढके ॥ ३१२ ॥ तत्पादावः 


= 


स्थितं क्काथं सपिर्युक्तं सजीरकम्‌ । 
पक्कं घृताक्षमान्नेण सैन्धवेन समायुः 
तम्‌ ॥ ३१३॥ एतेनेव च यूषेण चाः 
३नीयाच्छालिषाष्टिकम्‌। सतिकोपद्रः 
वे हन्ति शुक्तमात्रान्न संशयः ॥३१४॥ 
जा, बर कुथा आर शाल्धानाका जड इन सब 
आषाधियांका एक आढक जळम क्काथ बनावे | जब 
१ परकतरजल चाथयार भाम बाका रह जाय तब उतार 
' कर वल्में छान लेवे | फिर इस काथम घा आर 
- जीरा डालकर सस्कार केर । पश्चात्‌ घृत आर स- 
धानमक डाळकर इस यूपक साथ शाळचावळल आर 
साठाक चावलाका भोजन कर । इसका सवन | 
नर्स सातकाक समस्त उपद्रव शमन होते ह ॥२१२॥ 
॥ ३१३ ॥ ३१४ ॥ 
पिप्पर्यादिक्काथ । 


पिप्पलीदिवकाष्ठ्च आद्रक गजाप 
प्पली । चित्रकं सेन्ववश्चब पिप्पली 


« मूलमेव च ॥ ३१५ ॥सुखोष्णं यो- 


जयेदेतत्सुतिकारोगशान्तये। वातिः 


कान्पेत्तिकांश्चव #ष्मिकान्सान्रपा- 
तिकान्‌॥ सूतिकापद्रवान्हान्त पात 
होतन्न संशयः॥ ३१६॥ 

प्रतताके सम्पूर्ण रोगांको शमन करनेके लिप 
पीपल, देवदाह, अदरख, गजपीपछ, वीता, संघा- 
नमक और पीपलामूल इन सबका काथ 


बनाकर सुहाता ९ पान करावे । यह काथ पान करते 
ही बातजनिंत,पित्तजनित, कफजन्य आर सन्निपात- 


जानत सवप्रकारक सूातकाक उपद्रवाका नाश क्रतां 
है ॥ ३१५ ॥ ३१ 


पिष्पल्यादापघुत । 


पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको हस्तिः 
पिप्पली । चव्यश्च रजनी देया भद्रः 
झुस्तवचानया* ॥ ३१७ ॥ धान्या- 
कमजमादा च सपश्चलवणान च । 
भद्रदारुयवानी च मार्ङ्गीकुटजतण्डुः . 
लाः ॥ ३१८ ॥ कण्टकाय्याश्च मल 

वैः बृहती बिल्वपेशिका । मरिचा- 
[न वडङ्गान कल्करतश्च पादकः 

॥ ३१९॥ यवबकोलङुलित्थानां नि 
यहं च चतुणण । दाधप्रस्थ पयःप्रस्थ 
दत्वा प्रस्थ घृत पचत्‌ ॥ ३२० ॥ 
बातिकान्पैत्तिकांश्रेब श्लेष्मिकान्सा- 
गन्नपाातकान्‌ | सातकोपद्रवान्सवान- 
भ्यङ्गादव नाशयेत्‌ ॥ ३२१ ॥ 

पीपल, पीपछामूछ, 'चाता, गजपीपळ, चव्य, 
हळदी, नागरमोथा, वच, हरड, धनियॉ, अजमोद, 
चोंनमक देवदारु, अजवायन, भारंगी, इन्द्र्जौ 
कटेरीकी जड, वेळगिरी, काळीमिरच ओर वाय- 
विडंग इन सबके एक एक आग कल्कके साथ 
जौ बेर और कुल्थीके चोगन काथमं एक 
प्रस्थ दही, एक प्रस्थ दूध और एक प्रस्थ घृत 
डाळकर उत्तमावाधस घृतका पकाबे । यह घृत 
मालिश करनेसे वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, 
और संज्ञिपातजन्य सरव प्रकारके सूतिकाके उपट्रवा- 


CC-0. In Public Domain. GurukulK 


वाफगगभळतव्टकृल्त 77-35 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri प 


®. 


(८५४ ) 


भद्रोत्कटाद्यवृत । 
सम्ूलपत्रशाखं ठु शत भद्रोत्कटस्य 
च! वारिट्रोणेन साध्य स्थात्स्था्यं 
पादावशोषितम्‌ ॥ ३२२ ॥ पृतप्रस्थ 
विपक्तव्यं गर्भ द्त्वा च, कापिकम्‌। 
सव्योष पिप्पलीसूलं चित्रको जीर- 
के तथा ॥ ३२३ ॥ पञ्चमूलं कनिष्ठः 
न्तु रास्नेरण्डसमायुलेस | बलासिन्धु- 
यवक्षारं सर्वाजकाऊष्णजी रकम्‌३२४॥ 
सिद्वमेतदवलं सदो निहम्यात्साति- 
कागदान्‌। ग्रहणी पांड्रोगश्च अर्शॉ- 
सिं जठरं तथा ॥ अश्निश्च कुरूते 
दप्ति स्रीणां स्तन्यस्य शोधनम्‌ ३२५ 
मूछ, पत्र आर झाखासाहत प्रसारणाका १०० 
पछ लेकर एक द्रोण जलम पकाव । जब पकते २ 
जळ चौथाई भाग बाकी रह जाय तब उतार कर छान 
छव फिरं इस क्ाथमें त्रिकुटा, पीपलामूछ, चीता, 
जीरा, लघुपचमूल, रायसन, अण्डकी जड़, खिरेटी, 
WT ह खार, सञ्जा आर का जारा इन 
परत्यक आपाधका कल्क एक एक ताला डालकर 
उसके साथ एक प्रस्थ घृतको विधिपूर्वक पकावे । 
इस प्रकार सिद्ध किया हुआ यह घृत सेवन 
करनस समस्त असृतराग, एवं सग्रहणा, पाडु रांग, 
बवासीर और उदररोग इन सबको दूर करता है 


तथा अग्निको दीपन करता हे और ख्ियोंके दधको 
शुद्ध करता है ॥३२२-३२५॥| 


पश्चजीरकशुड । - 
जीरक हपुषा धान्यं शताह्वा बदरा- 
णि च । यबानीमेथिकाहिंगुपत्रिका 
कासमदंकम्‌ ॥३२६॥ पिप्पली पिप्प- 
लीमूलमजमोदाथ बा्पिका। चि- 
` तरकश्च पलाशानि तथा धान्यश्चतु 
` प्लम ॥ ३२७॥ कशेरुकं नागरश्च 
गंह्टीदीप्यकमेव च । गुडस्य च शतं 
` दद्यादूवृतप्रस्थं तथेव च ॥ ३२८ ॥ 
स्थसंयुक्तं शनमृंह॒द्मिना प-, 
(कमित्येतत्स[ततिकानां 


वड्रेसने भाषाटीकासहिते- 
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प्रदास्यते ॥ ३२९ ॥ गभोथिनीन 
नारीणां बृहणीये समारूते । विंश- । 


ते व्यापदा यानः श्वास काल र 


> 


दौबेल्य सूत्रकृच्छलास्‌ । हात्ि पी 
तोन्नतकुचा: पञ्चपत्रायतेक्षणाः ॥ 
उपथोगाह्हियो नित्यमलक्ष्मीमल- 


जताः ॥ ३३१ ॥ 

जीरा, हाउबेर, घनियाँ,शतावर,बेर, अजवायन, 
मेथी, हिंगुपत्री, करौंदी, पीपल, पीपलासूल, अजः 
मोद, हींग, ओर चीता ये प्रत्येक आषाधि चार ४ 
तोळे और धनियां १६ तोले,एबे कशेर, सोंठ, मुलेठी 
और अजसोद ये प्रत्येक चार २ पल लेकर सवका 


एकत्र चूण करके फिर १०३ पळ गुड, एक प्रस्थ | 


घृत ओर दो प्रस्थ दूध इन सबको लेकर एकत्र करके 
धीरे २ मन्द २ अझ्निसे पकाब । पहले गुड, घृत 
और दूधको पकाव । जब घन होनेपर आवे तब 
दवाइयोंके चूणको डाले । इसको पंचजीरकगुड 
कहते हैं । यह पंचजीरकगुड प्रस़ताख्जियोंको 
अत्यन्त हितकारी है यह पंचजीरक गुड़ गर्भकी 
इच्छा करनेवाली ख्ियोंको अत्यंत पुष्टिकारक 
हे और वात शमन करता हे । तथा वीसप्रकारके 
योनिरोग, श्वास, खांसी, स्वरभंग, हळीसक, पाण्डुः 
रोग, दुबलता और सूत्रळच्छता इन सब रोगोंको 
नष्ट करता सको नित्य व्यवहार करनंसें 


ह । 


ड्‌ 


अलक्ष्मी ओर मळसे राहित होकर स्त्रिये उन्नतस्तना॥ 


वाही और कमळके समान नेत्रोवाली होजाती 
ट 
हु।॥ ३२६-३३९ ॥ 


foe) 
Pe | ES SEMEN PPPS SES 


| 


अथ स्तनरोगका निदान। 
सक्षीरो वाप्यडुग्धौ वा प्राप्य. दोषः 
स्तनो स्त्रियाः । प्रदूष्य मांस रूथिर 
स्तनरोगाय कल्पते ॥ ३३२ ॥ 
प्रस॒ता स्रोके वातादि दोष, दूधसंयु'्त अथवा द 
हीत स्तवसे प्राप्त होकर मांस और रुधिरको दूपि _ 
करके स्तनरोगको उत्पन्न करते हं॥ १३२ ॥ 


यत्सरक्तं तलुलझ्ाव॑ रूधिरामिषगन्धः || | 


कम्‌ । शोथवृद्धिलमायुर्क सहज 
वै: bs ॥ ३३३ ॥ | 


SiS 
\ 
अ. आर 
sree > 


ख | हधिर खबता हे । तथा उनमें सजनकी वृद्धि और 
पीडा होती हे ॥ ३३३ ।| 
पश्चानामपितेषां हि रक्तजं विद्ररथि 


= 
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ज्लीरोगाषिकारः 


उन स्तनोंमें पतला और मांसके समान गन्धवाला 


विना । लक्षणानि समानानि बाहाः 
विद्राधिलक्षणः ॥ ३३४॥ 
यह स्तनरांग -वात, ।पत्त, कफ, सान्नपात आर 
आन्ठुज इन सदास पांच प्रकारका हू । इसक 
लक्षण रक्तजविद्राधिकों छोड़कर बाह्यविद्रधिके समान 
जानने चाहिंएँ ॥ ३३४ ॥ 
स्तनरोगकी चिकित्सा । 
शोथं स्तनोत्यितमवेद्ष्य भिषाग्विद्‌- 
व्थायद्रिद्रघावपि हितं बहुधा वि- 
धानम्‌ । आमे विदाहिनि तथव गते 
चच पाक तस्याः स्तनो सततमवब वः 
निङुह्दीतः ॥ ३३५ ॥ 
स्क स्ततास सूजन पुन्न हाता वद्य 
अधिकारोक्त अनक प्रकारका चाकत्सा कर आर याद्‌ 
स्तनका सूजन अपक अथवा पक्क या दाहयुक्त हाता 
सी उनमेंसे दूध निकाल देवे ॥ ३३५ | 
जलोकाभिहरेद्रक्तं न स्तनावुपनाह- 


छ 
पी 


व्र 


हेको वझाकर उस जलको पान करनेसे स्तनोंकी 
7 शात होता ह ॥ ३३८ ॥ 
यष्टिनिम्बं हरिद्रा च निशुण्डीघातः 
कीसमम्‌ । चूर्ण स्तनव्रणे देयं रोपणं 
कुरूते भृशम्‌ ॥ ३३९ ॥ 
मुलठा, नाम, हलळलदा; सरु ळू आर धायक फूछ 
इन सबका एकत्र चूण करके उस चुणेको स्तनोंके 
ब्रणोंकें उपर डालनसे त्रण भर जाते ह ॥ ३३९ ॥ 
अथ स्तन्यरोगका निदान । 

गुरूविंदग्धाहारेस्तु दुष्टेदॉषेः प्रदूषि- 
तम्‌। क्षीरं धात्याः कुमारस्य ना- 
नारोगाय कल्पते ॥ ३४० ॥ 

अनेक प्रकारके भारी औरं विदग्धपाकी भोजन 
करनस वाताद दाषाक दूपत हाजानक कारण 
वायका दूध दोषत होजाता ह उस दूघका पीनेवाले 
बाळकका अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होजात ह्‌ २१४० 
लवण तलु चाम्लश्च कटुक फानल 
तथा । मांसघावनसंकाश पीतकश्च 
तथेव च ॥ ३४१ ॥ एतत्सप्तविधं क्षी- 
रमझुद्धं जीवको5ब्रवीत । करोति 
लवणं क्षीरं बालस्य मलानगमम्‌ । 


श्रत्‌ । दुःखस्तना ठु या नारी सां 


शीघ्र सुखिनी भवत्‌ ॥ ३३६॥ 
स्तनांका सूजनपर जाक लगाकर रावर निकल 


वावे किंत स्तनशोथमें स्वेद कभी नहीं देवे । इस 
प्रकार करनेसे स्तनोंके दुःखसे पीडित खी शीघ्र ही 
सुखी होती दं ॥ ३३३ ॥ CR) 
लेपो विशालमूलेन हन्ति पीडां स्त- 
नात्यिताम्‌ । गनेशाकनककल्काम्था 
ळेपश्चापि स्तनात्तिहा ॥ ३३७ ॥ 
इन्द्रायणकी जड़का लेप करनेसे स्तनजानेत पीड़ा 
शांत होजात है । हळदी और धतूरेक पत्र पीसकर 
लेप करनेसे भी स्तनकी पीडा शमन होती ह ॥३३७॥ 
लेपा निहान्त सूल वन्ध्याककाटक।- 
भव शाघम्‌ । निवाप्य तत्तलाइ सः 


€ लिले तद्वा पिबेत्तत्र ॥ ३३८ ॥ 


बाँझककोडेकी जढ़को पीसकर प्रदप करनेसे स्त- 
की पीडा शांत होती ह । अथवा जळम सतप्त 
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तलक्षीर कफ, कुय्यादम्लश्च मुखपा- 

कताम्‌ ॥ ३४२ ॥ मांसधावनसकाशां 

छर्दिख्च कुरुते शिशोः । फेनिल श्वा- 
सकासन्ठु मूत्रलं कटपीलकम्‌ ॥३४३॥ 
वह दूषित दूध खारी, पतला, खट्टा, चरपरा, 
झागोंदार, मांसके धोवनके समान और पीला ऐसे 


सात प्रकारका दूध अशुद्ध होता ह। इनम खारी दूध ` 


बाळकोंके मलकी प्रवृत्ति ( दस्तोंका होना ) को 
करता है | पतळा दूध कफको करता है । खट्टादूध 
मुखपाकको करता हे तथा मांसके धोवनके समान 
दध बस्नको करता है । झागोंदार दूध श्वास और 


खाँसीको करता है । चरपरा और पीला दूध अधिकः _ 


तर मूत्रको लाता है ॥ ३४१॥३४२५॥३४३॥ 
कषायं साललप्लाव स्तन्य मारुत 
दाषतम्‌ । कटम्ललवण पात 


त्पित्तसंयुतम्‌ ॥ २४४॥ 
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बातसे दूषित दूध कषेला ओर जळमें डालनेसे 


जाता । हे पित्तसे दूषत दूध कडु, अम्छ, लवण 
स्वादवाळा ओर पोलो पालो रेखाआवाला हाता हा 
॥ ३४४ ॥ 
कफदुष्ट घनं तोये निमञज्ञाति सपि- 
रछलम्‌ । द्विलिङ्गं दन्द्रज विद्यात्स 
वालिङ्ग त्रिदोषजम्‌ ॥ ३४५॥ a 
कफस दापत दघ-गाढा, अत्यन्त ॥पाच्छळ आर 
में डाळनेसे डूब जाता हे । दो दोषॉसे दूषित 
ऱथ-दो दोषोंके लक्षणासेयुक्त होता ह आर त्रिदोषसे 
दूषित दूधम तीना दोप्रोंक लक्षण मिलते ह।।२४५॥ 
शुद्धदुग्यके लक्षण । 
अदृष्टं चाम्शनिक्षितमकी भवाति पांडु- 
रम्‌ । मधुरश्च विवणस प्रसन्न तत्म- 
शस्यते ॥ ३४६॥ 
शुद्ध दघ जलय डाळनस एकसां वख्वत्तरगका रहता 
ह, तथा वह मधुर, वण रहित ओर सुन्दर होता 
है ॥ ३४६॥ 
स्तन्यरोगकी चिकित्सा । 
तत्र वातात्मके स्तन्ये दशमूलं घ्यहं 
पिबेत्‌ । वातव्याधिहरं सर्पिः पीत्वा 
मद विरेचयेत्‌ ॥ ३४७ ॥ 
वातस दाषत दधस तान ॥दनततक द्शसूछका 
काथ पान कर । तथा वातनाशक आपषाधयाक द्वारा 
किय हुए घृतका पान कराकर मदु विरेचन 
दव ॥ ३४७ ॥ 
बस्तिकम्म ततः छुय्यात्लेहादीश्वा- 
निलापहान्‌ ॥ ३४८ ॥ 
_ पश्चात्‌ वातनाशक ख्ेहोका और. बस्तिकस्मका 
* प्रयाग कर | ३४८ || 
पित्तद्ष्टेऽमृताभीरूपटोल निम्बचन्द- 
नम्‌ । धात्रीकुमारश्च पिंबत्काथयि- 
"त्वा सशर्करम्‌ ॥ ३४९ ॥ 
॥पत्तस दाषत दूधम [गळाय शतावर,पटाळपत्र, 
नीम आर लाळचन्दन इनका काथ बनाकर मिश्री 
डालकर बालक और धायको पिळावे ॥ ३४९ ॥| 
अथवा त्रिफलोशीरनिम्बं कटकरो- 
` .हिणी। शारिवादिगणेः सिद्ध वृतं । | 


तेरनेवाला मळ निकलता हे ॥ ३५२ ॥ 


आर ज्वर आदिक उपद्रव हो उस रोगको क्षाराळसर्क 
रोग कहते हैं ॥ ३५३ ॥ 
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कुय्याच्छात चाभ्यद्गलपनमू ।३५०॥ 
अथवा त्रिफला, खस, नीम, कुटकी और झारि 

वादिगणकी ओपधियोंके कल्कके हारा घृतको सिद्ध 
करके पान करे । पश्चात्‌ पित्तनाशक रेचन देवे और 
शीतळ अभ्यंग एवं लेप करे || ३५० ॥ 

कफडुष्टे घृतं पीत्वा यष्टीसेन्धवसंघुः | 
लम्‌ । रामपुष्पेः स्तनौ लिम्पेच्छि- | 
शोश्च दशनच्छदौ ॥ छुखमेवं बमेद्दा- 
लस्तीक्ष्णेधांत्रीच वामयेत्‌ ॥ ३५१ ॥ 
कफसे दूषित दूधवाळी धाय मुलेटी, सैंघानसक / 
लाकर घृतका पान करके चिरायताको पीसकर 
नॉपर लेप करे तथा बालकके दाँताप८ ओर होठों 
र लेप करे | वालकको म्रद झोपाधियोंक दारा वमन  / 
नराचे ओर तीक्ष्ण ओप्रवियाँके द्वारा घायको चमन | 


| 
पीत्वा ततोऽडु च ॥ पपषेत्तञ्च रचन | 
। 

| 

| 


अ >> 


द्र 


~ 


च | १५१ ॥ 
अन्यान्यलक्षण । 

स्तन्ये त्रिदोषसंदुष्टे शकूदामं जळो" 

पमस्‌ । नानावणरूज चाळ विबद्ध 

ञुपवश्यतं ॥ ३५२ । 

त्रिदोषसे दूषित दूधमें तो आससाहित, जल्के |` 
समान, अनेक वर्णका, अनेक प्रकारकी पाडायुक्त। 
तथा जळमें डाळनेसे आधा ऊपर ओर आधा नीचे 


भ्रमारोचकवम्यास्यपाकठुष्णाज्वरा- | 
दयः । स्युरयत्र तं विजानीयातक्षी- | 
रालसकसज्ञितम्‌ ॥ ३५३ ॥ 

जसम भ्रम, असाच, वसन, सुखपाक, तृष्णा, 


तस्य चिकित्सा । 

बालं तत्र च धात्रीश्च मृढ्रेकेविरेच” 
येत ॥ ३५४ ॥ क्रमं पेयादिकखेव छुः 
स्तादिः संप्रयोजयेत । पेयादिक क्रम 
कृत्वा स॒स्तादि पाययेद्वृतम्‌॥३५५॥ | 
धात्रा क्षारावेशुद्धयथ अुद्नयूषरसारा- | | 
नो । भाङ्गादारुवचापाठाः पिवेत्सा- || 
षाः शता; ॥ ३५६ ॥ [ 


ollection, Haridwar 


बङ्गसेने आआाषाटीकासाहिते- 


zs 


'क्रारणोसे वातादि दोष कुपित 
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FN 


तथा दाँत आदिक द्वारा घाव होजानेसे अपने अपने 
योनिमें राधके 
ओर वडहलके ससान जो 
सका यानकन्द्रांग कहते 


१५ 
मान, रधिरके समान 
गँठि उत्पन्न करते हैं, 


हैं ॥ ३७७ ॥ ३७८ ॥ 
बाता[दनदल रूप । 
रूक्ष विवण स्फुटितं वातिकन्लु 
Loo Cosi 


द्‌ रूखा, विवण ओर फटासा होता: 
तजनितं जानना चाहिए । 
विद्यात्पित्तात्मक 


~ 
लाला अ 


या Ty गल्ट टाटा 
योनिकन्द दाह, 


~ 


उसको पित्तजनित जानना चाहिए 


सहित हो उसको कफजानित जानना एवं जिस 
योनिकन्दमे वातादि तीनों दोषोंके लक्षण मिळते हो 
उसको सन्निपातजनित जानना चाहिए | ३८० || 


ग्रोनेकम्द्का चाकत्सा। 


स्वेद्येद्रातिक कन्दं पेतिकन्लु विरे 
चेथत्‌ । कफजे बमन भूयः सजे 


सर्वमह्ाति ॥ ३८१ ॥ 

वातजयोतिकन्दसें प्रथम स्वेदन करे । पित्तजयो- 
निकन्दमे विरेचन देवे। कफजनितयोनेकन्दमें प्रथम 
वमन ` करावे ओर त्रिदोषजयाोचेकन्द्से मिश्रित 
चिकित्सा करे ॥ ३८ 

न्रिफलायाः कषायेण मध्युक्तेन स- 

स्रयेत्‌। प्रमदा याधंनकन्द्न व्थाथना 

परिसुच्येत ॥३८२॥ 

त्रिकलके काथमें शहद डालकर योनिको सचन 
करनेस खी योतिकन्द्रोगसे सुक्त होती हे ॥ ३८२॥ 


> गेरिकाञनञन्ठु्षकहफलासास्थच्ः 
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शितेः ॥ प्रयेत्सत्त योनिं निशा 
` क्षोद्रसमायुतेः ॥ ३८३ ॥ 


समान और खुजली | 


गेरू, अंजन, वायविडंग, कायफल, आमकी 
गुठळी और हळदी इन सबको चूण करके शहदमें 
मिलाकर योनिमें भरे ॥ ३८३ ॥ 
परयेखाभयारिष्टं मध्वारिष्टमर्थापि 
वा । महामाण्रमथवा बरतो पाने 
योजयेत्‌ ॥ ३८४॥ 
अभयार अथवा मध्वारष्ट या महामायूरघृतका 
बास्त आर पानकम्मस प्रयाग कर || ३८४ ॥ 


कोलंभकस्य मांसेन कन्दः शाम्य- 
लि योषिताम्‌ । सूषिकाभांससंयुक्त 
लेलमालपर्मावितम्‌ । अभ्यङ्गाद्वन्ति 
कन्दं बा स्वेदं तन्मांससँन्धवेः॥३८५॥ 

अआशामास सपाद्‌ बहुथा सूक्मख- 
ण्डाकृूल थत्तल पाच्य द्रवात एन 

तं यावदेलन सम्यकू । तत्तलाक्त व 
सनमानिशं योनिभागे दधानं हन्ति 

ब्रीडाकरभगफलं नात्र सन्देहः 
बुद्धिः॥ ३८६॥ 

सूअरके मांस जार मेंढकके मांसके द्वारा भी 

स्त्रियोंका योनिकन्दरोय शभन होता है। चूहेके मांस- 
को तेलमें डाळकर धूपभे भावना देकर उसके द्वारा 
अभ्यंग करनेसे अथवा चूहेके मांसमें संधानमक डाळ 
कर सवेद देनेसे योनिकन्द रोग शमन होता है । 
चूहेके मांसके बहुत छोटे २ ठुकडे करके तेलमें पका 
लेवे । उस तेळमें वसत्रको मिजोकर नित्य योनिमें 
रखेनेस लञ्जाजनक योनिकन्द्‌ निस्सन्देह शमन 
होजाता हे ॥ ३८५ ॥ ३८६ ॥ 


पिष्टं शांबकमांसश्च पक्क तित्तिडिसं 
युतम्‌ । लेपमात्रेण नारीणां योनिक- 
न्द्हर परम्‌ ॥३८७॥ 
घोधेके मांसको पीसकर उसमें पकी तितिडिका 
रस सिलाकर लेपं करनेसे ख्नियाका योनिकन्द्रोग 
नष्ट होता है॥ ३८७ १ कप: 
घोषकस्वरसः पातो मस्ठुना 
मन्वितः । योनिकन्दं नि 
तत्नाडी चेव धूपतः॥ ३८८ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw 


(.८६० ) 


ri | 


उसकी नाडीकी धूप देनेसे भीं योनिकन्द नष्ट हो 
जाता है ॥ ३८८ ॥ 
सद्यो ब्रीडाकरं कदं योनेबंहुविका- 
रजम्‌ । शलाकया तप्रया वा दइ 
कुशलो भिषकू ॥ ३८९॥ 
थवा. सन्तप्त डोहेकी शळाकासे योनिकन्द्को 
दहन करे तो बहुत विकारॉसे उत्पन्न हुआ छज्जा 
जनक योनिकन्द शीघ्र नष्ट हाता है ॥ ३८९ ॥ 
एतत्कन्इस्य नादष्ट समासनाचाक' 
त्सितम्‌ । 
योनिकन्दकी यह सक्षपसे चिकित्सा कहदी ह्दै। 
इति श्रविगंसने भाषाटीकायां छोरोगनिदान 
चिकिल्साधिकार समाष्त ॥ ६९ ॥ 


अथ बालरोगाधिकार । 


४4६... 


बालरोगका निदान । 
त्रिविधः कथितो वालः क्षीरान्नोभ- 
यवत्तकः । स्वास्थ्यं ताम्थामहुष्टा- 
भ्यां दुष्टाभ्यां रोगसम्भवः ॥ १॥ 
पहिले दूधको पोनेवाळे, दूसरे अन्नको खानेवाछे 
आर तीसरे दूध आर अन्न दाचाका सवन करनवाल 
इस प्रकार वाळक, तान प्रकारक हाते ह। इनम दु 
आर अन्नके अदाषित हानेसे बाछक,निरोगी रहत हे 
आर दूध तथा अन्नक दाषत हाजाचस बाळक रागा 
होजात हैं ॥ १॥ 
दन्तोद्गेदस्ठु सवेषां रोगाणामापि 
. कारणम्‌। विशेषाज्ज्वरविड्भेदकास 
_ च्छदिशिरोरुजः । अभिप्यन्दश्च शो- 
` थश्च विसपंत्यापि जायते ॥२॥ 
£ वाठकके दाँतॉका निकलता सम्पूण रोगोंका कारण 
कहां जाता हु । इसम विशेष करक ज्वर, दुस्ताका 


| होती है, शोथ होता हे, नेत्र सफेद होते हे आ. 
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बड़सेने भाषांटीकासहिते- ` 
ळक ७ ७ 


कडवी तोरईके स्वरसमें दहीका पानी [सिलाकर, 
पान करनेसे योनिकन्दरोग नष्ट होता हे । अथवा | सूजन और विसप ये सब उपद्रव होते हें॥२॥| 


हाना, खासा, वसन, ॥शरका पाडा, नत्राका दुखना 


~ 


पृष्ठभङ्गे विडालानां बाहिणाच शिः / 
खोदूमे । दन्तोद्वेदे च बालानांन | 
त किन्न दूयत ॥ ३॥ | 
बिछावकी पोठम चोट लगनके समय, मोरकी 
चोटीके उत्पन्न होते समय ओर बालकोंके दाँतोंके 
निकलते समय अवश्य घोर पीडा होती है ॥ ३॥ | 
वातदूषितदूधके लक्षण । | 
वातदुष्ट शिशु? स्तव्यं पिबन्वा्तग- | 
दातुरः । क्षानस्वर? कुशाङ्गः स्याः | 
दृद्घाविण्मूजमारूतः ॥ ४। ५ ३ 
जो बालक घातसे दूषित दूधको पीता ह वह | 
वातक रोगास पाडत दांता ह । उसका स्वर क्षाण | 
होजाता ह, शरीर कृश होजाता हू, तथा मल, मूत्र, 
और अधोवायुका अवरोध होता हे ॥ ४ ॥ 
पित्तदूषितदूधके लक्षण । 
स्विन्नो भित्रमलो बालः कामलापि- 
रोगवान्‌ । तृष्णालुरष्णसर्वागः 
पित्तदुट्ट पथः पिबन्‌ ॥ ५ ॥ 
जो बालक पित्तदाषित दूधका पान करता ह, 
उसको पसीना अधिक आता है, मल पतला ओर 
पीला उतरता हू, वह कामला ओर पिन्तके रोगांसे 
पीडित होता है, तृषा अधिक लगती हे और उसका , 
सम्पूण शरीर उष्ण रहता है ॥ ५ ॥ है 
कफदूषितदूधक लक्षण । 
कफदुष्टं पिबेतक्षीरं लालालः 
रोगवान्‌ । निद्रारदितो जडः 
झुक्लाक्षः छदँनः शिशु) ॥ ६॥ 
जो बाळक कफदूषित दूधको पीता है उसके सुख" | 
से लार अधिक गिरती है, वह कफके रोगॉसे पीडित | 
रहता है, निद्रा अधिक आती है, शर्रारमें जडता | 


ष्मः 
शूनः 


NN 


वमन होता ह ॥ ६ ॥ 
& [tS ® 
न्द्रे इन्द्रजं रूप सवजे सर्वेलक्ष | 
णम्‌ । 
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व्य है लगा यिकार ५ उप 
है ?। (८६१) 
^| = दो दोषोंसे दूषित दूधको पान करनेस दो दो ज्वरादि रोगोंमें जो बडे मलुष्योंके लिये प्रथम | 
लक्षण तथा त्रिदोएसे दूषित दूधको पान करनेसे | कही हैं वेही सब औषधियां बालकॉक लिए 
| तीना दॉषाक लक्षण प्रकट हात ह । भी प्रयोग करनी चाहिये । किन्तु दाह, क्षारकस्म, 
हि... बालकोंकी अन्तगत पीडाजाननेका और शिरावेध आदि कभी न केरे । बालकोंके दोष 
की उपाय । और दृष्य तथा ज्वरादि रोग भी बड़ मनुष्योंके समान 
कि | शिशोस्तीब्रामतीव्राख् शोदनालछक्ष- होते हे, इस कारण बाळकोंको भी प्रत्येक रोगे प्रत्येक 
ह|| | यदजम्‌ ॥ ७॥ रोगाधिकारोक्त औषधि देवे । किन्तु उसको साचा | 
अब जो बाळक बोळ नहीं सकते उनके अन्तर्गत | का शक देवे ॥ ११ ॥ १२॥ | 
रोगोको जाननका उपाय कहते हे । बाळकोंके रोनसे एकोऽविकश्चमगता वकारः छुकूण | 
अत्यन्त तीत्र या अल्प पीडा जाननी अर्थात्‌ बाळक | कों नाम शशाः प्राद्टः। नान्दग्रहा | 
| सहजसे रोबे तो कम और बहुत जोरसे चिल्लाकर | नाम महानिहा्ति विज्ञाय तं वे 
क ~ रावता आधिक पाडा जाननी । वह्‌ बालक [जस शमयेद्यथावत्‌ ॥ १३॥ 
चह | स्थानमे हाथ लगाकर रावे अथन्ना उस स्थानस बाळकके एक चम्मंगत विकार अधिक हाता ६, 
ण | अन्य किसीके हाथ लगानेसे रो पडे तो उसके उसी | जिसको कुकरूणकरोग कहते है. । और कोई इसका 
त्र, | स्थानमें पीडा जाननी ॥ ७ ॥ नन्दिप्रह इस नामसे भी कहते हू । उसको अच्छे” 
| क्षुद्ररांग च काथत हाजगल्ल्याहपत” | प्रकारस जानकर यथादाषाङसार चिकित्सा करू१२॥ 
ने । ज्वराद्या व्याधयः सब महतां बालरोगोंकी चिकित्सा । 
ये पुरेरिताः ॥ ८ ॥ बालदेहेडप त | विङङ्गफलमात्रन्ठु जातमात्रस्य 
१ तद्वद्विज्ञयाः कुशल सदा । अलुबन्य | प्लेषजम्‌। मासे मास प्रयाक्तव्य | 
| यथा व्याधिः प्रातिकुवीत कालवित &॥ | -बिडज्ञानां प्रवद्धेनम्‌ ॥ १४॥ || 
है, क्षुद्ररोगोमें जो अजगर्ळी आर आहेपूतनसग कह | बालकको जन्मसे लेकर एक महान पर्य्यंत वाय- | 


हें अथवा बडे मतुष्योके जो अ्वरद्करोग पहळ 
कहे हवे सब बालकांक शरारम भा जानने चाहए 
बालकोंके जिस रोगमें जैसा अनुबन्धन हसक चतुर 
५ वैद्य उसीके अनुसार समयको विचार कर चिकित्सा 
` करें ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
यथादाष यथाराग यथाट्रक यथा 
बलम्‌ । पवभज्य दकाकालादास्तज 
युज्येद्भिषग्चितम्‌॥ १० ॥ 
जैसे दोष, जसे रोग, जसी पीडा ऑर जसा 
शरीरमें बलाबल हो उसाक अनुसार तथा दरा,का- 
ढको विचारकर वैद्य हितकारक यत्न कर ॥ १० ॥ 
भषज्यं पूर्वसुदिष्टे महतां यज्ज्वरादि 
घ । कार्य तदेव भेषज्यं तेषु दाहा. 
दिक विना ॥ ११॥ त एव दूष्या 
दोषाश्च ज्वराद्या व्याधयश्च ये । अ- 
तस्तदेब भेषज्य मात्रा तस्थ कनी 
यसी ॥ १२॥ 


विडंगकी बराबर औषधकी मात्रा देवे। ओर फिर 
क्रमसे प्रत्येक महीभेमें एक एक वायविडंगको 
बराबर मात्राको बढाता हुआ प्रयोग करे ॥ १४ ॥ 
अब्दांदूष्व ङुमारस्य दद्यात्काला- 
स्थिमात्रकम्‌ । क्षारान्नादः शाशा, | || 
कोलमन्नादो बद्रोपमम्‌ ॥ १५ ॥ 
फिर एक वेके पश्चात्‌ बालककों झड़बरके शुठ- 
लीकी बराबर ओषधकी मात्रा दवे । जबतक कवळ 
दूधको पान करे तबतक ये ही मात्रा रकखे और जब 
दघ और अन्न दोनोंको खानेळगे तो'झडबेरकी बरा” 
बर मात्रा करदेवे | इसके पश्चात्‌. जब दूधको छोड 
देवे और केवळ अन्नको ही खात्तेळगे तब बेरकी घरा- 
बर मात्रा देवे ॥ १५ 0 3 


१ यदि इलेष्सा बढ .जानेपर या वालकोंके 
वमन तथा विरेचन न दें तो शीघ्र ही सत्युपाशसं 
है, इस कारण कोमल औषधसे वमन विं 


नहीं है । 
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वङ्गसेने भाषांटीकास हिते- 


RITTER ATH सव्य १८ Tu 


क्षीरपस्योषधं धात्याः क्षीरान्नादस्य 
चोभयोः । आत्मन्यन्नाशने्दे यमौ - 
षधं भेषजं सदा ॥ १६॥ 
जो बाळक दूधको पीते हों उनकी धायको औषध 
देवे, जो बाळक दूध और अन्न दोनोंका सेवन . करते 
हों, उनकी धाय और बालक दोनोंको ओपध देवे 
आर जा कवल अन्नको खात हा ता केवळ उनकोही 
औषध देवे ॥ १६ ॥ 
यथारोगं स्तनो लिम्प्य स्वोषणेः पा- 
ययेच्छिशुम्‌ । मात्रया लङ्खथेङ्गा- 
[ /शशानाक्त वलङ्कनघ्‌ ॥ १७ 
यथारोगानुसारे धाय स्तनोंपर औषधिका प्रलेप 
करके बाळकोंको दूध पिळावे । यदि कदाचित्‌ बाल- 
कको लंघन करानेकी आवश्यकता हो तो बाळककी 
धायका छघन कराच, नाळकको कदाप ळवन नहा 
कराचे ॥ १७ ॥ 
सरव निवाय्यते बाले स्तन्यं न अति- 
बार्य्येते । स्तन्याभावे पयश्छार्म 
गव्यं वा तहुणं पिबेत्‌ ॥ १८॥ 
बाळकोंके समस्त पदार्थाको त्यागन करा देवे, किंतु 
दूधका कदापि त्याग नहीं करावे। और दूधके अभा- 
| वसे बकराका दूध अथवा उसके समान गुणोंवाला 
। गायका दूध पछावे ॥ १८ ॥ 


शरात्पण्डेनाग्निवर्णेन क्षीरासेक्तेन सो- 
प्मणा । स्वदयेडात्थितां नाभि शोथ- 
सतेनापशाम्यति ॥ १९ ॥ 


मिट्टाक [पिण्डका अग्निसे संतप्त करे जब वह खूब 
: तकर अभ्निके समान लाळ होजाय तब निकाल 


कर उसका दूधम बुझा दव । उस दूधक द्वारा बाळ- 

ठः ककी उठी हुई नाभिपर स्वेद देनेसे नाभिशोथ दर 

हो जाता है ॥ १९ ॥ 

र गधन छागशकृता नाभेपाकेऽवः्ू 
णनम्‌ । त्वकूचूणें: क्षीरिणां बापि 
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अथवा क्षीरवृक्षोंक्री छाळका चूणे, चदन ओ रेणुका 
चूण इनको सिळाकर नाभे पाकपर लगावे । अथवा 


हलदा, छॉध, फलप्रिय 


यश आर २ 
५. 


कप 
२! तलका सालस कर 
[ण करके बुरकनेभे 
ह्‌ ॥ २०॥ २१॥ 


प्न” नप स 
१०७७९५० स्तन्न 


है 

रम्या se 
उ | 
बकरा संगनका आस्स ज कर उसकी चूण | 
करके वाळकोंकी पकती हुई नाभिके ऊपर लगाव [/ 
थ्याकरकना दक्ष 


जो बालक बहुत दिन 


हरड इनक कल्कसे इसकी जि 
कुठाभयावचानादी 
[पषा । खपाठाक्ञ 
दोषनिबहणाः ॥ 
कूठे, इरड,बच, नाही और सुहागा इनको एकत्र 
पीसकर शहद ओर धीमे मिलाकर चटांब । 
अथवा पाठेका चूण करके झहदमें मिलाकर चटा- 
नेसे बाळकोके दूधके विकार शान्त होजाते हे॥२२॥ 
भ्रियंगुस्वार्जकासिन्युमधुना  लेह- 


पचकालका चूण मिळाकर चटावे ॥ २४॥ 


येच्छिळुम । क्षीरामय निहन्त्याशु 

विडक्वेन युतं ळमीन ॥ २३ ॥ 

फूलप्रियगू, सजी, सेंघानमक और शहद इस 
सबको एकत्र मिलाकर चटानेसे बालकोंके दूधका ४ 
विकार शांघ शांत होजाता है। और इसी आषधमें | 
वायविडंगका चूर्ण मिलाकर सेबन करानेसे कमिरोग | 
नष्ट होजाता हे ॥ २३ ॥ 


oN 


पाल पाल वाले यः स्तन्य त मथुस- 
[पषा । द्विवात्ताकीफलरसं पश्चकोः | 
लश्च लेहयेत्‌ ॥ २७ ॥ | 
जो बाळक दूध पी पीकर डाळदेवे उसको शहद 
आर घीक साथ दोनोंश्रकारकी कटेशीका रस आर 
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बालरोगायिकारः 


( ८६३ ) 


मिश्री ओर शहदके साथ कुटकीके चूर्णको मिला- 
डर चाटनेसे ज्वर दूर होता हे) अथवा इसही औष- 
थिंक कल्कको वारंवार स्त्रीके स्तनोपर लेप करनेसे 

दूधका विकार शांत होता हे ॥ २५॥ 
भद्रसुस्ताभयानिम्बपटोलामधुके 
कृतः | काथः साष्णस्ठु बालानाम- 
शषञ्वरनाशनः ॥ २६॥ 

नागरमोथा, हरड, नीम, पटोळपत्र और मुलेठी 
इनका काथ बनाकर सुहाता २ पिळानेसे बालकोंका 
सर्वप्रकारका उवर दूर होता है ॥ २६ ॥ 
पलंकषादिधृप । 
पलंकषावचाङ्कुष्ठं गजचम्माविचम्मे 

» च । निम्बस्य पत्रं माक्षीकं सपियु- 

क्तन्ठु धूपनम्‌ ॥ ज्वरवेगं निहन्त्याझु 

बालानान्ठु विशेषतः ॥ २७॥ 

गूगछ, वच, कूठ, हाथीका चम्म, भडका चम्भ 
नीमके पत्ते, शहद और घी इन सबको एकत्र मिला- 
कर धूप देनेसे ज्वरका वेग शमन होता हे । और 

विशेषकरके बाळकोंका ज्वर दूर होता हे ॥ २७॥ 

सपेत्वगादिधप । 
सर्पत्वक्सर्षपा रिष्टपछवं तेजनीवचा । 
रसानादइग्वजालाम-टङ्गामारचमा 
क्षकः ॥ ध्वपः सवग्रहघ्राऽथ ङुमा- 
राणां ज्वरापहः ॥ २८ ॥ 

५ सॉपकी कॅचुली, सरसां, नीमक् पत्त, तेजबळ, 
वच, रसोन (.ळहझुच ), हींग, बकरीके रोम, काकः 
डारिगी, काळीमिरच आर शहद इन सबका एकत्र 
सिलाकर धूप देसे बालकाक सवेप्रकारका म्हाका 
बाधा आर ज्वर दूर होता ह॥ २८ ॥ 

मध्वरिष्टद्ळश्वेतसरषपेयाजितो ज्व- 
रम्‌ । बालानां शमथद्धूपा मृतगोङुः 
क्षिरोमजः ॥२९॥ ` 
शहद, नीमके पत्ते और सफेदसरसाँ इनको धूप 
बनाकर देनेसे बालकोंक्रा उवर आर समस्त पीड़ा 
~ नशत होती है । अथवा मरी हुई गायके पटक रोमा- 
की धूनी , देनेसे बाळकोंकी समस्त ग्रहपीडा शांत 
होती है ॥ २९॥ 


८. he ~ 
| आतसारणग नष्ट हाता हू 


आघ्रत्वक्काचजस्बूत्थकषाये पादशे- 
बिते । शालिसिद्वां यवाशुश्च भक्ता 
कुक्ष्यामय जयेत्‌ ॥ ३० ॥ | 
आमकी छाल और जामुनकी छाल इनका चतु- 
थोश झप काथ वनावे फिर उस कार्थम शालिचाव- 
लाका यवागू बनाकर सवन करानस कुक्षणग नष्ट 
होता हू ॥ ३०॥ 
संभङ्गाशाल्मलावंट्ट धातकापक्षक- 
सरैः । षिष्टेरेतेर्यवागूः स्यादतीसाः 
रविनाशिनी॥ ३१॥ 
मजीठ, सेमळका गोंद, धायके फूल और कमल, 
केशर इनको पीसकर यवागू बनाकर सेवन करनेसे 
॥ ३१॥ 
बिल्वञ्च पुष्पाणि च धातकीनां गज 
सलोघ्रं गजपिप्पली च ॥ क्काथावले- 
हो मधुना विभिश्रो बाल्येषु योज्या- 
वातिसारितेषु॥ ३२॥ 
बेळगिरी, धायके फूल,नागकेशर,ळोध और गज- 
पीपछ इनका काथ या अवलेह बनाकर शहृदमें मिला 
कर बालकोंके आतिसाररोगमे सेवन करावे ॥ ३२॥ 
नागरातिविषासुस्ताबालकेन्द्रयवेः 
श्रतम्‌ । जलं हन्ति कुमाराणां 
कुक्षिरोगमसंशयम्‌ ॥ ३३॥ 
साठ, अतीस, नागरमोथा,सुगन्धवाला ओर इन्द्र 
जौ इनका काथ बनाकर पान करानेसे बालकोंका 
तिसाररोग दूर हाता है ॥ ३३ ॥ | 
अंकोटमूलधातक्यो वबिल्वपेशीमः 
होषधम्‌ । कथितं शीतलं पेयं कालि- 
रोगविनाशनम्‌॥ ३४॥ 
अंकोलकी जड, धायके फूछ, बेलगिरी और साठ 


इनका काथ बनाकर शीतळ करके पान करानेसे 


कुक्षिरोग नष्ट होता है ॥ ३४॥ 
समङ्गाधातकीलोध्रं 
श्रतं जलम्‌ । विवृद्धे$पि 
मतीसारे समाक्षिकम्‌ २९॥ | 


ts 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kanari Collection ai 
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बङ्गसैनें भाषाटींकासहितें- 


Fg ( ८६४) 
| मजीठ, धायके फूल, छोध और शारिवा इनका 
) क्वाथ बनाकर शहद मिलाकर पान करनेसे अत्यन्त 
बढाहुआ भी अतिसार रोग दूर होता हं ॥ ३५ ॥. 
पिष्टा पटोलमूलश्च शरङ्गवेरं वचाम- 
पि । विङङ्गान्यजमोदाश्च पिप्पली- 
तण्डुलानि च॥ ३६ ॥ एतान्यालोब्य 
सर्वाणि मुखतप्तेन वारिणा । आमप्र- 


> ha ap 


ब्रत्तऽतासार कुमार याजयाद्भषकी।३७॥ 


परवलकी जड, अद्रख, धच, वायविडंग, अज- 

मोद और पीपळके चावल इन सबको एकत्र पीसकर 

मंदोष्णजलमें अच्छेप्रकारसे आलोडन करके बालकको 

सेबन करानेसे अत्यन्त बढ़ाहुआ बाळकोंका आमा- 

तिसार नष्ट होता है ॥ ३३ ॥ ३७॥ 
पीडितास्रास्थिकल्कोत्थस्वरसं म- 
चुना सह । कोष्ठभेदी शिशु) शीणों 
न चिरांत्स्वस्थतां ब्रजेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


आमकी गुठलीके कल्कका स्वरस निकालकर उसमें 
शहद मिलाकर सेवन करनेसे बालकोंका पुराना 
अतिसार नष्ट होता है ओर बाळक शाध स्वस्थ होता 
ह ॥ २८ ॥ 


शाळपणा प्राक्षणणा घाटात्वळ छ- 


थत जलम्‌ । क्षाद्रयुक्त त्रिदोषघ्नं स- 
वातासारनाशनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


झाठिपणी, प्रश्चिपर्णी और सुपारीकी छाल इनका 
काथ बनाकर शहद मिलाकर सेवन करनेसे त्रिदोषजन्य 
आर सवप्रकारके अतिसार नष्ट होते हैं ॥ ३९॥ 
हारद्राद्रययष्टयाह्वसिंदीशक्रयवेः श्र- 
तम्‌ । शिशोर्ज्वरातिसार्नं श्वासः 
कासवमीहरम्‌ ॥ ४०॥ 
हळदी, दारुहळदी, मुलेठी, कटेरी और इन्द्रजौ 
इनका काथ बनाकर सेवन करनेसे बाळकोका ज्वरा- 
तिसार, श्वास, खासा आर वमन दूर होता हे ॥४०॥ 
गन्याकलोथेन्द्रयवबा- 
क्षोद्रेण बालानां ज्वरा- 
र १ 4 


धायके फूल,बेळगिरी,धानेयॉ, छोध, इन्द्रजो और 
सुगन्धवाला इनको एकत्र पीसकर शहदके साथ अव.) 
लेह बनाकर चाटनेसे ज्वरातिसार और वातविकार 
नष्ट हाता ह॥ ४१ ॥ 
लोपेन्द्रयवधान्याकथात्रीद्वीबर मस्त- 
कम्‌ । सधुना लेहयेद्वालं ज्वराती- 
सारनाशनम्‌॥ ४२ | 

ळोध, इन्द्रजा, धनियां आमले, सुगन्धवाला और 
नागरमोथा इनका चूण बनाकर झहदभें सिछाका 
बालकको चटानिसे ज्वरातिसार नष्ट होता है ॥४१॥ 
मधुसापिविङङ्गानि तरल देवदाह 
च । पढोलकुटजारिट्रसतपर्णयवानि- | 
काः ॥ ज्वरं छाद्मतीसारं शमथेच्चूः 
णक त्विदम्‌ ॥ ४३॥ 

शहद, घी, वायाविडग, धूपसरछ, देवदाश, पटो 
ळपत्र, कुडका छाळ, नाम, संताना, ऑर अजवायन | 
इनका चूणे बनाकर सवेन करनेसे ज्वर, वमन और | 
अतिसार नष्ट होता हे ॥ ४३ ॥ 

कल्कः 'भियगुकोलास्थिमघुसुत्ता 

अने कृतः । क्षोद्रलीळः कुमारस्य 

छार्दितष्णातितारलुत ॥ ४४॥ 
 फैडायेयंगू, बेरकी गुठळी, ` मुलेठी, नागरमोथा 
आर रसात इंनका कल्क बनाकर शहदमें मिलाकर 
सवन करनसे बालकोंकी वमन, तृषा ओर अतिसार 
दूर हाता हू ॥ ४४ ॥ 


बृहती पुष्पमूलत्वक्‌ कृष्णाम्रन्थिकत” 
भवः । तुगाक्षारीयुतः क्वाथः पीतो 
हन्ति शिशोवीमिम्‌ । मूर्च्छा श्वासं 
ज्वर कातमतासारश्च पानसम्‌॥४५॥ 
बडी कटेराके फूल और उसकी जड़की छा! 
पीपल और पीपलामूळ इनका काथ बनाकर उस 
वंशलोचन डालकर सेवन करानेसे बाळकोके वर्म"! |. 
मूच्छी, श्वास, ज्वर, खाँसी अतिसार: और पी | 
रांग दूर हात ह ॥ ४५ ॥ pr: 
वान्यमातावषाशुङ्गागजाह्वाक्षक्ष्ण 
चूणतम्‌ । बालानां छय्तासात ह 


य 


र a द 
मधुना हन्ति लेहनात्‌ ॥ ४६॥ ` 


Buuie 05 


माना. 
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(८६५) 


धनियाँ, अतीस, काकडाशिंगी और गजपीपल 
अबकी बारीक चूण करके शह॒दभ सिलाकर चटानेसे 
बालकाका वमन आर अतीसार दूर होता हे ॥४६॥ 


ह्ीबिरशकराक्षाद्रं पातं तंडुलबारि 
णा। शशाः सवातस्ारञ्नं लटछ- 
दिज्वरनाशनम्‌ ॥ ४७॥ 

सुगन्धवाळा,मिश्री ओर शहद इन'तीनोंको एकत्र 
मिलाकर चावलोंके जलके साथ पान करनेसे 
बाळकॉके सब अकारके अतिसार, तृषा, वमन और 
ज्वर नष्ट होते ह॒ ॥ ४७॥ 

श्वेतकमलाकेअल्क संपिष्टं तंडुलां- 
बुना । भत्स्यण्डिमघुसंयुक्त क्षिप्र 
हन्ति प्रवाहिकाम्‌ ॥ ४८ ॥ 

सफेद कमलकी केशरको पीस करके राब और 
शहदम मिलाकर चावलोंके जलके साथ सेवन 
करनेसे बाळकोंका प्रवाहिकारोग दूर होता है॥४८॥ 


नोनिया इनका काथ बनाकर मिश्री और शहद मिल | 
nA 


कर सवन करनंसं तृषा दूर हाती ह॥ ५१ ॥५२ ॥ 


दाडिमस्य लु बीजानि जीरकं नाग- 
केशरम्‌ । चूर्णः सशार्कराक्षोद्रो ले- 
हस्तृष्णादिनाशनः ॥, ५३ ॥ 
अनारदाना, जीरा आर नागकेशर इनके चूणको 
सश्र आर शहदस मिलाकर -सवन करचस तषा 
दूर हाता ह ॥ ५३ ॥ 


हिंशसैन्थवपालाशचूण माक्षिकसं- 
युतम्‌ । लीढं निवारयत्याशु शिदा- 
नासुद्धतां तृषाम्‌ ॥ ५४॥ 
हींग, सेंधानमंके और तेजपात इनका चूर्ण बना- 
कर शहद मिलाकर चाटनेसे बाछकोंकी अत्यन्त 
बढ़ी हुई तपा तत्काल शांत होता हे ॥५४॥ . 
शृङ्गी ससुंस्तातिविषां विच्ूण्ये लह 
बिदध्यान्मधना शिशूनाम्‌ । कासः | 


बिल्‍्वसूलकषायेण लाजाश्चेव सश- 

कराः । आलोडंच पायथेद्वाल छ्य 

तीसारनम्शनम्‌ ॥ ४९ ॥ 

बेळकी जडका काथ. बनाकर उसमें खीलोंका 
चूण और मिश्री मिलाकर बाळकको,पान करानेसे 
वसन आर अतिसार दूर हाता हं ॥ ४९ ॥ 

फालन्यञ्ननसुस्ताना चूण पात सः 
4 माक्षिकम्‌ । तृष्णां छादूमतीसारं 

Tशशूनासुद्धत हरत ॥ ९० ॥ 

फूलप्रियंगू, रसोत और नागरमोथा इनका, चूण 
बनाकर शहदके साथ सेवन करमेसे बाळकोंकी तृषा 
वमन और प्रबळ;अतिसार नष्ट होता है ॥ {५० ॥ 


आम्रजम्बप्रवालान शाहुकाताव- 
षाणि च। क्षीरिणाश्च प्रवालान य- 
षटीमधुकमेव च ॥ ५१ ॥ दर्भेमूली- 
गिराचुक्रकथिताति जलेन तु । श- 


_-फेरामधुसंयुक्तं तुष्णाछेदनसुत्तमम्‌ ५२॥ 
आम और!जामुनके कोमल पत्ते,भर्साडे,अतीस, 
क्षोरीवृक्षाकी कोपळ, युलेठी, कुशाकी जड और 


५५ 


ज्वरच्छादाभिरदिंतानां समाक्षिकां 
चाातावेषां तथकाम्‌ ॥ ५५ ॥ | । 
काकडाशिंगी, नागरमोथा और अतीस इनका | 
चूणै- बज्ञाकर. शहद मिलाकर चटानेसे बाळकोंकी 4 
खाँसी, ज्वर और वमन दूर होती है ।{अथवा केबल | 
अतीसके ही चूणको झहदमें मिलाकर चटानेसे उप- 
युक्त विकार दूर होते हे ॥ १५ ॥ 
सुस्तकातिविषायासकणाश्रङ्गीरजों 
लिहन्‌ । झुच्यते मधुना बालः कॉ-. 
सेः पश्चभिरूत्थितेः॥ ५६॥ |= 
नागरमोथा, अतीस, जवासा, पीपल ओर काक: 
डाशिंगी इनका चूण बनाकर झहदमें मिलाकर चाट- 
नेसे बाळकोंकी पाँचों प्रकारकी खाँसी दूर होता हे । 
क्षीरादस्य शिशोः कास शुष्क ह- 
छा घुदारूणम्‌। माषयूषं ` पिबेद्धात्री 
पिप्पलीषृतभजितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जो बालक केवळ दूधको पीता हो उसके यदि 
दारुण शुष्क खाँसी हो जाय तो उसको 
पीपल ओर घीसे भुन्ताहुभा उडदोंका यूष 
चांहिये॥५७॥ | स 
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कं 


Ms an, 


(०६६) 


बङ्गसैने माषाटीकासहिते- 


कब 


द्राक्षां पप्पालशुण्ठानों चूण माध 
कसापषा । लाठ गनवारणथच्छात्र 
कास पञ्चविधं शिशोः ॥ ५८ ॥ 
दाख,पीपल और सोंठ इनका चूण बनाकर शहद 
और घोमें भिलाकर चटानेस बालकोंकी पांच प्रकार- 
की खाँसी शीघ्र दूर हदो जाती है॥ 5८ ॥ 
व्याघ्रीकुछुमसञ्ातकेशरेरवलोहिका । 
जग्ब्वाप चरज जात पादाशा, 
कास व्यपोहति ॥ ५९ ॥ 
कटेरीके फूलोकी केशरको 
[मिलाकर चटानेसे वाळकोंकी बहुत दिनोंकी पुरानी 
खाँसी दूर होती है ॥ ५९ ॥ 
धान्य शकरया युक्त तड़लादकसयु 
तम्‌ । पानमेतत्मदातव्यं कासश्बा- 
सापहुं शिक्षोः ॥ ६० ॥ 


में मिलाकर सवन करानेसे बाळकोंकी खांसी, श्वास 
आर ज्वर नष्ट हाता हे ॥ ६० ॥ 

गुडोदकच कार्थतं व्योषस्तेन्धवसंयु- 

तम्‌ | सुखोष्णं पायथेद्वालं कासरो- 
 गप्रशान्तये ॥ ६१॥ 

्रकुटका चूण आर सधानमक इसका शुड़क 
धामतभ पकाकर सुहाता सुहाता सवन करानस 
बालकाका खासा शात हाती हं ॥ ६१ ॥ 


पीसकर शहदमें | 


धनियाँ और मिश्री इनके चूणेको चावलोंके जल- | 


कर चाटनेसे वाळकोके श्वास, खाँसी, तमक और 
ज्वराद्रांग नष्ट हाते ह ॥ ६३ ॥ 
ट्राक्ता दुरालभा चेव पिप्पस्योऽथ 
हरीतकी । एतानि कृत्वा चूर्णानि | 
योजयेन्मधुसार्पिबा ॥ ६४ ॥ त्रिरात्र | 
पञ्चरात्र वा चूणभतान्नषावतम्‌ । | 
| 
| 


कासः श्वासश्च बालानां तमकश्चो- 
पशाम्यति॥ ६५ ॥ 

दाख, धमासा, पीपल ओर हरड सबको | 
एकत्र चूण करके शहद और घीमें मिलाकर तीन | 


[दतक या पाच [द्नतक सवच कराव ता 


| बाळकोंकी खासा श्वास आर तमक राग शात हाता | 


हुँ ॥ ६४॥ ६ ॥ 
हिंगुकर्कंटशरङ्गी च गेरिकं मधुयष्टि- 
का । जुटिः क्षोद्र नागरश्च हिक्काः 
श्वासविनाशनम्‌ ॥ ६६॥ 


। 
|| 
j 
| 


कुलीरशङ्गीचूणश्च मूलकस्य फलं 
तथा। युक्तोऽयं मधुसार्पिन्या लेहः 
श्वासापहः शिशोः ॥ ६२॥ 
काकडाीरागा आर मूलांक फल इनक चणको 
झहद आर धाम ।मळाकर सवन करनस बालकाका 
श्वासरांग शमन होता ह ॥ ६२॥ 
कृष्णाइुरालभाद्राक्षा ककेटाख्या ठ 
गाह्वया। चूणिंता मधुसापिभ्या ली- 
ढा हन्ति शिशोगंदान्‌ ॥ श्वासं 
. कासं सतमकं ज्वरं वापि निय- 


F 


` च्छिति॥ ६३॥ 


८) ब १; क्षुमासा, दाख, काकडाशिगी और धश- 


| इल णे चूर्ण करके शहद ओर घामें मिला 
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हींग, काकडारिगी,गेरू,संलेठी, छोटी इलायची, 
सोंठ ओर शहद इन सब आऑषधियोंका अवलह बना 
कर सवन करनेस हिचकी आर श्वास दूर हाता ६ 
॥ ६६॥ 

चातठुजातकसंयुक्ता गव्यस्य दळता 
रसः । लेहोऽय मधुना देखश्छादुश- 
शमनः परः ॥ ६७ ॥ 

दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेशर 
इनका चूर्ण, गायके गोबरका रस ऑर शहद ईः 
सबका एकत्र अवलेह बनाकर सवन करनेसे 
वाळकाकी बमन दूर होती हूं ॥ ६७ ॥ 
नागरं पिप्पली पाठा भारङ्गी च मरि 
चानि च । लेहोऽयं मधुना कास' 
ेष्मच्छदिनिषूदनः॥ ६८ ॥ न 

सोठ, पीपळ, पाढ, भारंगी और कालीमिरच | 
इन सबको एकत्र चूर्ण कंरके शददमें मिलाकर चाट | 
नसे खाँसी, कफ और वमन दूर होती हे ॥ ६८॥ | 
निशा कृष्णाञ्जनं लाजा श्रद्धीमारिे-॥ | 
चमाक्षिकेः । लेहः शिशोविधात” | 
व्यश्छादैकासरूजापहः ॥ ६९ ॥ 


र) 
[| 


| 
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बालरागापैकार: | 


(८६) 


| हळद, पापल, रसोत, खीळें कॉकडारागी, काली- 
भिरच आर शहद इनका अवलेह बनाकर बालकको 


चटानस वाळकांकी वमन और खाँसी दूर 
हाता ह ॥ ६९ ॥ 


पनब द्रचा ङ्गराकाकमाचीकापित्यज्ञः। 
शारा रुूग्वम्यतासारनाशनं मूद 
लपनम्‌ ॥ ७०॥ 
बरके पत्ते, चाँगेरीके पत्ते, मकोयक पत्ते और 
कथक पत्ते इनको एकत्र पीसकर शिरपर छेप करनेसे 
बाळकाकी पीडा सहित वमन ओर अतिसार नष्ट होता 
हैं ॥ ७० || 
आसास्थिलाजसिम्ूत्यैः लेहक्षोद्रेण 
छाढनुत । शिशोयड्यूषणं पीतं 
वाजप्ररसन वा ॥ ७१ ॥ 
आमका गुठळी, खीळ और सेंधानमक इनको 
पासकर शहूदमं मिलाकर सेवन करनेसे बालको 
वमन दूर-होती हे | अथवा मुलेठी और पीपलको 
पीसकर : बिजोरेनॉबूके रसके साथ सेवन करनेसे 
चाळकोंको वमन दूर होती है ॥ ७१ ॥ 
जड्कातन्ड्कानाश्च पुष्पाणि च 
फलान च । घृतेन मधुना लीढा 
सुच्यते हिक्कया शिशुः ॥ ७२॥ 
जामुन और तेंदूके फूल और फळ इनको पीसकर 
घी ओर शहदमें मिलाकर चाटनेसे बालकका हिक्का- 
१ रोग शांत होता हे ॥ ७२ ॥ 
पिप्पलीमधुकानाथ चूर्ण समधशः 
करम्‌ । रसेन मातुलद्गस्प हिका- 
छदिनिवारणम्‌ ॥ ७३ ॥ डु 
पीपल और मुळेठी इनका चूण बनाकर शहद ओर 
मिश्रीके साथ मिलाकर विजोरेनीबूके -रसके साथ 


NaN क 
. सेवन करनेसे हिचकी और वमन दूर होती है॥७३॥ 


चूण कटुकरोहिण्या मधुना सह यो. 
जितम्‌ । हिक्कां प्रशमयात्क्षप्र छाद्‌ 


__„ चातिचिरोत्यिताम्‌ ॥ ७४॥ 


कुटकीके चूणकों शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे 
हिचकी और बहुत दिनोंकी उत्पन्न हुई बमन शीघ्र 
शमन होती हे ॥ ७४ ॥ 
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सुवणेगैरिकस्यापि चूणीनि मधुना 
सह । लोटा सुखमवाप्नोति क्षि 
हि छादितः शिशुः ॥ ७५॥ 
पाळ गरूक चूणको शहदर्भे मिलाकर सेवन करने 
से शीघ्रही बाळक वमन रोगस मुक्तं होकर सुखको 
प्राप्त होता है ॥ ७५ ॥| 


विसपॅमहापद्मरोगके लक्षण । 


विसपस्तु शिक्षोः प्राणनाशनो बः 
स्तिशीषजः । पद्मवणों महापद्मो रोगो 
दोषत्रयोद्धवः ॥ ७६ ॥ शांखाभ्यां 
हृदय यात हृदयाच् शुदे ब्रजेत्‌ ॥७७॥ 


| वबाढकके मस्तक ओर मूत्राशयमें तीनों दोषोंके 
प्रकोपसे प्राणोंका नाश करनेवाला लाळ कमलके 
समान अत्यन्त लाळरंगका विसपरोग उत्पन्न होता 
हे उसको महापद्मक कहते हैं । मस्तकमें उत्पन्न 
हुआ विसपं कनपटियोंके द्वारा हृदयमें जाता है और 
हृद्यमेंसे गुदामे जाता हे, उसीप्रकार' मूत्राशयमें 
उत्पन्न हुआ विस गुदामे जाता है, और गुदाभेंसे 
हृदयमें जाता हे और हृदयमेंसे मस्तकमे .जाता 
हैं ॥ ७६ ॥ ७७ | 


उसकी चिकित्सा । 


| || 


पटोलं त्रिफलारिष्टं हरिद्रां त्रिफलां ` 
पिबेत्‌ । क्षतविस्फोटवीसपेज्वराणा _ 


शान्तये शिशुः ॥ ७८ ॥ | 
पटोलपत्र, त्रिफळा ओर नीमकी छाल इनका 
काथ बनाकर पान करनेसे अथवा इळदी ओर त्रिफ- 
लेका काथ बनाकर पान . करनेसे क्षत, विस्फोट, 
विसर्प और ज्वर शांत होता हे ॥ ७८ ॥ 


शारिवोत्पलकहारभद्र श्रीसुस्तचन्द- 
नेः । प्रपोण्डरीकमञ्निष्ठायष्ठीमधुक 
सषेपैः । कुमाराणां प्रशस्ताऽयं'लेपो 
वीसपेनाशनः ॥ ७९ ॥ 
शारिवा, कमल, कमोदिनी, चंदन, नागरमोथा 
ठाळचेद्न, पुण्डेरिया, मजीठ, सुैर्ठ और 
इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे बाल 
रोग नष्ट होता हे ॥ ७९ ॥ | 


(८६८ ) 


ड्गसेने भाषाटीकासहित-- 
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अभ्यद्भावषय काय बालाना पञ्चक 

बृतम्‌ । विस्फोटरांगे नोद्‌ नात 

कार्या विचारणा ॥ ८०॥ 

विस्फोटकरोगमें जो महांपद्मयक घृत कहा हं, वह 
इस विसर्परोगेम भी निस्सन्देह बालकाक अभ्यगर्क 

ये प्रयोग करना चाहिये || ८० ॥ 

न्यम्राधोदम्बरा$शवत्थप्लक्तवतसञजः 
म्चजेः । त्वाग्भयष्टयाह्वमाञछाचन्द्‌ 
नोशीरपद्मकः ॥ ८१ ॥ शलक्ष्णाप९- 

यथालाभं शिशोः कार्य प्रलेपनम्‌ । 
सद्ाहरागविर्फोटवदनाब्रणशान्तये 

॥ ८२॥ 

बड, गूळर, पीपल, पाखर, बेत और जामनकी 
छाल, तथा मुलेठी, मजीठ,चन्दन, खस आर पद्माख 
इनमेंसे जितनी ओषाधि मिलसके उनको लकर 
बारीक पीसकर लेप करनेसे बाळकोक्री त्रणकी 
दाह, लाली, बिस्फोटक, बेदना आर त्रण शांत 
होते हैं ॥ ८१ ॥ ८२॥ 
गृहधूमनिशाङुष्ठसजकेन्द्रयवः शि- 
शाः | चन्दनाशारपञ्चश्च गसध्मापा- 
माविचचित्वत्‌ ॥ ८३॥ 

घरका धुआँ' , हळदी, कूठ, राळ भोर इन्द्रजों 
इनक्को-पीसकर प्रलेप करनेसे बालकोंका विसपराग 
शमन होता है । अथवा चंदन, खस आर पृद्माख 


इनको एकत्र पीसंकर लेप करतेस सिध्म, पामा 

और बिचार्चैकारोग नष्ट होता है ।! ८३ ॥ 

- बचाङुष्ठावडङ्गानां क!छकाथावगा- 
हनम्‌। कच्छूविचचिकाकंडूदट्राभे- 
मुच्यते दिशः ॥ ८४॥ 
बच, कूठ और बायविडंग इनका काथ बनाकर 

उसमें कोष्ठपय्येत बालकको स्नान करानेसे बालक 

किशन पका कण्ड और ददुरोगोसे. मुक्त हो- 


तंडुलयोनोडीमूलाभ्यां लेपना- 
एनां ब्राह्मणीयष्टी रोगः 


मुलठाका पीसकर छप करनस बाळकाका नाडागूल 


रोग दर होता हैँ ॥ ८५ ॥ 

कणोषणसिताक्षोद्र सक्ष्मेला--सॅन्धवैः 

कृतेः । मूत्रग्नहे प्रदातव्यः शिशूनां 

लेह उत्तमः॥ ८६॥ 

र पीपल, सिरच, सिश्री, शहद, छोटी इलायची 
आर संघानमक इन सबका एकत्र सछाकर अवबलंहू 
बनाकर मूत्रावरोधमें सेवन करानेसे बालकोंका मूत्र- 
रोधरोग दूर द्दोता है ॥ ८६ ॥ 

वृतेन हिंशु हुशु्षाङ्गींरजो 
लिहन्‌ । आनाहं वालिकं शूले 

हन्यात्तायेन वा 'शा्राः॥ ८७॥ 
पिप्पलीजिफलाचूण वृतक्षोद्रपारेप्ळु 


तम्‌ । रुदते रस्थते वापि लेह दद्या- ` 


त्छुखाबहम्‌ ॥ ८८ ॥ 
हॉग, साठ ओर इलायचा इनका चूणे करक घास 
[सळलाकर सवन करानस अथवा हंग आर भारगाका 
ह्ण करक जछके साथ सेवन करानेस बाळकांका 
आनाह आर वातजान॑त शूळ दूर हाता ह । पापळ 
आर पत्रफळ्का चूण करक था आर शझहदस मला 
कर बालकांको चटानेसे बाळकाका बहुत राना आर 
डरना दूर हाता हू ॥ ८७ || ८८ ॥ 
छच्छुन्दरमलळो माषोहरिद्राबिल्वप- 
चकम्‌ । इन्द्रं शिरीषपत्रथ्व धूमेने- 
तत्मयोजितम्‌ ॥ निहन्ति रोदनं. 
रात्री बालस्याशु न संशयः ॥ ८९॥ 
छळन्दरकी विष्ठा, उडद, हळदी, बेलक पत्त 
न्द्रजौ और शिरसके पत्ते इन सबकी धूनी देन 
बालकाका रात्रेम राना! बद होता ह ॥ ८९॥ 
अथ कुकूणकके लक्षण । 
कुकूणकः क्षीरदोषाच्छिशनामेव 
बत्माने। जायते तेन तन्नेत्रं कडूरश्व 


स्वेन्छुहुः ॥ ९० ॥ शिशोः छुय्या | 


छलाटाक्षिकटनासावबघर्षणम्‌ । न 


l gree 


दरष्टुं न -बत्मॉन्मीलनः ` | 


® a 


Ad निशी 


No ~ NS 
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ब्रालरोंगाधिकारः । 


शा ., 
र 


४. बीज सुपिष्टमेतत । 


दूधके दोषसे बालकोंके पलकोंमें कुकूणक रोग 


र्न 3 क ~ Nw es ~ | 
उत्पन्न हांजाता ह । जिससे नत्रास अत्यन्त पाडा, | 


खुजली और स्नाव होताहे । इस रोगसे बालक अपने 
मस्तकको, आँखोंके भागको ओर नाकके भागका 
[सता है । सूर्यकी प्रभाके देखनेको ओर आंखोके 
खोलनेको असमथ होता हे ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 
कुकूणकर्की चिकित्सा । 

बद्वगोशकृतोप्णेन छ्कुकूणं स्वेद्यः 

तलः ॥ १२ | 

गोबरको अभ्निके द्वारा पक्राकर फिर एक वल्षमें 
बांधकर स्वेद देनेसे बाळकोंका कुकूणकरोग शमन 
होता है ॥९२॥ 


मातृस्तन्य कटुस्नेहका जिकेभा वितो 
जयेत्‌ । स्वेदादीपशिखातप्तो नेत्राः 
मयमलक्तकः ॥ ९३ ॥ 
छाखको प्रथम माताके दूध, कडे तेळ ओर काँ- 
जीमें भावना देकर फिर दीपककी लोयसे तप्त कर 


~ 


> ९० ७३ प्र >> ~ 
स्वद्‌ देनेस वाळकांका कुकूणकरांग दूर हाता है५३॥ 


द्विनिशालोध्रयष्टचा ह्वरोहिणीनिम्ब- 
पछबे: । कुकूणके हिता वात्तः 
पिट्टेस्ताम्ररजोन्वितेः ॥ ९४ ॥ 
हळदी, दारुहळदी, लोध,सुलेठी, कुटकी नीमके 
पत्त. और तांबेकी भस्म इन सबको एकत्र पीसकर 
बत्ती बनाकर लगावे यह बत्ती कुकूणक रोग्रमें अत्यः 
न्त हितकारी है ॥ ९४ ॥ 
फलत्रिकं लोध्रपुनर्नवे च सथ्भवेरं 
बृहतीद्वयश्व । आलेपनं लिष्महर छुः 
खोष्णं कुकूणके काय्यसुदाहरान्त॥ ९५ 
त्रिफळा, ठोध, पुतनंवा,अदरख ओर दोनों कटेरी 
इन सबको एकत्र-पीसकर सुहाता २ छप करनेसे 


ह ® 
कुकूणकरोग शांत होता है ऑर कफ दूर हाता ह ३+ 


व्योष सश्र ङ्गं समनशशिलाल करञ्जः 
ट्रार्दता- 
नामथ वत्मनान्तु श्रष्ठे शिक्षनां नयने 
विदध्यात्‌ ॥ ५६ ॥ | 


CC-0. In Publi 


(८६९ ) 


'ह। यह औषध बालकोंके नेत्ररोगोंमें अत्यन्त-हित- 
कारी है ॥ ९६ ॥ 
रूवरसं वृद्धदारस्प माक्षिकेण समः 
न्वितम्‌! आशच्योतनेन बालानां कुकू 
णामयनाशनम्‌ ॥ ९७॥ 
विधारेका स्वरस आर शहद इन दोनॉको एकत्र 
आश्चयोतन करनेसे बाळकोंका कुकूणकरोग 
शांत होता है ॥ ९७ ॥ 
कृमिन्नालशिलादार्वीलाक्षागेरिक' 
काजिकेः । चूणाम्रने कुळूणे/स्याच्छि- 
शूनां पोथकीपु च ॥ ९८ ॥ 
वायविडंग, हरताळ, मैनाशिळ; दारुहलदी;, लाख 
और गरू इन सबको चूण, करके “कॉजीसें पोसकर 
अंजन बनावे । यह अः्ञनःबालंकोंके पोथकीरात 
कुकूणक रोगमें अत्यन्त हितकारी हे. ॥.९८॥ ` 
मनःशिला शङ्खनाभिः पिप्पल्यौऽथ 
रसाञ्जनम्‌ । वत्तिः क्षोद्रेण संयुक्ता 
बालसर्वाक्षिरोगल॒ुत्‌ ॥ ९९ ॥ 
भनशिळ, झंखकी नाभि, पीपछ ओर रसोत इन 
सबको एकत्र पीसकर शहदमें मिलाकर बत्ती, बनावे। 
यह्‌ बत्ती वालकोके सब प्रकारके सत्ररागाको दूर 
करनेवाली है ॥ ९९॥ - 


. अथ पारिगभिककाःनिद्वान । | 
मातुः कुमारो गभिण्याः स्तन्य जा 
eS ~ Ee द्वमथृतः Se a 
यः पिबन्नप । कासा'श्चसादवमउतः 
्द्राका्श्याऽर्ूचिञ्रमेः ॥ १०० ॥ 


तुद्यते कोष्ठवद्वया 'च ४ तमाहुः र पा 
रिगर्भिकम । रोगं 'परिभवाख्यव् _ 


युज्ज्यात्तत्राप्रिदीपकम्‌ ॥ १०१ ॥ 


[८७० ) 


और परिभवभी कहतेहें । इस रोगमें अभिदीपन 
करनेवाले पदाधॉको प्रयोग करे || १०० || १०१॥ 
पारिगार्भेककी चिकित्सा । 
पारिगभिकरांगे तु युज्यते वह्विदी- 
पनम्‌ ॥ १०२॥ 
इस पारिगार्भक रोगमें अभिको दीपन करने- 
बाळा ।चाक्ररसा करनी चाहिये | १०२ ॥ 
अथ ताळ्कण्टकरागका [नदान । 
ताछमध्प कफः छुद्रः कुरुते ताछु- 
` कण्टकम्‌ । लेन ताङ़प्रदरास्य [नसर 
ता मप्र जायते ॥ १०३॥ तालुपातः 
स्तनद्वेषः कृच्छात्पानं शकूद्रवम । 
ब्रडाक्षकण्ठास्यरूजा आवादृष्वरता 
घाम! || १०४.॥ 
ताछुक मांसमें कुपित हुआ कफ तालुकंटक 
नामक रोगको उत्पन्न करता है । इस रोगस शिरसे 
ताळुआ नीचेको झुक जाता है अर्थात्‌ रक आता 
है ओर शिरमें गढहा पडजाता हे इस कारण बाळक 
माताक दूधको नहीं पीता अथवा बडे कष्टसे थोड़ा 
थोडा पीता है, दस्त पतला होता हैं । तृषा लगती है 
आखाम, गळेमें तथा मुखमें पीडा होती है, वाळक 
गरदनको उपरको घुमाता है और वमन करता है 
॥ १०३ ॥ १०४॥ 
ताळुपाकरोगकी चिकित्सा । 
ताळ्पाके यवक्षारं मधुना प्रतिसा- 
रणम्‌ ॥ १०५॥ 
ताछुपाकरांगमे जयाखारको शहद्में मिलाकर 
प्रातसारण करे अर्थात्‌ घिस ॥ १०५ ॥ 
हरीतकीवचाकुष्ठ॑ कल्क माक्षिकर्स- 
युतम्‌। पात्वा कुमारस्स्तन्येन सुच्यत 
ताळ्कण्टकात्‌ ॥ १०६॥ 
हुरङ,त्रच ऑर कूठ इनका करक बनाकर शहदमें 
साताके दूधके साथ पिछानेसे बाळक 


—————— 
शारेवा, तिळ, लाथ ऑर झुळेठी इनका काथ 
बनाकर जिन बालकांके सुखसे स्राव होता हो उनको . 
सुखधावनक छथ प्रयाग कराना चाहिये ॥ १०७॥ 
सुखपाक ठु बालानामास्रतारमयोः 
रजः । गारक क्षाद्रतयुक्ते भषज सरः 

साञ्चनस्‌ ॥ १०८ ॥ 


So 


बाळकोंके मुखपाकरोगमें आमकी सींग, छोहचूण, 
गेरू और रसात इन खबकों शहद मिलाकर 
प्रयोग करे ॥ १०८ ॥ 
त्थ दः LHS न्स च 
अश्वत्थत्वग्द्लक्ष हजलुखपादा घळप- 


नम्‌। दावीयष्टयाभयाजाजीपतरक्षो द्रै 


स्तथा परस्‌ ॥ १०९ ॥ | 


पीपळकी छाल और पत्तोंको शहदमें पीसकर 
मुखपर प्रलेप करतेस सुखपाकरोग दूर होता है । 
अथवा दारुहलदो, मुलेठी, हरड, जीरा और तेजः 
पात इन सबका चूण करके शहदमें मिलाकर लेप 
करनेसे सुखपाक रोग दूर होता है ॥ १०९ ॥ 
शुदपाके तु बालानां पित्तज्ली कारये- 
क्रियाम्‌ । रखाजन विशेषेण पानाले- 
पनयो हितम्‌ ॥ ११० ॥ 
वाळकोंके गुदपाकरोगमें पित्तनाशक चिकित्सा . 
करनी चाहिये । तथा विशेष करके रसौतको पान | 
और लेपनमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ११० ॥ 
शखयष्टचञ्नेश्चूणै शिशूनां शुदपा- || 
कलुत ॥ १११॥ 
शेख, मुळेठी और रसौत इनका घूर्ण करके सेवन 
करानेसे बालकोंका गुदपाक रोग दूर होता है॥ १ ११॥ 
गोजिह्ादन्तकाळेपः पेयं वा सित" | 
चन्दनम्‌ । शंखसीवीरयष्टचाहलेपो 
देयोऽहिपूतने ॥ ११२॥ 
गोजिया और दती इनको एकत्र पीसकर लेप कर” 
नेसे अथवा सफेद चंदनको पीसकर पान करतेस 
अथवा शंख, सफेद चंदन ओर सुळैठी इनको एकत्र 
पीसकर छेप करनेसे आहिपूतन रोग दूर होता है११ 
गुदपाकोत्कटे ङुय्यांद्रक्त्रावं- जलो" ` 


= ` 
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HE बाळरोगाधिकारः । | (८७१) 
~ क 


 उत्कटगुद करोगमें जोंकके द्वारा रक्तज्ाव 
कराना चाहए = ११३ ॥ 
अथ व्रण पश्चात्तकरोंगके लक्षण । 
दुष्टं मला दिभिमोलुः स्तन्य संपिबतः 
शिशोः ! यदा हि कुपित पित्तं गुद 
समभिधावति॥ ११४ ॥ तदा सश्रा- 
ब्ले तत्र जलोकादरसत्रिभः । त्रण; 
सदाह आरक्तो ज्वरकासकरः परः 
॥ ११५॥ करोति पीतकश्चापि वचं- 
स्तंभं भवेदपि । ब्रणः पश्चात्तक नाम 
व्याधि! परमदारूणः.॥ ११६ ॥ 
माताके वातादिदोषोंसे दूषित दूधको पीनेसे बाल- 
कके पित्त कुपित होकर गुदामे प्राप्त होता है, उससे 
जौंकके पेटके समान गदाम अत्यन्त लाळ रंगक़ी 
दाह, ज्वर आर खासायुक्त त्रण उत्पन्न होता ह! 


उसस मल पाला [र स्तास्भत हाता ह । इसका 
~ _ छे 

त्रणपश्चात्तकराग कहते ह, यह्‌ अत्यन्त दारुण 

है॥ ११४--११६॥ 


ब्रणपश्चात्तकी चिकित्सा । 


तत्र सम्पातयद्यक्त्या जलाकस उदा- 
रथीः। क्षीरञ्वक्षकषायण [काश्वडु्णन 
- धावयत्‌।॥ ११७ ॥ 


> इस ब्रणपश्चात्तकरोगमें भ्रष्ठवेद्य युक्तिपूवेक जाक | 


छगवाकर रुधिर निकलवावे । पश्चात्‌ पचक्षाराटुक्षाक 
मंदोष्ण क्वाथके द्वारा गुदाको धोवे ॥ ११७ ॥ 


पिष्टा मधुरकं वापि लेपः पश्चात्तके 
हितः । चन्दनं शारिवि द्र च शखः 
नाभिसमाडुतम्‌ ॥ पश्चात्तके शळपा- 
यमेषां लेहश्च शस्यते ॥ ११८ ॥ 
ब्रणपश्चात्तकरोगसें सुलंठीको पासकर छप करता 
अथवा चन्दन, दाना दाखा आर शखनाभ इन 
सबको एकत्र पोसकर प्रलेप करना अथवा इनका 
शव्छेह बनाकर सवने कराना उपयोगी ह ॥११८॥ 
असनस्य ठु पुष्पाणि श्लक्ष्णचूर्णानि 
कारयेत्‌ । गुटिकां कारयेद्रेद्यस्तां च 
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भक्तस्य वारिणा ॥ एतां पश्चात्तके 

दद्याद्वालषु मातमान्भषकू ॥ ११९॥ 

विजयसारके फूलॉका बारीक चूण करके भातके 
जळ (मांड) में गोली वनाव । इन गोलयाका 


सवन करानेसे बाळकोका ब्रणपश्चात्तराग शांत होता 


हे॥ ११९॥ 
अलम्बुजाजटाकल्कः सजचूणंसम-' 
न्वितः। बहुधा कटुतेलेन मिश्र: 


यित्वा च पाचितम्‌ ॥ सन्दद्यात्तन्तु- 
लोभावं गते विच्छचां प्रलेपनम्‌॥१२०॥ 
गारखमण्डीका जड़का कटक बनाकर उसम रालका 
चूण डालकर उसका कडव तलम मिलाकर पकाव । 
जब पकत पकत उसर्मस तारस छूद्न ळग तब 
उतारकर उसका लप करं । इसस बच्छाराग द्र 
होता हे ॥ १२० ॥ नट 
अभ्यज्य तिलतेलेन सर्जचूणांबचू- 
. णिताम्‌ । विच्छित्नश्येत्स्थिररण्डब्री- 
जाभ्याश्च प्रलेपनात्‌ ॥ १२१॥ 
तिळके तलम राळका चूण [मलाकर माळरा कर- 
नस अथवा शाळपणा आर भण्ड्क बाजाको एकत्र 
पीसकर प्रलेप करनस वाच्छन्न राग दूर हाता 
ह॥ १२९ ॥ 
आमलक्याः पलान्यष्टठो गोमात्रे सत्त 
भावयेत्‌ । भावायेत्वा तपेत्पश्चाद्वि 
च्छिलिप्ता प्रशाम्यति ॥ १२२॥ __ 
आठपल आमलाका गामूत्रस सात बार भावना 
दकर पश्चात्‌ घूपम भावना दंव । फर उसका छप 
करे तो विच्छिन्नरोग शांत होता ह॥ १२२॥ | 
मरिचं नवनीताठ्यं शाथन्न भक्षय 
च्छिशुः। मुस्ताकूष्माण्डबीजानि भ-` 
द्रदारुकलिङ्ककान्‌॥ पिष्ट्वा तोयेन लेः 


पाऽय शाथन्नः परमः शिका ॥१ २३॥ 
कालीमिंरचको नेता घीमें मिलाकर सेवन कर | 


६॥ १२३॥ 


ब. |; पा म न ळक “|. 
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(८७२) बङ्गसेने आषारटकिासाहिते= 


अम्लकाञ्जिकसँपिष्टं शतपुष्पाससे- 
न्धवम्‌ । कुष्ठं स्नेह तदत्युप्णं लोम- 
शोद्व््तेनं शिशोः ॥ १२४ ॥ 

सौंफ, संधानमक और कूठको  काँजीमें पीसकर 
फिर तेलमें मिलाकर गरम करके बालकोंके रोमॉके 
ऊपर उबटन करे ॥ १२४ ॥ 

मसूरं गृहपानीये विरसं वाथ पेषि- 
तम्‌ । सानश वाथवा तहयवचूण 
शिशाहरेत ॥ १२५॥ 


मस्ूरको घासी कॉजामें पीसकर लेप करने 


से 
अथवा हळदी आर जोका घूण करके लेप करनेसे 
ब्लाळकॉके त्वचाके विकार शांत होते हे ॥ १९५। 
अथ शब्यामूत्राचाकत्सा । 
अङ्लीग्रहपादो यः स्थाल्याम्भक्तं नि- 
वेश्य तत्‌ । कृतमुत्रार्थभूभागे जालु- 
भ्यां धरणीं गतः ॥ तण्डलोत्थाय 
यः खादत्स दाय्यानूवण त्यजत्‌ ॥१२६॥ 
जो बाळक सोते ससय शय्यापर मूत रहते हें 
अब उनको चिकित्सा कहते हैं । प्रथम उस बालकको 
भूतनेके स्थानमें घुटनोंक द्वारा बेठाळ कर उसकी 
पाँबोंकी अँगुलियोंको हाथसे पकड़वाव । फिर एक 
थाळीमें भात भरकर उसमेंस चावलोंको उठाकर 
जो बाळक खाय तो बह शाय्यापर पेशाब करना 
छोड़ देता हृ ॥ १२६॥ 
कृतमृत्राथ भूभागे मृदं ष्ट्रा ठुषो दके । 
सचूण्य मधुसापभ्यां लाड़ा तल्प- 
विमूत्रणम्‌ ॥ न करोति नरो जातु 
` भ्रष्टमेनं निरन्तरम्‌ ॥ १२७॥ 
जिस स्थानमें बाळक मूतता हो उस स्थानकी 
मिट्टीको लेकर कांजीमें भूनकर चूण करले । 
; उस चूणका शहद आर घृतमं ॥सछाकर सेवन 
 करानेसे बाळक कदापि शय्यापर नहीं मूतता 
भ्रष्ट योगको कभी करे निरन्तर न करे ॥ १२७ ॥ 
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बनाकर दूधके साथ पान करनेसे जरायुका दे 
रमन होता हे और बाळकको अत्यन्त पढु॒ता उ 
हाता ह ॥ १३१ ॥ 


च ~ “> न fi CET MET 285 वन फ 
न्द्र सृ _ रे | 
गोप ( वीरबहूटी ) र सफेद सरसोका 
केछुनक घेढसपकाकर शहद ऑर्‌; छृतमें मिठाग 
सवन करावे | यह औषधि बाळकोके पुष्टि आहु 


आर बळका बढ़ानवाळी हे॥ १९८ ॥ 
उपशीषरोगका निदान । 
कपाले योऽनिलो इष्टो गर्भे तस्य च 
जायते । सवर्णो निव्येथः झाथर्त 


[वद्याडुपश्गषक्ेम्‌ ॥ थथा दाषाद्भवं 
गवद्यातलाङकाडेदावद्राचस्‌॥ १२९॥ 


बालकाक कपाछस वायुक दुष्ट हाजानस\ ` 


उसक सातर उसाक रंगका पीड़ाराहत जो सूज 
होती ह उसको डपशीषकरोग कहते हैं । इसपर 
यथादोपानुसार पिडका, अबुद और विद्राधि आरि 
निश्चय करे !! १२९ ॥ 
उपश्चीर्षरोगकी 'चिकित्सा। | 
उपशीर्ष नावनं शस्तं वालव्यापिः | 
चिकित्सितम्‌ । पक्के विद्रधिवत्तस्मि- 
कर्म कुय्याद्यथो दितम्‌ ॥ १३०॥ 
उपशीपरोगमें नस्य प्रयोग करे और वातव्या'| 
धिके समान चिकित्सा करे और उसके पकनेपर 
यथादोषानुसार विद्रधिके समान चिकित्सा करे १३१ 
व्योषशिवोघ्रारजनीकल्कं बा पीतः 
मथ पयसा । उल्बं निःशेष कुरुते/ 
पटतां बालस्य चात्यन्तम्‌ ॥ १३१ ॥ 
त्रिकुटा, हरड, वच ओर हलदी इनका कर्ल 


स्थोतस्सु कफरूद्वेव शिशोः शीता | 
द्रिचनात । ज्वरईरुची प्रतिश्या | 
ये कासखसनसम्मवे॥ १३२॥ प्रश 
प्यात यदा बालः स्वस्थः एल" | 
सुखक्षणः । पश्चकोलकातक्तानां चू 
मछुबृत युतम्‌ ॥ तदा. तस्य प्रया, | 
ज्वरारुच्यादिशान्तये ॥ १३२ 


“ने 
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बालरोगाफ्किरः । 


( ८७३) 


बाळकोंके उवर, अरुचि, प्रातिश्याय, खाँसी और 
श्वासादि रोगोंमें शीतळ आदि ' औषधियोंके द्वारा 
विरेचन देनेसे शरीरके स्रोतोंमें कफके रुक जानेपर 
वाळक सूखने लगता है । परन्तु बह ऊपरसे स्वस्थ 
दीखता है और उसके सुख तथा नेत्र स््रिग्ध होते हैं 
ऐसी अवस्थामें वाळकको पीपल, पीपछामूल, चव्य, 
चोता, सोंठ ओर कुटकी इनका चूण बनाकर शहद 
और घृतमे सिलाकर सेवन करावे इससे उवर ओर 
अरुचि आदि रोग शांत होते हैं ॥ १३२॥ १३३ ॥ 

सैन्यवं व्योषशाङ्गेष्टापाठागिरिकरः 

शक्कान्‌ । शुष्यते मधु्सापिथ्या गुडू- 

च्यादिश्च योजयेत ॥ १३४ ॥ 

सुँधानमक,त्रिकुटा, बड़ीकरंज,पाढ और पर्वतीय 

करंज इनको एकत्र पीसकर शहद और घोसें मिला- 
कर सेवन करनेसे अथवा शुड्च्यादि वकी औष- 
धियॉको सबन करनेसे बाळकोंका सूखना दूर होता 
है ॥ १३४ ॥ 

(NS ७७ ४ 
यदा तु दुबली बालः कछुषया पाड- 
लोऽश्रिवान्‌ । विदारीकन्दगोंध्वमय - 
वचूर्ण पृतप्छुतम्‌ । पाययेदलु च क्षीरं 
श्रतं समधुशर्करम्‌ ॥ १३५॥ 

जो बालक दुबल हो ओर उसकी जठणाझि अत्यंत 
बढ गई हो तथा जो निरंतर क्षुधासे पीड़ित हो तो 
उसको विदारीकंद, गेहूँ आर जौका चून इन सबको 
एकत्र घृतमें मिलाकर सेवून करावे ओर ऊपरसे 


`, औटाये हुए दृधमें शहद, खाँड और घी मिलाकर 


पान करावे ॥ १२५ ॥ 
दुन्तरोगका निदान । 
च (९ दर ७_ 
दन्तमूलास्रितो वायुदेन्तवष्टान्वि 
शोषयन्‌ । यदा शिशोः भ्रकुपता 
नोत्तिष्ठन्ति तदा द्विजाः ॥ १३६ ॥ 
जब बालकोंके दाँतोंकी जड़में स्थित 
ेष्टों ( मसूढों ) को सुखाकर कुपित होती ह तब 
`) ~ ह ~ ही 
.बाळकोंके दाँत नही जमते हे ॥ १३६ ॥ 
दत्तरोगकी चिकित्सा । 
< दन्तपालिन्तु मना चूर्णेन प्रलिसा- 
रयेत । धातकोपुष्पपिप्पल्योधात्री- 
फलरसेन वा ॥ १३७ ॥. 


दृतपाळीको चूनेमें शहद मिलाकर उससे घिसे । 
अथवा धायके फूल, पीपल भोर आमलोका रस 
इनको एकत्र मिलाकर लगावे । १३७ ॥ 
लावतित्तिरवल्ल्ररजःपुप्परसप्छ्तम्‌। 
टुत करोति बालानां दन्त केसरव- 
न्सुखम्‌ ॥ १३८ ॥ 
लवा और तोतरके मांसके चूणको धायफूलोंके 
रसभ भावना देकर सेवन करनेसे बाळकोंके तत्काळ 
दाँत उत्पन्न होजाते & और मुख केसरके समान 
हाजाता हे !। १३८ ॥ 
अथाकालदन्तोत्पातके लक्षण । 
दन्तोत्पातभ्षवे रोगे न बालमतिपी- 
डयेत्‌ । पाते दन्ते हि शाम्यन्ति 
स्वयं तन्दतका गदाः ॥ १३९ ॥ 
दाँत निकळतेके समय होनेवाळ रोगोंमें बालकको 
अत्यन्त पीडित नहीं करे अथात्‌ विशेष यत्न नहीं 
करे, क्योंकि दौतोंके निकल आनेपर वे सम्पूणरोग 
अपने आप शांत होजाते ह ॥ १३९ ॥ * 
सद्यो जातस्य दृश्येत यस्य दन्तस्य 
सम्भवः । तं बालं राक्षसं विद्यात्सवे- 
लोकभयावहम्‌ ॥ आचिरेणव कालेन 
माता तस्य विनश्यति ॥ १४०॥ 
जिस तरकालके उत्पन्नहुए बालकक दांत दाखें 
अर्थात्‌ जो बाळक दाँतोंसाहित जन्मे उस बालकको 
राक्षसके समान जानना चाहिए । वह्‌ सम्पूर्ण मनु- 
ष्योंके . लिए भयंकर होता है । और उस बाळंककी 
माता थोडे हा समयमे मरजाती है ॥१४०॥ 
एकमासे द्विमाल च त्रिमासे दन्त- 
दर्शनात्‌ । पिता तस्य विनश्येत 
बैवस्वतसमो हि सः ॥ १४१ ॥ 
जिस बाळकके जन्मसे एक महीने पश्चात्‌ अथवा 
दो महीनेके पश्चात्‌ या तीन महीनेमें दांत निकले तो, 
उसका पिता मर्जाता दै । उस बालकको यमके 
समान जानना ॥ १४१॥ 


चतुर्थे भ्रातरं हन्याद्यदा दंतस्य दशै 


र” 


भातरं तथा॥ ९४९७ | 


नात्‌। मासे त पञ्चमे हन्यान्मात्र ` 


(८७४ ) 


न्स -- 


जिसके चाथे महीनेमें दांत निकले-तो उस बालकका 
आता मरजाता है । जिसके पांचवे महीनेमें दांत 
निकलें उसकी माता आर भ्राता दोनों मरजाते 


हैं॥ १४२॥ 


षष्ठे मासे तु दन्तस्य दर्शन हि यदा 
भवेत्‌ । मातापित्रोथनश्चैव नष्ट 
भवाति निश्चितम्‌ ॥१४३॥ 

. जिस बाळकके छठे महोनमें दाँत निकले उसके 
मातः पिताक ओर धनका नाश होता हे ॥ १४३॥ 
सतम यादि दश्यत दन्तानां हि समु 
झव! | शशोवा तपते चेव दासी 

दासान्शुरूस्तथा ॥ १४४॥ 
जो बाळकक सातवें महीनेमें दांत निकले तो उसके 
दासा दास आर गुरुजन आदि सब आपात्ते भोगते 
हैं १४४ ॥ 
अष्टम नवमे चेव दशमेकादश तथा। 
द्वादशे त्रयोदशे चव तथा चेव चतु- 
दश ॥ दन्ताश्च॑व हि दृश्यन्ते तदा 
दन्ताः शुभावहाः ॥ १४५॥ 
जस बाळकक आठव, नवम, दशेव, ग्यारहूव, 
बारहव, तरहूव आर चादहूव महानम दांत नकलत 


Se 


हैं तो बे दांत शुभ होते हैं ॥ १४५ ॥ 
` अथ प्रायाश्चत्त । 


सदन्तो जायते बालो जातेऽप्यस्थ 
द्विजोद्ववः । कुवन्ति तस्मिन्तुत्पाते 
शान्त च द्रजजातयः ॥ १४६॥ 

i ज़ी बाळक दांत सहित उत्पन्न हो अथवा जिसके 
उत्पन्न हाते ही दांत निकल आवें तो उसके अनेक 
| उत्पात होते हैं ।उन उत्पातोंकी शांतिके लिये ब्राह्मण 

आदिके द्वारा शांति करावे ॥ १४ 


. शिशुं सदक्षिणं दद्यान्नेगमेषश्व पूज- 
येत्‌ । वत्सस्य मडुलःजानां प्राडसुख 
 'दांधदीपयोः ॥ झ्ुम्बत्कुमारं थीं 
रान्प्रायाश्चित्तमिद स्मृत म्‌।१४७॥ 


गजोत्तमम्‌ । भोजयेद्धोजन धात्री स- 
पिंषा पयसाऽथबा ॥ १४८ ॥ 
दृक्षिणाके साथ बालकको दे देवे और नेगमेषग्रह 
की पूजा करे। फिर पूवकी ओर मुँह करके दही और 
दीपकको रख कर वालकको शहद और खोडे 
सेवन करावे तथा तीन बार बालकको चबे । ` इस 
प्रकार प्रायश्चित्तविधात कहा हे । वालकको धायके 
साथ नाका (नाव ) में अथवा हाथीपर चढावे 
और धायको दूधके साथ अथवा घृतके साथ भोजन 
करावे || १४७ ॥ १४८ ॥ 
अथ हइन्तद॒ष्टक लक्षण । 
स्क्षाशाना हृ बालस्य चालयत्य- 
नल [शर । हन्वाः शब्याभ्रखु 
तस्थ दन्तेः शब्दं करोत्यतः॥ १४९ ॥ 
रूख भोजन करनेवाले बालककी ठोड़ीकी शिराः 
ओंम वायु प्राप्त होकर शय्यापर सोते समय बालक 
दॉतोंका चबाया करता १४९ || 
दन्तदंट्की चिकित्सा। 
करकंटशाकबिपक्कं क्षीरेण चरणतल- 
लपनादाचरणात । दन्तदष्टागततशब्द 
शामयति बहुघव दृष्टमिदम ॥१५०॥ 
काकर्डाशगी ओर सागोनके द्वारा दूधको पकाकर 
उस दूधका पाँवोंके तळुवेमें लप करनेसे सोते समय 
बाळकोंका दाँतोंका चबाना बहुत शीघ्र दूर होता हे 


यह अनेक बारका अनुभव किया हुआ हे ॥ १५०॥ | |; 


अन्यरोग । 
योषिद्धयो वत्सरादूध्व॑ बालो नो 
याति पोषताम्‌। मन्दास्िबहुविण्मूः 
जो दश्यमानास्थिपञ्जरः ॥ १५१ ॥ 
शुष्कः स्थिरमहद्रीगः पूवन्तं मढ़ 
शोध्य च । कृष्णास्थिहत्पयो माँस 
वस्तो स्नेह च योजयेत्‌॥ १५२॥ 


यदि एक वषेका बालक होनेपरभी खियोंक द्वारं _ | 


पुष्टका प्राप्त नह हो तथा मंदामे, मळ. आर मूत्रकी 
अधिक ग्रद्मत्ति हो एवं सम्पूण शरीर सूखजाय केवळ 


अस्थिपञ्जर मात्र दाखे तो वह स्थिर सूखेका महा- / | 
भयेकर रोग होता हे । उसमें बाटकको प्रथम मठ | 
शोधन कराकर पश्चातु बस्तिके द्वारा पीपल 3 
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आर हडसहाराक चूण तथा दूध आर मासका 
प्रयोग करे आर खनेहपान करावे || १५१ ॥१५२ ॥ 
अश्वगन्धाद्यवृत । 
पादकल्क्यवगन्थायाः क्षीरे ददा 
गुण पचत्‌ । दृत पय ङुमाराणां पुष्टि 
कुद्रलवद्धनम्‌ ॥ १५३ ॥ 
असगधक ८ ताळे कल्कके साथ दशगुने दूधमे 
घृतको पकाव । यह घृत वाळकोंको पिलानेसे पुष्टि 
आर बळका वृ हाता इ ॥| १५३ ॥| 
शास्त्राद्यपृलं । 
रासतराश्वगन्धाकाकोलीपयस्या चुद - 
पणाः । विडङ्गमीरकाश्याश्च घृतं 
त्व्षनकण च ॥ एशशूत्तमाङ्गानशहं 
सद पुण्टाववद्धनम्त ॥ १५४॥ 
रायसन, असगव, काकाला, क्षारकाकाली, सुग- 
वन, वायविडंग, जीरा, कालाजीरा और ऋषभक 
इनके काथमें घुतको पकाव । इस घृतको बाळकोके 
शिरपर प्रयोग करनेसे पुष्टि और वृद्धि होती है१५४ 
गोय्यांद्यवृत । 
गौरीयष्टीवचालोधं पण्यो राजादनं 
सिता । चन्दनं पञ्चकं लाक्षा सप 
कुस्॒दोत्पलम्‌ ॥ १५५ ॥ जीवकर्षभ- 
को मेदा काकोलीशारिवाद्वयम्‌ । 
पश्चत्वग्दशमूलाम्बुक्षीरे प्रस्थ पृतं 
पचत्‌ ॥ १५६ ॥ याजत [पत्तवासप 
सखपाके ग्रहात्तिष । शस्त गायादि- 
के नाम बालानां सवरोगलुत्‌॥१५७॥ 
हळदी, मुलेठी, वच, लोघ्र, शालिपर्णा, प्ररिन- 
पर्णी, खिरनी, मिश्री, चन्दन,पद्माख, लाख, कमळ, 
फेमादनी, नीलकुमुद, जीवक, ऋषभक, मदा, 
काकोली, दोनो झारिवा, पञ्चक्षारब्रक्षांकी छाळ 
आर दृशमूलको आंषाधया इन सबका एक २ कषे 
लकर द्रोण जळमं काथ बनाकर उसम आर दूधस 
एक प्रस्थ घृतको पकाव । यह गाय्याचचामक 
ट्ष पित्तरोग, विसप रोग, मुखपाक आर ग्रहकी 
पाडामें हितकारी तथा सवभ्रकारके वाळकोंके रोगा, 
पेष्ट करनेवाला है ॥ १५०-१०७ || 


लाक्षाद्यवृत । 

लाक्षाङुष्ठबिडङ्गानि सरलं रजनी- 
द्र्यम्‌ । सूक्ष्मेलापद्मक॑ लोध्रं पञ्चकं 
नागकेशरम्‌ ॥ १५८ ॥ दघित्थतुत्थ- 
शेरीषशैरेयोदालपत्रकम्‌ । वृतप्रस्थं 
पचेदेतेयावत्पाकश्च गच्छाति ॥ १५९॥ 
कोटाखुसपेदष्ठेब स्फोटेष विविधेषु 
च । विसपेंपु कुमाराणां लूतामूतर- 
कृतेषु च ॥ गण्डमालास नारीषु 
सपिरेतद्यथासुतम्‌ ॥ १६० ॥ 

लाख, कूठ, वायविडंग, धूपसरल, हळदी, दास 
छदा, छाटाइलायचा, पद्माख, लाघ, कमल, नाग- 


केशर, केथ, तृतिया, शिरस, नीली कटसरैया ओर 


लिसोडेके पत्त इनके काथके द्वारा घृतको पकावे । 
जब उत्तम प्रकारसे पककर तेयार होजाव तब उतार 


~ oS C~ . 
लेवे । यह घृत-क्रीम, आखु और सपविषमे, अनेक 


प्रकारके स्फोटक, विसपरोग, बाळकोंके रोंग,छूता, 
मून्ररोध, गण्डमाला और खियोंके रोगोंमें असूतके' 
समान हे ॥ १५८ ॥ १५९ ॥ १६० ॥ 
चांगेरीपुत । 
अजाक्षीरसमं , सपिश्चांगेरीस्वरसा- 
टके । समङ्गाधातकीलोध कपित्थो- 
त्पलसेन्थवेः ॥ १६१ ॥ सव्योषङुष्ठः 
बिल्वाब्देः पिष्टेः प्रस्थोन्मितं घृतम्‌ । 
पचेद्ग्रहण्यतीसारान्हर्ति पथ्यस्चजः 
Tशशोः॥ १६२॥ 
बकरीका दूध १ प्रस्थ, घृत १ प्रस्थ, चांगेरी (नो-* 
तिया )का स्वरस १ आढक पारिमाण तथा कल्कके 
लिये मजीठ, धायके फूल,लोध, कथ, कमल, सेधा- 
नमक, त्रिकुटा, कूठ, बेळगिरी और नागरमोथा इन 
प्रत्येकको दो २ तोळे लेकर करक बनाकर सबको 
एकत्र करके घृतको पकावे यह घृत-बाछूकोंकी संप्र- 
हणी और अतिसारको दूर करता है । किन्तु इसपर 
वाळकोंको पथ्यसे रहना योग्य है॥ १६१ ॥ १६२॥ | 
पाठाद्यषृत। | 
पाठामतिविषां कुष्ठ सरल दे 
च । द्विपिप्पल्यो तेजवर्त 


ह. 
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वड़सेने भाषाटीकासहिते- 


विश्वभेषजम्‌ ॥ १६३ ॥ उभे हारेद्रे 
सरलं फलानि कुटजस्थ च । गण्डी- 
रीमजमोदाच विडङ्गं कटुरोहिणी- 
म्‌ ॥ १६४ ॥ वचां सर्पछुगन्धाश्च 
श्रैयसी मरिचानि च :। माठंळ्ङ्गस्थ 
मूलानि दाडिमस्य रसेन तु ॥ १६५॥ 
ऋक्ष्णपिष्टानि संयाज्य क्षीरे सपि- 
विपाचयेत । मृद्राग्नियः कुमारः स्या- 
 त्क्रामिकोष्टक्च थो भवेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
अरोचकणहीतश्च तथा यश्चातिसा- 
रर्थेते । एतत्सार्पिः प्रयोक्तव्यं ङुमारो 
बलवान्‌ भवेत्‌ _॥ १६७ ॥ पाण्डुरो- 
गावच शु्माञ्च तथा श्वथथस श्चयात्‌। 
कृशभावाच्च देव्याद्च स्वरमेदात्तथेव 
च ॥ अञ्वालावर्णभेदाञ्च क्षिप्रमेव 
विसुच्यते ॥ १६८ ॥ 
पाढ, अतास, कूठ, घूपसरल, द्वदारू, पापछ,गञ- 
प्रापल, तजबल, चाता, साठ, हळदा; दारुह्ळदा, 
सुगन्धतृण, वजारा, इन्द्रजा, थूहर, अजमांद, वायः 
विडंग, कुटकी, वच, नागगन्धा अथवा नागजिह्वा, 
वा चागदांच, हरड, काळासरच आर बजारनावूका 
जड इन सबका एकत्र अनारके रसस बाराक पासकर 
इस कल्कक द्वारा दूधस घुतका पकाव। यह घृताजन 
बालकाका आम्र मन्द्‌ हा, जनके काठेमे कामे हा 
गय हा, जा असाच, अतासारस पीडित हा तथा 
पाइराग,गुल्म, सूजन, कशता, दीनता ओर स्वरभेद 
स ठु|खत हा एस बाळकोको यह घृत सदेव प्रयोग 
करांना चाहये | इस घूतका संन कृरनस बालका- 
का भरमाम्न आर वणभद्‌ शाप्र दर हाजाता ह्‌ 
तथा बलका वद्ध हाता है ॥ १६३-१६८ ॥ 
सोमघृत । 
सिद्धार्थंकबचाबाह्यीशड्डपृष्पीपुनने वा: 
पयस्यामठुयष्ट्यादकटतेलफलतयम्‌ 
॥ ˆ १६९ “॥ शाश्वि रजनीपाठा- 
भृङ्गदारूखुवचलाः । मञ्जिष्ठात्रिफ- 


_लाश्यामावृषपुष्पं सगोरिकम्‌ ॥१७०॥ 


निसान्वतम्‌ । [देमासं गासिणी ना- | 
री षण्मासालुपयोजयेत ॥ १७१ .॥ 
सवज्ञ जनयेत्पुत्र सर्वामयविवजित 
। न ग्रहेरभिभूयेत बलवर्णान्वित: 
खुखी॥१७२॥ अस्य प्रयोगात्कुक्षिस्थ! 
स्फुटबारव्याहरत्यपि । योनिदुष्टाश्व 
या नार्थः शुकङ्ष्टाश्च थे नराः॥१७३॥ 
वन्ध्यापि लभते पुत्र झूरं पण्डितः 
मानिनम्‌ | खञ्जगतूदमूकत्वं पानाः 


देवापकबोति ॥ १७४ ॥ स्प्तरात्रिः 
भयोगेण नरः श्रुतिधरो भवेत । 


नाभिदंहति तद्ेश्म न 
वन तत्र स्रिथते बाळा ' यत्रास्ते 
सोमसज्ञकः । फलत्रयं चात्र काश्मः 
ट्राक्षापरूषकाणि वे ॥ १७५ ॥ 


दानां शारिवा, हळदी, पाढ, भांगरा, देवदार, हुछ 
हुल, सजीठ, त्रिफला, निसोत, अडूसके फूल ओर 
गरू इन सब आऽाधियोके द्वारा अ 


यह सोमसंज्ञक नाम घृत रहंता है उसमें त कमी 
अग्ने लगती हे आर न कभी वज् गिरता हे आर त 


उत्पन्न करती हे 
बालक आ स्फुटवचन बोळने लगता ह्‌ । जा एखन 
दुष्टयांनिवाळी हे या जिभ पुरुषोंका शुक्र दूषित ६ 
उनके लिये यह घृत अत्यन्त हितकारी है।इस धृतर्ष 


वञ््रमपहान्ति / 


सफद सरसा, वच, ब्राह्मी, शखपुष्पी, पुनन, | 
काकाळा, सुळठो,कडवा तळ, दाख, फाले, कुम्भेर, | 


प्रकारसे एक | 
प्रस्थ घृतको पकावे । फिर मन्त्रोस अभिमन्त्रित | 
करके गर्भवतोख्रीको दूसरे महानेसे छठे महीनेतक | 
सवन करावे । इससे स्रियाँ सववज्ञ, आरोग्य और ग्रह | 
वाधासे रहित, सुन्दर, बलवान्‌ और सुखी पुत्रको 
। इसके प्रयागसे कुक्षिमें स्थित 


प्रसादस वन्ध्यासत्रीभो शूर, पाडत और मानी पुत्र | 
उत्पन्न करती हे । तथा इसको केवल पान करनेसह | 
खजता.गदह्दता: आर मूकता नष्ट होजाती द । | 


शाख्रोको धारण करनवाळा होता हैं । जिस बर | 


उसमें बालक मर॑ते हं-। फलत्रय शब्दसे यहां दाख 


कुम्मेर और परूषक ये तीन फळ लेने चाद 


| ॥ १६५-१७५ ॥| 
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. अष्टमद्गलवृल । 
बचा कुछे तथा ब्राह्मी सिद्गार्थकम- 
थापि व! । शारिवासैन्धवं चेव पि- 
प्पलीघृतमष्टमम्‌ ॥ १७६ ॥ मध्ये 
घृतासळ्‌ [सळू पातव्य मासमंव च । 
टढश्रतिः (क्षिममेधाः; कुमारो बद्धि- 
मान्मवेत ॥ १७७ ॥ न पिशाचा न 
रक्षा त्या न च मानवाः । बा- 
घन्ते च कुमाराणां पिवतामष्टमंग- 

मं ॥ १७८ ॥ 

बच, कूठ, बाह्ली, सफेद सरसों, शारिवा, 

वमक, पीपल आर उत्तम गायका घी, इन औषधि 

योंके द्वारा थथाबिधिसे घृतको पकावे इस अष्ट 

मंगल घृतकों एक महीनेतक सेवन करनेसे बालकोंके 

मेघा, स्मरणशक्ति, धारणाशक्ति और अत्यन्त बुद्धि 


खा 


की बराद्वि होती हे । तथा पिशाच, राक्षस, देत्य औं 
पितृम्रह्‌ इन सबकी बाधा दूर होती हे ॥ १७६ | 
॥ १७७ | १७८ ॥ 
छकुमारकल्याणवृत । 
शद्वपुष्पीवचाब्राझी कुष्ठ त्रिफलया 
सह | द्राक्षा सशकेरा शुण्ठी जीवंती 
जीवकं बला ॥ १७९ ॥ शटीदुराल- 
भाबिल्वं दाडिमं खुरसा तथा । सुस्त 
7 पुष्करमूलञ्च सूक्ष्मला गजापप्पला ॥ 
॥ १८० ॥ एषां कषसमभागषृतप्रस्थ 
विपाचथत्‌ । कषाये कण्टकाय्याश्च 
क्षीरं तस्माञ्चतुगुणम्‌ ॥ १८१ ॥ एतः 
त्कुमारकल्याणं घृतरत्ने सुखप्रदम्‌ । 
बलवणकरं धन्य कोष्ठाम्नेरतिवद्वनम्‌ 
॥ १८२ ॥ छायासवंग्रहाऽलक्ष्मीकृ- 
मिदन्तगदापहम्‌ । सर्वेबालाममहरं 
दन्तोद्वदे विशेषतः ॥ १८३॥ ब- 
मञ्ञाथवा तेलमेभिंरेव विपाचि 
तम्‌ ..। पूवाथकृद्यथा शाम्यदशका- 
लोपपादितम्‌॥ १८४॥ | 


५ निश्चय किया हुआ हैत १९:८७ 


शेखाहुली, वच, त्राह्मी कूठ, त्रिफला, दाख, 
सोंठ, जीवन्ती, जीवक, खिरटी, कचूर, 
धमासा, वेळगिरी, अनारदाना, तुलसी, नागरमोथा, 
पाहकरसूल; छटा इलायचा आर गजपापल इन 
प्रत्येक ऑषाधियोंका कल्क एक एक तोला लेकर 
उसके साथ चोगुने कटेरीके स्वरस आर दूधमें एक 
प्रस्थ घृतको पकावे । यह कुमारकल्याणघृतरत्न, 
सुखको देनेवाळा,वळवणेजनक और कोठेकी अभ्निको 
अत्यन्त बढानेवाला है । तथा छाया, सवप्रकारके 
प्रहोंकी बाधा, अलक्ष्मी, कृमिदन्तरोग, सवप्रकारके 
बालरोग और विशेष करके दांतोंके रोगोंको दूर 
करता है । यथादोप तथा देश और काळके अनुसार 
वसा, सञ्जा आर तलका भा इन आषाधयांक छारा 
पकावे । यह भी पूव जो गुण घृतके कहे हे उनको 
करते हैं ॥ १७९ ॥ १८४ ॥ 
खदिराद्यवृत । 
खदिराज्ञुनतालीसकुछ्ठस्यन्दनजे रसे । 
सक्षीरं साधितं. सपिंः श्‍वयथुख 
नियच्छाति ॥ १८५॥ 
खेर, अजुन, तालीशपत्र, कूठ और तिनिशके 
स्वरसमें दूधके द्वारा घृतको 'पकावे । यह छृत+सूज- 
नको दूर करता ह । १८५ || 
अथ अंवस्थाविशेषसे बालकोको 
घृतपान । 
सिद्वार्थकादिधत । 
वराहारस्य सिद्वार्थकवचापयस्या-' 
ब्राहयपामागेशतावरीशारिवापिप्पः 
लीकष्ठसेन्धवेः सिद्ध सापः पाठं 
प्रयच्छात । 
जो बाळक केवल दूँधको पीते हैं उनकों सरसों) , 
बच, काकोली, ब्राह्मी, चिरचिटा, शतावर, शारिवा; 
पीपल, कूट आर संघानमक इनके! कर्कके दारा 
घृत पकाकर पान करावे। , 
मधुक । 
क्षीरात्नादस्य - मधकवचात्रिफला 
सिद्वम्‌। . | 
` १ जहाँ शंकरा शुद्ध हो तहा खांड ही लेती योज्य: है सब 
योगोमें जहां: सिताशब्द हो तहां मिश्री लेनी) चाहिये यह शं 
जा ज्र क्कः 


न 
| 
F 
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बङ्गसैने भाषाटीका हिंतै- 


आ १? फ्णदणयाककइट र. 


ह. 


जो बालक दूध और अन्न दोनोंको सेवन करते 
हैं उनको मुलेठी, वच और त्रिफळा इसके कल्कके 
द्वारा घृतकों पकाकर वह घृत सेवन करावे ॥ 
द्विपंचमूलाद्य घृत । 

अन्नादस्य द्विपश्चमूलीक्षीरतगरभः 

द्रदारुमारेचावडद्गमधकद्राक्षासद्- 

म्‌। तेन बालस्यारोग्यबलमेधायषि 

भवान्त । 

जो बाळक केवळ अन्नको खाते हैं उनको दशमूल, 
क्षीरतगर, देवदारु, कालीमिरच, 
मुलेठी और दाख इनके कल्कके द्वारा घृतको 
पकाकर सेवन करावे । इस प्रकार घृतको पान 


करानस.बालकाक आराग्य, बळ, मधा आर.आयुका | 


द्धि होती है । 
वाद्यत । 
बचाद्विृहतीपाठाकटुकातिविषाघ- 
न । मधुरश्य घृत [सद्ध शस्त दशनः 
जन्माने ॥ १८६॥ 
बच, कटरा, बडीकटरी, पाढ़, कुटका, अतीस, 
नागरमोथा और मधुर गुणकी ओषधी इनके 
घृतको पकावे । यह घृत-बालकोके दांत निकलते 
समयकी समस्त पीडाको दूर करता है ॥ १८६॥ 
श्यामाद्यचृत । 
श्यामाजयासतिक्तानां पुष्पाणां का- 
थसाधितम्‌ । यष्टीगभै घृतं पीत्वा 
कासश्वासा जयाच्छशुः । रक्तापत्त 
[पपासाश्च म्च्छा [नरवशषतः ॥१८७॥ 
निसोत, अरणी और कुटकी इनके फूळोंके काथके 
द्वारा और सुळेठीके कल्कके द्वारा घतको पकावे । 
इस घतको पान करनेसे बाळकोंकी खांसी, श्वास, 
रक्तपित्त, पिपासा और सवप्रकारकी मूच्छ दूर होती 
ह ॥ १८७ ॥ 
नागराद्यत । 
नागरं सुवहाभाड़ी नेचुलानि फला- 
' च । कल्केरक्षसमेरेतेः प्रस्थार्धं त 
पचेत्‌ ॥१८ र द्विगुणेन जलेनेव - 


बायविडंग, 


त्त 


साठ, हारासगार, भारंगी और समुद्रफल इन. 
एक एक तोला कल्कके द्वारा आधे प्रस्थ घृतको दुग ॥॥. ९ 
जलम पकाबे । इस घृतकों आहारके जीण हो 
पर्‌ पान करे । यह घृत-खॉसी,श्यास और अपतन्त्र 
करोगको दूर करता है ॥ १८८ ॥ १८९ ॥ 
है कारहथाद्यवृत | 
क्षीरद्व्यं देवदारुविश्वाजाजीसदी- 
प्यकम्‌ । प्रान्थक 7 पप्पलाातत्ताद्र 
व्यरलः समवतस ॥ ९ सावार 
दाधिमदेश्व कल्केरेतः पचेद्विषक्‌ । 
श्रयुक्ते हन्त तत्सापः शशाः पार 
भवाख्यकम्‌ ॥ १९१ ॥ है 
दो प्रकारके दूध, देवदार, सोंठ,जीरा, अजमोद 
.पीपडामूळ, पीपल ओर कुटकी इनके कर्कके 
[रा तथा सोवीरनामक काँजी, दही और मदिराके 
द्वारा करकद्रव्यास समभाग घृतको पकावे । यह 
घुत-बालकाक परिभव या पारगभे राग दर करता | 
है॥ १९० ॥ १९१ ॥ | 
वनातव्हायतल ! 
विभीतक वचा कुष्ठं हरितालं मनः 
दाला एानस्तल ! बपकन्लु बाला 
नां पूतिकणके ॥ १९२॥ 
बहंडा, वच, कूठ, हरिताळ और सेनाशिळ इनक 
कल्कके द्वारा तेलको पकावे । यह तेळ-बाळकोके 
पूतिकणेरोगमें अत्यन्त हितकारी है ॥ १९२॥ 
लाक्षाद्यतळ। 
लछाक्षारससम तल सळ मस्ठुचठ 
गुणसू । रास्माचन्दनङुष्ठाब्दवाजग' 
न्धानिशायुतेः ॥ १९३ ॥ शताह्वा" | 
दारुकुष्ठाह्वमूवोतिक्ता-हरेणुभिः | | 
बालानां ज्वररक्षोन्नमम्यद्भाहलवर्ण: | . 
क्त्‌ ॥ १९४ ॥ 
लाखका रस १ भाग, तिलका तेल १ भाग | 
दृह्दीका तोड ४ भाग, तथा कल्कके लिये रायस | 
चन्दन, कूठ, नागरमोथा, असगन्ध, हलदी,शतावत * = 
देवदारु, कूठ, सुँडआमला, मूर्वा, कुटकी और रेणु र 
इनके कल्कके द्वारा उपयुक्त द्रव्योंमें तेलको व 
इस तेळकी मालिश करनेसे बाळकोंका ज्वर आ 
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७८७ ७ Ue 
राक्षसबाधा दूर होती है तथा बळ और वणकी | वाळकोंकी सबेप्रकारके ग्रहोंकी बाधा दूर होती 


इगु) वृद्धि होती है॥ १९३॥ १९४ ॥ हे॥ १९८ ॥ १९९.॥ 
ये अथ बालग्रहनिदान । ट्वीपिव्याघ्रा$हिसिंहक्षेचम्मेभिर्वृतामे- 
ऱ्य सामान्यग्रहग्रसितके लक्षण । श्रितेः । पूतीकरभरसिद्वाथेवचा- . 
क्षणाडांद्रेजते बालः क्षणात्रस्याते | भलातदौीष्यकेः ॥ सकुष्ठेः सवृतेथूपः 
A रादात | नखद्न्तदारयात चात्रामा- सवग्रहावमाक्षण$ ॥ २०० ॥ 
i त्मानमेव च ॥१९५॥ ऊध्वं निरीक्षते गंडा, वाघ, सॉप, [सह ओर रीळ इनक चम्मम 
ह | दन्तान्खादेत्कूजति जृम्भते । श्रवो | उत मिलाकर धूप देनेसे, अथवा दुगैधकरंज, सफेद 
`, | क्षिपति दन्तो्ठ फेन वमति चासङत द कक बज 
रिः | ॥९ दी क्षानाऽात gb: AF सवेप्रकारके ग्रहाको वाधा शांत होती हे ॥ २०० ॥ 
९ न भिन्नावट्स्वरः। मासशा- | क्राकजङ्कामलाश्वेताकाित्थक्षीरपा- 
| ` ताइ | सि मो चाल 
स्के ब्र स्य बाचरत्‌ ॥ २०१ ॥ 
रे | OS ५. ७ काकजंघा,- ुँईैआमला, सफेद कोइल, केथ, क्षीर” 
। यह्‌ थणम बालक ।वकळ हकर डरन छग जाय, | वृक्षोंकी जड, करंज और कदंबकी जड इन सबकों 
करता भणनं ठुमला हाकर रान छा, नख आर दाताल | एकत्र पीसकर ख्लान किये हुए बालकको धूनी देनेसे 
RSTO पर SBS ES दख, | सवप्रकारका ग्रहबाधा शांत होती हे ॥ २०१ ॥ 
दतेको चाबे, किल्ली मारे, जम्भाई लेवे, भौं 
दांत और हडको चलाता व प याळ ; र अथ रकन मर या 
“ | झाग डाले, अत्यन्त कृश होजावे,रात्रिमें जागता रहे | (तस्य गावस्य खा: स 
7: | शझरीरमें सूजन हो, मळ पतला उतरे, स्वर मन्द | कम्पनम्‌ । अद्धेदृष्ट्या निरीक्षेत व- 


होजाय, शरीरमें रुधिर और मांसके समान दुगध 
आवि औरं पहिलेकी अपेक्षा भोजनं कम करे अर्थात्‌ 
भूख घटजाय। ये सब सामान्य अहजुष्टबालकोंक 
_ ८ ऐक्षण कहे हैं ॥ १९५ ॥ १९६॥ १९७ ॥ 
बालम्रहकी चिकित्सा। 
रसोननिम्बपत्राण जतुवशावलेखन- 
म्‌। सिद्वार्थनिम्बपत्राणि वंशत्वग 
जलुना सह ॥ १९८ ॥ सपेनिमोंक- 
काशाने गनमाल्य गारसषपाः । 


धपत्रयं ससर्पिष्कमेतत्सवंग्रहापह 
म्‌॥ १२९॥ 


लहसुन, नीमके पत्ते, लाख और वेशळोचन १ 
' एव सफेद सरसे, नामके पत्ते, वेशत्वचा आर लाख 
2९ अथवा साँवकी केंचली, जायकल, शिवनिर्माल्य 
और सफेद सरसों ३ इन तीनों धूपोंमेंसे किसी एक- 
_को लेकर घीमें मिलाकर बालकको धूप देनेसे 
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कास्यो रक्तगन्थिकः ॥ २०२ ॥ दः 
न्तान्खादाति विस््नस्तः स्तन्यं नेवाः 
भिनन्दति । स्कन्दग्रहणुहीतानां रोः 
दनं चाल्पमेव च ॥ २०३॥ 
बाळककी एक आँखमेंसे पानी बहे, एक ओरका 
अंग फडके और कापे, आधी दृष्टिसे देख, मुख टेढ़ा 
होजावे, शरीरमें रुधिरके समान दुगेध आवे; 
दातांको चावे, शरीर शिथिळ होजाय, साताके दूधको 
नहा पाव आर थांडा राव य स्कन्दम्रहम्रासत बाल-. 
कोंके लक्षण होते हे ॥ २०२ ॥ २०३ ॥ 
स्कन्दग्रहजञष्टकी चिकित्सा । 
स्कन्दोपग्रहरुष्टानां कुमाराणाश्च श- 
स्यते । वातप्नद्रमपत्राणां निष्काथः 
परिषेचने ॥ २०४॥ तेषां मूलेन सि 
द्धं च तेलमभ्यञ्जने हितम्‌ । सवेगंध- 
सुरामण्डकेटय्यावापीमष्यते ॥२ 


का क Deepen crac ०५ ग्वा 
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म, 


स्कन्दप्रहसे प्रसित बाळकोंको वातनाशक बृक्षांक 
पत्तोंका काथ बनाकर उससे सेचन करे अथात्‌ स्राव 
करावे। तथा उन्हीं वातनाशक ब्रक्षोंकी जडके कल्कके 
द्वारा तेलको पकाकर उस तेलमें सर्वप्रकारके सुगं- 
धितद्रव्य, सुरामंड और नीमका चूर्ण डालकर अभ्यं- | 
गके लिये प्रयोग करे ।। २०४ ॥ १०५ | 
देवदाराणि रास््राथां मधरेषु गणेषु 
च । सिद्ध सपिंश्च सक्षीरं पानमस्मे 
प्रदापयेत्‌ ॥ २०६॥ | 
देवदारु, रास्ता और समस्त मधुरवर्गकी औष- | 
धियोके कल्क और दूधेक साथ घृतको पकाकर वह 
घृत 'बालकको पीनेके लिए देवे ॥ २०६॥ 


सर्षपाः सर्पनिर्मोको वचाकाकादनी- 
घतम्‌ । उष्टाजाविगवां वापि रोमा- 
ण्युद्ठमन शिशोः ॥ २०७॥ 
सरसों, सॉपकी केंचुळी, बच, सफेद धुंघुची, 
उँट, बकरी, भेड़ और गायके रोम इन सबकी धूप 
बनाकर बालकका दुवे ।। २०७ ॥ 
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बड़स साहते- | 


र ~ र डो es _ 6 
| आर इन्द्रायणका जड इन सबका एक रम बाध« 


सोमवल्लीमिन्द्रव्ी इन्दाक बिल्ब 
शामीस्‌ । सृगादन्याश्च सूलानि ग्रं | 
थित्तान्यथ धारथेत्‌ ॥ २१०॥ | 

सोमलता, इन्द्रायण, बेळके पेडका वदा, छोकर 


कर उस डोरेको बाळकके गळेमें पहना देव।।११०॥ , 
एलवालुकदाव्वला-कुछलाक्षाहरेणु- 
भिः । रास्राशिलासमञिष्ठाहीबिर- 
गुरूचन्दनेः ॥ स्कन्दश्रहे प्रलेपोऽय 
श्लक्ष्णपिष्टेः समाहितः ॥ २११॥ 
एळुआ, दारुहलदी, इलायची, कूठ, छाख,रेणुका, 
रास्ना, भैनशिळ, मजीठ, सुगन्धवाळा, अगर और \ 
चन्दन इन सबको एकत्र वाशक पीसकर स्कन्द्‌ 
ग्रहा शांतिके लिये बाळकके झरीरपर लेप करे२११ 
बिल्वा स्निमन्थतकोरीकासीसैरण्ड प- 
छवैः। पाट गार्फोतवासामिः साथ 
पानं प्रशस्यत ॥ ३१२ ॥ 
बेलगिरी, अरणी, जती, कसीस, अंडके पत्त, 
पाढळ, कोइली और अडूसा इनका काथ बनाकर 


रक्तानि माल्यानि तथा पताका 
रक्ताश्च गन्धान्विविधांश्च भक्ष्यान्‌ । 
घण्टा च देवाय बाले निवेद्य सकुक्कु- 
टं स्कन्द्ग्रहे हिताय ॥ स्थानं त्रिः 
रात्रं निशि चत्वरेषु कुर्य्यात्पर शा- 
| ॥ २०८ ॥ गायत्रि- 
पूताभिरथा द्विराभ्रे प्रज्वालयेदाहुति- 
भिश्च धीमान्‌ ॥ २०९ ॥ 


स्कन्दप्रहजुष्ट वाळकके हितके लिये छालफूछोंकी 
माला, लाल झंडी, लाळ चंदन, नानाप्रकारके गंध, 
लोवान, गूगल इत्यादि गंधद्रव्य, -अनेकप्रारके भक्ष्य 
पदार्थ, घंटा ओर मुरगा ये सब बांलकपर उतारकर 
चौराहे देवताके निमित्त रक्खे। नवीन शालीचावल 
और नवीन जौ इनक्रा बलिदान देकर जळको गायत्री 
मंत्रसे अभिमंत्रित करके रात्रिमें बालकको चौराहेमें 
तीन रात्रि म करावे, नवीन शाहिके चावल 


गीर नवीन क प्रिमें = 
भार नर्वान जौको आहुति अग्निम देवे॥२०८॥२०९॥ 


सन्ध्याके समय वालकको पान करावे ॥ २१२ ॥ 


जीवनीयावपक्कन्तु पृतपान प्रशस्थ” 
ते। शतपुष्पादिभिः. सिद्धं तेलमभ्य- 

अने हितम्‌ ॥ २१३ ॥ 

स्कन्दग्रहमसित बाळकका जीवनीयगणकी-औपा[धि- | 
याक द्वारा घृतको पकाकर सेवन करावे । और शत- | ` 
पुष्पादि औषाधियोके द्वारा तेळको पकाकर उसकी . 
बालकके शरीरपर मालिश करे || ३१३ ॥ 


रक्षाविधि । 


रक्षामेत; प्रवक्ष्यामि बालानां ग्रहः 
नारिनीम्‌ । अहन्यहानि कर्तव्या 
याभिरद्विरतन्द्रितेः ॥ २१४॥ 3 
अब बाळकोके अहोंको दूर करनेवाळी रक्षाका 
कहता हू । वद्य आलस्यको त्याग कर नित्य बाळ 
काक निकट निम्नेलिंखित जळसे सेचत करता हुआ. 
रक्षापाठ पढे ॥ २१४ ॥ मु 
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क़ और महासामथ्येयुक्त कार्तिकेय देव तेरी रक्षा 
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बालरोंगाविकारः। 


तपसा तेजलसाखव वपुषां यशासां 
तथा । निधानं थोऽव्ययो देवः स ते 
कन्दः ्रसादलु ॥ २१५॥ 
जो तपके, तेजके, यशके तथा शरीरकी साम- 
श्योके भंडाररूप हैं ऐसे देव कातिकेय स्वामी तेरे 
ऊपर प्रसन्न हों ॥ २१५'॥ 
= EN TN) 
ग्रहसनापातद्वा दवलनापातावसुः । 
देवसेनारिणुहरः पातु त्वां भगवान्‌ 
गुहः ॥ २१६॥ 
प्रहोंके सँनापति, देवताओंके सेनापति और 
देवताओंकी सेनाके शत्रुओको नाश करनेवाले, व्याप- 


करें ॥ २१६ ॥ 
देवदेवध्य महतः पावकस्य च यः 
सुतः । गङ्गोमाद्गत्तिकाना्च स ते 
शास्म भयच्छतु ॥ २१७ ॥ 
जो महादेवके, अभ्निक, गंगाके, पावेती आर 
कृत्तिकाके पुत्र हे ऐसे कारत्तिकेयस्वामी तेरा कल्याण 
करें ॥ २१७ ॥ 
रक्तमाल्यांबरः श्रीमान्नक्तचन्दनभ- 
षितः । रत्कदिव्यवपुद्बः पाठ त्वां 
कोश्चनाशनः॥ २१८॥ 

'ळाळफूलोकी माळा और लाळ ' वस्रको धारण 
करनेवाले, श्रीसम्पन्न, लाळचन्दनसे विभूषित, लाळ 
और दिव्यशरीरवाले एवं क्राच्च नामक _दैत्यका 
नाश करनेवाले कात्तिकेय देव तेरी रक्षा कर २१८ 
अथ र्कन्दापस्मारग्रहजुष्टानिदान । 
नष्टसंज्ञो वमेत्फेनं संज्ञावानतिरो- 
दिति । पूयशोणितगंधित्वं स्कन्दापः 
स्मारळक्षणम्‌॥ २१९ ॥ | 

जो बाळक बेहोश होजाय, मुखसे झागोंको गेरे, 
चैतन्य होनेपर बहुत जोरसे रोवे तथा जिसके 
शरीरमें राध और रुधिरके समान बास आवे उसको 


- स्कन्दापस्मारम्रहसे प्रसित जानना ॥ २१९ ॥ 


~ 


तस्य चिकित्सा । 


बिल्वः शिरीषो गोलोमी छुरलादि- | योंके कल्कके साथ घुतको पकाकर बाळकको 
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श्व थो गणः । परिषेके भयोक्तव्यः 

स्कन्दापस्मारशान्तये ॥ २२० ॥ 

बलकी जड, शिरस, सफेद दूब और सुरसादि- 
गणकी औषधियां इनके काथसे स्कन्दापस्मारम्रहकी 


ANN (9 


शांतिके लिये बाळकके शरीरको सचन करे ॥ २२० 
~ 
सुर्‌सादुगण ॥ 


खुरसा श्ेतसुरसा पाठा फञ्जी फणि- 
जकः सौगधिकं भूस्तृणको राजिका 
-बतबबेरी ॥ २२१॥ कट्फलं खरपु- 
प्पा च कासमद्‌श्च शक्लक्ी । विडङ्ग 
मथ नि्शुण्डी कर्णिकार उदुम्बरः ॥ 
॥ २२२ ॥ बला च काकमाची च 
तथा च विषसुष्टिका । कफङ्रामिहरः 
छ्यातः खुरसाद्रियं गणः ॥ २२३॥ 
तुळसी, सफेद तुळसी, पाढ, भारंगी, मरुआ, 
कहारनामक सुगंवि कुमुद, शुस्तणनामक सुगंधि तण, | 
राई,सफेद सरसों, कायकल,काीवनतुळसी, कसोदी, 
सालई, वायविडंग, निगुण्डी, सम्हाळू, कनेर, गूर, 
खिंरटी, मकोय और तेंदू इन सब औषधियोंक 
समुदायको सुरसादिगण कहते हैं। यह सुरसादिगण 
कफ और कृमियोंको नष्ट करता हे ॥२२१-२२३ ॥ 


अष्टमूत्रतेल। 
अष्टमूत्रविपक्कं तु तेलमभ्यञ्चने 
हितम्‌ ॥ २२४ ॥ र 
गाय, बकरी, भेंड, भैंस, घोडा, गधा, ऊँट और 
हाथी इन आठ पुओंके मून्रके द्वारा तेलको पकावे। 
इस तेळकी मालिश करनेसे स्कन्दापस्मारम्रह शान्त 
होता है ॥ २२४ ॥ 
काकोल्यादिषूत। 
क्षीरवृक्षकषाये तु काकोल्यादो गणे . 
सथा । विपक्तव्यं घृतश्चापि पानीयं ` 
पयसा सह ॥ २२५ ॥ 
क्षीरोइश्षेके काथमे काकोल्यादि गणकी औषधि- 
ह क्‌ : कै > ये 


~ 


४ 
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वङ्कसेनें भाषाटीकासहिते- 


(८८१) 


साथ पिळावे इससे स्कन्दापस्मारम्रह शान्त होता 


स्फ्रोटेश्च मचितततुः सदाहपाकेवि- 
ज्ञयो भवति शिशझुयुंतः घाळुल्या२३०॥ 


है॥ २२५॥ बक: है 
उत्सादनं बचाहिशयुक्ते स्कन्दमहे 
हितम्‌ । 
वच ओर हग. इनके कल्कके द्वारा बालकके 
शरीर पर उबटन करना स्कन्दापस्मारग्रहजुष्टभे 
अत्यन्त हितकारी है । 
गृध्रोलकपुरीषाणि केशा हस्तिनखो 
हतम्‌ । बुषभश्य तु रोमाण योज्या- 
्युद्धपनेऽपि च॥ २२६॥ 
गीधकी विष्ठा,उर्लूकी विष्ठा और बाल, हाथीके 
नख, ओर बलके रोम इनकी नित्य धूनी देने स्क- 
न्दापस्मारकी शांति होती हे ॥२२६॥ 


CA aS 


अनन्तां ङुनटी बिम्बी मकेटीश्चापि 
घारयेत । 
जबासा ( सेमछके पुष्प ), मैनशिछ, कन्दूरी 
आर काछको जड इन सबको डोरेमें बांधकर 
बाळकके गलेमे बाँध देवे । 
पक्कापक्कानि मालाने प्रसन्नां रूथिरं 
तथा ॥ २२७॥ मुद्गोद्‌नो निवद्यश्च 
रुकन्दापर्मारिणे वटे । चतुष्पथे च 
कत्त॑व्यं स्ञानमस्य यतात्मना ॥ २२८॥ 
स्कन्दापस्मारकी शांतिके छिय अनेक प्रकारके 
पककान्न अथवा अपक अन्न,मांस, मदिरा, रुधिर और 
मूंगभात इन सबको एक सेनकमें भरकर रात्रिके 
समय वडके वृक्षके तळे या चौरायेमे रख देवे । फिर 
बाळकको स्नान कराकर उसके निकट एकाग्र 
चित्तसे नीचे छिखा संत्र पढे ॥ २२७ ।। १२८ ॥ 
स्कन्दापर्मारसंज्ञो यः स्कन्दर्थ 
दायतः सखा । वद्ाखसञ्षश्च शि- 
शाः शवोऽस्ठु विकृताननः ॥२२९॥ 
कात्तिकेयस्वामीका विकृत मुखवाला स्कन्दाप- 
स्मार जो प्रियमित्र हे, उसको विदज्ञाख भी कहते हू 
बह उस बाळकका कल्याण करे ॥ २२९ ॥ 


` अथ दाकुनिग्रहका निदान । 


स्रस्ताङ्गो भयचकितो विहड्गगान्धिः 
सास्रावनणपरिपीडितः समन्तात । 


जिसका शरीर शिथिछ हो, जो अयसे चकित हो 
जाय, जिसके शरीरमें पक्षिके समान गन्ध आवे, 
चहुँ ओर स्रावदहित ब्रणोंसे पीडित और दाह तथा 
पाकयुक्त फोडोंसे सारा शारीर व्याप्त हो उस बालक 
को राकुनिभ्रहम्रसित जानना ॥ २३०]! 
निग्र ४. UN 
शक्ानभहका ।चाकत्ता । 
झा कु अर ~ कार्यों वैन ज 
शङ्गन्याख्परातस्य काथा वद्यन जा- 
A ल 
नता । बतसाश्चक्वापत्याना ॥नःछा- 
A ha 
थपारषचने ॥ २३९१ ॥ 
जो बाळक शकुनिग्रहसे पीडित हो, उसका विज्ञ 
बैद्य वेत, आम और केथके काथसे परिसेचन करे 
॥ २३१ ॥ 
न्क मझुरे FSO कक प्‌ 
कषायमडुर्स्तलं काय्यममभ्यजने शि- 


शो४ ॥ २३२॥ 

कषंली आर मधुर आषधियोंके काथ तथा कल्क 
क द्वारा तलकां पकाकर बाळकक अभ्यग करत्तक 
[ठयं प्रयाग करे ॥ २३९ || 
मघुकाशारद्वांबेरदशारवबोत्पलपद्मळेः । 
लाधर मियंगुमजिठ्ठागेरिकेः प्रादिहे 
च्छिशुस्‌ ॥ २३३ ॥ 

थुलठा, खत, सुंगन्धवोल।, शारवा कमळ; पद्माख, 


छाथ, फूलाश्रेयंगू, मजीठ ओर गेरू इनको एकत्र 


पासकर वाळकके शरीरपर लेप करे या सूका बुर- 
काव अथात्‌ छिडके ॥ २३३ ॥ 
त्रणपक्तान चूणान पथ्यानि विवि 
जान थे । स्कन्द्ग्रहे धूपनानि 
तानीहापि प्रयोजयत्‌ ॥ २३४ ॥ 
न्णरागम जा चूण आर प्य कहे हे तथा स्कन्द 
अहम जा धूप कही हे वे सब इस झाकुनिग्रहसे पीडित 
बाळकक लिये भी प्रयोग करे ॥ २३४ ॥ 
शतावरीमृगवारूनागदन्तीनि दि ग्धिः 
काः । लक्ष्मणा सहदेवीश्व बृहतीः 
चाप धारयत्‌ ॥ २३५॥ 
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झतावर,बडी इन्द्रायण,नागदौन,कटेरी, लक्ष्मणा, 


X न ऱ् > ~ ९ च 
सहदेई ओर बडी कटेरा इन सबकी जडको एक 


A 


डोरेमें बांधकर बालकके गलेमें बांबदेवे ॥ २२५ ॥ 
तिलतंडुलक मास्यं हरितालं मनः 
शिला । बालिरेष करञ्ेषु निवेद्यो 
नियतात्मना ॥ २३६ ॥ 
तिळ, चावल, माला, हृरिताळ और भेनशिल 
इनकी करेजके ब्रक्षके नीचे स्थिरचित्त होकर 


(0 20% 


बलि देवे ॥ २३६ ॥ 


निकुओ च प्रयोक्तव्यं स्वानमस्य यथा 
विधि । धेताशिरीषगन्धाष्टकुष्ठण- 
ग्गुळुसर्षपेः ॥ २३७ ॥ सिद्धमभ्यञ्जने 
तेलं धारणं पूर्वमेव ठु । शङ्कनिग्रह- 
शान्त्यर्थ नदेई कारयेद्वितम्‌ ॥२३८॥ 


बालरोगाधिकारः । 


फिर निकु्जस्थानमें बालकको विधिपूवक खान 
करावे । और उससे पहळेही सफेद दूब,रिरस, अष्ट- 
गध, कूठ,गूरल और सरसों इनके कर्कट्वारा तेलको 
पकाकर रखदेवे फिर बालकको स्नान करानेके पश्चात्‌ 
इस तेळकी मालिस करावे । यह, तेल शक्कुनिश्रहकी 
शांतिके छिए अत्यन्त उपयोगी दै ॥२३७ ॥२३८॥ 


स्कन्दापस्भारशमन पृतश्वापीह्‌ यो- 


जयेत्‌ । कुय्यांच विविधां पूजां शक्कु- 
न्याः कुखुमेः शुभेः ॥ २३९ ॥ 
स्कन्दापस्मारको शमन करगेवाळा जो घृत कहा है 
बह्‌ घृत भी इसमें प्रयोग करता चाहिये। एवं अनेक 
प्रकारके उत्तम फूलोंसे शकुतिम्रहकी विविधप्रकारसे 
पूजा करे और नीचे लिखे मंत्रको पढे ॥ २३९ ॥ 
अन्तरिक्षचरा देवी सर्वालङ्कारभूषिः 
ला । अधोमुखी तीक्ष्णठुण्डा शकुनी 
ते प्रसीदलु ॥ २४० ॥ 
अन्तारक्षमें विचरण करनेवाली, सम्पूर्णेअळंकारोंसे 
सुशोभित,नीचेको मुखवाली आर तीक्ष्ण सुखबाली 


(ANN LAN LN 


शकुनिदेवी तेरे ऊपर प्रसन्न हो ॥ २४०॥ 
अथ रेवतीग्रहका निदान । 
ब्रणेः स्फोटश्चितं गात्रं पंकगत्धं सव 
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दकू । भिन्नवर्चा ज्वरी दाही रवः 

तीग्रहलक्षणम्‌ ॥ २४१ ॥ 

जिसका शरीर त्रण और फोडोंसे भरा हो, उन- 
मंसे कीचकी समान दुर्गन्ध आती हो और रुधिर 
बहता हो,मळ पतळा हो,उवर और दाह हो तो उस 


~ A 


बालकको रेवतीम्रहसे पीडित जानना चाहिए।।२४१ 
रेवतीग्रह चिकित्सा । 
अश्घगन्धाजश्ङ्गी च शारिवाथ पुः 
नन॑बा। सहे विदारी च तथा कषायं 
परिषेचने ॥ २४२॥ 
असगन्ध, मेढाशिगी, शारिवा, पुननेबा, दोनों 
प्रकारका पियाबांसा और विदारीकन्द्‌ इनके काथस 
बालकको सचन करे ॥ २४३ ॥ 
ज्ञलमभ्यञ्जने कार्य्यं कुछे सर्जरसे 
तथा । पळंकषायं नलदे तथा गिरि- 
कद्म्बके ॥ २४३ ॥ 
कूठ, राळ,गूगळ, खस और पबती कद॒म्ब इनके 
कल्कसे तेळको पकाकरःवाळकके शरीरमें मळे२४३। 
धवाश्वकर्णकङुभधातकीतिन्ड्केष च। ` 
काकोल्यादौ गणे चापि पानीयं 
सापरिष्यते ॥ ३४४॥ 
घव, अश्वकर्णेछाङ, अजुन, घायके फूल, तेंदू 
और काकोस्यादिंगणकी औषधियों इतके कह्कके 
द्वारा छृतकों पकाकर बालकको पिळावे ॥ २४४ ॥ 
कुलित्याः शंखचूणे्च मरदेहः परवेगंधि- 
काश] शुध्रोलकपुरीषाणि वचायवफलं 
बृतम्‌ ॥ सन्ध्ययोरुभयोः काय्यमेत- 
दुद्धूपनं शिक्षाः ॥ २४५ ॥ 
कुर्था, शंखका चूणे और असगंध इनको एकत्र 
पीसकर रेप करे। गीधकी विष्ठा, उल्लूकी बिष्ठा, 
वच,जौ अथवा बांसके अंकुर और घृत इनकी धूनी 
बाळकको दोनो संव्याओंमें देवे ॥ २४५ ॥ 
शुक्लाः सुमनसो लाजाः पयः शाल्यी- 
दनं तथा । बलिनिवेद्यो गोतीथ 
ऐेवत्ये भयतात्मना॥२४६॥ 


>६.भी 
पड 
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वेद्य स्थिराचेत्त होकर रवताग्रहका शान्तक 
लिये गायके स्थानम सफेद फूल, खाल, दूध आर 
शालचावळाीका भात इनका बाल दव ओर 'नाना- 
' श्नधरा” इस मंत्रका पढ ॥ २४६ ॥ 
सङ्गमे च भिषक स्नातं कारगेत्छी- 
कुमारयोः॥ २४७ ॥ 
जहाँ समुद्र और नदी मिली हा अथवा जहाँ दा 
नदी मिळी हों ऐसे स्थानगं वद्य बालक आर उसका 
माताको खान करावे ॥ २४७ ॥ 
नानाशछाघरा देवी चित्रेमाल्या- 
लुलपने! ॥ चलत्कुण्डलिनी श्यामा 
रेबती ते प्रसीदतु ॥ २४८ ॥ 
अनेक शस्रोंको धारण करने वाळी चित्रविचित्र 
पुष्पोंकी मालाओंसे सुशोभित, विचित्र लपनयुक्त, 


चलरकुण्डत्राला आर श्यामवणवादा ढसा रवता दुवा 
तेरे ऊपर प्रसन्न हो ॥ २४८ ॥ 
अथ पूतनाभ्रहजञुटके लक्षण । 
अतिसारो ज्वरस्तृष्णा तिय्येळभेक्ष- 
णरोदनम्‌ । नष्टनिद्रस्तथोद्िय्नो ग्रह 
पूतनया शिशु) ॥ २४९ ॥ ं 
जो बालक पूत॑नाग्रहसे असित होता है बह 
अतिसार, ज्वर और तपासे पीडित होता है, टेढ़ी 
दृष्टिसे देखता है, रोता है, निद्रा नहीं आती और 
बिहल रहता है ॥ २४९ ॥ 
पूतनाग्रहजष्टकी चिकित्सा । 
अरळुंकपोतबड्डा च वरूण! पारिअ- 
द्रकः । आस्फोटा चेव योज्याः स्यु 
बालाना पारषचनं ॥ २५० || 
अरछु ( इयोनाक), ब्राह्मी, वरना, फरहद अथवा 
नीम और अपराजिता ( कोइली ) इनके काथसे 
बालकाके शरीर पर सचन करे ॥ २५० ॥ 
वचावयस्थागालामाहारताल मनः 
शिला । ङुष्ठं स्जरसश्चेब तेलाथे वर्ग 
इष्यते॥ २५१ ॥ 
वच,हढ सफेद दूब, हरिताळ, सेनशिळ, कूट 
और राळ इनके कल्कके द्वारा तेढको पकाकर 
_ बाळकके शरीरमें भालिस करे ॥ २५१ ॥ 
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कुष्ठताल | शातः (९. "चल्ळूण स्य द्ने तः 
था । ब्रह्मास्थिमूलसंशुक्तं कुशमूलब्व 


टे | वाजा क पनत 
सतकस्‌ ॥ २९३ ॥ दूवायार पत्र 
वापि लण्डुलांश्चाक्षतांह्तथा । छूप- 


65 
नात्पूलनां हन्ति स्तम्भं वाप्युपजा- 
यलं ॥ २५४। 

कूठ, तालीइापत्र, तगर, चन्दन, तिरिछ ढाककी 
जड, कुशाकी जड, दूबके सात पत्ते ओर अक्षत 
चावळ इन सबकी एकत्र धूनी देनेसे पूतनाग्रह 
दूर होता है । अथवा पूतनाका स्तम्भन होता 
ह ॥ २७३ ॥ २५४ ॥ 


हस्त्यस्थिशकलं ग्या वारिणः परिपे- 
त्‌ । गानळपात्कुलाशाणा पानाः 
पूतन ॥ २५५ ॥ 

हाथीकी हड्ीके टुकेड जळमें पीसकर बालकोंके 


~ 


शरीरपर लेप कर 
हकी बाधा हा है॥ २५५ ॥ 

गन्थेवाङुा मावा मज्ञाना बढ 

रस्य च । कुक्कुटाास्थइतश्चाप यपन 

सह सर्पपेः ॥ २५६ ॥ 

गंधनाङुछी ( नाई ), जलूकुश्मी, बेरकी सींग, 
सुरगेकी हड्डी,बी और सरसों इनकी धूप बनाकर 
देनेसे बालकोंके पूतनाग्रहकी बाधा शांत होती 
हैं ॥ २५६॥। 

धवः कदम्बः कुछेले तथा गिरिकद- 
स्वबळ? । दुवाह्व रेणुका ॥हग प्रलेपः 
पूतनाशृहे॥ २५७ ॥ 

धव, कदस्ब, कूठ, इलायची, _ पवतीकद्स्व,दव- 
दासू, रेणुका आर हींग इनको एकत्र पीसकर 
बालकक शरीरपर लेप करनेसे पूतनाम्रहकी बाधा 
दूर होती हे ॥ २५७ || 

मत्स्पोदनश्व॒कुवीत कृशरां पललं 
तथा | शरावतपुट कुत्वा बाल शूह्य- 
गृहे भिषक्‌ ॥ २५८ ॥ 


मथवा पान करनेस पूतन्ताग्र * 


| 


हीं 
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बालरोगाधिकारः । 


A 


मछली ओर सात,खिचडी और मांस इन सबको 
एक सट्रीके सकरेमें रखकर वद्य सूने घरमें पृतनाके 
लिये बलिदान करे ॥ २५८ ॥ 


&९* 


काकादनी चिवफलां बिम्बी जुआा- 

व्य घारयेत्‌ ॥ २५० ॥ 

सफेद घघचा, इन्द्रायण, कन्डूरा आर्‌ धूघुचा 
इनको एक डारस बांधकर वाळकके गळम बाध 
देवे ॥ २५९॥ | 

मलिनांबरसंवीता मलिना रूक्षसू- 

जाः । शूर्यागाराशया देवी दार 

कं पाहु पूतना ॥ २६० 

बाळकके नकट बढकर कह [क,-मढठ वस्त्षांका 
घारण करनवाला, साळन अगवा रूख बाला 
वाढी, और शून्यवरेमे रहनेवाली पूतनांदेवी इस 
बालककी रक्षा करे ॥ २६० ॥ 

ओधात्यपतनाग्रहनिदान । 

छदिः कासो ज्वरस्तृष्णा सागन्धो- 

ऽलिरोदनम्‌ । स्तन्यद्वषोऽतिसारश्च 

अस्थपूतनया भवित ॥ २६१ ॥ 

जिस वालकको अधपूतना श्रहण करता ह उसके 
बन, खासी, जवर, दषा [र शरारस चाक 
समान गध हाता ह तथा वह बालक बहुत राता ह, 
दघ नहीं पीता ओर उसका दस्त होते है ॥ २ ६१ ॥ 
की चाकेत्सा। 
[य्थॉ- 


अथात्थपूतनाय 
लिक्तदमाणां पत्रेस्ठु काथ? 
ऽभ्िषिचने ॥ २६२ ॥ 
अंधपूतनाजुट्टवाळकके शरीरको कडव इक्षाक 
पत्तोंके काथसे धोना चाहिए ॥ २६९ ॥ 


खुरासावारक छु४ हारताल मनः 
शिला । तथा सजरसश्चाच तलाथ- 


मुप्षंहरेत्‌ ॥ २६३ ॥ 


मदिरा, कांजी, कूठ, हरिताल, मेनाशिछ और 
राळ इनके द्वारा तछको पकाकर व!ळकके शरीर पर 


मदन कर्‌ ॥ ९९३ ॥ 
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(८८५ ) 


[पप्पल्यः [पप्पलासूल वगा मध॒रका 
मधु | शालपणाबहत्या' च घृताथसु' 
द्श्यते॥ २६४॥ 
पीपल, पीपलामूळ, मधुरवाकी सम्पूर्ण ओषधि 
यां, शहद, शालपर्णी, कटेरों आर बडीकटंरी इनक 
कल्कके द्वारा घृतको पकाकर बालकको पान करावे 
॥ २६४ ॥ 
सर्वगन्धैः प्रदेहश्च गात्रेष्वक्ष्णोश्च शी- 
तलः ॥ २६५ ॥ 
सम्पूण सुगंधितपदार्थाकों पीसकर शरीरपर लेप 
करे और नेत्रोंके ऊपर शीतळ पदार्थोका लेप करे 
॥ २६५ ॥ 
पुराष काक्कुट केशाश्वम्मलपभवन्त' 
शा । जाणञ्चाभाक्ष्णशा वासा धूप- 
नायाोपकल्पयत्‌ ॥ २६६॥ 
मुरगकी विष्ठा, वाळ,सांपको कचछी, या चमडा 
ओर वाळकके नीचेका पुराना वस्न इन सबकी धूनो 
देव ।। २६६ ॥ 
काकादनीमृगवा छुठुम्बासात्रफलावः 
चाः । धारणं शिरसा शर्तमन्थरतः 
नया ग्रहे ॥ २६७ ॥ 
चौंटली, इन्द्रायण, कन्दूरी, कटुतुस्बांके बीज, 
त्रिफला और वच इनको एक डोरेमें बांधकर अंधपूत- 
ग्रहसे ग्रसित वाळकेक शिरम बांध दव ॥ २६७ ॥ 
व्हौक्कुटीं मर्कटी बिम्बीमनन्ताश्वापि 
धारयेत्‌ ॥ २६८॥ _ | 
समल, करंज, कन्दूरी और जवासा, या भतन्त- 
मूळ इनको भी एक डोरेमें बांधकर बाळकक गलमे 
बांवदेवे ॥ २९८॥ 
आममाँसं तथा पक्त शोणितः्ब चतु- 
ष्च्थे । नर्वेद्यमन्तश्व ग्रह शिशो 
रक्षानामत्ततः ॥ २६९ ॥ Tशशााश्च 
स्नपन ङुय्मोत्सवगन्धादिकेः शुकैः 
कुंकुमाएङकर्परकस्त्रीचन्दनेः समेः 


गन्धकः ॥ २७०॥ 
झा ओर पक्का साँस तथा रुधिरका 


सवगन्य इति ख्याता गणा ह्यत्तम- 
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बङ्गसेने भाषाटीकासहितै- 


अअ 


(८८६) | 
न 
[ळए उसको घरके भीतर सर्व सुगांधेत पदाथासे 
मलकर ख्रान करावे। केशर,अगर,कपूर,कस्तूरी और 
चन्दन इन सब समान भाग मिश्रित आंषधियोंको 
सर्वगंध कहते हैं। यह वर्ग उत्तम गेघबाला है ॥ 
॥ २६९ ।। २७० ॥ 

कराला पिङ्गला सुण्डी कषाथांबर' 

बासिनी । देवी बालमिमं प्रीता सेः 

रक्षत्वन्धपूतना ॥ २७१ ॥ 
बालकके निकट बठकर यह कहे कि विक्राळ, 
पिंगळबणवाली, मुंडित ओर भगवे कपडोंकों धारण 
करनेवाली अन्धपूतना देवी प्रसन्न-होकर इस वालक" 
को रक्षा करे ॥ २७१ ॥ 
अथ शीतपूतनाग्रहके लक्षण । 
वेपते कासते क्षीण मेत्ररोगो विग- 
न्थिता । छर्यतासारयुक्तश्च शीतपू- 
तनया शिशुः ॥ २७२ ॥ 
जस बालकका शातपूतना ग्रहण करता ह, 
कापता ह खांसता ह, क्षीण होजाता है,नेत्ररोगोंसे पी- 
डित हाता ह्‌ उसके शरीरमें दुगेध आतो ह तथा वह 
बमन आर अतिसारसे दुःखित होता हृ । २७२ ॥ 


शातपूतनाग्रहको चिकित्सा । 
बिम्बी कपित्थं सुवहां तथा बिस्वत्व- 
चा बले । नन्दी भछातकख्चव पारे- 
वेके प्रयोजयेत्‌ ॥ २७३ ॥ 
कन्दूरा, कथ, हारासगार, वेळकी छाल, खरेटो, 
पारसपापल आर [भिलाव इनक क्काथसं बाळकके 
शर्रारको सचन करे ॥ २७३ || 
वत्ससूज गवाँ मूत्रं सुत्तावामरदार 
च । कुठच सवगन्थच तेलाथमवचा- 
रयत ॥ २७४ ॥ 
बकरका मूत्र, गामूत्र, चागरमाथा, दवदारू, कूठ 


आर सवान्ध इनके कल्कके द्वारा तेलको पक्राकर्‌ 
बाढकक शर्खरपर मदन करे ।। २७४ || 


रोहिणीतरजेसद्रिपलाशककुमत्वच; 
॥नप्काथ्य तस्मित्रिःकाथे सक्षीरं 


-.. विपचद घृतम्‌ ॥ २७५॥ 


न्न 
कुटकी, शाल, खैर, ढाक और. अजुनकी छाल 
इनका काथ बनाकर उसमें दूधके साथ घृतको पकावे 
फिर वह घृत बालकको पान करावे ॥ २७५ ॥ 
प्रदहः पूलनोक्तो यः स शस्तोऽत्र य- 
दोषधम्‌ । शीतपतनथा अस्ते लदेव 
[हेतलुच्यते ॥ २७६ ॥ 
पूतनारोगमे जो' प्रलेपकी औषधि कही हैं, बही 
इस झीतपृतनाग्रखितबाळकके लिये भी प्रयोग करनी 
चाहिये ॥ १७६ ॥ 
गध्ालूकपएुणषाण वत्सगन्थामाहत्व 
चस । निम्बपत्राणि मधुकं धूपनार्थ 
प्रयोजयेत्‌ ॥ २७७ ॥ 
गोध ओर उल्लकी विष्ठा, बन तुळसीकी जटा, 
सांपकी खाल, नीमके पत्ते ओर मुलेठी इनकी धूप 
बनाकर शीतपूतनामें देवे || २७७॥ 
घारयेदपि लम्बा झुका काका- 
दनीं तथा । 
_ कडबी तोस्बो, चोंटली और सफेद चोंटली | 
को एकत्र डोरेमें बांधकर बालकके गलेमें पहरा देवे । 
नद्यां जुद्रोदर्नेश्वापि लर्षयेच्छीतपून - 
नाबू ॥ २७८॥ जलाशयान्ते बा- 
लस्य स्नपनश्चोपादेश्यते । देव्ये 


द्यश्चापहारा वाहुणाराधर तथा॥ 


॥ २७९॥ जुह्रोदनाशना देवी सुरा- 

शोणितपायिनी । जछाशयरता 

दवा पाठु त्वा शातपूलना ॥ २८०॥ 

नद्ापर सूगसातस शातपूतनाका तप्र कर । जळा. 
शयभ बालकका स्नान करावे | शीतपूतनाको सादरा 
आर साथर चढाव 
पाठ पढ [के सूगभातकां खानाला, साद्रा आर 
साधरंको पीनेवाळी तथा जलाशयोंमें रहनेवाली 
शातपूतना देवी सवदा तेरी रक्षा करे। २७८॥ 
॥ २७९ | २८०॥ 

अथ झुखमण्डिकाका निदान । 
शसन्नरवणवदनः शराभिरिव संवतः 


सूज्रगन्धीङुण्ककाली सुखमाण्डकया है. | 


ग्रह ॥ २८१॥ 


~“ "° 39 . In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
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। पश्चात्‌ बाळकके निकट वह 


RR 
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| ( ८८७ ) 


IS 


मुखमाण्डकाम्रहसं ग्रांसत हानपर बालक प्रसन्न 


५ मखवाला आर उज्ज्वछ वणवाला हाता ह॑ आर बह 


उभरीहुई नसोंसे व्याप्त होता हे, उसके शरीरस 
मूत्रक समान दगध आता ह आर सुखा खासा 
होती हे ॥ २८१ ॥ 
मुखमण्डिकाकी चिकित्सा । 
कापित्थबिल्बलकोरी वासागन्धर्बहस्त- 
कः । कुबेराक्षी च योज्याः स्युर्वा- 
लानां परिषचने ॥ २८२ ॥ 

थ, बेळ, अरणी, अडूसा, अंड ओर वनतुळसी 
इनक काथस बालकाक शरारकां पारपचन कूर्‌२८२।। 
स्वरसेभडुवृक्षाणां हयगन्धस्य वे 
तथा। तैलं बस्ताश्च संयोज्य पचेदभ्य- 

ञ्जने शिशोः ॥ २८३ ॥ 
भाँगरेका स्वरस और असगंध इनके छाथके द्वारा 
चर्बीको अथवा तेळको पकावे । इस तेडका बाळकके 
शरीर पर मदेन करे ॥ २८३ ॥ 
मधूलिकायां पयाति ठुगाक्षीय्याँ 
गणे तथा । मधरे पश्चम्तूले च कनी- 
यसि घृलं पचेत ॥ २८४ ॥ 
सुलठी, दूध, वशछोचन, मधुरगणकी ऑपाधया 
आर लघुपचमूळका आषाधया इनक साथ घुत्तका 
[कर बालकोंकों सेवन करावे ॥ २८४ ॥ 
वचासर्जरसः कुष्ठं सर्पिश्रोद्धूपने 
हितम्‌ । धारयेदपि जिल्ाश्व चाषची- 
र्िसपेजाः ॥ २८५ ॥ 


बच, राळ, कूठ और घी इनकी धूनी देवे । तथा 
नीळकंठ, चोळ और सॉपकी जिह्वाको एक डॉस्म 
बांधकर बाळकके गछेमें बॉथदेवे || २८५ ॥ 


वर्णकं चूर्णकं माल्यमअन पारदं 
तथा । मनःशिलां चोपहरेद्रोष्ठमध्ये 
बलि Mls ॥ २८६ ॥ पायलं तु पुरो- 
डादा बल्यर्थच्ुपनाइयेत्‌ । मत्त्रपूता 
भिएद्विश्च तत्रैव स्नपनं हितम ॥२८७॥ 
अलेकृता रूपवती छुभगा कामरू 
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पिणी । गोष्ठमध्यालयरता पाठ त्वाँ 
सुखमण्डिका ॥ २८८॥ 
चन्दन, सिंगरफ, फूलाकी माला, अंजन, पारा 
आर मंचाशळ इनका गायक रहसक स्थानम सुखस-* 
ण्डिकाको अर्पण कर खीरके पुरोडाशकी बाळ देव | 
पश्चात्‌ निन्मलिख्ित मन्त्रसे जलको आभि्मान्त्रत 
करके उसी स्थानमें बालकको खान कराव। शाभा- 
यमान, सुन्दररूपवाली, सुन्दर और यथेष्ट रूपॉको 


धारण करनेवाली और गायोके स्थानमें रहनेवाली- 


सुखमण्डिका दवी तरी रक्षा करे ॥ २८६-२८८ | 
"अथ नेगमेषग्रहका निदान । 


छर्दिस्पन्दनकण्ठास्यशोषो मूच्छो 
विगन्थिता । ऊर्ध्व पश्येदशेदन्तात्ने- 
गमष ग्रह वदत्‌ ॥२८५९ 
जो बाळक वमन करता हो, कापता हो, जिसका 
कंठ ओर मख सूख जाय, सदेव मूच्छां रहती हो; 
शरीरमेंसे दगेध आती हो, वह ऊपरको देखता हो 
(र दांतोंको चावता हो तब उसको नेगमेष प्रहे 
गृहीत कहना चाहिए ॥ २८९ ॥ 
ज्रैगमेषग्रह की चिकित्सा । 
बिल्वाग्निमन्थपूतीकाः काय्योः स्युः 
प्रतिषेचने । सुरासोवीरधान्यार्क 
परिषेके प्रशस्यत ॥ २७० || 
बेलगिरी, अरणी और दुगधकरंज इतके क्ाथसे 
बालकको सचन करे। अथवा मदिरा, कॉजी आर 
धनियां इनसे बाळकके शरीरको सींचे ॥ २९० ॥ 
म्रियडुसरलानन्ताशतपुष्पाकुटनट' 
पचेत्तलं सगोमूत्रैद॑धिमस्त्वम्लका- 
न्िकेः ॥ २९१ ॥ 
फूलप्रियंगू, धूपसरछ, अनंतमूळ, साफ और 


इयोनाक इनके कल्कके द्वारा गासूत्र, दहीका तोड 
और खट्टी कॉजोमें तेलको पकावे। इस तेलकों बाळ 


के शरार आदम मदन करे ॥ २९ १ ॥ 
पश्चूलद्वयक्काथे क्षीरे च मधुके 
तथा । पचेद्‌ वृतश्च मतिमान्ख 
मश्तके$थवा ॥ २९३ ॥ 
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(८८८) बड़सेनें आाषाटीकासाहिते- 
दशमूलके काथ और झुलेठोके कल्कके और बालककी रक्षा करनेवाला ऐसा नैगमेषप्रह इन 
दूधमें घृुतको पकावे अथवा खजूरके मस्तकके कस्कके | बाळककी रक्षा करे॥ २९८॥ की] 
द्वारा घृतकों पकाकर बालकको सेवन करावे ।।२९२॥ अथ अन्यग्रहग्नसितके लक्षण । 
वचां वयःस्थां गोलोमी जटिलां | थः कृशः शास्रहग्वीक्षी तृडदाहा- 
बापि धारयेत । र प्रतिघातकृत । छुय्योच साहसं क- 
_ बच, हरङ, सफेददूब और वालछड इनको एक | उमे सहसा कामपीडिलः ॥ २९९ ॥ 
डोरेमें बॉधकर बालकके गले आदियें द सदा वीक्ष्यते रात्री यो नाश्नाति 
उत्सादनाइत चाच स्कन्दापस्सार” ब॒श्लाक्षितः | शुष्काल्या बलिकामेन 
त! ह, व ही से शदीलोऽपि बाध्यति ॥३००॥ 
व दम ना उत्सादन कहें है, चे हा | अब अन्यग्रहमसितबालकके तथा सम्पूर्ण मनुष्यों 
इसम प्रयाग करन चाहये ॥ २९३ ॥ के लक्षण कहत हैं । जो कुश, शाखदृष्टिसे देखनेवा- 


सद्गाथक वचाहगुकुष्ठ चेवाक्षतेः छा, तृषा और दाहसे व्याकुल होनेवाळा, एक साथ १ 
सह्‌ भळातकाजमादश्च एहेतमद्ू- | कामसे पीडित होकर साहस कम्भ करनेवाला, 
पनं शिशोः ॥ २९४॥ अधस्तातक्षी- | रात्रिमें जो शब्द करे, चारों ओरको देखे तथा अत्यंत | 
रश्रक्षस्य स्जपनं चोपदिश्यते ॥२९५॥ | भूखा होनेपर भी ओजन नहीं करे और जिसका मुख 
मकटोळ्कथाणां पुरीषाणि पितृग्‌- | खने ढगे तो इन उक्षणोसे युक्त वालक अथवा 
हे । धूपः सुते जने कार्यों बालस्य | साधारण मनुष्यको बलिकी इच्छावाले भ्रहसे ग्रसित 
हितमिच्छता ॥ २ ९६ ॥ जानना चाहिए ॥ २९९ ॥ ३०० ॥ 
अहबाधाका चाकत्ता । 


हि सफेद्सरसों, बच, हींग, कूठ; 220 
NC कप प्र रै क अक्षत सह ण्डः CAGES क श्‌ स्म्‌ ने 
भिहावे और अजमोद इनको धूनो देवे । दूधवाठे | ०. हाझुण्डीतिकोदीच्यक्काथस्ञानं म 


वृक्षक नीचे वाळकको स्नान करावे | बाळकके Sh सपच्छदामयनिशाचन्दने- 
हितकी इच्छा करनेवाला वेद्य जव घरके सम्पूर्ण FUSS ITA.N 8 
मनुष्य सोजायें तब बंदर उसळू और गीधकी विष्ठाकी | _ बडी गोरखसुंडी ऑर सुगंधवाढा इनके काथसे 
पिताके घरमे धूप देव ॥ २९४ ॥ २९५ ॥ २९६॥ | .तालकको स्वान करानेसे सर्वप्रकारके अह नष्ट होते 
SD © हँ। एव सतवन, कूठ, हळदी ओर चंदन इनको एकत्र , 
RSE माल्य भक्ष्याणि विबि- | पीसकर लेप करनेसे समस्त ग्रहबाधा शांत होती है 
Se । कुमारापितृमेषाय प्रक्षमूले |॥ ३०१॥ 
वद्यत्‌ ॥ २९७॥ समूला सदला पिष्टा मूर्वा तिक्ता 
प चाळ, फूढोंकी माला ओर जनेकप्रकारके | सस ्विता । शिशोरुद्धत्तेन॑ कुय्याः 
ह ET भक्ष्य नेगसेपग्रहकी ताप्िके ल्यि त्सवग्रहानवारणसू ॥ ३०२॥ 
"बरका जडमें बलिदान करे ॥ २९७ || जड ओर पत्तोंसाहित सूवो और छुटकीको एकत्र 
| कामरूपी महा. |: शिरपर उदन करनेले सि 
| यशाः । बाल पालयिता ही गम रक ह बाधा त हा ह्‌ ॥ ड ० : | 
षो$निरक्षितु ॥ २९८ ॥ सपत्वग्लशुन मूवा सषपारिष्टपछ' 
oe वाः । बिडालबिडजारोममेषश्टङ्गीः |` 
बकरके रः + (र < य ` : 
भ Sa चेचलनेत्र और भोह- | वचाम ॥ धूपः शिशोञ्वरघ्रोऽयमः 
i आरण करनेवाला महा यशइची शेषग्रहनाशनः ॥ ३०३ ॥ 
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'विषरोगाथिकारः । 


i 


PT ITEPIRNREIIN TS 


( ८८९ ) 


सापकी कैचला, लहशुन, मूर्वा, सरसों, तीमके 

॥ एने, बिळावकी विछा,चकरीके रोम, मेढाशिंगो,बच 

और शहद इनकी धूनी देनेसे वाळकोंका ज्वर और 
समस्त ग्रहवाधा शात हाती ह्‌ ।। २०३ ॥ 


सुतगोङुक्षिसंस्थन गोमयन 
सू । हरन्ति सवग्रहाश्ाशु जबर 

न सशयः ॥ ३०४ ॥ बालशान्ताष्ट 
कमणि कारपाणि ग्रहशान्तये ३०५ 
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A 


मरी हुईं गायके गोबरकी धूनी देनेसे सव प्रकारके 
उवर ओर ग्रहबाधा ह्यांत होती है । ग्रहोकी शांतिके 
लिय बाळशांति आदि काय्य करे ।।३०४।।३०५ ॥ 
ग्रहेण्बधिपतिः स्कन्दः सवेरोगेष रेव 
ता । पनाया ततस्तस्माचा बाला 
नां गहेतेच्छया ॥ ३०६। 
सबग्रहोंका अधिपति स्कन्द है और सबेरोगोंका 


अधिपति रेवती है । इस कारण वालकको हितकी 
इच्छा करनेवाले इन दोनोकी पूजा करे ॥ ३०६ ॥ 


स्वस्ति ते सम्सुखः स्कन्दा महाभागा 
ऱ्य रेवती । दिशः स्ू्योऽन्तररक्ष्व 


स्वस्ति कुवन्तु सर्वदा ॥ ३०७ तेज- 
सा बह्मणश्चाथ विष्णौरिन्द्रस्थ ते. 
जसा । सिद्धानां तजसा चष राक्षता- 
स्मिन्छुखी भव ॥ ३०८ अन्नरताथः 
षक्पश्चाद्रक्षां झुवीतः बालके । भव- 
निल निग्रहा बालाः छुखिनो रोगब- 
जिताः ॥ ३०९ ॥ 
“वास्त ०सुखी भव”इन मंत्राक द्वारा | 
रक्षा करे । इस प्रकार करनस बाळक भहराहत 
सुंखी ओर रोगरादेत हो जात हैं || ६०७ ३०९ || 


बालशागाधिकारोक्तमष्टमगलक घः 
तमू । भिषजा तत््रयौक्तव्यमाञुबद- 
विचारिणा ॥ ३१० ॥ 


००७७०५५८०० बाळरोगाधिकारमें जो अष्टमंगलघृत कहा है उस 


अष्टमेगलघृतको आयुर्वेदको जाननेवाला वैद्य इस 
प्रहबाधामें भी प्रयोग करे || ३१०॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul |, 


ग्रहोपरूष्टबालास्ठु इुश्चिकित्ह्यतमाः 
रुभ्ृताःवेकल्यं मरणं वापि वं स्कः 
दग्रहे नृणाम्‌ ॥ ३११ ॥ 
से पीडित बाळक प्रायः ठुश्चिकिसस्य कहे हैं 
र स्कन्दग्रहमें तो. बाळकोंको निश्चय विकलता 
आर मृत्यु होता है ॥ ३११ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां बालरोगनिदान- 
चिकित्साधिकार समाप्त ॥ ७० ॥ 


अथ विषरोगाविकार । 


DO कि 
बेशक गुण । 


कुलिन आमिकं स्िग्घ सुझूत संत" 
तोत्यितम्‌ । अलुब्धमणशरठ भस्त दधः 
तज्ञं भ्रियद्छेनम्‌ ॥ ९॥ ऋोधपारुः 
च्यमात्सर्य्यंनदालस्याविवजितम्‌ । 
जितेंद्वियं क्षमावन्तं शुचि शीलः 
दयान्वितम्‌ ॥ '२ ॥ मेधाषिनमविः 
श्राब्तमदुर्क्तं हितोषिणम्‌ । पटु प्रग- 
लं निपुण दक्ष माया।विबजिततम्‌ 
॥ ३॥ पूर्वाक्तेश्व गणेयुक्त नित्यं सन्नि- 
हिताऽगदस्‌ । महानसे प्रयुजत वद्य 
तद्विद्यपूजितम्‌ ॥ ४॥ 
कुलीन, धार्मिक, स्निग्ध ( रूक्षतारहित ),सुभूत 
( जिसकी आजीविका अच्छप्रकारसे हाती हो ), 


NA SY 


सततोत्थित( जो निरन्तर पढते पढ़ाने और रोगियों- 
को आरोग्य करनेम तत्पर रहता हो ), लोभरहित, 
निष्कपट,भक्त, कृतज्ञ, रूपवान्‌ तथा क्रोध, कर्कशता, 
मत्सरता, मद और आलस्यसे रहित, जितेंद्रिय, 
क्षुमायक्त, पवित्र, शील आर दयासे युक्त,बुद्धिमान, 
परिश्रमी, अनुरागयुक्त, हिंतेषी, चलुर, प्रगल्भ; 
निपुण, चतुर और मायारहित इन पूर्वोक्त गुणॉसे 
युक्त तथा संदे रोगियोंको देखते रहनेबाले 


आर तन््वक्रा जानपत्रळ गएका प्रशसा करत 


/ ८ 


हों ऐसे बै्यकों पाकशाहामें नियुक्त करे ॥| १-४॥ 


RES 2002 70/000000 cromnsandocangn_ >> उदार by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बङ्गसेने भाषाटीकासहित 
आ के 


(८९०) 


पाकशालाका विधान। 
प्रशस्तदिग्देशक्रतं शुचिभाण्डं महा- 
शचि । सजालक गवाक्ष्याढय” 
मात्मवगानषेवितम्‌ ॥ ५ ॥ विकक्ष 
सणछसरुफ सावतान कृताचंनम्‌ । प- 
रोक्षतस्तरीपुुष भवेज्ञापि महानसम्‌ 


॥ ६॥ महानसिकबोढारः सोपोद्‌- 
निकपौपिकः । भवेयुवेद्यबशगा ये 


चाप्यन्ये तु केचन ॥ ७॥ 


पाकशाला उत्तमदेशमें और श्रेष्ठ दिशा उत्तर 
या पूवेकी ओर सुखवाली होनी चाहिये । 
उसमें भोजन बनानेके पात्र राखमें माँजकर 
जलसे अत्यन्त शुद्ध करके रक्ख । बान्धव जनोंसे 
युक्त, उसके द्वारपर परदा अथवा वश्च लटका 
देवे, जिससे कि उसमें मच्छर मक्ख आदि प्रवेश 
न कर सके आर प्रकाशके लिये तथा धूम्र निकलनेके 
लिये जाली, झरोखे, रोशनदान आदि बनवा देवे । 
फिर उसमें अभिका पूजन तथा हवनादिक करे और 
परीक्षा किये हुए आत्मीय जनोंको या अन्य पुस 
षाको उसमें कार्यके लिये नियुक्त करे | पाक बनाने- 
वाले तथा अन्यान्य काय्यं करनेवाले और दाल, 
भात, पूरी, कचारी आदि बनानेवाले सब कम्मचारी 
वैद्यके आज्ञालुसार होने चाहिये || ५-७॥ . 


विषके लक्षण । 

स्थावर जङ्गमः्वैव द्विविधं विषम॒च्य- 

ते | मूलाद्यात्मकमार्थ स्यात्परं सप 

दिसम्भवम्‌ ॥ ८ ॥ 

स्थावर आर जगम इन भंदासे विष दा प्रकारका 

कहा गया ह्‌ । इनम वृक्षादिकको जड वषको 
स्थावर आर सपाद्कसे उत्पन्न वधक जगम [वप 
कहते हुँ ॥ ८ ॥ 

स्थावरञ्च ज्वरं हिळां दन्लघर्ष ग- 

छेग्रहस्‌ । फनछदाङ्चिश्वासं मूच्छोश्च 

कुरुते विषम्‌ ॥ ९ ॥ 

स्थावर विष-ज्वर,हिचव soi व दन्तवव, गलेमें पीडा, 
शांगाका डालना, वमन, अरुचि, श्वास और मूर्च्छा- 
को करता है ॥ 


¦ ७ सुख 


निद्रा तन्द्रां कलमं दाह सपाक लाम 
हषणम्‌ ! शोथ चंबातिसारश्व कुडते” 
जङ्गमं विषस्‌ ॥ १० ॥ 

जगम विष-निद्रा, तन्द्रा, ग्लानि, दाह, पाक 
रोमांचका होना, सूजन आर अतिसारको उत्पन्न 


करता हैँ ॥ १० ॥:- 


विष देनेवालेके लक्षण । 
इङ्गितज्ञो मतुष्याणां वाकचेडासस- 
वेक्रतेः । जानीयाद्रिषदातारमेभि- 
लिङ्गेश्च बुद्धिमान्‌ ॥ ११ ॥ न ददाः 
त्युत्तरं पूछो विवक्षुमोहमेति च्‌ । 
अपार्थ बहुसंकीण भाषते चापि मूः 
टवत्‌ ॥ १२ ॥ हसत्यळस्मात्स्फोय्ये- 
दङुलीपिलिखेन्महीम्‌ । वेपथुश्चास्य 


भवलि नन्तश्चेक्षेकमीक्षति ॥ १३ ॥ 
विवणयक्गोध्यामश्च नखेः किश्चि- 


च्छिनत्यपि । वर्तेते विपरीतश्च विष- 

दाता विवेलनः॥ १४॥ 

प्रायः राजा और बडे भनुष्योंको उनके शज्ुसे- 
बक अज्ञादिकमें विष मिळाकर देते हे इसलिये उस 
विष देनेवाळेके लक्षण लिखते 


> [a 


मनुष्योंके अभिप्रायको जाननेवाळे, द्ाद्धिमान | 


[oS 


पुरुष वाणा, चेष्टा आर मुखका विक्कांतेस तथा नाच _ 


लिखे अन्यान्य टक्षणास वि 


307०५ >> 


विष देनेवाला पूँछनेपर अपने दुष्टकसकी वेहाशीसें 


उत्तर नहीं देता ओर जॉ मनको रोककर बोलता ह 
ता बोळा नहीं जाता, घबरा जाता हे अथवा मूखक 
समान बहुत व्यर्थ तथा गिड़गिड़ाकर वचन बोलता 
ह्‌,अकस्मातू हसता हे,भयल उत्पन्न हुइ सन्घिथाक! 
पीडाका दूर करनेके लिय अगुलियोको चटकाता है 
प्रध्वीको लिखता या खोदता हे,कॉपता है, भयभीत 
होकर एक एक सल्ुष्यकी ओर देखता है, रँकक 
समान वारंवार बालकों हाथसे छूता है, दरवार्जका 
डकर दूसरे मार्गले जानेकी बारंबार चेष्टा करता 


होजाता हे,नखोंसे तृण आदिको तोडता हे, विपरीत 
कामोंकी इच्छा करता 


और उन्मत्त होकर 


क्षणासं विष दूनवाळलका जानलवे ७ . 


र्ड 


रंग बदलजाता हे या जलेक समान र्य 
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विषरांगाधेकारः ( ८९१ ) 


इधर उधर देखता है । ये सब विष देनेवाळेक 
हक्षण हैं ॥११-१४॥ 
वषयुक्त अन्नकी पराक्षाका प्रकार । 
नुपक्षक्त कावे न्यस्ते कोश्चश्च मदमि- 
च्छात | हृष्येल्मयूरस्तदृष्टा क्रोशत: 
शुकशारके ॥ १५ ॥ हंसः क्रीडाति 
चात्यंथ भङ्गराजस्ठु कूजति । शुन- 
को 'वेस्टजत्यश्रु विष्ठां झुश्चति मक- 
टः १६॥ 
राजांक साजनको पर्रीक्षाके लिये प्रथ्वीम डाल, 
उस्म विष भिला होता हू तो उसको देख कर 
पक्षा मदको प्राप्त होजाता हे, मयूर उसको 
उन्मत्त होजाता है, तोता और मैना उसको 
हू, हैस कोडा करता है, भगराज -अत्य- 
, शुनक पक्षी आंसू डालता है और उस 
गि दखतेसे बन्दरको दस्त होने लगते हैं ॥ 
| १५ ॥ १६॥ 
उपक्षिप्तस्य चान्नस्य बाप्पान्य्धे बि- 
सपति । हृत्पीडोष्णञ्च नेत्रत्वं शिरो- 
दुःखच जायते ॥ १७॥ 
थालीमें परोसेइुए उस विषमिश्रित अन्नकी वाफके 
लानेसे हृदयमें पीडा, नेत्रोंमे उऽणता और शिरोवि- 


ज्र 
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`. कार उत्पन्न होता हे ॥ १७॥ 


विषरोगकी चिकित्सा । 

दअने कुछ लामजं नलदं 
छु । कुय्याच्छशाषरजनोचन्दनश्च 
लेपनम्‌ । हादे चन्दनलेपश्च कृत्वा 
लुखमाप्डुयात्‌ ॥ १८॥ 

उस समय कूठ, छामज्जकतण, खस आर शहद 
इन सबको एकत्र पीसकर नेत्रोंमें आंजे तथा [शिरस 
हळदी और चन्दन इनको पीसकर लेप करे और 


हृंद्यपर चन्द्नका लेप करे तो सुखकी प्राप्ति होती 
छ || १८ ॥ 


भाणिप्नाप्त पाणिदाह नखशात्ति क- 
रात च ॥ तत्र प्रलेषे श्यामेन्द्रगो- 


तत्र 


क 


र 
बै 


° पाश्यामोत्पलाने च ॥ १९॥ 


ह "०००० १०० विष सनुष्यके हाथमे पहुंचता हे तब हाथमें 
दाह होती हे और नख गिरने लगते हे । उस समय 


निसात, दोनोंप्रकारकी शारिवा और कमल इनका 
लप करना चाहूय ॥ १९ | | 
ममादान्माहतोचेतारुतदन्नमुपसेवते । 
॥ २० ॥ ततो$स्याष्ठीलवजिद्वा 
भवत्यरसबादना । ठुयत दह्यत वा- 
प ष्मा चास्य प्रवत्तत ॥ २१॥ 
तंत्र बाष्पारत कम्मं यश्च स्याद्धा- 
तुकर्षितम्‌ ॥ २२ ॥ 
जो असावधानासे या अज्ञानतासे विषको भक्षण 
करलते ह॑ उनको जिह्वा पत्थर अथवा लकडीके 
समान जकड जाती है, इस लिए उस्र समय व जो 
अन्न खाते ह उसके रसका ज्ञान नहीं रहता तथा 
ताडनेसरीखो पीडा ओर दाह होती है, और मुखके 
द्वारा कफ गिरने लगता है । इस अवस्थामें बाकके 
द्वारा जो शिरीषादिका लेप कहा है वह करे और 
घातुको अपकर्षण करनेवाले कम्मे करे।२०।२१।२२॥ 
मूच्छोछदि भमो दाहमाऽमानङ्कमवेः 
पथः । इन्द्रियाणां च वैकृत्यं कुय्या- 
दासाशाय गतस्‌ ॥ २३ ॥ 
जब विष आमाशयमें प्राप्त होजाता है तब मूर्च्छा, 
बसत, भभ, दाह, अफारा, ग्लान, कस्प आर इन्द्र 
यासे विक्काति होती हे ॥ २३ ॥ 
तत्राशु मदनालाडावश्वघाषबल्ाफ- 
ल । छदन दष्युदाश्वद्वयामथवा तड 
लाँडना ॥ २४॥ , 
इस अवश्थामें शीघ्र ही भैनफल, तोस्बी, सोंठ, 
कड़वीतोरई, दही, उदड्विद, ( तक्रका भेद ) अथवा 
चावलोंका जळ इनके द्वारा वमन करावे ॥ २४ ॥ 
क्ञोशातक्याग्नेकः पाठा सूय्यबणा- 
मृताभया । शेलं शिरीषाकिणही 
हारद्रे बृहताद्वयम्‌ ॥ २५॥ 
तोर्‌ई, चाता, पाढ, हुछहुल, गिलोय, हरड, 
शिलारस, शिरस, कटभी, हळदी, दारुहलूदी ओर 
दोनों प्रकारकी कटेरी इनके द्वारा वमन करावे ॥२५॥ 
स्थावराविषके सामान्यकाये । 
द्वेष्टनं सूलविषैः प्रलापो मोह एव 
च। जुम्भणं वेपनं श्वासो ज्ञेयं पत्रः 
विषेण ठु ॥ २६॥ ४ 
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बड़सेने आषाटीकालहिते- 


मूळविषको भक्षण करनेसे शरीरमें एंठ,प्रलाप( दथा 
बकवाद्‌ ) आर बहांगा हाता ह। पत्रावषका क्षण 
कऋरतनेस जभाइयांका आना, कप आर रवास हदा 
है ॥ २६॥ 
मुप्कशोथ! फलविषेदाही$त्रद्वेष एव 
च । भवेत्पुष्पविषश्छार्दि राष्मान श्वा- 
स एब च ॥ २७ ॥ 
फर्लीवपको भक्षण करनेसे अण्डकोशामें सूजन, 
दाह और भोजतमें अर्शाच होती हे । फू्लीवषको 
भक्षण करनेसे बमन,अफारा ओर श्वास होता हे२७ 
त्वक्ूसारनियर्यासविषेहपणुक्तैभव नि 
हि। आस्यदोगन्धपारुष्याशिरीङ- 
छफसंखबाः ॥ २८ ॥ 
छाल, सार और गोंद्के विपक 
सुखमें दुगेध, शरीरमें रक्षता, कठिनता, शिरमें 
आर कफका खाब होता है ॥ २८ ॥ 
क्षीराविषके कार्य । 


क्षीरविषेबिड्भेदो शु 


sl 


भक्षण करनेसे 


फेनागमः 
~ 

जिह्नता । 
क्षारावषका खानस मुखस झागाका आचा, द्स्ता 


कक 


का हाना आर जिह्ाम जडता होती हे । 
I 
वाठावषक काथ । 


हत्पीडन धातुविषेर्मूच्छा दाहश्च ता- 
छुभिः ॥ २९ | 

धालुविषको खानेसे हृदयमें पीडा, मूच्छ और 
ताछुवेमे दाह होती है ॥ २९ ॥ 

आयेण कालघातीनि विषाण्येतानि 
नादात ॥ ३०॥ 

उपयुक्त मूळ आद्‌ नव विषोंक्रो विद्यो कर 

। 


{2 ` 


¢] 


खानस कालान्तर मत्यु हाता हू॥ ३० ॥ 


वषाळतशल्वइतके लक्षण | 
सद्य! क्षतं पच्यते यस्थ जम्तोः जवे- 
रक्त पच्यते चाप्यभीक्ष्णय्‌ । कू 
प्णांभूत एङक्कन्ननत्यथपतं क्ष तान्वा 
शीर्यते यस्य वापि॥ ३१॥ तष्जा 
न ज्वरदाहा च यस्य दिग्धाइत 


RF हे 
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स मनुष्यका घाव तत 


प॒कजाय उस घावमसे 
दथिर बहे,आर वारम्वार पक।तथा जिसके घाबमेंसे 
काळा,सडा हुआ आर अत्यन्त दुगेवित मांस गछकर 


गिर । एवं जिसके तुषा, सूच्छो, ज्वर और दाह हो 
तो उसके विषमें बुझाये हुए अथवा विषसे लिप्त हुए 
शसतरका घाव जानना । जिसके त्रणसें शाञ्जुने कपट 
कर्के विप लगा दिया हो, उस घावके भी ऐसे ही 
लक्षण जानन || ३१॥ ३२ ॥ 


Tवषपानव् लक्षण | , 
, 5 दय आप तिस 
सवत्‌ घा पुराष थाऽतल्ा- 
Ce | ल अमन 
चाप बषपात 


लघादशेत ॥ ३३॥ 
जिसके अपानवायुके साथ घरक धुयकी समान 
वणे वाळे दस्त हों और जो झागोंको डाळे तो उसके 
विप पिनेके लक्षण जानते, ३३ ॥ 
जङ्गमावषलक्ष्ण । 
सर्पीविषके लक्षण 
कहते ह । 
वातप्तिकफात्मानो भोगीमण्डल 
राजिलाः। यथाळमं समाख्याता”, 
हचतरा इद्वङूपिणः॥ ३४॥ ® 
ुख्यतासे प्राय: भोगी, सण्डडी और राज 
इस प्रश्र तीन जातिके सप हैं । इनमेंसे भागास 
वातग्रकृतिवाले हैं, मंडछीसप पित्तकी प्रक्ृतिवाळे ६ 
और राजिल्सप कफकी प्रकृतिवाळे हैं।और जो एके 
जातिके सपसे दूसरी जातिक्की सर्पिणीमें उत्पन्न 
( जस एके भागां जातके खपसे सण ळाजातिका 
सार्पणीसें उत्पन्न ) हुआ हो तो वह्‌ सिश्रितप्रक्षांतेवाढ 
अर्थात्‌ इन्हज होते हे ॥ ३४ ॥ 


(१ )फणिनो सोगिनो ज्ञेयाः संख्यातास्तेऽत्र विंशतिः ५ | 


3 
मण्डल दिधे्चितराः पृथवो सन्द्गासिनः ॥ पत्‌ ते मण्डल 


ज्ञेयाज्वरूाकेविषाःस्मृताः। स्निग्धां विविधवर्णी मिस्तियगर्र् 


राजिभिः । विचित्रा इव ये भांति राजिळास्ते हि तेऽपि षी 


सज 
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वषरागावकारः! 


लेका >. > 


देशा भोगिकतः कृष्णः तवेवातावि- 
AO 


SDs न्‌ श्‌ त थ्‌ >> 
छकारक्त । पात ना शाथा 
मृदुः पेत्तावकारबाबू ॥ ३५ ॥ राजिः 
लोत्थो भवेदेशः स्थिरशोथक्च पि 

[a श्छ ज्छ्ो Oper यी 
च्छलः । पाडु: ह्लिग्थोडउ़लेसानद्रातुक 
i म्ह क्र ककत (- 
सवलष्माबकारवबान्‌ ॥ ३६॥ 
~ € ~ 
भोगीसपका काटा हुआ स्थान-काला होजाता है 
EN Fs > त ~ २ 
आर सवध्रकारके वायुके विकारोंकों उत्पन्न करता है 
मण्डळीसपका काटाहुआ स्थान-पीछा, सूजन युक्त 


नरम आर सम्पूण पित्तके विकारोंकों उत्पन्न करता 
हैं । राजिल्सपका काटाहुआ स्थात-काठिन, सूजन- 
युक्त, ॥पाच्छिळ, पांडुवणे ओर चिकना होता है । 
उप्तमत्त अत्यन्त गाढा रुधिर निकछता हे और वह 
सवप्रकारक कफके विकारोंको उत्पन्न करता 
६॥ ३७५ ॥ ३६॥ 
विषके दृशशुण 

लष्यव्यक्तरस सूकम रूक्ष्णाष्णाशुव्घ॒- 
बायि च । पवकास [वंशाद्‌ ती रण 
विषं दशशुणं स्थृतम ॥ ३७ ॥ 

छघ, अव्य 


ण 
“वही 
र्ग 
ba] 
| 
En 
~ 
पथ 
“शो 
| 
श्र 


भवेत ॥ ३८ ॥ 

-3मघा, आद्रा, छांतेका, आस्टेषा, भरणी, पूवा- 
षाढा, पूवाफाल्गुनी आर पूवासाद्रपदा इन नक्षत्राम 
काटा हुआ अथवा मम्मंस्थानामे काट! हआ कद्‌ 
[चत्र काइ रागी जीता ह॥ ३८॥ 

नवमा पश्चमी षष्ठा तथा कृष्णचतु- 

दशा | चलुथी सान्थिके दे च दष्टा 

एषु न जीविताः ॥ ३९ ॥ 


नवमी, पञ्चमी,षष्ठी,क#ष्णाचतुद्शी और चतुर्थी 


इन [ताथयासें काटाइआ एव दाना साधया अथाते 


सध्याक समय आर प्रभातके समय कदेहुए मनुष्य 
नहा जीते हैं ॥ ३९॥ 


“विषरोगकी सामाम्याचिकित्सा । 
“minis बृषणच्छेददाहस्रावाः प्रकी- 


आ... कमरा कपलजाममाशराल्पटरवााद पाताल megs se 


तिता? | पूव दृष्टह्य पानञ्च हृदया- 
वरण घृलसू ॥ ४०॥ 


का प्रयोग फर अंड. 
दनो, दागदेना ओर दधिर चकळवाना 


चाहए। एव हृदयको आवरण करनेवाले घतादिक 
पान कर्‌ || ४० ॥ 


रश आर कालकी विशेषतासे सप- 
दशको असाध्यत्व कहते हैं । 
अशवत्थद्‌बायतनश्मशामवल्मीकस 
नव्या चतुष्पथेयू । याम्ये च दष्टाः 
पारवजनोया ऋक्षे नरा मम्भल थे च 
छाः ॥ दुबाकराणां विषमाशु घा- 
ति सवागि चोष्णे द्विगुणीमवन्ति 
॥ ४१ ॥ अजीर्णपितिश्रमपीडितष 


4 


बाळपण दुद्धषु खुल धक्षतष । क्षाण क्षते 
महान छुछडष्टे रूलषेषबल गभेवतीष 
गप ॥ ४२ ॥ शाह्मक्षल यष्य न 

भारत राज्या लताश्च न लभ- 
'न्त। शाताएमराद्व््च न रोमहषों 
एननूत पारवजयत्तस्‌ ॥ ४३ 

पापटके वृक्षक नीचे, देवमन्दिरमें, इमशानमें, 
बामीसे, सन्ध्या समयमें, चौराहमें, तथा भरणी, 
सघा,आद्रा, आरहेषा, मूळ ओर कृत्तिकादिनकश्षत्रोमें 
दथा पचसी आदि तिथियोंमें और शिरागत मम्भैस्था- 
नामें सप काट तो वह मनुष्य नहीं जीता हे । दर्वी- 
कर सपंका काटा हुआ मनुष्य तत्काळ प्राणोंकों 
त्याग देता हे । प्रायः सर्वप्रकारके विष उष्णतासे 
अथात्‌ गरमीसें दूना जोर करते हे । जो मनुष्य अ- 
जीण,पित्त ओर श्रमसे पीडित, तथा बाकक, वृद्ध, 
भूखा, क्षाण, बतरागा, अमहरागा, कुठरागा, रूखे 
शरीरवाळा,निबेल, गर्भवती स्री, जिसके श्र लगने 
से भी रुधिर नहीं निकले, पाबुक सारनेपर शरीरपर 
नहीं उछळे ओर जिसके शरीर॒पर शीतळ जल डाल- 
नेस रोमांच न हों उस सपेके डसे हुए मनुष्यकी 
चिकित्सा च करे अर्थात्‌ उसको असाध्य सभझ कर 
वैद्य त्याग देवे ॥ 8१ ॥ ४९॥ ४६ ॥ 


3 र 


3) < ती 


र 


जिहां सुखं यस्य च.केशशातो नासा- 
वसादश्च सकण्ठभङ्गः । कृष्णः सरक्तः 


oe 
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( ८९४) RN 


बड़सेने भाषाटीकासहिते- ` 


शवयथुश्च देशो हन्वोः स्थिरत्वश्व स 
वर्जनीयः॥४४॥ | हिल 
जिस मनुष्यका मुख टेढा होजाय, कश स्पश 

करनेसे टूट टूट कर गिरें, नाक टढी पडजाय, गदेन 

झुकजाय, अथवा स्वरभंग होजाय, डसनेको जगह 


~ यो CT NS 
` छाल अथवा काळी सूजन युक्त दो आर ठोढी काठन 


हो,ठोढीका भाग जकड़ जाय अर्थात मुख नहीं खुले 
उसको वेद्य त्याग देवे ॥ ४४ ॥ 
वर्सिघना यस्य निरोति वक्राद्रक्त स्नः 
वेदूध्वमधश्च यस्य । देष्टाभिघाताश्चः 
तुरश्च यस्य स चापि वेद्येः परिवज- 
नीयः॥ ४५ ॥ 
जिस मनुष्यके मुखसे लारकी गाढी बत्तीसी गिरे, 
ऊध्व( मुख, नासिका, कण,नेत्र इत्यादि) और अधो 
( गुदा, लिंग, योने इत्यादि) मागस रुधिर गिरे 
और जिसके बराबर २ चार दौत लगे हों उसको 
भी वेद्य त्याग देवे ॥ ४५॥ 
उन्मत्तमत्यथसुपठुतश्च हीनस्वरं वाप्य- 
थवा विवर्णम्‌ । सारष्टमत्यर्थमवागि- 
नश्च जह्यान्नरं यत्र न कम्मं क्ुय्य।त्‌ 
॥ ४६॥ 
जो मनुष्य विषकी व्याकुळतासे अत्यन्त मत्त 
अथात्‌ बावलासा होजाव तथा ज्वर अतिसारादि 
उपद्रवोसे युक्त हो, जिसका स्वर क्षीण होगया 
हो, शरीरका रंग बदल गया हो, मत्युके लक्षणों से 
युक्त और जिसके मलमूत्र बद होगये हों | 
वेग अर्थात्‌ लहर न उठे एसे सांपके काट हुए मनु- 
घ्यकों त्याग देवे ॥ ४६॥ 
दूषीविषके लक्षण । 
जीण वा दावा- 
प्रिवातातपद्मोषितं बा । स्वभावः 
ततो वा गुणविप्रहीने विषं हि दूषाीवि- 
षतामुपोति ॥ ४७ ॥ 
जो विष अत्यंत पुराना होगय। हो, अथवा विष- 
नाशक आधाधियोंसे हीनवीय्ये कियागया हो,अथवा 
दावाप्रि, वायु और धूपसे सूख गया हो, या सर्दी, 
गरमीसे बिगढ़ गया हो अथवा स्वाभाविक दशगुणों 


भसे एक, दो या तीन चार गुणोंसे रहित दगया हो 
तो उसको दूषीविष कहते हूँ ॥ ४७॥ h 
दूषी विषके कार्य । 
वीय्याहपस्ावान्न निपालथेत्तत्कफा- 
न्वितं वर्षशुणाठुबाथि । तेनादितो 
भिन्नपुरीषवणों विगधवेरस्ययुतः पि- 
पासी ॥ मूर्च्छौ बमं गङ्ूदवान्वामिः 
त्वं विचेष्टमानोऽरतिमाप्ठुयाद्वा॥४८ 
यह. दूषीविष हीनवीर्यं होनेक्रे कारण मारता तो 
नहीं है, किन्तु कफल उप्णादिगुणोंके मद होने? 


Da [a ~ ) 
कारण एवं अग्निकी भदता होनेसे यह विष नहा, 


पचनेके कारण बहुत दिनोंतक शरीरमें रहता है | 
दूषीविषसे पीडित मनुष्यक दस्त पतळा आता हूँ, 
मुखमें दुगेध ओर शरीरका रंग बदळ जाता ६, 
नीरसता होतीहै एवं, तपा, मूच्छो, श्रम, वाणीमें 
गठ्ठदपन और वमन ये सब रोग होते हें । वह विरुद्ध 
चष्ट करता है और उसे चेन नहीं मिळता ॥ ४८ ॥ 
स्थानविदोषसे उत्पन्न 
दूर्षीविषके लक्षण । 
आमादायस्थ कफवातरोगी पक्का 
शायस्थेऽनिलपित्तरोगी । भवेत्समः 
द्वस्तशिरोहांगो 
यथा विहङ्गः ॥ ४९ ॥ 


९७ क अच ie आ र हि 
| दूषाविष आमाशयमें प्राप्त होनेपंर कफ आर 
। घायुके रोगोंको उत्पन्न करता हे । पक्काशयम प्रात . 


होकर वात ओर पित्तसम्बन्धीरोगोंको उत्पन्न करती 
AO A र No 
हैं। और जब यह दृषीविष शिरके बाळ और रामार 


है ॥ ४९॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रोति धातुप्रभवान्विकारान्‌। 


जब यहद दूषीविष रसादिधातुओंमें प्राप्त होता ` मट 


तो सुश्रुतके सूत्रस्थानके ब्याविसमुदेशीयनाम 
चौवीसवें अध्यायमें कहे अनुसार धातुसम्बर्त्ी 
विकाराको करता है । 


विळूनपक्षस्तु _ 


प्राप्त होता हे तब पंखरहित पक्षीके समान कर देता ' 


स्थितं रसादिष्वथबा यथोक्तांन्का | 


अगाम शाथलता, रामाचाका हाना आर अंगोंका 


ˆ करनपर सुपारीके समान भदको करता है, अन्नको 
` षचने नहीं देता, तथा असाचे, शरीरमें चकते और 
-गडोंको उत्पन्न करता है । मांसक्षय, हाथ पांवोंमें 
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` विषरोगाधिंकारः । (८९५) 


_. दृषीविषके प्रकोपका समय । 


कोपश्च श्ातानेलढुादिनेष यात्याशु 

पूर्व शरु तस्य रूपस्‌ ॥ ५० ॥ 

यह दृधावष अत्यत शीतके समय, अत्यंत पवन 
चढनक समय आर संघास धिर हुए [दनम तत्काल 


प्रकापका प्राप्त होता हैं । अब प्रकुपित दषोविषके 
पूवरूपकों कहता हूं, सो सुन ॥ ५० ॥ 


प्रक्ञापितटूषी विषके पूर्वरूप । 
निद्रागुरुत्व विञ्ञुभ्भणश्च विश्लेष- 
हषावथवाङ्गमदेम्‌ । 

नंद्रा, शरारम भारापत, जभाइयाका आना, 


टूटना, ये प्रकुपित दूषीविषके पूर्वरूप हे । 
प्रकुपितदूषी विषके रूप । | 
ततः करोत्यन्नमदाविपाकावरोचकं 
मण्डलकोठजन्म ॥ ५१ ॥ मांसक्षय 
पादकरप्रशोथ मूच्छान्तथा छर्दिम- 
थातिस्तारम्‌ । दूषीविषं श्वासतषा- 
ज्वरांश्च कुर्यात्मवार्ह्र जठरस्य चा- 
पि ॥ ५२॥ 
प्रकापका प्राप्त हुआ दूषाचष अन्नका भाजन 


सूजन, मूच्छा, बमन, आतेसार, श्वास, दुष, ज्वर 
आर उद्रका बढाता हे ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
दूषीविषके भेदोसे विकारभद । 
उन्मादमन्यज्ञनयेत्तथान्यदानाहम- 
| उलडअ 2 3 च शुक्रम्‌ । गद्गद्यमन्यज- 
नयेच्च कुष्ठं तांस्तान्विकारांश्च बहु- 
प्रकारान्‌ ॥ ५३ ॥ 


| 


कोई दूंषीविष उन्मादको उत्पन्न करता है । कोई 
दृप्क्रोविष आनाहकों उत्पन्न करता हे । कोई दूषीविष 
वीय्येकों क्षीण करता है । कोई दूषीविष वार्णाको 
गद्गद्‌ करता हे । कोई दूषीविष कुष्ठको उत्पन्न करता 


है और कोई दषीविष विस आर विस्फोटकादि 
रोगोंको उत्पन्न करता है ॥ ५३ ॥ 


इषावंषशब्दकी निरुक्ति । 


दूषितं देशकालान्न दिवास्वप्गैरभी 
कणशः । यस्मात्सन्दूषयद्वातंस्तर्मा- 
ददूषी विषं स्मृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दश, काळ, अन्न आर दिनकी निद्राके कारण 
दापत हुआ [वेष बारबार धालुआका दाषत करता 
है, इस फारण इसका दूषीविष कहते हे || ५४ ॥ 
दूषीविष साध्य याप्य आर असाध्य । 
साध्यमात्मवतः सद्यो याप्यं संव- 
त्सरोषितम्‌ । दूषीविषमसाध्यं ल्या- 
तक्षी णस्याऽहितलेविनः ॥ ५५ ॥ 
दूषीविष जितेन्द्रिय अर्थात्‌ पथ्य सेबन करनेवाले _ . 


| सचुष्यको तत्काल साध्य होता ह्‌ । एक वषके पश्चात्‌ 


[पय हाजाता ह आर क्षीण तथा अपथ्य सेवन कर« 
नवाल मनुष्यक दूषावष असाध्य हाता हं ॥ ५५ ॥ 


अथ गरविष । 
सौभाग्यार्थं ख्ियः स्वेदरजोनाना- 
ङ्गजान्मलान। शत्रभयुक्तांश्व मलान्प्रय- 
च्छन्त्यत्नमात्रितान॥५६॥ तेः स्यातां- 
डुः कशोऽरपाश्निः गरश्चास्योपजा- 
यते । मम्मप्रधमनाध्मानं हस्तयोः 
शोथलक्षणम्‌ ॥ ५७ ॥ जठरं ग्रहणी- 


रोगो यक्ष्मगल्मयकृज्ज्वराः । एवं- 
विधस्य चान्यस्य व्याधेलिङ्गानि 
निर्दिशेत्‌॥ ५८॥ 

ख्त्रियें पतिको वशमें करनेके लिये, पसीना, रज 


आर अंगके अनेकमलोंक! भोजनमें मिलाकर पतियों 


४9, 


| को खिलादेती हे | तथा शट्रभी इसी प्रकारके पदा- 


थाको भोजनमें मिलाकर मनुष्यांको खिलादेते हं । 
यह पसीना आदि अधम पदार्थ गर कहाते हू । 
पसीना तथा रज आदि गरसे पांडुता होती है, शरीर 
कश हो जाता ह्‌, आञ्च सद हा जाती है, रारदोष 
उतपन्न होजाता दै, उवर आता हे, मम्मस्थानॉमें 


mm 20000. 


me 
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पीडा होती है,अफारा होता है,धातुक्षय और हाथों- | ज्वरा । प्राणान्तिकाभिजायन्ते न] 


~ AN 
में सूजन होती हे तथा उद्ररोग, संग्रहणी, राजय- शवासाहेक्काशरांग्रहाः ॥ ६३ ॥ 
>) प्र भ 
द्मा, गुल्म, यकृत्‌ और ज्वर एवं ह वी | जो कटाहुआ स्थान काळा तथा ढाळ, काल, पीले, 
अनेकरोगोके लक्षण होते ह ॥ ५६ ॥ मेळे हुए तीनों रंगका हो, जालछके समान ढकाहुआ | 


अथ लूता[वषका उत्पात्त ऊँचा, शीघ्र पकनेवाळा, सदेव भीजा, सफेद राध | 
Da [ap | 
आर निरात्ति। बहानेवाळा तथा ज्वरयुक्त हो उसको दूषीविषवाली । 


यस्माल्लूनं तृणं प्राप्ता छुनेः प्रस्वेद- | छतासे कटाहुआ जानना । सॉपोके मळमूत्रक संयो 
बिम्दव) । तर्भाल्लूताः मभाषन्त | गसं अथवा मरहुए सापक शरोरके सड़जानेसे दपी 
संख्ययास्ताश्च षोडश ॥ ९९ ॥ बिषके क्राम उत्पन्न हाते हु। वे भाणनाशक ह्‌। 
जब वसिष्ठजीकी गायको विइवाभित्र बळात्कारसे | उनसे काटे हुए स्थान सूजनउुक्ते, १8३) काढ, 
छेकर चले तब वसिष्ठर्जाके क्रोधसे मस्तकमें पसीना | ढाळ, पीछे आर फान्सयायुक्त हत है. तया ज्वर, 
आया,उससमय उस पसीनेके जो बिन्दु घासपर गिरे | श्वास, हिंचका आर. शिरपीडा ये सब रोग होते हूँ 
उनसे जो जीव उत्पन्न हुये छूता कहे जाते है।छूताकी | ॥ ६९ ॥ ६३ !! A 
सोलह जाति हे । “छु? इस धातुका अथे काटनका आहछुद्षाववषक लक्षण । 
हैं ॥ ५५॥ 


MS. 
ताभिर्दष्टे देशको प्रवृत्ति: क्षतज- | आरदशाच्छाणल पांडु मण्डल्यांन 


स्य च । ज्वरो दाहोशतसारश्च ग- जबरोऽछ्ाचः | रोमहुषश्च दाहश्वाप्याः 
दा! स्युश्च त्रिदोषजाः ॥ ६० ॥ पि- खुदूषावषादल ॥ ६४ ॥ 

डिका विविधाकारा मण्डलानि जिस चहेके क!टनेसे रुधिर पीछा पड़जाय, शरी 
महान्ति च । शोथा महान्तो सूद्वो' | रमे चकत्ते उठआव, ज्वर, अझाचे, रामांचका होना 
रक्ताः श्यावाश्चलास्तथा ॥ सामान्यं | ओर दाह हो तो उसको दुषीविषवाले मूसेसे काटा 
सर्वळूतानामेतइंशस्य लक्षणम्‌ ॥६१॥ | ईभा जानना ॥ ६४ ॥ 

ळूताके काटने पर स्थान सड़जाता है, रुधिर असाध्यमूसेके लक्षण । 


बहने लगता हे, एवं ज्वर, दाइ, अतिसार और 
त्रिदोंषर्जानत रोग होते हैं, अनेकप्रकारकी फुन्सये | "च्छो ड्रशोथवेषण्यक्केद्शब्दा5श्वुति- 


उत्पन्न होती हैं, वड़े २ चकत्ते पडजाते हैं, | ज्वराः । शिरोगुरुत्बं लालाखक ® 
आर बड़ी गम्भीर, कोमळ, ढाळ, चंचळ तथा छ दिश्चासाध्यम्‌षिकेः ॥ ६५ ॥ 
कलासयुक्त सूजन होती हे । यह छूतादशके 
सामान्य रक्षण ह ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 


जिस मूसक काटनसे मूच्छा, शरीरमें सूजन, 


दशमध्य लु यत्कृष्ण श्याव बाजा विवर्णता, कद, शब्दका यथार्थे न सुन सकता, ज्वर) ५ 
शिरमें भारीपन, छारका गिरना ओर रुधिरकी वम” | 


| लकावृतम्‌ । ऊध्वाक्ाति भृशं पाक सेसे 

| क्लदकोथज्वरान्बितम्‌ ॥ सपीणामेव जज हा गी जज मे अत ३९५॥ 
 विण्मूत्रशवकोथससुद्गवाः । दूषी- 

| विषाश्व कृमय इति संक्षेपतो मताः॥ ककलासदष्टके लक्षण । 

| टूर्षीविषाभिळूताभिस्त ` दष्टमिति काश्यै श्यावत्वमथवा नानाव्णत्वः 

निर्दिशेत॥ ६२ ॥ शोथाः श्वेता- भव च । व्यामोहो वर्चसी 4 

सिता रक्ताः पीताः सपिंडिका | दष्टः स्थात्कूकलासके! ॥ ६६॥ 


_ _CC-0:In Public Domain..Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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विषरो गाधिकारः । 


आ - मनन 

करकट अथातू गिर्रीगटका काटा हुआ स्थान 
काला, अथवा छाल ओर काले रंगका, अधवा अनेक 
रंगका हाता हं तथा बहोशी और दस्त होते हैं ॥६६ 


ब्श्चिकदृष्टके लक्षण। 
दहत्याश्रारिवादो तु मिनत्तीवोध्व॑मा 
छु च। ब्ाश्चकस्य विषं याति देशे 
पश्चाज्ञ तिष्ठति ॥ ६७ ॥ 

वच्छूका वष प्रथम आग्रकासमान दाह करता ह 


फर शाध हा ऊपरको चढकर अंगोको ताडनक 
समान पांडा करता हं । फिर काटनेक स्थान आकर 


7५ विच्छूका विष स्थिर होजाता है ॥ ६७ ॥ 


असाध्यदाश्चकदष्टके लक्षण । 


दष्टोऽसाध्यस्ठु हदूघाणरस्तनोपहतो 
नरः। मालः पताद्धरत्यथ वढ्नात्ता 
त्यसून्‌ ॥ ६८ ॥ 
जिस मनुष्यक हृदय, नासिका और जिह्में 
विच्छू डक मारता हे तो उसके मांस गछकर गिरने 
लगता ह, अत्यन्त पोडासे पीडित होकर रोगी प्राण 
ग देता हे ॥ ६८॥ 


कणभदट्टक लक्षण । 

` विसपः श्वयथुः शूलं ज्वरश्छदिरया- 

; पि वा । लक्षणं कणभैदेष्ट देशश्येव 
विशीय्यते ॥ ६९ ॥ 

` कणभनामक कार्मके काटनेपर बिस, सूजन, 


शूळ, ज्वर आरे वमन होती हु तथा काटनेके स्थान- 
का मांस गल जाता हे ॥ ६९ ॥ 


८) 


उ्चिटिंगदष्टके लक्षण । 
हष्टरोमोचिरिङ्गेन स्तब्धलिंगो भशा- 
तिमान्‌। दष्टः शीतोदकेनेव सिक्ता- 
न्यङ्गानि मन्यते ॥ ७०॥ 


ह ME itis ee झींगरके काटनेसे रोमांच हो 


आते हैं,लिंग 'जकड जाता दै,अत्यन्त वेदना होती है 
और सम्पूर्ण शरीर शीतल जलसे भीजनेके समान 


प्रतीत होता हे ॥ ७० | 


मण्डूकदष्टके लक्षण । 
एकदंष्टादितः शूनः सरूजः पीतकः 
सतृट्‌। छादिनद्रा,.च सर्विषेमण्ड्कै- 
द्टळक्षणम्‌॥ ७१॥ 

[वप भढकके काटनेसे, भेढकका एक ही दांत 
छगता ह । उस स्थानम वेदनायुक्त पीढीसूजन होती 
है, तपा लगती ह, निद्रा आती हे और बमन होती 
ह ॥ ७१ ॥ 

मत्स्यावेषके लक्षण ॥ 
मत्स्यास्ठु सविषाः कुर्युदाहं शोथ 
रूज तथा । 

विळी मछलीके काटनेसे दाह, सूजन और 
पीडा होती है । 

जलोकाविषके लक्षण । 
कण्डू शोथं ज्वरं मूच्छा सविषास्तु 
जलोकतः ॥ ७२ ॥ 


विषे जाकके काटनेसे खुजढी, सूजन, ज्वर 
आर मूच्छा हातो ह ॥ ७२॥ 
हगा[धकाक लक्षण। 
'बदाहइ श्वयथ ताद स्वंद्श्च ग्रहगा- 
धका । 
छिपकळीके काटनेसे दाह, सूजन, सुई चुभानेसंरी- 
खी पीडा होती है और पसीना आता है । 
शातपदीके विषके लक्षण । _ 
देशे स्वेदे रूज दाहे कुर्याच्छतपदीवि 
षम्‌ ॥ ७३ ॥ i Gk 
शतपदी अथोतूं कानखजुरेके काटनपर काटनेकी 
जगह पसीना, पीडा आर दाह होती है ॥ ७३ ॥ 
मशकविषकेःलक्षण। | 
कण्डू मान्मशकेरीषच्छोथः 
न्मन्दवेदनः॥ SA 
मच्छरके काटनेपर खुजली ओर थोडी वेदना 


स्याः 
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बड़सेने भाषाटीकासहितेः 
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असाध्य मशकदंशके लक्षण । 
असाध्यकीटसदहशमसाध्ये मशकक्ष- 


तम्‌ ॥ ७७४ ॥ र 
असाध्य विपैला मच्छर काटे तो असाध्य सका 


DT 


आादुक समान घावम पांडा हाता छ ॥ ७४ ॥। 
मक्षिकादंशके लक्षण । 
सद्यः प्रल्लावणी श्यांवा दाहमूर्च्छा- 
ज्वरान्विता । पिटकामक्षिकादंशे 
तासान्तु स्थागिका$छुहत ॥ ७५ ॥ 
बिपे्ली मकखी कांटे तो तत्काल खावबाली, 
काली, दाहयुक्त, मृच्छासहित और ज्वखाली फुंसिये 
उत्पन्न होती हैं । सुश्रतोक्त छः प्रकारकी मकिखयोमे 
स्थीगका नामवाडी जो मक्खी कही. है वह तत्काल 
प्राणनाश करती है ॥ ७५ ॥ 
चत॒ुष्पदादिकोंके विष के 
साधारण लक्षण । 
चतुष्पांद्वि द्विपाद्विवां मखद्न्तविषय्व 
यत्‌ । शूयते पच्यते वापि स्वाति 
ज्वर्यत्यपि॥ ७६॥ 
चार पांत्रवाळे व्याप्र।दिक ( चौपाई, बाघ, सिंह, 
डिया,गी!दंड कुत्ता,बन्द्र आदि)अथवा दो पांबवाले 
जंगली मनुष्यादकां के नखोमें आर दांतोमें आघात 
नित विषते जो घाव होता है वह सूजजाता हैं, 
पकता है,बहता है ओर अवरको उत्पन्न करता हे॥७६ 
विष उतरे हुए मठुष्यके लक्षण । 
प्रसत्नदोषं प्रकृतिस्थधातुमन्नामिका- 
मं सममूत्राविट्कम्‌ । प्रसन्नवर्णेन्द्रि- 
यचित्तचेष्टंवेद्योऽबगच्छेदाविषं मलु- 
ष्यम्‌ ॥ 99 ॥ 
जब वातादिदोष स्वाभाविक स्थिति स्थित 
होजाये, सम्पूण धातुं भी यथास्थानसें स्थित हो- 
जायें, अन्तमें रुचि हो, मल, मूत्र पहिलेके अनुसार 
अच्छ प्रकारसे उतरने लगे तथा शरीरका रंग, इन्द्रि 
ये, मन आर शरीरकी चेष्टा ये सब प्रसन्न अर्थात्‌ 
साफ होजाय ता वद्य उस मनुष्यको विषसे रहित 
हुआ आने ॥ ७७॥ . 


चिकित्सा । 


स्थावरेण विषणात्त नरे यत्नेन वाम- ˆ` 


येत बमनन सम नास्त यतस्तस्य 
चनिकित्सितम्‌ ॥७८॥ 
स्थावरविषस पीडित मनुष्यक्ों यत्नपूर्वक वसत 
करावे, क्योकि वमनके समान अन्य अधिक गुणका- 
रक औषाधि नहीं है ॥ ७८ ॥ 
विषमत्यर्थसुष्णश्च तीक्ष्णश्च कथितं 
यतः । अतः सर्वविषिषृक्त वातशी- 
सवनम्‌ ॥ ७९॥ 


[बष अत्यन्त उष्ण आर ताण ह, इस कारण ,- 


सवै प्रकारके विषोंमें शीतळ वायु और शीतळ 
जलका सेवन करना चाहिये || ७९ ॥ 
पाययेन्मधुसपिभ्या षिषन्न॑ भेषजं 
घृतम्‌ । यष्टीक्काथेन शीतन घृतं वा 
मधुना पिबेत्‌॥ ८०॥ 
विषनाशक औषधियोंको घी और शहदके साथ 
मिलाकर तत्काळ पाच करावे । एवं मुळैठीके शीतल 
काथमें घी अथवा शहद डालकर पान करे ॥ ८०॥ 
अथवा गोएुरीषस्य रसेन मुना सह । 
हदयांवरंणं सापर्गवां चेव प्रयोज- 
यत्‌ ॥ ८१ ॥ 


गोवरक रसको शहदमं ऑमिलाकर आर हृदर्यकां 
आवरण करनेवाळ गायके घृतके साथ पान करे। ८ १। 


रजनीसन्धवक्ष(द्र्संयुक्त वृतसुत्तमम्‌ । 
पानं मूलावेषात्तस्थ दग्धावेद्धस्य 
चक्षतं ॥ ८२ ॥ 


हळदी, सधानमक, शहद और उत्तम घी इन 
सबको एकत्र मिलाकर मूळविपसे पीडित आर॒ द्ग्ध 


विद्ध ( विषादे शस्त्रलिप्तसे हृत ) मतुष्यॉका पान | 


कराव ॥ ८२ ॥ 


खादिति खाद्यमाने च खादितव्ये च... 


नेव विषं कमेत ॥ ८३॥ ` टी 
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विषशागाविकारः। 


पश्चात्‌ असगधका जडको भक्षण करनेसे विषका 
आक्रमण शात हाजाता हे ॥ ८३ ॥ 


ठुस्याञ्यम्चुपानान्ते लघ्को्ठो घृतं 
[पब । ततो गनम्बाम्बपानं वा 
कृनरिमन्तु विनाशयेत्‌ ॥ ८४॥ 

थी आर शहदको समान भाग मिलाकर सवन 
कराके प्रथम वमन विरेचनादिके द्वारा कोठेको 
हलका करे पश्चात्‌ घृतको पान करे । फिर नीमके 
जलको पान करे तो सवे्रकारक्रा कृत्रिसविष नष्ट 
होता हे ॥ ८४॥ 

दोषविशेषसे विषभेदके लक्षण । 
प्रायो वातोल्बणा भकमूषपिंगाः स- 
वृश्चिकाः । वातपित्तोल्बणाः कीटाः 
छैष्मिकाः कणभादयः ॥ ८५ ॥ य- 
स्य थस्य च दोषस्य लिङ्गाधिक्यं 
प्रवर्तयेत्‌ । तस्य तस्योषधेः ङुय्या- 
द्विपरीतशुणेः क्रियाम्‌ ॥ ८६॥ 

प्रायः मेडक, मूष, मूषिका आर वृश्चिक वातो- 
€बण हैँ, कीटादि वातापित्ताल्बण हं ऑर कणभ 
आदि कफोह्बणवाछे हू । इन उपयुक्तसपंद्राश्विकादिक 
दशमें जिस जिस दोषके अधिक लक्षण दीखें उसमें 
उसी उसी दोषोंके गुणोंसे विपरीत गुणांवाळी ओ- 


. षधियोके द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥८५।।८६ 


हृत्पीडा चानळस्तम्भः एशिरायाम- 
स्थिपवरुकू । चूर्णनोद्वेष्टनं गात्रे व्या- 
मता वातिके विषे ॥ ८७ ॥ 
वाताविक्य विषमें हृदयमें पीडा,अभ्रिकी मन्दता 
नसों, हड्डियों और संधियोमें पीडाका होना,शरीरका 
घूमना अथवा श्रमका होना, शरीरका ऐंठना आर 


` टेढा होना ये सब लक्षण होते हें ॥ ८७॥ 


सज्ञानाशस्तु निःश्वासो हद्दाहकट्‌- 
कार्यता । दन्तावदारणे शोथो रक्त- 


` ~ित्तञ्च पेत्तिके ॥ ८८ ॥ 


| 
चषका खानपर या खातेहुए अथवा खानेके 


सुखम झडुता, दांतांका फटना आर सूजन थ सब 
लक्षण हात हैं ॥ ८८॥ 


ठद्यरोचकहछासप्रसेकङ्ेशगोरवेः । 

सशेत्थझुखमाधुयावदयाच्छेष्माधिक 

विषम्‌ ॥ ८९ ॥ 

स्हेष्माधेक्यदरामें वमन, असाचे, उबकाई,मुखसे 
पानाका गिरना, शरीरमें बाघा,भारीपन, शीतता और 
मुखमें मधुरता ये सब लक्षण जाननेचाहिए॥ ८९ ॥ 

चिकित्सा । 

वृणन बहुलो ळेपस्तेलाभ्यङ्कश्च वा- 

~~ Las क. १ 

तिक । स्वेदनाडीपलेपाश्रेब्रहणश्व 

हितो विधिः ॥ ९०॥ 


et 9 आप 


वातिकदंशस विशेषकर घृतका लेप,तेळकी मालिश, 
नाड़ास्वेद, अनेकप्रकारके प्रलेप ओर बहणविधि य 
सब हितकारी हैं ॥ ९० ॥ 


सुशीतेस्तम्भयेच्छेकेः प्रदेहेश्रापि पे- 

त्तिके । लेपनच्छेदनस्वेदवमनेः डो- 

'ष्मकं जयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 

पित्तजदंशमें शीतल सक ( परिषेचन ) और 
प्रहप करना चाहिये । एवं कफजदंशको कफनाशक 
लेप, छेदन, स्वेद ओर वमन इन प्रयागोके द्वारा 
जीतना चाहिए ॥ ९१ ॥ 


शालयः षाष्टिकाश्चेव कोरदूषाः भि- 
यंगबः॥ भोजनार्थे प्रशस्यन्ते लव- ` 
णाथें च सेन्धवम्‌ ॥ ९२ ॥ 
विषरोगीको भोजनके लिये शाल्धिन,साठीघान, 
कोदो और कगुनी ये सब अन्न तथा नमकके लिये 
संघानमक देवे ॥ ९२ ॥ 


तंडुलीयकजीवन्तीवातोकुः सुनि 

षण्डकः । मंडूकपणीकुलक शाकवर्ग 
च शस्यत ॥ ९३॥ . ` 

शाकके लिये चॉलाई,बडी जीवती, बगुन,बथुआ, 


० ५०० er आर पपत्ताथक्य दशम सज्ञाका | ब्रह्ममण्ड्की, ब्राह्मी, मंड्कपर्णी और परवर य सघ 
. नाश ( बेहाशी ), श्वासकी बाहुल्यता, हृदयम दाह | प्रयाग करने चाहिये ॥ ९३ ॥ » कक 
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(९०० ) वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


Mn pp) OO i ee सम सा 


ड यूषारथमम्लार्थ धात्रिदा- | या रस्सीसे खूब खचकर बाँध देवे । इस प्रकार # 
डिमम्‌ । रसार्थश्च प्रशस्ता वा ला- 
बातित्तिरवत्तकाः ॥ ९४ ॥ 
यूषके लिये मटर और मूँग लेवे । खटाईके 
लिये आमले और अनार लेवे। और मांसरसके £ 
छवा, तीतर आर बटर टना चाहूय ॥ ९४ ॥ 
विषप्नोषधसंयुक्ता रसा यूषाश्च सं- 
स्कृताः। अविदाहीनि चान्नानि वि- 
षात्तानांच दापयेत्‌॥ ९५॥ 
विषरोगियोको विषनाशक औषधियोके द्वारा 
संस्कार कियेहुए रस और यूप तथा दाहको न कर- 
नेवाळे अन्न देने चाहिये ॥ ९५॥। 
उष्णवज्यों विधिः काय्य/ विषार्ता- 
नां विजानता । मुक्ता कीटविष तञ्च 
शीतेनातिप्रवद्धते ॥ ९६ ॥ 


बिषरोगियोंको सम्पूर्ण उष्णवाधि त्यागदेनी 
छांचत ६, किन्छु, कीटावेषमें उष्णविधि वार्जत नहीं 


ह । क्य।।च,वह ॥तर्स अत्यन्त बढता हे |) ९६ ॥ 


।दुवास्वम व्यवायञ्च व्यायाम क्रो- 

धमातपम्‌ । सुरातिलङुलित्थांश्च 

वजये्च विषातुरः ॥९७॥ 

विषसे पीडित मनुष्य-दिनमें सोना, मैथुन, व्या- 
याम (परिश्रम, दड, कसरत ), क्रोध, धूप, मदिरा, 
तिळ आर कुटथी इन सबको त्याग देवे ॥ ९७॥ 

अथ जज्मावषका ॥चाकत्सा । 

अरिष्टबन्धन । 

सर्वेरेबादितः सर्प: शाखादष्टस्य दे- 
हिनः । बधीयाद्राठसुपारे द्‌शन्तु 
| ॥ ९८ ॥ वसद्धचमातव- 
ल्कानां मृडनान्यतमेन च । न ग- 
च्छात [वष दुह्मारष्टाभानवारि 
तम्‌ ॥ ९९ ॥ 
जो हाथ,पांव आदिमें: सांपकाटे तो उस मनुध्यके 


न्य $ TN, र IPR ७७८ हु 
उसी समय काटनेकी ४जगह चार अगुळ ऊपर 


नरमचम्म अथवा नरमंदक्षका छालसे . 


वाधनंस फिर विष आगोको 
फलता ॥ ९८ ॥ ९९ || 


आचूषणच्छेददाहादिक्रिया । 
दहेइंशेमथोत्कृत्य यत्र बन्धो नजा 
यते । आचूषणच्छेददाहाः सर्वत्रैव हु 
पूजिताः ॥ १००॥ प्रतिपूर्य्य सुखं 
वस्राहतमाचूषणं भवेत्‌। सः दष्टव्यो 
ऽथवा .सपों लोष्टश्चापि हि तत्क्षणा- 
तें॥ १०१॥ 


शरीरमें नहीं 


बध सकता. हो तो वहां चीरकर, दाग देवे। अथवा 
साग वा.तुम्बीस चूसे, चीरा देव और जळावे, अथवा 
कपडेको सुखम भरकर उस जगहको झुखसे चूसे 
अथवा जो सांप काटे उसी सांपको तत्काळ पकड़कर 


काट खाय ता वष नहा चढता हे ॥१००॥१०१॥ 


मूलं तंडुलबारिणा पिबाति थः प्र- 
त्यङ्गिरासम्भवं निष्पिष्ट शुचिभद्र- 
योगदिवसे तस्या$हिभीतिः कु- 
तः ॥ दर्पादेब फणी यदा दशति ते 
मोहान्बितो निष्पतन्स्थाने तात्र 
तदेव याति नियतं वक्रं यमस्या- 
चिरात्‌ ॥ १०२॥ 
सफेदपुननवेकी जडको चावळोके जलमें पीसकर 
आषा ढृके. मेहीनेमें शुभदिन, शुभ योग आर झुभन 
त्रसं पान करनस सपका भय नहा रहता । जब 
सप क्राधस मनुष्यको काटता हे तव वह माहकां 
प्राप्त होकर प्रथ्वापर गिरपडता ह आर तत्काळ उसा 
स्थानमें अवश्य यमराजके गृहको जाता हे ॥१०२॥ 


मसूरनिम्बपत्राभ्यां योऽत्ति मेषगते 
रवो । अब्दमेकं न भीतिः स्याद्विः 


मसूर आर नामक पत्ताका जां एकबार सपक 
सूय्यम भक्षण करता ह, उसके एक वषपय्यंत सपक 


,विषका यत, दता, ०३ | 


जा दृशस्थान एसी जगह हो कि जहाँ बॉध नहीं 


काटखाय आर काटनेके साथही मट्रीके ढेलेको 


) 


F 


षात्तेस्य न संशयः ॥ १०३॥ वक 
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वषरोगाधिकारः । 


(९०१) 


केष्मणः कणरूठस्य वामनासिकया 
० कृतः । नूसूवसावेत घोरं लेप हन्या- 
द्विष तथा ॥ १०४॥ 
कफजन्यक्रानके मळको नासिकाके बोये नथनेपर 
लप करनस अथवा मनुष्यक सूत्रा सवन करतस 
सपका घोर विष दूर होता ह्‌ ॥ १०४ ॥ 
कुलकमूलनस्पेन कालदष्टोऽपि जी- 
वति ॥१०५॥ 
पणरबळका जड़ा नस्य दनस कालरूप सपक 
डसा हुआ भा बचजाता हू ॥ १०५ ॥ 
पिंडी तगरकं नेत्रे पुष्येणोत्याव्य यो- 
जितम्‌ । चालयत्यत्र नो चित्रं पुरुषं 


~ दृष्टमूत खलु ॥ १०६॥ 


पिण्डी तगरको पुष्यनक्षत्रमें उखाड कर ४7] 
लगानेसे साँपका काटाहुआ मनुष्य मृत्युको प्राप 
होनेपर भो आरोग्य हो जाता है, यह आश्चय्य की 
बात हूं ॥ १०६॥ 

[शणाषपत्रस्वणस सपाह मारच स” 
तम्‌ । भारत सपदष्टाना नस्यपाना- 
अनेहितम्‌॥ १०७ ॥ “| 

शिरखके पत्तों के रसम सफेद मरिचको सात दिन 
तक भावता देकर सॉपके काटे हुए मनुष्योंको नस्य, 
पान ओर अञ्जन इतके द्वारा प्रयोग करानेसे अत्यंत 
ळाभ होता है ॥ १०७॥ 


वन्ध्याकओेटमूलश्च छागमूत्रेण भा 


* दितम्‌ । नस्यं काञ्जिकसंपिष्टं विषो 


पहतचेतसः ॥ १०८ ॥ 


बांझकको डेकी जड़कों बकराके मूत्रम भावना देकर 
और कॉजीमें पीसकर नास देतेसे सर्पका विष दूर 
हाता ह ॥ (०८ ॥ 

गुह्यम हारद्र द्र समूल तण्डुळायकम्‌। 

| स्या वासकिना दष्टः पिबेदधिवृत 

प्लुतम्‌ ॥ १०९ ॥ 

घरका घुआँ, हळदी, दारुहळदी और चोलाइकी 
जड़ इन सबको एकत्र. पीसकर दही ओर घामें मिला 
कर पान करनेसे वसुको सपक काटाहुआ भो आ- 
रोग्य द्योजाता है ।। १०९ ॥ 
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श्षुष्मातकोकटफळमातुळु ङ्गवेतागे 

रिह्ना किणही सिता:च । सतण्डु- 

लीयोऽगद एष सुठ्पो विषेयु दर्वीक- 

रराजलानाम्‌ ॥ ११०॥ 

लसौडा, कायफछ, तिजोरानींवू, सफेद कोइछ, 
सफेद पुननवा आर चाळाइ इन सबका एकत्र पास- 
लेवे । यह उत्तम ओषध दर्वोकर और राजिल जातिक 
सॉपॉके विषांम अतोव हितकारी ह॥ ११० ॥ 

निशुण्डीसदितं पानात्सद्य! फणितिः 

षापहम्‌ । स्वरसेनेव मूलञ्च भावितं 

सिन्धुवारिजिम्‌ ॥ १११॥ 

सम्हाळूकी जड़को सिम्हालूफे ही स्वरसमें भावता 

देकर पान करनेले सरका! विष शोत्र दूर होता है 
सिम्दालूका ही नाम निर्गुण्डी है ॥ १११ ॥ 

सेन्थवं मरिचं तुल्यं निम्बबीजसमं 

कृतम्‌। मधु्तापेयुत हन्ति विषं स्था- 

वरजङ्गमम्‌ ॥ ११ ॥ 

सेंघानमक, काळीमिपव और नीमके बीज इन 

तीनों औषधियॉको सपान भाग लेकर एकत्र पीतकर 
झहद और घीनें मिलाकर सेवन करतस स्थावर 
ओर जंगम विष दूर होता ह ॥ ११९२ ॥ 


सचतुर्मरिचः कषेः चाङ्गेय।ः सह सः 
विषा । हन्ति पानप्रलेपाभ्यां चोगर- 
सपेविष भयम्‌ ॥ ११३ ॥ 
चार दाना या चार कर्ष कालीमिरच ओर चोंगे 
रीका रस १ तोला परिमाण इन दोनोको एकत्र घीके 
साथ मिलाकर पान और प्रलेपके द्वारा सवन करनेसे 
भयंकर सैका विष और भय नष्ट होता हे ॥११३॥ 
पारावतामिषं शुण्ठी पुष्कराह्नं सि- 
तं हितम्‌ । गरतृष्णारूचिधातक़ासः 
हिकापहं परम्‌ ॥ ११४ ॥ 
कवूतरका मांत, साठ, पो हरमूछ और मिश्री इन 
सबको एकत्र मिलाकर सेवत करतेल गर दोष ओर 
इससे उत्पन्नहुए उपद्रव तया, अहि, सवास, खाँसी 
ओर हिचकी दूर होता हे !! ११४ ॥ 
्राक्षाश्वगन्धानगंमुत्तिका च खता चः 


पिष्टा सहश्ैः स्वभागेः। देयो विभा: 
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( ९०२) ब्गसेने भाषाटी कासहिते-- 
£ === स्यच === 
ञ्य 


गः सुरसाछदस्य कपित्थाबेल्त्रादापि 
दाडिमाच । एषोऽगदः क्षौद्रयुतो 
निहन्ति विशेषतो मण्डालिनां 
विषाणि ॥ ११५॥ 

दाख, असगंध, गरु, सफेदकोइल, तुळसोके पत्ते, 


कथ, बळ आर अनारक पत्त इन सत्रका समान भाग 
छकर एकत्र पांसकर शाहूदम मिळाकर सवन करे | 
यहू आषधावशेष करक सण्डलीसपाक विपको दूर्‌ 


गः | आवाय्यत्ाय्या वषवंगहर्ता 

महागदा नाम महाप्रभावः ॥ १२०॥ 

नसात, इन्द्रायण,सुळठा, दोनों हळदी माजष्ठादि 
वगका सम्पूण आपाधया, पांचा नसक ओर त्रिकरा 
इन सबका एकत्र वारक चूण करक शहद मिलाकर 
यायक सांगस सर कर रख दव | इसको महागद 
कहते ह | इसको पान, अभ्यजन, अजन आर नस्ये 
द्वारा प्रयाग करनस अत्यंत उप्र वायवाले सपोका 


करता ह ॥ ११५ ॥ 
ताक्य अगद । 

भ्रपोण्डरीक सुरदारुसुस्ता कालालु- 

सारी कटुरोहिणी च । स्थाणेयक 

ध्यामकणग्णुलूनि पुत्नागतालीसलु 

वाचकाश्च ॥ ११६ ॥ कुठब्नदेला- 

सितसिन्धुवारशेलेयकुष्ठं तगर भि- 

यंशु । लोधाअन काश्चनगेरिकश्च 

गन्ध समं चन्दनसैन्धवश्च ॥ ११७ ॥ 

सुक्ष्माण चूणानि समानि कृत्वा 

शक नद्ध्यान्मधुसंयुतानि । एवो- 

ऽगद्स्ताक्ष्प दाते मालद्धा विष [नह- 

न्यादाप तक्षकस्य ॥ ११८ ॥ 

पुडरिया, देवदारु, नागरमोथा, भरिछपीछा 
छुटका, थुनर, सगंधरोहिसतृण, गूगळ, पुन्नाग (नाग 
कशरका वृक्ष), ताढीसपत्र, सज्जी, केवर्टीमोथा 
इळायची, सफेद्सिम्हालु, रैलजगंध व्य, या शिला= 
जात, कूठ, तगर, फूलप्रियंगु, छोध, रसोत, पीठा 
गेरू, गन्धक, चन्दन और सेंधानमक इन सवको एकत्र 
बारीक चूण करके शहदमें मिलाकर गायके सींगमें 
सरकृररखद्वे। इस ओषविको ताक्ष्यागर कहते हैं। 
यह्‌ तक्षकक विषको भी नष्ट करदेती है ॥ ११६॥ 
॥ ११७॥ ११८॥ 

महागद । 

त्रबाद्वशाले मुक हारद्र माशछ- 
वगा लवणाश्व सर्वे । कडानक चब 

विचूणितानि शद्ग नदव्यान्मधुतयु- 
[mela 6 ॥ ११९ ॥ अयं गदो हस्त्युपयु 
न्यमान;, पानाञ्जनाभ्यञ्चननस्ययो 


विष, दुनिवार तथा सबेप्रकारका विष दूर होता ह| 
यह महाप्रभाववाळा आंषध ह॥ ११९ || १२०॥ 
दशाङ्गधूप । 
ON he AN nS LoS 
बरदपुष्प्त्वया नाला फालनानागः 


केशरम्‌ । शिशीषं तगरं कुछ हरिता- ~ 


लं मनःशिला ॥ १२१ ॥ एतानि 
समभागानि पेषयेत्तालिलेन तु । सम- 
भ्यङ्गय ततो गात्रं सपेदष्टात्तिदारणः 
॥ १२२॥ पविषान्वा भक्षयेडुग्रान्गरां- 
श्व विविधान्हरेत । कन्यासंवरणं ग- 
च्छेङुद्वे देवालुरोपमे ॥ १२३ ॥ राज- 
द्वारेष सर्वेष धरपेश्चवापराजितः। बृ 
हस्पातरिते पोक्तो ब्रह्मणा निर्मित! 
अयंमू ॥ १२४ ॥ नाप्निदहाति तद्वेश्म 
प्रभवन्ति नराक्षप्ताः। न स्रियन्ते त- 
था बाला दशाद्रो यत्र तिष्ठाति१२५॥ 
बेडके फूल आर छाळ, वालछड, फूलप्रियंगु, (- 
नागळशर, ॥शरस, तगर, कूठ, हारताळ आर सन- 
इन सब अ[पाधयाको समान भाग लकर जलमे 
पासकर सापक डसेहये मनष्यक शरीर पर अभ्यंग 
कर । यह आषध अत्यंत उग्र विष आर अनेकप्रकार 


गरराका दूर करता ह । इन" ओषधियोंकों धूप 


लगाकर कन्याक स्त्रयवरमं, देवता आर असरोकी 
समान युद्धम॑ आर सव प्रकारके राजद्वारोमं जानेस 
मडुष्य विजयळक्ष्मीको प्राप्त होता हे । इस घूपका 
व :स्पतिन कहा हे ओर ब्रह्माजीने स्वयं निमोण 
कया है । [जञसघरमे यह दशाङ्गधूप रहती ह, उस 
वरम न कभी अग्नि लगती हे; न कभी परत वह 
बाधा हाता हे ओर न उस घरके बालक मरते 
॥ १२१ -१२५ |] 
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विषरोगाधिकारः। 


| 
| 


(९०३) 


Penn SR UE RE eames 


वटशुद्ठ समाजिएं जीवकर्षमको सि- 


3) ता । काश्मर्यंसुदकं चेव पाने म- 


ण्डलदष्टके॥ १२६ ॥ 
है बडके अंकुर, मजीठ, जीवक, ऋषभक, ,मिश्री 
और कुम्भर इनको जलमें पीसकर पान करनेसे 
सण्डलसपका [वष शात हाता ह १२६ ॥ 
कोन्तीकुष्ठं नते व्योषं मधुकातिवि- 
षामधु । गृहधूमश्च पानेन घन्ति स 
पभावं विषम्‌ ॥ १२७॥ 
रेणुका, कूठ, तगए, त्रिकुटा, मुलेठी, अतीस, 
शहद आर घरका घुआ इन सत्रका एकत्र पासकर 


, पान करनेसे सांपका विष दूर हाता हं ॥ १२७॥ 


मांसिचन्दन सिन्दूत्यकृष्णायष्टयूषः 
णोत्पलैः । अञ्जनं स्यात्सगोपित्तं वि- 
षसुप्तस्य बोधनम्‌ ॥ १२८ ॥ 
वाळछड, चन्दन, सेघानमक, पोपळ, सुटी, 
काळामरच, कसल आर गायका [पत्त इन सबका 
एकत्र पासलकर नत्रास आ जनसं [वषं माच्छत सन- 


, षय चतन्य होजाता हे ॥ १२८॥ 


नक्तमालफलं व्योष बिल्वमूलं नि- 
। सौरस पत्रमाजश्च सूत्र 


शाद्वयम्‌ 
बेधनमञ्जनम्‌॥ १२९ ॥ 
करके बाज, त्रिङुटा, बेलकी जड, हलदी, 


दारुहलदी, तुलसीक पत्त आर बकराका सूत्र इन 
सबको एकत्र पीसकर नत्रार्म आजनस विष्ल वहाश 


प मनुष्य चतन्यताका प्राप्त हाता ह ॥ १२९ ॥ 


बीजकरक सतित्यूत्य मग्नरकाशो- 

रीषयोः । नस्यं यवफल बाज सपा- 

ठं वा प्रवोधकम्‌॥ १३० ॥ 

सधानमक, चिराचटा आर पशरसक बाजाका 
कल्क इन सबकी एकत्र पासकर नस्य देनस 
अथवा इन्द्रजा आर पाढके बाजाका पासकर नस्य 
दनेस विषसे मोहका प्राप्त हुआ मनुष्य ज्ञानका प्राप्त 
|. | हे ॥। १६०॥ 

सम्यड्मधुकसारेंण गोमूत्रे भावतन 

तु । दद्याद्व्षदर नस्य एसध्माञ्नञ्च 


मळेपनमू ॥ १३१ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गोमूत्रमें अच्छेप्रकारसे महुवके सारको भावना 
देकर नास देनेस सर्षका विष नष्ट होता हूँ । अथवा 
ऊपर लेप करनसे सिध्मङुष्ठ दूर 
होता ह॥ १३१ ॥ 

मथरापत्तन च तइल(यक काकाण्ड- 

युक्त प्रापनदनल्पम्‌ । गवषाणऱच 

स्थावरजङ्गमाने सापद्रताण्याप्य 

चिरेण हान्ति॥ १३२ ॥ 

मोरके पित्तको चौळाइके रस ओर कोवेके अण्डोके 
साथ एकत्र मिलाकर पान करने सव प्रकारके 
स्थावर और जागमराविध और उनके उपद्रवभी झाधदी 
नष्ट होते है॥ १३२॥ 

शिरीषारिष्टनक्ताह्वत्वक्कोशातकी- 

फलैः । हन्ति गोमत्रसोपिष्टे।व् 

स्थावरजंगमम्‌ ॥ १३३ ॥ 

शिरस, नीम, करंजकी छाल आर तोरई इन 
सबको एकत्र गोमूत्रभें पीसकर प्रयोग करनेस स्था- 
वर ओर जंगम विष दूर हाता इ ॥ १३३ ॥ 


व्चोषणशिलादारुनक्ताद्ों द्वा नशा- 
ञ्जनम्‌ । शिरीषपिप्पलीयुक्तं गरदो- 
षनिपूद्‌नम्‌ ॥ १३४ ॥ 
वच, कालीमिर्च, भेनाशिछ, देवदारु, करंज, हळ 
दी दारुहळदी, शिरस आर पापळ इत सबका एकत्र 
पीसकर नेत्रास आजनस गरदाप दूर होता ह १३४।। 


'तिक्ततुम्बीजबीजानि गोपित्तेन प्रः 
लेपयेत्‌ । एष सवेविषध्वंसी ब्रह्मपु- 
त्रादिनाशनः ॥ १३५॥ 

कडवीतोम्बा के बीज आर गा।पत्त इनका एकन्न 
पीसकर प्रलेप करन ब्रद्मपत्राद सवप्रकारका [वष 
दूर होता ह्‌ ॥ १३५ ॥ 
मूलत्वक्पत्रपुष्पाणि बाजञ्चेति शिः 
रीषतः । गवां मूत्रेण संपिष्टं भषजं 
विषवारणम्‌ ॥ १३६ ॥ 

शिरसकी जड, छाल, पत्ते, फूल, आर बीजॉको 
गोमूत्रमें पीसकर व्यवहार करनस विषको बाधा दूर 
होती ६॥ १३६॥ | 
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| आर सुळठाी इन सबका एकत्र गासूत्रम पास लव | 

इसका सूय्याद्य अगद्‌ कहते ह । यह सबप्रकारके क 


( ९०४ ) 


मञ्जिष्ठेला निशा द्राक्षा मांसी यष्टी 
हरेणुका! क्षोंद्रं चाति विषघ्नोऽयमग- 
द्‌ः काशिकोऽत्रबीत्‌ ॥ १३७ ॥ 


~ ~ | 
मजांठ, इछायची,हळदी, दाख,वालछड, भुलेठी, 


रणुका आर शहद इन सबका एकत्र पासकर व्यत्रहार 
करतस. सबवप्रकारके विष दूर होते हैं । यह अगद 
काशिराजन कहा ह ॥ १३७ ॥ 

लबणान तबिवृदन्ती विशाला उपूष- 

णानशा । माञ्ष्ठामधुक श्रङ्ग ह्य 

गद्‌ सवकम्मकृत्‌ ॥ १३८॥ 

पाच । नमक, [नसात, देतो, इन्द्रायण, त्रिकुटा, 
हलदा, मजाठ, सुलठा आर साग इन सयका एकत्र 
पास र सवन करे | यह औषध सवप्रकारके विषों- 
के बिकारोको दूर करता है ॥ १३८ ॥ 

चन्द्रोदयो (गद । 

चन्दनश्च शिलाङुष्ठत्ववपत्रेलाब्द्स 

षेपाः । मांसीपद्मकवत्सा5रक्सर- 

भीभवरोचनाः ॥ १३९॥ स्पृक्काहिं 

ग्वडलामजशातपुष्पाप्रियगवः । पि- 

ट्रा सवावेषोन्मन्था नाम्ना चन्द्रो- 
द्योऽगद्‌ः॥ १४०॥ 

चन्दन, भनशिळ,कूठ, दालचीनी, तेजपात,इला- 
यचा, नागरमाथा, सरसा, बाळछढ, पद्माख, इन्द्र 
जा, करार, गाराचन, असवरग, हींग, सुगंधवाला, 
लामञ्ञकतण,साफ आर फूलाप्रयगू इन सबका एकत्र 
पालकर रख देवे | इसका चन्द्रादय अगद कहते ह। 
यह सव प्रकारके विषाक्रो दूर करता ६१३९१४० 

सूथ।दयोऽगद्‌ । 

श्यामभपाटलाक्गष्णा मनिष्ठाकिण 
हारालाः। काविदारोषणे चक्क नि 
श दध्यपराजितम्‌ ॥ १४१ ॥ वृह- 
तमेधकश्चव गोमूत्रेण पेषयेत्‌ । ए- 
ष सूय।द्यो नाम्रा विषरक्षामयो 
ऽगदुः॥ १४२ ॥ 

- कोलानसात, नागकेशर, पाढल, पापळ, मजे ठे, 


पुठन्वा, भनाशल, कचनार, काळामिरच, पमारके 


बाज, <ळदी, दासहुळदा, दृहा, काइली, बडीकटेरी 


क 


वपासे रक्षा करता ह ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ 
अमृतघृत । 

अपामार्गस्य बीजानि शिरीषए्य 
तथेव च। द्वे मेदे काकमाची च ग- 
वां मूत्रेण पेषयेत्‌ ॥ १४३॥ सर्पिः 
रतेषु संसिद्धं विषसेशमन परम्‌ । 
अश्रुतं नाम विए्यातमपि सझीव- 
येन्मृतस्‌ ॥ १४४॥ 

चिरचिटेके बीज, शिरसके बीज, मेदा, महामेदा 
और सकोय इन सबको गोमूत्रमें पीसकर कल्क 


बनाकर उसके द्वारा घुतको पकावे । यह घृत-सवे 5 


प्रकारके विषोंको दूर करता हे और सृतकको भी 
जिरा देता है, इसी लिये इसको अमृत कहते हैं ॥ 
॥ १४३ ॥ १४४ ॥ 
नागदन्त्यादाघृत । 
नागदन्ती त्रिवृदन्ती स्लुक्पयः पालि- 
कः समः । गवां मूत्राठके सिद्धं स 
[प सवावधापहम । सपकाटावेषा- 
तानां गशात्तानाश्च शास्यते ॥ १४५॥ 
नःगदन्ती ( हत्थाजोडी ), निसोत. दन्ती और 
थूहरका दूध इन प्रत्येक चार चार तोळे औषधिके 
साथ एक आढक गोमूत्रमें उत्तम प्रकारसे गायके 
धृतकी पकावे । यह घृत-स्ंप्रकारके विषोको दूर 


करता हु, इसाळय सांप आर कीटके विषोंका एवं » - | . . 


गर विषोंसे पडित व्यक्तियोंके लिए यह अत्यन्त 
श्रष्ठ ह ॥ १४५ ॥ 
तण्डुलीयघृत | 
तण्डुलीयकमूलेन गृहधूमेन चेक- 
तः । क्षीरेण सघत सिद्धं समस्तं 
वेषरोगलुत्‌ ॥ १४६॥ 
च।लाइकी जड ओर घरका धुआ इन दोनोंको 
दृधं ।मलाकर उसके साथ घीको पकावे । यह 
घुत-सबेप्रकारके विषोंको दूर करता हे ॥ १४६ ॥ 
अजयघत । 
मडुक तगर कुछ भट्रदारुहरणवः 
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| विषरोगाधिकारः। 


पुन्नागमेलवाळुकं नागपुष्पात्पलं सि- 
2 ता ॥ १४७॥ विडङ्गं चन्दन पत्रं भ्रि- 
थए ध्यामकं तथा । हरिद्वे द्वे बह- 
त्या च शारवांशुमती बला॥१४८॥ 
कल्करतपृत पसद्धमजयामाति वि- 
श्रतम्‌ । [वषाण हृन्ति सवाणि शी- 
घ्रमेवाजितं क्वाचित्‌ ॥ १४९ ॥ 
| मुळेठी, तगर, कूठ, देवदारु, रेणुका, पुन्नाग, 
एछुआ, नागकशर, कमल,मिश्री,वायविडंग, चन्दन 
तजपात, फूळाप्रयगू, सुगाधततण, हळदा, दारुहलदा, 
कटरा, बडा कटरा, शाखा,रालपणा आर खरटा 
इनके कल्कके द्वारा घृतकों पकावे । यह घृत-सव- 
प्रकारक [बषाका रान्न है दर करता ह | इसका अज- 
यघुत कहत हृ ॥ १४७॥ १४८॥ १४९ ॥ 
मृत्युपाशापहबृत । 
| सरोधमभयाकुष्ठमकपुण्या तथोत्प- 
| ल4्‌। नळत्रेततमूलानि गरलं सुरसां 
तथा ॥ १५० ॥ सका लिंदी समाजि- 
छामनन्तां सशतावरीम ॥ श्रक्ञाटकं 
समङ्गा्च पद्मकेसरमित्यपि ॥ १५१ ॥ 
कल्कीकृत्वा पचेत्सार्पिः पयो दर्वा 
चतुगुणम्‌ । सम्यक्पक्केऽवतीणे च श्र- 
तशीते विनिःक्षिपेत्‌ ॥ १५२॥ सापि- 
स्तुल्यं भिषङ्‌ क्षोद्रे कृतरक्षं निधा- 
. . ~ पयत्‌ । विषाणि हन्ति दुगाणे जङ्ग 
4 © मस्थावराणि च ॥ १५३॥ कृत्रिमाणि 
। च यावन्ति गरदोषकृतानि च। 
रुपशादिव विषं हन्ति गरैरूपहतत्व- 
चम्‌ ॥ १५४ ॥ योगोऽयं . तमर्कं कडू 
मांसादश्च वसरताम्‌ । नाशयत्यञ्ज- 
नाभ्यङ्गपानबस्तिष॒ भाजने ॥९५५॥ 
सपक्ीटाखु्तामदष्टाना \वषछुत्प- 


रम्‌ । मृत्युपाशहर नाम इतमतत्म- . 


| कीतितम्‌ ॥ १५६ ॥ 


ळोध, हरड, कूठ, हुरहुर, लाळ कमल, वेतकी 
जड, विष, गरळ, तुळसी, पुननेवा, मजीठ, अनन्त- 
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मूल,शतावर, सिंघाडे लजाबंती ओर कमळकेशर इन 
सबका करक बनाकर उसके साथ चोगुने दूधे 
डालकर उत्तम घृतको पकावे । जब वह अच्छे प्रका- 
रस पकजा 7 तब नांच उतारकर अपन आप शीतल 
हाजातन पर इसम घुतक बराबर शाहद डालकर 
उसको एक उत्तम चिकने बासनमें भरकर रखदेवे । 
ह्‌ घुत-अत्यल्त दारुण, जंगम ओर स्थावराविष 
एवं सवप्रकारके कृत्रिम ओर गरदोष इन सबको दर 
करता हे । तथा गरविषक स्पशामात्रसे ही दूषित हुई 
त्वचाके विक्ारोंको दूर करदेता है।यह प्रयोग तमक, 
कण्डू, मांसाद और बहोशीको अंजन, अभ्यग,पान, 
बस्ति ओर भोजनमें प्रयोग करनेसे नष्ट करता: हे । 
तथा सप, कीट, मूषा ओर लूता आदि जोबोके 
सवप्रकारके विपाको दूर करता ह इसको मत्युपा- 
शहर घृत कहत ह ॥ १५०-१५६ ॥ 
अथ दूषावषका चाकत्खथा ! 
दूषीविषार्तं सुल्लिग्धमूऽ्वं चाधश्च 
शोधितम्‌ । पाययदगदं झुख्यमिदं 
दुषीविषापहम्‌ ॥ १५७॥ 
दूषीविषवाले रोगीको प्रथम अच्छप्रकारसे |ख्लिग्ध 
करके पश्चात्‌ वमन ओर विरेचनसे संशोधन करें । 
फिर इस नीचे लिखे दूर्षाविषताशक मुख्य अगदको 
पिलावे ॥ १५७ ॥ 
पिप्पली ध्यामकं मांसी लोध्रमेला 
सुत्रार्चेका । बालक परिपेला च तथा 
कनकगेरिकम्‌ ॥ १५८ ॥ क्षोद्रयुक्तो- 
गदो हष दूषीविषमपोहाति।डुषीविषा- | 
रिनामायं न कश्चिदपि बाध्यते ॥१९९ | 
पापळ, सुगंधिततण, बाळछड, लोध, इलायची, | 
सञ्ज, स॒गन्धवाला, केवटामाथा आर पाला गरू इन 
सबको एकत्र करके शहद मिलाकर सेवत करे तो 
यद्‌ ओषधि दूषीवषको: चष्ट करती है यह दूर्षाविष 
नाम अगद: किसीसे,भी बाधित नहीं, होती 
हे॥ १५८,१५९ | 
गरविष। 
्थेए्पाविषेस्तीव्रेरेकीकृत्वा तु भू 


रिम: ,:कालांतरजिघांसाये क्रिय 
च गंरंन्ठुँ तव ॥ १६० ॥ 


` अन्यान्य बहुतसे तीव्र उपविषोको एकत्र करके 
गराविष सिद्ध होता हे! वह काळान्तरमें मत्युको 
करता इ॥ १६०॥ 
घपघृणालस्पाराचश्वासात्ततश्वद भमा- 
दवम्‌ । अविपाकाबलत्वश्च कुय्या- 
.दुपचितो गरः ॥ १६१॥ 

शरीरमें ग्छानि, आलस्य, भाजनमे अरुचि, | 
मंदामि, भोजनका न पकना. आर बलको हीनता 
ग्रह सब संचितगरके काय हैं ॥ १६१ ॥ 
अङ्कोटमूलं निःकाथ्य सफाणितवृतं 
॥लहेत । तलाक्तः 'स्वत्रसवाङ्गा गर- 
दोषविषापहम्‌ ॥ १६२॥ 

अकोळकी जडका काथ बनाकर उसमें राव और 
घृत डालकर, तेळस स्वेदित किये हुये गरदोपवाळे 
रोगीको पिलांचे । इससे गरदोषजनित विष नष्ट 
होता है ॥ १६२॥ | 

शकेराक्षोद्रसंयुक्त चूर्ण ताप्यल्ुवर्ण- 

याः । लह' प्रशमयत्युग्रं नानायोग- 


= 
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क 


स्थानपर लप करनस तत्काळ सकडाका विष दूर 


| हां जाता ह ॥ १६५ ॥। 


कटभ्पञुन शैरीषशेङक्षीरी द्र मत्वचः। 

कषायकल्कचूर्णाः स्युः कोटळूताब्र- 

णापहाः॥ १६६ ॥ 

कटभी, अजुन, शिरस, बेल और क्षररिदृक्ष (पा- 
खर, वड, गूलर, पीपल, वोलियापीपल ) इनकी 
छाळके काथ, कल्क ओर चूणको सेवन करनेसे 
मकड़ी कीट, पतङ्ग आदिके विषसे उत्पन्न हुये त्रण 
दूर हात ह ॥ १६६ ॥ 


चन्दन पञ्चकं कुछ नत चोशीरपा- 
टले । निशुण्डीशारिवाशेलुलताबि- ८ 
षहुरोऽगद्‌ः ॥ १६७॥ 
चंदन, पद्माख, कूठ, तगर, खस, पाढळ, निशुः 
ण्डा, शारवा आर बल इन सबका एकत्र पासकर 
पान या प्रढप करनेस मकडोका विष दर हाता हैं ॥ 


Ne 


चन्दन पञ्चकोशारं शिरीष सिन्धुवा- 


कृतं विषम्‌ ॥ १६३ ॥ 
मिश्रा, शहद, स'नामाखी आर सुवणका भ्म 
इन सबका एकत्र ।मेडाकर चाटनेसे अन॑कप्रकारक 
रागासं उत्पन्न किया हुआ अत्यन्त ताद्ग वष दर 
होता ह ॥ १६३ ॥ 
वृषाद्यवृत । 
डषानम्बपटोलानां क्काथेनापि पचेटू 
उतम्‌ । अभया गनितं तोयमेतदा- 
राग्यद्‌ परम्‌ ॥ १६४॥ 
अडूसा, नीम आर परवळ इनक कोथक साथ 
हरडका कल्क आर जळ मिळाकर उसस घृतका 
पकाच ।इस वतका सवन करनेंसे गरदोष दूर हाकर 
आराग्यता उत्पन्न होती है ॥ १६४॥ 
लूता षको चिकित्सा! 
रजनाद्यमाञिष्ठापत ङ्गगज के शर्‌ः 
शाताम्डुपष्टेरालेपः सद्यो ठता वि 
टी ॥ १६९॥ 
 इँट्दा, दारहेलंदी, मजाठ, पतग ओर नागकरार 
हन सबक] एकत्र शीतळ जळमें पॉसिकर *काट' 


रिणा। क्षीरशुक्ता नतं कुष्ठं शारिवो- 
दीच्यपाटलाः॥ शेळुंबरी च पिष्टो- 
ऽप छुताया विषनाशनः ॥ १६८ ॥ 
चदन, पद्याख, खप, शरस, [सम ळू, क्षाराव - 
दार। तगर कूठ, शाारंवा, सुगन्धवाळा, वाढल, 
बल आर शतावर इन सत्रका एकत्र पीसकर प्रळप 
करनेसे मकडीका विष दूर होता है ॥ १६८॥ 
फलिनी द्विनिशाक्षोद्रलरपििः पद्म- 
काहूयेः । अशोषकीटलूतानामगदः 
सबेकामकः॥ १६९ ॥ 
फूळाप्रेयगू+ हलदी, दारुहलदी, शहद, घी और 
पद्माख इन सबको एकत्र करके सवन करनेस सब- 
प्रकारके कीट और ळूताका विष दूर होता है।१६९॥ 
करञ्जा्कंपयोवाजिमारकेः सवि- 
पानलैः । साक्षोटस्वरसैः सिद्धं ते- 
लं लूताब्रणापहम्‌ ॥ १७०॥ 
करंज,आकका दूध, कनेर, अतीस, चीता और 


५ 


अखरांट इनक स्वरसक द्वारा तळका पकाकर लप 


> र 


करनेसे मकड़ीके फाटनेसे -्रण हुआ दूर होता ह३७० 
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विषरोगाधिकारः । 


वळख व कड 


(९०७ ) 


व सूषकविपकी चिकित्सा । 
छृदेने जालिनीकाथेः शुकाख्यां 
मूषिकाविषे । विरेचने त्रिवृदन्ती 
त्रिफलाकह्क इष्यते ॥ १७१ ॥ 
मूसक [वषम कड़वा[तारइ आर गशरसकं बाजाक 
द्वारा वसन कराव तथा [नसात, दता आर त्रिफलक 
क्रटकके द्वारा वरचन कराव ॥ १७९ !! 
शेरीषस्य च मूलं बा एक्षोंद्रं तडु- 
लांबना । अङ्काटकस्य वा मूल ब- 
स्तम्ूत्रेण कल्कितम्‌ ॥ पानालेपन- 
योङक्तं सवांखुविषनाशनम्‌ ॥ १७२॥ 


>. शिरसकी जड़को शहदके साथ अथवा चावळाके 


जळके साथ या अंकोळकी जडके कर्कको बकरीके 
मूत्रके साथ पान करनेसे किम्वा लेप करनेसे सव- 
प्रकारके मूसोंक़ा विष दूर होता है ॥ १७२ ॥ 
[वशालांकाटमूलश्च गललमुळल (स 
ता मधु । घृतेनाछुविषं हन्ति पीत- 
मातरश्च इस्तरम ॥ १७३ ॥ 
इन्द्रायणकी जड़, अंकोळकी जड़, तिछोंकी जड़, 
मिश्री और शहद तथा थी इन सबको एकत्र मिळा- 
कर पान करनेसे चूहेका दुस्तर विष दूर होता है 
॥ १७३ ॥ a 
कुछुम्नपुष्पगा न्तस्वणक्षाराकपात- 
बिट । दन्ती त्रिवृत्सेत्ववेला किणिही- 


= फाणितं तथा ॥ क्षीरेणाझावप हः 


न्ति पाता [तलकमजरा ॥ १७४ ॥ 

कसूमके फूळ, गायका दाँत, सत्यानाशी, कटेरी 
कबूतर का विष्ठा दती॥नसात, सघानमक,इलायचा, 
पुननेवा, राब और तिळकस्क इन सबको एकत्र 
मिलाकर दूधके साथ सेवन करतेसे चूहेंका विष दूर 
होता है ॥ १७४ ॥ 

बिकटकाद्यश्च हितों गोमयस्वरसो- 

ऽञ्जने । कपित्थगोमयरसो सक्षेद्रो 
_लेह इष्यते ॥ १७५॥ 

बत्रिकटेको गोबरके रसम पीसकर नेत्रोमें आजने- 
से अथवा केथको गाबरके रसमें आर शहद सि- 
लाकर चाटनेसे मूसेका विष दूर होता हें ॥१७५॥ 


माजोरकस्य पित्तन पीतों मांसरसो- 
सरजा । सोपद्रवमपि क्षिप्रं जयेन्मू- 
पकज विषम्‌ ॥ १७६ ॥ 
विलावके पित्तके साथ मांसरस ओर रुधिरको 
पान करनेस उपद्रवयुक्त मूसेका विष शीघ्र दूर होता 
ह ॥ १७६ ॥ 
गवाक्षीबिबकाकोलतिलमूलाः सः 
शर्कराः । मध्वाज्यसंयुताः पीता 
मूषिकाविषनाशनाः ॥ १७७॥ 
गोरक्षककडी, बेलगिरी, काकोलीकी जड,तिलों- 
की जड और मिश्री इन सबको एकत्र पोसकर शहद 
और घोस मिलाकर सेवन करनेसे चुहेंका विष दूर 
होजाता है ॥ १७७ ॥ 
बिल्वकाकोलयोमूलं गिरिकण्या- 
[स्तलस्य च । एतषां मघुसापन्या 
पानमाुविषापहुम्‌ ॥ १७८॥ « 
वेळगिरी, काकोलीकी जड, कोयल ओर तिल 
इनको शहद और घोमें मिलाकर सेवन करनेसे 


`| चूहेका विष दूर होता है ॥ १७८ ॥ 


तंडलीयकमुलन सिद्ध सपिः पिबः 
त्रः । मू।षकाणा विष तन नारा” 
मायात सत्वरम्‌ ॥ १७९ ॥ 

चौलाइकी जडेक कस्कके द्वारा घृतको पकाकर 
सेवन करनेसे मूसोका विष तत्काल दूर होजाता 


है ॥ १७९॥ 


अलकविषकी चिकित्सा । 
दुशस्त्वलकदरष्टस्य दुग्धयुक्तेन सर्पि- 
षा। प्रासञ्च्याद्गद्स्तस्त, पुराणञ्च 
घृतं पिबत्‌ ॥ १८० ॥ | 
पागल कुत्तक काटे हुए स्थानम दूध ओर घुतका 
मिलाकर सिचन करे अथवा आर जो जो अगद 


कहे हैं उन्होंस सींचे और पुरान घृतकों पान करे 
i १८०॥ 


भूलस्य शरपुङ्घायाः कषे धत्तूरकाः 
न्वितम्‌ । सतंडूलोदकेः पिष्टा छा. 
योन्मतभवैदेलेः ॥ पक्कालर्कदिषेि- 
शात्त१ खादेत्तद्विषनाशनम्‌ ॥ १८ UR a 
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( ९०८ ) 
य 
सरफोकेकी और धतूरेको एक एक कप जडको 
चावलाक जलमें पीसकर फिर धतूरेके पत्तोंमे लपट- 
कर छायाम पकावे । इस ओषधको खानसे पागल 
कुत्तका विष दूर होता है॥ १८१ ॥ 
पिबिद्धत्तरकशिफां क्षीरेण परिपेषि 
ताम्‌ । अङ्गोलवंरजां वापि श्ववि- 
षघ्नीं प्रयत्नतः ॥ १८२॥ 
धतूरेकी जडकों दूधके साथ पीसकर पान करने 
से अथवा अंकोलकी जडकों चात्रलॉक जलके साथ 
पान करनेसे कुत्तका विष दूर होता हे ॥ १८२ ॥ 
काकोदुम्वरमूलन्ठु धत्तरफलकार्वि- 
लमू । पिबित्तंदुलतोयेन सारमेयः 
विषापहम्‌ ॥ १८३॥ 
कठूमरकी जड ओर धतूरेके फल इनको एकत्र 
पीसकर चावलेंक जळेक साथ पान करनेसे कुत्तका 
विष दूर होता है ॥ १८३ ॥ 
अड्गेयोत्तरमूलो त्थ॑ कषायम्तु पल- 
द्वयम्‌ । सपिषश्च पल पीतमलकवि- 
षनाठानम्‌ ॥ १८४ ॥ 
अंकोळकी जडके आठ तोळे काथमें चार तोले 
घृत डालकर पान करनसे पागल कुत्तेका विष दर 
होता है ।। १८४ ॥ 
रसानापणवदहावचागापेतकाल्क- 
ताः । पाननस्याञ्जनाळथः श्वदफरा- 
विषहाः पराः ॥ १८५॥ 
लहसुन, कालामिरच, पीपल, वच और गायका 
पित्त इन सबका कल्क बनाकर पान, नस्य, अंजन. 
आर लेप द्वारा प्रयाग करनेसे कुत्तक्रा विष दूर होता 
हैं || १८५] 
जलवबतसवक्षस्म मूल कुछ पचेज 
छ । स काथः शातलः पेयः परञ्च 
गवषनाइानः ॥ १८६॥ 
जळवेतकी जड ओर कूठको जलें पकाकर काथ 
बनाव उसको शीतळ करके पान करनेस कुत्तेका विष 
दूर होता हे ॥ १८६ ॥ 
दाश्चकावषका। (चकत्ता 
ठाशचकज दशा चुक्रललेन सेच 


२ 


र वेव!  बिदारिगन्कषासिद्धेन कब्रोष्णे- 
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बङ्गसेनं भाषाटीकासाहिते- 


आ ™V ™ VV» 3 ट 


नतरण वा ॥ १८७॥ लवणोत्तमयु 

क्तेन सापषा वा पुनःपुनः । सिवेत्को- 
ष्णारनालन सक्षारलवणेन वा ॥१८८॥ 
च्छुक काट हुए स्थानका तत्काळ चूकक तलस 
[लचन कर । अथवा शाळपणाक खूब गरम काथस 
साच अथवा गरमबृतम सधानमक डालकर बारबार 


Fe 


सिंचन करे । या कुछ कुछ गरम कॉजीके द्वारा 


सांचे । अथवा दूधमे नमक डालकर गरम करके 
सांचे || १८७ ॥ १८८ ॥ 
शिखिकुक्कुटबरहाणि सेन्धबं तिल- 
सापषा। धूपो हन्ति प्रशुक्तत्तु की- 
टवृश्विकज विषम्‌ ॥ १८९ ॥ 
मोर और मुरगकी शिखा ( चोटी ), सैंधानमक, 
तिल और घी इन सबकी धू बनाकर देनेसे कीट 
आर वाश्चकका विष दूर हाता है ॥ १८९॥ 
वृतेन सैन्धवं पीत्वा वृश्चिकस्य विषं 
जयेत्‌ ॥ १९० ॥ 
घृतके साथ सेधेनमकको पान करनेसे इश्चिकका 


विष दूर होता हू ॥ १९० ॥ 


तालनिम्ब इलं केशाजीर्णाश्च लवण 
घृतम्‌ । धूपो वृश्चिकविद्धस्प शिर 
'खपत्रं घृतेन वा ॥ १९१॥ 
ताड और नामके पत्ते, पुराने बाळ, सैंधानमक 
आर था इनका घूप बताकर दूनल बच्छूका [वष 
दूर हाता हू । अथवा मारक पखाका था [मलाकर 
धूप दनस विच्छ झा विष दूर होता हे ॥ १९१ ॥ 
अकरक्षीरेण संपिष्टं लपाद्दीज पलादा- 
जम्‌ । वृश्चिकात्ति हरेत कृष्णा सशि- 
रीषफला तथा ॥ १९२॥ 
ढाळक बाजाक्रा आकक दघम पासकर लप करः 
नस अथवा पापळ आर शरसके बीजाका पीसकर 
छप करनसे बेच्छूका विष दूर होता हु॥ १९२॥ ' 
मनोह्वासैन्धव हिंगु जातीपत्रं सना- 
गरम्‌ । गोशक्रृद्रससंपिष्टं गुटिका 
ब्राश्चकाचङुत्‌ ॥ १९३॥ 
मेनशिळ, सैंधानमक, हींग, चमेठीळे पत्ते और) 
साठ इन सबको एकत्र गायके गोबरके रसमें पीस 


ट्क 


| 
| 
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विषरोंगाधिकारः (९०९) 


acne ei fire is Le 


कर गोळी वनावे । यह गोलछी-बिच्छूके विषको दूर छाकर (जंडी ) और नीमकी जड,पत्ते और छा- 
करती हे ॥ १९३ ॥ लका काथ बनाकर उससे सींचनेसे मनुष्यॉके नख 
ह * ऊत्ठो' चत्र. | और दाँतोंसे हुआ घाव दूर होता हे ॥ १९९ ॥ 
र दत. र वृतसन्यवस £> CT VER VD «और श्र 
युतः । सुखोष्णो वृश्चकात्तानां प्रल: माजष्ठापयकाशा रातिर . पारपः 
NN ९ ० ~ 
पो मधुना सह ॥ १९४॥ षतः सघृतलपन दद्यात्रखद्न्ताव- 
जीरेका कल्क बनाकर उसको घी और सैंधेनम- | पहम्‌ ॥ २०० ॥ FOF 
कके साथ शहदेम मिलाकर सुहाता सुहाता लेप | मजे, पद्याख, खस आर घानया इनका एकत्र 
पीसकर घाम मिलाकर लेप करनेसे नख आर दॉ-- 


करनेसे वृश्चिकका विप दूर होता है । १९४ ॥ ए 
का विष दूर होता ई ॥ २०० ॥ 


गन्धमाघ्राय मृदितसय्यावत्तेदलस्य | १% क थे 
च। बृश्चिकेव्योथितों जन्तुः क्षणाद्ध: | द्वानिशाभारक लपा नखद्न्ताबियाः » 


चति निविषः ॥ १९५ ॥ पहः । गोजह्वामधुना लेपो नखद- 
~ हुलहुलके पत्तोको चूर्ण करके सूतरनेसे क्षणभरमें | न्तावेषप्रणुत ॥ २०१ ॥ 
बृश्चिकका विष दूर होता ह ॥ १९५ ॥ हलदी,दारुहलदी और गेरु इनको एकत्र पीसकर 
कासमरदकपत्रश्च मूलश्च कुशकाश- छप करनस अथवा गाजयाका शंहंद्स [माकर 
योः । चर्वयित्वा च फूत्कारः कर्ण | उप करनेस नख और दाँतोंका विष दूर होताहं२०१ 
बरश्चिकज हरेत ॥ १९६॥ खजूरविषकी चिकित्सा । . 
कसोदीके पत्ते, कुशा और कॉसकी जड़ इन तीनों- लेपः प्रदीत्ततैलेन खजूरविषनाशनः । र 
को सार्स ps मलुष्यके कानन यूक- | हरिद्राद्वयलेपो वा सगेरिकमनः- 
देवे तो वृश्चिकका विष दूर दाता ह | १९६ हु शिलाः ॥ २०२॥ 
पारावतः RE लार [र दीपकके तेछका लेप करनेसे कानखजूरेका विष 
षजम्‌। बॉजपररसापतः परमा द्राश्च- | दूर होता है । हदी ओर दारुदलदी'या गेरू ओर 
कागद्‌ः ॥ १९७ ॥ मैनशिलका लेप करनेसे कानखजूरेका विष दूर होता 


कबूतरकी विष्ठा, हरड, तगर ओर सोंठ इन सब- | हे ॥२०२॥ 
7 को एकत्र पीसकर बिजारतावूक रसम माकर | ऊुकुम तगरं शिय्र पञ्चकं, रजनीद्ू- 
सबन करतल बिच्छूक दूर हाता ह॥ १९७ ॥ यम्‌ । अगदो जलपिष्टोऽयं शतपद्भिः 
नखद्न्तंजावषका [चाकत्सा । षनाश्ानः॥ २०३॥ ५ 
सोमवल्कोऽश्वकणेश्च गो।जह्वा हसपा- केशर, तगर, संजना, - पद्माख,., हदी और 


दारूहळदी इन सबका जलमें पीसकर. व्यवहार करने 
से शतपदी ( कानसलाई) का विष दूर होताह २०३ 


कायफळ, अइवकर्णपलाश, गोजिया, हंसपदी, | कृष्णवत्रस्य गनक्ाथः कल्का वा 
हळदी, दारुहल्दी और गेरू इन सबको एकत्र | घृतमिश्रितः_ । शृङ्गीमत्स्यविषं इन्ति 
पीसंकर छप करनेसे नख आर दाताका विष दूर धूमो वा बहिपक्षजः ॥ २०० ॥ 
होता द 5 काळे वेतके काथ अथवा कल्कमे घूतं मिलाकर 
शीनिम्बजटापत्रवल्कलेः  काथेते- | कप करनेसे अंगामछडीका विष दूर होता है । अथवा 
जळ? । नखद्‌न्तक्षत पुंसां नाशाय | मोण्के पोका छुआ, देनेसे शंगीमछलीका विष दूर 


रिषेचयेत ॥ १९९ होता हृ ॥ २०४ ॥ - 
पा व्‌ ॥ १ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ER द नू 


दिका । रजन्यो गरिको लेपो नखः 
दन्तविषापहः ॥ १९८ ॥ 


मा Duis isons Forssioncrerrs noon लीन by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वड़सेनें भाषाटीकासहिते- 


हि र 


जलीकाविषकी चिकित्सा । 
कीटदष्टक्रियाः सवाः समानाः स्युः 
जलौकसाम्‌ ॥ २०५ ॥ शिरीषकः 
टभीपार्थशेलक्षीरिद्रमत्वचः । विषं 
जलौकसां घ्रन्ति प्रयुक्ताः पानलेः 
पयोः॥ २०६॥ 
जलौका अर्थात्‌ जौंकके विषमें कीटदष्टके समान 
सम्पूर्ण क्रिया करनी चाहिये। शिरस, कटभी,अजुन, 
बेल और क्षीरा व्रक्षांकी छाल इन सबको पीसकर 
“पान और लेपमें प्रयोग करनेसे जलोकाका विष दूर 
होताहै ॥ २०५।२०६॥ 
कीटविषकी चिकित्सा । 
कीटधन्तुलसीमूल पीत यष्टीछुक- 
हिकतम्‌। मघनादबृूहन्मूलं तथा ग- 
व्येन सर्पिषा ॥ २०७ ॥ क्षीरिवृक्ष- 
त्वचा लेपः कीटदष्टाविषापहः।२०८॥ 
तुढसीकी जड और मुळेठीका कल्क बनाकर पान 


करनेसे अथवा कॉटॉवाली चोंलाईकी जडको पीस 
कर गायके धीके साथ सेवन करनेसे अथवा क्षीर 
वृक्षों ( पीपल, पाखर, बड, बेलियापीपल अथवा 
परारिसपीपल ) की छाळको पीसकर लेप करनेसे 
कीडोंका विष दूर होता है ॥ २०७ ॥ २०८॥ 
हिंगुकुष्ठनतव्योषपाठाजन्त॒ प्नसेन्धवे:। 
सक्षारातिविषेस्तुल्येलपः कीट- | 
विषप्रणुत्‌ ॥ २०९ ॥ | 
हींग, कूठे, तगर, त्रिकुटा, पाढ, वायावेडंग, | 
संधानमक,जवाखार और अतीस इन सबको समान | 
भाग ळकर एकत्र पीसकर लेप करनेसे कीटबिष 
नष्ट होता है | २०९ ॥ 


डा लाडुळीनिर्विषालाबूजालिनीमूलबी- 
जक; । लेपो धान्यांम्बुना पिष्टः पिं- 


वचा।हशुविडङ्गानि सैन्धवं गजापि- 


प्पली । पाठाम्रतिविषाव्योष काश्यः . ` 


पेन विनिमितम्‌ ॥ दशाङ्गमगद्‌ पी- 
त्वा सवेकीटविषं जयेत्‌ ॥ २११॥ 
वच, हींग, वायावडंग, संधानसक, गजपीपल, 
पाढ, अतीस और त्रिकुटा इन सबको एकत्र पीस 
छेवे । इसको दशांगअगद कहते हैं । इसको पान 
करनेसे सबप्रकारके कीडाका विष दूर होता है, इस- 
को काऱ्यय ऋषिने निर्माण किया है ॥ २११॥ 
पिपीलिकादिविषकी चिकित्सा । 
पिपीलिकाभि दष्टानां .' मक्षिकामश- 
केस्तथा । गवां मूत्रयुतो रेपः क्ष्णः 
वल्भोकभृत्कृलः ॥ २१२ ॥ 
चेटी, मकखी ओर मच्छरके काटनेपर काली 
बांबीकी मिद्टीकों गोमूत्रमे पीसकर लेप करे॥२१२॥ 
गुग्गुलुधूपं दत्त्वा कोमलरविपत्रापै 
ण्डिका सबृता । बद्धा क्षतेंऽतिलो- 
हितकाचण्डादंशबिकृतिहरी॥ ३१३॥ 
प्रथम गूगळकी धूनी देकर पश्चात्‌ कोमळ आकके 
पत्तोंको एकत्र पीसकर गोलासा बनाकर उसको 
घीसे चुपडकर घावपर बांधनेसे अत्यन्त लाळ ततेया- 
का बिष तत्काल दूर होता हे ॥ २१३॥ 

Cw ~ > ° ९९७५ ~ 
सजरसन सको सद्शनाप कण्ट 
कोद्धरणप्‌ । वरटीदष्टाविषस्य प्रश- 
मनमेतद्टयं दृष्टम्‌ ॥ २१४ ॥ मरिचं - 
नागरोपेत सिन्डुस्ोबचेलान्वितम्‌ । 
फणिज्ञकरस हन्याल्केपनाद्वरटीविष- 
म्‌॥ २१५॥ उ 
राळका सिंचन करनेसे यां संदंशयन्त्रस गवाडा 

हुआ वरटीदष्टका शेष रहा कांटा ( डंक) शोध 
निकळजाता है। काळीमिरच, सोंठ, सैधानमक और 
काळानमक इन सधको एकत्र पीसकर वनतुळसीके 
रसमें मिलाकर लेप करनेसर बरटी (तंतैया) कां 


स्लो 


' डिकाकीटनाशनः॥ २१०॥ 
कलिहारी, निर्वेषी, तोम्बी, की कढ़वीतोरई और 
bol he ' बीज इन सबको एकत्र कांजीमें पसिकर लेप 
| “ । कीटजानित पिडिका दूर होती हे॥ २१० ॥ 


बिष दूर होता है॥ २१४॥ २१५॥ 
शतपुष्पासमाथुक्तं सेन्धव॑ परिपेषि- 
तम्‌ । सघृते लेपनं दद्यान्मक्षिका 
विषनाशनम्‌॥ २१६॥ `` _ . 


कशावर) fm In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar टं | क टी 


फ़ 


> 
| 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विषरोगाधिकारः । 


(९११ ) 


सौंफ और संधेनमकको एकत्र पीसकर घीम 
मिलाकर लेप: करनेस मक्खोका विष दूर होता 
है॥ २१६ ॥ 
केशर तगरं शुण्ठी मरिचश्च प्रलेपना- 
त्‌ । माक्षकादंशजा पीडा नाशं 
~~ 6 
यात छुव नुणाम्‌॥ २१७॥ 
केशर, तगर, सोंठ और कालीमिरच इन सबको 
एकत्र पीसकर प्रलेप फरनेसे मर्क्खाके डककी पीडा 
निश्चय शांत होती हे ॥ २१७॥ 
स्तुकक्षीरपररिपिष्टेन बीजेन परिले- 
CoN oN ° ~ eo 
पनम्‌ । गशराषस्य व्रजत्यस्त वष 


> दुरज क्षणात । 


शिरसके बीजोंको थूहरंके दूधमें पीसकर लेप 
करनेसे तत्काळ मंढकका विष दूर होता हे । 

(च की ह. Lo) ५. 
दुवाराप व्यथा क्षत मत्स्यद्शाचु 
तत्क्षणात्‌ ॥ २१८ ॥ 

अंकोलके पत्तोंकी धूप देनेस अत्यन्त दुःसाध्य 


TS 


मछलीके डककी पीडा भा तत्काल शांत होती है २१८ 
अङ्काटपत्रधूप॑न धापता सम्रशाम्य- 
ति । कटुतेलसक्तकेशानां धपा द॑श- 
स्य च व्यथा ॥ २१९॥ यवतिक्तते- 
ललेपान्मीनजस्य विनश्यति॥२२०॥ 

कड़वा तेल, सत्त आर बाळ इनको एकत्र पीसकर 
धूनी देनेसे अथवा इन्द्रजो ऑर तेळका लेप करनेसे 
मछलीका विष दूर होता है ॥ ११९॥ २२० ॥ 
बकव्याघतरक्षक्षश्गालहयश्रङ्गकंः । 
दष्टानां ततक्षणात्तेळस्रक्षणश्च चि- 
कित्सितम्‌ ॥ २२१ ॥ 
बक ( भेडिया ), व्याघ्र ( बाघ ),तरक्ष (तेंदु) 
ऋक्ष (रीछ ), श्रगाल ( गादिड ), घोडा ऑर साॉ- 
गवाळे जीवोके काटनके स्थानम तत्काळ तेलको 
मले ॥ २५१॥ ` 

_'घण्टाबीजस्य पत्र वा मूल पिष्टं प्रले 
पनात्‌ । निहन्ति शूकजं घोर विषं 
कूष्माण्डपत्रकम्‌ ॥ २२॥ 
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मोखेके बीज या पत्ते अथवा जड़को पीसकर 
प्रप करनेस आर पेठके पत्तोंसे शूकका विष दूर 


हाता ह॥ २२२ ॥ 
सक्षसजरलोपेतं सर्षपापत्रकेः सह । 
सुवर्गभास्करतरोः  कुसुमेरज्ञुनस्पः 


च ॥ धूपो वा धूपितो हन्ति विष 
स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २२३ ॥ | 
इख, राल,सरसा, धतूरा आर आकक पत्त आर 

अज्ुतक फूड इन सबका एकत्र करक घूना दर्नर्स | 
स्थावर ओर जंगम ।वेष दूर होता है ॥ २२३ ॥ 

न तत्र कीटा न विषा ददुरा न स- 

रीझपा। । न कृत्यकम्म तत्र स्या- 

द्वपोऽयं यत्र. दह्यते ॥ २२४ ॥ 

'जस स्थानम यह घूप दा जाता हू, वहा काट, 
भडक आर साप आादं कुछ भा नहा करसकत आर 
इनका विष भी तत्काळ दूर होजाता है ॥ २२४ ॥ 

बिल्वाढकी यवक्षारपाटलावकह्विको- 

त्पलम्‌ । श्रीपणींशारमलायुक्ता नि: 

क्थ्य प्रोक्षणं परम्‌॥ स रोगी प्रोक्षि 

तस्तन सद्यो भवति निविंषः ॥२२५॥ 

बलगिरी, अरहर, जवाखार,पाढळ, चीता, कमल, 

छुम्भर आर समल इन सबका काथ बनाकर उसक 
द्वारा सचन करनस रागा तत्काल वषका बाधास 
रहित होता हृ ॥ २२५॥ 

छतरी जर्जरपाणिश्च चरेद्रानो तथा 

दिवा । तच्छायाशब्दवित्रस्ताः 

प्रणश्यन्ति हि पन्नगाः ॥ २२६॥ ` 

छत्री ओर जजरपाणिनामक पक्षी राजिस और 
दिनमें विचरण करते है, उनकी छाया और शब्दोंसे 
सप त्रासको प्राप्त होकर नष्ट हो जाते है। हस कारण 
ऐसे पक्षियोंको घरमे रखना चाहि: ॥ २२९॥ 

असाध्य लक्षण । 
सोत्कम्पं पुलकावृते प्रतिमुहुवेक सः 
मालोकते - दन्तेनाधरपछबं दशति | 
चेच्छीतान्वितः कूजति ॥ 
जहतासुपेति नितरामन्तश्च 
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(९१२ ) 


वङ्गसेनें भाषाटीकासहिते- 


आ 


ण्ठते यद्भस्मास्थिसितामलांबर- 
वती रौद्री श्मशानस्थकी ॥ २२७॥ 


जो सॉपका काटाहुआ मएष्य कैप और 
युक्त होकर बारबार मुखको देखे, दांतोंसे होठोंको 
चाबे,शीतयुक्त होकर कूंजे,निरतर संतापको ग्राप्त हो 
ओर अन्तःकरणकी गतिस हीन तथा जिसकी असह्य 
वेदना हो ऐसा सांपका डसा हुआ रोगी भस्म, अस्थि 
और निभ तथा सफेद वसक समान इवेत और 


पथ्य। ` F\ 
विरुद्धाध्यशनक्रोधक्षुद्धयायासते- ˆ 
थनम्‌ । वर्जये ड्विषङुष्टोऽपि दिवास्वप्नं 


विशेषतः ॥ २३० ॥ 


~ 


विषरोगी-विसुद्ध भोजन, भोजनपर भोजन या 
धिक भोजन, क्रोध, क्षुधा, भय, परिश्रम, मैथुन 
।र दिनमें सोना इन सबको विशेषकरके त्याग- 


वे ॥ २३० ॥ 
हाते श्रीबंगसेने भाषाटीकायां विषनिदानचिकि- 
त्साधकार समाप्त ॥ ७१ ॥ 


अत्यन्त भयकेर इमशानस्थळ की सेवा करता है२२७ 
नेत्रे शुक्कतरे च यस्य यदि वा मृत्यु 
ब्रजेईशाकः सन्ध्यायाश्च सुरेन्द्रः 
गोपसहृरशे रात्री च नीलप्रभे ॥ द- 
श रक्तजलाविलेऽतिस्ञभगे भक्तं न 


अथ जलदोषादियोगाधिकार । ¬) | 
—— EEE —— | 


किञ्चिद्विषो मात्रं मा लभते तदेव | भेजनादा ठ॒संशुक्ते शुण्ठिराज्यभ- 
यात्थतम्‌ । कल्कन्लठु सहते नित्यं 


नियतं पित्रालयं गच्छाति ॥ २२८ ॥ 
नानादेशोद्भवं जलम्‌ ॥ १॥ 


७. ~ 
जिसके नेत्र अधिक सफेद हों ऐसा सपका काटा भांजनसे पाहेळे सोंठ ओर हरेडके कल्कको घीमें 


पभ क है सत्युका प्राप्त होता हे । तथा | मिलाकर सेवन करनेसे, अनेक देशोंके जलको पान 
न्द्रग ! ~ TR ° ~ 
क समय इन्द्रगोप (वीरबहूटी) के | करनेसे उत्पन्न हुए विकार शांत होते हैं॥ १॥ 


समान आर रात्रिम नीलके समान हों तथा काटने- र चरा 

का स्थान कळाषंत ढाळ जलके समान और अत्यन्त | संहाडरकयवक्षारा पीत्वा चेबोष्णवा- 

सुभग हो एवं भोजनसे द्वेष न हो ऐसा विषरोग | रिणा । नानादेशोद्गवञ्चेव वारिदोष- 
मपोहाति ॥ २॥ 


क्षणमात्रम यमराजके घरको जाता है ॥ २२८ ॥ 
नासावत्म विहाय यस्य पवनो व- /  आद्रेकक्तक और जवाखार इनका गरम जळ) - 
साथ पान करनेसे,अनेक देशोंके जळको पान करनेसे 


केण याति हुतं नेत्रे याति विका- 
उत्पन्न हुए रोग शांत होते हैं ॥ २॥ 


सिते वहाते यो ग्रीवाश्च वक्का- 
मलम्‌ ॥ चन्द्र पश्यति भावुविम्ब- | नागरंगफलचोचमातपे शोषितं तद्‌- 
छुच्‌। णतमेकम्‌ । कषमात्रमुपयुञ्ज्य गु- 


सदश सय शशाङ्काक्ृतिं दष्टो: या- 
स एव गहमाचरात कालाभि- | डेन वारिकर्म्म कुरुते न कदापे॥३॥ | 
चारगा आर केलेकी फळी इन दोनोंकों छायाम 


धानस्य वे ॥ २२९॥ 
जिसका सासवीयु, नासिकाक छिद्रोको छोडकर सुखाकर चू" करळे। इस चूर्णको एक तोला परिमाण 
छकर गुढ़के साथ सेवन करनस किसी देशका पान 


मुखके द्वारा शीघ्रंतासे निकले, नेत्र 'फेळजा' 

PN 9 थे) ग्रीवा | किया हुआ जळ कुछभी विकार नहीं करता है ॥३॥ 
यो लेढि दायनसमये मधुमिश्रं बीज-7 

वह क काटा हुआ | प्रदलचूणम्‌ । स च पीडाकरवातप्र” | 

जावा है॥ ही | 

का २०२०२२ कशिश... 0. In 0... Gurukul सरानेरोधाव, सूख स्वापात ॥ डे नी 


जलदोषरीगाधिकार? 
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(९१३) 


OA लला क 


. 3 जो बिजारेनीबूके पत्तोंका चूण करके उसको 


शहदस मिलाकर सोतेसमय रात्रिमें चाट तो वायुके 
वेगकाः निरोध होनेसे उत्पन्न हुई वातकी पीडा शांत 
हाता ह आर वह मनुष्य सुखसे सोता हूं ॥ ४॥ 
दच्वेव हुग्थभक्तं विपरायात्पाटय सि- 
तबलामूलम्‌ । पुष्य कन्यापिष्टं दत्त- 
मनिच्छाइरं भक्ष्य ॥ ५॥ 
प्रथम ब्राह्मणको दूध और भात. देकर पश्चात्‌ 
सफेदफूलकी खिर॑टी अथवा कंघीकी जड़को उखाड 
कर लाचे । फिर उसको पुष्यनक्षत्रमें कन्याके हाथसे 
पिसवाकर भक्षण करे तो अनिछा दूर होती है ॥॥५॥ 
भूयः स्वात्तवशोणितभावितगोरोच- 
नरचितलिलकानि । नारी ययं प- 
श्याति पुरुष ते तं बशीकुरूत ॥ ६॥ 
अपने आत्तंवके रुधिरमें गोलोचनको भिजोकर 
उसका अपने मस्तकपर तिलक लगाकर श्री जिस 
जिसको देखती हे, उसी उसी पुरुषकों बह अपने 
वशमें करळेती है ॥ ६ ॥ 
खुरदारुशवेरीद्वयकमलोद्ववकेशरेः 
कृतो लेपः । हुजययोषिद्विहितो 
रूचकर इात गायत बड्ाभः॥ ७ ॥ 
देवदारु, हळदी, दाइहळदी और कमळकी केशर 
इन सबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे अत्यन्त 


कठिंनतास प्राप्त हानेवाढा स्त्रा भा सहज हा वशम 
५. होजाती हे॥ ७ ॥ 


जम्बूधातकिपणस्तद्गवकर्कैश्च पि 

ता योनिः । त्यजाति लमस्तविकारं 

जन्मान्तरसश्चितश्चाप॥ ८ ॥ 

जामुन आर धायक पत्ताका कल्क बनाकर उस 

की योनिको धूनी देनेसे जन्मान्तरोक साचत किय 
हुये भी समस्त योनिंविकार दूर होते ह ॥ ८ ॥ 

नालसमेतं कमलं पिष्टा क्षीरेण व- 

तिता गुटिका । योषिद्योनो विहिता 


_ तदेव कन्याकर चित्रम्‌ ॥ ९॥ 


कमलको नालसमेत दूधम पीसकर बत्ती बनाले- 
घे। बत्तीको योनिमें रखनेसे कन्याकी समान योनि 
होजाती है ॥ ९॥ 


तालचन्दनसहितं कुटजकदम्बोद्धव 
फलं पिबति । आसवमिश्रं कान्ता 
या सा वन्ध्या भवोत्रियतम्‌ ॥ १० ॥ . 
हारिताल और चन्दन तथा कूडेके फूल और 
कदम्बके फूलोंको आसवर्स मिलाकर जो खा पान 
करती हे वह अवश्य वेध्या होजाती ह ॥ १० ॥ 
एकं माक्षिकमिश्रं लेपात्कोशातकीः 
भवं चुणम्‌ । योन्यां वरांगपाते कुरुत 
रेतः ख़ातस्तस्याः ॥ ११ ॥ 
तोरइयोंके चूणको शहदंमें मिलाकर योनिके 
ऊपर लेप करनेसे संभोगके समय पुरुष शीघ्र स्ख- 
लित होजाता है ॥ ११ ॥ 
पथ्योपभोगविधिना परितः संवेष्ट्य 
वाससा त्रिद्ृलाम्‌। विहिता जलोका 
योनो पातस्तनयोः कदापि न 
स्यात्‌ ॥ १२॥ ॒ 
उपभोगकी विधिसे एक हुरडको लेकर उसके 
ऊपर चारो ओर तीनबार कपडेको लपेटकर उसकी 
जलौका बनाकर योनिमें रखनेसे स्तनोंका पात 
कदापि नहीं होता है ॥ १२॥ 
चूण हयगन्धायाः सितया सहित्य 
सपिंषा लीढमू । विदधाति नष्टनिद्रे 
निद्रामाश्वेव सिद्धमिदम्‌॥ १३ ॥ 
असगन्धका चूणे बनाकर उसमें मिश्री और 
झहद मिळाकर सेवन करतेस नष्टहुई निद्रा शीघ्र हा 
आजाती है ॥ १३ ॥ 
किमत्र चित्रं यादि वञ्त्रपणींवचाश्व- 
गन्धाजलशूकचूणम्‌ । अन्तावद्ग्ध 
नवनीतमिश्रं करोति मढूं गजमेठ- 
तुल्यम्‌ ॥ १४॥ 
हडसंघारी,वच,असगंध और कुपित जळके सूक्ष्म 
जीव,सेवार,इन सबको चूण करके इसम्रकार पकावे 
कि,जिससे बाहर घुआँ न निकळे।पश्चातूउस चूर्णेको 
नैनी धीमे मिलाकर छिंगपर लेप करे तो लिंग हाथीके 
छिंगके समान स्थूल होजाता है ॥ १४ ॥ 
मुष्कशिराज मूलं हटमंगुल्या निपी- 
डय रातिकाले। चिन्तान्तरराहितम- 
नास्तंभितरेताश्च्यतिं जयाति ॥१५॥ | 
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सम्भोगके समय अण्डकोषकाी नसोंकी फेद सरसो आर पमारकी छाछ इन सबको समान 
अंगुळियोंसे खूब पीडन करके चितारहित होकर | भाग लेकर नेनीघीमें मिलाकर उबटन करनेसे बळी 


मेथुन करे तो वीय्येपात नहा होता ॥ १५॥ 
। शुष्केन्दावरकुखुम तड़लसाहत सदा- 
| ऽशितं सायम्‌ । तलुते छुगान्धवदनं 
| - बिकसितनीलोत्पलामोदम्‌ ॥ १६ ॥ 
| नीले कमलको सुखाकर चावलाके साथ संध्याके 
समय भक्षण करनेसे मुखमें महासुगन्धि उत्पन्न 
होती. हे और मुखमण्डल विकसित नीलकमछके 
समान होजाता हे ॥ १६॥ 
कोमलबरूणजपत्र करमृदितं सदा 
स्तने निहितम्‌ । तद्गतपुंसां बृद्धि 
हारहुतासद्धामद ह्म्‌ ॥ १७ ॥ 
वरनक कामल पत्ताके। हाथंस मदन करके स्तना 
पर छप करनस स्तन वृद्धिको प्राप्त होते है ॥ १७ ॥ 
कच्छपमस्तकचरणं तिलजे सिद्धं वि- 
नाशयत्यचिरात्‌ । धातुक्षीण षण्ड 
कुरुते बं रतो तथोग्रम्‌ ॥ १८ ॥ 
कछुवेंक मस्तक ओर पॉवोकों तिठके तेलमें 
पकाकर सवन कर तो वह तेळ शीघ्र ही धातुक्षीणता 
- आर नपुसकताका -दूर करकं अपूव पुरूषाथको 
उत्पन्न करता है ऑर रतिके समय अपूर्वबळको 
करता है ॥ १८ ॥ 
| शामयात गाक्षुरूचूण छागक्षीरेण ता 
| धत समधु । शुक्त क्षपर्याति पाण्ट्य 
शा यजानत प्राक भ्रयागण॥ १९॥ 
[| गाखुरूआंक चूणका वकरीक दूधम पकाकर और 
ly शहद मिलाकर सवन करनेसे पूवे किसी औषधि 
प्रयोगसे उत्पन्न हुई तपुसकता शीघ्र दूर होती है१९॥ 
॥नएुण्डाकनव.वासाश्राफलामलका- 
सनोत्थपत्राणि । गन्थवंहस्तमूलं 
दूवा कुछुम तथा रजनी ॥ २० ॥ 


NR 
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सद्वाथडगजत्वागात समभागं प्र- 
क्षिप्य नवनीते । उद्वर्तनं विधेयं स- 
| ततं वालेनादानं दृष्टम्‌ ॥ २१ ॥ 

& ळी निगुण्डी, धतूरा, अडूसा, बल, आमले, विजय- 


सारके पत्ते 


का जड, दूब, नागकेशर, हळदी 
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( शर्रारमें विना ही समय धहियोंका पडना ) का 
नाश हात! है ॥ २०॥ २१ ॥ 


इ।ते श्रावगसेने जळदोषंवीय्यस्तँम्भादियो 
गाधकार समाप्त ॥ ७२ ॥ 


अथ रसायनाधिकार । 


याट 0 बय 


माषस्याठकमादाय जलद्रांणे विपा- 
चयेत्‌ । अधोवशेषं तत्पूतं दत्त्वा 'च- 
क्षुरसं ततः ॥ .१ ॥ आद्रेकक्ष्य रस- 
चव प्रस्थत्रयसमान्वलम्‌ । सयाज्य- 
मकत+ कुत्वा स्थापथद्धा जन रटे॥२॥ ४ 
[त्रण पञ्चरात्र वा माषचूण वानः 
क्षपत्‌ । मासन तजातरस् ढशराच 
स्थततथा॥३॥ शुक्तळ्च लत्प्रया- 
ज्य स्यात्तल बस्ता घृतशपे वा । 
एतच्छुक्त॑ प्रशंसन्ति मन्दाप्नेदीपनं 
परमू॥ ४ ॥ हू 
एक आढक डडदोंकों लेकर एक द्रोण जलमें 
पकावे । जब पकते पकते जळ आधा भाग बाकीरह 
जाय तब उसको उतारकर छान लवे । फिर उसमें 
इखका रस आर अद्रखका रस तीनप्रस्थ मिलाकर “१ 
उसको किसी उत्तम पात्रमे भर कर तीन 
दिनतक अथवा पांच दिनतक रक्खा रहने देवे | 
पश्चात्‌ उसमें उड़दोंका चूर्ण मिलादेवे इसप्रकार 
रक्खा रहनेसे एक महीनेमें उसमें रस उत्पन्न होजा- | 
यगा । फिर एक महीना दशदिनतक उसी प्रकार 
रक्खा रहनेके पश्चात्‌ उसको निकाल ळेवे। इसको 
“शुक्त” कहते हे । इस शुक्तका तेळ, बस्तिकम्म 
अथवा घृतभें प्रयोग करे । यह झुक्त मन्दाभिको 
दापन करनेके लिए परम भ्रष्ठ हे ॥ १-४ ॥ 


मधुशुक्त । x 
जम्बीरस्य फलरसं पिप्पलामधुसः ही 
युतम्‌ । मधुभाण्डे विनिक्षिप्यरसा ` 


ह 
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र्त्ायंनायिकारः । 


(९१५) 


, द्वै तत्पिधापयेत्‌ ॥. मासेन तञ्जात- 
रसं मधुशुक्तमुदाह्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
जम्भीरीनींवूका रस, पीपल और शहद इन सबको 
एकत्र मिलाकर शहदके बतेनमें भरकर और ढककर 
रखदेवे । एक महीनेमें इसमें रस उत्पन्न होजाता 
हे। इसको मधुशुक्त कहते हैं ॥ ५ ॥ 
शुडतक्र । 


गुडमधुकाजिकतक्रं यथोत्तरं द्विण- 
णभागसंवृद्धम्‌ । न्यस्तन्हु धान्यरा- 
शो त्रिदेबसामिति भवेच्छुक्तम्‌॥ ६॥ 
गुड १ भाग, शहद २ भाग, काँजी ४ भाग और 


> तक्र ( छाँछ ) आठ भाग इन सबको एकत्र मिलाकर 


एक बतेनमें करके धानोंके ढेरमें गाड देवे । पीन 
दिन तक रक्खारहनेपर यह शुक्त होजाता है ॥६॥ 
पिप्पल्यादिषट्षूत । 
पिष्पलीक्षीरसासेद्धं सवेरोगहरं वृ- 
तम्‌ । कालीयकहारिद्राभ्यां कामला- 
मेहलुत्परम्‌ ॥ ७॥ 
पीपळके कल्कसे दूधमें घुतको पकावे। यह्‌ पिप्पळी 
घृत सर्वप्रकारके रोगोंको दूर करता है । पीतचन्दन, 
दारुहळदी और हुळदीके कल्के द्वारा पकाया हुआ 
घृत कामला और प्रमेहको दूर करता है ॥ ७ ॥ 
बृहतीरसकह्काभ्यां इष्टकासक्षयाप- 


उ हम्‌ । शुडूचीरसकस्काभ्यां वातरक्त- 


विकारतुत ॥ ८ ॥ 
बड़ी कटणाक रख आर कल्कक द्वारा पकाया | 

धृत दुष्ट खॉसी आर क्षयरांगका दूर करता ह|| 
गिलोयक स्वरस आर कल्कक हारा घुतका स 
करनेस वातरक्तके विकार शमन होत हे ॥ ८ ॥ 

खदिराष्ठकसंसिद्ध शित्रकुष्ठावसप- 
छुव। मृद्वीकारसकट्काभ्यां रक्तापत्त- 

ज्वरांतकृत्‌ ॥ ९॥ पिप्पल्यादिघृतं 

षट्कं वेद्हाधिपकीतितम्‌ ॥ १० ॥ 
“* खदिराष्ट्रककी आऑषधियाक द्वारा पकाया हुआ घूत 
सवेत कुष्ठ और विसपरोगको नष्ट करता है । दाखके 


ओर ज्वरको दूर करता है । यह पिप्पली आदि छ 
घृत विदेह आचायेने कहे हे ॥ ९॥ १० ॥ 
पालिवद्धेनचतुःख्नह्‌ । 
आनूपजा रसो मजा वसा तेल नवं 
घृतम्‌ । रसक्षारं पचेत्सम्यगवाप्य 
मधुरं गणम्‌ ॥ ११ ॥ अश्वगन्धाम- 
पामार्ग तथा लाक्षारसं समम्‌ । अथ 
सिद्धश्च एतश्च चातुयुत्त निधापयेत्‌ 
॥ १२ ॥ तेनाभ्यङ्गय सदा कर्णपा- 
लिश्च सुप्रमदँयेत्‌ । अनेन पाल्यो 
वद्धेन्ते नीरूजो निरूपद्रव।ः ॥ मुदु- 
पुष्पसमाः खिग्था जायन्ते भूषण- 
क्षमाः॥ १३॥ 
अनूपदेशके जीवोंका मांसरस, मज्जा,चर्बी, तेल, 
नवीन घी, रस और दूध इनको अच्छे : प्रकारसे 
पकावे । पकते समय इसमें मधुरगणकी ओषधियां, 
असगन्ध,चिरचिटा ओर छाखका रस ये सब समान 
भाग मिलाकर डाल देवे । जब पककर वह अच्छे 
प्रकारसे तेय्यार होजायँ तब उसको उतारकर वस्में 
छान करके उत्तम पात्रमें भरकर और उसका मुंह 
ढककर रखदेवे । इसके पश्चात्‌ इस तेलको सदेव 
कर्णपािपर्‌ अभ्यंग करके और कर्णपाळिको अच्छे 
प्रकार मदन करनेसे रोग उपद्रवरहित होकर कणे- 
पाहि बढती हैं पुष्पके समान कोमळ चिकनी और 
भूषण धारण करनेको सम द्ाजाता ह ॥१ १-१३। 
Tशवणाटेका। 
शिलाजतु षोडशपलं त्रित्रिवार बि- 
भावयेत्‌ । बलाया दशमूलस्य गु- 
डूच्याः ककेटस्य च ॥ १४ ॥ वराया 
मधुयष्टयाश्च रसमध्ये च वारिणा। 
क्षीरे शकृत्क्रमेणेव सप्तकृत्वः ततो 
इृतम्‌॥ १५ ॥ काकोलियुग्मघन- 
पुष्करवद्विरास्नमिदायुगद्धिच विका- 
गजापिप्पलीनाम्‌ । पाठाद्विजीरक- 
निङुम्भविदारियुग्म-वीरावरीमड 


स्वरस और कल्कके द्वारा पकायाहुआ घृत रक्तपित्त | फलांशुमतीद्वयानाम्‌ ॥ १६९ ॥ पलि 
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वङ्गसेने भाषाटीकासहित- 


(९१६) 


कानामपा द्वाण सिद्धाना पाद्श- 
बिते । क्राथ भांवितमित्थ बा गिरि- 
जं द्विपलश्च तत्‌ ॥ १७॥ युञ्ज्या- 
त्ककैटश्रङ्गीधात्री--व्योषतालीसङ्ु- 
डवेन । चूर्णपलेन विदाय्यास्त्वक- 
क्षीय्यो वा कर्ष&ग्मेन ॥ १८॥ द्वि- 
पलेन चतुजांतात्तेलपृतक्षोद्रशकेरा- 
भिश्च । तहिपलाद्टिगुणाभिः कुय्या- 
हाटिकास्ततोऽक्षसमाः॥ १९ ॥ ताः 
सिद्धा नवकुम्म शुष्के जातिपु- 
च्पाधिवासित स्थाप्याः। तासामेकां 
खादेत्म्रतिदिनमलुपानं पेयश्व ॥ २०॥ 
क्षीररसदा डिमाम्भः शातजलमधुरा- 
सवान्यतमम्‌ । जीणोन्ने लघुभोज्यं 
यूषः पयोसि पिशितनिभूहेः ॥ २१॥ 
पाह्मातरभेष सामान्यमतः क्रम भ- 
वेत्परितः । भुक्तस्यांन्ते प्राग्वा शु- 
टिका न विरुध्यते चेषां ॥ २२॥ 
निष्पापा भूरिफला परिहारस्ुखोप- 
योजिता जयाति । प्रबलवातशोनि- 
तमूरुस्तम्ब ज्वरं दीधस्‌॥२३॥ भगः 
मूचशुऋदाषान्छादाशेः-पांडहद्यकक- 
दोषान्‌ । वध्मवभिगुल्मपीनसाहि- 
क्वाकासांसाचेश्वासान्‌॥ २४ ॥ वि- 
द्राधिसुदर कच्छ श्वित्रं पंढी क्षयं मर्द 
मूच्छाम्‌ । उन्मादमपर्मार झुखरोग- 
शिरोगदस्तभान्‌ ॥ २५ ॥ आनाह 
मतीसारं हलीमककामलाम्रह्गणिरो- 
गान्‌ । अंन्‍्थाबेदांध पिडिकाभगन्दरं 
गण्डमालाश्च ॥ २६॥ अतिकाश्य- 
मतिस्थोल्यं स्वेदमातिक्रीपदं गुदे 
कालान्‌। दुष्ट्राविषं समूलङ्गरम्रयोगान्‌ 
सुघोराश्च ॥ २७ ॥ मन्त्रीषयिप्र- 


पोंगान्‌ विभ्रसुक्तान्‌ भोतिकांस्तथा . 
भवान्‌ । पाप्माऽलक्ष्मी चेयं गुटिका 


शिवा नाझ्ना परथिता ॥ २८॥ वृष्या `, 


बर्या धन्या कान्तियश'श्रीवद्धनी ˆ 
मेध्या । कुछते खीवछभतां जथं वि- 
वादे झुखस्थाश्च ॥ २९ ॥ वलीपालि- 
तरणागराइता न भवात गावच सुचद्ध 
भात चव । वर्षाद्रय प्रथा गा द्रषेशत- 
चतुष्टयं जीवेत ॥ ३० ॥ 
शिलाजीत्तकां १६ पळ लकर खिरंटी, दृशमूल, 
गिळोय, काकडाशिंगी, त्रिफछा और मुळेठी इन 
प्रत्येकके काथमें तीन तीनवार भावना देवे । फिर 
दूधम ओर गोबरके रसमें क्रमसे सात २ बार भावना 


देकर पश्चात्‌ काकोली, क्षीरकाकोली, नागरमोथा, 


पोहकरमूल, चीता, रायसन, मेदा, महामेदा, ऋद्धिं 
चव्य, गजपीपल, पाढ, जीरा, कालाजीरा, दंती, 
विदारीकंद, क्षीरविदारी, बड़ी इातावर, इझातावर, 
दाख, शालिपर्णी और प्रश्षिपणी ये प्रत्यक औषधि 
चार चार तोळे लेकर एक द्रोण जळमें पकावे । जब 
पकते २ जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उता- 
रकर छानळेवे । फिर इस काथमें उपयुक्त शिलाजी- 
तकी भावना देवे । इस प्रकारं शुद्ध की हुई शिंला- 
जीतमेसे आठ तोळे शिळांजीत तथा काकडाशिंगी, 
आमले, त्रिङुटा ओर तालीशपत्र य सब औषधि 
एक २ कुडवपरिमाण, एवं बिदारी कंदका चूण-४ 
तोळे, वंशलोचन ४ तोळे, चातुर्जातककी ओषधियाँ 
आठ तोळे, तेल २ पछ, घी ४ पळ, शहद ८ पल, 
आर मिश्री 
| बहडके समान गोलियां बनालेवे । इं 
प्रकार तयारकी हुई उन गोलियोंको चमेली आदिकें 


| फूळाक सुवासंत किये हुयं शुष्क आर नवन घडमं 


NO ७५७० 


भरकर रखदंवे । प्रतिदिन उत गोलियोंमेंसे एक 
गाली खाय आर ऊपरसे दूध, मांसरस, दाडिमक 
स्वरस, शीतछजल, शहद और आसव इनमेंसे किसी 
एंकका अनुपांन करें । भोजनके जीणे होनेपर 
हलका भोजन, यूषं, 
इनका सेवन करें | इस प्रकार सात दिनतक 
इसपर सामान्य भोजन करे । फिर भोजन करनेके 


पश्चात्‌ अथवा भोजन करनेसे पहिले सवन करनेपर 


भी यह्‌ गुटिका कुछ बाधा नहीं करती । यह शिव- 


१६ पछ लेकर सबको एकत्र 


Ls ड 


दूध और मासका रस _ 


नामक शुटिका पापरहित विशेष फळके देनेवाली आर - 
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रखायनाविकारः । 


(९१७) 


शाकाः 
sso i I 


बिनापरहेजके सुखपूवक सेवन करने योग्य है । यकद 
* गुटिका प्रबळ वातरक्त, ऊरुस्तम्भ, पुराना ज्वर, 
भग, सूत्र आर शुक्रके दोष, प्लीहा, अश, पाण्डुरोग 
हृदयरोग, यक्ृत्रोग, वर्ध्मे, वसन, गुल्म, पीनस, 
हिचकी, खासी, अरुचि, श्वास, विद्रधि; उद्र- 
रोग, सूत्रकृच्छ, श्वित्रकुष्छछ नपुंसकता, क्षय, 
मद, मूच्छा, उन्माद, अपस्मार, सुखरोग, 
शिरोरोग, शिरको जडता, आनाह, अतिसार, 
हर्लामक, कामला, संग्रहणो, मथि, अबुद, पिडका, 
भगन्दर, गण्डमाला, अत्यंत कृशता, अत्यंत स्थूलता, 
स्वेद, अतिशय सह्ीपदरोग, शुदकील, देष्ट्राविष, मूल- 
विष,गराविष, शत्रुओके द्वारा किये हुए अनक प्रकार- 
` के मंत्र और जाषधियोंके प्रयोग, भौतिक बाधा,पाप 
` और अलक्ष्मी इन सबको दूर करती है । यह गोली 
वीय्यवद्धक, बळकारक, धन्य, कांति, यश और 
लक्ष्मीको बढानेवाली, तथा मेघाजनक हे । इस 
गोछाको मुखमें रखनेसे मनुष्य स्त्रियोंको प्रिय ओर 
विवादमें जयको प्राप्त होता हू । इसको सवन करने 
बाळा मनुष्य वली ओर पलितादि रोगास रहित 
होजाता है। उसका शरीर संदेव सुगठित और निरोग 
रहता है । इसको दो वर्ष पय्येत सवन करनेसे 
मनुष्य च!रसौ वर्षतक जीता रहता दै ।।१४-३२॥ 


अथ गुग्गुलुरसायन । 


त्रिफला शनखदिरासृतवषा भूम्टङ्गगो- 
क्ुरूक्काथे । साद्वोढके तु गग्णठप- 
लानि त्रिश्च लहवाद्वेपचेत ॥ ३१ ॥ 
मधुषृतसिताविमिश्रं लिहेन्नरः का- 
न्तिबलबद्धियुतः ॥ तथा$गदेविसु- 
क्तो जीवाति सवत्सरांख्रिशतान्‌॥३२॥ 


त्रिफळा, विजयसार, खैर, गिळोय,श्वेत पुननवा, 
भौगरा और गोखुरुओंके डेढ आढक काथमें तीस 
पछ गूराळको लेहके समान पकावे । फिर उसमें श- 


ज्य हद, घी ओर मिश्रा-मलाकर उसका अपना दाकत्य- 


नुसार सवन करे । यह अवलेह-कांति, बल ओर 
“द्धक उत्पन्न करता हे) इसको सेवन करनवाला 
भनुष्य सम्पूणरांगास राहत हाकर तानसा वष पय्यंत 
जीता रहता है || ३१ ॥ ३९ ॥ 


अथं गन्धथकळकल्प । 

चूणाकृत्य पलानिे पश्च नितरां ग- 
न्याश्मना यत्नतस्तच्चूण '्त्रगुण च 
माकेवरस छायाविशुष्कीकृतम्‌ । प- 
थ्याचूणमथो तथा मधुघृतं प्रत्येक- 
मकं पल बृद्धो योवनमेति प्राज्ञ" 
युगलं खांद्न्नरः मत्यहम्‌ ॥ ३३॥ 

उत्तम आमलासारगंधकको पांच पळ केकर 
उसका बारीक चूण करके. तियुने भागरेके रसमें 
भावना दकर छायाम सुखालेवे । पश्चात्‌ उसमें 
ह्रडाका चूण १ पळ, शहृद १ पळ और 
घो एक पळ मिलाकर रखदेवे । इसको प्रतिदिन 


दो बार सवन करनस दद्धमनुष्य सा युवा अवस्थाका 
प्राप्त होता हे ॥ ६३ ॥ 
अथ गन्धकरसायन । 
गम्धकस्पाद्वकषन्तु मरिचं शाणमा- - 
त्रकम्‌ । असिताम्बरमष्टांशं शिला- 
यां चूणितं शुभम्‌ ॥ ३४॥ एतच्चूण- 
चयं तेले तिलंजे दिवसत्रयम्‌ । वत्तिः 
त्रयं सभारभ्य_घृते वा स्थापितं तथा 
॥ ३५॥ तदुद्धत्य 'क्षीरपात्रे दीप भ- . 
ज्वाल्य बुद्धिमान्‌ । पातयेद्धात्तिसत्त्व 
च त्तद्गवा रसरक्तिका ॥ ३६॥ पणे 
त्रये समारोप्य तह्दवाहुश्षकद्वयम्‌ । 
संमूच्छ्य भक्षयेत्मातः क्षेत्रपालबलिं 
ततः॥ ३७॥ दत्त्वा ठु विधिना छु" 
त्वा कामचारी भवेत्सदा । न चात्र 
परिहारास्ति विहाराय नृणां सदा 
॥ ३८ ॥ वलीपलितनाशाय वहेब- 
बिवद्धेनम्‌ । हितमेतत्सदा पोक्त र 
सायनशुणोषिणास्‌॥ ३९॥ 
गंधक ६ मारा, कालामरच ४ मारा आर काळा 
अभ्रक आठवा भाग इन सबका 'एकत्न पत्थरपर पास- 
कर पश्चात्‌ तिळके तेलमें -तीन दिनतक भावना देकर 
तीन बत्ती बनाव । फर उत्त बात्तयाका घास सान- 
कर दौपककी छोयसे प्रभ्वद्धित करे और उसके नीचे 
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एक दूधका भरा पात्र रखदेवे । उन बात्तियांस 
सत्व गिरे उसको ग्रहण करळवे । पश्चात्‌ तोन पानां 
को कुचछकर उनका रस निकाललेवे । उन पानोंके 
दो रत्तो रसम एक र्ता इस उपयुक्त गधकक सत्व 
को मिलाकर प्रतिदिन प्रातःकाल क्षत्रपालको बलि 
इकर सवन कर । इसपर यथच्छ आहार [वहार 
कर । इसपर कुछभी परहज नहा ह । यह उत्तमर 
सायन-वलो आर पालतनाशक, अग्निक बळका व- 
ढानवाला आर रसायनका इच्छा करनवाल मनुष्यों- 
का सदेव हितकारी हे ॥ ३४-३९ ॥ 
अथ गन्धकटाते । » 
पलामिह गन्धकचण राजिकातःकष' 
कलितमादाय | सिततरवसनानरूद्ध 
हावषा प्ठतशाषत वह्वा ॥ ४० ॥ 
तहवमाज्य मग्र तरक कचूणकक षस 
युक्तस्‌ । प्रालतकशाणप्राच प्रातः 
खाद्य नियतपणम्‌ ॥ ४१ ॥ वणब- 
लयुतमतञ्जनयात करुते दहसखम ! 
सतताश्यासवशादाति जनयति स॒- 
धाधामलावण्यप्र ॥ ४२ ॥ 
गन्धकका चूण ४ तोल आर राइका चूर्ण ९ तोला 
लेकर होनोको एकत्र करके उत्तम सफेद वरम बांध 
कर ओर उस कपडो घोमें भावना देकर सुखालेवे 
फिर बत्ता बनाकर अग्निके द्वारा उन बात्तियोको प्रञ्व- 
लिन करे आर उनसे जो स्नेह अथात्‌ द्रवपदार्थ 
गिर उसको एकपात्रमें ग्रहण करलेव । फिर उस स्त 
हका एक ताला पत्रकुटक चूणम एमलाळव । फर 
प्रतिदिन इस ओषधको चार मासे सवन कर । इस- 
का सदव सवन करनस शरारम वण, बल सुख आर 
छावण्यता उत्पन्न हाती ह। ४० ॥ ४१॥ ४२॥ 
अथ गन्धकयाग । 
यो गन्धाश्म सुचाणत पिचति ना ते 
लन कपान्मतमभ्यङ्गाष्णजलावसेः 
चनरतः पयामृत प्रत्यहम्‌ । सप्ताहा- 
ब्रियतं निहन्ति सकला पामादि 
| क | र रूज नित्याभ्यासवशाद्विनष्ट- 
सकलझशापतापः पुमान्‌ ॥ ४३॥ 


बड़सेने भाषाटीकासहिते- 
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जा मनुष्य प्रातादन एक ताला गन्धकका चूण 
तेळके साथ पान करता हे तथा शरीरपर तैछादिकी 
मालश करक नत्य गरमजलस स्नान करता ह्‌ 
आर प्रतिदिन दूध घृतादिक अथवा अमृतादि पेया 
कम्वा स्वाद द्रव्याका पया पान करता है, उसक सातः 
दिनमें सर्वप्रकारके बातादिक रोग नष्ट द्वोजाते हैं । 
इसका [नत्य सवन करनक 'अभ्यासस समस्त क्लब 
शाद्‌ आर उपताप दूर हाजाते हं ॥|४३१॥ 
अथ गन्धककरप। 
वात्युग्रंमातेः खुचूणितमिदं ग- 
न्धाश्म . कुष्णासमं पथ्या लुल्यम- 
थापि पूजितणरुर्भूतेशंपूजारतः ॥ 
आहारादेषु थन्त्रणाविराहितः स्था- 
त्पाष्टेशाय्यान्वितः प्र त्फुङ्काम्बु जने - 
च एवमजरश्चामीकराभाश्चयः ॥४४ 
जो तीक्षणबुद्धिमनुष्य गेधक, पोपळ और हरड i 


तानाका समान, भाग छूकर चूण करके उस चूणको 


प्रथम गुरु महादेवको पूजा करके सवन करता है,वह 
मनुष्य अह्यरादिकके पचनेकी येत्रणासे रहित हो- 
कर पृष्ट ऑर शूरतादिको प्राप्त होता हे । तथा 
वकासत कमलकस नत्रावाला, जराशहत आर 
सुवणका कातक. समान सुन्दर शारारवाळा हा 
जाता हे ॥ ४४॥ 
गन्धकरसपपंटी । 
भड़राजरसेनेव . लोहपात्रेऽञ्चिना प- 
चत्‌ । द्रावयित्वा, विनिक्षिप्य मायूर 
इब जायते .॥, ४५॥ जयादलरसे- 
नापि वद्धमानरसेन च । श्रङ्गवेररसे- 
नाप काकमाच्या रसेन वा ॥ ४६॥ 
सगन्धद्य लब्धं लोहपात्रे प्रियोत्त- 
भ्र एकीकृतं च तावच्च खर्वयेदापि 
यत्रतः ॥ ४७ ॥ यावञ्च नीलवण 
स्यात्‌ कोलाङ्कारश्च पाचयेत्‌ । गोः 
मयस्यालवालेन स्थापिते कदलीदले 
॥ ४८ ॥ 
तस्ठु प्राश्गायन्नरः । एव सति खुखा- 
थाय पथ्यज्षाग्प्रिः प्रसेव्यते ॥ ४९ ॥ 
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गन्थकपपेटी चेषा सिद्धा कालस्य 
सिद्धिदा । इनांमग्रहणीमामशूलश्च 
ग्रहणीगदम्‌ ॥५०॥का मलां पांडुरोगश्च 
प्रीहशुल्मजलोदरम्‌ । भस्मक चाम- 
वातश्च कुष्ठानि च घव जयेत्‌॥ ५१॥ 
एवमादीनि जित्वेव वपुषा निर्मलः 
सुखी । जीवेद्वषशातं पूर्ण बलीपछि- 
तवजितः ॥ सरव॑व्याधिचिकित्सायां 
कल्कोऽयमिति दुर्लभः ॥ ५२ ॥ 
गंधकको प्रथम भांगरेके रसके साथ लोहेके पात्रमें 
अग्निसे पकावे । जव वह गलजाय तब उसको उतार 


` कर जयंतीके पत्तोंके रसम, अंडके रसमें, अद्रखके 
रसमें और मकोयके रसभें क्रमसे डाळ डालकर 


बुझावे । इसप्रकार शुद्ध कियाहुआ गंधक ऑर शुद्ध 
पारा लेकर दोनोंको एकत्र करके उत्तम लोहके खर- 
लमे तबतक अच्छे प्रक'रसे खरल करे जबतक कि 
नीले रंगकी कज्जली न होजाय । फिर उसको बेराके 
अँगारोंसे पकावे । और गोबरका आळवाळ (थ।मला 
बनाकर उसपर केळेका पत्ता रखकर उस पत्त ऊपर 
इसका डालदेवे । इस प्रकार उस रस पपर्टाक सिद्ध 
ह जानपर सुख प्राप्तका छा करनेवाल आर 
पश्यसे रहनेवाले मनुष्योंकी इसका सेवन करना 
चाहिये । यह गन्धक पर्पटी-तत्काळ सिद्धि देचवाला 
है । तथा बवासीर, संग्रहणी, आमशूल, ग्रहणी, 
कामला, पांडुरोग, प्रीहा, गुल्म, जलोदर, भस्मक, 


आमवात आर सवेप्रकारक कुष्ठाको नष्ट करती ह । 


तथा झारीरको आणग्य आर सुखा करता ह्‌ ।इसका 
सेवन करनेवाला मनुष्य वळली आर पालतरागस 
राहत हाकर पूर सा वषतक जीता रहता हृ । सव- 


` प्रकारके रोगोंकी चिकित्सामे यह करप अत्यन्त 


दुळेभ हे ॥ ४५-५२ ॥ 
ताम्ररसतायन । 
तलुपत्रीकृतं ताम्रे नेपाल गन्थक सः 
मम्‌ । दत्त्वा चोध्वमधो मध्ये स्था 
लिकामध्यसंस्थितम्‌ ॥ ५३ ॥ कृत्वा 
_स्वल्पपिधानश्च स्थालीमध्ये निघा- 
य च । शकराभक्तलेपेन लिप्ताः स- 
न्धीस्तदृध्वेतः ॥ ५४ ॥ वालुकापू- 


रिता स्थाली विहितायां पुनस्त 
था । खुलिप्तायाश्च यामेकमधोज्वा- 
लाँ प्रदापयेत्‌ ॥ ५५ ॥तत आकृ- 
टतास्रस्य सुतस्य त्विह योजना॥५६॥ 
अथ कषे गन्धकस्य वह्निस्थं लोह- 
पात्रगस्‌ । शिलावट्रेन संमद्य द्रत 
घृष्टं पुनः पुनः ॥ ५७.॥ रसोऽम्लः 
माथेतः शुद्वस्तावन्मानः प्रदीयते । 
ततस्तथेव संमद्य पुनराज्य प्रदापये- 
त्‌॥ ५८ ॥ अष्टबिन्डुकमानश्च मर्द 


थन्मूच्छितं तथा । सर्वं स्यात्तत 
आकृष्य गशलावट्टादिक हृटम ॥ 
॥ ५९ ॥ संहत्यालंबुषरसप्रसतेन 


विलोडितम्‌ । पुदस्तथेव वहिस्थे 
लोहपात्रे विमदयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
यावद्रसक्षयः पश्चादाक्रष्ठं संप्रयोज- 
यत्‌ । अलळम्पषारसनव गोलक सः 
प्रकल्पयेत ॥ ६१ ॥ तं पिण्डवरस्त्रे नि 
प्पीड्य पिडे त्रकुटजे पुनः । वसनां 
तरित दरवा पोटलीं कारयेत्सुधीः॥ 
॥ ६२ ॥ ततस्तां पोटलीमाज्ये मग्ना 
कृत्वा विधारिताम्‌ । सूत्रेण दण्डसंः 
लग्नां पाचयेत्कुशलो भिषक ॥ ६३ ॥ ` 
यदा निष्फेनता चाज्ये गुटिका च 
ढा भवेत्‌ । तदा पक्क तमाकृष्य प- 
ञ्रशु्ातुला घृतम्‌ ॥ ६४ ॥ त्रिकटु- 
त्रिफलाचूण तुल्य प्रातः प्रयोजयेत्‌ । 
तक स्यादपाने तु ह्मम्लापत्तोच्छूय 
पुनः ॥ ६५॥ त्रिफलॅब समा देया 
कोष्णं वारि पिंबदलु । सप्तमे दिवसे 
रक्ती वृद्धिस्ताल्रात्त माषकम्‌ ॥ ६६॥ 
यावत्प्रयोगह्तथेव ह्यपकषः पुनभवेत्‌। 
योगोऽयं ग्रहणीयक्ष्मपोक्तशूलाम्लः 
पित्तहा ॥ ६७ ॥ रसायनं समुदिष्टं 


गुदूकीलादिनाशनम्‌ । न चान्‌ परि. 
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हारः स्याद्विदाराहारकम्मंखु। तासे 
रसायनमिदं सर्वव्याथिहरं परम्‌ ॥ 
घृतमधुशकरया हितं लेहवन्मदनी- 
यम्‌ ॥ ६८ ॥ ह 
न्ेपालदेशका ताबा: लेकर उसके बारीक पत्र 
करलेवे और उसके समान भाग शुद्ध गन्धक लेकर 
उसका चूर्ण करळेवे। फिर एक दडी छेकर उसमें 
आधा गन्धकका चूण बिछाकर उसके ऊपर उपयुक्त 
तांबेके पत्रोंको रक्खे और उनके ऊपर शेष गन्धकका 
चूर्ण डालदेवे । फिर उस हांडीके. ऊपर स्वल्पपिधान 
अर्थात्‌ छोटा ढकन ढकदेवे ओर उसके ऊपरके 
जोडोंको खांड ओर भातके द्वारा लेपकरके बन्द कर- 
देवे । फिर एक दूसरी हांडी और लेकर उसमें बाळु 
भरकर उसमें पूवोक्त हांडीको रखकरके. दोनो हांडि 
याको एकत्र जोड़कर उनकी संधियोंकों अच्छेप्रकार 
कपरमिट्टी आदिसे बन्द करके उसके नाचे एक 
प्रहरतक अभिदेवे । पश्चात्‌ तांबेकी भस्मको निका- 
ळकर उसमें एक तोलाभर गन्धक मिलाकर आपे- 
पर रक्खे हुए छोहके पात्रमें डाळदेवे । जब वह 
गल जाय तब तत्काळ निकालकर शिलापर पीस- 
लव । इस प्रकार बारंबार शिळापर पीस पीसकर 


` अभिपर पकावे | फिर बराबरके अम्लरसमें मर्दन 


करके शुद्ध करे । पश्चात्‌ आठ बिंदुप्रमाण घृतसे 
मूर्च्छित कर मदन करे । पोछे इसका लेकर आठ 
तोळे ळजावंतीके रसमें शिलवट्टा आदिसे अच्छेप्रकार 
पीसकर फिर लोहके पात्रमें करके अग्निपर स्थापन 
करे । जव उसका रस जलजाय तब उसको पीस- 
कर छज्ावंतीके रके द्वारा गोला बनावे । तत्प- 
श्वात्‌ उस गोलेको वखमें रखकर दबावे और फिर 
उसमेंसे गोलेको निकालकर उसमें त्रिकुटेका चूर्ण 
[माकर एक कपडेमें रखकर उस कपड़ेकी पोटली 
बनावे। फिर उस पोटळीको घृतमें भिजाकर सूत 


- डडेपर बाँधकर घृतपात्रमें ठटकाकर आभ्निसे पकावे। 


जब घृत झागरहित होजाय तब वह पिंड दृढ हो 
जाता है । फिर उसको निकाळकर उसमेंसे पांच २ 
रत्तीभर लेकर बराबरकी घृत और त्रिङुटका चूर्ण 
तथा त्रिफलेका चूर्ण मिलाकर प्रातःकाळ सेवन करे। 
0090000000, अस्लपित्तरोगमे इस भौषधके ऊपर तक्रका 


` अनुपान करे अथवा त्रिफला समानभाग लेकर चूण 


करके मंदोष्ण जळके साथ सेवन करे। सातवें दिनसे 


ऊ 
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क्रसक्रमसे एक एक रत्ती सात्रा बढाता जाय और 


वत... 


जब एक मासे-पय्येत होजाय तब फिर उसो'क्रससे १ 


घटाता जाय । यह्‌ उत्तमरसायन-संग्रहणी, राज- 
यक्ष्मा, परिणामशूछ, अम्लपित्त ओर बवांसीर आदि 
रोगोंकों नष्ट करता हे इसपर आहार और विहारको 
कुछ परहेज नहीं हे यह ताम्ररसायन सम्पूण रोगोंको 
नष्ट करता ह। इसको घी,मिश्रो आर झाहदमें मिला- 
कर सेवन करना उचित हे ॥ ५३-६८ || 
द्वितीय ताम्नरसायन । 
कण्टकवेधनयोग्यं ताखस्थ पत्रं कृत: 
समादाय । कर्षाधिकपलमातं भस्मा- 
गरौ निदहेद्विषक्कुशलः ॥ ६२ ॥ एषं 
पुनरपि वारद्वितयं विमद्येमतिगा- 
ढम्‌ । प्रत्येकं मिलितेष्वपि तथैव वाः 
रत्रथं दद्यात्‌ ॥ ७०॥ इन्द्रस्वरसंभा- 
वितगन्धकलिप्तन्लु तास्रकं कुत्वा । 
खपेरसंपुटमध्ये विनिधाय सुदा त- 
सुपालेम्पेत्‌ ॥ ७१ ॥ हर्तप्रमाणवदन 
गर्ते चतुहस्तपरिमाणे । दतत्वेन्धर्न क- 
रीषन्लुषमध्ये दहनमादाय ॥ ७२ ॥ 
तड्पारे दत्वा तास्रसपुटं निहितं पु" 


नश्च करीषाभिः । संछाद्य तत्र वहि 


प्रञ्वालयेद्भिषग्विङाकः॥७३॥ तावत्‌ 
पुटं प्रदेय यावत्तात्रश्व झृत्युमायाति। 
झुतमधिगस्य च भांडे कचिदपि तत्‌ 
स्थापयेत्‌ पुटितम्‌ ॥ ७४ ॥ तदु 
तावत्प्रमाणपारदमादाय खल्वथेन्नि- 
पुणः | खर्बाशिलाययां मध्ये शृहधूम- 
निशेष्टकाचूणेः ॥ ७५ ॥ पश्चाद्वारि- 
विधानं पुनश्च त्रिकटुना खल्लयेत्रि- 
पुणः । खल्लितसूतस्येबं पातयंत्रेण 
चोद्धारः ॥ ७६ ॥ समङ्गतगन्धकसः 
हितं पुनरपि कृत्वा खल्कयेत्रिदिनम्‌ । 
एवं तन्सृतसूतकसृततास्रकमिश्रितं 
कुर्य्यात्‌ ॥ ७७ ॥ दुग्धपलाष्टकमाज्यं 
तत्समश्च नारिकेलजलम्‌ । द्विप 


| 


f 
+ 
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रसायनाधिकारः । 


(९३१ ) 


कलितत्रिफलक्काथश्च चलुशुणं दद्यात 


॥ ७८ ॥ सुहटे तास्रकटाहे मार्ते वा 
स्थापयेद्विविधाविधिज्गः । दर्व्या च 
लास्रमय्याऽऽयस्या चारपे पुनः पचे- 
द्वेः ॥ ७९ ज्ञात्वा पाकं भूयो झ- 
डिति कडाहमवतारयन्निपुणः। तद- 
लु च तस्मिन्नष्टलक्षणांश्च विश्राम्य 
कियतेऽपि ॥८०॥ त्रिकटुत्रिफलालो- 
हितचित्रकविडङ्गकभद्रमुस्तानास । 
जीरकयोः प्रत्येकं कर्षकलितचूर्ण- 
निक्षपः ॥ ८१ ॥ पुनरेलाकङ्ो- 
ललवङ्गजातिफलजातिकोषाणास्‌ । 
चूण शुडत्वचोऽपि माषाष्टपारिमित 
दद्यात्‌ ॥ ८९ ॥ ततः सुशीतं ताम्र 
माषाष्टकमाति विकीय्थं घनसारम्‌। 
तास्रमयादिनि भाण्डे स्निग्धे मात्ते 
हावस्थाप्यम्‌॥८३॥ मनसि च वि" 
धाथ सूय्यपूजां कृत्वा शुभे † 

चक्षे । आदाय मापमेकं दघि मधुना 


सह भक्षयेत्छुचिरम्‌॥ ८४॥ तदनु 


>“ 


च कण्ठप्रायः क्षीरं काय्येमलुपान- 
मधिकाल्पम्‌ । नक्तमनल्पं पुनरपि 
तांबलं भक्षयेत्सरुजः ॥ ८५ ॥ र- 
क्तीद्वयमथ त्रितयं पञ्चकं वृद्धेमाषक 
यावत्‌ । स्थितमतश्चोपरिष्टात्परति- 


-लोमं हासयेत्तदतु ॥ “६ ॥ खादतः 


भतन्नियतं यस्य न तानं प्रवत्तते प्रा- 
यश ॥ तत्रापि सथवक्षारक्रिफलाक्का- 
थोऽत्र पानीयः ॥ ८७ ॥ प्रारब्ध 
इस्मिस्तात्ने कतिचिदिवसान्न भक्षये- 
न्मत्स्यान्‌ । क्रोधश्च दिवा निद्रा 
वेगनिरोधांस्त्यजेद्वैरस्‌ ॥ ८८ ॥ 
शाकं चाम्लं वज्य दधि बहिरम्लं 
क्षयेदेव । जह्यात्तिक्तकषायं जह्या 


तात्कालिकी पुष्टिम्‌- ॥ ८९ ॥ वृष्यं 
मधुरं शीतळमथ शाल्यन्नं मधुषृत- 
मश्नीयात्‌ । महुररोहितशकुलशश- 
मृगेणादिक मांसम्‌ ॥ ९० ॥ खादः 
न्नतद्गषजंमजीणे च न भवाति न जा. 
नाति। जयातिःच कफमतिगाठे का- 
सं. श्वासं च निवारयति ॥९१॥ 
विरचितमतत्तास्रं धम्मोध्यक्षेण धः 
म्भपालेन -। वन्ध्यावदी यः पिण्डिः 
त इडानिबन्धचय्यादिः ॥ ९२ ॥ 


बुद्धिमान्‌ वेद्य कंटकवेधी तांबके पत्रोको पांच 
पळ लकर प्रथम भस्मक अझ्निमें दहन करे । फिर 
निकाल कर सदन करके इसीप्रकार दूसरोतार 
आमे फूक्रे ओर खरल करे । फिर तीसरा 
अग्निम तपावे ऑर खूब मदन कर । पर्वात 
इन्द्रजोके काथमें अथवा कुडेकी छालक रसम 
आधककी भावना देकर उसका ताबेके पत्तापर 
लेप करदेवे। फिर उन पत्रांको .शराव सम्पुट 
रखकर ऊपरसे कपरामिट्री करके स॒खाव । पश्चात्‌ 
वद्य एक हाथ चौडा ओर चार हाथ गहरा गडूढा 
खोदकर उस गड्ढेमें प्रथम भुस बिछाकर उसके 
ऊपर आरने उपले रखे, फिर उनके ऊपर ताम्नसम्पु 
टको रखकर और उसको आरने उपलॉस ढककर 
निःशंक होकर आमनि लगांदेवे । इस प्रकार तब 
तक पट देवे जबतक तांबेकी अच्छे प्रकारसे भस्म 
न होजाय । पश्चात्‌ उसमेंसे भस्मको निकालकर 
भिद्टीके पात्रमें रखदेवे | फिर उस तोंबका भर्मका 
बराबर पारा लकर उसमें घरका धुआसा, हलदों 
और इटका चूण मिलाकर उसको उत्तम खरछमं 
डालकर पारेको खरछ करे । पश्चात्‌ त्रिकुटके काथ 
के द्वारा उसको मदन करे।'इस प्रकार,खरण किये 
हुये पारेको पातनयंत्रभ पतन करे। फिर इसमें(बरा- 
बरका गन्धक मिलाकुर_तीत दिनतक खरल कर । 
इसप्रकार मारण किये: हुए पारेको . उपयुक्त ताँबेमें 
मिछाकर दोनोंको एकत्र खरळ करे। तदनन्तर इसको 
आठपल दूध,आठ पल घृत, आठ तोळ,नारियळ 
जळ और आठ तोळे त्रिफछका काथ ६ 
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बङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


रका, 


साथ एकत्रित करके उत्तम दृढ़ तॉबेके पात्रमें 
मिट्टीके पात्रमें डालकर धीरे २ अग्निस पकावे और 
तांबेकी अथवा लोहेकी करछीसे चलाता जावे । जब 
समझले कि पाक अच्छे प्रकारसे तयार हांगया ह 
और जलने लगा है तब तत्काल उतार ढेवे । फिर 
अच्छे प्रकारसे शीतळ होजानेपर उसमें त्रिकुटा, 
त्रिफला, लालचंदन, चीता, वायविडंग,नागरमोथा, 
जीरा और कालाजीरा इन प्रत्येकका चूर्ण एक एक 
तोळा परिमाण तथा इलायची, कंकोल, छोंग जाय- 
फछ,जावित्री और दालचीनी इन प्रत्येका चूर्ण आठ 
आठ मासे और शुद्ध कपूर आठ मासे उत्तम प्रका- 
रसे मिळादेवे । पश्चात्‌ उसको तांबेके पात्रमें अथवा 
लोहके पात्रमें किम्वा भिट्टीके चिकने पात्रमें भरकर 
रखदेवे । फिर मनसे सूय्येदेवकी पूजा करके शुभ 
दिन और शुभ नक्षत्रमें एक मासा यह औषध लेकर 
दही और शहद्के साथ खाय ओर ऊपरसे थोडा 
बहुत दूधका अनुपान करे रोगी रात्निमें इसके ऊपर 
ताम्बूल अधिक खाय, प्रतिदिन दो रत्ती, तीन रत्ती, 
, पांच रत्ती,इख क्रमसे बढ़ाकर खाय भौर जव मासे 
पय्यत होजाय तब विपरीत क्रमसे घटाता जाय । 
नियमित रूपसे सेवन किया ताम्र जिसके शरीरमें 
रदृत्त हो उसको जवाखारका चूण डालकर 
काथके साथ पान करना चाहिय । इस ताम्रको 
सेवन करना प्रारम्भ करनेपर कुछ दिनोंतक 
मछली नहीं खाय, तथा क्रोध, दिनमें सोना, 
मछमून्रके वेगको रोकना, द्वेष, शाक, खटाई, दही 
और कांजी आदि समस्त अम्ल पदार्थोकों त्याग देवे। 
तथा तिक्त और कषायपदार्थ रसवाले और तत्काल 
पुष्टिकरनेवाळे पदाथॉको भी भक्षण न करे । इसपर 
दृष्य ( वीर्यवद्वेक ), मधुर, शीतल, शालि चाव- 
लॉका भात, शहद, घृत, एवं मद्गुर, रोहित, शकुछ 
मछली, शशक और एणादिक हिरणका मांस, इन 
सबको सेवन करे । इस औषधिके सवन करेनपर 
अजीण नहीं होता । तथा अत्यंत बढाहुआ कफ नष्ट 
हाता है । खांसी आर श्वास दूर होता हे । यह उत्तम 
ताम्ररसायन धम्राध्यक्ष धम्मपाळने निर्माण किया है । 
इन्होने 'बन्धावटी ओर इडानिबन्ध चय्यादैक ग्रंथ भी 
PR अमल य कीक किये हे ॥ ६९-९२ ॥ 
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पश्चामृतरस। 

जातीफलं जातिपत्रं लवङ्गं केसरं 
तथा । चाठुर्जातकशुण्ठी च पिप्पली- 
च्यूषणानि च॥ ९३ ॥ चित्रकं पि: 
प्पलीमूलं वरीमूलन्तु वशजम्‌ । सर्व 
पिष्टा सुधुक्ष्मण वाससा परिशोध- 
येत ॥ ९४ ॥ लोहचूर्णं तथाभ्रञ्च 
ताम्रभस्म च वङ्गकम्‌ । रसराजश्च 
नागश्च कल्कस्याद प्रयोजयेत्‌ ॥९५॥ 
नागवलछ्कीरसेनेव ह्यथवा माक्षिकेण 
च । शुटिका तत्र संकाय्या माषद्द- 
यप्रमाणिका ॥ ९६ ॥ षङ्सांश्चाव- 
भेदांश्च यथोक्तं भक्षयेट्रुधः । गोइ- 
ग्धस्याडुपानश्च ह्मष्ण चेव विशेषतः 
॥ ९७ ॥ वद्धनं सप्तधातूनां वीर्य्यः 
बुद्धिबलप्रदम्‌ । वज्कभाकान्तिङाचि- 
रमग्नेः संदी पिकारकम्‌ ॥ ९८ ॥ क- 
फरोगहरश्चैबं बद्धिज्ञानस्प कारण- 
मू । वन्ध्या च लभते गन षण्ढोऽपि 
पुरुषायते ॥ ९९ ॥ नपुंसको याति 
पुस्त्व रामाः कामायते शतम्‌ । 
वञ्कायः शुचिधांतुदिव्यदृष्टिस्तु 
जायते ॥ जराव्पाधिविनिसुक्ता व- 

षेसेबी यदा भवेत्‌ ॥ १००॥ 

जायफळ, जावित्री, छौंग, केशर, दालचीनी, 
इलायची, तेजपात, नागकेशर, सोठ,पापल,त्रिकुटा; 
चीता, पीपलामूळ,शतावर ओर वंशलोचन इन सब 
का समान भाग लेकर बाराक पासकर वर्त्रम छान” 
लेवे । फिर लोहेका चूर्ण, भश्रकभस्म, ताम्रभस्म, 
वगभस्म, पारद भस्म, चन्द्रोदय और सीसेकी भस्म 
इन सबका कल्क बनाकर उसको समस्तचूणसे आधा 
[ग दवे ऑर उपयुक्त चूणमें मिलाकर नांगखे ट्के 

पानके रस अथवा शहदमें खरळकरके दो दो मासे 
| की गालियाँ बना ळेबे। इन गोल्ियोंको पढूरस 
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र्सायनाधिकारः। 


(९२३) 


अलुपानभेदसे यथारोगानुसार सवन करे । इसको 
गायके उष्णदूधक साथ सवन करनेसे साता धातुओं 
की व्राद्धे, तथा बोय्ये, बळ ओर बुद्धको वृद्धि होती 
हु । स्त्रियांके शरोरको कांति बढ़ता है, राचे उत्पन्न 
होती हे । आर अझ्िदोपन होतोहे । सर्वप्रकारके 
कफरोग नष्ट होते हैं । बुद्धि तथा ज्ञान प्रकट होता 
हु | वेध्यास्रों भा गभको धारण करती है, नपुंसक 
पुरुष भो पुरुषताको प्राप्त होता हे और सो स्त्रियांको 
इच्छा करता हे | इसको एक वषपयत सवन करनेसे 
वजके समान शरीर, शुद्ध धातु, दव्यहाष्टि होतो ह 
और जराव्याविसे विमुक्त होकर. आरोग्यताको 
प्राप्त करके मनुष्य बहुतकाळपयत जीता रहता 


ह ॥ ९३-१०० ॥ 


तास्रक । 


गन्धकर्य पल पोक्त रसस्य द्विपलं 
तथा। नेपालस्य विशुद्धस्य ताघष्य 
च पल भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ ततो,गन्धा- 
चूणेन तास्रं संयुज्य चूणयत्‌। 
शेषार्द्धगन्धकं कृत्वा पारद खलछये 
द्विषक्‌ ॥ १०२ ॥ रसेन हस्तशु 
ण्ड्यश्च लोहपात्रे पचेच्छनेः । कृत्वा 
पड़पतम पाकं ताम्रण सह योजयत्‌ 
॥ १०३ ॥ तञ्च गन्धकचूणन स- 
। पाचयीत भिष 
` कप्राज्ञः पाकविन्मृदुत्रह्विना ॥ १०४ 0 
आलोडच मधुद्वापिभ्यो भक्ता तक्र 
पिवेदत । अग्निमांद्मजीणश्च ग्रहणी 
पांडकामलाम्‌। परिमाणमरूज चा 
शु नाशयेत्ञ प्रयोजितम॥ १०५॥ 


शुद्ध गंधक ४ तोळे, शुद्ध पारा ८ ताले आर शुद्ध 
नैपाल देशीय तांबा ४ तोळे लेव । प्रथम गंधकके 
आधे चूणको तांबेके साथ मिलाकर पीसळेवे ओर 
-अेकीके आधे गंधकको पारेमें मिलाकर खरल करे। 
फिर इस कञ्जलीको दाथीशुंडाके रसके साथ छोहेके 
पाञ्नमें.धीरे,धीरे पकावे । जमर यद्‌ पाक पकते पकते 


कीचके समान होजाय तब इसमें तांबेका चूर्ण मिला 


देवे ! फिर गंधकके चूर्णसे इसको वेष्टित, करके 


अथोत्‌ लपेटकर घोके साथ धीरे धीरे मन्द मन्द्‌ 
अंभ्रिसे-पकावे । फिर इसको घो आर झह्ददमें मिळा- 
कर सेवन करे ओर ऊपरसे तक्रका अनुपान करे | 
यह रसायन--मंदासे, अजाण, संग्रहणो, पांडुरोग, 
कामला और पारिणामशूळको नष्ट करता हे ॥ 
॥ १०१ ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ १०५॥ 


द्वतीयतास्रक । 
जाण तामरसं चेव गन्धकश्च सुचाणि- 
तम्‌ । स्वर्णमाक्षिकमादाय धत्रक- 
रसे पचेत ॥ १०६॥ यावत्पाक तथा 
कृत्वा शास्त्रविन्मन्दवाहिना । त्रिफः 
लापिण्डकावेष्टच विधिवत्सांपषा 
चचेत्‌॥ १०७॥ ज्ञात्वा पाक समुत्ता- 
र्ये शीते निष्कास्य भक्षयेत्‌ । विमद्य 
मधुसपिभ्या नारिकेल पिबेदत॥१०८॥ 
पाण्डरोग्च कासश्च ज्वरांश्च विषमाँ- 
स्तथा । गुल्म फ्रोहामयश्वव [वना- 
खयाते भक्षणात्‌ ॥ १०९ ॥ 
पुराना ताबा, शुद्ध पारा, शुद्ध गघक आर व 
सांनामाखा इन सब आषाधयाका समान भाग एकर 
एकत्र चूण करक धतूरक रसम सन्द सन्द आम्रस 
पकाव जब य पकत पकत [पण्डका ससान हाजाय 
तब त्रिफटक चूणम मला पपण्डा बनाल ॥वाधपूवक 
घतस पकावे आर उत्तम प्रकारस पकनपर उतार 
। जब शीतल हाजाय तब इसमेंसे [नकालकर्‌ 
शहद आर घास मिलाकर सवन कर आर ऊपरस 
नारियछ॒का जल पान करे । इसको भक्षण करनेसे 
पांडुरोग, खांसी, विषमज्वर, गुल्म ओर प्रीहारोग 
नष्ट होता है ॥ १०६॥ १०९ ॥ 
ताम्रामृताख्यरसायन । 


गन्धकं जीणताम्रश्च सूतकश्च समां- 
- शकम्‌ । तण्डुलीयकमूलस्य रसेऽपि- 
लवणस्य च ॥ ११० ॥ लोहपात्रे पचेः 


त्तावद्यावत्तगुलिकायते। वस्ने तपो |, 
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बङ्गसेने आषाटीकासाहिते- 


(९२४ ) 


र क 


टली बद्धा वेष्टयेत्तां खपिष्टया ॥१११॥ 
आमलक्या ततः पक्तवा सपिंषा मृडः 
वह्निना । शकरामधुसापिभ्यामाला- 
डय विधिवल्िहत्‌ ॥ ११२ ॥ नारि 
केलपयः पेयं तक्रं चातु य्थावोध । 
आबरेट्र्मचय्यन्तु हितार्थ वेद्यवत्सः 
लः॥ ११३॥ दु्नामप्लीहपांडत्वज्व- 
रकासादिकान्गदाव.। आश्नमान्यकृः 
तान्सवानत्रिहन्यात्क्षिप्रमेब तु ॥११४॥ 


शुद्ध गंधक,पुराना तांबा और शुद्धपारा इन तीनों 
औषधियांको समान भाग लेकर बाराक पीसकर 
चौळाईकी जड़के रसमें ओर संधनमकके जलमें 
ठोहेके पात्रम घोरे २ मद मंद अभ्निसे पकावे । जब 
ये पकते पकते गोलेके समान हाजाय तब वस्नकी 
पोटढीमें बांधकर उसको आमलकी पिट्टोसे वेष्टित 
करके घुतके हारा मंद मंद अग्नेसें प॒कावे । जब 
बह शीतल होजाय तब मिश्री ओर शहदमें यथावि- 
धि मिलाकर इसको अपनी शक्तिके अनुसार चाटे 
और ऊपरसे नारियलका जळ अथवा तक्रका अनु- 
पान करे । इसको सेवन करनेपर अपन हितके लिये 
मनुष्य ब्रह्मचय्यकों धारण करके रहे.और वद्यकी 
'आज्ञानुसार चले । यह ताग्ररसायन-बवासीर, प्रीहा, 
पांडुरोग, ज्वर, खांसी और मंदाश्नैप्रभति समस्त 
रागाका शत्र नष्ट करता ह ॥ ११०-११४ ॥ 


पर्षटाख्यरसायन । 


रसगन्धकताम्राणां चूर्ण कृत्वा समां- 

शकम्‌ । पुटपाकविधो पक्तवा मधुना- 

लोड्य संलिहेत । सर्वेरोगहरखैतत्प- 
>पेटारुय रसायनम्‌ ॥ ११५॥ 

| पारा, शुद्ध गंधक और तांबा इन सबको 
ससान "भाग लकर एकत्र खरल करक पुटपाकका 
विधिस पकाकर आर शहदस [मळाकर सवन करे 


ता यह्‌ पषट([ख्य रसायन सवप्रकारक रांगाका नष्ट 
करती है ॥ ११५॥ 
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गन्धकं त्रिफला अआड़ी समभागन्तु 
कारयत्‌ । अक्तयत्कषमातन्लु वषान्यू 
त्युजरापहः ॥ ११६॥ 
शुद्ध गेघक, त्रिफळा ओर भांगरा इनको समान 
भाग लेकर चूण करलेवे। फिर उसमेंसे प्रतिदिन एक 
तोळा परिमाण सवन करे । इसको एक वर्षतक सेवन 
करनेसे जरा ओर मृत्यु दूर होती हे ॥ ११६ ॥ 


गत्धकरसायन । 


शुद्धगन्धपलान्यष्टोसृततीक्ष्णपलद्द 
य॒म्‌ । सूय्यपाके त्रिसप्ताहं द्त्वा क- 
न्याद्रवं पचित्‌ ॥ ११७॥ कषक पात- 
यरतक्षोरे बषमेकं निरन्तरम्‌ । दिव्यः 
टष्टिभेवेन्म्त्यो जीवेदाचन्द्रतारकम 
॥ ११८ ॥ मन्त्रमत्र प्रवक्ष्यामि गन्ध- 
राजस्य भक्षणे ॥ ११९॥ 

शुद्ध गन्धक्र ३२ताल ओर लोहेकी भस्म ८ तोळे 
ह एकत्र वांकारक रसम तान सप्राइपयत 
य्यपाककी विधि (सूय्यकी तीक्षण धूप) स पकावे | 
फर इसमस प्राताद्न एक ताळा पय्यत ळकर दूषस 


[ळकर निरन्तर एकवर्षतक सेवन करे। इसके प्रभा- 


से मनुष्य दिव्यदृष्टि होकर जबतक चन्द्रमा सूय्ये 

[र तारे हैं तबतक जीता रहता हे । और इस गन्ध 
रजके भक्षण करनेके मन्त्रको कहता हूं ११७-११९ 

ॐ हः अध्ृतीय अमृतशक्तीय अ- 

मृतगंधोपजीवानिष्पत्नचन्द्रामृतं आ- 

ज्ञापनममतत्वं कुछ स्वाहा । 

“ॐ ह्‌; अमृतीय अम्नतशक्तीय अम्रतगन्धापजीव- 

निष्पन्नचन्द्राम्रतम्‌ | आज्ञापनमम्नतत्वं कुरु स्वाहा” 
इति मन्त्रः | 


कुय्योद्गंधथकयोगानां क्षीरशाल्यत्रः 
भोजनम्‌ । केवलं वा पिबितक्षीरमन्यः 
त्सव ववजयत्‌ ॥ १२०॥ 


सवैप्रकारके गन्धकयोगोंपर दूध और शालि 


चावलोंका भात भोजन करे | अथवा अन्य समस्त 
पदार्थौको छोडकर केवळ दूधको पान करें॥ १९१ 


| 


ज 
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रत्तायनाविकारः । 


(९२५ ) 


3 अभ्रककल्प । 


अतिक्कुष्णमतिस्निरघं बञ्जमअ्जनसन्नि- 
भम्‌ । सवेदोषपरित्यक्तं विशोषोपल- 
वजितम्‌ ॥ १२१॥ गिरिदोषोज्झि- 
तं शुद्धं प्रयुंज्यात्सवेकम्भछु । विहि- 
ते मस्तके नित्यं रसं रासाथनादिषु 
॥ १२२ ॥ एतद्व्राख्यमाख्यातं संवे- 
देवनमस्कृतम्‌ । सवेव्याधिहरं नून- 
मजरामरकारकम्‌ ॥ १२३ ॥ तद्द- 
सेनेव पञ्चत्वं कृत्वा च सुविचक्षणः । 
कृत्वाथ मृण्मये भाण्डे इटे संस्थाप्य 
बुद्धिमान ॥ १२४॥ यथोक्तं मेघना- 
दश्यनिय्यासे याति संप्छुतम्‌ । स्था- 
पयेदिवसं पश्च चतुष्टयमथापि वा ॥ 
॥ १२५॥ स्थापथेद्रससंच्छन्नं छायया 
दिव्यमोषधम्‌ । सतीक्ष्णम्ृणायाश्च 
शिलायां पेषयेत्ततः ॥ १२६॥ पिष्टा 
तथेव संस्थाप्य संस्थानोपरिसंव्रतः । 
अतः पुनः पश्चदिने पुटयेत्लदृढं तद्‌ 
॥ १२७ ॥ बलवांस्तद्रसेनव पिष्ट्वा 
संस्थापयेत्ततः। एवमादिक्रमेणेव पे- 
षणं क्रियते सदा ॥ १२८ ॥ पूवोक्त- 
! क्रमयोगेन धात्रीव्योषविडङ्ककेः । सं- 
मिश्रं पेषयेद्वीरो यावन्निश्चन्द्रको भ- 
वेत ॥ १२९ ॥ निश्च न्द्रिकेऽतिसँपी- 
डच अआंगुष्ठाग्रप्रमाणतः । गुटिकां का- 
रयत्सर्वा छायायाश्चैव शोषयेत्‌ ॥१३०॥ 
एकेकां भक्षयेत्माज्ञो वषेमेकं निर॑त- 
रम्‌ । द्वितीये च पुनवेषे भक्षयेहू- 
टिकाद्वयम्‌ ॥ १३१ ॥ एवं संवत्सरे 
णेव एकेकां वद्धेयेहूटीम । अनेनेव 
~विधानेन व्योम्नः शतपलं नरः १३२॥ 
'अद्याद्धवन्न सन्देहो वञ्रकायो महा- 


बलः । मासत्रयेण रक्ताख्य क्षयं . 
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कासं छुदा हणम्‌॥ १३३॥ पश्चकासश्च 
हृच्छूलं ग्रहण्यश।ऽगदास्तथा । आम- 
वात तथा शोथं पांडुरोग खुदारुण 
मू ॥ १३४॥ म्रृत्युकल्पं महाव्याधि 
बातपित्तकफोद्गवम्‌ । हन्त्यष्टाददा- 
छुष्ठानि यथोक्तं पथ्यलेवनात ॥१३९॥ 


अत्यन्त काला, अत्यन्त चिकना, अंजनके समान 
और सम्पूर्ण दांषोंस रहित, विशेष कर पाषाण और 
पत्रतके दोपसे रहित, शुद्ध अभ्रक सर्व प्रकारके 
कम्ममें तथा रस और रसायनकम्भमें विशषरूपसे 
प्रयोग करना चाहिए । यह वज़ाख्य अभ्रक सम्पूर्ण 
देवताओंके द्वारा पूजित हे । यह निस्सन्दह सब 
प्रकारके रोगोंको हरनेवाळा तथा अजर और अमर 
करनेवाला है । इसलिए ऐसे अश्रककी उत्तमविधिसे 
भस्म बनाकर उसको उत्तम और दृढ मिद्दीके पात्रमे 
भरकर और यथाविधि चौलाइके रसम प्लावित करके 
चार या पांच दिनतक रकषा रहने देवे। पश्चात्‌ 
वस्नमें छानकर और छायामें सुखाकर उसको सोना- 
माखी और छोहेके चूर्णमें मिलाकर चिकनी और 
तीक्षण शिळापर पासे और फिर वेसेही ढेककर रख 
देवे । पश्चात्‌ पांचवे दिन दृढ पुट देवे । प्रथम 
आमले, त्रिकुटा और वायविडंग इनके रसोंके द्वारा 
बलवान्‌ पुरुष खूब जोरसे पषण करे, फिर पुट देव। 
क्रमसे इसका बारस्वार पीसकर जबतक यह्‌ निश्चन्द्र 
नहीं हो तबतक बराबर पुट देवे । फिर निश्चन्द्र हो- 
जानेपर अँगूठेके अग्रभागसे इसको खूब मलकर 
गोली बनाकर छायामें सुखालेवे । तदनन्तर एक वषे 
तक इसकी प्रतिदिन एक एक गोली खाय आर 
एक वर्षके पश्चात्‌ नित्य दो २ गोली खायँ। 
इस प्रकार दा वषे तक दो गोली खायें । फिर 
इसी क्रमसे प्रतिवष एक एक गोली बढाता जाय। 
इस प्रकार इसको १०० पल सेबन करनेसे 
सनुष्यका शरीर अवश्य वज्ञके समान होजाता हे। 
इसको तीन महीनेतक सेवन करनेसे रुधिरजनित 
रोग, दारुण क्ष्यको खाँसी, पांचा प्रकारकी खाँसी, 
हृदयशूल, संग्रहणी, बवासीर, आमवात, शोथ 
और दारुण पाण्डुरोग दूर होता है । इसपर यथोक्त 


विधसे पथ्य सवन करनेसे मृत्युके समान महारोग | 
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(९२६) 


बड़सैनें भाषाटीकासाहिते- 


SRT TBR DREADS EER 


आप ज्ञ अ 
चात पित्त और कफजनित रोग आर अठारह 
~ ~ 
प्रकारके कुष्ठरोग नष्ट होतेहे ॥ १२१ -१३५ ॥ 


महाबलाविधाना श्रक । 


गगनं कञ्जलसन्निभं स्तिग्यमदोषं 
वियोजितम्‌ । बहुशा दूवालबुषम्ूल 
युक्तं वस्रे विबन्धः्व ॥ १३६॥ दत्त्वा 
सलिलं तावत्करेण घश्च पंकतां नी- 
तम्र । निपुण शहीतसुदकादजनए' 
घनीभूतम्‌ ॥ १३७ ॥ द्वित्रिवारपरिणु 
दितं रवितहमाथितारपदुग्धका दिर- 
से । चूणितमाथेतं शिलायां कुडव- 
मेकं तदादाय ॥ १३८ ॥ प्रथमं चतु 
रष्टगुण गोमूत्रे वा पचेन्मूदुज्यालम्‌ । 
निपुणमनलं दत्त्वा ससुद्रयाश्रं तथा 
दुग्ध ॥ १३९ ॥ छक्ष्ण विङङ्गचूर्ण ग 
गनार्धे त्रिकटुसम्भवश्च रजः । त्रिक- 
टसमं त्रिफलोत्थं पृथक्तदद्ध्च व 
न्ध्यायाः ॥ १४० ॥ नतकीरकर्णीबृ- 
द्वदाङकरक्तानलनीलकानाश्च । मू 
लस्य तालमूलीरक्ताश्वमारहपुषाणा- 
गव ॥ १४१ ॥ पत्रकसवाजिगंधारता- 
वरीमूलसतम्भवश्चापि अमलिन पुनने - 
वाकतकारीसवाटयालमूलस्य १४२॥ 
चूर्ण कण्टकप्णीभवं सम्तृताभ्ड्गाराज- 
स्य । त्रिवृताख्यायास्रिश्षवन विजय- 
र्य केशराजस्य ॥ १४३॥ खुविदि- 
तपाकं शीतं गगनचरणश्व भाजने स- 
बेम्‌ । समधुसितेरत॒ुरूपे! संमिश्रं म- 
| म मा ॥ १४४ ॥ पिष्टं तदनु- 
शिलायां स्िग्धभाण्डे निधाय सवि- 
धिज्ञः । सोत्साहः छुविनीतो शहीः 
याद्वराश्रक॑ कल्पम्‌ ॥ १४५ ॥ मृदुकृ- 
तं वमनविरेकं वेद्यप्रदष्टन सात्म्ययोः 
गेन । याते शरीरविशुद्धिदीपितदे 
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नलो नारूक ॥ १४६ ॥ पाजलशु- .. 
रूदेवानलाताथासद्धसाइमाऱ्यजनः। ˆ 


स्िंग्धोदनपारितूप्ः दीनग्लानिर- 
हितः सत्कृतः ॥ १४७ ॥ स्थिर- 
संकल्पो विनीतसर्वेद्रियः प्रशान्त- 
सवात्मा च । परिद्धतपरोपकारःबा- 
सः सम्चाञ्झतो जितक्रोधः ॥ १४८॥ 
श्रद्धावानक्षी याद्वेषजराजस्थ माष- 
कानष्टी । पुण्ये दिवसे कृत्वा शुटिकां 
तथा भक्षयत्रालः ॥ १४९ ॥ जलुपान 
शीतजलं सततमन्नातिभोजनं ना 
त्र । हिताहिताद्यं सखद शाकाः 
म्लदथिपरिहीनश््च ॥ १५० ॥ अति 
तिक्तकट्कषा यक्षाराभिष्यादिलीक्ष्ण 

स्हक्षाणि । वातलविददिइजेरशरू 
ण्यसेव्यानि वस्तनि ॥ १५१ ॥ 
पानं द्राध्ययनं रतिमतिशीतं 
दिवा स्वप्नम्‌! अत्युपंदेश द्वेषं बाता- 
तपजागरणोद्रतान्‌ ॥ १५२ ॥ 
चिन्ता कविषादव्यायाममद्करो- 
न्मादकरान्‌ । पिशितथ्वानूपदेश 
शीतपानं वजेयेदनिशम्‌ ॥ १५३ ॥ 
कुकरमयूरकलावकतित्तिरि शशका- 
जमेषसारङ्गम्‌ । जांगल 
श्यामं माषे पटोलश्च वात्ताकुम्‌१५४॥ 
पथ्याशी पिशितं रसं सेन्थवं सघृतः 


पिशित - 


कं सधान्याकम्‌ । स्वास्तिकषष्टिकलो- ` 


हितशालीनतलिनिस्ठुषान्छुद्रान१*९॥ 
कसुकफलानि द्राक्षापकात्रफलार्न 
चेव रास्ताने । स्वाडु च पारणात 
मधुर कलिकरश्वापि वा$5सवन्तो 
यम्‌ ॥ १५६ ॥ प्रतिसप्ताहकमेतत्क्र 
माद्वा प्रवद्ध्येद्धीमान्‌ । युक्ताविचा- 
राभिज्ञो भषजस्य पर्य्यन्तं भवति ॥ 
॥ १५७॥ रसायनराजं छकुर्वन्‌ मछुजों 


> 


> मधासा ॥ 
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रसायनापिकार! । 


मनोभिलाषं प्राप्नोति । नागाज 
नोपादेध षण्मासोपविहितविविना 
च ॥ १५८ ॥ अपगतसकलव्याधि- 
वलीपालतबजितोऽति महातेजाः । 
शूरः भाजा वाग्ग्मी त्रिवगेफलभाज- 
ना दक्षः ॥ १५९ ॥ मदमत्तकुजर- 
बलः सोकुमाय।त्साहसपन्नश्च । षो- 
डशवरषंकरी बहुप्रसूतः सुचिरजी 
विनोपेतः ॥ १६० ॥ जीवेदर्षसहखछं 
सतताभ्यासाचच सर्वसम्पन्नः । चन्द्र- 
वकमनीयकान्तिः पवनबलो धामप्त- 
१६१ ॥ शोषयकृदति- 
सारप्लीहापर्मारसिध्मयक्ष्मणः। का- 
सश्वासविसपंग्रहणी-एल्मा श्मरीशो- 
थान्‌ ॥ १६२ प्रदरजलोइरः 
मस्मकवीमपामाश्ली पदभ्रमेहांश्च । 
विबन्धभगन्द्रकुष्ठविषमज्बरपांडुरो- 
गाश्च ॥ १६३ ॥ श्रृतिवदनोद्रलोच- 
नमस्तकरोगान्समूत्रकृच्छांश्च । आ- 
झु रसायनराजः शामयति युक्त्या 
प्रयुक्तस्तु ॥ १६४॥ सामं समीरमुः 
पहान्ति कफं सपित्तं, सास्रश्च पित्तमथ 
जाठरवह्विमान्द्यम्‌ । वातप्रकोपजनि- 
= तान्कफजांश्च सवान्‌ पित्तोद्ववांश्च नि- 
खिलान्सगदांस्तयब ॥ १६५॥ नागा 
जुनो दितरसायनसंहितायामालोच्य 
चात्मनि समस्तरुजाविधाने। राजा- 
नमेनसुपयुज्य रसायनानां श्रीविश्वः 
रूपसुपसंस्कृतवान्कृताथः ॥ १६६॥ 
कञ्जळके समान काला, चिकना ऑर दोषरहित 
अश्रकलेकर सब कामोंमें प्रयोग करना चाहिए।इसको 
प्रथम दूब और छज्ञावन्तीके जडक साथ वल्लकी 
पोठछीमें बांधकर और जलमें भिजोकर तबतक हाथसे 
रगेडे जबतक कि वह कीचडके समान न निकलने 
छगे फिर उस पोटलीमेंसे निकळे हुए अंजनके 


समान काळे अभ्नकको लेकर वैद्य उसको छायामें 
सुखा लेवे | फिर आकके दूधमें या रसमें खरल 
करके दा तीन वार पुट देवे। पश्चात्‌ इसका चणेकरके 

प्रकारसे शिळापर पीसे । उसमेंस एक कुडव 


| पारेमाण चूण लेकर उसको बारह गुने गोमूत्रभे 


मन्द्‌ मन्द्‌ अग्निस पकावे और उत्तम विधिसे अग्नि 
देनपर समुद्र% जलमें तथा दूधमें बुझावे।इसके पश्चात्‌ 
उसकी निकाल कर चूण करलेवे फिर बारीक 
पिसाहुआ वायविडंगका चूण, न्निकुटेका चूर्ण 
आर त्रिफलेका चूण य प्रत्येक अश्रकसे 
आधा २ भाग, तथा त्रिफछेके चूणसे आधा 
भाग वांझककाडेकी जडका चूण एवं तगर, हस्ति 
कर्णी, विधारा, लाळचीता, नीलकी जड, मूली, 
मुसळी, लाळ कनेर, हाऊत्रेर, तेजपात, असगन्ध, 
शतावर, आमले, पुननंवा, आक, अरणी, खिरेटी, 
कटेरी, गिलोय, भांगर, निसोत, भांग और कुकुर 
भांगरा इन सबके समान भाग चूणको और उक्त 
अश्रकको एक पात्रें डाळकर विधिपूवक पकांवे। जब 
पाक पक कर अपन आप शीतळ होजाय तत्र उसमें 


“ शहद और मिश्री मिलाकर तथा एक एक कर्ष 


शहद और घी मिलाकर पत्थरकी शिलापर पीसकर 
चिकने वासनमें भरकर रख देते । पश्चात्‌ उत्साह- 


NANA 


| पूवक और जितेन्द्रिय होकर विनातभावसे इस श्रेष्ठ 


अभ्रक कल्पको ग्रहण करना चाहिए । प्रथम वैद्यके 
अनुभूत सात्म्ययोगो ओर सदु औषधियोंके द्वारा 
शरीरको कोमळ कर वमन, विरेचनादि करे । इस 
प्रकार जब शरीर शुद्ध और जठराम्ने दीपन होजाय 
तब स्वस्थ मनुष्य गुरु, देवता, आ्नि,आतीथि, सिद्ध, 
साधु और अन्यान्य मान्यजनेंकी पूजा करके तथा 
उनको ख्निग्ध भातसे तूप करके एवं दीनता और 
र्ळानेसे रहित होकर सदनुष्ठानसहित स्थिरसंकल्प 
तथा विनम्रभावसे सम्पूर्ण इन्द्रियों और आत्माको 
बशमें करनेवाला तथा परोपकार करनेसे क्षीण 
होगया है शरीर जिसका ऐसा गृहत्यागी तथा क्रोध 
लोभ मोहादिको जीतनेवाला आर श्रद्धाळ मनुष्य इस 
औषधको शुभ दिनमें प्रातसमय आठ माशे परि- 
माण लकरः गोलीसी बनाकर भक्षण करे ओर 
शीतळजळका अनुपान करे | इसपर अत्यन्त भोजन _ 
नहीं करें। हिताहितका विचारकर सुखकर पदार्थांको 
सेवन करे । और शाव, खटाई, दही, तथा अत्यन्त ` 
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कष्ण 


कडवे, चरपरे, कपले, क्षार, अभिष्यन्दीपदार्थ,ती के 
और रूक्षपदाथ, वातकारक, दाहकारक, विलम्बस 
जीण होनेवाळे और भारीपदार्थ ये सब त्याग देवे । 
| एवं मद्यपान, दूरसे पढना, मधुन, अत्यन्त शतळ- 
| पदार्थॉका सेवन, दिनमें सोना,विंशष बकवाढ, द) 
| पवन, धूप, रात्रिम जागना, चिन्ता, शोक, विषाद, 
दैड--कसरत, मदकारक आर उन्माद कणनवाळ 
| पदार्थ,अनूपदशके जीवोंका मांस और शीतळ जल- 
पान इन सब्रको सदाके लिए छोडदेवे। इसपर कुकर, 
मोर, त्रा, तीतर, खरगोश, बकरा, ढा आर 
हिरनका मांस एवं जांगल प्रदेशके जीबोंका मांस, 
कालेहिरनका मांस, उडद, परवल, बगुन खानम 
हितकारी मांसरस, सैधानमक, घी, धनियां, स्वस्ति- 
कधान्य, साठीधान्य, लाळशालिचावळ, तुषरहित 
मूंग, सुपारी, दाख, पक्के आम, मधुर और स्वादु- 
पदार्थ, आसव और जल थे सब हितकारी हैं। 
बुद्धिमान्‌ तथा युक्तिपूवेक विचार करनेवाला वेद्य 
ओषधके अन्त तक प्रातेसप्ताह क्रम क्रमसे इसकी 
मात्रा बढ़ाकर सेवन करावे । इस रसायनरा- 
जको विधिपूर्वक छः महीने पर्य्येत सेवन करनेसे 
मनुष्य मनके सम्पूर्णमनोरथोंको प्राप्त करता है, ऐसा 
महात्मा नागाजुनने कहा है | इससे-सम्पूर्ण व्याधि 
और वलीपलित आदि रोगोंसे निवृत्त होकर मनुष्य 
अपूर्वतेजको धारण करनेवाला, शूर, प्राज्ञ, वाग्मी, 
चतुर ओर त्रिवग, ( धम्मे, अथे, काम ) का भाजन 
होता हे । तथा मदोन्मत्त हाथीके समान बल, सुकु- 
मारता और उत्साहसे सम्पन्न होकर सोलहवर्षकी 
। अवस्थाके समान होजाता है। ओर उसके दीर्घायुषी 
| बहुतसी संतानें होती हे । इसको निरंतर सवन कर. 
नेसे पुरुष सर्वगुणसम्पन्न होकर एकहजारवर्षपर्ययंत 
| जीता रहता है । चन्द्रमाके समान कमनीय, कांति- 
i युक्त ओर पत्रनके समान बलवान्‌ तथा सूयेके समान 
|| तेजस्वी होता हे । युक्तिपूवक प्रयोग की हुई यह 
। रसायनराज-शाष, य्त्‌, अतिसार, प्लरीहा, अप- 
|| स्मार, सिध्म, राजयक्ष्मा, खाँसी, इवास, विसर्प, 
Fi, सग्रहणी।, गुल्म, पथरी, शोथ, प्रदर, जलोदर, भस्मक, 

Re म ना पामा, इळीपद, प्रमेह, विबन्ध, भगन्दर, 
हु कोढ, विपमज्वर, पांडुरोग, कणरोग, मुखरोग, 
जी उदररोग, नेत्ररोग, शिरोरोग और सूत्रडूच्छू इन 
. सब सेगोको झीघ्रही नष्ट करदेती है । एवं आमवात; 


कफ, पित्त, रक्तपित्त, उदररोग, मंदाजि, वातजनित 


सम्पूर्ण रोग ओर पित्तजनित समस्तरोगोंको नष्ठ 
करती है । नांगजुंन रचित रसायनसंहिताको देख- 
कर और सम्पूर्ण रोगोंकी चिक्रित्साकों विचार कर 
श्रीविइवरूपने यह राज रसायन कही है ॥१३६-१६६ 
अभ्रक । 
गगनसुरूखलक्ुण्णंका जिकत्रश्चीबज- 
लद॒नादरले! । छुलिररसझुनिरसा- 
भ्यां पिष्टा मत्येकशः एुटितम्‌ ॥१६७॥ 
सोवीरादिरसेन सम्पन्न माप्य रबि- 
करैः शोष्यम्‌ । मिलितात्रिफलाति- 
कटुकविडङ्गचूर्णे्च पाद्तमम्‌ ॥१६८॥ ` 
घृतम्भधुसिताविभिश्रं प्रातः कृत्वाष्टः 
माषपरिमाणम्‌। शिशिश्सलिलाड- 
पानं भोजनामेह मासझुद्रादि ॥१६९॥ 
अभ्रकको ओखलीमें कूटकर काजी, पुनः 


घेवा, नागरमोथा, चौलाई, काकड़ासिंगी और 
अगस्तिया इन सबके काथ या रसमें 


अलग अलग पीसकर पुट देवे । फिर कॉँजी | 
~ ha २ य्यः ~ के 
आदिसे युक्त करके इस अभ्रकको सूय्यकी धूपमें 
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सुखावे । पश्चात्‌ इसमें त्रिफला, त्रिकुटा ओर वाय- 
विडंग प्रत्येकका चूणे अश्रकसे चोथाई भाग तथा घी 
शहद और मिश्री इन सबको सिलाकर प्रतिदिन 
प्रातःकाल आठ २ मासे परिमाण सेवन करे, ऊपरसे, 
शीतळ जलका अनुपान करे और इसपर मांस, गग! 
आदिका भोजन करे ॥ १६७-१६५ ॥ 


सापितं यः सदा भत्ते पश्चभूतमिदं 

नरः । अश्रकमूचिमस्तत्र जायन्ते थे 

शुणानथ ॥ १७०॥ घननिबिडणूढः 

सन्धिः श्‍वसनबलोन्मत्तकुतरप्राणः | 

सवैहन्द्स हिष्णुट्विरष्टवर्षाक़्तं निच | 
रेब॥ १७१ ॥ 

जो पञ्चमहाभूतमय मनुष्य इसंको निरन्तर विवि है 
पूवक सेवन करता हे उसके जो गुण उत्पन्न होते ह 
उनको कहते हैं । वह मनुष्य अतीव सधन, कठो (FS 
गुढ, संधियुक्त, मत्त हाथाके समान बलवान, श ठ 


र 
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रसायनाधिकारः । 


(९२९ ) 


युक्त, सवभकारक कष्टांको सहनेवाला आर सोलह 


वषक युवाक समान आक्रतिबाला हाजाता हूँ ॥ 
॥ ५७० ॥ १७१ || 


उमाभाषित अभ्रक । 

रजनीकराक्षयपक्षे प्रदास्तातिथिनक्ष- 
त्रकरणयोगेन । सितङुखुमाद्चैस्तु बलि 
दद्यात्साधुप्रयत्नेन ॥१७२॥ अङ्गाररा- 
Tशदहनज्वालातिध्मातमग्निवर्ण तत्‌। 
आकरदांषोत्थित्ये पयासि खुवाप्य 
धारयत्तदछु ॥ १७३ ॥ असकृत्‌ कृत॑- 
कपत्रं मारिचजलेन ऽयहं च पर्युषितम्‌। 
शुङ्ामलमस्टुणायां शिलायां वर्त्तये- 
द्वहुशः ॥ १७४॥ शुचिभाजनोदरस्थं 
सम्यक्सितविपुलवल्नसंछन्नम्‌ । परि- 
पीतसकलसालिलं दिनकराकरणस्तु 
कुर्वीत ॥ १७५ ॥ घनरजसः पलमेकं 
तण्डुलमेकश्च परिणह्य । त्रिंशत्पलानि 
पयसो व्योषं सढुग्धघृत मन्नश॒ क्‌ ॥१७६॥ 
मासेन शुणगणांश्च स प्राप्नोति नरस्त- 
माख्यातः । घनकुश्चितनीलकचो दु- 
न्डुभिनादविरहितश्रवणः ॥ स नरो 
बाग्ग्नी श्रुतिवाज्छाश्राविज्ञी उद्गम गो 
दिवसम्‌ ॥ १७७ ॥ 

जुकुृपक्षकी शुभ तिथि, शुभनक्षत्र, उत्तम करण 


"र ओर उत्तमयोगमें सफेद फूछ आदिस बालि देकर 


बुद्धिमान्‌ वध यत्नपूवेक अश्रकको लेकर कोयलोंकी 
अभ्निमे रखकर धोंकर्नासे फूक्रे । जब उसका अमिकी 
समान लालरंग होजाय तब खान (पवेत)क्रे दो्षोका 


>>. (> 


दूर करनेके लिये उसको दूधमें डाळदेवे फिर इसके 


बहुतसे पत्र करके उनको लाळ मिरचोके पार्नामें 
डालकर तीन दिनतक रकल रहते देवे पश्चात्‌ सफेद 
स्वच्छ ओर चिकनी शिळापर बहुत देरतक पीस फिर 
शुद्ध पात्र एक सफेद आर बडा वस्र बिछाकर 
उसमें उसको छानकर सूय्यकी किरणोंस उसके जळ 
आद्‌को सुखावे । ऐसे अभ्रकका चूर्ण चार तोळे, 
चावळ ४ ताळ, जल ३० पल आर ।त्रकुटका चूण 
इन सबको एकत्र मिळाकर सिद्ध करे । फिर्‌ प्रतिः 


५९ 


दिन इसको यथाशक्ति सवन करे |और इसके ऊपर 
घो, दूध तथा चावढॉका भात खाय | इस औषधको 
एकमहानंतक सवन करनसे मनुष्य अनकगुणांक स- 
मूहका प्राप्त होता ह तथा श्रष्ठमनुष्योमे प्रसिद्ध होता 
ह । उसके बाळ सवन, कुच्वित और नीळवर्णके होः 
जातह्‌ । तथा श्रवण दुन्दुभि आदि शब्दों रहित 
आर [नावकार हाजात हू । वह सनुष्य-वाग्मा आर 
सुनत हा शब्दाका धारण करनेवाला एव शास्राका 
जाननवाळा हाकर ब्रह्माक दिनतक जीता रहता 
हूं ॥| १७२-१७७ || 
ततीय अश्रक। 
अभ्रे चतुष्पलं आह्यममलं धातशों- 
वितम्‌ । पत्रितं लोहपात्रस्थं तण्डु- 
लायरसाप्छुतम्‌ ॥ १७८ ॥ गोजीरः 
सन समदय मृडुपंकसमं कृत म । वचा- 
वडङ्गचूणन लुल्यनागन यााजतम्‌ 
॥ १५९ ॥ 'झण्ट[भवत्तकाकासम्ठुङ्ग= 
राजातलढद्र्वः । प्रत्येकं कमशो दत्त्वा 
प्रस्था& घट्टयेत्ततः ॥ १८० ॥ पिट्ठा- . 
ष्टमाषकान्द्त्वा वटिकान्वर्त्तयेद्वि- 
षक्‌ । कवर्णोद्यश्च द्रव्यादि सत्ताहत्रि 
तय त्यजत्‌ ॥ १८१ ॥ ततो यथष्ट 
कुर्वत व्यवायाश्रमभोजनम्‌ । हन्त्ये- 
तद्म्ळापत्तश्च शूलाभवातपांडुताः ॥ 
ळीहाम्निक्षादशोथाशा बिष्टम्भग्रहणी- 
गदान्‌ ॥ १८२4 
स्वच्छ, धुळाहुआ ओर सुखाया हुआ ऐसा अभ्रक 
चार पळ लेकर उसके पत्र बनाकरके उनको 
लाहेके पात्रमें चौंढाइके रस और गोजियाके 
रसक साथ अच्छे प्रकारसे मदेन करके कीचड़के 
समान मृदु करळेवे । फिर इसमें वच और वायवि- 
डगका चूण समान भाग तथा पियाबाँसा, कसौंदी, 
भगर ओर तिल इन्हींके जलकी भावना देकर पुट 
देवे फिर प्रत्येकका कल्क आधा २ प्रस्थ मिळाकर 
यथाविधिसे मदेन करके पीसकर आठ आठ मासे- 
की गोलियां बनाळेव । पदुचात्‌ इसको यथाशक्ति 


सवन करे और इसपर ककारादिनामवाळे पदाथ | 
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तीन सप्ताहतक छोड़देवे तथा यथेष्ट मैथुन, उत्तम | त्रद्विजीरकचूर्णान्येकत्र कर्षमितानि 
ओजनादि श्रम करे । यह रसायन-अम्लपित्त, काय्याणि । गन्धतिलाः कर्षार्धं ग- „` 
शूळ, आमवात, पांडुरोग, छीहा, मंदामि, सूजन, | जनपलशोधितं विधिवत्‌ ॥ १८८॥ 


बवासीर, विष्टम्भ और संग्रहणी इन सब रोगोंको 


झे सू 223 ॥ र प्र छु i 
दूर करती है ॥ १७८-१८२ ॥ गरुळश्क्तभक्तपयास द्रवा छुय्या 


ह प धेमाषिकां वटिकाम्‌ । अम्लं वाय्ये- 
पानीयभक्तवटी । छपेबं काय्य तदघिविहितपथ्यम्‌ ॥ 
कृष्णात्रकपलमेकं संकुटयोल्खले तु | ॥ १८९ ॥ कफातिदुष्टबद्देनातः परमत्र 
सुसलेन । अम्लरसायनमेतत्क्षेप्पा | भेषजं इष्टम्‌ । हन्यात्तदामवातं ग्रह- 
टकोन्मिता पथ्या ॥ १८३ ॥ आद्रे- | णीगद्शुल्मश्ूलरूञजः॥ १९०॥ 
करसेन भाव्यं शुष्कं कृत्वैत त्क्िपेच्चू- त्रिफला, त्रिकुटा, नागरमोथा, वायविडंग, भि- 
णम्‌ | त्रिकटुत्रिफलाझुस्तकाचित्रक- लावे, नागकेशर, हस्तिकणे, पलाशके पत्र, देती, 
पय्ताश्च पिचुमानम्‌ ॥ १८४ ॥ कू- =| चौलाई, पुतर्नवा, निसोत, चीता, जीरा और काळा. ~+ 
मिरिपु चाक्षद्वितयं प्रक्षेप्य चात्र ग- | जीरा ये प्रत्येक औषावि एक २ तोला, शुद्ध गन्धक 
गनमानमयः । क्रत्वा लोयिन वीं घ- | ६ मास, तिळ ६ मासे और विधिपूवक शुद्ध अस्म | 
ण्माषोन्मितां क्षक्ता च ॥ १८५ ॥ अः पर यमय च मास सजी 
स वाय्येतुपयं दाघशुक्त जार मल के | करके आधे आध मासिकी गोलियां बंतादेंव । फिर 
द्वतमू । शूल कफाम्लापेत्त वाने- | प्रति देन प्रातःकाल एक गोठी खाय और कांजी- | 
हान्त वातरूजः सद्यः ॥ १८६ ॥ का अनुपान करे तथा यथोक्त पथ्य सेवन करे| 
काळे अभ्रकका चार तोळे लेकर ओखडीमें | रसे SESE हु अमिके जिय इसस ह | 
डालकर मूसलसे _ कूटे । फिर इसको कांजीसे | य ओपध नहीं हे । यह वटी-आममात, संग्रहणी, 
डालकर और एक टंक हरडोंका चूण मिलाकर अ- | उमे आर शूलका नष्ट करती ईं ॥ १८७-१९० ॥ 
द्रखके रसकी भावना देवे । फिर सुखाकर इसमें ` तृतीय पानीयभक्तवटी। | 
साठ, मिरच, पीपल, त्रिफला, नागरमोथा, चीता, PT 6 2 
और सुगन्धवाला यह प्रत्यक एक एक तोला और | के निफलाचित्रे विद्छाहतकु- 
| वायविडंगका चूर्ण दो तोळे तथा अभ्रकके समान | अभदी । एषां कर्षाद्धक चूण प्रत्येकं . 
| लोहेका चुर्ण डाले, सबको एकन पीसकर जलके | लावडुन्मितम्‌ ॥ १९१॥ च्यूषणं लवण 
। | कॉजीका अनुपान करे, तथा नित्य दही और शुक्त Me वात य न 
 भोजनकरे । यह गोढी-शूळ, कफ, अम्लपित्त णका 
और समस्त घातके रोगोंको तत्काळ दूर करती | ने योजयेत । शिखय्यांद्रकनिग॒ुण्डी- 


£ 2 


है॥१८३॥ १८४॥ १८५॥ १८६ ॥ नागवल्ल्यस्थिसंहता ॥ रसेद्विपालि - 
__ द्वितीय पानीयभक्तवटी । केषां वटी भाव्याक्षसंमिता ॥१९३ i 
__ तिफला त्रिकटुकसुस्तविडङ्गभछ्कात- पीपलामूल, त्रिफला, चीता, निसोत ओर छां 


झुम्भी, इन प्रत्येका चूर्ण छः छः मासे, बाय हैं 
८२ ल्य तु 

सिरच, पापळ, सघानमक, काळानमक ओर ब 

Reh a र 
विडंग.इन प्रत्येकका चूण एक एक तोळा 


` ककेसराणाम्‌। करिवत्तच्छददन्ती तं- 
` इलिकापुननचात्रिवृता ॥ १८७ ॥चि- 


3 
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रसायनाधिकारः। 


(९३१). 


जिसमे बाहर घुआँ न निकले इसप्रकार भस्म किया 
*हुआ अभ्रक ४ तोळे लेव, सबको एकत्र मिलाकर 
खूब पीसे । फिए चिरचिटा, अद्रख, निर्गुण्डी; पान 
और हडसंघारी इन प्रत्यक औषधिके दो दो पल 
रसमें भावना दकर एक एक तोलका गोली बनालेवे 
॥ १९१॥ १९२ ॥ १९३ || 
चतुर्थ पानी यभक्तवटी । 

विडङ्गं पिप्पलीमूलं त्रिफला सुनिजं 

फलम्‌ । लोहक॑ गन्थक चित्रं पलाद्धै 

चूणित एथकू॥ १९४ ॥ ञ्यूषणं घू- 

णिंतं ग्राह्यं साद्वधै द्विपलिकं पथक्‌ । 

अम्लशुद्धाचकपलं कार्थ पारदस्य 


7 च॥ १९५ ॥ -अस्तिसंहारनिर्शुण्डी 


नागवल्ल्याद्रेकेः शुभैः ' रसेश्वतुष्प- 
लैरेब भावयित्वा एथक एथकू॥१९६॥ 
यथास्िं भक्षयेदतां वटीमलुपिबेज्ज- 
लमू । वारिभक्तः्व सुजीत छुय्योत्पू- 
वोक्तकान्छुणान्‌॥१९७॥ || «| 
वाय वेडंग, पीपळामूळ त्रिफला, अगस्तियाके 
फळ, लोह, शुद्ध गंधक औरं चाता य प्रत्येक आषा 
चूण की हुई दो दो तोळे, त्रिकुटेकी प्रत्येक औषधि 
दृशा दश तोळे, कांजीमें शुद्ध किया हुआ अभक 
भस्म ४ तोळे और शुद्ध पारा या चन्द्रोदय 
आधा कर्ष ( छः मसि ) परिमाण लेवे | इन सबको 
एकत्र पीसकर-हडसंहार, निर्गुण्डी, न।गरवेळके पान 


और. अदरख इत प्रत्येक औषधिके चार २ पल रसम 


अलग अलग भावना देकर गोलियां बनालेवे । फिर 
अपनी अग्निका बलाबल विचार कर नित्य प्रातः- 
काळ एक गोळी खाय और ऊपरंस जलका अनुपान 
करे इसपर आतका पानी पीवे यह वटी भी पूर्वोक्त 
गुणोंको करती है ॥ १९४-१५७॥ 
पञ्चम पानीयभक्तवटी। 
गन्धारद्गकरसस्तुस्यो विडङ्गमरिचा- 
द्रेकेः । श्रिफलात्रिद्वतावह्विः कणाद 


_ स्ती पुनर्नवा ॥ १९८ .॥ त्वङ्क्षीरं 


२ “2.02 नानी विनिलि नि तन 
+ यदि पारद डाले तो पहले गन्थक ओर पारदको पीस 
कनलि करे फिर और ओषधि मिलावे। . 
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माणिकुलिद्ायवागूरागखाण्डिकाः । 
प्रत्येकेक॑ पलं चूर्णमुष्णपानीयर्कं 
हविः॥ १९९ ॥ अश्राद्चठुष्पलं चूणं- 
मेकीकृत्वादंकांबना । त्रिफला पय- 
सा भाव्या कोलाद्वधेमानकी वटी ॥. 
॥ २०० ॥ भत्तोदकाडुपानेन सेव्या 
वह्िभदीपनी । अम्ळपित्तामवाता- 
दीन्हन्ति पयसान्नभोजनम्‌ ॥ २०१ ॥ 
प्रथम शुद्ध गथकको लेकर बराबर अद्रखके रसमें 
खरळ करे,पश्चात्‌ इसमें वायविडंगका चूण,कालीमि- 
रच, अद्रख,त्रिफछा, निसोत,चीता,पीपल,दंती, पुन- 
नेवा, वशलोचन, मानकंद, हडसंहारी, यवागू ओर 
रागखाण्डव ये प्रत्येक चार चार तोले, तथा गरम 
जळ, घृत ओर अश्रकका चूण चार पल छेवे । इन 
सबको एकत्र करके अद्रखके रसमें,त्रिफलेके जलसे 
ओर दूधमें भावना देकर छः छः मासकी गोलियाँ 
बना लेवे इन गोियाको नित्य भातके जळके साथ 
सेवन करे । इससे आजि अत्यंत दीपन होती हे तथा 
अम्डीपत्त और आमवातादि समस्त रोगा दूर होतेहे! 
इसपर दूधकें साथ भातका भोजन करना चाहिए । 
॥ १९८ ॥ १९९॥ २००॥ २०१ || 
अश्वकसन्धान । द 
भ्रेकदलावरूणार्द्रेदृण्डोत्पलखण्डिका- 
रूणशिखारिमि) । वचाभडुराजमा- 
नैस्तण्डुलीयकामरावतीमिः ॥ २०२॥ 
सूरणपुनर्नवाभिगंगनं प्रथगेव भा- 
वितं नूनम्‌ । खरतरणिकरापणशो- 
षणश्ुद्धिविधातव्या ॥ २०३ ॥(१) पः 
लमेक छिन्नहहा कृष्णागुडूचीसत्व-. 
पलमेकम्‌ । अभ्रकमानं त्रिफलाजि- - 
कटुरजः पारदानाश्व ॥ २०३ ॥ (२) प्र- 
थमश्ठ मधुसपिम्या मूच्छितेन रसेन 
मदेयेद्ववाम । तदडत्रिफलारजसा 
तदडशडूच्याः सत्वेन ॥ २०४॥। तदु. 
त्रिकटुरजोभूयिष्ठमवानितमवदाय । 
ज्लिग्पे निधाय भडि रक्षन्छुषः 


वी आड. र अट: 


फल सज 


(९३२ ) 


सञ्रापाहतमुखं ॥ २०५॥ खादद्वाज- 
नमादा मध्य चान्त च वारमवकम्‌ । 
जलमभिपिवेद्रसाम्लं रक्ताइद्धया 
द्विगुणमेंव ॥ २०६ ॥ जीरं दाध चात्र 
धृत सपूतमास्थमांसान । नाद्याद- 
शषशाक मद्य जाणमन्नश्व ॥ २०७ ॥ 
हरात चाम्लापत्त ग्रहणा ढुनामका 
मलादेरूजः । जनयत्याचराद्राधर 
. जठरानलपुष्टिदं परम्‌ ॥ २०८ ॥ 
मण्डूकपर्णी, वरना, अद्रख, दण्डोत्पळ, खण्ड- 
कर्णकन्द्‌, छाळचिरचिटा, वच, भागरा, मानकंद, 
चौठाई, गिलोय, जिमिकंद और घुननेवा इन प्रस्ये- 


य्याव्तेस्तालमूलीचू्णमेषा्च का-. 
~ ~ CO ७२ RN 
विकम्‌ ॥ २१० ॥ विङङ्गचूण द्विगुणं „` 


पादहीनश्च गन्धकम्‌ । चतुर्शुणाञ्रक 
कार्य शडूचीमपि तद्शुणाम्‌ ॥२११॥ 
सचूणमश्रक॑ वस्तरपातितं काञ्जिके 
क्षिपत । अम्ले पयसि वा पश्चादु- 
द्वरेत्पश्चमेऽहनि ॥ २१२ ॥ मंडूरपे- 
षितापेष्य बंशपत्ररसेन च । ततः 
पुटानि देयानि वक्ष्यमाणेर्महौष- 
चेः॥ २१३ ॥ वंशपत्ररसेः पूर्व पुट 
यदातपे भिषक । भंडूरपर्णी चित्रश्च 
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वङ्गसंन भाषाटाकासाहते- 


~ श ~ | 

कके स्वरस अथवा काथमें मृत अश्रकको अच्छेप्र- EUR २१४ ॥ नवता \ 
कारसे भावना देकर सूय्यकी तीक्ष्ण धूपमें सुखावे । ताळपाटाल चास्थसहार एव च । 
पश्चात्‌ इसमें गिलोय चार तोळे, पीप ४ तोल आर | आद्रक ताळमूला च सुययावत्तंश्च 
गिलोयका सत्व ४ तोळे तथा अश्रकक समान | पशा।म्बका॥ २१५ ॥ कशराजॉ भ- 
त्रिफळा, त्रिकुटा और पारा मिळावे । प्रथम उसको ङ्गराजः शतमूला च सझुस्तकम्‌ । 
शहद ओर घाम मूच्छित करके गायके दूधे i ततः प्राक्षप्य चूणान ॥ गुनोष्य ऱ्चृ- 
मर्दन करे, फिर त्रिफेके चूर्णके दारा, गिलोयक | दुखम्‌ ॥२१६॥ सप्तधा पेषयेद्राढं 
सत्वके द्वारा ओर त्रिकुटेके चूर्णक द्वारा, खरल जिफलाकाथवारिणा । तेनव गटिका: 
करके एक उत्तम चिकने वासनमें भरकर रखदेवे एप आहत कर > जू ट 
और उस वासनका मुख उत्तम कपडंसे ३च्छेप्रकार कुय्यान्माषककप्रमाणकाः ॥२१७॥ 
बाँबदेवे । इसमसे प्रतिदिन एक एक रत्तो मात्रा ३ढा- वाटिक्वाद्वितयं भक्ष्यमम्लवाय्यदुपा- 
कर भोजने आदि, भोजनके मध्य ओर भोजनके | नतः । वयोवस्थामशिबल व्याधि. 
अंतमे नित्य एकबार खाय आर ऊपर ले कांजी अथवा प्रक्तिभव च ॥ २१८ ॥ दृष्टा मात्रां 
जज | का अनुपान करे | इसपर जो, दही, थी और प्रयु्जीत यथा क्षेपः प्रदीयते । ग्रह _ 
eT पत्र मांस य सब ।हुतकारा ह। तथा णीमम्ळ पित्तञ्च पित्तल्लेष्माणमेव च 
सर्वेश्रकारके शाक, मदिरा और पुराना अन्न ये सत्र | | ७८ र 
त्याग देवे । यह-अम्लपित्त संग्रहणी, बवासीर और ॥२९ 5॥ अशाले वबह्विसादश्च प्लाद्दाः 
कामादि रोगांको दूर करता है। तथा शीब्रदी शरी- | नमरुचन्तथा । वाटकेयं निहन्त्याशु 
रम शावरको उत्पन्न करता हे आर अश्निद्न अत्यंत | नात्र कास्या विचारणा ॥२२०॥ [त 
दीपन करता हृ ॥ २०२-२०८ ॥ वापये्च म दूरं हिफलाया रसे शुभे 

| षष्टी पानीयभक्तबटी । सुय्यावत्तरसे वाथ उभयत्र च वा भि 

|| षळ्‌ ॥ २२१॥ तचच संचूणत वस्रपः 

j मानकन्दाञधकणच नड॒ता सुस्तकं | हितं स्थापय द्भिषक । ततः काजिकः 

| हज दाडमम्‌ ॥ २०९ ॥ लावीडृह्‌- | ` जानकन्द, अशवकणे, निसात; नागरमोथा 

| बिकलातीदयञ शलजाष्पका । खु- | त्रिकुटा, त्रिफला, भांगरा, चिरचिटा, अनार, ढोक | हि 
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रसायनाधिकारः। 


राय ण, 


(९३३) 


( तोम्बी),बडी कटेरी, दोनों चमेली, सौंफ, हुलहुल 
^ और सुसली, इन प्रत्यकका चूर्ण एक ३ तोला, वाय- 
विडगका चूर्ण २ तोळे, गैथकका चूण ९ मासे, अभ्र- 
क भस्मका चूण ४तोले और गिलोयका चूर्णमी चार 
तोळे लेव । इन अभ्रक आद्‌ समस्त औषधियोंको 
अच्छे प्रकारसे चुर्ण करके वस्रमें छानकर काजीमें 
डाळदेवे । फिर खटाईके जलम अथवा नींबूके रसमें 
किम्वा दूधे डालकर रखदेवे, फिर पॉचवें दिन नि- 
काळे । फिर बहेडेकी लकडियॉके कोयलामें शुद्ध 
किये मण्डूरको वंशपत्रीके रसके द्वारा पीसकर आगे 
कहा हुई औषधियाके द्वारा पुट देवे । प्रथम वैद्य 
बंशपन्रीके रसके द्वारा पुट देवे, पश्चात्‌ मण्डू- 
कपर्णके रसके द्वारा पुट देवे । फिर इसी ऋमसे 


? नीता, दन्ती, पुनर्वा, निसोत, ताड़,परबल, हडसं- 


` हारी, अद्रख, मुसळी, हुलहुल, सेस, कुकुरभाँगरा, 
भाँगरा, शतावर और नागरमोथा इन प्रत्येकके रस 
में पास पीसकर अलग २ पुट देवे । पश्चात्‌ चारों 
प्रकारकी हौंगका चूण डालकर त्रिफलेके काथमें सात 
बार खूब दृढतासे पेषण करे फिर सुखाकर एक 
एक सासेकी गोळी बनालेव । इसकी प्रातिदिन दो 
गोली खाय और ऊपर कांजीका अनुपान करे। 
रोगीकी अवस्था, अम्निका बलाबल, रोगकी व्यवस्था 
और रोगीकी प्रकृति इनसबको अच्छेप्रकारसे विचार 
कर प्रक्षेप आदिको औषधि डाळनेकी मात्राका यथा 
योग्य निरूपण करे । यह गोली-संग्रहणी, अम्लः 
पित्त, पित्त, कफ, बवासीर, मन्दा, प्डीहा और 

` असावे इन सब रोगोंको निश्‍चय दूर करती हे । 
इसमें मण्डूरको उत्तम त्रिफछेके रखमें अथवा हुल- 
हुलके रसमें किम्वा त्रिफला और सूय्यीवत्त दोनोंके 
रसमें डालकर छायामें सुखा ळव । फिर चूण करके 
बस्रमें छातकर और कांजीमें डालकर सशोधन 
करे ॥ २०९-२२२ ॥ 


अथ लोहरसायन । 


—O -- 
सूयमयूखसे लोइमारण। 


› सवेषां लोहजातीनां कान्तं भवति 


कारितदम्‌ । तथा क्हान्तं विशेषेण 
भवेत्तद्युणदे स्मृतम्‌ ॥ २२३॥ एका- 


CC-0. In Public Domai 


न्ते च पचेछोहमादो शस्ते दिने तः 
तः । धाबरीपिण्डारकोद्भ्तस्वरसेना- 
केरश्मिमिः ॥ २२४ ॥ स्थापयेद्य- 
द्ववेच्चूण ग्राहयेत्त पृथक्पृथक। उच्चडा- 
स्वरसेनेव पूर्वाक्तेनेब भावयेत॥२२५॥ 
धघाव्यश्वगस्धयोः पिण्डारकस्यापि 
रसेन च । मिलित्वैवं पुनभाव्य प्रचं- 
डराविरश्मिभिः ॥ २२६॥ काकमा- 
चीरसेनेव स्थापनीयं पुनः पुनः । 
भावनान्ते च सर्वत्र खल्लेतव्यं प्रय 
त्नतः ॥२२७॥ पश्चाच्चूण विधातव्यः 
मप्रमत्तेन धीमता । इदं सुय्यमयखे- 
न मारणं परिकीतितम्‌ ॥ २२८॥ 
धात्रीपिंडारकरजः स्वरसेन प्रकल्पः 
यत्‌ । नार्किलस्य पात्रे तु भावना: 
विधिरिष्यते ॥ २२९ ॥ 
स$प्रकारके लोहोंमें कांतलोह कांतिजनक हे, इस 
कारण कांतलोहद विशेष युणबाळा कहा जाता है । 
प्रथम झुभदिनमें कान्तलोहेको लेकर आमले ` और 
पिण्डारकके स्वरसके साथ एकान्त स्थानम सुय्यकी 
धूपके द्वारा अलग अलग पकाब । फिर चूर्ण करके 
उच्चटाके स्वरसमें पूर्वोक्तविधिसे भावना देवे पश्चात्‌ 
आमले, असगन्ध ओर पिण्डारके रसम मिलाकर 
इसी प्रकार फिर दूसरी बार प्रचंड सूय्येकी धूपमें 
पकावे । तढुपरान्त मकोयके रसम बारम्बार आवना 
देकर बारम्बार खरल करे । प्रत्येक भावनाके अन्तमें 
बराबर खरल करना चाहिये फिर बुद्धिमान्‌ बैद्य 
प्रमादरहित होकर इसका चूण करळे। यह सूय्यकी 
किरणोंके दवारा मारण कह्दा है । यहां भावना देतेके 
लिये आमे और पिडारकके चूर्णका स्वरस बनाकर 
उसके द्वारा नारियछके पात्रमे भावना देनी 
चाहिये ॥ २९३-२२९ ॥ 


सूर्यमयूखके द्वारा अत्रकपारण । 
एकपत्रीकृत कृण्णमश्रकं वज्जलेज्ञिः 
कम्‌ । भावयेद्दित्रिदेवर्स जम्बीररसः 
काञ्जिकेः ॥ २३०॥ त्रिफलाया रसे 
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| | h EIR SITES LISI IERIE IE EEE TOSSES 
है ||| और वायविडंग ये प्रत्येक दो दो भाग लेवे | इन 


| RT IRI पुतना मह सबको एकत्र चूण करके त्रिफलेके काथमे ख 

| शोधितव्य॑ सूल्मं खेन इाद्धमान ॥ करके गोळी बना लेवे । उनभेंसे प्रतिदिन र 

| ॥२३१॥ तता लजाडुकरस बाजग- | काळ एक गोळी खाय और ऊपरसे कांजीका अनु- 

| न्यारसे तथा । भावन खलक काट्य- | दान करे । यह गोली-र्पारणामशूळ, त्रिदोषजनित 

| मिति चाश्रकमारणम्‌ ॥ भावना ना. | अम्लपित्त, वमन, हृदयशूळ, पाश्वंशूळ, बस्तिरोग, 

| स्किलस्य पात्रे नान्यत्र शर्यतh॥२३२॥ | कुक्षिरोग, गुदारोग, खाँसी, श्वास, कोठ, आमदो- 

| बज्रसंज्ञक कृष्ण अश्रकको एक पत्नी करके दो पजानेतसंग्रहणी,यकृत्‌ छीहा, उदररोग, गुल्म, राज- 
तीन दिनतक जम्भीरीनाबूके रसमें, कांजीमें, त्रिफळे- | य&मा, विष्टम्म, आम, दुंवछता आर मंदा 
के रसम और सहिजनेके रसमें अलग अलग भा- | इन सबके इसप्रकार नष्ट करती हे, जिसप्रकार सूर्य 
बना देकर सूय्येकी प्रचंड धूपभे रखकर खरळमें | अन्धकारके समूहोंको' नष्ट करदेता है ॥२३३-२३८ 
खब बारीक खरळ करे । पश्चात्‌ लज्ञावेतीके रसमें सर्वतोभद्लोह । 


आर असगंधके स्वरसमें, या काथमें पूवोक्तविधेसे 
भावना देकर खूब खरल करे । यह्‌ सूय्यकी धूपसे गऽ्येन नवनीलिन स्व्णमा क्षिकशुक्चि- 
को । निष्पिष्य लेपथेछ्लोई कान्तपाँ 


अभ्रकका मारण कहा है । इसमें नारियलके पात्रमें 
भावना नहीं देनी चाहिए । किन्तु ओर सर्वत्र नार- डचादिसम्भवस्‌॥ २३९ ॥ ध्मापयत्क- 
गर्मेकाराग्नो लिक्तवा सिक्तवा पुनःपुन 


यळका पात्र लना चाहिये ॥ २३० ।।२३ १।।२३२।। 


सप्तम पानीयभक्तवटिक्या। 
तिबता चित्रक मुस्तं त्रिफळलाऽ्यूषणं 
तथा । एकैकशो मतो भागस्तदर्थ 
रसगन्धयोः ॥ २३३॥ लोहाख्रकवि- 
इङ्गानां भागश्च द्विुणो भवेत । 
एतत्सकलचूणन्तु चूर्णयित्वा विच- 
क्षण: ॥ २३४॥ त्रिफलायाः कषायण 
गुडिकां कारयेद्विषक । तत्रैका भक्ष 
| पिबेद्‌ ॥ २३५ ॥ 
पत्तिशूलं त्रिदोषोत्थमम्लपित्तं वर्मि 
तथा | हृच्छूलं पार्वशूलश्च बस्तिकु 
क्षशदारुजम्‌ ॥ २३६ ॥ कास श्वास 
तथा कुष्ट ग्रहणीदोषभामजम्‌ । यळू- 
त्प्लीहोद्रं गुल्म यक्ष्माणं ग्रहमेव च 
॥२३७विष्टम्ममामर्दार्बल्यमग्निसा- 
दै नियच्छाते । सर्वानेताळ्छमयाते 
भास्करस्ताप्रिरं यथा ॥ २३८ ॥ 


त्रिफलाक्काथतोयेन्न ततो निवापये- 
त्छुधीः ॥ २४० ॥ पश्चात्सापिष्यते लो" 
हूँ दाहयत्पुट्ह्निना । अप्रेराळूष्य 
विधिना जलधोत घ्रयत्नतः ॥ २४१ ॥ 
लक्ष्णचूण ततः कृत्वा बहुवृष्टन्लु का- 
रथत्‌ । पल चतुष्टयं तसय मधूकस्या- 
पि तत्समम्‌ ॥ २४२ ॥ पथ्याधाघ्री- 
विभीतक्या रसश्च त्रिकटोह्तथा । 
वचावह्निविडड़ा ने कृष्णजीरकजी- 


` रके ॥ २४३ ॥ दुन्तीपुननेवासूली त्रः 


त्येक पलल॑ख्यया । एलायाः कषक 
दद्यात्काषिक कंट्रोहिणी ॥ २४४ ॥ 
एलाबव गन्चक देय पलाद्ध झुग्डुछः 
त्वचम्‌ । चूणयित्वा विधानेन सवः 
कत्र कारयेत्‌ ॥ २४५ ॥ घृतमष्टपल 
द्त्वा क्षार चलुःशरावकम्‌ । चठावः 
शपलक्काथे त्रिफलाशेषवारिणा॥२४६्‌॥ 


वह्मपूतन पवाथेवत्पाचघत्तात्रमाजः र 
ने। दार्वी लोहमयीं गह्य पार्क कु. : 
य्याद्धिपाकाबित्‌ ॥ २४७ ॥ शीतलः | 
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निसोत, चीता, नागरमोथा, त्रिफला और 
त्रिकुटा ये प्रत्येक औषधि एक एक भाग, शोधित 
पारा आर गंधक आधा २ भाग, लोह, अश्नक 
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रस्ायनाधकारः । 


इच ततः कुय्यो त्हिनिग्घे भाण्डे निधा- 
+ पथेत्‌ । रक्तिकादिकमेणेव घृतेन म- 
घुना सह ॥ २४८ ॥ संमद्यं लोहद- 
ण्डेन लोहुपात्रे च भक्ष्थेत्‌ । क्षीरा- 
लुपानं दातव्यं पित्तदुष्टाय रोगिणे ॥ 
॥२४९॥ तथामकोष्ठिने दद्याद्यवक्षा- 
रस्य वारिणा । मूच्छाछर्दितृषारक्तपिः 
त्तशूलादिसम्भवे । क्षीरं शर्करया मिः 
श्रं ह्यलुपान प्रयोजयेत्‌ ॥ २५०॥ चतु- 
र्था ग्रहणी ज्ञेया बातपित्तकफोद्धवा । 
ज्ञात्वा कुक्षी मनाक्छूलमामगन्धं स- 
लोहितम्‌॥ २५१ ॥ छुक्षा दाक्षणतः 
शूलं नाभिमण्डलतोपरि । वात पित्त- 
निदानं हि लक्षयित्वा प्रदीयते ॥ 
॥ २५२ ॥ नारिकेलश्व समु पानश्च 
हितमिच्छता । रक्तच्छ्या विगन्‍्धत्व- 
मीषत्पानन्छु पेत्तिके । क्षीरं शर्करया 
युक्तमहुपानन्ठु दापयेत्‌ ॥ २५३ ॥ 
कटिशूले विकराले कुशिशल अरा” 
चके । आमवातनिदाने च झुखल्लावे 
प्रकीत्ततम्‌ ॥ २५४ ॥ पाश्वशूल डर्‌ 
शूले नाभिमण्डलतोपरि । जवरे सशूळे 
सामे च वायुमाम निवत्तयेत्‌ ॥२५५॥ 
क्कचिन्नाभिरधः शूले वामपार्श्वं काचः 
द्भवेत्‌ । शले वा परिणामेच भरभ 
पृष्ठे कचित्कचित्‌। शीतलेन यवक्षा- 
- रसलुपानख वारणा ॥ २५६ ॥ 
कात अथर्वा पाण्ड्य आद्‌ छाहका लकर | 
गायका नैनी. घी, सानामाखी आर विछाट! इनका 


एकत्र पीसकर कैटकवबेधी यत्र बनाये हुए छोहेपर 
लेप करदेवे । फिर उस ठोहेका लाहारका घोकनी 


म॑ रखकर फूक और त्रिफळाके काथस बुझान इस- 
प्रकार बारम्बार त्रिफलेके काथमें बुझवि। फिर यत्न- 
> पूवक लोहेको . पीसकर अम्निके द्वारा पुट देवे। 
पश्चात्‌. अग्निसे तिकाळ कर उसका पवाधपूदेक 
जलसे धोवे और बारीक चर्ण करके बहुत 
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समयतक घिसे । फिर ऐसे छोहेका चण १६ तोळे, 
मुलेग १६ ताळे, तथा हरड़ आमल, बहड आर 
त्रिकुटा इनका काथ,वच, चीता, वायविडंग, काला 
जीरा, जीरा, दंती, पुननेवा और शतावर ये प्रत्येक 
औषधि चार चार तोलें,इलायची एक तोळा, कुटकी 
एक तोला, शुद्ध गन्धक ६ माशे गूगल २ तोळे और 
दालचीनी २ तोळे लेकर इन सबको एकत्र पीसकर 
चणे करलेवे फिर इस चरणको आठ पल घी आर ब- 
त्तीस पळ दूध तथा वस्नेमं छानकर त्रिफछेके चोबीस 
पळ काथमें मिलाकर सबको तॉबेके पात्रम करके 
पाकका जाननवा।ला वध यथावाध ढाहका[ करछीसे 
पकावे । जब वह्‌ पककर स्त्रयं शीतल होजाय तब 
उसको चिकने बासनमें भरकर रखदेवे । फिर 
उसको प्रतिदिन एक एक रत्तीके क्रसे घी आर 
शाहदके साथ लोहेके डडेसे लोहेके पात्रम मदन 
करके भक्षण करे । दुष्टपित्तवाळे रोगीका इस लोह. 
पर दूधका अनुपान कराना चाहिये । आमकोष्ठरो- 
गीको जवाखारके जळके साथ सेबन कराना चाहि” 
य । तथा मूच्छो, वमन, तूषा, रक्तपित्त और पित्त 
झूलादिमें मिश्री मिळाये हुए दूधका अनुपान कराना 
चाहिये । वातज, पित्तज और कफज एवं त्रिदाषज 
इन चारों प्रकारकी संग्रहणीकों जानकर तथा धीरे २ 
कुक्षिमें शूळ हो, आमगंघयुक्त और लाळरंगका मळ 
स्नाव हो अथवा कुक्षिमें.दृहिंनी ओर आर नाभिम- 
ण्डछके ऊपर शूळ हो तो उसमें वातपित्तका निदान 
समझकर इस औषधपर शहद डालकर जलका 
अनुपान कराना चाहिए। गंधयुक्त रुधिरकी वमतमें 
और पैत्तिक शूलादिमें थोडीसी मिश्रा डालकर उसका 
अनुपान करावे । तथा कटिशूळ, रिक) का क्षेशूल 
अराचि, आमवात, सुखस्राव, पाश्वशूछ, उरःशूल, 
नाभिमण्डङके ऊपर रूळ, शूळ और आमयुक्त ज्वर, 
आमवात, कभी नाभिके नीचे शूल होनेपर। कभ 
नाभिके वामपाइवेमें शूळ होनेपर अयवा परिणास- 
शूळ, या कसी कभी भ्रम ओर पष्ठ हो तो इन 
सब रोगोंमें शीतळजल या जळमें जवाखार डालकर 
उप्तके साथ यह औषघ सेवन कराना चाहिए 
२३९-२५६ यह 
प्रकम्पश्वोध्वेवायुश्व॒ हस्तकम्प सुहु 
हुः । कुक्षिशलं मूद शलमाऽ्वधूमश्व न 
श्याति ॥ २५७ ॥ दरातकायवक्तार. 
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म, 
पात्र चायास छुण्मय । [इव्याषधह- 

लोह प्रदत्त संपुटादिभिः ॥२६४॥ 
पचत्पाकावाधरास्तु वाहना मुडुना 
शनः । अभक निह्त कृष्ण खूतक- 
व वनू।च्छतम्‌ ॥ २६५ ॥ अयतत 
श्याद्वभागश्च त्वादा पाके प्रयोजयेः 
त्‌ । रसन पत्रेफळा दन्ता विडगं जी- 


(९३६) 
वि LD RR 
सैन्धवं सितशर्करा । हिहुघृत॑ नारे 

'केलजलेन त्वनुपानकम्‌ ॥ २५८ ॥ 
यह सवेते भद्र लोह-प्रकम्प, ऊद्धवायु, बारंबार 
हाथांका कापना, कुक्षशूळ, सस्तकशूल Fl ऊध्व 
धूम इन सब रोगोंको हरड, जवाखार, संधानम क, 
निश्रा,हाग, छत आर नारयलका जङ,इनसबक अन्न- 
पान द्वारा सबन करनेस चष्ट करता हूँ २५७।।२५८ 


शुकाश्‍्मरीशुककस्रावे मूद्रेशूलश्च प- 
क्तिकम्‌ । कुक्षो नाभो भवेच्छूल मेह- 
त्वं परिणाभकम्‌ ॥ २५९ ॥ रसं कू- 
व्मांडमजाया यवक्षारं सशर्करम्‌ । 
एकीकृत्याङुपानन्तु दद्याद्श्मारिरा- 
गिणे॥ २६०॥ 

शुक्तारमरी, शुक्रल्लाव, मस्तकशूळ, पंक्तिशूल, 


रकट्र्यम्‌ ॥ २६६ ॥ पलाशबीजं 
हपुषा चित्रकं वृद्धदारूकम । ल- 
तापल'शमूलश्च बृह्त्पत्रं गुडत्वच- 
स्‌ ॥ २६७ ॥ व्योषं समं ग्रन्थिकश्च 
ुडूचीतालनूलकम्‌ । स्िप्रमन्थी त- 
थायासस्तथा च क्षीरकञचुङ्गी२६८॥ 
कापालेकाकालिङ्गाछ्यं गन्धानिम्ब 


रसेन बहुपुत्राया द्विगुणं क्षीरसाम्मि- 
तम्‌॥ mnt ° ॥ लोहमय्याऽपयद्गव्य 


कुक्षिशुळ, नाभिशूल, प्रमेह और परिणःमशूल इन 
सब रोगोंमें इस औषध पर पेठेकी मज्ञाके रस 
जवाखार और मिश्री डाळ कर अनुपान करावे ) 
इन्हीं सब अझुपानाको एकत्र करके अइभरीरागीके 
(लिए देवे ॥ २५९ ॥ २६०॥ 

शकरा छागल क्षार श्रङ्ाटककरी- 
रका। त्रिफलाया रसं ग्राहचं मूल पा- 
स्रातकस्प च ॥ एकीकृत्यालुपानेन 
शाम्य च्छुक्रममेह कम्‌ ॥ २६१ ॥ 


यवाानकम्‌ चूणाऊृत्य पक्षपद्यत्ता- 
छ।दान्रकसम बपऊ ॥ २६९ ॥ वा- 
तहछष्मश्रघानस्प सह्ङ्गतं नागरण च। 
निह्ान्त वाततन्दिग्ये कफनुटं तथैव 
च ॥ २७०॥ सद्या! वहिकरं द्यतद्वल- 
उाटकर तथा । रसायनाभद दिव्य 
मप्ततारुय परं शुभम्‌ ॥ २७१॥ 
अश्क १ भाग, पारा १ भाग, लोहेका चूण ३ 
भाग आर त्रिफछेका चूण ३ भाग लेत्रे। ळाहेके 
मिश्रा, बकराका दूध, सिंघाडे, बांसके अकुर, | चूर्णको और त्रिफळेके चूणका सोलह गुते जलमें 
त्रिफ्लका रस भार अम्बाडेका जडका रस इन | पकावे । जब पक्रते पकत जळ आठव भाग बाका 
सबका एकत्र करक इस अनुपानके द्वारा उक्तऔषाथे | रहजाय तब उतारकर छानलेवे । फिर इस काथ 
कासवन करनल शुक्रभ्रमेह्‌ नष्ट होता है ॥२६१॥ | बराबरका घी, दुगुना शतावरका रस आरै गुना 


वातछप्पप्रक्रातवाले रागिके दूध, तथा दिव्योषधियोंके द्वारा उत्तमप्रकारसे पुट 
लिये रसायन । दृदकर मारा हुआ लोहा एक भाग, उपर्युक्त विधिसे 


डर ५ का हुई कष्णाध्रकको भस्म ओर मूच्छित पारा ये 
Ce 

गनशुणमायस चण कला चाशका- | छोहसे आधा आधा भाग इन सत्रको पाकसे पढे 

द्रसाव । [द्विरष्टभागिनिवारिण्यष्ठ- 


हा मिलाकर छोहेके पात्रमें अथवा भिट्टीके पत्रमे 
शिष्टन्त कारयेत ॥ २६२॥ तेन पा 
दावशेषेण समनाज्येन यत्रतः। 


१4 


डालकर पाकक्रो जाननेवाळा वैद्य मन्द मन्द अग्नि से 
पकाव आर लोहेकी करछीसे चलाता जावे । फिर 
जिकड़ा, दता, वायविडंग, जीरा, काळाजीरा, ढाके 


जि, हाऊवेर, चीता, विधारा, हतापळाश री जड, 


जॅ 
~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


छांध, दालचीनी, सोंठ, मिरच, पीपल, पीपलामूल, | 
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रसायनाधिकारः । 


(९३७ ) 
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गिछोय, मुसळी, सहिजना, अरणी, जवासा, क्षीर- 


\ मोरट, विडंग, इन्द्रजी,जवादिकस्तूरी, नीम और अज- 


वायन ये प्रत्यक आषध लोहे ओर अभ्रकके समान 
भाग लेकर एकत्र चूर्ण करके उपयुक्त औषधियॉसें 
मिला देवे। पश्चात्‌ सोंठके हारा इसका संस्कार 
करके वातकफप्रकृतिवाळे मनुष्यको देवे । यह रसा- 
यन--व!तकी पीडा और कफकी पीडाको दूर करता 
है । तत्काळ अग्निको दीपन करता हे, बळ और 
पुष्टिको उत्पन्न करता है । यह अम्नताख्य दिव्य 
रसायन परम श्रेष्ठ हे ॥ २६२-२७१ ॥ 


कफपित्तप्रकृतिवाले रोगियों के 
लिये रसायन । 


कफपित्तविनाशाय लिख्यते चाघु- 
ना पुनः! । अशाच सकलां पुला 
व्यपोहाति वरः सदा ॥ २७२॥ मधुकं 
पिंडखर्जरं धान्यकं जीरकद्वयम्‌ । 
व्योषं हविष्यमाजेयं शर्करा च पल- 
द्वयम्‌ ॥ २७३॥ तिक्तं बकश्च ताली- 
श॑ सविडङ्गं गुडत्वचम्‌ । मेघाक्षच्छ- 
दूबीजश्च चविकश्चैलकं तथा ॥२७४॥ 
डूचीत्रिवृतादन्ती वचा च चवि- 
कास्तथा । बलापलाशशिग्रश्च कुंकुमं 
वृद्धदारुकम्‌ ॥ २७५॥ ग्रन्थिकं चि 
अरकं वापि कलिङ्गं भद्रसुस्तकम्‌ । 
बहत्पत्र प्रथालिकां काकजघाएुनन- 
वाम्‌ ॥ २०६॥ संचूण्यं चूणमादाय 
गगनं द्विगुणं मतम्‌ । रसायनाविधे 
भुक्तं स॒बापद्रवनाशनम्‌ ॥ २७७ ॥ 
मन्दान्निग्रहणी दोषाः कफपित्तभवा- 
श्च ये । भस्मत्वं यान्ति वे क्षिप्र 
काष्ठभङ्गो यथाञ्निना ॥ २७८ ॥ 
अब कफपित्तको नष्ट करनेके लिये और रसायन 
लिखते हैं। यह भ्रष्ट रसायन मनुष्योंकी सवैप्रकारकी 
भरुचिको सदेव दूर करती हे | मुलठी, पिण्डखजूर, 
घनियाँ, जीरा, कालाजीरा, सोंठ, भिरच, पीपल, 
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बकरीका घृत ओर मिश्री ये प्रत्यक दो दो पल, तथा 
पित्तपापडा, अगस्तिया, ताळीइापत्र, वायविडँग, 
दालचीनी, नागरमोथा, बहेडेके पत्ते और बीज, चव्य, 
इलायची, गिलोय, निसोत,दंती, चव्य, वच, खिरेंटी, 
ढाकके बीज, सहिँजनेक्री जड़, केशर,विधारा,पीपला- 
मूल, चीता, इन्द्रजो, भद्रमोथा, लोध, हिंगुपत्री, 
काक्वा आर पुननेवा इन प्रत्येक ओषधियांका चूण 
करके एक एक तोला और अभ्रक्रकी अस्म २ तोळे 
लेकर सबको एकत्र खरळ करके एक चिकने बासनमें 
भरकर रखदेवे। इस. रसायनको व्रिधिपूवक सवन 
करनेसे सम्पूण उपद्रव नष्ट होते हे । तथा कफपित्तस 
उत्पन्न हुई मन्दास्नि ओर ग्रहणी आदि विकार इस 
प्रकार शीघ्रही भस्म होजाते हें, जिसप्रकार अभिके 
द्वारा काठके टुकड़े भस्म होजाते हैं ॥ २७२-२७८ 


आमवातादिरोगांपर 
दिव्यरसायन । 

तत्सिद्धं सिद्धनाथेन निमितं सत्वः 
हेतुना । आमवातादिनाशाय छिः 
ख्यते चाधुनेरितम्‌ ॥ २७९ ॥ धा- 
न्यनागरतरेडङ्ग गुडूचीजीरकद्दयम्‌ । 
पलाशबीजं कोलश्च पिप्पळीसुस्त- 
कन्तथा ॥ २८० ॥ त्रि्ट॒च त्रिफला 
दन्ती एलकं बृहतीद्वयम्‌ । चवि- 
काग्रान्थिकाचित्रं सवच वृद्धदारूकम्‌ 
॥ २८१॥ पश्चायसः पलानाश्च प्रत्येकं ` 
तदूद्विकार्षिकम्‌ । आमवातन्नचूर्णश्च 
यथाविधि निषोवितम्‌ ॥ २८२ ॥ 


~ ~ 


श्रीसिद्रनाथने प्राणियोंके बळक्री रक्षाके लियि जो 
सिद्धरसायन कही है. वह ही आमवातरोगको नष्ट 
करनेके लिय यहाँ लिखते हैँ । घानेयां, सोठ, वाय- 
विडग, गिलोय, जीरा, काळाजीरा, ढाकके बाज, 
बेर, पीपल, नागरमोथा, निसोत, त्रिफछा, दन्ती, 
इलायची, कटेरी, बडी कटेरी, चव्य, पीपछासूल, 
चीता, वच और विधारा ये प्रत्यक आषाध दो दो 
तोळे ओर पचलाहका चण ५ पळ दवे । इन सबका 
एकत्र चण करके यथाविधि सवन करनेसे आमवात- 


, रोग नष्ट होताह ॥ २७९-२८९ ॥ 
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(९३८) बङ्गसेने साषाटीकासहिते- ० 


यह रसायन कहते हैं । अश्रक १ भाग, नवनीतके 
व्र ९ समान कांतिवाला शुद्ध गन्धक१ भाग ओर मूच्छि 
शिरःदालसुखश्वासकफापंत्तापलुतय | | तपारा (रस सिन्दूर) १ भाग, तथा सोठ, मिरच 
लिख्यत चाना दिव्यं शलायन- पीपल, हरड, बहेढ़ा, आगळा, वच, वायबिंडग 

मलुत्तमम्‌ ॥ २८३ ॥ शकरामधुकं द्राः जीरा, कालाजीरा, ढाकके बीज, इलायची, विधारे 
क्षा सुसली त्रायमाणकम्‌ । वासा की छाल, जिमीकन्द, वायाविडंग, चीता, सारिवा, 


सहिंजना, दन्वी,निसोत और वर्गेदूषिका, ये प्रत्येक 
श्च निफला 
गुडूची काङ्ग व्या त्रिफ औषधि एक २ तोळा लेकर सबका एकत्र चूर्ण करके 


[३ दर्ती कामिहर. | उपर्याक्त छोहरसायनमें मिछाकर खरपाक बनाकर 
चूण बृद्धदार पलान्मतम्‌ । झुडुपाक | उतार लेवे । यह्‌ उत्तम रसायन हे॥२८६-१८९॥ 
विनिःक्षिप्त क्षि्तपाकमनाक्राति ॥ क 

सोवितं हरते नित्यं रक्तपित्तं खुदारू- ीहादिरोगोपर रसायन । | 


णः 
EE URS प्लीहोदरं यक्नहल्मं शस्त्रक्षारा्चिखिः -- 
| अब शिर;शूळ,युखराग,थास आर कफ पतक | विना विनाशाय प्रयोज्यानि चूणा- 
गा ह यहां अनुत्तम दिव्यरसायन उ सामानि देहिनाम्‌ ॥ २९० ॥ कन्दं 
` मेश्री, सुलेठी, दाख, मुसळी, त्रायमाण, अडूसा, TC 
Co इन्द्र्जौ, त्रिकुटा, त्रिफछा, निसोत, दन्ती, कापालिक च वड डुहृदलमू। 
वायब्रिइग और विधारा प्रत्येक औपधिको चार चार | लत च पाठा च [चत्रक समह" 
तोळे लेकर सबका एकत्र चण करके उपर्युक्त छोह- | षेयम्‌ ॥ २९१ ॥ एषान्ठु पालका सा” f 
रसायनमें डालकर मंद मन्द अश्निसे पकाकर उतार | त्रा क्षप्क्लाहरसायने ! लवणानि च | 
लेवे । इस रसायनको आतिदित सेवन करनेसे दारण | सर्वाणि सक्षारं वृद्धदारकम ॥२९२९ | 
रक्तपित्तरोग नष्ट होता हे ॥ २८३-३८५ ॥ दीप्यकश्च प्रयु्गीत पाकार्थमुभयाल्ञु- | 
वातरक्तादिरोगोंपर रसायन । र । छझ्ाहादरावनाशाथ दे पल च 
ह बक - | पृथक पृथक ॥ मानेन खण्डकर्णन 
वातरक्त महाऊुष्ठ जङ्घाबा१ स्तब्धता खूरणेना धिक पुनः ॥ २९३॥ 
गते । सर्वाङ्गके तथा बाते क्रियमाणं 


_ श्वास्तादे व्याथियॉपर रसायन । 


| रसायनम्‌॥ २८६ ॥ अभ्नकेन समं स क्षार और अझिके विना छीहा, उदररोग, "| 
| गन्धं नवनीतामलच्छावे | मूच्छितश्ज | यकत आर गुल्म रोगको नष्ट करतेके कि | 
| तथा तत निकटाविफला वचा॥२८७॥ 2. च करक मा | 
ळे न्द्‌ 
विडल जीरके दरे च पलाशं बीजमे- नद. सरफोका, पाठ जाता और सोठये | 
हज) | 5 | 

| लकम्‌ । दुद्धदारुत्वच कन्द सविडङ्गं | प्रत्येक औषधि चार चार तोळे छेकर चूण वना ठ वी 
is साचत्रकम्‌ ॥ २८८॥ श्यामाक Tशत्र- उपयुक्त छोहरसायनमें डाळ देवे तथा पाँचो प्रकारके 
fl दन्ती च जिवृतावगदूषिका ॥ प्रत्येक॑| नमक, जवाखार, बिधारा, अजमोद, हरड, देवदार 
I काषक भात्र पाके खरतरे क्षेप्‌- | एवं पाकके लिये दोनों प्रकारकी सुरा, मानकन्द अ र्‌ | 
क तू ॥ २८९ ॥ खण्डकण ये प्रत्येक आठ आठ तोळे ओर जिमीकन्द 
| १६ तोळे लेकर सबको उत्तम भ्रकारसे कूट पीखक | 
______नातरक्त, महाकुछ्ठ, जंघा आरे ऊरुओंकी स्तव्ध- | वीह और उदररोगको नष्ट करनेके लिये रोगीको | 


और सवगिवात एवं सब प्रकारके वातरोगोंपर | सेवन करावे ॥ २९० ॥ २९१॥ १९२ ॥ २७३ ४! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कि Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 


रसायनाधिफारः। (९३९ ) 


राजयक्मापर रसायन । 


_ राजयक्ष्माणि श्वासे च कासे रक्तो- 


ल्बणे हितम्‌ । महोषधं सतालीशं 
काकणं नागकेशरम्‌ ॥ २९४॥ जीव- 
न्तिमभयाँ सृद्धी सबाभ्यो द्विणुणां 
तथा । । लराश्व क्षिपेत्तत्र शुडूची- 
सरवमेब ₹ क्ली २९५ ॥ 


राजयक्ष्मा, 3 एस, खाँसी शमर रक्तकी उल्बणता- 


नावतारिते ॥ २९९॥ अयःपलानि 
पञ्चैव पयसोऽष्टौ शारावकान्‌ । सपिं- 
षो दशापलान्यत्र द्द्या्ाह विपाच- 
येत ॥ ३००॥ त्रिकटत्रिफलातचृणै प्र- 
त्येकं तु द्विकार्षिकम्‌ । विडङ्गं भद्र- 
सुरतश्च जीरकं द्वयमेव च ॥ ३०१॥ | 
पृथगर्धपलं ग्राह्यं कु्य्यात्पाकन्लु म- 
ध्यमम्‌ । पेत्तिके ग्रहणीरोगे योजये- 


Lae ~ 
वाळे रोगोंमें सोठे, तालीश झल, कूठ, नागकेशर, न्मातमान्‌ अवक ३०२ ॥ 
+ EN 8 
| जीवंती, हरड ओर दाख ये प्रचाक ओषधि समान- | बहेडा, हरड और आमले ये प्रत्येक औषधि आठ 
| भाग ओर सबसे दुगुणी मिश्र॑ं<एवं गिलोयका सत्त 


पे आठ पल लेकर अठगुणे जलमें पकावे | जब पकते 
हैः लेकर सबको एकत्र मदून करके सेवन करे२९४|।२९५ | पकते छठा भाग जल बाकी रहजाय तब उतारकर 
| १ 2 ७५ 
| 


| णीरोंग | छान लेवे । फिर इस छनेहुए क्ाथमें लोहेकी भस्म 
| ns पांच पल, दूध एक आढक और घी दृश एल इन 
~ Lay पग: च ~ (eS ~ 
तरिफलायाः प्रकुवात प्रत्यक पलस- | सबको एकत्र करके उत्तम विधेसे लोहेंको पकावे | 
सकम्‌ । बारिण्यष्टशुणे पक्तवा पश्चना- | फिर त्रिकुटा ओर त्रिफळा इन प्रत्यक आषाघयाका 
गेन शोषयेत्‌ ॥ २९६॥ पट्शरावास्तु | चूण दो दो ताळे तथा वायावेडग, न जीरा 
द > बधि दो दो तोळे लेकर 
ग्ध्य हविषः पलपश्चक । पटिता- आर कालाजारा य प्रत्यक आपाधदा द 
। य; के शुद्धा रस्य लद सबको एकत्र चूर्ण करके उपयुक्त पाकमें मिलाकर 
द र खद 5+ दं त्रिकट मध्यम पाक करे । बुद्धिमान्‌ वेद्य उत्तमरसायनको 
। विडङ्ग तिफला जार हय [जकटचू- 


ल ENED NR ठ पित्तजनित ग्रहणीरोगमें प्रयोग करे ॥२९९-३०२॥ 
गणितम्‌ । लोहचूण समं ग्राह्यं गुणव: 


ततः पचेत्‌ । ग्रहणीगदमत्युग्रं हन्त्ये- कफजग्रहणीपर रसायन । 
तद्वातसम्भवम्‌ ॥ २९८ ॥ प्रत्येक षट्पलं धात्री शिवा वेभीत- 


„ . त्रिफलेकी प्रत्येक ओषधि सात सात पळ लेकर कत्वचम्‌ । उदकानां शराजेह्तु षडू- 

' अठगुने जलमें पकावे। जब पकते पकते जल पाचवा | -द्वशत्या विपाचयेत्‌ ॥ ३०३॥ पश्च 
भाग वाकी रह जाय तब उतार कर छानळेवे | फिर भागावशिष्टेन लोह पश्चपलाने च । 
इस छन हुए काथम दूध ४८ पळ,घा ५ पल,रीहुभस्म तावदत््वा दणि तस्मिव्‌ खरपाकं वि- 


| पाँच पळ और शुद्ध अभ्रक दो पल तथा वायविडंग, 
| त्रिफला. जीरा, कालाजीरा और त्रिकुटा इन | पाचयत ॥ २०४ MRSC 


ढ़ प्रत्येकका चूर्ण लोहके चूर्णके समानभाग क्रमसे बढ़ा- | (ह्लिविडङ्ग भद्रसुस्तकम्‌ । चू) लाह्‌ः 

। कर ठेवे । फिर सबको एकत्र करके यथाविधिस | सम चात्र प्रज्षिपेदवतारिते ॥ कैः 
पकावे । यह उत्तम रसायन अत्यन्त उप्र वातज | एषिप्रिक ग्रहणादाप हन्यादंतद्रलाय- ` 
संग्रहणीको दूर करती हे ॥ २९६ ।। २९७॥२ ९८॥ नम्‌ ॥ ३०५ \ 


पित्तजग्रहणीपर रसायन । आमले, हरड और बहेडेका वक्षछ ये प्रत्येक 
विधीतकाभयाधान्री प्रत्येकं तु पला, | ओषाधि छः छः पळ लेकर २ आढक,८ कुडव जडण 
ष्कम्‌ । वारिण्यष्टयुणे साध्यं षडंगे- | पकावे | जब पकत पकत जळ पाचन भाग बाकी 
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(९४० 


बङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


र 


| | रहजाय तब उतारकर छान लेबर । फिर उस काथर्म | 
। ळोहेकी भस्म पांच पल, और ददी पांच पल डाल- 
| कर यथ्राविधि लोहेका खरपाक करे फिर उसको 
| उतारकर उसमें त्रिकुटा, त्रिफला, चीता, वायविडंग 
| और नागरमोथा इतका चण छोहेके चणके समान 
। भाग मिला कर एक चिकने बासतभ भरकर रख 
| देवे । यह दिव्यरसायन कफजम्रहणीरोगका नष्ट 


करता है ॥३०३-३०५॥ 
वातपेत्तिकग्रहणीपर रसायन । 
लोहं पूर्वै पुटेच्छुद्ध गृदीत्वा पलपश्चक- 
म्‌।पुननंवावरीमूलं त्रिफलापुटितं पुनः 
॥ ३०६ ॥ वराचत॒ गुण लोह पचेदष्ट 
गुण जले । सप्तमागावशेषेण द्विश- 
रावं पयः छ्िपत्‌ ॥ ३०७ ॥ शताव- 
रीरसश्चापि लोहतुल्यं प्रदापयत्‌। 
पलानि दश चाज्यस्य झूदुपाकेऽतरता 
ते ॥ ३०८ ॥ द्विजीरकं विडङ्ग 
पलाशबीजमब च । उ्यूषण त्रिफला- 
चव्यं चूणमषां पयः्सभम्‌ ॥ ३०९ ॥ , 
प्रथम शुद्ध छोहेकों लेकर पुनर्नवा, शतावर और 
त्रिफला इनके रसके द्वारा पुट दंव। फिर इसप्रकार 
_ अस्म किया हुआ लोहा पांच पल लेव । पश्चात 
लोहेसे चौगुना त्रिफळा लेकर उसको अठगुन जलमें 
प्रकावे । जब्र पकत परते जल सातवां भाग _बाकी 
रहजाय तत्र उतारकर छान लेवे । फिर इस छनेहुए 
त्रिफटेके काथमें १२८ तोळे दूध, दातावरका स्वरस 
पांचपळ और घृत दश १० पल डालकर मन्द्‌ मन्द 
अझ्निल मृदुपाक करके उतार छेव फिर उसमें 
कालाजीरा, जीरा, वायविडंग, ढाकके बीज, सोंठ, 
* मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमले और चव्य 
सान मन, चण दूधके समान मिलाकर एक चिकने 
बासतमें भरकर रखदेव । यद्द रसायत वातपित्त 
जनित ग्रहणीको दूर करती हे ॥ ३०६-३०९॥ 


वातकफजग्रहणीपर रसायन । 


अष्टाइशपलान्यत्र त्रिफलाया चि- 
पाचयेद। सालिले द्याठके चास्मि- 


न्रवभागावशेषितस्‌ ॥ ३१० ॥ विप- „ 
चेत्प्वेबल्लोह पुटितं वक्ष्यमाणकेः । ` 
वरायाः केशराजस्य चारद्रकस्य _ 
रसेन च ॥ ३११ ॥ एतत्पञ्चपलं ग्राह्म 
सपिदहापलानि च । शतावरीरस 
स्याष्टौ नारिकेलो दक््ख्ि ॥३१२॥ 
पलाद्ध मरिच कृष्णा नर पलस 
र्मितम्‌ । ष& वशमाषः , चूण त्रि- ! 
फलायाः प्रक पयेत्‌ ॥३:२॥ त्रिच- 
त्वारिशतामाणोविकं चूणित पलम्‌ । 
चित्रकस्य €ुडङ्गस्य पचेत्पाकः \ 
खरं ततः । वातक्ेष्मोत्तरे चब ` 
छुक्षिरोगे तथा हितम्‌ ॥ ३१४॥ 


अठारह १८पळ त्रिफला लेकर दो आढक जलमें 
पकाबे । जब पकते पकते जल नवमा भाग बाकी 
रहजाय तब उतारकर छानलेवे । पश्चात्‌ इस काथमें 
त्रिफळा; कुकुरभौगरा और अद्रखके रसके द्वारा 
मारण कियाहुआ लोहा पांच पळ,घी दश पळ, शता- 
वरका रस आठपळ,नारियळका जळ आठपल, काली 
मिरच ओर पीपल ये प्रत्येक दो २ तोले,तथा सोंठ 
चार तोळे, त्रिफछेका चण २६ मासे, आकका चण । 
४३ मासे, चीतेका चण और वायपिडङ्गका चण एक 
२ पल इन सबको मिछाकर पूर्वेक्तविधिसे खरपाक 
करे । यह औषध-त्रातरफजरोगों और कुक्षिरोगोंमें 
अतीव हितकारी हे ॥ ३१०-३१४ ॥ f 


7 


गपत्तकफजग्रहणीपर रसायन । | 


स्राच्छत पाटत शुद्धमायस' पूपः 
श्वक्म्‌ । शतावरारसे सम्यक पटत 
पञ्चधा पुनः॥ ३१५॥ अष्टा पलान 
गुही यात्रिफलायाः पृथङ पृथक | 
सलिलस्यार्मणे पक्ता पादशिष्टेऽबः 
तारिते ॥ ३१६ ॥ द्रात्रिशञ्च पला. 
न्यत्र सर्पिरष्टादशैब तु । मध्यपाक ५. 
ततः पक्ता चेषां कर्षद्वयं एथक।॥ २१ ७॥ 
त्रिकटु त्रिफला वाहे विडङ्ग भद्रु 
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रसायनाघिकारः । 


(९४१) 


स्तकम्‌ ! पलाशस्य च बीजानि क्षि- वस्नमें छनाहुआ और अभिसे संतप्त करके शुद्ध 
हुआ गाढा घृत चारपळ तथा कटेरी, अद्रख, 
नीम, महुआ, कुम्भेर और आकके रसके द्वारा 
पुट किया हुआ अभ्रक चारपल, दूध ३२ तोळे और 
नारियळका जळ ३२ तोळे इन सत्रको एकत्र मिळाकर 
पाकको जाननेवाला वैद्य विधिपूर्वक मंद मंद अग्निसे 
पकावे । पश्चात्‌ त्रिफङा,त्रिकुटा, चीता,वायविडग, 

जीरा, कालाजीरा, जायफळ, जावित्री, छोंग,नागर- 

मोथा ओर शीतलचीनी इन प्रत्येक आषधियोंका 

चण चार चार मासे मिलादेवे । पाकको सिद्ध हुआ 

जानकर उसको उतार कर स्वयं शीतळ होजाने 

पर उसमें आठ पळ शहद मिलाकर एक चिकने 

बासनमें भरकर रखदेवे ।इसभ प्रातिदिन एकरे रत्ती 

के ऋमसे मात्रा बढाकर सवन करताहुआ भाठमा- 

सेतक सेवन करे । इसके प्रसादसे मनुष्य सवरोगों- 

से रहित होकर सौवर्षतक जाता रहताहे । नागाजुन 

ऋषिने यह उत्तमरसायन निर्माण किया हे ॥ यह 
आहार विहास्के पथ्यके विना ही लोहेक्तफलकोा, 
प्रदान करती हू ॥ ३१९---३२४ ॥ 


धिकञ्जैव निहन्यादूअरहणीगदम्‌ ॥३१८॥ 
मूर्च्छित और पुटित ऐसे शुद्ध ढाहूको पांचपळ 
लेकर शतावरके रसम प्रत्येक बार खरल करके पां- 
चवार पुट देवे । फिर त्रिफलेकी प्रत्येक औषधि आठ 
आठ पळ लेकर एक अमण जलम पकावे । जब 
पकते पकत जळ चौथाई भाग बाकी रहजाय तब 
उतारकर छानलेवे । फिर इस छने हुए त्रिफलेके ३२ 
पल क्ाथमे उपयुक्त छोहेका चणे और अठारह पळ 
घृत डालकर मध्यमपाक करे । फिर इसमें साठ, 
चीता,वाय - 
विडंग, नागरमोथा आर ढाकके बीज इन प्रत्येक 
औषधिका चूर्ण दो दो तोळे डाळदेवे । यहद उत्तम 
रसायन-पित्तकफजनित ग्रहणीकों तत्काल दूर करती 
हे॥ ३१५॥ ३१६॥ ३१७ ॥ .३१८ ॥ 


लोहाश्रक । 


आज्यं चलुष्पलं शुद्ध घनं वस्रान्त- 
विस्चतम्‌ । क्षद्राद्रारिष्टयश्वीक मधूक- 
पणिकादिभिः॥ ३१९ ॥ तिग्मांशुकः 
रसं पक्क पुटिताश्रं चतुष्पलम्‌ । प्रस्था 
द्वै पयसो दद्यान्नारिकेलोदकस्य च 
॥३२०॥ पचत्पाकाबधानज्ञां वाह्नना 
बृढुना शमेः। त्रिफला त्रेकटुवाद्वाव- 
इङ्ग जीरकद्वयम्‌ ॥३२१॥ जातीफलं 
जातिकोष लङ्गं भद्रसुस्तकम्‌ । 
कंकोळकश्च संबूण्य शाणमात्र क्षपेत्‌ 
पृथक्‌ ॥ ३२२ ॥ पार्क ज्ञात्बा समु 
द्रत्य श्रामराष्टपलान्वितम्‌। रक्तका- 
दिविधानेन खादेन्माषाष्टक एनः॥ 
॥३२३॥सवव्याधिवानिसुक्तो जावेद 


. षशतं सुखी । नागा्गनन राचत रसा- 


ल्यमिदसुत्तमम्‌ ॥ विनापि पारेहारा- 
सेलोहोदितफलप्रदम्‌ ॥ २२४॥ 
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खर्पराख्यरसायन । 
शङ्खस्य नाभिचूर्णश्व सुराक्षारश्च से- 
न्वम्‌ । टङ्कणश्च खटीशुआ वराटो- 
भयमःक्षिङम्‌ ॥ ३२५ ॥ ठाणं शुडश्च 
यशाद पूर्वोक्त शुभतात्रकम्‌ । तुरू 
टीधूमसारश्व नवसारं निशा सिता 
॥ ३२६ ॥ सर्व समं गृहीत्वा तु ह्ये 
कादिशतिमिदिनेः। जलोषितन्तु तः 


त्सर्वं स्थापयेद्विविबिद्विषकक ॥३२७॥ ` 


तत उद्धत्य संडुस्य शिलायां पेषये- 
न्नरः। पिष्टा पिष्ठा पुनः पिष्ठा (स्नः 
ग्यां पिट प्रकारयेत्‌ ॥ ३२८ ॥ शः 
रेषु ताश्च संलेप्य कोष्टिकायन्त प- 
चेत्‌ । तीव्राशिना दिनेकेन पर्क पक्क 
समाहरेत्‌ ॥ ३२९ ॥ एतद्र्सायन 


दिव्यं खपराख्य महात्तमम्‌ । सवनः 


चामयान्‌ हन्ति विषमञ्रनाशाः 
म्‌॥ ३३०॥ 
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(९४२ ) 


बड़सेने भाषाटीकासाहते- 


स्यास्प्यप्प्प्ययस्ययपस्याप्मापप्याप्प्य्य्पाय्पप्प्य्य्प्याप्य्म्प््प्च्क्स्म््य्स्ालायाा्ब्य्यााव्य ळा 


` ज्ंखकी नाभिका चर्ण,सोराखार,सेंधानमक, सुद्दा” 
गा, खडियामिट्टी, सछखडी, कोडी, सोनामाखी, 
रूपामाखी, शण, गुड, जस्त, पूर्वोक्तविधिसे भस्म 

हुआ तांबा, गोपीचंदन, धूमसार,नवसादर, 
हळदी और मिश्री इन सब औषधियोंको समान&भाग 
लेकर एकत्र पीसकर इक्कीस दिनतक जळमें भिजो- 
कर रख देव । फिर उसमेंसे निकाळ कर पत्थरपर 
कूटःकर वारंबार पासे । पीसते २ खूब चिकनी पिट्टी 
करलेवे । फिर उसको सकोरोंपर लेप करके कोष्टिक 
यत्रे पकोवे । एक २ दिनतक तीत्र अभिसे पकाकर 
एक उत्तमपात्रमें करके रखेदवे । यह्‌ उत्तम खपरा- 
ख्य दिव्यरसायन सर्वप्रकारके नेत्ररोग और विषम- 
ज्वरका नष्ट करता रहे ॥ ३२५-३३०. :॥ 


शिरोबस्ति प्रकार। 


हङुमन्याह्तस्भादित--शिरःकम्प- 
ग्रसशङ्खतोदश्रबण-दशनशलावभेद्‌- 
शायन-नयनेन्द्रङ्पघाणादक्ष्वेडबा- 
धिर्यपीनस पूयरक्तप्रतिनाहघ्राणा- 
क्षिग्रीवालिमिरामिष्यन्द्मूद्वहता- 
नास्‌ शिरोबस्तिः प्रधानः । अना- 
याश्रथे पीठे स्याथयित्वा पादाभ्यङ्गं 
कार्य पुरा श्रक्तवतां बस्तिचब्म गव्यं 
माहेष वा कषायमष्टांगुलोंच्छित 
द्विुख शिरःप्रमाणमादाय तं नि- 
बेलीक॑ कृत्वा ललाटे सूत्रेण बद्धा । 
सुखोष्णाम्बुपरि क्ञिन्नमा षापिष्टाङुालि- 
प्मपरित्लावीकृत्य ततोऽस्य यथा- 
व्याधिदोषहद्धितभषजसिद्धमन्यतरं 
स्नेहमासिखेत । केशभूमेङपर्य्यष्टां- 
cele] तावच्च धायों यावत्कणझुख- 
नासाभ्यः स्नेहस्रावो वेदनोपदामो 
वा न भवेत्‌ विशेषतस्तु वातविका- 
रेष्वष्टाददामात्रा सहस्राणि पित्त. 
रक्तजेष्वष्टी षट कफजेष सहश्लमारो- 
ग्य प्रात सर्वकालप्रतिषिद्धः 


हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ,आर्दित, शिरःकस्प, भ्रम, 
शंखतोद,कणेशूल, दंतशूछ, अवभेद, निद्राभंग, नेन्न 
ग, इन्द्रलुप्त,नासारोग,कणक्ष्वेड, बधिरता, पीनस 
पूयरक्त,प्रतिनाह,नासिका, नेत्र, ग्रीवा, तिमिर, अभि- 
ष्यन्द्‌ ओर अन्यान्य समस्त ऊध्वजरोगसे पीडित 
सनुष्योंके शिरोबर्ति प्रदान करना उत्तम है । प्रथम 
रोगीको आश्रयरहित आसन (पाढा, चाकी आदि ) 
पर बैठाकर पहले पाशोंमें तेलको मदन करे । पश्चात्‌ 
आठ अँगुल ऊँचा और शिरकी बरावर ऐसा गाय या 


मैसका चमडा लेकर उसकी टोपीसी बनाकर दोसुः 


ख करके उसकी सिलवट निकालकर मस्तकपर डोरे 
से बाँध देवे । फिर उडदोके चनको गरमजलमें 
सानकर उसकी संधियांमें लेप करके अच्छ प्रकारस 
बेद कर देवें । फिर यथारोग आर यथादोपानुसार 
औषधियों करे द्वारा तेळको सिद्ध करके उस तेलको 
चमछेके भीतर आठ अशुलतक भरदेवे । जबतक 
कण, सुख और नासासे स्नेह नहीं ख़वेन ळगे अथवा 
जबतक वेदना शांत नहीं हों तबतक बराबर धारण 


केरे । बिशषकर बातके रोगोंमें १८००० मात्रा, पित्त ` 


और रक्तके रोगियांको आठहजार मात्रा, कफके 
शेगोम छः हजार मात्रा और निरोगी मनुष्यको 
१०८० परिमाण मात्रातक तैळको धारण करना 
चा (ये । 


प्रयोज्यस्तु शिरोबस्तिस्व्यहानि पः 


` श्वाहाने सप्तादेनाने वा ततः पा- 


नीयन्ठु स्नेहं विमोच्य बास्त शिारः 
स्कन्धग्रीवाएछललाटादीनडुडुख पा 
णिभ्यां मर्दयेत्‌ । ततः खुखोष्णा- 
म्ब॒पीरलिक्तगात्रं शालिपिष्टकादी 
नां जाङ्गलाङपरसेन दाडिमाम्लेमा- 
चर भोजयेत्‌ । सर्वेन्द्रियाणां! 
बले केशानां दृठमूलताम्‌ | करा 
ति वाग्विशुद्धिव सति तलाइ 
चनात्‌ ॥ ३३१ ॥ 


शिरोबस्ति तीन दिनतक या पाँच दिनतक अथवा > | | 


सात दिन तक करे । फिर बास्तको ल 
तेळको ग्रहण कर ओर खमडेका खोलकर रखदूव 
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रसायनाधिकारः। 


(९४३) 


तथा शिर, स्कन्ध, ग्रीवा, प्छ और मस्तक आदिको 
(द्वार्थोंसे सदेन करे । तत्पश्चात्‌ मन्दोषण जलसे 
दारीरको परिषेचन करके शालिचावळ, पक्कान्न, 
जांगल और अनूपदुशक जावाका मांसरस,अचारका 
खटाई इत्याद पदाथाका सात्राचुसार भक्षण कर । 
शिरपर तलका अथवा जलका सचन करनस सम्पूण 
इन्द्रियोमें बल और बाळोकी जड दृढ होती हे तथा 
वाणी शुद्ध होती है ॥ ३३१ ॥ 
ममेनिदेश । 
सप्तोत्तर सर्म्मशतम्‌ । तानि म- 
माणि पश्चात्मकानि । तद्यथा-मांस- 
मम्माणि, शिरामम्माणि, स्नायुम- 
र्माणि, अस्थिमम्माणि, सन्धिम- 
मर्माणि चेति । तत्रेकादशमांसमः 
म्माणि, एकवत्वारिशत्‌ शिरामः 
मम्नाण । छप्ावशातः स्नायुमम्सा- 
णि, अष्ठावस्थिमम्भाणि, ॥विशातेः 
सान्धमम्राण, लदतत्‌ सपात्तर ज- 
स्मशलस्‌। तेषामंकादशंकास्मन्‌ सः 
कूथ्नि भवन्ति । एतेनेतरसक्थिबा- 
हू च विख्याता । उद्रारसाद्वाद्रा 
तुद्‌शएष्ठ ग्रीवां प्रत्यूध्वं सप्तात्रशत्‌ । 
सम्पूण मम्माको सख्या एकस सात १०७ हू 
और इनके पांच भद हैं, जेसे-मासमम्म, शिराम- 
स्स्‌; स्नायुमम, अस्थिमम्मे आर साधमम्म । इनम 
मांसमम्म ग्यारह है, शिरामम्म इकताछस हैं। स्नांयु- 
मम्मे २७ हे,अस्थिमम्म आठ ओर सांधमस्म २०६ 
इस प्रकार सब मम्मे एकसौ सात हैं। इनमसे.ग्यारह 
मर्स्म एक साकिथमे होत हैँ । इसीप्रकार दूसरी सक्थि 
और बांहोम जानने। इस तरहसे चारों हाथों पावोम 
चोव्वाढीस मस्म ह। उद्र आर वक्षस्थळस बारह, 


~ 
- पीठे चोद आर प्रावासं ऊपर २७ सतीस ह । 


सक्थिममे । 
तत्र सङ्गथिमम्माणि क्षिप्रतलहदयकू 
चचकूञ्चीशिरो--शुल्फेन्द्रवास्तजान्वा- 
ण्युर्वीलोहिताक्षाणि विटपश्वेति । 
एतनेतरसक्थिव्याख्यातम्‌ । 
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क्षिप्र, तल, हृदय, कूच, कूचशिर, गुरफ, इन्द्र 
जानु, आणि, उर्वी, लोहिताक्ष आर विटप 
य ग्यारह म्म एक सक्थिमें होते ह । इंसीप्रकार 
दूसरी सक्थ पांवकी सांतलमं जानने ॥ 


उदर और उरोगतमम्मे । 


उदरोरसस्तु शुद्बस्तिनाभिहृद यः 
स्तन मूलहतनरो हितापलापापरुतम्भो 
चति । 
गुदा, बस्ति, नाभि, हृदय, स्तनमूल, स्तनरोहित, 
अपलाप और अपस्तम्भ यह उदर और वक्षःस्थलके 
मस्मस्थान हैं. ॥ 
पष्ठमम । 


पृष्ठमम्भाणि तु कटिकतरूणकुकुन्द्‌- 
रनितम्बपाश्वेसस्थि-बृहत्कंसफलका' 
न्येसी चेति । 

कटीक, . तरुण, कुकुन्दर, नितस्व, पाश्वसान्ध, 
बहता, अंसफछक आर स्कन्ध- यह पाठक मस्म- 
स्थान हे ॥ 

बाहुमम । 
बाहुमम्मांणि छ क्षिप्रतलहृदथकूेः 
कूर्च शिरो--मणिबन्धेन्द्रबस्तिकूपरा- 
प्युव्वीलोहिताक्षाणि कक्षयरश्वाति। 
एतेनतरो बाहुव्याख्यातः । 
क्षिप्र, तळ, हृदय, कूचे, कूचाशिर, मणिबन्ध, 
इन्द्रर्बास्त, कूपर, आणि, उवौ, लोहिताक्ष और 
कक्षधर ये बाहुमस्म हू इसीप्रकार दूसरे बाहुके भी 
जानने चाहिये ॥ | 
जत्रध्वेमम्मे । 

जन्नध्य॑ मम्मोणि चतस्ञो धमन्योऽष्ट 
मातका ठरे कृकाटिके दे विधुरे दो 
फणौ द्वावपाङ्गो द्वावावत्ता डावतक्षेपो 

द्वौ शाङ्खावेका स्थपनी पश्च सीमन्ताश्व- 

त्वारिशरङ्गाटकान्येकोऽधिपतिरिति । 
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| | CES भाषाटीकासददिते व 
h || (९४४) बङ्गसेनं ते 
| ---!:**च्  ् क्नननन्न्न् ल्न: 

चार धमना, आठ मातझा, दो कृकाटका, दा 
| वधुर, दा फलक, दा अपाङ्ग, दा आवत्त, दा 
| उत्क्षप, दा शख, एक स्थपचा, पाच सामन्त, चार | मस्म ह्‌ ॥ त र 
| अंगाटक आर एक आवपात ये जत्रस्थानक ऊपरक ममाके पांच विकल्प । 
| 
| 
| 
| 
| 


जानु, कूपर, सीमन्त, अधिपति, गुल्फ, मणिब- | 
न्घ, कुकुन्दर, आवत्त ओर कृकाटिका ये सन्धि~ | 
| 


९३ तान्येतानि पञचविकल्पानि मम्मा- 
मांसमम । णि भवन्ति । तद्यथा, सद्यःप्राणह- 


राणि, कालान्तरभाणहराणि, विश- 
ल्यघ्नानि, वेकल्यकराणि, रूजाकरा- | 
णीति । तत्र सद्यःप्राणहराण्येको- | 
न्विंशातिः, कालान्तरप्राणहराणि 


तत्र तलहृदयेन्द्रबस्तिशुदस्तनरो हिः 
तानि मांसमम्माणि। 
तल, हृदय, इन्द्रबस्ति, गुदा, स्तन आर रोहेत 


कि । a त्रयस्िशत, त्रीणि विशल्यन्नानि, 
[शामम्म । चतुश्चत्वा रिंशद्वेकल्यकराणि, अष्टो 
नीलधमनीमातूकाश्टङ्गाटकापाङ्गस्थ- | रुजाकराणीति। 
पनी फणस्तनमूला पलापापर्तम्भहुद्‌- इन सम्पूर्ण मम्मॉके पांच विकल्प न इनमें एक 
4 यना|भपाश्वप्तत्धितृहती लो हिताक्षो- सद्य:प्राणह्र, कालान्तरप्राणहूर, ।वशल्यन्न, वक 
हक >>) <, Se ल्यकर आर सुजाकर । इनम सद्यःप्राणनाशक् १९ 


व्यः एशरामम्मा[ण । 
न ः .. | उन्नीस ममे हृ । कालान्तरसे प्राणहारक ३३ पतीस 
नाळ, धमनो, मातृका, स्टक्ञाटक, अपाङ्ग ,स्थपचो, | सम्म ह । विशल्यन्न तीन २ हूं । वकल्यकर ४४ 
कण, स्तनमूल, अपलाप, अपस्तम्भ, हृदय, नाभि, | चौवाळीस हैं और आठ ८ रुजाकर हें ॥ 


i बहती, लोहिताक्ष ओर उवी ये शिरा- हु सद्यःजाणनाशकमम्मे | 
| श्रृङ्काटिकान्याथपातिः शंखो कण्ठ- | 
स्नायुमम्म । शिरोगुदम्‌ । हृद्यं बस्तिनामी च | 
आणिविटपकक्षघरकूच्चरूचंशिरोबस्ति- | भरन्ति सद्यो इतानि वे ॥ ३३२॥ 
क्षिप्रांसविधुरोत्क्षपः स्नायुमर्माणि । | चार झगाटक, एक आधंपाते, दा शख, आठ 


१ ह > कठाशरा, एक गुदा, एक हृद्य, एक बास्त आर "७ | 
SID तटा कक्षवर, कूर्च, कूचाशर, सस्त, | एक नाभिगत ये उन्नीस १९ मम अभिवात हनर | 
क्षत्र अल, ।वधुर आर उत्क्षष य स्नाथुमम्म ६ ॥ | तत्काल प्राणोको नष्ट करनेवाले हें॥ ३३२॥ 


अस्थिमर्म । कालान्तरमाणहारकमर्म । 2 
| कटिकतरूणनितम्बांसफलकशंखा- वक्षो मः ताणि सीमन्ततलक्षितन्द्रव: 
gl र्त्वस्थिमम्माणि। स्तयः। कटीकतरुणे सन्थी बृहत्या 
| व) | कटीक, तरुण, नितम्भ, अंस, फडक और शंख | ये चे पाशरयोः ॥ नितम्बाविति चे [ 
| ये अस्थिमम्म हैं ॥ ताने कालान्तरहराण च ॥ ३३३ ॥ 


१ न्थिमम [च सीमन्त, चार 
| सान्धमम । आठ वक्षःस्थळके मम्म, पांच सीमन्त, 


| पर्सी तलहदय, चार क्षिप्र, चार इन्द्रबस्ति, दो कटी,तरुण, 
i जावु कप जिप = ’ 9 ड्‌ १ 
र नुकपरसामन्ताधिपातिगुल्फमाणे दो पादयैसाध , दो बहती और दो नितम्त्र इसकारण 


| निट बन्धङुङुन्द्रावत्तक्ककाटकाश्चाते स- | सब मिलकर ये तेतीस मर्म्म कालान्तरमे प्राणॉको 
है न्विमम्भाणि। हरनेवाछे हे ॥ ३३३॥ र 
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रसायनाधिकार; । 


(९४५) 


a ३ 
वशल्यप्रमम। 

द ~ न“ A चर ~ ~ 
उत्क्षेपा स्थपनी चेव विद्राल्यघ्ञानि 
निर्दिशत्‌ ॥ ३३४ ॥ 

दो उत्क्षेप और एक स्थपनी ये तीन विशल्यन्न 
मम्भ हे ॥ ३३४॥ 
वेकल्यकरमर्म । 
लोहिताक्षाणि जानूबॉः कूर्चा वि- 
टपकूपेराः । कुकुन्दरे कक्षधरे विधुरे 


सळकाटिके॥ ३३५ ॥ अंसांसफलका- ` 


पागा नाले मन्य फण तथा । वकल्य 


 करणान्याहुरावत्तो द्वी तथव च ३३६ 


चार लोदिताक्ष, चार आणि, दो जानु, चार 
उर्वी, चार कूर्चा, दो विटप, दो कूपर, दो कुकुन्दर, 
२ कक्षधर, दो विधुर, दो कृकाटक, दो अंस, दो 
असफलक, दो अपांग, दो नीले, दो मन्या,दो फणी 
और दो आवर्त ये चांवालीस मम्मे वैकल्यकर हैं 
अर्थात्‌ इनमें चोट आदिके छगनेसे विकलता! होती 


हे ॥ ३३५ ॥ ३३६ ॥ 


गल्फो द्वौ मणिबन्धों दो दे द्वे रुचे" 
शिरांसि च । रुजाकराणि जानीया" 
दष्ठावेतानि बुद्धिमान्‌ ॥ ३३७॥ 


+ दो गुल्फ, दो मणिबन्ध,अङग २ दोनों हाथों और 


दोनों पांवोंकी कूर्चशिरायें इसप्रकार ये आठ रुजाकर 
र्म्म हैं, अर्थात्‌ इनमें चोट आदिके लगनेसे घोर 
पीडा होती है ॥ ३३७ ॥ 
सद्यःप्राणहरं दन्ति साप्ताहाभ्यन्तरे 
हितम्‌ । कालान्तरहरं पक्षान्मासा- 
द्वा हान्त व काचत्‌ ॥ ३३८ ॥ यथा 
चाडुविशल्यत्नं वैकस्यश्च रुजाकरम्‌ । 
पू्वसुद्धतशल्येन मृत्युद ये रुजाकरे 
॥ २३९ ॥ विद्धमन्त. लु मभतदन्य 
यज्चान्तरावकृत । कदाचिद्वैकल्यकरं 
क्षिप्रं हन्याद्वादिशच्युतम्‌ ॥ २४० ॥ 


है सद्यःप्राणहरभम्मे--सातादेनमें मनुष्यको मारदेतें 


x ~ 
इ,काछान्तरभ्राणहूर एक पक्षम अथवा एक महानेम 


न 


मनुष्यको मारदेते हे । विशल्यन्नमम्मके समीप 
चोटके छगनेसे विकलता आर पीडा होती है। विश - 
ल्यन्नमम्मसे शर्य निकाळनेपर तत्काल मत्य होती 
हु, रुजाकरमम्म, अतमें विधनेसे तथा इसप्रकार 
अन्यान्य मम्म अन्तमं बिधनेसे मम्मोके अन्तएकम्भ 
का .करते हू । कभी क्षिप्र मम्मे बाहरको स्रवनेसे 
विकलता करता है, अथवा मारदेता है ॥ ३३८ ॥ 
॥३३९॥ ३४०॥ 


४5. 2० LAS € 


इन्द्रियार्थेषु संवित्तिर्मनोबुद्धिवि- 
पय्धयः । रुजश्च तीव्रा विविधा भव- 
न्त्यश्ठुहरे हते॥ ३४१॥ 


॥ ३४१ ॥ 


इते कालान्तरहरे धवो धाठक्षये त- 
णाम्‌ । ततो धातुक्षयाजन्तुर्वदना- 
भिश्च पीडयते ॥ ३४२॥ हते वैक- 
ल्यजनने केवलं वेद्यनेपुणात्‌ । शरी- 
रक्षयमासादच्य विकलत्वमवाप्लु- 
यात्‌ ॥ ३४३॥ 


मनुष्योके कालान्तरप्राणनाशक मम्माँमें चोटके 
लगनेपर धातुक्षय होता है । उस धातुक्षयकी पीडास 
पीडित होकर मनुष्य मृत्युको प्राप्त होता है । वैकल्य- 
कारक मम्माभें चोटके लगनेपर कदाचित्‌ बेद्यकी 
चतुरतासे शरीर बचजाता हे अन्यथा विकलताके. 
अधिक होनेसे शरीर नष्ट होजाता है ॥ ३४२ ॥ 
॥ ३४३ ॥ 


विशल्यप्रेष॒ विज्ञेयं पूर्वोक्तं यञ्च का- 
रणम्‌ ॥ ३४४ ॥ 


विशस्यन्नमममें जबतक उसमें शल्य अथात्‌ 
काटा रहता है तबतक मनुष्य जीता रहता है और 


शल्य निकाळनेपर मरजाता हे ॥ ३४४॥ . द | 


६० CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangrh Collision iene 


कि ७ 002042//0 था 60:00००0 :१०१०७०१५ १८०७० .../#»#..५ दी by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(९४६) वङ्कसेने भाषार्टीकासाहिते- ' 
भ म 


[oS ee 9 
रूजाकराणि मर्म्माणि क्षतानि वि, | ह ताकि कठ नाते 
वेधा रुजः । ङुवाति तानि वेकल्य rf MRS i 
मम्मस्थानोम चोट छगजः नेसे मनुष्य मरजाते हे, जि 
कुवेद्यवशगा याद ॥ ३४५ ॥ स॒ प्रकार कमळकेशरके पत्ताको मथन करनेसे कमळ 
रुजाकरमभोमें चोटके लगदेसे घावमें अनेकप्र* | नष्ट होजाता हैं ॥| ३४% ॥ 
घोर पीडा आर विकलतादे अनक यत्रणाथ नाय “हि येळ. 
होती हैं । कन्तु ये पीडायें मूख वैद्यके द्वारा चिकि- FE Mee तदि ये. विकाण 
सा करानेसे होती हे ॥ १४५ ॥ 0 वाय एवावधा राणामू । 
छ हारणा || गात च्छला वान्त 
दनदानघातम्यी यतैरामितिव्यमानःः । 
त्तया । उपघात [वजानाय ्म्स्माणा न प्रकारके वि .. 
प्रकारक विकार हाते 
| तुल्यलक्षणम्‌ ॥ २४६ ॥ कि के पसत वारस टं 
[| मर्मके निकट छेदन, भदन, आभेघात, दहन, | कारण यत्नपूव्वक चाकेत्सा कर झी मनुष्यके i 
Hi दारण और उपघात आदिके होनेसे मम्मंविद्धके | ब्व विकार प्रायः छच्छूसाध्य होजाते हैं ॥ ३५० ॥ 
| हक > 
लक्षणोंके समान लक्षण होते ह ॥ ३४६ ॥ कल न! 


ज्‌ | AC च ड 
Se Ee व के || अशीतिर्वालजा रोगाः शसवरभेदो 
अभिः सोमोऽनिलः सर्व रजश्च | दिपार्दकाम्‌ । पादं पाददाहं 
तम एव । भायण पऱ्या टा द्याभडखुतते ३५ ९ || फ्ग्र्हं 
भूतात्मा चावतिष्ठत ॥ अस्मान्म, | पिडिकात्तिर्जाछुनोभदनं तथा । ऊ 


4 


RS 
A 
© 


| म्मह्वःसइता न जावान्त शारा” | इर्तम्मोहलादा च पाँडस्य शुल्फ- 
| ण३॥ ४१४७ ॥ गभरसी ॥ ३५२ ॥ युद्नेशो शदल्या” 
i पित्त, कफ, वात, सत्त्व, रज, तम आर भूतात्मा त्तिराक्षेषो बुष्क शीर पि । शिरः 


थे सब प्रायः मनुष्योक मम्मस्थानांस रहत ह,इसका- | इतन्मा बहुक्षणात्त+ आणिभेठोऽथ | 
रण मम्मेंमि चोट ळगनेसे मनुष्य नहीं जीते ६४७ | खता ॥ ३५३ ॥ उदावत्तेः £ बेड 


छिन्नेष पाणिचरणेषु शिरा नराणां | मेदः कुब्जत्वं बाभन तथा । तिका | 
f "९ “~ ज (NEY NSP या 
सङ्कोचमीयुरस्गल्पमतो निरेति । छत्रहो छुक्षो वेष्टक पामदईक' ' | 


प्राप्याऽस्चिलब्यसम्ुत्रमतो नतच्या | ॥ ३५४॥ इछ्धेदी हृदमहश्चेव इषभदा 
संठिबशाखत रत निघ न यांति३४८ | च वक्षतः । घ्रीदास्तब्मो बाहुला" 
| मदुष्योक्रे हाथ और पांवोंके कटजानेपर नसे |  मत्याश्तब्वश्व रूक॥ ३५५ ॥ 
| सुड जाती हैं, इसकारण अत्यन्त रुधिर नहीं बहता | इंलुम्रहाछश्यावा 'च दन्तशेथिल्यम- | 
Eg | हे | यद्यपि पीडा अत्यन्त होती है, किंतु वह कटी | ज्जने । वाकूसङ्गां “ऋता चव शोष” | 
| हुई इक्षकी शाखाके समान नष्ट नहीं होते हैं ३४८॥ | श्वाघ्य कषायता :: १५६ ॥ रसाता” 


. = ल्लिमेषु नत्र सतलेषु हतेषु चार गच्छः | मनभिज्ञत्वं गन्यन शाय कणहक । 
 त्यग्बहुरूज च कराँति वाछुः । एवं | उच्चैः श्रवणबाधियेमदाव्द अय ता. 
 दिनाशमुप्यांत्विह तत्र विद्धाः कि- | था ॥ २५७ ॥ वत्मंनार त्ंमसंको-/ | 


____ अल्कपत्रमथनादिव पङ्कजानि॥३४९॥ । चो तिमिरं नेक्‍शूळिनम्‌ । आंश ° 
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र्ायनाविकारः । 


(९४७ ) 


दुवो स्फुरत्वख भेदः शड्खललाटयो! 
. 5 ॥ ३५८ ॥ शिरोतिः केशाबिहकोः 
टो$दिताक्षेपप्रदण्डकाः। एकसवाड्र- 


कोठमण्डलविस्फोटा रक्तास्यं हरि 
तालता ॥ ३६३ ॥ हरिद्राणालिका- 
कारं चक्षुस्तुष्णा सकामला । ति- 


रोगो च स्तंभः पक्षवधः श्रमः ॥ | क्तास्यता पूतिसुखमामगन्धि भवेः 
॥ ३५९ ॥ जुम्भणश्च स्मितत्वश्च | त्ततु ॥ ३६४॥ तमःप्रवेशनं चास्यं- 
प्रलापो स्वम्रवेपथुः । विश्वाचीरो | शुदमेट्राक्षिपक्तयः । हरिट्रमूत्रता 
क्ष्यपारुष्यो छानिः श्यावाहणाभ- | वक्रजीवादानमत्तप्रिता ॥ ३६५ ॥, 


ताः ॥ ३६०॥ 


वातरोग अस्सी ८० प्रकारके होते हें । उनके नाम 

इसप्रकार हैं। जैसे स्वरभेद, विपादिका, पादशूळ, 
पाददाह, पादप्रंग, पादसुप्त, गुल्कप्रह, पिडिका, 
श्र >- ऊरुभेद, ऊरुस्तम्भ, ऊरुसाद,पंगुता, गुलफ, गुघ्रसी, 
` गुद्रंश, गुदाकी पीडा, आक्षेप, अण्डशोथ अथवा 
अंडवृद्वे, शिरःस्तम्भ, वंक्षणकी पीडा, कटिभेद, 
खंशजता, उदावत, विड्भेद, कुठजता, बौनापन, त्रिकः 

ग्रह, प्रष्ठप्रह, कुक्षिवेष्ट, पा्श्थेमदेक, हृदयभद, हृ 
ग्रह, देतहष, देतभेद, वक्षभद, ग्रीवास्तम्भ, बाहु- 
शोष, मन्यास्तम्भ, कम्प, हनुग्रह्‌, ओप्ठरयाव, 
दंतशैधिल्य, दंतभंजन, वाचाळता, मूकता, सुखशोष, 
सुखमें कषायता अथवा विरसता, रसज्ञानका, 

नाश, सुगंध-दुयैधके ज्ञानका नाश, कणरोग, 
| ऊँचेसे सुनना,बधिरता,कान विना हा शब्दोंके शव्द- 
| का सुनना, वरस्मस्तम्भ, वत्मेसंकोच, तिमिर,नेत्रशूल, 


पित्तके चाळीस रोग होते हैं । उनके नाम ये हैं । 
जेसे-ओष्ठशोष, घुयेंकी समान खट्टा वमन, दाह, 
विपाक (पकना),प्रबल उषणता,अन्तर्दाह्‌, अ्निसाद्‌, 
अत्यंत स्वेद, स्राव, अभिके समान शरीरमें गन्धका 
आना, शरीरके किसी एक प्रदेशका फटना , मांस 
और रुधिरमें क्ळेद्का होना, त्वचामें दाह, रक्तपित्त 
सांस ओर मम्माँका फटना,- ढाळ चकत्ते, मण्डळ 
और विस्फोटक, मुखपर पीलापन, नेत्र गोल और 
हळदीके समान पीले, तषा, कामला, मुखमें कड़वा- 
पन, शरीरमें दुगधका आना,शणिरमें आमके समान 
दुर्गन्धका होना, अन्धकारमें प्रवेश होना, सुख, 
गुदा, लिंग, नेत्र और मूत्र इन सबका पीला होना 
और भोजन एवं जलसे अतृप्तिता ये सब पित्तके 
रांग है ॥ ३६१-३६५ 


- कफके बीस रोग। 
विंशतिः क्लेष्मजा तन्द्री तृप्तिनि- 


| नेत्रस्फुरण, भ्रूस्फुट, शखभद, शिरभेद, ॥शरोरोग, र - 
केशोंमें स्फोटकोंका होना, आदत, आक्षेप, दंडक, द्राङ्गगारवम्‌ । आलस्य सुखमाु- 
> | › एकांगरोग, सर्वांगरोग, अंगस्तम्म, पक्षाघात, श्रम, | य्य स्तिमेतत्वं सुखस्नवः ॥ ३६६॥ 


जंभाइ, स्मितता, प्रछाप, निद्राभंग,स्वप्नाका दाखना, 
कप, विश्वाची, रूश्वता, परुषता, रळान, श्यावता 
ओर अरुणता ये वातजनितराग ह्‌ ॥३५१-३६६० ॥ 


केष्माद्रारो मलाधिक्यों बलासो 
धमनीचयः । उरःकण्ठप्रलपो च 
गलगण्डो$तिनिद्रता ॥ ३६७ ॥ 
श्वेताभो शीत- 


"पाकः प्रबलोष्मता ॥ ३६१ 


_-सासजोरपि ॥ २६२ ॥ त्वग्दाहो 


पित्तनानेतरागगणना । 


चत्वारित्ित्तजाश्वच  ओष्ठ्ञोषोऽथ 
धमकः । अम्लको वमथृदाहो - वि- 


॥ अ- 
न्तर्दाहोऽग्रिसादश्च अतिस्वेदो$श्नि- 


° 


`गन्धत्ता । अथकदशदरण कदा माः 


~ 


रक्तपित्तश्च दारण मांसममणा । 


मूत्रबाइल्यसुददेः 
वहिता । अमी ख्याताः समालोक्य 
अष्ठौ च शुणकम्मेभिः॥ ३६८ इत्य- 
शीतिवोतजाश्च चत्वारिंशच्च पित्त- 
जाः । विशतिः कथितं पूर्वैः छेष्म- . 
रोगोपदशनम्‌ ॥ ३६९ ॥ 

अब कफके २० प्रकारके रोगोंको कहते हैँ । 


नदरा, तृप्ति, निद्रा, शरीरमें भारीपन, आलस्य 
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बङ्गसेनै भाषाटीकासदिते- 


PRS 


मुखम सधुरता, शरार भोज कपडस आच्छादतसा 
प्रतीत होना, युखमेंसे पानीका गिरना, कफसाहत 
डकारका आना, मलका आधक आना, घमानयाम 
कफ सश्चय रहना,हदय आर कढमं कफसा [सहसा 
रहना, गळगण्ड, अत्यत [चद्राका आचा, शरारका 
अथवा सूत्रका वर्ण सफेद हांना आर सूजका आघक्र 
आना, उद्ंदे आरं मंदाम य कफके रांग ह । आठा 
गुण कम्मॉके द्वारा जान कर ये ८० वातके रोग, 
४० पित्तक्रे रोग, २० कफके रोग पूवे व्यान कहे 
है ॥ २९९-१६९ ॥ 
रसायनविाये । 

चिकित्सितं वातहरं पथ्यसाधनमो- 
षधम्‌ । प्रायश्चित्तप्रशामनं भ्रक्रातिः 
स्थापनं हितम्‌ ॥ ३७०॥ यञ्ञराव्या- 
थिविध्वासे भेषजं तद्रसाथनम्‌ । 
द'वमायुपात मंयाभाराग्य तरूण 
वयः॥ २७१॥ प्रभा वण स्वरादाय्य 
देहेन्द्रियबलम्रदम्‌ । वाक्सिद्धि प्र 
णता कान्ति लभतेऽन्यात्रसायनात्‌ 
॥ ३७२ ॥ पूर्वे वयसि मध्ये वा शुद्ध 
कायः समाचरेत्‌ । नाविशुद्धशरी- 
रस्य युक्तो रासायनो विथिः ॥ न 
भाति वाससे क्रिष्टे रङ्गयोग इवा- 
पितः॥ ३७३॥ 

चिक्रित्सित, वातहर, पथ्य, साधन, औषध, प्राय- 
श्रित्त, प्रशमन, प्रक्रतिस्थापन आर दित ये सब भेप- 
जके नाम हैं। जो भेषज मनुष्यकी जरा और व्याधिको 
नाश करती है, उसको रसायन कहते हैं | रसायनको 
सेवन करनेसे दीघआयु, धारणाशक्ति, भधा, आरो- 
ग्यता, तरुण अवस्था, प्रभा, वणकी सुन्दरता, स्वरकी 
श्रेष्ठता शरीर और इन्द्रियोंमें बछकी वृद्धि, वचनकी 
सोडवू, कांति और अत्यन्त बुद्धिकी वृद्धि होती है। 
इसको प्रथम अवस्थामें अथवा मध्यम अवस्थामें प्रथम 
_ फ्वस्ा । वमन विरेचनादिके द्वारा अच्छे प्रकारसे 


शुद्ध करके सवन करे । क्योंकि, अशुद्ध शरीरमें 


सेवन कीहुई रसायन यथार्थ गुण नहीं करती जेस 


` कि-मैले बख्नपर रंग नहीं चढ़ता || ३७०-३७३ ॥ 


शीतोदकं पयः क्षोद्रे षृतमेकैकशो 
द्विः । निशः समस्तमथवा प्रा- ˆ 
क्पीतं स्थापयेद्वयः ॥ ३७४ ॥ 

शीतल जळ, दूध, शहद और घी इन चारोंमेंसे 
क किसीको अथवा दोनोको मिलाकर या तीनोंको 
[ue किस्वा चारोंको एकत्र मिलाकर नित्य 


| पीवे। यह उत्तम रसायन अवस्थाको 
\ ~ 
स्थापन करती हे ॥ ३७४ ॥ 


मण्डूकपर्ण्याः सवरसः प्रभाते प्रयोज्य 
यष्टीमधुकस्य चूणेम्‌ । र्तो झुङूव्या- 
स्तु समूलपुष्पः कल्कः भयोज्यः ख 
छु शंखपुष्प्याः ॥ ३७५॥ आयुःप्रदा- 
न्यामयनाशनाान बला त्रवणस्वर 
वबधनाने । घ्यानं चेतान रसाय- 
नानि मेध्याविशेषेण च दोखपुष्पी३७६ 
प्रतिदिन प्रातःकाछ त्राह्मीके स्वरसको पान करनेसे 
अथवा मुळेठोके चू्णेको सेवन करनेले या गिलोयके 
रसको सेवन करनेसे अथवा जड़ और फूलों समेत 


| राट्ठपुष्पाका करक बनाकर सवन कर । य प्रयाग 


ध्य वृद्धि करनेवाले सम्पूण रोगोंकों नष्ट करने 
वाळे, एवं बल,जठराप्नि ओर स्वर तथा मधाका द 
रनेवाले हे । इनमें शंखपुष्पी विशेषकर बुद्धका 
JER हें ॥ ३७५ ॥ ७६ ॥ 


माक्षिकेण तुगाक्षीय्धा पिप्पल्या लः _ 


वणेन च । त्रिफलासितया वापि यु” 
क्तिसिद्रं रलायनम्‌ ) ३७७ ॥ 
शहदके साथ वंशलोचन, संधानमकके साथ पी” 
पळ और मिश्रीके साथ त्रिफेछके चूणेको सेवन 
करना युक्तिसिद्ध रसायन है ॥ ३७७ ॥ 


असिततिलसमेतेश्छिन्नपत्रस्थ ग्रह 
प्रतिदिनमपि युक्तेः स्यान्नरः कामरू 
प। अम्नतफलसिताचिश्वूणितस्ता&- 
मासात प्रहतगणसमूहः क्ृष्णकश- 
श्रिरायुः ॥ ३७८ ॥ 
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रख्ायनाविकारः। 


i 


(९४९ ) 


क  आनननननन्नषि 


~ w १" ~ ° च nid 
काळ तल और भागरक पत्ताका चूण करक प्रांत 


दिन सवन करनेस मनुष्य कामदेवके सदृश रूप 
वाला हो जाता है । अथवा आमलोंका चूण बनाकर| 
मिश्री मिलाकर दो महीने पय्यन्त नियमसहित 
सेबन करनेसे सरोग नष्ट होकर बाल काले होते र 
आर दाच आयु होता हू ॥ ७८ ॥ 
चूर्णीकृत भ्रुङ्गराजस्यपत्रं कृष्णेस्ति- 
लेरामलकेश्व सामू । सितासम भः 
क्षयतां नराणां न व्याधयो नेव ज- 
रा न मृत्युः ॥ ३७९ ॥ 


भागरक पत्ताका चूण १ भाग, काळं तिल आर 


7 आमले ये प्रत्येक आधा भाग लेकर चूणे बनाव | 


आर सब चूणक बराबर [मश्रा[सलाव । इस आप. 
प्रातादन [नयसपूत्रक सवन करनस मनुष्याका 
ग होते और न वृद्धता हाती हूं ऑर न खत्यु 
है ॥ ९७९॥ 


भंगराजरसायन । 


धिको 
नरो 
दी 


सम्यग्‌ भंगरजः क्षुण्ण वह्नपूत प्रय- 
त्नतः । क्षीरन्ठ॒ समभागेन मासमेक 
नियोजयेत्‌ ॥ ३८० ॥ वर्षेनान्धो 
गमनरहितो मत्तमातङ्गगामी मूको 
वाग्ग्मी श्रबणराहितो दूरशब्दाङश्रा- 

- वी । चण्डः पुत्री भवाति पलितो ना- 

' लजीमूतकेशो जीणा दन्ताः पुनराप 
दृढ़ बञ्रदेहा भवन्ति ॥ ३८१॥ 


अच्छे प्रकारसे भाँगरके पत्तोंका चूण वनाकर 
वस्मे छानकर वराबरके दूधके साथ एक महीन 
पर्यत सवन करे । इस रसायनके प्रभावसे अन्धा 
मनुष्य और चळनेमें असमथ ये दोनो. एक वषमे 
मत्त हाथीके समान गमन करते ह । गूँगा मजुष्य 
वाचाळ होजाता हैं । कणरहित अथात्‌ बहरा मनुष्य 
दूरके शब्दोंको श्रवण करता हैं। नपुँसकपुरुष पुरुषाथ- 
को प्राप्त होकर पुत्रोंको उत्पन्न करता ह) पलितरोगी 


(सफदबाळेबाळा) मेघक समान चालवर्णक कशाका 


धारण करता है । एवं पुराने दांत फिरसे दृढ ओर 


` शरोर बजके समान होजाता हे ॥ ३८० ॥ ३८१॥ | होजायंगे॥ ३८६ ॥ 
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तिस्नस्तिस्रस्ठ॒ पूवाह्ने चक्का वा भो” 
जयेन्नरः । पिप्पल्यः किंशुकक्षारभा- 
विता वृतभजिताः ॥ ३८२॥ प्रघो- 
ज्या मधुर्सापभ्यों रसायनशुणेषिणा । 
जत श्वास क्षयं शोथं हिक्कां कासं 
गलग्रहम्‌ ॥ ३८३ ॥ अशासि ग्रहणी" 
रोग पांडतां विषमज्वरम्‌ । वस्वथ 
पीनसं शोथं शुल्मवातबलासकम्‌ ३८४ 
रस!यनके गुणोंकी इच्छा करनेवाला मनुष्य 
पीपलोंको ढाकके खारमें भावना देकर और घीभें 
भूनकर उनमस प्रातादन प्रातःकाल तान तान पापः 
लाका शहद आर घृतम मळलाकर भाजनस पहल 
सेवन करे । इससे श्वास, क्षय, शोथ, हिचकां, 
खाला, गळमग्रह, बवासार, सग्रहणं, पाडुता, [वषस 
ज्वर, स्वरभंग, पीनस, सूजन, गुल्म, वात आर 
कफके रांग नष्ट होत ह ॥ २८१-३८४ ॥ 


सिन्धूत्यार्कराशुण्ठीकणामडुशुडेः 
क्रमात । वर्षादिष्वभया प्राश्या रसा” 
यनशुणेषिणा ॥ ३८५॥ 
रसायनके गुणोंकी इच्छा करनेवाला मनुष्य हेर” 
इक चूणका व्षाऋतुम सधनमकक साथ, शरहतुस 
मिश्रीके साथ, हेमन्तऋतुमें सॉर्ठैके चूणके साथ, 
शिशिरऋतुमं पीपलके चूणेके साथ, वसन्तक्ततुस 
शहद्के साथ और ग्रीष्मऋतुमें गुडके साथ सेवन 
करे ॥ ६८५ ॥ 
ऐष्मे तुल्यगुडां ससेन्धवयुतां मेघा- 
बनद्धोंबरे साळू शकरया शारदयम- 
लया शुण्ठ्या तषारागम ॥ गपप्पः 
ल्या शिशिरे वस्तन्तसमय क्षाद्रण स- 
योजिता राजन भक्ष हरातका भ- 
तिदिनं नश्यान्ति ते व्याधयः॥३८६॥ 
हे राजन्‌, हरडको ग्रीष्मकतुमें बराबरके गुडके 
साथ, वर्षाऋतुमें सैधनमकके साथ, शरदृतुमें डयोढे 
भाग मिश्रीके साथ,हेमन्त तुम सोंठके साथ,शिशि- | 
रऋतुमें पीपलके साथ और वसन्तकतुमें शहदके 
साथ प्रीतादिन सवत कर । तेरे सम्पूर्ण राग नष्ट 
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जीर्णान्तेत्वभयामेकां प्राग्सुक्ते च वि- 
भीतकम्‌। सक्ते ठु मधुसापभ्यो च 
त्वारय्पामलकानि च ॥ ३८७ ॥ प्रथा 


जयेत्समानेक त्रिफलाया रसायनम्‌। 


जीविद्वर्षशातं पर्णमजराव्याधिरेव 
च॥३८७॥३८८॥ 


भोजनके जीण होनेपर एक हरड़का, भोजनसे 
पाहले बहेडेको और भोजन करनेके पश्चात्‌ शहद 
और घीमें मिलाकर आमलोंको भक्षण करे । इस प्रकार 
इसको बराबर सवन करनेसे यह त्रिफलारसायन- 
hi जरा और व्याधिको दूर करके सौ वषकी अवस्थाको 
| करती ह्‌ ॥१८७॥ २८८ ॥ 


बिङङ्गासनधात्रीणां चूण लोहरजों 
घृतम्‌। एतत्संप्राश्य बृद्रोऽपि ताह- 
ण्यमधिगच्छति ॥ ३८९ ॥ 
वायविडग, विजयसार और आमले इन सबका 
चूर्ण करके उसमे लोहेक्रा चूण ऑर घृत मिलाकर 
सवन करनस इद्वमचुष्य भा तरुणताका प्राप्त हाता 
हु ॥ २८९ ॥ 


क्रामघ्रामलकापथ्याक्ृष्णालोहरजो- 
~ aS ® oS [aN 

शृतम्‌ । तेलान्वितं रजो लीड़ा जर- 

या- नामिभूयते॥ ३९० ॥ 

वायांवडग, आमल, ह्रड, पापल, लाहचून घा 


| आर तळ इन सबका एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे 
बुढापा नहा आता ॥ ३९० ॥ 


मासं वचाश्वाप्युपसेव्यमानां क्षीरेण 
तलेन पघृलेन वापि । भवन्ति रक्षोः 
भिरवृष्टरूपा मेधाविनो निर्म्मलत्र- 
य्थबाचः ॥ ३९१ ॥ 


वचे चूर्णेको एक महीनेतक दूधके साथ, तेळके 
पः अथवा घृतक॑ साथ सेवन करनसे सम्पूण 
'विकारांसे रहित होकर मलुष्य अत्यन्त सुन्दर 
५ मधायुक्त ओर निम॑लव।णीको धारण करता 


बड़सेने भाषाटीकासहिते- 


तीत्रेण कुष्ठेन परीतभातः यः सोम- 
राजा नियतेन खादत । संवत्सर 
कृष्णातलं द्वितीय स सोमराजीव 
वंपावधत्ते॥ ३९२ ॥ 
तीव्रकुष्ठसे पीडित जो मलुष्य वापचीको या काले 
तिलोंके चृणेको एक वर्ष पर्यन्त नियमसे सेवन 
करे तो वह चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ शरीरको 
धारण करता हे ॥ १९२ ॥ 
पुननवर्थाधपलं नवश्य पिष्टा पिब 
द्यः पयसाद्ध्मासभ्‌ । मासद्र्य त- 
त्रिगुण समं बा जीणोऽपि भूयः स ५ 
पुननेबः स्थात्‌ ॥ ३९३ ॥ 
दो तोळे नवीन पुनर्नवेकी जडको दूथभे पीसकर 
अट्गेमासपय्थेन्त या एक महीनेतक अथवा दो मही- 
नेतक किवा तीन महीत्ततक अथवा अधिक दिनोंतक 
जो मनुष्य सेवन करता हे वह जीण (शुद्ध) होनिपर भी 
फिरसे नव यावन युक्त होजाता है ॥ ३९३ ॥ 
थ मासमेकं स्वरसं पिबन्ति दिने 
दिनि भृङ्गरजशलस्त्यभ्‌ । क्षीराशि- 
नस्ते बलवीय्ययुक्ताः समाः शतं 
जीवितमाप्नुवन्ति॥ ३९४॥ 
नित्य प्रति दूधको सेवन करनेवाले जो मनुष्य .. 
प्रतिदिन एक महीनेतक भांगरेका स्वरस पान करते ९ 
हैं वे अत्यन्त बल वीय्येयुक्त होकर स्रौ वर्षेतक जीते 
हैं. ॥३५४ ॥ 
शतावरीशुण्डतिकागुडूची सहस्तिः 
कणा सह तालमूली । एतानि कृत्वा 
समभागयुक्त्या सर्पिमेधुभ्यां सततं 
वालह्यात्‌॥ २९५ ॥ जरारुजांमुत्यु 
॥वसुत्तदहा नवन्नरः कान्तबलाद 
युक्तः । [वभात दवापम एव [नत्य 
शुद्धामया भारावछुळ्डाद ॥३९६॥ ही... | 
शतावर, गोरखमुंडी, गिलोय, हस्तिकर्ण, पलाश ह, 
भौर सुखळी इन सबको समानभाग छेकरके एकत र, 
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र रसायंताधिकार! । 


nn 


ea 


` ` (वासकर शहद अथवा घ क साथ सेबन 
मरण और रोगरहिर 
और बळपे युक्त होता हे।॥ तथा देवताक समान 
शोभायमान और अत्यंत शुद्धवुडवाला एवं रागर- 
हित होता है ॥ ३९५ ॥ ३५६ ॥ 


पीलाऽश्वगल्या पयस्ताऽद्मास घृतेन 
तेलेन झुखांडुना वा । ळदास्प पुट 
~ 


साथ, अथवा छृतके 
[ गरस जलके साथ 
क्रुश शरीरकी इसप्रकार 
प्रकार सेघके जलसे 
5९७ ॥ 


| साथ, या तेलके साथ, कि 
हि; १ [न सेवन कर्नेल, 
अत्यन्त पुष्ट हाता छ, ! 
वीन खेती परिपुष्ट होती है । 
आभाश्च सोमराजीश्च समभागषि- 
क्षीरेण संपीत्वा 
स्थळला ब्रजेत्‌ ॥ ३९८ ॥ 
दहकम्पे च छेष च योगमेतत्‌ 
स्स्ातमा 
| श्वेव बलीपलितनांशनः ॥ ३९९ ॥ 
|  बवूरके बीज और वापचीके बीज इन दोनोंकों 
| समानभाग लेकर एकत्र चूण करके दूधके साथ सेवन 
रग करनेसे कृशमलुष्य स्थूछताको प्राप्त होता हे । तथा 
ह. पर और शोषरोगमें भी यह योग प्रयोग करना 
| चाहिए | इसको केवळ एक मडीनेपश्धत सेवन करः 
नसे मनुष्य बुद्धिमान होजाता हू । तथा मधायुक्त, 
स्मरणश्ञक्तिसम्पन्न और वळी, पलित आदि रोगास 
| हत होता हे ॥ ३९८ ॥ ३९९ ॥ 


अश्वगन्धातसी शुण्ठी निशुण्डी माग 
थी तथा । घड़ा$पराजत/श्वव सम 
भागानि कारयेत्‌ ॥ ४०० ॥ कषेक 
` भक्षयेत्रित्य पयसात्नं पिवेदलु । सः 
८ स्थिवातं निहन्त्याशु साध्याताच्य 
न संशयः ॥ रसायनामेदं प्रोक्त व- 
लीपलितनाशनम्‌ ॥ ४०१ ॥ 


करनेसे जरा 
~ . NIC. 
होदार मनुष्य अत्यंत बीय्य 


संधित्रातके रोगोंको नष्ट करती हे 


| मेधावी बलवाद कामा स्त्रंशताान 
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असगघ, आळसी, साठ, सम्हाल्ू, पापळ आर 
कोइली ये छहों औषधियाँ समानभाग लेकर सबको 
एकत्र पीसकर प्रतिदिन एक २ कोला परिमाण सेवन 
रे और ऊपरसे दूधके ₹ 
उत्तमरसायन साध्य और अला 


। तथा वली 
पलितआदि रोगोंको भी नष्ट करती है।॥४००।।४०१॥ 
बृद्धदारकमूलश्लु योजयेन्मधुसर्पि- 
षा । «पाहात क्षीरभक्ताशी किन्न- 
र सहु गायत्‌ ॥ ४०२ ॥ 

तर विधारेकी जडको शहद. आर घीर्मे मिलाकर 
सात दिनतक सेवन करे ओर दृधकं साथ भांजन 
करे तो वह मनुष्य किन्नरोंके समान गते लगता हूँ 
॥ ४०२॥ 

स्तिळणेरजः खादलातरूत्थाय सः के 
[पर्वा । यथष्टाहारचाराऽप सहस्त्ा- 
युनरी भवेत ॥ ४०३ ॥ 

हस्तिकणे और पलाशकी जडको पीसकर धृत 
मिलाकर प्रतिदिन प्रातःकाळ सेवन करे आर इसपर 
यथेष्ट आहार विहार करे तों भी मनुष्य सहस्र 
वपकी आयुवाळा होता हैं ॥ ४०३ ॥ 


ब्रजत्यसो । मडुना त्वश्ववेगः स्याद्व- 
रिष्ठः स्रीसहञ्नगः । अय मन्त्रः प्रयो- 
क्तव्यो भिषजा वा$निमन्चण ॥ ४०४॥ 
और वह मनुष्य मधायुक्त, बलवान, कामनायुक्त 
तथा संकडा [स्याम गमन करनेवाला हाता ह | 
आर जां इसका झहदक साथ सवन कर्‌ ता अइव- 
के समान वगवाला, बलवान्‌ आर एक सहस्र 
स्त्रियांस गसन करननाला होता हे । इस नाच लिखे 
हुए मंत्रसेवेद्यको प्रथम हस्तिकणे पछाशका चणे 
अभिमंत्रित करलेना चाहिये ॥ ४०४. ॥ ` 
ॐ नमो महाविनायकाय अमृतं | 
' रक्ष रक्ष मम फलसद्ध देदि रुद्रल्य | 
वचनेन स्वाहा । प | i 
ॐ नसो सहाविताकाय अमृतं रक्ष रक्ष सम 
फलसिद्धिं दोहि रुद्रस्य वचनन स्वाह’? यह मंत्रहे॥ 
(भत्राथ) २ काररूप महावितायकके लिप प्रणाम हैँ। | 


. अपर . ९५३ ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
५०५ ~ 
बड़सेने भाषाटीकासहिते- 


ब याका- पर - मन्नध्कक- | न 


हे महाविनायक तुम मेरे प्राणकी रक्षा करो और शंकर 
भगवान्‌ की आज्ञासे मुझको फलासेद्धि प्रदान करो। 
 शुङूच्यपामागेविडङ्गशङ्खिनी वचाः 
| भयाशुण्ठिशतावरीसमा । शृतेन 
लीढा प्रकरोति मानवं बिभिदिनः 
|| ककसहस्रथारिणम्‌ ॥ ४०५ ॥ 
॥ गिछाय, चिरचिटा, वायावेडंग, शंखाहुला, बच, 
| E सोंठ और शतावर ये सब ओपाधियां समान 
| भाग लेकर एकत्र पासकर घीमें .भिळाकरके सेवन 
| करनेसे तीन दिनमें मनुष्यको एक हजार स्होकांको 
| [रण करनेकी शक्ति उत्पन्न करती है । ४०५ ॥ 
्राह्मीवचाभयावासा पिप्पली मधु- 
संयुता । अस्य प्रयोगात्सप्ताहात्‌ 
किन्नरैः सह गीयते ॥ ४०६॥ 
ब्राह्मो, वच,हरड, अड्ूसा, पीपल और शहद इन 
सबको एकत्र मिलाकर सात दिनतक सेवन करनेसे 
मनुष्य किन्नरोंके समान गाता हे ॥ ४०६ ॥ 
पञ्चाङ्गामन्द्राशनश्षक्णचूण पलाष्ट- 
क सप सता पलाने । सिताधमान 
मधघु तस्य चाळू घत पक्षपत्सवामेद्‌ 
वामश्रम्‌ ॥ ४०७ ॥ कृत्वा नरो मा- 
सचतुष्टय यत्‌ प्या5त्रभक्षा पयसा च 
सुक्ते । विहाय रोगान्‌ सकलान्मनी- 
षी जीवेच्चिरं योवनसस्थितश्री! ॥४०८ 
भांगके पंचांगका वारीक चूर्ण ८ पळ और मिश्री 
७ दल, मिश्रीसे आधा शहद ओर शहदस आधा 
भाग घृत छवे । सबको .एकत्र मिलाकर उसमेसे 
प्रातिदित चार २ मारे दूधके साथ खाय और ऊपरसे 
दूध आतका भोजन करे तो सव प्रकारके. रोगोंसे 
| राहत होकर मनुष्य अत्य“त बुद्धिमान्‌ और नवयौ- 
' ' वनकी शोभास युक्त होकर बहुतकालतक जीता 
रहता है ।। ४०७ । ४०८ ॥ 
द्रोणीमाद्रंपलासस्य सपिधानं निरू- 
पतम्‌ । धात्रीफलसहस्रेण नीरूजा 
शत्रह्मदारुणा ॥ ४०९ ॥ नीरन्ध्रं नि- 


गोमयस्य च वह्निना । 


स्विन्नमामलक क्षुण्ण पश्चाहुद्गत्य 
णकम्‌ ॥ शाण्डातण्डु लचूणीनाम- 
प्येवाडकसंशुतम्‌ ॥ ४१०॥ तत्तल्ये- 
न शलाहइशलच वडङ्गस्यादकेन चच । 
सापमाक्षकललानामाढकानां पथक 
पथकू ॥ ४११ ॥ तत्संस्थाप्य Iञ- 
सपाह सुभाण्डे घृतभाविते । 
तत्ता$ग्रबलप्रा लोक्य मरयुक्ञात यथा- 
वाथ ॥ ४१२ ॥ एतद्रसायन 
श्रेष्ठ महगझुनिनिषेबितम । अनेना- 
ब्डुशत पूण वपुस्तषाते [नजरमू ॥ 
॥ ४१३ ॥ अङ्गानाश्च न दोथिल्यं 
न च लावण्यशून्यत7।' जायते नच 
वेकस्यमिन्द्रियाणां कदाचन ॥४१४॥ 
ढाककी गीली लकडीकी द्रोणी बनाकर उसमें एक 
हजार आमले भरकर और ऊपरसे कृमिरहित बेल 


या पीपलकी खूब अच्छेप्रकारके ढक्कन लगाकर जोड 


बन्द करके उपलोंकी अभिके इरा मन्द्‌ मन्द पकावे 
फिर उन सीजे हुये आमळोंको पीसकर चूण करले | 
पश्चात्‌ पीपळक चावलाका चूणे एक आढक परिमाण, 
।शछाजात १ आढक, वायाविडंगक्ा चूण १ आढक 
एव शहद, घृत आर तेल य प्रत्येक एक एक आढक 
पारमाण ळकर इन सबके साथ उक्त आमलोंके चूण 
का [मठढाकर [चकन बासनमं भरकर २१ दिनतक 
रखद्व | फर आभ्निका बलाबल विचार कर यथावि 
वस भ्रयांग करे । यह श्रेष्ठ रसायन महासुनिका 
संवन कोहुई ह। इसको विधिपूवेक सेवन करनेसे 
जराराहूत हाकर मनुष्य पूण सांबषतक जीता रहता 
हैं | इसका सवन करनसे न तो कभी अंगॉंमं शिर्थ- 
ठता होती हे, न कभी छावण्यता दूर होती हृ ऑर 


nN 


न कभ इन्ट्र्यॉमं विकळता होती हे ॥४०९--४१४॥ 
जलपान । 
कासश्वासातिसारञ्वरापिटककटीकुः 
छमेदो विकारान्‌ । मूत्राघातोदराशः 
चयथुगलाशि ४-स्लाव शूला क्षिरों गान्‌ 
॥ ४१५ ॥ ये चान्येवातपित्तश्रमजः 


3 


क .ेडंहखडकायाच क्स्त्रया 
शु छ 


या 


\ 


रस्ायनाधिकारः । 
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५ कफकृता व्याधयः सन्ति जन्तोः । 
ताँस्तानश्पासयोगादपनयाति पथः 
पीतमन्ते निशायाः ॥ ४१६ ॥ 

- जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाछ सूर्य्योदयसे पहिले 

अधथीत्‌ रात्रिके अंतमें नित्य नियमपूवेक जलपान कर- 

। ता है उसके खांसी,इवास, अतीसार, उवर, पिटक, 

कटिग्रह, कुछ, भेदके विकार, मूत्राघात, उद्ररोग, 

| अशरोग, शोथ, गळरोग, शिरोरोग, खाव, शूल, 

नेत्ररोग, तथा अन्यान्य वात,पित्त, श्रम और कफज- 

नित सम्पूर्ण रोग नष्ट होते है ॥ ४१५॥ ४१६ ॥ 
अम्भसः प्रसुतान्यष्टौ रवावलुदिते 

„. पिबेत्‌ । वातपित्तकफान्‌ हत्वा जीवे- 


५4 हषदातं नरः ॥ ४१७॥ 


सूर्य्योद्यके समय जो मनुष्य प्रतिदिन नियमक 
साथ आठप्रसृति परिमाण जळपान करता द, वह 
मनष्य समस्त वातपित्त और कफके रोगास रहित 
होकर सोवषेतक जीता रहता हूँ ॥| ४१७ | 
व्यद्भावलीपलितप्न पीनसवेस्वय्येका- 
` सशोथन्नम्‌। रञनाक्षयेऽम्बुनस्यं रसा- 
यन हा्बवेजननश्च ॥ ४१८॥ 
रात्रिके अंतमें जलकी नस्य देनेस व्यंग ( झाई), 
वढी ( शरीरमें वळाका पडना), पलित ( बालका 
सफद हाजाना ) पास, स्वरभगता, खासी आर 
सूजन नष्ट होती है । यह रसायन हाष्टिकी शक्तिको 
*बढाता है ॥ ४१८॥ 
विगतघननिशायि प्रात दत्थाय नित्यं 
पपिबात ख नरा था भ्राणरश्रण 
वारि स भवाति मतिपूणश्चक्षुषा ता 
कथलुल्या बालपालतावहानः संव- 
फेगाविसुक्तः ॥ ४१९ ॥ 
जो मनुष्य मेघरहित रात्रिके अंतमें प्रतिदिन प्रात 
काल उठकर नासिकाके द्वारा जलपान करता है,वह्‌ 
ˆ महामतियुक्त, गरुडके समान नेत्रांवाढी; वली आर 
पलित तथा सम्पूर्ण रोंगोंसे रहित होकर बहुतादेनां- 
अक जीता रहता हे ॥ ४१९ ॥ 
प्रसन्नष्टि्ेढदन्तकेशः शशाङ्कवक्कः 
पलितेविहीनः । पिडेकाविनाशः 


eS or 


कमलास्यगन्धो नस्ये!पसेवी भवती- 
ह्‌ मत्यः॥ ४२० ॥ 
मनुष्य वाधपूबक [नित्य जळका नस्य सवन क्रे 
तो दृष्टि प्रसन्न होती है, दाँत और केश दृढ होते ह, 
मुख चन्द्रमाके समान होजाता हं, पालेतरोगस 
सुक्त हाता ह, सम्पूण सुखापाडकाय दूर्‌ हाता ह 
आर सखम कसलळूके समान गन्ध आन छगता 
है॥ ४२०॥ 
तत्रिफलाम्डु निशिस्थं बलीपालितः 
हर॑ हृष्टिजननश्च । प्रश्रुतत्रयं प्रपेय 
नासिकरंप्रेण नोशिक लोयम्‌ ॥४२१॥ 
त्रिफलेको रात्रिके समय जळमें भिजोकर रखदेबे 
फ्रि श्रातःकाल वस्थ्रमं छानकर प्रतिदिन तीन प्रसरत 
परिमाण नासिकाके हारा पान करे तो वली आर 
पलितरोग नष्ट होते हु ओर दृष्टिकी शक्ति बढती 
है ॥ ४२१ ॥ 
मधुहरीतकी । 
दुनामश्वासकासज्वरवमथत्षापांडता 
नेत्रोगानू । हिक्काकुष्ठातिसाः 
र्रमममदसदशाउजाणशूलप्रदाषानू || 
तृष्णाशूलास्रपित्तं जबरबिगतजरारो- 
चकानाहवातान्‌ । हम्यादतानवश्ये 
मधुनि परिगता पूतना चाम्लपि- 
त्तम्‌ ॥ ४२२ ॥ 
शहृद्भें पड़ाहुई हरडको सेवन करनेसे बवासीर, 
F खाँसी, ज्वर, वमन, तषा, पांडुत।, नेत्ररोग, 
हिचकी, कुष्ठ, अतिसार, भ्रम; सद, अजीणे, शूळ; 
पा, रक्तपित्त, ज्वर, जरा, अरसीच, अनाह, अम्छ- 
पित्त और वातरोग ये सब अवश्य नष्ट होते हे ४२२ 


लाहएुग्डछु । 

अथःपलं ग॒ग्गुल्रत्र योज्य पलत्रयं - 
व्योषपलानि पश्च । पलानि चाष्टो 
विफलारजस्प कषे लिहनू यात्यमर- 

त्वमेव ॥ ४२३॥ ः 
लोहेका चूण ४ तोळे, गूगछ १९ तोळे, त्रिकुटा | 
२० तोळे और त्रिफेका चूण २९ तोळे लव) 
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(९५४ ) बड़सेने भाषाटी कासाहिते- 
> क स्स्स आ 
| | एकत्र मिलाकर प्रातिदिन एक एक तोला परिमाण | हे | थह नर्शसहवूण नर्रासहके समान परक्रम, 
| खाय तो जरा दूर होकर अमरता प्राप्त होती | आरोग्य और वीरपुन्नोंको उत्पन्न करता है। सूअरके 
| हूं ॥ ४२३॥ शरक समान जा कन्द होता हैं, उसको वाराही- 
| नरसिंइचूण ] कन्द कहते हैँ । वेद इसके अभावसें चस्मकाराल 
| त्रिकण्टविदारिंनिस्तुषतिलबहुपत्री- | पा करत है ॥ ४३४-४९९ ॥ 
| रजश्चतुःप्रस्थम्‌ । भछ्ातकपस्थयुतं अवगन्थाद्यच्ुण 
| तत्समानं शुङ्च्याश्च ॥-४२४॥ पश्च- | अश्वगन्धापल विशच्यूणयित्वा बि- 
| तरिन्मुनो व्योषस्याष्टां पलानि क्षणः | वृद्धदारकचूर्णैन समभागन्लु | 
| दश वाहः । 'द्वेगुणवाराही सतदशः | काशयल्‌ ॥ ४३० ॥ स्थापयित्वा घडे 
| गुणा शर्करा सवता च ॥ ४२५ ॥ | दिव्ये सार्दिषा परिभाविते । कर्षमेकं 
खादेद्ययाभिहन्तु रोगानीक क्ष्यं का- | समश्चीयाच्चूण्य पयसा सह ॥४३१॥ 
सम्‌ । अश्मय्युदरभगन्दरकुष्ठवळी. | अवाहिकस्य स्वेदस्य परिहारो न | 
पलितपीनसानान्ध्यम्‌॥ ४२६॥ नरः | विद्यते। करीव नित्यं स्वाति सवेदो- | 
िहसहशविक्रममन्यान्यप्याभेवाछिः | कावेबर्जितम्‌ ॥ ४३२॥ तेजसा प्रभ 
तान लभते । बलवणस्वरका्तः | वत्युग्रो रश्मिवानिव भास्करः । भव 
पुष्ट्शत्साहसत्वसयुक्तस्‌ ॥ ४२७ ॥ त्येव चततियलापलितदाजितः२३३ 


उपशुऽञ्य चूर्णमिदं सवरोगहरश्व नर- 
है सिंहाख्यन्‌ । पृश्नाअनयति वीरा 
| नरासहपराक्रमानरोगान्‌ू ॥ ४२८॥ 
| - वाराहमूधवस्कन्दो वाराहकंदसंशि 
j लः | निषजा तदलाभऽाप चमकारा- 
| लुको मतः ॥ ४२९ ॥ 
। गोखुरू, विदारीकन्द, छिलके रहित स्वच्छ धुळे 
| हुए तिळ आर झतावर इन सबका चूण ४ प्रस्थ, 
| सुद्ध मिळाव १ प्रस्थ आर गिळोयका चूण १ प्रस्थ, 
| रद्द २५ पल, त्रिकुटा आठ पछ, चीता १० पछ, 
| सब चूणस दुगुना वाराहीकन्द्का चूर्ण, मिश्री ओर 
"हम घत १७ गुना मिळाकर सबको अच्छेप्रकारसे एक 
' त्रितं करके एक चिकने बासनमें भरकर रखदेवे । 
इसको अझिका बलावळ विचार कर सेवन करे । 
यह नसह नामक चूण-सवभ्रकारके रोगोके समूह 
यथा र'जयक्ष्मा, खाँसी, पथरी, उद (रोग, भगन्दर 
कुछ, वटी, पालेत, पीनस आर अन्धता आदि सम- 
स्त रोगोंको दूर करता है । तथा नरसिंहके समान 


a हैं | एव बळ, वण, स्वर, क न्ति, 


त्साह और साहस इनसे युक्त होता 


शुद्ध असगन्धको ३० पळ लेकर चूण करके - 
उसमें ३० पळ विधारेका चूण मिळावे । दोनोंकों | 
एकत्र करके घृतके चिकने सुन्दर बासनमें भरकर 
रखदेवे । फिर प्रतिदिन उस चूणकों एक तोळा पारि- 
माण दूधक साथ सवन करे । इसपर अवाहिक स्वे- । 
दका कुछ परिहार नहीं है । इसके प्रभावसे हाथीके 
समान सवदोषोंसे रहित होकर मनुष्य निरन्तर स्रव- 
ता रहताहै। इसको चार सहीने पय्येत सेवन करनेस . 
सूय्येक सग्रान अताव तंजको धारण ग करता ह तथा 
दळी ओर पलितरोगरहित होजाता हे ॥४२३०-४२३ 
बददारकल्प । 
वृद्धदाहजिवृदन्तीकदम्बाजु नगो क्षु- 
राः । वाट्यालकाजकणो च वा” 
जिगन्धा शतावरी ॥ ४३४ ॥ का 
पोसी पृक्चिपणीं द्वे वह्निश्वेवापरा- 
जिता । कञ्चुकी तालमूली च ग्र 
हत्पनी पलाशिका ॥ ४३५ ॥ ग्रः 
नस्थिं चित्रकं चेव विश्वेदेवावचा' 
खता । बाणपुष्पी च पाठा च_ बि” 
म्बीब्ररूण एव च ॥ ४३६ ॥ 'शियुः 
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रसाथनाधिकारः । 


~ ~ ~ 
„ छुलिशभृङ्गो च झुण्डी च कोकिला- 


ख्यकः । अर्कक्षीरं शताह्वा चं वचा 
चव्यफलत्रिकम्‌ ॥ ४३७॥ यवानी 
चाजमोदा च हिजीर॑ धान्यतण्ड- 
लाः । विडङ्गमुस्तततालीशं निशे 
लवणपश्चकस्‌ ॥ ४३८ ॥ एलापुष्कर- 
नागाह्वत्वकूपत्रं हस्तिपिप्पछी । 
फली कुष्ठं शटीरेणु जलहि सबाल- 
कस्‌ ॥ ४३९ ॥ पाषाणभेदो बृक्षार्ल- 
भद्रोत्कटवितुन्नकः । पालिकाभागतो 
ग्राह्या शुड्चीविश्वदारूकम्‌ ॥ ४४० ॥ 
सलुही पलछाशमूत्पाश्योशिखरी विडकं 

गणा । स्वाजिका यावशूकारुपा चै- 
षां क्षारः पलोन्मितः ॥ ४४१ ॥ अस्रः 
कस्य पलान्यष्टौ चत्वारि गन्यकस्य 
च । पलद्दयरल आहां लोह चाष्टपलं 
तथा ॥ ४४२ ॥ गवाक्षीभृङ्गकेश्ी 
च शालित्व केशराजकम्‌ । माणक 
न्दः कटिल्लश्च दहनो हस्तिकर्णककः ॥ 
॥ ४४३ ॥ भछ्ातछुसलीशुण्ठी त्रिफः 
लावजवल्ल्यापे । एषां रसे पृथग्लोहं 
पुटयेन्मदेयेत्था ॥ ४४४ ॥ प्रन्थि 
मान्भारिषश्चेव क्षारं बृहातिका तः 
था । उत्कटो लोहितो वह्निमांणों 
- बाणरसेः शुभे! ॥ ४४५॥ पुट्येद- 
स्रकश्नेवमयसश्र बथाविधि । काक- 
शामाणिापिण्डेन पथसा संयुतेन 
च ॥ ४४६ ॥ यावर्पिण्डो भवेत्ताव- 
च्छास्जविन्मृढुवह्विना । एकी कृत्य शु- 
भे भाण्डे ह्थापयेद्रसगोपितस्‌॥४४०॥ 
सर्पिषा मकरन्देन भक्षयेत्मत्यहं तु 
सः। अठुपिबेत्पयः क्षीरं शूष माँस- 


~ रसं तथा ॥ ४४८॥ भोजनं चाग्नि 


सापेक्षं कार्थश्चैव सह तथा । विहि 
तश्च [मतं चाथादुषध्‌ पाकमागः 
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| फुलका द्‌ 
| कन्दूरी, वरना, साहजना, दे डसंघोरी, भौंगरा, गोर” 


ते ॥ ४४९ ॥ आहारेण समं कार्य 
नित्यमभवाह्पवह्विना॥ अभिव्व द्वकर! 
कायरोगाणां चापहारकः ॥ ४५० ॥ 
वाते पित्ते कफे शूले हद्रोगश्वास- 
कासयोः । क्षय च विविधे घोरे 
शोथे चेवाङ्गसंगमे ॥ ४५१ ॥ आ- 
मवात प्रिकशूले पाक्तेशूल च सवग 
अम्लपित्ते सशूले च शोथ सबादर 
तथा ॥ ४५२ ॥ पुत्रकाय सुत यान्य 
पुंसो नाय्या भिषक्तमेः । अयमेव हे 
तो नित्यं शुकद्द्रिकरः पर॥४५३॥ 
विधारा, निसेत,दंती, कदम्ब, अजुन, गोंखुरू, 
खिरेंटी,विजयसार,असगंध, शतावर, कपास, प्ाभ- 
शालिपर्णी, चीता, कोइली, क्षीरमारट,मुसठा, 
त्रिवर्णी कन्द, गेंधपछाशी, पीपलामूळ, चीता, छाल- 
त्पळ, वच, गिलोय, बाणपुष्पी, पाढ, 


खमुण्डी, .ताळमखाचा, आकका दूध, साफ, वच, 
चव्य, त्रिफला, अजमोद, अजवायन, जीरा, काळा- 
जीरा, धनियेके चावळ, वायविडंग, नागरमोथा, 
तालीशपत्र,हलदी, दासहळदी,पां चेनमक, इलाय चा, 
पोहकरमूळ, नागकेशर, दालचाना, तजपात,गजपी= 
पळ, फूलग्रियंगू, कूठ, कचूर, रेणुका, सुगधबाला। 
हींग, खस, पाषाणभेद, विषांबिछ, प्रसारणी; सुई 
आमला, गिलोय, देवदारु, थूहर, ढाक,पा।रसपीपछ, 
और चिरचिटा इन सबका खार, विइळवण, सज्जा 
और जवाखार ये प्रत्येक आषधि चार चार तोळे 
तथा अभ्रककी भस्म ८ पछ, गन्धक ४ पल, पारा 
२ पळ और छोहेकी भस्म ८ पळ छव । सबको 
एकत्र पीसकर रखदेवे । इसमें जो आठ पछ छोहए 
कहा है उसको सारनेकी विधि इस प्रकार है \ 
प्रथम लोहेको लेकर इन्ट्रायण, मोगरा, बालछड, - 
शाछिचशाक, कुकुरमौगरा,मानकंद, करेला, चाता$ 
हस्तकणेपलाश, मिळावे, मुसळी, साठ, फडा 
और हडसंहारी इन औषधियोंके रससे अछग अलग 
मदेन करके वारंवार पुट देवे । फिर इर्साप्रकार 
हडसंहारी, मरसा आर बडी कटेरीका खार तथा 
सहजा, पतंग, चीता, भावक और सर 


Fos, 
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बड़सेने भाषाटीकासहिते- 


इन प्रत्येकके रसके द्वारा अश्रकको पुट देदेकर मदेन 
करे | इसप्रकार लोहे और अश्रकको मारण करके 
उनमें पूर्वोक्त औषधियाँ मिळावे । फिर इस औपाधे 
को चौटलीकी ठगदीमे रखकर दूधके योगसे,मंद २ 
अभिके द्वारा जबतक पकते २ पिंडके समान 
सा न हाजाय तबतक पकावे । फिर इसको अच्छं 
प्रकारसे खूब एकमएक करके उत्तम चिकने वासनमं 
भरकर रखदेवे । इसको प्रतिदिन घा आर शाहदक 
साथ मिलाकर अग्निका बंलावल विचारकर भक्षण 
करं आर ऊपरसे जल, दूध, यूप ओर मांसरसका 
अनुपान करे । आपाधिके जीण ह।नपर आक 


` बळानुसार आहार करे। यह ओषाध अग्निको दीपन 


करनवाळी आर सम्पूण इारीरगत रोगाॉको हरनेवा 
छी ह । तथा वात, पित्त,कफ, शूळ, हृदयरोग, श्वास, 
खासा, अनेकप्रकारका घोर क्षयरोग, शोथ, आम- 
वात, ।त्रकशूल, परिणामशूल, सवागशूल, शूछसहित 
अस्ळापत्त,शोथ ओर समस्त उदररोगोंमें यह औषध 
अतव [हितकारी हे । जिन स्त्रियाके पत्र नहीं होता 
अथवा जिनकी संतान होकर मर जाती है और जो 
उरुप सदव ब्ियोंमें आसक्त रहना चाहते है, उनको 
यह आपध नित्य शुक्रशद्धि करनेके लिये सेवन 
करना चाहिया। ४३४-४५३ ॥ 


ज्यातेष्मतितेलपानकिएयि। 
जगाल ज्योतिष्मती अस्लिद्धुणि 
नो तस्यास्तेलनिप्कासयित्वा जीणे 
पुराणशाल्यन्नेन मत्ह्यण्डिमरेण 
पाणतलाळू संबृद्धचा प्रत्यहं ४ 
येच्च । वद्धयत्पलं यावन्नातः परतरं 
विद्वाद्धः काय्यो मासस्थिलिश्वेषा 
पलमप्युत्तममात्राहुतक्षग्बला हुरो घन 
भषजानालकल्पनीया एवं तेलाट- 
कसुपयुज्य महाबलो महाप्राण: षो- 


डशवषाळांतनारोगो भर्वात । 


जग्रतूस ज्योतिष्मती प्रसिद्ध गुणोबाली. औषधि 
उसका तळ निकालकर उसमेंसे प्रातिदिन.छ:मासे 


अस्म ४० पळ, तोंबेकी भस्म १६ तोळे, गु 


तब [फर आग आवक नहा बढाव [फर [नत्य॑ चार 
तोळे खाय । इसप्रकार एक मह्दीनेतक सेवन करे | 
एकपल इसकी उत्तम मात्रा हे । अभिके बलालु 
सार वैद्य अनुपानकी कल्पना करे | इसप्रकार 
इस माळकांगुनीके तेलको एक आढकपारिमाण 
सवन करनेसे मनुष्य महाबलवान्‌, महाप्राण और 
सोलहवर्षके समान युवा अवस्थाको धारण करता 
हुआ आरोग्य होता है ॥ 
लोहरक्ताथन । 

बिङङ्गसारो मेघाछ्घो रक्तवहिरस- 
प्कूरः । हस्तिकर्णः सिताकेस्तु श्वत- 
वषीससुद्गवम्‌ ॥ ४५४ ॥ वाकुर्चासु- 
ण्डिकाझङ्गो राजको वृद्धदारकश । 
शुडूच्यतिबलारास्तरा तालमूलीकाता- 
वरी ॥ ४५५ ॥ पिण्डारकश्चेडगजो 
घेडाळः केशराजकः । एकेकं पलमे- 
तेषां त्राही समधुना वृतम्‌ ॥ ४५६॥ 
रसस्थेक पलं ग्राहां लोहस्य पलाव- 
शातिः। चत्वारिंशत्तथाख्स्य शुल्व 
चापि चलुष्पलम्‌॥ ४५७ ॥ गन्धकस्य 
पलान्यष्टौ षटपलानि मनशशला । 
स्वणमाक्षिकचत्वारे षट्पलाान एश 
लाजतोः ॥ ४५८ ॥ तिफलात्रिकटूना 


श्र प्रत्येकच पलत्रयम्‌ । सर्वाण्येता- , 
नि संदूर्ण्य घृतेन मधुना सह ॥४५९॥ ~ 


स्निग्धे भाण्डे समालोड्य स्थापाय- 

त्वा विचक्षणः। भक्षयेत्‌ क्रमयोगन 

लोह सवेरसायनसू॥ ४६० ॥ 

विडंगसार, नागरमोथा, छालचीता, मिले, 
हस्तिकणपलाश, सफेदआक, 'सफेदपुनववा, वापची, 
गोरखमुंडी, भाँगरा, विधारा, गिलोय, कंधी, राय 
सन, मुसळी, शतावर, पिंडार, चकवड, जवादिक- 
स्तूरी और कुकुरभाँगरा ये प्रत्येक औषधि चार चार 


तोळे लेकर सबको एकत्र पीसकर, शहद आर धीम 


मिलाकर रखदेवे। फिर इसमें पारेकी भस्म चार 
तोळे, लोहेंकी भस्म यां,रससिन्दूर २० पछ,अभ्रकका 


| 


>>> 


रतायनाधकारः । 
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(९५७ ) 


गंधक ३२ तोळे, शुद्ध मैनशिळ २४ तोळे, सोना 
"माखी १६ तोळे, शिळाजीत २४ तोळे तथा त्रिफला 
और त्रिछुटकी प्रत्येक औषधि बारह बारह तोळे 
SF सबका एकत्र कूट पीसकर शहद आर घाीभें 
मिलाकर एक उत्तम चिकने बासनमें भरकर रख- 
देवे) फिर प्रांतादन इस लोहरसायनको कमसे मात्रा 
बढाकर नियम पूर्वक सेवन करे ४५४-४६० ॥ 
दालरसायनलाह । 
पारद विधिना शुद्धं प्लद्वितयसं- 
मितम्‌ । चठुष्पलं लोहचूर्णं वतुर्वि- 
शापलं सिता ॥ ४६१ ॥ मनो ह्वागन्ध- 
पाषाणं हरितालश्च शुद्धकम्‌ । का- 
” खास हणुङु्श्च वचाशाररस्ता्जनम्‌ 
॥ ४६२ ॥ सारं खदिरत्रृक्षस्य जाती- 
फलमन्वितम्‌ । द्विपलं सूक्ष्मचूणन्तु 
सवषां परिकीत्तितम्‌ ॥ ४६३ ॥ गग- 
नाद्टिपलं कृष्णा लोहवर्स्पुडितात क्ष- 
तात्‌। शाश्रोक्तणृथशुद्दिष्टेः संयाज्य 
विपविनोचितम्‌ ॥४६४ ॥त्रिशश्व त्रेफ- 
ले तोये प्रस्थेन सह सर्पिषा । शङ्गवे- 
ररसप्रस्थं निष्क्काथ्यं वक्ष्यमाणके! ॥ 
॥ ४६५ ॥ त्रिबणोंदितचित्रश्च चा- 
'स्थिसंहारसूरणम्‌ । नामवर्षा सगो- 
घूम भू मळूष्माण्डतण्डुलाः॥ ४६६ ॥ 
१ सौभाञ्जनं तालमूली मोरटं शख- 
पुष्पिका । प्ृथगष्टपलश्चषां वारिद्रोण 
विपाचयेत्‌ ॥ ४६७ ॥ अष्टभागाव- 
शिष्टेन कषायं कारयेत्छुधीः । मधुनो 
द्वात्रिशात्पलं क्षिपत्तत्र खुशीतले ॥ 
॥ ४६८ ॥ त्रिकडुत्रिफलासिन्धु बिडं 
सोवचेल तथा । टङ्णो यावशकश्च 
खुरदारुपर पराः॥ ४६९ ॥ अम्लः 
वेतसमृद्वीका महाद्रेमधुयष्टिका । 
>श्रद्धीद्रालभामु््त॑ विडङ्गं रक्तच- 
न्द्नम्‌॥ ४७० ॥ जारकश्च सध- 
न्याकं पलादे चूणक पृथक । दासर- 


सायणं प्रोक्त नराणां हितकाम्यया 
॥ ४७१ ॥ न चात्र परिहारोऽस्ति 
विहाराहारयन्त्रण । अन्नपानानि स- 
वोणि भक्ष्यभोज्यानि यानि च॥४७२ 
तानि प्रक्रातिभदज्ञो बुद्धिपूर्वं प्रदाप- 
थत्‌ । सवव्याविहरश्चेतत्‌ स्वर्थास्व- 
थाहत सदा ॥ ४७३ ॥ 
विधिपूवक शुद्ध किया हुआ पारा ८ तोळे; मृत 
लोहेका चूण १६ तोळे, ९६ तोळे मिश्री, मेनाशिल, 
शुद्ध गन्धक, शुद्ध हरिताल, कसीस, हींग, कूठ, 
वच, खस, रसात, खरसार आर जायफळ इन सघ 
आंषधियाँका चूण आठ आठ ताले ओर लोहेके 
समान पुटित कियाहुआ तथा शास्त्रोक्त -विधिसे 


0५.६ २५ 


| मारा हुआ कृष्ण अत्रक ८ ताल लकर सबका एकन्न 
। पासकर ३० पछ त्रिफलक काथम तथा १ प्रस्थ घृत 


१ प्रस्थ अद्रखक्रे रस और नीचेलिखी ओषधियों- 


| के काथं डालकर विधिपूर्वेक पकावे।काथकी औष- 


धि-निसोत, चीता, हडसंहारी,जिमीकन्द, पुननेवा, 
गेहूँ, विदारीकन्द, चावल, साहेंजना, सुसरी, क्षीर- . 
मोरट, ओर शंखाहूढी इन प्रत्यक आषधियोंका 
आठ आठ तोळे लेकर अलग अलग एक एक द्रोण 
जलमें पकावे । जब पकते पकते जळ आठवां भाग 
बाकी रहूजाय तब उतारकर छानलेवे । फिर इसमें 
उपर्युक्त औषधिको पकावे । जब वह्‌ पककर शीतल 
होजाय तब उसमें शहद ३२ पळ एक न्निकुटा, 


त्रिफळा, सधानमक,विड नमक, काहानमक, सुहागा, 


जवाखार, देवदारु, अमळवेत, दाख, महामेदा, मठे- 
ठी, काकडाशिंगी, धमासा, नागरमोथा, वायाविंडग, 
लाळचन्द्न, जीरा और धनियाँ इन प्रत्येकका चूण 
दो दो तोळे डालकर सबको एकजीव करळेबे । स- 
नुष्योंके हितकी असिलाषास यह दास रसायन कही 
गई हे इसपर आहार विहारका कुछ परहेज नही है । 
सवेप्रकारके भक्ष्य ओर भोज्य अन्नपानोंको प्रक्रतिके 
भेदोंको जानकर वैद्य बुद्धिपूवेक देवे । यह रसायन 
सब प्रकारके रागोको हरनवाळी तथा रोगी ओर 


निरोगी सबको हितकारी है ॥ ४६१-४७३ ॥ 
नागाजुनलाह । | 
नागार्जनो मुनीन्द्रः शशास यछोह- 
शासत्रमतिगहनम्‌ । तस्याथस्य स्मरः 
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दङ्गसेने भाषाटोकासाहतं- 
उ-उ सर्म र ७ 22002 


| 


A 


| 
तये वयमतद्विशदाक्षसवल्‍्थाल ॥४७४०॥ 


भने मुनिः स्वतन्त्रे भूयः पाकं न पल 
पञ्चकादवीक । खुबहुप्रथासदषाद्‌ः 
ध्वथ्व न पळत्रयोदशका त्‌॥४७५॥तत्रा- 
यसि पचनीये पञ्चपलादी जयी 
पलकांते । लोहात्रिशुणा त्रिफलाग्राह्मो 
षड्ञ्निः पलैरधिका ॥ ४७६॥ मारणः 
पुटनस्थालीपाकाख्िफलेकभागसंपा- 
दा। । त्रिफलाभागाद्वितयं ग्रहणीय 
लोहपाकार्थम्‌ ॥४७७ ॥ सर्वत्रायः पुट- 
ना यथैषां सशरावसंख्यानाम्‌ । माते. 
पलमव त्रिगुण पाकार्थं क्ाथमादेय- 
म्‌ ॥ ४७८ ॥ सप्तपलादो भागे पञ्च 
दशान्तेऽम्भसां शरावेश्व । व्याधेका- 
ददाकान्तेरघिक तद्वारि कत्तेब्यम्‌ ॥ 
॥ ४७९ 0 तत्राष्टमो विभागः शेषः 
क्वाथस्य यत्नतः स्थाप्यः । तेन हि 
मारणपुटनस्थाळीपाका भविष्यन्ति 
॥ ४८० ॥ पाकाथ तु त्रिफलाभाग- 
द्वितथे शराबसंख्यातम्‌ । प्रलिषल 
मम्ब॒समं दद्यादधिकं द्वाभ्यां शरा- 
वाभ्याम्‌ ॥ ४८१ ॥ तत्र चतुथों भा 
गः शोषो निपुणेः प्रयत्नलो ग्राह्मः। 
अयसः पाकाथत्वात्‌ स च सवेस्मात्‌ 
प्रधानतमः ॥ ४८२ ॥ पाकार्थमश्म- 
सारे पश्चपलादो त्रथोद्झापलान्ते । 
दुग्धशरावद्वितय पादेरेका धिकेरधि- 
कस्‌ ॥ ४८३ ॥ पश्चपलादिमाया त- 
दलाभे तदछुसतारतों आह्यम्‌ । चलु- 


रादिकमेकान्तं शत्तावधि्क वयोद 


शकात ॥ ४८४ ॥ [त्रफल[विक्ट 
काचनकफान्तक्रामकावडड्रचूणांन | 
अन्यान्यांप दयान पलादाल्य 


च बीजानि॥४८५॥जातीफलजाति- 
` कोषेलाकंकोलकळवङ्गानाश्च । सित- 


kul Kangri Collection, Haridwar 


| अधिके प्रत्येक पके हिसावसे जळ समान भाग | 


हष्णजारकथाराप चूणान्‌ पयसा स 
मानि स्युः । प्रेफलात्रिकटुविडङ्गा/ 
नियता अन्ये यथाघ्रक्काते ॥ ४८६॥ 
कालायसदोषहते जातीफलादेलेव- 
-कातहय । क्षेपः श्राज्ञाङश्हपः सव- 
हयोनस्य चेकाछैः ॥ ४८७ ॥ कान्ति- 
कामकमेकं \नः्दाषदाोषमपहरत्यय- 


नागाजुनऋषिने जो अत्यन्त गहन लोहशाख कहा 
है, उसको अर्थकी स्मृतिके लये हम यहां।बेशद रूप | 
से कहेंगे । नागाजुनमुनिने अपने प्रन्थसं पाँच पलस 
पहिले अथात्‌ २० नोलेसे कम लोहिका पाक करना | 
नहीं कहा और प्रयोगकी बाहुल्यताके दोषसे १३पछ 
से ऊपर अथात्‌ ५२ तोलेसे आधिक लोहेका पाक 
करना नहीं माना है । इसकारण लोहेका पाक कर 
नेके लिये पांचपळसे लेकर तेरहपकछ पय्यंत लाही 
ळेना चाहिये । तथा लाहेसे तिगुना और २४ तार 
अधिक त्रिफळा लेवे ।मारण, पुटन ओर स्थालीपाके 
तअफछा एक भाग लेना चाहिये _। छोहपाकक 
लिये त्रिफळा दो भाग लेना चाहिये । ओर सवित्र 
लोहका पुटदेनेके लिय एक शराब पारंमाण त्रिफला + 
ठेवे, पाकके लिये प्रत्येक पळके हिसाबसे ।१एचा/ 
काथ डाले | सातपलसे लेकर पन्द्रह पळतक्क तीत 
शराब जल डालना चाहियातीनपळसे लेकर ग्यार€ 
पछतक अधिक जळ डालना चाहिये । जव पककः 
जळ आठवां भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छाप | 
लेना चाहिये । उस काथुक द्वारा मारण पुटन आ 
स्थाढीपाक करना चाहिये । पाकके लिये दा भाग 
त्रिफलेमें एक शराब परिमाण और दो शरा 


को. 
डालना चाहिय । इसमें चौथाई भाग शेष काथ 


बुद्धिमान्‌ वेद्य यत्नपूवेक ग्रहण करे । लीद क. 
यहद सबमे प्रधान हे । लोहेके पाकमें पांच 2 
लकर तेरह पढपर्स्यत एक एक पादसे अधिक दा 
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रसायनाधिकारः । (९५९ ) 


| शराव दूध लष । पांचपछकी आदि मात्रा है ।उसके Np PR 
न्‌ भागाञ्ङषांहल नवद? 
। अभावनें उसके अनुसार मात्रा ग्रहण करे । चारसे ल्ल. काषकान्वदुः ॥ 


लकर एकत्तक आर शाक्तिक अधिक होनेमें तेरह Ml 32] विडङ्गानि 
पर्यत मात्रा जाननी । त्रिफला, त्रिकुट) "यव शकर वया | सलमा 
चीता, केशर, छोध और वायविडग तथा| डय शानयुंद्रायेना पचेत्‌ ॥ ४९५॥ 
ढाकर्क बीज, जायफळ, जावित्री, इलायची, शीत- | एलतत्प्रांशिलमात्रेण वार्विशु द्विश्च 
छचाना, लाग, सफेद जीरा ओर काला जीरा इन | जायते । सप्तरात्रप्रयोंगण अ्तमा- 
सबका चूण दूधक बरावर ठेवे । पत्रफळा, त्रिकुटा प्र्श्ल धारथेत }} ४९६ ॥ हन्त्यष्टा- 


आर वायविडंग य नियमानुसार लेनी चाहिये और ५ 
अन्य आषधियाँ प्रकृतिक अनुसार लेवे । लोहेके दराळु्यान ह्यास था ता तय 


दोषोंको दूर करनेके लिये जायफळसे लेकर लोंग | | माने मरह कास पर्‍्वावधे 
पर्य्येत सब औषधियां न्यूनाधिक मात्राका विचार | जेयेत ॥ ४९७ ॥ वन्ध्यानाञ्चेव ना- 


करके डालनी चाहिये । केशर और लोघ लोहके | रीणां नराणामर्परेतलास्‌ । घृतं 
~ ` सम्पूर्ण दोषोंको दूर करते हैं । ळोहेसे दुगुना, | सारस्वतं नाम वर्णायुबेलवद्धेनम्‌४९८॥ 


he CT घ्र “९ *५ र त: ट्स 
तिगुना, अथवा चांगुना घृत प्रक्ृतिके अनुसार जड़ ओर पत्तासमेत ब्राह्मीकों उखाड कर जलसे 
[oes SN os [oN EN ~ य (ऱ्य 
डालना चाहूय | जा अधाध आधक हा आर चूण | धोकर ओखलीमें डालकर फूटे । फिर उसको वस्जभें 
| कम हो तो लोहेकेबराबर करना चाहिये४७४-४८९॥ छान लेवे पश्चात्‌ चार प्रस्थ उसके रसे एक प्रस्थ 
~ ह्‌ शं (पय CALS - ~ ~ , 
स्थालापाक्ावाथ | घृत डालकर पक्राव । तथा कर्कके लिये उसमें 


| LY RES हि >>> ञअ ~ Or Mf प्रे यक 
ः गजकणपत्रमूले! शतावरीश्टङ्गकेश- | इलदी,आमले,कूठ,निसोत और हरड़ ये प्रत्येक चार२ 
ज आनी Ne ~ Lo ध NN ~ 
राजरसेः ॥ आर थाल।पा क द्द्यात्‌ धा पाट, FUE सधानमक, (वाण र 
> हे ब षु चे प्रत्यक 3 
प्रत्थेकम कं T॥। ६९० ॥ वच य प्रत्यक एक २ ताळा इन सब आषाधयाका 


पीसकर डाल देवे । फिर धीरे धीरे मद्‌ मंद 
अझ्निसे पकावे । इस घृतको सेवन करनेसे वाणी 
शुड होती है । सात द्नितक पान करनेसे मनुष्य 
सुनते ही अनेक शाख्नोंको धारण करता हे । तथा 
अठारह प्रकारके कोढ,छः प्रकारको बवासीर, पांच 


गजकणेके पत्ते और जड, शतावर, भांगरा और 
कुकुरभांगरा इन प्रत्येकके रसके द्वारा प्रथम स्थाली- 
पाक करे ॥ ४९० ॥ 
अफलाइुभ्टङ्गकशरशतावारकाकन्ड्‌- 


OA TA oY ०, 


7णसहजरसेः । भछातककारकण- | प्रकारका गुल्म, प्रभेह और पांचोंप्रक्रारकी खाँसी 
i च्छदमूलपुनर्नवार्वरसेः ॥ ४९१ ॥ दूर होती है,वंध्या स्री और अल्पवीय्येतराळे मनुष्यों 
UL न्रिफळेका काथ, भांगरा,कशर, शतावर, मानकद, | के यह सारस्वत घुत-ब्रल, वर्ण ओर आयुको 
i पियावांसा, मिळावा, हस्तिकण, पलाशके पत्त जड़ | बढ़ाता है ॥ ४९२-४९८ ॥ 
द और पुनर्नवेका स्वरस इनके द्वारा पुट देवे॥ ४९१ ॥ डूच्यादिषत । 
ST _ | डुड्च्पपामा्गेविङङ्गशाखिनी वचा- 
समूलपत्राइलाट्य माह सक्षाल्य | ज्रातावयभयामहोषवैः । पृतं: विपक्क 
व) वारिणा । उद्धसळ क्वादायत्चा रथ | [पिबतां प्रशस्तं वचस्तु येषां विकलः 
क पखेणगाल्येद १४१) रत वठ. ` जतपताम | 
T ` गुणे तास्मन्‌ ROR EE गिलोय, चिरचिटा, वायाविडंग, शंखाहुढी, बच, 
ती भेषजानि च पष्याणे तत्रेमाने श्र. | शतावर, हरडःऔर सोंठ इन औषधियोंके कल्कके 


“ दापयेत ॥ ४९३॥ हरिद्रामलकं कुठं | द्वारा घृतको पकावे । यह घृत मनुष्योंको अत्यंत हित- 
` त्रिद्वतां सहरीतकोम्‌ । एतेषां पालेका- | कारी है कि, जो गद्ूदवचन बोलते है॥ ४९९ 


क 
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ह) ० ”ासावाटाकीसहित"” कु 
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बङ्गसनं भाषाटाकीसं 


( ९६० ) 


तुष्कुबलयघृत । 
यत्कन्दनालदलकसरवा & पक्ष नाला 
त्पलस्य तदाप श्राथत द्वरताथस्‌ । 
सापश्चतष्कुवलय साइरण्यपाज्र म- 
ध्यं गवामापं भरवात्कछु भाठषा- 
णाम्‌ ॥ ५०० ॥ 

नीळोसलका कंद,नीलोर्पलकी नाळ,नीलोत्पछके 


पत्र और नीलोत्पलकी केसर इनके कल्कके 
उत्तम गायके घृतको पकावे । इस घृतको सुवर्णके 
पात्रमें स्थापन करे । यह घृत गौओंकी भी अत्यंत 
मेधाको बढाता है, फिर मनुष्योंकी तो 
क्या है ॥ ५०० ॥ 


बात ही 


द्वितीय सारस्वतपृत । 
आजं पयः शङ्गवेरं वचाशिग्रहरीत- 
की । पिप्पल्यो मरिचं पाठा सेन्धबं 
दशमं घृतम्‌ ॥ ५०१ ॥ शङ्गवेरादयो 
भागा ळवणान्ताः पलाष्टकम्‌ । चतु- 
गुणेन पयसा घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌॥ 
॥ ५०२ ॥ एतत्‌ प्राशितमात्रेण कि- 
त्रेः सह गीयते । जडगद्गदभूकत््र 
पानादिव प्रशाम्थाति ॥ ५०३ ॥ न- 
एथ्व स्मरते ग्रन्थं श्रतिश्चाप्युपजायते। 
एतत्सारस्वतं नाम स्मृतिंमेधाविव- 
द्वनम्‌ ॥ ५०४॥ 
बकरीका दूध, अंद्रख, वच, सहिंजता, हरड, 


पीपल, भिरच,पाढ, संधानमक और घृत इन सबको 
एकत्र करके पकावे । इसमें अद्रखसे लेकर सेंधान 
मकतक प्रत्येक ओषधि कल्कके लिये आठ आठ 
पळ लेवे । बकरीका दूध चार प्रस्थ और गायका 


NN औ# 2 


घृत एक प्रस्थ लेवे । इन सबको यथाविधिसे मिला 
कर घृतको पकावे । इस घृतको पान करनेमात्रसे 
मनुष्य किन्नरोंके समान गायन करताह तथा जडता, 
गट्दूपना ओर मूकता दूर होती हे । नष्टस्मरणशक्ति- 
वाळे मनुष्य भी सुनते ही झाख्रोको धारण करते हैं । 
यह सारस्वतघृत-स्मरणशक्ति ओर मधाको बढाता 
है॥ ५०१-५०४ ॥ 


| 


षाध चार चार ताले लकर सबका 
| एक ' प्रस्थ घृत आर एक आढक दधक साथ एकत्र 


मकघत-विदेद्‌ 


अष्टाङ्गमङ्गलघृत । 
मण्डूका सवचां सशंखकुरुमां 
हातावचलाम। युञ्जा श्वरतवती शत्ता- 
वरिशुतां ब्राह्मा गडूचा तथा॥५०५॥ 
पिष्ठांश! पालिकरिमानि विधिवद्र- 
व्याणि प्रश्नावणम्‌ । सपिप्प्रस्थमथाट्‌- 


केन पयसा झाक्त पचत्पाचनम॥५०६॥ 


नाम्नाष्टांगामेदं विदेहरचितं ख्यातं 
पिबेद्यो घृतम्‌ । स छोकस्य सहस्रमे- 
कदिवसेनेवाखिलं धारयेत ॥ अक्षी 
णाप्रतिहीनवारि मधुरश्पष्टाभिदायी 
सदा । लोके शुकब्रृहर्पतीसमनणां 
पूज्यश्च नित्यं सदा ॥ ५०७ ॥ 
ब्रह्ममण्ड्की, वच, शांखाहुळी, 


SAN 


NAN 


मिलाकर यथाविविसे श्रृतको पकाबे | यह अष्टांगना 
आचाय्यने कहा हे । इस घृतको 
पान करनेसे एक दिनमें सहस्र स्होकोको धारण 
| करनेकी शक्ति उत्पन्न होती हे । तथा वह शुद्ध. 
स्पष्ट और. मधुर वाणीयुक्त होकर संसारमें शुक्र और 
बृहस्पातिके समान बुद्विमान्‌ आर पूजनीय होता है 
॥ ५०५ || ५०६ ॥ ५०७ ॥ 


पथ्यापथ्य 
सतताध्ययनं वादः परतन्त्रावलोक- 
नम्‌ । सद्विद्याचाय्यसेवा च बुद्धिमेः 
धाकरो गणः ॥ ५०८ ॥ 


निरंतर पढना, शास्त्रसम्बन्धी वादविवाद,अन्या- 
न्यशास्रोका अवलोकन, सद्विद्याका धारण और 
आचार्य्यों ( गुरुजनों ) की सेवा करना ये सब बुद्धि 
ओर मेधाको बढानेवाले विषय हैं ॥ ५०८ ॥ 


आयुष्यं भोजनं जीणे वेगानामाविधा- 

रणम्‌ । त्रह्मचय्येमाह्सा च साह 

सानाश्च वजनम्‌ ॥ ५०९॥ 
भांजनक जाणे होनपर भाजन करना; 


सब्र- /\ 


हुलहुळ, सफेद 
w_ हच ~ FN SS का. ~ 

घुंघुची, झतावर, ब्राह्मी ओर गिलोय ये प्रत्येक औ- 
कल्क बनाकर 


मलमूत्रा- 
दिके वेगोंको नहीं रोकना, त्रह्मचर्य्ये रखना, सबेथा | 


पलटण 


बाजाकरणाधिकार! । 


(९६३ ) 


जे bo, 
_ सुछेटीके चूणको १ तोला पारिमाण लेकर शहद 
आर घाम सिळाकर सेवन करे और ऊपरसे दूध 
पीवे ता दश ख्ियेमिं गमन करनेकी सामर्थ्य उत्पन्न 


~ 


होती है ॥ १७॥ 

शृष्टानां वृद्धवत्सानां माषवणेशतां 

गवाम्‌ । यत्क्षीरं तत्प्रशंखन्ति बल- 

कामेषु जन्तुषु ॥ १८॥ 

_ एकवार व्याईहुई, जिसका बछडा बडा हो और 
जो डड़दोके रंगके समान काली हो ऐसी गायका 
दूध पुरुषोके बळ और कामशक्तिके धढानेमें अंत्यंत 
श्रष्ठ है ॥ १८॥ 

पूपालिका । 
आाकेरायास्ठुलैक स्यादेक गव्यस्य 
सपिंषा । पत्तवा पूपालिकां खा देर हथः 

स्युर्यस्य योषितः ॥ १९॥ 

उन्तममिश्री १ तुलापरिमाण ओर गायका घी १ 
तुळापारमाण ळव । इनम उड़दाका चूण अथवा 
अन्यान्य पुष्टकारक आपाधयाका चूण ऑभलाकर 
पूरा बनावे | अथवा कवळ श्री आर घुतकां पूणा 
बनावे । यह्‌ पूरी वह मनुष्य खाय जिसके घरमे 

१०० ख्रियें हो ॥ {९ ॥ 

रसाला । 
द्घ्रोऽधाटकमीषदम्लमधुरं खण्डस्य 

्द्रद्यतेः प्रस्थं क्षोद्रपलं पलश्च ह- 
विषः झुण्ठयाश्चठुमाषकम्‌ ॥ अक्षां 

मश्चिद्विडङ्गत इह द्री माषकावे- 
कतः कृत्वा शुक्कपटाच्छनेः करतले- 
नोन्मथ्य विस्रावयेत्‌ ॥ २० ॥ क्षृद्धा- 


५ ण्डे मृगनाभिचन्दनरसस्परष्ठेऽएरो धूः 


पिते । करेण छुगान्धितां तदाखिलां 
संलोडच संस्थापयेत्‌ ॥ यः पीतो 
मधुरस्वरेण सुरसा सेये रसाला तः 
था । ख्याता मन्मथदीपनी छुखकरी 
कान्तेव नित्यं प्रिया ॥ २१॥ 

किंचित्‌ अम्ल और मधुर ऐसा उत्तम दही अधे 


ˆ आढकपरिमाण, चन्द्रमाकी कांतिके समान उज्ज्वल 


खाड १प्रस्थ, शहद४तोळे, घृत्ठतोले, सांठका चूर्ण 
~ ENS * (.. >. ~~ 
मासे,काळीमिरच&मासे ओर वायविडंगरमासे लेवे | 
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इन सबको एकत्र मिलाकर एक उत्तम सफेद वस्त्रे 
अच्छे प्रकारसे मथकर छान छेवे | फिर उसको कपू 
रके द्वारा सुवासित करके और अच्छेप्रकार आलो 
डन करके कस्तूरी और चंदनसे लिप्त तथा अगरसे 


Na 


धूपित किये हुए भिट्टीक पात्रमें भरकर रखदेवे । जो 
सचुष्य सस RR FU स सुरस रसाळेको 
पान करता ह उसक RU हाता ह्‌ अर 
सुख करता हैँ | इस लिए यह रसाला इसको स्रीके 
समान नित्याप्रेय होता हे ॥ २० ॥ २१ ॥ 
ब्ृहदश्वगन्धाद्यवृत। _ 
शुभेऽह्नि देशसंभूतं पलशतं सम्यग- 
श्‍्वगन्धायाः । पुण्येऽहानि संक्षुण्णं द्रो- 
णेऽम्भसि पचेत्‌ खाविद्वान्‌ ॥ २२॥ 
ज्ञात्वाष्टभागशेषं गृह्णीयात्तद्रसं सुपः 
रिपूतम्‌ । द्वे चेवात्र पलशते दद्या- 
च्छागस्य शुद्धमांसस्य ॥ २३॥ स्पि 
प्रस्थमथैकं मेध्यं गोपयश्चलुर्गुणं द्‌- 
द्यात्‌। कल्कानक्षसमांशात्रध्वमतः 
संप्रवक्ष्यांमे ॥ २४॥ काकोली ढे 
मृद्वी द्वे मेदे जीवक स्वयंशुत्ताम्‌ । 
ऋषभकमेलां मधुक मृद्वीका शूपप- 
णीश्च ॥ २५॥ जीवन्ती सोपछुल्यां 
बलां बिदारी शतावरीश्चापि । दु: 
त्वा सम्यग्बिपचेत्सपिरयोद्त्य पी- 
[च॥ २६॥ मधघुशकरयोः कुडव 
दत्ता भाण्डे स्थित मांदतम्‌ । 
लाडा तत्पाणतल यथष्टाहारमश्चा- 
यात्‌ ॥ :२७॥ क्षीणक्षताशेशुबृद्धाः 
क्षीणेद्रिया हीनमांसाश्च । प्राश्य प्रा- 
प्लुयुः सद्यो पुष्टबलाराग्यतेजांस्ति॥ 
॥ २८ ॥ उपयुज्य सपिरेतत्सप्ततिवषा- 
ऽपि युवेव सो भूत्वा । बहुशः _ स्त्रियो 
ऽभिगच्छेत्‌ न चात्र शुककक्षय लभते 
॥ २९॥ पुत्रार्थिनी च नारी लभते 
पुत्रान्‌ वयस्यतीतेऽपि ।' वंध्यापि 
लभते पुत्र प्रयागादश्वगन्धाया।३० Ih 
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बृङ्गलेने भाषाटीकासाहेते- 


उपयुक्ते यः पुरुषखिमासं साधभासं 
वा । नारीशत्तं स गच्छेन्नेब अजेद्यो- 
षितां तापिम्‌ ॥ खालित्यवलीपालिले- 
न चास्य दहाशनभूयत 'क्षप्रस्‌॥३१॥ 
वातव्याथानरणाततार्तथ हु्वार्तश्धः 
लात्ती? । सुञ्जानाः ्षपिरिदं नरा 
निरोगा भवन्तीह ॥ ३२ ॥ एवं जग- 
द्वितार्थ सपिरिदे बाजिगन्धाथाः । 
श्रेष्ठ वाजीकरण निर्दिष्ट पूर्वमश्वि- 
भ्याम्‌ ॥ ३३॥ 
उत्तम देशमें उत्पन्न हुई और शुभ दिनमें उखाड़ 
हुई असगंधको सौ पळ लेकर शुभदिनमें कूट 
द्रोण जलम पकावे | जब पकते पकते जळ आठवां 
भाग बाकी रहे तब उतार कर छान लेव । फिर इस 
क्राथमें बकरेका शुद्ध मांस २०० पल,गायका उत्तम 
घृत १ प्रस्थ, गायका दूध ४ प्रस्थ तथा _ काकोली 
क्षीरकाकोली, दाख, भेदा महासेदा, जीवक, कोठ, 
ऋषभक, इलायची, मुठेठी, काळीदाख, हस्तिकणे, 
पलाश, जीवती, पीपल,खिरेटी, बिदारीकंद और शता- 
वर इन प्रत्येक ओषधियॉका कल्क एक ५ तोळा इन 
सबको यथाविविसे मिलाकर अच्छेप्रकारसे घृतको 
पकावे | जब स्वयं शीतळ होजाय तब इसमें शहद 
और मिश्री एक एक कुडव परिसाण सिलाकर एक 
चिकनेमिट्टीके बासनमें भरकर रख देवे । प्रतिदिन 
इससंसे एक तोला परिसाण लेकर खाय और इसके 
पर यथेष्ट आहार करे । यह अश्वगन्धाधुत-क्षीण 
क्षत, बाळक, वृद्ध, क्षीणेन्द्रिय और हीनसांश्ववाले 
मनुष्याक तत्काल पुष्टि, बळ, पराक्रम और आरो- 
ग्यताका करता हे । इस घृतको सेवन करनेसे सत्तर 
वका वृद्ध भी युवाक समान होजाता है तथा बहुतसी 
श्याम गमन करनेकी शक्ति उत्पन्न होती हे और 
कदा।प वोययक्षय नहीं होता । पुत्रकी इच्छा करने 
चाल्य खा अवस्था बीतजानेपर भी पत्रोंकों उत्पन्न 
करता हैं | इस अश्वगंधाधृतका प्रयोग करनेसे 
वेध्यासन्ञी भी पुत्नको उत्पन्न करती ह। जो मनुष्य 


(च 


इस उत्तम ऑर्षीधको डेढ़ महीने पय्थत अथवा 


NN es 


5 
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 तानमहनितक सेवन करता हु वह सा ।ख्याॉसं गमन 


[ose [oN 


करता हे और कदापि उसको स्त्रियोसे ताप्त नहीं 


वा खा(इत्य बढ़ी और पलिते रोगोंसे 
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कभी पीडित नहीं होता । 
पीडित एवं हृदयशूछ ओर बस्तिशूलवाले रोगी” 
इसको सेवन करतेस शात्र निरोगी हो जाते हे । 
इस श्रेष्ठ वाजीकरण अश्वगंधाधृतकों जगतूके हितके 


तथा बात रागस 


लये पूवकालमें 
हैं ॥ २२-३३ ॥ 
अश्वगन्धांदि धृत 
अशगन्थामर्थमक टुगयचेवाढक हय- 
सू । वृतप्रस्थामेदं दक्षाच्छनेश दरार 


'्धिनाङुसारान [नमाण किया 


ना पचते ॥ ॥ निकडक चहुजात 
विडङ्गं जातिपञ्नरकनू । बला चालि 
बला वेव शबद वृद्गदारूकस्‌ ॥३५॥ 
पलेकश्च प्रद्मतव्यं लोह वङ्गं तथाश्र- 
कम्‌ । प्रस्थाळ माक्षिकं दष्यात्मस्था- 
थे शेरा शुभा ॥ ३६॥ सर्वभेत- 


द्वानशक्षप्य स्निग्धे भाण्डे निधाप- 
थत्‌ । हो कालो भक्षयेन्नित्यं समी- 
क्ष्याश्रिबल थथा ॥ ३७ ॥ अर्क्य वातं 
हलुस्तम्भ मन्यास्तम्भं कृटिप्रहम 
शोषसन्धिगत बात्तमास्थिभंगश्च शृध्र- 
सीम्‌ ॥ ३८॥ आश्निदोषश्च त्वग्दो- 
षं पाददोषं तथेब च :। गर्मप्रसबजा- 
न्दोषानाभगर्भल्ञवा्च यत ॥३९॥ पा- 
शुव्हद्धीपः्च षण्डः 
+वातात्रिहन्त्येत्यथा सिं" 
नघ ॥ 37 ।गन्यादाबछ्याः 
सर्वेवातरूजापहम्‌ ॥ ४० 

दूध २ आढक पारंभाण आर 
उत्तम गायका घी ६ प्रस्थ इन सबको एकत्र करके 
मन्द्‌ मन्द अभ्ञिते धीरे धीरे घुतको पकावे | पश्चात 
इस ।त्रकुटा, चालुजातक, वायाविडग, जावत) 
खिरटा, कधा, गाखल आर विधारा इन प्रत्येकका 
चूण चार चार तोळे तथा लोहा, वंग और अभ्रक 


ये प्रत्येक चार २ तोळे, शहद १२ तोळे ओर उत्तम | 


मिश्री ३२ तोळे डालकर उतार ठेव । इसको एक. 
उत्तम चिक्रने बासनमें भरकर रखेवे। आरभ 
बढाबळ विचारकर इसको प्रतिदिन प्रातःकाळ आर 


क 


| 


3 
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वाजाकरणापकार४ 


(९६५ ) 


“संध्याके समय सवन करे | यह अश्वगंधाघृत आर्दि- 
तवात, वात, हुनुस्तस्भ, मन्यास्तम्भ, कटिग्रह, शोष, 
सन्धिगतबात, अस्थिभंग, गुः; ली, अम्निदोष, त्वचाके 
विकार, पाददोष, गर्भजनितदोप,प्रखवके ससयके वि 
कार, गर्भस्ाव,पांडुता, आमवात, शुक्रदो 
आर सर्वप्रकारके वातविकारोंको इस प्रकार दूर 
करता है, जिस प्रवर सिंह ह 
करदेता हर । अश्वगंवादि 
है और सर्वप्रकारके वातरोग 
हे॥ ३४-४० ॥ 


इस नामसे प्रसि 
| नष्ट करनेवाला 


_ पृतं शतावरीगर्म क्षीरे दशशणे शः 


~~ 


तम्‌ । रेतःशुद्धकर तञ्च शस्त न्चा- 

प्यात्तबात्तषु ॥ ४१ ॥ 

शतावरके कल्कको दशगुने दूधभें डालकर घृतको 
पकावे । यह शतावर्राघुत-वीय्येकी शुद्ध करनवाला 
और आत्तव आदिकी पीडाम हितकारी हे ॥ ४१ ॥ 

वाजीकरण विधान । 
यह्ूव्य पुरुष कुय्याद्राजाब खुरतक्ष- 
ससू । लद्वाजीकरमाख्यात जानानः 


शिषजांवर! ॥ ॥ ४२॥ 
जो द्रव्य परुषक्रो घोडके समान सथुन करनका 


शाक्तिक्रो देवे, उसको वाजीकरण कहते हे ॥ ४२ ॥ 
मपसकत्वकथन । र 
छाथ स्थात्लुरताशक्तस्तद्धावः Er 
व्यमच्यते । तञ्च साव भातत गनि- 
दानं तस्य कथ्यते ॥ ४३-॥ 
जो परुष ख्रीके साथ मैथुन करनेस असमथ हो 
अर्थात्‌ मेथुतके समय जिसका लिंग नह उठ, उसका 
छीबं( नपुंसक) कहते हूं । उस क्लीबतायक्तका क्लब्य 
कहते ४ वह क्लीब सातप्रकारका हैं । अब उसका 
प्रथकू २ निदान कहत ह्‌ ॥ ४२ ॥ 
तेसेभोवरहदोस्तु रिरसोमनास कूः 
ले। ध्वजश पतत्यता नणां क्न्य ससु- 
पजायत। 
कामी पुरुपके चित्तको अप्रिय लगेतेवाळ भय, 
झोक, क्रोधादिकारणोंके द्वारा म्मे क्षोभ हानसे 


नपुंसकता" | 


[योंके संभूहूको नष्ट | 


शिथिल होजाता हे अथात्‌ उठतानदीं तब भथुन 
की शाक्ते नहीं रहती,डसको नपुंसक कहते हु । 


विफ्यकसना घुरी लगे उसको सानसक्छीब कहते 


हें॥ ४४॥ 


अन्नैरम्होष्णलबणैरतिमात्रेण सेबि- 
तेः । सौम्यधातुक्षयो दृष्टः क्लैब्यं त- 
स्मात्मजायते ॥ ४५॥ 

खट्टे, गरम और नमत्रीन खार आदि अन्ञोंको 


| अधिक सेवन करनेस पित्त अतिशय बढकर सोमधा- 


लुका क्षय करदेताह तव वह मनुष्य नपुसक हजांता 

हे उसको पित्तजनपुसक कहत ह ॥ ४% ॥ 
अलिव्यबायशीलो यो न च वाजी- 
क्रिपारतः । ध्वजसङ्गमवाप्रोति स 
शुक्कक्षयहितुकम ॥ ४६ ॥ 

[ मलुष्य*“अधिकतर मैथुन करता हे ऑर वाजी” 
करण पदाथाका सवन नहा करता, उनक आधकशुक्क 
क्षय होनेके कारण जो नपुंसकता होता हु, उसका 
ध्वजभंग नपुंसक कहते हू ॥ ४६ ॥ 

महता मट्ररागम चलुथा क्लाबता भ- 
बेत्‌ । वीय्यवााहेदाराठेदान्‌ मह 
नालुन्नातभवेत्‌ ॥ ४७॥ 
वहत वडे लिंगकें होनेके कारण जो क्लोबता 
होती है, उसको चाथा नपुंसक कहते ह आर वोय- 
वाहना नसाक कटजानंस जा [लगका चंतन्यता नष्ट 
होजाती है अथात्‌ खडा नहीं होता उसको पचस 
क्लीब कहते ह्‌ ॥ ४७ ॥ ० 
बलिनः क्षुब्धमनसों निरोधाद्‌ ब्रह्म 
ववर्य्येत* षष्ठं कलेब्यं स्मृत तत्त शुकः 
स्तम्भानामत्तकम्‌ ॥ ४८ || 
बलवान पुरुषके मतके क्लुव्व होनेसे या मधुन 
करनेके वेगको रोकनेसे अशवा शुक्रको स्तम्भन कर- 
नेके लिए ब्रह्मचर्य धारण करनेसे वीय्यके रुकनेके 
कारण जो नपुंसकत! होती हे उसको षष्ठ क्लीब. 
कहते हे ॥ ४८ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hakidwa 


न by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(९६६) बड़सने भाषाटीकासाहिते- अर 
आ, 


जन्मप्रभृति यत्‌ क्लेव्यं सहजं तद्धि स- 
प्तमम्‌ ॥४९ ॥ ग 
जो जन्मसे ही नपुंसक होता हे उसको सप्तम 
सहज कलाच कहत ह ॥ ४९ ॥ 
असाध्यं सहज क्लेब्यं मर्म्मच्छेदाञ्च 
यद्भवेत्‌ । साध्यानामवशिष्टानां का- 
यो वाजीकरो विधि! ॥ ५०॥ 
इन सब नपुसकाम सहज आर मम्मच्छदा य 
असाध्य हैं, बाकी सब साध्य हैं । इस कारण 
पूवोक्त दोनोको त्यागकर शेष साध्यांकी वाजीकरण 
त्रिधिसे चिकित्सा करे ।। ५० ॥ 
नरो वाजीकरान्धत्ते सम्यक्छुद्धो 
[नरामयः । आसप्तात प्रङुवात व- 
षादूध्वेन्तु षोडळात ॥ ५१ ॥ नतु 
वै षोडशादर्वाक सन्तत्याः परतो 
नच । आयुष्कामो नरः स्त्रीभिः 
संयोगं कतुमहेति | ५३ ॥ 
जो निरोगी मनुष्य उत्तम प्रकारसे शुद्ध होकर 
वाजीकरण औषधियोंकों सेवन करता है उसको 
१६ वषसे लकर ७० वषकी अवस्था पर्यत विधिः 
पूवक स्रीप्रसंग करना चाहिये । भायुकी कामना 
करनेवाले मनुष्यको सोलह वकी अवस्थासे कम 
और सन्तर वर्षकी अवस्थासे ऊपर कदापि ज्नीप्रसंग 
नहीं करना चाहिए ॥ ५१ ॥ ५२॥ 
शुष्क रूक्ष तथा काष्ठ जन्लुकोटांवे- 
जजरम्‌ घृतमाशु वशायत तथा 
वद्ध त्रय बजन्‌ ॥ ५३ ॥ 
जिसप्रकार कीडे मकोडे आदिकोंके खानेसे जजर 
हुआ, या घुना, पुराना 'और रूखा सूखा काठका 
डकडा प्रथिबीपर डालनेसे तत्काळ खण्ड खण्ड हो 
जाता ह उसी प्रकार वृद्ध मनुष्य ख्रीमें गमन करने 
पर तत्काळ शिथिल होकर विशीर्ण होजाताहे।५३॥ 
शोथकासज्वराशीसि स्वरकार्श्या- 
तपाइताः । आतव्यवायाजायन्ते 
रांगाश्च क्षपकाद्‌यः॥ ५४॥ 
अत्यंत भैथुन करनेसे लोण,खांसी, ब्वर, बवासीर, 
. स्वरभग, कृशता,पाण्डुता आर क्षयादिकरोग उत्पन्न 
हात है ॥ ५४ ॥ 
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आयुष्मन्तो मन्दजरा चपुवेर्णबला- 
न्विताः । स्थिरोपाचितमाँसाश्च भव- 
न्ति स्रीष सयताः॥ ५५ ॥ त्रिभि- 
खिभिरहोभिश्च सेवेत प्रमदां नरः । 
सर्वज्ञ नरो ग्रीष्मे पक्षाद्योषां मजेद 
ब॒धः॥ ५६॥ 
आयुष्मान्‌,जरास राहेल, सुन्दर शरीर ओर सुन्दर 
बणवाळ, बलवान्‌, तथा [स्थर आर हृष्टपप्र मनष्य 
खाप्रसगम अछ्ठ हात ह एस मनुष्याका प्रत्यक ऋतुस 
तीन २ दिनके पश्चात्‌ आर ग्रीष्मऋतुमें पन्द्रह 
दिनके बाद स्रीसेवन करना चाहिये ॥ ५५ ॥ ५६॥ 
ग्लानिः श्रमश्च दोबल्यं धास्विन्द्रिय- 
बलक्षयः । क्षयवृद्वचुपदंशाद्या रोगा- 
श्वातीव इर्जयाः ॥ अकालमरणश्च 
स्थाद्गजतः ख्ियमन्यथा ॥ ५७॥ 
जो इस ऊपरलिखे क्रमको उलंघन करके अन्य“ 
प्रकारे खीप्रसंग करते हैं,उनके ग्लानि, श्रम, दुर्ब- 
लता, धातु आर इन्द्रियोंके बलका नार, क्षय, अण्ड- 
वृद्धि और अन्यान्य उपदंशांदिक दुर्जयरोग, एवं 
अकालमरण प्रश्नति भनेक घोर उपद्रव निश्चय ही 
प्राप्त होते हे ॥ ५७ ॥ 
रजस्वलामकामाश्च मलिनामप्रिया- 
मापे । बर्णवृद्धां वयोब्व॒द्धां तथा व्या- 
[धप्रपाडताम्‌ ॥ ५८ ॥ हानांगा ग- 
[नणा द्रष्या यानदाषसमान्वताम्‌ । 
स्वगात्राणुरुपला च तथा प्रत्रजताम- 
पि॥ सन्ध्ययोः पर्वकाले च नोपेया- 
त्ममदां नरः॥ ५९ ॥ 
रजस्वला, अकामा ( जिसको मैथुतकी इच्छा 
नहीं हो ), मलिन अंगवाली, अग्रिय, जो अपनेसे 
जातिमें बडी हो, अवस्थामें बड़ी, रोगोंसे पीडित, 
हान अंगवाली, गाभिणी, झात्रुकी खी अथवा रावता 
करनेवाली स्री,योनिके दोषॉसे पीडित अर्थात्‌ यांच 
रागवाळी, अपने गोत्रमें उत्पन्न हुई, शुरुका 
और परित्राजककी खी ( वैरागिन या सन्यासिची ) 
इनके साथ हितकी इच्छा करनेवाला मनुष्य कदा 
मेथुन नहीं करे । तथा दोनों संध्या और पवक समय 
भी खरीप्रसंग नहीं करना चाहिये ।। ५८ ॥ ७४ ॥ 


~ 


(९७१) 
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सेहपानाधिकारः । 


« वीय्यक्षयके कारण और लक्षण । 
जरयाचिन्तया शुक्रं व्यावाभेः कर्मे- 
कर्षणात्‌ । क्षयं गच्छत्यनदानात्छी- 
णाँ चातिनिषिवणात ॥ १०६॥ क्षया” 
द्वयादमिश्रम्भाच्छो का सखी दोषकर्ष- 
णात्‌ । नारीणामरसज्ञत्वादभिचारा- 
दिसेवनात्‌ ॥ १०७॥ 

जरा, चिंता और अनेकप्रकारकी व्याधियोसे तथा 
वमन विरेचनादि पंचकम्मोंके बिगड़ जानेसे, उप- 
वास करनेसे, अत्यन्त स्री प्रसंगकरनसे, क्षयसे, अयसे, 
अविश्वाससे, शोकसे, (स्जियोके दोषोंको देखनेस, 


_ख्ियोंके अरसज्ञ ( रसको नहीं जानना ) होनेसे और 


अभिचारसे मनुष्योंका वीय्य क्षयको प्राप्त होता 
हे ।। १०६॥ १०७॥ 

दाबल्य झुखशाषश्च पाण्डुत्व भदन 

अमः | झव्य शुक्राबसगश्च क्षाणशु 

क्रस्प लक्षणम्‌ ॥ १०८ ॥ 

दुबेळता, मुखशोष,पांडुता, शरीरका टूटना, भ्रम, 
न(ुसकता और शुक्रका क्षरण होना ये सब क्षीण- 
शुक्रवाळे मनुष्यके लक्षण जानने ॥ १०८ !! 

इति श्रीवङ्गसेते भाषाटीकायां वाजीकरणनि- 

दानचिकित्साधिकार समाप्त ॥ ७४ ॥ 


अथ छझ्ेहपानाधिकार। 
वमनं रेचनं नस्यं निरूहश्वालुवास- 
नम्‌ । ज्ञेयं पश्चाविधं कमं विधानं त- 
सप्र कथ्यते ॥ 
वमन, विरेचन, नस्य, [नरूहूबास्त आर अचुवा- 
सन बस्ती ये पच कस्म ह्‌ । अब इनक विधानका 
कहत ह ॥ 
आपो यथा विरुध्यन्ते स्थिग्धाप्ताचा 
दयत्नतः । तथा संशोधनद्रव्येः स्तिः 


ग्यकाष्ठात्कफ नयत्‌ ॥ 
५ जब स्निग्ध पानोंको कावोधिसे सेवन करतेसे शरी- 
रका रस बिगड जाय तब सशोधन द्रव्यॉसे को ष्ठको 
िग्धकरके. कफको निकाले ॥ 


मलापहं रोगहरं बलबर्णप्रसादनम्‌ । 
पीत्वा संशोधनं सम्यगाञुष्मान्पू- 
५ ~ 
ज्यते चिरम्‌ ॥ 
पवावपूवक सशाधनकाो करनेस सल आर 
नारा हाता ह, बळ आर वणक्रा बाद्धे ह्‌ 


NC Ne 


आयु दांघ हाताह्‌ ॥ 
कटयरुजङ्गपादस्थे वाते स्नेह विशे" 
षतः । पपिबेत्म्रागभोजनाञ्ञन्तः क- 
ट्यादीनां मलापहम्‌ ॥ 
कटि, ऊरू, जंघा और पादस्थ वातरोगमें विशेष 


~ 


रके भोजनसे पहिले मनुष्य ख्नेहपान कर तो काटे 
आदिकोंका दोष दूर होता हे ॥ 


पिबत्संशोधनादूथ्वेमूऽर्वजः्वानिलेग- 
दे । वलितेने न्ट्रियाणाश्च बैमह्यं चो- 
पजायते ॥ 


अर्ध्वजन्रुरोगमें ओर वातके रोंगोंमें संशोधनके 
पाळ ख्रेहका पान कर | इसस इान्द्रयाम बळ तथा 


A 


विमलता उत्पन्न हावी है । तथा पक्षाघात आए हृदः 
यराग नष्ट हाता ह! 


पक्षाघातं सहृद्रोग सेव्यमानं निह- 
न्ति च। सहान्नेनाशिनः स्मेह बळ: 
वणकरः पर ॥ 
भोजनके साथ स्थेहको सेवन करनेसे पक्षाघात 
और हृदयरोग नष्ट होता हे तथा शरीरमे बळ उत्पन्न 
होता है और वणे सुन्दर होता है ॥ 
सोपानक्तलघो कोष्ठ निरामे वीक्ष्य 
पावकम्‌ । पाययित्वा भिषक स्नेहं 
कटष्ण वारि पाययेत्‌ ॥ 
लघुकोष्ठ और आमरहित ऐसे रोगीके अभिके 


(00 A 


बलाबलकी विचार कर चैद्य यथावाघस स्महपान 

करणाच और ऊपरसं गरस जल ।पलाव ॥ 
यथादोष यथाकालं यथाव्याधियथां 
बलम्‌ । स्नेहं पक्कमपक्कं वा पाययित्वा 

चिफकित्सकः॥ | 


रो 
र: 
ह्‌ 
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बड़सेने भाषाटीकास हिते - 


जसा दाष, जसा काल, जस! राग आर जसा 
वलहा उसीके अछुसार वध पक्के अथघा अपक्क 
ख्रहका पान कराव ॥ 


सर्पिः शरदि पातव्यं वसामज्जा च 

माधव । तेलं घ्राडृषि नात्युष्णं शाति 

सोहं पिबन्नरः ॥ 

मनुष्य शरहतुमें घृत, वसन्तकऋलुमे वसा आर 
मञ्ञा तथा वषाऋतुमें तेल आर शीतक्रतुमे अक्प 
उषण स्नेहको पान करे ॥ 


जलसुष्णं घृते पथं यूषस्तेलेष शास्यः 
ते । बसामञ्ञानि मण्डस्तु सर्वेड्ण्ण- 
मथांब बा ॥ 


घृतके ऊपर उष्णजळ पान करना चाहिए। तेलके 
ऊपर यूप तथा वसा और मज्जाके ऊपर मांडका 
अनुपान करे | अथवा सैेभ्रकारके खेनहोमें गरम 
जलका अनुपान करे || 


करते भल्लातकस्नेहात्तत तोयं सुशी- 
तलम्‌ । त्रिकषदर्धकर्षेण वृद्धि! सा- 
घपलं तथा ॥ ततः कर्षा भित्रद्धिश्च 
भवेद्याबत्पलत्रयम्‌ । ततोऽपि ञ्च 
पलाधन वृद्धियांवच्च .षटपलम्‌ ॥ 


मात्य ल्हपानस्य जघन्यामध्यमो 
ततमाः ॥ 


मिछावेके तलके ऊपर कवळ झीतल जळ ही पीना 
चाहय । ख़ंहको प्रथम सात्रा तीन कषक! दव। फिर 
कमस आधा आधा कप बढाकर डढ पलतक देव| 
कर एक एक कपसे बढाकर तीन पतक दबे | 
पश्चात्‌ आधा आधा पळ बढाकर छः पछतक देव | 
यह खहूपानका उत्कृष्ट मात्रा हू अथात तीन कषकी 


जघन्य, तीन पकी मध्यम आर छः: पठक! उत्तम 
मात्रा जानता ॥ 


एकाहसुत्तमा पेया उयहमेव तु मध्य- 
ः लेहमात्रा यथायोगं सप्ताहन्तु 
सी॥ ` 
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हिय, मध्यम, 
मात्रा तीन दिनतक पीनी र जघन्यसात्रा 
एक सप्र! ,तक सवन करनी 
अहारानण नहत जे 
ध्वा | दनाथ च 
वाः अंभाणत: | 
उत्तम सात्र! एक ।दनरातमें पच जाती हे, मध्यम 
मात्रा एक _नमें पचजाती हैं अर जघन्य सात्रा 
आधे दिनमें पचज। 5४ हे । इस प्रकार ये स्नेहकी 
तीन माराय क६। है ॥ 


A CE 


पिके सर्पिथातके 


ळबणा- 


क्षारसप्रायुतम्‌ ॥ व 
पत्तके रोगामें कबल घृतकी पान करे, वातके 
घृतका लवणके साथ पान करें आर बहुतस 
अफे रग. मे तेळमें जवाखार ओर त्रिकुटेका चूण 
टा पान कर ॥ 
शातकाल [दव त्ञद्सुष्णकाळ (पंब- 
न्नादा । बात पताथक रात, बात- 
श्षष्माधक डवा ॥ 
शीतऋतुमें दिनमें ख़हपान करे,म्रीष्मक्रतुमें रात्रिमें 
ल्लहपान करे, वातापेत्ताधिक्य शोगोंमें रात्रिके समय 
और वातकफके रोगोंमें दिनमें रोहपान करे ॥ 
पिबे त्पित्तकफे चे।८्णं स्ेहमूच्छांतृषा- प 
करभ । शीतं वातकफार्तस्य गे।रवा- - 
रूाचिशूलकत ॥ ; 
पित्तकफजरोगोंमें उष्ण खेहपान करनेसे मूच्छों 
ओर तषा उत्पन्न होती हे बात ओर कफक राधाम 
शीतळ स्नेह पान करनेसे शरीरमें भारीपन, अशाच 
ओर शूळ होता है ॥ 
स्युः पच्यमान तृडदाहञ्रमो सूच्छा- 
रूचिस्तनः । परिषिंच्या5प्यतुपष्णा- 
द्वजीणसनेहो यतो नरः ॥ यवाः 
गू म्राशयेदुष्णां कृतां षष्टिकतंडळः | ७. 
अहपस्नेहां विलेपीश्व जीणेस्नेंहे छुखो 


। 


बलम्‌ । देयं बहुकफे तेलं व्योष- `{ 


| 
| 
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स्ेहपानाधकारः। 


री 


i Ca i 


ख्ेहके पचनेके समय तषा, दाह, भ्रम, ,, मूर्च्छा 


[oS अं अं 4 रद Chae CE धे 
«अशाच आर अधकारद्शन थ सब हाते हे । उस 


समय गरमजळसे शरीरको धोवे आर जब अच्छे 
प्रकारसे स्नेह पचज।वे तब साठाके चाबलोंकी यवागू. 
बनाकर गरम गरम देवे । अथवा थोडासा घृत डाळ 
कर विलेपी देवे किवा सुहाता सुहाता भात देवे । 
बुद्धस्य लेहसिद्देत यूषनाल्पश्रतेन 
वा । पिबेत्संशमनं झलेहमन्नकाले 
मकाङाक्षिसम्‌ ॥ सिद्यर्थं पुनराहारे 
नेशे जीणे पिबेन्नरः ॥ 
वृद्धमनुष्यको ख्ेहके द्वारा सिद्ध किया हुआ और 
अल्प पकाया हुआ ऐसा यूष अथवा संशमनस्नेह भो- 


” जनकी आकांक्षाके समथ पान करावे । फिर शुद्धिके 


लिये रात्रिके समय आहारके जीगे होनेपर स्नेहको 
पान करे । 
सेहसात्म्यः क्लेशसहश्चोष्ण्याले न 
A SAS ह्‌ च्छ 
शीलले । अच्छमेब पिबेत्लेहमच्छ- 
® 6" 3८205 
पाने हि शोमनम्‌ ॥ 
स्लेहपान-सात्म्य ( जिसके प्रकृतिके अनुकूछ हो) 
और केशको सहन करनेवाला पुरुष ऐसे स. य 
स्नेहको सवन करे कि, न तो जब अत्यंत शीत दो 
. N ~ ~ ~ 
और न अत्यंत गरमी हो । स्वच्छनिमेछ खने को पान 
~ NaS ~ ~ २ क वि 
करे, क्याक स्वच्छ रूह दा श्रेष्ठ हाता ह्‌ ॥ 
> ८23 CN 07८77 
दृरवोष्णमनाभिष्यन्दि थे ज्यमन्ने प्रमा- 


» जतः ॥ नातिस्िंग्धमसंकी्ण खुस्नेहं 


RIO SOE 
पालामच्छता ॥ 
स्नेहको पान करनेकी इच्छा करनेवाला पुरुष द्रव 
(पतछा ), उष्ण, अभिष्यन्दरहित, प्रमाणका, न 
अत्यंत स्निग्ध और न वहुतसे एकत्र मिळे हुए थोज्य 
पदाथीवाले अन्नका भीजन करे ॥ 
¢ ७ १ ~ 
पिबे्यहं चठुरहं पश्चाहं षडहानि 
वा । सप्तरात्रात्पर स्नेहं सात्म्यभावाय 
~ 
कल्पत ॥ 


लेहपान तीन दिनतक,चार दिततक,पाँच दिनतक सदले हेन करते द पाना भ र ती 
अथवा छः दिनतक करे, क्योंकि फिर सात दिनके | कोमळ, ऋश आर तूषास पाडत मनुष्यांको उष्ण- , 


पश्चात्‌ स्नेह स्वभावमें मिळ जाता है ॥ 


a ~ TN [ ह्य के De aS > 
खबदुकाहाशरात्रण खटत्थच्छापत'- 
न्य ~ ~ Se oS छु का 
बया । ख्मिह्यति क्ररकोष्ठस्ठु सप्त 
रावण मानवः ॥ 
सृठुकोछवाळा मनुष्य तीन दिनतक स्नेहको पीनेसे 
[ग्व होजाता है और करको ्ठवाळा मनुष्य सात- 
दिनमें स्लिग्ध होजाता हे ॥ 
पमथ्याचाराङ्वहुत्वाद्वा यस्थ स्वहो 
न जीयते । विष्टब्य वापि जीर्थेल 
बारिणोष्णेन वामयेत्‌ ॥ ततः स्नेह 
(९) कर र >> 
पुनदद्याक्घकोष्ठाय देहिने ॥ 
सिथ्या आचरण करनेस अथवा ख्नेहकी बाहुल्य- 
तास जिसके स्नेह नहीं १चता हे अथवा जिसके वि- 
व्य होकर अथात्‌ पेटमें गुड़गुड़ शब्द होकर खनेह 
~ [oS ~ 
पचता ह उसको गरम जल [पलाकर वमन करान । 
ओर ळघुको वाळे मनुष्यको फिर स्नेह पान करावे ॥ 
स््रेह$ऽजीणीविशंकाया पुनरूष्णोदकं 
न्य व्य >> अ द्धे = ~ 
पिबत्‌ । लदोद्गारो भवेच्छुद्धो छूाचि- 
रत्न रजायते ॥ 
जो स्लेहपानम जाणे अजीणकी आशंका हो अर्थात्‌ 
स्नेह पचा है या नहीं ऐसा संदेह हो तो गरमजळ _ 
पान करे । इस प्रकार करनेसे डकार शुद्ध होजायगी 
और भोजनमें रुचि उत्पन्न होगी ॥ 
श्रे ~ लु हु ण्‌ > aS ha £] 
स्बणालर्लु तष्णाया एपबइुष्णाद्क 
¢ . स्ने ह्‌ 
नरः । एव वालुमशान्यन्त सु” 
प्णाब्बुना हरेत्‌ ॥ 
स्नहपानके पश्चात्‌ तपा रगे तो उष्णजळ पाच 
करे । इस प्रकार करनेसे सी जो तषा शांत नहीं हो 
तो गरम जळको विशेष रूपसे पास करके बमन करदेषे। 


सेहद्विः 'शिशान्टद्वान्‌ खुकमारान्‌ 
कृशानापि | तृष्णां चोष्णकाले च 
सहभक्तेन पाथयत्‌॥ 


जो मनुष्य खेहसे डेप करते हैं तथा बालक, वृद्ध, 


काळमें भोजनके साथ सेहपान कराना चाहिये ण 
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बङ्गसेने भाषाटीकासहित 


बालवरद्धादिप स्वेहपारहरासा ष्णुः 
घु । योगानिमानडद्रगाव्‌ सथः शः 
हान प्रयोजयेत्‌ ॥ 
बालक ओर वृद्ध तथा स्नेहपानके परहजका 
सहन करनेवाले मनुष्येका उद्ठेग शहँत आर तत्काल 
स्नेहन करनेवाले इन नीचे लिखे प्रयोगको सवन 


करावं ॥ 
प्राश्य मांसरसान्‌ ख्नेहान्‌ पेथा वा 
स्लेहभाजिता । पिवित्सुखोष्ण मलुजः 
सद्यः सवहनसुंच्यते ॥ 
सेहके द्वारा भुनी हुई पेया अथवा स्नहयुक्त मांस 
रसका मनुष्य सुहाता श्पान कर तो तत्काल स्तहून 
होता है ॥ 
घारोष्ण स्लेहसुक्तं पीत्वा सलवणं 
पयः । दधो रसं सारशुडं पीत्वा सि 
ह्यति मानवः ॥ 
धाराष्ण दूधम घृत डालकर अथवा दूघम सेघा- 
नमक आर स्नेह झलकर अथवा दहीकी मलाइमें 
गुड डालकर पीनेसे मनुष्य तत्काळ स्निध होता है॥ 
सीपिष्मत्ती बहुतिला तथेब स्वल्पतं- 
इला । छुखोष्णा सेव्यमाना ठु सद्यः 
स्रेहनसुच्यते ॥ 
घीमें पकाई हुईं, बहुत तिलोंबाढी और थोडे 
चावलाँकी यवागू बनाकर सुहाता २ सेवन करनेसे 
तत्काळ स्नेहन होता है ॥ 
शाकेराषृतसंरुष्टे इह्याद्ां कलशे- 
ऽथवा । पाययेदक्षमेतङ्वि सद्यः स्मेह 
` नसुच्यते ॥ 
खाड आर घृतसे छिपे हुए कलसेमें गायके. दधको 
| इ | अक्षप्रमाण पान करनेसे तत्काळ स्नेहन 
हाता ह ॥ 
स्रदपानका निषेध । 
 पविबजयत्‌ स्नेहपानमजीणीं तरुण- 
` ज्वरा । दुबलोऽरोचकी स्थूलो मूः 
छांत्तो मदपीडितः ॥ छद्याभिमूत-. 
स्नाषितः श्रान्तः पानङ्कमान्वितः । 


दृत्तबस्तिविरिक्तश्च वान्तो यश्चापि » 
मानवः ॥ अकाले च प्रसूता खी 
स्नेहपानं विवजयेत्‌ । खेहपानाद्भवे- 
देषां तृणां नानाविधो मदः । गदा वा 
कृच्छतां यान्ति न सिध्यन्ति तथा 
पुनः ॥ । 

अजीण, तरुणज्वर, दुर्बळ, अरुचि,स्थूलता,मूच्छा 
आर मदस पाडत, तथा वसन,तृपायुक्त, थका हुआ, 
मदपानस ग्ळानेका प्राप्त हुआ, [जसका बास्तकस्म 


क्योंकि, 

मद ओर घोर रोग उत्पन्न होते हैं और त्रे रोग 

कष्टसाध्य होकर आरोग्य नहीं होते ॥ 
उष्णोदकोपचारी स्यादू ब्रह्मचारी 
क्षपाशयः ॥ 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


स्नेहको पान करनेवाला उंष्णजलका उपचार करें 
ब्रह्म चय्यंकों धारण करे और रात्रिमें शयन करे ॥ 
वेगरोधनव्यायामक्रोधशोकहि मात- 
पान्‌ । वर्जेथेत्प्रयतो नित्यं सेवयेच्छः 
यनासनमू ॥ 
तथा मलमूत्रादेके वेगोंका अवरोध, व्यायाम, 
क्रोध, शोक, शीत,धूप और वायु इन सबको त्याग देवे 
एवं सुखपूर्वेक शयन करे ॥ 
सेहे पीत्वा पुनः स्मह प्रतिभ्ज्ञानमेव 
च । स्रहुपथ्यापचारााद्वे जायन्ते दाः 
रणा गदा, ॥ 
स्नेहको पीकर फिर स्नेहपान करनेसे अथवा सर्द 
पानके ऊपर स्नेह मिला भोजन करनेसे इत्याद 
अपथ्य अपचारोसे अनेक प्रकारके दारुण रांग 
उत्पन्न होते हैं । 
अस्निग्धमात्रके लक्षण । 


$ 


पुरीषं ग्रन्थितं रूक्षं वायुरप्रुणो विः >. 


टम्‌ । पक्का खरत्वं रोक्ष्यश्च गात्रस्य 
स्नग्धलक्षणम्‌ ॥ 


विरेचन कम्मे और वमन कराई गई हो ऐसे मनुष्यको 
स्रेहपान नहीं कराना चाहिये । ।वेनासमयमें 
प्रसूता्जीको भी स्नेहपान नहीं कराना चाहिये । _ 


इनको स्लेहपान करानेसे अनेक प्रकारके ) 
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स्वेदाधिकार! । 
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~) 


म LIRR 


मलमें गांठें पडना, शरीरमें रूलापन, मळ वायुसे 
4्राड़ाकर फटासा हो जाना,कठिणतासे पचना और 
अन्तमें रूखा होना ये अस्निग्धगात्रके लक्षण जानने ॥ 
झ्लिग्पके लक्षण । 
[तालुलोम्यं दीप्तान्रिवेचेः [स्निग्धः 
दितम्‌ । मार्दव स्विग्वता चाङ्गे 
स्विंग्धानासुपजायते ॥ 
वायु अनुलोमन हो अर्थात्‌ अच्छे प्रकारसे कापमें 
संचार करे, आग्नि दीपन हो, मळ स्निग्ध ओर अळग 
अळा हो, शरीरमें सृढुता और स्निग्धता हो ये 
स्निग्धशरीरके लक्षण जानने ॥ 
Ht अतिस्मिग्धके लक्षण । 
पांडता सदनं तन्द्रा पुरीषस्य विप- 
छता । उत्केशों जाडयभस्ाच स्था” 
दतिखिग्घलक्षणम्‌ ॥ 
शरीरमें पांडुपन, आलस्य, अवसन्नएा, तन्द्रा, 
मळका न पकना, उत्छेश:(उबकाईसी आना), जडता, 
और अरुचि ये अतिस्निग्धके लक्षण जानने ॥ 
मिथ्याहासरादना लाक स्मह पाता 
ज्वरादिळूत । प्रकुण्या्घन तत्र मेळ 
ज्ञात्वा वर्चनम्‌ ॥ 
मिथ्या आहारादिके साथ अथवा कुविधिसे स्नेहको 


. पान करनेसे ज्वराद्रोंग उत्पन्न हात ह । उन ज्वराद 


यौमि यथादोषानसार ओर रांगीक बलक अनुसार 
लंघन करावे और जो मळकी बड्भुता हो तो विरचेन 
करावे ॥ 

स्नक्षव्य स्रेहन शनेैरातस्महरूय रूल 

णस । श्यामाककार दूषान्न तक पण्या- 

कसक्तानि! ॥ 

रूक्षमनुष्यको स्नेहपान कराकर स्तग्ध कर | आर 
अति स्निग्धमनष्यको समा, कांदो, तक्र, खल आर 
सत्त इनके द्वारा रक्ष कर | 
सेहपानका फल । 


दीप्रान्तराशि! परिशुद्धकोष्ठः भत्य- 
ग्रधातुबलवण पुक्त: ! हढेन्द्रियों मः 


०० Re 


न्द्जरः शतायुः स्नेहोपसेवी एरूषः 


चड 


होता है, धातुओंकी द्राद्रे होती हे 


और वणे सुन्दर द्वोता है, इन्द्रियें हृढ हाती हैं, तथ 
क्‍ पुरुषके वृद्धता सहसा नहीं आती और 
अवस्था सौ वर्षकी होती हे ॥ 
स्नेहमेवं परंविद्याइडर्बलानलदी पनम्‌ 
बलं स्नेइसामिद्रिश्न समायालः संदु- 
बल) ॥ 
मंदाभिको दीपन करनेके लिये स्नेहपान उत्तम 
उपाय है । स्नेहकी समिधासे दुर्बळ मनुष्य बलकों 
प्राप्त होता है ॥ 
स्नेहे व्यायामसश्ीतवेगाघातम्रजा- 
गरान्‌ । दिवास्वम्नमाभेष्यन्दिरूक्षाः 
न्नश्च विवजेयेत ॥ 
स्नेहपानके ऊपर व्यायाम (दण्ड कसरत), अत्यन 
शात. मलसूत्रादकाक वगाका अवराध;, शाज्रस 
जागना, दितमें सोना, अभिष्यदि पदाथॉका सेवन 
और रूक्ष अन्न इन सबको त्याग देवे ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां स्तेहपाता- प 
घिकार समाप्त ॥ ७५ ॥ 


अथ स्वेदाधिकार । 
weet DG 
येषां नस्यं विधातव्यं . बास्तिश्चेवापि 
देहिनांम्‌ । शोधनीयाश्च. ये कॉचत्पूच 
चेद्यास्तु ते मताः ॥ १ ॥ 
जिन मनुष्यको नस्य देना हो, बस्तिकम्म करना 
हो, अथवा विरेचन कना हो उनक शरीरमं प्रथम 
स्वेद देना चाहिय ॥ १ ॥ 
पश्चात स्वेद्याहत शल्ये सूठगभाद्यः 
पद्रवाः । सम्यकू प्रसूताऽकाले च 


, पश्चात्‌ स्वेय्यव यत्रतः ॥ २ 0 


( ९७६ ) 
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बङ्गसेने भाषाटीकासहिले- 


मूढगर्भादि उपद्रवे स्त्रियोंके शरीरमेंसे शल्यके 
निकलनेक पश्चात्‌ स्त देना ऱ्च र उचित डाटा 
प्रसव हानपर अथवा असमयम धसव हानपर प्रसवक 
पश्चात्‌ स्तेद देता चाहिये ॥ २ ॥ क 
स्वेद्यः पूर्व च पश्चाख अगंद्य्थशस- 
स्तथा । अश्मय्या चातुरों जन्तुः 
शाषाञछाख्े प्रचक्ष्महे ॥ ३ ॥ 
भगन्दर, बवासीर आर पथरी इन रोगोर्म रास 
कस्स करनेस पाहेले आर पोळे दाना समय स्वद्‌ द्ना 
चाहूय आए शेषरांगा्म यथाग्रसग कहग ॥ ३ ॥। 


>>: 


स्नहक्लिश्नशरीराय तेलाभ्यक्तास दे 
हिने । दोषानात्तवकालज्ञो ध्यानः 


/(२_*. 


स्तहपानादिसे निग्ध कियेहुए शरीरवाछे और 
[$ ~ ~ (mY 


शरीर तेलादिकका अभ्यंग कियेहुए मनुष्थको दोष, 


ऋतु पीडा और कालको जाननवाळा वध यथावि- 


ha 


नानभ्थक्ते नापि चासेग्थदंह स्वेदो 
योज्यः लेहवद्धिः कथश्चितोहृष्टं लोके 


गेभृद्दीतम्‌॥ ५ ॥ 
अभ्यगं और स्तेहनकम्मके विना शरीरें स्वेद देना 


कदापि ठीक नहीं है । क्‍योंकि, देखो काठको विना ) 


चिकनाई लगाये अग्निके द्वारा खेदित करके नबाया 
जाय तो वह शीघ्र टूट जाता है॥ ५ | 
मांसमाषतिलादीनां वालुकानाम- 
थाप वा। कुम्मापण्डंछका स्वेद 
[य भत्तरसकरात ॥ ६॥ 
मांस, माप और-तिलोके द्वारा, वाके द्वारा,कु- 


म्भा, पिण्ड, इश्टका, प्रस्त और संकर स्वेद किया 
जाता है ॥ 


वातन्नेदशम्ूलेबा कतेराच्छाद्य च- 

झुषी । वृषणो हृदयं दृष्टी स्वेदयेन्म 
वानवा ॥, मध्यमं वङ्क्षणे शे- 

षमङ्गावयवमिष्टतः ॥ ७ ॥ 


CC-0. In Public Domain. 
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प्रथम रोगीके नेत्रोंको वातनाशक पदाथॉँसे अथवा 


i (0७ 


शमूलकीःओषधियोंसे किंवा शीतलूपदार्थोसे:आच्छा4 ५_ 


दित करक पश्चात्‌ इृषणाका, हृदयका आर नत्राको 
कामल खेद. दबे । [फ़र वक्षणद्राका स्वादत करे 
और मध्यम तथा शेष अंगोंको यथेच्छरूपसे स्वोदित 
करे ॥ ७ ॥। 
नाझ़ेथो बाले मेदः 
नेबातकृहनायासी गुद 
प्रावरणं अयस्‌ ॥ ८ ॥ उपनाहाह्ृयः 
नक्ष्वालपाः । स्वद्यान्त 
रमाश्नणुणाइतं ॥ ५ ॥ 
फले आच्छादित वातमें विना अश्निके 


~ ~ 


च्छादून, भय, उपनाह, क्रोध, अधिक 
पान, अधिकक्लु आर चूप य दश आझक विना 
मनुष्यको स्वेदित करते है ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
सवान स्वेद्श्निवाले च जीरणऽन्ने वा 
च कारयेत्‌ ॥ १० ॥ 
सर्वप्रकारके स्वेदोंको वातणहित स्थानमें और 
भोजनके जीण हानेपर करे ॥ १० ॥ 
व्याथों शीते शरीरे च महान्‌ स्वेदो 
महाबले । ढुबले डबल? श्वेदो मध्य- 
मे मध्यमो मतः॥ ११ ॥ 
याध, शात आर्‌ 
हाता महास्तद, इन 


मध्यम होनेपर सध्यसस्वेद देवे ॥ ११॥ 


he 


कष्ण गुहू रावत ॥ १२ ॥ 
कफके रोगमें रूक्ष करनेवाला स्वेद देवे, कफस“ 
हित वायुके रोगमें रुक्ष और स्निग्ध स्वेद देवे, कफ 


और मेद सहित वायुरोगमें उष्णगृह और सूर्यकी | 


किरणांका सतन कर ॥ १२॥ 


तत तापाप्नस्वदो विशेषतः लैस: ` 
ब्रो । उपनाहस्वेदो वातघ्नः अन्यत 
रासमन्‌ पित्तसंसष्टे द्रवस्वेद हात 


हितकर हू, वाय॒रहित स्थानम रहना, परे- « 


एरीर ये तीनों महाबलवान्‌ 
ळ होनेपर दुबलस्वेद ऑर ५ 


गा 


है 
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स्वदाधकारः 


(९७७ ) 


करफमदाान्वत वाया नवातग्रहात 
५ पशुरूम्रावरणादाभः स्वदसुत्पाद्ये- 
पडत । 


सव स्वेदोंमें विशेष करके तापस्वेद और उष्मस्वेद्‌ 
कफनाशक हूँ । उपनाहस्वेद वातनाशक हे । वात या 
कफ जब पित्तसे मिळजाते हैं तब द्रवस्वेद दियाजाता 
ह । कफ आर मेदयुक्त वायुमें रोगीको निवातस्थानमे 


बठाकर अथवा धूपमें बठाकर या भारी वस्र उढा- 
कर पसोना निकलवाबे ॥ 


सेंइक्लन्रा धातुसंस्थाश्च दोषाः स्व- 
स्थानस्था ये च मागष लित्ताः । 
सम्यक स्वेदैयजितेस्ते द्रवत्वं प्रा- 
पाः कोष्ठं यान्ति देहादशेषात्‌ ॥१३॥ 
ख्ेहसे स्विग्धहुए घातुओंमें स्थित दोष, स्वस्थानमें 
स्थितदोष तथा मार्गीसे छिप्तदोष अच्छेप्रकारसे स्वे 
द्ति होनेपर्‌ पिघल कर सम्पूण शरीरसे कोठेमें 
पहुच जात ह्‌ ॥ १३ ॥ 
शोतरालव्युपरमे स्तम्भगोरवनि- 
ग्रहे । सञ्जात मादवे देहे स्वेदना- 
ह्विरातिमंता ॥१४॥ 
शीतके और पीडाके नित्रत्त होनेपर तथा स्तम्भता 
आर गोरवताक नष्ट होनेपर और झरीरके मदु होने- 
पर स्त्रेदनकम्मे त्याग देना चाहिए ॥ १४ ॥ 
अभ्रेदीतिं मादव त्वक्प्रसादं भक्त- 
श्रद्धां स्रोतसां नि्मेलत्वम्‌ । कुय्यो- 
त्स्वेद हन्ति निद्रां सतन्द्रां सन्धीं- 
स्तब्धांश्चेष्टयेदाशु युक्तः ॥ १५॥ 
स्वंदनकम्स जठराम्रका दापच करता ह, शरणम 
कामळता आर त्वचाम स्रदूता, भजनम राच आर 


>/* ८७ 


रशरारक सतरांताम निमलता उत्पन्न करता ह्‌ | [नद्रा, 
तन्द्रा आर संघियाकी स्तब्धताक दूर करके दृहसे 
अपूव स्फूरतिकों उत्पन्न करता है ॥ १५ ॥ 
अच्छेप्रकारसे स्वेदित किये 
एके लक्षण । 

< स्वेदास्त्रावो व्याथिहानिलघत्वं शी- 

ताथित्त्रं चाद्रवं चातुरस्य । सम्यक 
- ६३ 


ह 
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[सवन लक्षण माहुरतान्मथ्याास्वन्ने 

व्यत्ययेदेतदेव ॥ १६॥ 

रोगीके पसीनोका निकलना बंद होजाय, रोग- 
का नाश होजाय, शरीरमें हलकापन होजाय, झी- 
तळताकी इच्छा हो और झरीरमें कोमलता होजाय 
तो जानना कि अच्छे प्रकारसे स्वेदन हुआ है और 
जो इससे विपरीत लक्षण हों तो जानना कि मिथ्या- 
स्वेद हुआ ह ॥ १६ ॥ 


अत्यत स्विन्नके लक्षण । 
स्फाटात्पात्तः [पत्तरक्तप्रकापो मूच्छा 
श्रान्तदाहतृष्ण .झमा्च । आति- 
स्विन्ने संधिपीडा तृषा च क्रियां शी- 
तां तत्र कुर्या द्विधिज्ञः॥ १७॥ ` 
अत्यंत स्वेदन करनेसे शरीरम फोडे, फुंसियाॉंक 
निकलना, पित्तरक्तका प्रकोप,मूच्छो, भ्रम, दाह, तुषा, 
क्छान्ति और संघिपीडा ये सब लक्षण होते हे । इस 


प्रकार लक्षण होनपर शीघ्र ही विधिको जानचेवाळा, 
खे A ~ 
वद्य शाताक्रया कर ॥ १७ ॥ 


अतिस्वित्रनराणाच शीतांबुप्रादानं 
हितम्‌ । स्थानसुष्णांबुना चापि ह्यः 
नभिष्यंदिभोजनम्‌ ॥ १८॥ 
अत्यन्त स्तिन्नमनुष्यक्रो शीतल जळ पिळावे, उष्ण. 
जछके द्वारा स्नान करावे और अनाभिष्यंदि भोजन. 
करावे ॥ १८॥ र 
पाडुमहा रक्तापत्तां तुषाताऽकश्चामा$ 
जाणा चादरात। वषात | तूटछया- 
ता गभिणी पीतमद्यों नेते स्वेद्या 
यश्च मत्या$तिसारी॥ १९ ॥ 
पाण्डुरोगी, प्रमेहरोगी, रक्तपित्तरोगी, तषासे पी- 
डित, असमथ, अजोणरोगी, उदररोगी, विषरोगी, 
तषा और वमनसे व्याकुळ, गर्भवती स्री, मद्यपी 
और अतिसाररोगी इन सत्रको स्वेद नहीं देना 
चाहूय ॥ १९॥ - 


स्वेदादषां यान्ति देहा विनाशश्चा- 
साध्यत्व यान्ति चेषां विकाराः । 


वकार "धङ्सेनि"भीषाटी कीस हिसे*००२१००० 


I 


स्वेद? साध्यौ इबेलाजीणभक्ती यादि 

स्यातां स्वंदनाथा ततस्ता ॥ २०॥ 

इन उपरक्त रागांस स्वेद दनस रारारका नाश 
होजाता ह्‌ । अथवा रोग असाध्य होजात ह । जा 
दुबे ओर अजीणरोगी स्वेदह्दीसे आरोग्य हान 


योग्य हों तो उनको मृदुस्वेद देना चाहिये ॥ २० ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां स्वेदाधिकार 


समाप्त ॥ ७६॥। 


अथ वमनाविकार। 


— eo — 


शरत्काले वसन्ते च प्रावृट्काले च 
देहिनाम्‌ । वमन रचनं चेव कारये- 
त्कुशलो भिषक ॥ १॥ 
चतुरवद्य झारृतुमं,वसन्तऋतुमे और व्षाऋतुमें 
भाणयाक्रा आए चसन [वरचन करावे ॥ १ ॥ 
कफे कफोल्बणे चापे वमनं सम्प्रश- 
स्यते ॥ २॥ 
कफके रोगोंमें अथवा कफकी उल्बणतावाले 
रांगोंमें वमन कराना हितकारी है ॥-२ ॥ 
वामयेदतिसारात्त॑मधः पित्ताक्जरोगि- 
णाम्‌ । ग्रान्थमेहापचीङ्ुष्ठक्षीपदो- 
न्माद्रोागणः॥ ३ ॥ सर्वदोषपरी- 
सपासकासाध्वरोगिणः । नवज्वर- 
गृहात हछासातं [वशाषलः ॥ ४॥ 
अतिसाररांगो, अधोरक्तपित्तरोगी, माथि, प्रमेह, 
अपचा, कुछ, सहीपद आर उन्मादरोगी, सम्पूर्ण 
दाषास व्याप्त श्वास, खासा आर =जव्तरागा एव नव 
अ्वरनाळ आर विशेष करके. हृर्लास ( उबकाई ) 
'पीडित इन सबकों वमन करानी चाहूये ॥ ३।।४ ॥ 
न वामयेत्तेमिरिकं न शुल्मिनं न चापि 
पाण्डूद्ररांगपाडेतम्‌ । स्थलक्षतक्षी- 
'णकशातिवृद्धानशो दिताक्षेपकपी डि- 
तांश्च ॥ ५॥ रूक्षे प्रमेह तरुणे च 
गभ गच्छत्यथोध्व राधर च ताब्रे । 


उत्क्ाशात करदेवे । फिर स्नेहन और स्वेदन कम्म _ 


दुष्टे च कोछे कमिभिमंकुष्यं वर्चाऽ- 

भिघाते न च वामयेत्त ॥ ६॥ 

तिभिररोगी, गुल्मरोगी, पांड्रोगी, उदररोगी, 
स्थूलशरारवाळ मनुष्य; क्षतक्षाण, अत्यन्त ऋश, 
अत्यंत इद्र, अर्श, आर्दैत और आक्षेपकसे पीडित 
मनुष्याको एवं रूक्षशरीर, प्रमेह, नवीन गर्भवती 
खी, तीन्न अध्वेरक्तपित्तरोगी, दुष्टकोछवाळे, कमि- 
रोगी और मलक्षय रोगी इनको कदापि बमन नहीं 
करावे॥ ५॥ ६ ॥ 

एतेऽप्यजीणेव्याथिता वाम्या थे च 

बिषाठुराः । अत्युल्बणकफा थे च ते 

च स्युमेडुकास्बुना ॥ ७ ॥ 

यदि इन उपयुक्त रोगेमें भी अजीणरोगी, विष- 
रोगी और अत्यन्त उल्बण कफरोगी वमन कराने 
योग्य हों तो उनको सुेठीके काथसे बमन करावे 
॥ ७॥ |. 

अवास्या वमनाद्रोगाः कृच्छता था- 

न्त दाहनाम्‌ । असाध्यता वा गच्छ- 

[न्त नत वाम्यास्ततः स्पृताः ॥ <॥ 

मनुष्योंके जिन रोगोंमें वमन करानी उचित 
नहीं ह, उनसे यादे वमन करार जाय तो बे रोगा 
कष्टसाध्य होजाते हैं अथवा असाध्य हाजात हैं, 
इसलिये उनको वमन नहीं करावे ॥ ८॥ 

दोषाः कदाचित्कुप्यन्ति जिता लं- 

घनपाचनेः । जिताः संशोधने 

न तेषां पुनरुद्भवः ॥ ९ ॥ 

लघव आर पाचनसे नष्ट कियेहुए दोष तो कदा- 
चित्‌ कापत हाजाते ह किन्तु संशोधनसे जीते हुए 
दष फर कदापि कुपित नहीं हाते ॥ ९ ॥ 


पशलावावधरन्नदाषाडुत्क्लेश्य देहिः 
नः । [स्जग्धास्वन्नाय वमनं दत्तं सम्थः 
क्‌ प्रवत्तते ॥ १० ॥ 


_ पैमन करानेस पहिळे दिन रोगीको अनेक प्रकार 
के कामळ आर पतले अन्नोंको सवन कराकर दोर्षोको > 
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वमनाधकारः । 


( ९७९ ) 


कराकर वमन देवे तो वमन अच्छे प्रकारसे होने 
गती है ॥ १०॥ 
निशि छुप्तवव पूर्वाह्ने जीर्णाहारकृते- 
क्षणम्‌ । वमनं पाययित्वा तु जातु 
मात्रासने स्थितम्‌ ॥ कण्ठं गन्धर्वना- 
लेन स्पृशन्तं वामयेद्विषक ॥ ११ ॥ 
रात्रिमें जिसने अच्छे प्रकारस निद्रा ली हो एसे 
मनुष्यको दितके पहिले प्रहूरमें भोजनक जीण होने- 
पर वमनकारक ओषाधि पान कराकर जानु पय्यत 
ऊँचे आसनपर बिठालकर वमन करावे और बेद्य 
उसके गळेको अण्डकी नालसे उसीके हाथसे वारः 
स्वार स्पर्श कराता जाय ॥ ११॥ के 
| ~ ललाटं वमतः पुंसः पारखा 
बोधयेत्‌ ॥ १२॥ 
बमन करनेवाले मनुष्यके छलाटको और पसलि- 
: योंको हाथासे मलता जाय ॥ १२॥ 
कफश्च कटुतीक्ष्णोष्णेः पित्तं स्वादु- 
हिमेवमेत्‌ । जुस्वाइलबणाम्लोष्णे 
संखछे बाडुना कफम्‌ ॥ १३॥ 
कफके रोगीको कडु, तीक्षण और उष्णपदार्थोके 
द्वारा बसन करावे । पित्तके रोगीको मध्र और 
झीतळपदाथाके द्वारा वमन करावे और वायुमिश्रित 
कृफके रोगीको मधुर, छण, अम्ल आर उष्ण पदा- 
के द्वारा वमन करावि । १३ ॥ 
पानद्रव्घरसस्थात्तः स्वरसः पलाम- 
^ च्यते । वमन रचन चाक्ष स्नंहाद्श- 
मनं परम्‌ ॥ १४॥ 
| वमन, विरेचनके लिये पानद्रव्यॉका स्वरस एक 
| पळ अथात्‌ चार तेले पारिमाण लेना चाहिये ऑर 
| 


हस्तेन 


स्नेहादि शमत द्रव्य दो ताळे प्रमाण छन चाहिय १४॥ 
क्काथ्यद्वव्यस्य कुडव श्रपायत्वा ज- 
लाक । अद्धभागावाशष्टश्च वमनष्वः 
विचारयेत्‌॥ १५॥ 

वभनके लिये काथ करनेके पदार्थाको सोलह तोल 
| डालकर एक आढक जलमें पकावे । जब पकत पकते 
. ^जळ आधा भाग बाकी रहजाय तब उता कर छान 
, लेवे, पश्चात रोगीको वमतके लिये देवे ॥ १५ ॥ 
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यष्टीमघुवचाकुष्ठ बीजानां कुटजस्य 
च । कल्केरालोडच निम्बस्य कषायं 
पाययाद्विषकू ॥ प्रवत्तलालाहछासँ 
वामयेत्‌ स्लिग्पमातुरम्‌ ॥ १६ ॥ 
मूलेठी, वच, कूठ और कुडेके बीज इन सबका 
एकत्र कल्क बनाकर उसको नीमके काथमें अच्छे 
प्रकारसे मिलाकर वह क्ञाथ पानकराबे । घूत-तैला- 
दिकस स्निग्ध कियिहुए रोगीके चित्तको मलिन 
कराकर उबकाई और लारको गिराता हुआ वमन 
करावे ॥ १६॥ 
क्र्णेन्द्रयवसिन्धूर्थराठकल्कयुतं पि- 
चेत्‌ ॥ यष्टीकषायं सक्षौद्रं तन साधु 
बमत्यलम्‌॥ १७ ॥ 
पीपल, इन्द्रजो,सधानमक और हींग इनके कल्क 
को और शहृदको मिला मुळैठीका काथ पान करनेसे 
अच्छेप्रकारसे वमन होजाती है ॥ १७ ॥ 


लिबकषायोंपते फलिनीगदमदनम- 
घुसिन्धूत्थम्‌ ॥ मधुयुतमेतत्पानं कफ- 
परिपूणोदाये शस्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
फूलाप्रेयंगू. कूठ, मतफल मुळेठी ओर संधानमक 
इनका कल्क और शहद नीमके काथमें डालकर 


पान करनेसे अत्यंत भराहुआ कफ वमनके द्वारा 
निकल जाता है ॥ १८ ॥ 


लण्डुलसाळलानापष्ट यः पात्वा व- 
माल नरः पूवाह । फालनावल्कलक- 
ल्क हरात गद्श्च कफापत्तरूजम्‌ ॥१९॥ 
फूलप्रियगूकी छाळको चावलोके जलमें पीसकर 
प्रभातकाळमें जो मनुष्य पात करके वमन करता है 
उसके कफ औरं पित्तके समस्त रोग नष्ट होजाते , 
हे॥ १९ ॥ 
आंटरूषवचानब पटाल फाळना- 
त्वचम्‌ । कथयित्वा पिबेत्तोयं वातिः 
न्मदनाखितम्‌ ॥ २०॥ 
अड्सा, वच, नीम,पटोलपत्र और फूलाप्रेयगूकी 
छाल इनका काथ बनाकर उसमें भेनफलका चूर्ण 
डालकर पान करे तो अच्छे प्रकारसे वसन हाजाती 
हू ॥ २० ॥ 
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f F जा कय 


(९८०) 


बङ्गसेने भाषाटीकासाहिते- 


SS पर पफ पक पय पद फ पथ पपचदप पद ० > रब 


जीमूतकफलेक्षवा कुक “जा* 

धनः । धामार्गवश्च संयोज्यः सवथा 

बमनेष्वमी ॥ २१ ॥ 

देवदाळीके फल( बंदाळ ),कडवी ताम्बा, इन्द्रजा 
कडवी तोरई ओर बडी तोरई ये सब वमनके लिये 
प्रयाग करनी चाहये ॥ २ १॥ 


मदनफलमज्जसिद्ध क्षीरं दघितां गतं 
तत्समं वा । षमनाय कफप्रसेके वमनं 
कफेषु च भ्रयुञ्ञ्यात्‌॥ २२ ॥ 
भनफळकी मज्जाको दूधमें पकाकर दहीको जमावे 
पश्चात्‌ कफके रोगोंमें कफको निकालनेके छिये 
रोगीको यह सेबन कराकर वमन करावे ॥ ९२ ॥ 
तत्र सुकुमारं क्र बालं वृद्ध भीरं 
बा वमनसाऽ्यष वकारपु क्षारदाथ- 
तक्करयवागूनामन्यलमनाकण्ठ पाथ- 
यित्वा वामयेत्‌ । 


सुकुमार ( कोमल ), कृश, बालक, बृद्ध और | 


भयभीत इनके यदि कोई रोग उत्पन्न होजाय और 
वह वमन करानेसे ही आरोग्य होसके तो उसमें 
दूध, दही, तक्र और यवागू इनमेंसे किसी एकको 
कंठ पय्यत पान कराकर वमन करावे । 


कफप्रसेके हृदयाविशाद्वेः कण्डूः 
दूवामितलिड्रमाहुः । पित्तातियो- 
गश्च विसंज्ञताश्च हत्कण्ठपीडामापि 


Las 


चाातेवान्ते ॥ २३ ॥ 


NN 
ह अत्यन्त वमन होनेसे अथवा हानि वमन 
स मुखस कफका गिरना, हृदयमें भार्रपन और 


खुजलीका होना इत्यादि लक्षण होते हैं । अत्यंत 
वमन होनेसे अत्यंत पित्तका निकलना, बेहोसी, 


हदय आर कठभ पाडा होती है || २३ ॥ 


पित्त कफस्यातुखुख प्रवृत्ते शुद्धेष 


कृतवे- 


[ohn पू रि 
पित्तेक पश्चात्‌ सुखपूवक कफका निकळजाना, 


हृदय, कण्ठ और शिरमें शुद्धता, शरीरमें हृलकापन” 


और कंफका विना रुके निकलजाना ये सब लक्षण 
अच्छे प्रकारसे वमन हुए पुरुषके जानने ॥ २४ ॥ 
ल्२र >> न्य 3 oA ध 
गपत्तान्तामष्ट बमन पवरकादद् कफाः 
भे Co De NS La 
तञ्च ववरकमाहु* ॥द्वत्ना न्‌ सावट्का- 
~ न्मे 2 ANN 9 तु 
नपनीय वेगान्मेयं विरेके वमने तु 
पर ५५ 
पीतम्‌ ॥ २५ ॥ 
जब पित्त निकलने लगे तबतक वमन करानी 
चाहिये ओर जब कफ निकलने छगे तबतक विरेचन 
कराना चाहिये। विरेचनसे वमनमें आधे द्रव्यका 
परिमाण है। विरेचनमें मलसहित दो तीन वेगोंको 
त्याग करके विरेचन और वमनमें पिये हुए द्रव्यको 
छोड़ कर शेष वेगोंको प्रमाण जानना ॥ २५ ॥| 


सम्पग्वान्त चेनमभिवीक्ष्य स्नेहि- 
aS eS _ / ९ 
कवेरेचानिकोपशमनीयानामन्यतमं. 


` धूममाकण्ठं सामथ्यतः पाययित्वा 
आचारिकस्छ पढिशेत्‌ 
जब अच्छे प्रकारसे वमन होचुके तब ख्रोतोमें 


लिपटे हुए कफको निकालनेके लिये धूमपान करावे । 
वातकी प्रक्ातेम स्नेहन भाषधियोंके द्वारा, कफकी 
प्रक्रतम विरेचन आषधियोंक द्वारा ओर समप्रकृतिमें 
संशमनीय औषधियोके द्वारा कण्ठपय्येत सामथ्ये- 


© ~ ~ 
पूवक धूसपान कराकर फिर योग्य डपचारक्रो उप- 


देश करे। 
वान्त्यर्थमोषये पाते वात्तिभवाति नो 
यादे । प्बेद्धानीकणानिम्बकपायसु- 
ष्णवारिणा ॥ २६॥ 


~ 


याद वमनकारक ओषधियोंके पीनेपर वमन नही 
हा तां आमल, पीपल ओर नीमके काथको गरम” 
जलक साथ पान करे॥ २६ ॥ 


वमनस्यातेयागे तु शीताम्डपरिसः 
वनः। पिबेत्कटुरसैमंण्डं सवृतक्षो द्रशः 
करम्‌ ॥ वुमनेतिप्रवृद्धे च हृद्यं कार्य 
वरचनम्‌ ॥ २७॥ 
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वमनाकारः। . 


( ९८१ ) 


अत्यन्त वमनके होनेपर शीतल जलको सेवन 
'करे। अथवा तीखे रसोमें मांड, घी,शहृद और मि- 
श्री मिलाकर पान करे । वमनकी अत्यन्त प्रद्वात्त 
होनेपर हृदयको हितकारी विरेचन देवे॥ २७॥ 
सोद्वारायां भशं छ्यौ मूच्छांयां या- 
सश्ुस्तयोः । समधूकांजनं चूण ले- 
हयेन्मधुसरपिषा ॥ २८ ॥ वमतोऽन्तः- 
प्रविष्टायां जिह्ायां कबलग्रहः । निः- 
खिला तिलद्राक्षाकल्कालेप्तां प्रवे 
शयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
कार सहित अत्यन्त वमनके होनेपर सूच्छो 
( बहोशी ) होजाती हो तो जवासा, नागरमोथा, 
~~ मुढैठी और शवेतान इनके चूर्णको शहद और 
घीमें मिलाकर सेवन करे । जो वमन करानेसे जिह्वा 
औतरको वैठगई हो तो खट्टे, नमकीन अथवा दूध, 


तक्र ऐसे द्रव्योंका कवल धारण करे। और जो जिह्वा 


बाहरको निकल आवे तो तिळ और दाखके कल्कको 
जिहाके ऊपर लगाकर भीतरको प्रविष्ट करदेवे 
॥ २८ ॥ २९ ॥ 

लतो पराहे खुविशुद्धदेहस़ष्णाभिर- 

द्विः परिषिक्तगात्रम्‌` । कुलित्थसुद्वा- 

ठकजाङ्गलानां यूषे रसेवांप्युपभोजये- 

न्तम्‌ ॥ ३० ॥ 

जब वमनसे रोगीका शरीर शुद्ध होजाय तब दुप- 

हरके पश्चात्‌ उष्ण जळसे स्तान कराकर कुळथी, मूंग 
भारं अड॒हर अथवा जागळदशक जांबाक मासरसक 
साथ भजन करावे ॥ ३० ॥। 

पेयां विलपीमळुतं कृत च यूष रसं 

त्रोदभय तथंकम्‌ । क्रमंण संवत न~ 

राऽन्नकालानू प्रधानमध्यावर शु रि 

शुद्ध ॥ ३१ ॥ 

वमनस उत्तस शाद्ध, सध्यमशाद्ध आर कानछठशुदर 
चाला मनुष्य भांजनक समय पया, [बळपा, अकृत 
आर कुत यूषरस इतमसे तानाका या दांनाका अथवा 
- एकको यथाक्रमसे सवन करे ॥ ३१ ॥ 

चान्यकल्केन सशुद्धा नागरण सम- 

ˆ {न्विता । खुलघ्वी दीपनी पेया बात- 


रक्ते च शस्यते ॥ २२ ॥ 


~ 


घनियिके कल्कसे सस्कार की हुई और सोंठसेयुक्त 
ऐसी पेया वमनसे शुद्ध झारीरवाले मनुष्यको हळकी 
दीपन और वातरक्तक्ो हरनेवाली है ॥३२॥ 
यथाणुरसिस्तृणगोमयाद्चैः संघुक्षमा- 
णो भवति कऋरमेण । महान स्थिरः 
सर्वेप्चस्तथेव शुद्धस्य पेयादिभिरः 
न्तराम्निः ॥ ३३॥ 
जिप्तप्रकार अभ्निकी बहुत छोटी चिनगारी तूण 
और उपलो आदिके सयोगसे बडे बडे वनकाष्ठस- 
मूहको जळानेमें समर्थ हो जाती हैं,उसीग्रकार वमना › 
दिसे शुद्ध किये हुए मनुष्यके सवन कीहुई पेया जठ- 
राञ्िको अत्यन्त दीपन करदेती हे. ।। ३ ॥ 


कफसेकर्वरभेद्निद्रा-तन्द्रास्यदा- 
मेन्ध्यविषोपसगाः । शरुत्वकंडूम्रहः 
णीभदोषा न सन्ति जन्तोर्वमतः क- 
दाचित्‌ ॥ ३४ _ 

डी वसनको करनेवाले मनुष्यक कफका थुकना; स्व" 
रभेद, निद्रा, तन्द्रा, सुखमें दुगघ, विषको पीडा, 
शरीरमें भारीपन, खुजली और संग्रहणी ये विकार 
कदापि उतपन्न नहीं होते ३४॥ 

छिन्न ततरो पुष्पफलप्रवाला यथा वि- 
नाझ सहसा ब्रजन्ति । तथाहृते छेः 
ष्माणि छदितिन तज्जा विकारा विल- 
य॒ ब्रजञस्ति॥ ३५॥ 

[जसप्रकार वृक्षक काटनपर उसक फूल, फळ 
ओर अंकुर अपने आप ही नष्ट हांजाते ह, उसीप्रकार 
वसनके द्वारा कफके नष्ट -हाजानेपर कफके विकार 
अपने आप ही नष्ट होजाते हैं ॥ ३५ ॥ 

पथ्यापथ्य । 
वमनादिविधानेषु यावत्कालस्लु ग- 
च्छति । तार्वाद्ध परिहतव्यं शात- 
तोयातिमेथनम्‌ ॥ ३६ ९ | 

वमनाद्‌ विधानभ जतना ससय ळग उतत्त ही 
समय तक शीतळ जळ आर अथु आदु त्यागा 
दवे ॥ ३६॥ 

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां वमनाधिकार्‌ 
समाप्त ॥ ७७॥। 
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बड़सिने भाषाटीकासाहिते- 


( ९८२ ) 


म ne es ee पद पकपक यम 


अथ विरेचनाधिकार। 


—— SS 


ऋतो वसन्ते शरदि देहशुद्धी विरे 
चयेत । अन्यदात्यथिके काले शो- 
धनं शीलयेदूब॒ुध! ॥ १ ॥ 

बसन्त और शरहतुमें शरीरको शुद्ध करनेके लिये 
विरेचन देना चाहिये ओर किसी रोगके होनेपर 
अन्यान्य आवश्यक समयोंमें भी विरेचन देना 
चाहिये ॥ १ ॥ 

पित्त विरेचनं युञ्ञ्याद्वोषे पित्तोल्बणे" 
ऽपि च । पित्तमत्युल्बणीक्रत्य स्नेहे 
स्वेदे कृते सति ॥ २॥ 

पित्तम ओर पित्तकी उल्बणतामें पित्तको अत्यन्त 
उल्वण करके प्रथम रोगीको अच्छे प्रकारसे स्निग्ध 
और स्वेदित करके विरेचन देवे ॥ २ ॥ 

वमने च कृते पूर्वे ततः सम्यग्विरे- 
चयेत्‌ । अन्यथा योजितं क्कु्य्यान्म- 
| न्दाम्नें गोरवारूची ॥ ३॥ 
| प्रथम वमन देकर पश्चात्‌ व्रिधि पूर्वक विरेचन 
देना चाहिए और जो इसके विपरीत विरेचन दिया 
| | जाय तो मदामि; शरीरमें भारीपन और असाचे 
| उत्पन्न हाता ह ॥ * ॥ 
| पित्ताधिको मृदुः कोष्ठः पथसापि 
| वारच्यते । वातेन छेष्मणा करो हु 
[वरच्यः त उच्यत ॥ ४ ॥ 
| पित्तकी अधिकतावाले मृदुको षठमें केवळ दूधसे 
i आ पविरचन हाजाता हे ओर वात तथा कफसे दष्ट- 
कोष्ठमें अत्यन्त तद्व्ण औषधियोके द्वारा भी काडि- 
नतासे विरेचन होता है ॥ ४ ॥ 


समदांषा मध्यमः साधारण इात 
ततर भदा मृद्वामात्रा क्रं ताक्णा न- 
ध्ये मध्यमा कत्तेव्येति । 
जिसमे बातादेदोष समान हों उसको मध्यम 
अ ता साधारण कहते हूं उसमें मृदुको ठरोगीके लिये 
कररकोष्ठरागीके लिये तीक्ष्णमात्रा और 
कोष्ठवाळेके लिये मध्यममात्रा देनी चाहिये ॥ 


उसीके अनुसार अनुपान क 


मृडुमध्यक्रकोष्ठे कर्षमछूेपलम्पल- 
म्‌ । उष्णोदकालुपानन्तु पलं द्वे च 
पलन्रयस्‌ ॥ ५ ॥ 
मुढुको्ठवाले मनुष्यको एक तोला, मध्यमकोष्ठ- 
वालेको दो तोड़ा और क्ररकोष्ठवालेको चार तोला 
आषाधका मात्रा दना चाहेय। आर इसराप्रकार मढ 
मध्यस और क्रूर कोष्ठमें क्रमसे उष्णजलका चार 
तोळे, आठ तोळे और बारह तोळेका अनुपान करना 
चाहूय ॥ ५ ॥ 
तदद्धेम्पाययेच्चूर्णमडुपानश्च ताहळा 
म्‌ । क्ाथे क्काथबिथिः काय्येस्तद्‌ 
रुवरसोऽपि च ॥ पिछुं दद्यात्तया ` _ 
स्नेह पलाद्धै पछमेव वा ॥ ६॥ 
उससे आधी मात्रा चूर्णकी देनी चाहिये और 
रना चाहिये । काथके 
विषयमें काथकी विधि करनी चाहिये आर उससे 
आधी स्वरसकी मात्रा देनी चाहिये ओर स्नेह दो 
तोळे अथवा चार बोले प्रमाण देना चाहय ।। 5 ॥ 
यथा वमने मसेकोषथककपित्तानिलाः 
क्रमेणायान्ति तथा विरेचने पुरीष- 
पित्तोषर्थकफा इति । 
जिसप्रकार वमनमें प्रसेक ( ठार ) को निकालते 
वाळी आंषधिसे कफ, पित्त ओर वायु ये क्रमसे 
निकलते हैं, उसीप्रकार विरेचनमें मळ, पित्त, औषधि 
और कफ ये क्रमसे निकलते हैँ । 
खेहस्वेदावळत्वाग्रे यस्ठु संशोधनं 
पिवेत्‌। दारुशुष्कमिवानाम्य तदेह- 
मातिपातयेत्‌ ॥ ७॥ 
जो मनुष्य विना ही स्थेहन और स्वेदन किये 
विरेचनकी औषधि पीता है, उसका शारीर सूखे 
काष्ठको नवानेकी समान टूट जाता है ॥ ७॥ 
स्नेहस्वेदेः प्रचलिता रसैः सिनिग्धैरू- 
दारेताः। दोषाः कोष्ठगता जन्तोः 
सुखा हठ विरेचनः ॥ ८ ॥ 
स्नह आर स्वेदसे प्रचालित तथा स्निग्धद्र॒व्यास ~_. 


उदारेत दोष सुखपूर्वक विरेचन औषधियासे कोठे 
मस नकल जाते ह ॥ ८॥ 
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, शारदे सोक्ष्म्यतेक्ष्ण्याद्वा विकाश- 
त्वाद्विरचनम्‌ । बमनं च हरेदोषं स- 
स्यगुक्त तथान्यथा ॥ ९ ॥ 

शरहतुर्में सूक्ष्मगुणोंवाली, -तीक्ष्णगुणोंबाली 
अथवा विकाशिगु णोंवाली ओषधियोंके द्वारा विरेचन 
देवे । तथा प्रकृतिमें प्राप्त हुये ओर सम्यकूप्रकारसे 
कहे हुए दोषोंको वमन दूर करदेती है ॥ ९ ॥ 
यात्यधो दोषमादाय पच्यमाने विरे- 
चनम्‌ । गुणोद्रेकाजेद्गदृध्वेमपर्क भे. 
बज पुनः ॥१०॥ 


_- पच्यमानविरेचनकी औषाधे दोषोंको ग्रहण करके 


ना को लेजाती हे और अपक्क विरेचनकी औषधि 


गुणोत्कषसे दोषोंको ऊपर लेजाती है ॥ १० ॥ 
मृडुकोष्ठस्य दीकप्ताम्नेद्स सम्थरिवरे- 
चनस्‌ । न सम्यङ्निहेरेदोषानतलि- 
मान्रप्रयावितम्‌ ॥ ११ ॥ 

जिस मनुष्यका कोठा नरम और अग्ने दीपन हो 

उसको अच्छे प्रकारसे अधिक मात्राका दिया हुआ 

विरेचन अच्छे प्रकारस दोपोंकों नहीं निकालता १४) 
विवृत्लेन्धवशुण्ठीनां चूणेमम्लेः पि- 
बन्नरः। वातादितो विरेकाय जाड़- 
लानां रसेन वा ॥ ९१२ ॥ 


5 निसोत,सैधानमक और सोंठ इनका चूण बनाकर 


उसको कांजीके साथ अथवा जांगळम्रदेशके जीवोंके 
मांसरसके साथ वातसे पीडित मनुष्य विरेचनके 
लिए पान कर ॥ १२ ॥ 

A ७४७५ ~ हर चू (भा ~ 
पित्तोत्तरे तिज्वच्चूण स्वाइक्काथादि- 


~ AN 


गभः पिबेत्‌ ॥ १३ ॥ 
पित्तके रोगमें निसोतके चूणको मधुर औषधियों 
के क्ाथादिके साथ पान करै ॥ १३ ॥ 


भित्वा द्विधेक्षे परिलिप्य कल्केस्त्रि 


_ मण्डिजातेः परिवेष्टय रज्वा । पक्कः 


न्लु सम्यक पुटपाकयुक्तया खादेत्त तां 
पित्तगदी खशाताम्‌॥ १४॥ 
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एक इख ( गन्ने )का ठुकड। लेकर उसको बाचमें 
करके उसमें निसोतका करक भरकर ऊपरसे 
रस्सीसे बॉधकर कपरौटी करदेवे । फिर पुटपाककी 
रातिसे अच्छे प्रकार पकाकर शीतळ होनेपर उस 
पित्तरोगीको विरेचनके लिये सेबन कराव ॥ १४ ॥ 


हरीतकीविडङ्गानि सैन्धवं नागरं 

त्रिवृत्‌ ॥ १५ ॥ मारिचानि च तत्सर्व 

गोमूत्रेण विरेचनम्‌ ॥ १६॥ 

हरड, वायविडंग. सेंघानमक, सोंठ, मिर्च और 
निसोत इन सबको एकत्र पीसकर गोमूत्रके साथ 
सवन करनेसे उत्तम विरेचन होता है ॥ १५।।१६।। 


जिवृच्छाणत्रयसमा त्रिफला तत्समानि 
च । क्षारकृष्णाविङङ्ानि तच्चूर्णे 
मधुसापेंषा ॥ १७ ॥ लिह्याहुडेन 
झुटिकां कृत्वा वाप्युपयाजयेत । कफ- 
वातकृतान्‌ शुर्मान्‌ फ्रोहोदरभगन्द- 

' रान्‌ । हन्त्यन्यानॉपे घाष्यतनत्निरू- 
पायं विरेचनम्‌ ॥ १८॥ 


निसोत१ तोछा,त्रिफलाकी प्रत्येक ओषाधि.एकएक. 
तोला,जवाखार १तोछा, पीपछ १ताला ओए वायविडंग 
१तोळा इन सबको एकत्र चूण बनाकर उसको शहद - 
और घीम मिलाकर गुडके योगसे गोलियाँ बनाळेवे 
इन गोठियोंको सवन करनेसे सुखपूवक विरे- 
चन होतां हे । तथा.कक,वात,गुल्म, छीहा,उदर और 
भगन्द्ररोग नष्ट होते हें॥ १७॥ १८ ॥ 


त्रिफलाक्काथमूत्रैश्च सव्योषं कफपी- 
डितः । कृष्णाशुण्ठीजिवृत्क्षारचुण 
क्षौद्रेण लेहयेत्‌॥ १९ ॥ एताद्व्रेचनं 
मुख्य सर्वक्लेष्मविकारिणाम्‌ ॥ २०॥ 


कफसे पीडित मनुष्यको त्निकुटेके चूणको त्रिफलेके 

काथके साथ अथवा गोमूत्रके साथ विरेचनके लिये 

पान करावे । अथवा पीपल, सोंठ, तिसोत और 

जवाखार इतका चूण बनाकर २हदमे सिलाकर सवनः _ 
रेल र 


करावे । सर्वप्रकारके कफरोगियोंके लिये यह उत्तम 
विरेचन हे ॥ १९ ॥ २० ॥ कै 
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वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


शरकरा क्षोद्रसंयुक्त त्रिवृच्चूर्णावचूर्णे- 
तम्‌ । रेचनं सुकुमाराणां त्वक्पत्रम- 
रिचान्वितम्‌ ॥ २१ ॥ 
निसोतं, तेजपात, दालचीनी और कालीमिरच 
इन सबका चूर्ण बनाकर मित्री ओर शहदमें मिल 
कर सवन करे । यह कोमलप्रक्षातिवाळे मनुष्योंके 
लिये उत्तम विरेचन है || २१ ॥ 
पथ्यासन्थवळृष्णानां कल्कसुष्णा- 
म्बुना पिबेत्‌ । विरेकः सर्वदोषन्नः 
श्रेष्ठी नाराचसंज्ञितः॥ २२॥ 
हरड, सेंधानमक और पीपल इनका कल्क बना- 
कर गरम जलके साथ सवन करनेसे अच्छे प्रकारस 
विरेचन होकर सदोष नष्ट हो जात हैं । इसको 
नाराच कहते हे ॥ २२ ॥ 
त्रिवृत्पिप्पलिसिन्धूत्थैरन्वितं शग्शुुं 
'पिबेत्‌ ॥ फलत्रिककषायण रेचनं स- 
बेदोषतुत ॥ २३ ॥ 
निसोत, पीपछ, संधानमक और गूगल इन सबको 
एकर करके त्रिफळके काथके साथ पान करतेस 
अच्छेप्रकारसे विरेचन होकर सम्पूर्ण दोष नष्ट होते 
हैं। २३ ॥ 
पिप्पलीनागरक्षारश्यामाश्चेत्रतया 
NI हथः a > 
सह्‌ ॥ लहयन्मधुना साद कफव्याधां 
वरचनस्‌ ॥ २४॥ 
पापळ, सो, जवाखार,कालानिसोत और निसोत 
इन सबका एकत्र पीसकर चूण करके शहदमें मिला- 
करकफ़क राग देनेसे उत्तम विरेचन होतांह।।२४।। 
हरीतक्यास्लु कर्षार कर्षार्द त्रिव्ृत- 
स्तथा | शीतांबुना समाम्पिष्ठा भर्जये- 
त्सापषा मनाक्‌ २५ ॥तद्रव्यं शीतलं 
जञात्वा सिताकषण योजयेत्‌ । मुक्तवा 
ड > र ¢ च 
विरिच्यते जन्तुर्यावदुष्ण न सेवतेर ६ 
हरडका चूण ६ मासे और निसोतका चूर्ण ६ 


रा न्द्‌ः फरे धोम ल्वे स 
मन्द्‌ अभिसे थोडे धीमे भून लेवे । जब शीतळ 


होजाय तब इसमें एक तोळा मिभी सिलाकर सवन 
= य ~ ~ टे 
करे । इसको खातेसे जब तक मनुष्य इसके ऊपर 
शीतळ जळ दहीं सेवन करेगा तबतक बराबर दस्त 
होते रहेंगे ॥ २५ ॥ २६ ॥ 

नि की RE वि ज्याच 

हरीतकीभिः कथितं सुवीरं दन्त्य- 
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गञ्ञक्गष्णावडचूणवुक्तस्‌ । विरेचन 

र Les ° ~ ° 
वा ऋतुतेलभिश्रं निरत्ययं योज्यम- 
थामंयघ्रस्‌॥ २७ ॥ 
हरड़का सोवीरनामक कांजीमें काथ बनाकर 

उसमें दती, चीता, पीपछ और विड नमकका चूर्ण 
डालकर अथवा अंडीका तळ डालकर निरन्तर पान 
करनेसे अच्छे प्रकारस विरेचन होकर सम्पूर्ण रोग 


नष्ट होते ह॥ २७॥ षु 


त्रिद्वतां कोटजे बीजं पिप्पलीं विश्व 
भषजम्‌ । सम्द्वीकारस क्षौद्र वषो- 
काले 'वेरचनम्‌ ॥ २८॥ 
निसोत,इंद्रजौ, पीपळ और सोठ इनको पीसकर 
दाखक रस ओर शहदके साथ वर्षाकतुसे विरेचनके 
हय देव ॥ २८ ॥ 
त्रिदवदूद्रालभा सुस्ता शर्करोदीच्यच- 
दनम्‌ । द्वाक्षाम्बुना सयष्ट्याहं शी- 
तलः्च घनात्यग्रे ॥ २९ ॥ 
निसोत, धमासा, नागरमोथा,मिश्री, सुगंधवाल्ा, 
चन्दुन और मुठी इन सबका चूर्ण बना र दाखके 
रसक साथ शरदक्ततुमें सवन करे 
शीतल है ॥ २९ ॥ 


विद्वता शर्करा तुल्या ग्रीष्मकाले 

'वरचनम्‌ । त्रिवृतां हपुषां दन्तीं स 

पलां कट्रोहिणीम्‌ ॥ ३० ॥ स्वर्णक्षी- 

राश कम्पिछं गामूत्रे भावयेश्यहम्‌ । 

एष सर्वज्ुको योगः स्निग्धानां 

मलदोषहा ॥ ३१ ॥ 

निसोत ओर मिश्री दोनोंको समान भाग लकर 


© ~ 05 729 क्क 
चूण बनाकर प्रीष्मकतुमे विरेचनके लिये देव |. 
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हाऊबर, देती, सातला, कुटकी, सत्य।नासी 
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तीन दिनतक भावना देवे | यह याग-सवेऋतुओंमें 


“विरेचनके लिये उत्तम हे और स्निग्धमनुष्योंके मल- 


दोषोको अच्छेप्रकारसे निक्रालता है ॥ ६१ ॥ 


सक्षोद्रां शाकेरां पक्त्वा कुय्पान्मृद्धा- 
जने नवे। दद्याच्छीति त्रिवृच्चूण त्व- 
क्पत्रमरिचेः सह ॥ लिह्यात्तं मात्रया 
लेहमीश्वराणां विरेचनम्‌ ॥ ३२॥ 
शहद और मिश्रको एकत्र करके एक उत्तम नवीन 
मिट्टीके पात्रमें पकावे | जब बह्‌ पककर अपने आप 
शीतळ होजाय तब उसमें निसोतका चूर्ण तथा दा€- 
'चीनी, तेजपात और काळी मिरचाका चूर्ण डालकर 
उसको यथाोबितमात्रासे सवन करे । यह उत्तम विरे- 


चन ऐश्वयवान्‌ मनुष्योंके योग्य है।। ३२ ॥ 


अभयाद्यमाद्क । 
अभया पिप्पलीमूलं मरिचे विश्वभेः 
बजस्‌ । त्ञक्पत्रपिप्पलीछ्ुस्तविडङ्का- 
मलकानि च ॥ ३३ ॥ एतानि सम- 
- भागानि दन्ती च त्रिणुणा भवेत्‌। 
ब्रिबृदष्टुणा देया पड़गुणा चात्र श- 
करा ॥ :३४ ॥ मधुना मोदकान्‌ क 
त्वा चाक्षमात्रान्‌ ्रमाणतः । एकेक 
भक्षयेत्मातः शीतं चालु पिबिज्ञलम्‌॥ 
॥ ३५ ॥. तावद्विर्व्यिते जन्तुयाव- 
ढुष्णं न सेवते । पानाहारविहरेषु 
भवोत्निय्पन्त्रणः सदा ॥ ३६ ॥ 
पाण्डत्वकासारिषमज्वरवह्विसादान्‌ 
जघोरपृ्ठजघनोदरपण्चशूलान्‌ । दु- 
नाममण्डलभगन्दरशोफडुल्मान्‌ थ- 
कमोदरभ्रमविद्ग्हकमजरक्कच्छान्‌ ॥ 
॥ ३७ ॥ ष्टीहाक्षिरोगयकृदश्मारङु 
मेहान्‌ हन्याद्रसायन मिदं भिषजा 
प्रयुक्तम्‌ । अल्पव्यय बहुफळ सतत 
प्रथोज्यमायुष्कर -पलितनाशानमाश्वे 
दृष्टम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हरड, पीपलामूल, कालीमिरच, सोंठ, दालचीनी, 


- तेजपात, पीपल, नागरमांथा, वायावडग आर आमले 
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य सब औषाधि समानभाग और दंती तिगुनी लेवे! 
निसोत आठगुनी और उत्तम खाँड छः गुनी लेवे । 
इन सबको एकत्र पीसकर शहदमें सिलाकर एक एक 
तोलेके मोदक बनालेवे । इनमेसे प्रतिदिन प्रातःकाल 
एक एक मोदक खाय और ऊपरसे शीतळ जळका 
अनुपान करे । इस मोदकके खानसे तबतक दुस्त 
होते रहते हैं जत्रतक कि सुप्य गएमजळ नहीं पिये । 
इन मोदकेको सेबन करनेवाळेको विशेष पान, आहार 
और विहारमें परहेज करनेकी आवश्यकता नहीं है । 
उत्तम वैद्यक्रे द्वारा प्रयोग की हुई यह्‌ औषधि पाण्डु - 
रोग, खांसी, विषमज्वर, मंदाभि, एवं जंघा, ऊरु, 
पृष्ठ, जघन, उद्र और पाश्चेशूछ, बवासीर, मण्डल, 
भगन्दर, सूजन, गुल्म, राजयक्ष्मा, उद्ररोग, भ्रम, 
दाह, मूत्रकृच्छ्र, छीहा, नेत्ररोग, यकृत्‌, अश्मरी; 
कुष्ठ औरं प्रमेह इत सब रोगोंको नष्ट करती है । 
तथा अह्पव्ययसे सिद्ध होनेवाली ओर महान्‌ फलको 
देनेवाळी है, इस लिए इसको सदैव प्रयोग करना 
चाहिये । यह्‌ औषध-अवस्थाको स्थापन कणतेबाली 


| आर पालतरोंगको नष्ट कणनवाळा हू, यह आश्विना- 


कुमारोके द्वारा अनुभव की हुई है ॥ ३३-३८ ॥ 
माणिभद्रमोद्क । 


विडड्गसारामलकाभयानां पलं पलं 
स्थात्रिवृतस्लयश्च । डस्य षड्‌ दाद- 
शभागयुक्ता मानेन त्रिशद्वाटका 
विधेयाः ॥ ३९ ॥ निवारणे यक्षवरेण 
र्ष्ठः स माणिभद्रः किल शाख्यभि 
क्षवे । अयं हि कुष्ठक्षयकासनाशानो 
भगन्द्रएीहशुदोदरात्तिजित्‌॥ यथे- 
छचेष्टान्नविहारसेवी ह्यानेन बृद्वस्त- 
रूणो भवेच्च ॥ ४० ॥ 


विडंगसार, आमले और हरड ये प्रत्यक औषधि 
चार चार तोळे, निसोत १९ तोळे और गुड़ अठारह 
भाग लेवे । इन सबको एकत्र पीसकर ३० गोळी या 
सोदक बतालेवे । यह औषधि-कुछ, राजयक्ष्मा, 
खाँसी, भगन्दर, छीहा, गुदरोग ओर उद्ररोरा इन 
सबको दूर करती हे । इसपर यथेष्ट आहार, चेष्टा 
और विहार करे । इससे वृद्धमनुष्य भी तरुणताको 


गणक स्काय 


वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 
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प्राप्त होता है यह माणिभद्र मोदक कुबेरन शाख्या भकु 
सनक कष्टाका ]चंवारण करचक [लए [नमाण [कय 
हैं ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
शुडाद्यमोदक । 
गुडस्याष्टपलं पथ्या विंशतिः स्युः 
पलानि च । दन्तीचित्रकयोः कर्षाः 
पिप्पली तिब्रतोर दश ॥ ४१ ॥ कृत्वेताः 
न्मोदकानेकं दशमे दशमेऽहनि । ल 
खादेडुष्णसेवी चाहारे निर्य्यन्त्रणा- 
स्त्वमी ॥ दोषघ्ना ग्रहणीषाण्डुरोगा- 
शोःछुष्ठनाशनाः॥ ४२॥ 
गुड़ ८ पळ, हरड २० पल, दंती, चीता, पीपल 
भोर निसोत ये प्रत्येक ओपधि दश दश कषे लेवै । 
इन सबको एकत्र करके मोदक बनाछेवे । एक एक 
मोदक दशवें दशवें दिन खाय और उष्णजलका अनु 
पान करे । इसपर आहारादिका कुछ विशेष परहेज 
नहीं हे । ये मोदक वातादिदोप, संग्रहणी, पांडुरोग, 
बवासीर ओर कुष्ठका नष्ट करते हे ॥ ४१॥ ४२॥ 
विरिकायोषध॑ पीतं न सम्थग्यदि रेच- 
येत । पिबेडुष्णांभसा तत्र सैरधबं दोष- 
शान्तय ॥ ४३॥ 
जो विरेचनकी ओपधिके पीनेपर अच्छे प्रकारसे 
विरेचन नहीं हो तो गरमजलमें सेंघानमक डालकर 
पान करे ॥ ४३ ॥ 
हत्कुल्यशाद्धि परिदाहकंडू विंण्मूत्रसं- 
गाश्च न साद्वारक्त। मूच्छा गुद्रश- 
कफातयांगाः शूलाद्रमश्चातिविरि 
क्तलिङ्गम ॥ ४४ ॥ 
जब अच्छेप्रकारसे विरेचन होजाता है तब हृदय 
आर कोखमें अशुद्धि, शरीरमें दाह, खुजली, मळ 
आर मूत्रका अवरोध ये लक्षण नहीं हाते हु । मूच्छा, 
शुद श्रॅरा ( कॉचका निकलना ) अत्यंत कफकी प्रदत्त 
आर शूल छ 
हे ड र दाना य रक्षण अधिक विरेचन होनेके 
गत दोषेपु कफान्वितेष नान्या ल- 


उत्व मनसश्च तुष्टो गतेऽनिले चा- 


. प्यलुलोमभावं सम्यग्विरिक्तम्मतुजं 


व्यवस्यंत्‌ ॥ ४५॥ 


कफके साथ सम्पूण दोषोंके निकढुजानेपर नासि- 


क चारों आर हलकापन, सनस प्रसन्नता और अ 
वायुका उत्तमरातिस अनुलांमन होना ये सब लक्षण 
उत्तमरातस विरचन इानक ह || ४५ ॥ 


मन्दाश्निमक्षीणमसाद्विरक्तं न पाथये- 

दिवसे यबाशूम्‌ । क्षीणं त़षात्त छु- 

विरेखितश्च तन्वी छुखोष्णां लघ पा- 

थथेत्तास्‌ ॥ ४६॥ 

मंदापभिवाले अक्षीण और जिसको अच्छेप्रकारसे 

विरेचन नहीं हुआ हो ऐसे मनुष्यको उसी दिन 
यवागू नहीं देनी चाहिय। किंतु क्षीण,तपासे पीडित 
ओर जिसको अच्छेप्रकारसे विरेचन होगया हो,ऐसे 
मनुष्यको पतली संदोऽण ओर हलकी यवागू पिळासी' 
चाहिए ॥ ४६॥ 

छदिताक्तं कमं सवे छुपं झुकत्वा प्रयो- 

जथित्‌ । शोणितस्चावसंशुद्धिस्नेह- 

याजनलघन ॥ ४७॥ वाद्रंथस्य तता 

मन्द’ स्यादद्यस्तडुपाचरत्‌ । मद्यपा 

वातपित्ताट्यो योऽल्पाप्तिकफाश्रयः 

पेयादिरहितस्तस्थ तर्पणादिकमं 

दिशेत्‌ ॥ ४८॥ 

अत्यन्त विरेक होनेपर वमनोक्त धूम्रपानकों छोड 

कर शेष सम्पूर्ण वमनोक्त क्रिया करे। रुधिरख्राव, सं- 
रावन, खहयाग आर लघन करणानस जिसकी आप्रि 
मन्द्‌ हांगई हा ता वध्य उसके अम्निदीपन करनेवाली 


~~ 


~~ ~ 0 (2 > >.” 
चिकित्सा करे ।|सघको पीनेवाळा, वातापित्तकी प्रकृति 


वाढा और जिसके पित्त तथा कफ अल्प हो ऐसे 
मनुष्यको पेयाका त्याग कर केवळ तर्पणादि क्रिया 
४ 

करे || ४७ ॥ ४८ ॥ 


Da ० चट 


आस्थाप्य स्वाहंत ताक्ष्ण 
नराचतस्‌ ॥ ४९ ॥ 
जिसके हीनरेचन हुआ हो उसको स्निग्ध करके 
आस्थापनवास्ति देकर तीक््णरेचन देवे ४९॥ 
पञ्चकीशारनागाहचन्दनानि प्रया- 
जयेत्‌ । अतियोगे विरेकस्य पानले 
पनसेचनेः ॥ ५० ॥ 


~ चच >> र्द 
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अव्यत [वरचनक हानपर पव्याखं, खस,नागकेशर 
आर चदन इनको पान, लेपन ओर सचनके द्वारा 
प्रयाग कर ॥ ५०॥ 


सोवीरपिष्टः सहकारकल्को नाभि- 
प्रलेपादतिसारहन्ता ॥ ५१ ॥ 
च आमकी छालको कॉजीमें पीसकर नासिके ऊपर 
लेप करनेसे अत्यंत विरेचनके होनेसे उत्पन्नहुआ 
अतिसाररांग नष्ट होता हू ॥ ५१॥ 
शाल्मलीमूलकल्कश्च मस्तुना सह 
संपिबेत्‌ । गङ्गाप्रवाहतुस्यं हि ना- 
शयेदू ग्रहणीगदम्‌ ॥ ५२ ॥ 
समळकी जडके कटकको दहीके तोडमें पीसकर 
पान करनेसे गेगाके प्रवाहके समान वेगवाला भी 
संप्रहणीरोग तत्काळ नष्ट होजाता है ॥५२ ॥ 
अञ्जनं चम्दनोशीरं मज्जाओं चाति- 
योगलुत्‌ । लाजचूणेः पिबेन्मन्थम- 
तियोगहरं परनू ॥ ५३ ॥ 
रसौत, चदन, खस और आमकी मज्जा इनको 
पीसकर शीतळ जलके साथ पान करनेखे अथवा 
खीलोंके चूर्णको मंथके साथ सेबन करनेसे अत्यंत 
विरेचनसे हुआ विकार नष्ट होता है ॥५३ ॥ 
दुध्यारनालधात्रीचूर्णयुताः शक्तवः 
प्रलेपेन । सन्तापारुचितृष्णावमन- 
विरिकातियोगहराः ॥ ५४ ॥ 
हा, काजा, आमले अर सत्‌ इन सबका एकत्र 
पीसकर लप करनस SI अशाच, तषा आर 
अत्यंत बसन तथा अत्यंत विरेचनकां विकार ये सब 
दूर होते हैं ॥ ५४॥। 
क्षीणक्षथोरःक्षतबालब्ृद्धा दीनोऽथ 
शोषी भयशोकतप्तः। श्रान्तस्तृषात्ता 
परिजीर्णभक्तो गर्भिण्यथो गच्छाति 
यस्य चाएुकू ॥ ५५ ॥ नवप्रतिश्याय- 
मड्ात्ययी च नवज्वरी या च नव- 
प्रसूला .। हाल्याइईंताश्चाप्यावरेच- 
नीयाः स्नेहादिभिय त्वलुपस्कृताश्च 
॥ ५६॥ 


थण, क्षय, उर:क्षत, बालक, वृद्ध, दीन, शोष- 
भय आर शाकस संतापत, श्रान्त(थकाहुआ) 
तृषासे पीडित, अजीणमें भोजन करनेवाला, गर्भिणी 
स्त्री, अधागत रक्तपित्तरोगी, नवीन प्रतिइ्यायरोगी, 
मदात्ययरोगी,नवीन ज्वररोगी, नवीन प्रसूता खी, 
शल्यस पीडित, आर्दितरोगी और जिनके पहिले 


~ ७ oS ~ CSAS 
सहन कम्मं नहीं किया हो ऐसे मङुष्यांको विरेचन 


नहीं देना चाहिये ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 

Ce A __)>> LoS 
अत्पर्थपित्ताभिपरीतदेहा विरेचय- 
त्तानपि मन्दवीय्येः । विरेचनेया- 
न्ति नरा विनाशमज्ञप्रयुक्तेरविरेच- 
नीयाः ॥ ५७ ॥ 

यदि इन उपयुक्त रोगियोंके भी पित्त अधिक 
बढ गया हो तो मंदवाय्येवाळी मधुर औषधि योके 
द्वारा विरेचन देवे। जो मूखे मिथ्याभिमानी वेद्य 
ऐसे रोगियोको तीक्षण विरेचन दे देते हैं. इससे वे 


मनुष्य नाशका प्राप्त हाजात ह ४७०७ ॥ 
नचातिह्निग्धकायस्‍्य दद्यात्लेहवि- 
रेचनम्‌ । दोषाः प्रच्याविता भूयो 
लायन्ते लेन बत्मछु ॥ ५८ ॥ 
अत्यन्त स्निग्ध देहवाले,अथवा जिसने अत्यन्त 
स्रेहपान किया हो, उसको स्नेहविरेचन नहीं देवे, 
कयाक दाष स्थानास चलायमान हाकर [फर मारास 
लय होजाते ह ॥ ७८ ॥ 
विषाभिघातपिडिकाः छोफपांड़ावि- 
सर्पिणः । नातिसिग्धा विशोध्याः 
स्युस्तथा कुछप्रमेहिणः ॥ ५९ ॥ 


विषरोगी, आभघात, [पाडंका आर शाथस युक्त _ 


पांड्रोगी,विसंपरोगी, अत्यन्त स्निग्ध, कुष्ठरोगी और 
प्रमेहरोगी इनको भी विरचन नहीं देना चाहिय! १९ 
विरूक्ष्य स्नेहसात्म्यन्त भूयः सस्रे 
हा रेचयेत्‌ । तेन दोषा हतास्तस्य 
भवन्ति क्थबन्धनाः॥ ६० ॥ 


has ~ 


|] र 
जो स्वभावसे ही स्निग्ध ह, उनको पहले रूक्ष 


करके और फिर स्निग्ध करके विरेचन देवे । इस 


कार करनेसे दोष नष्ट होजातेह ओर उसके बन्न | 


शिथिल होजाते है ॥ ६० ॥ 
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(९८८ ) वङ्गसेने भाषाटीकालाहइंते- 


7) 


बुद्धः प्रसादम्बलमिः्द्रियाणां धा 

` हुस्थिरत्वं ज्वलनाभिद्वद्धिमू । चि- 
राच पाकं वयसः प्रकुय्याद्विरचनं 
सम्युपास्यमानम्‌॥ ६१ ॥ 

अच्छे प्रकारसे विरेचन होजानसे बद्धम प्रसन्नता? 
इन्द्रियोंस साम्य, घातुओमें स्थिरता अग्निकी 
द्धि और बहुत दिनोंभे आयुका पकना अथात्‌ 
द्वताका होना ये सब लक्षण होते हैं ॥ ६१ ॥ 
यथोदकानां सस्थरजड्भमार्ना जलः 
इपनीते धवमेव नाशः । पित्ते हले 
त्वेवसुपद्रवाणां पित्तात्मकानां शवः 
मब नाशाः ॥ ६२ ॥ 

जिप्तप्रकार जलके हूटजानेस जळके आश्रित रह- 
लेवाले स्थावर और जंगमोंका निश्चय नाश होजाता 
है, उसीप्रकार पित्तके नष्ट होनेपर पित्तजनित 
रोगोंका अवश्य नाश होता हे ॥ ६२ ॥ 

सव्योष पिप्पलीमूलं त्रिवृदन्ती स- 
चित्रकम्‌ । तच्चूण गुडसम्मिश्र॑ भक्ष- 
यत्मातरुात्थतः॥ ६३ ॥ एत्तरडाष्ट क 
तूण बळवणााअ्वद्धनम्‌ । शाथादा- 
वत्तेगुल्मघ्र छाहपाण्डामयापहम्‌॥६४॥ 

बिकुटा, पीपळामूल, तिसोत, दंती और चीता 
ईन सबको चूण करके गुडमें मिलाकर प्रतिदिन 
प्रात:काळ सेवन करे । यह गुडाष्टकचूण-बळ, वर्ण 
आर अझिको बढाता है तथा सूजन,उदावत्त, गुल्म, 
शाहा आर पांडुरागका नष्ट करता ह॥ ६३ ॥६४॥ 
पश्चाद्वारक्ता वान्तश्च ततश्चपि नि- 
रूहणम्‌ । निरूढस्त्वलुवास्यः स्या- 
त्सतरातरा(द्व्राचतः॥ ६५॥ 

विरेचन और बमनके पश्चात्‌ िरूहबास्त देवे 
और निरूहुबास्तक बाद विरेचनक सात दिनके 
पश्चात्‌ अनुवासनबस्त देवे ॥ ६५ ॥ 

पथ्यापथ्य । 

कृतः शिराव्यधो यस्य कतं यस्य च 
शाधनसू । मास परिहरेज्जन्तुयोवत्नों 
ebony ` भवेत्‌ ॥ ६६॥ क्रोधायाल्ता 


च 
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प्रैथनश्च दिवास्वभोचभाषणे । पार्न 
यानासने स्थान चिरश्च क्रमणं हि- / ˆ 
म्‌॥ ६७ ॥ सम्भागताथयाः खवा 
प्रवातातपयास्तथा । ॥वरूदाध्यश 
नासात्म्यभोजनानि विशेषतः ॥ ६८॥ 
जिसके शिरावेध ( फस्त ) हुआ हो और जिसके 
विरेचनादि संशोधन किया हो उसको एक महीने- 
पर्यन्त अर्थात्‌ जबतक वह बलवान्‌ न हो तबतक 
क्रोध, परिश्रम,मथुन, दिनमें सोना, उच्चभाषण,पान, 
हाथी,घोडे आदिकी सवारी पर चढना, भ्रमण करना, 
शीत, अथवा शीतळ जळ, खीप्रसग, पवन, धूप 
इनका सेवन, विशेषकर विरुद्ध भोजन, भोजन पर 
भोजन और असात्म्यभोजन ये सब त्यागदेने चाहिये 
॥ ६६॥ ६७ ॥ ६८॥ 
इति श्रीवंगसने भाषाटीकायां विरेचनाधिकार 
समाप्त ॥ ७८ ॥ 


~+ 


| थ्‌ बृ ~ ९ घि का 
[थ बस्तिक्षन्माधिकार । 
दली 
बस्तिर्वाते च पित्ते च कफे रक्ते च 
शस्यते । संसगें सन्निपाते च बस्ति- 
रेव सदा हितः॥ १॥ 
वात, पित्त, कफ, रक्त, वातपित्त, वातकफ,कफः ह 
पित्त और त्रिदोषजरोग इन सब रोगॉमें बस्तिकस्मे, “ 
पिचकारी छगाना संदेव हितकारी हे अर्थात्‌ उपयुक्त 
सम्पुण रोगोंमें बस्तिकस्मे करना चाहिये |॥ १॥ 


वायोवेगं समझुद्धन्त॑ नान्या बस्तिघ्ृते 

क्रिया । पवनाविद्वतो यस्य वेला वे- 

गामिवोदधेः ॥२॥ 

सम्पूर्ण रोगोंमें वायु प्रधान ह इस कारण जब अत्यंत 
वायुका वेग बढकर शरॉरका नाश करने लगता ह, 
तबवायुक वेगको नष्ट करनिवाळी वस्तिके सिवा अन्य ~ 


नही है । जिएप्रकार पवनके वेगस जब समुद्र 
उभरता हू अथातू उसमें उत्रारमाटा आता है तब 


2 
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(९८ 


a 


बस्तिकम्मांधिकारः । 


उसके वेगको रोकनेके लिये सिवाय कूल मय्यादाके 


[a ho 


आर काइ समथ नहा हाता ॥ २॥ 


वाते वातोल्बणे व्याधो बस्तिः शस्तः 

स च त्रिधा । निरूहोऽन्वासनाख्यश्च 

लिङ्गे चोत्तरसाक्ञितः ॥ ३॥ 

अतएव वातजनितरोगोंमें अथवा वातकी उल्वण- 
तामें बस्ति अतीव हितकारी है । यह्‌ बस्ति निरूह 
अनुवासन और उत्तर इन भेदोसे तीन प्रकारको 
हे॥ ३॥ 

कषायक्षीरतो बस्तिर्निरूहः स नि- 

गद्यते । यः स्नेहेदींयते स स्थादलुवा- 

सनसञ्ञकः ॥ ४॥ 

काथ और दूषके द्वारा जो बस्ति दीजाती है 
उसको निरूहबीस्त कहते हैं | घी अथवा तैलादिकके 
द्वारा जो बस्ति दीजाती है, उसको अनुवासन कहते 
ह्‌॥ ४ ॥ 


बस्तिभिरदीयले यस्मात्तस्माह्वास्ति- 
रिति स्मृतः । निरूहस्यापरं नाम 


प्रोक्तमार्थापनं बुधेः ॥ ५ ॥ 
इससे रग आाद्काक RSE काथळारूप 
साधनस पचकारा दाजाताहु, इसकारण इस [पच 
कारीका बास्त कहत ह्‌ । वास्त मू्ाशयका नास ह| 
नरूहबास्तका दूसरा आस्थापनबास्त ह एसा व 


4 द्वानाने कहा ह ॥ ५ ॥ 


निरूहों.. दोषहरणाद्रोहणादथवा 
.तनोः । आस्थापयेद्दयो देहे यस्मा- 

दास्थापनः स्मृतः ॥ ६॥ 

निरूहबासि दोषाको हरण करती ह ओर देहको 
आरोहण करता ह, इसकारण इसका [नरूह एसा 
कहते हे । आस्थापनवास्त अवस्था आर देहको स्था- 
पन करती है, इस कारण इसको आस्थापनबस्ति 
कहते हैं ॥ ६॥ 

निशाठवासनात स्नेहोऽन्वासनश्चाः 


~ जुवासनः॥ ७ 


अनुवासनबर्तिमं रात्रिम स्नहक अनुवासित होने- 
के कारण इसको अचुवासबास्ते कहते ह ॥ ७ ॥ 
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` विरिक्तसम्पूर्णहितारानस्य आस्था- 
प्य शाय्यामढुदीयते यत्‌ । तदुच्यते 
वाप्यदुवासनञ्च तनाइुवासश्च बभूव 
नाम॥८॥ 
अच्छेप्रकारसे विरेचन होनेपर उत्तम प्रकारसे' 
पथ्य सेवन करनेवाले मनुष्यको झाय्यापर स्थापन 
करके पश्चात्‌ यह अनुवासन दीजाती है, इसकारण 
इसको “ अनुवासनबास्ति ” कहते हैं ॥ ८॥ 
उत्कृष्टावयवे दानाद्वस्तिरुत्तरसोक्षि- 
तः । निरूहमात्रा प्रथमे प्रकुथ्वों वत्सरे 
परमस्‌ ॥ ९ ॥ प्रुक्ववृद्धिः प्रत्यब्दं 
यावत्‌ षटप्रसुतास्ततः । प्रस्तं वद्धः 
यदूध्वं द्वादशाष्टादशाबाधे ॥ १० ॥ 
आपतप्ततेरिद मानं दशेव प्रस्तं परः 
म्‌ । यथायथं निरूहस्य पादो मात्राः 
ठुवासने ॥ १९७ 
उत्कृष्ट अवयवमें प्रदान करनेसे इसको उत्तर 
बस्ति कहते हे । प्रथम वर्षमें निरूहकी मात्रा प्रकुध्च 
अर्थात्‌ चार तोळे भरकी है । फिर क्रम कमसे प्रत्येक 
वर्षमें चार चार तोलेकी वृद्धि तबतक करनी चाहिए 
जबतक कि ६ प्रस्त पूरे हों।जब छः प्रसरत होजायै 
तब प्रत्येक वर्षमें एक २ प्रस्त मात्रा बढ़ावे । इस 
प्रकार अठारहवषेकी अवस्था पर्य्यन्त बारह प्रस- - 
तकी मात्रा होजायगी । यह क्रम सत्तरवर्षतक रके 
और फिर सत्तरवषक पश्चात्‌ दश प्रस्रतकी मात्रा 
देवे । निरूहमें मात्राका जो जो क्रम कहा है उसके 
अनुसार चौथाई मात्रा अनुवासनमें जाननी ॥ ५ ॥ 
॥ १०॥ ११ ॥ 


बस्तियन्त्रनिर्माणविधि । 
सुवर्णस्ूप्यत्रपुतास्ररी'तिकांस्यायसा- 

- स्थिद्रमवेणुदन्तेः ।- नलेविषाणेमोणि- ` 
भिश्च तैस्तैः काय्याणि नेत्राण सुक- 
एणकान ॥ १२ ॥ 

सुवर्ण, चांदी, रांग, तांबा, पीतल, कांसी, लोहा, 


हड्डी, दक्ष, बांस, दंत, नळ, सींग और मणि इनके 
द्वारा सन्द्र का्णिकावाळी बस्ति देनेको नली बनावे१२ 


कः न _गन्धराहित, काथके रंगसे रंगी हुई, 
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पड़ द्रादक्राष्टांगुलसास्मताने षड- | 


विशतिद्वादशवषजानाम्‌ । स्युछुद्नः 

कर्कधुसतीनवा च्छिद्राणि वत्या 

पिहितानि चापि ॥ १३॥ 

एक वषसे लकर छः वषका अवस्थावाळ बाल- 
कके ६ अगुलका नला प्रयोग करे | छस बारह वष 
का अवस्थावाल मनुष्यक्क आठ अंगळका नलाका 
प्रयोग करे । आर बारहूवषेसे लकर बासवषका अव- 
स्थावाल मनुष्यक बारह अगुलका नळाका प्रयाग 
करे । छः अंगुछकी नछीमें मुंगकी बराबर, आठ 
अंगुलकी नलीमें मटरकी बराबर ओर बारह अंगु- 
लकी नलीमें बेरकी शुठळीकी बराबर छिद्र रखना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 

यथावयोंऽएष्ठकनििद्वाभ्यां मूला- 

ग्रयोः स्युः परिणाहवन्ति । ऋजूणि 

गोएुच्छसमाक्कतीनि क्लक्ष्णानि च 

स्यु्णुटिकासुखानि ॥ १४ 0 

नली यथा अवस्थानुसार मूलमें अंगुठेके समाद 

आर अग्रभागम कानष्ठा अयुळक समान मादा, 
काम्रछ, गायक पूछक समान जडम सोटी आर उसके 
पीछे क्रमक्रमस सूक्ष्म चिकनी और गोळ 
मुखवाल्ी होनी चाद्य ॥ १४ ॥ 


स्यात्कर्णिकैकाग्रचलुर्थभागे मूला श्रिते 

बस्तिनिबन्धने दे । जारद्गवो माहि- 

पहा॥रेणा वा स्याच्छोकरो बास्तिर- 

जस्य वापि ॥ १५॥ 

रळाक तानभाग छाोड़कर-चाथे भागरूप जडम 
 काणका बनावं । उन काणकाआम वद्ध बलकी 


भसका, [इरनका, सूअरको अथवा बकरेके सूत्राश 
यका काथलाका ९ बंधनोंसे बांधकर मलादव।॥ १५॥ 


डढस्ततुनष्टादाराविगन्थः कषायरक्तः 
जुमरुस्त सिद्ध! । तृणां वयो वीक्ष्य 
यधाङ्रूप नेत्रेषु योज्यस्तु सुबद्ध- 
सूत्रः ॥ १६॥ क 


यह बस्ते ( कोथळी ) दृढ, पतली, शिरा ओर 


और उत्तम प्रकारसे सूतसे मनुष्योकी अवस्थाको 


विचार कर पचकारणांस बाघना चाहूय ॥ १६ | NN 


नाभावे हता नाडा नलवशाास्थ- 
सम्भवा । बत्त्यभावे हितं चम्मं 
वच्च वापि हितं घनम्‌ ॥ १७॥ 
जो उपयुक्त प्रकारके नत्र ( नळी ) न शिले तो 
नळ, बॉस ओर हड्डी आदिकी नळी बना लेव और 


जो पिचकारी न मिले तो चम्मे अथवा मोटे कप 
डेका बस्ति बनावे || १७ ॥ 

द्वादशांगुलकं नेत्र कलाययवरन्ध्र- 

कम्‌ । अंगुले कणिकायुक्तं सुखे वृत्त 

समं भड ॥ १८॥ 

उपयुक्त बस्तिके बारह अंगुलके नेत्र ( नली ) 
बनावे और उसमें सटर अथवा जोके समान छिद्र 
करे ओर एक अगुलकी कार्णिका बनावे और उसका 
सुख गोळ, समान और नरम बनावे ॥ १८ ॥ 

विरचनात्सप्तरात्रे गते जातबलाथ 

वे । कृताहाराय सायाहे बस्तिदेो- 

ऽबुबासनः ॥ १९ ॥ 

विरेचन देनेके सात दिन पश्चात्‌ जब शरीरमें 
अच्छे प्रकारसे बल आजाय तब अबुवासनके योग्य 
रोगीको भोजन कराकर संध्या समय अनुवासन 
बस्ति देवे | १९॥ 

उत्तमा स्यात्पलेः षड्भिर्मध्यमा 

स्यात्पलैस्मिभिः । तदद्वेन च हीना 

स्यात्रिधामात्रालवासने ॥ २०॥ | 

अजुवासनबास्तम रेहका छः पलको उत्तम मात्रा 
हु,तीन पळको मध्यम मात्रा हे और डेढपलकी कनिष्ठ 
मात्रा हे । इस प्रकार अनुवासनकी तीन मात्रा हैं२० 


प्रह्तस्य पलाद्धेन पलस्य पिचुना 
तथा । तदद्धेस्याद्वेकषण वृद्धि! का 
य्यों यथाक्रमम्‌॥२१॥ षट्पल त्रिपल 
साद्धपल पूर्ण यथा भवेत ॥ २२ ॥ 


> 


रन 


hr, 


सनका मात्रा अवस्थानुसार आधाकष,एक कव, . 


एक ताळो,दो ताळे, चार तोल ओर आठ तोळेक क्रमस 


नरम तथा सुन्दर | बढाकर डढपळ, तानुपल आर छः पळ पर्यन्त कर 
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अथात्‌ कानष्ठ मात्रा डड पल पय्यंत करे, मध्यम 


मात्रा तीन पळ पय्यंत और उत्कृष्ट मात्रा छः: पल 


~ 


वय्यत कर || २९ ॥ २२ ॥ 

देवदारुवचारास्नाशताहाकुछसेन्ध 

वः । अवचूणम्प्रदातव्य षट्चलुद्रय- 

माषकः ॥ २३ ॥ 

„ स्नेहे देवदारु, वच, रायसन, सौंफ, कूट और 
संधानमक इनका चूण बनाकर उत्तम मात्रामें छ:मासे, 
मध्यममें चार मासे और कनिष्ठमें दो मास 
मळावे ॥ २३ ॥ 

यद्वा सैन्धवचूणिन शताद्वेन च स- 

युतसू। चूण माष पले रूनद्द [सन्डुज- 

न्मशलाह्वयाः ॥ २४॥ 

अथवा संघानमक और सोफक्रा चूण मिळावे 
केन्लु संधेनमक और सोफा एक मासा चूण एकपल 
स्नेहमें मिळावे ॥ २४ || 

क्षीरं न चेद्वेतरणं प्रदाय दाहे च्यहे 
बाप्यडुबासनीयः ॥ २५ ॥ उत्छुष्टा- 

निलाविण्मूब्रे नरे बास्त निधापयेत्‌ । 
अन्यथा नाहला बास्तनवान्त' स- 
म्प्रपद्यत ॥ २६॥ 

अनुवासनवस्ति देने योग्य रोगीको सन्तपेणके 
छिये दूसरे, तीसरे द्नि भी दुग्ध पान कराकर केवळ 
रोगीके मलमूत्र ओर वायुका त्याग कराकर पश्चात्‌ 
अनुवासनवस्ति देवे । क्योंकि, मलमूत्रके भीतर 
रहूनेपर स्नेहबास्ति भीतर अच्छे प्रकारसे प्रवेश नहीं 


'कर सकती दें ॥ २५॥ २६ ॥ 


प्रखुत्त वामपार्चेण कृतान्नमलुवास- 
येव ॥ २७॥ 


प्रथम णागाक भाजन कराकर आर कुछ काल 


गवश्राम अथवा भ्रमण कराकर पश्चात्‌ बाई करवंटस 


सुलाकर अनुवासनबास्त दव ॥ २७ ॥ 
वामाश्रया हि ग्रहणीशुद्श्व तत्पाश्चः 
संस्थस्य गुदोपलब्धिः । लीयन्त एवं 
वलयश्च तस्मात्सव्ये च पाश्वे हित- 
बस्तिदानम्‌ ॥ २८ ॥ 
ग्रहणीगुदा बॉय अंगके आश्रित ह उसके पाइवमें 
गुदाकी उपलब्धि ह और उसमें गुदाकी बली 


लीन है, इस कारण बाँये पाइवमें बस्ति देनी चा- 
इय ॥ २८॥ 

असारतकजघेन काय्याऽन्यापारकङु- 
'थ्विता । बास्त सव्थ कर कृत्वा द- 
क्षणनावपाडयंत्‌ ॥ २९ ॥ 

एक जंधाको फैलाकर और दूसरीको सकोडकर 


तथा बाय हाथस बास्तको लकर दाहिने हाथसे दबा- 
कर बास्त लगाव ॥ २९ || 


लथास्यनेत्रं णयत्‌ स्िग्धास्विन्नसुखं 
शुद्ध । उच्छ्रास्य बत्तवदने बद्धं ह- 
स्तमकम्पयन्‌ ॥ ३०॥ पृष्ठवंशम्प्राति 
तता नाातद्रतावलाम्बतस्‌ । नात- 
वग नातमन्द सकृदव प्रपाडयंत्‌ ॥ 
॥ ३१ ॥ सावशेषमकुर्वीत वाणः छो- 
बे हि तिष्ठति । निरूहदानेऽपि विः 
धिरयमेव समारितः॥ ३२ ॥ शी. 
त वसन्ते च दिवालुवास्यो रात्रौ 
शारदूग्रीष्मघनागमेषु ॥ ३३ ॥ 
बैंद्यको उचित है कि, रोगीकी गुदाको प्रथम घृता- 
दिसे चिकना और स्वोदेत करके पश्चात्‌ नलीके 
मुखको चिकना कर गुदामे रक्खे और अपना श्वास 
रोककर, बस्तिके सुखको बांधकर, हाथोंको निष्कंप 
करके,पीठके बाँसको न अत्यन्त शीघ्रतासे न अत्यः 
न्त बिलम्वसे,न अत्यन्त वेगसे और न अत्यन्त धारे २ 
किन्तु एकदम पीडित करके सम्पूण बास्तिको प्रविष्ट 
करदेवे । क्‍योंकि वायु शेषमें ही कुपित होती है । 
निरूहरबस्तिकी भी यही विधि जाननी । शीत और 
वसन्तऋतुभं दिनमें अनुवासनवास्ति देनी चाहिये 
ओर शरदू, ग्रीष्म, तथा वर्षाऋतुमें रात्रिके समय 
अनुवासनबस्ति देनी चाहिये ॥२०॥३१।।३२।३३॥ 
सहबास्तावधयरतु नावशुद्धस्य 
देहिनः । स्नेहो वीर्य्यं तथा दत्ते देहं 
नालुबिसपाति ॥ ३४ ॥ 
अशुद्ध शरीरवाले रोगाके स्नेहबस्ति नहीं देती 
चाहिय, क्योंकि अशुद्ध शरीरमें दिया हुआ स्नेह 
वीर्यको ग्रहण करता है ओर शरीरमें नहीं 
फलता ॥ ३४ ॥ | र न्न य 
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अशुद्धमपि वातेन केवलेना तिपाडे- 
तम्‌ । अहोरात्रस्य कालेष सबष्वेः 
वादुबासयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
कन्तु केवल वायुस अत्यन्त पीडित अशुद्ध 
शरीरवाले रोगीको भी दिनरातक सब काढाम 
अनुवासनबास्त देवे || ३५ ॥ 
ततः प्राणिहिते स्नेह उत्ताना वाकछत 
भवेत्‌ । प्रसारितेः सवगात्रेस्तथा 
दीर्ये प्रसपति॥ ३६ ॥ 
शरीरमें स्नेहके अच्छप्रकारसे पहुँच जानेक पश्चात, 
सौ मात्रातक देहको चित्त करके शयन करे । 
क्योकि सम्पूर्ण अंगोंको फैलानेसे स्नेह सम्पूर्ण शरी- 
रम फैल जाता है ॥ ३६ ॥ 
आङुश्चयेच्छनेख्रास्रान्साक्थिबाइ त- 
तः परम्‌ । ताडयेत्तलयोरेनं त्री 
न्वाराञ्छने$ शनेः ॥ ३७ 0 
फिर धीरे धीरे तीने तीन बार सक्थि और बाहुको 
सकोड़े। पश्चात्‌ उसके तलुआंको तीन तीन बार धीरे 
धीरे हाथोसे थपोडे ॥ २७ ॥ 
स्फिजोश्वेनं ततः श्रोणी शय्यां त्री 
स्तू रिक्षिपेदबुधः। एवं प्राणेहिते बस्तो 
मन्दायासोऽथ मन्दवाक्‌ ॥ ३८ 
स्वास्तोणें शयने काममासाताचा” 
रिक ततः । कूपर जातुनी चेव छु. 
य्यात्राण गतागतम्‌ ॥ २९ ॥ पाणः 
पादतले चास्य हन्तव्ये मुष्टिना त- 
दा त्रिकसंचालनं चापि कुर्य्याद्वा- 
रत्य तत्तः ॥ ४० | 


पश्चात्‌ दांना नितम्व आर कटिको घार धारे 
तान तान बार थपाड । फिर उसकी शय्याको उचका- 
` कर अपने हाथों प्र तीन तीन बार पहलंक अनुसार ठाके 
पश्चात्‌ पांवोके आरका शय्याको उठाव। इस प्रकार 
विधान करनेपर रोगीको पारश्न्म न करने दे 


तथा थांडा बोलने देवे । इस प्रकार बस्तिके 
वधानके आचरणोंमें 


ध्यान रखता हुआ 


विस्तृत झाय्यापर सुखपूर्वक बठे । फिर इसकी को- 
हनी और जालुप्रदेशको भी अच्छ प्रकारसे थपोडे” _ 


| तथा हाथ और पाबोके तळुओको मुष्टिसे ताडित 


करे । पश्चात्‌ तीन वार धीरे धीरे त्रिक (प्रष्ठंवश ) 
स्थानको संचालन करे ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४०॥ 


भवेत्सुखोष्णश्च तथा निरति सहसा 
सुखम्‌ । यथोचितात्पादहीनं भोज- 
यित्वादुवासयेत्‌ । नित्यमेकान्तरे 
वापि दोषकायार््यपेक्षया ॥ ४१ ॥ 
फिर मंदोषण जलसे कुछ एक सींचे इस प्रकार 
करनेसे सहसा सुख उत्पन्न होता है। नित्य अथवा 
एक दिनको छोडकर तीसरे दिन यथोचित भोजनसे 
पादृहीन (अर्थात्‌ पौनमात्रा) भोजन कराकर रार्गाके है 
यथादोष, शरीरकी अवस्था और अभिको विचार कर 


le 


अनुवासनबास्ति देवे ॥ ४१ ॥ 
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स्नेहन पाष्ण्यङ्शुलिपेण्डकाद्या ये 
चापि गात्रावयवा रूगात्ताः । तांश्चा- 
बम्रद्रीत खुल ततश्च निद्राठुपासीत 
कृतापधान१ ॥ ४२ ॥ 
| पश्चात्‌ पा्षिण, अगुलि,पिंडिका तथा अन्यान्य जो. 
जो शरीरके अवयव पीड़ित हों उन सबको स्नेहसे 
मकर सुखपूवक झय्यापर शयन करावे और अच्छे 
प्रकारसे उसके सिरह/ने ताकिया लगा देवे ॥ ४२॥ 
अङुवासिताय दातव्यमितरे$ह्वि 
सुखादकम्‌ । धान्यशुण्ठीकषार्य वा ८ 
सूनहुव्यापात्तनाशनस्‌ ॥ ४३ ॥ 
| अनुवासनबस्ति दिये हुए मनुष्यको दूसरे दिन 
मंदोऽण जळ पान करावे अथवा धानियाँ ओर सोठका 


NN >> 


काथ बनाकर स्नेहके विकारोंकों नष्ट करनेके लिये 
पिळावे ॥ ४३ ॥ 

पित्तोत्तरे कडुष्णाम्भस्तावन्मात्रं पि- 

बेद्ड़ । स्नेहाजीर्ण शामयति छैष्माणं 

तद्विनात्ति च ॥ ४४ ॥ 

पत्तालबेणरोगोॉमें मदोष्ण जळ तबतक पाना. 

चाहिये जबतक कि स्नेहका अजीण शमन न हो जाय : 
आर कफ न फट जाय ॥ ४४॥ 


| 


मळ... 


“* पबनस्यालुकूलत्वबं कुय्योहुष्णोदर्क 
ठृणाम्‌ । क्ाथादमात्रया प्रातर्धान्य- 
शुण्ठीजल पिबेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

वायुकी गतिके अनुकूछ मनुष्योंको उष्णजल 
पिळावे । प्रातःकाल धनिये और साठको जलमें पका 
कर काथकी. आधीमात्राके परिमाणसे सवन करे.४५ 
| यस्यादुवासनो दत्तः सकृदन्वक्षमां 
ब्रजेत्‌ । अत्युष्णो वातिशीतो वा 
वायुना वा प्रपीडितः ॥ ४६ ॥ अ- 
मात्रोऽधिकमात्रो वा शुरुत्वाद्वहुभे- 
__ षजः । तस्यान्योऽहपतरो देयो न 
। पहि स्निह्यति तिष्ठति ॥ ४७ ॥ 
जिसके एकबार अनुवासनबस्ति देनेसे अत्यन्त 
उष्णता, अत्यन्त शीतलता अथत्रा वायुके द्वारा प्रपी- 
डित होनेके कारण या अधिकमात्रा, वा मात्राहीन 
। होनेसे किम्वा औषधियोंके भारीपनस अथवा आष 
| धियोंकी अधिकतासे स्नेह बाहर निकलआवे तब 
उसको फिर स्नेहकी अल्पमात्रा देवे | क्योंकि, बस्ति 
के विन! स्निग्धता नहीं होती ॥ ४६।॥ ४७॥ 
| ण्यस्य यामानलुवत्तते च स्नेहो 
नरः स्यात्स वशुद्वदहः॥ ४८ ॥ 
जिसके बस्तिके द्वारा दिया हुआ स्नेह तीन पइर- 
में फिर बाहर निकल आता है, उसको शुद्धशरी- 
खाला जानना ॥ ४८॥ 
^ अश्ञुद्धमपि वातेन केवलेना तिपीडिः 
लम्‌ । स्न प्रगाठमातमान्नरूहः ससु 

| पाचरेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

| बुद्विमान्‌ वेद्य केवल वायुसे अत्यन्त हु 

अञुद्व शरीखाळे मनुष्यको भी गाढ स्नेहोंके द्व 

हिरूहणबास्त दवे ॥ ४९ ॥ 
रूक्षस्य बहुवातस्य द्वी तरीन्वाप्य- 
नुबासनान्‌। दत्वा स्निग्धतल ज्ञात्वा 
ततः पश्चान्निरूहयेत्‌ ॥ ५० ॥ 


रूक्षशरीरवाले और अत्यन्त वायुकी उल्बणता- 
छू - “वाळे मनुष्योंके दो तीन बार अनुवासनबस्ति देकर 
जब देखे कि, शरीर स्तिग्ध होगया हे तब निरूहण 


यारत दच ॥५०॥ 


! हु बास्तकस्मााधकार्‌ः | 
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( ९९३ ) 


| न चाश्नुक्तवतः स्नेहः प्रणिधेयः कथ- 
खन । सूक्ष्मत्वात्‌ शून्यकोष्ठाच क्षिप्र 
सूध्वमधो नयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
वना भाजन [कयं हुए मचुष्यक कदाप ख्नहन 
नहा दना चाहय, क्याक स्नह्‌ सूक्ष्म हनक 
कारण खाला काठमसं शाप्रदा वमन आर वरचनके: 
द्वारा बाहर निकळ जाता है ॥ ५१ ॥ 


ha ~ 


एकं तथा त्रीन्‌ कफजे विकारे पित्ता- 

त्मके पश्र लु सप्त वापि । वाते तु 

चेकादशधा पुनर्वो बस्तीनयुग्मान्‌ 

कुशली विदध्यात्‌ ॥ ५२॥ 

कफके रोगमें एक अथवा तीन बस्ति देवे । पित्तके 
रोगमें पांच अथवा सात बस्ति देवे और वायुकें 
रोगमें ग्यारह बस्ति देव । इसप्रकार चतुर वेद्य 
प्रत्यक रोगमें अनुक्रमसे अयुग्म बस्ति देवे ॥५२।॥ 

सदाल॒वासयेद्धक्त साद्रंपाणि नरं भि- 

षकू । ज्वर Iवद्गधञ्क्तस्य कुय्यात्‌ 

स्नेहः प्रयाजतः ॥ ५३ ॥ 

घैद्यसदेव भोजन किये हुए मनुष्यके दोनों हाथॉको 
भिजोकर अनुवासनबस्ति देवे । विदग्ध भोजन कर- 
नवाळे मनुष्यके दिया हुआ स्तेह उवरको उत्पन्न 
करता ह्‌ ॥ ५३ ॥ 

न चातासनग्यमशन भाजायत्वातु- 

वासयेत्‌ । मद्‌ सूच्छाच जनयाङ्घधा 

स्नेहः प्रयोजितः ॥ ५४ ॥ 

अत्यन्त खिग्य भोजनको .खिछाकर भी मचुः 

ष्यको अनुवासनबस्ति नहीं देवे । क्योंकि एक भोज= 
नका और दसरा बस्तिका इस प्रकार २ बारका 
प्रयोग किया हुआ खेह-मद्‌ और मूच्छांको उत्पन्न 
करता है ॥ ५४ ॥ 


स्नेहबास्त निरूहं वा नेकमेवाभ्य- 
सेञ्चिरम्‌ । स्नेहा त्पित्तकफोत्केशो निः 
स्हहात्पवनाद्भयम्‌ ॥ ५५ ॥ र 


ही बहुत दिन/तक नहीं दवे | क्याक. स्वहनबास्त 


केवळ एक स्नेहनबास्त अथवा अनुवासत्तबस्तिकों 
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वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


पित्त और कफका उत्क्लेश होता है और 

[निरूहणवस्तिसे वायुका भय होता ह ॥ ५५॥ 
तस्मात्निरूटो$ठवास्यो निरूह्यश्चा- 
तुवासितः । नैवं पित्तकफोत्कलेशों 
स्यातांन पवनाद्वयम्‌॥ ५६ ॥ 
इसकारण अनुवासनवस्ति देनेके पश्चात्‌ निरूहण 


हर नहीं आवे तबतक दूसरा स्तेहनवस्तिका प्रयोग 
न कर॥ ६० ॥ 
कुष्टकसुककल्कन्तु पाययेत्तक्रसयु- 
लम्‌ । औष्ण्यत्तिक्ष्ण्यात्सरत्वाञ्च ब- 
स्त तस्याढुलोमयेत्‌ ॥ गोसूत्रेण त्रि- 
वत्पथ्याकट्कं वातातुलोमनम्‌ ॥६१॥ 


॥ | बस्ति देवे और निरूह्णवस्तिके पश्चात्‌ अनुवासन देवे | कूठ और सुपारीके कल्कको तक्रके साथ सेबन 

I >» (९ ~ ~ ~ थ A ~ त्र 

| क्योंकि इसप्रकार करनेसे न पित्त और न कफका | करावे । यह उष्ण,तीक्ष्ण और सारक होनेसे बस्ति* 

|| * उत्कलश हता हू आर न वायुका भथ हाता ह्‌ा ५६।। को अनुलोमन करता हे। निसोत और हरडका कल्क 

4 | oN तश क > र SS थ्‌ ~ ~ क़ है 

|| निरूहशोधितैमागः सेहः सम्धग्वि- ASR NU ER सवन करानस वायुका अन्नु 

|| (2:00 7 जा A लोमन होता है । 

|| | सपति । अपेतसर्वदोषासु नाडीष्विब | शन होता € ॥ २६॥ | 

|||! ल... ५ द्ध eS ~ Hes [ 

॥। बाहंजलम्‌ ॥ ५७9 ॥ अशुद्धस्य मलान्मश्रश सहा नात ... 

| | जब निरूहर्बस्तिसे मागे अच्छेप्रकार शुद्ध होजाते | यदा पुनः। लदाङ्गसादनाध्मानि शूलं | 

| | 
| 
| 


| हैं तम रहे दे न 
शिया. पक शेजनेप जठ| “स्व जायते॥ ६२ ॥ पकाशययु- 
| mn Las La 
~ ON ८; दे णा - 
| - विना सुके निकला चला जाता हे ॥ ५७॥ ic rE NR 
|; व्य [oS ~ । BA 
hi अहारात्रादाप स्नहः प्रत्यागच्छन्न सनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
|| दुष्पाति । कुय्यां द्वस्तिशुणांश्चापि जी- 
| अस्त्वल्पशुणो भवेत्‌ अशुद्ध शरीरवाछे मनुष्यके मलछसे मिश्रित 
॥॥॥ स्त्वल्पगुणा भवत ॥ ९८ ॥ होनेके कारण स्नेह जब दहमें नही फळता है तंब 
र सनतत द हुआ स्नेह जा एक दिनरातमे | अंगोमे टूटन, अफारा, शूळ, श्वास और पक्ाशयमें 
ब टॅ ळे 9 
[इर निकळ आता है तो वह कुछ भी विकार नहीं | भारीपन होताहै । उस समय निरूहणबस्ति अथवा 


करता [कन्ठु आर गुणको करता हे आर जो बह | & रि 
ता&ण बास्त दूवे। या ताक्ष्ण (रा सिद्ध 
स्नेह पचजाता हूं तो बहुत हा अल्प गुण करता हे५८ ् ह De 


का हुई अनुवासनवास्त दवे । ६९ ॥ १३ ॥ 
यस्यं डः 
र ब i SUBD SEU भयान्मादतषाशावाऽजीणाझाचप्रम- , | 
दुपेक्ष् व अमिता पं पशना” | हिणः । मूच्छोकुष्ठादरस्थोल्यकास- / 
जिस हे नहा I दि EE Re शवना 
यार | मदच्छर्दियुता बस्त्यसहाऽबलाः । 
कुछ उपद्रव नही करे तो मनुष्यके रूक्ष होनेस उसके स्त्यसह्‌ * 
दद्म समस्त स्नेह काममें आगया ऐसा समझकर नास्थाप्या नालुवास्याश्व वातरोगा- 
| चतुर चद्य उसको उपेक्षा करे अर्थात्‌ उस स्नेहको हल नराः ॥ ६५॥ 
| 'बहर [नकालनका यत्त नहा कर ॥ ५९ || भय, उन्माद, तषा, शोष, अजीण, अरुचि, 
अनायान्तमहारात्रात स्नेह सोपद्रवं ममेह, मूच्छा, कुष्ठ, उद्ररोग, स्थूलता, खाँसी,श्ास, , 


| | 
(३. 
hi क्षय, राजयक्ष्मा, भ्रम, मद ओर वमन इन रांगास 
| | हरत । स्नेहबस्तावनायाते नान्यः MO 

T [डः 
| स्नेहः प्रशस्यत ॥ ६० ॥ पाडत, असमथं आर वळहीन तथा वातरोगका छ 


joe कर अन्यदाषोंके रोगी अनुवासनबरस्ति 
| | जा दुनरातस भी स्नह नहीं निकले तो उसको इन सबका न अचु 


देती चाहिए और न निरुहणबस्ति देती | 
उपद्रव साहत निकाल देवो जवतक स्नेहनबास्ते बा चाहिये | ६४॥ ६५॥ ह». 
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बस्तिकर्माघिकारः । ` 


(९९५) 


Ce पट पथ ९ पपथपरथ कप पट पा चरण पथ कप चपपपापपपापक 2 शक पाए पा च पर एप "पपप पर दण पर का फफा कफ लकका का 


उदरी च प्रमेही च कुष्ठी स्थ्रलश्च मा- 
` नवः । अवश्यं स्थापर्नायाश्च नाड 
वास्याः कथञ्चन ॥ ६६॥ 
उद्ररोगी, प्रमेहरोगी, कुष्ठरांगी और स्थूलमनुष्य 
इनको अवझ्य आस्थापनबस्ति देनी चाहिये और 
अनुवासन बस्ति कदापि नहीं देनी चाहिय । १६ ॥ 
अनेन विधिना सप्त तथाष्टौ वा न- 
वेब दा । विधेया बस्तयो नृणामन्त- 
रान्तनिरूहणम्‌ ॥ ६७॥ 


| 


RR >...“ कश 


| 
और असावे ये सत्र लक्षण होते हैं इसमें अति पी- 
डित बस्तिके समान आस्थापन वस्तिकी विधि 
करे || ७० ॥ ७१ ॥ 
गले निपीडय तत्राशु कम्पथेत्त प्रयः 
(च > [aS LS क + 
त्नतः व्हाय्थ नस्य सुताक्ष्ण्च ताश्ण . 
वापि विरेचनम्‌ ॥ ७२॥ 
इस समय उसके गलेको बहुत शीघ्र हाथोसे 
~ ~ ~ 0 w 
दबावे और उसके शरीरको खूब यत्नपूवक कैँपावे 
तथा तीक्ष्ण नस्य और तीक्षण विरेचन देवे ॥ ७२॥ 


इसप्रकार मनुष्योंके सात,आठ अथवा नौं वस्ति 
देवे और बीचमें निरूहण वस्ति देवे ॥ ६७ ॥ 
विष्टब्यानिलविण्सू्रः स्नेहहीनो$तु- 
वासनः । दाहक्कमपिपास्तात्तिकर- 
श्वात्यढवालनः॥ ६८॥ 
स्नेह विना अनुवासन देनेसे विष्टव्धता होती है तथा | 
अधोवायु, सळ और मूत्रका अवरे।घ होता है।अत्यन्त 
अनुवासनबस्ति देनेसे दाह, छान्ति और तृषाकी 
पाडा होती है ॥ ६८॥ 
सानिलः सपुरीषश्च स्नेहः प्रत्याति 
यस्य वा । ओषचोषो विना शीघं स 
सम्थगदुवासितः॥ ६९ ॥ 
जिसके पवनके साथ और मलके साथ दाह और 
चोप आदि पीडाके विना स्तेह शीघ्र ही गुदामेंसे 
-$ निकल जाय उसको अच्छे प्रकारसे अनुवासित हुआ 
जानना ॥ ६९ ॥ 


| 
| 
| 


| 


उत्केशों ग्लानिरङ्गस्य सादः परव 
व्यथा$रूचिः । निरेति स्वेहसमिश्रं 
पुरीष बहुशो मुड ॥ ७३॥ ई षत्स्थौ- 
ल्यं भवेत्कुक्षिगुदवक्षणबस्तिष। स्त्र- 
ग्धस्थेतान लिङ्गानि जानीयादलु- 
वासने ॥ ७४॥ 

देहम उत्केळरा, अगोमें ग्लानि, शरीरम अवस _ 
| न्नता,सन्धियोंमें पीडा,अरुचि,स्नेह्‌ मिळे हुए बहुतस 
और कोमल मलका निकलता; कोख, गुदा, वंक्षण और 
बस्ति इनमें [किंचित्‌ स्थूलताका होना ये सब लक्षण 
अनुवासन बसितिके द्वारा स्निग्ध हुए मनुष्यके जानेन 
॥ ७३ ॥ ७४॥ 


जीर्णान्नमथ सायाह्ने स्हात्प्रत्यागतो 

पुनः । लघ्वन्नं भोजयेत्कामं दशा सप्रे- 

स्लु नरो यदि ॥ ७५॥ | 
भोजनके जीण होने पर और संध्याके समय 


शुद्धस्य दूरालुगते स्नेहे स्नेहस्य द- 
शनम्‌ । सुखे सबन्द्रियाणां वाप्युप- 
लपोऽवसादनम्‌ ॥ ७० ॥ स्नेहगान्धि 
सुखश्चापि कासश्वासादरोचकाः । 
अतिपीडितवत्तत्र विधिरास्थापनं 
लथा ॥ ७१ ॥ 3९ च 

. शुद्ध मनुष्यके शरीरमें जब स्नेह फेछ जाता हे तब 
. समस्त देहमें स्निग्धता (चिकनाई) दीखने लगती हे, मुख 
और समस्त इन्द्रियोमे चिकनाईका मालूम होता, 
अंगॉमें, मुखमें स्नेहकी गन्वका आना, श्वास, खासी, 
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स्रेहके निकल जानेपर जब रोगीकी अभि दीपन हो 
जाय और उसकी इच्छा हो तब उसको हलका 
अन्न भोजनके लिये देवे ॥ ७५ ॥ उ 
` दत्तस्तु परथमो बस्तिः स्वेहसेद्व स्ति- 
वक्षणी । सम्यग्दत्ता द्वितीयस्तु को 
ष्ठस्थमनिलं जयेत्‌ ॥ ७६॥ बलबणा 
च जनयेत्ततीयस्तु प्रयोजितः । रसं 
चतुर्थो रक्तन्ठु पञ्चमः स्थेहयेदापि ॥ | 
॥ ७७ ॥ षष्ठस्तु खेहयेन्मांसं मेदः | 
स्िह्मति सप्तमः । अष्टमो नवमश्चा- . 


Miao 


| न 
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बङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 
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स्थि तथा मज्जानमेव च ॥ ७८ ॥ 
एवं शुक्रगतान्‌ दोषान्‌ धद्टुणः 
साधु साधयेव । अष्टादशाष्टाद- 
छाकान्‌ यो बस्तीनां निषवत ॥ 

' ग्रथोक्तेन विधानेन पारिहारक्रमेण 
तु ॥ ७९॥ सङुञ्रबल। “त्वस्य जव- 
ठुल्योऽमरप्रभः । वीतपाप्मा शतः 
धरः सहस्नायुर्नरो भवेत्‌ ॥ ८० ॥ 

पहली दी हुई ब स्तिसे मूत्राशय ओर वंक्षणप्रदूश 
स्िग्ध होता है । अच्छीप्रकारसे दी हुई दूसरी बस्ति- 
से कोठेकी वायु दूर होती हे) तीसरी बस्तिके लगा 
नेसे बल ओर वण उत्पन्न होते हे । चौथी बस्ति 
रसको खिग्ध करती हे । ओर पांचवीं बस्ति रुधिर 
को स्लिग्ध करता है । छठी बस्ति मांसको '्निग्ध 
करती है. । सातवीं बस्ति मेदको स्लिग्ध करती हे । 
आठवा बस्ति आस्थिको स्लिग्यध करती हे । नवमी 
बस्ति मज्ञाको स्थिग्ध करता हे और अठारह बार 
प्रयाग को हुई बस्ति शुक्रसम्बंधी दोपोंको दूर 
करती ह| जो मनुष्य अठारह वस्तियोंको विधिपूर्वक 

सेवन करता हे और यथाविधि पश्य सेवन करता ह 

वह बळम हाथीक समान, वगम अश्वके समान, 

कातिम दवताक समान, तथा अलक्ष्मी और ` पापसे 
राहत हकर अनक शासनको धारण करता हुआ एक 
सहस्बष तक जीता रहता हं ॥ ७६-८० ॥। 


आपादतलमुद्धेस्थान्‌ दोषान्‌ पक्का- 
शयास्थतः । वीर्येण बस्तिरादत्त | 
व्ृषादत्यो रसानिव ॥ ८१ 


पक्राशयम प्राप्त हुईं बस्ति अपने प्रभावसे पांवसे 
छकर !शरतकके दोषॉका इस प्रकार अहण करळेती 
असशकार दपरादिगत सूय्य भूमिके रसोंको 
| खीं च टता हू ॥८१ ॥ 
पकाशायाद्वास्तवीय्यं स्वदेहमतुसा- 
। वृक्षमूले गनाषक्तानामपाम्पू- 
पु ॥ ८२॥ 
ध्य पककारायमेसे सम्पूर्ण शरीरे इस 
सप्रकार वृक्षकी जड़में द्या 
प्न होता ह ॥८२॥ 


स चापं बारत! सहसा कवलः स- + 
मलाऽप वा । प्रत्यात वाय्यन्त्बाने- 
लरपानाद्यः ॥णायतं ॥ ८३॥ 
वह बस्ति केवळ अथवा मळके साथ सहसा वीर्य्य 
को अपानादि वायुके द्वारा निकाल देती है ॥ ८३ ॥ 
मूले निषिक्तो हि यथा ह्ुमः 
न्रीलच्छदः कोमळपछ्कवश्च । 
ब्रुहत्पुष्पफलाचुबन्धस्तथा नरः 
दढुवासनेन ॥ ८४॥ 
जिसप्रकार बृक्षकी जडको सीचनेसे वह कोमळ 
पल्लव और हरे पत्तोसे परिपूर्ण होकर कालान्तरमें _ 
महान्‌ पुष्प और फलोंको देता ह्‌, उसी प्रकार अनु- ) 
वासनबस्ति देनेसे मनुष्य हृष्ट पुष्ट झरीरवाला बलिष्ठ 
हाकेर सुन्दर संतानको उत्पन्न करता हे ॥ ८४ ॥ 


स्या- | 
काले | 
श्या- | 


स्तब्धाश्च ये संकाचिताश्व केचिद्ये 
पङ्गवो येऽपि च गात्रभ्ग्नाः । येषाख : 
शाखाखु चरन्ति वाताः शस्तो वि- : 
शषेण हि तेष बस्तिः ॥ ८५॥ 
जिनका शरीर वायुस जकड गया हो,जिनके अंग 
सकुच गय हा, जा पशु ह,जनका इहु भमन हा गया 
ह आर [जनक हाथ पावस वायु ।वचरण करती ह, 


ToS 


उचक [ळय बास्तकम्म विशेष करके हितकारीह। ८५।। | 


आग्लापिते प्राश्ग्राथिते पुरीषे झूले - 
च भक्तानाभिनन्दने च । एवंप्रकारा” 7 
श्व भर्वान्त ङुक्षो य आमयास्तेषु च 
बास्तिरिष्टः ॥ ८६॥ 


अगग्छांने आर अफारे आदिमें,मलके विबन्धमें, 
शूलम, भाजनम, अरुचि होनेमें और इसीप्रकारक 
जा काक्षगत रोग हु, उन सबॉमें भी यह्‌ बस्तिकर्म्म 
हतकारा हूं ॥ ८६ ॥ 


| 

| 
याश्च सस्रयो वातक्रतोपसगा गर्भेन्न $ 
बिदान्त नाभिः समेताः । क्षीणाट्रिः ५ ` 
या यंच नराः कुशाश्च बस्तिः प्रशास्तः ‘Fe 
परभा हि तप ॥ ८७॥ 


मॅम गप ul Kangri 00हिलाला, Haridwar 


Digitized by Arya Sarpaj Foundatioa ७४७॥॥8 and eGangotri 


बास्तम्कधाधषकार: । 


जो स्त्रियां वायुके विकारस पुरुषके साथ संगम 
होने पर भी गभको धारण नहीं करती हे तथा जिन 


सनुष्याका इन्द्रय क्षाण ह आर जा मनुष्य क्रश हें 


उनके लिय यह बास्ति अतीव हितकारी है ॥ ८७ ॥ 
उष्णाभिज्ञतेष तथातिशीतान्‌ शी- 
तानभूतंष तथा खुखाष्णान्‌ । तत्प्र 
स्यनाकऽथ स युक्तधुक्तया सवत्र ब्‌- 
स्तीन्‌ प्रविभज्य दद्यात्‌ ॥ ८८ ॥ 
उष्णतासे पीड़ित मतुष्याको अत्यंत शीतळ और 
शातसे पीडित रोगियाको सुखोष्ण इस प्रकार सवत्र 
विपरीत औपधियोंके द्वारा युक्तिपूर्वक 
क्रमसे विभक्त करके बॉस्त देव ॥ ८८ ॥ 


विकि 
डाक 


Rs] 


~ न बृंहणायान्विदंधीत बस्तान्‌ विशो- 


धनीयेष गंदेष वैद्यः । कुष्ठप्रमेहादि 
भटराप नरष यथ चाप [वशाच- 
नायाः ॥ ८९ ॥ र 
जो राग विशोधनेक योग्य हा वैद्य उनमें बुहुणकी 
बस्ति नहीं देवे तथा अन्यान्य जो शोधनके योग्य 
कुष्ठ, प्रमेह और लिंग गत रोग हैं उनमें बस्ति नहीं 
देवे ॥ ८९ ॥ 
क्षाणक्षतानामविशोणितानां न शो- 
. षिणां नो कृशइंबलानामू । न सूः 
स्ितानां विदूर्धात बस्ति येषा दो- 
षाः पुनरूध्वंगाः स्युः॥ ९० ॥ 
क्षीण, क्षत, अशुद्ध शरीरवालि, शोषरोगी, कृश, 
4दुर्बल, सूचित और जिनके दोष उर्ध्वगत हैँ उनको 
वस्ति देनी चाहिय ॥ ९० ॥ 
छाखागता कोष्ठगताश्व रोगा म- 
घ्वस्वावयवाद्धगाश्च । ये सान्त 
दोषा नं ठु काe्वद्न्था वाया, पर 
जन्माने हेठुरास्त॥ ९१॥ 
शाखागत और कोष्ठगत जो राग ह॑ तथा मस्मे- 
गत, उध्वगत, सबीग ओर अद्धीगगत जो राग हैं 
उनके उत्पन्न करनेके लिये वायुके ऑतिीरक्त अन्य 
कोई कारण नशी हैः! ९१ ॥ 


के 2 


_ ८ विण्पूत्रपित्तादिमलाशयानां वाता- 


एह! सोए्यकरश्च यस्मात्‌ । तस्मान्न 


वार्तेकसमाश्रयाणां बार्ति विना भः 
षजमन्यद्‌ स्ति॥ 
विष्ठा, मूत्र ओर पित्तादि तथा मळाशयोंकी वायु 
को रोकनेवाळी ओर सुखकारक होनेस एवं बायुके 
एक आ। चारभूत हानसबारतक [सधा अन्य आषाध 
नहा हू ॥ 
तस्माखिकित्साधामातिे द्रवन्ति स 
वबाचाड्त्सामाप बास्तमक ॥९२॥ 
इसकारण कितनेही आचाय्य केवळ एक बस्तिको ' 
अधधिकित्सा और कितनेही वैद्य सर्वीचकित्सा मी 
कहते हे ॥ ९२ ॥ 
गुड्चीतेल । 
झुडूच्धेरण्डपूतीकभाङ्कीवृषकरो हि 
मू । शतावर सहचरं काकनासां 
पलाान्मताम्‌ ॥ \९३॥ यवमाषातस्ता- 
व्ालकुलत्थान्‌ प्रखुतान्मतान्‌ । 
-चलुद्र!णऽम्मसः पक्त्वा द्रोणशंषण ल- 
नन्व ॥९४॥ पचत्तळाटक पष्यजाव- 
नीयैः पलोन्मितेः। अड॒वासनमेताद्वै 
सर्ववातविकारडव्‌ ॥ ९५ ॥ 
गिलोय,अंडकी जड, ढुगन्धकरंज,भारंगी,अड्सा, 
रोहिषतृण, शतावर, पियाबांसा और कौआठोडी ये 
प्रत्येक औषधि चार चार तोळे, तथा जौ, उडद, 
अलसी, वेर और कुळथी ये प्रत्येक आठ १ तोला 
परिमाण लेकर सबको एकत्र करके चार द्रोण _ 
जलसे पकावे । जब पकते पकते एक द्रोण जळ शेष 
रहजाय तब उतारकर छान लेव फिर उसमें एक 
आढक परिमाण तिलका तेल और जीवनीयगणक्की 
औषधियाका करक चार २ तोळे पारिमाण डालकर 
विधिपूवऋ तेलको पकावे। इस तेळके द्वारा अनुवास- 
नास्ति देनेसे सबप्रकारके वातावेकार नष्ट होतेहे । 
॥ ९३-९५ ॥ 
जीवन्त्याद्ययमक । _ 
जीवन्ती मदनं मदां श्रावणी मुकं 
बलाम्‌! जीवकर्ष॑भको कृष्णां का- 
कनासां शतावरीम्‌ ॥ ९६॥ स्वगु 
प्रां क्षीरकाकोली कर्कटाख्यां शटा 


वचाम्‌ । पिष्टा तैळं इतं क्षीरे साऽऽ 
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येत्त चतुर्गुणे ॥ ९७ ॥ बहणे वाताप- 
ततप्रं बलशुक्रान्निवद्वेनम्‌ । मूत्ररेतो 
रजोदोषान हरेत्तदलुवासनात ॥९८ ॥ 
जीवती, मेनफल, मेदा, गोरखमुंडी, मुढुठा, 
खरटी, जावक, ऋषभक, पापल, काआठाडा, शत्ता- 
बर, काछ, क्षारकाक छा, काकडा]शगा, कचूर आर 
वच इन सबका समान भाग लकर कल्क बनाकर 
उसके साथ तेल और घृतकों चोगुने दूधमें पकावे । 
इस तळ अथवा घृतक द्वारा अनुवासनबारत दनस- 
बहण, वांतापत्तका नाशक, वळ,वी य्यै आर जठरायझ- 
की वृद्धि होती है । तथा यह बस्ति मूत्र, शुक्र आर 
रजक विकारांको दूर करता हू ॥ ९६-९८॥ 

अथ निरूहणविपि । 
निरूहबास्तिबहुधा भिद्यते कारणा- 
न्तरेः। तेरेव तस्य नामानि कृता- 
नि सुनिपुङ्गवेः॥ ९९ ॥ 

प्रथकू २ औषधियोके मिछानेस निरूहबस्तिके 
अनेक भेद होते हैं । और उन भदोके होनेसे उसी 
उसी बरितके अनुसार महात्मा युनियोंने उनके नाम 
कहे हें ॥ ९९॥ 

वातव्याधाबुदावत्ते वातास्ुग्विषम- 
ज्वरे । मूत्रकृच्ट्रोद्रानाह मूनेदोषा- 
श्मशाप॒ च ॥१००॥ वद्धयरूग्द्रमन्दा- 
निमरमहप निरूहणम्‌ । झूलेऽम्लपित्त 
हुद्राग याजयाद्राधवदूडधः॥ १०१॥ 


` वातव्याधि, उदावत्त, वातरक्त, विषमज्वर, मूत्र- 
कृच्छू,उदररोग, आनाह, मूत्रविकार, अइमरी, वद्धि, 
प्रदूररोग, मंदागनि, प्रमहे, शूळ, अम्लपित्त आरे 
हृदयराग इन समे बुद्धिमान्‌ वेद्य विधिपृवक निरू- 
हेणबास्तका प्रयोग करे ॥ १०० ॥ १०१ || 


_ सधुखेहनकल्काख्याः कषाया वा 
_ मताः क्रमात त्रीणि षड्‌ द्वादश 
ल» 
नाण पळान्यानिलरोगिषष ॥ १०२॥ 
पित्ते चत्वारि चत्वारि दे द्रे वेव च- 
श्यम्‌ । षट्ञाणि द्वाद्शात्रीणि कफे 
रूहणम्‌ ॥ १०३ ॥ 


CE 


वातके रोगॉमें मधु,स्नेहू, कर्क आर काथ य क्रमसे 


फ् 
तीन, छ!,बारह आर तान पळ [भळाव अथात्‌ वातः 


स पक he eS 


रोगमें निरुहणवस्ती देनी हो तो उसमे शहद तानपल, 
रूह छः पळ, कल्क बारह पळ और काथ तानपळ 
मिळोव । पित्तके रांगोंमें शहद चार पल, स्नेह चार 
पल, कल्क्र दो पळ और काथ दोपळ मिलछावे। तथा 
कफ़के रोगोमें शहद छः पल, स्नेह तीन पळ, कल्क 
बारह पळ और काथ तीन पळ मिळावे १०२॥ १०३ 

नात्याच्छल नाप्यातनाचपाढ्‌ु सपा- 

बपाठे शयन अशश्ारतन्‌ । शधानदश्षद्वा- 

स्तरणोपपन्न प्राक शीर्षकं शुक्ूप- 

टोत्तरीयम्‌ ॥ १०४ ॥ 

जिसके न अत्यंत ऊंचे और न अत्यंत नाचे पा- 
ये हो तथा पाठ और पाये समान एवं उत्तम हो ऐ- 
सा सुखकारक शय्यापर बहुत कोमळ ऑर गाढे वस्त्र 
( रेशसीन, गळीचा, रत्न, कम्बल, तोपकप्रभति) 
बिछाकर उसके उपर रोगीको पूनकी ओर सुह करके 
शयन करादेवे ऑर हलका सफेद वस्त्र ऊपरसे उढा 
दबे ॥ १०४ || 
~ has ~~ > DS 

प्राक्षप्य बस्ता बाथत खजन खुबद्धः 

पुच्छानननिव्यलीकम्‌ । अंडुछमव्येन 

सुखं पिधाय गृह्णीत वैद्यो निजसव्य- 

हस्त ॥ १०५॥ 

बस्तीके द्रवको करछासे अच्छेप्रकार सथकर उसको 
वस्तिमें डालकर और वस्तीके मुखके ऊपरके बंधन" 
का खोलकर तथा बीस्तके सुखको अंगुठेस वुद्धेमान 
वद्य उसका अपने बाय हाथमं ग्रहण करे ॥१०५॥ 


तलाक्तगांत्र कृतम्रतविष्वक॑ नातिक्ष 
थात शायने मडुप्यस्‌ । समे खुददा 
नलशीषकश्च नात्युच्छरिलो नास्तरणा- 
पपन्न।१०६॥सव्थन पाश्चंन खुख दाया- 
न कृत्वञ्ुदेहस्च यजापपन्नम्‌नपष्कुच्थ 
सव्यतरमर्य साक्थि वामं प्रस्राय्थ प्रः ` 


णयच्च बाश्‍्तम्‌॥१०७ीर्निश्थे गदे. 
नेत्रचतुथभाग स्निग्धं शने रक्तितपृष्ठ 


वशम्‌ । अकम्पनावेपनलाघवादान 
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बास्तकम्माधकारः 


(९९९ ) 


पाण्योशुणांश्चापि हि दर्शयद्धि!१०८ ॥ 


` मपाडय चकग्रहणन दत्त नत्र शनरेव 


लतोऽपक्कषत्‌ । तिर्यक प्रणीत न गता 
च धारा शुदं प्रणश्येद्च लिते च नेत्र१०९ 
पश्चात्‌ जिसने अपने शरीरपर तेळ मदन किया 
हो, जो मळ और मून्रकी बाधासे नित्रत्त होगया हो 
आर जो अत्यन्त क्लुधासे पीडित न हो एस रोगीको 
पूवोक्त समान शय्यापर शयन करा देवे | उस शय्या 
पर ऐसा बिछोना बिछावे कि जो न अत्यन्त ऊँचा 
हो और न अत्यन्त माचा हो, किन्तु सिराहनेकी 
ओर कुछ नाचा होना चाहिये) ऐसे विछोनेपर रोगी- 
को बाई करवटसे सुलावे और उसके शरोरको सीधा 
करदेवे तथा उसकी सुजाआको फैला देवे फिर उसर्क 
दृहिनी टॉगकों सकोडकर ओर बांयी टांगको फेला- 
कर बस्ति लगावे । उसकी गुदाको स्निग्ध करक 
उसमे स्निग्ध वस्तिकी नळीके चौथाभागको रखकर 
पीठके बांसके ऊपर शने: शने: हाथ फेरता हुआ 
आर हाथाहो न कँपाता हुआ न डिगमिगाता हुआ 
और हलके हाथोंवाला ऐसा वेद्य अपने गुणोंको दिख- 
ताहुआ एक हााथले बस्तिक्रो पीडित करके दूसरे 
हाथसे धीरेसे बीस्त देवे । बास्तेक़ टेढे होजानेपर 


अच्छेप्रकारसे धारा नहीं जाती ओर नेत्रके चलाय- | 


मान होनेपर गुदामें त्रण होजाता ह्‌ ॥१०६-१०९॥ 
दत्तः शनेनाशनमेति बस्तिः कण्ठं 
प्रधावत्यातिपीडितस्तु | शीतस्लु वि 
छक्र करोति दाह मूच्छोश्च तापन्त्व- 
तिम्मात्रष्ठुष्णः ॥ ११० ॥ 

शाने: शनैः दीहुई बरित आशयमें नहीं जाती और 
अत्यन्त शात्रतासं लगाइहुइ बाश्त कठमका आजाता 
हं अत्यन्त शातलबारुत विष्टव्यता करता ह आर 
अत्यन्त उष्ण बस्त दाह, सूच्छा आर सन्तापका 

उत्पन्न करती है ॥ ११०॥ 

. स्विग्धोईग्रिनाशा पवनं विरूक्षस्तथा- 

ल्पम्नात्रोंऽलवणस्त्वयोगम्‌ । करोति 


` म्रात्राभ्ययिकोऽतिरोगं क्षामन्तु साँ- 
द्रः छुचिरेण चोति ॥ १११॥ 


स्तिग्धबास्ति अम्निकों नष्ट करती हे । रूक्षबास्त 
बायुकों बढाती है, अर्पमात्रावाली आर छवणरहित 


वस्ति असह्य होजाती हे तथा घृणाको करती है।अधिक- 
मात्राकी दी हुई वस्ति अत्यन्त घोर रोगोंको उत्पन्न 
करती हे ओर दुबल मंनुष्याक दी हुई गाढी बस्ति 
बहुत समयमे प्राप्त होती है ॥ १११ ॥ 
दाहातिक्षारां लवणोऽतिक्ुय्पात्त- 
स्मात्छुयुक्तया सममेव दद्यात्‌। वि- 
डूवातवेगश्च विधाय्ये दत्ते निःकृष्य 
सुक्त मणयेच्च शेषम्‌ ॥ ११२॥ 
बीस्तमें लवण अधिक होनेसे वह दाह और अति- 
सारको उत्पन्न करती हे । इसकारण युक्ति पूर्वेक 
विचार करके समान भाग लवण मिलावे । जो 
बस्तिके लगाते समय मळ और वायुका बग हो. 
तो घीस्तको निकाल कर उनको वेगोंको त्यागकर' 
पश्चात्‌ शेष रहे द्रवकी फिर बस्त लगावे ॥ ११२॥ 
अन्यञ्चं । 
अदुवासितमभ्यक्तं स्विन्नं स्नेहे निरू 
हथेत्‌ । अलुवास्य स्त्रिग्यतरुं तती- 
येऽह्वि निरूहयेत्‌ ॥ मध्याह्ने किखि- 
दत्ते निरूहन्ठु समाचरेत ॥ ११३॥. 
अनुवासनवस्ति देनेके पश्चात्‌ जिसने अपने 
शरीरको तेल मलकर और स्वेदित करके शुद्ध कर- 
लिया है ऐसे मनुष्यक्रो तीसरे दिन ख़हके द्वारा नि- 


रूहण बीस्त दवे । दोपहरके समय कुछ वस्न उढ़ा 
कर निरूहणवस्ति देनी चाहिए ॥ ११३ ॥ 

सव्यं प्रसारयेत्‌ सक्थि दक्षिणञ्चो- 
पकुख्येत्‌ । मध्याह्ने खुमना जिं 
निरन्नो बाग्यतो नरः ॥ ११४॥ बः 
स्ति सव्ये कर कृत्वा दाक्षिणेनाऽवः 
पीडयेत्‌ । एकेनेबावपीडेन न द्रुतं न. 
विलम्बितम्‌ ॥ ११५॥ 

बाई साथळ फेलावे, और दाहिना सिकोडे । फिर 
दो पहरके समय भोजनके जीणे होनेपर जब वह 
प्रसन्नचित्त होजाय और कुछ कुछ क्लुबातुर हो 
तब चुपचाप मनुष्य बास्तिको बांये हाथमे लकर _ 
दाहिने हाथसे पीडित करे । ओर इसभ्रकार | 
पीडित करे कि, जिससे एकही वारके 
पाडन करनेसे खेह शरीरें प्रविष्ट होजाय \ 
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पीडित करनेमें न अत्यन्त शीघ्रता करनी चाहव विशेषकरके वालक और इद्धोंके म्रदुबस्ति प्रयोग 

और न अत्यंत विटम्ब करना चाहिये। ११४॥११५ | करनी चाहिये। यदि बाळक और इद्ध मुष्योंके 

ततों नेत्रभपनीय विशन्मावाः ताक्ष्ण बास्त दाजाय तां वह उनक बेळ आर आजका | 


पीडनकालादवेक्ष्योत्तिष्ठेत्याठुर जा | नष्ट करती है ॥ ६९३ ॥ 


यात । आतुरखुपवेदायेडुत्कटकं ब- | सस्नेह एकः पवमे निरूही दो स्वाइ- | 
स्तेरागमनायेति। निरूहप्रत्यागमन- | शीतो पयसा च पित्ते। धयः सपना: 
कालो महता. अवतीति पूर्वाचार्थः | कडट्कोष्णस्हक्षाः कफे निरूहा न परे 
काथतस्‌। शवध्याः ॥ १३० ॥ 
| | फिर बस्तिको निकाळ कर पीडन कालसे तीस 
|| मात्रातक उपेक्षा करके रोगीसे उठनेके लिये कहें | | , “हि एक [नर वास्त वातन, डुधडुक्त मधुर 
|| पश्चात्‌ बस्तिके निकाळनेके लिये रोगीको ऊर्ध्वजानु | और शीतळ ऐसी दो निरूह बस्ति पित्तम, गोमूत्र" 
आसनसे बेठावे । निरूहणबस्तिके द्वारा दी हुई | उक्त, कंड़,रूक्ष आर उष्ण एसी तान नरूह कफके 
०-० रोगोंमें लगावे । इससे अधिक ओर निरूह नहीं 


ओषधि एक मुहूत्तमें फिर बाहर निकल छाती हैं, 
ऐसा पूवाचार्य्योने कहा हू। 


यावत्पत्योति हस्ताग्रं दक्षिणं जाउम- | एकोऽपकषेत्यनिलं स्वमार्मा त्पित्तं द्वि- 


लगावे ॥| १२० ॥ दर 


ण्डलम्‌ । निमेषोन्मेषकालश्चसा | तीयस्तु कफं तृतीयः। प्रत्यागते को- 
माना पारक्ातता ॥ ११६॥ र्णजलावासिक्तः शारयन्नमद्यात्तळुना 
(जतन समय हाथका अग्रभाग दाहिनी जंघा- | रखेन ॥ १२१ ॥ i 
को स्पश करता है,उतने समयको निमेष और उन्भेप | 
एवं मात्रा कहते ह ॥ ११ § ॥ एक वार्त अपन मागस वायका अपकषेण करती 


अनेन विधिना दद्याद्वस्ति बास्तिवि- | दै! दसरी वस्त पित्तको अपने मार्गस खींचती हैं 

शारदः द्वितीयं वा ततीयं वा चतर्थ | "` “त वस्ति कफका सोचती इं । जब वस्ति 

वा यथाहँतः ॥ ११७॥ बाहर निकछ आवे तय उष्णजलसे शरीरकों ' सांचे 

इसप्रकार बस्तिकर्म्मको जानतेवाळा छ जः आर पतळ रसाक साथ राल्चावलीका भात 
दोषानुसार दो या तीन अथवा चार बस्ति देव।। ११७ 2 8. 


सम्यज्कानरूठालड्रे तु प्र्त बर्ति नि- | जीर्णे च सायं लए चाल्पसात्रं सक्तवा- .  « 
चारयत्‌ | आपि हीन क्रम. कुथ्याज्गैव | उवास्यः पारिबृंहणाथम्‌ । निरूहणा- | 
ङुय्याद्‌तकमम्‌। विशेषात्‌ सुकु द्वागननेन ललेनाम्लानिलघ्ोषधसा-' 
राणा हान एव क्रमो मतः॥ ११८॥ / शितेन ॥१२२॥ द्रवा स्फिजौ पाणि- 


र त 

ब बे अच्छ प्रकारसे निरूहणके ळक्षण होजायँ ळन ताल स्नेहस्य शाघ्रागमभनाथय 
अस्त नह! छगावे । थोडी ही वहित लगाना बद्यः ॥ १२३ ॥ 

उत्तम ह, अधिक बस्ति गाना उत्तम नहीं हओं 


(राम करके सुकुमार सलुष्योंके तो योडी ही बस्ति | जव जीणे होजाय तब संध्याके समय थोडासा 
छगाना चाहिये | ११८॥ हलका भोजन करे और भोजन करनेके पश्चात्‌ पुष्टिके - 
सडुब[स्तः प्रयोक्तव्यो विशेषाद्राल- क अशुवासन करे) आधी निरूहके बाहर आनेपर 
सहक शीघ निक लिए अम्ल आर वात- 
वृद्धयोः । तयो स्तीक्षण भयुक्तस्तु छुवं नाशक ओ 222 Te को 
 इन्याद्वलोजसी ॥ ११९) पाधयांक द्वारा सिद्ध किये हुए तेल 
हथलाम छकर रोगकि कूछोंपर मार॥१२२/!१८१/॥ 
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अल्पालपवगा पवड़ातहानो हानान- 
हुणः। मूच्छाशूलकफप्रायो महा- 
वरगांगतशाब्दतः ॥ १२४ ॥ 
होनानेरूहणम मळ ओर वायुका अल्प अल्प वेगे 
हंता ह आर अधिक निरूहणमें मूच्छा, शुरू और 
कफाद्रोग एवं वायु और मलका सहावेग होता 
ह ।। १९४ ॥ 


यस्य मूत पुराषव करा वायुश्च गः 
च्छाल। ऋभण लघुता वव खुनस्ूटः 
स मानवः॥ १२५९ ॥ 
जिसके क्रससे प्रथम मूत्र फिर मल, कफ और 
वायु निकलता है पश्चात्‌ शरीरमें हलकापन होता है 
उसको अच्छे प्रकारसे निरूह्त हुआ जानना १२५ 


खुनिरूढं लतो जन्छुं खातश्चक्तरसौः 
दनम्‌ । यथोक्तेन विधानेन योजथत्‌ 
स्रेहबस्तिना॥ १२६॥ 
जब अच्छेप्रकारसे निरूहण हो जाय तब उस 
मचुष्यको स्नान कराकर और सांसरसके साथ भातका 
भोजन कराकर यथोक्त विविसे ख्नेहवस्ति प्रयोग 
करे ॥ १२६ ॥ 
तदहस्तस्य पवनाद्भयं बलवदिष्य- 
ते । रसोदनोऽड॒शस्तश्च तदहश्वातु- 
वालनम्‌ ॥१२७॥ & 
जिस दिन स्तेहब्रास्त दीजाती हे, उस दिन रोगीको 
वायुका, [वशाष भय रहता ह, इसकारण उस [दन 
मापरसके साथ भाजनक [लय भात दव आर [फर 
उसी दिन अनुवासनबारत दूब || १२७ ॥ 
सम्यङ्निरूढं तलाक्तं जलेनोष्णेन 
सेचितम्‌ । अल्पस्जेह जाङ्गलन रसेना- 
द्वन्ठु भोजितम्‌ ॥ १२८ ॥ 
अच्छप्रकारस [नरूइणतास्त [द्य हुए सचष्यक 
झारीरको तेळस मटकर गरमजळसे सेचन करे फिर 


` कुछ थोडासा स्नह ।मलाकर जागळद्शक जावाक 


मांसरसके साथ आधा भाजन करावे ॥ ११८ ॥ 


सोजयेदल्पमात्रेण तत्क्षण स्नेबस्ति- 
ला | पश्चादा्नल ज्ञात्वा पवनस्य 


विचेष्टितम्‌ ॥ अन्नोपस्ताम्भिते कोष्ठ 

स्नहबास्तावधायते ) १२९ ॥ 

फर तत्काळ अल्पमात्राका स्ंह्वास्त लगाव | 
आर आम्रक्ा बळावळ वचारकर तथा वायुका चपष्टा- 
समझकर अन्नस उपस्ताम्भत हुए काठम स्नह- 
बास्त लगाव ॥ १२९ |] 


दघह 5पहे चाहयथ पञ्चमे च दया 
न्निरूहा दढवासनश्च ॥ १३०॥ 
दूसरे तीसरे अथवा पांचव दिनमें निरूहणवस्तिस 
अनुवासनबस्ति देवे १३०॥ 


विविक्तता मनस्तुष्टिःस्निग्धता व्या- 
विनिग्रहः । आस्थापने स्नहबस्तो 
सम्थग्दत्त तु लक्षणम्‌ ॥ १३१ ॥ 
अच्छप्रकारस आस्थापन आर स्नेहन बास्त दनपए 
ओर वस्तिकी ओषधिके निकलजातपर अगा चि 
॥बक्तता, मनम प्रसन्नता,शरारम [स्तग्धता आर रांगा- 
का नाझ होता है ॥ १३१ ॥ 
अनायान्तं झुहूत्तोन्तं निरूह शोधः 
नेहरेत्‌ । निरूहैरेव मतिमान्‌ क्षारः 
मूत्राम्लसंयुतः॥ १३२॥ 
जो एक मुहुत्तेमे निरूह नही. निकले तो शोधन 
औषधियोंके द्वारा निकाले । बुद्धिमान वैद्य जवाखार, 
गोमूत्र ओर काँजी इनको एकत्र मिलाकर निरूह- 
बस्तिके द्वारा प्रयोग कर ॥ १३२ ॥ 
विशुणानिलविष्टब्ध॑ चिरं लिष्ठोत्निः 
स्हहणम्‌ । शूलारतिज्वराटोपान्मरः 
णश्च प्रपद्यते ॥ १३३॥ 
जब निरूहण विगुणवायुसे विष्टब्ध होकर 
बहुत काळतक ठहरता हे तत्र झूल, व्याकुलता, 
ज्वर, पेट गुडगुड़ाहट और मत्युतक भी होजाती 
ह ॥ १३३॥ 
न लु आक्तवत द्यमास्थापनामात 
गस्थातः । आम तड्द्वरद्गक्त छाद्‌ 
वा जनयेद भृशम्‌ ॥ १३४ ॥ को" 
पयेत्सर्वदोषान्वा तस्मादद्यादभो- 
जिने ॥ १३५॥ 
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बड़सने भाषाटाकासाहत 


भाजन करनंपर कदाप आस्थापनबारंत नहा दव 
क्याक भांजनक पश्चात बास्त दनेपर वह अपकहा 
निकळजाता हू अथवा वमनका उत्पन्न करता ह्‌ 
तथा सम्पूण दाषाको कापत करता ह । इसकारण 
बिना भाजन किय हा आस्थापनबास्त दुना 
चाहिये ॥ १३४ ॥ १३५ ॥ 

आवस्थिक कमं चापि मत्वा काय्यै 
निरूहणम्‌ । मले5पकृष्टे दोषाणां बः 
लवत्त्व न विद्यते-॥ १३६॥ 

अवस्थाक क्रमको दखकर [नरूहणबारत दव, 
क्यांके मलक निकलजानपर [फर दाषाम बरळ नहा 
रहता हे ॥ १३६ ॥ 
अतिप्रपीडितो बस्तिः प्रक्रम्पामा- 
शय गतः । वातेरितो नासिकाया 
सुखतो वा प्रपद्यते ॥ १३७ ॥ 

अत्यन्त पीडित की हुई बस्ति आमाशयमें चली 
जाती हे और फिर वायुसे प्रारत होकर नासिका 
और युखके द्वारा निकलती हे ॥ १३७ ॥ 
छादेहल्लासमूच्छादीन्‌ प्रंकुय्योदाह- ¦ 
मेब च । त्वर तूर्ण गलापीडं प्रकु- | 
य्योदवधूननम्‌ ॥ १३८ ॥ | 

तथा वमन, हृल्लास ( उबकाई ), मूच्छो और | 


दाहाद्‌ वकाराका उत्पन्न करता हं । उस समय | 
शाघ्रहा गळूका दबाव आर शारारको खूब ¶हुछाव | 
॥ १३८॥ । 
शिरः कायविरेको च ताक्ष्णः सेका- 
श्व शातलान्‌। | 
ताद्ग [शरावरचन आर ता&ण कायावरचन दुब | 
और रातळ आंषाधयाक् दारा पारसेचन कर्‌ || 


अथ द्वादृशप्रछ्चृत । 
_ त सा. | सेन्धवस्याक्षं मधुनः अछू- 
तद॒यम्‌ । विनिर्मथ्य ततो दद्यात्‌ 
स्नेहस्य प्रसतत्रयम्‌ ॥ १३९॥ एकी- 
भूत ततः स्नेहे कल्कस्य मरूतं 8- 
चेत्‌ । संमूच्छते कषायन्तु चतुःप्रसु- 
तसम्मतम्‌ ॥ १४०॥ वितरेञ्च त- 
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था वार्पमन्ते द्विप्ररतोन्मितम्‌ । 
एवं प्रकल्पितो बस्तिद्वादशप्रष्टाति- / 
भवेत्‌ ॥ १४१॥ 
अब तिरूहकी मात्रा कहते है । प्रथम एक तोहे 
सैंधेनमककों सोलह तोळे शहदभे डाळकर खूब मथे; 
फिर उसमें चोवीस तोळे स्नेह डाळे र सबको अच्छे 
कारसे मदन दरके एकमएक करळेबे । फिर उस 


> 


स्नेहे आठ तोळे कल्क मिलादेवे उसको अच्छेप्रका- 
रसे मिलजानेपर उसमें ३२ तोळे काथ डालदेवे । / 
पश्चात्‌ १६ ताळे योग्यचूणे डाळकर अच्छेप्रकारसे 


घोटलेबे । इसप्रकार कल्पित कीहुइ बस्तिको द्वादश 
| प्रसत कहते हैं ॥ १३९ ॥ १४०॥ १४१॥ 
घाणयेदोषधं पाणे न लिछत्यवलि- ) 


~ 


प्य च। न करोति च सीघन्तं खुनि- 

रूह! प्रयोजिलः ॥ १४२ ॥ 

जो औषध हाथमे 
ठहरे, न चिपके तथा न सीमन्तको 


(३ 3९. ~ [4 
धारण करनेसे हाथमे नहीं 
करे ऐसा 


! ओपधिके द्वारा सुन्दर निरूह होता हे ॥ १४२ ॥ 


वातन्नोषधनिप्क्ाथाः 
युताः । साम्ला; 
युबस्तयः छ्कापतेऽनि 
कुपित हुई वायुमें वातनाशकओपथियोंका काथ 
बनाकर उसमें सधानमक और निसोत तथा कॉजी ये 


सब यथाचतपात्राके अनुसार डालकर सुखोप्णब 
स्त लगावे ॥ १४३ ॥ 


न्यग्रोधादिगणक्काथः काकोल्यादि 
समायुतः । दधया बस्तयः गप 
लक्षोद्रवतदाकराः ॥ १४४॥ 
न्यग्रोधादि गणकी औषधियोके काथमें काकोल्या- | 

दि गणकी औषधियोंका कल्क तथा शहद, धी और 

मिओ डालकर इन सवके द्वारा पित्तेक रोगोंमें बस्ति 

दव ॥ १४४॥। 


तेन्धवत्रिबृला- 


न्यम्रोधादिगणछ्काथाः पिप्पल्यादिः | 
समायुताः । सक्षोद्र॒मूत्रा देयाः स्छा ` | 
वस्तयः छापत कफे ॥ १४५॥ । 
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स्तकम्माधकारः । 


(१००३ 


कफके रोगोंमें न्यग्रोधादिगणकी औषधियोंके 
^क्काथमें पिप्पह्यादि गणकी औषधियोंका कर्क, 
शहद और गोमूत्र डालकर बस्ति लगावे ॥ १४५ ॥ 
शर्करेक्षरसक्षोद्रवृतयुक्ताः खुक्रातलाः। 
क्षीरिवृक्षकषायाठ्या बस्तयः शो- 
णिते हिताः ॥ १४६ ॥ 
साथिरके विकारॉमे मिश्री 
और घृत इनको क्षीशवृक्षोके काथमें डालकर 
शीतळ करके बस्तिके द्वारा प्रयोग करना 


हितकर ह ॥ १४६ ॥ 
ग्रियंबादिगणक्काथा अभ्बष्ठादिसः 
मायुताः। सक्षौद्राः सप्ता वापि 
' वस्तयो ग्राहिणो हिताः ॥ १४७॥ 
प्रयग्बादे गणका आषाधयाक काथम अम्बष्ठाद्‌ 
गणको आपाधर्याका करक, शहद आर घा डारझकर 
बास्त लगाव इसका ग्राहूणाबास्त 


इंखका रस, शहद 


पिच्छिलबस्ति। 
वदार्येरावतीशेळ्शाल्मलीधन्बनां- 


कुरा१। क्षारासद्धाः क्षाद्र्ुत्ता नांख्ा 


पिर्छिलबस्तयः॥ १४८ ॥ 
बिदार्णकद, वटपत्री, लिसोडे,सेमळ आर धाम 


नके अंकुर इनका दुधस पकाकर आर शहदस 
मिला कर बस्तिमे प्रयाग कर । इसका [पाच्छल- 


-4 बास्ति कहते हे ॥ १४८ ॥ 


बाराहसाहेषारखबडालणधकाक्डुटः 
) म्‌ । संद्यस्कमसृगाजम्बा दय ॥पाच्छ- 
लबास्तिष ॥ १४९ ॥ मात्रा पाच्छ- 


लबस्ताना पलद्ाइशानमता ॥१५०॥ 
= सूअर, भसा, मेढा, बिलाव 


पिाच्छलबास्तस 
बारहपळका मात्रा जानना ॥ १४९ ॥-१०० ॥ 


दद्याइत्कळेशनं पूर्वे मध्यं दोषहरं 
वै पुनः । पश्चात्संशमनीयश्च बस्ति द्‌ 
“| द्याद्विचक्षणः ॥ १५१ ॥ 


। दोषहाबास्ति देवे 


'बुद्धिमान्‌ वैद्य प्रथम उत्केशनबास्ति देवे, फिर 
च्य आर फिर सशमचाय बास्त 
देवे ॥ १५१॥ 
उत्ङ्लेशनबस्ति। 
एरण्डमूलं मधुक पिप्पलीसेन्यव व- 
चा । हपुषाफलकट्कश्च बश्तिझत्के- 
दानः स्म्रतः॥ १५२ ॥ 
अंडकी जड, मुलेठी, पीपल, संघानमक,वच आर 
हाऊवरका कर्क डालकर जा वास्त दाजाता ह | 
उसको उत्कलेशनबास्त कहते ह ॥ १२ ॥। 
दोषहरबहित । 
शताह्वा मधुक बिल्व कोटर्ज फलमेव 
च । सकाञ्जिकः सगोमूत्रो बस्तिदा 
षह्रः स्मरतः ॥ १५३ ॥ 


सौंफ, मुलेठी, बेलगिंरी और इन्द्रजी इनका 
कल्क बनाकर उसको कांजी. और गोमूत्रमं. मिला- 


eS NN 
कहते हें । यह 
अतिसार और सम्रहणीरोगमें हितकारी है॥१४७॥ 


रन, मुरगा 
आर बकरा इनका तत्कालका निकाला हुआ साधर 
[ळता चाहिये । ।पे्छितन्नास्तका 


कर बस्त दूब । इसको दोषहरबास्त कहते १२ 
| शमनबस्ति । 
| 'प्रियंशुर्मधुकं सुस्त तथेव च रसताञ्चः 
नमू । सक्षीरः शास्यते बस्तिदाषाणां 
शमनः स्प्रतः ॥ १५४ ॥ 
फूलाशयगू, मुलठा, नागरसाथा आर रसात 
इनका करक बनाकर दूधस डालकर बास्त लगावे । 
ह्‌ बास्त दाषाका शमन करता हे,इ्सकारण इसका 
संशमनबारेत कहते हू ॥ १५५ ॥॥ 
शोधनअस्ति | 
शोधनद्रव्यनिष्काथास्तत्कल्केः से. 
हसेन्थवेः । युक्त्या खजेन माथेता बः 
स्तयः छोधनाः स्मृताः ॥ १५५ ॥ 
शोघन आपाघयाक काथम शांधत आंषाधयाका 
कटक, सतह आर सघानमक डाळकर उसका युक्तः 
पूर्वक करछीसे मथकर बस्तिमे प्रयोग करे । इसको . 
शोधनबस्ति कहते ह ॥ १५५ ॥ ५ 
लेखनबस्ति । 
तजिफलाकाथगोमूत्रेः क्षोद्रक्षारसमा 
युताः । ऊषकादिप्रतीवापा बस्तयो 
लखनाः स्मृताः ॥ १५६ ॥ 
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Ve पट, 


ब्रिफलेका काथ, गोमू, शहद और जत्राखार 
इन सबको एकत्र मिलाकर और उसमें ऊषकादि 
औषधियोंके कल्कको डालकर बस्ति लगावे । 
इसको लखनबस्ति कहत ह ॥ १५६ ॥ 


बुहणबस्ति । 
ब्रुहणद्रव्यनिष्क्काथाः कल्केमंध॒रके- 
युताः । सपिमौसरसोपेता वस्तयो 
बृहणाः स्मृताः ॥ १५७॥ 
ब्रहण औषधियांके काथमें सधुरादिगणकी ओ 
बधियोंका करक सिछाकर तथा घी और मांसरस 
डालकर जो बस्ति दीजाती हे उसको वृह्णवास्ति 
कहते हैं॥ १५७ ॥ 
शताह्वा शिय्रसिद्धार्थवक्रा ऋोश्ववः 
चाघनेः । राठेन्द्रयवर्सिधूत्थेः पिछ्टेबे- 
रितिः प्रकाल्पितः ॥१५८॥ ददासूलीर- 
सक्षाद्रतेलका ञिकयोगतः । शोधनो 
दापनाशाय पुष्ठवणा[ग्रवचनः १५९॥ 
साफ, सहिजना,सफेद सरसों, तगर,पीपल,वच, 
नागरमाथा, हा ग, इन्द्रजा आर संघानमक इन सबका 
एक्रतआ कल बनाकर उसको द्शमूछक काथ, 
शहद, तछ आर काजाम [मलाकर उसके द्वारा 
बास्त लगावे | यह बारत-शा धन, दापत्ाशक तथा 
पुष्ट, वण आर अग्निकों बढानेवाली हे १५८।।१५९ 
चत्वारों मदनाः पिष्टाः क्षोद्रतेलच- 
तुष्पलम्‌ । कुडवं मांसनिय्यालार- 
त्वादध रूवकाद्ववत्‌ ॥ १६० ॥ बल- 
वणकरा बस्तिदृष्या मांसबलप्रदः । 
वातशापेतदेहानां ब्रुहणः स्थेय्य- 
कारक; ॥ १६१॥ 


सनफळ्का कल्क चारपल, शहद चार पळ तल 

चार पळ, मांसरस १ कुडवपारेप्राण आर खधानमक 

आधा कुडवर्पारमाण लेवे । इन सबका एकत्र (सला. 

कर बास्त लगाव । यह वास्त- बळ आर वणको 

बढाती हूँ, वीर्य्यको उत्पन्न करती है, मांस और 

` उठप्रदायक हू | तथा वायुसे जिनके शरीर सूद 

गय है उनङ्ो पुष्ट आर [स्थर करनवाला 
= 5 nnn \ १६० ॥ १६१॥ 


| पंचतिक्तवरित प्रमेह और 
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चृटालानस्बश्रानम्वरास्त्रासत्तच्छदा- 
म्भसः। चत्वारः प्रसृता हाका घृ- 
लात्सषपकल्कतः॥ निरूहः पञ्चलि- 
क्तो$य महानष्यन्दनाशन || १६२॥ 
पटोळपत्र, नीस, पचिरायता, रायसन ओर 
सतबन इनके चार प्रसत काथमें एक प्रसत घी 
ओर सरसोंका कल्क डालकर बस्ति देव । 
आभिष्यन्द्को नष्ट कर- 


यह 


नेवाळी है ॥ १६२ ॥ 
'वडङ्गनफलाद्न्वाङुस्ताखुणाणका- 
स्तथा । षायाः असला पञ्च तला 
दको विमथ्य ताव्‌ । विडङ्गादिकषा- 
येण निरूहः कफनाशनः ॥ १६३ ॥ 
वायबिडंग, त्रिफला, देती, नपरमोथा और 
सूपाकर्णी इनका काथ पाँच प्रसत और तेल एक 
प्रसृत लेकर उन सबको एकत्र सदन करके बस्ति 
दव विडगादिके काथेक द्वारा बनाया हुआ यह 
निरूह कफको नष्ट करता है ॥ १६३ ॥ 
मधुतेलिकबस्ति । 
मडलेलात्मङश्चाः षट घट चेरण्डः 
कषायतः । युक्तः सेन्थबकर्षेण शला- 
ह्वाद्वपलेन च ॥१६४॥ बल्यो वृष्यो 
निरूहो$य मलहन्मधुलेलिकः । ग" 
ल्मोदावत्तंवृद्व्घशोमिहहन्ता निरः 
त्यथः ॥ १६९ ॥ 
र शहद आर्‌ तळ छ:९ पळ,अण्डाका काय छः पछ, 
संधेनमकका कल्क १ तोळा ओर सॉफका कल्क 


दा ताळ डालकर सबका एकत्र पथकर ।नरूहण- 
~ २३४८७ 
वस्तिके छारा प्रयाग करे यह मधुतालूक 


9, 


वास्त बलकाउक, वव्येजनक, मलको हरण ळरते- 
शा ली, तथा गुल्म, उदावत्त, अण्डव्रृद्धि, बवासीर 
मंहका सदू नष्ट करती हं॥१६४। १६५ ॥ 


एरण्डछ्काथलुल्यांश मधुतेछपलाष्टक- - 


म्‌ । झतएुष्पापलाद्ध च सत्थवा- 
क्षण सयुलः ॥ १६६॥ बलवणकरा 
वास्तवृप्यो दीपनब्रहणः। भदोशुर्मः 
क 


|| 
[स 3 


~ 


मछ।हशूथोदावरत्तनाशनः ॥१६१ ¦ 


2) 


99 


१ 


क 
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बास्तकम्मा धिकारः । न 


र रु अ डीका काथ ३२ तोळे, शहद और तेल ३२ 
तोछे, सॉफ २ तोळे और सेंधानमक १ तोला लेवे । 
सवको च्छेप्रकार मथकरके निरूहणबस्ति देनेसे बळ 

आर वणको वृद्धि होती हे । तथा वीर्य्य उत्पन्न हंता 

नि दापन हाता है, शारीर पुष्ट होता हे एवं मेद, 
गुल्म, काम, छएांहा, मळ ओर उदावत्तादिरोग नष्ट 

हात है ॥ १६६॥ १६७॥ 


पाचनो निष्परीहारः सखदो निरु 
पद्रवः । पुटकेकं प्रदानेन सिद्धोऽयं 
बस्तिरुत्तमः॥ १७५॥ 


शहद १६ तोळे, तेल सोलह ताल, अडण्के जड़का 
काथ ३२ ताठ, साफ २ ताले, सघानमक १ तोला 
आर मनफल १ पल डालक्रर सबको एकत्र करके 
याक्तपूवेक मदन करे पश्चात्‌ उसमें मांसरस, दूध, 
कांजी, गॉसूत्र आर घृत य प्रत्यक चार चार तोळे 
डालकर करछीसे खूब मदन करके उसकी सुहाता 
सुहाता वाधेपूवेक वस्ति लगावे । इसको मधुतैलिक 
बास्त कहत हू । यह पादहीन दी हुई भी बस्ति लेखन 
आर वृह्रणक गुणांको करती हे। तथा अस्निको दीपन 
करता हे, गाढे मलको हरण करती हे, कृमियोंकों 
नष्ट करती है और पाचन है । इसपर कुछ पहरेज 
नहीं ह्‌ । यह सुखकारक आर उपद्रवरहित हू । 
एक है पुटके देनसे यह उत्तमबस्ति सिद्ध होजाती 
हे ॥ १७१-१७५ ॥ 


यापनबास्ति । 
क्षोड्राज्यक्षीरतेलानां प्रसृत प्रसृत » 7 
भवेत । हपुषासेन्धवाक्षांशो बस्तिः 
स्थाद्यापनः परः ॥ १७६॥ 
शहद, घी, दूध ओर तेल य प्रत्येक एक एक प्रस्तुत 
तथा हाऊबेर ओर संधानमक इनका कटक एक एक 


ताला डालकर जा बस्ति दीजाता हूं उसका यापन: 
धास्त कहते ह ॥ १७६ ॥ 


मधतल समे स्यातां क्काथश्चेरण्डमूः 
लज: । पलाद्ध शतपुष्पायास्तलोऽद्ध 
सन्धवस्य च ॥ १६८ ॥ फलेनकेन 
_ संयुक्तः खजेन तु विलोडितः । देयः 
7 सुखाण्णो भिषजा मधुताोलिकसंज्ञ- 


॥ १६९ ॥ 


शहद भार तळ तथा अडका काथ य सब समान 
भाग, साफक्रा कल्क १ ताल, संघानसक १ तोला 
आर मंनफल १ पळ लेवे । इन सबका एकत्र करछास 
अच्छत्रकास्स मथकर सुखाष्णतारतक द्वारा प्रयाग 
करे | इसको मघुतेलिकबास्ति कहते हैं॥ १६८।।१६९॥ 
तदैव मधुतेलख काथः सरससैन्धवः । 
पिप्पलीफलसंडुक्तो बास्तिर्युक्तरथः 
स्मृतः ॥ १७० ॥ 


इसी मधुतलिकबस्तिमं यदि शहद, तेळ, काथ 
स्वरस, सेंवानमक, पीपळ ओर मेत्तफठछ डालकर बस्ति 
न देवे तो इसका युक्तरथबस्ति कहत हूं ॥ १७० ॥ 


तुष्पलं ठु मध्ु॒ुनस्तैलस्यापि चतुष्प 
लम्‌ । एरण्डमूलक्काथस्य तथा देयं 
पलाष्टकम्‌ ॥ १७१॥ पलाद्धै शतपु- 
व्पायास्ततोऽद्वं सन्धवस्य च । मद्‌- 
नस्य पलश्चेक योज्यं युक्त्या विमदे- 


श्रत्‌ ॥ १७२॥ रसक्षीराम्लमूत्राणा- 


माज्यश्च पलमात्रकम्‌ । खजेनालो- 
डितः कोष्णो मधुतोलिकसंज्ञिलः 


AN 


` ॥ १७३ ॥ पादहीनोऽपि देयः स्याव 


स्तिलखनब्रहणः । दापना गाठावट 
कघ्नः कृमीणां नाशनः पर॥ १७४॥ 


शुद्धबास्त । 


गोमूत्रस्य पलान्यष्टौ गुडाऽत्यम्लक- ` 


योः पलम्‌ । शताह्वासेन्धवे स्याता- 
मक्षमात्रे प्रमाणतः 
आमेऽनिले रूक्षे तद्वत्तेलपलान्विः 
तः । उरावत्ते वातकोष्ठे सिद्धबास्ति- 
राति स्मृतः ॥ १७८ ॥ 


गामूत्र आठ पल, गुड और चूक ये प्रत्येक चार 


॥ १७७॥ देय 


चार तोळे तथा सॉफ भार संघानभक ये प्रत्येक एक | 
एक तोला हों,सबको अच्छेप्रकारसे मथकर ऑर चारु 


५७ ५६ 
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ताळ तेळम [मिलाकर उसका आमवात, उद्ावत्त, 
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( १००६ ) वड्भसेन भाषाटीकासदिते 
SS -_. <<< 


MNS तापञरयाधा परत तप याड लावाल सच पाप परम मकर पा याया 


रूक्षता औरवातको्ठ इत्यादि रोगोंमें बस्तिकँ द्वारा दारु,तागरमोथा,हलदी,सरसों, बेळगिरी,अजवायन, 


_०७८ | सैंघानमक और खिरेंटी य प्रत्येक ऑपाधि एक एक, 

प्रयोग करे | इसको सिद्धबास्त कहत ह १७७ १५८ र i NE | 
चळ > NT _ | छीसे अच्छेप्रकार सथकर निरूइणक समान प्रयोग 
SO Sl हाह करे | इसपर कुछ परहेज नहीं हे । यह महान्‌ गुणों 

न्वितम्‌ । गोमूत्रस्य पलान्यष्टाव | ढो करती है । इसको मूत्रबस्ति कहते हैं । यह सब 
म्लिकायाः पलद्वयम्‌ ॥ १७९ ॥ | प्रक्रारके रोगोंको हरनेवाली है ॥ १८९-१८५॥ 

गुडस्य तु पल छं तु सवमालाडय बैतरणबस्ति | । 
यत्तः । वस्त्रपूत खुखाण्णश्च बास्त 


दद्याद्विचक्षणः ॥ १८० ॥ शूलं विः | सिन्दूद्धवस्थ कषमम्लाकायाः पळ 


व । सुरभीपयलसः छुडवः 
टसंगमानाह मूत्रक्गच्छृश्च दारूणम्‌ । शुडाद्वपलम्‌ 
य की सर्वेरेतेः क्तो बस्तिः ॥ १८६ ॥ इंष- 


(जे ~ लक का 
म्युदावत्ततातादान्‌ सद्यो हन्या- 
क्यो तलयुताऽय अक्त दत्त [नहान्त रागग- 


त्मरयोजितः ॥ १८१ ॥ झर्फे दृत्तं निहन्ति 
सैंधानमक १ तोला, साफ १ ताला,गामूत्र आठ | णम्‌ । कटयूइपएशाथ शूल चामा- 
पळ,इमछी दो पळ और गुड दो पल ळेव।इन सबको | निले घोरम्‌ ॥ १८७ ॥ विरभवसू र 
एकत्र अच्छेप्रकारसे मर्दन करके वख छानकर मंदो- | झतम्भं मधालिरोंगं च जाङसंको चम्‌ । 
ष्ण बस्ति देवे। यह क्षारबास्ति शूछ,मलबन्ध,आनाह, | विषमज्वराणि घोरं क्लेब्यश्व विना- 
दारुण मूत्रकच्छू, कृमि,उदावत्त ओर बातादिरोगोकोी | (शत्तायाशु ॥ १८८॥ बस्तिंईतरणो- 9 


तत्काल नष्ट करदती हू ॥ १७९॥ १८० ॥१८१ ॥ ऱ् ट् ह्‌ । 
गुणगणयुक्त। खावख्यातः १८९॥ 
मूत्रबस्ति । REIT SINS है 


32:72: ड भोजयित्वा च सायाहे सर्वेस्थाथ 
अष्टा पलन नूनस्य उद्धकाआइठु-  प्रशस्यते। अथ चद्वलवान्‌ जन्त॒रक्ष- 
१40003 सस सात | उत्वापि तदा कचित्‌ ॥ १९० ॥ 
कप्रछूतं तथा ॥ १८२॥ रसकक्षीर- य हु क यर 
सौदीरतित्तिडीकम्पलम्पलम्‌ । गु- सधानमक १ तोळा, इमली चार तोळे, गुड २ 
डादेक पलं दद्यान्मदनस्य पलं तथा॥ ताड, गादुग्ध १ कुडवपारम[ण आर कुछ थांडासा 


। । ः तळ इन सबका एकत्र मलाकर अच्छे प्रकारल मथ-& ५ 
॥ १८३ ॥ दातपुष्पा बचा राखा कुः कर भ।जन करतेक पश्चात्‌ बस्तिक द्वारा व्यवहार |" | 


छदारूघनं निशा । सिद्धार्थकं बि- | करे | यह वस्ति कटी, ऊरू और प्रष्ठका शोथ, शूळ 
ल्वपेशी यवानीसेन्धबं बला ॥१८४॥ | और वायुके रोगोंको दूर करती है तथा बहुत दिनें- 
कर्षान्वितं ्लक्ष्णापिष्ठं खजेनाशु प्र- के ऊरुस्तम्भ, ग्रधसीरोग, जानुसंकोच, घोर विष- | 
मथ्य च । युउज्यात्रिरूहवत्पाज्ञो नि- मजवर और क्ञीवताका भी शीघ्र नष्ट करती है । | 
रपायं महृदूणुणम्‌ ॥ १८५ ॥ मूत्रब- यह वंतरणबास्त अनेकगुणोंके समूहसे युक्त ६। 


र भाजन कराकर सध्याक समय इसका देना चाहय। 
क्र र्तागात ख्यात सवव्याधहरः ओर जो बढवातू मनुष्य हा ता उसका [वना भ[जन 


— 


a | ग कराये भी कभी कभी वैतरणबस्तिको प्रयोग करे | 

FR SE गामूज्ञ < पल, अडका काथ ४ पळ, 'तळका तळ ॥ १ ८६ ॥ १ ८७-॥ ९८८ I १ ८९ ॥ १९० ॥ | 
है २ पछ, शहद १ प्रस्त, मांसरस, दूध, कांजी और QT हू | 

लिप के श यप्रेत्यक चारचार ताळे, गुड १ पछ, अद्धमात्रकानरूह । - जज । 
अंनफछ १ पळ, तथा सौंफ,बच, रायसन,कूठ, ' दशमूकीकषायरुय पलान्यष्टौ पल- a 

श्र 
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बस्तिकम्माधिकारः । 


ढ्यम्‌ । तलस्य मञुनश्चाथ दाताह्वा- 
क्त प्रयोजयेत्‌ ॥१९१॥ अक्षश्च सैन्ध- 
` वस्येष्ट बस्तिरेभिमहाशुणः । आत्रे 
यानुमतो ह्येष भुक्ते योज्यो विचक्षणिः 
॥१९२॥नित्यमेकान्तरं वापि पारिहा- 
रविवजितः। छुकुमारेषु वृद्धष स्त्रीषु 
यन्त्रणभीरूषु ॥ दीयमानो निह: 
न्त्याछु दोषानीकान्‌ सुदुस्तरान्‌॥ 
॥ १९३ ॥ वातरक्त क्षयं कास कुष्ठञ्च 
विषमज्वरम्‌ । अश्मरीं मत्रकृच्छश्च 
गुल्मह्ीहहलामकम्‌ ॥ १९४ ॥ वात- 
पित्तभवान्रोगान कफजान्‌ सान्निपा- 
तिकान । तान्‌ स्वान्नाशयत्याशु 
बलवणांश्निवद्धेनः ॥ १९५॥ नेरूहि- 


केष सवेषु बस्लिषु प्रवरो मतः । झु- 
कसंजननो वृप्यश्चाद्रमातरिकसंज्ञः 


क$ ॥ १९६ ॥ 


द्शमूलका काथ ८ पळ, तेल और शहद दो 
पळ, सौंफका कल्क एक तोळा और संधानमक एक 
तोळा सबको एकत्र अच्छेप्रकारसे मथकर इनके द्वारा 
दीहुई बस्ति अनेक युणोको करती है । आत्रयादिके 
मतस भोजन करणने पश्चात, इसको प्रयोग करे। 
नित्य अथवा एक दिनको छोडकर तीसरे. दिन 
परहेजका त्याग करके सुकुमार, वृद्ध, स्री और 
जो पाडासे भयभीत हों उनके प्रयोग कीहुई यह 
बस्ती अनेककप्रकारके दुस्तर दोषको दूर करती है | 
तथा वातरक्त, क्षय, खसी, कोठू, विषमज्वर, 
अइमरी, मूत्रकच्छ, गुल्म,  सान्निपातजनितरोग इन 


सबको यह्‌ तत्काळ नष्ट करती है, । तथा बल, 


वरण और आग्नेको बढाती हे । यह्‌ सर्वप्रकारकी 
निरूहबस्तिओमें उत्तम है । इसको अर्धमातकावस्ति 


कहते हूँ । यह वास्त शुक्रका उत्पन्न करनवाळा 


ओर अतीव पुष्टिकर हैँ ॥ १९१-१९६ ॥ 
शतद्षाः सान्त [नरूहा' छुश्चतचरका- 


दिसनिगदिताः। भिषजा पुनरझुनेव 
व्यवहारश्चाद्गमात्रेण॥ १९७॥ 


| 


~ के ~ 


निरूहबास्ति सकडो हे जो कि, सुश्रत और 
चरकादि ऋषियोंने कही हैं । किन्तु वे लोग इसी 
वास्तको अर्धमात्रासे व्यवहार करते हैं ॥ १९७ ॥ 


परण्डाद्यानिरूह 


एरण्डमूलं त्रिफला पलांशा हस्वानि 
मूलानि पलानि पश्च । रास्त्राश्वगन्धा 
सबलाशुडूची पुननेवारग्वधदेवदारू 
॥ १९८ ॥ भागाः पलांशा मदनाष्ट- 
युक्ता जले द्विकसे क्कथिताष्टशषि । 
पेष्या दाता ह्वाहपुषाभियंशुसापिप्पली- 
क मधुक वचा च ॥ १९९ ॥ रसा- 
खने वासकबीजमसुस्तमक्षम्रमाण लव- 
णांशएुक्तम्‌ । `समाक्षिकस्तेलयुतः 
समूभो बस्तिन्रणां लेखनदीपनीयः 
॥ २०० ॥ जंघोषपादत्रिकपष्ठञशलूं 
कफावरतं मारूतविप्रह ञ्च ।विण्मू्रवा- 
तग्रहण सशूलमाध्मानकं साश्मरि- 
शर्कराश्च । आनाहमशांग्रहणीप्र- 
दोबानेरण्डबस्तिः शम्रयेत्प्रयुक्तः२०१॥ 


अण्डकी जड और त्रिफडा ये प्रत्येक चार चार 
तोले, लघुपचमूछ ५० तोले,राख्ना, असगंध,खिरेंटी, 
गिलोय,विषखपरा,अमलतास और देवदारु ये प्रत्येक 
औषधि चार चार तोळे और भेनफल आठ इन 
सबको दो आढक जलम पक्रातें । जब पकते पकते 
जल आठवां भागा वाकी रहजाय तब उतार कर 
छानळेवे । किर इसमें सो$, हाऊेर, फूलाब्रियंगू, 
पीपल, मुळेठी, वच, रसत, अड्सेके बीज और 
नागरमोथा ये प्रत्येक औषधि एक एक तोला पौर- 
माण मिलाकर तथा संधानमक, एवं शहद,तेळ और 
गोमूत्र एंक पल डालकर सबको अच्छेप्रकारस 
मथकर बीस्तक द्वारा प्रयोग करे | यह्‌ 'बस्वि-लखन 
और दीपत है । तथा जंघा,. ऊरू, पाद्‌, त्रिक आर 
पष्ठञूळ,कफ, आवृत वायु ओर वायुके विकार, मल, 
मूत्र और वायुका अवरोध,शूळ, आध्मान, अश्मरी, 
शर्करा, आनाह, अश आर संग्रहणी इन सबको यह 
एरण्डबर्ति नष्ट करदेती ह ॥ १९८-९०१॥। 
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(१००८ ) : बड़सेने भाषाटीकासहित | 
ला गुडं मांसरसं पयश्च ह्यम्लानि स्नेहपान, वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण और | 


मूत्र मध॒सैन्धवश्च । एतान्यतुक्तान्य- निरूहण बास्ति इनको सवन करनेवाल मनुष्यके 


~ ४४. ~ ` ~ 
योगे _ | शरीरकी अभि मन्द होजाती है ॥ २०७॥ 
0 बा गि मदनात फ स्‌ चाल्येळेधाभिश्वानैरुपयुक्तेविवडे- 
सह, गुड, मांसरस,दूध, खटाई, गोमूत्र, शहद | त । काष्टरणाभरल्‍्पश्च संघुक्षित | 
और सेघानमक ये यादे निरूहबस्तिमें नहीं भी कहे | इवानलः ॥ २०८ ॥ | 
i हों तो भी डालने चाहिये और इसीप्रकार मेनफल | बह मंद आभि-थोडे और हलके अन्नोको भोजन | 
| | | भी अवश्य डालना चाहिये॥ २०२॥ करनेसे शीघ्र ही वरादधेको प्राप्त होजाती है, जिसप्र- 
लबणं कार्षिके दद्यात्‌ फलमेकन्ठु | कार काठके बहुत छाट छाट ठुकडोके योगसे 
मादनम्‌।वाते गुडः सिता पित्ते कफे | बाली हुई अभि अत्यंत प्रचण्ड होजाती है॥२०८॥ 
सिद्ाथकादयः॥ २०३ ॥ युक्तेऽग्रों जीवाति चिरं रागी स्यादिः 
सवानमक १ ताळा आर मनफल १ डाळे । वाय क्ति गति । शान्ते पञ्चत्वमायाति - 
के रोगामं गुड मिळावे । पित्तके रोगोमें मिश्री मिळावे। | देही तस्मादवरो$नलः ॥ ॥ २०९ ॥ 


आभेके दीपन होनेपर, रोगी विकृत होजानेपर | 


और कफके रोगोंमें सरसो आदि डाले || २०३॥ 
वेट ळेष्म पित्तानिललूअकषादाढया- भा जीता रहता हे और आम्निके शांत होनेपर 
बह: शुक्रबळप्रदश्च । [वटक स्थित | मनुष्य मृत्युको प्राप्त होजाता हे । इसकारण शरी- 
दोषचय निरस्य सवान विकारानू | रमे आभे प्रधान हे ॥ २०९ ॥ | 
शमरयेत्रिरूहः ॥ २०७॥ उल 


निरूहवस्ति-मल, कक, पित्त, वात और मूत्रको ® 
या टता, शक और बह़को | कालस्तु बस्तिष्वलुया!ते यावत्तावद्ध 


बढ़ाती है । मळ विवन्धको और संचित दोषोंको | १% १९३ रिकालः ॥ अत्याशनस्था- 
निकालकर सब प्रकारक विकारोंकों दूर करती नवचाल पान स्वम दिवामेथुनवेग- 
हृ॥२०४॥ राधान। शातापवातातपञाफराषा- 
ज्वरच्छदयामतासारे गूढशल्यरादितेष स्त्यजद्कालाहतभाजनश्च ॥ २१० ॥ 
च॒। हृदामग्रहे कृताहारे दुबेले व्या- जबतक वास्ते बाहर नहीं आवे तबतक मनु- ) 
कापत ॥ २०५ ॥ क्षाणे रक्ताति- | ष्यको इसपर पथ्य करना चाहिये । एवं अत्यंत / | 
सार च तथा मूच्छातिकषिते । प्रथि- भाजन, अत्यंत बेठ रहना, अत्यत बाळा, | 
तानां नराणाश्व निरूहों न प्रश- | पान, दिनमें सोना, मैथुन मलसमूत्रक वग[क राकना 
स्यतं ॥ २०६ ॥ शात, वायु, शूष, शोक, क्रोध, अकालमें भोजन 
ज्वर, वमन, अतिसार ऑर जिसके शरीरमें गूढ़ | और आहेत भोजन इन सबको त्याम देवे ॥२१०॥ 
शस्य श्रावष्ठ हा उसके हृदयरोग, तथा आहारके थे 
करनपर ठुबंळता आर व्याधिसे कृशता होनेपर एवं SU 
| ह आर मूछास अत्यत पीडित, इन | बस्तेरूत्तरसंज्ञर्थ विथिं वक्ष्याम्यत+ 
पूण मनुष्योंके नि 
र. | के गा रूह बॉस्त नहीं देनी नल शुद्धा नद | 
ह र निरूहित सा सत, अब उत्तरवस्तिके तवी न 3, 4 
रूहितस्य कायाप्रिम- | तीन अ Sass 
RRR काजल दी गर, >. ्थापनवारत देकर शुद्ध कियहुय मनु- 
* यकत पश्चात्‌ उत्तरबस्ति देना चाहिये ॥ २११॥ 
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धूमपानाधिकारः । 


आहुराङ्ुलिमोनन नेत्रन्तु द्वादशां- 
_शुलम्‌ । वृत्त गोपुच्छवन्मूलं मध्य- 
याः कृतको कस्‌ ॥ २१२॥ 
रोगीके अंगुळके बराबर वस्तिकी नळी बारह 
अग॒लका बनावे उसका सूल-गाल आर गायका 
पुछक समान हाना चाहय आर उसके वाचस 
सुन्दर काणका बनावे ॥ २१२ ॥ 
गसद्धाथवाहाच्छद्रा हमरूप्याद- 
निमितम्‌ । चतुदंशाहुल नेत्रं तत्र 
काय्य [वजानता ॥ २१ ३ ॥ माल- 
ताएुष्पवुत्ताभ कत्तव्य छद्गणव च । 
लढायामसम काचादच्छान्त ख 
7 ताद्रेदः! ॥ २१४॥ 
जिसमें सरसों चळीजायें ऐसा छिद्र करे और 
सुवण अथवा चाँदीकी बस्ति बनावे । कोई वेद्य 
कहते हैं कि चौदह अंगुळकी नळी बनावे और 
उसमें चमेली फूळके समान गोळ छिद्र करे और 
कोड वैद्य कहते हैं कि वह छिंगके समान होनी 
चाहिये ॥ २१३ ॥ २१४ ॥ 
सेहप्रमाणं परमं प्रकुच चात्र कीर्ति- 
लम्‌ ॥ २१५॥ पश्चाविशतिवर्षाणामः 
धोमात्रा द्विकार्षिकी। त दूध्वम्पलमा- 
~ LS ~ he 
जा च स्वहस्याक्ता Tनषगवर्‌ः॥२१६॥ 
इसम सरहका उत्कृष्ट मात्र चार तोलेकी कही 
| पच्चीसवर्षसे कम अवस्थावाले मनुष्यको दो 
की मात्रा देवे और ऊपरकी अवस्थावाळे मनु- 
। १ पलकी मात्रा करे इसप्रकार वैद्याचार्योने 
की मात्रा कही है ॥ २१५॥ २१६ ॥ 
विष्टकार्णक मठे नारीणां चतुर 
पू । मूत्रस्रोतः परीणाहं सुद्गवा- 
दशाङ्गुलम्‌ ॥ २१७॥ 
णका पर्य्यन्त पुरुषके लिंगमें बस्ति प्राविष्ट करे 
स्त्रियाके लिये उसमे चार अंगुकी कार्णका बनावे 
और उसकी गोलाई मूत्रक मार्गके समान होनी 
चाहिये । तथा जिसमें मूग निकळजाय 
एसा छिद्र और उसकी लम्बाई दश अंगारकी 
होनी चाहिये ॥ २१७॥ 
६४५ 


दि 
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तासामपत्यमार्गे तु निदध्याचतुर- 
इगुलम्‌।द्रयणुल मूवमाग लु कन्यानां 
त्वकमगुलम्‌ । विधेयश्चागुलश्चास्तां 
'वाधवद्वक्ष्यते यथा ॥ २१८॥ 

स्थयाक गभाशयमं याद यह पचकारा गाना हा 
चार अगुछ प्रविष्ट करे आर मूत्रमागमें लगानी 

हा ता दा अगुळ प्रावेष्ट करे । किन्लु कन्याआकः 


लगानी हो तो एक अंगुलकी पिचकारी लगावे | 


~ 


यह स्रयाक अगुळका प्रमाण स्रयाक हा अग॒लस 
मापना चाहिये ॥ २१८ ॥ 
स्नहस्य प्रसुत चात्र स्वांगुलीमूलस- 
म्मितम्‌ । एवं प्रमाण विहितमर्था- 
दबुद्धिविकल्पितम्‌ ॥ २१९ ॥ 
स्नेहका जो यही प्रसृत मानागया है, वह्‌ रोगीकेः 
अगुलियाका जडस नापाजाता ६,३सप्रकारका प्रमाण 
कम या ज्यादृह अपनी बाद्धकक/ कल्पनास विधान. 
कर ॥ २१९ ॥ 
ओरश्रः शोकरी वापि बस्तिराजश्व 
पूजितः। उदलाभे नियुञ्जीत गलच- 
भच पक्षिणाम्‌॥ २२० ॥ 
ास्रयाकं [लय मढा, सूअर आर बकरा इनक 
कॉमळल चस्मका वारत बनाव आर जा ये न मिलसके 
ता पाक्षयाक गळक चमडका बनावे | २२० ॥ 
अथातुरसुपस्तरिग्थं सुस्विन्नं प्रथिता- 
शयम्‌ । यवागूं सघृतक्षीरां पीतवन्त 
यथाबलम्‌ ॥२२१॥ 
रोगीको प्रथम स्निग्ध और स्वेदित करके जब 
उसको आशय विस्तृत होजाय तब उसको बलानुसार 
घृत और दूधयुक्त यवागू पिछोव ॥ २२१ ॥ 
निषण्णमाजाडुसमे पीठे स्थानाश्रये 
समे । स्वभ्यक्तबस्तिमूद्धीनं तेलेनो- 
प्णेन युक्तितः ॥ २२२॥ ततः समं 
स्थापयित्वा नालमस्य प्रहर्षितः 
पूव शालाकयान्विष्य मागें नेत्रमन- 
न्तरम्‌॥ २२३ ॥ रानेःशानघताभ्य- 
क्तं निदध्यादंगुलानि षट्‌ । ततोऽव- 
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| न १०२०). | 


ततः प्रयोजतस्जहमपराह्न वचक्ष 
णः । पयसा भाजयदन यषमासर- 
सेनच ॥ २२५ ॥ अनन [वाधना 


दद्या्वस्तीस््राश्चतराशप वा । तत, 


Do 


प्रत्यागते सेह लेदेबास्तक्रमा हि 
तः ॥ २२६॥ 


पश्चात्‌ समान भूमिपर स्थित घुटनोंपर्य्यत ऊँचे 
आसनपर रोगीका बैठाकर उसके बस्तिस्थानपर गर” 
मतेळको मळदेवे । पश्चात्‌ रोगाके छगका समान 
करके प्रथम सलाइसे खोलकर पश्चात्‌ नळीस खाले 
फिर उसपर घृत चुपडकर धीरे धीरे छः अगुळकां 
पिचकारी उसमे प्रविष्ट करे पश्चात्‌ बस्तिका कुछएक 


पीडित करके धीरसे पपिचकाराको निकाललेव । जब 
बस्तिद्वारा लगाया हुआ रह बाहर आजावे तब अ 

पराहके समय उसको दूध,यूष ओर मांसरसकं साथ 
भोजन करावे । इसप्रकार तान या चार बस्त द्व । 
बस्तिगतस्तहके बाहर निकल आन पर स्नेहब।रुतका 
क्रम कर ॥ २२२-२२६ 


रीणां कनिष्ठिकास्थ्रलं नेत्रं कुर्यो- 

दशांगुलम्‌ । मूत्रकृच्कविकारेष बाः 

लानां त्वेकमशुलम्‌ ॥ २२७ ॥ 

झ्लियोंके लिये उत्तरबस्तिकी नळी कानेष्ठिकारअंगु- 
ळीके समान स्थूल ऑर दश अंगुळ लम्बी दोनी 
चाहिये और बालकोंके मूत्रकृच्छरविकारमें यादि वस्ति 
देती हो तो एक अंगुळकी नळी बनाव ॥ २२७ ॥ 


या[नंमागष नराणा स्वहमातरा t= 

पा।ळका । सुत्रमाग पल!।न्माना बा- 

लाना द्रकापषकां ॥ २२८ ॥ 

स्त्रियॉके गर्भाशयमें बरित ळगानी हो तो उसके 
-सेहदकी मात्रा दो पलकी करती चाहिये, मूत्रमागीमें 
पिचकारी लगानी हो तो चार तोळे 


४५% ८2७ 


डालना चाहय आर बालकांक ल्यि सह २ ताल 
डालना चाहिय ॥ २२८ ॥ 

उत्तानाये स्त्रिये दद्यादूर्थ्वजान्वे स- 
 माहितः। कन्येतरस्ये कन्याये तद्वः 
 त्सम्थड्निपीडयेत्‌॥ २२९ ॥ त्रिक- 
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णिकेन नेत्रण दद्याद्योनिसुखं प्राति।, 
गर्भाशयविशुद्धचर्थ सोहन द्विगुणेन ^ | 
तु॥ २३०॥ | 
खीकों साधा चित्त सुलाकर और उसके घुटने 
ऊपरको करके पिचकारी मारे । जो कन्याके 
पिचकारी लगानी हो. तो उसको अच्छेप्रकारसे 
पीडित करके तीन कणिकावाली नली उसकी 
यानक स्रखेम लगावे । गभाशयकी शुद्धिके लिये 
दने स्नेहकी पिचकारी लगावे || २२९ ॥ ३३०॥। 


अप्रत्यागच्छात ॥नषग्बस्ता उत्तरस- 
जके | भूयां बास्त एनद्व्यात्त संयु- 
क्त शांधनाषधः ॥ २३१ ॥ 
जो उत्तरबास्तिमें दिया हुआ स्नेह वाहरको -- 
नहीं तिले तो फिर वैद्य शोधन आपाथियाकी 
मिश्रित दूसरी पिचकारी लगावे ॥ २३१ ॥ 
यो बस्ति निद्ध्याच्ञ प्रोक्तं शुल्म- 
चिकित्सिते । | प्रवेशयेद्रा मतिमान्‌ । 
फलवति तु योनिगाम्‌ ॥ २३२॥ 
अथवा बुद्विमान वैद्य गुल्म'चिकित्सामें 
विधिके अनुसार गुदामें वास्ति लगावे या 
मागेमे फलवर्त्ती प्रविष्ट कर ॥ २३२॥ 
सूत्रेवशिष्टान्तां स्निग्थां शोधनद्र- 
व्यसंय्ताम्‌ । पॉडियेद्वाप्यधानाभेबे- 
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स्तरूपार वाष्टताम्‌ ॥ २३३॥ 
अथवा सूतसे बँँधीहुई, शोधन द्रव्योस मिठी 

हुई और चिकी वत्ती बनाकर उसको योनिमें” 

रके । अथवा वस्तिस्थान ( मूत्राशय ) के 

ऊपर सोटा कपडा लपेट कर नाभिके नाचे 

मुद्दीसे दबावे ॥ २३३ ॥ 
आरग्बधस्य पत्रेण निशुण्डचाः स्वः 
रसेन च । ङुय्योद्गोमूञ्जपिष्टेन वत्ति 
श्वापि ससैन्धवाम्‌ ॥ २३४ ॥ मसुदे" 
लासषपसमा प्रावाभद्य वयास च ! | 
बस्तरागमनाथाय तां [निदध्याच्छ- | 
लाकया ॥ २३५॥ 
अमलतासके पत्तोंको निगुण्डीके स्वरस, गोमूत्र 

आर सघानमक इन सबक साथ एकत्र पासकर मूरा; | * 


कल ह है हट 
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इलार्यचीके दाने ओर सरसोके समान सुखवाली 
९ अवस्थाके अनुसार बत्ती बनाकर उसको बस्तिके 
।नकाळनके लिय सलाइस चढाव ॥ २३४ ॥ २३५ ॥ 


hg गगारधूमब्रहताफलापप्पालसन्थव* || 
त्रिवृता छुक्तगोमूत्रछुरापष्टः सना- 
गरेः ॥ २३६॥ 


w ~ DDS 4 ड घ 
घरका धुआ, बड़ी कटेरोके फल, पीपल, सधान- 


भक, निसोत, कांजी, गोमूत्र, मंदिरा और सोंठ इन 
सबको एकत्र पीसकर बत्ती बनाकर प्रयोग करे२२६ 


दह्यमाने भिषग्बस्तो पायौ बस्ति 
प्रदापयेत्‌ । क्षीरिव्रक्षकषायेण पय- 
सा शीतलेन च ॥ शकरामडीम- 
श्रण शीतेन मधुकाम्डुना ॥ २३७ ॥ 
बस्तिमें यदि तीक्ष्ण औषधियोके प्रयोगसे दाह हो 


तो वद्य दूधवाले वृक्षोंक काथक द्वारा अथवा शीतल 
दूधक द्वारा अथवा सुळठाक शातळ काथस [सश्रा 


ओर शहद डालकर पिचकारी लगाव ॥ ९९७ ॥ 


बस्तिः शुक्र#जः पुसां स्त्राणामात्त- 
बजा रुजः । हन्याइत्तरबस्तिस्ठु 
नोचितो महिनां काचत्‌ ॥ २३८ ॥ 

यह उत्तरबास्त पुरुषाक सवेप्रकारक शुक्रदाधाका 


आर ह्याक आत्तवक्र विकाराकां नष्ट करता ह्‌ । 
कन्तु यह वास्त प्रसहरा।।याका कदाप ॥[हतकारा ) 
नहीं हे ॥ २३८ ॥ 


अपिच । 


शुक दुष्टं शोणितं चाङ्गनानां कष्ट 
शान्ति यात चा्टुग्द्र्च । सूत्रा- 

घातं मूत्रदोषान्‌ भअ्रदृद्धान्‌ यातदान 

बां्धापराऽगतसंज्ञम्‌ ॥ २३९॥ शु 

क्राचात शर्करामश्मरीश्चे शस्तं बः 

इतौ वैक्षण मेहने च । घोरानन्यान्‌ 
बस्तिजातांश्च रोगांश्वात्ते महादुत्तरों 
हन्ति बस्तिः २४०॥ 

विघिपूवक प्रदान कीहुई उत्तरबस्ति-दूषित वीय्ये, 


दूषितरज, कष्टसाध्य प्रदरराग) सूत्राधात, बढहुर 
मूत्रदोष,योनिविकार,जराइकं रुकनक विकार, झुक्का- 


क 
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घात, शकरा, अशमरी, बस्तिरोग, लिंगरोग, वक्षणरोग 
और अन्यान्य घोर वस्तिजनित रोग प्रमें हके विना 
इन सबको यह्‌ बस्ति नष्ट करदेती ह।।२३९।।२४०॥ 

सम्धग्दत्तस्य लिङ्गश्व व्यापदः क्रम 

एव च । वस्तेरुत्तर्संज्ञस्य समान 

छ ~ 

स्वहबारुतना ॥ २४१ ॥ 

अच्छे प्रकारसे दी हुई उत्तरबस्तिके लक्षण, रोग 

= ~ ~ ~ ~ 
ओर क्रम ये सब स्नेहबस्तिके समान जानने।॥२४.१॥ 


चृताभ्यत्ते शुदे क्षप्या श्लक्ष्णा स्वाँ- 
~ [a ~ > 
शुछसन्निभा । मलप्रवत्तिनी बत्तिः फ- 
लेवात्तश्च सा स्मृता ॥ २४२ ॥ 
मळ निकळनेके लिये गुदामे थी चुपडकर रोगाकि 
अंगुठेके सहश मोटी और चिकनी बत्ता प्रवेश करे | 
इसको वेद्यछोग मळप्रवत्तिता और फलवत्ती भी 
कहते हू ॥ २४२॥ 
इति श्रीवगेसने भाषाटीकायो बस्त्याधक्रार _ 
समाप्त ॥ ७९ ॥ 


अथ धूमपानाधिकार । 
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प्रायोगिक: कासहरश्च धूमो वेरेच- 
नः स्थोह्कवामनाया । पश्चप्रकारा 
गाद्ताश्च धूमाः गसद्धान्तावाद्वखः 
निभिश्च वेद्यैः॥१॥ | 
प्रायौगिक,कासदर वैरेचन, खरैहिक और वामनीय 
इसप्रकार प्राचीन महै और वैद्योने धूमपानके पाँच 
भद कहे हैं ॥ १ ॥ 
एलादना कुष्ठनताज्झतन क्षाम 
प्रालप्यागुलकाष्टमाना । प्रायागक 
वत्तिरियश्व नेत्रमष्टांगुल षड्शाणत 
प्रशस्तम्‌ ॥ २॥ | 
कूठ और तगरको छोडकर एलादिवगंकी आषधि- 
योंको बारीक पासकर कल्क बनावे । फिर एक घारह 


व्यि 
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वङ्गसन भाषाटीकासहित 


अंगुळका नरसळका डुकडा लकर उसपर उत्तम 
बर्न ळपेटकर उम वस्नके ऊपर कल्कर्का आठ अंशुल 

रिमाण लेप करदेवे । पश्चात्‌ नरसळका डकडा 
निकालकर इस बत्तीको अडताढीस अगुलका नळीमें 


रखकर धूमपान करे ॥ २ ॥ 
बृहत्यो त्यूषणं शङ्गा संशदात्वदु- 
नःशिला । एषा फासहरा वात्तः 
त्र षोडशकांगुलम्‌ ॥ २॥ 
कटेरी, बडा कटेरी, त्रिकुटा, काकडासंगी,हंगो* 
टकी छाळ ओर भनशिल इनको उपयुक्तरातिस बत्ता 
बनाकर सोलह अंगुलकी नलीमें रखकर पान करे । 
इसको कासहरधूम कहत ह ॥ ३ ॥ 


NAN 


शिरोविरेचनेबात्तनत्रं हस्तामितं म- 
तम्‌ ॥ ४ ॥ 
चिरचिटा,पीपल इत्यादि दिरोविरेचनओषधियों- 
के हारा बत्ती बनाकर उसको चोवीस अगुल लम्बा 
नलीमें रखकर पानकरें । इसको वेरेचन धूमपान 
कहते हैं ॥ ४-॥ 
स्निग्धसं्ञेमध्रच्छिष्टस्रेहुग्णुळ्सषपेः 
सने दिको वरत्तिरेभिस्तु नेत्रं द्वात्रिंशद्‌ 
गुलम्‌ ॥ ५॥ 
खतिग्धपदार्थ, मोम, खले, गूगल और सरसों 
इत्यादि स्लिग्धपदा्थोकी बत्ती बनाकरे उसको बत्तीस 
अंगुल लम्बी नळीमें रखकर पान करे । इसको 
लैहिकधूमपान कहते हैं ॥ ५॥ 
वामनाय तु वल्ळूरल्नाय्वास्थलुरचमे- 
[भः । वात्तद्शाणुल नेत्र धमः पश्च- 
विधो मतः ॥ ६॥ 
वल्लूर ( सूखामांल ), स्नायु, आस्थ, खुर ऑर 
चम्मं इत्यादि वमनकारक पदाथोंके द्वारा बत्ती बना 
कर उसको दश अंगुछ लम्बी नलीमें रखकर पान 


कर । इसका वामचोय धूम्रपान कहते हूँ । इसप्रकार 
नूमपानके य पांच भेद जानन ॥६ ॥ 


अथ सुखोपविष्टः सुमना ऋज्वधो 
= इष्टरिरताद्रितः । सेहात्तां प्रदीप्ताग्रां 
वत्ति स्रोतसि प्रणिधाय धूमं पिबित्‌॥ 
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प्रसन्नीचित्त होकर सुखपूवक सीधा वठाहुआ रोगी। 
ष्टिको नीचा करके और आळस्यको छे डकर साव-” 
घानताके साथ स्लेहस भीजीहुइ बत्तीके अग्रभागम 
आग्ने लगाकर उसको नळीमें रखकर धूमपान करे 


सुखेन तं पिवेत्पूबे नासिकायाः पु- 
न! पिबेत । सुखपात झुखेनंब वभ- 
त्पीतश्च नासया ॥ ७ ॥ यो वभेन्न- 
ततो धूमं नस्तपीत सुखेन बा। 
स नेत्रकणनासास्यसंश्रयान लभते 
गदान्‌ ॥८॥ 
प्रथम मुखके द्वारा धूमपान करे पञ्चात्‌ नासि- 
काके हारा धूमपान करं | मुखक हारा पान कयहुए 
घूमका सुखस और नासकाक हारा पान [कय हय 
धूमको नासेकाक द्वारा निकाल | ।केन्लु जो मुखके 
छारा पान कय हुए घूमका नासकाक द्वारा [नका 
लता हू आर नासकाक ड्रारा पान [कय हुए धूमका 
मुखक हारा नकाळता ह ता उसक कण, नासका 
और मुखमें अनेकप्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं इस 
लिए इसका विपरीत करना चाहिए ॥ ७॥ ८ ॥ 
तत्र प्रायोगिक ब्रींखीलच्छवासा- 
नाददीत सुखनासिकाब्याश्व पयो- 
यांहीश्वतुरों वेति । सुखनासाथ्यां 
पीतं स्थेहिक यावदश्वमवृत्तिरिति । 


SN 


नासकया च पात वश्चानकमल्प 


~ 


दाषदशनात्‌ । छुखनव कासान्तकणं / 


वामनीयकश्च सुखेने- 
पीत्वा 


ग्रासान्तरेषु च । 
Les ° 

व तिलतण्डुळकृतां यवागू 

A ~ 
वामनीयो यथायोगम्‌ । 

प्रायोगिकधूसको सुख और नासिकाके द्वारा 

तीन वार जोर जोरसे उवासको खचकर पीबे । शेष 
HN ~ ~ A उ 

धूनाका अपन बलानुसार तीन चार चार पीव | ख- 


हिकधूमको मुख ओर नासकाके द्वारा तबतक पीवे , 


जवतक पके आंसू न निकलने टगे । वैरेचनिकधूमको 
नासिकाके द्वारा तबतक पावे जबेतक कि दोष 
निकलते रह | कासहरघूमकों मुखके द्वारा भाजनके 


आसक बीचम अथवा ग्रासके अन्तमें पीदे। वामनीय _ 
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वूमपानाथकारः । 


( १०१३ ) 


धूमको प्रथम तिळ और चावलोंकी यवागू पान 
"करके पश्चात्‌ मुखके द्वारा यथाविधिसे पात करे॥ 
हत्कण्ठेन्द्रियसंशुद्धिलाघव॑ शिरसः 
शमः । यथारतानां दाषाणां सम्यकू 
पीतस्य लक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
अच्छेप्रकारस धूमपान करनेसे हृदय और इन्द्रि- 
योमें शुद्धि शिरम हछकापन ओर उक्तदोषोकी शांति 
थे लक्षण होते हे ॥ ९ ॥ 
बािय्यमान्ध्यं भूकत्व रक्तपित्तं शि- 
रोखमम्‌। अकाले चातिपीतश्र धूमः 
कुय्यांदुपद्रवान्‌ ॥ १०॥ 
विनासमय और अधिकतर धूमपान करनेसे वीघ- 


न रता, अंधता, मूकता,रक्तापेत्त और शिरोभ्रम इत्या- 


दि रोधोंको उत्पन्न करता हे ॥ १०॥ 
तत्रेष्टं सापिषः पानं विरेको रक्तमो- 
क्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 
इन विकारोभे घृतपान, विरेचन ओर रक्तप्रोक्षण 
ये उपचार करे ॥ ११॥ 
तस्य योगातियोगो विज्ञातव्यो । 
तत्र योगे रोगोपशमनमिलि । अति- 
योगे ताळशोषपरदाहपिपासामद- 
मूच्छाकर्णक्ष्वेडदोबल्यामेति । 
घमपानक याग आर आतयागाका भा जानना 
डाचत ह । इसम अच्छप्रकारस घूमपानच करनका 
योंग कहते हें ओर कुविधिस पान करनेको अतियोग 
कहत ह । यागल घूमपान करनपर सम्पूण राग शमन 
होते हैं और अतियोगस ताळुशोष, दाह, पिपासा, 
मद, मूच्छा, कणेक्वड आर ठुबळताद्‌ अनक 
उपद्रव उत्पन्न होते हे ॥ 
सञेहिकं धमकं दोषे वायां ।पेत्तातुगे 
यदि । श्रीतन्ठु रक्तापत्ते स्याच्छ्रुष्म- 
पित्ते विरूक्षणम ॥ १२ ॥ 
ख्लेहिकधमपानके दूषित होने यदि वायु पित्तके 
अनुकूल हा ता रक्तापत्तम रात आर कफ- 
पित्तमे विरूश्भण क्रिया कर ॥ १९ ॥ 
धूमपाननिषेध। 
7 न विरिक्तः पिबेद्वमं न कृत बसतक- 


गणि । नरक्तेन विषे नोक्तो ना- 
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शक्ता नच गानणा॥ १३॥ न श्रम 
न मद्‌ नाम न पत्त प्रजागर ।न 
मूच्छांत्रमतृष्णाखु न क्षीण नापि च 
क्षते॥ १४॥ 
विरेचन करनेपर, बस्तिकम्मं करनेपर, रुधि- 
रके विकारोंमें, विषके त्रिकारोंमें, असमर्थ, गर्भ- 
वती स्त्री, श्रम, मद, आम, पित्त, जागरण, 
मूच्छो, भ्रम, तृष्णा, क्षीण और क्षत इन सब 
रागामें पान नहीं करना चाहिये ॥ १३॥ १४॥ | 
न मद्यदुग्धे पीत्वा च न स्नेहश्च न 
माक्षिकम्‌ । धूमं न ्चक्त्वा द्रा च न 
रूक्ष: कुद्ध एव च॥ १५ ॥ न ताळुः 
शोषे तिमिरे शिरस्यभिहते न च। 
न शांखके न रोहिण्यां न रोगे च म- 
दात्यये॥ १६॥ एष धूममकाले च 
माहाात्पनात या नरः । रागास्तस्य 
प्रवद्धन्त दारुणा धूमावख्रमात्‌॥ २ ७॥ 
एवं मद्यपान अथवा दूध पान करके स्नेह 
अधवा शहद सेवन करके अथवा दुही सेवन करके 
किम्त्रा रूक्षुशरीरवाला आर क्रोधी मनुष्य इन 
सवको धूम्रपान त्याग देना चाहिय । तथा तालु 
शोष, तिमिर, शिरकी पीडा, शंखरोग, रोहिणी 
और मदात्यय इन रोगोम भी धूसपान नह 
करना चाहिय । जो मनुष्य उपयुक्त विकारोंमें 
अथवा अकालसमयमें मोहसे धूमपान करता हू 
उसके धूमविश्रमले दारुणरोग उत्पन्न होते 
हैं ॥ १५॥ १६ ॥ १७ ॥ 


अन्यजच्च । 


तत्र शोकश्रमभ्रयामषो प्ण्याबिषर- 
क्तपित्तमदमूच्छादाहपिपासा-पांड- 

रोगताळङुशोषछादिमूधाभिघातोद्गा' 

रमेहोदराध्मानोध्वेवातातबालब्ृद्धः 
दर्बेलविरक्तास्थापितजागारेतगाभ- 
णी सश्ञक्षतक्षा ण धुषृतदाथिदुग्यम- _ 
त्स्यमद्ययवागर्पाताल्पकफाश्च धूम 
न सबेरांत्रात । 


हा 
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बड़सेने भाषार्टाकासाद्ते- 


2 


- कफात्मानो बालिनोऽप यू- >. 
शोक, श्रम, भय, क्रोध, उष्णता, विषीव द्य हो सा र कू 
कार, रक्तापत्त, मद, मूंछा, दाह, पियासा, पाण्ड धवजङ्गजाः हि मा वाळत ज्या 
नग तालु शोष वमन, शिरा[भघात, लद्ार, चयः स्यु ्ारागताः ॥ च ॥ 
प्रमेह, उदररोग, आध्मान और ऊध्ववात इन धूमपान करनेसे जिस मनुष्यका कपाल आच्छा- 


~ 


सब रोगोगें एवं बाळक, वृद्ध, दुबेळ, जिसने होगया है ऐसे मनुष्यकीं.वात और कफकी प्रक 
विरेचन और आस्थापन बास्ते सेवन की हो, | ति होनेपर एवं, उसके बळवान दोनेपर ऊध्व तर 
जिसने जागरण किया हो, तथा गभवर्ष खे, | रोग आर शिरोरोग उत्पन्न नहीं होतं है । 
रूक्षशरीरवाठा, क्षत आर क्षण रागा) [जसन व्ममयोगात्पुरुषः प्रसन्ने न्द्रियवाङ्ग 


घी, दहा, दूध, सछली, मादेरा आर यवागू K श्र प्र वे- 
पाल हां तथा जिसेक शरीरमें कफ बहुत | मगा RRR तरेन स्ह 
शदाननः॥ २४ ॥ 


हो | 
प यया क Fe , घुयका विाधपूवक सवन करनस सम्पूण इन्द्रय, 
व्य वाणी और मन प्रसन्न होत हे । केश, दन्त, दाढ! _. 

गोरं शिरसः शूलं पीनसाद्धावभेद्‌- | और मूछय दृढ़ होजात ह आर झुखकमळ श्रकुड्ध- । 
कौ । कर्णाक्षिशूल कासश्च हिक्काश्वा- | त होता हे ॥२४॥ 
सो गलग्रहः ॥ १८ ॥ दन्तदब॑ह्य- धमपानका कालं । 
मास्रावः श्रोतघ्ाणाक्षदोषजः ) | प्रयोगपाने तस्याष्टो कालाः सम्पार- 
पूतिस्मावश्च छदिश्च दन्तशूलमरोचकः कीर्तिताः । स्नात्वा भक्ता सप्ठार्ल- 
॥ १९॥ हड॒मन्याग्रहः कण्डूः कृमया | ख्य क्षुत्वा दन्तान्निवृष्य च ॥ २५॥ 
सुखपाण्डता । क्लेप्मप्रसेको व॑स्वय्थ | नावनाञ्जननिद्रान्ते चात्मवान्दूमपो 
गलशुण्डड्पाजाद्व का॥ २० ॥ खाल- भवेत । बालक्लेष्मलतघुत्छेशः वाल- 
त्य गपञ्जरत्वश्च कशानां पतन तथा । ष्वेष हि लक्ष्यते ॥२६ ॥ 


क्षवथुश्चातितन्द्रा च बुद्धेमोंहोऽतिनि- प्रयोगानासक धूमपानके आठ समय कहे हैं । 
द्रता ॥२१॥ धरमपानात्मशाम्यार्ति | स्नात करनेके पश्चात्‌,भोजन करनेके पश्चात्‌, (जहर 


बलं भवाति चाधिकम्‌ । शिरोरूहक- | आदिको घिसनेक पश्चात्‌, छीच छनक पश्चात्‌, द 


पाँलानमिन्द्रियाणां रसस्य च॥२२॥ | को विसनेके पद्चातनस्यकम्म, अजन आर र fo 


[eS 


अन्तमें दुद्धिमान्‌ मनुष्य धूमपान करे । क्याक 
शिरका भारीपन, शिरका शूल, पीनस, अद्भाव- | वात कफका उत्क्लेश इन ही समयोंमें होता है 
भेदक, कणशूल, नेत्रशूल, खासा, हिचकी, श्वास, | ॥ २५॥ २६॥ 
wv 6७ Ce 0: ° 
ग्रह, दॉतोंकी दुता, देतलाव, कणखाव, | अंगुष्ठपारिणाहेन मध्ये सरलोऽन्तयो- 
नासिका साव, नेन्रसाव, पूिसाव, वमन, देत्यल | तन; । चडभागो धभनेवस्य बर्त्या 
अरुचि, हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, कण्हू, काम, स्तनु* मरा 
मुखकी पांडुता, फकका "स्राव, स्वरकी भगता,गल- मान प्रशस्यत ॥ २७ ॥ 
अगूठक समान [वस्तत मध्यम स्थूल आर अन्तर्म 


शुण्डी, उपजिह्विका, खालित्य, बालोंका पकना, छठा 
बालोंका गिरना, छीकना, अत्यन्त आलस्य, बुद्विका | पतला धूमका नळीका परिमाण, बात्तेक मानस 
भाग होना चाहिए ॥ २७॥ 


मोह और अत्यन्त निद्रा ये धूमपानको सेवन Re SR 
f करतसे नष्ट द्वोजाते हूँ । अत्यन्त बळकी वृद्धि होती कऋञुत्रकीणकालतकालास्थ्यप्रत्रमा” A 
दै, तथा बाळ, कपाळ, इन्द्रिये ओर रस इनके भी | णितसू । बस्तिनेत्रसमद्रव्यं धूमनत्र 
i ° 2३ _ ° हे ॥ १८-२२ ॥ प्रशस्यते ॥ २८ ॥ ै 
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कवलाधकारः । 


( १०१५ ) 


; सीधा,तीन सन्धिवाले और बेरकी गुठलीके अग्र- 

गे समान तथा बस्तिके नेत्रके समान द्रव्य- 
वाळा ऐसा धूमपान करनेका नेत्र उत्तम होता 
है ॥ २८ ॥ 

शरावसंपुटयुतं ब्रणधूमं नयेदूश्रण्‌ । 

पूमनत्रण मातमान्‌ वद्नास्ावशा- 

न्तये ॥ २९ ॥ 

जा ब्रणमें धुआँ देना हो तो अंगारास सुलगाय 
हुए कल्कको शरावसम्पुटमें रखकर ऊपरके इझाराव- 
छिद्र करके उसमें नळी लगाकर उससे ब्रणको 
देवे इससे ब्रण ही वेदना और स्राव शांत हाता 
२९ 


हक 

मे 

घनी 

है २५ ॥ 

ति श्री वंगसेने भाषाटीकायां धूमपाना- 
धिकार समाप्त || ८०॥ 


अथ कवलाधिकार। 


चतुद्धा कवलः स्नेही प्रसादी शो- 

[िरोपणा | गस््मग्याष्णः स्वादका वा- 

ते स्वाइशीतेः प्रसादनः ॥ १॥ पि- 

ते कट॒वम्लळवणे रूक्ष: संशोधनः 

कफे । कषायातक्तमधुरः कटुक राः 

पणा ब्रणं॥ २॥ 

अब कवळमप्रहदी विधिको कहते हैं | खेही, प्रसा- 

दी, शोधि और रोपण इनभेदोंसे कवळ चार भ्रका- 
रका है । वातक विकारम ।ल्नरथ आर उष्णद्रव्याक 
द्वारा लेंही कवल धारण करना चाहिये।पित्तके रोगों- 
में मधर और शीतळ औषधियोंके द्वारा .प्रसादीकवळ 
धारण करना चीहये। कफक रागाम कडु, अम्ल 
लवण और रूक्ष औपधियोंके द्वारा संशोधरकवळ 
धारण करना चाहिये और ब्रणके रोपण करनेस क- 
बैला, कडवी,मधुर और कडु औषधियोंके हारा रोप- 
णकवळ धारण करना चाहूये ॥ १ ॥ २॥ 


वचात्रिकट्केश्चंव सिद्धार्थः कल्कप- 
षितेः । तेलमूत्र्ठुरा युक्तमडुनान्यत- 
_ मेन च ॥ ३॥ सदिति स्वित्नमादितः 
स्त्रिंबमालकपोलकः । सुखे शदीत्वा 
कबलं मात्रयाऽनन्यमानसः ॥ ४ ॥ 
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तिष्ठेद्यावन्सुखं पूर्ण स्रावश्च घ्राणच- 
क्षुषोः। ततस्त्यक्त्वाऽपरो ग्राह्मो या- 
वदाऽऽदोषसंक्षयः ॥ ५ ॥ 
वच, त्रिकुटा ओर सरसों इनका कल्क बनाकर 
उसको त, गोमूत्र, मदिरा और झहद इनमेंस एक 
किसीके साथ मिलाकर कुछेक गरस करके मुखमें 
धारण करे । इसको तवतक घा(ण करे जबतक कि 
मस्तक ओर कपोलेंपर पसीना न आजाय तथा वह 
सदु और स्निग्ध न होजाय । अथवा तबतक धारण 
जबतक कि नासिकाके स्रोत और नेत्र जलसे प- 
रिपूंण न द्दोजायँ इसप्रकार होनेपर उस कवलकों 
तिकाळदेवे और फिर दूसरा कवळ धारण करे । जब 
तक्र अच्छे प्रकारले संचित दोष न निकङजयँ तत्र- 
तक धारण करे ॥ ३॥ ४ ॥ ५ ॥ 
एवं ल्लेहपयःक्षोद्ररसमृत्राम्लसयुताः । 
कषायोष्णोद्काभ्याश्च कबला दो- 
षतो हिताः ॥ ६७ 
इसप्रकार स्नेह, दय, शहद, मांसरस, ॥ पूत्र और 
कॉजी इनके द्वारा काथ और उष्णजळके साथ 
अथवा जो दोषोंमें हितकारी हूँ उनके हास कवलो 
को धारण करे ॥ ६।। 
सुखं संचाय्यत या ठु: सा मात्रा क- 
बले स्मृता । असंचा्या लु सा मा- 
त्रा गण्डूषे सा प्रकीत्तता ॥ ७ ॥ 
जो मुखमें अच्छेप्रकारसे विचरण कश्सकती है 
उस मात्राको कवल कहते हे और जो मात्रा सुखमें 
संचार नह! करसक्त उसका गण्डूष कहत ह्‌ ॥७॥. 
तावद्धारयितव्यो5नन्पम न सा5 ठ॒न्न- 
तंदेदेन यावदोषपरिपूर्णकपोलत्वं ना- 
सास्रातो नयनपरिषुवश्च भवाते त- 
दा विमाक्तव्यः । पुनश्चान्या ग्रहाः 
तव्य आशुद्धिलिङ्गामति । 
अब सुश्रतसे कबछ धारणको वाघ कहत हे 
रोगीको उचित हे कि एकाप्राचेत्त होकर ओर शरीर. 
को उन्नत करके तब॒तक कवळको धारण करें जब्त» 
क कपोळ नासिकाके छिद्र और नेत्र दोषोंके जलसे 
परिपूर्ण न होजाय, जब ऐसा हाजायेँ तब उसको ४ 
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थूककर शीघ्र ही दूसरा कवळ धारण कर । जबतक 
कि, अशुद्धताके लक्षण दीलते रहेँ तबतक बराबर 
इर्सा्रकार कवळ धारण करे | 


कवलशुद्धिकि लक्षण । 


व्यायेरपचयस्तुष्टिवेशद्यं वक्कलाघ- 
वम्‌ । इन्द्रियाणां प्रसादश्च कवले 
शुद्विलक्षणम्‌॥ ८ ॥ ई 
[गका दूर हाता, नमळता, सुखम हलकापन 
और इान्द्रियामे प्रसन्नता ये कबळशुद्धिके लक्षण 
जानने || ८ ॥ 
अशुद्धकवलक लक्षण । 


हीने जाडयकफोत्हेशावरसज्ञानमे- 
वच । अतियागे सुखे पाकः शो- 
षस्तृप्णाराचः कुम! ॥ ९॥ 
हीनकवळ धारणमें जडता, कफका उत्क्लेश और 
रसका ज्ञान नष्ट होना ये सब लक्षण हेति हू और 
अत्यंत कवल धारणमें युखपाक, शोष, तषा, अरु- 
चि और कलम य सब लक्षण होते है । ९ ॥ 


शाधनाय वेशषंण भवत्यतत्त लः 
क्षणम्‌ ॥ १०॥ 

शोधनीयकवलमें भी प्रायः येही सब ढक्षण 
होते हूं ॥ १०॥ 

[तला नालात्पल सापि! शकराक्षार- 
मब च। सक्षाद्रा दग्धवक्कस्य गण्डू 
षा दाहइनाशनः ॥ ११॥ 

तिळ, नीलकमळ, घृत, मिश्री, दूध और शहद 


इनका गण्डूष बनाकर धारण करनेसे जळे हुए मुख- 
की दाह नष्ट होती है ॥ ११॥ 


कवळस्य पवाषिह्यॉष समासेन प्रकी- 
ततः । विभज्य भषज बुद्ध्या ङुवात 
मआातसारणम्‌ ॥ १२॥ 

यह कबळकी विधि सक्षपस कही है । अब प्रति- 


पा | सारणकी विधि कहते हे । वैद्यको चाहिये कि यथा- 


कल्को रसक्रिया क्षोद्रं चूण चेति च: 


तार्विधम्‌ । अंगुल्यप्रपणीतं तु यथा- “ 


स्वं सुखरोगिषपु॥ १३॥ 


कल्क, रसक्रिया, शहद ओर चूण इन चार 
द्रव्योंसे प्रतिसारण॑ होता हे । मुखरोगमें यथादोषा 


नुसार अंगुळीफे अग्रभागस प्रतिसारण कर ॥१३॥ 


तस्थ थोगातियोगश्च कवलोक्त वि- 
भावयेत्‌ । तानेव शमथेद्व्याधीन्‌ 
कवलोऽय प्रयोजितः ॥ १४॥ 

इसके भी योग और अतियोगके लक्षण कवळक 
समान होते ह । जो रोग कवलको धारण करनेसे 


नष्ट होत ह वेही रोग प्रतिसारण करनेस भी नष्ट र 


होते हैं ॥ १४॥ 
दोषच्नमनभिष्यान्दि भोजयेञ्च तथा 
नरस्‌ ॥ ९५॥ 


इसपर दोषनाशक ओर अभिष्य-दतारहित एसा 
भाजन रोगीको सेवन करावे ॥ १५ ॥ 
इत आवगसन भाषाटीकायां कवळाथि कार 
समाप्त ॥ ८१॥ 


>>> 


अय नस्याधिकार । 
SR SR 


प्रतिमशों$बपीडश्च नर्यं मधमनं 
तथा । शिरोविरेचनं पश्च नस्यभेदा! 
प्रकीतत्तिताः॥ १ ॥ 
प्रतिम, अवपीडन, नस्य, प्रधमन और शिरोविरे- 
चन इन भेदोंसे नस्य पाच प्रकारका है । अथात्‌ 
नस्यके ये पांच भद हैं॥ १॥ 


दरं हि शिरसो नासा तेन तद्वया- 
प्य हन्ति तान्‌ ॥ २॥ 


शिरका द्वार नासिका है इसलिये नासिकासे दि- 
याहुआ नस्य नासिकामें व्याप्त होकर शिरक्के रागों- 
का नष्ट करता है। इसक्रारण इसको नस्य कहते 
॥ २ 
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ऑओषधमोषधपक्को वा रहो नासिका- 
भ्यां दीयत इति नस्यम्‌ । 
ओषधियोंक द्वारा सिद्ध की हुई औषध अथवा 
कवळ आषाध या आषाधियाके द्वारा पकायाहुआस्नह्‌ 
जो नासिकाके द्वारा दियाजाता हे अर्थात्‌ सुँघाया 
जाता हू, उसको नस्य कहत है ॥ 
स्य ताट्ठेविधे शिरोविरेचन स्जेहनश्च 
ताट्घावधमाप पश्चवा । तद्यथा-प्रात- 
मक्या ।वरचनावकल्पाऽत्रपाडः प्रथ- 
मन चेति। 
नस्य-रिरोविरेचन ओर स्लेहन इन भेदोंसे दो 
कारका ह आर दाप्रकारक भा प्रातमश, ॥वरचन, 
॥चकल्प झॐवपाडन अ!र प्रसत य पाच भद्‌ ह । 
ये तु वातात्मका रोगाः शिरः" 
कम्पार्दितादयः । शिरसस्तपंण 
तेषु नस्यकम्मं प्रशस्यते ॥ ३॥ 
शिर:कम्प और आर्दितादि जो वातजनितरोग हैं 
उनमें शिरस्तपेण ( स्नेहन ) नस्य हितकारी हे ।३॥ 
स्तम्भ पतिरुरूत्वाद्याः कैष्मिका थे 
शिरोगदाः । शिरोविरेचनं तषु 
नस्यकम्मे प्रशास्यते ॥ ४ ॥ 
जडता, सुन्नी और भारीपन आदि जो कफजानेत 
शिरके रोगं है, उने शिरोविरेचन नस्य अतीवहित- 
कारी हू ॥ ४ ॥। 
शर्करेक्षुरसक्षीरवतमांलरसान्‌ प्रथक्‌ । 
क्षीणानां नस्यतो दद्याद्रक्तपित्तगदेषु 
नच॥५॥ 
शर्करा, डेखका रस, दूध, घी और मांसरस इन- 
संस एक [कसा द्रव्यका क्षांणमनुष्याका आर रक्त: 
पित्तरोगीको नस्य देवे ॥ ५ ॥ 
बातपेत्तिकेषु रोगेषु वालापत्तहरद्रव्य- 


सिद्धेन लेहनात । 
वातपैत्तिकरोगमें वातपित्तनाशक ओषधिक द्वारा 


स्नेहको सिद्व करके नस्य देवे । 


यथा दोषोदय काल रांगणा नावन 
भिषक । शरद्रसन्तथाः स्वस्थ एवाह्न 
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सम्भयोजयेद्‌ ॥ वषाच शिशिरे 
ग्रीष्मे सायं मध्यान्दिनेऽयवा ॥ ६॥ 


X = De IN 
वद्य यथादापानुसार यथासमयम रोगीका नस्य 


देवे । स्वस्थमलुष्यको शरद्‌ और वसन्त ऋतुसें 


पूवाहक समय नस्य देवे । वर्षा, शिशिर और ग्रीष्ए 
ऋतुमें संध्याके समय अथवा सध्याहके- समय नस्य 


देवे ॥ ६॥ 


शुक्तवानपतप्पितोऽत्यर्थंतष्ुणप्राति- 
श्यायी गभिणी स्नेहोदकमद्यद्रवपी- 
तोऽजीणीं दत्तबस्तिः क्रद्धो गरात्त- 
स्तृषाभिभूतो बालो बद्धः श्रान्तो वे- 
गावरोधितः शिरःस्नातः स्नातः 
कामश्च न नस्यकम्माहे इति । 
जो भोजन करचुका हो, जिसने लेघन किये हों, 
जिसके नया प्रतिश्याय हुआ हो, गभेवती स्त्रा,तथा 
सने स्ञहू,जळ, साद्रा आर पतेळ पदाथ पान कय 
अजीणेरोगी, जिसको बस्ति दी गई हो, क्रोधित, 
से पीड़ित, तषासे व्याकुळ, बालक, वृद्ध, थका 
समे मळ और मूत्रादिका वेग रोका हो, 
ने शिरसे स्नान किया हो आर जो स्तान करने- 
इच्छा करता हो ऐसे मनुष्यको नस्य नहीं देव ॥ 


कय कळक 


तस्य ख्ेहननस्यस्य प्रमाणमष्टी 

बिन्दवः । प्रदेशिनी पवेट्ठयानेःसूता 

प्रथममात्रा द्वितीया छुक्ति स्त्रतीया 

पर्रणशुक्तिरित्येतास्तिस्रो मात्रा य- 

थाबल प्रयोज्याः । 

नस्यके स्नहकी मात्रा आठ बिन्दु परिमाण है 

तजेनी अंगुळीके दो पौरुयोंसे निकी हुई प्रथम मात्रा 
ह । दूसरी मात्रा एक झुक्तिकी ह ओर तीसरी मात्रा 
पाणिशुक्तिक्री है । इसप्रकार ये तीन मात्रायें बळानु- 
सार प्रयोग करनी चाहिये । 


तत्रोजिझतवातमूत्रपुरीषाय श्चक्तवते 


व्यञ्च काले पाणितापोपस्दोदि- 
तगलकपोलललाटप्रदेशाय वातात- 


A 


परजोहानवश्मन्छु्ानशायन पा: 


~ 
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वङ्गसेने भाषाटीकासादेते- 
P११११ TRICE ले RTT ITT ITT 


~ aS बतः 
शितकरचरणाय किश्चित्मलाम्बतः 
शिरसे वश्नाच्छादितनयनाय वामः 
हस्तप्रदेशिन्यम्रोन्नामतनासाश्राय 
बिशुद्धल्रोताल दाक्षणहस्तन स्नेह 
मुष्णाठ॒तप्त रजतछुवणताच्रः्मृत्पात्रः 
शुक्तीनामन्यतमस्थ शुक्तया [पुना 
बा छुखाष्णमदुत वाच्छचन्नधारया 
सिञ्चेत । यथा नेत्रे न प्राप्नोति तथा 
प्रथततात । 
वायु, मूत्र और मळकी बाधासे निवृत्त होकर 
भोजनके पचजानेपर जिस समय आकाशमण्डल 
स्वच्छ होरहा हो एसे समय रोगीके हाथोंको तपा 
तपाकर उनकी गरमीस उसके गळे,कपोल आर ळलळा- 
टको स्वेदित करके; पबन,घूप और धूलराहित ऐस 
घरम उसको साधा चित्त शयन कराकर आर उसके 
हाथ पांबॉको फॅलाकर शिरका कुछ ऊँचा करके 
नेत्रॉंको वर्स ढककर वांये हाथकी तजनी अगुर्टासे 
नासिकाके अग्रभ।गको ऊपरको उठाकर उसके 
शुद्ध साताभे दिने हाथसे चांदी, सोना, ताँबा, 
भिट्टीके पात्र, सीप तथा अन्यान्य किसी 
गात्रम रखकर गरम किये हुए सुहाते सुहाते 
स्नेहको सीपरे द्वारा अथवा फायेक्रे द्वारा 
धीरे २ धारको तोड तोड करके नस्य द्वारा प्रयोग 
कर । किन्तु आषध नत्रभ न पहुँचे, इसका विशेष 
रूपसे यत्न करे | 


स्नेहन ।सिश्चात शिरो न कथश्चन क 
मपयत्‌ । न भाषेत न कुप्येत न ब्या- 
न्न हसेत्तथा॥ ७॥ 

स्नेहल नस्य देत समय रोगी शिरको कदापि नहीं 


कपावे, तथा बोळे नहीं, न कुपित हो और न 


हसे ॥७॥ 
एव पह वादतः सुनहो नवान्तः प्रातिः 
पद्यत । ततः कासप्रातिश्यायशिरो- 
म ॥८ ॥ 

E भ [5 शरका कॅपान आदिसे विचाडित हुआ 
विरतक नह जाता हू ओर खाँसी, ग्रातश्याय, 

आर चत्रराग उत्पन्न होजाते हैं ॥ ८ ॥ 
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ङ्वाटकमाभछ्राव्य स्थापथन्न गल- 3 
द्रवम्‌ । पञ्चसत्तदशव स्दुनात्रा नस्य- 
विधारण ॥ ९ ॥ 
स्नेहको शगाटक अथात्‌ कपालकी हड्डीतक पहुँचा 
कर स्थिर रक्‍ख जिससे द्रव निकछ नहीं जाय और 
कोई यहाँ ऐसा अर्थ करते हैं कि द्रवको निगळे नहीं। | 
इसप्रकार पाँच, सात अथवा दश गुरु अक्षरोंका जब 
तक उच्चारण हो तबतक नस्यका धारण करे ॥ ९॥ 
उपविश्याथ निष्ठविन्नासावक्षान्तगं 
द्रवम्‌ । वामदक्षिणपाश्वाभ्यां निष्ठी- 
वेत्संसुख न हि ॥ १० ॥ 
फिर बेठकर नासिकासे मुखमें गयेहुप द्रवको बाई 
या दाहैनी ओर थूक देवे, किन्छु सन्सुख नहीं "५ 


| 


थूके ॥ १०॥ 
ललाटस्वेदनं कुय्याद्यादे नो बहिरा 
ब्रजेत्‌ ॥ ११ ॥ 


TON ~ हीं पक न टन 
जां दयाहुआ नस्य यादं बाहर नहा आवता 


मस्तकको स्वेदित कर ।। ११॥ 
नीते नस्ये मनस्तापं रजःक्रोधादिरक 
त्यजेत्‌ । शीतल निद्रां त्यक्तवा च 
प्रोत्ताने। वाकूशतं नरः ॥ १२॥ 
नस्यके ळेनेपर मनम सताप,धूछ और कोधादिकको 
यागदव आर सा गुरु अक्षरांक उच्चारण पय्यत निद्रा 
नहा खव [फर [चत्त हाकर शयन करे ॥ १२ ॥ 
तथा वरचनस्यान्ते धूमा वा कवलो ) 
हेतः । व्यवभुक्तवते नस्य करः ˆ 
स्विन्नाय दापयेत्‌ ॥ १३॥ | 
वरचन नस्यके अंतमें धूमपान करे अथवा कवलको 


धारण करे | तथा विनाभाजन किये और हाथाँको 
स्वाद्त करक नस्य देना चाहिये ॥ १३ ॥ 


स्नहस्य बिन्दवो ह्यष्टौ प्रदेया नस्य- 

कमाण | शुक्तित्र पाणिशुक्तिश्व॒ ति- | 
स्रो मात्राः प्रकीत्तिताः ॥ १४ ॥ द्वा- | 
विश द्विन्दवश्वापि शुक्तिरित्यभिधी- 
यते । & शुक्ती पाणिशुक्तिश्व ज्ञेया तु 
कुशलनरेः ॥ १५॥ । 
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नस्याधिकारः । * 


न 0५ कप ~ Co क 
नस्यकम्भमें स्नेहकी आठ बूदें डालनी चाहिये । 


इसप्रकारके नस्यकी अष्टाबिन्दु, शुक्ति और पाणि- 


शुक्ति ये तीन मात्रा जाननी । बत्तीस बिन्डुओंकी 
एक शुक्ति होती है ओर दो शुक्तिकी एक पाणिशाक्ति 
हाता हु ॥ १४ ॥ १० ॥। 
चत्वारो बिन्दवः षडू वा तथाष्टो वा 
यथाबलम्‌ । शिरोविरेचने योज्या 
ऊध्येजन्नविका रिणाम्‌ ॥ १६॥ 
शिरोविरिचनमें ऊध्वेजबुरोगियोको औषधिकी 
चार बिन्दु, छः बिन्दु अथवा आठ बिन्दु यथावला- 
नुसार देने चाहिये || १६ ॥ 
शिरोऽभिघाते त्वरूची स्वरभङ्गे ग- 
लग्नहे । कासे नासामयेऽपच्यां नस्थं 
देयं विरेचनम्‌ ॥ १७॥ 
शिरोऽभिघात, अरुचि, स्वरभंग, गलग्रह, खाँ- 
सी, नासारोग और अपची इनमें विरेचननस्य देना 
चाहिये ॥ ७ ॥ 
किरीषशिगय्रासिन्धत्यरुूचकःयूषणा- 
द्यः । हिग्वाद्रकरसश्चेव प्रयोज्या 
नस्यकर्मणि ॥ १८ ॥ 
शिरत, सिजा, सैंधानमक, कालानमक, 
त्रिकुट, हींग और अद्रसका रस इन सबको 
विरेचननस्यभें प्रयोग करे ॥ १८॥ 
शुद्धनस्यके लक्षण । 
लाघवं शिरस्तो योगे छुखस्वप्नावबोः 
धनम्‌ । विकारोपशमः शुद्धिरिन्द्रि- 
याणां मनः खुखम्‌ ॥ १९ ॥ 
एीरमें इलकापन, सुखपूवक ।निद्राका आना; 
बिकारोंका शमन होना और इन्द्रियों तथा मनमें 
प्रसन्नता होता ये अच्छेप्रकारसे दिये हुये नस्यके 
लक्षण जानने ॥ १९ ॥ 
अन्यचच । 
लाघवं ऐीरसः शुद्धि! स्रोतसां व्या- 
घिसंक्षयः । चित्तेन्द्रियप्रसादश्व शि- 
रसः शुद्धिलक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
शिरमें हलकापन, शरीरके खोताका झुद्ध होना, 
रोगोंका नाश; चित्त और इन्द्रयोमें प्रसन्नताका 


~ 
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होना ये सम्यक्‌ प्रकारस दिये हुये नस्यके द्वारा 
शिरकी शुद्धिके लक्षण है ॥ २० ॥ 
हीनशुद्धिके लक्षण । 

कण्डूप्रदेही गुरुता स्रोतसां कफर्स- 

स्रवः । हीने विशुद्धे शिरसि लक्षण 

सम्प्रकीतितम्‌ ॥ २१ ॥ 

शरीरमें खुजलीका होना, शरीर लिप्ताप्ता रहता, 
भारीपन और नासिकादिखरोतोसे कफका गिरना ये 
हीननस्यके लक्षण जानने ॥ २१ ॥ 

अतिशुद्धिके लक्षण । 

मस्तुळुङ्गागमो वातदुष्टिरिन्द्रियवि- 

श्रम: । शून्यता शिरसश्चापि मूभ्षि 

गाढं विरचिते ॥ २२॥ हीने विशुद्धे 

शिरसि कफबातघ्नमाचरेत्‌ । सम्यः 

ङ्नियोजिते वापि सर्पिन्रेस्पे नियो- 

जयेत्‌ ॥ २३ ॥ 

नासिकासे मस्तिष्काभ्यन्तरके समान चिकनाई- 

का निकलना, वायुका दुष्ट होना, इंद्रियोमे भ्रम 
होना और शिरमें खाछीपन, मस्तकभें गाढामळ ये 
अत्यन्त नस्य हुयेके लक्षण जानने । हीननस्यके 
होनेपर कफवातनाशक विवि करे और अच्छेप्रकारसे 
नस्यके होनेपर घृतका नस्य देव ॥ २२॥ २३ ॥ 


प्रातिमशस्ठु चतुदेशखु कालेषूपा- 
देयो भवति । तद्यथा-तल्पोत्थितन 
प्रक्षालितमुखेन ग्रह्ात्रिगेच्छता व्य- 
वायव्यायामाध्वपरि श्रान्तेन मूत्रो- 
च्चारकवलाञ्जनान्ते भक्तवता छादत- 
वला दिवास्वप्नात्थितिन सायं चेति । 
प्रतिमौ देके चौदह समय होते हैं । जैसे 
शय्यासे उठनेपर, सुखके धोनेपर, घरसे बाहर 
जातेसमय, व्यवाय ( मैथुन), व्यायाम ( परिश्रम ) 
और मार्गके चळनेसे थकनपर, मूत्र और मछकी 
बाधासे ।निइत्त हानपर, कवरूघारण करने और - 
अंजन ळगानिके पश्चात्‌) भोजन करनेपर,वसन करते 
पर, दितभें सोकर उठतेपर आर संध्याके समय 
प्रीतमर्क नस्य प्रयोग करना चाहिये। ड 


जज १०२० ) वङ्गसंन 


इषढुत्साश्वतः स्नेही यदा वक्क प्रप 
द्यते | नस्ये ।नाषेक्ते त वद्यातद्मात- 
मर्श प्रमाणतः ॥ २४ ॥ 


जब कुछ ऊपरको उभरा हुआ खं सुखम 
प्ररिमाण 


आत्ते लगता हैं तब प्रातमशका 
जानना ॥ २४ ॥ व्य 
उत्सिव्वतन गपबत्‌ः स्नेह पनछावन्छु- 
खमागतम्‌। 


उभरेहय ्नहृको पान नहीं करे आर सुखम आय 
* हुये सेहो शूकदेध | 
क्षीणे तष्णास्यशोषात्ते बाले वृद्धे 
च युज्यते ॥ २५॥ तेन रोगाः प्रशा- 
म्यंलि नराणामूध्वजङ्गजाः । इन्द्रि 
याणाश्च वैमत्यं कुय्यादःस्य खुगथि 
च॥ २६ ॥ हवुदन्तशिरोग्रीवात्रिः 
कबाहूरसा बलम्‌ । वलीपलितखा- 
लित्यव्यङ्गानां चाप्यसम्भवः ॥ २७॥ 
क्षीण, तुषासे पीडित, सुखशोष, बालक ओर इद्ध 
इन सबको यह नश्य प्रयोग करना चाहिये । इससे 
मलुष्योंके उध्वेजन्रुगतरोग नष्ट होजातेहें,तथा इनदर 
यामं निभळता और मुखभें सुगंधि उत्पन्न होती है। 
तथा हुछ, दृत, शिर,ग्रीवा,त्रक,बाहू आर हृदयमे 
बढ़ उत्पन्न होता ह्‌ | वळी, पलित, खालित्य और 
व्यंग ये सब नष्ट होजाते हैं ॥२५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
तल कफ सवात च कवले पवने व- 
साम्‌ | दद्यान्नस्यः दा [पत्त साप 
भज्ञानमतब च ॥ २८ ॥ 
कफवायुके विकारोमे तळ प्रयोग करना चाहिये! 
कवळ वायुके विकारोंमें वसा प्रयोग करना चाहिये। 
भौर पित्तके विकारोंमें सदव घृत और मज्जाके द्वारा 
नस्य दना चाह्य ॥ २८ ॥ 
चतावधस्य स्नेहस्य विघिरेष प्रकी- 
| । छष्मस्थानां पवर 'धत्वारुषु 
तल प्रशास्यतं ॥ २९ ॥ 
_. चारों प्रकारके त्नदोकी यह विधि कही है । 


SAN LN 


Fs विशेधि होनेसे इसमें तळ हितकारी 
[हु ॥ २५॥। 


EE 
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अवपीडः प्रधमन कौ भेदावपरो ससु 

तौ । शिरोविरेचनस्यात्र तो तु देयौ 

यथायथम्‌ ॥ ३० ॥ 

रचननस्यक अवपीडन और प्रधमन ये दो भद 

हैं । यदि शिरोविरेचन देना हो तो यथाक्तावधिसे 
दोनोंको प्रयोग करना चाहिय ॥ ३० |) 

करकीकृतादोषधाद्यः पीडितो निः 

सृतो रसः । अवपीडः स निदष्टस्ती- 

क्ष्णद्रव्यससुद्धवः ॥ ३१ ॥ 

जिसके साथ तीक्ष्ण पदार्थ मिले हों ऐसी औषधि- 
का कल्क बनाकर उसको निचोड़ कर जो रस निका* 
लाजाता है, उसको अवपीडन कहते हैँ ॥ ३१ ॥ 


षडंडुळा द्विवक्का या नाडी चूर्णे त- 
या घमेत्‌। तीक्ष्णं कोलमितं वक्त्रवा- 
तेः प्रधमनं हितम्‌ ॥ ३२॥ 
अंशुळकी दो सुखवाळी नलोस एक तोलाभर 
तीक्ष्ण चूण भरकर उसको सुखसे फूक्रकर जो नाकम 
चढाद्‌व तो इसको प्रधमन कहते ह ॥ ३२॥ 
ऊध्वेजत्रगते रोगे कफज स्वरसंक्षथे । 
अरोचक प्रतिश्याये शिरःशूले च 
पीनसे ॥ झोफापर्मारकुछेषु नस्यं 
वेरेचनं हितम्‌ ॥ ३३॥ 
ऊध्वजन्रुगतराग, कफजरोय, स्वरभग, अराच, 
प्रतिश्याय, शिर:शूछ, पीनस, शोफ, अपस्मार ऑर 
कोठ इन सब रोगो।भे वैरेचननस्य हितकारी ह३३॥ 
भीरुस्त्रीक्शबालानां नस्य सोहन 
मिष्यते ॥ ३४ ॥ गलरोग सन्निपात 
(>> ३, ~ ~ व्य 
निद्रायां विषमज्वरे । मनोविकारे 
कृमिषु युज्यते चावपीडनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
डरपोक, स्री, कृश और वाळकोंको स्नेहनस्य 
हितकारा हू । गळरोग, सन्निपात, निद्रा, विषमज्वर, 
मानासकरागा आर कुमिरोग इन सब रोगांमं अवपीन 
डन नस्य हितकारी ह्‌॥ ३४ ॥ ३५॥ 
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स्वस्थवृत्ताधकारः । ( १०२१ ) 

_ अत्यन्तोत्कटदोषेषु विसज्ञष च दी- आराग्यताको इच्छा करनेवाले, स्वस्थ शरीरवाल 

` यते। चूर्ण प्रधमनं घीरेस्तद्वि ती- | और बुद्धिमान मलुष्यको ब्राह्म मुहूर्तमें उठकर मळ 
क्षणतरं यतः ॥ ३६॥ मूत्रादिकी बाधास निवृत्त होकर जो कार्य करने 


क पल हे चाहिये उन सबको आगे वर्णन करते हैं ! 
अत्यंत उत्कट दोषोमें और टोला कज सोहत हय उन सबका आगे वर्णन करते ह ॥ १॥ 


अत्यंत तैकष्ण होनेके कारण विद्वान वैद्य प्रधमन | प्रतिपदशषष्ठीपु नवम्येका दश्षीषु 


चूणको नस्यमें प्रयोग करते हे ॥ ३६ ॥ च । दन्तानां काष्ठसंयोगो दहत्या- 
नस्य स्थाहूडशुण्ठीभ्यां पिप्पल्या | सप्तमं कुलम्‌ ॥२॥ 
सन्धवन वा । जलापष्टेन तनाक्षिक- प्रतिपदा; अमावस्या, षष्ठी, नवमी और एकादशी 
णनासाशिरोगदाः। मन्याहदुगलो- | इन तिथीयोंमें दतोन नहीं करना चाहिये ॥ २॥ 
हरता नश्यान्त अजएष्ठगाः॥ ३७ ॥ कानेष्ठाप्रसमस्थलमायतं द्वादशांयु- 


he] ~ न ~ त्थ a 
गुड,सोंठ, पीपल और संधानमक इन सत्रको एक- | छम्‌ । प्रातरूत्थाय मांतमान्‌ भक्षय- 
त्र जलम पीसकर नस्य देनेसे--नेत्र, कर्ण, नासिका | दन्तधावनम्‌ ॥ ३॥ 


कपः नल अँ RN mA ~ ~ न्य ~ A 
} . आर शिरके समस्त रोग नष्ट होते हैं तथा मन्या- | बुद्विमान्‌ मनुष्य कनिष्ठा अगुलीके अग्रभागकेः 
नाडी, हलु, गल, भुजा ओर पष्ठात समस्तरोग | समान स्थूल और घारह्‌ अंगुल लम्बी दातोनको प्रति 
शात्र दूर हात है॥ ३७ ॥ दिन प्रातःकाल उठकर करें ॥ ३ ॥ 


मधूकसारकृष्णाभ्यां वचामरिचसेंध- | करअ्करवीराकमालतीककुमाशना 
बः | नस्य कोष्णजल$ ।पष्ट दद्यात खादिरा्रातको शुद्धो सहका- 
संज्ञाभबोधनम्‌ ॥ ३८॥ | रकापत्थको॥ ४॥ शास्यन्ते दन्तप- 
„ महुबेका सार, पीपळ वच, काली मिरच ऑर | बना थे चाप्येवंविधा डुमाः॥ ५ ॥ 
सधानमक इन सबको एकन गरम जळम प्रॉसकर | करंज, कनेर, आक, मालती,अजुन, विजयसार, 
नस्य उ प रारा खेर,अम्बाडा,आम और कैथ इन सब व॒क्षोंकी दतान 
रोहितमत्स्यपित्तन भावितं मारिचं | अष्ठ होती हे। तथा इन्हींके समान जो अन्यान्य वृक्ष 
वचाः! कटूफलं चेति तच्चूणी देयं प्र- | है उनकी भी दतोन करनी चाहिये ॥ ४ ॥५॥ 


धमनं बघे? ॥ ३९॥ आयुयंशो बलं वण भ्रजापशुवसानि 
° » वुद्धिमान्‌ वद्य काली मिरच आर वचक चूणेका | च । ्रह्मप्रशाश्च मधाण त्व नो द्वाह प 
कुन . रोहमछलकि पित्तम भावना देकर ओर कायफलका | वनस्पते ॥ इत्यादि श्रतिवाक्येन 


चूण मिलाकर उसका प्रधमननस्यम व्यवहार कर गृह्णी यात्सुवनर्पातिम्‌ ॥ ६ ||| 


$$ (हे वनस्पते तुम हमार [ळय आयु, यश, बळ, 


रर - दर श्री A ष ~ . MAS 
कं इति श्रीवंगसेन भाषाटीकायां, नस्याधिकार वण,सन्तान, पशु, धन, नदज्ञान और सुबुद्धि रदान 
TABS करो ) इस मत्रको पढकर दतोनके लिये बतस्प॒तीको 


ग्रहण करे ॥ ३६ ॥ 


अथ स्वस्थवृत्ताधिकार । द्वादशांगुलमाद्यानां. क्षत्रियाणां दु- 
0 शांगुलम्‌ । अष्टांगलन्तु वेश्यानां शु: 
उत्थायात्मवता ब्राह्म स्वस्थेनारो- | द्राणां तु षडंगुलम्‌ ॥७॥ 
` | -” ग्यमिच्छता | धीमता यदतुष्ठ्यं त | ब्राह्मणाके लिये बारह अंगुल लम्बी, येके 


त्स्व सम्प्रवक्ष्यते ॥ १ ॥ लिये दश अगुल लम्मी, वेश्यांके लिया आठ अगुरू « 


था 
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हम्बी और शूद्रीके लिये छः अंगुल लम्बी दर्तीन लता 
. चाहिये ॥ ७॥ 

दन्तकाष्ठन्ठु नारीणां वि।धवच्चतुर- 
गुलम्‌ । तदअण दानदन्तान घषय- 
्तानपीडयन्‌ ॥ ८ ॥ 
रियाको दतोन करनेकी लकडा चार अगुलका 

लेनी चाहिय । दतोनके अग्रभागस धीरे घोर दाता 
को घिसे, किन्तु मसूडॉको पाडत न कर ।। ८ ॥ 
निहान्ति गन्धं वेरस्यं जिद्वादन्ता- 
स्यज मलम्‌ । [नरस्य शाचमाधत्त 
सद्या दन्ताव्रशाधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
विधिपूवक नित्य प्रात दूतान करनंस-मुखका 
दुगध, विरसता, जिह्वा, दात आर सुखका. मळ ये 

सब दूर हाजाते ह । सुखम शुद्धता उत्पन्न होता ह 

और तत्काल दांत शुद्ध हात हे ॥ ९ ॥ 

' मुखवरस्यवेगन्ध्य शोषजाड्यापहें 
सुखम्‌। रटीकरश्च दन्तान! स्लेहगं- 
डूषघारणभ्‌ ॥९०॥ 

खनहका गण्डूप धारण करतेस मुखकी विरसता, 
दुगंध,शाष आर जडता दूर होता है, यह दाँतोंकों 
अतीव दृढ करता हे। १० ॥ 
विण्मूत्राखेलदोषधातुशमनाकांक्षा- 
ब्रपाने राविभेक्ते जी ययाति पुष्टये पारे 
णात, स्वम्नादबाधः खुखम्‌।। गह्णाता 
विषयान्यथास्वसुचितान्‌ बृत्ति मनो 
ब्रात्तेतः स्वस्थस्याभिहितं चतुर्दश 

[वध जन्ताारद्‌ लक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 
मळ,मूत्र, सम्पूण दोष और सम्पूण धातुओंकी 

झाति,अन्नपानमें इच्छा आर शरीरें कन्तिका होना, 
किये हुए भोजनका अच्छेप्रकारस पचजाना, दारीरमे 
पुष्ट आर बळका होना, सुखपूवक निद्राका आना, सु- 
खपूवक जागना ओर ईन्द्रयोंका अपने अपन विष- 
याको अच्छप्रकारस ग्रहण करना,हप और मनोवृति- 
` याका निर्भठ होना. स्वश्थ मनुष्यके ये चौदह लक्षण 
कहे गय हैं ॥ ११ ॥ 
दृध्याज्यादशासद्धाथबिल्बगोरोच- 
 नाख्रजाम्‌ । दशन स्पशेन कायं प्रवृ 
तमश्ुभापहम्‌ ॥ १२॥ 


दही, घृत, दर्पण, सरसों, बेळ, गोरोचन और 
केशर इनका नित्य प्रातःकाल दर्शन ओर स्पर्शन क 
रना अशुभकमाँको नष्ट करता है ।॥ १२॥ 
पश्चरात्रान्नखश्मश्चकेरालोमानि कते- 
थत्‌ । कशश्मश्चनखादीनां कतमं स- 
प्रसाधनम्‌ ॥ पौष्टिक धन्यमायुष्यं 
शोचकान्तिकरं परम्‌ ॥ १३॥ 

पाँच पाँच दिनमें नख,डाढी,मूँछ और केश रोमा- 
दिकको कटबाव । केश, नख, रोमादिकका कटवाना 
अर्थात्‌ क्षौरकम्म कराना देहमें प्रसन्नता उत्पन्न कर" 
ता ह्‌ । तथा पुष्टि करता, धन्य, अवस्थाको स्थापन 
करता एवं पवित्रता ओर अत्यन्त कांतिको उत्पन्न 
करता है ॥ १३॥ 

उत्पाट्येन्न लोमानि नासाथास्ठु 

कथश्चन । दष्टिदोबल्यातिमिरम- 

भीक्षणोद्वरणाद्गवेत्‌ ॥ १४॥ 

नासकार्क रामाच कदाप नहा उखाड । क्या 


कि नांसकाक बालाका [नरन्तर उखाडरस राष्ट दु 
बळ हाता हृ आर [तामररांग उत्पन्न हाता हु ॥१४॥ 


तांडूळपत्रसत्कार पूणाटयश्च कफाप- 
हम्‌ चूण कफानिलहरं खादिरः क- 
फापत्तनुत्‌ ॥ १५॥ 

स्वूलपत्र-सत्कारकां करता ह । सपारा-कफका 


> 


नष्ट करदता हू । चूना-कफ आर वायुको नष्ट! करता a 


हं । खर कत्था-कफ आर पित्तको नष्ट करता हू 
॥ १५ || 


संयोगतो दोषहरं कान्तिसौष्ठवका- 
रकम्‌ । पथ्यं उत्तोत्थित क्चक्त वान्ते 
श्रान्ते च मानवे ॥ १६॥ 

तथा कत्या,चूना, सुपारी आदि प्रिश्चित पाव दोष- 
नाशक,कांति और सुष्ठुताकों उत्पन्न करता है।सोकर 
उठनेपर, भोजन करनेपर, वमनके अतम और 
थकनेपर मनुष्यको पान सेबन करना £.तकारी है१६ 


प 
हः 


ताबलश्च विषात्तानां मूच्छाक्षयार- 


॥प।त्तनाम्‌ । रुक्षदुब॒लमत्तानामाहँत 
चास्य शा।षणाम्‌ ॥ १७ ॥ 


‘NNN PVP ES In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


DS 


~~ 


Digitized by Arya “इंवस्थव त्ताधिकार and eGangotri 


दृत्ताधकारः। - 


वषस पाडत, मूच्छा, राजयक्ष्मा, रक्तापत्त,रूक्ष, 


~ NN 


र ठुबळ, उन्मत्त आर सुखशांषरागा इन सबका ताम्बूल 


क्षण करना हितकारा नहा ह ॥ १७ ॥ 


देहरक्केशदन्ता ग्िशओरोत्रवणबलक्षयः । 
शोषः पित्तानिलास्नं स्थादतिताँब्ल- 
भक्तणात्‌॥ १८॥ 
अत्यत तास्वूल भक्षण करनस-ऱरार, दष्ट,कश, 
दंत,जठराश्नि, कण, वण ओर बल इनका नाश होता 
है । तथा शोष, पित्त और वातरक्तरोग ये उत्पन्न 
होते हैं १८॥ 
पणमूले बसेद्र॒द्याथि! पणांग्रे पापस- 
म्भवः। मध्यं पण हरत्यायुः शिरा 
बुद्धिविनाशिनी ॥ १९ ॥ 
पानकी जडमें रोग रहते हैं,पानके अग्रभागमें पाप 
रहते ह, पानका मध्यभाग आयुको हरण करता है 
और पानकी शिराएँ बुद्धिको नष्ट करती हैँ ॥ १९॥ 
आयुरभेष्यशो मूले मध्येऽलक्ष्मीठ्य- 
वास्थिता । तस्मादग्रश्च मध्यश्च मूल 
पर्णे विवजेयेत ॥ २० ॥ 
पातके अग्रभागमे आयु,मूळम अयश आर | 
सं अळक्ष्मा नवास करता हु,इसकारण पानक अम्रः 
भाग, मध्यभाग आर मूळका त्यागदूव ॥ २० ॥ 
केशभूमिगताच्रोगार्ञछरोभ्यङ्गोऽपकः 
बलि । केशानां मृदुता स्नेहं रक्षः 
शान्ति करोति च ॥ २१ ॥ करोति 
शिरतस्त॒प्ति केशानां हढतामपि । 
तपैणं चेन्द्रियाणाश्च द्‌त्तोऽभ्यङ्गरुलु 
मूथानि ॥ २२ ॥ 
शिरस नित्य तलका माल्स करनस-सम्पूण 
बरारागतरांग नष्ट हात हू । बाराम कासलता तथा 
गस्नग्धता बढता ह आर यक्षसबाधाका शात हाता 
ह एव शिरस ताप, कशाम दढता आर इान्द्रयास 
तृप्ति उत्उन्न हाता द ॥ २१॥ २२ ॥ 


केशप्रसादना कश्या रजाजन्तुमला- 


~ पहा । हुमन्याशिरःकर्णञ्लन्नं कणे- 


पूरणम्‌ ॥ २३॥ . 


कंघी-केशोंको स्वच्छ करनेवाली, केशोको हित- 
कारी, धूळ, कमि और मळको दूर कर देती है । 
तथा कानोंमें तेल डालना-हबु मन्या, शिर और 
कणशूलको नष्ट करता है ॥ २३ ॥ 


अभ्यङ्गो मादेवकरः कफवातविना- 
शनः । धातूनां एष्टिजननो मृजाव- 
णबलप्रद्‌ः ॥ २४॥ 
नित्य शरीरपर तलादिकिकी मालिस करना-मदु- 
ताकारक, कफ वातनाशक, धातुओंमे पुष्टिको उत्पन्न 
करनेवाला तथा कोमळता,वणे और बलको सुदर 
करता हे ॥ २४ ॥ 
पादप्रक्षालनं पादमलरोगश्रमापह- 
मू । दष्टिप्रसादनं हद्यं रक्षाष्नं प्रात- 
वद्धनम्‌ ॥ २५॥ 
नित्य पांवोंको धोना यह्‌ पांबोंके भेळ,पांवोंके रोग 
ओर पांवेके अमको नष्ट करता हे । दृष्टिको प्रसन्न 
करता तथा हृदयको हितकारी, णाक्ष्सबाधाको दूर 


। करता और प्रीतिको बढाता है ॥ २५ ॥ 


निद्वाप्रदो देवछ्जुखश्चक्षुष्यः पादरोग- 
हा । पादत्वड्मृदुकत्ता च पादा- 
भ्य्गः प्रशस्यते ॥ २६ ॥ 
नित्य पांवोंमें तेळादिक मदेन करनेपे-सुखपूवक 
निद्रा आती है, शर्यरमें सुख उत्पन्न होता है, नेत्रों- 
की ज्योति बढती है, पांवोके रोग नष्ट होते हे और 
पांवांकोत्वचा नरम होता ह ॥ २६ ॥ | 
उद्धत्तन॑े वातहरं कफमेदोविलायन- 
म्‌ । स्थिरीकरणमङ्गानां त्वऊूपरसा- 
दकर तथः ॥ २७॥ 
उद्ठ्तत अर्थात्‌ उबटन करना-वातनाशक, कफ 
और भेदको तष्ट करनेवाला, समस्त अँगोंको स्थिर 
करनेवाला और स्वचाको प्रसन्न करनेवाला हे।)२७॥ 
तन्द्रापाप्मापद्रामनं तुष्टिदं पृष्टिव- 
द्धनम्‌ । रक्तत्रसादनं चापि स्मानम- 
अश्च दीपनम्‌ ॥ २८॥ 
स्तान-तन्द्रा और पापको शसन करनेवाला, 
संतुष्टताजनक, पुष्टिको बढानेवाला, रुधिरको प्रसन्न 
करनेवाला और जठराझिको दीपन करनेवाला हे २८ | 
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बद्धसेने भाषाटीकासाहत 


(१०२४) 


rE ETT 
| BOI नल 3 - णणणीणणए0ीणणी ण कि rr 


तञ्चातिसारज्वरितकणश्लादताद्‌” 
षु। आध्मानाराचकाजाण कक्तवत्खु 
नच गाहतम्‌ ॥ २९ ॥ 
वही स्नान-अतिसाररोगी, ज्वररांगी, कणरांगा? 
झूलरोगी, अदितरोगी, आध्मान, अराच आर अ” 
जीणरागी इन सबका एव भाजन करनक पश्चात्‌ 
नहीं करना चाहिये ॥ २९ ॥ ब 
श्रीमत्पारिषद॑ दास्तं निम्मलांबर- 
धारणम । वृष्प॑ सोगन्ध्यमायुष्यं 
गम्य पुष्टिबलप्रदम्‌ ॥ ३०॥ हू 
निमलवस्थोका धारण करनता-लक्ष्मीको बढाताह, 
बीय्यवद्वेक है एवं सुगन्धि, आयुकारक,कामना, पुष्टि 
और बलको प्रदान करता है ॥३०॥ 
सोमनस्यमलक्ष्मीघ्रं गन्धमाल्यनिः 
षेबणम्‌ ॥ ३१॥ 
पुष्पादिकी सुगीधित मालाको धारण करना-अळ- 
क्षमी और अनेकप्रकारकी वाधाके! दूर करता हे। 
तथा सुन्दरताको उत्पन्न करता है ॥ ११ ॥ 
पक्ष्मलं विशदं काः्त्यमक्ष्णोर ञ्जित 
मञ्जनमू । नेत्रमअ्षनसंयोगा द्धवेन्नि भ- 
लतारकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
नेत्रामे अंजन आंजना-नेत्नोंपर पळकोंको उत्पन 
करता है, एवं. निमेल कांतिकी उत्पत्ति और नेत्रोके 
तारॉकी निमल करता हे ॥३२॥ - 
क्षुष्य रुपशानाहुश्व पद्योव्यंसना- 
पहम्‌ । बल्यं पराक्रमखुखं वृष्य॑ पादः 
त्रथारणम्‌ ॥ ३३॥ . 
जूता पहरना-नेत्रोको हितकारी, पांवोंके रोगोको 


हरनवाळा, बळकारक, वृष्य आर पराक्रमके सुखको 
बढ़ाता हे ॥ ३३ ॥ 


वमानलर्‌जाऽम्घघ छत्रथारणसझुच्य- 

त ॥ ३४ ॥ 

Ere या छत्रीको धारण करना-धूप, पवन, 
और वृष्टिस रक्षा करता है ॥ ३४॥ 


भूल 


| ' सुखस्थानप्रतिष्ठानं शत्रणाव निषे- 
धनम्‌ । अवष्टम्भनमायु्यं भयप्न॑ द- 
IE ण्डधारणम्‌ ॥ ३५॥ ; 
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दण्ड ( अथात्‌ यप्टि-छाठी ) को धारण करना 


सुखपू्वेक गमन करनेवाला, शज्रुआंको दूर करनेवाला, / 


बल और अवस्थाको उत्पन्न करनेवाला तथा भयको 
दूर करता है ॥ ३५ ॥ 
अश्निर्वातकफस्तम्म्रशीतवेपथुनाशनः 
आमाभिष्यन्दशमनो रक्तापत्तप्रको- 
पन$ ॥ ३६॥ 
आग्निका सवन-वात, कफ, स्तम्भ, शीत, कम्प, 
आम और अभिष्यन्द्को शमन करनेवाला तथाः 
रक्तपित्तको कुपित करनेवाला हे ॥ ३६ ॥ 
आहारः प्राणनः सद्यो बलङ्कदेहः 
he ~ 
धारकः | शाक्तयायुशशुञ्षसरबाजरत- 
जरूत्साहवद्धनः ॥ ३७ ॥ 
भोजन-तृप्तिकारक, तत्काळ बलकारक, देह्धारक 
तथा शक्ति, आयु, शुक्र, सत्त्व, ओज, तेज और 
उत्साहको. बढाता है ॥ ३७ ॥ 
आपि शाकं जळस्विन्नं लवणस्नेहभ- 
La ¢ 
जितम्‌ । ब॒भाक्षितसय कल्पं स्यात्‌ 
स्वादु स्थाद्वृह्‌ण तथा ॥ तत्त षडस- 
संपन्नं मन्दाभ्नेभोजनश्च यत्‌ ॥ ३८॥ 
जळमें साजाहुआ, स्नेह और नमकके द्वारा 
संस्कार किया हुआ केवळ शाक भी भूंखें मनुष्यके 
लिये स्वादिष्ठ ओर पुष्टिकारक भाजन होता ह और 


षड्रससयुक्त भाजन होते पर भी चह मदाञ्चवाळ 
मनुष्यक [ल्य-सद्ब अहितकर हाता ह ॥ ‰८॥ 


झुत्सम्मवात जाणषु मळदोषरसषु 


च । डाचतोऽडुचितो वापि सोऽन्न- 
काल उदाहतः ॥ ३९ ॥ 


मळ, दोष आर रसके जीण होनेपर क्षुधा छगती 
६, इस कारण समय ठीक हो चाहे ठीक न हो जब 
भूख लगे तब ही भोजनका समय जानना 
चाहिये ॥ ३९ ॥ ड 


यः रसाद्‌; परोऽन्नस्य परं जीणस्य 
सर्वशः । स र्सो$जलयस्तस्य नव 


) 


है } ; 


~ 
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ह्वस्थवृत्ताविकारः। 


(१०२५ ). 


. देहेषु देहिनः ॥ ४० ॥ रक्तस्यांजल- 
यरत्वष्टी शाकूतः सप्त सर्वाः । पि- 
तस्याजलयः पश्च पट कफस्य प्रच" 
क्षते ॥ ४१ ॥ मूत्रस्य विद्याच्चत्वारो 
वसाथाश्चाञ्जालित्रयम्‌ । द्वावञ्जली 
मदसस्ठु मज्ज्ञश्चवाञ्ञालमतः॥ ४२॥ 
शुक्रस्याप्यञ्ञाल्शञयो मास्तपष्कस्या- 
जसस्तथा । चत्वारोञ्जलयः स्त्रीणां 
रजसः प्रक्रातिस्थिातिः ॥ ४३ ॥ द्वाव॑- 
जली प्रप़तायाः स्तन्यस्यापीह यो षि- 
ताम्‌ । एबं तस्य परं मानमानिदेश्यं 

„ मरचक्षते॥ ४४ ॥ प्रमाणमेतद्धातूना- 
मदुष्टानासुदाहतम्‌ । हीनाः स्वेन प्र- 
माणेन विविधाश्चापि धातवः ॥ यो- 
जयान्ति विकारैश्च दोषा वृद्धाः क्षयः 
प्रदाः॥ ४५॥ 
जो अन्नके सबेप्रकारसे जीण होनेपर भोजनका 

रस बनता है, वह मनुष्योंके शरीरम नव अंजळीके 
पीरमाण है । इस प्रकार शरीरम नव अंजालि 
परिमाण है । रुधिर आठ अंजलि परिमाण है । 
विष्ठा सात अंजलि परिमाण हे । पित्त 
पाँच अंजलिभर है । कफ. छः अंजलिभर है । 
सूत्र चार अजाल पारमाण हु । वसा तान अजाळ 
पारमाण हैँ । मेद दा अजारू पारमाण हृ । मजा 
एक अंजलिभर है | तथा शुक्र, मस्तिष्क आर 
“ओज ये प्रत्येक पदार्थ भी एक एक अंजाळि 
परिमाण स्थित हैं । ख्ियोके मासिकधम्मका 
रुधिर ( रज ) चार अंजाले परिमाण हुं । और 
प्रसता खीके स्तनोमें दूध दो अर्जालपीरिमाण है। 
इसप्रकार शरीरगत निर्दोष धातुओंका यह परि- 
माण कहा है। कैन्तु भपने देहके प्रमाणाचु- 
सार दोषोंकी ग्राद्धे आर क्षयके क्रमसे हान यों 
अधिक अनेकप्रकारक विकाराको योजत करने 
वाली धातु जानना ॥ ४०-४५ ॥ 


बालव्यजनमोजस्यं मक्षिकादीन्‌ 


व्यपोहत ॥ ४९ ॥ 


चमर अथवा चमरीकी पवन-तेजावद्धक ओर 
मक्षिका आदिको दूर करता ह ॥ ४६ ॥ 


सेवेत विषयान्‌ काले मुक्ता तत्परता 
वशी । नातिजागरणं निद्रां सर्वभ्न- 
ताहेतषिताम्‌॥ ४७ ॥ देवगोबाह्म- 
णाचाय्य शुरुवृद्धान्‌ सदार्चयेत्‌ ॥ ४८॥ 
जितान्द्रय पुरुष विषयोंको यथोचित समयमे 


सेवन करे,किन्तु अपने चित्तसे बशीभूत उनमें तत्पर 


न हो एवं न अत्यंत जागरण करे और न अत्यंत शयन 
करे | संपूर्ण प्राणियोंके हितेषी मनुष्योंको दवता,गो 
ब्राह्मण, आचार्य्य, गुरु और वृद्ध इनकी सदैब पूजा 
करनी चाहिये ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
चतुष्पयनमस्कतो दाता यष्टा भियं- 
वद्‌ः। कुद्धाना म तुनेता च दौनानाम- 
नसूयकः ॥ ४९॥ 
वह मनुष्य चतुष्पथाको नमस्कार करनेवाला, 
दान देनेवाला,यज्ञ करनेवाला और प्रियवचन बोल- 
तेवाळा; कुपित मनुष्योंकी प्राथता करनेवाछा, दील- . 
जनाकी रक्षा करनेवाला और किसीकी निन्दा 
नहीं करनेवाला होना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
आश्वासकश्च भीतानां बन्धुवत्सवंद- 
हिनाम्‌ । रागद्रेषानिदानानां हन्ता 
धम्मपरायणः ॥ ५०॥ 
भयर्भातमनुष्याको धेय्य देना, संम्पूर्ण प्राणिः 
याको भाई बन्धुके समान समझना, राग और 
द्वेषके कारणोंको त्यागना और धमेमें तत्पर रहन 
चाहिये ॥ ५० ॥ 
नित्यं हिताहाराविहारलवी समी- 
क्षयकारी विषयेष्वसक्तः। दाता समः ` 
सत्यपरः क्षमावानाप्तोपसेबी च भ- 
वत्यरोगः ॥ ५१ ॥ 
` नित्य हितकर आहार और विह्वारको सेवन 
करने वाला, विचार कर कार्य्यॉको करने 
बाळा, विषयोंमें आसक्त न होनेवाला, दीन अथवा 
दुं:खित जनाको दान देनेवाला, सबको समान 
समझतेवाला, सत्यवान, क्षमायुक्त और आप्तजः 
नकी सवा करनेवाला अथवा इश्वरकी उपासना | 
करनेवाला पुरुष कदापि रोगको प्राप्त तहो 
होता ॥ ५१ ॥ 
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(१० २६ ) 


बड़सेने भांषाटीकासाहत- 


cessor 5 


वृष्ठतो$क नषेवेत जठरण हुताशन- 
मू। स्वामेनं सर्वभविन पुण्यळाक- 
ममायया ॥ ५२ ॥ 
` सूय्यकी धूपको पृष्ठ ( पीठ ) के द्वारा सवन 
करे, अप्रिकों उदरसे सेबन करे, स्त्रामाका सवेभावसे 
और परमात्माको पुण्यलोककी प्राप्तिके ळय 
निष्कपटतास सवन करें ॥ ५२॥ 

भंक्ष्वष वास्तूकशाकेन तक्र सलवण 
पिब। राजन्‌ हरीतकीं शकष नश्य- 
न्लु भवता गदाः ॥ ५३॥ 

हे राजन्‌ बथुयेके शाकके साथ भोजन करो, 
लवण मिलाकर तक्रको पान करो और सदेव 
हरड़कों भक्षण करो । इस प्रकार करनेसे सवर 
भ्रफारके रोग नष्ट हो जायेंगे ॥ ५३ ॥ 

न वेगान्धारयेद्गामान वातविण्मूत्रः 
रताम्‌ । ज॒म्भाकासक्षवो हारश्वास- 
तष्णावभी छुघाम्‌ ॥ ५४ 0 धारिते- 

ष्वेष जायन्त तन्म्रागस्थानजा गदा 
धाया वेगस्ठु शस्तानां मनोवाक्ला 
यकम्मणाम्‌ ॥ ५९५ ॥ 

बुद्धिमान मनुष्य वायु, विष्ठा, मूत्र, वीय्य, 
जम्भाई, खासी, छींक, उद्गार, श्वास, तषा, वमन 
और क्षुधा इनके वेगोंकों कदापि धारण न करे 
अर्थात्‌ नहीं रोके क्याफे इनको धारण कर- 
नेसे इनके मागस्थानोंमें अनेकप्रकारके रोग उत्पन्न 


हाते हे, किंतु मन, वचन ओर शारीरके कम्माके 
बेगॉको अवश्य रोके || ५४ ॥ ५५॥ 
न पीडयेदिन्द्रियाणि न चेतात्याति- 
लालयेत्‌ । अड॒जायाः प्रातिपदं सर्वः 
धमषु तुल्यताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ज्ञनिन्द्रियोंकी अत्यन्त पीडित न कर और न 
कमान्द्रयाक अत्यन्त लाड छडाव । तथा खोस प्राते- 
| मम | सपूण धम्माम समानताका व्यवहार करे॥५६॥ 
खियं श्रियं धनश्वापि परस्याभिलषेन्न 
हि। न कुयाचंचलं चेतो न कालमाति- 
वाहयत्‌॥ ५७ ॥ 
, पराई शोभा और पराये धनकी 
भेलाषा न कर | चिन्तको अत्यन्त चंचळ 
और समयको व्यर्थ नहीं करे || ५७॥ 


-त्रण्येनाप नो वाच्य बचन परलाऽप डर 
यत । आहसा सतत काथ्या धाय्या / 
चेतस्थनित्यत्ता ॥ ५४ ॥ 
दूसरोंको सन्ताप देनेवाल वचन किसीसे नम्न- 
भावसे सी कदापि न कहे, सदेव अहिसाब्रतका 
धारण करे और चित्तमें संसारको अनित्यताक 
घारण करे ॥ ५८ ॥ 
हता नञ्जुहुथान्नत्यं म्न्लणाश्च समा 
हतः । अन्नपानसामाद्ना लावा” 


काली विचारयन्‌ ५९॥ 
नष्य प्रातोदन [हतकारा द्रव्याक हारा सीवः 
घान हाकर अन्नपानरूपा सामधाआख भात्रा आर 


काठको विचार कर जठराशमें आहुति देव ॥५९॥ ' 


तञ्च नित्य प्रयशुज्ञात ध्वास्थ्य यनातु- 
वर्तेते। अजातानां विकाराणामनु- 
त्पत्तिकर्श्चयत्‌॥षेशतो | 
जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे और जो नहीं उत्पन्न 
हए विकारोंको उत्पन्न . न करे ऐसे हितकारी 
आहार विहार नित्य सवन करने चाहिये। ६० ॥ 
सवमन्यत्पार्‌त्यज्य शरारमसनुपाल- 
यत्‌। तदभावे हि भावानां सर्वाभा- 
बः शरीरिणाम्‌ ६१॥ _ 
ओर समस्त विषयांको छोडकर केवल शरीरकी 
रक्षा करे | क्योंकि मनुष्योके उस शरीरके अभावसे 


सम्पूर्ण भावोंका सवेथा अभाव होजाता है ॥ ६१ ॥६) | 
कर््मंखुखातुबान्धे सत्त्वं ˆ 


मतिविचः 
विधं विशादः च बुद्धिः । ज्ञानं त- 
पस्तत्परला च योगे यस्यास्ति ते 
नानपत!न्त रोागाः॥ ६२ ॥ 

जिसके माते, वचन आर कम्ममं अनुबंध 
सत्यपरायणता, निप्रलबादे तथा ज्ञान तप आर 
यागम तत्परता 
होत ॥ ६२ ॥। 
अथष्वलभ्येष्वक्कतप्रयत्नं कृतादर . 


नित्यसुपायवत्छु । जितन्द्र्य नालु- _ 
पतन्ति रोगास्तत्कालयुक्तं यादे ना-. 


! त्ति देवम्‌ ॥ ६३॥ 
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द्रव्पशुणाधिकार: । 


: जो अळभ्यविषयामे यत्न नहीं करता अर्थात्‌ जो दुः- 
साध्य पदाथोँकी प्राप्ति होनेकी इच्छा नहीं करता और 
जो उपाय करनेसे सिद्ध होनेवाले काय्याँमें नित्य 
आद्र करता है और जो निरंतर जिते।+द्वेय रहता है 
वह्‌ यदि भाग्यहीन हो तथापि समयानुकूल होनेपर 
उसके कदापि रोग उत्पन्न नहीं होते ॥ ६३ ॥ 

कफे प्रच्छदेन पित्ते विरेको वस्तिरी- 
रिण । शस्यते त्रिष्वापि हितो व्या- 
यामो दोषपाचनः॥ भक्त विरुद्धम- 
प्यन्नं व्पाय्ामान्न प्रदुष्यति ॥ ६४ ॥ 
कफके रोगेंसि वमन,पित्तके रोगोंमें विरेचन,वात- 
के रोगोम बस्तिकम्म और तानों दोषोंके विकारेंम 
व्यायाम ( परिश्रम ) हितकारी है । क्यांके व्यायाम 
दाषपाचक है।तथा खाया हुआ विरुद्ध अन्न भी व्या- 
यामको करनेसे विरुद्धता नहीं करता है॥ ६४ ॥ 


अशाकभोजीवृतमत्ति योऽन्धसा पयो- 
रसान्‌ सेवति माति योऽम्भः। निरा- 
मभग्वातकृतां विदाहिनांन च प्रभुः 
गजीणसुगल्परूरू सः ॥ ६५॥ 
जो मनुष्य कभी शाकके साथ भोजन नहीं करता 
तथा घरत; भात, एवं दूध ओर मांसरसको नित्य 
सेवन करता है, जो अत्यंत जल नहीं पीता, जो पक 
और हलका भोजन करता दै, जो वातकारक और 
दाहकारक भोजन नहीं करता और जो बारम्बार 
^ नहीं खाता, जाणि होनेपर भोजन करता है वह बड़े 
बडे रोगॉको प्राप्त नहीं होता ॥ ६५ ॥ 
नगरी नगरस्येव रथस्ग्रेव रथी सदा । 
स्वशरीरस्य मेधाधी कृत्येष्विवाहितो 
. भवेत ॥ ६६॥ 
जिसप्रकार नगरी ( नगरपति ) नगरकी ओर 
` रथी (रथपति)रथकी सदेव रक्षा करता हे, उसीप्रकार 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको सब कामोंमें यत्नपुवक अपने 
शरीरका हित करना चाहिये ॥ ६३ ॥ 


_ >“ इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायामनागतामयप्रति- 
` प्रधाधिकार समाप्त ॥ ८३ ॥ 


अथ द्रम्यग्रणाविकार। ` 
RT कम्य ५ > 

चक्षुष्यो मधुरो वृष्यो बल्यो धातु- 
विवद्धनः । 


प्रथम रसोंके गुणोंको कहते हैं । मधुररसं जेः. 


त्राको हितकारी, दृष्य, बलकारक ओर धातु- 
वट्ठेंक है । 

अम्लो रसो मतो हृद्य? क्लेदी दीपनः 
पाचनः ॥ १ ॥ 

अम्लरस-हृदयको हितकारी, क्ेदजनक, दीपन 
और पाचन है॥ १॥ 

दीपनो ज्वरतृष्णाघ्नास्तिक्तः शोधः 
नरोपणः। 

'तिक्तरस-कडुआ,अभिको दीपन करनेवाळा,ज्वर 
और तृषाको हरनेवाला,तथा शोधन आर रोपण दै।। 
पीडनो लेखनः स्तम्भी कषायो म्रा- 

हिरोपणः॥ २॥ 


कषायरस-पीडत, लेखन, स्तम्भक, मळरोधक 


और ब्रणको भरनेवाला हे ॥ २॥ 
लवणः शोधनो रुच्यः पाचनः कफः 
पित्तहा । 
लूवणरस-शोधन, रुचिकारक,पाचन, कफ और 
पित्तको तष्ट करता है ।॥ | 
कटुरुष्णश्च तीक्ष्णश्व बिशदो वातपि- 
क्त्‌ ॥ ३॥ 
कटुरस-तीखा चरपर, उष्ण, तीक्ष्ण, विशद, 
वात और पित्तकारक है॥ ३ ॥ 


रसवीरय्येविपाकानामाश्रयाद्रव्यसुत्त | 


मम्‌ । उत्तरोत्तरसंकेषादितरेषां प्रधा- 
नता॥४॥ 


रस, वीर्य्य और विपाकके आश्रित होनेसे द्रव्य. 
उत्तम गुणवाले हैं । अर्थात्‌ जैसा जैसा द्वव्योंमें रस, | 
LS ~ ~ ~ RS | 
वाण्यै और विपाक होता दै,वेसाही उसमें गुण होता | 
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बद्धसन भाषाटांकालाहत- 


( १ ०२५ ) र k ¢ 


[के सिमित्त होन पाश्निपर्णी और ' शाडिपणाजपत्तकफातिसारमें | 
- है। और उन्हीं उत्तरोत्तर गुणीक माथेत्त हानस > 


उत्तरोत्तर द्रव्यांमं प्रधानता हाता हैं ॥४॥ हितकारी है ॥ ८॥ हे / | 
- | वातभोजनसंस्कारे शस्यत गन्धप- | 
तिक्तक छ ह्वस्पवातावषाप | 

i त्रिका । 


पहम्‌ \ क पूर (५ यु ~ ~ क २२५९१ टि *> नके 
कूठ-कडत्रा, चरपरा तथा किंचित्‌ वायु और | , RSE TOE 
विषको नष्ट करनेवाला है ॥ संस्कार करनभ ।हुतकारा ह । 


स्वादपाकरसो शेयस्तगरः कुष्ठवद | चक्षुष्यं वातापत्तन्रं बल्थ लो हितच- | 


शुणेः॥ ५॥ न्दनम्‌ ॥ ९॥ 
तगर=पाकमे मधुर है और इसके शेष गुण कूठ- | त लालचन्दन-नेत्रोको हितकारी, वातपित्तताशक 
के समान जानने ॥ ५ ॥ ओर बलकारक है ॥ ९ ॥ 
बल्याश्वगन्था वातप्ती कासश्चासः | बबिर छादिहछासं तृष्णातीसारना- - ५ | 
Fr हिता । शनम्‌ । | 
= (९ (>. 
असगंध-बलकारक, वातनाशक तथा खाँसी, | सुगन्थवाळा-बमन, उबकाई, तृषा और अतिसार | 
श्वास ओर क्षयरोगमें हितकारी हं । इनका दूर करता हू । 
देवदारु भवेत्तद्वत्कासश्चासामयाप- | "चेन दापने ण्य शूल्लक्ष विश्वभः 
हम्‌ ॥ ६॥ षजस्‌ ॥ १० ॥ 
~ देवदारु-असगधके समान गुणोंवाळा है । तथा ल अग्निप्रदीपक, वृष्य और शूळना- 
खांसी और श्वासरोगको दूर करता है ॥ ६ ॥ SE 
i ® CaS CANNES 
सोष्णं लघु च शीतश्च सुगन्धि कः वातळप्महर हृद्य सुस्त पित्ताबिरा 
टुक शुरू । ब ड प 
| a साथा-वातकफनाशक, हृदयको हितकारी और 
का उष्ण, छु, शीतळ, सुगांधत, कडु | पित्तको दूर करनेवाला है । १ 


, = „ | पिप्पली जाहगुल्माशजठरेषु विधी- 
वातापत्तहरा बर्या वृष्या संग्राहिणी | ग्रते॥ ११.॥ 


खिरंटी-वातपित्तनाशक; बळकारक, दृष्य और | अव हितकारा हु॥ ११॥ हः 7 


मळरोधक हे ॥७॥ दापना पाचना हृद्या नात्युष्णा कट | 
| | टाळ वाकता | ST TRU व 
स्ब्णे । ऊँटका-दापन, पाचन, हृदयको हितकारी ओर 


अत्यन्त उष्ण नहीं है । 
बळ आर अण्डको जड वात ओर कफकी | मारच नातशातोष्ण पित्तलं कफ- 
शुढमं अतीव हितकारी है ॥ वाताजत ॥ १२॥ > आह 
स्थिरा चेव पित्तक्लेष्माति- ब 
&5॥ ८ .- निरच-न अत्यन्त शातिछ हे और न अत्यन्त उष्ण 


र हे, पित्तकारक और कफवातनाशक हे । १२ ॥ 
2 (2(2-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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r द्रव्यणुणाधिकारः । | ( १०२९ ) 
| TORIES FEET I IRR पड फिर पपतारहएकपरवक व, 
: संग्राहि रोचनं मुस्तं दीपन | दोष- खस-पित्त,कफ, पसीना,दाह और डुगैधको नष्ट . 
पाचनम्‌ । करता है ॥ १८ ॥ 
नागरमोथा-मळरोधक, रुचिकारक, अभिको | कफवातहरी पथ्या ब॒द्धयायुःस्वरव- 
दीपन करनेवाला और दोषोंको पचानिवाठा है। डना । विबन्धवासकासास्राहक्का- 
सातक्तातावषा साष्णा सम्राहण्यास- मरूचिनाशिनी ॥ १९॥ 
पाचना ॥ ९३॥ 


हरड-कफवातनाशक, बुद्धि,आयु,स्वरको बढाने- 
वाळी तथा विबंध, इवास, खाँसी, रुधिरविकार, 
~ ~ ~~ a 
आम और असाचिको नष्ट करती हे ॥१९॥ 


अतीस-कडवा, गरम, संग्राही और आमको 
पचानेवाला है ॥ १३ ॥ 
गुड़ची वातपित्तन्ली मेहघ्री पाचनी क द 
सरा । छर्दिकुछज्वस्थासकासारोच- | कपतातहर कश्यमक्षमाक्षवलप्रदम्‌ । 
कनाशिनी ॥ १४ ॥ वयसः स्थापनं वृष्य शस्तमामलक 
ऊ ७ गिलोय-त्रातपित्तनाशाक, प्रमेहह्ारक, पाचक, | पेषु २० ॥ 
सारकं तथा वमन, काढ, ज्वर, शास, खासा अरि | हूरड-कफवातनाशक, केशोंकों हितकारी आरं 
अरुचिकों दूर करता ह॥ १४ ॥ नेन्रोंकी ज्योतिको बढानेवाला है। एवं भामछा-अव- 
किराततिक्तकास्तिक्ता रक्तापित्तञ्वरा- | ऱथाका स्थापन करनेवाला, वीय्येवर्धक और त्रिफ- 
पहः । यावहूणे रसास्तक्ता शोक्ता भू. | लेकी तीनों औषधियोंमें भ्रष्ठ है ॥ २० ॥ 


निम्बवत्सका ॥ १५ ॥ एकरणातातत्तः कळुभा भम्नरुग्धाती. कद्रो द्न्त- 
ws NT |S 
तञ्वरच्छादक्कम 
चिरायता-कडवा, रक्तपित्त और ज्वरको दूरकरने | , अजुनरभमरागका दुर करनेवाला दै और श्वेत 
शाळा हे । जो गुण और रस कुटकीके कहे हैं वही | शिर दाताको पक्क्रा करता है । 
गुण और रस चिरायते और इन्द्रजोके है चिरायतेके | कण्डूरोगाप्ची पिल्ले वेशषषाद्रजनी 
समान त्रायमाण जार धमासेके गुण जानन । विशेष | हिता ॥ २१॥ | 
कर ये दोनों कफ,वायु, उवर) वमन, कामे ऑर अरु 
„4 चिको नष्ट करत है ॥ १५॥ १६॥ 
कफपित्तहरौ तिक्तावरिष्टखदिरहुमो । ता. 
चकवासेपकडूङुछ्ावनाशना तक्व्दाव र 
स शिनी । पार्धरुक्कासश्वासातिहिक्का- . 
नीम और खर-कफपित्तनाशक, तिक्त तथा तषा, घ्र पोप्करम्मतम्‌ ॥ २२ ॥ मूलं कके 
रुचि, विस, कंडू और कुष्ठको नष्ट करनेवाले | टकस्याप शङ्गीकुक्ष्यानले हिता । 
जीरकैला द्वय प्रथ्वी चव्या दीपनपा- 


हळदी-कण्ड्रोग,अपचा और पिल्लरोगसे [वरिष 
षकर हितकारो हे ॥ २१ ॥ 


हैं ॥ १७ ॥ Ee र्‌ 
वासकः कासवैस्वर्य्यरक्तपित्तकफा- | चनी ॥ २३॥ शक 
ह्‌ः । जो गुण हङदीमें हैं,वेही गुण दारुहलर्दाके जात्त- - 
| अडूसा-खाँसी, स्वरअँग, रक्तापेत्त और कफको | । विशेष कर यह कफ और अभिष्यन्द क ह 
| 0७ ७ ~ दूर करता है । करनेवाली हे । पोहुकरमूळ-पसलाका पीडा, 


FF: ० है । ककेट- 
Br ›  पित्तकफस्वेददाहदोगेन्ध्यना- ` | श्‍वास और हिंचकीकों नष्ट करता ह 
£ न ॥ १८ ॥ श्रृंगीकी जड ओर खगी उद्ररोग और वातरोगस 
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ME 


(१०३०) बड़सेने भाषार्टीकासहिते- | 


हेतकारी दै । जारा, दोनो इलायची, कालाजीरा, 
आर चव्य दीपन और पाचन ह॥ २२ || २३ ॥ 


प्रदनं पिप्पलीमूलं दीपन शूलनाश 
नम्‌ । कट्फलो सुखरोगन्नः कासश्वा- 
सकफापहः ॥ २४॥ 
पीपलामूल-मेदक, दीपन आर शूलनाशक ह्‌ | 
कायफल-मुखरोगनाशक, खांसी, श्‍वास आर 
कफनाशक है ॥ २४ ॥ 
कर्पूरः शीतलः पाके चक्षुष्यः कफः 
नाशनः । सुगन्धिः कटुको हृद्यः क॑ 
कोल! कफवातजित्‌ ॥ २५॥ 
कपूर-पाकमें शीतळ,नेत्रॉंको हितकारी और कफ- 
नाशक हे । शीतळचीना-सुगाघत,कठु, हृदयका [हुतः 
कारी है और ककोळ कफवातनाशक हे ॥ २५ ॥ 
तदहज्ञाताफल प्रोक्तं लवङ्गकुखुमानि 
च । चक्षुष्य मधुर सव्यं पुण्डरीकं च 
शस्यते ॥ २६॥ 
इसीप्रकार जायफळ और लाके गुण जानने | 
पुण्डरीक ( पुण्डोरिया ) ओर लामञ्जकतृण--नेत्रोंको 
हितकारी और मधुर है॥ २६ ॥ 
कुकुमं तृष्णवीय्य स्याद्वातन्न॑ विष- 
नाठानम्‌ । ` नात्युष्णं नातिशीतश्च 
वाय्यता मारच सतम्‌ ॥ २७॥ 
केशर-उष्णवीर्य्य, वातनाशक और विषको 
हरनेवाली हे | सफेदमिरच-न अत्यंत गरम है और 
न भत्यंत शीतल हे ॥ २७ ॥ 
 कण्डूघ्न राचन हृद्य उष्य चवाद्रक 
स्मृतम्‌ । र्ध तीक्ष्ण कटुरसं शूला- 
जीणेविबन्धजित्‌ ॥ २८॥ 
त आओ | रुचिकारक, हृदयको हित- 
कारा, इष्य, [खग्ध, ताण, कठुरसयुक्त तथा शूळ, 
अजीण ओर विबन्धको दूर करता है ॥ २८॥ 
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जीरा-तीक्ष्ण, . उष्ण, पाकम कठ, राचिकारक, पित्त. 
और अग्निको बढानेवाला, कडु, कफवातनाशक, 
सुगंधित आर हितकर ह ॥ २९ ॥ 


आद्वां कुस्तुम्बरी कुय्यात्ह्वाइ सो- 
गन्ध्यहद्यताम्‌ । सा शुष्का मुरा पा- 
के त़ष्णादाहरूजापहा ॥ ३० ॥ 
गीला धनियाँ-स्वादिष्ठ,सुगंधिजनक और हृदयको 
हितकारी है | सूखाधनियाँ-पाकमें मधुर, तथा तृषा 
आर दाहका पाडाका दूर करता ह ॥ ३० ॥ 


जम्बारः पाचनस्ताक्णः क्रामवात- 
कफापहः । सुरभिदीपनो हट्यो सुख- 
वेशद्यकारकः ॥ ३१ ॥ ) 
जम्भीरीनीबू-पाचक, तीक्ष्ण, क्रम, वात ओर | 

कफनाशक तथा सुन्दर, गधयुक्त, अभिको दीपन 

करनेवाला, हृदयको हितकारी और मुखमें विशदता 

उत्पन्न करता ह्‌ ।। ३१ ॥ 
कफानिलविषश्वासकासदौगेन्ध्यना- 
शन*। पपत्तहत्पाश्वशूलन्नः छुरसः 
सञुदाहृतः॥ ३२ ॥ 


4! 


गंघतृण-कफ, वात, विष, इवास, खाँसी आर 
दुगधको दूर करनेवाला एवं पित्तनाशक ओर पाइव 
शूळको नष्ट करनेवाला हे || ३२॥ 


कफ्न्रा लघवस्तीक्षणा वीर्योष्णः ” 
[पत्तवद्धनाः । कटातक्तरस्ताश्चव सु 
सुखाजकनूस्तणाः ॥ ३३॥ 
वनतुछसी, सफेइबनतुलसी ओर भूस्तण ये तीनों 
कफनाशक, हलके, तीक्ष्ण, उष्णवीय, पित्तवद्धेक, 
कडु आर तंक्तरसयुक्त ह ॥ ३३ ॥ 
कटुः सक्षारमधुरः गशग्रास्तत्ताऽत- 
पाच्छलः । मधघुारशग्रः पराक्तक्तः 
शाषन्ना दापनः कट! ॥ ३४॥ 
सहिजना-कटु, खारी,मधुर, तिक्त और अत्यन्त > 


[वाच्छछ ह | तथा छाछ सीहजना-आधक तक्त, 
शाषनादक, दापन आर कट है।| ६४ ॥ 
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| द्रव्यणुणाधरिकारः । 


(१०३१) 


+ हेम स्वाइरसं प्रोक्त॑ वर्णोयुवेंलवर्धे- 
नम्‌। अम्लास्तिक्तररःः प्रोक्तो रजतोऽ- 
म्ळरसः सरः ॥ ३५ ॥ 

सुबण-मधुररसयुक्त, तथा वण, आयु ऑर बलको 
बढ़ानेवाला हे। तथा चाँदी-अम्ळरस ओर तिक्तरस 
युक्त,मघुर आर सारक हैं ॥ ३% ॥ 
ळृष्णायः पांडरॉगन्र पपत्तल चाष 
५; तहृणम्‌ । सख्राताज रक्तापत्तत्र तह 
है| त्का्चनगरेकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
काळालोह-पांडुरोग नाशक है । और पित्तलके 
गुणभी इसीके समान जानने । सुफेदअजन-रक्त- 
५ पित्तनाशक है । तथा पीले गेरुके भी गुण इसीके 
6. समान जानने ॥ ३६ ॥ 
| सौवीरमञ्जनं पथ्यं परं दष्टिप्रसादः 
नम्‌ । बिलायनं विशेषेण चक्षुष्यं रुः 
सीसकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
\/काला अंजन-नेत्राको पथ्य आर दाष्टका अत्यन्त 
प्रसन्न करता है । रांग ओर सीसा-नेत्ररोगनाशक 
. और विशेषकरक नेत्राका हितका है ॥ ३७॥ 
रक्तापत्ते क्षतारस्क शरुतं खजूरमरत" 


| 


क्कम्‌ । 2 
खजूरका सस्तक-रक्तापत्त आर उरःक्षतरागसम 
हेतकारा ह्‌ ॥ 
“ ०? विदारिकन्दो वृष्यश्च वातापत्तहर, 
. + स्तथा॥३८॥ र. यार्दी 
विदाशीकन्द-ऱृष्य, तथा वात आर पित्तका हरे 
वाळा.हे ॥ ३८ ॥ 
माणकं स्वाइ शीतश्च गुरू चाप 
प्रकीतितम्‌ । सकदलश्ुना$त्युष्णः 


शरणो गुदकालहा ॥ ३९ ॥ 
मानकम्द्‌-मधुर, शीतळ आर भारी है | लसुनक- 
` न्द-अत्यन्त इष्ण है | जिमीकन्द्‌-बवासीरको नष्ट 
|| करनेवाला है ॥ ३९ || 
| चक्षुष्यं सैन्धवं वृष्य विशषात शभ 
~ |` ` नं स्मृतम्‌ । सोवचेलं विवन्धन्नमुष्ण 
| हुर्छूलनाशनम्‌ ॥ ४० ॥ 


सधानमक-नंत्रांकों हितकारा, द्रष्य आर [वदराव 
दाषाकां शमन .करनवाला ह | कालानमकाः 
विबन्धनाशक, गरम आर हृद्यशूळको नष्ट करता 
ह ।। ४० ॥ 
उष्णं शूलहरं तीक्ष्णं विडं वातालुली- 
मनस्‌। 
_ विड नसक-गरम, शूलनाशक, 
वायुका अनुलामन करनेवाला ह । 
रुचकं वह्विक्गत्तीक्ष्णं सासुद्र ङेदनं 
जुह ॥ १४९१॥ 5 
सूचक नोन-अस्नका दाप करनवाला आर ताद्ण 
हु ! समुद्रतसक कुंद्कारक आर भारा हू ॥ ४१९ ॥ 
हत्पांडूदररोगन्रो यवक्षाराशतदा- 
पनः । दहनो दीपनस्तीक्ष्णः स्वाज- 
क्षारोऽतिदीपनश। ४२॥ | 
जवाखार-हृदय, पाडु आर उद्ररोगका नष्ट 
करता ह्‌. । तथा अत्यन्त दीपन हे । चाता-दापच 
आर अत्यन्त तीक्ष्ण हु । सज्ीखार-भाग्नका अत्यन्त 
दीपन करनेवाला हू ॥ ४९ ॥ 
आग्नेदीत्तिकरस्तीक्ष्णष्टङ्खणः क्षार उ” 
च्यले ॥ ४३ ॥ 
स॒हागा-भआाञ्नका दोपन करनवाला, खार आर 
अत्यन्त तीक्ष्ण हैं ४३ ॥ 


या गन्ध केतकाना वहात परिमल 
वर्णता पिञ्जराभा । स्वादे तिक्ता 
कटवा परिलघत॒ुलिता मादता [चः 
कणाभा ॥ भस्मत्बं नाते दग्धा 
छिमिछिमि-कुछते चम्मंगन्था हुता. _ 
न्ते । सा शुद्धा शोभनाया वरततुमु- . 
गजा राजयोग्यप्रहास्ता॥ ४९ ॥ 


जिसमें केतकीके समान सुगन्ध आती हो, जो 
सुवर्णके समान रक्तापत्त मिश्रित वणेवाला हो, 


ताण आर 


नहीं हो तथा चिमचिम शब्द करें आर चमड़ा जर" 
नकीसी जिसमे गन्ध् आवे वह कर्पूर शुठुशीभनीसे 
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१०३२ ) बड़ सेने भाषाटीकासाहेतं- 
(2. > ~ > ७ र a 
उत्तम मगके शरीरसे उत्पन्न हुई आर राजाऑके खेतचन्दनमत्यन्त श्रेष्ठ शुरू सुगान्धि > 
सेवन करने योग्य जाननी चाहिय ॥ ४४ ॥ चच । सुवर्णच्छविकं ज्ञ्यं धातुमाक्षि- 
करतलजलमध्य स्थापायत्वा महाद' कम॒त्तमम्‌ ॥ ५० ॥ । | 
पुनरापि तदवश्यं चिन्तनीयं मह- सुफेइचदन-भारी और सुगीधत उत्तम होता है। 


द्विः। भवति यदि सरक्त तज्जलं पी- | सोनामाखी-सोनेका कांतिके समान श्रेष्ठ होती 
तवणे न भवाते मृगनाभिः कृत्रिमो- |! `° ॥ पीकर 
ऽसो विकार! ॥ ४५॥ श्रेष्ठ /शिलाजतु ज्ञेथ यात्क्षप्त न वि- 


क `; | शौय्येति। तोयपूर्णे काँस्यपत्रे प्रता- 
हाथको हथेली में लका रखकर आर उसम कस्तूरा च्य श्र र: है 


ध १ 
डाळकर फिर विद्वान मनुष्योंको कुछ समय तक उस- ४ LR के के रु में ली | 
की परीक्षा करनी चाहिये।यदि वह जल छाल अथवा | स जेढस भर हुए कासक पान्रम डाट्नस एक. 
पीतवण होजाय तो उसको कस्तूरी नहीं समझना, | न उल्जाय, किन्तु पलुस छाड़ एसा [शला .. | 
किन्तु कृत्रिम ( बनावटी ) विकार जानना ॥४५॥ इ Boge के भं 

सोवचलन्तु काचाभं सन्थवं स्फटि- | सिमः का्चनसकाशः पक्कजम्बू- ` 


कप्रभम्‌ । करमदफलाकारा द्राक्षा | फलापमः | नूतनो शुग्शुछुः प्रोक्तः 


सा मध्यमा स्मृता ॥ ४६॥ सुगान्धयस्लु पाच्छलः ॥ ५२ ॥ | 

कालछानमंक-ऑँचके समान उत्तम होता है। | चिकना, कांचनके समान पोततर्ण, पक्के जामु- | 
सेधानमक स्फटिकमाणिके समान उत्तम होता है । | तके फलके समान कांतिवाळा, सुगंधित और | 
दाख करेदिके समान मध्यम होती है ॥ ४६ ॥ [छळ इला गाछ अहता ह ॥ ५१॥ 


उत्तमा सेव विज्ञेया या भवेद्रोस्तना- | शेश डगॉन्थकश्चव बणान्यत्बछु 
कृतिः । रक्तचन्दनमत्यन्तं लोहितं | "रत: । शुग्छुछः स तु विज्ञेयः पुरा- 
( वही दाख गायके स्तनेंके-समान आकतिवाली | ९ ४१) जिसका वणे बदळ गया हो 
| उत्तम होती हैं । और लालचन्दन-अत्यंत ढाळ अथात्‌ जसका रंग बुरा टा गया हा.एसा आर 
| उत्तम होता है ॥ ४७॥ उराना गूगळ गुणरहित जानना ॥ ५३ ॥ 

| रद्रा कुंकुमाभा तु श्रेष्ठा पीता तु शाशकान्तनिभ श्रेष्ठं तथा स्फटि- 
मध्यमा । अतिपीता प्रदास्ता तु ज्ञ. | लिनिभम्‌ । कपूर स्तिग्धमत्यर्थं सु 


® 


| या दारुनिशा बघे: ॥ ४८॥ ` | दतुल्या हरेणुका ॥ ५४॥ 

jig हटा केशरके समान उत्तम होती है। | _ मकी कांतिके समान स्वच्छ और 
fi पीछे साकी हळदी मध्यम होती है। दारु हळदी | _फटिकमाणिके समान श्वत तथा अत्यंत चिकना 
; | अत्यन्त पीढी श्रेष्ठ होती हे ॥ ४८॥ जसा कपूर उत्तम होता हे । और रेणुका-मूँगके 
| 


खण्डव्व विमलं श्रेष्ठ चन्द्रकान्त- | `" उपम होती है ॥ ५४॥ '] 
समप्रभम्‌ । रुद्रपुष्पसुसंका दा मनो- | सम शुत्र गुरु स्निग्ध फलं जात्याः | 
र ह्वा चात्तमा मता ॥ ४९ ॥ भशस्पत । एला सक्ष्मफला श्रेष्ठा 

_ खांड-उञ्ञ्वळ आर चन्द्रमाके समान धवळ | पिय? श्यामपांडरा ॥.५५ ॥ आल 
श्रेष्ठ होती है । तथा मनाशछ-रूद्रपुष्पक समान समान,शुभ्न,भारी और चिकना ऐसा जायफळ उत्तम | 

र वाली उत्तम । pis it 4 ४९॥ , । तथा इठायची-सूक्ष्म दानोंकी उत्तम होती 
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द्रव्यशुणाधिकारः। 


(१०३३ ) 


ह आर फूलाप्रयगू-इ्याम आर पाण्डुवणका उत्तम 
होता हृ ॥ ५५॥ 

झुरा पाता वरा प्राक्ता सुस्तमानूप 

सम्भवम्‌ । 

मुरामांसी अर्थात्‌ कपूरकचरी-पीलेरगकी उत्तम 
होती है । और नागरमोथा अनूपरेशम उत्पन्न हुआ 
श्रेष्ठ होता हे । 

आविकारा लघ॒दीधां लता कस्तूरि 

का मता ॥ ५६ ॥ 

लताकस्तरा-हलूकी और लम्ब्राकृतिवाढी निर्व- 
कार होता हू ॥ ५६ ॥ 

सरलत्ववछाविक्तेया नलिका ख्तनिग्धापि- 

च्छिला। सुगान्धि गुरु रूक्षश्च खुरदारू 

प्रकीतितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
` नळी-सरळकी छालके समान, खिग्ध और 
पिर्छिछ उत्तम होती है । देवदारु-सुगंधित, भारी 
और रूक्ष उत्तम होती है । ५७ ॥ 

सरल स्थिग्धमत्यथ खुगान्ध च म 

नोहरम्‌ । सृगश्टङ्गनिभं कुष्ठं शिरो- 

दे वचारूणा ॥ ५८ ॥ 

धूपसरल-अत्यन्त स्निग्ध, सुगन्धित और मनोहर 
एसा उत्तम होता है । कूठ-हिरनके सींगके समान 
उत्तम होता हैं | वंच-छेदनेम लाळ उत्तम होती 
है ॥ ५४ ॥ 

कनिष्ठांगालिसंकाशसुत्तमं ग्रान्थपण- 

कम्‌ । सुसूक्मकसरा स्वगा माला 

पिङ्गजटाक्रातिः ॥ काकतुण्डानिभः 

स्नग्धः श्रष्ठः स्यादगुरूगुरू ॥ ५९ ॥ 


कृतिष्ठा अंगुळीके समान गठिवन उत्तम होता हैं। 
- सूक्ष्मकेशरसे युक्त, खिग्ध, पीली जठाबाल ऐसी 


वाढछड उत्तम हांताहं।अगर-कावका चाचक समान, 


` र्‍वकनी और भारी ऐसी उत्तम होती हे ॥ ५९॥ 


वर्तला मांसला स्वच्छा श्रेष्ठा पूति 
प्रकीतिता । सुगान्धि शात चक्षार 
कीत्तितं गत्धकम्मणि ॥ ६० ॥ | 


गाळ, गुदाळ आर [नमळ एसा" जवादकस्तूरा 
उत्तम हाता ह । खस-सुगाधत आर झातळ ह । 
इसका गधकस्मस प्रयाग करना चाहदय ॥ ६० ॥ 


वराहमूर्धवत्कन्दो वाराहीकन्द संज्ञिः 

तः। भिषजा तदलाभे तु चम्मका- 

राळुको मतः ॥ ६१ ॥ 

सूअरके शिरके समान वाराहीकंद उत्तम होता 
हे । वद्य.छांग उसक अभावम चम्मकारालुका प्रयाग 
करते ह ॥ ६१ ।| 


सुक्ष्मास्थिमांसला पथ्या सर्वकम्म- 
णि सम्मता । क्षिप्ताम्भसि च या 
मजेद्गलातकवरा. च सा॥ ६२ ॥ 
छोटी गुठडीवाळी और बहुत गूदेवाली हरड़ 
सब कायाम उत्तम हाता हू । जिसका राणं जलम 
डाळनेसे इबजाय ऐसा भिलावा उत्तम हाता हे॥६२ 
एतेषामपरेषाःव नवता प्रवरो गुण: ६३, 
ये उपर्युक्त औषधियाँ अथवा अन्यान्य औषधियाँ 
नवीन ही बिशेष गुणवाळी होती हैं ॥ ६३ ॥ 
अक्षोटकश्च वातामं मुञ्जातो विष 
कस्तथा । पारावतं पीलुफलं लव- 
लीफलमेव च ॥ नवान्धेतानि सर्वा- 
वाणि प्रसिद्वान्युक्तनामभिः ॥ ६४ ॥ 
अखरोट, बादाम, मुजातकफल,विषुक,पारावत, 
पीलुकूल और लवलीफळ ये सब्र उक्तनामास प्रसिद्ध - 
हें । य सब नवीन ही श्रेष्ठ होतेहे ॥ ६४॥ | 


प्रतिनिधिं .। 


शक्ृद्रलो गोमये स्याचन्दने रक्तः 
चन्दनम्‌ । सिद्धार्थे सर्षपः परोक्तः से 
न्थवं लवणे मतम्‌ ॥ ६९॥ ज्य 
जहाँ गोबर लिखा हो वहां गांबरका रस छत्ता 
चाहिये । जहां चंदन लिखा हो वहां छालचदन छना 
चाहिये। जहां सिद्धाथ उखा हा वहा सरसों लेनी ` 
- चाहिये और जहाँ लवण लिखा हो वहां सघातसक्त 


ऋ% | ही लेता चाहिये ।॥ ६५ ॥ न (द 
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( १०३४ ) 


वद्गसेने भाषाटीकास हिते- 


SS ७ 


मधु यत्र न विन्देत तत्र जीणणुडो 
। क्षीराभावे भवेन्मोहो रसा 
मासूर एव वा ॥ ६६॥ 
जहां शहद न मिले वहां पुराना गुड लेना चाहिये 
तथा दूधके अभावमें मूग अथवा मसूरका यूष लेना 
चाहिये ॥ ६६ ॥ 
वाराहकान्तकाभावे स्तम्भने विक- 
सा मता । चित्रकाभावता दन्ती 
क्षारः शिखारिजो(थवा ॥ ६७ ॥ 
दद्यात्संकुष्ठकं वेद्यः सुवर्णक्षीयर्यभा- 
बतः । अभावादम्लवेतस्य पक्क चुक्रं 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
वाराहकांताके अभावं मजीठ लेना चाहिये | 
चीतेके अभावमें देती अथवा चिरचिटेका खार लेना 
चाहिये । सत्यनाशी कटेरी ( चोक ) के अभावभे 
कूठ लेना चाहिये । और अमळवेंतके अभावमें पक्क 
चुक प्रयोग करना चाहिये ॥ ६७ ॥ ६८॥ 
अर्केपर्णादिपयसतो ह्यभावे तद्रसो मः 
तः । रसाञ्जनर्याभावे ठु सम्यग्दावीं 
- प्रयुज्यते ॥ ६९ ॥ 
आकक पत्ताके दूध आक अभावम उत्त पत्ता 
का रस लेता चाहिये आर रसं(तके अभावम दारुह- 
छदा टना चाहिये। ६९॥ 
नालात्पलस्याभावे तु कुमुदं देयामे- 
ष्यते । रक्तचन्दनकाभावे नवोशीरं 
विदबंधाः ॥ ७० ॥ 
नाळात्पलक अभावम कुमुद लना चाहय आर 
छाळचद्नक अभावसें नवीन खस ढेनी चाहिये७०॥ 
श्रीखण्डचन्दनाभावे देय कर्पूर निः 
पयत । कपूराभावतो देयं ग्रन्थिपर्ण 
विशेषतः ॥ ७१ ॥ 
A | अभावमें कर्पूर हेता चाहिये । 
कपूरक 
ज ह क विशेषकर गठिवन छेना 


क द्द्याङवण पविडसुत्त- , 
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काळनमफकक अभावस [वड्नसक लना चाहए | ` 


और शह्कीके अभावमें तदगुणसम्बन्धी मयूरापिच्छ 
लेनी चाहिये || ७२॥ 
अभाव हशुपच्यारतु [हण त हणकार- 
कम्‌ | ऊषराभावता दथ लबण पाशु 
पूबकम्‌ ॥ ७४३ ॥ 
हींगपत्रीके अभावमें समान गुणवाली होनेसे हींग 
लेनी चाहिये | खारीनमकके अभावमे रेहगवाँनमक 


~ 


लेनी चाहिथ ॥ ७३ ॥ 
अन्योन्छाभावतोऽन्योन्यं देयं वैद्येन 
जानता । सिताभावे भवेत खण्डः 
शाल्यभावे च षष्टिकः ॥ ७४ ॥ 
अन्यान्य द्रव्य जो कि यहाँ नहीं कहें हैं उनके 
अभावमें उन्हींके समान गुणोवाले अन्यान्य द्रव्य वैद्य- 
को विचार कर लेने चाहिये । मिश्रीके अभावमें खाँड 
छना चाहूय आर शाछपधानाक अभावम साठीधान 
लनं चाह्य ॥ ४ ॥ 
सुवणमथवा रूप्यं योगे यत्र न लन्य- 
त । तत्र लाइन कमाण Tनषक्कुय्या- 
द्रचक्षणः ॥ ७५॥ 


जहवे सुवण अथवा चांदी नहीं मिले वहाँ वैद्यको : 


लोहेके द्वारा काथ करना चाहिये ॥ ७५॥ 


तालीशपत्राभावे तु स्वणताली प्र- ` 


शस्यत । अभावान्नागपुष्पस्य पद्मके- 
सरऊच्यते ॥ ७६॥ 


ताळासपत्रक अभावस सुवणंतालास ळना चाहूय 
नागकंशरक अभावमं कमलकरार लेनी चाहिये७६॥ 
साराष्ट्रयभावतो जेया काठिनी शणः 
कारणी । अभावि लक्ष्मणायास्ठु 
नीलकण्ठाशेखा मता ॥ ७७ ॥ 


[फटकराक अभावम समान गुणवाला हानंस 


संलखडाी अथवा खाडयामट्टी हनी चाहयं । ळक्ष्म- > 


णाक अभावमं मयुराशखाकी जड लेनी चाहिये ॥ 
ssh. “5: ; 


Eg 


| 


उका 
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‹ यूथिकाभावतो ज्ञेया जाती तहूण- 
कारिणी । मशूराऽभावतो दद्याच्छ- 
शहंसाखुकानपि ॥ ७८॥ 

क जुहीके अभावमें समान गुण करनेवाली चमेली 

लेनी चाहिये | भोरके अभावमें खरगोस, हंस अथवा 

सूसा लना चाहय ॥ ७८ ॥ 
कंकोलाऽभावतो जाती झास्ता तः 
स्या अभावतः | लवङ्गक्ुखुमं देयं य- 
तो दृष्ठं तदथळत ॥ ७९ ॥ बम्धूकाः 
ऽभावतो देयं पुष्पं पुन्नागसम्भवम्‌ । 
बकुलाभावतो देयं कह लारोत्पलपंक- 

7 जम्‌ ॥ ८०॥ 

कंकोळके अभावमें जायफळ लेना चाहिये। जाय- 

फलके अभावमें लोंग लेनी चाहिये । दुपहरियाक 

फलके अभाव नागकेशर लेनी चाहिये । मौलश्रीके 


अभावमें लाळ कुसुद, उत्पळ और कमल लेना 


चाहिये ॥ ७९॥ ८० ॥ 
माक्षिकस्याप्यभावे तु प्रदद्यात्स्वण- 
गारिकम्‌। अभावे सोमराज्यास्तु मपु- 
न्राटफल मतम्‌ ॥ ८१॥ 
सोनामाखीके अभावमें सोनागेरू लेना चाहिये । 
` बावचीके अभावमें पमारके फल छेने चाहिये ॥८१॥ 
दारुहरिद्राभावे तु हरिद्रा दीयते 
बुधैः । अहिं्राया अभावे तु मानः 
कन्दः प्रकीर्तितः ॥ ८३ ॥ 
दारुहळदीके अभावमें हळदी लेना चाहिये! अहिर 
(हीस) के अभावमें मानकंद लेना चाहिये । | ८२॥ 
'तुम्बुरुतेलाभावे तु हितमारुष्कर यः 
दि यदा न पष्करं मूल कुछ योज्य 
तदाबुधैः॥८३॥ .. 
तुम्बुरुके तेळके अभावमं भिळावे छेने चाद्य | 
« जब पोहकरमूल त मिळे तो वैद्यको कूठ लेना 
चाहिये ॥ ८३ ॥ म 
लाङ्कल्यभावतो वह्निपत्री दद्याद्धेप- 
ग्वरः । असम्भवे तु द्राक्षायाः काः 
श्मर्याः फलमिष्यते ॥ ८४ ॥ 


कहिहाराकि आभावमें अग्निपन्री लेनी चाहिये, 
दाखक अभावमे कुस्भरका फळ लेना चाहिये॥८४॥ 
तयोरभावे पुष्पन्ठु मधूकस्य समीरिः 
तस्‌ ।न भवेदाडिमं थत्र बक्षाम्लं तत्र- 
योजयेत्‌ ॥ ८५ ॥ चविकागजापिप्प- 
ल्यो पिप्पलीमूलवत्स्मृते । अभावे एः 
रिनप्ण्यास्तु सिंहपुच्छी विधीयत८६॥ 
इन दोनोंके अभावमें अर्थात्‌ जहाँ दाख और 
कुम्भेरका फल ये दोना न मिलें तो महुबेके फूछ 
लेने चाहिये । जहाँ अनार नहीं मिले वहाँ विषार 
बिल (तित्तिडीक ) लेना चाहिये । चव्य और 
गजपीपलके अभावमें पोपलामूछ लेता चाहिये । 
और पृरिनपर्णाके अभावमें सिंहपुच्छी लेनी 
चाहिये ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 
मूर्वाभावे त्वचं ग्राह्य लताजिङ्गिन्य- 
सम्भवे । नतं तगरपादी स्यादभावे. 
कुष्ठ मिष्यते ॥ ८७ ॥ | 
मूर्वाके अभावमें जिंगीनीकी छाळ छेनी चाहिये! 
और तगरके अभावमें कूठ लेता चाहिये ॥ ८७ ॥ 
युञ्जातः पश्चिमे ख्यातो ग्राहं ताल” 
स्य मस्तकम्‌ । भल्लातकासहत्वे तु 
रक्तचन्दनामिष्यते ॥ ८८॥ 
युःजात इस नामसे पञ्चिममें जो प्रसिद्ध है उसके 
अभावमें ताड़का मस्तक लेना चाहिये । तथा भिला- 


त्रके अभावमें लाळचन्दून देना चाहिये ॥ ८८ ॥ 


रसवीय्येविपाकादेः समं द्रव्यं वि- 
चिन्त्य च । युञज्यात्ताद्विधमन्यन्तु द्र- 
ठपज्ञानविशारद्‌ः ॥ ८९ ॥ 

इसके शिवाय अन्यान्य औषधियोंकी जो 
प्रतिनिधि नहीं कही हैं, उतकी उन हा औषधि- 
योंके रस, वीय्य और विपाक आईिके तुल्य 
अन्य औषधियोंकों जाननेमें चतुर वेद्य विचार कर 
उसको प्रयोगमे डाळे ॥ ८९॥ Po 

पयः साप! प्रयोगे च गव्यमेव प्रश- 


[oS 


स्यते। मूत्रे गोमूत्रमप्येवं विशषो यत्र 


छ| नेरितः॥९०॥ 
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— 
जहाँ दूध अथवा घृत ऐसा छिखा हो वहाँ | च दश्विकाली महासहा ॥ शाषण 


गायका दूध और घृत लेना चाहिये | एव ल्मानिळश्वासकासापत्तदरा गण।।२॥ 
जहे केवळ मूत्र शब्द लिखा हों वहाँ गोमु | ज्ाहिपर्णी, पुननेवा, अंडका जड, शंख या शंख- 
लेना चाहिये ॥ ९० ॥ पुष्पी, सरसों, जीवक, गोखुरू, शतावर, कछिहारी, 
सारः स्यात्वदिरादीनां निम्बार्दानां | विदारीकंद, इंसपदी, बड़ी कटेरी, केरी, प्रश्निषणी, 
५ डिप्ादीनां.| गंगेरन, सहदेवी,पियावांसा, पिठवनका भेद, बिछाटी 
ल र र क». र और मापपर्णी इन सब औषधियोके समुदायको 
प्यार स्थिरादिगण कहते हैं । यह स्थिरादिगण-झोष,गुस्म, 
खदिरादि वृक्षोंका सार लेना चाहिये । नीम | बात, श्वास, खांसी और पित्तको दूर करता हे १॥२ 
आदि इक्षोंकी छाल लेनी: चाहिये । अनार आदिके Che 
फळ छेने चाहिये और पटोछादिके पत्ते लेने आरग्वध निशांबष्ठा करकश्तापल- 
चाहिये ॥ ९१ ॥ द्रमः । क्षुद्रता महाश्वंता द्वाश्चक्षाः 
महार्ति यानि मूलानि काष्ठगभाणि | टीत्यय गणः ॥ बणङुष्ठाचतरेयासक्कीः ... : 


A. + 
गन तक ग्राह्यं ह | ह |» 
स्वमूलानि कृत्सशः ॥ ९२ ॥ Se) Wea, tees कह 
सवेता, महाइबेता और वृश्चिकाली इन सब औषाधि- | 
योंके समुदायको आरग्वधादिगण कहते हैं । यह हि 
आरग्वधादिगण-त्रण, कुष्ठ, विष, उवास, करामि, मेद | 
और कफको नष्ट करता है । ३ ॥ 


7०० । 


[जन इशक्षांकों जड़ बहुत बड़ी बड़ी ओर | 
लुपटा हुईं ह, उनका छाछ लनी चाहिये । जिनकी 
च, 

छटा जड़ हा उनका सवाग ळना चाहिये। ९२ ॥ 


कम्भपृष्ठा नरास्थीव मध्ये निस्रा स 


माचला । दुगन्था शब्द्सयुक्ता शि- 
ला नेष्टा तु पेषण ॥ ९३॥ 


खुरसे कासमदेंश्व फणिजाजेकमूस्तृ- 
णम्‌ । निंगुण्डी खुरसा फञ्जी कुलाह- 
। लखुगन्धकों ॥ ४ ॥ क्षवकः कालमा- 
| | कछुएका पाठक समान, सनुष्यक कपाळके लश्च क्षवपुड़िः प्रची वल$ बिङङ्गः 


समान, बीचम नीचा एक समान ओर स्थिर ऐसा 
क्‌ षकाणका ॥ 
खरल उत्तम हाता हूं । ठुगन्धित ओर जिसमें पेषण les ने व्य र 


श ह।| 
| करते सभय शब्द हो ऐसा खर उत्तम नहीं होता ९३ र ५ ॥ छुपणा चात म छै- 9 
दात श्रावगसेने भाषाटीकायां द्रव्यगुणाधि- मार्वनाशन+ | कासारूचप्रातश्याथ 
[धकार समाप्त ॥ ८४ ॥ श्वासहा ब्रणशाधनः ॥ ६ ॥ 


इवेततुडसी, कालीतुळसी, कसोंदी, वत्ततुलसी, 

गण सफेद वत्ततुठसी, भूस्तण,निगुण्डी, साधारण तुळसी, > 
हग पाठाधिकार | भारंगी,कुछाहल ( भुइकदंब ), सुगन्धक ( बरहद्गन् प 
तृण ), नकछिकनी, कालमाळ, काले पत्तोकी छोटा 
श्छ कक + वततुछसी ( गूमा ) कांआठोडी, वायविडंग, मकोय; 
सुथराएुननवरण्डश्राखलषपजीवका! । | मिर्च, मूसाकर्णी और सुपर्णी ( पनडी ) श्न सब 
शदष्टाभरिलांगलीबिदारीहसपादिः | ^ सशुदायको सुस्सादेगण कहते  । २ 


ङ गौर > 
= के _ | वम-कमि, कफ, खांसी, अरुचि, प्रतिश्याय भर ७ 
३ ॥ १॥ बृहत्यौ प्रश्निप्णी च विः रवासको दूर करता हे तथा त्रणको शोधन करनेवाला 
NE 27777” व कि ह३।॥४॥५॥ ६॥ र 
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(छुछक॑ त्रिफलाराठ वृश्रिकापिः स्तु- 
हीपयः । बातारिरप्यपामार्गो मदोः 
ऽशोऽश्मरिमिहहा ॥ ७ ॥ ` 

कूठ, त्रिफळा, हींग, विछाटी,चीता, थूहरका दूध, 
अंडकी जड और चिरचिटा इन सब औषधियोंके 
समुदायको कुष्ठादिगण कहते हू। यह-मेद, बवासीर, 
पथरी और प्रसेको दूर करता है ॥ ७ ॥ 

पिप्पस्यप्रिवचावासा-कालग्रान्थिक- 

झुस्तकम्‌ । भाड़ीसूबी महानिस्बं पा- 

ठा यष्टी च सर्षप! ॥ हिंगुतिक्ता विड- 

ङ्गश्व बातक्लेष्महरो गणः ॥ ८ ॥ 

पीपछ, चीता, वच, अडूसा, गठिवन, नागरमो- 
था; भारंगी; मूवी, बकायन, पाढ, सुंळेठी, सरसों, 
हींग, कुटकी और वायविडग इन सब औषधियोंके 
समुदायको पिष्पस्यादिगण कहते हैं । यह वात 
कफको दूर करता है ॥ ८ ॥ 


एला चक्का हकीन्तीत्वकूपत्ररोमाह्व रो- 
वका? । चण्डाश्वफलपुन्नागदारुसर्ज- 
रसोनतम्‌॥ ९॥ शकृच्छुक्तिद्धिध्या- 
मकुन्द्रूव्या प्रहस्त जा: । एला दिपिड- 
काकण्डूविषानिलकफान्तळत ॥१०॥ 
इळायची, पमार, रेणुका, दाळचीनी, तेजपात, 
रोमाह ( पॅडस ), लालण्याज, भटेउर, पीपलफल, 
पुन्नागवृक्ष, देवदारु, राळ, तगर, गोबर, कांजी, दही, 
राहँसतण, कुन्द्रु आर एरडवृक्ष, इन सब आषाध- 
याका एछाद्गण कहत ह। यह गण-!पाडका, खुजळी, 


x 
विष, वायु आर कफका चष्ट करता ह ॥ ९॥ १० 


वचाजलजदेवाहानागरालिविषाभया? 
हरिद्वाद्॒ययष्टयाह्कलशोकुटजोद्धवा 
॥१ १ वचाहरिद्वादिगणो वाताती- 
'सारनाशनों । मेदःकफाटयपवनस्त- 
न्यदोषनिबहेणो ॥ १२ ॥ 
बच,नागरमोथा देवदारु,सोंठ,अती स, हरड, हल्दी, 
दारुहल्दा, मुळेठी, प्रदिनपणी और इन्द्रजो इन 
आषाघंयाक गणको वचादुगण तथा हा 


गण कहते हैं | ये दोनों गण वातातिसारको चष्ट 
रोगोको दूर करते ह || ११ ॥ १२॥ 
सपूवा घण्डामताराठउपाठामाूान्नम्बच्मूः 
लकाः । करञ्जवरशरायख्ुषवासकः 
ठिछका! ॥ मेहकुष्ठञ्वरच्छदिविषक्चेः 
व्महरो गणः ॥ १३॥ 
मूच, कटपाढळ, गिलोय, हींग, पाढ, चिरायता, पटो 
लपात,कर ज,अद्रख, पियावांसा, करेला ओर वनकः 
रेला. इन सब औषधियोके समुदायको मूवादेगण 
कहते हैं । यह गण-प्रमेह, कुष्ठ, अवर, वमन, 
विषबाधा और कफको नष्ट करताहे ॥ १३ ॥ 
सालस्यन्दनका ली ग्रथवसजांडुनास- 
नाः। शिंरीषशिशपाभूजेखादरं चन्द- 


'गण कहते है । यह गण-क्रफ,पांडुता, 


नहथम ॥ १४॥ कदरो वाजिकणश्च 
करञ्जः केम्बकोऽशुरूः । गणोऽयं कफ- 
पांडुत्वक्कुष्ठमेहविनाशनः ॥ १५ ॥ 
झाळ, तिनिश, कलम्बक, धौं, पियासाळ, अजुन; 
विजयसार, शिरस, सीसम, भोजपत्र, खर, चन्दन, 
लाळचन्दन, सफेदखैर, अरवकणशाळ, करंज,केसुक 
और अगर इन सब औषावियोंके समूहको. झालादि 
कुष्ठ और 
प्रमेह इन सबको नष्ट करता है ॥ १४ ॥ १५॥ 
वारूणी तगराभीरुविल्वजातीवि-. 
षाणिकाः । मेरेयब॒हतीयुग्मद्भपूली-.. 
कशिशपा) ॥ १६ ॥ जयाश्निमन्थ- 
बिल्वाग्निनक्तमालाशिमोरटाः । व- 
गों5न्तविद्रथिक्षेष्ममेदो शुल्मशिरो- 
त्तिलुत्‌ ॥ १७॥ 
इन्द्रायण,तगर, शतावर,बेळ, जायफळ, काकड़ा« 
शिंगी, भेरेय दोनों प्रकारकी कटेरा, डाभ, दुगन्ध- 
करज, सीसम,मेथी,अरणी, चीता,करंज और सोरठ 
इन सब ओपषधियोंका गण-अन्तार्वैद्रधि, कफ, मेद, 
गुल्म और शिरकी पीडाको दूर करता है॥१६।१७॥। 


वीरवृक्षोऽञ्निमन्थश्च काशवृक्षादनी- 
कुशाः । मोरटेन्दीवरीसय्यभक्तादण्ड- 
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रते हैं तथा मेद, कफ,-आमवात और स्ततोंके दूध के , 


प १०३८ ) 
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बड़ंसेने भाषाटीकासाहते- 


य 
-:::::““. 3: नळ कका 


कगोक्षराः ॥ १८ ॥ बछुका वातरा 
दर्भसेरेयाश्मकभेदकाः । अश्मरों 
शर्करा कृत्स्नमारुतात्तिहरो गणः१5॥ 
बीरृक्ष, अरणी,कांस, बांदा;कुशा, मारट, शाता- 
बर,हुलहुल, दण्डक, गोखुरू,आक, चिरचिटा,डाभ, 
नीलेफूछका पियाबांपा आर पाषाणभई इन सब 
।षधियोंका समूह अच्मरी,शकरा आर सब प्रकार 
के वायुके विकाराको दूर करता है ॥ १८ ॥ १७ | 
रोपरद्वयपुवाशोकजम्मशलयवालु 
का! | कदम्बो जिङ्गनी चव श्रीप- 
णा च बहुछवा ॥ २० ॥ बगा ला 
घ्रादको नाम्ना कफभदाव शषः 
णः । पानदाषहरा बल्यः स्तम्धा 
सबविषापह्‌ः ॥ २१ ॥ 
लोध, सफेदलोध,केवटीमोथा, अशोक, जम्भीरी 
नींव,भरिऊरीळा, रेणु, कदम, जिंगिनी कुम्मेर और 
शालई इन सब औषीधयोंके समुदायको लोघ्रादिगण 
कहते हैं | यह वर्ग-क्रफ और भेदको दूर करता है | 
मद्य तथा पानके दोषोंको हरनेवाला, बकारक, 
* स्तम्भक और सब प्रकारके विषॉको दूर करता 
है ॥ २० ॥ ११॥ 
अकालकेन्डुपुष्पी च करञ्जो नागद- 
> न्तिका । रासना मधुकमाय्ूरपादा 
i एष गणः शुभः ॥ मेदःकफाठयः पव- 
नस्तन्यदोषविनाशनः ॥ २२ ॥ 
आक, सफेद आक, कळलिहारी,करज, नागदन्ती, 
राखा,सुळंठा आर मयूरपादा इन सब आषाधयाके 
समुदायका अकादवगे कहत ह) यह कं र । 
| आमवात ओर स्तनके दूधके दोषको दूर करता 
है ॥ २१॥ 
| श्यामा दन्ती द्रवन्ती च यवाश्या- 
मामृताऽम्ृताः। सप्तला शंखिनी 
श्वेता राजवृक्षः सतिल्वकः ॥ २३ ॥ 
कम्पिहलकः करञ्श्च हेमक्षीरीत्ययं 
_ । उदावत्तादरानाहविषशुल्म- 


निसोत, गिलोय, हरड, सातला, शंखपुष्पी, फटकरा, 
अमलतास,ळोध,कवीळा,करंज और सत्यानासीकटेरी 
इन सब औषाधियोंके समुदायको श्यामादिगण कहते 
हैं । यह गण उदावत्त, उदररोग, आनाह, विषं और 
शुल्मको नष्ट करता हे ॥ २३ ॥ २४ ॥ 

बहता घातका पाठा थष्टामधुकाल- 

दकाः । दीपनीयो ऱहत्यादिः कच्छू" 

दोषत्रयापहः। २५॥ 

बडी केरी, घायके फूल, पाढ,मुलेठी और इन्द्रजौ 

इन सब औपधियोंके समुदायको ब्रहत्यादेगण कहते 
हैं। यह गण आ्निदीपक, मूत्रक्कच्कर ओर न्निदोषको 
नष्ट करता है॥ २५ ॥ 


पटोलं चन्दनं मूर्वा पाठा लिक्तामृता 


घनः पित्तक्लेष्मानिळच्छदिज्वरकण्डू- 
विषापहः ॥ २६॥ 
परवल, चन्दन, मूवी, पाढ, कुटकी, गिलोय और 
नागरमोथा इन सअ -आषाधियोंका समुदाय पित्त,क फ, 
वायु, वमन, ज्वर, खुजली और विषको दूर करता 
ह्‌ ॥ २६॥। 
काकोली मधुक रङ्गी भेद ह्वे जीव- 
कषेभो । अपोंडरीक मृद्वीका ऋद्धिव- 
द्धी तुगासहा ॥ २७॥ पथस्या पद्म” 
के छिन्नेत्येष बगोऽतिङ्टहणः । स्तन्य- 
श्च जावनावृक्ष। पपत्तात्रानलनाश- 
नः॥ २८ ॥ 
` काकोली, मुळेठा, काकडाशिंगी, मदा, महामेदा, 
|जीवक, ऋषभक, पुण्डेरिया, दाख, ऋद्धि, “वृधि; 


आर जीवन्ती इन सब ओषधियोके समूहको काको- 
। स्यादेवगे कहते है।यह वगे-अत्यन्त पुष्टिकारक, स्तः 
चाम दूधको उत्पन्न करनेवाला, एव जीवन प्रदान करच 


बाळा;पत्त आर रक्तको दूर करनेवाला है।।२७।।२८॥ 


उषसेन्धवकाशीसद्दय हिंगाशिलाजत॒। 
ठुत्थकंचति भदघ्नः शाकराश्मारिहह 
चण! ॥ २९ ॥ द 
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निसोत, दन्ती, द्रवान्त,मूलाकगा, यवची, काला 


। वशळोचन, खिरटी, क्षीरकाकोली, पद्माख, गिलोय | 


=$ 


PR 
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गणपाठाषिकारः । 


( १०३९ ) 


~ ब ३ ~ टर 2१. 
खारी, संघानमक, कसीस, हीराकसीस, हींग, 


३ शिलाजीत और तूतिया इन सब औषधियोंका समु- 


दाय मेद, शकरा और अच्मरीको नष्ट करता है।।२९॥ 
सारिवा पद्मकोशीर मधुकं चन्दनद्व- 
यम्‌ । काश्मरी मधुकं चेति सारि. 
वादिरयं गणः ॥ ३० ॥ रक्तपित्तं नि- 
हन्त्याशु तष्णा चातप्रमारथनास्‌ | 
तान्रापत्तञ्वरामद-सवदाहाबनाश 
नः ॥ ३१॥ 
सारिवा, पद्माख, खस, मुळेठी, चन्दन, छाल: 
चन्दन, कुम्भेर और महुवा इन सब ओऔषधियोंके 
समुदायको सारिवादिगण कहते हैं। यह गण-रक्त, 


ॐ पित्त,भर्यकर तृषा, तत्रि पित्तज्वर,अंगोंका टूटना, दाह 


आर अन्यान्य सब प्रकारक पपत्तरोगाका दूर करता 
हैं || ३० ॥ ३१ ॥ 


ANA 


अञ्न फालना मासा पद्ात्पलरसा- 
ने | एला मछुकनागाह्या विषान्त- 
ढाहापत्तढुत्‌ ॥ ३२॥ 
अञ्जन, फूळाप्रेयगू , बालछड, कमल, कमोदनी, 
रसौत, इलायची, मुळेठी और लक्ष्मणाकन्द्‌ इन सब 
औषाथियोंके समुदायको अश्जनादिगाण कहते ह्‌ । यह्‌ 
वरगे-विषबाधा, अन्तदाह और पित्तको नष्ट करता 


x 


ह्‌ ॥ ३२ | 
परूषो दाडिमं द्राक्षा काश्मरी काक- 
ज॑ फलम्‌ । राजादनं सधात्रीकं कत- 
केन समन्वितम्‌ ॥ ३३ ॥ षरूषकादिः 
को नाम्ना गणो वातामयापहः । 
हृद्यो रुचिप्रदस्तृष्णामूत्रदोषाविना- 
शनः ॥ ३४॥ 
फालसा, अनार, दाख, कुम्भेर, काकजफल, 
शखिरना, आमल आर [नर्म&ाफल इन सब आषाधयाक 
सस॒दायकाो परूषकादवग कहत है | यह परूषका- 
[द्वग वातरांगाका चष्ट आनाह हितकारी ) 
राचक्रारक, तथा तषा आर मूत्रक विकाराका दूर 


न 


करत वी ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
“प्रियंगु-समांगा-धातकीलो ध्रपुत्ना- 
'गचन्दनकुचन्द्नमोचरसाखनकुम्भी- 


कल्मोतो$भनपद्मकेसरयाजनवल्ल्यो 
दाधिमूला चेति । 


फूळप्रियगू, लञ्जावन्ती, धायके फूल, लोध, 
पुन्नांग, चन्दन, लाळचन्दन, मोचरस, अजन, 
जळकुम्भी, सफेद अजन, कमळकेंशर, मंजीठ 


और झालिपर्णी इनको प्रियंग्वादिगण' कहते हें। 

अम्बष्ठा घातका लंध्रसमगा पञ्चकस- 
# 205 ~ 

रघू । मधुकारळावल्वश्च गणा झन" 
भिरीरितः ॥ ३५ ॥ 
पाढ, धायके फूल, लोध, मर्जाठ, कमलके- 

शर, सुढेठी, अरछ और बेल इन सब औषाषि- 

यॉको अम्बष्ठादिंगण कहते हैं ॥ ३५ ॥ 
भ्रिथंग्वम्बष्ठकादी च पक्कात्तसारना- 
शनो । सन्धानीयो हितो पित्ते त्रणा- 


नां चातिरोपणों ॥ ३६॥ 


ऊपर जो प्रियग्वादिगण कहा हे वह और यह 
अस्बष्ठकादिंगण ये दोनों पक्कातिसारको चष्ट करते 
ह! एव टूट इए हाइका जाइनवाळ, [पत्तम [हतकारा 
आर तणको भरनेवाल ह ३६ ॥ 
न्यप्रोधोइम्बराश्वत्यमंडुकछुक्षातिन्ड्‌- 
काः । भियालबद्रापा्थनन्दिवृध्षा- 
म्लजम्भलाः॥ ३७॥ पलञशोऽरूष्क- 
रः श्वेतः लोध्रजम्बरय गणः पित्तास्- 
डमहतुद्रण्या यानदाहानवारण$२३८ी। 
वड, गुळर, पापळ, महुवा, पाखरु, तदू, 
चरौंजी, बेर, अजुन, नन्दीवृक्ष, जम्भीरी, ढाक, 
भिछावे, सपेद छाघ आर जासुन इन सब ओषः 
घियोंके समुदायको न्यप्रोधादेगण कहते हू। यह 
धादिगण-रक्तापित्त, प्रभेद ओर योनिके दाह- 
को दूर करता हे तथा प्रणांको हितकारी 
ह ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
गुडूचाानम्बधान्याकमडुक चन्दूना- 
गन्बतम्‌ ।: तष्णादाहारूचच्छादसवः 
ज्बरहरो गणः ॥ ३९ ॥ Fr 
गिळोय,नीम,घाचिय,सुलेठी ओर चन्दन इन सब 


“7? 


> 


औषधियॉके समुदायको गुडूच्य[दिवग कहते हू । यह, 
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बङ्गसेने भाष 


तृषा, दाह; अराचे, व 
ज्वराँको दूर करता छि RSI HE > 
उत्पलं कुसुदं पद्म कहलार लाहिता 
त्पलम्‌ । मधुकं चति पेत्तास्रावत" 

च्छदिहरो गणः ॥ ४० ॥ 

सफेद कमळ कमोदिनी,  कमोदिनी, कमल, 
लाळ कमोदिनी, लालकमळ आर सुळेंठा इन सब 
औषधियोंके समुदायको उत्पछादिगण कहते हैं । 
यह गण-रतक्तीपतत, विष, ओर वमनका दर 
करता दै !! ४०॥ 
सुस्ता पाठा हादरे द तिक्ता हमव 
ती बचा। द्रवन्त्यतिविषा कुष्ठ भः 
छातकफलपत्रयमू ॥ ४१ ॥ साम्बष्ठ 
चोति वगोंऽय कफरोगानिषदनः । शो- 

धनः पाचनः स्तन्यो योनिदोषहरो 

गण \ ४२ ऐ 

नागरमोथा, पाढ, हळदी, दारुहलदी, कुटकी, 

सत्यानासी कटेरी, वच, द्रवन्ती, भतीस, कूठ, मिर 
लवि, त्रिफला और पाढ इन सव ओऔषधिके 
समुदायको, मुस्तकादेगण कहते हैं।यह्‌ मुस्तकादेगण- 
कफरोगोंको नष्ट करता है।तथा शोधन,पाचन,स्तनोमें 
दूधको उत्पन्न करनेवाला और योतिके विकारोंको 
दूर करता है ॥ ४१॥ ४२॥ | 

अक्षधात्यभया हन्ति त्रिफलाविष- 
मज्वरम ॥ चक्षष्या दीपनी पित्तकुष्ठ- 
Fo ॥ ४३॥ 

बेहडा, आमला और हरड़ इन तीनों औषधधि- 
येके समुदायको न्रिफहा कहते हैं । यह त्रिफला- 
विषमञ्वरको ह्रनेवाळा, नेत्रोंको हितकारी, अग्निः 


२ 


` को दीपन करनेवाला तथा पित्त, कोढ, प्रमेह और 


कफको हरनेवाळा हे॥ ४३ ॥ 
आमलक्यभया कृष्णा चित्रकश्चेत्य- 


य गणः । सवेज्वरकफन्नश्च भेदी दी- 


_ पनपाचनः॥ ४४॥ 


: „ पीपल और चीता इन सब औष- 


है॥ ४४ ॥ 


+ 


त्रपु ताघमयः शीसं हेम रूप्यश्च तन्म- 
यः । वर्गश्च शूलहद्रोगपांड्मेहगदा- 
पहः ॥ ४५॥ 

रांग, तांबा, ळोहा, सीसा, सुबर्ण, रूपा और 


_ र गू ~ 
लोहमल इन सब औषधियोंका वग-शूल, हृदयरोग, 
Ce क 

पांडुरोग और प्रमेहको नष्ट करता हे ॥ ४५ || 


लाक्षारवतङुटजाऽश्वमारकट्फल्ह' 
रिद्वाद्वयनिम्बसत्तच्छदमालत्यस्त्वायः 
माणा चेति । 

लाख, अमळतास, कुडेके बीज, 'कनेर, कायफल, 


~ अ ~ ~ अ - 
हलदी, दारुहलदी, नीम, सतोना, मालती ओर त्राय- 


माण इन सब औषधियोंके समुदायको लाक्षादिवगे 
कहते हैं । 
कषायतिक्तमधुरः कफपित्तात्तिनाश- 
aS he ~ ७ 
नः। कुष्ठकामिहरश्वेव दुष्टब्रणविशो- 
धनः ॥ ४६॥ 
यह छाक्षादिवरग-कपेला, कडवा, मधुर, कफ 
और पित्तकी पीडाको हरनेवाला, कुष्ठ और कृंमिरो- 
गको दूर करनेवाला तथा ब्रणको शुद्ध करनेवाला 
EN क 
है ॥ ४६॥ 
बिल्बो$भ्रिमन्थः श्योनाकः श्रीपर्णी 
पाटला महत्‌। दीपन कफवातघ्न पश्च" 
मूलमिति स्मृतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
वेळ, अरणी, श्योनाक, कुम्भेर और पाढर इन 
पांचो औषधियोंके समुदायको बृहत्‌ पंचमूछ कहते 
हैं। यह अग्निदीपक और कफवातनाशक हे ॥४७॥ 
~ NN ~ ha ~ ७ 
पाकपणा स्थरा चव बृहताद्व॒यगा- 
करम्‌ । बृहणं कफवातप्न पञ्चमूलं 
क्रेनिष्ठकम्‌ ॥ ४८॥ 
_* एश्षिपर्णी, शालिपर्णी, केरी, बढ़ीकटेरी और 
गोखुरू इन सब औषधियोंको ळघुपंचमूल कहते हैं । 
यह उघुपंचमूळ-पुष्टिकाक और कफवातनाशक 
ह ॥ ४८॥ io 


bo > 
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संशो धनसं शामन रसद्रे्यादीनामधिकारः । (१०४१) 


विदारी सारिवा 'गश्ङ्गी वत्सादनी इति ऑविंगसेने भाषाटीकायां द्रव्यगणाविकार 
निशा । कृच्छ्पित्तानिलहरं वल्ली- समाप्त ॥ ८५ ॥ 
जं मूलपश्चकम्‌ ॥ ४९ ॥ र 


विदार्रीकंद, सारिवा, मेढाशिंगी, गिलोय ओर अथ संशोधनसशमनस्सद्रब्यादीनां 
वगौधिकार । 


हलदी, इन सब आषाधयाक समुदायको वल्लाजपच 
IDO SI 


मूळ कहते ह्‌। यह बल्लीजपंचमूल-मूत्रकृच्छ आर 
पत्तवातको नष्ट करता हू ॥ ४९ ॥ 
गुधनखी श्वदंष्टा च शेरेयकरमदि- 
का । एलच्छ्रेष्मानिलो हन्ति कण्टकं 
मूलपश्चकम्‌ ॥ ५० ॥ 
गृध्रनखी, गोखुरू, दो प्रकारका पियावॉसा ओर 


त्त कालाबासा, करादा, इनका कटकपचमूळ कहत छ्‌ | 
यह कफ आर वायुको नष्ट करता हे ॥ ५० ॥ 


अब संशाधन और संशमन ओषाधियाका 
वर्णन करते हैं । 


मद्नङुटज-जीमूतेकषवाङुधामार्गवलो- 

धक्गतवेधन-खषेप-विडङ्गापिष्पली- 
करञ्ञ-भअरपुन्नाट-कोविदार-पील-क- 

इशः काशाद्वय दभो नलश्वात तृणा- | चुरनत-कटुम्भरा रिष्टाश्वगन्धाजगं- 

हवम्‌ । पपत्तद्कच्छह्र पश्चलूल बास्त- | ल्याविदुलबन्छजीवकेतादातपुष्पा- 
| विशोधनम्‌ ॥ ५१ ॥ बिंबीवचेवारूकचित्राश्वेत्यूध्वेभागह- 
कुशा, दोनोप्रकारकी कॉस, डाभ और नरसळ | रा इति । तत्र कोविदारएवांसां फला- 

इन पाँचोंकी जड़को तृणपंचमूछ कहते हें । यह तण- | नि, कोविदारादीनां मूलानि । 


पंचमूछ-पित्तनाशक और मूत्रकृच्छुके विकारोंको | फड इन्द्रजो; नागरभाया ची 
हरनेवाळा तथा बस्तिशोधक हे ॥ ५१ ॥ ट ir 
कडवीतोरई, लोध, सरसों, वायविडग, पीपल, करंज, 
पमार, कचनार, पीळू, कचूर, तगर, कुटकी, नीम, 
पि। गणेविभज्य कुवीत यथाविधि असंगन्ध,वनतुलसी, वेत, जयापोता, सफेद कटभी 
भिर | साफ, कन्दूरी, वच, कडवी ककडी ओर कचरिया ये 
0 Pare 3 सब आषधियाँ वमनके द्वारा ऊध्वभागको शुद्ध कर- 
वद्याका इन उपयुक्त आंषाधयाक गणाक द्वारा तथा | ती हे । इनमें कचनार ( कोविदार ) से पहळे .जो 
विधिसे तेल, घृत, प्रलेप, काथ प्रश्चति प्रथक्‌ प्रथकू | औषधियाँ हैं उनके फळ लेने चाहिये और कचनारसे 
प्रस्तुत करने चाहिये ॥ ५२ ॥ लेकर कचारिया (चित्रा ) पय्यन्त ओषाधियोकी जड़े 

लेना चाहिये । 


त्रिवृच्छयामा-दन्ती-द्रवन्ती -सत्तला- 


.  एतेस्तेलानि सपीषि प्रलेपं पानकान्य- 


एकद्विद्रव्यहीनो5पि क्रियायोग्यो बू- . 
- हृद्णः। हृत्वा तु तत्समं द्रव्यमथ 


योज्योऽहपभेषजः ॥ ५३ ॥ 
बुद्धिमान्‌ वैद्यको ठचित हे कि, यदि इन गणोंमें 
एक, दो ओषधि नहीं मिले तो भी उसको प्रयोगमें 


८” 


_ मिछावे अथवा उनके परिवत्तनसें उनहीक समान गुण- 


वाळी अन्य औषाधि मिळावे या 
द्वारा कम्म करे ॥ ५३ ॥ 


१६ 


! ही भोषाधियोके 


शंखिनी-विषाणिका-गवाक्षीा-छगलां- 
त्री-स्तुहीखुवणक्षीरी-चित्रक- किणि- 
हीकुशकाशतिल्वक--काम्पछकचम्प* 
करम्यकपाटलापूंगहरीतक्यामलकावि 
भीतक-नीलिनी-चतुरंगुल-पूलीकार- 


ग्वध-महावृक्ष-सप्तच्छदा केज्यो लिष्म- ` 


र १०४३ ) 
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त्यश्चेत्यधोभागहरा इत । तत्र [तल्बः 
कपवांतां मूलांने शतिल्बकादाना 
पाटलान्तानां त्वचः । व्याम्पह्वकक 
लरज इति पगादीनामरण्डान्तानां 
-फलानि । पूतीकारग्वधथो$ पत्राण । 
शेषाणां क्षीराणीति । 
निसोत, कालानिसोत, दन्ती, द्रवन्ती, (मूसाकानी) 
सातला, रांखाहुळी, मढाशिंगी, गोरखककडी,नाल- 
वोता, थूहर, सत्यानासी कटरी,चीता,कटभी, कुशा, 
कास, लोध, कवीला, चम्पा, बकायन, पाढळ 
सुपारी, हरड,आमछा,बहेडा,नील,अंमलतास,ठुगेन्ध 
करंज, सेंड, सतवन, आक ओर मालकां गनी ये ओष- 
धियँ विरेचनके द्वारा अधोभागकेो शुद्ध करती 
है।इनमें छोयस पहली जो औपधिया हैं उनकी जडे 
छेनी चाहिये और लोधसे पाढळतक्र जो औषदधियाँ हैं, 
उनकी छाळ छेनी चाहिये। कबीलेके फलको रज 
लेनी चाहिये । सुपारीसे अण्डतक जो औषधियां हैं 
उनके फळ लेने चाहिये । दुगेन्थकरज और अमळ- 
तासके पत्ते छेन चाहिये और दोप ओषाधियोंका दूध 
लेता चाहिये । 
कोशातकीसपतलाशाङ्किनी देवदा ली- 
कारवाछका चेत्युभयता नागहरा 
एताता खरता हात । 
तोरई,सातळा,शंखाहुळी, वदाळडोडा और करेला 
ये सव आषधियां बमन ओर विरेचन दोनोंकाथे कर- 
i नेवाली 6, इनका स्वरसं केता चाहिये । 
|, | पप्पलावडद्गापामागाशय़ाशारीष- 
| सिद्धाथकमारच-करवीराबिम्बी-गिरि- 
काणका-किणिहा-वचाज्योतिष्मती- 
करञ्ाकालकलशुनातिविषाश ड्रविर- 
ताळ'।संतमालछुरसाजकेणुदीमे षश- 
ब्गा-माउळ्ङ्गाइुछङ्गा-पीलज'ातीसा- 
लतालमधूकलाक्षा हिगुलबणम चगो- 
- शकृद्र॒समूत्राण चाति शिरोबिरेचना- 
नि। तत्र करवारपूवासां फलानि- 
वीरा दीनामकीन्तानां मूलानि 


सां कन्दाः । तालः 


सादानामजकान्त' ना पत्राणाइशुदी- 
मेषश्ङ्गथोस्त्वक्‌ । माठङ्ङ्गारूङ्गी- 
पीळ्जातानां. पुष्पाणं । साल- 
एलमधूकानां साराः । लाक्षाहिंगु- 
~ भ न ब्ज Ro MEIN o SMR SD 
निय्यांसो। लबणानि पाथिवाविशेषा३ 
मद्यमांसासबसंयोगाः । गोदाळूद्रस 
मूत्रे मलाविति । 
पीपल, वायाविडंग, चिरचिटा, सहिँजना, सिरस, 
सफेद सरसों, काळीमिरच, कनेर, कन्डुरी, कोयल, 
कटभी, वच, माळकांगनी, करंज, आक,सफेद आक, 
लहसुन, अवीस, अदरख,ताळीसपत्र, तमाळ,तुळकी, 
वनतुळसी, हिंगाट, मेढारागी,विजोरा, ळाळफलका 
सजना, पीलू, चमेळी, साळ, ताड,महुआ, लाख, 
हग, ढवण, मदिरा, गोबरका रस,ओर गोमूत्र ये सब 
आपधियां शिरोविरेचन करनेवाली हैं । इनमें कनेर 
जो पहले आंषधियां ह, उनके फळ लेने चाहिये और 
कनेरसे लेकर आकतक जो औषधियां है उनकी जड़े 
छेनी चाहिये। ताळीलपत्रसे जो पहले औषधियां है, 
उनका कंद छेना चाहिये ऑर ताळीसपत्रसे लेकर 
वत्ततुलसीतक जो आंषधियां हे उनके पत्ते लेने चाहिये 
हिंगोंट आर मेढाशिर्गाकी छाळ लेनी चाहिये। विजौ- 
रानावू, ढाळ सोजना, पील ओर चमेली इनके फूल 
न चाहथ । साळ, ताड ओर महुएका सार छेना 
चाह4॥ लाख आर हंग यह चिय्योस है (गोंद या 
रस है )। छवण ये पाथिव द्रव्य हे । सद्य और मांस- 
रस आसव ह्‌ | गावरका रस और गोमूत्र ये मळ हैं। 


अब इसके उपरांत संशमन ओऔषधि- 
योंका वर्णन करते हैं । 


तत्र भद्रदारछुठहरिद्रा-वरूणमेष- 
' शङ्गा बलातिबलातगरात्तंगळकच्छु- 
राशछका-कुषेराक्षी-वीरतरू-सहच- 
राअ्नमन्थ-वत्साद्नी-श्वदष्डाश्ममे- 

द-कालकाक-शतावरी-पुननबाव- 

सुक-वासेरकदर--भाड्गीकार्पासीड- . 
 िकाला-पत्त्‌र-बद्र--यव-कोल-कु- 


६ | (लेत्थम्रभ्ट्राति _विदारिगन्छादिश्च द्वे 
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सशाधनंसंशमनरसद्रव्यादानामा धकारः 


(१०४३ ) 


: चाद्ये पश्चमूल्यो समासेन वातसं- 

शमनो बर्गः। 

देवदारु, कूठ,हळदी, वरणा, मढारिगी, खिरैटी, 
कंघी, तगर, पियाबाँला कों च, सालः, पा ढळ, वीर वृक्ष, 
कालापियाबाँसा अरणी,गिलोय,गोखुरू, पाषाणभेद, 
सफेद्‌आक, आक, शतावर, ' पुतनेवा,साम्बरनमक, 
समुद्रनमक, कचिया, हल्दी, भारंगी, कपास, विछाटी, 
पतंग, बेर, जो, बडेबेर और कुळथी इत्यादि तथा वि- 
दारीगन्धादेगणकी ओषधियां, और दोनों पंचमूळ 
यह संक्षेपसे वातको संशमन करनेवाळी औषधियोंका 
वर्ग कहा है | 


चन्दनकुचन्द्नट्ीबिराशीरमाजिष्ठाप- 


7 थस्याविदारीशतावरीशुन्द्रा शेवाल- 


वहारकोकनदोत्पलकद ली दवा प्रभ्ह- 
तिकाकाल्यादिः सारिवादिन्यग्रो- 
वादिशत्पलादिस्तृ णपश्चमूला मिति 
समासेन पित्तक्लंशमनो वगः । 
चन्दन, छाळचन्दन, सुगन्धवाला, खस,मजीठ, 


° शारकाकाळीावदाराकन्द्‌, शतावर,गुद्रपटर,शवार, 
छाळकसाद्ची, छाळकमळ, कमळ, कला आर दूब 


इत्यादि तथा काकोल्यादि, सारिवादि, न्यम्रोधादि, 

उत्पछादि गण और तृणपंचमूळ यह संध्षेपसे पित्तको 

शमन करनेवाळी औषधियोंका वर्ग कहा है ॥ 
कालीयकंाडरुतेलपर्णी-छुष्ठ-हरिद्रा- 

_ शीताशिवशतपुष्पासरळरास्नाप्रकी- 
याद्कायशुदाछुमन+्काकाद्नालाङ्ग- 
लकाहास्तकणथुजातताललानजका- 
दया वछाकणटकपश्वसूल्या [पप्पल्या- 
दिबुहत्यादिवेचादिस्तु ष्ककादिः सुर- 
सादरारगवधादारात समासेन 
छेष्मसंशमनों दः । 
पीलाचन्दन, अगर,तिळपर्णी, कूठ, हळदी, सेघानम- 

क, साफ, धूपसरळ, राखा, रीठा, करंज, हिंगोट, 

चमेली, घुघुची, कालहारी,हास्तिकणपलास, मुजात 

षाड आर लामञ्जकतूण इत्यादे ओऔषधियां 


` प्रथा वर्ल्डापंचमूळ, कंटकपंचमूल, पिप्पर्यादि; 
` ` हेहत्यादे, वचादि, मुष्ककादि, दुरसादि और 
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आरग्वधादि गण यह संक्षेपसे कफको संशमन 

करनेवाली औषधियाका वर्ग कहा है । 
काकाोल्यादिःक्षीरवृतवसामजाक्ा- 
लिषष्टिकयवगीधूममाषश्ङ्गाटकक- 
शेरूकत्रपुलेवो हका लाइकालिन्दक- 
ककारुकतकाद्याळुक-प्रियालपुण्क- 
रबीजकाश्मय्यमधूकद्राक्षाखजेरता- 
लनारिकेलक्षुविकारबला तिबलात्म- 
अप्ताविदारीपयस्यागो क्षुर॒कक्षी रक- 
क्षीरमोरटमधूलिकाकूष्माण्डकादिः 
समासेन मधुरो बगेः। 


काकोल्यादे वगकी औषधियाँ दूध, घी, वसा, 


मज्ञा, झालिधान,साठीधान, जो,गेहूँ,उडद, सिंघोंड, 
कसरूखीरा,ककडी, छोंकी,तरवूज,खरबूज, पेठा;निसे 
लीफ, आलुक, चिरोजी,कमळगट्टा, कुम्भेर, महु- 
एके फळ, दाख, खज़र, ताड, नारियळ, इखके 
विकार ( इखके रसके द्वारा बनाये हुए पदाथ), 
खिरटी, कधी, क/छके बीज, विदारीकन्द, दूधावि- 
दारी, गोखुरू, पंचक्षारी वृक्ष, क्षारमोरट इक्ष्‌, 
सुळेठी ओर पेठा इत्यादि यह संक्षेपसे मधुर 
आषावियोका वर्ग कहा है | 
दाडिमामलकमातुळ्ङ्गा्ातककपि- 
त्थकरमदेबदरकोलघाचीनामलकातिर 


न्लिडी ककोशा्रभव्यपारेवतवेत्रफल- 


लङु'चाम्ळवेतसदन्तशठदषितकखुरा- 
शुक्तौ वीरक-तुषो दक-धान्याम्ल- 
प्रश्तिसमासनाम्लो वर्गः । _ 
अनार,आमले,विजोरानीम्बू,अम्बाडाँ,केथ,करोंदा, 
बड़ा बेर, पुराताबेर, पानीआमला, इमली, कोशाम्र, 
भव्य, पारत, चेंतफल, कठल, अस्ळवेत, कमरख, 
दृहा, तक्र (छाछ), मदिरा, शुक्त, सोवीर, 
तुषोदक ओर धान्याम्ल इत्यादि यह संक्षेपसे अम्ळ 
कोषधियोंका वर्ग कहा है । 
संन्धवसोवचळविडपाक्यरोमकसा- 
सुद्रकपाक्रिम यवक्षारोषरछुबाचेका- 
दीनां समासेन लवणो वर्गः। 


अधानमक, काझनमक, विडनसक, पांसुनसक, 
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(१०४४) 
साम्भरनमक, जवटांनसक समुद्रनमक, जवाखार, 
खारी आर सज्ञा इनका सक्ष्‌पर्स लवणवर जानना। 


पिप्पल्यादिः छुरसादमडाशा्बूलः 
क-लशुन-सुपुख-शाताशवकुछद्‌बंदा- 
रुह्रेणकावल्णुजफलचण्डाएग्छु-सु 
सतालाङ्गलकीशुकनासापीलुभभ्टृति- 
शालसारादिश्च प्रायशः कटुको वगः। 
पष्पर्याद तया सुरसाद गण-लाळसाहजना, 
मूळी, लहसुन, सरफोका, संघव, कूठ, देवदारु, 
रेणुका, बावची, शिवळिंगी, गूगल, नागरमोथा, 
काहाणी, ध्यांनाक आर पाल इत्याद तथा साळ 
साराएगणका औषधियॉ यह प्राय; कटु आपाध- 
योका वरी कहा है । 
आरर्वधा दिशुडूच्यादिमेण्डूकपणीवे- 
त्रकरीरहरिद्राद्रथन्द्रथववरूण-स्वाइ- 
कण्टकसपपर्ण-बृहलीइय-काखिनीद्र-- 
बन्ती -त्िव्वत्क्रतवेधन-ककों टक-कार- 
वेष्कवात्तांककरीरकरवीरसुमनःश- 
खपुष्पापामार्ग-त्रायमाणाऽशोकरो- 
हिणी-वेजयन्ती-पुननंबाडश्चिकाली- 
ज्योतिष्मतिप्रशृतीनां समासेन ति- 
क्तको वग; । 
आरर्वधा।द्‌, तथां गुडूच्यादे गण, मण्डूकपर्णी, 
बे, करीर, हळवी, दारुहल॒दी, इ्द्रजौ, वरुना, 
गांखुरू, संताना, कटेरी, बड़ी कटेरी, शंखाहुली, 
मूषाकण।)निसोत,कडबी तुंरइ, ककोडा,करेळा,वैगुन, 
वसक अछुर, कर,» चमेली, शंखपुष्पी शिव- 
छगी, चिरचिटा, त्रायमाण,अशोक, कुटकी,अरणी, 
पुननवा, [वछाटा आर भालकागुना इत्यादे 'आषधि- 
याका संक्षेपसे तिक्त वग जानना | 


न्यग्रीवा।द्रम्बष्ठाद्‌शप्रयंग्वादिलों 
घ्रा दाखफलाशछ्का-जम्ब्वाख्रास्थि 


तिन्डुकादनि कतकशाकफलपाषाण- 
भेदक-वनस्पातिफलानि । आमल- 


दारकुरबकजावन्ताचीङ्ढीपालं- 


बड़सेने-भाषादीकासाहत- 


की | | की छारिषण्णमभतीनि नीवारचण_ 


नावारचण- 
कादयो सुहादयश्व संमासन कवाथा 
बगः । 


न्यम्रोधादि, अस्बछठादि, प्रियंग्वादि और लोध्रादि 
गण तथा त्रिफळा, सालई, जामुन ओर आमका 
गुठळी, तेदूआदि निमलीफङ,सागोनके फछ,पाषाण 
मेद,वडके फङ, आमङक्यांदि, खसाङसारादि,लाछक़ 
चदार,छाळपियाबांला, जीवन्ती, चिल्ली, (लालवथुआ) 
पालक, शिरआरी इत्यादि नीवार धान, चने और 
मूग आदि यह सब संक्षेपसे कपाय ओषधियोंका 
वग कहा हे । 


पिप्पली पिप्पलीमूलचव्याचित्रकश्ङ्ग- ७ 
वेराम्लबेतसमरिचाजमोदाभलछात- 
काएस्थाहुणुनिय्याष्ता इति दशेमानि 
दीपनी यो बग$ । 
पीपल, पीपछामूछ, चव्य, चीता, अदरख, अम्ल 
वत, ।मरच, अजमांद, ॥भिलावको मांग आर हाग 
इन दरा आषांधयाका यह. दापनीयवग कहा हु । 


डात औवंगसेने , भाषाटाकाया खरांघनसंशस्रनः 
A Cn 
रसद्रव्यादाना वगाधकार समाप्त ॥ ८६ ॥ 


अथततुचय्याधिकार । 


— = — | ४ 


भवाष्पान्मेघानःस्यन्दात्पाकादम्ला- 
जलस्य च । वषोस्वग्निबले क्षीणे छु- 
प्यान्त पवनादयः ॥ १॥ 


(तषाऋतुमें-परथ्वीमेंसे: भाप उठनेसे, .मेघोंके 
वषनेसे आर जळका अम्लपाक होनेसे अभ्रिका बळ 
~ ~~ 


क्षण होजानेपर वातादि दोष कुपित होते है ।। १ ॥ 


तस्मात्साथारणः सर्वा विधिवषासु 


वक्ष्यते । उदमन्थं दिवास्वापमवश्यायं „ 


नदीजलम्‌ ॥ व्यायाममातपं चेव 
व्यवायं चाच वर्जयेत्‌ ॥ २॥ . 
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a जया RR RS ्णक च्याटाा 


~ 


इस कारण वषाकतुमें सम्पूण साधारण विधिको 
कहते हे । इस ऋतुमें उद्मेथ (जलको सथन करना 
अथवा जळके द्वारा क्रीडा करती ), दिनमें शयन 


करना, बर्फ, नदीजळ, परिश्रम, धूप और मैथुन इन 


सबको सेवन करना त्याग देवे ।। २ ॥ 
दिव्यं कथितकृपोत्थ वाप्यं सारस 
मेव वा ॥ ३ ॥ 
दिव्यजळ, औटाया हुआ जळ, कुएका जछ,बाव- 
ड्रीका जळ और सरोवरका जल सेवन करे ॥ ३॥ 
प्राद्षि व्याकुले वङ्गो भोज्यमङ्कोदि 
बातजित । परिशुष्कं लघु स्िंग्धसु- 
~ जामग्ललवृणश्व यत्‌ ॥ ४ ॥ 
वषा ऋतुमें अश्निके व्याकुळ होनेपर छुदराहेत 
और वातनाशक तथा शुष्क(जो गीळे न हां ),हलछके, 
चिकने, गरम, खट्टे और अम्ल नमकीन ऐसे भोजन 
करे ॥ ४ 
पायोऽन्रपानं सक्षोद्रं संश्क्लश्च घनो- 
द्ये । 
सेघोंसे आच्छादित दिनमें प्रायः समस्त अन्न और 
'पानोॉंको झाहृदके द्वारा संस्कार करके सेवन करे | 
पुनः संरक्षता चाग्ने यबगोधूमशा- 
लयः। पुराणेजाङ्गलेमासेभॉज्या यू- 
षश्च सर्तेः ॥ गपबत्‌ क्षांद्रान्वत 
चाप प्राव्वाकारष्ट्मव वा ॥ ५॥ 
_ फिर अभिकी रक्षा करता हुआ पुराने जौ, गेह 
आर शाङिचावळ तथा जांगप्रदेशके जीवोंके मांसक 
भोजन ओर संस्कार किये हुए थूष एवं शहदके साथ 
माध्त्रीक नामक मदिरा अथवा अरिष्ट थोडा थोडा 
पान करे ॥ ५॥ | 
सविषप्राणिविण्मूलालानिष्ठीवना- 


दिगमिः। सदाप्छुतं तदा तोयं नाभकं . 


` विषसात्रिभम्‌॥ ६॥ 

इस ऋतुमें विषेले जीवोंकी विष्ठा, मूत्र, लार और 
थूक आद आकाशका जळ सरव विषक ससान 
रहता ह । ६॥ 


-बायुना विषजातेन तत्पूर्वेणः च घर्षि- 


तम्‌। वर्ज्यं सवोपयोगेष तास्मिन्काले 
विपश्चिता ॥ ७ ॥ 
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विद्वान्‌ मनुष्य वषाऋतुकी विषली पवनक घषण 


होनेसे दूषित हुए उस वर्षाके) जलको वषाऋतु्े 
किसी कायमें भी प्रयोग न करे ॥ ७॥ 


सापद्शा [नषंबंत मसाधव्याकारए- 

मासबस्‌ । पिबेत्मादषि धीरोऽल्प 

रात्रा तदपि वजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

उपदेश ( चाट, नमकीन, दाळ सेव इत्यादि) 

के साग माध्वीक मदिरा. ( महुएकी मदिरा) ओर 
महुएके आरेष्ट या आसवको सेवन करे । प्राइट्ऋतु- 
में बुद्धिमान्‌ मनुष्य थोडा थोडा जल पान करे और 
रात्रिमें वह भी त्याग देवे ॥ ८ ॥ 


Tनरूद्वास्तानश्चान्यरथान्यनाहतला 
पहः । छपत शमथद्वात वाषक वा- 
चरे द्विथिम्‌ ॥ ९ ॥ 
इस प्रावृट्‌ ऋतु प्रकापित वायुको ` निरूहब- 
स्तिके द्वारा अथवा अन्यान्य वातनाशक _उपायोंके 
द्वारा शमन करे । ओर वषीऋलुमें कहाह३ सब विधि 
प्रयोग करनी चाहिये ॥ ९॥ 
ञूयो वर्षाछ्ु सयोगो गङ्गाया दक्षिणे 
तटे । ततः पाड्गप्यबषाख्यावत लेखा 
प्रकीत्ततों ॥ १० ॥ तर्या एवोत्तरे 
श बहुशो हिमसंकुले । भूयः शी- 
तमतस्तत्र हेमन्तशिशिराइभो॥११॥ 
गगाके दक्षिणतट देशमें वर्षा अधिक- होती हे, इस 
कारण सुनियोंने प्राइदू और वर्षा दोनों ऋतु अलग 
अलग कही हैं | गमाके उत्तर प्रदेशभें पृथ्वी हिम 
(बर्फ ) से आच्छादित रहती हे इस कारण वहां 
शीत अधिक होता है, इसलिये हेमंत और शिशिर 


य दो ऋतुयें कही हैं ॥ १० ॥ ११॥ 


ततो व्यतीते वर्षेतती नौलमेघावश- 
ण्ठिते । व्योन्नि प्रसत्नाद्मार्ग ल- 
व्घप्रसरभास्करे ॥ १२॥ शुक्रस्त्वल- : 
ब्घसदक्ाजातमाममदस्ततः । आक्रा- ` 
मति रवेल्लेक्ष्मीस्तरस्कृत्य घनान्म- 
लान्‌॥ १३ ॥ 


( इच 
DS 
तदनन्तर वर्षाऋतुके व्यतीत दोनेपर आकाराम" 
डळ नीळ मेघोसे आच्छादित होकर स्वच्छ Ee हाजा" 
ता है । तथा दिशायें आर मागं सूर्यका [किरणा 
पडनेसे निर्मेछ होजाती है । तब मेघोंके नहीं दीखने 
से सूयेकी किरणें नवीन मदको धारण करती हे आर 
भेषोंके मलोका तिरस्कार करक सूय्यका लमा 
जगतमें आक्रमण करती है ॥ १९ ॥ १३ ॥ 
दराक्षेक्षुक्षीरसेवी च भवेत्तत्र नरा" 
धिपः । वषीसूपचितं पित्तं निर्हरेच 
~ At NN (क 
विरेचने! ॥ तिक्तसापःप्रथोगवो शि. 
राणां चापि मोक्षणः ॥ १४ ॥ 
शरर॒तुमें दाख, ईख ओर दूध इनको सवन करे। 
वर्षोऋतुमें संचित हुए पित्तको विरेचन ओषधियोंके 
द्वारा निकाले अथवा तिक्त घृताक सेवत या शिरामो- 
क्षण इनके द्वारा शामन करे ॥ १४ ॥ 
दिवा सूर्याशुसंतते निशि चन्द्रा- 
शुशीतलम्‌ ॥ कालेन पक्क निदोंष- 
मगस्त्येनाविषी क्तम्‌ ॥ १५ ॥ हसो- 
द्कामाति ख्यात शारदं विमलं शुः 
चि । स्वानपानावगाहेष हितमम्बु 
|| यथाऽमृतम्‌ ॥ १६॥ 
|| जो हिते सूर्यकी किरणोंसे संतप्त किया गया 
। हो ओर रात्रिमें चन्द्रमाकी किरणोंसे शीतळ किया 
| गया हो, तथा समयानुकूछ पककर निर्दोष हो गया 
। हो और अगस्त्यक्रे उदय होनेसे निर्विप होगया हो 
| ऐसे जळको हंसोदक कहते हैं । इस प्रकार निर्मल 
| . भार शुद्र किये हुए जळको शरहतुमें स्नान, पान 
और अवगाहन इन सब कार्योमें प्रयोग करे ।. यह 
जळ भम्नतके समान अतीव हितकारी हे ॥१५॥ १६ 
Fi] शारदानि च माल्यानि वासांसि 
| विविधानि च .। इक्षवः शालयो सुः 
| द्राः सरोऽम्भः क्वथितं पयः ॥ १७॥ 
न] _ शरहृतुमें सुगन्धित पुष्पोंकी माला, अनेकप्रकार 
| के वद्ध,इख, शाळिचावळ,मुंग,तालायका जल और 


M ओटाया हुआ जल ये सब हितकारी हैं ॥ १७॥ 
| शरत्काले मशस्यन्ते प्रदोषे चेन्द्र- 


३मयः॥ १८॥ 


~ 


शरहतुमें प्रदोष क समय चन्द्रमाकी किरणें सेवन, 
करनी चाहियें ॥ १८ ॥ ः 
हेमन्ते शिशिरे चाश्य विसर्गादानयो- 
बलम्‌ । शरद्वसन्तयो मध्यं हीनं बाः 
निदाघयोः ॥ १९॥ 
हेमन्त और शिरिरऋतुके पूवम आदान और 
विसगेका बळ होता हे । शरद और वसंतऋतुके 
मध्यमे और वर्षा तथा ग्रीष्मऋतुके अंतमें बळ होता 
है॥ १९॥ 
शाते शीतानिलस्पर्शसंरूद्धो बालि- 
नां बली । पक्ता भवाति हेमन्ते मात्रा 


द्रव्यणुहक्षमा ॥ २०॥ हर 


शीतकतुमें शीतळ पत्रनके स्पर्शे सनुष्योंके शरी- * 
रकी उष्णता बाहर नहीं निकलती, इस कारण इस 
ऋतुमें बलवान्‌ समुष्योंकी पाचकास्ि अत्यन्त प्रबळ 
होकर बहुतले ओजन ओर भारी पदार्थांको पचा- 
नेमे समथ हो जाती है ॥ २० ॥ 

स यदा नेन्धनं युक्तं लभते देहजं 
तदा । रसं हिनस्त्यतो वाणुः शीते 
शीतः प्रकुप्याते ॥ २१ ॥ तस्माच्नुषा- 
रतमथे झिग्घाम्ललवणात्रत्तानू । 
ओदकानूपमांतानाममेध्यानाश्च यौः 
जयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

अब वह पाचकाम्नि उचित समयमे पकानेके 
लिय आहार रूप ईधनको नहीं पाठी है |. तब वह 
शरे :रसादिधातुओंका क्षय करना आरम्भ कर 
देती हे । शीतकऋतुमें रसके क्षय होनेसे शीतळ वायु | 
कुपित होता है, इस कारण इस हेर्मतऋतुमें खिग्ध 
अम्छ और बण रसवाछे पदार्थांको तथा जळचर 
आर अनूपद्शके जीवॉके मांसको सेवन करना 
चाहय ।। २१ ॥ २२ ॥ 

बिलेशयानां मांघानि महानां भू- 
' लाने च । भक्षयेन्मदिरां सीर्ध मड 

चाठपिबिन्नरः ॥ २३ ॥ 

बिळेशयजातिके जीवोका मांस और प्रसह जातिकेरे 
जीबोंका मांस इन सबको भक्षण करे । :सीधूनामक 
मदिराको सेवन करे और शहदको पान करे ॥२३॥ 
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( १०४७) 


? गोरसानिक्षुविक्षतिवेसालेल नवोद- 
नम्‌ । हेमन्ते भजतस्तोयसुष्णमायुने 
हीयते ॥ २४ ॥ 
हेमंतऋतुमें गोरस ( दूधआदि ), इंखके | 

( इंखके रसके द्वारा बनेहुए पदाथ ), वसा, तेळ 

और. नर्वांन चावलोंका भात ये सब द्रव्य सेवन करे । 

और गरमजळ पीवे तो .मनुष्यकी आयु नहीं घटती 

है ॥ २४॥ 
शस्ता रसाला हेमन्ते पीलधूमो म- 
दोत्कट! । चोछको शेयलंबीतस्वाश- 
ये कुथकास्तले ॥ २५ ॥. छुंङुमाशुरु- 


2 दिग्धाङ्गो निर्वाते भूमिगहरे । झा- 


यीत शयन चापि खुविस्तीर्णे घन्नो- 

रमे॥ २६॥ 

हेमेतऋतुमें अनेकप्रकारके रसाले और उत्कट 
मदवाछे धूमपान सेवन करे । तथा ऊनी, रेशसी, 
रत्कम्बळ,पटूटू ,पइमीना और अनेकप्रकारके रुईके 
बने हुए वल्योंसे शरीर को आच्छादित करे. ओर 
इसीप्रकारके वख्नोंसे संयुक्त सवारी, आसन और 
शय्या सेवन करे।केशर ओर अगरका शारीरपर लेप 
करके वातरहित स्थानमें सुविस्तीगे और मनोहर 
शय्यापर शयन करे || २५ || २६ ॥ 

तब्रोपनीतदारस्तु भिया नारीः 

स्वलइ्क्ताः । रमयेत यथाकाल 

बळादापं मदोत्कटः ॥ २७ ॥ 


* उस्र शय्यापर सुन्दर्य आर अनक प्रकारके 


AN OS 


अलक सस सुसज्जित किया हे शरीर जिन्होंने ऐसी 
[स्जयांसे 'सदान्मत्त हकर बळपू्वक इच्छानुसार 
रमण करे॥ २७॥ 

प्रवात भश्रामताहारछुद्सन्थ. [इसाग- 
म । वजयच्छातलस्पश शातान्युप- 
वनान्याप ॥ २८ ॥ 

हेमतऋतुंमे अधिक वायु, थोडा भोजन, उदसंथ 
( जलक्रीडा या जळको मंथन करना ), शीतल 


` पदार्थांका स्पश ओर अनेक प्रकारके शीतळ उपवन, 
` धोद्यान आदिका सेवन इन सबको त्याग देवे २८ 


एष एव [वाधः काय्यः श्शाशरऽपे 
सदा बुधे; । हेमन्तशिशरो तुल्यो 
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शिक्षिरेऽल्यं विशषणम्‌ २९ ॥ 
क्ष्यमादानज शीत मघमाहतवष- 
पू । तस्माद्वमान्तकः सवः शि- 
रे विधिरिष्यले ॥ ३०॥ 


जो विधि हमंऋतुमें कही है, बही सव विधि 
बुद्धिमानोंको शिंशिरऋतुमेंभी सदेव सवन करतना 


~~ ~ 


चाहिये । प्र तु 
केवळ शिश्षिरक्तुर्में अन्तर इतना ही है कि शिशिर 
ऋतुमे जझादानजनित रूक्षता और मेघ, वायु 


तथा वबषास उत्पन्न हुआ शात आधिक हाता हू । 


24 


इसकारण हमतकऋतुम कहाहुइ सम्पूण आहार विहार . 


विधि शिशिरऋतुमें प्रयोग करनी कही 
गाई हु ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
निर्वांतछुष्णं त्वाघिक॑ शिशिरे गहः 
समाश्रयत्‌ । कट॒तिक्तकषायाणि वाः 
तलने लघानि च । वजेथेदन्नपाना- 
नि शिशिरे शातलानि च॥ ३१ ॥ 
शाशरऋत॒स वायुराहत आर [वशाध गरम 
घरमं रहना चाहिये । तथा कडु, तिक्त, कषेले, 
SIN ह्य आर शांतरू अन्न पानाका 
त्याग देना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
हेमन्ते निचितः छेष्मा दिनकृद्धा- 
भिरीरितः । कायाश्नें बाधते रोगां 
स्ततः भऊुरुते बहनतू ॥१२५ ॥ | 
हमतऋतुस साचत हुआ कफ सूय्यको ताछ्ण 


किरणासे चलायमान होकर जठयामैको सद कर : 
द्ता है इसस वहू; अनक प्रकारक रागाका उत्पन्न . 


करता है ॥ ३३ ॥ 
तस्माद्वसन्ते कम्माणि बमनादने 
कारयेत्‌ । गुवेम्लश्निग्धमधुर॑ दिवा- 
स्वप्नश्च वजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
इससे वसन्तकऋतुमें के कणना,जुल्लाब देना इत्यादि 


कर्म कराना चाहिये । एवं भारी, खट्टे, चिकने और , 


मीठे पदार्थोका सवन तथा दिलसें सोना इत सबको 
त्याग देना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


यष्टिकान्वा यवाष्छाकीन्‌ सुहती- 


वारकोद्र्वान्‌ । लावादिविष्किएर- 
सेदयादरष्टेश्च युक्तितः ३४ 0 


यः हेमत ओर शिरिरऋठु समान हैं । _ 
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“I 


(१०४८) 


बङ्गसेने भाषार्टीकासाहिते- 


आ 


A 


वादि विष्किरजातिके जीवॉके मांसरसके हारा 
अच्छे. प्रकारसे संस्कार किये हुए साठाचावल, जा, 
शाशिचावळ, मूंग, नीवारधान, ऑर कोद इन सत्र 
अन्नको सवन करे। ३४ ॥ र 
प्टोळनिम्बवार्ताकेस्तिक्तेश्चा न्ये हि- 
मात्यय ॥ ३५ ॥ 
सन्तक्रतुमं पटोल (परवल ), नीम, बगुन 
और अन्यान्य तिक्त रसवाळे शाकॉको सेवन 
करे ॥ ३५॥ 
'शुचिशुक्ांबरधरश्वन्दनागुरुधरपितः । 
पीनस्तनोरुजघनां रूपयोवनशालि- 
नीम्‌ ॥ ३६॥ काननेषु विचित्रेषु स- 
वोलङ्कारभूषिताम्‌ । कामयेद्यावदु- 
त्साह समनाः छुखुमागमे ॥ ३७॥ 
वसन्तक्ततुम चन्दन और अगरसे अपने शरीर 
को अच्छे प्रकारसे सुवासैत करके स्वच्छ और 
शुद्ध वरक घारण करनेवाला सनुष्य [जसक 
स्तन, ऊरु ओर जंघा पुष्ट हों एवं रूप, योवन- 
युक्त आर सम्पूर्ण अलंकारोंसे सुसाजित ख्रीको 
अनकप्रकारके विचित्र बनोमें प्रसन्न चित्त होकर 
यथेच्छानुसार सवन करे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥| 
व्यायाममश्नन धप ताक्ष्णचः कवल- 
अहम्‌ | तक्ष्ण्ययुक्तांच्न सवान्वा सेवित 
कुखुमागमे ॥ ३८॥ 
वसन्त्तुभ व्यायाम ( दण्ड, कसरत), अंजन, 
प, तादणकवल आर सम्पूण ताद्विण पदार्थोको 
युक्तिपूवक सेवन करे ॥ ३८ ॥ 
मूखैजंगतःखरेहो ग्रीष्मे यः शोषते 
राः ।स्वाइ शीतं द्रव स्मिंग्धमत्र- 
पान तदा हितम्‌ ॥ ३९॥ 
सुखा दता हे । इसकारण 
इस ऋतुमें मधुर, शीतळ, पतले और चिकने अन्न 
और पान हितकारी हें ॥ ३९॥ 


शीतं सशर्करं मन्थं जाङ्गलान्मृगप- 
क्षिण । पृतम्पयः, सशाल्यन्नं भजन्‌ 
[दाति ॥ ४० ॥ 
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गीष्मऋतुम मिश्री मिलाहुआ मैथ ( तक्र विशेष 
अथवा सत्त विशेष ), जांगलद्शके पशु ओर पक्षियों 
का मांस, घो,दूध और शाछिचावलोंका भात ये सब 
सवन करने चाहिये | ४० ॥ 
व्यायामसुष्णमायासं मेशुनं परिदा- 
हिच । रसांश्चास्निशुणोद्विक्तान्वि- 
शेषेण विवजयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
व्यायाम, ( दण्ड कसरत ),गरम पदाथ, परिश्रम, 
मैथुन, दाहकारक पदार्थ और विशेष करके आग्नेय 
गुणविशिष्ट पदार्थोंको त्याग देवे॥ ४१॥ 
सर्पिः खण्डशुणाक्तांश्च सहकारसमः 
न्वितान्‌ । प्रातराशं पिबेत्तक्रंन च 
शीतोत्तरं ततः॥ ४२॥ 
एवं प्रात; काळ घृत, खेड और गुड़से युक्त तथा 
अनेक प्रकारकी सुगंधि युक्ते भोजन करे और 
भाजनक साथ तक्रपान करे तथा उष्ण पदाथाँका 
कदापै सवन न करे ॥ ४२॥ 
यवगोधूमाविक्कतीञ्छालीश्च विविधा- 
नपि । प्रसहानूपमांसानि वृष्यान्थ- 
त्यानि यान्यापे ॥ ४३॥ 
जौ और गेहूके बनेहुए पदार्थ, अनेकप्रकारके 
शालिचावळ, प्रसह और अनूपदेराके प्राणियोका 
मांस तथा अन्यान्य जो दृष्यपदाथ हों उत्त सबको 
सवन करे ॥ ४३॥ 


मद्यमरप न वा योज्यमथवा खुबह- 
दकम्‌ । लबणाम्लकटष्णाति व्याया- 
मं चात्र वजेयेत्‌ ॥ ४४॥ 


जिनका मांद्रा पीनेका अभ्यास हे उनको थोडीसी 
मद्य पीनी चाहिये अथवा बिलकुल नहीं पीती 
चाहिये । यदि किसी प्रकार भी न रहा. जाय तो 
बहुतसो जल भिळाहुई मादेरा पीवे एवं लवण, 
अम्ल, कडु और उष्ण पदाथ एवं व्यायाम ये सब 
इस ग्रीष्मऋतुमें त्याग देवे ॥ ४४ ॥ 


दिवा शातणह्‌ निद्रा [नाश सोमां- '» 


शुशीतले । भजेञ्चन्दनादैग्धाङ्गः प्र- 
वात हम्यमस्तके ॥ ४५॥ 


~ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


_ ऋतुचर्या धिकारः । 
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शरोरमें चन्दनादिका लेप करके मनुष्य दिनक 


समय खसकी टट्टी और बर्फ आदिसे सींचे हुए | 


शीतळ घरमें शयन कर और रात्रिक समय चन्द्र- 


माकी किरणोंसे और सुगंधित पवनस शीतल हुए | 


ऊपरके स्थान ( छत, 
करे ॥ ४५ ॥ 
व्यजनेः पाणिसंस्पर्शेश्वन्दनोदकशी- 
तले! | सव्यमानो भजेदस्यां सुक्ता- 
मणिविभूषितः ॥ ४६॥ 
इस ऋतुमें दुपहरके समय चन्दन खस आदिके 
शीतळ जलसे छिड्के हुए पंखेके द्वारा हाथोसे शीतळ 
पवनको स्पश करता हुआ शयन करे तथा मोती 
और मणि आदिको धारण करे ॥ ४६ ॥ 


काननाान च शातान जलाने छु- 
सुमानि च । ग्रीष्मकाले निषेबेत भे- 
थुनादिरतो नरः ॥ ४७ ॥ 
ग्रीष्मकालमें भेथुनसे विरक्त होता हुआ मनुष्य 
शीतळवन, शीतळ जल ओर शीतळ सुभीधित पुष्पों- 
को सेवन करे || ४७ ॥ 
व्यायाममातपं यासं व्यवायं चात्र 
वजयत्‌ । पानभाजनसस्कारान्‌ प्रायः ` 
क्षाद्रान्वतान्‌ भजव ॥ ४८॥ 
इनमें व्यायाम, धूप, परिश्रम और. मैथुन 
इनको त्याग देवे । तथा पान और भोजनके सम- 
स्त पदाथाँको शहद मिलाकर सेवन करे ॥ ४८ ॥ 


सरांसि वाप्यः सारता वनानि रू- 

चिराणि च । चन्दनानि जलाद्गाश्च 

स्रजश्च कमलोज्ञ्वलाः ॥ ४९ ॥ ता- 

लब्न्ताने नीहारास्तथा शीत-ः 
` शहाणे च । घमेकाले निषेवेत वा- 

सांसि छुलघनि च ॥ ५०॥ 

सरोवर, बावडी, नदी, मनोहर वन, चन्दन 


या अटारी ) पर शयन 


ऋत्वोरन्त्यादिसत्ताहाहठसन्धिरिाते 
स्थतः । तत्र पूवा [वाथस्त्याज्यः सब 
नायः परः क्रमात ॥ ५१ ॥ 
दो दो ऋतुओंके आदि और अन्तके सात सात 
दिनोंको ऋतुसन्धि कहते हैं। उन ऋतुसन्धियॉमें 
पूर्वकतुकी विधिको त्याग,कर आगामीऋतुकी विधि- 
को सेवन करे ॥ ५१ ॥ 
सतां ब्रत्तोपपन्नेन वियिना वत्तेते 
नरः। घोरानृतुकृतान्दोषान्नाप्लुयात्स 
[चन ॥ ५२ ॥ 
जो मनुष्य प्रत्येककतुमें सत्पुरुषोंकी कही हुई इन 
विधियोंके अनुसार आहार विहार करताहे, वह्‌ मनुष्य 
ऋतुजनित घोर दोषोंको कदापि प्राप्त नहों होता 
है ॥ ५२॥ 


कात्तिकस्य दिनान्यष्टावष्टावग्रहण- 
स्य चो यमदंष्ट्रा इति प्रोक्ता स्वल्पा- 
हार्यत्र जीवति ॥ ५३ ॥ 
कातकक अतक आठादन आर अगहनक पूवक 
आठांदून इस ससयका यसद्ष्टा कहत ह! इस समयम्‌. 


जो मनुष्य थोडा भोजन करता है वही आरोग्य 
रहता हे॥ ५३ ॥ 


वषासु मद्यमल्पं वा समन्ताइदक 

पिबेत्‌ । उष्णमेव वसन्ते च कामं 

ग्रीष्मेष शीतलम्‌ ॥ ५४ ॥ 

वषाऋतुरसें अल्प मद्र पीवे अथवा बारम्बार 

थांडा २ जळ पांव | बसनन्‍तऋतुम उष्णजल पांच झार 
ग्रीष्मऋतुमें यथेच्छ शीतळ जळ पावे ।। ५४ ॥ 

हेमन्ते च वसन्ते च शीतामेष्ट पिबे- 

नरः । श्रतशीतपयो ग्रीष्मे प्रावुट- 

काले रस पिबेत्‌॥ ५५॥ 


हेमन्त आर वसन्तकऋतुमं भी शीतळ जळ पीवे । 
ग्रीष्मऋतुमं शृतशीत ( ओटाकर शीतळ किया हुआ 


जिनमेंसे चन्दनीमश्रित जळ टपकता हो ऐसी | जळ पीवे आर ्राइद् ऋतुसे रस पान करे ॥५५ ॥ 


> कमलादि पुष्पोंकी बनी इई मालाय अथवा पंखे 


ताइक पंखेकी पवन, बफ, शीतळ घर ओर हलके 
वस्र इन सबका मष्मिकतुमं सवन करे ॥४९।।५०॥। 
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य़षं वषांगमस्यान्ते प्रपिबेच्छीः पी 
जलम्‌ । अतिल्िग्धकटुभायं हितम- ` | 
म्भो घनक्षये॥ ५६॥ कक 
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बड़सेने भाषाटीकासहिते- 


SIS त काळ पर जज >न न्न 


वर्षीऋतुके आगमनके समयस यून पान कर आर 
वर्षाकतके अंतमें शीतळ जळ पीवे । तथा शबच्ठुम 
त्य॑त खिग्ध और कटुरसबिशिष्ट जल पाव | ।५६॥ 


स्वस्थके लक्षण । 


समदोषः समाग्निश्च समधाठुमलः 
क्रियः । प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ 
इत्यभिधीयते ॥ ५७ ॥ 


जिसके वातादि दोष समान हों, जठरास्ि भी 
सम्रान अथात्‌ यथावस्थामें स्थित हो, तथा धातु, मळ 
और क्रिया ये भी समान हों, आत्मा, इन्द्रिय ऑर 
मन ये प्रसन्न हो तो उसको स्वस्थ कहते हे ॥ १७॥ 
इतिश्री घगसेने भाषाटीकायाम्रतुचय्याधिकार 
समाप्त ॥ ८७ ॥ 


अथ धान्यवगो धिक्कार । 


PR 3/>-चळ 


2 


रक्तशालिल्लिदोषघ्रस्तष्णामेदोनिवा 

रण! | महाशालिः परं वृष्यः कलभः 

क्लेष्पपित्तहा ॥ १ ॥ ` 

लाळशाहिधान-त्रिदोषनाशक, तृषा और देको 

दूर करते है । महाशालिधान (सुगंधित शालिधान)- 
अत्यंत वृष्य हैं | कलमीधान-कफ और पित्तनाशक 
हैं॥ १॥ 

शीतो गुरुख्रिदोषध्चा मधुरो गारेथ- 

दिकः । किश्चिद्वीनो सितत्तस्मा- 

त्परोऽयं रसपाकतः ॥ २॥ 

गौरयष्टिक शाळपान-शातळ, भारा, निदाषना- 


शक और मधुर ई। सफेद झालिधान इससे रस 
और पाकमें कुछ हीन हूँ ।। २॥ 


वाढे है॥ ८ ॥ 


दग्धभूमिमें उत्पल हुए शालिधान-छघुपाकी 
कप, मळ आर सूत्रक बाधनवाळ,रूखे आर कफ 
¡ अपकषेण करते हू || ३ |! 
स्थलजाः कफापत्तद्वाः कषाया कट 
कान्वयाः । एकाश्चत्लातक्तमडुणः प- 
वनानलवद्धनाः ॥ ४ ॥ 
स्थळमें उत्पन्न हुए शालिधान-कफोपत्तनाशक, 
कषैले, कटुरसयुक्त, किंचिततिक्त, मधुर तथा बायु 
और पित्तको बढ़ानिवालि हू ॥ ४ ॥ 


~ 


दारा मधुरा दृष्या बल्याः [पत्त 
नबहणाः । इषत्कषायाल्पसला शु- 
रवः कफशुक्रलाः ॥ ५ ॥ 

केदार ( कषत्रम उत्पन्न होनेवाले ) शा।लिधान- 
मधुर, इष्य, वळकारक, पित्तनाशक, किंचित्‌ कपैले 
कुछ एक मलको करनेवाले, भारी, कफ ओर बीय्य- 
को बढ़ानेवाले हैँ।॥ % ॥ 

रोप्यातिरोप्या लघवः शीाघपाका 
शुणोत्तराः । विदाहिनो दोषहरा भ 
ल्या सूवविवद्धेनाः ॥ ६ ॥ 

` रोप्यातिरोप्यथान-हळके, शीघ्रपाकी, अत्यत 
गुणयुक्त; दाह रहित, दोषनाशक, बलकारक 'और 
मूत्रको बढ़ानेवाले हे ॥ ६ ॥ 
शालयश्छिन्ररूढा थ स्हक्षास्ते बद्ध 
ववसः। श्याथाकः शाषणो स्हक्षो 
वाललः द्वष्मापत्तहा॥ ७॥ 

। छन्नरूुढशाइ१ःन-रूखे, और मलको बाँधने- 


वाळ हृ । इयामाक ( समाधान )-शोषक, रूखे, - 


वातकारक, और कफ, पित्तको नष्ट करनेवाले 
ह ॥ ७॥ , 
तद्॒त्मियंगुनीवारा) कोरद्षाः प्रदी- 
चिता! । बहुमूत्राः कफहराः कषा- 
या वातकोपनाई ॥ ८॥ 9 
श्यासाकधानक समान करुनी, नीवार ( तिनी) 


अर कार्दोके गुण जानने । ये मूत्रको अधिक लान- 
वाळ, कफनाशक, कपल और वातको कुपित करने- 
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धान्यवर्गाधिकार! । 
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जूपानाम्त्तमा सुदा ल्घीयांसो$ल्प- 
मारुताः । हरितास्तेष्वपि वरा आ- 
ढ्का कफापत्ततुत्‌ ॥९॥ 
भूग सम्पूण दालोंमें उत्तम हे'। यह-हलकी 
चत्‌ वायुको कुपित करनेवाली हे । सब मूँगोंमें 
हस सूय श्रष्ठ होती हे । अडहर-कफ और पित्तको 
नष्ट करती है ॥ ९॥ 
रूक्ष: कषायो [बषदापषद्ुक्रलासट- 
इक्षयक्वाद्दाही । कट्विपाके मधु 
रस्तु पशाम्बः आश्न्नावण्मार ताप - 
तलश्व ॥ १० | 
शिस्वाधान्य-रूखे, कपेले विषदोष, वीय्ये,कफ, 
आर दाष्ट्रेको नष्ट करते ह। दाहकारक, पाकमें कडु, 
मधुर तथा, मळ, वायु, और पित्तकारक हें ॥ १०॥ 
उष्णः कुलत्थो रसतः कषायः कट- 
वपाक कफमसछ्तछ्षः । ङुछाश्मर(- 
शुल्मानषद्नश्च संत्र [हक पानसक्ाः 
सहन्ता ॥ ११॥ 
कुलथी-गरम, कषायरसयुक्त, पाकमें कडु, कक 
वातनाशक, कोढ, अश्मरी ओर गुल्मको नष्ट कर- 
नेवाळी, सळरोधक, पीनस आर खाँसीको दूर 
करनवाला ह॥ ११ ॥ 
आनाहमंदाशुदकालाइ क्ावासापहः 
शाणतापत्तक्क्च । बलासहन्ता न- 


2 


2 


` यनामयज्नञां विदाषतो बन्यकुलत्थ- 


उक्त) ॥ १५२ ॥ 
वनकुलथी-अफारा, भेद, बवासीर, हिचकी और 
श्वासको हरनेंवाली, रक्तापेत्तको कापित करनेवाली 
कफनाशक ओर विशेष करके नेत्रोंके रोगोको दूर 
करती हैं ॥ १२ ॥ 
दल्त्यो3प्रिमेधाजननो$ल्‍पसूत्रः स्त- 
न्था$थ कश्याऽनलहा शुरूश्व । ,॥ते- 
लष सवष्वासतः भ्रधाना मध्यशसतो 
- हीनतरास्तथान्ये ॥ १३ ॥ 
तिळ-वातोंको हितकारी, असि और. भेघाको 
बढ़ाने वाले मूत्रको अल्प ळानेवाले, स्तनोमें दूधको 


YN 


बढ(नेवाळे,कशाका [हेतकारा, वातनाशक आर भारी 
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ह सवप्रकारके तिछोमें काळे तिळ उत्तम होते हैं, सफेद 
तिळ मध्यम और अन्यान्य तिल हीनशुणवाळे 


जानन ।। १३ ।। 
पाके रसे चापि कटुः प्रदिष्ट! सिद्धा- 
थक, शाणतापत्तकोपा । स्नग्धां 


प्णताक्णः कफवातहन्ता तथा शुण- 

श्वासितसरषेपोऽपि ॥ १४॥ 

सफेद सरसों-रस और पांकेमें कडु, रक्तपित्तको 
कुपित करनेवाली, स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण और कफ- 
दातनाशक है । इस्री प्रकार कालीसरसोंके भी गुण 
जानन ॥ १४ ॥ 

माषो शुरू भिंत्रपुरीषमूत्रः स्रिग्योऽति- 

वृष्यो मझुरोऽनिलन्नः । सन्तर्पणः 

स्तन्यकरो विशेषाह्नलप्रदः शुकक- 
फावहश्व:॥ १५ ॥ 

_डड़द-भारी मळ और सूत्रको अउुळोसन करने- 
वाले, ल्लिग्व, अत्यन्त वृष्य, मधुर, वातनाशक, 
तप्तिकारक, स्तनोंमें दूधको उत्पन्न करनेवाले, विशेष 
करके बलकारक, तथा शुक्र और कफको करनेवाले 
हु ॥ १५ ॥ 

अदृष्पः छलेप्प्ापित्तप्नों राजमाषो$नि- 

लातळ्गत्‌ । अवल्गुजः सडगजी !न- 

ष्पावा वातापत्तलाः॥ १६॥ 

राजमाष ( ळोविया )-वीय्यको क्षय करनेवाला, 
कफपित्तताशक, और वायुक्री पीड़ाको करनेवाला हैं | 
अवल्गुज (वापचीके बीज), एडगज ( पमारके 


बीज )-आंर निष्पाव ( सेमके बीज )-वात ओर 


पित्तको कुपित करनेवाले है ॥ १६ ॥ 
काकाण्डमात्मणुप्ताना माषवत्‌ फल- 
मादिशेत्‌। 
काकाण्डधान्य ( लहुवा ) ओर कोछके बीज इतके 
गुण उड्दोंके समान जानने ॥ 
मसूरा मधराः पाके ग्राहिणो रूक्षः 
शातलाः॥ १७ ॥ 


मसूर-पाकमें मधुर, मछरोधक, रूखी और शीतर 


हृ ॥ १७ ॥ 
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(१०५२ ) 


बड़सने भाषाटीकासाहत- 


pe 


सहरेणबः । शरवः 
सकषाया विरूक्षणा! ॥ १८ ॥ पत्त" 
श्वेष्माण शस्यन्त लूपेष्वालपनएं 
च ॥ १९ ॥ डर 
मोठ-रक्तपित्त ओर ज्वरमें हितकारी हे । चन, 
मसूर,कस्सा ( खेसारी ) आर मटर य भारा, शीतल 
मधुर, कपैले, रूख, पित्त ओर कफमें हितकारी तथा 
दाल ओर छेपमें उपयोगी ह ॥ १८॥ १५९ ॥ 
यवः कषायो मधरा हिमश्च कडाव- 
पाके कफापत्तहाराी । घ्रणशतपथ्थ 
्तळवञ्च नित्य प्रबद्वमूजा बहुवा- 


तवर्चाः॥ २०॥ स्थैय्योप्रिमेघास्व- 
रवणेकृच्च सुपिच्छिलः कण्व्यविलेः 
पनश्च। भेदोमरूच्तट्शमनोऽथ रूक्षः 
प्रसादनः शोणितपित्तयोश्च ॥ २१ ॥ 
एतैगुणेहीनतरांश्च किश्चिङ्रिचाद्यवेः 
भ्योऽलियवानशेषेः ॥ २२ ॥ 
जौ-कषैले, मधुर, शीतळ, पाकमें कटु, कफपित्त 
चांशक, त्रणम तलक ससान पथ्य, सूत्रका र[कन- 
वाल, वायु आर सलक्रा अत्यन्त करनबालढ, सथरता, 
आम्नि, मेधा, स्वर ओर वणेको बढ़ानेवाले, पिच्छिल 
कण्ठको हितकारी, लेपमें हितकारी, मेद, वायु और 
तृषाका शमन करनवाळ, रूख आर रक्तापंत्तक । प्रसन्न 
करवाल हे । जांआंस आतयव कुछ हान गुणवाल 
हं ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
गांध्रम उक्ता मघुरा गुरूश्व बल्यः 
स्थिरः शुकरूचिप्रदश्च । स्िग्धो$ति- 
शीतो$निलपित्तहारी सम्धानरृच्छे- 
ष्महर्‌ः सरश्च ॥२३॥ 
गेहँ-मधुर, भारी, बलकारक, स्थिर, वीर्य्य और 


72 
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| | रारामा या 
| | 
|] 


घृतम्‌ । नवं धान्यमाभिष्याद्‌ लघु- 
हंवत्सरोषितम्‌ ॥ विदाहि गुरु विष्ट- 
रभ विरूढ बातकोपनय्‌ ॥ २४। 


विना ऋतुम उत्पन्न हुए तथा कासे, शरदा, गरमा 
आदिसे दूषित तथा बुरी भूमिम उत्पन्न हुए आर 
नवीन धान्य गुणवान्‌ नहीं होते ।नर्वांन धान्य आभ- 
ष्यन्द्कारक हें । एक वषके पुराने धान्य हलके हाते 
हैं । विरूढ अर्थात्‌ जिनमें अंकुर निकल आये हां 
ऐसे धान्य-दाहकारक, विष्टम्भजनक आर. वायुका 
| करनेवाले जानन ।। २४ ॥ 


इति श्रीबंगसेने थापार्टाकायां धान्यबगाधिकार 
समाप्त ॥८॥ 


जिया सि कार 
अथ मांसवगाधिकार । 
4 

संत्राही दापनः शीलः कषायो मधु 

रा लघः । लावः कटाबंपाकश्च सान - 

पांत च पाजत ॥ १॥ 

ळवाका मांस-मळरोधक, अग्निका दापन करने- 
वाळा, शीतळ, कपेछा, मधुर, हलका, पाकसें कडु 
आर सान्नपातम हितकारी ह ॥ १॥ 


ईषद्शुहस्लु मधुरो वृष्यो मेघाशिव- 
i NS "> ~ 
छन्‌ः । तातारः सवेदोषधा थाहा 
वणश्रलादइनः ॥ ३ ॥ 


तातरका इ| [जाकीचत्‌ सारी, मधुर, वीय्यबधक 
संधा आर आंशको . बढानेवाळा, सवदोषनाइाक 
मलराधक अ)र वणेको उज्ज्वल करनेवाला हु ॥२॥ 


रक्तपित्तहरः शीतो लघुश्वापि कपि- 

खलः । कफोत्थष च रोगेषु मेदे वांत 

च शार्यते॥ ३ ॥ 

संफद तातरका मांस-रक्तापेत्तनादाक, शीतल; 


हलका तथा कफजाचतरोग, मद भार चातक रागाम 
हितकारी है ॥ ३ ॥ 


\ 


हः by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मासवगाघकार्‌ः | 


वातापत्तहरा 
द्रनाः लघवः 
चंवोपचक्काः ॥ ४॥ 
ककरपक्षाका मांस-वातापत्तनाशक, बलकारक, 
मधा, अभि आर बळको बढानवाला, हलका और 
ह्द्यका हतकारा हैं | उपचक्रकक मांसके गुण भा 
इसाक समान जानने ॥ ४ | | 
केषायः स्वाहुलवणस्त्वच्यः केश्यो 
रुाचभद्‌ः । मयूरः रुवरमेधाश्रिहक्ळो- 
नोन्द्रियदादयेक्कत्‌॥ ५॥ 
मयरका मांस-कषळा, स्वादिष्ट, लवणरस युक्त, 
त्वचा आर बालाका [हतकारा, रादकारक तथा 
स्वर, संघा जठ्राञ्च, टॉष्ट, कण, आर इाद्रयाका 
दढ करनेवाळा है ॥ ५॥ 
स्रग्धोष्णी$निलहा वृष्य! स्वेदस्वर- 
बलावहः | बृहणः छुक्ङुटो वत्यस्त- 
इइथास्यो शुहमलः ॥ ६॥ 
पनमुरगका मास-चिकना, गरम, वातनाशक, 
दुष्य, स्वेद, स्वर आर बलको उत्पन्न करनवाला 
तथा पुष्टकारक ह । आम्यमुरगंका सांस भी इसाक 
ससान जानना । [वशृेष कर यह सारा हैं ॥६॥ 


मुगा, सवभकाराश्च ।पित्तक्षष्महराः 
स्थुता; । (कावद्वातकराश्वापि लघ 
था बळवद्धनाः ॥७॥ 

सब प्रकारक सूगाक मांस-पित्तकफनाशक, कि- 


चित्‌ वातकारक, हलके और बलको बढानेवाले 
हूं ॥ ७ ॥ 


कषायो मधुरो ह्यः पितासक्कफवा- 
तहा | सही रोचनो बल्यस्तेषा- 
मेण्यो ज्वरापहः ॥ ८ ॥ ; 

इनमें एणहरिण ( काळे हिरन ) का मांस-कपै- 
ला, मधुर, हृदयको हितकारी, रक्त, पित्त और 
कफ वातनाशक, मलराधक, राचकारक, बलकारक 


बर्या 
र्‌ 


मेधााश्चेबलव- 
हद्यास्तथा 


हरिणका मांस-मछुर,पाकमे भी मधुर, त्रिदोषना- 
सक, अभिको दापन करनेवाला, शीतळ, मळमूत्रको 
राकिनंवाळा,सुगान्धत आर हलका हे ॥ ९ ॥ 
कषाय, सवाई लवणा गुह? काणक- 
पातक । 
$।णकपोतक ( काकातुआ ) का 
स्वादेष्ठ, ढवणरसयुक्त और भारी है। 
र्‌त्तापत्तभ्श्ामना [वशादाऽपं कषा" 
यकः । विपाके मधुरश्चापि शुरूः 
पारावलः स्मृतः ॥ १० ॥ 
केवूतरका मांस-रक्तापेत्तको शमन करनेवाला, 
विशद,कषला, पाक मधुर ओर भारी हे ॥ १०॥ 
छाळङ्गो मधुरः एस्जग्वः कफशुक्रवि- 
वदनः । सान्नपालहरो वेश्मकुलि- 
ङ्गस्त्वातिशुक्लः ॥ ११ ॥ 
कुछग-( चिडा ) का सांस-मधुर,-रि्ग्ध, “कफ 
आर शुक्रको बढात्ेवाला ओर सान्नेपातनाशक है । 
घरम पाळे हुए. चिडेका मां-अस्यन्त झुक्रजनक 
ह्‌ ॥ ११॥ 
प्रसहाः शोषशुल्माशोंन्रहणीदोषि- 
णां हिताः । सर्वदोषहरास्तेषां मेद- 
सुलु बलदूषकस्‌ ॥ १२ ॥ 


प्रसहजीवाका सांस-शोष, गुल्म, अशे और प्रह 


मांस-कषेळा, 


णा रागवाळाका ।हतकारा हू । तथा सवंदाषनाराक, 


~ 


~ 


अर बलका दूषित करता हे ॥ १२ ॥ 


बृक्कसिंह कापव्याघभासमाजोरमूषि- 
काः । तरक्षुकुररश्येनशशपघ्रीजम्बु- 
कादयः ॥ १३ ॥ 

बुक, सिंह, कपि, व्याप्र,भास, मार्जार, मूषक, 


तरछ्ु, कुरर, स्येन, शशप्न, जम्बुकादि इनको गुहा- 


शय कहते हैं ॥ १३ ॥ 
जुहाशया वातहरा शुरूष्णा मधुरा- 
श्व ते । खिग्धा बल्या हिता नित्यं 


; 

द आर अ्वरका दर करता ह॥८॥ 

` >» मरो मधुरः पाके दोषघो$नलदी- 
पनः। शीतलो बद्धविण्मूचः खुग- 

श्िहेरिणो लघः॥ ९ ॥ 


नेशुह्याबक्रारणस्‌ ॥ १७ ॥ 
गुहाशयजीवाका सास-वातनाशक, भारी, गरम, 
मधुर, सिग्ध, बलकारक,तथा नचरागा ओर अशरो- 

| गियोंको सदेव हितकारी हे ॥ १४ 0 
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गोधा शशाश्चापि 

भ्रजद्गमाः । श्रायकासानिलहरा 

भूशयाः कफपित्तलाः ॥ १ ५, ॥ 

शरक आर सप, इनका 


णियोंका सास श्वास, 
। तथा कफ आर 


नकुलः शकी 


नकु, शल्यकी, गाधा) 
भूशय कहते हँ । भूशय 
खाँसी और वातनाशक हैं 
पित्तको बढाता है ॥ १५ ॥ 


कषायो मधुरस्तेषां शशाः पित्तकका- 
पहः । नातिशीतलवीय्यत्वाद्वातसा- 
धारणो मत्तः ॥ १६ ॥ 
शशकका मांस-कषेळा, मधुर, पित्तकफनाशक 
ओर अत्यन्त शातवाय्य न हार्न साधारण चातको 
| करता ह ॥ १६ ॥ > 
„ महिषो गवयः खङ्गी वराहश्वभरो 
| रुरू ५ आतूपा मधुरा बल्या शुरू" 
| स्तिग्धाः कफप्रदाः ॥ १७॥ 
| महिष, गवय, खड्गी, वाराह, चमर ओर रुरु 
र इन प्राणयाका अनूप कहते हू । आनूपप्राणयाक 
[स मधर,बलढकारक,भारों, स्निग्ध आर कफकारक 
है ॥ १७॥ 
है नातिश्षिग्धाश्वमय्यस्तु मदापित्तक- 
| फाःस्मृताः । छगलस्त्वनभिष्यन्दी 
| तेषां पीनसनाशनः॥ १८ ॥ 
| चम्ररगायक्रा मास-अत्यन्ता[खग्ध नहा ह तथा 
9 मद, [पत्त आर. कफका करता ह्‌ । बकरका मास 
! अनभिष्यन्द और पीनसको दूर करता हैं॥ १८ ॥ 
। बहण शासमा रक्ष पत्तकष्मकर 
| गुरू । मेदःपुच्छोद्धवं वृष्यमोर्र- 
सदृश गुणे? ॥ १९ ॥ 
भडका मांस-पुष्टिकारक,. पित्तकफक[री आर 
भारी है | दुस्थेका.मांस-अत्यन्त वीर्य्यवद्धक होता 
है और शेपगुण इसके भेडके मांसके समान 
जानने ॥ १९ ॥ 
. शेवासकासमातश्यायविषमज्वरनादा- 


` । गव्यं श्रम्नात्यन्निहितं इुष्पा 
कमनिलापहम्‌ ॥ २० ॥ 


ee I 


गायका मांस-इवास, खसी, प्रतिश्याय और _ 


विषमञ्वरको नष्ट करता है । तथां श्रमको दूर कर- 
नेवाळा, अत्यन्त बढी हुई आम्निके लिये हितकारी 
देरमें पचनेवाला और वायुनाशक हे ॥ २० ॥ 
आरस्रबत्सलबण भासनकरापाद्धब 
मू । दइंसकारण्डवक्रावनहु नला 
सारसा।। नन्द्यावत्ता बलाकाश्च शः 
ष्म्ला गुरव! छवा ॥ २१ ॥ 
एकखुरवाले जीवेका मांस-नसकीन होता हूँ । 
इसके विशेषगुण भेडके मांसके समान जाहने । 
हँस, कारण्डव,क्रॉच, मद्गु, भजञाह्द, सारस, नन्धा- 
बते और बलाका इनको एव कहते ह । एवजीबो- 
का मांस कफकारी आर भारा है ॥ २१ ॥ 


मत्स्य! ककेटक? कूम्मः शिशुमारो 
ऽथ झुक्तयः । शंखाश्च शुरचः स्बरिग्याः 
शीता ड्या जलेशयाः ॥ ३२॥ 
मत्स्य, ककट, कूम, शिशुमार, शुक्ति आर शंख 
इनका जलशय कहंते ह्‌ | जलंशयाका मास भारा 
रूग्ध, शातछ आर वृष्य हू ॥ २२ || 


सासुद्रा गुरवः खग्या मछुरा नाति- ` 


पित्तलाः । उष्णा वातहरा वृष्या 

वर्चङ्केष्मविवद्धेनाः ॥ २३॥ 

समुद्रके जीवोंका मांस-भारी, 
अत्यन्त पित्तकारक नहीं, गरम, वातनाशक, 
मळ ओर कफको बढानेबाला है॥ २३ ॥ ` 


स्निग्ध, मधुर, 
च्य 


बलावहा विशेषेण मत्त्थाशित्वात्स- 
सुद्रजाः। समुद्रजेभ्यो नादया बूंहण- 
त्वाट्टुणोत्तराः ॥ २४॥ 
र सत्स्योको भक्षण करनेसे समुद्रके जीवॉका मांस- 
विशेष करके बलकारक है । समुद्रके प्राणियों 


के मांससे अतीव बृहण होनेके कारण नदीके प्राणि- 


योंका मांस विशेष गुणवाला है॥ २४ ॥ 
इति श्रीवगसने भाषाटीकायां मांसवर्गाधिकारः 
समाप्त: ॥ ८९ ॥ 
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बड़सेने भाषाटौकास हिते- 
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 वातकारक हे । श्रीहस्तिनी ( नागदन्ती ) और 
६ राछचशाक-मूत्रजनक आर पथरांको दूर 
। करता है॥ ५॥ 
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अथ शाकफलवर्गाविकार । 
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कालशाकन्लु कटक दीपनं कफशो 
थाजत्‌ । वृष्या [स्नग्धा च शीता च 
मृत्युचा चाप्युपादका ॥ ६॥ 
गिळशाक-कडु, अभिप्रदोपक, कफ और सूज- 
चका दूर करता हैं । पोइका शाक-बृष्य, स्निग्ध, 
शातिळ आर शृत्युनाशक है ॥६॥ 

रूक्षा विषमदधघ्नश्च प्रशस्तो रक्तपित्ति 
नाम्‌ । मधुरा मधुरः पाके शीतल- 
स्तडुलायकः॥७॥ 

चालाइका शाक-रूखा, विष ओर सदनाशक, 
रक्तापत्तरागयांकों हितकारी, मधुर, पाकभे भी मधुर 
आर शातळ हू । ७॥ 


वषाभ्वा कफवातघ्नी हितो शोफोद- 


पाठा छूबा शठाशाक बास्लुक खु- 
'नषण्णकस्‌ । विद्याडूप्राहि त्रिदोष 
माकव चाछबास्तुकब॥ १॥ 

पाढ, मूवा, कचूर, बथुआ, चोपतिया | 
गौर [वलाबथुआ इन सबका झाक मळरोधक और 


Ne 


[न्रदाष नाशक है || १ ॥ 


संग्राही क्षवकः प्रोक्तः स्तरिग्धः पश्चा- 
शुरू सरः! भण्टी वत्सादनी फञ्जी 
वातघ्नी लघुदीपनी ॥ २॥ 

कवक ( चिरचिटका शाक )-मलरोधक है। 


८4 


Oe ड्रॉ 

पच्चाशुढ्ू ( अण्डके पत्तोंका झाक )-खिग्ध और स्या ू 

सारक हु । भण्टी ( कटेरीका भेद) गिलोय और | __ “कारक पुननबेका शाक-कफवातनाशक प्त” 
फेज ( तुछ्सांका भेद ) ये तीनों वातनाशक, | ७ 9 उदर ऑर अशरोगमे अत्यंत हितकारी र्र 

हलको ओर अभिको दीपन करती हैं ॥२॥ | ६॥। £ ॥ डू 


काकमाचीभिदोषन्ची स्तन्या दृष्या 
कलाम्बिका । चाङ्गेरी कफवातप्री 
साषप सवंदोषकृत्‌ ॥ ३ ॥ 
मकांयका झाक-त्रिदोषनाशक है । कछमीशाक 
स्तनाम दूधका उत्पन्न करनवाला आर वृष्य ह्‌ । 
चारी ( नोनिया )-कफवातनाशक और सरसांका 
शाक सवंदांषकारक हैं ॥  ॥ 
साषपं च सकासुम्भ राजिकैकान्त- 
पित्तला । नाडाकः कफवातधः कट- 
मेघुरशीतलः॥ ४ ॥ 
सरसा, कसम आर राइ इनका शाक [वशेष 
[पत्तकारकं हू | तथा नाड़ाका शाक कफवातनाशक, 
कळु, मधुर आर शातळ ह ॥ ४ ॥ 
सतीनशाकं हेष्मन्न त्रैपुटं वातकु- 
न्मतम्‌। श्रीहस्तिनी सपत्तरा मूत्र- 
लाश्मरिभदनी ॥ ५ ॥- 
सटरका शाक-कफनाशक हे। खिसारीका शाक- 


कटातक्तरसा हृद्या रोचना बह्विदी- 
पनां । सवदाषहरा लघ्वी कण्य्या सू | 
कपोतिका ॥ ९॥ | 


छोटीमूली-कढ़ और तिक्तरसान्वित, हृदयको | 
हितकारी, रुचिकारक, अग्निको दीपन करनेवाली । 
| 
| 


समस्त दाषनाशक, हलकी आर कंठको हितकारी 
हैं ।। ९ ।। 

भहतलहर वष्टाम्न ताक्ष्णमामञ्च दा 
षळभ्‌ । तदेव स्ेहसिद्धन्त॒ वातलुत 
कफांपेत्ताजित्‌॥ १० ॥ 

बड़ीमूली-भारी आर वेष्टस्मकारी ह्‌।. कश्नीसूर्ल 
तीक्ष्ण आर दोषकारक है । वही मूली तेल घृतादि- 
काम [सद्ध काहुड-व!तनाशक आर कफापत्तको दूर्‌ 
करनेवाला हैं ॥ १० ॥। 

शुष्कन्तु शोथशमनं गरदोषहरं ल- 
घु । विष्टम्भि वातलं शाकं शुष्कम- | 
न्य्र मूलकात्‌ ॥ ११ ॥ F 

सूखीसूली-शोथराशक, विषदोषनाशक और 
हलकी हे । सूखीमूलीके सिवाय अन्यान्य समस्त | 
सूखेशाक-विष्टस्भकारक ओर वायुको कुपित करते 
हुँ॥ ११॥ 
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बड्गसेने--भाषाटाकासाहत- 


पुष्पश्च पत्रश्च फल तेथव यथोत्तरन्त 

लघवः प्रदिष्टाः । तेपएन्ठु पुष्प कफ 

बातहन्त फल निहन्यात्कफमारूता 

न्च ॥ १२॥ 

पुष्प, पत्र ओर फलशाक ये क्रमस उत्तरोत्तर लघु 
हे । इनमें पुप्पशाक-कफवातनाशक आर फलशाक भी 
कफवायुको दूर करनेवाला हे ॥ १२ ॥ 


रक्तपित्तहरी शोथकुछन्नी हिलमो- 
चिका। कफापहं शाकसुक्तं वरूणभ्र- 
पुनाटयों! ॥ १३॥ 
हिलमोचिका ( हुछहुछ ) का शाक रक्तपित्तनाशक 
शोथ और कुष्ठ नाशक हे) वरना ओर पमारका शाक 
कफनाशक हे ॥ १३ ॥ 
स्मिग्योष्णतीक्ष्णः कटुपिच्छिलश्व श 
रू! सरः स्वाडुरसोऽथ बल्यः । वृष्य- 
व्वा मंधार्वरवंणर्चक्षुभश्रा। स्थसधा- 
नकरा रसानः ॥१४॥ हद्रागजाणज्वर 
कुगक्षशूलावबन्धशुल्मारूाचकासशा- 
षान्‌ । इुन्रांमङुष्ठानलस्तादजन्हुः स 
मीरणश्वासकफाँश्च हन्ति ॥ १५ ॥ 
लहसुन-स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, कठुरसान्वित,पि- 
च्छिळ, भारी, सारक, स्वादु,बळकारक, वृष्य, मेधा 
स्वर,वणे और नेत्रोको हितकारी है। टूटी हुई हड्डी- 
को जोडनेबाला तथा हृदयरोग, जीणञ्वर, कुक्षिशूल, 
विबन्ध, गुल्म, अराचि, खाँसी, शोष, ववासीर,काढ, 
मंदाम्नि, वायु, इवास ओर कफ इन सबको दूर करता 
है ॥ १४ ॥ १५ | 
नात्युष्णवाय्याशनलहा कट्थ ती- 
श्णा शुरूना।तकफावहश्च । बलावहः 
पत्तहरा प काश्चत्पलांइरग्रेश्च ICE 
छकारा ॥ १६॥ 
प्याज-अत्यंत उष्णवीय्य नही दै, वातनाशक, चर- 


ला,पित्तताशक और किंचित्‌ अभिको 
१६॥। 


स््ग्थाऽथ रूच्यः 
बह्योऽथ मेधा कफपुष्टिदाता । स्वा- 
दुशुरूः शोणितापेत्तद्रास्तः सापेच्छलः 
क्षीरपलांड्रूक्तः ॥ १७॥ 

सफेद प्याज-चिकना, रुचिकारक, धातुओंकों 


[स्थरधा तुकत्ता 


स्थिर करनेवाला, बलकारक, सेधा, कफ और 
पुष्टिको करनेवाला, स्वाढु, भारी, रक्तापित्तमें हित- 
कारी और पिच्छिल है ॥ १७ ॥ 
न्यग्रोधो इम्बराश्वत्थणुक्षपञ्चादिपछ- 
वाः । कषाथाः स्तम्भनाः शीता हि 
लाः पित्तातिसारिणाम्‌ ॥ १८॥ 


बड़,गूलर,पापल,पाखर आर कमल आदिक पत्तांका &> 
> 


शाक-कपषला, स्तम्भक, शातळ आर पतत्तातसार 
रोगियोंकों हितकारी हे ॥ १८॥ 

ल्ेसन कटुकं पाके कफन्नमानिलाप- 

हस्‌ । शोधघरखुष्णवीय्येश्व पत्र पूति- 

करंजजम्‌ ॥ १९ ॥ 

दुर्गंधकरजके पताका शाक-स्रंसन, पाकमें कडु 
कफ वातनाशक, सजनका दूर करनवाळा आर 
उष्णवीय्य हे ॥ १९ ॥ 

वेणोः करीरः छ्लेष्मन्नाः कटुका र- 

सपाकतः। विदाहिनो नातिबलाः 

सकषाया निरूक्षणाः ॥ २० ॥ 

बाँसके अंकुर-कफनाशक, रस औरं पाकमें श 
कडु, दाहकारक, अत्यंत बछकारक नहां;कषेळ आर 
रूक्ष हैं ॥ २० ॥ | 

कफशोणितपित्तन्नं रोचनं कारवेल्ल 

कम्‌ । कारवेछकवज्जञेयं फलं. ककॉ- 

टकरूय च ॥ २१ ॥ 

करछा-कफ आर रक्तापत्तका दूर करनेवाला 


आर रुचिकारक हे । ककोडेके शुण भी करढक 
समान जानने ॥ २१॥ 


पटोलपत्रं पित्तन्न नालं तस्य कफा-% ` 


पहम्‌ । फल त्रिदोषदामन मूलं त- 
स्य विरेचनम्‌ ॥ २२॥ 
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पटोलपत्र-पित्तनाशक । पटोलकी 
शक । पटोळके फळ ( परवळ )-त्रिदोषनाशक और 


पटोलकी जड विरेचन है ॥ २२॥ 
पित्तजत्तेषु कूष्माण्डं बालं मध्यं क 
फापहम्‌ । शुष्क लवूष्ण सक्षार दापन 
बस्तिशोधनम्‌ ॥ २३॥ 
कञ्चापठा-पित्तनाशक । मध्यम अवस्थाका पेठा- 
कफनाशक । सूखापेठा-इळलका, गरम, खारी, आग्ने- 
प्रदापक और बस्तिशोधक हे ॥ २३ ॥ 
सवेदोषहरं हृद्यं पथ्ये चेतोविका- 
रिणास्‌ । 
यह्‌ पेठा सम्पूर्ण दोषनाशक, हृदयको हितकारी 
आर मानसिकरोगवाले मनुष्यांको अतीव हितकारी 


AY} 


बालं सनीलं त्रपुलं तत्तु पित्तहरं 

स्मृतम्‌ । तत्पांड कफकृज्जीर्णम मल 

वातविनाशनम्‌ ॥ २४ ॥ 

कच्चा हरेरंगका खीरा-पित्तनाशक है-। पीळेरं- 
गका मध्यमअवस्थाका खारा- कफकारक न. 
पुराना खारा अम्ल आर वातनाशक हं ॥ २४ ॥ 

एवारूक॑ सककारुसंपकं कफवात 

जित्‌ । साक्षारं मधुरं रुच्यं तञ्चोक्तं 
नातिपित्तलम्‌ ॥ २५॥ 

ककड आए पठा य दाना पक हुए कफवातचा* 
शक हू। तथा क्षार, मधुर, रु/चकारक आर अत्यंत 
पत्तकारक नहा ई ॥ २५ ॥ पे 


सक्षारमधर भदि शीण॑बृत्त कफाप- 


हम्‌ ॥ २६ ॥ 
तरबूज-क्षार्युक्त, मधुर, भदक, फटनवाळा और 
कफकारक हे ॥ २६ ॥ ह 


कडूकुष्ठक/मेप्नानि कफपित्तहराणि 
च। फलानि ब्रहतीनान्लु कटतिक्त 


- लघान च ॥ २७॥ 


बडाकटराक फल- कण्डू, कुष्ठ, काम, कफ आर 
पन्तको दूर करते ह तथा कडु, तिक्त और लघु 


 ६॥२७॥ 


कफवातहर एतत्त राचन कटक ल- 
। वात्तांकु दीपनं प्रोक्तं जीर्णं स- 
क्षारपित्तलम्‌ ॥ २८॥ 
वैगुन-कफवातनाशक, तिक्त, रुचिकारक, कडु, 
हलका आर अभ्निप्रदीपक हे । पुराना बेशुन-क्षार 
और पित्तकारक हे ॥ २८॥ 
अत्यथमघुरा रूच्याः ॥पत्तप्चा मधक- 
कटी । क्कन्धुकोलबदरमम्लं बात- 
विनाशनम्‌ ॥ २९ ॥ 
सीठी ककरी-अत्यतमधुर, रीचकारक ओर पित्त- 
नाशक हूँ । छोटाबेर, बडाबेर ओर समस्त प्रकारके 
बेर अस्छ और वातनाशक हैं ॥ २९ ॥ 
पक्क पित्तानिलहरं स्रिग्धं समधुरं स- 
रमू । पुराणं तुट्प्रशमनं श्रमघ्नं दीपनं 
परम्‌ ॥ ३० ॥ 
पक हुए वर-पित्तवातनाशक, स्निग्ध, मधुर और 
सारक हू । पुराने बेर-तषाको शांत करनेवाले 
अमनाशक ओर अग्निको दीपन करते हैं ॥ ३० ॥ 


सोवीरं बदरं स्तनिग्यं मधुर वातपि- 
ततजित्‌। आमं कपित्यं वेस्वय ग्राही 
मडुरवातलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सौवीर.( पेमदी ) बेर-स्तिग्ध,मधुर और वात- 
पित्तनाशक हैँ । कच्चा, केथ-स्वरको बिगाडनेवाळा 
सलरोधक्र और वातकारक है ॥ १ ॥ 


कफानिलहरं पक्कं मधुराडरसं गुरु ।. 

दोषले पित्तकृत्पांद जम्बीरमतिपि- 

त्तलम्‌ ॥ ३३ ॥ 

पक्काकेथ-ऋफवातनाशक, मधुर और भारी है । 
पांडुनींबू-दोषजनक ओर पित्तकारक है तथा जम्भी 
रीनीवू-अत्यंत पित्तकारक हे ॥ ३२ ॥ 


शुरमवातकफधालकासन्न वबाजपूरः 
कम्‌ । कसर माठुळड्गस्य दापन कफ- 
वाताजत्‌ ॥ ३३॥ 
बिजोरान्तीबू-गुल्म, वात, कफ, श्वास और 
खाँसीको दूर करता है। विजोरेनींबूकी केसर-भशि« 
प्रदीपक ओर कफवातनशक हे ॥ ३३ ॥ 
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बद्गसंन-~भाषाटाकासाहतल- 


क र यी 


बातपित्तहरं मांसं त्वळास्मिग्धोष्णा- 

निलापहा । है 

बिजारनाबूका गूदा-वाता पत्तनाशक आर TT 
रेनांबूकी छाळ ।ाख़र्‍ध, उष्ण आर वातनाशक हे | 


अत्यथमधुरा रूच्या पितप्नी मछुक- 

केटी ॥ २४ ॥ 

मीठानींबू-अत्यंतमधुर, रुचिकारक और पित्त- 
नाशक है ॥ ३४॥ 

पित्तमारुतकृद्वाल पित्तलं बद्धकेस- 

रम्‌ । हृद्यं वणेकर रूच्यं रक्तमांसब- 

लप्रदम्‌ ॥ ३५ ॥ 

वही कच्चानीबू-पित्तवातकारक, बद्धकेसर, पित्त 
कारक, हृदयका [हूतकारा, वणकारर, र।चकारक, 
तथा रावर मात आर बलकां बढाता ह्‌ ॥ ३५ ॥ 


कष्षायातुरस स्वाद वातप्न छहण श- 
रू । पित्ताविरोधिसंपक्कमात्रे शुक्र- 

विवद्धनम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अच्छे प्रकारसे पका हुआ भाम कषायरसान्वित, 
स्वादि, वातनाशक, पुष्टिकारक, भारी, पित्तको नहीं 
कुपित करनेवाळा और वीथका बढाता है ॥ ३६ ॥ 


' बृहण मधुरं बल्यं गुरू विष्टभ्य जी- 


` यति । आम्रातकफलं दृष्यं सस्नेहं 


कफवद्धनम्‌ ॥ ३७॥ 


अम्बाडा- पुष्टिकारक, मधुर, बळकारक, भारी, 
विष्टभ्भतापूवक पचनेवाला, स्नेहयुक्त, इष्य हे और 


७ कफको बढाता हे ॥ १७ ॥ 


त्रिदोषावष्टम्भकरं लकुच शुक्रनादा- 


न. 
* बडहूढ-नत्रिदापको कुपित करनेवाला, विष्टन्भका- 
रक ऑर शुक्रको नष्ट करता है । 


ष्णाह्र रुच्यं पित्तकृत्क- 


तृषानवारक, रुचिकारक और 
॥ 
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हृद्यं स्वाद कषायाम्लं भव्यमास्यवि- 
शाधनम्‌ । 
भव्यफल-हृदयको हितकारी, स्वादु, कपैछा 
अम्ल आर सुखका शुद्ध करता हू । 
गरदोषहर नीप प्राचीनामलकं तथा 
॥ ३९ ॥ 
कृद्मक फल आर पुराना आमलळा-गर विषदः 
षनाराक हू ॥ ३९॥। 
वातापहं तित्तिडीकमाम पित्तबला- 
सङ्गत्‌ । ग्राहि संदीपनं हद्यं सम्पक्कं 
कफबातडुत्‌ ॥ ४० ॥ 
तिप्तिडीकका कच्चाफळ वातनाशक तथा पित्त 
और कफको कुपित करता है । पका हुआ तित्तिडी- 
कका झल-मळरोधक आप्रिको दीपन करनेवाला, 
हृदयको हितकारी तथा कफ और वातको नष्ट 
करता है ॥ ४०॥ 
तस्मादल्पान्तरणुण कोशाम्रफलझु- 
च्यत । अम्लीकायाः फलं तद्वत्पक्क 
भेदि तु केवलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कोशाम्रके गुण इससे कुछ कम जानने । इमळी- 
के गुण भी इसीके समान जानने और पकी इमली 
केवल भेदक है ॥ ४१ ॥ 
अम्लं समधुरं हृद्यं बृष्यमेतत्ञ रोच- 
नम्‌। वातन्रं इुर्जरं प्रोक्तं नागरङ्गफलं 
शुरू ॥ ४२ ॥ 
नारगा-अम्ल, मधुर, हृदयको हितकारी, इष्य, 
रुचिकारक, वातनाशक, देर जीणे होनेवाला और 
भारी है ॥ ४२॥ 
कषायातुरस चेषां दाडिमं नाति- 
पत्तलम्‌ । दापनीय सूाचेकर हृद्य 
वचों विबन्धनम्‌ ॥ ४३॥ 
अनार-कषायरसान्वित, अत्यन्त पित्तकारक 
नहीं, अझिको दोपन करनेवाला, राचिकारक, हृद- 
यका ।हुतकारा आर मलको रोकनेवाला हे ॥ ४३॥ 
द्विविधं तज्ञ विज्ञेयं मधुरं चाम्लमेव 
नच । वनदाषन्नन्तु मधुरमम्ल वातकः 
फापहम्‌ ॥ ४४॥ 
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श्ाकफलवगाविकारः । 


(१०५९ ) 


अचार मधुर आर अम्ल इन भदास दा प्रकारका 


` हे इनमें मधुर अनार त्रिदोपनाशक आर खट्टा अनार 


वात आर कफका नष्ट ता ह ।॥ ४४॥ 
अश्वत्थोड्म्बरुक्षन्यम्रोधानां फला- 
नि च । कषायमधुराम्लानि बात- 
लानि गुरूणि च ॥ ४५ ॥ 

पापळ, गूलर, पाखर आर बड इनक फळ कषळ 
मधुर, खट्टे, बातनाशक आर नारी ह्‌ ॥ ४५ ॥ 
बृत्तामारुष्करं स्वा पित्तन्न शोषव- 
हिळत ॥ ४६॥ 
भिळावेका डेठल, स्वाठु, पित्तनाशक, शोष और 
अग्निकों उत्पन्न करता है ॥ ४६ ॥ 
अत्यम्लं वातलं ग्राह जाम्बवं कफ- 
पित्ताजेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
जामुन-अत्यत अम्ल, वातकारक, मलरोधक तथा 
कफ और पित्तनाशक है ॥ ४७ ॥ 
आमं कषायं सेग्राहि तिन्दुकं वात- 
कोपनम्‌ । विपाके गुरू सम्पर्क मधुर 
कफपित्ताजेत्‌॥ ४८ ॥ 
तेंदुका कच्चाफछ-कषछा, मलरोधक और वायुको 
कापत करता हू । तुका पकाफळ पाकम भारा, मधुर 
आर कफापत्तका नष्ट करता हैं ॥ ४८ ॥ 
मधुरं च कषायश्च स्मिग्धं संग्राहि 
चालुकम्‌ । स्थिरीकरश्च दन्तानां बा- 
कुलं फलमुच्यते ॥ ४९ ॥ : 
आहछु-मधघुर, कपैछा, स्निग्ध ऑर मलरोधक है । 
मोलासरांका फल दाताका [स्थर करता हू ॥ ४९ ॥ 
अत्यम्लमाषन्मधुर॑ कषायातुरसं ल- 
घ॒ । वातघ्न पित्तजननमाम विद्या- 
त्परूषकम्‌ ॥ ५० ॥ व 
कच्चाफालसा-अत्यत अम्छ,काचत्तू मधुर,कपेला, 


हलका, वातनाशक ओर पित्तको उत्पन्न | 
है॥ ५० ॥ 


देब मधुरं पक्क वातपित्तनिबहेणम्‌ । 
विपाके मधुरं शीतं रक्तापत्तप्रसाद्‌- 
नम्‌ ॥ ५१॥ 


. 


वही पकाफलसा-मधुर, वातपित्तनाशक, पाकम 
मधुर,शीतळ और रक्तपित्तको शमन करता है॥५१॥ 
पौष्करं स्वादु विष्टम्मि बल्य कफ- 
हरम्परम्‌ ॥ 
कमलगट्रा-स्वादु,विष्टम्भकारक, बलकारक और 
कफको दूर करता है । 
कफानेलहर ताक्ण स्वग्ध सम्राह 
दापनम्‌ । कड्ातक्तकषायाष्ण बाल 
बिल्वछुदाहतम्‌॥ ५२ ॥ 
कञ्चाबेल-कफवातनाइक, तीक्ष्ण, खिग्व,मलरो- 
धक अस्िको दीपन करनेवाला, कडु,तिक्त, कषाय- 
रसान्वित, और गरम है॥ ५२ (| 
तदेव विद्यात्संपक्क मधुरानरण एुरू। 
वेदाहं पवष्टम्भकर दाषक्ृत्पात- 
मारुतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वही पका हुआ बेळ-मधुर, और भारी हूँ । तथा 
दाहकारक, विष्टम्भकारक,दोषकारक ओर ठुगान्ध= 
त वायुको करता हं ॥ ५३ ॥ 
पनसं सकषायन्तु स्निग्धं स्वाद हिमं 
गुरू ॥ ५४ ॥ मोचं स्वादुरसं प्रोक्तं 
कषायं नातिशीतलम्‌ । रक्तपित्तहरं 
वृष्य रूच्य लष्मकर गुरू ॥ ५५ ॥ 
कटहलका फल-कंपेला, स्लिग्य, मधुर, शीतळ 
और भारी है । क्रेळेकी फर्की-मघुर,कषली, अत्यंत 
शीतल नही, रक्तपित्तनाशक, वृष्य, रुचिकारक 
कफक्रारी और भारी हे ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 


फल स्वादुरसं चेव तालज गुरुपित्त- 
जित | तद्वीजं स्वाइ पाकश्व मूत्रल 
वातपित्तजित्‌ ॥ ५६ ॥ 
ताडका फछ-मधुर, भारी और पित्तनाशक है । 
ताडके फलके बीज-मधुर, पाकी, भूत्रजनक और 
बातपित्तको नष्ट करते है ॥ ५६ ॥ 
हृद्यं मूत्रविबन्यध्नपित्तासुग्वातनाश" 
नम्‌ । केश्यं रसायनं मध्य काश्म- 
य्येफलमुच्यते ॥ ५३ ॥ 7 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ 3) कक्कय्या (१०६०) _ 


कुस्भेरका फल-हृदयको हितकारी, मूत्रके 


न्घको दूर करनेवाला, रक्तपित्तनाशक, वातावेनाशक, 
केशको हितकारी,रसायन आर भधाजनक हे ।।५७॥ 


क्षतक्षयापह हय छहण तपण शुरू | 

स्निग्ध वृष्ये समधुरं खजूर रक्तापित्त- 

जित्‌॥ ५८ ॥ 

खजूर-क्षत और क्षयकों हरनेवाला, हृदयको 
हितकारी, पष्टिकारक, तप्तिकारी, भारी, चिकना, 
वृष्य मधुर और रक्तपित्तनाशक हे ॥ ५८ ॥ 


बंहणायमह्द्यश्व मपूककुछु थ शुरु। बा 
तपित्तप्रशमनफल तस्योपदिश्यते॥५९॥ 
महुवेके फूल-पुष्टिकारक, हृदयका आहेतकारीं 
और भारी हैं।महुवेके फल वातपित्तनाशक हे॥५९॥ 
कषाय कफापत्तत्नर किविातिक्त चन 
प्रदम्‌ । हृद्य सुगन्धि साम्लश्च लव- 
. ळीफलसुच्यते ॥ ६० ॥ 
लवलीफल ( हरफारेवडी ) कषायरसान्वित, 
कफपित्तनाशक, किंचित्‌ तिक्त, रुचिकारक, हृदयको 
हितकारी, सुगंधित और अम्ल हे ॥ ६० ॥ 
शाभीफलं गुरु स्वाइ रूक्षोष्णं कफ: 
नाशनम्‌ । गुरू छेष्मातकफल कफ- 
कृन्मघुर हिमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
छांकरक ( जंडाके) फल-भारी, मधुर, रूक्ष, . 


गरम आर कफ नाशक हू । लिसाडे भारी,क फकारी, 
प्रधुर आर शीतल हूं ॥ ६१ ॥ 


करञ्नाकशुका रिष्टफलं जन्तुप्रभेहङु- 


त्‌ । प्रियालमज्जा मधुरो वृष्यः पि 
त्तानिळ।पहः॥ ६२ ॥ 


_ जिओ ¦ कफवात्तविना- 
मधुरो मज्ञा कोला- 
३॥ 


बेरोकी मींग-करषळी,मधुर ओर पित्तनाशक है। ६३।। 


व्रष्णाङयानलळच्श्च तद्॒दाभमलकस्य चा 
आमलेकी भींगके गुण भी इसीके समान जानने 
विशेष करके तृषा,बमन और वायुको शमन करती है 


La 


बीजपूरकसंपाको मज्जा कोशाम्रस- 
म्भवः । स्वादपाकोऽग्रिबलद्‌ः स्तिः 
ग्यः पित्तानिलापहः ॥ ६४ ॥ 
बिओरेनीवूकी मींग,अमळतासकी मीग और कोः 
शाम्रकी भींग-पाकमें मधुर, आम्निजनक, बळदायक 
स्निग्ध और पित्तवातनाइक हैं ॥ ६४ ॥ 
शीत कषायमधुरं डड मारतळूदूगुरू 
॥ ६५॥ 
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टंकफळ-शीतल, कषेळा, मधुर; बातकारक ओर 
भारी है ॥ ६५ ॥ 


यस्य यस्य फलस्येह वीय्यम्भवति 
शम्‌ । तस्य तस्थेव वीर्थण मज्जा- 


OO 


नमाप एनादरात्‌ ॥ ६६ ॥ 
_ जिस जिस फलका जैसा जैसा वीर्य्य होता है । 
उस उसकी मज्ञकोभी उसीके वीर्य्यके अनुसार गुण 
जानने ॥ ६६ ॥ 
थान्यष मांस फलेष वब शाके 
वचालुक्तमाप म्रमाहात । आस्वादता 
नूलडुणगहात्वा तदाद्शद्रव्यमेनल्पः 
बद्धः ॥ ६७ ॥ 
घान्यवगे, मांसवर्ग, फडवग भोर झाकवरगमें जो 
बहुतस धान्य, मांस, फल और झाक आरद बुद्धिके 
दाषस नहा कहे हु, उनके बुद्वमान्‌ वद्य स्वादक 
झरा उत्पन्न हुए गुणोंको जानकर यथाविधिसे प्रयोग 
कर्‌ ॥ ६७ || 
इत श्रीवंगसेने भाषाटीकायां शाकफटवर्गा- 
धकार समाप्त ॥ ९०॥ 


Dr ८. 


बहडेकी मींग-मदकारक और कफपातनाशक, है। 


। 
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घद्गसनं--भाषाडाकासाइंत- ` 


नः व्यंजनमांसव्यंजनाधिकार । 


कनिका 


वातक्केष्महरश्वैव रक्तपिततप्रदूषणम्‌ । 
अञ्निसन्दीपनं हद्यछुष्णान्नं तु प्रशस्य” 
ते॥ १॥ 
उत्तम चावलॉके द्वारा सिद्ध किया हुआ गरमा- 
गरम भात-वातनाशक, रक्तपित्तको दूषित करने- 
चाळा अञ्निको दीपन करनेवाला, हृदयको हितकारी 
आर उत्तम हू ॥ १ ॥ 


थोतः खविमलः शुद्धी मनोज्ञः खः 

राभिः समः । स्विन्नः खुप्रस्तुतस्तूष्णो 

विदादश्वोदनो लघः ॥ २॥ 

घुले हुए,स्वच्छ शुद्ध, मनोहर और सुगीधत ऐसे 
सूक्ष्म चावहोंको पकाकर मांड निचोड हुआ गरमा- 
गरम भात विशद और हलका है ॥ २ ॥ 

शीतल तपेणं हृद्यं मधु श्रमहरं प- 

रमालघछ द्वुताविषक्न्तु सद्योऽन्नं वारि- 
आवितम॥३॥ ० 

` तत्काळ सिद्ध किया हुआ भोर जलसे धोया हुआ 
भात-ीतंळ, ताप्कारक, हृदयको हितकारी,मधुर, 
श्रमताशक, हलका और शीघ्र पचनेवाला हैं ॥ ३॥ 


त्रिदोषकोपनं रूक्षं मलक्कन्मू्जशोधः 


` ` नम्‌ । स्वाद मेदः कफोत्केदि वायन्नं 


निशि संस्थितम्‌ ॥ ४॥ 

जलयुक्त और रात्रिमें रक्खा हुआ बासी. भात- 
त्रिदोषको कुपित. करनेवाला, रूखा, मलकारक, 
मूत्रशोधकः मधुर, मेद. और कफको उत्कोदित 
करता है ॥४॥ र 

मधुरं शीतलं साम्लं तष्णाप्न॑ दापिनं 

परम्‌ । आमन्ने तपण हृद्यं घोलभक्तं 

राचेप्रदम्‌॥ ५॥ 

'घोलयुक्त भात-मधुर, शीतळ, अम्ल, तपाना- 
झाक, अझ्निप्रदी पक, आमनाशकः तप्तिकारक, हृद 
यको हितकारी ओर रुचिकारक हे ॥ ५ ॥ 


व्यंजनमांसव्यअनाधिकारः । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भोजनामे सदा पथ्यं जिंह्वाकण्डावि- 

शोधनस्‌ । अग्निसन्दीपनं हृद्यं लव- 

णाद्रळूभक्षणनू ॥ ६॥ 

भोजनसे पाहिले लवणके साथ अदरखको भक्षण 
करना सदैव पथ्य है । यह जिह्वा और कंठकों शुद्ध 
करता, अग्निको दीपन करता ओर हदयको हितकारी : 


है॥ ६॥ 


वातक्लेष्महरं रुच्यं दीपनं पाचन 

परम्‌ । विशेषादामवातन्नं लवणं 

काजिकाद्रकम्‌ ॥ ७ ॥ 

लवण और काँजीयुक्त अदरख -वातकफनाशक, 
रुचिकारक, अग्निप्रदी पक, पाचन और बिशेषकरके 
आमवातनाशक है। ७ ॥ 

दीपन तपेणं रुच्यमामन्नमलुलोंमन- 

म्‌ । मन्दा्रीनां सदा पथ्यं बिल्बं 

काञ्गिकसंस्यितम्‌ ॥ ८ ॥ 

काँजीमें पड़ा हुआ बेल अभिप्रदीपक,तप्तीकर, रुचिः 
कारक, आमनाइक वातादि दोषोंको अनुलोमन कर- 


~ CN QL SS NSS च $ क 
नेवाला ओर मंदामिवाले रोगेयॉकी सदव पथ्य हु८। 


कषायो मधुरों रूक्षः शीतः पाके 
कटुळेघः । क्ेष्मपित्तप्रशामनो सुद्रयू- 
षोत्तमो मतः ॥ ९ ॥ | 
मूँगका यूष उत्तम, कपैछा, मधुर, रूखा,शीतल, 
पाकमें कडु, हलकी और कफ, पित्तको शमन करते 
बाह है ॥ 06... .. 
सुस्विन्नों निस्तुषी भृष्ट इपत्सूपी लः 
घर्मतः । माषः. समधुरो रुच्यो विः 
दाही चाम्लापित्तकृत्‌ ॥ १० ॥ 
छिलकेरहित और कुछ एक सुनी हुई ऐसी सीजी 
हुई मूँगकी दाल-हलकी हे । उड़दकी दाळ अथवा 
उड्द्‌-मधुर, रुचिकारक, दाहजनक आर अस्ळपिऽ 
न्तको कुपित करते हैं ॥ १० ॥ 
वातन्नो दीपनश्चैव चाम्लमाषो शुरू 
सरः । स्विन्नं निष्पीडितं शाकं हितं 
स्यात्स्रेहसंस्क्रतम्‌ ॥ ११॥ वात्तपिः 
हरं दृष्यं पुष्टिकृद्वलवद्धनम्‌ \ कः 
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धड़सेने-भाषार्टीकासाहिते- 


फमेदोऽनिलहरं सरं. खुलघु दीप- 
नम्‌ ॥ १२ ॥ 
अम्लमाष (खटाइयुक्त उष्टद ) वातनाशक 
दीपक, भारी और सारक हें। साजा हुआ और निचो- 
डा हुआ तथा स्नेह (तेळ,घृतादि )के द्वारा भुना हुआ 
शाक-हितकारक, वातपित्तनाइक, वृष्य, पुष्टिकारक 
और बलवद्धेक है। तथा कफ, मेद और वातनाशक, 
सारक औरं हलका एंवं अग्निको दीपन करनेवाला 
है॥ ११॥ १२॥ 
© + ~ . ~ Le 
वात्ताकं पित्तलं किश्चिदङ्गारपारिपा- 
चित्तम्‌ । हितं ततो शुरूतरं सतेलं 
लवणान्वितम्‌ ॥ १३॥ 
अंगारोंपर सुने हुए बैगुन-किंचित्‌ पित्तकारक है) 
तेलके द्वारा सुने हए और लवणयुक्त बगुन हितका- 
रक और अत्यंत भारी है ॥ १३ ॥ 
वृद्ध कूष्माण्डकं स्विन्नं घृतभष्ट सुपा- 
पचतम्‌ । पक चिश्वाफल तक्र गुड युक्त 
सुभावतम्‌ | त्रिकटावखुगान्थभन्यां 
मादत दाषनाशनम्‌॥ १४ ॥ 
जलभें सांजा हुआ और घृतमें आना हुआ तथा 
अच्छेप्रकारसे पकाया हुआ एवं पक्क इमली, तक्र ओर 
गडके द्वारा भावना दिया हुआ तथा त्रिकुटा और 
१त्रिसुगंधिस युक्त ऐसा पुराना पेठा त्रिदोषनाशक 
हैं ॥ १४॥ | 
९छुस्विन्रमम्ना वृतपाचितश्च ए॒डान्वि- 
त क्षीरविलोडितश्च । त्रिजातयुक्तं 
च सकंसर च इुग्धास्रमतत्परिकी- 
गत्ततश्च ॥ १५॥ 
अग्निक द्वारा सीजा हुआ घृतके द्वारा पकाया हुआ 
गुडयुक्त आर दूधमें आलोडित किया हुआ, त्रिसुगाधे 


च 
भार नागकेशरसे युक्त इस प्रकार सिद्ध किये हुये 
आमका दुग्धाम्न कहते हू ।। १५ || 


वृष्यश्च पुषष्टश्वच करोति कान्तिं नि 


ब बलमादधाति ॥ १६॥ 
पुष्टिकारक, तथा कान्ति और 


लघवो बृहणा रूच्याश्छर्दिन्ना राग- 

ष!ण्डवः । रसाला पाचनी वृष्या 

वातहच्सणुड दाथ ॥ १७ ॥ 

रागपाडव-हलछका, पुष्टिकारक, रुचिकारक और 
वमनको दूर करता ह्‌ | रसाला-पाचन और वष्य 
ह, गुडयुक्त दृह! वातनाशक हूं || १७॥ 

रुरवः पाष्टका भक्ष्या कुहणा वात- 

नाशनाः। वातापत्तहरो वृष्यो चुत- 

प्रोषग्रनाशनः ॥ १८ ॥ 

पाष्टका अथोतू बने हुए पक्कान्न आर मिश्टान्न-पुष्टि - 
कारक आर वातनाशक हं । घृतपूर (घेवर ) 
वातापंत्तनाशक, वृष्य आर अग्निनाशक हे ॥ १८ ॥ 


हणा$ सामता भक्ष्या बल्याः ॥पेत्ता- 
निलापहाः । पिशितेर्वेशवारादोः सं- 
पूर्णा गुरुतपेणाः ॥ १९ ॥ 
मदाक बने हुए पदाथ-बृहण, बलकारक और 
पित्तवातनाशक हें । मांसके बने हुए सम्पूर्ण वेशवा 
रादि पदाथे-भारा. और तृप्तिकारक हैं ॥ १९ ॥ 


द्विदुलाः छेष्मला ज्ञेया शुरवों भि- 
न्रवर्चसः । वातपित्तहरा वर्ण्या ह- 
ष्टिदा घृतपाचिताः॥ २० ॥ 

द्विदळवाले अन्नोंके बनाये हुए पदार्थ-कफकारक, 


भारी आर मळको करनेवाले हूँ । घृतके बनाए हुय | 
वणकारक आर दृष्टि- 


पदाथ-वातापत्तनाशक्र, 

जनक हू ॥ २० ॥ 
भक्ष्यास्तलकृता राष्टिवातघ्नाः पित्त 
कोपनाः । तोयेनालेडिता भक्ष्याः 
स्विन्नाश्चाम्भलि दुजेराः ॥ २१॥ 


तेळके बने हुये पदार्थ-दृष्टि और वातनाशक तथा 


~ ~ त ~ ~ ~ 
पित्तको कुपित करते है । जळमें आलोडित किये हुये 


तथा जलम साजे हुये पदाथ-ठुजंर ( अथात्‌ देरमें 
जाण ) होते ह॥ २१ ॥ 


गुरवो बृहणा वृष्या य च क्षीरोपसा- 
थिताः। अत्युष्णा मण्डलाः पच्याः 
शातला झुरवा मताः ॥ २२ ॥ 
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ठयजनमांसव्येजनाविकारः । ` (१०६३) 


[RRS eS NR NS] 


दृधके द्वारा अथवा दूधके विकारोंके द्वारा सिद्ध- 
WR हुप पदाथ-भारा, पुष्टकारा आर वायवद्धक 
हू । मण्डला-अत्यंत उष्ण,पाच्य शीतळ आर भारी 
है॥ २२॥ 
लाजा*छादिहराः शीता वृष्या ज॒र्वी 
च शाष्कुला । 
खोळे-वमननिवारक ओर शीतळ हे । शष्कुछी- 
(पूरी)वृष्य ओर भारी हे ॥ 
पिष्टक॑ गुरू विष्टम्भि विदाहि कफ- 
पित्तलम्‌ ॥ २३ ॥ 
पिष्टकपदाथ-भारी, विष्टम्भकारी, दाहजनक 
और कफीपत्तकारक हैं ॥ २३॥ 
कपालाड्रारपक्का! स्युः किखिल्लघु- 
तराश्च ते । कुल्माषा वातला रूक्षा 
गुरवो भिन्नवचसः ॥ २४ ॥ 
खीपडे या तवेपर अथवा अँगारोंपर पकाय हुए 
पदार्थ(रोटी,वाटी इत्यादि) पिष्टक ( घृतादिके हारा 
पकाये हुए पक्कान्न) पदार्थोकी अपेक्षा किंचित्‌ अधिक 


हलके हे. । कुल्माष ( घुघुरा )-वातकारक, रूखें 
भारी और मलकारक हे ॥ २४ ॥ 


शक्तवो वातला रूक्षा वातवचो- 
ऽतुलोभिनः । तप्यन्ति नरं शीघ्रं 
पीताः सद्यो बलाश्च ते ॥ २५॥ 
सत्त-वातकारक, रूख; वायु आर सळका अनुदा- 
मन करनवाल ह. ॥ तथा शाघ्रह्म मनुष्यका तुप करत 
हे आर पान करते हा तत्काल शरारस बलका उत्पन्न 
करते हैं॥ २५ ॥ 


पूपक ( पूये) अथवा जौके घोलके बनाये हुए 
| -नाशक हैं । खीर-विष्टम्भकारक, वळ- 
कारक, मेद्‌ और कफकारी तथा भारी है ॥ २७ ॥ 
कफपित्तकरा बल्या कृशरा5निल- 
नाशिनी । पाचनो दीपनः पथ्यो 
मण्डः स्याद्धृट्टतण्डुलेः ॥ २८ ॥ 

_ खिचडा-कफ,पित्तकारक,बलकारक और वायु- 
को शमन करती है । आने हुये चावळॉका माड 
पाचक, दीपन और पश्य है ॥ २८ ॥ 

लाजमण्डो विशुद्धानाम्पथ्यः पाच- 

नदीपनः । बाताबुलोमनो हृद्यः पि- 
प्पलीनागरायुलः॥ २९ ॥ 
खीलोंका मांड-वमन,वि\चनादिसे शुद्ध शरीर- 
वाळे मनुष्योंको-पथ्य,पाचन और अस्निप्रदीपक है| 
तथा उसमें पीपल और सेंठका चूण डालकर सेवन 
किया जाय तो वातको अनुलोमन करता है और 
हृदयको एहेतकारी हू ॥ २९ ॥| 
वाताडुलोमनी लघ्वी सोष्णा तन्वी 
ज्वरापहा । ग्राहिणी तापिणी हृद्या 
विलेपी बलवद्धिनी ॥ ३० ॥ 
विलेपी-वातको अबुळोमन करनेवाली, हलकी, 
उष्णा, गरम, सूक्ष्म, ज्वरनाशक, मळरोधक, तृप्ति- 
कारक, हृदयका हेतकारी आर बलवद्धक हे ॥३०॥ 


शाकमांसफल्युक्ता विलेप्योऽम्लाश्च 
डुजेराः । दाडिभामलकेग्रषो वह्निः | 
कृद्वातापत्तहा ॥ ३१॥ 

शाक, मांस और फलयुक्त विलेपी अम्ल और 


ढुजर हू । अनार आर आमलोका यूब-अप्निजनक 
ओर वातापत्तनाराक हू ।। ३१ ॥ 


मधरा लघवः शाता+ शक्तवः शाल* 
सम्भवाः । ग्राहणा रक्तापत्तप्रास्तू- 
च्णाछादज्वरापहाः॥ २६ ॥ 
शालिधानोकी खीलॉके सत्त-मधुर, हलक, शीतल 
मलरोधक, रक्तपित्तनाशक,तृषा, वमन ओर ज्वरकों 
दूर करते है ॥ २६ ॥ 
पूपका वा यवघालभादकाः [पत्तना- 


झानाः । विष्टम्भी पायसो बल्यो मे- | कफनाशक हे । जो,बेर और कुलथीका यूष-कंठको 
द! कफकरो गुरू' ॥ २७ ॥ हितकारी और वातनाशक है ॥ ३२ ॥ व 
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श्वासकासमातिश्यायकफन्नो मूलकः 
कृतः । यवकोलङ्कालेत्थानां यषः क- 
ए्ठ्चोऽनिलापह्‌ः ॥ ३२ 0 


मूलीका यूब-श्वास, खसी, प्रतिश्याय आए 


(१०६४ ) बेंडसव---भां 
७-00 त न लवाडी 

कपित्थतक्रचांगेरी मरिचाजाजिचि- 

बके!। कफवातहरो होष खण्डो दीप- 

नपाचनः ॥ ३३ ॥ 

केथ, तक्र, चांगेरी, काळीमेरच, जीरा आर 
ष्वीता इनके द्वारा सिद्ध किये हुय यूपका खण्डयूष 
अथवा खडयूष कहते ह । यह खडयप-दापन पाचन 


तथा कफवातनाराक ह ॥ ३३ ॥ 


प्रीणन!ः प्राणजनकः श्वासकासक्ष- 
यापंहः । रक्तपित्तश्रमहरों हद्यों मा 
सरलः स्मृत्तः ॥ ३४ ॥ 
मांसरस ( सोसुअ ) तृप्तिकारक, प्राणजनक, 
श्वास, खांसी और क्षयको दूर करनेवाला, रक्तपित्त 
आर श्रमनाशक तथा हृदयको हितकारा ह ॥ २४॥ 
राचना पाचना द्या साम्ला वात- 
कफापहा । जम्भीरसाधिता चेव क- 
लम्बी च निगद्यत ॥ ३५ ॥ 
जम्भीरीनीबूके द्वारा सिद्ध किये हुये यूषको कळ 
म्षी कहते है । कळम्धा-हचिक।रक, पाचन, हृदयको 
हितकारी, अम्छ और वातकफनाशक है ॥ ३५ ॥ 
अम्लं समधुरं हृद्यं रोचनं वातको- 
पनम्‌ । वात्तांकं दीपनं हृद्यं तित्तिडी- 
गुडसाधितम्‌ ॥ ३६॥ 
इमली और शुडके द्वारा सिद्ध किये हुये बेगुन- 


अम्ल, मधुर, हृदयको हितकारी, रुचिकारक,वातप्र, 
कापक आर अग्निको दीन करते हे ॥ ३६ ॥ 


रक्तपित्तहरं रुच्यं स्नेहेन परिभावि- 
तम्‌ । वातपित्तहरं बल्यं रोचनं वह्वि- 
दीपनम्‌ ॥ ३७ ॥ 


सहद (घृतादि) के द्वारा भावना दिये हुए बैगुन- 
रक्तपित्तनाशक,वा्तपित्तनाशक, बलकारक, रोचक 


` भौर अप्निप्रदीपक हैं || ३७॥ 


£ 
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कामकुछहर रूच्य हारद्रानाइका- 
युतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हदा आर नाडाक शाकक हारा [सद्ध कये हुए 
बैगुन-कृमि, कुष्ठनाशक तथा साचिकारक हैं ॥ ३८॥ 
-खुगान्यनंघुर साम्ल डजर तक्रथाव 
तस्‌: । 
तक्रक्रे हारा भावना दिये 
मधुर और दुर्जर हैं । 
रूच्यं बातहरश्जैव नागरंगस्यकेस- 
रम्‌॥ ३९ ॥ 
नारंगाके रसके हारा सिद्ध किये हुए बैगुन-रुचि- 
कारक आर चातनाशक हे ॥ ३९ ॥ 


ha 


इषत्तिक्तं समधुरं हद्यं रोचनदीपनम्‌ । 
वार्ताकं कटुकं पाके, सतीनदलखा- 
धितम्‌ ॥ ४०॥ वातलं रोचनं हृद्य 
कलायदलप्ाधितस्‌ । 


ए वेगुन-सुगीधित, 


मटरके पत्तोंके द्वारा सिद्ध किये हुए बगुन-किंचित्‌ 
तिक्त, मधुर, हृदयको हितकारी, रुचिकारक, आि- 


प्रदापक आर पाकम कडु हं । खसारीक पत्ताक | 


हारा [सद कय हुए बशुन-वातकारक राचकारक, 
और हृदयको हितकारी हैं ॥ ४७० ॥ 
अम्ल समधुरं हृद्य रोचनं कण्ठशोध- 
नम्‌। वातन्नं दुज॒र चव नष्ठक्षीरप्रसा- 
धितम्‌ ॥ ४१॥ 


फटे हुए दूधके द्वारा सिद्ध किये हुए बैगुन-अम्छ, 
मधुर, हृदयको हितकारी, रीचकारी, कण्ठशोधक, 
वातनाशक और दुजर हैं ॥ ४१ ॥ 


दुजरा मधुरा रुच्या वटका माषकादि 
भः! 
उडद आदिके बडेके द्वारा सिद्ध किये हुए बैगुन- 


आ कप बज 


जर, मधुर, और रुचिकारक हें । 


'चश्चाफलन सासद्धा राचनाश्च वि 
शोषत; ॥ ४२॥ ब 
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व्येजनमांसव्यजनाधिकारः । 


sss... _ ‘` 


इमछीके द्वारा सिद्ध किये हुये बगुन बिशेष कर 


'रार्कार होते हें ॥ ४२ ॥ 
कफवातहरं रूच्यं दीपनं चाहलोंम- 
नम्‌ । ज्वारेतानां हितं मांसं पटोल- 
फलसाधितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पटोल (परवछ ) के फलोंके द्वारा सिद्ध किया 
हुआ मांस कफवातनाशक, रुचिकारक, आम्निप्रदीप- 


क, वातानुलामक ओर अ्वररोगिआको विशेष हित 
कारा हृ ॥ ४३ ॥ 


रक्तापत्तावेसपन्नं कुछमेहज्वरापहम्‌ । 
रोचनश्च विशेषेण वेत्राम्रपारसावि- 
तम्‌ ॥ ४४ ॥ 


बंतक अग्रभागके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस 
रक्तापित्तनाशक, विसपहारक, कोढ, प्रमेह और 
उ्वरको दूर करनेवाला तथा विशेष करके साचे- 
कारक है ॥ ४४ ॥ 


वालक्केष्महरं रूच्यं दीपनं चालुलो- 

मनम्‌। ज्वरङुष्ठहरं मांसं द्वस्ववात्तों- 

कुलाघितम्‌ ॥ ४५॥ 

छोटे बगुनोंके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस वात- 
कफनाशक, राचकारक, आमप्रदापक, वा तानुली- 
सक तथा उवर आर कुछ्ठका.चष्ट करता हं ॥ ४५॥ 


+ कफारपत्तश्रशरमन ज्वर्कुछावनाशन- 
नम्‌ । क्वाममहहर ह्य मांस कम्ब 
कसाघधतम्‌ ॥ ४६ ॥ 

केस्बुकक्रे द्वारा सिद्ध किया हुआ मांत कफार्पत्त 
नाशक, ज्वर ओर कुष्ठनाशक, कामि तथा प्रमेहको 
दूर करनेवाला और हृदयको हितकारी है ॥ ४६॥ 


कफवातहरं ह्यं तृष्णारोचकना शन- 
म्‌। श्रमन्न॑ तर्पेणे माँसं सिद्ध बदरः 
शुण्ठकेः ॥ ४७ ॥ 

८‡ बेरोंके गूदेके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस-कफ- 
वातनाशक, हृदयका [हतकारा तषा आर अदराच- 
नाशक, श्रमानवारक आर तृप्तरिकारक हू ॥ ४७ ॥ 


आद्रामामलकैः सिद्धं त्रिदोषशमनं 


लघु । ज्वरहच्चाममेदोष्नं मांस बद्विप्र- 
दीपनम्‌ ॥ ४८॥ 


अद्रस आर आसलाके हारा सद्ध कया हआ 
मात AUS हलका, ज्वर, आस आर सेदको 
चष्ट करता ह तथा आञ्का दापन करता ह ।।४८॥ 
वातल्लेष्महरं हृयमलुलोम्यञ्निदीप- 
नम्‌। गलरोगप्रशमन शुष्कान्रफल- 
सावितम्‌ ॥ ४९ ॥ 


सूखे आमके फलोंके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस 
वातकफनाशक, हृदयको हितकारी, वातानुलोमक, 
आञ्चश्रदीपक आर गलरांगको शमन करता हे ॥४९॥ 
रूच्य जातकर हय मांसमाम्रण सा- 
घितम्‌ । कफपित्तप्रदामनं त्रणशोध- 
नरोपणस्‌ ॥ ५० ॥ 
आमके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस-रुचिकारक, 
प्रीतिजनक, हृदयको हितकारी कफापित्तशामक तथा 
ब्रणको शुद्र करनेवाला और भरनेवाला है ॥ ५० ॥ 
आंग्नेसन्दीपनं मांसं कारवेछकसावि- 
तम्‌ । कफवातहर हृद्य दीपनं चालु- 
लोमनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
करलेके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस-अग्निप्रदीपक 
कफवातनाशक, हृदयक्रों हितकारी,दीपन और अडु- 
ढामक हु ॥ ५१.॥ 
रोचनं बलङ्कन्मांसं बालमूलकसाावि- 
तम्‌। - 
छोटी मूलीके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस राचि- 
कारक आर बळवद्धक है | 


प्रक्षीणबलमाँसस्य वातेनाभिहतस्य 
च्‌ ॥-५२ ॥ रूच्यं पुष्टिकरं हृद्यं घूग- 
मांसं हित नृणाम्‌ । वातहहूलगण्डा- 
स्यरोगशोथाविनाशानम्‌ ॥ ५३॥ 

मृगका सांस-जनके बळ आर सांस क्षीण हो गया 


~ AO 


है, जो वातसे पीडित है, उन मबुष्योंके लिये यह अति- 
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हितकारी है तथा सचिकारी; पुष्टिकारक, हृदयको 
हितकारी वातनिवारक, एवं गलगण्ड, सुखरोंग आर 
शोथको दूर करता हे ॥ ५२॥ ५३॥ 


स्नेहन रांचन दाप्य भाल दाधकलु 
च्यत । मान्ठु कफोपत्तञ्च ताडका 
॥द्रसाधिकम ॥ ५४ ॥ 


~ 


दृहीके साथ मांस-स्नेहन, रुचिकारक और अभ्निको 
दीपन करता हे। तोड़ आदि मिश्रित मांस कफापित्त- 
नारक है ॥ ५४ ॥ 


कासश्वासहरं हद्यं चक्षुष्यं स्वरवर्ण- 
दम्‌ । हद्यं वातहरं रूच्यं ष्यं पुष्ठि- 
बलप्रदम्‌ ॥ ५५ ॥ श्रेष्ठं पथ्यतमं 
मांसे करमदंकसाथितस्‌ ॥ शूलल्ञं 
दीपनं मांसं सिद्धं चिश्वाफलेन तु ॥ 
कफपित्तहरं रूच्यं बालचिश्वाकसा- 
धितम्‌ ॥ ५६॥ 


करादक हारा सिद्ध किया हुआ मांत खाँसी और 
श्वासको हरनेवाला, हृदयको हितकारी, नेत्रोंको हित- 
कारी, स्वर और वर्णको बढानेवाला, वातनाशक, 
रुचिकारक, वृष्य, पुष्टि और बळकारक तथा अत्यन्त 
पथ्य हे। इमलीके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस- 
झूलन।शक, और अस्निप्रदापक हे एवं कनी इमलीके 
द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस-*कफापित्तनाशक और 
रुचिकारक है ।। ५५ ॥ ५६ ॥ 


रुच्यं कफानिलहरं विबन्धानाहभे- 
` दनम्‌ । शूलन्नं दीपनं हद्यं पक्काचिश्वा- 
फलेन तु ॥ ५७ ॥ 


पक्की इसलीके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस-रुचि- 
* कारक, कफवातनाशक, विबन्ध और आनाइको दूर 

करनेवाळा, शूलनाशक, दीपन और हृदयकों हित- 
कारी है ॥ ५७॥ 


मूलीके द्वारा सिद्ध किया हुआ जांगल प्राणियोका 


हृदयका हितकारी, अश और 
कुष्ठको हरनेवाला, सढावराधक आर किचितू मधुर 
हू ॥ ५८॥ र । 


वबातलळष्मानलहर भहङ्छ्ावषाप- 
हस्‌ । धातूना बृहण दष्य करार: 
सह साधितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
बाँसके अँकुरॉके द्वारा सिद्धू किया हुआ मांस- 
वात, कफनाशक, प्रमेह, कुष्ठ और विपनाशक, 
घातुआंको पुष्ट करनेवाला और अर्ताव वृष्य ह।५९॥ 
गुरुविपाके मधुरो रूच्यो माँसवटः 
स्मृतः । उदावत्तानिलहरो ह्यो सूलः 
कसाधितः॥ ६० ॥ 
मांघवटक-भारी, पाक मधुर ओर राचिकारक, 


हूं । सूळीके हारा बनाये हुए मांसके बड़े-उदावते 
ओर वातनाशक तथा हृदयको हितकारी है।। ६०॥ 


करफापत्ताविरांचा स्याद्वात्ताकन श | 
साधितः । पिष्टः सिद्धः पटोलस्य 
पत्रेजीणज्वरापहः ॥ ६१ ॥ 
बँगुनके द्वारा सिद्ध किये हुए मांसके बड़े-कफ 
पित्तनाशक हैं । और पटोलपत्रके वारा सिद्ध किये 
हुए पिष्टके बड़े जीणञ्वरनाइक हे ॥ ६१ ।! 
कफपित्तहरो रूच्यो ग्रीप्मसुन्दरसा 
[धतः । 
. ग्राष्महुन्द्रशाकके द्वारा सिद्ध किये हुए बड़ा 
कफपित्तनाशक और रुचिकारक हे । 
त्रिदोषकोपनं सर्वे प्रतिमासं प्रका | 
ततित्तम्‌ ॥ ६२॥ | 
सधैप्रकारके दुभीधत मांस-त्रिदोषको कुपित / | 
करते हैं ॥ ६२ ॥ | | 


कफापत्तहर हृद्यं दापनं क्रामेनाशनः > . 
मू । मांस वाहिकरं विद्यादाद्रकेन ` `` 
प्रसाथतम्‌ ॥ ६३॥ cE, 


जज 


य 


हु 
\ 


मत्ह्यव्यञ्ञनशुणाविकारः । 
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अइरखक हारा पकाया हुआ मास-कफापत्तना- | 


शक, हृदयको हितकारी, दीपन, कृमिनाशक आर 
आअभ्निका सदापन करता ह॑ ॥ १३ ॥ 

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां वयञ्जनमांसव्यंज- 
नाविकार समाप्त ॥ ९१ ॥ 


अथ मत्स्यव्यञ्षनशुणाधिकार । 
—<< OT 

गुरवो बहणाः सर्वे मत्स्याः छुक्तब" 

लप्रदाः । विपाके मधुराश्चो ष्णाः क- 

फाप्तिविवद्धना। ॥ १ ॥ दी्ताञ्नी- 

नां हिताः पुसां मेथनप्रातिसेविनाम्‌ । 

मत्स्यादं नामिबाधन्ते रोगा वातस- 

सुङ्गवाः॥ २॥ | 

प्रायः सबेप्रकारके मत्स्य-भारी, पुष्टकारां, शुक्र 
आर बलजनक, पाकर्म सधुर, गरस तथा कफ आर 
पित्तको बढाते हे जिन मनुष्योंके अग्नेदीपन ह आर 
जा \नत्य भथुन करत ह, उनक ळय मत्स्य अताव 
हितकारा ह । जा मनुष्य मत्स्यकां सदव सवन करत 
ह उनके वातजानेत रांग कदाप उत्पन्न नहा हात 
॥ १॥२॥ 

मधुरो बृहणो डृष्यो वातहा वाहि" 

दीपनः । दग्धमत्स्यो रुचिकरो जम्बी- 

रपरिभावितः ॥ ३॥ 

सुना हुई आर जस्भारा चावू रसस भावना 
दाहुइ मछला-मधुर, पुष्टकारक, दृष्य, वातत्ताशक, 
आम्नदापन आर राचकारक ह्‌ ॥ ३॥ 

दंग्धमत्स्यो भवेच्छ्रेष्ठो बलपेष्टिविवद्धे- 

नः । क्षीणाः क्षताश्च ये केचिद्ये भंग्ना 

जर्जरीकृृताः ॥ दग्धमत्ह्या हितास्त- 

पां सतेळलवणान्वताः ॥ ४ ॥ 


` दस्मछली-श्रेष्ठछ बल आर पुष्टिवद्धक हे ज 


मनुष्य ह्वीण व क्षत रागा ह आर जनका शरा 
भम्नरागसे तजरांभूत हो गया ह,उनक [लय त आर 


ह्यः 
EE | 


नेवाळा, हृदयको हितकारी, पुष्टिकारक, 


अद्रखयुक्त मछली-हृदयकाँ हितकारा, प्रतिज- 
नक, रु[चकारा आर वातनाशक ह्‌ । 
वाताडुलोमनो हृद्यः पृष्टिकृदलवरद्धे- 
नः । अत्यञ्नीनां तणां शस्तः सस्नेहः 
शाकमत्ह्यकः ॥ ५ ॥ 
खेहयुक्त मछलीका शाक-वातकी अनुलोमन क्र- 
वळवद्धक 
और जिलमनुष्योकी अग्नि अत्यंत दीपन है, उनको 
अतीव हितकारी हे ॥ ५ ॥ 
विपाके मधुरो हृद्यो विष्टम्भी वात- 
कोपनः । रोचनस्तु विशेषेण मूल 
केन प्र्ताथतः ॥ ६॥ 
मूळीके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-पाकमें मधुर, 
हृदयको हितकारी, विष्टम्भकारक, वातप्रकोपक 
आर विशेषकरके रुचिकारक ह ॥ ६ ॥ 
आरेवते। सिद्धमत्स्य आमवातावि- 
नाशनः । कटिशलहरः सम्यग्वि- 
ड्विपृन्धे३शेसां हितः ॥ ७ ॥ 
आरेवत( अमलतास ) नामक वृक्षके फलके द्वारा 
सिद्ध कीहुई मछली--आमवातनाशक काटिशूलनाशक, 
तथा मलबद्भता और अशरोगमें अत्यंत हितकारी 
है॥ ७॥ 
कफवातहरो हृद्यो दीपनो भक्तरो- 
चनः । आरनालश्लो मत्स्यो हृद्यः 
श्वेव शुणोत्तरः॥ ८॥ 
आरनालं नामक कांजीके द्वारा सिद्ध की हुई 
मछली--कफबातन।शक, हृदयको हितकारी, आमे- 
प्रदीपक, भोजनमें रुचिकारक ओर अत्यंतशुणयुक्त 
हूं ॥८॥ 
वातक्केष्महरो हृद्यो दीपनो भक्तरो- 
चनः । अम्लेस्ठ॒ संस्कृतो मत्स्यो 
विबन्धानिलनाशनः ॥ ९॥ 


खटाइक हारा सिद्ध काहुई मछला-वावकफचा- 


= लवणयुक्त दृग्पमछला अतांव हितकारा ह ॥ ४ ॥ | शक, हृदयको हितकारी दीपन,भोजतमे राच करते | 
प्रीतिकरो रुच्यो वातहदाद्र- | बाली तथा विबन्ध और वायुको पीडाको शांत करती 


ह॥५%।)। हि 
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बड्गसेने-भाषाडीकासाहिते 


[oS 9 


| 
| 

ळोवियेके द्वारा सिद्व का हुई मछळी-विष्टस्भका- 
| र 


१२0 
>>, 4७ 


जे न 
दूयका [हतकारणा हं । 


रक, रुचिकारक और 
| कफन्नः पित्तरामनो हृद्यः पथ्योऽञ्निः 
| वद्धनः । शोथसंशमनश्रेव अत्स्यो 
| वात्ताकुसाधितः) ॥ १० ॥ 
चैगुनके द्वारा सिद्ध की हुई मछली-कफनाशक 
| पित्तशामक, हृदयको हितकारी, पथ्य, अग्निवद्धक 
और सूजनको दूर करती है ॥ १० ॥ 
अम्लीकया शृतो मत्स्या विबल्थाना- 
हशूललुद ॥ १९१ ॥ 
इमळी.के दवारा सिद्ध कीहुई मछली-विबन्ध,आना- 
/ ह और झूळको नष्ट करनेवाली है ॥ ११ ॥ 
दधितक्ारनालैश्च सिद्धा मत्स्या 
| रूविप्रदाः॥ १२॥ 
| दही, तक्र और आरनाळ ( कांजी ) के द्वारा 
सिद्ध की हुई मछळी-रुचिकारक है ॥ १२॥ 
त्रिदोषशमनी हत्या रूच्या पुष्टिवि- 
| वादना । भधरा कटना शाक्त! स- 
| ˆ तीनदलसाधिता॥ १३॥ 
सटरके पत्तोंम सिद्ध की हुई मछली-त्रिदोषनाइक्र, 
हृदयको हितकारी, रुचिकारक, पुष्टिजनक और 
. मधुर हे ॥ १३ ॥ 
वालहा राचना हय पालक्यन शला- 
धितः । वातघ्नो गुरूरूच्यस्तु मत्स्य 
चण्डो बलप्रदः ॥ १४ ॥ 
पालकके शाकके हारा सिद्ध की हुईं मछली-वात- 


~ 


नाशक, रुचिकारक और हृदयको हितकारी है । 


| 
| 
| 


सठलळीका झाकर्धट 
और बलकारक हे । तरबूजके द्वारा सिद्ध कीहुई 
मछली-एुचिकारक, मधुर, हृदयको हितकारी और 
पत्तताशक हँ ॥ १५ | 


मूत्रलो गुहपाकश्च 
त्ह्यकः। कफापित्तहरों 
टेन प्रसाधितः ॥ १६॥ 
दृहीके साथ सिद्ध की हुई मछछी-मूत्रजनक और 
गुरुपाकी है | ककोडेके द्वारा सिद्ध कीहुईं मछळी- 
कफपित्तनाशक और रुचिकारक है ।। १६॥ 
ककटा मथुरा ह्या रूच्या भत्स्यन 
साविता ! कंफंपित्तहरी झव्या नि- 
म्बेन परिपाचिता ॥ १७॥ 
ककडीके हारा सिद्ध कीहुइ मळळी-मधुर,हृदयको 
हितकारी ओर रुचिजनक है । नीमके पन्तोके द्वारा 
सिद्द की हुई मछली-कफापित्तताशक ओर रुचिकारी 
है॥ १७ ॥ 
रो रोचनो हृद्यो मत्स्य! 
ण्टित्ः ॥ १८॥ 
पेठेकी घण्टीके द्वारा सिद्ध कीहुइ मछली-मधुर 
रुचिकारक और हृदयको हितकारी हे ॥ १८ ॥ 
मूचला एननावट्का च शुर्वा रूच्या 
कफापहा । अलाबूसधरा भाक्ता एन- 
गुण्डीसाथिता बुधेः॥ १९ ॥ 
अळावू ( छोकी ) आर निगुडाक हारा सिद्ध का 
हुई मछली-मूत्रजनक, मळकारक, भारी, रुचिकारी 
कफनाशक आर मधुर हू ॥ १९ ॥ 
रांचनः कफ़ापत्तञ्नः केम्वनाडाश्रस्ा: 
घितः। रोचनः कफहत्‌ ज्ञेयः ळूष्मा- 
ण्डाग्रप्रसाधितः॥ २० ॥ : 


कसुकका नाडाके द्वारा [सद्ध का हुई मठटा- राचा 


कारक ओर कर्फापत्तनाशक हे । पेठेके अग्रभार* 


झाथितो दूधिम- 
हव्य; ककों- 


22० 


रृष्मांड- 


द्वारा सिद्ध की हुई मछली-रुचिकारक ओर” रु: ! 


नाशक हूं ॥ २० ॥ 


कषाय इषन्मझरो रूच्यो हर कफा | क. । 


पहः । तृष्णाघ्नो गुरपाकश्न कदला 
नाडिकाश्तः ॥ २१॥ . | 


विष्टम्मकारक, मळकारक 
९ 


क्र 


"ERED... WEE 


23 
ज्य. 


„ संग्राही दीपनो हृद्यो 
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( १०६९ ) 


केलेके मोचेके सिद्ध की हुई मछली-कपेडी , 
किचित्‌ मधुर, रुचिकारक हृदयको हितकारी, कफ- 
नाशक, ठषानाराक ओर गुरुपाकी है॥ २१॥ 

कफन्नः कटुकः पाके पिच्छिलो दी- 
पनः परम्‌ । रुच्यः पित्तहरो ज्ञेयः 
पिप्पलीनाडिकाश्तः ॥ २२ ॥ 


पीपळके वृक्षकी नार्डाके हारा सिद्ध कीहई 
सछली-कंफनाशक,पाकमें कडु, पिच्छिल, अञ्निप्रदी- 
पक शाचकारक आर [पन्तनाशक ह ॥ २१ ॥ 


मधुरो रोचनो हद्यो हष्टिबह्विविना- 
शनः। ज्ञेयः सिद्वफलेनेच साधितः 
कृमिवद्धेनः ॥ २३॥ 


कप 


सिद्धफलक हारा [स 
कारक, हृदयका ।हतकारा तथा दा 


नष्ट करती है एवं कृमिवर्धक हे ॥ २३। 


ha 


वातच्नो मधुरो वृष्यो रोचनः शिवि- 
साधित! ॥ २४॥ 


समके हारा सिद्ध काहुई मछला-वातनाइाक 
मधुर, दृष्य आर राचकारक ह ॥ २४ ॥ 


कफपित्तहरस्तिक्ता रोचनस्ठु विशे- 
षतः । झुष्कपत्रेण मत्ह्याम्लः सबंषां 


NAN 


परिकीत्तितः॥ २५॥ 

सूखे पत्तोंके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-क फपित्त- 
नाशक, तिकि, विशेषकरके रुचिकारक एवं अम्ल है 
॥ २५ | 

अश्यान्ना दापता आहा रुच्चां मथुर 

पाकत. । कफबातामशूलघ्रश्ाड्रेरी- 

तक्रसाधितः ॥ २६ ॥ न 

गेरी और तक्रके द्वारा सिद्व कीहुई मछली-अशै- 


नाहक, दीपन, मळरोधक, सूप्चकारी, मधुरपाको ' 


तथा कफ,वात ओर आमशूळको नष्ट करतो है॥२३॥ 
चयो वाता- 
छुलोमनः | कफवातहरः साम्लस्ति 
न्तिडीकप्रताधितः॥ २७॥ 


द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-मळरोधक 
री, सचिजनक, ता- 


च 


तनाशक और अम्ळ है ॥ २७ ॥ 

॥ रूच्च: स्वाइकद्ातकार 

पाक डुजर१ रात्ता राजका- 
~ ~ 

पारखावतः ॥ २८ ॥ 

राईके द्वारा सिद्ध कीहुई'सछली--कफपित्तनाशक, 


~ ay 
sy 
| 
dg 
HN 


[Ey 


रुचिकारक, मधुर, वातप्रकोपक और पाकमें डुजेर 
हे ॥ २८॥| 
अम्लः समधुरो ह्यो रोचनश्चाग्नेवः 


he 


द्वेनःवाताडलोमनश्चेव मत्ह्यश्चुक्रेण- 
साधितः ॥ २९ ॥ 
चूकक साथ सिद्ध कोहुई मछली--अम्ल, मधुर; 
हृदयको हितकारी, रोचक अभ्निवधेक और वायुको 
अनुलामन करता ह ॥ २९ ॥। 
पुरो इजरः प्रोक्तो मत्स्यः कूष्माण्ड- ˆ 
शुण्ठकेः । झवी विपाके मधुरा बडि- 
का वा कृता स्मृता ॥ ३०॥ 
पठक गूद आर साठक साथ मछढाका [सज क्रे 
पेठेकी बडियाँ द्वारा सिद्ध हुई ऐसी मछली-मधुर, 
दुजर भारा आर पाकम मधुर है ॥ ३० ॥ 
वाललप्महरा ह्या बलऊकू।त्पत्त का- 
रकः । क्षये क्षीणे मद्यपाने त्रिषु म- 
त्ह्यः सदा हितः ॥ ३१॥ 
मछलळी-वातकफनाशक, हृदयको हितकारी, बलः 
कारक, पित्तकारी तथा क्षय, क्षीण और मद्यपान 
करनेवाले मनुष्थोंको सदैव हितकारी है ॥ ३१ ॥ 
ग्राहा दापना हयः शूल्या रक्तना- 
शनः । वातघ्ना मधुरः भाक्तोी मत्स्यः 
कश्चटस्ताधतः॥ ३२ ॥ 
कंचटशाकके द्वारा सिद्ध कीहुईै मछली-मळरो- 
धक, अञ्निप्रदीपक, हृदयको हितकारी, झूळनाशक,; 
रुधिरविकार नाशक, वातनाशक आर मधुर है॥३२॥ | 


कषायो मधुरो दद्यः पपत्तत्चो रोचन 
स्तथा । दीपनो वातहा ग्र 
व्ह्चटघाण्डकः ॥ ३३ ॥ 


१4-०० ॥॥-॥--॥॥-॥ टौकासहिते ndation ७७९७७० and eGangotri 
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( १०७० ) 


कचटशाकके द्वारा सिद्ध कीहुई मत्स्यधंटिका- 
कपैली, मधुर, हृदयको हितकारी, पित्तनाशक, 
रुचिकारक, अम्निप्रदीक, वातनाशक, मळरोधक 
और हृदयको हितकारी है ॥ ३३ ॥ 
शूलज्ना दापना हृद्यः कफायालता भना 
शन! । संप्राहा च विशेषण पाठापत्रण 
साधित; ॥ ३४॥ 
पाढकं पत्तोंके द्वारा सिद्ध कीहुई मछलछी-शूल- 
नाशक, अभ्निप्रदीपक, हृदयको हितकारी, कफ वात 
और आमनाशक, और विशेषकरके मलशवक हे ३४ 
सग्राहा दापना हयः कालभदकसा- 
थितः । 
कसौंदीके शाकके दारा सिद्ध कीहुइ गछली-मछः 
' रोधक, अग्निप्रदीपक और हृदयको हितकारी हृ 
कफपित्तहरो हदो सा|लिकाशुण्ठला- 
~ 
Tधतः॥ ३५॥ 


सूखा मूलांक छारा सिद्ध कोहुई मछछा-कफ़ाप- 
म्तनाशक आर हृदयका [हतकारा ह ॥ ३५॥ 


| 
| 
[ 
| 


इति श्राबंगसेने भाषाटीकायां मत्स्यव्य्जनशु 
णाधिकार समाप्त ॥ ९२ ॥ 


अथ द्रवद्रव्याधिकार । 
-- ४७% -ा 
तत्रादौ तोयवर्गः । 

चानायमव्यक्तरस सुशात तषनारशा- 

नम्‌ । अच्छ लघु च ह्यगश्व ताय शुण- 
` वड्च्यते॥ १॥ 

साधारण जळ-अप्रकट ( गुप्त) रसयुक्त, शीतल 
रे तृषानाशक हे और स्वच्छ जल--हलका, 
हृदयको हितकारी आर अधिक गुणवान्‌ हं ॥ १ ॥ 
दूय वातल रूक्ष दापन लघु लेख 
तदाभष्यान्द मधुर सान्द्र गुरू 


दातात 


| इछक ,खारी,कफनाशक और ओऔमप्रदी 


हि न 


१ 


A 
नदाका जल-वातकारक, रूखा, 'अभ्िप्रदीपक, | 
हलका, लेखन, अभिष्यन्दि, मधुर, गाढा, भारी” | 4 
और कफकारी होता है ॥२॥ | 
ताडागं वातलं स्वाढु कषायं कटुपा. 
कि च । तृष्णाघे दीपनं हृद्य पित्तन्न॑ 
मधुर शुरू ॥ ३ ॥ 
ताळावका जल-वातकारक, सादु, केषेला,कडुपा= 
का, तष[नाराक; दीपन; छइयका हतकारा, पत्तता- 
शक मधुर और भारी है ॥ ३ ॥ 


Cans 


वातक्लेष्महर वाप्यं सक्षारं कटु पपिः 
त्तलम्‌ ॥ ४ ॥ 
बावडाका जळ-वातकफनाशक, खारी, कडु आर कः 
पित्तकारक ह ॥ ४ ॥। 
चौण्डचमसिकरं रक्षं मधुरं कफपित्त- 
क्त्‌ 
।न्डका जल-अप्निजनक, रूखा, मधुर अर 
कफपित्तकारक हैं । 
कफज्नं दीपनं हृद्यं लघु प्रल्नवणोद्ध- | 
बम्‌ ॥५॥ | 
झरनका जळ-कफच।शक »जठराझका दापन करन री 
वाला, हृदयको प्रय आर हलका & ॥५॥ 


La 


सक्षार [पत्तर काप छष्मन्न वाहदा 

पनम्‌ । F FE 

कुएका जल-खारी, पित्तकारी, कफनाशक आर 
अम्निप्रदीपक है । 


| 
| 
| 
मध्र पित्तदरामनमविदाह्याद्धद मम | 
तम्‌ ॥ 
द जल-(प्रथ्वाकों फोडकर जा बड़ वेगसे | 

जळ बहता दै)-मधुर,पित्तनाशक और अनिदा है) १ 


बेकिर लघु सक्षार कफ़न्न वाहेदाप | 
नम्‌ ॥ ६॥ । 


वेकिरेजल-( सदी के निकटको पश्वा जो गढा 


खोदकर जळ निकालते हैं उसको वैकिरज& कहते 
पक है. ॥ ६ 


4 


| 


Pore 
4 
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द्रवद्गव्याधिकारः ( १०७१ ) 


कैदारं मधुर प्रोक्तं विपाके शुरू दो- 

षलम्‌ । तठ्वत्पाल्वलसादष् गवशाषा- 

होषलन्तु तत्‌॥ ७॥ 

खतका जरूू-मधुर, पाकस भारा आर दोषकारक 
है आर इसाक समान तलइयाके जळक गुण जान- 
नं । [कन्तु यह [वराष करक त्रिदांपकारक हु ॥ ७॥ 

सासुद्रसुद्‌ क कष्ट लवण सवदाष 

करत्‌ । 


समुद्रका जल-छिष्ट, नमकीन और सम्पूर्ण दोषों 
को कुपित करता है । 


अनेकदोषमानूपं वा ये भिष्यन्दि गार्दै- 
तम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्ूपदेशका जळ-अनेकदोषयुक्त होनेसे आभे- 
ध्यन्द्कारक और त्यागने योग्य हे ॥ ८ ॥ 
परिदोषेरसंयुक्तं निरवद्यं तु जाङ्ग- 
लम्‌ । 
जांगळप्रद्‌शका 
निर्विकार होता है । 
पाके विदाहि तृष्णाघ्ं प्रशास्त प्रीति- 
वद्धनम्‌ ॥ ९ ॥ दीपनं स्वाद शीतश्च 
तोयं साधारणं लघ ॥ १०॥ 


जळ-सम्पूण दोष राहित और 


साधारण जळ-पाकक समय दाहजनक,'तषाना= 


शक, प्रीतिवधेक, दीपन, स्वादु, शीतल और हलका 
` हाता ह॥ ९ ॥ १०॥ ° 


नद्यः शाघ्रवहा लघ्व्यः प्रोक्ता था- 
श्वामलोदकाः । गव्यः शवालसञ्छ- 
न्नाः क्षा मन्दगाश्च याः॥ ११ ॥ 

शीघ्र बहनेवाली नदियोंका जल-हल्का और 
निर्मल है । सिवार आसे ढकी हुई ओर मन्द्‌ २ 
बहने वाली नदियोंका जळ-भारी और कलुषित 
होता है ॥ ११॥ i 

प्रायेण नद्यो मरुषु खुतिक्तलवणा- 
न्विताः । लघ्व्यः समधुराश्चेव पोरूषे- 
- यावलेहिताः ॥ १२॥ 


प्रायः मरुदेशकी नदियोंका जल-तिक्त और 
लवण रसयुक्त होता है । पुरुषोंके द्वारा अवळेहित 
नदियोंक्रा जळ-हलका और मधुर होता है ॥ १२॥ 

दिवाककिरणेञष्टं जुष्टमिन्डुकरोनिः ` 

शि । अरूक्षमननिष्यन्दि तत्तुल्यङ्ग- 

गनांवुना॥ १३॥ 

जिसपर दिनम सूर्य्यकी किरणें: पडती हों और 
रान्निमें चन्द्रमाकी किरणें पडती हों ऐसा जल-रूक्ष- 
ता रहित, अर्नाभष्यन्दी और आकाइाके जळके 
समान गुणवाला है ॥ १३ ॥ 

गगनाम्ब तिदोषन्नं शहीत यत्खुभा- | 

जने। बल्यं रसायनं नेव्यं पात्रापेक्षि 

ततः परम्‌ ॥ १४ ॥ 


आकारका जळ जो उत्तम पात्रमें ग्रहण किया हो 
तो वह्‌-त्रिदोष नाशक, बळकारक,रसायन, नेत्रोंको 


हितकारी और पात्रानुसार विशेष गुणवाला दै। १४॥ 
मूच्छापित्तात्रदाहेष विषे रक्ते मदा- 
त्यये। । छमभ्रमपरीतेपु तमके वमथो 
तथा । ऊध्यग रक्तापत्त च शातम- 
म्भः प्रशस्यत ॥ १५ ॥ 

शीतछूजढ-मूच्छा,रक्तापत्त,दाह,विष, रुधिरवि- 
कार, मदात्यय;छम, भ्रम,तमक, वमन और. उध्च- 

गत रक्तपित्त इन सबमें हितकारी हे ॥ १५॥ 
पाश्चशूले प्रतिश्याये वातरोगे गल- 
ग्रहे । आध्माने स्तिमिते कोष्ठे सद्यः 
शुद्धो नवज्वरे ॥ हिक्कायां स्मेहपी- 
ते च शीताम्बु परिवजयेत्‌ ॥ १६॥ 

पाश्चशूल, प्रतिञ्याय, वातरोग, गलग्रह, : अफारा 
ओर स्तिमितकोष्ठमं तथा वमन,विरेचनादिसे तत्का- 

ल शुद्ध होनेपर, नवीन उवर, हिचकी और खेहपान 

पर मनुष्यको शीतळ जळ त्याग देना चाहिये॥१६॥ 
कफमेदोऽनिलप्नश्च दीपतं बस्तिश्ो- 
धनम्‌ । कासश्वासज्वरहर पथ्यसुष्णा- 
दुकं निशि॥ १९७॥ 
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(१०७२९) से 


बद्गसंन--भाषाटाकास्ाहतं-- 


वायुको दूर करता है, अझ्नप्रदीपक, बस्तिशोधक, 
खांसी श्वास और अ्वरको दूर करता है तथा पथ्य 
हृ॥ १७॥ Er 
अरोचके प्रतिश्याये प्रमेहे श्वयथो 
क्षय । मन्देऽ्ावुद्श कुठे ज्वरे नेत्राः 
मथ लथा॥ व्रणे च मडुमंहे च पाना 
ये मब्द्ञाचरत्‌ ॥ १८ tt 
| अश्च, प्रतिश्याय, प्रमेह, सूजन, क्षय, मंदाप्ि, 
उदररोग, कोढ,उवर,नेत्ररोग, त्रण और मधुमेहरोग 
इन सबसे थोडा थोडा जल पान करे | १८॥ 
चन्द्रकान्लमणिस्पृष्टः  शुलेश्वन्द्रांशु: 
भिर्निशि । यथन्सुश्चेन्निमेलं वारिः 
र तहिद्यादशुतोपमम ॥ १९ ॥ 
रात्रिमे चन्द्रमाकी स्वच्छ किरणोंके स्पशेसे चन्द्र- 
) 'कान्तमणिमेंसे जो जळ निकलता है, वह अमृतके 
समान है ।) १९ ॥ 
समिध स्वाइहिम हृद्यं दीपनं ब- 
स्तिशाधनम्‌ :। वृष्यं पित्तापिपासाघ्नं 
नारिकेलोदकं शुरू ॥ २० ॥ 
नारियलका जल--रित्रंग्ध,मधुर, शीतळ, हृदयके 
' हितकारी,दीपन, बस्तिशोधक,वृष्य,पित्त और तृषाना- 
शक और भारी है ॥ २०॥ 


अथ क्षीरवगे । 
अल्पाभिष्यन्दि गोक्षीरं शुरू सिर 


रसायनम्‌ । रक्तपित्तहरं. शीत मधुरं 
रसपाकयोः ॥२१॥ 
पार गायका दूध-काचतू आभष्यान्द्‌, भारा, [सग्ध 
“क्र रसायन, रक्तापत्तताशक, शातल, रस आर पाकम 
मधुर है ॥ २१॥ 


| रात्रिमें पिया हुआ गरम जळ-कफ, भेद आर 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


° 


तिक्त रसवाले द्र॒व्योंको भक्षण करती है, इस कारण. 
बकरीका दूध-हलका, तथा शोष, अ्वर, श्वास, 
रक्तापेत्त और अत्िसारको दूर करता हे॥ २२ ॥ 


माहषाणा शुरूतर ाव्याच्छाततर 
पय! । स्नेहादूनमनिद्वाणामत्यञ्नीना- 
श्व तद्धितमू ॥ २३॥ 
भैंसक्रा दूघ-गायके दूधकी अपेक्षा अधिकतर 
भारी और शीतल है। तथा जिनके शरीरमें स्निग्ध 
ता नहीं है अर्थात्‌ जिनका शरीर रूक्ष हे, जिनको 
निद्रा नही आती और जिनकी आग्ने अत्यन्त दीपन 
हे,उनके लिये भसका दूध अतीव [हुतकारा ह॥२३। 


रूक्षाष्णमीषद्धवणमोष्टं संदीपने लः # . 


घु । दाइतं बातकफानाहळामिशी- 
थोद्राशंसाम्‌ ॥ २४ ॥ 
ऊटनाका दूध-रूखा, गरम, काचत्‌ वणर्स 


युक्त, आयप्रदापक आर हलका हे । तथा वात,कफ, 
आनाह, कामे, शांथ, उदरराग आर अशराग इन 


NN 


सब रॉगामे हितकारी हे ॥ २४ ॥ 


नारीणां मधर क्षीर कषायाङरसः 
हिमम्‌ । नस्याश्च्यातनयाः पथ्य 
जीवनं लघ दीपनम्‌ ॥ २५॥ र 
ख्षीका दूध-मघुर, कपेछा, शीतळ, नस्य आर 


नेत्रोके आङच्योतनकम्म॑में हितकारी, जीवनदाता 
हलका और दीपन हे ॥ २५ ॥ 


कषाय।तक्ताढरसं कासशॉथज्वरा- 
पहम्‌ .। आरे मधुर स्विंग्वसुष्ण 
पित्तकफापहम्‌ ॥२६॥ 

सडका दूध-कषला; तेक्त, खासा; सूजन, आर 


ज्वरनाशक, तथा मधुर, खिग्ध, गरम एवे पुल 
ओर कफको नष्ट करता हे ॥ २६ ॥ 


पयोऽभिष्यात्दि शरवामं प्रायशः पार 
कीत्तितम्‌। तदेवोष्णं लघ॒तर तद्‌ 


भिष्यन्दि चाश्वतम्‌ ॥ २७ ॥ % 


य 
प्रायः अपक (कच्चा ) दूध-अभिष्यान्द्‌ आर 


फिरता हे एवं कटु और ! भारी होता है । वही यदि आटाया जाय तो गरम और 
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द्रवद्रव्या थिक्कारः। 


(१०७३) 


हलका होता है और वही औटाकर शीतळ किया हुआ 


# दूध अभिष्यन्दि है ॥ २७ ॥ 


A 


वर्जेथित्वा ख्रियाः स्तन्यमामं तद्धि 
गुणोत्तरम्‌ । धारोष्णं शुणबतक्षीरं 
विपरीतमतोऽन्यथा ॥ २८ ॥ 
किंतु स्लियोंका दूध गरम नह करना चाहिय, 
क्याक्‌, वह कच्चा हा गुणक्रारक होता ह । धारांष्ण 
दूध गुणवान्‌ होता हे ।ओर इसके विपरीत गुणवान्‌ 


८* 
CO ~ 


नहा हाता ॥ २८॥। 

अनिष्टगरधमम्लश्च विवर्णे बिरसश्च 

तत्‌ । वर्ज्यं सलवणं क्षीरं यज्ञ पु” 

षितं भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 

जिसमें बुरी गन्ध आती हो, जो खट्टा हो, बुर 

रगका, जसका स्वाद्‌ [बगड गया हा,तथा जा नम, 
कान आर बाणा हा वहू दूध त्याग दना चाहथ 
॥ २९ ॥ 


अथ दाधिवग। 

लिग्धं विपाके मधुर दीपनं बलवद्धे- 

नम्‌ । वातापहं पवित्रश्च गव्यं दाथि 

रुचिप्रदम्‌ ॥ ३० ॥ 

गायका दृही-चिकना; पाकमें मधुर, आपेप्रदीपक 
बळवड्कक,वातनाशक,पविर्त्रै और रुचिकारक है ३० 

दध्याजं कफबातन्नं लघ पाके क्षया- 

पहम्‌. । दुनामश्वासकासेषु हितमभ्नेः 

श्व दीपनम्‌ ॥ ३१ ॥ 

बकराका दृही-कफवातनाशक, पाकम हलका क्षय 
नाशक, बवासीर, श्वास ऑर खाँसीमें अतीव हित- 
कारी तथा अग्निको दीपन करता हू ॥ ३१ ॥ 
. विपाके मधुर वृष्यं रक्तापत्तप्रसाद- 

+ ~ 4 ~ 

नम्‌। बलासवद्धनं स्निग्ध विशेषादः 

'थि माहिषम्‌ ॥ ३२॥ 

भेसका दहा-पाकमं मधुर, दृष्य, रक्तापत्तको 


२ प्रसन्न करनेवाला, कफकारक और विशेष करके 


चिकना है ॥ ३२ ॥ 
६५ 
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विपाके कटुसक्षारमम्लं॑ भेद्यीष्ट्रिकं 
दाये। वातमशासे कुष्ठानि कृमीन्‌ 
इन्त्युदराणि च ॥ ३३ ॥ 
ऊँटनीका दही-पाकमे कटु, खारी, खट्टा और 
भदक्र हे । तथा वातरोग, -बवासीर, कुछ, कमि 
आर उद्ररोगांको नष्ट करता ६ ॥ ३३ ॥ . 
चक्षुष्यमग्निदोषन्नं दाधि नाय्यो गुणो- 
त्तरम्‌ । लघुपाके बलासप्न वीयोष्ण 
पाक्तिनाशनम्‌ ॥ ३४॥ 
स्रीका दृद्दी-नेत्रोंकी हितकारी, आभ्िदोषनाशक, 
अत्यन्त गुणयुक्त, पाकमें हलका, कफनाशक, उष्ण= 
वीय्य ओर परिणामशूळको दूर करता हे ॥ ३४ ॥ 


रसे पाके च मधुरं कषायं वातापिः 
त्ततुत्‌ । कोपनं कफवातानां इुनांस्ना- 
भाविक दाधि ॥ ३५॥ 

अडका दही-रस ओर पाके मधुर, कषेळा, 


वातपित्तनाशक, कफ और वातको कुपित करने. 


बाळा तथा बवासीरको बढ़ाता दवै ॥ ३५ ॥ 


पीनसे चातिसारे च शीतक विषम- 
ज्वरे। अरूचो मूत्रक्च्छे च काश्ये 
च दघि शस्यत ॥ ३६॥ 
पीनसरोग, अतिसार, शीतञ्वर, ।विषमञ्वर, 
असाच, मूत्र आर कराता इन सब यायाम 
दही अतीव हितकारी ह ॥ ३६ ॥ 
शरद्रीष्मवसन्तेषु प्रायशो दायि ग, 
हितम्‌ । हेमन्ते शिशिरे चेव वर्षाः 
सु दघि शास्यते॥ ३७॥ 
शरद, ग्रीष्म और वसन्तकऋतुमे प्रायः एही 
त्याज्य हे । हेमन्त, शिशिर ओर वर्षाऋतुस दहा 
हितकारी होता हे ॥ ३७॥ जह 
वातन्नं कफकृत्‌ स्निग्ध ब्रंहणं वात- 
पित्तकृत्‌ । कुय्योद्भक्तामेलाषञ्च द- 
घि यत्सुपरिख्ुतम्‌ ॥ ३८ ॥ ` 


ह. १०७४). वंड्सेते” भाषाछीवहासहिसेः १०७४) 
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अच्छे प्रकारसे छाना हुआ दही-त्रातनाशक, 
कफक्रारक, खिग्ध, पुष्टिकारक, वातापेत्तजनक और 
भोजनमें रुचिको उत्पन्न करता हे ॥ ३८ ॥ 


श्रृतक्षीरात्त यज्जातं गुणवद्दाथे तत्‌ 
स्मृतम्‌ । वातपित्तहरं वृष्यं धात्व 
प्रिबलबद्धेनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
दूधका आंटाकर जो दहा जमाया जाता हु वह 
आधिक शुणवाळा जानना । वह वातापत्तनाशक; 
धृष्य, एवं धातु, आग्ने आर बलको बढाता ह्‌ ॥३९॥ 


दक्ष, सरा गरुदृष्या क्षज्षयाउा न ल- 
नाशनः । वहेविवद्धनश्चापे कफश 
विवद्धेनः ॥ ४०॥ 

दहीकी मलळाई-भारी, दृष्य, वातनाशक, अझ्नि- 
वर्धक तथा कफ ओर शुक्रको बढ़ाती हे ॥ ४० ॥ 

दाथ सार च रूक्षन्तु ग्राहं वद्धाम्न 

वात्तलम्‌ । दीपनीयं लघुतर सकषा- 

ये रुचिप्रदम्‌ ॥ ४१ ॥ 

दहीका सार-रूक्ष, मळरोधक, विष्टम्भकारक, 
घातजनक, अभ्निप्रदीपक, हलका, कपैछा और 
रुचिकारक है ॥ ४१ ॥ - 


~ 


तृष्णाक्मरमहर मस्ठ॒ लघ सोतोवि- 
शोधनम्‌ ॥ ४२॥ 
दहीका तोड-तूषा और छुमनाशक, हलका, और 
- खरोतोक़्ो शुद्ध करता है॥ ४२॥ 


अथ तक्ऋबर्भ । 
_ ग्रहणीदोषशोफाशो ग्रहातीसार- 


मलुत्‌ । त्रिदोषशमनं तक्रसुद्ध- 
सादिशेत्‌ ॥ ४३॥ 

[ळ लिया गया हो ऐसा तक्र- 
सूजन, बवासीर, प्रह, अतिसार, गुल्म 
शमन करता हूँ ।। ४३॥ 


झुर 


ह. ४९ ॥ 
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शीतऋतु, संदामि,कफजनितरोग,स्रोतोंके रुकनेमें 


और वायुकी दुष्टतामें तक्र अतीव हितकारी है॥४४॥* 


वातेऽम्लं सेन्धवोपेत॑ पित्ते स्वाद सश- 
केरम्‌। पिंबेत्तक्रं कफे वापि व्योषक्षा- 
रसमायुतम्‌ ॥ ४५॥ .- 
वातजनितरोगोंमें-खट्टे तक्रको सैधेनमकके साथ, 
[पत्तक रागांस मधुर तक्रका [मश्राकसाथ आर कफके 
रांगाम तक्र का धत्रकुटक चृण आर जवाखारक साथ 
सेवन करे ॥ ४५ ॥ | 


न तु तक क्षते दद्यान्नोष्णकाले न हु- 
बेळे । न मूच्छोश्रमदाहेष न रोगे र- 
क्तपेत्तिके ॥ ४६॥ 
_ क्षत, उष्णकाल, दुबल्मनुष्य, मूच्छो, भ्रम, दाहू 
और रक्तपित्तरोग इन सबमें तक्र सवन नहीं करना 
चाहिये। ४६ ॥ । 


ग्राहिणी वातला रूक्षा इजेरा तऋ- 

कूचिका । शुरु किलाडोऽनिलहा 

पुस्त्वनिद्राबलप्रदः ॥ ४७ ॥ 

तक्रकूचिका-मछरोधक, वातकारक, रूक्षा “और 
दुजर है। किलाट ( मावा,खोवा अथवा फटे हुये दू- 
धका पिंड )-भाशि, वातनाइक, तथा पुरुषता, निद्रा 
और बळको बढानेवाला है ॥ ४७ ॥ 


ळर 


मधुरों बृंहणे वृष्यी तद्वत्पीणूषमोर 
टो॥ ४८॥ ह 


पायूष आर मारट-य दाना समान शुणद्नाळ, 
मधुर, बहण आर वष्य हू ॥ ४८ | 


अथ नवनीत और घृत्तवरग । . 
नवनीतं नवं ग्राहि हद्यं रोबनदींप- 
नम्‌ । क्षयारूच्यदितहग्रहण्यद्षा 
[वकारदुत्‌ ॥ ४९॥ 

नवीन नवनीत ( नेनी घी ) मळरोधक, हृदयको 


.| हितकारी, रुचिकारक,अस्निप्रदीपक तथा क्षय अशाचि 


अदित, पोहा, सग्रहणी और बवासीरको नष्ट करता 


क्षीरोद्धब॑ हिमं ग्राहि रक्तपित्ताक्षि- 
रोगलुत्‌ । स्मृतिबद्धयनिशुक्रोजः कः 
फमेदो विशोधनम्‌ ॥ ५० ॥ 
तत्काल दूघमस चिकाळा हआ सक्लन-शातछ, 
मळरोधक, रक्तपित्त आर नत्ररोंगनाशक तथा स्मरः 
णशक्ति, बुद्धि, अग्नि, शुक्र ओर ओजको बढाता हू । 
कफ ओर मेदको शुद्ध करता ह ॥ ५० ॥ 
विपाके मडुरं सापवातापत्तावकार 
लुत्‌ । शव्यं मेध्यश्व चक्षुष्यं तत्सस्का- 
रात्रिदोषडुत्‌ ॥ ५१ ॥ 
छृत-पाकम मधुर आर वाता५नतक | 
नाश करता ह्‌ । गायका घृत-मधाजतक, ननत्नांक 
।हतकारा भार संस्कार हांनसे त्रदाषका नष्ट करता 
हैं ॥ ५१॥ 
अपस्मारगरोन्मादखूच्छो घ्रमनव घू- 
तम्‌ । अजावीनान्तु सपीषि बिद्यात्‌ 
सरवक्षीरवद्दगुणेः ॥ ५२ ॥ 
पुराना घृत-अपस्मार, विष, उन्माद और मूछोको 
दूर्‌ करता हे । बका आर भडक चूृताके गुण उनके 
दूधके अनुसार जानन ॥ ५२ ॥ 
| | अथ तलवगे । 
छिन्न भिन्नव्युती त्पिट्टमाथितक्षतांपेच्चि- 
ते। भम्नस्फटितविद्धाभ्रिदग्धावालि- 
ट्ठदारते ॥ ५२ ॥ तथामहतानडु 
प्रप्तुगव्याप्रादिनेः क्तत । सकाभ्य- 
ङ्वावगाहे तलतल भदरास्यत ॥५४॥ 
A [तलका तेल-शरीरके किसी अज्ञक कटजान, 
टूट जाते या मलुष्यके गिर जान, पिसजान, मसल- 
जाने अथवा शरारस घाव हा जाने या [पच जाच, 
ठट जान, फट जान, [वघ जान, आगसं जळ जान, 
किसी हड आदक स्थानसं हटजाने आर चरजान 
पर-तथा च।ट लगन अङ्गके टेढा हां जान अथवा मग 
आर व्यात्रादूक कांटनेस चायल हौ जानपर तथा 
संचत, अभ्यंग आर अवगाहन इन सब क्रियाआस 
तिळका तेळ अतीव हितकारी है ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
तद्वद्वस्तिषु पाने च नस्य कणाक्ष- 
पूरणे । अदुपानाविधा चापं प्रयोज्य 


वातशान्तये ॥ ५५॥ 
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ति 
नेत्रोके अरनेमें तथा .वातको शान्त कर्पके ळय 
अनुपानविधि में भी प्रयोग करना चाय ॥ ५५ ॥ 


कृमिन्नं साषप॑ तेलं कण्डूकुछापद्द ल 
च । कफमेदो$निलहरं लेखन कटु 
दीपनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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के तेळको वस्तिकम्मे, पान, नस्य, कान, आर 
भः 


सरसोंका तेळ-क्रीमनाशक, खुजली और कोढको 


दूर करनेवाला, हळका तथा कफ, संद और वाहक 
हरनेवाळा, लेखन, कड ओर अभिका दापत करन 
वाला है ॥ ५६ ॥ 


विपाके कटक तल काखुम्भ सर्वदा 
षक्ृत्‌ । क्षौमं तळमचक्षुष्य पित्तकू- 
द्वातनाद्वानम्‌ ॥५७॥ 

कसूमका तेळ-पाकमें कडु ओर सम्पूण दोषोंको 


कुपित करता है. । अळसीका तेळ-नेत्रको आहेतका- 
री, पिन्तकारक ओर वातनाशक हू ॥ ५७ ॥ 


फलोद्भवानि तिलानि यान्यदुत्तानि 
तानि च । शुणात्कम्म च तवज्ञाय 
फलेस्तान्यपि निर्दिशेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
जो तेछ नहीं कहे गय ई उन फलाक तेलोके 
गुण उन फलोके गुण और कम्मोंके अनुसार जानने 
चाहिए ॥ ५८ ॥ 
यावन्तः स्थावराः स्नेहाः समासात्प- 
रिव्हीतिताः । सर्वे तेलशुणा ज्ञेयाः 
सर्वे चानिलनाशनाः ॥ ५९ ॥ 


जितने स्थावर खरे संक्षेपसे कहे गये हैं, उनमें 
उन्हींके समान गुण होते.हे जिनसे कि वे उत्पन्न 


NS 


अथ मधुवग । 
निदोषन्नं मधु प्रोक्तं मेध्यं शंसन्ति वा- 
तलम्‌ । हिकाश्वासकृमिच्छांदमेहत 
च्णाविषापहम्‌ ॥ ६० ॥ | 


रक तथा हिचकी, श्वास, कामे, वपन, प्रमेह, 
और विषको दूर करता है ॥ ६० ॥ 


होते हैं ओर वे समस्त वातरोगोंको दूर करत है॥५५९॥ 


मधु (शहद ) -त्रिदोषनाशक,'सधाजनक, वातका* 


| 
isl 
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मेदःस्थोल्यापहं ग्राहि 

लेखनम्‌ । दोषत्रयहरं पक्कमामम- 

म्लश्च दोषलम्‌ ॥ ६१ ॥ 

पुराना शहद-मेद और स्थूलतानाशक, मळरो- 
धक और अत्यन्त लेखन है। पक्क झहद -त्रिदोपना- 
शक और अपक ( नहीं पका हुआ ) शहद -अम्छ 
और दोषजनक है॥ ६१ ॥ 


फाणित (राव ) भारी, अभिष्यन्दि, बलकारक, 
मूत्रशोधक है और गुड अत्यन्त कफकारक नहीं 
स्तिग्ध, मूत्र और मलका भेदी है ॥ ६६ | 
पित्तघो मधुरः स्मिग्धो लातहासऊ- 
मसादनः । स पुराणोऽधिकशुणो गुड: 
पथ्यतमो मतः ॥ ६७ ॥ 


अथेक्षुवर्ग । 


इक्षवी रक्तपित्तत्रा बल्या बृष्याः कः 

फप्रदडाः । ख्वाडुपाकरसाः क्षग्या 

गुरवों मूबला हिमाः ॥ ६२ ॥ 

इख-रक्तपित्तनाशंके,बळकारक, दृष्य, कफ जनक, 
पाक और रसमें मधुर, स्िग्ध, भारी, मूत्रजनक 
और शीतळ है ॥ ६२ | 

अविदाही कफकरो वातपित्तनिव- 
हेण; । वक्कमहूलादनो ह्यो दन्तनि- 
ष्पीडितो रमः ॥ ६३ ॥ 

दांतोसे चूसकर पिया हुआ ईखका रसं-दाहः 
` रहित, कफकारी, वातपित्तनाशक, मुखको प्रसन्न 
करनेवाला और हृदयको हितकारी है ॥ ६ ३॥ 
गुरुविंदाही विष्टम्भी: यान्त्रिकस्तु- 
प्रकीत्तितः ॥ ६४ ॥ 

कोल्हूम पेला हुआ ईखका रस-भारी, 
और विष्टम्भकारक है ॥ ६४ || 
बूलाश्रजन्ठुजगधादिपीडनानमललं- 
करात्‌ । किित्कालविधृत्या च 
_ विकृति याति यान्त्रिकः ॥ ६५ ॥ 
' इखकी जड और उसका अग्रभाग कृसि आदि 


खण्डं वृष्यं सरं ल्लिग्ध स्वादरू कु पि- 

त्तवाताजित । 

खॉड-बृष्य, सारक, खिन्नग्ध, मधुर, रक्तपित्त और 
वातको दूर करती है । 

वातपित्तप्रहामनी रक्तपित्तहरी सिता । 

सिश्री-वातापेत्तताशक और रक्तपित्तको दूर 
करती है । 
छद्चेतीसारहत्मोक्ता हलादिनी मधघुश- 
करा ॥ ६८ ॥ 


शहदकी खाँड-वमन और अतिस्तार इनको दूर 


करती है और मनमे प्रसन्नताको उत्पन्न करती है॥६ ८। 
अथ मद्यवर्ग । 
सर्वेम्पित्तकर मद्यमम्लं रोचनदीपन- 
मू। भेदनं कफवातत्नं ह्यं बस्तिवि- 


दाहजनक त 
क शोधनम्‌ ॥ ६९ ॥ 


साय: सब प्रकारको मद्रा पित्तकारक, अम्ल, 
रुचिकारक, दीपन, भेदक, कफवातनाशक, हृदयको 
हितकारी और बस्तिको शुद्ध करती हे ॥६९॥ 


कार्थ्याशो ग्रहणीरोगमूत्राघातानि- प 
छापा । स्तन्यरक्तक्षयादेता खुरा 
दीपनबृंहणी ॥ ७० ॥ म 
हे सुरा कशता, बवासीर, संग्रहणीरोग, मूत्राघात, 
आर वातनाशक हू। तथा सियो स्तन्यजानेतराग 
आर जिन मनुष्योंका रुधिर क्षय हो गया है उनको 
अत्यन्त हितकारी है । तथा दीपन आर पुष्टिकारक 
॥ ७० | ति 


| थोडी देर तक रकखा रहनेसे ही विकारकों 


गुवेभिष्यन्दि बलकून्मूत- 
_नातिळेष्मकरः स्त्रिग्धः 
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_ द्रवद्रव्यास््किरः । 


| श्वासशोथवश्चाञ्रदे ॥ह- 
तस्‌ । सक्षारातेक्तकटुकछुऽण वातघ्च- 
पाविळम्‌ ॥७६॥ 
भड़का मूत्र-छीहा, उद्ररोग, श्वास, सूजन 
और मळकी बड्भधता इन सबसे हितकारी ह । तथया 
क्षार, तिक्त, कडु, गरम आर वातनाशक ह. ॥७६॥ 


६ 
। रक्ताप्ततिकरास्तीक्ष्णाः शुक्तस्तौवीर 
जातयः । पेत्तदाह दो बाह्य स्थ 
भै ताः शीतकरा३ स्मूता; ॥ ७९ || 
| शुक्त ( जिफी ) ओर सौवीर ( कांजी) आद 
अनेक प्रकारक सधान रक्ताफंत्कारक आर ताक्ष्ण 
हु। उनका शरारक ऊपर लेप करतेंस व पत्त आर 
दाहका दूर करत हे तथा शातळताका उत्पन्न करत 
हैं॥ ७१॥ + 
गथ सूत्रवमे । 

गोमूत्रं कट तीक्ष्णोष्णं सक्षारत्वान्न 

वातलम्‌ । लघ्वश्रिदीपने मध्य पित्तल 
कफवातजित्‌ ॥ ७२ ॥ 
| गोमूत्र-कढ़, तीक्ष्ण, गरम और क्षारयुक्त हानेसे 
वातकारक नहीं है । तथा हळका, -आझेको दीपन 
करनेवाला, मेधाजनक, पित्तकारक ओर कफवांतको 
दूर करता है ॥ ७२ || 


F ` शूळशुल्मोदरानाह विरेकास्थापनादे 
घु । मूत्रत्रयोगसाध्येडु गठ्यं सूत्र प्रथो 
; जयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
शूल, गुल्म, उदररोग, आनाह, विरेचन आर 
आस्थापनाद कमम तथा जा रागा सूत्रक द्वारा हा 
[सद्र हात हं उन सबम गायका मूत्र प्रयांग करना 
श ` जादेये॥ ७२ ॥ 
ह...” हल्लासादरणुल्मणु कुछ्ठमेह विशुद्धिष । 
। आनाहशोथाष्ठीलाछु पांडुरोगेषु मा- 
| हषम्‌ ॥ ७४ ॥ 
। हल्लास ( उबकाई ) उदररोस, गुल्म, कुछ, शभह 
| और शरीरके अशुद्ध होनेपर तथा आनाह) शाय, 
| अष्ठाळा आर पांडुरोग इन सबसे भरका मूत्र हतका 


| द री हे ॥ ७४ ॥ 
| 


दीपनं कट तीक्ष्णाष्णं बातरेतो[वका- 
रलुत । आश्वं कफहरं रूक्षं कामदः 
विनाशनम्‌ ॥ ७७॥ 

घोडका मूत्र-दीपन, कडु; तीक्षण, उष्ण, वात 
आर वाय्यक विकारणाका दूर करता ह्‌ । तथा कफ> 
नाशक, रूक्ष, कास आर दुद्रुका दर करता ह्‌॥७७॥ 


सातिक्तलबणं भेदि वातन्न पत्तको- 
पनम्‌ । तीक्ष्ण क्षारे किलासे च ना- 
गमूत्र प्रयोजयत्‌ ॥ ७८ ऐ ः 
हाथीका मूत्र-तिक्त, नमकीन, भदक, वातना< 

शक, पित्तप्रकापक, तीक्ष्ण, तथा क्षार और किला” 
सरागम ॥हतकारा हू ॥ ७८ ॥ 
गररेतो विकारघे तीक्ष्ण जठररोग- 
तुत । दीपनं गादम॑ मूत्रं छमिवात- 
कफापहम्‌ ॥ ७९ ॥ 

गधीका मूत्र-विष और वीय्यंके विकारॉका दूर 


करता है । तीक्ष्ण, उदररोरानाशक, दीपन तथा 
कामे,वात और कफकेविकारको दूर करता ह।७९॥। 


शोथकुष्ठोद्रोन्मादमारूतक्कमिना- 
शानम्‌ । अर्शोघ्न कारमं सूत्र माडः 
षन्तु विषापहम्‌ ॥ ८० ॥ 
ऊटका मूत्र सुजन, छु, उद्ररोग, उन्माद, 
वात, कृमि और बवासीरको दूर करता हू । झू 
नुष्यका मूत्र विषनाशक हँ, ८० ॥ श्र a 
इति श्रीवेगसेने-भाषाटीकायां द्रवद्रन्याधिकार _ 
समाप्त ॥ ९३ ॥ FE 


कासश्वासापहं शोथकामलापांडुरों 
गलुत्‌ । कटुतिक्तान्वितं छागमीषन्म- 
रुतकोपनम्‌ ॥ ७५ ॥ 

बकराका मूत्र-खासा; [स, सुजन, कासळा आर 
डुरागका दूर करता हे । तथा कडु, पक्त आर क- 


चित्‌ बातको कुपितू करता हैं |) ७५) 
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गताउुष सजुष्यकी चिकित्सा करनेसे वैद्यको सिद्धि 
प्राप्त नहीं हाती हैं, इस कारण कुशळ वैद्य अच्छे- 
नेकारस यत्नपूवक भरिष्टके लक्षणोको जानकर चि- 
कत्सा कर || ५ || 


अथारिष्टाघिकार । 
—— cms — 


फलाम्निजलबृष्टीनां 
यथा । ख्यापथन्ति भाविष्यत्वं तथा- 
रिष्टानि पश्चताम्‌॥ १॥ 


जिसम्रकार वृक्षपर फूल आनेले फळ आनेकी 
संभावना होती है,जिस प्रकार धुएँके होनेसे अभ्निकी 
संभावना होती दै और जिसप्रकार मेघोंके होनेसे 
बृष्टि होनेकी सम्भावना होती है, उसी प्रकार अरिष्टके 
लक्षणोंके होनेस मृस्युकी संभावना होती है ॥ १ ॥ 


बैद्योऽरिष्टानि सिद्धचर्थ भविष 
स्फडम्‌ । कथयन्त्या 
शुभमेव च ॥ ६॥ 
अरिष्टकी ।सीद्धके शिये 
इस कारण वैद्य रोगीके झु 
छक्षणाको अवश्य कह देवे ॥ ६ ॥ 


यं भरणं 
तुरगत शुभश्वा- 


सत्यु अवश्य होती है 


ह.) है नक्षत्रोद्भवर्पाडा च यथाकालं विपच्य- 
तान साक्ष्म्यात्ममादाद्वा तथैवाशु- | ¬ बहवो 
व्यातिक्रमात्‌ । अज्ञानाच्च न ग्ह्यन्ते 


समूषोन त्वसम्भवात्‌ ॥ २ ॥ 


ये अरिष्टके लक्षण अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे तथा 
प्रमादसे एवं बहुत शीघ्र २ एक लक्षणके पश्चात्‌ 
दूसरा लक्षण होनेसे उनका रोगीको टीक २ ज्ञान 
नहीं होता, परन्तु मत्युके पूव ये अरिष्टके लक्षण 
होते अवश्य हैं ॥ २॥ 
नत्वरिष्टस्य जातस्य नाशोऽहित 
मरणाहते । मरणश्चापि तत्रास्ति यः 
` तारिष्टं पुरःसरम्‌ ॥ ३॥ 
अरिष्टके होनेसे मृत्यु अवश्य होती है, वह मृत्यु नहीं 
जिसमें प्रथम आरेष्टके लक्षण नहीं होते, और वह 
| अरिष्ट नीके जिसके होनेसे मृत्यु न हा ॥ ३॥ 
उव त्वारष्टे मरणं ब्राह्मणस्तत्किला- 
$मलेः । रसायनपरेजाप्यं तत्परेवी 
निवार्यते ॥ ४॥ 
५... यह बात निश्चय हो जाय कि अरिष्टके लक्षण 
और इनके होनेसे मत्यु अवश्य होगी तब रसा- 
` यनकोः निवालोमें शरेष्ठ पवित्र तपस्वी ओर 
के द्वारा जप कराकर उस अरि- 


ते। अरिष्टपाकन्तु तथा छुबलि 
जेनाः॥ ७ ॥ 
रि जिस प्रकार नक्षत्रजनितपीडा यथा समयमे प्राप्त 
होनेपर फळ देती हे, उसी प्रकार अरिष्टके होतेपर 
शयु होती है ऐसा बहुतसे मनुष्य कहते हैं॥ ७ ॥ 
अथ दूललक्षण । 
हतस्य - गच्छतो वेद्यमानेतुं रोगिणः 
कैत । प्रदात्त शोभनं पाक्ते सौम्यं न 
शकुन शुभम्‌ ॥ ८ ॥ जै 
जो रोगीके लिये वैद्यके बुळानेको मनुष्य जाता है, 
उसको दूत कहते हैं। उसको जाते हुए मागमे प्रदीप्त 
( प्र्वाठित ) अभि आदि शकुन हों तो शुभ और 
सौम्य शकुन हों तो अशुम होते है ॥ ८ । 
उत्तमस्यापि नीचोऽपि नातचस्यापयुः 
तमा जन; नरो विकृतवेषश्व न दूतः 
शुभसूचक: ॥ ९॥ . ke 


« उत्तम जातेके रोगीके लिये नीच जातिका दूत 
आर नीच जातिके रोगीके लिये उत्तम जातिका दूत 
तथा विकृत वेषवाछा मनुष्य दूत अशुभसूचक होता 

॥ ९॥ 


पाखण्डाश्रमवर्णानां सवर्णाः कम्म 
- पिद्वयं । त एव विपरीताः स्युदूंताः 
कम्म विपत्तये ॥ १०॥ | हू 
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__ शा  . _... | । 


पाखंडी- (सिक्षार्मॉंगनेवाले-जिनके हाथमे कपाल 
अथवा छोहनिर्मित अन्यान्य पात्र हो), आश्रमी- 
( ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वाणप्रस्थ, संन्यासी ) और 
वर्ण-( ब्राह्मण, क्षत्रिय! वैश्य और शूद्र) इन सब 
प्रकारके रागियारक ल्य इन्हीं २ जातियाक दूत हान 
चाहियें । अर्थात्‌ पाखंडीके लिय पाखंडी, ब्रह्मचाः 
रके लिये ब्रह्मचारी ओर ब्राह्मण, क्षत्रियादिके लिये 
ब्राह्मण क्षत्रियादि जातिका दूत ठीक होता है। और 
इसके विपरीत अर्थात्‌ गृहस्थीके लिये ब्रह्मचारी, 
अथवा पाखंडी ब्राह्मणके लिए क्षत्रिय और क्षत्रियके 
ल्यि ्रा्मगजातिका दूत शुभ नहीं होता । | 
यह कार्यमें विपात्ति करते हु ॥ १० |) 
नपुंसकः ज्लीबहवोऽनेककार्य्याशिः 
सूचकाः । पाशदण्डायुघघराः प्राण्डुरे- 
तरबासलः ॥ ९ १॥ आद्रजीणोपस- 
व्यैकमालिनोद्धतवासस* । रूक्षानष्टु- 
रवक्तारस्स्वमङ्कस्याभिधायिनः ॥९२॥ 
_नपुसक, जिसके बहुत स्ये हों, जो अनेक प्रका- 
रके अन्यान्य काय्याँकी चिंता करता हा तथा जो 
| ` ( फाँसी जाळ इत्यादि ), देड (लाठिया आदि) 
और अनेक प्रकारके अखोंको हाथमे धारण किये हो 
तथा छाछ और काले वख पहरे हो एवं * गीले और 
पुरात्ते कपड़े पहरे हो या जो बाँये कंघेपर एक मलिन 
बल्ल धारण किये हो,रूख आर कठोर वचन बोडने- 
बाला तथा अमंगलजदक वचन बोलनेवाला हो ऐस 
दूत वेद्यको बुलानेके लिये भ्रष्ठ नहीं होते ११। १२॥ 
न्छनाथिकाङ्गा उद्विग्ना विकला रोद्र- ` 
रूपिणः । िन्दन्तर्तृणकाष्ठाने 
स्पूदान्तो नासिकास्तनम्‌ ॥ १३॥ 
वल्लान्तानामिकाक शनखरोमदशा- 
पुशः .। वेद्यं य उपसपन्ति दूतास्ते 
जापि गहिताः ॥ १४ ॥ कपालोप- 
लमस्मास्थितुषाङ्गारकरात् ये । वि- 
लिखः्तो मह केचिन्सुश्चन्तो लो्ठः 
भेदिनः ॥ १५ ॥ त्तठकदंमदिग्धाङ्का 
रक्तस्तगलुलेपनाः । फलं पक्कमसारं 
वा ग्रहीत्वान्यश्व ताहूथम्‌ ॥१६॥ 


(१ ~ 


नसैर्नखान्तर वापि करेण चरणो त- 
था । काष्ठोपानचमंहस्ता विकृता 


(१०७९ ) 


पऱ्या यातना ॥ १७ ॥ वामाचा- 
रा रुदन्तो वा श्वासिनो विक्ृतेक्ष- 
जाः । याम्यां दिशि प्रा्लयो विषः 
भकपदस्थिताः ॥ १८ ॥ देन्याम | 
ङ्कल्यचिह्वाने दधतश्चापराण्यपिं । . 
दक्षिणाभिछुखं देशे मालिने कूरकः : 
र्मणि ॥ १९ ॥ ज्वाळयन्तं पठन्तं ; 
वा क्षुरकम्मोणि चोद्यतम्‌ । भूमो : 
शायान नञ्न वा चगोत्सगपु वा छः 
निम्‌ ॥ २० ॥ र्ीणेकेश ममयत 
ङ्किन्नं क्लान्तमथापि वा बेद्य य उपः 
सधीन्त दूतास्ते चापि गात NRA 
; न्यूनअंगवाला-(अंगहीना वला छंगडा इत्यादि); 


अधिकअंगवाळा, ( छंगा इत्यादि ) ,उद्विम्नचित्तवाला, 


he 


विकल और भयंकर चेष्टाबाला तथा मां तुणको 
और काछको तोडता हो,नासिका और स्तनाकों छू- 
ता हो, एवं वस्त्लांके कोने, अनामिका अंगुली, केश), - 
नख, रोम ओर वस्थोके मध्यभाग इभको बारबार, 
स्प करता हो ऐसी चेष्टायुक्त जो दूत वैद्यको बुलाने , 
के लिये जाते हैं, वे शुभ नहीं होते हे । जो हाथमे. 
कपाल ( खोपड़ी ), पत्थर, भस्म) हड्डी,मुस और 
अंगारे इनको धारण किये हों, नाखूनोंसे पृथ्वीको - 
लिखें अथवा हार्थमेसे कुछ गिरावे या नाखूनास सि-. 
ट्टीको तोडें तथा जिसके शरीरपर तेल और कीचड 
लिपट रद्दी हो अथवा लाळचन्दन वा अन्यान्य 
लाळ रंगके अजुलेपनोको धारण किये हो या ढाळ 


फूलोकी मालाको धारण कियेहों अथवा सार रहित 


पके फळोंको धारण किय हो। 
प्रकारकी और अशुभ वस्तुको धारण कियेहों तथा न॑ 
-खोसे नाखूनोंकी अथवा हाथोंसे पांवोको स्पशे कर- . | 
ताहो,काछ,उपानह ( जूता ) और चमे इनको हाथ 
मं धारण कियेहो,विकृत आर अन्तक रोगोंसे पीडित 
हो अथवा जो उलट आचरण करता हो, रोता हो, | 
जो बड़े बंड सासो को छोडता हो, जो विक्त | 
जन्त देखता हो और जो दक्षिण दिशसे एक पैरसे | 
हाथ जोड़कर विषम आसनसे बैठा: हो; _ अथव । 
दीनताजतक आर. अमंगलकारक ऐसे अन्‍्यान्प « 
वदार्थांको थम घारण किये हो, दक्षिणकी ओरको:, 
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(१०८०) वद्गसनं-भाषाटीकासहिते- 


मुख करके बैठा हुआ: अथवा मिन _स्थातमें 
हुआ, क्रूर कम्ममें तत्पर अथवा असिको जलाता 
हुआ, पढता हुआ, नख या बालोको काटता हुआ 
भूमिमें रायन करता हुआ, नग, मल,मूत्र इत्यादिको 
को त्यागता हुआ, शाँचाचार करता हुआ और खुळे 
हुए बाळेंवाळा मालिस किये हो,छुदित शरीरवाळा- 
औरं भ्रान्तियुक्त चित्तवाला इन चेष्टाओंसे युक्त 


भौर विशेष करके प्रमेह इन रोगोसे 


दूतका और वैद्यका समागम जलक्रे स्थानोंमें होना 
'सिद्धिदायक है ॥ २५॥ 

शुभदूतके लक्षण । 
शुकषवासो गोरशुचिः श्यामा वा पि- 
यद्शंनाः । स्वस्यां जातो स्वगोत्रे 


मसित होनेपर : 


~ A च्छ 
जो दूत वैद्यको बुळानेके लिये. जाता हे बह शुभ 


नहीं होता ॥ ११-२१ | 

पिञ्ये चाहुतिकायें वा तथा चोत्पा- 
तदर्शने । मध्याह्ने चाद्धेरात्रे स- 
न्ध्ययोः कृत्तिकाछु च॥ २२॥ आ- 
द्रा्लेषामघामूलपूर्वाश भरणीषु च। 
चतुथ्याथ्व नवम्याश्च षष्ठयां सम्धि- 
दिनेष च ॥ वैद्यं य उपसन्ति दूता- 
स्ते चापि गर्हिताः ॥ २३ ॥ 


जिस दिन वैद्यके घर श्राद्ठ हो अथवा आहुतिक- 
( यज्ञादिक) हो तथा जिस दिन कोई उत्पात हो 
५ CN DD 
। एवं मध्याहके समय, अर्वरा त्रिके समथ, दोनों सं- 


ध्याओमें तथा कृत्तिका, आद्रा, आचषा, 
' पूर्वाफारगुनी, पूवांषाढा, पूर्वाभाद्रपदा और भरणी 
इन नक्षत्रोंमें तथा चौध, नवमी, छठ और सन्धिके 
देन इनमें जो दूत वैद्यको बुळानेके लिये जाते हैं दे 
भी शुभ नहीं होते ॥ २२ || २३ ॥ 
बन्नाभितत्ता मध्याद्रे ज्वलनरुप स- 
~ ४४५ 
मीपतः । ग्हिताः पित्तरोगेबु दूता 
वेद्यसुपागताः ॥ २४ ॥ 
जिसका शरीर पसीनेसे व्याप्त अथवा 
तप्त,हों, मध्याहके समय 
. अथवा पित्तरोगों: 


मघा, सूल, 


नाड़ी जीवयुक्त होती हे । उसकी हि 
है,उसको सजीव दिशा कहते हैं 
- दूत मिळे तो रोगाकों सुख हो 
पूर्वको सुख करके समान और 
होकर बैठे हुए वैद्यको जो दूत 
दूत कार्यासाद्धे करनेवाठे होते हैं 


वा दता; कार्य्येकराः स्मृताः ॥२६॥ 
सफेद वल्लोंको धारण किये हुये, 
श्यामवर्णवाला, शुद्ध, प्रियद्शन 
और अपने गोत्रका ऐसे दूत कार्य्य 
' वाळे जानने ॥ २३ ॥ 
अव्यङ्गाः पटवो दूताः झुश्नलेपांबर- 
लजः । दृषवाजिसमारूठाश्रारुचे- 
शाः खुजातयः ॥ २७ ॥ _ निषजः 
समये भा? सजीवदिशमाश्रिताः । 
उनसंख्याः प्रशस्ताः स्मर रोगिणः 
सुखहेतवः ॥ २८ ॥ 
सम्पूर्ण अंगयुक्त, चतुर, सफेद 
वस्नो औरं सफेद मालछादिके धारण करनेवाले तथा 
केशर माळाआदि पदार्थोको धारण करनेवाला, बैल 
घोड़े आदिपर चढे हुए उत्तम चेष्टावाले ओर 
अपनी जातिके, वैद्यके मिलनेके समय प्राप्त. हुए, 
सजीव दिशामें स्थित हुआ अर्थात्‌ जो स्वर चलता 
हो उसी ओर खड़ा हो और आयुमें थोडो संख्यावाले 
एस दूत रोगीको सुख देनेवाठे जानने ॥ २७।| २८॥ 
यस्यां प्राणानिलो वाति सा नाडी 
जीवसंयुता । दिग्बिभागोऽपि तस्याः 
यः सजीबः स निगद्यते ॥ २९ ॥._ 
स्वस्थं भाङ्सुखमासीनं समे देहो - 
शुचो शचिम्‌। उपसर्पन्ति ये वेद्यं ते... 
च काय्यकराः स्म्ृताः॥ ३०॥ = 
जिस दिशामं दूतकी प्राण वायु बहती हे, बह 


चे र्ड 

ग।रवण, अथवा 
अपनी जातिका 
को सिद्ध करने- 


प्रझेप, ...सकेद 


। देशाके जो विभाग 
।उसी दिझामें वैद्यको 
ता है । स्वस्थावित्त 
शुद्धस्थानमे पवित्र 

_ जाते SN ~ 
बुलाने जाते हैं, वे 
है ॥ २९ ॥ ३०||. 
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` शब्द, शंख, वेणु और रथका शब्द,सिंह, गाय 
और बेल इनका नाद, घोडेका हींसना, हाथीका 
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अरिष्टाधिकारः | 
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अथ शाछ्ुनलक्षण। 
वेद्यस्थ गच्छतः कर्द चिकित्सा रो- 
गिणो भवेत्‌। सिद्धिद॑ शकुन सोम्यं 
दीपे नेव प्रशस्यते ॥ ३१ ॥ 
रोगीकी चिकित्सा करनेके लिये वद्यको रोगीके 
घर जाते समय मागमे जो सौस्य शकुन हों तो शुभ 
आर दीप शकुन हों तो अशुभ जानन ॥ ३१॥ 
मांसो दकुम्भातपत्रविप्रवारणगो ब- 
षाः । शुछ्वर्णोश्च पूज्यन्ते प्रस्थान 
दशनं गताः ॥ ३२ ॥ 


-७ पैद्यको रोगीके घर जात हुए यदि मार्गमें मांस, 


जका कुम्भ, छत्री, ब्राह्मण, हस्ती; गाय, पैल और 
सफेद रंगके समस्त पदार्थ आवें तो शुभ शकुन 
जानने ॥ ३२ ॥ 

न्नी पुरिणी सवत्सा गौवेद्धेमानाः 
स्वळडळता । कन्या मत्ह्याः फलं 
चामं स्वस्तिको मोदको दधि ॥३३॥ 
हिरण्याक्षलदूर्वाश्च रत्रानि खुमनो 
नृपः । अप्रशान्तोऽनलो बाजी चाषो 
हंसः शिंखी तथा ॥ ३४॥ अवन्ति 
दशेनादेव भिषजः काय्यासद्धिदाः । 
नह्मडन्डुभिनिर्घोषःशाङ्गवेणुरथरुवनाः 

॥ ३९-॥. सिंहगोडृषनादोऽ््वहरषितं 


१ गजब्वुहितम्‌ । दस्त हंसरुतं नणां वा- 


चश्च हृद्यात्रियाः ॥ ३६॥ 

पुत्रवती श्री, बछडेयुक्त गाय, वद्धेमानप दार्थ, 
अलंकृत कन्या, मछली, कच्चे फल, स्वास्तिक, ( स्व- 
स्तिक चिह साथिया अथवा सांगछिक पदार्थ ), 
मोदक, दही, सुवण, भक्षत, दूब, रन, पुष्प, राजा, 
प्रज्वलित अग्नि, घोडा, नीलकण्ठ, हैस और मयूर 
ये शुभ शकुन वैद्यके कार्यको सिद्ध करते हैं । वेद- 
ध्वनि, डुन्दुभि और अन्यान्य मांगलिक बाजोंके 


चिघारना, हुसका शब्द और हुदयको. निय 
लगनेवाले मनुष्योंके वचन ये सब शुभ शकुन हे 


| ३३ ॥ ३४॥ ३५ ॥ ३ § \EC-0. In Public Domain. ७५४9५04) 


पत्रपुष्पफलोपेताः सक्षीरा नीरुजोः 

टुमाः । आश्रिता वा नभोविश्म ध्व- 
. जतोरणवेदिका? ॥ ३७ ॥ 

पन फूछ, फळ और दूधयुक्त, एवं रोग रहित वृक्ष, 
“पकाश सम्बन्धी घर, अथवा ध्वजा, तोरण “और 
वेदी इनके आश्रत जो शकुन हों तो, व शुभ 
जानने ॥ ३७॥ 

दिक्च शान्ताखु वक्तारो मधुर पृष्ठ- 

तः खगाः। वामा वा दक्षिणा वापि 

शङुनाः कम्मेसिद्धये ॥ ३८॥ 

शान्त दिशाओंमें अथवा पाठके पोछे, बॉई ओर 
अथवा दहनी ओरे जो पक्षी मधुर शब्द करें तो 


कार्य्यकी सिद्धिके लिये शुभ शकुन जानने ॥ ३८ ॥ 
दक्षिणाद्घामगमनं प्रदास्तं श्वश्रृगा- 


शब्दका होना सदेव श्रेष्ठ है । रक्तपित्त और अतिसार | 
रोगमें “रुद्ध” शब्दका होना सदैव शुभ है ॥ ४१ ॥ 


लयोः । भासकोशिकयोश्वेबं नोभयं 
शशसपयोः ॥ ३९ ॥ 
कुत्ता और गीदड़ दोनोका दहिनो ओरसे बाई - 

ओरको जाना शुभ शकुन है । गिद्ध और उल्लू इन 
दोनों पक्षियोंका वाई ओर जाना यात्रामें श्रेष्ठ नहीं 
है | तथा खरगोशे और सर्प इन दोनोका वांद ओरसे 
दहिनी ओर जाना अशुभ है ॥ ३९॥ 

दर्शनं वा रूतं वापि न गोधाकृक- 

लासयोः । अंथ्यबंदादिष सदा छेद-- 

शब्दः प्रशस्यते ॥ ४० ॥ 

गोधा ( गोय ), कृकलास ( शिर्मट ) इन दोनोंका : 
दशन और इनका शब्द दोनों ही अशुभसू चक 
जानने । अंथि और अबुंदादि रोगॉमें छेद शब्दका 
होना सदैवं श्रेष्ठ है ॥ ४०॥ ८ "उब 


विद्रध्युद्रशुल्मेष भेदशब्द्स्तथेव च । 
रक्तपित्तातिसारेषु रूद्धशव्द्श्च पूजि- 
तः॥ ४१ ॥ त | 


विद्रषि,' उद्ररोग और युस्मरोग इनमें “। भेद २7 


` थड्धसेने- 


ख््श्श्िप्रि्य 


भाषाटीकासाहिते” 
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हुरो वाप्यथोसुखः ॥ ४२ ॥ वेद्यसं- 
भाषणाड्ानि कुब्यमास्तरणांन च । 


प्रभुज्याद्राधनीयाठा करो ए शिरः 
इतथा ॥ ४३॥ हस्तं चाकृष्य वैद्यस्य 
न्यसेच्छिराते चोरसि । न स सि- 
द्वति वेद्यो वा शदे यस्य न इज्यः 
ते॥ ४४॥ 
यात्राके समय वेद्यके चित्तमें उद्ठिशताका होना 
सैव अशुभ है । वेको बठनेके लिये जो आसन 
दिया जाय उसका गिरना, रोगीका अधोमुख होना 
और वेद्यसे सम्भाषण करते समय रोगीका अपने 
अंगॉको रगड़ना अथवा मदन करना, अथवा दोनों 
हाथोंसे पीठ और शिरको घुनना या रोगीका अपने 
हाथसे वैद्यके दाथको खींचकर शिर और हृदयपर 
रखना और जिस घरमे वैद्यका सत्कार नहीं होता 
वहाँ कार्य्यकी सिद्धि नहीं होती ॥४९॥४ ३ ॥४४॥ 
। चद्य यश्चोन्सुखं एच्छेत्पाण्णि वा स्वाः 
ङ्गमालुरः । भूयः संपूज्यते यस्य शहे- 
चेद्यः स सिद्धयति ॥ ४५ ॥ 


| जो रोगी ऊँचा मुख करके अथवा करवटसे शयन 
के व हे तो यह भी 


शुभं शुभेषु दूतादिष्वशुम हाशुभेषु 
च । आतुरस्य धुवं तर्मातदादीछः 
क्षयेद्धिषक्‌ ॥ ४६॥ 

दूत और शकुन इनके शुभ होनेपर शुभ फळ ओर 
अशुभ होनेपर अशुभ फल होता है । इस कारण वैद्य 
रोगीके दूतादिककी अच्छेप्रकारसे परीक्षा करे ॥४६॥ 
अथ स्वभाधिकार । 

 स्वभाध्यायं भवक्ष्यामे मरणाय शुः ` 
_ भाय च । पश्यान्ति सहदी यांस्तु 
एन्‌ स्वयमथापि वा ॥४७॥ `. 
ह 


॥ कहते हैं । जिसको रो- 


[यं देखता हे और उससे 
जबर ~ 


सख्नहाभ्यङ्गशरीरस्ठु करभव्यालगद्‌- 
ज्चः। मार्जारकापिशाईलशगालैनारके 
न च॥ ४८ ॥ तरक्वीहास्ृगाभ्याश्च 
भह्ळुकेन शुनापि वा! वराहेमाहिषे- 
वापि यो यायाइक्षिणासुलः ॥ ४९ ॥ 


जो मनुष्य स्वप्नमें अपने शरीर पर तेळादिककी 
मालिस करके हाथा व्याळ ( व्यात्र अथवा सप ), 
गधा, बिळाव, बन्दर, सिंह, गदिड, हिंसक पशु, 
तरक्षु ( व्याप्रावशेष ), इंहास्ग ( वृकविशष ), 
री, कुत्ता, सूकर और भसा इनके ऊपर चढ़कर 
दक्षिण दिंशाको जाता हे ॥ ४८ ॥ ४% ॥ 
कृष्णरक्ताम्बरधरा हसन्ती रक्तमूर्थ- 
जा । यं चाकपति बध्वा स्त्री नृत्यन्ती 
.दक्षिणासुखस्‌ ॥ ५० ॥ 
अथवा स्वपनमें काळे रंगके अथवा लाळरंगके वख 
धारण किए हुए, हँसती हुई, लालशिरवाली और 
नाचती हुई खो जिस मनुष्यको बॉथकर्‌ “द्क्षिणकी 
ओर खींचे ॥ ५० ॥ 


न्>- 


_ अन्त्यावसायिभिया. वाकृध्यते 
क्षिणासुखः । परिष्बजेयुर्य वापि 
ताः प्रत्रजितास्तथा ॥ ५१ ॥ 

चांडालादिकः 
स्वप्नम प्रेत 


ठ्‌ः 
प्रे 


अथवा जिस मनुष्यके स्वप्न नीच 
दक्षिणकी तरफको खींचें या जिसकों _ 
और सन्यासी आछिगन करें ॥ ५१ | 


आघ्रायते यश्च छहुः श्रापदेविळतान- 
न्े॥।पिवेन्मधु च तैळं वा यो वी पङ्केऽव- 
सीदति ॥ ५२ ॥ पकप्रलिप्तगध्वी वा 
नत्यद्वापि हसेत्तथा । निरम्बस्ध या. 
रक्तां शिरसा धारयेत्‌ स्रजम्‌ ॥ ९३॥ 
यस्य वंशो$नलो वापि तालो वीरास 
जायते । मत्स्यादिभिग्रसेद्यो वा ना. 
उऽम्री वा विलीयते ॥ ५४ ॥ उच्चादक 
पलेद्यस्लु श्वापदेवां निहन्यते । हियते 
आता यो वा यो वा मोहमवाप्ठ- . 


Fr 
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अरिष्टाधिकारः । 


£ orem 


( १०८३ ) 


पा ७७७ 


यात्‌॥ ५५॥ पराजीयेत बध्येत का 
कायंवानेभूयते । पतन तारकादी- 
ना प्रणाश ,दीप्चक्षुषोः॥ ५६ ॥ 
यः पश्येदेवतानां वा प्रकम्पमवने- 
स्तथा । यस्य व्छदिविरेकी वा द्श 


ना! प्रपतान्ति बा॥५७॥ 
अथवा जिसको स्वप्नमे भयंकर मुखवाले कुत्ते 
वारवार्‌ सूर तथा जो स्वप्नमें शहद और तेळको 
पान करे | किवा जो स्वप्नं कीचड्में गिरजाय 
अथवा जा अपने शरीरमें कीचड़ लपेट कर नांचे 
आर हुल तथा जो मनुष्य स्वप्नमें नग्न होकर छाल- 
हछका मालाको शिरपर धारण करे या जिसके 
हइयम बास, नरसल आर ताडके वृक्ष उत्पन्न हों 
तथा जो स्वप्रमं मछली आदिकोंके द्वारा रसा जाय 
अथवा जळ ऑर अग्निमें विहीन होजाय या जो 
स्वप्रम ऊपरसे नीचेका गिरे अथवा व्याघ्रादेक से 
माराजाय या नदीके जळके प्रवाहमें डूब जाय 
था जो बेहोश होजाय जो. स्वप्नमें दूसरोंके द्वारा 
पराजित किया जाय अथवा बाँधा जाय या कौवे 
आद्‌ पाक्षयोक द्वारा पीडित किया जाय किंवा 
जा स्वप्न तरे आरदेको पतित होता हुआ देखे 
अथवा दापकको बुझता हुआ और नेत्रोको फूटता 
हुआ देख अथवा जो देवताओंकी मूरतयोंको कॉपता 
छुआ या प्रथ्वीको कापता हुआ देखे। 
शिसंके स्वप्नमें वमनं और ।वरेचन हां तथा जिसके 
नात ट्ट जॉय ॥ ५ २-५७. | 
शाल्मल्य कशुकं यूषं वल्मीकं पा- 
[रभद्रकम्‌ । पुष्पाट्य कावंदार वा 
[चता बा याऽशधराह [ल॥ ५८॥ 
जा स्वमम समळ, ढाक, यूष, सॉपकी बँबइ, 
नीस ओर फूँछोसे आच्छादित कचनारका वृक्ष 
दख अथवा जा स्वप्रभं चिताके ऊपर बठे ॥ ५८ ॥ 
कापासतलापण्याकलोहानि लळवणं 
तिलान्‌ । लभेताक्षाते वा पक्कं मां- 
सर यश्च [पबत्खुरास्‌ ॥ ५९॥ 
~था जो स्व्नमें कपास, तेल, खळ, छोह्‌, लवण 
ओर तिलोंको प्राप्त करे अथवा भक्षण करे किवा 
पक साधका भक्षण करे या जो स्पप्नमें सादेराको 


यः स्वमेष नरः पश्येद्रक्तकृष्णाम्ब- 
राव्वलान्‌ । कृष्णाँश्च विळुतारव्य- 
ङ्गान्दण्डपाशधरानपि ॥ ६० ॥ ङु 
त। भत्सन त्रासं दक्षिणाङ्ं समा- 
शतान्‌ । ल स्वस्थो लभते रोगं 
व्याधता मृत्युमृच्छति ॥ ६१॥ 
जा मनुष्य स्वप्रमे लाळ,काले वस्त्राकाो धारण [कय 
हुए एस काल राक, वळत, व्यग दड आर पाशका 
धारण कय हए तथा र्छानजनक वचनाको कह्तं 
इए आरत्रास दत हुए मचुष्याका दाक्षण [दशाम 
दख तो बहू स्वस्थमनुष्य रागका प्राप्त हाता ह आर 
रागा मनुष्य मृत्युको प्राप्त होता हे ॥ ६० ॥ ६१॥ 
यथास्वप्रक्काते स्वभो विश्सूतो वि- 
हितस्तथा । चिन्ताळृतो दिवा इष्टो : 
भवन्त्यफलदार्लु ले ॥ ६२ ॥ 
अपना प्रकातेक अ्ुसार देखा हुआ स्वप्राजस- 
का देखकर मनुष्य भूछगया हां एसा स्वप्र अथवा 
जा एक स्वप्नक पश्चात्‌ दूसरा स्वप्न देखकर नष्ट हो 
गया हा, या जा किसी प्रकारक विचार करचस 
दखा हा आर जा दनसं देखा गया हा, एस स्वप्न 
'चष्फळ हात ह ॥ ६२ ॥ 
ज्वारतानां शुना सख्यं शोषिणां 
कापाभस्तथा । उन्मादे राक्षसैः प्रे- 
तरपर्मारे प्रवत्तनम्‌ ॥ ६३ ॥ मेहा- 
'तस्तारंणाँ तायपानं स्गेहस्य कुछ्ठि- 


नाम्‌ । गुल्मेष स्थावरोत्पत्तिः कोष्ठे 
साध शिरोराजे ॥ ६४॥ 
जा ज्वर रोगी स्वप्नम कुत्तक साथ, शाष रोगी 
बन्द्र क साथ, उन्माद रोगी राक्षस के साथ आर 
अपस्मार रागा प्रेताक साथ [सत्ता करता ह तथा 
ममह्‌ रांगा आर आतिसार रोगी जऴपान कर, कुष्ठ 
रागा सहु पान कर्‌, णुल्म रोगीके उद्रम आर 
रिरोरागी के सिरमें रक्ष उत्पन्न हा ॥ ६३ ॥६४ ॥ 
पपासावासयोल्छद्या शष्कुल्या- 
शव भक्षणम्‌ । हरिद्राभक्षण वापि 
यद्धवेत्पांडरो गिणः 


॥ रक्तापत्ती पिये-____ 
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(१०८४) वङ्कगसन-भाषाटाकासाट्त 


तथा जो तषा, उवास आर वमने शष्कुली नहीं कहे अथवा तीन रात्रितक किस्ीदे- | 
( पूरी ) को भक्षण करता हू एवं पांड्रेगी हलदीको | वताके सांदिरमे निवास करे आर नित्यप्रति ब्राह्यूणों- | 
भक्षण करता है, और रक्त पित्तरोगी स्व में सुधिर | का पूजन करे तो दृष्टस्वप्न शीघ्र ही नाश होते | 


ब्र [२ | 
देखता, छोर कर्म,विरेचन, वमन) मन) तहा ५ | स्वप्ने देखे तो कल्याणका लाभ और रोगका 
कीचड और जलभें 


को पान करता है तो ये सब नष्ट हाजाते ६.| हैं॥ ६९ || ७० ॥ है. | 
क््यादाक्मण श्मशानगमर्न पात- | अत ऊब्वे प्रवक्ष्यामि भशस्तस्वभद- 
स्तथोच्चादयो रक्तल्लग्वसन (तका. शन्‌ वान्‌ ड्रजांन्‌ गांबुषभान्‌ 4 
कलहा क्षौरं विरेको वभ। बन्ध | जींबत सुहृदा तपान्‌ ॥ ७१ । साथे- | 
लोइकपद्ळलाभनटन ENE भसामः छूमाश साइश्च Iनंमळान जलाने | 
ने दन्तक्षि्हपादचम्मपतन सदन | च। पश्यत्कल्याणलाभाय  व्यावेरपः | 
गदादिमदम्‌ ॥ ६६॥ गमाय च ॥ ७२ ॥ 
fs मासका टूटना या खींचना,रमशानभू भभ जाना अब इसके उपरान्त झुभस्वगरोको. कहते हैं । जो ह | इ 
| चसे नीचेको .पतित होना, छाळवख् अथवा छा दवता, नहाण, “गाय, बेळ, जीवित अ राजा, | 
| फूछाकी माळा को धारण करना) ननाद आर केट जळती हुई आग्नि, साधु और निर्मल जळ इनको | 
| 


कौड़ी इनकी प्राधि,नृत्य करना, EE होता है ॥ ७१ ॥ ७२॥ 
पांच और 
डूबना, दाँत, पत्र, मह, 


पतित होना ये सब स्वम दख ता अनेकप्रकारके | युद्ध चात्मजथ हृष्टा नर$ खुखेमवाप्तु- | 
रोग उत्पन्न होते हैं॥ ६६ ॥ यात्‌।उरगो बृश्चिको भृङ्गो माक्षिका- | 


स्वप्नानेवंविधान्‌ ` ष्ठा आ्रातरूत्थाय | च जलाकलः। स्वनं दशान्त थ तस्य 


यत्नवान्‌ । दद्यान्माषांस्तळाछाह धनारोग्ये विनिदिशेत्‌ ॥ ७३ ॥ ; 3 
| विप्रश्यः काश्चन तथा ॥ ६७॥ जो स्तप्रमें अपनेको युद्धम जयको प्राप्त हुआ | 
| जो इस प्रकारके अनिष्टकारक स्वभ दख तां यत्त- देखे तो वह शीघ्रही छुखका प्राप्त होता हैं । के । 

च्छ, अ क्खी ओं द 
तिल, लोहा ओर खुवण | को स्वभ्रम साप. बिच्छ, भारा से - | | 

व न i ह ९ जोक ये काट तो उसका धनआर आरः | 
| है शुमान्मंत्रान्‌ गायत्रीन्बि- | समाप्त होता ॥ ४, द ह. 
| जपद्वाप ब न्ने- म अ 
| पदी तथा । दृष्टा तु प्रथमे यामे | मासे मद्य सजे’ ता वासां[स च फ 
| लानि च । लभेत कल्याणलाभाय ग 
| Ge घेरपगमाय च॥ ७४॥. " + मो 
। अथवा गायत्री,त्रिपदी आदि शुभ मंत्रोको जपे | तल 5 कक उन 
| यदि रात्रिके प्रथम प्रहरमें दुष्टस्वन्न देख तो शुभवस्तु | मांस, सादरा, रुधिर, वतवन आं त : 

का स्मरण करके सो रहे ॥ ६८ ॥ यह स्वप्नमें देखे तो कल्याणका लाभ आर पं 

जपेद्ान्यतम देव ब्रह्मचारी ससा[हू- | नाश होता ह । ७४ ॥ क व 
तः । न चा5$5चक्षात कश्माचदूहड्टा णाद्यादशसु श्ेतववसनातपवार बाद | 
स्वप्तमशोभनम्‌ ॥ ६९॥ देवतायतने | जुर्बद्भनादि भोगो यः सोऽथदा द 


नाशन || ७५ ॥ कट 
त्पारछुच्यत॥७०॥ वीणा आदि वादित्र, दर्पण, श्वतवल्ल, उन, स्थळ 
धारण करके अन्य किसी | खीके साथ प्रसंग यह जो स्वप्नमे देख तो भनक 
कि पि और रोगका नाश होता ह ॥ ७० |) 


| 


_विषस्यापकमाततप माणा त ३ । 9 ७ ग 
२ पेतः 
निजम्‌ 
भांथ 
जो 
मां 
शरारपर वि 


रांगनुत ॥ ७६ ॥ 


ईभा या मरा हुआ देखे तो 


आर रोगका नाश होता है ॥ ७६ | 


नदीनदसमुद्रांश्च क्षुमितान्‌ 


रपगमाय व ॥ ७७॥ 
चि ल 00 

| स्वप्न नदी, 

कछुषित जळ इनमें परे 


रोगका नाश होता है ॥ ७७ ॥ 


टपाथगजसंधाम्रनोशेलड्रिवनस्पती- 

न्‌ । आरोहेट्रव्यलाभाय | 

माय च्‌॥ ७८॥ 

जो मनुष्य स्वप्नमे बैळ,मो 
अग्रभाग, नौका, पर्वत और हरेबक्षके 


इक्षक ऊपर चढता 
उसके रोगका 


हृ 

हैं उसको द्रव्यकी प्रापि होती हे औ 
नाश होता है || ७८॥ 

इत्था दिकाञ्छुभान्‌ स्व मान्‌ दृष्टा फल- 

सशषद्धये ।. स्तुत्वा देवान्‌ 'द्विजाति- 

चो दद्यात्स्वर्ण च भोजनम्‌ ॥ ७९॥ 
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भूयो त व्वा 
रा! । स्वप्नो निरर्थकाजीणोंच्छिट्टभा- 
वादिसतम्भवः॥ ८०॥ 

बारंबार देखे और सुने हुए,ध्यान कि 


ए हुए, अनु- 
भव किए हुए, कल्पित, इच्छित, जाने हुए, अजीर्ण 


अक्छ्कषम देखे हुए और उच्छिष्टादि 
।| हुए ऐसे स्वप्न प्रायः निष्फल होते 


।द कारणोंसे उत्पन्न 
है ॥ ८० || 


(2 


वादीनां विशे- 
। भक्षणं विद्विलेपश्व रोदन मरणं 
॥ दृष्टा जागरणं कुंय्यांदर्थला- 


स्वप्नमें विषको भक्षण करें अथवा अपक्क 
सको भक्षण करे या गोमांसको भक्षण करे अपने 
प डाका लेप करे अथवा अपनेको रोता 
. जागते ही धनकी प्राप्ति 


छु कछुषो- 
दक्षान्‌ । तरेत्‌ कल्याणलाभाय व्याघे- 


नद और क्षोमित समुद्र तथा 
रे तो कल्याणका लाभ और 


डा, हाथी और मांदिरका 
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` अरिष्टायिकारः ¦ 


( १०८५ ) 


RTT 


Tr 


अथ काललज्ञान । 
अकस्माच्छीलाविक्ातिरकस्मादपुरु- 
तमम्‌ अकस्मादिन्द्रियोत्पत्तिः सन्नि- 
पाताग्रलक्षणस्‌ ॥ ८१॥ 


' "जितका अकस्मात्‌ स्वभाव 

जाय और अकस्मात्‌ शरीर 
अकस्मात्‌ इन्द्र्योंकी उत्पत्ति 
पूव लक्षण हू ॥ ८१॥ 


शरीरशीलयोर्यस्य प्रकृत्ताविक् ति भ॑- 
वेव । तदरिष्ट॑ समासेन व्यासतश्वनि- 
बोध मे ॥ ८२॥ 


जिस मनुष्यका शरीर और झीऴ तथा प्रकृति यह्‌ 
विपरीतभावको प्राप्त होजायँ उसको आरेष्ट कहते हैं । 
अर्थात्‌ शरीर पुष्टसे कृश होजाय और कृशसे पष्ट हो 
जाय तथा इयामसे गौरवणे होजाय और गोरवणसे 
इयामवणे होजाय तथा जो धम्मोत्मासे पापी हो जाय 
और पापीसे धर्म्मात्मा होजाय औरे कप प्रकतिसे 
पित्त प्रकृति होजाय और पित्तप्रक्षातिसे कफप्रकृति 
होजाय यह संक्षेपसे अरिष्टके लक्षण कहे । अब आगे 
विस्तारपूर्वक कहते हैं ॥ ८२॥ 


व्यसनाने खुतो विद्या वु द्विमेंदो घनं 
यश; | स्वल्पे बयाति यस्येतन्न त जी- 
वाञ्चिरन्नरः ॥ ८३ ॥ 


विकृत अर्थात बदल 
उत्तम होजाय और 
हो तो ये सान्निपातके 


के व्यजन (परिगह), पुत्र, 


विद्या, बुद्धि, भेदा, 
“न बल 
ये सब थोडीही अ 


शा वस्थासें प्राप्त होजाँय 
पह मनुष्य शीघ ही मत्युको प्राप् होजाता है ॥८३॥ 
भत शीले स्मृतिस्त्यागो भेघाब- - 

"उपमम्‌ । भजन्ति वा निवर्तन्ते 
पइ्भिम्मीलेभरिष्याति ॥ ८४ ॥ 
जिसके 
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८४॥ 
शृणोति विविधान्‌ शब्दान्‌ यो दिः 
व्यानसतो बहून्‌। सञुद्रपुरमेघाना- 


| मसम्पत्तौ च निःस्वनाः ॥ ८५॥ ताय 

| स्वरान्नावशहीते गहींते. चान्यशब्द- 

| वत्‌ । ग्राम्यारण्यस्वनांश्चापि विपरा 

| लान्‌ श्र्णोति च ॥ ८६॥ 

| जी मनुष्य अन्‌कप्रकारके द्व्य शब्दाका या बहुवस 

अशुभ शाब्दाका सुन तथा समुद्र,नगर आर मघ इनक 
अभावभ इनक शब्दाका सुन अथवा इनक शब्द हानं 
परभा नहा सुन अथवा विपरातभावस श्रवण कर्‌ । 
या प्रास्य शब्दाक। बनके शब्दाक्‌ संमात आर 
वनक शब्दाका ग्राम्य शब्दाक समान श्रवण कर ता 
उसका गतायु जानना ॥ ८५ ॥ ८६॥ 

द्वषच्छड घ॒रमंत खुहच्छन्दषु कुप्य- 

ति | यश्चाकस्मान्न शणुते स गताञुः 


ES ~ 
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बङ्गसेने--भाषार्टाकासाईिते- 


ह आर 


| < 
| रिति स्मृतः ॥ ८७ ॥ 
जा 


जो ढेषीके शब्दांका सुनकर प्रसन्न हाता 
| सित्नांके प्रियशव्द सुनकर कुपित हाता है ऑर 
| अकस्मात्‌ नही सुनने छगता ह उसका गताडु 
जानना ॥ ८७ ॥ 
| स्तूष्णसमये शीतसुष्ण जानाति 
शीतके । सञ्जातशाीतपिटको थश्च 
| दाहे न पीडयते ॥ दाहात्ता थश्च रा” 
| मारी पञ्चत्वं तस्य निश्चितम्‌ ॥८८॥ 
जो गर्मा के समय शतका आर शतके समय गरमा 
को जाने आर [जसक शरारस शातकी पाडका 
उत्पन्न हो और फिर वह दाहसे पाडत द आर 
जिसके दाह हाॉनपर रामाच हा आव उसका शोप्रहा 
मत्यु जानना ॥ ८८॥ 
` उष्णगात्रोऽतिमात्र्च थश्च शातन 
विपते। प्रहारं नाभिजानाति स थाया- 
दाममान्दरम्‌ ॥ ८९ ४ 
जो अत्यन्त गरम शरीर होनेपर भी अत्यन्त शीत- 
की वाधासे कापे और जिसको अनेकप्रकारकी चोट 
CO बांध नहा हा वह अवच्य | 
जाता ह ॥ ८९ ॥ 
_ पांझुनेवावकीणानि यस्तु गात्राणे 
यते । नानावणाश्व राज्यो वा य- 
य गात्रे भवान्ति हि॥९०। स्मातोऽङः 


क 


SS TS MRRP 


लिप्तं यं वापि सेवन्ते नीलमाक्षकाः 
जुगान्धवात नाकहमात्त ञुवोन्त्‌ ह 
गतायुषम्‌ ॥ ९९ ॥ 

जो अपने शरीरको विना ही धूलक धूछसे व्याप्त 
देखे अथवा जिसके शरीरपर अंनेकप्रकारका राम- 
राजी उत्पन्न होजाय और जिसके खान करनपर भा 
दृहपर नीले रंगकी मक्‍खी आनकर बैठ अथवा जसक 
शरीरमें अकस्मात्‌ सुगंध उत्पन्न दोजाय उसको गतायु 
जानना ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 
सुगन्धं बोते दुगन्य इगन्य सुरान 
तथा । विप्रातने गहत सावान्यः 


श्वोपसेविताब्‌ ॥ ९२॥। 

जो सुगन्धको दुगन्ध समझे और दुगैधको सुगंध ” 
समझे इस प्रकार विपरीत भाव हो तो उसका 
गतायु जानना ।। ९.२ |। 

क्रमोपयुक्ताश्व रसा यस्य दोषाभढ 

द्ध्थे। यस्य दोषााश्रेसात्म्थः्च कुर्यु 

मिथ्यापयाजता* ॥ यो वा रसान्न 

संवेत्तितं वदन्ति गतायुषम्‌ ॥ ९३ ॥ 
क्रमपूर्वक प्रयोग किये हुए भी रस दोर्षोका 
च्यारीतिसे सेवन किये हुए रस 
को सारम्यताको करें अथवा 
को गतायु जानता ॥९३॥ 


जिसके 
बढावे ओर जिसके | मे 
भी दोषोंको ऑर अशि 
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जो रसोंकों नहीं जाने उस 


श्रृणोत्यापाडते कण नयो उकडेक 
व्वानिम्‌ । या वा गन्धं न गह्णाति + 


शान्तदापल्य मानवः ॥९४॥ 
9) श्च 


जो कानके पीडित होनपर घुक र्‌ 
नहीं श्रवण करं अथवा (जस मनुष्यका बुझ हुए दाप 
ककी गंध नहा आब उसका गतायु जानना । ।९४।। 
ध्द्वा ज्याता।पें यश्चाप उवालता 


नीव पश्यात। चन्द्र सूय्यामिवाचट 
९६ ॥ अर्म 


सूर्य वा चन्द्रवचसम्‌ \\ 

घोपपुवे चाप श्क्रचापतडिईगान \ 
तडिद्वन्तोऽसितान्‌ वाप न ग 

गने घनान्‌ ॥*६॥ विमानयांन 


पं x 


eS) मूत्तिमन्तमन्त रिक्ष च पश्यति 
॥ ९७॥ उष्णशीतादिकान्‌ भावान्‌ 
कालावस्थादेशस्तथा । विपरीतेन 


विही 


| ग जो दिनमें तारेआदिक 
५ तथा सूर्य्यरि 
हं व्र 


i देखे और जो निर्मल 


॥ ९५॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८॥ 
१. घूमनीहारवासोःभिराव्रतामिव मे- 


॥ | दिनीम्‌ । प्रदीत्तामिवें चाकाशं थो 
$ वाप्ल्तमिवाम्भसि ॥ भूमिमष्टप- 
(| _ दाकारां रेखाभियश्र पश्याति ॥ ९९॥ 
[ˆ अरुर्धतीं धुवश्चैव विष्णोरपि पद्‌= 


नथम्‌ । न पश्येत्‌ स गलायुः स्याञ्च- 
१). ^ ठर्थम्मातृमण्डलम्‌ ॥ १००॥ 
| | | जो मडुष्य बुआ, तुपार (बफ) और बखले 
| ` आच्छादित एथ्वीको देखे तथा जो आकाशको 
प्रज्याठेत अथवा जळमें डूवता हुआ देखे । जो 
,८ पृथ्वीको अष्टपदाकार रेखाओसे व्याप्त देखे । जो 
| । । मनुष्य अरन्धती, सुव, विष्णुके त्रिपद अर्थात 
| ` धवण नक्षत्रके तीन तारे और चतुथ मातूमण्डल 
५ अदात्‌ काततिकाके छः तारे इनको नहीं देखे उसको 
H+ 
' ऐ. गतायु जानना Is ॥ १००॥ 
| रसज्ञारन्धती जया घ्राणाग्रं च शुबं 
ही. विद । भुवोर्मध्यं पदं विष्णोस्ता- 
|- रकामातृमण्डलम्‌ ॥ १०१॥ 
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अरिष्टाधिकारः । 


` भासादैर्यश्च संकुलमम्बरम्‌। यश्चानि- 


शह्णाति भावानन्यांश्च यो नरः ॥९८॥ 
को ज्वलित रूपसे देखे 
विस्वको चन्द्रबिम्बे समान और चन्द्र 
9 विस्थको सूय्येबिम्के समान देखे अथवा निना ही 
मेधोंके (बादलेंके) ईन्द्रधनुष और बिजली आदिको 
देख आकाशमें बिजली युक्त काळे 
॥ भेघोंको देखे | शून्य आकाशको विमान, वाहन और 
| ` अनेकप्रकारके मंदिर आदेसे व्याप्त देखे तथा जो 
| ® वायुमें अनेकप्रकारदी मूतियोॉको देखे अथवा आका- 
शमें अनेकप्रकारकी सू्तियोको देखे।जो मनुष्य उष्ण 
शीतादि भावाको विपरीत जाने अर्थात्‌ शीतको उष्ण 

और उष्णको शीत समझे तथा काळ, अवस्था और 

5 दिशा इनको विपरीत जनि और अनेकेप्रकारके 
| अन्यान्यभावोंको उलटा जाने उसको गतायु जानना 


यहां जिह्वाको अरुन्धती,नासिकाके अग्रभागकों 
धुर, भोके बीचके स्थानको विष्णुपद और नेत्रो 
तारे को मातृमंडल कहते ह । अर्थात्‌ जिसको यह 
"युक्त जिहा और तासिकाका अग्रभाग आदि 
नहीं दीखें उसको गतायु जान्नना ॥ १०१ ॥ 
ध्य ळर LS ~ 
ज्यात्र्नाद्शाष्णतोयेषु छाया थश्च 
न पश्याते । पश्यत्येकाङ्गहीनां वा 
- विकृतां वान्यसत्वजाम्‌ ॥ १०२ ॥ 
जो मनुष्य ज्योत्ल्ा ( चांदनी ) दर्पण, धूप और 
जम अपनो छायाको नहीं देखे अथवा एक अंग- 
हान देखे किम्वा विकृत अंगबाळी देखे या किसी 
अन्य प्रकारसे देखे तो. उसको गतायु जानना॥ १०२।। 
वकाकककगुधाणां भेतानां यक्षरक्षः 
साम्‌ ! पिशाचोरगनागानां भूतानां 
विङृतामपि॥ १०३॥ 
अथवा ङुत्ता,कौआ,कंक, गीध, भ्रत,यक्ष, राक्षस, 
पिशाच, उरग, सप. और भूत इत्यादिको अथवा 
अन्य किसी भयंकर प्राणियो की आक्काते देखे तो 
उसकोभी गतायु जानना || १० ३ ॥ 
हीश्रियो नश्यतो यस्य बद्धिमेधा 
स्मृतिस्तथा । अकस्माद्ं भजन्ते च 
सगताछुरसंशयम्‌ ॥ १०४ ॥ 
जिसके रज्ञा, कांति, बुद्धि, सवा. और स्मरणः 
शक्ति ये सत्र अकस्मात्‌. नष्ट हो जॉय उसको गतायु 
जानना ॥ १०४ ॥ 


यस्याधरोष्ठः पतितः क्षिप्तश्वोध्दन्त- 
थोत्तरः ।- उभोः वा जाम्बवाभासौ 
दुळेभं तस्य जीवितम्‌ ॥ १०५॥ 
जिवका नीचेका होठ नीचेको लटकजाय और 
ऊपरका होठ उपरको चढजाय अथवा दोनों ओष्ठ 
जाझुनकी समान नीलवर्ण होजॉय उसको गंतायु 
जानना ॥ १०५॥ | 
आरक्ता दशना यस्य श्यावा वाथ 
पतन्ति च । खञ्ननप्रतिमा बापि तं 
गतायुषमादिशेत्‌ ॥ १०६ ॥ 


| 
| 
| 
| 
। 


४ 
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. वङ्गसन--भाषाटाकासाहइत-- 


जिसके दांत-लाळ या श्यामव्ण ( छाळ काळे 
मिश्रित) होजार्य किंवा टूट टूट कर गिरने छग अथ- 
वा खंजन पक्षीको समान होजांग्र उसको गतायु 


जानना ॥ १०६ ॥ 
अकह्माद्दन यस्य ङुङुमान प्रजा 
यत । अङ्गकम्पां गातस्रशा याद. वा 
सन जीवति॥ १०७॥ : 


जिसका मुख अकस्मात केशरके वणके समान हो- 
जाय तथा शरीर कांपने लगे ओर जा गमन करनेस 


असमथ होजाय तो वह मनुष्य नहीं जता द।१०७ 
पीडयते कुण्डली यस्य नाभिस्थाहार 
बन्धना । दह्यते यस्थ चाहारः स व- 
षेण मृलिं ब्रजेत्‌ ॥ १०८ ॥ 

जिसकी नाभिमें स्थित आहारकी बधनरूप कु- 
ण्डली पीडित हो और. भोजन करनेपर दाह उत्पन्न 

हो तो वह मनुष्य एक वर्षमें मरजाता हे ॥ १०८॥ 
अकस्मादः कुशाः स्थलो भवेत्‌ स्थू- 
लाऽथवा कुश । मळात वा त्यज” 
च्क्रीच्मष्टमासान स जावात ॥ १०९॥ 

जो मनुष्य अकस्मात्‌ कृशसे स्थूल होजाय 
अथवा स्थरलसे कृश, होजाय ओर जिसका शीघ्रही 
स्वभाव बदल जाय वह आठ महानेमें अवश्य 
मृत्युक्रो प्राप्त होता है ॥ १०९ ॥ 
कृष्णास्तच्चावालिपा च जिह्वा शूना 
नच यस्थ वे -.। कळशा वा भवेद्यस्य 
सोऽचिराद्विजहात्यस्ून्‌ ॥ ११०॥ 
जिसकी जिह्वा काळी,लिसीसी, सूजन युक्त और 


ककश ( खरखरी ) होजाय वह शीत्रही मत्युको 
|. शातपादकरणाच्छासाश्च्छन्नाच्छ्रासश्च 


प्राप्त हो जाता हं॥ ११० ॥ 
कुटिला स्फाटिता वापि प्र्लु्ता यश्य 
नासिका । भ्रा विस्फुरिता वापि 
स पराखुरसंशयम्‌ ॥ १११॥ 
जिसकी नासिका टेढी, फटीसी, . सुन, टूटीसी 
और स्फुरणं करती हो अर्थात्‌ उसमेंसे पवन संचार 
करती हो उसको गतायु जानना ॥ १११ ॥ 
केशाः सीमन्तिनो थस्य संक्षिते. वि- 
नते द्रवो । छनन्ति चाक्षिपक्ष्माणि 
स परासुरसंदायम्‌ ॥ ११२॥ 


ख 


जिसके बालोंमें सीमन्त ( मांग ) पड़जाय 


अकस्मात्‌ धूघरवाळे. होजाँय भोहें सिकुड जाय. द. 


आर पळकाक बाळ टूटकर ।गर उसका शाघरहा 
गतायु जानना ॥ ११२ ॥ 
न धारयाति यः शीषेन्नाहरत्यन्नमा- 
स्यगस्‌ । नखाँणालत्रय चाप दन्ताः 
शुष्यन्ति यस्य च.॥ एकाम्रहष्टि- 
मूढात्मा स पराछुरसंशयम्‌ ॥ ११३॥ 
ज[सनष्य अपन ।शरका धारण करतम असमथ 
हाजाय अथात्‌ जलका ग्रावा [शरका धारण नहा 
करसक अर्‌ जा मुखम द्य हुए ग्रासका नहा 
निगळ सक एव जसक नख आर तान अशा 
तथा जिसके दाँत सूखने ळगें और जो एक दृष्टिसे 
एकओर को देखता हो और जो मूर्ख अर्थात्‌ जड़- 
सा होजाय उसको गतायु जानना ॥ ११३ ॥ 
बलवान्‌ डुबेलो वापि संमोहं यो: 
ऽधिगच्छति । उत्थाप्यमानो बहुशः 
स पशाजुरसंशयम्‌ ॥ ११४ । 
जो बारवार उठानपरभा मोहक वश हाकर गर 
गगर पड आर्थात्‌ बहाश हाजाय तब चहू दबेल हा 
अथवा बळवान्‌ हा तो भा सत्युका प्राप्त हा 
जाता हैं ॥ ११४ ॥ हु 
उत्तानः सर्वदा शेते पादौ विक्रते 
च यः । विप्रसारणशलो वा ख-पः 
राछुरसंशयम्‌ ॥ ११९॥ 
जॉ मनुष्य अपन पावको सदव ऊपरका करक 
शयन करे अथवा वारस्वार टेढे तिरछे करे अथवा 


सिकोडे हा रक्खे, कभी नहीं फेटावे तो वह अवश्य £ 


मृत्यको प्राप्त होता हे ॥ ११५॥ 


यो भवेत्‌ । काकोच्छासश्व यो मत्यः 


स पराखुरसशथयस्‌ ॥ ११६॥ 
जिसके पांव, हाथ आर श्वास ये शीतळ हाजाय 
तथा, जिसको रुकरुककर श्वास आवे अथवा जा 
कावेके समान श्वास लेषे बह मनुष्य श्रा 
मृत्युका प्राप्त हाता ह॥ ११६ ॥ 
निद्रा न च्छिद्येत यस्य यो वा जाग- 


i >> 


ति सर्वदा । मुहेद्वा-वक्तकामश्च प्र- ॐ | 


त्याख्येयः स जानता ॥ ११७॥ 
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_ होजाय उ बैद्य वे ॥ ११७। होजांय वह अवद्यं यमराजके घरको जाता है१२३॥ 
ह है सरामळूपम्या यस्य रक्त अ" | अतिमात्रं रूपाने स्युगांबाणि गुरु- 
५). बघत । पुरुषस्थाविषात्तेस्थ स परा- | कानि च। यस्याकस्मात स विज्ञेयो 
| [5 सलाम ॥१९८॥ | उल्का वे यमशासनम्‌ ॥ १२४ ॥ 
hi पक नहा सेवन करतेपरभी जिसके रोमकूपों- | . . जिस मनुष्यका बहुत भारीशरीर अकस्मात्‌ इका 
| , स शोधर निकले वह मनुष्य शोधही प्रांणोको | होजाय वह मनुष्यं शीघ्र ही यममंदिरको जाता है 
|: त्याग देतहे ॥ ११८॥ ॥१२४॥ . ; 
| प्‌ अनन्योपद्रवक्कलः शोध? पादलसुद्ध- पड़मत्व्यवसातेलपृतगन्धाश्व ये न- 
ग. १६ एडथ हृन्ति नारीन्लु सु रा । पूतिगन्धाश्च ये चाति गन्तार 
|... : थुह्मजा दयम्‌ ॥ ११९॥ स्त यप्रालयम्‌ ॥ १२५ ॥ 

a ~ प्‌ CN 

+, जा सूजन अपने कारणॉसे उत्पन्न हुई हो वह जिन मतुष्यांक शरीरमसे कीचड, मछली, चर्बी, 
४. याद्‌ प्रथम पावांस उत्पन्न हुई हा ता पुरुषका आर | तेछ, घी की गन्ध आर अनेक प्रकारकी दुगन्ध आव 
| र सुखम उत्पन्न हु हा ता आाका आर जा शुद्यस्थान शीघ्र ही यसपरको जात ह्‌ | १ २५ ॥ 
|] 00. इदा तो खो पुरुष दोनोंको मारः  ज्वरातिंसारशोथाः स्युथस्यान्या 
|! देतीहे॥ ११९॥ >> 
॥ न्यावसादिनः । यण 

|. अतीसारो ज्य हिक्काः | सादिनः मलीमस 
|. ङ्गशद्नम्‌। का।समः शवासना ,वापि जिस मनुष्यके ज्वर, अतिसार और शोथ ये भ- 
| $ be a १ टा ॥ न्यान्य उपद्रवयुक्त हों तथा जिसका बळ और सांस 
\ | | EF छ रागाक आतंसार शो ण >> गथा डो उसकी चिक्र पि # ळर 
४». उवर,हिंचकी, वमन, शूळ और अंगमें तोडनेसरी- . क १ हः CE 
| ` सी पाडा हो तो उसको वैद्य त्याग देवे ॥ १२० ॥ द RES a 
|, स्वेदो दाहश्च बलवान्‌ हिक्का श्वास- | १ ललाटमायान्त बाळ नाताल 
k सतथेव च । बलवन्तमापि प्राणेवियु- | वायसाः \ सघा चाप रातन॥स्त शाः 
[त नसंशयः ॥ १२१॥ तारत यममान्द्रम्‌ ॥ १२७॥ 
|| अत्यंत स्वेद, दाह, हिका और उवास ये न "(जनके मरत यय कया 
त + बढ़े हुए बलवान्‌ रोगीके भी प्राणको नष्ट कर | पौरे बलिको कोवे न खॉय और जिनको कहीं भी 
||| दत ह ॥ १२१॥ चै न पड़े वे अवश्य यममद्रिको जाते हे ॥ १२७॥ 


| येस्य ते परिवर्जयेव ॥ १२२॥ = 
| | ) जिस मलनुष्यकी जीभ काली पड़जाय, नेत्र 
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अरिष्टायिकारः। . | ( १०८९ ) 


जा मनुष्य निरंतर से 


ही करे अथवा जो सदै जिसरोगीका मुख आंसुआसे परिपूर्ण होजाय 
ऋजागाही करे ओ सुख आसुआसे प पूण होजाय, 
को 


बो Sc इच्छ 
(छलका इच्छा हानपर | दोना पाव पसीनेसे भीज जॉय और नेत्र व्याकुळ 


a 
यी 


ण्‌ 
Ey 
च 


श्षे्णष्य थस्य क्षुचष्ण हृ्याभमष्टाहत' 
स्तथा । अन्नपानेने शाम्यते लस्य 
घृत्युरुपास्थतश१ ॥ १२८ ॥ 
जिस क्षीणमनुष्यकी क्षुधा और प हृदयको 
हितकारी, मधुर आर हितकारक अन्नप 


श्यावा जह्वा भवेयस्य सवश्चाक्षि 
निनज्ञात । सुख च जायते पूति- 


धो > तो ~ 
भोतरको घुसजाँय और सुखमें ङुगन्ध आने ढगे 


ऐसे रोगीको वेद्य त्याग देवे ॥ १२२ ॥ | न हो उसकी शीघही मृत्यु जाननी ॥ १९८.॥ 
वक्रमाएय्यतेऽश्रभ्यः खिद्येते चरणो ' प्रवाहिका शिरःशूलं कोष्ठ शलश्च दा. 
तथा । चक्षुश्चाकुलतां याति यमराष्ट्रं ' रूणम्‌ । पिपासा बलद्ानश्र तस्य 
गामेष्यात ॥ १२३ ॥ मृत्यु्पास्थतः॥ १३९ ॥ 


(१०९० ) 
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बङ्गसेने-भाषाडीकासाइेते- 


TS :-'पपपपरकापफ्फश्फसफ्िप्स्श्कट्यिषयमग्पपपपपट : पा 


RR ee IRN 


जिसके एक साथ प्रवाहका, शिरःशूळ, कोढ, 
शूळ, प्यास और बलका नाश ये सब हों उसकी 
शीघ्रही मृत्यु जाननी ॥ १९९॥ 


| निवर्तते महाव्याविः सहसा थस्य 
| देहिनः । उत्पद्यते च वा यस्य सहसा 


| ~ 


स विनश्यात्ते ॥ १३० ॥ 
| जिसके महाभयंकर रोग शीघ्रही एकदम नष्ट हा 
। जॉय अथवा एक साथ उत्पन्न हो होजांय वह शीघ्रहा 
| मृत्युको प्राप्त होता है ॥ १३०॥ 


न चाहारबल यस्य दश्यते स विंन- 
श्याति । नासताभड़ंी भवेद्यस्य सप्तरात्र 
स जीवति ॥ १३१ ॥ 

[जस मनष्यक कय हुए भाोजनका कुछभा बल 
मालूम नहीं होता वह शीघ्रद्दी मत्युका प्राप्त हांताह। 
जस्र मनुष्यका तासिका भठजाय ब्रह सात।द्नम 
मरजाता इ. ॥ १३९ ।\ ` हर 

चिकित्स्यमानः सम्यक्‌ च विकारो 

योऽभिवद्गते । प्रक्षीणबलमांसस्य 
लक्षणन्तद्गतायुषः ॥ १३२ ॥ 

जिसका बळ आर मास क्षाण हा गया हा एस 
मनुष्यका अच्छे प्रकार ॥चाकेत्सा करन परभा 
रोगकी वृद्धि हो ता उसका गतायु जानना ।। १२२॥ 


यस्याण्ड नगत मद्खात्सक्तमथवा 
न्यथाभावरानम्लानमम्लान माल्य 
लान्न चरादाप ॥१३३॥मामेण्डलन प 
यद्या माजत नयन नर वळत वाथ 
सम्पश्येत्स गतायारात अवम्‌॥१३४॥ 

, जिसके अडकोश नीचिको अळग छटकजाय आर 
छग ऊपरको सिकुडजाय तो वह रात्रही मृत्युको 
प्राप्त होता हे । जिसके शिरपर विकसित पुष्पोंको 
धारण की हुई माळा शीत्रही सुरझा जाय,जी प्रक्षा 


छित चेत्रॉसे प्रभामंडलको नहीं देखे अथवा विकृत 


| रूपसे देखे उसको गतायु जानना ॥ १३३ ॥१३४॥ 
` श्रवा केशाः ससीमन्ताः सावत्ता अ- 

पि मृत्यवे । कपोतो वायसो गृधः 
काकोल्यो यस्य मृद्धनि ॥ क्रव्यादो 


लाक 


rukul Kangri Collection, Haridwar 
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बाप लायत घण्मासायुः स उच्थः | 
॥ १३५॥ 
जिसकी भौ. ओर केशोंकी चोटीसी बँधजाय १ 
अथवा वेष्टित होजाय उसको मृत्युके सुखमें प्राप्त- | 
। 
¢ 
| 
| 
| 


हुआ जानना । जिसके कबूतर, कौवा, गिद्ध, काक 
और उल्लू शिरपर बैठकर मांसको भक्षण करें 


Lo ०) ७ 


उसका छः महानेमें मत्यु जाननी ॥ १३५ ॥ 


व्याप्यते पांशुवर्षण काकपक्षेरच ता- 
डते । स्वप्नेऽपि यो नरस्तस्य माति मो" 
सचठुष्टयात्‌ ॥ १३६ ॥ 
जो मनुष्य स्वप्रमे अपने शारीरके ऊपर धूळीकी 
वषो देखे और कोवेके पंखोंसे ताडित देखे उसर्क{क ८: 
चार महीतेमें मृत्यु जाननी ॥ १३६ ॥ 
यस्याभिषिक्तमात्रस्थ हृदि नीरं प्रशु- 
ष्याति । पिब॒तोऽपि जलं शोषः स्थाः i 
दराहं स जीवाति ॥ १३७ ॥ | [ 
जिसके ख़ान करतेही प्रथम हृदय परका जळ 
सूख जाय और जिसके जलपान करनेपरभी दाह +`: 
( खुश्की) हो तो वह दशदिनतक जीता है॥ १३७॥ | 
स्थापयित्वा करं . भूमो निरून्ध्या- । 
न्मध्यमांगालम्‌ । प्रहरण भवेन्मृत्यु 
थद्यात्त्ठेदनामका ॥ १३८ ॥ 
हाथको भूमिमें स्थापन करके उसमे मध्यमा र 
अगुढाका स्थापन करे इसप्रकार करूग्रस यादू ) 
अनामका अगुल हाथक। स्पश न, कर अथात 
अळग उठा रहे ता उसका एक प्रह्र्‌म सत्यु 
जाननी ॥ १३८ ॥ 


मध्याह्ने विमलेऽम्बरे दिनमणेिबं जले 


निमेले पश्येत्पात्रगते यदा गतयुतः प 3... 
€ न्ती Fe ~® 

णन्तदी स्याच्छुभम्‌॥ हीनं दाक्षिण | 
पश्चिमोत्तरपुरोभागेषु मासेः क्रमात छि 


षट्बिद्वचेकमिते दिनेश्च ददाभिशिछिः 

द्र सधम [दनः ॥ १३९ ॥ है 
मध्याहके समय आकाशके निमळ होनेपर स्व - | 9 

जळ भेर्‌ हुए पात्रम रोगी सूर्य्यमण्डलको देख जो 

सूय्येमण्डल पूण दीखे तो शुभ जानना । यदि | 


रद, 
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अरिष्टाविकारः। 


(१०९१ ) 


दस्तथा पाढ्याश्चाप कानष्ठायाश्च 
सन्थयः। चत्वारो यस्य निद्यन्ते 
तुल्यं मासात्स मृत्युभाक्‌ ॥ १४०॥ 
जिसके हाथ, पांव, कनिष्ठा अंगुलि और सन्धि 
ये चारों भिदी हुई रहेँ तो एक महीने सत्यु 


जाननी ॥ १४.० ॥ 
कपोलमांप्तविच्छेदी कृत्यः स्यात्त- 
श्वरात्रतः । चक्षुनासिकयोमध्ये रुख 


न्दाभावेन पश्चमे ॥ १४१ ॥ 


, 'जसक कपालळाक मासका वच्छद हा उसका 
पांच दितमे सत्य जानना । [जसक नत्र आर नास” 


काके बीचके भागका क्षरण हो उसका भरा पाच |. 


दिनमें मृत्यु जाननी ॥ १४१ ॥ 


मृत्युः स्यादथ गात्राणां स्तब्यत्वाद्‌ः | 


कवासरे | ललाटस्य रखाणों ना- 
शान्छृत्युरहस्वथं ॥ १४२॥ , 
जितका शरीर अकस्मात्‌ स्तब्ध होजाय उसकी 
एक दित्में मृत्यु जाननी । जिसके मस्तककी तीन 
रेखाय नष्ट होजाँय उसकी तीन दिनमें मत्यु जाननी 
॥ १४२ ॥ 
सप्ताहान्मृत्यरङ्गस्य शीतताद्वष्य 
नोष्णता । अकस्मादूवृषणं गनिस्नं प- 
क्षान्मृत्यप्रद भवत्‌ ॥ १४३ ॥ 
जिसका आधा अंग शीतल ओर आधा अंग गमे 
हो उसकी सात दिन मृत्यु कहती । जिसके अण्ड 
कोष अकस्मात्‌ नीचेको लटक जांय उसकी एक 
पञ्चमे मृत्यु जाननी ॥ १४३॥ ^ 
ग्रीवायाः स्कन्धयोनाडयोविच्छेदा 
दाप पक्षतः । अकश्मात्कृष्णरखा 
स्याजह्वाया याद मध्यतः॥ रदा वा 


२, दन्तसंदंशस्तदा मृत्युद्चिराचत/॥१४४॥ 


जिसकी ग्रीवा आर स्कधाका नाडयाका ।वच्छद्‌ 
होजाय उसका एक प्रश्नमें मृत्यु हती ह । जिसका 


४ 


जिह्वाके बीचमें अकस्मात्‌ काळी रेखा दिखाई दे 
अथवा दांतोंके काटनेसे दृढ होजाय उसको तीन 
दिनमें मृत्यु जाननी ॥ १४४ ॥ 
राजाविन्द॒वर्ण पश्योदिवा नक्षत्रम- 
ण्डलम्‌ । अमेघे विद्यातं पश्येत्‌ स्फुर- 
न्ता दाक्षणाश्रताम्‌ ।जल चन्द्रवतु- 
जावाट्टाजमासान्‌ स मानवः ॥१४५॥ 
जो रात्रिमें चन्द्रमाको नष्ट होता हुआ देखे ओर 
दिनमें तारोंकों देखे तथा विना मेघक दक्षिण दिशा 
चमकती हई बिजलीको देखे आर जळमं इन्द्रधनुष 
का दुख वह मनुष्य दा महानर्स अथवा तान महानम 
मृत्युको प्राप्त होता हे ॥१४५ ॥ 
देवा छायां न यः पश्यडल्काया* 
पतन तथा । हसकाकमयूराणा पश्य- 
देकत्र मेलनम्‌ ॥ १४६ ॥ चन्द्रडन्द 
द्लूयथ वा स्वादाराज्वळन तथा । 
गन्यवनगर वाप वृक्षाग्रं शिखर 
गिरो ॥ १४७ ॥ पश्येत्तत्र पिशाचाः 
नां रूपमन्यञ्च भीषणम्‌ । म्रकम्पितो 
भृशं चेव मूच्छितो वा भवेन्छुहुः ॥ 
॥ १४८ ॥ छदन्मूत्ञ पराष वा खुवः 
णरजतप्रभम्‌ । प्रत्यक्ष याद्‌ वा स्वम 
दशामासान्स जावात ॥ १४९ ॥ 
जो दिनम अपनी छायाको न देखे अथवा उल्का 
पात देखे,हेस,कौवे और मोरोंको एकत्र कीडा करते 
हुए देखे तथा दो चन्द्रमा आर दा सूय्याका देखे 
और अपने शिरको जळता हुआ देखे एवं गन्धवनग- 
रको देख और अपने आपको वृक्षके अप्रभाग पर 
अथवा पर्वेतके शिखरपर चढता हुआ देखे आर पि-. 
शाच याअन्यान्य भयंकर रूपाँको देखकर कांपे 
अभ्रवा बारंबार मूर्च्छित होजाय तथा सुवण आर 
चांदीके समान वणवाले मूत्र या मलको वसन करता 
हुआ देखे । इत सब विषयोंको प्रत्यक्ष देखे अथवा 
स्वप्नमें देखें तो बह दश महीनेतक जीता है. 
॥ १४६-१४९ ॥ 
कठाछ्ठताळ्णसना दन्ता यस्य पृथक 
पृथक्‌ । शुष्यत्यभीहणं षण्मासात्तस्य 
मृत्यु विनिदिशेत्‌ ॥ १५० ॥ 
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बङ्गलन-भाषाटाकासाहेत- 


| नात । कलंकराहितं चन्द्रं सूर्यं श 
 शश्‍्मिविवजितम्‌॥ १५१ ॥ अभि ते- 

जोविहानश्च सोमश्चाप्यपरश्मिक- 
| मू । रात्रो सूर्ये दिवा चन्द्रं स्वनेत्र 
| ज्वलन तथा ॥ १५२॥ नाभो हिक्कां 
| शुदे राजी वणम्पझोपक्नं सुखे । गण्डे- 

ऽतिरिक्तापेडकां गात्रे वणविचित्रता- 

म्‌ ॥१५३॥ हृदये स्फुरणश्चाशु प्रकम्प- 
| मथ ताछुनि। चन्द्रस्छिट्रं रविच्छिद्र 
| पश्येद्धमा तथाम्बरे ॥ आत्मनेव हि 
यः पश्धेत्पश्येन्मत्युं त्रिपक्षतः ॥१५४॥ 


जो सर्प्ताष, 


आग्ने आर कांति रहित चन्द्रमाको देखता 
शात्रेम लूय्येको ओर द्निम चन्द्रमाको तथा अपने 
नत्राको जळता हुआ देखता हे । ओर जिसकी 
नाभिमें हिक्का, गुदापर रोमराजि, मुखपर कमलके 
समान कांति, गण्डस्थल पर अतिशय पिडिका 
आर रारीरका वण विचित्र होजाय तथा 
॥जसक हृद्यं अत्यन्त शाधघ्रतास स्फुरण और 
ताळुम कम्प हो, एव अपने आपही पथ्वीमें और 
आकाशम चन्द्रमा आर सूय्यको छिद्रयुक्त देखे तो 
उसका तान पक्षमं मत्यु कहूनी ॥ १५१ ॥ १५२॥ 
॥ १५३.॥ १५४ ॥ 


मूत्रशुकपुरीषाणि तुल्यकालं पतन्ति 
चेत्‌ । वषोन्प्रत्युभवेत्तस्य भेषजादि- 

क्रिया बथा ॥ १५५ ॥ कर्णयोयादि 
ना शब्दस्तजनीभ्यां निरुद्धयोः । 
जायत प्राप्तकालस्य लक्षण तत्समा 
दिशित्‌॥ सर्वाङ्गशीतलत्वश्च दशा- 
` हान्मरणं वदेत्‌ ॥ १५६॥ 


जिसके कण्ठ, आष्ठ, ताछ, जीभ और दाँत 


चन्द्रमा, नक्षत्र और दिशा इनको 
| रात्रिमें नहीं देखता अथवा कळंकरहित चन्द्रमा और 
| किरणरहित सूय्यको देखता हे तथा तेज रहित 
तथा 
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| जिसक मूत्र, शुक्र आर मळ ये तोनों एकसाथु.. 
| छा अग सूख ता उसका छः महीनेमें मत्यु | एक कालमें पतित हॉ उसकी एक वर्षमें सत्यु जात. 

4 कहनी ॥ १५० ॥ नी । उसको आपधादि क्रिया करनी व्यर्थ हे । यदि 
व की तक. ५. | तजनी अगु(ल्यांसे दोनों कानाके बन्द करनेपर 

| सप्तषिचन्द्रनक्षत्रदिशां रात्रावदर्दा- के 


जिसको शब्द प्रतीत नहीं हो तो "उसकी मत्यका 
समय आया हुआ जानना और जिसका सम्पूर्ण 
शरीर शीतळ हो उसकी दशदिनमें मत्यु कहनी 
चाहिये ॥ १५५ ॥ १५६ ॥ 

कदने पांशुदेश वा पुरतः पृष्ठतोऽपि 
वा । खण्डपादोदये नूनं मृत्युमासच- 
ठुष्टयात्‌ ॥ १५७॥ 

जिसका आगेसे अथवा पीछेसे धूलमें अथवा 
कोचड़मं पड़ेहुए पावका प्रतिबिम्ब साफ नहीं दाीखे 
उसका चार महानस सत्यु जाननी ॥ १५७ ॥ 
श्रातबाघय्यतां मुत्युश्चठुमासान्तर 
भतत्‌ । स्वस्थान्द्रयष्य पततो सुत्यु- 
मासत्रयाद्भवत्‌ ॥ १५८ ॥ -ख्मध्ये 
ज्यातेषाो दृष्टा ढसाकषाद्यमदशनम्‌। 
एकमासात्तथा तृत्युघषणे गालळव्हक्ष- 
यात ॥ १५९ ॥ जद्वाया अपवृत्ता च 
दशाहान्मृत्युसंगमः । दक्षिणाशां 
गता छायामात्मनां याद पश्यालःी 
अयव सृत्युरस्माकामाल पश्यद्ान- 
त्यताम्‌ ॥ १६०॥ 

जा कानाक िदाष हानेपर भी बहरा सुने उसकी _.. 
चार महानम सत्यु जाननी, स्वस्थ हानेपर भी जिंसकी ` 
इन्ट्रय पातितां उसकी तीन महीतेमें मत्यु जाननी । 


शा 


जा दोनों भाक बाचमें जोतिको देखे उसकी, दो 
' महानम सत्यु जानना, जिसके दोनों नेन्रोके गोल- 


काका क्षय हागया हो या बारम्बार घषण हो, उसकी | 
एक सहानम सत्यु जाननी । जिहाकी अपबृत्ति हो 
ता दश [दनम मृत्यु जाननी। जो मनुष्य अपना 
छायाको दक्षिण दिशामें स्थित ह$ देखे तो उसकी 
ससारका आनत्य समझकर म॒त्यु कहनी ॥ १५८॥ 

॥ १५९ ॥ १६० ॥ 


स्वस्थस्थ स्थूलजिह्वा चेन्निःर्पशा ` ॐ : 


रसवाजता । यावत्पश्चदिनं मुत्यु 
पश्चाशाद्ेवसेऽथ वा ॥ १६१॥ .. 


प: कच. र 
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अरिष्टाषिकारः। 


( १,०९३ ) 


ॐ जिस स्वस्थ मनुष्यकी जिहा अकस्मात्‌ स्थूल 
स्पराराहूंत ऑर रसराहित हाजाय उसकी पांच दिनमें 
अथवा पचास दिनमें मत्यु कहनी ॥ १६१ ॥ 

अम्लादत्वश्च रसता नीला द््त्श्भ्व 
वंणलः । विळारे शुऋमभूताणा[ षण्ना- 
सायमदशानम्‌ ॥ १६२॥ 

जा आम्ळादेक रसोंको और नीलादिक वर्णोकों 
अन्यभ्रकारसे जान तथा जिसके वीर्य ओर मूत्र 
वकार हा उसका छः महीतेमे मृत्यु कहनी।। १६२॥ 
युगान्रपश्च धार वा वत्यावातछुगाध 
वा । मूत्रं यस्य भवत्तस्य मृत्युः षः 
ण्मासमध्यतः ॥ १६३ ॥ 

जिसके मूत्रकी एक साथ दो घारें, तीन घारे, 
अथवा पाँच धारे सुगन्धशुक्त, कमसे अथवा करमर 
हित निकलती हा तो उसकी छः महीनेमें मत्यु 
कहनी ॥ १६३ ॥ 

स्थिरत्वेऽपि स्वदेहस्य तच्छाया च- 
वला यादु । चठुमासाद्ववेन्सर॒त्यार- 
त्यागमावंदा [वडुः॥ १६४ ॥ 

जिसके शरीरके स्थिर होनेपर भी, उसकी 
छाया चंचळ हो तो उसकी चार महीनेमें मृत्यु 
जानना १६४ ॥ 

ज्वरो :यस्थ तु पूवाहे शुष्ककासश्च 
दारुणः । बलमांसविहीनस्य इुलेभ 
तस्य जीवितम्‌ ॥ १६५॥ ज्वरो यः 
स्यापराहे तु केष्मकासश्च दारुणः 


प्रक्षाणबलभासस्य इलम तस्य जा- ; 


वित्तम्‌ ॥ १६६॥ 
यदि बळ और मांसहीने मलुष्यके पूर्वाहके समय 

उबर तथा दारुण शुष्क खाँसी हो तो उसका जीवन 
दुलभ जानना तथा जिस क्षीणबळ आर क्षीण 
मांसबांले मनुष्यके अपराहूके समय ज्वर और दारुण 
कफकी खासी हो तो उसका जीवन भी दुरूभ 
जानना ॥ १६५ ॥ १६६ ॥ 

प्रेतः सह प्बिन्मद्यं स्वभे यः कृष्यते 

शुना। स घोरं ज्वरमासाद्य सद्यः प्रा- 

णैविमुच्यते ॥ १६७ ॥ 


जो अतुष्य स्वपे तोके साथ मद्यपान करता 
हे ऑर जिसको कुत्ते खींचत हे वह घोर अ्त्ररको 
प्राप्त होकर तत्काळ प्राणको त्याग देता है।। १६७।। 
सहसा ज्वरसन्तापस्तरपष्णामूच्छा ब- 
लक्षयः । विश्लेषण च सन्धीनां सुः 
मूर्वोरूपजायते ॥ १६८ ॥ 
जिसके अकस्मात्‌ एक साथ ज्वर, सन्ताप,तषा, 
सूच्छ।, बळ्का नारा आर सान्धयाका टटना य 
सब. लक्षण हा उसका स॒त्थु# झुखम पातत हुआ 
जानना ॥ १६८ ॥ 
गोसगे वदनादयस्य स्वेदः प्रच्यवते भ- 
शाम्‌ । लेपञ्बरोपशुष्टस्य दुलेक्ष॑ तस्य 
जीवितम्‌ ॥ १६९ ॥ देव द्विजखुहद्वेद्यः 
शुरून्यो द्वोष्टि यस्य वा। मज्जन्त्यप्छु - 
शङक्च्छ्रेष्मरेतांसि स न जीवति ॥१७०॥ 
जिस कफज्वरवाले मनुष्यके प्रातःकाल मुखस 
अत्यन्त पसीना गिरे, उसका जीवन दुळेभ जानना । 
तथा जो देवता, ब्राह्मण, इष्ट, मित्र, वैद्य और गुरु- 
जनोंसे विनाकारण द्वेष करने लगता हे तथा जिसका 
मळ, कफ और वार्य जलमें डालनेसे डूब जाते हैं 
उसको गतायु जानना ॥ १६९ ॥ १७०॥ 
इत्यादि लक्षणेज्ञात्वा मरणं सझुपः 
स्थितम्‌ । लोकद्वय्ञप्राप्त्ये धम्मे- 
मेव समाचरत्‌॥ ९७९ 0 
इसप्रकार उपयुक्त छक्षणोंसे मरणको उपस्थित 
जानकर दोनों छोकोंमें सुखकी प्राप्तिके लिये यत्न 
पूवक्र धमका कर ॥ १७१॥ 
साम्याकारान्द्रयः श्राता द्रष्टा वक्ता 
च्‌ गविन्दात । सम्यक्‌ स्पश रस ग 
रोगी रोगात्मझुच्यते ॥ १७२॥ | 
जिसका शरीर और इन्द्रिये सौम्य हैं तथा जो 


अच्छेप्रकारसे सुनता हे, देखता हे, कहता हे एवं 
स्पर, रस ओर गन्धक्रो जानता ह वह रोगी रोगसे 


छूट जाता ह ॥ १७२॥ १ 
स्वल्पो ज्वरो भवेद्यस्य जिह्वा भवति 
कोमला । उष्णो पादो तथा पाणी | 


स रोगी सुसमाप्हुयात्‌॥ १७३॥ | 


होता ह ॥ १७३ ॥ 
ज्वरः स्वेदविहीनः स्थात्‌ कण्ठः क- 
फविवार्जितः। नासामार्गगलिः प्राणो 
यस्य रोगी स जीवाति ॥ १७४॥ 


जो ज्वररोगी स्वेदहीन हो, जिसका कंठ 
रहित हो और जिसकी नासिकाके द्वारा पवन अच्छे- 
प्रकारसे संचार करती हो बह रोगी रोगसे मुक्त हो 


जाता हे ॥ १७४ ॥ | 
भवेत्रिद्रा सुखं यस्य स्मृतिश्रंशों न 
जायते । नाकारवर्णहानिः स्यात्‌ स 
_ रोगी जीवति धवम्‌ ॥ १७९ ॥ 


जिसको सुखपूवक निद्रा आवे और जिसकी 
स्मरणशाक्ते न्यून नहीं हुई हो तथा जिसकी चेष्टा 
PN (eS ` Ne च 
ओर वणे नहीं बिगडा हो वह रोगी अवश्य आरोग्य 


होजाता हे ॥ १७५ ॥ 
यस्यादरो भवेद्रैद्ये ध्रीतिभेषज्यकस्म- 
णि । पथ्ये रूचिः स्पृहा धर्मे स रोगी 
जीवति धुवम्‌ ॥ १७६॥ इत्यादिल- 
क्षणेबेंद्य: साध्यं विज्ञाय रोगिणम्‌ । 
आयुर्वेदोक्तमार्गेण चिकित्सां सम्थ- 
गाचरेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
| ' जिसके यहां वैद्यका अच्छे प्रकारसे सत्कार होता 
| ह्‌ Ue पाया प्रात डा ह तथा पथ्यमें 
| राच भार धम्ममें इच्छा रखता है वह रोगी निश्चय 
| आरोग्य़ होजाता है । इसकारण इत्यादि लक्षणोसे 
बैद्य | साध्य समझकर आयुवेद क्तरीतिके द्वारा 
अच्छे प्रकारसे चिकित्सा करे ॥ १७६॥ १७७॥ 
| Ce अथ नतपराक्षा । 
राद्रे रूक्षे च धूस्राभे नयने स्तब्धच- 
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बङ्गसेने -भाषाटीकासहिते- 


जिसको अवर अस्प हो,जिसकी जिह्वा कोमळ हो 
पांव और हाथ गरम हों वह रोगी सुखको प्राप्त | नीळरंगके अथवा छाल रंगके और सन्तप्त 


| 


'रसे काले रंगके होते हैं। पित्तरोगमें नेत्र पीलेरंगके£ 
तथा दापक आद्‌ प्रदाप्रपदाथाक देखनको असमथ 
होले हैं ॥ १७८ ॥ १७९ ॥ 
ज्योतिहींने च शुङ्काभे जलपूर्ण सगौ- 
रवे । मन्दावलोकने नेत्रे भवतः कफ: 
कोपतः ॥ १८०॥ 
कफके रोगमे नेत्र ज्यातहीन, सफेदरंगके जलसे 
भरे हुए, भारी ओर मन्द अवलोकन करनेवाले होते 
हे॥ १८०॥ 
तन्द्रामोहाकुले श्याम नि्चेमे रुक्ष- 
रोद्रके । रक्तवर्णे च भवतो नेत्रे दोष- 
त्रयोदये ॥ १८१ ॥ 
त्रिदोषके प्रकोपमें नेत्र तन्द्रा और सोहसे आकु- 
लित, श्यामवण, टेढे, रूख, भयानक और लाल- 
रगके होतेहे ॥ १८१॥ 
दोषत्रये भवेश्विह्ग नेत्रयोस्तु त्रिदो 
जम्‌ । दोषट्धयप्रकोपे तु मवदोषदयो- ` 
द्ववम्‌ ॥ १८२॥ चि 
त्रिदोषअनेत्रोंमे प्रायः तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं 
दो दोषोंक कोपमें दो दोषोंक लक्षण होते हैं। ।१८२॥ 
एकदृष्टियेदा नेतरे स्वाधीने न च रो- 
गिणः। उन्मलिले च भवतः क्षणा- 
देव निमीलिते ॥ १८३॥ सततोन्मी- 
लिते नेत्रे थंद्वा नित्यं निमीलिते । 
विठ्प्रकृष्णतारे च भ्रमद्व्म्रोग्रतारके 
॥,१८४॥ बहुवणेच अवतो विकृ- 


Daas 


a 


` तानेकचेष्टिते। नेतरे मृत्युं कथयतो 


रोगिणो नात्र संशयः ॥ १८५॥ 
जब रोगाके नेत्र स्वाधीन न हों और वह रोगी एक 


दृष्टिसे एकटकी लगाकर देखता रहे। अथवा क्षणभ- 
रमें खोल ले और क्षणभरमें बन्द करले या सदैव 
नेत्रोंको खुळा रकखे अथवा सदेव बन्द रक्खे,जिसके 
काले रंगका तारा लुप्त होजाय और धुँयेकेसे रंगका _ 
बडा तारा घूमने ढगे तथा नेत्र अनेक प्रकारके रंग- 
वाले विकृत और अनेक चेष्टाबाळे हों तो उस रोगीकी 
। निःसन्देहःृत्यु कहना ॥ १८३-१८५ ॥ ` द A 


' खवले । तथाभ्यन्तरक्रष्णाभे भवतो 
' वातरोगिणः ॥ १७८॥ पित्तरोंगे तु 
| = पपीताभे नीले वा रक्तवर्णके। सन्तते 
- ह सहेते नावलो कितुम्‌ ॥ १७९ 
।' वातरोगाके नेत्र भयंकर, रूखे, धुएके समान 
कांतिवाळे, जडसे अथवा बन्धेसे, चंचल और भीत. ' 


PE दक 
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३ आरोग्य हाष्टिके लक्षण 
साम्यदृष्टी प्रसत्नाभे प्रक्रातिस्थे मनो- 
रम। नत्र कथयतः शीघ्रं रोगशा- 
गन्त च रोगिणः॥ १८६॥ 
जिसका राष्टि सोस्य हा, नत्र प्रसन्न हा आर 

थथा प्रक्ातमे स्थित हो और देखनेमे सुन्दर हा 
| ६ उस रागकि रोगकी शीघ्र ही शान्ते कहनी 
चाहिये ॥ १८६ ॥ 

। __ अथ मुखपरीक्षा । 

| वातकोपे सुखं रूक्षं स्तब्धं वर्क गत- 

मभम्‌ । पेत्तकोपे भवेद्रक्तं पीतं वा- 

-_ 3%. „ह्‌ पारेतत्तकम्‌॥ १८७ ॥ कफकोपे गुरू 

स्निग्ध भवेच्छूनामिवाननम्‌ । त्रालिः 

ङ्ग्च॒ त्रिदोषे स्थाद्रिलिङ्गश्च द्विदा- 


षके॥ १८८ ॥ 
| वातक प्रकोपम॑ मुख स्तव्ध ( जड़सा ), रूखा, 
| टंढा आर कांतिहीन होता हे । पित्तके प्रकोपमें मख 
“य छाल, पाला अथवा सन्तापित होता हे ओर कफके 


कापमे मुख भारी, चिकना ओर सूजासा होता है । 
त्रदोषमें तीनां दोषाके लक्षण होते ह आर दो दोषोंके 
प्रकोपम दो दोषाक लक्षण होते ह ॥१८७॥१८८॥ 
अथ ॥जद्वापराक्षा । 
वातकोपें प्रसुप्ता वा स्फुटिता मधुरा 
भवेत । स्तब्धा वर्णेन हारेता जिह्वा 
5 कुलालांप्रमुचाते ॥ १८९॥ 
वाथुके प्रकोपमे जिह्वा सुप्त ( सुन्न), फटीसी, मधुर 


| 5 तु रक्ताभा तिक्ता दग्धेव 
जायते । जिह्वा दाहान्विता विद्धा 
कण्टकैरिव सर्वतः ॥ १९०॥ ` 
पित्तके प्रकोपमें जिह्वा लाळरंगकी, कॅड़वी, जले 
हुरक समान, दाहयुक्त आर चारा आरस काटासे 
व्याप्त होती है ॥ १९० ॥ 

कफोदये भवेजिह्वा स्थूला शुवीं वि- 
-~लेपनी। सुस्थूलकण्टकोपेता क्षारा 
हुकफाबहा ॥ १९१ ॥ दोषट्टये द्विः 
दोषोक्तलक्षणा रसना भवेत । सवः 


स्तब्ध (जड), हररंगका आर लारको गिराती है १८९ 


` चित्वा त्रिदोषे स्या द्विक्ृतानेकलक्षणा 

॥ १९२॥ ` 

कफके प्रकोपमें जिह। स्थूळ, भारी,लिसीसी, स्थूळ, 
काटास व्याप्त, खारा आर बहुत कफयु क्त हाता हू 
तथा दा दाषाक प्रकापम [जहा दा दाषाक लक्षण[- 
वाळा आर त्रिदोषके प्रकापम सम्पूण लक्षणावादा 
तथा अनेक प्रकारके विह्वल लक्षणास युक्त होती है 
॥ १९१ ॥ १९२॥ 


अथ मूत्रपरीक्षा । 
रात्रेश्च तुथयामस्य घटिकानां चलुः 
छ्य । उत्थाप्य रोगिणं वेद्यो मूत्रो- 
त्सर्गन्तु कारयेत्‌ ॥ १९३ ॥ आद्यः . 
न्तथारां सन्त्यज्य भध्यमां काचभा- 
जने । कारयेत्काँस्यपात्रे वा कुय्पो- 
त्पात्रं पटावृतम्‌ ॥ १९४ ॥ ततः स्तू- . 
योंदये जाते प्रकाशे सति भाजने। 
स्थितं मूत्रं समालोक्य कुय्योत्तस्य 
परीक्षणम्‌ ॥ वाते तोयसम मूत्रं रूक्ष ` 
बहुतरं भवेत्‌ ॥ १९५॥ 
रात्रेके चौथे प्रहरभें चार घडीके तडके वैद्य 
रागाका उठाकर मूजका त्याग कराव । पहला आर 
अन्तकी धाराको पृथ्वीपर गिराकर बीचकी धाराको | 
कांचके पात्रमें अथवा! कांसीके पात्रमें ग्रहण करावे . 
और उसको अच्छे प्रकारस ढककर रख देवे । फिर 
सूय्यक उदय हानिपर जज अच्छ प्रकारस प्रकारा 
हाजाय तब अथवा सूय्यका घूपम पात्रम रक्‍ख हुए 


 मूत्रको देखकर उसकी पररक्षा करे | वातके प्रकोपमे | 
मूत्र जळके समान; 


क्षता आर आधक पारमाणम्र 
होता दे ॥ १९३ ॥ १९४ ॥ १९५॥ 
रक्तवणेम्भवेत्पित्ते पीतं वा स्वल्पः ` 
मेव च । कफे श्वेत घनं मां स्निग्धेस- 
जायते तथा । द्विदोषि द्न्दचिहे 
स्यात्‌ सर्वेलिङ्ग त्रिदोषजे ॥ १९६ ॥ 
पत्तक प्रकापम सूज्चका रग लाळ या पाला तथा 
थाडा सूत्र हाता ह। आर कफक प्रकापस मूजका वण . 
सफेद, गाढा और चिकना होता है । दो दोषोक 
प्रकोपमें दो दोषोंके लक्षणा षाला होता हे आर 
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त्रिदोषके प्रकोपमें सूचका वण सम्पूण दाषाक 


| 
। युक्त होता है ॥ १९६ ॥। 
र्क अब अन्यप्रकारस मूत्रकी परीक्षा 
कहते हैं । 
। सुलक्षित गहीतं यन्मूत्र घर्भे निधा- 
> य तत्‌ । तेलबिन्द क्षिपत्तत्र निश्चले 
वेद्यसत्तमः ॥ १९७ ॥ जायन्ते बुदू- 
बुदा यत्र विकारः सोऽस्ति पित्तलः । 
रूक्षव्व श्यामलच्छायं वाते सूत्रं प्र- 
जायते ॥ १९८ ॥ तरीसुपारी बध्चाति 
तेलबिंदुस्तथात्र वे । सूत्र छेष्सणि 
जायेत समं पल्बलवारिणा॥ १९९॥ 
मूतेण साद्ेस्मिलितस्तेलबिन्डुः प्र- 
जायते । सिद्वार्थतेलसहृशं मूत्रं वै 
पित्तमारुते ॥ २००॥ 
सूत्रको उत्तमावाधसे ग्रहण करक घूपस रखद्व| 
फिर प्रवीण वैद्य: उसके निश्चल होजाने पर उसमें 
| तेळकी बूंद डाळे जब मूत्रमें तेलकी बूदे डाळनेसे मूत्र 
बुद्घुदाकार अथात्‌ बबूछेक समान हाजाय तो 
उसके पित्तका विकार जानना । वातके विकारमें 
| तेलकी बूदें डालने से मूत्र रूखा और कालासा हो 
| जाता है ।ऑर इसमें तळकी वूदे मूत्रके ऊपर तैरती 
| रहती हूं । कफके विकारम तेलकी बूद डालनेसे मूत्र 
। कींचके समान अथवा ताछाबके जळके समान हो 
। जाता है। इसमें तेळकी बूदे मूत्रके साथ मिळं जाती 
| हैं। और वात पित्तके विकार में तेळकी बूँदें डालने- 
| स मूत्रका वण सरसोके तेळके समान होजाता है | 
।॥ १९७॥ १९८॥ १९९॥ २००॥ 
श्वतधारा महाधारा पातथारा तदा 
ज्वरः । रक्तधारा ज्वेर दोघे कृष्णा 
च मरणाय ब॥ २०१ | 
सफेद धारा,महाधारा और. पीली धारा ज्वररोग 
में होती है । छालघारा: महाज्वरमें होती है. और 
काळी धारा रोगीकी मत्युके लिये होती ह्‌ ॥२०१॥ 
_ लष्मवाते भवन्मूत्र काञिकेन सम- 
_ न्तथा । पांड्रं छेष्मपित्ते च पीतखै- 
व Re क कि ॥ २०२ ॥ 
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बद्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


न 


हि आ के 5 
| | 


शू कफव्रात्त काजाक समान मूत्रका वर्ण हातारहे | 
आर कफापत्तमें सूत्र पांडुरंगका ओर पीलेरंगका 
होता है ॥ २०२ ॥ | 
सान्नपांते च थन्सूत्रं कृष्णं तललक्षये- 
दबः । काकेन समं मूत्रं मातुल 
ङ्गसमघभस्‌पानीयेन सपं सूत्रं बिका- 
रराहित भवेत्‌ ॥ २०३ ॥ 
सन्निपातमें मूत्रका वणे काळा होता है कांजीके 
समसमान, [वजार नाबूक समान आर जलक समान if 
मूत्र नदष हाता ह्‌ ॥ २०३ ॥ | 
रक्तवातेन रक्त स्यात कोलुस्भ रक्त- 
पित्ततः ॥ २०४ ॥ 605. कप 
रक्तवातमें मूत्रका रंग लाळ होता है और रक्त- | 
पत्तरागम सूत्रका वण कसूमक समान लाळ हाता । 
हे ॥२०४॥ 
तेलतुल्यं भवेन्मूत्रं नित्यं सहजपि- 
चतः। कफप्रक्षातेती सूत्र लुल्यं पल्ब- ` £ 
लवारणा ॥ २०९ ॥ वबातप्रकातितो ह. ह| 
मूत्र नीराभं बहुलं भवेत्‌ । अधो बहु 
लमास्त्त मूत्रमालाक्यत थदा ॥ व- 
दान्त तदतासारालड्ग ताङङ्गवोदनः 
॥ २०६ ॥ / 
स्वाभाविक (पत्तम सूत्रका वण तलक समान हाता 
ह । कफप्रक्वातवालका सूत्र काचक जलक समान ह. 
अथवा ताळाबक जळके समान होता हे। वातप्रक्ृति (> #7- 
वाळे मनुष्यका मूत्र जलके समान और अधिकतर ,/ : 
होता है । जो मूत्र नीचेसे बहुतसा लाल दाख 
उसका अतीसार जानना || २०५।। १०६॥ | | 
जलाद्रससुद्रत मूत्रं घृलकणोपमम्‌। 
आमवातवशान्मूच तकतुलय प्रजा- 
यत ॥ २०७॥ 
जळाद्ररांगम मूत्र घृतके कणोंके. समान होता है। 
आर आमवातस तक्रके सपान सूत्र हाता ह ॥१५०७॥ 
मलन पातबणश्च बहुलश्व गनगद्यत। 
पातवण यदा सूरं तेलतुल्यं सबुदूवदभ। „ˆ 
तदप्पसाध्यमादिष्टं - सद्विर्वेद्यकवे 
दाल; ॥ २०८॥ > 
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- -क्सलकी अधिकतासे मूत्रका वर्ण पीछा ओर मूत्र 


अधिकतर होता है। जिसका मूत्र पीलेरगका हो भौर 
उसमें तेछके समान बबूले हों तो उस रोगीको वैद्यक 
शास्रके जाननेवालॉंने असाध्य कहा ह ॥ २०८॥ 
अजाणन नवन्सून श्वंतश्चाप तथा- 
रूणम्‌ । अजामूत्रसम सूनमजाणत्वाद्च 
जायत ॥ २०९ ॥ है] 
अजीणमें मूत्रका वणे सफेद और छाल होता है 
तथा बकरीके मुत्रके समान थे होता है॥। २०९ ॥ 
मूत्रन्ठु कृष्णतां थाति क्षयरोगे तथा 
किल । क्षयरोगे यदा श्वेतमसाध्यं 


A A 


है तादानाइशत ॥ २१० 0 


क्षयरोगमें मूत्रका रंग काला होता है और जो क्षय 
गमे मूत्रका रंग सफेद हो तो असाध्य जानना २१० 
पोतमच्छय्य जायत यून पत्तादय 
साले । समधातोः पुनः कूपजलतुल्यश्च 


कथ्यते ॥ २१९ ॥ 
- पित्ताधिक्यमें मूत्रका वणे पीला ऑर स्वच्छ होता 


हे। और धातुआंक समान होनेपर मूत्र कुक जलक 
समान होता ह ॥ २१९ ॥ 
ऊध्वन्नालमधघारक्त रूाघरण प्रजा- 
यत्‌ः॥ २१२ ॥ 
रुधिरका प्रकोप होचेसे मूत्र ऊपरस नीला आर 
नीचेसे लाळ होता हे ॥ २१२ ॥ 


- ४ प्रवत्ततं यदा सून स्नग्ध तललमशः 


भम्‌ । आहाराइुद्रन्तस्य दाळ यात 
तदा किल॥ २१३॥ 
जा मूत्र तलक समान [चकचा हा उसक आहा” 
रसे उद्रकी वद्ध जाननी ॥ २१३ ॥ 
ऊध्वम्पीतमधोरक्तं मूत्र चेद्रोगिण- 
स्तदा । पित्तप्रकृतिसंभूत सन्निपातं 
वदेद्विषकू ॥ २१४ ॥ 
जो मूत्र ऊंपरसे पीला और नीचेसे लाळ हो तो 
उसरोगीके पित्तोस्बण सन्निपात कहना चाहिए२१४।। 


०० यस्येक्षुरससकाशे मूत्र नेत्रे च पि- 


आरे । रस्ताधक्य वजानायाछृघन 
| तस्य निर्शेत ११३ २७५ ००५५९०५००५ मळले निर्देशेत्‌ ॥ ३१६ ॥ 
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जिसका सूत्र इंखके रसके समान और नेत्र पिंज- 
र (ढाळ, पीतवण ) हों तो उसके रसाधिक्य जान- 
ना । उस रोगीको रूंघन करावे ॥ २१५ || 
रक्त स्वच्छश्व यन्मूत्र तंज्ज्वराधिक्य- 
लक्षणम्‌ । धूत्रव॒ण्‌ यदा मूतर ज्वरा- 
'घेक्यं तदादिशेत ॥ २१६॥ 
ज्वरकी अधिकतामें मूत्र लाळ और निमळ होता 
हू । धूत्रवण मूत्रभा ज्वरकी अधिकतामें होता है 
॥ २१६ ॥ 
कृष्णमच्छव जानीयात सन्निपातः 
ज्वराद्ववम्‌ ॥ २१७ ॥ 
सन्निपातज्वरमें काला ओर स्वच्छ मूत्र होता हेर १७ 
उपारछात्पातबणनधघ$कुष्ण सडुद्ब॒- 
दम्‌ । मूत्रं ्रसूतदोषेण संशयो नात्र 
कश्चन ॥ २१८ ॥ 
जो मूत्र ऊपरसे पीले रंगका और नाचिसे काळे 


रंगका तथा बुदूबुदाकारका ह ता उसक प्रसूत दाष 


जानना ॥ २१८ ॥ 
अआपातफनरक्तायमासंतक्षुर््तापम- 
मू । पित्ते कफेऽनिले सूत्रं निरामे च 
ज्वरे भवेत्‌ ॥ २१९ ॥ 
पित्त, कफ, वात और निरामञ्वरभे पीला; 
झागोंयुक्त, लाळ, काला और इखके रसके समान 
मूत्रका बण क्रसस होता ह्‌ ॥ २१९ ॥ 
अब तलका बद मूजम डालतेस बह ” 


फेलकर जस्ता जेसा रूप प्रकट करती . 


हे उसको कहते हैं । ¢ 
यदा प्रसारसामाात तल क्ष तदा: 
दिशेत । ॥बन्डुरूप यदा तलमसा- 
ध्यत्वाय रागेण ॥ २२० ॥ 
जो मूनत्रभेतेलकी बूंद डालनस फेल > तो 
उसका रोग साध्य समझना और जो वह नहीं 


फेले अर्थात्‌ बिन्दुके आकार ही रहे तो उसको 


असाध्य समझना ॥ २२० ॥ 


तलाबन्डस्तदा णागावशाक्त 
णो दिशत्‌ ॥ २२१ ॥ 
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(१०९८ ) वङ्गसेन-भाषाटाकासदित- ` 


न. 


जो मूत्रम॑ तेळको बूद डालनेसे 
ओर अथवा पश्चिम या उत्तर दिशाकी ओर फैले तो. 
रोगी रोग मुक्त हो जाता है ॥ २२१ ॥ 
Fs he मज ञ A 
दाक्षणस्यामथशाने य नऋत 


दापनपाचनः ॥ १ ॥ 

अब दपन, पाचन आदे शब्दोंके लक्षण कहते 
ह जा आषाधे आमको नहीं पवावे, केवळ आग्नेको 
तथा । वायव्ये चापि दिग्भागे प्रस- | दीपन करे, उसको दीपन कहते हैं । जैसे-“सॉंफ?। 
रन्मृत्युसचकः ॥ २२२॥ Fe जा आषाध आमको पचाव अग्निको दीपन नहीं को 

बोळ तेलकी बूँद दक्षिणकी अथवा ईंशानको- | का पाचन कहते हूं । जसे-“ नागकेशर ,, । 
णकी ओर अथवा वायव्य दिशाकी ओर फैछे तो | जो ऑषधि अभिको भी दीपन करे और आमको 
ली मत्युसूचक जानना ॥ २२२ ॥ भा पचाव उसको दात्तपाचन कहते हैँ । जस 

“चीता” || १॥ 


नमज्ञाते यदा सूत्र त्रमन्वा नव स- गे 
पाते । तदारिष्ट विजानीयाद्रोगिः |  » पियात न द्वाष्ट समान्दोषांस्त- 
णो नात्र संशयः ॥ २२३ ॥ थाद्वतान्‌ । समीकरणात यज्ज्ञय 
जा तळको बूद मूत्रमे डाळनसे डूबजाय अथवा शमनन्‍्तद्यथाउमृता ॥२॥ 
घूमती रहे और फैले नहीं तो उस रोगीकी निश्चय जा ओषाधि समान वातादि दोषोंको बिगाडे नहीं 
मृत्यु जाननी ॥ २९३ ॥ आर न शोधन करे, किन्तु बिषमदोषोंके साथ मि- 
तैलप्रसारणान्मृत्े विकृताकारमूर्त- ळकर समान दृशामें प्राप्त करे, उसको शमन औष- 
ह -.> तिक र ह नृ टे घ कहत ह । जस-'गगाळोय?? || २ ॥ 
यः] हलकूमंखराश्राइनवान्त [त- 
सूचकाः ॥ २२४ ॥ कृत्वा पाकम्मलानां याद्धत्वा बन्ध- 
जो तेलकी बूंद मूत्रमें डाल्नेसे फेलकर अनक पचा न्त लचाठळोमन रय तथा 
माक्ता हरातका ॥३॥ 


NT ७ 6. 
जा बातीदि दोषोंकों पचाकर बँधे हुए मलको 


प्रकारकी विकत मूत्तियेंसी होजय अथवा उसमें 
हल, कछुआ, गधा और ऊँट आदिकीसी आक्रति 
भदन करक उसको गुदाद्वारसे बाहर निकाल देवे, 
उसका अनुलोमन कहते हे । जसे-“'हरड?? ` || ३ ॥ 


दाख ता उस रोगीको असाध्य जानना ।। २२४ ॥ 
याद मूत्रगते तेले हंसच्छत्रादिकं 
भवेत्‌ । रोगी रोगावसुक्तः स्यात्तदा- | व्यं यदपत्तेबब श्लिष्ट कोष्ठे मला- 
युश्चाप्ठुयाच्चिरम्‌ ॥ २२५॥ [त सांसतत्तद्यया 
जो मूत्रम तेल डालनेसे हंस और छत्रादकासा | सयात कृतमालकः॥ ४ ॥ 
जो कोठेमें पाक होनेके योग्य मळ ओर संयुक्त 


आकार वाला होजाय तो रोगी रागस सुक्त होकर 
नाताद दोप,को विना न हा बलात्कार गुदाक 


बहुत काळतक जीता रहता है ॥ २२५ ॥ 
हात श्राबगसंने भाषाटीकायां अरिष्टाधिकार | द्वारा बाहर निकाले, उसको. स्रंसन औषाधे र 
प जसे-'“अमलतास? ।। ४॥ 


सम्राप्त ॥ ९४ ॥ 
वरम मलादिकमर्बद्ध यद्दद्ध वा पिण्डितं 
अथ दीपनपाचनद्रव्यलक्षणा- | मलेः । भित््वाधः पातयेत्तद्दे भेदनं 
चिकार । कटुकी यथा ॥ ५॥ 
--<-0>--- जो वातादि दोषोंसे बंधेहण अथवा विना बधेहुए 


या।पण्डाकारहुए मळमूत्रादिको अळग अलग करके 
युदास बाहर निकाळे, उसको भदन कहते हैं। 
जसे-“कुटकी'? ॥ ५ ॥ 


पचेन्नामं वह्विकृद्यदी पनं -तद्यथा मि 
सिः।पचत्यामत्न यत छुर्यादनळं ताद्धि 


पाचनम्‌ ॥ नागकेसरवाद्रि्याचचित्रो 4 - 
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दापनपाचनद्रव्यलक्षणाघकारः 


(१०९९ ) | 


| क्विपं यद्पक्कं बा अलादि द्रवतान्न- 
येत्‌ । रेचथत्यपि तज्ज्षेयं रेचन त्रिवृ- 
ता यथा ॥ ६ ॥ 

जा पक्क अथवा अपक्क अन्नादिको ओर. मलादि 
दाषांको पतला करके गुदाद्वारसे बाहर निकाले, 
| उसका रेचन कहते हे । जस-'“निसोत? ॥ ६॥ 
| | अपद्वाप्त्तक्ण्माणं बलादध्व नथेत्त 
| | यत्‌ । वमनं ताळे विज्ञेयं मदनस्य 
फलं यथा ॥ ७॥ ` 

जा।वेनाहा पके कफ पित्तकों बळात्कारसे मुखके 
द्वारा बाहर निकाले, उसको बमनसंज्ञक कहते हैं। 
वि: सिनफलछ? | ७ ॥ 

स्थानाद्वाहेन4दूध्क प्था वा मलस- 
श्यम्‌ । देहे संशयोधनन्तत्स्यादेव- 
दालाफल यथा ॥८॥ 

जा आषाधे दारीरके यथास्थानमें संचित मलाः 
दका ऊपरके भागसें छाकर सुखके द्वारा अथवा 
। अवॉोभागम छाकर गुदाके द्वारा बाहर निकाले, 
। उसका संशाधन ओषधि कहते हें। जेसे-“देवदा- 
' ` लका फट” ( घघरवेल या वंदाछ डोडा ) ॥ ८ ॥ 
छट्टान्‌ कफादकानदाषातुन्मूलय- 
है कप यङ्कळात्‌ । छेदनन्तद्यथा क्षारो 
[चाने शिलाजतु ॥ ९॥ 
जा आषाधे परस्पर मिळे हुए कफादि दोषोको 
पती शक्तिस अलग २ कर देवे उसको छेदन 
आषाधे कहते ह । जसे-““ जवाखार, कालीमिरच 
आर शिलाजात ” ॥ ९ ॥ 
[Ee धातुन्मलान्वा देहस्य विशो ष्योछ्े- 
| खयेच्च यत्‌ । लेखनन्तद्यथा क्षोद्रन्नीर- 
सुष्णं चा यवाः॥ १०॥ 

, जो औषधि: रसादि धातु ओर वातादि दोषोंकों 
सुखाकर दृहस बाहर [नकाळ दवे, उसको लखन 
औषधि कहते ह | जसे-“ शहद, गरमजळ, वच 
- आर जा? ॥ १० ॥ 
,ळीपनं पाचन यत्स्यादुष्णत्वाहबशो- 
+कम्‌ । ग्राही तच्च यथा शुण्ठी जीरकं 
<$जापप्पला ॥ ११ ॥ 
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जा आषाधे अग्निको दीपन करे और आमको 
पचाव तथा उष्णवीय्य होनेसे जलरूप कफादिदोष 
ऑर धालुमळको शोषण करे, उसको ग्राही कहते हें | 
जसे-“साठ, जीरा और गजपीपल” ॥ ११ ॥ 

रोक्ष्याच्छेत्यात्कषाय्वालृघुपाकाचच 

थद्गवत्‌। स्तम्भक्गत्स्तम्भनन्तत्ह्याः 

यथा टुटकवत्सका ॥ १२ ॥ 

जा आषधि रूक्ष, शीत, कषाय और ढघ- 
पाकी होनेसे स्तम्भता उत्पन्न करे, उसको स्तम्भन 
आषाध कहत हूं । जस- “ स्यानाक आर 
कुडा? ॥ १२॥ 

रसायनश्व तज्ज्ञेथं _. 

शनम्‌ । यथाऽसृता रूदन्ती च शुग्णु- 

छश्च हरीतकी ॥ १३ ॥ 

जो आषाधि जरा (ब्रद्धता ) आर व्याधि (रोग) 
को दूर करे, उसको रसायन कहते हू । जसे- 
“ राय, रुदन्ती, गूगल आर ह्रड ” ॥ १३ ॥ 

यस्माह्टव्याद्गवेत स्मो हषों वाजी- ` 

करश्च तत्‌ । यथा नागबलाद्याः स्यः 

बाजश्च कापकर्‍्छजम्‌ ॥ १४ ॥ 

जिस औषधिसे शर्रारमें धातु बढ़ेकरः स्त्रियाम 
आनन्द उत्पन्न हो उसको वाजीकरण कहते हे । 
जेसे-“'गंगेरनके बीज आर कोछके बाज,, ॥१४॥ 

यस्माच्छुक्रस्य डाळ स्याच्छक्रल- 

यव तडुच्यते । यथाश्वगन्धा सुराला 

शकरा च शतावरा ॥ १५ ॥ 

जिस औषधिसे वीयकी दाद्वे हो, उसको शुक्र 
वर्धक कहते है । जेसे-“'असगन्य, मुसली, मिश्री 
और शातावर?? ॥ १५ ॥ 

प्रवत्तकानि कथ्यन्ते जनकानि च रो. 

तसः। दुग्ध: माषाश्च भल्लातफलम- 

ज्ञाऽऽमलानि च ॥ १६॥ 

जो औषधियाँ वीर्य्यको उत्पन्न करके' प्रवत्तनः 
करें अर्थात्‌ कामको दीपन करें, उनको धातुचेतत 
जानना । जैसे-“'' दूध उड़द, भिळावेकी: गिरी 
ओर आमले ? ॥ १ | बा 
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वङ्गसेन-भाषाटीकालहिते- ` 


RR 2००० ००००-७७ 
; 


प्रवत्तनी सत्री शुक्रस्य रेचनं | 
लम्‌ । जातफलं स्तम्भनं स्यात्‌ का- 
वन्द क्षयकारि च ॥ १७ ॥ 


४0४७७: - ५ 


सा वाय्यका प्रवत्तन करता हु । बड़ी कटराका 


फळ वाय्यका रचन करता हे. _.। जायकल वीय्य ग T 


स्तश्भन करता है 
करता है ॥ १७॥ 
देहस्य सूक्ष्मच्छ्द्रे विशेत्तत्सक्ष्मसु- 
च्यते । तद्यथा सैन्धवं क्षौद्रं निम्नः 
स्तल रूबद्वस्‌ ॥ १८॥ 
जो शारीरके सूक्ष्म रोमकूपोंके हारा शरीरसें 
प्रवेश करे उसको सूक्ष्म लहते हैँ । जैसे-“सैंधानमक 
शहद, नामका तेल, आर अण्डीका तेल?” || १८।। 
पूव व्याप्याखल काय ततः पाकश्च 
गच्छात । व्यवाये तद्यथाभङ्गा फेन 
| चाहेसमुद्भवम्‌ ॥ १९ ॥ 
| जो आषधि सम्पूण शरीरमें पचनेसे पहलेही 
। जयाप्तह्दोकर फिर पचती है, उसको व्यवायी कहते 
| | है। जस-“भांग, अफीम” ॥ १९॥ 
सान्धबन्धास्तु शाथलान्‌ यत्करो- 
गत वकाश तत। चळष्याजश्च घा 
लभ्या यथाऋ्रलुककाद्रवा ॥ २०॥ 
जो शरीरकी सन्धियोंके बंधनो और धालुओंके 
ओजका झुखाकर शिथेळ करे, उसको विकाझी 
कहत ह। जस-“' सुपारी, कोदो 7 ॥२० ॥ 
बाद्ध लुम्पति यद्वव्यं मदकारी तदु- 
च्यत । तमोशुणप्रचानश्च यथा मद्य 
| सुरादिकम्‌ ॥ २१॥ ै 
| जा द्रव्य तमागुणकी प्रधानतासे बुद्धिको लुप्त 
कर उसको मदकारी कहते हैँ । जेसे-“माहैरा, 
सुराद्‌ ? ॥ २१॥ 
म प्न | च विकाशि स्यात्‌ सक्ष्म- 
च्छेदि मदावहम्‌ । आग्नेयं जीवितहरं 
योगवाहि स्मृतं विषम्‌ ॥ २२॥ 
` जो पदार्थ व्यवायी,विकाशी,सूक्ष्म,छेदन, मादक 


आर यागवाहा हो उसका प्राणनाइाक जान 
जसे-“विष 7-|| २२॥ 


। आर तरबूज वॉय्यको नष्ट 


. शहत हं | जसे-““ सिरच ओर बच?” || २ ३॥ 
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नजवाथण यद्वव्य स्रोतोभ्यो द्मः 
षसश्चयम्‌ । [नेरस्थाते माथे स्था- 
सद्यथा मारच वचा ॥ २३॥ 


\ | 
जा द्रव्य अपना शाक्तिसे सुख आर नासकाके 
ठाणा कफादं दाषाको बाहर [नकाले उसका प्रमाथी 


|, 

र 
च्छिल्याहोरवादृव्यं रुद्धा रतवहाः ह 
शिराः। धत्तेश्पद्रोरवं तत्स्यादाभि- क्ल 
ष्यान्द यथा दधि॥ २४ ॥ । | 
जा द्रव्य अपनी पाच्छलता आर गुरुतास रसको त 
बहानंवाला नाडयाका राकृकर शरारस भाप, ट्क हे अ 
करता ६, उसको अभिष्यन्दि कहते हैं। जैसे | 

दहा ” ॥ २४ | 


शत श्रावगसेचे भाषाटीकायां दापनपाचनादे 
लक्षणाधकार समाप्त ॥ ९५ || 


वड़सेनोत्पत्ति । 

— = — 
श्रीकृष्ण पथिवी निजांधिकसला- 
शोगीकृतां हा यंदा त्यक्ता धाम- 
निज गतस्तत इथं नह्यल्पकालीन्त 
र्‌ ॥ जाता रोगबती पुनभेयकरी ह- 
द्वा. तदा तामहं लब्वेवाशुजाने : 
गदाधरग्रहे चके च नीरोगिकाम्‌ ॥१॥ 
भूमावागमनश्च मे खुभिषजो ज्ञास्य 
न्त सब कथामत्येबं खुविचाय्य घे 
क्षितितले रुवीयामिमां संहिताम्‌ ॥ 
लोकानां, हितकाम्यया स्वयशसे 


सुस्थापयित्वा ततो वैद्यानां प्रभ" 
ताकराश्च गमनं याम्याश्रमं मे कत- 
म्‌ ॥ २॥ अगस्तिसंहितेयं प्राक्‌ 
ख्याता मजन्मतस्ततः । गदाधरगृहे .- «. शॉ.” 
जन्म लब्ध्वा मे सस्क्कता पुनः ॥ ३॥ | 


वङ्गलन डात नामा विख्यातस्तड-' 


| दयविद्याचारय्यश्रीव 

ज्ञसंनावरांचता वड़सेना हुयी अन्थः समाप्त: ॥ 
जब श्रीकृष्ण अपने चरणकमलोके प्रभावसे 
आराग्य का हुई इस प्रथेवीको त्यागकर वेकुण्ठ 
| | > छीकका चळ गये तब अल्प काळके पश्चात्‌ ही यह 
॥) पृथ्वी भयंकर रोगोसे युलेक्लो-गई । तब ऐसी 
` रोगवाळी और भयकारक 20 शको देखकर मने 

| गदाधरके घरम शीघ्र जन्म लकर इस पथ्वी को 
| र आराग्य कया । सम्पूण वेद्य पथिवीपर मेरे आगमन 
| ¦ का किसप्रकार जानगे, एसा विचारकर सने आरो 
॥का करनेवाली आर वदयोका प्रसुता प्राप्त कराने- 
वाळा अपना इस “वड़सेन संहिता” को प्रार्थर्वांके 
समरत लाकाक हितका कामनासे ओर अपने यशकी 
प्रापक [लय [नमाण [केया । पश्चात्‌ इस साहताको 
नाकर सेते. परळलोकको प्रयाण किया । यह मेरे 
जन्मस पाहले “भगास्तसाहता?? इस नामसे संसा- 
रस प्रासद्ध था । फिर सने गदाधरक घरमे जन्म 


टकर इका प्रात सस्कार कया तवसं यह ग्रन्थ 


र. सम्पूण ग्रन्थाका सारभूत आर शीघ्र 
गह॥१॥२॥२१॥ ४ ॥ 


'टीकाकारोक्तविज्ञपिवर्णनम्‌ । 
प्रबश सावतासमाना गुणाकरः 
६ वलांस्वाभिज्ः । शिरोमणिः 
श सञ्ञागोष्ठिमध्ये धीरोऽथ वीरो मह 
» नीक्कीत्तिः ॥ १॥ 
$ सत्सहसी धम्मविदां वरिष्ठो विका- 
। , सक काव्यसरोरुहाणाम्‌ । पुरत्नमे- 
। कोऽबदत्र शलिम्रामामिधानः पुरि 
ese मादाबाद ) माथराग्रय/ ॥ २॥ 
'न्ह्थिते पुरूषासंहवरे$वनो स- 
^बद्वातिजगाम खळ माथुरजञातिर- 
सू । यत्की तिरुज्ज्वलतरा भसुवि 
रतेऽस्मिन्साहित्यरङ्गनवसंस्थलगा ` 
९£वरस्ति॥ ३ ॥ 


` रागापनादनावंधा 
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वश्ांपकारकरणाय स लदृणा 
काय्याण्यनकगातकानिचकार भूयः 


` यस्य भनूतसम्याऽवेलथः परोपका- 


रार्थ एव समभूद्विषजां वरस्य ॥ ४॥ 
यश्वासहायजनतासु सहायतां द्रागा- 
पामरश्व . विगतस्पृह आत्तबन्धुः । 
कृतवान्प्रयत्नः 
सम्यक्‌ चिकाय च यशो वितत 
पृथिव्याम्‌॥ ५ ॥ 

यश्षानेकविधानि काव्यकुलुकान्या- 
स्थाथ -सन्नाटकान्यन्यान्यप्यलियूढ 
भावघटितान्याचष्ट शाश्ाण्यहो । 
यश्चैको निबबन्ध शुन्धन परःसद्धम शा - 
सत्राणि यान्यादत्तव्यतया विदां पुर 
इतान्येतहि सञ्जानते ॥ ६॥ 

कृत्वा चेतान्याप्तवय्योऽयमन्ते आयु 
वदोद्धारकोऽभूद्यद्त्र । प्राचीनायुर्वेन 
दशाखत्राण्यजश्जमालोच्यार्वाचीनग्रः 
न्थप्रतीकेः॥ ७॥ 
नानाकारान्वेद्यकग्रन्थवय्यान्सञ्षग्रा- 
ह्यातूचिबान्निम्मभे च । थेऽद्यत्वे 
सद्वैद्यह्यासते द्राकङुवेन्तोऽपतेश्चम- 
त्कारभावम्‌ ॥ ८ ॥ 
म्रायोऽगाधाषियासुना$थ सकले सद्वे्- 
केऽनूदिलुं, निर्मालुश्च पुरा मनो वि- 
निहितं किन्त्वेष काले बली । सर्वा" 
शी नहि कस्यचिद्रचवसितिं सर्वा- 
त्मना पूरिलु, रातीत्येष तदीयदन्तप- 
तिते यंक्ष्मार्दितोऽबोभवीत्‌ ॥ ९॥ 
तत्रेव सति वङ्गसेनलिखितं ग्रन्थं पु- 
रानूदितु प्रकम्याऽघुमथात्मनोऽन्ति- 
मवं ज्ञात्वा तुकम्प्याह माम्‌। नो- 
छाघो भवितास्म्यतस्त्वमथ मे सवा 
कृति पूरयेः,निम्मातु प्रकृतां मनस्यव- 
हिताश्रेत्यास्त कामो मम ॥१०॥ 


8 


Ee 
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आशासऽन्थमाप अकृत्य नाहित 
तस्याङुंवक्लु स्फुट कालन प्रभवामि 


नशु (कयता सम्पारलु यत्नतः ॥११॥ ` 


काह मन्दमातिः कचा यमातिष्तक्किष्टोऽत 
एलस्य वे, खद्राषाङवचोत्रिधौ हल- 
लतिका चेत्कापि चित्र न लत । 
क्षस्यंते गुणगृध्नवः सहृदयाः प्रोत्लाहा 
माँ तां पुनथेनाह भिषजां पुर! प्रभविः 
तास्म्यन्यानपि घ्रापिंलुम्‌ ॥ १२॥ 
यद्यप्यछुष्य कृतिनस्तनयो न चाभूत 
न्त्वास्ल शीलनिधिरात्मसभो चि 
नातः पुत्रादपि प्रियतमा डुहिलुः सुतः 
आकल्याण कोटडिनिलयो हरिश 
कराख्यः॥ १३ ॥ 
योऽयं तदीयसाविधे चिरमाधिवान्सं- 
भापाथ शिक्षणमलुत्तममेतदीयम्‌ । 
मां ज्येष्ठत्रातवदलुक्षणभेष धीमान्‌ 
सवन सम्पारचरन्ददतऽथ साह्यम्‌ १४॥ 
आउुवदोद्धारकाख्यं पुरा ये तेनागार॑ 
एनामल स्वोषधस्य ॥ तत्रोपझ्थायाथ 
नित्यश्च तद्वट्रोगातेभ्योऽमूल्यमेबो 
षधाने ॥ १९॥ 


यावन्नगरोनिं ॥ ४६ ॥ . FE 
यावत्खे रबिशशालाञ्छनो धशायांस- | 
पाम्भोनिधय इहासते च ताबत। _ | 
राढ्श्यारावरल्मलाधता तदाया ल" । | 
त्कीत्तित्रत तिक्रेविष्ठवाऽविरह्ता। १७ | 7 


ग्रामऽथ छुन्दर्‌'खनााख हातजन्मा | | 


; 
सन्मानितो शुणचयाश्चितपादपञ्ः। . || | 
खाण्डेळवाळछुलसम्भव आत्वर्यःश्> ५ है 
भोजदेव इते यःप्रथितःपृथिव्यास्‌ २. 
तस्थात्मजोऽजनि सनातनजेनधर्म्मा 4. (व 
विस्किकरश्च खळ शकरलालनामा । ती. 
मातु भपेतुः'दरिचरव्वरणी झुरादाबाद , 
समागत इहात्तेजनोपळ्त्येः ॥ १९॥ , 

स स्वेष्टदेबकपयाथ -शुरोः प्रादाः 


(. > र an छे 


त्ष्माषण्नवावनिमिते शुदि देकर. 


न्द्मत्या 
वान्वे ॥ २० ॥ म्तः MM 
इति श्रीमदायुरदोद्धारककविकुळत्रडानणिसुरटट=  - k ६ 
निवासी लालाशालिय्रामजीवैश्यक्त एवं बन्दन ॐ १ 
ग्रामनिवासी श्रीभोजदेवतनय शेकरलाल्वैंक " कुं 
परिपूरितवेगसेन भाषाटीका समाप्त । । न 


f= 


समाप्तोऽय ग्रन्थः । i १ '| 

| | 
पुस्तक मिलनेका ठिकाना- | है 
खमराज श्रीकृष्णदास, . रण 
नावकटेश्वर!) ( श्टीम्‌ ) भ्रस,खेतवाडी-बंबई, ' क. | | 
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र कूळ र मतसे नुस्खे ऑर विषाचाकित्साका 
*वणेन हे ® .... १-० 
'लास-नप जयदवात्मज श्रांपश्चमालिह कृपापात श्रीसाहानिमित | 
हीरा माप भोज्य बनानेकी विधि हे कि ०-०८ 
'हिता-भाषाटीका समेत । पारदके सिद्ध होजानेसे मतुष्य 


3जर अमर होसकता हे रोगनाश होकर निरोग देह होना 
श साधारण बात है, हजारों रुपयेके व्यय ओर अनेक वर्षाके 
| निरन्तर अतुभव करनेसे यह ग्रन्थ तेयार हुआ है, वैद्यांका 
|. तो सर्वस्त्र है शीघ्र मंगाकर लाभ उठाइएं के ळा वर 

न 
5 ड्ादर्श-आतशाक रोग गर्मी, छुजाक इलाज . .... ०-८ 
प्रकाशनिधण्ट-टिप्पणी सहित । बडा प्रमाणिक ग्रन्थ हे अङ्गरेजी 
3. हिन्दी बँगला आदि भाष्मओें भी ओषधियोंके नाम दिये हें २-० 
[. भकाश मूल-तूतनझाद्रत ॥ इसबार बड़ बड़ वद्यास शोधन 
कराकर छापा गया है. ... -.... ... ५-० 
र प्रवानिदान-मधुकोीष ओर आतंकदपण दो टीका सहित ... ५-० 
त््सारसंग्रह-भाषाटीकासेहित तीन खण्डोंमें १ खण्डमे रस, | 
१उपरस, धातु क को मारण शोधन जारण आदि वाघेहे | 
*२ य तथा ३ य खण्डा में उँ छी रसादिसे सम्पणे रोगोकी चिकित्सा 
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(३) ` fe युत ˆ पना 
, स ३ To Ri _ २ न | ° 
_ दार्षितहे यह प्रस्थ बडामाभाणिक और वे. कप (जयं ५ कहे की 
वन्ध्याकल्पहम अथाति स्लीचिकित्ला फे... #ऋयापि लरेरस्र SEN ४ 
| लोगोको बहुत दिनासे उत्कण्ठा श पुण्यम ~ 
¢ विषतन्ध चिकित्सामकाश आषार्टाका-माय समः अश ततक 
व्लाआंका संग्रह .... ह वरी: ॥ ह“, 
द्यमनोरमा ओर घयाराकल्प-भाषाटका खाहेल । छट हटी | 
आदि औषधियों द्वारा बुडी लाभमद्‌ चिस, छ आर थार 
विधे सरल ॐ _ तंभ वाचत चार हि, | 
बेद्विनोदलीहितामूल-( प्राचीन चिकित्तामन ) पर हे व | 


पस्रनणाकप्रदीप-पाचो राग । ताना भकाः कर शल्या, पूरी, 

दाल, भात आहि बनानेकी उत्तम विछ, «०5 
हितोपदेछा वैद्यक भाषाटीका--( जनाचाय अक ९८ ४. ) नाडी- 

. विषम प्रायः सभी म्रत्यांसे विशेष बणित हे ) 

अष्टाहृदृदय-( वाग्भट ) लूल मोटा अक्षर ग्मईविरचित, | 
अष्टाइहद्य-( वाग्भट ) वाग्भटविराचितत तथा ०2 रांबिद्त्त-- । | 
कृत भाषाटीकासाहित और ५० ज्वालाप्रसाद मिश्र संशो- | fs 
घित । जिसमे-सूज्जस्थान, शारीरस्थान, शिएनस्थान, चिकि- .| 
त्लास्थान, कल्पस्थान, उत्तरस्थान, इत्या, सपूर्ण रोगाची ¢ i 
- उत्पाति, निदान, लक्षण ऑर काथ, चुणोस, घी, तेल | 
ड आदिसे अच्छी प्रकार चिकित्सा बणिंत हे RES क Be 25 
अश्षतस्तागरः-हिन्दीभाषामे~विना शुझ छोटे नगरेई टसम 

करखक्त हैं । इसम सब रोगाके वर्णन ओर यत्न लिखे ग? 

` ग्लेज कागज अ ही; 
7) नथा रफ कागज फ 

र अकेप्रकाश--( रावणळूत ) भाषाटीकासमेत । इत्तमे--नाना- 
5.3 प्रकारके यन्तरोसे आषाधेयाका अक खींचना और इण- 
fe वणन भलाप्रकार कया गया ह. ग्लेज कागज जी 
हि ` 7 तथारफ कागज ... ..... ह टेप डर 


तथा- | 


/* हक्ष्मीवेंकटेश्वर?: स्टीम | 


A रर कल्याण. 
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